विषय 
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२---अपनी"अस्वस्थतासे लाभ उठाइये--श्री सन्त- 
राम, बी० ए० र 
.. ७--नानकिड्रका पतन ओर अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
५ ४: (सचित्र ) 
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अ. «.. ` ( सचित्र )--डा० ए० पी० अझिहोत्री, 
है पी० एच-डी० र 


८ $ ?--मेरी वोलस्टन कफ्टके प्रेम-पत्र--श्री 
नन्दकिशोर तिवारी eh 
२--मकड़ेके जाळकी पोशाक ( सचित्र )--श्री 
ह विश्वम्भरनाथ शर्मा, बी० ए० | 
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या अन्त ( कहानी )--श्री माताद्याळ 
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| 
आ || 
५००) इनास | 

महात्मा प्रदत्त इवेतकुष्ठ [ सफेदी | की हि|| 
अदू सुत बनषधि तोन दिनमें पूरा आराम । यदि | 
I 


| 
य 


सकड़ों हकीमो, डाक्टरों वेद्यो और विज्ञापन: 


oe ee nN oe 


दोताओंको दवा कर निराश हो चके हो 
| लगाकर आरोग्य हो | बरेफाय। साबित कर 


| ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास -न हो - 
| 


सबसे उत्तम; दद 
दूर करने वाला 
| भारतीय . भरहम्न 


| र » उसी विख्यात होमियोपेथिकं मेटिरिया-मेडिकाका 
' नी भावान्तर है, जिसका बंगलामें & संस्करण और 
९५००० प्रतियां बिक चुकी हैं। मेटिरिया मेडिका 


इस उत्तमंतासे बतायी है. कि किसी भी रोगीके पास 
बैठकर दो-तीन मिनटोंमें ही ठीक दवा चुन लीजिये । 
एक साथ मेटिरिया-मेडिका, थेराप्युटिक्स, रेपटरी 
$ऋ््तिसे सम्पन्न ऐसा दूसरा होमियो-प्रन्थ किसी भाषामें 3 
नहीं है । एक इसे अपने पास रखनेपर किसी दूसरेकी | |` व्य्ग्ळ्ळळ के 
जरूरत 'नहीं हे । १५४६ 'प्रष्ठोंकी सुन्दर सजिल्द रजिस्टर्ड) र 
पुस्तकका मूल्य ६॥) डाक व्यय ।।=) अस्ती 
“कलकत्तेके प्रसिद्ध i औषध और पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता | 
| . ` पुस्तकं विक्रेता: ss 
प्रकारक हेनिमैन पब्लिदिंग कम्पनी, हेड आफिस--बस्बई मद्रा 
~ १६५, बहुबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । a 


दूर करता है। सब | 
Ru 9 जगह मिलता है.) 


Presa र्य 


RRR 


9295256000 BES A 


“सिपाही विद्रोह | १० 


“सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहासा 
पवसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे कमी... 

४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी 

हिन्दीमें अपने ढङ्ककी सर्वथा अनोखी पुस्तक ह्‌ । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोंहाथ बिक 


F जानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया है। इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाथ्वकारी | 
घटनाय पढेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। री 
, _. झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका क्‍या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह केसे बीरगतिको. _ . .. | 

प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कित्रास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय हे। . $ 
7 ` ` „सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द्‌ है 
Ma शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये 


मेनेजर-दी पोपुलर टेडिंग कम्पनी 


`” ९४१ ए, दम्मू चटर्जो स्ट्रोट, कलकत्ता 


त आपको जो रोदानी मिलती है, आप जो दिल चुकाते 
-- BTS 0 22 6 पे व द 
में अधिक बचत होर्त« 


/ 


ILA /<९ /)१४/॥४?, 


। पक को र NN बु > 


'कजेत्व्रकी, आवोंकी, कल्पनाकी नदी है, जिसमें नवो रसोंका जळ लहरें ले 
| 


श्रीकृष्ण 

भगवःन्‌ श्र.कृष्णका आदर्शच 
प्रत्येक स्त्री पुरुषके नित्य पाठ करने 
चीज्‌ है । यह पुण्य चरित्र हमें बौर 
साधुता, शक्ति, साधना ओर कतव्य 
पाठ पढ़ाता है .। दोन-दुखियोंक्रे चा 
आततायियोंके कल, धर्म-रक्षक भगः 
कृष्णके चरित्रको एकबार 
फिर छोड़नेको जी नहीं चाहता 


है । 'कहोडिनी? भगवत-चरणोद्‌क, विधि-कमण्डलका अमृत एत्र सत्य॑ शिव सुन्दूरं 
का शृङ्गार हे । देशके महान तपस्वी कविका प्राप्त वरदान फल सभीको सुलभ है। 
4 bs प्रसिद्ध चित्रकारोंके ८ तिरङ्गो चित्रों अनेकों एक रंगे, दो रंगे चित्रों 
डे सुसज्जित रज्ञ-विरज्ञो छपाई, मनोरम पुछ्ता जिल्द मूल्य लागत मा 
` ` २) दो रुपये पोस्टेअ अछग। . - ` : 
नी जतके प्रसिद्ध कलाकार श्रीयुत सुदर्शनजो लिखते हैं :-- 
_॥“छल्लोलिनीकी कविताएं दिलमें तीर-सी उतर जानेवाली हैं । भगवान ही जाने, 
शख्स स्याहीमें मिश्री, :मिकनातीस ( चुम्वक ) या जाने क्या मिला 
-हेता है ? जो इतनी मिठास, इतना आकईण हे ।” | 
उने का पता ;-- (१) शारद्‌ग-सेवक-सद्न, कानपुर 
(२) विशालभारत डिपो, १६५१, हरीसन ___(९) विशालभारत डिपो, १६५१, हरीसन रोड, कलकत्ता 


CE 


कलाकार देशभक्त “हितेषी? जी लिखित 


कलोलिनी' 5 


केतकी, भावोकी, कल्पनाकी नदी है, जिसमें नवो रसोंका जल लहरें ले रहा 
ह । 'कल्लोछित्ती! भगवत-चरणोदक, विधि-कमण्डलका अमृत एव॑ सत्ये शिवं सुन्दर 
का अज्भार हे । देशके महान तपस्वी कविका प्राप्त वरदान फळ सभीको सुलभ है। 


भ्र तके प्रसिद्ध चित्रकारोके ८ तिरङ्को चित्रों अनेको एक रंगे, दो रंगे चित्रों 


इ सुसज्जित रङ्ग-निरङ्गो छपाई, मनोरम पुछ्ता जिल्द मूल्य लागत मात्र 
कक २) दो रुपये पोस्टेज अलग । 

55 नी जगुतकेःप्रसिद्ध कलाकार श्रीयुत खुद्‌रानजो लिखते हैं 
| ज्लोलिनीकी कविताएं दिलमें तीर-सी उतर जानेवाली हैं । भगवान ही जाने 
१ , शख्स स्याहीमें मिश्री, :मिकनातीस ( चुम्वक ) या जाने क्या मिला 
:.' लेता है १ जो इतनी मिठास, इतना आक्षण है।” 
' 'िडने का पता ;-- (१) शारदा-सेवक-सद्न, कानपुर 

(२) विशालभारत डिपो, १६५१, हरीसन रोड, कलकत्ता 


ग्या) लिः, फिलिप्स हाउस हेशम रोड, कलकत्ता, शाखायें--लाहोर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कराची 


१४शीए रस्भूचटञञा स्ट्रोट कळला 


| जो दिल चकाते ह 
| अधिक थचत होत. ह 


SSSR अं >> नी 


| 
रे 


३ 


सरल भाषांत दिव्य च 
२० चित्राल सशोधित 


श्रीकृष्ण 

भगवःन्‌ श्र.कृष्णका आदर्शच 
प्रत्येक स्त्री पुरुषके नित्य पाठ करने 
चीज्‌ है । यह पुण्य चरित्र हमें बौर 
साधुना, शक्ति, साधना ओर कर्तव्य 
पाठ पढ़ाता है .। दोन-दुख्योंके चरात 
आततायियोंके क:ल, धर्म-रक्षक भात 
कृष्णके चरित्रको एकबार हाथेमें” 
फिर छोड्नेको जी नहीं चाहता । मू 
१॥ | रुपया] का १ 

नैज्रु,-पौपुळ ट्रेडिङ्ग करू 


। 


= १ 12%: 


जिन्हें इलेष्माका रोग हो, थोडी भी ठण्ड लग जानेपर सर्दी खांस || 


हो जाती हो, कण्ठ जलने लगता हो, सांस फूलना हो और 
अन्यान्य उपद्रव होते हो. उनके लिये 


कासाबन 


तत्काल ही फल प्रदान करनेवार 


सनिर्वाचित उपांदानोंसे प्रस्तुत किया गया ह । इस सुखसेव्य ओपषंधिकी 
कतिपय मांत्राए व्यवहार करनेसे ही जमा हुआ कफ सरल हाकर 
१ निकल जाता है, व थोड़े, दिनोमें स्वांस-नली सुस्निग्ध हो जाती है। 
बालक वृद्ध सबके लिये समान रूपसे उपयो 
बेंगल केमिकल 
कलकत्ता ¦ ¦ बस्बई 


ट i] | | 


| _- हर प्रकारके ब्लाक बनानेका एकमात्र विदुंवस्त स्थानं -- 


||एमराल्ड इन्ग्रेविंग ठिमिटड 1]. 


१।२, मोतीसील स्ट्रीट, | कम दाम 


fs सादे ब्ळाको 
£ ॥ कलकत्ता | म | | 
सताए ` | हमारा विशेषता-हेटीओ | 


`| || डिखिरी दी जावो दे ग 
--किसी भी ऋतुमें एक ही दिनमें डिलेवरी । --विशेष अवस्थाओके अतिरिक्त मूल्य सर्वापेक्षा सुलभं! |. 


| | ' ३--दूफटोन ओर छाइन ब्छाकोंकी एक ही दर । ४-तीन रंगे ओर बहुरंगे ब्लाक सर्वोत्तम और आदरश | 

|` [छोटेसे छोटा आर्ड| पत्र-पत्रिकाओं के... | पूरे विवरण के. | +| 
|| भेजकर वये | व्यि 

विशेष रियायत । ` | शीघ्र लिखिटे। ।: : 


EE अ व्यास्तीर खूनी, यादी, नई, पुरानो.तथा अन्दरनी 
- _ ष्दरी यवासोर हो, अर्दा-मारा! के एक दारके हस्ते- 
|. = ip है = मारले दर्द, खुजली, टीस, सूजन, जलन मंवादका 
| ना. खूनका गिरना फ़ौरनआराम होता है। ३ दिनमें खराब से खराच बवासीर, 
नासूर- भगर विना ऑपरेशन जडे शर्या आराम होता हे । हज़ारों निराश 
रोगी अच्छे हुए हैं । फायदा न हो ठोदाम वापस की. २) ० 


प्य द 


कानके ठमाम्‌ रोग जैसे काने बदना; जलन, दर्द, खुजली, नासूर, परदा खराब 
होना. कानमे खांय खांय-सीन्सी तथा” अनेक तरको आवाज आना और नया 
| एराना बहियपन आराम करनेमे चमत्कारी 'बंधिरता-हरन' तेळ अमो दै ।. 
॥ दजारों बहिरे अच्छे हुए, आराम-न हो तो दाम वापस को. २) ० 


(लक क 522 > सच्चे मोती तया ममीरा आदि सुरमा बूटियोंके . 
५६ 22 योगले. बना हैं, जिससे फळी, माडा, परवाच, रतीधी, हि 
|, = ˆ रोहे, गुहेरी, छाली, मोतियाबिन्दको विना ऑपरेशन, 
आराम-करनेम रामवाण हे । रोजाना लगानेसे' बेद्धाव- 

स्था तक आंखकी रोशनी कम नहीं पड़ठी की. १) तीन शीशी ३) रु० 


ब्ड्स्ना - “वास 


खांसी, स्वांसकी तकलीफ, छातीकी खींचन, पीठका भारीपन, चाहे जितने” 

ज़ोरका दम ( स्वांस ) उभड़ा हो सिर्फ एक खुराक 'दम-हारी' के पीनेस सारी 

तकळीकें दूर होकर सुखमय नींद आती है और पूरी शीशीसे नया, पुराना, दमा है 

जड्से आराम होता हे । हज़ारों रोगी आराम होकर मुक्त्कंटल प्रशंसा करते हैं । 
आराम न हो तो दाम वापस कीमत २) रुपया । 


पता-आरोग्य-सदन, दुगोदेवी रोड 


५ 


ड वम्बई नं० ४. 


>. रड 


| बवासीर 


रक्तसाव शीघ्र ही बन्दु करती है। बवासीर खूनी हो:या 
वादी सदाके लिये मिट जाती हे। द॒द, जलन, खुजलाइट' 
और सूजनको दूर करती है। चीर-फाइकी जरूरत नहीं । 
. हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता है । दुल्याके 
`| बढ़े बड़ सार्जन डाक्टर बवासो रके लिये इसी दवाईकी सिफा- 
रिश करते हैं। जमंनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई 
बेंचने वालेके पास मिलेगी । क 

का . सी? पी० बरारके एजेण्ट, अं 
_ एम० एम० पटेल एण्ड कं० ताजनापेठ, अकोला [ 


गर्मी ञाछी 
देखीमाढ़ 4 भगातां 


मि र 


& 


ब्वाकादास 


उ रोग चाहे नया हो या पुराना पुरुष 
के हो या खीके इस दवासे एक ही दिन 
में फायदा और तीन हफ्तेमें जड़से रोग 
कट जाता है फिर यह रोग कभी नहीं 
| होता । यह दवा खूनको साफ करके 
नया खून पेदा करती है । उपदंश १ 
(गर्मी आतशके ) ओर मेह प्रमेह ` 
( गनोरिया व सुजाक ) को जड़से खो 
देती है तथा स्वप्नदोष ओर धातुक्षीणता 
( जिरियान ) जिसके कारण बार २ 
पेशाबका उतरना, जछन होना, वू'द- ५४ | 
| बूंद पेशबका गिरना, मूत्र-नलीसे पानीके समान या गाढ़ा मवादुके समान 
। दुर्गन्धयुक्त स्रावका निकलना आदि भयङ्करसे भयङ्कर रोग तुरन्त इस दवासे 
॥ © आराम होते हैं। तीन हफ्तेकी कीमत सिफ २॥ ₹०। इस दवाके साथमें पेशाब' 
। तथा पेशाबका रास्ता साफ करेंनेकी ओर १ दवा दी जाती हे, जिसका दाम १) 
| ० और.डाक खचं || ॥ आना । गर्मीके 'घावेपर'लगानेका मलहम दाम १) ₹०। 
दवामें नुकसान पहुंचानेवाली कोई भी चीज नहीं, परहेज भी कुछ नहीं है । 


` .पता--भारत भेषज्य भण्डार, 


१०८ तुळापहटी, बड़ावाजार, कलकत्ता । . 


अमत योग साल्ल (सम ष 


Sh _ दूसरा पर्ता--नन्दन साहुका महाल नं० १४८२ काझी । 


सौर दवा 


| 27 क्म्‌ 


सी) की 


खा ळन॑से रागका जड़ -.7 


ट 
फायदा, ४ 


30 


खुराकमें आराम ओर:२१ खुराक खा लेनेसे 


>) 


~» 


एक ही खुराकमें 


जाता 
स्‌ 
राक अलग 


है । कीमत ७ 


लगेगा । 


® ९-१ 
इस दय 
कि 


तिख 


खराकका ११) रुपया । 


है, जिसका दाम =) प्र 


ख्‌ अणडार, ९०८ काटन स्ट्रीट ( चड़ाबाजार 2 कलकत्ता । 


च 
> 


ii, १ 
जादा 


खुराकका ४) रुपय 
क्षीर पाक भी खाया 


स्‌ 
_ 


इसके साथ 


जस भारत भेष 
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(त्ज-दाह त्वां 
चप्रात्मन्दार 7 > र क 
आज पीते. ही चलो पी पी जलो उन्मा हड. 1. 
“पी कहां! उन्मत्त हो हो डोछता चातक गुमानी ५ ह. 
` 'पी कहा? संक्षिप्त कितनी विश्वकी तृष्णा-कहानी ~ 2 CO 
आज जीवनके दिनोंको मुक्त कर दो पी निलग्र 
देख ले दुनिया बुझाते प्यास प्यासे किस प्रळय 
जब हमीं अवशेष तब अपूण गाथा हे अपरिचित 
है कटी थोड़ी कुपथ सारा पड़ा अब भी अकल्पित 
कुछ न पाकर भी अकम्पित रक्तकी रेखा सजा ले 


क 
छा 
~ 

Ee i isola ai 33. 


ES 
आज पीते ही चलो पी पी जलो उन्मादवाले ओळ 
विकल जीवनका विफल प्रतिपल हमें तृष्णा सिखाता न 
एक क्षणका भो अदर्शन मौन हममें प्यास लाता 


प्राणका ऋण अवयवोंने था लिया रीते क्षणोसें | 
आज मधुको ज्योति जलती इन मरण वाहन ब्रणोंमें 
पर न अब. लेंगे कभी आदेश हो चाहे नियतिका 
. अब न हमको है भरोसा इस विसर्जन स्रोत गतिका 
आज अन्धड्से उड़ो चीत्कार होगे पर संभाले 
आज पीते ही चलो पी पी जलो उन्मादवांठे | 


9 


मनन स्त कळव त 5 


विश्वपित्र . 


F Socorro 


एक झपकी ही लगी थी किन्तु दुदिनने पुकारा 
उड़ अजोवन स्रोतने विस्फोटका वाहून निहारा 
एक झपको--फिर जगा दिलदार सुधिका वह्विमण्डल 
फिर अपूरित मूक जोगी हो उठा परितप्त चश्चल 
भूल जा रे भूल ज्वालागिरि स्फुलिज्ञोकी कहानी 
प्रज्ञ्वलित कर पाप निष्फळ उड़ गयी तेरी हिमानी 
ये न फूटेंगे अमर हैं अग्नि आसवपूर्ण छाले 
आज पीते ही चलो पी पी जलो उन्मादवाले 


bi 
| 1 
| 
र्न 
| 
| 
| 


कब न दीवाने रहे हम कब न थी आबाद टोली 
ग . कब्र भला रीती रही यह वासनाकी लुब्ध झोळी 
| प्रतिध्वनित होता रहा आकाश मधुघटकी छळक्रमें 
| | ये कछश सागर छुटाते मस्त रिन्दोंकी छलकमें 
लो उठी मीना परी कसमें दिलाती इन क्षणोकी 
ओर अक्षय है अमिट अतृप्त इन प्यासे कणोंकी 
के ti कल ९ अरे पड़ जायंगे दो कम्पनोंके मीत लाले 
७४ हि *. आज पीते हो चलो पी पी जलो उंन्मादवाले 


यह कड़कती यामिनी यौवन - भरी तुफानवाली 
यह सलोनी मद-भरी उन्मादकी बस्ती निराली 
और अनियन्त्रित पिपासामें सुळगते प्राण रीते 
यह विसजंनकी तरी कितने प्रलय अम्बार वीते 
मृत्युमें भी सुख कहां इससे अधिक होगा सनम बिन 
आह यह जळती जवानी लाळसाके ये विपुल दिन 

सूख जायें सात सागर ये पथिक आये निराळे 

आज पीते ही चलो पी पी. जलो उन्मादवाले 


सुप्र थी तृष्णा प्रखर जब बचपना था रे विनाशी 
किन्तु तव तक आ गयी फिर यह्‌ जवानी प्रेम-प्यासी 
> . आ गये कवि | यह लगनके पव लोळपता ळटाते 
स्वप्नकी सावन-तरीपर चल पड़े अरमान गाते 
_ रूप-रसके चक्रमें चलते रहे--जीवन मरणमें 
८ , प्रंज्ज्वल्ति होते रहे मेहमानकी मीठी शरणमें 
किन्तु उस लावण्य नगरीसे गये फिर हम निकाले 
6 तीह . आज पोते ही चलो पी पी जळो उत्त्मादवाले 


प्रगतिपथके पथ्िकोंसे ३६७ 
यह समपणकी डगर जन जन कुपथ इसको बताते 
यह समिधिकी साधना पर वे न इसमें सोख्य पाते E ह 
देखकर अनुभूतिके जन-जन यहांपर गीत गाते f 
जबकि चिर अतृप्त वञ्चित हम विसर्जन ध्वनि सुनाते 
यह तपस्या-यह तपिश रक्खें कहां सङ्कीण है जग 
जो वहन कर ले हमें दिखता नहीं ऐसा कहीं मग 
बढ़ चलो बस यह महागति इन पगोंपर मोन डाले 
आज पीते ही चलो पी पी जलो उन्भादवाले 
रामेशवर शुक्ल “अञ्चल? 


प्रगातिपथके पथिकोंसे 


श्री जगन्नाथप्रक्ताद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


घरगधर्मके अनुरूप सानव-समाजके आदर्श परिवर्तन 
। अतीत युगके आदर्शको हम केवल इसलिए 

कामे रहें कि उनके द्वारा किसी समय मानव- 
समाजका प्रभूत कल्याण-साधन हुआ है, युक्तिसङ्गत नहीं 
कहा जा सकता । पुरातनके प्रति एक प्रकारका स्वाभाविक 
मोह होनेके कारण मनुष्य जिसे परम्परागत एवं प्राचीन 
समझता है, उससे ही प्रेम करने लग जाता है ओर उसके 
प्रति एक प्रकारका श्रद्धामाच अपने हृदयमें पोषण करने 
लगता हे । ऐसी स्थितिमे उसके लिए किसी आदशके 
औचित्य एवं अनोचित्यके सम्ब्रन्धमें विवेकपूवेक निर्णय 
करना सहज नहीं होता । जिन आदर्शाके साथ सत्यका कोई 
सम्बन्ध नहीं रह गया है, जो जरा-जीणं होनेके कारण बते- 
मान युगकी प्रगंतिके सबंथा प्रतिकूळ सिद्ध हो रहे हैं, इस 
प्रकोरके प्राणहीन आदशाके कारागारम॑ यदि मनुष्य अपने 
मन-प्राण-आत्माको बन्दी बनाये रखे, तो इससे मानव- 
समाजकी प्रगति अवरुद्ध ही बनी रहेगी । आदर्शाकी सृष्टि 
भी तो इसीलिए होती हे कि उनसे मानव-जीवनकी अग्र- 
गतिमें उत्साह, उद्दीपना एवं उन्मादना प्राप्त हो । मानव- 

* समाज स्थितिशील (8190०) होकर नहीं रह सकता, उसे 
जीवित रहनेके लिए गतिशील(0१97७710०)बनना ही पड़ेगा । 
स्थितिशीलता मृत्युका लक्षण हे और गतिशीलता जीवनका। 
इसलिए मानव-जीवनमें गतिशीलता छानेके लिए यह आव- 
इयक है कि उसे युगधर्मके अनुरूप आदर्शकी उत्प्रेरणा मिळती 


रहे। ओर इस प्रकारके नूतन आदर्शाकी सृष्टि तभी हो 
सकती है, जबकि हम पुरातन आदशाको अपने हृदयके सिंहा- 
सनसे च्युत करके उनके स्थानपर नूतनको श्रद्धाके साथ 
समासीन करें । पुरातनको ध्वंस करके ही तो उसके भञ्न 
स्तूपपर नूतनका निर्माण किया जा सकता है। जो पुरातन 


है, जो पुरातन होनेके कारण ही आव्जेनाके रूपमें हमारे 


मनको आच्छन्न एवं आत्माको श्यह्ठुलित किये हुए है, जिसके 
जड़ कड्लाळको अपने दुबळ कन्थेपर वहन करते हुए उसके 
प्रति हम अपनी श्रद्धा प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे जीवनको 
सुक्त किये बिना मानब-समाजकी प्रगतिका पथ वयोकर 
प्रशस्त हो सकता हे । पुरातन आदश हमें अतीतके प्रति अन्ध- 
श्रद्धा प्रदर्शित करने, प्राचीनत्वके प्रति मोह धारण करते हुए 
मनको मूढ़ बनाये रखने, अतीत कालकी इष्टि लेकर वस्तु- 
स्थितिको देखने ओर उसपर विचार करनेकी शिक्षा देता हे । 
वह हमें दूसरेकी आंखोंसे देखने, दूसरेके कानांसे छनने और 
दूसरेके मनसे विचार करंनेकी प्रेरणा प्रदान करता है। इस 
प्रकारके पुरातन आदश के जो क्रीतदास बने रहते हैं, व धर्म 
नीति, समाज आदिके सम्बन्धमें अतीतके अनुशहसन एवं 
विधिनिषेधोंको ही सबसे बड़ा प्रमाण समझते हैं, उनके 


ऐ 


-सत्यासत्यके सम्त्न्धमें उनके सनमें कभी कोई सन्देह-दाद्धा 


उत्पन्न ही नहीं होती । शास्त्रविधान, आसझविचन, परम्परा- 
गत आचार-विचार होनेसे ही उसके ऊपर एक प्रकारका | 
रहस्यमय पवित्रताका आयरण छा जाता हे, जिससे हम 
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- उसके सस्मन्धमें तक नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, 
` अविश्वारू नहीं कर सकते, उसकी पदिन्नतापर आघात करफे 
' उसे क्षुण्ण नहीँ कर सकते । आपका काम है नतमस्तक एवं 
` नतजानु होकर इन सब प्राचीन आदश, विधिनिषेधों एवं 
_ अनुशासनोंका पालन करना, परम्परागत मागका अनुसरण 
` करना । इस प्रकार धर्म, नीति, समाज, राष्ट्र सबके अनु- 
शासनोंका बिना मीनमेष किये अनुसरण करते रहिये, जिस 
मार्गले होकर आपके पूर्वपुरुषणण चलते आ रहे थे, उसी 
मार्गसे आप भी अपनी जीवनधाराको प्रवाहित होने 
दीजिये, उनके विचारों एवं उपदेशोंके विरुद्ध एक शब्द भी 
- मंहसे मत निकालिये । अतीतके प्रति इस प्रकारकी जो 
अन्धश्रद्धा हे, वही मनुष्यको उन सब आदशोका दास बनाये 
हुए है, जो आज समाजकी प्रगतिके मार्गमें अन्तराय 
सिद्ध हो रहे हैं। इन आदशोके जो क्रीतदास बने रहते हैं 
'वे ही समाजमें आदर ओर सम्मान पाते हैं ओर उन्हें ही 
समाज अपना संरक्षक समझता है। इसके विपरीत आचरण 
करनेवाले समाजद्रोही एवं विपथगामी समझे जाते हैं और 
समाजकी सब प्रकारकी सहानुभूतिसे उन्हें वञ्चित होना 
पडता है। धर्म, समाज, राष्ट्र सब अपने अनुयायियोंसे 
 अन्ध्रद्वाको ही अपेक्षा रखते हैं। वे नहीं चाहते कि आप 
` स्वतन्त्र बुद्धि, स्वतन्त्र विचार एवं विवेकसे काम ळें और 
उनके जिन अनुशासनोंको वर्तमान कालके अनुपयुक्त एवं 
प्रतिक्रियागामी समझें, उन्हें साहसपूर्वक दुरा दें । आपका 
यह विचार-स्वातन्त्र्य, आपका यह दुःसाहस उनकी हृष्टिमें 
उच्छरङ्क्रताके सिवा और कुछ नहीं है। किन्तु इस प्रकार 


~ भीरु ओर 
करनेका साहस नहीं होता, सकी ज्वलन्त अभिशिखाके 
सामने उनकी बुद्धि तिरमिला जाती है, वे दूसरोंकी प्रति- 
ध्वनि एवं छांया बनकर रहना चाहते है । थे समाज-रक्षाके 
“नामपर प्राचीनताकी दुहाई देते इंए मानव-समाजकी 
गतिके मार्गमें पर्दत-प्रमाण वाधायें उपस्थितः करते हैं 
'नताके न्समपर अन्याय एवं अविचार है 
| हैं और धर्मके.नामपर विज्ञानको, 


ू रको आश्रय प्रदान 

म विश्वासके नामपर 
भावुकताके नामपूर वास्तविकताको, 
ह र 


स्वगंके नामप्र 


'चाहते हे, वे अभागे हैं 
-लोगों द्वारा की गयी क्षति 


पहं शशि 2 ~ 
. पहुंचात है, उसकी अपक्षा उक्त प्रकारके साध पुरुषों द्वारा 
>) 


विजयी योवनकी जयपताक 


वी 
ने हें प्य नूः 

मर्त्यको उड़ा देना चाहते है । दे छि सपुष्य नूतन 

युगकी वाणीको छनकर भी अलडनी कर द, वास्तव जगतसे ; 


~ ७. ट्र ~ n न न को डर प्रकार fl F 
अपनेको अन्तहित कर ले और 20:22 ` मका 
ढाच्छन्न बना ले कि वर्तमान युगके ज्ञान-विज्ञानका दीप्त . 
सूट हे कभी प्रोह्नलासित ही ड़ 
आलोक उसके अज्ञानान्धकारकों कभी प्राझासत ही न * 
४ 


हुए हैं और इनके कारण समाजकी जो क्षति हो रही हे, वह . 
उस क्षतिकी तुलनामें कहीं अधिक है, जो दुष्ट, असाधु 
या उच्छु्डल लोगों द्वारा होती है। निट्शेने ऐसे ही छोगों- 
को लक्ष्य करके लिखा है :-- 

0 my brether-n; In whom lies the 
greatest peril to the whole futdre ०! man- 
kind ? Js i nof in the Good and Righteous? 

In them which say and feel in their 
heart : We know already whit is good and 

. righteous ; we possess it also ; woe to them 
which still seek therefor ! 

And whatscever harm the world slinde- 
rers may do, the h:irm of the good is the 
most harmful harm |!’ x 

अर्थात्‌, “हे बन्धुगण ! मानव-जा तिके सम्पूण भ विष्यतके 
लिए सबसे बड़कर खतरनाक कोन लोग हैं ? वे लोग, जो 
समाजमें साधु एवं धर्मात्मा. समझे जाते हैं। थे लोग,जो ' 
यह कहते हैं और अपने हृदयमें अनुभव करते हैं कि जो कुछ 
सत्‌ एवं साधु है, उसे हम पहलेसे ही जानते हैं ओर हममें | | 

ह. वर्तमान है; फिर भी जो लोग उसका अनुसन्धान करना ५ 
। इस प्रकारके साधु पुरुषों द्वारा 
क्षति होती है, उसकी तुलनामें दुष्ट 
सामान्य ही कही जायगी। 
रोग जो क्षति मानव-समाजको | 


मानव-समाजकी जो 
संसारको कलड्कित करनेवाले 


को गयी क्षति कहीं अधिक अनिष्टननक ह 


७ 
इसलिए प्रगतिपथके पथिक बनकर जो वीरकी तरह 


1 उड़ाते हुए साहसरूर्वक आगे 
र... FR 


+. Nietz che—Thus Spake zarathustra.. 
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प्रगतिपथके पथिकोसे ® 
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बढ़ना चाहते है, उनके जोवनकी सबसे बड़ी साधना होनी 
चाहिए नृतन आदर्श--युगधर्म के अनुरूप ज्वलन्त आदर्शकी 
सृष्टि। ऐसा आदर्श, जो हमारे चरमलक्ष्यको हमारे सामने 
स्पष्ट रूपमें प्रतिविस्बित कर दे, जो हमारे ज्यो तिर्मय भविष्यका 
स्वर्णाभचित्र हमारे मानस-परळपर अङ्कित कर दे। यह 
कास कोरी भावुकता या ७९०१६०१९०६ द्वारा नहीं हो 
सकता, इसके लिए 1९2 या आदर्श चाहिए । इस नतन 


आइडिया या आदशके प्रति मनुष्यके हृदयमें गभीर अनु- 


राग, आग्रह एवं अभिनिवेशको एक बार जाग्रत कर देनेसे 
ने लक्ष्यके सम्तरन्धमें उसके मनमें एक सस्पष्ट धारणा 
उत्पन्न हो जायगी । इस प्रकारकी आकांक्षा जाग्रत होते ही 
पस आप अपने कल्याणका पथ. खोज लेगा, फिर 
किसी मार्गप्रदर्शककी जरूरत नहीं रह जायगी। आदर्शकी 
उज्ज्वल दीपवतिका हाथमें लेकर उसके आलोकमें अपने पथका 
सन्धान पाते हुए बह स्वतः अपने लक्ष्य तक पहुंच 


Wen the 1१611] has once alighted. when 
ib has looked forth from the windJw, with 
ever 80 passnga gla ce upon the Earth, 
then We may go in to Super, you and 1, 
and tke our ease the rest wi'l be seen to. 

When 8 new desire has declared i'self 
witnin 


the human heart, when a fresh 


plexus is forming among the ne.ves—then 


the revolutions of nations are already deci- 
ded, and histories un-written are writt:n. 
अर्थात, “किसी महान्‌. आदर्शको यदि हम एक बार 
प्रज्वलित करके उसे पृथ्वीपर ले आनेमें समर्थ हों, वह आदर्श 
यदि एक बार भी प्रथ्वीकी ओर झांककर देख ले,. तो फिर 
हमारे ओर तुम्हारे लिए चिन्ताका | कोई कारण नहीं रह 
जायगा, हम-तुम निश्चिन्त होकर विश्रास कर सकते हैं, आदश 
अपना काम &वतः कर लेगा । 
. ` मानव-हृदयरमे जब किसी नतन आदश के प्रति आकांक्षा 
जाग्रत होती है, जब सनायुओंमें नतन रक्त-कोष' बनने लगते 
ह, तो राष्ट्रोंकी क्रान्तियां निश्चित हो जाती हैं और अलिखित 
इतिहाल लिखित हो जाते हैं ।” 


'मेजनीने पराधीन इटलीको स्वाधीनताके आदर्शकी अझ्िवाणी 


'पराधीनता-पाझसे सुक्त होनेके लिए अनुप्रेरणा प्रदान की । 


प्रेरणासे जीवनका गतिवेग इतना दुर्दान्त हो उठे कि उसके 


आदरांके प्रति उन्मादना उत्पन्न होते ही जातिके जीवनमें 
रूपान्तर होने ळगता है। रूसोने साम्य, ड्वाधीनता एवं । 
बन्धुत्वके आदशकी अप्निशिखा फ्रान्समें प्रज्वलित कर दी, | 
जिससे सारी जातिके जीवनमें वह आदर्श ओतप्रोत भावसे- 
परिव्याप्त हो गया और इसके परिणाम-स्वख्प फरासीसी 
जातिने अपनेमें एक सर्वथा नृतन जीवनका अनुभव किया । 


छनायी ओर इस आदर्शने इटलीको आस्ट्रियन साम्राज्यके 


लेनिन ओर ट्राटस्कीने उत्पीडित, शोषित एवं बुभक्ष रूसी 
जनताके सामने साम्यवादका आदर्श रखा और इस आदर्शने. 
जादूके मन्त्रको तरह रूसके जोवनमें युगान्तरकारी परिवर्तन 
कर दिया । इसलिए प्रगतिपथपर अग्रसर होनेके लिए हमें भी 
सबसे पहले नूतन आदर्शकी सृष्टि करनी पड़ेगी । ऐसा आदर्श, 
जो अपनी सहज आकर्षणशक्ति द्वारा प्रत्येक नरनारीक्े 
हृदयको स्पशं कर ले, उसके अन्तरमें स्थान कर ले और 
उसके जीवनकी गतिको ठुनिवार बना डाले । आदर्शकी अन- 


प्रवाहमं पड़कर युग-युगके पुरातन जराजीर्ण आदर्श न मालम 
कहांके कहां बह जायं ओर मनुष्य अपनेमें एक नतन जीबन 
एव जागरणका स्पन्दन अनुभव करन लगे । 
इस प्रकारके आदर्शके जो स्रष्टा होंगे, उन्हें नतनका 
सन्देशवाहक, पथ्र-प्रदर्शक एवं कर्णधार बनना पड़ेगा, प्राचीः 
नत्वकी जराजीणताको चर्ण-विचूण करके नतनकी प्रतिष्ठा 
करनी पड़ेगी । इसके लिए आवश्यकता है अपराजेय योवर्नी 
दलकी, जिसके मर्तकपर सदा जय-सुकुट सुशोभित होता 
रहेगा, जो पराज़यजनित रलानि एवं नेराइयसे कभी विचलित 
नहा होगा, जो अपने जीवनमें झान्ति एवं अवसादका कभी : 
अनुभव नहीं करेगा, जो गृह-परिवारका मोह, स्वजन-परि- 
जनका रूनेह-प्रेम, योवनका भोगविलास, ग्रहस्थीकी छख- 
शान्ति तथा सत्र प्रकारकी महत्त्वाकांक्षाओंको” तिलाञ्जलि 
देकर दुलध्य़ गिरिपर्वंत, गभीर बनप्रान्तर एवं तरङ्गसंकुल | 
कूछहीन सागरको अतिक्रमण करनेके लिए अशान्त 
रहेगा । उसका व्यक्तित्व इस्पातके समान खहढ़, हृदय 
समान कठोर और मन आंधोके समान निष्ठ 
तभी तो उसके द्वारा नदसृष्टिके उपयुक्त धवं 


ल » 
> 


| ओर खींचता हे, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्वमें मानव-मनको 
| अपनी ओर आकर्षित करनेकी सहज शक्ति होनी चाहिए | 
 नवसुष्टिकी साधनाको चरितार्थ करनेके लिए तेजोहीस मुख- 
| मण्डल, ज्योतिर्मय नेत्र, सबळ शरीर, अशान्त सन, अवि- 
| चलित हृदय, अनसनीय आत्मा एवं शिरा-डपशिराओंमें 
| प्रवहमान्‌ निर्मल मधुर शोणित धाराका प्रयोजन हे। यही 
| उसके जीवनकी साधना होगी। इस साधना--निभीक बनेकी 
साधना, आत्मविश्वास एवं आत्मश्रद्धाकी साधना, वास्तवके 
साथ अपनेको युक्त करनेकी साधना, अझेयको ज्ञेय बनानेकी 
| साधना--में उसे अपनेको सब प्रकारसे संलझ कर देना होगा। 
| इस साधनाके सफल होनेपर ही वह अपनेमें दुर्जय आत्म- 
| बळ, आकर्षक व्यक्तित्व एवं निष्ठुर-करुण स्वमावका अनुभव 
| करेगा । उस समय वह अपने सबळ तकोसे प्राचीन, निरर्थक 
| एवं प्रयति-विरोधी आदृशाके अचलायतनको उसकी नींव 
| सहित हिलाकर धूलिसात्‌ कर देनेमें उसी प्रकार किसी 
| मोह-ममताका अनुभव नहीं करेगा, जिस प्रकार आंधी अपने 
| प्रचण्ड वेगमें बड़े-बड़े वृक्षोंको समूळ उखाड़कर फेंक देती है, 
| शीतकार वसन्तको नवसुष्टिके लिए बनके सूखे पत्तोंको झाड़- 
| कर फेंक देता है, माली उद्यानके झाड, कांटे और कंटीले 
| पोधांको रङ्क-बरिरङ्गे फलफूलवाले पेड़ोंके बैठने और फलने- 
| फूलनेके लिए नष्ट कर डालता हे । सृष्टिका यह कार्य इसी 
| प्रकार ध्वंस द्वारा साधित होता हे । इसलिए खाको विध्वं- 
| सक बनना ही पड़ता हे। € ४६४ 18 १९७४१३१ (० 
| .crea‘e ever dest-oyeth. 
' अच्छा, तो वद आदर्श कोन-सा होगा, जो देशके प्रगति- 
डील तरुणदुळके जीवनकी कमं-साधनाका भ्रवतारा बनकर 
| उसके पथको आलोकित करता रहे । वह आदर्श होगा एक 
| नृ्तन समाजका गठन--ऐसा समाज, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिके 
| व्यक्तित्वको उचिर्त मर्यादा प्रदान की जाय, जिसमें मनुष्यका 
यत्व सबसे बढ़कर मूल्यवान समझा जाय; अर्थ नहीं, 
न-कानून नहीं, शास्त्र नहीं, रीति-नीति नहीं, मनुष्यका 


~ ~ 
~ 


हो रहा है, उससे बढ़कर 
लोभियोंके 
योंके 


मनुष्यत्व अनाहत एवं झाज्छित हो रहा © | 
अभिशप्त देश और कौन हो सकता है! जहा 
निष्ठर छोभ एवं ऐशवयंवानोंके औद्धत्य, समाजपतियों 
पुरातन जरांजीर्ण आदर्श और धर्मपुरो हितोंके निरर्थक विधि- 
निषधोंके बीच मनुष्यता पददलित, अपमानित ए 
हो रही हो, जहां दारिद्र यके हाहाकारकेबीच वेभवक 
निर्लज निष्ठुर विलास-लीछायें चळ रही हों, जहां सवहारा 
मानवको नाममात्रकी मजदूरीपर अपना परिश्रम बेचनेके 
लिए बाध्य होना पड़े, जहां दलकी दळ बालायें बड़े-बड़े नगरोंमें 
रात्निके अन्धकारमें अपने मान, सम्भ्रम एवं सतीत्वको 
कुछ पेसेके बदले बेच डालनेके लिए आम सडकोंके किनारे 
कतार बांधकर खड़ो रहें, जहां स्वस्थ, सबल, शिक्षित नव- 
युवक कामके अभावमें म्लान वदन एवं नेराश्यपूर्ण हृदय लेकर 
इधर-उधर भटकते फिरें ओर अपने जीवनकी दुःसह ग्लानिको 
वेदनाको झुछानेके लिए पाकोमें बेज्ञोंपर लेटे रहकर सारा 
दिन बिता दिया करें अथवा इस वेदनासे चिरनिस्तार पानेके 
लिए विषपान करके अथवा गलेमें रस्सी लगाकर अथवा 
जरमें डूबकर अपने जीवनका अन्त कर डालें, जहां भोजना- 
लयों ओर भोज्य पदाथोकी दूकानोंके सामने फेंके गये 
जूडे पत्तोंको ओर लालायित दृष्टिसे देखते हुए मनुष्य नाम- 
'धारी सर्वश्रेष्ठ प्राणी और अधम पशु कुत्ते एक साथ ही 
उनसे अपने पापी पेटको ज्वाळाको शान्त करनेकी चेष्टा 
करें, जहां. शोणं कङ्काल नारियां दाने-दाने अन्नके लिए 
'तरसती हुई कुड़ा-करकटके ढेरोंको टटोलती फिरे, जहां 
गछित कुष्ट रोगपीड़ित भिखमङ्गे अपने शरीरके अनावृत 
क्षतस्थानोंको आम रास्तोंपर प्रदर्शित करके राहगीरोंकी 
सहानुभूति एवं समवेदना प्राप्त करनेकी चेष्टा करें, वहां 
मनुष्यके मनुष्यत्वकी जो गोरवगरिभा है, वह किस प्रकार 
स्थापित हो सकती है ? आज समाजका यह नञ्न रूप ही तो 
हमारे सासने उपस्थित है। जिन आदशाको लेकर किसी 
समय यह समाज-व्यवस्था स्थापित हुई थी, उन आदशापर 
ही आज निर्मम हाथोंसे आधात पहुंचाकर उनका उच्छेद- 
साधन करना होगा। इन आदर्शाका लोप करके ही उनके 
भभस्तूपोपर अभिनव समाजकी रचना हो सकती है, जिसमें 
मझुष्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध शोषक एवं शोपित, खाद्य 


प्रगतिपथके पथिकोसे 


एवं खादकका नहीं, बल्कि प्रम, सहानुभूति एवं सेवाका 
होगा। जहां छोमकी कामना ओर सञ्चयकी प्रवृत्ति- 
ने मनुष्यके साथ मनुष्यका, जातिके साथ जातिका सम्त्रन्ध 
मनुष्यताके बदले पशुताके आधारपर स्थापित कर दिया है, 
वहां सेवाके आदर्शको आसन प्रदान करना होगा। जहां 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति, सभ्यता एवं संस्कृतिके ऊपर सत्र 
मनुष्योंका समान अधिकार होगा । समाजका प्रत्येक पुरुष 
और प्रत्येक स्त्री मुक्ति एवं आनन्दके बीच जीवन धारण 


के श्रमसे सम्पत्तिकी -सृष्टि हो, उसमें 
उसका भी उचित साग हो, इससे बढ़कर उच्चादशं और क्या 


३ आवव-छम्माजके इस आदर्शको चरितार्थ करनेके 

“यप्तकों वास्तव करनेके लिए, इस कल्पनाको 
दान करनेके लिए देशके प्रगतिशील तरुणदळको वर- 

शिम छित करनी होगी । यह काम 
पाचनके एवं . उन्सादनाका आश्रय ग्रहण 
पतन हो सकता है। इसके लिए चाहिए दुर्जय 
[नीय आत्मा ओर सिंहके समान शोर्य। जिसमें 
डस, शोये एवं जीवनके उद्दाम .गतिवेग 
हागे, वही प्राचोनताके पापाण-प्राचीरको, समाजके मुक्तगति 
बाधको, कुलीनत्वके उद्धत गर्वदगको भङ्ग करनेमें 
होगा | अह समाजके बहिष्कारका, शास्त्रोंके विधि- 
निषेधका, धर्माचार्याको नरक-यन्त्रणाका, स्वजनोंकी उपेक्षा 
एवं निम्दाका, -सित्रोंकी व्यङ्गोक्तियोंका,. शत्रओंके भ्र- 
विक्षेपका, अनाहार एवं कारागारका भय नहीं करेगा । 
धनका लोभ, यशकी कासना, नारीकी रूप-तृष्णा, स्वर्ग- 
छखकी लालसा, पदरमर्यादाकी महत्त्वाकांक्षा उसे उस आदुर्श- 
से विचलित नहीं करेगी, जिसकी वेदीपर उसने. अपने जीवन- 
को उत्सगे कर दिया है । साधन-सम्बल-विहीन एकाकी वह 
अपने पथपर अविचलित भावसे अपने .लक्ष्यकी ओर दृष्टि 


नित्रद्ध किये बढ़ता चलेगा । जिसके जीवनका व्रत है कोटि- 
कोटि वुभुक्ष प्राणियोंके मुखमें एक ग्रास अकून पहुंचाना, 
उनके अज्ञानाच्छन्न मनको आलोक प्रदान करना, उनके | 
निराश एवं निरानन्दपूर्ण हृदयोंमें आशा एवं आनन्दकी | 
नूतन ज्योति जाग्रत करना, उनके लाञ्छित जीवनको मनु- | 
ष्यत्वकी मर्यादासे मण्डित करना, धर्म, नीति, समाज एवं. 
शास्त्रके निष्ठुर एवं निरर्थक अनुशासनोंसे, अतीत युगके . 
पुरातन जीण आदशाके कारागारसे सुक्त करना । उसे तो 
समाजसे प्रशंसाके बदले घृणा, उपेक्षा, व्यङ्ग एवं विद्र प ही 
पुरस्कार-स्वरूप मिलेंगे । उसके लिए तो कवीन्द्र रीन्द्रके ' 
शब्दोमें :— 
घरेर मङ्गल-शह्टः नहे तोर तरे . | 
नहेरे सन्ध्यार दीपालोक, 
नहे प्रेयसिर अश्रुचोख । 
पथे पथे अपेक्षिछे काल-वेशाखिर आशीर्वाद, 
श्रावण रात्रिर वञ्रनाद्‌ । | 
पथे पथे कण्टकेर अभ्यर्थना, > 
पथे पथे गुप्तसपे गूढुफणा | 
निन्दा दिवे जयशङ्कनाद 
एइ तोर रूद्र प्रसाद्‌ । क 
तुम्हारे स्वागतके लिए घरका मझ्ल-शाह्कः, सन्ध्याकालः 
का दीपालोक ओर प्रेयसीका साश्च॒ नेत्र अपेक्षा नहीं कर रहे 
हैं। तुम्हारे मार्गमें तो काल वेशाखीका आशीर्वाद और 
श्रावण रात्रिके घनान्धकारमें मेघगर्जन तुम्हारी अपेक्षा कर । 
रहे हें । मोर्गमें चलते-चलते तुम्हारे पांव कांटोसे विद्ध होकर 
लहूलुहान हो उठेंगे, कहीं घासोंके अन्दर छिपे हु 
तुम्हारी अभ्यर्थना करनेके लिए तेयार रहेंगे। चारों 
तुम्हारी निन्दा ओर कुत्सा होगी । रुद्र देवताका यही 
तुम्हें प्राप्त होगा । 
प्रगतिपथके पथिकोंके अदृष्टमे भाग्य-देवताके मे ही. 
प्रसाद्‌ तो बदे होते हैं । 2८ 
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न सस्त संसार पूंजोवादी साम्राज्यवादके महान्‌ 
'बोझते दबा जा रहा है। सम्यताके इस युगमें भी, जब रे 
' विज्ञानके द्वारा मचुष्यने प्रकृतिके नियमोंको स 
` अपने छाभके लिए उपयोगमें लानेकी भरसक चेष्टा की है 
और उसमें यथेष्ट सफलता प्राक्त कर ली है, अधिकांश जन- 
संख्याके लिये तो जीवनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी 
` पूसि करता तक एक जटिर समस्या हो रही हे । भूख और 
_ गरीबीकी इस हालतमें ये लोग समाजकी उन्नतिमें सहायक 
| _ होनेके स्थानमें उसपर एक बोझ-रूप साबित हो रहे हैं । 
| ओर इस स्थितिकी जिम्मेवारी हे हमारी आधुनिक पूंजी- 
वाढी व्यवस्थापर, जिसके दुष्परिणाम बेकारी और धनके 
"यि विषम बटवारेके रूपमें आज संसारके प्रत्येक पूंजीवादी देशमें 
देखनेको मिलते हैं। अतः आधुनिक सभ्यताको वर्तमान 

थिंक और सामाजिक प्र्षोंसे मुक्त करनेके लिए, आव- 
इयकता है हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाके स्थानपर 
, एक नवीन और अधिक न्यायपूर्ण सुठनकी स्थापना करने- 
ही । और आजकी दुनियाका इस वेकल्पिक सामाजिक 
यवस्था-सम्बन्थी सवाल ही सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है। 
ने अपने “पूंजीवादके अन्तर्गत आर्थिक हित” ( अप्रैल 
ब १९३७ के मासिक “विश्वमित्र' में प्रकाशित ) शीषंक लेखमें 
पं ईसी ओर सङ्केत करते हुए यह बतलानेको चेष्टा की है कि 
पूंजीवादके रहते हुए किसी भी देशकी अधिकतम आरिकः 
ति, जो कि अधिकतम उत्पत्ति और न्यायपूर्ण बटवारेपर- 
भर है, एक असम्भव-सी बातहे। और जो सामाजिक 
व्यवस्था रोटीके प्रश्नको सफलतापूर्वक हळ न कर सके, 
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| _रखना तो मृहान्‌ मूर्खता होगी । 

समाजवादी रूसने मार्क्स और लेनिनके सिद्धान्तोंपर 
“नवीन सामाजिक व्यवस्थाका आदर्श दुनियाके समक्ष 
खा हे । यद्यपि जिन सिद्धान्तोंका मार्क्सने अपनी विश्व- 
त दास -केपिटल ( 188 1:४३] ) नामक पुस्तकमें 
न किया था, उनमें यश्रेष्ट हेर-फेर, वर्तमान समाज- 


| उससे समाजके आध्यात्मिक और नेतिक विकासकी आशा _ 


. और जिसको लेकर समाजवादक 


भा समाजवाद 


श्री प्रेमनारायन माधुर, एम० ८०, बी० काम. 


वादी नेताओं द्वारा, अनुभव ओर परिस्थितिमें परिवर्तन 
होनेके साथ-साथ, किया जा चुका हे, तथा जिनके वास्त- 
विक्र अर्थके सम्बन्धमें भी . माक्संके अपने-आपको अनुगासी 
बतानेवालोंमें यथेष्ट मतभेद है, फिर भी इन सबके दृष्टिकोण 
और आदुर्शमें एक विशेष समता दृष्टिगोचर होती है, 
और वह है पूंजीवादके अन्तर्गत होनेवाले मनुष्यके मु 
द्वारा शोषणका अन्त करके उसके स्थानमें समानताको 
स्थापित करना । अतः समाजवादके सिद्धान्तोंके विषयमे 
आलोचना करनेके पूर्वं इसके उद्देश्यके सम्बन्धमें पूर्णरूपसे 
स्पष्टीकरण कर देना अनुचित न होगा । इस विषयमे श्री 
कोलने अपनी “The Intel'igent man’s guide 
through world 01805” नामक पुस्तकमें जो विचार 
प्रकट किये हैं,, वे उल्लेखनीय हें । समाजवाद क्या है, इस 
बारेमें श्री कोल लिखते हैं: ` 
“वास्तवमें समाजवादका असली रूप उद्योग-धन्थोपर 
सर्वसाधारणका अधिकार स्थापित करनेमें नहीं है, यद्यपि 
यह उसका एक अङ्ग अवश्य है । समाजवादका ध्येय उद्योग- 
धन्धोंका किसी विशेष प्रकारसे सङ्गठित करना नहीं, वरन्‌ 
मनुष्य ओर मनुष्यमें एक विशेष सम्बन्ध स्थापित करना 
है। समाजवादियोंका विश्वास है कि समस्त संसारमें मनुष्य. 
और मनुष्यके बीचमें जो पारस्परिक सम्बन्ध वे स्थापित 
करना चाहते हैं, वह तत्र तक सम्भव नहीं, जब तक कि 
उद्योग-धन्धो तथा अन्य उत्पादक कार्या और पंजीपर 
व्यक्तिगत अधिकार बना रहेगा । और इस कारणसे, तथा 
उत्पत्ति-सम्बन्धी लाभको ध्यानमें रखते 
ओर बिनिमयके साधनो के- समाजीकरण 
समाजीकरण केवल एक साधन 
मनुष्य और मनुष्यके व्यवहारमें 


हुए, वे धनके उत्पत्ति 
के पक्षमें ह ॥ किन्तु 
-मात्र है, जिसका उद्देश्य 
समानता उत्पन्न करना है 


न 1 आन्दोलन चलाया जा 
। 


उपरोक्त विवरणसे यह तो सिद्ध हो गया कि समाज- 
वादका उद्देश्य मोजूदा आर्थिक और सामाजिक असमानता- 
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समाजवाद ) 


को नष्ट करके उसके स्थानमें समानताका बीजारोपण करना 
दे। अब प्रश्न यह है कि किस प्रकारकी समानता समाज- 
वादका ध्येय है तथा उसको वह किस प्रकार कार्य-रूपमें 
रिणत करनेकी आयोजना करता है । 
हमारी वर्तमान पाश्चात्य. सभ्यताके जीवन-कालमें सर्व- 
प्रथम बन्धुत्व,समानता ओर स्वतन्त्रता (Liberty, Equality 
and Frate:niध५ ) के भावोंको जागरित करनेका श्रेय 
१८ वीं शताब्दीके अन्तमें होनेवाले फ्रान्सके राज्य-विछुचको 
है। उसके पक्षात्‌ संसारके अन्य देशोंमें भी इन विचारोंने 
ग 'घारणमें राजतन्त्रके अन्तर्गत राऊ 
सठाधीशो ऑर धनिको द्वारा किये 


ड 


हुत-से झुल्कोर्मे पूर्ण प्रजातन्त्र अथवा वेध-राजतन्त्र 
{Constitutional monarchy) की स्थापना की गयी । 

देल आयुके उपरान्त प्रत्येक बालिग मनुष्यको 
राज्य-प्रवन्धमे उसका अधिकार स्थापित करनेके उद्देश्यसे 
र दिये जानेकी सांग पेश की जाने लगी 
ऐीळ देशने धीरे-धीरे इस उद्देश्यकी पूर्ति 
जन-सात्रारणको ऐसा विश्वास दिलाया 
कि मत-सम्ब्रस्थी राजनीतिक अधिकार मिळनेके उपरान्त 
उनकी आवाज देशके राज्य-सम्त्रन्धी मामलोंमें पहुंच 
सकेगी तथा क्रियात्मक रूपसे वे उनमें हस्तक्षेप कर सकेंगे । 


राजनीतिक प्रजातन्त्रबाद (२०11081 ९०००7६०१) ही 
` सत्र लोगोंने अपना ध्येय निर्धारित किया, ओर इस प्रकारके 


प्रजातन्त्रवादके अन्तर्गत समाजमें खख ओर शान्तिकी 
स्थापनाकी पूर्ण आशा की जाने लगी । गत महायुद्धके 
उपरान्त बहुत-से स्वतन्त्र राष्ट्र, जो किसी-न-किसी कारण- 
वश अभी तक इस देनसे वञ्चित थे, शीघ्र इसकी प्रासिमें 
संलग्न हो गये । इंगलेण्ड-जेसे विजयी और साम्राज्यवादी 
देशने भारतवर्षमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेका 
वचन देकर उसकी सहानुभूति बनाये रखनेकी चेष्टा की । 
जमंनीने अपने शत्रु राष्ट्रों द्वारा किये गये अपमानोंका बदला 
चुक्रानेके लिए प्रजातन्त्रवादकी स्थापना आवश्यक समझी । 


` राजनीतिक प्रजातन्त्रचादका जब संसारमें इस प्रकार बोल- 


२ 


बाला हो रहा था, और प्रत्येक देश आजादी और समा- 
नताके. लिए इसकी शरण लेना आवश्यक समझत् था, उस 
समय संसारमें एक ऐसा दळ भी जोर पकड़ रहा था, जिसके' 
स्वतन्त्रता ओर समानता-सम्बन्धी विचार इन छोगोंसे 
एकदम भिन्न थे ओर जो इनसे एक कदम आगे जाना चाहते 
थे। यह था समाजवादियोंका दल, जो इस बातको खब 
समझ चुके थे कि केवल मताधिकार प्राप्त हो जानेसे ही समा- 
नताकी स्थापना नहीं की जा सकती । पूर्ण सामाजिक 
समानताके लिए वे आर्थिक समानताको अवश्यम्भावी 
समझते थे । जर्मनी ओर इटलीमें इन लोगोने विशेष रूपसे 
अपनी शक्ति बढ़ायी; किन्तु कुछ तो सड्उनकी कमजोरीके 
कारण, कुछ उत्तरदायित्वसे घबरानेके कारण तश्रा अन्य 
विपरीत परिस्थितियोंके उपस्थित हो जानेसे वे राज्य- 
शासनको अपने अधिकारमें न कर सके और फलतः जमंनीमें 
वीमर रिपब्लिक ( Weimer Republic) और इटलीमें 
फासिस्टवादकी स्थापना हुई । किन्तु रूसकी जारशाहीकी 
स्थिति इस समय बहुत ही डांवाडोल हो चुकी थी और 
जनता अपने ऊपर किये जानेवाले अत्याचारोंको सहन करनेके 
लिए आगे किसी प्रकार भी .उद्यत नहीं थी। साथ ही 


. रूसकी बोलशेदिक पार्टी पश्चिमी यूरोपके समाजवादी दलोंसे 


अधिक उग्र ओर छव्यवस्थित थी। उन्होंने इस छअवसर- 
को अपने .हाथसे न जाने दिया और १९१७ की अक्टूबर 
मासकी क्रान्तिमे इन लोगोने शासन-सूत्र अपने हाथमें ले 
लिया । आशिक समानताके बिना स्वतन्त्रता ओर समा- 
नताका स्वप्न देखना कितना मूर्खतापूर्ण हे, यह आजके 
रूस ओर अन्य देशोंकी तुलना करनेसे स्पष्ट हो जाता है। 
बड़े-बड़े पूंजीपति रुपयेके जोरपर आधुनिक राजनीतिक प्रजा- 
तन्त्रवादको कितना दूषित बना सकते हैं, इसका दृष्टान्त तो * 


आज हमारे राजनीतिक ओर सामाजिक जीवनकी एक रोज- 
. मरराकी चीज हो गयी है । अतः मानव-समाजमें पारस्परिक 


व्यवहारमें समानता स्थापित करनेके लिए समाजवाद 
आर्थिक साम्यकी स्थापना आवश्यक समझताहे। 
समानताके विषयमें एक ओर आवश्यक बातको यहाँ 


स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा । समाजवाक जिस . सामा- 


जिक ओर आशिक समानताकी स्थापना करना चाहता है, 
उसका अर्थ यह नहीं है कि समाजवाद इस बातमें विशवास | 


विश्वमित्र 
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करता है कि मनुष्य और मबुष्यमें कोई भिन्नता स ही 
“नही ।-इस विषयमे श्री कोलके विचार-उल्लेखनीय हैं भ 
“मनुष्य और मनुष्यमें, केवळ इस बातको छोड़कर कि 
'चे दोनों ही मनुष्य है, अन्य लगभग हरएक विषयमे स्पष्टरूपसे 
यष्ट भिन्नता पायी जाती है। वे एक-दूसरेसे शारीरिक तथा 
मानसिक राक्तिमें, कार्य-क्षमतामें (0६४४९ Jat), 
` समाजकी सेवा करनेकी योग्यता ओर इच्छामें, तथा "सबसे 
` अधिक सम्भवतः विचार-शक्तिमें सवथा भिन्न होते हैं । इसमें 
वास्तवमे कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य ओर मनुष्यके बीचमें 
जो विषमता आज देखनेको मिलती है, वह बहुत कुछ अंगामें 
तो पूर्वं विषमताका ही परिणाम 'हे--प्रारम्मिक लालन- 
पालनमें, शिक्षा तथा सम्यता-सम्बन्धी अवसरमें, ओर 
` भौतिक आवश्यकताओंकी पूतिमें, ओर अन्तमें इन सबके 
मूलम हे आथिक असमानता । इसका अर्थ है कि राजनीतिक 
` और सामाजिक समानताके पोषकोंका यह तात्पर्यतो कभी 
भी नहीं हो सकता कि इन तमाम बातांमें सब 'मनुष्य-समान 
हैं या समान हो सकते हैं । इसके विपरीत वास्तविक सामा- 
जिक ससानतासे यह प्रयोजन है कि यद्यपि ` हरएक प्रकारसे 
मचुष्यामें परस्पर विषमता है, तथापि मानव-समाजका सड़ठन 
“ऐसे सिद्धान्तपर होना चाहिए, जिससे यथाशक्ति प्राकृतिक 
_अंसमानताओंको मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गयी अप्राकृतिक 
असमानताओं द्वारा अधिक व्यग्र न बनाया 'जावे और 
सामाजिक नीतिको निर्धारित करते समय प्रत्येक मनुष्यके 
इख ओर भलाईका ध्यान उतना ही रखा जावे, जिंतना कि 
किसी दूसरे मनुष्यके छख और भलाईका; हां, केवल समाजको 
बहु-संख्यक लोगोंके अधिकाधिक उख और भलाईको बनाये 
रखनेके लिए व्यक्तिगत अधिकारोंको सीमित -करनेका 
हक होगा ।” 
उपरोक्त विवरणसे यह तो स्पष्ट हो गया कि समाज- 
'वादृका उद्देश्य केवळ उन असमानताओंको नष्ट कर देना है 
' जो प्राकृतिक नहीं, वरन्‌ मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न की गयी हे । 
= दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि समाजवाद 'एंक 
- ऐसे सामाजिक और आर्थिक सेड़ठनके पंक्षमें हे, जो प्रत्येक 
 सवुष्यको अपने व्यक्तित्वका पूरा-पूरा “विकास करनेका 
अवसर प्रदान कर सके । यह भी सम्भव है जब कि प्रत्येक 
मनुष्यकों जीवनकी भोपिक आविश्यकताओंकी पूर्ति करनेकी 


ही ह 


हो 
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पूर्ण छंविधा हो, शिक्षा प्रास करनेके ५ साधनोंकी कमी न हो 
और प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यताचुसार किसी भी 
प्रकारकी शिक्षा प्राप्त कर सके, तथा समाजका सारा सङ्ग- 
ठन ऐसे सिद्धान्तोंपर हो कि प्रत्येक व्यक्तिके हृढयमें स्वार्थ- 
परताके स्थानमें सेवाभावका उदय हो सके । अपनी बतंसान 


“मौजूदा आर्थिक वेषम्यको नष्ट करनेकी है! क्यों कि यह 


प्रकारकी असमानताओं के मूलमें है। 
पूर्व इसके कि हम इस प्रश्‍नपर विचार करें के 'लमाज- 


वाद” इस आथिक वेषम्यकों किस प्रकार नष्ट करना चाहता 
है, सिद्धान्तिक रूपसे यह विचार कर लेना असुंचित न होगा 
कि समाजवादी आथिक समानताके प्रश्‍नको इतर? तात्विक 


(Fundamental) क्यों मानते. हें । इसका कारण उनका 
“इतिह्वासके भौतिक दृष्टिकोण? (Materialistic 
ption of His$0ry) में विश्वास हे। समाजदाः {याका 
कहना है कि मनुष्य अपने जीवनमें आथिक आवश्यकताओं 


“ही से अधिक प्रेरित होता है और इसी कारणसे शादि हम 
` मानव-जातिके इतिहासको देख जावें, तो उसके 
"अधिकतर आथिक कारण ही मिलेंगे। जो लोग समाज- 


सूलमें 


वादियोंके इस सिद्धान्तका विरोध करते हैं ओर कहते हैं कि 
मनुष्य-जीवनमे प्रेम, सेवा-भाव, धार्मिक आदर्श तथा अन्य 
उच्च आदर्शाका अभाव नहीं हे ओर संसारके बढ़ेसे बड़े 
कार्याके मूलमें यरे ही भावनायें कार्य करती रही हैं, वे 
समाजवादियोंके दृष्टिकोणको भली भांति नहीं समझते, 
और इसका एक कारण बहुत-से समाजवादियोंका आर्थिक 
_पहलूपर आवश्यकतासे अधिक “जोर देना भी अवश्य रहा 
हे । सत्य इन दोनों चरम-सीमाओंके बीचमें हे । इसमें कोई 
"सन्देह नहीं-कि मानव-इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
प्रेम, सेवा ओर त्यागके उच्च. आदर्शा हो के बरुपर मनुष्यने 
'बड़े-बड़े'कार्य करके दिखलाये हैं और यदि ऐसा न होता, तो 
' सानव-जीवनमें मानवता ही -कहां रहती; किन्तु यह तो 
` स्वीकार करना: ही'पढेगा कि मनुष्य, और विशेषकर एक 
र ह मनुष्यके हृदयमें ये सब खन्द्र भावनायें तंभी 
उद्य होंगी, -जब आर्थिक ` चिन्ताथे -उनको- ऐसा करनेका 


° 
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समाजवाद . 


अवसर 
शक्ति जीवनकी भोतिक आवश्यकताओंकी- पूर्ति करनेही 

व्यय होती आयी है ओर चूंकि इतिहासके मलमें जन- 
साधारणकी ही शक्ति रहती.हे, न.कि थोड़े-पे त्यागी. और 
स्वार्थ-रहित नेताओंके नेतृत्वकी, इसलिए यह कहना अति- 
शयोक्ति गगी कि मानव-जातिका इतिहास अधिकांश 
भोतिक कारणोंसे ही प्रेरित हुआ है। जब कि समाज- 
वादियोंका ऐसा विश्वास है, तो यह अवश्यम्भावी है कि वे 


I 
सवप्रथस सासा!ऽ 


_\ _ 
तके संटुठनके इस मोलिक दोषका ही अन्त 
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कि समाजवादी इस आधिक अस- 
किर प्रकार छलझाना चाहते हैं, यह जान 
पका कारण क्या है । हमारे वर्तमान 
अन्तर्गत उत्पत्तिके साधनोंपर एक 
शोर है, जिसको पूंजीपतियोंका वर्ग कहा 
वस्तु कितने परिमाणमें किस समय 


सका निर्णय य 
इसका निर्णय : 


~. 
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यही वर्ग करता है और यह 
है अपने व्यक्तिगत. लाभकी इष्टिसे, न. कि 


041०४०7) को न्यूनतम रखना चाहते हैं और इसका 
सबसे सरळ और सफळ. उपाय मजदृरोंकी मजदूरीको कम 
करना हे.। फळ यह होता हैं कि राष्ट्रीय आयका बहुत थोड़ा 
भाग तो मजदूर-वगको, जो कि जनसंख्याका सबसे बड़ा 
भाग है, मिलता है और अधिकांश . भाग मिलता है पूंजी- 
पतियांको । पूंजीपति अपनी आयका बहुत थोड़ा अंश 


: जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें. व्यय करते हैं और 


धिकतर किर पूंजीके रूपमे परिणत कर लेते हैं। 
ओर इस प्रकार राष्ट्रीय आयका समाजके भिन्न-भिन्न वगोमें 


बहुत असमानतापूर्ण वितरण होता है। अतएव समाज- . 


वादियोंका यह कथन है कि वर्तमान आर्थिक वेषम्यको नष्ट 
करनेके लिए उत्पत्तिके साधनोंपरसे व्यक्तिगत अधिकार 
हटाकर उनका. समाजीकरण कर लेना . नितान्त आवश्यक 
है । जब समस्त उत्पत्ति-साधनोंपर . समाजका अधिकार हो 
जावेगा, तो वह उन साधनोंका उपयोग केवळ ऐसी 
वस्तुओंको उत्पन्न करनेमें करेगा, जिनकी समाजको आव- 


अभी तक मानव-जातिका अधिकतर समय और. 


. कोण पूर्णरूपसे समाजवादी हो जावेगा, तब प्रत्येक मनुष्यको 
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श्यकता होगी.। उस द॒शामें उत्पत्तिका उद्देश्य आवश्यकता- 
पूर्ति होगा, न कि व्यक्तिगत-ळाभ । समाजका प्रत्मेक व्यक्ति 
जहां एक ओर अन्य लोगोंके साथ-साथ समस्त उत्पत्ति: 
साधनोंका स्वामी होगा, वहां दूसरी ओर वह. केवळ एक 
श्रमज्ञीबीके रूपमें कार्य करेगा और अपनी योग्यताके अनु- 
सार वेतन प्राप्त करेगा । व्यक्तिगत सम्पत्तिका उपभोग . 
प्रत्येक मनुष्य अपनी जीवनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करनेमें 
ही कर लेगा । उसका पूंजीके रूपमें उपयोग करके अन्य. 
व्यक्तियोंका शोषण करनेका उसे कोई अधिकार न रह 
जावेगा + ऐसी स्थितिमें वर्तमान आर्थिक असंमानताके लिए 
कोई अवसर नहीं रहेगा.। अस्तु; समाजवाद उत्पत्तिके 
साधनोंके- समाजीकरणके पक्षमे है। उसका विश्वास है कि 
इस प्रकार समाज आधुनिक. विज्ञान द्वारा बड़े पेमानेकी 
उत्पत्तिकां बिना उसके दुष्परिणामोंको भोगे हुए पूर्ण लाभ. 
उठा संकता हैं । 

हां एक. प्रश्‍न और विचारणीय हे । समाजवादका 
आर्थिक क्षेत्रमें अन्तिम लक्ष्य क्या है ? इस सम्बन्धमें वज्ञा- . 
निक समाजवादके जन्मदाता माक्संके विचार उल्लेखनीय 
हैं। उनका विचार था कि समाजवादके प्रारम्भिक काले 
तो प्रत्येक मनुष्यको उसकी योग्यता तथा कार्यकुशळताके 
अनुसार ही वेतन मिलेगा, किन्तु जब पूर्ण समाजबादकी 
स्थापना हो जावेगी ओर समाजके प्रत्येक व्यक्तिका दृष्टि 


समाज उसकी आवश्यकताओंके अनुसार देगा और वह 
अपनी योग्यताके अनुसार समाजका कार्य करेगा । ऐसे | 
समाजमें किसी भी प्रकारका वगीकरण नहीं होगा और यही 
९188581658. 5.,010197 कही. जावेगी, जिसमें “From each 
according to his capacity and to each accord ) 
ing to his 7९९१5? के सिद्धान्तका अनुसरण होगा । | 

आथिक क्षेन्रमें समाजवादका क्या उद्देश्य है, यह 
अब स्पष्ट हो गया । अब हम अपना ध्यान ७. 
क्षेत्रकी ओर आकर्षित करेंगे । मार्क्सक्रा यह कहना था. 
जब पूंजीवादका अन्त होगा, तो कुछ समयके लिए श्रमजीवी 
अधिनायकत्व? की स्थापना . करना आवश्यक होगा 


समाजवादी दृष्टिकोणको उदय करना होगा । जब एक वरगे- 
(3९2 र 
हीन समाज्ञकी स्थापना हो जावेगी, तो माक्संका यह मत 


और समाजमें किसी प्रकारकी सरकारका अस्तित्व न 
रहेगा । समाजका समस्त कार्य स्व-सङ्गठित संस्थाओं द्वारा 
चलेगा, जो संथा स्वतन्त्र होंगी । उस अवस्थामें कायं 
करना भार-रूप न समझा जाकर एक आनन्दका कारण बन 
जावेगा । किन्तु जिस प्रकार आथिक क्षेत्रमे माक्संके 
“From each according to his capacity and to 
cach accorling ४७ Dis 10९05” वाले सिद्धान्तमें 
परिवतेन आवश्यक समझा गया है, उसी प्रकार राजनीतिक 
लक्ष्यमें भी परिवतंनकी आवश्यकताका अनुभव किया जा 
रहा है । आज प्रायः सब समाजवादी किसी-न-किसी 
. प्रकारकी सरकारकी आवश्यकता समझते हैं, और यही 
कारण है कि श्रमजीबी-अधिनायकत्वको अन्त करके प्रजा- 
तन्त्रवादी सरकारकी स्थापना करना अब्र समाजवादियोंकी 
दृष्टिमे आवश्यक है । रूसका नया विधान इसी वस्तुस्थिति- 
का उदाहरण है। 
अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमे समाजवाद विश्व-शान्ति और आत्म- 

निर्णय (Se1t-determination) के सिद्धान्तको स्वीकार 
करता है। वह प्रत्येक राष्ट्रका यह अधिकार समझता है 
कि वह जेसे चाहे वेसे अपने राजनीतिक और आशिक 
सङ्गठनका निर्माण करे | हाळ ही में मि० मेस्कीने (Ms. 
र  Maisky), जो इंगलेण्डमें रुसकै राजदूत हैं, लिवरल- 
RN समरः > साः > क्ते 
पूजीन 5 सामने भाषण देते हुए इन्हीं सिद्धान्तोंको 
a - दोहराया था। | | 
| = = अशिक विवणसे पार्झोंको संमाजवादके आं 

ओर राजनीतिक सिद्धान्तोंका ज्ञान तो स्पष्ट खूपसे हो गया 
होगा । अब हमें यह विचार कर लेना भी आवश्यक है कि 
आर्थिक ओर सामाजिक जीवनपर क्या प्रभाव पड़ेगा । 
TT हो को ेतेहैं। इ 
छ थाका कहना हे कि उत्पत्तिके साधनोंका 
जीकरण कर लेने ओर व्यक्तिगत लाभका उत्पादन- 

पे सर्वधा 


कु 


SO 


पा सम्बन्ध-विच्छद कर्‌ देनेका फल यह 


- ERD होगा 
में बहुत कमी अ7 जावेगी 


। क्योंकि जब प्रत्येक 


~ 


था कि श्रमजीबी-अधिनायकत्व स्वयं अपंनां नाश कर लेगा. 


` यदि धनके वितरणमें इतनी अ 


` सामूहिक प्रोत्साहन और 


विश्वमिंत्र 


AAA 


मनुष्य यह समझने लगेगा कि में चाहे कितना भी योर ताते 
कार्थ क्यों न करूं; मुझे अपने वेतनके अतिरिक्त कुछ नहीं 
मिळ सकेगा और न मेरो सम्पत्तिका सिवाय निजी आव- 
श्यकताओंकी पूति करनेके ओर कोई उपयोग सम्भव हो 
सकेगा, तो वह कार्य करनेमें शिथिंळ हो जावेगा ओर उसका 
परिणाम यह होगा कि वह अपनी योग्यतासे कम उत्पन्न 
करेगा । इस धारणामें कहां तक सत्य है, यह समझनेके लिए 
हमको प्रोत्साहन” के प्रश्नके विपथमें निष्पक्ष होकर विचार 
करना होगा । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि आज अधिक- 
तर मनुष्य आर्थिक प्रोत्साहन (7८07०1९ 710।।४९) से 
प्रेरित होकर ही प्रत्येक कार्य करता है ओर वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्थाके अन्तर्गत इस प्रकारके प्रोत्साहनका विशेष स्थान 
है। परन्तु यह सोच लेना कि समाजवादके अन्तर्गत भी आर्थिक 


मनुष्य अपने जीवनके लिए ही कुछ-न-कुछ कार्य करना! आंव- 
वयक समझता है ओर उसके द्वारा जो कुछ भी आर्थिक लाभ 
होता हे, उसे बह प्रायः स्वीकार करता हे । यदि ऐसा न 
होता, तो मिळ-मालिकों और श्रमजीवियोंके सहूर्ष आज 
बहुत भयङ्कर रूपमें दिखाई पडते । आथिक प्रोत्साइनका 
प्रश्न जन-साधारणके लिए इसके बादमें उठता है। फिर भी 
आर्थिक प्रोत्साहन किसी हद तक आवश्यक है, यह बात तो 
रह ही जाती है। समाजवादी इससे इनकार नहीं करते । 
किन्तु दूसरी बात इस विषयमें यह है कि यदि सारे समाजमें 
धनका वितरण इतना असमान न हो, जितना कि आज हमें 
देखनेको मिळता है, तो आर्थिक प्रोत्साहनकी आवश्यकता 
तो रहेगी, पर इतनी अधिक मात्रामें नहीं ।. क्योंकि प्रोत्सा- 
इनका प्रश्न तो एक अपेक्षाकृत ( 1०'४४४७ ) प्रोत्साहनका 
प्रश्न है । जिस कार्यके लिए आज १००) रु० मासिक वेतन 
आवश्यक है, वही कार्य कल १ °) ₹० मासिकमें हो सकेगा, 
समानता न रहे, जितनी 6 
ध समय है। इतना होते इए भी किसी हद तक आर्थिक 
प्रात्साहनकी आवश्यकता रह जाती है और समाजवा दियों- 
का विश्वास है कि समाजवादके अन्तर्गत इसका स्थान 
समाज-सेवाका भाव ले लेगा । 
रस लेगा कि समाजमें उसका भी 
और क्य है जितना किसी ओर 


प्रत्येक मनुष्य जत्र यह समझ 
उतना ही उत्तरदायित्व 


~~ 


आ... 6 


अपनी पूर्ण शक्तिका समाजके लिए उपयोग-करे । समाज- 
वादका यह एक उद्देश्य होगा कि वह जन-साधारणमें ऐसे 
सेवा-भावको जाग्रत करे । 
समाजवाद विश्व-शान्ति ओर वास्तविक प्रज्ञातन्त्रवाद 
तथा व्यक्तिगत स्त्रतन्त्रताकी स्थापना करनेमें भी सहायक 
होगा, इसमे तनिक भी सन्द्रेह नहीं। आज अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितिजम अशान्तिके जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उसका 
सुख्य़ कारण वर्तमान पूं जीवादके बाजारों, कच्चे माळ और 
; अन्य देशाँमें छानेकी आवश्यकता ही हे । 
[वाद पूंजीचादकी ही चरम सीमा है, यह आज प्रत्मेक 
सङुष्य स्वीकार करता है। यदि पूंजीवाद ही का अन्त हो 


हैं। तब तक नहीं । इसी प्रकार प्रजञातन्त्रवाद 


जाता है, तो अशान्तिके सारे कारणोंका लोप हो जाता है 
आर आजके उद्विझ संसारके शान्तिके स्वप्न सच्चे हो सकते 
ओर व्यक्ति- 
गत स्त्रतन्त्रताकी भी स्थापना तब ही हो सकती है, जब्र 
पूंजीवाका समाजपर आज जो प्रभुत्व हे, उसका अन्त 
कर दिया जावे। अस्तु, शान्ति और स्वतन्त्रताकी 
दृष्टिसे भी समाजवाद आवश्यक ही प्रतीत होता है। 
ओर जिस सामाजिक व्यवस्थामें मानवताके उच्चतमसे 
उच्चतम विकासके लिए इतना स्थान हो, वहां क्या कभी 
सच्चे धर्मका, जो सारी मानव-जातिके लिए एक हे, लोप 
हो सकता है ? 


समस्या 


श्री “पहाडी' 


2! 


छा कमरेके दरवाजेपर ठिठककर खड़ी हो गयी । 
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कहा--- 


फिर 'ऐशट्रे! से सिगार उठा, मुंहसे लगा लिया । 

सुशीला मन-ही-मन सोच रही थी: यही है वह 
डाकर । डाकूर--जिसका नाम 'हिळ स्टेशन'का बच्चा-बच्चा 
जानता है। जिसको दवा और इलाजका हरएक आदमी 
कायल हे । जिसकी अजीब-भजीब बातें रोज चायकी 
प्यालियोंके साथ चाल रहती हैं। 

कमरेमं नीली रोशनी थी । <रवाजॉपर' बड़े कीमती 
परद्‌ टंग थे। सामने दीवाळपर चाटे लटके थे । सामने जरा 
हटा एक छोटा-सा दरवाजा था, उसपर छाल चोड़े वाडरका 
परदा पड़ा था । मेजपर मोटी-मोटी किताबें थीं। एक ओर 
हटा ओजारोंका 'बाक्स? था। दोवालपर मात्र एक तस- 
वीर थी । 

तसवीर--) पादरी-- काला-काला छब्रादा पहने । 
खुन्दर चहरपर दाढ़ीका हलका 'शेड? | एक हाथकी उंगलियां 
मेजपर धरो धार्मिक पुस्तकपर टिकी थीं। दूसरे हाथकी 
हथेली दाशनिकके समान आकाशकी ओर खुली थरी। 


सामने जरा हटी ऊंची टेबुळपर मनुष्यकी खोपड़ी थी। दर 
सूनी दीवालपर एक 'खयाल? चित्रित था-ईसू क्रासपर 
लटका । 

छशीलाकी सहमी आंखांने, एक बार चन्द मिनटमें ही 
सारे वातावरणमें अपनेको डुबो दिया । 

वह बेठ गयी । डाकरने टेढ़ा-मेढ़ा औजार उठा, उसकी 
नोक ओर बनावटपर अपनी आंखें फेला दीं । कुछ देर बाद 
टिकी आंखोंको उठा कहा--“आपको यह उम्मेद न रही 
होगी कि में यहां हूँ । कई साळ यहां काटकर भी लोगोंके 
बीच अनजान हूं । यह मेरी लाचारी है । में बाहरके छोगोंके 
बीच जगह नहीं चाहता । आपको जरूरतसे ज्यादा इन्तजारं 
करना पड़ा । में मजबूर था । पिछले कई सप्ताहसे एक नयी 
दवाके पीछे, एक भी सिनट सोनेको नहीं मिला। चाय 
पीकर ही काम करता था। और अपने खास मरीजोंके 
बारेमें मुझे कुछ कहना नहीं हे । फिलहाल चार हैं। उनकी 
वजहसे रोज परेशान रहता हूं । -चारसे ज्यादा मरीज में 
रखता भी नहीं ।? Mp ‘५ 

डाकर कहकर चुप हो गया । जेसे ओर कुछ कहना 
अब न हो। फिर घण्टीका बटन दबाया । नसं दाखिल 
हुई । वह बोला, “आपको खास मरीज दिखा लाओ ।” 
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' खद सामने ऊंची मेजके पास खड़ा हो टिस्ट व्यब  उठा- 
कर देखने लगः ~ 
स॒शीला सब देख रही थी । डाकरने अपनी आंखें उसमे 
' डबोते हुए कहा-- आप जानती होंगी. यहांसे कोई भी मरीज 
' अच्छा होकर नहीं जाता । यह आखिरी मझ्िछ है । में यह 

¬. बात हुहरा-तिहराकर कहता  हुं। यह सब उनकी छापरवाही- 
_ का नतीजा है। वे यहांसे बाहर चली जाना नहीं चाहती । 
झ॒शीलाकी' अन्तरात्मासे एक-एक शब्द खेलन छगा.। 
| खेळता रहा । सोचती -यह क्या ? वही है यह; वही तो ? 

नसं बोली, “चछिये ।” 

वह साथ हो ली । 

पहले कमरेके बाहर तख्तीपर लिखा था--मिसेज 
के० पी० सक्सेना, उम्र-बाइस साळ । आनेकी तारीख-- 
१२ नवम्बर १९३...... 
वाद कमरेमें देखा--सारा कमरा आसमानी रङ्गमें पुता था । 
विष फशेपर उसी रङ्गकी दरी बिछी थो । उपर रङ्गीन बल्ब था । 
| वि युवती आरामकुर्पी पर लेटी तसवीरोंवाली किताब देख 
रही थी । कमरेमें चारों ओर बड़े-बड़े आईने टंगे थे । 

आहट पा छशीलाका हाथ पकड़ बेठाते बोली, “डाक्र 
¦ अक्सर आपका जिक्र करता था |” 

सुशीला बात न पकड़. पायी । खुली किताब्रवाला चित्र 
दृखा : एक खी कबूतरोंको दाना चया रही थी । पास बच्चा 
कुतूहलम डबा था । 

मिसेज सक्सेना कहती रही,-"'टीक आप भी हमारे 
बीच आना चाहती हैं । लेकिन नहीं, अभी नहीं । मुझे यह 
| पूंजी चाइना नहीं कि आपको जगह टं । मुझे अभी मरना नहँ 
| उन्नति है। में यह चाहती भी नहीं हूं । आप मेरी मौतके इन्तजार 
तक रुक़ सकती हैं ।” 


केसी पहेली थी, यह । उसकी मोतसे छु फीछाको क्या 
से मिल जावेगा । 

„ सक्सनः सुसकरात बोली, “मुझ ज्यादा कहना नहीं 
| र्‌ हे ॥” फिर नसंसे ग्रामोफोनपर रिकार्ड! चढ़ानेको कहा । 
' एक ह छशीलाका हाथ अपनेमें ले बोली, “ 
रखा | कोई नहीं चाहता 1” 

विख्या “क्या?” छुशीला रुक पड़ी | उस आसमानी रङ्क्री 
|"साड़ी-जम्परसे ढकी युवतीसे हाथ मिला बाहर चली आयी । 


दुनियामें मरना: . 
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--दूसरे कमरेके बाहर हंसनेकी खिलखिलाहट सुनी । 
अन्दर देखा कि एक युवती . नसके साथ ताश खेलनेमें मश- 


~ ५ ~ थ 
गूळ थी । सामने मेजपर खाने-पीनेका सामान धरा था। . 


वह युवती ज्यादा खिली ओर खन्दर लगती थी । कमरेमें 
चारों ओर काले-काले परदे टंगे थे । फर्शपर काले रङ्गकी 
.दरी बिछी थी । वह खुद काली साड़ी-जम्परमें थी । 
सुशीलाको देख, बेतकल्लुफीसे बोली, 
नयी सहेली । हम तुम्हारा इन्तजार करते-करते थक गयी 
 थरीं। रोज ही डाकर तुम्हारी तारीफ करता था !” 
“मेरी तारीफ ।” खुशीछाने कुतूहलसे कहा । 


“तुम न जानती होगी। न जानना ही ठीक था ! डाळूर- 
को भी यह विश्वास न था कि एक दिन तुम आओगी ।” 

CC 1? सुशीला अटकी, “यह तुम क्या कह रही 
हो । पागल तो नहीं हो गयी ।? 

“पागल ।” हा, हा, हा, हा । मिसेज गुछा हंस पड़ी 


“यहाँ कोई परदा नहीं । हरएक नये मरीजसे डाळूर अपनी 
कहानी कहता है ।” 
“अपनी कहानी ? आप यह कया कह रही हैं |” 
“डाक्टरने अपनी जिन्दगी, मरीजों, प्रयोगोंमें कार दी 
हे । वह एक 'थीसीस? लिख रहा है । जिसके पीछे वह बंगछे- 
से बाहर महीनोंसे नहीं गया हे । दुनिया-भरसे उसे नफरत 
है। हमने कभी उसे हंसते नहीं पाया । बहुत कम बोलता 
है। हर वक्त उलझा-सा रहता है। पिछली कई रातोंसे वह 
एक मिनट नहीं सोया । किताबके पन्ने, प्रयोग, चायके 
प्याले--यही सब जसे उसका संसार हो। उबह आठ बजे 
घण्ट-भरके लिए वह बाहरके मरीजोंसे अपने खास कमरेसें 
नात करता हे । कमरेमें इतनी धुंधली रोशनी होती है कि 
काइ उसे पहचान नहीं सकता । सन्ध्याको गोल कमरेमें 
एक घण्टेके लिए खास मरीजोंको बुराता है । उनको संसार 
मनुष्य 5 Rl प्रति अविश्वास करना सिखलाता हे । 
सुझाता है-दुनिया फरेब् जेसे वह 
हब चलानेकी 'फिक्रमें हो ० ०7007 अब 
रे कर ll कुछ देर सन्नाटा रहा । एका- 
7 तयार हे । लेकिन शायद 


डकरन अभी यह इजाज - 
तन दी होगी। और 
नया इलाज |”? और डाक्टरका 


SA. 
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नया इलाज ।?? छ॒शीळाने चाकते ठहराया । 


“दुनियाके लिए उसने इसे सीखा है। आप अलग 
रहता हे। फिर भी अपने मरीजोंकी उसे भारी फिक्र है । 
उसकी हमददांकी वजहसे कोई उसे अकेला छोड़कर जाना 
नहीं चाहता है। वह सहानुभूति नहीं सांगता। अपनी पर- 


£ 95 
नहा... 


' देखा : धीमी रोशनी थी। पलंगपर रोगिणी 
डाकूर उसके पास खड़ा कुछ सोच रहा 
तेज आंखें रोगिणीके चेहरेपर थीं। कमरेंमें 
जटा था । रोगिणी बिलकुल बेहोश थी । 
देडुरूपरसे दवाकी शीशी उठायी, देखा, फिर 
एक-एक सामानको टटोछा। कुछ देर बाद 
। 'प्ल्ख' देखी । 'स्टेथस्कोप'से छातीकी धड़कन 


का “ट्यूब? तोड़ा । 'सीरप'भरा और 
देया ! कुछ देर बाद पल्स देखी । रोगीको 
भांफ्ता रहा । एक बार सुशीलाको धुरा ओर बाहर चला 
आया । 
गर्ला खड़ी संब देखती रही । डाकुरके चले जानेपर 
` रोगिणीके पास आयी । वह बच्ची लगती थी । 
नर्स बोली, “मिस चटर्जी, कलकत्तेमें. एम० ए० में 
पढ़ती थी।?? 


उशीला चुप रही । नर्स कहती रही,--“डाकर पिछले 


“ साळ कलकत्ते गया था । वहींसे:इस मरीजको साथ लाया । 
* यह उसको खास मरीज हे । इसकी हालत नाजुक हे । जबसे 


आयी, अक्सर बेहोश रहती है । लोग कहते हैं कि डाकर- 


` की थीसीस'से इस बेहोशी और बीमारीका गहरा सम्बन्ध 
:है। इसके आनेके बाद.ही उसने 'थीसीस” लिखनी शुरू की 


है। रात्रिको यहीं बेठकर वह लिखता है |” 
कि एकाएक मिस चटर्जी जरा हिली, आँखें मदते गुन- 
गुनायी। “डाक्र, मेंने अजीब ख्वाब देखा हे । तुमसे क 


_ “भूल गयी थी... 


नसन टोका, “मिस चटर्जी ।? 

मिस चटर्जीने आंखें खोली । अजीब स्वरमें बोली “तुम 
सुशीला ।?? 

यह क्या । सुशीलासे वह परिचित हे । छशीला सोचने 
लगी कि यह सब क्या है। जहांका एक-एक मरीज उसे 
जानता हे । जेसे उनके बीच वह सालोसे रही हो । | 

चटर्जी कह रहो थी, “स्वप्तकी बात में कह रही थी । | 
उशीला तुम यहांसे चली जाओ । क्या तुम डाकरकी मोत 
चाहती हो । तुमने आज फिर आकर उसकी जिन्दगीमें 
राड़ा लगाया है। आज अब वह यह शहर नहीं छोड सकता। 
उसका विश्वास था कि उसको पहुंचसे तुम दूर हो । 
तुम आयी हो । तुम उसकी असफलता रही । निराशा हो हो, 
भूल हा । आठ साल बाद तुम एक दिन आओगी, हमें बिश्वास 
न था हुम आयी हो । चुपचाप चली जाओ । डाकरसे 
इजाजत मांगनी जरूरी नहीं । ओ? मां...” मिस चटर्जी फिर | 
बेहोश हो गयी । | 

नर्सने पलंगसे लगी घण्टी दबायी । कुछ देर बाद डाकर 
कमरम बुसा । उसके हाथमें एक टस्ट-ट्यूब था । उसकी 
महकन सारे कमरेको भर छिया । एक बार उसने उशीछाको 
घ्रकर देखा... और...... 

खशीळा बाहर निकल आयी थी । 

--चोथे कमरेमें गयी । देखा : एक ढुबली-पतली युवती 
कुछ लिख रही थ्री । आहट पा देखती बोली, “ओ मिसेज 
छशीला । तुम आ गयी । | 

किताब बन्द॒ कर दी । फिर नसंसे कहा, “चायका 1 
सामान मंगवा देना ।?? 

नस चली गयी । कुछ देर बाद चायका सामान आया. 

मिसेज माथुर बोली, “आओ चाय पी लें । बिस्कुटकी | 
तरतरी उसके आगे सरका दी । चाय बनायी और प्याला 
बढ़ाया । उुशीला ना न कर सकी । चपचाप पीने : 

नस चली गयी थी । कमरेमें वे दोनों अकेली रह गयी 
उशीछाने देखा, कमरेमें कोई खास सामान नहीं 
मिसेज माथुर, उन्दर खादीकी साडी पहने 
किताब थी । अभी तक उसीपर वह कुछ हि 

“आप किताबकी ओर देख रही हैं. 
कहना शुरू किया, “कुछ रदपरोका बयान 
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दूसरे तीन यही । भागे उसने कोई स्वप्न नहीं देखे । उसके 
मरीजोंके कुछ स्वप्न भी उससे लगे ह हे 
चटजीने स्वप्न देखा है । डाक्टरसे वह कहना चाहती थी। 
मैंने मना कर दिया । वही लिख रही थी।” 

पहला--बच्चेके रोनेकी आवाज कळ रात छुनी । 


केसी बात हे । भागे........- । बच्चा उसकी गोदामे था। 
बच्चा जरा रोया, थक गया । ओर......। वह रो रही थी। 


| 
| 
| तारीख--१३ दिसम्बर, १९...रात्रि ८॥ 
jf “१३ दिसम्बर ।” सुशीला हल्के गुनगुनायी। बोली, 
| ` “उस दिन मेरे नजदीक कोई न था । स्वामी दोरेमें चले गये 
` थे। बच्चा हुआ । कोई उसे न बचा सका । डाक्टरका इससे 
| 

| & 

|. दसरा-अस्पतालमें डाक्टरोंकेत्रीच घिरी युवती देखी । 
| उसका कैसा इलाज चालू था 0 वह फुस-फुस......... । नींद 


+ 


२ फरवरी, १९... 
“ठीक--ठीक 1? सुशीला चिह्लायी। “उस दिन मैंने 
` जिन्दगीसे उतरकर जहर पी लिया था......... 9 
“ठहरो ।” डाक्टरने कमरेमं आते जोरसे कहा, “मिस 


चटर्जी मर गयी ।” 

“मर गयी !? उशीळा अवाक्‌ हो बोली । 

` “मर गयी ।” मिसेज माथुर गुनगुनायी । 

_ “मर गयी ।” डाक्टर कहता रहा, “तुम जानती हो, वह 

अचानक कल्कत्तेमें सिनेमामें मुझ मिली थी । इस लड़की ने 

सै प्रभावित किया था । में इसे अपने नजदीक रखना चाहता 

था। वह खुद अगले दिन मेरे होटलमें आयी । एक और दिन 

बोली, “डाक्टर, सुझे मर जाना है। मेरा सौभाग्य था कि 

मिल गये 1? 

डाक्टर चा गया ओर अपने कमरेकी बड़ी मेजके 
खड़ा हुआ । उसने चारों ओरके दरवाजे बन्द किये । 

टेबलके पास आया । | 

मिस चद्ली निर्जीव पड़ी थी। उसने उसकी आंखोंकी पलकों 

ही उंगलियोसे छुआ । सोचा- यही सब्रका दाळ है। 
फिर उस शरीरपर इज्लेक्शन दिया। चपचाप 

का परदा हटा 'हैबोरेटरी? में चला गया । 


` दूर रहेगा । उसके नजदीक 


AAAS 
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वहां अळग-भळग 'टेस्ट-ट्यूब्ो ! में टी बी० (क्षय) के 
कीटाणु उसने पाले थे । ह्रपुक मरी युवतीका 0, अलबस - 
में था। उनपर नम्मर पड़े थे। उन्हा नस्वरोवाले 'टस्ट- 
ट्यूबों में, उन युवतियोंकी आखिरी खूनकी बूंदासें खेलते 
कीटाणुओंको अपने तेज लेन्सवाले 'माइऋसकोप'से वह देखता 
रहता था । 

अपनी तृष्णाके लिए उसने कितनी खूबसूरत युवतियां 
नहीं फंसायी थीं। जेसे उनको रोगी बनाना ही उसका खेल 
रहा हो, जेसे वह खेल ही उसके जीवनका ध्येय था । उन 
युवतियोंकी आहें, पीड़ा, वेदना ही जेसे उसके हृदयको 
भारी सान्त्वना देतों | एक-एक युवतीकी मोतपर दिलका 
भारीपन हल्का होता जाता था । उनकी मोतपर कब वह 
आंसू बहाता, इतना वक्त न था । 
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डाक्टरने जब डाक्टरी झु की थी । एक दिन जब वह 
टी० बी० विशेषज्ञ होकर जमंनीके बड़े मेडिकल कालेज'में 
हाउस सर्जन? हुआ था । उन दिनों मरीजोंके नजदीक रहते- 
रहते अक्सर घब्ड़ा उठता । तभी याद आता कि सुशीला 
धोखा न देती, तो......? 

उशीछा उसे अपनी सगी लगती थी । 

सुशीला कहती, “तुम पागल हो ।?? 

वह जवाब देता, “झूठी बात है ।” 

और छशीलाकी शादी हो गयी थ्री । वह चली गयी । 
छुशीला जो उसके जीवनकी 'फेन्छी? थी, अळग हट गयी । 
तब जीबनसे घृणा हो आयी। नारीकी इस उपेक्षाने मन 
मझा कर दिया। आगे वह सरकारी बज्ञीफा पा जर्मनी 
चला गया । | 

अक्सर खरी मरीजोंके चेहरेपर छशीलाका प्रतिबिम्त्र 
छिटका मिलता । वह मन-ही-मन ठानता--सुशीलासे बह 
नहीं जावेगा । उसका कोई 
हीं रखेगा । तन-मनसे अपनी ड्यूटी? बजाता । 

-एक हत ख्वाब देखा :—छशीलाके बालोसे अनजान 
आदमी खछ रहा था। सुशीला, सुसकरा रही थी । जैसे वह 
इस खेंढसे परिचित हो । पहचानसे वह घिरी. छगी ।. 
द od pe गया-छुशीछाने इसीके लिए 

भाग गयी थी । अछग--अछग- 


सवाल पास न 
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समस्या ° 


अलग हट गयो । वह उद्दिझ़ हो उठा । अपने नये मरीजके 
कमरेमें चछा गया था । वह चुपचाप सोयी थी । उसने हल्के 
उसके चेहरेसे चादर उडायी, धूरा, युनगुनाया,“मोतके चंगुल- 
में फंसी युवती--इतना सोन्दय । गिनतीके मिनट बाकी हैं।” 

हल्के उसने उस य॒वतीके बालोंसे “झिप? अळग निकाल 
बालांको सुंहपर चारों ओर फला दिया । उन लम्मे-लम्मे 
बाळॉसे उनकी उंगलियां झगड़ती रहीं। मनमें बात आयी 
“काश कि वह उसीकी हीरोइन? होती । जिसकी कब्रपर वह 
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खोलीं । भरपूर खिली आंखोसे 
सूंद छीं । डाक्टर समझ गया, अब मोत नजदीक 
से छाटते नर्सको आगाह कर दिया । कमरेमें 
हो वह खिछखिछाकर हंस पड़ा। 
छा तेयार कर, पी, खूब मझ हो सो गया था। 
लपर, स्त्री मरीजोंसे खेल होनेमे अन- 
न सान्त्वनाकी पोत लगा देता । सन्दर स्त्री 
बह कायर था । जहां कहीं कोई यवती उसे भली 
छाती, उसे चायके लिए न्योता देता । ब्रिस्कुटोमें टी० बी० 
के कीटाण खिछाता । जब वह उसके खास मरीजोंमें भरती 
होने आती, तब वह एक नयी जिन्दगी पा जाता । उसकी 
। उसे समझाता । भळी-भली बातें उनाता । 
होती नजर पड़ती, फिर तेज कीटाणका 
इज्लेक्शन देता था । रोगिणी, उसके रोगसे उसे वास्ता था । 
अपनी वास्तविकताके लिए, अपनी प्यासी आत्माके लिए, 
यह संब जरूरी था । अपना एक सवाल हल कर लेने, अपनी 
भूख मिटाने--यह साधन था । साध्यका ओर-छोर उसकी 
परवाहसे अळग था । जेसे वह मतलब न हो । 
` अपनी एक रोगिणीसे उसने समझा कि अपनेको धोखा 
दे रहा हे । जब कि मिस चटर्जी बोली थी, “डाक्टर, में कुछ 
दिन जीवित रह, तुम्हारे पास रहना चाहती हूं । यह मेरी 
लालसा है ।” ; 
. तंब वह कहता, “ठीक है । तुम घबड़ाती क्यों हो । मुझे 
पूरी उम्मेद है कि तुम जल्दी ही टीक हो जाओगी।” | 
मन-हीं-मन वह गढ़ता--भोली लड़की, तू कितने गहरेमें 
है। यह तत्त्व ठीक समझ न पड़ेगा । मेरे हाथ अब कुछ 
नहीं । न उस खुदाके भरोसे तू जी सकेगी । 
३ 
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1हफाजत करता 


जब जरा वह अच्छी 


5 व्यि जसे च 
भयानक व्यवस्था हे । जिससे पार वह न पा सकेगा । जैसे 


मिस चर्ट्जकी वेहोशी उसे भळी लगती थी । उसकी 
बातें सनकर अक्सर वह डर जाता था कि य जाने क्‍या 
कहेंगी । मन-ही-मन निश्चित करता कि कुमारी मरीज एक 


आगे वह अब ऐसे मरीजोको साथ न रख सकेगा । लेकिन 
इतनी असमर्थता असह्य थी । यह हार वह मज्जूर नहीं करना 
चाहता हे । अपनी हार भली कहां लगती थी । 
लेकिन जितने तेज इञ्जेक्शन उसके शरीरको घेर चकै 
थे, उस दायरेसे बाहर निकाल छानेकी चेष्टा उसने कभी 
हीं की । वह न चाहता था कि वह नादान लड़की होशमें 
आ उसपर कञ्जा कर ले । अच्छी होनेपर वह भी उशीलाकी 
तरह स्वामीकी खोजमें भाग जावेगी । 
बेहोश उसे बह घण्टों देखता । देखता कि चेहरेके रङ्ग 
क्योंकर बदलते हैं। कई रात-रात वह घण्टों खड़ाका खड़ा 
रह जाता । जब नसे कहती, “आठ बज गये हैं ।? बह फौरन 
जवाब देता, “चायके लिए कह दो ।” 
मेजपर बेठकर चायको चुस्की चढ़ा बह अपनी 'थीसिस” 
के पन्ने लिखने शुरू कर देता । 
कलम चरती । वह लिखता । रोगिणी अधजगी, जब 
आह करती--वह चौक उठता । उसके पास जाता। / 
पूछता, “क्या बहुत पीड़ा है 0” 
अपनी डंगलियोंको छातीको खास-खास जगहपर 
रिका देती...... 
डाकूर उन उंगलियोंको छता । छता--उस नारीके हृदय- 
की सारी अनुभूतियोंको । अपने 'रुटीन'में वह अपेक्षा लगती। ' 
एक निरी बनावटी सहानुभूति बखेरता, उसके गालोंकों 
अपने हाथोंसे छता, सहलाता । छोटे बच्चोंकी तरह उसे समः 
झाता, कहता, “तुम डर गयी ।?? 
देखता--उसकी छफेद्‌-उफेद सूनी आंखोंको । | 
कहता अपनेमें--छुशीला तुम भी क्या कभी 
एक दिन । जानती होगी क्या-- मेरा भी एक अस्ति 
जिसे ठकरानेकी हिम्मत किसीको नहीं । में कितना 
वान हूँ । मेरे सोभाग्यसे तुमको ईर्षा होगी 


हि. सब टेस्ट-ट्यबो'को उसने शुरूसे आखिर तक देखा। 
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` एक-एक रमणीके फोटोपर चन्द मिनट आंखें टिकों। उसने 
| अपना केमरा निकाला और बड़े कमरेमें आया । वहां उसने 


| देर तक फिर उसे देखता रहा | उशीलाको जगद देने ही के 
` लिए उसने इतनी जल्दी उसे मार डाला था । छशीलासे उसका 
` छगाव था। न उशीला आती, न...... 0 अनजान लड़कीने 
काहेजमें किताबें चाटकर भी न समझा कि जिन्दगी क्या है । 
अपने हृदयमें छुपाये पुरुष मूतिको पहचान लेनेसे पहले ही 
वह उसके चंगुलमें फंस चुकी थी । वह डाकरके जीवनका 
) ४ एक 'एक्सपेरिमेण्ट' ही रह गयी थी। कहीं भी गहरा 
` ` प्रभाव न छोड़ गयी थी । उशीलाने आकर डाक्टरकी सारी 
उलझन हटा, उसे अपनेमें ले लिया था । वह नयी दुनियासे 
परिचित न थी। जहां नये-नये दस्तूर थे, कायदे थे, 
» कांनून थे। र 
“ हाकर अपने निजी कमरेमें जाकर बेठ गया । मन भारी 
वह उठा और गुसलूखानेमें जाकर शेवकर, गरम पानी- 


__ बजायी । चाय मंगवायी । 
डी. |  चायपी। अपने मरीजों ओर छशीलाको बुलाया । 
प 


जपर मिस चटर्जी लेटी थी । सब चुपचाप चारों ओर 
कुंसियोंपर बेठ गये । 


| ४ ___ डाकर चुप हो गया। उसने चायका एक-एक प्याला 
डं Tr t गो ~ आ 
. चारोको सॉपते कहा, “मृत्यु आत्माकी शान्तिके 


~ वह क्या कर रहा है। बात मनमें उठी । छशीछाको 
दुनियाकी सत्र श्रिंयोसे अलग नहीं मान सकता । 
न्तसे हार गया । खशीला उसकी कौन ? मिस चटर्जी 


मिस चटजीका फोटो लिया । तीन-चार “निगेटिव! लिये । कुछ. 


उतावलीमें बाहर आया । टल बाइर आया । उसने एक-एक बिस्कुट चारो. बिस्कुट चारों. 
को दिया । उशीळाको देते ठिव्का । अन्तमें जीत गया । 
कहा, “अपनी आत्माके लिए |” 

सबने दुहराया, “अपनी आत्माके लिए ।” विस्कुट खा 
लिये । 

डाक्रने घण्टीका बटन दबाया । नोकर आये । बारी- 
बारीसे तीनों मरीजोंने मिस चटजीका माथा चूसा । खुशीला 
रिकी । डाकरकी ओर देखा । वह धूर रहा था । मिस 
चटजीको चूमते दो बूंद आंसू गिराये । 

डाकरने टोका, “यहाँ रोनेका रिवाज नहीं । यह खेराती 
अस्पताल नहीं है ।” | 

नोकर मिस चटर्जीके शरीरको ले गये थे । 

डाकरने अब कहा, “तीन दिनतक में अब आप लोगोंसे 
न मिल सकूंगा ।” 

एक-एककर सब रोगिणी चली गयीं । 

डाकरने दरवाजा बन्द किया । परदे खींच लिये । 
चाप अपने सोनेके कमरेमें चछा गया । 
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फिर भी डाक्रकी भूख न मिटी । उशीछाको अपने पास 
पा वह डर गया । कया इसीको पा लेनेके लिए उसने इतना 
बसेड़ा रचा था । अब वह नजदीक है, जो उसके पाससे 
भाग गयी थी । वही सुशीला अब साधन थी । लेकिन सुशीला- 
को पाकर उसे खुशी न लगी । वह बातकी गहराई न पकड़ 
पाता था । पहले और आजकी सुशीलामें अन्तर था | आज 
वह चञ्चल न थी । मजाक न कर सकती थी । चुप रहती थी। 

वह थक गया था। चुपचाप सो गया । कब्र तक सोया 
रहा, समझ न पड़ा जगकर वह थीसीस लिखता । फिर सो 
जाता । कभी-कभी वह लगातार 'टेस्ट-ट्यूबों'को ही देखता 
रहता । 'माइक्रसकोप” का 'लेन्स' मिस चटर्जीवाले 'टेस्ट- 
ट्यूब'पर अटक जाता । देर तक वह वहीं खड़ा रह, आंखें 
डबा, उन कोटाणुओंको देखता रह जाता । जो उस युवतीके 
i ती । हे वह देखता--मानो 
रात वह छनता, “आ के र का डा. vpn 

१ कर, क्या में सच मर जाऊंगी । 


नहीं, नहीं; मेरी मां हे । मेरी बहिन हे । मे 


चुप- 
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नींद टूट जाती अपने तक गुनगुनाता, “मेरा तो कोई 


{ fy \ न हीं । 99 


जेसे वह कथन एक सन्देह हो । ४ 

सोचता अपने मरीजोंपर । उनके वातावरणपर । अपने 
मरीजोंके लिए वह उनके स्वभाव ओर इच्छानुसार कमरे 
ठीक करता था । उनकी बातोंको वह ऐसा निभाता कि 
हरएक कुछ और न चाहता था । अपनेमें कुछ सन्तुष्ट रहता। 
कभी-कभी मरीज सोचते थे, कुछ ओर ? डाक्रका विश्वास 
क्या हे । सारा जीवन क्या इसी प्रकार निभा लेगा। अजीव 
आदमी हे । सभा-सोसाइटीसे मतलब नहीं । 
नींद एक दिन ट्टी । पास घण्टी बज रही थी। 


Eo 


डाळूरक 


“तीन दिनका दादा आपने किया 
सुशीलाकी हालत कळसे बहुत 


वह बोळा, “छुशीलाको मेरे कमरेमें पहुंचा दो ।” 
डाकरने देखा : उशीळा बिलकुल पीली पड़ गयी थी । 
पिछले दिन-भर वह बेहोश रही। 
डाकूरने दरवाजा बन्द किया । पछंगपर लेटी उशीलाके 
पास खड़ा हो गया। | 
उसने 'इन्जक्शनःका सामान तेयार किया और दे 
दिया । 
धीरे-धीरे छ॒शीळाने आंखें खोलीं । अवाक्‌ हो पुकारा, 
“डाकर ।” 
“चुप रह खशीला ।” 
“डाकर ।” खुशीला फिर बोली । 
| डाकरने कुछ नहीं कहा । 
की “तुम यहां हो । मुझे पता न था ।” 
“तुम जानकर ही क्या करती ।”? 
“यह न बोलो ।? 
“मसुशीछा १? 


डोसा 5 / 


“डाकर??” र 

दोनोंकी आंखें एक-दूसरेमें डबी रहीं । अळंग न रहीं । 

“बह मेरी मजबूरी थी ।” हताश उशीला बोली । 

“मजबूरी ।” डाक्रने दुहराया । | 

“फिर तुमने कभी याद नहीं किया । गलती जब मालूम 
हुई, तुम तब तक चले गये थे ।” 

“सुझीला ।? डाक्टर धीमे स्वरमें बोला । 

“मेरे बच्चा हुआ था । वह मर गया । दूसरा हुआ । 

“द्वो......।” डाक्टरने आश्चयेमें पूछा । 

“नहीं, तीसरी लड़की हुई थी । बड़ी उन्दर थी । नीली 
नीली आंखें । एक दिन वह भी मर गयी ...।” झशीलाकी 
आंखोंमें आंसू थे । 

डाक्टरकी समझमें कुछ भी नहीं आया । सुशीला तेज 
बुखारमें अनर्गळ बक रही थी । 

डाक्टरने सुशीळाको जिला लेनेकी ठानी । उसे लगा, वह 
खुद गलत था । अपने इस मरीजको वह जिलावेगा । | 

सुशीला मर गयी । डाक्टरको उसके फोटोको खींच . 
लेनेका साहस नहीं हु । वह सोचता कि वह जीवित हे । 
उसने अपनी 'थीसीस? निकाली ओर जोर-जॉरसे पढ़नी झुरू | 
कर दी । बीच-बीचमें खिलेखिछाकर हंसता । कभी-कभी, 
धीमे-धीमे समझाता । एक-एक अक्षरको दुहराता-तिहराता 
था । कमी एक-एक टेस्ट-ट्यूब छा उनका हाळ 


की | 
उनका रहस्य बुझाता। अळबमके पन्ने परता, उनके 
सोन्द्येकी व्याख्या करता । 


< < Sl Ea 
मिसेज माथरने गोळ कमरेमें खड़े होकर मिस चट्जीका' | 
स्वप्न छुनाया १-- व्य 
उसने देखा था कि डाक्टर मरा पड़ा है। सामने लेटी | 
मरी छशीलापर उसकी आंखें लगी हैं। बींचमें “थीसीस? | 
खुली पड़ी थी । 
> % te x 

इस समय भी डॉक्टर और छुशीला उसी अक्स्थामें पड़े 

थे । नसने उनको काली चाद्रोंसे ढक लिया | हः 


ह 


| 


| 


' त्री शिवदेव उपाध्याय 'सत 


पूर्वा एशियामें, जैसा कि हमने अपने पिछे लेखमें 
कहा है, आज जो शक्तियां काम कर रही हैं, उनमें र 
एशियाके नक्रोमें परिवतंन कर डालनेकी सम्भावनाये 
भरी पड़ी हैं। और उनमें न केवळ जापानकी महत्त्वाकांक्षायं 
ही अपने विकासके साधन खोजनेमें लगी हैं, बल्कि कितने 
ही. राष्ट्राके स्वार्थ उनसे विजड़ित हैं ओर आगे आने- 
वाळे बाके लिए इतिहास वहां अपनी सामग्री जुटा रहा 
है। कुछ दिन पहले तक सर्वसाधारणके लिए जो बातें 
केवल साधारण घटनायें थीं, वही अब अपने वास्तविक 
अ्थौमें अपना सारा महत्त्व लेकर प्रकट होने लगी हैं 
ओर राजनीतिके गम्भीर समीक्षकोंके सामने पूर्वी एशियाका 
|. भविष्य ऐसी अनेक सम्भावनाओंसे पूर्ण दिखाई पड़ता है, 
| जिनमें संसारकी वर्तमान व्यवस्थाको एक तूफानकी तरह 

झकझोर ढालनेकी ताकत होगी । जेनरल स्मट्सने इम्पी- 
रियल कोन्सिळ्में १९२१ में ही कहा था :-- 

“Our temptation is still to look upon the 
European stage as of first importance. I$ 18 
10 longer 80,..... Undoubtedly the scene has 
shifted away from Europe to the Pacific, 
The problems of the Pacific are to my mind 
the world problems of the next fifty years 
or more.” 
` और वास्तवे पूर्वी एशियाके रङग-मञ्चपर आज महा- 
नाशका जो अभिमय ताण्डव हो रहा है, वह प्रशान्त महा- 

सागरमें कभी उत्पन्न होनेवारे भीषण तूफानोंका ही सूचक 
| हेः । चालीस करोड़की आबादीवाले चीनपर विजय प्राप्त कर, 
* उसकी बिखरी हुई शक्तियोंको अपने हाथोमें बदोरकर जापान 
| जिस महाशक्तिका रूप धारण करेगा, वह प्रशान्त महासा- 
' गरपर शासन करेगी, ओर उसके तटवर्ती देशोंका क्या भाग्य 
' होगा और विश्व-शान्तिकी समस्या कौन-सा रूप छे 
लेगी, यह कल्पनाओंके लिए बहुत प्रिय विषय नहीं है, 


| अहो झ न - SEC स्म र गा 
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*_ कज के लर्त रा ” 
यद्यपि यह कल्पनायें सत्यके बहुत निकट होकर चलती हैं । 
और इस सत्यका सामना अन्तरराष्ट्रीय शक्तियोंके लिए एक 

र च्छ 
अनिवार्य आवश्यकता हो चली हे । 


रहा है । पिछले कई वर्षोकी चीनकी घटनाओं 
सामने यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि चीनके र्ड: 


अमेरिका ओर फ्रान्स ओर इन सबसे अधिक क 
= Cy 

साम्राज्यवाद निरन्तर इस बातके प्रयल्लमे कि 

चीनकी चिताभरुमपर जापानकी महत्त्वाकांक्षाओंका किला 


तेयार किया जाय, और इसके साथ ही यह कितने ही राष्ट्रोंके 
आर्थिक हुन्द्रोंका भी एक विकट स्थल बना रहा है । ची नकी 
देशभक्तिका भी एक नवीन प्रयत्न हुआ, जिसने पिछले वपा 
चीननिवासियोंके प्राणोंको आलोडित किया है ओर विदेशी 
शक्तियोंको जिसने एक चुनौती दी है। 

पर इन सत्योंके बीच यह एक खास तथ्यकी बात रही 
कि जहां जापानी साम्राज्यवाद चीनमें अपने राजनीतिक 
और आथिक स्वार्थाको लेकर उलझा रहा हे, वहां रूस 
चीनको अपनी विचार-धाराओंके लिए लाल क्रान्तिके बाद 
एक अच्छा क्षेत्र समझता रहा है। चीनकी विश्ञाल दुख- 


दन्य-पीड़ित जनसंख्या अगर बोल्शेविक हो जाय ! ख्सका, 


स्वप्न समस्त संसारके सवेहाराको उठाकर क्रान्तिके मार पर 


नेतृत्व करना था ओर रूसी नेताओंने एक स्वरसे कहा था-- . 


Our mission is to 866 Hast in flames. और 
इसमें सन्देह नहीं कि रूसने चीनमें क्रान्तिकी प्रज्वलित 
चिनगारियां फेंकी और. चीतकी असहायताने उनका उत्तर 
भी अच्छा दिया । डा० सनयातसेनके .समयमें तो एक बार 
स्थिति ऐसी आ गयी थी कि चीनका एक विशाल भाग 
छाल झण्डेके नीचे आ जायगा । 63.0. 


पूर्वी एशिया ओर अच्तर्राष्ट्रीय समस्यायें 


१९२३ में डा० सनयातसेन सोवियट रूसके अधिका- 
रियोंके निकट सम्पर्कमें आ गये थे। वे कहा करते थे, 
‘We no longer look ४0 the west. Our faces 
अर्थात्‌ हम लोग अब्र 
पश्चिमकी ओर नहीं देखते, बल्कि अब तो हमारी निगाह 
रूसकी ओर लगी हुई है । ओर वास्तवमें तथ्य यह है कि 
ख़ और चीन दोनों ही देशोंका वर्षाका यह स्वप्न रहा है 

र कहीं चोलके करोड़ों युवकांकी नङ्गी तळवारोंकी 
सिर जाय, तो समस्त एशियाकी सदियांसे 
` दलित जातियोंमें सफळतापूवेक आगकी चिन- 
दिखेरी जा सकेंगी ओर पाश्चात्य राष्ट्रों द्वारा 
४ लिए अन्त हो जायगा । १९१७ में 
अपने पड़ोसी रूसमें एक सफल खनी क्रान्ति देखी 

न हृदय चीनके लिए कुछ नवीन स्वय्नासे 

उनका नेता सनयातसेन भी परि- 
वेकताओंसे दूर नहीं था, उसने १९१८ में 
छताके लिए बधाई दी । ओर मजेदार 
कुछ ही दिन बाद महायुद्धके बाद जो 

छ मिलता तो कया, उल्टे शान्तुद्ध 
। रझरूसकी लाछ क्रान्तिकी सफलता 
जिस समय चीनको आकर्षित कर रही थी, ठोक उसी समय 
: जापानके 'छिए एक ऐसा अवसर देनेकी बात, जिसका 
[विष्यः अपने स्वार्थाके लिए उपयोग कर सके, 
ऐसी थी, जिसमें महायुद्धके विजेता राष्ट्रका चाहे जितना 
स्वार्थ रहा हो, पर जिसने चीनमें एक विक्षोभ भर दिया 
जिसका परिणाम आज उक्त राष्ट्रोंके हितोंके अनुकूल 
भी नहीं रह सका, जो इस निश्चयके लिए जिम्मेदार थे । 

- इसके बादका चीनका इतिहास चीनमें बहनेवाली 
विभिन्न विचार-धाराओंका शोचनीय इतिहास हे । चीनकी 
शक्तियां कई रूपॉंमें बिखर गयीं ओर आगे आनेवाले दिनोंने 
बोल्शेविज्म एवं राष्ट्रीयताके दुष्परिणाम-जनक सुरण 
देखे । 

और यह सङ्घुषं वर्षा तक चळता रहा है। ढुनियाने 
जिसे चीनका गृहयुद्ध कहकर पुकारा हे, वह जितना चीनके 
अनेक स्वाथेलोळुप सरदारोंका पारस्परिक सङ्कष था, उतना 
ही दो विभिन्न धाराओंका भो सङ्घर्षं था । 


are turned towards Russia.?? 
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ओर इस सहूर्षक साथ चीन ओर जापानके प्रति 
अन्यान्य राष्ट्रोंकी शक्तियां भी प्रभावित होती" रही हैं। 
वासे ब्रिटेनकी पूर्व-सम्प्रन्धी नीति चीनमें बढ़ते हुए वोल्शे- 
विक तत्त्वोको दृटिमें रखकर बनती रही है । ब्रिटन कम्यू- 
निज्मका सदासे विरोधी रहाहे ओर अपने पूर्वी साम्राज्यको 
यह धारा स्पर्श न करने पाये, इसके लिए वह सदासे सतक 
रहा है । आगेके पृष्ठ बतायेंगे कि किस प्रकार चीनमें बढ़ते 
हुए जापानके प्रभावको ब्रिटेनसे प्रोत्साहन मिला है ओर 
यहां तक कि इस बातका भी सन्देह किया जाता है कि 
वसेलीज-सन्विके कुछ दितोंके बादऐे ही, जब्र जर्मनीमें कई 
विचार-धारायें अपनी भाग्य-परीक्षायें करनेका स्वप्न देख 
रही थीं, ब्रिटेनका रुख जर्मनीके प्रति पूर्वमें वोल्शेविक | 
विचार-धाराको लक्ष्यमें रखकर ही बहुत अंझांमें उदारतापूर्ण 
हुआ । राजनीतिज्ञोंक सामने एक बार यह प्रश्‍न भी एक 
तथ्यका रूप पकड़ने लगा था कि जमंनीमें अगर हिटळरका 
अभ्युदय इस रूपमें न हो गया होता, तो यह बात आइचर्य- 
जनक न होती, अगर कम्यूनिज्यकी लाल सेना वहां भी 
तेयार खड़ी मिळती और कोन कह सकता है कि जर्मनीके 
इस छाल दामनको चूमनेवाले मध्य यूरोपके दूसरे छोटे-छोटे 
राष्ट्र इस प्रभावसे बचे ही रह जाते ! 
इसलिए ब्रिटिनकी राजनीतिज्ञताका अनुरोध था कि वह 
पूर्व ओर पश्चिसमें अपनी नोति ऐसी बनाये, जिससे इस 
विचार-घाराको कोई प्रोत्साहन न मिल सके। ओर किसी भी 
राजनी ति-समीक्षकके लिए हमारी यह बात कोई खास नयी 
बात न होगी कि एुन्थोनी एडेन एवं मोशिये लिटविनाफके _ 
राष्ट्र-सहुमें एक सून्रमें बंध जानेपर भी मरिटेन एवं रुसका जं 
राजनीतिक विचार-धारा-सम्बन्धी आन्तरिक विभेद मिळकर 


उसके पूर्वी साम्राज्यकी सरक्षाके. स्वप्नोसें बेचेनी भर 
जाता है और चीनमें उसके हितोंपर आशङ्कायें उपस्थित 
कर देनेवाली परिस्थितियोंसे भी जापानक प्रति 
वास्तविक विरोधकी भावनायें काफो देर तक 
साबित नहीं हुई हैं, यद्यपि चीनपर रूसके बोल्शेविज्य 
जापानके साम्राज्यवादकी विजय उसके पूवी साम्राज 
समान खूपसे अहितकर है। ब्रिटिश नीति निरज 
वस्तुतः अगर लज्ज़ा आदिभावुठाओं 


` स्थान मिळ सके--चीन और जापान दोनोंके साथ डा र 
` जूति दिखानेका ढोंग करती आयी है। यद्यपि इन सब वातोंमें 
सबसे बढ़कर यह सत्य स्पष्ट होनेसे बच नहीं सका है कि वह 
चीनमें जापान अथवा रूस किसीको भी नहीं इता | 
और उसके इस विचारके कारणोंमें रूसका बोल्शेविज्म 
और जापानकी साञ्राज्यवादिता दोनों ही हैं। 
पर सच तो यह है कि आज भी यह दोनों ही बातें 
चीनमें ज्याकी त्यों बनी हुई हैं। सोकोल्स्कीने ठीक ही 
लिखा था कि चीनमें एक महान्‌ सहूर्ष चळ रहा है--चीनकी 
राष्ट्रीयता एवं साम्यवादमें। ओर एक दिन ऐसा भी आ 
सकता है, जब्र समूचे चीनपर कम्पूनिजमका आतडू छा 
जायगा । उसने यह भी लिखा था कि चीनमें कम्यूनिज्मके 
प्रचारके सम्बन्धमें संसारको बड़ी भ्रान्त धारणायें हैं। 
कितनी वाहियात बात है कि लोग अब भी सोचते हैं कि 
चीनकी अनुदारता ओर उसका प्राचीनता-प्रेम उसे कम्यू- 
निज्मके सिद्धान्तको अपनानेमें वाधा डालेंगे । वस्तुतः बात 
_ यह हे कि कम्यूनिज्मके लिए चीनमें पहलेसे क्षेत्र तेयार है 
और उसमें कम्यूनिज्मके फलने-फ्लनेके लिए यथेष्ट अनुकुल 
स + क i 
सञ्जूरियाको लेकर राष्ट्रसहु द्वारा नियुक्त लिटन कमी- 
| शनको रिपोर्टमें भी यही बात कही गयी थी । उसमें कहा 

| गया था कि चीनके लिए कम्यूनिज्म केवळ एक राजनीतिक 
र  सिद्धान्तके रूपमें ही नहीं रह गया है, बल्कि वह वास्तविक 
रूप पकड़ चुका हे और राष्ट्रीय सरकारकी कमजोरी प्रकट 
हुई नहीं [ यह शक्तियां बड़े वेगसे समस्त चीनको अपने 
फजेमें कर लेंगी । चीन कम्यूनिस्ट होना ही चाहता है । 
तक तो इस तरह पूर्वी एशियाका वह स्थल, जिसपर आज 
अच्चड़ डोळ रहे हैं, संसारकी दो विचार-धाराओंका सहु्ष- 
हो रहा है । और इस एक बातसे ही अन्तराष्ट्रीय राज- 
में उसका, महत्त्व बहुत बढ़ जाता है; पर जैसा कि 

है, समस्यायें तो आज और भी हैं। बिटेन, 

ii और कुछ अंशोंमें फ्रान्सके भी हितोंका 
पू एशियाको अपने प्रभुत्वमें लेकर प्रशान्त 
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जु- महासागरमें जापानी युद्ययानोंकी शक्ति ही कुछ निरा 


है कि संसारपर उसे विजय प्राप्त करनेका अधिकार है, 


AAA 


~~ 


झी 


की ओर भी जापानकी महत्त्वाकांक्षायें बढ़ सकती हैं, यह 
कल्पनायें उठती हैं और इनके लिए आधार भी हैं। १९२७ „ 
में प्राइम मिनिस्टर तनाकाने जापान-सम्राट्के पास एक 
मेमोरेण्डम भेजा था, जिसमें उसने पूर्वमे जापानकी नीतिके 
सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए जो बातें कही थीं, उनका 
जञापान-सरकारने कभो खण्डन नहीं किया । बल्कि सच 
तो यह है कि जापानकी जेसी नीति रही है, वह इस बातके 
लिए उचित सन्देहके लिए कारण उत्पन्न करती हे कि वे 
बातें असत्य न थीं । उसने समस्त संखारपर विजय प्राप्त 
करनेकी अपनी योजनामें कहा था :-- 


_ > 


\ ~ 
पं ६० 


अगर चीनपर विजय प्राप्त करनेमें हमें सफरूतः मिर गयी, 
तो एशिया और दक्षिण समुद्रके समस्त देश स्वतः हमारे 
सामने भयपूर्वक झुक जायेंगे । ओर तभी संसार समझ. । 
सकेगा कि पूर्वी एशिया हमारा है । a 
__ “...चीनकी समस्त खविधाओ और साधनोका उप- 
योग कर हम भारत, आर्ची पेलेगो, एशिया माइनर और 
मध्य एशिया, बल्कि यूरोप तकको जीतनेके लिए निकल 
पड़ेंगे ।...किसी-न-किसी दिन हमें सोवियट रूससे भी मोर्चा 
लेना पड़ेगा और किसी-न-किसी दिन हमें अमेरिकासे युद्ध 
करनेके लिए तेयार रहना चाहिए। अगर भविष्यमें हमें 
चीनको अपने कञ्जेमें करना है, तो अमेरिकाको हमें पहले 
ही कुचर डालना होगा |”? 

र कुछ वाहियात-सी है पर जापानी मनोवृत्तिकी 
इसमें एक सूचना है और आम तौरपर जापानी समझता 


और इस मन्सूयेकी उसकी जय-यात्रा चीने प्रारम्भ भी 
हो गयी हे । लेफ्टिनेण्ट कमाण्डर इशीता मारूने भी लिखा 
था :--“ब्रिटेनका अभ्युदय अस्त होता जा रहा हे ओर | 
जापान उन्नतिके मार्गपर तेजीसे बढ़ रहा हे । इंगलेण्डके | । 
पास जो कुछ है, उसे वह बनाये रखना चाहता है और 
जापानके लिए अपने विकासका मार्ग खोजना आवश्यक है । 


ह 


i 


ew धि ~ औँ 
इंगलण्डके पास बहुत अधिक क्षेत्र हे और उसे चाहिए कि 


चह अपने मानापमान और झूठे घमण्डको पी जाय और 
जापानके लिए कुछ स्थान छोड़कर चला जाय । जापानके 
लिए जरूरी है कि मज्लूरिया और चीनमें उसके मार्गमे 
कोई वाधा न डाली जाय और आस्ट्रेलियामें भी उसके 
शस्त्रास्त्रोंके लिए हाथ खुला रहना चाहिए । 

“पर भगर ब्रिटेन इस समस्याकी इन साधारण बातों- 
को भी नहीं समझना चाहता, तो जापानको चाहिए कि वह 
निर्बळता, उसके प्रति उपनिवेश्ञोंकी 


प 


( ४-४ ० कई साम्राज्यर्क (5५ 
ब्राटश साम्राज्यका 


निदिश नो-सेनाकी कमजोरीसे लाभ उठाये । 
गोर ल्यूजीलेण्डपर जापानको धावा बोळ देना 
र शीघ्र ही कब्जा जमा लिया जायगा 

करके उसकी सहायता करनी 


अपनी उक्त पुस्तकमें ब्रिटेनके विरुद्ध 
नाओं तथा जापानकी सेन्य-शक्तिको काफी 
है और कितने ही ऐसे प्रमाण हैं, जो सिद्ध 
जापानके युद्ध-विशारदोंने कितनी ही बार इस- 
विचार किया है कि किस प्रकार जापान पूर्वमें पश्चिमकी 
कूटनीतियोंका अन्त कर सकता हे । ओर ब्रिटेनके सेन्य- 
विज्ञारदोंके समक्ष भी यह बात अस्पष्ट नहीं रह सकी है। 
अबसे प्रायः तीन साळ पहले इन्हीं दिनों जनवरी १९३१ में 
केप्टन डी० एस० केन्नडीने 'डेली टेलीग्राफ'में एक धारावाही 
लेखमाला निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 
जापानसे युद्ध छिड़ ही जाय, तो न्रिटेनको काफी कठिनाइयों- 
का सामना करना पडेगा । हांगकांग ओर शद्ठाईमें तो 
हमारी अवस्था विकट हो ही जायगी। सिङ्गापुर भी 
सरक्षित न रह सकेगा । > 


: ¥ Japan Must Fight Britain. 
¥en In the event of an actual clash, 
Hong Kong—actuated as it is—would be 
liable to be a second Port Arthur or Tsingtoo 
while our handful of troops in Shanghai and 
North China would be cut of from all 
possible relief. Even | Singapore would be 


none too happy position....... This is nota 
pleasant prospect.” 


एक दूसरे लेखक बाईवाटरने भी, जो नोसेना-सम्बन्धी 
प्रश्नोंके विशेषज्ञ माने जाते हैं, किसी भावी ब्रिटिश-जापान- 
युद्धके छिड़ जानेपर सिङ्गापुर ओर हांगकांगकी उपयो गिताके 
सम्बन्धमें लिखा हे कि इन अवस्थाओंमें यह दोनों बन्दर- 
गाह हमारी रक्षा नहीं कर सकते ओर यह बात खननेमें 
चाहे जितनी कटु हो, पर प्रशान्त महासागरसे हमारे जो 
बहुमूल्य हित विजड़ित हैं, उनकी रक्षा करनेमें हम सर्वथा 
असमर्थ हो गये हैं । + 

किन्तु जापानकी इन मनोवृत्तियोंके बीचमें वर्षाकी 
ब्रिटिश नीति यह रही है कि ब्रिटेनकी नेतिक सहानु- 
भूति सदा जापानकी महत्त्वाकांक्षाओंके प्रति रही है। 
जापानके साथ ब्रिटनका कोई भी भीषण युद्ध, उसके 
पूर्वी साम्राज्यके हितोंके विरुद्ध जानेका खतरा उन अनेक 
कारणांमेंसे है, जो ब्रिटेनके जापानके प्रति उदार रुखके लिए 
जिम्मेदार है । और १९०५ में ब्रिटेन-जापान-सन्धिके 
उद्देश्योंमें तो यह बात स्पष्ट भी हो गयी थी। “भारतमें 
ब्रिटिश शासनका समर्थन? यह एक स्पष्ट उद्देश्य था उस 
सन्धिका । पर जापानके प्रति ब्रिटिनके इस उडारतापूर्ण 
रुखका परिणाम चीनके लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहा हे । 
१८९४ में दोनों देशोंकी सन्धि हुई और न्रिटेनसे निश्चिन्त 
होकर जापान चीनपर दोड़ पड़ा । चीनपर जापानका यह 
पहला अभियान था ओर इसके फलस्वरूप जापानने जो 
भाग अपने कब्जेमें किये, उन्हें भी उससे छुड़वा देनेके लिए 
रुस, जर्मन ओर फ्रान्सने जो प्रयत्न किये, उनमें ब्रिटेन 
सम्मिलित न था | ठीक इसी तरह १९०२ में उक्त देशोंमे 
जो सन्धि हुई, उसका परिणाम १९०४-१९०५ के रूस- 
जापान-युद्धमें प्रकट हुआ ओर पोर्ट आर्थर तथा दक्षिण 
मञ्जूरियापर जापानके अधिकार हुए। यह बात नहीं है कि 
ब्रिटेनके इस सहयोगका चीनपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह न 
जानता हो । बल्कि सच तो यह है कि पूवी. एशियामें 
शान्तिके लिए यह सहयोग ब्रिटेनकी इष्टिमें एक आवश्य- 
कता थी ओर यही एक शक्ति थी, जिसका सबसे अधिक भय * 
जापानको था। एङ्गछो-जापानी मैत्रीके सम्बन्धमें ड्यूक आव 
याकेने जून १९२५ में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन और 
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'शान्ति 
Great Britain and Japan Was ® 


the foundation upon which depends the 
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और ब्रिटेनकी यह वीति सदासे ऐसी ही रही है। 
राष्ट्रसह तथा उसके बाहर भी जापानके विरुद्ध कुछ क्रोध 


«+ Me ९७ ~ नेका ~ 
भरे शब्द संसारको आंखाम केवळ धूर झाक उद्देश्य 


रखते थे और जापान इस बातको जानता रहा ह.) न 

जापानके अभ्युदय ओर प्रशान्त महासागरपर उसके 
बढ़ते हुए प्रभुत्वका विरोधी दूसरा राष्ट्र है अमेरिका । उक्त 
अज्जलो में अमेरिकाके अपने स्वार्थ हैं ओर चीनके विकासमें 


ब्रिटेनकी भांति उसके भी करोड़ों पोण्ड लगे हुए हैं। ओर 


और दूसरी समस्याओंके साथ फिलीपाइन द्वीप की समस्या भी 
| वादी उसके लिए विचारणीय है, जिसे वह १९४० में स्वाधीनता 
हि | दे देनेको है; पर स्वाधीन होनेपर भी जो अमेरिकाके लिए 
| `) एक अच्छा बाजार बना रहेगा । यही कारण हैं, जो जापान 


err) और अमेरिकाकी भावनाओंके बीचमें हें। १९२२ की 


अलग रखनेकी रही है । उसकी भौगोलिक स्थिति तथा और 
भी . कितने ही कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। और 
जापानको लेकर उसकी नीति कभी उग्र रही है, तो भी 
जापानके प्रति ब्रिटेनकी उदारताने उसे किसी भी कठोर 
| नीतिका अवलम्बन करनेसे रोका है। पिछले वर्षोमें क$ 
| अवसर ऐसे आये हैं, जबकि अमेरिकाकी ज्ञापान-विरोधी 
नीतिको ब्रिटेन द्वारा आवश्यक प्रोत्साहन नही. मिला हे 
बात यहं है टके अमेरिकाको किसी जापानी युद्धमें अपने 
किसी साम्राज्यके खोनेका बिटेनकी भांति खतरा नहीं हे 
,और उधर एशियामें अमेरिळाने कुछ इतना अधिक नहीं 


| ह | | ाशिङ्गटन-सन्धि इसी भय ओर आशङ्काके निराकरणोंके 
। । का || | प्रयक्ञोंका परिणाम थी ओर १ ९३ ५ में इसीलिए अमेरिका 
| आ जापानके समान अनुपातका विरोधी था ओर वह चाहता 
त्स था कि नोसेनाका वही पुराना अनुपात ५: ५: ३ बना रहे । 
0. । पर वह सन्धि-सम्मेलन विफल हुआ; क्योंकि अमेरिका 
$| | जापानके बढ़नेका विरोधी था । 

1... । किन्तु अमेरिकाकी नीति सदासे युद्धोसे अपनेको 

| 


O_o ---- 5 


'इल्बेस्‍्ट' किया हे कि उसके लिए वह अकेला ही किलो 
भीषण युद्धका खतरा मोल के । अभी जो चीन-जापान-युद्ध 
चल रहा है, उसके सम्बन्धमें लिखते हुए एक अमेरिकन 


लेखकने कहा है कि चीनमें जापान आज जो कुछ कर रहा 
है, वह अमेरिकाके लिए अच्छा नहीं हो रहा हे; पर 
अमेरिका अगर जापानसे इसी कारण युद्ध ठान बेडे, तो उसे 
और भी क्षति उठानी पड़ेगी । चीनके निर्माणमें अमेरिकाकी 


7123 


काफी सम्पत्ति लगी हुई है, ओर चीनपर जापानच 


दृशामें केवळ 'प्रेस्टिजःकी भावना ही हे, जो 
अमेरि hs 
रेकाको जापानके विरुद्ध ललकःरकर कर 
सकती हे । 
तो इन सारी परिस्थितियोंपर विचार करते हुए और 
शक्ति और सम्मानमें घटे हुए ब्रिटिश साना एथक्‌ 


(15०12९१) बने रहनेकी भावना रखनेबाले अमेरिकाको और 
अपनी सीमाओंपर ही खेलनेवाली युदध-भरी आशड्राओमें 
चिन्तित फ्रान्सको देखते हुए जापान अपनी महत्त्वा- 
काँक्षाओंका मार्ग सरळ ओर वाधा-विघ्न-रहित पा रहा है 
ओर ब्रुसेल्स-सम्मेलनका निराशाजनक परिणाम उसके 
विश्वासको और भी मजबूत बना रहा है । सामूहिक छरक्षा- 
की नीति विफल हो चुकी है और महायुद्धके बादसे ही | 
पेरिसकी सन्धिके अनुसार संसारका जो विभाजन विजे- 
ताओंने अपने हितको देखते हुए कर डाला है ओर इस 
प्रकार अमेरिका, फ्रान्स और इंगलेण्ड तथा इटली, जर्मनी 
और जापान-इन दो क्रमशः सन्तुष्ट एवं असन्तुष्ट श्रे णियोमें 
जो विश्वकी महाइाक्तियां विभाजित हो गयीं, और इसके 
बाद अन्तराष्ट्रीय राजनीति जो रूपं पकड़ती गयी हे; उन 
सबको देखते हुए सामूहिक सरक्षाकी नीतिके सकळ : होनेके 
पक्षमें डचित कारण नहीं कहे जा सकते । और वर्षाकी घंट- 
नायं भी यही बताती हैं । Fog 

और जापानमें आज जो कुछ 
सत्यका साक्षी है । 


३७2 


hs 


हो रहा है, वह भी इसी 


5०००2 


है, 


अपनी अस्वस्थतासे लाभ उठाइये : 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


घळ ही आप खूत्र तन्दुरुस्त और हृष्ट-पुष्ट थे, खूब 
छळकृद कर रहे थे; अस्वस्थताका आपको विचार तक न 
था । रोगने एकाएक आकर आपके घटनोंकी चूछें ढीली कर 
ढी और आपको खाटपर लिटा दिया । अब आप अस्पतालके 
च्छा न रहते भी आपको पीड़ा- 


[७५ NN \* 


| हुए भाग्यको गाली देते हैं; जीवनके. 
छायक्रममें इस असामयिक विघ्नके लिए रोष प्रकट 
पर आपको ज्ञात नहीं कि आप अपनी अस्वस्थता- 
उठा सकते हैं । खाटपर लेटकर मजबरनू छट्टी 
खूपसे, हमें अतीव कर्मकोळाहलमय संसारसे 
हमारी मानसिक एवं आध्यात्मिक 


Pd 


च 
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देय तीक्ष्ण होती हैं ओर हम अपने जीवनोंका अधिक 
सकते हे । किसी भी गम्भीर अस्वस्थताको 


भमिशाप न मानकर लाभ उठाने ओर शक्ति 
करनेका ऐसा छअवसर समझना चाहिए, जिसका 


मेलना स्वस्थतामें सम्भव नहीं । 
में उन पुराने रोगियोंकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका 
रोग उनको सदाके लिए अशक्त बना देता है और जो फिर 
भी, जीवन-संग्राममें पराजय स्वीकार न करके, वीरतापूवक 
अपने कार्यमें बराबर निरत रहते हैं। ऐसे मनुष्य वस्तुत 
साधारण कोटिके नहीं होते । पीड़ापर विजय पानेवाले इन 
लोगोंका सद्या नमूना अमेरिकन इतिहासकार फ्रान्सिस 
पार्कमेन हे । अपने जीवनके अधिकांश काळम पार्कमेनको 
इतनी तीक्ष्ण पीड़ा रहती थी कि वह एक बार बठकर पाच 
मिनटसे अधिक समय तक काम नहीं कर सकता था। 
उसकी आंखें इतनी खराब थीं कि वह कागजपर केवळ 
थोडे-से बड़े-बड़े अक्षर ही घसीट सकता था । पेटकी भारी 
तकलीफ, भयङ्कर गठिया रोग, और मरणासन्न कर देनेवाली 
शिरपीड़ासे वह शिकब्जेमें कसा रहता था । शारीरिक 
दृष्टिसे उसका प्रत्येक अड खराब था, तो भी उसने इति- 
हासके २० उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखनेका उपाय कर लिया । 


परन्तु हमारा सम्बन्ध इस समय साधारण मर्त्यं मानव- 
से हे, जिसे पहली बार रोगने लताड़ा हे । ये कभी-कभी 
रूण होनेवाले लोग रोगसे लाभ उठाना कचिच,ही सीखते 
हैं ॥ वे तो इसे दुर्भाग्यका आक्रमण समझते हें । इसपर भी 
सहस्रों मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने अस्वस्थताके दिनांमें पहली 
बार अपने आपको वस्तुतः पाया हे । डाकर एडवडं लिविड्भ- 
स्टोब टू,डोको युवावस्थामें ही पहाइपर भेज दिया गया था। 
वहां उसे आशा थी कि यक्ष्मासे उसकी झत्यु हो जायगो । 
परन्तु वह मरा नहीं । खाटपर लेटा-लेटा वह एक बहुत बड़ा 
अस्पताल बनानेके स्वप्न देखा करता था, जहां वह दूसरे 
रोगियोंको स्वस्थ कर सकेगा । अपनी पीठके बल लेटा हुआ 
वह अपनेसे कस बीमार लोगोंकी परीक्षा किया करता था । 
उसने इस अस्पतालके लिए धन इकट्ठा किया ओर परिश्रम 
किया । फळतः उसका स्वप्न एक बड़ी आरोग्यशाला 
(सेनेटोरियम)के रूपें परिणत हो गया । वहां सह्रों रोगी 
सहायता पा चुके हैं। टूडोके ठुःउने एक अज्ञात डाकरको 
जगद्विख्यात चिकित्सक बना दिया हे । तभी तो कहा है-- 
“दुःख दारू सुख रोग भया ।” 
यूजीन ओ . नीळ ( £०६९१७ 0 फैल? ) एक 
वेमतळब्र घूमनेवाळा मनुष्य था। २५ वर्षकी आयु तक 
उसके सामने जीवनकी कोई कार्य-पद्धति न थी । तब 
उसपर. एक प्रचण्ड रोगका आक्रमण हुआ । इससे उसे 
आवश्यक अवकाश मिळ गया । इसमें उसने उन अनेक 
बरसोंके संस्कारोंका मूल्य-निर्धारण किया, जिनमें अनुभवों- | 
का एक-दूसरेके ऊपर ढेर ळग गया था, और उसे एक क्षण 
भी उनपर विचार करनेको नहीं मिला था । अस्पतालमे ही 
उसने पहले-पहर वे नाटक लिखने आरम्भ किये, «जिन्होंने 
अमेरिकन नाटकोंमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी । 
किसी बड़ी अनुभूतिकी तरह रोग भी वस्तुतः हमें बद्र 
डालता हे । आप पूछेंगे, केसे ? उनिये, पहछी बात तो यह 
है कि स्वस्थावस्थामें जगतको आगे होकर मिलनेका जो 
भीषण दुबाव हमपर पड़ता है, वह, कुछ कालके लिए हसपरसे 
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! fe -भाल करने, या घ को चाभ थी कि खार डी 
| है रे अन्त ष्टि ओर आत्म-विश्लेषणके प्रदेशम छोरेन्स बाइल इतनी कस ४1 त, ट्स नहा 
| | नही रहती । हम अन पडे-पडे ही उसने इंगरळूण्डके अस्प- 
ह. क जाते हे । हम अपने भूत और भविष्यके सम्बन्यरम, उठ सक यी र निदा 
Cr क तालोंको दुबारा सझुठित किया । चेचकका टीका निकारने- 


कदाचित, पहली बार, शान्त भावसे विचार करते हें ॥ अपने 
विषयमें हमने जो पहले मूल्य लगा रखे थे, वे श्रमजनक 
दीखने लगते हैं; जिस कार्य-पद्धतिका हमें स्वभाव हो गया हे 
वह निर्बल, मूर्खतापूर्ण या दुर्दमनीय जान पड़ती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि रोग हमें संसारका वह अतीव दुलभ 
पदार्थ- इसरा संयोग--देता हे, जो. न केवल स्वास्थ्यम ही 
वरन्‌ स्वयं जीवनमें काम देता है । 
अस्वस्थता हममेंसे बहुतसे मूर्खतापूर्ण व्यवहारको 
निकाल देती है; इससे €ममें नम्रता आती है, यह हमारा 
सारा अभिमान और बड़प्पन निकालकर हमें अपनी वास्त- 
बिक अवस्थामे ले आती है । इससे हम अपनी अन्तरात्माओं- 
पर चोर-बत्तीका प्रकाश डालकर उनकी वास्तविक अवस्था- 
को देखनेके योग्य हो जाते हैं और हमें पता लगा जाता है 
कि कितनी बार हमने अपनी निबंछताओं ओर विफलताओं- 
को युक्तिसङ्गत सिद्ध करनेका यत्न किया है और कितनी बार 
हम परमावइ्यक बातोंपर टालमटोल करके चपकेसे भाग गये 
हैं । अपने कायामें, विवाहमें और सामाजिक मेलजोलमें की 
हुई भूल अस्वस्थतामें स्पष्ट दीखने लगती हैं। अस्वस्थताका 
हितकर प्रभाव उस समय विशेषं रूपसे दिखाई देता है, जब 
हम ततिक भयभीत होते हैं। टाईफायड और न्यूमो नियाने 
एकाधिक मद्यपो, चोरों, अनृतवादियों ओर पत्नीको पीरने- 
वालोंका छधार कर दिया हे। यदि रोगका कड़ा दौरा हमें 
शृत्यु-द्वारके निकट ले जाता है--तो कदाचित्‌ यह और भी 
अच्छा है। क्योंकि जब मागं रुद्ध और द्वार सड्डीण॑ 
हो जाता है, कुछ लोगोंको केवल तभी अपनी आत्मा, अपने 
परमेश्‍वर या अपने जीवन-कार्थका ज्ञान होता है। कब्रीर- 
जीने कहा भी है-- 
छखके सिरपर सिल धरु, जो प्रभुका नाम भुळाय । 
बलिहारी ईस दुःखके, जो पलपल नाम जपाय। 
मेरे एक मित्रपर एक बार न्यूमोनिया रोगका घोर रूपसे 


भाक्रमण हुआ । रोग-शट्यःपर लेटे हुए उन्हें एक दिन ऐसा 


चाले पासचर महाशय पक्षाधातस पीड़ित थे और उनकों 
मच्छी होनेका निरन्तरे डर लगा रहत फिर भी वे 


अथक भावसे रोगपर आक्रमण करते रहे! इसी प्रकारके 
दं । ये तो बड़े 


था! 


और भी असंख्य उदाहरण दय जा स 
व्यक्तियोंकी बातें हुईं, छोटे व्यक्तियोंके 
कुछ कम अदभुत नहीं । एक नवयुवकको 
दो सप्ताह तक अस्पताळमें रहना पड़ा । 
हुआ कि उसे रसायन-शाखमें शोधकका का: करना 
था । तब तक उसे दवाइयां बेचनेसे ही अवकाश र 
था । फलतः आज वह अपने नवीन व्यवसायम खड बड 
है । एक खीको सदा भय लगा रहता था कि में कहीं अधेड़ 
उम्रमें न पहुंच जाऊं । चालीस वर्षकी आयुर्मे उसपर रक्त- 
ज्वरका आक्रमण हुआ । वह उससे रही थी कि 
उसका वह भय बिलकुल लुप्त हो गया । उसने निश्चय किया 
कि जेसे मे पहले अपनेको फालतू अनुभव किया करती थी 
बसे अब में बिलकुल नहीं करूंगी । मेरी सन्तानके विवाह 
हो चुके हैं ओर वे अपना खयाल आप रख सकती हैं। में 
एक ख्ियोंकी शझ्षार-सामप्रीकी दूकान खोळूंगी और 
यत्न करूंगी कि मेरी सन्तान इस कामको पसन्द करे । उसने 
ऐसा ही किया । कहना न होगा कि उसकी संन्तान भी इसे 
पसन्द करती हे ! 

अस्पतालके रोगियोंके साथ बातचीत करनेसे पता लगा 
है कि “जो लोग पलंगपोशकी रुचिर भमिमे प्रवास कर चुके 
हैं, ” वे कहते हैं कि हमने बह अपने जीवनमें पहली बार 
मित्रताके वास्तविक स्वरूपको समझा है; यह स्वरूप इस 
आधुनिक जगतके जटिल नमनेमें बहुधा दुर्बोध ही बना रहता 
था । वे यह भी कहते हैं कि हमने अपनी जीवन-धाराकी 
रहस्यमयी गहराईका भी पता लगा लिया हे । उनमेंसे एक 
रोगी लिखता है कि “खाटपर कुछ दिन पड़े रहनेके बाव 
समथ एक अकल्पित बिलासिता अर्थात्‌ इन्द्रियछखजनक 


सुक्त हा 


hs 


अपनी अस्वस्थतासे लाभ उठाइये ग 5५ 


=~ 


4 | वस्तु हो जाता है। सोच-विचारके लिए समय, आनन्द 
| ७ नक र 
+ लेनेके लिए समय, नयी चीज बनानेके लिए समय, और अन्ततः 
सानल्-प्रकृतिके सवोत्तम एवं गस्भीरतम अंशको व्यक्त करनेके 
| लिए समय मिलता हे । राणता जीवनका एक बड़ा विशेषा- 
धिकार हे । यह चपकेसे कहती है कि मनुष्यका भाग्य अलो 
किक शक्तियोंके साथ आबद्ध हे। रोग जीवनके बाहरी 
भागोंको था काटकर हसारे पास इसका केवल सार 
गता हवै ।?? 


एवं क्षसा कर देनेका भाव-- 
| धर्यका गुण--प्रदान करती हे । 
ले मनुष्यका क्रचित्‌ ही प्राप्त 
हे साफ करनेवाली अभि है, जो हमारी 
1 ओर कथित “स्वास्थ्य”की अधी 
महाकवि मिल्टनका कथन है 

हन कर सकता हे, वही सर्वोत्तम 
` सकता हे । इसका प्रमाण उसका प्रसिद्ध 
* ह । यह उसने अन्धा होनेके बाद 


Hore tees FT? 
t ७१७४५७ ९०1९: 


१ स्था शापो पता लगता है कि आपकी कल्पना- 
शक्ति जितः अब कर सकती है, उपब्दः. पहले स्वस्थता- 
की दामे कभी नहीं कर सकती थी; अस्तित्वकी छोटी-छोटी 
अनेक बातोंके बन्धनोंसे छट जानेके कारण, आप दिनमें 
स्वप्न देखने, हवामें महर बनाने ओर मन्सूम्जे बांधने लगते 
हैं। आपकी शारीरिक शक्तिके पुनः लोट आनेपर भी 

' आपकी भावनाें मन्द नहीं पडती; वरन्‌ वे ओर भी क्रिया- 

, त्मकहो जाती हैं, और आप निश्चित रूपसे निर्णय कर लेते हैं 

। कितन्दुरुस्त हो जानेपर असुक-असुक बातोंको कार्यरूपमें 

परिणत करेंगे । 

| आपकी मनको एकाग्र करनेकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ 
|  जांती है। आपको देखकर आश्चर्य होता है कि आप कठिनसे 
| कठिन समस्याका समाधान भी कितनी छगमतांपूर्वक सोच 

{~ सकते हैं । इसका कारण क्या है ? यही कि आपकी आत्म- 

॥ रक्षाकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां डूतगतिसे काम करने लगती हैं, 

| और सभी अनावश्यक बातें निकाल दी जाती हैं। यह भी 
बड़ी दिरचस्पीकी बात है कि जो कुछ भी आप देखते और 


श का 


+ 


है। उन लोगोंकी बात छोड़ दीजिये, जो अपने रोगको 


खनते हैं, उसके तत्त्वको आप बड़ी शीघ्रतासे भांपने लगते है । 
खिड़कीपर बेठी हुए गोरेया, मित्रके सुखमण्डलपर दोड़ती 
हुई भावकी रेखा स्मरणीय अनुभवोंके रूपमें बहुंत ही भळी 
प्रतीत होती हैं । रोग आपको प्रभावग्रहणशीळ बना देता है; 
इसीलिए आप चिडचिड्रे हो जाते हें। हो सकता हैं किं 
आप थोड़ी-सी उत्तेजनापर भी रोने लगें । परन्तु इस प्रभाव- 
ग्रहणशीलता {5००७।६।४।६४) का सदुपयोग करना चाहिए । 
एक विशेष मार्गपर आत्म-विकास करने, खूब पुस्तकें पढ़ने, 
या मोलिक विचार उत्पन्न करनेका यही अत्युत्तम समय 


आलस्यके लिए बहाना बना लेते हें । पुराने विश्वासके 
विपरीत, यह आवश्यक नहीं कि झूण देह सन और बुद्धिको 
भी झाण बना दे । कोई भी व्यक्ति अपने रोगको, वह रोग 
चाहे किसी भी प्रकारका क्यों न हो, निष्कपट भावसे अपनी 
विफलताका बहाना नहीं बना सकता । 
कलाकारों ओर प्रेमियोंको प्रत्येक युगम इस बातका' 
ज्ञान रहा है कि जिल व्यक्तिको दुःख दिया जाता है, उसमें 
वह दुःख एक अपूव सौन्दर्यं उत्पन्न कर देता है । इस सोन्दर्यका 
हरेकी बनावट या वस्थादिकी सजावटके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं । यह तो भीतरी मनोहरता हे जो उन लोगोकी आत्मा 
और सुखाकृतिको प्रकाशित कर देती है, जिन्होंने रुणताको 
एक युद्धा ह्यालके रूपमें देखना सीखा है ओर जो आज्ञा एवं 
उत्साहके साथ इसका सामना करना आवश्यक समझते हैं । 
यि राप कभी बीमार नहीं हुए हैं, यदि आपको कभी 

एक दिनके लिए भी खाटपर लेटे नहीं रहना पड़ा हे-तो 
आप किसी यस्तुसे वञ्चित रहे हें! जब आपकी बारी आथे, 
तो भयभीत मत हो जाइये । अपनेको सप्रगण कराइमे कि 
पीड़ा ओर दुःख आपको कोई ऐसी बहुमूल्य बात॑ सिखा ' 
सकते हैं, जो आप अन्यथा कभी नहीं सीख सकते। हो ६ 
सकता है कि यह आपके जीवनकी समची गतिको बदळकर 
अच्छा बना दें । यदि आप और आपके निकटंवती, सज्जन 
रोगको भेष बदली हुई भगवत्‌-कूपा समझकर इससे लाभ 
उठानेका वद्धिपूचेक निश्चय करें, तो आप पहलेसे अधिक | 
प्रसन्न हो जायंगे। आप अपनी अस्वस्थतासे बड़ा भारी | 
लाभ उठा सकते हैं । ह. जि 
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|! । बोड | दिसस्बरको चीनकी वतमान राजधानी नानकिझका पतन 
i विक | को गया । नानकिझकी रक्षाके लिए चीनी सेनिकांने अदुभुत 
ही अग ||| वीरत्व प्रदर्शन किया। प्राणोंपर खेळकर उन्हाने शाद्रवा हितीका 
Mf मुकाबला किया । किन्तु जापानके आधुनिक साङ्घातिक 

सरू ।' | 


ली 


झस्त्रास्रोंके सामने चीनी सेनिकोंका बाहुत्रल आखिर कब 
तक कारगर हो सकता था । सेकड़ों वायुयानोंसे एक साथ ही 


नगरको ध्वंस कर डाला गया। उन्दर प्रासादोपम बासभवन 
अझालिक्राये,बेङ्क,व्यावसायिक स्थान आदि धूलिसात्‌ कर दिये 
गये और सारा नगर आज भस्मस्तूपमें परिणत हो चुका है । 
चीनकी पुरानी राजधानी पेकिङ् थी । सञ्चको-सप्राटको 

पदच्युत करके जब चीनवालिसोने गणतन्त्रकी स्थापना की,तो 


चीन? दक सम्रद्विशालीँ नगर चेपई जिसकी अद्टालिकाओंपर गोलोंकी वर्षा होनेसे भीषण अश्निकाण्ड हो गया है औ 
धुयं आकाइमें फेल रहे हैं 


नानकिङ्गका पतन आर अन्तराष्ट्रीय पारीरथात 


पेकिड्रका नाम बद पेपिड़ कर दिया गया ओर उस समयसे यह 


€> 


इसी नामसे परिचित है । राजधानी वहांसे हटाकर नानकिड्में 


लायी गयी। अब नालकिझके पतनके बाद जापानियान पेकिङ्ग 
नामको पुनः प्रवर्तित किया है ओर इसे ही राजधानी घोषित 
किया गया है। १४ दिसम्बरकों पेकिझ नगरमें चीनी ह 


हैं ओर 


की स्थापनाका उत्सवअनुष्ठान-किया गया और उसी समय 


नवीन राजधानीकी घोषणा की गयी। किङ्ग के 
ू नानकिडू-सरकारक 
छगातार“कई दिनों तक भीषण बमोकी वर्षा करके नानकिड़ 


ष्ट्रीय झण्डेके स्थानपर चीनका प्राचीन पंचरड़ा झण्डा 

चीनके नृतन लोकतन्त्रका राष्ट्रीय झण्डा निर्दिष्ट किया 
गया । 

नानकिङ्ग नगर राजधानीके रूपमें आधनिक होनेपर भी 

एक नगरके रूपमें इसका अस्तित्व चीनके इतिहासमें बहुत 

प्राचीन काल्से चला आता है । चीनकी प्राचीन राजधानी 


» 


हहे 


> पतन ओर अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति ° ३६३ 


पेकिङ्ककी अपेक्षा भी यह प्राचीन हे । जिस समय रोम- 
सम्राट्‌ जूलियस सीजरने इंगलेण्डको विजित किया था, उस 
समय भी नानकिङ्ग एक सम्दद्धिशाली नगर था । रोम- 
सघ्ाट्‌ माक्‌ स अरिलियसने चीनकी इस अति प्राचीन राज- 
घानीमें अपना प्रतिनिधि भेजा था । इू-नानकिझ नगरके 
निकट ही प्राचीन चीनके बहुत-से बोद्ध-विहार थे और उस 
काळें भारतसे ब्रहुत-से बोद्ध-भिश्चु पर्वतराज हिमालयको 
लांबकर भगवान्‌ बुद्धकी वाणीका प्रचार करनेके लिए चीन 


चीनके नगरोंपर जापानी वायुयानों द्वारा दृशंस गोळाबारी किये जानेके फल-स्वरूप इस प्रकारकी हजारों चीनी तरुण _ 
स्रिया मौतके घाट उतारी जा चुकी हैं। | 


गये थे। इसके बाद इस प्राचीन नगरके ऊपरसे कितनी ही 


बार. विग्लव एदं विठ्ठोहके झन्झावात बहे और उनमें पड़कर . 


इस नगरकी सारी सम्दद्धि विध्वस्त हो गयी । १९१२ में 
चीनमें नतन राष्ट्रीयताकी लहर फेली । स्वाधीनताके नंव- 
अरुगोदयसे नानकिङ्गे नगरके पारर्ववर्ती धूसर पवंतमाला 
आलोकित हो उठी । नबजाग्रत चीनेके राष्ट्रगुरु स्वदेश- 
प्रेमिक डा? सनयातसेनने नानकिङ्गमें ही चीनके जनसाधा- 
रण-तन्त्रकी केन्द्रीय सरकारकी प्रतिष्ठा की । कुछ समय तक 


——— nnn ्् ्ः् 


राष्ट्रपतिके पदपर प्रतिष्टित रहनेके बाद डा? सनयातसेनने 
इउयान सी काईँको इस पदपर प्रतिष्टित किया ओर स्वयं 
इससे पथक्‌ हो गये। इडयान सी काई नानकिङ्गसे राज- 
धानी हटाकर पेकिझ ले गये। इसके बाद प्रेसिडेण्ट 
इउयान सी काईने गणतन्त्रवा दियांकी नीतिको भूलकर प्राचीन 
सर्वमय सामरिक प्रभुत्वका आश्रय ग्रहण किया, जिससे डा० 
सनयातसेनके अनुयायियोमें बहुत असन्तोष फेल गया । 
उन्होंने केण्टनमें एक स्वतन्त्र शासनकी स्थापना की । डा० 


सनयातसेनके अनुयायियोंमें सवंप्रथान हुए जेनरल चियांग 
काई शेक । प्रतिष्ठा लाभ करके जेनरल चियांग काई 
शेकने .नानकिङ् नगरको पुनः राजधानीके रूपसै परिणत 
किया । इसके बादसे ही नानकिझ नगरकी उन्नति आरम्भ 
हुई और दस वर्षके अन्दर ही नगर बहुत संगड्धिशाली हो र 
उडा। नानकिझका विश्वविद्यालयःआज संसारभरमें प्रसिद्ध Rl क 

प्राचीन कालमें बर्बरोंके आक्रमणसे नानकिङ्ग नगर 


३६४ 


विश्वमित्र 
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किन्तु इस बार उसभ्य जापानियांकी बम-वर्षासे नगरकी 


नगरके आसपास छोटी-छोटी पहाड़ियोंको अझ्निसंयोगसे 
प्रज्वलित करके जापानियाॉने आकासे बम-वर्षा करना 
|| र 

आरम्भ कर दिया । उस कालळानलकी वृष्टिके बीच ही वीर 


क्रिया । राजधानीकी सड़कें चीनी सेनिकोंकी लाशोंसे पट 


और विजयी जापानी सेनिकोंने उन लाशोंको पांवोसे 
व इए गर्वोदीस भावसे नगरमें प्रवेश किया । जो नगर 


ल 


जेसी बरबादी हुई, वेली अबसे पहले कभी नहीं हुई थी । 


चीनी सेनिकोने प्राणांपर खेलकर शत्रुंदळका मुकाबला 


गया हे ओर दळके दल 
सङ्गीनधारी जापानी 
सनिक प्रेतकुळको तरह 
रुण्डसुण्ड ओर छिन्न- 
विच्छिन्न शवांके बीच 
स्वच्छन्दभावसे विच- 
रण कर रहे हें । नान- 
किङ्गमं आज साख्राञ्य- 
हस्त एवं 


उपसे नग्न नृत्य 

। नरपशुता 

मानव- 

उनुप्यत्व- 

लेत करके 

| वार्द | र्ह्हास 

ही विष 

' देखन . क. 

| । | नात 

| र्भा । किडुके पतनके साथ- 

| च {| साथ चीनकी स्वा- 

[उक || | | ड ड र धीनता विछ॒ुप्त हो 

| को | जहां किसी समय शाह्वाईके धनीमानी विलासी स्त्री पुरुष खानपान और नाचरङ्गमें सारी राव. ज़ायगी पती घातली 

व्यव] | जागकर बिता दिया करते थे ओर जो उनकी रङ्रेलियोंसे मुखरित बना रहता था वही बॉल 'छोगोंने की 

लेखः | | | आज एक अस्पताल बना हुआ है जहां युद्धके घायलों ओर पीड़ितांकी आहों तल 

। भोर करांहोंके सिवा ओर कुछ नहीं छनाई पड़ता । सन तना 


किड्के पतनकी आशङ्कासे चीन-सरकार वहसे पहले ही राज- 
धानी हटाकर हाङ्काउ ले गयी थी । वहीं इस समय चीनकी 
केन्द्रीय सरकारका. दफ्तर है ओर वहींसे ससर-त्तीतिका 
परिचालन हो रहा है । 

इधर जापानियों ने उत्तर चीनके शान्सी ओर होपे 
प्रदेशको मिलाकर एक लघु लोकतन्त्र स्थापित करनेंकां 
विचार किया हे। जापानका उद्देश्य जांन पड़ता है चीनके 
विजित भागोंमें छोटे-छोटे गणतन्त्र राज्योंकी स्थापना 
करना, जिससे महाचीन एक राष्ट्रके बदले खण्ड-राज्योंमें 
विभक्त हो जाय ओर फिर किसी समय भी सद्घबद्ध 
होकर जापानके विरुद्ध खड़े होनेकी सामर्थ्यं उसमें न रह 
जाय । 


चीनने राष्ट्र-सङ्घ 
तथा शक्तिशाली वि- 
देशी राष्ट्रोसे साहा- 
य्यकी जो आशा की 
थी, वह केवल दुराशा- 
1 ही परिणत नही हुई, 
बल्कि इससे चीनको 
यह सालूस हो गया 


विश्वासघात 


नानकिङ्गका पतन ओर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ३६५ 


नानकिङ्गके एक अनाथालयमें, जो इस समय अस्पताळ बना हुआ है, मादम चियांग-काई-शेक 
एक नवागन्तुक रोगीको विषण्ण चित्तसे देख रही हैं । 


किया, जिस प्रकार मञ्चू रिया-अभियानके समय । नानकिङझपर बार अंगरेजी ओर अमेरिकन जहाजॉपर चोट पहुंची 
चढ़ाई करते समथ जापानी दायुयानोंके आक्रमणसे अनेक अमेरिकाके “पेनी” जहाजपर जापानी वायुयानोंने गोले 


बरसाकर उसके कितने 
ही नाविकांको हताहत 
कर डाला ओर अमे- 
रिकाके राष्ट्रीय झण्डे- 
का अपमान किया 
गया ।. इन सत्र घट- 

_ नाओंके विरोधमें अ- | 
मेरिका ओर ब्रिटेनने - 
काफी रोप - प्रदशन | 
दिया, गर्जन - तेन 
किया, . जोरोंसे वाद्‌- 
प्रतिवाद चली; किन्तु 


परिणाम 
और ६ 
चीनी प्रजातन्त्रकी आधुनिक राजधानी नानकिझ नगरका मध्य भाग जिसपर: इस सम्य रह गया। इन सब ६ 
VHS. : कब्जा हे । - `  नाओंके प्रति पाश्चाः 
2 25 री; 
! र्ट 


fe | भी गेस--इन सबके साम्रने शारीरिक शक्ति आज . 
J 


' नानताओमें युद्वके हश्यका अवलोकन करते हुए लन्दनके 'डेळी टेलीग्राफ? 


३६६ , विश्वमित्र 
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वायुयान-सेना लेकर आकाशसे हजारों बमोंकी वर्षा 
करना आरम्भ कर देता हे, वायुमण्डलको विषाक्त 
गेससे विषाक्त बना डालता है,एश्वीपर महामारियों- 
के कीटाणु फेला देता हे, बमोंकी वर्ासे सारे नगरमें 
नरक-ज्वाला प्रदीप्त हो उठ्ती हे ओर घरांमें शयन 
करनेवाले सहस्र-सहस्र स्री-पुरुष ओर बच्चे चिर- 
निद्रामें लीन हो जाते हैं। वर्तमान समयमें चीनमें 


हम इन आधनिक मारणास्थांकी ही तो “बंस-लीला 
देख रहे हे । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी जटिलता 
जेसी बढ़ती जा रही हे, उससे निकट भविष्यमें 
महायुद्ध छिड़नेकी सम्भावना ही अधिक जान 
पड़ती है। ओर उस समय देदा-देशमें जज अना रूपमें 
इन सब मारणास्त्रोंका प्रयोग होने छशा ,तब्र संसार- 
की सभ्यता, संस्कृति विपन्न हो उठेगी ओर अपने 
जिन कृत्योंपर आजकी मानव-जाति गतं कर रही है, 
उनमें किसीका भी अस्तित्व नहीं रह जायया । आज्ञ 
नानकिङझकी जो दशा हो रही हे, कोन कह सकता है 


कि महायुद्ध छिड़नेपर लन्दन, पेरिस, बिन, रोम, 
न्यूयार्क ओर तोक्योकी भी वही दशा नहीं होगी। 
उस समय सभ्य मनुष्यके लिए गर्वे करनेकी कोई 


| के बिशेष संवाददाता एक गोलीसे आहत होकर मक्रानकी छतपर बेठे हें । वस्तु नहीं रह जायगी। आधुनिक सारणास्त्रंने 
 सप्ट्रॉकी मतिगति देखकर चीनके लिए यह समझना बाकी इम्पीरियलिज्म और फासिज्मको आज जेसी दुर्जय शक्ति प्रदान 


| नहीं रह गया कि वह इनसे किसी प्रकारकी सहायताकी की है, उसके फलस्वरूप मानव-सभ्यता आज विपन्न हो रही 
हि! $ 
f 


हे । चीनके अनेक बड़े-बड़े नगरों एवं गांबोंको विराट ध्वंस- 
स्तूपमें परिणत करके, स्पेनके नगर-नगरमें प्रझयासिकी 
ज्वाळायें प्रज्वलित करके, अबसीनियाको परारूत एवं पदा- 
नत करके मानव-सभ्यतां एवं संस्कृतिकी कितनी ही 


आशा नहीं कर सकता । 
` ` शक्तिशाली राष्ट्रोंकी इस दुबंछताके फलस्वरूप हम आज 
क्या देख रहे हैं? यही न कि जो राष्ट्र आधुनिक ढड़के शस्नास्र 
० जितने अधिक संग्रह करनेमें समर्थ होता है, वह उतना ही 
परराज्य-हरणमें प्रवृत्त होता है । इस युगमें केवळ लोकसंख्या अमूल्य निधियोंकी चिताभस्मपर आज इम्पीरियलिज्म और 
और बाहुबलका तो कोई महत्त्व ही नहीँ रह गया हे। फासिज्मको हम गर्वोद्धत भावसे मस्तक उत्तोलन किमे 
हब्दियोंने स्वदरेश-रक्षाके लिए क्या कम वीरत्व प्रदर्शित हुए देख रहे हैं। इस शेतानी शक्तिको ही सबसे पहले परा- 
किया था ? चीनकी जनसंख्या जापानसे लगभग ९ गुनी भूत करके उसके विषदांतको तोड़ डालनेकी जरूरत हे । यह 
अधिक होगी । साहंस, वीरत्व एवं बाहुब्रलमें भी चीनी साम्राज्यवाद ओर फासिस्टवाद-रूपी कालसप ही आज 
' जापानियासे क्रिसी प्रकार हीन नहीं हैं । किन्तु आधुनिक अपने सहस्त्र फण विस्तार करके एथ्वीपर नरकाझ्ि उट्गी- 
` मारणाख्र, मशीन गन और हवाई जहाज, टेडटू और रण कर रहा हे । इसलिए मानव-सभ्यता एवं संस्कृतिको 
आसन्न महानाइासे बचानेका उपाय साम्राज्यवादके ` विरूद्ध 
रही है। शत्रपक्ष रात्रिके अन्धकारमें चोरकी तरह : अबिलम्त्र खड्गहरूत होना है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दशेनीमें प्रदर्शित एक 
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महात्मा गांधी अभी अपनी हालकी ब्रीमारीकी हाळतमें सेगांवकी सङ्कपर श्री 
खुशीला नागरके कन्धेपर हाथ रखकर प्रातःकाळकी हवाखोरी कर रहे हैं । 
> [ प्रेपक--श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी । 


ना व्यवस्थापिका धरिपदर्मे कांग्रेस-दलके नेता अपने आसामके दोरेमें राष्ट्रपति पण्डित जवाहरलाल नेहरू ! 
६ युत गोपीनांथ वारदोली । गोहाटीकी एक सार्वजनिक सभामें व्याख्यान दे रहे हैं। | 
[ प्रेबक-श्री शङ्करलाल शर्मा विजय! | [ प्रेपक--श्री शङ्करलाल शर्मा “विजय? 

F न बन ~> > ® > 6 क ही 


कबाड़ी | ही 


श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


ग्रॅण्ड डके एक चोराहेपर कबाड़ीकी दूकान लगी 
हे । पुरानी पुस्तकें, अंगरेजी दुवाइयोंके खाली डब्बे ओर 
शीशियां, देश-विदेशके बने ताले--पुराने, जड़ लगे हए 


~~ 


फटी रेस, टीनके सोप-केस, साइकिलके 
आदि पचासों प्रकारकी चीजोंका ढेर 

सभी चीजोंपर सुदेनी छायी हुई है, जेसे कुड़ेके 
गयी हां । सभी इस तरहसे बिखरी हुई 
नामपर उन्हें केवळ क्षुद्रताका तिरस्कार 

हे | लोग दूकानको घेरे खड़े हे । उनकी 
स्तुपर जाकर उसके अवशिष्ट जीवनके सामर्थ्ये- 
क्षा करने लगती हे । कुछ लोग बेठकर किसी 
। देखते भी हैं, तो एक गहरी उपेक्षा और दुर्दम- 
ब्रिचकाकर कह उठते हैं--अरे | यह तो 


चाभियोंका ढेर, स 


> - hs 
जे, लस्प, ब्रश 


॥ नाशद्वत 


कथन आर रूपको देखकर भी चुप 


~ 


रहना जानता हे । मानो उसने इस प्रकारकी घृणा- 


हा 
व्यञ्ित बातें खनते रहनेका अभ्यास कर लिया हो ! वह 
ठण्ढे, शुने हुए, चने भोर लाईका चब्रेना चबाता जाता हे । 
कभी नमकका एक छोटा टोरा जिह्लापर रख लेता ओर 
कभी लाळ सिचेकी नोक दांतसे काट लेता हे । ग्राहक आ- 
आकर खडे होते, बेठते, चीजें देखते, लेते ओर उठकर चल 
देते हैं। पर कबाड़ी उनसे कुछ कहता नहीं । वह उनको 
केवल देखता-भर रहता है । 

कभी-कभी कवाड़ी किसी ग्राहककी बात. छनकर थोड़ा 
सुखकरा भी देता है । वह सोचने लगता है--ये लोग जान- 
बूझकर अपनी जबान खराब करते हैं। पुरानी चीजें तो 
सब हैं ही, मूल्य भी उनका उतना ही उतरा. हुआ है; फिर 
भी ये मुंह बनाये बिना नहीं मानते ! यह भी नहीं सोचते 
कि उनकी. इस उपेक्षाका मूल्य क्या हे.! 


किन्तु इतना सोच लेनेपर अपने ही इस भावकी कटता-. 


पर उसे दुःख होने लगता । उसके मनमें आता--बेचारे 
अबोध युवक, संसारके नग्न रूपसे अनभिज्ञ और अनुभवहीन ! 
५ 


. उस दिन, बड़ी देर तक, उसकी दूकानपर मुझे खड़ा रहना 

पड़ा । आप कहेंगे, ऐसी क्या मजबूरी थी ? 

हां, थी मजबूरी । में उसे मजबूरी ही कहूँगा। रोज 
तो ऐसा अवसर आता नहीं कि दारागज्ञ-जेसे देहाती 
मुहल्लेमं कोई कबाड़ी इस तरहसे अपनी दूकान फेलाकर बेठे 
ओर वस्तुओंकी (४७11७५) विभिन्नता देखकर किसका मन 
जो एक बार प्रछोभनमें आकर, कुछ देरके लिए, वहां खड़ा न 
हो जाय। 

आप जानते हैं, कुछ मजबूरियां तो हमारे ऊपर समाज- 
गत आती हैं, कुछ अपने स्वभावसे सम्बन्ध रखती हैं । सो, 
उस दिनकी मेरी वह मजबूरी बहुत कुछ स्वभावगत थी । 
वस्तुओंको तो मुझे देखना ही था । पर उनसे भी ज्यादा, 
उस कबाड़ीके .व्यवहारके . भीतरसे आंकते हुए, उसके मन 
और जीवनको देखना था । 

कई व्यक्ति आये ओर गये। किसीने कोई चीज नहीं 
ली । परन्तु. जाने-आनेवाले व्यक्तियोंका क्रम ज्योंका त्यो 
था। भीड़में किसी प्रकार कमी नहीं होने पाती थी। मेने 
एक टाचे उठाया ओर पूछा--कुछ दिन काम दे सकेगा ?-- 


इसमें यह जो छोटा-सा बल्व लगा है, प्रायः खराब हो 


चुका होगा । इस वक्त जरूर ठीक माळूम पड़ता हे | 
कब्राड़ी बोळा--नया बल्व तो आपको बाजारमें भी 
मिल जायगा । 


मेंने देखा, उत्तर देनेके बाद, उसके होंठ जरा-से फेल 


गये । प्रतीत हुआ, मेरे प्रश्नपर उसने आप ही आप, निर | 


प्रयास रूपसे, अबोधताकी केसी गहरी छाप छगा दी ! 

अब मेंने पूछा--इसका दाम क्या हे 0 

“चार आने”--उसने कहा । 

मेंने तब वह पुराना टाचे तुरन्त चार आने पेसे देकर 
खरीद लिया । . . 

अब में फिर अन्य चस्तुओंकी ओर देखनेःळगा । 


धल 


क 
हि 
भग; 


थोड़ी देरके बाद, उसके पास और एक आदमी ee र 
गया। उदास सुख, झरीरमे केरळ पूक पञ्चा-भेरा और फटा]. 
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कबाड़ीने पूछ दिया--खाना खा आथे। 

क्षीण स्वरमें, शिथिछ मनसे, उसने कह दिया--इच्छा 
नही है । 

“खूब कही !” कबाड़ी उत्तेजित होकर बोला--- इच्छा 
नहीं है ! केसी होती है इच्छा, जरा बतलाना तो सही ! 
कायर--निकम्मे ! अभी नोकरी छोड़े चार दिन नहीं हुए 
और चेहरेपर सुदंनी छा गयी । घरमें खानेको रखा भी है; 
तो भी खाया नहीं जाता ! में तो अठारह वर्षासे वेकार 


हूं । कहांसे कहां आ पहुंचा, माठूम है कुछ? जहर खाके : 


मर जाते मियां, जहर खाके; अगर मेरी जेसी मुसीबतोंका 
सुकाबिछा करना पड़ता । अभी पुलिसकी कोई छत्तड़ लग 
i तो चुपचाप जाकर उसकी सुट्टी गरम कर आओगे, 
किसीके साथ भाग खड़ी हो, तो सारी सम्पत्ति ओर 
[गी हथेळीपर लेकर नाचते फिरो ! ओर जो जुएकी 
फडपर बेठ गये, तब तो बीबीका लहंगा तक बिक सके तो वेच 
डालो । लेकिन नोकरीसे जवाब जो मिल गया, तो खानेकी 
इच्छा नहीं हे ! बुजदिल कहींके !...जाओ, चार आने पेसे 
रोज में दूंगा । यह गद्दर लादकर नो-दस मील रोज मेरे 
साथ घमना पड़ेगा ! ५ 
उस आदमीके मुखपर मुसकराहट दोड़ गयी । बोला-- 
संच कहते हो ? 
कब्राड़ीने उत्तर दिया--छानत भेजता हूं, बात कहके 
सुकर जानेवालेपर ! . 
उसने कहा--अच्छी बात हे । मुझे मञ्जूर है । अच्छा, 
तो भब में घर जाता हुँ, खाना खा आऊं। 
उस आदमीके चले जानेके बाद फिर वही शान्ति, 
मनोभावोंको मूक उछल-कृद । किन्तु मुझे यह स्वीकार न 
“था कि कबाड़ी स्थिर बना रहे । में तो उससे कुछ छनना 


चाहता था। मैंने पूछा--आप बता सकते हैं, यह टाचे 


आपके पास केसे आया था ? 
“हं-ड्वां, बड़े मजेके साथ । कनकेवा उड़ानेवाले, डेढ़ 


प्रसळीके, एक मियांजी आये और लगे इधरसे उधर चक्कर 
दे-देकर पुकार लगाने--“एक टाचे वेच डालें ।” 


मैने पूछा “-* क्या लोगे ?” 
` बोले--डेढ़ रुपयेका है । बारह आनेमें दे दूंगा । 
कडा--पेसे दस दे ,सकता हूँ । 


A 
A! १५ 
au? 
~ 
~ 


बहुत हिलाया-झलाया । अन्तमें तीन आ 

मेंने कह दिया--चोरीका होगा । 

“यह आप केसे कह सकते हें 0” कबाड़ी बोला-हो 
सकता हे, चोरीका हो । किन्तु यह भी तो हो सकता है 
कि चोरीका न भी हो । जरूरत क्या चीज होती हे, आप- 
को जाननेका अवसर काहेको आया होगा । अभी आपकी 
उमर ही क्या हे? जरूरतपर आदमी सोनेकी चीजको. 
मिट्टीके मोळ बहा देता हे। लेकिन वह जरूरत भी जब 
उस तरहकी हो, जिसका सम्बन्ध मनुष्यके सनके साथ 
होता हे--प्राणके साथ । 

क्षण-भर में उसे देखता रह गया । सनपें आ 
धल-भरा हीरा हे ! देखने-भरको कबाड़ी है ! 

खड़े-खड़े बड़ी देर हो गयी थी। ३ 
यहां जाना था । में चला आया । 

दिन आये ओर गये । बहुत दिनों तक वह 


को नहीं मिला । 


> 
या---क्रसा 


ri 
कडा दखन- 


य 

एक दिनकी बात हे, लीडर प्रेससे था। 
स्टेशनसे चोक आनेके रास्तेमें भी जब कोई इक्का न देख 
पड़ा, तो पेदळ ही चळ दिया । देखा, एक दूकानके सामने, 
उसके सहनमें, अनेक टुकड़ियां बेठी हुई कछोछ कर रही हैं। 
प्रायः सबके हाथमें ताड़ी-भरी बोतळ ओर करई हे । विचित्र 
प्रकारके उस जनरवमें, झूमती-गाती, हंसती-अठिलाती हुई 
प्राणपोषक उन लहरियोंको, क्षण-भर देखनेके लोभको जब 


~ 
छाट रह 


"में संवरण न कर सका, तो एक ओर खड़ा हो गया । 


एकाएक समीपस्थ एक टकड़ीमेंसे कोई बोल उठा-- 
आइये बाबूजी, आइये, कुरसी डलवाये देता हूँ । --अरे एक 
कुरसी भेजना चोधरी साहब । एक बाबू साहब आ गये हैं । 

मेने बहुत कुछ नाहीं-नूहीं की, किन्तु वह किसी तरह 
न माना । तब मुझे विवश होकर वहां बेठना ही पड़ा । 

बेठनेका एक कारण था। मुझे उस व्यक्तिकी मुखा- 
कृतिपर कुछ सन्देह हो रहा था.। बार-बार यही मेरे जीमें | 
आता--इसे कहीं देखा है। यह कोई परिचित माळूम 
होता है। 

कुरसीपर बेठते ही उसने पूछ दिया--आज इधर कसे ' 
आ निकले ? 


मेंने महा--लूकरगज्षुसे लोट रहा हुं । कोई इक्का नही 
देख पड़ा, तो सोचा, पेदळ ही टळते हुए चोक तक चला 
चळूं, वहां इक्का मिल ही जायगा । टाइम भी नो बजनेका 
हुआ। यहां यह चहल-पहल देखकर जरा-सा 
गया ।...लेकिन मेंने तुमको पहचाना नहीं । 

हा, आपने काहेको पहचाना होगा ! 
जरा-सा इसका मजा तो ले लीजिये । | 

जिह्माको दांतों-तले लाकर मेंने उत्तर दिया-राम 
कहो ! ऐसा कहीं हो सकता है ! 

तो कोई बढ़िया मेल्को--ह्िस्की या जानीवाकर 


संगवा हूँ ? 


खड़ा हो 


अच्छा, पहले 


ना भाई, झुझे इस तरहका कोई शोक नहीं है । 
तो शोड़ो-सी बङ्लाली मिठाई तो खानी ही पड़ेगी । 
A Ne 
भाई साहब, में बीमार आदमी ठहरा, मिठाई 


तो दृध थोड़ा-सा गरम-गरम । हं-हं, 
कहा जाइयेगा ? 


भागकर अब 
अच्छी बात हे ।...तो फिर वहीं चलकर पी लेंगे । 

न, आपने मेरी इतनी बातें नहीं मानी। अब यह 
इतनी-सी बात मेरी भी माननी ही पड़ेगी ।...यहीं पीना 
होगा--हमारे पास, इसी तरह बेठकर । 

में अब इनकार न कर सका । उसने झरसे एक रुपया 
निकालकर एक आदमीके हवाले किया ओर कहा--शीशेका 
गिलास, मीठा गरम दूध ओर पान। समझे? हां, बस 
जाओ। 

अब सुझे कुछ-कुछ खयाल हो आया, हो-न-हो, यह 
बही कब्राड़ी हे । , 

वह उसी क्षण बोळ उठा--तो आपने मुझ पहचाना 
नहीं ! बात यह है कि में थोड़ा-सा बदल भी तो गया ।— 

मेंने कहा--अभी-अभी, तुम्हारी इस बातके झुरू होते- 
होते, मेने पहचान पाया । पुनः तुमको अपने. सामने पाकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | लेकिन तुमको में बड़ा विचारशील. 
मानता आया हूँ । यह जगह तो तुम्हारे झायक नहीं हे । 

“क्या बात कह दी आपने ! ओह ! में तो जेसे कृतार्थ 

हो गया ! ( पास बेठे हुए व्यक्तिकी ओर सङ्केत करके ) 
यह तो, लाख रुपग्रेकी बात कह गये बाबू साहब !? 


दूकानमें पेट्रोमेक्स जळ रहा था ओर उसका मुंह उस 
ज्वलन्त प्रकारके सामने पड़ता था । ऐसा आनन्द-विह्वळ 
हो उठा कि आंखोंमें आंसू झलक पड़े । 

फिर बोला--बस बाबू साहब, इसी दिनके लिए, रात- 
दिन, सेकड़ों तरहके पाप क्रिया करता हूँ! दो आनेकी चीज- 
के दस आने वसूल करता हूँ । गड्भाजीकी कसम खानेमें भी. 
कभी चूकता नहीं । अपना सच्चा भेद किसीको देता नहीं । 
हमेशा झूठ, बनाबटी, रंगी-चंगी, रच्छेदार बातें। और इतनी 
सफाईके साथ कि गाहक पेसा उधार लेकर भी सोदा खरीद 
ही ले ! यह सत्र वर्ष-भरमें सिफ इसी दिनके लिए) ओर यह 
दिन कितनी प्रतीक्षाके बाद आता है, केसे बताऊं ! में यहां. 
रहता नहीं; यहां क्या, कहीं भी लगकर नहीं रहता । 
निरन्तर जगह-जगह चक्कर लगाना ही मेरा काम है। लेकिन 
जब यह दिन आनेको होता हे, तभी यहाँ, कुछ पहलेसे, आ 
जाता हूँ । ज्यों-ज्यों यह दिन निकट आने लगता है, शरीरमें 
स्फूर्ति, जीवनमें उल्लास ओर प्राणोंमें अगत-सा घुलने लगता 
है। वर्ष-भरकी जीवनकी मन्दता, रात-दिनकी मूक विचार- 
लहरें, क्षण-क्षणके कुतूहल, विस्मय ओर वेद्ना-विद्गध 
आघात आप ही आप विश्ह्कलित हो जाते हैं। अपना 
तन-वदन भी अच्छी तरह संभाकर नहीं रख सकता । 
ऐसा जान पड़ता हे, जेसे यही दिन मेरे जीवनमें एक सोनेकां 
दिन है । इसलिए जो कुछ भी कर डालो, थोड़ा हे । 

इसी क्षण दूध आ गया.। कबाड़ी बोला-आप दूध 
पी लीजिये और में भी इसे समाप्त कर छं, तो ओर बातें भी 
बतळाऊं, जिसमें आप किसी झुगाळतेमें न रहें। | 

दो-चार घूंट दूध पी लेनेके बाद, मेने जो एक बार 
उसकी ओर देखा, तो वह सुसकराने लगा । बोळा--अब _ 
कहिये बाबू साहब, उपरसे देखनेमें आपका - यह दूध-भरा 
गिलास भी बिळकुर उसी तरह लगता हे कि नहीं, जिस 
तरह यह बोतळवाली ! अब बोलिये, असलियतसे जो लोग 
जानकार नहीं हैं, उनके लिए मुझमें ओर -आपमें क्या भेद _ 
रह गया ? आज बिळकुरु ऐसे ही; में, इन छोगोंके बीचमें 
बंठकर, जरा देरके लिए, यहां इस चुहरूका. आनन्द लेने 


_ लगा ।...पीजिये, पीजिये साहब; आप रुक क्यों गये ?. . «.. 


मेने कहा--में अपनी भूलके लिए पछता रहा हूँ 1 बिना 
जाने-बुझे ऐसी बात कह दी; जिसेछनकर आपको,क्ोोटःपहुंची 


( » 


ल 


वह बोला--सुझे चोट-ओट कुछ भी नहीं लगी; हां 
_ आनन्द जरूर आ गया ।...जिसे आप चोट कहते हैं, वही 
` अब मेरे जीवनका सख हे । कोई उस दिशाकी ओर जरा- 
सा सङ्केत भी कर देता हे, किसी प्रकार उस बातको जरा- 
सा छू भी देता है, तो यह छलकन गगरी आप ही आप टप- 
कने लगती है ! 
ओर सचमुच, देखते-देखते, बातकी बातमें कुछ आंसू 
उसकी आंखोंसे टपक ही पड़े! थोड़ी देर अस्थिर रहनेके 
बांद, अपने साथीकी ओर देखकर उसने कहा--अब बाकी 
तुस्ही पी लेना महतो । में अब पी नहीं सकता । जी जाने 
केसा हो रहा है ! 
इधर पीकर गिलास मेंने वहाँ रख दिया और पान 
खाकर में उसके साथ-साथ चल दिया । 
[ES 2] 
` अब में स्टेशनवाली धर्मशालामें, उसकी कोठरीमें, एक 
' चौरपाईंपर बेठा हुआ, उसकी बातें छन रहा था-- 
| बस, सिफ एक दिनके लिए, वह मेरे जीवनमें आयी 
थी। और वह यही आजका- दिन हे। घोड़ी-घोड़ोंकी 
दुळालीका मेरा पुराना व्यवसाय था । पिता-पितामह यही 
करते आये थे । में उन दिनों जवान तो हो गया था 
लेकिन काम-धामसे मुझसे कोई मतलब न था ।. दिन-भर 
या तो मटर-ाइतीमें बीतता, या घरपर पड़े-पड़े नाविळ 
 पृढुनेमें। शाम गुदड़ी बाजारमें कटती थ्री । सस्ती-मही 
चीजें खरीदनेका मुझ बचपनसे ही शोक था । एक दिन मेरे 
हाथमें पड़ गयी ऐसी पुस्तक, जो कीमती तो ज्यादा न थी 
` ` ‹छेकिन अप्राप्य थी । उसे लेकर में गुदड़ी-बाजारसे लोटनेको 
. ही था कि एक लड़कीने उस पुस्तकको मेरे हाथमें देखकर 


र ` और पुरुतक मैंने उसके हाथमें दे दी । 


,ट-पुळटकर, एक-आध पेजको जरा-सा पढ़कर; वह 


आप सच मानियेगा, मेने अपनी सङ्गोचशीलताके 
कारण उससे उसका नाम तक नहीं पूछा । हां, एक-आध 
बार जी भरकर उसे देख जरूर लिया । केसी उसकी कम- 
नीय शोभा थी, केसी छवि-माधुरी, क्या बतळाऊं ! एक 
असन्त साधारण श्रेणीके नागरिकका बेटा क्या जाने कि 
बड़े आदमियोंकी बहू-वेटियां केसी झन्दर होती हें । फिर 
बह खन्दरता, जो बाहरसे इतनी झलमळाती हे, निकट 
क्या स्थिति हे, इसके पहले कभी इसक 


अब दूसरे-चोथे कोई-न-कोई पुस्तक छनेके लिए उसका 
नोकर मेरे पास आने लगा । मेरा इसमें झया जाता था! 
हां, एक विचित्र प्रकारका आनन्द में अचश्य पाने ळगा। 
पुस्तक जब लोटकर आती, में उसे उलट-पुळशकर देखता, तो 
उसमें यत्र-तत्र कुछ निशान लगे मिलते । उन चिह्नित 
स्थलोंको में बड़े मनोयोगसे पढ़ता ओर उसकी विचार- 


धाराकी समीक्षा करता । कहीं-कहींपर चिह्न न 
होकर यदि एक-आध वाक्य भी लिखा रहता, तो मं उसको 


पढ़कर ओर भी अधिक सुखका अनुभव करता । प्रायः 
सोचता रहता--एक ऐसी अनझझ-लतिकाके साथ मेरा परि- 
चय तो हे । यही कोन कम सोभाग्यकी बात हे ! 

अपने विचारोंका में आपको क्या परिचय दूं ? आपके 
सामने अपने हृदयको में केसे दिखलाऊं ? एक वाक्यमें सिर्फ 
इतना कह देना चाहता हुं कि न तो मेने कभी अपनेको 
बहुत साधु समझा, न एकदम असाधु । जेसा कुछ हूं, बस, 
वेसा ही समझनेकी चेष्टामें निरत रहा । निरन्तर मेरे 
सामने एक उद्देश्य काम करता रहा ओर वह यह कि 
उचितसे अधिककी आशा करना अनधिकार-चेष्टा है। 
विवाह हो गया था ओर में अपने आपमें छखी था । तब में 
क्यों कोई ऐसी कल्पना करता, जिसका में अधिकारी 
नहीं था । 

लेकिन उन दिनों मेरी स्थिति कुछ बदळ गयी थी। 
किसी भी प्रकार, में इस लोभको संवरण न कर पाता था 
कि किसी-न-किसी बहाने मुझे उसका दर्शन हो जाय! 
एकाएक, अनायास, वह दिन भी आ गया । एक बार एक 
पुस्तकमें रखा एक पन्न मिळा--कल प्रातःकाल, आठ बजे, 
कृपया मेरे यहां चायका निमन्त्रण स्वीकार की जिये । 


कबाडी 


>~ 


मं उससे मिला, तो मेने अपने-आपको एक कल्पना- 
लोकमें पाया । मेने अनुभव किया कि मेरा भी एक जीवन 
हे । --एक सभ्य नागरिकका जीवन -- हास-विलाससे 
समन्वित । 

उसने मेरे कुठुम्ब्रका हाळचाल पूछा । 

सेने कच्चा चिट्टा बतला दिया । 

वह कुछ गम्भीर हो गयी । फिर अधिक देर तक मेरे 
साथ वेठकर बातें करना उसके लिए दुष्कर हो उठा । 

मं उसकी भाव-भङ्गी देखकर सब कुछ जान गया । 
यका बहाना करके तब में स्वतः उठकर चला 


रहीं फिर पहुंच गया । 
'भी-कशी जब उसकी याद आती, तो किसी-न-किसी 
में छग जाता । अपनेको झुळावेमें डाळनेकी चेष्टा 


करता ओर अपने प्रति क्रड हो-होकर पूछता-तू उसका 
था कोन ? उसकी स्छतिसे अपने आपको उद्दिझ़ कर डाळने- 
का तुझे अधिकार ही क्या हे ? वह तेरी होती कोन हे? 


तू अपना मुंह शीशेमें क्यों नहीं देखता ? उसकी स्थिति 
और योग्यताके सामने तू चीज क्या है ? 

फळतः दिन चलते गये ओर वह उद्वेलन भी उत्तरोत्तर 
क्षीण होने लगा । प्रत्येक प्रकारसे में उसे भुळा सकनेमें 
सफल हुआ । किन्तु हायरे दुर्भाग्य ! क्रम-क्रमसे मेरे जीवन- 
में अन्धकार-ही-अन्धकार आच्छन्न होता चला गया । पहले 
शृहिणीका स्वर्गवास हुआ, फिर माता-पिताका ।...अब्र में 
क्या करता ? कुछ दिन तो किसी तरह व्यतीत हुए, पर 
ज्यों-ज्यों बेकारी बढ़ती गयी, जीवनके साथ-साथ मेरी 
भेष-भूषामें भी वेसा ही वेसा अन्तर पड़ता चला गया । उस 
समय मानापमानका भी बड़ा विवेकी था । चाहा कि न 
इलाहाबाद सही, कोई दूसरा ही नगर देखूं । पुराना घर 
अभी छटा नहीं था । लेकिन में अब छोड़ने ही वाला था कि 
एक दिन फिर उसका नौकर आकर मुझे एक पत्र दे गया । 
उसमें एक पंक्ति-भर थी--आज ही किसी समय आकर 


मिल ळें, तो अच्छा हो । कम्पनी बागके बीचवाले पार्कमें 
प्रातः सात बजे । 


अ लो, तो घह कुछ कह 


----“-_-“---------------------------“-“-“-“*-“--“----“-““““-“*“*““-“/ 


में फिर मिला । एक-आध बात करनेके बाद वह | 
एक रो पड़ी । लेकिन मुझे अब अपने जीवनका दुःख उतना | 
ह था, जितना खख उससे मिल पानेका था । मुझे कुछ | 
श्रम भी हो गया । मंने उसके सम्त्रन्धमें यह भी सोच लिया 
कि उसके दुखका उद्गम मेरा आन्तरिक सङ्कट है। be 
में तब भी स्पप्टतया यह न जान सका कि उसकी वास्त 
विक स्थिति क्या हे ? खेर, हम लोग फिर अपने-अपने घर 
चलनेको हुए । बिदा होते समय उसने मुझे सो रुपयेका एक _ 
नोट भी दिया । 
इसी समय दस बजनेके घण्टेकी जो आवाज हुई, तो | 
उसने कहा--आपको देर बहुत हो गयी। खेर, अब मैं | 
जल्दी ' समाप्त करता हूं ।... हां, तो इसके बाद 
कि उन रुपयाँसे फिर छः महीने किसी तरह कट गये । 
एक दिन फिर उसका एक पन्न आ गया । फिर 
का आमन्त्रण । एक होटलका छसजित कक्ष ओर हस 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते-करते वह रोयी, खूब जी 
रोयी । फिर जब्र शान्त हुई, तो उसका दक्षिण बाहु मेरे बार 
स्कन्धको लेकर गलेसे आ मिला । 
अब कबाड़ी फट-फटकर रो पड़ा । बोळा-बख, £ 
उसी दिनके लिए वह मेरे जीबनमें आयी थी । उसने 
था--“आज मुझे जी-भर प्यार कर लो विहारी । दो दिः 
का जोवन, कया जाने फिर कभी मिलना हो--कि न हो । 
वस, उसी दिनकी स्म्टरतिमें यहां इलाहाबाद आ जाता 
हूँ । आज अकस्मात्‌ यही एक पुराना भिन्न मिल गया 
| बेठकर बहांकी चहळ-पहरू देखनेका प्रस्ताव कर दिया. 
में भी इनकार न कर सका । 
अब में चलनेके लिए उठ खड़ा हआ । द्वार तक 
लिए बह मेरे पीछे-पीछे चला आया । अ 
मेंने झट अपने टाचेका स्विच दुबाकर सामने 
फेछा दिया । 3 
क्‌बाड़ी बोला--जान पड़ता है, वही पुराना टीचे 
काम तो दे रहा है न ९ 
मेने कुछ उत्तर न देकर जब 
कहा--इसे अब तुम, मेरी 
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मैने टार्च उसके हाथमें दे दिया था । मेंने समझा था, . हम लोग नीचे खड़े हुए थे और राच भूमिपर, क्षत- 
__.'इदतासे. वह उसके हाथमें जा पहुंचा हे; परन्तु वह विक्षत दशामें, विखरा पड़ा था । 
तो : उसके हाथसे गिरकर अनेक सीढ़ियोंसे लढ़कता- कबाड़ी बोला--आपकी भेंटकी वस्तुके इस स्वरूपपर 
_पुढकता हुआ, एकदम नीचे, उस दशाको प्रास हो मुझे हार्दिक दुःख हे । ओर मेरे मुंहसे निकल पड़ा-उस 7 
् क्रि हतप्रभ होकर में उसे अच्छी तरह देख भी न दिन, तुमसे खरीदनेके बाद मेंने भी आज'ही बाहर निकाल- 
कः कर इसका उपयोग किया था ! 


तश्शी ) 
क... जल-कुमुदो-सी कोमल - कोमल _ 
: 3.5: नीरव-नक्षत्रों-सी  स्वर्णिल ! 
` वन-पथके आश्ञा-दीपक-सी ओसोंकी रजनीमे भिशमिल ! 
ज कय कोंके खाती 
ह . . तरणी जाती र 
` लहरोके संगमे खेल-खेल, पल-पल रुक-रुक तिर-तिर हिल-हिल ! | 
उड रहा खोज-खग दीवाना व्ही 


शिक वह दा. किपर हे अनजाना / 

प्राणोमे प्यार उमड आया. केसी पुकार ?--कितका गाना ? 
कह कि 1 के स्पाति-पुलक-त ल 
5 वकक १) च्ल -- चञ्चल; 
बहती अगाधके बीच-बीच, री, आंसूमें धुल-धुळ खिल-खिल ! 
$. ड्र असीम, नीचे अनन्त 
दारयेतां फैला दिगन्त ; 


झोके खाती हि न्‍ जी 
_____*- तेरणी जाती अः 4 4 
[ऑमें मिल, ग्रेयत्ति / अब धंंधली--अब स्वप्निल !! 
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चानका लाल सनाका सङ्गठन आर युद्ध-यात्रा 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-ड़ी० 


चीनकी लाळ सेना अर्थात्‌ कम्यूनिस्ट वाहिनीका नाम 
बहुतोंने छना होगा । “विश्वमित्र' के गताङ्कोंमें इस विषयपर 
कई लेख प्रकाशित हो चुके हें। चीनकी केन्द्रीय सरकारके 
प्रधान जेनरल चियाइ-काई-शेकके साथ चीनकी इस लाळ 
सेनाका कुछ समय पूर्व तक बराबर सङ्घर्ष एवं संग्राम चल 
रहा था । किन्तु अब नानकिङ्ग-सरकारके साथ चीनकी इस 
लाळ सेनाका. मेत्री-सस्त्रन्ध स्थापित 
हो गया हे ओर यह बड़ी बहादुरीके 
साथ जापानी सेचाका सुकाबळा कर 

चीनके दक्षिण भागमें केण्टनको 
न्द्र बनाकर सोवियट शासनका जो 
किया गया था, उसके पीछे चीनकी 
लाळ सेना ही प्रधान शक्तिके रूपमें 
काम ही थी। चीनकी इस वीर- 
वाहिनीके पराक्रमके सामने जेनरल 
चियाङ्ग-काई-शेककी विपु रणवाहिनी- 
को बार-बार विफलमनोरथ होन! ` 
पड़ा था । लाळ सेनाका सङ्गठन रूसके 
समर-विझारदों द्वारा किया गया था 
ओर इसका रण-कोशल इतना चम- 
त्कारपूर्ण था कि अनेक विदेशी प्रत्यक्ष- 
दशियोंने भी उसकी प्रशंसा की थी। 
चीनकी उस लाल सेना तथा वहांकी कम्यूनिस्ट सरकार- 
का आज पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रह गया है; किन्तु उस 
लाळ सेनाका गठन, विकास एबं उसके रण-कोशलकी 


य 


कहानी आधुनिक युगके इतिहासमें एक खास स्थान 


रखती है। चीनकी भूतपूर्व सोवियट सरकारके प्रेसि- 


डेण्ट तथा रणनीति-कुशल माओ-सी-तुङ्गने अमेरिकाके एक 


विशिष्ट पत्रकार मि० एडगर स्नोको अपनी विचित्र जीवन- 
कथाके साथ-साथ लाळ फोजकी उत्पत्ति एवं गठनका जो 
इतिहास बताया है, वह बड़ा ही . रोमाञ्चकारी है। इस 


प्ल 


लेखमं इम माओ-सी-तुङ्गकी विस्तृत जीवन-कथासे चीनकी 
लाळ सेनाका इतिहास सङ्कलित किये देते हैं । £ 

१९२० ई० के ग्रीष्मकालमें शक्काईकी एक सभामें: 
कम्यूनिस्ट दळको स्थापना हुई । चीनके श्रेष्ट प्रतिभाशाली 
नेताआमेंसे दो व्यक्ति चेन तू-सिउ और ली ता-चाउने इस 
दके सडूठनमें मुख्य भाग लिया था। शाङ्काईकी इस: 


चीनकी लाळ सेनाके नोजवान रंगरूट । डेजी. 


सभामें केवळ १२ आदमी उपस्थित थे । इन्हीं १२ व्यक्तियां- 
में एक माओ-सी-तुङ्ग भी थे, जो काळं माक्सेकी 
पढ़कर साम्यवादकी ओर बहुत कुछ प्रभावित हो चुके थे । | Rh 
इसके बाद अक्टूबर महीनेमें कम्युनिस्ट दळकी प्रथम | 
प्रान्तीय शाखा हुनानमें स्थापित हुई, जिसके एक सदरू 
माओ-सी -तुङझ भी हुए । फिर अन्यान्य प्रान्तों ओर नग 
भी कम्यनिस्ट दळकी शाखा-सभाओंका सङ्गठन £ 
इसी समय फ्रान्सके प्रवासी चीनियोंने भी पक व 
दळ कायम किया, जिसके संयोज़कोंमें अधिन 


ह ^ जः 
»_ 1 आता ७ 


1 कुछ समय बाद जर्मनी प्रवासी चीनियोंका भी एक कम्यू- 
. निस्ट दळु सङ्गठित हुआ, जिसके सदस्योंमें एक चू तेह था, 
जो पीछे चलकर लाल सेनाका विख्यात अधिनायक बना । 
मासको ओर जापानमें भी शाखा-सभायें स्थापित हुई 
१९२२ ३० के मई मास तक हुनानकी कम्यूनिस्ट सभा 
माओ-सी-तुझ्के मन्त्रित्व-कालमें खानों ओर रेलके कार- 
खानोंमें काम करनेवाले मजदूरों, म्युनिसिपेलिटीके कमं- 
चारियों तथा सरकारी टकसालके श्रमजीवियों ओर कर्म- 
चारियोंके बीच २० से अधिक मजदूर-सह्ठ सझठित कर 
चुकी थी । उस समय तक कम्यूनिस्ट दरका प्रचार-कायं 
छात्रों और श्रमजीवियोके बीच ही सीमाबद्ध था ओर 
करिसानोंको सडुठित करनेकी ओर उनका ध्यान बहुत कम 
आकर्षित हुआ था । छात्रों ओर मजदूरोंके सझ्ित दर 
तथा सरकारी पक्षके बीच कई बार सट्घषं हुए। १९२२ में 
हुनानके गवर्नर चाओने वहांके दो कम्यूनिस्ट किसान 
कार्यकर्ताओको प्राणद्ण्डका आदेश दिया, जिससे मजदूरों 
और छात्रोमे बड़ा ही विक्षोभ फेला ओर आन्दोलनकी गति 
ओर भी प्रचण्ड हो उठी। १९२२ के शरत्‌ कामें कम्य- 
निस्ट दळका दूसरा सम्मेलन शङ्खाईमें हुआ। इसी साल 
७६0में मजदूरांकी कितनी ही हड़तालें हुई । १ मई- 
को हुनानमें मजदूरोंकी एक आम हड़ताछको घोषणा की 
' गयी, जिसके फळ-स्वरूप चीनका मजदूर-आन्दोलन अभूत- 
पूर्वं शक्तिशाली हो उठा । 

१९२३ में कम्यूनिस्ट दुखका तीसरा सम्मेलन कण्टनमें 
हुआ और इसी सम्मेळनमें यह निश्चय हुआ कि कृमिडूटांगमें 
सम्मिलित होकर उसके साथ सहयोग किया जाय और 
उत्तर चीनके समरवादियोंके विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा लिया 
जाय । १९२४ के वसन्तमें केण्टनमें कुमिड्रटांगकी प्रथम 
कांग्रेस हुई । इसी वर्ष ग्रीप्मकालमें ह्वामपोआमें एक साम- 


हुआ गेलन जो इस समय माराल ब्लूचरके नामसे विख्यात 
है और सोवियट रूसकी उढूर-पूर्वकी संन्यवाहिनीका प्रधान 


झूससे आये । इस प्रकार कृमिङ्झटांग और कम्यूनिस्ट दूरके 
ेत्री-सम्ब्रन्धने देशव्यापी क्रान्तिकारी आन्दोलनका रूप 


रिक विद्यालय स्थापित हुआ ओर इसका परामरदाता | 


सेनापति है । इसके सिवा और भी सामरिक परामशंदाता 


१९२५ में माओ-सी-तुङ्गने हुनानके किसानोंमें जागृति- 

« का भाव देखकर उनके सड्ठठंनकी ओर ध्यान दिया । कुछ 
महीनोंमें ही उन्होंने अपने सहकर्मियोंके साथ मिलकर २० 

से अधिक किसान-सङ्घ सङ्गठित किये, जिससे उन्हें स्थानीय 
जमींदारोंका कोपभाजन बनना पड़ा । गवर्नर चाओने 
उनकी गिरफ्तारीके लिए फोज भेजी ; किन्तु वह भागकर 
कॅण्टन चले गये । इधर नव्य चीनके भाग्यविधाता डा० सन- 
यात-सेनकी ग्गत्युके बाद कूमिड्रटांग ओर कः 
मेत्री-सम्बन्ध शिथिल होने लगा । चिया 
निस्ट दलका विरोध करना आरम्भ छिया शोर इसर 


कृमिङ्गटांगमें प्रतिक्रियापन्थियोंका जोर क्रमशः बढ़ने रगा । 

१९२७ के वसन्तमें हुपे, कियाह्ली आर फुकियेनमें 
ओर खासकर हुनानमें किसान-आन्दोळतळा जोर बहुत बढ़ 
गया, जिससे कूमिद्धटांग दळ बहुत आतड्लित हो उठा। अब 
तक कम्यूनिस्ट दलका रुख भी किसान-शान्टोळनके प्रति 
उदासीन ही था। उच्च अधिकारी तथा सेबानायकगण 
किसान-आन्दोलनका दमन करनेके लिए आवाज बुलन्द 
करने लगे । इसी वर्ष अप्रेलमें नानकिझ्ग ओर शाङ्खाईमें 
विइव-विरोधी आन्दोलनका सूत्रपात किया गया ओर जेन- 


रळ चियाड्-काई-शेकके आदेशसे श्रमजी वियोंका आम हत्या- 
काण्ड शुरू हुआ । केण्टनमें भी इसकी एुनरावद्रत्ति होने 
लगी । हुनानमें किसानोंका विराट्‌ प्रदर्शन हुआ, जिसके 
फळ-स्वरूप बीसियां किसान कार्यकर्ता गोलियोंके शिकार 
हुए । इन सब घटनाओंके बाद कूमिङ्कटांग ओर कम्यूनिस्ट 
दलके बीच सम्ब्नन्ध-विच्छेद हो गया ओर कम्पूनिस्डोंको 


कूमिङ्गटांगसे बहिष्कृत. कर दिया गया । इसके बाद कम्यु- 


निस्ट दलने अपने बहुत-से नेताओंको रूस या शाह्वाई अथवा | 


अन्य निरापद्‌ स्थानोमें चले जानेका आदेश दिया । माओ 
सी-तुझ्को जेचवान जानेका हुंक्म दिया गया । 

१९२७ की पहली अग€तको हो-लुझ ओर येह-टिङ्गके 
अधीन कुछ सेन्य-दलोंने चू तेहके सहयोगसे विद्रोह कर 
दिया । नानचाङ्ग-विद्रोहके नामसे यह प्रसिद्ध हआ । इस 
नानचाङ-विद्रोहमें ही पहले-पहलू लाल सेनाका सङ्गठन एवं 
सूत्रपात हुआ। इस विद्रोहमें जो सेन्य-दळ गठित हुआ, 
बही था छाल सेनाका प्रथम और आदि सेन्य-दळ । इसके 


बादुसे : कम्यूनिस्ट दुलने एक नया मागं ग्रहण किया ओर 
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कूमिङ्गटांगके साथ सहयोगकी सारी आशायें जाती रहीं; 
क्योंकि अब वह दळ साम्राज्यवादके एक साधनके सिवा 
और कुछ नहीं रह गया था । अव कृमिड्गटांग और कम्यू- 
निस्ट दलके बीच प्रकट रूपसे क्षमता प्राप्त करनेके लिए 
संग्राम छुरू हुआ । 
ळम्यूनिस्ट दछकी ओरसे माओ-सी-तुड़ किसान-आन्दो- 
छन्का सडूठन करनेके लिए चाडशा भेजे गये । इस आन्दो- 
छनने ही आगे चलकर किलान-विद्रोहका रूप धारण किया । 
ने पांच बातोको 
(कया +- 
प्रान्तीय कम्यू- 
1 सम्यूर्ण सस्बन्घ- 
मजदूर 
सडूळन, 
श्रेणीके 
न जब्त 
!, कूमिड्रठांड्रसे स्वतन्त्र 
कम्यूनिस्ट 
पु थ्रापित कर 
ओर सोवियर-सडुडन । उस 
समय कसिण्टर्नने इस आखिरी 
बातका विरोध किया था। 
सितस्वर महीने तक 
माओ - सी - तुङ्गने हुनानके 
किसान - सट्लोंकी सङ्गठित 
करके एक व्यापक विद्रोह 
खड़ा कर दिया ओर इस 


माओ-सी-तुझ जिस समय इस सेन्य-दलका सडूुठन 
करनेमें इधर-उधर घूम रहे थे, उस समय जमींदारो और 
राजकर्मियोंके कुछ वेतन-भोगी सेनिकोने उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया; किन्तु उनके हाथसे छूटकर वह किसी प्रकार 
भाग निकले । उस समय कूमिड्गटांगका संत्रासवाद जोरों- 
पर था और सन्दिग्ध कम्यूनिस्ट सेकड़ोंकी संख्यामें गोलीके 
घाट उतार दिये जाते थे। 

प्रथम सेन्‍्य-दुकू गठित होनेपर माओ-सी-तुड़ पार्टी फ्राण्ट 


प्रकार किसानों तथा मज- सारे सोवियट चीनमें कम्यूनिस्ट नेता किसानोंकी सभाओंमें जापानी साम्राज्यवादके विरुद्ध 
दूरोंकी सेनाके प्रारम्भिक प्रचार कर रहे हैं । उनके व्याख्यानोंसे उत्तेजित होकर मजदूर लोग तलवारें भांज रहे हैं। 


सेन्यर-दुळ गठित होने लगे। इन दलोंमें किसान, खनक 
और कृभिङ्गटांगके विद्रोही सैनिक भर्ती होने छगे। 
विषठ्ठवकी यह प्रथम सामरिक शक्ति--जिसका नाम हुआ 
“किप्तानों ओर मजदूरोंकी प्रथम सेन्य-वाहिनीका प्रथम 
डिवीजन” -- हुनानकी प्रान्तीय कम्यूनिस्ट कमेटीके 
आदेशसे गठित हुई; किन्तु केन्द्रीय कमेदीने इसका विरोध 
किया था । 


द 


कमेटीके सभापति हुए और उहानके गेरिसन सेन्प-दळका 
सेना-नायक उसका अधिनायक हुआ । बादमें यह अधि- 
नायकके पदको छोड़कर कृमिडटांगके प्रतिक्रिया-गामियोमें 
जा मिला और नानकिङमें चियाड्र-काई-शेकके साथ मिल- 
कर काम करने रगा । be 
किसान-विद्रोहका नेतृत्न करनेवाली यह क्लुद्र सेना 
हुनानसे होकर दुक्षिणकी ओर अग्रेसर होने गी । कुमिडू- 


४०६ 
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टांगके हजारों सेल्य-दलोके बीचसे होकर इसे गुजरना पड़ता 
था । मार्गमे बहुत-से युद्ध होते थे, जिनमें जय-पराजय दोनों 
ही होती थीं । इस सेनामें विनयानुशासनका अभाव था, 
राजनीतिक शिक्षा भी बहुत कम: थी और सेनिकों तथा 
अफसरों में बहुत-से ऐसे भी लोग थे, जो आगा-पीछा. कर 
रहे थे । इसलिए बहुतोंने दल-त्याग भी किया । इस क्षुद्र 
सेन्य-दरने अग्रसर होकर जिस समय चिङ्कानशान ( एक 
दुभेद्य पहाड़ी घाटी ) पर आरोहण किया था, उस समय 
इसकी संख्या एक हजारसे भी कुछ कम ही थी । 


। हुए ओर माओ-सी-तुङ्क तथा च तेह दोनोंके सेन्य-दल 
' सम्मिलित हो गये। दोनोंने मिलकर हुनान-कियाङ्गसी- 
3% | ७ या कया कायास नर Ss 


कोयानतुड़ सीमान्तपर कम्यूनिस्ट शक्तिको दृढ़ करनेके लिए 

६ ज़िळोंमें सोवियट अञ्चल स्थापित करनेकी एक योजना 

- तेयारकी। उनका उद्देश्य चिङ्गकानशानको ही घाटी बना- 

कर वहांसे कम्यूनिस्ट राजको क्रमशः विस्तृत करनेका 

था । किन्तु केन्द्रीय ,पा्टी उनकी इस योजनाके विरुद्ध थी । 

: सेनामें भी दो प्रकारके मनोभाव पाये जाते थे।. ऐसी 

स्थितिंमें माओ-सी-तुङ ओर च्‌ तेहने अपना प्रधान कतव्य 

स्थिर किया :--(१) जमीनका बंटवारा करना और सोवि- 

.यट स्थापित करना । ( २.) इस कार्यको शीघ्र सिद्ध करनेके 
लिए जनताको अख्-सञ्जित करना । 

; १९२८ के हेमन्त-कालमें चिङ्गकानशानमें एक प्रति- 

EE निवि-सभा डुलायी गयी ! इसमें उपयुक्त कर्मनीतिको लेकर 


= 
6 


. १९२८ के मईमें चू तेह चिड्रकानशानमें आ उपस्थित 


काफी तक-वितक हुआ; किन्तु सोवियट आन्दोलनकी जय- 
घोषणा करते हुए जब प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो 
वह सहज ही पास हो गया । किन्तु उस समय तक भी 


च. 


'पाटीकी केन्द्रीय कमेटीने इसका समर्थन नहीं किया था। 


मास्कोमें चीनी कम्यूनिस्ट पार्टीका जो छडा सम्मेलन हुआ, 
उसमें कम्यूनिस्ट पार्टीने उसका समर्थन किया ओर इसकी रिपोर्ट 
माओ-सी-तुड़्को १९२८ के शीत-कालसें मिली । इसके बादसे 
केन्द्रीय कमेटीके नेताओंके साथ क्ृषि-सख्जलॉके सोवियट 
आन्दोलनके नेताओंका विरोध मिट गया ओर: 
स्थापित हो गयी । अब चीनके अन्यान्य 
फोजें देखी जाने ळगीं। पश्चिममें हो छुड्ढ ओर एट ये 


ने किसान-मजदूर सेन्य-दळका गठन करल! ३; 


.. लाल सेनाका सफेद घोड़सवार दळ । 


अब चिङ्गकानशानमें विभिन्न स्थानोंसे कम्यूनिस्ट 


- सन्य-दळ पहुंचने लगे, जिससे यहांकी अवस्था शोचनीय 


होने लगी । सेनिकोंके पास जाड़ेकी पोशाक नहीं थी और 
खाद्य-पदार्थका भी अत्यन्त अभाव था । चारों ओरसे विष्ठव- 
विरोधी सेन्य-दलोंने उन्हें घेर लिया था । कम्यूनिस्ट सेनिक- 
गण “पूंजीवादका क्षय हो” के नारे जोर-जोरसे लगा रहे 
थे। १९२९ के जनवरीमें च तेह विपक्षी सेन्य-दळके अवरोध- 
को भळू करके बाहर निकल आया । इसके बाद किया झी के \ 
दक्षिणसे होकर लाळ सेनाका विजयाभियान १६ अक्टूबर 
१९३४ को शुरू हुआ ओर व्यापक सफळताके साथ उसकी 
गति अग्रसर होने लगी । क्रमशः छाल सेनाकी अवस्था सब 
ओरसे उन्नत होने लगी । उसके सेनिकोंकी संख्या ९० 


चीनकी छाल सेनाका सङ्गठन ओर युद्ध-यात्रा 


>A 


जार तक पहुंच चुकी थी । इनके 

लावा हजारोंकी संख्यामें कि- 
सानोंने- -जिनमें बूढ़े, जवान ओर 
बच्चें, कम्यूनिस्ट ओर गेर-कम्यू- 
निस्ट सब्र शामिल थे--इस. अभि- 
यानका साथ दिया । एक वर्षे बाद 
जब उन्होंने शेनसीके उत्तर भागमें 
प्रवेश किया, तो उनकी संख्या सिर्फ 
२० हजार रह गयी थी। 
मं नानकिङ्ग- 


9 केः कारः 
९३३ क फर 


i 


सरकारने लगभग ९ लाख फोज्ञ 
इकट्टी की ओर कस्यूनिस्टों के विरुद्ध 
सबसे बड़ा आक्रमण शुरू किया । 


{1 और फ कियेन- 
{ १५०,००० आदमी 


थे आर १ लाख बन्दूक 
तथ वी, बारूद, आदि. 
थोः प्र । लाळ सेनाने 
7३-शेंकके कुछ वायुयान 

छीन "लिये थे ओर उनके पास 
तीन था चार वायुयान-चालक थे । 


नानकिझझ-सरकारकी सेनाने सोवि- 
यट कियाझसी प्रदेशको चारों ओरसे -घेरकर वायुयानोंसे 
बम-वर्षा ओर मशीनगनोंसे गोलियोंकी बौछार करनी शुरू 
की । इस प्रकार लगातार कई दिनों तक गोले-गोलियोंकी 
बोछार होती रही, जिससे दस हजारसे अधिक किसान मारे 


गये ओर सारा प्रदेश उजाडइ-सा हो गया। बहुत-से लोग अपने . 


घर-द्वार छोड़कर अन्यत्र चले गये ओर जो बच गये, उनमें 
बड़े-बड़े जन-ससुदायोंको एक साथ गोली मार दी गयी। खद 
कृमिङ्ग-टांगने इस बातको स्वीकार किया था कि सोवियट 
कियाङ्॑सीपर फिरसे अधिकार करनेके संग्राममें गभग १० 
लाख मनुष्य मार डाले गये या भूखों मर गये । 

किन्ठु यह सब होनेपर भी यह आक्रमण पूर्णरूपसे 
सफल नहीं हुआ । कियाड्रसीसे लाळ सेना पीछे हटने लगी । 
आगे बढ़ते हुए उसने हुनान ओर क्काझतुझकी दुर्गश्रेणीपर 
'आक्रमण किया और चकित-एतम्भित बिपक्षी दरको खदेड़- 


चीनका जापानके विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा : उत्तर शान्सीकी राजधानी येनन (छाल चीन) 
के एक मकानपर कुमिङ्ग-टांग-ओर सोवियट चीनके झण्डे साथ-साथ फहरा रहे हैं। 


कर भगा दिया ।. लाळ सेनाका यह अभियान. बहुत.दिनो 
तक चलता रहा । मागमें सेनिकोंने हजारों राइफल, मशीन- 
गनं, गोला-बारूद, यहां तक कि रुपये-पंसे भी जमीनके नीचे 
छिपाकर रख दिये । 

कियाङ्गसी, काङ्तुझ, कासी ओर इनानसे होकर 
यात्रा करनेमें लाळ. सेनाको भीषण रूपसे क्षति-प्रस्त होना 
पड़ा । क्कीचाउ प्रान्तके सीमान्त तक पहुंचते-पहुंचते उनकी 
संख्यामें एक-तिहाई कमी हो चुकी थी । इसके बाद झाल | 
सेनाने नूतन समर-कोशलछ. ग्रहण. किया । बिपक्षी सेन्य-दल- दु 
की तुलनामें छाल सेनाकी. सेन्य-संख्या बहुत. कम थी । | 
अस्त्र-शस्त्र और युद्धके अन्य सामान भी उनके पास. तः 
नहीं थे। उनकी सफलताका एकमात्र उपाय _था निपुण 
सन्य-सज्ञाळन और. गरीला युद्ध-पद्धति। इसलिए एक 
विशेष रण-कोशछूको छाल सेनतपरने ग्रहण किया । उनकी चा 


~ 
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समरध्वनियोंमें इसका सङ्केत मिलता हे--“जब शत्र-दल 
अग्रसर होगा, हम पीछे हटने लेंगे ।” “जब शत्रु-सेना डेरा 
डारनेके लिए खीमा गाड़ेगी, हम उसे तङ्ग करेंगे ।” “जब 
शत्रु युद्ध राळनेकी चेष्टा करेगा, तब हम उसके साथ युद्ध 
करेंगे” “जब शात्रु-दळ पीछे हटेगा, हम उसका पीछा 
करेंगे ।”? 
छाल फौजका सवंप्रधान रण-कोशल था शत्रके आक्र- 
मणमें समस्त प्रधान सेन्य-द्लोंको केन्द्रीभूत करनेकी क्षमता 
ओर बादमें उन्हें शीघ्र पृथक्‌ करके अपने-अपने स्थानपर 
 भेजनेकी पद्धति । इसी आधारपर छाल सेनाकी आश्चर्यजनक 
गतिशीलता और द्रत कठिन “संक्षिप्त आक्रमण” की सृष्टि हुई 
और यही लाळ सेनाकी पराजय-हीनताका प्रधान कारण था । 
कियाझसीसे उत्तर-पश्चिमकी ओर बढ़ती हुई छाल सेना 
याझूंजी नदीके किनारे पहुंचो। वहां पहुंचनेपर उसे मालूम 
हुआ कि चियाङ्-काई-शेकने सारी नोकाओंको जला 
_ डालनेका आदेश जारी किया हे । किन्तु कुछ नोकायें अब 
' भी नष्ट होनेसे बच गयी थीं और उन्हीं नोकाओंपर नान- 
किङ्गके बन्दी सेनिकांकी वदी पहनकर लाल सेनाने नदीको 
पार किया ओर बहांसे जेचवान पहुंचकर फिर अपनी यात्रा 
शुरू की । तमाम दिन-रात उनका यह अभियान जारी 
रहता था । मार्गमं वे सिफ १० मिनट तक विश्राम ओर 
भोजनके लिए ठहरते थे । इस समय सेनिकोंको राजनीतिक 
` कर्मीगण व्याख्यान दे-देकर उत्साहित करते थे और उन्हें 
_ ओजस्विनी वाणीमें कहते थे :--“अन्तिम सांस तक हमें 
| __ प्राणोंपर खेळकर विजय प्राप्त करनी होगी । हमारी अग्र- 
| गति कभी शिथिळ नहीं हो सकती, हमं अपनेमें कभी 
_ उत्साहहीनता एवं अवसादका अनुभव नहीं कर सकते । 
_बिजयमें ही जीवन है; और पराजय त्यु हे ।” 
जेचवानसे आगे बढ़नेपर जब लाल सेना तातू नदीके 
किनारे पहुंची, तो वहां उसने नदीके दूसरे किनारे विछव- 
बिरोधी सेन्यं-दळको अग्रसर होते हुए देखा । यह सेन्य- 
दुल नदीके पुलकी ओर बढ़ रहा था । नदीमें छोहेकी जज्जीर- 
का झलता हुआ पुल बना हुआ था। नदीमें २०० गज या 
. इससे अधिककी दूरीपर पुलके खम्भे बने हुए थे । जज्ञीरोंके 
मोटे तख्ते लोगोंके चळनेके लिए बने हुए थे। लाळ 
ताने नदीके कितारे पहुंचकर देखा कि शत्रु-पक्षने पुझके 


आधे भागके तख्तोंको हटा दिया हे ओर उनके सामने सिफ 
लोहेकी जञ्जीर ही नदीकी बीच धारा तक लटक रही थी। 
पुरके उत्तरी छोरपर शत्रु-दळकी मशीनगन थी ओर उसके पीछे 
शत्रु-सेन्य-दळ घात लगाये बेठा था । 
अब लाल सेनाके सामने प्रश्न यह 
पक्षकी ओर सेनायें पहुंचें, उसके पहले 


था कि जब तक झन्रु- 
हौ पुळप्र कंडजा कर 


लेना चाहिए। वीर-दुलका आह्वान हुआ । एक-एककर 
सेनिकगण अपनी जानको जोखिमसें डाळनेके लिए आगे 
बढ़ने छगे। इनमेंसे ३० सेनिकोंको छुन लिया गया। 
उनकी पीठोंपर हाथसे फेंकनेवाले बस ओर पिस्तोल बांध 
दिये गये । इसके बाद उनका घोर दुःसाहसिळ कारये आरम्भ 
हुआ । लोहेकी जज्ञोरको पकड़कर वे धनी नदीके 
ऊपरसे होकर झूलते हुए आगे बढ़ने रू ! छ/ल फोजकी 
मशीनगनें गोलियां चला-चलाकर पुलके ४7 खिरी सिरेको 
विध्वस्त करने छगीं। इसका जवाब शात्रुपःइळी सशीनगनों 
की गोलियोंसे मिलने लगा । छाल फोजके जो सबिक जज्ञीर 
पकड़कर झूलते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनपर अरी गोलीका 


निशाना किया जा रहा था। सबसे आशे जो रोद्धा था, 
उसे गोली लगी ओर वह नदीके घारा-प्रवाहमें गिरकर बह 
चला । फिर दूसरा इसी प्रकार गिरा ओर फिर तीसरा । 
किन्तु ज्यों- ज्यों नजदीक पहुंचने लगे, जज्ञीर ओर पुलके 


सहनके कारण गोलियोंके निशानेसे वे बच जाते थे। 
जेचवानवासियोंने इस प्रकार प्रागोंको तुच्छ समझने- 
वाले चीनी योद्धा अबसे पहले कभी नहीं देखे थे। वे इस 
प्रकारके सेनिके नहीं थे, जिन्होंने एक कटोरा चावलके 
लिए सनिक-वृत्ति ग्रहण की हो, बल्कि विजय प्राप्त करनेके 
लिए हंसते हुए प्राणदान करनेवाले दुःसाहसिक युवक 
थे। जेचवानवासी चकित होकर एक-दूसरेसे पूछते :-- 
ये मनुष्य हैं या पागल या देवता ? कम्यूनिस्ट युवकोंके इस 
आत्मोत्सग एवं चीरत्वका उनपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे 
जानबूझकर इस प्रकार बन्दूक चलाने लगे, जिससे निशाना 
चूक जाय ओर शायद मन-ही-मन ईश्वरसे यह भी प्रार्थना 
कर रहे थें कि लाळ सेना अपने प्रयत्रोंमें सफल हो ! आखिर 
एक लाळ सैनिक किसी प्रकार रेंगकर पुलके सहनके उपर 
पहुंचा और अपनी पीठपर लटकते हुए बमको खोलकर राशरु- 
पक्षकी ओर फेंका । बमके धड़ाकेसे घबराकर रत्रु-पक्षके 
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सेनानायकोंने पुळके बचे हुए तख्तोंको उखाड़ फेंकनेका हुक्म 
दिया । किन्तु अब मोका हाथसे निकल चुका था । तत्र तक 
और भी कम्यूनिस्ट झूछते हुए पुरके सहन तक पहुंच चुके 
रहे थे। 


थे ओर ऊपर रेंगते हुए नजर आ 


किरासन तेल छिड़क दिया गया 
लगे । उस समय तक प्रायः २० 


गोर घुटनोंके बळ रेंगते हुए 
आगेबढ़ रहे थे ओर शन्रुकी 
ओर बम फेंक रहे थे। 
अचानक नदीके दक्षिण-तटसे 
पछसित होकर 
लगाने लगे-- 
निरज्ञीची 
१ हो! 'तातू हो? 
योद्धा चिरजीबी 
ळके सनिकांको 
भावस भागते देखकर 
प्रकार नारे 
किये थे । इधर लाळ 
संनिक उन जरते हुए तख्तोपर- 


से पूरे जरसे आयते हुए शत्रके 


> 
उनके साथी हृ 


हो ! 
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ही उन्हाने 


डस 
र 


लगान शुरू 


दुंगमें आ पहुँचे और जिन 
मशीनगनांको वे छोड़ गये थे, 


उन्हें घुमाकर भागती हुई शत्रु- 
सेनाकी ओर निशाना छगाया। 
इसके बाद आग बुझा दी 

5 ~ २ 

गयी आर पुलपर फिरसे तख्ते 
रखे गये, जिससे बाकी लाल 
सेना भी नदीको पारकर इस 


पार पहुंच गयी । फिर सारी सेना एकत्र होकर विजयो- 
छासमें गीत गाती हुई आगे बढ़ने लगी । सिरके ऊपर 
आकाशमें चियाडूः-काई-शेकके वायुयान गर्जन कर रहे थे। 
कम्यूनिस्ट सेना जिस समय नदीको पार कर रहो थी, पुलको 
उड़ा देनेके लिए इन वायुयानोंसे गोले बरसाये गये थे; 
किन्तु वे गोले पुमें न लगकर पानीमें गिरते थे और जळको 
उछाल देते थे । लाळ सेनाके जिन वीर युवकोंने इस 


ओर वे धू-ध्‌ कर जलने 
~ नि BS ~+ 
लाळ संनिक अपने हाथों 


वषस कम अवस्थाक थ । 


पुलके तख्तोंपर 


दो सेनापति, एक लाळ सेनाके ओर दूसरे कुमिङ्ग- 
टांगके जो किसी समय एक दूसरेके कटर विरोधी 
थे पर आज साथ होकर जापानी सेनाका 
मुकाबला कर रहे हैं। 


बांटी जाती थीं । 
लार सेना मार्गमें 


गरीबोंको वे कभी न 


तातू नदीको पार करके 
तुपार-पर्वतपर अःरोहण किया । इसकी ऊंचाई १६ 
हजार फीट थी । कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी । सेनिकोंके 
पास काफी पोशाक नहीं थी ओर दक्षिण चीनके अधिवासी 


सकड़ोंकी संख्यामें शत्र-दरूसे छीनी हुईं 


अफपर, अधिकारी ओर बड़े-बड़े रईसों--के खाड 11 
जहां पाती जब्त कर लेती और 


च 124 र Se 
[ल सेनाने उत्तरकी ओ 


होनेके कारण वे पहाड़ी जळवायु- 
से अभ्यस्त नहीं थे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि बहुत- 
सैनिक उस घोर शीतके आक्रमण- 
से नष्ट हो गये और उनके बोझा 
ढोनेवाले बहुत-से पछु॒ भी द 
तुषार-प्रदेशमें सदाके लिए सो 
गये । 

९ मास पूर्वं तीसरे, ` 
पांचवें, आठवें और नवें सेन्य- 
दलोंने ९० हजार सशस्त्र सेनिकों- 
को लेकर अभियान शुरू किया 

किन्तु इस समय तुक उन 
इथोड़ा ओर हंखुआ - 
झण्डेके नीच केवळ ४५ 
आदमी रह गये थे । बाकी 
सब नष्ट हो गये, भटक 
बन्दी बना लिये गये, यह बात 
नहीं थी । बात यह थी ' 
सेनाका एक रण-कोशल यह भी 


be ध 


ज 


घनी लोगो-जमींदार, . 


लस अपना र्‌ 


गत्‌, बल्कि उनकी सब 
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४१० 
करते । सोविय्वट कानूनके अनुसार I 
और अर्थ कमीशंनके जन्ती विभाग द्वारा ही जन्त किये हु 
जीते भे । सेनाकी जरूरतोंको पूरा करके जा रकम 
१. वह स्थानीय गरीब छोगोंमें बांट दी जाती । केवळ 
बच जाती, वह र म 
खाद्य-पदार्थ ही नहीं, बल्कि कियाङौके सरकारी बेड 
से नोट ओर सिक्के छाये थे, 


OS 


साळ बाट 


लाळ सेनाके अफसर जो बहुत- 


_ माओ-सी-तुझ्ग (बायाँ ओर)भौर च्‌ तेहः माओ, केन्द्र 


(बार 1 न्ट्रीय सो 
और चू लाल सेनाके प्रधान सेनापति थे। इस स 


उनसे वे गांववाळोंसे अपनी जरूरतकी चीज़ें खरीदते । 
गांवोमें लाळ सेनिक जमीनके मालिकाना हकके दृर्तावेजोंको 
नष्ट कर देते, टेक्सोंको उठा देते और गरीब किसानोंको 
शस्रोसे सजित कर देते । 
लाल सेना जहां-जहां पहुंचती थी, सब्र जगह किसान 
जनता उसका स्वागत करती । उसकी ख्याति दूर-दूर तक 


पहले ही फेल चुकी थी और जब्र वह किसी प्राममें पहुंचती, 


मय जापानके विरूद्ध लड़ रहे हैं। 


के निपीडित किसान अपना इंखुटशन भेजकर अपने 
कर देनेकी प्राथना उससे करते हु. 


तो वह 
जिलोंको “सुक्त प व 
अशिक्षित किसानोंको लाळ सेनाके राजनीतिक कार्यक्रमकी 
कुछ भी जानकारी नहीं थी । वे तो यही समझते थे कि यह 
सेना वारीब लोगोंकी सेना” है । उनके लिए इतना हो 


जानना काफी था । 


१९३५ के अगस्तमें छाल 
सेनाके एक दलने ३० हजार 


२ 


गुजरते हुए छाल सा 
पहल ऐसे छोगोंका सामना करना 
पड़ा था, जिनका भाव उनके प्रति 
उसी प्रकार शन्रुतापूर्ण था, जिस 
प्रकार कम्यूनिस्टांका नानकिडू- 
सरकारके सेनिकोंके प्रति । मागमें 
उन्हें भीषण विपत्तियोंका सामना 
करना पड़ा । पासमें पेसे थे, किन्तु वे 
भोजन नहीं खरीद सकते थे । उनके 
पास बन्दूकें थाँ, किन्तु उनके शत्रु अदृश्य थे । घने वन- 
जङ्गोसे होकर लगभग एक.दर्जन बड़ी-बड़ी नदियोंको पार 
करते हुए वे. आगे बढ़ रहे थे । इधर खानाबदोश जातियोंने 
अपने घरोंको बिलकुळ खाली कर सारे इराकेको उजाड़ कर 
दिया था । खाने-पीनेकी सारी चीजें, साज-सरञ्ञाम और 
मवेशी लेकर वे पहाड़के ऊपर चले गये थे । जो बहुत-से छाल 
सनिक. भेंड्रोंक चारेकी तलाशमें निकरूते थे, किर छोटकर 


नेकाका पहले- 


वियट सरकारके प्रधान 


ही... 
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आते । पहाड़ी लोग घनी झाडियोमे छिपकर उनपर वार 
करते । वे पहाड़के ऊपर चढ़ जाते और जब लाळ सेनिक 
तङ्ग पहाड़ी दर्रासे होकर--जहां एक साथ दो आदमीसे 
अधिक नहीं निकळ सकते थे-गुजरते, तो उनके तथा उनके 
पशुओंके ऊपर शिलाखण्ड लुढ़का देते । उनमें चीनियोंके 
प्रति दयामायाका सर्वथा अभाव था । मांजू जातिकी रानी 
सब प्रकारके चीनियोंसे--वाहे वे कम्यूनिस्ट 
कम्यूनिस्ट-- 


ग ayy Tes 
कर रखा थाके ज 


हों यां गेर- 
घृणा करती थी। उसने यह आदेश जारी 
कोइ इन चीनी यात्नियोंकी सहा- 


निस्टोको चन्द मवेशियोके लिए युद्ध करनेको 
7 पड़! । उनमें उस समय एक कहावत प्रचलित 

क भेड़के खरीदनेमें एक मनुष्यकी जानका 
[ता है ।” मांजूके खेतोसे उन्होंने हरे गेहूँ ओर 
गम आदि तरकारियां संग्रह की ओर उनसे क्षुधा 


जू प्रदेशको पार करके वे ग्रासळेण्डस्‌ अर्थात्‌ घास- 
वे, जहां दस दिनों तक कहीं भी मनुष्यका चिह्न 
नहीं लिला । इस दलदल भमिमें दिन-रात वर्षा हो रही 
थी आर बहुत ही तङ पगडण्डीसे होकर इसे : पार करना 
पड़ता था । इस कठिन यात्रामें बहुत-से मनुष्य ओर पछु नष्ट 
हो गये । भीगी घासके उस भयावह सञुद्रमें कितने ही 
आदमी विलीन होकर अपने साथियोंकी नजरोंसे इस प्रकार 
ओझल हो गये कि फिर उनका कहीं पता नहीं चछा। 
उनके पास लकडियां नहीं थीं, जिससे उन्हें हरे गेहूँ और कच्ची 
तरकारियां खानी पड़ती थीं । साग॑में आश्रय ग्रहण करनेके 
लिए एक भी वृक्ष नहीं था ओर न सनिकोंके पास तम्बू ही 
थे । रातमें वे झाड़ियोंको बांधकर उनके नीचे सिकुड़- 
कर एक साथ बेठे रहते; किन्तु इससे वर्षासे उनकी बहुत 
कम रक्षा होती थी । आखिर इस कठोर परीक्षामें भो उत्तीर्ण 
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होकर वे निकळ आये, जत्र कि उनका पीछा करनेवाली 


विएव-विरोधी सेना उस बीहड़ मार्गमें रास्ता भूलकर 
तथा अपने बहुत-से मनुष्योंको गंवाकर लोट गयी । | 


~ 


वहांसे लाळ सेना कान्सू प्रदेशके सीमान्तप्रर पहुंची । 
कान्सूके दक्षिण भागमें उनकी यात्राका प्रतिरोध करनेके लिए 
बहुत-से संन्यदलांका समावेश किया गया था, किन्तु इन सब 
अवरोधांको भड़ करके सेना आगे बढ़ती ही गयी । क्षत- 
विक्षत पांव ओर अवसादप्रसत देह लेकर मानवीय सहन- 
शीलताळी चरम सीमापर पहुंचे हुए छाल: सैनिकोंने आखिर 
२० अक्टूबर १९३१ को--किय़ाङ्गसीसे यात्रा आरभ करनेके एक 
वर्ष बाद--उत्तर शानसीमें प्रवेश किया। इस समय तक उनकी 
सेनामें कुछ २० हजारसे भी कम आदमी बचे. रह गये श्रे । 
कम्यूनिस्ट सेतिकाण जिन सब प्रान्तोंस होकर 
गुजरे, उनकी आबादी २० करोड़से अधिक थी । जिन 
शहरों ओर कस्बोपर उलका अधिकार होता, वे विराट 
सभायें करते, अभिनय प्रदर्शन करते, धनिकोंपर अधिक 
टेक्स लगाते, गुलामोंको सुक्त करते, देशद्रोहियां (अफसर, 
बड़े जमींदार ओर टेक्स वसूल करनेवाले ) की सम्पत्ति जब्त 
करते, “स्वाधीनता, समानता ओर जनसत्ता?का उपदेश 
करते ओर धनिकोंकी हरण की गयी सम्पत्तिको. गरीबोंमें 
बांट देते । लक्ष-क्ष क्िसानोने लाळ सेनाको प्रत्यक्ष देखा, 
उनके भाषणोंको छना, जिससे उनका आतङ्कः दूर हो गया । 
कम्यूनिस्ट वाहिनीकी यह दीर्घ यात्रा समर-कोशलकी 
हष्टिसे विपक्ष-द्लके सामने परावर्तन करना था अवश्य; किन्तु 
उनका पराभव नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह सेना 
अपने लक्ष्य-स्थानपर प्रायः अक्षण्ग रूपमें पहुंच गयी थी ओर 
उसका नेतिक चरित्र ओर राजनीतिक सङ्कल्प पहलके ससान 
ही अविचलित बना हुआ था । लाळ सेनिक स्वयं यह कहा 
करते थे कि जापानके विरुद्ध उनका यह अभियान था ओर 
इसका मनोवज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं पडा । क्योंकि 
इससे उनका यह परावतंन पराजयके रूपमं न होकर विज- 
याभियानके रूपमें परिवर्तित हो गया । ओर आज इतिहास 
इस बातका साक्षी है कि कम्यूनिस्दोंने उत्तर-पश्चिम चीनकी 
ओर अपने विजयाभियानको प्रवतित करके जिस दूरः 


दरशितापूण बद्धिका परिचय दिया था, वही उत्तर-पश्चिम चीन | 


आज चीन, जापान ओर सोवियट रूसके सश्निकट 
क्रीड़ाल्थ हो रहा है। . 


सेरी धोल्स्टन क्रेफ्का जीवन ख्याति और वेचित्र्य, 
सुख और दुखका एक अद्भुत मिश्रण है । इससे भी अधिक 
सत्य यह है कि मेरी वौलस्टन क्रेफ्टका अधिकांश जीवन 
करुणा एवं विषादकी एक अजस्र धारा हे--कहीं सन्द, कहीं 
तीब्र; परन्तु एक अविच्छिन्न तारतम्यके रूपमे ! 
प्रेसकी ज्योति-धारा जब्र नेराइय एवं अविश्वासके पथसे 
होती हुई व्यथा ओर सन्तापकी अन्धकार-दिशामें प्रवाहित 
होती है, उस समय जीवनका समस्त आज अन्तर्व्यथाकी 
करण मर्मस्पशितामें परिणत हो जाता हे । मेरी वालस्टन 
क्रेफ्का जीवन इसी रूपमें चित्रित किया जा सकता है । 
यह असाधारण प्रतिभाशाली स्त्री मेरी शेलीकी मां 
और विख्यात रोमाण्टिक कवि शेलीकी सास थी । इसका 
जन्म २७. वीं अप्रेल सन्‌ १७५९ ६० में होक्सटन नामक 
स्थानमें हुआ था । इसका बाल्य एवं तरुण जीवन बहुत 
ही दुखमय था; कारण, इसका पिता एक नीच शराबी और 
अत्यन्त निष्ठुर था । पिताकी क्रूरताने इसे पेतृक गृह छोड़ 
देनेके लिए विवश किया । इस प्रकार पितृछाया छोड़नेके 
उपरान्त अनेक दुखद परिवर्तनां और परिस्थितियोंसे गुज- 
रती हुई वह फुसेली नामक एक चित्रकारपर आसक्त हो 
गयी । यह फसेली एक विवाहित नवयुवक था और इस 
कारण मेरीको अपना प्रणय न दे सका । इस प्रकार फसेली- 
के प्रणयसे निराह हो वह फ्रान्स चली गयी । वहां केप्टन 
Ec गिलबरट इम्ले नामक एक अमेरिकनसे उसकी मुलाकात हुई । 
` शिळ इम्लेकी शिष्टता एवं कृपाओंने मेरीके हृदयमें उसके 
प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया । इस स्नेहने शीघ्र ही प्रणयका 
|| छषधारण कर लिया। मेरी शीघ्र ही इम्छेपर आसक्त हो 
| |) गयी और उसके पौरुष तथा प्रभावसे बशीभूत होकर उसने 
॥। अपनेको उसपर आत्म-विसर्जित कर दिया । इम्लेने भी 
| मेरी वौलस्टन फटके प्रति ठीक उसी प्रकारका प्रेम व्यक्त 
' क्रिया। मेरी इम्छेको पति-रूपमें देखने लगी और इम्ले भी 
अपने पत्रोमें उसे पल्ली-रूपसे सत्ब्रोधित करता । पर इस 
गय-कथामें जीवनके दुखान्त अमिनयका रूप छिपा हुआ 


~ 


मेरी वोळस्टन केफ्टके प्रेम-पत्र 


श्री नन्दकिशोर तिवारी 


था। जहां मेरीने इम्लेको सच्चे प्रेमकी लगनमें अपना 
सर्वस्व समर्पित कर दिया था, वहां इस्लेके हदयमें मेरीके 


प्रति केवल वासना-मात्र थी--वह वासना, जो कुछ दिनोंके 
बाद ही ठण्डी पड़कर विरक्ति एवं उदाली रूप धारण 
कर लेती हे । इस प्रकार मेरीके प्रणय-पत्र इस्छेकी उस 
वासनाके द्योतक हैं, जो प्रतिदिन क्रमशः अधिक ठण्डी पड़ 
रही थी। आंछओसे गीले, ये पत्र, मेरीकी उस चिन्तन-धारा- 


के द्योतक हैं, जो प्रेमोदगारके सुख ओर उःब्तव्यंथाकी गहरी 


अनुभूतिसे मिश्रित थी ! 


पर इम्लेपर इन पत्रोंका प्रभाव प्रतिदिन घठता ही जा 
रहा था ओर अन्तमें वह इतना हृदयहीन एवं पतित हो 
गया कि एक ही घरमें रहते हुए मेरीको आ फे सम्मुख 
सरी सत्रीसे अपना प्रेम प्रकट करने छूगा । इस समय 
तक मेरीके गर्भसे इम्लेकी एक लड़की उत्पन्न हो गयी थी। 


एइम्लेकी यह अन्तिम नृशंसता मेरी सह न सकी ओर आत्म- 
हत्या करनेके निमित्त रजनीके नीरव अन्धरकारमें निकल 
पड़ी । वहां वह पुटनेके पुळपर वर्षामें अपनेको इसलिए 
भिगाने लगी कि वे भांगे वस्त्र उसे अधिक खविधाके साथ 
टेम्स नदीके अन्तरालमें छिपा लें। इस प्रकार प्रणय-निराझा- 
जनित अपने दृढ़ सङ्कल्प द्वारा वह पुलपरसे टेस्स नदीमें 
कूद पड़ी, पर मत्युने भी इस समय उसका साथ नहीं दिया 
और वहं टेम्स नदीके एक नाविकके द्वारा बंचा ली गयी । 

अन्तमें वह विलियम गोडविनसे विवाह-सूत्रमें बंध 
गयी । यह गोडविन उस समयके सर्वश्रेष्ठ विख्यात पुरुपोंमें 
एक था । अपने समयका वह एक अत्यन्त प्रभावशाली 
व्यक्ति था; परन्तु मेरी अधिक दिनों तक यह विवाह-छख न 
भोग सकी, कारण, उसके गर्भसे गोडविनकी एक पुत्री पैदा 
हुई और इसी प्रसव-पीड़ामें वह मर गयी । यही लड़की, 
जिसका नाम मेरी गौडविन पड़ा, अन्तमें चलकर शेलीकी 
पत्नी हुई । 

अपनी मृत्युके बाद मेरी वोलस्टन क्रेफ्ट सेण्ट पेंक्राज 
गिरजेकी समाधि-भूमिमें गाड़ी गयी । उसकी पुत्री मेरी 


मेरी वोलस्टन क्रेफ्टके प्रेम-पत्र | ८ 


~~~ 


गोडविन खदा अपनी मांकी समाधिपर पढ़ा करती थी ओर 
एक ऐसे ही अवसरमें महान्‌ कवि शेळीने उसे अपनी पत्नी 
बननेको कहा था ! 

मेरी वोलस्टन क्रेफ्टके समस्त प्रेम-पत्र इम्लेने लोटा 
दिये थे । मेरीकी ख्॒त्युके बाद गोडविनने उन पत्रोंको प्रका- 
शित किया था । 


श्व 
र अप 
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अपने हृद्यकी एक भावनासे प्रेरित होकर यह पत्र तुम्हें 
लिख रही हूं ! मेंने लोचा, सोनेके पहले में तुम्हारा अभि- 
में कलकी अपेक्षा आज अधिक कोम- 
ळतासे कर सकती हुं; कारण, कळ कनंल...की दृष्टिके सामने 
हैं ज्ञीक्रतापूर्वक एक अथवा दो पंक्तियां ही लिख सकंगी ! 
तुम इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस छखसे 
में उस दिनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, जब तुम ओर में, हम 
दोनों प्रायः एक साथ रहना आरम्भ कर देंगे। अब जब 
कि सुझे इस बातका पूर्ण विश्वास हे कि तुम्हारे वक्षस्थलमें 
ही मेरे हृदयने शान्ति पायी हे, तुम मेरे कार्याकी अनेक 
योजनायें खुनकर मुसकराने लगोगे ! 

मुझे तुम उसी ओजस्वी कोमछतासे प्यार करो जो कि 
मैंने केवळ तुममें ही पायी है और में--तुम्हारी प्यारी 
बालिका---अपने चञ्चल भावोंपर विजय प्राप्त कर ळुंगी, 
उन चञ्चल भावोपर, जिन्होंने कभी-कभी तुम्हें कष्ट पहुंचाये 
है! हां, में अच्छी होऊंगी--भली होऊंगी, जिससे में उखी 
होनेकी क्षमता ओर योग्यता प्राक्त कर सक्‌ । जब तक तुम 
मुझे प्यार करते हो, में पुनः उस दुखद परिस्थितिमें नहीं 
पड़ सकती, जिसने जीवनको अत्यन्त कटु ओर असह्य बना 
दिया था ! 


. 
क्र ळू । 
च 


.तुम्हे मेरा प्रेमाभिवादन । ईश्वर तुम्हारा 
कल्याण करे । स्टने कहता हे-यह प्रेमाभिवादन एक 
चुम्बनकी भांति हे; परन्तु भगवानके प्रति कृतज्ञता और 
तुम्हारे प्रति रुनेहसे पूर्ण हृदयसे में इस प्रेमके सोदेमें चुम्बन 
देना ही अधिक पसन्द करती । में “स्नेह” ब्दो बहुत 


ती हूँ; कारण, इससे नित्यताका बोध होता है ओर हम | 
लोग शीघ्र ही मिलनेवाले हैं--इस बातकी परीक्षा लेनेके | 
लिए कि क्या हमारा मनोयोग इतना प्रबळ है, जो हम | 
दोनोंके प्रेमको सतत एवं चिरस्थायी कर सके । ः 
तुम्हारी, 

मेरी । 

३८ ३८ < र 
अगंळा पत्र कई महीनोंके वियोगमें लिखा गया, जब कि | 
इम्ले अपने व्यावसायिक कार्याके कारण अधिकांश रूपसे | 
हाब्रेमें रहता था डे, 
पेरिस “जज 

दिसम्बर, सन्‌ १७९३ 

छुक्रवारका प्रातःकाल 


भांति तकंहीन हो सकते हैं; कारण यह तुम्हें जाः 
चाहिए कि मेने तुम्हारे पहले पत्रका उत्तर उसे पाते | 
रविवारकी रातको दे दिया था ओर यदि तुम उसे ३ 
के पहले तक नहीं पा सके, तो इसका कारण यह है कि 
दसरे दिनके पहले नहीं भेजा जा सका । 

स्मरति मेरे हृदयको तुममें आबद्ध कर देती है; परन्तु 


सामने नाच रही है--प्रणय-जिज्ञासा करती हुई, कोमलता ३ 
शिथिल ओर मेरी स्वच्छन्द॒ताओंसे कुञ्ध. ... ..ओर तुम्हारी 
आंखें-सहानुभूतिसे ज्यो तिमंय ! - 
उस समय में तुम्हारे होठोंका स्प अनुभव 
कोमलसे भी कोमलतर ! मेरे कपोल तुम्हारे कपोलॉपर 
विश्राम करने लगते हैं ओर में उस समय समस्त संसारको 
भूल जाती हूँ। मेंने इस चित्रणको प्रणग्रके रञ्जसे वञ्चित 
नहीं किया हे । में कल्पना करने लगती हूं, 
कपोलोंपर चारों ओरसे गुलाबी दीसि फळ 
समयमें में अनुभव करती हूं, जैसे ले हे । 
कांप रहे हों ओर मेरे कपोल जल र 
बाद मेरा हृदय शान्त और त स्थिर है ९ 
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कारण नहीँ जानती, पर तुम्हारी उपस्थितिकी अपेक्षा 
तुम्हारी अनुपस्थितिमें ही मुझे तुम्हारे स्नेहपर अधिक 
विश्वास रहता है ; नहीं, में सोचती हूं, तुम मुझे अवश्य ही 
प्यार करते होगे । अपने हृदयकी सच्चाईमें में एक बात 
स्वीकार करना चाहती हूं और वह यह कि मेरा विश्वास है 
कि में तुम्हारे प्रणय और कोमछताकी योग्य पात्री हूँ; 
कारण, में तुम्हारे प्रति सच्ची हूं ओर मुझमें विवेककी एक 
सीमा है, जिसका तस अनुभव ओर उपभोग कर सकते हो !! 


तम्हारी 
मेरी । 


x इ श्र 
पेरिस 
जनवरी, सन्‌ १७९४ 
सोमवारकी रात 

मैने अभी तुम्हारा विवेकपूर्ण कृपा-पत्र पाया हे । मेरे 
मनमें आया, जेसे अपनी मूखंताओके कारण अपना लज्जित 
मंह छिपा ळं ! यदि तुम एक बार अपना हृदय मेरे लिए पुनः 
खोल दो, तो में उसमें बहुत खुखसे अपना मंह छिपा लंगी 
और तब तक छिपाये रखंगी, जब तक तुम मुझे क्षमा कर मेरे 

आकुल एवं स्पन्दित हृदयको शान्त नहीं कर दोगे ! 
आंछओंसे भरी तथा बहती हुई आंखोंसे ओर अत्यन्त 
मानहीन तथा द्परहित होकर में तुम्हारी प्रार्थना करती हूं। 
तुम मुझसे अपनी आंखें फेरकर विमुख न हो... हाय ! 
में तुम्हें कितना प्यार करती हुं ! उस रातसे यह जानकर 
कि तुम्हारा मुझपर विश्वास नहीं है, में कितनी दुखी हूं। इस 
विचारने अपने निर्मम आघातसे मुझ बहुत क्षुव्ध और व्यथित 
कर दिया है । समय आ गया है, जब तुम अधिक विवेकशील 
बनो; कारण, तुम्हारी बुद्धिमें इस प्रकारके कुछ ही परिवर्तन 
` ८ मुझे मार डालेंगे । वास्तवमें पिछले कई दिनोंसे मेरी तबीयत 
बहुत खराब रही है ; पर इस भावने कि में एक छोटे और 
निरीह प्राणी ःको पीड़ा पहुंचा रही हुँ अथवा नष्ट कर रही 
हुँ--मेरे स्वास्थ्यको ओर भी अधिक खराब कर दिया है। 
= जबसे मेंने यह अनुभव किया है कि वह जीवित है, उसके प्रति में 
चिन्ताशीळ हो गयी हूँ और मेरी कोमलता बढ़ गयी है ! _ 
द मेरी वोळस्टन क्रेफ्ट गर्भवती थी और यहां अपनी 


> व्क कारण अपने गे स्थित बयेके कुष्टकी 
लेखक 


हाय ! तुम मुझसे अब रूठे न रहो ! इस बातका तुम 
अनुभव करो कि में अपने आंडओंके आवरणसे सुसकिरा रही 
हूं । तुमने मेरे हृदयके बोझको हलका कर दिया है ओर मेरी 
व्यथित आत्मा इस समय उत्फुछ हो रही हे ! 

यह पत्र पाते ही तुम सुझे लिखना । में प्रत्येक क्षण 
प्रतीक्षामें गिनती रहेंगी । परन्तु क्रोधका एक शब्द भी न 
लिखना ; मेरा दुर्बळ हृदय .उसे सह नहीं सकेगा ।. परन्तु 
यदि तुम यह समझो कि में अत्संनाकी पान्नी हूँ (में 
स्वीकार करती हूं कि तुम्हारी समझ उचित एवं मान्य है ), 
तो तुम उसे अपने लोटनेकी अवधि तक छथणित रखो ओर 
तब यदि एक दिन तुम मुझसे रूठे हो, तो दूलरे दिन तुम्हारे 
दुर्शनोंका मुझे पूरा निश्चय रहेगा 1 

ने मुझे नहीं लिखा ; कारण, सस्भवतः वे तुम्हारे 
पास जानेवाले थे, ऐसा में समझती हुं । यह छतकर कि में 
बीमार हुँ, वे कृपाकर मेरे यहां आये ! उन्हें इस बातका 
तनिक भी भ्रम न था कि मेरी यह दशा उनके उन कुछ 
शब्दोंक कारण हुई है, जो उन्होंने असावधानीसे अपने 
मुंहसे निकाले थे ! 

भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करे, मेरे प्राण ! मेरे प्रति 
अपने हृदयके कोमळ द्वारको बन्द न करो ओर चूं कि में इस 
समय कल्पनाके सहारे तुमसे लिपटी हुई हूँ, तुम सदेवसे 
अधिक मेरा आधार ओर आश्रय बन जाओ !! इस पत्रको 
पढ़कर तुम अपने हृदयमें (उसी प्रेमका अनुभव करो, जिसके 
द्वारा में इसे लिखते समय पुलकित हो रही हूं । उसी 
दृशामें तुम मुझे सखी कर सकोगे ! 


तुम्हारी 
मेरी । 
९ < 
इसके बादवाले कुछ पत्रोंसे जान पड़ता है कि मेरी और 
इम्लेमें किसी बातपर मतभेद हो गया था । 
पेरिस 
- जनवरी, सनू १७९४ 
वृहस्पतिवारकी रात 
में चाहती रही थी कि समय शीघ्रतापूर्वक कट जाय 
मेरे दयाळु प्रियतम ! मुझे तब तक चेन न था, जब तक में 


5 


मेरी वोळस्टन क्रेफ्टके प्रेम-पत्र > 


De PRN 


पूर्ण रूपसे निश्चिन्त न हो गयी कि मेरा. अनुताप-दरध पत्र 
तुम्हारे हाथोंमें पड़ गया हे। ओर आज दोपहरको जब किं 
विगत मङ्गछवारका लिखा हुआ तुम्हारा कोमल ओर प्यार- 
भरा पत्र मुझे मिला, मेरे उखकी सीमा न रही; पर इस 
भावसे मेरा हृदय विदग्ध हो गया कि तुम्हें मेरा एक निष्ठुर 
पत्र अभी मिलनेवाला हे ! 

उसे भी जला दो मेरे प्रियतम, फिर भी यह न भूलना 
कि वे पत्र भी प्यारसे भरे थे ओर में सदेव इस बातको 
स्मरण रखूंगी कि मुझे पुनः अपने 


हृदयमें आश्रय देनेके लिए 
तुमने अपनी शान्तिके निमित्त मेरे पश्चात्तापकी प्रतीक्षा न 
क्री । 

में बीमार रही हूँ और इस समय जब कि में अच्छी हो 
रही हूं, यात्रा नहीं कर सकूंगी । अपनी मूर्खताके दुष्परि- 
सोचकर में अपनेपर बहुत क्रद्ध ओर भयान्वित 


है'। परन्तु य 


णामकी बार 
तुम अभी हात्रे रहना ही उचित समझो 
लोके भीतर ही अथवा उससे कम ही 
रे पास आनेका अवसर खोजंगी । उस समय 
तक में पुनः मजबूत हो जाऊंगी ! 

तो भी मेरे सम्बन्धमें दुखी न हो । वास्तवमें में पहले- 
से अधिक स्वस्थ ह ओर जबसे तुमने मेरे अशान्त हृदयंकी 
व्यथा दूर कर दी हे, तबसे मेने अपने स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
इतनी अधिक चिन्ता की हे, जितनी पहले कभी भी .न की 
भी । धाय मेरे बिस्तरको गर्म करने आ गयी है, इसलिए 
में तुमसे अत्यन्त प्रेम ओर कोमळतासे विदा मांगती हूं । 
कल प्रातःकाल में कुछ पंक्तियां ओर भी लिखूंगी । 


ड़ 
2८ xc < 


प्रातःकाल 


में चाहती हूँ. तुम यहां 
तुमसे बातें करती; तो भी तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे वेसा 
करनेसे नहीं रोक सकती । में घरपर बहुत अधिक रह चुकी 
हुं और कहीं भी बाहर वायु-सेवन करने नहीं गयी । अपनी 


अंन्त््यंथांसे में इतनी विदग्ध थी कि मुझे किसी भी परि- 


णामकी चिन्ता न थी। 


अब में बाहर जा रही हूँ (और तुम भी मेरे. साथ ` 


| की 


होते ओर में इस प्रातःकाल 


---“:---:-“-----------:-----------------““----------“----“*-““* 


यह सुन्दर ओर स्वॉस्थ्यप्रद वायु मेरे बच्चे # के लिए 
पहलेकी भांति शक्तिदायिनी होगी अथवा नहीं--उश्व समय- 
की भांति, जिसके बाद मेंने अविवेकसे अपने हृदय़में ग्लानि 
एवं सन्तापको प्रश्नय देकर अपने पेट तथा शरीरके समस्त 
अवयवोंको अव्यवस्थित कर दिया है । 
तुम्हारी सच्ची, 
मेरी इम्ले । 


x < ३८ 


यह पत्र केप्टन इम्लेसे मिलनेकी आशामें लिखा गया 
थाः— 
परिस 
फरवरी, सन्‌ १७९४ 
मङ्गळवारका प्रातःकाल 


इस अवसरका प्रयोग में तुम्हें यह सूचित करनेके 

निमित्त कर रही हूं कि मिस्टर--के साथ आगामी ब्रृह- 
स्पतिवारको यहांसे प्रस्थान करनेवाली हूँ । में आज्या 
करती हूं कि बहुत शीघ्र ही में तुम्हें बतळाऊंगी ( तुम्हारे 
होठोंपर ) कि में तुम्हें देखकर कितनी छखी होऊंगी ! मुझे 
पासपोर्ट मिल गया है ओर इस कारण मेरे हाब्रे पहुँचनेमें 
कोई बाधा दीख नहीं पड़ती । आगामी छुक्रवारकी रातको 
में अपने कमरेमें तुम्हारा अभिवादंन करूंगी और मुझे 
कितना छख होगा जब मेरी सारी चिन्ताआंपर भी तुम 
सुसकराते हुए मुझे खुळा दोगे; कारण, तुम्हारे वियोगके बाद 
मुझे शान्ति ओर चेन नहीं मिला है । 

` अपनी कोमलता ओर अपने गुणोंसे तुमने इस चातुरीसे . 
मेरे हदयको आबद्ध कर लिया है, जिसे में असम्भव समझती | 
थी । सुझे इस भावसे उख पाने दो कि में उस लताकी 
भांति हुँ जिसने अपने नये कॉपछ उस वृक्षको आबद्ध करनेके 
लिए निकाले हैं जिसके सहारे वह रहना चाहतीहे । ये 
बातें में एक नयी भापामें लिख रही हूँ; परन्तु यह जानते _ 
हुए कि में एक लता नहीं हूं, में तुम्हारे स्नेहके प्रमाण ' 
लिए तयार हूं--उस स्नेहके प्रमाण, जिसे तुमसे पु 


अपने गर्भस्थित बच्चैके किए लिख रही है ।- 


क 
~ > 
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विंश्वमित्रं 


` ही घरमें एक साथ मिलनेकी भावनाने मेरी नस-नसमें प्रति- 
| ध्वनित किया है ! भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करें । 
तुम्हारी सञ्ची-मेरी 
< < 
ग्यारहवी मार्च सन्‌ १७९४ १० में लगभग पन्द्रह दिनों- 
को सुळाकातके बाद इम्ले पुनः पेरिस वापस चला गया 
और दूसरे दिन मेरीने उसे निम्नलिखित पत्र भेजा :-- 
हाब्रे, वृहस्पतिवारका प्रात 
१२ बीं माच, १७९४ 


हम लोग परिस्थितियोंके इतने विवश दास हैं, मेरे प्राण, 
कि यह जानते हुए भी कि तुम इतने कम समय मेरे साथ 
हरोगे, में नहीं कह सकती कि तुम्हारे प्रवासका मुझे दुख 
था ! मेंने कार्यांकी एक योजना तेयार की थी, फिर भी 
तुम्हारे चले जानेपर मुझे नींद न आयी **'***। यद्यपि मोसिम 
= अनुकूल न था, फिर भी आज भोजनके पूर्व में टहलने गयी 
थी ओर इस समय पत्रके द्वारा तुम्हारा अभिवादन कर रही 
हू । इस पत्रके लिखते समय मुझे माळूम होता है, जेसे मेरे 
कन्धॉपर तुम्हारी कृपादृष्टि गड गयी हे--वह कृपादष्टि, 
जिसमें तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं ओर तुम्हारे शिथिल 
होनेवाले मुखमण्डलपर ब्रीड़ा परिव्याप्त हो जाती है! 
परन्तु आज प्रातःकाल इन छोटी-छोटी बातोंमें में 
तुम्हारा समय नष्ट करना नहीं चाहती । भगवान्‌ तुम्हारा 
` कल्याण करे । अच्छी तरहसे रहना और कभी-कभी अपनी 
`| | प्रेमिका मेरीको अपने आळिझ्जनमें बांध लेना । 
ह + 4 5 
' सन्‌ १७९४६० के अन्तिम अप्रेलमें मेरीके गर्भसे इम्ले- 

की एक पुत्री पेदा हुई और उसी वर्षके सितम्बर मासमें 
' दोनोंमें कई महीनोंका वियोग हुआ । उस वियोगके बाद 
-_ दोनोमे कोई छखद एवं मधुर मिलन न हो सका 
` कारण मेरीके अधिकांश पत्रोमें वेदनाकी छाया है । 

पेरिस, सन्‌ १७९४ 
२३ वीं सितम्ब्ररकी सन्ध्या 
त 
` प्रें अपनी छोटी बच्चीकेश्साथ इतनी देर तक हंसती 
खेळती रही हु कि तुम्हें पत्र लिखनेके लिए लेखनी 
त 


हो 


उठाते समय मेरा हृदय भावोंसे रिक्त नहीं हे । मेरी छातीसे 
लगी हुई वह इस प्रकार तुम्हारी आंक्ृतिकी तरह ( तुम्ह र 
मधुर चितवनकी भांति; कारण तुम्हारी व्यावसायिक आकृति 
मुझे पसन्द नहीं है ) दीख पड़ी कि मेरी नस-नस उस 


स्परासे प्रतिध्वनित हो उठी ओर में सोचने लगी. कि पति 
ओर पल्लीकी अभिन्नतावाली उक्तिमें कुछ तथ्य है ; कारण, 


उस समय मुझे मालूम हुआ, जेसे तुम मेरे रोम-रोममें परि- 
व्याप्त होकर मेरे स्पन्दनको जाग्रत कर रहे हो । तुमने उस 
समय मेरी आंखें उन सहानुभूतिपू्ण आंछओंसे ऊर दीं, जिन्हें 
तुमने ही प्रेरित किया था । 
क्या मुझे तुमसे ओर भी कुछ कहना है ? नहीं, इस 
समय नहीं । इस समय तुम्हारे अति संसारव्ही अन्य 
सभी बातें-सभी वस्तुयें विलीन हो गयी 7 | ओर तुम्हारी 
कोमरताके मधुर सुपश॑-अनुभवमें में उन य॒ घुरुषोंकी 
भी अब चर्चा नहीं कर सकती, जो दो-तीन दिल पूरव यहां 
मुझसे मिलकर मेरे चित्तको अशान्त तथा उद्भि् करने 
आये थे । 
तुस्हारी-- 
मेरी 
< इ इ 


अगला पत्र, जो सन्‌ १७९४ ३० के दिसम्ब्र मासमें 

मेरीने इम्लेको लिखा था, इस बातका प्रमाण हे कि मेरी 

प्रतिदिन इस बातसे अधिक चिन्तित एवं व्यग्र हो रही थी 

कि इम्ले उसे अपने हृदयसे क्रमशः दूर करता जा रहा है। 

मेरीके हृदयमें यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि इम्ले उसे 
परित्याग कर रहा है । 

पेरिस, 
दिसम्बर ३०, सन्‌ १७९४ ई० 


यदि मेरे हालके लिखे हुए तीन अथवा चार पत्र तुम्हें 
शीघ्र ही मिळ जायें, तो तुम सर जान ब्रटके सम्त्रन्धमें न 
सोचना; कारण, में तुम्हें पल्लियोंकी डांट बतलाना नहीं 


१: 
चाहती । में प्रत्येक अवसरका उपभोग इस रूपमें करना ४ 
चाहती हूँ कि मेरे तीन पत्रोंमें एक पत्र तुम्हें मिले और यह 
बात सूचित करे कि में वहां तुम्हारे ठहरनेके सम्बन्धमें | 
मिस्टर'****'की रायसे असहमत हूं । वे तुम्हारे वहां दो- 

ह ` 

है 


$ 


मेरी वोलस्टन क्रेफ्टके प्रेम-पत्र 


>“*-““““-------------------------- 


तीन सहीनों तक ठहरनेकी आवश्यकता बतळाते हए तब तक 
बोळते रहते है, जब तक में क्रद्ध नहीं हो जाती । 
अविच्छिन्न मनस्ताप एवं निरन्तर उद्दिझताका यह 
जीवन मुझे पसन्द नहीं हे ओर तुम्हारा मेरे जीवनके साथ 
तक सम्त्रन्ध हे, मेंने यह निश्चय किया हे कि यहां कुछ 
द्रव्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करू'। में तुम्हें इस बातका विश्वास 
दिछाना चाहती हूं कि धनकी प्राप्तिके निमित्त यदि तुम इस 
में ढोड़ते रहना चाहते हो, तो यह केवळ अपने लिए 
जत्र तक तुम हम छोगोंके साथ नहीं रहोगे, 
बच्ची तथा में तुम्हारी सहायता नहीं स्वीकार 
सस्भव है, संसार मुझे मिथ्याभिमानिनी कहे-- 
रहे--पर में व्यवहारके कुछ दिशेष 
भी परित्याग नहीं कर सकती । 
उुरुपोंका दृष्टिकोण इतना घृणित है कि वे 
अथवा दासियोंसे, जिनका भरण-पोषण वे 
, इस दालको आशा रखते हैं कि यदि वे अपने हृदय 
1 शरीरको कामावारसे दूषित कर तथा शराबके नशेमें 
यदि अपनी सोजमें उनके पास पहुंचे, तो उन्हें (स्त्रियोको) 
कायत करनेका कोई भी अधिकार नहीं तथा वे 
छतानकी भांति खली बांहोसे स्वागत 
उन पतियोंकी बांहें उनकी अनुपस्थितिमें 
पचासों अपरिच्छेद काम-बासनाओंसे अपवित्र हो चुकी हैं। 
आसक्ति एवं दृढ़ताको में दों भिन्न वस्तुयें समझती 
हूँ, फिर भी हढ़ताको जीवित करनेके लिए आसक्ति अनि- 
चार्य है । में अपने व्यक्तित्वका इतना आदर करती हूँ कि 
यदि सत्य एवं न्यायकी भावनायें ही-जो अपनी जगहपर 
बहुत अच्छी हैं--तुम्हें यहां आनेको बाध्य करें, तो तुम यहां 
कभी भी न आना ; कारण, यदि हृदयका चाञ्चल्य अथवा 
मस्तिष्कका चापल्य तुम्हें यहां आनेसे तनिक भी रोकता है, 
तो मेरे छखकी समस्त आशायें मिट गयीं । यदि में चाहती 
होती, तो भी इसे क्षमा नहीं कर सकती । 
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मेरी चित्तवृत्ति उद्वि एवं विषादपू्ण हो गयी हे । 


सवसाधारण पुरुषोंके सम्त्रन्धमें मेरे विचार तुम भली भांति 


जानते हो । तुम जानते हो कि में पुरुष-ससुदायको व्यव- 


स्थित अत्याचारियोंका एक समूह समझती हूँ । इस संसार- 


` मौजूद हैं । 


में कदाचित्‌ ही कहीं कोई पुरुष मिल जाय, जिसमें अपनी 
वासनाभॉपर शासन करनेकी पर्याप्त दिष्ट भावनायें 


अपनी अन्तव्यंथासे इस प्रकार खिन्न हो अपनी | 
प्यारी बच्चीको स्नेहपूर्ण टष्टिसे देखते हुए में इसलिए रो 
रही हूँ कि मेरे स्नेहकी यह छोटी पुतळी एक बालिका है । 
मुझे दुख हे कि इस बालिकाके रूपमें संसारके साथ मेरा . 
सम्बन्ध अविरत रूपसे कण्टकाकीर्ण है !! 
तुम इसे दुखद ओर अरुचिपूर्ण पत्र कहोगे ; परन्तु 
चास्तवमे यह मेरे हृदयमें तुम्हारे स्नेहका सबसे बड़ा प्रमाण 
हे । बह यह कि में तुम्हें खोनेसे डरती हूँ। मिस्टर “ने 
मुझे यह बात समझानेकी बड़ी चेष्टा की कि तुम्हारा वहां - 
रहना उचित ओर आवश्यक है ; परन्तु उनकी बातोंने मेरी 
चित्तवृत्तिको पूर्णतः खिन्न ओर उदास कर दिया है। मेरे | 
विचारोंसे तुम सदा परिचित रहे हो । मेने सदा तुम्हें यह | 
बात कही है कि दो प्राणी जो वास्तवमें एक साथ रहना 
चाहते हैं, उन्हें कभी भी प्रथक्‌ नहीं होना चाहिए । यदि . 
संसारमें कुछ वस्तुयें तुम्हारे लिए मुझसे अधिक आवश्यक _ 
हैं, तो उनकी तलाश अव्य करो !! 
केवल एक शब्द कह दो और फिर तुम्हें में कभी भी 
नहीं लिखंगी । यदि नहीं, तो भगवानके लिए मुझे तथा मेरी. 
बच्चीको देरिद्रतासे युद्ध करने दो। तुम्हारे व्यबसायकी | 
निरन्तर उद्वि्नताओं एवं अशान्तियोंसे कोई भी दूसरा कष्ट _ 
अच्छा है । मुझसे कहा जाता हे कि ये उद्विझतायें केवळ _ 
कुछ ही महीने ठहरेंगी ; परन्तु आनेवाला प्रत्येक दिन उनके _ 
अन्तको ओर भी अधिक दूर कर देता है !! मेरी इस चित्त 
वृत्तिका यह पहला पत्र है जिसे मेने तुम्हें भेजनेका नि 
किया हे । अन्य पत्र मेरे पास हैं ओर उन्हें तुम्हारे 
इसलिए न भेज सको कि में तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती । 
यदि में यह जान पाऊं कि मेरी योजनायें पूरी नहीं द रे 
सकतीं, तो तुम्हें अब कभी भी न लिखं--वे योजनायें, र नके 
सम्बन्धमें मुझसे कहा गया है कि तुम्ह 
आवश्यक है । sd 


क 


` नार्मन जातिके लोगोंके इंगलेण्डपर विजय प्राप्त करनेके 
बहुत पूर्व २ करोड़ वर्गमीरू-व्यापी प्रशान्त महासागरमें 
उस समयकी प्राचीन जातियां छोटी-छोटी डोगियों द्वारा 
ससुद्र-यात्रा किया करंती थीं । इस प्रकारकी समुद्र-यात्राओं- 
में उस; समयके आस्ट्रेलिया ओर हेब्राइडिस द्वीपके अधिवासी- 
गण भी भाग लिया करते थे। जिस प्रकार समुद्र-यात्राके 
लिए वे छोटी-छोटी डों गियोंका व्यवहार करते, उसी प्रकार 


कछुयेकी खालका कुण्डल पहने हुए । 
असीम विस्तृत प्रशान्त महासागरमें दिशा-निर्णयके लिए. 
बहुत ही साधारण दिशासूचक यन्त्रोका व्यवहार भी करते थे। 
१९३२-३३ ६० में जब आक्सफोडं विश्वविद्यालयका एक 
अंभियानकारी दल इस द्वीपमें पहुंचा, तो उसने बहुत-से 
विचित्र पदाथा; एवं प्राचीन स्म्टति-मूलक मूर्तियोंके साथ-साथ 
उस युंगकी "नौचालन-विंद्याके एक नकृशेका भी पता 
छगाया । उससे मालम होता.हे कि उस थुगमें हेवाइडिस 
दवीप-निबासी नाविकगण डींगियोंपर सवार होकर समुद्र 


ह 


„ न्यू हेब्राइडिसके नर-मांस-भक्षक मुसकिरा रहे हें । नाकमें लकड़ी और कानोंमें 


 मकड़ेके जालकी पोशाक 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा, बी० ए० . 


यात्रा करते ओर निरापद्‌ भावसे नो-परिचाळनके लिए वे नारि- 
यहकी माला-अङ्कित, परिचित स्थान-चिह्वित एक नकृशा 
भी अपने पास रखते, जिससे समुद्रमें अपरिचित स्थले 
उपस्थित होनेपर गन्तव्य मार्ग अथवा दिशाका आभास 
सहज ही मिल सके । केवळ यह ग्लोब ही उनका एकमात्र 
यन्त्र नहीं था । समुद्रमें दिशा-निणथके {लिए उनके पास 
चार्ट भी रहता था; किन्तु वह आधुनिक प्रकारका चारे न 

होकर घासके लभ्ये पत्ते या 
किसी लताका होता था, जिससे 
चायुकी गति, सुके प्रवाहका 
स्वरूप ओर नोका-मार्गका निर्देश 


सूचित होता था । कोई-कोई 
अभिज्ञ नाविक चार्ट तेयार 
करनेमें छोटी-बड़ी नाना प्रकार- 


की लकड़ियोंको जोड़कर उसे 
चोकोर बनाकर उसमें छोटी-छोटी 
रकड़ीकी सलाइयां बेठाकर 
नकूशेकी लकीरोंके समान. बना 
लेते । स्रोतकी धाराका ठीक- 
ठीक पता चले, इसके लिए वृक्ष- 
की छाल या लताको तिरछा 
करके उन सळाइयोंके साथ बाँध 
देते वायु ओर स्रोतके सम्ब 
न्घमें - अभिज्ञ नाविकोंकी बात 
उनके लिए लिखित शास्त्र-वचन-तुल्य थी । 

उस आदिम युगंमें इस द्वीपके निवासी सोने-चांदीका 
नाम तक नहीं जानते थे । उनमें मुद्रोका प्र्चॅछन था अवश्य; 
किन्तु वह मुंद्रां सोने-चांदीकी .न होकर - कछुयेकी खालसे 
प्रस्तुत की जाती थी। सुद्राका' प्रतीक सुअर 


होते, वह उतना ही. बड़ां आदमी समझा जाता था.। वर 
कन्थाका विवाह स्थिर दोनेपर कन्याके मूल्य-स्वरूप छअरों- 


समझा 
जांता था। जिलके पांस जितनी अधिक संख्याम एअर 
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की संख्या ही दहेजमें निश्चित की जाती थी । यदि वरपक्ष 
विवाह-कालमें उपयुक्त संख्यामें खुर उपस्थित करनेमें 
असमर्थं होता, तो विवाह स्थगित कर दिया जाता, और 
उपयुक्त संख्या पूर्ण होनेपर ही विवाह-कार्य सम्पन्न होता । 
किसी-किंसी स्थानमें यह भी रिवाज था कि छुअरक्री अपूर्ण 
संख्याके बदले वरको निश्चित समय तक अपनी भाची पल्लीके 
शुहमें रहकर नोकरका कास करते हुए दहेजका मूल्य 
चकाना पड़ता । उस समय लोगोका जीवन कठोर परिश्रम- 
का .जीबन था । स्वास्थ्य एवं आहारकी प्रचरता थी। 
विभिन्न सम्प्रदायोमें वेर-विद्वेष था अचश्य ; किन्तु युद्ध 
चिग्रहमें इस समय-जंसा लोकक्षय नहीं होता था। सम्प्र- 
बीच जीवन-धारा निर्दिष्ट थी--निश्चित वयसमें नर- 
क्षा अहण करते । उत्सव, नृत्य ओर खानपान 
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सि ऑर बहुसंख्यक पलियोंका संग्रह करना 
| ! ऑर जादू-टोनाके प्रति उनका विश्वास 
प्रबळ था ओर वे इनसे भय भी करते थे ; किन्छु फिर भी 
वसभावनाका अभाव नहीं था। लोक-कल्याणकारी 
ए तागारोई एकमात्र भगवानके रूपमे घर-घर पूजित 


होता था । इसके सिवा उनकी कल्पनामें ओर भी कई 
छोटे-बड़े देवता थे। समय-समयपर वे समाजु-नेताको भी 


देवताका आसन प्रदान करते। इसका कारण भी था । प्रत्येक 
व्यक्तिक पास यथेष्ट आहार ओर आमोद-प्रमोदके साधन 
होते थे। स्वस्थ एवं सबळ देह होनेके कारण अपने सब 
आवश्यक कार्य वे अपने हाथोंसे ही कर लेते थे। खअरके 
पालने-पोसने ओर उसके व्यवसायको लेकर सारे देशमें 
प्रतिद्वन्द्रिता चलती थी । उनके सामने खुअरके दांतका मूल्य 
अत्यधिक था । जल्दीसे जल्दी खुअरके दांत निकल आयें 
इसके लिए वे उसके पालने-पोसनेमें बहुत यत्रशील रहते । 
इस खअर-व्यवस्लायकों लेकर उस समय उनमें न मालस 
क्या-क्या घटनायें घटित होतीं । यह खअर-व्यवसाय ही 
उनके जीवनकी समस्त विचित्रताओंका मूल था । स॒भरको 
लेकर ही विभिन्न दलोंमें मेन्नी-सम्बन्ध स्थापित होता और 
इसको लेकर ही विभिन्न सम्प्रदायोंमें लड़ाई-झगड़े होते । 
ज़िसके पास जितनी अधिक संख्यामें छअरके बच्चे होते, वह 
इतना ही धनवान समझा जाता और उसके लिए भोजकी 


' 


व्यवस्था करना, नाव-गानकी महफिल करना, धर्म-कायमें 
उत्सव-समारोह करना ओर विशेषतः दळपति होना सम्भव 
होता । खभर-सम्पत्तिके अधिकारीगण परस्पर दुरूगठन 
करनेमे प्रतियोगिता करते, जिसका अन्तिम परिणाम प्रायः 
युद्धके रूपमें होता । इस प्रकार जो कोई एक बार देश-भरमें 
श्रेष्ठ समझा जाता, फिर उसके लिए कोई बाधा-विघ्न नहीं रह 


मकड़ेके जाळके बारसे सज्जित नतंकके वेशमें-- 
एक मत सरदारकी प्रतिमूति।  , - 
जाता । बह अपनी मर्जीके अनुसार चाहे कुछ भी कर सकता | ग 
था--नया धर्म, नयी रीति, नया रस्म-रिवाज चला सकता था। | 
प्रचलित रीतिके विपरीत आचरण करनेपर भी ब्रह अपराधी श्र 
नहीं समझा जाता था। कारण, देशवासी अपने इस पाट. ० 
म्येलोकका मनुष्य न समझकर देवता समझते थे । और 
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-आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयके अभियानकारी दलके अनु- 
सन्धाने फल-स्वरूप हेवाइडिस द्वीपके आदिम निवासियोंके 
सम्बन्धमें जो कुछ जाना जा सका है, उसका “विवरण ऊपर 
दिया गया है। इतिहाससे मालूम होता हे कि पहले-पहल 
१६०६ ३० में पाश्चात्य देशका एक अभियानकारी दल यहां 
पहुंचा था । स्पेनका एक अनुसन्धानकारी पेडो १६०६ ई० 
में इस न्य हेब्राइडिस द्वीपमें आ उपस्थित हुआ । उस समय 
प्रशान्त महासागरमें भी समय-समयपर नोका द्वारा अभि- 
यान हुआ करते थे। पेड्रोने इस द्वीपका नाम रखा एस- 


पिरिटो सेण्टो । उसने समझा कि स्पेनवासियोंका चिरा- 


जाते समय यह पहनी जाती है। 

कांक्षित स्वर्ण देश (171 1०784०) यह है। उसने समग्र 
पर महासागरका नाम रखा था लेडी आफ लोरेटो 
उपसागर ( (311 01 ०० 11819 ० 1,010० )। किन्तु 
-रम्भमें ही देवाइडिस द्रीपके अधिवासियोंने उसे इतनी 
घाथें प्रदान कीं कि उसके लिए जान बचाना कठिन हो 
किसी प्रकार द्वीपवा सियोंके क्रोधसे बचकर वहां 
कुछ दिन रहनेके बाद उसे मालम हुआ कि यह तो. सोनेका 
ग नहीं है, जहां मार्गके .धूलिकणोंमें स्वणखण्ड एवं स्वर्णचूर 
थे जाते हैं। और यह तो; वह स्वर्णराज्य भी नहीं है. 


हि जग अतिथि-सत्कार परायणताके लिए. युग-युगसे 
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प्रदेशमे जहाजसे उतरा। किन्तु हेव्राइडिस द्वीपके * 


कछयेकी खालसे तेयार की हुई टोपी--रविवारको गिरजाघर 
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विख्यात चले आते हे । पेडोका बह स्वर्णस्वप्न न मालम 
किस घनान्धकारमें विलीन हो गया ओर विफलमनो रथ 
होकर वह स्वदेश लोट आया । 

इसके बाद लगभग १६० वर्ष बीत गये; किन्तु किसी भी 
पाश्चात्य अभियानकारीका जहाज इस द्वीपमें नहीं पहुंचा । 
१७१७-६८ ० में वोगेनविळ समुद्र-मार्गसे नये देशोंके 
आविष्कारकी चेष्टामें घूमता हुआ यहां आ पहुंचा । बड़ भी 
पेडोके समान ही झुरूमें पूर्ण आशाके साथ इस द्वीपके तट- 


ने उसके प्रति मित्रभाव प्रदर्शित करना तो दूर रहा, 
उसके प्रति सब प्रकारसे प्रतिकूलता ही दिख- 
लायी । इसलिए उसे भी थोड़े दिनों फे अन्दर 
ही इस द्वीपको छोड़कर लोट आला पड़ 
वोगेनविलने भी इस देशमें दुळपतिका शच 
प्रभुत्व, कछुयेकी खालसे प्रस्तुत सुद्र, अश्तक- 
पर धारण करनेका कवच ओर पालतू ५ङआंमें 
एुअर ओर भेंड़ देखे थे । 

इसके बाद सन्‌ १७७४ ६३ में विख्यात 
परिब्राजक जेम्स कूकने इस ट्रीपमें आकर डेरा 
डाला ओर उसीने इस द्वीपका नाम न्यू 
हेब्राइडिस रखा । यह कहनेकी जरूरत नहीं 
कि जेम्स कृकके इस अभियानको भी हेब्राइ- 
डिसके अधिवासियोंने अच्छी नजरसे नहीं 
देखा । नर-मांस-भक्षण अथवा नर-सझुण्ड लेकर 
उत्सव-समारोह करनेका अभिप्राय न होनेपर 
भी नरमुण्डका शिकार उनमें अप्रचलित नहीं 
था । विशेषकर सम्प्रदायकी प्रभाव-प्रतिष्ठाको अक्षुण्ण रखनेके 
लिए ही वे अपने शब्रु-सम्प्रदायके किसी मनुष्यको बन्दी बना- 
कर या उसे आहत करके उसके मुण्डका शिकार करते ओर 
उसकी देहको खण्ड-विखण्ड करके उसका एक-एक अंश 
अपने प्रत्येक मित्र-सम्प्रदायके पास उपहार-स्वरूप भेजते । 


इस प्रकारके उपहारका आदान-प्रदान सब्र मित्र-सम्प्रदायोंके | 


बीच चलता; कारण, किसीका उपहार ग्रहण करके फिर 
उसके अनुसार ही बदलेमें उसे उपहार न भेजना मान- 
मर्यादाके विरुद्ध समझा जाता था । इसलिए अनेक अव- 


सरोंपर किसी सम्प्रदायको उसकी निजकी प्रवृत्तिके विरुद्ध F 
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मकड़ेके जालकी पोशाक 
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करना पड़ता । 

जेम्स कूक इस अवस्थामें ही इस देशमें आ उपस्थित 
हुआ ओर यहांकी कई जातियोंका विद्वेष-भाजन बनकर 
अत्यन्त सडूटावस्थासें पड़ गया । आखिर उसे इन जातियोंके 
साथ--जिनके पाख किसी प्रकारका आग्नेयास्त्र नहीं था-- 
युद्ध करना पड़ा । राइफलकी गोलियोंके सामने भळा इनके 
तलवार ओर बळें कत्र तक कारगर हो सकते थे। इसलिए 


नकाब--इसके बाळ मकड़ेके जाळसे तेयार किये गये हैं। यह पांवमें 
पहना जाता हे । न्यू हेब्राइडिस द्वीपके दक्षिण मलिकुला 
प्रदेशमें उत्सव- नृत्यके समय यह धारण किया जाता है । 


बहुत-से आदमी हताहत हुए । धुआं उगळनेवाली लाठीका 
(वर्बरोने बन्दूकका यही नाम रखा था ) प्रभाव देखकर 
बबेरोंने इससे एथक्‌ रहनेमें ही अपना कल्याण समझा ओर 
वे जेम्स कृकके सम्पर्कसे काफी दूर भाग गये । 

इसके बाद १८ वीं शतान्दीके अन्तिम भागमें बाई 
और ला पेरुज प्रशान्त महासागरके कई द्वीपोंका परिदशेन 
करते हुए यहां पहुंचे; किन्तु उनमेंसे किसीने भी इस ड्वीपमें 

¢ 


अधिक समय तक 
अब तक श्वेताङ्ग लोग इन सब आदिम निवासियांपर 
किसी प्रकारका प्रभाव डालनेमें समर्थ नहीं हुए थे । ये बरा- 
बर शवेताङ्गोंको विद्वेपकी दश्टिसे देखते आ रहे थे; किन्लु 
बादमें उनके आग्नेयास्त्रोंको देखकर इन्होंने उन्हें अदभुत 
प्रकारका अतिमानव जीव समझ ल्या था। इसलिए 
इवेताड़ोंके प्रति विद्वेपका भाव धारण करते हुए भी उनके 
प्रति इन बबेरोके मनमें एक प्रकारका आतङ्कमिश्रित श्रद्धाका 
भाव उत्पन्न हो गया था । इतेताङ्गगण मनुष्य नहीं, देवता हैं, 
इस प्रकारकी जो भावना बर्वरोके मनमें उत्पन्न हो गयी थी, 
वह शीघ्र ही दूर हो गथी। १८२८ ३० से पाश्चात्य देश- 
वासियोंने हेवाइडिस ट्वीपके साथ वाणिज्य-सम्बन्ध स्थापित 
किया ओर वाणिज्यके नामपर इन आदिम निवासियांका 
जो शोषण आरम्भ हुआ, वही इनके लिए काळ सिद्ध हुआ । 
चन्दन-काष्ट पूर्वीय देशोंमें बहुत लोकप्रिय समझा जाता है 
और इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए 
पाश्चात्योंने इस चन्दन काष्टका व्यवसाय करनेके बहानेसे 
ही पहले इस द्वीपमें प्रवेश किया । हेत्राइडिसके जङ्गरोंमें 
चन्दन-काष्ट प्रचुर परिमाणमें पाया जाता था। वहांसे 
संग्रह करके आस्ट्रेलिया भेजा जाता और वहींसे बाहर 
चालान किया जाता । इस व्यवसायको लेकर 
दोनों पक्षमें प्रकट रूपसे युद्ध, खून-खराबी और 
निष्ठुर इत्याकाण्ड हुए । पाश्चात्योंके सम्न्रन्धमें 
सिर्फ इतना ही कहा जा सकता हे कि उन्होंने 
नरमुण्डका शिकार छोड़कर ओर सब प्रकारके 
बब्रेरोचित उपायोंका अवरम्तरन किया ओर बबरों- 
के साथ निष्ठुर अत्याचारकी प्रतिद्वन्द्धितामें वे 
उनसे भी कई डिगरी आगे बढ़ गये। क्योंकि 
आग्नेयास्त्रों द्वारा बब्रेरोंका निर्मम हत्याकाण्ड 
ही उनके लिए सर्वश्रेष्ट उपाय नहीँ रह गया था, बल्कि 
सारे द्वीपमें महामारीके वीजाणु फेलाकर उन्होंने सभ्यता 
नुमोदित जिस हृदय-हीनताका परिचय दिया, वह कल्पनासे 
भी परे थी । इस महामारीके कालछग्रासमें पड़कर हजारों 
ह्वीपवासी असीम यन्त्रणायें सहन करते हुए [त्युसुखमें 
पतित होने लगे । इसके बाद वहां ईसाई धमोपदेशकोंका 
पदार्पण हुआ । सभ्यताके अन्य आशीर्वादुकों लेकर वे इन 
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उपस्थित हुए । इनके मनके अन्धकारको दूर करनेके उद्देश्य- 
से जो ईसाई पादरी सात समुद्र पार करके इस देशमें 
पहुंचे थे, उनकी दृष्टि इनके मनकी अपेक्षा शरीरकी ओर 
ही विशेष रूपमें आकृष्ट हुई । टाम हेरिसनने अपनी पुस्तक 
“Savage Civ 1188101” में व्यङ्गमावसे इस कहानीका 
वर्णन किया है । बबेरोके अज्ञानान्धकारको दूर करनेके ब्रतमें 
बहुत-से पादरियोंको नरमुण्ड-शिकारियोंके हाथ प्राण- 
“विसर्जन भी करना पड़ा था । 

१८६० में फिर दूसरा परिवर्तन-काल उपस्थित हुआ । 
आस्ट्रेलियाका चन्दनका व्यवसाय मन्द हो चला ओर 
करीन्संलेण्डमें चीनीके कारखाने स्थापित हुए । इन कार- 
खानोंके लिए मजदूरोंकी जरूरत थो । कानूनकी अनुमति 
प्राप्त करके कण्ट्राक्ट या इकरारनामाके छद्मनामसे मजदूर 
भती करनेका काम चलने लगा । टाम हेरिसनने इस मजदूर- 
भर्तीको आस्ट्रेलियाके कारखानोंके मालिकोंका “दास- 
व्यवसाय?” बताया है । टाम हेरिसनने और भी लिखा हैः-- 
“पश्चिम अफ्रीकामें जो अमानुषिक बर्बरतायें हुई थीं, वे 
हेबाइडिस ट्रीपके निवासियोंपर किये गये निर्मम अत्या- 
चारोंकी तुळनामें नगण्य ही समझी जायंगी |” 

इवेताड़ोंके इस ट्वीपमें प्रवेश करनेके साथ इस द्वीपकी 
लोक-संख्यामें जो हास होना आरम्भ हुआ, वह क्रमशः 
बढ़ता ही गया | मि० हैरिसनने इस बातका खण्डन किया 
है कि इस संख्या-हासका कारण स्वयं इन जातियोंमें ही 
अन्तहित है । उनका कहना है कि श्वेताड़ लोगांने इनके 
लिए ओर चाहे कुछ भी किया हो किन्तु वे इन जातियोंके 
लिए यमदूत ही सिद्ध हुए हैं । 

आक्सफोडं विश्वविद्यालयके अभियानकारी दळने इस 
द्रीपमें एक प्रस्तर-मूर्तिका आविष्कार किया । देशी लोगोंने 
उसका नामकरण किया “तुरोसा? । गउआ ट्वीपके ज्वाला- 
` मुखी पर्वतक एक अचल गह्वरमें वह मूर्ति प्रतिष्ठित हे । 

__ जिराफ जातिके एक जानवरकी वह प्रतिमूर्ति है। 

Yi इनकी विचित्र वस्तुओमें कछुयेकी खालका तेयार किया 
भा सिरपरका कवच ( जो अव भी साई धर्ममें दीक्षित 
द्वीपवासी रविवारके दिन गिरजा जाते क 
करते हैं), मकड़ेके जालसें तैयार किया हुआ बालके साथ 
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जिसे 516 ९००९ अर्थात्‌ क्षिद्रयुक्त लकड़ीका ढोल कहते * 


हैं--यही सब अभियानकारी दुलके दृष्टिगत हुए । 


२७ य बज 
किसी समय इस द्वीपमें मकड़ेके जालकी तैयार की हुई 
पोशाक पहननेकी प्रथा प्रचलित थी । इसीलिए जिन सब 
~ ~ = ~+ षट्‌ ९०० o_O 
प्रसिद्ध नेताओं या दळ-पतियांकी काटए्टमूतियां संरक्षित की 
गप्री हैं; उन सबके सिरके बाळ मकड़ेके जाळसे तेयार किये 


एक ब्र नर्तक, जो बिलकुल मकड़ेके जाळका बना हुआ 
लब्रादा पहने हुए हैं । 
गये हैं। मकड़ेके जाळका व्यवहार इन लोगांमें प्रचलित था, 
इसका एक प्रमाण यह है कि मकड़ेको जाल बुननेमें सहायता 
पहुंचानेके लिए प्रत्येक घरके एक कोनेमें मकड़ेके लिए जाळ बुनने 
और उसे खाद्यपदार्थ पहुंचानेकी व्यवस्था कर दी जाती थी । ५ 
किसी-किसी उत्सवमें नृत्यके समय आज भी यह देखा 
जाता है कि कोई-कोई नतक अपने सारे दारीरको मकड़ेके 
जालसे ढक लेता है । ; 


गोकीका बचपन 


श्री सुरेशजी पर्वत यर 


एक सह 


ज छोटा-सा कमरा हे, बिलकुछ अंधेरा ओर 
र एक शव है, कफनसे ढका, उसके पेर 
३, उसके नेत्र बन्द, दांत निकले 
एक स्री शवके समीप घुटनेके बळ बडी 
रस्ते चिकने बाळांको काढ रही हे ओर धीमी- 
न जाने क्या गुनगुना रही हे । उसकी 

ली हुई हैं, मानो बाहर निकल 


[डी स्त्री खड़ी है, एक शिशुको पकड़े 
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हुए । उसकी बड़ी-बड़ी आंखें हैं ओर माथा खुडोळ । वह 
भी उस स्त्नीके 1 रही हे, मानो उसके दुःखको अपनी 
हार्दिक सहा द्वारा बांट रही हो । 

शव गो 1 पिताका हे, वह स्त्री उसकी दुखिया 
सां, बुढ़िया उसकी नानी तथा, शिक्षु बालक गोकी है । 


उसकी नानी उसे उसके मत पिताके पास ले जाना चाहती 
हे, ताकि व अन्तिम बारके लिए देख ले। परन्तु 
बालक भयके पास नहीं जाना चाहता। 
अपनी नानीकी गोदीमें चिपट जाता ओर संह छिपा लेता । 
उसकी नानी सिसकती हुई आवाजमें कहती--“देखो बेटा, 
अन्तिम बारके लिए देख लो, अब फिर देख न सकोगे ।” 

परन्तु बाळक गोकी उसकी बातोंपर ध्यान नहीं देता 
और क्षीण स्वरमें अपनी नानीको कहता-- “मुझे यहांसे ले 
चलो न, नानी ।?” 

उसकी मांका दुःख तो असह्य था; परन्तु अपने पुत्रके 
प्रति अगाध स्नेह । उससे बाळककी घबड़ाहट नहीं देखी 
गयी । वह बालकको सीनेसे लगा फूट-फूटकर रोने लगी । 
बालक गोकीको यह दृश्य विचित्र ओर दुःखद मालूस होता 
था । उसने इसके पहले अपनी मांको ऐसी दयनीय अवस्था- 
में कभी न देखा था । पहले वह कितनी सबळ थी, कितनी 


मारे झ्लतकके 


.. गम्भीर और स्वस्थ; परन्तु एक ही विपत्तिके कारण केसी 


` -नर और चन्नल हो गयी थी । 


पः 
0 घेर 
बुद्धिमेस ढुःखपणे घटनाका गोकीके जीवनपर कितना प्रभाव 


जा कहनेकी आवश्यकता नहीं । उसकी प्रायः सभी 


कृतियोंमें उसके इस दुःखपूर्ण जीवनका वास्तविक चित्रण है । 
हमें उसके बचपनमें ऐसी कितनी ही घटनायें मिलती हैं, जिनसे 
गोर्कीके उत्क मस्तिष्क एवं मानव-प्रेमका परिचय मिल 
जाता है। परन्तु ये सभी अनुभव इसने कठोर परिस्थितिमें 
किये थे। गोकी अपने बचपनकी स्म्तिमें लिखता हे कि 
उसके पिताके अन्तिम संस्कारका दृश्य उसके स्म्रति-पटळ- 
पर सदेवके<लिए अङ्कित रहा । वर्षा-ऋतु हे । कब्रिस्तानके 
एक कोनेमें कुछ मजदूर कब्र खोद रहे हें । कब्रमें कुछ मेंढक 
भी हैं, जो उसके पिताके कफनमें जा घुसे। पादरीकी आज्ञा- 
से शवको कब्रमें रखा गया ओर ऊपरसे मिट्टी भर दी गयी । 
साथ-साथ मेढक भी कब्रमें दब गये । 

“बेटा, तू रोता क्यों नहीं हे ?? नानीने पूछा । “मुझे 
झुछाई नहीं आती ।” बालकका सीधा-सादा उत्तर था । 
उसकी नानीने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--“अच्छी बात 
है, यदि नहीं आती, तो न आये ।” नानीके इस व्यवहार- 
से उसे बहुत आश्चर्य हुआ; क्योंकि वह कभी दुःख आनेसे 
नहीं रोता था, बल्कि क्रोधवरा । परन्तु बालककी उत्छकता 
तो मेढकोंकी ओर लगी थी । चलते समय उसने नानीसे 
पूछा 

“नानी, क्या वे मेढक अब कब्रसे नहीं निकल सकेंगे १” 

“नहीं । अब वे नहीं निकळ सकेंगे । ईश्वर उन्हें 
शान्ति दे ।” 

५ 99): 

पिताकी ग्त्युके बाद गोकी अपनी मांके साथ नानि- 
हाळ चला आया । यहां उसे जिस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करना पड़ता था, वह रूसी मजदूरका ओसत जीवन था । 
यह जीवन उसे इतना दुखद प्रतीत हुआ कि युवावस्था प्राप्त 
करनेपर भी उसकी यादसे उसे आश्चर्य मालम होता था । 
परिवारिक कलहका दुखद्‌ अनुभव उसे वहीं प्राप्त हुआ था । 


उसके मामा आपसमें प्रायः सर-फुड्टोबळ करते । कभी घर- _ 
की चीजोंको तोड़-फोड़ डालते, तो कभी अपने पिता (गोकी- 


के नाना ) की जान लेने. कोशिश करते । इसकी सांके 
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आनेसे वे लोग ओर भी लड़ने लग गये थे; क्योंकि उन्हें भय 
था कि उसकी मां कहीं परिवारिक सम्पत्तिकी हकदार न 
बन जावे । बालक गोकी इन घटनाओंको देखता ओर दुखित 
होता । इसका बूढ़ा नाना भी पहले दर्जका सनकी था। 
बच्चोंको पीटना तो उसके लिए शिक्षाका अनिवार्य अङ्ग 
था। जब कभी बच्चे कुछ कुसूर करते, तो उन्हें बेतरह 
पीटता । परन्तु जब कभी बच्चे पीटते समय अपनी रक्षाकी 
चेष्टा करते, तो मत पूछिये । वह बड़ी निढेयतासे उन्हें पीटते- 
पीटते वेहोश कर देता । परन्तु इसकी नानी बड़ी धार्मिक 
स्त्री थी। हर बातपर “पिता ईशुमसी” ओर “मां मेरी” 
की दुहाई देती । वह भी बूढ़ेसे बहुत डरती थी । बच्चोंको 
पीटते समय वह उन्हें बचानेकी कोशिश तो करती; परन्तु 
कुछ कर नहीं पाती । हां, जख्मी हो जानेके बाद बड़ी 
ममतासे उनकी मरहम-पट्टी कर देती । 
एक बारकी बात हे कि बालक गोकींने अपने एक मित्रके 
साथ टेबुल-छाथ रंगकर खराब कर डाला । उसकी नानीने 
इस बातको छिपानेकी कोशिश की; परन्तु चुगछखोर बच्चे 
भी तो हर जगह होते हैं। उनमेंसे किसीने उसके नानाको 
इस बातकी . खबर दे दी। बस क्या था। मानो यमराज 
न्यायदण्ड देनेको आ पड़ा हो । जो लड़का इस रोतानीमें 
गोकीके दरीक था, उसका नाम था 'साछा'। दोनों अप- 
राधी हाजिर किंग्रे गये। उसके नानाने अपना भयावना 
डण्डा सीधा किया, ओर साछाकी ओर सोहें चढ़ाते हुए 
कहा, “पेजामा उतारो ।” वह तो उस बूढ़ेकी प्रकृतिसे परि- 
चित था । तुरन्त ही आज्ञा पालन की और पट होकर वेञ्च- 
पर लेट गया । उसके कन्धे ओर हाथ बांध दिये गये, और 
इण्डेने “राम-राम” से आरम्भ .किया । साछा सियारकी 
भांति चिछाता जाता ओर डण्डेकी वर्षा दनादन होती 
ज्ञाती । बालक गोकीं अपनी बारीकी प्रतीक्षा कर रहा था । 
उसके पांव मारे डरके कांप रहे थे। उसकी नानी समझ 
गयी क्रि आब्र गोकी पिटनेवाला हे । वह झट बीचमें आ 
पड़ी और गोकीका हाथ पकड़कर बोली--“चाण्डाल, में 
तुझे इस बच्चेको. छूने नहीं दूंगी ।” परन्तु माने कोन | 
बढेने उसे धक्का देकर अळग कर दिया और गोकींको घसीट- 
कर वेश्चकी ओर ले चला । परन्तु गोकीमें ब्रचपनसे ही प्रति- 
झोधकी भावना अधिक मात्राः थी । बच्चा था तो क्या! 


£ 


उसने अपने बल-भर अपने नानासे घंससे ओर दाढ़ी नोच- 
कर बदला लिया । बूढ़ेने उसे धम्मसे व्रेञ्जपर पटककर बेंतांकी 
वर्षा आरम्भ की । आखिर बाळक ही तो था । इतनी मार 
कब तक सहन कर सकता । वेहोश हो गया । कुछ दिनों तक 
बीमार रहा । उसकी मांको यह निदर्यता सहन नहीं होती । 
बह प्रायः घरसे बाहर रहती । 

गोकीके बचपनसे पता गता हे कि उसके एक सहान 
कलाकार और लेखक बननेमें उसकी नानी ओर नानाका 
महत्त्वपूर्ण अंश था । प्रतिभाकी बात जाने दीजिये । यह तो 
जन्मसे ही होती हे । मनुष्यके फळने-फळनेमं बाह्य परि- 
स्थितियोंका कम प्रभाव नहीं पड़ता | गोकीसे प्रायः बह 
अन्यान्य राष्ट्रों ओर देशोंके विषयमें अपने विचार कहता । 
दूसरे देशोंके निवासियोंके स्वभावका वर्णन करता, 
रूसियोंकी बीरता, नेपोलियनकी राष्ट्र-विजयाभिलापा 
सेनिकॉकी कठिनाइयां, साइवेरियाके केदियोंकी सुसीबतें, 
अपना संशयपूर्ण जीवन इत्यादिकी रुचिकर कहानियां 
खुनाता । बाळक गोकी भी उत्एकता-भरे प्रश्नोंस अपने 
नानाको प्रसन्न और चकित रखता । उसकी नानीकी अधि- 
कांश कहानियां भूत-प्रेत, ईशु ओर स्वगीय फरिइतोंके 
विषयपर होतीं । जब कभी सन्ध्या समय उसकी नानी चाय 
पीनेको बेठ जाती, तो गोकीको कहानियां उनाती । गोकीको 
अपने पिताके जीवनके विषयमें उननेकी बड़ी उत्छकता होती । 
उसकी नानी पूछती 

“आज तुम्हें किसके बारेमें कहानी कहू, लेकसी १” 

““पिताके बारेमे, नानी ।” बाळक कहता। उसकी नानी 
भी बड़ी दिलचस्पीसे कहने झगती,“तुम्हारा पिता एक से निक- 
का पुत्र था । तुम्हारा दादा सेनिक अफसर था । एक बार 
वह कुछ सेनिकोंके साथ बड़ी निदेयतासे पेश आया, जिसके 
अपराधमें उसे साइतरेरियामे निर्वासित होना पड़ा था। 
तुम्हारा पिता भी साइवेरियामें ही पेदा हुआ था । उसका 
बचपन इतना दुःखमय था कि वह बचपनमें ही अपने घरसे 
भाग निकला था । तुम्हारा दादा उसे वेतरह मारता ।” 
बालक गोकी पूछने ळाता--“'नानी, क्या सभी पिता अपने ' 
पुत्रको पीरते हैं १? SN 

“हां, बेटा ।? उसकी नानी उत्तर देते हुए फिर हक 
बढ़ती-- 'तो तुम्हारा पिता अपनी मांकी मृत्युके ब 
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भाग निकला । ओर सोलह सालकी आायुमें 'नीजनी' स्थान- 
पर पहुंचा । वहां वह बढ॒ईका काम सीखने लगा । बीस 
साळकी आयु होनेपर बह इस कार्यम दक्ष हो गया ओर 
तुम्हारे नानाके घरके समीप एक दूकानमें काम करने लगा । 
एक दिन में ओर तुम्हारी मां बागमें फूल चुन रही थी कि 
एकाएक कोई अपरिचित व्यक्ति फुलवारीमें कूद पड़ा। में 
चोक पड़ी । उस व्यक्तिके शरीरपर एक कमीज थी ओर ढीला 
पेजासा, न सरमें टेट, न परमें जते । यही तुम्हारा पिता 
था, जो बहुधा फलबारीकी दीवारांको फांदकर तुम्हारी मांसे 


मिलने आता । अत्र वह मेरे समीप पहुंचा, तो मेने रूखे 
स्वरसे पूछा--- 
भला तुस इस तरह यहां -क्‍यों आये ?” वह घटनेके 


बळ येठता हुआ कहने छगा-- क्योंकि मेरा संसार यहीपर 
हे--भोर वह हे मेरी प्यारी बारिया? (गोकीकी मां) । 
हम दोनोंने विवाह करनेका निश्चय कर छलिया है। केवल 
आपकी मददकी आवश्यकता हे । 

“परन्तु तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या 
होगा १?” 

तुम्हारा पिता बोळ उठा-- 

“चाहे जो भी हो । में तो अब विवाह करके ही रहूँगा। 
में जानता हुं कि 'बारिया'का पिता यह बात नकर मुझ 
कच्चा चबा जाना चाहेंगा । इससे में विवाहकर इसे चुपचाप 
कहीं दूसरी जगह ले जाऊंगा ।?? 

ढीने केवळ उन दो प्रमियोंपर दया ही नहीं द्रसायी 
बल्कि चुपकेसे विवाहका सब प्रबन्ध भी कर डाला । परन्तु 
विवाह होनेके समय कुछ ओर रङ्ग खिला । गोकीके पिता- 
का एक दुश्मन था, जिसने सभी बातें भांप लीं । उसने बू ढ़े- 
को शीघ्र इस बातकी सूचना दे दी । उस समय वे दोना 
गिरजावरके लिए रवाना हो चुके थे। गोकीका नाना 
सिंहकी भांति गरजता हुआ बाहर आया ओर उनकी खबर 


लेनेके लिए गिरजाघर जानेको प्रस्तुत हुआ। गाड़ी भी 


तेयार होने लगी । परन्तु बुडढी थी बड़ी मजेदार ओरत। 
चह जानती थी, यदि बूढ़ा कहीं विवाहके पहले गिरजाघर 
प॒हंच गया, तो फिर महाभारत ही छिड़ जायगा । उसने बड़ी 
बुद्धिमानीसे गाड़ीकी कील निकाल ली । बस वही हुआ, जो 
होना था । कुछ ही दूर गाड़ी गयी होगी कि घड़ामसे उलट 


गायी ओर साथ-साथ बूढ़ा ओर दो आदमी सख्त घायळ 
हुए । परन्तु गोकीका नाना भला क्यों मानने लगा । उस 
अवस्थामें ही चळ पड़ा । परन्तु देर काफी हो गयी थी । 
बूढ़ेके पहुंचनेके पहले ही विवाहित दम्पति वापस आ 
रहे थे । बूढ़ेके कुछ साथियोंने गोकींके पिताके साथ सङ्ुष 
भी किया; परन्तु कुछ बन न पड़ा । किसीका हाथ टूटा, तो 
किसीका सर रंग गया । बूढ़ा भी उसकी शक्तिसे थर्रा-सा 
गया । परन्तु विशालकाय होनेपर भी गोकीका पिता शान्ति- 
प्रिय'था । उसने बड़ी गम्भीरतासे उस वढेसे कहा-- 

“देखो जी, ये चाबुक ओर बन्दूक सुझ मत दिखाओ । 
जान लो कि हम दोनोंका सम्त्रन्ध प्रेमसे हुआ है ओर प्रेममें 
किसीको दखल नहीं ।? बूढ़ा भी शान्त पड़ गया ओर घर 
वापस आकर अपनी ऋधाञ्चि बुडढीकी पीठपर उतारी । 
आर डुड्ढीने मोन होकर मार सह ळी । 
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बाळक गोकीने अपने नानासे ही पढ़ना-लिखना सीखा 
था । वह पढ्ने-लिखनेमं उतनी मार नहीं खाता, जितनी कि 
झेतानी करनेमें । वह प्रायः नानाकी आज्ञा ओर नियमांका 
उल्टन किया करता । कभी-कभी तो निडर बालक अपने 
नानासे पूछने छूगता-- 

“नाना, क्या आप मुझे बिना अपराध भी पीरते हैं १? 

“क्या कहा ? बिना अपराध ! तुम्हारे जेसे शेतानको 
जितनी मार लगे, उतनी ही थोड़ी हे ।” बूढ़ा सुसकराता | 
हुआ कहता ओर फिर वाळक गोकीका हाथ पकड़कर पूछने | 
लगता--- 

“अच्छा, यह तो बता, तू सीधा है या टेढ़ा ९”? 

“में क्या जानूं १” रूखे स्वरसे बालक उत्तर देता । 

“तो खुनो, सीधा बननेसे संसारका काम नहीं चलने- । 
को । सीधापन बिलकुर मूर्खता हे । सीधे तो भेंड-बकरे | 
होते हैं जिनपर छुरे चलते हैं। समझे !” " 

“हां ॥? बिना समझे उत्तर देता । 
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ड wi. 
गोकीमें प्रतिशोधकी भावना प्रबल. थी । चाहे उसका | 

बूढ़ा नाना हो या ओर कोई व्यक्ति, वह बदला लेनेसे बाज _ 

न आता। जब कभी बूढ़ा उसकी नानीपर टट पड़ता * 


+ 


ओर उसे मारने लगता, वह बंत्रारी भारतीय नारीकी तरह 


RRs, 


चुप होकर सहन कर लेती ओर इसके बारेमें किसीसे कभी 
शिकायत भी नहीं करती । परन्तु गोकीको यह सहन नहीं 
होता । जब कभी बूढ़ा अपनी स्त्रीको मारने लगता, बालक 
रोकी अपने बिस्तरसे चादर, कम्मल, तकिये उसके बदनपर 
फेंक देता ओर घरके किसी कोनेमें छुप जाता । जब उसका 
नाना चला जाता, तो बुडी उठ बेठती ओर अपने बाळ 
संभाळते हुए कहने छगती-- 

“तुस बड़े शेतान हो । तुम्हें क्या पड़ी है कि इन बातों- 
में तुम पड़ जाते हो ? मेरी एक बात मानो । बोलो, अपनी 
मांसे इन बातोंको तो न कहोगे १? 

रू क : डर 

बालक गोकी अपने छासमें हमेशा अच्छा स्थान पाता 
रहा । कभी-कभी पुरस्कारमें उसे किताबें भी मिलती । 
उसकी मां ओर नानीको इससे बड़ी खुशी होती । परन्तु 
अपने प्रमाण-पत्रको वह लकीरोसे चित्रित कर देता । बहुधा 
अपनी क्रिताबोंको माता ओर नानीकी सहायताके लिए बेच 
भी देता । गोकीकी माताने अपने पतिके मरनेके बाद फिर 
शादी कर ली थी । उससे उसे एक सन्तान भी हुई थी । 
उसका सोतेळा पिता भी कोई धनी नहीं था । कर्जसे चूर 
रहता । परिवारकी स्थिति तो गयी-गुजरी थी । इधर गोकी- 

की मां भी क्षीण हो गयी थो । उसका छोटा सोतेला भाई 


जन्मसे ही पीड़ित ओर दुर्बळ था । उसकी देख-रेख भी 
गोकीको ही करनी. पड़ती थी । मांको दिन-प्रतिदिन क्षीण 
होती देख वह समझ गया था कि अब इसकी मत्यु भी 
निकट हे । अपनी म्रत्युके कुछ दिन पहले उसने गोकीको 
बुलाया ओर कहाः-- 

“आजकल तुम कहां रहते हो? अत्र में 
भी नहीं सकती हूं । इधर आओ बेटा ।? 


खाटप जे 
खाटप्र बंठ 


इसके बाद वह .गोकीके बाळ पकड़कर उसकी ओर 
देखने गी ओर बोली-- 

“जरा पानी देना ।” 

गोकींने पानी ला दिया । बड़ी कडिनाईसे कुछ पी सकी 
ओर खाटपर पड़ गयी । उसके सुखपर अंधेरा-सा छा गया 
ओर धीरे-धीरे आंखें भी बन्द हो गयीं । अनाथ बाळक 


केवळ देखता रहा । 
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गोकीकी माताकी झत्युके बाद एक दिन उसके नानाने 
उसे बुछाकर कहा--- 

“देखो गोकी, तुम मेरे सरपर यहां कब तक रह खकोगे । 
तुम्हें अब संसारमें अपनी .राह खोजनी पड़ेगी ।” 

ओर गोकीने अपनी राह खोज ली । 
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पराधीनांकी आशा--आगामी महायुद्ध 


श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० 


उ्राकाशपर युद्धके काले बादल एकत्र होते जा रहे हैं 
और इस आशङ्कासे संसार-भरके प्राणी संत्रस्त हैं ; सभी 
हिये या सोभाग्यसे, हम उन 
व्यक्तियोंमें नहीं है जो भावी युद्धकी कल्पना करके घबरा 
जाते हैं, जिन्हें अन्धकार-ही-अन्धकार नजर आता है। 
परिस्थितिकी गम्भीरताळो तो हम भी अनुभव करते हैं और 
हमारा भी ख्याल है=कि युद्धकी भयानक तेयारियोंसे 


घबड़ाये हुए हैं पर दुर्भाग्यसे क 


वर्तमान सभ्यताको भारी नुकसान पहुंच रहा है । पर इतना 


सब होते हुए भी हम आगासी महायुद्धके अन्धकारमथ 
बातावरणमें प्रकाशको खनहळी किरणें चमकती हुई 
देखते हैं, जो इस युद्धमें होनेवाली हानिको बहुत अंश तक 
पूरी करेंगी । गम्भीर ओर बारीक हष्टिसे देखनेवाले इन 
प्रकाशकी किरणोंसे सन्तुट होकर इस भयानक अन्धकारमय 
वातावरणको सहज ही में भूछ जावेंगे । 


ऐसी विकराळ परिस्थितिमें होनेवाले जिस खास लाभकी 
ओर हम इशारा कर रहे हैं, वह हमारे मस्तिष्की अनोखी 
सूझ नहीं है ओर न वह कोई नवीन वस्तु ही होगी। ऐसा 
प्राय: होता आया है । युद्धोंके बादकी लाभकारी घटनाओंसे 
इतिहास भरा पड़ा है । समयके बदल जानेसे परिस्थितियोंमे 
भी अन्तर पड़ गया हे और इन्हीं कारणोंसे वह अब अधिक 
स्पष्ट मालूम पडते हैं। विगत १९१४-१९ तक होनेवाले 
महायुद्धके बाद भी ऐसी कितनी ही घटनायें हुई हैं, जो हमारे 
ख्याळसे इस युद्धसे होनेवाले नुकसानोंका पर्याप्त जवाब 
देनेवाली हैं । 
सात्राज्यवादी देशोंके अधीन पद-दलित देशोंके निवासी 
जो बा पर्यन्त स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए लड़ते-झगड़ते 
रहते हे और इस उद्देश्यकी प्राप्ति करनेके लिए बहुत बलिदान 
करते हैं; इतना करके भी वे जब अपने उद्देश्यके समीप नहीं 
पहुंच पाते, तब ऐसी परिस्थितियां अथवा युद्धकी घटनायें, 
इन्हे अनायास ही उस वस्तुको प्राप्त हो जाने देती हैं। 
` इनको अपनी प्यारी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें किसी विशेष 
त , तकी आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि कुछ पड़ती भी है, तो 
जज ह 


_\ 


लेकर अवतरित हुआ, जिनका ैतुकसान 


वह उनके पहलेके प्रयत्रोंकी तुलनात्मक दृष्टिसे कुछ नहींके 
बराबर होते हें । ऐसा समय उनके लिए स्वर्ण-अवसर है, 
जिसका लाभ उन्हें अपने अधीन बनाये हुए देश स्वयं 
उठानेके लिए प्रेरित करते हैं। यदि वे इन अवसरोंपर कुछ 
विचलित भी मालूम पड़ें, तो शासक देश उन्हें मनानेके लिए 
मजबूर हो सकता है । - 

विगत महासमरके बाद कितने ही रद्दोबद हुए हैं । 
यूरोपका तो नक्शा ही बहुत कुछ बदल गया । बदला तो. 
संसारके कितने ही देशोंका है; परन्तु उसका प्रभाव मध्य-. 
यूरोपमें विशेष पड़ा । उनकी समस्त बातोंको छोड़कर हस 
यहां केवळ एक बातपर विचार करेंगे कि पराधीन देशोंपर 
क्या पड़ा ? कितने ही देश साम्राज्यवादके बोझसे कराइ | 
रहे थे । स्वतन्त्र होनेके लिए उन्होंने बराबर किसी-न-किसी. 
रूपमें प्रयत्न किये; परन्तु साम्राज्यवादी देशाने. उनको सिरि 
नहीं उठाने दिया । उनकी राष्ट्रीय भावनाओंको वेरहमीसे 
कुचल दिया ओर यह प्रयत्न किया कि वह कभी फिर उत्पन्न 
न होने पावें । उनके सौभाग्यसे समयने पटटा खाया ओर 
उन्हें उनकी प्यारी खोयी हुई वस्तु--स्वतन्त्रता अनायास ही 
मिल गयी, जिसके इतनी शीघ्रतासे पानेकी बात उन्होंने 
कभी न सोची थी । महायुद्ध छिड़ा और उसके फलस्वरूप 
कई देशोंको पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गयी । ऐसे अनेक देश थे, 
जिनका सौभाग्य-सूर्य इस महासमरने चमका दिया ॥ 
सन्‌ १९१४ ६० में मध्य यूरोपमें सात राष्ट्र थे; परन्तु 
महायुद्धके बाद उनकी संख्या दुगुनी होकर १४ तक पहुंच 
गयी । महायुद्धके पहले रूस, आस्ट्रिया-इंगरी, सरबिया, 
मोण्टी निग्रो, बल्गेरिया, रूमानिया ओर ग्रीस थे। युद्धके बाद 


इनमें टूट-फूट हुई, जिसमें एकाध गायब्र हो गया और ये १४ h 
नये राष्ट्र उदय हुए :--रूस, फिनलेण्ड, ऐस्टोनिया, लेटविया, | 
'लिथूनिया; पोलेण्ड, . जेकोस्लोवेकिया, आस्ट्रिया, हंगरी, 


यूगोस्लेविया,अछबानिया, बल्गेरिया, रूमानिया और ह: न्न 
इन नये राष्ट्राके लिए तो महायुद्ध एक नया सन्देश | 
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उनका हुआ रहे । इसे भी बारीकीसे गोर करनेपर इतना 
भयानक नहीं माना जाना चाहिए; क्योंकि इसमें साम्राज्य- 
चादी शक्तियां ही भिड़ी थीं ओर उनका ही अधिक नुकसान 
हुआ । इसके नुकसानके कारण ये शक्तियां अभी तक पनप 
नहीं सकी हें । अपने साथ उन्होंने संसारमें भी अनेक दिक्कतें पेदा 
कर दीं । परतन्त्र तथा पद-दलितोंपर भी इसका प्रभाव रहा 
हे और सभीको इससे स्वतन्त्रता भी नहीं मिल गयी। 
परन्तु जिन्हें सिछ गयी, उनके लिए वह स्वतन्त्रता बहुत 
सस्ती पड़ी है । अन्य परतन्त्र देशोंको महायुद्धकी हानियोंसे 
घबराना नहीं चाहिए; उनका भाग्य भी किसी अन्य युद्धके 
समय चमक सकता है । यदि एकका न चमकेगा, तो दूसरेका 
चमकेगा । एक-न-एकका चमकेगा अवश्य । इनके लिए 
इंसीमें सन्तोष है कि उनके समान एकका तो भला हुआ । 
युद्धमें भाग लेनेवाले कुछ साम्राज्य टूट गये और जो बाकी 
बचे, उनको भीषण हानियां उठानी पड़ीं । वारुतचमें युद्ध 
साम्राज्यवादी देशोंमें ही हुआ करते हैं और उनका उद्देश्य 
प्रायः साम्राज्य-विस्तार ही होता है । ऐसे युद्ध थोड़े ही 
होते हैं, जो स्चतन्त्रता प्रा करनेके लिए अथवा इसकी 
रक्षा करनेके उद्ेश्यसे लड़े गये हों । यह भी स्पष्ट हे कि इन 
युद्धोंसे साम्राज्यवादी शक्तियोंको ही अपेक्षाकृत किसी-न- 
किसी रूपमें भारी क्षति उठानी पड़ती है । 


यहाँ एक प्रश्न उठता है कि साम्राज्यवादी शक्तियां, जो 
प्रायः साम्राज्यके विस्तारके लिए ही युद्ध करती हैं, क्यों इन 
देशोंको स्वतन्त्र हो जाने देती हैं। उन्हें वे अपने कब्जेमें 
क्यों नहीं कर लेतीं । इनको अपने साम्राज्यमें मिला लेनेसे 
उनके उद्देश्यकी पूर्ति तो होती ही है । 
जब हम यह कहते हैं कि कुछ देशोंको स्वतन्त्रता मिल 
जाती है, तब हम यह नहीं कहते कि सभीको मिर जाती 
है। कुछ देशोंको ये जीती हुई सा्राज्यवादी शक्तियां अपने 
` कब्जेमें अवश्य कर लेती हैं और ऐसा करनेके लिए भरसक 
प्रयत्ने करती हें । वे किली देशको भरसक स्वतन्त्र होने 
नहीं देना चऋइतीं। परन्तु परिस्थितियोंसे मजबूर होकर 
उन्हें कुळको अपने साम्राज्यमें मिला सकनेके लिए मजबूर 


HS होना पड़ता है । विगत महासमरमें जहां कई मध्य-यूरोपके 


पराधीन राष्ट्र स्वतन्त्र हो आये, वहां अन्य कई पराधीन 


i देशोंको. इन्होंने अपनेमें” मिला लिया--ब्रॉँट छिया । टकी 
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साम्राज्यके कई हिरुसोंको जीती हुई शक्तियोंने आपसमें बांट 
लिया था । पेलिस्टाइन तथा इराकको ग्रेट-न्रिटेनने अपने 
कञ्जेमें कर लिया ओर खीरियाको फ्रान्सकी भेंट किया था । 
इटलीको भी यूरोपमें कुछ मिला था, पर इतरा कम, जिससे 
वह बहुत असन्तुष्ट रहा ओर इसीके कारण उसने भयानक 
तेयारियां करके अत्रसीनियाको जिन्दा हड़प लिया । यही 
नहीं, जर्मनीके समस्त उपनिवेश छीन लिग्रे गये थे ओर उनको 
आपसमें बांट लिया गया था । उनका कुछ भाग जापानको 


भी मिला था। यही नहीं, ग्रेट-ब्रिटेनने अपने लाम्राज्याब्तर्गंत 
देशोंको भी कुछ हिस्सा दिया, जसे आस्ट्रेलियाको कुछ द्वीप 


दिये, दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन सरकारको अफ्लीकाका 
जर्मनोंका उपनिवेश दे दिया । 


मध्य यूरोपके कुछ हिस्सोंको भी इधर-उधर ले लिया 
गया था; पर अधिकांश हिस्सेको उन्होंने स्वतन्त्र करनेमें ही 
अपना कल्याण समझा । कितने ही राजनीतिक कारणाँसे 


उनको हडप करना इनके लिए उपयोगी न था । इनका लाभ 
इसीमें था कि उनको स्वतन्त्रता दे दी जाय, जो अभी तक 
आस्ट्रिया-हंगरी या जर्मनीके साम्राज्यके अङ्ग थे या उसमें 
शामिल थे । ऐसा करनेमें ही इनका हित था ओर वह हित 
इन्हें अपने कः्जेमें कर लेनेकी अपेक्षा अधिक ही था । अन्यथा 
ये देश इतने बेवकूफ न थे जो इन्हें स्वयं हड़प करना 
भूल जाते। 

इन स्वतन्त्र हुए देशोंमें पोलेण्ड सबसे बड़ा हे । अठारहर्वी 
हाताळ्दीके अन्तमें इस पोलेण्डको, जो विगत सातसो वपासे 
अपनी सत्ता कायम किये हुए था, प्रशिया, रूस ओर आस्ट्रिया 
ने हड़प करके अपने-अपने देशोंमें मिलाकर इसका नाम- 
निशान यूरोपके नक्‌शेसे उड़ा दिया था । पोलेण्डके निवा- 
सियॉपर बादमें भी अत्याचार जारी रहे, ताकि वह अपनी 
राष्ट्रीय भाषा, भावनायें आदि भूल जायं; परन्तु . उनमेंसे 
स्वतन्त्र बननेकी इच्छाका लोप न हो सका । लड़ाईके जमा तेमें 
रूस तथा जर्मनी, दोनों देशाने उसको स्वतन्त्र बना देनेका 
वादा किया, बहते कि वह उन्हें युद्धमे सहायता दे । पोल- ' 
देशवासियोंके जत्थे दोनों ओरसे लड़े; परन्तु सबसे जबर- 
दस्त जत्था जर्मनीके साथ लड़ा था । सन्धि-चर्चाके समय 
मित्रराष्ट्रोंने पोळेण्डका स्वतन्त्र अस्तित्व मान लिया । इसी 
ब्रीच पोलेण्डके निवासियोंने आसपासके देशोंपर धावा 
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बोलकर कुछ देश अपने कब्जेमें ओर कर लिया। इसके 
फलस्वरूप पोलेण्ड देशकी चहारदीवारी अधिक विस्तृत 
हो गयी, उससे भी अधिक, जितनी कि मित्नराष्ट्रोंने.सोची 
थी । इसने विळनाको जीत लिया, जो सन्धि-चर्चाके समय 
लिथनियाको दिया ज्ञाना तय हुआ था । लिथनियान इसके 
विरुद्ध रा्टलह्से अपील की; पर वह कुछ न कर सका । 


जंचा; क्योंकि उसके एक ओर रूप ओर दूसरी ओर जर्मनी 
है । अतः फ्रान्स उसको सजबत बनानेका प्रयल करने 
लगा । सन्‌ १९२१ सें कान्स तथा पोलण्डमें एक सन्धि हो 
गयी ओर सन्‌ २३ में फ्रान्सने उसको एक भारी कजे 
दिया, ताकि बह अपने देशको सब प्रकारसे छृढ़ ओर 
द्विशाली के । 
दूसरा देश जिसके 
गवे 


विगत महासमरसे लाभ हुआ, 
उसको जेकोस्ल ऊहते हैं । इसका राष्ट्रीय इतिहास 
पोल छोगोंसे भी पहलेका हे ओर उनको (2९०) को) 
स्वतन्त्रता मिलनेका किल्सा भी कम दिलचस्प नहीं हे । 
वे लोग सन्‌ १९१४ से पहलेसे भी स्वतन्त्रताके लिए 
आन्दोलन कर रहे थे। विगत महासमरमें वे बजाय 
आस्ट्रियाके, जो उनपर अपना कब्जा जमाये था, मित्र- 
राष्ट्रोंकी आरसे लड़े। १९१८ में आस्ट्रिया-हंगरीके 
साघ्राज्यके टूट जानेसे प्रेग (२1.9७) में रहनेवाले जेक्सन 
स्वतन्त्रताकी घोषणा कर दी, जिसे बादमें पेरिसमें जीती हुई 
शाक्तियोंने स्वीकार कर लिया । प्रेसीडेण्ट विल्सनको इन 
लोगोंकी स्वतन्त्रताकी बात इसलिए पसन्द आयी कि इनको 
१६ वीं शताब्दीसे नाना प्रकारके अत्याचार सहने पड़े 
हैं, जब इन्होंने हेळ्सवरी (य ७151019) को अपना वादशाह 
मान लिया । 


महायुद्धके फलघ्वरूप जितने भी स्वतन्त्र नये देश बन . 


गये, उन सबमें जेकोस्छोवेकिया सबसे अधिक सफल रहा । 
इस देशकी सीमाओंमें कई देशोंके वासी शामिल हें । परन्तु 
इसके आर्थिक साधनके कारण इसे यह असाधारण सफलता 
मिली । महायुद्धके बाद अनेक देशोंमें गड़बड़ी हुई, परन्तु 


, इसमें इसका प्रभाव न पड़ा । 


रूमानिया देशकी सीमायें तथा आबादी सन्धि-चचाके 
फलस्वरूप पहलेकी अपेक्षा दुगुनी हो गयी। कितने ही 


राजनीतिक कारणोंके फलस्वरूप यूगोस्लेबिया बना दिया 
गया, जिसमें कई जातियां मिला दी गयी थीं, जिनमें महा- 
युद्धके बाद काफी लड़ाई-झगड़े होते रहे । 

जहां इन देशको स्वतन्त्रता मिली, वहां कई देशोंको 
न मिल सकी । मित्र-राष्ट्रोंकी जीतसे इन देशोंका लाभ रहा 
हे। इसके विपरीत यदि युद्रमें जमंनीकी जीत होती, तो अन्य 
किन्ही देशोंके भाग्यका सितारा चमकता । वह भी अपने 
राजनीतिक हष्टिकोणसे ट्ट-फूट करके अपने साम्राज्यकी 
बात करता । अं खा 

जिन दिनों यह युद्ध जारी था, कुछ पराधीन देश भी 
अपने लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए उत्छक थे। वें 
अपने-अपने शासकोंके विरुद्ध बगावत जारी किये हुए थे । 
वास्तवमें जब युद्ध होता हे, तब साम्राज्यवादी देशोंकी परे- 
शानियां बढ़ जाती हैं । एक ओर तो युद्धमें छड़ना ओर दूसरी 
ओर अपने शासित देशोंपर कड़ी नज़र रखना कि वे परि- 
स्थितिसे अनुचित लाभ न उठाने ळग जावें । पराधीन देशोंमें 
स्वतन्त्र बननेकी कुछ-न-कुछ भावना अवशेष रहती ही है, 
फिर उनके शासक देशोंके विरोधी राष्ट्र इन देशोंकी सहा- 
यता करनेको तेयार हो जाते हैं, जिससे उनमें स्वतन्त्रताका 
आन्दोलन जोर पकड़े ओर उनके शासकोंका ध्यान इस ओर 
भी बंट जावे । यदि इन देशोंमें वे तनिक-सी भी वेपरवाहीसे 
कार्य करें, तो इनकी स्थिति भयङ्कर रूप धारण करके उनके 
युद्धके कायोमें बाधा डाळ सकती हे । विगत महायुद्धके समय 
भारतवर्षमें अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ा करती थीं कि जमनी 
भारतके क्रान्तिकारियोंकी सहायता कर रहा है ओर स्वः 
तन्त्रताका आन्दोळन उग्र रूपसे चळानेके लिए. उनको धनकी 
सहायता दे रहा है। सम्भवतः इनमें कुछ सत्यता भी हो 
सकती हे । भारतमें उन दिनों क्रान्तिकारियांका जोर तो 
मालूस पड़ता था ओर कुछ लोगोंका कहना था कि भारतका 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन उन दिनों उग्र रूप धारण कर 
रहा था। 

महायुद्धोंका ही प्रभाव संसारकी परिस्थितिंपर पड़ता हो 


सो बात नहीं है, छोटी-मोटी लड़ाइयोंका भी पड़ता है। ७.७ 


हाल ही में इटळी-अबसी नियाका युद्ध हुआ था, जिसमें इटली 


ने अबसीनियापर धावा बोलकर उसे अपने सात्राज्यमें 


मिला लिया । इसमें संसार कोई अन्य देश नहीं लड़ा । 
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फिर भी इससे कई देशोंकी परिस्थितिपर अच्छा प्रभाव पड़ा 
हे । इटलीकी विजयसे अब वह एक शक्तिशाली देश माना 
जाने छगा। मेडीटेरेनियन सागरमें उसकी एक शक्ति हो गयी। 
मेडीटेरेनियन सागरका राजनीतिक दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
_ स्थान है। साम्राज्यवादी देशोंके लिए वह बहुत आवश्यक है; 
क्योंकि पूवेको आनेके लिए वह उत्तम मार्ग है। इटलीकी 
नयी शक्तिसे सबको चिन्तित होना पड़ा कि इस सागरमें 
उसका प्रभाव बढ़ने न पावे । अब्रसीनियाकी हार या जीतका 
प्रभाव कुछ भी हो, परन्तु इटलीकी महत्त्वाकांक्षायें इससे 
` बढ़ गयीं । इससे यह आवश्यकता हुई कि भूमध्य सागरमें 
दिलचस्पी रखनेवाले साम्राज्यवादी देश अपनी-अपनी परि- 
' स्थितिको अधिक मजबूत बना लें। इंगलेण्ड तथा फ्रान्सपर 
इसका प्रभाव तुरन्त पड़ा । 
इंगलेण्डने मिश्रके साथ नयी सन्धि कर ली और 
मिश्रकी स्वतन्त्रताको स्वीकार कर लिया । उसे राष्ट्र- 
सङ्का सदस्य भी बना दिया जावेगा। अभी समाचार 
 'मिलाहे कि राष्ट्र-सहुमें वह शामिल हो गया है। इस 
' स्वतन्त्रताके बदलेमें ईजिप्टने इंगलेण्डको सेनाके आवागसन- 
के सम्बन्धमें कुछ रियायतें दी हैं, जिनका मतलब यही हे 
कि भूमध्य सागर तथा स्वेज नहरपर इंगलेण्डकी कुछ 
` सैनिक शक्ति रहे, जिसे आवश्यकता पड़नेपर वह एकदम 
 काममें ला सके । स्वेज नहरका महत्त्व भी कम नहीं है । 
` उसपर भी सभी साम्राज्यवादी देशोंकी निगाह रहती हे । 
` इजिप्ट देश इसके बहुत समीप है। वहां ब्रिटिश सरकारकी 
सेना रह सकती है। वहां सेना रखनेसे उसे बहुत कुछ 
सन्तोष रहेगा तथा अन्य शक्तियांको इसका डर भी कि वहां 
इंगलेण्डकी सेना रहती हे । दां, तो इस लाभके बदलेमें 
 इंगलेण्डने ईजिप्टको उसकी प्यारी वस्तु स्वतन्त्रता प्रदान 


कण पक्की 


__ स्वतन्त्रता-प्रेमी मनुष्य हैं और बहुत दिनोंसे स्वतन्त्रता प्रास 
कै लिए आन्दोलन कर रहे थे; परन्तु उनकी यह इच्छा 
भी तक पूर्ण नहीं हो सकी थी । इसके लिए उनको बहुत 
कुछ त्याग भी करना पड़ा । परन्तु वही बात, जिसके कारण 
अब्र स्वतन्त्रता मिळ सकी है, इसकी स्वतन्त्रताको अभी 
| समयकी चाळसे परिस्थितिमें परिवर्तन हो गया 


ग्रणए्डकोी यही अधिक उपयुक्त एवं छाभकारी 
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कर दी । पाठकोंको पता होगा कि ईजिप्ट देश-निवासी' 


मालूम पड़ा । इसने अनुभव किया कि ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थान- 
पर एक मित्रका होना अच्छा है, बज्ञाय एक दुश्मनके । 
दूसरा देश जिसपर इटलछीकी इस नयी स्थितिका 
प्रभाव पड़ा है, वह है सीरिया । इंगलेण्डकी इसी नीतिको । 
फ्रान्सने भी अपने लिए उचित ओर कल्याणकारी समझा। 
उसने झट सीरियासे समझोतेकी बातचीत झुरू कर दी 
और बादमें सन्धिके फलस्वरूप उसने उसपरसे अपना 
मेण्डेट हटाना स्वीकार कर लिया । सीरिया भी स्त्रतन्त्र 
देशकी हैसियतसे राष्ट्र-सहुका सदस्य बनाया ज्ञावेगा । 
ले सीरिया टकीके विशाल साख्राज्यका एक भाग 
था । विगत महासमरके समयमे अंगरेजो तथा अरबोंकी 
` सहायतासे वह स्वतन्त्र हो गया था, और ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञोंकी रायसे फेसल (1९151) वहांका बादशाह बन बेठा 
था । बादशाह तक बन वेठनेमें फेसळके साथ वहांकी जनता 
भी थी। सन्धि-चर्चाके समय सभापति विल्सनने एक कमीशन 
सीरियामें भेजा था, ताकि वह उसके निवासियोंकी इच्छाकी 
जांच करे । कमीशनकी रायमें सीरियाके अधिवासियोंमें 
स्वतन्त्र बनने तथा अरबोंके दूसरे देशोंसे मिलनेकी इच्छाकी : 
प्रधानता थी । यदि उनको मेण्डेटमें ही रहना पड़े, तो 
वे सबसे पहले अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्रको पसन्द करेंगे 
ओर बादमें इंगलेण्डको । फ्रान्सीसियोंके साथ रहना उनको 
पसन्द न था । इस बातको जानते हुए भी फ्रान्सने सी रिया- 
को अपने कञ्जेमें रखना पसन्द किया ओर १९१९ में उसपर 
अपना अधिकार कर लिया । 

- सीरियाके अधिवासियोंमें विद्ठोहकी भावना फेल गयी 
ओर उन्होंने फ्रान्सीसी शासनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर 
दिया । इससे फ्रान्सकी दिक्कतें बढ़ती गयी । इसने अपनी 
स्थितिको मजबूत करनेके लिए अनेक प्रय किये । सीरिया- 
को पांच भागोंमें बांट करके विद्रॉंइकी भावनाको दबाना 
चाहा । इससे अरबोका जोर ओर भी बढ़ गया । ओर सन्‌ 
२३ में फ्रान्सीसियोंको इन्हें वापिस लेना पड़ा। इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ २८ में भी वहां भारी आन्दोलन हुआ । अरबोकी ६ 
बगावतके कारण वहां बराबर कशमकश जारी रही और 
फ्रान्सको शान्तिसे काम करनेका मोका न मिल सका । 
इसी कारण वहां फ्रान्सका मेण्डेट सकळ न हो सका, 
वरन्‌ सभोंमें सबसे अधिक असफल यही रहा । इस कारण 
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शान्ति कायम करनेके लिए काफी खर्चे करना पड़ा। 
इस खर्चेका बहुत कुछ भाग फ्रान्सको हीं अपने उपर 
उठाना पड़ता । वास्तवमें इससे फ्रान्सका काफी नुकसान 
रहा । परन्तु वह अपने अन्य लाभोंके कारण, जो इसकी 
स्थितिसे होते हैं, सबकुछ सहता रहा । 

एक बार फ्रान्सने सीरियासे समझोता करना चाहा था 
ओर उसकी इच्छा थी कि उसे उस प्रकारकी शर्ते करनेको 
मिल जायं, जेसे इंगलेण्डने ईराकसे तय की हैं। परन्तु 
सीरियावासी इसके लिए तेयार न हुए। यदि वे उन 
शर्ताको स्वीकार कर लेते, तो आज वे ईराककी तरह 
स्वतन्त्र होते । परन्तु अब जो समझोता हुआ है, वह फ्रान्सकी 
इच्छाके सुताबिक नहीं छुआ । यदि इच्छाके मुताबिक होता, 
तो पहले भी हो सकता था । परन्तु इस बार इसे इटलीकी 
बढ़ती हुई शाक्तिके डरसे सजपूरन्‌ करना पड़ा है ओर ऐसा 
करनेमें उसे सीरियादाळांसे जो कुछ मिल सका, उसीपर उसने 
सन्तोष कर छिया । 


इतना सब कर चुकनेपर भी इटलीसे सबको डर लगा 
हुआ हे । इंगलेण्ड और इटलीमें एक सन्धि हुई है; परन्तु इस 
सन्धिकी इटलीको कम फिक्र है । वह इसको परवाह न करके 
अपना काम करता रहता हे । इंगलेण्डकी इतनी हिम्मत न 
होती थी । सम्भवतः यही बात थी कि फ्रान्सने दवी जब्रानसे 
बराबर इटळीका साथ दिया । जब इरली-अत्रसी निया-युद्ध 
जारी था ओर जब राष्ट्र-सङ्घने इटलीको आक्रमणकारी 
घोषित करके उसके खिलाफ दण्डव्यवर्था लगानेका प्रस्ताव 
रखा था, तब फ्रान्स ही पीछे हट गया था । 


उपर्युक्त थोड़े-से उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट हो गयी है 
कि युद्धोके फलस्वरूप बदली हुई परिस्थितियोंसे ऐसे देशोंका 
भी-लाभ होता है, जो वर्षा तक परतन्त्रताकी चक्कीमें पिसते 
रहते हैं । ऐसी जातियोंको स्वतन्त्रता मिल जाती है, जो 
सदियांसे स्वतन्त्रताके लिए तरस रही हां । युद्धोमे होनेवाली 
अपार धन-जन-हानिका कुछ वदला यदि है, तो यही, 
अन्यथा संसारको इससे भारी नुकसान पहुंचता है। अतः 
यह स्वाभाविक ही हे कि जब किसो देशमें युद्ध होनेकी 
सम्भावना होती है या दर असल युद्ध शुरू हो जाता हे, तो 
अनेक पराजित जातियां अपने उद्धारके उख-स्वञ्न देखने 
लगती हें । वे केवळ स्वतन्त्र हो जावें यही बात नहीं होती, 
बरन्‌ अन्य देश उनको आगे बढ्नेकेशलिए खूब सहायता 
देते हैं। 

इसी प्रकार समयानुसार कभो-कभी इन नये स्वतन्त्र 
बननेवाछे देशोंको भी खव बन आती हे । वे इतनी जल्दी 
उन्नति कर ले जाते हैं, जितनी अकेले वे वर्षामें नहीं कर 
सकते । सारा दारोमदार इस बातपर हे कि कब किसकी 
तकदीर किस प्रकार चेतती है । 

आगामी महासमरके फलस्वरूप किस देशका सोभाग्य-सूर्य 
उदय होता है, हम इस बातकी प्रतीक्षा बड़ी उत्छकतापूर्वक 
कर रहे हें। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी 
तकदीर चमकेगी । यह सब बातें युद्धके ऊपर निर्भर हैं, वह 
संसारके किस भागमें हो, उसमें संसारकी कोन-कोन 
प्रधान शक्तियां जझें, कोन जीते, कौन हारे आदि अनेक 
बातें हें । शायद ऐसा भी हो कि किसीका लाभ न हो; 
परन्तु इसकी आशा बहुत कम होती है। 


परे मानवताके उस छोरपर थे दोनों, जहां जीवनसे न तो 
विरक्ति होती है, न अनुरक्ति। न उसकी सार्थकताके लिए 
प्रयास, न निरर्थकताके लिए पश्चात्ताप । न जाने कब्रसे इस 
नन्हे-से बरामदेमें सड़कके किनारे बेठकर वे, पत्थरको पिघला 
देनेवाली गर्मीकी दोपहरी, मूसराधार वरसातकी बोछारों 
तथा जाड़ेकी इड्डमें पे जानेवाली सर्द रातोंका सामना 
करते चले आ रहे हैं। ऋतुओंका उनपर उतना ही प्रभाव 
_ पड़ता था जितना उस दीवाळपर, जिसे वे रात-दिन चिपके 
रहते हैं। दोनों चालीस पार कर चुके थे । 

“ओह, इस बोझसे तो छाती दबी जा रही है भाई 
।” वेचेनीसे छमेरने कहा । 

“धरे रिक्शेवाले आधी रातको भी चेन नहीं लेने देते, 
रातभर ठक्‌-ठक्‌ उक्‌-ठक्‌।” उमेरकी छातीपरसे अपने हाथको 
खींचते हुए जलीलने कहा । 

“तुम्हारा हाथ!” उसे फिर अपने एकमात्र हाथसे 
खींचकर अपनी छातीपर रखते हुए छमेरने कहा--“यह जब 
तक मेरी छातीपर रहता हे, में समझता हँ, मेरे दो हाथ हैं 
भाई मेरे ! वह बोझ तो छातीके अन्दर है--अन्दर ।” 
“भाई, यह तुम्हारी मूर्खता है जो यह भार वहन कर 
हो ।” जलीलने कहा । 

“हां, उसे निकाल देना ही अच्छा है।” कहते हुए कमर- 
से निकालकर एक अंगूठी छमेरने जलीलके हाथपर रख दी । 
_ “कमरके बोझसे छाती टूट रही है ।” 

हंसते हुए जलीरने पूछा--“यह है क्या दोस्त !” 

` “सोनेकी अंगठी है--उस बत्तीके पास जाकर देख सकते 


$ | ?? 


“सरी नालेमें, जो मेरी इस ओर हे । लोहेकी जालीपर 
तु सकान-मालिक ध्यानसे नालेको देख रहा 
कहता है के० सॉनिकी है। और इसके सिरपर 
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सतसारको सारी उलझनोंसे सुक्त, समस्त आकांक्षाओसे . 


आदि या अन्त 


श्री मातादयाल सिंह, बी० ए० 


हीरा हो सकता है--देखते नहीं हो, अंधेरेमें केला जगमग 
कर रहा हे।” कहकर सुमेरने एक हलकेपनकी सांस ली । 

“हीरा हो चाहे सोना, इस वक्त तो सोओ । सवेरे ही 
उठना हे; कळ पगलीको जरूर रोकंगा ।” लापरवाहीसे 
हाथमे अंगूठी रखते हुए जलीळने करवट बदल दी । 
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“आ गयी--आ गयी आज मुरादाबादसे खबर ।” कहती 
हुई वह सड़कपरसे चली जा रही थी । उसके चहरेपर एक 
लम्ब्री मुसकराहट ओर आंखोंमें निरर्थक चून्य था । 

लाठी टेककर पञ्ञोंके बल मचकता हुआ जलीळ जाकर 


उसके सामने खड़ा हो गया--वह ठिठक गयी । 

“कौन-सी खबर आ गयी सुरादात्रादसे, सुझे नहीं 
बताओगी १?” 

उत्तरमें वह केवळ ठहाका मारकर रह गयी । 


~ ~ EN ~ NS ही ~ ~ 
“चलो हमलोग जरा बठकर बात कर ल कोई डर तो नहा?” - 


“'इर्‌-डर-डर-ही-ही-ही--डर।” कहती हुई वह उसके 
पीछे-पीछे चल पड़ी । 

दोनोंको आते देखकर झमेरने बोरोंको मिलाकर बिछा 
दिया । बेडते ही पगळीने छमेरके कटे हुए हाथको, जो अब 
केवळ आठ इञ्च रह गया था, पकड़ लिया ओर हंसते-हंसते 
लोटपोट हो गयी । “बड़े अच्छे हैं तुम्हारे दोस्त ।”--कहकर 
उसने जलीलकी कमजोर टांगोंको जोरसे हिला दिया। 
परन्तु इस बार वह देर तक न हंस सकी । जलील उसकी 
शून्य आँखोंमें अर्थ खोज रहा था । 

“आज सुरादाबादसे क्या खबर आयी, बताओ तो ।? 


बेठते हुए जलीलने कहा । 
“खबर तो रोज ही आती है। सवेरे आती हे, रामको - 


आती है, दिनको आती है, रातको आती है।” कहकर 
उसने एक भेद-भरी दृष्टि दोनोंपर फेंकी । दोनों सहम गग्रे। 

“इम लोग उस खबरक्रो जानना चाहते हैं ।” जळीलकी 
ओर देखते हुए उमेरने कहा--'आज साळ-भरसे तू हम 
लोगोंको उत्छक बनाये हुए हे 1? 
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“तो तुम रोज मेरी आवाज खनते हो १” उसने आंखें तरेरते 
हुए कहा--“बादळपर बेठकर हवामें उड़कर रोज ही तो आती 
हे वह खत्रर ! ओर वह खबर भेजनेवाछा, उसे क्यों नहीं पूछते? 
वह हे राजकुमार, साथेपर खोनेका मुकुट चमचम--चांदीकी 
पालकी--सोनेके होदेपर--झलझलाते हुए घोड़ेकी पीठपर-- 
हंसते हुए--सुसकराते हुए, गाते हुए तुम किसीको नहीं देखते? 
ओह ! उसे कोई नहीं देखता ! कोई नहीं छनता ! केबल में 
देखती हूं, केवळ में उनती हुं ।”” कहते उसके मंहसे झाग निकलने 
लगा । छमेरने हाथप़े उसका. मुंह पोंछ दिय़ा । पगली आ- 
काशकी ओर देख रही शी। दोनों विचलित होते जा रहे थे। 
ही $ 
साड़ी पहननेपर वह केसी लगेगी १”? 
हुए झुमेरने पूछा । 
न्ड! करना ठीक नहीं । जानते तो हो ही 
वर्षासे बचाये लगे है ।” साड़ीको अख- 
कहा । 
$ चली आ रही हैं ॥/--प्रसन्नतासे 

सका टूटा हाथ दो-तीन बार 


र्य 


डु 
Ti 


खिलते हुए समरन 


202 
आगे-पीछे हो गया । 

“आ गयी झुरादाबादसे खब्रर।” कहकर हंसती हुई पगळी 
उन दोनोंके सामने खड़ी हो गयी । जलीलने जोरसे उसका 
हाथ खींचा । वह धम्मसे उसके जह्ठोंपर गिरकर उसकी छातीसे 
उउंगकर हंसने लगी । जलीलके कमजोर पेर दर्दसे थरथरा 
रहे थे, फिर भी वह पत्थरका कलेजा बनाये रहा । समेरकी 
छछचायी आंखें उसके चेहरेपर लगी थीं । वह उसकी हथेली 
मळ रहा था । कटा हुआ हाथ उठ-उठकर गिर पड़ता था । 

“हम लोग तुम्हें अपनो रानी बनाना चाहते हैं, तुम 
नाराज तो न होगी ९”? उसको नीचे बेठाते हुए जलीलने कहा । 

“रानी ओर नाराज ! ही-ही-ही । बादरूपर बेठकर 
राजकुमार भी तो देखेंगे--हो-ही ! बनाओ रानी--लेकिन 
राजा कोन बनेगा ।? कहकर बारी-बारीसे उसने दोनोंको 
देखा । जलील ओर छमेरकी आंखें टकरा गयों । 

“जलील भाई, क्या तुम इसका कोई उत्तर नहीं देना 
चाहते ?” घरते हुए खमेरने कहा । 

“देखोजी !'? पगळीके दोनों कन्धोंको जोरसे हिळाते हुए 
ज़ळीळने कहा--- हम दोनों राजा बनेंगे ।? 


“हां-हां रानी !” अपने पुट्टे ठोकर छमेरने.कहा-- “इसपर 
तुम्हें चाकना नहीं चाहिए” कु 

“इसमें चोकनेकी कोन-सी बात हे।”. उसके हाथमें 
साड़ी देते हुए जलीलने कहा--““इसे अभी पहन डालो ।?” 


23; 
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उसका सारा शरीर जळीलसे सटा हुआ था । खमेर केवळ 
उसकी हथेली मसछता जा रहा था ओर मलते-ही-मलते 
उसने वह अंगूठी उसकी उंगळीमे डाल दी । ५०००) का 
हीरा चमक उठा उस उंगलीपर, जिसपर शायद महीनोंसे 
पानीकी बंद भी न पड़ी थी । 


रू 


दोनों चरसके नशमें झम रहे थे, पगली दोवालके सहारे 
थी । दोनोंके हाथांमें उसका एक-एक हाथ था । आज़ बह 
अधिक शान्त ओर साधारण थी । _ 

“तुम रुक क्‍यों जाती हो १” उसका हाथ हिलाते हुए 
जलीलने कहा । 

“उसी दिसे आज तक अपने राजकुमारको खोजती 
फिरती हूँ ।? 

“परन्तु उसके बाद कासिमका ओर तुम्हारा क्या 
हुआ ?” जम्हाई लेते हुए छमेरने कहा । 

“उसके बाद--डसके बाद--डसके बाद...” कहते हुए 
पगलीने अपने नीचेके होठको जोरसे भींच दिया । एक बूंद 
खून निकळ आया । “उसके बाद वह रोज़ मेरे हाथ-पेर 
चारपाईसे जकड़ देता ।?? 

“में होता तो उसका खून पी लेता ।” छाती ठोंककर 
जलीलने कहा । 

“में उसकी अंतड़ी निकाल लेता ।” कहते हुए उमेरकी 
अधकटी भुजा सीधी खड़ी हो गयी । 

“इसके बाद मेंने अपनेको उसकी मजीपर छोड़ दिया 
ओर भागनेका उपाय सोचने लगी ।? 

“किसके साथ 0? उत्छकतासे छमेरने पूछा । 

“जो भी मिल जाता ।” दोनोंके हाथोंको अपनी छाती- 
पर दबाते हुए उसने कहा--“'वह समय ही कुछ और था । | 
ही—ही-ही 1? 

“ओहो |!” दोनों एक साथ ही बोल उठे । > 

“तो अपनी खिड़कीसे काफी दूरपर एक आदमीसे में आंखें | 
रड़ाया करती। वही कमी-केजी मेरे मकानके नजदीक भी आ 
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। अच्छा जान पड़ता था ।” कहकर वह फिर सोचने लगी । 
> “कहती जाओ ।” आकुछ होकर जलीलने कहा । 
“तब क्या हुआ १” उत्तेजित होकर समेरने पूछा । 
“उसके बाद कासिमको इस बातका पता चळ गया। 
दूसरे ही दिन उसको खिड़कोकी ओर हाथ उठा-उठाकर वह 
एक गुण्डेसे कुछ समझा रहा था--में कांप उठी । उसे सावधान 
करनेके लिए जी छटपटा उठा; परन्तु विवश थी--करती 
_ क्या !” फिर एक लम्मी बेबसीको सांस निकल पड़ी । 
“कहानीको तोड़ो मत ।” खमेर तड़प उठा । 
“सवेरे पुलिसके जवानोंसे महला भर गया | खुना, वह 
` ज्जानसे नहीं मरा था।? 
“तब क्या हुआ ?” थूक घोंटकर जलीलने पूछा । 
 चरसका नशा काफूर हो गया। 


आजे चारों ओर तमका सिन्धु यह लहरा रहा. है 
_ चल-तरङ्गों-मध्य जीवन-यान मेरा जा रहा है 
ट-पथपर है न कुछ भी यून्य हैं सारी दिशायें ; 
` कणी-रश्ओोमें करुण सङ्कीत-सा कुछ आ रहा है! 
` ओर एकाकी नियतिके चल रहा हूँ मैं सहारे ; 
असमर्थतामे लीन सब उल्लास मेरा ! 


री -मर निज -स्र्ण-सुखका सुनहला संसार देखा 

मूढ सम्त-ता मैंने किसीका प्यार देखा 

| ययाक गर्म थी हंस उठी द्रुत एक विद्युत्‌ 
र क्षण-भर ही वहां आलोक़क़ा प्रस्तार देखा ! 
देखता, फिर छा गया भीषण अंधेरा 

f फर्डोके देशमें मधुमास मेरा / 


जाता ।? वह सोचने लगी । “हां, वह कमसे कम कासिमसे 
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-हंसने लगी । परन्तु वे दोनों अभी भी वसे ही तने थे, 
आंखें जेसे कूद पड़ना चाहती थीं ! 
| 
ड 


“इधर हमारे घरमें उस गुण्डे ओर कासिममें लड़ाई हो | 
गयी । वह रुपया पा चुका था--अब केवल एक बार सुझसे ( 
मुलाकात चाहता था ।” 

“आं, आं_तब क्या हुआ ?? 
जलीलने पूछा । 

“कासिमने उसे एकतल्लेपरसे झोंक ह्या, शायद 
उसके पेर टूट गये ।” 

कहानी छोड़कर जलील ओर मेर एक-दूसरेको इस 
प्रकार देख रहे थे, जेसे दोनों पत्थरके हों । चकपका 
उठी । तत्काळ ही उसने छमेरका अधकटा हाथ ओर जळीळक़ी ।! 
कमजोर टांग पकड़कर झकझोर दिया और ठट्टा मारकर. 


अस्त-व्यस्त ह 


५५1९१ 


डच्छूब एस 
I फलता निजेन गयनमें चिर विकल उच्छत्रास मेरा ; 


छीन सुमनोंने लिया ज्ञाश्वत-अमर-कल हास मेरा ! 3 


सुन रहा मङ्कार दूरागत किसीके तूपुरोंकी ; 
गूंजती ध्वनि स्मृति-निलयमें आज मी उन मघु-सरोंकी; | 
उर-पटलपर आज मी आङ्कित किसीकी चित्र-रेखा ; 

आज भी हा / याद आती युरधता सुख-निर्झरोंकी? 

क्या पुनः उन्मुक्त उनमें कर सकृंगा, प्रिय / निमज्जन ? | 
क्या न मानस फिर बनेगा हर्षका आवास मेरा / | 
फैलता निर्जन गयनमें चिर विकल उच्छास मेरा !! 
आज में विक्षित अविरल घूपता हूं विजन वन-वन; 
ग्रेम-भिक्षा मांगता प्रति द्वारपर मैं चिर अकिञ्चन ; 
पण्ये, पथमे, निमृत नीरत्र निकुओोंमें निरन्तर ; 
में समीसे नित्य करता प्राण / अनुक्रम्पा-निवेदन / 
नित्य वेदीपर प्रणयकी अश्रु-अज्ञलि हुं चढाता ; 
कर्‌ सकेगा पर किसे करुणा द्रं यह निःश्वास मेरा ? 
फेळता निर्जन गगनमें चिर विकल उच्छ्वास मेरा ।! 
-जितेन्द्रकुमार । 


तासी लामाकी वेचित्र्यपूणे जीवन-कहानी 


श्री राजेश्वर प्रसाद, एम० ए० 


शत ३ दिसस्वरको छासासे एक समाचार मिला कि 


३० नवस्त्ररको 
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तासी छामाका---जो पञ्चम लामाके 
नामसे भी किये जाते थे-जन्म 


सन्‌ १८८३ ६० में हुआ ओर १८८८ में वह 
धमंगुर्की गद्दीपर अधिष्ठित हुए । सन्‌ १९२५ 
~ ~ » ~ ° 
से ही आप तिब्बतलसे बाहर चीन ओर मङ्गो- 
लियामें प्रवास-जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
कहा जाता हे कि स्वगी 


2 IN 


कि स्वगीय दळाई छामाके साथ 
कुछ बोद्ध-सठोंके करदानके सम्त्रन्धमें विरोध 
उत्पन्न हो जानेसे ही उन्होंने तिब्बत छोड़ 
दिया था । 

सन्‌ १९३३ के दिसम्त्ररमें दळाई लामाकी 
खत्यु हुई । इससे तीन सप्ताह पूर्वे उन्होंने 
तासी लामाके पास एक पत्र भेजकर उनसे 
तिब्बत लोटनेका अनुरोध किया था । तिब्बत- 
के दो उच्चपदस्थ राजकमंचारी दलाई लामाके 
इस पत्रको लेकर तासी लछामाके पास गये थे। 
उन्होंने तिब्ब्रत लोटना स्वीकार भी कर लिया 
था; किन्तु इसके साथ ही यह घोषणा की थी कि 
पहले वह मृत दलाई लासा (जिनका गत्यु-संवाद 
उन्हें इस समय तक मिल चुका था) के नये अवतारका अनु- 
सन्धान कर लेंगे । इसके कुछ समयके बाद लासामें इस्‌ 
बातकी घोषणा की गयी कि तासी लामाको नूतन दलाई लामा- 
का सन्धान मिल गया है। कोकोनोरके एक धनी जमीं- 
दारके एक शिशु पुत्रके रूपमें मृत दलाई लामाने अवतार 
ग्रहण किया हे । 

१ ० 


तिब्बतमें तासी लामाके अनुयायियोंका प्रभाव काफी 


पश्चिम चीनके जयकुण्ड नामक स्थानमें था । जब तक वह देशनिर्वासित रहे, उनको वापस बुलानेके 
| धर्मंगुर ताली लामाका शरीरान्त हो गया । तासी लिए तिब्बतमें प्रबळ आन्दोलन चळता रहा । तासी लामाके 


तासी लामा 


साथ लगभग एक हजार आदमी थे, जिनमें बहुत-से तिब्बतके 
ख्यातनामा व्यक्ति थे । इनके सिवा उनकी रक्षाके लिए 
प्रायः ३ हजार चीनी अद्गरक्षक भी उनके साथ रहा करते 
थे। कहा जाता हे कि इन तीन हजार चीनी सेनिकोंको 
तासी छामाके साथ तिब्बत आने देनेमें तिब्बतके अधिका- 
रियोंको आपत्ति थी, जिससे त्सी_लामाका अन्ततः तिब्बत 


लक हे 


~~~ _ ~ >~ 


लौटना सम्भव नहीं हो सका । तिब्बतके अधिकारी एक 
ओर जहां अपने धर्मगुरुक्रा स्वागत करनेके लिए उत्कण्ठित 
थे, वहां वे उनके साथके चीनी संन्य-दळको अपने देशम 
प्रविष्ट भी नहीं होने देना चाहते थे । 
इधर कुछ समयसे तिब्ब॒तका राष्ट्रवादी दळ तासी 
लामाके विरुद्ध हो गया था । उसका विश्वास था कि तासी 
लामा. चीन-सरकारकी सहायतासे दलाई लामाके ऊपर 
अपना क॒वृल्व स्थापित करना चाहते हैं ओर उनकी ये चेष्टाये 
तिब्बतकी स्वाधीनताके प्रतिकूर हैं । ति5्ब्रतके ऊपर चीनका 
प्रभुत्व अप्रत्यक्ष रूपमें स्थापित हो, यह उनका अभिप्राय है । 
स्वदेशसे निर्वासित होनेके बाद तासी लामा बराबर 
चीन-सरकारके आश्रयमें रहे, इसलिए तिब्ब॒तके राष्ट्रवा- 
दियोंका उनकी गतिविधियोंके सम्ब्नन्धमें जो सन्देह था, वह 
सवेथा निराधार नहीं कहा जा सकता । किन्तु तासी 
लामाके अनुयायियोंने इंस अभियोगको कभी स्वीकार नहीं 
किया । उनका कहना था, तिब्ब्रतवासी बहिर्जंगतसे 
विच्छिन्न होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही कारण हे 
कि आधुनिक जगतूकी उन्नतिके साथ संयोग स्थापित करके 
चलनेमें वे सर्वथा असमर्थ हो रहे हैं। अपने निर्वासित 
जीवनमें तासी छामाने बाह्य जगतके . साथ सम्त्रन्ध स्थापित 
करनेकी आवश्यकताको महसूस किया था । यदि वह 
तिब्बत लोटनेमें समर्थ होते, तो अवश्य ही तिव्ब्रतमें एक 
नूतन जागरणकी लहर फेल जाती । 
किन्तु तासी लामाके जीवनमें यह खयोग प्राप्त नहीं हो 
सका । कुछ दिन पूर्वं यह बात खुनी गयी थी कि भारतके 
मार्गसे होकर वह तिब्बत लोटेंगे। तिब्बत लोटनेमें उन्हें 
बिधा हो, इस उद्देश्यसे उनके कई अनुयायी भारतमें भी 
पहुंचे थे; किन्छु फिर न मालूम किस कारणसे उनका भारत- 
के मार्गसे होकर तिब्बत लोटना सम्भव नहीं हुआ । 
तिन्ब्रतवाखी साधारणतः विदेशियोंके प्रति सन्दिगधभाव 


धारण करतें हैं । अंगरेज सरकारके साथ मेळजोल बढ़ानेसे . 


सम्भव है कि तिब्बतवासी उनके प्रति और भी विरुद्धमाव 
धारण कर लें, यही समझकर शायद उन्होंने भारतके मार्गसे 
तिब्बत आनेका विचार छोड़ दिया होगा । 

द॒ळाई लामाकी खंत्युके बाढ़ तिव्बतमें एक राजनीतिक 


आशा की थी कि इस समस्याके समाधानकी गुरुताको 
देखते हुए लिब्बतमें उनकी उपस्थितिकी अनिवार्य आवश्य- 
कता महसूस की जायगी आर स्वदेश प्रत्यावतंन करनेकी 
उनकी बहुत दिनोंकी अभिलापा पूर्ण होगी । किन्तु उनकी 
यह आशा पूणं नहीं हो सकी । 

दलाई लामाके शरीर-त्यागके बाद नूतन दलाई लामाके 
निर्वाचनका सुख्य भार तासी लासाके ऊपर ही पड़ा। 
दळाई लामाका निर्वाचन तिब्व्रतके लिए एक बड़ा ही 
कठिन कार्य हे । दलाई लामाकी भात्साने किस नवजात 
शिझुकी देहका आश्रय ग्रहण करके अवतार ग्रहण किया हे, 
यह लक्षण देखकर ही स्थिर किया जाता हे । जो धर्सनिष्ठ 
लामा लोग विशेष आध्यात्मिक भावापन्न होते हैं 
किसी शिशु-विशेषके लक्षणोंको देखक 
पुनरावतार समझनेमें समर्थ होते हे । 4 
बोद्ध-सठोंके बड़े-बड़े महन्त एवं धर्माचार्य सारे देशम घमकर 
तलाइ कर रहे हैं। लामाने कहां अवतार ग्रहण 
किया हे, इसके जाननेके अनेक उपाय हें । कभी-कभी किसी 
दरिद्र किसानके गृहके पास सफेद रङ्गका भेड़िया यदि 
बाघके रूपमें देखा जाता हे, तो इसमें देवताओं अथवा महा- 
त्माओंका इशारा समझा जाता है; कभी किसी परिवारमें 
यदि दो सिरवाला भेंड़का बच्चा पेढा होता हे, तो इससे 
सूचित होता हे कि इसी परिवारमें दळाई लामाका अवतार 
वह बच्चा उत्पन्न हुआ हे । कभी आकाशसे कोई निर्दिष्ट 
लक्षण सूचित करते हुए उल्कापात होता हे । कभी-कभी 
अध्यात्म-विशिष्ट लामागण “धर्म विजयचक्र” सागरके जलमें 
नूतन दलाई ळामाके शरीरका प्रतिविम्ब देखते हें, कभी 
टारिंगनर झीलमें मछलीके डेनेपर लामाआंको नूतन दलाई 
लामाका नाम अङ्कित दीख पड़ता हे ; कोई भाग्यवान 
व्यक्ति स्फटिक प्रस्तरमें नये दलाई लामाके झुखमण्डलको 
प्रतिविम्त्रित देखकर उसे पहचान लेता हे । इस प्रकार नये 
दलाई लामाका सन्धान मिळनेपर उनके सम्मन्धमें सत्र बातें 
गुप्त भावसे तासी लामाको सूचित की जाती हें । कारण 
वही “पण्डित” या प्रज्ञावान्‌ हैं ओर अध्यात्म-जगतके गुप्त 
तत्त्वाॉसे एकमात्र वे ही अवगत हें। अन्य किसी मानवके 
लिए वह ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं है। तासी लामा 
अपनी अध्यात्म-साधना द्वारा परीक्षा करके उन सब 
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तथ्योंको मिलाकर देखते हैं, ओर यदि उनके मनमें किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं होता, तो वे नये ढलाई छामाके आवि- 
भावकी घोषणा करते हैं । 

कुछ दिन पहले यह समाचार मिला था कि तासी 
लामाको नये दलाई लामाका सन्यान मिल गया है । किन्तु 
बादमें ऐसा मालम हुआ कि छासाके अधिकारियांने इस 
विषयमे उनके निर्णयको स्वीकार नहीं किया । क्योंकि 
यदि उनका निर्णय सान्य होता, तो उनके लिश्ब्रत-प्रवेशमें 
इस प्रकार बाधा उपस्थित नहीँ होती। तासी लामाके 
प्रथम जीवनकी कथा भी कम वेचित्र्यपूर्ण नहीं हे । तिब्बती 


लासाम दळाई लामाका वासभवन । 


बोद्धोके मतसे तासी लामा ध्यानी बुद्धके वास्तव प्रतीक 
अमिताभ ओर दलाई लासा अमिताभकी सन्तान--दिव्य 
प्रतीक बो धिसत्व--अवलो कितेश्वर होते हैं ॥ धामिक दशि- 
से दलाई लामाकी अपेक्षा तासी छामाका स्थान उच्च होता 
हे ।. किन्तु आधुनिक राजनीतिऱक्षेत्रमें तो कवर धर्मशास्त्र 


` ओर धर्मग्रन्थोंकी तक-युक्तियोंसे काम नहीं चळ सकता । 


एक समय ऐसा भी था, जब कि तिब्बतके धर्म ओर राज- 
नीति दोनों ही क्षेत्रोमे तासी लामा ही स्वप्रधान समझे 
जाते थे; किन्तु पञ्चम दलाई लामाके समयसे ही तासी 


लामाका प्रभाव कम होने छगा--ओर राजनीतिः्षेतरमें 
दलाई लामाका सर्वमय प्रभुत्व बढ़ने लगा । तासी लामा 'धर्म- 
गुरुके रूपमें मठमें बेठकर सां प्रदेशके कुछ जिलोंके शासन- 
कार्य ओर धर्म-कर्ममें संलझ रहते हुए दिन बिताने लगे । 
किन्तु दलाई लामाके राजनीति-क्षेत्रमं सर्वेसर्वा होनेपर भी 
छोगोंने निविवाद उन्ता. शासन स्वीकार नहीं कर लिया । 
दलाई लामाको भी अपने जीवनमें कुछ कम विपत्तियां नहीं 
झेलनी पड़ीं । दो-दो बार उन्हें तिब्बतससे भागना पड़ा । 
बहुत कुछ परेशान होनेके बाद छठी बार उन्होंने राज्य 
प्राप्त किया । तासी लामाकी विरोधितासे वह अत्यन्त क्रुद्ध 


हुए । अवस्था यहां तक हो गयी कि अन्तमें अपनो जीव 


गुप्त रूपमें मड़ो लियाके लिए प्रस्थान किया । फिर मज़े 
लियासे वह चीन चले गये ओर अपने जीवनके अ 


तक वहीं अवस्थान करते रहे । 
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लिए ही नही, बल्कि कहा जाता हे कि नानकिन-सरकारने 
कंम्यूनिस्टोंके विरूद्ध उनके धमंगत प्रभावका छयोग भी 
ग्रहण किया था। सङ्गोलियावासियांने तासी लामासे इस 
बातके लिए अनुरोध किप्रा कि वह मङ्गोलियामें ही उनके 
धमंगुरुके रूपमे निवास करें । किन्तु तासी लामाको यह 
स्वीकार नहीं हुआ आर वह अपने देशवासियांके प्रति 
अन्त तक सच्चे बने रहे । 

जिस समय तासी लामा मङ्गोलियामें थे, उनसे फडि- 
नण्ड ओसनोवेरेस्क्री नामक एक रूसी पछातकने साक्षात्‌ 
{किया था । यह रूसी बोल्शेविक क्रान्तिके समय अपने देशसे 
भागकर मङ्रोलिया चछा आया था । अपनी जीवन-कहानीका 
वर्णन करते हुए उसने तासी छामाके आध्यात्मिक प्रभावके 
सम्ब्रन्धमें एक बहुत ही चमत्कारपूर्ण कहानी छनायी है, जो 
इस प्रकार है :-- 

“तासी लामाने सहसा अपना सिर उठाया और तीक्ष्ण 
दृष्टिसे मेरी ओर देखते हुए कहा--'संसारमें अप्राक्ृत-जेसी 
कोई वस्तु नहीं है ।- प्रकृतिक रहस्योंको हम जानते या 
समझते ही कितना हें । उसके अनेक रहस्य हमारे लिए 
अज्ञात हैं । यह जो अज्ञात है, उसे जाननेसे ही उसके प्रतापसे 
अघटन घटन सम्भव हो सकता है । किन्तु यह शक्ति कदा- 
चित्‌ दो-एक व्यक्तियोंको ही प्राप्त है । में तुम्हारे सामने इस 
शक्तिका कुछ प्रमाण देता हूँ।' 

“वह उठकर खड़े हो गये । अपने पीले रङ्गके लबादेकी 
आस्तीनको मोडते हुए एक छुरा हाथमें लेकर दरवाजेके 
, जहां एक चरवाहा खड़ा था । उस चरवाहेके पास 
___ जाकर उसे खड़े हो जानेका आदेश किया । 


` अभिप्राय क्या था, यह में कुछ भी समझ नहीं सका । मेरे 
ही-द्रेखते उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर उस लड़केकी 


शरीर प्रथ्वीपर छटपटाने लगा । उस लोहूसे लामाका 
परिच्छद रक्ताक्त हो उठा 1” 


मलू ` मैंने चिल्लाकर कहा>-यह आपने क्या किया ? 
जाह. चप रहो । छामाने इससे अधिक और कुछ नहीं 


इसके बाद छरेसे उन्होंने मड़ोल बालककी छातीको चीर 
डाला । मेंने देखा, बालकका फुसफुस धीरे-धीरे वायु ग्रहण कर 
रहा हे । उसके हृत्‌पिण्डका स्पन्दन भी स्पष्ट देखा जा रहा 
था । लामाने धीरे-धीरे फुसफुस ओर हृत्‌पिण्डपर हाथ फेरा, 
जिससे रक्तस्राव बन्द हो गया । बालकका सुखसण्डळ उस 
समय भी प्रशान्त बना हुआ शा, मानो गभीर निद्रामें मझ 
हो। इसके बाद लामाने उसका पेट चीरना छुरू किया । 
मेने भयके मारे आंखें बन्द कर लीं । क्षणोंके 


बाद आंखें खोलकर देखा, बाळक तासी छासाके पास निद्रा- 
मम्न अवस्थामें पड़ा है । उस समय भी उसको छाती खुली 
हुई थी । 

मेंने विस्मय प्रकट करते हुए कहा--इ रक्की घटना 


तो मेंने कभी नहीं देखी । 

छामाने कहा--कोन-सी घटना ? 

आपने अभी जो यह अवटन घटना सङ्घटित की थी । 

अघरन घटना सट्ठटित करनेकी तो कोई बात भेने नहीं 
कही, हृढ़स्वरमें लामाने यह उत्तर दिया । 

तासी लामाकी इस प्रकारकी अद्‌भुत क्षसताके सम्ब्रन्धमें 
और भी अनेक कहानियां प्रचलित हैं । दिब्बती ओर मङ्गोळ 
जातिमें अपनी इस अद्भुत क्षमताके कारण वह सवेत्र 
सम्मानित थे । उनमें यह विश्वास अब भी प्रचलित है कि 
भारतके कोई तपस्वी ब्राह्मण ओर तिञत्रतके दलाई छामा तथा 
तासी लामा-ये तीन साधक अपनी दुष्कर साधना के प्रभा वसे 
प्रकृतिके अन्तित अनेक दुर्ज्ेय शक्तियोंके अधिकारी हैं । 


मनुष्यका नेत्र जिस राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता, अपने. 


प्रज्ञाबळसे वे उस राज्यकी शक्तिको स्वायत्त करनेमें समर्थ 
ड्ए हे 

तासी लामाकी गत्युसे तिञ्ब्तमें एक अत्यन्त विषम 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे । तिब्बतके राजनीति और 
धर्मक्षेत्रके दो सवंप्रधान व्यक्तियोंके आसन इस समय रिक्त 
हो गये हैं । पाठकोंको शायद यह माळूम है कि तिब्बतमें 
उत्तराधिकारकी अत्यन्त विचित्र प्रथा प्रचलित है । सिद्धान्त- 
रूपमें देशके ये दोनों महान्‌ शासक कभी मरते नहीं, बल्कि 
अपने पुराने चोलेका परित्याग करके नवीन चोळा धारण करते 
हैं ॥ गत दलाई लामा और तासी लामाकी आत्मा नतन रूपमें 
अवतार ग्रहण करती है और ख॒योग्य अधिकारी जनों द्वारा 


, 
t 


त.सी लामाकी वेचित्र्यपूण जीवन-कहानी 


अपने इस नतन रूपमें पहिचाने जानेपर अपना वही पुराना 
„ कार्यभार ग्रहण करती हे । शताब्दियों पहले उत्तराधिकारकी 
प्रथा प्रचलित हुई थी आर. उस समयसे लेकर अब तक 
इस प्रकारकी अभूतपूर्वं घटना आर कभी नहीं हुई थी । 
अब तक तो यह होता था कि यदि दोमेंसे एकक्री मृत्यु हो 
जाती ओर बह नये रूपमें अवतार ग्रहण करते, तो उनके 
धर्सबन्छु, जो सशरीर जीवित रहते, उनका अभिषेक-कृत्य 
सम्पादित करते! किन्तु इस समय, जत्र 
कि दोनोमेंसे 'किसीने नृतन अवतार 
ग्रहण नहीं किया हे, नृतन अवतारको 
_ पहचानने ओर पहचाने जानेपर उसका 
अभिषेक-कृत्य कोन सस्पादित करेगा 
यही समझ्या हे । 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
तासी लामा एक $; न्तिादी पुरुष थे । 
धर्मसाधना ही उनके जीवनका लक्ष्य 
थी । संसारळी बतसान अवस्था देखकर 
एक पतन्न-प्रतिनिधिसे कुछ दिन पहले 
उन्होंने कहा थाः---““'अपनी ह्टिके 
सामने ही में देख रहा हूँ कि संसारकी 
असंख्य नरनारियां और बच्चे दुःख- 
दुर्दशासे पीड़ित होकर जीवन व्यतीत 
कर रहे हें । जहां तक दृष्टि फेलाता हूँ, 
यही गति दीख पड़ती हे--कहीं विराम 
नहीं। ऊपर आकाश  अञ्निज्वालासे 
परिव्याप्त है, तोपोंकी गर्जनध्वनि कानोंमें 
प्रवेश कर रही है । आरक्त आकाशके 
'नीचे मानव-जातिकी यह महामारी चळ 
रही है। कोन इससे मानव-समाजकी रक्षा करेगा ? इसके 
लिए गभीर अध्यात्म-साधना, सकठोर तपश्चर्या, सेवापरा- 
यणता एवं सहिष्णुता-शक्तिको जाग्रत करना होगा। अन्यथा 
मानवजातिका कल्याण नहीं ।?? 
तिब्बत अब भी मध्ययुगका अतिक्रमण नहीं कर सका 
है। आज भी वहां संन्यासवाद और सामन्त-तन्त्रकी प्रधानता 
है । मध्ययुगमें चर्च ओर राज्यके बीच जिस प्रकार विरोध 
ह... था, उसी प्रकार तिञ्जरतमें आज भी विरोध चल रहा 
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है, ऐसा अनुमान होता है । किन्तु यह सब होनेपर भी आधु- 
निकताके प्रभावसे तिब्बत एकदम अछूता नहीं कहा जा | 
सकता । वर्तमान जगतके साथ उसका तार-सम्ब्न्ध स्थापित | 
हो चुका है । विदेशियोंको वहां प्रवेश पानेमें भी अब पहले 
जेसी कठोरता नहीं रह गयी है । अभी कुछ समय पहले मि० 
वर्नाड नामक एक अमेरिकन यात्रीका छासा ओर ताशी- 
लुम्त्रीमें अच्छी तरह स्वागत किया गया था। कई अंगरेज 


अधिकारियोंने भी इधर तिब्ब॒तको यात्रा क; है । ' 
साथ तिब्बतका तार-सम्जन्ध भो स्क्षापित हो 
चीन, रूस, भारत और तिब्बतके बीच जो 
प्रवाह एवं अन्तप्रिवाह चळ रहे हैं, उनसे सर्वथा नयी 
उत्पन्न हो रही हैं ॥ “$ 

स्वर्गीय दलाई लामा अपनी पीढ़ीमें १३ वें अ 
लामा ९ वें पुरुष थे। १३ वीं शताब्दीसे ह 
चार्याके पुनरावतारका क्रम चछ रुहा 


लामाका नतन जन्म १८८३ ३० में हुआ था ओर इस प्रकार 
न वह वर्तमान शरीरसे ५४ वर्ष जीवित रहे । तिञ्ब्रतमें यह 
 जनश्रति चली आती हे कि १३ वें दलाई लामा अन्तिम 
दलाई लामा होंगे । 

तासी लामाके चार अंगरेज शिष्य हैं,, जो कुछ समय 
पहले दाजिलिंगमें थे ओर इस समय कशकत्तेमें हे । . उनमें 
एक वेसिल क्रम्पने उनके सम्बन्धमं एक पत्र-प्रतिनिधिसे 
कहा हे--'युद्ध और क्रान्तियां पू्वंकी ओर अपनी 
भीषणता विस्तृत कर रही हैं । एशियामें आज अध्यात्म ओर 


The secret of success in eradicating 


ह. कड Fs, 


उदात्त भावोसे विहीन हो गया हे--इसका 


खें, जी चाहे जब, कर सकते हैं। न्यायालय तो. 
खोरीके पोषण-णुह हैं, जहां उसका जन्म, पोषण और 


: ““रिश्वंतखोरीके विनाशमें सफलताका रहस्य है उच्च 


corruption 
supervision of senior officers. Given the necessary Will and energy to stop 
Tam satisfied that great improvement can be made within a reasonable time. x 


—Sir Douglas youn 


क्षीकरण करना हो, तो आप किसी भी नगरके . 


विश्वामित्र 


पछुबलके बीच प्रबळ सङ्घर्ष चळ रहा हे, जिसके ऊपर मानव- 
समाजका भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता हे । इस सेङ्कट- 
कालमें चीनमें तासी छामाकी उपस्थिति बहुत ही गुरुत्वपूर्ण 
थी । ६०० वर्ष पूर्वे बोद्धवमने तिज्वतको जिस सङ्कटसे रक्षा 
की थी, उसकी अपेक्षा आजका सङ्कट कहीं अधिक है । क्योंकि 
समग्र एशियामें आज बोद्धवमंका भविष्य विपन्न हो उठा 
है। इसलिए स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि आगे क्या 
होगा १? 


रिवतखोरीके विनाशके उपाय 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु बी० ए० ए७-एल० बी० 


छि] d 
corruption, 


is the personal interest 


(The Cbief-Justice of 


विकास होता है। शासनका कोई भी विभाग इस पिशा- 
चिनीके कुवक्रसे नहीं बचा । पोस्टळ-विभाग सब विभागो- 
में अधिक लोकोपयोगी ओर इमानदार विभाग माना जाता 
है; परन्तु वहा भी कभी-कभी रिश्वतके भयानक काण्ड 
खुननेमें आते हैं । 

न्यायालय, रेलवे, पुलिस ओर सरकारी विभाग ऐसे स्थान 
हे, जहां रिशवतखोरीका बाजार गर्म रहता हे । न्यायाळयां- 
की कार्यपद्धतिकी आलोचना करते इए सर डुगछस यङ्ग 
(चीफ जस्टिस पञ्जाब) ने अपने एक भाषणसें कहाः-- 

“में कभी-कभी यह आश्चर्य करता हूं कि भारतमें ओर 
विशेषतः इस पंज्ञाब प्रान्तमें केसे उपयुक्त और सही निर्णय- 
पर पहुंचते हैं । न्यायालय यथेष्ट नहीं हें । में जिला-अदा- 
लतोंमें गया हूँ जो मुझे न्याय-मन्दिरकी अपेक्षा बाजार-सी 
प्रतीत होती हैं; जजके चारों ओर पेशाक्रार, वकीलों, अहल- 
मदो, वादी-प्रतिवादी, साक्षी ओर जनताकी भीड़ लगी 
रहती है । यह सब उस शान्त और न्याय-सम्बन्धी वाता- 
वरणके प्रतिकूल हे जो किसी. सुकद्दमेको खननेके लिए अतीव 


Punjab) 


आवश्यक हे । उब्रूत, सफाई, वादी और ह ओर< 


से मिथ्या साक्षी दी जाती है; शपथके लिए साक्षीमें कोई 
आद्रका भाव नहीं होता ।? | 
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रिश्वतखोरीके विनाशके 9 


भारतीय न्यायाळयोंके सम्बन्धर्म यह हें पज्ञाबके चीफ 
जस्टिसके विचार । ऐसे वातावरणमें रिश्वतखोरीको पोषण 
मिलना ही चाहिए |. एक मामूली अढंलीसे लेकर जिछा-जज 
ओर जिछा-मजिस्ट्रेट . तक रिश्वतखोरीके पाप-पड़में ग्रस्त 
हैं। मेरे इस कथनका यह आशय कदापि नहीं है कि इस 
विभागसें सच्चे, इमानदार अफसर ही नहीं हें। ऐसे भी 
अफसर हैं जो रिश्वतल्लोरीके विरुद्ध हैं ओर उसके निवारण- 
के लिए क्रियात्मक उपाय भी करते हें। ओर सबसे चिन्त- 
नीय बात तो यह हे कि अदेली, अहळमद, अहलमद पेश- 
कार, पेशकार मजिस्टेरकी रिश्वतखोरीको जानते हैं ओर 
जिलाधीश भी यह जानते हैं कि हमारे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट 
पेशकार 


अहलूमद आर चपरासी रिश्वतें ठेते हैं । परन्तु 

फिर भी इसके रोकनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । 
लमद्‌, ` लुन्सरिम, अईली-यह लोग न्यायालयमें 
रुपयेके दिना किसीसे बात करना मानवताके विरुद्ध समझते 


हैं। इनका आचार-यास्त्र ( £।०७) न जाने किन 
मानव-सिद्धान्तोके आधारपर बना हे । इनके हृदय, दिन- 
प्रति-दिन, रिश्वतोंकी रगड़से इतने कठोर बन गये हैं कि यह 
दया, सानवता, शिष्टाचार, परोपकार ओर सहानुभूति 
नामकी चीजको नहीं जानते। एक हताहत व्यक्ति, जिसके 
सरसे रक्तकी धारा बह रही हे, तनपर साफ कपड़ा भी नहीं 
है, अदाळतमें न्यायकी याचना करता हे । परन्तु न्याया- 
छयके यह “यमदूत? उसकी याचनाको मजिस्ट्रेटके सामने 
तक पहुंचानेमें उस समय तक सहायक नहीं होते, जब तक 
कि उन्हें कुछ चांदीके टुकड़े न मिल जायं। इस हश्यको 
देखकर उनके हृदयमें कुछ भी करुणा जागृत नहीं होती । 
अहलमदको जत्र तक एक रुपया न मिल जाय, तब तक वह 
वादी या प्रार्थीका बयान ही नहीं लिखेगा । पेशकार हाथ 
पसारकर, परन्तु जज या मजिस्ट्रेटकी हष्टसि छिपाकर, पहले 
एक रुपया लेकर जेब गर्म करता हे; तश्र बादमें स्वेच्छापूवेक 
मजिस्ट्रेके सामने “फाइल? पेश करता हे । 'रेकार्ड आफिस? 
के यमदूत? तो ओर भी भयानक ढझसे अपना व्यापार 
चलाते हैं । किसी सुकइमेबाजको फेसलेकी नकळकी आव- 
शयकता हो, तो उसे कितनी आपत्तियां, अपमान सहने पड़ते 
और दौड़-धूप करनी पड़ती है, यह भुक्तभोगी ही जानते हें । 
आपको कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या किसी ओर 


अफसरसे बंगलेपर भेंट करनी हे, तो आपको सबसे पूर्व अर्दळी- 
का ‘अभिवादन? करना होगा । आप अदंलीको अपना “विजि- 
टिङ काड? देकर ही अफसरसे मिल सकेंगे, ऐसा निश्चय कभी 
न करे । वह चाहे तो आपका कार्ड अफसरके सामने पेश 
ही न करे; तब आपकी भेंट केसे हो । अर्दलीको जब तक 
उसका “हक? न मिळ जाय, तत्र तक वह आपको कमरेमें 
प्रविष्ट नहीं होने देगा । 

चपरासी, अर्दी ओर अहलूमद-पेशकार ही नहीं, मजि- 
स्ट्रेट तक रिइवतें लेनेमें अति निपुण हें । रिश्वतके प्रभावसे 
मजिस्ट्रेट उस दोषी अभियुक्तको, जिसे एक खाळकी कारा- 
वासकी सजा देने जा रहा हे, निदोष कहकर सुक्त कर 
सकता हे । जो अभियुक्त वास्तवमें नि्दोपी सिद्ध हो चुका 


ड्‌, उसे वह, दोषी ठहराकर जेळमें ठस सकता हे। क्या यह 


न्यायकी विङम्त्रना नहीं हे ? बेञ्च मजिस्ट्रेट ओर आनरेरी 
मजिस्ट्रेट तो रिशवतबोरीके लिए कुख्यात ही हैं। विगत अगस्त 
१९३७ से भारतके सात प््रान्तोंमें नवीन शासन-विधानके 
अन्तर्गत कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हो चुके हैं। जबसे 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोने अपना कार्यारम्भ किया है, तबसे 
शासन-प्रधन्धमें छा रके लिए विचार होने लगा हे । 

यू० पी० असेम्बछीके विगत बजट-अधिवेशनम जो 
भाषण हुए हैं ओर न्याय-विभागके सम्बन्धमें जो विचार- 
धिमशं हुआ है, उनसे यह स्पष्ट विदित होता हे कि लोकमत 
रिश्‍वतखोरीके दुष्प्रभावको अनुभव करने लगा हे ओर वह 
इसका अन्त करनेके लिए सचेष्ट हे । यू० पी० असेम्बलीमें, 
विगत बजट-अधिवेशनम आनरेरी मजिस्ट्रेटकी प्रणालीकी 
बड़ी तीब्र निन्दा की गयो । 

आनरेरी मजिस्ट्रेटकी प्रथा इतनी दूषित या दोषपूण 
नहीं है कि उसका समूळ नाश कर दिया जाय । निस्सन्देह 
शासनकी अन्य संस्थाओंकी भांति इसमें भी अनेक दोष हैं 
पर मेरी सम्मतिमें, यह दोष ऐसे नहीं हे जिनमें धार ही 
न हो सके। न्याय-विभागकी 'ग्राण्ट' पर बहसके बाद 
न्याय-मन्त्री डा? केछाशनाथ काटजूने यह बतलाया था कि 
आनरेरी मजिस्ट्रेट फोजदारीके मुकदमे इतनी अधिक संख्या- च ; 
में करते हे कि यदि आनरेरी मजिस्ट्रेटकी की न 
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विश्वमित्र 
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स्ट्रेट अथोभावके कारण रखे नहीं जा सकते । डा० काटजू- 
का उपरोक्त तर्क, जहां तक न्यायकी झव्यवस्था ओर 
रिश्वतखोरीके विनाशका सम्बन्ध हे, नितान्त तर्काभास है । 
यह माना कि आनरेरी मजिस्ट्रेट बहुसंख्यामें मुकदमे करते 
हैं; परन्तु बहुसंख्यामें मुकदमे करते हें, सिर्फ यही कोई ऐसा 
कारण नहीं है, जो उनकी संस्थाके अस्तित्वकी उपयुक्तता 
सिद्ध करे । वास्तवमें प्रश्न तो यह है कि 'आनरेरी मजि- 
स्टरेटो? का न्याय वास्तवमें क्या न्याय हे ओर उनकी रिश्वत- 
खोरी केसे बन्द की जाय । ९ सितम्बर १९३७ को गवर्नर- 
के भाषणके पश्चात्‌ बजट-त्रहसका उत्तर देते हुए डा० काटज- 
ने स्वयं कहा थाः 

“यदि यह सच हे कि ९० प्रतिशत आनरेरी मजिस्ट्रेट 
रिश्वतखोर हैं, तो उन्हें बरखास्त कर दिया जाय । अभी 
सरकारने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया हे; किन्तु यदि 
यह आनरेरी मजिस्ट्रेटोंकी संस्था इतनी दूषित है कि उसके 
सम्पर्कमें आनेवाला हर व्यक्ति रिरवतखोर हो जायगा, तब 
निश्चयपूर्वक वेतनिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जावेंगे, चाहे 

व्यय कितना ही क्यों न हो ।? 
... विगत अगस्त १९३७ में लखनऊमें लखनऊकी वकील- 
संस्था ( Lucknow Tawyers?’ Association ) की 
ओरसे न्याय-मन्त्री डा० काटजूकी सेवामें एक आवेदन-पत्र 
भेंट किया गया था । इस आवेदुन-पन्रमें आनरेरी मजिस्ट्रेट- 
की संस्थामें छधार करनेके लिए कुछ सुझाव ( 91४६९५- 
#078 ) दिये हैं। उझावोंका सार यह है :--“आनरेरी 
मजिस्ट्रेटको अपने ग्रहपर अदालत नहीं करनी चाहिए । उसे 
अदाळतके स्वीकृत समयकी अवधिमें काम करना चाहिए । 
आनरेरी मजिस्ट्रेटोंको तसदीककी कारवाई करनेकी आज्ञा 
न दी जाय; अपराध-स्वीकृति ओर मरणासन्न व्यक्तिके 
बयान लिखनेकी आज्ञा न दी जाय; जुए व आबकारी तथा 
और दूसरे मामलॉंमें तलाशीके वारण्ट निकाछनेका अधि- 
कार त्र दिया जाय । आनरेरी मजिस्ट्रेकी अदालतमें कोई 
धर्मादा-बक्स रखने, चन्दा लेने या टिकिट वेचनेका अधिकार 
E न दिया जाय । किसी भी स्थितिमें आनरेरी मजिस्ट्रेटको 
. यह आज्ञा न दी जाय कि वह वादी, . प्रतिवादी या उसके 
PI उपरोक्त किसी कारयके लिए धन ले। आनरेरी 


>> अढ़ाळतके पेशकार और चपरासीका स्थानान्तर 
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समय-समयपर होता रहना चाहिए। जमानतकी भियां 
२४ घण्टेसे अधिक देर तक न रखनी चाहिए । उनपर तुरन्त 
आज्ञा दे देनी चाहिए । वकाळतनामा पेश किये बिना किसी 
भी वकीलको वकालत करनेकी आज्ञा न दी जाय । पेशकार 
इस नियमके पालन करानेमें तत्परतासे कार्य करे । “बोड 
द्वारा आनरेरी मजिस्ट्रेटकी नियुक्ति की जाय । बोडेमें जिला- 
मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेकर, दो सदस्य बार-एसो सियेशन द्वारा 
निर्वाचित ओर एक सदस्य न्याय-मन्त्री द्वारा नियुक्त हो । 


आनरेरी मजिस्ट्रेट उन लोगोंमेंसे नियुक्त किये जायं, जिन 
लोगांको कानूनके मामले समझनेके लिए 'अंगरेजीका पर्याप्त 


ज्ञान हो ।? एक वर्ष तक आनरेरी मजिस्ट्रेव्को 'प्रोवेशनर? 
की हेसियतसे कार्य करना चाहिए ।” 

उपरोक्त सुझाव सम्पूर्ण नहीं हैं । इनके प्रथोगमें लाने- 
से रिश्वतें कुछ अंशमें बन्द हो जायेंगी; परन्तु उनका समूल 
नाश सम्भव नहीं । अब्र तक जिन सिद्धाल्लोके आधारपर 
आनरेरी मजिस्ट्रेटोंकी नियुक्ति की जाती हे, उनमें प्रसुख यह 


हें_( १ ) आनरेरी मजिस्ट्रेटकी उम्मेदवारीके लिए व्यक्तिः 
को ऋण आदिसे सुक्त होना चाहिए, (२) ईमानदार होना 
चाहिए, ( ३) सरकारका राजभक्त होना चाहिए, (४) 
सरकारकी सेवायें भी की हों । परन्तु कार्यकुशलता 
( Efficiency and 8011119) के सिद्धान्तकी नितान्त 
अवहेलना की जाती हे, जो इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। भारतके प्रान्तोंमें ऐसे आनरेरी मजिस्ट्रेटोंकी संख्या 
सबसे अधिक मिलेगी, जो अंगरेजीके ज्ञानसे झाल्य हैं और 
जो केवळ प्रान्तीय भाषाओं, हिन्दी, उदू, बंगळा, गुजराती, 
मलयालम आदिका अधूरा ओर अपर्याप्त ज्ञान रखते हैं । 
मेने अपने एक वकीलके मित्रसे छना कि एक आनरेरी मजि- 
स्ट्रेट न अंगरेजी जानते हैं ओर न उदू-हिन्दी, ओर न कोई 
ओर ही भारतीय भाषा । वे अंगुठा-निशानी गाते हैं; 
अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते । 

हालमें बनारसके एक फर्स्ट कास आनरेरी मजिस्ट्रेटने 
भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३२४ के अधीन एक अभि- 
युक्तको ९ महीनेकी कठिन जेलकी सजा ओर १००) रुपये 
जुर्मानेकी सजा दी ओर जाब्ता फोजदारीकी धारा १०६ के 
अनुसार सुचलके भी लिये। जब मजिस्ट्रेट फेसला उना रहा 
था, तब अभियुक्तने मजिस्ट्रेपर आक्रमण किया और. उसपर 


रिश्वतखोरीके विनाशके उपाय ह 
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भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३३२ के अनुसार मुकदमा 
चलाया गया । अभियुक्तने बनारसके सेशन जज श्री ब्रज- 
बिहारीलालकी अदालतमें अपील की । इस अदालतमें अभि- 
युक्तने कहा कि आनरेरी मजिस्ट्रेटका “निर्णय? अवेध और 
गेरकानूनी है, कारण कि फेसछा न तो स्वयं मजिस्ट्रेटने 
लिखा हे ओर न उन्होंने उसे किसीसे लिखवाया (4 ०६४४९) । 
मजिस्ट्रेटकी गवाही हुई । तब जाकर उनकी योग्यताका 
भण्डाफोड़ हुआ । सजिस्ट्रेट महोदयने फसला अंगरेजीमे तो 
दिया ; परन्तु जिरहमें वह the 


deterrent sentenc2” का 


“Consequently 


accused deseives a 


अर्थ नहीं बदळा सके । £९९१४ ओर Sentence 
शब्दोका अर्थ भी जहीं बतळा सके । « 

अंगरेजी शब्दु ३1101 “पलित्री? का अर्थ भी मजिस्ट्रेटको 
मालूस नहीं था । इससे स्पष्ट हे कि आनरेरी मञिस्ट्रेटोंकी 
न्याय-प्रणाळी कितनी दोषपूणं हे । 

न्यायालयांसे रिश्‍वतखोरीका नाश करनेके लिए यह 


अतीव आवश्यक हे कि आनरेरी मजिस्ट्रेटोंकी संस्थामें 
क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जायं। सबसे अधिक उनके 
ज्ञान, योग्यता ओर कार्य-कुशल्तापर ध्यान दिया जाय। 
में संक्षेपमें अपने प्रस्ताव इस सम्बरन्धमें यहां देता हुँ 

१--भानरेरी मजिस्ट्रेटोंकी नियुक्तिके लिए कमसे कम 
योग्यता बी० ए० या एल-एळ० बी: होनी चाहिए। यदि 
उम्मेदवार केवळ बी० ए० हे, तो उसे कानूनका यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिए । एक साल तक प्रोवेसनर” रहकर 
यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हे । एक सालके बाद जिला- 
जज उसकी परीक्षा ले । परीक्षामें सफल होनेपर उसे नियुक्त 
किया जाय । 

२--आनरेरी मञिस्ट्रेटोंको १००) से २००) रुपये तक 
भत्ता मिलना चाहिए । 

३--आनरेरी मजिस्ट्रेटोंकी नियुक्ति "वरळी 1 उम्मेद्वार- 
की-केवळ उत्तम आर्थिक दशापर ही विचर न करना 


चाहिए, प्रत्युत्‌ उसकी सच्चाई, ईमानदारी ओर कार्य- 


४ Deterrent ( डिटरेण्ट ) ऐसी सजाको कहते हैं जो 
अभियुक्तको भविष्यमें अपराध करनेसे रोक सके । 
Senten८९ सेण्टेन्सका अर्थ है सजा । ळे 

११ 


कुशलतापर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। यह पद 
केवळ धनवानोंकी 'मोनोप्ली! न बना दी जाय, प्रत्युत्‌ 
चरित्रवान ओर ससंस्क्रत व्यक्तियोंको यह सम्मान दिया 
जाय । 

४--आनरेरी मजिस्ट्रेटोंको अपने घरपर मुकदमे करने- 
की आज्ञा न दी जाय, न्‍्यायारूयमें इनके लिए अदालत हो । 

५--अदाछूतका समय ओर दिन, मजिस्ट्रेटकी छविधा- 
नुसार, जिला-मजिस्ट्रेट नियत कर दे । 

६--एक दिनसे अधिक दिनांका अवकाश ग्रहण करना 
हो, तो जिछा-मजिस्ट्रेटको पूर्व सूचना अबश्य भेज दी जाय ॥ 

इनके अतिरिक्त कुछ सुझाव ऐसे हैं, जो आनरेरी 
और वेतनिक मजिस्ट्रेटोंकी अदालतोंसे सम्बन्ध रखते हैं । 
इसलिए इन सुझावोंका प्रयोग अदालतोंमें किया जाय, तो 
रिश्वतखो रीका विनाश होनेमें देर न लगेगी: 

१--जिला-मजिस्टेरे ओर जिला-जजको अधीनस्थ 
(Subordinate) अदाळतोंकी पूरी देख-रेख दिलचस्पीके 
साथ करनी चाहिए । यदि जिछा-मजिस्ट्रेट ओर जज 
रिश्वतखो रीके निवारणके लिए सी० आई० डी० से कार्य 
लें, तो उत्तम होगा । इन अफसरोंकी व्यक्तिगत दिलचस्पी 
अतीव आवश्यक है । 

--मजिस्ट्रेरे व जजको पेशकार, अलहमद, सुहरिर 
ओर चपरासीके प्रत्येक कार्यकी देख-माळ, जांच-पड़ताल 
करनी चाहिए । इनके विषयमे रिश्वतखोरीकी कोई शिका- 
यत की जाय, उसपर बड़ी सावधानीसे “स्टेप? लेना 
चाहिए । 

३-पेशकार ( ॥९३१९: ) का कार्यं केवळ इतना 
होना चाहिए कि वह मुकदमे-सम्बन्धी कागजातको सिर- 
सिलेसे पेश कर दे । 
मुकदमे सिळसिलेवार रजिस्टरमें लिखे जायें और वह 
रजिस्टर मजिस्ट्रेट या जजके सामने रहे । मजिस्ट्रेट या जज. 
सिलसिलेवार नम्बरसे मुकदमे करे । ® 


F 


४--पेशकारको सुकहमेकी तारीखे डालनेका अधिकार E 


न दिया जाय । मजिस्ट्रेट स्वयं तारीख डाला करे । 


IR 


५--वकीलको यह अधिकारं होना चाहिए कि वह | 


जब चाहे, सुकदमेकी मिसलका सुआयना कर सके । 
६--इस्तगासेपर वादीके जो बयान लिखे जात 


हैं, 


a 2 


IAAI कक कका कक कक के कक कक क- कक कक... 


बयान सजिस्ट्रेट स्वयं लिखा करें; अहलमदसे न लिखाये 
जाया करं । ४ 
७--समन पोस्ट द्वारा भेजे जाया करं । 
८--अदालतमें जो रुपया दिया जाय, उसकी रसीद 
मिलनी चाहिए। समन, वारण्ट, नकल आदिके खर्चेकी 
रसीद मिलनी चाहिए । 
९--जमानतकी अर्जीपर शीघ्रसे शीघ्र विचारकर 
“आडंर? दिया जाना चाहिए । 
१०--कुकीके समय केवळ अमीन ही उपस्थित न होना 
चाहिए; प्रत्युत्‌ वकीलांकी उपस्थितिमें कुकी की जाया करे । 
 ११--जाब्ता फोजदारीकी दफा २०२ के अनुसार 
खवूत सजिस्ट्रेटकी अदालतमें होने चाहिए । नायब तहसील- 
दार या पुलिस अफसरको २०२ दफाके अनुसार छबूत लेने- 
का अधिकार न.दिया जाय । 
१२-- प्रोसीक्यूटिड़् अफसर '( कोटं-इन्स्पेक्र ) को 
पुलिसकी पोशाकमें, अदालतमें, उपस्थित न होना चाहिए । 
उनको बारका. सदस्य बनना. चाहिए.। उनपर एडवोकेट 
जनरळका नियन्त्रण होना चाहिएं; पुलिसके नियन्त्रणसे 
उन्हें मुक्त रखां जाय । कोर्ट-इन्स्पेकर न्याय-विभागके अफ- 
सर होते हैं और इस हैसियतसे उनका कार्य है न्यायाधीशके 
कार्यमें सहायता देंना । उनका काम यह नहीं है कि वे 
पुलिसके 'एजेण्ट' बनकर अभियुक्तांको सजा करावें । 
१३--शपथ-कानूनमें ऐसा परिवर्तन वाञ्छनीय है जिस- 
स दापथको धार्मिक रूप. मिल सके ओर जनतामें उसके लिए 
श्रद्धा हो । आजकल चपरासी द्वारा * इन नियत शब्दोंमें 
साक्षीसे शपथ लेना केवल विङम्त्रना हे-- प्रदर्शन-मात्र 
. हे | परन्तु जब साक्षी यह सोचता हे कि यह चपरासी वही 
3 जिसने चुपकेसे मुट्टीमें रुपया दाबकर रिश्वत ली हे और 
व॒ही इस समय मुझे धर्मसे सच बोलनेकी शपथ लेता है, तो 
से निराशा होती है। वह साक्षी देते समय, एक 
पक क्षणके लिए भी, मिथ्या भाषणपर पश्चात्ताप नहीं करता 


मिथ्या भाषणसे सङ्कोच भी नहीं करता और न एक क्षणके 


„ “मैं धर्मसे सच कहूँगा; झूठ नहीं कहूंगा; ईश्वर मेरी 


fr 


लिए दापथपर ध्यान ही देता हे! फिर ऐसी व्यर्थ, सार- 
हीन, शापथसे लाभ ही क्या हे ? 

पुलिस-विभाग रिश्वतखोरीके लिए सबसे अधिक कल- 
ड्वित है । वास्तवमें पुलिसका कर्तव्य हे जन ओर सम्पत्ति- 


की रक्षा, शान्ति ओर नियमकी रक्षा तथा अपराधोंको 
रोकना । परन्तु पुलिसके प्रति जनतामें तनिक भी विश्वास 
नहीं है । पुलिसने झूठे मुकदमे चळाकर निदोप व्यक्तियोंको 
दण्ड दिलाना अपना महानू कर्तव्य समझ रखा टे । पुलिस- 
के कमचारी इतने अधिक रिइवतखोर होते हें कि जनता 
उनमें बिलकुल विश्वास नहीं करती । चरोराटरेपर खड़ा होने- 
वाला कान्स्टेबल अपनेको जन-सेवक {(?1)!ic servant) 
नहीं मानता, प्रत्युध बह तांगेवालो ओर इए केवालोंका 
"हुजूर? बनकर उनसे टेक्स? प्राप्त करतः हे । तांगेवालोंके 
चालान करना उसने अपना खास व्यवसाय बना लिया है। 
आये दिन तांगेवालोंकी हड़ताल यद सिद्ध करती हें किबे 
पुलिसकी रिश्‍्वतखोरीसे बहुत परेशान हं! थानेमें रिपोर्ट 


लिखानेके लिए दीवानको २) रुपये देने पड़ते ह 
उसकी कमसे कम फीस हे; फिर रिपोर्टकी विचित्रता देखिये । 
गहे रिपोर्ट लिखानेवालेका सिर फट गया हो, हड्डी टट 
गयी हो और चाहे आक्रमणकारीने उसकी हत्या करनेके 
इरादेसे ही यां न आक्रमण किया हो ओर वे चाहे 
इससे अधिक ही क्यों न हो, पुलिसका दीवान अपनी 
पेटेण्ट दफा ३२३ के अनुसार रिपोर्ट लिखेगा । ग्रामीण और 
अज्ञान जनता पुलिसके अत्याचारोंसे बड़ी पीड़ित हे । किसी- 
के घरमें चोरी हो जाय ओर चाहे डाका ही पड़ जाय, वह 
पुलिसमें जाकर रिपोट करनेका साहस नहीं कर सकता । 
उसे यह भय है कि अगर मेंने रिपोर्ट लिखायी, तो. पुलिस 
हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जायगी और जो कुछ अवशेष रहा 
है, उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे । हालकी घटना हे । फीरोजाबाद 
तहसीलके एक में एक ग्रामीणके घर डकेती पड़ी। उसका 
काफी धन डकेतीमें चला गया । वह सन्तोष करके बेठ गया। 
पीछे पुलिसने तळाश लगायी कि उसके यहां डकेती हुई है ॥ 
बस, पुलिस उस गरीबके पीछे पड़ गयी । बह बेचारा 5 
के अत्याचारोसे ऊबकर या पुलिसके भयसे रेछके नीचे कट- 
कर मर गया !! यदि इस व्यक्तिको पुलिसकी सद्भावनापर्‌ 
श्रद्धा होती तो कदापि आत्महत्या न करता । इस प्रकारके 


रिश्वतखोरीके विनाशके उपाय र 
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उदाहरण नित्य-प्रति देखनेमें आते हे । संयुक्त-प्रान्तके प्रधान 
मन्त्री _( ए1९m1०7 ) माननीय पं० गोविन्दवछभ पन्तने 
अपने भाषणमें कहा 

‘J is an unfortunate fact that the Gover- 
nment services are not free from corruption. 
There are certain departments in which the 
evil exists to a greater degree than in others. 
Patwaris 


contact ७10 


and police who come more in 


: public are prone to the evil 
their official 


while superiors have few chan- 


ces of dealing with the people directly. 
“यह बड़े दुर्शग्यकी बात हे कि सरकारी नोकरियां 


Fe 


मं हें। कुछ विभाग ऐसे हैं, जिनमें 


रिशचतखोरीसे उक्त नह 
रिश्वतखोरी अधिक है । पटवारी 


दूसरे विभागोंकी अपेक्षा 


और पुलिस, जो जनताके सम्पर्कमें अधिकांदामें रहते हैं, इस 
रिशवतखोरीके रोगमे अधिकांशमें ग्रस्त हें। उनके उच्चा- 
धिकारियोंको सीघे जवताके सम्पर्कमें आनेके अवसर कम 
मिलते हैं । 


रिश्ववखो री एक सामाजिक बुराई है, अतः इसके 
निवारणके लिए सामाजिक उपाय ही अधिक सफल हो 
सकेगा । जत्र तक समाज सङ्गठित रूपसे इस डुराईके नाइके 
लिए सन्नद्व न हो जायगा, तब तक इस पिशाचिनीका पतन 
सम्भव नहीं । रिश्चतखोरीके विरुद्ध प्रवळ लोकमतके निर्माण 
की अतीव आवश्यकता है। समाज-उधारकोंका यह कतेव्य है 
कि वे सर्वसाधारणमें रिश्चतखो रीके विरूद्ध लोकमतका निर्माण- 
करें । नारों और ग्रामोंमें देशभक्त, स्वतन्त्र, सच्चे हितेषी, 
चरिन्रवान ओर सदाचारी विद्वानाकी “निरीक्षण-समितियां?? 
स्थापित की जायं, जो रिश्चतखोरीके निवारणमें सरकारी 
अधिकारियोके सहयोगसे कार्य करें । जनतामें यह प्रचार 
किया जाना चाहिए कि रिश्वत देना भारतीय दण्ड-विधान- 
के अनुसार अपराध है ओर इसके लिए कठिन सजा दी 
जाती हे । 


सम्माननीय वकीलोंको भी इस कार्यके लिए नियुक्त | 
किया जा सकता है। रिश्वतखोरीकी जांच बहुत ही गोप- _ 
नीय ढड़से की जानी चाहिए । प्रत्येक जिलामें जिलाधीश, '- 
जिरा जज, वकील ओर सम्श्रान्त नागरिक सहयोगपूर्वक 
कार्य करेंगे, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी । ३ 


* जो सम्पादक महोदय प्रचारकी दृष्टिसे इस लेखको 
अपने-अपने पत्न-पत्रिकाओंमें उद्धुत करनेकी कृपा करेंगे, उनके 
प्रति लेखक अत्यन्त कृतज्ञ होगा । आशा है, सम्पादक इस 
लेखका यथेष्ट प्रचार करनेमें सहायक बनेंगे । लेखक । 


पीने से | 
ताकतवर बनते हें । 
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है 
किसान नेता भस राजप्रणयिर्म 
अभी कुछ समय पहले झमानियामें एक नाटकीय घटना 
हो गयी थी, जिसके सम्बन्धर्स बाहरके लोगोंको बहुत कम 


हाल मालूम होने पाया था । इस घटनाके पीछे जो पड्यन्त्र 
काम कर रहा था, समयसे पहले ही भण्डाफोड़ हो 
गया ओर षड्यत्त्रसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले लोग गिरफ्तार 
कर लिये गये । पड्यन्त्रका रियोंका उद्देश्य था कि रूमानियाके 
राजा केरोल, उसके मन्त्नरिमण्डळके सदस्य तथा राजाकी 
प्रेयसी लोहित कुन्तला नारी मादम लुपस्क्‌ (जो रूमानियाका 
“लोहित कुन्तल खतरा? समझी जाती है) ये सबके सब 
जिस समय गिरजाघरमें प्रार्थनाके लिए उपस्थित हों, बमके 
धड़ाकेसे उड़ा दिये जायं ओर शासनको उलट-पुलटकर 
सामरिक अधिनायकतन्त्रकी स्थापना की जाय। किन्तु षड्यन्त्र- 
का भण्डाफोड़ हो गया ओर इसका मुखिया कर्नेल प्रिकप-- 
जो किसी समय राजा केरोलका अनुरक्त सहायक था ओर 
सिंहासनच्युत राजाको वायुयानपर सवार कराकर स्वदेश 
छाया था--अपने एक सौ साथियोंके साथ गिरफ्तार करके 
जेलमें ठूंस दिया गया । 

किन्तु इस षड्यन्त्रके पीछे जो वास्तविक शक्ति काम 
कर रही थी, वह थी रूमानियाकी “आयरन गाड” या लोह- 
रक्षक नामक शक्तिशाली संस्था, जिसका नेता २७ वर्षका 
एक दुबल एवं क्षीणकाय किसान नवयुवक हे । इस संस्था 
द्वारा ही कुछ समय पूर्व रूमानियाके प्रधान मन्त्री आयन. 


उसका 


डुकाकी हत्या की गयी थी । रूमानियाके इस आयरन गाडके 
क ` नेताका . नाम कोनील्यू जिलिया कोड़रियानू है। रूमा- 
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नियामें इस समय जो सङ्घर्षं चळ रहा है, वह एक ओर 
किसान नेता कोडरियान्‌ ओर दूसरी ओर लो हित कुन्तला 
लपस्कूके बीच हे । इन दो शक्तियोंके बीच यह जीवन-मरणका 
ट्डूष हे । , 
रूमानियाका यह “आयरन गाड” नात्सी-दळकी सहा- 
यतासे नात्सी ढझपर ही सङ्गठित किया गया है। यो तो 
प्रधान मन्त्री इकाकी हत्याके बाद यह संस्था सरकारी. 
आदेशसे नाममात्रके लिए भङ्ग कर दी गयी; किन्तु कार्यतः. 
इसका अस्तित्व बना ही रहा ओर सरकारी सेना-विभारा, 
सरकारी दफ्तर तथा ओर सब विभागोंपर इसका सक्रिय 
प्रभाव अक्षुण्ण बना रहा । इस प्रभावके कारण ही हत्या- 
कारियोंको साधारण केदकी सजायें मिलीं । 
कोडरियानू जब १७ वर्षका था, उसी समय उसने एक 
उच्च सरकारी अफसरपर रिवाल्वरसे तीन बार गोलियां चला- 
कर उसकी हत्या कर डाली थी । यह अफसर विश्वविद्यारयके 
राष्ट्रवादी छात्रोंके प्रदर्शनके विरुद्ध था । कोडरियानपर | 
सुकदमा चला ओर जुरीकी रायमें वह निर्दोष प्रमाणित 
हुआ । इसके बादसे ही कोडरियान रूमानियाके युवक दळ 
द्वारा राष्ट्रवीरके रूपमे सम्मानित होने लगा । वट 
कोडरियानूमें सडठनकी अदभुत क्षमता हे और अपनी 
इस क्षमताकी बदोलत ही उसने “आयरन गाडेको 
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इतिहासकी व्यापक शिक्षा उसने प्राप्त की हे ओर नेतृत्व 
प्रदर्शन करनेकी युक्तियोंसे चह पूर्णतया परिचित हे । 


सालमें एक बार जब्र “आयरन गाडे”? का वाषिक अधि- 
वेशन होता है, उसी समय वह सरव॑साधारणके समक्ष उपस्थित 
होता है । बाकी समयमें वह सिफ अपने दलकी कार्य- 
कारिणी समितिके ५० प्रमुख सदस्यांके सामने उपस्थित 
होता हे । दलके ये पचासों सदस्य 
सुयोग्य ओर इहदढसडूल्प व्यक्ति हें । 
. कठोर अनुशासनके अन्दर रहकर ये 
काम करते हैं ओर इन्होंने इस बात- 
को शपथ ग्रहण की हे कि अपने नेताकी 
आज्ञा बिना किसी प्रकारके सन्देह 
या द्विंधाके पालन करेंगे । 
= कोडरियान्‌ कोई वक्ता नहीं है, 
फिर भी किसी-किसी अवसरपर जब 
वह बोळनेके लिए खड़ा होता है, 
श्रोतागग विरुमय-बिमुग्ध भावसे 
उसके भाषणको उनने लगते हें ओर 
उनपर जादू-जेसा असर पड़ता है । 
भाषण करते समय वह मञ्चके ऊपर 
चढ़ जाता है, कुछ मिनटों तक अपनी 
चमकती हुई काली आंखोंसे श्रोताओं- 
की ओर टकटकी बांधकर मोन- 
भावसे देखता रहता हे और फिर 
एक प्रकारकी धर्मान्धता लिये भाषण 
आरम्भ करता है। उसके भाषणके 
प्रभावसे ही भाज आयरन गार्ड 
संस्थाके लाखों अनुयायी बन गये हैं । 
यही वह व्यक्ति हे, जो आज 
राजा केरोलकी प्रणयिनी मादम 
लपस्कृका सबसे बड़ा शत्रु हो रहा 


ह । रूमानियाको इस “दु ग्रहे सुक्त करनेके लिए वह सब 
कुछ करनेको तैयार है। मादम छुपल्कृक्रो धमकीके संकड़ों 
पन्न मिळते रहते हैं। पत्रोंमें यह लिखा रहता है कि वह 


प साथ सदाके लिए अपना सम्ब्रन्ध-विच्छेद कर ले 


Tr उसकी इत्या कर डाली जायगी । 


किसान-नेता कोडरियानू 


सन्‌ १९१८ की घटना है । उस समय केरोल रूमानियाका 
युवराज था । छन्दर खुगठित शरीर, उज्ज्वल नेत्र ऑर योवनो- 
त्मुछ सुखमण्डल। रूमानियाके सेनापति लमकिनोकी 
१७ वषीया खुन्दरी कन्या जीजीके प्रेममें बह पागळ हो उठा 
और उसे लेकर देशसे बाहर भाग गया । वहां चपकेसे दोनों 


विवाह-ब्रन्धनमें आबद्ध हो गये । जीजीके गर्भसे केरोलके 
, एक पुन्न उत्पन्न हुआ ! 

इसके बाद रूमानियाके राजा 

फडिनेण्डका स्वास्थ्य खराब होने 

लगा । केरोलपर इस वालकः दबाव 

डाला गया कि वह जीजीको' तलाक 

देकर रूमानिया लोट आदे । कैरोल- 

के लिए यद्यपि यह बड़ी ही निष्ठुर 

परीक्षा थी, फिर भी उसे राज्यकते लिए 


विवश होना पड़ा ओर उसने जीजी- 


को तलाक देकर ग्रीसको राजकुमारी 
एलनाके साथ विवाह कर लिया । 
एलनाके गर्भसे भी केरोलके एक 
बाळक पेंढा हुआ है । 

केरोळ स्वभावसे ही प्रफुल, 


सदानन्द ओर कोतुकी हे । जीजी भी 
इसी प्रकृतिकी थी । किन्तु एलना 
अपनी प्रतिष्टाका बराबर ध्यान रखते 
हुए शान्त, उदासीन-जसी बनी रहती 
थी । इस प्रकारकी दो विभिन्नसुखी 
प्रकृतियोंमें भळा किस : प्रकार मेळ 
सम्भव हो सकता था। इसलिए 
स्वभावतः ही केरोळ एलनासे जहां 
तक सम्भव होता, एथक्‌ रहनेकी चेष्टा 
करता । f 

इसी समय केरोलका अपनी 
प्रकृतिके अनुकल मादम लपस्कू नामकी एक रूपसी तरुणीसे 
साक्षात्‌ हुआ और प्रथम दर्शनमें ही दोनों एक-दूसरेके प्रति 
आसक्त हो गये । जीजीकी तरह ही यह लड़की भी हंससुख 
प्रफूल और विलासिनी है। केरोळपर इसने अपने रूपका 
ऐसा जादू डाळ रखा है कि केरोळने अपने पिता की म्टत्युके 
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मादस मागदा लुपस्कू 


बाद राजगद्दीके अपने दावेका भी परित्याग कर दिया और 
उसका नावालिग पुत्र साइकेळ राजा घोषित किया गया । 
इसके वाद फिर केरोळ रूमानिया लोट आये और इस शतंपर 
राजसिंहासनारूद़ हुए कि अपनी प्रणयिनी लुपस्कृके साथ 
वह किसी प्रकारका सम्त्रन्ध नहीं रखेंगे । 
किन्तु लुपस्कृक्रा प्रभाव अब भी राजा केरोळपर पूर्व- 
बत्‌ बना हुआ हे । एक ओर क्षीणकाय मतान्ध किसान नव- 
युवक कोडरियान्‌, जिसके पीछे रूमानियाकी सारी जनता है 
और दूसरी ओर रोहित कुन्तला चश्चछनयना विलासिनी 
छुपस्कृ, जिसके पीछे स्वयं रूमानियाके राजा हैं । 

कोन कह सकता है कि इस सङ्घषंका क्या परिणाम 
होगा ? 


इंगलेण्डका निधोतित राजा 


EE ` बांद ड्यूक आव विण्डसर संसार-भ॑रके 
` श्रमिकोंका सङ्गठन करके मानव-जातिके हितसाधनका पथे 
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आविष्कार करनेमें लगे हुए थे। इस उद्देश्यसे आस्ट्रिया, 
जम॑नी आदि देशोंमें भ्रमण करके उन्होंने वहांके श्रमिकोंके 
कार्याका विशेषरूपसे अवलोकन किया । हालमें वे इसी 
उद्देश्यसे अमेरिका जानेका विचार कर रहे थे। उनका 
उद्देश्य था मनुष्यांके लिए एक विराट हितसाधन-मण्डलका | 
गठन करना । अमेरिका, इंगळेण्ड, जर्मनी, आस्ट्रिया, | 
कनाडा, दक्षिण अमेरिका आदि अनेक राष्ट्रोके श्रमिक और | 
समाजतन्त्रवादी सम्प्रदाय ड्यूकके कार्य एवं आदर्शको श्रद्धा- 
हृष्टिसे देख रहे थे। मनुष्यकी सर्वाङ्डीन मुक्तिके लिए, 
निर्यातित ओर निपीडित श्रमिकोंके लिए, साम्रान्यवादी 
ओर धनतान्त्रिकके कवलसे सर्वहारा दलका उद्धार करनेके 
लिए यह सिंहासन-त्यागी अंगरेज राजकुमार दीघंकालसे | 
जिस प्रकारकी चेष्टा ओर आयोजन करता आ रहा था, | 
वह संसारके इतिहासमें यदि दुर्लभ कहा जाय, तो अत्युक्ति || 
नहीं होगी । , 
आज यह बात सब लोग समझ रहे हैं कि केवळ मिसेज 
सिमसनके साथ विवाह करनेके लिए ही ड्यकने इंगलूण्डके _ 
राजसिंहासनका परित्याग नहीं किया है। जिस राजाके || 
पदतलमें सो-सो सन्दरियां सानन्द आत्मदान कर सकती || 
थीं, बही राजा एक प्रोट़ा विवाहिता स्त्रीके लिए सर्वस्व ' 
अपेण कर देता, यह सबके लिए विस्मय-जनक बात थी । 
ड्यूकको विशेष कारणोंसे सिंहासन त्याग करना पड़ा 
था । इंगलेण्डके प्राचीनपन्थी धनतन्त्रवादिंयोंके बीच उनके || 
समान समाजतन्त्रवादी राजाका आसन स्थायी होना बहुत 
ही कठिन था। उनते हैं, इसके लिए पग-पगपर उनके साथ 
मन्त्री-दळ ओर लाड-सभाका तीब्र मत-बिरोध चता था 
ह मत-विरोध एक दिन कहां तक पहुंच जायगा, यह किसी- 
को मालूम नहीं था ओर इसका परिणाम कितना शोचर्न 
होगा, यह भी सबको अज्ञात था। इसी अवस्थामे एक 
दिन मन्त्री-सभाको यह मालम हुआ कि एक सा । 


सिमसनको अपने सिंहासनके बामभागमें बेठाना चा 
बस, उसी दिन इंगलेण्डके प्रतिनिधियोंने राजा 
लेनेकी ठान ली। इंगलण्डके प्रधान मन्त्री प्रमुख व 
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सन परित्याग करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। संसारके 
| इतिहासको इंगलेण्डकी यह कलड्डपूर्ण घटना चिरकाळ तक 
` 'कलुषित करती रहेगी । 
राजा अष्टम एडवडने अपने मनमें किसी प्रकारके 
आत्माभिमानको स्थान नहीं दिया, सिंहासन-त्यागके बाद 
ऋधवश किसीके प्रति किसी प्रकारका प्रतिशोध लेनेकी 
 चेष्टानहीँकी। उन्होंने शान्त एवं गम्भीर भावसे एक 
साधारण युवकके समान रात्रिके अन्धकारमें. अपनी जन्म- 
_ भूमिका परित्याग कर दिया। सब्र प्रकारके राजोचित 
समारोह एवं मर्यादाका भी उन्होंने सयल परित्याग कर 
दिया । इतिहासकी यह एक अतुलनीय घटना हे। 
यह भी छना जाता हे कि भारतवपके स्वाधीनता- 
` आन्दोलनके प्रति उनकी प्रगाढ श्रद्धा 
थी । लार्ड विलिङझडनके शासन-कालमें 
डि  भारतमें जो. दमननीति चल रही थी, 
` उसका प्रतिवाद करके अनेक बार वह 
f _ साम्राज्यवा दियोंके विरागभाजन हुए थे । 
मिसेज सिमसनके साथ विवाह 
करके ड्यूक आफ विण्डसरने एकान्तवास- 
में विलास एवं स्वाच्छन्द्यका जीवन 
व्यतीत करना स्वीकार नहीं किया । 
दीन-दरिद्र एवं दुःखितोंके लिए उनके 
प्राण चिरकालसे रोदन कर रहे हैं। वह 
क गाँव गांवमें,किसानःकी कुटियोंमें 


झाका प्रतिकार करनेका यत्न करते हैं। उनके प्राणोंके 
न्तरमें जो परदुःखक्रातर दीनबन्धु व्यक्ति है, उसके कारण 
उन्हें प्राप्य राज्य-श्रीसे बञ्चित दोना पड़ा है । इंगलेण्डका 
अ" प्म्प्रदाय यह नहीं चाहता कि वह इंगलण्डकी धन- 
'हेकर संसारके दरिद्वों एवं समाजतन्त्रवादियोंका 
त करे । 

नेकवर्गकी उनके प्रति जो शत्रुता है, उसका स्पष्ट 
बार उनकी अमेरिका-यात्राके पूव मिला है । 
बनके शेष दिन और अपनी धन-सम्पत्ति 


व्यः करनेका निश्चय किया था । 


अमेरिकामें इस प्रकारके विक्षोभकी सृष्टि ह 


ड्यू क आव विण्डसर ओर उनकी 
पत्नी मिसेज सिमसन । 


मी, 


उनकी खी भी इसी आदर्शसे अनुप्राणित हे । अपनी इस 
शिक्षिता स्रीके अनुरोध एवं प्रभावसे वह अपने आदर्शको 


वास्तव-रूप देनेके लिए विशेषरूपसे सचेष्ट हो रहे थे 
जिससे श्रमिक, किसान, जनसाधारण ओर शोपितवर्गके 


मनुष्य स्वच्छन्द जीवन व्यतीत कर सकें । इसके लिए वह 
एक विश्वव्यापी संस्थाकी स्थापना करना चाहते थे, जो 
संसारमें अपने ढड़की अभूतपूर्व होती । किन्तु उनकी यह 
कल्याण-प्रचेष्टा भी धनिकों एवं साम्राज्यवादियोंक पटचक्रके 
कारण व्याहत हो गयी । वह अमेरिका जानेके 'लिए प्रस्तुत 
थे; किन्तु उधर भीतर ही भीतर इंगलेण्डके पुराणफन्थी दळ 
ओर सात्राज्यवादियोंके पड्यन्त्रके कारण उनके विरुद्ध 
अपनी यात्रा स्थगित करनेके बाध्य 
होना पड़ा । सच है, मनुष्य ही मनुष्य 
का सबसे बड़ा शत्रु हे । 


_ 
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वंदाक्रसका प्रभाव 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डारविनके 
पुत्र मेजर लिओनाइंका कहना हे!:-- 
‘Tell 
father was and I will tell you 
what you 27९.” अर्थात्‌ किसी व्यक्ति- 
के वंदाक्रमका इतिहास जान लेनेपर उस- 
के चरित्रकी विशेषताओंके सम्न्रन्धमें 
ठीक-ठीक मत प्रकट किया जा सकता हे । 

जुडवा सन्तानके जन्म-संस्कारके सम्ब्रन्धमें सर फ्रान्सिस 
गेल्टनने बहुत-से वेज्ञानिक तथ्योंका निर्धारण किया है। 
जुड़वां सन्तान दो प्रकारकी होती है--- साधारण ओर सम- 
तुल्य (1१९०६।०३।) । 

समतुल्य यमज सन्तानकी सृष्टि एक ही डिम्ब्रकोपके 
दो भागोंमें फटकर होनेसे होती हे । द्विखण्ड होनेपर भी | 
अरूण अवस्थासे ही यमज पूर्ण शरीरसे वृद्धि करने लगते हैं.।. 
भूमिष्ट होनेके बाद भी उनके आकारमें समता रहती है; 
उनकी प्रकृति भी एक ही रूपमें गठित होती है । जन्मकाल- 
से लेकर ६० वर्षकी अवस्था तक यंमजके एक ही भाव एवं 
साहस्यको सर गेल्टनने लक्ष्य किया हे । कई क्षेत्रोंमें आकार- 


me who your grand- 
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प्रकारमें कुछ भेद भी देखा गया हे; किन्तु इंसका कारण उन 
¥ दोमेंसे एककी कठिन व्याधि था । पारिपाश्विक अवस्थामें 
परिवर्तन होनेसे भी दो-एक क्षेत्रोंमे कुछ भेद देखा गया है-- 
आकार ओर प्रकृतिमें; किन्तु वह इतना कम कि उसपर 
विचार नहीं किया जा सकता । 

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता हे-जन्मके समय सब 
मनुष्योंकी प्रकृति एक समान होली है। (All men are 
०९,४९१ ४१८४!) ! किन्तु यह बात ठीक नहीं हे । चेज्ञा- 


3, 
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निकोंका कथन इ--- जर से ही मनुष्य-प्रकृतिमें बहुत 
` पार्थक्य रहता है । 
तुम्हारा विः 7 है ? पुन्र-कन्या हैं ? दूसरे परि- 


वारकी अपेक्षा तुम्हारे छ्द्री-घुत्न-कन्या अच्छे हैं या बुरे, तुम 
सोचते हो ? ₹ (वर्थ जो छोगे वास करते हैं, उनके 
पुत्र-कन्या ओर तुम्हारे छुत्च-कब्याकी प्रकृतिमें कोई भेद नहीं 
है---तुम मनमें सोचते ह 

शेष तीन प्रश्नोंके उत्तरले अवश्य ही तुम कहोगें--नंहीं। 
जन्मकालमें भी विभिन्न परिवारके शिशुओंमें उनकी प्रकृति 

. और स्वास्थ्यमें भेद होता है । 
) इंगलण्डके बहुल-से प्ररि 


प्रसिद्ध परिवारोंके बंदाक्रमको लेकर 
सर गेल्टनने लगभग ५० वर्षा तक गभीर आलोचना एवं 
गवेषणा की हे । वंशग्त ओर जन्मगत संस्कारके फलस्वरूप 
मानसिक शक्तिके विकासमं कोई विशेषता या असाधा- 
रणता होती है या नहीं, यही उनके निर्णयका उद्देश्य था । 
इसके साथ-साथ उन्होंने इस बातका भी निर्णय करना 
चाहा था कि पारिपाश्चिकता, सुयोग ओर खविधासे मान- 
सिक उत्कर्ष साधित हो सकता हे या नहीं-साधित होने 
पर उसका परिमाण कितना होता हे ? 
इंगळेण्डके दो खो वर्षाके इतिहासकी पर्यालोचना करके 
सर गेल्टनने यह अनुभव किया हे कि जीवनमें सफलता प्राप्त 
करन! एक सम्पूर्ण पारिवारिक व्यापार है । प्रतिष्टित पिता- 
की सन्तानके प्रतिष्टित होनेकी अधिक आशा. रहती है; 
हि साधारण घरमें शक्तिमान पुरुषका. जन्म कदाचित्‌ 
सेकड़े एक ही होता है ! (१ distinguished father i 
“ब FE to have a distinguished Son while 
हण of two ‘“‘nobodies” hag small chance 
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सर गेल्टनने लिखा हे-- प्रतिष्ठित वकील या जजके 
पुत्रके पक्षमें प्रतिष्ठा-लाभकी सम्भावना यदि सेकड़े२९ | 
होती हे, तो साधारण इतर जनांके पुत्रके पक्षमं ऐसी सम्भा- | 
चना या संयोग चार हजारमें एक होता हे । . ` उ . 
अपने इस मतको प्रमाणित करनेके लिए गेल्टनने एक 
और दृष्टान्त ग्रहण किया हे । अमेरिकाके एक आदिम अधि- | 
वासीका जन्म १८ वीं शताब्दीमें हुआ । उसके दो घुत्र थे। | 
इन दोनोंने एक अज्ञात कुशील इतर परिवारमें विवाह 
किया--उन्हें पांच-छः सन्ताने हुई । इस प्रकार ६ पीढियोके ._ 
बाद इस वंदाके वंशाजोंकी संख्या १२०० हो गयी । ये १२०० 
स्त्री-पुरुष विभिन्न देशामें विभिन्न परिह्थितियोंके बीच 
फेळ गये; तथापि इस वंशके आदि-पुरुषके समान इनसब | 
विभिन्न परिवारोंमें चरित्रहीनता, आरस्यपरायणता, पापा- | 
चार, मू खेता, व्याधिग्रस्तता, उन्माद रोग, चोरकर्म आदि | 
देखे जाते हैं । इस बंशके नवम पुरुष अभी विद्यमान हैं । इन | 
नौ पीढ़ियोंमें देखा गया है कि ३०० प्राणी बचपनमें ही मर _ 
गये; ३१० जनोंने भिक्षावृत्तिका अवलम्बन किया; ४४० | 
जन नाना रूपमें रोगग्रस्त हो गये--ऐसा रोग, जो मनुष्यको | 
जड़वत्‌ बना देता है; प्रायः ३७५ नारियोंने वेश्याबरृत्तिका | 
अत्रलम्त्रन किया; १३० आदमी नामी चोर हैं। केवळ २०. 
आदमी भद्रजनोचित वाणिज्य-व्यवसायमें लगे हुए हैं । , 
सर गेल्टनने लिखा हे-- १७ वीं शताब्दीमें इंगलेण्डमे 
एक नारीका जन्म हुआ था । उसका नाम था एलिजाबे 
चाइल । एलिजावेथके पिताका इंगलेण्डके राजवंशके साथ | 
दूरका सम्बन्ध था । एलिजावेश्र छुन्द्री थी, उसकी मान- 
he 


विस्तृत हो चुकी हैं ओर इन सब झाखा-ः 
बहुत-से बुद्धिमान स्त्री-पुरुषांने जन्म ग्रहण 
१३९४ वंशधरोंमें २९५ कालेज ग्रेजुएट, १३ 
बड़े कालेजोंके प्रिन्सिपल, ३५ > 
७५ सन्य-विभागके उच्चपदस्थ क 
नामा ग्रन्थकार, ११७ व्यक्ति वर्क 
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आवारा या काहिल या परान्नजीवो नहीं है । वेज्ञानिकां- 
का कहना हे--हम पिता-मातासे शरीर ओर मनके उपा- 
_ दानोंका अंश प्रायः आठ आना प्राप्त करते हैं; पितामह 
ओर पितामहीसे प्रायः चार आना ओर प्रपितामह-प्रपिता- 
महोसे दो आना, अर्थात्‌ अपने स्वास्थ्य एवं मनकी शक्तिका 
साढ़े पन्‍्द्रह आना भाग हमें वंशक्रमसे प्राप्त होता है--केवल 
दो पेसा अंश परिस्थिति ओर संसर्गजन्य प्राप्त होता है । 
जन्म-संस्कार एक वेज्ञानिक सत्य है--हिन्दू लोग इस 
बातको चिरकाळसे मानते आ रहे हैं। यही कारण है कि 
उनके विवाहमें गोत्र आदिकी बातोंको लेकर विशेष रूपसे 
विचार किया जाता है । उनका लक्ष्य वंशकी ओर--आगेकी 
सन्तानको ओर होता हे । इसके विपरीत जो लोग केवळ 
 विषय-झछखके लिए इन्द्रिय-विलासी बनकर विवाह करते 


अपना भागछख दुखत हैं, वंश या सन्तानको बात 


त्रियोके चुननेमें कोई विशेष सावधानी नहीं रखी 
1 । अधिकारियोंकी छद्ृष्टि रहनेसे बड़ेसे बड़े गोबर- 
[ भी श्रीरामचन्द्रकी भूमिकामें, गाड़ीके चाक-जेसी मंह- 
लड़की सीताकी भूमिकामें ओर चिपटी नाकुवाले 
श्रीकृष्णको भूमिकामें रञ्गमञ्चपर अवतरण कर सकते हैं । 
'या अभिनेत्रियाके मुखमण्डलकी बनावटकी ओर 
कारियाका कम लक्ष्य रहता है, वे उनकी खशामदसे ही 
जाते हैं । 
फिल्मकी लीळाभूमि अमेरिकामें किसी बड़े 


बैलेण्टिनोकी गृत्यु होनेपर वेठेण्टिनो-परिवार 
हुको भूछ नहीं सका । वळेण्टिनोके बड़े भाई 
ने फिल्मक्षेत्रमे प्रवेश करनेका उद्योग 


र 


. ® विश्वमिश्र 


08७ चित्ननाव्यमें रुडल्फकी प्रथम प्रतिष्ठा हुई थी । उन्होंने 
अरब्ररसे कहा--तुम्हारा भाई बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता 
था, इसलिए यदि तुम फिल्म-क्षेत्रमें प्रवेश करो, तो बहुत 
शीघ्र लोकप्रिय हो सकते हो । तुम्हारे भाईके साथ तुम्हारा 
चेहरा बहुत कुछ मिळता-जुलता हे । सिफ तुम्हारी नाकमें 


कुछ ऐश है । 


अळबर्टने पूछा--नाकके लिए क्या उपाय करूं, बताइये । 

. युन माथिशके पति सिलवानो वळवनिने--जो डाइरेकर 
~ cr ~ ~ १2 

थे-- कहा---उपाय हे । जंक डोपसीकी नाक विपटी थी. 


केमराके अयोग्य । उस नाकको उसने अळग करदा लिया । 


--किस प्रकार ? 

वळवनिने कहा-अस्रोपचार ( 015512 डाफडुण'ए ) 
हारा । अलब्रट सिहर उठा, बोळा--काट डाळना होगा ? 

—हां। 


अछबट बोला--अच्छा । पीड़ा होगी ९ 

वळवनिने कहा--पीड़ा तो होगी ही । 

अलबटको नाक छोटी ओर चिपटी २ नाकको 
काट-छांटकर उसके स्थानपर छास्टरकी नाक जोड़कर सुन्दर 
छुगठित नाक बनानी होगी । 

डाकरके साथ बातचीत पक्की हो गयी। यथारीति 
अस्रोपचार हुआ । नयो नाक बनकर तेयार हो गयी। 
अलबर्ट डाइरेक्टरके यद्वां पहुंचा । डाइरेक्टरने उसकी नयी 
नाकको देखकर कद्दा-इस नाकसे काम नहीं चलेगा । 
एक चित्रमें नाक दिखाकर उसने कहा--इस प्रकारकी नाक 
चाहिए । अर्थात्‌ होठोंके साथ सामञ्ञस्य रखते हुए नाक- 
की रचना करनो होगी । 

फिर अस्रोपचार । 

इस बार भी नाक देखकर डाइरेक्टरने नाक-भो सिकोड़ 
ळी । 

अछश्ररं फिर डाक्टरके पास गया । तीसरी बार अस्त्रो- 
पचार हुआ । मोम भरकर नाकको बड़ा किया गया । 
किन्तु एक कठिनाई यह थी कि तीब्र आलोकमें मोम ठहर 
न सकता, पिघल जाता । 

चौथी बार अख-चिकित्सा हुई । किन्तु नाकको 
कर उसे बड़ा करना, यह केसे हो सकता हे । नाकके दोनों 
नथुनोंके बीच जो दीवाळ होती है उसे छांटकर उसके अनुः 


a 
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चयनिकां 


सार रबरको काट-छांटकर नथनोंमें उसे घुसाकर सिलाई 
कर दी गयी । फिर भी नाक ठीक नहीं हुई 

अलबर्टने निराश होकर फिल्म-लाइनमें प्रवेश करनेका 
विचार छोड़ दिया । किन्तु अपने बड़े छड़के जीनको वह 
फिल्म-क्षेत्रमे प्रविष्ट करानेकी आशा रखता है। उसकी 
अवस्था अभी १३ वर्षकी हे । चेहरा उल्दर ओर सडोल 
है। जीन एक दिन बड़ा होकर रुडल्फ-वंशका नाम रखेगा । 
उसकी नाकमें काटछांट करनेकी जरूरत नहीं होगी । उसकी 
देहका गठन फिल्सके लिए आरदुर्श-स्वरूप हे । 


पत्नी पतिकी निन्दा करतो हे! 

एक विलायती खससाचार-पन्नके सम्पादकके पास उसके 
एक पाठकने एक मजेदार चिट्टी लिखी है। उसने लिखा है ;--- 
जीवनमें में आहार, निद्रा ओर अर्थापाज्जंनको ही सब 
कुछ नहीं समझता; में हुनियाकी गतिविधिपर लक्ष्य रखते 
हुए जीवन-यापन करता हूँ । किन्तु एक बातपर मुझे बड़ा 
विस्मय होता है--मेरी पत्नी झुझसे प्रेम करती है, में भी 
उसे हृदयसे प्यार करता हूँ ; किन्तु अपने सम्बन्धमें मेने 
कभी अपनी पल्लीके मुंहसे प्रशंसा नहीं खुनी । जब देखो, वह 
अड़ोस-पड़ोसकी स्त्रियां ओर अपनी सखियोंके पतियोंके 
आचार-व्यवहारकी प्रशंसा करती ओर मेरी निन्दा करती 
रहती हे । इससे मेरे मनमें बड़ी व्यथा होती है। संसार 
अच्छा नहीं लगता । 

इसपर सम्पादकने लिखा हे :--इस चिट्ठीको पढ़कर 
मानव-चरित्रके विचित्र रहस्यकी बात मनमें आ जाती है । 
इन वेचारे पति महाशयके स्वाभिमानपर आघात पहुंचा है, 
कारण, उनकी प्रकृति कुछ अधिक भावुक जान पड़ती है । 
इस विषयमें तो कुछ भी जटिलता नहीं हे । स्त्री जाति 
स्वभावतः सदा युक्ति ओर तकको मानकर नहीं चलती । 
राग, दुःख या अभिमानके वश होकर स्त्री अनेक समय 
ऐसी बातें कह देती हे, जो ठीक उसके अन्तरकी नहीं होतीं । 


बच्चेकी बदमाशी ओर नटखटपनसे तड़ः आकर मां कभी- 
कभी उसके प्रति ऐसे कठोर या अशुभ वचन उच्चारण करती 
है कि कोई भी पुरुष अपने बच्चेके प्रति इस प्रकारका वाक्य 
उच्चारण नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी बच्चेके प्रति 
मांका जितना स्नेह होता हे, उतना उसके पिताका नहीं । 
इसलिए उक्त महिला जब अपने पतिकी निन्दा करती है 
और अन्य सित्रयोंके पतियोंकी प्रशंसा करती है, तो इससे यह 
नहीं सान लेना चाहिए कि उसकी इस प्रकार निन्दा और 
प्रशांसामें अवश्य ही उसके अन्तरकी' यथार्थ प्रतिध्वनि 
होती है । 

इसके सिवा इस प्रकारकी निन्दा ओर प्रशंसाका एक 
और कारण हे । अपने पतिका परिचय स्त्रीको सम्पूर्ण रूपमें 
मिलता है; पतिका चरित्र पल्लीके नखदर्पणमें बायरुकोपके 
झोज-अप दृश्यके समान प्रतिबिम्ब्रित होता रहता है। 
किन्तु अपनी सखीके पतिको वह अन्य रूपमे देखती है । 
वह अपनी स्त्रीको साथ लेकर बायस्कोप देखने जाते हैं, 
बाजार जाकर वस्तु खरीदते हें। इस प्रकार बायस्कोप 
दिखाने ओर बाजार ले जाने आदि कायाके अन्दर कोन-सा 
मान, अभिमान या उद्देश्य छिपा हुआ है, यह जाननेके 
लिए उक्त महिलाके पास कोई उपाय नहीं हे। अपनी 
पड़ोसिनके पतिके बाह्य आचार-विचारको देखकर ही तो 
उसके ससम्त्रन्धमें वह अपना मतामत कायम करती है। 
इसलिए उक्त पति महाशयको अपनी स्त्रीके आचरणपर दुःख 
प्रकाश नहीं करना चाहिए ओर न इससे कुछ भी विचलित 
होना चाहिए । इस प्रकारके निन्दावादको साधारण छपमें 
ग्रहण करना चाहिए। ओर यदि कोतुक करना चाहो, तो 
सनको भारी न करके अपनी स्त्रीके सामने अपने मित्र दा 
पड़ोसीकी स्त्रियांको पञ्चसुखसे प्रशंसा करना शुरू कर दो, 


उनकी गुणावलीका बखान करो । देखना, सारी हुश्चिन्ता _ 


-काफूर हो जायगी । 


————— 
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आप इन रोगोंसे क्‍यों कष्ट भोग रहे ६, 


जब बड़ी आसानीसे आप नीरोग रह सकते हे 
यत्र बाते प्राय: ही देखी जाती है कि पेटमें अत्यधिक गेसके एकत्र हो आनेसे 
सिर दद, अजीर्ण और चिड़चिड़ापन हो जाता हे । फिलिपक्रा मेगनिशियाक 
दूध इन रोगोंको उत्पन्न करनेवाले .एसिडको . ही मिटा डालता हे | बतायी हुई 
रीतिसे नियमित रूपसे इसका सेवन करनेपर आपकी बीमारियां शीघ्र ही दूर 
हो जायेंगी, और आप फिर पूण स्वस्थ ओर शक्तिशाली हो जायेंगे । 
फिंलिपका मैगनेशियाका दूध बड़ा हो मधुर ओर सुस्वाठु हे । सके 
_ सेवनसे कोई भी इसका आदी नहीं बन जाता। आपके डाक्टर आपको 
द इसीका सेवन करनेकी सलाह देंगे । 


फि लि प्स 
मिल्क आफ मेगनिरिया 


गोलियों के रूपमें भीं मिलता हे । 
जिससे सुविधाके साथ वह ले जाया जा सके । 


Mh प्रत्येक गोछीमें एक चम्मच 
तरल दूधकी पूरी मात्रा है 


| | 


yl 


आ ऐ-शिक्चा ओर उसके 
पाले एक भ्रम 
ख्री-शिक्षाका इस देशम ओसत अभी भी बहुत कम है 
और उन्हें शिक्षित करनेके लिए साधन भी अभी अच्छी 
ह नहीं जुटाये जा सके हैं। इसका कारण यह नहीं है कि 


स्त्री-शिक्षाकी आवश्यकता इस देशवाले नहीं महसूस करते, 
बल्कि इसका वास्तविक कारण यह है कि इसको लेकर 
हिन्दुस्तानकी एक बहुत बड़ी जनताको काफी भ्रम है। 
कुछ लोगोंका कहना हे कि पढ़ने-लिखनेसे नेतिकताके प्रति 
नारी जातिकी श्रद्धा कम -हो जाती हे और वे स्वाधीन 
आचरण करने लगती हैं, ओर कुछ लोगोंका यह विचार है कि 
_ पढ़-लिखकर जो नारियां सांसारिक जीवनमें प्रवेश करती हैं, 
वे उसके लिए सर्वथा अयोग्य होती हैं ओर उनकी दिल- 
चर्पी भी घर-गुहस्थीके कामोंमें उतनी नहीं रह जाती । 
छुशिक्षिता नारी खचौली भी बहुत हो जाती है और ऐसी 
दशामें एक तो शिक्षा देनेके लिए ही उसपर इतना खच किया 
जाता है, दूसरे हमेशाके लिए वह खचीली भी हो जाती है, 
जिसका परिणाम यह होता है कि यह बोझ परिवार उठा 
नहीं सकता ओर गृहकलह तथा पारिबारिक अझान्ति ही 
अन्तिम परिणाम होते हैं-यह भी कुछ लोगोंका मत है। 
म और इन्हीं सब विचारोंका फल यह है कि नारी-शिक्षाका 
मार्ग अवरुद्ध है और नारी जाति घोर अन्धकारमें पड़ीहुई है । 
_ पर सच तो यह है कि. यह सारी शङ्कायें केवल भ्रमपर 
वलम्बित हैं । पढ़ी-लिखी नारियोंके अभावमें ही आज 


-सहुगुणोंका विकास होनेमें अवश्य ही देर लगेगी ओर 


हमारी यह अवस्था हे कि हमारी रहन-सहन एकदम अस्वा- 
स्थ्यकर हो गयी हे और जितनी गन्दगी हमारे बच्चोंप्रर | 
देखी जाती है, उतनी कहीं भी नहीं । -अशिक्षाका जो घोर 
अन्धकारपूण वातावरण अधिकांश भारतीय घरांमें कला * 
जाता है, उसमें बच्चोंके कुसंस्कारों ओर उनकी गन्दी मनो- 
वृत्तियोंको जितना प्रोत्साहन मिलता है, उतना अच्छे 
संस्कारोंको नहीं । बात यह है कि बच्चे जेसी माताओंकी _ 
गोदमें रहते हैं, वेसे ही बन जाते हैं ओर स्वास्थ्य और 
सफाई-जेसे विषयोंके सम्बन्धमें उनकी जो अज्ञानता होती | 
हैं ओर इस रूपमे वे जितनी मूर्खा बनी रहती हैं, उसमें 
इस बातकी आशा रखना ही वेकार हे कि बच्चे उस , 
वरणसे शीघ्र ही निकल सकेंगे। जिन बच्चोंको बचपनके 
लम्में दिन ऐसी माताआंकी देखरेखमें कारने पड़ते हैं 


बच्चोंको प्रारम्भसे ही शिक्षिता माताओं ओर शि 
नारियांकी देखरेखमें रहना पडता है, वे 
बहुत कुछ सीख जायेंगे ओर उनकी छुद्धिका विक 
आसानी ओर अधिक जल्दीसे हो सकेगा । | 

और घर-गृहसूथीके लिए उनकी अयो पका 
उठाया जाता हे, उसके सम्ब्रन्धमें यही जान । 


i 33 
वरणसे हो 


तो समझती ही हैं, अच्छी : 
बन सकी हे । जीवनमें ए 
अधिक बाब्छनीय हैं. और 


ऱ्य ३५८ 


विश्वमित्र 
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' जितने अच्छे ढड़से करती हैं, उसकी कल्पना भी हमारे 
देशकी अशिक्षित नारी नहीं कर सकती । यह सोचना ही 
कितनी वाहियात-सी बात हे कि शिक्षिता नारी बच्चाकी 
देखरेख करनेमें जी न छगायेगी ओर पारिवारिक सम- 
स्याआंको उछझ्लानेमें वह अयोग्य हो जायगी। उसे जो शिक्षा 
मिलेगी, वह न तो उसकी मातृत्वकी कोमल स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको ही दबा देगी ओर न पढ़ने-लिखनेके कारण वह 
मूर्खं ही हो जायेगी । रह गयी नेतिकताके निग्रमोंके ढीले 
पड़नेकी बात। सो इस ससम्ब्रन्धमं इतना ही कहना 
काफी है कि हमारे देदामें नारियोंके विरुद्ध जितने अपराध 
हो रहे हैं, उनमें सतायी जानेवाळी नारियोंमें ऐसी नारियां- 
की संख्या अधिक है, जो ज्ञानसे शून्य हैं ओर जो संसारके 
 ज्ञानसे रहित, दुनियाको न समझनेवाली ओर नितान्त डर- 
पोक ओर स्वभावतः कायर हैं । दिक्षाके प्रकाशमें अगर उन्हे 
लाया जाय और दुनियाको वे समझ सकें, तो इससे उन्हें 
. आत्मबल प्राप्त होगा ओर वे अपनेको इंस योग्य बना सकेगी 
कि कि अपने विरूद्व होनेवाले अत्याचारोंका सुकाबिला वें स्वयं 
` कर सकंगी ओर जब वे इस प्रकार आत्मावलम्त्री हो जायेंगी, 
तब उन्हें अपनी रक्षा करनेके लिए दूसरेकां मुंह भी न 
_ ताकना पड़ेगा और दुष्टांको उनकी ओरं आंख उठानेकी 
भी हिम्मत न रह जायगी। और इस प्रकार अपनेपर भरोसां 
रखनेवाली नारीके सम्न्रन्धमें यह सोचना कि वह नेतिकता- 
` के नियमोंका पालन ठीकसे न कर सकेगी-सरासर भूल 
 हे। में कहती हुं कि अशिक्षिता नारियां सदाचारके नियंमों- 
| का पालन करनेकी इच्छा रखती हुई भी, कभी-कभी दुष्टो- 
5 __ की दूषित मनोबृत्तियोंका शिकार हो जाती हैं । पर शिक्षिता 
 नारीके प्रति किस दुष्टको आंख उठानेका साहस होगा ? यह 
. बात जरूर है कि कुछ सामाजिक पाखण्डों एवं कुछ सड़ी-गली 
__ झृढ़ियोंका शिक्षाके प्रकाशसे असली घृणित रूप प्रकट हो 
| जायगा और समाजसे उनका अन्त कर डाला जायगा ओर 
|. बहुत-सेंबाहरी आडम्बरोंका भी खात्मा इससे हो जायगा । 
न ५ हि =, हु 
अगर यही सदाचार ओर नेतिकता हैं, तो इनका अन्त 


हँ 


` 


दिन चळ भी नहीं सकता । भनेक कुप्रथायें आज 
` सामाजिक नियमोंका रूप पकड़ चुकी हैं; 


ER कुल: 
का तो अब 


वी हे । इन सब बातोंको समाज अपने गलेमें - 


ही कर डालना हर हाळतमें जरूरी हे ओर पड़ा रहने दिया जाय।. 


छटता हो, तो 


c 


स्त्री-रिक्षासे इन बुराइयोंसे अपना पिण्ड 
स्त्री-शिक्षाके पक्षमें यह सबसे बड़ी दळील हे । 

शिक्षा प्राप्त कर नारी जातिके खचीली बन जानेका 
एक दूसरा भ्रम हे, जिसके कारण भी स्त्री-शिक्षाके मार्गमें 
वाधा आती है । पर सच तो यह हे कि यह आम एकदम ` 
असत्य आधारोंपर हे और कहीं नारियां अगर अशिक्षित । 
नारियासे अधिक अच्छी अबस्थामें हैं तो इसका अर्थ फजूल- 


Fe 


खची नहीं है, बल्कि सच पूछिये तो रहन-सहनक | 
आदश है जिसे वेचारी अशिक्षिता नारी सम 
और रहन-सहनके आदुर्शको इस मूर्खतो-भरे देश ` 
आवश्यकता तो है ही । सबको ब्रिल्कुळ चिथड़ा पहनाकर त 
और किसी प्रकार एक वक्त भोजनकर जीवन-बापन करानेका | 
आदर्श नितान्त मूखंतापूर्ण हे ओर इस प्रकारकी बातोंका | 
जितनी जल्दी अन्त हो जाय, उतना ही अच्छा ह। यहसाफ- 
इंथरे ढड़से जीवन-यापन करंना स्त्री ओर एुइपका समान |! 
अधिकार है और यह कितनी बड़ो स्वार्थपरता हे कि पुरुष | 
इसलिए स्त्रियोंकी शिक्षाका विरोध करें, क्योंकि इससे नारियां \ 
| 
| 


अपने अधिकारोंको जान जायेंगी और अच्छे ढडूसे रहने और 


जीनेकी मांग पेश करेंगी। ऐसी द॒शामें महिळाआंको शिक्षा देनेका 


विरोध इस आधारपर करना एकदम स्वार्थसे भरा हुआ है। 


इन सब्र बातोंको देखते हुए यह सोचना नितान्त भ्रम- 
पूर्ण हे कि नारियोंकों शिक्षा देनेसे किसी प्रकारकी बुराई 
फेलेगी। बल्कि सच तो यह है शिक्षित होकर नारी अपने परिवार 
एवं समस्त समाजके लिए अत्यन्त उपयोगी हो जायगी 


और अपनी बुद्धि और सेवासे देशका हित-साधन कर ' 


सकेगी । दुनिया जिस तेजीसे आगे बढ़ रही हे, उसमें भारत 
बहुत ही पीछे पड़ा रह जायगा, अगर देशकी आबादीकी | 
इतनी विशाळ संख्या अशिक्षित एवं निकम्मी बनी रह 
जायगी । संखारकी जेसी अवस्था होती जा रही है, उसमें | 
किसी भी निकम्मे अंशकी रक्षाका प्रश्न बड़ा जटिळहो | 
जायगा और कितने आश्वर्यकी बात है कि जिस हिन्दुस्तानमें 
नारीको पुरुषकी अर्द्धाङ्गिनी माना गया है उसीमें इस बातके 
समर्थक भी मिल जाते हैं-हालां कि उनकी संख्या र 
दिन बड़ी तेजीसे घटती जा रही है--कि सित्रयोंको शिक्षा न 
दी जाय--राष्ट्रकी आधी आबादीको अशिक्षाके अन्धकारमें 
मनोरमा गुप्त एम० एु०- 


- विवाहके अवसरपर देनी पड़ती 


महिला-संसार 


~~~ 


दहे जकी वेदोपर नारीका बलिदान 


श्रीमती कृष्णाकुमारी सेठी नामकी एक विठुषी महिळाने 
महिलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नांपर विचार करते हुए 
एक लेख वितरित करवाया हे, जिसमें वे लिखती हैं :— 

भारतीय महिळाभोंके सामने राजनीतिक कार्याकी 
अपेक्षा कितने सामाजिक प्रश्न ही ऐसे हैं जिनपर उन्हें ध्यान 
देनेकी सबसे बड़ी आवश्यकता हे। ओर इस समय जब इम 
सामाजिक प्रश्नांपर विचार करते 
है,,तो एक-एक तनी 
ही समस्य़ाये सासने आ जाती है 
भर सभी महत्वपूर्ण 


दहर 


[पूर्ण । पर इन 
समस्याओंमें दहेजकी झुप्रथा एक 
ऐसी कुप्रथा हे जिसपर पुझ्योंकी 
अपेक्षा नारियोंको ही अधिक 


ध्यान देनेकी आवश्यकता है। 
यह एक ऐसा सामाजिक प्रश्न है 
जिसका सीधा सम्बन्ध नारियो- 
से है। 

यों विचार करनेपर द हेजकी 
राक्षसी प्रथा ऐसी है जिसमें नारी 
जातिका बहुत बड़ा अपमान है । 
अपमान इसलिए कहती ट कि 
दृहेजकी रकम वह रकम है जो 
लड़कीके पिताको कन्याके' 


है। यो तो बिवाहके अवसरपर 
भेंट-स्वरूप पिता चाहे जो कुछ 
दे सकता हे, पर अवस्था यह है 
कि दंहेजके अभावमें आज 
कन्याभोंका विवाह हो जाना 
दी असम्भव होता जा रहा हे । सिन्धकी आमिल-जातिकी 
कन्याओके विवाहकी समस्या कितनी जटिळ हो गयी 
है और यह प्रश्न वहां कितना महत्त्वपूर्ण हो उठा है, 
यह वहांकी अवस्था जाननेवाले ही समझ सकते हैं। वहां 
ऐसी क्रल्यमओंकी संख्या - बहुत बड़ी है जो विवाहयोग्य 


दिलचस्प 


कुमारी कल्याणी गुप्त--भाप लाहोरके गवन- 
मेण्ट कालेजकी छात्रा हैं । आपकी योग्यतापर 
आपको अनेक पारितोषिक मिल चुके हैं । 
आप महिलोत्थान - सम्बन्धी कायम 
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हो गयी हैं; टुटेजके अभावमें उनका विवाह होना 
कठिन हो गया है । ओर आपको यह बात भी जान लेनी 
चाहिए कि आमिल जातिकी कन्यायें प्रायः खत्रसूरत होती 
हैं और थोड़ी-बढहुत शिक्षा भी उन्हें मिळती हे । फिर भी 
जत्र तक दहेजकी रकम देनेके लिए न हो, तब तक उनके अभि- 
भावकोंको बड़ी कडिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। 
पर यह अवस्था वहीं तक सीमित नहीं हे, विहारम भी 
ह रोग बुरी तरह फेल रहा हे ओर बड्भालकी शिक्षित महि- 
लाओंको भी दहेजकी बलिवेदी- 
पर आत्म-वलिदान करनेके लिए 
विवश हो जाना पड़ता हे । कुछ 
दिन पहले एक ही घरकी कई 
युवतियोंके एक साथ ही विष 
खाकर मर जानेका समाचार- 
पत्रोंमें छपा था ओर दहेजको 
लेकर वह वलिदान इतना भारी 
था कि अब तक इस राक्षसी 
प्रथाका अन्त हो जाना चाहिये 
था; पर कितनी रजा ओर 
दुःखकी बात है कि अभी तक 
इसका अन्त नहीं हो सका है । 
दृहेज-प्रथाकी बुराइयां स- 


उतना आन्दोलन नहीं हो रहा 


है जितना आवश्यक है। और 


A 
रखती है । सुधारक कहते हैं । कोई 


के पहले विलायत जानेके समस्त खचक्री शत 
ही शादी करना चाहता हे, कोई किसी व्यापारके 
अच्छी-सी रकम चाहता हे ओर कोई कुछ, कोई कुछ 
तक ऐसी मांगें उसकी पूरी नहीं होतीं, तब तक 
करनेको राजी नहीं किया जा सकता । एक र 


'माजपर भली भांति स्पष्ट हो चकी | | 
हैं; पर फिर भी इनके घिरुद्ध 


मजा यह हे कि इस प्रथाको 
प्रोत्साहन मिळ रहा हे ऐसे रे 
युवकोंसे, जो उशिक्षित हैं ओर | 
जो अपनेको नयी रोशनीका | 


AAAAAAAAMAAS 


यह बात जरूरी समझी जाती थी कि अगर लड़की पढ़ी- 
लिखी होगी तो दहेजके अभावमें उसकी शिक्षाका महत्त्व ही 
अच्छा वर ढंढ़ निकाळनेमें सहायक होगा । पर अब यह बात 
भी न रही, अब तो स्वार्थहोलुप युवकोंको पेसा चाहिए । 
यह बाते हैं जिन्होंने समाज-खुधारकी मनोवृत्ति रखने- 
वालोंको चकरमें डाळ रखा है ओर चूंकि महिलाओंसे इस 
बातका सीधा सम्बन्ध हे, इसलिए उन्होंने परिस्थितिकी 
गम्भीरताको महसूस किया हे । ब्रहनोंको चाहिए कि वे 
स्वयं इसे समझें ओर कभी भो इस बातको स्वीकार न 
करें कि उनके अभिभावक उनके विवाहके अवसरपर दहेजके 
लिए अपनी सम्पत्ति बेचकर खानाबदोश हो जायें। उन्हें 
चाहिए कि ऐसे युवकोंसे वे विवाह करनेसे इनकार कर 

दे, जो किसी प्राणीसे पेसेका मूल्य अधिक समझते हैं। यह 

उनका सरासर अपमान हे कि जब्र तक कोई रुपया न पाये, 

तब तक उनसे विवाह न करे। देखा जाता है कि जिन 

कन्याओंका विवाह बिना किसी दहेजके हो जाता है, उनका 

| प्रतिके घरमें उतना सम्मान नहीं होता, जितना उस वधूका 

होता है जो किसी भारी दहेजके साथ आयी हे । यह सब 

बातें समाजका अनिष्ट करनेवाली हैं, अतः इस मनोवृत्तिका 

अन्त कर डालनेकी आवश्यकता है । 


हिन्दू नारीके सम्बन्धमें एक अंगरेज 
महिलाके विचार 


एक अंगरेज महिलाने कुछ दिन पहले भारत-ञ्रमण किया 
था । स्वदेश लोटनेपर उसने भारतीय समस्याओंपर एक 
लेख लिखा हे, जिसमें भारतीय नारियांके सम्ब्रन्धमे लिखते 
हुए कहा हे 

. प्रायः छना करती थी कि हिन्दुस्तानमें पुरुषोंक्रो जहां 
अंगरेजी राज्यका गुळाम होकर रहना पड़ता है, वहां भार- 
तीय महिलाओंको दोहरी गुलामी करनी पड़ती हे । भारतीय 
होनेके नाते पुरुषोंके समान वे भी गुलाम हैं ही ओर किर 
= उन्हें दूसरी ओर घुरुपोंकी भी गुलामी करनी पड़ती है । 
= भारतीय पुरुष अपनी स्वाधीनताके लिए तो ब्रिटिनसे लड़ 
है, पर घरमें ही -वह महिलाओंको स्वाधीनता नहीं 
' न | उन्हें उसने जेळखानोंके समान ही घरोंके 
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महिलाओंको दोहरी गुलामीकी विवशताओं में रहना पड़ता 
~ च DR ~ ~ ~ 
हे ओर उन्नतिके सभी साधनोंसे वे रहित होती हैं। 
साधारण नागरिकोंके खलकर बोलने, घमने-फिरने, अपना 
स्वतन्त्र मत रखने आदिका तो उन्हें अधिकार हे ही नहीं, 
फिर राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारोंकी तो बात ही 
क्या हे । 


इन बातोंको नती ओर साथ ही यह बाल भी खनती 


कि हिन्दुस्तानमें यह सामाजिक व्यवस्था पिछले हजारो 
वर्षासे चली आ रही है और आज तक उसे परिवर्तन नहीं 
हो सका है, तो सोचती कि जो सामाजिक व्यवस्था इतने | 
दिनोंसे चली आ रही है, आखिर बह किन कारणोंसे इतने | 
दिनों तक टिकी हुई हे ओर वह कयां झांज भी, जबकि 
संसार-भरको एक नवीन प्रवाह आन्दोळित कर रहा हे, 
ज्याकी त्यों बनी हुई हे । कोन-सी ऐसी बात है, जिसके 
कारण इस व्यवस्थाको चिरकालीन रूथायित्त प्राप्त हो 
गया है । 

हिन्दुस्तानमें जाकर देखा तो पहला विचार तो यह मनमें 
आया कि नारी जातिकी अवस्थाके सम्बन्धमें जो बातें कही ' 
जाती हैं, उनमें सत्यका अंश बहुत कम हे ओर जिस - 


रूपमें व्यवस्था है, वह कुछ ठोस दूरदर्शितापूर्ण चिचारोंपर 
बनी हुई है । इस सम्बन्धमें मेने अपनी आंखों जो अवस्थायें 
देखीं, उनके अतिरिक्त मेने इस विषयपर पढ़ा भी ओर इसपर 
मनन किया । 
भारतीय नारियाँके सम्ब्रन्धमें भारतमें जो व्यवस्था 
चली आयी है, उसका रूप मेरे सामने तो यों :आता है कि 
पुरुष और नारीने वहां अपने-अपने लिए कार्य बांट लिये हैं । 
ओर दोनोंके कमंक्षेत्र भिन्न-भिन्न हो गये हैं । भारतीय परिवार | 
| 
| 
i 
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सम्मिलित कुट॒म्ब प्रणाळीपर चलते हें । पुरुष परिवारके खर्चके 
लिए द्रव्योपाजेन करते हैं ओर नारी घरका सारा कामकाज 
करती और गृहस्थीको भली भांति चलानेके प्रश्षोंको लेकर 
ही उलझी रहती है। पुरुष बाहर जाकर कमाते हैं और उनके 
खाने-पीने, बच्चोंके पालन-पोषण तथा गृहरुथीके प्रश्नोंकी : 
एल्झाना, यह सब कर्तव्य नारीके हें । युगांसे यही व्यवस्था | 
चली आयी है ओर आज भी चल रही है । 

पुरुष ओर नारीके कार्याका जो यह विभाजन है, वह 
सम्भव है दोनों दी वर्गाकी श्ञारी रिक और मानसिक अव- 


महिला-संसार 
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स्थाओपर विचार करनेपर ही बनाया गया हो, ओर यह 
व्यवस्था सामाजिक हितोका ध्यान रखते हुए 
और वेज्ञानिक भी प्रतीत होती है। नारीका घरमें रहना 
उसे केदमें रखना नहीं है, बल्कि जिस प्रकारकी कार्य- 
व्यवस्था है, उसमें उसे बाहर निकलनेकी आवश्यकता 
भी नहीं उसे बाहर निकलकर अपने लिए जीविकोपार्जन 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । संयुक्त कुट्‌ म्ब-प्रणालीके 
कारण घरमें ही उसके लिए काफी काम रहते हैं ओर मेने 
सम्बन्धर्म छना हे कि वे 'गृहळक्ष्मी 


के प्रति अगर पुरुष विशेष 
कठोर हो जाय ओर उसे 
तर्‌ह-तरहकी यन्त्रणायं 
देने लगे, तो बात 


~ 


हे । यह बात कुछ हिन्दु 


स्तानके सम्त्रन्धमें ही 
हीं हे, बल्कि किसी भ॑ 
देशके सम्ब्रन्धसें 
अंशोंमें सत्य हे । पर यह 
व्यक्तिगत बातें हैं ओर 
किसी दम्पतिके अपने सहज 
स्वभावपर निर्भर करती 
हैं। ऐसी दझामें नारियों- 
पर किये गये दस-बीस अत्याचारोंकी घटनाओंसे यह निष्कष 
निकाळना उचित न होगा कि हिन्दुस्तानमें नारी जातिको 
केवळ इसलिए सताया जाता है कि वे नारी हैं। 
इस सिळसिलेमें एक बात यह भी कहनेकी आवश्यकता 
है कि यों तो नारी जातिके प्रति पुरुषोंका व्यवहार अच्छा 
होता है, पर इनको लेकर कितने ही अपराध भी किये जाते 
हैं। नारियोंको भगाने, उनपर बलात्कार करने आदिके 
आंकड़े बहुत ऊंचे हैं ओर निस्सन्देह यह बात ठीक है कि 
१३ 
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श्रीमती अना चण्डी, आप ट्रावनकोरकी मुन्सिफ नियुक्त की गयी हैं 


इससे भारतीयोंकी मनोव्रत्तिका बड़ा गन्दा रूप प्रकट होता 
है। पर अपहरण-सम्त्रन्धी इन घटनाओंके लिए अधिकाँ- 
शतः कुछ सामाजिक प्रथायें जिम्मेदार हैं, जिनका निराकरण 
धीरे-धीरे होता जा रहा है। अपहरणके काण्ड तो दूसरे 
देशोंमे भी होते रहते हैं ओर हिन्दुस्तानमें भी होते हैं, पर 
उनके कारण प्रायः भिन्न-भिन्न हें । हिन्दुस्तानमें शिक्षाका 
ओसत अभी बहुत नीचा है और यह एक बहुत बड़ा कारण 
हे कि पुरुषोसे अभी भी जघन्यभाव दूर नहीं हो सके हैं। 
शिक्षाके प्रचारके साथ-साथ यह बुराई मिटती चलेगी । 
भारतीय घरांमें नारी- 
का आदर्श बहुत ऊंचा है 
ओर उसके अनुसार ही 
उसका. सम्मान भी काफी 
है। वह घरमें दासी नहीं 
समझी जाती, बल्कि जिस 
प्रकार बाहरी सामलोमे 
पुरुषकी सम्मतिका बड़ा 
भारी सम्मान है उसी 
प्रकार घरेलू प्रश्‍नांको वे 
स्वयं हळ करती हैं। 
वस्तुतः वे ग्रृहलक्ष्मी-- 
घरकी रानी हैं। अतः 
हा भारतीय नारियोके सम्ब- 
{, | ` न्धमेंजो बहुत-सी बातें 
{ | कही जाती हैं, वे निराधार 
हैं। हां, यह बात अवश्य 
है कि उनपर कुछ सामा- 
जिक प्रतिबन्ध हैं; पर ऐसे प्रतिबन्ध किस देशमे नहीं हैं ? 
स्वाधीनताका अर्थ यह नहीं होता कि कोई स्वेच्छाचारिता 
दिखाये । लेकिन इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
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स्त्री-समाजकी अवस्था उतनी उन्नत नहीं हो सकी हैः पर ४ 


नारियोंमें जब शिक्षाका उचित प्रचार हो जायगा और 


अनेक अभावों ओर बुरी प्रथाओंका अन्त हो जायगा, तब 
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सामाजिक व्यवस्थाकी अच्छाइयां अपने आप अपनी उप- 
योगिता सिद्ध करने लगेगी । 


भारतीय नारीका आद्र क्या हो ? 


` सारे संसारमें इस समय उन्नतिकी लहर दोड़ रही हे 
ओर भारतमें भी एक महान्‌ परिवर्तन हो रहा है ।. अत 
दुनियाका चेहरा बदलता जा रहा है ओर हिन्दुरुतानमें भी 
नयी समस्यायें जन्म ले रही हें। ऐसी दशामें इस समय 
अगर भारतीय बहनें आंखें खुली रखें, तो अधिक अच्छा हो । 
परिवतेन-कालमें होता क्या हे कि पुरानी बीजें, पुरानी 
भावनायें ओर पुराने आदर्श मिटते चलते हैं ओर उनके 
स्थानपर नयी भावनायें ओर नये आदरा बनने लगते हैं। 
और यह अवस्था ऐसी है जिसमें इस बातका ध्यान रखना 
पड़ता हे कि कहीं हम अपने पुराने आदर्शके स्थानपर कोई 
ऐसा आदर्श न अपना लें जो नया तो हो, पर हमारे 
देशके वायुमण्डलमें फलने-फूलने लायक न हो और जो 
हमारा कल्याण-साधन भली भांति न कर सके । भारतीय 
बहनोंके लिए यह एक ऐसा ही अवसर है। हमपर परिवर्तन- 
की जो लहर आयी है, वह पश्चिमसे आयी है और जीवन 
और समाज-सम्बन्धी पश्चिमके विचार कुछ अंशोंमें ऐसे भी 
हो सकते हैं जिनकी कोरी नकळ हमारे देश और समाजके 
लिए उपयोगी न हो । ऐसी दशामें भारतीय बहनोंको इस 
बातका ध्यान रखना चाहिए कि पाश्चात्य शिक्षाका उनपर 
यह असर न पड़ना चाहिए कि वे अपने लमस्त प्राचीन 
आदशाको पश्चिमके अति आधुनिक(५॥॥/७ 11006117))विचार 
प्रवाहमें एकदम बहा दें । श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने एक 
बार कहा था कि इस समय भारतीय नारियोंके विचार- 
का पछड़ा--विचारोंका बेलेन्स--ठीक नहीं है; क्योंकि 
पुराने विचारोंका बन्धन धीरे-धीरे ढीला पड़ने लगा है और 
नये विचार अभी पूर्णरूपसे बन नहीं सके हैं। उनके ये 
शब्द बास्तवमें वर्तमान परिस्थितिके सच्चे रूपके सूचक 


उन्हें अपने विचारके पलड़ेकों ठीक रखना होगा और 


 पश्चिमकी भावनाओं और आदशंको वे इस. रूपमें ग्रहण 
करेंगी. जिससे भारतीय आदर्शकी रक्षा होती चले और 


से भी वे अध्रिकसे अधिक लाभ उठा सकें । 


कितना अच्छा हो, अगर हम अपने पुराने उपयोगी विचारों- 
के साथ आजके नवीन उपयोगी विचारोका सामञ्जस्य 
मिला सके ओर उक्त दोनो विचारोंके मेळसे अपने देश और 
समाजकी व्यवस्था तथा उनकी आवश्यकताओंको देखते 
हुए एक नये आदर्शकी सृष्टि कर डालें । हमारा यह नया 
आदर्श हमारे लिए सर्वथा कल्याणकारी होगा । 

पर देखनेमें यह आता है कि कितनी ही ऐसी सामाजिक 
व्यवस्थाओंकी भी हमारे देशकी उच्चशिक्षित बहनें प्रशंसा 
करती फिरती हैं, जिनका दुष्परिणाम उन देशों में दिखाई पड़ 
रहा है जिनमें वे प्रचलित हैं । जिस तलाक -प्रथाः 
णामसे घबराकर पश्चिमके देश उसके विरोधी हो रहे हैं ओर 


वहां उसके विरूद्ध कानून बनानेकी बात सोडी जा रही है 
अथवा यह कि विवाह-सस्वन्धी कानून ऐसे बना दिये जायें कि 
तलाकके मासलोंकी अधिकता रोकी जा सके, उसीका सम- 
थेन बड़े जोरोंसे हमारे इस देशमें हो रहा है ओर पुरुष 
तथा स्त्रियां दोनों ही इसमें भाग ले रहे हें । तलाक-जेसी 


ओर भी कितनी ही सामाजिक व्यवस्थायें हैं, जो हमारे 
देशके वायुमण्डल ओर हमारे देशके प्राचीन आदशा- 
के सर्वथा विरुद्ध हे, अतः वे यहां पनप नहीं सकतीं । 
हमारा समाज उन्हें आसानीसे अपना नहीं सकता । ओर 
फिर जिन देशोंमें वे व्यवस्थायें समाजमें अशान्ति फेलाने- 
बाली साबित हो रही हैं, उन्हें हम केवल आंख मूंदकर 
अपने आधुनिकता-प्रेमके नामपर अपने यहां चालू कर दें, तो 
हमारा यह अन्धानुकरण हमारे वर्तमान ओर भविध्यके 
लिए कितना घातक होगा, यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं। 

इन दशाओंमें हमें इस परिवर्तनके समय अपनेको 
सजग रखना होगा । हमें परिवर्तनको लहर चञ्चल बना रही 
है, पर हमें अपना बेलेन्स” बनाये रखना हे ओर किसी भी 
बातको अपनानेके पहले उसपर विचार कर लेना होगा। 
जिस समय परिवर्तन काळ निकळ जायगा ओर हम सब 
अपने विचारोंका सामञ्जस्य ठीक कर लेंगे, उस समय हमारे 
विचारोंका बेलेन्स भी ठीक हो जायगा ओर तभी हम बुरे- 
को हटाकर अच्छेको अपना सकेंगे । 

और इन बातोंको ध्यानमें रखकर ही हमें इस समय 
अपना रास्ता चुनना है। कुमारी लीला सूद । 


` शास्त्र क्या है। यह देश जिन 


महिला-संसार 


TT PP 
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महिलाआंको गाहस्थ्य शास्त्रकी शिक्षा 
एक महाराष्ट्र महिलाने लिखा हेः--भारतवपके पिछले 
सालके शिक्षा-सस्त्रन्धी जो आंकड़े प्रकाशित हए हैं, उन्हे 
देखकर एक बातसे प्रसन्नता होती हे कि हिन्दुस्तानमें 
महिला-शिश्षाका औसत यद्यपि अभी बहुत कम है, पर हर 
साल इसमें कुछ-न-कुछ उन्नति होती जा रही हे। पिछले 
साळ शिक्षाका जो आसत था, उसमें इस वर्ष वृद्धि हुई हे 
ओर भविष्यके लिए आशा अच्छी दिखाई पड़ती है । 
पर जब हसमें शिक्षाका विस्तार हो रहा है, तब एक 
बातकी ओर समाञ-एधारकों तथा शिक्षा-संस्थाआंका 
ध्यान आकर्षित करना अनावश्यक न होगा क्योंकि जिस 
बातकी ओर में छोगोंका ध्यान आकपित करना चाहती हूं 
उसकी आवश्यकता तथा उसके महत्त्वसे कोई इनकार नहीं 
कर सकता । मेरे कहनेका सतछब यह हे कि हममें जत्र 
शिक्षाका विस्तार हो रहा है, तब इस बातपर भी विचार 
करनेकी आवश्यकता हे कि हमें जो शिक्षा मिळती हे वह 
1 हमारे लिए सम्पूर्ण हो जाती हे, क्या इसके बाद फिर 
हमें ओर कुछ पढ़ने-लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 
तो एस प्रश्नपर विचार करते समय हमारे देशमें शिक्षा के 
जो विषय रखे गये हैं, उनमें एक कमी सभी व्यक्तियोंको 
अखरती होगी । वह कमी हे शिक्षा-क्रममें गाहंस्थ्य शास्त्र 
की शिक्षाका अभाव । हमारे देशकी ललनायें शेक्सपियर 
बायरन, शेळी आर कोट्स तो 
पढ़ने लगीं ओर हवा ओर गेस- 
की उत्पत्ति भी उन्होंने जान 
ली । ओर यह बड़ी अच्छी 
बात है। पर इसके साथ ही 
क्या इस बातकी आवश्यकता 
नहीं हे कि उन्हें यह भी 
बताया जाय कि गाइस्थ्य 


पनामा टानिक 


सुन्दर ओ बर्त्रान देखना चाहती हैं, वे 

इसी रानिकको व्प्रवहारमें छाती हैं । 

मूल्य -१॥।) रुपया । 
दाफी एण्ड कम्पनी 

७९ कोलूटरोळा स्ट्रीट, कलकत्ता । ग; ४ 


नियमों ओर व्यवस्थाओंको 
लेकर चल रहा है,उनमें इसको 
जनतासे इस बातकी आशा 
नहीं की जा सकती कि वह 
अपनेको पूर्णरूपसे पश्चिममें 


ढाल सकता है ओर न तो भारतीय परिवार सिर्फ होटलों 
पर निर्भर रह सकते हैं। ऐसी दशाम अगर स्कूलांमें पढ़ायी 
जानेवाली बालिकाओंको सद्टीत ओर दस्तकारी आदि 
कामोंकी शिक्षाके साथ-साथ इन बातोंकी भी थोड़ी शिक्षा 


दे दी जाय, तो उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाये । 


पर गाहंस्थ्य शास्त्रकी शिक्षामे सिफ यही बातें नहींरहनी 
चाहिए! इस बातकी भी जरूरत है कि उन्हें बच्चोके पालन- 
पोषण तथा स्वास्थ्य, सफाई एवं सोन्दर्य-साधना सम्बन्धी 
शिक्षा भी दी जाय। अमेरिका तथा जापानमें नारियांकी 
शिक्षामे यह बातें शामिल रहती हैं और जापानमें तो ऐसे 
कई स्कूछ हें जिनमें नारियोंको मातृत्व, बच्चोंके स्वास्थ्य 
आदिकी शिक्षा नियमानुकूळ दी जाती हे। भोजन तेयार 
करना, थाली लगाना, चाय बनाना, घरको सजाना, बाग 
गाना, फूल-पत्तियोंकी देखरेख करना--यह सब विषय हैं, जो 
वहांकी नारियोंके शिक्षा-क्रममें सम्मिलित किये जाते हैं ओर 
इनकी उपयोगितामें भला किसे सन्देह हो सकता हे । विषय 
तो यह सब यों देखनेमें बहुत साधारण-से हैं, पर इनकी उप- 
योगिता, इनका महत्व ओर साथ ही इनके सीखनेकी कठि- 
नाइयां वास्तवमें साधारण नहीं हैं। अतः अगर समाज- 
सुधारक एवं शिक्षा-संस्थाओंके अधिकारी इन बातोंपर ध्यान 
रखें, तो वे देशकी बहुत बड़ी कमीकी पूर्ति कर सकते हैं । 
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भारतते कागजका यवसाय 


भारतमें कागज-व्यवसायकी उन्नति ओर विस्तारकी 

काफी सम्भावना हे । इसका कारण यह हे कि इसके लिए 
उपयुक्त कच्चा माळ मिलनेकी इस देशमें विधा हे ओर 
तेयार मालकी खपतके लिए भी विस्तृत बाजार है । इधर 
चिदेशोंमें कागजके उपयुक्त कच्चे मालका मूल्य अत्यधिक 
बढ़ जानेसे विदेशी कागज इस देदामें क्रमशः बहुत महंगा हो 
रहा है । कागज उत्पन्न करनेवाले देशोंमें अमेरिका, कनाडा, 
जर्मनी, इंगलेण्ड और जापान प्रमुख हैं । कागज-व्यवसायके 
चलानेमें जो खत्र पड़ता है, उसका सेकड़े ३० भाग पल्प 
(छकड़ीका गूदा)के मूल्यके उपर निर्भर करता है। उपयुक्त देशों - 
में पल्पका अभाव होनेसे वहां रासायनिक प्रक्रियासे प्रस्तुत 
पल्प द्वारा कागज तेयार करनेकी चेष्टा हो रही है। कागज- 
की मांगमें क्रमशः उत्तरोत्तर व्रृद्धि होनेके कारण कागज- 
व्यवसायके लिए आवश्यकीय कच्चे मांलका अभाव क्रमशः 
अनुभव किया जा रहा हे । एक ओर कच्चे माझका अभाव 
और दूसरी ओर कागजकी बढ़ती हुई मांगके कारण ही कागज- 
का मूल्य क्रमशः बढ़ता जा रहा हे । इस अवस्थासे यूरोप 
और अमैरिक्राके कागज-व्यवसायी बहुत चिन्तित हो रहे हैं । 
घे सब्र व्यवसायी यदि मांगके अनुसार कागज तेयार करनेके 
लिए उपयुक्त पल्प संग्रह करनेमें असमर्थ हों, तो अवश्य ही 
विष्य आशङ्कापूर्ण हो जायगा । किन्तु स्काटलेण्डकी 
घाससे कागज तैयार करनेवालोंकी अवस्था इससे 
। कारण, पल्पके सूल्यमें क्रमशः वृद्धि होनेपर 


उनका भ 
 एसपाटोंघा 
सर्वथा भिन्न है 


भी एसपार्टो वासके मूल्यमे हास हो रहः हे, जिससे स्काट- 
लेण्डके कागजके व्यवसायी इस समय भी छुताका उठा रहे हैं। 

भारतमें कागज तेयार करनेके उपयुक्त व! साळ काफी 
परिमाणमें पाया जाता है, जिससे कागज तेयार करनेवाली 
मिलोंका भविष्यत्‌ बहुत ही आशझाप्रद कहा जा सकता है । 
गत दो-एक वर्षके अन्दर भारतमें कागजकी कई मिलें स्था- 


पित हुई हे, जिससे यह आशा होती हे कि भारत शीघ्र ही 
अपने प्रयोजनीय कागजका एक बहुत बड़ा भाग अपने यहाँ 
तेयार कर लेगा । बांससे पल्प तेयार करनेका कार्य विशेष 
रूपसे अग्रसर होनेपर कागंज-5्यवसायकी व्रद्धिके लिए यह 
विशेष रूपमें सहायक सिद्ध होगा । इससे पहले लकड़ीका 
पल्प भारतमें बाहरसे मंगाया जाता था । नीचेकी तालिका- 
से मालूम होगा कि भारतमें लकड़ीके पल्पको आमदनी किस 
प्रकार घट रही है और बांसके पल्पकी क्रमशः बढ़ रही हैः-- 


टन 
१९३४-३५ १९,५१७ 
१९३५-३६ ५,४७३ 
१६३६-३७ ११,०६१ 


१९२६ से १९३६ ६० तक दस वर्षके अन्दर भारतमें 
कागजका उत्पादन ३० हजार टनसे बढ़कर ४८ हजार टन 
हो गया हे । इससे मालूस होता है कि भारतमें जितने 
कागजकी खपत होती है, उसका सेकड़े ६० भाग यहीं तेयार 
होता है। 

गत वर्ष भारतके प्रयोजनीय कागजका परिमाण २ लाख 
१० हजार टन था । इसमें भारतीय मिलोंमें लगभग ४८ 


ह 


हजार टन कागज तेयार हुआ था ओर बाकी विदेशसे आया 
था। विदेशोंमें कच्चे मालका जितना ही अभाव होता 
जायगा, भारतीय मिलॉंको उतना ही अधिक लाभ होता 
जायगा । अभी इस दे 
जिससे ओसत 


[a 


न 
ह्‌ । {कन 


र शिक्षितोंकी संख्या बहुत कम है 
पीछे कागजकी खपत . बहुत कम 
तु जनसाधारणमें शिक्षा-विस्तार होनेसे कागजकी 
खपत बढ़े इसके फलस्वरूप कागज-व्यवसायका 
विस्तार होगा, यह सहज. ही अनुमान किया जा सकता है । 
भारतमें अद तक कागजकी . ९ मिलें स्थापित हुई हैं, 
जिनमें केवळ 2३ हजार टन कागज तेयार हो सकता है. 
सरकारने स्वदेशी कागज-व्यवसायकी 
हागजोंपर संरक्षण-कर लगा रखा है। 


त क्यात 


आर 


१९३९ ६० के आतम बतंमान संरक्षण-करकी मियाद खतम 
हो जायगो । इसके वाद भी संरक्षण कायम रखा जाय या 
उठा दिया जाय अथवा उसमें हेरफेर किया जाय, इसके लिए 
फिरसे जांच करनेका भार सरकारने टेरिफ बोडके ऊपर सोपा 
हे । यह आशा की जाती है कि कागज-व्यवसायकी उन्नतिके 


लिए सरकार इस करको आगेके लिए भी कायम रखेगी । 


बिहारसे वाळर-ञ्यवसायपर नियन्त्रण 


बिहार प्रान्तमें शक्कर-ठ्यवसायपर नियन्त्रण रखनेके लिए 
बिहार-सरकारने एक खास कानून बिहार प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषदुर्से उपस्थित किया था जो स्वीकृत हो चुका 
हे। इस बिलके सम्त्रन्धमें बिहार-सरकार ओर संयुक्तप्रान्त- 
की सरकारके बीच पहले ही सलाह-मझविरा हो चुका था ओर 
उसके अनुसार ही बिहार प्रान्तकी व्यवस्थापिका परिषद॒में 
सरकारने बिल उपस्थित किया था । यह आशा की जाती है 
कि संयुक्तप्रान्तकी सरकार भी शीघ्र ही इस प्रकारका एक 
बिल वहांकी व्यवस्थापिका परिषदुमे उपस्थित करेगी । 
बिहार-सरकारने बिलको उपस्थित करने, उसे सिलेक कमेटी के 
ऊपर सोंपने ओर फिर उसे पास करानेमें जिस प्रकारकी 
तत्परता, आन्तरिकता एवं आग्रहका परिचय दिया है, उससे 
यह प्रकट होता है कि बिहार-सरकार प्रान्तके. इस व्यव- 
सायकी समस्याका समाधान करनेमें कितनी प्रयलशील है । 
भारतवर्ष में शक्कर-व्यवसायमें बिहार ओर संयुक्तप्रान्त 


ये दो प्रदेश ही सबसे आगे हें । सारे देशमें जितनी चीनी 


उत्पन्न होती हे, उसका संकड़े ८५ भाग इन्हीं दो प्रान्तोंमें 
उत्पन्न होता हे । भारतंमें कुछ १९५६. मिळॉमें चीनी तेयार 
होती हे, जिनमें १०७ मिले इन्हीं दो प्रान्तोंमें हें । इस प्रकार 
ये दो प्रान्त चीनीके बाजारपर अपना . आधिपत्य स्थापित 
करनेमें समर्थ हुए हैं ओर इनके लिए यह स्वाभाविक ही है 
कि ये अपने आधिपत्यकी रक्षा करनेकी चेष्टा करें । 

ब्रिहार व्यवस्थापिका परिपदमें जो कानन पास हुआ है 
वह चीनी-व्यवसायके स्वार्थकी दृष्टिसे .तथा इख पेढा करने- 
वाले. किसानोंके स्वार्थकी दश्सि भी लाभजनक कहा जा 
सकता है । बिलका मुख्य उद्देश्य चीनी-5्यवसायपर नियन्त्रण 
करना है, जिससे व्यवसायको लाभ होनेके साथ-साथ 
किसानोंको भी लाभ हो । भारतवर्षम जितनी चीनी उत्पन्न 
होती हे, उतनी ओर किसी देशमें नहीं । किन्तु इसके साथ ही 
चीनी-5्यवसायके सम्ब्रन्धमें यह समस्या भी उपस्थित हो 
रही हे कि मांग ओर खपतके अतिरिक्त अधिक परिमाणमें 
चीनी उत्सन्न होनेसे व्यवसायको हानि पहुंच सकती है । 
अन्यान्य देशोंमें भी इस सिद्धान्तका प्रयोग आर्थिक क्षेत्रामें 
किया जाता है । इसलिए चीनी-व्यवसायमें भी इस सिद्धान्त- 
का प्रयोग किया जाना सर्वथा स्वाभाविक हे । बहुत दिनोंसे 
शक्कर-व्यवसायियोंकी ओरसे यह दादा किया जाता रहा है 
कि चीनीके उत्पादनको नियन्त्रित करनेकी उपयुक्त व्यवस्था 
न होनेसे व्यवसायकी स्वार्थरक्षा नहीं हो सकती । इसीलिए 
नयी मिलोंको स्थापनाके लिए लाइसेन्स-प्रथाका और 
पुरानी मिलांके उत्पादनको नियन्त्रित करनेके छिए ८0717 
89७61) का प्रवर्तन किया गया हे । इसके अनुसार प्रत्येक 
मिल अपने इदं-गिदं एक निश्चित क्षेत्रमे ही वहांके किसानोंसे 
इख खरीदनेके लिए बाध्य होगी । इससे यह आशा की गयी 
है कि इखकी खेतीकी पेदावारमें उन्नति होगी । किन्तु इसके 
साथ ही इस धाराके सम्बन्धमें यह भी आपत्ति की गयी है 
कि निश्चित क्षेत्रसे बाहरके जो किसान ईखकी खेती करेंगे, 
उनके लिए इस धाराके कारण बिशेष कठिनाई होगी । 
उपयुक्त कानून द्वारा इखकी कससे कम दर और चीनीका 
अधिकसे अधिक मल्ये*ना निश्चित कर दिया गया है। 


हि जो कुछ हो, किन्तु इतना अवश्य है कि इस कानून | 


हारा ब्रिहार-सरकारने चीनी-व्यवसायकी उन्नतिके लिए 
और इसके साथ ही किसानोंको भी यथासम्भव लाभ 


प्रहुंचानेकी.. व्यवस्था की है ।. उसका यह. कानून अभी 
_ प्रयोगात्मक.रूपमे हो है, इसलिए. प्रयोगमें आनेपर इसका 
. परिणास देखकर ही इसके सम्बन्धमें निश्चित सतासत प्रकट 
किया जा सकता है । 


छोटे-छोटे व्यवसायोंका संरक्षण 


१९३४ ० में भारत-सरकारने विदेशोंसे आनेवाली 
चींजॉपर जो कर-वृद्धि की, उसके फल-स्वरूप जापानी प्रति- 
योगिता कुछ कम हुई । किन्तु जापानी प्रतियोगितामें यह 
. हास इतना व्यापक नहीं हुआ जिससे सब प्रकारके स्वदेशी 
 उद्योग-घन्धोंकी समुचित स्वार्थरक्षा हो । जापानी वस्तुओं- 
के मूल्यकी तुलनामें कर-वृद्धि न. होनेसे इस देशके अनेक 
इद्योग-धन्धांके लिए जापानी सस्ते मालकी प्रतियोगिताका 
सुंकाबला करना सम्भव: नहीं हुआ । इसी स्थितिमें गत 

वर्ष जापानके साथ नये वांणिज्य-समझोतेकी बातचीत शुरू 
। उस समय देशकी अनेक व्यावसायिक संस्थाआंकी 
सें सरकारके पांस.यह आवेदन-पत्र भेजा गया कि सब 
| प्रकारके व्यवसायोंमें - जापानी प्रतियोगिताका प्रतिरोध 
। करनेकी व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु उस समय छोटे- 
छोटे व्यबसायोंकी समख्यापर ध्यान नहीं दिया गया और 
न.इस विषयको वाणिन्य-समझोतेके अन्तर्गत समझा गया । 
` इसलिए नये समझोतेमें इस विषयकी किसी व्यवस्थाका 

समावेश नहीं किया ग्रया-। _ छोटे-छोटे व्यवसायोंके प्रति 
 आारत-सरकारकी इस प्रकारको उदासीनतासे व्यवसा यियों- 


ओर. आकर्षित - हुआ है और उसने इस प्रकार 
ओटे व्यवसायोंकी जांचकी व्यवस्था की हे | कुछ: 
| काम चल रहा है। सरकारी 
~ यार साहबके ऊपर,यह भार सौंपा गया था ओर. 
इ देशके विभिन्न स्थानोंमें घूम-फिरकर. 
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गवाहियां ले रहे थे। किन्तु अब एंकाएुक सरकारकी ओरसे 
यह सूचित किया गया है कि इस विपयमें अब ओर कोई 
जांच नहीं की जायगी । युक्ति यह दी गयी है कि चीन- 
जापान युद्धके फल-स्वरूप जापानी वस्तुओके सूल्यमें वृद्धि 
हो गयी है, जिससे एक ओर तो प्रतियोगिताको तीक्ष्णता 
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कम हो गयी हे ओर दूसरी ओर इस प्रकारकी अनिश्चित | 
एवं अस्थायी. अवस्थामें किसी प्रकारका सिद्धान्त करना | 
सम्भव नहीं है। हां, सरकारकी आरसे यह आश्वासन ्र 
दिया गया है कि जापानी . वस्तुओांकी प्रतियोगिताके | 
सम्ब्रन्धमें सरकार बराबर सतक रहेगी । t 
किन्तु सरकारकी इस युक्ति तथा उसके आश्वासनसे ; 
किसीको सन्तोष नहीं हुआ हे। युद्धके कारण जापानी 
माळके मूल्यमे वृद्धि हो सकती हे ओर उछसे स्वदेशी ठग्रव- 
सायोंको कुछ लाभ पहुंच सकता है। किन्तु यह भीतो | 


स्थायी अवस्था नहीं हे ओर यह अवस्था कब तक रहेगी, । 
यह भी कोई बता नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें जांचका 


द॒ किया जाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । युद्धके 


की जाती, तो इसमें क्या बाधा हो सकती थी । प्रतियो- 
गिताकी तीक्ष्णता इस समय कुछ कम हो सकती हे; किन्तु ! 
यह अवस्था कब तक कायम रहेगी ? इसके सिवा केवल | 
जापानी प्रतियोगिताके कारण ही हमारे देशके छोटे-छोटे... 
व्यवसाय क्षतिग्रस्त नहीं हो रहे हें । अन्यान्य देशोंकी | 
प्रतियोगितापर भी तो विचार करना है। इसलिए देशके | 
छोटे-छोटे व्यवसायोंके प्रति सरकारकी यह उदासीनता 
अवश्य ही शोचनीय कही जायगी । १ 
भारत और जर्मनीके बीच वाणिज्य-सम्बन्ध 
.हेम्वर्ग (जर्मनी) के भारतीय ट्रेड कमिश्नरके आफिससे 
भारत ओर जर्मनी तथा यूरोपके अन्यान्य प्रदेशोंके व्यव- 
साय-वाणिज्य ओर आमदनी-रफ्तनी तथा कच्चे मालके 
मूल्यके सम्बन्धमें जो बिवरण प्रकाशित हुआ है, वह इस '« 
प्रकार हेम . : ॥ 
जर्मनी--जर्मनी ओर भारतवर्ष के वाणिज्यकी डे ” 
रफ्तनीका परिमाण १९३७ ६० के प्रथम ६ मासमें क्रमशः 
८८'८०००००० मार्क और ‘ ७१८६०००००० मार्क थाः। 


१९३६ की तुछनामें इस वर्ष आमदनी ओर रफ्तनी दोनोंमें 
वृद्धि हुई । १९२९ जसनीके ब हिर्वाणिज्यका परिमाण 
२६००००००००० मार्क था । १९३१ में वह घटकर 


१६००७७००००० माकं हो गया । १९३६ में वह ओर भी 
घटकर कुछ ९००००००००० माक रह गया । बहिर्वाणिज्य- 


के परिसाणमें इस प्रकार अधिक हास होनेपर भी जमंनीमें 
कच्चे मालका विशेष अभाव होनेसे भारतके लिए विशेष 
अनिष्टकर नहीं हुआ हे । कारण, भारतसे साधारणतः कच्चा 
माळ ही जर्मनी भेजा जाता है। जर्मनीमें जो -चतुर्वापिक 
आथिक योजना प्रवतित हई हे, उसके कारण ही जमंनीके 


बहिर्वाणिज्यमें इस प्रकार हास हुआ हे । तेळ-त्रीज, खळी आर 
मसालेकी दरमें कुछ द्रृद्धि देखी गयी । पाटकी दर भी क्रमश 
उन्नतिकी ओर रही ! रुईको दरमें साधारण कमीबेशी हुई । 
मिश्रकी रुईकी सांग बहुत अधिक रही । साधारणतः अमे- 


फार 
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रिका, मिश्र, भारत, तुर्की ओर ब्रेजिळसे ही रुईकी आमदनी 
यूरोपमें होती है । इसमें १९३६-३६ की तुळनामें भारतीय 


रुकी आमदनीका परिमाण कम नहीं है। गत ६ महीनेमें 
भारतसे कुछ ८१६९८ टन रुई जर्मनी मेजी गयी । गत वर्ष 
यह संख्या ८८६१२ टनथी। 

जर्मनीमें भारतीय चावलकी आमदनीमें १९३६ की 

रनामें इस वर्ष सामान्य वृद्धि हुई; किन्तु १९३५की तुळनामंं 

वह बहुत कम हे। १९३९ में आमद्नीका परिमाण ४४ 
हजार २०० डज ( डञ--जमंनीका वजन। १ डज=ळगभग 
१२ सेरके) था । १९३६ में यह घटकर कुछ १५ हजार डज 
हो गया । वह बढ़कर २७ हजार ८८० डज हो गया है। 
इस समय जर्मनीमें बाईरसे जिन सब देशॉसे चावल 
आता हे, उनमें इटली, हालेण्ड ओर डेनमाक प्रधान हैं । 

भारतीय चायकी आमदनीमें क्रमशः उन्नति हो रही हे। 
१९३५ के प्रथम ६ सासमें भारतसे कुछ ३९४८ डज चायकी 
आमदनी हुई थी । वर्तमान वर्षमें ९९७2 डज चायकी आम- 
दनी हुई है । १९३५ में चीनसे १३७८ डज चायकी आम- 
दनी हुई और अब वह बढ़कर ७१२४ डज हो गयी है । वतं- 
मान वपमें जमंनीमें मसालेकी आमदनी १९३५ की तुळनामें 
दुगुनी हो गयी है । १९३५में भारतसे मसालेकी आमद्नीका 
परिमाण २११९ डज थो । इस वर्ष वह घटकर ३२८२ डज हो 
गया है। 


हले जमनीमें केवंछ भारतंसे ही हर्रा आता था । १९३६ 
मं भारतसे हरॅकी आमदनीका परिमाण ६१,०६३ डज था! । 
१९३६ में ५९ इज ओर वर्तमान वर्षमे. वह. बढ़कर 
२१,१२७ डज हो गया. है । म्य 

जर्मनीमें कच्चे चमड़े ओर नाना: प्रकारके चमड़ेकी 
आमदनीका परिमाण बहुत घट जानेपर भी भारतके लिए वह 
सन्तोपजनक है । वर्तमान वर्षमें भारतसे मेंगनीजकी आमदनी में 
वेशेप रूपसे वृद्धि हुई है । १९३६ के प्रथम ६ महीनेमें मेंग- 
नीजकी आमदनीका एरिनाऽः १०२,८०९ डज था; . वर्तमान 
वर्षमें वह ८०३,६२८ डज हो गया। गत वर्षकी तुंलनोमे 
भारतसे निकलकी आमदनीमे. हास हुआ । 

१९३७ ३० के प्रथम ६ मासमें आस्ट्रिया और भारतके 
बीच आमदनी ओर रफ्तनीका परिमाण क्रमशः १९,३९१ 
हजार ओर ९,१८९ हजार शिलिंग (आस्ट्रियाकी मुद्रा) था। 

९३६ के सालमें इसी अवधिमें यह संख्या क्रमशः ८०९५ और 
०७४५ शिलिड़ थी । बेलजियम ओर भारंतके बीच आयात- 
निर्यात-वाणिज्यक़ा परिमाण १९३७ के प्रथम ६ मासमें क्रमशः 
६०१०००००० फ्राडू ओर २०४१०००००० फ़्ाङ्क था । गत 
वर्ष इसी अवधिमें यह संख्या ओर 
१७९०००००० फ्राङ्क थी । जेकोस्लोवेकिया ओर भारतके 
बीच आयात-निर्यात-वाणिज्यका परिमाण १९३७ के प्रथस 
६ मासमें क्रमशः २९७०००००० और ८९०००००० क्रोनरे 
(जेकोस्लोवेकियाकी मुद्रा) था । १९३६ सें इस अवधिमें 
यह खंख्या क्रमशः १३७०००००० और ३५०००००० 
क्रोनर थी । ° हि 

१९३७ के प्रथम ६ मासमें डेनसांक ओर भारतके ब्रीच 
आयात-निर्यात-वाणिज्यक्ा परिमाण क्रमशः १००९००७ 
क्रोनर ओर २०३०००० क्रोनर था। १९३६ में इस 
अवधिमें यह संख्या क्रमशः ९९३००० ओर २०७७००७ | 
कोनर थी । स्वीडन ओर भारतके बीच १९३७ के प्रथम तीन ज 
महीनेमें आयात-निर्यात-वाणिज्यका .. परिमाण ' क्रमशः 
९६०००००० और ५२०००००० क्रोनर था । १९३६ के 
प्रथम ६ मासमें इसी अवधिमें यह संख्या ` 
३३०००००० ओर ३ ९०००००० क्रोनर थी ॥ हर 

फ्रान्स ओर भारतके बीच आमदनी-रफ्तनी का 


३२१०००००० 
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और ३८००००२० ऋाङक था। १९३६ में इसी अवधिमें यह 
संख्या क्रमशः ३०६०००००० ओर २८००००३० राङ्क थी । 
हालेण्ड और भारतके बीच आयात-निर्यात-वाणिज्य- 
का परिमाण १९३७ के प्रथम ६ मासमें क्रमशः २१, ९३२००० 
फ्लोरिन और ५५६७००० फ्छोरिन था। १९३६ में इसी 
अवधिमें यह संख्या क्रमशः ९४५००००,ओर २८८६००० 
फ्लोरिन थी । 
पोटेण्ड ओर भारतके बीच आयातईनिर्यात-वाणिज्य- 
| का परिमाण १९३७ के प्रथम ६ मासमें २२,३२७००० आर 
| ४,१९१००० जुछटीस (पोलेण्डकी सुद्रा) था ॥. १९३६ में 
सी अवधिमें यह संख्या क्रमशः १५, ५७३००० ओर २६१५ 
| गूछूदीस थी । 
विदेशी बवणिकोंकी सभामें वायसरायका 
= ; भाषण 
भारतके विदेशी वणिकांकी वार्षिक सभाके अवसरपर 
वायसराय लाड लिनलिथगोने जो भाषण किया हे, उसमें 
आपने भारतके वाणिज्य-व्यवसायके सम्त्रन्धमें भारत- 
कि करतामोंका उल्लेख करते हुए भारत-जापान- 
वाणिज्य-समझोतेका विशेषरूपसे उल्लेख किया है । आपने 
कहा हे कि इंख समझोतेकी शताका दोनों देशोंमें समर्थन 
किया गया है [किन्तु इस समझोतेसे देशमें जो असन्तोष 
ही चर्चा आपने नहीं की । जापान कितना कपड़ा 
गा ओर भारतसे क्रितनी रुई खरीदेगा, इन्हीं 
दो बातांका समझोतेमे निर्धारण किया गया है । भारत ओर 
जापानके बीच जो बाणिज्य-सम्बन्धा है, उसमें कपड़ा और 
रुई ही एकमात्र विषय नहीं हे । अन्यान्य व्यवसायोंका स्वार्थ 
जापानी प्रतियोगिताके कारण विपन्न न होने पावे, इसके लिए 
भी उक्त समझौतेमें व्यवस्था होनी आवश्यक थी । जापानी 
प्रतियो गिताके कारण भारतके छोटे-बड़े अनेक शिल्प क्षति- 
ग्रस्त हः रहे हैं और इस सम्त्रन्धमें अनेक व्यवसायोंकी: 


| 


आरसे भारत-सरकारके पास आतेदन-पत्र भेजे जा चुके हें । 
जापानके साथ बाणिज्य-समझोतेके प्रसडुमें आलोचना करते 
ससय भारत-सरकार वस्त्र-व्यवसायेके सिवा अन्यान्य 
व्यवसायोंके स्वार्थपर भी ध्यान रखे, इसके लिए बहुत कुछ 
चेष्टा हुई थी--आवेदन-निवेदन भी हुए थे; किन्तु इसका 
कोई फल नहीं हुआ । अन्तमें जो समझोता हुआ, वह पहलेके 
समझोतेके एक नूतन संस्करणके सिवा ओर कुछ नहीं हे 
इसमें अन्यान्य व्यवसायोंकी स्वार्थरक्षाके लिए कोई व्यवस्था 
नहीं की गयी है । इसके लिए भारत-सरकारकी आरसे कुछ 
प्रयत. किया गया या नहीं, यह भी हमें नहीं साळूम है । 
इंगरेणड-भारत-वाणिज्य-समझोतेकी आशा अभी सर्वथा 


परित्यक्त नहीं हुई है, वायसरायने इसका भी उल्लेख अपने + 


~ 


F 
च र्त त - . 4 
भापणमें किया हे । तो क्या इसरो हम यह आशा कर सकते. 
हें कि भारतवर्ष जित शत!उर समझोता करनेके लिए राजी 
~ च. “० २९७ es ~ 
हो सकता है, वे दाते अंगरेज व्यवसो यियोंक्रो भी मान्य 


होंगी ? केवळ जापान ओर इंगलेण्डके साथ दाणिज्य-सम= 
झोता स्थापित होनेसे ही भारतका निर्यात-चाणिज्य संर- 


समझोता करनेकी आवश्यकता है । इस प्रकारके समझोतेकी 
आवश्यकतापर जोर देते हुए सर पुरुपोत्तसदास ठाकुरदासने 
भारत-सरकारको एक पत्र हालमें लिखा था । अवश्य ही 
वायसराय महोदय उस पत्रसे अनभिज्ञ नहीं होंगे । किन्तु 
अपने भाषणमें अन्यान्य देशोके साथ चाणिज्य-समझोता 
करनेकी कोई चर्चा नहीं की हे । सर पुरुपोत्तसदास ठाकुर- 
दासने' अपने उक्त पत्रमे भारत-सरकारको यह भी सलाह दी 


थी कि जिन देशोंके साथ भारतका वाणिज्य-सम्ब्रन्ध है, 


वहां भारतकी ओरसे ट्रेड कमिश्नर रहा करे । वायसरायने” / 


कहा है कि इस वप जापानमें एक ट्रेड कमिश्चर नियुक्त हुआ 
है, अमेरिका तथा अन्यान्य देशोंमं भी शीघ्र ही ट्रेड कमि- 
श्वर नियुक्त किये जायंगे । 
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साएएक्चछ(0-खत्य क्षन्‌ 
इस पुस्तकर्म सती-शिरोमणि सावित्रीके 
अदभुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढळू 
से लिखा गया हे कि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- 
बालिकाऐं ओर हिन्दू-रमणियां पातित्रतके 
मसंका सरलतासे हृदयड्रसम कर सकें। सती- 
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टू 


शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे 
सती रमणियोंका आदर्श माना जाता है।. 


सावित्रीके धर्मअळके सामने प्रमराजको भी हार 
माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई । 


111 ब 


सात रङ्ीन चित्र | अब तक हज़ारों प्रतियां | 
बिक चुकी हें । मूल्य ॥) मात्र । य 95 
TN 


शेध्या-हरि द्ग 


इस पुस्तकमें हिन्दू जाति; ६ स्तम्भ, 
भारतके सोभाग्यसूयं, गोरव-रबि, स. गदादी 
राजा हरिश्चन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी 
झेव्याके अपूर्व आत्मत्यागकी कथा लिखी 
गयी हे । शेव्या-हरिश्चन्द्रका त्यागमय जीवन- 
चरित्र, हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके लिये 

टी 

झा हे। 


जीवनकी सभी घटनाएं विशद खूपसे लिखी शट 


इस पुरुतकमें शव्या-हरिश्वन्द्रके 
हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छ > 
ही योग्य है। छपाई-सफाई बढ़ि 

वही शबछलभ ॥) मात्र । 


र | नारी-रलमाला 


SN 


A ८ 

साता-देकी 
इस पुरुतकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
गया है । बालक-वालिकाओके लिये इसमें 
अपूव शिक्षा हे । क्योंकि यद्ग रामायणका सार 
. उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू 
छलनाओंका ललित श्य्ड्रार है। इसमें पुराण, 
काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 
शाका अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
द्रैवी--राजनी ति, धमंनीति, समाज और 
गार्हस्थ्यकी कुल्ञी हे । छपाई-सफाई बढ़िया। _ 
सात रंग-ब्रिरगे चित्र | मूल्य ॥5) माश्र। 


MN ॥ ||| | ॥॥॥ 


unin NTN ॥॥ ॥ 


शा 


पुण्यण्छोक राजा नळ ओर परम पति- 
भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कोन हिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस. पुरुतकमें उन्हींके 
परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पर्शी जीवनका 
वर्णन किया गया हे । इसमें पातिब्रत-महिमाका 
बहुत ही खन्दर चित्र खींचा गया है। शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया है । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-ब्रिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हें ॥ ऐसी सर्वाडुखन्दर और 
सर्वछलभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई । 
मूल्य ॥) मात्र । 
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शुभ ; | अत्यक मनुष्य इस बातका गाठ बाब ळ्‌ लाभ 
` यह इश्तहार पेसा कमानेकी तरकीब इरगिज नहीं, बल्कि हर मनुष्यको 
=| प यदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है। यदृ वह चीज है जिसके द्वारां लाखों करोड़ों 
वपसि अर्बा खर्वाने ˆ त्ती बिगड़ी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली मुरादें पाई, सर्व ईच्छायं पूरी हुई, बदकिस्मती रली 
खुशकिस्सती न ; सगर आजतक कोई वेग्रक़ीनी की निगाइसे इसको तरफ उ'गली नहीं उठा सका है । जब 


अंधाधुन्ध वे. 1३. ,अनगिनित छोगोंने लाभ उठावा, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके लाभले आप ही वंचित रहें। 


र चप्तत्कारा “नवग्रह यर 
मंगाइये, इसके जोहरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की है । इसके गुणगान 
में अठ्ठासी हजार ऋषिसुनियोंने पोथेकें पोथे रंग डाले हैं। यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी 
या बेयकीनी की रत्ती भर गुज्ञायश नहीं है । जो मनुष्य शास्त्र या शास्त्रविधि पर विश्वास ,नहीं करता, उसको जोवन 


से बचना, बशीकरण, रेस; लाटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरद्द हरएक काये पुर्ण 
होगा, जो पूछोगे इर सवालका जवाब || 
स्वप्नमें देगा, विधि सहित बतायेगा 08 
व आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 


भरमें खुशकिस्मती नसीब नहीं होती । 
ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने खुद कहा है 
कि देखो गीता १६, २३ यह नवग्न 

| अन्त्र दुष्ट ग्रहोंको शान्त कर रोज- 
गारमेंह्ग्ः तहानमें पास, मुकदमे 
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में जीत, पस्त, राजदरब्रारमें तुरन्त ही यन्त्रमें बिजलीके करेण्टको || 
इज्जत, इच्छ र नोकरी मिळना, तरह शक्ति निकल उसी कामको || 


पूरा करेगी । हर आदमीको यकीन || 
दिलाते हैं कि इसमें लगाया हुआ ॥ | 
पेसा कभी निष्फल नहाँ जाता । | Mh 


सन्तान ह ब, इरपक बीसारीसे 
छुटकारा, राब स्वप्रका नाश दिल- 
पसंद शादं। दोना, अचानक आफतों 


झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 


याद्‌ रखना, असली चीज बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता है--सकलछ पदारथ हैं जगमाहीं। कमंदीन नर || 
पावत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर स्त्री, हर पुरुष, बच्चे बूढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधमं 
है। सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो छालमणी या पुरुषको दो नीलमणी युक्त कस्छीट एक नवग्रह- 
यन्त्रका मूल्य केवळ २) रु०, तीन यन्त्र एक साथ छेनेसे ५॥), चांदीका ३) ₹०, सोनेका ९॥-), डाकव्यय ।=) विदेशोसे 
५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पूजापाठ आपको करना नहीं है 

शास्त्रका यही नवग्रह यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें की, किसीने यन्त्र, किसीने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम 
ज्यादे कीमत दिखा इश्तहारबाजीसे तारीफोंकी झड़ियां लगाई', छोगोंको घोखेमें डाला पर कोई माईका छाल इस नवग्रह 
यन्त्रके,फायंदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिये पण्डितजीका पता नोट कर छे। | 


वी, अज्ञ 6 बी, ए, झाल, वेलिंगडन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे मुझे बहुत फायदा , हुआ, || 
इम्तहान में पास हो गया । कृपया एक यन्त्र वी- पी० से ओर भेजे । है| | 
मि, इब्राहीम दाऊदुभाई, भिण्डो बज्ञार बम्जई -प० जी आपके यन्त्रने मुझे हैरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव | 

कर दिखाया । एक यन्त्र ओर देनेकी कृपा करें । इस बार आपको इनाम दृ'गा । MO, | 
मि ए० डी० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो कृपाकर 
एक यन्त्र वी पो० करके ओर भेज दें । : फि 


मिलने का पता-पं० बी० आर० भ विष्यवक्ता ४५१७ 


सबसे जो द्द 
5 दूर करने चाला 
| भारतीय भरहम 
i | सर्व प्रकारके ददौको | | 
दूर करता हे) सब | | 
RD ; जगह मिलता है । १ 


रजिस्टर्ड ) ME csr 
अग्रताखन 'ळे० 
पो० बक्स नं० ६८९७ कळ्कत्ता । 
हेड आफिस--बम्बइ मद्रास । 
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१ बर्ष ६ मास ३ मास १ मास ई 
देनिक-१५) ८) ४) श॥) ह 
स्थानीय-१२) ६) त 
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साप्ताहिक३।।) २) ९) ) 
मासिक--६) ३।।) २) ॥।) 
अफिसका पता-१४।१८ शम्भू चटर्जी 
स्ट्रीट (कालेञ् स्ट्रीट मार्केटके पीछे) 

पोस्ट बहुबाजार, कलकत्ता । 
नोट:-क्रणया प्राहक नम्बर अवश्य 
लिखें। अन्यथा उचित कार्य- 


वाही न की जञा सकेंगी। 
॥॥॥7070॥॥॥7107077170890॥॥17॥॥॥॥॥॥॥॥॥070 


हिप्स इलेक्ट्रिकल कम्पनी (इण्डिया) लि 


फिलिप्स हाउस हेशम रोड, कलकत्ता 
दिल्‍ली, लखनऊ; कानपुर 


॥॥॥१.॥॥॥ 090॥1 000 WO एश्चा॥॥॥700 rn ooooso ए80॥॥0700॥॥॥ 
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भक्तत्र 
भक्तकी महिमा अपरम्पार है । स्वयं भग- 
घान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि न में मन्दिरोंमें 
रहता हूं, न बेकुण्ठमें ; में तो भक्तोंके हृदयोंमें { 
बास करता हूँ। भक्त ध्रवकी भक्ति बहुत ऊंचे 
$ दरजेकी थी । वाल्यावस्थामें अपने अपूव भक्ति ४ 
+ भावसे ही ध्रवने वह स्थिति प्राप्त की थी। 
र अल्पमति कोमल-हृद्य बाळक-बालिकाओंके र 
लिये इस सरळ ओर सरस भाषामें लिखी 6 
, पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है । छपाई-सफाईको ; 
र ९ 
९ 
र रॅ 
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उस 


देखकर बालक रट्ट हो जाते हैं। भनेक चित्रोंसे 
उसञ्जित । मूल्य ॥>) मात्र । 
ONO OOOO 
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हँ _ स्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तम रामचन्द्र 

हँ ओर जनक-नन्दिनी भगवती सीताके वीरवाहु ई 
ह ओर मंजुल-मूति घुन्रद्वय, लव-कुशकी प्रचण्ड हैं 
हैं वीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध है । राम-तनय 


लव-कुशकी कथा विशद रूपसे ओपन्यासिक 
रूपमें लिखी गयी है । इसको पढ़नेसे बालक- 
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घटनाओंको भी हृदयङ्गम कर लेती हैं ओर 2 
लब॒“कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिमा-साधुताका & 
अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 
सकती ती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥) मात्र। 
>>> FI FPF sts sts st 


बाळिकायें, सार-तत्व रूपसे रामायणकी सब ह . 


"Behe ७ ७6५ <०6+<< 
भक्त-बहलाड 
| 

सत्याग्रह-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह 
ओर उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाकों ₹ 
हिन्दू किसी-न-किसी रूपमें जानते हे 
प्रह्दादकी जन्मसे लेकर उनके ८ 
योवन ओर वार्दुक्यकाळ तककी ससल्त अ 
भुत भक्ति-रस-पूर्ण मनोरंजक घटनाओंकों ओप 
न्यासिक ढड़से मधुर सरल तथा सरस भाषामें 
8 लिखा गया है। समस्त घटित घटमाओंके रंग 
2 बिरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं। छपाई--लफाई 
* बढ़िया । प्रह्माद'नामकी निकली सभी एुल्तकों 

में सवश्रेष्ठ । मूल्य वही ॥>) मात्र । 
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रै 
घोर-बालक अभिमन्युकी लोकोचर वीरता, ; 
भारतके इतिहासर्मे सदा अमर रहेगी । गुरु- छै 
$ द्रोण द्वारा निर्मित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर षोडश वर्षीय बीर-बालक अभिमन्युने 

ई प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कौरव- 

ई सप्त महारथियोंने मिलकर अभिमन्युको मार 
डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय 
कांपने लगता ओर लोकोत्तर वीरताको देखकर 

बछ्लियों उछलने गता है । ऐसा सरख ओर सरल 

भाषामें लिखा जीवन हिन्दीमें प्रकाशित नहीं £ . 

3 


१ १ हुआ। अनेक रड्ढीन चित्र!। मूल्य .वद्दी ॥>) मात्र 
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वि ६ मिळनेका पता --पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । ` 
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इसे प्रत्येक घरमें रखना जरूरी है| 
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| | गृहस्थी सें ऐसी | प 
ह | दु्घेटनायें जिनमें इसको विशेष- 3 
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[तथा आवश्यकता होती है हुआ ही करती हें । । 


0०० न 


a] 
त्त्य 


MAN A Hm 3 


_ चोड FE 
| आकस्मक दुर्घटना से SN 
> अच्छे होने के लिये सर्बदा इसे 
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कार्यालय :--नं० १४२, रासबिहारी एवेन्यू , कालीघाट, कलकत्ता । | 
सेल डिपो :--नं० ४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता । ह 

सेलिंग एजेंसी: F 5 

(१) नं० २०१, हरिसन रोड ( बड़ाबानार) (२) नं १४३।१, सरकुलर गार्डन रीच रोड, खि ५ 


| | बढ़ोंका जीवन-सहचर | 


"ण शास्त्रात “7 


हि आयुर्वेद-शास्त्रक्री महा महिमामयी महोषधिके अद्भुत गुणोंके वर्णनकी आवश्यक्रता नहीं। भारतका 
|| | बच्चा-बच्चा जानता है कि इसके प्रतापले ही च्यवन ऋषिने गयी हुई तरुणावप्था पुनः प्राप्त की थी ( वूदेसे 
' | जवान हो गये ), ब्ृद्धावस्थाकी सारी खणाबियों ओर दुर्बलताओंको दूर कर, थकी ओर सुस्त शिराओंमें 

| नवीन शक्तिक्रा सञ्चार करनेमें शास्त्रोक्त च्यवनप्रास अपना सानी नहीं रखता । केवल बूढ़े ही क्यो--नवयुबक, 

| | बच्चे ओर स्त्रियां सभो इस अम्रतोपम ओषधिसे एकसा लाभ उठाते हें । च्यवनप्रास खांसी, कफ, जुकाम, 

|| | सदी, ज्वर, क्षय, धातु-क्षीणता, मूत्र-दोष, प्रमेह और सब प्रकारकी शारीरिक दुर्बळताओंको दूर कर शरीरको 

' तेजवान, शक्तिशाली ओर कार्यक्षम बनाता है, बिगड़ो हुई पतली धातुको विकार रहित कर उसमें सजीवनी | | 
| | शक्तिक्रा सञ्चार काता है ओर दुबलता-जनित मानसिक तथा शारीरिक अवसादको हटाकर रग-रगमें 
||| स्फूर्ति भर देता हे । इसलिये 'टॉनिक' सेवनकी धुनमें जो लोग क्षणिक उत्तेजना पेदा करनेवाली विदेशी 
| ओषधियोंका इस्तेमाल करके शरीर विषाक्त बना डालते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि इस प्रसिद्ध ऋषि- 
| | प्रणीत महोषधिका चमत्कार अवश्य देखें । 

| हमारे यहां च्यवनप्रास बनानेमें शास्त्रकी विविधका अक्षरश, पालन किया जाता हे और अनुभवी 
| | वेद्योकी देख-रेखमें ताजे उपादानोंका प्रयोग किया जाता है। एकबार अवश्य परीक्षा कीजिये और अगर 
| नापसन्द॒ हो तो खुशीसे अपना दाम वापस ले जाइये । महीने भरकी पूरी खुराव.का. दाम केवळ ४) चार रुपया, 
4 पन्द्रह दिनका २॥) अढ़ाई रुपया । डाक खच ॥=) दस आना । 

f यह च्यवतप्रास शास्त्रोक्त विधिसे अष्टवर्ग औषधि संयुक्त विद्वान्‌ वेद्यों द्वारा काशीके महाराजा राम 
| | नगरके इगीचेक़ा पके हुए रसपूरित आंवलोसे बनाया जाता है । ऐसे ही आंवलोंका भुरब्या भी यहां मिंळेगा । 


 मिलनेका पता-भारत भेषज्य भाण्डार, 
नं० १०८ (मा० वि०) तुलापट्टी, बड़ाबाजार, कलकत्ता । 
दूसरा पता--नन्दनसाहुका महाल, १४५२ काशी । 
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{ जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एछ० | | 

सम्पादक बी ॥ || 
शिवदेब उपाध्याय 'सतीश', बी०ए० बी०एल०- | 
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र्जर र 

आ्रन्तलद्जीरे 

मेरे स्वप्नोंसे हात न कर | 
अभिञ्रापों और अरिष्टोंमें चिर-विगलित मैं कडुल-मात्र ! 


ऱ्या 
RR द्‌ 


में तीर्थ-सलिल-संयोग-अष्ट भूलुण्ठित एक सृणाल-मात्र ! | 
तू लोल लालसा-सी अमन्द, तितली रानी तू मुक्त छन्द । |! 
ड्स महाचक्रके नरतनमें तेरे संस्मरण-कपाट बन्द ! | | | 
मेरे आंसूकी बूदोंमें तू शबनमंका आभात न कर ! ठे 
मेरे सप्नोंसे हास न कर । ठर | 
यह मानव अपनी गतिके प्रति कितना रहता है सावधान ? फेक: अँ उ 
तो भी वह अगले क्षणके प्रति कितना बेबस, कितना अजान ? ER. | 
तू मृग-मरीचिका बनकर जो इस अभिनयमें करती नतन | 
ले देख, बन गया वह मेरे अणु-अणु तकका वृश्चिक-दंशन i 
में भौन खडा सब देख रहा, अब तो यह कोतुक-रास न कर / i 
मेरे स्त्रप्नोंसे हास न॑ कर्‌ | | 


2200000000 “००००-०7. स COR, क कक कक कक कक कल कक शक कलश ककती 


नारी, जो निज अभिभावककी आंखोंसें अविकल गयी उतर | 

अपनी अबाध मानवतामें जिसका पण किञ्चित्‌ गया उधर । 

जिसके आंसू भिक्षुक बनकर हैं क्षमा चाहते जोड हाथ ! 

जिसके शरीरका लोम-लोम कहता है--ठुकराओ न नाथ! 

तो. मी जिसको अपनानेको तैयार नहीं होते--पिश्ञाच /- 
` तू कग्नाघातसे अब उनपर इच्छानुस्तार अनुद्यासन कर /-< 

चो | मेरे स्वप्नोंसे हास न कर । 

वह नारी, जो है परित्यक्त--जितके समक्ष है अन्धकार । 

जितके भीतर तूफान जगे--मृगलोचन उगले रहे अंगार / । 

जिप्के. उच्छवास, अरे. सचमुच, नागिनके-से हैं फूत्कार / ् 

जितकी. ग्रतिहिसाकी ज्वालासे जगत्‌ ` कर रहा चीत्कार / 
20९6) ० ९९२४ :< त उस  सिंहिग सी. न!रीका जो पावन कर ले अन्तस्तल 
` - 5 ~ तो फिर जजर आ.द्शाँसे तूं कुछ भी. खेद-प्रकाद्य न कर. / 
Fe . ; १०). °. ` मेरे सप्नोंसे हास न कर | 
6 ६ ०-८... :८: नन्हे: छोटे; मृगछोने-से बच्चे, जो फिरते हैं. अनाथ /: 
जिनके तनपर हैं वस्त्र नहीं, सिरपर रहनेवाले न हाथ ! | " 
पय पीनेको है धरा कहां ?--उच्छिष्ट अन्न तकको अधीर / 
चाहे जिस क्षण वे.मर जायें, पर इस जगको कुछ भी न पीर-। 
तू जननी बनकर उनके हित जो फेला सकती हे न अड 
तो. मेरे ग्रान्ति-निकेतनसे - तू अब कोई भी-आद्य. न कर--. 
८ ` मेरे स्वप्नोंसे हास न कर | 
जा रहा देख लो बह. सान, नहा होकर निज तन-मनसे ! 
चुपचाप या कि कुछ बातचीत सी करता अपने जीउनसे ! र 
| 9 जाने कितने. दिनसे. उतने.. अपना अपनाया पागलपन | 
ठ जाने कितने वत्सर. बीते--बीते कितने फागुन, सावन ! | 
है; शू. :“ कबसे है सूना पडा हुआ. उसके अतीतका शयन-कक्ष /. | 
क क जाने कत्रसे है. धवक रहा उसका यह .जाल़ामुखी वक्ष / 


Ei तू जा-जगकर अब तो उसकी संस्मृतियोंसे, परिहास..न क 
क उति न कर | 
FS “5 भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी । 


री 


= >ब 


- आधुनिक सभ्यताकी जटिल समस्‍यायें 


श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


बटरेण्ड रसेळने . एक बार अळडस हक्सलेके .सम्बरन्धमें 
कहा था.कि वह वर्तमान कालके एक ऐसे चिन्तानायक हें, 
जिनके कथनोंपर आधुनिक कालके युवकोंके जीवनकी गति- 
विधियां बहुत कुछ निर्भर करती हैं। 
कहते हैं, आधुनिक युवक कल उसपर 
उसके अनुसार आचरण करते हैं । 
वस्तुतः अलडस. हक्सले इसी कोटिके. चिन्ताशील 
विद्वान हे. । इस प्रतिभाशाली अंगरेज ओपन्यासिकने अपने 
उप॑न्यासों में पात्र-पा त्रियोंके सुंहसे मानव-जीवन तथा आधु- 
निक सभ्यताकी विभिन्न समस्याओंके समब्रन्धमें ऐसी-ऐसी 
उक्तियोंकी अवतारणा की है कि वे बरबस हमारे मन ओर 
हमारी धारणाओंको आलोडित करती हैं ओर हमें इन सब 
समख्याओंपर नूतन खूपसे विचार करनेके लिए. प्रेरणा 
प्रदान करती हैं । हक्सलेका Point 
इसी कोटिका एक श्रेष्ठ उपन्यास हे । इस उपन्यासमें लेखकने 
जिन विषयोंकी आलोचना की हे, उन्हींमेंसे कुछ यहां उन 
पाठकोंकी जानकारीके लिए दिये जाते हैं, जिन्होंने हक्सलेके 
उक्त उपन्यासको अब तक नहीं पड़ा है । 
आधुनिक युगमें घनकी महिमा सर्वोपरि है। यदि आपके 
पास धन है, तो सत्र कुछ हे । धनवान होनेके कारण आप 
समस्त आदर-सम्मानोंके अधिकारी हो सकते हें । भले ही 
आप निरक्षर भट्टाचार्य या गोबरगणेश हों; किन्तु धनकी 
बदौलत आप विश्वब्रिद्यालयोंकी सर्वाच्च उपाधि प्राप्त कर 
सकते हैं, संब प्रकारकी संस्थाआंका सञ्चालन कर सकते हैं, 
सभा-समितियोंका सभापतित्व कर सकते हैं, अखबारोंमें 


हक्सले आज जो कुछ 
विश्वास करते हैं ओर 


Poin Counter 


अपने नामसे सचित्र लेख प्रकाशित करा. सकते हैं और. 


विद्वानोंके सम्मेळनमें शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं । थोड़े 
शब्दोंमें यदि कहें तो यों कह सकते हैं कि“सवे गुणाः काञ्चन- 
माश्रयन्ति’ यह प्राचीन लोकोक्ति इस युगम जितनी अक्षरशः 


चरितार्थ हो रही है, उतनी शायद ही पहले कभी हुई हो । 


किन्तु वतमान सभ्यतामें धनकी इस सर्वमयी सत्ताको मानते 
हुए भी यदि हम मनुध्यत्वकी दृष्टिसे मनुष्यका .विचार करें 


` सुख-दुःखके प्रति उदासीन नहीं रह सकते । आपके: 


तो अवश्य ही धनवानोंमें हम इस गुणका अभाव पायेंगे! 
इस मनुष्यत्वकी कसोटीपर यदि मनुष्यकी परीक्षा की जाय, 
तो अवश्य ही आधुनिक युगके धनवान साधारण मनुष्योंकी 
तुलनामें  निन्न' प्रतीत होंगे । केसे, सो छनिये। P०in# 
Count. Poin में हक्सलेने अपने एक पात्रके मुंहसे | 
कहलाया है : “ Neighbl.ourliness isthe touchstone 
that shows up the rich. The rich haven't 
got any ne ghbञ0!.” अर्थात्त्‌ अपने पड़ोसीके प्रति 
मनुप्यका जो एक प्रकारका आत्मीय भाव होता है, उसकी | 
कसोटीपर परीक्षा करनेसे धनवानोंका वास्तविक स्वरूप 
प्रकट हो जाता हे । धनवानोंके कोई पड़ोसी होते ही नही । 
मनुष्यके हृदयमें दूसरोंके खख-दुःखके प्रति जो सहज सहानु- 
भूति, समवेदना, उदारता एवं सदाशयताका भाव पाया जाता: 
है, उसका प्रस्फुटित रूप हम उसके आचरणोंमें ही देख पाते. 
हैं। गांवोरमें साधारण वित्त अथवा निर्धन श्रेणीके. लोग ही 
अधिकतर रहा करते हें । उनमें यदि किसी एकके ऊपर 
विपत्ति पड़ती है, तो उसके दस जन पड़ोसी उसकी विपत्तिमें 
हाथ बंटाने, उसके दुःखभारको लाघव करनेके लिए आते 
हें । कोई पुरुष यदि गांवसे बाहर किली कामसे जाता है, तो. 
वह अपने घर-द्वार ओर बाळ-ब्रच्चोकी देखरेखका भार अपने | 
पड़ोसीके ऊपर छोड़कर ही जाता है । यदि किसीके घरमें 
कोई पुरुप, स्री या बच्चा बीमार पड़ता हे अथवा किसी 
स्रीको प्रसदवेदना होती है, तो .उसका पड़ोसी आवश्यक 
>. ५७ ~ गांवसें: ७८७. 
होनेपर वेद्य, डाक्र या दाईको बुळा लाता हे । यदि गांवसें. 
कोई अनाथ बच्चा या विधवा होती हे, तो उसके पड़ोसी स्वयं 
अपनी थोड़ी आमदनीमेंसे भी कुछ-न-कुछ उसे देकर उसकी 
सहायता करना अपना धर्म समझते हैं । इस प्रकार गांर में. 


ज 


रहते हुए आप अपने पड़ोसीकी उपेक्षां नहीं कर सकते, उ 


जो लोग बसते हैं, उनके अस्तित्वकी आप एक 
दार्शनिक व्यक्तिकी तरह उपेक्षा नहीँ कर सक 
आपको अपने पड़ोसियांसे प्रेम करना पड़ेगा अथः 


# 
r 


ओर इन दोनोमें प्रम करना ही आपके लिए कल्याणप्रद 
"| हे, क्‍योंकि सडूटकालमें आपको अपने पड़ोसीकी सहायता 
। | अपेक्षित हो सकती है" ओर इसी प्रकार उसे भी आपके साहाय्य- 
'' की आवश्यकता हो सकती है। ओर यह आवश्यकता 
| बहुधा इतनी आतुर हो उठती है कि. उस समय अस्वीकार 
| करनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए यदि आप मनुष्य 
| ' हे और अपने पड़ोसीकी सहायता करना आपके लिए अनि- 
| 

| 


{ 
| 
| 
5 


वार्यरूपमे आवश्यक है, तो फिर जिप्त व्यक्तिकी: आप सहा- 
यता करेंगे, उसके प्रति आपको अयने मनमें एक प्रकारका 
सद्भाव अथवा उदारताका भाव पोषण करना ही होगा। 
किन्तु तथाकथित बड़े आदमियों अर्थात्‌ धनवानोंके तो 
हः प्रकारके वास्तविक: पड़ोसी होते नहीं । उनके पास 
! || यथेष्ट धन होता है और धनकी बदोळत क्या नहीं प्राप्त किया 
| जाः सकता । उनकी अनुपस्थितिमें उनके नोकर-चाकर उनके 
घर ओर बाळ-बच्चोंको देखभाल करते हें । बच्चोंको प्यार 
| | करने अथवा प्यारका भान करनेके लिए वे नोकर ओर 
f | ` दाई रख सकते हैं. ।. रुग्णा ख्रीकी सेवा-झुश्रपाके लिए दाई 
| नियुक्त कर सकते हैं । इसलिए उन्हें अपने पड़ोसीकी सहा- 

| यताकी आवस्यकता ही नहीं होतो । वे अपने पड़ोसीके प्रति 
| सर्वंथा उदासीन बने रहते हैं, उसके छख-टुःखकी खबर तक 
रखनेकी कोई जरूरत महसूस नहीं करते । अपनी अट्टालिका- 

के प्राचीरके भीतर वे अपनेको इस प्रकार बन्दी बनाकर: 

| रखते हैं, जिससे उनके हृदयके वातायन-पथ उनकी परिपा- 
क्विक अवस्थाओंक प्रति अवरूद्ध हो जाते हैं और उनसे 
| होकर उनके पड़ोसीके जीवनकी दुःखान्त घटनाओंके हाहा- 
कार एवं चीत्कार उनके अन्तर तक पहुंचने ही नहीं पाते । 


करती और उनके आचरणोंमें हमें सहृदयता, उदारता एवं 
महाप्रामताका परिचय नहीं मिळता । कृपापरवशा होकर वे 
| दानं करते हैं अवश्य ; किन्तु इस दानमें पड़ोसीपनका वह 
||| आत्मीय भाव नहीं होता । इसमें होता हे धनका अहङ्कार, 
` आपनेसे तुच्छ तथा निर्धन मनुष्योंके दुःखोंके प्रति एक 
प्रकारका जुगुन्सा-व्यज्ञक भाव और उनके ऊपर कृपा-वारि- 


18 something peculiarly base and ignoble and 


` बर्षण करनेका आत्मप्रसाद एवं आइम्प्रर | तमी तो 1181७. 


dise .sed absut the rich. Money br. eds a kind 
of gangrened insensitivenes3. भन्‌ धनवानामं 
खासकर कुछ ऐसी बातें पायी जाती हैं, जो कदंट्य, अधम एवं 
विकृत कही जा सकती हैं । धन मनुष्यमें एक प्रकारकी गलित 
अनुभूति-ञ्ून्यताका भाव उत्पन्न कर देता हे । 


मानव-जीवनमे प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनोंके लिए स्थान 
है। न तो एकमात्र भोगपरायणतामें ही आनन्द हे और न 
इन्त्रिय-क्षुधाकी सम्पूर्ण निवृत्ति अथवा बितृष्णामं । जो लोग 
नारीको नरकका द्वार समझते हैं, स्री-सम्भोगदी कामनाको 
सर्वथा वर्जनीय समझकर उसके प्रति घृणा प्रकट करते हैं, बे 
जीवनसे--जीवनके चरम आधारसे ही घुणः करदे हें । क्योंकि 
इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता करि एदपके प्रति 
नारीका ओर नारीके प्रति पुरुषका जो सहज आकर्षण: हे, 
वह जीवनका मोलिक तत्त्व है। ४०५ 1४७४७ the very 
Source of your life, its ultimate basis, fur 
there is n> denying it, sex is fandementnl 


इसलिए इन्द्रिय-क्षुधाको, भोगकी कामनाको तुचछ समझने 
उसके प्रति वितृष्णा प्रकट करनेकी जो प्रगरत्ति दे, वह एक 
प्रकारका रोग है । जीवनके प्रति इस विरागो लक्ष्य करके 
रेम्पियन कहता है : 
man. Icall i$ Jesus’s disease 07 the analogy of 
Bright's disease.” अर्थात्‌ “देहकी क्षुधाको अत्यन्त तुच्छ 
समझनेकी जो प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्यमें देखी जाती है, वह 
भी एक प्रकारका रोग हे ।? दूसरी ओर इन्द्रिय-भोगको ही 
सब्र कुछ समझना, चाहे जिस प्रकार हो, भोगकी कामनाओं- 
को तृप्त करनेकी चेष्टा करते रहना ओर भोगपरायणताको 
ही जीवनका चरम लक्ष्य, एकमात्र आनन्द समझना यह भी 
विकृत एवं रुणण मनका ही परिचायक हे । भोग-प्रवृत्तिको 
चरितार्थ करनेमें जो लोग दिन-रात डूबे रहते हैं, जिनकी 
हृष्टिमें नारीके पदतलमें ही सारा स्वर्ग-छख पुञ्जीभूत हे, वे 
सचमुच इस प्रकारके भोग-एखमें स्वस्थ आनन्दका अनुभव 


“160 is fhe disease of modern 


NA र्‌ ० 


करते हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता । लम्परता एवं विषया- : 


सक्तिमें स्वतः कुछ ऐसी रूफति-हीनता एवं नीरसता होती 


है कि कुछ ही मनुष्य-जिनमें ओसत मनुष्य-जेसी भी. 


साधारण बुद्धिका अभाव होता है ओर जिनमें ओसत 
मनुष्यकी इन्द्रिय-क्षुवासे बहुत बढ़कर क्षुधा होती है--लगा- 


आधुनिक सभ्यताकी जटिल समस्यायें 


अनुभव कर सकते हैं । उनकी इन्द्रिय-छालसा अस्वाभाविक 
रूपमें तीब्र होती है, जिससे उन्हें लगातार इन्द्रिय-भोगसे 
अवसाद नहीं मालूस होता । किन्तु इस प्रकारके मनुष्य 
इससे सचसुच आनन्दानुभव करते हैं, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए । ग्रन्थकारने लिखा है : “Most habitual १७७ .- 
uchees are १6९08ए0०11885 rot because they enjoy 
debauchery, but because they are uncom- 


fortabls when dep-ived of it. Habit conv- 


erts: luxurious enjoyments into dull and 
daily necessities.’ हा छाग स्वभावतः लम्पट होते हैं, 
उनमें अधिकांश रमर? इस लिए बढ़ीं हैं कि उन्हें लम्पटतामें 
आनन्द मिळता है, बल्कि इसलिए कि लम्परता किये बिना 


उन्हें कळ ही नहीं एड़ती ! 
वह आनन्द भी भोगासारि 


भोगमें आनन्द हे अवश्य; किन्तु 

न 2 

पक्के कारण निरानन्द देनिक आव- 

श्यकताओंमें परिणत जाता हैं। जिस व्यक्तिको 

च ~ ~ a 
नारी-सम्भोगकी आडत सिरा था :अफीमके नशेकी तरह 
लग जाती है, उसके लिए इस दुराचारके बिना जीवन धारणः 
करना उसी प्रकार कठिन हो जाता हे, जिस प्रकार भोजन 
र ~ 
आर जळके बिना । वास्तविक आनन्द्के साथ इस भोगा- 


सक्तिका कोई सम्पर्क नहीं होता । भोग्य वस्तुका बारम्बार ' 
आस्वादन करते रहनेसे उसकी तीब्रता एकब्रारगी नष्ट हो : 


जाती है ओर वह साधारण अभ्यासके रूपमें. परिणत हो 
जाता है । जिस विषय-भोगमें उसकी सहज दुष्कृतिके कारण 
पहले एक प्रकारकी उत्तेजना मालूम होती थी, वही अब 
अभ्यासगत हो जानेसे साधारण बन जाता हे और उसमें 
किसी प्रकारकी उत्तेजना नहीं मालूम होती । इसलिए एक 
ओर जिस प्रकार देहकी क्लुधाको अस्वीकार करना, इन्द्रिय- 
भोगसे घृणा करना, जीवनसे घृणा करना-अपने आपसे 
घृणा करना है, उसी प्रकार विषयासक्तिमें लिप्त रहना, 
इन्द्रिय-भोगको हो चरम छख भान लेना स्वस्थ जीवनका 
परिचायक नहीं है । दोनोंके बीच साम्य रखते हुए जो 
जीबनको ले चलता है, उसीका जीवन स्वस्थ कहा जा सकता है। 
अवश्य ही इस प्रकारका जीवन धारण करना सहज नहीं है, 
बल्कि अति कठिन है। The sane man at least 
tries [0 ४11122 ७ balarice. 


अत्यधिक विषय-भोगको प्रवृत्तिम जिस प्रकार मनकी 
विक्रृति देखी जाती है, उसी प्रकार अति धन-सञ्चयकी प्रवृत्ति- 
में भी । इतना ही नहीं, बल्कि अति घन-सञ्चयकी प्रवृत्तिवाले 
मनुष्यों में अति विषयासक्तिवाले मनुष्यांकी अपेक्षा अधिक 
विकृति देखी जाती हे । प्रणय-व्यापारको लेकर मनुष्यमे 
जेसी अदभुत बातें देखी जाती हैं, उनसे बढ़कर अदभुत बातें 
मनुष्यकी अति अरथ-सञ्चयकी प्रवृत्तिमं देखी जाती हैं 
एक ओर आश्चर्यजनक नीचता ओर दूसरी ओर बिल ' 
क्षण उच्छूड्डलता ये दोनों बातें साथ-साथ विशेषतः घनी. 


मनुष्योंमें ही पायी जाती हैं। संसारमें ऐसे लोग. भी तोः 


> ७) >> कर र ~ 
होते हैं जो दिन-रात अथ-सञ्चय करने, रुपया गाड़कर 


रखनेकी धुनमें मरुत रहते हैं ॥ चाहे जिस प्रकार हो, रुपया 


मिले ओर उसे जमा करके रखें-यही उनके जीवनका चरस 
लक्ष्य होता हे। इसके लिए आजीवन उनकी अविराम' 
चेष्टायें चरती रहती हैं। किन्तु इस प्रकार कोई मनुष्य 
दिनऽरात केवल स्त्री-सम्भोगकी चेष्टाको लेकर व्यस्तः 
रहता हो, ऐसा विरळ ही देखा जाता है । ओर ऐसा होना 
सम्भव भी तो नहीं है। क्योंकि विषय-भोगमें मानसिक 
सन्तोष सम्भव हे; किन्तु अर्थ-सञ्चयके व्यापारमें तो इस 
प्रकारका मानसिक सन्तोष होता ही नहीं । देहकी क्ुधा 
निवृत्त हो जानेपर मन भोजन या स्त्रीके सम्बन्धर्म सोचना! 
बन्द कर देता है; किन्तु अर्थ-सञ्यकी जो क्षुधा है, उसका तों 
मनसे सम्बन्ध होता है। इसलिए उसमें देहिक सन्तोष 
सम्भव ही नहीं हो सकता । भकhen the body is 
8516९0, the mind stops th'nking abuu fcod 


or women But the hur ger for money and : 
0388: 89107 is an almost purely mental thing . 
There is no physical satis‘action possible. इस 
असम्तोषके कारण ही अति सञ्चयकी प्रबृत्तिके साथ-साथ ' 
असंयम एवं विकृति देखी जाती है। तभी तो हम ऐसे. बहुत-से | 
` घनवानोंको देखते हैं, जो धनी परिवारमें पेंदा होकर भी जीवन- 
भर अर्थ-सञ्चयके सिवा और किसी बातमें संलझ नहीं रहते। | 
Consider the many people born rich who are 
pre-occupied with nothing but money-making. : ज 
अब वर्तमान ओद्योगिक युग ओर उसके प्रधान साधन _ 


यन्त्र-सभ्यतापर विचार कीजिये । क्या बोलशेविक और क्या 
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फासिस्ट, क्या प्रगतिपन्थी ओर क्या प्रगति-बिरोधी, क्या 
कम्यूनिस्टे ओर क्या धनतान्त्रिक सभी किसी-न-किसी रूपमें 
उद्योग एवं शिल्पकी प्रधानतामें विशवास करते हैं । सबका 
एक ही आदश है यन्त्र देवताकी उपासना करके हेनरी 
फोर्ड और राकफेलर, अलफ्रेड मोण्ड ओर राथ्सचाइल्ड 
बनना । विज्ञानके नामपर, प्रगतिके नामपर,: मानव-छखके 
नामंपर सब्र समान .रूपमें यन्त्र-सभ्यताकी ओर द्रतगतिसे 
अग्रसर होनेके इच्छुक हैं । किन्तु यन्त्र देवताकी आराधना 
द्वौरा इस औद्योगिक प्रगतिका .परिणाम क्या हो रहा है, सो 
उपन्यांसके एक पात्र रे म्पियनके सुखसे छनिये : 
> trial.prcgress mens overproduction, meins 


“Indus: 


the need for getting new markets, means. 
internation:l. rivalry, 
“औद्योगिक उन्नतिका अर्थ है अतिरिक्त वस्तुओंका उत्पादन; 


बाजारोंकी खोज, नये बाजारांकी खोजका अर्थ है: अन्त- 
` राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिता ओर अन्तराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिताका अर्थ हे 
युद्ध.” ओर यन्त्र देवता ? यन्त्र.देवताकी अन्ध उपासना 


रहे हैं । रेम्पियन कहता हे : “070 110011811108) prog- 
_ 1683 means more specialization and standar- 
dization of work, mesns more ready. mide 
and unindividual amusements, means dirii- 
 Lution of initiative and creativeness, means 
intellectualism and the 


_miore progressive 


phy. of all the vital and fundamental 


817 human nature, means increased 


0991 ‘and restlessness, means finally a 


86019) revolution.” अर्थात्‌ “कल-काँटोंकी 


यक्तिगत न रहकर इस प्रकारके होते जायंगे जो 
द्वारा हों एक विशेष रूपमे किये जा सकें। इस 


means War.” अर्थात्‌ . 


अतिरिक्त उत्पादनका अर्थ है उसकी 'खपतके लिए नये. 


करके हस सामाजिक विप्लवके पथको ओर. भी प्रशस्त बना 


_ individenal madne:s that can .only - 


क्रिये जानेका अंर्थ है मचुष्यके आमोद-प्रमो दके ; 


not 8 radio-fan. 


अर्थ हे. मनुष्यके रुवतः प्रब्ृत्त होकर कार्य करने ओर सु्टि हे 


करनेकी शक्तिका हास, . इसका अर्थ है सानव-प्रकृतिके 
मोलिक तत्त्वोंका क्रमिक क्षय, इसका अर्थ है मनुष्यमें 
विरक्ति एवं व्यग्रताकी वृद्धि ओर अन्तमें जिसका अर्थ है एक 
प्रकारका वेयक्तिक. उन्माद, जिसका एकमात्र. परिणाम 
सामाजिक क्रान्तिके रूपमें हो. सकता हे ।” ओर वर्तमान 
स्थितिको. यदि ज्योंकी त्यो कायम रहने जायगा, तो 
इसके अवश्यम्भावी परिणाम होंगे. युद्ध ओर विप्लब । 

तो इसका उपाय क्या है ? रेम्पियन कहत 
बुराईकी जड़में मनुष्यका मनोभाव कास क 
लिए सबसे पहले मनुष्यके मनोभावे 
होगा। इस दिशामें अग्रसर होनेके 


ब्य 


परिवर्तत करना 
लिए पहली बात यह है 


कि मनुष्य दो रूपमें जीवन धारण करे । एक तो कल-कार- 


खानोंके मजदूरके : रूपमें. ओर दूसरे सानव झूपमें । अर्थात्‌ 
सारे दिन-रात मनुष्य यन्त्र दानवका दास बनकर ही नहीं 
रह 1.२४ घण्टम ८ घण्ट वह कारखानाम यन्त्रवत, जडवत्‌, 
अंबोध बनकर काम करता रहें ओर बाळी समयमें वास्त- 
विक मनुष्य बनकर रहे। “The . first step would 
be to make people live dualistically in two, 
.In ‘one as 


compartments. compartment 


industrialized workeis, in the other as human 


beings. 


hours out of 


human beings for the res.” “वर्तमान सभ्यतामे. 
मचुष्यका कर-कारखानाम मशीनके समान जडवजू- एवं: 


every twenty-four and real: 


>>> 5” 


As idiots and machines: for eight . 


निर्वाध बनकर काम करना पड़ता हे । किन्तु यह स्थिति. 
अवाञ्छनीय होनेपर भी अनिवार्य है। अगर ऐसा हम न. 


करें, तो मानव-सभ्यताका -सारा भवन .ही धलिसाव हो 


जांय और हम भूखों मरने लगें । . इसलिए . कारखानांमें तो. 


यन्त्रवत्‌ काम करें और अवकाशके समयमें मनुष्य बनकर-- 
पूर्ण मनुष्य बनकर जीवन धारण करें, दोनोंमें सम्मिश्रण नहीं . 
होने ढें।? इस समय जो कुछ हो रहा हे, उसमें मनुष्यको सत्र . 


इक्सलेने . लिखा हेः 


being. Nota newspayer reader, not a jazzer, 
industrialists ‘who : 


The - 
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: समय यन्त्र दानवके दासत्वमें रखनेकी चेष्टा हो रही है। | 
‘A real complete human : 


ड 
oe / ११ 


आधुनिक सभ्यताकी जटिल समस्यायें 


purvey sbindar.lized~ realy-made है0178971- 
/ ents to-the 


make you.as much of a mechanical imbecile 


masses .are doing their “best to 


in-your. 1850103 as in your hsurs.of work. 
But don’t let them. Make the effort of being 
human. 2 अर्थाच “वास्तविक रूपमें. पूणे मनुष्य बनकर 
रहनेकी चेष्टा करो । समाचार-पत्रके पाठक; सिनेमाके 
दर्शक ओर रेडियो-सङ्गीतके शोकीन बनकर नहीं । कल- 
कारखानोंके मालिक केवळ कामके समय ही नहीं, बल्कि 
अवकाशके समय भी मनुष्यको यन्त्रवत्‌ बनाकर रखना 
चाहते हैं । तभी तो वे ग्रामोफोन ओर रेडियो-सड्ीत ओर 


समाचार-पत्रों द्वारा प्राणहीन आमोद-प्रमोद्की व्यवस्था: 


करके मनुष्यको सारे र ' किए यन्त्रवन्‌ बनाकर रखना 
चाहते हें । 5रने दो । मानव बनंनेका प्रयत्न 
क्रो ।? आज यही शिक्षा नवयुवकोंको देंनी हे । वे. वर्तमान 
औद्योगिक सभ्यताकी पूतिगन्धमें जीवनको निरन्तर संलग्न 
न होने दें ऑर यह समझें कि इसके सम्पकसे प्रथकू रहकर 
ही वास्तविक जीवन धारण किया जा सकता है। 


उन्हं एला सर 


जीवन धारण करना भी एक कळा हे ओर इस कलाका शोच- 
नीय अभाव बहुत लोगोंमें पाया जाता हे । परिपूर्ण जीवन 
धारण करनेके लिए जिस ज्ञान, कमे एवं साधनाका प्रयो- 


जन है, उसका अभाव हममेंसे बहुतोंमें पाया जाता हे । इस 


अभावको छिपानेके लिए ही बहुत-से मनुष्य बोद्धिक जीवनका 
आश्रय ग्रहण करते हैं । जीवनकी कठिनाइयोंसे घब्रराकर वे 
साहित्य, कला, दरशन एवं विज्ञानकी साधनामें प्रवृत्त 
होते हैं; कारण, वहां जीवनकी जटिल समस्याओंका सामना 


नहीं करना पड़ता । Point Counter Poin में फिलिप- : 


की डायरीमें लिखा है Jperceivs now that the 
. reilcharm of the intellectual li‘te—the life 


th 6५०८७१ to erudition,. to scientific resiarch 


18 ‘९47१९४5. अर्थात्‌ बौ द्विक जीवनका--ज्ञान-साधना, 


वेज्ञानिक्र गवेषणा, द॒शंन-चिन्ता, साहित्य, करा एवं सोन्द्ये- ` 
__ की साधनामें जीवन व्यतीतं करनेका जो आकर्षण है वह इस-. 


इस विलक्षण जगतमें परिस्थितियोंके साथ खामञ्ञस्य .. 
रखते हुए जीवन धारण करना सहज नहीं है। वस्तुतः 


«25223 4 rene 2 > आदळ अक 2262. आ: 


लिए नहीं कि ज्ञान; विज्ञान, साहित्य, कळा एवं सोन्दर्यके 
प्रति क्षादिक अनुराग होता हे, बल्कि इसलिए कि इस प्रकार: 
का जीवन आरामका जीवन होता है । वास्तविक जीवनके. 
साथ अपनेको - यथार्थ रूपमें सम्बद्ध करके रखना, अपने 
पड़ोसी, सहकमी, .सम्बन्धी, मित्र, खी ओर सन्तानके प्रति 
सन्तोषजनक रूपमें संम्त्रन्ध बनाये रखना उतना सहज नहीं | 
हे जितना कळाके इतिहासकी विवेचना करता ओर अध्यात्म-. |! 
विज्ञान एवं समाज-विज्ञानके सम्त्रन्धमें गभीर ` रूपसेः 
चिन्तन करना । ज्ञानके स्वप्रराज्यमें विचरण करना सहज: | 
है; किन्तु कर्म-जगतूके वास्तविक राज्यमें परिस्थितिके 
साथ सामञ्जस्य.रखते हुए जीवन यापन .करना सहज नहीं 1. 
Jiiving is much more difficulb than Sanskrit: 
or. chemistry or ec0n0ii:cs. संस्कृत व्याकरणकेः | 
सूत्रोंको कण्ठस्थ करने, रासायनिक तत्त्वोका विश्लेषण करने: 
तथा अर्थशासतरके सिद्धान्तांपर वाद-विवाद. करनेकी - अपेक्षा: 
यथार्थे रूपमें जीवन धारण करना कहीं कठिन है । सुख-दुःख, 
हर्ष-शोक, आशा-निराझाके घात-प्रतिवातोंके बीच मनुष्यको षे 
जीवन धारण करना पड़ता है । कमय जीवनमें अन्‍्तद्वन्द्द- 
की वेदना, कतेव्य-पाळनकी कठोरता एवं विध्न-बाधाओंकी 
ताड़नाका सामना करना पड़ता है। इस सामनामें लोग 
दुर्बलता एवं अक्षमताका बोध करते हैं, इसलिए वे पुस्तकों, 
विश्वविद्यालयों, गवेषणागारों एवं चित्रशालाओंकी ओर 
दोड़ते हैं । कुछ लोग अपनी कठिनाइयों एवं दुबेळताओंको 
भुळानेके लिएं मादक द्रञ्योंका सेवन करते हैं । इसी प्रकार 
हुत-से लोग अपनी कठिनाइयोंके अनुभवको भुळानेके लिए 
पुस्तकालयोंमें बढकर अनुसन्धान करते हें, कविता लिखते 
हैं, सड़ीतका आनन्द लेते हैं, सिनेमा ओर थियेटर देखते हैं । 
और दुःख-शोक एवं चिन्ताको भुलानेके लिए पुस्तक पढ़ना), 
गाना सुनना; नृत्य करना, व्याख्यान सुनना ओर विज्ञानकी 
साधना करना जितने अच्छे साधन हे, उतने मद्यपान, 
और व्यभिचार करना नहाँ। P६०l९ शग , 10- 
drown their realisation of the. difficulties of 


own deplorable inefficiency as 
Ifetesg os: HE) Pr, i 
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विश्वमित्र 


` ` काके साथ जीवनका क्या सम्बन्ध होना चाहिए। 
कंझामें जिस प्रकार जीवनको चित्रित किया जाता है, जीवन- 
को उस रूपमें तो हम कदाचित्‌ ही पाते हैं । इसलिए कलाका 
ज्ञीचनमें अक्षरशः अनुसरण नहीं किया जा सकता । 0९ 
Should n~t take art ४00 1itern]]9. सत्य जब केवल 
सत्यके रूपमें हमारे सामने रखा जाता है, तो बह हमारे लिए 
अस्वाभाविक बन जाता है । वास्तविक . जगतमें तो हमें 
कला द्वारा चित्रित रङ्गीन जीवनकी झांकी भी नहीं मिलती । 
जिस जीवनमें केचल प्रेम ही प्रेम हो, प्रणयो एवं प्रणयिनीका 
मिलन एवं मधुरालाप, चांदनी रात और तारे, फ़ल ओर 
पक्लिग्रोंका कलरव, गान और कविताके सिवा और कुछ न 
हो, ऐसा जीवन त्तो केवल कल्पना-राज्यतक ही परिमित 
रक्ता हे । वास्तव जीवनमें तो ऐसी बहुत-सी असम्बद्ध 
बातें होती हैं, जो प्रकत सत्यके साथ मिश्रित रहती हैं। 
काकी ओर जो हम विशेष रूपमें आङ्कष्ट होते हैं, उसका 


*शपुतझड़ पतझड़ 
मरुभूमिका मटका नर 
मरूतीकी चाल संसार 1? 
` 'झपरेद्ठा, सूर्यके उत्ताप-से, झझिकी चिनगारी-से, चज़्के 
निनाद-से गम्भीर, अश्रान्त, संयत अपरेशने इन पंक्तिय़्ो- 
को कई बार पढ़ा; फिर पुस्तक बन्द करके जरा-सा सुस- 
कराया--मस्तीकी चाल संभार, किन्तु क्यों? उसकी 
मुख्ककराहटमें उसके मनके प्रश्‍न मूर्त-से हो . गये । मस्तीकी 
चाल संभारनेसे फिर मनुष्यके पास बचेगा ही क्या ? क्या 
वृथ्चीमें 'मलुष्यका परिचय इतता ही है कि--मरूभूमिका 
भटका नर ? यदि वह एथ्वीका एक प्राणी है, तो उसी एथ्वी- 
में श्रटकत्ता केला ? क्या एथ्वी उसकी नहीं है ? और वह 
एध्वीका नहीं है ? फिर भटकना केसा ? थ्वी क्या केवळ 
मर्भूमिकी तृष्णासे ही भरी है ? यदि ऐसा है, तो मजुष्यका 
परिचय ही व्यर्थ हो जाता है और इस संष्टिकी हरियाली 
भी मिट जाती है। यदि एथ्वी उसकी है और वह पृथ्वीका 


~ 


उसमें नहीं होता । बह जीवनका विशुद्ध रूप हमारे सामने |) 
व्यक्त करती है। अइलील श्ड्रार-रसकी कविताओं में रति- 
क्रीड़ का जो चीभत्सा वर्णन किया जाता है, वह वास्तविक | 
रति-ऋ्रीड़ाकी अपेक्षा कम ही उत्तेजक होता है। | 
That is why art moves you precisely because | 
it .5 unadulterated with all the irre'evancies 
० 7.8| 13. कला हमें आनन्द प्रदान करती हे इसलिए 
कि वह “हमे उत्तेजना, विचार एवं भावना--शासायनिक 
ढड़से विझुद्ध की हुई भावना--प्रदान करती हे । जिस 
प्रकार रासायनिक ढंडूसे बिशुद्ध किया हुआ जळ सब 
प्रकारसे विशुद्ध होनेपर भी प्राकृतिक जल नहीं कहा जा 
सकता, उसी प्रकार कला द्वारा चित्रित जीवनम जोवनका 
हमें जो पूर्ण एवं चिशुद्ध रूप देखनेको मिलता हे, वह प्रकृत 
जीवनसे भिन्न ही होता है। 


मनका परिचय ५ 


श्रीमती उषादेवी मित्रा 


हे,तो फिर डली अपने एकके साथ ऐसा बड़ा परिहास करना 
केसा ? } 
अपरेश fनितकी भांति कह उठा--यदि किसी दाम्भिकने 
ऐसा लिखा है तो लिखा करे, परन्तु जब तक मेरे पास मनुष्य- 
का परिचय है, तब तक में एृथ्ची में केवल पतझड़के परिचयसे 
नहीं रह सकता हूँ, “भटका नर”के परिचयसे भी नहीं रहनेका।  . 
ओर मरुतीकी चाल ? किन्तु यदि मस्ती ही न रही, तो में | 
निश्चिह्न न हो जाऊंगा ? में रहूंगा मनुष्यके परिचयसे 
ओर मर्तीकी चालसे । 
यद्यपि अपरेश उस पुस्तकको -पढ़कर जाने केसी-केसी 
बातें किया करता था, परन्तु फिर भी पुरुतककी कुछ लाइनों- > 
को 'दिनमें एक बार जरूर प३ लेता था । b 
अपरेश, सीधा-सादा और स्वास्थ्य-सम्पन्न युवक अपरेश 
जब बी०ए० की डिग्री लेकर कालेजसे निकला, तो पाया एक 
छोटा टूटा-फूटा घर, घरके एक तरफ थोड़ी-सी पड़ी हुई 
जमीन, एक बूढ़ा नोकर, एक कुत्ता, बहुत-सा वजे, विधवा, 


-<५-*“* 


है 


मनका परिचय 


मां ओर बस | बी० ए० की डिग्री ? हां, वह तो थी ही 
उसके पास । 
अपरेश उठा ओर टूटे छत्तेको हाथमें लेकर फिर बाहर 
जानेको तेयार हो गया । कालेजसे निकलनेके बादसे वह 
न जाने कितनी दरखास्तें नोकरीके लिए दे चुका था और 
स्वयं दफ्तरोंके द्वारपर भटकता फिर रहा था। सब स्थानो- 
से निराश हो चका था, परन्तु फिर भी वह नित आफिसोंमें 
झांकता फिरता । पिताकी त्यु हो गयी थी । 
माताने अपनी शेष बची हुई अंगूठी वेचकर उसे पढ़ाया। 
माता अपना कर्तव्य क अब उसका कतव्य उसके 
सामने था । 
. सामनेके दालानसें अप्रेश निकल आया । माता बेडी 
भ्य मोहनके सिरमें लॉग पीसकर लगा रही थीं। वह 
बीसार था । 
सुइल्लेका मोदी सामने 
दी, खारू-भर 


NN 
चका थी 


आकर खड़ा हो गया--“मां 
जी, अब तो कुछ दे दो हो गया उधार सोदा 
देते ।” मां बोलीं-- “घबराते कयां हो, तुम छोगोंके 
आशीर्वादसे बच्चा पास होकर निकळ आया हे । बड़ा साहब 
बन जायगा । केकी कोन कहे, सूद समेत चुका दूंगी ।” 
ऐसा ! कोन-सा हुद्दा सिला भयाको ९”? 

“वह तुम न समझोगे । बी० ५० का हुद्दा मिल गया है 
परताप भाई ।” बूढ़ा मोहन कह उठा । 

मुंह बनाकर मोदी बोछा--इसका ऐसा घमण्ड करते 
हो मोहन दादा ? खक्खू लोहारका बेटा दो सालसे बी० 


` ए० पास किये बेठा हे, कोन-सा जज्ज बना, कौन-सी कल- 
क्टरी मिल गयी ? अच्छा तो मुझे कुछ दे 


दो ।?? 

मोहन उठकर बेठ गया--“'लोहारके लडकेसे मेरे छाल- 
की बराबरी ? पढ़ाईँके मारे सूखकर कांटा हो रहा है। दो 
दिन जरा दम ले रहा है। नहीं तो पांच सोका हुद्दा तो 
घर बेठे मिल रहा था ।?? 

“भगवान भला करे। में जाता हूं । 
महीनेकी तनखाह सुझे दे देना मोहन दादा, समझे न?” 
“हां-हां, पाई-पाई दे दूंगा । देखते हो, में बीमार पड़ा हूँ । 
बच्चा कुछ दूकानसे बोझ ढोकर ला नहीं सकता । तो इस 
महीनेके लिए दाल-चावछ, मसाला सब भेज देना ।? “अच्छा? 


हां, ओर पहले 


कहकर ,वह चला गया । रवाळ पहुंचा । विस्मय-स्तब्ध 


अपरेश खड़ा ही रह गया । रवाळ दूधके रुपये मांगने लगा । 
मोहनके कुछ कहनेके पहले अपरेशने कहा--“'अभी कुछ नहीं 
मिलेगा । अगले महीनेमें आना ओर कलसे दूध न लाना ।? 
इसके बाद, वह निकलकर चला गया । 

ऐसी ही विपत्ति, अभावके दिनॉमें अपरेशको जब 
जज साहबके घर ३०) का ट्यूशन मिला, तब जीवनका 
आयीर्वाद्‌-ही-सा उसने दोनों हाथसे उस कामको समेट 
छिया । 


CED) 
“पतझड़ पतझड़--- 
नदी हृदयका बहता फूल 


अपनी गन्धरमें रह न चूर ।? 

रमलाको पढ़ाते-पढ़ाते अपरेश अपने-आप सुसकराने 
लगा । पुस्तकके इन पदोंकी वह मन ही मन आवृत्ति कर 
रहा था । तो वह एक बहता फूल है ? न प्रथ्वीको कुछ दे 
सकेगा, न उससे कुछ ले सकेगा; वरन्‌ कालके स्रोतमें बहता 
वह निश्चिह्ठ हो जायगा । किन्तु यदि अपनी गन्धम मरुत न 
रहेगा, तो प्रथ्वीको मस्तीका उपहार वह देगा ही केसे ? 
एक कापुरुषकी तरह पथ्वीमें बसना ओर फिर भीरु-सा 
धरतीकी धूलमें मिल जाना; बस यही इन लाइनोंका उद्देश्य 


है न ? घरसे आते समय अपरेश उन ळाइनोंको पढ़कर आया 


था ओर रमलाको पढ़ाते-पढ़ाते उन्हीं छाइनोंपर विचार 
करते समय उसे हंसी आ गयी। पढ़नेमें अमनयोगी रमला- 
का मन पढ़नेसे अधिक व्यस्त रहा करता था अपने इस 
नये मास्टरको देखनेमें । इस शिक्षकको प्रायः सभी बातें उसे 
अदभुत-सी लगती । रमलाका स्वभाव था आमोद-प्रिय, 
विलासी । बड़े घरकी वह लड़की थी, मेट्रिकमें पढ़ती, टेनिस 
खेळती, पार्टियोंमें जाती, बाय, खानसामेपर सदा हुकूमत 
चलाती । आया उसे नहाती, घण्टों आइनेके सामने खड़ी 
वह टायलेट करती, चपपलके बिना पग-भर भी न चलती, 
घरकी कारपर घूमती ओर कारण-अकारण ' खिलुखिला 
पड़ती । तो ऐसी एक लड़की रमळाकी इष्टिसे मास्टरकी 
हंसी छिप केसे सकती थी ? किताब बन्दकर वह कोतुकसे 


मास्टरको देखने लगी । देरके बाद अपरेशकी भावना रुकी । 


उसने रमाको देखा, सहमकर बोळा किताब क्या बन्द 
क्र दी हे 1 


प 


रुकनेकी प्रतीक्षामें थी सर, कि हंसी रुके तो में पटू ।” 

. रज्जित होनेके साथ ही साथ अपरेश चिढ़ गया-- अपने 
ऊपर नहीं--उस चञ्चल छड़कीपर । कुछ कहने जाकर वह 
एकदम हतवाक्‌ हो रहा, तब तक रमला पुस्तकपर छाल 
पेन्सिलसे मास्टरका चित्र बना चुकी थी ओर चित्रके नीचे 
जो कुछ लिखा था, उसे पढ़नेके बाद......? 

किन्तु इतना सब हो जानेके बाद भी उस लड़कीके 

हंसीसे मचछते हुए, कोतुकपूर्ण नेत्र अपरेशको अच्छे-ही-से लग 
गये । 
हां, तो अपरेश रमळाको नियमित पढ़ाने जाता । रात 
जागकर एम० ए०की पुस्तकें पढ़ता । पुरानी किताबें वह 
मित्रोंसे संग्रह कर चुका था । दिनके अवसरके समयके मिनटों 
तकको वह व्यर्थ न जाने देता। उस थोड़ी-सी जमीनको 
खोदकर उसने उपजाऊ कर लिया था। वहां साग-भाजी 
लगा दी थी। उसे अपने हाथों खोदते देखकर मां ओर 
मोहन हां-हां करते दोड़ पडे थे ओर हंसता हुआ, काम 
करता वह बोला था--''इसमें कुछ शर्मकी बात नहीं है 
अम्माँ। ईइवरने हाथ-पेर दिये हैं उपयोग करनेके लिए, तो 
कर रहा हूं। ओर अम्मां, तुम्हारी दी हुई डिग्रीका भी 
अनुपयोग नहीं कर रहा हूं, सो तो तुम भी देख रही हो ।? 
मोहन कह उठा था--“भेया, जज साहबको फावड़ा 
चलाते देखकर दुनिया क्या कहेगी, हंसेगी नहीं १” 

“जज ??---वह मुसकराकर बोला था-- परन्तु मोहन 
मामा, यदि जज, मजिस्ट्रेट कुदाली चलाया करते, तो आज 
हिन्दुस्तानियोंका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा न रहता, बदहजमीके 
रोगसे वे बच जाते । गत्युकी संख्या घट जाती । बिना परि- 
श्रम कहीं अन्न हजम हुआ है ? और छनो मामू, छोटे कमरेसे 
पानी ज्यादा गिर रहा है। में छप्परपर चढ़ा जाता हूं 
तुम खपरे दे देनां। बनेगा न ? देखना, नसेनीपरसे कहीं 
धर गिरन्ता नहीं ।” इसके बाद वह उन विल्मग्र-एतब्ध प्रा णियोंको 
देते ही छोड़कर घर छानेमें लग गया था। 
परन्तु जब महीनेके अन्तमें छः सोके बदले उसने ३० 


रुपये छाकर मांके हाथपर धर दिये थे, तब अपरेशको कुछ 
न्या सङ्कटमें अवश्य पड़ जाना पड़ा था । जजके य 


मास्टर होते छनकर ग्रृहिणी अन्न-जठ त्याग 


~ 


विश्वमित्र 


~ ~ रि (4५ 

ए० की परीक्षा देनेकी तेयारियां कर ही लीं । 

उप्त दिन हतवाक्‌ रमला केवळ मास्टर साहबका मुंह 
निहारते रह गयी, जिस दिन अपरेशने एस० ए० की परीक्षा 
देनेके लिए पन्द्रह दिनकी छुट्टी मांगी । 

पूछा रमछाने--आप तो सुझे पढ़ानेमें 
~ ~ 
थे, फिर आपने पढ़ कब्र लिया १? 

“समय बहुत रहता था रमला, गये 


पूरा वक्त लगाते 


चर्ण 


जब तुम मेट्रिक 


देनेको थां, तब एम० ए० की तयारी हो छुको थी । परन्तु 
एम० ए० के साथ एक परीक्षाकी तेयारी ओर कर ली 


थी, दोनों संभाळनेमें जरा देर लग गयी ।”” 
“ऐसा ! तो आप एस प० ६ 
और में आई८ ए में पड़ी रहूँगी ।” 
अत्यन्त स्नेहसे अपरेशने रमलाको देखा--'“नहीं, नहीं, 
तुम भी एम० ए० पास करोगी रमला । में हुं किसलिए १” 
छोरी-ब्रालिका-सी, रमला उससे लगकर खड़ी हो 
गयी--“'आप सच कह रहे हैं? में भी एम० ए० दे 
सकूंगी १? 
रमला दिन-दिन बड़ी हो रही थी सो झूठ नहीं है, 
परन्तु स्वभाव उसका रह गया था शिझु-सा । चह कारण- 
अकारण अपरेदासे तरक्क करने लगती, कभी रूठऋर बेठती, 
खिछखिला पड़ती । कभी उसका हाथ पकड़कर खींचती ले 
जाती अपनी ब्रिल्लीके बच्चे दिखलाने । ओर इस तरुणीके 


बाद उसे भी देंगे ? 


अपनेपनकी पुकारसे अपरेश किसी प्रकार भी पराया 


होकर न रह सका ओर न रह सकता था । 

“जरूर रमला, में तो हूं 1? 

“में तो हूँ-रमलाका जी भर आया । उसका साहस, 
मेधा, शक्तिका केन्द्र “में तो हु” में पर्यदसित हो गया। 
फिर डर किस बातका ? ढुनियाके प्रत्येक कार्यमें उसका एक 
अपना 'में तो हूँ? है ही, तो डर, अविश्वास किससे ओर 
किसलिए 0 

भरे गलेसे उसने पूछा--“तुम हो ओर मेरे ही हो न १” 
कदाचित्‌ इच्छासे, कदाचित्‌ अनिच्छासे या तो यों ही अथवा 
भावावेशसे वह पूछ उठी । 

“हां रमला, में तुम्हारा ही हूं ।!” अपनी स्थिति भूलकर 
अपरेशने उत्तर दिया और चुपके-से बाहर हो गया । 
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(९२०३) 
“झर झर झर झर 
शिशिर बूंद-सा झरता नर 
इठलानी-सी चाळ संसार ।” 
अपरेश--आंधीके छन्द-सा, चम्पाकी गन्ध-सा, हिमा- 
लके »ळू-सा अपरेश जहाजपर पुस्तक खोले बेठा था । 
उन पठित लाइनोंके लिए उसके अधरमें थी मात्र परिहासकी 
मुस्कान । यात्रियोंसे जहाज भरा हुआ था । वह भी विला- 
यत-यात्रियांमेसे एक था । आई० सी० एस० परीक्षाके लिए 
जा रहा था । 
जिस समय जहाजदर २3 
हंसी--ठीक उसी समय अ 
थी दीघ श्वासकी अंधेरी 
क्या ? शायद उन ढोनाके 
या यों ही । रमला सोच रह 


5 मुंहमें थी व्यङ्की 


खॉमें व्यथाके आंसू । 
5 सासञ्जस्य न रहा हो, 
थी अविष्यके उन दो वाकी 
बात । जाने वे दो वर्ष उसके केसे करें । छः दिन पहले भी 
अपरेश इसी कमरेमें येठा था । उन दोनोंका जी 
खुशीसे भरा हुआ था । ओर उस एक दिन, जिस दिन अप- 
रेशको स्काळररिप मिळनेका तार आ गया था । हां- 
उसी दिन तो पिताने वित्राहमं सम्मति दी थी--विलायतसे 
लोरनेपर विवाह हो जायगा; सत्र ठीक हे । किन्तु उपस्थित 
यह लम्ये-चोड़े दो-दो वर्ष कटे केसे ? उन्हें देखे बिना वह 
जिग्रे केसे ? जाते वक्त उसने कहा था--“अपरेश, तुम 
स्कालरशिप मत लो । अपनेको जरूरत ही क्या है? दो 
वषं में अकेली रहूंगी केसे १? 
तो अपरेशने उत्तरमें हंसकर कहा था--“ऐसी भीरु हो 
तुम रमला ? दो वर्ष नहीं रह सकतीं ? तुम्हारे प्रेमका 
साहस इतना ही हे कि प्रियतमके आंखके ओझल होते ही वह 
सुम्न हो जायगा ? डरती क्यों हो ? विच्छेद ही तो प्रेमकी 
गहराई है रमा ।” 
परन्तु फिर भी वह रोकर बोली थी--““नहीं-नहीं, में 
कुछ एनना नहीं चाहती । तुम मत जाओ, मेरा पहला 
अनुरोध रखो ।? 
अपरेशने तब दो मिनट इतस्ततः किया था, उसके बाद 
कहने रगा था--“ऐसा नहीं हो सकता रमा । यदि आज 
मुझे स्काळरशिप न मिली होती तो तुम्हारा अनुरोध रखता, 


~ 
उस दिन 


~ 


किन्तु पृथ्वीने हाथ उठाकर आज जो कुछ मुझे दे दिया है 
उसे में कापुरुपकी भांति त्याग नहीं सकता । नहीं, वरन 
उसका उपयोग करना मनुष्य-मात्रका कतव्य है ।?? 

“ओर यदि स्काळरशिप न मिळती १? 

“तो उसके लिए में दुखी भी न होता ।? 

एक नटखट बालिका-सी तत्र रमा कह उठी थी-“और 
यदि तुम्हारे छोटनेसे पहले बावूजी कहीं बारिस्टर दत्त या 
मिस्टर दाससे मेरी शादी कर दें। जानते ही हो, केली 
सुर्किलसे वे राजी हुए थे ।” 

“भूला नहीं हूं रमळा । किन्तु यदि तुम्हारा प्रेम तब तक 
सुझीको केन्द्र्कर जीवित रह सकेगा, तो क्या करेंगे बाबूजी 
ओर क्या करूंगा में ? बेसी स्थितिमें तुम भी तो कुछ नहीं 
कर सकतीं १” 

रमलाको स्मरण हो आया, प्रति सप्ताह अपरेश उसे 
पत्र छिखनेको कह गया है । तो रमला राइटिडू पेड लेकर 
दीघे पत्र लिखने वेठ गयी । अचानक उसके मनमें आया-- 
उनकी मां, बहनें मेरी तरह रोती न होंगी ? जरूर रोती 
होंगी । ओर घरके दास-दासी उदास होंगे। अच्छा, मकान 
कितना बड़ा होगा ? इस मकानसे जरूर बड़ा होगा ओर 
बहुत-से नोकर भी होंगे। परन्तु मेने उनसे कभी कुछ न पूछा । 
न जाने क्‍यों न पूछा । बाबूजी उस दिन जाने क्या-क्या पूछ 
रहे थे। मेंने खुना नहीं । तो जब वे आई० सी० एस० होकर 
लोटेंगे, तब हमारे दिन केसे छुखसे न करेंगे । मोटरपर 
सवेरे-शाम घूमना, नहीं-नहीं, सन्व्य़ाको तो सिनेमा 
जानेका प्रोग्राम रहेगा न । उस दिन दीदी केसी हंसी कर 
रही थीं कि--अब अपरेशके साथ झोपड़ेमें जाकर रहना । 
जानती हैं न कि झोपड़ेके नामसे में कितना चिढ़ती हुं । वह 
मुझे चिढ़ा रही थीं । में क्‍यों चिढं । उठकर भागी। चिदं 
नहीं तो क्या ? रहें झोपड़ेमें भिखमङ्े । में क्यों रहने चली ? 
न जाने गरीब, भिलमङ्गे दुनियामें क्यों रहते हें । मेरा वश 
चले तो उन सबको कुएंमे तोप हूँ ।-एऐसी-ऐसी बातें सोचते- 
विचारते रमछाके दिन कटने लगे । ओर दिन काटनेमें, वह 

जेसी कठिनाई सोचे हुए थी, वेसा कुछ न हो पाया । कालेज, 
पिकनिक, पारी, गान-गपपके भीतर उसके दिन खुशीसे 
बीतने छगे। ओर यहां तक कि दो वषे निकरतर हो 


आय । 


- विश्वमित्र 


>~ ~~~ eS | 


GE) 
“पतझड़--पतझड़ 
झरे फूलका लुटा उवास 
मद-मदिरा-सी चाल संभार ।? 

' खुन्दर कारपर भावी पत्नी रमलाके साथ बेठा अपरेश 
इन पंक्तियोंपर भ्ठकुटी कर रहा था । स्वदेश लोटे उसे पन्द्रह 
दिन हो गये थे। विवाहके कुल आठ दिन बाकी थे। 
'निमन्त्रण-पत्र छप चुका था । रमलाको बी० ए० की डिग्री 
मिल गयी थी। आज वह रमळाके साथ माकेटिझको 
निकला था । भोजनका निमन्त्रण उसे रमलाके घर था । 
धया सोच रहे हो ?”--पूछा रमलाने । 

“तुम्हें रसा ।!--इंसकर अपरेशने उत्तर दिया । 
र “झूठ ।?मुंह फेरकर वह बोली । 
_____ “झठ ?--नहीं, सच रमा। लो हृदयपर कान लगाकर 
 एनलो।?” 
रमला जरा कोनेकी ओर खिसक गयी और अपरेशके 
` हृदयपर कान लगाकर नने लगी । मुग्ध, पुलकित अपरे 
स्थिर हो रहा । 

. “रामनाम सत्य है ।”_प्रशरुत राजपथसे . किसीका 

_ क्षीण स्वर छन पड़ा । चकित अपरेशने उस ओर दृष्टि उठायी । 


एक ट्री रस्सीकी चारपाई एक ओर थामे हाफ रहा था । 
की आंखोंसे जल-धारा बह रही थी । चारपाईके दूसरी 
ओर थामें था एक अद्धनझ पन्द्रह-सोलह वर्षका लड़का । 
चा इपरके प्रायः अद्धनझ शवको वे दोनों किसी प्रकार 

लिये जा रहे थे । इस नझ दुभिक्षके सामने अपरेश विमूठ़ 
य़ा । दूसरे पल प्रियतमाका हाथ हटाकर जमीनपर 
पड़ा। मोटर रोक दी गयी । आङुछ विस्मयसे रमला 


गली हुई रस्सी टट जानेसे शव जमीनपर गिर 


भी हट गया । अपरेशने अपना कोट 


भा 
ty 


न ढांक सका, न दो लकड़ी दे सका ।? 


` सत्रह-अठारह वर्षकी युवती थी । गिरनेसे शावके . 


श्रेटी भूखी-प्यासी चली गयी । आखिरमें [ 


भीड़ लग गयी । अपरेदाने बृढ़ेका हाथ पकड़ा--“ बाबा 
धीरज धरो, चलो, पहले इनकी दाह-क्रिया हम-तुम कर 
आवें ।” इसके बाद शव कन्धेपर रखकर अपरेशने चळ दिया। 
घृणासे रमळाके नेत्र स्तब्ध हो रहे, रोम-रोममें घृणा 
र गयी --'छिः, कंसा यह घृणित दृश्य हे ओर उन्हें आज 
क्या हो गया हे ? केसी नीच, हेय प्रवृत्ति टे उनकी । में 
क्या जानं कि वे ऐसे हैं !' 
अब तक रमला किसी प्रकार कारें बेटी रही, किन्तु 
अपरेशको शव-बाहक होते देखकर उसका धीरज जाता 
रहा । उतरकर सुरदेसे जरा दूर खड़ी हुई । बोली--''यह 
साथ वेसे ही बने 
इंसा-- तुम्हें घृणा 
हो रमा ? किन्तु मुझे इनमें 
ऐसी ही गरीबी- 


तुम कहां जा रहे हो ?? अपरेश मलिन 


हो. रही हे, विस्मित हो रह 
रहनेकी आदत है, प्रायः ऐसी ही स्थितिभें 

के भीतर तो में भी पळा हुं और रहता ईँ । 

“तुम--तुम !” 

“हां, में । घर चली जाओ । सुझे लोटनेमें देर छंगेगी। 
मेरे लिए कोई बेठना. नहीं ।?? 

क्रोध, घृणा, विस्मयसे फूलती, अपरेशको प्रतारक 
कहती रमला घर लोट आयी । कार उसके पिताकी थी । 

मध्याह्न भोजनपर बेडा था अपरेश । माने पूळा--“वेटा, 
तुमने शादी अचानक रोक क्यों दी ?? 

सुखका ग्रास उठाकर उसने अनायास कहा--''मेंने 
नहीं अम्मां, उन्हीं लोगोंने नाहीं कर दी है ।” 

“ऐसा ! इतना घमण्ड ? में भी देखंगी, ऐसा लड़का उन्हे 
कहां मिलता है । रड़कीका बाप तो बड़ा कमीना है अपरेश।” 

“ऊं-हूं'। तुम गळत कह रही हो। लड़की स्वयं नहीं 
करना चाहती ।” ग्रृहिणीकी आंखें प्रायः बाहरको निकल 
आयीं--“बाप रे, ऐसी लड़की, कल्युगमें जाने क्या-क्या 
देखना पड़े ।?? 

“नहीं माँ, वह निर्दोष हे । भूलमें थी वेचारी। जरा 
गोभीका साग ओर देना ।” 

उस दिन रास्तेसे चलते-चळते मोटरके हार्नसे अपरेशाने 


ह॒ उठाया । कारके भीतर मिस्टर दत्तसे टिकी हुई बेठी 


रमला हंसीके भारसे दब-सी रही थी। . 
अपरेशने दूसरी ओर मुंह फेर लिया । 


हो आसार शी. 5 SNRs) 


मनका परिचय 
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ससुद्रके किनारे जहाज लगा हुआ था । आई० सी? 
एस० अपरेश यूरोप-यात्रियोंमें एक था । मित्र-आत्मीय उसे 
बिदा देने आये थे । माताकी झत्यु हो चुकी थी । आत्मीय- 
परिजनोंसे विदा लेकर अपरेश जहाजकी ओर बढ़ा । 

भीड़ चीरती सामने आकर खड़ी हो गयी रमला । 
“जाते हो ? ओर सुझे क्‍या कहे हो 0२--पूळा 
उसंने । 

सम्भ्रमसे अपरेशने 
प्रश्ने उत्तरकी जरूरत 
सकता हुँ ९? 

“में यहां अकेली क 


जा रहे 


किन्तु कोन-से 


जाने कह क्‍या 


कहा--' आपको ? 
पड़ गयी है, बिना 


र्गी ??! 


“क्यों, मिस्टर दत्त क्या बाहर गये हैं १?--अपरेशकी 
समझमें बात नहीं अः रही थी कि यह स्त्री उससे चाहती 
क्या है ? ओर सब कुछका निपटारा जब यह स्वयं कर चुकी, 


तब यह कोन-सा स्वांग रचकर आयी हे 0 

“मिस्टर दत्त ! किन्तु उनसे मेरा सम्बन्ध १? 

“आपको में मिसेज दत्त कह सकता हू न ९” 

रमला व्यथासे इंसी--'“किसीकी. जरा-सी भूलके लिए. 
ऐसी भीषण शास्तिकी व्यवस्था किस पुस्तकमें लिखी है ? 
मिसेज दत्त में नही हूं ।” 

अत्यन्त विस्मयसे अपरेशने उसे देखा, फिर पाकेटसे 
एक खुह्र्य कार्ड निकालकर दिखलाया--' क्या यह आप 
दोनोंके विवाहका साक्षी नहीं है १” 

“नहीं । उस अन्तिम वेलामें मेरे मनने अपना सच्चा 
परिचय प्रकाशकर इस साक्षीको रद्द कर दिया था और 


जिस परिचयके निकट छोकलूज़ाको भी सर नवाना पड़ 
गया था। द्वारपरसे बरातको लोट जाना पड़ा था ।? 

“मेरे जानेकी वेला उसी परिचयको सुनाने आयी हो 
रमा ९? 

“फिर करती क्या ९?” 

“अच्छा, बिदा ।?? 

आंसू-भरे नेत्रोसे रमळाने पूछा--“कब्र तक लोटोगे ??? 

“लोटना मेरे हाथमें कहां हे रमा १” 

“तो किसके हाथमें हे १” 

“इसी मनके । जिस मनके परिचयको आज तुम मुझ 
जताने आयी हो । जाता हूं ।? 

“जाते हो? कहते जाओ--ऐसी बड़ी दुनियामें में 
अकेली रहूंगी केसे ? मुझे तो आज सबने त्याग दिया 
है न।? 

प्रणता रमछाके सिरपर हाथ रखकर अपरेश बोला-- 
“रोओ मत रमा । घबराना केसा ? केसे जीओगी ? इसी 
परिचयके बळपर । यदि तुम्हारे मनका यह परिचय सच्चा है, 
तो वही तुमको जीवित रखेगा रमला ।? 

जहाज छटनेकी अन्तिम सीटी बज उठी । 

जहाजपर चढते समय अपरेश पल-भरके लिए छोटा-- 
“और कदाचित्‌ तुम्हारे मनके परिचयका--परिचय-पन्न 
प्रवासमे मेरा सहारा बन जावे ओर कदाचित्‌ वह परिचय- 
पत्र मुझे एक दिन देशमें खींच भी रा सके, कहा तो कुछ 
भी नहीं जा सकता हे रमा ।” 

अपरेशको लेकर जहाज दृष्टिक बाहर निकर गया । 


कवि 'प्रसाद' आधुनिक हिन्दी कचिताके पिता? कहे 

जाते हैं । बीसव्रों शत्ताब्दीके आरम्भमें हमारे यहां जो अने- 
सरिक काव्य-व्यापार चळ रहा था, उसने हमारे सा हित्यके 
आधारको ब्रिलकुङ खोखळा ओर अवास्तविक कर दिया 

| | | 1 था। एक ओर रीतिकाळके काठप्रके ध्वंसावशेषके रूपमें विकृत 
 वासना-रञ्जत बच गया था ओर दूसरी तरफ उसके विरोध 
और प्रति क्रिया-स्वरूप आदर्श तो नहीं, पर नकली एवं असत्‌ 


वन्द्रमे पड़ी छटपटा रही थी। सा हित्यके प्रति सारा दृष्टिकोण 
धुंधला हो रहा था ओर उसकी मानसिक पृष्ठभूमि अप्रा- 
कृतिक एवं अस्वास्थ्यकर भावोंसे अनुरञ्जित थी । साहित्य 
जीवनसे अळग हो गया था ओर जलकी सदा बहती हुई 
धारासे अलग हो जानेवाले छोटे जलाशयकी भांति उसमें 
सड़ान पेदा हो रही थी। साहित्यकी आत्माका पक्षी 
जञ्जीरोमें बंधा तड़प रहा था । ऐसे ही समय कवि 'प्रसाद'ने 
इस क्षेत्रमें प्रवेश किया; उन्होंने बन्धनोंको काट दिया; 
पक्षीके उड़नेका दायरा बहुत विस्तृत हो गया। हमारी 
गलियोंमें ताजी हवाके झोंके आये और बह मूर्छना, जिसने 
इसको न केवळ बन्दी कर रखा था वरन्‌ जिसके हाथ बन्दी 
होनेमें हम एक प्रकोरकी उन्मत्तताका अनुभव कर रहे थे, 
छिन्न-भिन्न हो गयी । जागरणका एक सन्देश आया ओर 
नवयुगको झांकी हमें दिखाई दी । 
यों 'प्राद'जीने हमारे साहित्यकी मूच्छंनाको दूर कर 
उसे जगाया ओर हिन्दी काव्यको सस्ती भावुकताके भंवरमें 
| पड़कर डबनेसे बचाकर एक दृढ़, स्वस्थ और सन्तुलित मान- 
| सिक एटभूमिपर उसे स्थापित किया । हिन्दीमें शङ्ञारको 
| वास्तविक, स्वस्थ और परिष्कृत रूप देनेका श्रेय “प्रसाद'जी- 
को ही दिया जा सकता हे । उनके पहले या तो शङ्गारके 
 नामपर नारी-शरीरका अत्यन्त स्थूल और उत्तेजक वर्णेन 


_ बरच रहा था, या फिर डरा रके एकदम बहिष्कारका स्वर 
ये दोनों दष्टियां अप्रा- 


i < डं कश n 
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श्री रामनाथ “सुमन” 

कृतिक थीं ओर जीवनकी दो मिथ्या प्रतिक्रियाको व्यक्त 
करती थीं । इन दोनों दृश्योंके आधारपर न तो कोई 
स्थायी ओर स्वस्थ समाज-रचना ही की जा सकती है 


~ 


ओर न साहित्य या मनुष्यकी सामूहिक, पर अनु- 


भूतियोंको ही कल्याणकर रूप प्रदान किया जा सकता हे । 


म्य 
ट 


मानव-समाजका निर्माण ही श्यज्ञारकी सावनाको 
लेकर है । उसे मिटाया या हटाया नहीं जः सकता । हटानेसे 
उसकी भीषण प्रतिक्रिया होती हे, इसे इस जीवनमें भी 
और इतिह्दासमें भी देख चुके हें। इसलिए धाच्च! कछाविद॒ 
या साहित्यकार श्ङ्गारके परिष्कारका प्रयळ करतः है ओर 
उसमें एक गहराई और बारीकी छानेका प्रमल करता है-- 
उसे श्रेष्ठतर ओर कल्याणकारी रूप देता हे ओर थो विकृत 


होनेपर जो चीज विष हो जाती हे अथवा बिलकुछ 
हो जानेपर जिससे जीवन रुक्ष और अमर्यादित हो जाता है, 
उसे एक स्वस्थ ओर हढ़ वास्तविक आधारपर श्रेष्ठ कवि 
या कलाकार स्थापित करता हे। कवि 'प्रसाद'ने हमारे 
सा हित्यके पतनके युगमें पहली बार यह स्वास्थ्यकर सन्देश 
हमें दिया । उन्होंने पहली बार विकृत शङ्गारके प्रति बिद्रोह 
किया ओर श्वड्रारके एक स्वास्थ्यकर ओर व्यापक रूपका 
परिचय हमें कराया । 

“प्रसाद'जी मानवताके लिए एक स्वास्थ्यकर साहित्यिक 
पृष्ठभूमिकी रचनामें आरम्भसे ही सवेष्ट हुए । पर आरम्भमें 
उन्होंने इसके लिए प्राकृतिक उपादान चुने; कदाचित्‌ उन्हें 
भयथा कि आरम्भमें ही मानवीय रूप देने, मानवीय 
श्गह्ञारको लेनेसे श्ङ्गारको ठीक-टीक समझनेमें लोगोंकी 
उलझन ओर बढ़ जायगी। इसलिए चांदनीमें, फूलॉमें, 
नदियोंमें, चांद और ताराआंमें, झरनों ओर पर्वतोंमें हम 
उनके इस मानवीय आधारको पनपते और व्यक्त होते 
देखते हैं । इनमें कवि सनातन पुरुषकी विराट्‌ प्रक्ृति-नारीका 
सौन्दर्य देखता है । यहां मानवी 'रझ्ञारको स्वस्थ दृशष्टिकोणसे 
देखनेकी कला धीरे-धीरे विकसित ओर शिक्षित--:21९-- 
हुई है । प्रकृतिके इन उपादानोंको लेनेमें कदाचित्‌ कविका 


कवि “प्रासाद? की साहित्य-साधनाका चेतनाधार 


यह भी अर्थ रहा होगा कि वह मनुष्य ओर प्रक्ृतिके 
बीच सामझूल्य ओर. एकरूपता स्थापित करे । इस अनु- 
मानकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि कविक्रे काउप्रमें 
प्रकृतिका मानव-सापेक्ष्प रूप ही अधिकतर व्यक्त हुआ है। 
इस प्रकार प्रकृति ओर मानवके बीच एक सामन्जस्य 
स्थापित किया गया हे । 
ज्यों-ज्यों कविका विकास 
आस्था बढ़ती गयी है 


हुआ है, मध्य प्रमं उसकी 
स्था बुद्धि, विवेक ओर 
1 गयी हे । उनकी रचनाओंमें हम इसका 
र विकास देखते हैं। आरम्भमें 
के प्रति कोतूहलसे भरा हुआ 
हैं ओर यह कोतूहळ कुछ ओर दृढ़ होता 
जाता हे । यह जिज्ञासा उनके 
- स्री जिज्ञासाके कारण सृष्टिके 
प्रति प्रीति उत्परून है। उस प्रीतिके सिलसिलेमें 
सौन्दर्य-बोध ओर फिर समष्टिके कल्याणकी दृढ़ चेतनाका 
विकास होता हे । उनके अन्तिम काव्य --'कामायनी' 
में इस चेतनाका बड़ा ही खुन्द 
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है। वह आगे बढ़ 
है; वह जिज्ञासामें 
काव्यके मूलमें 


और बिशाल रूप दिखाई 
देता है । 
~» ~ = प्रत्ये 
यदि हस विचार करें, तो मालूम होगा कि प्रत्येक 


मानवके जीवनमें विकासका यही क्रम है । दोशवमें कुतूहल, 
फिर बालपनमें जिज्ञासा, फिर किशोरावस्थामें प्रीति ओर 
अनुरक्ति, बादमें योवनमें सोन्द्य-बोध ओर सबके पीछे 
प्रोढ़ वयमें कल्याणकारी चेतना आती है। विकासका यह 
क्रम केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हे, वरन्‌ मानव- 
समाज ओर सभ्यताके विकासका भी यही क्रम है | कुतूहल 
ओर जिज्ञासा समाज और सभ्यताके मूलमें हैं। उन्हींके 
कारण सभ्यताका आरम्भ होता है और प्रत्येक अनुभवके 
साथ वह परिष्कृत ओर पुष्ट होती तथा बीचकी श्रेणियोंको 
पार करती हुई शुद्ध सोन्दर्य-बोछ ओर कल्याणी चेतनाके 
दर्ज तक पहुंचती है । सारी सृष्टि इसी क्रमसे विकसित और 
पुष्ट होती है । इसलिए सभ्यता, संस्कृति और साहित्यकी 
सच्ची आधार-शिला झुद्ध सोन्दर्य-बोधात्मक चेतना ही हो 
सकती है । जब काव्य ओर साहित्य सभ्यता और संस्कृतिके 
इस शुद्ध रूपको प्रकट करते हैं, तभी वे अपनी महिमासे 
भाइत ओर कल्याणकर हो सकते हैं। यही साहित्यका 


चेतन स्वरूप हे । हमारी सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति और 
प्राचीन साहित्य इसी महान प्रवृत्तिस प्रकाशित हे । 
सम्यताके पतनके साथ-साथ यह दृष्टिकोण लोप होता गया, 
या यों कहना ज्यादा उचित होगा कि यह दृष्टिकोण ज्यॉ-. 
ज्यों धुंधला होता गया, त्यो-त्या हम गिरते गये । पिछले 
कालका संस्कृत साहित्य इस आधार-शिलासे हटकर केवल 
अनर्गछ शब्द-जालम फंस गया हे ओर उसका सोन्‍्दर्य-बोघ 
किसी दृढ़ एवं स्वस्थ मानवी चेतनामें विकसित न होकर 
केवळ शब्दोंकी जादूगरी तक ही बंधकर रह गया है। 
मध्य युगके सन्तांने चेतनाके इस संकुचित ओर अस्वारुथ्य- 
कर रूपके प्रति विद्रोह किया था ओर संस्कृतिका व्यापक 
समन्त्रयात्मक दृष्टिकोण स्थापित करनेका प्रबळ यत्न किया 
था । इसीलिए उस कालके हिन्दी साहित्यमें हम कल्याणी 
कलाके कुछ सर्वोत्तम नमूने देखते हें । पर बादमें यह प्रयत्न भी 
राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिकूलताओंके कारण शिथिल 
हो गया ओर उत्तर कालकी हिन्दी कविता शब्द-विन्यास- 
मात्र रह गयी ओर उसमें हम केवळ कवियांकी जिमना- 
स्टिकका ही आनन्द ले सकते हें । शुद्ध सोन्दय-बोध एवं 
रसकी, इसी लिए, उसमें बड़ी कमी है । ओर यही कारण है कि 
वह उत्तरोत्तर जीवनकी प्रेरणाका रूप त्यागकर ओर समाज- 
को परिष्कृत करने एवं उसे दृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित करनेका 
मिशन? छोड़कर विकृत मनोविनोद ओर राजदरवारी 
कार्यक्रमका एक अड्भ-मात्र हो गयी। इन राजदरवारोंके 
संसर्ग ओर वातावरणसे दिन-दिन उसमें विकृत शझारिकता 
ओर रसहीनता आती गयी और उसका यहां तक पतन हुआ 
कि कविताके ही प्रति समाजमें एक जन्रदेर्त प्रतिक्रिया पेदा 
हो गयी अर वह सदाचारसे गिरानेवाली चीज समझी 
जाने ळगो । 

इस अंधेरी खाईसे निकालकर काव्यको उसके वास्त- 
विक स्वरूपमें छाना ओर जीवनकी उच्च भूमिकापर उसे 
प्रतिष्ठित करना एक असाधारण काम था ।- एक ओर प्रति- 


क्रिया, दूसरी ओर गतानुगतिकता' इस कार्यमें बाधक थी । 
इनके बीचसे मार्ग बना लेना एक महान्‌ शक्ति ओर साधना- 
वाले कळाकारसे ही सम्भव था। बझ़ालमें रवीन्द्रताथने 
इसका आरम्भ किया; पर बादमें वह भी दिन-दिन रहस्यमय. 


ओर दार्शनिक होते गये । आधुनिक सभ्यताकी प्रखर 


bh ५ 
॥॥ | 
[|` 
| | 
| | | 


~~~ 


दोपहरीमें, शिथिल-सानस एवं श्रान्त लोगोंने इस रहस्य- 
मयतामें एक अस्पष्ट शीतलता ओर आनन्द पाया; पर यह 
आनन्द जीवनकी दृढ़ भूमिकासे सम्ब्रन्धित न था । उसकी 
कोई बौद्धिक धारणा न थी । इसलिए वह भी बादमें शिथिल 
होती गयी । पर इतना अवश्य हुआ कि रवीन्द्रनाथने 
बझ़ालकी शिथिल चेतनाको एक धक्का दिया ओर साहित्यके 
परिष्कार एवं स्वस्थ चेतनाके विकासमें सहायक हुए । 
उन्होंने बंगला साहित्यकी रुद्ध आत्माको मुक्त कर दिया 
और वह सुक्तिके उलछाससे भरी हुई उठी ओर बङ्ालके 
ज्ीवनपर छा गयी । 
| = जो कार्य रवीन्द्रनाथने बड़ालमें किया, वही प्रसाद'जी- 
f ने हिन्दीमें किया । पर 'प्रसाद'जी आरम्भमें इतने लोकप्रिय 
' नहो सके | इसका एक कारण यह था कि उनके पास 
|| दे ०.» 
| अपने “मिशन'के प्रचारके साधन उतने न थे; दूसरी बात यह 
| कि रवि बाबृने जब कलाकारके साथ मिशनरीका भी रूप 
धारण किया, 'प्रसाद'जी केवळ कलाकार ही रहे । प्रसादजी- 
की चेतनाका आधार अधिक स्पष्ट एवं बोडिक था और वह 
कलाकारका जगतके बाजारमें जाना उचित न समझते थे । 
चूंकि उनकी कला रहस्योंसे उलझी न थी ओर उनके 
सिद्धान्तोंके पीछे उद्देगकी गति न थी, इसलिए जनता 
उनकी ओर आकर्षित न हो सकी। संसारके सह्ृ्षासे 
आलोडित औसत दर्जके लोग जीवनके सत्यकी अपेक्षा 
जीवनसे पलायन--९5०६०--या क्षण-भर उससे अळग हो 
__ जञानेकी रहस्यमयतासे अधिक आकपित होते हैं । प्रसादजी- 
के पास ऐसा कुछ न था, इसलिए रवीन्द्रनाथको जेसे पाठक 
। मिले, वेसे उन्हें नहीं प्राप्त हुए । 
 काव्यमेंवे न केवळ हमारे जागरण-काळके अग्रदूत थे, 
` वरन्‌ उसमें नवीन प्रयोगोंका क्रम भी उन्हींने चलाया । 
` हिन्दीमें 'सानेट” (चतुदंशपदी--अंगरेजी कविता) का आरम्भ 
उन्हींने किया और बड़ी सफळताके साथ किया । महायुद्ध- 
न 5 कालकी :इन्दु'की फाइलें उनके काव्यके नूतन प्रयोगोंसे भरी 
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कः $ हैं। साहित्यकी १९२० के बादकी पीढ़ीको “इन्दु'का स्मरण 
2: हम अपना दुर्भाग्य ही कह सकते हैं; पर आधुनिक 
_साहित्यमें एक नयी धारा लाने और उसका बोद्धिक 
रनेका श्रेय 'इन्दु'को दिया जाना चाहिए । 'इन्डु'का 
उस समयकी 'सरस्वती के स्टेण्डडंसे बहुत ऊंचा था । 


%, 
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उसने इतिहासकी गवेषणाके कार्यको उत्तेजन दिया, उसने 5 
काव्यके नवीन प्रयोगोंको प्रश्रय दिया, उसने समीक्षाकी | 
नवीन प्रणाली चलायी । उसने अनेक लेखक ओर विचारक  । 
भो पेंदा किये । सुझे याद हे कि इसके ग्राहकोंमें भारतके 


अनेक प्रतिष्टित इतिहासकार ओर अन्वेषक थे । प्रसादजीने 
ही हिन्दीमें सुक्त वृतकी प्रथा चलायी; प्रसादजीने ही सबसे 
पहले गीति-नाव्य लिखे । जब्र हमारे साहित्यमें ऐतिहासिक 
खोजका भली भांति आरम्भ भी न हुआ था, उन्होंने 'चन्द्र- 
गुप्त मोर्य” लिखकर ऐतिहासिक खोजको प्रोत्साहन दिया । t 

अपनी साहित्य-साधनामें उन्होंने साहित्य एबं [६ 
दर्शनसे करुणाका बो दिक दृष्टिकोण ग्रहण किया ओर हिन्दू \ 
दर्शन एवं उपनिषद्‌, विशेषतः वेदान्तसे स्थायी एवं विराट्‌ | 
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बोद्ध 


चेतनाका आधार लिया । इसके साथ इतर त्वन 
आनन्द ओर उत्फुछता तथा उसीके साथ शक्तििके अभेदत्वकी 
अनुभूति प्राप्त हुई । वे नवीन वेदान्तियोंके मिथ्या या माया- 
वादके बड़े विरोधी थे ओर कहा करते थे कि यह प्राचीन | 
एवं वास्तविक वेदान्तका बिलकुछ विकृत रूप हे । उनके मतसे रं 
वेदान्त विश्वको आनन्दमय मानता है और उसी आनन्द- > 
मयताकी सिद्धि उसका लक्ष्य हे। इस प्रकार तीन तत्त्व | 
ज्ञानोंसे उन्होंने अपनी साधनाका सूत्र ग्रहण किया था और 


उसको अपनी बुद्धि एवं चेतनाके आलोकमें एक उज्ज्वळ | 
एवं कल्याणकारी रूप दिया था। उनकी इस साधनाका " 
सारा आधार बो दिक था, इसलिए दुस्साहसिक--त७॥2-- | 
होते हुए ओर साधारण दृश्टिसे आदर्श-समन्वित होकर भी 


उसमें वास्तविकताका प्रकाश था । प्रसादजीकी शक्तिका 
यही कारण था । 

इस बोद्धिक प्रतिभा ओर शक्तिके कारण ही 'प्रसाद'जी 
अनेक सङ्कुषोको पार कर सके और इसी हढताके कारण वे 
वह सब हमें दे सके, जो दे गये हैं । पर प्रसादजीने सा हित्यकें 
नाते हमें जो दिया हे या उन्होने जो कुछ लिखा हे, उससे 
वह बहुत ज्यादा और महत्त्वपूर्ण हे, जो नहीं लिखा । 


'साहित्य-खष्टा तो वह थे और इस हेसियतसे साहित्यके 


इतिहासमें उनका स्थान बड़ा ऊंचा है; पर मानवीय हएिसे 


भी वह महान्‌ थे । किसी इतिहासमें वह अलिखित ही रहेगा 
और दुनिया उसे जान भी न पायेगी; पर इससे उनकी 
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कवि “प्रसोद” की साहित्यसाधनाका चेतनाधार 


साधनाकी महत्ता कम नहीं होती । क्‍या उनका काव्य और 
क्या उनका जीवन उनकी श्रेष्ठ बोद्धिक धारणा (1118॥6- 
cbual conception) का सूचक हे इसे बोद्धिक धारणा 
हते हुए भी सङ्कोच होता है; पर उपयुक्त शब्दके अभावमें 

में उसे इस नामसे पुकार रहा हुं । मेरा मतलब उस परिष्कृत 
चेतनासे है, जो सब चीजोंमें इकर देखती और उनका ठीक 
मूल्य आंक सकती हे । जो भावनाकी आंधीके बीच भी 
स्थिर रह सकती ओर फिर भी भावनासे रस ग्रहण कर 
सकती है । उनकी रचनापर ओर उनके जीवनपर सवत्र 
उनकी बोद्विक--चेतन--महानताकी छाप है । प्रसादजी 
जिस वातावरणमें उत्पन्न हुए थे, उसमें उत्पन्न होकर दूसरा 
` आदमी जीवनकी निक चासनाओंका शिकार हो जाता । 
उनके जीवनके मूळमें वेश, विलास एवं ऐश्वर्य बिछा था । 
उससे अपनेको बचाते हुए, अपनी शालीनता ओर सामज्ज- 
स्यात्मक श्रेष्टताको न गंवाते हुए उन्होंने अपनेको जो बनाया 
द्विक प्रतिभा थी । इस 
बातका पता उनके निकट रहनेवाले भी बहुत ही कम छोगों- 
को है कि उनको अपने जीवनमें पग-पगपर कितना जबर्दस्त 
सुप करना पड़ा था । इस सहूर्षके बीच इतने दिनों तक 
भी अपनेको संभाळ ओर खे ले जाना उनका ही काम था । 
प्रसादुजीकी रचना ओर जीवनपर इस हृष्टिसे विचार करनेकी 
बड़ी आवश्यकता हे । वह उन्नीसवीं सदीमें पेदा हुए थे ओर 
बीसवीं सदीमें पनपे थे इन दो सदियोंकी सम्मिलित सृष्टि 
होनेके कारण उनके जीवनकी दिशा अनिश्चित थी । उनका 
शिक्षण ओर उनके संस्कार उनकी-जेसी बोद्धिक प्रतिभा 
( intellectual ४७॥1ए8& ) के लिए पर्याप्त न थे, बल्कि 
अधिकांशमें प्रतिकृल थे । इनके बीचसे अपना मार्ग बना 
लेना, अपने ढडूपर अपने व्यक्तित्वका विकास कर लेना ओर 
साहित्यको जागरणका सन्देश देना तथा उसे एक दृढ़ 
एवं स्वस्थ आधारपर स्थापित करना बड़ा कठिन कार्य था । 
पर वह इसमें बहुत दूर तक सफल हुए । उन्नीसवीं सदीके 
अन्धकारमें जहां उन्होंने अपनेको खो देनेसे इनकार किया, 
तहां बीसवीं सदीकी नये ढङ्गकी मूढता एवं अन्धविशवासोंके 
आगे भी उन्होंने सिर न झुकाया । संक्रा न्ति-काछ राष्ट्र एवं 
व्यक्ति दोनोंके जीवनमें बड़ा खतरनाक होता है । इस समय 
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उसका कारण उनकी यही श्रेष्ट 


प्रायः छोग या तो पिछड़ जाते हैं, या बह जाते हैं। पर. 


उत्कट धाराम अपनी शक्तिसे अपनेको एक उचित सीमापर 
रोक रखना बहुत ही थोड़े लोगोंका काम है । वह, निस्सन्देह 
हिन्दीकी सर्वश्रेष्ट बोद्धिक प्रतिभा थे । 
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पर ऐसा न था कि संस्कारों एवं परिस्थितियोंके प्रभावसे 
वे एकदम मुक्त हो गये हों । ऐसा सम्भव न था । इसीलिए 
हम देखते हैं कि उनकी मनुष्यता जहां अपनी बोद्धिक चेतनामें 
बंधी थी, तहां कोट॒म्त्रिक एवं सामाजिक परिस्थितिने उन्हें 
घोर भाग्यवादी बना दिया था । उनमें अदभुत द्वेत या हन्द 
(1909119) के दर्शन होते हैं । तत्त्वतः ओर मूलतः उनका 
दृष्टिकोण बोद्धिक था; पर व्यवहारतः वह अपनेको भाग्यकी 
गतिपर छोड़ देते थे । इस भाग्यवादका अर्थ निष्क्रियता उतना 
न था, जितना एक निश्चित नियतिकी अवतारणा। इस नियति- 
पर भी उनका बोद्धिक र्ग था । इस तरह हम एक ही मनुष्यमें 
दो बिलकुल भिन्न अभिव्यक्तियोंको देखते हैं ओर सुझ यह 
कहते हुए दुःख हे कि उनकी अपने सम्ब्रन्धमें यह भाग्यके प्रति 
अप्रतिरोधकी भावना ही अन्तमें उनको मृत्युका कारण हुई । 
बिगत छः महीनोंसे में बराबर उन्हें उपयुक्त इलाज ओर 
जळत्रायुके परिवर्तनपर जोर दे रहा था । वह इसकी उप- 
युक्तता मानते थे; पर दूसरोंके साथ अन्याय या किसी 
प्रकारको जबदंसती करके अपने जीवनके दिन बढ़ानेको 
तेयार न हुए। जेसे उन्होंने अपनेको दूसरोंकी इच्छा और 
न्याय-बद्धिपर छोड़ दिया हो ओर अपने प्रति किसी प्रकार- 
की सहदयताकी भीख किसीसे मांगनेको वह तेयार न थे और 

सबको संभालते हुए उपयुक्त इलाज एवं जलवायु-परिं- 
वर्ततका आथिक बोझ न उठा सकते थे । ऐसा नहीं कि उनके 
पास साधन न थे । मकान कई थे, जायदाद भी थी । साख 
उनकी बड़ी थी । पर एक बार जब मेने उनको लिखा कि 'यों 
आपको अपनेको नष्ट करनेका अधिकार क्या है और क्या 
आपका जीवन आप ही तक है ? यदि आप न संभळेंगे, तो 
मुझे मित्रोंसे आपकी वास्तविक आथिक स्थिति बताकर 
सहायता लेनी पड़ेगी ।? तब उन्होंने कहळाया--'जब मेरा 
पुत्र है, तब सम्पत्तिपर मेरा क्या अधिकार है कि में उसपर 


कर्ज ळं १? ओर प्रस्ताबके दूसरे अंशको तो वह कल्पना ही. 


न कर सकते थे । इस तरह उन्होंने, मेरी समझसे, आत्म- 
वलिदान ही किया हे । ये बातें प्रकट करती हैं कि उनपर 
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विश्वमित्र 


भी असर था; पर अपनी चेतनासे उन्हाने उसे बहुत दूर तक 
दब्रा दिया था । शरीर ओर मनकी दुबंछताकी अवस्थामें वे 
संस्कार फिर ऊपर आ गये । 
इन सब बातोंके होते हुए भी प्रसादजीने हमारे 
साहित्यको जो सबसे बड़ी चीज दी है, वह साहित्यका 
बोद्धिक--चेतन--दृष्टिकोण है । यों बहुत-से लोग उन्हें 
भावात्मक कवि-मात्र समझते हैं; पर यह उनको ऊपर-ऊपर- 
से ही देखना हे । इस भावनापर सर्वत्र बुद्धिवादिताका 
अंकुश है । उनकी समस्त रचनाओंसे एक प्रच्छन्न प्रश्न 
सदैव उठता है-- ऐसा क्यों होता हे ?? यह प्रश्न कुछ तो 
उस दाशनिक प्रवृत्ति ओर जिज्ञासाका परिणाम है, जो 
आरस्भसे उनके जीवनमें रही हे ओर ज्यादातर उनके ए? 
विशिष्ट विकसित मनोवेज्ञानिक या बोद्धिक दृष्टिकोणका 
सूचक हे । जो लोग उनके घनिष्ट सम्पर्कमें आये हैं, उनको 
मालूम हे कि वे घटनाओं ओर आन्दोलनांसे सहज ही 
प्रभावित न होते थे । यह वह तिनका न था, जो हवाके 
जरा-से झोंकेमें उड़ जाय या पानीकी जरा-सी तेजी उसे 
बहा ले जाय*। वह छटृढ़ चट्टानकी तरह थे। किसी चीज, 
किसी आन्दोलन, किसी बाढ़के भावनात्मक प्रवाहसे, उसके 
प्रचार या जोरसे वह प्रभावित न होते थे। घटनाओं 
या आन्दोळनोंके मूलमें पेठनेकी उनमें बड़ी गहरी और 
पेनी दृष्टि थी । उनका दृष्टिकोण बुद्धि-प्रधान एवं शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण था । वेद, उपनिषद, पुराण सबका 
अध्ययन उन्होंने मानवताके विकासके ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोणसे ही किया था। उन्होंने जीवनके पिछले कालमें 
जो निबन्ध लिखे हैं, उनमें उनकी किसी चीजके अन्तर 
तक घुस जानेकी शक्ति देखकर आश्चर्यं होता है। वह 
किसी बातको इसलिए नहीं मान सकते थे कि उसे लेनिन 
या मार्क्स या मनुने ऐसा कहा है। किसीके कहने न 
कहनेसे कोई बात सत्य या असत्य होगी, यह धारणा 
। उनके निकट नितान्त हास्यास्पद थी। उन्होंने मानवी 
' ` इतिहासकी धाराका निरुदवेण अध्ययन किया था और उन 
सब प्रयोगोंकी छानबीन की थी, जो इतिहासमें एक-एक 
करके हो चुके हैं । उनका भब तककी संस्कृतियों एवं प्राचीन 
कि अध्ययन इतना गहरा था कि वह आजकल उन 


ह. 


छोगोंको, जो यूरोपकी नूतन सामाजिक धारणाओंको 
नितान्त सत्य समझ बेठे हैं, देखकर केवळ सुसकरा देते थे । 
यह सुसकराहट मानो इतिहासके सञ्चित अनुभवोंकी सुस- 
कराहट थी । भारतवर्ष, चेल्डिया, समेर्की सभ्यताओंमें 
जो सामाजिक प्रयोग हुए थे, उनका सिललिलेवार वर्णन 
उनसे सुनकर लोगांकी आंखें खुळ जाती थीं । 

प्रसादजीने हमारे साहित्यको बहुत कुछ 
की प्रतिभासे हमारा साहित्य धन्य 
उनकी रचनाओपर कई विस्तृत ग्रन्थ 


एवं पर 


उन्होंने काव्यको नयी दिशा दिखायी; इन कहानियोंको 
एक नया ओर मोलिक रूप दिया ओर अपने नाटकोंके द्वारा 
उन्होंने हमारे साहित्यको बहुत बड़ी चीज दी है । ये नाटक 
केवळ नाटक ही नहीं हैं, वरन्‌ उनकी नहःज्‌ बोद्धिक धारणा 
ओर शक्तिके सूचक हें। ये नाटक इसाके ५०० वर्ष पूर्वसे 
लेकर इसवी सनकी हजञारवीं शताब्डी तक थानी १५०० 
वर्षकी हमारी संस्कृति ओर हमारे सामाजिक प्रयोगोंके 


इतिहास हें । इनमें हमारे जीवनके उतार-चढ़ाव, हमारे 
सामाजिक सङ्गठनके प्रयत्नो, हमारी विचएर-घाराओं और 
हमारे जीवनके विभिन्न अङ्गोंके चित्र हैं। इनमें हम अपना 
गोरव देखते हैं, अपनी महानताके दर्शन करते हें और फिर 
वह महानता किन भूलोके कारण, किन परिह्थितियोंमें 
ओर केसे नष्ट हो गयी, इसको भी देखते हैं । वे उस दर्पणके 
समान हैं, जिसमें हम अपने केशोर, योवन और फिर वृद्धा- 
वस्था-- जीवनको देख सकते हैं। उनके नाटक पढ़नेके बाद 
ऐसा मालूस पड़ता है, जेसे हम एक अत्यन्त सजीव और 
प्रतिभाशाली चित्रपटको देखनेके बाद बाहर निकले हों । 
फिर सबसे अच्छी बात तो यह हे कि क्या नाटक, क्या 
उपन्यास, कहीं भी वह भावनाआंको समस्याओके हलके 
साधनके रूपमें पेश नहीं करते । वह चाहते हैं कि हम घट- 
नाओंकी बारीकियोंमें उतर; हम मानवी प्रवृत्तियो एवं 
मनोरचनाआंका अध्ययन करें । 

पर जेसा कि में कह चुका हूं, इन रचनाओं द्वारा 
उन्होंने सबसे बड़ी सेवा जो की है, वह यह कि हमारे 
साहित्यकी तीब्र भावना-धारापर जीवनके बो दिक--चेतन्य 
दृष्टिकोणका अंकुश लगा दिया है । 'प्रसाद'जी निस्सन्देह 
हिन्दीकी सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभा थे । उनके जीवनके इस 


है. 0. 


कवि “प्रसाद? की साहित्यसाधनाका चेतनाधारं 


केन्द्रीय संत्यको देखकर ही हम समझ सकते हैं कि प्रचारके 
_)इस युगमें, जब सात्विकता भी अखवारोंके सहारे ही रास्ता 
तय करती हे, वह तूफानो एवं प्रलोभनोके बीच किस प्रकार 
अचल रह सके थे । म॑ने जीवनम कितने ही महान्‌ पुरुषोंके 
दर्शन किये हैं; पर उनके अन्दर भी, दो-एुकको छोड़कर, 
अपने यशके प्रति वह निस्ट्हता ओर निस्सङ्गता मेने न 
पायी, जो प्रसादजीमें थी । €हिन्दीमं ऑर भी महान्‌ लेखक 
हुए हैं ओर आज भी हैं; पर आत्म-प्रचारसे इस प्रकार दूर 
भागनेवाला सुझे दूसरा कोई दिखाई न दिया । 'प्रसाद'जी- 
का व्यक्तित्व बहुत नसीब होता है-- 
हिन्दीमें तो शायद ही किसीक स्वास्थ्य 
विद्या सब उनके पास था ओर जीवनके सध्यकालमें पेसा 
भी था। वह अपने लेखों या पुर्तकासे कुछ पारिश्रमिक न 
लेते थे। इसलिए प्रकाशकों एवं सस्पादकां द्वारा उनकी 
रचनाओंका सहज ही काफी प्रचार हो सकता था । हिन्दी- 
के दो-एक प्रकाशकोंने उनपर यह गुरुमन्त्र आजमाना भी 
चाहा; पर प्रसादजीपर इन बातोंका कभी असर न होता 
h था । प्रसादजीको प्रचारके इतने साधन प्राक्च थे कि देखकर 
'* आइचर्य होता है कि वह इन सबके बीच केसे इतने स्थिर रह 
सके । हम लोग जो उनको निकटे देखते थे, कभी-कभी 
खीझ तक उठते थे । सुझे तो कई बार उनकी इस सर्वभक्षी 
तरस्थब्ृत्तिपर क्रोध भी आया हे; पर इन सब्र बातोंका उनपर 
प्रभाव न पड़ता था। सभा-सोसाइटियोंसे वह यों भागते 
थे, जेसे वहां जानेसे उनकी साधना नष्ट हो जायगी । कवि- 
सम्मेलनों या सा हित्य-गोष्टियोमें यदि कभी हम लोग उन्हें 
घसीर ले जाते, तो वह हमसे शाते करा लेते कि चलकर 
लोग चुपचाप तमाशा देखेंगे, उसमें भाग न लगे । जीवनमें 
इस प्रकारकी तटस्थ दर्शक-बृत्ति उपयोगितावादी दृष्टिसे 


कम लेखकाको 
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रूप, रङ्ग, 


जमानेमें न केवळ कठिन, वरन्‌ असस्भव-सा है । क्या कारण 
था कि वह उस हाटमें, जहां सब चीजें जोरसे चिल्लानेसे ही 
बिक सकती हैं या जहां प्रदर्शन जीवन-व्यवसायका प्रधान 


हक] 
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इसका कारण यह था कि जो कुछ वह लिखते थे, वह | 
भावनाके प्रवाहमें न लिखते थे। अपनी बोद्धिक महानतासे _ 
एक नयी सृष्टि करना यह उनका क्रम था । भावना इसमें 
उनकी सहायक-मात्र थी । इसलिए अपनी रचनासे जो कुछ 
भी बह चाहते थे, लिखते ही लिखते पा लेते थे । उसके बाद 
उसका कंसा स्वागत होता है, बाजारमें उसके क्या दाम 
उठेंगे ओर बाजारमें मूल्यको ऊंचा केसे उठाया जा सकता 
हे, इन सब विचारोंसे वह एकदम अपनेको अलग कर लेते 
थे । इसीलिए इतनी निरुृहतासे, बिना किसी बदलेके, वह 
हमारे साहित्यकी सेवा कर सके थे। उनकी साहित्य- 
साधनाके लिए किसी बाहरी उत्तेजक द्रव्य-$४0)1]an 
की जरूरत नथी । उनका अन्तिम महाकाव्य कामायनी? 
न केवळ हिन्दी-साहित्य, वरन समस्त भारतीय साहित्यमें 
एक बेजोड़ रचना हे। इसमें हम उनको अत्यन्त ऊंचाईपर 
देखते हैं । मानवी सृष्टि, उसके विकास एवं उसकी स्थिति- 
को लेकर जीवनकी जिस महान, सन्तुलित, धारणा एवं 
सत्यको उन्होंने इस महाकाव्यमें विकीर्ण किया है, वह 
अपनी विशाल कल्पना, दार्शनिक गहराई एवं मनो वेज्ञानिक 
अध्ययनमें अपूर्व हे । इसमें जीवनके एक परिपूर्ण तत्त्वज्ञान- 
का विकास हे । काव्यकी ऐसी विराट्‌ एवं स्वस्थ कल्पना 
आधुनिक भारतीय साहित्यमें, या आधुनिक अंगरेजी काव्य- 
में, तो कहीं दिखाई नहीं देती--अन्य देशोंके साहित्यांके _ 
विषयमें में अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकता । 

यहीं प्रसादजीकी महानता थी । साहित्यकार तो वह 
थे, महान्‌ साहित्यकार थे; पर साहित्यकार ओर भी है-- | 
आगे और भी होंगे । मेरे निकट वह मनुष्यकी हेसियतसे | 
और भी महान्‌ थे और उनका साहित्य उनके जीवनकी _ 
विशाल बोद्धिक सम्पत्तिका एक अंश-मात्र है। साहित्यको _ 
दृष्टिसे लोग जो कुछ जान सकते हैं, उससे उनके व्यक्तिगत 
जीवनमें जानने-समझनेको बहुत था । सच पूछे तो उनकी 
महानताका अधिकांश प्रच्छन्न रह गया है और प्र 
जो कुछ प्रच्छन्न था, वह उससे कहीं महान्‌ था 


ॐ लेखककी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाल 
प्रसादकी काव्य-साधना'से । 


पहला पत्र 

में जब यहां ९ वीं जुळाइको पहुंचा, उस दिन शहरकी 
दीवारोंपर उदयशडूरके नृत्यके बड़े-बड़े पोस्टर देखे । पूछने- 
पर मालूस पड़ा कि जून मासमें उदयराडूर अपनी मण्डलीके 
साथ प्रागमें थे । यहां उन्होंने दो दिन नृत्य-प्रयोग किये 
भे। भारतीय नृत्य, सड़ीत, कछा, साहित्य, विचार ओर 
समाज-रचनाको ये लोग किस नजरसे देखते हैं, यह जानना 
आवश्यक ओर रसप्रद है। उदयशडूरके नृत्य यहांके नाग- 
रिकोंको बहुत पसन्द आये। दोनां 
दिन थियेटर भरा रहा। यहांके 
समाचारपत्रोने उनकी कळा ओर 
भारतीय नृत्यके विषयमे बहुत अच्छी 

सम्मति प्रकट की थी। 
यूरोपका अज्ञान--इस प्रकार 
यूरोपमें भारतको समझाने ओर 
सन्मानित करनेमें उदयशाङ्करका 
बहुत बड़ा भारा हे, ऐसा मुझे प्रतीत 
होता है । हमारे विशाळ देश, उसकी 
रचना, उसकी समाज-रचना, उसके 
प्रश्न इन सब बातांसे यूरोपका बहुत 
बड़ा भाग अपरिचित है अथवा उनके 
विषयमें उनके विचित्र ही हु 

विचार हैं। 

महाराजा कि मजदूर-सुझसे किसीने पूछा था कि 
तुम महाराजा हो या मजदूर ? मैंने कहा, महाराजा या 
मजदूर दोनोंमेंसे में एक भी नहीं । परन्तु इसके सिवाय 
हिन्दुस्तानमें ओर भी श्रेणियां हैं। कुछ ही दिन पहले एक 
भारतीय राजाकी दिनचर्याके विपयमें हेरत-भरे समाचार 
यहांके अखबारोंमें प्रकट हुए थे। क. 
__ क्या तुम सांप निकाल सकते हो क अरामक 
एके छविख्यात ग्रीष्मधाम कार्ल्सबादमें न भारतीय 
1 आये हैं और वे सवेरे कितने बजे उठते हैं, क्या करते 


भारतीय नृत्यकार उदयराडूर। 


जक प्रजाके जीवन-द्वारपर 


श्री दिलीप कोठारी, प्राग 


हैं, क्या खाते हैं, क्‍या पीते हैं आदि अनेक समाचार इन 
पत्रोंमें थे। ये लोग हमें आश्चर्यजनक, विलक्षण आदमी 
समझना बन्द करें, तो अच्छा हो। इसके लिए हम भार- 
तीयोंको स्वयं प्रचार करना चाहिए । झुझसे एक आदमीने 
पूछा था कि तुम अभी जादूके बलले आमका पोधा उगा 
सकते हो ? सांप निकाछ सकते हो ? 

टागो रको सब जानते हें--इस विचार दूर 
करनेमें रवीन्द्रनाथ टागोरका भी बहुत बड़ा हाथ है। यहां 
प्रागमें टागोर कई दफा आ चुके 
हें ओर लगभग हरएक शिक्षित 
और संस्कारी प्रागबासी टागोर- 
का नाम जानता है। टागोरको 
कई पुरुतकोंका 


0 ha ™ 
अंगरेजीसे जेक 
भाषामें अनुवाद हुआ हे ओर उनपर 
स्वतन्त्र पुस्तके 


भी लिखी गयी हैं। 
टागोरके प्रति यहांके :खसंस्कृत 
कुटम्त्रोंमें बहुत आदरभाव है। 
निरामिष आहार यहां आया, 
उससे पहले मनमें भय था कि प्रागमें 
भोजनकी क्या व्यवस्था करूंगा ! 
स्टीमरपर निरामिष भोजन जरा भी 
अच्छा न लगा था। लन्दन, पेरिस 
अधवा बलिन जहां अनेकों भारतीय 
बसते हैं वहां भोजनका प्रबन्ध हो सकता है; पर प्रागमें क्या 
करूंगा ? 
दुग्ध-ग्रह--परन्तु यहां आनेपर सब्र भय दूर हो गया। 
भोजन करनेका उत्तम स्थान एक तो यहांके दुग्ध-गृह हैं। 
इनमें दूध, दही, फळ, शाक कई तरहकी पावरोटी, बिस्कुट 
आदि अनेक ताजी चीजें सस्तेमें मिळती हैं। कोई चाहे तो 
तीनां समयका भोजन इन दुग्ध-गुहोंमें प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रकारके दुग्ध-गृह यहां जहां-तहां दिखाई देते हैं । जितने 
भी दुग्ध-ग्रह मेंने देखे, वे स्वच्छ ओर उन्दर लगे । दूध भी 
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कारके 
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इस प्रकारके पांच खौ दुग्ध-गरह हैं । 

निरामिष भोजन-गृह--परन्तु इनके उपरान्त पेट भर- 
कर भोजन करनेके लिए शहरके ख्याळसे यहां भोजन-मृह 
बहुत हैं ओर उन सबमें सन्तोपसे पेट भरकर भोजन मिळता 
है। ये भोजन-गृह सि० बोडा नामक सुधारक ओर आदर्श- 
वादी सजनके प्रयलोंका फल हैं। १९२५ में मि० वोड्काने 
ग्यारह आदमियोंके साथ एक निरामिष भोजन-ग्रह शुरू 
किया । उस समय किलीको निरामिष खाना तेयार करना 
न आता था; पर धीरे-धीरे सि० बोङ्काने सब्र ढंढ निकाला 
ओर आज बस्बई या कल- 
कत्ताके अच्छेसे अच्छे नि 
मिष होटळ जो भोजन देते 
हे, उससे ज्यादा 
और अच्छा भोजन इन 
भोजन-गृहोमें मिळता हे । 
इसके साथ ही सिऽ वाङ्काने 
पहलेसे ही अपने भोजन- 
गृहोंमे मदिरा ओर धृन्न- 
पानकी मनाई कर रखी हे 
और यूरोपमें जगह-जगह जो 
टिप देनेकी प्रथा हे, वह भी 
अपने भोजन-गुहोंमें बन्द कर 
रखी है। उनकी एक निरा- 
मिषाहारी मण्डली भी है, जो 
प्रचारके हरएक साधन द्वारा 
निरामिपाहारका प्रचार करती है ओर आज भी छय़ासठ 
वर्षकी उम्रमें एक जवानको शरमानेवाले जोश ओर 
उत्साहके साथ अपना प्रचार कर रहे हैं । 

भारतीय बन्धु-यहां दूसरे चार भारतीय बन्धु हैं । 
एक मि० बागची हैं, जो कलकत्ता म्युनिसिपेलिटीकी तरफसे 
इन्सिनरेटरके झाण्टका काम देखनेको आये हुए हैं । कल- 
कत्ता म्युनिसिपेलिदीने यहांकी स्कोडा कम्पनीको सबसे 
kr ढड़से मळ और कूड़ा-करकटकी व्यवस्था करनेका 
इन्सिनरेटर छाण्ट बनानेका चार लाखका ठेका दिया है। दूसरे 
सज्जन डा० सेन हैं। इन्हें यहांके ओरियेण्टळ इन्स्टीट्यूटमें 


तरत 
दरहका 


शान्तिनिकेतनमें अध्यापकका कार्य किया है। तीसरे एक 
सिक्ख सजन मि० सिह यहांके सेनिटोरियममें अपना 
स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। चोथे सजन मि० नम्वियार हैं । जो 
एक दक्षिणी युवक हैं और भारतीय पत्रॉंमे लेख लिखते हैं । 


दूसरा पत्र 


स्वातन्ञरय-वीरका सच्चा स्मारक- प्रागमें देखने लायक 
बहुत कुछ हे और यह सत्र में घीमे-धीमे देख रहा हूँ । 
ऐतिहासिक स्मारक, बगीचे, धूमनेके स्थान, अजायब घर 


निरामिष भोजन-मगृहमें । 
वगेरह बहुत चीजें देखने लायक हैं; पर सबसे घ्यादा 
मुझे जो चीज पसन्द आयी, वह है वहांके मसारिक-गुह 
( Masaryk Homes) मुझे जब मसारिक-मृददोंको 
देखनेके लिए कहा गया, तब मैंने ख्याल भी न किया था कि 
इस प्रकारके सादे ओर आडम्बर-रहित नामवाली 
इतनी विशाळ ओर व्यवस्थित होगी । मसारिं 


छोटा-सा नगर - पर ये रता 
एक छोटा-सा नगर हैं । प्रागकी म्युनिसिपछि 


$ 


88४106, अर्थात्‌ समाजसेवाका एक बड़ा विभाग है और 
प्राग शहरमें लोकोपयोगी संस्थायें बांधना, चछाना ओर 
उनका वि- 
कास करना 
इस विभाग- 
का काम है। 
प्रागके बूढ़े, 
अशक्त, बी- 
मार,असहाय 
अनाथ. निर्बल 
मनके आ- 
जन्म रोगी 
स्त्री - पुरुषों 
ओर बालकों- 
की सबसे बड़ी 
संस्था ये म- 
सारिक -गृह 
हैं। सन्‌१९२६ 
की जुळाइईमें 
इनका निर्माण झुरू हुआ ओर १९२८में जब जेको स्लोवेकियन 
प्रजातन्त्रको दसवीं जयन्ती मनायी गयी, तब लोगोंने 
मसारिकका नाम इन ग्रहोके साथ जोड़कर अपनाःमखारिक- 
के प्रति जो प्रेम था, वह प्रकट किया । 

मकान अथव महरू-- प्राग शहरके बाहर खुले 
स्वच्छ वायुमण्डलमें यह छोटा शहर स्थित है । इसमें तेईस 
नये ढड़से बांधे गये मकान हैं । ये मकान इतने बढ़े हैं कि 
हं महरू कहा जा सकता है। सब ओर खुळा मेदान है । 
` चनसुपतियोंसे ढकी हुई पहाड़ी हे। दो लाख वर्ग- 
ज्यादा जगहमें ये घर बांधे गये हैं और इसके अति- 
रिक्त सवा ळाख वर्गगज जमीन खाली पड़ी है। शहरके 
शोरसे यह स्थल बिलकुल सुक्त है । इन मसारिक-गृहोंके 
आसपास जहां भी आंखें जाती हैं, उन्हें अपूर्वं शान्ति 


सनाथ अनाथ । 


» 


< अनाथ सनाथ बनते हैं-तेईँस मकानोमेंसे पांच 
. असाध्य बीमारोंके लिए हैं । इनमें रोगकी चिकित्सा 
नयेसे नये साधन हैं और इनके द्वारा कुशल ढाकर 
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रोगियोंपर प्रयोग करते हैं । उनके दुखी जीवनमें अधिकसे 
अधिक सुख ओर सुभीते कसे लाये जायं, इस हेतुसे ये मकान ! 
बांधे गये हैं । इनमें ग्यारह सो पलंग हैं । दसरे चार मकान 
वृद्ध लोगोंके वास्ते हे । जीवनकी यात्राके अन्तको प 

हुए, थके-मांदे इन अशक्त लोगोंकी यहां जिल प्रकार परि- 

चर्या की जाती हे, उसे देखकर में दड़ रह गया । उनके जीवन- 

के अन्तिम दिन आनन्दमें बीतें, इस बातका हर तरहसे प्रयल् 
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किया जाता हे । हमारे अनाथाश्रमोंकी तरह चँछनेवाली 
कळल संस्थायें ये नहीं हैं । 

आनन्दसे क 


एक हजार छोगोंका प्रवन्ध-यहां ये लो 


रहते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा निवास, पुस्तक, अखबार, 
स्वच्छ वस्त्र, रेडियो, सिनेमा, नाटक, १ शिरावर 
वगेरह सब चीजें इनके लिए वहां हें । हरएकके लिए एक 
अलमारी, पलंग, घूमने-फिरने लायक जगह, गृह, चार 
वक्त भोजन ओर स्वच्छ कपड़ोंकी हे । इन 
मकानोमें लगभग एक हजार आदमियांके रहनेका प्रबन्ध है 


ओर ये हमेशा भरे ही रहते हैं। में जब देखने गया था, तत्र 
उण्ड न थी ओर कितने ही बढ़े लोग बगीचेकी कुरसियोंपर | 
हुए धपमें पत्र-पत्रिकाये ओर पुस्तकें पढ़ रहे थे । 

दद्र दम्पात 
-इन मकानों- 
के साश एक 
अच्छा पुस्त- 
काल्य ओर 
वाचनालय भी 
हे। वहांके 
पुरूतकाध्यक्षसे 
पूछनेपर मालूम 
पड़ा कि रोज 
सेकड़ों पुस्तकें 
पुस्त का लय के 
बाहर जाती 
हैं। इन बूढ़ों- 
को यात्रा- 
वृत्तान्त, उपन्यास ओर जीवन-चरित्र पढ़नेमें बड़ा आनन्द 
आता हे । दुनियाकी खबरें जाननेको ये बूढ़े बहुत उत्छक 


डा० पीटर जेड्टल । 
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रहते हे । मुझसे भी उन्होंने कई प्रश्न पूछे, जिनके सन्तोप- 
कारक उत्तर मुझे मसारिक-गृहोंको दिखानेवाली बहिनने 
जेक भाषामें दिये । इन चार सकानोंके सिवाय एक खास 
मकान वृद्ध परिणीत युगलांके लिए हे । जीवनके अन्तिम 
सिरेपर पहुंचे हुए छु युगल यहां सुखसे रहते हें । हरएकके 
लिए रहनेको एक स्वतन्त्र ब्लाक होता हे। खाने-पीने और 
रहनेकी व्यवस्था उपर्युक्त चार मकानों जंसी ही हे । मुझे 
बताया गया कि ये लोग अपने विवाहकी ५० वीं (सुवर्ण), 
६० वीं ओर ७० वीं (हीरक) जयन्तियां मनाते हैं ओर उस 
समय ये लोग खबर नन्दये खाते-पीते हैं 
यहां सो वृद्ध युगल रहते हैं 

आनन्ड भः 
और ही ढड़से बांचा हुआ 
वाचनालय, नारकी 
रेस्टोरा ओर सुन्दर £ 
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आर नाचते है। 


के साथ ही एक दूसरा 
मकान हे, जिसमें पुस्तकालय, 

रेटकी दूकान, छोटा-सा 
र हे । थियेटरमें हर सप्ताह सिनेमा 


दिखाया जाता हे । कई बार ये बुद्ध लोग जलसे ओर नाच- 
की व्यवस्था करते हं । रेडियो भी यहां लगा हुआ हे। 


हरएक भोजन- गृहमे भी रेडियो लगा रहता हे । इस आनन्द- 
भवनके पास एक दूसरा मकान हे, जिसमें इन छोगोंकी 
रसोई तेयार होती हे । रसोई-घर देखकर में चकित रह 
गया । तीन हजार आदमियांकी रसोई जिस स्वच्छता ओर 
व्यवस्थित रीतिसे तेयार होती हे, बह सचमुच आश्चयकी 
बात है । चारों 
वक्तका भोजन 
यहां तेयार 
होता है और 
रसोई नयेसे 
नये ढड़के सा- 
धनों द्वारा 
तेयार होती है। 
रोटीकी भट्टी 
और धोबी- गृह 


खखी वृद्ध यु<छ। न 
में एक बेकरी 
है। बहांकी भट्टीमें रोज हजारों रोटियां सेंकी जाती 


3 - कः... । इसके साथ लगा हुआ एक धोबी-गृद्द है, जहां कपड़े धोये 


-इसी मकान- . 
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ओर खाये जाते हैं और 
उनपर इस्तरी की जाती है। 
सारा काम बिजली ओर 
गेसकी मददसे होता है। 
हमारे यहांकी तरह कपड़े 


सख्वातल्न्य-वार ससारक । 


पछाड़े या पटके नहीं जाते। यहां रोज छः हजारसे 
ज्यादा कपड़े घोगरे जाते हें। इन सकानोंके बीच एक 

न्दर गिरजाघर स्थित हे । वृद्ध-गृहोंक साथ अळग-अलग 
चिकित्सा-पद्धतिके अस्पताल हैं, जहां बिजली, पानी, 
मिट्टी, चीरफाड़, दवाई ओर मानसिक वेज्ञानिक उपायों 
द्वारा कुशळ डाक्टर रोगोंकी चिकित्सा करते हैं । 

बाल-गृह - इन बूढ़ांके विभागके अतिरिक्त एक दूसरा 

बड़ा भाग बालक-गृहका हे । बालकोंकी जरूरतोंका ख्याल 
करके यहां सब प्रकारकी छविधा रखी गयी हे । छोटी-छोटी 
कुरलियां, मेजें, अछमारियां, हाथ-मुंह धोनेके बरतन, खेल- 
कूदके साधन, बगीचेकी बेठकें, खिड़कियां, दरवाजे आदि 
सत्र चीजें बाळककी दृष्टिका विचार करके रखी गयी हैं। 
यहां दो सो शरीर ओर मनसे निर्बल ओर अनाथ बालकों- 
का प्रबन्ध किया गया हे । हमारे यहां पहुंचते ही कितने ही 
बच्चे बगीचोंमेंसे दोड़ आये ओर अपने इकट्टे किये हुए फलों- 
के दोने हमारे सामने रखने लगे । इस मकानमें बालकोंका | 
स्कूल भी हे और प्रथ्वीके गोलेपर उन्हें हिन्दुस्तान ओर 
बम्बई हमें बताने पड़े । इस मकानके साथ ही छः वसे छोटे 
बालकोंके लिए एक मकान है, उसमें दो सोसे ऊपर छोटे 
बच्चे रहते हैं । जिनमें चालीस तो हाल दी के जन्मे हुए हैं । 


विश्वमित्र 


बच्चोके छिए--उसके पास ही एक दूसरा मकान डेढ़ 
सो निबंछ दिमागके और दुःसाध्य रोगोंवाले बालकोंके 
लिए हे । बालकोंके शारीरिक ओर मानसिक विकासके 
लिए जो भी साधन मिल सकते हैं, वे सब इन बालकों के 
लिए रखे गये हैं ओर उन साधनोंका उपयोग करनेके लिए 
निष्णात वेज्ञानिक ओर शिक्षा-शास्त्री रखे गये हैं । बालकों- 
को खुली हवामें घूमने-फिरनेकी अच्छी खविधा है। तेरनेके 
लिए होज हैं, व्यायामके लिए अखाड़े ओर कवायदके लिए 
भेदान हैं । इन बालकोंके मकानोंके साथ एक अनोखे ढड़का 
_ बांधा हुआ 'क्ारण्टीन गृह” हे, जहां हरएक बालकको बाल- 
शृहमें दाखिल होनेसे पूर्वके 
'दिनोंमें रखा जाता है । उसको 
ब कोई छूतका रोग न हो,तभी | 
दूसरे गृहोमें दाखिछ किया 
जाता है। इस मकानकी 
एक-एक चीजपर खूब ध्यान 
दिया गया है ओर यह इस 
प्रकार बांधा गया हे कि 
बालकको स्वतन्त्र गतिविधिमें 
जरा भी रुकावट न हो और 
उसपर ध्यान रखा जा सके 
_ तथा रोगका फेलाव न हो । 
संस्था देखते - देखते 
पांच घण्टे छगे--इसके 
अलावा एक बड़ा आफिसका 
कान हे। वहांसे हरएक 
प्रबन्ध किया जाता हे । इस संस्थाके कार्यकर्ता 
हें ॥ उनके लिए भी मकान, टेनिसकोर्ट, छोटे 
आदि हैं । संस्था देखते ही सबसे पहले इसकी विशा- 
व्यवस्था और मानवतापूर्ण इसकी उपयो गिताका ख्याल 
ता नहीँ रहता । संस्था जळ्दी-जल्दी देखते हुए भी 
घण्टे लगे थे और एक मिनटको भी में उकताया न 
मनमें विचार आया कि जिस आदमीने इस 
स्थापित करनेका विचार किया, जो इसको 
$ छाया, वह अपूर्व बुद्धिमान तो होगा ही; परन्तु 
मानवताके लिए कितना प्रेम भरा होगा | 


ऱ्य 


डाकर पीटर जेडूल--इस संस्थाको अस्तित्वमें लाने- 
वाला पुरुष प्राग नगरका वर्तमान नगरपति ( मेयर ) डा० 
पीटर जेडूल हे । जितने लोगोंने यह संस्था देखी हे, उन्होंने 


इसकी उपयोगिता, छन्द्रता ओर डा3 पीटर जेड्डलके इस : 


महान्‌ जीवन-कार्यके लिए प्रशंसाके ही उद्‌गार निकाले है । 
यूरोप ओर अमेरिकाके पत्नोंमें इस संस्थाके विपयमें बहुत 
कुछ लिखा गया हे । दुनियाकी सामाजिक संस्थाओंमें यह 
संस्था अग्रगण्य है। डा> पीटर जेडूलसे मिळनेका मुझे 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था । मेंने जब इन निरभिसानी सञ्जन- 


को उनके कार्यके लिए. बधाई दी, तब वे इतना ही बोले-- 


मसारिक-णह 


“अभी तो पीड़ित मानव-जातिके लिए बहुत कुछ करना 
बाकी हे ।” 

म्युनिसिपेलिटीके खर्चसे-- यह संस्था एक करोड़ 
चोदह लाख रुपयेके खर्चसे बांधी गयी है। इसका वार्षिक 
खर्च छगभरा सोलह लाख रुपग्रेका हे । सारा खच प्रागकी 
म्युनिसिपेखिटी उठाती है। इसके अलावा दूसरी संस्थाओं- 


को भी प्रागकी म्युनिसिपेलिटी चछाती है और सेवा-कार्य | 


भी करती हे । में नहीं समझता कि दुनियाका कोई दूसरा 
शहर अपने बूढ़ों और बाळकोंको इतने लाड़से रखता ह 
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. महराजिनकी युवावस्थाका 


कन्नो महराजिन 


प्रोफेसर सदगुरुश रण अवस्थी 


सेरे आवासके बहुत दूरपर नहीं, उत्तरकी ओर एक 
छोटा छप्पर पड़ा है । उसमें एक बुढ़िया रहती है। बुढ़ियाके 
पास गूदड़ोंकी ग्रृहस्थी है। चीथड़ोंको छपेटकर वह निक- 
लती हे । अब वह साउ वर्षकी होगी । इसी बुढ़ियाका नाम 
कन्नो महराजिन हे । कन्नो सहराजिन जन्मसे ही 'कन्नो' है 
अथवा कभी बीचमें उसकी एक आंख जाती रही, इसका 


पता ठोक-ठीक नहीं लगता । परन्तु अब वह कानी अवश्य 
है। 'कानी? को छोश 'कन्नो' क्‍यों कहने लगे, इसे भाषा- 
विज्ञानका पण्डित अनुसन्धान कर सकता है । 


कई वर्ष पूव 'कन्न एक पति था। वह 
ब्रिलकुल अन्धा था । उसे लोग अन्धा महराज कहते थे । 
एक बूढ़े पड़ोसके सजनने यह प्रवाद फेला रखा था कि कन्नो 
नियमित परिणीत पति एक 
दूसरा ही था। उसे छोग बांके महराज कहते थे। उसके 
पास पेत्रिक सम्पत्ति थी। उसके दो काम थे। प्रातःकाल 
अपनी आढृतके लिए गाड़ियोंके पीछे मारपीट करना और 
शामको सबसे अच्छे, स्वच्छ, ऊंचे घोड़ेवाले इक्केके ऊपर 
चिकनका साफ कुरता ओर दुपली टोपी पहनकर घोड़ेकी 
दुलकी ओर चाल्की वाह-वाह करते हुए गड्जाजीके दशन 
करना । किसका सग्हस था कि बांके महराजके इक्केसे 
अपनी सवारी आगे . निकाल दे । अगर घोड़ा परास्त हो 
जाता, तो बांकेका लट्ट टूट पडता । कई दुस्साहसिकोंकी 
दुदेश्या हो चुकी थी। एक तो कसीले शरीरका रूप और 
फूले हुए सीनेका उभार देसे ही पतली धोती ओर पतले 
चिकनके कुरतेसे निकळा पड़ता था, फिर भी घुटनोंको कठि- 
नतासे ढके हुए--जिससे डण्ड-बेठकके व्यायामका कस 
पिडरी ओर जांधोंमें देखा जा सके--बांके महराज सात 
फीटका बह्म रानोंपर रखे हुए लळकारते हुए 'रबड़ टेट? 
इक्केको गङ्गाजीकी ओर ले जाया करता था । झुच्छें टेढ़ी 
उपरको ओर सुड़ी हुई थीं । कोचवान भी बांका था । गलेमें 
चार आनेवाला वेलेका गजरा पड़ा रहता था। कई स्थानोंपर 
कोकीनवाळा पान खानेके लिए बांके महराजका इक्का रुकता 
था । वेगसे चलते हुए इक्केके ऊपर बाँके महराजको लोग 
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कहा करते--'भइग्रे खूब नकसे हैं। गुरू. पाय लागी । जीता 
रह मेरा गुरू । झाड़े रह नकसे । गुरू जरा बिरक कसे रहो ।? 
बांका महराज इन उक्तिय़ोंका वेसे ही उत्तर देता । उसका 
शरीर प्रफुलतासे ओर फूळ जाता । 

वही बूढ़ा पड़ोसी यह भी बतळाता था कि घनघोर बद- 
माशी और मुकदमेबाजीके कारण बाके महराजका सारा 
धन निकळ गथा । कन्नो महराजिन अपने सारे वेभवके 
जीवनमें बांके महराजके लात-घूंसे ही खाती रही । एक 
दिन शराबके नशेमें उसने उसे कानी कर दिया था। इस 
घटनाका बूढ़े पड़ोसीकों भी निश्चय नहीं है; पर वह इतना 
अवश्य कहता है कि बांके महराजके मरनेके कई वर्षा बाद 
कन्नोने भीख मांगना आरम्भ किया था। उसी बीचमं अन्धे 
महराजको बांके महराजके उत्तराधिकारमं उसकी कानी 
पल्ली मिली । 

अन्धा महराज बिलकुल अन्धा था । सवेरेसे लकड़ी 
टिकाकर कन्नो महराजिन अन्धा महराजको भी भीख 
मांगनेके लिए ले जाया करती थी । कन्नोकी गतिमें वेग था । 

अन्धा महराज लड़खड़ा जाता था । रकड़ीका सहारा कहाँ 

तक उसे संभाले । वह कई बार गिरते-गिरते बचता और 
कई बार गिर भी जाता । गिरनेपर कन्नो उसे ओर भी बुरा- 
भला कहती । 'आंधर हसि का ?? यह उसकी साधारण उक्ति 
थी । अन्धेको अन्धा कहनेवालीपर लोग हंस दिया करते 
थे। पर कन्नो महराजिन इसका कोई अर्थ न समझती थी । 

कन्नो महराजिन बूढ़ी होनेपर भी एक ओर घूंघट काढे 
रहती थी। छोगोंसे वह अपना वह अङ्ग छिपाये रहना 
चाहती थी, जो उसके पास था ही नहीं । विश्व हां' को 
स्वीकार और 'न? को अस्वीकार समझता ही है। चाहे 
निर्धनताकी कुचली हुई रुचि हो, चाहे नासमझीका अप्रती- 
कार हो, कन्नो महराजिन 'कन्नो? कहनेका बुरा नहीं मानती 
थी । उसे लोग खुछमखला 'कानी? कहते थे । विश्व अपनी 
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बातें खननी पडती । कदाचित्‌ इसीलिए वह अपनी फूटी 
आंख परदेमें रखना पसन्द करती थी । कानेपनके भावको 
पकड़कर बन्द रखना उसकी शक्तिके परे था। वह उसके 
सासने आते ही लोगोंपर आघात कर बेठता । उसका फल 
बेचारी कन्नोको भोगना पड़ता था । 
कन्नो महराजिनके एक दस वर्षका सांवळा दुबला-सा 
लड़का था । उसके नेत्रोंकी विलोमहीन पलके इतनी स्थूल 
पड़ गयी थीं कि आंखोंको भीतरसे बाहर झांकनेमें बड़ा ही 
कष्ट होता था । आंखोंमें कीचड़ भरा रहता था । वे बिलकुल 
लाल रहा करती थीं । कन्नो महराजिन ओर अन्धे महराज- 
को सन्तान न कानी थी ओर न अन्धी, फिर भी उसकी 
दृशा इन दोनांसे बुरी थी। सुहल्लेवालोंने इसका नाम 
चिपड़ा महराज रख छोड़ा था । 
कन्नो महराजिनने कई बार इस चिपड़ेको 'महराज' 
बनानेके लिए चन्दा किया; परन्तु एकत्रित धन पेटके ऊपर 
त्रिधागेके रूपमे न रहकर पेटके भीतर भोजनके रूपमें पहुंच 
गया । चिपड़ा मांगनेमें बड़ा पढु था । वह तपेश्वरी देवीके 
फाटकपर बेठकर अन्धे महराज ओर कन्नो महराजिनके 
रागमें राग मिलाकर खूब गाता । इसका राग अधिक मधुर 
था, अतएव कुछ स्त्रियां कभी-कभी रुककर छना करती थीं । 
भीखके कार्यमें चिपड़ेका योग सबसे अधिक रहता था। 
कभी किसी मोटे व्यक्तिके पीछे तो बहुत दूर तक गाता 
चला जाता था । मारवाड़िनों ओर खत्रा नियोंके इक्केक पीछे 
तो वह मीलों 'माई-माई? करता भागता चला जाता था । 
कन्नो महराजिन मांगती थी अपने पति बूढ़े महराजके 
नामपर । चिपड़ा मांगता था अपने पिता अन्धे ब्राह्मणके 
नामपर और अन्धा :महराज तो अन्धेपनेका दिन-रात ही 
विज्ञापन किया करता था । सहायताके लिए एकत्रित किये 
हुए धनकी भांति इस प्रासिका बहुत कम अंश उसके पेट तक 
पहुंचता, जिसके लिए वह मांगा जाता । अधिकांश मांगने- 
वालोॉंका पारिश्रमिक था । अन्वा यदि बहुत साहस करके 
एक-आध पेसेकी कोई वस्तु मंगवा लेता, तो उसे कन्नो मह- 
राजिनकी आँधीका सामना करना पड़ता । चिपड़ेकी 
गालियोंकी बौछारका तो कहना ही क्या था । बोळनेमें और 
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५१४ विश्वमित्र 


महराजपर लगाया करते थे। माता-पुत्रके चटोरूपनेका! 


इतना बड़ा स्रोत निरन्तर खुला रहता था कि कन्नो महरा- 
जिनके घरका दारिद्र्य-जलाशय कभी सूखने नहीं पाता । 

भिक्षुकोंके दरिद्र कुटुम््रमें साम्राज्य कन्नो सहराजिनका 
था । वह पिता-पुत्र दोनोंको कड़े शासनमें रखती थी । साम, 
दाम. दण्ड, भेद सभीसे काम छलिया जाता था। उसकी 
राजनीतिमें 'भेद' पहले, 'दण्ड? बादमें था। 'साम? ओर 
“दाम? की व्यवस्था बहुत कम थी । चिपड़ा एक आयु तक 
तो मातासे थर-थर कांपता था ओर जो झळ भी उसे भीखमें 
मिलता, कण-कण और कोड़ी-कोड़ी क्न! महराजिनके पास 
पहुंच जाता; परन्तु बादमें वह कुछ छिपाने खगा । कन्नो 
अम्माका वह अब सामना करता, अकड़ जाता और गाली- 
गलोज भी होने लगती । उसको मारमेकी अपेक्षा कन्नो 
महराजिनको उसके पिताको मारना अधिक सरळ था। 
वास्तवमें चिपड़ेके प्रति रोषकी प्रतिध्वनि अन्धे महराजसे 
ही टकराती थी । स्याही कहीं ओर टपकती ओर सोखता 
कहीं ओर गिरता था । 

चिपड़ा महराज सहसा एक दिन गायब हो गया । कन्नो 
महराजिनके बचाये हुए तीन रुपय्रे और साढ़े सात आने पेसे 
भी नहीं मिल रहे थे। घरका फूटा लोटा भी अहष्ट था। 
लोगोंका ध्यान था कि माता-पिताके सामने ही चिपड़ेने 
अपना उत्तराधिकार छीन लिया । कन्नो महराजिन पहले तो 
रोती रही-पेसेके लिए या चिपड़ेके लिए, कोन जाने 
और फिर सारा क्रोध अन्धेपर उतरा । 

अन्धे महराजको धनके चले जानेका कोई क्षोभ न था। 
वह कभी भी उसके उपयोगमें नहीं आता, यह वह अच्छी 
तरह जानता था । चिपड़ेके लिए अशान्ति अवश्य थी। 

अन्धा महराजके मुंहसे कहीं निकल गया कि वे जाने 

चिपड़ेको चोरी लगाना ठीक नहीं । कहीं रुपये चूहे न घसीट 
ले गये हों । कन्नो महराजिन लाल हो गयी । उसने खजूरका 
बेना उठाकर महराजको मारना आरम्भ कर दिया । 'मरे- 
मरे?का शब्द छनकर मुहल्लेवाले दोड़े । जेसे-तेसे अन्धे मह- 
राजकी जान बची । 

दूसरे दिनसे तपेश्वरीके द्वापर अन्धा महराज 
कन्नो महरांजिन दो ही दिखाई पड़ने लगे । चिपड़ाका कहीं 


हो; 


कन्नो महराजिन 


पता न था । दो पत्तोके बीचका फळ तिरोहित हो गया 
पत्तियां वसी ही लगी रहीं । 

चिपड़ेके चले जानेके ठीक एक वर्ष बाद एक दिन आधी 
रातको अन्धा महराज सोते-सोते चोंकक्रर बाहर सड़कपर 
आ गया 1. वह मुंहसे 'चिपड़ा चिपड़ा? चिल्ला रहा था। 
किसने किस समय स्वप्न या जागरणमें अन्धेसे यह कह दिया 
कि चिपड़ा बाहर खड़े बुछा रहा है ? वह कन्नो अम्माको 
डरता है । भीतर न आवेगा । बड़ी सड़कपर निकलकर 
ज्योही अन्धा महरा आया, वेगसे ठोकर ळग जानेके कारण 
लड़खड़ाकर गिर गया | हो गया ओर सिर 
फट जानेके कारण रक्त बड निकळा । सस्तिष्ककी आन्तरिक 
व्यथा बाहर फूट निकली । मोटर छारीके शब्दको कोन 
इनता ? ऊपरसे वह भी अपना सागं नापती हुई निकल गयी । 
अधमरा अन्धा पूरी तरहसे सर गया। नेन्नोंका अन्धा 
चेतनाका भी अन्धा हो गया । कन्नो महराजिन छप्परके 
नीचे गळा बजा रही थी । ग्रन्थि-बल्धनको तोड़कर इस 
लोकसे सर्वदाके लिए प्रस्थान करनेवाले पतिका झिटका 
इतना वेगसम्पन्न न था कि पतिव्रता कन्नोकी नींद उचटती । 

परिभ्रमण करनेवाले शान्तिरश्षकोंको सहस्रा अन्धे 
महराजका रक्त लथ्॒पथ विग्रह दिखाई दिया । वह अस्पताल 
भेज दिया गया । किसीको कुछ भी पता त चला । जागनेके 
कुछ समय बाद जब्र कन्नोका ध्यान उधर गया, तो वह समझी कि 
भन्धा महराज कहीं पास गया होगा । घण्टे दो घण्टे प्रतीक्षा 
को । मनमें जलभुत रही थी । आनेपर बढेको बिना मारे न 
छोड़ेगी । भिक्षाके लिए अतिकाल हो रहा था । अन्तमें वह 
एक निश्वास लेकर इस निप्करपंपर पहुंची कि उसका पति 
भी भाग गया है। 'में भी तो उसे मारा करती थी? अब्र 
यह पश्चात्ताप उदय हुआ । प्रेम भी अब उसमें उमड़ा । 

तपेश्वरीदेवीके लिए अब्र कन्तो अकेले ही निकली । वह 
रोती कम ओर सिसकती अधिक थी । कानी आंख अब भी 
घूंबयसे ढकी थी । लोग पूछने लगे, 'अन्धा महराज कहां है ९? 
वह और सिसकने लगती । लोग कह उठते, 'क्या मर गया 
है ]' वह झट कह उठती, “नहीं, कहीं भाग गया है।? मुहल्लेमें 


' सिपाहीको भी जब्र उसने यही उत्तर दिया, तो वह सशड्रित 


हुआ । रातकी घटना उसे स्मरण हो आयी । उसने समझा- 


बुझाकर कन्नो महराजिनको अस्पताळके लिए रवाना किया।' 
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कन्नो महराजिन दोड़ती-पड़ती अस्पताल पहुंची । परन्तु 
उसे कान घुसने देता ? किसीने कहा कि रातका शव तो 
जळानेके लिए गझ्ाजी भेज दिया गया । कन्नो आंधीके 
वेगसे रोती हुई गाजी दोड़ी। जलती हुई चितासे क्या 
पता ळग सकता था ? कोई कन्नोको रोनेके लिए कहता था; 
कोई उसे शान्त भी करता था । यह उसका शव नहीं है, यह 
विचार उसे चुप कर देता; यह हो नहो वही है, यह 
विचार उसे चीख-चीखकर रुळा देता । परन्तु वह वहांमे 
जब चली, तो उसके वेगमें बड़ी गति थी । 

अन्ये महराजको मरे काफी समय हो गया है । चिपड़ेको 
चम्पत हुए भी बहुत काळ हो गया । दोनोंका या किसीका 
ध्यान कन्नोको है या नहीं, यह नहीं मालूम । उसे विधवा- 
पनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो अपनी चूड़ियां फोड़ देती । 
कन्नो क्या सोचती रहती हे, यह वही जाने। हां, उसकी 
दिनचर्थ्यामें विज्ञाळ परिवर्तन हो गया है। ु 

अब वह कुछ गाया करती है अपने बेढड़े फटे हुए रागमें। 
छप्परसे ठीक आठ बजेके लगभग निकलती है । अब छप्परका 
केवळ एक टुकड़ा रह गया हे । जेसी-जेसी उसकी सजीव 
गृहस्थी क्षीण हुई, उसी प्रकार उसकी चला और अचला 
सम्पत्ति भी क्षीण हो गयी हे । मार्गके बाळक उसे 'कन्नो 
नानी? कहकर चिढ़ाते हैं। वह सबको खबर बकती है। 
उनपर इटे ओर पत्थर फॅकती है । सायङ्काल चार बजे वह 
लोट आती है ओर पड़कर सो जाती हे । जिस दिन उसे कोई 
छेड़नेवाला नहों मिलता, उस दिन वह अकेले ही बड़बड़ाया 
करती है--'आज सब मरिगे ।! 

तेलियानेसे पटकापुर तक रामदुळारे वकीलके यहां बह 
प्रतिदिन गाती है । वहीं उसे दिनमें एक बार खानेको 
रोटियां सिळ जाती हैं । आने-जानेके आध मीलकी यात्रामें 
उसे छः घण्टे लगते हैं । बालकोंका वह विनोद है । शिशुओंका 
वह भय है । बालक-ब्रा लिका उसका मन-बहलाव हैं । दोनोको 
एक-दूसरेके बिना कळ नहीं पड़ती । वह बड़ी चिड़चिड़ी हो 
गयी हे । कुछ लोगोंका कहना है कि कन्नो महराजिन पागल 
हो गयी हे । वह अपनेको क्‍या समझती है, यह कौन जाने। 
पागल अपनेको पागल ज्ञान जाय, तो वह पागल नहीं। एक 
बात बड़ी विचित्र हे । वह अब्र अपनी कानी आंख ढककर 
नहीं चलती । 


दुनिया 


 ‘Tholdouta great olive branch to the 
immense forest of eight million bayonets, 
young hearts.” 
निया बड़ी तेजीसे महानाशकी ओर बढ़ रही है। 
_ एक विशाल पेमानेपर भावी महायुद्धकी तेयारियां हो रही 
_ हे और यद्यपि राष्ट्राकी आर्थिक अवस्था खराब हो चली 
` हे ओर कितने ही ऋणके बोझसे कराह रहे हैं, पर युद्धका 
' गह उन्माद रुकता नहीं--शखाख्ोंकी दौड़ बन्द नहीं होती । 
इस तरह विश्वके रङ्गमञ्चपर एक सामूहिक हत्याके अभि- 
नयकी तेयारी शीघ्रतासे हो रही है ओर संसारके छोटे-बड़े 
सभी राष्ट्र इसकी भूमिकाकी तयारी करनेमें लगे हुए हैं । 
= संसारके बाजारमें जो एक मन्दी इधर वपासे देखी जा 
रही है, उसमें भी शख्राख्नोंका बाजार अच्छा गरम रहा है। 
१९२९ ओर १९३५ के बीचमें, जब कि संसारके ब्राजारमें 
__ और वस्तुओंमें ६५ प्रतिशतसे अधिक कमी हुई, शखाख- 
` सम्बन्धी बाजारमें सिफ ३९ प्रतिशतकी कमी आयी । ओर 
_ इधर कई वर्षांसे श्रा तैयार करनेवाली कम्पनियोंने खत्र 
रूपये कमाये हे, उनके हिस्सेदारोको इस समय भी काफी 
 लाभहो रहा है। और उनके हिस्सेदारोंमें बड़े-बड़े राजनी तिज 
 है। वे राजनीतिज्ञ, जो अपने लेखों और व्याख्यानांसे संसार- 
में शान्तिकी स्थापना करना चाहते हैं; वे राजनीतिज्ञ, जो 
एक ओर निरन्तर शान्तिके स्वघ्नमें उलझे रहते हैं और 
दूसरी ओर झखा्न निर्माण करनेवाली कम्पनियोंके शेयर- 
की हेसियतसे दुनियाको बमा, कारतूसों और 
र नगनोसे पाट देना चाहते हें ॥ अभी हालमें प्रकाशित 
1018 who in Armaments के पृष्ठ इस बातके 
हैं । जिन राजनीतिज्ञांके हाथमें राष्ट्रो]की बागडोर हो 
` हित शास्त्रास्र तेयार करनेवाले कारखानोंसे विजड़ित 
कारखा 7नोंसे, जिनका उद्देश्य ही है अधिकसे अधिक 
गार करके ज्यादासे ज्यादा छाभ उठाना, उनसे 
आशा करना कुछ वाहियात-सी बात होगी 
वमें शान्ति हो। और यही कारण है कि 
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श्रो शिवदेव उपाध्याय 'सतीश', 


महानाशकी ओर 
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world. This olive branch springs from an 
well-sharpend and thrust from the intrepid 
— Signor Mussolini. 
मणोंसे रक्षा करनेके लिए तो शख्राज् चाहिए ही ओर यह 
आत्मरक्षाका प्रश्न इतना जटिल ओर आवश्यक है कि इस 
प्रश्नपर कोई तर्क कया करे ओर इसका परिणाम य 
रहा है कि विगत महायुद्धके समय बिसिन्न देशोंकी ध्वंस- 
कारिणी शक्तियां जितनी तयार थीं, उल्लसे कहीं अधिक 
तेयारियां इस समय हो चुकी हैं । यही कारण है कि १९२९ 
ओर १९३५ के बीचमें जहां और वल्तुओंका बाजार संसार- 
में ६९ प्रतिशत गिर गया, वहां शस्त्रास्लोका बाजार सिर्फ 
३९ प्रतिशत ही गिरा; क्योंकि महायुद्धके बाद इन्हीं दिनों 
शस्त्रास्त्रोके कारखाने राष्ट्रोंकी पारस्परिक घृणा, हिसा, 
सन्देह और महत्त्वाकांक्षाओंके कारण निरन्तर मारकाटके 
सामान तेयार करनेमें लगे रहे । 
और राष्ट्र-सङ्के शब्दों में शब्ब्रास्त्रोंकी यह “भीषण अज्ञात 
खतरोंकी ओर दोड़” किस रूपमें जारी हे, इसका ठीक-ठीक 
पता लगानेके लिए राष्ट्र-सङ्कने अभी जो तत्सम्त्रन्धी आंकड़े 
अपनी विज्ञप्ति 47१३!१००#8 ९३८-७०0० में प्रकाशित की 
है, उसके अनुसार १९३२ से यह दौड़ तेज होती गयी हे । 
ाष्ट्र-सङ्कने इसमें जो आंकड़े दिये हैं, वे राष्ट्रोोके बजटोंसे लेकर 
दिये गये हैं, अतः उनकी विश्वसनीयता अधिकसे अधिक मानी 
जा सकती हे । १९३२ से १९३७ तकके आंकड़े यों हैं:— 


१९३२ १९३३ १९३४ २९३५ १९३६ १९३७ 
( हजार मिलियन स्वरणं डाळरमें ) 
४.३ ४.५ 4.१ ९.६ ५.३ ७.१ 


ाषट्र-सङ्घके इस प्रकाशनमें विगत महायुद्धके पूर्वके पहले- 
के दास्त्रास्रोके आंकड़ेनही दिये गये हैं, किन्छु तत्सम्ब्रन्धी दूसरे 
सरकारी प्रकादानोंके आधारपर यह निष्कर्ष निकाला जाता 
है कि १९१३ में शस्त्रास्त्रोपर २९०० मिलियन गोल्ड डालर 
खर्च किये गये । इस प्रकार १९३७ में संसारमें हास्त्रास्त्रोंपर 
१९१३ की अपेक्षा करीब तीन गुना खर्च किया गया है। 
और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, जब कि १९१३ में ह 


| 


| 


ठुनिया-महानाशकी ओर ! 


६ मिलियन सेनिकोकी अपेक्षा १९३७ में उनको संख्या ८.५ 
मिलियन हो गयी हे ओर साथ हो पुराने झास्त्रास्त्रांकी 
अपेक्षा नवीन वेज्ञानिक आविष्कारोंने आधुनिक शखब्यास्त्रों- 
को कहीं महंगा बना दिया हे--यद्यपि उनकी संहार-शक्ति 
भी पहलेकी अपेक्षा कई गुना बढ़ गयी है। 

और इस विशाळ पेमानेपर भावी महायुद्धकी जो तेयारी 
हो रही है, उसमें यरोप सबसे आगे हे। कितनी ही बातें 
हैं जो इस स्थितिके लिए जिम्मेदार हैं। ७१०० मिलियन 
गोल्ड डाछर संसार-भरमें इख सदमें खचे हुए, जिनमें अकेले 
यरोपने ४६०० मिलियन गोल्ड डालर खच किये ओर बाकी 
संसारके कुछ राष्ट्राने २९०० मिलियन गोल्ड डालर । इस 
प्रकार यूरोपने १९३२ सें तद्विपयक खच ४३०० 
मिलियन डालरमेंसे २६ 'न, अर्थात्‌ कुलका लगभग 
६०.९ प्रतिशत खर्च किया, जद कि १९३७ में उक्त आंकड़ोंके 
अनुसार उसने ६४.८ प्रतिशत खर्च किया । ६० राष्ट्रोंमें सात 
षट्रोने ही १९३७ में ७१०० सिलियन गोल्ड डालरमेंसे 
९४०० मिलियन अर्थात्‌ कुलका लगभग ७६.१ प्रतिशत खच 
किया ओर १९३२ सें संसारके तद्विपयक खर्च ४३०० 
मिलियन डाळरमेंसे अकेले उक्त सात राष्ट्राने ही ३००० 
मिलियन अर्थात्‌ कुलका ६९.८ प्रतिशत खर्च किया । इस 
प्रकार १९३२ ओर १९३७ के बीच उक्त सात राष्ट्रॉने(३००० 
से ९४०० मिलियन करके ) अपना शक्््रास्त्रोंका खचं 
८० प्रतिशत बढ़ा दिया, जब्र कि अन्यान्य सत्तावन राष्ट्राने 
( १३०० से १७०० मिलियन करके ) सिर्फ ३०.८ प्रतिशत 
ही बढ़ाया । १९३२ ओर १९३७ के बीचमें यूरोपीय राष्ट्रोंने 
अपना खर्चे (२६०० से ४६०० मिलियन बढ़ाकर ) ८० 
प्रतिशत कर दिया, जब्र कि यूरोपेतर राष्ट्रोने इसी अवधिमें 
सिफ ४७ प्रतिशत ( १७०० से २५०० मिलियन ) बढ़ाया । 

यह तो हुआ संसार-भरकी संहारकी तेयारीका हिसाब 
जिसमें, जसा कि उपरोक्त आंकड़ोसे स्पष्ट है, यरोप सबसे आगे 
हे । ओर यूरोपीय देशोंके बजरका एक खास भाग इधर वर्षासे 
शस्त्रास्त्रोंके लिए खर्च किया जाता रहा है, जिसमें बराबर 
बृद्धि भी होती गयी हे । जर्मनी ओर इटळीके तत्सम्बन्धी 
आंकड़ोंके सम्मन्धमें दुनिया-भरको भ्रम है ओर अनुमान 
पं जाता है कि उक्त देशोंके आंकड़े ठीक-ठीक प्रकट नहीं 
किये जाते; पर उनकी. तेयारियां जिस रूपमें हो रही हैं, 


उन्हें देखते हुए यह अनुमान .तो सहज ही लगाया जा सकता 
है कि वे भी बड़े विशाल पेमानेपर तेयारियां करनेपर लगे हुए 
हैं ओर यही कारण हे कि उक्त देशोंकी आर्थिक स्थिति 
काफी खराब हो चली है। इटलीने १९३६- ३७ में अपने 
२२०४५ लीरेके बजटमेंसे ४६६५ मिलियन लीरे शस्त्रास्त्र 
फोजके लिए निश्चित किये थे ओर तत्सम्त्रन्धी दूसरी 
तेयारियोंके विषयमें आंकड़े गुप्त रखे गये । मि० विन्स्टन 
चचिलके कथनानुसार ( १० माच १९३६ में हाउस आव 
कामन्सके भाषणमें ) १९३३ से ही आज तक जर्मनी ७५००: 
मिलियन डालर प्रति वर्ष शास्तरास्त्रोंपर खचे करता -आ रहा 
है। इस सम्ब्रन्धमें जो आंकड़े मिलते हैं, उन्हें बहुत महत्त्व. 
नहीं दिया जाता; पर मि० चचिळके आंकड़े भी स्वभांवतः 
अतिशयोक्ति लिये मालूस होते हैं, ऐसी द॒शामें फ्रान्सके 
एक सुप्रसिद्ध पत्र 11010 43 2७४8 (२६ मई १९३६ ` 
की गणना ) के अनुसार ६०५० मिलियन डालर उसका 
तद्विपयक खर्च समझा जाता है। ग्रेट ब्रिटिनके १९३६-३७ | 
के बजटमें (२१ अप्रेळ ) सेना, नो-सेना ओर आकाझ- ` 
सेनाके लिए १३९६०५००० पोण्ड खच निश्चित किया गया था, 
जो १९३९-३६ के बजटसे ५४७ मिलियन पोण्ड अधिक था । ' 
ओर इसके बाद २० मिलियन पोण्ड उपरसे ओर जोड़ा ` 
गया था। फ्रान्सने ज्मतीके आतङ्कसे अपनेको रक्षित ' 
करनेके लिए अपने गत वर्षके बजटमें ९९०० मिलियन फेडू - 
आत्म-रक्षा-विभागमें रखे थे और फिर ६२६५ मिलियन ` 
फ्राङ्क २६ मार्चको इसमें बढ़ाये गये राइनलेण्डके निरखी- 
कृत अञ्जमें जर्मन सेन्य-प्रवेशके बाद । पर फ्रान्सं इतने ही 
से सन्तुष्ट नहीं हो गया । उसने अपने सीमान्तकी रक्षाके लिए 
७ सितम्ब्ररको पोलेण्डको दो मिलियन फाडू देने. सन्जूर 
किये, जिनमें एक मिलियन झास्त्रास्त्रोंके लिए थे । 
राष्ट्रसङ्घको विफलता और जमंनीकी नीतिने लघु राष्ट्रों 
( Little Entente ) को भी सावधान कर दिया और _ 
९३६-३७ के उनके वजटका एक अच्छा भाग इरक्षाके > 
लिए काममें छाया गयो । जेकोस्लोवेकियानें 2) 
यन क्राउनके बजटमें १६७५ मिलियन और, युगोस्ले 
३०७ मिलियन दीनारमें २३०७ मिलियन दीनार. 
व्ययमें रखे । यह रकम १९३५-३६ के बजटसे 
यन दीनारसे अधिक हैं । रूमानियाने .७५१२ 


~ 


इसपर खर्च किया । रूसने भी इस वर्ष अपने संनिक बजटमं 
१० प्रतिशतकी वृद्धि की । बेलजियमने अपनी तटस्थताकी 


` नीति बनाये रखनेकी हाळतमें भी अपने बजटके १०५६६ 


मिलियनतमेंसे १३१९ मिलियन सेनिक व्ययके लिए रखे। 
फरवरी १९३६ में नीदरलण्डने एक चार वर्षीय योजना 


` उरक्षाके लिए बनायी और ५३ मिलियन फ्लो रिन्स प्रति- 


वषे इसके लिए खर्चे करनेकी व्यवस्था बनायी । ओर तो 
और, स्वीजरळेण्डने भी अपनी सरक्षाके लिए खास विधान 


' बनाया ओर इसके लिए उसने १६ अक्टूबर १९३६ में जो 
` खुरक्षा-करण (10९1617108 1,580) निकाला था, जनताने उसमें 
` इतनी दिलचस्पी दिखलायी कि वह तत्काल ही पूरा हो गया। 


'ख्स अपनी दुष समर-शक्तिके लिए यों ही आतङ्ककी 


| दष्टिसे देखा जाता हे फिर भी पिछले सालके बजटमें उसने ओर 


भी लम्बी रकम इसके लिए निश्चित की । अपने ७८५०० 
मिलियन रुबल बजटमेंसे उसने १४८०० मिलियन रुत्रछ 
सेनिक व्ययके लिए निश्चित किये, जबकि इसके पहले सालके 
बजटमें सिफ ८२०० मिलियनकी ही व्यवस्था थी । 

_ इस प्रकार १९३७ में--जो अभी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओंको उलझाकर ओर भावी महायुद्धके लिए ओर 
भी सम्भावनाओंको जन्म देकर गुजरा हे--संसारके 
कुछ प्रमुख देशोंकी - शस्त्रास्त्रोंकी तेयारी किस रूपमें हुई 
है और बजटका कोन-सा हिस्सा इस मदमें खर्च किया 
गया है, यह जान लेनेके लिए नीचेकी तालिका देखिये :-- . 


ग्रेटब्रिटन १८ प्रतिशत 
फ्रान्स १७८ „, 
इटली २१.२ ,, 
जापान ४६ ,, 
रूस REM 
 _ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ROSEY 
__ वेळजियम ` १२४८६ ४, 
आरिया ४20४८ 
 युगोस्लेविया RR, 
_ जेकोस्लोवेकिया १९.८ „, 
___ पोलेण्ड ३४.६ ,, 
रिया १६.४. ,, 


 जमंनीके आंकड़े गस रखे गये हैं । 


ool 


इस तरह प्रायः सभी राष्ट्रोने अपनेको भावी महायुद्धके 
लिए तेयार करनेमें लगा रखा है ओर उनके बजटमें इसके 
लिए वार्षिक वृद्धि होती गयी हे । इधर कुछ ही वर्षामें 
राष्ट्रोंकी समर-शक्तिमें निरन्तर वृद्धि होती गयी हे । 
नो-सेना ओर आकाश-सेना सभीमें यह वृद्धि हुई है। 
विभिन्न देशोंने सन्य-शक्ति बढानेके लिए वि 
बनाये हे । ब्रिटेनके सेन्य-विभागने सेना-सम्ब्ल्थी नियमामें 


ढिलाई की और सेनाको ओर भी कई खविधायें देनेकी . 
बोषणा की । ओर यह इस उद्देश्यसे कि सेलम भती होनेके 
लिए अधिक युवक मिल सकें । ब्रिटेनके हित समस्त संसार- 
में बिखरे हुए हैं ओर इसके लिए उसे बहुत बड़ी सेना 
चाहिए । १९३७ में भारतको छोड़कर पालेमेण्टमें 
१६८९०० व्यक्तियोंके लिए व्यवस्था की । इस विनागमें भी 


ब्रिटेनने अपनी शक्ति बढ़ायी, यह इस बातसे स्पब्ट हे 
१९३६ के सेनिकोंकी संख्यासे यह 
है। सरकारी विज्ञप्तियोंके अनुसार १९ 
रूपमें विभिन्न जगहोंपर रखी गयी कि सर्वत्र ब्रिटिश हितों- 
डी रक्षा होती रहे । किस स्थानपर कितनी सेना रखी गयी, 
यह जानकर यह अनुमान छगाया जा सकता है कि ब्रिटेनके 
लिए किस स्थानका कितना महत्त्व हे ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओंका उनसे कहां तक सम्बन्ध है । १९३७ की सरकारी 
विज्ञप्तियोंक अनुसार इसके सेनिक इज्जलेण्डमें १२०९३६, 
मिश्रमे १०१८२, चीनमें ८५६६, मलायामें (सिद्धापुरको 
लक्ष्यमें रखकर) ६२६२, माल्टामें ३६८७, पेलेस्टाइनमें 
२८७९, जिब्राल्टरमें २६३९ ओर सूदानमें १८५२ रहे । इसके 
अलावा जमाइका, सीलोन, अदन ओर साइप्रसमें भी 
सेनाकी टोलियां चक्कर छगाती रही हैं । 
फ्रान्सने अपनी सेन्य-शक्ति बढ़ानेके लिए अपनी १२ 
महीनेकी अनिवार्य सेन्य-शिक्षाकी अवधिको बढ़ाकर दो 
साळ कर दिया ओर उसकी तेयारी आज इस रूपमें हो गयी 
है कि फ्रान्सके जेनरल वेडाने इसपर सन्तोष जाहिर करते 
हुए कहा था कि फ्रान्सकी सेना यूरोपके किसी भी देशकी 
सेनासे कमजोर नहीं हे, और फ्रान्सकी आकाश-सेनाके 
सम्त्रन्धमें आकाश-लेना-सचिव मो० काटने जन १९३७ में 
कहा था कि फ्रान्सकी आकाश-सेना संसारकी प्रमुख शक्ति- 
शाली सेनाओंमें है और यूरोपमें तो रूसके बाद हमारी ही 
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सेना है । मोशिये काटने उस समय यह भी आशा की थी 
कि १९३७ के समाप्त होते-होते फ्रान्सकी आकाश-सेनामें 
१८० प्रतिशत वृद्धि हो जायगी । 

जिस देशने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ानेमें अपना सब 
कुछ दांवपर रख दिया हे, वह हे जर्मनी । जर्मनीने निरस्त्री- 
करण-सम्ब्रन्धी वर्सेलीज-खन्धिकी शर्ताको फाड़ फेंका है ओर 
२४ अगस्त १९३२ की घोपणाके अनुसार उसने दो साळके 
लिए सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ओर दिशाओंमें 
भी उसने सारे प्रतिबन्धोंको तोड़ दिया हे। १९३१ में 
एड्रलो-जम न-सब्धि भी हो चको है, जिसमें वर्सलीज-सन्धि- 
की शताके प्रतिकूरु, जः उसकी नो-सेनाके विकासके 
लिए खविधायें सिळ गयी हैं । 

इटलीका सेनिकवादभे विश्वास है । सुसोलिनीका 
विश्वास है कि शान्ति वाहियात चीज हे, और यह केवल 
युद्धके बीचका क्षणिक विश्राम हे । फेसिज्मपर लिखते हुए 
उसने कहा हे “War alone carries all 


energies 10 the maximu 


hun:an 
11 of tension and sets 
the seal of nobility on the peoples who have 
कहनेका तात्पर्य यह है कि युद्धमें 
ही मानवीय गुणोंका चरस विकास होता है ओर युद्धका 
सामना करनेकी जिनमें शक्ति हे, उनपर यह भद्रताकी मुहर 
रगा देता है । ओर झुसोलिनीके इस सिद्धान्तके अनुसार ही 
इरलीका सन्य-सड्ठन भी बड़े विराट्‌ रूपमें किया गया है। वहां 
बचपनसे ही सेनिक जीवन आरम्भ हो जाता है ओर इटली 
आज समरके लिए अपनेको पूर्णर्पेण तेयार होनेकी घोषणा 
करता है । सुसोलिनीने कभी-कभी इटलीकी सेनाकी संख्या 
अस्सी लाख तक बतायी है, हालां कि यह विश्वसनीय बात 
नहीं हे। लगभग आठ लाखके उसकी सेनाका अनुमान 
लगाया जाता है। ओर उधर जापान हे, जिसने अपनी सेन्य- 
शक्ति बड़ी तेजीसे बढ़ायी हे । जापानी सेनाकी शिक्षा- 
दीक्षा जर्मन ढझ्गपर हुई हे । जापानी सेनाका अनुमान 
शान्तिके समय ३००,००० लगाया जाता हे; परन्तु उसकी 
व्यवस्थाके अनुसार युद्धकालीन परिस्थितियोंका सामना 
करनेके लिए २,९००,००० सेनिकों ओर ७५,००० अफसरों- 
की विशाळ सेना तेयार की जा सकती है। अभी पिछले साल 
तुक यह संख्या इतनी विशाल न थी और न सेनिक- 


the courage to face’ 


व्यय ही इतना ऊंचा था; पर प्रशान्त महासागरकी नवीन 
समस्याओं तथा चीन-सम्बरन्धी उसकी महत्त्वाकांक्षाओंके 
कारण उसकी सेनिक तेयारी और भी विशाल पेमानेपर 
उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है । 

ओर जापान जिस वेगसे पूर्वी समस्याओंको अपने 
अधीन करता जा रहा हे और जो नयी सम्भावनाये उत्पन्न 
होती जा रही हैं, उनमें अमेरिकाके लिए भी अपनी तयारी 
जरा और विशाळ पेमानेपर करना आवश्यक हो गया हे । 
अभी जो साल गया हे, उसमें सेनाकी संख्याको १४०,००० 
से बढ़ाकर १८५,००० कर देनेका निश्चय किया गया ओर इस 
तरह १८५,००० नेशनल गाडा तथा ११९,००० रिजर्व 
सेनिकोंको लेकर उसकी सेन्य-शक्ति काफी महत्त्वपूर्ण हो 
जाती हे । सेन्य-शक्तिके अतिरिक्त उसकी नोसेना काफी 
तैयार है ओर कहा जाता है कि संसारकी कोई भी शक्ति 
इस विषयमें उसका मुकाबला नहीं कर सकती । ओर अभी 
भी वह इस दिशामें काफी प्रगतिशील हे । १९३५ में इसके 
लिए उसने एक सप्तवर्षीय योजना बनायी थी, जिससे आज- 
की दुगुनी शक्ति वह उस अवधिके भीतर सञ्चय कर लेगा । 

इस तरह सभी राष्ट्र अपनी हर तरहकी सेन्य-शाक्तियों- 
की भीषण तेयारीमें लगे हें । सबसे ताजे आंकड़ों, बिभिन्न 
सरकारोंकी प्रामाणिक विज्ञप्तियों, राष्ट्र-सङुके प्रकाशनों 
तथा अधिकृत अञ्चलॉसे निकाली गयी विज्ञस्ियोके आधार- 
पर संसारके प्रमुख राष्ट्रोंकी विभिन्न शक्तियां यों हैं :-- 

ब्रिटेन अमेरिका जापान फ्रान्स इटली जर्मनी रूस 
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शी . आकाश-सेना 


युदध-विज्ञानने जिस वेगसे उन्नति की हे ओर इस दिशा- 

में जो नये आविष्कार हो चुके हैं, उनको लेकर संसारका 

भावी महायुद्ध अधिकांशतः आकाश-सेनाके आधारपर ही 

होगा । इसलिए बहुत अंशोंमें लड़ाकू वायुयान किसी भी 

. शाष्ट्रकीं सेन्य-शक्तिका पेमाना होंगे । इस सम्ब्रन्धके नवीन 

` प्राप्त ताजे आंकड़ोके. अनुसार विभिन्न राष्ट्रोंके पास वायु- 
'यानोंको संख्या यों हे :-- .. 


४००० 

tA हज; ` ३१०० 

eas ३१०० 

esr ie. ३००० 

१५०० 

- १००० 
युद्धकी जो भीषण तेयारियां हो रही हैं, उनके 
परिस्थितियांके लिए भी सचेत हैं, जो 
हो.सकती हैं । और बहुत कुछ इस 
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उसका साथी बना रहेगा; क्योंकि शस्त्रास्त्र एवं युद्धकी 
सामग्रियोंके लिए लारेनमें प्राप्त सामग्रियोंक अतिरिक्त उसे 
ब्रिटिनपर ही अवलम्बित रहना पड़ेगा । फ्राब्सका लोहे और 


'स्टीलक्रा उत्पादन जर्मनीका आधा भी नहीं हे ओर जर्मनी 
-यूरोपमें इसके लिए सबसे आगे है, साथ ही उसका पिग 


आयरनका उत्पादन भी सोवियट ख्सके बाद ही हे। 
जमंनीकी केमिकल वस्तुओंके उत्पादनका उद्योग अमे- 
रिकाके, ही नीचे है ओर मोटर गाड़ियोंके उत्पादनमें भी 
उसका स्थान संसारमें तीसरा है। लेकिन पेट्रोलियम 


और रुईके लिए अभी भी वह एकदम स्वावलम्त्री नहीं हे 


ओर न आजकी भांति बह लारेनपर ही युद्धकालीन 
परिस्थितियोंमें अवलम्त्रित रह सकता हे। ओर भी कई 
चीजें हें, जिनके लिए युद्धकालमें उसके लिए खतरा है, कहीं 
फिर व्छाकेड' की नीति राष्ट्र न अपना लें । इसीलिए 
उधर यूराळको लेकर वह ख्सके प्रति ईर्ष्याकी भावनायें 
रखता है ओर यही कारण है कि वह उपनिवेशॉकी मांगको 
इस भांति आगे बढ़ानेपर तुळा बेठा हे ओर साथ ही गोय- 
रिग अपने चारवर्षीय कार्यक्रमको इस तरह सफल बनानेके 
लिए उद्योगशील है; पर रूस इस दिशामें काफी सम्पन्न हे । 
कोयला, लोहा, रुई ओर पेट्रोलियम उसके पास काफी हैं । 
लेकिन इटली इस दिशामें काफी कमजोर हे, साथ ही 
पिछले इटली-अब्रीसीनिया-युद्धके समय राष्ट्र-सङ्घकी दण्ड- 
व्यवस्थाओंने उसे भविष्यके लिए चोकन्ता कर दिया हे और 
इस दिशामें वह प्रयत्नशील हे । भूमध्य सागरपर उसकी 
जो स्थिति है, उससे भी उसे सहायता मिलेगी ओर उधर 
जापान उत्तरी चीनको अपनाकर इस दिशामें निश्चिन्त हो 
जाना चाहता है। कोयले, लोहे ओर रुई-सम्त्रन्धी उसकी 
आवश्यकतायें उससे पूरी हो सकेंगी । 

- इस तरह संसारके सारे राष्ट्र इस समय एक भयङ्कर 
महांयुद्धकी तेयारीमें लगे हैं ओर करोड़ों आदमी विक, 


 आम्स्ट्राझ, श्नेदर कूसट, कुप ओर डु पोण्ट आदि शस्त्रास्त्र: . 
निर्माता फेक रियोंमें नर-संहारक रास्त्रास्त्रोंके निर्माणमें लगे. 


हुए हैं । अन्तरराष्ट्रीय क्षितिजपर युद्धके बादल एकत्र होने 
लगे हैं ओर किस समय युद्धका भरवनाद्‌--अ]गकी वर्षा. 


मासिक विश्व मित्र “२ 


महात्मा गांधीके गत जनवरीमें जहूसे 
लोटनेपर वर्धा स्टेशनपर लिया गया 
चित्र । रेल डब्वेसे नीचे उतरनेमें 
श्री महादेव देसाई ओर सेठ 
जमनालालजी बजाज मदद 
दे रहे हैं। + चिह्नित 


महादेव देसाई हें । 


> जन 


बमरोली रेल दुघंटना--एक्सप्रेसका इञ्चिन पीछेके जनाने डब्बेमें 
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घुस गया थ्रा--उस, डब्चेकी छत वगेरह सब ट्ट गयी धी । | बमरोली रेल दुघेटनामें मरे हुए दो व्यक्ति । 
_ प्रपक-- श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव । ` प्रेपक--श्री भगवती प्रसाद वासून 
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समयकी प्रगतिके अनुसार मेरीके पत्नोंमें विपादकी 

छाया घनीभूत होती जाती हे; कारण, उसके सामने यह सत्य 

प्रकट होने लगता हे कि इस्ले उसके प्रति क्रमशः उदासीन 

होता जा रहा हे । 
पेरिस 

फरवरी १०, सन्‌ १७९५ 


मिस्टर--के द्वारा आज छुझ जो पत्र मिले, उनसे मुझे 
इस बातका पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी आशङ्का निर्मल 
न थी--वह दुखद आठाडू कि हस लोग खदाके लिए एक- 
दूसरेसे प्रयक्‌ हो गये हैं; वह दुखद आइाङ्का, जो कुछ दिनोंसे 
मेरी आत्मामें, मेरे अन्तरमें बस गयी थी । तुमने कुछ अन्य 
` पत्रोंकी चर्चा की हे, जो मेरे विचारसे अपने उद्देशमें असफल 
रहे हैं; कारण, तुम्हारे जितने पत्र मुझे मिले हैं, उनमें अधि- 
कांश शीघरतांमं लिखी हुई कुछ पंक्तियां मात्र हैं--वे पंक्तियां, 
जो तुम्हारे लिखे हुए सिरनामोंसे प्रेरित होनेवाली मेरी. 
कोमरूताको मर्माहत करनेके लिए लिखी गयी थीं । मेरा 
अभिप्राय तुमपर किसी प्रकारका अभियोग लगानेका नहीं 
है, फिर भी उद्विझतासे भग्न-प्राय मेरे हृदयको आन्दोलित 
करनेवाली इतनी भावनायें अपनी अभिव्यक्तिके लिए सङ्घर्ष 
कर रही हैं कि में इस पत्रको किसी भी सीमा तक सम्त्रद्ध 
एवं सङ्गत रूपसे 'लिखनेमें कठिनाइयोंका अनुभव कर 
REN 
तुमने मुझको बीमारकी दशामें छोड़ा था । मेरी अस्व- 
= स्थतापर तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया । मेरी उस अव- 
सन्नतम यात्राने उस अस्वस्थताको और भी अधिक दिनों 
तक रखा । खेर, मेंने अपना स्वास्थ्य पुनः उधार लिया है 
रन्तु जुकाममें मेरी असावधानी तथा पिछले दो महीनोंकी 
रत उद्दिझताने*सुझे इतना डुव॑ळ कर दिया है, जिसका 
| कभी भी न था । उन लोगोंने मुझे अपनी बच्ची- 


वोळस्टन क्रेफ्टके प्रेस-पत्र 


श्री नन्दकिशोर तिवारी 


(0 


] 


को बहुत काळ तक पिलानेके सम्त्रन्धमें सावधान किया. 
जो इस वातसे अपरिचित थे कि मेरे जीवनमें विनाश-की 
लग चुका हे । भगवान इस वेचारीकी रक्षा करें और इसे 
अपनी मांसे अधिक खखी करें ! 8 
रन्तु में अपने विषयसे दूर हट रही हूँ । जब्र में यह 
सोचती हूं कि दूसरेके स्नेहके प्रति मेरे विश्वासका इतना 
दुखद अन्त हुआ है, तब मेरा मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता हे ॥ _ 
तुम्हारी ओरसे इस मर्मान्तक प्रहारकी मुझ कभी भी आशा _ 
थी ! मेंने अपनी बच्चीके तथा तुम्हारे प्रति अपना कतव्य | 
पालन किया है ओर उसके पुरस्कार-स्वरूप यदि मुझे तुम्हारा 
स्नेह न मिल सका, तो कमसे कम्र मेरे हृदयमें इस अभि- 
ज्ञानका व्यथापूर्ण सन्तोष है कि में इससे बड़े सोभाग्यकी | 
पात्री थी !! मेरी आत्मा छान्त हो गयी है और मेरा हृद्य | 
बीमार है ओर यदि इस प्यारी बच्चीका प्रश्न न रहता, तो 
में अपने इस जीवनकी तनिक भी परवाह नहीं कर 


रश 
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तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने यहां मुझे बुळानेवाली 
तुम्हारी प्रार्थना केवल प्रतिष्ठाके विचारसे ही प्रेरित हुई है न 
ऐसा में समझती हूँ । इस साधारण-सी बातके व्यक्त करनेमें 
में तुम्हारी निन्दा कर कितनी अधिक मूर्खताका आ 
रही हूं ! सचमुच में तुम्हें समझनेमें असमर्थ हुँ । एक ओर 
जहां तुम मुझसे अपने यहां आनेकी प्रार्थना कर रहे हो, वहां 
'दूसरी ओर तुम कहते हो कि यहां न आनेका अभी तुमने 
पूणंतः निश्चय नहीं किया । 
स्नेहकी भावनाओंसे ही अनुप्रे रित होकर : ने तुम्हारे 
साथ रहनेका निश्चय किया था । में तुम्हारे साथ दरिद्रता 
लुंगी, पर इस दुखके सागरमें तुम्हारे | बात सोचते 
ही में भयसे कांप उठती हूं । + मेरे अपने ३ 


विश्वमित्र 


SAA 


चस्तुपर में अपना छख स्थापित करना चाहती हूँ, 
ते सें जानती ई---वह द्रव्य नहीं है। तुम्हारे साथ मेने 
ज्ञीवनकी आवस्यक छविधायें ही चाही थीं, जो कि 
हे । इनसे कममें भी काम चल सकता है । अपनी बच्चीके 
आवश्यकताकी प्राप्तिके निमित्त में अभी भी 
र शग कर सकती हूं । इस समय उसे अधिककी आवश्यकता 
नहीं है । 
E जीविका उपाजेन करनेके लिए मेरे मस्तिप्कमें 
, दो-तीन योजनायें हैं; कारण, तुम यह न समझो कि तुमसे 
परित्यक्त एवं उपेक्षित होकर में आर्थिक सहायताके रूपमें 
'सिरपर ठुस्हारी कृतज्ञताका बोझ लुंगी । नहीं, उससे 
अच्छा यह है कि में दासी-बृत्ति धारण कर लूं। मेंने 
३ तुम्हारे प्रेमका ही आधार चाहा था ओर जब्र वह न 
, तो मेरा जीवन अब अपने सारे महत्त्व, अपने समस्त 
पेणोसे शून्य हे और मुझे अब किसी बातकी चिन्ता 
। में नहीं जानती, मैने सिस्टर--के अर्थसंग्रहकी घृणित 


निन्दा कब की थी ! 
अब में नहीं लिख सकती । में इस पत्रके साथ एक पत्रका 
अंशा भेज रही हूँ । वह पत्र तुम्हारे जानेके बाद ही 
' गया था । एक दूसरा पत्र भी तुम्हें भेज रही हूँ जिसे 
ने हृदयकी कोमळ भावनाओंसे लिख चुकनेके बाद तुम्हें 
करनेसे से रोक लिया था। इन पत्रोंसे तुम्हें मालूम 
कि उनमें शान्त, परन्तु अनिश्चित घड़ियोंकी भावनायें 
हैं । यह लिखकर कि “हम लोगोंका एक साथ रहना 
| अन्य सभी बातों और विचारोंसे प्रमुख हे,” तुम 
न न करो । यदि यह बात सच होती, तो मेरी 


|! 

त. यह मेरा तुम्हारे पास अन्तिम पत्र हे। 
—मेरी 

३८ मु x 


पाखाके कारण वह अपने व्यवसायको 


` खुखके मृल्यपर तुम बुदबुदोंके पीछे नहीं - 


इम्लेके साथ मेरीके प्रणय-सम्बन्धका दुखद अन्त जानते 
हुए उसके पत्रोंमें उसकी बढ़ती हुई मनोव्यथाका परिचय 
सहज ही मिल जाता है ओर साथ ही यह बात भी भली 
भांति मालम हो जाती है कि इम्ले उसको इन मनो- 
वप्रथाओंसे पूर्णतः निरपेक्ष था । पर साथ ही यहां एक बात 
ध्यान देने योग्य है कि मेरीके प्रति इम्लेकी समस्त उपेक्षाओं 
तथा उसके यहां न छोटनेके लिए इम्लेके अनेकों बहानोंपर 
भी उसके प्रति मेरीका प्रेम तनिक भी कस न हुआ । 
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एक घण्टा हुआ, तुम्हारा दूसरा पत्र सुड 
समझ लेनेमें तुमने भूल की कि मेंने तुम्हारी चर्चा आदुरके 
साथ न की थी । यद्यपि यह बात में स्वीकार करती हूँ कि 
क्रोधकी चिनगारियोंने अज्ञात रूपसे मेरी निराशाके अन्ध- 
कारको उत्तेजित कर दिया होगा । हां, सदि मेरे हृदयमें 
तुम्हारे प्रति कम स्नेह होता, तो में तुम्हारे साथ अधिक 
आदरका प्रदर्शन करती । 

खेर, तुम्हारे लिए मेरे हृदयमें जो आदर है, वह मुझे 
इतना स्पष्ट जान पड़ता है कि में समझती हुँ, वह सभीपर 
व्यक्त है। इसके अतिरिक्त एक ही पत्र जो कि मैंने सव॑- 
साधारणके लिए लिखा था, उसे तुम्हारे देखनेके पहले ही 
शिष्टताके भावोंके कारण नष्ट कर दिया ५ । तुम्हारी 
प्रशंसाओंसे पूर्ण बह पत्र इसलिए लिखा गया था कि तुम- 
पर किसी प्रकारका दोष तथा लाञ्छना न लगे । 

तुम्हारी व्याकुलतासे में व्यथित हूं 
तुम्हारे व्यवसायको, जिसका भार मेंने अपने हाथोंमें लिया 
हे, तुम्हारे सन्तोपके अनुसार सफल करनेमें कोई भी प्रय 
उठा न रखूंगी । 

मेरे मित्र, मेरे प्रियतम, मुझे ऐसा अनुभव. हो. रहा है 
जैसे मेरी आत्माके सर्वोत्कृष्ट एवं पविश्नतम सिद्धान्तों तथा 


ॐ इस स्थानपर उस पत्रकी चर्चा है जो मेरीने आत्म- 


इत्याके पहले लिखा था।  ऋलेखक 


और निश्चय ही. . 


_ निराशाओंमें आत्म-विसर्जन करनेपर विवश होकर में 


मेरी वोलस्टन क्रेफ्टके प्रेम-पत्र 


मेरे सच्चे ओर सरल हृदयकी प्रबल आकांक्षाओंके द्वारा 
मेरा भाग्य तुम्हारे भाग्यके साथ बंध गया है !! 
तुम्हारी सबसे सच्ची 
मेरी 

उपयु क पत्रके अन्तिम भागसे यह पता चलता है कि 
मेरी इम्लेके व्यवसायमें एक महत्त्वपूर्ण भाग लेनेवाली थी 
तथा जंब्र इस बातकी आव 7 पड़ी कि इम्लेके स्थान- 
पर उसके ठप्रापारके सस्वन्यत कोई व्यक्ति नावे तथा स्वीडन 
जाय, तो मेरीने स्वयं अपने र यह दायित्व लिया । 
लोगोंका ऐसा विश्वास था कि यह यात्रा मेरीके स्वास्थ्यके 
लिए लाभकारी प्रमाणित होगी शरोर इस कारण मेरीने 
सन्‌ १७९५ ३०.के जूनगें उक्त देश के लिए प्रस्थान किया । 
अगले पत्रसे यह बात सिद्ध ; कि उन स्थानोंमें मेरी 
एखी नथी ओर प्रणयकी रने 
साथ न छोड़ा था । 


% 
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हल, जून १६, १७९५ 
शनिवारका प्रातःकाल 


कप्तानने अभी ही सुझे इख बातकी सूचना भेजी है कि 
कुछ घण्टोंके भीतर ही सुझे जहाजमें चला जाना होगा। 
मेने चाहा था कि में कळ तक और भी यहां ठहर जाऊं। यदि 
तुम्हारा दूसरा पत्र भी मुझे यहां मिल जाता, तो में बहुत. 
सुखी होती । परन्तु यहांसे मेरे प्रस्थानके ब्राद भी तुम्हारा 
पन्न मुञ्च भेज दिया जायगा । 

मेरा चित्त आज व्याकुळ है--में इसका कारण समझ नहीं 
पाती । इंगलेणंडका छोड़ना एक नतन वियोगकी भांति जान 
पड़ता है। में सोचती मं तुम मुझे भूल न जाओ। 
अनिष्टकी सहस्रों दुवंळ आशङ्कायें मेरी आत्माको स्पन्दित 
कर देती हैं और मेरे स्वास्थ्यकी दशा मुझे सभी बातोंसे 
सचेत कर देती है । 

यह आश्चर्यजनक है कि रन्दनमें, सतत मानसिक उळ- 
झनोमें भी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था; जब कि 
यहां भाग्यके क्रर-विधानसे पददलित हो, तथा जीवनकी 


शाओंने वहां भी उसका 


सूखती जा रही हूँ । विनाशके निर्मम अन्धकारमें में घुल- 
घुरकर मरती जा रही हूँ तथा मेरी समस्त प्रतिभा और 
शक्ति जीण होती जा रही है ! 

बच्ची पूर्णतया कुशळपूर्वक हे । मेरा हाथ तुम्हें “विदा? 
लिखना. नहीं चाहता । में नहीं जानती, यह अवर्णनीय 
विषाद क्योंकर मेरे रोम-रोममें बस गया है! यह किसी 
अपशकुनकी आइाङ्काके रूपमें नहीं हे । फिर भी इस प्रकार 
सततरूपसे निराशाकी लीला हो तथा शोकके आवरण-रूपमें 
हृदय पाकर, में दुर्भाग्यको नये रूपमें पानेसे डरने लगी हूँ । 

परन्तु नहीं, ये दुर्भाग्य आ जायं ! में इनकी चिन्ता 
नहीं करती । अत्र मुझे डरनेके लिए रह ही क्या गया हे? 
जिसका जीवन आशझा-झून्य हे, उसे भय किस बातका ? 
भगवान तुम्हारा भला करें । 

तुम्हारी. परमस्नेहिनी ओर सच्ची 
मेरी 
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कोपेनंहेगन 
सितम्त्रर ६, सन्‌ १७९५ ई० 


विगत २० वीं तारीखका लिखा हुआ तुम्हारा पत्र अभी 
मिला। रात मेंने तुम्हें एक पत्र लिखा, जिसमें मेरे हृदयकी 
पीड़ा, मेरी आत्माका विषाद अज्ञात रूपसे अभिव्यक्त हो 
गया था । मुझमें यह बात सोचनेके लिए पर्याप्त अहङ्कार 
नहीं हे कि में तुम्हारे जीवनके खखोंको एक क्षणसे अधिक 
काल तक नष्ट कर देती हूं। उस क्षणिक दुखको भी 
रोकनेके लिए, यह अच्छा है कि तुम मेरे सम्त्रन्धमं कुछ भी न 
जानो और इस विचारमें शान्ति ग्रहण करो कि में खी हूँ! 

है भगवान ., अपने प्रति तुम्हारी विरक्तिके नये प्रमाण | 
पाते हुए में रोषजनित अपने उन आन्तरिक आवेगोंको किस 
भांति नियन्त्रित करूं ? यह तो असम्भव हे । पिछले वषं 
सुझपर जो कुछ बीता हे, उसे केसे भूला जा+ सकता है ? 
सुझमें उस चेतन्यहीनताका एकमात्र अभाव है, जो ज्ञानकी | 
सुखद प्रतिनिधि हे ओर वे सभी उत्साहपूर्ण सहानुभू 
जो मुझे मानवताके सून्नमें बांधती हैं, दुखद ओर विषादपूर्ण 


हैं! वे मेरे भभ हृदयकी व्यथायें हैं । सखने मेरा साथ छोड 


दिया है !! 
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यहां, इस नगरमें विध्वंसके ढेरके अतिरिक्त में कुछ 
और नहीं पाती और मुझे उन्हीं छोगोंसे मिलनेका अवसर 
होता है जो या तो वाणिज्य अथवा विषयासक्तिमें लीन हैं । 
सुझे इस प्रवास ओर यात्रासे अरुचि हो गयी है, फिर भी 
में अपनेको उस ग्रृहविहीनकी भांति अनुभव करती हूँ. जिसे 
ठहरनेका कोई आश्रय नहीं है। एक विचित्र ढड़से में 
निर्वासित की गयी हूं। इन चट्टानोंसे गुजरती हुई कितनी 
बार मेंने सोचा हे--यदि मेरी बच्ची न रहती, तो उन 
चट्टानोंमें किसी एकपर अपना सिर पटककर अपनी आंखें 
कभी न खोलती ! . 
अपनी प्रकृतिके समस्त स्नेहोकी अनुरागपूर्ण चेतना 
रखते हुए मुझ आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला 
जिसका हृदय इन चट्टानोंसे अधिक कोमल हो, जिन्दें मे 
सह अपनी मत्यु-शय्या बना देती । कभी ऐसा समझती 
थी कि मुझे एक मिला हे, परन्तु वह केवल भ्रम था। 
निरन्तर मुझ ऐसे परिवारोंसे मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ 
« जो परस्पर एक-दूसरेसे स्नेह अथवा सिद्धान्तके बन्धनमें 
बंधे हुए हैं। ऐसे छोगोंको देखकर जत्र मुझे यह चेतना 
होती हे कि मेंने अपने कर्तव्य एवं दायित्वके पालन करनेमें 
अपनेक्रो आत्म-विस्मत कर दिया हे, तो में स्वर्गकी 
सर्मरध्वरनिमें पूछना चाहती हूं कि मेरा परित्याग क्यों 
किया गया है ओर आज में क्योंकर परित्यक्ता बनायी 
गयी हूं ? 
यह संशय मेरे लिए असह्य है। तुम अपना अन्तिम 
निश्चय कर लो । क्या तुम मुझपर दूसरा प्रहार करनेसे 
डरते हो ? या तो हम दोनों एक साथ ही रहेंगे अथवा 
सदाके लिए एक-दूसरेसे पृथक्‌ हो जायंगे। जब तक में 
इसका उत्तर तुमसे प्राप्त न कर ळं, तब तक दूसरा कोई पत्र 
नहीं लिखंगी । निरपेक्ष विषयोंपर लिखनेके पहले में अपनी 
व्यथित आत्माको शान्त कर लेना चाहती हूँ । 
मेरा मस्तिष्क अशान्त है और मुझे मालूम नहीं कि 
थे बातें में स्पष्ट रूपसे लिख रही हूँ अथवा नहीं । मेरी 
अर्पष्टताके लिए तुम्हें मुझे क्षमा कर देना चाहिए; कारण 
ज्ञो कुछ-ठम मुझे लिखते हो, प्रायः उसका अभिप्राय में 
_ अहत कठिनाईसे समझ पाती हूँ। मेरा ख्याल है, तुम 
` ओजनोपरान्त मिस्टर--के स्थानसे लिखते हो, जब तुम्हारा 


विश्व॑मित्रे 
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मस्तिष्क पूर्णतः स्पष्ट & नहीं रहता | ओर तुम्हारा हृदय ? 
यदि तुममें कोई हृदय हे, तो में उसमें स्नेहकी प्रेरणा-जेसी 
कोई वस्तु नहीं पाती । हां, जब तुम बच्चीकी चर्चा करते हो, 
उस समय उसका तनिक आभास अवश्य मिल जाता है । 
स्वस्ति ! 


तुम्हारी 
मेरी 
< ३6 ३ 
प्रणयकी निराशासे उत्पन्न अपने जीवनकी अन्तर्व्यथा 
मेरी अधिक दिनों तक न सह सकी ओर उसने आत्म-हत्या 
करना निश्चय किया। आत्म-हत्याके उसने इम्लेको 


निम्नलिखित पत्र लिखा थराः--- 
^ 
नवम्बर, खज १७९५ ३० 


में घुटने टेककर और प्रार्थना करती हुई तुम्हें लिख रही 
हूँ कि मेरी बच्ची ओर धायको --के साथ पेरिसमें मादाम 
-रू-सेक्शन डी--के पास भेज देना । यदि वे भेजे 
जायंगे, तो--से आदेश मिल जायगा । 

धायको बिना किसी बिभेदके मेरे समस्त वस्त्र ले लेने 
देना । पाचिकाको उसका वेतन दे देना और मेंने उससे 
तुम्हारे प्रणयकी बात जो बलपूर्वक स्दीकृत करायी हे, उसकी 
चर्चा न करना । उसे यह बात तो स्वीकार करनी ही 
पड़ती-चाहे कुछ पहले अथवा थोड़े विलम्त्रके बाद ओर 
इसलिए इसका कोई महत्त्व नहीं हे । इस बातसे में अब तक 
अनभिज्ञ थी, इसका कारण मेरी परम मूखंताके अतिरिक्त 
ओर क्या हो सकता हे ? फिर भी जब तक तुमने मुझे इस 
बातका विश्वास दिलाया था कि तुम किसीपर आसक्त नहीं 
हो, तब तक में सोचती थी कि अब भी हम दोनों एक साथ 
रह सकते हैं 

में न तो तुम्हारे आचरणकी आलोचना ही करूंगी और 
न संसारके सामने कोई अपील ही करना चाहती हूं । मेरी 


# यहां मेरीका अभिप्राय शराब पीनेसे हे जिसका 
व्यवहार यूरोपीय तथा अमेरिकन छोग भोजनोपरान्त करते 
EN लेखक 
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मेरी वोळस्टन क्रेफ्टके प्रेम-पत्र 


भूछोंको मेरे साथ सो जाने दो ! शीघ्र ही--बहुत शीघ्र मेरी 
आत्माको शान्ति मिल जायगी । जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा, 
मेरा जळता हुआ सस्तक्र शीतळ हो गया रहेगा !! 
पिछली रातके सन्तापकी अपेक्षा में सहस्रां म्रत्युओंका 
सामना कर सकती ई । तुम्हारे व्यवहारने मेरे मस्तिष्कको 
अस्तव्यस्त कर दिया है, फिर भी में स्थिर एवं शान्त हूं। में 
सुख पाने जा रही हूं, परन्तु सुझे केवळ इसी बातका भय है, 
मुझे इस घृणित जीवनमें पुनः लोटानेके प्रयलमें मेरे शरीरका 
अपमान किया जायगा ! परन्तु में टेस्समें कूद जाऊंगी, जहां 
गत्युके मुंहसे मुझ उवार लिये जानेकी बहुत कम आशा है-- 
उस ग्रत्युके मुंहसे, जिसकी में खोज कर रही हूं । 
भगवान तुम्हारा भला करे । सुझ जो सन्ताप तुमने 
दिये हैं, वह अपने व्यक्तिगत अनुभवसे तुम कभी न जान 
सको, मेरी यही प्रार्थना हे । थद कभी तुम्हारी चेतना 
जाग्रत होगी, तो तुम्हारा हदय पश्चात्तापसे भर जायगा ओर 
तुम्हारे वाणिज्य ओर विष्यालक्तिके बीचमें, में तुम्हारे 
सम्मुख तुम्हारे पतनके बलिदाचके झूपमें प्रकट होऊंगी !! 
—मेरी 


है > 
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आत्म-हत्याके असफल प्रयलके बाद मेरीने इम्लेको निम्नं- 
लिखित पत्र लिखा थाः-- 


छन्दन, 

नवम्बर सन्‌ १७९५ ६० 

रविवारका प्रातःकाल 

र्क क, 
अपने भाग्यको कोसती हुई में यह लिखती हूँ कि झत्यु- 
की तीक्ष्णता बीत जानेके बाद में जीवन ओर उसके सन्ताप- 
में पुनः लायी गयी । परन्तु दृढ़ निश्चय निराशासे खण्डित 
अथवा पराजित नहीं होता ओर अपनी उस आत्म-हत्याके 
प्रयल्रको, जो विवेकक्रा एक शान्त और संयत कार्य था, में 

उन्मत्त प्रय्न नहीं कहती । 

तुम कहते हो--'में नहीं जानता, इस दुर्दशासे हम 
छोगोंकी मुक्ति किस भांति होगी, जिसमें परिस्थितियोंने 
इम लोगोंको डाला है।” तुम तो बहुत दिनोंसे मुक्त हो; 


Pl PDR PP PT टन न 


रन्तु में इस विपयपर आलोचना करनेसे अपनेको रोकती 
हूं । यदि मुझे अधिक दिनों तक जीवित रहनेका दण्ड मिला 
है, तो मेरा जीवन एक जीवित मृत्यु हे । 
सुश इस तरह जान पड़ता हे कि तुम सिद्वान्तसे अधिक 
खोजन्यपर महत्त्व देते कारण, में नहीं समझ पाती, 
सुझ-सी अभागिनी मित्रके पास आनेमें तुम्हें सोजन्यकी 
कोन-सी भावना उल्टन करनी पड़ती; यदि मेरे साथ 
तुम्हारा मित्रताका कुछ भी सम्बन्ध हे! | 
परन्तु चं कि तुम्हारी दृष्टिमें अब तुम्हारी नूतन आसक्ति 
ही एक पवित्र वस्तु हे, इसलिए में मोन हृ । तुम उ 
रहो ! . में अपने रोदनांसे अब तुम्हारे सुखमें बाधक. नही 
होऊंगी । मेरा यह समझना कदाचित्‌ भूल है कि मेरी मृत्यु 
भी तुम्हें क्षण-भरसे अधिक दुखी कर सक्री होती । इसीको 
तुम औदार्य कहते हो । तुम्हारे लिए यह छखकी बात है 
कि तुममें यह गुण ऊंचे दरजे तक हे । 
मेरी आर्थिक सहायताकी चर्चा करते हुए तुम सदेव 
यथाशक्ति मुझे सखी करंनेकी प्रतिज्ञा करते हो । मुझे लगता 
है जसे इन प्रतिज्ञाओसे तुम सोजन्य एवं शिष्टाचारकी 
णित उपेक्षा करते हो । में इस प्रकारका अभद्र एवं अशिष्ट 
सुख नहीं चाहती ओर न में इसे स्वीकार ही करूंगी। _ 
मेंने तुम्हारे हृदयके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहा 
था । यदि वह मुझ न मिला, तो संसारमें तुम्हारे पास मुझे 
देनेकी कोई भी दूसरी वस्तु शेष नहां हे । यदि मुझे केवळ 
दरिद्रताका ही भय रहता, तो जीवनसे में इस प्रकार हताश 
न होती । इसलिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे तुम्हारी 
किसी भी आर्थिक अथवा अन्य सहायताको में अपना 
अपमान समझती हु-एऐसा अपमान, जो मेरे लिए सवेथा 
अनुचित हे । और यदि तुम इस प्रकारकी सहायता करना 
[हते हो, तो वह मेरी अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान- 
की रक्षाके लिए ही । मेरे इस कथनके लिए तुम मुझे क्षमा 
करना । मेरे भावाँका विपरीत अर्थ न लगाना । में ऐसा 
नहीं समझती कि तुम्हारे लिए द्र्य कोई ह वि 'वस्तु है, | 


तुम्हारे लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है ; यद्यपि मेरे लिए यह 
भी अधिक महत्त्वहीन है ; क्योंकि मेरे जीवनके कुछ अभाव | 
मुझे दुखदायी प्रतीत नहीं होतो)  ' ४ 


मेरी शत्युके बाद अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके निमित्त 
तुम्हे विवश होकर इस बालिकाको . चिन्ता करनी पड़ेगी.। 
में कठिनाईसे यह पत्र तुम्हे लिख रही हूँ। सम्भव है, में 
तुम्हें पुनः न लिख सक्‌। विदा.! भगवान तुम्हारा भला 
करें । - 


—_मेरी 
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अगला पत्र मेरी .वोलस्टन क्रेफ्टके दुखान्त जीवनका 
अन्तिम पत्र हे । इससे उसके जीवनपर भी कुछ प्रकाश 


पड़ता है 1 
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ल्न्द्न 
नवम्त्रर २७, सन्‌ १७९५ ई० 


तुम्हारे उस बिना पंतावाले पत्रपर, जोकि तुमने मेरे 
लौटाये जानेवाळे पत्नोके साथ रखा था, मेरी दृष्टि अभी 
पड़ी । अपने लौटाये जानेवाले पत्रोको मेंने एथक्‌ फेंक दिया । 
विषादकी पश्चिकापर मेंने दृष्टि दोड़ानी नहीं चाही थी । 

इस विषादपर जब में विजय प्राप्त नहीं कर सकती 
(क्योंकि कुछ निष्ठुर स्मृतियां मुझे नहीं छोड़तीं और उनकी 
यादें अन्य सभी विस्ट्रत हो जाती हैं) तब में पूर्णत 
एकान्तमें इसे छिपानेका प्रयत्न करती हूँ । इस प्रकार निर- 
न्तर ढ्न्द्रॉमें उलझा हुआ मेरा जोवन धेर्यकी एक . साधना 
हे । जीवित रहते हुए भी में मर छुकी हूँ ओर मेरी इस 
 समाघिमें आशाकी ज्योति नहीं चमकती । 

परन्तु में तुमपर अभियोग लगाना नहीं चाहती, केवल 
साथ तक करना चाहती हूँ । तुम कहते हो-- “कुछ 
दिनोके बाद तुम अधिक ठण्ढे हृदयसे मेरे आचरणकी परीक्षा 
| पर क्या यह सम्भव नहीं कि तुम्हारे ओर मेरे 
विकारपूणं है। ...... ` 

तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अब भी नहीं मिटता। में 
ती हूं, तुम्हारा रूप वह नहीं है जो आज में देख रही 
में यह भी जानती हुँ" कि आजकी. भांति तुम सदा 
7 नहीं करोगे और न तुस्ढारी भावनायें और तुम्हारे 
रे सदा आजकी ही भाँति रहेंगे। यद्यपि तुम्हारे उस 
नसे मुझे कभी भी छल नहीं मिल सकेगा । 


पेरिसमें भी मेरी प्रतिमा तुम्हारा पीछा करेगी । वहाँ - 
भी तुम मेरा पीछा, सूखा हुआ सुख देखोगे ओर कभी 
कभी मेरे विषादके अश्रु तुम्हारे हृदयपर ढुलक पड़ेंगे-- 
वे अश्रु, जिन्हें तुमने बलपूर्वक मेरी आंखोंसे बहाया है ! में 
लिख नहीं सकती । मेंने सोचा था कि तुम्हारी समस्त 
विचक्षण युक्तियोंका में शीघ्र ही खण्डन कर ढंगी, पर मेरा 
मस्तिष्क इस समय विक्षिप्त हे। उचित अथवा अनुचित, 
चाहे जिस भांति हो, में दुखी हूं. .... । मेंने अपनी आत्माकी 


समस्त शक्तिसे तुम्हें प्यार किया था--केवछ सह जाननेके 
लिए कि मुझ उस प्रणयका प्रतिदान नहीं मिळ सकता ! ओर 
प्रणयसे हीन मेरा यह जीवन मेरे लिए केवळ भार-स्वरूप हे! 

मेरे साथ अनुदारतापूर्वक व्यवहार किया गया है--यदि 
में उदारताका मम समझती हूं। तुस खुज्ञ केवळ एक ही 
रूपमें दीख पड़े हो ओर वह यह कि तुम सदा सुझ अपने 
जीवनसे बाहर निकाल फेंकनेके लिए उत्छक रहे हो । तुमने 
इसकी तनिक भी न परवाह की कि मेरे प्रति तुम्हारे उस 
आचरणसे मेरा सर्वनाश हो जायया । मेरे साथ अशिष्टता- 


पूर्वक व्यवहार किया गया है । तुम ठण्डे हदयसे मेरी बातों- 
पर विचार करो ओर मेरा विश्वास हे कि तुस कामासक्ति- 
की उन भावनाओंको उसी प्रकार अत्यन्त शिष्ट ओर परि- 
प्कृत नहीं कह सकते, जेसा कि तुम सदा कहते आगमे हो । 
वे भावनायें केवळ जीवनके पवित्र सिद्धान्तोंका ही नाश 
नहीं करतीं, वरन्‌ उस स्नेहको भी निमूंछ कर देती हैं जो 


- मनुष्य-जातिकी एकताका सूत्र है ।......... 


तुम्हें पुनः कष्ट दे रही हूं, इसके लिए मुझ क्षमा करो । 
मेरा हृदय तुमसे न्याय पानेके लिए व्याकुळ हे ओर जब कि | 
में यह स्मरण करती हूं कि तुमने कुमारी--के आचरणका 
अनुमोदन किया था, सुझे इस बातका पूर्ण विश्वास है कि 
तुमं अपने आचरणको भविष्यमें दोषमुक्त नहीं कर सकते । 

वासनाके अमजालसे अपने चित्तको सावधान करो । 
मेरे प्रति तुम्हारा घणित आचरण हुआ हे, इस सत्यको 


तुम्हारी वासना आजकी भांति सदेव तुम्हारे मस्तिष्कसे 


नहीं हटा सकती ओर न तुम्हारा चित्त सदा अपने अक्षम्य 
अपराधोंपर विचार करनेसे भागेगा ही । क्या सत्य ओर 


_ सिद्धान्तके लिए इन त्यागोंकी आवश्यकता हे ? 


-—मेरी । 


आ 


Moree `. 


सेनाका वस्तुतः वास्तविक उपयोग देशकी बाहरी 
आक्रमगॉंसे रक्षा करना हे । नागरिकोंकी रक्षाका काम 
मुलकी पुलिसके हाथमें हे । मगर आरतमें सेनाका एक उद्देश्य 
आन्तरिक रक्षा भी बताया जाता हे । देखना यह है कि इस 
तथाकथित आन्तरिक रक्षाके किए गोरी सेना क्या आव- 


ET 


' श्यक हे । 
गोरी सेना भारतमें रखनेके पश्चमें निम्न दलीलं दी जातो 
९ हैं--(१) हिन्दू ओर ३ र बीच जातीय विद्वेष और 


माव । ( २) भारत विभिन्न 

जातियोंका देश है। इनको 

। (३) सेनिकांकी भाषाकी विभि- 
न्तता । (४) ब्रिटेन भारतका ट्रस्टी और संरक्षक है । 

जातीय विद्वेष -- कदम उठानेमें एक 

बाधा जातीय विद्वेषके रूपमं हमेशा हमारे शासक हमारे 


जातीय ओर धार्मिक 
भाषाओं, धर्मा, समझ 
| आपसमें ळड़नेसे रोकः 


प्रयातशार्ध काइ 


सामने खड़ी करते रहे हें । गोरी सेनाको यहां रखनेके लिए, 


भी यही दलील दी जाती हे 
यह अंगरेज अकसरोंके निम्न 


इस वातमें कितनी सच्चाई है 
थ्रनसे स्पष्ट हो जायगी :— 


“देखा गया हे कि विभिन्न जातियांको एक साथ: 
विभिन्नता खो देते. 


रखनेसे वे थोड़े दिनोंमें अपनी विशेषता, 
हे और उनको एक साथ रखनेका उद्देश्य नष्ट हो जाता हे ।? 
“पिछले कुछ सालोंके अनुभवसे विश्वास हो गया है कि 
तीनो प्रेसिडेन्सीकी सेनाआंको जहां तक हो सके, दूर-दूर 
ओर अळा रखना चाहिए ओर निस्सन्देह गदरको कुचलने- 


1 
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उनके मनोभावोंको दिया जा सकता है ।”? 
+ 
“चूंकि विशाळ देशी सेनाके बगेर हमारा काम भारतमें 


मीर यह देशियोंके बिरुद्ध देशियोंके सुकाश्रलेकी होगी 


घृणा करता है, डरता हे और उसको नापसन्द्‌ करता हे । 


आन्तरिक सुरक्षाक लिए क्या गोरी सेना आवश्यक हे? ई 


श्री अवनीन्द्र्कुमार विद्याल्ड्रार 


का कारण प्रत्येक प्रेसिडेन्सीकी सेनाओंकी विभिन्नता और 


नहीं चछ सकता, इसलिए इसको खरक्षित बनाये रखनेके 
| वास्ते इसके मुकाबले पर्यास यूरोपियन सेना आवश्यक हे. 


“इस प्रकार अलग-अलग रेजीमेण्ट बनानेके बाद जरूरत 
है कि उनको एक-दूसरेके विरुद्ध रखा जाय । 

“इस पद्धति (विभिन्न रेजीमेण्ट) से दो बड़े दोष दूर = 
होते हे--एक यह है कि सम्मिळन न होनेसे देशी सेनामें ड 
उत्पन्न होनेवाळा जातीय भाव पेढा नहीं होता और फरतः. 
इससे राजनीतिक षड्यन्त्र उत्पन्न नहीं होते हैं । दूसरी बात _ 
यह है कि नोकरीसे असन्तोष पेदा नहीं होता, अतः वे. 
नोकरीसे अलग नहीं होते । 

“दुर्भाग्यसे हमने देशी सेनाका सन्तोप प्राप्त करनेके 
लिए वेतन ओर भत्ता बढ़ानेकी कोशिश की ।” 

(ठे? कनल पंच एम5 ड्राण्ड, सी० बी० _ 
स्पेशळ ड्यूटी ट्‌ दी गवर्नर जनरल) * | 
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“पांच सेनायें होंगी, जो लायभग एक समान होंगी ओर | 
गदरके समय ये सेनायें सरक्षापूर्वक एक-दूसरेके विरूद्ध भेजी 
जा सकती हैं ।” | 

इन उद्धरणोंका अभिप्राय स्पष्ट हे । गोरी सेनाको यहां. 
रखनेका एकमात्र कारण भारतमें अंकुरित राष्ट्रीयताव है 
भावनाको नष्ट करना है । ' be 

भापा-भेद-- इटली, जर्मनी, आस्ट्रिया, कनाडा, 
रूस आदि देशोमें विभिन्न भापाओंके बोले जानेपर भी. 


समझी जाती हे कि सात समुद्र पारसे विदेशी सेनिक रखे 
जावें । क्या वस्तुतः भाषा वाधक हे, इसका उत्तर ' निम्न 


पंक्तिय़ोमें मिळ जायगा :-- 
देशी सेनाके चरित्र 
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हिन्दीको राष्ट्रभाषा माननेसे यदि कोई कठिनाई हो भी 
तो उसे हम दूर कर सकते हैं ओर इटलीके समान--जहां 
२०-३० जातियां हैं और सब अळग-अळग भाषायें बोलती 
 हैं--एक राष्ट्रका निर्माण कर सकते हैं। हिन्दू-सुसलिम विभेद 
|| स्थानीय है। यदि है भी, तो इसे स्थायी बनाया जाता है, 

यह निम्न पंक्तियोंसे प्रमाणित है :-- 

“यह प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण हे ओर इसपर गोरसे विचार 
करना चाहिए । साम्राज्यकी छरक्षाके लिए मुझे यह अत्य- 
धिक महत्त्वपुर्ण माळम देता है कि जातीय ओर स्वभावकी 
चिभिन्नताको उत्साहित किया जाय; जिसने कि बड़े-बड़े 
| | वर्गाको आपसमें मिलने और एक राष्ट्र बनानेसे रोक रखा 

| हे और जिनके लिए राष्ट्रीय भावना ओर राष्ट्रीय मेल स्वा- 
| आविक ओर सम्भव हे।” 
= “विभिन्न कोरोंके सङझठनमें जितनी विभिन्नता रखी 
| जा सके उतना ही अधिक अच्छा है, जिससे यदि कभी 
| विभिन्न स्वभावके विभिन्‍न रेजीमेण्टोंको मिलानेका प्रयत्न 
किया गया, तो यह एक प्रभावशाली बाधा होगी ओर 
कमाण्डिङ्ग अफसरके लिए सूचनायें पानेका अच्छा जरिया 
होगा ।॥? 
 कमाण्डर-इन-चीफ नेविछ चेम्बरलेनका विचार है-- 
हरेक सेनाका कोर जाति, धर्म ओर भाषामें विभिन्न होना 
चाहिए ।?? 

लाड एळफिन्स्टनका कहना है :-- मेंने इस समस्यापर 
बहुत गोरसे विचार किया है ओर इस  नतीजेपर पहुंचा हूं 
| कि भारतमें छरक्षित सेनिक नीति हमारी यही हे कि हम 
इनको परस्पर न मिलावें । रोमन लोगोंका आदद वाक्य 
(मोटो) था : बिभेद पदा कर राज्य करो ओर यही हमारा 

होना चादिए। 
` स्थानीय एसोसियेशन केवळ एक जातिकी हे और 


हैः 
न 


| 


हद्‌ तक एक हैं और इनमें बहुत अंशों तक समानता है 
केवळ शासक जाति विदेशी है। यह अवस्था अच्छी नहीं है 
न : यह यूरोपियन देशोंकी सैनिक अवस्थासे सर्वथा 


ब्रिगेडर कोकका मत है कि हरेक कोर एक कवीलेवालों- 
का होना चाहिए। उनकी दलील है :--“'सुसलमानोंके 
बगावत करनेपर, तुम हमेशा, सिख, डोगरा, गोरखा और 
हिन्दुओंको उसके विरुद्ध खड़ा कर सकते हो ओर इससे 
बिपरीत स्थितिमें इससे उलटा | विभिन्न जातियोंको एक 
कोरमें मिलानेसे वे एक हो जाते हैं ओर एक पक्ष बना लेते 
हैं, अगर उनको अलग रखा जाय तो वे ऐसा कभी न करेंगे। 
एक कोरमें उनको मिलाकर रखनेका फल यह होता है कि 


वे सब गवनेमेण्टके विरुद्ध एक हो जाते हैं, ओर न केवल 
सिपाही, बल्कि उनके द्वारा हिन्दू ओर सुलळ्मान जमीन्दार 


एक होनेके लिए उत्तेजित किये जाते हैं, थ एको अलग 
रखा जाय तो यह कभी सम्भव नहीं । विभिन्न धर्मा ओर 
जातियोंमें (हमारे सोभाग्यसे) विद्यमान विभेदोंको हमें पूरे 


जोरोंपर रखना चाहिए ओर उनको एकमे मिळानेका कभी भी 
प्रयत्न न करना चाहिए। भारत-सरकारका सिद्धान्त, भेद पेदा 
करो ओर राज्य करो ( 19106 £# E00९. ४) होना चाहिए।” 

ये कथन बता रहे हैं कि भाषा-भेदुका प्रश्न मिथ्या 
और कपोलकल्पित है । असली कारण साम्राज्यको मजबूत 
बनाना है । 

आन्तरिक शान्तिके लिए सवत्र पुलिस पर्याप्त समझी 
जाती है । आयलेंण्डमें लेक एण्ड टेन? शासनके संमयमें भी 
आन्तरिक शान्तिका कार्य पुलिसके खपुर्द था । जब अन्य 
देशोंमें यह सम्भव हे, तब यहां यह क्यों सम्भव नहीं हे ? 

ब्रिटिश सेना स्वतः विभिन्न भापा-भाषियों, जातियों 
और बर्गोका मिश्रण हे । स्काच, वेल्स, इंगलिश, मजदूर, 
सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट आदिकी पंचमेछ खिचड़ी हे । दड़े 
अन्य देशामें नहीं होते, यह बात नहीं । इंगळेण्ड भी 
इससे बरी नहीं हे। इसलिए गोरी सेनाको यहां रखनेका 
बहाना द॒ळीलोंपर नहीं टिक सकता । 

यह बात नहीं हे कि पुलिसकी संख्या यहां कम हे। 
मुलकी और फोजी पुलिसकी कुछ संख्या लगभग २,२२,००० 
है ओर इसपर १२,३८,००,००० रु० वार्षिक व्यय होता है । 
इसके बावजूद आन्तरिक शान्ति और छरक्षाके लिए गोरी 
सेनाकी जरूरत बताना सचमुच आश्चर्यजनक हे । 


किसके लिए 0--“आन्तरिक छरक्षा? शब्द ही अजीब 


मालूस देता है ।. प्रश्न उठता है कि किसके विरुद्ध रक्षा और 


tn 
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~ 
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किसके हितके लिए । ये दो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । यदि 
दुष्प्रवृत्तिवाले लोगोंसे जनताके माळ ओर जानकी रक्षा 
करना वास्तविक उद्देश्य है, तो यह पुलिस द्वारा भले प्रकार 
हो सकता हे। यह मानी हई बात हे कि इस कार्यके लिए 
सेनासे पुलिस अधिक उपयोगी हे । 

मगर यहां एक भेद हे । भारतीय स्वराज्यकी मांग कर 
रहे हें । वे शासन-विधानमें आमूल परिवर्तेन चाहते हैं। 
ऐसे समय ब्राउन स्लो सहश अंगरेज भारतीयामें विश्वास 


ce च का कहन चे «cf 
' नहा करत । आपका कहना ६ ४--- सिपाही, अगर वह 


सामरिक जातिका हे, सनुष्यत्वके लिए छड़ता हे, ओर बहुत-से 
युद्धोंमें उसने हमारे लिए 
है ओर हमारा उसकी 


न बहाया है, यद्यपि वह भाड़ेका 
'सक्तिपर कोई. दावा नहीं है ।” 

“यह हमेशा हमें रखना चाहिए कि भारतकी देशी 
सेना विशुद्ध रूपसे भाड़ेके टटकी सेना है, ब्रिटिश शासन- 
के प्रति उसमें कोई प्रेम नहीं है, बल्कि धार्मिक और 
परम्पराकी दृष्टिसे वह हमसे घृणा करती है, और हमारे 
शासनकी विरोधी है । वह हमारे प्रति उसी हद तक राज- 
निष्ठ है, जितना वेतन हम उसे देते हैं ओर उसी मात्रामें 
हम उसकी सेवा खरीदते हैं ॥? 

इससे स्पष्ट हे कि भारतीयोंके प्रति अविश्वास होनेके 
कारण यहां गोरी सेना रखी जाती हे । 

प्रश्न यह है कि जब आन्तरिक खरक्षाके लिए ओर किसी 
देशमें सेना नहीं रखी जाती, तब भारतमें क्यों रखी जाती 
है? बात यह है कि विदेशी सरकार सेनाको राजनीतिक 
दृष्टिसे छुरक्षित विषय बनाये रखना चाहती है, इसलिए यह 


' बहाना ढूँढ़ा गया हे 


एक बात ओर हे । भारतका शासन विदेशियोंके हाथमें 
हे । यहांकी पुलिस भी राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती । फील्ड 


_माशल ब्राउन स्लोके शब्दोंमें वह भाड़ेकी हे ओर उसकी 


देश-भक्ति वे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः गोरी सेनाकी 
जरूरत समझी जाती है । निन्द कमीशनने १९३० ई में 
कहा था--“भारतमें बाह्य उरक्षा ओर आन्तरिक खरक्षाके 
सनिक-व्ययमें भेद नहीं किया जा सकता ।” 

किचनर योजना--१९०३ में लाड किचनरने एक यो- 
जना बनाथी थी । इसका सांर यह था कि मोजूदा कमाण्डकी 
जगह दो सेनायें रखी जायं। इस योजनाका उद्देश्य यह था 


§ 


कि देशकी आन्तरिक रक्षाके लिए - गेरिसन सेनाको कमसे 
कम कर दिया जाय ओर युंद्ध-क्षेत्रकी सेनाको अधिकसे अधिक 
परिमाणमें बढ़ाया जाय । | - 

लार्ड किचनरका मत था कि देशकी आन्तरिक खरक्षा 
ओर बाह्य आक्रमणोंसे मुल्ककी रक्षा, ये दोनों कार्य अन्यो- 
न्याश्रित हैं। इसलिए सेनाके पुनसंड्रठन ओर सेनाके 
वितरणकी किसी भी नयी योजनामें इन दोनों बातोंपर 
समान भावसे ध्यानं देना चाहिए । र 

नवम्त्रर १९०३ में लाडे किचनरने सपरिपदुगवनंर- 
जनरछके सामने अपनी योजना पेश करते हुए -उसके निम्न 
तीन उद्देश्य बताये थे :--( १ ) देशकी आन्तरिक उरक्षाके 
लिए रखी गेरिसन सेना कमसे कम को जाय, जिससे 
अधिकसे अधिक सेना युद्ध-क्षेत्रपर भेजनेके लिए रखी जा 
सके; (२ ) युद्धका सड्रठन॑ आरम्भ किया जाय, ` जिसमें 
प्रत्येक यूनिटको एक निश्चित स्थान दिया जाय, जिससे युद्ध- 
का सिगनळ होते ही सेना रवाना हो जावे; ( ३ ) शान्ति- 
के कार्य युद्ध-सडुठनके साथ यथासम्भव मिलकर .किये जावें, 
जिससे सेनाका संग्रह. आसानीसे हो सके । 

“आन्तरिक खरक्षाको बावत वयक्तिक सलाह-मशविरा 

गन्तीय सरकारोंसे किया गया । मुख्य रूपसे तीन बातोंपर 

विचार हुआ । यातायातके मुख्य मागोकी रक्षा, सम्भावित 
सरास विद्रोहके खोता ओर शक्ति, वालण्टियस, इम्पीरियळ 
खिस टूप्स, फ्राण्टियर मिलीशिया : और पुलिससे कितनी 
सहायता मिल संकती हे । आधुनिक साधनों, रेल ओर तार 
ओर निशा जनताका विशेष लाभ उठाया गयी, . यद्यपि 
इस बातको नजरअन्दाज नहीं किया गया कि कुछ रियासतों- 
पर विशेष नजर रखनेकी जरूरत हे ; सहायक सेना ओर 
पुलिसकी ३क्तिका भी अन्दाजा लगाया गया ।? -- | 

रेखाड्कित पंक्तिसे मालूम हो जायगा किः आन्तरिक 
खरक्षाके लिए गोरी सेनाकी क्यों जरूरत समझी जाती है। 

वास्तविक कारण और उद्देश्य-गोरी सेनाको | 


_भारतमें रखनेके सम्भवतः वास्तविक कारण ये हैं :-- 


(१) भारतको तळवारके बळपर अधीन रखन 
(२) भारतीय सेनाको सुरक्षित बनाये रखना । (३) भारतीय 


_रियासतोंकी सेनापर नजर रखना, आदि ।. (४) अंगरेजोंके | 


भोजनकी समस्याको हुळ करना ओर झरक्षित रखना | 
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(५) ब्रिटिश व्यापार ओर स्वार्थाकी रक्षा करना। 
( ६ ) इंगलेण्ड भारतको अपनी सेनाके लिए शिक्षण-द्षेत्र 
बनाये रहे। ( ७ ) इंगलेण्डका सेना-शिक्षणका व्यय बचाना। 
( ८ ) भारतके व्ययपर इंगलेण्डकी रिजवे सेना बढ़ाना । 
( ९) सा्राज्य-रक्षा । 

फील्ड माशळब्राउन स्लो कहते हैं :--“जो लोग भारत- 
को जानते हैं, उनका आग्रह है कि देशमें शान्ति स्थापित 
करनेके लिए ओर गोरे सेनिक रखे जावें ।? 

“अगर हम एक सप्ताहके नोटिसपर ट्रेण्ड गोरी सेना 
बम्बई भेज सकें, तो हम ३०३ राइफलोंका, जो कि दस रुपया 
खर्च कर सकनेवाले हरेक आदमीके हाथमें होंगी, ओर जो 
लोग उनको विद्रोह व देश-भक्तिकी भावनासे चला सकते 
हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हें ।” 

“ “साम्राज्यवादी मुक्का’ के उचित समयमे प्रदशनसे 
रक्तपात न होगा । खाली कारतूसें बझ़ाल ओर बम्प्रईको 
शान्त करनेके लिए पर्याप्त हैं ।'” 

““बमोके प्रयोगसे प्रकट क्रान्तिकारी भावनाके जवाबमें 
यदि कुछ ओर अधिक ब्रिटिश किरचें दिखा दी जायं, तो 

भारत अनुचित रूपसे ओर अधिक भयभीत न होगा ।? 
सगर महात्मा गांधीके अहिसा सिद्धान्तके प्रचार 
ओर कांग्रेस द्वारा उसे स्वीकार कर लेनेके कारण स्थिति 
सर्वथा बद्ल गयी हे | इसलिए सशा्न विद्रोइकी सम्भावना 
बहुत कम हो गयी हे । 
भारतीय सेनापर अविश्वास -- अंगरेजोंको भारतीय 
सेनापर कितना अविश्वास है, इसका पता इससे चलेगा :-“'चं कि 
_ हमारा काम भारतमें विशाल देशी सेनाके बगेर नहीं चल 
सकता, इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य सेनाको छरक्षित 
बनाना है, अतः इसके मुकाबले पर्याप्त यूरोपियन सेना रहनी 
चाहिए ।” 
देशी सेना--रियासती सेना और उनकी राजभक्तिको 
_ अंगरेज किस नजरसे देखते हैं, यह निम्न पंक्तियांमें देखिये :-- 
क. “इस समय इम रूसके आक्रमणात्मक रुखसे सर्वत्र 
ब, राजभक्तिका प्रवाह फूट पड़नेसे भावावेशकी स्थितिमेंसे गुजर 
. रहे हैं। मेरा विश्वास हे कि यह भावना सच्ची है, मगर हम 


>> थेयारॉको पानेके लिए 
इस बातको नहीं भूछ सकते कि इथि 
डी दौड़ केवल हमारी सहायताके लिएं नहा ह बल्कि 


सामन्त देशोंकी सेनाको मजबूत बनानेके लिए है, हमारे 
तोपखानेसे ब्रीच छोडर लेना हे, ओर युद्ध ओर असन्तोषके 
कारणोंसे उत्पन्न रक्षणात्मक व आक्रमणात्मक अवस्थाओं के 
लिए अपनेको तेयार करना है ।? 

“यह भावना इसलिए सवेथा भयरहित नहीं हे । सेना 
ओर भारतके राजाओंके सम्बन्धमें हमें इस बातको न 
भूलना चाहिए कि नौकर, चाहे कितना ही राजनिष्ठ हो, 
मालिक होनेके लिए कभी अनिच्छक न होगा!” 

“देशी रजवाड़े इस समय एक तिहाई भारतपर राज्य 
करते हैं ओर हमको उसकी चिल्तासे झुक्त रखते हैं और 
साम्राज्यको मजबूत बनाते हैं ।? 


“उनकी सेनाको बढ़ाना, उनके सेनिक उत्साहको 
उत्साहित करना, समयकी हैरान करनेबाली घटनाओंके 
वाबजूद उनको चिन्ता ओर भयका विषधर बना देगा। हम 


इतिहासके पहले उदाहरणों ओर रके लवाळकी अवहेलना 
नहीं कर सकते ।” 

भोजन-समस्या--जनरळ मारिसने इस सम्त्न्धमें 
लिखा है :--'चूंकि हमारी जनताके लिए आवश्यक भोजन 
समुद्रकी राह आता है, चूंकि जिन कार्योकी एवजमें हम 
अपने काम करनेवाली जनताके लिए भोजन खरीदते हैं 
उसका बाजार समुद्र-पार हे, च॑कि हमारा धन समुद्गपर है, 
सारे संसारका सारा धन जो सालके एक दिन सम्भव हे, 

समुद्रपर है ओर जो हमारा एक बड़ा भारी हिस्सा 
है--इन कारणोंसे इन सहज तथ्योंको हम नहीं भूल 
सकते ।?? 

संनिक-शिक्षा-फील्ड माळ ब्राउन स्लोका इस 
विषयमें कहना हे :--“हमारे लड़ाकू पड़ोसी हमारे लिए 
टानिकका काम करते हैं--वे हमें स्फूति देते हैं ओर जुल. 
लोगोंने जिस प्रकार बोरोंको लड़ना सिखाया था, उस 
प्रकार वे हमें लड़ना सिखाते हैं। कत्रीलोंके पारस्परिक 
झगड़े उनकी संख्या कायम रखते हैं, जो कि हम दोनोंके 
लिए लाभदायक है ।?? 

“भारतीय सेना बहुत कम खचेमें ट्रेण्ड की जा सकती 
है । सच्चाई यह हे कि ब्रिटिश सेनाके लिए भारत सर्वोत्तम 
शिक्षण-क्षेत्र हे । अगर भारतसे सेना वापस बुला ली जाय, 
तो इसका सारा खर्च, जो अब भारत देता है, ब्रिटिश कुर- 
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आन्तरिक सुरक्षाके लिए क्या गोरी सेना आवश्यक हे ? 
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दाताओंको देना पड़ेगा, फलतः ब्रिटिश सेना घटा देनी 
पड़ेगी? (ग्राहम पोल ) 

जनरळ मारिख लिखते हैं :--“ब्रिटेनमें हमें मनुष्यके बाद 
सबसे अधिक खचीली चीजकी जरूरत जमीनकी होती है, 
जमीन ऐसी होनी चाहिए, जहां सेनाको अच्छी तरह 
ट्रेनिङ्ग दी जा सके ओर जो सेनाकी विविध गतिविधिके 
उपयुक्त हो, भूमि ऐसी हो, जो प्रभावशाली सेना बनाये और 
यके लिए सूल-रूपमें सब भागांको 
! यह उलभ है, इसलिए गोरी सेना 


एक साथ रखे ।” भार 
हां रखी जाती 

साम्राज्यके छिए--- एक अंगरेजने खुले शब्दोमे माना 

है कि हमारी सेना भारतलें झुख्य रूपसे भारतके लिए नहीं 

है । जनरल मारिसका कहना है कि “में एक क्षणको भी यह 

माननेके लिए तेयार नहीं है कि राष्ट्रीय रक्षाका कार्य 
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केवल इन द्वीप-समूदों तक सीमित किया जा सकता हे ।? 
व्यापारकी रक्षाके छिए--- सर जान हिक्सने एक 
बार कहा था “हमने भारतको भारतके लाभके लिए नहीं 


जीता, यद्यपि में जानता इ, मिशनरियोंकी सभामें यह बात 
कही जाती हे । हमने भारतको ब्रिटेनकी वस्तुआंकी खपतके 
लिए जीता है। में ऐसा दम्भी नहीं हूँ कि कहूँ कि हम 
भारतको अपने अधीन भारतके ळाभके लिए रखते हैं। हम 
च्य ७ ~ ~+ ~ ~ 
इसे अपने अधीन ब्रिटिश वस्तुओं ओर विशेषतः लङ्का- 
शायरकी चीजोंकी खपतके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र समझकर रखे 
हुए हैं ।” 
Ly ec ~ A * 
लाड बकनहेड भारतको साम्राज्यकी सर्वोत्तम पूंजी 
समझते थे । उनका विचार था कि भारतके बाजारको 
रखनेके = बिक + [a 
खुला रखनेके लिए गोरी.सेना वहां जरूरी है । वे इस बात- 
को महसूस करते थे कि इंगलेण्डके लिए भारतीय बाजारका 
क्या महत्त्व हे । “भारतीय बाजारके छिन जानेसे लङ्काशायर- 
पर वज्रपात हो जायगा । हमारे देशकी प्रायः सब व्यव- 
Ee कम्पनियोंका भारतके व्यापारमें हिस्सा है और 
अपनी बनी चीजोंकी खपतके लिए भारतंको एक खन्दर 


स्थान पाते हैं । हमारे साम्राज्यके ढांचेमें भारत एक जीवित 


| भाग हे ९ 


आन्तरिक छरक्षा ओर बाह्य आक्रमणसे रक्षाका कार्य 
तुतः अन्योन्याश्रित नहीं है । यह भारतमें ही ऐसा रखा 


गया हे जिससे साम्राज्य-रक्षा की जा सके ओर भारतमें 
रेगुलर आमीसे मुलकी पुलिस तक जितनी सेना है, उसमें 
एकसूत्रता ओर एकीकरण स्थापित किया जा सके । - 

वस्तुतः गोरी सेना आन्तरिक छरक्षाके लिए भारतम 
नहीं रखी गयी है। छाड कर्जनने 'दी इण्डियन फोर्स इन 
फ्रान्स'मे भारतीय सेनाके तीन काम बताये है--“भारतकी 
आन्तरिक शान्तिकी रक्षा, सीमाप्रान्तकी रक्षा ओर एक | 
मिनटके नोटिसपर भूमण्डलके किसी भी हिस्सेपर साम्राज्य 
की रक्षाके लिए जाना |? लाड कर्जनका कहना है कि भारतीय 
सेनाका यह तीसरा कार्य चिरकालसे सात्राज्य-रक्षाकी 
योजना ओर सङ्गठनका मुख्य अडू रहा हे । इससे ब्रिटिश 
गवरनेमेण्टको सदा प्रशंसनीय कार्यक्षम, विश्वस्त साहसपूर्ण 
सेना आक्रमण करनेके लिए मिली है । 

लाड कर्जनके इस कथनके बाद अब सन्देह करनेका | 
स्थान नहीं रहता कि भारतमें गोरी सेना भारतको आन्त- 
रिक झान्तिकी रक्षाके लिए मुख्य रूपसे नहीं रखी जाती है । | 

यद्यपि मि० ओग्लिवी, डिफेन्स सेक्रेटरीने असेम्ब्रलीके 
गत अधिवेशनमें इस बातको फिर दुहराया हे कि आरतमें | 
आन्तरिक शान्ति-रक्षाके लिए गोरी सेनाकी जरूरत हे । 
मगर सेना-सचिवका यह कथन कितना असत्यपूण ओर 
घोखेमें डाळनेवाला है, यह ऊपरकी पंक्तियोंसे स्पष्ट हो 
जायगा । वस्तुतः गोरी सेना भारतको गुलाम बनानेके लिए 
इस देशमें रखी गयी हे । राष्ट्रीय भावनाओंका वेरा बढ़नेपर | 
भारतीय सिपाहियोंपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी न 


त] (४... 


लिए विश्वास नहीं कर सकता । इसलिए गोरी सेना इस 
मुल्कमें जनताके विरोधकी उपेक्षा करके रखी गयी है । | यह 
हमारे स्वाभिमानके लिए कलङ्क है और राष्ट्रीयताका 
अपमान है। इसलिए गोरी सेनाको इंस देशसे भेजना _ 
आवश्यक है । : 

यदि ब्रिटिश सरकारकी नीयत साफ है, ओर वह 
सुच निकट भविष्यमें भारतको आपनिवेशिक स्वराज्य प्र 
करना चाहती है, तो उसे गोरी सेना वापस : 
आनाकानी नहीं करनी चाहिए । गोरी सेना केवळ 

रखनेके 


सट्के मकानके ठीक सामने, सड़कके पली पार जो 
सज्तन रहते हैं, उनके कोई लड़की है । लड़कीका नाम सत्यने 
घरेके लोगोंको लेते उना है । उसे गिरी कहते हैं। अब इस 
गिरीके ब्याहका उस घरमें आयोजन है । 

सत्य ओर गिरी दोनों ढाई सालसे एक-दूसरेके जीवनमें 
रह रहे हैं। मात्र रहे हैं। बस । इस बीच दोनों एक-दूसरेके 
सामने आये-गये हैं । दोनोंने एक-दूसरेको देखा है। शायद 
दोनोंने यह भी कभी:जाना हो कि वे वहां हैं जहांसे जिन्दगी 
रङ्गःबिरङ्गे चित्र बुनना शुरू करती हे । पर ढाई साळके इस 
काळमें ऐसा भी कोई क्षण आया, जब उनका वह देखना 
किसी अर्थ-रससे भर सका हो --कोई ऐसा मुहूर्त जब 
उनके जीमें उठा हो कि वे दोनों एक-दूसरेका इस नाम 
और सूरतके परे भी कुछ जान सकें तो जान लें ? इन्हीं 
ऊपरी बातोंको लेकर ही क्या जानना दुनियामें खतम होता 
है ? जाननेकी क्रियामें जो एक निजत्वका, एक नजदीकीका 
भाव चिपका है, उसीको लेकर तो यह जानना जानना है। 
जाननेका पूर्ण रूप हे कि तुम हमें लो और अपनेको हमें 
दो । पर सत्य और गिरी क्या कुछ भी-थोड़ा भी--एक- 
दूसरेको अपने भीतर ले सके हैं। वे तो शायद इसके विप- 
रीत यह सोचते रहे हैं कि जब वे दोनों अलग होनेको है 
ओर अलग होंगे, तब उनकी उपरसे, अपदार्थसे जुड़े रहनेमें 
ही रक्षा हे । वे एक-दूसरेसे अपनेको खींचे, उससे बिलकुल 
बिमुख रहते आयें, इसीमें उनको कुशंछ हे । उनंका यह 
समझना तो, कि वें किसी क्षण बिलकुल एक--बिलकुछ एक 
होकर रहे हैं, बड़ा अस्वाभाविक है, बड़ा अस्वस्थ है । 

` सत्य जब आज घरके छज्जेपर खड़ा, उस र 

मकानकों देखता अपने ओर गिरीके बीचकी दूरीका 
किताब करजेमें लगा है, तब ही इस दूरीके बीच उसके भीतर 
एक अपनापेंकी मांग भी बड़े जोरसे उभर आयी है.। उसका 
मानना हैं कि यह परदेशी लड़की जो ढाई. सांल तंक उसके 
जीवनमें रही है और अब सदाके . लिए उससे. छूट रही है 
उसे बड़ा रिक्त-रिक्त, खाली लग रहा है। उसके 


का 


दो आंखें 


श्री “वनमाली” 


तेईस बरसोंकी जिन्दगीमें केवळ यही सबसे पहली घटना है 
जिसने उसे एक विचित्र स्वादसे--एक अनोखे तीखे-चरपरे- 
पनसे भर दिया है । यही क्षण पहले-पहले उसका अपना-- 
बिलकुल अपना हुआ है, जिसे बह सबसे चुरा-टुवळाकर उसपर 
एकमात्र अपना ही स्वामित्व माने जायगा । कया गेर होकर 
आदमी गेर ही बना रहता है? क्या इस इनियामें विदेशी- 
पन ही सत्य है ? क्या कभी जरूरत नहीं हं 

रका हे, वही बिलकुल भीतरका' कर 
जीवनमें वह मुहूर्त आता ही नहीं, 
लिए सब कुछ हो बेठे ? घरके नातों में 


है, वह तो 
ह ~ २५७ ~ 

सत्य हे । पर गंरके नातेमें जो विदेशीपन हे ओर जो बात- 

चीत, सहयोग ओर अपनापेकी मांग हे, वह क्या कुछ कम 


निराली ओर स्वाभाविक हे ? सत्यके लिए गिरीकी जो 
अपील है, वह मात्र चौद॒ह-पन्द्रह बरसकी उन्दर लड़कीकी 
अपील ही मान लेनेसे केसे काम चलेगा। इस अपीलके 
अलावा और भी तो कोई अच्छी ओर अधिक उन्दर बात 
हो सकती थी। सत्यको छगता है कि इस अपरिचित 
लड़कीका उसके जीवनमें कुछ प्रयोजन था। इस गिरीके 
पीछे जो एक लड़की बढ़ चरके अपनेको संजो रही थी, उसे 
वह अपना अर्ध्य दे पाता, तो वह धन्य हो जाता । नारी 
पूजा लेकर खड़ी है, तब क्या वह ऐसी कृपण होगी जो उसे 
खाली लोटा देती 0 पर पहले वह अपनेको दे तो पाता-दे 
तो पाता । 

ओर सत्य जब यही नहीं कर सका, तो अपनी अशः 
क्यताकी बात सोच उसे अपने उपर .झल्लाना सूझने लगा 
ओर उसके भीतर एक दार्शनिकता जग बेटी ।. उसने कहा 
कि मजुंष्य मनुष्यक्रे पास क्या दूर होगा ? मनुष्यकी कृप- 
णताके कारणं ही यह दूरी हे। नियम ओर बाधाओंमें तो 
यह. प्राणोंका तत्त्व जेसे सूख चळा हे । इसी कारण मनुष्य 
मनुष्यके पास ऐसा अपरिचित, ऐसा बेगाना-सां हो पड़ा 
है । उसके पाख आज रसकी कमी है, इसीसे वह कहता है 
कि फलाना आदमी दूरका हे, फछानेको वह नहीं पहचा- 


क 
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» नता, फलानेसे उसे कोई सरोकार 
भीडको काट-छांटकर अपनेको अपनोंके लिए ही अधिकसे. 
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नहीं ओर इस तरह वह 


अधिक छरक्षित कर रखना चाहता' हे । इसी दूरीका तो 
सबसे गंदळा रूप हे यह हमारी नारी ओर पुरुषकी कल्पना । 
क्या नारी और पुरुष सदा एक-दूसरेके लिए अपदार्थ और 
कुत्सित ही हैं ? क्या वे ऐसे हें जिन्हें जहां चाहे उठाकर रख 
दिया जाय ओर वे बिना उट्ठेगके, बिना अपनी किसी मिल्क- 
यतके रहते आवें ? जहां नारी हे ओर जहां पुरुप है, वहां 
गेरका जीते रहना ह॑ ज्यादा स्वाभाविक और 


क्या सबर 


स्वस्थ हे? वहां तो कोई सस्बल्ध जोड़कर, कोई नाता 
लगाकर एक-दूसरेको अपने भीतर लेना ही होगा । 
सत्यके भीतर यह दाशनिकता न जाने ओर कत्र तक 


चलती रहती कि उसे नीचे 
छोड़ नीचे आया । 

सत्यको उसकी सांने बताया कि उन्हें जोरका बुखार है 
और बे गिरीके पांच-पखारने नहीं जा सकेंगी। इससे उसे 
ही अब रुपये लेकर गिरीके पांव पखार आने होंगे । 


ने झुकारा । सत्य अपनी बात 


सत्यको इस पांव-पखारनेकी बातको जानकर अपने अप- 
नापेमे एक ओर गांठ पड़ती दीख पड़ी। वह आज पहली 
बार और अन्तिम बार गिरीके इतने नजदीक पहुंच सकेगा 
और उसे अपना अध्य देगा । पर वह तो उसका कोई 
आत्मीय नहीं जो उसका अर्ध्यं गिरीके लिए कुछ मूल्य 
रखे। उसे तो गिरी जानती नहीं जो उसका अर्घ्य उसके 
भीतर किसी अथसे खिळ उठे । माना कि वह शिरीका 
कोई नहीं; पर उसके भीतर जो आत्मीयता हे, जो अप- 


_ नापेका उमड़ना हे, वह क्या उसके अध्येको कुछ मूल्य नहीं 


देता ? उसके लिए जब आज उस लड़कीका कुछ अर्थ हो 
आया है तब उल पांव-पूजनेका क्यों कोई प्रयोजन नहीं ? 
पर यह सब भी मान लिया जाय, तो गिरी ही कब इस 
भेदकी बातको जान पायेगी? वह क्या दूसरे लोगोंके 
अध्येमे ओर उसके पांव-पखारनेमें कभी अन्तर कर पायेगी 0 
जो आज उसका अधिकसे अधिक आत्मीय बन लेना चाहता 
है, वही गिरीके लिए सबसे दूरका, परदेशी और अनात्मीय 
होगा ।--और सत्य यही सब सोचता सामनेवाले मकानभें 
पहुंचा और मण्डपमें पहुंच एक कोनेमें खड़ा होकर अपनी 
ह राह- देखने लगा । 


सत्यने लोगांकी भीड़मेंसे देखा कि वही गिरी, जिसे 
उसने सदा किसी काममें लगे देखा है, आज लाजवन्ती बह 
बनी बेठी हे । उसमें कोई हलचल नहीं, कोई सजीवता नहीं । 
उसीके पास उसका दूल्हा है । यह दूल्हा क्या उसीके समान 
गिरीके लिए गेर नहीं हे ? दूरका, पराया नहीं है ? पर यही 
भला उसके लिए कितने नजदीकका बना बेठा है। गिरीकी 
अपील जो उसके लिए है, वह क्या उतनी ही गहरी ओर 
मानवीय होगी, जितनी कि वह सत्यके लिए है। आज जो 
उसके भीतर एक मानवीयताका स्फुरण है, जो अपनेपनका 
उद्रेक हे, उसके सामने यह समाज ओर शास्त्रके द्वारा दिया 
अधिकार केसा फीका है ! इस पराये आदमीके लिए तो 
गिरीका मूल्य एक ख्रीका मूल्य हे । यह ख्रीका मूल्य केसी 
छोटी ओर संकुचित-सी बात हे ! पर सत्यके लिए तो गिरीका 
मूल्य इससे कहीं अधिक है । उसके लिए तो उसका मूल्य 
एक नारीका, बहनका मूल्य है, जो ज्यादा सुन्दर हे ओर 
ज्यादा अर्थका हे । तब वही क्‍यों आज गिरीके लिए इतनी 
दूरका मान लिया गया हे ? वह भी उससे कोई नाता छगा- 
कर क्यों दो-चार पळ. नहीं बोळचाळ सकता ? कयां अपने 
अपनापेका लेन-देन नहीं कर सकता ? 
सत्यकी बारी आयी, तब जाकर उसने गिरीके पांव पूज 
दिये ओर हाथमें रुपये देकर फिर अपनी जगह चला आया । 
सत्यने सोचा कि इन चरणोंको--इन अनबूझते चरणोंको 
कितना सजीव अभी उसने माना है । काश, . ये चरण उसकी 
बात समझ सकते! ओर ये जो उसने अभी रुपये दिये हैं, इनके 
द्वारा वह यदि अपनी आत्मीयता गिरीको जता पाता ! पर 
सत्यने पूछा कि यह आत्मीयता प्रकट करनेको जी ऐसा क्यों 
मचलता है ? यदि गिरीको यह न मालूस हो, तो नुकसान ही 
क्या? पर दुनिया जो इतनी रङ्गीन हे, उसका मूल कारण तो 
मानवके भांति-भांतिके सम्बन्ध ही हैं। ये ही उसे जीनेके 
लिए कटुता और मिठास देते हैं । पुरुष ओर नारीको वही 
एकदम मान लेनेसे तो बात नहीं छलझती । उन्हें इससे कहीं 
और अधिक, कहीं ओर ज्यादा भी मानना पड़ता है, तभी 
सारी बात खुलती है । इन्हीं मानवीय सम्त्रन्धोंको लेकर ही 
तो दुनिया दुनिया है । नहीं तो वह बड़ी बेरझी है। और 
ही सम्बन्ध आज सत्य और गिरीके बीच खुलते-बनते रहा 
जाता है ! 


ह 


८2% 


और न जाने कब सत्यने अपनेको अपने घरमें पाया । 
पर उस अनजानी लड़कीने किसी अनजाने क्षणमें सत्यके 
भीतर आकर जो एक रेखा खींच दी है, वहं क्या कभी मिटेगी ? 
और वह नहीं मिटेगी, नहीं मिट सकेगी, इसीको लेकर 
अब सत्यका अपनेसे जूझना हे । यह मनुष्यका हृदय भी 
केसा विचित्र है! यह लेन-देनकी प्रणालीको क्यों नहीं 
मानता ? यह क्यों ऐसा रसयुक्त हे? यह लड़की जो उसके 
भीतर आते-आते रह गयी है, उसकी याद क्यों अन्दर जमी 
रहनी चाहिए ? यह जानकर भी कि गिरीसे उसे कोई प्राप्ति 
नहीं, उसे गिरीसे कोई पाना नहीं, उसीकी ओर उसका 
खिंचाव प्रबळ है। इस खिंचावका मूल्य क्या हे? यह 
जीवनमें जो लोगोंका आना-जाना हे ओर उनके सम्ब्नन्धमें 
आकर अपनेको व्यक्त करना है, उसकी प्यास कया हे ? किसी 
क्षणसे किसीकी याद जुड़कर ऐसी प्रगाढ ओर अमिटक्यों हो 
जाय, जो चाहकर भी नहीं मिटायी जा सके? यह जो पलभर- 
को एक गेर लड़कीसे अपना अपनापा जोड़नेकी उसके भीतर 
बात उठी, वह उसके लिए इतने प्रयोजनकी क्यों जान पड़े १ 
हृदयके अन्दर जो इस तरह लोगोंमें आने-जानेसे धुंआ 
इकट्ठा होता रहता हे, उसका सचमें कोई अर्थ हे या बिलकुल 
बेमतलब है ? पर मतलब है, अर्थ है, यही तो सत्य समझना 
चाहता है । ऐसे ही मानवीय क्षणोंको लेकर मानव मानव 
है । यह जाने-अनजाने मनुष्यके भीतर जो मानवीयताका 
उपजना हे, उसीको लेकर तो यह जिन्दगी ऐसी अर्थमय है । 
यह जिन्दगी तो बड़ी अदृश्य हे, बड़ी अमूत है । मूतिमती तो 
वह तभी होती है, जब उसमें ऐसे क्षण आकर जुड़ते हैं। इन्हीं 
क्षणोंके द्वारा तो जिन्दगी कुरेदी जाकर सामने खुळती है 

ओर हमें उसकी ऐसी अपूव झांकी मिळती हे । 

सत्यके जब इसी तरह सोचने-विचारनेमें दिन बीते हैं 
तब ही गिरी एक दिन गृहल्थिन बनकर फिर घर लोट 

आयी है । ङ 
सत्य देखता है कि यह गिरी आज जब उससे बहुत दूर 


` चली गयी है, तब वह पहलेसे अधिक, बहुत अधिक, उसके 


पास खरक आया है । पर इस पास सरक आनेका अर्थ ही 


कया ? किसी क्षण उसने गिरीके भीतरकी लड़कीसे अपनी 
_ आत्मीयता 


7 जोडनी चाही थी, उसकी बात क्या इस गृह- 


धनको समक्षानेसे उसकी समझ्षमें आ सकेगी ? यह गिरी 
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है। उसके सिरपर तो अत्र एक गृहस्थिनकी जिम्मेदारी है । 
उसके भीतरकी बात तो वह मुक्त, स्वच्छन्द रुड़की ही समझ 
सकती तो समझ सकती । 

शामको एक दिन सत्य गिरीके घरके सामनेसे घूमने 
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छोटा भाई सामने मेदानमें छड़कोंके साथ गेंद खेल रहा है। 
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वह उसे ही देख रही हे । सत्यके जीसें उठा कि इस 
पड़ोसकी लड़कीसे बोलना ऐसा क्या अजुचित हे । इतने दिन 
वाद्‌ यह लड़की जत्र लोटकर आयी है, तव पड़ोसके नाते 
क्या उसे अधिकार नहीं कि उससे उ कुशलक्षेम पूछे 
ओर अपने बीच कुछ अपनेपनकी कर ले । अब यह 


गिरी क्या रह गयी है जो वह किसीसे डरे, किसीसे लाज 
करे । उसके भीतरकी नारी तो अब इस गशुहस्थिनमें पूरी 
डूब गयी है । उसे अब पकड़ ही कोन सकता है ? 

सत्य, इसके प्ले कि वह कुछ तथ करे, गिरीसे पूछ 
बेठा--' क्यों तुम आ गयीं ? मजेमें तो रहीं १?” 

सत्यने देखा कि गिरी छाजसे सिकुड़ गयी ओर मुंहपर 
घूंघट खींचने लगी । 

सत्यने कहा--''सुझसे तुम इस तरह लाज क्यों करती 
हो ? क्या तुम मुझे बिलकुल नहीं जानतां ? क्या में तुम्हारे 
लिए एक परदेशीके सिवाय ओर कुछ नहीं हूं १” 

गिरीके मुंह तक कोई बात आयी--कोई बात जो खुल 
पड़ती तो शायद उन दोनोंके जीवनमें कुछ बना सकती-- 
कुछ सुज सकती है । हां, क्या सुज सकती ? 

और सत्यको लगा कि सब झूठ है--बविलकुछ झूठ है । 
इस दुनियामें विदेशीपन ही सत्य है। ओर इस गिरीमें 
हिन्दू घरकी. गृहस्थी संभालनेवाली खी ही सान्त हुई है। 
इसके भीतर ओर कोई नहीं है । तब वह केसे उसकी बात 
समझेगी ? 

सत्यने आप ही आप नमस्ते की ओर वह आगे बड़ 
गया । 

पर सत्यको क्‍या ऐसे सन्तोष हुआ ? उसने कहा कि 
यह दुनिया बड़ी गन्दी हे । बड़ी अविश्वासी है । यह प्राणों- 
जैसी सजीव वस्तुको यन्त्र ही मानती चळी आ रही है। ये 
प्राण क्या समाज सञ्चालित कर सकता हे ? ये तो मनुष्यके 
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सम्बन्धमें आकर खुद ही सञ्चरित हो उठते हें 1 तब इनके 
बांधनेके लिए युग-युगसे ऐसा महत्‌ प्रयत्न क्यों ? इतना 
' सीमा-अङ्कन क्यों ? इतनी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओंका जाळ क्यों ? 
/ ये प्राण सतर ओर सुक्त होकर क्यों नहीं खड़े हो सके? 
क्यों ये दूरी-दूरी में छूटे रहे ? क्यों ये घने सजछ होकर एक-दूसरे- 
पर न बरस सके ? क्यों इनके फेलनेके लिए आकाश-जेसा 
मुक्त, निर्मल ओर विस्तृत वातावरण न हो ?--और सत्य 


>A 


इन ठोस-ठोस बातोंके गुम्फनमें उस सजीव कोमळ लड़कीकी 
बात बिलकुल भूल चला । 

सत्य सोचते-सोचते एकाएक घूमा । उसने देखा क्रि | 
दो आंख उसका अभी तक पीछा कर रही हैं । पर बह क्या 
उनकी बात समझनेके लिए तेयार था ? 

सत्य फिर घूमा ओर आगे बढ़ गया । पर वे दो आंखें 
उसे देखती ही रहीं--देखती ही रहीं ! 


i y | 


ज ~जन्लु अक्टीपसका वराट पारवार 


श्री प्रेमनारायण टण्डन, बी० एस-सी० 


विभिन्न प्रकारके जळ-अन्तुअंके संरक्षण तथा उनके 
जीवनकी गतिविधियोंका पर्यवेक्षण करनेके लिए अनेक 


देशोंके चिड़ियाखानों में 
करते हैं । यूरोप ओर अ 
„¬ शयाम जल-जन्तुआके सर 
* ` प्रकारके गवेषणा-कार्य 
चिड्याखानोंमें प्रायः कुछ भी 
जन्तु ही नहीं, बल्कि अ 
भी यूरोप ओर अमेरिका में इस प्रकारकी कितनी ही पक्षीशालायें 
अथवा पशुशालायें हैं, जहां नियमित रूपसे गवेषणा-कार्य होते 
हैं। विभिन्‍न देशों तथा विभिन्न जातियोंके पशु-पक्षियोंके 
लिए एथक्‌-प्रथक्‌ गवेषणागार होते हैं । इसी प्रकार विभिन्न 
श्रेणीके जलूजन्तुओंके सम्बरन्धमें खोज करनेके लिए प्रथक्‌- 
पृथक्‌ जलाशय होते हैं । 
आस्ट्रेलियाके सिडनी दशहरके तरोंगा पाकमें जो 
चिडियाखाना है, उसमें एक जलादाय केवळ अकोपस नामक 
जरू-जन्तुके लिए हे । यह अकोपस सामुद्रिक जीवोंमें एक 
भयङ्कर जीव हे । यह यूरोप ओर पश्चिम महासागर तथा 
प्रशान्त महासागरमें पाया जाता हे । प्रशान्त महासागरमें 
जज पाया जानेवाळ अकोपस सबसे बड़ा होता है। इसका 
विस्तार २८ फीट तक देखा गया है । यूरोपीय और भारत 
_ महासागरवासी अकोपसकी भुजायें ९ फीट तक ल्म्ब्री होती 
| और इसका विस्तार १० फीट या इससे भी अधिक होता 


णा-जलाशय (90१७118111) हुआ 
रेकामें इस प्रकारके विशेष जला- 
न्मे वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा जिस 

की तुलनामें हमारे देशके 
नहीं होता । केवळ जल- 
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यप्र पश्ु-पक्षियोंके सम्ब्रन्धमें - 


उठती है ओर पास आनेवाले किसी भी प्राणीपर फौरनू चो 


है। अकोपसकी आकृति अदभुत होती है। देह कोमल, 
नेत्र हिसत, वणमें बहुरूपी ओर शिकार पकड़नेमें वह बहुत ही 
सतक होता हे । समुद्रके तल देशमें पत्थरकी दरारमें छिप- 
कर या लता-गुल्म-जड़ित पत्थरोंपर बैठकर वह शिकारकी 
घातमें रहता हे । प्रतीक्षाकी इस अवस्थामें उसकी आठ 
भुजायें चारों ओर सञ्चरण करती हैं । यदि दुर्भाग्यवश कोई 
मछली या अन्य कोई भोज्य प्राणी पाससे होकर गुजरता है, 
तो फोरन्‌ एक दीर्घ सर्पिछ भुजा तीरके समान छूटकर 
शिकारको आगेसे ही घेर लेती हे । बाहु-संलप्न उन शोषक 
यन्त्रोसे सुक्त होनेके लिए वह इतभाग्य प्राणी प्राणपणसे | य 
चेष्टा करता है; किन्तु उसकी सब चेष्टायें व्यर्थ होती हैं । 
अकोपस उसे खींचकर अपने मुंहके पास ले आता है ओर | 
फिर तोतेके समान अपनी चोंचसे उसे छिन्न-भिन्न कर 
डालता है । चोंचसे पकडते ही उसकी विषाक्त लारके स्पशसे 
शिकार जड़वत्‌ हो जाता हे । 

अकोपस आम तोरसे समुद्र-तलमें अन्धकारपूर्ण पथरीली 
जगहांमें रहते हें । मादा ४० हजारसे ५० हजार तक अण्डे | 
देती है और ५० दिनों तक उन्हें सेती हे, जब तक कि उनके | 
बच्चे न निकल जायं । इस समय वह सहज ही क्रोधित 


कर बेठती हे । सिडनीके चिड्याखानेमें अकोपसके यथेच 
ह. 


द 


` आस्ट्रेलियाके सिडनी नगरके तरोंगा पाकमें जो जलाशय हे उसीमें एक अकोपस अपने लाखो अण्डाको से रही है । 


` अकोपसका जलाशय है । इस वृहत्‌ जलाशयको कई अंशोंमें 
विभक्त करके प्रत्येक अंशमें अकोपसका एक जोड़ा रख दिया 
गया है। ओर इस जोड़े- -नर-मादा--में मिलन हो और 
सन्तानकी सम्भावना हो, इसके लिए नाना प्रकारकी 

' व्यवस्था की गयी हे, जिससे वे समुद्रके तलदेशकी स्वा- 
भाविक अवस्थाका अनुभव करें । जलाशयके विभिन्‍न 
अंशोको मजबूत लोहेके जाळ द्वारा इस प्रकार घेर दिया 
गया. हे, जिससे एक भागका अकोपस दूसरे भागमें नहीं जा 
सकता । प्रत्येक अंशमें कृत्रिम पहाड़, नाना जातिके सामु- 
द्रिक उद्भिद और घोंघा-सीप आदि रखे गये हैं। मादा 
अकोपसके अण्डे देनेकी सम्भावना हे, यह बात जलारयके 
प्राणितत्त्वविदोंको भी पहले नहीं मालूम हो सकी । प्रतिदिन 
'प्रातःकाळ जिस प्रकार चिड़ियाखानेके अधिकारी जलाशय- 
को देखने आया करते थे, उसी प्रकार उस दिन भी वे आये 
और यह देखकर एकबारगी चकित हो «गये कि कृत्रिम पहाड़ 
और दिनोंके समान वहां नहीं हैं । तीन पहाड़ अपने-अपने 


EE व्थानसे हटकर जलाझयके बीचमें एकत्र हो गये हैं ओर उनके 


आकारमें मानों वृद्धि हो गयी हे। बाकी पहाड़ भी 
स्थानान्तरित होकर अपेक्षाकृत कम ऊंचे हो गये हैं--जलके 
ऊपर उनके शिखर कुछ-कुछ दिखाई पड़ते हैं । 
यह विचित्र उलट-फेर जरछाशयके अधिवासी अकोपस 
द्वारा ही हुआ है, इस सम्बन्धमें पण्डितोंको सन्देह नहीं रहा । 
अब वे ध्यानपूर्वक इन पहाड़ोंकी देखभाल करने छगे। 
जलाशयके चारों ओर घूम-फिरकर उन्होंने देखा कि जला- 
शयके ठीक बीचमें जो तीन पहाड़ आकारमें बढ़े हुए माल्स 
पड़ते हैं, उनमें बीचका पहाड़ बाकी दो पहाड़ोंकी अपेक्षा 
कुछ निम्न जान पड़ता है । उस निम्न पहाड़के शिखरके 
ऊपर एक अकोपस इस प्रकार अपनेको मोड़कर बेठा हुआ 
है, मानों दर्शकोंकी कोतूहलूपूर्ण दष्टिले वह किसी वस्तुको 
छिपाकर रखना चाहता हो । इससे पण्डितोंकी दिलचस्पी 
और भी:बढ़ गयी ओर उन्होंने बाइनोनोकुळर यन्त्र द्वारा बार- 
बार पर्यवेक्षण करके यह निर्णय किया कि मादा अकोपसने 
अण्डे दिये हैं और इन अण्डोंको कोई देख न सके, इसलिए 
उसने रात ही रांत अपनी पसन्दुके अनुसार उन . पहाड़ोंको 


जळ-जन्तु अव्छोपसका विराट्‌ परिवार 
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नतनरूपमें स्थापित किया है। मादा अकोपसने दोनों तरफके 
दोनों पहाड़ोंको केवल ऊंचा ही नहीं कर दिया था, बल्कि 
अण्डोंको गुप्त रखनेके लिए अपने शरीरसे उन्हें ढककर 


` रखनेकी भी चेष्टा की थी । 


किन्तु अण्डाको छिपाकर रखनेके इस कोशलमें मादा 
अकोपसको पूरी सफलता नहीं मिली थी--कारण, उसने 
एक-दो नहीं, पूरे ढाई लाख अण्डे दिये थे । प्राणिशास्त्रके 
पण्डितोंका कहना है कि अकोपस साधारणतः स्वाधीन 


अण्डा देते समय वह अण्डेके उपरकी झिछीको इस प्रकार 
जलमझ पत्थरोंके साथ दृढ़ भावसे संलम करके रखता है। 
क्योंकि इस प्रकार हट़तापूर्वक संलझ न रखनेसे समुद्रके 
प्रबळ स्रोतमें पड़कर झिलीके साथ अण्डे बह जा सकते 


हैं ओर मछली आदि जलचर प्राणी उन्हें खा सकते हैं । 


पण्डितोंकी इससे पहले यह श्रारणा थी कि अकोपस 
बन्दी अवस्थामें कभी अण्डे नहीं देता, कारण, इसके लिए 
स्वाभाविक पारिपार्शिवक अवस्थाकी सृष्टिके लिए ज्वार 


“TSS SEEN त्मक 


` अण्डोंकी राशिपर मादा अकोपस जळधाराका सिञ्चन कर रही हे । इस उपायसे ही अण्डे शीघ्र फूटते हैं । 


अवस्थामे २ से ३ लाख तक अण्डे देती हे। ये अण्डे चाहे 
कितने ही छोटे आकारके हों और चाहे वे कितने ही सटा- 
सटाकर रखे गये हो--अकोपसका विशाल शरीर उन्हें 
ढककर रखनेमें समर्थ नहीं था । वे सब अण्डे एक प्रकारकी 


३, E झिल्ली द्वारा उन पत्थर-खण्डोंके साथ हढ़ भावसे 


आबद्ध थे । यह स्मरण रखना चाहिए कि अकोपस ससुद्रका 
तीब्र खोतमें रहनेका उसे अभ्यास होता है, इसलिए 


और भाटा चाहिए। ज्वारमें जळ कितना बढ़ता है ओर भाटेमें 
कितना कम हो जाता है, इसपर अकोपस बहुत निषुणताके 
साथ लक्ष्य रखता है । इसके लिए वह तीरमें याह 
पहाड़में किसी स्थानमें गड्ढे बनाकर दो-एक 
तेयार कर लेतो है, जहां ज्वारका जळ नहीं पहुँ 
अण्डोंके फूटकर बच्चोंके बाहर निकल 
लगता हे । अकोपसके समान सदा चञ्चल ज॑ 


। व किर 
व हैः 


अकोपसके अण्डोंका गुच्छ । सफेद छोटे-छोटे अण्डे झिल्ियो द्वारा एक चट्टानसे चिपके हुए हैं । 


आहार छोड़कर दीर्घकाल तक अण्डोंको सेता रहता हे, यह 
आश्वर्यका विषय है । पक्षी अण्डेके ऊपर बेठकर उसे सेते हैं, 
जिससे गर्मीसे अण्डा फूट जाय। किन्तु अकोपस जलका 
प्राणी होता है, उसके अण्डेके फूटनेके लिए इस प्रकार गर्मी- 
की आवश्यकता नहीं होती हे । अण्डेके फूटनेके कार्यमें 


+ 
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+ 
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ड साथ अपनी सर्पिल भुजाओं द्वारा जळ खींचकर उसे अन्तरस्थ 
 आध्नीके समान यन्त्र द्वारा अण्डेके ऊपर जळका फुद्दारा 
छोड़ती है । अण्डे देनेके बाद दो महीने तक मादा अक्होपस 
और कोई काम नहीं करती । वह क्रमशः अण्डोंके- ऊपर 
इसी प्रकार जलके फुहारे छोड़ती रहती है। ह 

Re सिडनीके चिड़ियाखानेके जळाशयमें अक्होपसके अण्डे 
20208 दो महीने बीत गये, तथापिं मादा ` अकोपसने 


75h 


सहायता पहुंचानेके लिए मादा अकोपस विचित्र कोशलके _ 


जळ-सिञ्चनके कार्यमें ढिळाई नहीं की; बल्कि वह ओर भी 
अधिक परिमाणमें अण्डोके ऊपर बार-त्रार जळ छिड़कने लगी। 
इस.प्रकार ओर भी एक सप्ताह बीत गया । इसी समय 
एक दिन देखा गया कि मादा एक स्थानपर निश्चल रहकर 
जळकी वर्षा नहीं कर रही है-ब्रल्कि अण्डोंके चतुदिक्‌ घूम- 
घूमकर विभिन्न स्थानोंसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक व्यग्रताके 
साथ जळके फुहारे छोड़ रही हे। इतने जोरसे ओर इतने 


* स्थानमें वह क्रमशः जळ-वर्षा कर रही है कि ऐसा अनुमान 
- होता: है, मानों जळाइायके इस स्थानमें अनवरत वर्षा हो 


रही हो ।. 
“धूप होनेसे मादा अकोपसके इस जळवर्षणकी रीतिमें 
परिवर्तन हो जाता था । अश्र वह इस छूपमें फुहारा नहीं 


- छोड़ती.थी जिससे आकाइासे पतित वर्षाके समान वह 


था DSN IES 


जल-जन्लु अकोपसका विराट परिवार 
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अण्डोके ऊपर पड़े । इसके बदले अब वह एक-एक बगलसे 
जोरके साथ पिचकारीकी धाराके समान अण्डोंकी झिलियोंके 
उपर जळ छोड़ने लगी, जिससे सो-सो अण्डे झिल्लीके 
आकारके खोलोंसे विच्छिन्न होकर ससुद-जलमें गिरने लगे । 
ओर आश्चर्य तो यह है कि अण्डे अब्र जड़ अवस्था में जळके ऊपर 
उतराये नहीं, बल्कि असं मेके समान जलाइायके जळमें 
बिलबिछाने लगे । अब सार के अण्डे फूटकर बच्चे 
निकल आये हैं । मादा अंक प्रकार पिचकारीकी 
धारासे समस्त अण्डोळो उनके रहे अलग करके बाहर 
कर दिया । 
इस समय बच्चोंकी देह-जेसी 
नहीं होती । ठीक भाळपी नके खिरे: 
निकली हुई आठ छोटी-छोटी बाहे माछुम होती हैं। 
आलपीनके सिरेके सभन इस अडरय शारीरमें दोनों तरफ 
जो दो आंखें होती हे, थे ही हले दृष्टिगोचर होती हे । 
जलाशयके इस निदि अंशके जः 
पर्यवेक्षण करके पण्डितोंने यह 
अण्डोंकी संख्या कमसे कम ढाई छाख होगी । किन्तु जला- 
दायके जलमें त्रोतवेगकी खुटिके छिए. जलाशयके एक अंशसे 
कुछ जलको अन्य अंदामे प्रवाहित करने ओर पहलेके अंशमें 
नया जळ प्रवेश करानेको व्यबस्था की गयी थो, इसके 
सिवा बढ़े हुए जलको अन्य जळजन्तुभंके जलाशायोंमें प्रवेश 
करानेका भी कोशल रचा गया था। इसलिए जिस दिन 
अण्डोसे बच्चे निकले थे, उस दिन बच्चोंके निकलनेका आभास 
मिळनेके पूर्व जळादायमें इस प्रकार जल-स्रोतकी सृष्टि की 
गयी थी । इसका फल यह हुआ कि कई हजार अकोपसके 
बच्चे जएप्रवाहके साथ बहकर मगरमच्छके जलाशयमें चले 
गये और अवश्य ही उन्हें मपरमच्छोंके उदरमें स्थान मिला 


~ 
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किन्तु 


होगा । इसलिए बच्चोंकी संख्या अवश्य ही ढाई लाखसे भी 
कई हजार अधिक रही होगी । 
स्वाभाविक अवस्थामें जब सादा अकोपस समुद्र अण्डा 
देती है, उस समय २-३ लाख अण्डोमें शायद ३-४ से अधिक 
जीवित नहीं रहते या . पूर्ण अवस्थाको प्राप्त नहीं होते । 
यदि यह बात नहीं होती, तो अब तक समुद्रम केवळ अको- 
पस ही अकोपस होते ओर अन्य किसी भी जन्तु (विशेषतः 
मछली) के लिए वहां स्थान नहीं होता । अकोपसके अधि- 
कांश बच्चोंको मछलियां खा जाती हें, इसलिए लाखों बच्चांमेंसे 
-७ ही जीवित रहकर वयस्क अवस्थामें प्राप्त होते हैं । 
मछलियों द्वारा खाये जानेके सिवा स्वाभाविक अवस्थामें 
भी बहुत-से बच्चे आपसे आप मर जाते हैं, जेसा कि अन्य 
सब सासुद्रिक जीवोंके बच्चांके सम्ब्रन्धमें भी होता है । 
किन्तु सिडनीके जलाशयमें इस समय भी कई हजार बच्चे 
जीवित हें ओर उनमें कितने ही प्रतिदिन नष्ट हो रहेहें। 
ह विश्वास किया जाता हे कि इन सब्र बच्चोंके पूर्णवयस्क 
होनेमें अत्र भी ६ माससे लेकर एक वर्ष तक रग जायंगा । 
वर्तमानमें जिस अवसेथामें बच्चे हें, वे पूर्ण स्वस्थके समान 
जलमें . तेरते रहते हैं। इनमें कोन अधिक बलिष्ठ और 
स्वास्थ्यके सम्त्रन्धमें कोन दुर्बल है, यह चुनना अभी असम्भव 


ह । किन्तु जलाशयके अधिकारी बच्चोंको चुन-चुनकर यलके 


साथ उन्हें आहार दे रहे हे--इस आशासे कि अन्तत्तः 


गतेषणा-कार्यके लिए कुछ जोड़े बच जायं । 

अकोपसने इस प्रकार बन्दी अवस्थामें रहकर समुद्रकी 
पारिपाश्चिकताके अभावमें भी अण्डे दिये, इससे यह सत्य 
प्रमाणित हुआ कि जळ-जन्छु चाहे जिस प्रकार हो, कृत्रिम 
जलादायमे भी अण्डे दे सकते हैं 
~ ~ x 
हा सकत ह । 


ओर उनसे बच्चे उत्पन्न 


&ण)8 International Review of Agricul- 
४०८९? नामक पनत्रिकामें मि० जी० कोसटेञ्जो नामक एक 
लेखकका लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 
विभिन्न देशोंकी सरकारोंने अपने-अपने देशमें कृषि-ऋणकी 

समस्याको हर करनेके लिए किन-किन उपायोंका अवलम्ब्रन 
किया हे और इस मार्गमें उन्हें कहां तक सफलता मिली है । 
चं कि हमारे देशकी आर्थिक उन्नतिको परिकल्पनामें कृ पि-ऋण- 
की समस्याके समाधानका महत्त्व सबसे बढ़कर है ओर विभिन्न 
प्रान्तोंकी सरकारें इस समय इस विकट प्रश्नको हल करनेमें 
लगी हुई हैं, इसलिए मि० कोसरेऽजोके उक्त लेखका सारांश 
यहां दिया जाता हे, जिससे पाठकोंको मालूम हो कि 
पाश्चात्य देशोंकी सरकारोंने इस समस्याके समाधानके लिए 
अबं तक किन-किन उपायोंका अवलम्त्रन किया है । 
क्षि-ऋणकी समस्याका समाधान करनेवाले राज्योंको 
'मि० कोसटेन्जोने तीन श्रेणियोंमें 'विभक्त किया है। इनमें 
प्रथम श्रेणी उन राष्ट्रोकी हे, जिन्होंने ऐसे मो लिक उपायोंका 
अवलम्बन किया हे, जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूपमें किसानोंके 
ऋण-भारको हल्का करना है । दूसरी श्रेणीके अन्तर्गत वे सब 
राष्ट्र हैं जिन्होंने कृपि-ऋणकी समस्याके समाधानम प्रत्यक्ष 
रूपसे हस्तक्षेप करनेकी नीतिका तो अवलम्त्रन किया है, 
किन्तु उनके क्रियात्मक उपाय संकुचित सीमाओं तक ही 
परिमित हैं। किसानोंके ऋण-भारको हल्का करनेके प्रयत्में 
उन्होंने इस बातंपर बराबर ध्यान रखा है कि महाजनोंके 
 स्वार्थपर गुरुतर आघात न पहुँचने पावे । तीसरी श्रेणीमें वे 
राष्ट्र हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा ऋणग्रस्त किसानोंको 
____ सहायता पहुंचानेकी चेष्टा की है, अर्थात्‌ महाजन और 
_ कर्जदारके बीच परस्परके दायित्व-बन्धनको अक्षुण्ण रखते 
` इए उन्होंने ऐसी नीतिका अवलम्त्रन किया, जिससे किसानों 
आयमें वृद्धि हो और उनकी जीविकाके साधन कृषिकी 


फी अ 
राष्ट्रॉने जिव नीतिका अवलम्त्रन किया है 
कानून बनाकर किसानोंके ऋणको अन्य 


देश-विदेशोंमें कषि-ऋणकी समस्या 


रूपमें परिवर्तित कर दिया गया है, सूदकी दरमें कमी कर । 
दी गयी है और कभी-कभी असल रकममें भी यथोचित ' 
हास कर दिया गया है । | 
दूसरी नीतिके अनुसार ऐसे सब उपाय कासमें लाये गये 
हें, जिनसे ऋणग्रसत किसानोंके लिए. कुछ निश्चित वषाम 
किस्त द्वारा ऋणकी रकम चुकानेकी उविधा ळर दी गयी है, 
कर्जेदारोंके मालको . कुक करानेका जो कानून हे उसका 
प्रयोग स्थगित कर दिया गया । खास कानून बनाकर 


महाजन ओर कर्जदारके बीच तसफ़िया कराने, ऋणका कुछ 
अंश सरकार द्वारा चुकाने, नीलामझुदा आायदादकी कमसे 
कम कीमत निश्चित कर देनेकी व्यवस्था को गयी है । 

तीसरी नीतिका अवळम््रन उन राष्ट्रोंने किया हे, जो 
आर्थिक हृष्टिसे पूर्ण रूपमें सञङ्गडितत हैं । वे यथासम्भव इस 
बातकी चेष्टा करते हैं कि किसानों ओर कर्जदारोके बीच 
जो कोळ-करार हो चुके हैं और उनको इातोके अनुसार उन- 
पर जो कानूनी दायित्व हैं, उनमें अधिकारियोंकी ओरसे 
जबदेस्ती हस्तक्षेप न किया जाय ओर किसानोंके अत्यधिक 
ऋण-भारको हल्का करनेके लिए उनकी कृपि-भायमें वृद्धि 
क्रनेकी चेष्टा की जाय । 

जमेनी--जर्मनीके किसानोंके ऋण-भारकी जांच करने- 
के लिए वहां हालमें एक जांच-कमेटी बेठायी गयी थी । इस 
जांचका सम्बन्ध सारे देशसे था ओर इसमें सब प्रकारके 
फार्माका--२ हेक्रसे लेकर ७.९ हेकर तकके रकमेका- 
समावेश किया गया था । 

सन्‌ १९३३ के प्रारम्भमें जर्मनीकी वर्तमान नेशनल 
सोशलिस्ट सरकारने देशका शासन-सूत्र ग्रहण किया । उसी 
समय सरकारका ध्यान सबसे पहले देशके ऋरणग्रसत किसानों- 
की ओर गया और कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए महाजनो 
द्वारा उनके माल कुर्क होनेसे बचानेके लिए फोरन एक आज्ञा 
प्रचारित की गयी । उसी साळ एक कानून पास किया गया, 
जिसके अनुसार प्रत्येक किसानको--जो ऋण-भारसे मुक्त 
दोनेमें अपनेको असमर्थं समझे--यह छ॒बिधा दी गयी किबह | 


EF 


3 ८ 


हळ) ' 
९ 


yw 


देश-विदेशोमें क्षि-ऋणकी समस्यां 


एक खास अदाळतके पास इस बातके लिए आवेदन करे कि 
अदालत अपनी ओरसे कारंवाई जारी करके उसे ऋण- 
भारसे मुक्त होनेमें सहायता पहुंचावे । इस प्रकारकी अदा- 
छती कारंवाइयोंमें यह विधान किया गया कि कर्जदारके 
कऋण-भारमें क्रमशः हास किया जाय, जिससे कर्जदा रकी जाय- 
दादका कमसे कम इतना अंश अवश्य बच जाय कि 
उसके नाबालिग बच्चोंका भरण-पोषण हो सके । इसके सिवा 
अदालत ऋणकी रकममें कसी करके, जमीनकी बिक्री करके 
तथा इन दोनों तरीकोंको एक साथ काममें लाकर भी कजे- 
दारकी सहायता कर सकती है । सूदकी दर घटाकर प्रतिशत 
साढ़े चार कर दी दार किसान सुविधापूवेक 
अपना ऋण चुका लळे, इसके लिए निम्नलिखित उपाय 
काममें छाये जा रहे है : 

(१) २७ जुलाई १९३४ के एक कानूनके अनुसार जिस 
कजंदा रकी जायदाद शें बन्धक रखी गयी है और 
जो आर्थिक कठिनाइयोंके कारण ऋण चुकानेमें असमर्थ है 
ओर जिसके विरुद्ध वदनीयलीका कोई प्रमाण नहीं पाया 
जाता, वह इस बातके लिए आवेदन कर सकता हे कि उसके 
ऋणकी चुकती स्थगित कर दी जाय; किन्तु यह उसी हालतमें 
लागू होगा, जबकि ऋण १९३४ की पहली जुलाईसे पहले- 
का हो । 

(२) २२ अगस्त १९३४ के एक कानूनके अनुसार 
दस्तावेजोंकी रजिस्टरी, बन्धकी, स्टाम्प, फीस आदिके 
सम्त्रस्धमें संशोधन किये गये हैं । 

(३) २८ जनवरी १९३५ के एक कानूनके अनुसार 
बन्धकी दुस्तावेजवाले ऋणपर सूदकी दर अधिकसे अधिक 
६ सेकड़े सालाना कर दी गयी है । 

ये सब्र नियम आम तोरसे सब श्रेणीके कर्जदारोंके लिए 
लागू होंगे, केवल किसानोंके लिए ही नहीं । 

इन सब्र उपायोंके अलावा जर्मन सरकारने इस बातके 
लिए भी चेश की है कि खेतीसे पेदा होनेवाली चीजोंके 
मूल्यमें वृद्धि हो और किसानोंकी आमदनी बढ़े । 

फ्रान्स - फ्रान्समें कृपि-ऋणकी समस्याका समाधान 
करनेके लिए जो उपाय काममें लाये गये हैं, उनमें मुख्य यह 
है कि विभिन्न श्रेणीके कर्जदारोंके लिए ऋण चुकानेकी 
ह स्थगित कर दी गयी है । 


उसके चर 


इटली इटलीकी सरकारने अपते यहांके किसानोंके 
ऋण-भारको हल्का करनेके लिए प्रत्यक्ष रूपमें चरम उपायोंका 
अवलम्बन करके विशेषतः किसानोंकी कृषि-आयमें वृद्धि 
करनेकी ओर ध्यान दिया है । 

२४ जुलाई १९३० के एक कानूनके अनुसार यह व्यव- 


स्था की गयी है कि कृपिजात वस्तुओंका मूल्य जब चढ़ा 


हुआ था ओर उस समय अधिक लाभ होनेकी आशासे 
किसानोंने थोड़े दिनोंकी मीयादपर जो ऋण लिया था, 
उसकी चुकतीके लिए उन्हें २५ वर्षसे अधिकका समय दिया 
जाय, ताकि किस्तोंमें वे ऋण चुका सकें। इस प्रकार 
किस्तबन्दी द्वारा ऋण चुकानेकी व्यवस्थामें ऋणका सेकड़े 
ढाई भाग चुका देनेकी जिम्मेवारी सरकारने अपने ऊपर 
ली। इस प्रकारके ऋणके लिए. किसानोंको सेकड़े साढ़े 
सातसे अधिक सूद नहीं देना पड़ता है । 

१५ मई १९३१ के एक दूसरे कानूनके अनुसार किसानों- 
के लिए एक यह सुविधा कर दी गयी है कि क्ृषि-बेढ़ों 
(Agricultural Binks) से जिन किसानोंने कृषि-कार्यके 
लिए ऋण लिया था और जिनके उपर बेडका पावना है, वे 
पांच सालाना किस्तोमें ऋण चुका सकते हैं । 

बन्धकी ऋण (Mortgage loans) के सम्बन्धमें .१८ 
सितम्ब्रर १९३४ के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी हे 
कि सेकड़े 2 से अधिक सूदवाले जितने दस्तावेज हो, वे रद्द 
कर दिये जायं और उनके स्थानपर सेकड़े ४ सूदवाले दृस्ता- 
वेज कायम किये जायं । 

स्वीजरलेण्ड-- स्वीजरलेण्डके ऋणग्रस्त किसानोंको 
सहायता पहुंचानेके लिए वहांकी सरकारने एक व्यापक 
कार्यक्रम तैयार किया है। जो कर्जदार किसान अपना ऋण 
चुकानेमें असमर्थ हों, उनकी जमीन मंहाजनों द्वारा नीलाम 


नः करायी जा सके, इस उद्देश्यसे यह आवश्यक समझा | 


गया कि 
(क) किंसानोंको आर्थिक सहायता प्रदान करनेके 
लिए बड़ स्थापित किये जाय॑ 


(ख) ऋणग्रसत किसानोंके अनुकूल ऐसे कानून बनाये 


जायं, जिनसे उनकी जायदादकी रक्षा हो; 


(ग) ऋणग्रस्त किसान फिर नया ऋण ठेकर 
ग्रस्त न बने, इसके लिए कानून बनाया जाय । 


इन उद्देश्यांको ध्यानमें रखते हुए सरकारने जो कानून 
क्‍ बनाये हैं, उनके अनुसार बन्धको ऋणकी चुकतीकी मीयाद 
 अधिकसे अधिक ४ वर्ष तक स्थगित रखी जा सकती है। 
'किस्तामे चुकाये जानेवाले ऋणके संम्बन्धमं किस्तोंकी संख्या- 
में वृद्धि करके या किस्तांकी चुकतियोंको स्थगित करके 
किसानांको सहायता पहुंचायी जा सकती है। किन्तु किस्तोंकी 
अवधि चार वर्षसे अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती । खरक्षित 
ऋण (86०७7४१ 10४75)--अर्थात्‌ जिस ऋणकी अदायगीको 
सुरक्षित करनेके लिए कजंदारकी जमीन बन्धक रखी गयी 
हो-के सूदकी दर घटाकर सेकड़े साढ़े चार कर दी जा 
संकती है । जो ऋण इस प्रकार सुरक्षित नहीं हो (0718९०- 
०:९१ 10818), उसके सृदको रकममें कमी की जा सकती 
है या सूद बिलकुछ उठा दिया जा सकता हे । 
इन उपायोके अलावा. किसानोंकी माल्गुजारीको 
अदायगी स्थगित करके ओर लगानमें कमी करके भी उनको 
सहायता पहुंचायी गयी हे । - 

इन सब उपायोंके काममें लाये जानेपर भी जब 
किसानोंकी आर्थिक दुढेशाका यथेष्ट प्रतिकार नहीं हुआ, तो 
१९३६ के जूनमें किसानोंकी ऋणग्रस्तताके प्र तिविधानके 
लिए एंक नया कानून बनाया गया । इस कानूनका उद्देश्य 
ऋणग्ररुत किसानोंके ऋणकी रकमको कम करके इस रूपमें 
. कर देना है, जिससे कर्जदार किसान उसे चुकानेमें समर्थ 
| हो । इसके साथ ही इस बातकी भी व्यवस्था की गयी हे 

कि खेतीके कामके लिए यदि किसी किसानने कण लिया हो, 

तो उसकी स्थिति ऐसो कर देनी चाहिए जिससे वह खेतीसे 
कमसे कम इतनी पेदावार जरूर कर सके, जिसके द्वारा 
उसका तथा उसके परिवारवगंका भरण पोषण हो और 
इतनी बचत हो कि वह ऋणका सूद चुका सके । यह 
व्यवस्था बन्धकी ऋणोंके लिए हुई है । अन्य प्रकारके ऋणोंके 
लिए यह व्यवस्था की गयी हे कि सूदकी दर घटाकर. सकड़े 
' साढे चार कर दी जाय और असलकी अदायगी स्थगित 
. कर दी जाय । 
हि डेनमाक--ऋणग्रस्त किसानोंके हाथसे उनकी जोत 
जमीन निकल न जाय, इसके लिए पहले सरकारने “सड्टर- 
न कोष? “(011818 £1005” कायम किये, जिनसे उन 
पनोको आर्थिक सहायता पहुंचानेका प्रबन्ध किया गया 


विश्वमित्र 
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जो ऋण तथा लगान चुकानेमें सर्वथा असमर्थ थे। किन्तु 
इतनेपर भी जब्र कास नहीं चला, तो अन्यान्य उपाय काममें 
लाये गये। ऋणकी अदायगी स्थगित कर दी गयी, सूदकी 
द्र घटाकर सेकड़े 8 से लेकर ५ तक कर दी गयी, महा- 


जनाको कानून द्वारा बाध्य किया गप्रा कि वे कजंदारोके 

साथ समझ्लोता कर लें, ताकि कर्जदार न दिवालिया 
~ So) क 

न बनने पावें, ओर यदि किसान यह करदे कि 


उसने महाजनके साथ तसफिया करनेका प्रयत्न किया हे 
अथवा उसकी आर्थिक अवस्थामें निकट भविण्यमें उन्नति 
होनेकी अच्छी. सम्भावना हे, तो कृषि-रूुमिकी अदालत द्वारा 
नीलामी स्थगित कर दी जा सकती हे । 


अप्ररू १९३६ के एक कानूनके झछुलार सरकारकी 
ओरसे १० करोड़ क्राउन (डे ` सिक्का) इस- 
लिए मन्जूर किये गये हैं कि इससे उन सब ऋणग्रसत 
किसानोंको-जिनके लिए उनका ऋण-झार दुःसह हो रहा 
है---ऋण दिया जायगा, ताकि वे अपना पुराना ऋण चुका 
सकें । सरकारकी ओरसे इन शातापर ऋण दिये जानेकी 


व्यवस्था. की गयी हे :_ऋण लेनेवाला किसान हो, ऋणकी 
अदायगीको छरक्षित करनेके लिए अपनी जो जमीन वह 
धक रखे, उसकी कीमत ऋणकी रकमसे कमसे कम सेकड़े 
१० अधिक अवश्य हो । बन्धको जायदादकी कीमतसे 
सेकड़े २९ से अधिककी रकम ऋण नहीं दी जा सकती । 
पहली जनवरी १९४२ तक कर्जदोरको ऋणका कोई भी अंश 
नहीं देना पड़ेगा । इसके बाद किस्तोंमं बह ऋणकी चुकती 
करेगा । पहले दो सालमें सूदकी दर सेकड़े डेढ़ होगी ओर 
फिर उसके बाद संकड़े साढे चार । 
न।रवे - किसानोंको ऋणं देनेके लिए सरकारकी ओर- 
से एक कृषि-ऋण बेडकी स्थापना की गयी हे । इस बेडके 
कार्य दो विभागोंमें बंटे हुए हैं । एक विभाग द्वारा कर्जदार 
और-मंहाजनके बीच ऋणकी रकमके हिसाबमें हेर-फेर 
करके उसे ठीक करना हे ओर दूसरे बिभाग द्वारा सरकारी 
बेडसे कर्जदारको अपना पुराना ऋण चुकानेके लिए उसकी 
जमीनकी बन्धक़रीपर नया ऋण देना हे । बेडसे कर्जदार 
किसानको इस दातेपर ऋण दिया जाता हे कि वह इस 
रकमका उपयोग अपने पुराने ऋणके छुकानेमें करेगा । क्योंकि 
इस प्रकार ऋण देनेका उद्देश्य किसानकी जोत जमीनक्की 
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देश-विदेशोंमें क्रषि-ऋणकी समस्या 


रक्षा करना है, ताकि वह महाजनके हाथमें न चली जाय । 
पुराना ऋण चुक्रा देनेके बाद सरकार किसानको खेतीके 
कामोंके लिए तथा उसके सकानोंकी मरम्मतके लिए भी 
ऋण देती हे । यदि महाजन ओर कर्जदारके बीच आपसमें 
तसफिया नहीं हो सके, तो सरकारकी ओरसे ऋणकी रकममें 
हास करनेकी भी व्यवस्था की गयी है 

स्वीडन--ऋणग्रस्त किसानोंको 
उद्देश्यसे सरकारकी 
दिये जाते हैं, जिसर ऊनोके साथ तसफिया कर सकें 
ओर महाजन द्वारा उनकी जोत जमीन या मवेशी नीलाम 
कराये जानेसे बच जाय॑ । 

फिनलेण्ड--लरकारते जमीन बन्धकी बेड्टकी पूंजी २० 
लाख मार्क ( सिक्का ) से बढ़ाकर २ करोड़ मार्क कर दी 
ओर इसमें ८० लाख साक सरकारने. अपनी ओरसे दिये। 
यह बेडू किसानको उनकी शोत जमीनकी कीमतपर सेकड़े 
९० तक ऋण दे सकता ठे । ओर यदि किसी किसानकी 
जमीन महाजन अदाछः नीलास करा ले, तो सरकार 
उस जमीनको खरीदुकर फिर उसके पहलेके मालिकको 
या उसके उत्तराधिकारियोंको लोटा देती हे । १९३६ के 
एक कानूनके अनुसार कर्जदार किसानके खेतीके ओजारोंको 
उसका महाजन कुकर नहीं करा सकता । 

जापान--जापानसे अधिकांश कृषि-ऋणोपर सकड़े १० 
के हिसाबसे सूद चलता हे । किन्छु ऐसे भी बहुत-से ऋण हैं, 
जिनपर सेकड़े १२, १५ या इससे भी अधिक सूद है। 
किसानोंके ऋण-भारको हल्का करनेके लिए ग्रामीण 
किसानों, मछुआं ओर पहाड़ियोंकी संस्थायें कायम कर दी 
गयी हैं । पहले इस संस्थाकी आरसे महाजन ओर कजंदारके 
बीच तसकिया करानेका प्रयल्न किया जाता हे, जिससे असल 
ओर सूदमें कमी हो जाय ओर ऋण चुकानेमें कर्जदारको 
सब प्रकारकी खविधाये प्राक्त हों । ओर जब उक्त संस्था 
अपने प्रयल्रमें सकळ नहीं होती, तो वह साम्प्रदायिक कमेटीसे 
इस विषयमें हस्तक्षेप करनेके लिए अनुरोध करती है; ओर 
जब्र इतनेपर भी महाजन ओर कजेदारके बीच तसफिया 
नहीं होता, तो इसके लिए १९३२ साळके एक खास कानूनके 


सहायता पहंचानेके 
को कम सूदपर ऋण 


व 
आरस कजदार 


अनुसार कारवाई करानेके उद्देश्य्से अदाळतकी शरण ली 


र जाती हे 1 


कनाडा--ऋणग्ररुत किसानों ओर उनके महाजनोंके 
बीच समझोता करानेके मार्गको सरळ बनानेके उद्देश्यसे 
१९३४ के जुलाईमें एक कानून पास किया गया । इसके 
अनुसार प्रत्येक जिलमें सरकारी रिसीवर ओर प्रत्येक प्रान्तमें 
एक कमेटी ऋगोंपर विचार करनेके लिए नियुक्त की गयी । 
यदि कोई ऋणग्रस्त किसान अपना ऋण चुकानेमें असमर्थ हो, 
तो वह अपने जिलेके रिखीवरके पास पहुंच सकता है। 
उसके कुछ देन तथा उसकी सारी सम्पत्तिकी कीमतका 
अन्दाज करने ओर उसकी तालिका बनानेमें रिसीवर उसकी 
सहायता करेगा । इसके बाद किसान रिसीवरके सामने यह 
सुझाव पेश करेगा कि या तो उसके ऋणकी रकममें कमी 
कर दी जाय अथवा अदायगीकी मीयाद बढ़ा दी जाय । 
सरकारी रिसीवर यह प्रस्ताव महाजनके सामने उपस्थित 
करता हे । यदि महाजन प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, तो 
एक कमीशनके सामने यह मामला विचारार्थ उपस्थित किया 
जाता है । कमीशनको सब प्रकारके ऋण--रक्षित और छर- 
क्षित--के सम्बन्धमें विचार करने ओर निर्णय देनेका पूर्ण 
अधिकार होता है । ओर उसका यह निर्णय अन्तिम तथा 
दोनों पक्षके लिए बाध्यकारी होता हे । 

अमे रिका-सन्‌ १९३२मे अमेरिकाके किसानोंके बन्धकी 
ऋणका परिमाण १२,०००,०००,००० डालर अन्दाज किया 
गया था । यह रकम खेतीसे होनेवाळी सालाना आमदनीसे 
कहीं अधिक थी ओर इससे किसान तथा उनके महाजन दोनोंके 
बर्बाद हो जानेकी आशङ्का थी । किन्तु अमेरिकाकी सरकारने 
ऐसे बहुत-ऐे उपाय काममें लाये, जिनसे किसानोंकी आर्थिक 
दशामें बहुत कुछ उन्नति हुई हे । इसके लिए सरकारने एक 
व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार किसानोंको सर- 
कारी बेड्लोंसे कम सूदपर रुपया उधार देनेका प्रबन्ध किया 
गया । सूदकी दरमें कमी की गयी ओर असळमें भी काफी 
छूट दी गयी । पहली जुलाई १९३३ से पांच वर्ष तकके लिए 
सूदकी दर घटाकर सेकड़े साहे चार कर दी गयी । इसके 
सिवा किस्तोंमें ऋणकी अदायगी तथा उसकी ` मीयादमें 
भी वृद्धि की गयी । कमीशनकी सिफारिदाके अनुसार 
ऋणकी पञ्चायती आदालतें कायम की गयीं, जिनके | 
द्वारा महाजन ओर कर्जदारके बीच निपटारा करा दिया 
जाता हे । 
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उ बळगेरिया--जनवरी १९३४ के एक कानूनके अनुसार 
__ कर्जदारोंको उनका क्रेण-भार हल्का करनेमें बहुत कुछ सहा- 
यता पहुँचायी गयो है । महाजनोंको सरकारकी ओरसे यह 
विश्वास दिलाया गया कि कर्जदार उनका पावना चुका देंगे 
और जो कुछ बच जायगा, उसे सरकार अपनी तरफसे 
चुका देगी । 
इसके सिवा ऋण चुकानेकी किस्तोंका समय बढ़ा दिया 
गया, खास-खास हालतोंमें चुकतीकी मीयाद २ वष॑से १० 
वर्ष या १९ वर्ष तकके लिए स्थगित कर दी गयी । सूदकी 
दर घटाकर सेंकड़े ५ कर दी गयी ओर कर्जदार तथा महा- 
जन आपसमें समझोता कर लें, इसके लिए. विशेष रूपमें 
व्यवस्था. की. गयी । 
हल १२ साचे १९३५ के एक कानूनके अनुसार यह. विधान 
किया गया हे कि थोड़े दिनोंकी मीयादवाले ऋण . तथा 
बन्धकी ऋणमें सूदकी दर बळगेरियाके नेशनल बेडके कमी- 
| शनकी दरसे सेकड़े 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए । बल- 
| गेरियाके कृषि-बेड़ और केन्द्रीय सहयोग वेडूने किसानोंको 
कण देनेमें सूदकी दर घटाकर सेकड़े ६ कर दी है । 
' प्रीस-क्रषि-ऋणकी अदायगीको स्थगित रखनेके लिए 
एक खास कानून बनाया गया । अदालतको यह अधिकार 
दिया गया कि वह किसानोंके ऋणकी. अदायगी पांच वर्ष 
` तकके लिएं मुल्तवी कर दे ओर ऋणकी चुकतीके लिए 
' सालाना किस्त मुकरर कर दे। 
२१९३२ के एक खास-कानूनके अनुसार आबादी जमीन 
| जिसका रकवा २ हेकर हो, अंगूरकी खेती जिसमें हो ऐसी 
जमीन १ हकर, तम्त्राकूकी खेती जिसमें हो ऐसी जमीन ६ 


~ शा _ 
र व 


जीविकानिर्वाह करता हो, या जिस जमीनके एक 
| ह हो तथा जिसपर महाजनका दूखर हो 


ऐसी जमीनका मालिक या काबिजद्खीकू महाजन इस 
बातके लिए आवेदन कर सकता है कि अदालत द्वारा उसकी 
जायदाद “रक्षित”? करार दी जाय ओर जमीनके रजिस्टरमें 
वह इस रूपमें दर्ज कर ली जाय । अदालतसे इस प्रकारकी 
डिगरी प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है कि जायदादपर 
जो बन्धकी ऋण हो; वह उसकी बचत आमदनीसे १५ गुना 
अधिक हो । जब तक जायदाद रजिस्टरमें रक्षित जायदादके 
रूपमें दर्ज रहेगी, उसपर नया ऋण नहीं छिया! जा सकता । 
इस प्रकारकी रक्षित जायदादपर कर्जदार किसानको सेकडे 
चार सूद. देना पड़ता हे । इसके सिवा सरकारी बेडसे 
किसानोंको कम सूदपर ऋण देने, ऋणकी अदायगी स्थगित 
करनेकी भी व्यवस्था की गयी है । 

पोलेण्ड-- सरकारी. बकाया तथा अन्य सार्वजनिक 


संस्थाओंके बकायेके सम्बन्धमें यह व्यवस्था की गयी कि 
हालका बकाया तथा १ जुलाई १९३२ तक जो बकाया 
होता था उसका एक हिस्सा चुका देनेसे बकायेमें कमी कर 


दी जायगी । 

किसानोंको ऋण देनेवाळी संस्थाओंसे लिये गये लस्त्री 
मीयादवाले.ऋणकी अदायगीकी सीयाद ५५% बर्षके लिए कर 
दी गयी ओर सूदकी दर घटाकर सेकड़े साढ़े चार कर दी 
गयी । अन्य महाजनोंसे लिये गये लम्बी मीयादवाले ऋण- 


की अदायगीकी. मीयाद भी कुछ समयके लिए स्थगित कर 
दी ययी और सूदकी दर अधिकसे अधिक सेकड़े ६ स्थिर 
'कर दी गयी । किसानोंको कण. देनेवाली संस्थाआंसे लिये 
गये थोड़े दिनोंकी मीयादवाले ऋणके सम्ब्रन्धमे भिन्न-भिन्न 


उपाय काममें लाये गये । इसके लिए सरकारकी ओरसे 
एक.बेङ् स्थापित किया गया, जिसका काम था इस बातका 
निश्चय करना कि सरकार द्वारा. किसानोंको उधार देनेवाली 
संस्थाओंको कहां तक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, 
ताकि वे संस्थायें ऋणग्रस्त किसानोंको उनके ऋण चुकानेमें 
उविधायें पहुंचा सकें। थोड़े दिनोंकी मीयादपर लिये गये 
अन्यः प्रकारके ऋणोंके सम्बन्धमें निपटारा करनेके लिए 


खास पञ्चायती आफिस कायम किये. गये । 


रूमानिया--किसानोंके . ऋण-भारको हल्का करनेके 


लिए सरकारने कृषिबन्धकी करण बड Agricultural 11101- 


tgage credit 18976 को जो रकम उधार दी थी, .उसके . 
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_ किए किसानोंको लम््री मीयाद दी. गयी और 
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देशोमें क्षि-ऋणकी समस्या 


न मै 20 ब र अ 3, 
सूदेकीं दर घटाकर सकड़े २ कर दी गयी ओर उधर बेड्ेने 
भी अपने सूदकी दर संकड़े ७ से. घटाकर ५ कर दी। 
९ ~ > ~ ON 
खेतीको पंदावारकी कीमत बढ़ानेके लिए सरकारकी ओरसे 
प्रय्न किये गये । एक कानून द्वारा महाजनोंकी दावीमें 
Nw ~ [oS 
संकड़े ५० कमी कर देनेका विधान किया गया । बाकीके 
लिए यह व्यवस्था की गयी कि छमाही किस्तके अनुसार 

(९ ~ 
कर्जदार ३ सेकड़े सूदके हिखाबसे सारी रकम १७ वपमें 


चुका दे। किन्तु जो केदार दो वपके अन्दर सारा पावना. 


* 


चुका देगा, उसे असछ ओर सूदमें सकड़े ७०की छूट मिलेगी । 
इसी प्रकार जो कर्जदार पांच वर्षके अन्दर सारा पावना 
चुका देगा, उसे सकड़े ६० की छूट मिलेगी । 
चेंकोस्लोवे किया --कजेडार किसानकी सारी जायदाद 
महाजन अपने पावनेः )सं नीलाम न करा सके, इसके 
लिए कानून द्वारा विशेष झूपभें व्यवस्था की गयी । 
किसानोको सरकारकी आरसे इल बातकी गारण्टी दी गयी 
कि वे अपने खेतकी चन्द पेदालारको निश्चित मूल्यमें वेच 
सकेंगे । लम्बी मीयादवाले ऋणके सम्ब्रन्धमें यह व्यवस्था 
की गयी कि कर्जदार पहली जनवरी १९३६ से प्रति वर्ष 
असलका सेकड़े ३ ओर सूद खुकाया करेगा । अन्य 
प्रकारके ऋणोंके लिए चुकतीकी मीयाद २ वर्षसे लेकर ९ 
वर्षसे अधिक तक १ अक्टूबर १९३६ से बढ़ा दी गयी । 
जुगोस्लेबिया-३ अगस्त .१९३४ के एक कानूनके 
अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि २० अप्रेल १९३२ से 
पहले लिये गये ऋणको किसान १२ वषामें सालाना किस्तके 
अनुसार चुकायेंगे। पहली किस्तपर सूद सेकड़े ६ लगेगा । 
कई प्रकारके ऋणोंके सम्बन्धमें सेकडे ५० तक छूट देनेकी 
व्यवस्था की गयी और कृषि-बेडूने उन किसानोंका ऋण 
अपने उपर ळे लिया, जिन्होंने समवाय बेडू या अन्य प्रकारके 
ेङ्कोसे रुपये उधार लिये थे । क्ृषि-बेडका ऋण चुकानेके 
सूदकी दर 


घटाकर सकड़े ?॥ कर दी गयी । . 

इस्टोनिया--१० नवम्बर १९३२ के एक कानूनके 
अनुसार सरकारी कृषि-ब्ेङ्क द्वारा दिये गये ऋणपर सूदकी 
दर घटाकर सेकड़े ढाई कर दी गयी। .२३ मई १९३३ के 
उ ..... दूसरे कानूनके अनुसार किसानोंके महाजनोंसे लिये 
गये ऋणोंको बदलकर :लम्द्री मीयादपर सरकारी ऋणोंमें 


परिवर्तित कर दिया गया । महाजनोंके ऋण सरकारी बेक 
द्वारा चुका दिये गये ओर कर्जदार किसानोंके लिए यह 
व्यवस्था की गयी कि वे बेडको ३० वर्षामें ऋण किरूतोंके 
अनुसार चुकायं। १९३४ में इस कानूनमें फिर संशोधन 
किया गया ओर कृपि-ऋणको कृषि-बेड्रके ऋणमें परिवर्तित 
कर दिया गया । 

लेटविया--कर्जदार किसानोंकी जमीनको महाजन 
अदालत द्वारा नीलाम कराकर उन्हें बर्बाद न कर डालें, 
इसके लिए सरकारकी ओरसे अनेक उपाय काममें लाये 
गये । दीवानी कानूनोंमें संशोधन किया गया, जिससे कुछ 
समय तक कर्जदारोंकी जमीनकी नीलामीपर रोक रहे। 
सरंकारने किसांनांको उनकी निजी आवश्यकताआंके लिए 
थोक रकमके जो ऋण दिये थे, वे मन्सूख कर दिये गये । 
सहयोग-समितियासे किसानोंने थोड़े दिनोंकी मीयादपर जो 
ऋण लिये थे, वे बदलकर सरकारी कृपि-बेडूके ऋणके रूपमें 
परिणत कर दिये गये ओर उनकी मीयादळम्बी कर दी गयी । 

सरकारी -ऋणपर सूदको जो दर थी, उसमें कमी कर दी 
गयी । सूदकी अधिकसे अधिक दर सेकड़े ८ कर दी गयी । 

अन्य प्रकारके जो ऋण परिवर्तित होकर कृषि-बेङ्कके हाथमें 

आये थे, उनके सूदकी दर सेकड़े 2 कर दी गयी ओर कृषि- 
बेडूने प्रत्यक्ष रूपमें जो ऋण दिया था, उसके सूदकी दर 
सेकड़े २ से लेकर ३ तक कर. दी -गयी। १९३४ के एक 
कानूनके अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि १९३२ तक 
सरकारी कृपि-बेडटू द्वारा किसानांको जो ऋण दिये गये थे, 
उनका उपयोग उन्होंने अपना घर बनाने, खेतोंकी खाद 
आदि द्वारा उन्नतिं करने, मवेशी खरीदने या जमीन 
खरीदनेमें किया, तो उनका ऋण कुछ अंश तक मन्सूख कर 
दिया .जाय । 

लिथुआनिया- जमीन बन्धको ऋणके सूदकी दर वरा- 
कर पहली जुलाई १९३६ से सेकड़े 2 कर दी गयी है। 
१९३२ में सूदकी दर सेकड़े ६॥ से लेकर ७ तक थी। इस 


प्रकारके कम मीयादवाले ऋणको बदलकर लम्बी मीयादके. 


ऋणके रूपमे परिणत कर दिया गया हे। १९३४ के एक 


कानूनके अनुसार किसानोंको यह अधिकार दिया गया कि 


वे कृषि-बेङ्कके बाण्डों द्वारा अपने पुराने ऋणोंको चुका दं ऱ्य 


बेडके ऋणपर उन्हें सेकड़े ३,६ सूद गेगा । इसी कानून द्वारा 


जब 


५४६ 


'किसानोंको यह भी अधिकार दिया गया है कि वे अदा- 
छतके सामने इस बातके लिए दरखास्त दे सकते हैं कि ४ 
महीनेसे लेकर १८ महीने तक उनकी जमीनकी नीलामी 
रुकी रहे । किन्तु यह उसी दशामें हो सकता है, जब कि 
उसकी कृषि-भूमिके मूल्यसे ऋणका परिमाण सेकड़े ७५ से 
अधिक नहीं हो। नीलामीके इस प्रकार स्थगित किये 


जेलके 
आचार्य काका 
दिन पो फटनेसे पहले ही मुझे दिखाई दिया कि मेरे 
बिछोनेपर कोई काली चीज हिल रही है। आंखोंमें नींद तो 
भरी ही थी, इससे मेंने सोचा कि यह ख्वामखाह कोई वहम 
है। कुछ उजाला होनेपर मैंने देखा कि एक बड़ा कानखजूरा 
मेरे बिछोनेकी एक तरफसे होकर दीवारकी तरफ दोड़ रहा 
था । आध धण्टेके बाद ताला खड़खड़ाया ओर द्वार खुला । 
मैने झाड़ लाकर कानखजूरेको कोठरीसे बाहर फेंक दिया । 
पांच वर्ष पहले तो यदि कोई कानखजूरा नजर पड़ता था, तो 
में उसे मार डालता था; लेकिन गुजरातमें आकर अहिंसाकी 
छूत लगनेसे मुझे कानखजूरेको मारनेकी इच्छा न हुई । मेने 
तो इसे कोठरीके बाइर फेंक दिया; लेकिन मेरा पड़ोसी 
इस्माइल चुपचाप थोड़े ही बेठनेवाळा था? उसने झाडू 
उठाकर एक ही क्षणमें कानखजूरेको एक जन्ममेंसे मुक्त 
कर दिया । उसने मुझसे कहा--“काका साहेब, आप जरूर 
` इसकी शिकायत. कीजियेगा । एुपरिण्टेण्डेण्टको यह बताना 
ण्ड चाहिए ।?? इतनेमें इस्माइल आजाद वहां आकर कहने लगा-- 
“कानखजूरा कानमें जाकर कानको खा जाय तो सरकारका 
_ बाबाका क्या जाता है, हमारा नुकसान हो जाय तो उसका 
ज्ञम्मेदार कोन है ।” देखते ही देखते कानखजूरेसे क्या 
प्रकरण खड़ा करना चाहिए, इसकी चर्चा चली । मेंने कहा 
“छेकिन मेरी ऐसा कुछ करनेकी इच्छा नहीं 1” 
महात्माजीका शिष्य ऐसा ही नरम होता है,” ऐसा 
सिद्धान्त बना, नाराज होकर कौन्सिळर अपनी-अपनी कोठरी- 
की तरफ चले गये । कानखजूरा वहीं पड़ा था । छपरिण्टेण्डेण्ट 


र 7। उसने कानखजूरेको पड़े हुए देखा । उसने मेरी 


विश्वमित्र 


|| 
| 
ककमी 


जानेका आदेश अदालतसे प्राप्त करके किसान कृषि-बेडूके $ 

बोण्डोका उपयोग करके अपने महाजनोंसे समझोता कर 
भी A (१ 9 चश 

सकता हे । बेडूसे इस प्रकारके बोण्ड लम्बी मीयादके ऋणके 

रूपमें प्राप्त किय्रे जा सकते हैं अथवा वह बाजारमें इन 

बाण्डोंको खरीद सकता हे । 


अचुभव 


। 
साहेब कालेलकर 

तरफ इस आशासे देखा कि मं को? शिकायत करनेवाला | 

हूँ । में कुछ नहीं बोला । उसी क्षण एक कोआ आकर कान- | 


खजूरेको उठा ले गया ओर “कानखज्ूरा-पुराण” यहाँ | 
समाप्त हो गया । f 

जेलमें आंगण साफ रखा जाता है, दीवारोंमें सालके | 
साळ चूना लगाया जाता है, जमीन प्र! हवें दिन लीपी ' 
जाती है; लेकिन उपर छतकी खपरेळोंमें जसाने-भरका कचरा 
ओर कदियोंकी छपायी हुई चीजें पड़ी रहती हें, इसलिए वहांसे 
ही ऐसे कानखजूरे आ पडते हें । मेने ऐसा खना है कि भाई | 
शेख कुरेशीको + एक बार रोटीमेंसे कानखजूरा मिला था । 
यों ही बात करते समय मेने खुपरिण्टेण्डेण्टको रोटीमेंसे कान- 
खजूर! मिलनेकी यह बात छनायी, तो उसने कहा--“ऐसा 
तो हो ही नहीं सकता । पाकशालाके व्यवस्थापकपर खार 
रखनेवाले किली केदीने जानबूझकर रोटीमें कानखजूरा 
डाल दिया होगा।” मेंने कहा, “बेशक, जेळकी व्यवस्था और 
कुद्रतके कानून यह दोनों निर्दोष ही होते हैं ।”? 

इ ई < 

अब्र कोओंके घोंसले बनानेके दिन आये । कौए दूर 
दूरसे तिनके लेकर आते ओर पेड़पर जमा देते । यदि तिनका 
जरा बज या इच्छानुकृल न हो, तो कोए उसको लेकर मेरी 
कूंडीमें डाळ देते ओर लगभग पन्द्रह मिनटमें बराबर भीगने- 
पर ले जाते । एक दिन एक कोएको लोहेके तारका एक कड़ा 
टुकड़ा मिला । इस तारका उपयोग घासकी गठरी बाँधनेके 


३ गांधीजीके कारावासके समय यङ्ग इण्डिया'के सम्पादक 


अ 


उस पठान सिपाहीको दंगा, इससे 


॥ 'चहां कोन हिसाब रखता है ? अं 


लिए होता है । बीसवों शताब्दीके इस सयाछरनेः इस तारसे 
एक लोहेका महर बनानेकी खूब कोशिश की, लेकिन तार 
अकड़ा ही रहा । अन्तमें उसको सूझा कि चलो हम इसे 
पानीमें भिगोकर देखें । इसने ठीक बारह बजेसे दो बजे तक 
यह कोशिश की । पहले एक नोकको पानीमें डाळा, फिर 
दूसरीको, फिर बीचके भागको । दो घण्टोंकी व्यर्थ को शिश- 
के बाद भाई कोएने इतना पदार्थ-विज्ञान सीख छिया कि 
कड़ी ओर लोहेका से बराबर नहीं होता, लेकिन आ- 
खिर इसने अपने घोंसलेसें उख तारका उपयोग तो किया ही । 
किप्ती दूसरे दिन एक कोआ! छातेका एक तार लेकर 
आया । वह तार बहुत लीधा था, इससे इसका स्थान स्थापत्य- 
कछामें न था । एक कदीने इले लेकर उसके दो टकड़े कर 
दिये ओर उसे एक जगह छुपः दिया। मैंने पूछा--''इसका 
क्या करोगे भाई १” उसने कहा--“मझुझे मोजे (जुराब) 
बनाना है ।? मेंने कहा,--“क्या जेलमें तुम मोजे पहन 
सकोगे १” जवाब मिलनी जी! में मोजे बनाकर 
झे बीड़ीके लिए जरा 
हसे छाओगे* १”! “स्टोरमेसे। 
जी राज्यमें ऊपरकी दिखा- 
वर खूब होती हे । अन्द्रकी बात खुदा जाने ।” 
मेने कहा--“'ओर तुम्हारे जेसे जानें ।? 
एक दिन अछादाद दोड़ता-दोड़ता आया ओर कहने 
छगा--'काकाजी ! काकाजी ! जरा इधर आइये तो सही। 
हमने एक कांगड़ा (कोआ) पकड़ा हे ।? जाकर देखता हूं तो 
सचमुच ही चतुर कोआ ठगा गया था। कोआ कोठरीमें 
पकड़ा गया था, उसके पेरमें एक लम्त्री डोरी बंधी हुई थी । 
केदीके पास डोरी कहांसे आयी ? खानगी व्यवस्थासे ही । 
कोएने दुनियाके तमाम काकों (?) को मददमें दौड़नेके लिए 
जोरसे (का-क़ा) आवाज की; लेकिन अकेला में ही (काका) 
वहां हाजिर हुआ । मेने अलादादकी आजिजी की और भाई 


आराम मिलेगा ।” आर सुत 


₹ मय नामका असर । यह दानवोका शिल्पी था । 
अजुन द्वारा किये गये उपकारके बदलेमें इसने पाण्डवोंके 
राजसूय यज्ञके अवसरपर सभामण्डप बना दिया था । इसमें 
यह खूबो थी कि स्थमें जल ओर जलमें स्थळ नजर आता 
था । महाभारतमें इसका वर्णन खूब आनन्ददायक है । 


कोआ छूट गया । मेरा विश्वास हे कि इस कोएने दो बार 


जेलका मुंह नहीं देखा होगा । पेर बांधा गया होता, उसे 
इसकी परवाह नहीं, मारा जाता तो भी उसे कुछ फिकर 
न होती; लेकिन कोआ पकड़ा गया, यह शरम उसकी सारी 
जातिको असह्य हुई होगी ! 
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कोओंकी तरह गिलहरियांका भी यहां साम्रान्य 
था। वे सारा दिन आंगणमें ओर पेड़ोंपर दोड़मदोड़ा 
करती । शामको छतपर फिरतीं, दोपहरको खानेके समय 
पास आकर पूछतीं,--''मुझे नहीं १? वह पुट्टेपर बेठकर 
हमारा फेंका हुआ टुकड़ा दो हाथोंमें पकड़, तेज दांतोंसे कुतर 
कर खाती और कूंडीका पानी पीतीं । शाम होनेपर बहुत-सी 
गिलहरियां छतके चारों कोनोंपर आकर खूब क्रन्दन करतीं । 
यह उनका दुखो द्वार था या खखोद्वार, यह हम केसे जानें 0 
लेकिन बह करुण क्रन्दन मेरे कानको तो “दमयन्ती-विछाप” 
की तरह छगता। रोज शामको पांच बजे यह विधि नियमित 
रूपसे चती । एक दिन खूब बारिश हुई । खूब क्रन्दन मचा, 
लेकिन दूसरे दिनसे वह बन्द हो गया । 

मे राज अपने सोनेका कम्त्रझ धपम रखता था । वहां 
वे गिळहरियां आकर दांतसे उनको खींच-खींचकर बाहर 
निकालती । अगले पेर और मुंहकी मददसे वे इस उनको 
गोल-गोल करके इसका गोळा बनाती और छतमें ले जाकर 
उसे घासला बनानेके काममें लातीं । इस तरह उन्होंने बहुत॑- 


“से कस्त्रलोंमें छराख कर डाले और जगह-जगह घासले तेयार 


हुए । भेरी कोठरीके द्वारपर भी एक ऐसा घोंसला दीखता 
था । थोड़े दिनोंके बाद वहां तीन बच्चे दीखने लगे । उनकी 
मां हमसे रोटीके टकड़े ले जाती और बच्चोंको खिलाती । 
बेशक, मांके दूध बन्द करते ही बच्चे अनाज खाने 
लगे । एक दिन एक बच्चा उपरसे नीचे गिर पड़ा। 
सामने नीमके पेड़पर बेंठे हुए कोएके मुंहमें पानी भर 


आया; लेकिन बच्चा मेरी कोठरीमें घुस गया । मैंने | 
अन्दर जाकर थोड़े-से प्रयाससे बच्चेको पकड़ लिया;लेकिन | 
उसको उसके ऊंचे घोंसलेपर किस तरह रख ? मेने शामण 


भाईको आवाज देकर बुलाया । वह मेरे द्वारके आगे बेड 
गये । में उनके कन्येपर एक हाथमें बच्चा लेकर और 
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विश्वमित्र 
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इसके बाद 'शामण आई?» धीरे-धीरे खड़े .हुए-। इस तरह 
सेरा हाथ घोंसले तक पहुंच गया ओर डरसे थरथराता हुआ 
बच्चा सही-सलामत अपने घर पहुंच गया । बच्चेकी मांको 
क्या खबर कि में उसका हितेषी हूँ । उसने अपनी “तिर्यक्‌ 
भाषा ”'में मुझे अनेक गालियां दीं, शाप दिया और जब 
उसका बचा उसके घोंसलेमें क्षेम-कुशलसे पहुंच गया, तब 
भी सुझे प्रतीत हुआ कि मांको अपनी भूल देखनेके बदले यही 
ख्याळ हुआ कि ईश्वरकी कृपा हे कि मेरा बच्चा इस दुष्ट 
आदमीके हाथमेंसे बच गया । लेकिन उन बेवकूफ बच्चोंपर तो 
इसका उल्टा ही असर हुआ; क्योंकि अब वे वेफिक्र 
होकर दो-तीन बार ऊपरसे नीचे-गिर पड़े ओर हरवक्त 
शामण भाई ओर मुझे सरकसकी तरह कसरत करनी पड़ी । 
लेकिन दोबारा दर्शन होनेसे “गिलहरी-माता” (बच्चोंकी 
सां) को विश्वास हो गया कि यह लोग बाल्मीकिके शापके 
लायक निपाद नहीं, बल्कि हरिण-शावकके पालन करनेवाले 
जड़भरत- जेसे कोई हें । 
RE: 2" LR 4 
इसी दोरानमें नीमपर कोओंके बच्चे भी अण्डोंमेंसे 
बाहर निकले । पशु-पक्षियोंमे सन्तानके रक्षणकी वृत्ति बहुत 
प्रबळ होती है। अब तक बहुत-से केदी रोज सवेरे या शाम 
दातुनके लिए नीमके पेड़पर चढते कई तो जेलके बाहरकी 
दुनियाका दर्शन करनेके लिए भी नीमपर चढ़ते। “वह 
तुम्हारा आश्रम दीखता है! तीन मञ्जिलेका एक दूसरा 
मकान दीखता है ।” इस प्रकार मुझे छनाते और ऊपर 
आनेके लिए आमन्त्रित करते । पेड़पर चढ़ना “तो जेलके 
“नियमानुसार नौ दिनकी छुट्टी काटने-जितना गुनाह है। में 
_ एक ही वर्षके लिए जेलमें आया था, इसलिए गुनाह करके 


८ पहले यह आयेसमाजी कार्यकर्ता थे। अब बोचासण 
बलभ विद्याल्यके सञ्चालक हैं । 
५ आदि कवि ` बाल्मीकिने चक्रवाक युगलमेंसे एकको 
मारनैवाले निषादको शाप दिया था-:- 
व्या निषाद ! प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः 
यत्क्रों च मिथनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥?? 


+ पूर्वजन्ममें भरत नामके राजा-कलामी कृत “भरत? 


भी बाहरकी दुनिया देखनेको लालायित नथा । लेकिन 
जब नीमपर कोओंके बच्चोंका डेरा लगा, तब किसी केदीको 
नीमपर चढ़नेकी मजाळ न पड़ती। कोए एकदम आकर 
चोंच मारते या सिरकी टोपी उतार जाते ओर केदी टोपी 
खो दे, तो साथमें नो दिनकी छुट्टी भी खो बेठे । एक कोई 
नीमपर चढ़नेवाले शामण भाई ओर दूसरे एक केदीपर मनमें 
खास तोरपर खार रखती थी । इनको देखती कि चोंच 
मारे बिना रहती ही न थी। हमारा बूढ़ा झाइवाला पीली 
टोपी पहनता था । कोईका उसके खास रोप था। 
इसीलिए यदि कोई भी पीली टोपीवाळा केटी नीमके पाससे 
होकर निकलता कि उसको भी कोईकी चोंचका प्रसाद मिले 
बिना नहीं रहता था । चाहे कहींसे आकर कोई सिरपर, 
कन्धेपर या पीठपर चोच मारकर भाग जाती । 

दिनोंदिन यह तकलीफ ऐसी बढ़ी कि अन्तमें नूर मुह- 
म्मदने सिरपर चादर लपेटकर नीसपर चढ़ कोएका घोंसला 
नीचे उतारा । उसमें बिना पड़ने ऊंट-जेसे दिखाई देनेवाले 
कोओंके तीन बच्चे थे । वे मुंह फाड़कर पड़े थे। उनके 
मुंह अन्द्रसे सुन्दर लाल-सुरख दिखाई देते थे । 

नूरसुहम्मदकी यह क्रूरता. अव्डुलासे न सही गयी । 
भाई अब्दुल्ला सिन्धकी तरफके एक अच्छे कुटुस्त्रका जवान | 
था । उसने विढकर कहा--“'तुस खिलाफतके लिए फांसीपर 
चढ़नेको तेयार हो और अपने बच्चोंके लिए चोंच मारनेवाली 
कोईँके प्रहारसे तुम कायर बने ओर बच्चाका घोंसला तोड़ा । 
खुदा-तुमपर नाराज होगा ।” वेचारा नूरसुहम्मद झमिन्दा 
हुआ । शामण भाईको हेरानी हुई कि मांसाहारी मुसल- 
मानमें भी इतनी दया ? अन्तमें नूरसुहम्मदने पठानकी 
इजाजत लेकर वह घोंसळा हमारे आंगणके बाहरकी दूसरी 
नीमपर रख दिया; लेकिन वह वहां न रह सका, इससे उस 
घॉसलेको फिर पहलेकी जगहपर जमा देना पड़ा । 

कोईँके आगे अब अपने बच्चांके चोरका सवाल खड़ा हो 
गया था, इसलिए इसने अपनी काक-दृष्टि ओर ज्यादा तेज 
करके आहार दूंढ़ना शुरू किया । इतनेमें गिलहरीके बच्चे 


भी बड़े होकर इधर-उधर फिरने लगे थे । कोईने उनमें एक 
बच्चा मारकर अपने बच्चेको पहले-पहल मांसका . 
'चखाया । उस दिनसे गिलहरियों और कोआंके बीच 


मजा 


~ ~ ~ 
महा बेर जम गया । कोआ छप्परपर बेठा हो या नीमपर, 


क") 


न 
—. 


जेलके अनुभवं 
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एकाध बड़ी गिळहरी अपनी पंछ फलाकर कोएपर झपटती 
और कोआ जब तक भयभीत होकर जल्दीमें उड़ता, तत्र तक 
उसको अपने नाखूनों ओर दांतोंका कुछ मजा चखाती । 
मेने पहले-पहळ यहीं देखा कि कोआ गिलहरीसे डरता है; 
लेकिन कोआ हवामें उड़ सकता हे ओर गिलहरी नहीं उड़ 


सकती, इसलिए यह युद्ध अंगरेजों ओर अरबोंके + युद्ध . 


~ 


जेसा हो जाता । यदि अरबोंके पास हवाई जहाज ओर 
गिलहरियोंके पहल होते, तो यह महायुद्ध दूसरा ही रूप 
पकडता । 
एक दिन एक कॉएने कहींसे गिलहरीके बच्चेको मार- 
कर मेरी कूंडीको उलटा रख दिया । फिर विचार किया 
“दुया-धरममें न्याय कसा ? न्याय तो केवळ खुदा ही कर 
सकता हे । वह रहीम भी हे ओर कहार भी । कोआ अपना 
आहार ढंढ़ लेता हे, इसलिए में उसको क्यों सजा द्रं? अगर 
मेरे सामने वह गिळहरीको सारता हो, तो गिळहरीके प्राण 
बचानेके लिए में जरूर प्रयल करता । अगर वेसा न करूं 
तो मेरी दयावृत्ति खण्डित हो जायगी; लेकिन मुझे कोआंपर 
गुस्सा करना अच्छा नहीं । जब कोआ गिलहरीको मारता 
हो, तब उसके मनमें गिळहरीके लिए द्वेष या बेर होता है 
या अपने भूखे बच्चोंकी वात्सल्य-भरी चिन्ता होती है, यह 
कोन निश्चय कर सकता हे ? मेरी मां मुझे पेड़परसे खानेके 
लिए आम तोड़कर देती. तब जो उसका विचार होगा, उससे 
क्या इस कोईका विचार भिन्न होगा ? दूसरेके दुखका 


. विचार करना यह मनुष्यका ही अधिकार हे । अन्य प्राणी 


तो शायद ही यह वृत्ति बना सकते हें । नीतिसे बाहर 
होनेके कारण पशु-पक्षियोंके जीवनमें नीति ओर अनीतिका 
सम्भव ही नहीं । मनुष्य भी अब तक अधिकांशमें पशु ही 


`हे, इसलिए उसका हृदय दूसरोंके दुखसे नहीं पिघलता । 


ऐसा कहा जाता है कि मनुष्योंमें भी स्त्रियां अपने बच्चों 


—-— ~ = — “7-४: — । 


३ समान ओर असमान . पक्षोंका युद्ध, जेसे इटली ओर 
अबसीनियाका । 


तथा सगे सम्बन्धियोंके लिए प्रेमवृत्तिका असाधारण उत्कर्ष 
बतानेपर भी दूसरोंके दुखके लिए उदासीन ही रहती हैं ` 
और स्त्री खत्रीका दुख देखकर तो कई बार खुश भी होती 
है। यह बात कहां तक सच्ची है ओर कहां तक केवल दोषा- 
रोपण है, यह तो स्त्रियां ही कह सकती हैं । इतनी बात ठीक 
है कि मनुष्येतर सृष्टिमे नरकी अपेक्षा मादामें उग्रता और 
आवेश ज्यादा होता है। जङ्गली असंस्कारी लोकोंमें भी 
ऐसा ही होता है । 
एक रात जोरसे आंधी चली । कोएका घोंसछा गिर 

पड़ा ओर एक बच्चा मर गया। नूरमुहम्मदने घोंसले ओर 

चे हुए बच्चोंको फिरसे नीमपर जमा दिया; लेकिन एक-दो 
दिनमें उनका भी अन्त आ गया। झाडवालेने बच्चाको 
दीवारसे बाहर फेंक दिया। वहां कोओंकी पञ्चायत इकट्ठी 
हुई ओर मातम किया गया । कई बूढ़े कोओंने राजिया 
गाया । मां--क्रोई तो सुन्न होकर चुपचाप ही बेठ गयी थी। 
अन्तमें जब जोरसे बारिश होने लगी, तब पञ्चायत लाचार 
होकर छिन्न-भिन्न हो गयी । लेकिन तीन-चार कोओंके 
दुखका आवेग इतना ज्यादा था कि उन्हें .बरसातमें भी उड़ 
जाना नहीं सूझा । कोओंके वंशको निर्मल होते देखकर 
गिलहरियां खुश हुईं या नहीं ? यह हम केसे कह सकते हैं ? 
ईर्ष्या, मत्सर ओर दूसरेके दुखको देखकर हासिल होनेवाले 
आनन्दुकी ये वृत्तियां शायद सभ्य प्राणियोंका ही हुर्गण 
होंगी । बच्चोंके मर जानेके बाद कोए भी ठण्डे पड़ गये। 
हमें खटकनेवाला कोओंका आखिरी शिकार तो सण्डास 
( शोचालय ) पर रहनेवाली एक देवचकली ( विशेष प्रकार- 
की चिड़िया ) के बच्चेका था । २६ 


( सर्वाधिकार सरक्षित ) 


सपा 


श्री रामकृष्ण भारती, शास्त्री । 


& काका साहेबकी गुजराती पुस्तिका “ओतराती | 
दीवालो? के हिन्दी अनुवादका एक अध्याय । अनुवादक | 


टी, 


माना स्वासें आतीं जातीं, 

बनता मिटता जीवन क्षण-क्षण; 

भरता, उठता भवंका मेला, 

परिवर्तनमय जगका कण-कण । 
माना योवनकी श्री सुषमा 
' संसृतिके करसे लुट जाती, 
मधु - ऋतु - कुञ्जोमें आंसूकी 
बरसात कभी है घिर .आती। 

ऊघाके मस्तकक़ा कुमकुम 

सन्ध्याके हाथों पुछता है, 

सन्ध्याका स्नेहिल दीप मृदुल 

ऊषा - वेलामें बुझता है; 

ii सूरज जळ-जल निशिमें बुझता 
बुझ-बुझ निशिमें जलते तारे; 
चिर तो लेकिन संस्रतिक। यह 
जल बुझनेका व्यापार प्रिये! 

भू-ठुण्ठित झोषड़ियोमें हैं 

बीते _ युगके सपने सोते, 

जाग्रतकी कटुतामें कितने 

'सपनोंकी मृदुतापर रोते! 

र जो फूल खिले थे उपवनमें 

सक _ झव्झाके हाथों छले गये; 

- आये थे जो भी आंधीसे 

वे सब पानीसे चले गये। 

सच है वसन्तके पीछे ही 
चुपके - चुपके ग्रीषम आता, 
 झपछ्व इृन्तोंकी खुल देह 
 ज्वालासे आप जला जाता ! 


चर छ न्न T श्‌ $ ड 
णना सस्याय 
में हूं, तुम हो, हे ओर यहा 
यह मीठा मादक प्यार प्रिये ! 
फिर इस चिर अभिनव जगतीको 
केसे मानूं निस्सार प्रिये? 


जगज्ञीवनके असीम पथपर 

परिवर्तन चक्र चला करता; 

यह परिवतन ही संख्रतिका 

लेकिन अभिनव ्शरङ्गार प्रिये | 
मधु ही मधु है कब रुचिर हुआ, 


मधुसे कटुका सत्कार यहां; 

हे खीझ चाहता प्रेमी 

जब कब प्रिय पागल प्यार यहां ! 
जिसको हमने था फृत्यु कहा, 
वह नवजीवनकी बेला थी ; 
हम समझे प्रलय जिसे बह तो 
संस्रतिकी खिलखिल खेला थी । 

भूमिका मिळनकी थी प्रिय जो 

उसको हमने विच्छेद कहा, 

जो साध मिळनकी थी उरमें 

उसको ही हमने भेद कहा। 
अस्थिरताके जगमें हमने 
स्थिरताका हे आह्वान किया; 
चिरता पाकर पर यह सुन्दर 
जीवन भी होता भार प्रिये ! 

जीवनके परिवतनमें ही 

हमको जीवनका स्वाद मिला, 

शेशवक्रा दे आनन्द मृदुल, 

योवनका यह्‌ आह्वाद मिला । 
रो-रो करके ही सीख सके 
हम अपने जीदनमें गाना; 
-आ-जा करके ही तो हमने 
आने-जानेका पथ जाना। 


ता 


MITTS शा FH 


अपना ससार 


द गिर-गिरकर ही हम उठे ओर 
उठ-उठ गिर-गिर चलना सीखे; 


निज स्वग नरक दोनोंके ही 
हम आप स्वयं ही हैं सरष्टा; 


| FA 
NE |) 
है | 
; गति हे तब तक ही जीवन हे लञ्जित करता शत स्वर्गाको ||| 
स्थिरता ही मृत्यु-विकार प्रिये ! कमण्योका संसार प्रिये । | | ||| | 
, तुम हो, हें स्नेह मृदुल सखि, आज प्यारकी बेला है $ ||| 
जिसमें ईर्षाकी ज्वाला है, ल्हरोंने हमको मिला दिया, | || 
आकांक्षाओंकी ज्योति. जगी यौबनकी पहली किरणोंने. {| | 
ओ? स्वार्थ धूम्र यह काला है । है प्रणय कूलपर खिला दिया । (५ 
चातुदिक्‌ सीमासे ऊपर खिलनेकी घड़ियां हैं, हंस लें 9 
उठनेका मुझमें ज्वार भरा; खिल लें ओ? हम मुसका लेवें, | 
आहोंकी है आंधी भीषण, उस तटपर जानेके पहले | 
आंसूका पारावार सरा! हम स्वरमें स्वर भर गा लेवें.। || 
तुम मुझपर छायी - छायो-सी आंधी आयेगी, यह्‌ सच हे, 
सी गहरी-गहरी, ओ? हम सबको झड़ जाना हे; 
अटूंट यह प्यार कोष अपनी हस्तीकी पंखुरियां 
जिसपर तुम बन बेठीं प्रहरी ! इस मिट्टरीपर बिखराना है । 
- यह सब छछना हे--म्रगजल हे ! इस मधुर आजमें लेकिन क्यों 
) में मान सकेगा नहीं--नहीं, आगन्तुक कलकी चिन्ता हो 0 
निश्चित हे, ध्रव हे ओर सत्य आओ, जीवनकी लहूरोंपर 
मेरा अपना संसार प्रिये! कर लें खुलकर अभिसार प्रिये ! 
परिवर्तन, केवळ परिवर्तन झड्नेको ही तो खिलते हैं 
होते हर घड़ी अनेक यहां; __ उपवनमें प्रतिदिन फूल सखे ; 
उद्भवका होता हे लयसे संस्रतिने उस कोमलतापर 
प्रतिपल नूतन अभिषेक यहां | ` कांटोके पहरेदार रखे । 
इस परिवतनको ही नाश कहा जळने बुझने दोनोमें ही 
हमने अपनी नादानीसे; है एक रहस्य छिपा जगका; 
उगते हैं जीवनके अंकुर मानवको कुछ भी पता नहीं 
जीवनकी ही कुर्बानीसे ! वह पन्थी किस अजान मगका। 
झूठे स्वर्गाकी आशापर जळनेमें जब उल्लास नहीं 
हम है संसार लुटा जाते बुझनेमें तब क्यों हो पीड़ा 0 
= लेकिन जेसा कुछ बोते हैं हो जन्म मरण दोनोमें ही 
= वेस. ही तो हैं हम पाते ! चिर प्रिये हमारी यह क्रोड़ा ! 
प्रतिक्षण होवे अभिनव योवन, 5 
प्रतिक्षण हो अभिनव प्यार प्रिये ! _ 


प्रतिक्षण हो नयी उमङ्गोका २. WBF ह 
निर्मित अपना संसार प्रिये! ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, बी० पः 
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र 


| फोटोग्राफीके करिरमे 


श्री रामनारायण कपूर 


|). फोटोग्राफीके केमरेका व्यवहार इतना बढ़ गया हे कि नहीं हे कि केमरेके उपयोगसे उनकी बहुत-ली जटिल सम- 
| साधारणस साधारण स्थितिके मनुष्यको भी केमरा रखनेका स्यायें कितनी सरलतापूर्वक हळ हो गयी हैं । दिन-प्रतिदिन 


चाव हो गया है । बहुधा देखा जाता है कि केमरेका व्यव- केमरेकी आवश्यकता बढ़ती ही जाती हे । लगभग १०-१९ 
करोड़ चित्र प्रति वर्ष केमरे द्वारा खींचे 
जाते हैं ओर लगभग ये सभी केवल 
चाव पूरा करनेके लिए होते हैं । परन्तु 
कभी-कभी कुछ असाधार 
में केमरेका उपयोग किया गया है। 
नीचे हम ऐसी ही कुछ खमस्याओंका 
वर्णन करेंगे । 
पचास वर्ष पूर्व चित्र खिचाते समय 
बहुत देर त5 केमरेके सामने बेठना 
पड़ता था । यहां तक कि विछायतमें 
चित्रकारोंको फोटो खिचानेवालोंको 
ऊब्रनेसे बचानेके लिए बाजे ओर सङ्गीत- 
का प्रबन्ध करना पड़ता था । आज हम 
आपको एक चित्र दिखाते हैं, जो एक 
सेकेण्डके एक लाखवें भागमें खींचा गया 
हे । चित्रमे एक दूध भरा गिलास फर्शपर 
गिरकर ट्टते हुए दिखाया गया है। 
गिलास पांच फीटकी ऊंचाईँसे गिराया 
गया था ओर बिजलीकी चमककी 
सहायतासे चित्र खींचा गया है । शीशे- 
का गिलास फशंपर गिरकर किस प्रकार 
ट्टता है, इसको देखनेमें मनुष्यकी आंख 
भी असमर्थ हो जाती है । बहुत अधिक 
सतक रहनेपर भी अधिकसे अधिक 
मनुष्य गिळासको गिरते हुए देख सकता 
गिलासके टूटनेके समयका चित्र । है, और उसको फूटा देख सकता है; परन्तु 
हार एक व्यसनके रूपमें होता है । लोग अधिकतर केवळ फूटते हुए देख सकना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। और 


° 


चित्र खीचनेकी इच्छा पूरी करनेके लिए ही केमरेका उपयोग . जिस दृश्यको देखनेमें आंख असमर्थ है उसीको केमरेने न केवल 
, करते हैं। विज्ञान और कछाके विद्यार्थियोंसे यह बात छिपी देखा है, वरन सदेवके लिए चित्र-पटलपर अङ्कित कर दिया है । 


77) 


फोटोग्राफीके करिश्मे 


प्रश्न यह हे कि इतनी तीव्र वेगवाछी वस्तुका चित्र किस 
प्रकार खींचा गया, जबकि अभी तक संसारके किसी भी केमरे- 
के पद (शटर) की चाळ इतनी तीज वेगवाळी नहीं है । इस 
असाधारण हृश्यको अडत करनेके लिए फोटोग्राफरको भी 
असाधारण युक्तिसे काम लेना पड़ा । उसने अपना केमरा 
ठीकठाक करके रख दिया ओर उसके लेन्ससे पर्दा (शटर) 
इटा दिया । चिन्न अङ्कित करनेके लिए उसने केमरेकी ओर 
ध्यान न देकर प्रकाशकों अपने अधिकारमें किया । विजछी- 
को शक्तिको उसने कण्डेल्सरॉस भरा ओर एक तार द्वारा 
गिरनेवाले गिलाससे उसे इस 
ज्योंही गिळास प्रश्वीपर 
कण्डेन्सरोंसे भरी वि 
के रूपमें व्यय हो 
जिससे ०६००० 
के लिए गिलासको प्रका- 
शमान कर दिया 
उसका चित्र चित्र-पटळपर 
अङ्कित हो गया । 

अति तीव्रवेगसे चित्र 
अङ्कित करनेवाले केसरेने 
बहुत-से रहस्योंका पता 
ल्यानेमें बड़ी सहायता 
की है। आपको मालम 
होगा कि बिछी चाहें 
कितनी ऊंचाईस क्‍यों न 
गिरे, सदेव अपने पेरोंपर 
खड़ी हो जाती हे । यह | 
आचर्य हे । परन्तु इसका कारण क्या है, इसका पता तीव्र 
बेगसे अङ्कित होनेवाले चित्रासे लगा हे। बात यह है कि बिल्ली 
जब गिरती हे तब हमेशा अपनी पंछके बळ प्रथ्ीपर गिरती 
है और झट अपने पञ्ञोंपर खड़ी हो जाती हे । यह कार्य 
इतनी शीघ्रतापूवक हो जाता हे क्रि देखनेवाळे आश्चयं करते 
रह जाते हैं कि बिल्ली सदेव पेरके बळ ही क्यों गिरती है ! 
भर इसका भेद फोटोग्राफीने खोला हे । इसी प्रकारके एक 
चित्रसे पता चला हे कि बड़ी-बड़ी चिड़िया आकाइामें उड़ते 
समय किप्त प्रकार अपने पद्ठः चछाती हैं। इस बातके 


म्वारि ~ ~ 
प्रकार सम्बन्धित किया कि 
शिरा, जिजलीका तार दब्र गया आर 
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ज्ञानसे हवाई 
मिलेगी .। 


जहाज वनानेवालांको बड़ी सहायता 

मनो विज्ञान-विशारदोंने भी फोटोग्राफीका उपयोग सान- 
चीय प्रक्ृतिके अध्यथनके लिए किया हे । इसका उपयोग 
आद्योगिक कर्मचारियोंके लक्षण पहचाननके लिए बड़ा फल- 
प्रद हुआ हे ओर इससे रुपया ओर समय बचानेका भीता 
हो गया है ।. उदाहरणके लिए एक सिगरेट बनानेवाली 
कस्पनीका ध्यान कोजिये। इस कारखानेमं बहुत-स आदमी 
काम करते हे । 'आदमियांको वतन प्रति संकड़ा सिगरेट 
बनानेके हिसावसे मिलता हे । बहुधा देखा जाता है कि कुछ 
लोग तो दितमें चार-चार रुपये पेढा कर लेते हैं ओर बहुत-से 
मनुष्य्रोंको चार आने प्रतिदिन भी नहीं मिलते । इसका 


~ 


डिस्टाटोग्राक द्वारा लिया गया चित्र । फोटोग्राफीका करिश्मा हे । एक ही समयमे एक सनुष्यके 


दो सिर दिखाये गये हें । 


कारण क्या है, इसका पता लगाया गया हे । इसके लिए एक 
विशेष प्रकारके केमरेका उपयोग किया गया । एक कस 
कमानेबाले और एक अधिक पेदा करनेवाले दो मनुष्योके 
हाथमें बिजलीका एक-एक बल्ब बांधा गया और उनसे कास | 
करनेको कहा गया । उनके हाथके कार्य करते समयके जो _ 
चित्र लिये गये, उनसे सालम हुआ कि जो छोग कम प Tk 
पेदा करते हें, लाख सतक रहनेपर भी वे wy अपने 
हाथोंको बेकार हिलाने-इळानेमे व्यतीत करते हैं, जिसका 
फळ यह होता हे कि सो बार कोशिश  करनेपर वे १० 


~> 


SAAN 


~~. 


काम करनेमें सफळ होते हैं। इन चित्रोंसे बड़ा लाभ उठाया 
गया । कम कमानेवाले मनुष्योंको अधिक पेदा करनेवाले 
मनुष्योंके चित्रोंसे तुरना करके समझाया गया । फलस्वरूप 
चे भी अधिक पेसा पेदा करने लगे । 

__ आजकल इञ्जीनियर, सेनिक, नाविक और दजी सभी 
अपने-अपने कार्यके लिए केमरेका उपयोग करते हें । बड़ी- 
रेळकी पटरियों तथा मशीनोंके भारी-भारी पुर्जाकी 


` ` समुद्रे गर्ममें लिया गया फोटोग्राफ । 
पोढ़ाईकी | परख आजकल फोटोग्राफीकी सहायतासे की जाती 
__ हे । यदि अचानक मशीनका कोई पुर्जा टूट जाय या रेलका 
_ पहिया फट जाय, तो उसका परिणाम कितना भीपण हो 
ता है ! इस प्रकारकी दुर्वरनासे बचाव करनेके लिए एक 
तिसे केमरेका व्यवहार करके धातुकी जांच की 


प्र छुराइ्यॉके चित्र एक्स-किरण द्वारा लिये. 


जाते हैं । व्यवहारमें आनेवाले धातुके बने हुए कल-पुंजे किसी ' 


समय ट्ट सकते हे आरं इससे भारी हानि हो सकती है। 
इन कल-पुर्जाके चित्र इस प्रकार लिये जाते हे कि उनसे 
साफ-साफ मालूम हो जाता है कि कितने समयके व्यबहारके 
बाद वे टूट सकते हैं। इस प्रकारकी चित्रकारीसे संसारम 
प्रतिदिन होनेवाली दुर्घटनाओंमें बहुत कमी हो गयी है । 

हमारे देशवासी शायद यह विश्वास ही न करेगे कि 
यूरोप ओर अमेरिका प्रभ्दति देशोंके दर्जी आजकल 
फोटोग्राफीके केमरेका उपयोग असाधारण रूपसे 
करने लगे हैं। फोटोग्राफीकी सहायतासे उनको 
सिलाईके लिए आये हुए कपड़ोके तागोंकी पहचान 
ओर किस प्रकारके व्यवहारे कपडेपर केसा असर 
पड़ सकता है आदिका पता बड़ी सरलतापूर्वक लग 
जाता हे । फिर जेसा कपड़ा होता हे उसके साथ 
उसी प्रकारकी कटाई, सिळाई ओर 'ुळाईका व्यव- 
हार किया जाता है। दुजी लोग कभी-कभी इस 
कठिनाईमें पड़ जाते हैं कि सचुष्यक्रे शारीरकी ठीक- 
ठीक नाप-जोख कर लेनेपर भी कपड़ा उनके शरीरपर 
ठीक नहीं बेठता। ऐसे दर्जियोंकी कठिनाई दूर करनेके 
लिए भी फोटोग्राफी बड़ी सहायक हुई । ग्राहके 
शरीरकी आकृतिको कपड़ा सीते समय दर्जी अपनी 
आंखके सामने रखना चाहता हे । एक बड़े पेपर 
ठीक नाप किये हुए खाने खिचे रहते हें। ग्राहके 
पीछे वह पर्दा लटका दिया जाता हे और उसके तीन 
चित्र, सामनेका, पीछेका तथा बगलसे खींच लिये 
जाते हें ॥ ये चित्र कपड़ा काटनेवालेको दिये जाते 
हें ओर वह खाने खिचे पीछेवाले पर्देके पेमानेके 
हिसाबसे ग्राहककी नाप-जोख ओर उसके शरीरकी 
विशेषताआंको देखकर उसीके अनुरूप कपड़ा काट 
लेता है। | 

सेनिकोंको फोटोग्राफीके केमरेके उपयोगके लिए बहुत 
विस्तृत क्षेत्र मिला हे । सेनामें व्यवहार किये जानेवाले 
केमरे हे भी बड़े विचित्र । शायद सबसे अधिक रोचक 
केमरा वह है, जिंससे शत्रुकी तोपोंकी स्थितिका पता चळ 
जाता है । इस केमरेसे तोपसे दोनेबाळी आवाजके चित्र 
खींचे जाते हें । केमरेको फिल्म (चित्र खींचनेका मसाठेका 
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पट) रुगाकर एक स्थानपर रख दिया ज्ञाता है। केमरेसे 
सम्बन्धित ६ माइक्रोफोन (ध्वनि-सापक यन्त्र) ९००० गज- 
की लम्त्राईमें बराबर-बराबर दूरीपर रख दिये जाते हैँ । 
दूरसे आनेवाली तोपकी आवाज इन यन्त्रोंकी सहायतासे 
फिल्मपर खिंच जाती हे ओर फिल्म आधे मिनटमे धोकर 
तेय़ार की जा सकती है । तोपके गोलेकी आवाज होनेपर 
फिल्मपर ४वनि-तरङ्गाँके दो चित्र अङ्कित हो जाते 
हें । एक चिन्न तोप दगनेकी आावाजका ओर दूसरा 
चित्र गोळा छटनेकी गं जक । ध्वनिकी चालका वेग 
मालूम होनेके कारण इस बातका पता बड़ी सरलता- 
पूर्वक रग जाता हे कि ध्वनि कितनी दूरसे आती हे, 
ओर दिशाका पता मालस होनेसे यह मालम करना 
कठिन नहीं होता कि शत्र-शिविर कितनी दूर हे ओर 
कहां है । 

समुद्रमं चलनेवाले जल्यानोंकों कभी-कभी बड़ी 
कठिन परिस्थितियों में पड़ जाना पड़ता हे । कोहरेके 
कारण प्रायः जहाज आगे ओर पीछेका रास्ता नहीं 
पहचान सकते । अनजानसें बरफकी चट्टानसे टकरा 
जाने तथा सामनेसे आनेवाले जहाजसे छड़ जाने 
अथवा शत्रुके चंगुलमें पड़ जानेका इससे बुरा अवसर 
दूसरा नहीं होता । आज फोटो खींचनेके यन्त्रकी 
सहायतासे ये लोग निर्भीक होकर जल्यात्रा कर 
सकते हैं। एक प्रकारकी प्रकाश-किरण, जिसे शार्ट 
वेव इन्फ्रा रेड रे (Short wave Infra red ray) 
कहते हैं, घनेसे घने कोहरेको चीरकर उसके भीतर- 
का रहस्यभेद कर देती है । भाजकलळ बड़े-बड़े जल- 
यानोंमें इसी प्रकारके यन्त्र गे रहते हें। इनकी 
सहायतासे आधे मिनटमें चित्र खींचकर तेयार हो 
जाता है और जळ्यान अदृश्य सड्ूरसे सुक्त हो 
जाता है । 

` इन्फ्रा रेड किरणकी सहायतासे ओर भी अद्भुत 
चित्रकारी की गयी है । इसकी सहायतासे डाकर खालके 
भीतर उगते हुए बालोंके चित्र खींच सकता हे या अंधेरे 
कमरेमं सोये हुए रोगीका चित्र बिना उसे जगाये खींच 
EE । जीव-विज्ञान-वेत्ता आजकल कीड़े-मकोड़ों तथा 


छोटे भुनगों तकके शरीरके ढांचे और उसके भीतरके भागों- 


चित्र बड़ी सरलतापूर्वक खींचकर लोगांको अचम्भित कर 
भूमिकी नाप-जोख करनेवाले सर्वर आजकल एक 
स्थ्रानपर खड़े होकर--टेलीफोटोलेन्सकी सहायतासे तीन 
सो मील दूरकी भूमि तकके चित्र धुन्ध और कोहरा 
छाये . रहनेपर भी सरळतापूर्वक खींच सकते हैं। 
समुद्र-तट ओर पहाड़ी भूमिकी नाप- 


इसका उपयोग 


+ 


मनुष्यकी खोपड़ीमें चाकूका फर घुसा हे उसीका एक्सकिरण द्वारा 


लिया गया चित्र । ५ 
जोख करनेमें तथा युद्ध-कालमें बड़ी प्रवीणतापूर्वक किया | 
जाता है । 

इन्फ्रा रेड पर्दाकी सहायतासे आजकल खगोल-विद्या- 
विशारदोंके केमरोंकी उपयोगिता सौ गुनी बढ़ गयी है। जिन 
तारोंको बड़ीसे बड़ी दूरवीनोंसे नहीं देखा जा सकता था, 


उनके चित्र अब बड़ी आसानीसे खींचे जा सकते हे । 
इस युक्तिके सफळ हो जानेसे आकाशके बहुत-से रहस्याँका 
उद्घाटन हो गया हे । माउण्ट विल्सनकी प्रयोगशालामं 
१०० इञ्चकी दूरवीनको सहायतासे तथा इन्फ्रा रेड फोटो- 
ग्राफीके प्रयोगसे सूर्यसण्डलके बहुत-से भेदोका पता लगाया 
गया है, जिनसे वेज्ञानिक संसार पूर्णतया अपरिचित था । 
वचिकित्सा-सम्बन्धी प्रयोगोंमें फोटोग्राफीके केमरेकी उप- 
योगिताको साधारणतः सभी जानते हैं। परन्तु यह बात 


: चित्र खिंच रहे हैं । 
अभी बहुत कम लोग जानते होंगे कि आजकल डाकूर लोग 
सर-दर्द, दांतकी पीड़ा तथा हृदयक्री धड़कचके वास्तविक 
चित्र, खींचकर आपको दिखा सकते हें । इनमेंसे प्रत्येक 
प्रकारके चित्र खींचनेमें भिन्त-भिन्न उपायोंका भवलम्त्रन 
करना पड़ता है । सिरकी पीड़ाका चित्र खींचनेके लिए एकसरे 
द्वारा फोटो खींच लेवा काफी है। खोपड़ीके अन्दर नाकके 
 ऊपरदो गड्ढे हैं। कीटाणु इनमें जमा हो जाते हैं ओर 
दुबावसे सर कटने लगता हे । सर-दर्दका एक आश्चर्य- 
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जनक भेद इसी प्रकारके एक फोटोसे साल्म हआ था। . 


कोडक कम्पनीकी प्रयोगशाऊाओंके एक कर्सचारीको सिर- 
दर्दकी भीषण बीमारी थी । उसके सरका एक्सरे फोटो 
खींचा गया । वेचारे मरीजको यह देखकर महान्‌ आश्रय 
हुआ कि उसकी खोपड़ीमें पन्द्रह साळसे चाकूका फळ घसा 
हुआ था । इस फोटोको देखकर उसको याद आया कि 
न्द्रह वपं पूर्व महायुद्धके समय बमके एक गोलेसे उसके 
कन्धेमें भीषण चोट छगी थी, जिससे चह कई घण्टे तक 
बेहोश रहा । परन्तु होश आनेपर भी उसको यह न ज्ञात हो 
सका कि उसके सरमें भी उसी बभकी चोट लगी है और 
चाकृक्रा फळ सरके अन्दर घस गया है । बहुत सम्भव है कि 
चाकृका फल बड़ी 
तेजीसे घुसा था 
आर अङ्भारेकी भांति 
गरस था, जिससे 
घावके आसपासका 
मांस खन्न पड़ गया 
आर केवळ एक 
हल्का-सा निशान | 
रह गया । डाकरोंने 
बड़ी सावधानीसे 
चाकूका फल निकाल 
लिया, ओर वह 
कर्मचारी काम करने 
योग्य हो गया । 
एक्सरे फोटो- 


अमेरिकामे अपराध स्वीकार करानेके लिए अपराधीको बेठाया गया है । उसके मनोभावोंके ग्राकीसे आजकल 


डाक्टर लोग मनु- 
घ्योके शरीरके टेढे-मेईे भागोंके कारण जाननेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । दांतके पर्देका चित्र खींचनेके लिए एक छोटे पर्दे और 
एक धातुके छोटे टकड़ेको एक डाकके टिकटसे तनिक बड़े 
लिकाफेमें बन्द करके दांतके नीचे दबा दिया जाता है और 
एुक्स-किरण द्वारा चित्र खाँचा जाता हे । जब चित्र तयार 
हो जाता है, तब उससे पता ळग जाता है कि दांतकी दशा 
क्या है । कहां और क्यों दर्द होता हे और दांत उखाड़ते 
ससय जड़ें कंहां तक बाधक हो. सकती हैं । 


फोटोग्राफीके करिश्मे 


हृदयकी धड़कनके चित्र खींचनेके लिए इलक्ट्रो काडियो- 
ग्राफ नामके एक यन्त्र-विशेपका उपयोग करना पड़ता है। 
इस यन्त्रको डाक्टर रोगीकी कराई ओर टांगसे सम्बन्धित 
कर देता हे । हृदयकी धडकनका असर बिजलीके एक यन्त्रपर 
होता हे ओर उससे एक फोटो फिल्सपर या प्लेटपर टेढ़ी- 
मेढी रेखामें खिच जाता हे । इन रेखाओंसे डाक्टरको रोगी- 
के हृदयका पूरा हाल मालूम डो जाता हे । 

इसी प्रकारका यन्त्र आजकल अमेरिकामें झूठ 
पकड़नेके काममें छाया जाता हे ! अपराधीके खनके दबावका 
असर इस यन्त्रपर देखा | 
जाता हे ओर उससे 
उसके हृदयके सीतरका 
हाल मालूस हो जाता 
हे। अपराधीको एक 
कुर्सीपर बेठा 
जाता है ओर उसकी 
बांहमे यन्त्रसे 
न्थित एक पड़ी पहना 
दी जाती हे । उसकी 
छातीपर भी एक रबर- | 
की नली लपेट दी जाती 
है। इनको कस दिया 
जाता है ओर यन्त्र 
चाल कर दिया जाता 
है। थोड़ी देर यन्त्र 
चछानेके बाद अप- 
राध्रीसे बहुत-से प्रश्न 
किये जाते हैं, जिनके उत्तरमें अपराधीको केवल हाँ या नहीं 
कहने दिया जाता हे । यन्त्रमें जो चित्र खिचते हैं, उनसे 
साफ मालम हो जाता है कि किस प्रश्नके उत्तर देनेमें 
अपराधी सकपकाया या घत्रड़ाया हे । 

अमेरिकाकी पुलिसने फोटोग्राफीकी सहायतासे अपरा- 
धियोंके अपराध स्वीकार करते समयकी बोलती फिल्म 
खींची हे । इस प्रकारके बोलते चित्रपट्से अधिकारियोंको न 
केवळ अपराध स्वीकार करते समय अपराचियोंकी भाव- 
भङ्गीका पता चलता है, वरन्‌ यह भी साफ माळूम हो जाता 


हि. 


पच्छ 


` = 
दया 


सस्त्र- 


> 
हर 


MU 


पुलिसको केमरे बांट दिये गये हैं जिससे अति तीब्र वेगसे भागनेवाली मोटरोंको आसानीसे 


हे कि अपराधी किसी दबाचमें पड़कर अपराध स्वीकार कर 
रहा हे अथवा स्वाभाविक ढड़से । 

इंगलेण्डमें लङ्कास्टर नामक स्थानपर मोटरपर घृमने- 
वाली पुलिसको केभरे दिये गवे हे, जिससे अति शीघ्र वेगसे 
चलनेवाली मोटरोंके चित्र ले लिये जाते हैं ओर चलाने- 
वालांको दण्ड दिया जाता है । इसी प्रकारका एक ओर यन्त्र 
बना हे । यह सड़कके एक किनारे लगा दिया जाता है। 
उस सड़कपर निकलनेवाली सभी मोटरोंके नम्त्ररोंके 
चित्र इस केमरे द्वारा आपसे आप खिंच जाते हैं 


No १ भया ` see ० 


` 


= 4) 


fei. 


र्न 
~. 


पकड़ लिया जाता हे । 


ओर किस समय कोन मोटर निकली, यह भी मालूम हो 
जाता है । 

अपराधोंके वेज्ञानिक अन्वेषणमें कभी-कभी फोटोग्राफी 
द्वारा अदुभुत सहायता मिलती है। अंगुलीके निशान तथा | 
घटनाके वास्तविक चित्र तो साध।रण-सी बात है। एक बार | 
एक घटनाका पता राते समय एक जासूसकी नोट-बुकके 

पन्ने मिले । ये तेछ ओर लकड़ीके बुरादेसे भरे थे) इस 
नोट-बुकसे एक पन्ना फाड़ लिया गया था । परन्तु फाड़े हुए 
पन्नेके - नीचेवाले. कागजपर पेन्सिलके दुबावके कारण कुछ | 
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चिह्न देख पडते थे । स्कारलेण्ड याडंके फोटो-विशेषज्ञोंने 
उस कागजको रासायनिक रीतिसे तेयार करके उसका चित्र 
खींचा । उस चित्रको बड़ा करनेपर उन छाब्दोंका पता लग गया 
जो फाड़े हुए पन्नेपर लिखे थे । अपराधी पकड़ा गया । इसी 
प्रकार एक चोरीका सामला पकड़नेके लिए फोटोग्राफीकी 
सहायता ली गयी। चोरके जूतेकी कीलोंके धुंधले निशान 
चमड़ेकी कुलीपर पाये गये । सन्दिग्व अपराधीके जूतेके 
तरेके फोटोग्राफ और कुर्सीकी गद्दीके फोटोग्राफ खींचे गये 
. और मिलान किया गया । पहला चित्र दूसरे चित्रपर रखनेसे 
` कीले ठीक निशानपर बेठ गयीं। यह अपराधीके पकड़नेके 
लिए काफी था । ः 
हृदयको धड़कनके चित्र खींचनेका एक नया उपाय 
लोवाक तीन वेज्ञानिकोंने अभी हालमें खोज निकाला हे । 
ये वैज्ञानिक अमेरिकाके दिग्गज विद्वान्‌ हैं। डा० वाल्टर 
बियरिङ्ग असेरिकाके मेडिकल शुसोसियेशनक प्रेसिडेण्ट हैं । 
` डा० एच० सी० वोन ओर एम० एुछ० लोखाटं डेस मोयन्स- 


मे डिन एस्कायरमें अपनी वेञ्जपर बेठे-बेटे सोपी व्यग्र 
हो उठा । जब हंस अधिक रात गये बोलने लगें, जब बिना 
गरम कोट पहने हुई तरुणियां अपने पतियोंके प्रति अपने- 
झाप कुछ दया दिखाने लगें ओर जब सोपी पार्कमें अपनी 
` व्रेञ्चपर अकस्मात्‌ व्यग्र हो उठे, तो समझ लीजिये अब जाड़ा 
आही रहा है। 
| § सोपीकी गोदमें एक सूखा पत्ता पेड़ी डालीसे टपक 
पड़ा । और यह आगे आनेवाले समयकी सूचना थी । सोपीने 
चा कि शीतकालके कठिन दिन अब आना ही चाहते 
लेए मुझे अब जल्दीसे जल्दी अपना कोई उचित प्रबन्ध 
ह डालना चाहिए। 
. और इसीलिए वढ अपनी वेज्जपर बेठे-अठ व्यग्र हो उठा । 
पर श्रेचारे सोपीकी महत्त्वाकांक्षायें बहुत ऊंची नहीं 
ससुदरकी सेर था राजमहलके स्वप्न वद नहीं देखता । 
महीनेके लिए रहने और खाने-पीनेकी 
जीवनकी सबसे बड़ी साध थी। 


विश्वमित्र 


>~ 


के रहनेवाले विद्वान्‌ हैं। इन लोगोंने जो यब्त्र बनाया हे, ` _ 


उसका नाम इलक्ट्रो सेथोग्राफ हे । इस चित्र-पटळपर हृदय- 
की धड़कन देखी जा सकती है ओर चिन्न खींचनेवाला धड़- 
कन खुन सकता है तथा चिन्न खींच सकता हे । इस प्रकार 
हृदयकी धड़कनके चित्र खींच लेनेपर हदथ-गतिमें अन्तर पड़ने 
या कोई बाधा उपस्थित होनेका पता ळग जाता हे। योग्य 
चिकित्सकको हृदयकी घड़कनसे परिचय हो जानेपर इलाज 
करनेमें अधिक कठिनाई नहीं होती । 

फोटोग्राफीका भविष्य क्या होगा ? वेज्ञानिक संसारमें 


फोटोग्राफीकी उन्नतिके लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र हे । एक्सरे 
द्वारा रड्जीन चित्र खींचे जा चुके हें। जीवित परमाणुओंके 
बढ़नेके चित्र भी खींचे जा चुके हैं 1 अशर गच नहीं है, जो 


एक दिन हम अपने विचारोंक भी चित्र देख सकें । ओर वह 
दिन भी दर प्रतीत नहीं होता, जत्र आप अपने स्वप्नोंके तथा 
अपनी इच्छाओंके चित्र भी वास्तविक रूपमे देख सकेंगे 
ओर उनको पूरा करनेका अवसर ढं टगे । 


————— कल ना 


ग्रहका फेर 


श्री ओ” हेनरी 


वर्षासे वह अपने जाड़ेके दिन ब्लक वेळ अस्पतालमें 
काट देता था । जाड़ेमें जहाज सेरको आते ओर सोपी अपने 
लिए द्वीपमें जाकर रहनेका ठीक-ठिकाना कर लेता । और 
अब जब कि जाड़ा आ ही पहुंचा, तब उसे अपनी चिन्ता: 
सवार हुई । कलकी रात बड़ी बुरी तरह कटी । कई अख- 
बारोंसे शरीरको ढंककर सोपीने सोनेका प्रयल किया । पर * 
जाड़ेसे रक्षा न हो सकी । वेचारा सारी रात ठिठुरता रहा । 
इसलिए उसके विचारमें इस साळ फिर अपने उसी पुराने 
द्वीपमें जानेकी लाळसा जागृत हो उठी । शहरके छोगोंने 
गरीबोंके लिए जो व्यवस्था की थी, उससे उसे घृणा थी। | 
उसकी रायमें कानून इन धार्मिक व्यवस्थाओंसे कहीं उदार . 
था। सरकारी और गेर-सरकारी कितनी ही संस्थायें थीं 
जिनमें खाने-पीने ओर रहनेकी व्यवस्था हो सकती थी । 
पर सोपी था स्वाभिमानी पुरुष, जिसे इस प्रकारकी खेरात 
और द॒याकी याचनाओंसे घृणा थ्री । इस प्रकारकी जो 
खेरात बंटती है, उसका दाम तो आपको चुकाना ही पड़ता . 


प्रा 


AINE |. 


नश 


प्रहका फेर 


~~~ 


हे । रुपयेमं न सही, भावनाओंमं। कितना नीचे झकना पड़ता 
हे इन मामूळी-मामूली कृपाओंके लिए । रोटीका एक टुकड़ा 
मांगने जाइये तो देनेके पहले खारा इतिहास पूछ लेंगे, 
व्यक्तिगत जीवनके खाॉनगी मामलों तककी बखिया उधेड़ 
डाळंगे। इसलिए कानूनका ही अतिथि बनना कहीं अच्छा 
होगा, जिसमे कायदे-कानून हे तो क्या, किसी भद्र मनुष्यकी 
व्यक्तिगत बातों में तो वह व्यर्थ ही टांग नहीं अड़ाता । 

इस तरह सोपीने जब द्वीपमें ही जानेका इरादा कर 
लिया, तो उसे पूरा करनेके उपायोंपर भी वह सोचने लगा । 
उपाय तो कितने ही थे; पर सबसे 


~ 


अच्छा उपाय तो 
यह दिखाई पड़ा कि किसी होटलमें जाकर खूब 
मोजसे खाये-पिये ओर जत्र पेसे मांगे जायें, तो पल्ले झाड़ दे। 
आखिर क्या होगा । थही न कि चुपचाप पुलिसके हवाले 
कर दिया जाऊंगा ओर आशगेका खेळ तो मजिस्ट्रेटकी कृपासे 
अपने-आप बना बनाथा हे । 
सोपी वेञ़्परसे उठा ओर चळ पड़ा । वह 
ओर आगे बढ़ा ओर फिर ब्राइवेपर एक चमकता हुआ होटल 
देखकर ठिठक गया । सोपीमें आत्मविश्वासकी कमी न थी । 
एक लेडीने 'थेंक्स गिविङ्ग डे? (Thnk iving Day) पर 
उसे एक बढ़िया कोट दिया था, जिसे वह इस समय पहने 
हुए था-प्रायः साफ-खथरा, दाढ़ी छुटी हुई ओर दिलमें 
हिम्मत । अगर वह किसी मेज तक बिना किसी सन्देइके 
हुंच ही गया, तब तो पूछना ही क्या ? टेबुलके ऊपर दारीर- 
का जो भाग दिखाई पड़ेगा, उससे नोकरों-चाकरोंको 
सन्देह नही हा सकता । एक बोतल चत्राळीस, फिर केम- 
बर्ट ओर एक डाळरका सिगार, बस । इतनेसे कोई सन्देह 
नहीं हो सकता ओर इसके कुछ इतने दाम भी नहीं होते हैं 
कि होटलवाले इसका बदला बहुत बुरी तरह लें। मांस 
खानेसे रास्ता मजेमें कट जायगा । जाड़ेकी रातका रास्ता । 
लेकिन सोपीने होटळमें पेर रखा ही था कि वेटरकी 
निगाह उसके फटे हए पायजामे और टटे हुए जूतेपर 
पड़ गयी । ओर शीघ्र ही नोकरोंने उसे ढकेलकर बाहर कर 
दिया । 


अच्छे 


आगे बढ़ा-~ 


सोपी त्राडवेसे दूसरी तरफ झुड़ा। मालूम हुआ कि उस- 
के अभीष्ट स्थानकी यात्रा उतनी आनन्दप्रद न हो सकेगी । 
इसके लिए कोई दूसरा तरीका टं ढना होगा । 
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सिक्स्थ एवेन्यूके उस कोनेपर बिजलीकी रोशनीमें 
शीशेकी खबसूरत आलमारियांमं नफीस बतनांकी एक 
अच्छी-सी सजी-सजायी दूकान जगमगा रही थी । सोपीने 
पत्थरका एक रोड़ा उठाया ओर शींशेपर जोरसे मारा। 
लोग स्थळपर दोड़ पड़े । पुलिसका एक सिपाही भी उनके 
आगे-आगे था । सोपी चुपचाप वहीं खड़ा रह गया । उसके 
हाथ उसकी पाकेटमें थे ओर वह कोटके बटनपर नजर 
लगाये मुसकरा रहा था । 

“हेला किसने फॅका १” पुलिस अफसरने उत्तेजित होते 
हुए पूछा । 

“आप इतना भी नहीं समझ सकते कि दो सकता हैं 
कि मेरा ही इस दुर्घटनासे कोई सम्बन्ध हो १” खापीने जसे 
तानेमें ऐसा कहा हो, पर अच्छे ढड़से ओर इस ढडसे, मानो 
चह अपने सोभाग्यका स्वागत कर रहा हो । 

पुलिसमेनने सोपीको निर्दोष समझा । जो आदमी खिड़- 
'कियां तोड़ा करते हें, वे इस तरह घरनास्थळपर अकड़कर 
खड़े नहीं रहते । कानूनसे वे इतने निर्भय नहीं हाते । 
उसने एक आदमीको सड़कपर कुछ दूरीपर एक मोटरके 
पीछे भागते हुए देखा और उसीकी ओर फोरन्‌ दोड़ पड़ा । 

ओर अभागा सोपी अपने इस प्रयलमं भी असफल होकर 
खिन्न मनसे दूसरी ओर चळ पड़ा । 

सड़ककी दूसरी ओर एक होटल था, कोई आडम्बर 
नहीं, थोड़े पेसेवालॉके लिए इसमें कम खचंमें ही काफी 


'सस्ती चीजें मिळ जाती थीं । सोपीने इसीमें घुस चळनेका 


इरादा किया ओर उसके फटे हुए पायजञामे अथवा जूतोंने 
यहां कोई बाधा न डाली, वंह बेधड़क भीतर घुस गया । 


"एकू टेबुळपर बेठा, और कितनी ही चीजें खा डालां। और 


तब वेटरसे उसने साफ-साफ कह दिया कि पेसेसे उसकी 
मुलाकात इधर बहुत दिनांसे नहीं हुई ! 

“कोई पुलिस क्यों नहीं बुला लाते”, सोपीने कहा 
“क्यों एक भद्र पुरुपको बेठाकर तड़ करते हो ?? + 

“पुलिसकी कोई जरूरत नहीं है साहब ।” वेटरने कहां _ 
ओर सोपीको कान पकड़कर नीचे ढकेळ दिया । सोपी | 
उठा ओर धरू झाड़कर चळ पड़ा । अभागा सोपी ! गिर- 
फ्तारीका स्वप्न इस बार भी अधूरा ही रह गया । द्वीप _ 
अभी भी उलसे कितनी दूर है। एक सिपाही एक 
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लगा । 
सोपीकी हिम्मत पस्त हो चुकी थी, इसलिए कुछ ही दूर 
चळनेके बाद उसे फिर गिरफ्तारीके लिए प्रयत्न करनेकी 
छाळसा हुई । स॒न्दरं कपड़ोंसे लेस एक उन्दर तरुणी एक 
हूकानकी खिड़कियोंसे भीतरकी कुछ चीजें देख रही थी 
और प्रायः दो गजके फासलेपर एक सिपाही कुछ दूसरी 
चीजे झककर देख रहा था । सोपीकी आंखे आशासे चमक 
उठी । उसने सोचा कि इस न्दर तरुणीको अगर में 
एक “मारार'»--एक छेर-छबरीला बनकर तडूः करना शुरू 
करूं, तो पुलिस मुझे अवश्य ही , गिरफ्तार कर लेगी । 
और मेरी भुजाओंको उसके मधुर कोमळ स्पर्शका 
अनुभव इस बार अवश्य ही होगा ओर भाग्यने जोर मारा 
तो इस बार जाड़े-भरके लिए निश्चिन्त हो जाऊंगा । 
सोपीने अपनी टाई ठीक की, कफ जरा बाहर निकाला, 
ट दुरुस्त को और तरुणीकी ओर बढ़ा । युवतीपर उसने 
नजर फेंकी, जरा खंखारा-खुंखारा, मुसकराया ओर आगे 
बढ़ा । सोपीने तिरछी निगाइसे देखा कि सिपाही उसकी 
ओर नजर गड़ाये देख रहा हे । युवती जरा आगे खिसक 
गयी ओर फिर चीजें देखने लगी कि सोपी भी फिर उसके 
पास--उसकी बगलमें चला गया ओर कहने ळा | 
“ओह ! क्या तुम मेरे यहां चलकर मनोरञ्जन नहीं कर 
श्लकती १” 
सिपाही अब भी देख रहा था ओर युवती अगर जरा- 
सा अंगुलि-निर्देश भी कर देतो, तो सापीकी सारी आशायें 
पूरी होते देर न लगती और इसी आशामें बह उत्साहसे 
अर गया। लेकिन युवतीने उसे देखा ओर उसका कोट 
__ पकड कहने छगी-- 
. ब्रेशक, चलंगी क्या नहीं ? में तो तुमसे पहले ही 
बोलती; पर सिपाही देख रहा था ।? 
और फिर थे दोनों आगे बढ़ गये । पुलिसमेन भी आगे 
निकल गया और सोपीने मनमें सोचा कि मेरे भाग्यमे क्या 
स्वाधीनता ही बदी है 
5 „ यह शब्द उन छेळ छबीले युवकोंके लिए प्रयुक्त होता 


न 
है जो सजब्रजकर मूर्खा छिछोरी तरुणियाँको फंसानेकी फिक्रमें 
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दूसरे किनारे पहुंचते ही वह युवतीका साथ छुड़ाकर 
भागा । पर उस अञ्जलके उस भागमें वह जाकर रुका जिसमें 
रातमें सड़कें सबसे अधिक उजालेमें प्रदीध्ष रहती हैं, जिसमें 
प्रमी-प्रमिकाये परस्पर हृदयोंका आदान-प्रदान करते 


प्रतिज्ञायं होतीं ओर उच्छुल्डलताओंके लिए मनमें छाल- , 


खायें उठतों । सोपी पहुंचा, तो झन्दरियांकी टोलियां खुव- 
सूरत फरकोटों ओर पुरुष अपने ओवरकोटोसे सजे आनन्दे 
घूम-फिर रहे थे । सोपी सोचने लगा कि उसे हो क्या गया है 
कि कोई भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा हे, ओर सोचते ही 
वह व्यग्र-सा हो उठा कि देखा कि एक सिपाही उधर सामने 
खड़ा हे। उसने सोचा कि क्यो = बरार ओर भाग्य 
आजमाऊं! ओर तत्काळ सड़कके किनारे खड़े होकर शोर- 
गुळ करने लगा । वह चिछ्लाता-चिङ्गाइता, नाचता-कृद्रता 
गालीगलोज बकने छगा--इस आञाम पुलिस उसे इस 
तरह उन्मत्त देखेगी, तो चाळचळ खराबीसें शायद गिर- 
फ्तार ; 

पुलिसमेनने उसकी ओर ताका, पर 
कहने गा--“यह सब्र अपने-आप 
जायगा, हम लोग ऐसे लोगाक्री परवाह नहीं करते ।? 

खोपीने सना, तो जेसे उसपर हो गया। या 
परमात्मा, में ऐसा अभागा निकला कि अब पुलिस मुझे 
कभी गिरफ्तार ही न कोंगी ! उप्तकी इस निराशामें उसका 
द्वीप स्वगसे भी दूर दिखाई पड़ा । शीतकालीन वायु 
उसकी ठठरीको हिलाये डाछती थी, उसने कोटके बटन ठीक 
किये ओर चल पड़ा । 

एक सिगारकी दूकानमें घस गया । एक खञ्जन दूकानमें 
सिगार खळगा रहे थे ओर उनका रेशमी छाता दीवालके 
एक कोनेमें अंटका था । सोपीने घुसते ही छाता उठा लिय़ा 
ओर बाहर चळ पड़ा । ओर उस व्यक्तिने भी उसका 
तत्काल ही पीछा किया । 

“छाता मेरा है ।” उसने ऋषधमें कहा । 

“तुम्हारा १? सोपीने बनावटी क्रोधमें उत्तर दिया- * 
“तुम्हारा हे तो क्‍यों नहीं पुलिसको बुछाते ? तुम्हारा 
छाता हे तो पुलिस बुलाकर मुझे कर दो उसके हवाले । 

हीं--वहीं किनारेपर तो. खड़ा हे एक पुलिसमेन 
बुछाओ !” | 


कर ले । 
उक दूसरे आदमीसे 


नाच-कुृदकर बन्द हो 


बद्रपात 


y 


- 
| 


> 


प्रहका फेर 


eo 


छातावालेने अपनी चाल धीमी कर दी ओर सोपीने 
भी । क्या यह भी मोका चूक जाऊंगा ! पुलिसमेन दूरसे 
ही यह लीला देख रहा था । 

“खैर--खेर,” छातावालेने कहा--“ऐसी गलतियां तो 
हो ही जाया करती हैं, आप जानते हैं--आप जानते हैं-- 
ऐसी भूलें......अगर छाता आपका है, तो आशा है आप 
क्षमा करेंगे। मुझे तो आज यह एक होटलमें पड़ा मिल 
गया था, लेकिन अगर यह आपका ही है, तो इसके लिए 

“मेरा ही तो हे ।” झोपीने सतृष्ण आंखोंसे छातेको 
देखते हुए कहा । 

छातावाला चला गया । आर पुलिसमैन तत्काल एक 

ड़ पड़ा । वह एक ओरसे 


एड़ी दूसरी ओरसे तेजीसे आ 


रही थी । 

ओर तब एल्तेके साथ छाता खोलकर 
पुलिसमेनके सामने दौड़ पड़ा । वह किसी न किसीके 
पञ्जेमें फंसना चाहता था ओर यह पुलिसके सिपाही उसे 
हमेशा एक निरपराधकी भांति छोड़ते जाते थे, जेसे वह 
कोई राजा हो जो कभी भूळ ही नहीं करता ! वह पुलिसके 
खिलाफ बड़ब्रड़ाने लगा । 

अन्तमें सोपी एवेन्यूके उस पूर्वी किनारेपर गया, जहां 
शोरगुल प्रायः बहुत कम हुआ करता है । वह बेठ गया । 
चुपचाप । एक पुराना गिरजाधर यहां बहुत दिनोंसे हे, 
जिसकी एक खुली हुई खिड़कीसे भीतरका प्रकाश बाहर 
दिखाई पड़ता था । 


~ 


तक सापो 


चन्द्रमाका उज्ज्वल प्रकाश फेल रहा था । शान्त और 
चमकीला । गाड़ियों ओर राहगीरोंका कोई शोरगुल नहीं । 
गिरजाघरसे उठनेवाली प्रार्थना-सङ्गीतकी ध्वनि सोपीके 
कानोंमें आ रही थी ओर आज--आज सोपीके सामने 
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कभी उसके जीवनमें भी थे। कभी उसकी भी महत्त्वा- 
कांक्षाये थीं, उसकी भी-- 

ओर गिरजाधरका यह शान्त उज्ज्वल वातावरण, 
जीवनके वर्तमानको अपनेमें ड॒बो देनेवाली सङ्गीतकी ध्वनि ! 
अकस्मात्‌ सोपीकी आत्मा जेले कुछ नवीन भावोंमें आलो- 
ड्रित हो उठी । 

ओर एक साथ ही सिहरते हुए उसे याद आये अभिशाप 
भरे दिन, कितनी गहरी खाईमें गिरनेकी बात, कुत्सित 
लाळसायें, मरी आशायें, कुचली हुई शक्तियां ओर घृणित 
उद्देश्य, जिनपर यह घृणित जीवन टिका हुआ है । 

ओर जीवनतन्त्रीका एक दूसरा ही तार बज उठा आज | 
कोमल भावनायें उठकर कडोर होती गयीं और उसने सोचा, 
सामना करूंगा अपने दुर्भाग्यका । निकालूंगा अपनेको इस | 
गहरे गंदले कीचड़मेंसे । फिर मनुष्य बनूंगा एक बार, और 
अपनी सारी कुत्साओंपर विजय प्राप्त करके । अभी भी समय 
है--अभी भी काफी समय हे, अपनी पुरानी महत्त्वाकांक्षाओंको 
किर जगाकर उटूंगा । कळ ही शहरमें जाकर कोई काम ढूंढ 
निकाळूंगा । उस फर्मके व्यापारीने एक बार मोटर डाइवरो- 
की नोकरी तो उसे देनी चाही थी न। कल ही उसे खोज 
निकाळंगा और उसी कामके लिए प्रार्थना करूंगा । में भी 
संखारमें कुछ होकर रहूंगा । में भी-- 

कि सोपीने अनुभव किया कि किसीने उसकी बांह दुबायी 
और उसने आंख उठायी, तो एक मोटा तगड़ा पुलिसमेन ! 

“यहां क्‍या कर रहे हो ?? 

“कुछ भी नहीं ।” सोपीने जवाब दिया । 

_ “तो मेरे साथ चलो [? | 

ओर दूसरे दिन पुलिस कोर्टके मजिस्ट्रेटने 

सखुनाया--“'तीन महीनेके लिए द्वीप-वास !?? 


~~~ 
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आाजपे २४ वर्ष पूर्व भारतके वेज्ञानिकोंका प्रथम 
वाषिक सम्मेलन कलकत्ता महानगरीमें हुआ था । इसके 
बादसे प्रति वषं भारतके विभिन्न स्थानोंमें सम्मेलनके अधि- 
वेशन होते रहे हैं। इस बार भारतीय विज्ञान-कांग्रेसके 
२५ वें अधिवेशनके अवसरपर सम्मेलनके संयोजकोंने उसकी 
रजतजयन्ती (511- 
ver Jubilee) का 
अनुष्ठान करनेका 
सड्टल्य किया ओर 
संसारके समस्त 
देशोंके श्रेष्ट वेज्ञा- 
निकोांको सम्मेलन- 
में सम्मिलित होने- 
के लिए आमन्त्रित 
किया । इंगलण्डके 
श्रेष्ट विज्ञानविशा- 
र्दोंके सिवा अ- 
न्यान्य देशोंके 
बहुत कम वेज्ञानिक 
विद्वान्‌ इस सम्मे- 
छनमें सम्मिलित 
होनेके लिए भारत 
आये थे। किन्तु 
सारतीय विज्ञान- 
सम्मेनके इस अ- 
धित्रेशनके साथ-साथ ब्रिटिश विज्ञान-सम्मेलनका भी चा पिक 
अधिवेशन होनेके कारण बहुत-से ख्यातनामा अंगरेज वेज्ञा- 
निकॉले भारतीय विज्ञान-सम्मेलनमें भाग लिया था । 
गत ३ जनवरी सोमवारको कलकत्ता: विश्वविद्यालयके 
विज्ञान कालेजके प्राकुणमें भारतीय विज्ञान-सम्मेनकी 
रजतजयन्तीका अधित्रेशन पूर्ण समारोइके साथ आरम्भ 


हुआ । अधिवेशनके साथ-साथ ब्रिटिश विन्ञान-समितिका 


भारतीय विज्ञान कांग्रेसके सभापति सर जेम्स जीन्स । 


भारतीय विज्ञान-कांग्रेसका रजतजयन्ती अलुष्ठान 
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अधिवेशन होनेके कारण इस बार इस अनुष्टानका महत्त्व 
बहुत बढ़ गया था । प्रातकिरण-स्नात-शुख् समुन्नत विज्ञान 
कालेजके प्राङ्गणमें पूर्व एवं पश्चिमके विशिष्ट वेज्ञानिकोके 
इस विराट्‌ समागमको जिन्होंने देरा, उनका कहना है कि 
भारतीय विज्ञान-सम्मेलनका इस छार-जला शानदार अधिः 


\ 


धेशन ओर .पहे , 
कभी नहीं हुआ 
श । कांग्रेखके प्रति- 
विशि तथा दशकाः 
7 मिलाकर कुछ 
प्रायः ढाई हजार 
उशिक्षित लोगांने 
इस अनुष्ठानं 
योगदान किया था। 
सस्मेलनका अधि- 
घेशन ३ जनवरीसे 
आरम्भ होकर ९ 
जनचरी तक होता 
रहा । इस सम्मे- 
लनके सभापति 
न्यूजीळेण्डके खप्र- 
सिद्ध वेज्ञानिक 
लाई रदरफोड 
मनोनीत हुए थे। 
आपने अपना अः 
भिभापण भी लिख लिया था । किन्तु अधिवेशनका सभा- 
पतित्व करनेके लिए प्रस्थान करनेके कुछ समय पूर्व अक्‌ः 
समात्‌ आपको मत्यु हो गयी । इसलिए आपके स्थानपर 
विख्यात अंगरेज विज्ञान-पण्डित सर जेम्स जीन्सने सभा- 
पतिका आसन ग्रहण किया । 

कांग्रेसका उद्बोधन वायसराय लार्ड लिनलिथगोने 
किया था । बझ्ालकेँगावनर भी अधिवेशनमें उपस्थित हुए 


भरतोय विज्ञान-कांग्रेसका रञतजयन्ती अनुष्ठान 


 'थे। यूरोपके विभिन्न देशोंसे आये हुए वेज्ञानिकोंको संख्या ५९०४१९) की उद्भावना करके विज्ञान-जगतमें ये यशस्वी 
एक सोसे कुछ अधिक ही होगी । विदेशी प्रतिनिधि हुए हैं । १९२२ में रासायनिक गतेपणाके लिए इन्हे 
अपने-अपने देशके विश्वविद्यालय नोवेळ-पुरस्कार मिला था । 
पोशाक पहनकर सम्मेलनमे सस्मि- सर आर्थर एडिड़टन--इंगलेण्ड- 


लित हुए थे। भारतीय प्रतिनिधियों के छप्रसिद्व पदार्थ-विज्ञान - पण्डित 
में भी बहुत-से विद्वान्‌ अपने-अपने हें। स्थान, काळ, मध्याकर्षण-शक्ति 
बिश्वविद्यालयकी पोशाक पहने हुए आदिके पारस्परिक सम्ब्रन्धके सम्ब्र- 
थे। स्वागतकारिणी ससितिके न्धमें इन्होने जगतको अपनी साधना- 
सभापति श्रे कलकत्ता विश्वविद्याल्यके की बदौलत अनेक नूतन ज्ञान-विज्ञान 
ie SR eR क किये (> (> Os 
वाइस चेन्सेलर क्री इशासाप्रसाद प्रदान किये हें । खप्रसिद्ध वेज्ञानिक 
सुखोपाध्याय। सभ्भेळतमं जिन आइन्सटाइन द्वारा प्रवतित सापेक्षवाद 
धुरन्धर वेज्ञानिक विद्वानाने भागा (Relativity) के सिद्धान्तके सम्ब्र- 
लिया था, उनमें कुछका संक्षिप्त ल्धमें अनेक नूतन तथ्योंको प्रकादामें 
टॅ ५ सर आर्थर एडिड्टन--आप गणि 
परिचय यहां दिया जाता हे ! ३ एप गाणत एर्वे ळाकर इन्होंमे प्रतिष्टा प्रास की है। 
ह य Re ज्योतिप-विज्ञानके एक विश्व-विख्यात 
सभापति सर जेल होपडुड जीन्स > A आ चाल्स गुस्टेव जड़--ये स्वीजर 
जल द. पण्डित हैं। आपने “छायापथ ओर +» . है और मनोविज्ञ 
आप आक्सफोड विश्वदियालयके > लेण्डके निवासी हैं ओर मनोविज्ञान- 
क र. उसके पार? विषयपर एक पाण्डित्य- > 
एम० ए० ओर डी० एस० सी हें । प्रसिद्वः पण्डित हें । फ्रायड द्वारा 


पूर्ण भाषण किया था । 


-->-ऱा 


ब्रिटिश विज्ञान-समितिके अध्यक्ष 


प्रवतित मंनोविकरुन-ततत्व एवं मनो- 


अ रह चुके हें । केम्ब्रिज विश्वविद्याल्यमें अनेक वषा तक गणित विड्लेषणके नये-नये उपायोंपर प्रकाश डालकर इन्होंने विश्व- 
शासत्रके अध्यापक थे । गणित एवं ज्योतिष शाख्रके पारगामी विश्वत यश लाभ किया है। मनोविज्ञान-जगतम इनके 
पण्डित समझे जाते हैं। समान पण्डित विरळ 
आपने बहुत-से ग्रन्थों- ही हैं। 
को रचना की है, रोलेण्ड आलमर 
जिनमें ए॥७ एni- फिशर--ये संख्य़ा- 
verse Ar0Und05, विज्ञानके एक प्रसिद्ध 
The “_Mysteri0uञ पण्डित ओर खुप्रजनन- 
(11010९1858 आदि शस्त्रके विख्यात 
ग्रन्थ अति प्रसिद्ध हें। वेत्ता हैं। लन्दन विश्व- 
सर फ्रान्सिस विलि- विद्यालयमे उुप्रजनन- 
यम आस्टिन-यह तत्वके अध्यापक हैं । 
= एक सुप्रसिद्ध रसायन- संख्या-तत्त्व (5४8{15- "4 
= TR . अर्नेस्ट ` बार्कर--आप शास्त्री हैं। मूळ पदार्थ- #1८5) एबं गणितपर सर आर्थर .हिल-क्षाप लन्दनके प्रसिद्ध | 
कम्ब्रिज: विश्वविद्यालयमें राजनीति के अणके नाना इनका असामान्य अ- किउ उद्यानके डाइरेकर हैं। आपनेउत्विदे || | 
विज्ञानके अध्यापक हें । विकल्पों (18०1068) धिकार है । विज्ञानपर एक निबन्ध पाठ किय्रा था। 
के सम्मन्धमें इन्होंने अदभुत गवेषणा की है । एक ही मूर रेजिनाल्ड .साल्स- गेटस-प्रसिद्ध/ उज्ञिद-शास्त्रचेत्ता) | 
पदार्थके परमाणुओंके वजनकी विभिन्नताकी माप (\[258 नथे-नये वर्णसङ्कर उद्भिदोंकी सुष्टिएवं उद्भिद बौजाका' उल्कषे- 


~ ISS 


SOAS 


|| 
| 


ङ 
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शाखा-- सर उपेन्द्रनाथ 
ब्रह्मचारी । शारीर-संस्थ न- 
विद्या-- लेफ्टिनेण्ट कनल 
आर० एन० चोपरा । रसा- 
` यन--अध्यापक एस? एन० 
भटनागर । नृतत्त्व--डा० 
विरजाशट्टर गुह । मनो- 
विज्ञान--डा० गिरीन्द्रशेखर 
बस । भूतत्त्व--डा० डी? 
एन० वाडिया । प्राणिशास्त्र 
--अध्यापक जी० माथाई । 
कृषि--टी० एस० वेड्ूररमण । 
| _ भूगोल डा० ए० एम० 
हेरत । पञ्चचिकित्सा विज्ञान 
खर ए० उछवर । कीट- 
शास्त्र--- महम्मद अफजल 
हुसेन । उन्निद शास्त्र 
अध्यापक बी० साहनी । 
अभ्यर्थना - समितिके 
_ सभापति श्रीयुत इयामाप्रसाद 
अुकर्जीनी अपने भाषणमें 
 भारतके अतीत गोरवका 
उल्लेख करते हुए कहा :-- 
पाश्चात्य विद्वानोंमें यह 
_ धारणा फेली हुई है कि भार- 
तीय भावुक प्रकृतिके होते हैं 


डा० एफ० डब्लू ऐस्टन-रसायन-विज्ञानमें गवेषणाके लिए 


का अपन अवदानस एश्वय- 
मण्डित करना आरम्भ कर 


दिया भारतके कतिपय 
यशस्वी = ज्ञानिकोंने अन्तरां- 
रीः एवं सम्मान प्राप्त 

भारतीय -विश्व- 


अब सुसम्बरद्व 
लकी चर्चा-होने 
ह्‌ ओर भारतमें `सवंत्र 
सांस्कृतिक आन्दोलन 
याह हो रहा है। 

विज्ञान - कांग्रेंखके , मूल 
सभापति सर जेम्स जीन्सने 
अपने भाषणमें स्वगीय लाड 
रद्रफोडंकी गुणावछीका 
बखान करते हुए कहा कि 
लाड रदरफोर्ड संसारके एक 
श्रेष्टटम वेज्ञानिक थे। यदि 
वे कुछ मास ओर जीवित 
रहते, तो अपने अपरिसीम 
ज्ञान एवं अनुभव द्वारा वे 
इस सभाकी परिचालना 
करते । सम्मेळनके लिए लिखे 
गये अपने अभिभाषणमें उन्हॉ- 


>> ७) ७ 
आपको नोव्रेळ पुरस्कार मिला था । 
का वर्णन किया है। इस 


. और वास्तव विज्ञानमें उनका दान नगण्य-तुल्य है। किन्तु सम्वन्धमें उन्होंने जिन तथ्योंकी उपलब्धि की थी, एकमात्र 
. यह धारणा ऐतिहासिक एवं सत्यके उपर अधिष्ठित नहीं है । उसके द्वारा ही बे सर्वाग्रगण्य पदार्थ-तत्त्वविदके रूपमें परि- 
भारतवासी केवल स्वप्नमें ही विभोर नहीं रहा करते थे। चित हो सकते थे । 

अपने गौरवमय युगमें उपनिवेश-स्थापन किये थे । एक रदरफोर्ड इल युगको विज्ञान-वीरोंका युंग कहा. करते 
य देशके ही ज्ञानसाथकोंने देश-विदेशोंमें जाकर भार- थे । उस समय कुछ वर्षोके अन्दर ही रजनरश्मिका आवि- 


साधन करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की हे । वंझानुक्रम-तत्व तीय सभ्यता एवं संस्क्ृतिका सन्देश-प्रचार किया था । इस ७ 
एवं प्रजनन-शास्त्रपर भी आपका असाधारण अधिकार है। देशके ही चरक ओर स्रत, नागार्जुन एवं भास्कराचार्य, 
. विज्ञान-काँग्रेसकी विभिन्न शाखाओंके सभापतियोंके आर्यभट्ट एवं लीलावतीने प्रकृतिके रहस्योंका उद्घाटन किया 
नास इस प्रकार हैं:--गणित एवं पदार्थविज्ञान--डाक्टर था । दीघकालकी शिथिलता एवं अवसादके बाद अब 
सी० इब्ल्यू बी नरमाण्ड। ओपषध-प्रस्तुत-सम्ब्रन्धी एक बार फिर भारतीय विद्वातोंने विश्वके ज्ञान-भाण्डार- 


ने मोलिक पदार्थाके 'पान्तर-. 


म्य 27-70 


"७ भय्या 


FESS ' त्याव 


ड्‌ 


RE RT REE . ८ 


भारतीय विज्ञान-कांग्रेसका रजतजयन्ती अनुष्ठान 


, प्कार हुआ था ओर वायवीय पदार्थकी वेद्यतिक अवस्थ्राके 
सम्बन्धमें जटिल समस्याके समाधानका नूतन माग उद्धा- 


~~~ 


एवं युक्तियों द्वारा यह दिखानेकी चेष्टा की थी कि भारतकी 
भोतिक्र उन्नतिके साधनम वज्ञानिक सत्योंका किस रूपमें 
[चत हुआ था; तड़िताणुको विच्छिन्न करना सम्भव हुआ उपयोग किया जा सकता हे । आपके विचारोद्दीपक 

ओर पदाथंकी गठन-प्रणाळीके सम्त्रन्धमं बहुत समयसे जो पण्डित्यपूर्ण, सारगर्भ भाषणमें ऐसी बहुत-सी कामकरी बातें 
समस्या चली आती थी, उसके समाधानका उपाय किया हें जिन्हें पकर हम अमित लाभ उठा सकते हैं । इस भाषण- 
गया । इसके बाद रेडियम- को पढ्नेसे मालूम होता है 
धमिता (24०1-29) का क्रि पाइ्चात्य देशॉमें वहांकी 
आविष्कार हुआ, जिससे सरकारें देशकी उन्नतिके लिए 
पदाश्रे-विज्ञानके सप ति।ष्ठि वज्ञानिकि आविष्कारोंका 
नियम एक नूतन धाराको किस रूपमें प्रयोग कर रही हैं 
लेकर चलने लगे । लाड रद्‌- ओर उनकी तुळनामें हमारे 
रफोर्डने इन सब समल्य़ा ओके देशकी सरकार कितनी अक्ष- 
समाधानकी चष्टाम अप मता एवं दायित्वज्ञान-हीनता 
क्षमता एवं ` अध्यवसायका दिखला रही है । वेज्ञानिक 
प्रयोग किया था । उच्होंते गवेषणा एवं वैज्ञानिक तथ्यों- 
अत्यन्त सरल उपाय द्वारा के आविष्कारका किसी 


रेडियम-घमिताके सस्त्रन्धमे देशके लिए तभी महत्त्व हो 
तथ्योंका आविष्कार किया 


_ तथ सकता है जब कि वह अपने. 

“ और इस सम्ब्रन्धमें अध्या- ाष्ट्रकी उन्नतिमें उनका उप- 
. पक सडीके सहयोगसे पदार्थ- योग कर सके, अन्यथा 
विज्ञान - सम्मत नियमोंका उसका मूल्य कुछ भी नहीं 
निर्धारण किया । इसके बाद हो सकता । भारतके सम्ब्र- 
उन्होंने परमाणुओंको विभक्त न्धमं यह शोचनीय सत्य ही 
किया ओर परमाणुओंकी आज प्रमाणित हो रहा है। 
गठन-प्रणाळीका आविष्कार भारत दीन-दरिद्र एवं व्या 
किया । इसके बाद उन्होंने थिग्रस्त हे। कृषि एवं. 
दिखाया कि इन परमाणुओं- वाणिञ्य-व्यवसाय, उद्योग- 
को छिन्न-भिन्न कर देनेपर धन्धोंमें वह बहुतं ही पिछड़ा . 
पदार्थाका रूपान्तर किया अध्यापक रगेल्स गेटस--भाव लन्दनके किंग्स काठेजमें हुआ है। विज्ञान-विद्याके 
,जा सकता है । यही अलके- अध्यापक हैं ओर वंद्यानुक्रम तत्त्वके अधिकारी प्रयोगसे भारतके राष्ट्रीय 

} मिस्टोका स्वप्न था । इसके विद्वान माने जाते हैं । 


जीवनमें इन सब समस्याओं- 
सिवा लाड रदरफोर्ड और भी: अनेक कार्य कर गये हैं। का समाधान किया जा सकता है। किन्तु व्यवहारतः A 
उनकी सफलताकी तुलना परिमाण एवं महत्त्वकी हेष्टि्सि ऐसा बहुत कम हो रहा हे । भारतवासियोंके लिए आज 
हैं 7 न्यूटनके साथ ही की जा सकती हे । विज्ञानविद्या कालेजके झासों, प्रयोगशालाओं दल रियो | 


लाड रद्रफोडने भारतीय विज्ञान-कांग्रेसके लिए जो ओर गवेषणागारों तक ही परिमित हो रही है। हाड 
_ अभिभाषण तेयार किया था, उसमें आपने अनेक तथ्य 


देते हुए कहा था:-- 
“Tf India 
determined to 


1S 


do all she can 


to raise the 
standards of 
the .life and 


health of her 
peoples and to 
hold herown in 


य tbe markets of 
अध्यापक एफ इ० ए[ऋ़रा--आाप एक 


> ihe worldmore 
सुप्रसिद्ध उद्भिद विज्ञान विशारद हैं। 


and more use 
must be made of the.help that science can give, 
Seiencé can help her to make the best use of 
her material resources of all kinds and to 
ensure that her industries -are run on the 
most efficient lines. National research requi- 
res national planning.” अर्थात्‌ “यदि भारतवासी 
अपनी रहन-सहनके स्टेण्डडको ऊंचा उठानेके लिए यथाशक्ति 
सब कुछ करनेको कृतसड्कल्प हे, ता उन्हें विज्ञानकी सहा- 
यतासे अधिकसे अधिक लाभ उठाना चाहिए । विज्ञानकी 
सहायतासे ही वह अपने सम्टद्धि-साधनांका समुचित उप- 
योग कर सकता हे ओर अपने व्यवसायोंको पूर्ण कारगर 
रूपमें चला सकता है ।? 


लाड रदरफोर्डने भारतको वेज्ञानिक गवेषणाओंका 


सर्वोत्तम उपयोग करनेकी सलाह दी हे। किन्तु यदि उन्हें 


लूस होता कि 
भारत-सरकार इस 
विषयमें अपने 
दायित्वोंका किस 
रूपमे पालन कर 
रही हे, तो अवश्य 
ही उन्हें आश्चयं 
होता । यहां तो 
सरकार अपने सारे 
कतव्य एवं दायि- 


~ ~ 
अऽ थुस० सरूटटन¬ 


रो व्यापक एफ > 
त्वॉकी इतिश्री Ne पल ~ ¢ 
शान्ति एवं व्यव आप काम्त्रज (लयम पदाथ 
® AA ~ ~ ~ 
ड 1वन्ञानके अध्यापक है ।॥.. 


स्थाकी रक्षा करने- 
में ही समझती हे ओर इसी कार्यके लिए विराट्‌ सेनाके 
पोषणमें राजस्वका अधिकांश व्यय कर दिया जाता हे। 

एक बात ओर है । इस बार जो समस्त वेज्ञानिक हमारे 
अतिथि-रूपमें आये हुए थे, वे उस श्रेणीके पाश्चात्यांसे सर्वथा 
भिन्न थे जो प्रायः प्रति बर्ष देश-अ्रमणके लिए यहां आया करते 


~ ~ ५ ~ a < ~ 
हें । ये सब्र सत्यके पुजारी एवं ज्ञानके उपासक हैं ओर इन्होंने 


विज्ञानके विभिन्न बिभागोंमें गवेषणा करके नूतन-नूतन 
तथ्योंके द्वारा विश्व-मानवके ज्ञान-भाण्डारको ऐश्वर्यशाली 
बकाया है । ये जातिगत एवं वर्णयत सङ्कीर्ण स्वार्थसे बहुत 
ऊपर उठे हुए हैं । ज्ञान एवं सत्यकी वेदीके ऊपर अवस्थित 
विश्व-मानवकी मिळन-भूमिमें ही हमें इनका साक्षात्कार 
हुआ और इन सत्र श्रेट ज्ञानी प्रतिनिधियांके रूपमें हमें 
पाश्चात्य जगतका नूतन रूपमें परिचय प्राप्त हुआ । 


ह 


र 
भं 
र 
| 


1 


i) 


काव-जावनका दाशानक वर्लपषण 


श्री रामइकबालसिंह 'राकेश 


कवि ओर प्रकृतिका सनातन सम्बन्ध है। प्रकृति 
कविकी शिक्षिका है--केन्द्रोन्सुख शक्ति है। उसका विस्तृत 
प्राण ही उसकी पाठशाला हे । उसके पृष्ठोंमें उसे शान्ति 
मिलती हे । दिमागको हळका-इळका आनन्द मिळता है । 


वह अलमस्त पोधोंकी सेर करता टे ! फूलोंसे सरगोशियां 
करता है । उसको मस्त बलाने 


के लिए बहिश्तकी परियों ओर 
बिअरकी बोतलांकी जरूरत 


नहीं ¦ नेह-भरी कुहासेकी टक- 
इयां, मंडराती चिड़िया दि प्राकृतिक साधनों- 


से ही उसकी दृष्टिको बारीकी झूडाली हे । बह फुछचुहियोंसे 
प्रमालाप करता हे । धूरूके गीत ता है। सन्ध्याके झुट- 
पुटेका गीत गाता है । उ? खाधारण वस्तुओमें भी 
एक सड्जीत-धवनि सुना? उलके लिए संसार एक 
फुलवाड़ी है। उसमें अनेको उन्दर भाव-कुखुम खिले हैं । वह 
अपनी कुश्चिकासे उसको साकार रूप देता हे । जिस प्रकार 
जानदार और वेजान सभो दृश्य पदार्थासें प्रकाश है, उसी 
प्रकार उनमें काव्य भी है । जिस तरह नन्दन-काननके पारि- 
जातोंकी खुशबू काव्यमय हे, उसी तरह दुनियाके जंहरीले 
कांटे भी । काव्यकी तन्त्री विश्वकी हृदय-वीणाको झंकृत 
करती है । सदा जेसगिक भावनाओोसे हृदय-कटोरेको लबा- 
लब्र भरनेवाला यह अखिल ब्रह्माण्ड ही महाकाव्य हे । 
कविको यह प्रकृति सिफ प्रकाश-रूपमें ही नहीं, बल्कि 
काव्य-रूपमें भी आभासित होती है। काव्यके कोमळ स्पशसे 
ही प्रकृति सोन्दर्य में निखर पड़ती है और वह सोनन्‍्दर्यमयी 
प्रकृति ही काव्यमें परिणत हो जाती है । कवि प्रकृतिको 
अपना करणी समझता है । ओर प्रकृतिको वह ऋण अपने 
प्राणके आंखुभोसे चुकानो. पड़ता है । 

कविकी दुनियाको हम निम्नलिखित भागोंमें बांट सकते 
हें: (क ) दृश्य जगत्‌ (ख) कल्पना-जगत्‌ (ग) 

अन्तेगत्‌ ( घ ) चिन्तन-जगत्‌ | 

(क) दृश्य जगत्‌ सरवेसाधारणकी दृष्टिमें यह नाम- 
ख्पात्मक जगत्‌ शुष्क ओर निस्सार दे । झुद्ध-सरल बुद्धि- 
वालंकी इृष्टिमें यह जगत्‌ असूक्ष्म ओर साकार हे । अकाल्प- 


निक मस्तिष्कवाळोंके;लिंए यह बाह्य-प्रकृति अपरिच्छन्न है । 
रस-सत्त्व-विहीन अर्थात्‌ नीरस व्यक्ति इस संसारको जरा 
गृद्धदृश्सि देखते हैं । क्योंकि प्रकृति उनके प्रमे बाधक नहीं । 

प्रकृति और मनुष्य तो सर्वथा एक-दूसरेसे प्रथक्‌ हैं न । 
अपनी परिधिमें ही सीमित यह मस्तिष्क बन्दी कोशस्थकी 
तरह एकदेशीय है । ओर यह संसार तटस्थ हो गया है । 
यह दृष्टि तो सिर्फ दृश्य है । अन्वेषणात्मक कर्तृत्व (७९ 
ching ७४९1०४) नहीं । यह वस्तुओंके क्षितिजको तो स्पर्श 
करती हे, लेकिन उसके भीतर नहीं पहुंच पाती । हां, यह 
दृश्य जगत्‌ अकाल्पनिक ओर अनुवेर मस्तिष्कवालॉके लिए 
सर्वंथा उपयुक्त है । इस स्थूल- -जड़ प्रक्ृतिके तथ्यको कोई 
भी अस्वीकार नहीं कर सकता । लेकिन इस जीण प्रकृतिके 
प्रेसका काई शिकार भी नहीं बन सकता । क्योंकि यह 
प्रकृति बिलकुल व्यापक ओर अभिज्ञ है, लेकिन चित्ताकर्षक 
ओर आसक्तिमय नहीं । 

( ख ) कल्पना-जगत्‌--कल्पना-जगत्‌ एक नूतन 
सृष्टिका निर्माण करता है । जिस तरह एक ही नटी दशेकोंके 
मनोरञ्ञनार्थ, कभी एक तो कभी दूसरा ही. रूप बनाकर 
नाटककी रञ्गभूमिपर नृत्य करती है, उसी तरह यह अपरि- 
च्छन्न प्रकृति चिरन्तन प्रकारके दिव्यावरणसे आच्छन्न हो 
अपने गुणोंकी न्यूना धिकतासे-अनेक रङ्गोंमे निखरकर 
मस्तिष्कको अपना नृत्य दिखाती हे, ओर एक नूतन लोक 
अपने रहस्योंका उद्घाटन करता हे । जब्र अनुभूतिकी निष्क्र- 
मणशीला, वेगवती सरिता मस्तिष्कको तर करती है, तब 
वह ( मस्तिष्क ) इस त्रिगुणात्मक प्रकृतिका साक्षात्कार 
कर अमूर्तको मूते, अस्पृश्यको सुपृश्य ओर अगम्यको 
गम्य कर डालता है । और स्थूळ ओर सूक्ष्मको अभिन्न 
पाता है । सारांश यह कि मस्तिष्क ओर जगत्‌ अभिन्न हों 

एक-दूसरेका उदभेदन करते हैं; जिससे मस्तिष्क इस दृश्य 


जगतका पुननिमाण करता है, और यह हस्य जगव इस 
नूतन मस्तिष्कका । इस प्रकार जब मस्तिष्क और जगत्‌ 


अभिन्न हो जाते हैं, तो उनका नवनिर्माण होता है । लेकिन 


ज pws न्य 
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मस्तिष्क ओर जगत--इन दो शक्तियोंका निर्माण तो महज 
गुड़ियोंका खेल है । जिप तरह चिडियां. अपनी शेशव-- 
आदिम अवस्थामें अपने अविकसित पञ्चभूत-निमित शरीरसे 
ही रञ्गोंको उत्पन्न कर अपने पट्रोंको रंग डालती हैं, उसी 
तरहयह मस्तिष्क अपनी काल्पनिक अवस्थामें अपने गम्भीर- 
तम प्रदेशसे ही नेसगिक अनुभूतियों ओर रङ्गीन उक्तियोंके 
विभिन्‍न रङ्ोंको निर्गत कर प्रकृतिको रञ्जित कर डालता है । 
और अपनी सङ्कीर्णताकी संकुचित ब्डलाओंको तोड़कर 
विश्वमें अपनी प्रथकता (1)1ए615119) लय कर देनेको 
उन्सुक्त हो जाता हे । अतः वह बन्दी कोशस्थ (1)[7150- 
ned ९0०१५७७115) से एक पह्डुदार मुक्त पञ्छी बन जाता है । 
जब नव-उत्पन्न मस्तिष्क ओर नव-उत्पन्न संसार एक- 
दूसरेके समीप हो जाते है, तो विश्‍व, जिसकी पहले मस्तिष्क- 
ने उपेक्षा की थी, उसमें घुळ-मिल जाता हे । अर्थात्‌ मस्तिष्क 
ओर प्रकृतिमें तद्रपता स्थापित हो जाती है। ओर विश्व-- 
जो पहले हमसे दूर था--निकट आ जाता हे । अतएव यह 
अनुप्राणित विश्‍व, जो मस्तिष्ककी शिराओंमें रक्त सञ्चा- 
_ रित कर उन्हें पुनरुज्ञीवन प्रदान करता है, उससे भिन्त नहीं, 
प्रत्युत्‌ एक ही हे । किन्तु जहां एक ओर प्रकृति मस्तिष्कमें 
नयी रवानी पेदा करती है, वहां दूसरी ओर मस्तिष्क भी 
प्रकृतिपर आधिपं जमाता और उसको प्रतिष्ठा देता है । 
क्योंकि मस्तिष्क द्रष्टा है, प्रकृति दृश्य है। मस्तिष्क ज्ञाता 
___ हे, प्रकृति ज्ञेय हे । प्रकृति मस्तिष्ककी शक्ति है । शक्ति शक्ति- 
. मानंसे अभिन्न हे । जेसे शरीफेके फलमें अनेकों गुठलियां 
होती हैं तो भी जसे फलकी एकता नष्ट नहीं होती; वसे ही 
मस्तिष्क और जगत्‌ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि ये 
एक ही मूल तत्त्वमें सन्निहित हैं । प्रकृति ओर मस्तिष्कमें 
. ठीक वसा ही सम्बन्ध है, जेसा कि आमके बाहरी छिलके 
और उसके अन्दरके गृद्रेमें या जेसा तिळ ओर तेलमें। 
वस्तुतः एक ही परंम तत्त्व है, जो सम्पूर्ण तत्त्वों ओर सब 
2: 'सिद्धान्तोंका सामझुंस्य ओर पर्यवसितार्थ है 1 
/ हि !! 


: ` ककत तफावत हे नास ही की, दरअस्ल सब एकही है यारो 


2. आब साक़ीकी मौजमें है, उसीका जलवा हुबाबमें है !” 
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फिरत (८7५०), हॅट स्पेन्सर, यूनानी तत्त्व- 
प्छेटों और हेंगिक आदि पाश्चात्य दोरदी- 


निकोंके सिद्धान्तोंका अन्तिम स्वरूप भी यही एकत्ववाद. 
(monism) है । 

कीट्स (1०३४७) ने तो यहाँ तक लिखा हे-- 

“Ifa sparrow come before my window, 
I take part in its existence and pick about 
the gravel.?? 

झरोखेके समीप आता है, तो में 
उसके अस्तित्वमें अपना अस्तित्व लय कर दाना. चुगने 
लगता हूं ।?? 

312९ ब्लेकने कहा हे--“। ५४० 
behold.?—"'इम जो देखते है 1 जाते हैं।” वड- 
स्वथेका प्रकृति-तारतम्य्र तो विदित ही हे । अस्तु, ज्ञाताको 
ज्ञेयमें मिटाकर, एकत्वमें अनेकत्वक्रो लयळर ओर खुदीको 


become wh::t we 


खुदाके इश्कमें गर्ककर मस्तिप्कक्रो प्रकृतिके साथ तारतम्य 
ओर तद्रपता प्राप्त कराना ही कवि-जीवनका सार-तत्त्व है । 


इस तरहका समन्वय (211107.5) कवि-हृदयमें एक नूतन 
आर मीठे तत्त्वोंकी सृष्टि कर उसको अविकारी बना देता 
है। ओर उसकी सम्पूर्ण मनोगत भावनाआंको एक अजस 
सङ्ीतमें परिवर्तित कर देता हे। जिस प्रकार विक्रम, 
असङ्गत ओर परस्पर-विरूद्ध स्वर और व्यञ्जन-वर्ण एकताके 
सूत्रमें पिरोये जानेपर अपना निरुद्देश्य युगान्तरदीघं वेयक्तिक 
पार्थक्य सिटाकर अव्यक्त असम्त्रद्ध भावको भी अभिव्यक्त 
कर देते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क ओर प्रकृतिका ऐक्य 
उसका सर्वतोव्यापी साहचर्य कुहरे-सी धूमिल वस्तुओंको, 
जो पहले विलग एवं निष्प्रभ मालूम होती हैं, अपने अर्थ- 
युक्त एकताके प्रकाहासे प्रकाशित कर देता है । अस्तु, कविका 
काल्पनिक विश्व कोई जादू, .करामात या इन्द्रजाल नहीं, 
प्रत्युत. वह आत्माकी झुद्ध साम्यावस्था हे । तारतम्यकी 
इस गति-मती अभिव्यञ्जाकी नाड़ी पहचानकर ही हम 
कविके कल्पना-जगतूका मूल्य आंक सकते हैं । 

अन्त ज॑गत--छुड-सरल दष्टि वस्तुओंके बाह्य स्वरूपको 
ही देखती है, जबकि काल्पनिक दृष्टि वस्तुओके आरसेपार 
--अन्तस्तलके गहरे पानी में डबती है । - अर्थात्‌ . यदि पहली 
जानती है, तो दूसरी अनुभूत, इहसास (1601) करती हे। 
जिस प्रकार एक अनसान पशु मनुष्यकी बोलियोंको' छनता 
ह । उसके खुलते हुए होठों गिरती हुई पलकों और उसके 


fe 


कवि-जीवनका दाशनिक विश्लेषण 
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सुसकराते हुए चेहरेको देखता हे । लेकिन उसके अन्दर जो 
एक मधुर बीज अल्तहित हे, जो एक आनन्द-सज्ञारिणी 
महती प्रेरणा है--एक सजीव वेज्ञानिक तत्त्व हे, उसे नहीं 
जानता । उसी प्रकार बाह्य-दष्टि तिमिरमें रहती है-- 
वस्तुओके ऊपरी स्तरको ही स्पर्श करती हे; हमारे अन्दर 
जो एक विस्तृत जगत्‌ पुटोंके भीतर बन्द हे, उसे नहीं 
जानती । लेकिन अन्तहृ टि उसके गस्भीर हृदयके खधा- 
सिन्धुमें निद्व॑न्द् विहार करती हे । यह चिदानन्द मन्दाकिनी 
[से निकली है, सीथे उसी ओर बढ़ती हे । प्रत्येक व्यक्ति 
भौतिक दृष्टिसे हश्य और वस्तुतस्वात्सक या मानस-चित्र- 
कल्पनासे चिन्त्य दो था दोसे अधिक लोकोंमें विचरण 
करता है । वह केवल बाह्य (:७/०/५७)) चक्षुसे ही नहीं, 
अपितु दिव्य आत्म-(16०७)1४४1८)चछुसे भी अनुभूत करता 
है, यथा--भोतिक हटिसे इत्य जगतमें यह बहिरङ्क दृष्टि 
प्रकाशकी मधरतस लो पके वहिरावरणको देखती 
ह । लेकिन अन्तरङ्ग दृष्टि अनन्त पदको फाशकर उसके 
अन्तरावरणको स्पश करती है, शोर अपरिच्छिन्न वस्तुकी 
पूर्ण प्रतिच्छाया मानस-पटळपर ज्योंकी त्यों व्यञ्जित कर 
देती है। जेसे फोटोकी प्लेटपर बाह्य-दृर्य व्यज्ञित हो जाता 
है। बस्तुतत्वात्मक हष्टिकोणसे चिन्त्य भूतळपर प्रकाशकी 
वे अनन्त लावण्यमयी किरणें कल्पनाके हिम-शडगोंसे अनुभूति- 
का सतरङ्गा हार पहनकर प्रफुल उपाकी उल्लास-भरी अरु- 
णिमा-सी धीरे-धीरे उतरती हैं, और उसके हरित दूर्वादलों- 
से सरळ छोमोंकी नन्हीं फनगियोंपर सजळ लहरियोंके रूपमें 
अठघेल्यां करती हुई उसके कण-कणमें अनन्त प्रेमकी अन- 
चरत बूदे टपका देती हैं । 
` अर्णोद्यमे वह किरण-किशोरी एक अनोखी अदाके 
साथ लहलद्दाती लतिकाओ तथा चहचहाती चिड़ियोंको 
अपने प्रेमके नियुक्त मिलन-मन्दिरमें निमन्त्रित करती है; 
ळक ज जीवन-सञ्चरनसे ही मञ्जुल समन खिलखिछा उठते 
भौर शान्तिकी शीतल तरङ्गिणी स्वर्ण-सरिता छूढ़ियोंके 
तट तोड़कर विहगोंके कळरवमें फूट बहती हे । 
 चिन्तन-जगत्‌-कविका यह चिन्तन-जगत्‌ तक॑ना 
 (cogniti0n), ऊहना (०019101) और भावना (affec- 
100) का बोद्धिक समन्वय हे । यहां प्रायः पञ्चकोशोंका 
यापार बन्द हो जाता हे, ओर कवि तटस्थ होकर अपनी 
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ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा प्रत्यगवस्थाका दीदये यार करता है । 
जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी. केंचुलीका परित्याग कर | 
नवीन रडु-रूप धारण करता हे, उसी प्रकार कवि भी अपने 
चिन्तन-जगत्‌में अपना नूतन परिच्छद पहनकर बिलकुल नये... 
रूपमें प्रवेश करता हे । उस समग्र वह गुलाबके फूछकी 
पड्डड़ियोंका विश्लेषण नहीं करता, ओर न यह जाननेका 
प्रयल करता हे कि वह किस प्रकार लिलि ओर उसकी 
खुश केसी है, अपितु उस नन्हें-से फूलके अन्दर जो एक 
चिरन्तन प्रकाश--एक महान्‌ सत्य छिपा है, उसका उपभोग | 
करता हे--रसास्वादन करता है। उसके निकट फूल केबल | 
फूल नहीं है; किन्तु किसी प्रेमीका चेहरा अपना अखण्ड 
अनुराग प्रकट कर रहा हे । अपने ध्यानमें अटल, गम्भीर, 
प्रशान्त महासागरकी तुझ तरङ्गें केवल तरङ्गे नहीं हैं; किन्तु 
प्रकृति-नियन्ताके हृदयकी कोमल आकांक्षाये उधम मचा... 
रही हैं। एक ही वस्तु है, लेकिन सभी उसे भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोणसे देखते हैं । जिस फूलसे चितेरा चित्रकारी सीखता 
हे, उसीसे मक्खियां शहद निकाळती हे. ओर वेज्ञानिक रङ्ग 
निकाळता है । जो मिट्टी शिशुओंके मनोरञ्ञनकी सामग्री है, 
वही एक कुम्भकारके जीवनका साधन भी है । तोतेकी चोंच- 
जेसी नुकीली नाक, ब्रिम्ब्राधर-से लाळ होठ, मोती-से आब- 
दार दांत, रिमझिमकी झड़ी, भादोंकी घनी अंघियारी, 
दादुर-ध्वनि, कीर, चकोर, कोयल ओर सोरकी किछकार 
सभी में वह एक अपूर्व सोन्दर्य देखता है । एक फारसी कविके 
शब्दों में -- 


कि बचश्मानि दिल मुत्रीं जुज़ दोस्त । न 

हचि बीनी बिदां कि मज़हरे ओस्त ॥ ग” 
--हृदयकी आंखसे अपने प्यारेके सिवा ओर किसीको 
नहीं देखता । जो कुछ देखता है, सबको उसीकी छाया 


समझता हे । यद्यपि कविका यह दुर्जेय जगत्‌ सर्वसाधारणके _ 
लिए विवतंवाद है--मिथ्या मरीचिका है, तो भी वह इस | 
इश्य जगतसे कहीं ज्यादा सत्य है । इसलिए कवि छायाका | 
शिकारी नहीं, सत्यका जिज्ञाछ हे । वह न तो अछङ्कारे $ 
पिङ्गलक़ी ओटमें कवि-कल्पनाके कंगूरे लगाकर दूर--बहुत दूर 
नील गगनमें, वारिद्‌-माळाओंके बीच हवाई किले बनाता 
है ओर न वाइवाही छटनेके लिए एड़ी-चोटीका 
बहाकर जमीन-आसमानके कुळाचे मिछाता ! 


च क ल्न 


कुछ लिखता हे-- स्वान्तः सुखाय । उसके कवि-जीवनका 
 सारतत्वहे सत्य--धत्यका मधुर अन्वेषण । निस्सन्देह वह 
' स्वप्न देखता है, लेकिन केवळ सत्यका स्वप्न । वह कल्पना 
करता है, लेकिन केवळ सत्यकी कल्पना । वह आमसें 
शारीफेकी कलम बांधनेका व्यर्थं प्रयत्न नही करता, ओर न 


बच्चाकी तरह केवर मिट्टीके घरोंदों तथा काल्पनिक रंगा- 


मेजियोंसे ही अपना मनोरञ्जन कर लेता हे । उसका निर्दाप 


स्वप्न निझरकी तरह निर्मल ओर उसका आत्म-द्योतन ! 


( Aut०-५९६९७४।० ) उसकी कल्पनाको मधुर ओर 
निर्विकार बना देता है वह इस जजरित, विधुर संसारका 
निर्माता है । सङ्गीत-चीणाका मार्मिक वादक है । वह पुरदर्द, 


कक हे। सत्यं, शिवं, छन्द्रं उसका आदर्श हे। उसका सङ्गीत 


सोन्दर्यका ससार हे जहा पग-पगपर एक रहस्यमय आकषेण 


_ आत्मा निझर-सी निर्मळ है। उसकी सुसकान उस कोमल 
छायाके समान है, जिससे विश्वके श्रान्त पथिकांको शान्ति 


घ्य, पु, पक्षी सभीकी सनातन वेद॒नाको अभिव्यक्त 
घा है । यही उसकी कला है । यही कवि-जीवनका रहस्य 
वेश्वके साथ उसकी यह पूर्ण एकस्वरिता ही उसके 


असर-पजीर होता हे । उसकी नसे सम्येदनाशील होती हैं । | 
वह प्रेमसे सरावोर है । कानून-कुदरतसे परे हे । अपने युगका 
 रइनुमा-मसीहा है। आंसू उसके दोस्त हें । वेदना उसकी | 
 ज्ञीवन-सङ्भिनी है । अखिल ब्रह्माण्ड ही उसका वास-स्थान | 


E+ 'विश्वके आन्तरिक समन्वयका सङ्गीत है-- अन्तरिक्षका | 
सङ्गीत हे । जागरण ओर उद्योधनका निमन्त्रण हे । उसके | 
मधुर चिन्तनसे रचित यह नूतन संसार प्रेम, कला और | 


एक विचित्र उल्लास, मिळन-विरहका एक अपूर्व सम्मेलन || हृदयकी जळन हो तो खाना 


और आत्मरतिका एक अमर जागरण हे । उसके छोटे-से | 1180 ated ॥॥8छा8518 बिसुरेटेड मेगनिसिया खा 


काव्य पाद्में विराट विश्वकी विपुल शक्ति आबद्ध हे । और | लीजिये । पेटमें ज्यादा अम्लके उत्पन्न होनेसे ही पेट 


उसके रोम-रोममें राष्ट्रीयताकी रांगिनी व्याप्त है । उसका | की शिकायत होती है और यह अधिक अस्लको कम 


हृदय आकाशकी तरह विशाल, मन मोम-सा मुलायम ओर | र देता है फछत: बड़ा आराम मिलता हे । दद एकदम 


विश्वमित्र- 


------/---------------“-“-:--------“----------“ >>> 


वर्गके प्रति उसका यह अगाध विश्व-प्रेम ही उसके जीवनको 


प्रस आर आनन्दसय बना दता हे । 


सय! 
[oS च ~ es ९0 हो 
यदि भोजनके समय पेटमें बहुत दद हो, वायु हो, 
खानेके बाद थोडासा 


दूर हो जाता है। फिर आप जो चाहें खा सकते ह 
ओर आसानीसे पचा भी सकते हें । ददं, हृदयकी 
जलन और बद॒हजमी दूर हो जायगी ओर तब आप 
पूर्ण रूपसे स्वस्थ मालूम होंगे । आज ही 315५7६९१ 
\2९०३७।॥ बिसुरेटेड मेगनिसियाकी एक शीशी मंगा- 


इये । उसपर '3157788' बिस्मग ट्रेडमाक देखकर ल॑ | 


आपको, Bisurated Magnasia बिसुरेटेड 
भैगनेसियाकी आवश्यकता है । 


डिक्टेटरोंकी भाग्य 
नेलर नामक अंगरेज ज्योतिपीने इटली ओर 
जमंनीके डिक्टेटरद्वय सुत्री छिती ओर हिटळर तथा जापानके 
संग्राटूकी जन्मकुग्डलियोंकी गगना करके उनके भाग्यकळके 
की है। यद्यपि दोनों 
सर्वथा भिन्न प्रतीत 


एकू 
9 


मुप्तोलिनीका हाथ स्वभावतः ही तळवारपर पड़ता है ; 
किन्तु हिटलर तलवार ग्रहण करनेके 
से काम लेनेकी चेष्टा करेगा । 

मुसो लिनीके सनमें जो 
सीधो भाषामें साफ-साफ कह > 
अपना मनोभाव उसी हद्‌ तक व्यक्त करेगा, जहां तक उसका 
उददेश्य-साधन होता हो । वह बराबर कुछ-न-कुछ अपने 
'मनमें छिपाकर रखेगा । ८ 

सुसोलिनीकी भाग्य-गणनासे ऐसा अनुमान होता हे कि 
क्रमिक अन्तविद्रोहके फलस्वरूप वह पदच्युत होगा । कुछ 
ज्योतिषियोंने यह भी भविष्यवाणी की है कि किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की. जायगी । यदि सुसोलिनीकी 
इस प्रकार हत्या न भी हो, तथापि यह बहुत सम्भव हे कि 
Cn या दूसरे देशके साथ युद्ध करनेमें उसके जीवन- 
का अन्त हो जाय । 

नेररके मतानुसार इस बातकी अत्यधिक सम्भावना है 


पूर्वं अन्य सब साधनों- 


कुछ होता है, उसे वह खरो 


कि मुसोलिनी किसी-न-किसी रूपमें अन्य व्यक्तिके आघातसे 
मृत्युको प्राप्त होगा । 


55 ` 
र 


देता हे । इसके विपरीत हिटलर 


हिटलरकी कुण्डलीमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे 
उसकी झत्यु किप्ती अन्य व्यक्तिके आघातसे होनेका अनुमान 
किया जा सके । इसके विपरीत यह बात बहुत कुछ 
विश्वासके साथ कही जा सकती हे कि गले या हृदयकी 
बीमारीसे हिटळरको मत्यु होगी । 

यह निश्चित-रूपसे नहों कहा जा सकता कि हिटलर 
अपने जीवनके अन्तकाल तक क्षमताशाली बना रहेगा । 
क्योंकि उसको कुण्डली में शनि ग्रहको स्थिति आशङ्काजनक 


है। नेपोलियन बोनापार्टकी कुण्डलीमें भी दानि ग्रहकी यही 


स्थिति थी ओर सारा संसार जानता है कि नेपोलियनकी 
मृत्यु निर्वासनमें हुई । 
बहुत सम्भव है कि हिटलर राज्यसे तथा जर्मन 
जनतासे अधिकाधिक रूपमें दूर होता चला जाय । चह 
एकान्तवासी व्यक्तिके रूपमें हो जा सकता हे ओर इस 
प्रकारकी विकृत मानसिक दशाके लक्षण उसमें प्रकट हो 
सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता हे कि अन्य 
व्यक्तिके हाथमें क्षमता चली जाय ओर हिटलर एकान्तवास- 
में जीवन व्यतीत करते हुए केवळ एक दर्शकके रूपमे रह 
जाय । | 
झुसोलिनी अपने प्रभुत्वको अक्षुण्ण रखनेके लिए अन्त 
तक जानपर खेलकर संग्राम करता रहेगा । अपने प्रयत्रोमें 


किसी भी खतरेका सामना करनेके लिए वह तेयार रहेगा । | 


अपनी शक्ति एवं क्षमताका किञ्चित्‌ अंश भी त्याग करनेकी 


अपेक्षा वह निर्दयतापूर्वक चाहे कितने ही आदमियोका सव॑ 


नाश कर डालेगा । 


— 
= 


se 
ज 


विश्वमित्र 


>>> 


सारांश यह कि मुसोलिनी अन्त तक क्षमताशाली बना 
रहेगा और अपने पदपर समासीन रहनेकी अवस्थामें ही 
उसकी मत्यु होगी, चाहे जिस रूपमें हो । 

सुसोलिनीकी कुण्डलीमें मडळ ग्रहकी प्रधानता है। 
युद्ध-संग्राम एवं सङ्कषं इसे प्रिय हे। अपनेसे सहमत न 
होनेवाले या अन्य राष्ट्रोंके साथ युद्ध करनेकी प्रवृत्ति सदा 
उसमें प्रबळ रहेगी । कहा तो यहां तक जा सकता है कि यह 
व्यक्ति शान्त बनकर कभी रहेगा ही नहीं। 

सुसोलिनीकी जन्मकुण्डली भूतपूर्व जर्मन सम्राट्‌ केसर- 
की कुण्डलीसे आश्चर्यजनक रूपमे मिळती है । दोनों व्यक्तियों- 
की कुण्डलियोंमें चाहे जिस प्रकार हो, शक्ति एवं क्षमता लाभ 
` करनेकी पर्याप्त इच्छाका योग पाया जाता हे । 


मुसोलिनी कभी अपनी पराजय स्वीकार करके झ॒केगा 
नहीं । चाहे सारी दुनिया ध्त्रंस हो जाय; किन्तु इटलीका 


 डिक्टेटर एक बार जिस पथपर चळनेका सङ्कल्प ग्रहण कर 


_ लेगा, उससे फिर विचलित नहीं होगा । वह अन्त तक 
` संग्राम करता रहेगा । कोई भी इस महान्‌ इटलीवासीपर 
साहसडीनताका दोषारोपण नहीं कर सकता । 
किन्तु शीघ्र हो या विलम्ब्रसे, सुसोलिनीको सङ्कटका 
सामना करना ही होगा। आधुनिक इटलीकी ङुण्डळीमें 
देखा कोई योग नहीं है, जिससे उसके विश्वविजयी बननेकी 


हिटलर : एकान्तवासी सन्यासी मुसोलिनी : अपने जीवनके अन्त तक जापान-सम्राट 
हो जा सकता है। 


ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा, हिटलर ओर मुसो- 
लिनी इन दो डिक्टेटरोंकी नीतियों एवं कार्यपद्धतियोंमें 
विभिन्नता बढ़ती जायगी । हिटळरका एकान्न उद्देश्य है 
जर्मनीकी प्रतिष्ठा एवं मर्यादाको टुनियाकी हष्टिमें बढ़ाना। 
उसकी निजकी महत्त्वाकांक्षा कुछ भी नहीं हे। हाँ, उसको 
घेरे हुए जो सेनिक अधिकारी उसकी खुशासदमें रहा करते | 
हैं, वे महत्त्वाकांक्षी अवश्य हें । 

यह बात जोर देकर कही जा सकती हे 
ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति सदा इप! 
पर आघात करनेका एक भी 


कि मुसोलिनी 
[7 रहेगा और उस- 


च चृकेगा । उसकी | 
प्र 
| 


सामरिक प्रकृति किसी प्रतिद्वन्द्वीको सहन नहीं कर सकती। 
इस सम्बन्धमें उपका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट हैः-- 


वोल्शेविक क्रान्तिके 


ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति इर्पालु रहेगा। फलस्वरूप सिंहासनच्युत हो सकते हैं । 


एक ऐसे साम्राज्यको देखता हूं, जो रोमन साम्राज्यकी 
अपेक्षा महत्तर है, यह नहीं होना चाहिए ।” इसलिए सुसो- 
लिनीके सामने यही समस्या हे कि अपने इस प्रतिद्वन्द्दीको 
किस प्रकार जड़बत बना दिया जाय । 

इसलिए शीघ्र या बिलम्त्रसे मुसोलिनी ब्रिटेनपर अवश्य 
चोट करेगा । यह इस साल हो या अगले वर्ष अथवा कुछ 
वर्षोके बाद; किन्तु यह आक्रमण होगा अवश्य । 

हिरळरका रुख ब्रिटेनके प्रति सुसोलिनी-सदृश शत्रुता- 
पूर्ण नहीँ होगा । उसकी कुण्डळीमें तुळा राशि बलवान होने~ 
से वह किसी शक्तिशाली शत्रुके साथ युद्ध करना पसन्द न 


चयनिका 


करेगा । किन्तु जर्मनीके लिए दो खतरे हें-(१) हिटलरके 
शक्तिशाली सलाहकार ओर उसके जबरदस्त प्रतिद्वन्ट्टी उसे 
ब्रिटिनके साथ युद्ध करनेके लिए मजबूर कर दे सकते 

(२) किसी अप्रत्याशित राजनीतिक दांव-पेंचके फलस्वरूप 
कुछ समयके लिए हिटळरके हाथसे राजक्षमता दूसरे लोगोंके 
हाथमं चली जा सकती है ओर वे युद्धकी मशीनको चाळू 


कर दे सकते हें । किन्तु हिटळर अपनी कुटनीति द्वारा 


अपने देशसे बाहर जर्मन राज्यको विस्तृत करनेमें समर्थ 
होगा | हिटछर जसंनीके लिए. अधिक भूमि प्राप्त करनेमें 
समर्थ होगा । चाहे अपने पूर्द अधिकृत उपनिवेशोंमें अथवा 
अन्यत्र । - 

जापान-सम्राट ओर उनके उत्तराधिकारी राजकुमार 


दोनोंकी कुण्डलियों में द्वुहल्पति 
सत्राटके केन्द्रमें द्ृहरूपति भी शनिका स्थान प्रबळ 
है। सघ्राट्की कुण्डलीस अचानक धन-क्षय मालूम होता हे । 

इसलिए आश्चर्य नहीं कि जापानको एक बोल्शेविक 
क्रान्तिसे होकर गुजरना पड़े, जिसके परिणाम-स्वरूप सम्राट्‌- 
को राजसिहासनसे एथक होना पड़े ओर फिर उनके राज- 
कुमारके सिहासनारूढ़ होनेपर देशमें शान्तिकी स्थापना हो । 
यह भी सम्भव हे कि विचित्र अवस्थाओंमें जापान-सम्राट्की 
शृत्यु हो ओर झत्युसे पहले या बादमें देशमें क्रान्ति 

एक बात निश्चित हे । जापानके शासकोंको अत्यन्त 
कठिन समयका सामना करना पड़ेगा । चीन-विजयकी नीति 
सहज ही कार्यान्वित नहीं हो सकेगी ओर इसके कारण 
जापानी जनताको असह्य भार वहन करना होगा । सनू 
१९३७, ३८, ३९ और ४० में सम्राट्की कुण्डलीमें ग्रहोंकी 
स्थिति बहुत ही आशङ्काजनक है । ये आशशड्जायें निम्नलिखित 
रूपमें प्रकट हो सकती हैं :-- | 

(१) सब्राट्के शरीरपर खतरा; (२) जापानके शासन- 
्रबन्धमें सर्वथा अप्रत्याशित एवं विस्मयकर परिवर्तन; (३) 
देवोपम स्वेच्छाचारी शासकके रूपमें सम्राट्की जो मर्यादा 
हे, उसमें खलल पहुंच सकता है । 
जापानके भामळोंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करके 
पाश्चात्य राष्ट्र डु्धिमानीका काम करेंगे । उदीयमान सूर्य- 


बलवान हैं । किन्तु जापान- 


होने 


कुछ हद तक जापान चीन-बिजयमें सफळ होगा अवश्य 
किन्तु सहज ही वह चीनमें प्रवेश नहीं कर सकेगा । धनजन- 
की भीषण क्षति उठाकर जो कुछ वह प्राप्त करेगा, वह उसके 
लिए शुभ नहीं होगा । 

चीनमें जापानके प्रवेश करनेके फलस्वरूप एक विश्व 
शक्तिके रूपमे जापानका लोप हो जायगा । इस बातपर इस 
समय शायद ही कोई विश्वास करे । इस भविष्यवाणीको 
सत्य सिद्ध होते इस समयके जीवित मनुष्योंमें बहुत थोड़े 
देख सकेंगे । किन्तु शीघ्र या विलम्त्रसे यह चरिताथ होगी 
अवश्य । 

अलबिदा ! झाङ्गाई ! 

मि० कां क्राउ शाङ्खाईमें २० वर्षासे विज्ञापनका काम 
करते थे। शङ्खाईपर जापानका आक्रमण आरम्भ होनेके 
बाद उन्हें शङ्खाई छोड़ना पड़ा । शाङ्काईसे बिदा होते समयका 
उन्होंने जो मार्मिक वर्णन किया हे, उसीका सरांश यहां 
दिया जाता है :— 

१४ अगस्त शनिवारका दिन । प्रथ्वीपर फेली हुई बाल- 


'सूर्यकी छन्दर खनहळी किरण । सप्ताहका अन्तिम दिन 


होनेके कारण हम छोगोंका ध्यान खेळकूदके प्रोग्रामको 
लेकर म्न था । उत्तर चीनमें युद्धका विस्तार क्रमशः बढ़ 
रहा था । किन्तु हमारे जेसे लोग तो चीनमें बहुत वर्षासे 
रहते आनेके कारण इस प्रकारके युद्धके आदी बन गये थे । 
इसलिए शङ्काईँके सम्ब्रन्धमें हमें किसी प्रकारकी चिन्ता या _ 
उद्वेग नहीं था । जापान शह्दाईमें लड़ने थोड़े ही आयेगा । 
किन्तु यह क्या ! खबहकी डाक अभी पूरी भो नही 
हो पायी थो कि युद्ध अपनी मत्यु-विभीषिकाको लिये हुए 
हमारे उपर आ धमका । आकाशमें उड़नेवाले चीनी वायु- 
यानोसे एक जापानी जहाजपर गोले बरसने लगे । जहाज हमारे _ 


चारों ओर लोग वेतहाशा भागते-दौड़ते नजर आ 'र 
जो सड़कोंपर थे, वे आत्मरक्षाके लिए अपने-अपने म 


~ 


भीषण धड़ाका हुआ-। देखते-देखते पेलेस ओर केथे होटलोंके 
आसपासके सेकड़ों नागरिक धराशायी बन गये। कोन 
जानता था कि शङ्खाईका वह दिन जो इतनी चहल-पहलके 
` साथ प्रसन्नता लिये हुए आरम्भ हुआ था, शाम होते-होते 
इस प्रकार विषादपूर्ण बन जायगा ओर सारे शहरमें भय 
एवं आतङ्कका राज्य छा जायगा । 
„ तत्काळ नगरके साधांरण जीवन-क्रममें उळट-पुलट हो 
गया । टेळीफोंनके कालोंका तांता बंध गया । यहां तक कि 
एक-एक -काछके पूरा होनेमें १५ मिनट लगने लगे । इाहरमें 
गेसकी सझाई बन्द हो गयी, जिससे घरोंमें खाना पकना 
असम्भव हो गंया । छोगोंने अपनें चीनी नोकरोंसे चूल्हे मंग- 
वाये ओर लड़कीके कोयले-जराकर खाना तेयार किया । 
डाहरमें दूधका अभाव हो “गया; कारण, एक अमेरिकन 
कस्पनीने दूधका जो विराट्‌ कारखाना खोळ रखा था, वह 
युद्धके अद्बलमें पड़ता था | जिनके पास गायें थीं, उन्होंने 
अपनी गायोंको चरनेके लिए छोड़ दिया था । जापानी वायु- 
 यान-चालक्र ऊपरसे गोली चलाकर उन्हें मार डालते थे । 
= पूछनेपर जापानी अफसर बताते थे कि जापानी वायुयान- 
चाळक गायोंको भूलसे चीनी घुइ्सवार समझकर उनपर 
गोलियां चलाते हैं । 
 । झाहरमें सवारियोंका मिलना दुर्लभ हो गया:। बेड़ोंमें 
चाहे कितना ही आपका जमा हो; किन्तु आप अपनी जमा- 
' की रकममेंसे सेकड़े ५ से अधिक नहीं निकाल सकते । डाळर- 
का सुनाना एक कठिन समस्या हो रही थी । रिक्शावालोंकी 
_ बन आयी। वे चांदी काटने लगे । रेडियो. स्टेशनोंपर गान- 
_ _चाद्यके बदले: लोगोंके व्यक्तिगत कुराल-मडूलके सन्देश भरने 
 छगे। सेर-सपाटेके लिए नगरसे बाहर गये हुए स्त्री बच्चोंको 
ग सन्देश भेजने लगे । उन तक सन्देश भेजनेका ओर कोई 
साधन नहीं रह गया था । स्वीडन, डेनमार्क ओर हालेण्ड 
तक रेडियो द्वारा सन्देश पहुंचाये जाने लगे । उधर जीवदया- 
_ प्रचारिगी सभाकी ओरसे अळग ही लोगांसे अपील की जाती 
_ आ कि वे अपने आश्रित पाल्त्तू -गुह-पछुओंको छोड़कर न 
जा} किरं भी कुंछी न वंशो ङग दर्जनों कुत्ते--जो अब तक अपने 
कॉके अत्यन्त लाड़ळे बने हुए थे-पछु-चिकित्सकके पास 
। ज दिये गये कि यथासम्भव कमसे कम कश्प्रद 
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का प्राणान्व क्रःड़ाला जाय।. . 
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किन्तु मजा तो यह कि तोपोंकी गड़गड़ाहट और वायु- 
यानोंके गर्जनके बीच भी रेडियो स्टेशनसे बीच-बीचमें हमें 
ग्रामोफोनके रेकर्ड मधुर सङ्गीत खनाते थे, मानो हमसे वे कह 
रहे हो कि हम अपनी चिन्ताओंको भूल जायं । किन्तु 
जापानियोंसे यह भी नहीं देखा गया । उन्हाने अपने रेडियो 
स्टेशनोंको भी उसी ४वनि-तरडूः (छ७ए९।९०॥४॥॥७) में 
परिवर्तित करके शङ्काईके रेडियोकी आवाजको डुबा दिया । 

हमारे चारों तरफ भयका राज्य छाया हुआ था ओर 
विषादकी छाया घनीभूत हो रही थी; किन्तु चीनी लोग 
त झूपमें करते जाते 
सिक अनुष्ठान हो। 


थे, सानो इनके लिए यह कोई था 
एक रिकृशावाळा एक गोलेके फूटमेसे घबराकर खड़कके 
सिगनळ पोस्टसे टकरा गया । एक पहरेवाछा सिख उसके 
पीछे दोडा ओर उसे उसने गिरफ्तार कर छिया होता, यदि 


इसी बीच उधरसे गोळा आकर उसके सिरका कचूमर न 
निकाल देता । पांच मिनटके अन्दर ही दूसरा पहरेवाला 
वहां आ पहुंचा । इस प्रकार मत्यु भी नित्यक्के कार्यके रूपम 
हो रही थी । 

गरीब चीनी नर-नारी अपना साळप्रता ढोते हुए चले 
जा रहे है । कहां जा रहे हैं, कित्र जा रहे हैं, कुछ ठिकाना 
नहीं । निराश, निराश्रित एवं अरक्षित अव्रर्थामें उन्होंने 
भाग्यभरोसे अपनेको सोप दिया था--हो इहे सोइ जो राम रचि 
राखा । दरिद्रता ओर बुभुक्षा तो चिरकाळसे इनकी सहचरी 
बनी हुई है । 

ग्रत्यु-संख्या धड़ाधड़ बढ़ने लगी ओर अफसरोंकी ओरसे 
हमं ताकीद की जाने लगी कि हम दाहर छोड़कर अन्यत्र 
चले जायं । ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते थे, अपेरिकनोंके लिए 
दाङ्ठाईँमें रहनेकी जरूरत कम होती जाती थी । हमारा 
कारबार तो चोपट हो ही चुका था, रहनेसे लाभ क्या । 

निदान में ओर मेरी पत्नीने प्रस्थान करनेका अन्तिम 
निश्चय किया । किन्तु हमारे साथ सबसे कठिन समस्या थी 
नोकरोंको पीछे छोड़ जाना । क्योंकि हम जानते थे कि 
इन्हें छोड़ जानेका अर्थ है इन्हें भूखो या किसी अन्य 
कारणसे मरनेके लिए छोड़ जाना | इसलिए हमने विचार 
किया कि इन्हें इतने नकद पेसे दे दिये जायं, ताकि कई 
महीने तक ये आर्थिक कठिनाइयोंसे निश्चिन्त रहें । किन्तु 
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चयनिका 


यह भी नहीं होना था । बंडूसे जो कुछ मिला, वह उनके 
एक मासके वेतनसे अधिक नहीं होता था । घरमें जो कुछ 
था, सब्र हमने उन्हें दे दिया । यह पहला अवसर था, जंब कि 
हमें अनुभव हुआ कि दरिद्रता कितनी ग्ळानिज्ञनक हे । 
हमारे नोकर लोग विषण्ण चित्तसे हमें देख रहे थे । हम 
लोग तो अब अपरिचित अज्ञात देशको जा रहे हें । माळ- 
किनके रेशमी सोजे कोन घोयेगा ओर कोन घरको ब्रिळकुळ 
साफ-खुथरा रखेगा ? कोन मेरे सनानागारको ठीक रखेगा 
ओर कपड़ोंको सूखनेके लिए पसार 
स्नेहशील बच्चे अपने द्ध एवं असहाय साता-पिताके प्रति 
उत्छक बने रहते हें, उसी प्रकारका भाव इन नोकरोंका हम 
लोगोंके प्रति था । बड़ी दाई आंखों में 


खोंमें चश्मा लगाकर मेरे 
मोजोंको गोरसे देखने कोई † 


देगा ? जिस प्रकार 


छगी, ताकि उ 


हा गया 


हो तो वह उसकी मरम्मत कर दे । उस आपत्ति-कालमें 
भोजनकी किसको चिन्ता थी ? किन्तु फिर भी हमारे 
वावर्चीने हमारे लिए उस समय उम्दासे उम्दा जलूपान 
तयार किया । नोकरोंकी उदासी ओर उनकी निःस्वार्थता 


देखकर हम लोग इतने भावाभिभूत हो उठे कि हम वहांसे 


भागकर एक मित्रके घर चले गये । दूसरे दिन सवेरे हमारा 
नोकर हमारे लिए एक डाळरके अण्डे खरीदकर लेता 
आया; क्योंकि उसने था कि अण्डेका अभाव हो 
जायगा ओर उसे मेरे जळपानकी फिक्र पड़ी थी । उसने 
अपने पाससे पेसे दिये थे ओर चार मील चलकर मुझे 
अण्डे पहुंचाने आया था । 

एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करनेके बाद हम एक अमेरिकन 
जहाजसे मनिलाके लिए रवाना हुए । 'जहाजपर एक हजार 
मुसाफिर थे, जो प्रायः सबके सब विपत्तिसे परित्राण पानेके 
लिए चीन छोड़कर स्वदेशा लोट रहे थे । 

जहाजपर जितने बच्चे थे, उन सबका पालन-पोषण 
चीनमें ही हुआ था । उनकी चीनी दाइयां चीनमें ही रह 
गयो थो । इसलिए उनकी अनुभवहीन माताओंको--जिन्होंने 
अपने बच्चेके सुतान तककी भी कभी फिक्र नहीं की थी--अब 
वे सव काम करने पड़े, जो बच्चेकी दाई किया करती थी । 
इस काममें उन्होंने अपनेको बुरी तरह असफल पाया । 
'बुड्टी स्रियोसे--जिन्हांने बिला दाईकी सहायतासे अपने बच्चों- 
का स्वयं पालन-पोषण किया था--इस सम्बन्धमें विशेष 


रुना 


खूपसे सछाह छी जाने छागी। में नहीं जानता, सोन्दर्ये-प्रसा- 
धनके इस युगके पूर्व स्त्रियां किस प्रकार इस प्रकारकी अझ्नि- 
परीक्षाओं में उत्तीण होनेका प्रबन्ध करती थीं ? जहाजपर 
जो श्चियां पहुंची थीं, वे सत्र पलीनेसे तरवत्तर; थकीमांदी ओर 
धृलिधृसरित हो रही थीं। इसलिए जहाजपर पहुंचते ही 
उन्होंने सत्रसे पहले अपना £डूगरदान 'खोला । फिर क्रीमं, 
लिपस्टिक ओर रूजसे अपनेको सञ्चित करके वे अम्छानवदन 
सुसकराती हुई जहाजपर पहुंची । अत्र उन्हें देखकर ऐसा 
माळ्म होने लगा, मानो वे संसारकी किसी भी समस्याका 
सामना करनेके लिए तेयार हों । ओर हम पुरुषोंके लिए अपनेको 
ह्िस्क्रीसे तरोताजा करनेके सिवा ओर था ही क्या ॥ अपने- 
को सत्र प्रकार निरापद्‌ समझनेके बाद विपत्तिकाळ-जनित 
एकसमानताका जो भाव हममें था, बह अब्र लुप्त हो गया । 
जो महिलायें छिपाकर अपने बड़े टूट छे आयी थीं, उन्होंने 
दुष्तावश अब्र अपने नये गाउनांको अपनी उन बहिनों के सामने 
दिखळाना शुरू किया, जो नियमका पालन करती हुई अपने 
साथ केवळ सूटकेश लायी थीं । अभी एक सप्ताह भी नहीं 
बीता, जत्र कि जीवनकी सत्र निरर्थक रीति-रस्में नष्ट हो 
चुकी थीं और अत्र हम उन्हें फिर ग्रहण कर रहे हैं, मानो वे 
हमारी बहुमूल्य पेतृक सम्पत्ति हों । | 
हम लोगोंका ख्याल है कि युद्ध समाप्त होते ही हस 
फिर यहां लोट आयेंगे । किन्तु हम यह जानते हैं कि जो शह्ठाई 
बीस वर्षा तक हमारा स्वदेश या घेर था, चह अब नहीं रह 
गया हे । जिस शङ्घाईको हमःलोगोंने शरणार्थी बनकर छोड़ा 
हे,उसकी तो स्पति-मात्र रह जायगी । | 


मृत सनुष्योंकी आंखोंसे देखना | 


एक मरत मनुष्यकी आंख निकाळ ली गयी ओर उसे ६ 
दिनों तक छरक्षित अवस्थामें रखा गया | तो क्या अब्र 


'डाकरोंके यहां ऐसी प्रयोगशाळायें होंगी, जहां मत मनुष्यों- 


की आंखें खरक्षित रखी रहेंगी ओर यदि. किसी दुर्थटनाके 
कारण किसी मनुष्यकी आंख- नष्ट हो जायगी, तो उसके 
स्थानपर मूत मनुष्यकी आंख बेडा दी-जायगी ? _ | 
सन्‌ १९३४ में लन्दनके . नेन्न-रोग=विशेषज्ञ डा०' 
थाम्सने वहांके एक नेत्ररोग-चिकित्सा-अरुपतालमें एक स्त्री 


है 
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'की आंखकी आश्चर्यजनक अस्त्र-चिकित्सा की। मि० थास्सने 
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उस स्त्रीकी दोनों आंखोंमें एक अन्य रोगीके नेत्र-डिम्त्रके 
सूक्ष्म त्वगावरण (८००९३७) को लेकर बेठा दिया । 
यह एक बिलकुळ नूतन ओर बहुत ही नाजुक अस्त्रो- 
पचार-चिकित्सा थी । एक रोगीके नेत्र-डिम्ब्रोके सूक्ष्म त्वगा- 
वरणको-जिसकी उसे जरूरत नहीं थी-लेकर एक दूसरे 
रोगीकी आंखोंमें बेडा दिया गया । इस स्त्रीकी आंखोंमें जो 
कुछ दोष था, वह केवल उसके नेन्नर-डिम्बरके सूक्ष्म त्वगावरण- 
को लेकर । यदि आंखोंमें ओर किसी प्रकारका दोष नहीं हो, 
तो इस प्रकारकी अस्थोपचार-पद्धति द्वारा अन्धापन दूर 
किया जा सकता है । 
यह अस्तरोपचार सफळ हुआ अवश्य; किन्तु उस स्त्रीको 
अपनी आंखोंका व्यवहार करना उसी प्रकार सीखना पड़ा, 
जिस प्रकार एक बच्चा अपनी आंखोंका व्यवहार करना 
सीख सकता हे । पहले उसने दो-दो इञ्चके आकारके 
अक्षरोको पढ़ना शुरू किया, इसके बाद समाचार-पत्रोंके 
बड़े-बड़े अक्षरवाले शीर्षकोंको ओर फिर लिखना सीखा । 
इसके बादसे मि० ट्यूडर थाम्सने इस प्रकारके ओर 
कितने ही सफल आपरेशन किये हैं; किन्तु इस प्रकारके 
आपरेशनमें यह देखा गया कि एक तो आंखोंके स्नायविक 
तन्ठु दीर्घकाल तक व्यवहारमें न आनेसे कमजोर पड़ 
जाते हैं और दूसरी बात यह कि जो लोग दीर्घकालसे अन्ये 
हो रहे हैं, उन्हें अपनी नयी इष्टिका प्रयोग करनेके लिए 
प्रेरित करना बहुत ही कठिन कार्य होता हे । 
मि० ट्यूडरने अब तक जितने आपरेशन किये हैं, उनमें 
एक विशेष उल्लेखनीय था डेविड विलियम नामक एक नव- 
युवककी नेत्र-चिकित्सा करना। विलियम जब दो वर्षका बच्चा 
` था, उसी समय वह अन्धा हो गया था और १८ वर्षकी उम्र 
 तकअन्धा बना रहा । 
इसके बाद मि? ट्यूडरने उसकी आंखोंकी इस हद तक 
चिकित्सा कर दी, जिससे वंह लगभग तीस फीटकी दूरी तकके 
चेहरॉको देख सकता है । दिल्यिमने पढ़ना-लिखना भी झुरू 
____ कर दिया है। विलिग्रमकी महत्त्वाकांक्षा चित्रकार बननेकी है, 
जनिससेवह अपनी अन्धावस्थामें मनुष्योंकी जेसी कल्पना किया 
a कररता था, उसके अनुसार मनुष्योंके चित्र चित्रित कर सके । 
| दस प्रकार अन्यै मनुष्योंको अख्रोपचार द्वारा पुनः 
1. करनेका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रकारके 


आपरेशनकी मांग बहुत बढ़ गयी हे । अब तक जी वित 
सनुष्यको आंखोंसे नेत्र-डिम्बोके सूक्ष्म त्वगाचरण--जिनकी 
जरूरत उन्हें नहीं रह गयी हो--लिये जाते रहे हैं; किन्तु इस 
प्रकारके उपयुक्त त्वगावरणोंका अभाव होने लगा है। 
क्योंकि हजारों ऐसे नेत्ररोगी हैं, जिनके नेन्नोंमें सफलतापूर्वक 
यह अखोपचार किया जा सकता है । 


किन्तु अब नेत्ररोग-चिकित्साक! एक रूसी विशेषज्ञ 


मत मनुष्योंके नेत्नोंके डिम्त्रके सूदस त्वगावरणका उपयोग 
करने लगा है ओर उसने इस प्रकारके सेकड़ों प्रयोगोंके फळ 
अभी हालमें प्रकाशित किये हैं । 

मुर्दाकी आंखें निकाळ ली जाती हैं और उन्हें साव- 
धानीके साथ, हवा न प्रवेश कर सके, ऐसे घड़ोंमें बफकी 


डिवियामें, जिसमें ६ डिगरीसे ३ 
जाता है । इस पद्धतिसे एक आंखको जीवित रोगीके प्रति 
प्रयुक्त करनेके लिए ६ दिनों तक छर ध्वित रखा गया है । 

यदि किसी नेत्ररोगीके अन्धेपनको दूर करनेके लिए 
किसी स्वस्थ नेत्रके अंश-विशेषकी जरूरत होती है, तो वह 
उस सुरक्षित नेत्रसे ले लिया जाता हे ओर उस रोगीकी 
आंखोंमें जड़ दिया जाता हे । उक्त झूसी विशेषज्ञका कहना 
हे कि इसका परिणाम इतना अच्छा होता है कि मानो 
नेत्रका अंश किसी जीवित मनुष्यके नेत्रसे लिया गया हो । 

इस प्रकार आज ऐसे जीवित मनुष्य देखे जाते हैं, जो 
गत मनुष्योंकी आंखोंसे देखते हैं । 

इस असाधारण आविष्कारसे ओर भी बहुत-सी बातों- 
का पता चला है । यह देखा गया है कि अन्ये मनुष्योंमें 
पञ्चेन्द्रिय ज्ञानके अतिरिक्त एक छठा इन्द्रिय-ज्ञान होता है, 
जिसको एकदम दबा देनके बाद ही उसकी छुप्त दृष्टि पुन- 
रुजीवित की जा सकती है । 

और क्या आप इस बातपर विश्वास करेंगे कि एंक ऐसी 
ओषधि प्रस्तुत की गयी है, जिसकी एक खूराक पी लेनेपर 
आप घनान्धकारमें देख सकते हैं ? 

दक्षिण अमेरिकाके आदिम निवासियोंकी रीतिरस्मोंका 
पता छगाते हुए एक अमेरिकन वेज्ञानिकने देखा कि रातमें 
बाहर निकलनेके पहले वहांके असभ्य लोग एक प्रकारका 
तरल पदार्थ पान कर लेते थे, जिसमें “यागी?* नामकी एक 
जड़ीका मुख्य छूपमें प्रयोग किया जाता था। यह जड़ी 


5 तापसान न हो, रखा 


मे 
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~ 
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चयनिका 


मस्तिष्के _दरान-स्नायु-केन्ट्रॉंको उत्तेजित कर देती है, 
जिससे मनुष्य अन्धकारमें भी साफ देख सकता है । | 
एकाएक प्रचण्ड आघात लगनेसे दृष्टि-शक्तिपर प्रभाव 
पड़ता हे। १९२९ यटना है । एक स्त्री अपने महल- 
के उपरकी मञ्जिरसे नीचे भोजन करने उतरी । टेबुळके पास 
आकर उसने एक अपरिचि 
देखा । इससे उसके दिल 
कुछ समयके लिए हॉ 
द्वारा उसने फिर हः 
अचानक आधात द्वारा दृष्टि 


ry 
Far 
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गवारा आदमीको वहां बढे हुए 
र इतना आधात पहुंचा कि वह 
र्र खो बंडी । बादमें चिकित्सा 


शक्ति लाभ करते भी कुछ 


लोगोंको देखा गया हे । एक बार एक आदमीके-जो दो 
_ वषंसे अन्धा था--लिरपर २०्डे पानीकी छींटे दी गयी । 
इससे उसे दृष्टि-शक्ति किर प्राह हो गयी । 
॥ गांव 


गत महायुद्धमे जो सेनिक अन्ये हो गये थे, उनके लिए 
युंगोस्लेवियाके भूत जा अलेकजेण्डरने वेट्रिनिकमें 
एक आदरा ग्रामकी प्रतिष्ठा की थी । इस ग्राममें जितने पति 
हैं, वे सब अन्धे हैं ओर उनकी पलियां स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । 


mera 
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ची कांग 


मासिक ऋतु नारी जीवनमें एक सदाका प्रश्‍न है । 


मूल्य फो शीङो ३॥) रुपये 
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नो वर्ष पूर्व सरकारने प्रत्येक व्यक्तिको एक झोपड़ी, चन्द 
एकड़ जमीन ओर खेतीके कुछ ओजार प्रदान किये । इसके 
बाद राजाने सोचा कि उनके पत्नियां भी होनी चाहिएं। 
इसके लिए अखबारोंमें विज्ञापन प्रकाशित किये गये ओर 
जितनी छड़कियोंकी मांग थी, उसकी अपेक्षा दूनी लड़कियोंने 
आवेदन-पत्र भेजे । इन लड़कियोंम॑ बहुत-सी सन्दरियां भी 
थीं। विवाहके लिए कोटंशिपकी जरूरत नहीं हुई । जितने 
पुरुष थे, उनके साथ-साथ उन लड़कियोंको एकत्र किया 
गया । वे अलग-अलग पंक्तिवद्ध रूपमें खड़े हुए ओर-तब 
उनकी जोड़ियां चुन ली गयीं । शहरके मेयरने यह सत्र कार्य 
स्वयं किया । फिर मेयर उन्हें गिरजेमे ले गया ओर उसीने एक-एक 
जोड़ीको विवाहके लिए पादरीके सामने उपस्थित किया । 
सरकारकी ओरसे यहांके निवासियोंकों इस बातकी 
गारण्टी दी गयी है कि वह वेट्रिनिककी सारी पेदावारकी 
बिक्रीकी व्यवस्था करेंगी । आज यह ग्राम युगोस्लेवियाके 
सम्रद्धि-सम्पन्न ग्रामोमेसे एक है। अब तक यहां एक भी 


तलाक नहीं हआ हे और १०० से अधिक बच्चे पेदा हुए हैं 


की 93 


डाक खच ॥) अलग । 


कलकत्ता 


टेलीफो 


देहली त्राथ्व--फतेहपुरो, चांदनी चौक, देहलो ' 
विवरणके लिये किसी भी भाषामें बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। | __ 


ऱ्क ७ शी 88. है| 


FN NSC it a पकी 
ऋतुकी अनियमिततासे स्त्रियोको नाना प्रकारकी 
बीमारियां हो जाती हैँ ओर उनकी कमर तथा तळपेटमें दद हुआ करता हे । अनेक स्थानोंमें वन्ध्यत्व भी इन | 
मासिक ऋतुविषयक शिक्रायतोंके कारण ही होता दिखाई देता हे । “चो कोंग की?” जो कि खानेकी | 
गोलियां हैं, ऋतुविषयक अनियमितता, कम या ज्यादा स्राव होना, तलपेट और कमरमें दद आदि शिकायत 
निमल कर ऋतुको नियमित बनाती हें और बन्ध्यत्व दूर करनेमें सहायक होती हैं । 


स्त्रियोंके लिये आवश्यक 


मासिक धर्मकी गड्बड़ी, अजीण, होलदिली 
निबंछता, घु धळापन, अनिद्रा, ल्यूकोरिया, स्नायविक 
सिएदद्‌, पीठ दद, आलकस, आंखोंके नीचे कालापन 
| ओर मातृस्वकी कमज्ञोरी । | 
| . बहुत दिनोंकी पुरानी बीमारी फ़े मिनोळ पिल्सके 
|| उपयोगसे शीघ्र आराम हो जाती हैं, जहां साधारण 
1 चिकित्सा या अन्य दवाइयां बिलकुल वेकार हो जाती हैं । 
. | फ़ेमिनोल पिल्सके विशेष प्रणाढीसे प्रस्तुत करनेका 
॥ एक बड़ा लाभ यह है कि यह .विल्कुळ निरापद्‌ है ओर 
| इसका प्रभाव मृदु होता हे । ये प्रकृतिको सहायता देते 
| हैं, न कि तीत्रताके साथ केवल क्षणिक प्रभाव दिखाते 
हैं। यदि छपी सेवन विधिक्रे अनुसार लिये जायें तो 
द॒द शीघ्र ज्ञाता रहेगा और रोगीकी दशामें बड़ा सुधार 
दिखाई देगा । दर्द काफ़ र हो जाता है, निर्वळता दूर 

| होकर शरीरमें बल आता है, अनिद्राकी जगह खब 
" | गहरी निद्रा आने लगती है। रोगिणी ओर कमजोर 
` | लड़की या स्त्री परिवारके एक सुन्दर ओर प्रसन्न- 
+ चित्त सदस्यके रूपमें परिणत हो जाती हे । शिथिल 
| माता पुनः अपना देनिक काम करनेके लिये बळ ओर 


| स्फृत्ति प्राप्त करती हे ओर अधेड़ बयसकी स्त्रीको 
नवजीवन प्राप्त होता है । 


| 
| | 
| 
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बी० आर० बी० फ़े मिनोळ पिल्सके सम्वन्धमें 
केवळ इतना ही कहना पर्याप्त नहों दे । सेंकड़ों माताओं 
ने इनकी प्रशंसा की हे अर वतळलाोया हे कि किस 
प्रकार इस विश्वसनीय ओपसिने स्थ्रियोंकी युवादस्था 


की समस्त गड़बड़ियोंकों दूर कर ह स्वस्थ और 
प्रसन्न बनाया हे इसके सेवन करनेघे अन्दर धंसी 


हुई आंखें पुनः चमकने लाती हें । झुरझाये हुए गाल 
गुळावको तरह लाल हो जाते हें । सुस्ती भागकर उस 
की जगह स्फूर्ति आती है ओर झारीरमें नया तेज, 
नया वळ. ओर नया ओज आता हे । इसके अति- 
रिक्त बहुतसी विवाहिता स्त्रियोने इसकी प्रशंसा करते 
हुए कहा है कि बी० आर० बी० फ़े मिनोळ पिल्सने उन 
स्त्रियोको बहुत लाभ पहुंचाया हे जिनके इारीर-यंत्र 
ब्रिलकुळ खराब हो गये थे । उनकी सारी तकलीफ़ोंको 
दूर कर उन्हें पूर्ण स्वस्थ ओर निरोग बना 


है, जिससे उनके बच्चे भी सबळ ओर सुस्वस्थ 


होते हैं । 

इसलिये अब आप ऊपर लिखी किसी भी बीमारी 
से अधिक दिनों तक कष्ट मत भोगिये । बी० आर० 
बी० फ़ेमिनोळ पिल्स आपके सभी रोगोंकी निरापद 
ओर अचूक दवा है । 


मूल्य ३।।) 
ी स्टाकिस्टस्‌ :- हाफी एन्ड कम्पनी, ७९ कोळूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता । 


महिल गये समयका 


~ 


एक महाराष्ट्र बड्पान अभा ह 


बाद्‌ एक लेख लिखा हे, जिसमें 
है, जिनपर हम भारतीय बहनोळ 
ध्यान आकर्षित करना चाहते 
उक्त महाराष्ट्र विदुपीने भारतीय 
सामाजिक स्थितिका विस्तारपूर्वक 
वणेन करते हुए कहा हैः— 


नारीके सम्ब्रन्धमें कुछ भी यो- 
जना उसके उत्थानके लिए रखते 
समय हमें भारतकी सामाजिक व्य- 
वस्थापर सबसे पहले विचार कर 
लेना आवश्यक होगा । भारतकी 
सामाजिक व्यवस्थाको देखते हुए 
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं रखता 
कि भारतीय नारीके पास समय 
इतना अधिक रहता है कि अगर वह 
अपने समयका सदुपयोग करे, तो 
कितनी ही ऐसी वस्तुथें वह तैयार 
कर सकती है जिनके लिए उसके 
घरकी कमाईका एक विचारणीय 


पथोग देसे करें है, और उसका कहना है कि जब तक उसे आर्थिक स्वाधी- 
7ळमें जापानसे लोटनेके नता नहीं मिलती, तत्र तक उसकी गुळामीका भी अन्त नहीं 
७ ~ > 

उसने कई ऐसी बातें लिखी होता । पर सच तो यह है कि यह आर्थिक पराधीनता 


अगर ध्यानसे देखा जाय तो सिर्फ 
| बुराइयोंसे ही नहीं भरी है, बल्कि, 
जैसा कि मेंने ऊपर कहा हे, इसमें 
कुछ ऐसी बाते भी हैं जो काफी 
अच्छी हैं । 
बात वास्तवमें यह है कि भार- 
तीय नारीके सामने अपने लिए 
जीविकोपार्जनका साधन एकत्र 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
भारतीय पुरुपने तो गृहस्थीकी सारो 
आर्थिक जिम्मेदारी अपने उपर ले 
ली है ओर इस तरह नारीके ऊपर 
गृहस्थीके केवळ सञ्चालनका भार 
हे । यद्यपि यह बात नहीं है कि यह 
भार कोई साधारण हो ओर इसमें 
समय या शक्ति न छगती हो; पर 
भारतीय सामाजिक आदशके अनु- | 
भाग साल-भरमें खर्च रूप ही यह व्यवस्था हुई है, जिसमें नारी पुरुषकी अपेक्षा _ 


श्रीमती अम्मू स्वामिनाथन--आप अखिल 
` च 
भारतीय महिला-सम्मेलनकी स्टेण्ड 
कमिटीकी अध्यक्षा चुनी गयी हैं । 


हो. जाता है। भारतकी सामाजिक व्यवस्थाके भीतर अधिक कोमल और स्थानिक कामोंके लिए नियुक्तं की 
नारियोंपर जो भी प्रतिब्रन्ध लगाग्रे गये हैं, उनमें चाहे गयी। जिन देशोम॑ नारी आथिक प्रश्नांको लेकर पूर्णतया 


जितनी कठोरतासे काम लिया गया 


_ हैं जो नारी जातिके लिए सिर्फ खराब ही नहीं हैं। आज- 
कुल नारी.अपने लिए आर्थिक स्वाधीनताका प्रश्न उठाती 


हो; पर कुछ बातें ऐसी अपनेको पुरुषपर अवलस्बित नहीं पाती ओर जहां उसे... 


विश्वमित्र 


स्वाधीनताके अच्छे-बुरे दोनों पहलुओंके दर्शन उसे होते हैं 
ओर में ऐसी नारियोंको जानती हूँ जिनके सामने यह 
समस्या बढ़े विकट रूपमें उपस्थित रही हे कि अगर उन्हें 
नौकरी नहीं मिळ सकी, तो उनका जीवन किस तरह 
कटेगा । सभी तरहसे पूर्ण स्वाधांनताका दम भरनेवाली 
नारी जब विवाहित जीवनको पतिकी गुलामीका जीवन 
मानने लगती है ओर सोचती हे कि वह स्वयं अपने लिए 
कहीं नोकरी करके कमा लिया करेगी, तब वह संसारमें 
काम ढूंढ़ने निकलती है ओर घोर वेकारी तथा प्रतिद्रन्द्रिता- 
के सहूर्षमें उसे पड़ना पड़ता हे । तभी वह स्वाधीनताके 


नहीं, बल्कि दुख भी हैं। में नारी-स्वाधीनताका विरोध 
नहीं करती; पर में वास्तविकताको कोरे हाब्दजाल एवं 
थोथे कृत्रिम आदरांसे अधिक महत्त्व देती हूँ। इसीलिए 
मुझे उन सत्योंको भी कहना पड़ता है, जिनका भारतीय 
नारियोंके लिए जानना आवश्यक हे । 
तो में कह रही थी उन देशोंकी नारियांकी अवस्था, 
जिनमें नारीको आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त है। मुझे अपनी 
भारतीय बहनोंको शायद यह बतानेकी जरूरत हो कि 
उनकी इस आथिक स्वाधीनताका विकट रूप देखनेको मिल 
जाय, अगर वे उक्त देशोंकी एक सेर कर आयें अथवा वहांके 
इस सम्बन्धके तथ्योंकी जानकारी हासिल कर ले । लन्द॒नके 
कुछ अखबारोंने अमी हालमें इस बातको काफी जोरदार 
शब्दों में प्रकाशित किया था कि किस प्रकार देहातो ओर 
छोटे-छोटे कस्त्रोंकी युवतियां लन्दन तथा ऐसे ही बड़े-बड़े 
शहरोमें आर्थिक स्वाधीनताका उपभोग करनेके लिए नोक- 
रियां ढूंढने आती हैं ओर किस प्रकार उन्हें दुष्टों ओर 
 रफड्ोंकी नीचताका शिकार होना पड़ता हे । कहा जाता 
' हे कि सिङ्ञाषुर और केरो-जेसे स्थानोंमें गोराङ्ग रमणियों- 
का जो छिपे-छिपे क्रय-विक्रयका व्यापार चलता रहता है, 
| उसे जीवित बनाये रखनेकी जिम्मेदारी ऐसे ही नर-पझुआं- 
= द्रोहे, जो शहरोंमें काम-काज ढूंढ़नेके लिए आयी हुई युव- 
|. तियोंको नौकरी देनेके बहाने बरगला लेते हैं। सोचनेकी 
__ बात है कि जब चारों ओर बेकारी बढ़ रही है और हीर 
> ही प्रतिद्व्टिता चर रही है, तब नारियां भी उन्हीं कामों 


उस पहलूका भी दर्शन करती है, जिसमें केवळ खख ही सुख . 


सच पूछिये तो इसमें स्वाधीनता ओर पराधीनताका कोई 
प्रश्न भी नहीं है, प्रश्न हे सीधा इस बातका कि पुरुष और नारी- 
को लेकर सामाजिक व्यवस्था इस ढड़की बनायी जाय किं 
समाजके दोनों ही अङ्गोंको विकसित होनेका मोका मिल सके 
ओर सामाजिक शान्ति एवं सुव्यवस्था भी बनी रहे। 
ऐसी दुशामें समाजके इन दोनों ही अज्गोके एक-दूसरेके 
गुलाम अथवा स्वामी बननेका सवाल ही नहीं उठता, 
सवाल उठता है इस बातका कि किसके जिम्मे किस बातकी 
जिम्मेदारी डाली जाय । ओर भारतीय ससाजकी व्यवस्था 
इसी सिद्धान्त ओर नीतिको लेकर गठित हुई हे । 

पर इस सामाजिक व्यवह्थार 
बातपर जोर डालना चाहती हूं 
नारियां इस व्यवस्थासे उतना लाभ नहीं उठा सक रही हैं 
जितनेके लिए इसमें गुज्ञायश हे । शेरे कहनेका तात्पर्य यह 
हे कि इस व्यवस्थाके भीतर जब नारीळो अपनी जीविकाके 
लिए चिन्ता नहीं करनी हे ओर इसलिए जब उसके पास 
समय बहुत काफी बच रहता है, तब वह उस समयका 
सदुपयोग क्यों नहीं करती । घर-गृहरूथीके कार्मोके अति- 
रिक्त उसके पास इतना समय बच रहता है कि वह चाहे 
तो उस समयमें कई काम कर सकती है । ओर अगर इस 
समयका वह उपयोग करे, तो इससे न केवल वह कुछ 
कामोंमें लगी रहेगी, बल्कि वे काम काफी उपयोगी साबित 
होंगे। इस तरह वह अपने बचे हुए समयमें चर्खा कातकर 
सूत तेयार कर सकती हे, बच्चोंके लिए मोजे, गुलबन्द और 
स्वेटर आदि तेयार कर सकती है और यह सत्र ऐसी वस्तुयें 
हे, जिनपर परिवारको सालमें एक विचारणीय रकम खचं 
करनी पड़ती है । बच्चोंके लिए कुते सी लेना तथा परिवारके 
लिए ओर भी बहुत-सी चीजें तैयार कर लेना उनके लिए बहुत 
आसान हो जाय, अगर वे इस ओर सिर्फ थोड़ा ध्यान दें । 
यह में मानती हूं कि भारतीय नारी-समाजमें झिक्षाकी 
अभी बहुत बड़ी कमी हे, इसलिए नारियोंका दृष्टिकोण भी 
अभी बड़ा संकुचित है; पर अगर पुरुष चाहें, तो नारियां 
इन सब घरेलू दस्तकारीकी चीजोंमें काफी दिलचस्पी छे 
सकती हैं । इन वस्तुओंके बनानेमें बहुत बड़ी शिक्षाकी 
आवश्यकता भी नहीं पड़ती हे । कुछ बातें अगर इन्हें बता 


कि भारतीय 


ह 
| 


Fe 


महिला-संसार 


दी जायें, तो एक बार थोड़े-से परिश्रमसे इनका अभ्यास 

* कर लेनेपर यह बातें अपने आप बहुत ही सरल हो जायेंगी । 
में जानती हूं कि ऐसे भी लोगोंकी इस देशमें कमी नहीं 

है, जो इस प्रकारकी किसी भी योजनाको बिना सोचे-समझे 
अव्यावहारिक कह बेठते हैं । पर ऐसे लोगोसे में यह कहना 
हती हूँ कि इस दिशामें जापानने बड़ी अदभुत उन्नति 
कर ली है ओर यह जानकर भारतीय बहनोंको आश्चर्य 
न करना चाहिए कि साधारण दस्तकारीकी चीजोकी तो 
बात ही क्‍या, जापानी ये 
तो मोम, लकड़ी आ डिके 
तथा ऐसी ही कितनी ही वस्तुओं! 
भी बना लेती हैं । यही कारण है कि 
जापानी घर स्वतःपू्ण रहते ६। 
ऐसी दशामें जो बातें जापानी माई 
लायें कर सकती हैं, वही कुछ शिर 
लगन ओर थोड़े-से अस्याससे 
भारतीय महिलायें कय नहीं 


सकतीं । 
/ दहातके लिए शिल्पकला- 
शिक्षिका 


उक्त महाराष्ट्र सहिलाने ना- 

रियाको अपने खाली वक्तका सदुप- 

योग करनेके सम्बन्धमें लिखते हुए 

इस कार्यको सफल बनानेके सम्ब्रन्धमें 

एक योजना भी झझायी हे । उसने 
लिखा हैः 

“देखनेमें तो मेरे सुझाव कुछ 

 साधारण-से दिखाई पड़ते हैं, पर 


घरमें चरखा चलाने लगें ओर अपनी फुरसतके वक्त इस 
नियमका पालन सदेव करती चलें, तो इस गरीब देशकी 
कपड़ेकी समस्या कितनी आखानीसे छलझ जाय । जरूरत 
इस बातकी है कि गरीब भारतके ग्रामीण घरोंको इस तरह 


जाय कि वे अपनी आवश्यकतायें आप पूरी कर 


सिन्ध कालेजकी प्रोफेसर डा० मेना परांजपे 
पो-एच० डी० । 

व्यवह्वारमें इनका महत्त्व बहुत अधिक हे । जरा कल्पना 

___ तो कीजिये कि हमारे देशमें कई लाख स्त्रियां अगर 


>> 


सकें । देह्वातॉंमें खेती करके ग्रामीण परिवार अपने खानेकी 
समस्या हल कर लेते हें ओर इसी तरह अगर नारियां चर्खा 
चलाकर घरके कपड़ेकी समस्या हल कर लें, तो आप सोचिये 
कि उनकी दरिद्रताके एक विकट कारणका अन्त हो जाय। 
जिस घरमें दो-चार स्त्रियां हैं, उस धरकी तो कपड़ेकी सारी 
समस्या ही हळ हो जाय ओर अगर कहीं वे नारियां छोटे- 
मोटे कपड़ोंकी सिलाई तथा दस्तकारीकी छोटी-मोटी चीजें 
भी तेयार करने लगें, तो उनकी कितनी ही आवश्यकताओं- 
की पूर्ति हो जाय । 
हमारे घरोंकी जो लाखों 

स्त्रियां अपने अवक्राशके समयका 
दुरुपयोग गप्पें मारने, कलह करने 
और पळंगपर लेटे-लेटे आलसमें करती 
हे, वह हमारी व्यक्तिगत हानि ही 
नहीं हे, बल्कि गम्भी रतापूर्वक सो चिये 
तो वह राष्ट्रकी भारी शक्तिका भी 
अपव्ययं है । ओर अगर उन्हें इस | 

तरहके कामोंमें लगाया जाय, तो | 
इससे परिश्रम भी बहुत नहीं पड़ेगा 
ओर कुछ ही दिनोंमें इसका परि- 
णाम राष्ट्रीय सम्पत्तिके उत्पादनके 
रूपमं प्रकट होने लगेगा । महात्मा- 
जीने जिस समय चखेंको भारत- 
व्यापी बनानेकी योजना सोची थी, 
उसमें इस बातका काफी तथ्य था 
और हमारे घरकी नारियोंने अगर | 
चर्खको अपनाया होता, तो स्वदेशी. 
वस्तुओंका प्रचार इस रूपमें हो | 
गया होता कि एक महत्त्वपूर्ण. 
अंशमें विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार अपने-आप हो गया _ 
होता । कोई ध्यान नहीं दे रहा हे, पर हे यह बड़ा ही | 
महत्त्वपूणे विषय । 


है तथा दूसरे प्रान्तोंके मिनिस्टर भी अपनेको जनता' 
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सर 


विश्वसित्र 
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सेवक होनेका दम भरते हैं, तब सेरी योजनाको अगर काममें 
लाया जाय, तो सफलता मिळना कोई असम्भव नहीं है । 
भारतके देहातोंमें शिक्षाका अभी बहुत ही शोचनीय 
अभाव है । अतः हमारी नारियां न तो अभी समयका ही 
महत्त्व उतना जानती हैं ओर न ग्रूह-शिल्पकी कितनी ही 
बस्तुयें ही तेयार करनेकी कलाका उन्हें अच्छा ज्ञान हे, अत 
भेरा ख्याल है कि सरकारी तथा अद्ध-सरकारी संस्थायें 
जनताके सहयोगसे ऐसी शिक्षिकाओंको काफी संख्याम 
नियुक्त करें, जो.देहातामें जाकर नारियांको-पर्दानशीन 
स्त्रियों तकको दरुतकारीकी शिक्षा दे सके । गांवांके खधारकी 
जो योजना कुछ कांग्रेसी प्रान्तोंमें कार्यान्वित की जा रही है, 
उसमें अगर इस बातको भी रखा जाय, तो इससे अपार 
लाभ होनेकी सम्भावना है। इस मदमें बहुत अधिक खर्च करने- 
की भी आवश्यकता नहाँ हे । हाळा कि खच तो होगा ही, 
पर उस खचंकी राष्ट्रीय निर्माणके नाते बहुत बड़ी उपयो गिता 
_है॥ इस योजनाको कार्यान्वित यों किया जायगा कि जो 


इसकी शिक्षा देंगी । स्थान-स्थानपर एक-दो महीने रहकर 
` वे इसकी शिक्षा देंगी ओर फिर दूसरी जगहोंपर जाथेंगी । 
यह प्रबन्ध विवाहिता पर्दानशीन महिलाओंके लिए ही 
होगा ओर जब एक बार किसी परिवार अथवा किसी गांवके 
कुछ ही परिवारोंमें भी इसका प्रचार हो जायगा, तब बहू- 
बेटियां स्वयं आपसमें इसे सीख लेंगी ओर फिर तो बालिका- 
विद्यालयोमें ही इसकी शिक्षा देनेकी आवश्यकता रह 
ज्ञायगी । बालिकाआंको जि तरह अनेक विषय पढ़ाये जाते 
हैं, उसी प्रकार दरुतकारीकी शिक्षा देना भी उनके लिए 
` अनिवार्य हो जाना चाहिए । 
ड इस प्रकार अगर इस योजनाके अनुसार काम किया 
ज्ञाय, तो मुझे पूर्ण विश्वा है कि कुछ ही दिनोमे भारतीय 
। नारी-समाजकी अवस्था ही बदल जाथगी ओर हमारे घर 
बरकी अपेक्षा कहीं अधिक शान्त, छव्यवस्थित एवं सम्पन्न 
जद्रयंगे और राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे भी इसकी उपयोगिता 
ट्र अधिक होगी । . 
| “ नारी-उत्थानके लिए पश्चवर्षीध योजना 
सर हरीसिंह गौड़ने मद्दिछाओंकी .एक सभामें 


_ डा० सर 
गड हुए कहा हे कि यह देखकर वास्तवमें दुःख 
0 - a i. 
5 
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'शिक्षिकाये नियुक्त की जायंगी, वे बराबर धूम-फिरकर, 
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होता है कि भारतीय नारियां इतने दिनोंसे कितनी ही . 
सामाजिक एवं राजनीतिक अयोग्यता आसे कितनी ही यन्त्र 
णायें सुगत रही हें । संसारकी नारी जातिने अच्छी उन्नति 
की है ओर अनेक उन्नत देशोंकी महिलाआंने अपने लिए 
समाज ओर राजनीतिमें अच्छा स्थान बना लिया है; पर ¢ 
इस बीसवीं सदीमें भी भारतीय महिलायें अपने अधिकारों-, 
से वञ्चित रह गयी हें । यद्यपि इस लभय भारतीय महि- 
छाओं में काफी जागृति आ रही भी उनके सामने 
जो समस्यायें हैं, वे साधारण 


~ 
फिर 


9 
नहीं हैं ओर उनके सल- 


ख्याळ हे कि अखिल भारती 
कि वह नारी-जा तिके उत्थानके लिए एक पश्चवर्षीय योजना 
बनाये । इस यो जनाके भीतर उन सभी अयोग्यताओं एवं 
बुराइयोंको हटानेके लिए प्रभावशाली कार्यक्रम रखा जाय 
जिन्होंने नारी जातिको सेकड़ों वर्षा गुलाम बना रखा है। 
हमारा ख्याल हे कि महिला-सस्मेळनव्ही यह योजना कांग्रेस 
मिनिस्ट्रीक साथ-साथ सफल बनानेकी कोशिश करनी 
चाहिए । इस तरह कार्य करनेसे इस दिशा में काफी. सफ- 
लता मिळ सकती हे । 
नारी ही युद्ध रोक सकेगी 

इंगलेण्डकी श्रीमती लेङ्कास्टर नाम्नी एक विदुषी नारी- 
ने, जिसने अपने देशमें नारी जातिके उत्थानके लिए काफी 
प्रय किये हैं, भारतीय महिलाओंको सम्बोधन करते हुए 
कहा है कि में किसी प्रकारकी अतिशयोक्तिसे काम नहीं 
लेती हूं, जब में यह कहती हूं कि सारा संसार आज भारतीय 
महिला-समाजकी उन्नतिमें दिलचरूपी रखता है; क्योंकि भार- 
तीय महिळा-आन्दोळन संसारकी पीड़ित मानवताके प्रति 
एक ऐसा सहानुभूतिपूर्ण सन्देश खनाता है, जिसकी प्रशंसा 
सभीको करनी पड़ती है । जिस तरह भारतीय स्वाधीनता- 
आन्दोलन एकदम अहिसात्मक नीतिपर अवलम्त्रित होकर 
चल रहा है, उसो तरह भारतीय महिळाओंने भी दुनियाको 
दिखा दिया है कि किस प्रकार अहिसासे मलुष्यके जन्म- 
सिद्ध अधिकार मिल सकते हैं । ऐसी दशामें अगर संसारकी 
नारियां भारतीय नारी-समाजकी सहायता करें, तो हम 
सभी अपने सहयोगसे एथ्वीपरसे युद्धका नाम ही मिटा 
सकती हैं । नारी ही युद्ध रोक सकती है और भारतीय 


1 

| 
झानेके लिए उन्हें सतत उद्योग करना होगा। हमारा , 
म हिळा-लस्मेलनको चाहिए 


NT 


Ei 
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नारीके प्रय्न इस दिशामें बड़े सराहनीय हुए हैं; क्योंकि 


अहिसाके सिद्धान्तमें न केवळ उसका सचा विश्वास है, 
बल्कि इस सिद्धान्तके अनुसार काम करके उसने सफलता 


भी पायी हे । 


संसारको रहने लायक बनाओ 

अखिल भारतीय महिला-सम्मेलनका बारहवां अधि- 
वेशन कुछ दिन पहले नागझुरमें हुआ था, जिसमें भाषण देते 
हुए माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने कहा कि अखिल 
भारतीय सम्मेलन अभी तक अपना कार्य अधिकांश सामा- 
जिक क्षेत्रमे ही करता रहा हे; पर अब उसे राजनीतिक क्षेत्रमें 
भी काम करना चाहिए । हमे पह बात भूलनी न चाहिए कि 
युगोंसे पूर्व ओर 
सहृपंसे थके ओर घृणासे दूषित 
संसारको शान्ति भोर आझाका 

न्देश देता आया हे ओर 

इन गुणोंको आज भी याद 
आवश्यकता हे जिन्होंने हमें अतीत- 
कारमें इतनी महत्ता प्रदान की थी। 
इमं महिलाओंके लिए स्वाधीनता 
एवं समानाधिकारके लिए सदेव 
प्रयल्रशीळल रहना चाहिए; लेकिन RE 
हमें भूलना न चाहिए कि इससे भी NR 


[सकर 


हमें अपने 
रखनेकी 
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अनुमति मांगी । उसकी बातें छनते ही रानीने उसके हाथ- 
पेर बंधवा दिये ओर पूछा कि तुम जो दूसरांको लड़ाईके 
मेदानमें मरने ओर कटनेके लिए भेजते हो, तो स्वयं ही 
क्यों नहीं चले गये ? इसपर उसने कहा कि जोहेन्सबर्ग- 
वालोंको पानी पहुंचानेमें मेने सफलता पायी है। यदि में 
लड़ाईके मेदानमें चला जाता, तो वहांवाले पानी बिना ही 
मर जाते । इसपर रानीने आइचर्यपूर्वंक कहा--पानी ! पानी 
तो में अपनी इच्छासे ही बना लेती हूं । जब मुझे पानीकी 
आवश्यकता होती है, तब बृष्टि कर लेती हूँ । 
अफ्रीकाके अधिकांश भागोंमें बाजारोंका प्रबन्ध स्त्रियां 
ही किया करती हैं। एक बार पुरुषोंने अपनी छविधाके 
लिए बाजारका दिन बदल दिया। 
इसपर स्त्रियोंने हड़ताळ कर दी ओर 
जब तक उनका पूर्व निश्चित दिन 
नहीं आया, तब तक बाजार नहीं 
लगा । 
अभी कुछ ही दिन पहलेकी बात 
है कि कालाबार जिलेमें स्त्रियोंकी 
गणनाकी आज्ञा जारी हुई थी। 
इसपर सित्रयांने आपत्ति को और 
कहा कि जब्र पुरुषोंकी संख्याकी 


महत्त्वपूर्ण तो है संसार-भरमें मान- 
वताकी समानताकी बात। ऐसी 


स्थापित करनेका 
हमें चाहिए कि हम उनसे सहयोग करें 
ओर उनके इस झुभ प्रयतनमें उनके सहायक हों। हमें 

बात स्मरण रखनी चाहिए कि हमें संसारको इतना 


सन्दर और आकर्षक बनाना है कि हम इसे मानव जातिके 
रहने लायक बना दें । 


दक्षिण अफ्रोकाकी महिलापें 
दक्षिण अक्रीकाकी महिलाओंमें कुळ ऐसे अन्धविश्वास 
अब तक बने हुए हैं, जिन्हें छनकर' वर्तमान युगका सभ्य एवं 
शिक्षित संसार हंसे बिना नहीं रहेगा । एक बारकी बात है 
कि जोहेन्सबर्गका मेयर स्वाजीलेण्डकी रानीके पास गया 


. और ल्ड़ाईके काममें आनेके लिए रंगरूट भर्ती करनेकी 


त्रावणकोरकी श्रीमती अन्ना चेदी, जो 
सीनियर मुंसिफक्रे पदपर नियुक्त हुई हैं। 
दशामें मानव जातिमें जो लोग समानता 
प्रयत्न कर रहे हैं, 


गणना हुई, तो उनपर कर लगाया 
गया । इसका परिणाम यह हुआ है 
कि पुरुषों पर लगाये हुए करका आधा 
भाग स्त्रियोंको कमाकर देना पड़ता हे । अब ऐसा कोई 
कारण नजर नहीं आता, जिसके लिए सित्रयांकी संख्याकी 
गणना की जाय और उनपर कर-भार लादा जाय। इस 
आज्ञाका विरोध करनेके लिए बहुसंख्यक स्त्रियां एकत्र हो 
गयीं ओर छड़ियोंसे ही कितने ही व्यक्तियोंके-जो इस 
आज्गाके अनुसार काम करने निकले थे--प्राण ले लिये । 

एक बार समस्त अफ्रीकार्म उस समयकी वेबाहिक 
प्रथाका प्रचार हुआ था, जिस समय स्त्रियां खेतोंको ज्ञोतती- 
बोती थीं और पुरुष शिकारके लिए जड़लोंमें जाया करते 
थे.॥ यह प्रथा अति प्राचीनकालीन थी; किन्तु अधिक 


तक नहीं चळ सकी। यदि किसी स्त्रीके जुड़वें बच्चे पदा परा 
हैं, तो बह उन्हें तत्काल ही मार देती है; क्योंकि अफ्रीकाकी 


है 


१ 


विश्वमित्र द 


कोई महान्‌ अनिष्टं अवश्य ही होगा । उनकी यह प्रथा 
अब धीरे-धीरे कानून द्वारा बन्द होती जा रही हे । 
चालकों ओर बालिकाओंके सम्ब्रन्धमें वहां कुछ अच्छी 
प्रथायें भी हैं, जिनके अनुसार उन्हें विवाह करने ओर 
दाम्पत्य-जीवन बितानेके लिए तेयार किया जाता हे । किन्तु 
इस प्रथामें भी कई कुरीतियां घुस पड़ी हैं । कितने ही सरदार 
इस पुरानी प्रथाको बिलकुल ही पसन्द नहीं करते। कुछ 
लोग अपने ही तत्त्वावधानमें अपने लड़को ओर लड़कियों के 
लिए रस्मको अदा कर लेते हैं । 
वहांकी सबसे बुरी लोबोला प्रथा है । यह प्रथा भारतके 
कई प्रान्तोंमें प्रचलित कन्या-विक्रय-प्रथाके ही समान है। 
इस प्रथाके अनुसार कन्याके लिए नकद मूल्य अथवा पझु 
आदि देने पड़ते हें । कभी-कभी तो विवाह करनेके कारण 
पत्नीके इच्छुक पुरुपपर्‌ ऋणका इतना भारी बोझ छद्‌ जाता 
_ है कि उससे वह जन्म-भरमें भी मुक्त नहीं हो पाता । इसके 
9 श्र * फलस्वरूप उसे समस्त जीवन दरिद्रतामें ही व्यतीत करना 
पड़ता हे । अफ्रीकामें प्रायः ९९ प्रतिशत मामले इसी 
सम्ब्रन्धके देखे जाते हैं । --यशवन्ती देवी द्विवेदी । 
`  केशाभक्ति-शिक्षाका ककहरा 
उस दिन कुमिछ्लामें बड़ाली महिळाओंकी एक विराट्‌ 
सभामें कुमारी लीला नागने अपने स्वाभाविक ओजस्वी 
भाषणमें कहा कि भारतीय महिलाओंकी सबसे बड़ी शोच- 
नीय अवस्थाकी ओर जब में ध्यान देती हूँ, तो में सोचती 
हूँ कि बीसवीं सदीके इस प्रकाशमें हम लोग कहां हैं ? सारे 
| | संसारको परिवर्तनकी एक तेज लहर छूती बह रही हे ओर अपने 
| |  प्रवाहमें एक नवीन जीत्रनका सन्देश दे रही है। सारे 
| |. संसारकी बहनें अपनी नींदका अन्त कर चुकी हैं, पर भारत- 
' की नारियो, तुम्हारी यह निद्रा कब्र टूटेगी। बहनो, 
| | राष्ट्रनिर्माणका जो कार्य आज हमारे सामने है, उसकां 
सच्चा आह्वान आज तुम्हारे कानों तक क्यों नहीं छनाई 
पडता ? क्यों तुम आज भी भयावनी नींदमें सो रही हो, 
| जत्र कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है ? संसारके और 
Ee देशोंकी नारियोंके साथ ही भारतीय नारी-समाज भी 
१ रास्तेसे गुजर रहा हे । पर जहां अन्यान्य देशा- 
त टं बहुत आगे निकल गयी हैं, वहां हमारी 
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जिन्होंने अपनी गाफिलीमें अपने काफिलेको छोड़ दिया है। 
ऐसी द॒शामें भारतीय नारी एक सूना-सूना अनुभव करती 
है ओर अपनी दूसरी बहनोंकी तेज रफ्तारपर अचम्भा ! 
जाहिर करती है । पर उसे यह जान लेनेकी जरूरत है कि 
उसके राहमें पीछे रह जानेका कारण वह खुद ही है--और 
अब उसे अपनी गफलत दूर कर देनी होगी । 

पर बह कोन-सी चीज हे 
हमारे जीवनके प्रभात कालसे ।ञचके अन्तिम क्षणा 
तक हमारी सच्ची सहचरी बनी रहे । वह हे देशभक्तिकी & 
भावना । भारतीय बहनो, देरभक्तिको तुम अपनी चिर कि 
खङ्गिनी बनाओ ओर इसीकी भावनापर तुममें जीने ओर | 
मरनेका उत्साह होना चाहिए | भारतीय नारीको बहुत | 
कुछ सीखना है, पर देशभक्तिका पाठ उसे सबसे पहले पढ़ना | 
है । देशभक्ति--शिक्षाका ककहरा है, जिसका सीखना 
सभीके लिए घोर अनिवार्य है । 
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पीने से 
ताकतवर बनते हें । 


व्वा 


भारतीय शहेंपर सडूट 
भारतीय रुईकी खपत ओर उसके सूल्यमें हास होनेके 
कारण जो सडूकट उपस्थित हो गया है, उसके सम्त्रन्धमें जांच 
करनेके लिए अ० भा> कांग्रेस कमेटीने अपने कलकत्तेके गत 
अधिवेशनमं एक कमेटी नियुक्त की थी। हाळमें इस कमेटो ने 
कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटीके पास अपनी रिपोर्ट पेश की है । 


भारतीय रुईके बाजारकी वतमान खङ्कटावरूथाके सम्ब्र- 
न्घमें कमेटीकी रिपोर्टमें कहा गया हे कि इस समय अनेक 
'देशोंने अपने प्रयोजनानुखार रुई तथा अन्य कच्चे माळे उत्पन्न 
करनेकी नीति ग्रहण की हे, जिससे रुईकी खपत ओर मूल्यमें 
.हास हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि रुईके बाजांरपर सङ्कट 
'उपस्थित होनेका यह एक प्रधान कारण हे; किन्तु यही एक- 
“मात्र कारण हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इस सड्डूटका 
एक ओर प्रधान कारण हे मांगकी तुळनामें रुईकी पेदाबार- 
'में वृद्धि ओर अमेरिकाकी संसारके रुके बाजारपर अपना 
एकछत्र अधिकार ग्रहण करनेकी नीति। सन्‌ १९२९-३० 
की तुलनामें . १९३६-३७ ० में. सारे संसारमें रुईकी 
पैदावार सेकड़े 2० बढ़ गयी है ओर खपतमें सेकड़े १९ की 
"वृद्धि हुई हे । चीन, जापान, ब्रेजिळ, कनाडा और भारतवर्ष- 
'में वस्न-व्यवसायकी ब्रृद्धिके साथ-साथ . रुईकी खपतमें वृद्धि 
'हुईे हे। किन्तु यह सब होनेपर भी झुईकी खपतकी तुळूतामें 
उत्पादन इतना अधिक हो रहा हे .कि उसके अनुसार रुईकी 
खपत नहीं होती । अमेरिका, ब्रेजिछ, चीन, रूस ओर सिश्र- 
'में रुके उत्पादनमें. वृद्धि हुई है । .इस वृद्धिका कारण है 
१९३२ ६०.के बाद रुईके मूल्यमें वृद्धि । 
१३ 
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कुछ समय पहले यह संवाद प्रकाशित हुआ था कि अमे- 

LN ~ च ~ 
रिकाकी सरकारने रुई पेदा करनेवाले किसानको प्रति पोण्ड 
~ ~ = रे >> मेरिकासे 3 ४ 
२ सेण्ट सहायता देनेकी घोषणा की है, इससे अ 
बाहर भेजी जानेवाली रुईका मूल्य कम हो गया ओर उसके 
लिए अन्य देशोंके साथ प्रतियोगिता करना सहज हो गया । 


'जापानमें वस्त्र-व्यवसायकी उन्नतिके कारण भी इधर भार- 
'तीय रुईकी रफ्तनी बढ़ गयी थी। लङ्काशायर भी इधर 


अधिक परिमाणमें भारतीय रुई खरीदने लगा हे ।- किन्तु यह 
सब होनेपर भी भारतीय रुइकी रफ्तनीके सम्बन्धर्म आशङ्का 


"उत्पन्न होने लगी है । 


कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच-कमेटीने इसके प्रतिकारके 


“लिए जो उपाय बताये हैं, उनमें कहा गया है कि भारतमें 


जितनी रुई पेदा होती है, उसका सेंकड़्े 2० से अधिक भाग 
भारतमें ही खप जाता है। वस्त्र-व्यवसायके अभी और 
फेलनेकी गुञ्जायश हे । इसलिए यह आशा की जाती है कि 


देशके अन्दर ही रुईकी खपत बढ़ेंगी। किन्तु इसके लिए 
केवळ मिळ-मालिकोंके स्वदेश-प्रेमपर निर्भर न करके विदेशी 


रुईकी आमदनीको बन्द करनेके लिए व्यवस्था करनी होगी । 
इस समय अमेरिकासे रुर खरीदनेमें मूल्यकी जो बिधा 


हो रही है, वही रविधा भारतीय रुईके खरीदारोंको भी 


देनी होगी, जिससे वे अमेरिकाकी रुई न खरीदें । कमेटोने 


-रुईके उत्पादनपर नियन्त्रण करनेका. भी “निर्देश किया है। | 
रुई पेदा करनेवाले किसानोंकी सहायता करनेके. लिए कमेटी 
'ने यह सिफारिश की है कि यदि कोई किसान सरंकारके 
“पास आवेदून-पन्न भेजे कि उसने अपनी रुईकों भविष्यमें 


वात ६ 
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बेचनेके लिए मौजूद रखा है, तो उसकी माळणगुजारीके 
पावनेके सम्बन्धमें विचार करना उचित हे। इससे यद्यपि 
समस्याका पूर्ण रूपसे समाधान नहीं होगा; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इससे किसानोंको बहुत कुछ उविधा प्राप्त होगी । 


खेतीको आमदनीपर टेक्स 
खेतीसे होनेवाली आमदनीके उपर टेक्स लगानेके लिए 
ब्रिहार-सरकारने जो बिल उपस्थित किया हे, उससे जमीं- 
दारोंमें हलूचछ-ली मच गयी हे ओर इस विषयको लेकर 
वादविवाद भी काफी हुए हैं ओर हो रहे हें । किन्तु यह 
वादविवाद कोई नया नहीं हे । १८६० ६० में पहले-पहल 
जब आय-कर लगाया गया, उस समय खेतीकी आमदनीपर 
भी यह कर लगानेकी व्यवस्था को गयी थी। बादमें 
१८८६ ६० के इनक्रम टेक्स कानूनमें खेतीकी आमदनीको 
इस टेक्ससे बरी कर दिया गया । उस समय इस पक्षमें यह 
युक्ति दी गयी थी कि जो लोग खेतीकी आमदुनीके उपर 
निभेर करते हैं, उन्हें भूमि-कर या सरकारी माळ तो देना 
ही पड़ता है, इसके सिवा उनके ऊपर सेस भी लगता है । 
इसलिए उनके उपर आय-कर लगाना अन्याय होगा । 
इसके बाद १९१८ में खेतीकी आमदनीके उपर आय-कर 
ळगानेकी चेश हुई । किन्तु इस प्रस्तावका घोर विरोध 
किया गया, जिससे सरकार उस समय रुक गयी । १९२४- 
२५ में Taxition Enquiry Commitfee और १९२९ 
में साइमन कमीशनने भी कृषि-आयके ऊपर कर लगाने- 
के पक्षमें युक्तियां दी थीं। Income Tax Enquiry 
6071701४४७ इनकम टेक्स इनकायरी कमेटीने भी इसके 
लिए सिफारिश की थी । सरकारी खर्च चलानेके लिए प्रत्येक 
व्यक्तिको आमद्नीके अनुसार कर देना चाहिए, यह नीति 
सर्वथा युक्तियुक्त है, इस बातको सब लोग स्वीकार करते 
हैं । जमींदारोंकी ओरसे प्रधान युक्ति यह दी जाती है कि 
उन्हें जब माल और सेस देने पड़ते हैं, तो फिर उनके उपर 
अन्य प्रकारका कर लगाना न्यायोचित नहीँ कहा जा 
सकता । जमींदारोंकी ओरसे यद भी कहा जाता हे कि जिन 
स्थानों में दमामी बन्दोवस्त है, वहां इस प्रकारका कर 
लगाना बन्दोबस्तके विधानको भङ्ग करना है। जमींदारोंकी 
आरसे उपस्थित की गयी इस युक्तिको मानकर हो अब तक 
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दनीपर द.र नहीं लगाया । किन्तु अत्र इस प्रकारकी युक्तियोंमे 
भड़की जो बात कही जाती हे, उसमें कोई सार नहीं 
है, यह बात अनेक उच्च अधिकारियोंने भी स्वीकार 
हे । द॒मामी बन्दोबस्तके विधानमे क्या कहा गया है! | 
यही न, कि भूमि-करमें वृद्धि नहीं की जायगी। अन्य | 
प्रकारके कर नहीं लगेंगे, ऐसी तो कोई जर्त उसमें नहीं थी। | 
इसके सिवा जब्र द॒मामी बन्दोबरुदका ही कोई ठिकाना नहीं | 
हे कि वह कायम रहेगा या नहीं, तो उसकी एक अति । 
साधारण बातको लेकर प्रतिज्ञा-5ःङळी वात करना तो और ( 
भी हास्यास्पद है। ओर जसींदारोंको भूमि-कर देना पड़ता { 
| 
1 


+ 
हैं 


है, इस युक्तिको यदि मान लें, ठाद तो कोई भी व्यक्ति कर- | 
वृद्धि की जानेपर आपत्ति कर सक्ता ४ ओर उसकी इस | 
आपत्तिको मान लेना होगा । इनकम रेक्स देने | 
वालोंको उपर टेक्स देना ही पड़ता हे, तो जमींदार आय-कर । 
देनेसे क्यो बरी किये जा सकते है ? | 


~ es 


दूर करनेके लिए अर्थका प्रयोजन हे । इसके लिए ओर सब 
उपायोंके सिवा एक उपाय खेतीकी आसदनीके ऊपर रेक्स 
लगाना सोचा गया है। इसमें अन्याय कुछ भी नहीं है। 
आवश्यकतानुसार जब्र अन्यान्य श्रेणीके लोगोंको अधिक 
टेक्स देना पड़ता है, तो फिर जमांदार ही इस टेक्ससे बरी 
होनेका दावा क्योंकर कर सकते हैं? प्रान्तमें रहनेवाले 
जनसाधारणकी दशाको सब प्रकारसे उन्नत बनानेके लिए 
प्रत्येक प्रान्तको सरकारका यह कर्तव्य हे कि वह इसके 
लिए यथासम्भव चेष्टा करे । इस दष्टिसे बिहार-सरकारने 
खेतीकी पेदावारपर कर लगानेके उद्देश्यसे जो बिल उपस्थित 
किया है, उसमें अन्याय कुछ भी नहीं है । बल्कि उसका 
ऐसा करना सर्वथा स्वाभाविक हे । 

इस प्रसकुमें कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि जमीं- 
दारोंको आय-कर देनेके लिए बाध्य किया जाय, तो इससे 
आखिर कितनी आमदनी सम्भव हो सकती हे ? इस प्रश्नका 
उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता । किसी-किसीने यह 
अनुमान किया है कि इस मदसे सारे भारतमें ५ करोड़ रुपयेकी 
आमदनी हो सकती है । किन्छु यह केवल अनुमान-मात्र है । 
बिहार-सरकारने इस मदुसे छगभग ४० लाख रुपयेकी आमु- 
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दनी होनेका अनुप्तान किया हे। ओर सब जमींदारोपर तो 
यह आय-कर छगाया नहीं जायगा । जिस प्रकार आय-करमें 
हजारसे कम आमदनीवाले बरी कर दिये जाते हे, उसी 
प्रकार जमींदारोंमें भी एक निश्चित आमदनीसे अधिकवाळों- 
पर ही यह कर छगेगा। व्रिहार-सरकारने इसके लिए 
जार निर्धारित की है। 
[एद्‌ देकर ६ हजार बचत 
रके जमींदार कम ही होंगे । 
सब बरी-हो जायंगे । 
लाना रिपोर्ट 
शलोको आशिक स्थितिके 
'ला रिपोर्ट प्रका शित हुई 
! भारतीय रेलोंकी आमदनीमें 
सन्तोषजनक उन्नति हुई । १९३६-३७ भें सरकार द्वारा परि- 
चालित रेलोंको कुल ९५ करोड़ ५० लाख ₹पयेकी आमदनी 
हु। १९३५-३६ में परिमाण ९० करोड़ 
७५ लाख रुपये था । रिपोर्टमें कहा गया है कि व्यवसाय- 
^. वाणिञ्यमे उन्नति होनेके इस वर्षमे ४ करोड़ 
२५ लाख रुपयेकी अधिक आमदनी हुई । मालोके रेल द्वारा 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको 3 


कमसे कम बचत आमदनी ५ 


ETT (4 
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भेजे जानेके कारण किस प्रकार 
आमदनीमे वृद्धि हुई, यह रिपोर्टमें विशेष रूपसे दिखाया 
गया है। मालोंके महसूल्से ६९ करोड़ ७९ लाख रुपयेकी 
आमदनी हुई । इससे एक वर्ष पूर्व यह संख्या ६४ करोड़ 
६९ छाख रुपये थी। आशिक मन्दीके पूर्व १९२९-३० में 
इस मदमें भारतीय रेलोंको जितनी आमदनी हुई थी, उसकी 
अपेक्षा आलोच्य वर्षकी आमदनीका परिमाण ९४ लाख रुपये 
अधिक है । इससे ठय़वसाय-वा णिज्यकी उन्नतिका ही परिचय 
मिलता हे । रेलॉकी यह उन्नति स्थायी सिद्ध होगी या नहीं, 
यह बहुत कुछ वाणिज्य-व्यवसायकी अवरू्थापर ही निर्भर 
करता है। रिपोर्ट प्रकाशित होनेके बाद भी इधर रेलोंकी 
, आमदनीके सम्ब्रन्धमें समय-समयपर जो विवरण प्रकाशित 
होते रहे हे, उनसे पता चळता है कि इधर भी आमदनीमें 
क्रमशः उन्नति ही हुई हे । व्यवसाय-वाणिज्यके क्षेत्रमें भी 
प्रायः सब प्रकारके मालोंकी खपतमें वृद्धि ही हुई हे। 
1, इधर भारतीय रुई और गेहूँकी रफ्तनीमें कुछ हास 


होनेके कारण रेछेकी आमदनीके सम्ब्रन्धमें अवश्य आशङ्का 


होने लगी हे । किन्तु यदि अन्य प्रकारके माछोंकी आमदनी- 
रफ्तनी ज्याकी त्यां कायम रही ओर देदशके अन्दर भारतीय 
रुकी खपतमें वृद्धि होती रही--ज़ेसी कि वसख्-व्यवसायकी 
वृद्धिसे सम्भावना हे--तो रेलांकी आयमें विशेष अन्तर 
पड़नेकी सम्भावना नहीं है । 

सुसाफिर-गाड्ियोकी आमदनीमें पहले सालकी अपेक्षा 
२३ लाख रुपये कम आमदनी हुई । किन्तु इसके साथ ही 
रिपोटंसे यह भी पता चलता है कि यात्रियोंकी संख्यामें 
ह्रास नहीं हुआ, बल्कि यात्रियोंकी संख्यामें पूर्व वर्षकी 
अपेक्षा ६० लाखकी वृद्धि हुई 

आलोच्य वर्षमे रेलॉकी परिचालनामें ६३ करोड़ 
३७ लाख रुपग्रे खर्च हुए । पूर्व वर्षमे इस मदम ६४ करोड़ 
१२ लाख रुपये खर्च हुए थे। क्षय्रपूति-कोषमें १३ करोड़ | 
१५ लाख रुपया संरक्षित रखा गया । सब प्रकारके खचोको | | 
बाद देकर रेलोंको कुछ ३२ करोड़ २ लाख रुपयेका लाभ चे 
हुआ । सूदकी बाबत जो रकम दी जाती है, उसे चुका देनेके हे 
बाद बचत हुई १ करोड़ २१ छाख रुपये। पहले क्षयपूर्ति- | 
कोपसे जो रुपग्रा उश्वार लिया गया था, उसकी आंशिक | 
रूपमें पूति करनेके लिए यह बचत रकम क्षयपूति-कोपमें | 
जमा कर दी गयी हे । व 
ट्रेड कमिदनरकी रिपोर्ट कर 

लन्दनमें भारतकी ओरसे जो ट्रेड कमिश्नर रहा करते हैं, 
उनकी रिपोर्ट गत १३ जनवरीको प्रकाशित हुई हे । इस 
रिपोर्टमें १९३७ के मार्च महीने तकके कार्यांका परिचय 
दिया गया है । रिपोर्टमें भारतके विदेशी वाणिज्यकी, विशे- 
पतः ब्रिटेनके साथ भारतके वाणिज्यकी उन्नतिका विवरण 
दिया गया हे । आशिक मन्दीके बाद सन्‌ १९३२ से व्यव- 
साय-वाणिन्य ओर उद्योग-धन्धोंकी उन्नति आरम्भ हुई। 
तबसे लेकर १९३७ के मार्च तक कोई विशेष हेरफेर नही. _ 
देखा गया । आथिक जगतमें कामकाजोंकी क्रमशः वृद्धि होने- 
से आलोच्य वप॑में काफी उन्नति देखी गयी । अन्तर्राष्ट्रीय 
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इस व्यापक उत्नतिके समय भारतके बहिर्वाणिज्यमें जो 
उन्नति हुई है, बह स्वाभाविक ही कही जायगी । भारतसे 
बाहर भेजे जानेवाले मालके मूल्यका परिमाण १९३५-३६ में 
१६४ करोड़ ९२ लाख रुपये था.। १९३६-३७ में यह संख्या 
बढ़कर २०२ करोड़ १२ लाख हो गयी । वस्तुओंके मूल्यमें 
सन्‌ १९३६ के जनवरीकी तुलनामें १९३७ के. मार्चमें 
छगभग सेकड़े ८ की वृद्धि हुई। वस्तुआंके मूल्य और खपत- 
में वृद्धि. होनेसे देशकी . आथिक. अवस्थामें उन्नति हुई है 
_ अवस्य; किन्ठु आर्थिक मन्दीके पूर्व जेसी अवस्था थी 
चह अभी तक नहीं आयी हे। वस्तुओंके मूल्यमे भी 

. जितनी वृद्धि हुई है, वह अभी मन्दीके पूर्वकी अवस्थासे कम 
_ हौ कही जायगी । हां, बाणिज्यकी जो अवस्था रिपोर्टमें 
 ब॒तायी गयी हे, वह यदि कायम रही, तो अवश्य ही मन्दीके 

' पूर्वंकी अवस्था फिर लोट आयेगी । किन्तु १९३७ ई०के 
अन्तिम भागमें सब वस्तुओंके मूल्यमे अवनति देखी गयी, 


जिससे भविष्यके सम्त्रन्धमें विशेष चिन्ता होने लगी हे । 


` रुई अधिक परिमाणमें खरीद की ओ 
. परिमाणमें खरीद करनेकी चेष्टा करते 


में विलायती कप्रड़ेकी अधिक खपत हो, 


भारतीय रूईके बाजारमें चिन्ताजनक परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी है । इसका कारण हे अमेरिकामें झुईकी पेदावारमं ' 


बृद्धि ओर रुईकी बिक्रीके सस्बन्धसें अमेरिकाकी नीति। 


ट्रेड कमिश्नरने अपनी रिपोर्टमें इस बातका उल्लेख किया है 
कि आलोच्य. वपेमें रङ्काशायरके व्यवसायियोंने भारतीय 
र आगे भी अधिकाधिक 
रहेंगे । किन्तु इधर 
लङ्काशायरकी ओरसे यह कहा जाने रगा हे कि यदि भारत- 
ता लड्भाशायरक प 
खरीदुकर भारतीय 1 
उमें मेञ्चेस्टर चेम्बर 


व्यापारी कुछ अधिक भारतीय 
किसानोंकी सहायता कर सकते है । हाल 
आव कामर्सके चेयरमेनने कहा ९ 'ब्रिटेनमे भारतीय 
मालकी खपतके लिए नाना प्रक्रारकी उविधायें होनेपर भी 
भारतवर्ष लङ्काशायरके लिए कुछ नहीं कर रहा है । किन्तु 


` रङ्काशायरके कपड़े तथा अन्य प्रकारके सालकी खपतके लिए 


| डा० जसानोका 
|| जगत्‌ विख्यात 


नक्कालोंसे सावधान ! 


भारतमें जो उविधायें र क्या लड्भाशायर भूल गया है? 
पेशाबके भयडूर ददोंके लिये एक नया ओर आश्चर्यजनक इजाद ! थाने-- 


सुजाक ( गनोरिया ) की हक्सी दवा 


पेशाब और घातुके दर्दाको मार | 


हटाने व निर्मूल करनेके लिये गोनोक्रिछर ही एक ऐसी 


आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको इस्तेमाल करनेसे रोगीको कभी निराश होना ही नहीं पड़ता । 
इंजेक्शन (टीका) ओर पेटेण्ट दवाओंमें फूल ही पेसा बर्बाद करके बिलकुल नाउम्मीद हो गये 


हों, तब आखिरी इलाज हमारा “गोनो किलर”? इस्तेमाल बेखटके कीजियेगा । चाहे 


जसा पुराना या नया छजाक, पेशाबमें मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या 
बूद-वृद आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजनका होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता 


आरतो तथा मर्दाको इस किस्मक्री तमाम भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? 
| जड़से नष्ट कर देता हे । मूल्य ६५० गोलीको शीशी ३) स्पा । डाक खर्च अलग । 


खरीदनेसे पंहले दवाका 
|| नाम 'गोनोकिङर? ओ 
मुर्गा छा। सीलबन्द पकेट 
देख ीजि।। 


"एकमात्र बनानेवाळा--डा० डो० एन जसाना, विठ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ 
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जापानको इंगलेण्ड इना पड़ेगा ? 
“Frankfurter 7615070” नॉसक जर्मन पत्रमें 
उसके संवाददाताने तोक्योसे लिखा है :— 


जापानमें यह विश्वास किया जाता हे कि १९३९ के 
अन्त तक, जब इंगलेण्डक 


पुनःशस्म्रीकरणका कार्यक्रम बहुत 
कुछ पूरा हो जायगा, इंगळेण्ड जापानके साथ अपने मत- 
भेदोंको प्रकट करनेमें इस समय-जेसी सङ्गोचशीळता ग्र 
नहीं करेगा । अमेरिकाके राष्ट्रपति रूजवेल्टने शिकागोमं 
जापानके विरुद्ध जो भाषण किया हे, उससे कोई यह विश्वास 
नहीं कर सकता कि फिलीपाइन ट्रीप-एुझके स्वाधीन हो 


जानेपर भी अमेरिका प्रझान्त सहासागरसे अपने प्रभुत्वको. 


हटा लेगा। हाळेण्ड भी जापानके प्रति एक शक्तिशाली 
शत्रुका ही रुख धारण करेगा । ब्रिटिश साम्राज्यान्तगेत 
उपनिवेशोंका भाव जापानके प्रति अच्छा नहीं है । 


इसलिए तोक्योमें यह आशङ्का की जाती है कि. 
> 


भविष्यमें जापानके विरुद्ध उन सब विदेशी राष्ट्रोंकी गुटबन्दी 


~ ~ डे oN 
होगी, जिनका स्वार्थ प्रशान्त महासागरमें हे । इंगलेण्ड. 
तथा प्रशान्त महासागरसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्यान्य. 


राष्ट्रोके साथ बढ़ते हुए सतभेदोंको किस प्रकार रोका जाय, 


इसके सम्त्रन्धमें जापानकी जनता एकमत नहीं है। इस. 
बातको लेकर भी भिन्न-भिन्न सत पाये जाते हैं कि उपयुक्त. 


राष्ट्रोके साथ सम्ब्रन्धमें कटुता न बढ़ने पाये, इसके रोकने- 
की चेष्टा करना वाञ्छनीय है या नहीं । इसमें सन्देह नहीं 


ह जापानके केवळ उग्रपन्थी दळ ही ऐसा सोचते हैं कि. 


पाश्चात्य राष्ट्र उनके प्रधान शत्र हैं, जिनके साथ आज जापान 


युद्ध कर रहा है और “शक्तिहीन इंगलेण्ड”के साथ तीक्ष्ण. 


सहूर्ष होना अनिवार्य है; किन्तु दूसरी ओर जापानमें यह 
साफ तोरसे महसूल किया जाता हे कि अबसे १९३९ के 
अन्त तककी अवधिमें इस प्रकारकी सम्भावनाको इंगलेण्डः 
सर्वथा अनुमानके परे नहीं समझता । 
इंगलण्डके स्वाथ-क्षेत्र(Sp९ः2 ०६ ।n४९7९७४)मं आज्ञ 
जहां तक जापानका प्रवेश हो चुका है, वेसा ओर पहले कभो- 
नहीं हुआ था । हांगकांगके उपकूलके समीपस्थ सागरमें 
जापानके युद्ध जहाज आज गइत लगा रहे हैं; हांगकांग और 
सिङ्गापुरके जहाजी अड्डोके बीच ब्रृहत्‌ द्वीप हेनानपर जापा- 
नियोने गोले बरसाये हैं । जापानमें यह बात आज अच्छी. 
तरह समझी जा रही हे कि अंगरेज हांगकांगमें -अपनेको 
हुत निरापद्‌ नहीं समझ रहे हैं और हेनान द्वीपके--जो 
फरासीसी इण्डो-चीनके समीप हे--भविष्यके सम्बन्धमें 
इंगलेण्ड और फ्रान्सने जापान-सरकारके परराष्ट्र-विभागको- 
सचेत भी कर दिया है । ४ 
† बहुधा यह विचार प्रकट किया जाता है कि जापानी 
सेना ओर उसके जहाजी बेड़ेकी सफलताओंकी तुळनामें. 
जापानकी परराष्ट् नीति कारगर नहीं सिद्ध हो रही है ॥ 
इसका कारण यह जान पड़ता है कि दरअसल जापानी” 
राजनीतिज्ञ इस समय अपनेको कठिन स्थितिमें पाते हैं ।. 
यह बात नौ-शक्ति-सन्धि (!९10८-120७७1-१॥९७४) स= | 
जिसके द्वारा चीनकी अखण्डताकी गारण्टी दी गयी थी और. 
जिसके सम्ब्नन्धमें ब्रसेल्स-सम्सेरूनमें यह कहा गया था कि 
चीनकी वह अखण्डता जापान द्वारा भड़ की गयी हहत 
स्पष्ट हो जाती हे । जापानी समाचार-पन्नोंको पढ़नेसे यह 
बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है, जिनमें बहुधा यह कदा 


कारेवाइयोंको सीमित कर दिया गया था ओर जापानको 
अपनी राजनीतिक दुर्बछताके समय बाध्य होकर उससे 
सहमत होना पड़ा था । जापानके लिए यह सन्धि जर्मनीके 
लिए वसेलाइकी सन्धिके समान हे, जिससे जापानको सुक्त 
होना ही पड़ेगा किन्तु अत्र तक जापानने अपनेको इस 
योग्य नहीं समझा हे कि वह स्पष्ट रूपमें इस सन्धिका 
प्रत्याख्यान कर दे । 
इंगरेण्डके सम्ब्रन्धमें स्थिति ओर भी कठिन हो रही 
है । यह सच है कि जापानी राजनीतिज्ञ बराबर इस बातकी 
चेष्टा करते रहते हैं कि इंगळण्डके साथ मतभेद कटु न होने 
पावे । तथापि जापानके राजनीतिक दलों, वहांकी पार्ला- 
मेण्ट, सेना ओर व्यवसायियोमें ऐसे प्रभावशाली लोग 
अवश्य हैं, जो प्रदर्शन करके इंगलेण्डको यह धमकी दे रहे हैं 
कि उसके विरुद्ध जापानमें ओर सारे एशियामें आन्दोलन 
खड़ा किया जायगा ओर राजनीतिक सम्ब्रन्ध-विच्छेद कर 
लिया जायगा । 

सामूहिक सुरक्षा हवा हो गयी 
पेरिससे प्रकाशित “11? Homme Libre” पत्रमें 
एक लेखकने लिखा है :-- 
 अंगरेज ओर फरासीसी प्रतिनिधियांकी बातचीतके फल- 
स्वरूप लन्दनसे जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हे, उससे यह स्पष्ट 
है कि हमने सामूहिक छरक्षाके मिथ्या ढकोसलेका परित्याग 
कर दिया । युद्वके बादसे हम इस ख्याळको लेकर छखकी 
नींद सो रहे थे कि राष्ट्रसड्डके विधानकी धारा १६ द्वारा 
छोटे-बड़े राष्ट्रोंकी खरक्षाकी गारण्टी दी गयी है ओर 
यदि किसी देशपर अकारण कोई अन्य देश आक्रमण करे, तो 
वह फौरन अन्य सब राष्ट्रॉंकी सहायताकी अपेक्षा कर सकता 
। हमने समझा था कि राष्ट्रसह्ठके विधानमें हमारे वे सब 
समझौते भी शामिळ कर लिये गये थे, जो बिलकुल आत्म 
गाकी-दष्टिसे किये गये थे और जिनके कारण हमारे ऊपर 
कोई विशेष खतरा नहीं था । किन्तु आज सब बातें बदली 
5 जान पड़ती हैं । अब न तो कोई राष्ट्रसड्के विधानकी 
वीं धाराकी चर्चा करता है और न खास उस विधानकी 
कक कोई राष्ट्रसङ्घ की ओर सहायताके लिए झाकता तक 


i र्हा, उसकी शोचनीय नपुंसकता, उसकी दुर्बलता, 


जाता Es कि उक्त सन्धि हारा चीनके सम्ब्रन्धमें जापानको 


उसकी ऋमिक जरावस्थाकी ओर अंगुली अवश्य उठायी 


जाती है। 

असल बाततो यह है कि राष्ट्रसह्ड--जिसे न तो अमेरिका, 
जर्मनी या जापानका क्रियात्मक प्राप्त हे और न 
जिसके पास अपने निश्चयोंको कार्य-रूपमं परिणत करनेके 
साधन हैं--अब सिर्फ एक नेतिक का ही योतक रह 
गया है । किन्तु शान्ति और युद्ध तो इस प्रकारकी नेतिक 
शक्तिपर अवलम्त्रन नहीं करते । 

सब लोग इस बातसे सहसल हैं कि 
महीनोंके अन्दर यदि यूरोपकी ३ 
सम्भावना हो, तो इसका आरम्भ मद: 
इसे स्पष्ट रूपमें हम यां कह सकते : 
समझता है कि हिरळरका आशःरी आक्रमण जेकोस्लो- 
वेकियाके विरुद्ध होगा । इस आक्रमणका खूप क्या होगा | 
किसी 'शत्रु' देशपर अचानक आक्रमण ? था वह वहांके 
अल्पसम्प्रदायांकी--जिन्हें पहलेसे ही “स्वतः” विद्रोह करनेके 
लिए उभाइकर रखा गया करेगा ? पहलेकी 
अपेक्षा दूसरा अनुमान ही अधिक सम्भव जान पड़ता हे। 
यदि अपने “सगे भाइयों” की--जो सहायताकी याचना कर 
रहे हों-रक्षाके लिए किसी राष्ट्रको अन्य राष्ट्रके मामलेमें 
हस्तक्षेप करना पड़े, तो इससे ठुनियाकी नजरोंमें बदनाम 
होनेका कोई डर नहीं । इसलिए आज में यह प्रश्‍न पूछता हूँ 
कि जो प्रश्‍न आज प्रत्येक व्यक्तिके मनमें उठ रहा है कि 
ऊपर जिन दो अनुमानोंका उल्लेख किया गया, उनमें किसी 
एकके वास्तविक होनेपर हम फरासीसी क्या करेंगे ! 
जेकोस्लोवेकिया हमारा मित्रराष्ट्र हें। हालमें हमने उसके 
साथ अपनी सन्धिको फिर दुहराया हे, जिससे हम उसके 
प्रति दायित्वबन्धनसे आबद्ध हैं । जेकोस्लोवेकियाकी दष्टिमं 
इम उसकी अखण्डताळ्री गारण्टी करनेवाले हैं । यदि उसपर 
आक्रमण किया जाय, तो हमारी इतका यह तकाजा होगा 
कि इम उसकी सहायता करें। तो क्या हम इसमें अकेले 
होंगे ? राष्ट्रसद्ठके विधानकी धारा १६ के अनुसार इस 
बातका विश्वास दिलाया गया हे कि इस प्रकारकी घटनां 
होनेपर सङ्घके समस्त सदस्य राष्ट्र फ्रान्सका साथ देंगे। 
किन्तु धारा १६ ! क्या अब भी कोई यह सोचता है कि यह 
धारा कुछ करेगी ? और यदि यद धारा कारगर नहीं होगी, तो 


हयार 


आगामी चन्द 
जतरा पहुंचनेकी 
रोपसे ही होगा। 
-सारा संसार यह 


erry 


अन्तराष्ट्रीय 
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इंगलेण्डका रुख क्या होगा ? लन्दनसे जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
* हुई है, उसमें केवळ मध्य यूरोपकी शान्तिपर विचार किया 
ध गया है--इसका अर्थ मध्य यूरोपकी वर्तमान स्थितिको 
} ज्योंका त्यो कायम रखा जाना ही हे, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता ओर इसका अर्थ यह भी नहीं हो सकता कि इंग- 
लेण्ड फ्रान्सके जूझनेपर उसका साथ देगा । मि० चेम्ब्ररलेन- 
के लिए इंगळंण्डके सीमा प्रदेशामें हे, 
सीमान्त ओर हमारे देः एक हैं । किन्तु जेको 
स्छोवेकियाके सीमान्तके बारेमे क्था होगा ? क्या वह उन 
सीमान्तोंकी रक्षा करनेमें हमारा साथ देगा ? में यह प्रश्न 


राइन 


क खासा 


जहा व 


५ Fe है है; ~ 
पूछना चाहता हूं । क्या इंगळेएड्ये यह प्रश्न पूछा गया है ? 
यह गम्भीर प्रश्न हे । 
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अखण्ड का खाजस 
बलिनसे प्रकाशित 130118 Allgemcine 
2९1४7९0९? पत्रने राई हेलिफाक्स ओर हर हिटलरकी 
मुलाकात ओर इसके बाढ रून्दुनमें अंगरेज ओर फरासीसी 
राजनीतिज्ञाके बीच तके परिणामोंपर आलोचना 


_ करते हुए लिखा है :-- 
> जमंनीके भूतपूर्व उपनिवेज्ञों 
ओर फ्रान्सने जो तरकीब सोची है, वह बहुत कुछ इस 
प्रकार जान पड़ती है : इस बातको कबूछ नहीं करते 
कि जर्मनी अपने भूतपूर्व उपनिवेशोकों पानेका मुस्तहक रै । 
किन्तु यूरोपकी जिन राजनीतिक समस्याओंके साथ हमारे 
स्वार्थ सम्बद्ध, हैं, उनका यदि समाधान हो जाय, तो हम इस- 
के बदलेमें जमंनीको उपनिवेश दे सकते हैं। इस प्रकारकी 
राजनीतिक समस्याओंमें वे सब विषय शामिल हैं, जिनको 
लेकर वर्षासे यूरोपियन शक्तियोंके बीच सळाह-मशविरा चल 
रहा है। ये सब समस्यायें हे-- पश्चिम यूरोपके राष्ट्रोमें 
समझोता, पूर्व यूरोपके राष्ट्रोमें समझौता, निरस्त्रीकरण, 
ओर अन्तमं जर्मनीका फिरसे राष्ट्रसहुमें शामिल होना । 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि आखिरी दफा जब 
इन सब प्रश्‍नोंपर सलाह-मशविरा हो रहा था, उस समय 
पश्चिम यूरोपके शक्तिशाली राष्ट्र उपर्युक्त समस्याओंपर 
परथकू-प्रथक विचार न करके एक साथ ही उनपर विचार 
उनका समाधान करना चाहते थे। उस समय जर्मन 


के दावेके सम्त्रन्धमें ब्रिटेन 
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है जब कि इसके साथ-साथ पूर्व यूरोपके सम्बन्धमें भी सम- 
झौता हो । क्योंकि राइनछेण्डमें जर्मनीके सेनिक प्रभुत्वके 
पुनः स्थापित होने ओर वेळजियम द्वारा तटस्थताकी घोषणा 
की जानेके बाद जर्मनीके लिए पश्चिम यूरोपके राष्ट्रोंके 
बीच किसी प्रकारका समझोता विशेष लाभप्रद नहीँ रह 
गया था; ओर जर्मनीते यह आद्या नहीं की जा सकती कि 
वह किसी ऐसे समझोतेके लिए कुछ मूल्य दे, जिससे उसकी 
सरक्षामे विशेष रूपसे बृद्धि नहीं हो । यह खयाल कि जर्मनी 
पश्चिम यूरोपके राष्ट्रॉमें समझोता इसलिए चाहता था कि 
जिससे वह पूर्व यूरोपमें मनमाना कर सके, पश्चिम यूरोपसे 
ही पेंदा हुआ ओर इसमें कोई सार नहीं था । 

इसलिए ऐसी कोई बात निकाळनी थी, जिसके लिए 
जमंनीसे मूल्य मांगा जा सके ओर यह बात ओपनिवेशिक | 
प्रश्नको लेकर खड़ी की गयी । | 

लन्दनसे जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसके अन्तिम 
वाक्यमें जमंनीके राष्ट्रसङ्घका पुनः सदस्य होनेकी बात छोड़ | 
दी गयी है । इस वाक्यमें यद्यपि यह कहा गया है कि दोनों 
देशोंकी सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय सहयो ग--अर्थात्‌ सामूहिक छरक्षा 
ओर राष्ट्रसट्ट-की अपनी पुरानी धारणासे एथक्‌ नहीं हुई हैं 
ओर सब देशोंकी सरकारोंके साथ समझोता करनेके लिए 
तेयार हैं, अर्थात्‌ उन देशोंके साथ भी, जो उस धारणासे 
सहमत नहीं हें। - >. 

पहले जब जर्मनीके साथ किसी प्रकारका समझोता ._ - ः 
करनेकी बातचीत की जाती थी, तो समझोतेके साथ ट | 
के राष्ट्रसङ्ठुमें शामिल होनेकी शर्ते भी जरूर रखी जाती थी. 
किन्तु इस बारके वक्तव्यमें यह शर्त नहीं हे ओर इस दृष्टि से 
अवश्य ही इंगलेण्ड ओर फ्रान्सके दृष्टिको णमें कुछ अन्तर मालूस 
होता हे । किन्तु इस अन्तरको अधिक महत्त्व नहीं 
जाना चाहिए । इंगलेण्ड ओर फ्रान्सने राष्ट्रसहका परित्याग 
नहीं किया हे। उन्होंने सिक, यही महसूस किया है कि राष्ट्रस 
का इस समय जो रूप है, उसके होते हुए जर्मनीका उर 
सदस्य बनना असम्भव है, इसलिए जमंनीके रा! 
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शक्ति और स्फृतिसे भरपूर 


स्वादष्ठ 


दंड शाक्षास 


बिना विलम्व सेवन कीजिये । | 
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'विदोष कर स््त्रयोंके लिये 


तन्दुरुस्ती ओर ताक़तसे भरपूर 


ode EE: 


प्रदरादि रोगोकी 
अक्सीर दवा | 


झड जशाकारट 


स्त्रियोको निबलतामें स्थायी प्रभाब डाळनेवाला 
हर एक घर में रहना चाहिये 
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सच्चो दाक्ति के संग्रह के लिये 
|| झण्डु को सुवण मिश्रित 
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i 
शक्ति की सर्वोत्तंम दवा 


फोरन व्यवहार कीजिये । शि 
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एके नाचे अगः स्ोंको 

गुड्योंके नावसे =र'ख्ोको कसरत ! 
आंखोंको स्वस्थ एवं एन्द्र बनाये रखनेके लिए आंखोंकी 

कसरत बहुत जरूरी हे, पर इस सम्बन्धमें अच्छी जानकारी न 


होनेके कारण लोगोंको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता 
ह । अतः इसके लिए कुछ वेज्ञानिकोंने एक ऐसे तख्तेका निर्माण 
EE किया है, जिसपर विभिन्न भाव-भङ्गियों और ढड्ञोसे गुड़ियां 
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उनका नाचना देखकर उसी रूपमें पुतलियां घूमने लगती हैं 
ओर आंखोंकी कसरत हो जाती हे। अमेरिकाके अस्पतालों में 
इस प्रकारके गुड़ियोंके .तख्तोंका खूब प्रचार हो रहा है । 


हड्डी और नस बतानेवाली कमीजें 


छात्रों, स्काउटों और कम्पाउण्डरोंको फस्टे-एड | 
(15: #ंते) की क्रियाओंको समझानेके लिए अब ऐसी | 
कमीजें बनने लगी हैं, जिनपर मनुष्यकी तमाम हड्डियों, नसों . 
आदि भीतरी शरीरका सम्पूण ढांचा बना रहता है 
मचुष्यके शरीरपर पहनाकर छात्रोंको मचुष्यके शरीर इ | 
ज्ञान कराकर फर्स्ट एडकी शिक्षा दी जाती हे! |. 


। ५९६४ विश्वमित्ं 
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आपसे टाइप करनेकी योग्यता हे सभी बक्स खूब पंक्ति बनाकर ठीक किये जा सकें, इसके 
लिए एक वेज्ञानिकने एक आविष्कार किया हे । इस आवि- 
घ्कारके अनुसार मोटर-छारी, मालगाड़ी आदिमें- जिसपर 
माळ ढोना हे--एक विशेष प्रकारका तार लगा दिया & 
जाय ओर फिर उन तारोंसे जुटे हुए एक ओर तारमें एक | 
= » ~ ~ कक | 

बटन रगा दिया जाय जो गाड़ीके नीचे लगा हुआ हो, तो 
; 

चि 

1 

|. 


उस बटनको दबाते ही माळगाड़ीके भीतर जितने भी बक्स 
होंगे, सब अपने आप हिलकर अपनी जगहपर आ जायेंगे। 
माल लादते समय इस बातकी भावरयकता न होगी कि 
बक्स खूब सजाकर रखे जायें, क्थांकि इसमें अधिक समय र 
और शक्ति लगती है, पर ळादते ही ऊपरकी विधिके अनुसार | 


उन्हें टीक किया जा सकता है | आविष्कारकने इस 
कामके लिए विशेष प्रकारके तार मिळाले हैं, जिन्हें बिजली 
द्वारा सञ्चालित किया जाता है । 


यो तो टाइप करनेकी कला ऐसी है जिसे थोड़ा-सा 
परिश्रम करके कोई भी सीख सकता है, पर कुछ ऐसे लोग 
भी हैं जिन्हें इस कलमें पटुता प्राप्त करनेमें बहुत देर नहीं 
लगती । वे बड़े तेज होते हैं ओर ओरोंकी अपेक्षा कहीं 
अधिक जल्दीमें काम कर डालते हैं । पर इस बातका पता 
केले चले कि किसमें इस विषयकी योग्यता किस रूपमें है । 
इसके लिए एक वेज्ञानिकने एक ऐसी मशीनका आविष्कार 
क्रिया हे, जिससे वास्तवमें इस बातकी जांच की जा सकेगी 
क्रि किसमें यह योग्यता किस अंदामें हे। इस मशीनमें एक 
बटन लगा हुआ है जिसपर उंगली रखते ही इसकी परीक्षा 
होती है । उंगली रखनेपर मश्चीनमें लगे हुए कागजपर और 
___ कार्बन पेपरपर जो निशान बनते हैं, उनका विश्लेषण करके 
इसकी परीक्षा की जाती हे । कहा जाता हे कि इसकी 
सहायतासे टाइप सीखनेके लिए आनेवाले उम्मेदवारोंको मनुष्य किस तरह चलता हे 
` छुननेमें काफी सहूलियत हो जायेगी । | मनुष्य किस तरह चलता है, यह तो हम आप सभी 
* माल ठीक करनेवाली मशीन देखते हैं; पर उसके चलनेकी क्रियायें उसके भीतर किस 
एक ही साइजके छोटे-छोटे बाक्सोंकों किसी भी बड़ी प्रकार होती हैं, यह ऐसा विषय है जो जितना ही दिलचस्प है, 
टकर गाडीके नीचे सिर्फ एक बटन दुबा देनेसे उतना ही जाननेके लिए कठिन भी हे । इसी प्रकार मनुष्य 
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सांस किस प्रकार लेता है 
¬= उसकी धमनियोंमें रक्तका 
सञ्चालन किस प्रकार होता 
है, आदि बातें विज्ञानवेत्ता ८० 
ही जानते हैं और वे इन बातों- 
को केवळ लोगांको समझा `| ५ 
सकते हैं, दिखा नहीं सकते । | 


पर अमेरिकाके न्यूयाकं म्थूजियममें : 


विज्ञानवेत्ताओंने अब इसे दिखानेमें भी:सफ- 
ह पायी है । उक्त अज्ञायत्र घरमें मनुष्यके 
` पूरे!साइजके कितने ही माडळ बनाकर रखे 
गये हैं जिनमें वे सभी अङ्ग प्रत्यक तथा नसें 
आदि हैं, जो मनुष्यके शरीरमें हैं । ये सत्र अडू 
रबरके बनाये गये हैं और शरीर शीशेका है। 
इन माडडोंको इस ढड़से बनाया गया हे कि 


कोई भी आदमी इन्हें देखते ही आसानीसे समझ जायगा 
कि मनुष्यके अङ्ग अपने कार्यको किस प्रकार करते हें । और 
: इतना ही नही, इस अजायब घरमें मनुष्यके बचपनसे लेकर 
` ` जबानी और वृद्धावस्था तकके माडल हैं और इनसे जाना 
. जा सकता है कि किस प्रकार भीतर ही भीतर मनुष्योंके : 
विभिन्न अङ्गोंका विकास होता हे । जिन वेज्ञानिकोंने इन 


` दौड़कर एक मनुप्यने विजय पायी । यह था 


में कई तरहकी सहूलियते मिळ गयी हैं । व 
इण्डा लगा हुआ है, जिसे ऊंचा-नीचा 


न केवळ साधारण व्यक्ति ही उपरो क्त विषयो- 
की जानकारी हासिल कर सकेगा, बल्कि , 
गठिया, बात आदि जिन रोगांका सम्बन्ध 
हड्डियोंसे हे उनके इलाजमें भी इससे काफी जा 
सहायता मिळ सकती हे । 


दौ ड़में घोडेसे आदमीकी जीत 


न्यूयार्कमें अभी हालमं एक अनोखी 
दोड़ हुई, जिसमें फोजके एक घोड़ेके साथ 


फारेस्ट टाउन्स, जिसे पिछले ओलम्पिकको 
दौड़में चेंस्पियनदिएका तमगा मिल चुका 
है । कहा जाता हे कि १२० गजकी ढोड़में 
यह घोड़ेसे आगे: निकल गया । 


और अगर डण्डा बिलकुल ही निकाल दें, तो इसी कुसीको 
आप चारपाईके रूपमें पायेंगे, जिसके मखमली गद्देपर आप 
मजेमें सो सकते हैं। इसके अरावा कुर्सीम ओर सहूल्यितें 
यह हैं कि इसमें टेलीफोन, विद्युत्‌ घड़ी, रोशनी, कुर्सीके दाहिने 
बाजूके नीचे विद्युत्‌ फोनोग्राफ, अथवा इच्छानुसार टाइप 
राइटर, बायें बाजूपर छोटा-सा टेबुल, इसके अलावा इसी 
[a टेबुळके कई खानोंमें रेज़र, पेन्सिळ, नोटबुक, ब्रश आदिके 
Fl । लिए जगह | बाथें बाजूके नीचे एक लटकनेवाली दराज, 
1 जिसमें जळपानके वक्त काम आनेवाले शीशेके बतंन रखे 
11: जा सकते हें । कुसीके पीछे रेडियो लाउड स्पीकर भी लगा 
1 हे । इस तरह यह अनोखी कुर्सी आधुनिक सभ्यताके सभी 
उपादानोंसे संयुक्त अमेरिकाके बाजारोंमें बिकने लगी हे । 
इसमें प्राप्य सामानोंको देखते हुए इसका मूल्य कम नहीं 
हो सकता । 
स्टोवमें तापमान-मापक यन्त्र 
आम तोरसे गेसके सभी चूल्होंमें लगाने लायक एक ऐसे 
तापमान-मापक यन्त्रका आविष्कार किया गया है, जिसे 
चल्हेमें लगाकर आप इस बातकी - 
,ठीक-ठीक जान सकते हैं.कि जिस... . 
चीजको आप पका. रहे हैं, उसके | 
लिए कितने तापमानकी जरूरत .. 
कितनी देर तक है । कमी-कमी. 
एक खास अंशकी गर्मी: ही देनी ी 
पड़ती है, पर जिसका पता यां ही नहीं गाया जा सकता 


लेकिन अब इस तापमान बतानेवाले यन्त्रकी सहायतासे वह 
कठिनाई दूर हो गयी है । इसका मूल्य भी बहुत कम है, 
अतः इसे आसानीसे सभी खरीद सकते हैं । 


इर्घटनाओंको रोकनेवाली रोशन 


मोटरोसे होनेवाडी दुर्घटनाको रोकनेके लिए अब 
मोटरोंमें एक ऐसी रोशनीका प्रब्रन् रहा करेगा, जिससे कि 
आगे-पीछे, अगछ-बरगलके भादसियोंको भीतर बेठे-ेडे देखनेमं 
काफी सहूलियत हो सकेगी ओर राहपर चळनेवालोंको भी 
इस रोशनीसे सहायता मिलेगी । उन्डें इससे यों सहायता 
रंगी हुईं यह रोशनी 


` दाहिनी ओर मोटरके घुमाते ही--हर घुमावपर बड़ी तेज 
रोशनी फेंकेगी, जिससे राहगीर शीघ्र ही चोकन्ना होकर यह 

समझ जायगा कि मोटर किस तरफ सुड़रंही है। रोशनीका यह 
खांस बल्ब किसी भी मोटरमें फिट किया जा सकता हे । 


पश. १०... 


सीनेट हालमें भाषण देते हुए 
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हिन्दस्तानी हो रफ्ट्‌-भाषा होगी 
भाषा-विज्ञानके 
चटजीने विगत ३० दिसम्व 


बट 

पटना यूनिवसिटीके छ्लीलर- 
कहा कि भारतकी राष्ट्र-भाषा 
केवळ 'चाळ हिन्दी? या हिन्दुस्तानी ही बनायी जा सकती हे 
और इस भाषाको व्याकरणकी वचन एवं ले ड्किक कठिनाइयों - 
से मुक्त करके सर्वसाधारणके योग्य बनाना होगा। डा? 
चटजीने अपने व्याख्यानके सिळसिलेभें कहा :— 
मेरी तो ज्यॉ-ज्यों हिन्दुस्तानीमें दिलचस्पी बढ़ती गयी 


र प = र 
हे, में इस बातका कायछ होता राया हूं कि हिन्दुस्तानीकी 


उपेक्षा नहीं की जा सकती; क्ग्रोंकि यही भाषा हे जो समस्त 
भारतकी राष्ट्रभाषा होगी । यह चालू हिन्दी एक ऐसी 
भाषा हे, जो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदिमें भी बोली 
जाती है ओर भारतके किसी भी प्रान्तवाले इसे आसानीसे 


सीख सकते हे । अतः इसके प्रचारके मार्गमें कठिनाइयां भी 


उतनी नहीं हे, जितनी किसी ओर भाषाके मार्गमें हो 
सकती हैं 

साथ ही यह भी एक बात है कि हिन्दुस्तानी भारतीय 
एकताका एक मोलिक आधार है | यों तो देखनेमें भारत 
अनेक भाषाओं, अनेक प्रकारकी भेष-भ्रूषाओंमें बंटा दिखाई 
पड़ता है; पर वस्तुतः इस बाहरी अनेकरूपताका आधार 
एक ही है ओर सभी प्रान्तों एवं जातियोंको एक ही श्यड्डला में 
बांधनेवाली तथा अनेक प्रकारके भावोंका सामञ्ञस्य ठीक 


करनेवाली एक भावना है, जो हिन्दुस्तानीके रूपमे प्रकट हुई 


है । समस्त भारतकी एक भारतीयता है, जो बाहरी विभेदोंमें 


सामञ्जुस्य स्थापित करती हे ओर इस भारतीयकी अभि- 
व्यक्ति हिन्दुर्तानीमें हुईं है । अतः हिन्दुस्तानी वह भाषा हे 

जो हममें एकताकी स्थापना करती है ओर समस्त भारतकी 
राष्ट्रीय एकताकी प्रतिमूति है कहा जाता है कि इस देशमें 
भाषाओंकी संख्या १2६ से कम नहीं है; परन्तु. सच तो 
यह है कि सहो अर्थामें भारतीय भाषाओंकी संख्या इस 
विशाल देशामें एक दर्जनसे अधिक नहीं हे। लेकिन इतनी 
भाषाओंके कारण समस्त भारतकी मोलिक एकतामें कोई 
बाधाः नहीं पड़नो चाहिए। अगर छोटा-सा ग्रेटब्रिटित 
चार विभिन्न भाषाओं और फ्रान्स तीन विभिन्न भाषाओंको 
रखते हुए भी एक हैं, तो भारतीय भाषायें ही क्यों 
भारतीय एकताके मार्गमे बाधक समझी जायें? इतने 
विशाल देशमें इतनी भाषाओंका होना कोई आश्चयेकी 
बात नहीं है और इस विभिन्नताके रहते हुए भी, जेसा 
कि हमने कहा है, हिन्दुस्तानी एक ऐसी भाषा है, 
जो समस्त भारतकी एकताका आधार हे । अतः इस 
वेभिन्यके बीच भी ऐक्यका अभाव नहीं हे । हिन्दुस्तानी 
भाषाकी उपमा उस गुलाबसे दी जा सकती हे, 'जिसकी पंखु- 
रियाँके रूपमें भारतकी दूसरी भाषायें हैं । हिन्दुस्तानी एक 
ऐसी शला हे, जो समस्त भाषाओं एवं पचीस करोड़ आद- 
मियोंको एक सूत्रमें जोड़ती हे । प्राचीन कालमें संस्कृतके 
रूपमें आर्य जातिकी जो भाषा थी, उसीने हिन्दुस्तानीका 
रूप आज लिया है । 


लिझ-सम्बन्धी कडिनाइयोंके 'प्रसङ्गपर बोलते हुए डा० 


चटजीने कहाः- -हिन्दुस्तानी जिन लोगोंकी मातृभाषा नहीं हे 
उन्हें इसको लेकर बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता हे । 
ऐसी. दामे अच्छा हो कि हम बोलचालकी हिन्दी अपनायें, 
जिल्षर्मे व्याकरणकी दुरूहताओंपर उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता । और फिर इम इन जटिलताओंकी परवाह ही क्‍यों 
करें ! क्‍यों न हम हिन्दुस्तानीको इस ढड़की बनायें कि 
इसका दरवाजा सभीके लिए खुल जाय । इससे दक्षिण ओर 
उत्तर सववत्र लोग हिन्दुस्तानीको सरळ पाकर अपना लेंगे 
और में आझा करता हूँ कि इस प्रकारकी चालू हिन्दीके 
प्रचारमें कांग्रेस सहायक होगी। हिन्दुस्तानी भारतकी 
एस्परेण्टोके समान हे ओर इससे भारतीय राष्ट्रीयताकी 
प्रतिष्ठा करनेमें सहायता मिलेगी । साथ ही यह भी कोई न 
सोचे कि इस प्रकारकी चालू हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषा 
बना देनेसे साहित्यिक हिन्दीको कोई धक्का पहुंचेगा । साहि- 
ल्यिक हिन्दी तो यों ही अपने विकासका मार्ग पकड़े चली 
जायगी ओर धीरे-धीरे छोग उसे भी अपनाने लांगे । 
शब्दों एवं लिपिके प्रश्‍नपर डा० चटजीने कहा कि मेरी 
रायमें यह बात अनुचित नहीं प्रतीत होती कि अंगरेजी 
फारसी ओर अरबीके जो प्रचलित शब्द आ गये हैं, उन्हें 
हिन्दुस्तानीमं अपना लिया जाय । विदेशी शब्दोंको खोज- 
खोजकर अलग हटानेकी आवश्यकता ही क्या है? हां, 
सांस्कृतिक तथा पारिभाषिक शब्दोंक लिए हमें भरसक 
संस्कृतका सहारा लेना चाहिए। छिपिके सम्ब्रन्धमें मेरी 
राय तो यह है कि रोमन लिपि सभी भाषाओंके लिए कहीं 
अधिक छविधा-जनक होगी । किन्तु अगर रोमन लिपिको न 
अपनाया जा सके, तब तो देवनागरी लिपि ही एक ऐसी 


` लिपि है, जिसे अपनाना अनिवार्य होगा । 


“कवि समाजके बेकार प्राणी हें !?? 


श्री इरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध कलाविद॒के 
रूपमें भारत-भरमें प्रसिद्ध हैं । कुछ दिन पहले आपने कविता 
संमाजमें कविका स्थान तथा सड्जीतके सम्ब्रन्धमें अपनी 
सम्मति दी थी । कवि और कविताके सम्बन्धमें आपने कहा 


हे”, श्रीयुत चट्टोपाध्यायने कहा, 
राष्ट्रें जीवन भरना--केवळ जीवन 


¢; कविताका काम 
| ह कृविताका कार्म हट 


७ 


ओर प्रकृतिके सोन्दर्यका ही विश्लेषण करना नहीं, बल्कि 
कुरूपता, अत्याचारों एवं कुटिक्ताओंका भी । कविताका 
काम है जीवन-निकुञ्ञके रूप-रङ्ग-हीन अस्तित्वोंको देखना 
परखना, उनकी आवश्यकताआंको समझना ओर उन 
भावनाओं और उन सत्योंको लेकर उनमें जीवन और 
रूप-रङ्ग भरना । कविताका कास हे उन अन्धविश्वासों एवं 
निरर्थक धार्मिक ढकोसलोंका अन्त कर डालना, जो जीवनको 
अवसादसे भर देते हें । कविता तो जीवन हे, पर जीवन 
केवल गुळाबकी तरह उन्दर ही तो नहीं दे ! 

“जीवन तो हे सही अथवा गछत आधारोपर निमित 
सुख ओर दुःखसे मिश्रित अल्नित्व; ओर इसी जीवनका 
विश्लेषण कवितामें होना चाहिए ! 


कचि प्रायः निरर्थक स्वप्न-दुर्शक ओर कोरी कल्प- 
नाआंमें मस्त रहनेवाले प्राणी समश जाते हैं। ओ 
वास्तवमें जो कवि इस प्रकारका जीवन ब्रिताते हैं, वे 
समाजके लिए बिळकुल बेकार प्राणी हें। वे जब तक 


जीवन और उसकी करोर समस्याओंसे अपनेको अलग रखते 
हैं, तब तक समाजके लिए उनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। 

“और प्लेटोने अपने ये कवियोंका निर्वान 
कर ठीक ही किया था । लेकिन प्लेटोने उन्हीं कवियोंके लिए 
ऐसा किया था, जो केवळ कल्पना-लोकमें निरन्तर विचरण 
किया करते थे । किन्तु जिस क्षण कवि समाजकी आवश्य- 
कताओं, समाजकी परिस्थितियोंको समझने लगता है, जिस 
क्षण वह मानव-जीवनकी प्यास, उसकी यन्त्रणाओं, उसकी 
महत्त्वाकांक्षाओं, उसकी आशाओं और उसकी निराशाभँ- 
को समझने लगता हे, जिस क्षण वह सामाजिक और 
राजनीतिक उत्पीड़नॉंको समझता आर उनको अपने 
मामिक छन्दोंमें भरने लगता हे ओर जिस क्षण वह माततव- 
अनुभवोंके आधारपर उसका विश्लेषण करने लगता है, उसी 
क्षण वह संसारका एक सजीव व्याख्याता बन जाता है और 
उसी क्षण वह समाजके उत्थानका एक अत्यावशयक- एक 
अनिवार्य अङ्ग बन जाता हे ।?? 

“एक ही गीत,” श्री चट्टोपाध्यायने कहा, “एक ही गीत 
‘Ta Marseilles” ने क्रान्समें जादूका-सा असर दिखाया 
और भारत तो आज भी एक ऐसे कविकी प्रतीक्षा कर रहा 


प्रजातः 


हे, जो एक ऐसा गीत गा दे--एक ऐसा गीत, जो उसके 


शट 


समस्त राजनीतिज्ञांकी अपेक्षा अकेले ही भारतका काया- 
पलट कर दे । ओर तब क्या ऐसे कविको कोई .समाजका 
वेकार प्राणी कह सकेगा ९?” 

श्री हरीन्द्रनाथकी इन ओजस्वी पंक्तियोंकों हम हिन्दी- 
कवियोंके सामने रखते हुए क्या आशा करें कि समस्त 
भारतकी राष्ट्रभापा बननेवाली हिन्दीमें 118 Mar- 
8९।।९४-जेसी प्रज्ज्वलित पंक्तियोंको गानेबाला कोई भी 
कवि है ? हमें प्रसन्नता होगी के कवि श्री हरीन्द्र- 
नाथको इन पंक्तियोंकी रोझनीमें अपनेको 
का कष्ट स्वीकार करनेव्ही छुपा करें ! 

सङ्गीतक्षी †: 

सङ्गीत-कळाकी शिक्षा देनेके 
अपने विचारोंको स्पड़ करते हुए 
ओर कहा है :-- 

जितनी जरूरत बाके डाथको तालीम देनेकी है, उतनी 
ही उसके कण्ठको स॒ध्ारनेकी भी हे । बाळक ओर बालिकाओं- 
की छिपी हुई शक्तियोंको प्रकर करने ओर उनमें शिक्षाका 
रॅस पेदा करनेके लिए जरूरी हे कि कवायद-हुनरके उपयोगके 
साथ-साथ चित्रकला ओर सड़ीत-कछाकी भी शिक्षा अवश्य 
दो जाय | में मानता ई कि इसका अर्थ होता है शिक्षाकी 
वतमान पद्धतिमें कान्ति; पर अगर देशके भावी नागरिकोंको 
अपने जीवनकी नींव मजबूत बनानी हे, तो ये चीजें जरूरी 
हो जाती हैं । 


4 
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~ 
पार न 


एक बार परखन- 


तस्ब्रन्धमें महात्मा गांधीने 
इसका समर्थन किया हे 


राम-रहीम | लेखक--राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह 
एम० ए०; प्रकाशक--श्री राजराजेश्वरी साहित्य-मन्दिर, 
सूयपुरा, शाहाबाद; सजिल्द, छपाई-सफाई छन्दर; प्ृष्टसंख्या 


९९०; मूल्य ३) 


प्रस्तुत पुस्तक एक मोलिक सामाजिक उपन्यास है । 
इसके लेखक काफी दिन पहले ही अपनी छोटी कहानियोंके 
कारण काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ओर इधर बहुत 
दिनोंके बाद फिर इस विशालकाय उपन्यासको लेकर 


हु. उतरे हैं । 


राम-रहीम समाजकी कुछ:डलझ्ली हुई समस्याओंको लेकर 
अपनी आधार-मित्तिखड़ी करताहे और इस युगके आचार- 


विचारको अपनी विवेचनाआंका विषय बनाता है। नीतिमत्ता, 
यथार्थवाद ओर आदर्शको लेकर--ओर स्थर-स्थलपर इनके 
सङ्घपंके सहारे समाजके लिए कुछ सन्देश देनेकी प्रवृत्ति भी 
पुस्तकमें हे ओर लेखक अपने विचार भी. घटनाओंके प्रसड़ 
और ऊहापोहके सिळसिलेमें दे डालता हे। वेशक, इस बातके 
लिए उसकी प्रशंसा करनी पड़ती हे कि वह प्लेटफार्सका 
व्याख्यानदाता नहीं बनता, यद्यपि एक आदर्शकों लेकर 
वह चलता है ओर जगह-जगहपर यह बात स्पष्ट होने लगती हैं 
कि घटनाओं का प्रवाह लेखकके इस लक्ष्यकों नजरमे रखकर 
अपनी दिशा बदुलने लगता है, यद्यपि लेखकने यह चेष्टा ओर 
काफी अंशोंमें सफल चेष्टा को है कि रङ्ग स्वाभाविक हीं 
रह जाये, अस्वाभाविकतासे काफी दूर रह सके । 

बेला और बिजली, उपन्यासकी दो पात्रियां हैं और 
अपने नामके अनुसार ही वेला ओर बिजलीकी भांति | वेला 
विधवा हो जाती हे और अपनी श्वड्भार-प्रियताको भी 
नेतिक आदर्शक ढांचेपर ले चलनेका प्रयत्न करती है; औरं 
ब्रिजळी अपनी चमक-दमकमें ही जीवनको प्रज्ज्वलित रखना 
चाहती हे । 

बेला जीवनको समझती हे ओर हिन्दू आदर्शक लिए 
जिन व्यवस्थाओंका माप-दण्ड रखा गया है, उनसे अपने 
जीवनकी नीतिमत्ताकी थाह लेते रहना उसका स्वभाव बन 
गया है--उसका संस्कार हो गया है। वह विधवा है, इस- 
लिए पूजा-पाठ उसके जीवनमें आते हैं और महन्त और 
महाजन भी, ओर इनको लेकर उसका जीवन-प्रवाह जिस 
गतिमें बहता हे, उसमें भी वह अपनेको न भूलछनेका प्रय 
करती रहती है ओर इस तरह भारतीय समाजकी एक 
विचार-धाराका वह एक उदाहरण हे । बेला एक वर्गका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली हिन्दू नारी हे । | 

और बिजली है ठीक दूसरी धाराका प्रतिनिधित्व करने- | 
वाली युवती । रायसाहब, उसके पिताने, उसे खूब स्वा- 
घीनता दी हे, नये फेशनमें उसे पाला-पोसा हैं, नयी शिक्षो 
दी है, नयी रोशनी दी हे ओर इस तरह बिजली घरमें 
रहना चाहती--बादुछोंसे निकलकर बाहर कोंधना 


है, जो जिस किसीके सम्पर्कमें आये, वही £ > आ. 
बिजली आती भी है बहुतोंके सम्पकमें । सलीम 


खिलाड़ी सुसलिम युवकपर वह आशिक होती है, उसके 
साथ भाग निकलती है, ओर दुर्भाग्यवश ऐसी कहानियोंका 
जैसा अन्त होता है, उसीके अनुसार, गांठ खाली हो जाने- 
पर सलीससे अनबन होती है । फिर दूसरा प्रेमी-रुपयेका 
आकर्षण लेकर आता है ओर फिर तीसरा रूपका। 
. ओर यह क्रम जारी है बिजली ओर बेला दो नों के जीवनमें। 
वेळा एक आदर्शको लेकर चल रही है, इसलिए वह प्रेमियोंको 
रले नहीं लगाती। ओर बिजली अपने जीवनकी उन्मत्त 
लहरोंपर खेळनेवाळी तरूणी है, इसलिए “ओस चाटकर” उस- 
की प्यास नहीं डुझती ओर वह आनन्दकी धारामें डूबकर 
छककर जीवन-प्यास बुझाना चाहती हे । इस तरह वेला 
अगर हिन्दू-समाजको रूढियोंपर बलिदान होती हे, तो 
बिजली स्वाधीनताकी कृपासे जीवनका खोफनाक, पर आक- 
षक नजारा देखती हे । 
इस तरह दो प्राणी हिन्दू-समाजके दो चरम-छो रों-- 
` एकदम पीछे ओर एकदम आगेके छोरांपर जीवनके नाराका 
खेल खेलते हैं । लेखकने सङ्केत किया हे कि सत्य दोनोंके 
` बोचमें है । पीछेसे जरा आगे आ जाओ ओर बहुत आगेसे 
दो कदम पीछे ही रहो । इस तरह हिन्दू-समाजकी वर्तमान 
` अवस्थाको लेखकने छल्झानेके सङ्केत रखे हैं। अब इस सिल- 
'सिळेमें कुछ छोगोंको स्वभावतः यह कहनेके लिए गुञ्जायश 
हो सकती है कि लेखकने एक ओर अत्यन्त उच्चादर्शके सिलू- 
'सिलेमें और दूसरी ओर एक नयी धाराके विरुद्ध विचार 
` प्रकट करनेके सिलसिलेमें ऐसी भूमिकाओंकी अवतारणा कर 
डाली, जो सत्मसे कुछ दूर भी जा पड़े हों। खैर । 
वर्णनशेली खूब सजीव हे । पेजों--खासकर बिजली- 
सम्त्रन्धी अध्यायोंमें-वर्णन इतना सजोव है कि पाठक क्षण- 
भर रुक नहीं सकता ; लेखक अपनी सुन्दर ओर प्रवाह- 
शीळ भाषाकी धारामें बहा ले जाता हे। एक अजब लोसके 
साथ, एक अज्र मिठास लियि हुए भाषा बढती चळती है 
` और पाठक अतृप्त पढ़ता चलता है । 

इस पुस्तककी “बिजली? एक ऐसी सृष्टि है, जो राम- 
रहीमके स्म्टतिमें बहुत दिन तक बनी रहेगी । यों 
सभी दिलचस्प हैं और होटल आदिके सीन ऐसे हैं 
हे  खचसुच आंखेंके सामने हो रहे हों; पर बिजली 

झि खडि हे, जिंसकी प्रशंसा वे भी करेंगे, जो 


~~~ ^-^ 


उसके नतिक पतनपर घृणासे नाक सिकोड़ेंगे । उत्थानका 
या पतनका, पापका या पुण्यका, हम लेखकके इन विपयांके 
केवळ चित्रणसे सम्बन्ध रखते हे, इसीलिए कोई भी आलो- 
चक जो विजलीको मनोवेज्ञानिक विश्लेषणकी रोशनीमें 
देखेगा, उसमें दिळचस्पी लिंगे बिना न रहेगा ओर यां भी 
वह कुछ कम दिलचस्प न रहेगी । लेखक इस अकेछी 
बिजलीके लिए ही अनेक बधाइयोंका पान्न है । 

महान्‌ भारत । लेखक--रामराडूर मिश्र, साहित्यरत; 
प्रकाशक--दुर्गादास प्रेस पुस्तकालय, चेक पासियां, अम्रत- 
सर; पृष्ठसंख्या ५१७ ; मूल्य २॥), सजिल्द ३) रु । 

अतीत-कालमें भारत कितना महान था, विद्या-बुद्धि, 
ज्ञान-विज्ञान, कला-कोशळमें वह कितना ससुन्नत एवं गोरव- 
शाली था, अपनी सभ्यता एवं संस्छृ तिका सन्देश उसने किस 
प्रकार दूर देशों तक पहुंचाया था, इन्हीं सब बातोंका विशद 
वर्णन इस पुस्तकमें किया गया हे । उस ससयके भारत ओर 
आजके दीन-हीन भारतमें कोई ठुळना ही नहीं हो सकती। 
वर्णित विषयोंके प्रमाणमें विद्वान्‌ लेखकने विदेशी यात्रियों 
एवं विद्वानोंके लेखोंके पर्याप्त उद्धरण दिये है, जिनसे पुस्तक- 
की महत्ता एवं उपयोगिता बहुत बढ़ गयी हे । इस पुस्तकको 
पढ़ते समय पुरातन भारतका वह गोरवशाली युग आंखोंके 
सामने ज्वलन्त रूपमें चित्रित हो आता है ओर पाठकोंमें 

देशके सम्त्रन्धमें आत्सत्रोधका भाव जाग्रत होता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक काफो अध्ययत्त एवं परिश्रमके 
साथ लिखी गयी है ओर इस हण्टिसे अवश्य ही लेखकका 
व्यवसाय प्रशंसनीय हे । 

अन्वेष ग-यात्री । ले इक 
प्रकाशक--इण्डियन प्रेस, प्रयाग; 
॥) आने । 

मानव-सभ्यताके इतिहासमें युगयुगान्तरसे ज्ञाना- 
न्वेषणके लिए मनुष्यकी जो कर्मसाधनायें एवं प्रचेष्टायें हुई हैं 
उन्हीका इस पुरुतकमें संक्षिप्त वर्णन किया गया है । अति 
प्राचीन काळमें वाणिज्यके लिए समुद्र-यात्रा किस प्रकारको 
कठिनाइयोंके बीच हुआ करती थी, कोलम्बस द्वारा अमे- 
रिकाका आविष्कार, उत्तर ध्रव और दक्षिण घरुवके अभि- 
यान, माको पोलो, मङ्गोपार्क, लिविगस्टोन, स्टेनली, स्वेन 
हेडिन आदि यात्रियोंका यात्रा-वर्णन इस पुरूतकके विभिन्न 


श्री महेन्द्रचन्द्र राय; 
पृष्ट-संख्या १९२ ; मूल्य 


साहित्य-जगत्‌ 


० 2 3 2 8 8 3 ध 4 3 3 3 3 अप अप. 


अध्यायों में किया गया हे । पुरुतकमें यद्यपि समस्त आधुनिक 
आविष्कारोंका वर्णन नहीं. किया गया हे, फिर भी जिन 
आविष्कारों एवं भ्रमण-वृत्तान्तोका वर्णन दिया गया है, वे 
काफी रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं । पुस्तक पठनीय हे । 

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम्‌ । अनुवादक--श्री शुक्रराज 
शास्त्री, विद्याभूषण ; प्रकाशके भी वही ; पुस्तक मिलनेका 
पता--बम्ब्रई पुस्तक एजेन्सी, १९५॥१ हरिसन रोड, कल- 
कत्ता; मूल्य सजिल्द ३1 ) रै 

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य वेदान्तका बड़ा ही प्रसिद्ध एवं 
दुरूह ग्रन्थ है। इस शाडूरभाष्यके पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष 
हैं ओर शङ्कराचार्यने दोनों ही पक्षोंकी सिद्धिम अपूर्व एवं 
गहन युक्तियां उपस्थित की हे । इलके हिन्दी-अनुवादक पं० 
शुक्रराज शास्त्रीने बड़ी ही योग्यतासे समग्र भाष्यका 
उसके दोनों पक्षोंके साथ प्रश्न, उत्तर एवं प्रत्युत्तरके रूपमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ अनुवाद प्रकाशित किया हे । स्थल-स्थलपर 
वाचस्पति मिश्र ओर डा० शिवो 
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पूर्ण टिप्पणियां भी जोड़ दी गयी हैं । मूलसे मिलाकर हमने 
अनुवादको पड़ा, तो उसे सरळ एवं खुबोध पाया। अनुचादक- 
का यह प्रयल सर्वथा प्ररांसनीय हे । 

आषाढ़ । रचयिता--श्री भुवनेश्वरसिह “भुवनः, प्रका- 
राक-श्री भुवनेश्वरसिंह “भुवन” वेशाली प्रेस, मुजफ्फरपुर; 
मूल्य. आठ आना । 

'आपाढृ'में “भुवनः जीकी विभिन्न पद्यात्मक रचनाओं- 
का संग्रह है । ये सब रचनायें मेथिळी भाषामें की गयी हैं 
ओर इनमें सरसताका काफी पुट हे । जहां तक हम जानते 
हैं, मेथिली भापामें आधुनिक ढडपर काव्य-रचनाका यह 
प्रयास सर्वथा अभिनव है और हम निस्सङ्गकोच कह सकते हैं 
कि इसके रचयिताको बहुलांशमें सफलता मिली है । मेथिली 
साहित्यके प्रेमियांको इस पुस्तकका अवश्य अवलोकन 
करना चाहिए । पुरुतकक्री छपाई-सफाई, गेट-अप आदि बहुत 
ही छन्दर, आकर्षक एवं नयनाभिराम है । 


शुद्ध सोनेमें लपेटी हुई, यह ताकतकी अनमोल दवा है । ये पुरुषोंको सांसारिक सुखकी असीम शक्ति, 


दाम्पत्य सुख और उत्साह देनेवाली अद्भुत चीज हे । इसका ख स गुण यह है कि स्वप्नमें जानेवाळी धातुको 
यह तुरन्त ह्वी बन्द कर देली हे । इसके अलावा यदि किसीके शुक्रक्रीट कमजोर हो जाते - हें या मर जाते हैं, 
तो पुनर्जीवन देकर यह उन्हें जीविते कर देती हे । इसी लिये ज्ञिन पुरुषोंसे बच्चे नहीं होते, उनसे अवश्य बच्चे 
होने लाते हैं । तात्पर्य यह कि यह चीज सांसारिक सुख उपभोग करनेके लिये अत्यन्त उत्साह और बळ 
देती है। कमजोर नसोंको मजबूत और बढ्वांन बनातो है । साथ ही यह सब लाभ चिरस्थायी होता है। 
४० वर्षसे अधिक उम्रवाले पुरुषोंके लिये तो यह दवा बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और आवश्यक है । 


५ मूल्य फी झिकी ४) डाकखर्च ॥), दो शीशीका ८) डाकखच माफ । 


_ चाइनीज मेडिकल स्टोर, १5 वेत रवर झड कलकत्त! (पर 
ही तल्ला रूम नं०२० | स्थापित-१६३० टेलीफोन--कलकत्ता क | 
हेड आफिस :--२८, एपोलो स्ट्रीट, फॉर्ट बम्बई, देहली त्र/च्व--फतेहपुरी, चांदनीचोक, देहली । 

ः ` विवरणके लिये किसी भी भाषामें बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 
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विश्वमित्र 


SSAA 


तुम्हारा डाक्टर उसे अच्छी 
तरह से जानता हे । 


डाक्टर तुम्हें बता देंगे कि साधारण कोटिको 
रेचक ओषधियां बच्चोंकी नाजुक तन्दुरुस्ती के 
लिये बहुत ही हानिकारक हैं । तुम्हारे बच्चे के 
लिग्रे फिलिप्स का मेगनिशिया का दूध सर्वथा 
निरापद्‌ ओषधि है । यह बहुत ही उत्तम और 
प्रभावोत्पादक रेचक हे । इससे पेटमें विकार 
उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सभी विकार दूर 
हो जाते हैं । दई पैदा करनेबाळा ओर हानि- 
कारक एसिड मिट जाता है । इससे पाचन- 
शक्ति बढ़ती है। भीतर के सभी अवयव 
छइढ़ और मज़बूत हो जाते हैं । 
गोलियोंके रूपमे भी मिलता 
है जिससे सांथ रखने में 
आसानी होती है । 
इरणुक गोली में एक चम्मच 
तरल दूधकी पूरी मात्रा है 


फिलिप का 
मेगनिशिया का दूध । 


| 
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काँग्रेसका! आागाशी अधिवेशन 
आगामी १९ फरवरीसे गुजरात प्रान्तके हरिपुरा ग्राममें 
कांग्रेसका अधिवेशन होने जा रडा है। अधिवेशनको सब 


प्रकारसे सकळ बनाने तथा उड 
निधियों एवं बहुसंख्यक दश कोकी खख-खविधाओंके लिए 
बिराट्‌ आयोजन किये गये हें । कांग्रेसके इस अधिवेशनमें 
सवंप्रधान विचारणीय विषय होगा प्रस्तावित सट्ल-शासन- 
बिधान, जिसके लिए भारत-सरकारकी ओरसे उद्योगपवं 
बहुत पहले आरम्भ होकर अब तक बहुत कुछ अग्रसर हो चुका 
है। एक ओर ब्रिटिश सरकार इस शासन-विधानको भारत- 
के उपर जबरदस्ती ळादनेके लिए सन्नद्ध हो रही है ओर 
दूसरी ओर कांग्रेस इसके कार्यान्वित होनेके मागमे यथा- 
सम्भव विध्नबाधायें उपस्थित करके इसे विफल करनेके लिए 
'कृतसङ्कल्प हे । कांग्रेसके इस हरिपुरा-अधिवेशानमें कांग्रेस- 
'प्रतिनिधियोंको इस बातपर ही गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना है कि प्रस्तावित सहु-शासन-विधानको व्यर्थ करनेके 
लिए देशके सामने कोन-सा कार्यक्रम रखा जाय, जिससे 
ष्ट्रकमियोंको उपयुक्त पथंप्रदु्शन मिले ओर सारा देश 
_ सहुबद्ध होकर डढ़तापूर्वक इस आनेवाले खतरेका मुकाबला 
कर सके । | 
दूसरी विषम समस्या जो इस समय कांग्रेसके साम 
_ उपस्थित हो रही है, वह है कांग्रेसके दक्षिण-पन्थियों और बाम- 
'पन्थियोंके बीच बढ़ते हुए मतबिरोध एवं सङ्घर्षका उग्र रूप । 
ह {स बार विभिन्‍न प्रान्तोंमें कांग्रेस-प्रतिनिधियोंका जो निर्वा- 
चन हुआ है, उसमें हमें इस विरोधका जो अवाञ्छनीय रूप 


उपस्थित होनेवाले प्रति- 


किसी प्रकार भी शुभसूचक नहीं कहा जा सकता । मारपीट, 
बेलट बक्सोंकी चोरी, व्यक्तिगत निन्दा-अपत्राद आदि सब 
प्रकारके अहिंसा एवं सत्यके विपरीत आचरण हुए हैं। 
विशेषतः बिहार प्रान्तमें तो कांग्रेसके दक्षिण-पन्थी ओर 
बामपन्थी सोशलिस्टों ओर किसान-सभावालोंके बीच इस 
विरोधका बड़े ही वीभत्स रूपमें प्रदर्शन हुआ हे । संयुक्त 
प्रान्तमें भी सोशलिस्टों ओर किसान-सभावालोंके साथ 
विरोध हुआ है । इस प्रकार जिला कांग्रेस कमेटियोंमें दल- 
बन्दियोंका जेसा उग्र रूप देखा गया है, वेसा शायद ही पहले 
कभी देखा गया हो । राजनीतिक मतवाद अथवा कार्यक्रम- 
को लेकर विरोध होना अनिवार्य हे ओर इस प्रकारका 
बिरोध बुरा नहीं हे । किन्तु. विरोध ओर दलबन्दी जब 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर होती हे, तो 


अवश्य ही इससे उस संस्थाको और अन्ततः राष्ट्रीय | 


आन्दोलनको हानि पहुंचे बिना नहीं रहती । हमें दुःखके 
साथ कहना पड़ता है कि इस बार कांग्रेस-प्रतिनिधियोंके. 


चुनावमें-खासकर उन प्रान्तोंमें, जहां कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डल _ 


शासन कर रहे हैं-- विरोध ओर दरुबन्दियोंका यह 
अवाञ्छनीय रूप ही हमें देखनेको मिला हे । जिन प्रान्तोंमें 


कांग्रेस-सरकारें कायम हुई हैं, वहां कांग्रेस-कमेटियोंमें इस 
. प्रकारके बहुत-से लोगोंने प्रवेश करनेकी चेष्टायें की हैं जिनका 


Ks. 
>> 


कांग्रेसको सब प्रकारसे कोसा करते थे ओर कांग्रेस- 
वादियोंका दमन करनेमें अधिकारियों 


करते थे। जिन लोगोंने कांग्रेसके 


पहले कांग्रेससे किसी प्रकारका भी सम्पकं नहीं था और i 


र, 
है 
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र 


wt 
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विश्वमित्र 


म्यूनिसिपेलिटी और व्यवस्थापिका सभाओंमें प्रवेश करनेके 
लिए कांग्रेसके प्रति अपना आचुगत्य प्रकट करने लगे हैं। 
इस श्रेणोके लछोगोंके कांग्रेसमें प्रवेश करनेकी स्वार्थपूर्ण 
चेष्टाओंके कारण ही इस बार देशके विभिन्‍न स्थानोंमें 
निर्वाचनसें शठता एवं नाना प्रकारकी दुर्नीतियोंका जोर 
देखा गया है। कांग्रेसका पला पकड़कर सरकारी ओर 
अधसरकारी संस्थाओंमें प्रवेश करनेके लोभसे जो लोग आज 
खविधावादी बनकर कांग्रेसके प्रति अपना प्रेम एवं आनुगत्य 
प्रकट कर रहे हैं, उनके कांग्रेस-प्रवेशसे कांग्रेस शक्तिशाली न 
होकर दुबळ हीं होगी । इस प्रकारके स्वार्थ-लोलुप छव्धिा- 
घादी व्यक्तियोंका कांग्रेस-संस्थाआंपर आधिपत्य न हो सके, 
इसके लिए कोई भी व्यवस्था इस समय कांग्रेसके विधानमें 
नहीं है । इसलिए हमारे विचारसे कांग्रेसके प्राथमिक निर्वा- 
चनमें इस प्रकारका परिवर्तन होना वाञ्छनीय है, जिससे 
` उप्यक्त श्रेणीके लोगोंका कांग्रेस-कमेटियांपर आधिपत्य न 
हो सके। राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरूने कांग्रेसकी 
इन गन्दी दरुबन्दियोंपर दुःख प्रकट करते हुए कहा है कि 
| इस प्रकारकी दुलबन्दियोंसे क्षमता एवं शक्तिका दुरुपयोग 
_ होता है, जिससे कांग्रेसका वातावरण विषाक्त हो उठा है। 
मन्त्रित्व-प्रहणकी यह अनिवार्य प्रतिक्रिया हे, जो इस रूपमें 
हमारे सामने प्रकट होने लगी हे । इसके प्रतिविधानके 
लिए हमें अभीसे सावधान हो जाना चाहिए । 


ष 


फेडरेशनपर लाडे लो थियन 


' हार्ड लोथियनकी भारत-यात्राका उद्देश्य चाहे जो भी 
रहा हो; किन्तु आपने भारतके प्रायः सभी प्रधान-प्रधान 
शहरोंमें--वायसरायके प्रासादसे लेकर सेगांवके सन्तकी कुटी 
तक भ्रमण किया; कांग्रेसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी, 
जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद, भूलाभाई देसाई प्रभ्गतिसे 

"कृकर प्रान्तोंके कांग्रेसी-अकांग्रेसी मिनिस्टरोंसे सुलाकात 
 @दर बातचीत की ओर इसके बाद प्रस्थान-कालमें आपने 

ह) भारतीय समस्याओंके' सम्ब्रन्थमें अपने प्राप्त अनुभवोंके 

` आधारपर एक वक्तव्य प्रकाशित किया । अपने इस वक्तव्यमें 
` ठाउ ढोथिंयनने प्रस्तावित सङ्घ-शासन-विधान अर्थात्‌ फेडरे- 
pe के सम्बन्धमें ही विशेष रूपसे अपना मत प्रकट किया 


i ६ 


क्र दिया है कि इस शासन-विधानको कु 
` कार्यान्वित किये बिना इसमें परिवर्तन नहीं किया जा 
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हे । लाड लोथियनने विभिन्न कांग्रेस-नेताओंसे साक्षात्‌ एवं 
वार्तालाप करके तथा सुसलमान नेताआंके मनोभावको 
देखकर यह अवश्य अनुभव किया होगा कि सारा भारत 


ha ~ क र ~ = ~ |, 
एकमतसे प्रस्तावित फेडरेशनके वरूड है । दशक अव्याच्य { 


राजनीतिक दुलोंका फेडरेशनके प्रति यह विरोध भविष्यमं 
चाहे जिस रूपमें परिणत हो; किन्तु काँग्रेस उसके कार्यान्वित 
होनेके मार्गमें बाधा प्रदान करनेके लिए सब प्रकारसे कृत- 
सङ्कल्प हे। इसलिए ब्रिटिश खरकारके सामने आज मुख्य 
प्रश्न यही हे कि किस प्रकार कांग्रेसको प्रान्तीय स्वायत्त- 
शासनके समान केन्द्रीय स भी कार्यान्वित 
करनेके लिए प्रेरित किया ज तदा हे । जिस प्रकार 
प्रान्तीय स्वायत्त-शासनके सस्बस्धमें कांग्रेसके विरोधी 
मनोभावमें परिवर्तन हुआ, उसी प्रकारका परिवर्तन क्या 
द्ुशासनके सम्ब्रन्धमें भी सम्भव नहीं हो सकता है! 
इसलिए लाडे लोथियन खाहबने अपने इस वक्तव्यमें तथा इस 
वक्तव्यसे पूर्वं अलीगढ़ विश्वविद्याळयके उपाधिवितरणोत्सवमं 
दिये हुए अपने भाषणमें इस फेडरेशनकी समस्याको लेकर 
ही अपना मायाजाल फेलाया हे । आपने यूरोपके विभिन्न 
राष्ट्रोके पारस्परिक इर्पा-द्वेष, कलह एवं सद्ठु्षकी ओर भारत- 
बासियाँका ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें यह सावधान- 
वाणी छनायी है कि भारतकी आन्तरिक शान्तिका एकमात्र 
उपाय भारतके लिए फेडरेशन ही हे ओर इस दष्टिसे अवश्य 
ही भारत यूरोपकी अपेक्षा सोभाग्यशाली हे । नूतन भारत- 
शासन-विधानके अनुसार प्रान्तोंमें स्वायत्त-शासनके प्रव- 
तित होने तथा जनसाधारणमें नूतन जागरणके फल-स्वरूप 
बिभिन्न प्रान्तोंमें प्रतियोगिता, मतभेद, यहां तक कि कलह- 
विद्वेषकी भी सम्भावना हे । इसलिए इस सङ्कटसे बचनेका 
एकमात्र उपाय यही हे कि केन्द्रीय शासनमें फेडरेशन अर्थात्‌ 
सङ्घ-विधानकी प्रतिष्टा हो । ( 16 18 the only method 
by which India can escape the calamities 
27 ७7४1४. ) लाई लोथियनने इस बातका भी इशारा 
किया है किं भारतवासी यदि प्रस्तावित सङ्घ-शासन विधान- 
को स्वीकार कर छें, तो उसमें छोटे-मोटे संशोधन भी किये 
जा सकते हैं। किन्तु इसके साथ ही आपने यह भी स्पष्ट 
कुछ समय तक 


शासनको 


~ 


| 
| 


सम्पादकौय 


सकता । हां, केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदमें अप्रत्यक्ष 
निर्वाचनके बदले प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति प्रवर्तित की जाय, 


इस प्रकारके साधारण संशोधन पार्छामेण्ट द्वारा सहज ही 


स्वीकृत हो सकते हैं। सारांश यह कि फेडरेशनंके सम्बन्धमें 
छोथियन साहबने जो कुछ कहा है, उसमें हम उन्हीं सब 
दंलीलोंकी प्रतिध्वनि पाते हैं, जो शासकोंकी ओरसे फेड- 
रेशनके ग्रहण करनेके पक्षमें पेश की जाती हैं। इस दष्टिसे 
फेडरेशनके सम्त्रन्ध्रमें लाड छोथियनके मंतसे ब्रिटिश अंधि- 


कारियोंका मंत बहुत कुछ सिळता-जुळता है, चाहे लार्ड छो धि- 
यन भले ही इस बातका [स दिलानेकी चेष्टा करें किवें 
कोई सरकारी आदमी = शोर उनका यह व्यक्तिगत मत है । 

छाड लोथियनंने कांग्रेसको जो कुछ सलाह दी है, उसके 


उत्तरमें यही कहा जा कि सिद्धान्त-रूपसे भारत- 
वासी ओर उनकी प्रतिनिधि-संस्था कांग्रेस फेडरेशनकी 
विरोधी नहीं हे बिरोध केवळ उस फेडरेशनका है, जिसका 
ढांचा ब्रिटिश सरकार द्वारा खड़ा किया गया है और जिसे 
भारंतके ऊपर जबरदस्ती रादनेकी चेष्टा की जा रही है । 
प्रकृत गणतन्त्रके आधारपर प्रवतित सब्ब-शासनका समर्थन 
भारतवासी कर सकते हें; किन्तु ऐसे सह्न-शासनका नहीं, 
जिसमें गणतन्त्र एवं स्वेच्छाचारी नीतिका विलक्षण सम्मि- 
श्रण हो, जिसका उद्देश्य इस देशमे ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
प्रभुत्वको चिरस्थायी बनाना हो ओर जिसके द्वारा जन- 
साधारणके प्रतिनिधियोंको बहुत कम क्षमतायें प्रदान की 
गयी हों। प्रस्तावित सद्बद-शासनका यह रूप ही आज 
भारतवासियोंके गले मढ़नेका उद्योगपवे हो रहा है। इसका 
परिणाम भारतके लिए विषमय होगा ओर यही कारण है 
कि भारतवासी इसका जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। इस- 
लिए लाड लोथियनने महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू प्रश्रति नेताआंसे मिलकर प्रस्ता बित सह्ठ-शासनके प्रति 
भारतीयोंके मनोभावके सम्ब्रन्धमें जो अभिज्ञता प्राप्त की है 
उसे यदि यथार्थ रूपमें विलायतके मन्त्रिमण्डलके सामने 
प्रकट कर दें, तो अवश्य ही इससे भारतीयोंकी दृष्टिमे उनकी 


'भारत-यात्रा सार्थक कही जायगी । 


राष्ट्रपतिके पद्पर श्री खुभबचन्द्र 
आगामी हरिपुरा कांग्रेस-अधिवेशनके सभापति-पदके 
लिए समग्र देशने सर्वसम्मतसे श्रीयुत एभापचन्द्र बछ॒को 


मनोनीत किया है ।. दो वर्षा तक लगातार कांग्रेसके अध्यक्ष- 
रूपमें समग्र देशम नवजीवन एवं राष्ट्रीय चेतन्यका नूतन 
रूपमं सञ्चार करके राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरूने देशकी 
राजनीतिक आशा-आकांक्षाऱंको जिस धरातलपर पहुंचा 
दिया है, उसमें वस्तुतः श्रीयुत छभाषचन्द्रसे बढ़कर उनका 
उपयुक्त उत्तराधिकारी ओर कोई हो नहीं सकता था । परा- 
धीन देशमें किसी देशसेवकके लिए बन्धन, कारागार 
उत्पीड़न, अपमान, लाञ्छना आदिकी जो अझ्नि-परीक्षा 
होती है, उस अझ्ि-परीक्षामें तपकर ही श्री सुभाषचन्द्रने 
देशवासियों द्वारा प्रदत्त इस सर्वोच्च पद एवं सम्मानको प्राप्त 
किया है। दीर्घं कालके कारावास, देशनिर्वासन एवं कष्ट- 
सहनके बीच भी जिसकी आदशशंनिष्ठा अम्लान बनी रही, 
स्वदेश-सेवाको ही जीवनका सबसे बड़ा ब्रत स्वीकार करके 
जिसने जीवनके समस्त भोगेश्वर्थको तृणवत्‌ ठुकरा दिया, 
जिसने अपने शरीर, स्वास्थ्य, छख, यहां तक कि जीवनकी 
भी उपेक्षा करके अपनी साधना स्वाधोनताकी दीपशिखाको * | 
मलिन नहीं होने दिया, वही तरुण तपस्वी आज राष्ट्रपति- 
के गोरवपूर्ण पदको सुशोभित करने जा रहा है, इससे बढ़कर 
हमारे लिए सन्तोष एवं प्रसन्नताकी बात ओर क्या हो 
सकती हे। तरुण तेजस्वी देशनायक उुभापचन्द्र बछुके 
जीवनकी जो साधना है, जो आदुश है, उस आदर्शसे ही 
आज देशके लक्ष-लक्ष युवक अनुप्राणित हो रहे हैं। बह 
आदश है स्वाधीनताका आदर्श । इस आदर्शको, इस लक्ष्य- 
को सम्मुख रखकर ही हमारे राष्ट्रपतिको अविचलित भाबसे 
राष्ट्रीय आन्दोलनका परिचालन करना होगा। देशकी 
समस्त तरुण शक्तियोंको केन्द्रीभूत करके स्वाधीनताको 
साधनामें संलझ करना होगा । अपने प्रभुत्वको अक्षुण्ण 
रखनेके लिए साम्राज्यवादियोंकी कूटनीति और उनके 
षटचक्रोंमें फंसकर देशके प्रति विश्वासघात एवं द्रोह करने- 
वाले स्वार्थसेवी सम्प्रदायवादी स्वाधीनता-संग्राममें सब 
प्रकारके बाधाविघ्न उपस्थित करनेकी चेष्टा करेंगे । किन्छु 
इन सब बाधाविध्नोंके बीच भी जो साम्राज्यवादियोंके 
मोहजालसे राष्ट्रकमियोंको निर्सक्त रखकर उन्हें लक्ष्यकी 
ओर अविकस्पित पगसे अग्रसर होनेके लिए पथःप्रदशन 
करता रहे, इस प्रकारके राष्ट्रनायकका ही हमें इस समय 
प्रयोजन है । हमें आशा एवं विश्वास हे कि श्री छभाषचन्द्र 


~~~ 


विश्वमित्र 
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राष्ट्रपतिके रूपमें अपनी आदशेनिष्ठा एवं कमसाधना द्वारा 
इस प्रकारके नेतृत्वका परिचय देंगे, जिससे देशकी समस्त 
प्रगतिशील शक्तियां सङ्ग होकर स्वाधीनेता-आन्दोळनमें 
योगदान करेंगी और देश अपने लक्ष्यकी ओरसे द्वतगतिसे 
अग्रसर होगा । ._ 


स्वरूपरानी नेहरूका स्वर्गवास 


दीर्घकाळ तक भग्न स्वास्थ्य एवं रोगके साथ संग्राम 
करती हुई पुरुषसिह मोतीलार नेहरूकी सहधर्मिणी एवं 
सर्वजनप्रिय, तेजस्वी, प्रतिभाशाली, गोरवोद्दीक्ष जवाहर- 
छाळकी जननी स्दरूपरानी नेहरूने गत १० जनवरीको अपने 
महान्‌ पुत्रकी गोदमें मस्तक धारण करके  पुण्यतीर्थ प्रयागमें 
उस लोकके लिए महाप्रयाण कर दिया, जहांसे कोई लोटकर 
नहीं आता--“यद गत्वा न निवर्तन्ते ।” भारतके आधु- 
निक इतिहासमें स्वरूपरानी नेहरू-जेसी जीवन-सङ्गिनी एवं 
जननी बननेका एक समान ही गोरवोज्ज्वल सोभाग्य बहुत 
कम नारियोंको प्रास हुआ होगा । पति, पुत्र, कन्या एवं 
इत्रबधू जिस समय कारागारमें थे; उस समय इस वर्षीयसी 
महीयसी महिळाने जेसी तेजस्विता दिखलायी थी, उसे 
स्मरण करके आज भी हम भारतीय नारीकी महिमासे 
गर्वोच्छ्सित हो उठते हैं । सन्‌ १९३२ की घटना हे । राष्ट्रीय 
सप्षाहके अवसरपर माता स्वरूपरानी नेहरूके नेतृत्वमें एक 
जळूस निकाला गया था । घुलिसने जलूसको रोककर उसे 
'तितर-बितर कर देनेके लिए लाठ्या चलायीं। उस स्मरणीय 
घरनाका उल्लेख करते हुए जवाहरळालजीने अपनी जीवनीमें 
लिखा हे--“जळूसको रोक दिया गया ओर एक आदमी 
मेरी माताके लिए एक कुसी ले आया । वह जळूसके आगे 
रा. तेपर बैठ गयी । मेरा खास किरानी तथां और लोग 
जो उनकी निगरानी कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिये गये 
और उन्हें वहांसे हटा दिया गया। इसके बाद पुलिसने 
आक्रमण किग्रा । मेरी माता धक्का खाकर कुसीसे गिर पड़ीं । 
उनके सिरपर बार-बार बेंतसे आघात किये गये। सिर 
फटकर उससे खून बहने छगा। वह अचेत होकर रास्तेपर 
पंडी रहीं । उस समय सड़कपरसे जळूसके लोगों तथा 

ह रको इटा दिया गया था। इसके बाद एक 
ह ल कर्मचारी उन्हें अपनी गाड़ीपर चढ़ाकर आनन्दु-भवन 


गयी कि मेरी माताकी मत्यु हो गयी । जनता विक्षुळ्ध एवं 
क्रुद्ध होकर शान्ति एवं अहिसाकी बात भूछ गयी ओर 
पुलिसपर आक्रमण कर बेठी । इसके फलस्वरूप पुलिसकी 
ओरसे गोलियां चलायी गयीं ओर कई आदसमियोंकी मत्यु 
हुई ।......इसके बाद अगले महीनेमें जब वह बरेली जेलमें 
मुझसे मिलने आयीं, उस समय भी उनके सिरपर पट्टी बंधी 
हुई थी । उन्होंने इस बातपर गर्व एवं हर्ष प्रकट किया कि 
अन्यान्य स्वयंसेविकाओं तथा राष्ट्कासिशांके साथ उन्होंने 
भी लाठी ओर बेंतके आघात सहन किये |? 

महात्मा गाँधी द्वारा प्रवाद्ित अलहयोग-आन्दोलन- 
कालमें भारतके सुपुस्त आत्म-त्य!ःः वीरत्वकी महिमा 
एक बार फिर ज्वलन्त रूपमें प्रस्फु टिठ डो उडी । स्वदेश-प्रेमके 
होमानलमें सर्वस्व दान करनेके उुरूपके साथ-साथ 
भारतकी अन्तःपुरचारिणी महिळायं शी अपना-अपना 
अर्ध्यं लेकर उपस्थित हुई । उसी समथ हमें भारतीय 
नारीके त्याग एवं सेवाब्रतका महिसासय आदर्श मो? 
महम्मद अलीकी जननी बी अम्मा, देशबन्थु दासको सह- 
धर्मिणी वासन्तीदेवी, त्यागबीर मोतीळालको जीवन-सङ्भिंतो 
स्वछूपरानी और कस्तूरब्ाई गांधीसें देखनेको मिला था। 
भारतके आधुनिक इतिहासमें इन महीयसी महिलाओंके 


-आत्मत्यागका आद अनन्त काल तक ज्वलन्त बना रहेगा । 


आज जवाहर-जननी स्वरूपरानी नेहरूकी पुण्यरूछतिमें 
समग्र देशके साथ हम भी श्रद्धानत हृदयसे प्रणाम निवेदन 
करते हुए मातृवियोग विधुर जवाहरलाल नेहरू तथा उनके 
परिवारके प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं । 
= ° 
बमरोली ट्रेन-डु्घेटना 


रेल द्वारा यात्रा करना इस देशमें बहुत कुछ निरापद 


समझा जाता रहा हे। किन्तु इधर बिहटामें भीषण ट्रेन- 


दुर्घटना हो जानेके कुछ समय बाद ही प्रयागके पास बमः 
रोलीमें प्रायः उसी प्रकारकी दूसरी भीषण रेल-दुर्घटना हो 
जानेसे देशवासियोंके. मनमें रेल-यात्राके सम्ब्रन्धमें आशङ्का 
एवं आतङ्ककी सृष्टि हो जानी स्वाभाविक हे । सरकारी 
विवरणमें कहा गया है कि इस दुर्घटनाके कारण ९ यात्री 
मरे और १५ आहत हुए । किन्तु जनसाधारणमें यह घारणा 
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हो गयी है; किन्तु यह जां 


फळी हुई है कि हताहतोंकी संख्या इससे अधिक थी। 
कांग्रेसके जेनरळ सेक्रेटरी श्रीयुत कृपलानीने इस सम्बन्धमें 
जो विज्ञप्ति समाचार-पत्रोमें प्रकाशित की थी, .उसमें कहा 
गया था कि “बिहटा ट्रेन दुर्घटनाकी अपेक्षा भी यह दुर्घटना 
भीषण हुई है जो तीन बोर्ग 
गयीं, उनमें ढाई सोसे ले 


गाड़ियां टूटकर चूर-चर 
तीन सो तक यात्रियोंके बेठनेका 
स्थान था । ट्रेनका गार्ड भी आहत हआ ।” यदि सरकारी 
विज्ञप्तिमं दिये गये इताइतोंके विवरणको हम यथार्थ भी 
मान लें, तो भी 'णर्मे फेली हुई आतङ्क-जनक 
धारणाके निराकरणकेः लिए यह आवश्यक है कि इस दुर्घ- 
टनाके सम्ब्रन्धमें प्रकाइय छपरे निरपेक्ष जांच करायी जाय। 
रेलवे अधिकारियांकी ःसः प्रकारकी जांच शुरू भी 
से हो रही हे-यहां तक 
कि जांचके समय समाचाःर-पत्न-प्रतिनिधियोंको भी उपस्थित 
नहीं रहने दिया जाता ! (किन्तु इस प्रकार गुप्त रूपसे जांच 
क्रानेमें तो जनताके बीच ओर भी नाना प्रकारकी श्रान्ति- 
मूलक अफवाहें फल सकती दें ओर उनका निराकरण करना 
असम्भव हो जोयगा । इतनी बड़ी रेल-दुर्घटना. किसकी 
गफलत या भूलके कारण हुई, इसकी जांच तो प्रकट रूपमें ही 
होनी चाहिए थी । बिहटा ट्रेन दुर्घटनाकी जांच जिस प्रकार 
प्रयाग हाईँकोर्टके जज सर जान थाम्स द्वारा प्रकाशय रूपमें 
हो रही है, उसी प्रकारकी व्यवस्था बमरोली-ट्रेन-दुर्घटनाके 
सम्ब्न्धमें भी क्यों नहीं की गयी, यह समझमें नहीं आता । 
रेलवे बोडके अधिकारियोॉंको यह जान रखना चाहिए 
कि बमरोली-ट्रेन-दुर्घटनाके सम्ब्रन्धमें उन्होंने जांचकी जो 
व्यवस्था की है, उससे देशवासियांको कदापि सन्तोष नहीं 
हो सकता । इस जांचका परिणाम चाहे जो कुछ हो; किन्तु 
उसपर देशवासियोंका सम्पूर्ण विश्वास होना कठिन है। 
अमर साहित्यिक दारतचन्द्र 

बंगला सा हित्यके अनुपम एवं सर्वजनप्रिय औपन्यासिक 
ढा० शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय अब इस संसारमें नहीं रहे। 
E: सारा बझ़ाल अपने इस प्रतिभाशाली साहित्य-सरष्टाकी 
स्म्रतिमें शोक मना रहा है । शारत्चन्द्रने बंगला साहित्यमें 
अपनी प्रौढ़ प्रखर प्रतिभाकी बदोळत युगान्तर उपस्थित. कर 
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जञनसाधार 


द्विया । अपने उपन्यासों एवं गल्पोंमें उन्होंने बझ़ालके जन- 
` साधारणके जीवनकी नित्यकी घटनाओंका जिस प्रकार 


श्रेणी विशेषकी ही सम्पत्ति नहीं । जिन्हें 


कारण है कि हम उनकी रचनाओं में सर्वत्र मानव-प्रेम 


विशद .रूपमें ममंस्पर्ी वर्णन किया हे, उससे सहज ही 


बङ्ाली-मात्रको उनकी कृतियांमें एक अपूव रसका आस्चा- 
दन मिलने लगा । दारत्चन्द्रने बङ्ाली जनताके सामने एक 
अभिनव संसारका द्वार खोळ दिया । यह संसार साहि- 
त्यिकोके कल्पना-राज्यका संसार न होकर सर्वसाधारणके 
दृष्टिगोचर होनेवाले सुख-दुःख एवं आशा-आकांक्षाओंका 
संसार था । वह संसार, जिसमें छन्दर एवं कदर्य, पापी एवं 
पुण्यात्मा, साधु एवं असा, सती एवं असती दोनों पाये 
जाते हैं। अब-तक हम मानव-चरिन्रकी महिमा एवं माधुर्य, 
हृदयकी उदारता एवं सदादायता, त्याग एवं वीरत्व देवी- 
देवताओं, कुलीनों एवं धनवानों, अतिमानवों एवं सेना- 
नायकोंके चरित्रोंमें ही खोजनेकी चेष्टा करते आ. रहे थे । 
किन्तु सहृदय -साहित्यिक शरबचन्द्रने साहित्यकारोंके इस 
संकुचित दृष्टिकोणको व्यापक उदारतामें परिवर्तित कर 
दिया । उन्होंने. मानवताका वह रूप हमारे सामने प्रकट कर 
दिया, . जिसकी अब तक हम हेय एवं घृणित समझकर 
उपेक्षा करते आ रहे थे । उन्होंने हमें बताया कि सा हित्यके 
उपादानांकी खोजमें किसी काल्पनिक एवं अवास्तचिक 
जगतमें भटकनेकी जरूरत नहीं । दया, करुणा, सौन्दर्य, सहा- 
नुभूति, उदारता एवं सदाशयता मानव-समाजको किसी 
हम नीच, पतित, 
तुच्छ, एवं चरित्रहीन समझते हैं, उनमें भी इन मानवोचित 
गुणोंका अस्तित्व पाया जा सकता है । जरूरत हे केवल इस 
बातकी कि साहित्य-स्रष्टा मानवोचित सहज उदार हष्टिसे 
अपने चतुदिकूके मनुष्यको अवलोकन करे । अपने अन्तरकी 
विशाल सहानुभूतिको लेकर मनुष्य-मात्रके अन्तित सोन्द्य- 
को प्रकाशमें ले आये । मनुष्य मनुष्यका विचार धमे, शास्त्र, 
समाज, विधि-नियम, कुलीनता एवं पाण्डित्यके मान- 
दण्डसे न करके उसके अन्तरमें जो सोन्दये निहित है. र 
उस सोन्दर्यके मानदण्डसे करे। मनुष्यताका जो 


यह पुनीत स्निग्ध स्पश. पाते हैं । मनुष्यताके प्रति असी 
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प्रेम एवं श्रद्धाभाव अपने हृदयमें पोषण करते हुए उन्होंने 
* साधारण मनुष्यको महिमाको ऐश्वर्यमण्डित करने, उसके 
बन्धनोंको छिन्न-भिन्न करके उसके प्रकृत रूपको प्रस्फटित 


` _करनेमें विशाल सहानुभूति एवं सहृदयताका परिचय दिया 


है । तभी तो आज हम शरतचन्द्रको बंगला भाषा-भाषियों- 
के घर-घरमें प्रेम एवं श्रद्धाके साथ समाइत होते पाते हैं । 
शारतूचन्द्रका पार्थिव शरीर अब इस संसारमें नहीं रहा 
किन्तु बंगला साहित्यके भाण्डारको अपने जिन साहित्यिक 


यश:शरीरको चिरकाल तक अमर रखेंगे। ६ ५ 
[oS में 065 क > 
अफ्रीकामें उत्कट वण-विद्वेषे. _ _. 


अभी हाल्में दक्षिण ओर पूर्व अफ्रीकाका भ्रमण करके भारत 
लोटे हैं । आपने ,अपनी इस यात्राके . अनुभवोंपर प्रकाश 
डालते हुए जो वक्तव्य दिया है, उससे मालूम होता है कि 
इन. सब अंगरेज शासित. देशोंसे हमारे प्रवासी भारतवा सियों- 
को. विताड़ित करनेके लिए किस प्रकारके षडयन्त्र रचे जा 
रहे हैं । सबसे आश्चर्यकी बात तो यह है कि पोतंगीज शासित 


` पूर्व अफ्रीकामें पोतंगीज प्रजा न होनेपर भी वहांके प्रवासी. 


भारतीयोंकी जेसी अवस्था हे, उससे कहीं शोचनीय एवं 
अपमानजनक अवस्था अंगरेज-शासित अफ्रीकामें भारत- 


चासियोंकी है । केनियामें भारतवासियोंको वहांकी उच्चभूमि 


खरीदनेका अधिकार नहीं है। यहां तक कि अंगरेजोंके परम 
अन्छु तथा र्ट्र्सहु-परिषद्के सभापति महामान्य आगा खां 
भी केनियामें अपने लिए एक एकड़ जमीन भी खरीद नहीं 
सके ओर तब उन्होंने अपनी यूरोपियन बेगमके नामसे 
१० . पकड़ जमीन खरीदी । दक्षिण अफ्रीकाके प्रेटोरिया 
' नगरमे एक आफिंसमें उपरकी मझिलपर जानेके लिए सेठ 
गो विन्ददासने लिफ्टका व्यवहार करना चाहा । किन्तु लिफ्ट 
के चाळकने यह कहकर उन्हें लिफ्टका व्यवहार न करने 
दिया कि श्वेताङ्गोंके सिवा अन्य वर्णके लोगोंको लिफ्टपर 
छे जानेकी उसे अनुमति नहीं दी गयी हे । सेठ गोविन्ददासने 
लिखा हे कि यह लिफ्ट-चाळक केनियामें जमीन खरीद 
सकता है; किन्तु में या सर गिरजाशङ्कर वाजपेयी अथवा 
भारत-सरकारकी शासन-परिषद॒के सद्स्य कंवर सर जगदौश- 
प्रसाद वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते । . 
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केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद॒के सदस्य सेठ गोविन्द्दास * 


मित्र प्रेस, १०१५, दाल घच 727०, शम्भू चटजी स्ट्रीट, कलकत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा मुक्ति ओर प्रकाशित... चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा मुद्भि ओर प्रकाशित 


_ विश्वमित्र 


यह तो केनियाकी हालत हुई, अब दक्षिण अफ्लीकाकळळ 
हाल छनिये । दक्षिण अफ्रीकामें श्वेताड़ोंके लिए ट्रेनमेंजो- 
डब्बे निदिष्ट रहते हैं, उनमें कृष्णवर्ण भारतीय सवार नहीं 
हो सकते । ट्रामगाड़ियोंमें भी गोरों ओर. कालोंके लिए 
अलग-अलग कमरे हैं । 

भारतवासी चाहे कितने ही बड़े धनिक, उच्चपद्स्थ 
या प्रतिष्ठापन्न व्यक्ति हों, किसी अच्छे होटळमें रह नहीं 
सकते, सिनेसाम नहीं जा सकते आर न किसी प्रसिद्ध छुत्रके 


दानोंसे वह समद्धि-सम्पन्न बना गये हैं, वे ही उनके /सदस्थ हो सकते हैं । ट्रान्सवाळमें वह के भारतीय इवताड़ों- 
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शकते 
९, 


जहां वे व्यवसाय 
ते । नेटाळमें भी यह 


मुहल्लोमं जमीन नहीं खरीद 
करते हे, वहां व्यवसाय नहीं कर 
वर्ण-विद्वेष क्रमशः बढ़ ही रहा है । एक ह॑ 
लड़कोंमें यदि एक गोरवर्ण सरा इयामवरण हो, तो 
शोरवर्ण बालकको ही स्कृलमें पढ़ने दिया जायगा ओर यूरो- 
पियन नागरिककी छुविधायें उसे प्राक्त हगी, उसका कृष्ण- | 
वर्ण सहोदर सब अधिकारोंसे वञ्चित रहेगा । 
इस बीसवीं दातान्दीमें भी ब्रिटिश साम्राज्यान्तगत 
देशों में इस प्रकारका वणे-विद्वेष-भाव प्रकट किया जा सकता 
हे, यह सहज ही विश्वास नहीं होता । किन्तु हे यह एक 
ज्वळन्त सत्य । भारतवासियांने कभी भी इस अपमानको 


पर दे ९4९! 


“चुपचाप सहन नहीं किया । उन्होंने समय-समयपर इसका 


तीब्र प्रतिवाद किया । अधिका रियोंकी ओरसे इसके यथोचित 
प्रतिकारके लिए आश्‍वासन दिये गये, प्रतिज्ञायें की गर्यी; 
किन्तु इन प्रतिज्ञाओंका पाछन विशेषतः उनके विरुद्ध आचरण 
करके ही किया गया । 

इस वर्ण-विद्वेषका प्रतिकार भारत-सरकार कर सकती 
है; किन्तु वह तो इस विषयमें सर्वथा निर्विकार भाव धारण 
किये बेठी है । इसलिए स्वयं भारतीयोंको ही अपनी मर्यादा- 
रक्षाके लिए सचेत होना पड़ेगा । ओर यह तभी हो सकता 
हे, जब कि हमं स्वदेशको पराधीनताकी ग्लानि एवं लजञा- 
जनक स्थितिसे सुक्त करनेमें समर्थं हों। आज तो अपने 
देशम. ही हम अपने आत्म-सम्मान एवं मर्यादाकी मनुष्यो- 
चित अधिकारोंकी रक्षा करनेमें अक्षम हो रहे हैं, तो फिर 
बिदेशामें हम अपने प्रवासी भाइयोंके आत्म-सम्भानकी 
किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं ? 
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स्त्रियाके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


नारी-रलमाला 


| 
| 
सर्छ 


~ `¢ 
सती-पावेती 
इर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध हे। इसमें 
शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
भगवती 'सती-पार्वती” के दोनों अवतारांकी 
मर्मस्पर्शी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भापामें 
लिखी गयी है । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 
| गयीहे। साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
 बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- 
दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई बढ़िया । अब 
तक हजारों प्रतियां बिक चकी हें । मूल्य 
वही सवंछरभ ॥) मात्र । 


mt 
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| 
| 
| 


शकुन्तला 
संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुर्‌ 
कालीदासके सर्वोत्तम नाटक 'आभिज्ञानझ्ञा- 
कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमे लिखा गया है। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
कल्पना -कोइालसे परिपूर्ण है । इाङुन्लला-उपा- 
ल्यान दाम्पत्य-रुनेह, नारी-कर्ततर्य, सती-धर्म 
ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है 
इसके पढ्नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
अनेक 


व्र i 
छपाई- 


काञ्यका एक साथ आनन्द आता हे । 
रंगीन चित्रोंसे सञ्चित । बढ़िया 


५ 
सफाई मूल्य ४८) लाळ! 
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ति 


दवा-हापदा 


इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंधर, विवाह, चीर-हरण, 
पाण्डवॉपर विपत्ति ओर राज्य-इरण तथा 
देदा-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवांसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग और सहायता 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
_ और सरळभाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पुर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर छन्दर 
छपाई । मूल्य सरवंछलभ ॥=) मात्र । 
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शासमष्ठा-दवयाना 


श्रीमद्भागवतमें शर्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 


ख्यान आया हे । इस उपाख्यानको पडनेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कतेव्यकी शिक्षा मिळती 
हे । पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शामिष्ठाने 
जो आत्मत्य़ाग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिळना कठिन हे । देवयानीने क्रोधके बशमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता ओर कर्त॑व्य-निष्ठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन 


चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 
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% सिलन-पूणिमा अः. 
न विइले- 5 

( सचित्र--सामाजिक उपन्यास )की देश- 

[न एभ० ए० पास हिन्दू-कुलीन था । रेखा थी, नस्पृहता 

प्राह्मसममाजभुक्त--कुमारी । दोनोंके प्रेम-वन्धनमें सोरीच्या इला! 
छ दिया । रेखाने सोरीनका रुद्ध मार्ग खोल दिया, प बिचित्र 
कुछ भी न कर सका | इस उपन्यासमे जहां प्रेमकी मर्पी मनो- 
वी है, वहां साथही कर्तव्यकी धारा प्रवल-वेगसे वेगवती हीं प्रका- 
अन्तमें दोनों थारायें, छोक-सेवाके सागरमें आकर विछीनई लिये 
मूल्य १।।) रुपया मात्र । 
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YS FT 
5 का नास छेकरे निरीह पिधघाओं पर र | झ्ियोंको समा 
केसा भीषण अत्याचार हो रहा है ओर ह दन करना पड़ जया - र 
झुली नताके पाखंडकी ओटमें संघलडीण री 7 भी सासाजिक "क: 
प र र जकी ४ 
# देवी-ल्वख्पिणी विधवाओंका धसे बिगाड़ # है रक्षा करनेमें साक 
कर समाजके ठेकेदार, उन्हें वेश्याळबोंमें र i ` हँ मूता और व्र ध 
हं पहुंचा दे इसमें बहुत ही ई त्र Re छौ ` 8 
$ करुणापूर्ण चित्र खींचा यया है । काशी- ई त्याग ६ । सिद्धां हू 
छे बासके नाम पर होनेवाळे पापाचार ओर मु ४ पर--केसए ह र क 
& ~ > ॐ | = 
$ विधघाओंकी खरीद-फरोज्त भोर पण्डे BRA सकत है इ 
४ एुलारियोंके बीभत्स कृत्या ओर समाज- £ ह । ऐसा ऊंचे खठः 
र: पलियोंकी विचित्र धरन्यवस्थाको देख र $ न्यास आपने आयाका 
ह कर आपका हृदय कांप उठेगा । सू० ॥) है. के 5% _# अनेक विश्नोंसे छका 
पक्का 
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SE भिळनेका पता-- र 
| दी पोपुलर पोपुलर टेडिंग कम्पनी, १४।१ए छांसु चटजी स्टोट, 
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(छे देकर बा- 

ज्ञा रहा था, 
शब्धर+मके शत्रु हो 
भगवरं न होते तो, 
मर्मस । इस उल्तक 
लि जत्ससे लेकर 
1 शड्टरके ब्रह्म- 
गायी आदिका 
वीर[तका पूर्णरूपसे 
दहडूर-दिगविजयका 
चित्र्चेत्र | मूल्य १॥) 


, छत्रपति शिदाजी 

१ वेसा वीर, इढ़- 

पक, प्रचण्ड राज- 

प, जिसने हिन्दू- 
पार छगाया हो। 
“मी कहीँ बैसे ही 
(ते, तो आज भारत 
दृष्टियोचर होता। 
अमलल्‍्त घटनाएं बड़ी 
गयी हैं। बीसके 
तय १॥) मात्र । 
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|| सामा याह ताता कायाचा 


कोटिकी संग्रहणीय पुस्तकें | 


EET # चाकवत | के cit Gh Be es है हक 2: 


% श्रीकृष्ण & 


यह पुस्तक, घडदेव-देवकीके प्यारे छुन्न 
योङुरूके गोपसखा,गोरक्षक-गोपाछ, ब्रजके प्राण, 
कंस, जरासन्ध, कालयवन, शिक्षुयक आदिके 
काळ, द्वारिकाके विधाता, पाण्डवोंके परित्राता, 
राजा-प्रजाके गुरु, शत्रओं के पूज्य, घम के उपदेश 
नीतिवेत्ता, धम-श्रष्ट क्षत्रिय-कुछोंके संहारक , 
धर्-राज्य-संस्थापक, दीव-दरिद्रोके बर्थ 
आदश, छत्युञ्ञय, गोताके रचयिता, अं 


चरित्र है । ऐसा अच्छा सर्वाङ्ग छन्दर, सर्वछुऊूम 


भोर सम्पूर्ण सचित्र श्रीकृष्ण-चरित ३ 
प्रकाशित नहीं हुआ । ३० चित्र हे । मू० १ 
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से जलन 

अपूव आत्मय़ागी, महाबीर, आदित्य 
ब्रह्मचारी, भगवती गंगाके गर्भजात-- 
महाराज शान्तलुके पुत्र, कोरब पाण्डवोंके 
भीष्म पितामहका नाम सदा संसारमें अमर 
रहेगा । भीष्मने जो भीषण भीष्म-प्रतिज्ञा 
»की थी, अन्त तक इन्होने उसका पालन 
किया । अपने संमयके वे अद्वितीय धर्म निष्ठ, 
समाज-रक्षक, राजनीतिके नियन्त्रणकारी 
वीर थे । बाळकोके छिये भीष्मसे बढ़ कर 
ओर कोई आदर्श नहीं हो सकता । अनेक 
रंगीन चित्रोंसे सुसज्जित । हजारों प्रतियां 
हाथोहाथ बिक चुकी हैं । मूल्य ।।=) मात्र । 
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साचत्र--सामाजक उपन्यास । 


त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले 
घण, धनी-सन्तान होकर भी सनसक़्री देश- 


घनी और ञमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कलेव्य-परायण रघुनाथकी पल्नी- 
लक्ष्मीकी सुन्दरतापर गुग्ध होकर जो 


१॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥:६ 
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॥॥॥॥॥०.॥॥॥॥.॥॥॥॥॥००॥७॥॥॥) 


अत्याचार किये, दे वृसत्रके बल्से देशमें भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रहता,, 
जगह-जगह दुहराये जाते हे । समाजकी मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
सत्ता उनके* हाथमें हैं, कुछीनताका जामा अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें बिचित्र 
पहनकर--देशके घनी कडानेवाठे समाजके सम्मिश्रण हुआ हे । ऐसा ममस्पर्शी मनो- 
डाकू, बराधर ही जहां सुयोग मिळता है; रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
समाजकी वहु-तेडियाके सतीत्वपर डाका शित नहीं हुआ। युवक-युबतियोके लिये 


डालते हे । स! इसमें आदर्श शिक्षा हे । मनोरञ्जन और 
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ओर धनः र नून डा ए्ठल है ! यही शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
| ॐ इसका झाट है । मूल्य १।।) मात्र । सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
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कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 

सें पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
-घेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते है, केसे. मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें *छिपाकर समाजपलि बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसञ्जित । मूल्य १।) मात्र 
0॥॥७॥॥५॥॥५॥॥६०॥॥॥७.५॥॥५०॥॥७०७)-॥॥० ३६५ 


पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४)१ ए शम्भू चटर्जी स्ट्रोट, कलकत्ता । 
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हिन्द-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रण करने- 
वा परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका ममस्पर्शी 
विश्लेषण किया गया हे। हिन्द्‌-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खाँचा गया 
है । निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
> और लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
खर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोर्जक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र। 
bc 
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त 

वा 15 
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ध 8 
> बालकोंके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें : 
Des RN <r ७०॥ ४-४ CIIPIS CIOGO <> COLO > DIES = 
मात लत mI >>) £ ॥111111111॥ Red TTS 
` वाळ-रामायण ` | महाभारत 
| मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रासचन्दर और | [| महाभारत को हिल्दू जाति, पांचवां वेद 
ड भगवती सांतादेवीका चरित, तथा रासचन्द्रजीके ई 5 सानती है। क्योंकि लंसारकी कोई ऐसी बात ई 
ई सठ्ठी-साथियाके कार्य-कराप, हिन्दू जातिके ई 5 नहीं है, जो महाभारतर्मे | आ गई हो । महा- ई 
ट्र लिये आदश हे । इस पुस्तक्रमें रामायणके सातों ई | भारत, ज्ञात, घेराग्य, थोग, जीवि और सदाचार ई 
0 काण्डोंका सरल भाषामें वर्णन क्रिया गया डे | 0 0 का खजाना हे! इस पुस्तळसे २ इहाभारतके अहा- ॥ 
& सरळ-मति बालक-बालिकाओंके लिये यह अपूर्व ई ॐ रह पवाके मूल-कथा भाषामें संक्षिप्त ई 
3 पुस्तक है । उन्दर छपाई, बढ़िया कागज, सनो- ञ्‌ ई वर्णन हे । बालक- रि । उहानारतकी- ३ 
| -शित्र । यह पुस्तक कई जगह कोसमें पढ़ाई () || शिक्षादायक कथा : / कःःनेके लिये अपू |. 
ड जाती है। अब तक इस नामकी जितनी पुस्तकें ई - `षुर्तक हे । कितने र चित्रोंसे छसञज्जित। £ 
डि निकली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हे । मूल्य ॥=) डे ड यह भी कोर्रम प है। मूल्य ॥2) ६ 
ies cot SM <>1॥॥॥7 0 0 >> Hib 1111111111 1:-.८.1॥॥)॥10॥111) 
5 LA ॥॥!!1॥) पाता! 5०31111111 उ३7॥1॥11111 COIN # ५: 080 "08000 7198 So [4 एड 77 007700008000% 
॥ र हिन £ ई Fe Le) 
| ; हिन्दा-बगलानशक्षा ह ६ [हिन्द नशक्षा! 
| र्ट समझ साहित्य, बढ़-साहित्यके पढ़नेकी न ठु भारतपर अडूरेजॉका राज्य हे । शहर, स्टेशन, र 
| ॥ ई रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती है। ई है अदालत, पोल्ट-आफिस, तारवर, थियेटर, बाय- ई 
8 इस पुस्तकर्मे धर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, र स्कोप, सभा-सोसाइटी कहीं भी जाइये, यदि 5 
ॐ शब्द-रूपावली, धातुओंके रूप, तद्धित, समास, ड 8 आप अङ्भरेजी नही जानते, तो मूख हैं । संसार 5 
कुद्न्त आंदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक ठ ई की गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता । न 
 विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया है । बंगला ई ॥ आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय ही नहीं कर 9 
 & शब्दोंकी प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- ई ॐ सकते । इस पुल्तकले आप ल्वग्नं ढिन्दीके सहारे £ 
४१ शन ऐसे अच्छे ढडठसे किया गया हे कि अच्छी ध 5 अङ्गरेजी सीख सकते हैं । वर्ण-परिचयसे लेकर 2 
| चि हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक टे 9 चिट्टी-तार लिख पढ़ छेने तककी योग्यता इससे 2 
| £ बिना. शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने ॐ ५ हो जाती है । दो-चार सास परिश्रम करनेसे आप 5 
| ई योग्य बंगला सौंख जाते हैं । मूल्य ॥॥) आना । टे ह अङ्गरेजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥।) 
39॥॥॥॥॥1॥॥॥॥ (610॥॥॥॥ए:॥1॥॥॥एच॥॥॥॥॥ sD 2719800190 3801॥॥ EE ए॥870011॥॥॥00॥॥॥77% 
न न न न न न न न न न 
पोपुलर टेडिंग कम्पनी, १४।१ ए, दाम्भू टीट, कलकत्ता । | 
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शुभ पत्यक मनुष्य इस बातको गांठ बांध छे लाम || 
कि यह इश्तहार पेखा कमानेकी तरकीब इर गिज नहीं, बल्कि हर मनुष्यको ए | 
प | फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है । यह वह चीज है जिसके द्वारा लाखों करोड़ों | 
वर्षासे अर्जा खत्रोने अपनी बिगड़ी बनाई, उज़ड़ी बसाई, दिली मुरादें पारँ, सर्व इच्छायें पूरी हुई, बदकिस्मती टली 
खुशकिल्मती नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयकीनी की निगाइसे इसको तरफ उ'गली नहीं उठा सका है । जब 
अंधाधुन्ध बेहिसाब, अनगिनिव लोगोंने लाभ उठावा, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके छाभसे आप ही वंचित रहें । 
चमत्कारी “नवग्रह यन्त्र 

मंगाइये, इसके जोहरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की है । इसके गुणगान 
| अठ्ासी हजार ऋपिसुनियोंने पोथेके पोथे रंग डाले हें । यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी 
या बेयकीनी की रक्ती भर शुज्ञायश नहीं है । जो मनुष्य शास्त्र या शास्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको जोवन 
भरमें खुशकिर्मती नसीब नहीं होती। 
ऐसा श्रीकृष्ण अगवानरे खुद कहा है 
कि देखो गीता १६, २३ यह नवग्रह- 
यन्त्र दुष्ट ग्रहोंको झान्त कर रोज- 
गारमेंलाभ, इम्तहान? पाल, सुकदमे 
में जीत, शत्र परास्त, रःज्द्रबारमें 
इजत, इच्छानुसार नोकरी मिलना, 
सन्तान लाभ, हरएक बीमारीसे 
छुटकारा, खराब स्वप्तका नाझ दिल 
पसंद शादी होना, अचानक आफतों 


।से बचना, बशीकरण, रेस; छाटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरद्द हरएक कार्य पुर्ण 
होगा, जो पूछोगे हर सवालका जवाब 
ह्वप्नर्मे देगा, विधि सहित बतायेगा 
च आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमें ब्रिजलीके करेण्टकी 
तरह शक्ति निकल उसी कामको 
पूरा करेगी । इर आदमीको यकीन 
दिलाते हैं कि इसमें लगाय। डुआ 
ऐसा कभी निष्फल नहाँ जाता । 


™ 


जो एक बार मंगा लेता है, इसके लाभको देखकर बार-बार मंगाता हे, बहुतोंने छ -छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि बारइ- 

बारह नवग्रह यन्त्र संगाये हैं। यदि विश्वास न हो तो इजारोंमेंसे कुछ प्रशंसापत्र देखिये, अगर अब भी यकीन न हो तो 
=) का टिकट भेजकर गारण्टी लिखाइये। फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 

झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 

याद्‌ रखना, असली चीज बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता है--सकल पदारथ हैं जगमाहीं । कमंडीन नर 

पावत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर स्त्री, हर पुरुष, बच्चे बूढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधर्म 

है। सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीलमणीयुक्त कम्छीट एक नवग्रह- 

आ | यन्त्रका मूल्य केवळ २) ० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) रु०, सोनेका ९॥-), एकसे ज्यादे चारकामों के 


लिये स्पेसल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम पूरे करने हो स्पेसल नं० १ मंगावें, मूल्य ९।=)। यह बहुत ही 
पावर फूल है । डाकव्यय ॥) विदेशोंसे ५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पूज्ञापाट आपको करना नहीं ह । 
| शास्त्रका यही नवग्रह यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें कीं, किसीने यन्त्र, किसीने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम | 


> 


ज्यादे कीमत दिखा इश्तहारबाजीसे तारीफोंकी झड़ियां लगाई, छोगोंको घोखेमें डाला पर कोई माईका छाल इस नवग्रह 
यन्त्रके फायरेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिये पण्डितजीका पता नोट कर छी 


PO 2७-.---_3नन-नकनान न २० -र-क. यासक 0 जा. 
वी, अन्न नवाद बी, ए, झाल, वेलिंगइन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे मुझ बहुत फायदा हुआ, 


इम्तहान में पास हो गया । क्ृपग्रा एक यन्त्र वी० पी० से ओर भेजें। 
की इब्राहीम दाऊरभाई, भिण्डो बजार बम्ब्रईै -पं० जी आपके यन्त्रने मुझे हेरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव 
कर दिखाया । एक यन्त्र और देनेकी कृपा करें । इस बार आपक्रो इनाम दू'गा । 
मि० ए० डी० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया । कृपाकर ' 
एक यन्त्र वीञ पी० करके ओर भेज दें । 


मिलने का पता-पं० वी० आर० भविष्यवक्ता (५.४.०.) चम्बई नं० ४ 


( सं लगाने का 
साबुन 
| ! प्रकारकी 
श नहीं है 


१ ¦ बस्बई 


सबसे उत्तम, ददं 


दूर करने वाला 


आरतीय मरहम 
सचे प्रकारके ददोको 


EH 


| रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती हे। बवासीर खूनी हो या 
वादी सदाके लिये मिट जाती हे । ददे, जलन, खुजलाइट 
और सूजनको दूर करती हे । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । 
हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता है। दुनियाके 


बड़े बड़ सार्जन डाक्टर बवासो रके लिये इसी दवाईकी सिका- ( रजिस्टर्ड ) अस्रता्षन [ल० 


इरिंश करते हैं । जमंनीमें बनी हुई दाडन्सा किसी भी दवाई 
जयी ' वालेके पाक्ष मिलेगी । | . पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता । 


१० पी० बरारके एजेण्ट-- hr 
० क एण्ड कं०, ताजनापेठ, अकोला ! हेड आफिस बम्बई मद्रास । 


दूर करता है । सब 


गह मिलता है । 


sree 0 . 
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| असमय म॑ पकने व झड़ने से बचाने . 
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रेड़ीका सुगन्धित केश तेल 


यह साफ किये हुये रेंड़ीके पतले तेल व देशी सुगन्धो तथा बालोंकी 
जड़को मजबूत करनेवाले द्रव्योंसे बना हे । 


इसके व्यवहारसे बालोंका असमयमें पक्रना व झड़ना बन्द हो जाता है | बालोंको चिकने व 
चमक्रीले बनानेकी इसमें विशेषता है । इसके व्यवहारसे सिर व आंखोंमें तरावट रहतो है । 


सब जगह मिलता हे । 


व्याविका मूल कारण--आध्यात्मिक भीरुतां 


श्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, बी० एल? 


सचुष्यमें साधारणतया दो प्रकारकी प्रवृत्तियां देखी 
जाती हैं । एक वेज्ञानिक प्रवृत्ति ओर दूसरी दार्शनिक या 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति । वेज्ञानिक प्रवृत्ति मनुष्यके मनको 
भोतिक सीमाके अन्तर्गत ही आबद्ध 
हे । भोतिक विज्ञान अर्थात्‌ जो 
उनको लेकर ही मन आत्मतुध्ि 
स्वीकार करके उसमें अपनेको सर 
उसे जीवनकी साथकता जान पड़ते 
निक या आध्यात्मिक 


करके रखना चाहती 
विषय इन्द्रिय-ग्राह्य हैं, 
वोजता हे । वस्तु-जगत्‌को 
गे रूपसे लीन कर देनेमे ही 
हे । इसके विपरीत दाश- 
यके मनको चस्तु-जगतूको 
सीमाके बाहर जानेके "शिक करती है, वह मनुष्यकी 
दृष्टिको बहिसुंखी न बताकर अन्तमुं खी बनाती है और 
बाह्य जगतके विषय-भागोको सिथया एवं माया-मोह बता- 
कर उनसे विराग ग्रहण करने ओर अन्तरकी प्रेरणासे समध 
होने, आध्यात्मिक सोन्दय॑से आत्माको मण्डित करनेकी 
अनुप्रेरणा प्रदान करती है भारतीय सभ्यता एवं संस्क़्तिमें 
हमें मनुष्यके मनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्तिका ही विशेष 
रूपमें परिचय मिलता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिमें भोतिक विज्ञानका कोई 
स्थान ही नहीं था अथवा प्राचीन कालके भारतीयोंने वस्तु- 
जगतकी सर्वथा उपेक्षा कर दी थी । जहां उपनिषद्‌, वेदान्त 
गीता, दशन आदिके साथ-साथ सा हित्य, सङ्ीत, कला, स्था- 
पत्य, भारुक्यं आदिको सृष्टि हुई हो, जहां आय्यरभट्ट, भास्करा- 
चार्यं एवं लीलावती-जेसे वेज्ञानिक; चरक, शुश्र॒त-जेसे 
चिकित्सा-शा्रके पण्डित; नागाजुन-जेसे रासायनिक; 
कालिदास, भवभूति-जेसे कवि एवं नाटककार हुए हों; जहां 


चरात 


` अजन्ता ओर एलोराकी गुफाओंमें चित्रकला एवं भास्कय्यंके 


उत्क्ृ्ट दृष्टान्त पाये जाते हों, जहां बड़े-बड़े साम्राज्य प्रतिष्ठित हुए 
हों, देश-विदेशोंके साथ स्थळ एवं जळ-मार्ग द्वारा बाणिज्य- 
सम्बन्ध स्थापित किये गये हो, उस देशके सम्बन्धमें कोई यह नहीं 
कह सकता कि वहांकी संस्कृतिमें भोतिक दिज्ञानके लिए कोई 
स्थान ही नहीं था अथवा भोतिक विज्ञानके प्रति भारतीयों- 
Ee दान नगण्य हे । किन्तु यह सब होते हुए भी यह अस्वी- 


कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय मनकी प्रवृत्ति 
विशेषतः अध्यात्मवादकी ओर ही रही है । वेज्ञानिक प्रवृत्ति 
एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तिके बोच यथार्थ भावसे सन्तुलन एवं 
सामञ्जस्य रखते हुए जीवनक्रो ले चछनेकी जो कला हे, उस 
कलाके ज्ञानसे रहित हो जानेके कारण अथवा जिस कारणसे 
हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु-जगतूकी उपेक्षा करके 
आत्माकी मुक्ति-कामना ही बहुत दिनोंसे भारतीय सभ्यता एवं 
संस्क्ृतिका चरम लक्ष्य रहा हे । भारतीय मनकी आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति अथवा धार्मिक बुदधिने उसे बराबर इसी लक्ष्यकी 
ओर--व्यक्तिकी मुक्ति-कामनाकी ओर--प्रधावित होनेके 
लिए उत्प्रेरित किग्रा । वस्तु-जगतके भोग्य पदाथोमें, इन्द्रिय - 
ग्राह्य विषयोंके उपभोगमें जो आनन्द है, उस आनन्दको 
क्षणभंगुर, अतएव तुच्छ एवं असार बताकर इन्द्रिय-ज्ञानसे 
परे जो एक कल्पित आध्यात्मिक जगत्‌ है, उसमें मनको 
विचरण कराकर वहांके अक्षय आनन्दके उपभोगको ही 
वास्तविक आनन्द॒-भोग बताया गया हे ओर इसी आनन्द- 
रसपानकी महिमा गायी गयी हे । आध्यात्मिक जगतके इस 
ब्रह्म नन्दुका उपभोग करने, उस रसाम्गतका छककर पान 
करनेका सोभाग्य कितने लोगोंको प्राप्त हुआ, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु वास्तव जगतके भोग एवं आनन्दकी 
उपेक्षा करके आध्यात्मिक जगतके आनन्दकी म्टगतृष्णाके 
पीछे प्रधावित दोनेका यह परिणाम अवश्य हुआ कि इस 
जड़वादी युंगमें भारतवर्षके भाग्यमें चिरदासता, पराजय, 
अपमान एवं लान्छनाके सिवा और कुछ नहीं मिला । जहां 
पाश्चात्य देशोंमें मनुष्यके मनको सहज आध्यात्मिक प्रवृ त्ति- 
को--वह प्रवृत्ति, जो मनुष्यको दूसरोंके लिए त्याग करने, 
क्ट स्वीकार करने, परदुःखसे दुःखी होने, पीडितोंके प्रति 
समवेदना प्रकट करने तथा उनको सेवा करनेके लिए अनु- | 


२४४ 


सुक्तिकामना रहा । मनुष्यकी इस सहज धर्म-बुद्धिको व्यष्टि 
जीवनकी क्लुद्र परिधिसे निकालकर देशात्मबोधकी परिधिमें 
परिव्याप्त करनेकी चेष्टा कभी नहीं की गयी । यही कारण डे 
कि इम समष्टिगत साधनाके रूपमें देशात्मबोधकी भावनासे 
'अनुप्राणित होकर सम्पूर्ण देशमें एक जातीयताकी स्थापना 
करनेमें कभी समर्थ नहीं हुए । पाश्चात्य जातियोंकी देशात्म- 
बोध-जनित प्रचण्ड उन्मादनाके प्रवाहमें पड़कर हमारी 
ब्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना न मालूम कहांकी कहां बह 
गयी ओर उस समय हमारे लिए अपनी सभ्यता एवं 
_ संस्कृतिके वेदिष्ठ्यकी रक्षा करना तो दूर रहा, अपने 
अस्तित्वको कायम रखना भी कठिन हो गया। ऐसी 
स्थितिमें व्यक्तिगत जीवनकी आध्यात्मिक साधनाका अर्थ 
हुआ आध्यात्मिक भीरुता एवं दुर्बता, ओर इसी दुबेळताका 

` आश्रय ग्रहण करके हम संसारके सामने अपनी आध्यात्मिक 
साधनाका ढिढोरा पीटने लगे । हमारी यह आध्यात्मिक 
भीरुता हमारे जातीय जीवनको घुनकी तरह: क्रमशः क्षीण 
एवं दुर्बल बनाने लगी । कोटि-कोटि नर-नारी इस आध्या- 
त्मिक भीरुताका आश्रय ग्रहण करके अपने जीवनके दुःसह 
दुर्भाग्य एवं दारिद्रयके लिए अपने अदृष्ट या भाग्य-देवताको 
कोसने लगे । दासता एवं दारिद्र्ये अभिशापसे अभिशप्त 
जीवनको कर्मफल एवं विधि-विधान समझकर उन्होंने उसे 
~. . स्वाभाविक रूपमें स्वीकार कर छलिया । चिरकाल तक 
.. , दासता एवं दरिद्रताको सहन करते-करते वह उनके लिए 
` इस प्रकार स्वाभाविक बन गयी कि उसका ग्लानिबोध उनमें 
कुछ भी नहीं रह गया । इस आध्यात्मिक अवनतिके परि- 

` णाम-स्वरूप हमारे जातीय जीवनको झीवता एवं भीरुताने 
' सम्पूर्ण रूपसे ग्रत्षित कर ल्या, जिससे इम अपने आत्म- 
 „ स्वरूपको सर्वथा खो बेठे । आत्माकी इस शोचनीय अधो- 
_गतिने जातिके आत्मसम्मान एवं मर्यादा-ज्ञानको विलुप्त 
कर दिया और इसके फलस्वरूप उसने जीवनको पंगु बनाने- 

: वाळी दासत्व-श्टड्डलाओंको स्वेच्छासे स्वीकार कर छिया । 
राष्ट्र, समाज एवं धर्म सभी क्षेत्रोंमे आज हम जातिके 
ऊपर जातिका,. सम्प्रदायके ऊपर सम्प्रदायका, मनुष्यके ऊपर 

: मनुष्यका जो आधिपत्य देख रहे हैं, उसका मूलकारण मनुष्य- 
यही आध्यात्मिक ढुबेलता है। यह दुर्बलता ही 


रे 


| 
है 


लकी 7 और बुद्धिको पु एवं जड़बच, बना 
a र धुका न 
च _मनुष्यके मन, आत्मा ळी निरी ! 


दूसरी जातिके ऊपर, एक दळ 


' व्यवस्था जब्र तक कायम रहेगी, 


विश्वमित्र 


डालती है, जिससे उसे अपनी असहनीय दुरवस्था एवं अधो-- 
गतिपर लज्जाबोध नहीं होता ओर इसके प्रतिकारके लिण 
वह यत्रशील नहीं होता । कहीं धन एवं ऐश्वय्यंकी स्पर्धा है 
कहीं कुलीनताकी स्पर्धा है, .कहीं पशुबलकी स्पर्धा है। इन 
सब स्पर्धाओंका आश्रय ग्रहण करके ही तो आज एक जाति 
दूसरे दळके ऊपर ओर मनुष्य 
मनुष्यके ऊपर अपना आधिपत्य जमाये हुए है। मनुष्य इस 
बातको समझता है कि प्रचलित राष्ट्र-व्यवस्था एवं समाज- 
तब तक असंख्य मनुष्योका 
दःख-दा रिद्रय दूर नहीं हो खव वह इस बातको भी 
महसूस करता हे कि मनुष्य-माह्रके कल्याणके लिए, समाजमें 
शान्ति एवं खुव्यवस्थाको कायस प्रत्येक नर- 
नारीकी जीवन-धाराको आनः सुक्तिके बीच प्रवाहित 
करनेके लिए यह बाञ्छनीय ही नहीं, बल्कि अत्यावश्यक है 
कि राष्ट्र-व्यवस्था एवं समाज-व्यवस्थामें आमूल परिवर्तन 
किया जाय। समाजमें उत्कट वेषम्यके कारण, 
मुट्टी-भर छोगोंके हाथमें अमित धनराशि सञ्चित होनेके 
कारण कितने अनर्थ, अनाचार एवं अत्याचार हो रहे हैं, 
इस बातको भी मनुष्य प्रत्यक्ष देख रहा हे । वह इस बातको 
भी जानता हे कि धनगत वेषम्यके कारण ही धनिकवर्गकों 
राष्ट्र एवं समाज-क्षेत्रोंमें इस प्रकारकी कितनी ही खविधायं 
प्राप्त हें, जिनके बळपर वह करोड़ों मनुष्योंके मन-प्राण- 
आत्माको श्यड्डलित बनाये हुंएु हे, उनके आत्म-प्रकाशके 
मागेको अवरूद्ध किये हुए हे । इस धनगत वपम्यके कारण 


TE 


~ 
लिए, 


घनगत 


_ ही आज स्वाधीन गणतान्त्रिक देशोंमें भी करोड़ों मनुष्योक 


लिए स्वाधीनता एवं गणतन्त्र विडम्त्रना-मात्र हो रहे हैं । 
घनिकवर्ग अपने ऐश्वय्यंकी बदोळत एक ओर राष्ट्र-शक्तिपर 
अपना नियन्त्रण रखता है ओर दूसरी ओर लाखों नर- 
नारियोंको आजीवन क्रीतदास बनाये रहता है । धनिकवर्गकी 


° न त ° x 
स्वार्थरक्षाके लिए रा्ट्रशक्ति सदा-सवंदा संलम़ रहती ह) राष्ट्र- 


शाक्तिपर धनिकवर्गका नियन्त्रण होने तथा उसके सड्केतपर राष्ट्र- 


` शक्तिके परिचालित होनेके फलस्वरूप स्वभावतः ही राजनीतिक 
्रत्रमें भी धनी और निर्धन, पंजीपति और सर्वहारा वर्गाके 


बीच साम्य स्थापित होना भसम्भव हो जाता हे। समाज- 
पर भी इसी घर्गका आधिपत्य होता है ओर सामाजिक 
विधि-निषेध भी इसी वर्गके इच्छानुसार बनते-बिगड़ते ह । 


ड 
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व्याधिका मूळ कारण--आध्यात्मिक भीरुता 


समाजपर धनिक वर्गका शासन इसलिए. नहीं होता कि इस 
वर्गके शासकोंमें नेतिक, चारित्रिक अथवा विद्या-बुद्धि- 
सम्बन्धी विशेषता या श्रेष्ठता होती हे, बल्कि इसलिए कि 
इसके हाथमें ऐश्वर्य होता है । मनुष्यको श्रेष्ठत्व प्रदान 
करनेवाला ओर कोई गुण नहीं होनेपर भी एकमात्र ऐश्वर्य- 
रूपी गुणके पासयोर्टकी बदोळत वह सब क्षेत्रोंमें ख॒योग्यता- 
का सार्टिफिकेट प्राप्त कर लेत! हे ओर समस्त क्षेत्रोंमे अपने 
अप्रतिहत प्रभावको अक्षुण्ण शासन करता है। 
ऐर्वर्थके इस सुयोग ओर तञ्चित खविधाओंके कारण वह 
चाहे जितने मनुष्पांको अपनी स्वार्थसिद्धिका साधन-यन्त्र 
बना सकता हे । करोड़ों मजुप्य आजीवन दूसरोंके समदधि- 
साधनके यन्त्र बनकर खटते रहते हैं । जीवनकी अनिवार्य 
आवश्यकताओंकी पूतिक लिए उल्हें दूसरोका अवलम्बन 
ग्रहण करना पड़ता हे ! वे अपनेको अत्यन्त असहाय एवं 
आश्रय-विह्रीन समझते हैं आर अपने जीवनको दुश्रिन्ता एवं 
उद्वेगको शान्त करनेके लिए अपने आश्रयदाताके निकट 
सत्र प्रकारसे आत्मसमर्पण करनेके लिए तेयार रहते हैं। 
ऐश्वर्यके इस खयोगके कारण धनिकत्रगीको केवल राष्ट्र 
एवं समाज-क्षेत्रपर ही शासन करनेका अधिकार प्राक्त हुआ 
हो, सो बात नहीं हे । इख उयोगको प्राप्त करके आज वह 
धर्मक्षेत्रपर भी निरंकुश शासन कर रहा हे। धर्मक्षेत्रमें भी 
आज मनुष्यके साथ मनुष्यका सम्ब्रन्ध ऐश्वर्यके मापदण्ड 
द्वारा ही मापा जाता हे । इस श्षेत्रमें भी धनकी महिमा ही 
सर्वोपरि समझी जाती हे । मनुष्य-मात्रके लिए धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक क्षेत्रमं समान ख॒योग प्राप्त करने तथा आत्म- 
विकासके पथको प्रशस्त करनेको बात भी आज कोरा 
सिद्धान्त ही रह गयी हे । क्योंकि यहां भी दारिद्र यका 


रखकर 


` अभिशाप ही सबसे बड़ा अन्तराय सिद्ध होता है। जहां. 


दिन-रात अन्न-वस््रकी चिन्ता बनी रहे, कल अपना तथा 
अपनी स्त्री ओर बालब्नच्चोंका पेट किस प्रकार भर सकेंगे, 
इसकी दुर्भावना मनको उद्विझ बनाये रहे, वहां धर्म एवं 
अध्यात्मकी साधना नितान्त हास्यास्पद ही समझी जायगी । 
इतना ही नहीं, बल्कि जय सरलचेता धर्मभीरु मनुष्य यह 
देखता है कि धनी व्यक्ति सब्र प्रकारके नेतिक एवं चारिन्निक 
दोषोंके होते हुए भी केवळ धनदान करके तथा पुरोहितों 
एवं धर्माचायाकों धनसे सन्तुष्ट करके सहज ही धर्मनिष्ठ एवं 


धन द्वारा खीथे स्वगं तक़ पहुंच जानेका पासपोर्ट भी प्राप्त 
कर सकता है, तो उस समय उसके मनमें अवश्य ही धर्म 
एवं अध्यात्मकी अपेक्षा धन एवं ऐश्वर्यकी महिमा ही 
विशेष जान पड़ती है । वह धर्मको भी एक बाजारू सौदा 
समझ लेता है, जो धन द्वारा खरीदा-वेचा जा सकता हे । 
इस प्रकार इस क्षेत्रमं भी वह धन द्वारा धर्म एवं अध्यात्म- 


` की महिमाको क्षुण्ण एवं खवित होते हुए देखता है और 


इसके फल-स्वरूप धर्मके सम्ब्रन्धमें भी वह बहुत ही ओळी 
धारणा अपने मनमें धारण कर बेठता है। वह समझता है 
कि धर्म-पुण्य एंक ऐसी वस्तु हे, जो धन द्वारा सहज ही 
अर्जन की जा सकती हे । जहां धर्म एवं अध्यात्मके सम्ब्रन्धमें 
इस प्रकारकी धारणा उत्पन्न होगी, वहां धर्म एवं अध्यात्म- 
की भी शोचनीय अधोगति हुए बिना. नहीं रहेगी ओर 


` मनुष्यमें आध्यात्मिक तेज एवं आत्मविश्वास कुछ भी नहीं 


रह जायगा । इस प्रकारका धर्म विश्वास आध्यात्मिक दुबे- 
ताका कारण बनकर मनुष्यमें तेज, पोरुष एवं शोरयके 
बजाय छल, पाखण्ड ओर भीरुताकी सृष्टि करेगा । धनिक 
वर्गके ऐश्वय द्वारा साधारण मनुष्योंका केवळ आध्यात्मिक 
अधःपतन ही नहीं, बल्कि नेतिक अधःपतन भी हो रहा है । 
और वह इस रूपमें कि धनिक वर्ग पुरो हितों एवं धर्मांचाया- 
को भी अपना क्रीतदास बनाकर उनके द्वारा साधारण 


. मनुष्योंके मनमें इस प्रकारका धर्मविशवास बद्धमूळ करानेको 


~ ५ ¢ 
चेष्टा करता है कि उनका दुःख-दारिद्र य उनके पूर्वजन्मका 
कर्मफल हे, अहष्टका दोष है । इसे विधि-विधान-रूपमें अनि- 


. चार्य समझकर शान्त भावसे स्वीकार कर लेना चाहिए ओर 


भावी जन्ममें खख-सम्दद्धि प्राप्त करनेके लिए अभीसे पुण्य- 
सञ्चय आरम्भ कर देना चाहिए। दूसरे शब्दोंमें इसका 
अर्थ यह है कि वतेमान जीवनके दुःख-दुर्भाग्यके प्रति उदा- 
सीन बनकर भविष्यतके लिए चिन्ता करनी चाहिए। 


. दीधैकालसे जो समाज-व्यवस्था प्रचलित चली आती है, उसे 


हैश्वरकृत समझकर उसमें हस्तक्षेप करनेकी व्यर्थं चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए । जो व्यवस्था दीर्घकालसे, युगयुयान्तरसे 


' चली आती है, उसे निविचार ग्रहण कर लेनेमें ही मचुष्यका 


कल्याण हे । राष्ट्र, समाज, शास्त्र और आईन-कानूसके 
निषेधोंको सब प्रकार मान्य समझना, उनके निर्देशोंका 


अन्ध बनकर अनुसरण करना ही मनुष्यके लिए श्रेय हो 
सकता हे । मनुष्यका कल्याण किस पथका अनुसरण करनेमें 
है, इस सम्बन्थमें भी स्वयं कुछ सोचने-विचारनेका प्रयोजन 
नहीं । कारण, उसके लोकिक एवं पारलोकिक कल्याणकी 
स्ताका भार जब राष्ट्र, समाज एवं धमंपुरोहितोंने अपने 
ऊपर स्वेच्छासे ग्रहण कर छलिया है, तो इस सम्जन्धमें वह 
व्यर्थ ही माथापच्ची क्यों करे । 
इस प्रकार यदि देखा जाय, तो एकमात्र ऐश्वर्यंकी बदो- 
छत ही मनुष्य मनुष्यके ऊपर शासन करने, एक दलके 
जीवनपर अपर दुर अपना आधिपत्य कायम रखनेमें सक्षम 
हो रहा हे और मनुष्य जब तक शान्त, मूक भावसे इस 
आधिपत्यको स्वीकार किये रहेगा, तब तक दुःख-दा रिट्र यसे 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिए दुःख-दारिद्ध यसे 
सुक्ति पानेके लिए सबसे पहले ऐश्वर्ये आधिपत्यको अस्वी- 
कार करना होगा। ओर ऐशवर्यके आधिपत्यको अस्वी- 
कार करने योग्य साहस एवं पौरुष मनुष्यके मनमें तभी 
उद्दीप्त हो सकते हैं, जब कि वह आध्यात्मिक दुर्बलता एवं 
भीरुताके बन्धनोंको विच्छिन्न करनेमें समर्थ हो। यह 
आध्यात्मिक दुर्बलता ही आज बहुसंख्यक मनुष्योंको मनुष्य 
बनने नहीं देती, उन्हें अपने न्याय्य अधिकारोंसे परिचित होने 
नहीं देती । जिस दिन कोरि-कोटि मनुष्य एक साथ मिळ- 
कर उन्नतमस्तक होकर अपने मनुष्योचित न्याय्य अधि- 
कारोंकी मांग उपस्थित करेंगे, जिस दिन वे निर्भीक हृदय 
एवं छदृढ़ सङ्कल्प ग्रहण करके यह तेजोददी् वाणी उच्चारण 
करेंगे क्रि वे मनुष्य बनकर जीवित रहना चाहते हैं, दूसरोंके 
धघनाज्जनका यन्त्र बनकर नहीं, वें अपने मनुष्यत्व एवं 
व्यक्तित्वको गोरव-गरिमासे मण्डित करना चाहते हैं, दूसरों- 
के प्रतिनिधि एवं छाया बंनकर जीवन धारण करना नहीं 
चाहते, उस दिन स्वतः ही ऐश्वर्य एवं कुलीनताकी स्पर्धा 
एवं आधिपत्यका अवसान हो जायगा और समाजमें आज 
जो वर्ग उपेक्षित, अनाइत एवं श्य्ठुलित हो रहा है, उसमें 
नवजीवनका रक्त-सञ्चार होने छगेगा। 


भारतीय मनकी इस आध्यात्मिक दुर्बछताने ही भारत- 
को सहज ही विदेशियोंके गुलाम बनने दिया और आज भी 


-यात्मिक दुर्बलता ही कोटि-कोटि - भारतीयोंको 
एवं धर्म सभी क्षेत्रोमें जड़वत्‌ निस्पन्द एवं 


व्श्विमित्रं 
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निष्प्राण बनाये हुए है । सब प्रकारकी पराधीनता, प्रबलोके 
अनाचार एवं अत्याचार तथा धनिकवर्गके आधिपत्यके 
विरूद्ध संग्राम करनेके लिए चाहिए दुर्जय साहस एवं दुर्दम- 
नीय आत्मा। किन्तु जहां दासताके जीवनको स्वाभाविक 
मान लेने ओर पराधीनताजनित रळानिको अम्लान वदन 
स्वीकार कर लेनेकी दार्शनिक प्रवृत्ति पायी जाती हो, जहां 
इस लोककी दीनता, दरिद्रता, पराधीनता, परवशता उपे- 
क्षणीय एवं परलोकका कल्पित खुख स्प्रहणोय एवं वरेण्य 
प्रतीत होता हो, वहां दासता पढं दारिद्र्यके विरुद्ध संग्राम 
करनेकी मनो बृत्ति क्योंकर उत्पत्व हो सकती हे । स्वाधीनता 
प्राप्त करने तथा सब प्रकारके 577 थिएत्यसे जीवनको मुक्त 
करनेके लिए चाहिए दुःख चर? करने एवं त्याग स्वीकार 
करनेकी क्षमता । राष्ट्रीय क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्रमें दूसरोंके 
आधिपत्यको अस्वीकार करके अपने न्याय्य अधिकारोंको 
प्रतिष्ठित करने तथा धार्मिक कषेत्रम जीबनको पंगु बनाने- 
वाले विधि-निषेधों एवं अल्घविश्वासांका खाहसपूर्वक वर्जन 
करनेके लिए जो अविचलित भावसे अग्रसर होंगे, उन्हें राष्ट्र- 
शक्तिके साथ सङ्घर्ष करना होगा, कारागार, अनाहार एवं 
सामाजिक बहिष्कार, निन्दा, कुत्सा एवं अपमान सहन 
करना होगा । किन्तु यह सब सहन करनेके लिए अधिकांश 
मनुष्यांका भीरु मन समुद्यत नहीं होता । उनका आध्या- 
त्मिक कुसंस्कार उनके मनको इस प्रकार भीरु एवं दुबेल 
बनाये रहता है कि सहज ही वे सङ्घर्षे बीच आना नहीं 
चाहते और पग-पगपर सङ्घर्ष एवं विपत्तिको बचाकर चलना 
चाहते हैं । स्वाधीनताके दुर्गम कण्टकाकीर्ण मार्गसे होकर 
जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके भाग्यमें तो 
कारागार, दुःख एवं विपत्ति ही बदी होती है । महात्मा गांधी- 
के शब्दों में The Cell door is the door to freedom. 


` अर्थात्‌ स्वाधीनताके मन्दिर तक पहुंचनेका मार्ग होता है 


जेलकी कालकोठरीमें पहुंचनेका मार्ग । और 1111000100 
under an evil government must ever rejoice 


, 00 the scaff0]d. अर्थात्‌ कुशासनमें निरपराध व्यक्ति 


इंसते-हंसते फाँसीके तख्तेपर चढ़ जाते हैं। इसलिए 
प्रकारकी पराधीनता एवं आधिपत्यके विरुद्ध संग्राम करनेके 
लिए पराधीन एवं परवश जीवनका जो सबसे बड़ा कलङ्क है 
आध्यात्मिक मनकी दुर्बछता एवं भीरुता, उत दुबेलता एवं 
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व्याधिका मूल कारण--आध्यात्मिक भोरुता 


भीरुतासे कोटि-कोटि मनुष्योंको सुक्त करना होगा और 
उन्हें बताना होगा कि वे भी मनुष्य हैं ओर मनुष्यके संमान 
जीवन धारण करनेका उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार हे, उस 
अधिकारसे कोई भी शक्ति उन्हें वञ्चित नहीं कर सकती । 
भारतीय मनकी जो दार्शनिक प्रवृत्ति हे, उसे इस रूपमें 
प्रवतित करनेकी आवश्यकता आज आ पड़ी है, जिससे 
देशात्मबोधके आधारपर भारतीय संस्कृति एवं साधनाका 
सामञ्ञस्य रखते हुए एक अखण्ड भारतीय जातिके रूपमें हम 
आत्मरक्षा करने तथा अपनी सर्यादाके अनुरूप गोरवके साथ 
जीवन धारण करनेमें समर्थ हों ! भारतके दाशंनिक अथवा 
आध्यात्मिक मनकी यह साधना जिस दिन सफल होगी, 
उसी दिन भारत आत्मप्रतिष्ठ हो सकेगा ओर तब वह 
इस योग्य होगा कि संसारको कुछ शिक्षा दे सके । आध्या- 
त्मिक साधनाका लक्ष्य थ्या सुक्ति-कामना अर्थात्‌ 
आत्माका सङ्कोचन नहीं होना चाहिए । इस रूपमें आत्मा- 
की मुक्ति नहीं, बल्कि छत्यु हो जाती हे । आत्माकी भुक्तिका 
अर्थ हे आत्माकी परिधिका असीम विस्तार, व्यष्टि-जीवन- 
का समष्टि जीवनमें विलोप-साधन, अपने क्षुद्र स्वार्थका 
विसर्जन और बहुसंख्यक मजुष्योंकी कल्य़ाण-कामना । 


Backward as we are, bu! Jet us go forward and 
that is amplification and fixation of indivi- 
अर्थात्‌ व्यक्तित्वकी परिधिका विस्तार ही 
व्यष्टि-ीवनका चरमलक्ष्य होना चाहिए आर इसी लक्ष्य- 
की ओर अग्रसर होकर हम एक जातिके रूपमे संसारके 
सम्मुख उन्नतमस्तक खड़े रद सकते हैं । एक्त ओर विदेशी 
पराधीनता-पाशसे मुक्ति ओर दूसरी ओर देशके करोड़ों 
मनुष्योंको--जो इस समय नाममात्रके मनुष्य नामधारो जीव 
बने हुए हैं-मानवो चित पूर्ण अधिकार प्रदान करना, जिससे 
साम्य एवं स्वाधीनता, मुक्ति एवं आनन्द, स्वास्थ्य, शिक्षा 
सम्पत्ति, सभ्यता एवं संस्कृतिके बीच वे जीवनयापन कर 
सकें ओर मनुष्य नामको सार्थक कर सकें, यही भारतीय 
मानवताका उच्चादर्श होना चाहिए । दार्शनिक भारत जिस 
दिन अपनी आध्यात्मिक दुर्बलता एवं भीरुतासे सुक्त होकर 
मानवताके इस उच्चादर्शस अनुप्राणित होगा, उसी दिन 
उसकी आध्यात्मिक साधना जययुक्त होगी ओर वह नूतन 
मानव धर्म, नूतन मनुष्य, नूतन समाज-व्यवस्था एवं नूतन 
राष्ट्र-व्यवस्थाका प्रवर्तन करनेमें समर्थं होगा । 


duality. 


सेरे सामने कानपुरके एकं साहित्य-प्रेमी मित्रका एक 
पत्र पडा है, जिसमें वह दो प्रतिभाशाली हिन्दी साहित्य- 
कारोंके घरेलू जीवनके विषयमें कुछ सनी-छत्ताई बातोंकी 
चर्चा करनेके पश्चात्‌ पूछते हैं कि क्‍या ये घटनायें सत्य हैं 
भौर सत्य हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका दाम्पत्य 
जीवन असफल एवं दुःखद क्यों है? 
में इन मित्रको तो लिख चुका हूं कि भई, तुमने एक 
बेढब सवाल पूछा है । इन साहित्यकारोंके अन्तःपुरमें प्रवेश 
करनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त नहीं है ओर न में इसके लिए 
उत्छक ही हूँ । परदा तोड़कर बाहर आ जानेके बाद भी 
नारी कुछ ऐसी सरल-सी चीज नहीं बन गयी है कि उसको 
लेकर पुरुपने अथवा घुरुष-विशेषने जो संसार बनाया हे, उस- 
की समस्याभंपर एकाएक राय दे दी जा सके। फिर इस 
प्रश्नके मूलमें जासूसीकी जो प्रवृत्ति है, वह कुछ बहुत छरुचि- 
पूर्ण नहीं हे। ओर छरुचिका प्रश्न छोड़ दें, तो भी उसमें 
मानवको उसकी सफछता-भसफरुताके साथ ग्रहण कर 
सकनेमें अक्षमताका जो भाव है, वह कुछ बहुत श्रेयस्कर 
नहीं । इसमें जीवन-युद्धमें रगे हुए और उसमें कभी गिरते- 
पड़ते, कभी उठते ओर फिर गिर पड़ते मानवके प्रति एक 
व्यङ्ग है--कुछ ऐसा एक अहङ्कार, जो प्रश्नकर्त्ताको ऊंचा नहीं 
उठायेगा । 
पर में मानता हूं कि इतना कहनेके पश्चात्‌ भी प्रश्नका 
एक पहलू रह जाता है, जिंसपर विचार करनेकी आवश्यकता 
हे । जिस प्रसड़का वर्णन प्रश्नकत्ताने दो हिन्दी साहित्यकारोंके 
ब्िषयमें किया हे, वे गळत हो सकते हैं, सही भी हो सकते 
हैं ओर सबसे ज्यादा सम्भव यह है कि वे गलत ओर सही 
दोनों एक साथ हो । दोनों द॒शाओंमें अतिशयो क्तिक्रा पुट 
तो अवश्य होगा । पर मिथ्याके बीच भी एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्रकी ओर इसमें जो सङ्केत है, वह अपने तीव्र व्यङ्के साथ 
समाजसे उत्तर और समाधान चाहता है। 


 , प्र्नकत्तकि प्रश्ने जो सामान्य ध्वनि निकलती है, वह . 


ह है कि क्या प्रतिभावान व्यक्ति अच्छे और सफल पति 


क्या प्रतिभावान व्यक्ति अच्छे ओर सफल पाति होते हैं 


श्री रामनाथ “सुमन 


होते हैं ? प्रश्न कुछ अटपटा है, पर यह प्रत्येक देशमें ससय- 
समयपर उठता रहा है ओर आज भी उठता हे । वर्तमान 
समयमें संसार एक असाधारण विद्रोहपूर्ण गुजर 
रहा है, इसलिए प्रश्न कुछ जटिल हो गया हे । | 

अपंवादको छोड़कर कहना चाहूँ तो में यह कह सकता 
हुं कि प्रतिभाके साथ दाम्पत्य जीवनकी का कोई 
सम्ब्रन्ध नहीं हे । वस्तुतः दाम्पत्य जीचनकी एक अळग कळा 
है। जो उस कलाका व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखता, जिसे 
यह मालूम नहीं हें कि किस अवस्थामें ओर केसे उसका 
उपयोग करना चाहिए, वह दाम्पत्य-जीवनमें सफळ नहीं हो 
सकता । फिर इस कलाकी जानकारी होनेसे ही कुछ नहीं 

मेस , ९९ तो 

विवाहित जीवनकी मोटी-मोटी बातांको जानते ही हैं, फिर 
भी यह कहना कठिन हे कि उनका दाम्पत्य जीवन सफल 
होता हे | वस्तुतः हमारी सारी कठिनाइयां इस बातसें पेदा 
होती हैं कि हम जो कुछ अच्छे जीवनकी शर्ताकी शक्‍लपें 
जानते हैं, उनका उपयोग अपने देनिक जीवनमें किस चतुराई- 
के साथ करते हैं । जीवनके सख बहुधा बड़े-बड़े सिद्धान्तोंपर 
नहीं, छोटी-छोटी ओर देखनेमें महत्त्वद्यून्य बातोंपर निर्भर 
करते हैं। ओर जो बात जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें खख एवं 
सफलताके लिए जरूरी है, वह विवाहित जीवनमें ओर भी 
जरूरी है । 

वेसे यह जरा-सी बात हे, पर इस बातसे उस सवालपर 
रोशनी पड़ती है, जिसे लेकर हम चले हैं । इस रोशनीमें 
देखकर--समझकर इतना कहना चाहेंगे कि प्रायः प्रतिभावान 
व्यक्ति दाम्पत्य जीवनमें सफल नहीं होते । 

पहली बात तो यह कि विवाहित जीवन रमणीयताके 
संस्कारका जीवन हे । पति ओर पत्नी जीवनमें एक सखी या 
एक सखा चाहते हैं । यदि पति या पल्लीको विवाहित जीवन- 
में इसका कभी अभाव न प्रतीत हो, तभी उनका जीवन खी 
हो सकता या कहा जा सकता हे ओर उसमें सफलताका 
सन्तोष उत्पन्न हो सकता है। अपनी केन्द्रोन्सुखी प्रव्रत्तिके 
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कारण नारीको सदा यह अभाव अधिक अनुभव होता है । 
उसका जीवन पतिमें, ग्रहमे, बच्चो में परिपूर्ण हो उठनेके लिए 
विकल हे। जीवनके युद्धमें उसके साथी बहुत थोड़े होते हैं 
ओर प्रतिदिन प्रायः एक-सा थका देनेवाला जीवनका लम्बरा 
मार्ग उसके सामने होता है। बहुधा यह मार्ग वेचित्र्यसे 
रहित होता है। ओर इसपर हंसते हुए चलते रहनेके लिए 
नारीको सदा एक मधुर अवलम््रकी आवश्यकता बनी रहती 
हे। इस अवलम्ब्रकी निरन्तरताकी अनुभूति नारी-जीवनके 
सन्तोप और सुखका सबसे प्रतान कारण हे और इसमें 
अनियमितता, विश्शड्डल्ताकी अनुभूति उसके जीवनकी अन्य 
सब छविधाआंको मिट्टी व ` | उसका जीवन अभावसे 
भर जाता हे; उसमें एक खूलापद ४ जाता हे ओर एक 
घातक उदासी छा जाती : । 

स्पष्ट हे कि कोई प्रतिभावान 
छोटी-मोटी बातोंमें रस नह! फ स 
उनपर समय एवं शक्ति खच 
प्रदान करना प्राय: उसकी ८उसताके 
जीवनके महान्‌ रहस्योंमें इतना इद जाता है अथवा अपने 
प्रिय कार्य वा विषयके साथ उसकी इतनी तल्लीनता होती 
है कि विवाहित जीवनः अथवा ग्रह-जीवनकी आवश्यकताओं 
ओर जिम्मेदारियोंकी ओर वह बहुत कम ध्यान दे सकता है । 
उसका जीवन एक मिदनरीका जीवन होता है ; वह किसी 
विद्या, किसी विज्ञान, किसी विषय, कार्य वा अन्वेषणके 
प्रति आत्मापित-सा होता है । एक वेज्ञानिकके पास इतना 
समय नहीं होता कि वह रोते हुए बच्चेको उठा ले, उसे 
चुमकारे ओर पल्लीको जरा दम ले लेने दे। एक दा्शनिक 
इस तरफ ध्यान नहीं देता कि उसकी पत्नी क्या खाती ओर 
पहनती है । गहरी प्रतिभा या बुद्धिवाले व्यक्ति प्रायः केन्द्रो- 
न्मुखी प्रव त्तिके लोग होते हैं---वे किसी पदार्थ-विशेषमें ध्यानस्थ 
एवं केन्द्रित होकर काम करते हैं। इस तल्लीनतासे उनका 
मानसिक आनन्द ओर सरुफूर्ति बनी रहती है ; और पत्नीके 
प्रति विह्वछताके भाव शान्त हो जाते हैं । 

यह बात केवळ बोद्धिक कार्य करनेवाले तोब्र प्रतिभावान 
व्यक्तियों तक हो सीमित नहीं हे । आत्यन्तिक निष्ठापूर्वक 
किप्ती भी काममें लगे हुए लोगोंके लिए भी यही बात है। 
है राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं, देशभक्ती ओर साहित्यकारोंपर 


क जीवनके व्योरेकी 
ठो ओर रख ले, तो भी 
उन्हें उपयुक्त महत्त्व 
बाहर होता है। वह 


मेरे एक मित्र, जो देशके कार्यम 
डे हुए हैं, प्रायः विनोदमें कहा करते हैं कि जो स्त्री देश- 
भक्तसे विवाह करती है, वह गळती करती हे । ऐसे आद- 
मियोंसे विवाह करना गलत हो या सही, यह एक जुदा 
सवाल है । पर इसमें तो सन्देहको कोई गुन्जाइदा नहीं है 
कि ऐसे छोगोंसे विवाह कर जो स्त्री ग्रहस्थ-जीवनके खुखको 
कल्पना करती है, वह भ्रममें होती हे ओर जितनी जल्दी यद्ध 
भ्रम टूट जाय, नारी अपना कल्याण करेगी । वह खुशीसे 
ऐसे आदमीसे विवाह करे, यदि वह समझती है कि वह 
दमी समाज-सेवाके एक ऊंचे काममें लगा हुआ है ओर 
उसके कार्यमें हाथ बंटाकर उसका नारीत्व गौरवान्वित 
होगा । ऐसी नारियांका भी विवाहके इस क्षेत्रमें स्वागत है, 
जिनमें कतंअ्यके भावकी अत्यधिक प्रधानता है ओर जिनकी 
प्रेमकी भूखने उनके जीवनको विकळ, विह्ल ओर अपङ्ग 
नहीं कर डाला हे । ऐसी स्त्रियां, जो पतिके प्रति लालसा-भरी 
आंखोंसे नहीं देखती, जिनमें पतिसे अपनी सेवा एवं प्रेमका' 
तिदान चाहनेका भाव नहीं है, वे अपनेको कुछ अधिक दुखी 
न अनुभव करेंगी । 
पर दुर्भाग्यवश ऐसी स्त्रियां बहुत कम होतो हैं । यह भी 
कहा जा सकता है कि ऐसी स्री केवळ कविकी कल्पनाका एक 
चित्र-मात्र हे । मुझे अनेक देशभक्त, तेजस्विनी, त्यागी ओर 
अपने पतियोंके सेवाब्रतमें लगी हुई महिछाआंको जानने- 
सुनने ओर निकटसे देखनेका भी अवसर मिला है; पर ऐसी 
एक भी नारी मुझे न मिली, जो अपने गृहस्थ-जीव नके स्वप्नो- 
को ब्रिळकुळ भूळ गयी हो । हृदयके किसी कोनेमें एक 
विषादका भाव, दलित होकर भी, पड़ा रहता है ओर 
नासूरकी तरह सहानुभूति, अभाव या व्यथाकी चोट पाते ही | 
उसमेंसे रक्त-विन्दु निकलने लगते हैं । प्रायः एकान्तमें जब 
नारियां परस्पर मिलती हें, तो दिलकी पीड़ा बात्चीतमें 
निकल आती हे । ऊपरसे अत्यन्त सल्तुष्ट-सी जान पड़ती हुई 
ख्तरियोंके मुंहसे भी, अपनी ही स्थितिकी ख्रियोंके सामने ऐसे. 
आर्त्तं वचन निकलते हैं कि खनकर आश्चर्य होता हे । ऐसी 
नारियोके उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्रमें भी पर्याप्त हैं । 
टाल्सटायको हम न केवळ एक महान्‌ चिन्तकके रूपमें 
जानते रहे हैं, वसन्‌ एक उच्च नेतिक साहसके प्रवक्ताके रूपमें | 
भी हमने उसको कल्पना कर रखो थो और हममेंसे अधिः 


ह बात लागू होती 


*. 


कांश आज भी करते हैं; पर जब उसकी स्थीकी डायरी प्रका- साथ ही सत्र अथामें एक सखा भी चाहती हे । इसीलिए 
शित हुई, तो यह देखकर लोग स्तञ्य रह गय कि उसका नारी असाधारण पुरुषको पाकर उसकी ओर एक भय- 
विवाहित जीवन कितना दुःखपूर्ण था । यह डायरी उसकी मिश्रित आदरके साथ देखती हे--उसके प्रति भक्तिसे उसका 
रोकी असफरुता एवं अभावके अनुभवमें अश्रु-विमोचन- हृदय पूर्ण हो सकता हे, पर वह अपनेपनके उस अधिकारपूर्ण 
मात्र है । भावसे वञ्चित रह जाती हे, जिसके बळपर नारी जीवनके 

पर जो बात टाल्खरायके विषयमे सत्य हे, वह थोड़े या कष्टॉंको सहन करती हे । उसका जीवन ऐसे पतिको पाकर 
बत, किप्ती-न-किसी अंशमें, सभी श्रेष्ठ चिन्तकों, प्रतिभा धन्य भले ही अनुभव करे, पर उसमें अपनी सार्थकताकी अनु- 
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वानों एदं आत्यन्तिक निष्ठापूर्वक कार्य-विशेषमं लगे हुए भूति नहीं पदा होती--अपने अभावका भाव बना रहताहे। 
छोगोंके विषयमे ठोक हे । यदि इनकी ख्ियां भी अपनी अमेरिकाकी एक स्त्रीने एक बार ल्ग था कि मेरे 
डायरिया लिखें अथवा उनके दिलपर पड़े हुए गोपनीयताके विवाहको सोलह वषे हो गये हैं, पर सु? अदये विवाहित 
परदे यदि एकाएक हटा दिये जायं, तो बहुत करके हम वही जीवनकी सफलताकी कभी अनुभूति लीं हरे । मेरे पति 
चीज पायेंगे, जो श्रीमती टाल्सटायकी डायरी में पाते हैं । सच्चरित्र और कृपालु हैं। परन्तु वह अपने अध्ययन एवं 
~ CC | ces न > ७३ 
पर इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हे । न यह किसी चिन्तनके कार्यमें ही अधिक समय लगे रहते हैं । वह न कभी 
प्रकारसे प्रतिभावान पुरुषोंकी ईमानदारीपर सेन्सर” मेरी बुराई करते है, न कभी मेरी तारीफ करत हैं; शामको 
आक्षेपही कहा जा सकता है । इसका यह भी अर्थ नहीं घरपर ही रहते हैं, पर एकान्तमे कुछ सोचा करते हैं । 
निकल सकता कि ऐसे काय-विशेषके प्रति अर्पित एवं तल्लीन चिन्तनशील व्यक्तिकी पत्नीका यह चित्र बहुत कुछ सावे- 


व्यक्ति भले नहीं होते या वे जान-बूझकर अपनी पत्नियोंकी देशिक हे । इतना ही कि इसमें किञ्चित्‌ पश्चिमी रङ्ग है, पर 
चिन्ताके कारण होते हैं अथवा उनकी उपेक्षा करते हैं। तथ्यकी जो बात है, वह पूर्व और पश्चिम सबके लिए उतनी 
हुधा पति बड़ा भला होता है । उसके सदुद्देश्य एवं सज्ञनता- ही ठीक है । जो बातें आध्यात्मिक इृष्टिसे मनुष्यको ऊंचा 
पर प्रश्नका चिह्न नहीं लगाया जा सकता । वह यह भी उडानेवाली हैं, वे प्रायः विवाहित जीवनकी सफलतामें बाधक 
चाहता है कि मेरी पत्नी सुखी रहे ओर उसे किसी प्रकारकी सिद्ध होती हैं। ऊपरके पत्रमें अमेरिकन महिला अपने पति- 
अछविधा न उठानी पड़े । पर इस सदिच्छाका जीवनके ठोस के--'वह न कभी मेरी बुराई करते हैं, न कभी मेरी तारीफ 
तथ्यांपर बहुत कम प्रभाव पड़ता हे । जीवनकी व्यावहारिक करते हे_अनासक्ति-जसे महान गणका कुछ आदर नहीं कर 
कठिताइयां ओर समस्‍यायें सदिच्छासे ही हळू नहीं हो पाती है। उनकी सच्चरित्रता और दयालुता भी उसके लिए 
सकतीं । इसलिए पतिकी सदाशय़ताको लेकर ही स्त्री तृप्त व्यर्थ है । जिस चीजके लिए उसका मन उद्दिझ और विकल 
नहीं हो संकती--त्रह जीवनके प्रत्येक क्षेत्र ओर समयके है, वह पतिका साहचर्य है । उसके अभावमें वह अपनेको 
प्रत्येक अंशरम इस सदाशयताकी अभिव्यक्ति चाहती है । वह अकेली पाती है और अपने विवाहित जीवनको असफल 
चाइती है कि उसके पतिका ह्दय बेरोमीटरकी तरह उसकी अनुभव करती RT 
प्रत्येक धड़कन, उसके प्रत्येक दुःख-एखको अङ्कित करे । वह ऊपर मेंने आध्यात्मिक दृष्टि ओर विवाहित जीवनके 
उसे उस दर्पणके समान चाहती है, जिसमें अपनेको देख हितोंके विरोधकी जो बात लिखी है, उससे मेरा यह अभि- 
और पा सकती है । वह जोवनके मार्गपर अपना एक चिर- प्राय नहीं कि विवाहित जीवनकी जिम्मेदारियोंको निभाते 
साथी, एक विशेष और प्रधानतः उसीके लिए अर्पित एवं हुए कोई नेतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति 
सम्पूर्णतः उसीके लिए सुरक्षित साथी, चाहती हे । अपनेसे नहीं कर सकता । मेरा कहना केवळ यह है कि ज्यां-ज्यों 
बहुत ऊंचे और श्रेष्ट क्षेत्रमे उड़नेवाले पतिके साथ चलते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिसे विकसित होता जायगा, व्यों-त्यों 
उसका दम टट जाता है-क्योंकि इसमें अनुगमन, अनुगमन- उसकी इष्टि अन्तःसुखी होती जायगी--बाहरी जगतके प्रति 
EE. . 2 पत्र उसके पलले रह जाता है; जब वह वस्तुतः पथ्र-प्रदशकके उसकी आसक्ति घटती जायगी और उसे अपने सन्तोष एवं 
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क्या प्रातभावान व्याक्त अच 
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आर सफळ पात हात 


'„ आनन्दके लिए दसरेके अवलम्त्रकी कमसे कम आवश्यकता 
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पड़ेगी । इसका भी परिणाम यही होगा कि दाम्पत्य जीवनमें 
उसकी वह तल्लीनता, निम्ता, न रह जायगी । 

बुद्धसे रामतीथ तक आर टाल्सटायसे उन हिन्दी साहित्य- 
कारों तक, जिनका जिक्र शुरूमें किया गया है, प्रायः एक 
ही ढड़की कथा है । तीब्र आध्यात्मिक, नेतिक या बोद्धिक 
प्रतिभाके व्यक्ति जीवनकी साधारण पगडण्डीसे नहीं चळ 
सकते । वे ऊंचाइयों या गहराइयोमें केन्द्रित ओर डवे हुए, 
अपनेको खोकर, अपने अन्तरके आनन्‍दको जगाते हए अथवा 
्रेष्ठतर अतृप्तिको लेकर, चते टै (३ स्पष्ट हे कि इस प्रकार- 
की असाधारग अवस्था?! शुः-जीवनको जिम्मेदारियांके 
प्रति वे पूर्णतः सजग नहीं रह लऊते । 

असल बात तो यह ठे कि लिङा डित जीवन भसत बुद्धि 
एवं प्रबृत्तिके आदमियोदः लिए ¦ । जो औसतसे ऊंचे या 
नीचे हैं, वे इसमें असफळ होते हे ओर उनका असफल होना 
बिलकुल स्वाभाविक हे । विवाहित जीवन जब साधारण 
आादमीको उसकी सम्पूर्ण प्रुत्तियाके विकासका अवसर 
देता है, तब पहलेसे ही पर्यास रूपसे उन्नत एवं विकसितके 
लिए उसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है । वेसे सांधा- 
रण व्यक्तिके लिए यहां कत्तव्य भी हे, प्रेम भी है । त्याग 
भी है, भोग भो हे, अनासक्ति हे ओर आसक्ति भी है। 
सबसे अधिक अपने ऊपर संयमके अभ्यासकी आवश्यकता 
है। पर जो भी है और जितना भी हे, वह औसत दर्जेके 
आदमियांके लिए हे। ओर ओसत द्जेकी प्रवृत्ति ओर मनो- 
वृत्ति लेकर ही यह विवाहित जीवन सुखी एवं सफल हो 
सकता हे । विवाहित जीवन प्रतिक्षण समझोतोंका जीवन 
हे। यह एक छोटा-सा समाज हे ओर इसीलिए सामाजिक 
जीवनकी एविधायें ओर कठिनाइयां सत्र इसमें वर्तमान हैं । 
प्रतिभावान व्यक्ति प्रायः व्यक्तिवादी होते हे; जो अपनेको 
समाजवादी कहते हैं, वे भी आत्यन्तिक रूपसे व्यक्तिवादी 
होते.हे । वे समाजपर अपनेको छोड़ नहीं सकते; समाजसे 
अपने अनुकूल चछनेकी आद्या रखते हैं । इसलिए जीवनमें 
समझोतेकी प्रवृत्ति उनमें कम होती हे । वे बार-बार. अपने 
चिन्तनके ऊंचे स्तरसे नीचे उतरना पसन्द नहीं करते । 

इसके विरूद्ध विवाहित जीवन वास्तविकताओंका जीवन 
है। इसमें न्याय ओर अधिकारकी अपेक्षा सहनशीलता और 


टंक--चतुराई--की आवश्यकता अधिक हे। यह याद 
रखो कि ओसत नारी प्रेमके आध्यात्मिक पक्षपर उपदेश या 
प्रवचन छुनकर तृष नहीं हो सक्ती । वह चाहती है कि तुम 
उसके जीवनकी आशाआंपर तरङ्ित हो; उसके दुःखोंमें 
रोओ; उसके आनन्दमे विकसित हो ओर उसको अपना 
समझकर अङ्गीकार करो ओर उसे भी तुमको ‘अपना? सम- 
झनेका अवसर दो । वह मानती हे कि पतिके लिए जीवनके 
सम्पूर्ण कतव्य उसको लेते हुए हैं--उसके अतिरिक्त नही हैं । 
एक नारी हे। ग्रृहस्थ-धर्म के कर्तव्योंके निर्वाइमें उसका 
समय जा रहा हे । वह घरका प्रबन्ध करती है; वह बच्चोंका 
पालन करती है; वह हजार ऐसे काम कर रही हे जो 
हुत जल्द मनुष्यको थका देते हैं । ऐसी पत्तीके लिए यह 
बिलकुल स्वाभाविक है कि वह अपने वेज्ञानिक पतिके निर- 
न्तर किसी सिद्धान्तको खोजमें लिप्त रहनेसे खीझ उठे । 
उसके लिए उप्त महान्‌ कवि पतिकी क्या आवश्यकता, जो 
बच्चोंके रोदनसे अप्रभावित अपनी महती कल्पनाओंमें डबरा 
हुआ हे अथवा जो भयङ्कर गर्मीमें आगके आगे फंकती हुई 
पल्लीकी अवस्थापर लक्ष्य न कर हिमालयकी ऊंचाइयांपर 
कल्पनाके पट्कोंके संहारे उड़ रहा हे । उसके लिए उस महान 
लेखककी कया आवश्यकता रह गयी हे, जो साहित्यको एक 
अमर ग्रन्थ प्रदान करनेमें इतना केन्द्रित है--इतना निमझ 
है कि उसे एक पत्ती भी हे, यह प्रायः भूल चला है । अवश्य 
ही ऐसे लोग एक ओसत आदमीकी अपेक्षा मानव जातिके 
लिए अधिक सुफूतिप्रद एवं स्पष्टतः कल्याणकारी सन्देश 
छोड़ जाते हैं-अवश्य ही उनके कारण समाजका कल्याण 
होता है, परन्तु उस ओसत नारीकी तृप्ति केसे हो सकती हे 
जो उश्षके लिए अपना जो कुछ प्रिय था, सब छोड़कर आयी 
है--जिसका संसार उसको लेकर है, जिसकी दुनियाका केन्द्र 
पति है । इस आकषंण-झक्तिसे विड्डछ हो उसकी आशाओं- 
के ग्रह नष्ट हो जाते हैं। वह अकेली रह जाती है । उसका 
सन्तुळन नष्ट हो जाता हे । ह 
वह अपना साधारण पति चाहती है। वह पति, जो 
उसके कष्टोंका, उसकी सेवाओंका केवळ मूक साक्षी न 
हो, वरन्‌ जो उन्हें. अनुभव करे । वह साहूचयं एवं अनुभूतिका 
प्रकाशन भी चाहती हे । में ऐसे कई पतियोंको जानता हूँ 
जो अपनी पत्नियोंको हृदयसे चाइते हें, जिनका प्रेम बहुत 


परिष्कृत एवं असाधारण है; पर इसीलिए जो उसमें प्रकाशन 
एवं प्रदर्शनकी भावना लाकर उसे रङ्ीन नहीं करना चाहते । 
पर इनमेंसे अधिकांश, पत्नियोंके दृष्टिकोणसे, असफल हें । 
उनके प्रमको उदात्तता एवं .अकृत्रिमता उनकी सफलता एवं 
विवाहित जीवनके सन्तोषकी जगह. उनकी असफलताका 
कारण बन गग्री है। इसमें दोष उनका नहीं; उनके स्वभाव 
एवं प्रकृतिका है । विवाहित जीवनकी सफळता केवल नेतिक 
एवं सेद्वान्तिक उच्चतापर ही आश्रित नहीं हे; इससे भी 
अधिक वह दैनिक व्यवहारपर आश्रित हे । में एक अत्यन्त 
सदाशय पतिको जानता हूँ जो 'अपनो पल्लीको बहुत प्रेम 

` करते हैं; पर साधारण व्यवहारमें सहनशीलता एवं नम्रताकी 
जगह अपनी रुश्षताके कारण उन्होंने लोगोंपर एवं अपनी 
'पल्लीके मनपर भी इसका ब्रिटकुळ विरोधी प्रभाव पेदा कर 
दिया है । लोग समझते हैं कि इनका विवाहित जीवन 
असफल है; पत्री भी असन्तोष एवं अतृप्तिका अनुभव करती 

है और उन सजतका जीवन भी इस बातकी' खीझसे भर 
गया है कि उनके प्रेमको उनकी पल्ली बिलकुल नहीं समझती। 
यों जब प्रेम भी हे, सहानुभत भी है, तब भी गलतफहमीके 
कारण उसका उलटा प्रभाव हो रहा हे । पल्नीके सन्तोपके 
लिए केवल प्रेम एवं सहानुभूति ही आवश्यक नहीं, इनका 
बार-बार, देनिक जीवनमें, उपयुक्त प्रदर्शन एवं प्रकाशन भी 
आवश्यक है । माना, गृइस्थीके भारसे दबी हुई अपनी पीके 
प्रति आपका हृदय सहानुभूति और दसे भरा हुआ है; पर 

` जब्र तक आप अपनी पत्नीपर अपने कार्य एवं वाणी द्वारा 
गइ नहीं प्रकट करते कि उसके दुःखोंसे आप वस्तुतः दुखी 
और इसी चिन्तामें आपका समय जाता है कि केसे उस 
बोको कम किया जा सकता है, तब तक आपकी सहानुभूति- 
का कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं होगा । एक औसत पल्ली 
 चाइती है कि जब्र वह भोजन परसकर आपके सामने रखती 
है, तब आप उसके भोजन बनानेकी कुशळताको प्रशंसा करें 
कि आज अमुक चीज तो बहुत अच्छी बनी हे । वह चाहती 
है कि जब्र उसकी तब्रीयत खराब्र हो, तो आप रदुतापूर्वक 
. अपनी चिन्ता उसके स्वास्थ्यके लिए प्रदर्शित करें । वह 
वाहती है कि जब्र वह घरको सजाती है, तब आप उसकी 
वस्थितताकी तारीफ करें और जब वह अच्छे कपड़े पहनती 


हती हे कि आपके द्वारा इस भावनाका प्रकाशन हो कि 1. 


यद्यपि दुनियामं एकसे एक स्त्रियां हैं, किन्तु आपके लिए 
__ ~ ७ ~ rs 
उसके जसी भली ओर उपयुक्त दूसरी कोई स्त्री नहीं हे । वह 


चाहती है कि आप उसे अपने मनोरञ्जन एवं भ्रमणके कार्य- 
क्रममें शामिल करं । यद्यपि वह आपको कोई क्रियात्मक 
सहायता प्रदान नहीं कर सकती; पर इतना अवर्य चाहती 


है कि आप अपने जीवनकी चिन्ताआमें उसे शरीक करें-- 


अपने हृदयको उसके सामने प्रकाशित करे ओर अपनी 
ओरसे' उसे पूर्णतः निश्चिन्त कर दे कि झाप उसके हैं ओर 
ह आपकी है । 
इन बातांके लिए मनुष्यको देलिक (के व्योरे-- 
“डिटेल्स? में जाना पड़ता हे । उसे पली तथा इःडम्त्रियोंकी 
'प्रवृत्तिय्रो और चित्तकी अवस्थाओं--मूड्ल 110008--का 
अध्ययन करना पड़ता है और कई बार अभिनय भी करना 


पड़ता है । 
स्पष्ट हे कि असाधारण बुद्धि, प्रतिभा वा कतृ त्वके 
आदमियोंको इस प्रकारकी बातें उनके अपने कायेमें विघ्न- 
कारी मालूम पड़ती हैं। अतिशय केन्द्रित व्यक्तिके लिए 
बार-बार अपनी विचार-श्रेणीसे नीचे उतरकर आना. उसे 
उत्रा देनेवाला होता हे । यह उससे बन नहीं पड़ता । सबसे 
बड़ी कठिनाई उसे अभिनयमें मालूम पड़ती हे । गृह-जीवनमें 
भी राजनीतिकी कलाका प्रवेश उनके द्वारा सम्भव नहीं है । 
असल बात यह कि असाधारण व्य्रक्तियोंका जीवन-मार्ग 
प्रायः विषम होता हे। उनका जीवन एक सांचेमें ढळा या 
न्दर रूपमे तराशा हुआ नहीं होता। उनके जीवनकी 
रेखायें टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं। उन्हें अनेक प्रचलित मतों, 
विश्वासों एवं मान्यताओंको तोड़ते-फोड़ते एवं नूतन मार्ग 
बनाते चलना पड़ता है। उनके जीवनमें निश्चिन्तता एवं 
स्थिरता नहीं होती--शान्ति एवं निश्चिन्तता--“सिक्यूरिटी? 
--का अभाव होता हे । जीवन एक विशेष धारामें बहता 
हे । स्पष्टतः ऐसे व्यक्ति विवाहित जीवन व्यतीत करनेके 
उपयुक्त नहीं हैं । इसमें उनके विघ्न बढ़ जाते हें और जिन 
न्ताओसे बचना उनके कार्यके लिए आवश्यक हे, वे बढ़ती 
जाती हैं ओर सद्दुषेकी मात्रा बढ़ती जाती हे । ऐसे जीवनमें 
न पति ही सन्तुष्ट हो सकता हे और न. पक्की ही खखका 
श्वास ले सकती है। दोनों अपनी भळाईके' ऊपर जीते हैं, 


= 


mk is . 
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क्या प्रतिभावान व्यक्ति अच्छे ओर सफल पति होते हैं ? 


जब मनमें यह भाव समय-समयपर आता रहता है कि यह 
केसे झज्झटमें जीवन फंस गया । 

एक विशेष बिन्दुमें केन्द्रित अथवा एक कार्य-विशेषके 
लिए अर्पित जितने भी आदमी हैं, वे सब विवाहित जीवनमें 
कुछ बहुत सफळ नहीं हो सकते । यदि कोई ऐसा उदाहरण 
मिले, तो में उसे अपवाद ही कहुंगा और यह मानंगा कि 
इसमें पतिकी प्रतिभाकी 
नहीं है, जितना परिस्थिति, 
हाथ है। क्‍योंकि इस 


देन-—Contribution—उतनी 
भ्शाग्द अथवा अन्य शक्तियोंका 
प्रकःरळा अपित जीवन वस्तुत 
संन्यासका जीवन है; ओर ऐसे जीवनमें दो प्रकारकी 
वश्यताआं-वकादा रिश/--कः एक साथ चलना यदि असम्भव 
नहीं, तो अत्यन्त कडिन अवश्य है । 
पहले कभी चाहे ५३ बात इनी सीमा तक ठीक न रही 

हो, परन्तु आज यही बात है । उ नेया एक विषम अवस्थासे 
गुजर रही हे। समाजके त्येक अङ्कको एक भयङ्कर झन्झा- 
वात जैसे कम्पित और अस्थिर किये हुए है । विचार- 
धाराओंका प्रति पगपर प्रबळ सङ्घर्ष है और इस सहूमें 
हमारी आझायें उड़ी जा रही दें; हमारे विश्वास डगमग हो 
रहे हैं, हमारी मान्यताय चूर-चूर हुई जाती हें ओर हमारे 
संस्कार बिलकुल अस्थिर हें। विश्वका सम्पूर्ण जीवन आज 
अनिश्चित है। उसका क्या रूप बनेगा, कोई नहीं कह 
सकता । पुराने संस्कार गळ रहे हैं। जीवनका क्या रूप 
होना चाहिए, इसके सम्त्रन्धमें भी मतभेद हे, बल्कि तीब्र 
सहुष है । 

: समाजको इस विषम अवस्थाने ग्रृह-जीवनकी कठिना- 
इयां बढ़ा दी हैं। आज नारी अपनेको पुनः खोजने ओर 
पानेमे--अपनेको 71७-१1४००४७/ करनेमें--लगी हुई हे 
बिविध विचार-धाराआंके बीच एकाएक पड़ जानेकै कारण 
वह किद्चित्‌ घत्रड़ायी हुई-ली है । उसकी आवाजमें रुक्षता 
है। उसकी आंखोंमें आकस्मिक जागरणका कुतूइल है । वह 
बर्तमान स्थितिमें अपने साथ 'ऐट होम? ओर 'ऐट पीस? 
E है। वह ठीक नहीं कह सकती कि वह क्या चाहती है 
या जिसे वह अपनी आवश्यकता, अपनी मांग कहती है, 
उसको पाकर उसका क्या करेगी । उसमें आज एक प्रति- 
क्रिया है; कहीं-कहीं प्रबळ क्षोभका स्वर भी हे । उसके 
व्यवहार--आचरण--ने गृह-जीवनके सम्ब्न्धमें नयी सम- 


स्यायें भी खड़ी कर दी हें । उसके संयमका बांध ट्ट गयां 
है अथवा टूटता जा रहा है और वर्तमान अवस्थामें व्ह 
पतियोंमें अपनेको पूर्णतः निमझ करके निःस्व हो जानेको 
तेयार नहीं है । प्रबळ हुङ्कारके साथ उसने अपने व्यक्तित्वकी 
रक्षाकी मांग की हे । 

ऐसी अवस्थामें यह प्रश्न ओर जटिल हो गया है । में 
मानता हूं कि समाजकी इस विषम अवस्थामें एक असा- 
धारण प्रतिभाके व्यक्ति अथवा आत्यन्तिक निष्ठाके साथ 
किसी कार्यमें लगे हुए पुरुषों एवं उनकी पलियां दोनोंकी 
स्थिति एक-दूसरेके लिए सद्ठोच ओर चिन्ताकी--९०॥a- 
rrassmen की—स्थिति है । में यह भी मानता हूं कि 
इस अवस्थामें कोई असाधारण प्रवृत्तिका, प्रतिभाशाली एवं 
अपने लक्ष्यमें केन्द्रित मनुष्य अपनी आसत दर्जकी श्रीमतीके 
साथ सुखी एवं सफल नहीं हो सकता ओर न औसत नारी 
ही ऐसे छोगों-जिनके दिमागमें सिद्धान्तों, आदर्शाकी 
गहरी लगन हे--के साथ जीवनके मार्गपर चलते हुए तृत 
एवं शान्तिका अनुभव कर सकती हे । क्योंकि इस प्रकारके 
जीवनमें दम तोड़ देनेवाली ऊंचाइयां अधिक होती हैं 
उसमें कभी-कभी भयङ्कर कम्प, सहुप, आन्दोलन ओर 
उत्तोलन होता हे ; उसमें बाह्य छबिधाओंकी प्रायः कमी 
होती है और इस हष्टिसे उपेक्षा, पीड़ा, अभाव, दुःख और 
रोदन अधिक होता हे। ये बातें एक घरवालीकी-एक 
'सेटळर? को मनोवृत्ति लेकर चळनेवाली नारीके साथ मेळ 
नहीं खाती । इतिहासमें हजारों वर्षोमें अपनी निरन्तर 

सेवा, बलिदान ओर कष्ट-सहनसे जिस नारीने गृहका 
निर्माण किया ओर भ्रमणशील पुरुपको एक जगह बसनेको 
बाध्य किया हे, वह अपने चिर-अजित अधिकारका त्याग 
केसे कर सकती हे ? वह अपने पुरुषका पुनः अस्थिर, चञ्चल 
जीवनमें पड़ना केसे सहन कर सकती है ? 

इस हष्टिसे यह कोई आश्‍चर्यकी बात नहीं कि असा- 

धारण प्रतिभाबाले आदमी दाम्पत्य जीवनमें प्रायः असफल 
होते हें। वस्तुतः उनके लिए विवाहित जीवन है नहीं 
और न दाम्पत्य जीवनके सुख-स्वप्तोंको लेकर विवाहित 
जीवनका आरम्भ करनेवाली नारियोंके लिए ही ऐसे पति 
उपयुक्त 


जब मेरा विवाह हुआ था, मेरी खी सुभद्रा बिलकुल 
बालिका-सी सरल थी । उसका सन्दर और भोला सुखड़ा 
देखकर मेंने निश्चय किया कि कभी उसपर क्लेशकी 
छाया न पड़ने दूंगा ओर न गरीबीका ही दुःख उसे भुगतने 
दूंगा । 

किन्तु हमारा छख दो-तीन महीने तक ही रहा । फिर 
मुझे नौकरी करने इलाहाबाद जाना पड़ा । उभद्रा घर ही 
रही । वहीं उसे एक लड़का उत्पन्न हुआ ओर एक वर्षके 
बाद मर गय़ा । तबसे सुभद्रा मुझे बार-बार घर आ जानेके 
लिए लिखने लगी । किन्तु मूर्खतावश में सिफ उस पत्रको ही 
पढ़ता था-- उसके पीछे अनलिखी बातोंको समझनेकी 
कोशिश नहीं करता था । किन्तु जब उसके पिताने मुझे 
लिखा कि वह अपने पुत्रकी सरत्युके दुःखसे घुली जाती है, 
तो में नौकरी छोड़कर घर आ गया। 

छभद्रा वेसी ही थी। तरुण और उन्दर, ओर इतनी 
कोमल कि कोई उसे एक बच्चेकी मां कह नहीं सकता था । 
वह स्त्रीका बोझ ढोने लायक नहीं कढी जा सकती थी। 
मुझते उसने कभी सत शिशुके बारेम बातचीत नहीं की, 
और में भी चुप रहा । मुझ उस बच्चेका हाळचाळ छननेको 
उत्छकता तो थो, किन्तु में उभद्राको दुःख न पहुंचाना 
चाहता था । 

कभी-कभो जब हम दोनों अपने छोटे-से मक्रानमें बेडे होते 
थे, तो मुझे भास होता था कि हम दोनों बाल्यांवस्थामें ही 
हैं । एक नयी, प्रेममयी ढुनियामें । हमें जोवनकी कठिनाइयों - 
का कुछ भी पता न था | - 

मैंने अपने गाँवमें एक छोटी-सी दूकान कर छी थी । 
ऐसे ही हमारी गुजर चळतो जाती थो...कि अचानक, एक 
दिन मुझे शहर जाना पड़ा । शायद शाम तक कार्य समाप्त 
` नदो, इससे मेरे सोचा कि रात-भर वहां ही रहूंगा। में 
___ सुभद्राले वढी कहकर शहर चछा गया र । किन्तु उसी द्नि 
यय गाम तक मेरा काम हो गया, और में रातको दस बजेके 


me 


ट ब गांव वापस आ गया । 


हत्यारा 


शरी नित्यानन्द 


उस वक्त चांद नहीं निकला था, ओर आसमानपर 
धुंधळा बादर छाया हुआ था । किन्तु एक अजव रोशनी 
आकाशमें फेली हुई थी ओर ओस मेरे तिरपर पड़ रही थी 
--ओस या वर्षा, में कह नहीं सकता । ] 


रा घर 
दिखाई देने लगा.। 

मेरा घर गांवके बाहर एक ओर था---उऱ्केळा ६? सड़क- 

की दायीं ओर--उससे थोड़ा आगे सड़ककी दो शाझायें हो 
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जाती थीं, एक तो गांव जाती थी, दूसरी बाहर । जब में 

मकानके दरवाजे तक पहुंचा, तो मुझे मास हुआ कि कोई 

ओर दूसरी सड़कसे मेरी ओर आ रहा हे ३ मुझसे 


मिलने । 


में बही खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा । मेरे 
ऊपर एक बड़े नीमके पेड़की छाया पड़ रही थी । इससे बिना 
मुझ देखे वह आदमी मेरे बहुत नजदीक आ गया--मानो 
दरवाजके भीतर जाना चाहता हो । फिर अचानक वह खड़ा 
हो गया ओर मुझे मालूम हो गया कि वह कोन है । वह 
गोपीनाथ था--सुभद्राके ननिहालका पड़ोसी । एक समय 
उसने भी छभद्रासे विवाह करना चाहा था । 

वह अचानक खड़ा हो गया ओर में भी छायासे बाहर 
आकर बोला--'क्यो गोपीनाथ ! इधर कहां जा रहे हो ? 
इतनी रातको इतनी जल्दी ?? 

वह एकदम उत्तर न दे सका, और जब उसकी जबान 
खुली, तब उसकी आवाज अजब थी । 

“सचमुच में कह नहीं सकता कि में कहां जा रहा था । 
में तो सिफ सेर करने निका था ।? 

“इस वक्त ? ” मेने पूछा । - 

“हां ।? अब झुठ वह जल्दी बोळ सकता था-- “हां, 
मेरे एक मित्रने मुझ खानेको बुलाया था । वहीं जानेकी मंशा 
थी 1? 

“खानेको !” मेंने आश्चर्यान्वित होकर कहा-- “यार, 
साढ़े दस बज चके हैं। तुम्हारा मित्र तो खा-पीकर सो भी 
चुका होगा । किन्तु जब खाने ही जा रहे हो तो चलो, मेरे 


ळे... 
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साथ ही खा लो । घरमें दिया तो जळ र 
स्त्री अभी सोयी नहीं । कुछ बना देगी ।” । 

उसकी घबड़ाहट सुझे समझ पड़ी नहीं । कुछ देर तक चुप 
रहनेके बाद वह कुछ बड़बड़ाकर जानेको उद्यत हुआ । उसकी 
बातें मुझे समझमें आनेके पहले ही मेरे घरका दरवाजा खला 
और मेंने सुभद्राको वद्दांपर खड़े देखा । ओर तब, गोपीनाथ 
एकदम चप हो गया । 

सुभद्राने अन्धेरेकी 
उसकी आवाजसे मालूस 
शायद घरके सामने इत 
गयी हो । 

“कोई नहीं, सुभद्र! १ ने 
ही हें ॥ में उसे खानेको कहता 
खा चुकीं या नहीं १? 

कुछ देर तक सत्र निरत 
तो उसकी आवाज झुश्किरुसे प वानी जाती थी । 

“ज्यादा तो कुछ नहीं है, किन्तु जो कुछ है वह उनके 
लिए पर्याप्त होगा । उन्हे ले आओ |?! 

परन्तु गोपीनाथको किसी भी तरह में राजी न कर 
सका । वह जल्दी-जल्दी चळा गया । में भी मुड़कर 


, इससे मेरी 


1-- “कोन है १”? 
था कि वह डरी हुई है। 
आवाजें सुनकर घबरड़ा 


दखत हुए पूछ 
हाता 


( रातका 


नि बी > च 
33दहा--“मे और गोपीनाथ 
घर--वह मानता नहीं । तुम 


41 फिर जत्र सुभद्रा बोली, 


घरको तरफ चला । खुभद्वा वहीं दरवाजेपर खड़ी थी,: 


ओर जब मैंने उसका मुंह चूमनेके लिए दोनों .हाथोमें लिया, 
तो अचानक मेरा दिल कांप उठा। में उसे चमना भूर गया 
और चुपचाप भीतर गया । 

ओर एकाएक सुझे सब कुछ मालूम हो गया। ओर 
जीवनमें जो कुछ माधुर्य था, वह .लुक्ष हो गया । मैने देखा 
कि दो थालियोंमें खाना परोसा हुआ रखा है-दो पीढे 
रखे हैं, एक ओर मेरे पिताका हुक्का रखा है-तम्ब्राकृ भर- 
कर । में हुक्का कभी नहीं पीता--परन्तु गोपीनाथ पीता है। 

यह सब देखकर में पत्थर-सा खड़ा रह गया । मेरे पीछे 
ही सुभद्रा भी भीतर आयी, ओर अचानक वह भी पीली 
पड़ गयी। मुझे मालस हो रहा था कि उसके दिलमें कितनी 
उथल-पुथछ हो रही हे--मानो उसका दिल चीरकर मेरे 
सामने रख दिया गया हो । 

वह धीर थी, और जल्दी ही उसने अपनेको 
संभाळ छिया । 


घोरेसे हंसकर उसने कहा--''मुझ मालूस था कि तुम 
आज हो आ जाओगे । इससे मेने अभी भोजन नहीं किया, 
तुम्हारा रास्ता देखती बठी हूं । अभी भी देरी थी--इससे मेने 
हंसीमें चिळम भी भर दी--तुम तो पीते नहीं, किन्तु, योंही 
दिलमें आया कि भर टूं 1? 

उसने ठहरक देखा कि इस झूठका असर सुझपर केसा 
पड़ता है । मुझ मालस था कि ऐसी ही बातें वह वास्त- 
विकतापूर्वक कर सकती थी--मेरे इलाहाबाद जानेसे पहले । 
मुझे चुप देखकर वह फिर बोली--“'ओर अब तुम आ गये 
हो । चलो, बेठो ।?? 

में पीहेपर बेठ गया, ओर उसने मुझे वह खाना खिलाया, 
जो उसने अपने प्रेमीके लिए बनाया था । जब किसीको 
मर्मान्तक चोट लगती है, तो वह एक ददंभरा शरीर हो 
जाता है--उसके कुछ देर बाद ही उसे चोटका पता लगता 
है। मेरा भी वही हाल था । 

में मूढ़-सा वहां बेठा रहा, ओर समद्रा हंस-हंसकर न 
जाने क्या कहती रही । मुझे मालूम था कि यह सत्र नाट्य 
हे, कि वह मुझे देख रही हे ओर शायद सोच रही हो कि 
में कहां तक समझ पाया हूं । 

“मुझे आज बहुत काम है, छभद्रा,” मेने कहा--“तुम 
जाकर सो जाओ ।” 

“ग्यारह तो बज ही गये हैं। और ज्यादा देर मत बेठना, 
मेरी कसम ।?? 

उसने मुझे दोनों बांहोंमें भरकर चुम्बन किया-मानो 
में ही उसका प्रियतम था-मेरे मंहसे भी प्रेमवार्ता निक- 
छने ही वाली थी कि वह चली गयी । जब तक वह सोनेके 
कमरेमें नहीं चली गयी, में उसे ताकता रह गया । 

उसके इधर-उधर चलनेव्हा शब्द मुझे साफ छनाई दे रहा 
था। फिर कुछ देर तक शान्ति रही, शायद वह प्रार्थना 
कर रही थी। फिर उसके चारपाईपर लेटनेकी आवाज आयो, 
और में सोचता रह गया कि मेरी अवस्थामें मनुष्यको क्या 
करना चाहिए । 

किन्तु में कुछ सोच न सका, सिफ बेठा रहा । अन्तमें 
जब दिया बुझ गया, तब भी में कुछ न सोच सका--सिफे 
उसके दुराचरणका नाम दुहराता रहा; उससे कोई लाभ न 
था, में तो समझ ही गया था--तब ही, जब कि मैने दृह- 


२५६ 


लीजपर पांच रखा था । परन्तु इस बातने मुझे एकदम 
'चिमूढ़ कर दिया था । में उसके आगे कुछ सोच न सकता 
था । कुछ निश्चित न कर सकता था । अन्तमें में उठा और 
सोनेकी कोठरीमें गया । 

सुभद्रा आंखें बन्द किये लेटी हुई थी । उसके घुंघराले 
काले बाळ तकिग्रेर बिखरे हुए थे । में वहाँ खड़ा-खड़ा 
उसकी ओर देखता रहा, मुझे विश्वास न होता था कि यह 
सब सच हे, क्यों कि सभद्राके चेहरेपर वही सरळ बालिकाआं- 
का-सा भाव था। ओर शान्तिसे उसके श्वास-प्रश्‍वास 
चल रहे थे, उनके साथ ही उसका सीना उपर-नीचे हिल 
रहा था--उसमें कम्पन न था । 

परन्तु ज्यांही में सुड़ा, एक ऐसी आवाज हुई, जिससे 
मुझे मालम हुआ कि वह सोयी नहीं हे । जागती है, और 
| सि मुझे धोखा देनेके लिए निप्कछड्क निद्राका अभिनय कर. 
रही थी। परन्तु मेरी इस इतनी लम्ब्री परखके सामने 
भोलापन कायम रखनेमं उसे बहुत कठिनाई हुई थी। फिर 
मेरा हृदय कठोर हो गया ओर मुझे , विश्वास हो गया कि 
चह सब सच है; कि.उभद्राका स्वभाव ही मक्कार हे.। 


नींदका ढोंग कर रही है । 
में लेटा-ठेटा. सोच रहा था कि मेरा कतव्य .क्या है । 
मेरा दिल उससे यह कहनेके लिए कि “मुझे पता है त्‌ मुझे 
देख रही हे” छटपटा रहा था । उसकी झटी बातोंका भण्डा 
फोड़नेको दिल करता था । कह नहीं सकता कि. कितनी देर 
में ऐसे पड़ा रहा । धीरे-धीरे मुझे मालम हो गया कि वह सोः 
गयी है । और फिर मेरा दिल बदल .गया-मानो एक कसा 
हुआ तार ढीला कर दिया गया हो । 
मुझे तब भी नींद न आयी । में पड़ा-पड़ा छतकी कड़ियां 
गिनता रहा था, और मेरे दिलमें निरन्तर आवाज आती थी 
_कि झभद्रा दुराचारिणी है। 
सुभद्रा मानो एक मुर्देकी तरह पड़ी थी--किन्तु उसका 
सरल उन्दर मुखड़ा, भोलेपनसे भरा हुआ था। 
ऐसे ही काफी देर हो गयी होगी, क्योंकि खिड़कीका 
अन्पैरा गहरा हो रहा था--उपाका आगमन समीप था । और 


मैंने दिया बढ़ा दिया ओर जाकर खटियापर लेट गया । . 
और तत्र भी मुझे सबूत मिला कि वह सोयी. नहीं है, किन्तु 


| | अचानक कमरेका दर्वाजा खुळ गया और एक आदमी भीतर 


विश्वमित्र 


०० on 5.“ “3 “>  0 कक. 20 ८० 0 220 ० 0 0 0 ०० 20 2०" ८ 20 ० 2 ७०. ० ० ८०. ०-2 ०“. 22 2 2 2 2) 2 “2. 20 2 2 


आया । यह भी अचरज था, क्योंकि दर्वाजा खुलते वक्त 
जरूर चिंचंडाता था, ओर अब उसकी आदाज तक नहीं 
आयी । में चुपचाप पड़ा रहा । 

वह आदमी भीतर आ गया ओर भीतरसे दर्वांजा बन्द 
कर लिया, ओर कमरेमें इधर-उधर घूमने छगा--बिना 
किसी शब्दके । मेरे मंहसे - आवाज नहीं ही आर 


न की । सिर्फ कोई बच्चा जेसे पड़े-पड़े मांको देखता रहता हे, 
बेसे ही उसे ताकता रहा । 

इधर-उधर घूमकर वह हमारी खरटिद्राकरे पाल आया, 
ओर सुभद्राको देखता रहा ! उसकी बार के पीछे 
पड़ी थी, ओर एक हाथ सिरके नीचे अघखुले 
थे, ओर लम्ब्री-रम्बी अळकें गालों तक पः उषाकी 
पहली घुंधली रोशनी खिड़कीसे भीतर आ रडी थी और 
बाहर दूर कहीं एक मुर्गा बांग दे रहा । काकी सब 
निस्तब्ध था । 

वह आदमी खड़ा होकर छभद्राको देख रहा था! 
मानो किसी निशाचरकी. छाया हो ! ओर भें उसपर आंखें, 


गाड़े पड़ा था,. बिना हिले-डुले । 

सुभद्रा इतनी शान्तिके साथ लेटी हुई शी कि में . सोचने 
लगा कि उस मनुष्यके भाव क्या हें । क्या वह भी उसे एक 
निष्कलडू बाला समझता है या कलड्डिंनी पापिष्ठा, जिसका 
पाप पूर्व भोलेपनके कारण .ओर भी महत्‌ हो ? पर अक- 
स्मात्‌ छुभद्रा चोक पड़ी । 

“गोपी !” उसके मुंहसे निकला, ओर मुझे पता लग 
गया कि उसका स्वप्न क्या था, क्यों वह डरकर 
स्वप्रमे इस तरह चिछायी! उसे मालूम था कि मुझे 
मालूम है । 

फिर जो मनुष्य वहां खड़ा था, फिरकर इधर-उधर कुछ 
खोजने झगा । उसे पता नहीं था कि वह क्या खोजता है। 
परन्तु मुझे पता था । मेजपर एक बड़ा-सा चाकू पड़ा रहा 
करता था । में उस आदमीको और उस चाकूको देखने 


लगा । धीरे-धीरे उसे ख्याल आया कि वहांपर चाळू होगा, 


और उसने बिना देखे वह उठा लिया ओर हथरेलीपर उसकी 
नोक दबाकर देखी । कुछ देर खड़ा वह सोचता रह गया, फिर 
खटियाके पास आकर उभद्राको देखने रगा । 


चीन-जापान युद्धका नूतन अध्याय 


एक छाया-मात्र हो.। 
मुझे नहीं हुआ । 

फिर छभद्वाने करवंट ली, ओर सिरको पीछे हटा दिया, 
और बांहें दोनो सिरके ऊपर कर दीं । उसकी चादर पीछे 
सरक गयी थी, और उसकी सफेद छाती नजर आ रही थी। 


उसका चहरा दखनका ख्याल तक 


SA 


उस आदमीने एक कदम आगे बढ़ाया और वार किया। 
x 3 ३८ 
और में जोरसे चिल्ला उठा, और चाकुको अपने हाथासे 
दूर फॅक दिया । 
ईश्वर जानता हे कि सभद्राकी हत्या मेंने नहीं की, किन्तु 
“कमरे में में ही उस शवके पास था !? 


आधुनिक समर-विक्लानए 
दुधेषे जापानने चीनके लाथ 
सोचा था कि वह विराट, 
सचेत होकर सद्ठुबद्ध होनेके ६ उद्रस्थ कर डालेगा । 
युद्धके आरम्भमें गत जुलाई महीनेसे दिसम्बर महीने तक 
जापानी सेनाओंकी अप्रतिहत अग्रगति, उनके बब्बरोचित 
नृशंस अत्याचार, बहुसंख्यक निरीह नर-नारियोंका संहार, 
बड़े-बड़े नगरो, स्कूर, कालेज ओर विश्वविद्यालयों आदिपर बम- 


पाश्चात्य जगतूके पट्टशिष्य 
संग्राथ आरम्भ करते हुए यह 
ग“ स्थविर चीनको उसके 


- वर्षी करके. उनका विध्वंस किया जाना--यह सब देखकर 


ऐसा विश्वास होता था कि इस बार चीनका परित्राण होना 
कठिन हे ओर -अन्ततः जापानकी ही अहङ्कारपूण स्पर्धा 
विजय लाभ करेगी । जापानने चीनके जिन अञ्चलोंपर 
अधिक्रार जमाया था, उनपर कतिपय़ चीनी नेताओंके अधीन 
स्वायत्त-शासनके नामपर अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था। इससे चीनके दुर्भाग्यके सम्ब्रन्धमें लोगोंकी धारणा 


ओर भी एुहृठ़ हो रही थी । किन्तु इधर कुछ समयसे इवा- 


के रुखमें परिवर्तन होने लगा हे । बहुत-से रणक्षेत्रोंमें चीनकी 
सेनाओंने जापानियोंको पीछे हटा दिया हे और जापानी 
सेनाओंकी अग्रगतिमें बहुत कुछ बाधा प्रदान की है। यहां 


तक कि चीनकी जिस आकाशसेनाके प्रयत्न आरम्भमें हास्य- 


E समझे जाते. थे, उसने भी जापानी सेनाके ऊपरं कई बार 
आक्रमण करके जापानियोंके मनमें कुछ उद्वेगका सञ्चार कर 
दियां है। अमेरिकन एसो दियेटेड प्रेसके संवाददाता मि० 
जेम्स मिल्सने हाळमें चीनकी यात्रासे लोटकर बम्ब्रईमें जो 


, वक्तव्य दिया हे, उसमें उन्होंने कहा है कि चीनकी वर्तमान 


जापान युद्धका नूतन अध्याय 


श्री बालमुकुन्द वर्मा, बी० ए० 


राजधानी हाङ्काउ शहरमें जापानी वायुयान-वीर बम बर- 
साने गये थे । आध घण्टेके अन्दर ही चीनी वायुयान-वीरों- 
की गोलियोंसे जापानियोंके १२ वायुयान पथ्वीपर गिर पड़े। 
अन्य किसी प्रकारकी छविधा प्राप्त करनेका उपाय न देख- 
कर जापानी अब यह कहने लगे हैं कि वे इटलीका अनुसरण 
करते हुए वायुयानोंसे विषाक्त गेसकी वर्षा करेंगे। किन्तु 
मिल्स साहबका कथन है कि यदि जापानियोंकी ओरसे इस 
नीतिका अवलम्बन किया गया, तो चीनकी तरफसे भी इसका 
जेसेका तेसा जवाब देनेमें देरी नहों होगी । चीन-सरकारने 
हालमें रूससे चार सो बम बरसानेवाले वायुयान खरीदे 
हैं ओर बहुसंख्यक सोवियट वायुयान-वीर चीनके समर- 
विभागमें नियुक्त किये गये हैं। जापानियोंको मुंहतोड़ उत्तर 
देनेके लिए चीनी भी जापानके अन्दर प्रवेश करके तोक्यो 
तथा अन्यान्य नगरांपर बम ओर विषाक्त गेसकी वर्षा 
करेंगे । इस प्रकार इधर कुछ दिनोंसे चीन-जापान युद्धमें 
एक नूतन पवेकी सूचना मिलने लगी है । 

चीन-जापान युद्धके विशेषज्ञ मि० नेथेनियल पेफरने इस 
सम्ब्रन्धमें “न्यूयार्क टाइम्स” पत्रमे एक लेख लिखा हे । इस 
लेखमें उन्होंने लिखा है कि चीनके अधिकृत अञ्लोंपर यद्यपि 
जापानने छोटे-छोटे स्वायत्त-शासन-मूलक “राष्ट्रों?का गठन 
किया है; किन्तु जब तक इन राष्ट्रोंके सीमान्तवती अञ्चलोंके 


. चीनी अधिवासी अपरोक्ष रूपसे भी इनकी सहायता नहीं 

करेंगे, तब तक ये राष्ट्र कारगर नहीं हो सकते । इसलिए इन 
राष्ट्रोके सम्बन्धमें जापान बाह्य संसारको चाहे कितना.ही. 
_ भुळावेमें डारूनेकी चेष्टा करे; किन्तु इनका निर्माण बिलकुल 


>>> 


बालूकी नींवॉपर हुआ है और ताशके घरके समान ये कत्र 
ढह जायेंगे, कुछ ठिकाना नहीं । मि० पेफरने युद्वके प्रारम्भके 
!। ६ महोनेके जापानी सेनाओंके कारनामेके सम्ब्रन्धमें लिखा 
| रे ४-5 77 short, six months after the begining 
of the war Japan is where it was at the 


begining. It can beat the Chinese into every 
Ething except submission, Tt can cover up its 
chagrin by declaring the princples to which 
Chins must accede Whether 709 Or ‘years 


® 


later. But this is to conceal to its own peo- 


ple that 16 has had to reconcile itself toa 


long war on 8 continental scale, one which 


it had not bargained for and which i$ quite 


likely connot psosecute successfully.” अर्थात्‌ ६ 


एक जापानी सेनिक अपनी मशीनगनके साथ । 


माल पूर्व युध .आरम्भ 
होनेके समय जापान 
जहां था, दडी वह अब 
1 ह किसी 
प्रकार आ चीन-- 
- अपने 
:र सकता । 
इस व्यर्थताको 


कितने ही सिद्धान्तोंकी 
घोषणा करेगा,. जिन्हें 
आज हो या कल, 
चीनको मान ही लेना 
पड़ेगा । किन्तु इस 
प्रका रकी घोषणा करने- 
का वास्तविक उद्देश्य 
होता है चीनमें विराट 
रूपमें बहुत दिनों तक 
जो युद्ध चलेगा, जा- 
पानकी जनतासे उसे 
छिपाकर रखना । इस 
प्रकारके युद्धके. लिए 
वह'प्रश्तुत नहीं हे ओर 
हो सकता हे कि वह 
अन्त तक इसे सफल 
रूपमें चला भी नहीं 
सके । 


अब तक युद्धकी जेसी गति रही हे, उसे देखते हुए मि० 


'नेथेनियलके उक्त कथनमें बहुत कुछ सत्यता मालूम होती हे । 


युद्धको आरम्भ हुए लगभग ११ मात हो गये; किन्तु अभी 


` तक चीनियोंने वश्यता स्वीकार नहीं की हे । उन्होंने अपना 


चीन-जापान युद्धका नूतन अध्याय . 


कर लड़ते रहेंगे । चीन-जापान युद्धके शीघ्र समाप्त होनेके 
लक्षण प्रतीत नहीं होते । यद्यपि जापान-सम्राट्से लेकर देशके 
बड़े-छोटे राजनीतिज्ञ ओर समर-नायक तक जापानी जनताको 
दीर्घकाळव्यापी युद्धके लिए तेयार होनेको उत्साहित कर 
रहे हैं; किन्तु युद्धका 
अब तक अन्त न होते 
देखकर जापानके धन- 
कुवेर ओर साधारण 
जन चञ्चल हो उठे हैं । 
जापानके बिदेशी वा- 
णिज्यके ऊपर भी 
इसका प्रभाव पड़ा हे । 
देशवासियोंके इस अ- 
सन्तोपको दबाकर 
रखनेके लिए देशमें 
केवळ कठोर दमन- 
नीतिका ही अवलम्त्रन 
नहीं किया जाता, 
बल्कि विदेशोंमें भी 
जोरोंसे प्रचार - कार्य 
किया जा रहा हे 
जिससे छोग समझ कि 
इस संग्रामके फलस्वरूप 
_ जापान बिलकुल थका- 
बर नहीं मालूस कर 
रहा हे ओर राज- 
नीतिज्ञ लोग आपसकी 
दरबन्दियोंको भुलाकर 
संग्राम चलानेके लिए .. 
अब्र भी. सहमत हैं। 


Borer 


प्र 


लिए अपनी शक्तिके ऊपर ही निर्भर करना पढ़ेगा । एक 
महिला लेखिकाने लिखा हे कि चीन जो इधर जापानी 
सेनाओंको अनेक स्थलोंमें पीछे हटा देनेमें समर्थ हुआ हे, 
इसके मूलमें काम कर रहा हे चीन-सो वियट-समझोता । गत 
नवम्बरमें चीन ओर सोवियट रूसमें समझोता हुआ, जिसके 


चीनके आधुनिक सेन्यदळका एक शिक्षित सेनिक । 
इस प्रकारके प्रचार-कार्यके लिए सचित्र पुस्तिकाय प्रकाशित 

` करके सर्वत्र बांटी जाती हैं । इन पुस्तिकाओंमें यह भी लिखा - 
रहता हे कि दीर्घकाळ तक युद्ध चळानेके लिए जापानकी 
आथिक अवस्था प्रतिकूल नहीं हे । 

. किन्तु यह सत्र होते हुए भी चीनको आत्मरक्षा करनेके 


अनुसार यह तय पाया कि रूस चीनको युद्धके शख़्ास् 
जुटायेगा ओर चीन इसका उचित मूल्य देगा। इन दोनों 


- देशोंके बीच आवागमनके लिए एक नया मागे भी बनाया 
गया हे । चीन रूससे श्रा खरीदकर मंगा रहा हे और॒ 
जापानियोंके विरुद्ध उनका प्रयोग कर रहा हे । किन्तु इससे 


२६४ | विश्वामित्रं 


यह नहीं समझना चाहिए कि रूस चीनका पक्ष ग्रहण करके युद्धके आरम्भमें यद्यपि चीनको यह आशा. थी क्रि 
युद्धक्षेत्रे कूद पडेगा । जापानके विरुद्ध रूस अभी लड़ना विदेशी राष्ट्र उसकी सहायता करेंगे; किन्ठु अब उसने इस 
नहीं चाहता । दोनों देशोंके बीच जो समझोता हुआ हे, वह आशाका सम्पूर्ण परित्याग कर दिया हे । नेथेनियल पेफरका 
कहना इ कि विदेशी राष्ट्रोकी 
प्रत्यक्ष सडायता न लकर 


चीन तो क्षतिग्रस्त हआ ही 
{ 


® 


नही है लाभवान्‌ ही 
हुआ है। कारण, यदि जापान- 
को स्वटेशसे निकाल बाहर 
करनेमे चीन विटेस, अमेरिका 
या रूलक्री सहायता लेता, 
तो इलका परिणाम उसके 
लिए कदापि अच्छा नहीं होता। 
इससे रूस, *5 आर अमे- 


रिका चीनके आसपास अपने 
ड्रोंळो ओर भी मजबूत बना 
लेते ओर परोक्ष खूपसे चीनके 
ऊपर अपना प्रभाव डालनेकी 
चेष्टा करते । इस प्रकार एक 
शत्रुको दूर भगाकर चीन 
अनेक शत्रुओंको अपने घरमें 
प्रश्रय देता । इससे चीन- 
जापान-संग्रामके अन्त हो 
जानेपर भी ओर कितने ही 
संग्रामॉके बीज रोपे जाते, 
जो मोका पातेही अंकुरित 
हुए ब्रिना नहीं रहते । इस- 
लिए मि०पेफरके मतसे चीनने 
केवळ अपनी शक्तिपर निर्भर 
रहकर अपने भावी कल्याणक 
लिए अच्छा ही किया है । 
चीन जो अब्र तक जापानके 
साथ साहस एवं वीरताके 
व्यवसायमूळक होनेके सिंवा और कुछ नहीं है। चीन जिस साथ युद्ध करनेमें समर्थ हो रहा हे और आज जो उसकी 


आधुनिक चीन-जापान युद्धमें भाग लेनेवाळी दो चीनी महिला सेनिक । 


- प्रकार ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी आदिं देशासे शब्रा खरीद संहत-शक्ति इस प्रकार बढ़ी हुई दीख पड़ रही है, इसका 


रहदा है, उसी प्रकार वह रूससे भी खरीदेगा । कारण केवर यही नहीं है कि उसे बाइरसे अव शख्ाख्न 


चौन-जापान युद्धका नूतन अध्याय २६१ 
मिलने लगे हैं अथवा उसकी जन-संख्या अधिक हे । उसकी आधिपत्यका आस्वाद मिल चुका है । वे सब आज चीन- 
` इस शक्तिका मूळ कारण हे चीनवासियोंका इस दुदिनमें सरकारके पीछे खड़े होकर उसकी सहायता कर रहे हैं। 
सहुबद्ध होना । आज चीनका बच्चा-बच्चा, धनवानसे लेकर जापानका पीर्पिग, नानर्किंग आदि अनेक प्रदेशोंपर अधिकार 
साधारण दरिद्र किसान तक देश-प्रेमकी भावनासे उद्दीपित हो चुका है; किन्तु इन सब्र स्थानोंपर भी वह निर्विध्न 
हो उठा हे । साम्यवादी ओर राष्ट्रवादी दलोंके बीच इतने नहीं रहने पाता । अब तो जो कुछ मालूम हुआ है, उससे 
दिनों तक जो विरोध एवं रक्ताक्त शत्रता चली आती थी, यही अनुमान होता है कि जापानियांकी विजयको जिस 
उसका अब्र अवसान हो गया हे 
और देशके साधारण शत्रु जापाच- 
को मार भगानेके लिए सव लो? 
समान रूपमें दृढ़ं-प्रतिक्त हो रहे 
हैं। प्राण, स्वजन-परि र, धरू- 
सम्पत्ति किसीकी मसोह-ममता 
नहीं-चाहे जिस प्रकार ह 
स्वदेशसे शत्रुकी मार भगान? 
होगा । चीनके नर-नारियोंफे 
मुखसे आज यही एक बात छनी 
जा रही हे। जापानके आकऋमणने 
.. आज चीनमें वह सङ्घ-शक्ति उत्पन्न 
; कर दी हे, जिसकी उसने कभी 
| आशा भी नहीं की थी । -धनी- 
दरिद्र, किसान-मजदूर सत्र एक 
होकर आज जापानफे विरुद्ध 

संग्राम कर रहे हैं । 
| एक :लेखकने लिखा है:-- 
“very where a Japar 
nese bomb drops, anti- 
Japanese hatred sinks in- 
tothe soulsof the Chinese 
as the etal splinters 
sink into Chinese bodies? 


~= - | 
अर्थात्‌ जहां कहीं जापानी बम हांकाउमें डा० सनयातप्तेनकी प्रस्तर-मूति, जिनकी मत्युका १३ वां वापिकोत्स | 
[E उसके फटनेसे उसके देशभक्त चीनियोंने हालमें मनाया था । च” 
_ भीतरके धातुके टुकड़े जिस प्रकार चीनियोंके शरीरमें घुसते रूपमें हम समझते आ रहे हैं, वस्तुतः उस रूपमें उनकी : विज्य 
हैं, उसी प्रकार उनकी आत्माओंमें जापानके विरुद्ध घृणाभाव नहीं हुई है । Bsr 
ज्ञमजाताहे। जापानी सेना देश जय करती हुई आगे बढ़ रही है, 
रके जनसाधारण-कृपक, मजदूर सबको जापानी चीनी सेना पीछे हट रही है। किन्तु चीनी सेन्यदळ केवळ 


च 


१४८५५०३ 
| ३ Fe 


क क म क 2 > ७० ० ००० ० ०० ० ० ० ०० > ० > २ 2 2 2 202 2 2 22 ००० 24 


सम्पत्ति, घर-द्वार, कल-कारखाना सब कुछ जलाकर नष्ट 
कर दिया है । : केवळ नानकिंग ओर कियान्सू प्रदेशांमं ही 
कमसे कम डेढ़ सो करोड़ मूल्यकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गयी । 
शंघाई ओर नानकिंग अञ्जलके लगभग एक करोड़ साठ लाख 
बाशिन्दे अपने घर-द्वार जलाकर पश्चिमकी ओर भाग गये हैं। 
निरपेक्ष दर्शकोंने अपनी आंखों देखा जो वर्णन किया है, उससे 
उपयुक्त बातोंकी पुष्टि होती है । इन्हीं सब कारणोंसे जापानी 
विजयी होनेपर भी युद्धसे कोई छाभ नहीं उठा रहे हैं । 
«उधर उत्तर चीनके रणक्षेत्रोंम जापानी सेनाका प्रतिरोध 
करनेके लिए चीनियांने अन्य उपायका अवलम्बन किया हे । 
इस अश्जरुमें चीनकी कम्यूनिस्ट सेना युद्ध कर रही हे, कम्यू- 
निस्ट सेन्यदळके सेनिक “गरीछा” या खण्ड-युद्धमें कुशल 
होते हैं। कम्यूनिस्ट सेनाकी अष्टम रूटबाहिनी बहुत-से छोटे- 
छोटे दळॉमे विभक्त होकर विभिन्न ग्रामोंमें फेल गयी है । 
वहां वे ग्रामवासियोंको आत्मरक्षाके उपाय बताकर उनके 
द्वारा ही पश्चाटुभागसे जापानियोंपर आक्रमण कराते हैं । 
आने-जानेके मार्ग ध्वंस कर डालना उनके रणकोशलका 
मुख्य कार्य होता हे । इस प्रकारके खण्ड आक्रमणोंके फल- 
स्वरूप जापानी सेन्‍्यदलोंको किस प्रकारकी विपत्तिमें 
फंसना पड़ा है, यह पिछले कई सप्ताहोंके समाचारोंसे हमें 
मालूम हुआ था। इधर यह भो समाचार मिला है कि 
चीनकी सरकारी सेना भी इस सेनाके साथ मिलकर गरीला 
युद्ध कर रही है। चीनी सेनिक जापानियोंके मुकाबले 
वीरत्व एवं साहसमें कुछ भी कम नहीं हैं; फिर भी आधुनिक 
ढड़के उन्नत दास्त्रास्त्राके आक्रमणके सम्मुख उन्हें विवश 
हो जाना पड़ता है। जभी वे आमने-सामने जापानियोंको 
बाधा देनेके लिए जुटे हैं, पराजित हुए हैं । कम्यूनिस्ट अष्टम 
ख्टवाहिनीने अपनी इस असमर्थताको जानकर पहलेसे ही 
अन्य मार्गका अवलम्ब्रन किया है । सरकारी और कम्यूनिस्ट 
दोनों सेनाओंके इस रणकोशक्रा अवलम्ब्रन करनेसे चीनी 
सैनिकोकी शक्ति बढ़ गयी है । यह भी खबर है कि जापानी 


ही “रहे हैं। ; 
` _ _ इनसबबातोंके सिवा इस युद्धमें चीनके अनुकुळ जो सम्भा- 
रे ह... ` बनायें देखी जाती हैं, उनका यहां संक्षेपमें वर्णन किया जाता हे 


लोग इस प्रकारके खण्ड-युदोंमें बहुत ही असफल सिद्ध हो | 


स्वदेशके इस सड्कटकालमें चीनचासी अपने सारे मतभेदों- 
को भुलाकर आज. सङ्कुवद्ध हो रहे हें । कम्यूनिस्टांके साथ 
इस समय किसी प्रकारका झगड़ा नहीं चल रहा हे और 
दक्षिण-पश्चिम चीन केन्द्रीय सरकारके साथ पूर्ण सहयोग कर 
रहा हे । अब तक किसी बड़े चीनी सेनानायकने विपक्ष दलमें 
योगदान नहीं किया है । 

दूसरा कारण है चीनकी विराट्‌ ६ 


नहीं हे । जापान यदि चीनके बड़े-ब्रड़े शहरों ओर « 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण रेल-मार्गापर अधिकार कर 


भागमें प्रवेश करेगा, तो चारों ओरसे उसके विरुद्ध आक्रमण 
जारी रखकर उसे व्यतिव्यस्त कर डाळनेकी सम्भावना भी 
बढ़ जायगी । 

तीसरा कारण है चीनकी सामाजिक एवं आर्थिक 
व्यवस्था, जो अब्र भी बहुत कुछ प्राचीन ढझको लिये हुए ही 
चल रही हे । चीनके गांव आर्थिक दृष्टिसे अत्र भी अनेकांशमें 
आत्मनिभरशील हैं। प्राचीन सामा जिक एवं आर्थिक व्यवस्था- 
के फल-स्वरूप उन्हें बहुत-सी अडविधायं सहन करनी पड़ती हैं, 
यह सत्य है; किन्तु इसके साथ-साथ उन्हें कुछ छविधायें भी 
प्राप्त हैं । सवा रियोके आवागमनके मार्ग नष्ट कर देने या जहाजां 
द्वारा जलमागंको अवरुद्ध कर देनेसे व्यवसायप्रधान देश जिस 
प्रकार निरुपाय हो जाते हे, चीन उस प्रकार निरुपाय नहीं 
हो सकता । इसके सिवा चीन जापानकी अपेक्षा बहुत कम 
खर्चपर युद्धक्षेत्रमे सशस्त्र सेन्य रख सकता हे । 

चीनके जयलाभ करनेके अनुकूल जो कई सम्भावनाये हैं, 
उनका हमने यहां उल्लेख किया है । जापानकी यह प्रतिज्ञा 
है कि वह अपनी सारी शक्ति चीनको अपने प्रभुत्वाधीन 


` करनेमें संल कर देगा । उधर चीन भी आज एकमत होकर 


स्वदेशकी स्वाधीनता "एवं अखण्डताकी रक्षा करनेके लिए 


, जीवन-मरणके संग्राममें जुटः पड़ा है । किसी अन्य शक्तिकी 


सहायता नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जातिकी एकता. एवं संहति ही 
उसकी इस जययान्नाका एकमात्र साधन-सम्ब्रल हो रही हैं। 


FIRMS.) 


ग्ररोपकी प्रतिह्ठन्द्री शक्तियां 


प्रो० प्रेमनारायण माथुर, एम० ए० बी० काम० 


वतमान सम्यताके उद्गम-स्थान यूरोपमें आज जो 
क्तियां. काम कर रही हैं, उनमें सम्पूर्ण मानव जातिकी 
सभ्यताके मिट जानेकी गये उठने लगी हैं। हिटलर 
और सुसोलिनीका आतङ्कवाद ओर प्रजातन्त्रकी दुहाई देने 
वाले इंगलेण्डकी दु-धारी और दब्बूपनकी परराष्ट्र-नीति 
बहुत कुछ इस विषम परिस्थितिका कारण है। यदि सनू 
१९३५ में ही, जब इटली अ याको हड़प लेनेकी तेयारी 
कर रहा था, ब्रिटन तरिक साहर्से काम. लेता ओर उस 
हत्याकाण्डके विरोधमें जोरदार आवाज उठाता, तो. बहुत 
कुछ सम्भव था कि इटली अपनी लटकी नीतिको कार्य-रूपमें 
परिणत करनेमें अवश्य ही किन्तु ब्रिटेनने ऐसा 
नहीं किया। यहां तक कि स्टरेसाके समझोतेके समय उसके 
प्रतिनिधि मि० मेकडोनल्ड ( तत्कालीन प्रधान मन्त्री) ओर 
सर ज्ञान साइमन.( तत्कालीन परराष्ट्र-सचित्र ) ने . मुसो- 
लिनीसे इस बातका इशारा तक नहीं किया. कि यदि उसने 
युद्धका रास्ता ग्रहण किया तो पारस्परिक सहयोग, जिसका 
यहां वचन दे दिया गया है, सर्वथा असम्भव हो जावेगा । 
ऐसी स्थितिमें मुसोलिनीने, जो कि फ्रान्सको इस सस्बन्धमें 
ले ही अपनी ओर कर चुका था, यदि यह नतीजा 
निकाला कि ब्रिटेन उसके मार्गमें कदापि रोड़े न अटकावेगा, 


तो कोई आश्चर्यं नहीं। ओर यही कारण था कि उसने 
'दिन-दहाड़े, निरपराध अब्सीनियाको 
.लिप्साका शिकार बना ही तो डाला । 


अपनी साम्राज्य- 


वतमान यूरोपमें विश्व-शान्तिको भङ्ग करनेवाले दो बड़े 
विस्फोट-स्थान हैं, इटळी ओर जर्मनी । वेमर-रिपब्लिकको 


धराशायी करके १९३३ में जब हिटलरने स्वयं जर्मनीका 
, .अधिनायकत्व ग्रहण किया, तो उसके सामने एक विशेष लक्ष्य 


था, जिसकी पूति करना ही उसने अपने जीवनका प्रथम 


कतव्य बना रखा हे । इसी सम्त्रन्धमें अपनी योजनाओंका 


प हिटलरने अपनी १९२४ में लिखित मीन-केम्प (11610 
1४10011 ) नामक पुर्तकमें अच्छी तरह किया हे । उसके 


अनुसार हिटलरका उद्देश्य बजाय पश्चिम यूरोपमें फ्रान्स, 


वेलजियम आदिकी ओर अपनी निगाह डालनेके पूर्व और 
दक्षिण-पूर्व यूरोपके राष्ट्रोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना 
है। उत्तरमें वह मेमल, डेनजिग, पोलिश-कोरिडर और अपर 
सिलिशियाको फिरसे ले लेना चाहता है। और इन मनो- 
रथोंमें सफळ होनेके उपरान्त वह रूस ओर उसकी सीमापर 
स्थित अन्य राष्ट्रोको भी हडप लेनेकी इच्छा रखता हे । इन 
समस्त. आकांक्षाओंकी पूतिके पश्चात्‌, जब्र कि यूरोपमें 
उसका प्रभुत्व पूर्णतया स्थापित हो जाता हे, यदि वह अपनी 
दृष्टि भूमध्यसागर ओर निकट तथा मध्य़-एदिय्रापर. भी 
डालना चाहे, तो कोई आश्चय नहीं होगा । हिटळरके इस 
कार्यक्रममें परिवर्तित परिस्थितियोंके साथ-साथ कुछ हेरफेर 
अवश्य हुआ है; किन्तु उससे यह विचार कर लेना कि 
आज वह इससे कुछ कम प्राप्त करना अपता लक्ष्य बना 
चुका है, महान्‌ भूळ होगी । सन्‌ १९३४ में पोलेण्ड और 
जमंनीमें दूस वर्षके लिए एक समझोता हो चुका है, जिसके 
अनुसार. एक राष्ट्रने दूसरे राष्ट्रपर आक्रमण न करनेका 
वचन दिया है । इससे यह परिणाम निकाळना तो गलत 
होगा कि हिटलरने सदाके लिए पोलिश-को रिडर, डेनजिग 
ओर अपर सिलिशिया सम्बन्धी अपनी आकांक्षाओंको दबा 
दिया है । या तो हिटलर निकट भविष्यमें इन उलझनोंको 
उत्पन्न नहीं करना चाहता हे, या वह इस प्रकारके समझोते- 
का अपनी अन्य योजनाओंमें पोलेण्डसे सहायता-प्रा सिके 
लिए उपयोग करनेकी इच्छा रखता है । इस सम्बस्धमें पहला 
न तो यही है कि हिटलर इस समझोतेके अनुसार ही 
कदस उठावेगा, यह उसके लिए. आवश्यक नहीं है। 
आस्ट्रियाके बारेमें जो नीति उसने बरती है, क्या. वह यह 


सिद्ध नहीं करती कि अपनी महत्त्वाकांक्षाओंकी तृप्तिके लिए 


हिटळर समय आनेपर इन समझोतों ओर पेक्ोंको ठकरानेमें 
तनिक भी सड्टोच न करेगा । इसके अतिरिक्त पोलेण्डसे किये 
गये समझोतेका वह और तरहसे उपयोग करेगा, ऐसा भी | 
कुछ जानकारोंका मत हे । हाकमें पोलेण्डने ल्थिआनियासे 


जबरदस्ती सम्पर्क स्थापित करनेका जो प्रयत्न किया है, वह 


कि पोलेण्डके सहयोगसे हिटलर बाल्टिक राष्ट्रों (लिथुआ निया, 
लेटविया ओर एस्टोनिया) पर अपना प्रभुत्व जमाना 
चाहता हो, ताकि रूसके विरूद्ध एक दीवार खड़ी की जा 
सके, जिसका उपयोग रूसकी शक्तिका हास करनेमें युद्धके 
समय किया जा सके ओर रूस अपने यूरोपके मित्र-राष्ट्रोंसे 
अलग पड़ जावे । 
हिटलर अपनी इन समस्त आकांक्षाओंमेंसे अभी तक 
केवर आस्ट्रियाके मामलेमें ही सफल हो सका है। ओर 
शेप इच्छाओंकी पूतिके लिए वह इंगलेण्डकी अहस्तक्षेप-नीति 
( यूरोपके सम्ब्रन्धमें ), इटळीके सहयोग, ओर फ्रान्सकी 
शक्ति कम करनेके उद्देश्यसे मध्य और दक्षिण यूरोपके समस्त 
छोटे-छोटे राष्ट्रांपर अपना प्रभुत्व (९४७1101)9) स्थापित 
करनेके लिए प्रयत्नशीळ है । उपनिवेशोंके प्रश्‍नपर वह 
इंगलेण्डसे समझोता करनेकी आशा रखता है। जर्मनी 
अपनी इस नीतिमें किस अंश तक सफलता प्राप्त कर सकेगा, 
` अब्र इम इस विपयपर कुछ प्रकाश डालेंगे । 
सबसे पहले इंगलेण्डफो भहस्तक्षेप-नीति स्वीकार 
` करवानेके प्रश्न ही को लीजिये | इसे समझनेके लिए ब्रिटेन- 
की अन्तराष्ट्रीय परिस्थितिके विषयमें कुछ कह देना आव- 
सयक है । गत महायुद्धके पश्चात्‌ ब्रिटेन एक ऐसे विजयी 
राष्ट्रके खूपमें संसारके सामने आया, जिसको युद्धमें सबसे 
अधिक लाभ पहुंचा था। ओर यद्यपि यूरोपमें उसे कोई 
नयी भूमि प्राप्त नहीं हुई, उसने अफ्रीका और निकट और 
मध्य एशियाके उन समस्त स्थानोंपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
'रूपसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो उसके पूर्वीय 
साम्राज्यकी रक्षाके लिए अत्यन्त आवश्यक ओर महत्त्वपूर्ण 
.  थे। किन्तु ब्रिटिनकी यह स्थिति अधिक समय तक कायम न 
 रहसकी। निकट ओर मध्य-एशियाके मुसलिम राष्ट्रोमें 
महायुद्धके उपरान्त जो राष्ट्रीय चेतन्य जागृत हुआ, उसने 
अंगरेजी साम्राज्यवादके विरोधमें एक स्थायी वातावरण 
उत्पन्न कर दिया । अपमानित और पददलित जर्मनीने जब 


____ 'फिरसे हिटलरके अधिनायकत्वमें अपनी शंक्तिका सञ्चय करना 
हर आरम्भ कर दिया ओर वासंले-सन्धिको तोड़ फेंकनेके लिए 
Rs रळ प्रयत्न करनेकी आवाज उठानी झुरू कर दी, तो इंग- 
के लिए घरू जहाजी बेड़ेकी आवश्यकता बहुत बढ़ गयी । 
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उपरान्त, भूमध्यसागरमें उसकी स्थिति कमजोर कर दी। 
इसके अतिरिक्त पूर्वमें भारतवर्षका ल्वातन्त्र्य-आल्दोळन ओर 
जापानकी साख्राज्यशाही, दोनों उसके अस्तित्वके लिए एक 
महान्‌ खतरेके रूपमें प्रकर होने लगे रूसके सस7जवादका भय 
उसको लगा ही हुआ था । साथ ही युद्धमें हवाई 
बढ़ते हुए महत्त्वने इंगलेण्डकी आपत्तियोंळो अं 
दिया ओर उसके सामुद्रिक प्रभाव और झोगो 
से होनेवाले लाभोंको बहुत कुछ कम कः 
यह है कि आज अंगरेजी साम्राज्यवाद 
नाइयोंसे घिरा हुआ हे, और उसकी रक्षका प्रश्‍न ह॑ 
इंगलेण्डके लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण 
यूरोपमें अपनी स्थिति मजबूत करनेके 
सागरके सवालक्रो अपने पक्षमें हळ करनेः 
तो. वह इटली और जर्मनीको एक-दूसरेसे 
चाहता हे । यह तभी सम्भव है, जत्र इरलीको भूमध्यसागर- 
के प्रश्‍नपर इंगलेण्ड स्वयं सन्तुष्ट कर दे, ताकि फिर निकट 
भविष्यमे उसे. जर्मनीके सहयोगकी आवश्यकता न रह 
जावे । साथ ही वह जर्मनीसे भी उस समय तक झगड़ा 
मोल नहीं लेना चाहता, जत्र तक कि उसके हितोंपर 
प्रक्ष आघात नहीं पहुंचे, विशेषकर आजक्री परिस्थितिमें, 
जब्र कि जर्मनी और इटळीका आपसी सम्ब्रन्ध भी मैत्रीपूर्ण 
है। ओर भविष्यमें बह सम्भवतः उपनिवेशोंके प्रश्नवर भी 
इंगलेण्डसे कोई समझोता कर ले, तो आश्चर्य नहीं । 

जहां तक इटली ओर जर्मनीके परस्पर-सहयोगका प्रश्न 
है, आज वह भी स्थापित हो ही चुका है। हाँ, यहां 
यह बात अवश्य विचारणीय हे कि इटली ओर जर्मनी- 
का यह सहयोग कब्र तक स्थायी रह सकेगा । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस समय इटली और जर्मनी दोनों 
ही अपनी-अपनी मदद्त्वाकांक्षाओंको पूर्ण करनेके लिए 


A 


. परस्पर मैत्री-साव रखना आवश्यक समझते हैं; किन्तु इससे 


यह न समझ लेना चाहिए कि ऐसे कारणोंका सर्वथा अभाव 
है जो इनके परस्पर-विरोधको उत्पन्न कर सकें । इटली यह 
कदापि नहीं चाहता कि जर्मनी उसके एक पड़ोसी राष्ट्रकी 
हेसियतसे इतना निकट आ जावे, जितना कि आज वह 
आस्ट्रियापर. अपना आधिपत्य स्थापित करके आ गया है । 


RT 
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यूरोपकी प्रतिद्वन्द्वी शक्तियां २६५ 


_ श्रेनर पास? और उसके आसपासकी भूमिके, जो युद्धके 


पश्चात इटलीको प्रास हुई है, सम्बन्धमें दोनों राष्ट्रोंमें झगड़ा 
मौजूद है। इसके अतिरिक्त जर्मनीकी भूमध्यसागर ओर 
निकट एवं मध्य एशियापर अपना आधिपत्य कायम करनेकी 
अभिलापा इटलीकी इन्हीं अभिलाषाओंके विरोधमें जाती 
हे। अस्तु, यह नासुमकिन नहीं है कि इटली ओर जमंनीकी 
दोस्ती अधिक समय तक स्थापित न रह सके । ओर जेसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, इंगलेण्ड अवश्य इस बातका 
प्रयत्न करेगा कि यह दोनों राष्ट्र एक-दूसरेके अधिक निकट न 
आ सके । इंगळेण्ड अपनी इस छ!ळमें कहां तक सफल हो 
सकेगा, यह अनुमान लगानः कठिन दे । यदि इंगलेण्ड ओर 
इटलीमें जो आज समझोता ह! जाला है, उससे मुसोलिनी 


वास्तवमें सन्तुष्ट हो जाता हे भोर उसके अनुसार ही चलने- 
का वह दृढ़ निश्चय कर लेता हे, तो इसका यह अर्थ होगा 
कि इंगछण्ड अपनी उद्देश्य-पूर्ति सका । किन्तु यदि 


मुसोलिनीकी आन्तरिक अभिळाषाअंको तृप्ति नहीं मिलती 
हे ओर जो कुछ समझोतेसे प्राप्त हो जाता हे, उसे स्वीकार- 
कर वह अधिकके लिए अपनी शक्ति सञ्चय करनेमें लगा 
रहता हे ओर उचित समयपर उसका उपयोग करनेकी इच्छा 
रखता है, तो इंगलण्ड ओर इटळलीका यह समझोता स्थायी 
न होगा; इंगरेण्ड अपने उद्देश्यमें असफल समझा जायगा 
ओर इटली ओर जर्मनीका परस्पर सम्बन्ध बना रहेगा । 
तीसरा प्रश्न जर्मनीके सामने मध्य-पूर्व ओर दक्षिण-पूर्व 
यूरोपके समस्त छोटे-छोटे राप्ट्रोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित 
(Hegem०0n) करनेका हे । संक्षेपमें प्रत्येक राष्ट्रकी 
आन्तरिक दशाका अनुमान करके, हम यह जाननेका प्रयल् 
करेंगे कि जमंनी अपने इस लक्ष्यमें कहां तक सफळ हो सका 


_ हे और भविष्यमें कितनी आशा और हे ? 


गत महायुद्धके समाप्त होते ही फ्रान्सने सोवियट रूसकी 
पश्चिमी सीमापर स्थित समस्त राष्ट्रोंपर रुपयेके बळसे अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया, क्योंकि वह (फ्रान्स) तत्कालीन 
प्रज्ञातन्त्र जमनी ओर सोवियट रूसके बीचमें ऐसे बफर 
(306) राज्य स्थापित कर देना चाहता था, जिससे उसका 
प्रभाव यूरोपमें कम न होने पावे। उस समय जमंनी रूससे 
मेत्री-पूर्ण व्यवहारसे बंधा हुआ था । किन्तु पोलेण्ड, चेकोस्लो- 
किया, युगोस्लेविया और रूमा निया के राष्ट्र फरान्सके संरक्षणमें 
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आ चुके थे। जर्मनी अपने चारों ओरके पूर्व ओर दक्षिण-पूर्वके 
इस घेरेको भला केसे पसन्द करता । अतः इसके प्रभावको 
कम करनेकी दृश्टिसे उसने पूर्व ओर दक्षिण-पूर्वमें सम्प 
बढ़ाना चाहा । युद्धके बादके किये हए समझोतोंमें, जिनसे 
इटलीको भी असन्तोष था, रद्दोबदल करवानेमें उसने इटली- 
का सहयोग प्राप्त कर लिया । आस्ट्रिया, हंगरी ओर बल- 
गेरियासे मित्रताका सम्बन्ध स्थापित किया गया, ओर 
धीरे-धीरे अंगरेजी जनमतकी सहानुभूति भी उसे प्राप्त हो 
गयी । फ्रान्सने जो इसके विरुद्ध एक दीवार-सी खड़ी कर 
दी थी, जर्मनी शीघ्र ही उसको तोड़ करके आगे अपना 
प्रभुत्व बढ़ाने लगा । किन्तु जब १९३३ में वेमर-रिपड्लिकके 
पश्चात्‌ हिटलरने अपना अधिनायकत्व स्थापित किया, तो 
एक बार फिर कुछ समयके लिए सब राष्ट्र भयभीत हो उठे 
और स्वभावतः फ्रान्सके संरक्षणमें जाने छगे। रूस भी 
जर्मनीका शत्रु हो गया, ओर इंगलेण्ड भी यहूदियोंके प्रति 
ही नहीं, किन्तु समाजवादियों तथा अन्य उदारवृत्तिके लोगों- 
के प्रति किये जानेवाले अमानुषिक :व्यवहारको देखकर 
फ्रान्ससे ओर भी अधिक अपना सम्त्रन्ध घनिष्ट बनाने लगा। 
इटलीने भी ह्विटलरके इरादोंको देखकर फ्रान्स ओर इंग- 
लेण्डकी ओर झुकना आरम्भ कर दिया । सारांश यह है कि 
कुछ समयके लिए फिर वही स्थिति आ उपस्थित हुई, जो 
युद्धके पश्चात्‌ थी और ऐसा मालूस होने लगा कि जमंनी 
एक बार और विरोधी राष्ट्रोंसे घिर गया हे। किन्तु 
हलेकी तरह यह विरोधी राष्ट्रॉंकी दीवार अधिक समय 
तक न टिक सकी और आज जर्मनीने लगभग मध्य- 
पूर्व और दक्षिण-पूर्वके समस्त यूरोपीय राष्ट्रोपर अपना 
यथेष्ट प्रभाव स्थापित कर लिया है । चेकोस्लोवेकिया 
अपनी स्वतन्त्रताको स्थापित रखनेके लिए अत्यन्त उत्छुक 
है; किन्तु पश्चिमी प्रान्तोंके जमन निवासियोंपर हिटलरने 
अपना यथेष्ट प्रभाव डाळ रखा है और चेक लोगोंमें तथा 
उनमें सदांसे झगड़ा चळा आ रहा है। फिर भी हम यह 
कह सकते हैं कि चेकोस्लोवेकिया एक राष्ट्रकी हेसियतसे 
जर्मनीके विरूद्ध हे, यद्यपि कुछ लोग उसमें भी नाजीबादके 
पूरे-पूरे समर्थक हें । फ्रान्स, रूस और चेकोस्लोवेकियाके 
परस्परमें समझोते भी हो चुके हैं । अतः चेकोस्लोवेकियाको 
हम फ्रान्सका मित्र ही मानेंगे । 


लघु दुलके अन्य राष्ट्रोके सम्ब्रन्धमें हम यही कह 
सकते हैं कि अभी तक वे फ्रान्सकी ओर ही अधिक झुके 
हुए हैं । सन्‌ १९३४ तक युगोस्लेवियाकी परराष्ट्र-तीतिका 
आधार फ्रान्सकी मिन्नता और इटलीका भय था । किन्तु 
जब्र अबसीनियाके सम्बन्धमें फ्रान्स ओर इटळीमें जनवरी 
१९३९ में समझोता हो गया और फ्रान्सने उसका विरोध 
न करनेका आश्वासन दिया, तो युगोस्लेविया एक साथ 
चकित हो उठा । इरळीकी ओरसे सदा उसे दो बातोंका भय 
रहा हे कि वह इसके एड्रियाटिक सागरके समुद्री किनारेपर 
अपना कब्जा न कर ले और दूसरे, वह एट्रियाटिक सागर- 
में आने-जानेका मार्ग बन्दर न कर दे। इटलीसे ब्रचनेके 
लिए अभी तक उसने फ्रान्सकी शरण ले रखी थी । 
किन्तु जब फ्रान्सको भी उसने इटलीकी ओर झुकते 
देखा, तो फ्रान्सपरसे उसका विश्‍वास उठने लगा और 
उसने जमेनीसे सम्पर्क बढ़ाना आरम्भ किया । इतना 
होते हुए भी युगोस्छेविया जमंनीको ओरसे संथा निश्चिन्त 
कभी हो गया हो, ऐसी बात नहीं हे । उलके शासक यह 
अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे जमंनी इटलीको शक्तिहीन 
बनाये रखना चाहता हो, वह उसे इटळीके आक्रमणसे 
बचानेमें कदापि सहायता न करेगा । दूसरे, उनको यह भी 
शङ्का है कि जमनी हंगरीको उसकी खोयी हुई भूमि वापस 
दिलानेमें, तथा भूमध्यसागरमें अपना पेर जमानेके लिए 
युगोस्लेवियाके हितोंपर आघात करनेमें पीछे नहीं हटेगा । 
अस्तु, फ्रान्स और इटळीमें समझोता हो जानेपर भी 
वह पूर्णतया जर्मनीके संरक्षणमें कभी नहीं गया । और जब्रसे 
कि रोम-बिन धुरा (४518) की स्थापना हुई है, युगोस्ले- 
बिया फिर सचेत हो उठा है और फ्रान्सको ही अपना 
सबसे अधिक दितेच्छु फिर समझने लगा हे । यद्यपि मार्च 
१९३७ में इटली और युगोस्लेवियामें परस्पर समझोता 
हो गया है और इटलीका वहांपर बराबर प्रभाव बढ़ता जा 
रहा है, फिर भी सुक्षोलिनी भोर हिटलरके इन समझौतोंकी 
कितनी कद्र करनी चाहिए, यह प्रत्येक राष्ट्र आज समझ 
गया हे । लघु दलका तीसरा राष्ट्र रूमानिया है। इसका 
 क्रान्ससे सदा मैत्री-व्यवद्दार रहा हे ओर आज भी वह 
or मौजद है; किन्तु रूमानियामें कुछ दळ ऐसे भी मौजूद 
हैं जोकि जर्मनीकी शक्तिके दबदवेको स्वीकार करते हैं और 
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पन्सकी ओरसे सशड्डित हें। वे चाहते हें कि रूमानिया 


सदाके लिए फ्रान्स ओर रूसका ध्यान छोड़ दे। जहां तक 


रूसका सम्बन्ध हे, १९३३ में रूस ओर रूमानियामें समझोता 
हो चुका हे ओर रूसने वेसरवियापर रूमानियाके प्रभुत्व 
को स्वीकार करके झगड़ेकी जड़को समाप्त कर दिया है। 
फिर भी फ्रान्सके बहत कुछ जोर देनेपर भी सूमानिया फ्रान्स 
ओर चेकोस्लोवेकियाके साथ रूससे एक-दूसरेव्ही सहायताके 


लिए समझोता करनेको तेयार नहीं हे।॥ और थोडे 
समयके लिए फासिस्ट गोगा गवनमेण्टकी स्थापना यह सिद्ध 
करती हे कि फासिस्ट-प्रवृत्ति वहांपर अवरय अपनी शक्ति 
बढ़ा रही है । इटलीका प्रभाव भी वहां काफी बढ़ रहा है। 
बलगेरियामें जर्मनीका प्रभाव अत्यन्त गहरा डे, यहां तक कि 
वहांका सारा आथिक ढांचा ही जर्मनीको अरावरयकताओंको 
पूर्तिके लिए स्थापित किया जा चुका हे । ओर ग्रीसकी पर- 


राष्ट्र-नीतिके स्तम्भ टकी ओर इंगलेण्डकी मित्रता, तथा 
इटलीका भय, हैं। किन्तु इटली अपना प्रचार वहां बराबर 
कर रहा हे । 
जहां तक बाल्टिक सागरके लिथुआनिया, लेटविया ओर 
एस्टोनियाके स्वतन्त्र राष्ट्रोंका प्रश्न हे, इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि वे दोनों ओरसे भयभीत हे--एक ओर जम॑नीकी 
बढ़ती हुई शक्ति ओर दूसरी ओर समाजवादी रूस | फिर 
भी रूसकी अपेक्षा उनको जर्मनी ही का अधिक भय हे, 
विशेषकर जबकि पो लेण्ड जर्मनीका हथियार बननेके लिए तेयार 
होता दिखाई पड़ता हे । अब केवळ मध्य-पूर्व यूरोपके दो 
राष्ट्र ओर रह जाते हैं--आस्ट्रिया ओर हंगरी । आस्ट्रियापर 
जर्मनीने अपना कब्जा कर ही ल्या हे ओर हंगरी अपनी 
युद्धके समयकी खोयी हुई भूमिको जर्मनीकी सहायतासे फिर 
प्राप्त करना चाहता है। और इटळीसे भी उसका अच्छा 
सम्बन्ध हे । 
गत महायुद्धसे इटली एक असन्तुष्ट राष्ट्र होकर 
“निकला । मिन्न-राष्ट्रोने जिन बड़ी-बड़ी आशाआंसे उसे युद्ध- 
में भाग लेनेके लिए प्रेरित किया था, वे पूरी नहीं कीं। 
एड़ियाटिक सागरका किनारा उसके आधिपत्य ओर प्रभावमें 
न आ सका । अफ्रीकामें भी उसे ळीबियापर ही सन्तोष 
करना पड़ा । मध्य-पू्वेमें टकीके साम्राज्यका उसे कोई लाभ 
नहीं हुआ । ये सब बातें इटळीके असन्तोपके लिए काफी थीं 
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_ चाहता है । आजकी हालतको 


और इस प्रकारसे अपमानित ओर असन्तुष्ट राष्ट्रको ऊंचा 
उठानेका प्रलोभन बहांकी जनताके लिए सुसोलिनीको अपना 
हृदय-स्राट्‌ बनानेके लिए यथेष्ट सिद्ध हुआ । सुसोलिनी इन 
तमाम आकांक्षाआंको लेकर पदारूड़ हुआ । उसने इरलीको 
एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहा, ओर इसमें कोई सन्देह 
नहीँ कि आज वह अपने इस उदहदेश्यमें सफल हो सका है 


यद्यपि अब्रसीनियाके अतिरिक्त अभी उसे कुछ अधिक 
प्राप्त नहीं हुआ हे। इटली भूमध्यसागरपर अपना 
पूरा-पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहता है । 
अफ्रीकामें वह अपने साात्राज्सक़ा बिस्तार करना 


चाहता है, ओर अबसीनिया केवळ उसका प्रारम्भ हे । 
मध्य-पूर्वं ओर निकट-पूर्व में सी वह अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहता हे । एनेटोलियाके पठारपर उसके सदासे दांत 
रगे रहे हे। इसी उद्देश्यसे उसने ?जियन सागरमें स्थित 
रोइज ओर लीरोज द्वीपोंपर एरी-एर! किलेबन्दी कर रखी 
है। पू्वमें बह साइप्रस ब्रिटिश द्वीपको भी ले लेना चाहता है । 
मेसोपोटोमियाके तेळके सोते उसके आकर्षणका कारण बने 

सुखलिम राष्ट्रोमे, जबकि 


हुए हैं ओर वह सीरिया आदि 
वहां यहूदी छोगोंके लिए स्थान हो सकता है तो इटालियनों- 
के लिए भी दर्वाजा खोल देना चाहता हे । इटलीकी उपरोक्त 
महत्त्वाकांक्षाओंका ध्यान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे अंगरेजी साम्राज्यवादके हितोंके सबंथा विरोधमें जाती 
हें । इंगलेण्ड यह बखूबी समझता है, किन्छु चारों ओर आप- 
त्तियोंसे घिरे होनेके कारण ओर रूसके समाजवादको किसी 
भी दशामें गवारा न करनेकी मनोत्रृत्तिने आज उसको इस 
हद्‌ तक झुका दिया है कि वह इटलीसे समझोता करना 
देखते हुए, यही लगता हे 
कि इटली ओर जर्मनी दोनों ही इस मर्मको समझ गये 
है कि यदि वे अपनी-अपनी आकांक्षाओंको पूरा करना 
चाहते हैं, तो उनको आपसमें मिलकर ही रहना होगा। यही 
कारण है कि सुसोलिनीने यूरोपमें अपना प्रभुत्व स्थापित 
क्रनेके विचारको जर्मनीके पक्षमें छोड़ दिया मालूस पड़ता 
और जर्मनीने भूमध्यसागरके मामलेपर इटलीका साथ 
नेका वादा कर लिया है । दोनों राष्ट्रोंके रास्तोंमें इंग- 
हण्ड ही आता हे; अस्तु, इंगलेण्डका यह प्रयल् कि वह 
नी और इटलीको प्रथक्‌ कर दे, सफळ न हो सकेग़ा। 


यूरोपकी प्रतिद्वन्द्वी शक्तियां २६७ 


छोड़कर वह फ्रान्स ओर उसके साथ मिलकर इन फासिस्ट 
राष्ट्रोंकी निरंकुशताको रोकनेकी चेष्टा करे । अगर वह ऐसा 
नहीं करेगा, तो यह निश्चय हे कि एक-न-एक दिन इन 
राष्ट्रोंके हाथां उसके साम्राज्यका विनाश हो जावेगा । 
परन्तु निकट भविष्यमें इंगलेण्डसे ऐसी कोई आशा नहीं की 
जाती हे । 
अब हमें रूस ओर फ्रान्सके विषयमें भी कुछ विचार 
कर लेना है। जहां तक फ्रान्स और जर्मनीका परस्पर 
सम्बन्ध है, इनकी शत्रुता पुरानी हे। -और इनके 
आपसमें समझोता उसी दशामें हो सकता है, जबकि फ्रान्स 
जर्मेनीके पूर्वीय ओर दक्षिण-पूर्वीय यूरोपके प्रसारका विरोध 
न करे । किन्तु फ्रान्ससे ऐसी आशा कदापि नहीं की जा 
सकती । उसको जर्मनीसे सदा अविश्वास और भय रहा है । 
अतः पूर्वीय यूरोपके राष्ट्रोंपर अपना प्रभुत्व वह इस हसि 
आवश्यक समझता हे कि यदि जमनी कभी उसपर आक्रमण 
क्रे, तो उसके मित्र-राष्ट्र पूर्वसे जर्मनीपर आक्रमण कर दें । 
दूसरे वह यूरोपमं अपने नेतृत्वको कायम रखनेके लिए भी 
यह आवश्यक समझता है कि पूर्वी ओर दक्षिण-पूर्वी 
यूरोपपर उसीका आधिपत्य बना रहे। जहां तक फ्रान्स 
और इरलीका सम्ब्रन्ध है, उनके आपसमें ऐसा कोई 
वेमनस्य नहीं है । इतना अवश्य है कि प्रजातन्त्रवादी फ्रान्स 
कासिस्ट इटलीकी ओर स्वभावतः अधिक नहीं झुक सकता। 
फिर भी यदि अपने हितोंकी रक्षाके लिए उसे इरलीसे मित्रता 
करना आवश्यक जान पड़े, तो वह उसके लिए तेयार हो 
जावेगा । अबसीनियाके मामलेमें इटलीसे जो समझोता 
किया गया था, वह इसका उदाहरण हे । फ्रान्सकी परराष्ट्र 
नीतिका आधारभूत स्तम्भ सदा इंगलेण्डसे मेत्री-भाव बनाये 
रखना रहा हे । आज भी फ्रान्स इंगलेण्डसे स्वतन्त्र रहकर 


अपने-आपको कुछ भी करनेके समर्थ नहीं पाता। यद्यपि 


चेकोस्लोवेकिया, फ्रान्स ओर रूसमें पररूपर इस सम्बन्धमें 
समझोता हो गया है कि यदि जर्मनीने चेकोहलोवेकियापर 
अपना कब्जा जमाना चाहा, तो वे उसको सहायता करेंगे; 
परन्तु ब्रिटिनके इस सम्बन्धमें उदासीन रहते हुए, ओर देशके 


आन्तरिक झगड़ोंको दृश्टिमें रखते हुए फ्रान्स अपने इस | 


आश्वासनका पान कर सकेगा, यह कहना कठिन है । दूसरे 


स्पेनका विद्रोह भी फ्रान्सके लिए आज एक खतरेके रूपमें तेयारीमें जुटा हुआ हे । एशियाटिक रूसकी उन्नति करनेका | 
खड़ा हो गया। उसके अक्रीकन साम्राज्य ओर पश्चिमी यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। बेकाळके आसपासके प्रान्तमं-* 
` भूमध्यसागरके मार्गकी रक्षाके लिए फ्राड्वीकी विजय कोयले ओर लोहेकी प्रचुरताके कारण बड़े-बड़े उद्योग-धन्ये । 
घातक होगी । अतः यदि स्पेनपर फासिस्ट शक्तियोंकी जीत स्थापित किये जा चुके हैं। उश्योग-धन्ये पूर्व और दक्षिणमें 
हो जाती है, तो यह असम्भव नहीं कि स्वयं फ्रान्स ही अधिकतर स्थापित किये गये हैं, ओर क्ृषिका उत्तरकी ओर 
फासिस्ट रूप धारण कर ले। इसलिए फ्रान्सको स्पेनकी प्रचार किया जा रहा हे । यदि सोबियट उक्रेनपर आक्रमण | 
सरकारकी रक्षाके लिए सहायता देना आवश्यक हो जाता भी किया गया, तो ऐसी दशामें समस्त रूस नहीं कुचला | 
ह । किन्तु इसका अर्थ होता हे उस अहस्तक्षेप-नीतिको जा सकेगा। आर्थिक हष्टिसे वह इस बाल 
तिलाज्ञरि दे देना, जिसके लिए वह इंगलेण्डसे वचन-बद्ध हे। है कि प्रत्येक बढ़े भूभागमें स्थानीय साथ 


ळा प्रशन कर रहा 
का उपयोग करके 


आज फ्रान्स इसी टुबिधामें पड़ा हुआ है और भविष्य ही कृषि और उद्योग-धन्धे दोनों ही की उति ळी जावे, ताकि 
यह बता सकेगा कि वह अपने आश्वासनोंको कहां तक निभा एक भाग दूसरे भागपर अवलस्त्रित न :टे। आज रूस हर 
सकेगा । प्रकारसे अपनी शक्ति-वृद्धि करनेमें संल हे । 

अन्तमें अकेला रूस ही बच जाता हे । इसमें कोई सन्देइ उपरोक्त परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हए, हम अन्तमं 


नहीं कि पिछले ९ वर्षासे, जबसे वह राष्ट्र-सह्ठुका सदस्य 
हुआ हे, संसारके पूंजीवादी राष्ट्रासे उसका सम्पर्क बरावर क्षायें इंगलेण्ड, फ्रान्स और रूस तीनों 
बढ़ता जा रहा हे । अनेकों राष्ट्रॉसे आज रूसके समझोते सर्वथा विरुद्ध जाती हैं, और इंगलेण्ड ही सबसे बड़ा 
हो घुके हैं। फ्रान्स और चेकोस्छोवेकियाको तो सक्रिय सहा- साम्राज्य होनेके नाते सबसे अधिक खतरेमें हे। ओर इसी- 
य॒ता तकका बचन दिया जः चुका हे । इतना होते हुए भी लिए वह युद्ध टाळनेको भी सबसे अधिक उत्उक हे ओर 
यह निबिवाद है कि रूसका समाजवाद प्रत्येक पूंजीवाद फासिस्ट राष्ट्रोके साथ समझौता करनेके लिए परेशान है | 
राष्ट्रकी निगाहमें सदा कांटेके समान खटकता रहता है। फ्रान्समें आज इतनी शक्ति नहीं हे कि वह इंगलेण्डसे प्रथक्‌ 
इंगलेण्ड उससे भयभीत हे । जर्मनी, इटली और जापानने होनेकी बात सोचे; अस्तु, एक ओर वह रूपके साथ है ओर 
तो उसके विनाशके लिए आपसमें गुट्ट स्थापित कर ही लिया दूसरी ओर इंगलेण्डसे भी बंधा हुआ है। केवळ रूसकी 
है, ओर वे सदा ऐसे अवसरकी ताकमें रहेंगे कि रूसपर युद्धके नीति स्पष्ट है, परन्तु वह अकेला उस समय तक झगड़ा नहीं 
समय पूर्व और पश्चिम दोनों ओरसे प्रहार किया जावे। मोळ लेना चाहता, जब तक कि प्रत्यक्ष रूपसे उसके हितोंपर 
अतः रूस उस समय तक युद्धमें न पड़ेगा, जब्र तक कि उसकी आघात न पहुंचे, और अप्रत्यक्ष रूपसे आज वह चीन और 
शक्ति इतनी न हो कि वह एक ही समय पश्चिममें जर्मनी स्पेनमें सहायता पहुंचा ही रहा हे। यदि इंगलेण्ड अपना 
और पूर्वमें जापानका मुकाबला करनेको तेयार हो । यदि मत निश्चित कर लेता हे और फासिस्ट राष्ट्रोंसे मुठभेड़के 
चीन-जापान-सहूपंका परिणाम यह होता है कि जापान एक लिए सळूडित मोर्चा बनानेको तैयार हो जाता है, तो इसमें 
असफळ ओर शक्तिहीन राष्ट्र रह जाता है, तो रूसका सन्देह नहीं कि संसारको इस आतड़वादसे शीघ्र सुक्ति मिल 
जापानकी ओरसे भय बहुत कुछ कम हो जावेगा ओर परि- सकती है । किन्तु आजका ब्रिटन ऐसा करेगा ? लेखकके 
स्थिति अधिक आशाजनक हो सकेगी । परन्तु आज तो रूस मतमें तो यही एक मार्ग है, जिसपर उसका और संसारका 
यही मानकर तेयारी कर रहा है कि भावी युद्धमें उसे दोनों. कल्याण निर्भर है। अच्छा हो कि इंगलेण्डकी प्रजा इस 
ओरका मुकाबछा करना होगा । १९३२ से रूस इसी विपयमें अपने साहसका परिचय दे । 
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बाली ट्रीपके मरणोत्सव 


प्रो० चन्द्रशेखर, एम० ए० डी० लि 


नियासे एकदम निराळा शायद वह बाली द्वीप ही 
है, जिसमें मरणके त्योहार--मरणोत्सव मनाये जाते हें । 
दुनिया-भरमें जहां अन्यत्र किसीकी स्त्युपर रोना-धोना 
शुरू किया जाता है ओर मातस्त मनाया जाता हे, वहां 
बाली-निवासी किसी सगे-सस्वल्थीके सरते ही नाच-गान 
आरम्भ कर देते हैं ओर कभी-कभी तो कई दिनों यह नाच- 
रङ्ग रहता हे । बाली-निवासियोंका विश्वास हे कि मनुष्य 
जब तक जीवित रहता र, उर 
है; लेकिन सत्यु होते ही आत्माका छुटकारा मिल जाता है 
ओर इस सुक्तिके कारण ही वहांवाले मरत्युपर आनन्द 
मनाते हैं ओर मरण- $ उक आनन्दोत्सवके रूपमें 
मनाया जाता है । 


सेकड़ों आदमी र्ग-बिरङ्गी पोशाकोंमें जा रहे हैं, युव- 
तियोंकी रङ्क-बिरङ्जी पोशाकके ऊपरसे आभूषण चमक रहे हैं, 
केशोमें सुन्दर फूलोंके 
खासकर म्रदङ्गकी ध्वनि स 
समा बांध देती है, 
थिरकता बढ़ रहा हे ! 

ओर जुलूसके आगे-आगे वह एक साठ फीटका स्तम्भ 
केसा चल रहा है ! साठ फीटका स्तम्भ फूल ओर मालाओंसे 
सज्जित, बहुमूल्य रेशमी कपड़ेमें लिपटा ! यह वह स्तम्भ है, 
जिसके भीतर मत व्यक्तिका शव रखा हुआ है । लोग जुलूस 
बनाकर उसे ले जा रहे हैं, जहां उसका अन्तिम संस्कार किया 
जायगा । देखिये तो जेसे बारात चळ रही हे, पर वास्तवमें 
हे यह खत्युका जुळ्स--मरणोत्सवका आनन्दोछास ! बाली- 
निवासी शवको ले जा रहे हैं और जहां दाह-कर्म होगा, वहां 
वके साथ कितने ही बहुमूल्य कपड़े, कितने ही हीरे-जवाहर 
भी लोग जला देंगे । जिन बाळी-निवासियांकी यह हालत 
है कि कभी-कभी पेसे-पेसेके लिए मुहताज रहते हैं, बही शवके 
हजारो रुपये फंक देते हैं! ओर इसीलिए यह मरणो- 
त्सव वहां इतना महंगा पड़ता है कि कितने ही साधारण 
प्रिवारवाले कभी-कभी तो वर्षा किसी मतका दाह-कर्म नहीं 


गुच्छे गंथे हुए है, 


बाजे बज रहे हे, 
के साथ उठकर एक अजब 


वर जुलूस इस प्रकार आनन्दोत्सवमें 


धत्म्ता बन्चनमें फंसी रहती ` 


कर पाते । वर्षा वे धन एकत्र करते रहते हैं ओर जब काफी 
सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है, तभी ऐसा कर पाते हैं । वहांकी 
प्रथाके अनुसार साधारण ढड़से दाह-कर्म कर डालना बड़ा 
अपमानजनक समझा जाता है। ओर कहा जाता है कि 
ऐसा करनेसे युक्ति पानेपर भी आत्मा सन्तुष्ट नहीं होती 
ओर बरावर भटकती रहती हे । ऐसी दशामें लोग यह बद- 
नामी लेनेके लिए तंयार नहीं होते । किसी बाली-निवासीके 
लिए इससे बढ़कर ओर क्या बात होगी, अगर उसने किसी 
मत व्यक्तिको आत्माके लिए अपना घर-बार बेचकर भी 
अपने कत्तंव्यका पालन किया । 
किसी वप्रक्तिके मरते ही दरवाजेपर घीका चिराग जला 
दिया जाता है ओर दावको ठीक दहलीजपर रखकर शुभ 
अ हट ~ ~ 
सुहूतंकी प्रतीक्षा की जाती है । कभी-कभी तो दूफनानेका यह 
शुभ मुहूर्त कई दिनों तक नहीं आता । 
झुभ मुहूर्त आनेपर पुरोहित आता, शवको देखता और 
उसपर पवित्र जळ छिड़ककर प्रार्थनाके मन्त्र पढ़ता है। 
इसके बाद शवको नड्गा कर दिया जाता है ओर सारे शरीर- 
पर चावळका आटा, नमक ओर चन्दनका बुरादा मला 
डे ~ ० 3. च चर: आओ OS 
जाता है । इसके बाद सफेद धागेसे पर ओर हाथके अंगूठे 
> च 3 हें २७ _ च ४ 4 
एक साथ मिलाकर बांध दिये जाते हैं। हाथमें कोड़ियां बांध 
रे ओ RS ७. 
दी जाती हैं और हथेलियोंको छातीपर इस प्रकार जोड़कर 
लगा दिया जाता है, मानो शव प्रार्थना करनेके लिए हाथ 
जोड़े हुए हे। इसके बाद कांचके टुकडे-टुकड़े करके उसके 
[001 ७० गोहेके ~ 
चूर्णको आंखोंपर बिछा दिया जाता है, लोहेके छोटे-छोटे 
टुकड़े दांतांपर रखे जाते हें ओर हीरेसे जड़ी हुई एक अंगूठी 
मंहमें रख दी जाती है । नाकमें जस्मिनके फूळ ओर दोनों 
हाथ-पांवोंपर लोहेके छोटे-छोटे टुकड़े रखे जाते हैं। यह सब 
क्रियायें इसलिए की जाती हैं कि जिससे गत व्यक्ति अगले 
जन्ममें खूब मजबूत हो । काँचके समान चमकीली आंखें, 
~ ~ 
लोहके समान हाथ-पेर और छगन्धिपू्ण नाक, इरूपातके-से 
दांत-ऐसा हो वह व्यक्ति--इसीलिए यह वस्तुये उसपर 
तनके द x रास 
दफनानेके पहले चढ़ायी जाती हैं । एक सफेद कपड़ेसे उसका 


दरीर ढंक दिया जाता हे ओर चेहरेपर अण्डेका रस अगर छाशको ममीमें नहीं रखना होता, तो उसे गाजे- 
मल दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है, जिससे बाजेके साथ ले जाया जाता है ओर मतके सगे-सम्त्रन्धी 
अगले जन्ममें शरीर स्निग्ध रह सके। इसके बाद सारे छाशके साथ गाते-बजाते ओर बांसके पीपोंमें भरे 

४ हुए पवित्र जलको रह-रहकर 
लाशपर छिड़कते चलते हे । जहां 
लाद दफनाथी जाती हे, वहां 


पहुंचनेपर कब्रमं--जो पहले ही 
से खोदकर तंयार एखी जाती हे 
कुछ पसे रखे जाते ६ 

घरती माताको प्रार्थच/ कर छाश 
कत्रमें गाड़ दी जाती है । छाशके 
मंहपर बाँसका एक पीपा लगा 


दिया जाता है और सारी छाश- 
को समिट्टीसे ढंकनेपर भी इस 
पीपेको खुळा रखा जाता है, 
जिससे इसकी राहसे आत्मा 
निकल सके । लेकिन आत्माके 
मुंहसे निकलते ही धूप न लग 
सके ओर वपसि वह भांग न सके, 
इसलिए बांसके पीपके ऊपर 
कागजकी एक नफीस छत बना दी 
जाती है । इसी दिनसे लगातार 
१२ दिन तक कन्रपर उपहार 
चढ़ाये जाते हें। ओर ग्त्युके 
दिनसे २० दिन तक फिर उपहार 
चढ़ाये जाते हें । दीपक जलळाये 
जाते ओर माळा-फुलसे उसकी 
पूजा की जाती हे । इसी बीचमें 
आत्मा शरीरसे निकल जाती 
है । इसके बाद दावका दाह-कमे 
किया जा सकता हे, बशते कि 
ऐसे मरणोत्सवके लिए परिवारमे 
रुपये काफी हों । 

अब पुरोहित एक बार फिर 
एक सफेद कपड़ेमें लपेट दिया जाता है और उपरसे बुलाया जाता हे ओर उसे अब यह बताना है कि दावके दाह- 
चटाई लपेट दी जाती हे। कर्मके लिए क्या मुहूतं होगा। काफी पहलेसे इसकी तेयारियां 


~ 


जुलूसका उसजित स्तम्भ । 


बाली द्वीपके मरणोत्सव 
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की जाती हैं । मुहृतेके दिन शव कब्र खोदकर निकाला जाता 
है। प्रायः एक महीना सात दिनके पहले यह मुहूर्त नहीं रखा 
जाता, पर कभी-कभी तो वर्षा बाद दाह-कर्म होता हे । उस 
अवस्थामें म्तकी केवळ हड्डियां शेप रह जाती है ओर अगर 
वे भी न रहीं, तो कब्रके नीचेकी सिट्टीका ही दाह-कर्म कर 
दिया जाता है। इस बातमें भी बाळी-निवासी दुनियासे 
निराले हैं कि यहां दफनाने तथा दाह-कर्स करनेकी दोनों ही 
प्रथायें हैं । 
कब्रसे दावके अवदोपांशको 
~ स्ठ के 
उसे फिर दहलीजपर रखा 
कपड़ेसे ढंककर कितने ह॑ 
सुसज्ित किया जाता है, र 
क ~ ly 
चांदीके बतन भी उस झसथ 
~ २) ~ ~ CE 
चढ़ाये जाते हें । लेकिन 
करनेके पहले उसपर 
यन्त्रोके निशान बनाये 
कहाजाता हे कि थे 
. आत्माकी शान्तिके लिए 
¢ ~ >४ 
अब्र शरीर अथवा उसके दावका 


फाळकर घर लानेके बाद 
हे । इसबार इसे रेशमी 


4 >» >>» 
(कान 


जात ह । 
नङ्गन 


बनाय 


कोई नइ नहीं रह जाता, परि- 
वारको अब केवळ उस इारीरमें 


रहनेवाली आत्माकी चिन्ता होती 
है । खजूरके एक पत्तेपर मनुष्यके 
आकारकी एक तसवीर रंगकर 
 बनातेहेँओर दूसरी मूर्ति चन्दन- 


बाद इन दोनोंको चांदीके एक बर्तनमे रख देते हैं । बत॑नमें 
आत्माके खख-भारामके लिए बेलपत्र, छपारी तथा फळ पहले 
ही रख दिये जाते हैं। इसके बाद खजूरके पत्तोंपर मत व्यक्ति- 
का नाम लिखकर उन्हें शवके शेषांशके प्रत्मेक टुकडेपर बांध 
भु जाता है; किन्तु यदि किसीकी गत्यु ससुदरमे डबनेसे हो 
जाय अथवा किसीकी कब्रका पता न ळग सके ओर उसके शवका 
` शेषांश न मिले, तो खज़रके पत्ते और चन्दनकी तख्तीपर बनी 
हुई उसकी आत्मामें ही उसका नाम खजरके पत्तेपर लिख- 


र बांध दिया जाता हे । 


. की एक पतली-सी तख्तीपर बनायी जाती है। इसके - 


अब नये मिट्टीके बनाम खटूर पहाड़ी झरनांसे जळ भरकर 
छाया जाता है ओर उस स्थानपर रखा जाता है, जहां व्यक्ति- 
की मत्यु हुई थी । उक्त बतेनोंपर कमळ चित्रित किया रहता 
है ओर '»” लिखा रहता हे । इसके बाद परिवारवाले कत्रके 
पास जाते ओर घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं। फिर थोड़ी-सी 
जमीन खोदी जाती है ओर उस जगह परिवारका सरदार 
एक हल्की-सी ठोकर लगाता है, जिससे सोयी हुई आत्मा 
जाग जाय । इसके बाद अनुमान किया जाता है कि आत्मा 
घड़ोंमें आ जाती है ओर तब उसपर फूलोंकी वर्षा की जाती 
है । इन सब बातोंके समय पुरोहित नेतृत्व करता हे । 


शव स्तम्भसे उतारा जा रहा है । न हे : 
र 


लेकिन पुरोहितका सबसे बड़ा महत्व तो उस .दिन 
दिखाई पड़ता है, जब दाह-कर्मके एक दिन पहले आस्माकी | 


शवका शेषांश लिये हुए छन्दरियां खूब सज्जित होकर आ 
चलती हैं और उनके पीछे-पोछे युवक भाला, माला, झ 
आदि लिये हुए नाचते-गाते आगे बढ़ते हैं। कतार ब 
बहुमूल्य साड़ियोंमें सजी खन्दरियां, जिनके परिच्छद जमीन 
लिथड़ते चलते हैं, गीत गाती युवकोंका नेतृत्व करती हैं और 
आकाश सङ्गीतकी ध्वनिसे गंजने लगता है। किसी शिक 


सम्भ्रान्त व्यक्तिके शवका शेषांश परिवारकी सबसे छोटी लड़को _ 
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लेकर चलती हे । उस समय लड़कीको सन्दर कपड़ोंमें हीरे- 
जवाहरातके आभूषणोंसे एसज्जित करके एक पालकी में बेठाया 
जाता है और श्मशान तक इसी भांति ले जाया जाता हे । 
इमशान छाटपर ही रातको एक नाटक होता हे। यह 
नाटक आज युगांसे बाळीमें अभिनीत होता आ रहा है। 
इसका नाम हे “भीम स्वर्ग ।? इसकी कहानीमें भीमकी स्वर्ग- 
यात्राका विवरण दिया गया है। कुछ ही मिनटोंका यह 
अभिनय है ओर इसे मतात्माके परिवारवाले करते हैं, लेकिन 
उपस्थित जन-समूह इसे खड़े 
होकर छनता है । इस कहानी- 
के कहनेका अर्थ यह है कि 
आत्माको पता चळ जाय कि | 
स्वगे ओर नरकके सख-दुःख | 
क्या हैं ? 
अब वे स्तम्भ लाये जाते | 
हैं, जो दाइ-कर्मके लिए ही 
खास तोरपर कुशल कारीगरों / 
द्वारा बनाग्रे जाते हैं । इसीके | 
भीतर पझुके आकारका कफन | 
बनाकर रखा रहता हे। | 
कफनके लिए किस पशुका । 
आकार चुना जाय, इस 
सम्ब्रन्धमं भी सभीके लिए | 
एक विधान नहीं हे । विभिन्न ह 
जातियोंके लिए विभिन्न पशुओं 
के आकारके कफन बनाये 


अदभुत जानवर 'गज-मीन? के आकारका कफन बनाया जाता 
हे । यह पौराणिक जानवर है, जिसका आधा अङ्ग हाथी और 
| _ मछलीका है । प्रायः सभी झूद्देतर जातियोंमें पुरुषके लिए 
| बेल और नारीके लिए गायके आकारके कफन बनाये जाते हैं । 
सब्र कुछ तेयारी कर लेनेके बाद अतिथियों द्वारा 
. अन्तिम पुण्य-दान करनेके पश्चात्‌ शवका शेषांश श्मशानकी 
ओर चलता है । इस समय पवित्र जळ छिइ़का जाता ओर 
` अए्पज्ञलायी जाती है, जिससे जळ-बृष्टि करनेवाले प्रेतोंको 
सन्तुष्ट कर दिया जाय और जल-बृष्टि न हो सके । 


क -_ 


इमशान घाट पहुंचनेके पहले सारे रास्तेमं भीड़- 
भकड़के मारे धूल उड़ती रहती हे ओर झशोर-गुलके साथ 
चिछ-चिछाकर लोग गाते-बजाते चलते हे, रास्तेमें रुक-रुक- 
कर जगह-जगह आतिशबाजियां छुटती रहती हें । जुलूसके 
लोग कई टुकड़ियोंमें विभाजित हो जाते हैं और शव ळे 
चलनेके लिए उनमें भारी सङ्घर्ष होता है । 


इमशान पहुंचनेपर लाश खोली जाती हे-- बल्कि 
लाशका केवळ थोड़ा बचा-खुचा अंश । पुरे! हित मन्त्र पढ़ता 
और फिर ऊाशकों जलळानेके 

लिए तेयार किया जाता है। 

शावमें दियासकाईसे आग नहीं 

लगायी जातो, ऐसः करना 


अपवित्र समझा जाता है। 
| इसके लिए पत्थरोंकों रगड़कर 
` | अथवा आतशी शीशेसे आग 
% | पेदा की जाती हे । 

आग लगी ओर तत्काल 
बेण्ड आदि बजने लगे, लोग 
नृत्य करने लगे, पुजारी मन्त्रो- 
चारण करने लगा । ळपटें उठती 
और कुछ ही घण्टोमे प्रज्वलित 
लपटॉसे सब कुछ भस्मसात्‌ 
हो जाता है । 

लेकिन अन्त्येष्िकी विधि 
इतनेसे ही समाप्त नहीं हो 
जाती । शव जळ जानेके बाद 


जाते हैं । झूद्दोंके लिए एक .. पशुके आकारके एक कफनका चित्र । उसकी राख एकत्र की जाती 


हे ओर एक कुल्हड़में--जिसपर 'भोइम? लिखा रहता हे-- 
रखी जाती हे ओर समुद्रमें प्रवाहित करनेके लिए लोग चळ 
पड़ते हैं। बाळीमें मतात्माको इतना महत्त्व दिया जाता है 
कि उसका भरुम-प्रवाह कर देनेके बाद भी उसके परिवार- 
बालोंका कतव्य समाप्त नहीं हो जाता ओर अगले ४२ दिनों 
तक उसके नामपर दीप-दान किया जाता हे ओर आत्माकी 
सन्तुष्टिके लिए कुछ भी उठा नहीं रखा जाता । लेकिन यह 
सब इस ढड़से क्रिया जाता है क्रि मातम मालूम ही नहों 
होता, यह सब्र विध्रियां उत्सवोंके समान मनायी जाती हैं । 
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वबा प्या .' 


नया आविष्कार 


श्री “पहाड़ी? 


चित्रकार अपने नये चित्नक्रो गोरसे देख रहा था : 
बहता नाला । पास छोटी -छोटी झाड़ियां । नीला-नीला 


आसमान । ओर भेडियाके पांदोंमें सरा बकरीका बच्चा । 
बच्चा--निजीव, निश्चल सोया, छुन्द्र-झन्द्र...... r 
चित्रकारकी आंखों चित्रपर 5 ढंढ रही थीं । 


किसीने पीठपर हाथ रखते कहा-- खली १” 


चित्रकारने फिरकर देखा, वंक्लानिक अपने नीले सूटमें 


खड़ा था। वेज्ञानिकने कहा-- अच्छा चित्र बनाया है। 
उसकी आंखें ही सारे भाव स्पष्ट कर देती हैं । तुम बधाईके 
पात्र हो । कहो, यही नाम तुमने भी खुदा होगा । यही तो 
तुम्हारी भावना होगी । अब दया सोच रहे हो । उलझन 


केसी | निश्चिन्त हो लिख दो. ..... 2? 

“वैज्ञानिक ।” चित्रकारने चिन्नपरसे 
आंखोमें डुबो, कुछ टटोलते कहा । 

वज्ञानिक कहता रहा--“'वातावरणके अनुकूल चित्र है । 
जितनी विभिन्नता हे, उतना ही सजीव । बच्चा अबोधताका 
पुतला ओर......।”” 

“चुप रहो वेज्ञानिक । व्याख्या कर लेनेको मेंने यह नहीं 
बनाया । दिछका एक तकाजा था, वही चित्रपर बखेर 
दिया । पर में यह न सोचता था । मेरा खयाल था, इसका 
उपयुक्त नाम होगा--'पेसा ओर मजदूर ।? पेसा मजदूरको 
कचरता हे । मजदूरकी वेबसीका ध्यान किपीको नहों।॥? 

“आओ...हो...हो |? वज्ञानिक हंस पड़ा । “बड़ी गम्भीर 
सूझ हे । कहते तुम पतेकी बात हो । लेकिन अपना-अपना 
दृष्कीण है। यही ठीक सही ।” रुक्कर--“चलो-चलों, 
में तुमको लेने आया हूँ ।? 

चित्रकार उठा । साथ हो लिया । शहरको छोड़ दोनों 
एक पगइण्डीकी ओर बढ़े । अन्तमें पहाड़ीपर चढ़ने छगे। 
चढ़ते-चढ़ते वेज्ञानिक बोछा,--““थक तो नहीं गये ।”' 

“कान... ...।? चित्रकार अटक पड़ा। बोला फिर, 
“डि की थकान और इसमें अन्तर है । तुमने “सराय? 
का चित्र देखा है । “-...! का बनाया: बूढ़ा सुसाफिर, 


आंखें उठा, उसकी 


उसको बीबी, एक बच्चा, रात्रिकों चपचाप. सरायके एक | 
कोनेमें बेठे हैं । चांदनीकी छायामें तीनॉके चेहरेसे थकान 
टपकती है । वह मात्र हमारे हृदयके भावों और मस्तिष्कपर 
कब्जा करती हे । यह हमारे शरीरसे बन्धित हे । कितना 
भारी फक हे ।? 

` दोनो पहाड़ीकी चोटीकी ओर बढ़ रहे थे । पक टीलेपर 
बेठकर वेज्ञानिकने अपनी जेत्रसे केमराकी' तरह छोटा-सा 
यन्त्र निकाला ओर चित्रकारसे कहा--“देखो १” 
““धरर-र-र...... सर...... ॥ कुछ दिखलाई दिया १”? 
“नहीं ।?? 
“कोण गळत होगा |”? 
“ 'घरर...रर...ररर' अब ।?? 
“ठहरो-ठहरो ॥” कह चित्रकारने 
लीं। 
“उफ ।? जेसे भारी थकानके बाद, सांस लेनेका मोका 
मिला हो । 

“क्या देखा १” 

चित्रका रकी आंखें अभी तक, सहमी, डरी उसने पार्यी । 
चित्रकार बोछा--''धना जडूल...बड़ी-बड़ी चींटियां, मनुष्यको 
खा रही हें । पीले-पीले मुरझाये पत्ते जमीनपर फेले हें । 
उनपर कई जिन्दे मनुष्य पढ़े हे । वे हिलते हैं, डलते हैं, 
चीखते हैं ओर आखिर हारे असहाय लेट जाते हैं ।?? 

“यह तो जीवनका एक पहल हे--चित्रकार । इसमें डर 
क्या ? इतनी-सी बातसे डर गग्ने। यह आविष्कार एकदम 
नया होगा । जो मनुष्यता ओर जीवनकी पहेलियोंकों सबके 
आगे पेश करेगा । 'समसख्या? न रहेगी फिर । इसके आगे 
जटिल सवाल हल हो सकेंगे। यह तो निरा एक 10698 
( भाव ) हे । में चाहता हूं, तुम कुछ ऐसे चित्र बना लो । लो 
और देखो ।?? 

चित्रकारने देखा : श्मशान, अंधियारा । चीख उठा-- 
वैज्ञानिक ? वेज्ञा निक 0). 

वैज्ञानिक चुप । 


आंख यन्त्रसे 
इटा 


Wh 


“अरे, तुम भी क्या ?? 

वैज्ञानिक चुप यन्त्र पकड़े था, रहा । 

चित्रकारने आंखें अलग हटा लीं । कुछ देर तक यन्त्रको 
और वेज्ञानिकको देखता रहा। कुछ कहना चाहकर भी 
कह न सका । अपनेमें ढूंढ़कर भी कुछ जेसे खोया लगा । 

कहा फिर--'वेज्ञानिक यह क्या? क्या मनुष्यको 
सभ्यता यहीं खात्मेपर हे ।? 

“क्या कहा ९? 

“यह केसा दृश्य था । एक मनुष्य दूसरेको हड्डियोंके 
टुकड़ोंस मार रहा हे । खून, घाव...। तुम भी उनमें मुझे 
झगड़ते लगे 1? - 

५छड्‌-झराइ ।” वेज्ञानिकने कहा--“यह तो सहू है । 
अपने लिए हमें सब निभाना हे । इसमें आश्चर्यकी बात नहीं। 
यह रोजका हाल है ।” 

“रोजका ।” चित्रकारने हल्के दुहराया । 

“हां, हमें रोज अपनेको चालू रखनेके लिए लड़ाई छड़नी 
पड़ती है ओर देखो......।” 

“घरर--घरर...ररर ।? 

चित्रकारने देखा: युवक-युवतियां नाच रही थी । कितना 
पतन । केसा श्राप । 

“बस. ..।? कह चित्रकार उठ वेठा--“'चलो घर चलें ।?? 

- “अभी कुछ ओर देख लो। यहीं बस नहीं। आगे और है-- 
भले हीअग्राह्य सही। हमसे अलग नहीं । इममें ही हे 
“वेज्ञानिक,” चित्रकार जोरसे बोला--“'क्या कहते हो ? 
में इस तकंका पोषक नहीं । मेरी दुनिया कुछ और हे ।” 

“कुछ और । वैज्ञानिक घरुपदमे हंश्षा। “वही सब नहीं, 

कुछ ओर जरूरत भी हे ।? 

“जरूरत ।?? चित्रकारके मुंहसे निकला । 

“कमी सही । अभाव ही । खैर-देखो, देखो ।?? 

“हैं, हैं, हैं......भाग चलो, भाग चलो ।? चित्रकारने 
आंखें मंद लीं । फिर आंखें मलते पूछा--“यह तुम क्या 
ढंढ रहे हो, कहां पहुंचोगे । मतलब क्या है ?” 

“देखा नहीं तुमने । सारी दुनिया, बड़ी इमारतें ; इसी 


तरह गिर पड़ेंगी--एक दिन । न तुम्र:दोगे, न हम । हमारा 


अस्तित्व एक धोखा रह जावंगा। | 


द “यह झठ हि | में इसपर विश्वास नहीं करता ।? 


“नही करते । तो, देखो न । हिम्मतः कयो हार रहे हो? 

घरर...धरर...ररर 5 

“देख रहे हो न इतनी गाड़ियोंका रोजका काम मुरदों- 
को लादकर ले जाना है। क्या देखा : बच्चे सर 
उधर दाहिनी ओर वह गरीब औरत रो रही है, उसका 


रह है । 


स्वामी चोरीमें सात सालको जेळ गया है ! पेटके लिए चोरी 
की थी--कानूनने पकड़ लिया । ओर......।” 
“तुम जानते हो, में सिर्फ चित्रकार ई ! 'थिठूर' नहीं । 


फिलासफी भी मुझे परेशान करती हे । कट रही 


है, कटने दो । उसके मनोविज्ञानसे वास्ता बडा । अच्छा 
अब चलो ।” 

“यही इतना हे बस । आगे अभी यब कुछ एकड़ नहीं 
पाता । कुछ तुमको भी सूझा ?” 

“उठो ।? 

दोनों उठकर नीचेकी ओर बहे । वेज्ञानिक कह रहा 


था, “तुम देख रहे हो न, कितनी विभिन्नता ढुनियामें फेली 
है। इधर महल, उधर झोपड़ियां। वह मोटर जा रही हे, 
हम पेंदळ ही जिन्दगीका सफर कर रहे हैं। हमारे आगे 
आजकी रोटीका भी एक सवाल है ।?? 

चित्रकार चुपचाप बढ़ रहा था । रोजकी बातमं क्या 
राय दी जावे । 

शहरकी चोड़ी सड़कपर एकाएक चित्रकार रुक पड़ा, 
कहा--“चलो ।” 

“कहां ।” वेज्ञानिकने कुतूहलसे पूछा । 

“सामने, देखते नहीं हो ।” 

“नहीं, नहीं ।” 

“चलो भी, वह बुला रही हे ।” 

“क्या तुम उसे जानते हो १?- 

“हां, आजकल वह मेरे नये चित्रकी भावनो है ।?” 

“भावना?” 

“सच कह रहा हुं । कुछ वेसे बुरी नहीं । शायद तुमको 
पीछे गाली देनेकी नोबत नहीं आवेगी ।” 

“ठहरो भाई ।?? 

“क्या १?? 

“चह देखो......अरे सड़कके 
भिखारिन मर रही है ।”? 


किनारे-वह बढ ! 


I 


+ 


) 


नया आविष्कार 


“मर रही हे-मरने दो। न तुम्हारी सामर्थ हे कि 
उसकी मोत रोक लो । न मेरी । तुम क्यों वेकार इतनी 
फिक्र कर रहे हो। तुम-इम उससे बाहर नहीं। उसका 
हमसे लगाव हे ।? 

“नहीं, उसे देख लेनेकी चाइना रह जाती हे ।” 

“चाहना, चलो भी वह खड़ी न जाने क्या सोचती 
होगी ।” चित्रकारने वेज्ञानिकको अपने साथ ले लिया । 

सुन्द्र फर्श बिछी, किनारे कई तक्रिये । सामने दिवाल- 


पर आठ ही बजाती रुक्री घड़ी । नीले-नीले रङ्गमें पुती 
दिवाळ । ओर एक युवती जाझुदी साड़ीमें बेडी । 

N_ _ ९ च व 

वेज्ञानिक दरवाजेपर ठिऊक शया, सोचा: भिखारिन 


1 उसकी असहा- 
अस्[रिनको दिलासा 
न्लिसे मरनेकी सीख 


मर रही है । उसके पास अपना : 
यंताकी यह उपेक्षा ? वह लोटकर 
देगा...। उसे धर्म समझावेगा । उसे ३ 
पढावेगा । उसके हृदयमें समा 
हेगा । 

वज्ञानिकने पीठ फेरी, चाहा नीचे उतर पड़े, 
कारन जारस पुकारा--- वञ्चानक रर: 

वज्ञानिककी आंखें फिरीं, वह युवती धूर रही थी । अब 
कहा-- तशरीफ रखिये ।?? 

वह चुपके एक कोनेमें सिमटकर बेठ गया । उलझन हट 
गयी थी । तकियेका सहारा ले लिया था । 

चित्रकारने कहा--''कुछ सुनाओगी नहीं ।” 

घाणानाली “............ 

एक विषाद-पूर्ण गीत था । पहाड़ीका चारागाह, 


NS 


प्रति उठते - विद्रोहको हटा 


ज़रा १» 


कि चित्र- 


अर * 
खलत 


~ बच्चे, एकाएक आसमानका धिर जाना, बच्चोंकी धब्रराहट, 


फिर बरफका तूफान । घब्ड़ाये बच्चोंकी भाग-दौड़ और निपट 
अन्धकारमें बच्चोंका खो जाना । फिर अगली खुब्रह बरफक्री 
जमी सतहपर सूर्यका चमकना। खफेद फर्श--कहीं-कहीं 


हल बोचत्रीचमे उठी काली-काली सतह-सी--बच्चोंकी छाशें...।” 


वैज्ञानिक आंखें मं दे झमने झगा और आंखें भर आयीं । 

खयाल आया फिर : कळ, कुछ साळ बाद, जब्र गानेकी उम्र 
Es | र 

निपट जावेगी । देखी-सी फिर एक छाया--छफेद-उफेंद बाल, 


' रिया पड़ी.. .बही सुन्दर वेश्या और......। 


च्य पक ~ 
वैज्ञानिक चोक उठा, जेसे किसीने हिलायां हो । कुछ 
| सूझा । गाना बन्द॒ हो चुका था। लगा फिर, एक 


दिन वह वेश्या कोन जाने जीवनसे 
कर ले। रद्गीनताका आखिरी 
क्या ? 

फिर गाना झुरू हु । वह उठा और चला आया । 
चुपचाप आगे बढ़ा । बरसातके दिन । कची जमीनपर कीड़े 
बढ़ रहे थे। वह रुक गया । उनका तमाझा देखने लगा । 
वह लम्ब्रा-लम्त्रा सांप-सा आगे बढ़ता, गोल-गोल मिट्टीके 
घेरे बनाता, वहीं रहता । उसने ळलकड़ीका टकड़ा उठाया 
उसे छुआ--वह सिकुड़ गया। निर्जीव पड़ा रहा । जब 
आहट बन्द हुई, तब फिर चलने लगा । 

भिखारिनकी याद आयी । वह वहीं पहुंचा । भिखारिन 
मर गयी थी । वह कहती लगी--अब आया तू घमण्डी वज्ञा- 
निक, एक दिन तुझे भी कुछ प्राप्त नहीं होगा । 

भिखारिन अछ्धं-नम्न थी । उसने अपना रेशमी रूमाल 
निकाला ओर उसके चेहरेपर फेला दिया । 

अब आगे वह बढ़ा । बढ़ा होटळक़ी ओर । मनमें भारी 
उचाट था । सोचता--मक्खियोंकी जिन्दगी. चन्द्‌ मिनटकी, 
जानवर कुछ दिन रहते हें । मनुष्य कुछ साल ओर दुनिया 
कुछ शताब्दी । सब--सब... .. . 

पुळपर बढ़ते खुना, 'छप-छप? । देखा--नदीमें कछण एक 
बकरीके बच्चेके चारों ओर घेरा बनाये उसे खा रहे थे। 
असहाय बच्चा तडफ रहा था । उसने आंखें मूंद ली, चाहा 
कि नदीमें कूद पड़े। वह नहीं रहेगा अब । इतनी पीड़ा, 
इतना दुःख...) 

किप्तीने पीछेसे हिलाते कहा--“क्या सोच रहे हो |”? 

“तुम चले आये चित्रकार ।” वह चिछाया । “चित्रकार, 
चित्रकार...।?? 

“तुम रो रहे हो ।” चित्रकार अवाक्‌ हो बोला । . 

वैज्ञानिक संभल गया । कहा फिर, “चित्रकार, जीवनमें 
एख नहीं--यही क्या हमारी भूख है ।” 

“वैज्ञानिक. ..।?? 

दोनों होटल पहुंच गये थे । 


ऊत्रकर आत्महत्या 
अध्याय वही होगा 


चित्रकारने मेजपर बेठकर पुकारा-- ब्याय ? ब्वाय ?? 
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फिर खाना संगवाया । दोनों खानाः खाने बढ गये । 
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बेज्ञानिकने बड़ा आलूका .टुकड़ा संहमें डाल लिया ओर 
निगल गया । आंखोमें अब भी आंसू थे । 

चिन्रकारने फिर पुकारा--“ब्वाय-- दो पेग “ज्ञान 
हेग ।? 

“नहीं--नहीं,” वेज्ञानिकने टोकते हुए कहा--“एक 
अपने लिए मंगवा लो ।”? 
` “अपने लिए, नहीं । तुम भागना क्यों चाहते हो । 
कहीं तो डरकर खड़े रहा करो ।? 

“भागना...... ?2 
' खा-पीकर दोनों 'चुपचाप कुरसियोंमें बेठकर सिगरेट 
फूकने लगे । 

वेज्ञानिक बोला--''इस होटलका भी एक व्यक्तित्व हे, 
दायरा है--अधूरा ।? 

“अधूरा... हा, हा, हा; चित्रकार हंस पड़ा-- “यार तुम 
यह कया कह रहे हो । मुझे तो होटलक्री जिन्दगीमें पूरा 
मजा मिळता है । 

“लेकिन... 


“कुछ भी हो। अपना-अपना खयाल है। किसी दिन 
यह होटल भी नेस्तनावूद हो जावेगा । हजारों, लाखों 
आदमियोंका बही-खात्म यहीं दबा रहेगा ।?” 


दोनों उठकर बाहर चले आये। अपने-अपने घर पहुंच 
गये । 


+ $ है इ 
कुछ दिन बाद चित्रकार नये चित्र बनानेमें लीन था । 
करीब-करीब खतम कर चुका था । 


एकाएक वैज्ञानिक आ बोला- “इतनी छबह-उबह ।?? 
“कल रात-भर सोया नहीं । यह देखो ...।'” 
“हैं, हें ।? बेज्ञानिक आंखें फाइ-फाड़कर चित्रको देखते 
बोला । 
“क्या है । कितना छन्दूर चित्र हे । मुझे यह चित्र खूब 
छगा है । चाहता हुँ, चित्रवाली युवतीमें रळ जाऊं ।” 
“रल जाऊं ।? वेज्ञा निकने दुइराया । 
“यह गलत नहीं ..2 
“ओर? चित्रकार यह तो उसी रमणीका चित्र है ।? 
“रमणीका १” चित्रकारने आश्चर्यसे पूछा । 


विश्वमित्र 


>>> “-““-::*“*-:“*“<-:“-:---:--:--“-:“-------------“:“-:---“:-----2८-:------------------------------------------- 


क्या तुम नहीं पहचानते हो । 
सारे भाव व्यक्त हे। यह असह्य हे। 
इस तरह पोत रहे हो ।” 


उस वेझ्याके चेहरेके 
उस नारीको . क्‍यों 


“पोत... । यह झूठ है ।” 

“झूठ. ..।?? 

“में दावेके साथ कहता हूँ । बेसे तुस जानते दो, में 
सारी सत्री जातिका कायल हूं--पत्र युवतियाका । चाहता 
हूँ मोतकी अन्तिम घड़ी, कोई कुछ रङ्गीन लाड़ियोंके आंचछ 


भिगो, उनका पानी मुंहमें टपका दे । ओर पं "निश्चिन्त सो 
जाऊ ।?? 

“निश्चिन्त. . .।? 

“तब आत्मा प्यासी नहीं भटकेगी । 

“क्या तुम आत्मापर विश्वास करते हो ?” 

विश्वास ? कहीं कुछ उलझन तो लगती नहीं. कि 


अविश्वाससे खेल । अविश्वास साध्य हे ! वही ठीक लगता 
है। अविश्वास भले ही विद्रोह छात्र, हमारी भारी 


जरूरत है।” 

“विद्रोह और जरूरत ९? 

“तुम क्या चाहते हो वेज्ञानिक |” 

“कुछ नहीं ।?? 

“यह झूठ है । में जानता हूं। तुम एक स्वप्तको सजीव 
बना लेनेके फिराकमें आविष्कार कर रहे हो ।? 
| ठीक...नहीं। यह ठीक है, में नया आवि- 
प्क्रार कर रहा हूँ। यन्त्रसे मेरा सम्बन्ध हे, लेकिन लेन्ससे 
खेलते दृश्योंसे मे अलग रहता हूं । उनसे मुझ वास्ता नहीं । 
वे अलावा हैं। रोज प्रयोगशालामें भारी वक्त काटता है, 
कट जाता है ।? 

चित्रकारने पूछा, “सन्ध्याको सिनेमा चलोगे।” 

“मुझे उन चलती तसवी रांका शोक नहीं ॥? 

“आज चले चलना ।* 

“अच्छा, सांझको सिनेमा हालमें मिळंगा ।? --कहता 
वेज्ञानिक चछा गया । 

अब चित्रकारने तसवीरके चेहरेको घूर-धूरकर देखा । 
कपड़े पहिन भागा-भागा वेश्याके यहां पहुंचा । देखा, वह 
सो रही थी । चाहा, उसे चूम-चूमकर जगा दे । डर गया । 
लोट आया । हिम्मत हार गया था । 
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नया आविष्कार 


लौटकर बेठ आंखें मंदे एक बार उसके आगे सोयी 
` रमणीका ब्रिखरा चित्र आया । सारा... । 
उसने अपना अळत्रम खोळा । कुछ फोटो निकाले । बड़ी 
देर तक उनको देखता रह गया । एक फोटोपर रुके पड़ा । 
_ च्छ [oN \ =. 
उसने राइटिझ पंड निकाळा आर खिन्न हो लिखना 


शुरू कर दिया : 

श्यामू , 

आज फिर तेरी याद हो आयो । याद हे, तुझे मेने 
कितनी चिट्टियां नहीं लिखी । अपने दिळकी बातें, अपनी 


भापामें लिख, तुझ तक पहुंचाते कहीं हिचक न रही। तू 
जवाब नहीं देती । जेसे जवाब दे नहीं सकती । ओर जानता 
हूँ, जवाब पाकर में कुछ खाळी फिर की रह जाऊंगा । 

आजकल अजीब 'मूड'भे हुं । "छले पत्रमें मेने तुझे 
अपने वेज्ञानिक दोस्तकी लिली थीं । अजीब आदमी 
है। लगता है, संसारकी सारी ये हो । सोचता हूं, 
तुझ अपने दिलकी बातें लिखकर मेने शळती की । आज चन्द 
दियासलाईकी सींकें ओर जळा लेनेको कागज साथ भेज 
रहा हूँ । अकेले कोनेमें सत्र चिट्टियां जळा देना। 
सफेद धुआं निकलेगा । वहीं मेरा ठिकाना हे। हमें भी तो 
एक दिन ऐसे ही धएंमें रह जाना है । 

न, श्यामू, तू अलग रहना चाहती हे । रहना--में ही 
कहां चाहता हूं कि कोई मेरे नजदीक रहे । बचपनका लम्बरा 
अरसा छगता है, झठ था । तब तुझमें समझ न थी । आज 
तू समझदार हो गयी हे । साथ भेज रहा हूं--तसवीर । 
इसका चेहरा एक वेश्यासे मिळता है । आजकल वही मेरी 
परेशानी संभाले हे । मेरे पास कोई ओर साधन भी तो नहीं। 
याद है, तुम्हारी शादीके बाद में अकेला छूट गया था। 


फिती 
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तसवीर तुम देखना । खब ही देखना । वेज्ञानिकका 
नया आविष्कार अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है । 
रः ` __ तुम्हारा । 
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हे सन्ध्याको वेंज्ञानिक ओर चित्रकार सिनेमा-घर गये । 
` दोनों साथ-साथ फिल्म देखने छगे। वेज्ञानिकने चुपके 
थे अपनेको धोखेमें क्यों डुत्रो रहे हो चित्रकार ।” 
Ee: “धोखा 0१? 


“देखते नहीं, सिफ तमाशा है। व्यवहारमें यह खरा नहीं । 
जिन्दगीका तमाशा इससे छलझा है । अच्छा तो बिदा... । 

चिन्नकार कुछ कहे कि वेज्ञानिक बाहर निकल गया । 

फिर चित्रकारका मन नहीं लगा । वह भी उठ आया। 
देखा, सामने पेड़की छायामें वेज्ञानिक चुपचाप खड़ा था । 

आगे बढ़, नजदीक पहुंच, वह पुकारना चाहता था-- 
वेज्ञानिक, कि वेज्ञानिकने ओठोंपर उंगली लगा, चुप रहनेको 
कहा । ध 

चित्रका रने आगे बढ़, वेज्ञानिकके इशारेकी ओर देखा : 
चांदनी खिली, रात्रि, सांप सोया। चूहेका बच्चा उसके 
मुंहसे खेल रहा था । 

चित्रकार चौक उठा । एकाएक सांपने अपना फन उठाया। 
चूहा संभळा । गलती मालूम हुई । भागना चाहा । सांप 
उसे पकड़ने बढ़ा । अब्र आधा चूहा सांपके मुंहमें था। फिर 
पूरा चूहा सांप निगल गया। सांप इधर-उधर घूम-फिरकर 
ब्रिळमें घुस गया । 

अब्र वज्ञानिकने गहरी सांस ळी । 
चित्रकार चुपचाप साथ हो लिया । 

वेज्ञानिक कह रहा था--“किसीका दुःख नहीं सहा 
जाता है ओर उसीको सुखमें देखकर ईर्षा होती हे । हम एक 
बातपर रह नहीं जाते |”? नह 

चित्रकार चुप रहा । कुछ देर तक वेज्ञानिक भी कुछ 
नहीं बोला । फिर कहा, “वह देखो ।? 

चित्रकारको कुछ भी न दिखळाई दिया। पूछा--“'क्या ९” 

“वह सामने ।? 

“सामन > 

“कब है न । वहीं उसके रिश्तेदारोंने दिया बालकर 
उजाला कर दिया है। कोन जाने, वह जवान सर गया हो । 
उसकी प्रेयसी किसी लड़केके हाथ तेळ भेजकर, दियेकी 
रोशनी में अपनेको झुळा लेना चाहती हो |” 

“तुम पागल हो गये हो ।” चित्रकारने टोका । 

“पागल ।” वज्ञानिक कहकहा. मारकर हंस पड़ा 
“संसार नाशकी ओर हे ... 

“वैज्ञानिक १? 

“चुप रहो, चुप...चुप... 
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वह कितना मधुर सङ्गीत हे । सत्युगीत, छना जङ्गली 
लोगोंमें आज भी चाळू है। किसीकी मोतकी पीड़ा वे देख 
नहीं सकते ।?” 

“मोतकी पीड़ा......१? 

“छुना, मरनेपर बहुत दुःख होता है। इसीलिए उनके 
यहां मधुर गीत गानेका रिवाज है । कहते हैं, कुछ जातियोंमें 
मरते वक्त युदतियां नाच, गाकर प्राणीको शान्ति देती हैं ।” 

“कया १? 

“तुमने “किलोपेट्राःका नाम छना है। उस युवतीके 
सौन्दर्यकी आज भी तारीफ है। भले ही कई सदियां गुजर 
चुकी हैं । वह अपने प्रेमीके आगे रात्रिको अपना सबसे प्रिय 

नाच दिखा, मोह, छब्रह जहरका प्याला पीनेको सोपती थी । 
हरएक प्रेमीपर यह लागू था.।” 

चित्रकार साथ-साथ उनता बढ़ रहा था । अब वेज्ञानिक 
भी चुप हो गया । दोनों धीरे-धीरे रास्ता नाप रहे थे कि 
छना--अछाइ ! अल्लाह !! 


मिलाकर चल रहा था । 
वैज्ञानिक रुक पड़ा। खूत्र भिखारीको देखा, कहा-- 
“«इसकी भी लालसाये हैं । दिनभरमें चन्द पेसे मिल जावें । 
“उसी खुदा'ने इसे भी पेदा किया है ।” 
चित्रकार छनकर बढ़ गया । 
आगे सड़कके चो राहेपर वैज्ञानिक बाला--“गुडनाइट” 
और चित्रकारसे हाथ मिला अपने मकानकी ओर बढ़ गया। 
चित्रकार सीटी बजञाता-बजाता वेश्याके यहां पहुंचा । 
वहां पहुंच चुपचाप बेठ गया । 
_ वह बोली--'क्या सोच रहे हो ।?” 
“तुम्हारे दिमागपर “"।”? 
“मेरा दिमाग ।? 
“बेज्ञानिक कहता था कि ख्तलरियोंका और बन्दरोंका 
दिमाग एक-सा होता हे--खासकर तुम्हारी जातिकी स्त्रियो- 


भुका 1 जब चाहे खेल लिये ओर फिर......।” 


“अपने दोस्तकी हिफाजत किया कीजिये। कहीं कोई ` 


भेडा” न बना दे 1? 
___ “मुझे तो बना चुकी न । अब उसकी बारी दोगी।” 


ह ह”? ` 
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देखा : भिखारी बूढ़ा, छाठीके सहारे कदमपर कदम 


विश्वमित्र 


“झठ. . .॥?? 

“मे खुद तुम्हारे 'स्टूडियो'में गयो थी । याद हे--तुमसे 
तस्वीर खिंचवानेक्रे लिए । रोज ही तुम टाळते गये । बहाना 
बनाते रहे--भावना नहीं उठती । उतनी हाजिरीके बाद 
तुमने एक दिन कहा था--तुम्हारी तसवीर शांयद ही बना 
सकगा ।? 

“बात ठीक हे । तुम्हारी तसवीर बनती आर तुम भाग 
जाती ।?? 

“भाग जाती १”? 

“जरूर । आज ही न देख लो...... | 

“झूठ है, वादा कर भी अब तुम महोला मे 

“तुम खनकर आश्चर्य करोगी, अनजाने मेने तुम्हार 
बना लिया है । 

“कहां है...।”? 


आते हो 17 


चित्रकार अब संभळा, कहा--“'खयाळी चित्र हर वक्त 
साथ रखता हूं ।? 
वह हंस पड़ी । 
चित्रकार भी चला आया । 
< sg ३८ 


एक हफ्ते बाद चित्रकार अपने नये चित्रके बारेमें सोच 
रहा था । एकाएक वेज्ञानिकने दरवाजा धकेलकर पुकारा-- 
“चित्रकार ।? 

चित्रकारकी आंखें फिरी, देखा : चित्रकारके बाळ बिखरे 
थे । कपड़े फटे थे । माथेपरसे खून टपक रहा था । 

चित्रकार देखकर सन्न रह गया। चीख उठा--वेज्ञानिक।? 

“ताज्जुब नहीं दुनिया समझती है, में पागल हो गया हूँ । 
राई-भर बच्चे मुझपर कङ्कड़ बरखाते रहे । चलते लोग घूर- 
धूरकर देखते रहे । ओ चित्रकार, में अब पा गया--पा. गया ।? 
कह वेज्ञानिक नाचने लगा-चिछा-चिलाकर कहता, “पा 
गया ! पा गया !?? 

फिर वज्ञानिकने चित्रकारका हाथ पकडते हुए कहा-- 
“चछो?और घक्षीटता बाहर ले आया । चलते-चलते पहाड़ीकी 
चोटीपर दोनों पहुंचे । वेज्ञानिकने यन्त्र ठीकं किया । 

घरर--घरर--ररर, ररर । 

चित्रकारने देखा : छन्द्र बाग, चारों ओर फूल खिले । 
फुहारेके पास कब्रूतरका जोड़ा खेल रहा था । 
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हा, हा, हा,” वेज्ञानिक ठहाका मारकर हंस पड़ा । रने जोरसे पुकारा--“वज्ञानिक । 
(4 में ¢ गा 3 ~ > ~ 
हंसा, तीब्र स्वरमें चिछाया--“'पा गया ? पा गया १?” वंज्ञानिक नदीके किनारे पहुंच पानीमें पेठ रहा था। 
उसने यन्त्र पहाड़ीसे नीचेकी ओर लुइका दिया । फिर चित्रकार सन्न रह गया, कहा फिर, “डूब जाओगे 
७ ~ = ON 
उसी सीधमें नीचेकी ओर दोड़ा । चेज्ञानिक ।?? 
~ ८८ च क्क 2 नि जे 93 च्छ ~ 
चित्रकारने पुकारा-- “वङ्गा निक, वेज्ञानिक, ठहरो । _ वेज्ञानिक पानी चोरता आगे बढ़ गया । 
~ ~ ~ च 
वेज्ञानिक चिल्लाता चला जा रहा था, “पा गया ।?? चित्रकारने देखा, गले तक पानी था । 
“हरो, ठहरो ॥” चित्रकार कांपते बोळा--“'उघर फिर देखा--एक, दो, तीन...कई बुलबुले उठे ओर... 
८ (९ +s « = ~ 
नहीं, नहीं... ।? आंखें मंद चीख उठा--"ओ? वज्ञानिक, क्‍या यही नया 
वैज्ञानिक रुका नहीं । भारता चछा गया । आविष्कार था 0? 


खक लिहा |) 
४) दक्ष 1 *] 
खद [लेता 
फिर बची कोरअवती 


फिर्‌ जराको जीत सम्पुट ले रही मधु-मालती 
फिर बनी कोरकवती // 


रूपरेखा हीन केवल नीलिमा-विध्तारमैं-- स्टामिनी चोदह रतनकी यह सलोनी नागरी 
ढळ रही हे पल रही है विश्र-पारावारमे--- लाजका घुँघट छिपाये सकळ भ।ग-सुहागरी 
यह अमिय-कलशी प्रणयकी उर्वशी यह छेविमती फिर मरेंगे इस उद्धि-छविको अमर वे मडुब्रती 
फिर बनी कोरकत्रती !! फिर बनी कोरकवती !! 
बन्द इस मकरन्द-ग्रहमें रूपकी यह इन्दिरा आज फिर मघु-घट लिये तू भुवन-मोहिनि ल!सिका 
रच रही है एक केशर-कनक-कल्प वसुन्धरा . बन रही है देव-दानअ-सानवोंक्री शासिक्रा 
मर्त्यसे छिप-छि। उभरती आ रही अमरावती क्षणिक तू केसे १---संती कल आज मुरधा पार्वती | 
फिर बनी कोरकवती !! ओ अमर कोरकवती !! 


केसरी । 


अतुल जलराशिके नाचे- 


श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


{पिछले मईके महीनेमें रुसका एक अभियानकारी दळ 
ठीक उत्तर ध्रुवपर उतरा ओर वहां तभीसे अनुसन्धानका 
कार्य जारी है--हवाई जहाजांके लिए एयरोडोम भी ध्रव- 
्रान्तोंमें बनाये जा रहे हें । ऊंचे पवंत-शिखरांपर कस्मिक 
किरण सम्बन्धी प्रयोगांके लिए विज्ञानशालायें बनायी जा 
रही हैं-निर्जन प्रान्त तथा इक्के-टुक्के द्वीप भी अब आघु- 
निक सभ्यताके सरो सामानसे सजाये जा रहे हें । देहातोंमें 
रेडियोके गाने उनाये जाते हैं। गरज, दुनियाके कोने-कोनेमें 
जज्ञा वैज्ञानिक पहुंच गया हे । ऐसा जान पड़ता है, पृथ्वी- 
का कोई भाग ऐसा नहीं रहा जहां आदमी न पहुंचा हो । 
किन्तु बात ऐसी है नहीं । :समुद्रको तरज्ञोंसे हिलो रित 
जलराशिके नीचे एक समूची दुनिया पड़ी हुई है, जिसके 
बारेमे आधुनिक विज्ञानकी जानकारी नहींके बराबर है। 
इस दुनियामें नये प्रकारके पोदे, नयी सम्पदा और नये 
जीवजन्तु देखनेको मिलते हैं | विज्ञानके नूतनतम आवि- 
प्कारोंकी सहायतासे मनुष्य आज इस दुभेद्य प्रदेशमें प्रवेश 
करनेका साहस कर रहा हे । समुद्रकी सतहके नीचे, बहुत 
दूर, तहमें जहां सूर्य रश्मियां पहुंच भी नहीं पाती, छोटे- 
छोटे जन्तुआऑसे लेकर ( जो कागजके समान पतले और 
कांचकी तरह झळकते हुए होते हैं) बढ़े-बड़े विशाल 
आकारके जानवर, जिनकी लम्ब्राई कभी-कभी २० फीट 
पहुंचती है, स्वच्छन्द विचरते हैं । 
कुछ दिनों पहले तक जीव-विज्ञानके महारथी इन 
बिचित्र प्राणियोंका अनुसन्धान करनेके लिए, जाळ ओर 


अंकुशके जरिये समुद्र-तलसे फंसाकर इनके नमूने उपर खींच - 


लिया करते थे। लेकिन ऊपर आते-आते ये जन्तु प्रायः 
सदेव ही मर जाते थे-अकसर उनकी शक्ल भी ऊपर 
पहुंचनेपर विकृत हो जाती थी, अतएव प्राणिशाखवेत्ताओं- 
को कभी ठीक अन्दाज न ळग पाता कि उन जन्तुओंकी 
वास्तविक शकल क्या थी--उनका ढडू, उनके तरीके तथा 
_ ,उनकी आदतें क्रिस प्रकारकी थीं? ये जन्तु सेकड़ों फीट 
नीके नीचे रहते हैं, यहां पानीका भार इतना ज्यादा दोता 


है क्रि यहां मनुष्यका शरीर दब्रकर :चुर-चर हो जाय। 


प्रक्ृतिने इन जन्तुआंकी देह इस तरहकी बनायी हे कि इतना 
जबदंस्त भार भी ये सह लेते हे; किन्त थे ही जन्तु जब्र 
ऊपर पानीकी खतहपर ले आग्रे जाते हैं, तो इसके बदनके 
भीतरका रक्त-प्रवाह जो इतना जबदुस्त होला ४ कि गहराई- 


में वह बाहरवाले पानीके भारको संभाळता ४, बदनके 


बाहर फूटकर निकलता है, ओर फलस्वरूप, रवरके वेलूनकी 
तरह इनकी देह फट जाती है। वायुयानके उडावे भी प्रायः 
इस मुसीबतमें फंस जाते हैं । बहुत ऊंचाईपर पहुंचमेपर इवाके 
दबावकी कमीसे उनके शरीरका रक्त-प्रधाह नाक, कान और 
आंखके रास्तेसे फूटकर निकलने लगता हे । 

मोती निकाळनेवाछे गोतेखोर तो अकसर इस खतरेमें 


फंस जाते हैं । अभी गत वर्ष उत्तर-पश्चिम आस्ट्रेलिया-तटपर 
पोर्ट डारविनके पास १३ गोतेखोरोंकी जातें गरयीं। ये 
गोतेखोर गोता लगानेका पुराना तरीका अब भी इस्तेमाल 
करते हैं। एक क्लिप लगाकर ये लोग नाकको बन्द कर लेते 
हैं। उंगलियोंपर चमड़ेका दस्ताना चढ़ाया, एक लंगोट 
पहना, और गोता लगानेके लिए ब्रिलकुछ रेडी ! पेरमें 
पत्थर बांधपर रस्सीके सहारे ये पानीमें उतरते हैं । करीब- 
करीब ८०, १०० फीटकी गहराई तक ये जाते हैं। एक या 
डेढ मिनट तक ये वहां ठहरते हैं, जल्दी-जल्दी सीपियां 
इकट्टी कर थेलेमें भरी, रस्सी हिलाकर इशारा किया और 
उपर आ पहुंचे । किन्तु इससे भी अधिक गहराईमें उतरने- 
के लिए गोतेखोरांको अनेक बातोंका ध्यान रखना पड़ता 
हे । अपने साथ, सांस छेनेके लिए हवा पहुंचानेके लिए 
रबरकी एक नली भी इन्हें ले जाना पड़ता है । इस नलीमें दो 
हिस्से होते हें, एकके जरिये बाहरसे झुद्ध हवा आती है 
ओर दूसरे रास्तेसे दूषित वायु बाहर जाती है । एक खास 
तरहकी पोशाक भी उन्हें पहननी होती है, इसकी वजहसे 
२०० फीटकी गहराईपर ये लोग काफी देर तक काम कर 
सकते हैं, क्योंकि सांस लेनेके लिए एन्हें बराबर ताजी हवा 
मिळती रहती है। इस अतळ गहराईपर पानीका दबाव 


अतुल जलराशिके नोचे-- 
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~ इतना ज्यादा रहता हे कि गोतेखोरके रुधिरमें हवाकी 
नाइट्रोजन जज्त्र हो जाती है, ठीक उसी तरह, जसे सोडा- 
वाटरकी बोतळमें दबाव देकर गेस भरी जाती हे । अब यदि 
गोतेखोरको एकाएक ऊपर खींच लिया जाय, तो उसके 
रुधिरमें जज्ब हुआ नाइट्रोजन भी बदनके हर हिस्सेसे बाहर 
निकठेगा-सारे हारीरमें एक असह्य पीड़ा होने लाती है, 
मानों चारों ओरसे सूइयां चुझायी जा रही हैं । ओर वेचारा 
गोताखोर लकवेका शिकार दनकर झत्युको प्राप्त होता हे । 
इस खतरेसे बचनेके 
लिए एकमात्र उपाय 
यही है कि उस गोता- 
खोरको बहुत धीरे- 
धोरे उपर खींचा जाय, 
ताकि उसके रुधिरसे 
नाइट्रोजन बहुत आ- 
हिस्ते-आहिस्ते निकले _ 
ओर उसे अधिक कष्ट 
£ नहों। इस प्रकार ~ 
५० फीरकी ऊंचाई तय ` 
करनेमं छाभग आध 
घण्टा रग जाता हे ! 
इसके अतिरिक्त 
गोतेखोराको अन्य 
कई खतरोंका भी 
सामना करना पड़ता 
है। शाकं मछली तो 
मानो इनके लिए | 
यमराज ही है। यदि 


न 


1 "नक 


डा० बीब 


दूषण गोताखोर भेजा जाता हे । हां, यदि किश्तीपर कोई 
E गोताखोर नही हुआ, तो मजबूरी है, ओर गोतेखोरके 
लिए केवळ यही चारा बाकी रह जाता हे कि वह पेरोसे 
पत्थरके बोझको अळग कर दे और अपनेको ऊपर उठ जाने दे 


था इश्वरसे प्राथना करे कि उसके शारीरसे रुधिर न फटे! 
तिरिक्त कुछ तेज दांतवाली छोटे कदकी मछलियां 


~ ON 
पनडग्त्रीमें बेठकर नीचे जानेके लिए तेयार । 
शाक मछलीने हमळा किया, तो फौरन ऊपर किर्ती वालोंको 
 गोताखोर इशारा करता है, और उसकी सहायताके लिए 


भी बड़ी खतरनाक होती हैं, ये दसे हमला तो नहीं करतीं 
किन्तु इवा पहुंचानेवाळी नलीको काट देनेके उदाहरण तो 
अनेक मिले हैं, अतएव गोतेखोरोंको इनसे भी सावधान 
रहना पड़ता है । 
आधुनिक विज्ञानने इस क्षेत्रमें अनुसन्धानके लिए नये-नये 

तरीके ढूंढ़ निकाले हैं- समुद्र-तलमें सोनेकी खाने, तेळके सोते 
वेशकीमती मोती तथा अन्य धनराशियां वेकार पड़ी हई 

। बीसवीं सदीका मनुष्य उनपर भी अपना कब्जा जमाना 
७४ चाहता है--प्रक्ृतिपर 
____ विजय प्राप्त करना 
.. ही तो विज्ञानका 
.. प्रधान उद्देश्य हे! 
`. इनके अतिरिक्त जिस 

. दिनसे मनुष्यने समुद्र- 
को छातीपर नाव 
7 ओर जहाज चलाना 

शुरू किया, सेकड़ों 
जहाज ओर उनपर 
लरी हुई अतुळ धन- 
राशियां उसके गभेमें 
समा चुकी हैं--आज 
विज्ञानके बरसे मनुष्य 
उस सम्पदाको समुद्रसे 
वापस लेना चाहता है। 
,  ७मई, १९१५ को 
: आयलेण्डके दक्षिणमें 

जमन पनडब्बीने अंग- | 

रेजी जहाज 'लूजि- 
याना'को डबा दिया था । उस जहाजपर बहुत-सा सोना 
लदा हुआ था, सबका सब समुद्रतलमें ३१२ फीटकी गहराईमें 
पड़ा है । इस धनराशिको निकालनेके लिए हर तरहके प्रय्न 
किये जा रहे हैं। अमेरिकाके दो वेज्ञानिकोंने पत्ड़व्वोंके | 
लिए एक नयी पोशाक तेयार की है । इस पोशाकमें ताजी 
हवा भी एक थेलेमें बन्द रहती है, अतएव इस पोशाकक्रे 
साथ हवाकी नली ऊपरसे नहीं ले जानी पडती । इस. 
पोशाकका वजन ३ सनसे ऊपर है! पोशाकमें ही डायळ 


कक... | 


ए हैं, जिनसे पानीकी गहराई, उसका दबाव तथा 
उसका टेम्परेचर सब्र कुछ माळूस होता. रहता हे । .इसी 
पोशाकमें 'माइक्रोफोन' भी लगा रहता है, जिसके जरिये 
गोताखोर ऊपरके लोगोंसे बात भी कर सकता हे । पोशाक- 
के साथ एक तेज रोशनीका लेम्प भी झगा हुआ है, ताकि 
गहरे पानीमें अन्धकारको चीरकर प्रकाशकी किरणें उस 
जगह पहुंच सकें; जहां सुष्टिनिर्मासे आज तक आलोक पहुंच 
नहीं पाया हे । इस लेम्पकी रोशनी ४०:० केण्डल पावरकी 
है । इस लेम्पसे गमी इतनी ज्यादा पेदा होती है कि यदि 

ठण्ढे पानीके भीतर न जलाकर उसे बाहर जलायें, तो वह 
एक मिनरमें ही जळकर भस्म हो जाय, वेसे पानीमें ये लेस्प 
२५, ३० घण्टे तक जरते हैं। इस पोशाकमें खानेकी सामग्री 
भी रखी रहती है, ताकि एक बार नीचे पहुंच जानेपर ८, 
१० घण्टे तक ये पनडब्र्वे काम कर सकेंगे। इस पोशाककी 
सबसे बड़ी करामात तो यह हे कि बाहरके दबावका असर 
इसके भीतर बिलकुल नहीं पहुंचा, अतएव उसे पहनकर 
पनढब्बे नीचेसे उपर तुरन्त उठ आ सकते हैं-रुधिरके फटकर 
बाहर निकल आनेका खतरा नहीं रहेगा। पुराने ढड़की 
पोशाक पहनकर ऊपर आनमं पनडब्बोंको थोड़ी-थोड़ी दूरपर 

` रुका पड़ता था ओर इस तरह २०० फीरकी गहराईसे ऊपर 
आनेमें दो घण्टेके करीब लग जाते थे । 

किन्तु बड़े पेमानेपर काम करनेके लिए अकेली इस 
पोशाकसे काम नहीं चलछनेका | अतएव डा० बीब ( अमे- 
रिकाके एक प्रमुख प्राणिशास्त्रवेत्ता ) ने एक नयी किस्मकी 
पनडुब्बीका निर्माण १९३३ में किया । इस पनड॒ब्बीमें दो 
पीपे लगे रहते हैं, जिनके अन्दर गोताखोर अपनेको 
बन्द कर लेता है । इस पीपेमें मजबूत शीशेसे बन्द खिड़कियां 
बनी हुई हैं, जिनके भीतरसे बाहरका दृश्य बिलकुल ' स्वच्छ 
| > दिखाई पड़ता है। पानीकी सतहपर एक बड़े जहाजसे इसका 
सम्बन्ध बराबर टेलीफोन द्वारा बना रहता हे, तथा उक्त 

जहाज द्वारा यह पनडुड्बी पानीके भीतर किसी भी दिशामें 
परिचालित हो सकती है। पनडब्बीमें टगे हुए डायलसे पता 
चलता है कि कितनी गहराईमें वें चळ रहे हैं। तहपर पहुंच- 
कर तेज रोदानीमें थे गोतेखोर पनडुब्बीसे बाहर आकर 
ना काम कर सकते हैं । पनडव्तरीके सङ्क लगे हुए क्रेनकी 


परिचालित करनेका काम बिजलीके इज्ञिनसे होता हे 
पनडब्बीके लिए बिजली, तार द्वारा बड़े जहाजसे लायी 
जाती है। पानीके भीतर पनडब्बीको चाहे तो छोहेके 
मजबूत तार द्वारा बड़े जहाजसे खींचते हैं, या साधारण 
पनडब्ब्रियोंकी तरह प्रोपेछर चलाकर पानी काटते हुए उसे 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जा सकते हैं । 
नडुब्बीका परिचालन बड़ी आसानीसे होता हे ! 

हालमें डा० बीबने गहरे जलमें 
लिए एक नयी ईजाद की हे । अपने एक "मळी : 
एक ५ फीट व्यासवाला इस्पातका खोर! 
किया है । केवल दो आदमी इसके भीतर एक : 
सूराखके रास्तेसे जा सकते हैं। इस गः? दं 


डे मुंहबाले 
खिड़कियां 


“> 


भी लगी हैं, इन खिड़कियोंमें काट ज' जड़े ह--क्ार्टज 

दुनियाका सबसे मजबूत पारदर्शक पदाथ हे! इस नये 
>. च ` ~ ७ 

प्रकारके कांचकी मोटाई ३ इञ्च हे । इस गोलेपें 2० गेलन 


आक्सिजन एक लोहेके पीपेमें भरी रखी रहती है । इसके 
अतिरिक्त इस गोलेमें वेज्ञानिक यन्त्र, सरहमपडीके सामान 
ओर टेलीफोन आदि भी रहते हैं। इस गोठेका नाम 
“वेथिस्फियर* ( Bathysphere ) है। डा० बीब तथा 
उनके मित्र वेथिस्फियरमें बेठकर गहरे ससुद्रमें कई बार उतर 
चुके हें । वेथिस्फियरके जरिये बड़ी दूर तक पानीमें प्रवेश 
किया जा सकता हे । पूरा गोळा लोहेके एक ही ठुकड़ेसे 
बनाया गया हे । इसका वजन लगभग ६५ मन हे । अतएव 
पानीके असीम भारसे भी यह गोला जल्द टूट नहीं सकता । 
इसमें प्रवेश करनेके लिए जो सूराख बना है, उसमें लगानेके 
लिए दरवाजा मजबूत बोल्टसे फिट किया जाता हे । इस 
द्रवाजेका वजन ५ मन है! मसाले आदिकी मददसे यह 


. दरवाजा बिलकुल एयर-टाइट बन जाता है । २४०० फीटकी 


गहराईपर भी इस दुरवाजेके रास्ते गोलेके भीतर पानी 
नहीं प्रवेश कर पाया था । 
इस गोलेमें क्राटजकी कुछ ५ खिड़कियां हैं । गोलेके 
भीतर. केबुळ ओर बिजलीके तार भी रबड़की मददसे ले 
जाये गये हैं, किन्तु यहांपर भी एयर-टाइटका इन्तजाम रखा 
गया हे । 
` पहली बार डा० बीब ओर उनके मित्र वेथिस्फियरमें 
बेठक़र ८०० फीटकी गहराईमें उतरे थे। इस गोलेमें सच- 


अतुल जळराशिके नीचे-- २८३ 


छाइट भी लगी थी, किन्छु डा० बीबने बत्ती बुझा दी, और 
देखा कि चारों ओर घने अन्धकारमें जुगनूकी भाति प्रकाश मछली थोडे-थोडे अवकाशके बाद आग्नेय वाण आक्रमण- 
करती हुई लाळ, हरे, बेगनी रङ्गकी मछलियां तथा अन्य कारीपर छोड़ रही थो । जिस समय ये वाण. छूटते, एकाएक. 
विचित्र जन्तु घूम रहे हैं । अन्यकारमें रहनेवाली ये मछलियां प्रकाश हो उठता । इनके अतिरिक्त तरह-तरहकी सीपियां: 


तरह पीछा कर रही थी, ओर अपनेको बचानेके लिए वह 


अपने लिए स्वयं रोशनी लिये हुए घसा करती ____ a और घोंघे, जो डेनेकी सहायतासे तेरते 
हे । टेलीफोन द्वारा, जो कुछ भो दिखाई दे - हँ . . _ थे, नक्षत्रमण्डलके रूपकी मछलियां, 
रहा था, उसका डा० बीब बराबर वर्णन कर 7 ब ` जिनके शरीरसे प्रकाशकी किरणें निक- 
रहे थे, ओर ऊपर ससुद्रकी सतहपर बेठा ला | लतीं, तथा ऐसी मछलियां जो अपने: 
हुआ व्यक्ति उनकी वातोंको नोट कर रहा शिकारको . विद्युत्‌-तरङ्गसे घायल कर 
था। वहांके जन्तुजगतको देखकर ये छोग मार डालतीं, आदि विचित्र ढझके 
चकित रह गये थे । 


जन्तु उस आध मीलकी गहराईँपर 
देखनेको मिळे । उस गोलेमेंसे आपको 
ये अदभुत जीव आसपास घूमते-फिरते 


तदुपरान्त डा? विलियस वीच करै वार. 
Ri | £ 
समुद्रको अतल Fa 


तहमेंेथिस्फि- . नजर आते हैं--शार्क मछलियां अपने 
यरमें बेठकर ह 


नथुनोंको खिड़कीके कांच- 


गये है॥ एक से छलाती हुई आगेको 
बार आप लग- निकल जाती हैं--भीतर 
भगआध मील- कू. बेटे हुए. आप 

हि गहराईमें कभी-कभी यह 

Fe उतरे थे । सदी सोचकर सिहर 
इतनी ज्यादा उठते हैं कि यदि 
थी कि डा० आप गोलेके | 
बीबके हाथ 


भीतर न होकर 
बाहर होते, तो 
क्य़ागति होती? 


| ठण्डे पड़ गये 
£ हे छोर व 


नोट न ले सके। 


। दिन या 
गोलेकी चहर रात किसी भी 
बसे भी समय वेथिः 
ज्यादा सदे थी। स्फियरके जरिये 

इसबार तो पानीमें उतर 

 ढा० विल्यिम न र सकते हैं । यहां 
बीबने ओर भी लूजियाना जहाजकी अतुल स्वर्णराशिका पता छगानेवाले गोताखोरोंके लिए... .तक कि एकबार 
बि जीव नये ढड़की पोशाक । तो डा? बीब | 


दुखे । ़ाभग २० फीट लम्ब्रा जन्तु--शरीरमें पचीसों स्थानपर तूफानके वक्त भी इस गोलेमें बेठकर पानीके भीतर गये | > 
जुगनू-सा प्रकाश हो रहा था--मानो हीरे-जवाहरात जड़े थे! अभी हालमें डा० बीब सवेरे सूर्यादयके पहले “पानीमें 
र देखा कि एक मछलीका एक दूसरी मछली बुरी यह देखनेके लिए गये कि गहरे पानीमें सूर्योदय केसा दिखाई 


२८४ 


विश्वमित्र 


ooo 


पड़ता हे । उन्होंने देखा कि पहले तो पानीका रङ्ग कालेसे 
बंगनी हुआ, फिर गुलाबी ओर बादमें इरा । बिलकुल 
सिरके ऊपर खिड़कीसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ, मानो 
ऊपरसे कोई लाळ रझके दइकते हुए गोले पानीमें फेंक रहा 
हो । वास्तविक बात यह थी कि सूर्य क्षितिजसे अभी-अभी 
बाहर निकला था, ओर सतहपरकी थिरकती हुई तरङ्गोंसे 


प्रतिविम्ब्रित होकर किरणें 
सूर्यका चञ्लल प्रतिविम्न् 
पानीके भीतर डाल रही थीं। 
समुद्र-तळके अनुसन्धान- 

के सिलसिलेमें जीव-जन्तुआंके 
बारेमं जानकारी तो प्राप्त 

होती ही है, किन्तु साथ ही 

साथ समुद्रके धरातलकी 

चट्टानोंकी बनावटके बारेमें 

भी नयी-नयी बातें मालूम 

होती हैं । चट्टानोंकी बनावट- 
की मद॒दसे भूतत्त्ववेत्ताओंकी 
अनेक गुत्थियां छलझायी जा 
सकती हैं-उदाहरणके लिए 
महाद्वीपांके सम्ब्रन्धमें आज- 
कल दो मत हें । एकके अनु- 
सार ये महाद्वीप एक-दूसरेसे 
भूमिखण्डके पतले भागों 
द्वारा जुड़े :हुए हें-ये भाग 
अब समुद्रम डूब गये हैं। 
दूसरा मत यह हे किमहाद्वीप 
बर्फकी चट्टानोंकी तरह प्रथ्वी- 
के द्रव ओर गर्म भीतरी भागके 
ऊपर तेरते हुए उतराते रहते 


हैं । स्पष्ट है कि पानीमें डूबे हुए भूमिखण्डसे चट्टा नोंके नमूने तथा 
पुरानी हड्डियां निकालकर हम उनकी परीक्षा कर सकते हैं 
भौर इस तरह मालूम कर सकते हैं कि कौन-सा मत सही 
` हे । समुद्र-तलसे हर प्रकारके नमूने प्राप्त करनेके लिए अमे- 
रिकाके कार्नेगी इन्स्टीट्यूटके डा० चालसं पिगाटने एक नयी 

इजाद की है । एक लोहेका कांटा ( चिमटेकी शाक्छका ) 


आस्ट्रेलियाके समुद्र-तटके गोतेखोरोंकी आधुनिक पोशाक । 
सीपियां इकट्टी करनेके लिए साथमें टोकरी भी ले जाते हैं । 


पानीकी सतहसे तोप द्वारा पानीके भीतर दागा जाता है । 
तीब्र वेगसे जाकर यह समुद्र-तळसे टकराता हे, ओर इसके 
जबड़ोंमें चट्टानका टुकड़ा समा जाता हे, फिर मजबूत तारके 
जरिये यह कांटा ऊपर खींच लिया जाता है । 
२ मीलकी गहराईसे चट्टानोंके टुकड़े निकाले गये हैं । ये टुकड़े 
कभी-कभी तो दस-दस फीट लम्बे होते हें । 


इस रीतिसे 


उत्तर शभ्रवएर रूसके 
चेज्ञानिक रेडियो-तरङ्गकी 
सहायतासे दसुद्द-दछका अनु- 
सन्धान कर रहे यहांपर 
समुद्रकी गहराई ३ मील 
नापी ह तथा तहकी 
चट्टानोंके आ भी प्राप्त किये 

[मध्यसागरफे छिछ ले 
पानीमें शोकीन छोगोंने पन- 
डुब्बोंका एक छत्र खोल रखा 
है। महज अपने चेहरेको 


डका, एक छोटी-ली 'आक्सि- 
जन? से भरी बोतल ली, ओर 
गोता छगाया--बीस-पचीस 
फोट नीचे समुद्री सेवारमें 
पानीकी पिस्तोल से मछलियों - 
का शिकार किया, या नयी 
तरहके पोदे इकट्ठे किये, और 
फिर ऊपर आ गये। ये लोग 
अपनी छोटी सी बोतलकी 
मददसे १५ मिनट तक पानीमें 
रह सकते हैं--इस छझत्रके 
लोगोंने समुद्र-तळके डबे हुए 


~ > 


गांवाका भी पता लगाया है। 

ससुद्रकी इन अनेक जटिल गुत्थियांके सलझानेके लिए 
डा० विलियम बीब तो पानीके भीतर, तहपर, एक पूरी 
प्रयोगशाला ही स्थापित करना चाहते हैं । इनकी योजनाके 
अनुसार अनुसन्धान-कार्यके लिए समुद्रमें जगह-जगह इस 
तरहकी वेधशालायें खोली जायंगी। इस्पात और सीमेण्टकी 


_ 


अतुल जढराशिके नीचे-- २८५ 


दसे विशालकाय स्तूपोका निर्माण ससुद्रमें होगा । इस 
~ स्तूपका ऊपरी भाग पानीसे बाहर रहेगा ओर बाहरसे आने- 
वाले लोग इसी रास्तेसे सीढ़ियों द्वारा नीचे तह तक जा 
सकेंगे। स्तूपके निचले भागमें क्राट जसे जड़ी हुई खिड़कियां 
होंगी, जिनमेंसे बाहरका दृश्य हमें बराबर दिखाई देगा-- 
इस स्तूपके अन्दर संग्रहालय, प्रयोगशाला तथा अन्य आव- 
इयक सामानोंका इन्तजाम रहेगा । इतमीनानसे इस स्तूपके 
अन्दर समुद्र-सम्त्रन्धी गवेषणा-कार्य लस्पादित हो सकेगा । 
प्रागीशास्त्रके विशेषज्ञोंका ख्याल हे कि लगभग १००० 
किस्मके जीव ऐसे हे, जो गहरे ज 
जिनके बारेम हमारी जानकारी « 
ऊर्ध्वाकाशके प्रसिद्ध बे 
हालमें समुद्र-तछकी समतयाक 
किया है। आपको ऊर्ष्वाकाशके 


बराबर है । 

पिकाडंने भी अभी 
पर ध्यान देना आरम्भ 
पक्मियानोंसे काफी अनुभव 


6 


प्राप्त हे । डा० बीबके वेथिल्फिय्ररळो तरह ही मजबूत 
इस्पातका गोला बनाया जा रहा हे ! इस गोलेके भीतर 
एक यन्त्र रखा जायगा, जो दृषित घाथुको झुद्ध बना सके। 


साथ ही आाक्सिजन? भी इस योलेसं रखी जायगी, जो 


प्रो० पिकार्ड तथा उनके एक खहायकके लिए काफी हो । 
विशेषज्ञोंका ख्याल हे कि डा० बीब्रके वे थिस्फियरसे ज्यादा 
कारामद्‌ यह प्रो पिकार्डका गोला साबित होगा । एक 
विशेष युक्ति द्वारा प्रो० पिकार्ड इस गोलेको पानीमें किसी 
भी गहराईपर रख सकेंगे । प्रो पिका्डका कहना है कि 
इस गोलेमें बेठकर वे पानीके भीतर ६,७ मील तक जा 
सकेंगे । ( समुद्रकी सब्रसे अधिक गहराई जापानके समीप 
पेसिफिक महासागरमें हे-यहांपर समुद्र करीब ७ मीळ 
गहरा है) इस नयी तरकीबसे प्रो) पिकाई कस्मिक रश्मियों- 
के बारेमे अनुसन्धान करनेकी खोच रहे हे--साथ ही तरह- 
तरहके जलजन्तुओं आदिके बारेमे भी वे जानकारी हासिल 
कर सकेंगे, ऐसा उनका विश्वास हे । इस सम्त्रन्धमें प्रश्न 
किये जानेपर प्रो पिकाने हंसकर उत्तर दिया--'सझुद्क़ी 
तहमें बड़ी-बड़ी आश्चर्य-जनक वरुतुयें देखनेको मिलेगी ।? 

विज्ञानकी सहायतासे ज्यो-ज्यो हमारा दृश्श्षित्र अधिक 
विस्तृत होता जाता है, हम नयी-नयी चीजें देखते हे-- उन्हे 
देखकर हमारे अहंभावको ठेस पहुंचती हे--हम बरबस पूछ 
बेठते हैं-“हम कितना कम जानते हैं !? 
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संस्कृति और योन-नियन्त्रणका परस्पर केसा निकट 
सम्बन्ध रहा है, इसका विवार करते हुए हम पिछले दो लेखां- 
में इस विषयके पहले मुख्य नियम ओर दो आनुषङ्िक 
नियमोंका भी परिचय कर आये हैं। इस लेखमें आज हम 
इस विषयके तीसरे आनुपद्भिक और दूसरे मुख्य नियमका 
विचार करेंगे । 
पिछले विवेचनसे हम सहज ही यह समझ सके होंगे कि 
जो समाज अपने सदस्योंमें अनियमित या आकस्मिक संयम- 
का पालन कराता हे, वह ऐसा करते-करते कालान्तरमें 
अपने सदख्योंमें विवाह-पूर्वकी पवित्रता भी मांगना प्रारम्भ 
कर देता हे, ओर जब यह स्थिति पहुंच जाती हे, तो वह 
समाज उत्तरोत्तर वरृद्धिझत मानसिक एवं सामाजिक दोनों ही 
शक्तियोंका प्रदर्शन करने लता हे। यह बात सच है कि 
ऐसे समाजमें विवाह-पूवेकी पवित्रताकी मांगके कारण संयम- 
की अनियमित ओर आकस्मिक दृढ़तासे अधिक दृढ़ता 
एकदम ही नहीं आ जाती । परिगामतः ऐसे समाजकी 
संस्कृति प्रेत और पितरवादी संस्कृतिमें ऐसा कुछ विशेष 
अन्तर्‌ नहीं करती । परन्तु फिर भी यह समाज संस्कृतिकी 
इष्टिसे प्रगतिशील होता हे । उसमें खास-खास म्रतात्मायें 
अधिक काल तक स्मरण की जाती हैं। उनकी मामूली-सी 
समाधि-कुटी विशाल मन्दिरका रूप धारण करती जाती हे, 
यहां तक कि इनको सन्तति-दर-सन्ततिकी हष्टिमें इन समा- 
धिस्थ शक्तियोंका ऐसा निश्चित अस्तित्व जम जाता है कि 
मानो ये शक्तियां तमाम प्राकृतिक एवं मानवीय कर्मापर 
ही शासन कर रही हैं । इसके साथ-साथ हाळ ही में मरे ऐसे 
व्यक्ति भी इसमें देवात्मा माने जाने छाते हैं कि जिन्होंने 
अपनी जीवितावस्थामें भपनेको प्रमुख साधारणातीत 
_ (Supernormal) शक्तियोंबाला सिद्ध कर दिया है । 
ऐसा भी कभी-कभी हुआ है कि पूर्ण योन-स्वातन्त्र्य 
भोगनेवाळा समाज भी अपने सदख्योंमें एकदम विवाह-पूर्व 
य संयमंकी पवित्रता मांगने लग जाता है । यद्यपि ऐसा इतिहास 


योन-स्वातन्त्र्य ओर संस्कृति 
श्री कस्तूरमळ बांठिया, बी० काम० 
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किसी भी समाजका नहीं मिला हे, परन्तु इस मांगसे 
उद्भूत सांस्कृतिक फेर-बदळके चिह्न अवश्य पाये गये हैं । 
इसलिए हमारे लिए इसका भी विचार कर लेना उपयोगी 
हे । ऐसे समाजकी संयमकी प्राचीन रीति-नीति केसी हो 
क्यों न रही हो, परन्तु अब चूंकि बह इतनी ही हढतासे 
जबरन्‌ संयम पलवाता है जितना कि उपश र गत उदी समाजने 
अब पलवाना जारी किया हे, इसलिए यह समाज भी उतनी 
ही सामाजिक एवं मानसिक शक्ति प्रदरिःत करने लगता है । 
दोनोंमें सिक उत्तरोत्तर आयी हुई सांस्कृतिक पश्स्पराका ही 

अन्तर रहता है। फळ यह होता हे कि दोनोंकी संस्कृतिमें, 
एक ही नमूनेकी होते हुए भी, एक-दूसरेसे कुछ बातोंमें 


भिन्नता आ जाती हे। 
इसलिए इस विषयका हमारा तीसरा आनुपङ्मिक नियम 
यह निकलता है कि यदि किसी मानव-समाजमें उठती हुई 
सन्ततिकी कन्यायें विवाहपूर्व पवत्राचरण रहनेके लिए 
बाध्य की जाती हें, तो वह समाज देववादी संस्क्रतिमें 
होता है । यदि उस समाजमें जड़वादी संस्कृति पूर्वापरसे 
चली आयी हो, तो इस समाजके मन्दिरोमें एक ही 
शक्ति अधिष्ठित रहती हे । परन्तु यदि उसकी पूव 
संस्कृति प्रेतवादी है, तो उसके मन्दिरोंमें भिन्न-भिन्न 
देवरूप शक्तियां अधिष्ठित होंगी । 
जिस तरह एक समाज जड़वादी संस्कृतिको छोड़कर 
प्रतवादी संस्क्रतिकी ओर प्रगति करता हे और तत्र उसमें 
दो तरहके संस्कृति-स्तर दिखलाई पड़ते हैं, उसी तरह 
` जब प्रेत-संस्कृतिवाला समाज देव-संस्कृतिमें आता है, तो 
उसमें भी वर्तमान संस्कृतिके साथ-साथ एक दूसरी संस्कृति- 
का स्तर प्रारम्भ हो जाता हे । इस प्रकारके दोनों स्तरोंमें- 
से प्रधानता उसी स्तरकी रहती हे किं जिसका व्यवहार 
उसके सदस्योंमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता रहता हे । यदि किसी 
समाजमें विवाह-पूर्वेकी संयमकी पवित्रताकी मांग कायम 
रहती है, तो उसका उत्तरकालीन सांस्कृतिक जीवन उसके 
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योन-स्वातन्द्रय ओर संस्कृति 
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विवाह-पश्चादके संयमके नियमाके अनुसार रहता हे। 
ऐसा क्यों होता हे, इसका भी हमें यहां विचार कर लेना 
उचित हे । 

इसके विचारमें हमें विवाह-सम्वन्धी दो-चार बातोंका 
पहलेसे खुलासा कर देना आवश्यक हे । खंसारमें “एकपल? 
प्रथा और 'बहुपल्लो? प्रथा दोनों ही प्रचलित रही हें । जब् 
किसी एक-पल्ली-प्रथा साननेवाले ससाजमें यह 
जाय कि जिससे विवाहसे बंछनेदाले दो 
भी अपनी इच्छा हो तब उस सम्बन्धका चिच्छेद 
तो यह एकपत्नी-प्रथाका छपरा हुआ झूप हो जाता हे । 
इसी तरह जब्र किप्ती बहुपत्नी-प्रथावाले समाजमें पत्तियोंको 
आजीवन पातिब्रत धर्म पालन करनेणर बाध्य नहीं किया 
जाये, तो वह इस प्रथाका छपरा हुआ रूप हे । इतिहाससे 
पता चलता है कि कुछ एक मायव-साऱाज छुद्ध बहुपत्ती प्रथा 
माननेवाले भी थे, जिनमें मजुप्य एक लाथ अनेक पत्नियोंसे 
विवाह करता था यही नहीं, परन्तु प्रत्मेक पतनीको आजीवन 
पातित्रतधम भी पालन करना «| पतिके मरनेपर 
वह चाहे दूसरा पति ले सकती हो, परन्तु उसके जीते हुए 
वह उसे किसी भो दशामें नहीं व्याग कर सकती थी । 
मानव-जातियोंके प्राचीन इतिहाससे यह पता चलता हे 
कि ऐसे किसी भी मानव-समाजने, जिसने सुधरी हुई एक- 
पत्नी-प्रथा अथवा झुद्ध या सुधरी हुई बहुपत्नी प्रथा स्वीकार 
की हो, सत्र संस्कृतियोसे ऊंची ेतुवादी? संसक्ति तक 
उन्नति नहीं की। क्योंकि देववादी संस्क्रतिसे हेतुवादी 
संस्कृतिमं परिवर्तन वहीं होता पाया गया हे, जहां भावी 
सन्ततिकी मातायें अपना प्रारम्भिक जीवन ऐसी परम्परामें 
ब्रिताती हैं कि जिसमें योन-अवकाइा ऐसे कड़े नियमोसे कि 
जहां त्री भोर पुरुप दोनों ही अपने नश्वर जीवन-भर विवाह- 
के साथीकें सिवा ओर किसीको न जानें, न्यूनातिन्यून न 
कर दिया गया हो । 

. जहां तक किसी समाजसे सामाजिक शक्तिकी उत्पत्तिका 
E वहां तक पुरुषोंकी अपेक्षा सित्रयोका योन-अव- 


+s 


पङ्ता 


` काश विशेष महत्त्वका हे। ओर इस हष्टिसे हम सहज ही 
यह समझ सकते हैं कि झुद्ध बहुपत्नी प्रथा माननेवाळा समाज 


धरी हुई एक या बहुपत्नी प्रथा माननेवाळे समाजसे 
$ सामाजिक शक्ति बता सकता हे । यही बात मानव- 


न है; 


NNN रस्फक्काूूक 


SA 


जातियांके इतिहाससे भी सिद्ध होती हे । क्योंकि भूतकालमें 
किसी भी समाजने सध्री हुई एक पत्ती-प्रथाकी परम्पराको 
स्वभावसे ही अङ्गीकार कर लेनेपर पहलेकी-सी शक्ति नहीं 
बतायी । सच बात तो यह है कि ऐसे उदाहरण ही विरल हैं 
कि जहां मानव-समाज अपनी पक-पत्नी-प्रथाको उधार 
लेनेके पश्चात्‌ देववादी संस्क्रतिमें भी रहा दे । इसका यह 
कारण है कि ऐसा समाज तत्र अपने स्त्री वर्गको विवाह-पूर्व 
पूर्ण संयमी रहनेक्रो भी बाध्य करना भुला देता है। शुद्ध 
हुपत्नी प्रथावाळा समाज अपनी परम्पराको निबाहता तो 
रहता हे, परन्तु उसे बढ़ाता नहीं हे। क्योंकि उसमें नये 
विचारोंको अपने जीवनमें अङ्गीकार करने अथवा उतारनेकी 
शक्ति नहीं होती । वह अपनी प्राचीन संस्थाओं ही में सन्तुष्ट 
रहता है । इतिहासमें इस व्यवहारका एक अपवाद अवश्य 
मिलता है, जहां कि एक शुद्ध बहुपत्ती प्रथा माननेवाळे 
समाजने प्रचण्ड शक्तिका प्रदर्शन किया हे । बह स्पेनके 
दक्षिणान्त प्रान्तांमें सफळ होनेवाली “मूर? जाति थी। यह 
अपवाद तो हे जरूर, परन्तु उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको ही 
पुष्ट करता है। क्योंकि प्रारम्भ ही प्रारम्भमें इन अत्यन्त 
सुसंस्कृत मूरोंकी मातायें ईसाई ओर यहूदियोंकी पुत्रियां 
होनेके कारण कठोर एक-पत्नी-प्रथाकी परम्पराम जन्मी हुई 
थीं । इन मूरोंकी शक्ति प्रचण्ड होते हुए भी चञ्चल, अव्यव- 
स्थित ओर अनियत थी । ओर ज्योंही उनकी सन्ततिकी 
माताआंका जीवन पहलेकी अपेक्षा कम दारुण परि- 
स्थितियोंमें बीतने लगा, उनकी वह प्रचण्ड शक्ति विछुप्त 
हो गयी । ८ 
कोई भी समाज त्याही हेतुवादी नहीं हो पाता, ज्यों 
ही कि उसमें योन-अवकाश न्यूनातिन्यून कर दिया जाये। 
इस प्रकारके कठोर नियमोंका पहला प्रत्यक्ष परिणाम कुछ 
और ही होता हे । ऐसा समाज सबसे पहले अपने भोगो- 
लिक प्रतिबन्धोंसे असन्तोष जाहिर करने लगता हे । इसलिए 
उसके नेताओंकी दमन की हुई आकांक्षायें तब शक्तिकी 
कामुकता (11056 101: ०७/०) में प्रकट होने लगती हैं । 


परिणामतः उसके उत्साही सदस्य नये-नये देशोंकी खोज - 
करने लगते हैं । खासकर ऐसे देशोंकी कि जो उन्होंने पहले 
कभी इसलिए नहीं देखे थे कि उनमें तब इस तरहकी खोज-, 


दूं ढ़की प्रेरणा ही न थी । जो सदस्य अधिक जीवटवाले होते 


IST I NS et SS TE os 
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हैं, वे दूसरोपर शासन करते हैं तथा उनका नेतृत्व कर उन्हें 
विजय ओर सफलता दिलाते हैं। 
जो विचारसहिष्णु हैं, वे उस क्षितिजसे परे भी देखनेकी 
चेष्टा करते हैं, जो उनके पिता, पितामह आदि पूर्वजोंकी 
स्टिकी सीमा-सा दीख रहा था । ऐसा समाज भोतिक ऐशो 
आरामके सामान पेदा करनेमें भो असाधारण शक्ति प्रद- 
शित करता हे । उसके सदस्य पराजितोंसे, जिन्हें वे बबेरोंके 
समान घृणा भी करते हैं, खिराज आदि भी वसूल करते हैं 
इस सबका परिणाम यह होता हे कि उस समाजमें धनकी 
बृद्धि भी होती हे । इस प्रकारकी प्रवृत्तिको हम “प्रसरण 
सामाजिक शक्ति? (४781४९ 80 18) ९००४५) भी कह 
सकते हैं । यह शक्ति उघरी हुई एक पल्ली प्रथा, या किसी भी 
तरहकी बहुपली प्रथा माननेवाला समाज नहीं प्रदर्शित 
करता, यह तो केवळ वही समाज प्रदाशित करता है जिसने 
योन-अवकाशको न्यूनतमन्यून कर दिया है। जब्र यह अव- 
काश फिरसे बढ़ने लगता हे ओर जब संयमकी न्यून कठोर 
परम्परामें सन्तति पेंदा होती हे, तब उस समाजकी उपर्यक्त 
शक्ति घटने रती हे । यह समाज अपनी विजञयवेजयन्तीका 
फल तत्र तक भोगता रहता हे, जब तक कि उसमें उन्हें अपने 
अधिकारमें रखनेकी शक्ति रहती हे, ओर यदि उसकी अपने- 
से शक्तिशाली समाजसे मुठभेड़ हो जाती है, तो वह परा- 
जित होकर अपनी राजाधिराजकता तक गंवा देती हे । ठीक 
ऐसी ही स्थिति बेबीलो नियोंकी उनके समयमें हुई थी, ओर 
अनुमानसे यह भी कहा जा सकता हे कि उनके बाद प्रभुत्व 
पानेवाले परियावासियोंकी, मेसीडोनियनांकी, हुणोंकी, 
मझोलॉकी ओर अन्य दूसरी जातियोंकी, जो कि प्रसरण 
सामाजिक शक्ति बताकर फिर एकाएक गिर गयीं, यही 
परिस्थिति हुई होगी । 
पक्षान्तरमे यदि किसी समाजमें योन-अवकाश न्यूना ति- 
न्यून स्थितिमें टिका है, तो उसकी संस्क्तिमें अवश्य ही 
उत्कर्ष होता है । ऐसे समाजकी नयी सन्ततिकी मानसिक 
श्क्तियाका उन पुरातन समस्याओंपर भी प्रभाव पड़ता हे, 
. जो सदा ही मनुण्योंका ध्यान आकर्षित करती आयी हैं, 
और इस प्रकार उन्होंने अपनी वैयक्तिक अन्तर त्तियोंको 


ब प्रकट-किया है । अपने दिमागोंको ऐसी घटनाओंके विचारमें 


र जो उन्हें निरन्तर घेरे रहती हैं, लगाकर ऐसे समाजके 


सदस्य उनके उन कारणॉका भी पता लगानेकी चेष्टा करते 


हे, जो कि अब्र तक अबोध ओर अज्ञात रहनेके कारण विश्व- 
की अदभुत शक्ति या शक्तियोंके कारण होती हुई मानी गयी 
हैं। साधारण घटनाको साधारण ही न मानकर ओर असा- 
धारण घटनाओंको विइवकी गेब्री शक्तिसे उत्पन्न न स्वीकार 
करते हुए यह समाज प्राकृतिक? (1150171) की घारणाकी 
ओर प्रगति करता जाता है । धीरे-धीरे विश्वकी गेब्री शक्ति- 


की कल्पना सिर्फ बेसी ही बातोंमें रह जाती है कि जो 
तब भी अब्रोध रहती हैं ओर इस शक्तिसे सीधा सम्बन्ध 
रखनेकी इच्छाका तब खुधरे हुए आचार-विचार यानी क्रिया- 
काण्ड द्वारा प्रदर्शन होता हे । प्राकृतिक की धारणाको 
उस समाजमें परम्पराकी मान्यता हो जानेपर भी, किसी 
असाधारण या अब्रोध घटनाकी प्रतिक्रिया इस डड़ताके साथ 
फिर भी होती रहती हे कि लोग खाधारणातीत {3upernor 


-08]) की बातें करते रहते हैं, यानी या तो वह प्रकृतिका 
प्रतिवाद है या परमोत्कृष्ट अवस्था । ऐसा विचार करते हुए 
वह इस नग्न सत्यको भूल ही जाते हैं कि यदि प्रकृति 
न्यायसङ्गत कल्पनाकी तरह स्वीकार कर ली गयी हैं, तो 
इसका न तो कोई प्रतिवाद हो सकता हे ओर न उत्कृष्टा- 
वस्था; क्योंकि यदि वह सत्य हो, तो यह धारणा ही अरक्ष- 
णीय हो जाती है । 

पूर्वकथित मानसिक शक्तिसे भी अधिक मानसिकताके 
विकाससे अनेक बातें, जो फिर भी अबोध रही हैं, बोधगम्य 
हो जाती हैं और प्राकृतिककी परिधि इस तरह विस्तृत 
होती रहती है। तब विश्वकी गेब्री शक्तिकी धारणा भी नयी- 
नयी होती जाती है, जब्र प्राकृतिककी धारणा पहले-पहल 
होती है ओर जब कभी इस प्रकृतिकी परिधि विइवकी गेबी 
दक्तिकी परिधिमें हस्तक्षेप करने लग जाती है, तो समाजमें 
भेद-प्रभेद पड़ने लगते हैं। नये विचारोंका पुरानेसे सद्बूर्ष 
होने लगता है । मनुष्यकी अन्तर्जात अनुदार वृत्ति प्रकट होने 
लगती हे । नतीजा यह होता कि कितने ही तो अपने प्राचीन 


विचारों ओर विश्वासोंको बचाये रखनेकी चेष्टा करते हैं" 


ओर मूर्ति-विध्वंसकोंसे, जो उसे निर्मळ कर देना चाहते हैं, 
लड़ते रहते हैं। ऐसा समाज हेतुवादी सांस्कृतिक स्थितिमें 
होता है । इस समाजकी प्रचुर मानसिक शक्ति उसकी परि- 
स्थ्रितिकी प्रत्येक बातकी ओर ही नहीं, अपितु मानवीय 


| 


कप बिचारोंको समझनेमें असफळ रहते हैं, 


क्रियाशीलताकी प्रत्येक बातकी ओर ओर मानवीय जीवन- 
की प्रत्येक समस्याकी ओर भी लगती हे। उसके उत्कृष्ट 
सुसंस्कृत सदस्य प्रत्येक विचारणीय विषयपर अपने विचार 
बदलने लगते हें ओर इस तरह अपना मानसिक क्षेत्र भी 
बढ़ाते रहते हैं । इनके नेतृत्वम॑ वह समाज अनेक तरहकी 
क्रियाशीलताओंमें विस्तार करता रहता हे। बीमारियोंकी 
चिकित्साकी उनकी पद्धति नवीन ज्ञानके अनुरूप 
परिवर्तित होती रहती हे । अपनी विवेचना करनेकी अन्त- 
जात शक्तियांका उपयोग कर तिक विश्वके अपने 
ज्ञानके सूत्र बनाते रहते है अंश उसका उपयोग करते रहते 
हैं। इस प्रकार वे भूमण्डलक्रा ३7 निपत्य बढ़ाते जाते हैं और 
अपने नये-नये आविष्कारोंका अपने डौ स्वार्थके लिए उप- 
योग करते हे । इसीको हस उत्पादनशील सामाजिक शक्तिके 


उनदे 


` नामसे परिचय करा सकते ह ! 


एक नया तत्त्व जो 
अन्तर्जात हे, ब्रह पहलो' ही बार 
प्रकट होता हे। समाज्ज तत्र सुवड्का, अस्पष्ट 
ओर स्पष्टका विवेक करने लाता हे! पहले-पहल जब 
समाजमे प्रसरण सामाजिक शक्ति व्यक्त होती है, तो उसके 
सदस्य सिवा लड़ने, खाने ओर पीनेके ओर किसी बातका 
भादर नहीं करते । उनके विचारका आदर्श भी अपेक्षाकृत 
भद्दा होता है ऐसा समाज यदि कहीं पुल बनाता है, तो 
जब तक वह भार वहन करता रहता है, उसके बनानेवाले 
निश्चिन्त रहते हैं । कुछ कालके बाद लोग भिन्न-भिन्न विचार 
करने छाते हैं। यहां तक कि तब वे केवळ उस पुलके 
बनानेमें काम आनेवाले भोतिक पदाथाकी ओर ही खास 
ध्यान नहीं देते, अपितु वे उसके ख्प,. रङ्ग, सोष्टव ओर 
सावलपमं होने तकका भी विचार रखते हैं। भिन्न-भिन्न 
सांस्कृतिक युगोमें भिन्न-भिन्न सोष्टव पसन्द किया जाता है; 
क्योंकि जेसे समय गुजरता जाता है, लोगोंका सौन्दर्य विषयक 
आदरा भी बदलता जाता है । उसमें पहलेसे नवीनता और 
उस्धरता है, यही एकमात्र लक्ष्य रहता है। जिस तरह एक 


प्रचुर सामाजिक शक्तिके युगके 


x AE हे 
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` अकक्क इचिवाला व्यक्ति अच्छी मिठाइयोंका मजा नहीं अनु- 
भव कर सकता, जेते कि एक अधिक उन्नत रुचिवाला करता 


दै, उसी तरह पहले-पहल इस तरह फैलनेवाले समाज उन 
जिन्हें उनके 


वंशज परम महत्त्वके समझते हे । पहलेवाले किस्से-क्रहानी- 
को पसन्द करते है, परन्तु वह किस तरह अच्छी रीतिसे कही 
जा सकती हे, यह नहीं जानते । वे तुकत्रन्दी तो करते और 
समझते भी हैं, परन्तु उसमें ओर सच्ची कवितामें क्‍या भेद है, 
यह नहीं समझते । न 

ज्योंही किसी समाजकी संस्कृतिम यह नया तत्त्व दीखने 
लगता है, उसकी सास्कृतिक परम्परा परिष्कृत और परि- 
वद्धित होती जाती हे । परिष्कृत करनेकी शक्ति तो मानवी 
प्रकृतिमें अन्तर्जात हे । परन्तु भूत कालमें यह प्रच्छन्न शक्ति 
उस समय तक कभी व्यक्त नहीं हुई, जब तक कि यह प्रसरण 
शक्ति भी ठप्रक्त नहीं हुई। नयी सन्ततिके ऐसी परम्परा 
प्राप्त कर लेनेके बाद ही, जो कि असीम शक्तिके प्रदर्शनसे 
ऊंची उठा दी गयी है, मानवी प्राणीकी यह अन्तर्जात शक्ति 
अद्यापि ज्ञात उत्कृष्टता तक व्यक्त हो सकी हे । इस तरह 
यह नया तत्त्व केवळ उन्हीं समाजोंमें प्रकर हुआ हे, 
जिन्होंने एक आवश्यक युग तक अपने यो न-अवकाशको न्यूना- 
'तिन्यून रख पाया है। इस नये तत्वको हम मानव-हितकारी 
शक्ति (Human ९01०00४) भी कह सकते हैं। क्‍योंकि 
यह एक तो स्वांभाविक है ओर दूसरे सांस्कृतिक परम्पराको 
.रूपान्तरित कर देती है । 

इस शक्तिके ठाटमें भूल होना असम्भव हे । युगेण्डा 
और एथन-निवासियोंके मन्दिर मानव-शक्तिसे ही उत्पन्न 
हुए थे। परन्तु पहले निवासियोंके ये मन्दिर फूसके छप्पर- 
वाले गारेकी कुटी थे । पहले-पहळ यह बात सच है कि एथन- 
निवासी भी इसी तरहके मन्दिरांसे सन्तुष्ट रह जाते थे। 
परन्तु जब वे उत्पादनशील शक्तिसे आविर्भूत हुए, तो इस 
मानव-हितकारी शक्तिका (पिए ००६०9) प्रदृशेन 
उनके स्त्री-आकारके खम्भ ( 2४०४९१९७ ) ओर फ्रीज 
(1711९८७) आदिमं हुआ । इसी तरह ट्यूटन लोगोंने रूसी 
बेसीलिक्रामे बड़ी-बड़ी महराबोंकी सृष्टि की ओर आज जिसे 
हम गाथिक वास्तुविद्या ( &: ८४९०४०० ) कहते हैं, 
उसका आविष्कार किया । इनकी पहलेकी इमारतों ओर 
अमियां (७711७॥18) के गिरजाघरोंमें जो भेद दीख पड़ रहा 
है, वह इसी मानव-हितकारी शक्तिके कारण है । कभी-कभी 
यह शक्ति बीचमें विलुप्त भी हो जाती हे । उदाहरणार्थ 
अठारहवी शताब्दीमें अंगरेज उच्चकुछों मं यह उत्पादकी शक्ति 


>>> 


प्रचुर परिमाणमें विद्यमान थी। फरुतः इस मानव-हित- 
कारी शक्तिने उनकी परम्पराको खुध ही परिष्कृत किया । 
परन्तु उन्नीसवीं शताब्दीम उनका कुछ पतन हुआ । मध्यम 
वर्गका समाजपर आधिपत्य बढ़ा । पहले-पहर इस मध्यम 
वामं उस हितकारी शक्तिका प्रकट अभाव था । संसारमें 
उनकी बनायी हुई भद्दी चीजें ही सत्र तरफ फेली थीं । परन्तु 
किर इस वर्गमें भी वह हितकारी शक्ति प्रकट हुई ओर अब 
उनकी उठती हुई पीढ़ियां अपने पूर्वजांकी परम्पराको अस- 
न्दर ओर विकृत कहती हैं । 
यह बात नहीं है कि हम केवळ इमारतों ही में इस 
मानव-हितकारी शाक्तिक्रा प्रदर्शन देखते हें । जब यह शक्ति 
व्यक्त होती है, तो यह मानव-जीवनकी प्रत्येक दिशामें प्रद- 
शन करती है। बोळ्चालमें, साहित्यमें, नाव्चकलामें, कारी- 
गरीमें, विज्ञानमें, पाकविद्यामं, सजञावटको चीजोंमें, बाग- 
बगीचे ओर कृषि तकमें इसकी सखद बयारसे फड़कन आ 
जाती है । कर्मशील रमाजके विचारोंका इस शक्ति द्वारा 
कार्यरूप-परिणमन हो जाता है और उसमें छन्द्रता, सुघड़- 
पन ओर यथार्थता आ जाती है। सब्र समाज जहां तक 
सम्भव हे, संस्क्रतिके इस मार्गपर दोड़ लाते हैं, परन्तु 
थोड़े हो समाज उसके अन्त तक पहुंच सकने जितने शक्ति- 
शाली हुए हैं । 
अब हम इस विषयका दूसरा मुख्य नियम भी, जो कि 
सारे ही मानव-समाजोंपर लागू होगा, सूत्रबद्ध कर सकते 
हैं। यह पहले मुख्य नियमले बरिलकुछ ही विभिन्न हे, और 
इसलिए उसके साथ मिला नहीं दिया जाना चाहिए। वह 
नियम इस प्रकार हैः-- 
कोई भी समाज उत्पादनशील सामाजिक शाक्ति 
`तत्र तक व्यक्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी 
सन्ततिमें ऐसी सामाजिक पद्धति न उतर आयी हो 
जिसमें कि योन-अवकाश न्यूनातिन्यून न कर दिया गया 
हो । यदि यह पद्धति सुरक्षित रहती हे, तो उत्तरोत्तर 
धनी परम्परा बनती रहेगी, ओर जो मानव-हित- 
व ` कारिणी शक्ति (human entropy) द्वारा परिष्कृत भी 
होतो रहेगी । 
7 सांस्कृतिक प्रगतिके जिन नियमोंका विवेचन उपर किया 
चुका हे, वरे किस आधारसे तिर्धारित किये गये हैं, अब 


उसका भी कुछ परिचय पा लेना हमारे लिए उचित हे। ~ 
आधार मानव जातिका, प्राचीन इतिहासके अतिरिक्त ओर 
दूसरा कोई भी नहीं हे । भूत कालमें योतावकाशके न्यूनाति- 
न्यून किये जानेके वहां प्रमाण मिलते हें, जहां किसी 
समाजने अकस्मात्‌ ही विशुद्ध-एक-पली-विवाह-प्रथाको 
स्वीकार कर लिया था। ऐसे समाजोंमें यह प्रथा इतनी 
नियमित ओर अपरिवतित रूपमें मिली हे कि जिसकी कुछ 
इद्‌ ही नहीं । इसका एक अपना ही निराळापन है | यदि 
सामाजिक शक्ति उत्पन्न करना इसका ए कडा जा सकता 
है, तो वही इसका गुण हे । नहीं तो इले पक्षम और कोई 


भो दूसरी बात नहीं बतायो जा सकती ! अशो दिः जहां इसका 
आध्रिपत्य है, वहां विवाह दो समान व्यक्तियांका मिलन 
नहीं कहा जा सकता । वहां तो यह (सिफ इस बातका 


चसीला है कि पुरुपको घरेलू. कामकाजके छिए एक दासी 
ओर अपनी पुरतका उत्तराधिकारी या वारिस प्राप्त करनेका 
साधन मिल जाये । इस प्रथामें पत्नीको यही शिक्षा दी जाती 
हे कि वह पतिकी हर बातमें सुत्तफिक हो । उसका यही धमं हे 
कि वह उसकी आज्ञाकारिणी हो ओर सच्चे दिळसे निरन्तर 
सेवा करती रहे । अपनी सन्तानपर भी इस प्रथामें पुरुषका 
सर्वाधिकार रहता हे । कानूनमें केवळ उसीका अस्तित्व 
स्वीकार किया जाता हे । सत्री ओर बच्चोंका उससे भिन्न 
कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाता । कोई भी विवाहि 

स्त्री सिवा उस पुरुपके कि जिसके साथ उसका कुमारी 
अवस्थामें विवाह हुआ हे, किसी अन्य पुरुपके साथ योनिक 
सम्ब्रन्ध नहीँ रख सकती । और न उसे यही अधिकार है कि 
वह अपने पतिके दाम्पतिक अधिकारोंके उपभोगमें ही 
कभी नूं नच करे । आुद्ध एकपत्नी-प्रथामें स्त्रियोंकी पवित्रता 
अपने ही कारण वाळत इसलिए हो जाती हे कि स्त्रियां 


` इस प्रकारकी उनपर डाळी गयी रुकावटोंको अनुचित हस्त- 


क्षेष नहीं, अपितु उन्हें सम्माननीय समझती हैं । 

ठीक ऐसे ही.विवाह-सम्त्रन्धी विचार प्राचीन समे रियो में, 
~ ~ >see ss = >‘ औँ >+*+ 
बेबिलोनियोंमें, हेलनोंमें, रोमनोंमं और ट्यूटनोंमें प्रचलित 
थे । प्राचीन अरबोंकी बा अर (।०/2|) विवाह-प्रथा भी | ' 
कुछ ऐसी ही थी । ओर ऐसे ही विवाह-सम्बन्धी विचार 
आजके जमानेमें उन इप्राइयोमें प्रचलित हैं, जिन्होंने टार- 
ससके पाल ( 220] 0! 2155 ) की सिफा रिशोंको 
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स्वीकार किया हे । ईसाइयोंके वेबाहिक नियमोंका विचार 


करते हुए हमें प्रोटेस्टेण्ट व नानकम्फर्मिस्ट ओर केथलिक 


च कट्टर ईसाइयोंके विचारोंका विवेक रखना आवश्यक 
होगा । क्योंकि इन फिरकोंमें योनिक सम्त्रन्धोंके विषयमें 
काफी मतभेद है। ओर इसीलिए व्यवहार-जगतमें इनमें 
भिन्न-भिन्न तरहका योनिक अवकाश देखा जाता हे । यदि 
सत्य बात कहना बुरा न माना जाय, तो यह भी कह सकते 
हैं कि ईसाई विवाह जेसी कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि 

ब्र हम जेरोम (610110) प्रधान पादरी थिओडोर (81०॥- 
bishop Theodore) नेक हावेछ {(Howel the Goods) 
जान मिल्टन ओर पीप ६ ११ वेके विचार सब ही 
{साई विचार माने, तो हम बड़े अससझसमें पड़ जाते हैं 
ओर इईसाईपनकी ठीक-ठीक परिभ! नहीं बता सकते । 
टारससके पाल (P20 01 ) न अपना बाल्य- 
जीवन रोमन-यहूदीके संयुक्त घातःवरणमें बिताया था । 
'से जो. विचार उसमें 


अपने जन्मस्थानके रोमनोंके 
उद्भूत हुए, उनका समर्थन उनसे झी हुआ कि जो उसने 
गमेलियळ (6270211९1) से पीछे लीखे थे । इस तरह दोनों 
ही से उसने परिवारके विपयमें जो विचार जमाये, वे विशुद्ध 
एक-पत्नी-प्रथाके थे । प्रोटेस्टेण्टों व नानकम्फ्मिस्टोंने उपर्युक्त 
बिचार अक्षरशः मान लिये हें ओर इसीलिए इनकी विवाह- 
पद्धति या प्रथा पालकी प्रथा कहलाती हे । 

“इतिहास इसका साक्षी हे कि किसी भी मानव-समाजने 
ऐसी विशुद्ध एकपत्नी-विवाह-प्रथाको चिरकाळ तक कभी 
बरदाइत नहीं किया । यही नहीं, परन्तु हकीकत ऐसी हे 
कि जिन्होंने इसे कभी अङ्गीकार किया भी, वे सब ही 
सत्री-पुरुषाके सम्ब्रन्धोंको नियन्त्रण करनेवाले नियमोंका 
सदेव ही संशोधन करते रहे हें । यह ब्रात विशेष विचार- 
णीय है कि ऐसे समाजोंके किये हुए संशोधन सब्र ही एकसां 
आदुशेवाले थे। यानी इनका लक्ष्य उस स्थितिको खुधारने- 
का रहा था कि जिसमें स्त्री ओर बच्चोंका कोई पृथक्‌ 
व्यक्तित्व ही नहीं माना गया था । भूतकालमें इस वेवा हिक 
ओर पेतृक अधिकारका रूपान्तर अन्तमें यही हुआ कि 
विवाह ऐसा अस्थायी संयोग-मात्र हो गया कि जिसे पर- 
रजामन्दीसे तोड़ा या जोड़ा जा सकता है । इसके 
अलावा यह भी हुआ है कि विवाह-पूर्वकी पवित्रताकी मांग 


भो कितनी ही जगह ढीली हो गयी दै । इस प्रकार विशुद्ध 
एक-पली-प्रथा माननेवाले समाजका योन-अवकाश फेलता 
रहा है। ओर ज्योंही जत्ररन्‌ संयमका अभाव पूर्ण नयी 
सन्ततिकी वारिसी परम्परा बन गया है, तो ऐसे समाजकी 
शक्ति घटते-घटते ब्रिडकुळ ही विलुप्त हो गयी है । अपने 
ऐतिहासिक जीवनके प्रारम्भसे प्रत्येक ससाजके योन-सम्ब्रन्धी 
विचार एकसां रहे हे । एंकसां ही सङ्घर्ष पीछे चला हे । 
एकसां ही विचार या भाव फिर प्रकट किये गये हें । फिर 
एकसां ही फेर-बदळ हुआ हे, जिसका परिणाम भी एकसां 
ही आया हे । प्रत्येक ऐसे समाजने अपना योनावकादा 
न्यूनातिन्यून किया । परिणामतः प्रचुर सामाजिक शक्तिका 
परिचय देकर वह खूब ही फला-फूला । इसके बाद उसने 
अपना योनावकाश विस्तृत किया ओर .पतन हुआ । इस सारी 
कथाकी एक खास बात है निरन्तर ओर वेचित्र्यहीन एक तान। 

आइये अब हम यह भी विचार करें कि किस तरह इस 
स्थितिमें फेर-बद हुए हैं । ओर इसके लिए सभ्यतामें आज- 
कल अग्रणी अंगरेज जातिके ही सामाजिक इतिहासके प्रष्टोंको 
उलटना हमारे लिए उचित होगा । क्योंकि इस जातिमें 
विश्युद्ध एकपत्नी-विवाह-प्रथाका प्रचार दो बार हो चुका 
हे । अर्थात्‌ विवाहित स्त्रियां कानूनी प्रतिबन्धोंसे सुक्त की 
जाकर फिरसे स्वतन्त्रतासे वञ्चित कर दी गयी हें । सिवा 
प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायानुयायी अंगरेजों ओर उन रोमनोंके कि 
जो कानफरेशियो (0016119110) पद्धतिसे विवाहित हुए 
हे, ओर सत्रमें स्त्रीका स्थान हीन रहा हे । क्योंकि वह ऐसे 


“ही पुरुपसे विवाही जाती थी, जिसने कि उसके माता-पिताको 


किसी प्रकारकी सम्पत्ति इस वास्ते दे दी थी । इस प्रकार 
दिये हुए धनके बदलेमें उस पुरुषको उस स्त्रीके उपभोराका 
ओर उससे मेवा लेनेका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है, ऐसा माना 
जाता था । इस मान्यताका यह भी परिणाम होता था कि 
स्त्रीको चर-अचळ सम्पत्ति ही नहीं, अपितु उसका जीवन 
तक उसके पतिके अधिकारमें था । कालान्तरमें पल्लीके लिए 
उसके माता-पिताको धन देनेका रिवाज बन्द होकर उसके 
स्थानमें वह दहेजप्रथा चळ पड़ी, जिसका आज हम भयङ्कर 
दुरुपयोग होता अपने ही देदामें प्रत्यक्ष देख रहे हें । परन्तु 
बीचके परिवर्तनशील कालमें यह प्रथा इतना दी रूप लिये 
हुए थी कि जो कुछ द्रव्य अथवा सम्पत्ति लड़कीके पिताको 


बरकी ओरसे मिळती थी, वही दहेजके रूपमें विवाहके साथ 
उन्हे छोटा दी जाती थी । यह रिवाज प्रचलित था, इसका 
एक यह भी पक्का सबूत है कि प्रायः सारी ही भापाओंमें 
सत्री धनका-सा पर्यायवाची शब्द हे । इस रिवाजका ही वह 
रिवाज भी रूपान्तर कहा जा सकता हे कि जिसमें वर 
अपनो वधको चिवाहके समय ही किसी तरहकी सम्पत्ति 
उसके नाम कर देता हे । इसका परिचायक शहद बेब्रि- 
लो नियामें 711778 ओर सेक्सनांमें 1101201-2(0 है । 
आज यहां तक हमारी अधोगति हुई है कि अब वरको नहीं 
परन्तु स्त्रीको सेवा ओर स्वातन्त्र्रके साथ-साथ एक अच्छी 
रकम वरधनके रूपमं भी देनी पडतो हे । हमारी: उस उच्च 
संस्कृतिका, जिसके हम गीत गाते कभी अघाते ही नहीं हैं, 
ऐसा अधोपतन इतिहासमें निराला हे; क्योंकि अन्य जातियों- 
> में तो उपयुक्त धन प्रदान करनेके रिवाजांका अन्त यह हुआ 
| ह कि उनका उन्मूलन होकर विवाह पति और पत्नीकी 
आपसी रजामन्दीपर आ टिका हे । जिसमें न लेनेका सवाल 

है ओर न देनेका । 
जसा उक्त परिवर्तन समाजमें होता गया हे, उसीके साथ- 
साथ विवाहित स्त्रियांकी कानूनी स्थितिमें भी सुधार होता 
रहा है । सम्पूणतया पराधीन आर नगण्य पदार्थसे उठते- 
उठते आज वे पूर्णतया स्वाधीन ओर बराबरकी नागरिक हो 
गयी हैं । आज स्त्रियोंको सम्पत्ति रखनेके, व्यापार करनेके 
ओर हर तरहके बन्धन बांधनेके वेसे ही अधिकार प्राप्त हैं 


९) 


जसे कि पुरुषोंको हैं। आज उन्हें दानपत्र (७111) करने 


` नता भोग रही हैं। उनकी स्थितिमें यह परिवर्तन कभी तो 
बेबीलो नियोंकी तरद एथरकू-प्रथक कानूनोंसे किया गया था 
और कभी रोमनोंकी तरह एकदम कर दिया गया है । परन्तु 
कसे भी ये उधार हुए हों, सबका आदर्श एक ही रहा हे । 
छप्रेरोंने विझुद्ध एक-पत्नी-प्रथा माननेवाले बेब्रिछोनियोसे 
पराजित होनेके पहले, इन छधारोंको समाजमें प्रचारित 
किया । इसी तरह बेबिलो नियोंने असभ्य केसाइटों (:8- 
_ 59९8) के आक्रमणके पूर्व, और रोमनोंने पुराने रिवाज 
टपणा के स्थानमें 179 ९०४०० का रिवाज स्वीकार 
करते समय किया था और एंग्लो-सेक्सनोंने सातवीं और 

ह 'शताब्दीके बीच व प्रोटेस्टेण्ट' भंगरेजोंने सत्रहर्वी 


तकके भी अधिकार हैं । संक्षेपमें वे पुर्पोकी हर तरहकी समा-. 


विश्वमित्र 
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ओर बीसर्वी राताब्दीके बीचमें किया हे । इतिहासमें बस 
एक ही उदाहरण मिलता है, जब कि ये उधार सफलतापूर्वक 
नहीं प्रचलित हो सके थे। क्योंकि इसासे पूर्वकी पांचवीं 
शताब्दीमं एथनी समाजमे ऐसी भी संस्कृत स्त्रियां थीं, 


जो मनुष्योंकी बराब्ररीमें सम्मान पाती थो । परन्तु बी० 
सी० ४५१ के पेरीक्लीन हुक्मसे (12९11८1691) Decree) 
और 10.101७108 के विधानसे अधिवासियोंकी स्त्रियोको 
स्वातन्त्र्य देनेकी हरुचलको ही अकृतकार्य कर दिया गया 
था । परिणाम यह हुआ कि इईँसा-पूर्वकी जोशी &ःताळदी ही 
में उच्च कुलाभिमानी एथन-निवासियोमे (विवाहही प्रथा ही 
प्रायः उठ-सी गयी; क्योंकि वे लोग इस बब्यचस दिये मों मे 
भी बंधना पसन्द नहीं करते थे । 

कभी-कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ली-स्वातन्त्यकी 
हलचल एकदम आधुनिक हे । इससे अधिक क्या अज्ञानता 
हो सकती है। यह तो एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हे, जो 


असन्त नियमिततासे होती आ रही हे । यह तो विशुद्ध 
एकपलरी-विवाह-प्रथाका अनिवार्य परिणाम हे । सोळहवींसे 
उन्नीसवीं शताब्दी तक अंगरेज सिंत्रयांकी हीन स्थिति रही 
थी, वह निरी इस भावनाके प्रचारके कारण श्री कि पुरुष 
और उसकी स्त्री एक जीव हे । दवीं शताब्दीमें स्वातन्त्र्य 
भोगनेवाला यह स्त्री-समाज किसी तरह फिर पराधीन हो 
गया, इसका इतिहास भी हमारे प्रतिपाद्य विपयका समर्थक 
होता है, इसलिए उसका भी किञ्चित्‌ अवलोकन कर लेना 
अनुपयुक्त न होगा । 

राजा क्ट (011) के राज्यकालमें सेक्सनांकी विवा- 
हित स्त्रियां बिलकुल स्वतन्त्र कर दी गयी थीं ओर वे आज- 
से भी अधिक पुरुपोंकी समानतामें शीं । उस समयकी 
अविवाहित स्त्री स्वयमेव पति वरण कर उसके साथ विवाह 
भी स्वयं ही कर सकती थी । माता-पिताओं द्वारा उसका 
दिया जाना, जेसा कि ईसाई विवाइ-प्रथामें आज भी रिवाज 
है, आवश्यक न था । विवाहानन्तर वह अपनी निजकी 
सम्पत्ति भी रख सकती थो, अपने निज छूपमें राज-कचह- 
रियोंमें साक्षी भी दे सकती थी और अपने ही रूपमें वह 
सुकदमे भी लड़ संकती थी। उसे अपनी माल-मालियतके 
बेचने, किसीको बख्श देने अथवा और किसी भी तरह हस्ता- 
न्त्रित कर देनेका सम्पूर्ण अधिकार था। विधवा सब 
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प्रकारकी संरक्षणतासे सुक्त बन्धनरहित व्यक्तिश्री। यदि 
उसके पतिने विवाहके समय उसको कुछ सम्पत्ति अळग नहीं 
दे दी हो, तो बह अपने बच्चोंके साथ-साथ अपने पतिकी 
सारी सम्पत्तिमेंसे कुछ हिस्सा प्राप्त करनेकी अधिकारी 
मानी जाती थो । यह हिस्सा कभी आधा, तो कभी एक 
तिहाई दिया जाता था । परन्तु ख्ो-पुरुषोंके एक जीव माने 
जानेकी भावनाके बाद ओर पालके उपदेशांके अंगरेजी 
संस्थाआंमें अक्षरशः अवतीणे होनेके बादसे अंगरेज स्त्रियां 
फिरसे उसी हीनावस्थामें आ गिरी, जिसमें कि सेक्सन स्त्रियां 
सातवीं झताब्दीमें थीं ओर जिससे वे झुकत की गयी थीं । 
सोलहवीं शताब्दीमें अंगरेज रुः अपने पतिके दाम्पतिक 
अधिकारोंके उपभोगमें किसी तरहकी हं नच न कर सकती 
थी, और न वह अपने पतिकी &ः जाके मिना किसी तरह- 
का दानपत्र ही लिख सकती थी; हां, ५।तेकी मखत्युके बाद 
उपे यह अधिकार प्राप्त था। उसके ः जेवर-जवाहरात 
थे, परन्तु द्रहकीकत उसके ओढनेका कः्बळ-मान्र ही उसकी 
निज्ञी सम्पत्ति मानी जाती थी । ओर इसके सिवा जो कुछ 
भी वह अपना कह सकती, सब उसके एतिका माना जाता 
था। इंसो पतिको उसका यदि किसीसे पावना कोई हुआ, तो 
वह अदा किया जाता था । सर्वतोपरि किसी विधवाको 
उसके स्वगेस्थ पतिकी सम्पत्तिसे किसी तरहका हिस्सा 
मिलनेका कोई अधिकार न प्रास्त था । हाँ, याक प्रान्तमें, 
हन्दन शहरकी खीमामें ओर वेल्सकी रियासतमें विधवाका 
ऐसा अधिकार माना जाता था ; परन्तु वह भी पीछेसे रदद 
या बन्द कर दिया गया । 

निस. तरह पालके सिद्धान्तोंके प्रचारसे स्री कानूनन्‌ 
पतिके अधीन हो गयी, उसी तरह इन्हीं सिद्धान्तोंने सन्तान- 
पर पेतृक अधिकार भी सुहढ॒ कर दिया । जहां विशुद्ध एक- 
पत्नित्वका साम्राज्य बर्तता हो, वहां सन्तानपर भी पेतृक 
अधिकार पूणं बतेता हे । अर्थात्‌ पिताका अपने बच्चोंपर पूर्ण 
कबजा है। वह उन्हें वेच सकता हे, गिरवी रख सकता है। 
संत्षेपमं, उनका शरीर और जीव उसकी निजी सम्पत्ति होती 
। इसमें किसीका हस्तक्षेप नही चल सकता । जैसे काल 
बीतता गया, उपयुक्त सारे ही समाजोंमें इन पेतृक अधि- 
 कारोंका भी वेवाहिक अधिकारोंके साथ-साथ रूपान्तर 
आव कि अन्तमें पिताके कुछ अधिकार न्याया- 


ल्याधोन कर दिये गये । इस प्रकारका फेर-बदल एंग्लो- 
सक्सनामं दसवीं शताब्दी आते-आते हो हो चुका था । उस 
समय लड़का बारह वर्षकी अवस्थामें स्वतन्त्र माना जाता 
था । तत्र ही छड़के ओर लड़की दोनोके लिए बालिग उम्र- 
का काळ निर्मित हुआ। मध्यवर्ती युगमें बारह वर्षकी 
अवस्था में ही लड़की विवाहकी स्वोकृति-अस्वीकृति दे सकती 
थी । इससे यह भी सम्भव होता कि वह इसी अवस्थामें अपनी 
सम्पत्तिका दान भी कर सकती थी । हालांकि इस सम्बन्धके 
कानूनमें यह अस्पष्ट-सा हे । परन्तु सत्तरह वर्षकी अवस्थामें 
श्वियां वसीयतकी प्रबन्धकत्‌ू तक हो सकती थीं। परन्तु 
पीछे विधानकी सम्पूर्णतः प्रवृत्ति पेतृक आधिपत्यको खुदृढ़ 
बनानेकी रही है । यहां तक कि अन्तमें वह विधान बना 
दिया गया हे कि जिससे जत्र तक लड़के या लड़की २१ 
वर्षके न हो जायें, वे पिताके पूर्ण स्वाधीन हैं । ठीक इसी 
तरह प्रोटेस्टेण्ट अंगरेजोंने भी अपनी प्रथाओंमें परिवर्तन 
कर दिया है। उन्नीसवी शताब्दीमें पिताके ये अधिकार किसी 
अंशमें प्रतित्रन्थित थे । आज इस वीसवीं खदीमें न्यायालयो- 
को यहां तक सत्ता दे दी गयी है कि वे किसी पिताकी 
अपनी नाबालिग सन्तानके विवाहकी अस्वीकृतिको भी 
दूर कर दें । 

इस विधानके परिवतंनांका यह संक्षिप्त इतिहास इस- 
लिए देना उचित मालूम हुआ है कि इतिहास-प्रसिद्ध मानव- 
जातियोंमें योन-अवकाशका वेवाहिक और पेतूक अधि- 
कारोंके साथ बहुत ही सन्निकट सम्बन्ध रहा है । जो कुछ 
सामग्री इस विषयकी मिलती है, उसको एक सरसरी 
निगाहसे देखते हुए यह भावना हो सकती हे कि स्त्री-परा- 
धीनता ओर पेतृक अधिकारके प्रश्‍न स्त्रियोंके चरित्रकी 
विझुद्धताके प्रश्‍नके साथ-साथ अट्ट रूपसे बंधे हुए रहे हैं। 
परन्तु बात दरहकीकत यह हे कि इनका यह सम्बन्ध भूत- 
कालमें केवळ इसी आकस्मिक घटनासे जुड़ा हुआ रहा है 
कि योनावकाश स्त्रियों ओर बच्चोंको नेतिक अधिकारोंसे 
वञ्चित किये बिना न्यूनातिन्यून कभी नहीं किया जा सका । 
यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्राचीन कालमें सामाजिक 
शक्ति वेयक्तिक स्वतन्त्रताकी भेंट देकर प्राप्त की गयी थी 
क्योंकि इसका प्रदर्शन कहीं कभी नहीं हुआ, जब तक कि 
उस श्रेणीकी स्त्रियोने अपने वेयक्तिक अधिकारोंफी बलि नहीं 


दे दी ओर जब तक उसके बच्चे पुरुपकी सम्पत्तिके निरे 
तितिम्मा यानी परिशिष्ट नहीं मान लिये गये हें । यह कहना 
निस्सन्देह उद्धततापूर्ण होगा कि ऐसी परिस्थितिके अतिरिक्त 
अन्य परिस्थितिसे योनावकाशका न्यूनातिन्यून किया जाना 
ही असम्भव हे । यह सिद्ध हे कि स्त्रियों ओर बच्चोंकी परा- 


प्रवाह - निरत अविच्छिन्त नीर 
जा रहा उडा तव मुक्त कीर 


निज राह पकड उन्मुक्त मगन 
जा रहा वीव निवन्ध गगन 
उद्योग्मील निन्द ञान्त 
_ तिरता जाता सन्ध्या  प्रत्नान्त 


जा रहा उडा नत्र मुक्त कीर 


सुख - मुक्ति - हर्ष वह कण्ठ - माल 
तज दुख - विमशमय जगत - जाल 
युचि सूक्ष्म तत्तका बना आज 
लघु विहग हरित नव पहल साज 
मधु - गीत कण्ठमें चुरा धीर 
जा रहा उड़ा नव मुक्त कीर 


२६४ विश्वमित्र 


CIN SS SS Sr 


प्रिय, किस्त अनादिके तीर-तीर 


| 
| 
| 
| 
| 
|] 


धीनता असह्य होती हे ओर इसीलिए वह अस्थायी भी, | 
परन्तु यदि हम इससे यह भी अनुमान करने ळें कि अनि-- 
वार्य संयम भी असह्य होता हे ओर इसीलिए अस्थायी, तो / 
हम इन प्रमाणोंसे परे चले जावेंगे । 


नवन्कोर | 
जा रहा उडा नव मुक्त कीर | 
परमे हल्का जीवन - समीर 
बुझ रहा दीप रवि, सां प्रहर है नहीं तृषाकी [ याद्‌ 
निजेन प्रदेश तट, विजन डगर विस्मृत चिन्ता घूम्िल विषाद 
ऊंचे टीले कुछ, खेत - खेत है तृप्ति चञ्चुमे लिपट मझ 
उस पार महा जन-शून्य रेत मद - स्वार्थ - तिमिरसे वचा, नमन 
छसंसातिका माया - जाल चीर 


जा रहा उडा नव मुक्त कौर 
उड़ गया  शून्यके तीर-तीर 
हैं विकल क्लुब्ध परिजन अधीर 
दुख - अश्रु - सिक्त, विक्षि बना, 
छिप गया हष्टिसे नवल कीर 
जीवत संसृतिका लोह - भार 
हे असह विगत. अनुराग - प्यार 
हैं चूर हृदयके आज खमन 
गाड़ते स्मृतियोके मझ तार 
यह धरा कठिन, उर विकल र्क 
तनमे उलभा प्रिय, चाह - पङ्क 
लख-ढूंढ न पाते राह अगम 
खो गया जझून्यमे आत्म-अङ्क 
रो पड़ी ्योममें नेद्-पीर 1 
छिप गया हष्टिसे दिवस-कीर 
--महेश्वरीप्रसाद । 


हमारी जन-संख्या समस्या 


श्री सत्येन्द्र 


'भारतवर्षकी जन-संख्या समस्या कितनी विकट होती 
जा रही है, इसका कुछ अनुमान इसीसे छगाया जा सकता 
है कि पिछले छः वर्षामे दो कमीशन केवळ इस विषयका 
अध्ययन करनेके लिए बेठ चुके हैं। जिल रूपमें यह समस्या 
दूसरे देशोंक सामने है, हमारे सासने २ 
है। पाश्चात्य देशोंमें समस्या सह हे गि 
जो बढ़े-बड़े ठाट ओर ऐश्वर्यके सामान 


उसी रूपमें नहीं 
अपने रहने-सहनेके 
पहाके निवासियोंने 
एकत्रित कर लियि हैं, वे किस प्रकार दिला कोई कमी आगे 
: उन्हींक होकर रह सकते हैं । भाल2सफे सिद्धान्तकी इस 
नयी व्याख्यासे, जो पाश्चात्य जगतने हसारे सम्मुख रखो हे, 
संसार चकित हे ओर यदि साल्यस स्वयं अपनी कब्रमेंसे 
उठकर इस नयी व्याख्याकों खचता, तो. वह कम आश्चये- 
चकित न होता । हमारी समस्या विलकुछ ही दूसरी ह 
ओर वह यह कि किस प्रकारसे भारतमं रहनेवाले प्रत्येक 
मनुष्यके पेटको रूखी-सूखी रोटीसे भरा जा सकता है। 
हमारी ओर पाश्चात्य देशोंकी समस्य़ामें यही अन्तर है । 
एक आकाशमें विचरण कर रहा है ओर वहीं विचरते 
रहनेकी बात सोच रहा हे । दूसरेने अभी पेरोंपर खड़े होना 
भी नहीं सीखा हे, यह सोख लेना ही उसकी महत्त्वा- 
कांक्षा (१) हे । 
अपने विषयपर कुछ सोचनेसे पहले निम्न अड्लोंपर एक 
दृष्टि डाळ लेना अच्छा होगा :-- 


नाम देश जन-संख्या प्रति चर्गमील 
इंगलेण्ड ६८९ 
वेलजियम ६९४ 
हालेण्ड ५४४ 
1 
जमनी ३३२ 
जापान २१५ 
चीन हे. २०० 
आस्ट्रिया ... १९९ 
भारतवर्षं ... 9९५ 
फ्रान्स > १८९ 


स्पेन he १०७ 
संयुक्त राज्य ... 2१ 
मिश्र कः ३४ 
न्यू ऱ्य ~ Lr) 

न्यूजीलण्ड ११८ 


उपरोक्त अ्लोके देखनेसे स्वतः हो यह विचार मनमें 
उठता हे कि कोई कारण नहीं कि भारतवर्षमें भी ६०० 
अथवा ७०० मनुष्य प्रति वर्गमीळ न रह सकें, जब कि इंग- 
लेण्डमें इतने ही मनुष्य आरामसे रह सकते हैं। परन्तु 
जिस प्रश्नपर हमें विचार करना हे, उसके लिए केवल इतना 
ही देख लेना पर्याप्त नहीं है। दूसरी बहुत-सी बातें भी हमें 
सोचनी होंगी । इंगलेण्ड ही को ले लीजिये। वह एक उद्योग- 
प्रधान देश है । हमारा देश है कृपि-प्रधान । उद्योग कृषिकी 
अपेक्षा कई गुना आबादीका पोषण कर सकता हे । एक 
मिलमे काम करनेवाले ४ हजार मनुष्य एक वर्गमीलमें 
आनन्दसे मकान बनाकर रह सकते हैं ओर फिर भी प्रत्येक - 
के हिस्सेमे ७९२ वगंगज भूमि आयेगी, जो एक आलीशान 
मकानके लिए यथेष्ट हे । परन्तु मकान बना लेनेके पश्चात्‌ 
इस एक वर्गमीळमेंसे अवशेष भूमिपर कितने मनुष्य कृषि 
कर सकेंगे, इसका हिसाब सहज ही लगाया जा सकता है । 
इंगलेण्ड खेतीका पचड़ा नहीं पाळता, ओर भारतवषका 
सारा दारोमदार ही खेतीपर हे । कोन-सी चीज हे जिसे 
हम कह सकते हैं कि हम बनाते हें । छोरीसे छोटी ससे 
लेकर बड़ीसे बड़ी मशीनें सभी तो हमारे लिए बाहरसे बन- 
कर आती हैं । यदि आज दूसरे देश सई और सीनेकी मशीनें 
हमारे लिए भेजना बन्द कर दें, तो कल ही से बिना सिले 
कपड़े पहिनने पड़ें। यदि चूड़ियां बनानेका बढ़िया कांच 
बाइरसे न आये, तो वेचारी हिन्दुस्तानकी ओरतोंको अपने 


- सुहागको रखनेके लाखे पड़ जायें । बिना चश्मेके कितनी 
.आंखवालोंको वेआंखका होना पड़े । बिना खिलोनोंके 


कितने रोते बच्चे रोते ही रह जायें। कहां तक गिनाथें 
अपनी वेबसोकी हाळत हम ? उन्दरियोंके जितने छन्द्र' 
सुखड़े आज दिखाई देते हैं, बिना शीशे ओर पोमेडके वे कळ 


२६६ 


विशव मंत्र 


PERRIN NRA RNC ONT AAS ANAANNAAllAalaaiillalllllolllis 


ही फीके पड़ जायें । क्या तुलना हिन्दुस्तान ओर इंगलि- 
स्तानकी ? एक परिस्तान हे, स्वतन्त्र हे, आजाद हे; अपनी 
आवश्यकतायें पूरी करनेके लिए करोड़ों सुख जिसकी ओर 
निहारते हैं। ओर हम ? क्‍यों पूछते हे इस प्रश्नको ? हम 
हैं पग-पगपर उनका मं ह ताकनेवाले उनके गुलाम । 
यही कारण है कि क्यों इंगलिस्तानकी एक वर्गमीळ 
' भूमि अपने निवासियोंको अच्छा खाना, अच्छा पीना ओर 
अच्छा ओढ़ना-पहिनना दे सकती हे और ऊपरसे मनबहदळाव 
ओर आरामकी सामग्री भौ । ओर हमारी एक वर्गमीळ 
भूमि आराम ओर मनबहलावकी सामग्री तो दूर रही, 
भरपेट भोजन ओर तन ढकनेको कपड़ा भी नहीं दे सकती । 
आइये 'एक क्षणभरके लिए हम अपनी आयकी तुलना दूसरे 
देशोंकी आयसे तो करं :-- 


नाम देश आय प्रति व्यक्ति वर्ष 
हिन्दुस्तान ३ पोण्ड १९३१ 
इंगलेण्ड २०० पोण्ड १९३७६ 
आस्ट्रेलिया ९८ पोण्ड १९२४ 
संयुक्त राज्य ८९ पोण्ड १९३२ 
डेनमार्क ५५ पोण्ड १९२७ 
फ्रान्स ४१ पोण्ड १९२८ 
जमंनी ३९ पोण्ड १९३५ 
जेकोस्लोवाकिया ३५ पोण्ड १९२५ 
इटली २४ पोण्ड १९२७ 
मिश्र २१ पोण्ड १९२८ 
ये आंकड़े हैं जिनके विषयमें कुछ लिखना ही व्यर्थ हे । 


श्री० दादाभाई नवरोजीके अनुसार हमारी औसत आमदनी 
१९) प्रतिवर्ष थी । उनके कथनानुसार हमारी उत्पत्ति इतनी 
कम थी कि प्रत्येक मनुष्यके हिस्सेमें जेळके केदीकी अपेक्षा 
कम भोजन आता था । मि० के० टी? शाह ओर सम्मद्टके 


३ १९३१ में इंगलेण्डकी आय केवल ७६ पोण्ड थी । 
इन ७ वपोमें उसने कितनी आश्रयं-जनक उन्नति की है, यह 
उसकी १९३७ की आवसे विदित हे । दूसरे पाश्चात्य देशों- 
की तथा जापानकी उन्नति इस बीचमें इंगलेण्डसे कुछ कम 
° आश्चर्य-जनक नहीं हे। हमारी आयके अङ्क भी अत्यन्त 


आश्चर्य-जनक हैं, परन्तु उल्टी दिशामें । 


मा छा 


अनुसार प्रत्येक भारतीयकी ओसंत आयं ६७) रु० है; परन्तु “ 


६७) रुपया जहां वह प्रत्येक भारतीयकी वार्षिक ओसत आय 
बतलाते हैं, वहां यह भी याद दिला देते हैं कि “हमें भूल 
नहीं जाना चाहिए कि (गरीब ओर अमीर भारतीयांकी) 
आयोंमें परस्पर भारी असमानता हे । ऊंची आयवाले 


मनुष्योंकी आय लाखों रुपया प्रतिवर्ष तक पहुंचती है।” 


तात्पर्यं यह है कि यदि लखपतियोंकी अ7सदनीको निकालकर 
ओसत लें, तो ओसत आय ६७) रुपगेसे भी बहुत ही कम 
होगी ओर यही हमारी साधारण हिन्ह८तानीकी सालाना 
आमदनी है, जबकि यहो संख्या इंगळे” डस २०० पौण्ड है ।६ 
केन्द्रीय बेडू जांच कोटीने अपनी लिखा है :— 
“प्रान्तीय जांच कमेटीकी रिपोर्ट ओर दसरे प्राप्त अठ्ठोके 
आधारपर, १९२८ को कीमतोंके हिसाब ळयिसे भारतदष- 
की कुछ आमदनी लाभग १२०० करोड़ रुपया हे। इस 


आधारपर ओर अन्यान्य कामोसे आमदनी होती है 
(जोकि कृपिकी आमदनीकी २०% के छगभग हे) उसे ध्यान- 
में रखते हुए तथा पिछले दस वर्षामें जनसंख्यामें जो वृद्धि 
हुई है वह ओर १९२८ से वस्तुआंके मूल्यमे जो कमी हुई 
है वह, इन्हें « दिसाबमेंसे निकाल देनेपर भी औसत आमदनी 
४२) प्रतिवषसे अधिक नहीं बेठती । फलतः भारतवर्षके 
निवासियोंकी निर्धनताका विषय विवादसे परे हे ।” 

बाम्वे लेबर आफिसकी जांच-कमेटीने अपनी रिपोर्टमें 
लिखा था कि बम्ब्रईके श्रमजीवियोंका वह भोजन जोकि 
शेष भारतवषके श्रमजीवियोंके भोजनसे अच्छा हे, “बम्बई 
जेल मेनुअळ द्वारा निर्धारित केदियोंके भोजनसे कम हे ।” 
क्या हमारे लिए यह लजाजनक नहीं हे कि हमारे देशके 
ईमानदार ओर अपने खूनको पसीना करके बहानेवाले 


३ भारतवासियांकी आयका यह ऊंचा ओसत सन्‌ 
१९२१-२२ के वस्तुओंके मूल्यके आधारपर है, और तबकी 
अपेक्षा अब वस्तुओंके मूल्य लगभग ४० प्रतिशत गिर चुके हें 
( Review of the Trade of India 1936-37) 1 
यदि इस आधारपर ओसत लगाया जाये, तो वह बहुत ही 
कम बेठेगा । 

* कहना नहीं होगा कि “इन्हें” हिसाबमें ले लेनेपर 
आसत ओर भी कम बेठता । 


ह 


हमारी जन-संख्या समस्या २६७ 


:-:-:---22-2-2--2------------“--:_:--::--------------------- 


मारीके समान हैं । हमारे देशके श्रमजीवियों ओर कृपकोंको 
जीवन-व्यापारके लिए आवश्यक वस्तुयें तक दुर्लभ हें, 
जिसका परिणाम प्रारम्भमें शारीरिक ओर मानसिक तथा 
अन्तमें नेतिक और आध्यात्मिक पतन है । मि० रानाडिनके 
शझब्दोंमे धे जीवन ओर मरणके बीचकी सीमापर रहते हैं 
ओर दुभिक्ष तथा रोगका साधारण-सा धक्का भी उन्हें 
एत्यु-मुखमें फेंक देता है। संक्षेपं, साइमन कमीशनके शब्दों- 
में भारतको गरीबीकी गहराईको तापन असम्भव है । 
आखिर हमारी इस सीमातीत सिर्धनताका कारण 
क्या है ? उद्योग-धन्पे हमारे लड न£ हो गये; कारण चाहे 
जो समझ लीजिये--चाहे विदेशी खरः 
स्वयं~इससे इस समय झगड़ा नहीं टे? रह गया हमारा एक- 
मात्र आधार हमारी जमीन । वह हमारे उत्तराधिकार- 
. नियमके अनुसार छोटे-छोटे टकड़ोंमें बंद गयी । एक जमीन- 
का टुकड़ा जिससे आज एक मनुष्य अपना और अपने 
परिवारका पारन-पोपण अच्छी तरहसे करता है और 
` आनन्दसे रहता हे, कलको उसके बेटोंमें बंट जाता है; बेटोंसे 
पोतामं, पोतोंसे परपोतोंमें ओर आगे इसी तरह | डाकर 
हेरोल्डमेन अपनी जांचके दौरानमें लिखते हैं कि सन्‌ १७७१ 
में जिस परिवारके एक व्यक्तिके पास ४० एकड़ भूमि थी, 
सन्‌ १९१५ में उसे केवळ ५ एकड़पर सत्र करना पड़ता था 
ओर ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों-त्यों भूमिके 
छोटे होनेकी गति भी तीब्रसे तीब्रतर होती जा रही है। 
उदाहरणार्थ, १७७१ में यदि १०० वर्षमें ४० एकड़के ३० 
एकड़ रह जाते थे, तो सन १९१५ में ४० एकड़के २० एकड़ 
` रह जानेकी अधिक सम्भावना है। आगे चलकर वे लिखते 
हैं कि कोंकन जिलेमें उन्होंने बहुत बड़ी संख्यामें ऐसे कृषक 
भी देखे जिनके खेतका क्षेत्रफळ केवलमात्र ००६२५ एकड़ 
अर्थात्‌ ३०। वर्गगज था । कहीं-कहीं तो आपसमें बंटते-बंटते 
डे खेत इतने छोटे हो गये थे कि उनके मालिक जानभीन 
"पाते थे कि यहां हमारा खेत हे और फलतः पड़ोसके बड़े 
'खेतमें ये खेत मिल जाते थे जिस देशके भूमिहारोंकी यह 
दशा हो, ईंधवर ही उसका रक्षक है। पञ्ञाबरके कृपकोंकी 
ओर स्थानोंके कृपकोंसे अच्छी समझी जाती है। 
> दे 
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३1२ ओर चाहे हम 
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उसी पञ्चाब्रके विषयमें रायल एग्रीकलचर कमीशनने अपनी 
रिपोर्टमें लिखा है कि वहां २२५ प्रतिशत कृपकोंके पास एक 
एकड़ या इससे भी कम भूमि हे । १५ प्रतिशतके पास १ और 
२॥ एकड़के बीच, १७ प्रतिशतके पास २॥ ओर ५ एकड़के बीच 
और २०.५ प्रतिशतके परस ५ और १० एकड़के बीच। ये 
लोग किस प्रकार रह रहे होंगे, इसका अनुमान कीटिङ्के 
इन शब्दोंसे लगाइये कि “एक हलकी खेती (^n ९००॥०॥॥ ७. 
०117६) वह है, जिससे आवश्यकीय व्यय निकाल देनेके 
बाद मनुष्यके पास स्वयंको ओर अपने परिवारको छछसे 
रखनेके लिए शेष बच सके ।” आगे चलकर वह लिखते हैं 
कि “दक्षिणमें ऐसा एक खेत एक ही स्थानपर ४० या ९० 
एकड़ खुन्द॒र जमीनका होना चाहिए, जिसपर कमसे कम एक 
अच्छा सिंचाईका कुआं ओर एक मकान हो |... दक्षिणके 
सूखे भागोंमें जहां जमीन कमजोर हे, ३० एकड़से तो काम 
भी नहीं चलेगा ।” संयुक्तप्रान्तके विषयमें प्रो? स्टेनली 
जेवंसने लिखा हे कि “वहांपर ३० एकड़का ऐसा एक खेत 
पर्याप्त हो सकता हे ।” ये अङ्क शायद अतिशयोक्तिपूणे नहीं 
हे, क्योंकि बड़ी खोजके पश्चात्‌ डा० ई० डी० ल्यूकसने लिखा 
हे कि १४ एकड़की भूमि ५ प्राणियोंके एक जाट-परिवारका 
पोषण उन्हें बिना ऋणग्रसत किये नहीं कर सकती; ओर आज 
सचमुच ही हम इन बातोंको अपनी आंखों देख रहे हैं । 

इस सबका परिणाम वही होता हे जिसे सत्र जानते हैं 
ओर जिसका नाटक प्रत्येक क्षण प्रत्येक गांवमें होता रहता 
है। वे परिवार, जिनके खलिहान अनाजसे भरे थे, दूध ओर 
घीकी सचमुच ही जिनके यहां नदियां बहती थीं, आज वे 
ही दरिद्रताकी साक्षात्‌ मूर्ति बने बेटे हैं। खानेको अन्न 
नहीं; दूध, घीकी झाझ तक नसीत्र नहीं; ओर उनके बच्चे 
भूखसे चिछाकर रातको पेटमें पट्टी बांधकर पड़ रहते हैं । 
उनके मुखांपर श्री नहीं ; उनकी ख्तरियोंके चेहरॉंपर स्त्री- 
सुलभ सोन्दये नहीं ओर उनके बच्चोंके ओठोंपर मीठी 
सुसकान नहीं । फिर भी बच्चोंकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती 
हीजा रहीहे। 

किन्तु जहां नया आनेवाला बच्चा, जो चीज पहलेसे 
ही है उसीमें हिस्सा बटाता आये, अपने साथ और कुछ न 
लाये, वहां समझ लेना चाहिए कि जन-संख्या आवश्य- 


कतासे अधिक बढ़ रही हे । दुसरे शब्दोंमें यदि नवागन्तुकके - 


Me 


उसकी आवश्यकता नहीं है । यह बात हम भारतवर्पमें देख 
रहे हैं। पृथ्वी तो बढ़ ही नहीं सकती; वह तो आज भी 
उतनी ही है दो छाख वर्ष पूर्व भगवान्‌ रामके समयमें जितनी 
थी, ओर आशा है, आगे भी उतनी ही रहेगी । आदमियोंके 
कम होनेके साथ न तो वह सिकुइती है ओर उनके बढ्नेके 
साथ न वह रबड़की नाई बढ़ती ही हे। इस परिस्थितिमें 
यदि आप चाहते हैं कि इस देशामें रहनेवाले मनुष्य भूखे न मरें 
तो अवश्य ही जितनी जन-संख्या इस समय है उससे कुछ कम 
तो अवश्य ही करनी पड़ेगी ;भर कम न भी हो, तो जितनी 
हे उससे तो किसी भो अवस्थामें बढ़नी नहीं चाहिए । 
प्रश्न यह उठाया जा सकता हे कि भारतवर्षमें कुछ भूमि 
६६८० राख एकड़ है, जिसमेंस खेतीके काम केवल २२७० 
लाख एकड़ आती है। यदि इस सबको सेतीके काममें लाया 
जाये, तो कोई कारण नहीं कि इतने ही ओर भी व्यक्ति 
हिन्दुरुतानमें खसे न रह सकें। ठीक है; लेकिन ६६८० 
लाख एकड़ वह जमीन है, जिसे सरकारी रिपोटॉमें ॥ए७- 
cultia}। ३7९३ के नामसे पुकारा जाता हे । इसमें वह 
भूमि भी सम्मिलित हे, जिसमें प्रकृति-कृत पहाड़, वन, रेगि- 
स्तान, नदी, नाले, झील, ब्र ओर मनुष्य-कृत सब 
प्रकारके मकान, इमारतें, सड़क, रेल्की पटरियां, नहर 
नालियां इत्यादि हैं । यह कुल एथ्वी न तो कमी खेतीके काम 
आयी है और न आगे आयेगी । फिर भी कहा जा सकता 
हे कि नदी, नाले ओर मकानोंको निकाल देनेपर भी बहुत- 
सी भूमि बच रहती है जो कि खाली पड़ी हे । इसके उत्तरमें 
यही कह देना अलम है कि भारत अत्यन्त प्राचीन देश हे, 
जहां कि हब्या-हब्बा जमीन जो जोती जा सकती थी, बह 
हलके नीचे आ गयी है। शेष भूमि जिसे डा० दूवे “अन- 
उपजाऊ, पहाड़ी, मरुस्थर ओर वनसे ढकी” कहते हैं, जोती 


उसपर प्रारम्भमें इतना व्यय करना पड़ेगा कि हमारी 

बिदेशी सरकार उसे सहन करनेको तेयार न हो। इस 
ह ` युक्तिकी स्पष्टिमं यह कहना अनावश्यक न होगा कि छगभग 
१९ करोड़ एकड़ जमीन पहले जोती गयी, परन्तु अनुभवके 
 *आधारपर फिर छोड़ दी गयी । ऐसी ५० लाख एकड़ जमीन 
केवळ सन ३४-३५ में ही छोड़ी गयी है। 


आनेसे आय भी उसी हिसाबसे नहीं बढ़ती है, तो वहां 


ही नहीं जा सकती; और यदि जोती भी जा सके, तो 


अब सिचाईके विषयको लीजिये। सन १९०१ की मदु म- 
शुमारीके कमिश्नर सर रिजलेने अपनी रिपोट्सें एक स्थानपर 
लिखा था--“लेकिन सिचाईकी ओर जो कुछ अभी तक हो 
चुका है, वह जो कुछ भविष्यमें होगा, उसका आभास-मात्र 
है । भारतकी नदियोंका बहुत-सा जळ, जो कि कृषिको उप- 
जाऊ बनानेमें काम आ सकता है, इस ससय व्यर्थ ही समुद्र- 
को भर रहा है ।? इस आवाजमें आवाज मिलाकर और भी 
कुछ आवाजें निकल, शायद इसीलिए सिचाईका कमीशन 


जो 


अपनी रिपोर्टमें लिखता हे--“'जिन्हें स्थानीय परि स्थितियोंका 
पूर्ण ज्ञान नहीं है या केवल अपूर्ण ज्ञान ४, ये यह कह सकते 
हें कि ४४ खरब घनफुट पानी जो अब व्यर्थ ही समुद्रको भर 
रहा है, वह अकाल रोकने ओर भूमिको उपजाऊ बनानेमें 
काम आ सकता हे।...हमारा यह ठव्ययं कदापि नहीं है 
कि सिंचाई अपनी सीमाको पहुंच छु लेकिन हमें 


इसका निश्चय हो गया है कि हिन्दुस्तानके बहुत-से हिस्सोंमें 
सिचाईँके सब उपाय मिलकर भी वहांके मनुष्योंकी अनावृष्टिके 
समयमें रक्षा नहीं कर सकते ।” ( रेखा मेरी अपनी है ) । 
नहरों द्वारा सिंचाईकी चिस्तारः विपयक शाङ्कासे निपट 
छेनेके पश्चात्‌ अब हम उसके दूसरे पहळूपर आते हैं। अना- 
वृष्टिके समय जहां नहरोंसे कल्पनातीत लाभ होता हे, वहां 
और समयमें हानि भी कुछ कम नहीं है । बाढ़ आनेसे 
नदियोंके किनारे बसे खेतोंको जो लाभ पहुंचता हे, उससे वे 
वञ्चित रह जाते हैं। दूसरे सीलके कारण जहां-जहां नहरें 
जाती हैं, बहां-वहां मलेरियाका भाधिपत्य जमता जाता है। 


- सोन नदीकी नहरोंके विपयमें जो :कमेटी बेठी थी, वह 


छिखती हे--- “इस परिवर्तेन ( अर्थात्‌ मलेरिया-वृद्धि ) का 
कारण कुछ तो नहराँके काटे जानेसे बढ़ी हुई सील है और 
कुछ नहरोंके कारनेके लिए नाग्रे गये बाँध । इसका 
अन्य युक्तियुक्त कारण हो ही नहीं सकता । सोन नहरों द्वारा 
सिञ्चित भागोंमें रोगकी वृद्धिकी शिकायतें बिलकुल ठीक हैं । 
इन हिस्सोमे बीमारी उन हिस्सोंकी अपेक्षा, जहां नहरोंका 
पानी नहीं गया है, बहुत अधिक हे 1?” 

केवल इतना ही नहीं है । नहरांका पानी खेताँमें क्षार 
( 41७11 ) फेला देता है, जिससे भूमिकी उपज-शक्तिको 
पर्याप्त हानि पहुंचती है। पञ्ञाब-जन-गणना रिपोर्टका कहना 
है कि “अनुभव बतलाता है कि नहरोसे खींचे गये खेतोंकी 


हमारी जन-संख्या समस्या २६६ 
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उपज कम होती जा रही है ।” परन्तु इस विषयपर हम अभी 
"कुछ देर ठहरकर विचार करेंगे । 
रही बिजलीके कुओंकी सिचाईसे खेतीका क्षेत्रफल 
बढ़ानेकी बात। बिजलीके कुओंका हमारा अनुभव अभी 
इतना नहीं है कि उसके विषयमे आसानीसे कुछ कहा जा 
सके । यह लेखककी अपनी देखी बात हे कि झाक-भाजी 
और फलोंके खेतोंमें जो मनुष्य बिजलीका पानी ले चके 
इन फसलोंके लिए अब्र वे इस पानीको नहीं लेते । कारण, 
उससे यह वस्तुयें गळ जाती हैं । इसके वंज्ञानिक कारणपर 
तो अभी लोगोंका ध्यान नहीं श्यः हे, परन्तु कृपकोंका अनु- 
भव यही हे । रही वह भूसि, तीछी और पथरीळी है । 
उसकी तो बात ही छोडिये, क्यो कि उसे लात ससुद्रोका पानी 
भी उपजाऊ नहीं बना सकता । इसके अतिरिक्त कुछ फसल 
ऐसी हैं, जिन्हें बिजलीका कु! पानी दे ही नहीं सकता ; 
उदाहरणार्थ चावळ । ओर यदि किली प्रकार वह इसे पानी 
दे भी सका, तो उस चाधलका बाजारसें शायद हो कोई खरी- 
दार मिले। फिर कुछ भाग ऐसे भी हें, जहां कि कुआं बनानेके 
व्ययका भार सरकार भी शायद हं 
तेयार हो। 
दूसरी आपत्ति जन-संख्या कस करनेके विरुद्ध यह 
उठायी जा सकती है, जेसा कि प्रायः होता भी हे, कि 
किसी-न-किसी दिन भारतवर्षमें अपने उद्योग-धन्धे होंगे, 
और कि उस हिसाबसे भारतवर्पकी आबादी अधिक नहीं 
है। ठीक है; लेकिन इस समय तो बात उस ““किसी-न-किसी 
दिन” की थोड़े ही है, बात तो “आज दिन” की है। और 
वर्तमान परिस्थितियासे तो आंख मंद नहीं सकते । 
इस सम्न्न्धमें दो-एक बातोंका ओर भी ध्यान रखना 
आर्यक है । प्रथम यह कि देशमें उद्योगोंका विस्तार होने- 
` परभी ओर अधिक मनुष्यांकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
सयुक्त राज्य ४१ मनुष्य प्रति वर्गमीलसे अपना काम बड़े 
मनेमें चला रहा है ओर उसे आज तक आदमियोंकी कमी- 
स शिकायत नहीं हुई ; यदि शिकायत हुई भी है, तो उनकी 
 अधिकताकी । 
दूसरी बात । भारतवर्षकी १९५ मनुष्य प्रति वर्गमीलकी 
भौसत संख्या गळत ओर सङ्केत करती हे । जेसा कि बत- 
जा चुका है, इस ओसतमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं 


जहां मनुष्य किसी प्रकार भी नहीं रह सकते; जसे कि झील, 
पर्वत इत्यादि । यदि केवळ उस भागका ही ओसत छिया 
जाये जहां कि खेती होती हे अथवा मनुष्य रहते हैं अथवा 
कोई दूसरा कारबार करते हैं, तो संख्या कतिपय स्थानोंमें 
तो १००० मनुष्य प्रति वर्गमीलसे भी ऊंची पहुंच जाती है । 
ऐसा एक उदाहरण मि० कालेने बम्बईके पास थाना, 
कोलब्रा, रलगिरि ओर कनाराका दिया है, जहांकी आबादी 
१ हजार मनुष्य प्रति वर्गमीलसे बहुत आगे चली गयी है। 
यही एक स्थान नहीं है जहांकी आबादी इतनी अधिक है । 
यह तो एक उदाहरण-मात्र है । देहळीके आसपासके स्थानां- 
की आबादी १११० मनुष्य प्रति वर्गमीलसे भी ऊपर है। 
पज्ञाब, संयुक्तप्रान्त ओर बड़ालके बहुत-से भाग ऐसे हैं 
हांकी आबादी इतनेसे किसी प्रकार भी कम नहीं है । इस 
ऊंची संख्यामें इन बढ़े शहरोंकी आवादी सम्मिलित नहीं 
है। यह ओसत उन स्थानोंका है जिनका दारोमदार खेतीपर 
ही निर्भर है । डा० दूबे इस विषयमें लिखते हैं क्रि “खेती 
ओर भेड़-बकरियोंपर जिन भागोंका दारोमदार है, इंग- 
लेण्डमें उन भागोंकी आवादी कहीं भी २०० मनुष्य प्रति 
वर्गमीलसे अधिक नहीं है, यद्यपि इन दिशाओंमें मनुष्याने 
वहां अत्यधिक उन्नति कर ली हे । परन्तु हमारे देशमें कति- 
पय ऐसे भी भाग हैं जहां कृषि इससे भी तिगुने, चोगुने और 
पंचगुने-छःगुने मनुष्यों तकका बोझा ढोती है ।* “१९११ कौ 
मनुष्य-गणनाके अनुसार हिन्दुस्तानकी $ आवादी ३ भूमि 
दबाये बेढी हे और कुछ भूमिके १ हिस्सेमें आधी आबादी 
अपनी गुजर कर रही है |” घने बसे हिस्सेमेसे कम बसे 


हिस्सेमें मनुष्योंको ले जानेका कोई उपाय नहीं, क्योंकि जेसा 


पहले ही कहा जा चुका है, यह भाग “विकाकके सर्वथा 
अयोग्य, पहाड़ी, वनोंसे ढका हुआ, अनुपजाऊ और मरु- 
स्थळ हे ।” “इस प्रकार देखनेमें एक भाग. सीमातीत घना 
बसा हे ओर दूसरा बहुत कम ; परन्तु दोनोंमेंसे किसीमें भी 
ओर अधिक भार सहन करनेकी शक्ति नहीं हे ॥? “एक 
वर्गमीलमें ९०० या ६०० आदमी ढंस-दंसकर भरे हैं। इसका 
यह तात्पर्य कदापि नहीं कि भूमि इतने मनुष्योंका पोषण 
कर रही है अथवा कर सकती हे । सच तो यह हे कि मनु- 


ष्योके रहनेका ढड़ कल्पनातीत नीचा हो गया है ओर वे 
साधनहीन हैं ।”? 


धीमी पड़ रही है 
जायेगा कि १९३० 


इंगलेण्डके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि ओसत 
आबादीकी तुलनामें वहांकी भी असली आबादी अधिक 
होगी ; कारण, इंगलेण्ड एक छोटा-सा देश हे, जहांपर कोई 
बड़ा पहाड़ी प्रदेश नहीं ; कोई बड़ी झील नहीं; ओर न 
कोई बड़ा मरुस्थळ इत्यादि ही हे । सम्पूर्ण देश प्रायः चोरस 
है, जहां मनुष्य प्रायः समरूपसे विभाजित हैं। ओर सम्पूर्ण 
देश उद्योग-प्रधान हे । अतः ऐसी कोई सम्भावना नहीं कि 
वहांकी भी असली आबादी यहांकी तरहसे ओसतकी ५ या 
६ गुनी तक बढ़ जाये । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि क्रृषि-प्रधान होनेपर भी 
हमारी ओसत आबादी प्रति वगमील, इंगलेण्डकी अपेक्षा, जो 
कि उद्योग-प्रधान है, कहीं अधिक घनी हे । उद्योग-प्रधान 
यूरोपफी ओसत आबादी प्रति वर्गमील केवळ १७५ हे 
ओर भारतवषंकी, जिसका एकमात्र आधार कृषि 
हे, १९५ | 
सन्‌ १८८० में २० करोड़की आबादीमें दुर्भिक्ष कमी- 
शनने लिखा था कि बड़ी खराबी तो यह हे कि जमीनको 
जोतनेके लिए जितने मनुष्योंकी आवश्यकता हे, वे उससे 
बहुत अधिक हो गये हैं । सन्‌ ३८ में, जबकि ३८॥ करोड़की 
आबादीका ७८ प्रतिशत खेतीपर आश्रित हे, वह क्या लिखता, 
सो तो वही जाने। जहां सन्‌ १८८० में कुछ १४॥ करोड़ 
आदमी खेती करते थे, वहां उनकी संख्या १९३१ में २७। 
करोड़ थी । खेतोंपर मजदूरी करनेवाले मजदूरोंकी भी इसी 
प्रकार दिनपर दिन वृद्धि होती जा रही हे । यह ठीक हे कि 
तबसे खेतीका क्षेत्रफळ भी बहुत बढ़ गया है ; लेकिन देखनेकी 
तो बात यह हे कि उस बढ़े हुए क्षेत्रफलसे पेदावार कितनी 
बढ़ी हे । सन्‌ १८९८ में खेतीका क्षेत्रफल कुछ १८ करोड़ 
एकड़ था ; सनू १९३१ तक यह बढ़कर २१७९२०,००० 
एकड़ हो गाया । अब्र पेदावारके अ्ठोंको भी लीजिये । सन्‌ 
१८९८ में खाद्य अन्नोंकी कुछ पेदावार ६,८०,६९,९७२ टन 


थी और सन्‌ १९३१ में ९४२,१७,००० टन । तन्त्रीके तार. 


खिंचनेपर ही मधुर स्वर देते हैं, परन्तु अत्यधिक खिचनेपर 
वही टक-टक होकर गिर पड़ते हें । हमने अपनी जमीनपर 
इतना बोझा लाद दिया है कि आज उसके प्राण निकल रहे 
__ हैं और अश्र नयी खाद ओर नये बीजके मकरध्वज चन्द्रोदय 


भी उन्हें वापस लानेमें असमर्थ हैं। उसके दिळकी धड़कन 


अब प्रत्येक क्षण मन्द ओर श्वांसकी गति 
निम्नलिखित सरकारी अङ्काँसे ज्ञात हो 
से गिरती-गिरती हमारी पेदावार रोज बढ़ते हुए क्षेत्रफलकी 
अवहेलना करके कहां तक गिर चुकी हैः-- 


~ ~ RS 
नामअन्न पदावार पदावार पढावार 
१९२९-३० १९३४-३५ १९३५-१६ 
चावल ३११३२०००टन ३०२३८००० उन २९०१८०००८्ब्‌ 


गेहूं १००६९०००,, ९७२९००० ,, ७७०३००० ,, 
कपास ५२४३०००गट्टे 2८५७००० उटद्ने ३१७४०० ०गट्ढे 
अलसी ३८००००टन ७२०००० टर ३६२०००टन 
सरसों १०९५००० ,, ९००००० ८९७४००० ,, 
तिल ४१९००० ,, ४०६००० ३०१००० ,, 
मूंगफली २३७०००० ,, १८८४३००० ,, १०७७००० ,, 
अरण्ड ११६००० ,, १०५९००० ,, ४३००० ,, 
गुड २७५२००० ,, ९१४०००० ,, ४८८१००० ,, 


डा० झाइस्टनने, जोकि भारत-सरकारके कृपि-सलाह- 
कार थे, रायळ एग्रिकछचर कमीशनके सामने कहा था कि 
भारतवर्षकी अधिकांश भूमि सेकड़ों वर्ष पूर्व ही निर्बळताकी 
सीमाको पहुंच चुकी होगी। अतः बिना खादोंके 
भी यदि उसमें खेती की जाये, तत्र भो ओर सेकड़ों वपं 
तक उसके और अधिक निर्बल होनेकी सम्भावना नहीं है ।” 
मि० एन० सी० मेहता आई० सी० एस० ने, जो कि 
Imperial Council of Agricultural Research के 
वाइस-चेयरमैन हैं, हाळ ही में कद्रा था कि “अफसोसकी 
बात है कि गेहूँके विषयमें इतनी खोज ओर उधार हो जाने- 
पर भी गेईकी खेती आथिक दृष्टिसे हानिकर सिद्ध हो रही 
हे ।? कारण वही है जिसकी ओर पूर्व ही सङ्केत किया जा 
चुका हे । हमारी जमीन सीमातीत रूपसे कमजोर हो चुकी 
है और लाभके स्थानपर कृषकको अब्र उससे प्रायः हानि 
ही होती है। मि० ब्रजनारायणने अपनी पुस्तकके दूसरे 
भागमें ३ फार्माके अङ्क एकत्रित किये हैं, जो पाठकोंके अव- 
लोकनार्थ नीचे दिये जा रहे हैं। ये फार्म बटाईपर जोते 


हमारी जन-संख्या समस्या 


जिला फार्सका क्षेत्रफल कुछ आय प्रतिएकड कुल व्यय प्रतिएकड़ लाभ प्रति एकड़ हानि प्रति एकड़ 
रू० आ० पाई रु० आ० पा० रु० आ० पाऽ रु० आ० पाई 
लायलपुर २७३ एकड़ १७-१३-११ २३-१३-९ x GR 
लायळपुर रिसालेवाला 
सरकारी फार्म ८०२६ एकड़ २५- ७-११ २३-१०-१ १-१३-१२ x 
मोण्टगोमरी २५ एकड़ १९-१४-० २३- ९-८ x ३-११-८ 


इन अङ्कोंके देखनेसे ज्ञात हो जायेगा कि दो फार्मापर 

तो कृपकांको लाभके स्थानएर हानि ही सहन करनी पड़ी। 
मि० बाबूराम मिश्रने कानपुर हिलेकी जाँचके दोरानमें जो 
अङ्क एकत्रित किये थे, वह भी देः हे | 
१ एकड़ जुआर १ एकड़ गेहूँ १ एकड़ चना 

कुछ पेदावारकी रू० आ० पा० दऽ आ> पाऽ रू० आऽ पाई 


कुछ कीमत ६५-०-० ६६-०-० २८-०-० 
कृपिका व्यय ११-६-० ३८-४० १७-८-० 
लगान १२-०-० १०-०-० 
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यह ध्यान रहे कि ये अङ्क ३०-३१ सनके हे, जबकि 
वस्तुओंका मूल्य बहुत अधिक था । आजके बाजार-भावके 
हिसाबसे यह लाभ ओर भी कम बेठता । डा० जेड० ए० 
अहमद कहते हैं कि “हम इस बातको निस्सङ्कोत्र और 
निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि भारतवर्षमें ३० प्रतिशतसे 
अधिक कृपकोंको कृषिसे रञ्च-मात्र भी लाभ नहीं हो रहा 
है। सच बात तो यह हे कि अधिकांश मामलोंमें उत्पादन- 
व्यय ओर लगान दोनों मिलकर कुछ फसलके मूल्यसे अधिक 
बैठते हैं)? 

यहां प्रश्न यह किया जा सकता हे कि तब फिर मनुष्य 
रह किस प्रकार रहे हैं ? इसका उत्तर केवळ यही है कि जो 
कृपक रह रहे हैं, वे ऋण लेकर । केन्द्रीय बेड़ जांच कमेटीके 
अनुसार कृपकांका कर्ज ९०० करोड़ रुपये था ओर जो इस 
विषयके पण्डित हैं, उनके अनुसार १९२९ और १९३७ के 
{ बीचके ८ वरपामें यह द्विगुणित अर्थात्‌ १८०० करोड़ रुपये 

हो गया है। १९३३ में Bengal Board of Economic 


7४११19 ने बांकुरा, फरीदपुर ओर पत्रना जिलेके काइत- 
कारोंके भाय-व्ययके अङ्क एकत्रित किये थे, जिनका परिणाम 
नोचे दिया जाता है । 
वषं ` आय व्यय ऋण 
१९२८ २०४-१०-८ १६१-५-४ 
१९३३ १२३-०-० २२५-१०-८ 
संक्षेपमें यह सब कहनेका अभिप्राय यही है कि आज हम 
इतने गरीब हो गये हैं कि हमें रोटी तक मयस्सर नहीं है! सन्‌ 
१८९८ में जबकि हमारी आबादी केवल २१,५९,२७,१८१ 
(Famine Commission ०1 1898)थी, तब ९५६०१२७ 
टन अन्न बाहर भेजकर हमारे खानेके लिए ५८५०५८४५ 
टन अन्न रह गया था; लेकिन सन्‌ १९३१ में ३६ करोड़के 
लिए कुल ५,२१,२८,५७५ टन अन्न मिल पाया, अर्थात्‌ २१ 
करोड़ मनुष्योंकों जितना मिला था उससे भी ६३,६७,२७० 
टन कम । यदि हम यह मान ले कि १८९८ में प्रत्येक मनुष्य 
दोनों समय भरपेट रोटी खाता था--जिसकी कोई सम्भा- 
वना नहीं हे--तो सन्‌ ३१ में ३६ करोड़ प्राणियोंके लिए 
न्यूनातिन्यून १०,८०,११,६९० टन अन्न तो मिलना ही 
चाहिए था, लेकिन मिला क्या १ जितनेकी आवश्यकता थी, 
केवळ उसका आधा । तो फिर क्या अब यह मान लिया 
जाये कि १९॥ करोड़ मनुष्य सन्‌ १९३१ में प्रतिदिन भूखे ही 
रह जाते थे । नहीं, में यह नहीं मानता । लेकिन इस बात- 
को कहनेमें मुझे कोई सड़ोच नहीं कि आज भारतके कमसे 
कम २५ प्रतिशत लाळ पेटकी उस पीड़ासे पीड़ित हैं, जिसमें 
उन्हें दिनमें एक दाना भी अन्नका नसीब नहीं होता । 
इसका प्रमाण क्या है ? अब प्रश्न यह उत्पन्त होता है । 


१७७-५-४ 


०-०-० 


नारी 


श्री प्रभागचन्द्र शर्मा 


६६नारीको समझनेमें पुरुषने सदा गलती की है ओर 
सम्भवतः सदा गळती करता रहेगा ।?--कहते हुए वेदेही- 
शरणने झपटकर अपना होलडाल खिड़की ही से सूरत जाने- 
वाली गाड़ीमें डाळ दिया । भीड़को चीरकर ज्यों ही वेदेही 
इिब्ब्रेमें दाखिछ हुआ कि उसे अपने साथी मित्रकी याद 
आयी । उसने झांककर देखा, तो देखा--शेखर अभी प्लेट- 
फापर ही सूरतें देखता खड़ा है । 
अरे, सूरतकी यही गाड़ी शेखर ! वेदेही चिछ्लाया; 
ओर जेसे शेखरका स्वप्न भङ्ग हुआ । भड़भड़ाकर अपनी 
फटी मेळी शतरज्ञीमें लिपटी बिल्‍्तरिया बगलमें दावे वह 
झटसे डिब्ये तक पहुंच गया । 
३८ 
गेहुंआ रझ, लम्त्रा कद, भरा बदन, तेजोमय गोल 
मुखाक्ृति, चलती हुई आंखें; उम्र यही २२ सालमें था-- 
वेदेही ओर बिलकुल उज़रा मोहक रडु, कद मझोला, दुबल 
निस्तेज शरीर, फिर भी आंखों ओर ललाटपर सारे अन्य 
अभावोंकी पूति लिये करीब-करीब उसी उम्रमें था, शेखर । 
पूछनेपर पता लगा, एक बिहारका है ओर दूसरा युक्तप्रान्त- 
का । कलसे गाड़ीमें एक साथ बेठे रइनेके कारण दो विभिन्न 
स्थानोंसे चले होकर भी एक दी गन्तव्य स्थान जेसे जंचने लगे 
थे। और हां, आगे चलछकर स्पष्ट भी हो गया कि दोनों 
महाशय हरिपुरा कांग्रेस जा रहे हैं ! मुक्ति मांगनेवाले गुलामों- 
की खासी भीड़ उस दिन तक वहां पहुंच चुकी थी, पहुंच 


£ 
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रहो थो। हमारा दल भी उन्हीं सोभाग्यशाली गुलामोंमें ु 


था। 
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पोने ५ बजे छबह गाड़ीने भुसावळ स्टेशन छोड़ा । दूरी 
केवल १५८ मीलकी थी; पर वी० वी० सी० आई० का यह 


ढचरा निश्चित स्थानपर शामके पोने ५ बजे पहुंचता था । 


दिनभरका चलना, यह जानकर ही आधी जान निकल चुकी 


थ्री । इम च॑कि पहळेसे डिब्येमें जम गये थे; मजेसे बिस्तरे 
फेळा दिये थे । वेदेही और शेखर भी ज्यॉ-त्यों फेळकर बेठ 


गये । गाड़ी चली ओर वेदेहीने एक ठहाकेके साथ शेखरके 
कन्धेपर हाथ मारते हुए कहा-- 

शेखर, हमारी बातमें ऐसे उतर गये कि गाड़ी बदलनेका 
होश भी न रहा ! देखते नहीं, केसी कशमकश हे, केसी 
जबर्दस्त गर्दी है ! 

“हां” शेखरने कहा--“खूब हे !”” 


टे 


उसने थोड़ी 


“ न 
दर 5 


~ ~ 
वदेही बातूनी तो था ही । फेर 


ही देरमें अपना बाग्जाळ डिञ्चे-भरमें ¦ त्रातं-त्रातों पता 
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लगा, वेदेही बहुपठित हे, चोकन्ना है, सावधान ठे, चतुर हे । 


वेदेही नामसे जीवनसे कोई विशेष नाता-रिश्ता नहीं लगा । 
पर हां, इतना जरूर लगा, 'मेटर आव फेक्‍्ट 
अपने नामसे ठीक उतना ही विपरीत हे । शेखर क्या था, 
केसा था; अभी पता नहीं चल सका । मगर था वह किसी 
कदर वेदेहीसे योग्य, उच्च व गम्भीर । यह उसके कभी- 
जभीके “हां-ना” से स्पष्ट टपका पड़ता था । 

गाड़ी चळ रही थी; बातें भी चल रही थीं । मेरे साथी 
रात जागनेसे सो रहे थे। में बेठे इन दोनोंकी बातें छन 
रहा था। मनोविज्ञानपर स्त्री-पुसूप आकर्षण कसा जा 
रहा था । किसी भी पढ़े-लिखेको इस विषयमें दिलचस्पी न 
हो, तभी आश्चर्य ! बहुत-सी सझुत-असडूत, उथली-गहरी 
बातें जोर पकड़ हो रही थीं कि एक छोटा-सा स्टेशन आया 
और गाड़ी रुकी । 
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“मालती, वेटीको मुझे दे ओर तू सामानका सन्दूक 
संभाळ ।? कहते हुए एक प्रोढ़ा स्त्री हमारे डिब्येमें घुसी । 
दूसरे ही क्षण दो लड़कियोंके पीछे गुलाबी बुंदकियोंकी 
नफीस धोती ओर आसमानी जरसी पहने, उघारे सिर, खुली 
बांहें, सांवले-उजलेका सड़ाम लिये एक युवतीने डिब्बरेमें प्रवेश 
क्रिया। उसके एक लड़को थी, पर उसका सारल्यसे भरा 
चेहरा मातृत्वका एक भी सङ्केत नहीं दे सका । वह हंस- 
हंसकर बोलती, उसके कानोंका रकन उसकी हर बारीक 


जगतमें वह 


-मटकको खूब खुले तोरपर सिर हिला-हिलाकर दाद देता । 
पर वह बोलती थी अपने ही साथकी उन दो लड़कियोंसे 
ओर कभी-कभी अपनी साससे । इसके मानी यह भी नहीं 
कि वह आस-पासके वातावरणसे ब्रिलकुळ ब्रेखब्रर चल 
रही हो। 

वेदेहीने अपनी देरकी चल रही चर्चाके सिळसिलेमें खास 

जोर देकर ज्योंही कहा--'“अनुरागकी एक नजरके आक- 
पंणमें सवसाधारण नारीका सनोविक्लान विश्वास नहीं पक- 
इता । कोई विशेष पूर्व-संस्क्रार हो, तो बात अछूग”--कि 
मालती बड़ी जिज्ञासासे उस च्ल! अपना ध्यान रुजू 
कर बेठी । मनचले वेदेही इसे करन. लाड गये और आधु- 
निक वाचालताके गोरव-स्वरूप यह २:४ सर्यादाके किनारेसे 
हटकर रङ्ीनी सतहसे चलने लगे 


अ, 
श्र 


३८ 


“एक क्षणमें कोई किसीपर आसक्त हो जाय, यह बात 
समझमें आती नहीं ।?” उसी बातकों ओर सरल करके वेदेही 
बोला | “किसीका हृदय जीतनेके लिए दो पहले उसके अनु- 
कूळ वातावरण उत्पन्न करना होता हे । तभी किसीको 
अपनी ओर खींचा जा सकता है ।” फिर वेदेहीने जोर 
दिया । 
शेखरने बड़ी लापरवाहीसे कहा--“वेदेही, सदा ऐसा 
नहीं होता ओर ऐसा होना कुछ बहुत आवश्यक भी नहीं 
है। नारीकी पुरुषके प्रति आसक्तिका जो प्रश्न हे न, वह 
एक जीवनके अभावकी दूसरे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्र- 
त्यक्ष पूतिकी बिलकुछ सङ्गत कहानी है। तुम जरा इस 
विचारके भीतर बहो ओर देखोगे, नारी मनोविज्ञानका प्रार- 
स्मिक किनारा यही है ।”? - 
बिचारका प्रसार बहुत तडूः रहा, फिर भी शेखरके 
बहुत कम बोलनेके स्वभावके अनुकूल होनेसे एक विशेषता 
ही इसमें दीख पड़ी । इस बार मेंने देखा--मालतीके सारल्य 
और मातृत्वके बीचका विशुद्ध योवन-क्षण खिल उठा था 
ओर अतृप्तिकी एक ऐसी हिलोर उठी थी कि उसमेंसे मालती- 
के आजके जीवनके प्रति उसके अपने असन्तोषकी तसवीर 
स्पष्ट खुल पडी । मेंने खब साफ तोरपर देखा कि इस चर्चाने 


अब एक बड़ा स्टेशन आया, गाड़ी देर तक ठहरनेको 
थी। बारह भी बज रहा था, दोनों-मित्र कुछ खा-पी लेने- 
को नीचे उतर पड़े । मेंने देखा, मालती ढिव्वेके दरवाजेपर 
खड़ी हो गयी । 
शेखर तो बिना दायें-बायें, आगे-पीछे देखे सीधा प्लेट 
फार्मके होरलमें घुस गया; किन्तु वे देही मुड़-सुड़कर कोई तीन 
दफा पीछे देखता गया । उसे कुछ ऐसा बुद्धि-अम-सा हो गया 
कि जसे मालती उसीके लिए दरवाजेमें आ खड़ी हे । पर 
मालती वढेहीके बार-बार मुड़कर देखते चलनेके बावजूद भी 
उसी क्षण ढिव्वेके अन्दर हो गयी, ज्योंही उसने जाना कि 
शेखर अब होटलके अन्दर उसकी दृष्टिसे ओझल हो चुका है। 
कोई ग्यारह-बारह मिनटके बाद दोनों साथी रूमालसे गीले 
हाथ-मंह पोंछते हुए अपने डिब्ब्रेमें आ बेठे । वेदेहीने अपने 
एक हाथसे पान बढ़ाते हुए शेखरसे पान-सिगरेट लेनेका 
आग्रह किया और दूसरे हाथमें रखा हुआ चीवड़ा ओर कुछ « 
मीठा मालतीको देते हुए कहा-- 
“यह लीजिये, बच्चियोंको पानी पीनेको हो जायगा !?? 
शेखरने कहा--'नहीं बेदेही, में पान-सिगरेट न 
लगा 12 
मालती बोली--' “नहीं भाई साहब, बच्चे तो अभी खा 
चुके ।” फिर भी अतिथिको बुरा न लगे या कुछ ओर सोच- 
कर मालतीने वह पुड़िया रख ली । 
मालतीके साथकी लड़कियां चीवड़ा ओर मिठाई खा ही 
रही थीं कि गाड़ी चल पड़ी । 
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एक स्टेशन निकला, दो स्टेशन निकले ओर तीसरे 
स्टेशनके नजदीक आते-आते तीन बजनेको हुए। मालती 
अपनी सासका छुट्टन लेकर खिन्न, म्लान ओर थकी-सी होकर 
सो रही.। खाना खानेके बादसे अब तक वेदेंही लगातार 
बात ही करता रहा था ; अब उसका भी स्वर शिथिल पड़ा 
और पल-पळपर उबासियां भरने लगा । 
एकाध घण्टा सो लं ।' वंदेहीने शेखरसे कहा । पर हां, 
देखो--शेखरको पास खींचकर कुछ कानमें कहते हुए वह 


लेट गया । कोई पोन घण्टा हुआ होगा, दो स्टेशन और र 


निकल गये । यात्राको थकान और मनहूसियतका साम्राज्य 
फल चला था डिब्बे-भरमें । 


| 


विश्वमित्र 


तकके इस घटना-क्रममें घम-घूमकर शेखरको पढ़ रहा था, 
1 वैदेहीको समझ रहा था, माळतीको परख रहा था। मेने 
अच्छी तरह देखा कि मालती करवट बदलते हुए या अन्य 
| किसी कारणवश उचटती निगाहोंसे कोई चार-पांच दफा 
1 देख गयी कि शेखर अपने अखबार पढ़नेकी धुनमें होकर 
|! भी सदे हवाका तेज झोका आया जान मालतीको वेटीपर 
रह-रहकर कम्र लपेट दिया करता है! सजल नयना 
| कृतज्ञतासे डबी वह यह देख हर बार अपने आंचलमें मुंह 
|| ढांकन जाने क्या-क्या सोच गयी होगी !! अन्ततः बच्चीके 
|. ज्ञागकर रो पड़नेसे मालती उठ बेठी । शेखरने वेदेहीको 
॥1____भी--'कत्र तक सोते रहोगे ?”” कहकर जगा दिया । वेदेही 
|... फौरन सावधान, सचेत हो बेठा। अब चार बज रहा 
| ' था। पोन घण्टेके बाद ही उन्हें वह डिब्बा छोड़कर उतर 
 ज्ानादोगा; डिब्बेमें बेठे और मुसाफिरोंकी बातोंसे उन्हें 
चेतावनी जेसी लगी। 
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| दोखरने कहा--“वेदेही, ब्रिस्तरे बांध लो ।” “हां बांध 
| लंगे, अभी देर है।” वेदेहीने जवाब दिया । ओर फिर कहना 
' झुरू किया-- 
“अच्छा शेखर, यह बताओ, आसक्ति विकार-रदित 
| हो कंसे सकती है ? वासना ही तो आसक्तिकी विहार-भूमि 
6 न!” 
ht अपनी इस सफछतापर कि वेदेहीकी चर्चा फिर मालती- 
| काध्य़ान खींच बेटी-वइ गवसे मचमचाकर अधरोंपर 
विजयोछास समेटे खिछ-खिलकर बोलने लगा । शेखरने उसी 
गाम्भीर्य और सारल्यसे कहा--“वेदेही, क्षमा करना ; इस 
बार कुछ कड़वी भी कहूँगा । तुम श्री-पुरुपके पार्थिव, स्थूळ 
ओर बाझ सब कुछमें ही उलझकर रह गये हो ; इसीसे 
तुम्हारे जिज्ञाउकी “धारणा” और दर्शन! दोनों शक्तियां उभरी- 
उभरी-सी रह ग्री हे । नारी जाति-मात्रको पत्नी ही क्यों 


'दुर्शन? का यही उज्ज्वल पट खुलना चाहिए । आसक्तिमें 
बिकार है या नहीं, वासना हे या नहीं, यह तथ्यहीन बात 
है। वासना तो जीवनका अमत हे, सञ्जीवनी हे, अजी स्वयं 
जीवन ही है । वह होन्ब चाहिए, इसी छिए हे । उसके होने- 
न-होनेपर सन्देह या विस्मय कळप हे । इस “हे या नहीं” 
की सड्कीर्णतामें मत बंधो वेंदेही ! जरा उठो ;--उन्मुक्त, 
निर्बाध, उन्नत !! 

“त्वीको आदि शक्ति, मङ्गलमयी, शुः : 
और देखोगे, यह हमारा देश, हमारा 
साहित्य और हमारा जीवन केसा एक रूप इं? जाता हे !” 

डिब्बेमें पासके बेठे लोग अपने बिः क करके 


गोर विराट मानो 
हमारा 


चन्दन 


खड़े होने लगे । यह देख मूतिमन्त वेठेडीका शेखरने हंसते 
हुए कहा-- “अच्छा, अब बन्द करता हूं, फिर अर्चा करेंगे । 
उठो, बिस्तर संभालो ।?? 
र ई यी 
पूरी तरह बिस्तर बंध भी न पाये थे कि गाड़ी निश्चित 


स्टेशन मढ़ीपर बड़े शोर-गुलके बीच रुक गयी । शेखर नीचे 
उतरा, वेदेही भी बड़े कष्टसे बाहर आया । शेखर सामान 
ओर वेदेहीको वहीं छोड़कर इन्क्वायरी दफ्तरमें चछा 
गया । इस बार मेंने बड़े ध्यानसे देखा : माळती फिर 
दरवाजमें खड़ी थी। उसकी आंखें भरी होकर भी बेहद 
प्यासी-सी जान पड़ीं । वह दूर जाते हुए शेखरको देख रही 
थी । चन्द मिनटोंमें शेखर इन्क्वायरी दफ्तरसे बाहर आया । 
वह अपने उस डिब्बे तक जहां सामान रखा ओर वेदेंही 
खड़ा था--आ भी न पाया था कि गाड़ीने सीटी दे दी। 
कोई दुस कदमकी दूरीसे शेखरने देखा-- 
वेदेही, सिगरेटका धुआं फूंकते हुए बड़े अहं, बड़ी 
ठसकसे माळतीकी ओर आंखें गड़ाये खड़े हैं, ओर चलती हुई 
गाड़ीसे मालती आंसू पोंछते हुए शेखरको अत्यन्त लाज और 
विनम्र भावसे नमस्कार कर रही हे !! 


अजायबघरोंका महत्त्व 


श्री रामनारायण कपूर रण, > rR 


घेज्ञानिक उन्नतिके इस युगसें जत्र संसार प्रतिक्षण 
` नवीनताकी ओर अग्रित हो रहा है ओर सम्पूर्ण वातावरण 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों तथा चमत्कारी आविष्कारोंके 
प्रभावसे गंज रहा है, प्रगतिशील देशोमें यह प्रयत्न किया 
जाता हे कि वहांकी जनता अपने चार! आरके उन्नत वाता- 
वरणसे पूर्णतया परिचित रहे ओर लालव-लम्यताके हितार्थ 
किये गये सम्पूर्ण प्रयलोंम 
क्रियात्मक भाग लेकर नवीन 
आविष्कारो ओर अछु- 
सन्धानोंका पूर्णतया उपयोग 
करे । प्रत्येक नये आविष्कार 
आर युगान्तरकारी योजना- 
को जनसाधारण तक पहुंचाने 
तथा उसके उपयोग ओर 
' महत्त्वको समझानेका एक 
सुलभ उपाय अजायबधघरों 
द्वारा होता है। 
हमारे देशमें तो अजायब- 
घरांक्रा एक प्रकारसे पूर्णतया 
अभाव-सा हे। इसीलिए 
सम्भवतः हमारी शिक्षा- 
प्रणालीसे अज्ञायबघरका कोई 
विशेष सम्ब्रन्ध नहीं है । परन्तु 
पाश्चाय देशॉमें आधुनिक शिक्षा-प्रणा ली में अजायबघरोंका एक 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान हे । जर्मनी जेसे उन्नतिशील देशों में 
तो अजायबधरोंको शिक्षा-संस्थाआसे भी कहीं अधिक महत्त्व 
दिया जाता है। बहुत-से जर्मन विद्वानोंका कथन है कि 
. आधुनिक युगमें इम जितनी शिक्षा और ज्ञान अजञायबघरों- 
` से प्राप्त कर सकते हैं, उतनी उच्चसे उच्च श्रेणीके विद्याळयोंमें 
भी प्राप्त नहीं हो सकती । विद्यालय तो हमारे इने-गिने 
विद्याथियोंके ज्ञानोपार्जनके लिए ही हे, परन्तु अजायबघर 
_ तो प्रत्येक जन-साधारणके ज्ञानोपार्जनका परम छुळम साधन 


अजायबधर में विषाक्त गेस-सम्त्रस्थी बालककी जिज्ञासा । 


हे। शिक्षाका सर्वोत्तम केन्द्र हे । इसमें शिक्षा प्राप्त करने 
आर ज्ञानोपार्जनके लिए न किसी विशेष योग्यताकी आव- 
इयकता है ओर न प्रारम्भिक ज्ञानकी। वास्तवमें निरक्षर 
मनुष्य भी अज्ञायत्रघरमें जाकर बिना पुरुतकांकी सहायता के 
ही बहुत कुछ सीख सकता है । 

पाश्चात्य देशोंमें ओर विशेषकर जर्मनीमें शिक्षण-पद्धतिमें 
अजायबघरोंका उपयोग छग- 
भग सभी शिक्षा-संस्थाओंमें 
किया जाता हे । कारण यह 
है कि जिस वस्तुकी शिक्षा 
देते हैं, उसे तथा उसकी जेसी 
अन्य सभी वस्तुओंको तथा 
उस सम्त्रन्धी अन्य बातोंको 
प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं । 
यह उन लोगोंका अपना 
अनुभव है कि जो बात 
विद्यार्थी स्कूलों ओर विद्या- 
लयोंमें महीनोंम॑ नहीं समझ 
पाते, वही बात अजायबघरमें 
कुछ मिनटों अथवा अधिकसे 
अधिक कुछ घण्टोंमें बड़ी 
सरलतासे भली भांति. 
सिखायी जा सकती है। इधर 
कुछ दिनोंसे यूरोपके अधिकांश देशोंकी शिक्षा-प्रणालीमें जो. 


परिवतेन हुए हैं, उनमें एक यह भी सोचा गया है कि प्रत्येक 
शिक्षा-संस्थाके साथ-साथ एक म्युजियम ( अजायबघर ) की 


भी स्थापना की जाय ओर चर्तमान अजायबघरोंको शिक्षण- 
संस्थाओंमें परिवर्तित कर दिया जाय । 


आवश्यकता है कि इस प्रकारके शिक्षण-केन्द्र हमारे 
देशमें भी स्थापित हो । बड़े-बड़े नगरोंकी अपेक्षा देह्वातों 
और छोटे नगरोंमें इस प्रकारके अजायबघरवाले स्कुलोंकी 
आवश्यकता अधिक है। प्रत्येक नगरमें कमसे कम एक 
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_ अजायबघर होना परम आवश्यक हे । यां तो बड़े-बढ़े नगर 
स्वयं ही अज्ञायबघरके समान हैं जहां नित्य नयी वस्तुये 
देखनेको मिलती हैं, तथापि अजायबधघर एक ऐसा स्थान हे 
जहां जाकर सप्ताहमें एक या दो दिन विद्याथौ ओर उनके 
शिक्षक स्कूळकी ही भांति वहांपर ध्यांनपूवंक मनन और 
अध्ययन करें । अधिकांश पाश्चात्य देशोंके स्कृछ सक्षाहमें 

i आधे दिन अजायत्रघरोंमें लगते हें । परन्तु इस प्रकारकी 

 स्िक्षा प्रदान करनेके लिए अजायबघरोंका 'सझूठन भी एक 
नयी प्रणाळीसे करना पड़ेगा । भारतके वर्तमान अजायब- 
चर तो अधिकांशम ऐतिहासिक वस्तुओंके संग्रहालय-मात्र 

हैं। इतिहासको छोड़कर अधिकांशमें दूसरे विषयोंका अध्य- 


यन असम्भव है। इधर कुछ दिनोसे कुछ अजायबघरोके 


' और वाणिज्य-सम्ब्रन्धी कुछ वस्तुओंके संग्रहका .प्रयल् 
आरम्भ किया गया है ।. परन्तु यह भी अधरा और अपूर्ण- 
साहे) 

जो लोग जमनी आदि देशोंका भ्रमण कर आग्रे हैं ओर 
जिन्होंने जमनीके अजायबघरोंके सडठनको देखा हे, वे जानते 
हैं कि एक साधारणसे साधारण जर्मनके एक उच्च शिक्षाप्राप्त 
भारतीयकी अपेक्षा अधिक ज्ञानपूर्ण होनेका कारण यह भी 

__ है कि जमंनीमें अजायतघरोंकी संख्या अन्य देशोंकी अपेक्षा 

अत्यधिक है ।. वहांके अजायबबर इस प्रकारके शिक्षण-केन्द्र 


एञ्चिनके कलपुर्ज--अजायबधर में छात्रोंको इनका व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता हे । 


सङ्गठनका ढङ्ग बदछा हे और दो-एक अजायबघरॉमें कपि _ 


बातोंका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 

करा-कोशळ, चित्रकारी, मीनाकारी, पदच्चीकारी आदि 
शिल्प-कछायें, जो मानसिक प्रसन्नताके साधन हैं, अजा- 
यबधरोंमें पूर्णतया प्रदर्शित की जाती हैं, साथ ही साथ वहां- 
पर सबसे अधिक महत्त्व तो उन बातोंळो समझानेमें दिया 
जाता है जिनके द्वारा जनताकी अभिरूचि व्यापार और 
कला-कोशलकी ओर आकर्षित 


A 
तीर!) व 
हाता हे। व 


उपर व्यापा- 

रियो ओर दूकानदारोंके हितकी सभी वादे लमझायी जाती 
हैं। संसारके सभी दृश्यों ओर व्याए? ९5 रझी पहलुओंका 
परिचय कराया जाता है। वहांपर किज्ञापय्के ढड़ ओर 
उनका सहत्त्व बताया 

“४1 व्यापारियों- 

कोः दख प्रकारकी 

शिक्षा दी जाती है कि 

ते अपने किस मालको 

कहां ओर किस ढड़से 

खपा सकते हैं ओर 

उनके देशकी सरकार 

उनको किस हद तक 

ओर क्या सहायता 


प्रदान करती हे। 
दूकानदारोको सजावट 
ओर दिखावटके महत्त्व 
ओर प्रभावको सम- 
झानेके बड़े रोचक प्रयत्न किये जाते हैं । 

किसी भी विषयके ऐतिहासिक अनुशीलन एवं अनु- 
सन्धानके लिए सबसे उपयोगी संस्था अजायबघर हे ।. उनी 
हुई बात भूल जाना स्वाभाविक हे, परन्तु जिस वस्तुको 
एक बार प्रत्यक्ष देख लिया जाता हे उसको विस्म्ट्त कर 
देना भसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हे ।  अजञायबबरोंमें 
सङ्कलित सामग्रीका तात्पर्यं यही होता है कि प्रत्येक वस्तु, 


देश और कालका चित्र दर्शकोंके सामने इस प्रकार रख) 


दिया जाय .कि सहस्रों प्रय्न करनेपर भी जो बात 
उनकी समझमें नहीं आती है, वह यहां सहज ही में आ 
जाय.। . 


अजायबघरोका महत्त्व 


इतिहासके विषश्रको ही छीजिय्रे । किसी भी देश अथवा 
किसी भी कालका इतिहास जाननेसे पूर्व जिस प्रकार उस 
देशके भूगोलका अध्ययन परम आवश्यक हे, उसी प्रकार यदि 
किसी ऐतिहासिक अजायत्रघरमें जाकर उस देशके उस काल- 
की ऐतिहासिक खामप्रीके सङ्कलनका अध्ययन कर लिया 
जाय, तो उस काळके इतिहासका अधिकांश बिना पुस्तकोंके 
अध्ययनके ही समञ्रमें आ जायेगा ओर तब अज्ञायब्रघरमें 


जाना भी भूगोलके अध्ययनसे कम आवश्यक न होगा । 
किली अजायब- 
मं दो-तीन दिन 
होगा, बह इतिहासके 


भशोक-कालीन इतिहास पढ़नेसे पूर्व यदि 
घरके 'अशोक पक्ष? (450! 
व्यतीत किये जायें, तो जो र! 


द * 
WINS / 


पोधा किस तरह उगता हे ?--अजायबघरमें पिता बालकको समझा रहा है । 


विद्यार्थी ही बता सकते हें । परन्तु इस प्रकारका अध्ययन 
उन्हीं अजायबधरोंमें जाकर किया जा सकता हे, जो इस 
प्रकारकी सामग्रीसे भरपूर हैं; केवळ अजायबघर नामधारी 
अपूर्ण संस्थाओंमें नहीं । 

स्कृलके बच्चे यदि अशोक-कालीन सामग्रीसे पूर्णतया 
एसज्जित कमरोंमें पहुंचा दिये जायें, तो उन्हें यह भासित 
"क कि वे सम्भवतः अशोकके समय ही में पेदा हुए हैं । 
पुस्तकं पढ़-पढ़ूकर जिन बातोंकी कल्पना करनेमें ही अधिकांश 
चिन्तन-शक्तिका व्यय हो जाता है, वे साक्षात्‌ देखनेको मिल 
' ज्ञानेसे सहज ही में याद हो जाती हैं । इतिहासके किसी 
EE. क्या दशा थी, समाजमे किन नियमोंका पाळन 


होता था तथा कला-कोशळ, वाणिज्य ओर व्यवसाय किस 
दशामें थे, किस धर्मका उत्थान ओर किसका पतन होता 
था, ये सभी आवश्यक बातें अजायबघरके ऐतिहासिक 
विभागमं मिल जायेंगी | तुलनात्मक अध्ययनका अनोखा 
अवसर अजायबघर ही में मिलता हे, जहां साकार उदाहरण 
ओर दृष्टान्त समीप ही मिलते हैं । 

अज्ञायत्रवर शिक्षाका एक ऐसा केन्द्र है, जहांपर आव- 
श्यक नहीं हे कि किसी अध्यापक अथवा अविभावकके बिना 
काम ही न चळ सके । यदि अजायब्रघरका सङ्गन ओर 
प्रबन्ध कुशळ और योग्य मनुष्यों के सपु हो, तो बिना किसी- 
की सहायताके ही बालक स्वयं सब वस्तुआंको उत्छकता- 
पूर्वक देखने ओर सम- 
झनेकी चेष्टा करेंगे 
ओर इससे उनकी 
बुद्धिका विकास होगा । 
जिज्ञासा बढ़ानेके लिए 
बालकों तथा शिशुआं- 
को अजायबबधरों में 
अवश्य ले जाना 
चाहिए। जत्र बच्चोंको 
सामूहिक रूपसे अजा- 
यबघरमे ले जाना हो, 
तो उनके साथ एक या 
अधिक ऐसे अध्यापकों 
अथवा अभिभावकोंका 
जाना आवश्यक है, जो न केवळ उस अजायबघरसे 
स्वयं भली भांति परिचित ही हे, वरन्‌ वहांपर संग्रहीत 
सभी वस्तुभोके विषयमें थोड़ी-बहुत जानकारी भी रखते 
ओर जिज्ञाछ विद्यार्थियों एवं बालक्रोंको प्रत्येक बातका 
समुचित उत्तर दे सके । विद्याथिग्रोंकों तो पहले उन बातोंका 
समझानेकी चेष्टा करनी चाहिए जिनके विषयमें वे विद्या- 
लयोंमें कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हों अथवा आगे करनेवाले 
हों ओर जिनके प्रत्यक्ष उदाहरणसे वे वञ्चित रहते 


इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान, जीव-विज्ञान आदि 


विषयोंकी शिक्षाका प्रबन्ध लगभग सभी स्कृडोमें होता है । 


परन्तु यह शिक्षा अधिकांशमें पुस्तकों द्वारा कल्पना-शक्तिके 
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आधारपर होती हे । प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा शिक्षा देनेका 
अवसर कम आता हे । यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि 
किसी विषयकी शिक्षा देनेसे पूर्वे विद्याथियोंको उस विपय- 
सम्बन्धी जितनी भी बातें प्रत्यक्ष दिखायी जा सकें, दिखायी 
जायें--ओर ऐसा प्रबन्ध किसी अच्छे अजायबघरमें जानेसे 
सहजमें ही हो सकता है--तब पुस्तकों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
किया जायेगा, उसे विद्यार्थी सम्भवतः आजीवन भुळा न 
सकेंगे । आजकल बहुत-से विषयोंको पढ़ानेमें माडेळ 
( M००] ) और चित्रपट ( 1,n६९:7 81068 ) की 
सहायता ली जाती है ओर जहां अन्य प्रत्यक्ष साधन उपलब्ध 
न हों, वहां ये उचित भी हैं; परन्तु प्रत्यक्ष दर्शन ओर उपर 
लिखे उपायोंके मनोवेज्ञानिक प्रभावमें. बहुत अन्तर हे । 


बोझा उठानेवाली मशीनका बालक अध्ययन कर रहे हैं 


समुद्रके अनेकों चित्र देख ठेनेपर कल्पना द्वारा समुद्रका 
ध्यान करनेमें वह भाव कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता, जो 
समुद्रको प्रत्यक्ष देखनेमें होता हे । अनेकों पुस्तकोंमें वर्णित 
प्रकृतिके उन इश्योंकी कल्पना करनेमें हम सर्वथा असमर्थ 
होंगे जो नगरसे दूर जनकलरव-रहित एकान्तमें जानेपर 
हमें सहज ही मिल जाते हैं। कळकळ निनाद करते किसी 
फेनिळ झरनेके दृश्यकी छन्दरता हृदयड्रम करनेमें कोई भी 
पुस्तक सहायक नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षमें 
_ „ यही अन्तर हे । अजायब्घरांसे प्राप्त ज्ञान हमें प्रत्यक्ष 


"या 


ही ळगता है ओर पुस्तकों द्वारा अप्रत्यक्ष । 


पाश्चात्य देशों में लोगोंने अजायबघरोंके महत्त्वको | 
तया समझा हे ओर उन्होंने इससे लाभ उठानेकी चेष्टा की 
हे। वहांपर अज्ञायबघरोंका सङ्गठन बड़े छचारू रूपसे किया 
गया हे । केवल शिक्षाके ध्येय ही से वहांपर एक-एक विपय- 
के अळा-अळग अज्ञायब्रघर खोले गये हैं ओर उनका सङ्गठन 
इस प्रयलसे किया गया हे कि प्रत्येक विएयका अजायबधर 


- SUMETSSSENU MNS ख । 


उस विषयमें सर्वथा पूर्ण हो; जहां तक हो सके, उस विपयके 
सम्ब्रन्धमें किसी बातके लिए दूसरी जगह अटकना न पड़े। 
एक विपयपर एकसे अधिक भी अजायबबर हैं और एकही 
अजायबघरमें एकसे अधिक विष की प्रबन्ध है । 
वेज्ञानिक अजायबधर, खनिज अजायतधर, ऐतिहासिक 
अजायबधर, भोगोलिक अजायमजर, जीद-विज्ञान एबं | 
प्रकृति-विज्ञान-सम्ब्रन्धी अद्यायवयर, सामुद्रिक 


अजायबधर आदि साधार 
अजायब्रघर हैं, साथ ही महाड 
भी सहस्रं अजायबघर हैं, जहांपर उन भहापुरूपोके 
सम्ब्रन्धकी सभी वस्तुओंका अनो? सड्कछन हे। 
शेक्सपियर-सम्त्रन्धी अजायबधरमें इस महाकवि- 
सम्बन्धी सभी बातोंका संग्रहण हे । इसी प्रकार 
अन्य साहित्यिकों, वेज्ञानिकों आदि महापुरुषोंके 
नामपर अजायबघर हैं, जिनमें उनसे सम्त्रन्धित 
छोटी-छोटी बातोंका भी पता लग सकता है । इन 
स्थानोंपर रिसर्च ( 1२०७888101) ) करनेवाला, 
विद्यार्थियों ओर विद्वानोंका सदेव जमाव 
रहता हे । 

एक तीसरे प्रकारके अजायबधर भी देखनेमें 
आते हैं । इन अजायबघरोंमें नित्यप्रतिके सामाजिक जीवनकी 
महत्त्वपूर्ण बातोंका बड़े रोचक ढड़से प्रदर्शन क्रिया जाता है । 
स्वास्थ्य, वाणिज्य-व्यवसाय, कला-कोशल आदि विपयोका 
प्रबन्ध इसी प्रकारके अजायबघरोंमें होता है । शिक्षात्मक 
प्रदर्शनके साथ-साथ प्रतिदिनकी बोळचालकी भाषामें भाषणों- 
का प्रबंस्ध भी इन अजायबघरोमें होता हे । घरेलू कला- _ 
कोशल तथा ओद्योगिक शिक्षाका प्रबन्ध चलचित्रों तथा : 
मैजिक लेण्टर्नके प्रदर्शनोंसे होता है । 

पाश्चात्य देशोंके अजायबधरोंमें बच्चों, युवकों, स्त्रियों 


/ 


और वृद्धो सभीको आधुनिक अन्वेपणोके साथ-साथ प्राचीन 


Sets SAS sss ee है 


सः 


_ की सहायतासे बहुत कुछ सीखकर बाहर 
` देशमें तो बहुधा विद्यालयोंमें दिखाने योग्य वस्तुयें होते हुए 


अजायबघरोका मंहच्वें 


बातोंकी भी सरळतापूर्वक शिक्षा देनेका प्रबन्ध हे । अज्ञायत्र- 
` घर सदेव दशकोंसे ठसाठस भरे रहते 


। इनमें लगभग तीन 
चौथाई विद्याथी होते हें ॥ आनेवाले दर्शक स्वतन्त्रता पूर्वक 
सभी विभागोंमें घूम सकते हें । उन्हें प्रत्येक यन्त्रको छूकर 
तथा चलाकर देखनेका अवसर दिया जाता हे । सभी प्रकार- 
के क्रियात्मक प्रयोग करनेका प्रबन्ध किया जाता है। 
नितान्त अनभिज्ञ लोग भी अजायबघर में जाकर निर्देशकों- 


भी लड़कोंको दिखायी नहीं जातो. ओर यदि दिखायी भी 
जाती हैं, तो उन्हें छूनेका अधिकार नहीं 

होता । जर्मनीके सभी अजायबछरोकी यह 

विशेषता है कि बहांपर जो छळ शी हे 

वह राष्ट्रकी सम्पत्ति समझी जाती हे ओर 

उसका उपयोग राष्ट्र-निर्माणके लिए किया 

जाता है। 


पाश्चात्य देशोंके 
बातं अनुकरणीय हैं। एक तो यह कि अजा- 
यबघराका सडूठन शिक्षा-केन्द्रोंके खूपसे 
किया गया है । दूसरी बात हे अजायब- 
घरोमं ज्ञान प्राप्त करनेकी खुविधा ओर 
स्वतन्त्रता । सपाहमें एक या दो दिनके 
लिए अजायबधर सर्वसाधारणके लिए बन्द 
हो जाता हे । इस अवसरपर केवळ विद्यार्थी 
ही अजञायत्रघरमें जाने पाते हैं। विद्याथियों- 
के साथ उनके माता-पिता. य़ा भाई- 
बहुन अथवा मित्र संरक्षकके रूपमें जा पाते हैं। परन्तु 
अधिका रियोंको इस बातका विश्वास हो जाना आवश्यक है 
कि विद्यार्थियोंके साथ आनेवाले अभिभावक वास्तवमें 
विद्याथियोंकी सहायताके लिए ही आये हें । बड़े-बड़े अजा- 
यब्घरोमें एक-एक विभागके लिए एक-एक दिन विद्यार्थियों- 
के लिए नियत हे । स्कूलों ओर कालेजोंमें उस दिन छट्टी 
रहती है और विद्याथी अपना समय अजायब्रघरमें अध्ययनमें 
व्यतीत करते हैं । 

EE केवल विद्यार्थी ही छाभ नहीं उठाते और 


'न वह केवळ जनसाधारणके मनोरञ्जनका स्थान है । पाश्चात्य 


देशोके अज्ायत्रघरोंमें साधारण ज्ञान-प्रसारके साथ-साथ 
वाणिज्य ओर व्यवसाय-सम्बन्धी सामग्रीका सञ्चय भी बहुत 
कुशलतापूर्वक किया जाता हे ओर उससे बड़े-बड़े व्यापारी 
ओर व्यवसायी लाभ उठाते हैं। बहुत कम विद्यालयोंमें साधा- 
रण दृकानदारोंके लाभकी शिक्षाका प्रबन्ध होता है । परन्तु 
इन अज्ञायब्रवरोंमं इस प्रकारकी व्यावहारिक शिक्षाका प्रबन्ध 
हे कि दूकानदार यहांपर आना अपना कतव्य समझते हैं । 
दूकानकी सजावट केसी हो जिससे ग्राहकोंका आकर्षण हो, 
प्रकाशका प्रबन्ध केसा हो, वस्तुको किस प्रकार आक- 
पित करनेके ढड़पर रखा जा सकता है आदि बातें 


छात्र मशीनगनकें कल-पुर्जाका अध्ययन कर रहा हे ॥ 


ये लोग अज्ायब्रघरोंमें सीखते हैं। यहींपर उनको यह 
भी पता लगता है कि संसारमें नित्यप्रति होनेवाले नये 
अन्वेषणोसे तथा अनुसन्धानोंसे क्या लाभ उठाया जा सकता 
हे ओर उनका व्यापारपर क्या प्रभोव पड़ेगा तथा नवीन 
आविष्कारोंके सम्बन्धमें विस्तृत ज्ञान कहांसे प्राप्त हो 
सकता है । नित्य नये अनुभव प्राप्त करके व्यापारी अपने 
काय में संऊ्म होते हैं और हमारे देशके व्यापारियोंकी 
अपेक्षा कई गुना लाभ उठाते हैं। किसी नयी बातके लिए 
उन्हें भटकना नहीं पड़ता । वे सीधे अजायबघर पहुंचते हैं. 
ओर अपनी करिनाई दूर कर लेते हैं । संसार-भरकी व्यापा- 


रिक और व्यावसायिक सूचनायें उन्हें य2 मिल जाती हैं । 
इसीका फळ हे कि बहुत-ऐे दूकानदारोंकी दूकानें स्वयं छोटे 
अजायबघरोके समान हो गयी हें । 
अजायबघरों द्वारा सर्वान्मुखी शिक्षा प्रदान की जा 
सकती हे । ऊपर हमने यह बतानेका प्रयत्न किया है कि 
अजायबघरो द्वारा साधारण मनुष्य, बालक, विद्यार्थी ओर 
अध्यापक किस प्रकार काभ उठा सकते हैं । साधारण गृहस्थो- 
के लिए भी अजायत्रधर अनुपम स्थान है। गृह-निर्माण, 
ग्रहकी सजावट, सफाई, रोशनी, जलवायु आदिका प्रबन्ध 


अजायबधरमें पेरिस्कोपसे जलके भीतर चलनेवाली 
पनडुब्ब्रियोंका अनुभव। 


रक्षाके उपाय यहां सीखे जा सकते हैं। ख़ियोंकें देनिक उप- 
थोगकी सभी बातें यहां दर्शायी जा सकती हैं। दिझु-पालन 
मातृत्व, शिश्ञु-शिक्षण आदि विप्रयोंकी शिक्षाकां प्रबन्ध 
किया जा सकता हे । खान-पान और रहन-सहनका मनुष्य- 
जीवनपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह यहाँ सिखाया जा सकता 


. हे ॥ बनाव-श्वड्रारके सभी सामान कपड़ोंके नये तर्ज और 
'फेशन, कपड़े पहननेके नये ढड्ग आदि ख्वरियोके मतरुबकी 


Be 


___ अजायबधरोमें सीखा जा सकता हे। जलवायु शुद्ध करनेके 
उपाय, घरमें छोटे बगीचे आदि ळगानेकी कळा ओर उनकी | 


सभी बातें यहां सरलतापूर्वक सिखायी जा सकती हें । सीने- 
काढुनेके नये सामान ओर नये साधन, कला-कोइाळके नवीन 
उपाय आदिका प्रबन्ध अजञायब्रघरोंमें किया जाय, तो बहु 
उपयोगी सिद्ध ह 

अजायबघरोमें प्रदर्शनीय वस्तुका प्रवर्ध विभिन्न 
श्रेणीके दर्शकोंकी दश्सि होना चाहिए । वस्तुअके प्रदर्शनमें 
क्यूरेटरोंका उद्देश्य यह होना चाहिए कि साधारण दर्शक 


उससे अपनी जानकारी बढ़ा सके । यह ठऊ्गी हो सकता हे 
जब वस्तुओंका निर्वाचन बुद्धिमानीके साथ किया जाय और 
उनके प्रबन्ध तथा संरक्षणमें सावधान 5? ५।२चय दिया 
जाय । प्रदर्शित बस्तुओंपर भारतही झुख्थ आपाओंमें 
नोटिस ओर लेबिल लगाये जावं! अधिळारियोको 
चाहिए कि वे स्कूलॉंकी आवश्यकताआक्ली प्रतिके लिए 
विशेष प्रयत्न करें ओर सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं- 
को चाहिए कि उन सब साधनोंपर विचार करे, जिनके 
द्वारा अजायबघरो ओर देशकी अन्य शिक्षण-संस्थाओंके 
बीच घनिष्टतर सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । हिन्दू 


विश्वविद्यालय, बनारसके प्रत्येक बिभारगं दशक जाकर 
ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस प्रकारका प्रबन्ध अन्य उच्च 
शिक्षण-संस्थाओमें भी होना आवश्यक है । हिन्दू 
विश्वविद्यालय एक बड़े भारी अजायत्रघरका-सा कार्य कर 
रहा है ओर उसके अधिकारी इस ओर ओर भी प्रयल- 
शील हैं कि किस प्रकार वे जनताके ज्ञानप्रसारमें सहायक 
हो सकें । हिन्दू विश्वविद्यालयके वेज्ञानिक विभाग तथा 
इज्जीनियरिङ्ग, माइनिङ्क-मेटलेजी, इण्डस्ट्रियळ केमिस्ट्री, 
सिरेमिक्स ओर काँच-रसायनके विभाग तथा एग्रीकछचर 
इल्स्टीव्यू 2 तो दर्शनीय संस्थायें हैं ओर जीते-जागते 
अजायबघर हैं । इनको देखने-समझने आदिकी खविधा भी 
बड़ी उत्साहवर्धक हे। इसी प्रकारका प्रबन्ध अन्य संस्थाओं में 
भी होना आवश्यक है । 

. “हमारी आवश्यकता है कि नगर-नगर और गांव-गांवमें 
कमसे कम एक अजायबधर अवश्य हो । बड़े-बड़े नगरोंमें 
विषयानुकुळ अजायबघर हो । औद्योगिक नगरोंमें तत्स- 
म्बन्धी औद्योगिक विषयके अजायब्रघर स्थापित किये 
जायें। व्यापारी ओर व्यावसायिक केन्द्रोंमें व्यावसायिक 
शिक्षा और ज्ञानका अजायत्रघरो द्वारा प्रचार हो । देहातों- 


> 


_मिल सकती हे । अधिकारियोंको चाहिए कि 


अजञायबघरोका महत्त्व 


22222255552 


~~ 


बड़ी सहायता 
प्रत्येक म्युनि- 
उत्तम श्रेणीके 
जिसमें . केवल 


में कृपकांकी दशा खधारनेसें अजायबघरोसे 


सिपेलिटीको अपने नगरमें कमसे कम एक 
अज्ञायत्रधरके सडूठन करनेको बाध्य क 
मनोरञ्जक वस्तुआंका सङ्कलन ही न दो, वरन्‌ आवश्यक 
शिक्षणका भी प्रबन्ध हो ) प्रत्येक प्रान्तमें एक केन्द्रीय अज्ञा- 
यबघर हो ओर प्रान्त-भरके अजायबघर उससे सम्बन्धित रहें । 
एक अजायब्रघरकी वस्तुयें समयाचुल्लार दुसरे अज्ञायबधरमें 
आने-जानेका प्रबन्ध हो । यह झावश्यक नहीं हे कि अजा- 
यबधरका सडूठन सार्वजनिक संस्थाके रूपमें ही हो । व्यक्ति- 
गत संस्थायें भी शिक्षा-प्रचार के सहायक हो सकती 
हैं । कलकत्तेका नाहर स्युजि्रस ऐसी ही एक संस्था है| 
यदि यह प्रयत्न किया जाय कि एक अज्ञायब्रघरमें एक ही 
बिषयका पूर्णरूपसे सङ्गठन किया जाय, तो अति उत्तम है। 

भारतके वर्तमान आवश्यक सुधार किये 
जायें । कलकत्ता, बम्बई दि स्थानांके अज्ञा- 
यब॒घर बहुत उन्नत किये जा सकते हैं । कलकत्तेका म्युजियम 
तो राष्ट्रीय म्युजियम होनेके सर्वथा योग्य है । 


अज्ञायबधर में 


रर लाहोर ३1! 


यदि अज्ञायबघरोंका उपयोग शिक्षा-संस्थाओंकी भांति 
किया जाय, तो अजायबंधरोंके प्रवन्धमें .हेर-फेर करना 
आवश्यक हे । अजायत्रघरकी प्रत्येक विभागकी वस्तुओंका 


सङ्गठन इस प्रकार हो कि उनके आद्योन्त इतिहास जाननेमें 
तन्तिक भी कठिनाई न हो ओर यदि कोई कमी रह जावे, तो 
उसे इस ढड़से पूरा कर देना चाहिए कि देखनेवालेको कोई 
विशेष अडचन न हो । किसी अजायबबरके उस विभागमें 
जहां यानोंका सङ्कलन हे, कोई विद्यार्थी साइकिलके विषयमें 
जानकारी हासिल करनेके लिए यदि इच्छा करे, तो उसे 
बिना किसीसे पूछे यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि साइकिल 
सबसे पहले कब चली, उसका उस समयका रूप क्या था 
और उसमें समयानुसार क्या परिवर्तन हुए तथा आज उस- 
का क्या रूप हे । संसारमें कितने प्रकारकी साइकिल बर्नी 
ओर कहां ? यदि उनके वास्तविक ढांचे न मिल. सकें, तो 
उनके चित्र अवश्य ही सङ्कलित किये जायं। इसी प्रकार 
जलय़ानके विभागमे पुराने पाळदार जहाजॉसे लेकर आज 
तकके भारी-भारी जल्यानोंके नमूने, चित्र तथा वास्तविक 
आकार होने उचित हें। हमारे देशमें तो ऐसा कोई भी 
अजायत्रघर नहीं हे, जहां इस प्रकारका प्रबन्ध हो । यहांके 
अज्ञायबघरोंमें अधिकतर पूवं स््रतियोंके ध्वंसावशेष 


अथवा उनसे सम्त्रन्धित सामग्री ही मिलेगी और अधिक 
हुआ तों चित्रकला तथा कुछ इनी-गिनी अन्य लित कलाओं- | 
के नमूने । अजाययघरोंके विषयमें हमें पाश्चात्य संसारसे ही 
अधिक सीखना है । 


~ 
‘ 


'विश्‍व-शान्तिकी अमर जिज्ञासा मनुष्यको चिरकालसे 
घेचेन और अतृप्त बनाये हुए हे । मानवीय सभ्यताका इति- 
हास जिस उन्नत वेगसे चल रहा है, उसपर जरा अणुवीक्षण 
दृष्टिसे दृष्टिपात कीजिये, तो पता चले कि उसकी वेगवती 
लहरोंमें कितने सापेक्ष सत्य ओर सिद्धान्त बहते चले जा 
रहे हैं, कितनी भावनायें जग ओर सो रही हैं | परन्तु इन 
सबके बीच एक चिरन्तन सत्य आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, 
जिसमें कालके अनेकों निष्ठुर आघातोंसे भी कोई क्षति नहीं 
होने पाती, जिसकी खोजकी अनवरत चेष्टाप काळ ओर 

परिस्थितिका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । यह महान्‌ सत्य 

है मनुष्य जातिकी अनन्त शान्ति प्रासिकी जिज्ञासा । इस 
महान्‌ वस्तु, शान्तिकी खोजमें, अनन्त कालसे अब तक, 
मचुष्यने क्या-क्या नहीं किया ? कोन-सा प्रय्न वाकी रखा ? 
और कोन-सी चेष्टा अछूत रही ? इसकी साधनामें मनुष्यने 
अपनी तपस्या, विवेक ओर शक्ति आदि सभी वस्तुयें बलि- 
दान कर दीं। इसी सामूहिक शान्ति-जिसे आज हमारा 
व्यापक विवेक विश्व-शान्ति कहता हे--की प्राप्तिके लिए 
मनुष्यने धर्म-संस्था, राज-संस्था, समाज-संस्था, विवाह- 
संस्था आदि कई छहृढ़ पावोंपर अपनी संस्कृतिकी स्थापना 
की; किन्तु इतिहास बतला रहा है कि इन सभी चेष्टाओंका 
फळ बिलकुल उल्टा हो गया । इनसे शान्तिकी स्थापना 
करना तो दूर, उलटे इन्होंने मनुष्यकी सहूर्ष-प्रक्ृतिके हाथ 
कठपुतळी बनकर ऐसा भीषण रूप धारण किया, जिसके फल- 
स्वरूप विश्व-मण्डल अशान्तिकी चिनगारियाँसे पट गया । 
खनका समुद्र उमड़ पड़ा-इजारां लाखोंके शरीर, उन्हीं 
द्वारा निर्मित व्यवस्थाओंकी चितापर स्वाहा कर दिये गये 
तब भी आज तक उनका प्रयत्न सफल न हुआ। फिर भी 
सबसे बड़ा सन्तोष तो इस बातका है कि इतने खतरनाक 
आधारॉके बीच खड़ी हुई परिस्थितिमें भी-इतिहासके इतने 
कटु अनुभवोंके बीच भी मनुष्य इस प्रयत्नमे निराश नहीं 
ह | हुआ है। आज भी उसका हृदय उतनी ही वेसब्रीसे शान्ति- 
च _ की खोजमें दीवाना हे । ज्यों-ज्यों उसके मार्गमे आनेवाली 
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मानव-शान्तिकी समस्या जाटिल क्‍यों ? 


श्री त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


बाधाओंका रूप उग्र होता जाता है, ज्यों-ज्यों उसके गत 
अनुभवोंकी कडवी ठेस भयङ्कर छप धारण करती जा रही हे 
त्या-त्या उसका साहस, उसका आत्मविश्वास, उसकी 


उत्कट लालसा ओर उसकी आन्तरिक प्रेरणा अधिक स्पष्ट 
होती चली जा रही है, उसकी रक्त-पिथःसाके भीतर बेटी 
सह्वप-वृत्तिके धक्के बार-ब्रार उसकी देके तख्तेको 
उलट देनेमें समर्थ हो रहे हैं, पर उसळ! महुष्यत्व इतना 
चेतन हो गया हे कि इतनी घृणा, रोझ ओर हसे घिरी 
परिस्थितिमें भी वह अपने अस्तित्वको पाळ्या आए रहा है। 
वह साबित कर रहा हे कि सङ्क्ष ओर पछुताका बळ चाहे 
कितना भी अनन्त क्यों न हो, फिर झी वह उसके लिए 


चरम सत्य नहीं हो. सकता । उसका चरस सत्य मनुष्यत्व 
है, शान्ति है, सहयोग हे । इन वस्तुओंकी खोज उसकी 
जारी है, ओर उसकी यह खोज तत्र तक जारी रहेगी, जब 
तक वह अपने अभीष्ट छोर तक पहुंच न जायगा । युग पलट 
जायंगे, धर्म पछट जायंगे, आदर्श पलट जायंगे, संस्कृतियां 
पलट जायंगी, सब कुछ पलट जायगा; किन्तु उसके उत्साहकी 
धारामें शिथिलता नहीं आयेगी । उसका भविष्य उज्ज्वल 
है, उसका मार्ग विकासमें है । 

इसी महान्‌ आशाको लेकर मनुष्य संस्कृतिकी प्राचीन 
चहारदीवारीको फांदकर नवीन युगमें प्रवेश कर रहा है। 
ऐसे युगमें, जिसके आदर्श जुदे हैं, जिसके सिद्धान्त जुदे हैं 
भोर जिसकी सारी व्यवस्थायें जुदी हैं। आजका मनुष्य 
अत्यन्त उत्साहसे प्राचीन संस्कृतिके ताने-त्राने बिखेरकर 
नवीन संस्कृतिका ऐसा भवन निर्माण कर देना चाहता है, 
जिसकी प्रत्येक इंटके भीतर विज्ञान बोलता हो, जिसकी 
स्थापना समानताकी शिलापर हो ओर जो युगोंसे प्यासी 
मानवताको झान्तिकी तृप्त घूंट पिळा सकनेमें समर्थ हो ! 

इसमें सन्देह नहीं कि विद्रोही मनुष्यने ` इस क्रान्तिकी 
वेदीपर प्राचीनताको बड़ी सफलतापूर्वक बलिदान किया हे । 
किन्तु क्या इतने ही से वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सका ? 
नहीं । इस बलिदानकी ओटमें एक जबरदस्त बाधा छिपी 
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मानव-शान्तिकी समस्या जटिल क्यों ? 
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हुई है, पुननिर्माणकी । पुननिर्माण ही एक ऐसा जादूका 
घेरा है, जिसके बीचमें पड़कर मनुष्य बार-बार अपनी 
तपस्याके बीच डगमगाया हे । पुनर्निर्माण द्वी वह तिलिस्म 
है जिसके मायाजालमें मनुष्यका विवेक चकरा जाता है-- 
बुद्धि क्षीण ओर भावनायें निस्तेज होकर रक्तकी प्यासी बन 
जाती हैं। कहनेका मतलब यह कि चाहे प्राचीन संस्कृतिको 
पातालमें ले जाकर डाल दिया जाय, किन्तु पुननिर्माणकी 
समस्याको छलझाये ब्रिना मनुष्य विश्व-शान्तिके लक्ष्य तक 
कभी नहीं पहुंच सकता । 

किन्तु हम देख रहे हें कि नवीन मनुष्य विनाशकी 
सामग्रियां चयन करनेमें जितना सफछ हुआ हे, उतना पुन- 
निर्माणके कार्यमें सफळ नहीं हो रहा है। ओर इसका 
कारण केवळ एक ही हे ओर वह यह कि वह अपनी सट्दूर्ष- 
वृत्तिकी अबाध गतिपर नियन्त्रण नहीं छूगा रहा है। उसकी 
यह निर्बन्ध सहुपे-वृत्ति विश्व-शाल्तिकी समस्याकी गांठ- 
पर पानी डालती जा रही हे! जि [र मनुष्यकी घातक 
सहुर्ष-बृत्तिन पहले धमकी आ समाजकी आड़में, 
विवाहको आड्में, दयाको आडमें 


अपनी ताण्डव-डीलासे 
मानवताको त्रस्त किया, उसी प्रकार आज वह स्वाधीनता- 
की ओटमें, राष्ट्रीयताकी आओटमें, राक्षसके रूपमे, विध्वंसकी 
धधकती मसालें लेकर आकाशमें अपनी कराल छाया फेलाती 
जा रही है। मनुष्य पागल हो रहा है पागल। वह क्या 
चाहता है, वह क्या कर रहा हे ओर उसका परिणाम क्या 
हो रहा है, यह निश्चय नहीं कर पा रहा हे । ज्यों-ज्थों दवा 
की जा रही हे, यों-त्यां मर्ज बढ़ता जा रहा है। 

एक उदाहरण लें राष्ट्रोके राष्ट्रीय जागरणका । विश्वके 
नूतन मनुष्य-समाजने धम-संस्थाकी अवज्ञानिकता ओर 
उसकी भयङ्करताको देखकर जब अत्यन्त साहसके साथ उसे 
छिन्न-भिन्न कर डाला, तब ऐसी स्थितिमें उसको एक ऐसी 
वस्तुको खोज आबश्यक थी, जो उसकी उत्कृष्ट सेण्टीमेण्ट्, 
जागृत कर्म-शक्ति ओर उन्नत सेवा-भावनाओंको उत्तेजित 
करनेमें सफर हो सके । जो उसकी मानवताके विकासमें 
सहायक होनेके साथ-ही-साथ पूर्णतः वेज्ञानिक भी हो । 
ध इसी भावनाके भीतरसे राष्ट्रीयताका जन्म हुआ । 


८ नवीन मनुष्यने अपनी पूज्ञाके आेमेंसे ईश्वर ओर धर्मको 


हटाकर उनके स्थानपर राष्ट्रकी स्थापना की । बेशक यह 
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प्रयत्न बड़ा ही अभिनन्दनीय प्रयत्न था । धमकी भावना किसी 
भो देश-काळकी मर्यादाक्रो नहीं मानती, इसलिए भिन्न-भिन्न 
संस्कृतिमें उसके रूप भी भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, फलतः 
यह संसारको सांसारिक एकताके मागमे खाई बनकर खड़ी 
हो जाती हे । चीन ओर जापानमें एक ही धर्मके अनुयायी 
हैं; किन्तु सांस्कृतिक दृष्टिसे दोनों दो चीज हें। ओर यही 
कारण है कि वह दोनों एक-दूसरेके खनके प्यासे हें । मानना 
पड़ेगा कि धार्मिकताकी इस कमजोरीसे आधुनिक राष्ट्री- 
यता मुक्त हे। ओर इसमें सन्देह नहीं कि यदि मनुष्यकी 
यह राष्ट्र-पू्ा सारे विश्वमे व्यापक हो जाय, तो विश्व- 
झान्तिकी समस्या हल होनेमें कितना समय लग सकता हे ? 
किन्तु ऐसा हो कहां रहा है? मनुष्यकी वह सर्वनाशिनी 
सहूर्ष-बृत्ति, मनुष्यकी इस राष्ट्र-पूजासे भी वेसा ही भीषण 
ताण्डव करवा रही है, जो उसने किसी जमानेमें उसकी ध्म- 
संस्था द्वारा कराया था । 

राष्ट्रीयताकी इस आड़में मनुष्यकी सङ्घष-व्ृत्तिने ऐसा 
लोमहर्पक रूप धारण कर लिया हे, जिसे देखकर सचमुच 
कलेजा हिल उठता है ! आज राष्ट्रीय स्वार्थ, राष्ट्रीय हित 
और राष्ट्र-सेवा--यह शब्द इतने पावन मान लिये गये हैं 
कि मनुष्य इनके सहारे हंसता-खेलता, भयङ्कर जुल्मों ओर 
अत्याचार करता हुआ समाजमें पूजनीय नेता बनकर रह 
सकता है । आज जो विश्वका वातावरण खोलते महासागर- 
की तरह व्यग्र हो उठा है, महानाशका राक्षस आज जो 
धम्रकेतुकी तरह दुनियाको भल्मसात्‌ करने दोड़ा आ रहा 
है और आज जो जुल्मों ओर हत्याकाण्डोंकां रेकार्ड वीर 
डाउन हो रहा है, उसके मूलमें यही भावनायें बेठी हुई हैं। 
आज मनुष्य अपनी राष्ट्रीयताकी बेदीपर सारे संसारकी 
मानवताका बलिदान कर देनेमें भी नहीं हिचक रहा है । 
यह कभी मुसोलिनीके रूपमें, कभी हिटलरके रूपमें, कभी 
जापान तथा जमंनीके रूपमें अपनी नीतिको बार-बार 
घोषित करता आ रहा है। क्या कोई कह सकता हे कि 
मनुष्यकी यह चेष्टा उसे कहां ले जाकर छोड़ेगी ? | 
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माना, आजका मनुष्य पहलेके मनुष्यकी अपेक्षा ज्ञानमें, 


 विज्ञानमें, बुद्धिमें, विवेकमें कहीं आगे बढ़ा हुआ है । आज- 


की नारी प्राचीन नारीकी अपेक्षा अधिक सजग, अधिक 


सावधान है । आजका राष्ट्रवादी प्राचीन धर्मवादीसे 
अधिक विज्ञ और अधिक समझा हुआ है--यह सब ठीक 
हे । परन्तु जब तक मनुष्यकी सह्डृर्ष-बत्तिपर उसकी सहयोग- 
वृत्ति विजय नहीं प्रास कर लेती हे, और जब तक मनुष्य 
साधन ओर उद्देश्यके बीचमें जो भेद है, उसे समझनेका 
प्रयत्न नहीं कर लेता, तब तक विश्वशान्तिको मञ्जिछ :तक 
पहुंचना बहुत कठिन हे । 

इसे प्रायः सभी जानते हैं कि मानवीय जोवनके दो 
पहल हें । एक उसका भोतिक पहलू ओर दूसरा आध्या- 
त्मिक। मानवीय जीवनके इन दोनों पहळओंमें पहला 
साधन है ओर दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य । व्यक्ति या समाज 
जब इन दोनों ही स्थितियोंमें समता और सहयोगकी 
भावनायें लेकर आगे बढ़ता है, तत्र अवश्य उसे अपने लक्ष्य 
तक पहुंचनेमें सफलता मिलती हे । मगर होता यह है कि 
कभी तो मनुष्य मूल उद्देश्यको ही चरम लक्ष्य मानकर 
दाधनकी उपेक्षा कर देता है ओर कभी साधनको ही मुख्य 
उद्देश्य मानकर उसके पीछे मतवाला हो जाता है | ज! 
नजदीकसे देखिये तो पता चलेगा कि भारतवर्षका प्राचीन 
ओर अर्वाचीन इविहास इनमेंसे पहली भूलका और 
यूरोपका आधुनिक इतिहास दूसरी भूलका जिन्दा 
उदाहरण है । ह 

भारतका इतिहास उठाकर देखिग्रे। यहांके तत्त्व- 
ज्ञानियोने जहां मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नतिके सम्बन्धमें 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म खोज की है, वहीं, उसकी भोतिक उन्नतिके 
सम्बन्धमें मोटीसे मोटी भूलें भी की हैं। भारतके सामाजिक 
जीवनका इतिहास विषमताका एक ऐसा जलता हुआ 
इतिहास है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ स्त्री ओर पुरुषकी विपमता, 
छत ओर अछूतकी विषमता, राजा और प्रजाकी विषमता 
इत्यादि दर्जनों विषमताओंसे रंगा हुआ हे । भूख, प्यास, 
_ कामवासना आदि भौतिक आवश्यकतायें सबकी समान 
होनेपर भी यहांकी व्यवस्थायें उनका समान रूपसे उपयोग 
करनेकी आज्ञा नहीं देती । उनकी आज्ञायें स्त्रीक लिए 
अलग, घुरुपके लिए अलग, झाद्रकें लिए अलग, ब्राह्मणके लिए 
 अलग। ऐसी बिखरी परिस्थितिमें यदि मनुष्यकी सहूर्प- 
£ अपने उग्र रूपसे उसकी आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गम 


'चिनगारियां फॅकती रहे, तो आश्चर्य क्या ! 


देन हुई--चर्खा । किन्तु यह विवादग्रस्त ही 


इसमें सन्देह नहीं कि विश्व-शान्तिके देवदूत महात्मा 
गांधीने भारतीय इतिहासकी इन कमजोरियोंको बहुत 
निकटसे समझनेकी चेष्टा की हे ओर इसीलिए उन्होंने 
जनताकी आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ उसकी सामा- 
जिक समानताके उच्च सिद्धान्तोंको भी अपने कार्यक्रममें 
रखा । किन्तु फिर भी हम इस बातको बड़ी टठ़तासे कहना 
चाहते हैं कि वे जनताकी आर्थिक ओर भोलिक समस्याओं- 
को हल करनेमें बिकुल असमर्थ रहे । उनके द्वारा तेयार किये 
हुए जनसमुदायने अहिंसा ओर सत्याग्रहके क्षेत्रमे आगे 
बढ़नेके लिए पूरी शक्ति, पूरे त्याग आर पूरी कर्म-शाक्तिके 
साथ प्रय्न किया । उन्मत्त ज्वालाओंग इ म्तिपू्चेक जलते 


रहनेका अभ्यास सफलतापूर्वक प्रारभ किया; परन्तु उसकी 
भो तिक स्थिति इतनी कमजोर रही, आर्थिक जीवन इतना उच्छु- 
ड्डल रहा, कि जितना दमनके अस्त्रने उसे वेजार नहीं बनाया, 
उतना इस कमजोरीने उसे शिथिळ कर दिया । महात्मा 


गांधीने जहां उसे आध्यात्मिक क्षेत्रमें तोप ओर बन्दूकके 
गोले ओर गोलियां रोकनेके लिए अहिसा ओर सल्याग्रहका 
कवच पहनाया, वहां उसके भोतिक जीवनके लिए उनकी 
कि यान्त्रिक 
सभ्यताको प्रतिद्वन्द्रिताके इस युगमें चखेंके अख्से आखिर 
कितनी देर तक ओर कहां तक आत्मरक्षा की जा सकती 
थी । यहांके कार्यकर्ता जेलोंकी यन्त्रणायं इंस-हंसकर सहन 
करनेको तेयार थे, परन्तु अपने स्री और बच्चोंको भूखसे 
छटपटाते वे कहां तक देख सकते थे ? अगर महात्माजी 
आध्यात्मिक जीवन ही की तरह देशके आर्थिक जीवनमें भी 
जान डाळनेकी चेष्टा करते, अगर वे आधुनिक विज्ञान द्वारा 
आविष्कृत यन्त्रकलाका सेद्वान्तिक विरोध न करके उसे 
उचित सुधारके साथ अपनाकर रोटीके लिए वेहाळ 
व्यक्तियोंको स्वतन्त्र आजीविकाका उपाय बतळाते ओर 
उसके साथ अपने इस आध्यात्मिक अख्रका उपयोग करते, तो 
निश्चय ही वह अपनी विश्व-शान्तिकी महान्‌ साधनामें काफी 
सफलता प्राप्त कर सकते । भछा भूखकी ज्वाळामें ध्वंस होते 
हुए प्राणियांको आध्यात्मिकता ओर नेतिकताका पाठ कहां 
अच्छा रग सकता है ? यह नीति ओर सदाचारका पाठ तो 
उनके लिए एक व्यड्र्से अधिक महत्त्व नहीं रखता । उनके 
भन्तरमें तो एक ज्वाला-सङ्कुपंकी ज्वाला धधक रही है 


a SST name Y हा ।॥ हा डा झा क s 


कद्‌ 


मानव-झान्तिकी समस्या जटिल क्यों ? 


और उसी ज्वाछामें विश्व-शान्तिकी यह समस्या होलीकी 
` वरह जल रही है । 

यूरोपका आधुनिक इतिहास इससे ठीक दूसरे प्रकारका 
हे। यूरोप सदासे अपनी सारी शक्तियां भोतिक, आर्थिक 
और सामाजिक समस्याभोंको हळ करनेमें लगा रहा हे । 
इन समस्याओंको लेकर वहां एक लस्ची अवधिसे घोर सह्य 
ओर क्रान्ति मची हुई हे । स्रिया पुरुपोंके खिलाफ बगावत 
कर रही हैं, मजदूर मालिकोंके विरुद्ध बगावत कर रहे हैं, 
प्रजा राजाके विरुद्ध बगावत कर रही हे, एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रके विरुद्ध बगावत कर रहा हे, फिर भी समस्या 
हल हो नहीं रही हे । मानवता उसी तरह दुःख, दम्भ और 
इ्ष्या-दवेपके अन्धकारमें भटक रही? 

आथिक वेपम्यकी इस 
प्रत्यक्ष रूपसे कार्ल माळ्सने यके पश्चाच्‌ उसके 
अनुयायी लेनिनने सच्चे रूएसे खसड! तथा अपने सिद्धान्तों- 
को साम्यवादके रूपमें रूसकी जनताफे सामने रखा । जनता 
इसको पाकर आनन्दसे नाच उठी । कारण, इन सिद्धान्तोंके 
भीतर विपमताका जहर उड़ेलनेवाले धर्मवाद, राज्यवाद 
आदिके विरुद्ध भयङ्कर आघात छिपा हुआ था । उसने अपनी 
पूरी शक्तिके साथ जारशाहीके तझ्तेको उलट दिया । पृंजी- 
वाद और धर्मवादको कुचल दिया । स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, 
जवान एक नवीन जागृति लेकर चमक उठे । यह सब कुछ 
हुआ; परन्तु जेसे-जेसे दिन बीतते जा रहे हैं, वेसे-वेसे, लक्षण 
ऐसे नजर आ रहे हैं कि मानव जातिकी वास्तविक समस्या- 
को हल करनेमें यह महान्‌ आन्दोलन भी पूरी तरह सफल 
नहीं हो रहा है। राज्यवादका विरोधी होते हुए भी वहाँका 
जनसमुदाय डिक्टेटरशिपका उपासक हो रहा है, स्वाधी- 
नताके पूरे-पूरे हामी होते हुए भी वहांके भाग्य-विधाता 
स्वतन्त्र विचारवालोंको सूलीपर चढ़ा देनेमें आगा-पीछा 
नहीं करते । विचार-स्वातन्त्र्य वहां एक खतरनाक वस्तु 
समझी जाती हे। आर यही कारण हे कि आज हम लेनिन- 
के दाहिने हाथ ट्राटर्की जेसी महान्‌ आत्माको अपराधीके 
ख्पमे अज्ञात स्थानोंमें भटकते हुए छन रहे हैं। सच बात 
यह है कि वहां 'सत्य? की खोज इतनी प्रबळ हो उठी है कि 


शव्ही बाह्तविकताको 


*>>:“-*““:---“--:-:-:-----:-:---------:-:--:----------------““* 


उसमें 'शिव? का कोई स्थान ही नहीं समझा जा रहा है । 
और जब सत्यसे शिव बिछुड़ गया, तो फिर उसका परिणाम 
खुन्दर कहां ? 
कहनेका तात्पर्य यह कि आज तक संसारम कितनी ही 
क्रान्तियां हुईं, मगर फिर भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन 
तथा भोतिक जीवनको एक सूत्रमें बांध नहीं सका! आज 
इस परिवतनके महान्‌ युगमें भी एक ओर महात्माजीके 
नेतृत्वमें आध्यात्मिक अस््रको हाथमें लेकर भी मनुष्य 
अपने भौतिक जीवनकी रक्षाके लिए चरखेको पकड़े हुए है 
और दूसरी ओर बोल्शेविजमके झण्डेके नीचे मशीन बना, 
एक नशेमें, अपने भीतरकी दिव्य ईश्वरीय विरासतको गदा 
मार-मारकर चकनाचुर कर रहा हे ! 
तब प्रश्‍न यह उठता है कि शान्ति ओर सहयोगकी 
भावनायें क्या केवळ कल्पनाके स्वप्न-मात्र ही हैं ? क्या 
इसका कोई सात्विक आधार नहीं हे ? क्‍या मानवीय इति- 
हासका अन्त उसी उलझनमें होगा, जिसमें उसका आरम्भ 
हुआ था ? इन प्रश्नोंका उत्तर एक ही है और वह है, नहीं । 
न तो विश्व-शान्तिकी समस्या असम्भव हे ओर न मनुष्य उस- 
से निराश ही है वह विकासकी ओर बराबर बढ़ रहा है। 
आजका उसका विवेक, उसका दृष्टिकोण कळसे कहीं अधिक 
व्यापक है। अब केवल उसका हृदय व्यापक होनेकी आव- 
श्यकता है। भौतिक दृष्टिसे उसकी शक्ति विश्वव्यापी हो 
गयी हे । परन्तु अफसोस यही हे कि उसके हृदयके कपाट 
न्द हैं, उसकी भावनायें बहुत ही सड्कीणे दायरेमें फंसी हुई 
हे--उसके बहावका मार्ग अवरुद्ध हे । किसीने राष्ट्रका, 
किसीने धर्मका बांध बांध रखा हे ओर किसीने सेक्‍्सकी 
सीमा निश्चित कर दी है। मानव-हृदय इन बांधोंसे मुक्ति 
पानेके लिए छटपटा रहा हे । किन्तु इनके तोड़नेके लिए न 


` तो अकेले आध्यात्मिकता ही में शक्ति हे और न भोतिक- 


वाद ही में। यही भूलें ऐसी हैं, जो विश्व-शान्तिकी समस्याको 
जटिल बनाये हुए हैं। जिस दिन मनुष्य इन भूलोंको उधार 
लेगा, जिस दिन वह अपने भोतिक जीवनके साथ आध्यात्मिक 
जीवनका सामझुस्य स्थापित कर लेगा, उस दिन हम यहांसे 
वहां तक विश्व-शान्तिकी किरणें हंसते हुए देखेंगे । 


~ 


प्यास 

तेरे अपरोंमें मधु केसा, केसा जग्मे मधुमात्त प्रिये / 

` मैं हूं प्यासा, प्यासी हो तुम, प्यासी युग-युगसे प्यास प्रिये !! 

> >< >< 

मैं कबरा दीवाना तेरा, सच तुम भी मेरी दीवानी । 
- में महराजा बन फूल रहा, तुम इठाती बन महरानी ॥ 
हम भूल दीनको, दुनिश,को, कर लेते क्षण-भर मनमानी । 
: अवकाश किन्तु मिळता हे जब, होतीं. आंखें पाची-पानी || 


तब भी जल मांग रहा था जय 
हम-तुम जब इस घरमे आये | 
अब भी, है धूल उडा करती 
जब हैं नभमें बादल छाये। 


= 


रय बदल हैं, चन्द्र-सितारे हैं, है किरणोंका जल्लास प्रिये ! 
[र एक बंदके लिए विकल सारा जगमग आकाझ प्रिये !! 

xX xX 
E अनीको देख रहा, अवनी है ताक रही अम्बर । 
पी जाता सरिताको, सरिता खोजा करती सागर ॥ 
दको पीती हैं लहरें, बुद्बुद पी जाते कोटि लहर | 


फ़िर भी जक नभ अपने घरमें 
सुर-घतुके ताज सजाता है। 
i पानी - पानी का कोलाहल 
. सारे जमे मच जाता है। 
a मेरा श्वास प्रिये ! 
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करते मन्थन | 
खोज रहे मधुमय जलक्रण ॥ 


नभमें धूल उडाते हैं, कुछ सागरका 


कुछ लोट-लोटकर घ्रलोंमें हैं 
कु 2 ह्‌ 


ळर |, 


कुछ अपनी आह-कराह लिये नीडोंमें पाल रहे जीवन | 

बस, एक प्यास है बनी हुई सबके जीवनका आकषण || 
कुछ असन्तोपके टुकडोंसे भर देता यदि होता उसमें 
कहता है जग सन्तोष करो! भरनेका - कुछ मी माव प्रिये! 
दिन-रात पिपासित हकर भी लेकिन अभावके भी उपर 
चिए-रिक्त सृष्टिक पात्र भरो ! फेला है. एक अभाव ब्रिये? 

दभ घुट-घुटकर सव छोड रहे भीतरसे गर्म उसांत प्रिये / 


बस, एक प्यास इससे ज्यादा बोलो 


पत द्वारा रोग-चिकित्सा 


केसका इतिहास प्रिये // 
रामदयाल पाण्डेय । 
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श्री विश्वस्मरनाश, बी० ए० 


सज्जीतके मोहन--छरसड्रीतकी मादकताका जीव-जगत्‌- 


४४ पर जो प्रभाव पड़ता है, वह किसीसे छिपा नहीं हे । सङ्गीत- 


की स्वरलहरीपर मुग्ध होकर हिरनका व्याधके बाणसे विद्ध 
होना, महाविपधर भुजडूका संपेरेके वशवर्ती होना हम 
बहुत दिनॉसे खनते आ रहे हैं । किन्लु वर्तमान युगमें सङ्गीत- 
के प्रभावसे मनुष्यकी व्याधियोंका उपशमस करनेका प्रयोग 
भी होने लगा हे । एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब कि 
विज्ञ चिकित्सक अपने रोगियोंके लिए सिक्खचर, पिल या 
पाउडरकी व्यवस्था न करके दिन-रातमें उसके लिए दो-तीन 
बार सङ्रीत-श्रवणका व्यचस्थापन्न देंगे । 

हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको पुनरुज्जीवित 
करनेकी जो एक स्निग्ध एवं आश्चर्यजनक शक्ति सङ्गीतमें हे, 
इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव अब संसारके श्रेष्ठ चिकित्सकोंको 
अस्पतालों और गवेषणालयोंके प्रयोगों द्वारा होने लगा हे । 


स यहां तक कि अध्यापक एस० बी० क्रेकफूने सोवियट रूसके 


कई अस्पतालोंमें परीक्षा करके यह प्रमाणित किया है कि 


दे ` सङ्गत नेत्ररोगियोंकी दृष्टिशक्तिको वित कर सकता हे। 
द इस प्रकारकी सज्ीत-चिकित्सामें रोगीको किसी प्रका रकी 


ओपधि खानेके लिए नहों दी जाती, केवळ नियत समयों- 
में उसे निर्दिष्ट सङ्गीत उुनना पड़ता हे । इतना ही नहीं, 
बल्कि समान ताल ओर खरमें घड़ीका जो टिक्‌-टिक्‌ शब्द 
होता है, उससे भी दृश्शिक्तिकी उन्नति हो सकती हे । इसलिए 
दूरवीक्षण, अणुवीक्षण आदि यन्त्रों द्वारा जो लोग प्रतिदिन 
दीघे समय तक काम करते हैं, अथवा जो लोग नाना प्रकार- 
के भास्कय्ये (९12790101४) करते हे, उनकी दष्टिशक्तिको 
वधित करनेके लिए यह सङ्गोत-चिकित्सा बहुत ही उपकारी 
ओर सहायक सिद्ध हो सकती है । 

व्याधिजनित ग्छानिको कंम करनेकी शक्ति भी सड़ीतमें 
कम नहीं है । इसलिए अस्थोपचार-चिकित्सामें भी संझीतका 
प्रयोग होने लगा है । जिस रोगीकी अख्-चिकित्सा करनी 
पड़ती है, उसके शारीरपर व्यापक रूपमें एनेस्थेटिकका प्रयोग 
न करके केवल व्याधिग्रस्त अंशपर उसका व्यवहार किया 
जाता है ओर इस समय रोगीके मनको दूसरी ओर आक- 
पित करनेके लिए सङ्गीत द्वारा एनस्थेटिकके समान अचेतना- 
वस्थाकी सृष्टि की जाती है । बहुत-से प्रसिद्ध चिकित्सकोंने 
इस व्यवस्थाका प्रयोग किया है और इसमें उन्हें सफलता | 


NA 
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भी मिली हे । इस कायके लिए प्रायः यन्त्र-सङ्गीत (ग्रामो- 
फोनका सङ्गीत) नळ द्वारा रोगीके कानांमें पहुंचानेकी 
व्यवस्था की जाती हे । 
प्रयोग द्वारा यह भी जाना गया है कि हिस्टीरिया 
रोगके रोगीपर निर्दिष्ट समयमें जब रोगका आक्रमण होता 
है, उसकी अवस्थाको लक्ष्य करके डाकर लोग ऐसे समयमें 
रोगीको सड्जीतके प्रभावसे मुग्ध कर रखनेकी व्यवस्था करते 
हे ॥ इसका फल यह देखा गया है कि रोगी अन्य किसी 
प्रकारकी ओपधिका व्यवहार न करके भी केवळ सङ्गीतकी 
सहायतासे भीषण हिस्टीरियाके आक्रमणसे मुक्त हो गया है। 
अतएव स्वाभाविक अवस्थामें सङ्गीतका मनुष्यके मनपर 
जो प्रभाव पड़ता है और उससे जो छुखप्रद स्पन्दन जाग्रत 
होते हैं-व्याधिग्रस्त दोनेपर भी नाना प्रकारसे अनुरूप 
मानसिक परिवतेन साधन करनेमें वह सहायता पहुंचाता है । 
सङ्घीतका प्रभाव केवल आधुनिक थुगमें ही नहीं, बल्कि 
प्राचीन युगमें भी परिज्ञात था। सङ्गीतके प्राणोन्मोदकारी 
प्रभावको देखकर ही आदिम कालके असभ्य बब्ब॑रोंमें युद्ध- 
वाद्य ओर युद्धनृत्य प्रवतत हुए थे। उस समय रणवाद्यकी 
अनुप्रेरणासे स्त्रियां भी पुरुषके समान ही युद्धके समय उनके 
साथ लड़नेके लिए तेयार हो जाती थीं। स्त्रियोंको इस 
प्रकार युद्धक्षेत्रम आकर्षित करके लानेके लिए दुलपतियों ने 
रणवाद्य एवं समरनृत्यका आविष्कार किया था । आधुनिक 
युगमें जो भयङ्कर मारणास्त्र आविष्कृत हुए हैं, उनकी तुलना में 
प्राचीन काळके युद्धवाद्य ओर समरनृत्यके आविष्कारका 
महत्त्व कुछ कम नहीं कहा जा सकता । 
जीव-जन्तुभंमं सङ्गीतके प्रति जो असाधारण मोह 
देखा जाता है वह तो है ही, इसके सिवा उनमें विशेष-विशेष 
छर या सङ्गीतको पसन्द करनेकी जो शक्तिदेखी जाती है, वह 
और भी आश्चर्यजनक है । आम तौरसे यह देखा जाता है कि 
सत्र जानवरोंमें किसी न किसी सङ्गीतके प्रति आसक्ति ओर 
छर-विशेषके प्रति विद्वेष देखा जाता है। इसका दृष्टान्त 
खोजनेके लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षाके 
रूपमें यह देखा जा सकता है कि पालतू कुत्ते कभी-कभी 
कांसेका विकट टन्‌-टनू शब्द ओर शङ्कका उच्च घोष बर्दाइत 
 , नहीं कर सकते । इसीलिए कांसा या शङ्ककी आवाज होते 
> _ अदा जम ही कुत्ते उत्तेजित कण्ठसे भूंक-भूंककर उसका प्रतिवाद करना 


आरम्भ कर देते हैं। ऐसा मालूम होता है, मानो वे शङ्खके 
उच्च घोषको विद्रूप करके उसके अनुरूप उच्च कण्ठसे हृदय़- १ 
विदारक आक्षेप ध्वनित करते हों । किन्तु ये ही कुत्ते जत्र 
वेहाला, बांछरी या हारमोनियमका नरस कोसळ खर सुनते 
हैं, तो उससे उत्तेजित न होकर शान्त भावसे उसे ग्रहण कर 
लेते है। इसी प्रकार यह भी प्रत्यक्ष देखा गया हे कि ढोल, 
डफ, म्दड़ आदिका शब्द सुनकर कुत्ता जिस तरह उत्तेजित 
हो उठता हे, समधर कण्ठ-सङ्गीतसे, चाहे कितनी ही ऊंची 
आवाजसे क्यों न हो, उसका चित्त-विश्रम छळ भी नहीं 
होता । 

यह भी देखकर आश्चर्यचकित हो = 
जिन सब खकोमल सङ्गीत-छरोंसे क॒ 
उनके भी आकस्मिक उत्पन्न होनेपर कुत? ८ 
हे ; किन्तु बादमें उसके स्वरूप अर्थात्‌ 
अनुभूति करके कुत्ता नीरव हो जाता है । बिछीके सम्ब्रन्धमें 


यह देखा जाता है कि वह कांसेके घण्टेका शब्द उनकर उस 
प्रकार उत्तेजित नहीं होती; किन्तु किसी प्रकारका घर्षण 
शब्द (किसी धातुके बतंनपर लोहेकी छड़ द्वारा घर्षण करने- 
का शब्द) वह बिलकुल सहन नहीं कर सकती । इस प्रकार- £ 
का शब्द उसके कानमें प्रवेश करते ही वह दुम फलाकर 
और पीठ ऊंची करके एक अजब तरहसे आघात करती हुई 
अपना विद्वेष प्रकट करने लगती हे । 

म्दु होनेपर भी कुछ घर्षणजनित शब्द इस प्रकारके होते 
हैं जिनसे हमें सिहरन होने लगती है । इस प्रकारके रोमाञ्- 
कर शब्दोंसे इम लोग कहां तक अस्वस्ति बोध करते हैं, यह 
बतानेकी आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके शब्दोंका प्रत्येक 
व्यक्तिको किसी न किसी समय अनुभव प्राप्त हुआ होगा । 
इसलिए राब्दोंके हेर-फरसे उसी प्रकारकी अस्वस्ति कृत्ते 
बिल्ली आदि जानवरोंको भी बोध होगी, इसमें आश्चयं 
करनेकी कोई बात नहीं है। 

एक बार इंगलेण्डके किसी घरमें रातमें लोहेके सन्दूकको 
काटकर चोरी हुई । चोरीके बाद घरके सब लोग जाग पड़े । 
वे अपनी पालतू बिछीकी दशा देखकर आश्चयंचकिंत हो 7 
गये । बिली उस समय अपनी पीठ ऊंची करके विकट आवाज- 
से अपनी विरक्ति प्रकट कर रही थो । बिल्लीकी इस आवाज- 
को उुनकर ही ग्रृहस्वामिनीकी निद्रा भङ्ग हुई थी । बादमें 


Fs 


, 
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खुफिया पुछिसवालोंने वहां पहुंचकर यह राय दी कि लोहेके 
पन्दकके ढक्कनको काटते समय जो घर्षण-शब्दु हुआ था, उस 
अश्रतपूर्वं अजब शब्दको उनकर ही बिल्ली अधीर हो उठी थी । 
इस प्रकारकी विचित्र आवाज उसके लिए असह्य हो गयी थी । 

प्राणिशास्त्रवेत्ताऑंका कहना है कि जीव-जन्तु सङ्ीतसे 
अनभिज्ञ होनेपर भी उसके किसी सामान्य कर्कश दान्दको 
भी तुरन्त पकड़ ठेते हैं । सङ्गीत ओर कोसल झरोका साधा- 
रण त्रटि-दोप भी उनके कानांमें विषस कर्कश बोध होता 
है । इससे हम यह अनुमान कर सकते a क्रि वे बहुत ही उच्च 
प्रकारके सङ्गीतके पक्षपाती हे । कारण वे साधारणतः 
अनमिल सड़ीत या किसी प्रकारका ' उच्च रव किसी 
प्रकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ओर उसके प्रतिवादमें 
अपनी उत्तेजना अस्वाभाविक गर्जन हारा प्रकट करते हैं । 

हप्टान्त-स्वरूप अध्यापक जे०जे० टाससनने लिखा हैः-- 
“पक दिन में अपने गांवके बंगरेके नो येळी मञ्ञिलमें डाइडूः 
रुममें बेठा हुआ पियानो बजा रहः थां । कमरेके बाहर 
घासपर एक गायका बच्चा घास खा रहा था । सहसा मेरी 
दृष्टि उस गायके बच्चेपर पड़ी । पियानोसे जब सादा छर 
बज रहा था, उस समय वह बच्चा निविश्चित्तते घास खा 
रहा था; किन्तु जभी किसी कोमळ पढेसे छर बजता था, 
गायका बच्चा घास खाना भूलकर, मुंह उठाकर कमरेकी 
बिड़कीकी ओर देखने लगता था । जब तक शेष सप्तक और 
उसके कोमल छरमें बाजा बजता था, तब तक वह घास खाना 
छोड़कर मानो छरके रसमें तन्मय हो जाता था । किन्तु 
जभी सादा सुर बजने लगता था, अथवा जब तक किसी 
कोमल पदका झर नहीं छुना जाता था, तब तक वह विरक्त 
होकर पियानोका छर खनना बन्द॒ करके घास खानेमें मन 
राये रहता था । सिर्फ एक ही दिन नहीं, बल्कि लगभग 
दो सप्ताह तक प्रतिदिन में यह व्यापार देखा करता था । 
उसकी सङ्गीतप्रियताकी विशेष रूपमें परीक्षा करनेके लिए 
मने एकमात्र कोमळ पर्देपर गत बजाकर और सादे खरमें 
उच्च स्वरसे गान गाकर बार-बार उसकी अवस्थाका लक्ष्य 
किया है। किन्तु बच्चेका रुख झुरूसे आखिर तक एक ही 
प्रकारका देखा गया ।?? 

कुत्ता, बिल्ली, बछड़ा--इन सत्रमें जिस प्रकार सङ्गीतके 
सम्बन्धमें उच्च ताळ-लययुक्त सड़ीतकी उपलब्धि करने योग्य 


श्रवणशक्ति पायो जाती हे, हिरनके सम्त्रन्धमें भी ठीक यही 
बात कही जा सकती हे । एक बार एक हिरनको कन्सटके 
अड्डेके पास बांध रखा गया । कन्सर्टपर जब सादे छरमें कोई 
गत बजायी जाती थी, उस समय हिरन उस शब्दकी ओर 
सुखातित्र नहीं होता था । किन्तु जब कोई कीर्तन या उच्च 
रागरागिनीका गान झुरू होता था, उस समय हिरन केवळ 
कन्सटकी ओर सुखातित्र ही नहीं हो जाता था, बल्कि 
आनन्दके आतिशाय्यमें नाचना भी शुरू कर देता था । कभी 
जञ्जीरके बन्धनको खींचकर तोड़नेकी चेष्टा करता और कभी 
दो करुण आंखाँसे कन्सर्ट बज्ञानेवालांकी ओर देखता था । 

इससे यह प्रमाणित होता है कि सङ्गीतके मोहन झुरके 
प्रति बहुत-से जीव-जन्तुआंका आकर्षण विशेष रूपमें देखा 
जाता हे । इतना ही नहीं, बल्कि स्वर-सामञ्जस्य ( ॥&1- 
71079) के सम्त्रन्धमें उनकी रसग्राहिता बहुत ही उच्च 
प्रकारकी होती हे ओर इस क्षेत्रमें वे जरा-सी साधारण 
कर्कशता भी सहन नहीं कर सकते । 

सर्वसाधारणमें यह विश्वास प्रबळ हे कि सांपके 
समान ओर किसी भी जीवमें सङ्गीतके प्रति मोह नहीं देखा 
जाता । किन्छु सङ्गीतसे सांपके शरीरमें जो विकार उत्पन्न 
होता हे, उसका विश्लेषण करनेपर मालूस हुआ है कि वह 
सांपके लिए सचमुच छखप्रद होता है या नहीं, इसमें 

सन्देह है 

गुदगुदी, या शरीरके अंश-विशेषपर धीरे-धीरे हाथ 
सहलानेसे जिस प्रकार मनुष्यके शरीरमें रोमाञ्च होता हे 
ओर यह रोमाञ्च केवळ रुफूतिकी ही सृष्टि नहीं करता, बल्कि 
हंसी उत्पन्न करनेके साथ-साथ एक प्रकारकी अप्रीतिकर अनु- 
भूतिका भो संचार करता है, उसी प्रकार सांपकी जीभपर 
सङ्गीतकी झङ्कारसे एक प्रकारके अप्रीतिकर स्पन्दुनकी सृष्टि 
होती हे । ओर इस स्पन्दनका प्रभाव इतना तीब्र होता है कि 
जिस क्षण वह नीरव होता है, उसी क्षण क्रुद्ध सपं दारण इला- 
हलका प्रयोग करनेके लिए जिसे सामने पाता है, उसे ही काट 
खाता हे । उस समय उसका विप इतने वेगके साथ विनिःखुत 
होता है कि जिसपर वह चोट करता है, उसपर लक्ष्य-भ्रष्ट 
होने, लक्ष्यपर विषदांतके बिद्ध न होनेपर, वेगके साथ सञ्चा- 
लित वह विष-घारा पिचकारीके जळके समान चार-पांच * 
फीटकी दूरी तक पहुंचकर गिरती हे । 


विश्वमित्र 


सांपके सामने साधारण रूपमें भी किसी वस्तुके 
हिलने-डोलनेसे उसकी जीभमें स्पन्दन होने लगते हैं। उस 
समय वह विषम आक्रोश प्रकट करते हुए फणको बाहर करता 
है। इस सम्त्रन्धमे एक बात यह जानी गयी हे कि इस दशा- 
'में वह कुण्डलीकृत अवस्थामें चाहे जिस किसीको दंशन 
करनेके लिए तेयार हो जाता हे। तेजीसे दोड़नेवालां 
सांप भी दंशन करनेके लिए पलभरमें कुण्डलीकृत होकर 
फुत्कार करने लगता हे । 'इस अवस्थामें जो सांप दंशन 
करता हे, वही विशेष साह्ठातिक होता हे, कारण, इस अव- 
स्थामें जिस वेगके साथ विष चालित होता हे, उस प्रकार 
अन्य अत्रस्थामें नही । बिना कुण्डलीकृत अवस्थामें या 
फुत्कार किये बिना भी सांप काटता हे अवश्य, किन्तु इस 
प्रकारका दशन विशेष मारात्मक नहीं होता । 
जीव-जगत्‌मं सङ्गीतका प्रभाव यहीं तक नहीं देखा 
जाता । मनोवेज्ञानिक चिकित्सक जिस प्रकार उन्माद- 
रोगमें, आंख ओर कानके रोगांमें, साधारण अख्-चिकित्सा- 
में ओर सब्र प्रकारकी दन्त-चिकित्स्तामें सङझ़ीतक्रा अमोघ 
ओपधिके रूपमें व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार जीव-जन्तुओंके 
 रोग-निवारणमें, उनको शरीर-पुष्टिक लिए, विशेषकर उनके 
प्रजननके व्यापारमें भी सङ्गीतका सफळ प्रयोग किया 
जाता है। 
जीव-जन्तुके रोग-निवारणमें सङ्गीतका प्रयोग किस 
प्रकार आरम्भ हुआ, इसका एक इतिहास है । मानसिक 
रोगोंमें सङ्गीतका फळाफर देखकर डा? बिलियम वान डी० 
वाळने उसका प्रयोग करना आरम्भ किया--विद्रोह-भावा- 
 _ पन्न केद्रियो और खतरनाक दागी केदियाके ऊपर । इससे 
' बहुत कुछ सफलता प्राप्त होनेपर इन्होंने सङ्गीत द्वारा जीव- 
जन्तुओंके शारीरमें कहां तक परिवर्तन लाया जा सकता है, 
इसकी परीक्षा की । | 
डा० वालका जन्म यद्यपि हालेण्डमे हुआ था; किन्तु 
उनकी शिक्षा <दीक्षा अमेरिकामें सम्पन्न हुई । इन्होंने पहले- 
. पहल न्यू मेक्र्सिकोके एक जेलखानेमें परीक्षा आरम्भ की । 
वहां एक ऐसा केदी था, जिसपर हमेशा सतक पहरा नहीं 
 रदहनेसे वह अन्य केदियों या वार्डरोंके साथ मारपीट शुरू 
देता था । डा० वाळ केवळ एक हैण्ड आर्गन (1141 
£) 7 ) बाजा लेकर उस केढीके पास उपस्थित हुए और 


बाजा बजाने लगे ह फोरन्‌ वह बदमाश केदी बाजेके खरके > 
साथ छर मिलाकर गीत गाने गा । उस दिनसे रोजबरोज 
यह देखा जाने लगा कि उस केदीको प्रतिदिन एक बार 
आगंन बाजा छनानेपर ओर उसके साथ गीत गानेका खुयोग 
देनेपर वह किसी प्रकारका नहीं करता ओर 
स्वाभाविक रूपमे धीर-स्थिर भावसे रहता ! इसके बाद 
एक महीना बीत गया ओर उस केदीपर अब पहरा बेठानेका 
प्रयोजन नहीं रह गया । 

सङ्गीत द्वारा श्रमिकोंकी कार्य करनेकी 


ट्ट 


दुज्ञा-फसाद 


क्षसता बढ़ायी 


जा सकती हे, यह भी बादमें आविष्कृत हुआ है । इसीलिए 
आज यूरोप-अमेरिकाके कारखानों ओर जड़े-इड़े आरिसोंमं 
टिफिनकी छट्टोके समय सङ्गीत ओर नृत्यकी व्यवस्था की 
जाती हे। इससे कर्मचारियोंकी कर्मझतक्ति बहुत कुछ बढ़ 


जाती है, ऐसा जाना गया हे । इन्हीं 
द्वारा जीव-जन्तुआंकी कार्यक्षमता-बृद्धि ओर साधारण स्वा- 
स्थ्यकी उन्नति सम्भव हे या नहीं, इसकी भी परीक्षा की जा 
रही हे । देखा गया है कि प्रतिदिन निदि समयमें कुछ 
काछके लिए नरम खरमें यन्त्र-खङ्गीत छनानेकी व्यवस्था 
करके एक महीनेके अन्दर ही हंस, मुर्गों आदि पक्षियोंकी 
अण्डा देनेकी क्षमतामें वृद्धि की गयी हे । 

जेळखानेके दुरन्त केदीको शान्त करनेकी प्रणालीका 
अवलम्त्रन करके थुक बावके बच्चेको यन्त्र-सङ्गीत छना- 
कर उसकी उत्तेजना कुछ अंशोंमें दूर की गयी। जभौ 
वह बाधका बच्चा उत्तेजित हो उठता था, उसे यन्त्र-सङ्गीत 
छनाकर शान्त कर दिया जाता था । 

इस प्रकार यह प्रमाणित हो चुका हे क्रि जीव-जन्तुओंके 
उत्तेजित स्नायुमण्डलको सङ्गीतके स्निग्ध स्पन्दनसे विशेष 
रूपमें शीतळ किया जा सकता हे। यही कारण हे कि 
बहुत-से चिड़ियाखानोंमें भयानक हिर जन्तुओोंको समय- 
खमयपर सङ्गीतको मनोमुग्धकर तानसे शान्त करनेकी 
व्यवस्था की गयी है । 

सड़ीतकी इस आश्चर्य-जनक राक्तिको देखकर ऐसा अनु- | 
मान होता है कि भविप्यमें तिक्त, कट॒,कुस्वादु अक,चूर्ण आदि | 
औषधियोंके बदले चिकित्सक लोग प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गीतोंके 
निश्चित अंश-समूहको ताळ-लय द्वारा रोगीकी श्रवणेन्ट्रियमें 
प्रवेश कराकर अधिकांश रोगोंका उपद्राम करनेमें समर्थ होंगे । 


oe — 
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जादूगरॉका दश १: 
मि० हैरिसन फोरमेन नामक एक अंगरेज चीन-पर- 
कारके साथ सामरिक वायुयान आदि दन्त्र बेचनेके सम्ब्नन्ध- 
में बातचीत करने गये थे। कुछ (दिदे तळ यह लेन-देनका 
काम चलता रहा । बादमें बल्द डो गया, और तत्र फोरमैन 
वहांसे तितकी ओर रवाना हुए । उनके साथ एक 
तिब्बती पथ्र-प्रदर्शक् था, जो तिव्बतका एक मशहूर जादूगर 
| समझा जाता था । मि० हेरिसनके साथ केस्टर आयर, 
एपसम साल्ट, पाउडर आदि कुछ आवश्यक दवाइयां थीं । 
इनके द्वारा वह कुछ साधारण चिकित्सा कर दिया करते 
- थे। इसलिए हेरिसनके साथी तिब्बती जादूगरने मि० हैरि- 
- सनका परिचय भी अपने देशवा सियोंको एक जादूगरके रूपमें 
दिया । तिब्बती लोग रोग और महामारीको भूत-प्रेत, 
शेतान आदिका उपद्रव समझते हैं । इसलिए रोगकी 
चिकित्सा करनेवालोंको उस देशमें जादूगर या ओझा समझा 
जाता है । इस प्रकार एक तिब्बती जादूगरके छद्मवेशमें मि० 
हैरिसन सहज ही तिब्बत देशमें अमण करने लगे । 
 मि० हैरिसनने अपनी इस यात्राका वर्णन करते हुए 
एक स्थानपर लिखा हैः 
एक बार अपने साथीके साथ मेंने एक वनके भीतर 
` प्रेश किया । कुछ दूर आगे बढ़नेपर एक गोलाकार झान्य 
` स्थात मिला, जहां जादूगरोंका एक दळ बेठा हुआ था । वे सब्र 
आपसे बहुत धीमे स्वरसे कुछ कानाफसी कर रहे थे। में 
र अपने साथीके साथ वहीं उस मण्डलीमें चुपचाप बेठ 
गया । क्रमशः सन्ध्या कारका अन्धकार निविड़ होने लगा । 
११ 


हवा कुछ जोरसे बहने लगी ओर वृक्षलताओंमें सनसनाहट- 
की आवाज होने लगी । वहां बेठे हुए जादूगर लोग अपने 
“देवता? की उपासना कर रहे थे । उपासना समाप्त होनेपर 
उन जादूगरोंका राजा ( 67204 5४2210 ) पत्थरके एक 
टीलेके उपर खड़ा हो गया । मैंने अवाक्‌ विस्मय-भावसे 
देखा कि उसकी दाहिनी बगलमे मनुष्यकी छातीकी हड्डी 
और बायीं बगलमें गत मनुष्यको खोपड़ी रखी हुई थी । 
मिनटपर मिनट बीतने लगे । निस्तब्धता ओर उसके 
साथ-साथ घनान्धंकार बढ़ने झगा । सहसा मुझे ऐसा माम 
हुआ कि किसीके इशारेसे ( यद्यपि इशारेका कुछ भी भाव 
† मुझे दीख नहीं पड़ा) जादूगरोंका दळ आगे-पीछे 
हिलने-डुलने लगा ओर गम्भीर स्वरमें यह शब्द तीन बार 
उच्चारण करने लगाः-यमन्तक ! यमन्तक ! यमन्तक ! 
नरकपुरीके राजा यमका वे आह्वान कर रहे थे। 
तीसरी बार नामोचारण होनेके साथ-साथ ` जादूगर-राजने 
छातीकी हड़ीको उठाकर गलेसे सटाया । फिर उस इड्डीसे 
नरम छरमें रोने-जेसी आवाज होने लगी ओर शीघ्र ही 
सारा वन उस आत्तेनादसे भर गया । एक क्षणके बाद उसने 
पड़ीको उठाया और उससे मद्यपान किया । फिर उसने 
खोपड़ीको जमीनपर रख दिया । जादूगर-मण्डलीने एक 
बार फिर आह्वान किया-यमन्तक ! यमन्तक ! यमन्तक ! 
सब्र लोगोंके मस्तक झके हुए थे। बार-बार उस हड्डी- 
से उसी प्रकारके आत्तनाद्‌, फिर खोपड़ी द्वारा छरापान 
और यमदेवताका आह्वान। में भी उन सब्र जादूगरोंके , 


साथ सिरको आगे-पीछे झुला रहा था । सहसा सुझे 


ऐसा प्रतीत हुआ, मानो मेरे अन्दर कुछ प्रवेश कर गया है 
ओर भूत, प्रेत, जादू आदिके सम्ब्रन्धमें मेरा जो अविश्वास 
है, वह दूर हो गया है। 
मेंने जिस तिब्बती जादूगरका वेश धारण किया है, वह 
जादूगर में सचमुच बन गया हूं, ऐसा सोचते ही मेरा मन 
विद्रोही हो उठा । क्या मुझे हिपनोटाइज (॥9])70॥126 ) 
कर दिया गया है ? किन्तु इतने छोगोंको क्या एक साथ 
हिपनोटाइज ( कृत्रिम अचेतनावस्था ) किया जाना सम्भव 
हो सकता हे ? मनमें इस प्रकारके तक-वितर्क उठ ही रहे 
थे कि सब लोगोंने गुन-गुन करके मन्त्र-पाठ आरम्भ 
किया । उस गोलाकार मजलिसमें बेठे हुए जादूगर लोग 
दायें-बायें झुक-झुककर मन्त्रपाठ कर रहे थे। मन्त्रका सर 
क्रमशः तेज होने लगा । नरकराज यम ओर उनके दलबलके 
जिस कोनेसे आनेकी बात थी, में उसी ओर आंख गड़ाये 
ताक रहा था। देखा, नरकके राजा यमराज कुछ-कुछ 
दिखाई पड़ रहे हें । एक क्षणके बाद ही वह मूर्ति मेरी 
इष्टिके सामने ओर भी स्पष्ट होने लगी । मूर्तिका दर्शन 
होते ही जादूगर लोग ओर भी उल्लासके साथ उच्च स्वरमें 
मन्त्रपाठ करने लगे । मेने भी उन लोगोंके साथ कण्ठ मिळा- 
कर गम्भीर छरमें मन्त्रपाठ करना आरम्भ कर दिया-यम- 
न्तक ! दृष्टि उठाकर देखते ही सामने दो बड़ी-बड़ी 
आंखें पड़ीं । माळम पड़ा, मानो उन दो ज्वलन्त नेत्रोंसे 
अप्नि-बृष्टि हो रही हो। वह जिघांसापूर्ण दृष्टि मानो 
संसारके विरुद्ध विद्वेपका प्रचार कर रही हो। उन दोनों 
अझिगोकोंको केन्द्र करके उनके चारों तरफ एक अजब्र 
कुहासा छाया हुआ था । पलभरमें ही उस कुहासेके अन्दर- 
से ३४ भुज्जायें दृश्यमान्‌ होने लर्गी--यमराजके विभिन्न 
आयुध'टत ३४ हाथ--जिनके प्रत्येक हाथको यदि संसारके 
प्राणियांका झत्यु-दूत कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 
पहले बीचका प्रधान मस्तक दिखाई पड़ा । फिर उसके 
दायें-बायें और भी मस्तक उठने लगे--जब तक कुछ नौ 
मस्तक पूरे नहीं हुए । इन नो मस्तकोंके चारों ओर 
। अजब रङ्गीन कुहासा और नील अझ्निशिखा फेली हुई थी। 
बह स्वच्छ नील कुद्दासा और प्रकाश घूम-घूमकर यमराजकी 
मट मूर्विकी प्रदक्षिणा कर रहा था । इसके बाद मुझे यमराजके 
` दोनो कन्थे दिखाई पड़े और उनपर झूल रही थी एक अदु- 
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भुत सुण्डमाला, जिसमें ग्रथित नर-कपाल विकट शब्द करते 


हुए प्राणीमात्रके अन्तरमें आतङ्कका सञ्चार कर रहे थे। { 


यह भयङ्कर दृश्य देखकर में सिहर उठा ओर मुंह फिरा 
लिया । कुछ क्षणोंके बाद जब साहस करके फिर उधर 
देखा, तो सोचा था कि यमराजकी विकट सूति अब्र नहीं 
दीख पड़ेगी; किन्तु निश्‍चळ यमराज उसी अचस्थामें वहां 
विराजमान थे ओर हमारे मनमें विभीपिकाका सञ्चार कर 
रहे थे। उनके गलेपर जब नजर डाळी, तो देखा कि वह 
कितना विशाल हे। ओर उनके दांत ! इस संसारके किसी 
नहीं हो सकती । 


भी जानवरके दांतोंकी उनके साथ तुळ 
यमराजके पीछे चञ्चल पदसे आकर “'ऊदन देवता” खड़े हो 
गये । वह अपने शरीरको नाना भावश ट्रियोके साथ हिला- 
डला रहे थे। देहधारी नरनारी इख देवताके कवलमें पड़कर 
किस प्रकार छटपटाते हें--उसीका प्रतीक मानो इस 
देवताकी अङ्गभङ्गी थी। इस देवताने जब नाचना शुरू 
किया, तो ऐसा मालूस हुआ, मानो जघन्य कामज विलात 
इसके .नृत्य-छन्दोंमें फूट उठा है । इसके बाद आया “बुभुक्षा- 
दानव ।” चमड़ेका भेदन करके इसके पञ्जर तक देखे जाते 
थे। इसके बाद देखा गया “क्रोध देतय ।” क्रोधकी दपरसे 
इसका सारा शरीर विकृत हो रहा था । इसके बाद भी 
कितने ही ओर देत्य-दानव: आये । इस प्रकार सबके आ 
जानेपर यमराजने नृत्य आरम्भ किया । उनके गलेकी मुण्ड- 
माळाके मुण्ड नाचनेके समय आपसमें टकराकर ओर भी 
बीभत्स दृश्य उपस्थित कर रहे थे। सुझ ऐसा मालूम हो 
रहा था कि उन मुण्डोंसे अब भी भीषण दुर्गन्ध निकलकर 
मेरे नासापुटोंमें प्रवेश कर रही हे । 

एकाएक मेरे मनमें यह भाव उदित हुआ कि यदि जादू- 
गर लोग यमराजके इस दळब्रको संभाळमें नहीं रख सकें, 
तो ? यह सोचते ही मेरा सारा शरीर पसीनेसे तर हो 
गया । इसके साथ-साथ यह भी मनमें हुआ कि सब्र जादू- 
गर मेरे समान ही इस प्रकारके भयसे अस्थिर हो रहे हैं । 
यमराज दुलबलके साथ अहृश्य हो जाना चाहते थे ओर 


जादूगर लोग उन्हें वशमें रखनेकी चेष्टा कर रहे थे |. यद्यपि : 


में इन सब दृश्योंको जादूका खेल---हिपमो टिज्म--मोहिनी 
विद्याकी करामात समझकर मन ही मन निश्चिन्त हो रहा 
था, फिर भी जादूगरोंके साथ मेंने भी अपनी इच्छाशक्तिका 
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प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, जिससे इन दुश्मनोंको वरामें 
खा जा सके । तुमुल संग्राम झुरू हुआ। अवश्य ही यह 
संग्राम देह-देहके बीच नहीं--आत्मा-आत्माके बीच था; 
कारण, यमराजके समान देहहीन मूर्तिके विरुद्ध हमारे हाथ- 
पांव निरर्थक सिद्ध 
इसके बाद इच्छाशक्तिक्ती प्रबळ प्रतिद्ठन्ह्रिता चलने 
लगी । मालूम होता था, अव हस लोगोंका सर्वनाश हुआ-- 
हम लोगोंकी पराजय हुई । किन्तु नहीं, अन्तमें यमराजका 
दळ काबूमें आ गया । तुरही बज उठो 
ओर वह अशरीरी दळ नतमस्तक धीरे-घोरे अपने 
राज्यको लोट गया । में मनमें सोच रहा था--जादूगरोंके 
दलम यदि एक आदमी भ॑ ता, तो शात्रु-दळ जयी 
होकर न मालूम कोन-सा काण्ड मचा देत 
यह बात में सोच ही रहा था कि मेरे साथी वृद्ध 
पथ-प्रदर्शकने मुझे सचेत करते पूछा--क््यों, अब तो 
विश्वास हुआ 0 
मेन कहा देखो दोस्त, देखा है ते 
विश्वास करता ईँ या नहीं, यह 
अब भी में बेठा हुआ उस दिन जो कुछ देखा था उसपर 
विचार कर रहा हूं कि वह कहां तक सत्य था । यमराजका 
आविर्भाव केवळ अचेतन मनकी प्रतिक्रिया थी अथवा जादू- 
गरराज, उसकी गोल बेठक, सब कुछ जादृका खेल था ? 
वैज्ञानिक आ विष्कारों में आकस्मिकताका 


प्रभाव 
हम लोगोंके नित्य-ने मित्तिक जीवनमें अदप्टका जो खेल 
होता रहता है, उससे हम सबको कुछ न कुछ परिचय 
मिलता ही रहता है। इस अहृष्ट देवताके प्रसादसे पथका 
भिखारी राजसिंहासनका अधिकारी होता हे, ओर उसके 
निष्ठुर परिहाससे हरी-भरी गृहस्थी मडियामेट हो जाती है । 
विज्ञान-जगत्‌में भी इस देवताका प्रभाव कम नहीं देखा 
जाता ! अष्ट अपने आकस्मिक आविर्भाव द्वारा वेज्ञानिकों- 
के ध्यान-मम् नेत्रोंके सामने नूतन रहस्यांका उद्धाटन करता 
` हे, तुच्छे तुच्छ कोई आकस्मिक घटना अचिन्तनीय रूपमें 
विज्ञान-राज्यमें युगान्तर उपस्थित कर देती है । 
सेब्रके फलको गाछसे गिरते हुए- देखकर अकस्मात्‌ 
न्यूटनका ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ और इसके फल- 


हो रहे थे। 


जादूगर राजकोी चह 


त्रप 
हाकर 


ठीक ही, किन्तु 
अभी नहीं कह सकता । 
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स्वरूप गुरुत्वाकर्षणका सिद्धान्त आविष्कृत हुआ । भाफके 
प्रभावसे चायकी केतलीके ढक्कनका आवाजके साथ उठना- 
गिरना एक सामान्य घटना थ्री, जिसको लेकर जेम्स वाटके 
मनमें स्टीम एज्लिनका स्वप्न जाग्रत हुआ | उस स्वप्नके 
चरितार्थ होनेसे आज मनुष्यका कितना उपकार हो रहा है, 
यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । 

स्वगीय आचार्य जगदीशचन्द्र बोसने जड़पदार्थमें जीवनका 
सन्धान प्राक्त करके ओर जड़ तथा जीवके बीच योगसूत्र 
स्थापित करके अपने इस मूल्यवान आविष्कार द्वारां 
संसारको चकित कर दिया । किन्तु उनके इस भाविष्कारकें 
पीछे भी आकस्मिकताका ही प्रभाव छिपा हुआ था । अपनी 
प्रयोगशालामें वह एक धातुका यन्त्र लेकर काम कर रहे थे । 
काम करते-करते उन्हाने देखा कि यन्त्र कुछ क्षणोंके लिए 
मानो अचळ हो गया ओर फिर इसके बाद आपसे आपं 
स्वाभाविक गतिसे काम करने लगा । घातु-खण्डके . इस 
अदभुत आचरणको देखकर उन्हें यह अनुभूति प्राप्त हुई कि 
जड़ और प्राणी एक ही नियमसे नियन्त्रित होते हैं । 

विद्य॒व-शक्तिके जन्म-रहर्यके मूलमें भी यही आकः 
स्मिकता छिपी हुई हे । कालेज-भवनकी लोहेकी रेलिंगके 
ऊपर तांतेके तारसे एक मरा हुआ मेढक झूल रहा था। 
हवाके झोंकेमें जब्र मेढकका शरीर रेलिङ्को छृता था, वह 
सिकुड़ जाता था और फिर रेलिडूके स्पशंसे सुक्त दोनेपर 
स्वाभाविक अवस्थामें हो जाता था । अध्यापक गेलभेनीका 
ध्यान अकस्मात्‌ मरत मेढकके इस सिकुड़ने ओर फेलनेकी 
ओर आकृष्ट हुआ और इसके कारणका अनुसन्धान करते 
हुए उन्होंने तड़िव-प्रवाहका आविष्कार किया । 

५० वर्ष पूर्वं बङ्गाल ओर ब्रिहारमें नीलकी खेती विशेष 
रूपमें हुआ करती थी । पाश्चात्य देशोंको नीलके लिए भारत- 
पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उस समय जमनीके 
वेज्ञानिक कृत्रिम नीलका आविष्कार करनेमें लगे हुए थे। 
परीक्षा-प्रयोग द्वारा मालूस हुआ कि नेपथलिन ओर सल- 
फिडरिक एसिड एक साथ बहुत समय तक उत्तप्त करनेसे जो 
थोड़ा-सा थेलिक एसिड तेयार होता है, बद्दी नीलका प्रधान 
उपादान हे । वेभर नामक एक वेज्ञानिक एक दिन नेपथलिन 
और सलफिडरिक एसिडको आगमें गरम कर रहे थे ओर 
एक तापमान-यन्त्र द्वारा तापकी परीक्षा कर रहे थे। 


३२४ 


विश्वमित्रं 


>>> 


असावधानीके कारण तापमान-यन्त्र टंट गया और उसका 
पारा निकलकर उसमें मिल गया । देखते-देखते समस्त द्रव्य 
धेलिक एसिडमें परिणत हो गया । इसके फलस्वरूप नील 
तेयार करनेकी प्रकिया बहुत ही सहज हो गयी ओर उसको 
प्रतियोगितामें भारतका यह व्यवसाय नष्ट हो गया । 
वसन्तके टीकेका आविष्कार भी इसी प्रकार आइचय- 
जनक हे । एडवाडं जेनर नामक एक डाकरके पास एक 
ग्रामीण स्त्री दवा लेने आयी । बातचीतके सिलसिलेमें उसने 
बताया कि जिसे एक बार गो-वसन्त होता है, उसे फिर 
चसन्तके आक्रमणका भय नहीँ रहता । जेनरने इस कथनके 
सत्याससका निर्णय करनेके लिए गायको लेकर परीक्षा 
आरम्भ की ओर तब यह मालूम हुआ कि गो-वसन्तके 
बीजका टीका लेनेसे फिर वसन्त रोग होनेका भय नहीं रह 
ज्ञाता । 
जर्मनीका रङ जो आज संसारके बाजारपर दखल जमाये 
हुए है, उसका इतिहास भी एक आकस्मिक घटनाके ऊपर 
निर्भर करता हे । लल्दनके रायल कालेज आव साइन्समें 
हफमेन नामक एक जर्मन रसायन-शास्त्रके अध्यापक थे । 
उनके अधीन १५ वर्षका बाळक पाकिन कोयला-अलकतरासे 
कृत्रिम रूपमें कुनाइन तेयार करनेकी गवेपणामें नियुक्त थ्रा । 
अळकतरासे उत्पन्न एनिलाइनको प्रक्रिया विशेष द्वारा कुना- 
इनमें परिणत करनेकी सम्भावनासे इस गवेपणाका आरम्भ 
हुआ । पार्किनको गवेषणा करते-करते कीचड़के समान एक 
काळी चीज मिली । उसे ओर दिनोंके समान न फेंककर 
पाकिनने स्पिरिरसे धो दिया । देखते-देखते वह चीज फीके 
बेगनी रङ्में परिणत हो गयी ओर इस प्रकार वर्तमान रङ्ग- 
व्यवसायका सूत्रपात हुआ । 
सेकरिनके आविष्कारकी कहानी भी इसी प्रकार हे । 
रमसन नामक एक अमेरिकन रासायनिक अलकतरा लेकर 
कितने ही प्रयोग करनेके बाद भोजन करनेके लिए अपने धर 
गया । वहां पहुंचकर ग्रृहस्वामिनीसे कुछ खाना देनेके लिए 
कहा । खाते समय उसे ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ वह 
मंहमें डालता है, सब उसे बहुत ही मीठा मालम होता हे । 


इससे क्रद्ध होकर वह ग्रहस्वामिनीको कोसने लगा । किन्तु : 
उसकी एक अंगुलीका जब्र जीभसे स्पशं हुआ, तो उसे बोध - 
हुआ कि उसका हाथ ही मीठा है । बार-बार हाथ धोनेपर 


भी जब उसने देखा कि हाथके साथ लगा हुआ मीठापन 
दूर नहीं हो रहा हे, तो वह अपनी प्रयोगशालाकी ओ 
दोड़ पड़ा । वहांकी प्रत्येक वस्तुकी परीक्षा करते हुए उसने 
एक ऐसी वस्तुका आविष्कार किया, जिसका मीठापन 
चीनीसे ३०० गुना अधिक था । यही वस्तु सेकरिनके नामसे 
परिचित हुई । 

“एक्स रे*का आविष्कार भी इसी प्रकार आकस्मिक 
रूपमें हुआ था । अध्यापक रण्टजन एक वायुळून्य काचनली- 
के भीतर विद्युत्‌-प्रवाहका प्रवेश कराकर परीक्षा कर रहे थे। 
विद्युत्‌ चळाचळके समय एक-एक स्पार्क (चिनगारी) के 
साथ-साथ सुन्दर रड्ग-बिरड्रें आलोक िकीर्ण हो रहे थे। 
उसी वरमें काठके एक बक्सके अन्दर 1 फोटो प्लेट 


थे । अध्यापक रण्टजन जब उस बक्सको खोलने गये, तो देखा 
कि वे सब फोटो प्लेट एकबारगी नष्ट हा गये हें। किसी 
प्रकारके आलोकका स्पर्श न होनेपर प्लेटांके अविकृत 
रहनेकी बात थी । किस प्रकार आलोकके साथ इनका 


संस्पर्श हुआ, इसपर विचार करते हुए अन्तमं वह इस निर्णय- 
पर पहुंचे कि परीक्षाके समय जो संत्र आलोक विकीर्ण हो 
रहे थे, उन्हींके द्वारा यह घटना हई है । उस समय वह इस 
आलोकके स्वरूप ओर प्रकृतिका निर्णय नहीं कर सके। 
इसीलिए इसका नाम रखा गया “एक्स रे ।” 

एसिटनाळाइड आजकल चिकित्सा-जगतूमें एक नित्य 
प्रयोजनीय पदार्थ माना जाता हे । इसका प्रयोजन आवि- 
प्कृत हुआ एक भूलको लेकर । डाकर केनके पास चर्मरोगका 
एक रोगी चिकित्साके लिए आया । उन्होंने उसे नेपथलिनके 
प्रयोगको व्यवस्था दी और इसके लिए एक बोतळ नेपथलिन 
मंगा भेजा । नेपथलिनके बदले भूलसे एसिटनाळाइड उनके 
पास भेज दिया गया । इसका व्यवहार करनेपर देखा गया कि 
इससे आशानुरूप फळ न होकर अप्रत्याशित रूपमें रोगीका 
ज्वर दूर हो गया । इस बोतळके खतम होनेपर उन्होंने एक 
बोतळ नेपथलिन मंगाया । इस बार असली नेपथलिन ही था । 
किन्तु प्रयोग करनेपर पूर्ववत्‌ फळ नहीं निकला । बादमें भूल 
मालूम हुई । उस समयसे ज्वरकी चिकित्सामें एसिटनाळाइड- 
का व्यवहार हो रहा है । 

` रबरको भळकेनाइज करनेकी प्रथा भी इसी प्रकार. 
आविष्कृत - हुई थी । एक जर्मन रासायनिकने पहले यह 
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आविष्कार किया कि तारपिनमें गन्धक गळाकर उसके सह- 
'योगसे रबरको कड़ा किया जा सकता हे । किन्तु नाना 
कारणोंसे यह प्रयोग सफळ नहीं. हो सका । बादमें अमेरिका- 
वासी चाल स गुड इयर साहब एक दिन रबरके साथ एक 
निश्चित परिमाणमें गन्धक मिलाकर उसकी परीक्षा कर रहे 
थे। उनके हाथसे वह रबर छिटककर एक जळते हुए चुल्हे- 
पर जा गिरा । उन्होंने फोरन्‌ उस रबरको उठा लिया । 
ठण्डा होनेपर देखा गया कि गन्धक-सिश्चित रबर आशा- 
नुरूप कड़ा हो गया हे । इस प्रकार वेज्ञानिक लोग इतने 
दिनांसे जिसके लिए परिश्रम कर रहे शे, वह एक आकस्मिक 
घरनाके फरस्त्ररूप सिद्ध हो शया । रबर भळकेनाइज करने- 
के फलस्वरूप मोटर-व्यवसायमें युगान्तर उपस्थित हो गया । 

उपरकी कुछ घटनाओंके साइट प्रस्तुत, लिथो- 
ग्राफी, इलेक्ट्रिक मोटर, गेसका तरळीकरण इत्यादि युगा-- 
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न्तरकारी विभिन्न आविष्कारोंके साळ भी आकस्मिकताका 
घनिष्ट संयोग हे । किन्तु इसके पीछे वेज्ञानिकोंकी जो 
अक्कान्त साधना हे, उसे भी हम नहीं शुळा सकते । 


टीपू खुलतानकी लाइव्रेरो 

संसारके इतिहासमें अति प्राचीन कालसे ही पुस्तका- 
ल्य़ांके स्थापित होनेका प्रमाण पाया जाता है। प्राचीन 
अस्तीरिया, वेबलिन ओर मिश्रमं राजकीय पुस्तकालय 
स्थापित हुए थे । भारतवर्षमें भी बहुत दिनोंसे ग्रन्थ-संग्रहकी 
प्रथा चली आती हे । हिन्दू युगमें मठ, मन्दिर और राज- 
्रासादोंमें हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत होते थे । मुसलमानी 
युग्मं भी नब्राब्र-ब्रादशाह ग्रन्थोंका संग्रह किया करते थे। 
अंगरेजोंके शासन-कालमें इस देशके स्वाधीन राजाओं द्वारा 
स्थापित पुर्तकालयोंमें मेसूरके अन्तिम स्वाधीन राजा 
टीपू छछतानका मूल्यवान्‌ पुस्तकालय विशेष प्रसिद्ध था । 

टीपू एरतानने स्वयं कितनी ही प्राच्य भापाओंका अनु- 
शीन किया था । वह फारसी, उदू ओर कनाढी भाषाओं में 
धडल्लेके साथ बातचीत कर सकता था । वह विद्यानुरागी 
एवं विद्योत्साही था ओर बहुत-ऐे अरबी ओर फारसी ग्रन्थों- 
का संग्रह किया था । उसका अधिकांश समय पुरुतकाळयमें 
कटता था । 


> १७९९ ६० में टीपू खलतानने अंगरेजोंके साथ युद्ध करते- 


` करते प्राण-बिसर्जन किया। उसकी अन्यान्य वस्तुओंके 


साथ टीपू छळतानकी लाइब्रेरी और चिट्ठी-पत्र भी अंगरेजोंके 
हाथ लगे । अंगरेज शासकोंने इस लाइव्रेरीको ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीको देनेका निश्चय किया । इसी समय १८०० इ० में 
बझ्ालमें फोर्ट विलियम कालेज स्थापित हुआ था । तत्का- 
लीन गवर्नर जेनरल लाइ वेलेसळीके आदेशसे उक्त लाइब्रेरी फोट 
विलियम कालेजमें लायी गयी । १८०३ ६० में चाल्सं स्टुआर्ट 
नामक एक अंगरेज फोट विलियम कालेजमें फारसी भाषाका 
सहकारी अध्यापक नियुक्त हुआ । विद्यानुरागी इस अध्या- 
पककी दृष्टि इस ज्ञान-भण्डारकी ओर आकृष्ट हुई और 
उसने इसके ग्रन्थोंकी परीक्षा करनेका निश्चय किया । 
इस कार्यमें सरकारकी ओरसे भी उसे सहायता मिली ओर 
उसकी सहायताके लिए चार मोलवी नियुक्त हुए। हुसेन 
अली नामक एक मोलवीकी सहायतासे टीपू खुळतानकी 
लाइब्रेरीका सूचीपत्र तेयार किया गया । 

समस्त पुस्तकालयमें लगभग दो हजार अरबी, फारसी 
ओर हिन्दुस्तानी भापाओंके ग्रन्थ संग्रहीत हुए थे । मुसल- 
मान सभ्यता एवं संस्कृतिके नाना विभागोंके ग्रन्थोंसे यह 
पुस्तकालय भरा हुआ था । इतिहास, जीवनी, धमंतत्त्व, 
नीतिशास्त्र, काव्य, उपाख्यान, गणित, ज्योतिष, दशन, 
भाषातत्त्व आदि विभिन्न विपयोंके ग्रन्थांसे पुस्तकालय 
सम्रद्ध था। ग्रन्थ सब्र एन्द्र हस्ताक्षरोंमें अति यलके 
साथ लिखे गये थे। इनमें अनेक ग्रन्थ सचारु रूपमें 
अलंकृत थे। 

टीपू छलतानके पुस्तकालयके बहुत-से ग्रन्थ हेदरअछो 
ओर टीपू द्वारा छूटे गये माळके साथ अन्य स्थानोंसे लाये गये 


'थे । बीजापुर, गोलकुण्डा, कर्णाटक आदि स्थानोंसे ग्रन्थ लाये 


गये थे । किसी-किसी ग्रन्थके आरम्भ और अन्तके पृष्ठ नष्ट 
हो गग्रेथे। उनके लेखकोंका पता नहीं चलता । अनेक 

ग्रन्थोंकी जिल्दें श्रीरङ्गपत्तन लाये जानेके बाद फिरसे बांधी 
गयी थीं । इन सब ग्रन्थोंकी जिल्दोंके बीचमें एक पदकके 
बीच इश्वर, महम्मद, महम्मदकी कन्या फातिमा ओर 
फातिमाके पुत्र हसन हुसेनके नाम अङ्कित थे । जिल्दके चार 
कोनोंमें प्रथम चार खलीफा अबूबकर, उमर, उसमान और 
अलीके नाम अङ्कित थे। जिल्दके ऊपरी भागमें “सरकारी 
खुदादात” ओर निम्न भागमें “अल्लाह फाफी” वाक्य लिखे 
हुए ये । किसी-किलती ग्र्थमें टीपू छछतानके नामकी मुहर थी । 


३२६ 
इन सब्र ग्रन्थांका प्रधान आलोच्य विषय था साधारणतः 
धर्मत्व अथवा सूफी धर्म । इन दो विषयोंके ग्रन्थ ही टीपू 
छर्तानको विशेष प्रिय थे। इस ग्रन्थालयकी अधिकांश 
पुस्तकें इंगलेण्ड भेज दो गयीं, कुछ थोड़े-से ग्रन्थ एशियेटिक 
सोस्षाइटीकी लाइबेरीमें हैं । 
पुर्तकालयमें इतिहास ओर जीवनीके सम्ब्रन्धमें अनेक 
मूल्यवान्‌ ग्रन्थ संगृहीत हुए थे। भारतवर्ष, अरब, फारस 
आदि नाना देशोंके इतिहासोंसे टीपू सलतानकी लाइब्रेरी 
भरी हुई थी । इनमें एक ग्रन्थका नाम “रोजत-उल-सफा” 
था, जो अत्यन्त प्रसिद्ध था । अरबी और फारसी साहित्यमें 
इस ग्रन्थका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । इस ग्रन्धके रचयिता 
महम्मद शाहबित महम्मद थे। ये साधारणतः मीरखन्द 
नामसे परिचित थे । यह ग्रन्थ सात भागोंमें हे ; इसके साथ 
एक उपक्रमणिका ओर एक परिशिष्ट भी संयुक्त हे। इसमें 
जगती सृष्टिसे लेकर फारसका प्राचीन इतिहास, सिकन्दर 
की जीवनी, महम्मद साहब, प्रथम चार खलीफा ओर १२ 
इमामोंकी जीवनी, ओमायद, अव्वास और सेलहक वंश, 
गजनी ओर घोषक राजवंश, चड़ेज ओर तेमूरके इतिहास 
आदि वर्णित हैं।-इसके बाद दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ हे “खुला- 
सात-उल-अखबार ।” इस ग्रत्थके रचयिता खन्दमीर थे । 
यह ग्रन्थ एशियाका एक प्रसिद्ध इतिहास है । इस ग्रन्थमें 
उपक्रमणिका, दख खण्ड ओर परिशिष्ट हैं । टीपू छलतानके 
घुस्तकाळयमं कविताके बहुत-से मूल्यवान्‌ ग्रन्थ थे । हिन्दी 
भावासे अनुवादित कितनो ही सदुपदेशपूर्ण गल्पें तथा 
विज्ञानके नाना विषय, ज्योतिष-शास्त्र, कृपितत्त्व, पदार्थ- 
विद्या, भूगोल, प्राणि-विज्ञान, उद्भिद-विद्या, प्रक्ति- 
विज्ञान आ दिके सम्ब्न्धमें बहुत-से सचित्र ग्रन्थ संग्रहीत थे । 
जगलुल-पल्नो सोफिया हनूम 
देशकी स्वाधीनताके लिए पुरुषोंने जो दुःख, निर्यातन 
कारादण्ड, निर्वासन आदि सहन किये हैं, उनके विवरण 
इतिहासामं ज्वलन्त अक्षरोमे अङ्कित किये गये हैं। किन्तु 
इस दिशामें नारी जातिका दान भी बहुत सामान्य नहीं 
कहा जायगा । इतिहासका अनुसन्धान करनेसे स्वाधीनता- 
` अर्ज्जन एवं रक्षणके लिए नारीके वीरत्व एवं आत्मत्यागके 
जो विवरण मिलते हैं, उनका महत्त्व भी कम नहीं है । यहां 
जिस महीयस्ती महिलाका विवरण दिया जाता है, मिश्रके 


विश्वमित्र 
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स्वाधीनता-संग्राममें उसका दान असामान्य हे । यह महिछा 
मिश्रकी स्वाधीनताके अग्रदूत स्वनामधन्य जगलुल पाशाकी 
पत्नी सोफिया हनूम हें । जगछुछके साथ जिस समय इनका 
विवाह हुआ, उस समय जगलुछ एक नामी कानूनदां थे। 
इसके बाद वह मिश्रके शिक्षा-मन्त्री ओर विचार-विभागके 
मन्त्री नियुक्त इसके बाद जब जगळुलने मिश्रके 
स्वाधीनता-संग्रामका नेतृत्व किया, वह १९१९ ६० में अन्य 


हप । 


तीन राष्ट्रवादी नेताओंके साथ गिरफ्तार करके साल्टा निर्वा-' 


सित कर दिये गये । 

जगलुलकी गिरफ्तारीके बाद सोफिया दनूमने मिश्रके 
अंगरेज हाई कमिक्षरके पास आवेदन-पत्न कि उनके 
पत्र जांच किये बिना ही उनके पास भेज दिये जायं । इस 


आवेदुनमें उन्होंने इस बातकी प्रतिज्ञा की करि उनके पत्नमें 
राजनीतिका कोई सम्पर्क नहीं रहेगा । किन्लु यह आवेदन -पत्र 
भेजनेके बाद उनके मनमें एक प्रबळ द्वन्द्द उपस्थित हुआ। 


उन्होंने जो प्रतिज्ञा की हे, वह क्या ल्वाधीनता-संग्रामके 
नायक जगलुलकी पल्लीके उपयुक्त हुई है ? सिश्रके प्रति क्या 
अविचार नहीं हुआ हे ? उन्हें मालस हुआ कि इस प्रकार 
आवेदन करना उनके लिए उचित नहीं हुआ । उन्होंने फोरन्‌ 
टळीफोन उठाया ओर हाई कमिश्चरके सेक्रेटरीको सूचित 
किया कि मेंने जो आवेदन-पत्र दिया हे, उसे में वापस लेती 
हुँ । में उनसे तथा उनकी सरकारसे किसी प्रकारका अनुग्रह 


` नहीं चाहती । इतना ही नहीं, बल्कि में उन्हें यह भी बता 


देना चाहती हूँ कि जब तक मिश्र स्वाधीन नहीं होगा, तब 
तक मेरा प्रत्येक कर्म ओर चिन्ता ओर मेरी समस्त शक्ति 
इंगलेण्डके विरुद्ध संग्राममें नियोजित होगी । इसके लिए 
यदि मेरे पति ओर मुझे प्राणदण्ड हो, तो हम मिश्रके लिए 
प्राणदान करेंगे; किन्तु मिश्र उसका प्रतिशोध लेनेके लिए 
बचा रहेगा । 

मिश्रके राजनीतिक जीवनमें इस महिलाके अवतीर्ण 
होनेसे उसमें एक नूतन परिस्थितिका उद्भव हुआ और 
उसके फलस्वरूप मिश्रमें जो नारी-जागरण देखा गया, उससे 
मिश्रके स्वाधीनता-आन्दोळनमें नूतन प्राणका सञ्चार हो 
आया । 

जगळुलके निर्वासनके बाद मिश्रमें घोर बिछुब आरम्भ 
हुआ । लाड एलनबी मिश्रके नये हाई कमिश्नर नियुक्त हुए । 


चयनिका ३२७ 


गिरफ्तार कर लिये गये । इसके बाद घोर दमन शुरू हुआ । 
गिरफ्तारियोंका तांता बंध गया । उस समय मिश्नवा सियोंके 
इस स्वाधीनता-संग्राममें शक्ति जुटा रही थीं एक पर्दानशीन 
महिला सोफिया हनूम । 

सोफिया हनूमका घर वफद दलका प्रधान अड्डा बना । 
'बहांके राजनीतिक वाद-विघादमें वह प्रकाश्य रूपसे भाग 
लेने लगी । अपनी वाणीका प्रचार करनेके लिए वह घर-घरमें 
पर्दानशीन ख्रियोंको भेजा करती शीं । उन्होंने विलायती 
मालके बहिष्कारका आन्दोलन आरस्भ किया । पर्दानशीन 
स्त्रियां विलायती मालकी ह पकेटिंग करने लगीं । 
खरीदारोसे वे कहती--हस तु नःम-ठिकाना जानती 
हैं। हम तुम्हारे मित्रोसे ८ 5 दुम विलायती माळ 
खरीदकर मिश्रके निर्यातनमें इंगल'ण्डको सहायता कर रहे 
हो । पर्दानशीन होनेके कारण इच सिन्रयोंका परिचय 
किसीको नहीं मिल सकता था । 

मिश्रका ब्रिटिश वाणिज्य इस आन्दोळनसे बहुत क्षति- 


~ च च ~ र 
जब पेट मं जलन होती हो तब बिसमेंग 


सेवन कीजिये । 


(Bisurated Magnesia) 


( बाइसुरेटेड मेगनेशिया ) 
« इस अंडाकार निशानको 


पेकेटके देख् 
` हर पकेटके ऊपर देखिये। 


- परिणाम मिलता है । 


विसभेग ( वाइसुरेटेड 
818) पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है । इससे कष्ट बहुत जल्दी कम होता 
है। इससे पेट की रक्षा होती हे तथा पेट मजबूत होता हे । आज ही बाइ- 
सुरेटेड मेगनिशिया ( Bisurated ॥॥४0७519 ) पावडर या टिकिया का 
जिस तरह से इससे ददे 
है उससे आप चकित रह जायेंगे । 
एक प्रसिद्ध डाकर लिखते हें--भोजनके बाद वाइसुरेटेड मेगनेशिया (315ए1१- 
८१ ॥॥४०७०) खानेसे मेरी पेट सम्बन्धी सारी गड़बड़ी और बेचैनी दूर हो 
जाती है । इसलिये में अकसर इसे अपने रोगिणोंको देता हूं ओर सदा अच्छा 


पेट दर्द के लिये बिसमेग “8181188'” रामवाण है । 


सका । 

१९२७ ६० में जगलल पाशाकी मत्यु हुई । इसके बाद 
वफ्द दुलके भङ्ग होनेका उपक्रम होने लगा । किन्तु सोफिया 
हनूमकी अपूव बुद्धि एवं कर्म-शाक्तिने इस समय वफ्द 
दलको सह्बद्धू बनाये रखा । अब सोफियाका घर ही दफ्द 
दलका प्रधान केन्द्र बना । दुलके नेतागण यहां आकर एकत्र 
होते थे । अपने पतिके अनुगामियोंके उपर सोफियाका 
इतना प्रभाव था कि उनमें किसी प्रकारका विरोध या मत- 
भेद होनेसे वह उसकी मीमांसा कर देती । जगललकी मत्युके 
बाद सोफिया हनूमकी चेष्टासे ही वफ्दे दलके साथ उसके 
विरोधी दरका समझौता हुआ ओर इसके फलस्वरूप मिश्र 
स्वाधी नताके मार्गमे अग्रसर हुआ । 

मिश्रने आज जो राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त किये हें, उनके 
अर्ज्जनमें सोफिया हनूमका दान अपरिसीम है । इस गोरव- 
में मिश्रकी पर्दानशीन, अपरिचिता मिसरी रमणियोंका अंश 
कम नहीं है । 
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से शीघ्र आराम मिळता हे! 


मे 


गनिसिया) Bisma (Bisurated Magne- 


दूर होकर आराम मिळता 
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प्राच्य देशों की (स्त्रियां 


बहुत समय पहले प्राचीन यूजान देशके दार्शनिक प्लेटोने 
अपने “रिपन्लिकक” (R९}0।।८) नातक ग्रन्यमें लिखा था 


कि कोई भी जाति-जिसक्री आधी 
जनसंख्या अज्ञानान्धकारमं डबी इइ ह 
-उन्नतिशीळ नहीं हो सकती । स्त्री 
ओर पुरुपोंके सम्ब्रन्धमें यह बात केवळ 
१... शिक्षा-क्षेत्रमें ही नहीं, बल्कि अन्य 
कम-क्षेत्रोमं भी समान रूपसे लागू होती 
है। यदि किसी देशकी खस्थ्रियां वहांके 
पुरुषोंकी तुलनामें बहुत पिछड़ी 
होंगी, तो उस देशमें उन मोलिक 
उपादानोंका अभाव पाया जायगा, 
जिनके आधारपर वहांका सभ्यता- 
भवन सुहढ एवं स्थायी रूपमें निमित 
किया जा सकता है। युगयुगान्तरसे 
ज्ञो यह परम्परागत धारणा चली आती 
. हैकिस्त्री पुरुषको सभ्य बनाती है, 
उसका अभिप्राय स्रियोको उनके न्याय्य़ 
अधिकारोंसे जो वश्चित कर दिया गया 
है, उसपर पर्दा डालनेके सिवा ओर कुछ नहीं है । 
र भारतवर्ष किसी समय संसारके सभ्य देशोंमें अग्रणी 
__ समझा जाता था । फिर भी अतीत कालमें जिस देशने अखिल 
विश्वकी संस्कृतिको बहुत कुछ दान किया था, वही आज 
संसारसे दान लेनेके लिए उत्छक हो रहा हे और फिलहाल 
१२. 


कुमारी पी० एम० कुमारमड्रलमू--डा? 
सब्बारायनकी खपुत्नी हैं। अभी उस 
दिच आप इंगलेण्डसे उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर वापस आयी हैं । 


eT 


इस बातको भूल गया है कि उसे भी संसारको कुछ देना है । 
भारतकी इस अवनतिका एक मुख्य कारण, मेरी दष्टिमे, 
यहाँकी ख्ियोंकी वर्तमान अवनत अवस्था है । 

भारतवर्षमें स्त्री ग्रहलक्ष्मी समझो 
जाती है। जन्मकालसे ही छाड़प्यार 
ओर रक्षणावेक्षणमें उसका पालन-पोषण 
होता है ओर पुरुष एक पवित्र निधिके 
रूपमें उसकी रक्षा करते हें । वह ऐसे 
स्थानमें रखी जाती है, जहां कुत्सित 
पुरुषोंकी कुटि उसपर न पड़ सके ओर 
कठोर कर्कश शब्द उसके सुख-संसार 
को मट्यामेट न कर सकें । इस विषम 
संसारमें, जहां दरिद्र मनुष्यको प्रतिदिन 
दुर्भाग्यके थपेड़े सहन करने पड़ते हें, 
स्त्री सारी कठिनाइयों ओर झज्झटोंसे 
मुक्त समझी जाती हे । उसकी इस 
निश्चिन्तताका इस रूपमे बखान किया 
जाता है, मानो उसके जीवनमें सख ही 
सुख हो ओर व्यवहार-जगत्की दिक्कतों 
ओर झञ्झटोंका वहां रूपश भी न हो 
सकता हो । 


किन्तु यह भी तो हो सकता है कि स्त्रीको यह सब्र 


छख अतिमात्रामें प्राप्त हों, क्योंकि इन सबके होते हुए भी 
आजकी स्त्रीने पुरुषके रक्षणावेक्षण ओर ग्रृहजीवनके छख- 
आरामसे अपने जीवनको मुक्त कर लेनेका निश्चय क्रिया है । 


त) 


अति प्राचीन काळसे ही मानव जातिके इतिहासमें हम 
स्त्रियोंकी पराधीनताकी दुःखमय कहानी पढ़ते आ रहे 
हैं। संसारके प्रत्येक देशने अबला जातिके लिए कतिपय 
“वर्ज्या”की सृष्टि करके उनपर नियन्त्रण रखा हे । पश्चिमकी 
स्त्रियां अब उन वज्यांकी सीमाको तोड़कर बाहर निकलने 
छगी हैं; किन्तु पूवे देशकी स्त्रियोंका जीवन अब भी विभिन्न 
प्रकारके वज्यो और विधि-निपेधांसे जकड़ा हुआ है और 


_ मिस अली कामा एडवोकेट--आप स्वगीय सर फीरोजशाह 
. मेहताकी पोती हैं। आप नागपुर सर्किल स्टेशन (कमिटी) 
की अध्यक्षा चुनी गयी. हें । इस पदपर पहुंचनेवाली 
आप पहली भारतीय महिला हैं । 

इन्हीके द्वारा उनका जीवन इस समय भी बहुत-कुछ परि- 

चालित हो रहा है। ~ 

. कुछ काले प्रचलित स्त्री-शिक्षा-प्रणालीका स्वरूप ही 
इस प्रकार बन गया है कि उससे स्त्रियोंको यह विश्वास करा 
दिया जाता है कि उन्हें घुरुपोंके संरक्षणकी आवश्यकता है 


i 


और इस प्रकारका संरक्षण वे तभी प्रास कर सकती हैं, जब _ 


कि वे कतिपय नियमोंको मानकर चलें। बचपनमें लड़की अपने |, 
भाईसे अरग कर दी जाती है । एक लड़केको जबकि अव रत 


“घरसे बाहरके विषयोंमें भी दिलचस्पी लेने दी जाती है, छडकीके 


जीवनका केन्द्र घरके अन्दर ही होता हे । इस प्रकार पुरुष 
ओर स्त्रीके विचार ओर कार्यामें जो पार्थक््य आरम्भ हुआ, 
वही इस समय इतना बद्धमूळ हो चुका है कि अब इस परम्प- 
रागत धारणाके विरुद्ध विचार करना ब&त कठिन हो गया हे । 

भारतीय कन्याका पालन-पोषण जिस रूपमें होता है 
उससे वह अपने घरकी चहारदिवारीके बाहरकी दुनिया 
ओर जीवनसे सम्पूर्ण अनभिज्ञ रखी जाती है, इसी रूपमे 
उसका पिता उसका विवाह कर देता है, इसके बाद वह 
अपने पतिकी जायदाद बन जाती है ओर उसका सारा 
जीवनं पतिकी विनीत -एवं अनुरक्त सेवार्थ व्यतीत होता 
हे । यदि दुर्भाग्यवश वह विधवा हो जाय, तो उसे अपने 
पुत्रोंकी वश्यता स्वीकार करनी पड़ती हे । धर्म, जाति- 
प्रथा ओर समाजने कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं, जिनका 
स्त्रीको पुरुषसे संरक्षण प्राप्त करने तथा अपने पतिके परि- 
वारकी सुख-सम्रद्धिके लिए पालन करना पड़ता हे । यदि वह 
अपने मार्गसे विचलित होती है, तो जाति-बहिष्कृत समझी , 
जाती है। इस प्रकारकी परम्परागत धारणाअके बीच पालत- 
पोषण होनेके फलस्वरूप भारतीय स्त्री क्रमशः अपने स्वामी- 
की एक निस्तेज छायाके सिवा ओर कुछ “नहीं बनती । 
उसका कोई पृथक्‌ व्यक्तित्व नहीं रह जाता ओर न उसके 
स्वतन्त्र विचार होते हें । जीवनके प्रति उसके दानकी अभि 
व्यक्ति पतिके दानमें ही हो जाती हे ५ उसका दान होता है 
पुत्र उत्पन्न करना, क्योंकि नारी जीवनका मुख्य उद्देश्य 
होता है पुत्र पेदा करना । पुरुप सन्तानका जो यह महत्त्व 
हे, उसकी धारणा स्त्रीके मनमें बद्धसूळ होने तथा पुत्र पेदा 
करनेको कामनाने ही सब्रसे बढ़कर अज्ञान स्त्रीको धते 
पुरोहितोंके प्रभावमें छा दिया हे । पीढ़ियोंसे स्त्रियोंकी जेसी 
विचार-परम्परा रही हे, उससे उन्होंने अपने लिए ऐसी 
श्रद्डुलाओंकी खशि कर ली है जो उनके जीवनको और भी 
इढ़ रूपमे आवद किये हुए हैं, ओर इस समय जबकि रा त्रिके, < 
घनान्धकारका स्थान प्रभातका अरुणालोक ग्रहण कर रहा 
है, भारतीय स्त्री एक नूतन एवं मुक्त जीवनके द्रार-देशपर 
पांव रखती हुई अपने मनमें द्विधा बोध कर रही है । 


प्र 
ट्‌ 
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महिला-संसार 


-, संसार प्रगतिपथपर अग्रसर हो रहा हे और प्राचीन 
पीढ़ीकी स्त्रीका स्थान ब्रिळकुळ एक नये ढड़की स्त्री बड़ी 
* तेजीसे ग्रहण कर 
रही हे। 
सुझसे कहते हैं कि 
आधुनिक स्त्रीमें 
आक्रमण करनेकी 
प्रवृत्ति विशेष रूपमे 
देखी जाती है। में 
नहीं जानती क्रि 
थह बात कहां तक 
सत्य है। किन्तु यदि 
ऐसा हो भी, तो 
इसके लिए काफी 
कारण हैं। उसकी 
यह प्रवृत्ति सदियों 
तक उसके मनो- 
भावका जो दमन 
किया जाता रहा 
है, उसीका स्वाभाविक परिणाम है । स्वतन्त्रताका प्रथम 
आस्वादन उन्मादनाजनक होता है ओर मानव-जातिके 
इतिहासमें यह पहला ही अवसर है, जत्रकि स्त्री इस उन्मा- 
दताके आनन्दोंका अनुभव कर रही हे। यदि एक क्षणके लिए 
उसने अपना सन्तुळन खो दिया है, तो इसे केवळ क्षणिक ही 
समझना चाहिए । कुछ समयके बाद ही वह अपने जीवनमें 
सन्तुठनको फिरसे प्राप्त कर लेगी ओर तत्र उसके पांव भूमि- 
पर और भी सदृढ़ हो जायंगे । आज हम लोग जिस युगमें 
वर्तमान हैं, उसमें मानवी कार्यके प्रत्येक क्षेत्रमें विश्शद्डलता 
देखी जाती है । आर्थिक परिवर्तन, नूतन विचारोंकी 
विश्द्वला यह सब व्यक्तिके विरुद्ध और विशेषकर स्त्रीके 


छोग 


श्रीमती उशीला देवी (अलबर)--आप 
प्रसिद्ध कांग्रेस-कर्मिणी हैं । बाल- 
विवाह-निषेध कानूनको सफळ 
i बनानेमें आप प्रयलशीळ हैं । 


विरुद्व-जो पहले-पहल एक व्यक्तिके रूपमें संसारका सामना: 


i रही है-पड्यन्त्र कर रहे हें । नारी-जीवनमें शिक्षाका 
'प्रवेश होनेके साथ-साथ उसमें बहुत-से नूतन एवं महत्त्व- 
Ly 


` पूण परिवर्तन हो रहे हैं । 
| फिर भी इतिहासकी वर्तमान अधस्थामें सभ्यता अब 
न बहुत कुछ पुरुष-प्रधान ही कही जायगी और स्त्रियोंने 


वह केवळ समाजकी शोभाके लिए ही उसकी सदस्या बनी. 
हैं। केवळ समाजकी झोभाके लिए स्त्रीको इस स्थितिमें 
बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता । सभ्यताके लिए 
उसका उतना ही प्रयोजन है, जितना पुरुषका । जीविका- 
ज्जनके क्षेत्रोंपर पुरुषोंका जो एकाथिपत्य है, केवळ उसको. 
तोड़नेके लिए ही वह संग्राम नहीं कर रही हे, वल्कि सभ्यता- 
की सृष्टिं पुरुपका जो एकाधिपत्म हे उसको तोड़नेके लिए 
भी; क्योंकि ऐसी कोई सभ्यता नहीं हो सकती, जिसमें पुरुष 
ओर स्त्रीका समान अंश न हो । कोई भी राष्ट्र ऐसा 
नहीं हे जिसका निर्माण पुरुष ओर स्त्रीके सम्मिलित प्रयल्नों- 
के बिना हुआ हो । स्त्री ओर पुरुपके सम्मिलित कार्य और 
योजनाके ब्रिना राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती 
और जब तक स्त्री-पुरुष सम्मिलित होकर स्वाधीनता-पश्रपर 
अग्रस्र न हों, तब तक देश पराधीनतासे मुक्त नहीं हो सकता। 
विजयलक्ष्मी पण्डित । 
नारियोंके लिए नया कमेक्षेत्र 

पुरुषोंकी शिक्षाके साथ-साथ भारतमें नारी-झिक्षाकी 
प्रगति बढ़ती > 
गयी है ओर 
यह बात एक 
समस्याके रूप- 
में उपस्थित हुई 
है कि शिक्षिता 
महिलायें क्‍या 
करें। अगर 
शिक्षिता महि- 
लायें भी शिक्षा 
प्राप्त कर घरमें 
पड़ी रहें ओर 
समाज ओर 
परिवारके लिए 
अगर उनकी 
शिक्षाका कोई 
आर्थिक मूल्य 
न हो सके, तो 


इरिजन-सेवाके लिए प्रसिद्ध श्रीमती नगम्मा ` 
पाटिल राय एम० ए० । 


कः 


ची 


है.) 


i तकमें सफ ह. ग्र उत्तर- 
र _ तकमें सफलता पूर्वक काम कर दिखाया है, और वह उत्तरः 
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उनकी शिक्षा बहुत ही खचीली पड़ती हे और इसका उलटा 
परिणाम यह हो रहा है कि कितने ही लोग नारियोंको 
विशाल पेमाने- 
पर शिक्षा देने- 
के विरुद्ध हैं । 
उनका ख्याछ हे 
कि अगर महि- 
लाओंकी शिक्षा 
लाभदायिनी 
नहीं हो सकती, 
तो उनपर उस- 
के लिए अधिक 
खर्च व्यर्थ है । 
9 इसका परिणाम 
यह होता हे कि नारी-शिक्षाकी प्रगति उतनी तीव्र नहीं 
हो. सकती, जितनी होनी चाहिए । 
ऐसी दशाम आवश्यकता इस बातकी है कि नारियोंकी 
झिक्षाके सदुपयोगके लिए उचित साधन ढूंढे जायें और 
ऐसा करनेके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षिता नारियोंके 
लिए नये क्षेत्र तैयार किये जायें । | 
लेकिन ऐसे कड क्षेत्रोंको तेयार करनेके पहले नारी 
जातिके प्रति हमारी युगोंकी बनी हुई भावनायें बदलनी 
पड़ंगी । अभी तक हम लोग नारियोंके पर्टेके बाहर आनेके 
विरुद्ध रहे हैं, लेकिन इस भावनाको अब परिवर्तित कर देना 
होगा; क्योंकि अगर ऐसा न हो, तो नारी किसी भी कर्म- 
क्षेत्रम काम नहीं कर सकती । नारीके विरुद्ध जो अविश्वास 
घुरुष-समाज पाळता आया है, उसमें भी परिवर्तनकी आव- 
$यकता होगी ओर पिछले दिनों सार्वजनिक जीवनमें भार- 
तीय नारियोंने जेसे साइसके काम कर दिखाये हैं, उन्हें 
देखते हुए उनपर अविश्वास करना ओर उन्हें अब भी 
आत्मरक्षाके लिए अशक्त समझता भूळ होगी । . इन अव- 
स्थाओंमें अगर नारीको पर्देके बाहर आकर कमंक्षेत्रमें काम 


डा० शिरीन खां (लाहोर)--आप 

SSN रोगोंकी >» ~ 
इंगरेण्डसे नारी- विशेषज्ञ 

होकर भारत आ रही हैं। 


 करनेकी छविधायें दो जायें, तो कोई हानि नहीं होनेकी ।- 
क कितने ही काम हैं जिन्हें नारी कर सकती है ओर उसने 
; ऐसा कर दिखाया हरे । भारतीय नारीने राष्ट्र-सहुके दफ्तर. 


BA 
विश्वामत्र 


>-“--“-“--““------“-------_--:*:-““““--“““--“--“--“:“-“:--““--“---“---------------- जे AAAS} 


दायित्वपूर्ण कार्याके योग्य हे । ऐसी दक्षामें 
क्षेत्रोमं आनेकी खविधायें होनी चाहिए । अन्यथा समाज 
ओर परिवारके लिए उनकी शिक्षा आधिक दृश्सि उपयोगी | 
नहीं सिद्ध होगी ओर इसका दुष्परिणाम होगा स्थ्नी-शिक्षामे 
बाधा । >छीला सूद “हिन्दी प्रभाकर? 


उनके लिए नये. 


सोवियट रूसकी झालां 


पिछले दिनों सन्तान-निग्रह, माताओं: तथा शिशुओंके 
साहाय्य तथा तळाकके सम्ब्रन्धमें काफी विचार-विनिमय 
ओर संशोधनके साथ अन्तमें सोवियट खश्कारने कानून 
बनाकर प्रचारित कर दिया एवं वह देशमें लागू है । 

यह कानून यदि सच पूछो तो वर्तनान सरकारकी अमर 
कृति हे। इससे जन-संख्यामें आशातीत श्रद्धि होगी तथा 


आज रूसकी संस्कृति ओर सभ्यता जो दिनानुदिन उन्नति 
पा रही हे, देश-विदेशके लिए कल्याणकारिणी होगी। इन 
पंक्तियोंमें इसी कानूनपर जरा सरसरी दृष्टि दोड़ानो हे । 
इस कानूनके अनुसार सन्तान-निग्रहकी मनाही कर दी गयी 
है। हां, जिनके गर्भधारण करनेमें जान ओर स्वास्थ्यका 
खतरा हे, उनके लिए यह नियम लागू नहीं है । 

प्रत्येक माताको नये शिशुकी आवझ्यकताके लिए ४५ 
स्वेछ प्रार- 
म्मिक खच॑- 
स्वरूप दिये 
जायंगे । अ- 
लावा उसके 
पालन-पोषण- | 
के लिए १० 
रुवेळ प्रति- 
मास मिळेंगे। 
बच्चा पेदा 
होनेके पूर्व 
५६ दिन तथा 
जन्म होनेके 
बाद पुनः ९६ 
दिनको छुट्टी प्रत्येक माताको दी जायगी । उस छुट्टीकी पूरी 
तनख्वाह उसे मिळती रहेगी । यदि कोई व्यक्ति-विशेष या 


वेगम अशगरी जमा--आप मुसलिम 
महिलाओंकी शिक्षाके लिए बहुत 
प्रय्न कर रही हैं। - 


| 


है 


5 
+ 
है 


महिला-सं सार 


संस्था किसी तीको इसलिए काममें लगानेमं असमथंता 
दिखाती हे कि वह गर्भवती हे, तो सजा दी जायगी। यदि 
किसी मांके ६ बच्चे हे, तो वादके प्रत्येक बच्चेके लिए पांच 
वर्षा तक २०२० सुवेल सालाना दिये जायंगे एवं दस बच्चों- 
की मांको ५००० सुवेल एकसुश्त दिये जायंगे। अलावा 
जन्मसे चार वर्ष पर्यन्त प्रत्येक नये बच्चेके लिए ३००० स्वेळ 
सालाना मिलेंगे। यह नियम उन सभी परिवारोंके लिए है 
जिनमं इतने बच्चे हैं । 
भावी माताओंके अधिका थिः 

निश्चित किया गया हे कि भागासी १९३ 
तक द्राहरमं ११०० तथा देहातमं ३२०० 


शै 


आरामके लिए यह 
९ की पहली जनवरी 
ज्यादा मातृ-सदन 


स्थापित हों। जो स्त्रियां अस्पताळांमं बच्चा जनना नहीं 
हती, उनके लिए आगासी तिथि तक १४४०० घरोंका 
प्रोग्राम हे । 


यह भी निश्चित किया गया हे कि आगामी १ ली जन- 
वरी १९३९ तक विभिन्न स्थानोंम॑ नवजात शिक्षुओंके लिए 
खाटोंकी संख्या दुगुनी कर दी जाय । फलतः टोटल-संख्या 
४०३००० होगी । इनमें पूर्व निमित ५००००० तथा साम- 
यिक ४८००००० खाटे सम्मिलित नहीं हैं । 

आगामी १ ळी जनवरी तक किण्डर गार्टनकी संख्या 
तिगुनी कर दी जायगी । वह खंर 
तथा इहरमं २१००००० होगी । 


देहातमें ३०००००० 
टेहातमें रहनेवाले बच्चोंके 
खेल-कूदके लिए मेदानकी पूरी 
व्यवस्था रहेगी । 
इन कायामें केन्द्रीय 

स्थानीय सरकारके 
बजरमें २१७४१००००० स्वेल- 
का प्रबन्ध किया गया हे । 
पल्लीको पति द्वारा प्राप्त 
आसदनीका चतुर्थाश एक 
बच्चे, तृतीयांश दो बच्चों 
तथा अर्द्धोंश तीन या अधिक 
बच्चोंके भरण-पोषणमें खर्च 
होगा । 


तथा 


कुमारी आब्रनचिनोय-- 
हेदराबादकी पहिली महिला 
हैं, जिन्हें वायुयान उड़ानेका 
हे लाइसेन्स मिला है । 


तलाकके नियम बड़े कड़े - 


भी एक सूत्रे 
देकर तलाक दे 
सकता था, अत्र 
दोनोंकी उप- 
स्थिति अनि- 
वार्य करार दी 
गयी हे । उसके 
लिए फीस भी 
बढ़ा दी गयी 
हे । पहले त- 
लाकपर 
दूसरेपर १५० 
तथा तीसरेपर 
३०० ₹ुत्रेलकी 
र हुनी पण्डिता द्रोपदी देवी जो ५५ वषंकी अवस्था- 
में इस साल पञ्जाब विश्व विद्यालयकी 
मेट्रिक परीक्षामें उत्तीर्ण हुई हैं । 


५० 


इस कानूनको 

देखते हुए यह 
मजेमें कहा जा सकता हे कि निकट भविष्यमें इससे उद्देश्यकी 
पूर्ति हुए बिना न रहेगी । शहरोंमें, जहां युवक-युवतियां 
विवाहको उतना महत्त्व नहीं देते, तछाककी संख्या भले 
ही कम न हो; किन्तु गांवोंमें तो इसका प्रभाव अभीसे ळक्षित 
होने लगा हे । 

इन समस्त बातोंका सोवियट अखबार जोरदार समर्थन 
कर रहे हें। सरकारके सुखपत्र “इवेस्टिया”ने लिखा है-- 
“हमारे शत्रु देखे कि हमारी सरकारने समस्याको कितनी 
छन्द्रतासे हल किया हे । हम एक नवीन परिवार, एक 
नवीन प्रथा एवं एक नवीन युगका आह्वान कर रहे हैं। 
यह सबके लिए आदरा हे ।?” 

वह पत्र आगे चलकर लिखता है--“हमारा देश दिन- 
प्रतिदिन नहीं, प्रत्युत्‌ क्षण-प्रतिक्षण छहढ़ और उन्नतिश्ीळ 
हो रहा है। अतएव यह तयझुदा है कि इसका भविष्य 
उज्ज्वल, महान्‌ ओर गौरवपूर्ण हे । हमारी महिलायें विश्वः 


संमाजके निर्माणमें स्तम्भ बनेंगी तथा मानवताका स्थायी | 


कल्याण करती हुई इतिहासमें अमर हो जायंगी ।” $ 


° 


एक दूसरे पन्न “यङ्ग कम्यूनिस्ट”के शड्दोंमें-नया कानून 


केवळ सोदालिस्ट स्टेटमें ही हे । सचमुच इसके द्वारा हमारे 
विकासका पथ प्रशस्त हो गया है । 
कम्यूनिस्ट पार्टीके पत्रका कहना हे--“'इस कानूनके 
निर्माण करते समय हमारी सरकारने हमारे देश ओर 
समाजका भविष्य देखा हे । हम स्वस्थ मातायें चाहते हैं 
इम सत्रक बच्चे चाहते हैं, ताकि सोशलिज्मके निर्माणमें 
अधिकाधिक साहाय्य 
मिळे । यदि कोई हमारा 
विरोध करता है, तो वह 
केवळ देश और समाजका 
ही नहीं, वरन्‌ अपना भी 
एक भारी दुश्मन हे ।” 
उपरकी पंक्तिय़रांमें 
नवीन कानूनको रूप-रेखा 
दी गयी हे। इससे खासकर 
हम भारतीयोंको शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए । 
हमारे नेता सन्तान. 
निग्रहपर जोर दे रहे हैं । 
हमारी राष्ट्रीय विवदता 
तथा शारीरिक अभावको 
देखते हुए यह उचित कहा 
जा सकता हे । किन्तु जो 
जाति शासनक लिए बनी 
है, उसका लाभ किसमें 
है? यह एक प्रश्न हे! 


२ क नी नकल ८ स न्य कया माचय 
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हम यह देख लें कि इससे राष्ट्रकी भलाई है या हानि 0 
-—मनोरमादेबी एम० पु० 
एक महिला पाद्रीके विचार 
विद्यप अल्मा हाइट संसार-मरमें एकमात्र ईसाई महिला 
पादरी हैं । आप अमेरिकाकी रहनेवाली हैं और इस समय 
[पकी अवस्था ७० वर्षसे अधिक हे । दालमें लन्दनर्मे एक 


हमारी सरकारकी छन्द्रतम कृति हे । ऐसी सम्भावना 


भाषण करते हुए आपने पाश्चात्य देशोंके नेतिक चरित्रके 
सम्ब्रन्धमें बहुत कुछ स्पष्ट ओर खरी बातें उनायी हैं । केवल 
यूरोपमें ही नहीं, बल्कि अपने देश अमेरिकामें उन्होंने जो 
कुछ देखा हे ओर अनुभव प्राप्त किये हैं, उन्हींके आधारपर 
आपने अपने विचार बड़ी ही ओजस्विनी भापामें प्रकट 
किये हें। आपने कहा हे--“'इन दिनों पाश्चात्य समाजमें 
धम, सामाजिक जीवन, नीति एवं सदाचार अपना स्थान 
खो रहे हें। हम सब 
नास्तिक होते जा रहे हैं। 
र त---विशेषतः 
उासने सम्पूर्ण 
नेतिक भ्रष्टाचा रका खतरा 
उपस्थित है।” क्यों ? 
इसलिए कि-- “लोगोंमे॑ं 
धर्मके प्रति यथार्थ भाव 
नहीं रह गया हे । मिथ्या 
धर्म, प्रेतपूजा, धार्मिक 
वागवितण्डा, भोतिक 
दर्शन आदि वास्तव धर्म- 
का स्थान ग्रहण कर रहे 
हैं।...धर्म-मन्दिरोंका भी 
पतन हो गया हे । बाइ- 
बिलके मोलिक सत्योंका 
उपदेश न देकर उपदेशकों- 
ने धर्म - मन्दिरोंमें नृत्य, 
कार्ड पार्टी ओर नाटकका 
वातावरण घुसेड़ दिया 


फळतः यह आवश्यक है श्रीमती कळावतीदेवी “बच्ची”? जिन्होंने छइ-धागा द्वारा चित्रकारी हे । उपासनाके स्थान 


कि किसी प्रकारका करनर्मे काफी कुशलता प्राप्त की है। इस प्रकारका भगवानके मन्दिर न 
आन्दोलन छेड़नेके पूर्व आपका एक चित्र इसी अङ्कमें अन्यत्र प्रका शित है । होकर सामाजिक केन्द्र- 


स्थल बनते जा रहे हैं 1? 

बिशप अल्मा ह्वाइटके मतसे संसारम इस समय जो 
नेतिक उच्छट्ठळता फेली हुई हे उसके अनेक कारण हैं, किन्तु 
आपकी रायमें इसका मुख्य कारण यह है कि “प्राचीन 
कालमें पाप एवं दुष्कमंको लोग पाप समझते थे, ओर आज 
लोग इस प्रकारके कर्माका ओचित्य सिद्ध करनेकी चेष्टा 


\ 
~ 


करते हैं। नवयुवक ओर नवयुवतियोंकों यह शिक्षा दी 


° जाती है कि उन्हें अपनी प्रव्रृत्तियोंके अनुसार आचरण करना 


चाहिए ।” आगे चलकर वह कहती हें--'ईसाई धर्ममें 
विवाहका आदर्श था एक पुरुष ओर एक स्त्रीका साहचर्य 


~ 


तब तक कायम रहे, जब तक कि खत्यु उनका विच्छेद-साधन 


- नकरदे। किन्तु आधुनिकतावादियोंकी हष्टिमें विवाहकी 


यह भावना दुकियानूसी ओर निर्थक समझी जाती है। 
इस प्रकारके विचारको हमारे विश्वविद्याळयोंमें प्रोत्साहन 
दिया जाता है और वहांसे वे छनकर हाई स्कूलों तक पहुंच 
जाते हैं। यही कारण हे कि 
समय-समयपर हम न्यूयार्कके 
लड़के-र्ड़कियोंके चरित्रके सम्ब- 
न्धमें नाना प्रकारकी 
एवं करङू-जनक बातें 
करते हैं--यद्यपि में मानती हूं 
कि न्यूयार्क समूचा अमेरिका नहीं 
है ओर न छन्दन सारा इंगलेण्ड 
हे। स्कूल, कालेज ही नहीं, 
गृहस्थेकि घरोंमें भी योन-सम्त्र- 
न्धकी पवित्रताकी भावना क्रमशः 
लुप्त होती जा रही है ।” 

विशप अल्मा ह्णाइटके मतसे 
युवकोंके नीति-ज्ञानको भ्रष्ट 
करनेका एक विशेष कारण हो 
रहा है वर्तमान सिनेमा । इस 
सम्बन्धमें उन्होंने कहा हे--“सिनेमाके फिल्मोंमें जो 
नेतिक भ्रष्टाचारयुक्त सेक्स अपील ( नर-तारीका परस्पर 
आकषंण-भाव ) और अपराध-प्रवणता होती है, वह 
आज सत्र देशोंके योवनके चरित्रके लिए सबसे बड़ा 
खतरा सिद्ध हो रही है । इस व्यवसायका कुछ अंश ऐसे 
'रोगोंके नियन्त्रण, ऐसे सिद्धान्तहीन लोगोंके हाथमें है, जो 
खजाना भरनेके लिए अपने देश और अपनी सन्तान- 


सुना 


मेसूरकी राजकुमारी विजयलद्मिन--हालमें ही : 
आपने अखिल-करनाटक-बाल- दिवसका 
सभापतित्व किया था । 


को रखातळ भेजनेके लिए तेयार हें । में इस प्रकारके फिल्म 
तेयार करनेवालॉंको जेलोंके अधमसे अधम अपराधीके 
तुल्य समझती हूँ । मेरे ख्प्रालप्ते थे हत्याके अपराधी हैं-- 
अपने चित्रोंमें स्री-पुरुपके अत्यन्त गहित सम्बन्ध ओर उनकी 
जघन्य पादाविक लास्य लोलाआंको दिखाकर ये कितने ही 
निरपराधांकी हत्या कर डालते हैं । इतनेपर भी इस 
प्रकारके चित्रोंके प्रदर्शनको आधुनिक कालके धर्म-पुरो हितों 
द्वारा समर्थन प्राप्त होता है ओर इसके विरुद्ध प्रतिवादका 
स्वर कहीं भी ऊंचा नहीं किया जाता ।? 

बिशप अल्मा ह्वाइट आधु- 
निक काळकी लड़कियोंको लक्ष्य 
करके कहती हें-“अत्र तक स्त्रियां 
ही पुरुषांकी पाशविक काम- 
वासनाआंका शिकार होती रही 
हें । किन्तु आज स्त्रियां पुरुषोंके 
नेतिक अधःपतनका साधन बन 
रही हैं ओर स्वयं भी अधःपतित 
हो रही हैं। मेरा विश्वास हे कि 
आज जिन सब्र नेतिक भ्रष्टाचारों- 
के विरुद्ध हमें संग्राम करना पड़ 
रहा है, उनमें आधे भी न रह 
जायं, यदि ख्रियों ओर नवयुव- 
तियोंकी ओरसे उन्हें उत्तेजना 
नहीं मिले। पुरुष आम तोरसे उसी 
इद्‌ तक आगे बढ़ सकते हैं, जिस 


और ` . ~ ~ ~ ७७ ~ 
हद तक स्री ओर लड़कियां उन्हें आगे बढ़ने देंगी । नेतिक भ्रष्टा- 


चारके जो आधुनिक प्रदर्शन पाटी, सद्गोत, नृत्य ओर खियोंकी 
~ ~ ५ ७९ ">९ ~® ० > >. 
पोशाकमें होते हैं, उनके लिए में स्त्रियोंको ही दोष देती हूँ । 


अइ्छीलताका एक अन्य प्रदशन नवयुवतियोंक अत्यधिक 


बनाव-श्टझारमे होता है; किन्तु यह उतना निर्ज नहीं है 
जितना कि आधुनिक कालकी अधेनग्न पोशाक, जिसका 
उद्देश्य होता हे पुरुषोंकी कामवासनाको उत्तेजित करना ।?? 


छुसो लिनीके राजनीतिक दांवपेच 


इटली-अबसी निया युद्धके समय मि० जार्ज माली 
लन्दनके “मार्निङ्ग पोस्ट? समाचारपत्रके संवाददाता थे । 
अबसी नियामें रहते हुए उन्हान "Italy against the 
फ०110? नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें युद्धका 
विस्तृत विवरण तथा ग्रेट ब्रिटनकी उस समय जो नीति थो, 
उसका उल्लेख किया गया हे । मि० जार्ज मार्टळी अभी 
'हालमें भूमध्यसागरके तटवर्ती देशोंका श्रमण करके लोटे हैं 
ओर अफ्रीका तथा निकट पूर्वके देशोंमें इटलीके साम्राज्य- 
बिस्तारका जो स्वप्न हे, उसके सम्बन्धमें उन्होंने “वल्ड 
रिव्यू” पत्रि $र्मे एक लेख लिखा है, जिसका सारांश यहां 
दिया जाता है :-- | 
अफ्रीका ओर निकट पूर्वमें रोमंन साम्राज्य स्थापित 
होनेका जो स्वप्न मुसोलिनी देख रहा है, उसके सामरिक 
और राजनीतिक दो पहल हैं । राजनीतिक पहलूसे अभिप्राय 
है अप्तामरिक इटालियनोंका इटलीके पक्षमें प्रचार-कार्य । 
इटलीका यह काम किस ढड़से चळ रहा है, इसका अध्ययन 
करनेके लिए सबसे अच्छा स्थान टुनिसिया है। रोमके आघु- 
निक सीजर सुसोलिनीको प्रलुब्ध करनेके लिए टुनिसियामें 
सब कुछ है । इसका कार्थज नगर किसी समय रोमकी सबसे 
बड़ी विजयका दृश्य स्थल था । अफ्रीकाका यही पहला प्रदेश 
था जिसपर इटलीकी दृष्टि गड़ी हुई थी, और यह उसके 
अधिकारमें आ भी गया होता, यदि उससे पहले ही फ्रान्स 
उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेता । इटलीके पास अफ्रीका- 
का यह निकटतम देश है । इसके अछावा यहांकी जनसंख्यामें 


| 
i 


एक लाख इटालियन हैं| इन्हीं इटालियन!को मोका आनेपर 
अपना हथकण्डा बनाकर मुसोलिनी अपना स्वार्थ-खाधन 
करना चाहता हे । इनके बीच यह प्रच ॥ जाता है कि 
वे विदेशी उत्पीडनके शिकार हो रहे हैं ओर इस डत्पीड़नसे 
उनकी मातृभूमि किसी दिन उनका उद्धार करेगी । मुसो- 
हिनीने ही पहले-पहल इस कोशळकी उद्भावना की थी, 


जिसका प्रयोग हिटलरने आस्ट्रिया ओर चेकोस्लोवेकियामें 
किया है । यह एक ऐसा बहाना हे, जिससे दूसरे देशोंके 
मामलांमें हस्तक्षेप किया जा सकता हे । इस 
राष्ट्रके अन्दर दूसरे राप्ट्रकी सृष्टि करना- टुनिसियामें 
फ्रान्सीसियोंकी अपेक्षा इटालियनोंकी संख्या दूनी है-- 
ओर जानबूझकर दोनोंके बीच तनातनी बढ़ा देना फ्रान्सके 
लिए कांटा हो रहा है ओर इटळीके लिए सामरिक दृश्सि 
यह एक बहुत बड़ा लाभ हे । 

टुनिसियाके समान मिश्रमें भी इटली इसी नीतिका 
अवळम्बन कर रहा हे । मिश्रमें इटालियनोंकी संख्या ५० 
हजार है ओर अन्य विदेशियोंकी अपेक्षा इनको संख्या सबसे 
अधिक है । इनमें अधिकांश या तो स्वयं व्यवसाय करते हैं 
अथवा व्यवसायोंमें नियुक्त हैं । इनकी आर्थिक दशा भी 
साधारणतः अच्छी है । विदेशमें रहते हुए भी ये अपने देशको 
नहीं भूले हैं और इनमें उत्कट स्वदेश-प्रेम पाया जाता हे । 
अबसीनियाके रणक्षेत्रमे टुनिसियासे जबकि सुट्टी-भर स्वेच्छा- 
सेवक लड़ने गये थे, मिश्रसे इजारोंकी संख्यामें गये थे । 

मिश्रके मामलोंमं दिलचस्पी लेनेके लिए झुसोलिनीके 
पास अनेक कारण हैं, जिनमें अधिकांश सामरिक हैं । एक 
कारण यह भी है कि ५० हजार इटालियन काहिरा और 


प्रकार एक 
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ओकजेण्डियामें जीविकाज्जन कर रहे हें। अब चकि इंग- 
।छेण्ड मिश्रमें रहनेवाले विदेशियोंके जान-मालकी रक्षाके 
लिए जिम्मेदार नहीं हे, इसलिए सुसोलिनी पहलेकी अपेक्षा 
{अब्र अधिक दिलचस्पी मिश्रके मामलोमें लेने लगा हे । इंग- 
।हेण्ड ओर मिश्रके बीच सन्धि स्थापित होनेके पूर्व इटलीकी 
!ओरसे मिश्रके राष्ट्रवादी बफ्द दलको वहांके राजदरवार 
और अंगरेजी रेजीडेन्सीके विरुद्ध शह दी जाती थी । सनि 

हो जानेपर इटली वहांके विरोधी दळांको शह देने लगा, जो 
गनाहस पाशा तथा अन्य वफ्द र इसलिए समा- 


।होचना किया करते थे कि मिश्रको स्वाधीनता बहुत महंगे 
१दामपर खरीदी गयी हे। इसके साथ-लाथ नवयुवक राजा 
'फारुकमं हुकमत करनेके लक्षण दे राजाकी अनु- 


' कृशता प्राप्त करनेकी भी कोशिश करने रूपा । 
मुसलमानोके प्रति इटलीने जो नीति अख्तियार की है 
' वह बहुत पुरानी नहीं हे । अवली लनिया-थुछुके लिए जिस 
समय तेया रियां हो रही थीं, उसी समय इसकी योजना सोच 
छी गयी थी । यहां तक कि यह भी खश्राळ किया गया था 
। कि भबसीनियाको जीतकर वहांके राजसिहासनपर भूतपूर्व 
सलमान सम्राट्‌ लेज यासूको बेठाया जाय । किन्तु इसी 
समय लेज यासूकी केदखानेमें मत्यु हो गयी ओर इस प्रकार 
' इस पड़यन्त्रकी जड़ ही कट गयी। फिर भी इटली अब- 
'सीनियाके मुसळमानोंके प्रति विशेष सहानुभूति दिखाता 
“रहा, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था उनकी धार्मिक विरुद्धताको 
*ज्ञाग्रत करके अबसीनियाकी आन्तरिक शक्तिको क्षीण बना 
“देना | अबसीनियापर अधिकार जमानेके बाद अब उसने इस 
'नीतिका परित्याग कर दिया है । 
इस समय इटली मुसळमानोंका जो पक्ष ले रहा है, वह 
1इसलिए कि वह ब्रिटन ओर फ्रान्सके विरुद्ध इस शस्त्रका 
! प्रयोग कर सकता है । छीबियाके सुसळमानोंके साथ अपनी 
*नौतिको कारगर बनाकर मुसोलिनी अब अपनेको इसलामका 
रक्षक घोषित कर सकता हे । इटली के उपनिवेज्ञोंमें इसलामको 


.-सकर कोई समल्या नहीं. हे, इल बातका सुसोलिनीको गवे. 


है। किसु इस सम्बन्धमें गणतान्त्रिक राष्ट्रोंकी स्थिति वेसी 


नहीं कही जा सकती । मोरक्को, अलजी रिया और टुनिसिया- 


न १३ 


वहांके निवासी अपने देशके झासनमें अधिकार ही नहीं. 
ते, बल्कि पूर्ण स्वाधीनताकी भी मांग पेश करते हैं।' 


उनकी इन मांगोंके कारण फ्रान्सका आधिपत्य सशड्डित हो 
रहा है। यहूदियोंकी वासभूमिको लेकर इसी प्रकारकी 
स्थिति इंगलेण्डके लिए फिलस्तीनमें उपस्थित हो गयी है । 
हम इस बातका सन्देह कर सकते हैं; किन्तु प्रमाणित नहीं 
कर सकते कि फिलस्तीनके आन्दोछनके पीछे इटलीकी 
आर्थिक सहायता काम कर रही है। जिस समय में जेरू- 
सळममें था, यह अफवाह उड़ी थी कि अब्रसीनियासे ईराक 
और सीरिया होकर इटलीकी आर्थिक सहायता वहां पहुंच 
रही है ओर फिलस्तीनके आतङ्कवादियांको वह धन दिया 
जाता हे । यह बात कहां तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता ।. 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इटली रेडियो द्वारा तथा स्था- 
नीय समाचारपत्रोंको आथिक सहायता देकर प्रचार-कार्य 
चला रहा है ओर इस प्रकार उसने उन सभी देशोंमें मुसल- 
मानोंकी राष्ट्रीयताको जाग्रत एवं सतर्क करनेमें सहायता. 
पहुंचायी है, जहां इससे इंगलेण्ड ओर फ्रान्सकी परेशानी हो 
सकती है । 


अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 


यूरोपकी वर्तमान अन्तराष्ट्रीय परिस्थितिकी आलोचना 
करते हुए सुप्रसिद्ध पत्रकार वर्नन वार्टलेट “वल्ड रिव्यू? 
पत्रिकामें लिखते हें:-इसमें सन्देह नहीं कि आस्ट्रियापर' 
जर्मनीका अधिकार होनेसे सुसोलिनीके मनपर कड़ी चोट, 
पहुंची होगी । एक दिन ऐसा था, जबकि इटलीके समाचार- 
पत्र यह घोषणा किया करते थे कि सब अवस्थाओंमें. 
आस्ट्रिया अपनी स्वाधीनताको कायम रखेगा और इसके. 
दूसरे ही दिन उनको मजबूर होकर यह कहना पड़ा है कि 


आस्ट्रियाका यूरोपके नक़्शेसे लुप्त हो जाना कितना अच्छा. 
हुआ है । सुंसोलिनीने अपने देशको अबसीनियाके युद्धमे 
संलझ कर दिया, जो अब तक भी समाप्त नहीं हुआ है; अपने. 
देशवासियोंको स्पेनके युद्धमें लड़नेके लिए भेजकर उसने. 
अपनी अलोकप्रिंयता और भी बढ़ा ली हे । हरएक इटालियन | 


इस बातको जानता था कि पिछले महायुद्धमें इटली इसी- 


लिए शामिल हुआ था कि वह जर्मनीको ब्रेनरकी घाटीसे. 
अलग रखे । किन्तु आज जर्मन वहां पहुंच चुके हैं । ऐसी. 
अवस्थामें सुसोलिनीको बाध्य होकर ब्रिटिनकी ओर ताकना | 


पड़ा, जिससे उसके साथ समझौता हो जाय । 


>A 


एक ओर बलिन-रोम धुरे (9315) का इस प्रकार 
कमजोर होना ओर दूसरी ओर इस बातकी सम्भावना कि 
चेकोए्लोवेकियाका एक स्वाधीन राष्ट्रके रूपमे अब अस्तित्व 
नहीं रह जायगा । किन्तु इसके लिए कोई यूरोपीय युद्ध नहीं 
होगा । चेकोस्लोवेकियाकी सेनाको लड़नेका मोका ही नहीं 
मिले, यह सम्भव हो सकता है । 
चेकोर्लोवेकियाके माळ हैमब्रर्ग या ट्रिस्टीसे होकर 
बाहर भेजे जाते हें । जमंनीके लिए सिर्फ इतना ही कहना 
है कि उसे इल बातका खेद हे कि वह हेमबर्ग या ट्रिस्टीके 
बन्दरोंसे होकर चेकोस्लोवेकियाके मालको बाहर जाने नहीं 
दे सकता । बस, इतनेसे ही चेकोस्लोवेकियाका संसारके 
बाजारोंसे सम्ब्रन्ध विच्छिन्न हो जायगा । यह असम्भव 
नहीं है कि चेक लोग_चाहे वे जर्मनॉंसे कितनी ही घृणा 
क्यों न करें--एक बार फिर अपनी सेनाओंको नये विश्व- 
संग्राममें जमंनीकी ओरसे लड़ते देखें । 
किन्तु यह अवश्य ही सोचा नहीं जा सकता कि चेको- 
रुछोवेकियाकी फोजें एक बार मुक्ति एबं स्वाधीनताका 
उपभोग कर लेनेपर, फिर किसी विदेशी राष्ट्रके लिए 
अनुरक्त भावसे युद्ध करेंगी । प्रत्येक युद्धमें-जेसा कि 
जर्मनोंने पिछले महासमरसे सवक सीखा होगा-_अन्ततः 
युद्धकी हार-जीत जनताकी अपने साहस एवं आत्मविश्वासके 
सम्बरन्धमें नेतिक मानसिक अवस्था (0781९) पर निर्भर 
करती है ; ओर इसमें बहुत कुछ सन्देह हे कि जर्मनीका 
चेकोस्लोवेकियापर आधिपत्य होनेसे बहांके लोगोंकी नेतिक 
मानसिक अवस्थामें कुछ भी उन्नति होगी, यद्यपि इससे 
जर्मनीको कचा माळ मिलनेमें अधिक छबिधा हो सकती है । 
ब्रिटिश सरकारके सामने एक साथ ही तीन शक्तिशाली 
शत्रुओोंका सामना करनेकी जो सम्भावना है, उसको 
दूर करनेके लिए उसने एक बार फिर अपनी कमजोरी 
ओर अपने शत्रुओंकी शक्तिका बढ़ाकर ढिंढोरा पीटनेकी 
भारी गळती की है । परराष्ट्र-सचिव लाड हेलीफाक्स इन 
शक्तियोंके साथ समझोता करनेका सङ्कल्प प्रकट करें यह 
तो अच्छा है; किन्तु इसके साथ यह प्रशंसनीय नहीं कहा 
जा सकता कि ऐसा करनेमें वह इन राष्ट्राकी आक्रमणशील 
प्रत्रृत्तिकी उपेक्षा कर दें। यह नीति ही आज छोटे-छोटे 


ाषट्रोंको थूरोपके प्रधान राष्ट्रॉके मामलांमें किसी प्रकारका . 


Mmmm याव्यात 


भाग न लेकर अळा हो जानेके लिए प्रेरित कर रही डी 
ओर ये छोटे-छोटे राष्ट्र भावी युद्धके लिए वायुयान ओर तोप: 
बन्दूकोंकी अपेक्षा कहीं अधिक कारगर हो सकते हैं । 

लाड हेलीफाक्स उच्च सिद्धान्तोंके व्यक्ति हैं। में एक 
क्षणके लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि वह इस बातको 
नहीं समझते कि इटलीकी अबसीनिया-विजयको स्वीकार 
कर ठेनेमें कितनी अभद्रता है, जब कि उस देशका बहुत बड़ा 
भाग अब भी खुछमखला इटलीके आशधिपत्यके विरुद्ध विद्रोह 
भाव धारण किये हुए है। इसी प्रकार स्पेनके ग्रह-युद्धके 
सम्ब्रन्धमें मोनभाव धारण करके इटलीको उसमें हस्तक्षेप 
करनेके लिए जो प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि 
युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाय ओर इंशछेण्ड-इटलीके बीच जो 
समझोता हुआ है वह कार्यान्वित होने लगे, उसकी अभद्रता 
भी लाड हेलीफाक्ससे छिपी नहीं है । झया लाड हेलीफाक्स 
इस बातपर विचार नहीं कर सकते कि हिटळर ओर मुसोलिनी 
इतने जबरदस्त नहीं हें कि हम उन सिद्गान्तांका प्रत्याख्यान 
कर दें, जिन्होंने अब तक दुबळ देशोंको स्वा'ग्रीनता-संग्राममे 
उत्साह प्रदान किया हे । 
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जमनी इतना खोफनाक नहीं हे कि उसके साथ सम-,/८. 


झोता करनेके प्रयत्रमें हम अपने देशको छोड़कर ओर सब देशों- 
को विपन्नावस्थामें छोड़ दें । जापान चीनके युद्धमें अवश्य 
ही विफल होगा, क्योंकि जिन प्रान्तोंपर अभी तक अधि- 
कार होनेका वह दावा करता है, वे चन्द रेलमार्ग ओर 
सड़कोंके सिवा ओर कुछ नहीं हैं । दूसरी ओर चियाँग-क्राई 
शेकके विरुद्ध आक्रमण करके उसने आज उन्हें आश्चय्प्रंजनक 
राष्ट्रीय एकताका प्रतीक बना दिया हे । इटली भी अपनी 
नीतिमें परिवर्तन कर रहा है । 

इस प्रकारकी विश्व-परिस्थितिमें, जो अबश्य ही खतरनाक 
कही जायगी, सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारी सरकार- 
की नीति एवं आचरण इस रूपमें हों, मानो उसके कोई 
सिद्धान्त ही नहीं हों ओर हमारी जनताका आचरण इस 


रूपमें हो, मानो वह किसी आसन्न विपत्तिकी आइङ्कासे _ 


आतड्कग्रस्त हो रही हो । 
रूसके विरुद्ध घिराव 
स्वीजरलेण्डसे प्रकाशित “1ए॥४४०781 2७10108” पत्र 
लिखता हेः-- 


विय्रेनाके भूतपूर्व जर्मन राजदूत वान पेपेनका जर्मन 
-शष्ट्की ओरसे टकीकी राजधानी अङ्कारामें राजदूत नियुक्त 
किया जाना एक ऐसी बात है, जिससे स्वभावतः यूरोपके 
राष्ट्र कुछ उद्विप्न-ले हो उठे हैं। जहां कहीं यह व्यक्ति 
जिसे आस्ट्रियाको जमंनीके प्र्नुत्वाधीन आनेके योग्य 
बनानेके लिए नात्सी दलक़ी ओरसे स्वर्णपदक द्वारा पुरस्कृत 
किया गया है--उपस्थित होता हे, वहीं उच्च प्रकारके राज- 


नीतिक पड्यन्त्रके दांवपेंच शुरू हो जाते हैं। जर्मन राष्ट्रका 
भूतपूव चान्सलर पेपेन शायद ही राजदतके इस अपेक्षाकृत 
निम्न पदको स्वीकार करता, यदि बिन सरकारकी ओरसे 
उसे कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन करना नहीं होता। 
वियेनापर अधिकार जमाने लिए जितनी 
शीघ्रतासे यह नया कर्म-्षेत्र टं ड निकाळ! शया हे, उससे इस 
बातका पता चलता हे कि बहुत पहलेसे ही इसके लिए कोई 
योजना सोच रखी गयी थी । इस योजजाके आर्थिक पहलू 


सायके प्रभावसे 


भी हो सकते हैं । टर्कीको झूसके ०: 
निकालकर यथासम्भव वृहत्तस जम 
उपर निभरशीळ बनाना इसका अभिप्राय हो सकता हे । 
¬ जर्मनीकी यह नीति अब वियेनासे बाल्कन राष्ट्रोके उपर 
_ ) विस्तृत होगी । किन्तु आर्थिक नीति तो साधन-मात्न है । 
पेपेनकी नियुक्तिका चरम उद्देश्य होगा सोवियट रूससे रकी- 
को राजनीतिक रूपमें विच्छिन्न करना । युद्ध छिड़नेपर 
जमंनी ओर इटलीके स्वार्थके लिए यह अच्छा होगा, 
यदि रूसके युद्ध-जहाज कृष्णसागरमें अवरुद्ध हो जायं । 
यह बहुत सम्भव है कि पेपेनका एक प्रधान कार्य 
होगा टर्कीकी सरकारपर इस बातके लिए दबाव डालना 
कि वह द्रंदानियाकी जळप्रणालीको रूसके लिए बन्द 
कर दे । 

नूतन टकीका जन्म जिस क्रान्तिकारी अवस्थामें हुआ 
है, उससे स्वभावतः सोवियट रूसकी ओर उसका झकाव 
होता है । वह रूसके साथ शत्रुता मोळ लेनेकी मूर्खता कदा- 
चित्‌ ही करेगा । कारण, अरमेनियासे होकर रूसकी जो 
< .फोजें टर्कीपर आक्रमण करेंगी,उनका मुकाबला वह बहुत दिनों 
तक नहीं कर सकता । भूमध्यसागरमें उसे इटलीका भय 
है। इसलिए वह स्वभावतः इंगलेण्डके साथ सहयोग चाहता 
है। अतएव हमारा यह विश्वास है कि अंगरेजोंकी नीति 


ही आर्थिक नीतिके 


हिती 


यदि सुह्ढ़ बनी रहे, तो टकीको लेकर जो चाळ चली जाने- 
चाली हे, वह विफल हो जा सकती है । 
किन्तु इटली ओर जर्मनी रूसके साथ निकट भविष्यमें 
सचमुच युद्ध छिड़नेकी बात खोच रहे हैं या उनकी नीतिका 
उद्देश्य यूरोपको सोवियट रूससे दूर रखना नहीं है तथा 
इटली ओर जर्मनीके लिए जो मूल समस्यायें हैं ( स्पेन, 
चेकोरुलोवेकिया, भूमध्यसागर ), उनके समाधानमें रूसकी 
फोजका उपयोग रोकना हे, और इस प्रकार पश्चिम यूरोपके 
राष्ट्रोंको अपनी मांगोंके अनुकूल बनाना है, यह नहीं कहा 
जा सकता यह विश्वास करनेका बहुत कुछ कारण है कि 
सोवियट रूसके “बब्बर” में एक विभाजक रेखा खींचनेका 
विचार इटली ओर जर्मनीके मनमें उठ रहा है ओर इसी 
गुटबन्दीमें टकीको भी “तटस्थ” रहनेके बहाने शामिल करने- 
की योजना वान पेपेनके दिमागमें काम कर रही है । 
वाल्टिक समुद्रे लेकर कृष्णसागर तक सेनिक प्रइरी- 
श्रेणी कायम करनेका विचार सबसे पहले पोलेण्डके परराष्ट्र 
सचिव कनल वेकके मनमें उठा था । क्या इस बातमें कोई 
रहस्य नहीं है कि जिस समय पोलेण्डने लिथ्रुभानियाको 
अन्तिम चेतावनी दी थी, ठीक उसी समय हर वान पेपेन भी 
अङ्कारा भेजे गये थे ? इस अन्तिम चेतावनीके पीछे 
पोलेण्डका जो उद्देश्य काम कर रहा था, वह था कनेर बेककी 
बोळशेविजम-विरोधिता । अब तक लिथुआनियामें सब कुछ 


योजनाके अनुकूल नहीं हुआ हें । लेटविया, इस्थोनिया 
और फिनलेण्ड अपनी जिदपर डरे हुए हैं। किन्तु रूमा- 


नियामें पोलेण्ड ओर जर्मनीके लिए कुछ आशाका सञ्चार 
होने लगा है। रूमानियाके नवीन परराष्ट्र-सचिवकी सहा- 
नुभूति इटली और जर्मनीकी ओर जान पड़ती हे । टकी 
रूमानियाका प्रत्यक्ष पड़ोसी नहीं हे; किन्तु वह रूमानियाके 
राजा केरोलको बोलशेविक रूसके विरुद्ध रक्षणात्मक घिराव- 
के रूपमें उक्त गुटब्रन्दीमें शामिल होनेके लिए राजी कर 
सकता है । इसलिए वेक और पेपेन शामिल होकर यह 
काम कर सकते हैं । 

रूस बहुत समयसे फासिस्ट राष्ट्रोंके इस घिरावको 
योजनाको समझ रहा है। यही कारण है कि माण्ट्रेक्स 
कान्फरेन्सके बाद जब टकीने दरेंदानियाइकी जलप्रणालीपर 
अपना नियन्त्रण रखनेका अधिकार अपने हाथमें लिया, तो 


२४० विश्वमित्र 


रूस इससे बहुत उद्॒विप्न हो उठा था; किन्तु रूसके घिरावका अपनी सारी फौजोंका उपयोग कर सकता है और इस 
जो यह खतरा हे, इसे बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिए। प्रकार वह घिरावको भङ्ग कर सकता हे । रूस अपने 1 
खतरा उसके लिए तभी होगा, जब कि पूवं ओर पश्चिम दोनों यह मोका आया हुआ कब्र समझेगा, यह नहीं कहा ज । 
_ “तरफसे वह शत्रुओंसे घिर जाय और उसे दोनों युद्ध-क्षेत्रोमें सकता; किन्तु स्टालिन चेम्ब्ररलेतकी तरह बहुत ही वये / 
*ळड़ना पड़े । ' किन्तु इसी बातमें रूस भाग्यवान्‌ जान पड़ता दिमागसे सारी परिस्थितिपर विचार कर रहा है और वह | 
है। चीनके युद्धने--जिसे रूस शास्त्रास जुटाकर बहुत दिनों भयभीत होकर कोई ऐसा काम नहीं कर बेठेगा, जिससे वह | 
तक चलाते रहना चाहता है--रूपके विरुद्व जापानके युद्ध शत्रुओंके फन्देमें फंस जाय । हमारा यह विश्वास नहीं है / 
करने अथवा यूरोपके फासिस्ट राष्ट्रोके साथ जापानके सह- कि जर्मनी, पोलेण्ड और रोम सोवियट रूसके विरूद्ध घेरा | 
योग करनेकी सम्भावना बहुत कम कर दी है । इससे रूसको डाछनेमें सफल होंगे । किन्तु हमें इस दातका भय है कि | 


यूरोपमें युद्ध चछानेमें बहुत कुछ उविधा होगी। इससे अपने इस प्रयत्नमें ने यूरोपपर जो आसखज्ञ सङ्कट हे, उसके , 
सोवियट रूसको सुदूर पूर्वके लिए अपनी सेनायें संरक्षित दिनको और भी सन्निकट ले आयेंगे । | 


नहीं रखनी पड़ेगी; वह पोलेण्ड-रमानियाके युद्ध-क्षेत्रमे कि 


पेशाब के भयङ्कर ददा के लिये | 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 


सजाक (गनोरिया) को हक्म! दवा 
डा०जसानीका _ . 
HE वयस्क | 


जो == जेसा पुराना या नया 
'नक्कालोंसे सावधान | प्रमेह या छुजाक, पेशामें मचाद आना, जलन 
दर होना, पेशाब रुक-रुककर या :वूद-वूद आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
| | खरीदने से पहले दवाका र बदबू ) सत्र सू 


नाम “गोनोकिछर” ओर होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दाको इस किस्मकी तमाम भयंकर 
मुर्गा छाप सीलत्रन्द पेकेट | बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है। य 
| ` देखळीजिये। मूल्य ९० गोलीकी ' शीशी ३) रुपया । डाक खर्चे अळगा । 


पातर नेता डा? डी० एन० जसानी, (वि.) विठ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ | 


इस बातकी विशे- 
वाहरसे जितना माल 
परिमाणमें माल बाहर 

दुल्लील यह दी जाती है 
कि अधिक माल बाहर भेजनेसे वाणिज्यकी गति देशके अनु- 
कुछ होगी ( Favourable balance of trade) और 
इससे देशमें आर्थिक स्वच्छन्द्ताकी सम्भावना रहती हे । 
'यह युक्ति किसी देशके वाणिज्यके लिए सब समय ओर सब 
अवस्थाओंमें विज्ञान-सस्मत हे अथवा वहिर्वाणिज्यका परि- 
माण देखकर ही किसी देशकी आर्थिक अवस्थाका यथार्थ 
परिचय मिल सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । साधा- 
रण अवस्था में बाहरसे आनेवाले मालके परिमाणकी अपेक्षा 
बाहर भेजे जानेवाले माळका परिमाण अधिक होना आव- 
श्यक हे या नहीं, इस विषयपर यहां विचार नहीं किया 
जायगा । किन्तु इतना तो अवश्य स्वीकार करना होगा 
कि भारतवर्षक लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह 
बाहरसे जितने मूल्यका माळ मंगाता है, उसकी अपेक्षा 
अधिक मूल्यका माळ बाहर भेजे । क्‍योंकि भारतको केवल 
बाहरसे आनेवाले मालका मूल्य चुकानेके लिए ही अपना 
माळ बाहर भेजना नहीं पड़ता, बल्कि ओर भी अनेक प्रकारके 
देनांको चुकानेके लिए उसे अपना माळ बाहर भेजना पड़ता 
है। “होम चार्ज”, भारतके व्यवसाय-वाणिज्यमें जो विदेशी 
मूझधन लगा हुआ है उसका सूद, उस मूलधनका. डिबि- 
डेण्ड इत्यादि अनेक मदोंके देनको चुकानेके लिए भारतको 


प्रायः सब देशोंकी वाई 
पता देखी जाती हे कि वे अपः 
NA रः हे 
मंगाते है, उसकी अपेक्षा 
भेजनेकी चेष्टा करते हें । इसके 
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प्रतिवपं .बहुत-सा रुपया विदेश भेजना पड़ता हे । कुछ वर्ष 
हले तक आमदनीकी अपेक्षा रफ्तनीका परिमाण इतना 
अधिक होता था कि सब्र प्रकारके विदेशी देनोंको चुकाकर भी 
भारत सोना, चांदी आदि मूल्यवान्‌ धातु काफी परिमाणमें 
बाहरसे मंगाता था । ! 
इस प्रकारके विदेशी देनोको चुकानेके अछावा मालकी 
रफ्तनी अन्य बातोंके लिए भी आवश्यक हे । देशमें जो 
कच्चा या तेयार माळ उत्पन्न होता हे, उसे वेचे बिना 
कृषि या व्यवसायको उन्नति नहीं हो सकती । सत्र प्रकारके 
कच्चे और तेयार मालकी खपतके लिए केवल देशके आभ्य- 
न्तरिक वाणिज्यपर ही निर्भर नहीं किया जा सकता । 
निर्यात-वाणिज्यके संकुचित होनेपर एक ओर जिस प्रकार 
देशकी आथिक दुर्गति बढ़ती हे, दूसरी . ओर विदेशी देनोंको 
चुकानेमें अखविधा होती हे । 
हालमें रुपयेके विनिमयमें जो हास हुआ हे, उसका कारण 
वाणिज्यकी गतिमें अनुकूलताका अभाव ही बताया जाता 


है। १९३७ ३० के अप्रेसे १९३८ के फरवरी तक आमदनी- 


की तुळनामें रफ्तनीका परिमाण १६ करोड़ ७० लाख रुपये 
अधिक था । दो वषे पहलेके आंकड़ोंकी तुलनामें यह बहुत | 
ही कम हे। उस समय भी सत्र प्रकारके विदेशी देनोंको _ 
चुकानेके लिए वाणिज्यकी गति यथेष्ट अनुकूछ नहीं हुई थी। 
किन्तु उस समय यह समस्या उतनी कठिन नहीं हुई थी। 
विशेषकर १९३१ ६० से भारतमें बाहरसे सोनेका आना 
बन्द हो. गया ; दूसरी ओर बहुत बड़े पेमानेमें सोना 
बाहर जाने र्गा । यही कारण है कि पहले आमद्नीकी 


तुलनामें रफ्तनीकी अधिकता कम होनेपर भी विदेशो देनों- 
को चुकानेमें कोई असुविधा नहीं होती थी ओर रुपयेके विनि- 
मयकी ऊंची दरको कायम रखना सहज होता था। इसी 
युक्तिके आधारपर सरकारकी ओरसे भी विनिमयकी दरका 
समर्थन किया जाता था। सरकारी पक्षके ओर लोग 
भी इसका समर्थन किया करते थे। किन्तु सोनेकी 
रफ्तनीका परिमाण बराबर शक समान नहीं रह सकता 
ओर उसमें कमी हो सकती है, इस बातको उन्होंने ध्यानमें नहीं 
रखा था। किन्तु जो लोग दूरदर्शी थे, वे उसी समय इस 
सम्भावनाको ताड़ गये थे ओर उन्होंने यह भविष्यवाणी की 
थी कि सोनेकी रफ्तनी कम हो जानेपर,विनिमयकी वर्तमान 
दरको कायम रखना एक जटिल समस्या हो जायगी । 
क्या इस समय यही विनिमय-समस्या उपस्थित हो 
गयी है ? 
विनिमयको दरको लेकर जटिल समस्याका उद॒भव 
` केवळ हमारे देशमें ही नहीं, बल्कि ओर देशोंमें भी हुआ है 
ओर इसपर वाद-विवाद भी काफी होता है। किन्तु 
भारतवर्षमे इस विषयको लेकर जो कुछ अधिक वाद-विवाद 
देखा जाता है, उसका एक खास कारण है। भारतमें जो 
विनिमय-दर निश्चित की जाती है, वह देशकी आर्थिक अव- 
स्थापर विचार करके नहीं । १८९२ ३० से १९१७ ३० तक 
विनिमयकी दर १ शिलिंग ४ पेन्स थ्री । बादमें १९१९ में 
लोकमतकी उपेक्षा करके विनिमय-दर २ शिलिंग कर दी 
गयी । इससे देशकी इतनी बड़ी क्षति हुई कि आखिर सर- 
कारको भी स्वीकार करना पड़ा और बहुत समय तक इस 
दुरको कायम रखना भी सम्भव नहीं हुआ । किन्तु बिनि- 
मय-दरको बढ़ाकर रखनेकी चेष्टा बराबर सरकारकी ओरसे 
होती रही । विनिमयकी दर अन्ततः १ शिलिंग ६ पेन्ससे 
कम नहीं हो, इसका निश्चय करके भारत-सरकारने १९२७ 
३० में बिनिमयकी दर १ शिलिंग ६ पेन्स निश्चित कर दी । 
उस समय इस विषयको लेकर देशमें जो तुमुल आन्दोलन 
हुआ था, उसकी सरकारने कुछ भी परवाह नहीं की । ब्रादमें 
१९३७ में जब इंगळेण्डने स्वर्णमानका परित्याग कथा, तो 
रुपयेका सम्बन्ध स्वर्ण-स्टलिझके साथ न रखकर पेपर 
स्टलिड्रके साथ रखा गया और विनिमय-दृर पुर्ववत्‌ १ 


ज्षिछिंग ६ पेन्स रही । 


~~~ 


१९३१ से अब्र तक इस विनिमय-दरको कायम रखनेमें 
अखुविधा नहीं हुई, इसका एकमात्र कारण हे सोनेकी 
रफ्तनी । आज सोनेकी रफ्तनी कम हो गयी हे ओर बहि- 
्वागिज्यकी गति द्वारा रुपयेकी उच्च विनिमय-दरको कायम 
रखना कठिन हो गया हे, यह भी प्रमाणित होने लगा है। 
इस विनिमय-दरके कारण भारतका निर्यात-चाणिङ्य अने- 
काँशमें क्षतिग्रस्त हुआ हे ओर संकुचित हो गया टे । इतने- 
पर भी अब्र तक जो विन्श्षिय-दर कायम रही, इसका कारण 
है सोनेकी रफ्तनीका अधिक परिमाण । किन्तु सोनेकी 
रफ्तनीका परिमाण कम हो जाने ओर वाणिज्यकी गतिकी 


अनुकूरतामें हास होनेके कारण विनिगयकी दरको लेकर 
एक नयी समस्या उपस्थित हुई हे । हाळ? वम्बश्में कांग्रेसी 

्रान्तोंके प्रधान मन्त्रियोंका जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी 
विनिमय-दरकी समस्यापर विचार किया शय! था और यह 
निश्चय हुआ कि विनिमय-दरमें हास करने के सम्चन्थमें कांग्रेसी 


प्रान्तोंकी सरकारे भारत-सरकारके साथ लि्ा-पढ़ी करें । 
अत्र देखना है कि भारत-सरकार इस समस्याके समाधानकी 
क्या व्यवस्था करती हे । 

भारत-इ'गलैण्ड वाणिज्य-सभक्षोता 

भारत ओर इंगलेण्डके बीच वाणिज्य-समझोता स्थापित 
करनेके सम्ब्न्धमें लङ्काशायरके प्रतिनिधि-मण्डळ ओर भारत- 
सरकारके भारतीय सलाइकारोंके बीच शिमलेमें जो बातचीत 
चल रही थी, वह समाप्त हो गयी ओर दोनों पक्षकी ओरसे 
“गभीर दुःख? के साथ यह प्रकट किया गया हे कि उनके 
दृष्टिकोणमें इतना मत-वेपम्य़हे कि उसकी मीमांसा करना कठिन 
हो गया। दोनों पक्षके सम्मिलित वक्तव्यमें यह भी कहा गया है 
कि जिस ढड़की आलोचना दोनोंमें हुई है, उससे समस्याके 
समाधानमें कोई सहायता नहीं मिळ सकती । इसलिए दोनों 
पक्ष अपनी-अपनी सरकारके पास रिपोर्ट पेश करेंगे। दोनों 
पक्षके बीच मुख्यतः तीन बातोंको लेकर मतभेद देखा गया 


हैः--( १) लङ्काशायरके कपड़ेकी भारतमें आमदनी, (२) 


लङ्काशायरके कपड़ेपर जो ड्यूटी लगती हे, उसमें कितनी 
सुविधा दी जाय और (३ ) लङ्काशायर किस परिमाणमें 
भारतीय रुई खरीदे । इस समय लङड्काशायरसे जितना 


कपड़ा इस देशमें आता हे, उसकी अपेक्षा ढुगुनेसे भी अधिक. 


कपड़ा भारतको खरीदना पड़ेगा । भारतीय प्रतिनिधियोंकी 
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में ~ = ~ 3७) ७ 
रायमें इस समय लड्ढाशायरके सूती कपड़ेपर जो सेकड़े २० 


ड्यूटी छगती है, उसमें सेकड़े ५ या ६ से अधिककी कमी 


नहीं की जा. सकती । किन्तु लछड्ढाशायरके प्रतिनिधि इसे 
बिलकुछ पर्य्याप्त नहीं समझते । लङ्काशायरके प्रतिनिधि 
कमसे कम 2 लाख गांठ भारतीय रूई खरीदनेकी पाब्रन्दी 
अपने ऊपर लेनेको तेयार हैं, इससे अधिककी नहीं । 
भारतीय प्रतिनिधियांकी ओरसे यह परिमाण बहुत ही 


कम समझा गया । इन्हीं सत्र कारणोंसे समझोतेकी बातचीत 


भङ्ग हो गयी । 
ew 
नाचा हिए कि इगलण्ड 


किन्तु इससे यह नहीं स न 
और भारतके बीच वाणिज्य-ससझोतेळी बातचीत अब होगी 
ही नहीं । सरकारी तोरसे कहा गया हे कि बातचीत अब 
लन्दनमे होगी ओर भारत-झरकारके वाणिज्य-सदुस्य सर 
जफरुछा खां वाणिज्य-समझातेके सम्बन्धमें बातचीत करनेके 
लिए जूनके प्रारम्भमें उड़कर छ जायेंगे । इससे पहले 
भी सर जफरुछा इसी काससे दो बार लन्दन गये ओर वहां- 
से विफरुप्रयल होकर लोट ऋाये । अब जो बातचीत होगी, 
उसमें एक ओर भारत-सरकारके वाणिज्य-सचिव ओर उनके 
साथ गेर-सरकारी सलाहकार होंगे ओर दूसरी ओर विला- 
यतका बोर्ड आव ट्रेड । तब तक इधर ब्रिटिश सरकार ओर 
भारत-सरकार शिमलेकी बातचीतकी रिपोर्टपर विचार 
करेंगी । अत्र प्रश्न यह उठता है कि ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
लङ्काशायरकी असङ्गत मांगोंकों मज्जर करनेके लिए. भारत- 
सरकारके ऊपर दुबाव डाला जायगा या नहीं ओर भारत- 
सरकार इस दबावसे मजबूर होगी या नहीं ? लङ्काशायरको 
मांगोंको देखकर ऐसा विश्वास होता हे कि वह ब्रिटिश 
सरकारके ऊपर बहुत कुछ भरोसा किये हुए है । किन्तु उस 


भरोसासे भारत-सरकार कहां तक प्रभावान्वित होगी, यही, 


हमारे लिए विचारणीय विषय है। भारत-सरकारको एक 
ओर जिस प्रकार देशके स्वार्थपर विचार करना होगा, उसी 
प्रकार दूसरी ओर लोकमतपर दृष्टि रखकर चलना होगा । 
लोकमतकी उपेक्षा करनेसे अवाञ्छनीय आन्दोलनकी सृष्टि 
हो सकती हे । रुई उत्पन्न करनेवाले किसानोंके स्वार्थका 
प्रश्‍न उठाकर लड्ढाशायरके पक्षमें जो प्रचार-कायं किया 
जाता है, उससे भारत-सरकार किसी प्रकार भी प्रभावान्वित 
नहीं हो सके, इस ओर भी हमें दृष्टि रखनी होगी । लङ्का- 


शाथरके ऊपर कया इस देशके रुई उत्पन्न करनेवाले किसान 
भरोसा कर सकते हैं ? लड्ाशायर भारतीय रुई इसलिए 
खरीदता है कि उसे भारतीय रुईका प्रयोजन है । इसका 
कारण न तो विलायती कपड़ेकी इस देशमें खपत है ओर न 
रुई पेदा करनेवाले किसानोंके प्रति अनुग्रह । 

इस समय लड्ढाशायर जितनी रुई खरीद रहा हे, उससे 
अधिक परिमाणमें रुई खरीद करनेका विशेष आग्रह वह नहीं 
दिखाता । इसलिए किसानोंके हितको लेकर लङ्काशायरके 
पक्षमें प्रचार करनेका कोई अर्थ नहीं होता। हो सकता है 
कि इसका उद्देश्य रुई उत्पन्न करनेवाले किसानों ओर मिल- 
मालिकोंके बीच गलतफहमी पेदा करना हो, जिससे लङ्का 
शायरके पक्षमें अनुकूल वातावरणकी सृष्टि हो जाय। यदि 
रुईकी खपतपर ही विचार किया जाय, तो लङ्काशायरकी 
अपेक्षा जापानपर अधिक भरोसा किया जा सकता है । 

भारत अत्र इस बातको समझ गया हे कि केवळ कृषिके 
ऊपर निर्भर रहनेसे उसकी आर्थिक दुर्दशा दूर नहीं हो 
सकती । देश ओर देशवासियोंके स्वार्थकी इष्टिसे व्यव- 
साय और उद्योग-धन्धोंकी उन्नतिकी ओर अब विशेष रूपसे 
ध्यान दिया जाने लगा हे ओर इसके सिवा प्रबळ आग्रह भी 
प्रकट किया जा रहा हे । कुछ वर्षाके अन्दर ही देशमें उद्योग- 
घन्धोंकी बृद्धि हुई है , यद्यपि आवश्यकताको देखते हुए यह 
बहुत ही सामान्य कही जायगी । देशके अन्दर तेयार माल- 
की खपत होनेकी जो सुविधा हे और तेयार मालके लिए 
देशमें कच्चे मालकी जो प्रचुरता हे, उससे यह बात सहज ही 
महसूल की जाने लगी है कि देशकी आर्थिक उन्नतिकी नोंव 
व्यवसाय ओर उद्योग-धन्धोंपर ही खड़ी करनी होगी । 
भारतवर्ष केवल कच्चा माळ तेयार करे और विशेषतः इंग- 
लेण्डसे तेयार माल खरीदा करे, यह व्यवस्था अब बहुत दिनों 
तक नहीं चळ सकती । इंगळेण्ड यदि इस बातको समझकर 
भारतके साथ समझौता करनेकी चेष्टा करे, तो अन्ततः यह 
उसके लिए भी अच्छा हो सकता हे । लङ्काशायरके कपड़ेकी 
अब भारतमें विशेष खपत होगी, इसकी सम्भावना सदाकें 
लिए नष्ट हो गयी ; किन्तु भारतके व्यवसाय ओर उद्योग- 
घन्धांकी उन्नतिके लिए मशीनें आदि खरीदनी होंगी । इसके 
सिवा भारतवासियोंकी आर्थिक उन्नति होनेपर बाइरसे 
आनेवाले मालके खरीदनेकी उनकी क्षमता भी बढ़ेगी । 
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विश्वमित्र 
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भारतवर्षकी वतमान और भावी परिस्थितिपर विचार करके 
यदि इंगलेण्ड चलनेकी चेष्टा करे, तो इससे दोनों देश लाभा- 
न्वित हो सकते हैं । स्वयं देशमें जो चीजें तेयार की जा 
सकती हैं, उन्हें बाहरसे मंगानेकी कोई भी युक्ति अब्र चल 
नहीं सकती । 
शाक्कर-चघवसाय ओर संरक्षण-कर 
शक्कर-व्यवसायके संरक्षणके लिए विदेशी शक्करको आम- 
दनीपर जो संरक्षणात्मक कर लगता है, उसकी मियाद इस .वपं 
खतम हो रही थी, इसलिए भारत-सरकारने उसकी मियाद 
एक वर्षके लिए और बढ़ा दी है। उधर टेरिफ बोर्ड द्वारा भारत- 
सरकारने शक्कर-वयवसायको संरक्षण देनेके प्रश्नपर फिरसे 
विचार कराया है । टेरिफ बोर्डने अपनी रिपोर्ट गत दिसम्बर 
मद्दोनेमं ही भारत-सरकारके पास दाखिल कर दी ; किन्तु 
अभी तक उस रिपोर्टका ममं प्रकाशित नहीं हुआ हे ओर न 
उसके सम्त्रन्धमें भारत-सरकारने अपना मतामत ही प्रकट 
किया हे । 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय चीनी-व्यवसाय- 
की संरक्षण-करके कारण विशेष उन्नति हुई हे। १९३२ में 
सारे देशमें केवळ ३२ चीनीकी मिलें थीं ओर भारतमें 
जितनी चीनीकी खपत होती थी, उसका अधिकांश विदेशसे 
आता था । संरक्षण-कर ळगनेके बाद पांच वर्षक अन्दर ही 
देशी मिलोंकी संख्या बढ़कर १९३७ में १६५ हो गयी । अब 
बाहरसे चीनी मंगानेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है ओर 
खपतसे अधिक परिमाणमें स्वदेशी मिलोंमें चीनी तेयार 
होनेकी जो सम्भावना उपस्थित है, वही इस समय चीनी- 
लिए एक जरिल समस्या हो रही हे। चीनी- 
 व्यवसायके सम्त्रन्धमें भारतवर्षं इस समय जो सम्पूर्ण रूपसे 
_ आत्मनिर्भरश्ील हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है 
संरक्षण-क्रर । इसलिए चीनी-व्यवसायके आधारको सदृढ़ 
बनानेके उद्देश्यसे संरक्षण-नीतिको अभी जारी रखनेकी 
आवश्यकता है । 
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हृ तो हुई चीनी-व्यवसायके संरक्षणकी बात । किन्तु 
इसके साथ ही दूसरी समस्या जो इस व्यवसायके सामने 
उपस्थित है, वह है देशी मिलोंमें आवश्यकतासे अधिक परि- 
माणमें चीनीका उत्पादन । इस सम्ब्रन्धमें सिळ-मालिकोंकी 
ओरसे यह मांग पेश की जाती हे कि चीनी-उत्पादनकी 
मान्नापर नियन्त्रण रखा जाय.। प्रत्येक मिळमें किस परि- 
माणमें चीनीका उत्पादन किया जा सकेगा, इसकी अधिकसे 
अधिक मात्रा स्थिर कर दी जाय ओर दूसरी ओर नयी मिलें 


स्थापित न हो सके, इसकी व्यवस्था झी की जाय । मिल- 
मालिकोंकी ओरसे टेरिफ बोडके सामने री थह दावा पेश 
किया गया है। टेरिफ बोडने इस सम्बन्ध दया निश्चय 
किया है, यह तो अभी मालूम नहीं ह्र! ४ ; किन्तु चीनी- 
व्यवसायपर नियन्त्रण रखनेके लिए दिद्यार आर संयुक्त 
प्रान्तकी सरकारोंने जो कानून बनाये हैं, दे बहुत कुछ इसी 
प्रकारके हैं । चीनीके मि-मालिकोंके लिए बाहर ओर भीतर- 


से किसी प्रकारकी प्रतियो गिताकी सम्भावना नहीं रह जाय 
और वे निश्चिन्त होकर मनमानी दरपर चीनी बेचा करें ओर 
उनका स्वार्थ अक्षुण्ण बना रहे, इतनेसे ह॑ -व्यवसायके 
संरक्षणको सार्थकता समाप्त नहीं हो जाती । मिल-मालिकोंके 
स्वार्थके अलावा इस व्यवसायसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
प्रकारके भी स्वार्थ हैं। इसके सिवा चीनी-व्यवसायकी जो 
उन्नति हुई है, केवळ उसके आधारपर ही संरक्षणकी सार्थ- 
कतापर विचार नहीं किया जा सकता । मिलोंकी उत्पादन- 
प्रणालीमें अब भी बहुत कुछ खधार होनेकी गुञ्जाइश है । 
इस प्रकारकी कई मिले स्थापित हुई हैं, जिनका भविष्यतमें 
किसी प्रकारकी प्रतियोगिताके मुकाबले टिके रहना कठिन 
हो जायगा । इसलिए अभीसे यदि उत्पादनपर नियन्त्रण कर 
दिया जायगा, तो उत्पादन-प्रणाली ज्योंकी त्यां रह जायगी 
और जनताको अतिरिक्त मूल्यमे चीनी खरीदनी पड़ेगी। 
कारण, देशके अन्दर प्रतियोगिता बन्द करनेका उद्देश्य इसके 
सिवा और क्या दो सकता हे ! 
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आम आर [ 
यह तो जगत्‌-प्रसिद्ध बात है कि संसार-भरमें आम 
केवळ भारतवर्षमें ही पाया जाता है, ओर यह भारतका सर्वा- 
त्तम मेवा है । 
अमेरिकाके अग्रगण्य डाकूर विळलनने बड़े जोरदार 
शब्दोंमें स्वीकार किया हे कि आममें मक्खनसे सो गुना 
अधिक पोषक तत्त्व विद्यमान हैं । उन्होंने परीक्षा करके यह भी 
) सिद्ध किया हे कि आमके उचित प्रयोगसे शारीरके रूतायविक 
जाल (\1४005 55०0) को शक्ति मिळती है, शुद्ध रक्त 
हुतायतसे उत्पन्न होता हे, और शोर्य-बीर्यकी वृद्धि होती है। 
कुछ दिन हुए 


En pire marketing Board को 
ओरसे The Indian and Eastern druggist Lon- 
007 ने आममें पाये जानेत्राले पोषक तत्त्वोंके सम्त्रन्धमें 
एक विज्ञप्ति निकाली थ्री, जिसमें बताया गया था कि आममें 
'ए?, 'सी? ओर 'डी? विटामिन्स ( पोषक तत्त्व ) अत्यधिक 
पाये जाते हैं । विटामिन ए? बाहरी विष एवं रोग-कीटा- 
गुओंके प्रभावको रोकनेत्राला है, विटामिन 'सी' समस्त 
चर्म-रोग नाशक है, तथा विटामिन 'डी? दांतों ओर शरीर- 
की समस्त हड्टियोंको मजबूत बनाता है । 

कितना भी आम कोई क्यों न खाये हो, यदि वह दो- 

„ तीन जासुन उसके बाद खा ले, तो वह खाया हुआ आम 

४7 सब-का-सब्र बहुत जल्द हजम हो जाता है। यदि जामुन न 
मिळे, तो सोंड और नमक पीसकर चुटकी-भर खा ले, खाये 
हुए आमका कहीं पता भी न रोगा । पके आम ओर विशेष- 
कर बीजू, बड़े पोष्टिक तथा बलवर्भक होते हैं, इन्हें दूधके 

१ 
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साथ खानेसे, इनके ये गुण ओर भी बढ़ जाते हैं। आममें 
इतने पोशिक तत्त्व विद्यमान हैं कि केवळ इनको ही खाकर, 
मनुष्य बहुत समय तक स्वस्थ रह सकता है। पके आम 
खानेसे मेदा साफ हो जाता है। जिनको कोष्ट-बद्धताकी 
शिकायत रहती हो, या शोच साफ न होता हो, उनके 
लिए आम पथ्यकर हे । आमाशय सम्बन्धी रोगोंमें पके हुए 
आमोंका सेवन अधिक छाभदायक सिद्ध होता हे । अनिद्रा 
रोगकी भी यह अचूक ओषधि हे । थोडे-से मीठे बीजू आम 
खा करके, ऊपरसे कुनकुना दूध पी लीजिये, नींद बिना 
बुछाये, आप-से-आप आ जायगी। “भावप्रकाश” में लिखा है 
कि आमसे नया खून पेदा होता है, ओर तपेदिकके मरीजोंके 
लिए यह रामबाण औषधि हे । 

नीचे कुछ परीक्षित आमके प्रयोग दिये जाते हैं, जो 
अत्यन्त लाभकारी हैं:-- 

१--दो-तीन कच्चे आम शामको भून लें ओर रात-भर 
किसी खुळी जगहमें पड़ा रहने दें । सबेरे जरूपानके समय, 
उन्हें मसलकर शरबत बना लें और एक चुटकी भूना हुआ जीरा, 
जरा-सा सेंधा नमक ओर मिर्च डालकर पी जायं। इससे 
गरमियों में छू कमी न असर करेगी, अनावश्यक प्यास न 
छगेगी ओर दिन-भर तबीयतमें ताजगी बनी रहेगी । 

२->-राजयक्ष्मा रोगमें, किसी पत्थर या तामचीनीके 
पान्नम ताजे, मीठे तथा रसपूर्ण आमोंका रस १५-२० तोले- 
भर निचोड़े, उसमें छोटी मक्सियोंका शहद ५ तोला मिला- 
कर प्रातः-सायं सेवन करे, तथा दिन-रातमें २-३ बार गाय _ 
या बकरीका धारोष्ण दूध मिश्री डालकर पीवे। पाचीके | 
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बजाय यदि दूधका ही सेवन किया जाय, तो अति उत्तम हे । 
इस प्रकार २१ दिन प्रयोग करनेसे राजयद्ष्मा-जेसे असाध्य 
रोगका रोगी भी स्वास्थ्यकाभ कर सकता हे । 
३--संप्रहणी या अन्य पेट-सम्त्रन्धी रोगोर्मे, प्रातःकाल 
९ बजे, दो बड़े ओर पके हुए आमोंके छिछके छोळ ओर 
उनके छोटे-छोटे टुकड़ेकर एक कलईदार कटोरेमें रख दे । 
बादमें उंस कटोरेमें उब्रालक्रर ठण्ढा किया हुआ इतना दूध 
ढाले, जिससे आमके टुकड़े डूब जायं। फिर उन आमके 
टुकड़ोंकों चम्मचसे खाकर वही दूध ऊपरसे पी ले । प्रातः- 
काल इस प्रकार आम खा लेनेके बाद फिर दिन-भर तीन- 
तीन घण्टेपर तीन-तीन छटांक दूध पीना चाहिए। इस 
बातका खूब ध्यान रखना चाहिए कि आम ओर दूधके 
सिवा ओर कोई चीज खायी-पी न जाय । जब दस्तोकी 
संख्यामें कमी आ जाय, तो मरीजको दो आम दोपहरके 
समय भी उसी प्रकार दूधके साथ देना चाहिए। दो सप्ताह 
तक इसी तरहसे विधिवत्‌ आमका सेवन करते रहनेसे संग्र- 
हणीका रोग पूरे तोरसे दूर हो जाता है। 
--गड़ा प्रसाद गोड़ 'नाइर? 
` कृत्रिम श्वास-सश्चार-क्रिया | 
किसी मनुष्यके जलमें इबने, वञ्रपातसे आहत. होने या 
किसी प्रकारके विषवाष्प द्वारा अचेतन होंनेपर कृत्रिम श्वास- 
के प्रभावसे उसमें चेतनाका सञ्चार किया जाता है। इस 
प्रकार कृत्रिम खूपसे श्वास चलानेकी प्रणालीमें अब बहुत 
कुछ उधार हो गया है, जिससे अल्प समयमें ही अधिकतर 
वायु हृद्यन्त्रमे प्रवेश कराना सम्भव हों गया है । 
जिस अचेतन व्यक्तिके हृदयमें कृत्रिम उपायसे श्वास-सञ्चार 
कराया जाता है, उसे चित करके लेटा दिया जाता है। जो 
व्यक्ति उसके अन्दर कृत्रिम रूपसे श्वास सञ्चारित करता है, वह 
रोगीके सिरहाने घुटने टेककर बेठता है; और बेठकर रोगीके नीचे- 
के पज्ञरके उपर दोनों तरफ दोनों हाश्रसे दबाये रहता हे। इसके 
. बाद रोगीकी देहके ऊपर अपने सारे शरीरका भार देकर रोगीके 


हृदयन्त्रके ऊपर झुका रहता है-पानीमें डूबे हुए व्यक्तिके | 


सम्बन्धमें इस प्रकार उसके फेंफड्रॉपर भार देनेसे इसके फल- 
स्वरूप उसके अन्दरकी हवा बाहर निकलेगी । चार सेकेण्ड 
टं यह क्रिया करनेके बाद रोगीका हदयन्त्र फेळने लगता 


हा 


ह (expands) और बाइरसे श्वास-रूपमें कुछ वायु ग्रहण 


करनेकी उसे सामर्थ्य प्राप्त होती है तीन सेकेण्डके अन्तर- 


पर यह क्रिया चलानी होगी ओर तब तक यह जारी रखनी 


होगी, जब्र तक कि रोगी स्वच्छन्द ओर स्वस्थ भावसे श्वास- 
प्रश्वास ग्रहण करने योग्य न हो जाय । कुछ क्षणों तक यंह 
प्रक्रिया करनेके बाद यदि देखा जाय कि श्वासऱ-प्रश्वासके 
कोई लक्षण नहीं हें, तो समझना चाहिए कि रोगीके लिए 
कोई उपाय नहीं हे-वह मत्यु-सुखमें जा चुका हे । पांच 
मिनरके अन्दर ही जीवन-झत्युके सम्बन्ध निश्चित धारणा 
हो जाती है । 

इस प्रकार कृत्रिम श्वास-सञ्चारकी एक ओर प्रणाली है 
जिसकी परीक्षा इन्स्पेकर निलशनने कई वर्षा तक की है। 
उन्होंने देखा कि उपर्युक्त प्रणाळीसे अधिक वायु रोगीके 
श्वास-यन्त्रमें प्रवेश नहीं करायी जा लकती--इस प्रकारकी 
दु्घटनाओंमें फेफड़ोंमें अधिक वायु प्रवेश करानेका प्रयोजन 
होता है। इस अछविधाको दूर करनेके लिए उन्होंने यह 
व्यवस्था की कि रोगीको चित लेटाकर उसके कन्धेके नीचे 
उसका हाथ जोरसे दबाकर उसका मर्दन किया जाय । इस 
प्रकारकी परिच्यामें रोगीके हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर रखना 
सहज होता है--बीच-बीचमें हाथ उठाकर पकड़नेसे रोगीकी 
छातीके उपरसे भार दूर होता हे ओर फेफड़े 101५ फलते 
हैं, जिससे वह काफी हवा श्वासके रूपमें ग्रहण करनेमें समर्थ 
होता हे । इस प्रणालीसे अन्य प्रणालियोंकी अपेक्षा रोगीके 
17788 में दुगुनी हवा सञ्चारित होती हे । विषवाष्प या जल 
बहुत जल्दी बाहर हो जाता है ओर स्वाभाविक श्वास-क्रिया 
शीघ्र लोट आती है। 

निळशन-प्रणाळी द्वारा परिचर्यां करनेपर रोगीके शरीर- 
के कपड़ेके बटन खोळ देना चाहिए इससे रोगीके 
अङझ्-प्रत्यङ्ग यथेष्ट हिळडळ सकेंगे । रोगीको चित लेटानेमें 
किसी ब्रिछौनेका 'व्यवहार नहीं किया जायगा--यदि ढालू. 
जगइमें लेटाया जाय, तो रोगीका सिर नीचेकी ओर रहेगा, 
अर्थात्‌ जिस ओर जमीन ऊंची नहीं हो । दोनों . हाथोंको 
मोड़कर सिरके नीचे रख देना होगा । इससे श्वास ग्रहण 
करना सहज होगा । रोगीके मुंह ओर नथुनोंपर रूमाल 
रखा रहेगा, जिससे अन्दर धूर न जा सके । रोगीकी पीठको 
जोर-जोरसे दब्राना होगा। रोगीकी जीभ उसके मुंहसे बाहर 
रहेगी । पीठको जोरसे दबानेसे जीभ बाहर हो जायगी । 


1 


| 


| 
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E लिए मोटर-हानका स्थान भी बड़ा महत्त्व- 
पूरण है । किन्तु उसकी आवाजकी क्या गति है, यह जानना 
जरा मुश्किल हे । इस मुश्किकको सहल करनेके लिए वेज्ञा- 
निकोंने एक नयी तरहकी मशीन बनायी है । इसके द्वारा 
मोरर-हानेकी परीक्षा बड़ी सहूलियतसे हो सकेगी । 


ऐसा प्रायः देखा जाता हे कि जेलकी चटाइयांके अन्दर 
हथियार छिपाकर रखे जाते हैं। इसका पता लगाना प्रायः 
मुश्किल हो जाता हे । किन्तु अब एक ऐसी मशीन बनी है, 
जिसमें चटाई डालते ही पता लग जाता है। घण्टी बजने ` 
लगती है ओर.सभी सजग हो जाते हैं। . | 


इस यन्त्रकी आवाज:बड़ी तीखी हाती हे। यहां दक कि 
छोटेसे छोटे मच्छड़ भी इसे नकर भाग खड़े होते हैं। 
तलवारकी चोरसे बचनेके लिए ढालका प्रयोग पुराना इसका निर्माण फिलेडेल्फियाके रिसर्च स्काळर डा० लेस्छी 
हे । किन्तु अब बन्दूकसे बचनेके लिए ढालका निर्माण हुआ चेम्बर्सने किया हे । इस यन्त्रका सत्रसे सफळ ओर राभदायक 
है। इसके द्वारा बन्दूककी चोट बेचायी जा सकेगी। कहा जाता प्रयोग युद्धके दिनोंमें होगा ! मच्छड़ोंके काटनेसे फेलनेवाठे 


है, यदि यह प्रयोग सफल हुआ, तो युद्धमें, खासकर हवाई रोगोमें भी इससे कमी आ जायगी । 


युद्वमें बचावके सिरूसिलेमें एक अभिनव क्रान्ति हो जायगी। 'बिजलो-तार जांचनेकी होन 
डाक-टिकटकी चड़ी क. 
` 


डाक-टिकटके संग्रह 
करनेवालोके विषयमे हम 
काफी उनते आ रहे हैं। 
किन्तु उसका प्रयोग हीरे 
और मोतीकी जगह होगा, 
यह. एक नयी बात है। 
पिछले कुछ . दिनोंसे 
फेशनेबुल अभिनेत्रियां 
इसका प्रयोग चूड़ीपर र क fr ह 
प म करने लगी हैं । इस चित्रमें ब्रिजळी-तार जांचना खतरेसे खाली नहीं ह । इसके 
एन मिळर डाक-टिकटकी चूड़ीके साथ दिखायी गयी हैं । चलते आये दिन दुर्घटनायें होती ही रहती हैं । किन्तु अभी 
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टिकट काटनेको नयो मशोन 


मशीनोंसे टिकट काटनेकी बात पुरानी हो 
गयी हे । किन्तु इसकी रफ्तारमं तेजी ळानेके 


~ 


लिए विशेषज्ञ सिरतोड़ परिश्रम करते रहे हैं। 
हालमें एक नये प्रकारकी मशीन लन्दनमें तेयार 
. हुई हे । इसके द्वारा पहलेके बनिस्वत एक झुक 
एक मिनटमें चार टिकट अर्थात्‌ ८ की जगह १२ 
टिकट काट सकेगा । 


एक नयी मशीन बनी हे । इसे 
कर निडर होकर तारकी जांच कर स 


| चलता-फिरला रेडियो 
f यह पोर्टेबुळ रेडियो आकारमें इतना छोटा 
हे कि इसे जहां कहीं भी जायं, ले जा सकते 
हैं। इसके ले जानेमें जरा भी परिश्रम नहीं 
पड़ता । जङ्गल, पहाड़, गांव या नावपर बेठे 
हैं और देश-बिदेशके गानोंसे आपका मनोरञ्जन 


~ 


होता रहेगा। 


| 
| 
| 


नवीनतम श्हह्वारदानो 
शयनागारको सजानेके लिए आये दिन 
नयी-नयी चीजें निकल रद्दी हैं,। घड़ी, रेडियो, | 
आलमारी, टेलीफोन तथा बिज्ञलीके अन्य 
सामान तो शयनागारमें आवश्यक ही हैं। 
किन्तु अब एक * श्रङ्गारदानीका आविष्कार 
हुआ हे । बिछोनेपर पड़े-पड़े बटन दबाइये 
ओर आपके पास सारे सामानके साथ 
शझ्ञारदानी खुळ जायगी । आधुनिक जगतका 
~ यह एक चमत्कार है। 


छोटा साज तेयार किया हे, जिसके नीचे एक जेब रकती, 


जापानके एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० मिहन मात्सू मधु- रहती हे । यह मधुमक्खीके शरीरके साथ इस प्रकार फिट? 


मक्खियोंको जापानी 
सेनामें सन्देश-वाहक 
कब्रूतरोंका स्थान ग्रहण 
करनेकी शिक्षा दे रहे 
RN ४”. 

मिस्टर ए० लाक- 
हार्ट गत ९० वर्षासे 
मधुमक्लियोंके पालने- 
का व्प्रवसाय कर रहे 
हैँ ओर इस असंमें 
उन्होंने मधुमकिखयांको 
लेकर कितने ही प्रयोग 
कित्रे हैं। वे अपनी 
प्रयोगशालामें. खास 
तोरसे पाली गयी 
विशेष बुद्धिमती म- 
क्रियाको जापान 
भेजा करते हैं, जहां 
उन्हें युद्धम सन्देश- 
वाइकका काम करनेकी 
शिक्षा दी जाती हे । 

जापानियोंका यह 
खयाल हे कि युद्ध 
क्षेत्रसे सेनाके प्रधान 
केन्द्रस्थळ तक सन्देश 
ले आने: ओर ले 


जानेके लिए कत्रूतरकी जगह मधुमक्खियोंसे 
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काम लिया 
जा सकता हे । इसके लिए डा० मात्सुने एक बहुत ही होती है। 


कर दी जाती ताक 


इससे उसके उड़नेमें 
किसी प्रकारकी बाधा 
नहीं होती। इसी 
जेबमें बहुत ही पतले 
कागजपर सद्धेताक्षरामं 
लिखा सन्देश रहता 
डे । यह कुछ साजो- 
सामान, मय जेबके 
दजनभे एक छोटे पट्ठसे 

मझ भारी होता 
हे ओर मधुमक्खीको 
उड़नेमें इससे कुछ भी 
असुविधा नहीं होती। 

अनुखन्धा नसे यह 
पता चला है कि कबू- 
तरकी अपेक्षा अपने 
वासस्थानक़ी ओर 


जानेकी प्रवृत्ति मधु- 


मक््खीमें विशेष खूपसे 
पायी जाती हे। यह 
बहुत क्षिप्र गतिमें अपने 
घरकी ओर उड़कर 
ठीक-ठीक वहां पहुंच 
जाती है। तीरकी तरह 
छूटकर यह अपने स्थान 


पर पहुंचती हे। इसकी गति प्रति घण्टा ३० मीछकी 


~ 


हमारी . लोक-भाषा 
मुगेरमें उस दिन हिल्दी-लाहित्य-परिपद्के अध्यक्ष- 
पसे सप्रसिद्ध कहानी-लेखक श्री उदर्शनजीने हिन्दी-हिन्दु- 
स्तानीके पक्षमें एक महत्त्वपूर्ण भाषण किया, जिसके सिल- 
सिलेमं उन्होंने कहा:-- 
॥॥ कोई मानेयान माने, यह ओर बात है, मगर इसमें 
# शक नहीं कि हमारी लोक-भापा. बननेकी जितनी खूब्रियां 
= हिन्दी-हिन्दुस्तानी जब्रानमें हैं, उतनी भारतवर्षकी किसी 
दूसरी भाषामें नहीं हैं। इसका व्याकरण कितना वैज्ञानिक, 
इसका सीखना कितना सहल, इसकी शब्द-रचना कितनी 
इन्द्र, इसका बोल कितना मीठा कि वेअख्तियार मुंहसे 
' वाह-वाह निकल जाती हे । ओर फिर इसके साहित्य- 
भण्डारमें ऐसे-ऐसे अनमोल रल्न भरे पढ़े हैं कि उनकी चमकसे 
आंखें चोंधिया जायं । सूरदास और तुलसीदास, मीराबाई 
और कबीर भगत, मल्क मुहम्मद जायसी और रहमन, 
खुंसरो और नजीर, अमीर और इन्दा, अकबर ओर इकबाल 
जेते कलाकार जिस भाषाके पास हों, वह अपने भाग्यपर 
फुली न समाये तो ओर क्या करे ? यह ऐसे-वेसे कलाक्रार 
न थे, भाव और भाषाके बादशाह थे । उनके दर्पणमें अपना 
> > मुंह देखकर आज भी हमारा सोया हुआ गौरव जाग उठता 
' है और कुचछा हुआ आत्म-सम्मान जिन्दा होकर हमारे 
सामने खड़ा हो जाता हे । मेंने सूरदासके पद और मीरा- 
जे गीत छत्तकर काइमीर ओर मद्रासके हिन्दी न जानने- 
वाले भाइयोंको भी प्रेम और श्रद्धाके आंसू बहाते देखा है । 
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मेने कब्रीरके भजनोंका अंगरेजी अनुवाद देखकर अंगरेजोंको 
आंँखोंमें भी प्यार ओर मुहब्बतके झुके हुए बादल देखे हैं । 
मेंने रहमनके एक-एक दोहेके ऊपर बढ़े-त्रड़े शायरोंको पागल 
होते देखा हे । अकबरका एक-एक शेर और बिहारीछालका 
एक-एक दोहा ऐसा हे कि उसे छातीसे लगाकर रखा जाय। 
मगर हमसे कहा जाता है कि तुम कलका बखान छोड़कर 
आजकी बातें करो । | 
कळ क्रिसमत नज़र जो वह कुतूहल आज फिर आये । 
मज़ा जब है, वही गुजरा हुआ कल आज फिर आये । 
इसमें शक नहीं कि हमारा कल शानदार था-मगर 
हमारा आज भी ऐसा नहीं है कि हम शमंसे मुंह छिपाते 
फिरें। फिर भारतकी. सब्रसे बड़ी राजसभा काँग्रेसने भी 
हिन्दी ही को लोक-भापाके सिंहासनपर बेठा दिया है । इन 
सत्र बातोंके प्रकाशमें अगर सच्चाइयां खझाई दे सकती हैं, तो 
आज इस जबानके सबसे बड़े विरोधीको मानना पड़ेगा कि 
हिन्दुस्तानमें एक यहो ऐसी भाषा हे जो सबके मुंहमें बेठ 
सकती है और यही एक ऐसी जत्रान हे जिसे बोलकर हम 
हिन्दुस्तानके हर शहर ओर हर शहरके हर बाजारसे अपनी 
जरूरतका सोदा खरीद सकते हैं। बड़ालकी भाषा इिन्दीसे 
उतनी ही दूर है जितना पञ्जाब बझ्ारसे। मगर फिर भी 
हिन्दी जाननेवालेको बड्भालमें आकर जरा तकलीफ नहीं 
होती । वह यहांकी सेर कर सकता है, यहां रह सकता है 
ओर यहांके लोगोंसे अपने मतलबकी चीज खरीद सकता 
हे । मद्रासके लोगोंके लिए यह भाषा और भी दूरकी है। - 
मंगर आप वहां जाइये, हिन्दी वहां भी आपकी हर सुश्‍िकिल- 
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को आसान कर देगी । यह वह प्रान्त हे, जहां आप जाते 
हुए भी डरते हैं, मगर आप यह देखकर दळू रह जायंगे कि 
वह लोग आपके हिन्दी फिल्मोंको बड़े शोक ओर चावसे 
देखते हैं ओर देखकर हर्षकी तालिग्रां बजाते हैं। बाकी रह 
गया गुजरात ओर महाराष्ट्र । इस पटरीका छाइनक्लीयर 
मिले आपको बरसों गुजर चुके हैं। मजेसे चले जाइये । 
क्या सजाल जो कोई आपके रास्तेमें खड़ा हो जाय । ऐसी 
दशामें आप ही छातीपर हाथ रखकर कहिये कि हिन्दी 
हिन्दुस्तानकी लोक-भाषा नहीं, तो ओर कोन है? में अपने 
भाइयोंसे, जो हिन्दीका विरोध करनेके लिए इधर-उधरसे 
हाने ढंढ़ते रहते हैं, बड़ी नम्नतासे प्राथना करता हूं कि 
इसको नुकसान पहुंचाना हिन्दुस्तानको एकताको नुकसान 
पहुंचाना है--इस एकताको, जो हिन्दुस्तानकी आजादीकी 
चाबी हे ओर जिसके बगेर हम स्वराज्य-मन्दिरके पास 
पहुंचकर भी उसके अन्दर पांव न रख सकेंगे । 
इसके बाद भाषाके रूपपर बोलते हुए आपने क 
अगर न्याय और इन्साफका फेसला मांगो, तो हमारी लोक- 
भाषा न संस्कृतमय हिन्दी होनी चाहिए, न फारसी-मिश्रित 
उदू । बल्कि हमारी लोक-भापा हिन्दुस्तानी होनी 
चाहिए । वह हिन्दुस्तानी, जिसे उदू'से नफरत न हो, 
दविन्दीसे घृणा न हो। वह हिन्दीके छन्द्र शब्द देखे तो 
- गलेसे लाले और उद्‌ में खबसूरत लफ्ज पाये, तो उनके 
लिए अपने शोकके बाज फेला दे । प्यार दोनोंसे करे, रिया- 
र 
यत कितीसे भी नकरे। > > > इससे भारतकी लोक- 
भाषाका सवाल हल दो जाता है ओर दिन्दू-मुसलिम 
एकताके मार्गमे जो हिमालय खड़ा हे, वह परे इट 
जाता है । 
x { x x 
गल्प-संसार-माला (भाग २ गुजराती) । सम्पादक-- 
श्रीपतराय; इस अङ्कके सम्पादक--श्री काशिनाथ नारायण 
त्रिवेदी; प्रकाशक--सरस्तरती प्रेस, बनारस; पृष्ट-संख्या २००; 
मूल्य ॥) मात्र । 
स्वर्गीय प्रेमचन्दजीके छपुत्र श्रीपतरायने एक नया 
आयोजन किया हे गल्प-संसार-मालाका प्रकाशन । इस 
माळामें भारतसे दस भाग होंगे । प्रथम ९ भागोंमें भारतकी 
4 < प्रमुख ९ भाषाओंकी ( प्रत्येक भागमें एक भाषाकी ) दस 
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या अधिक सर्वश्रेष्ठ कहानियां संग्रहीत होंगी तथा अन्तिम 

भागमें ४ जब्रानोंकी कहानियां एक साथ रहेंगी । आलोच्य | 
पुस्तक माळाका दूसरा भाग हे । इसमें दस लेखकॉंकी ।॥ 
कहानियां हैं। ये दसों ही लेखक गुजराती साहित्यके रत्न 
हैं। यह ठीक हे कि विद्वान्‌ सम्पादकने उनकी सर्वश्रेष्ठ | 
कहानी चुनकर संग्रमे रखनेका प्रयल किया हे; किन्तु इसमें | 
सफलता कहां तक मिली हे, यह जरा विचारणीय है । हम 

सारे गुजराती साहित्यके जानकार नहीं हैं। किन्तु हमारे इस | 
सन्देहका कारण यह हे कि सुन्शी कन्हेयाळालकी जो कहानी 

संग्रहीत हे, वह सर्वश्रेष्ठ नहीं हे। यों तो यह कहानी भी | 


बेजा नहीं हे। ओर यदि यही हालत अः 7नियोंकी हे 
तो हम कहेंगे, जहां गुजरातीके प्रति अन्याय होगा वहां 
हिन्दीके प्रति धोखाबाजी। हमारी धारणा गलत हो 


सकती है, किन्तु यह एक सत्य हे जिसकी ओर ध्यान दिलाना 
हमारा कतंव्य हे । इतना होते हुए भी हम यह कहे बिना | 

हीं रह सकते कि संग्रह काफी सफल हे । कमसे कम हि 
वाले संग्रहसे, जिसमें कुछ लोगोंको डोक-पीटकर बेद्यराज 
बनाया गया हे, यह संग्रह कहीं छन्दर एवं प्रतिनिधिमूलक 
हुआ । पुस्तकका सस्तापन प्रशंसाके योग्य हे । हम सम्पा- 
दक महोदथको, जो प्रकाशक भी हे, इस सत्प्रयलके लिए 
शतशः बधाइयां देते हैं । 

हिन्दी-गद्य-निमाण । सम्पादक--श्री लक्ष्मीधर वाज- 
पेयी; प्रकादाक--हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन, प्रयाग । 
हिन्दी-गद्य-निर्माणके सम्पादक श्री बाजपेयीजी हिन्दीके 

जाने-माने लेखक हैं । प्रस्तुत पुस्तक सम्मेनकी देख-रेखमें 
परीक्षार्थियोंके लिए तेयार की गयी हे । विद्वान्‌ सम्पादकने 
इस संग्रहके प्रणयनमें अपने अध्ययन तथा अपनी योग्यताका 
अच्छा परिचय दिया हे । लेखकों तथा लेखोंके चुनावमें दो | 
रायें तो हमेशा रहेंगी ; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसे | 
न्द्र ओर यथोचित बनानेका भरपूर प्रयत्न किया गया है। | 
पुस्तेकके प्रारम्भमें एक करीब ३६ पृप्ठांकी भूमिका है। 
इसमें कितनी ही बातें बड़ी छन्दरतासे कही गयी हैं । इससे . 
भी सम्पादककी योग्यता ओर अध्ययनशीळता ही टपकती 5 
हे । इन बातोंको देखते हुए प्रकाशक श्री रामकुमार वर्माका 

ह कथन' कि “अत्र तक हिन्दी गद्यके जितने संग्रह देखनेमें 
आये हैं, उन सत्रमें यह श्रेष्ठ है?, सत्यके अत्यन्त सन्निकट है । 


साहित्य-जगत ३५३ 


पुस्तकक्री छपाई-सफाई बड़ी सुन्दर हे । पुस्तकपर मूल्य 
जीँ छापा गया हे । न माळूस क्‍यों ? 

सगर-विज्ञय | नाटककार--श्री उदयशङ्कर भट्ट; प्रका- 
शक-मोतीछारू बनारसीदास, हिन्दी-संस्क्ृत पुस्तक- 
बिक्रेता, संदर्मिद्रा बाजार, लाहोर । मूल्य १); प्रष्ठ-संख्या 
१३५; सजिल्द । 

कहानियों तथा नाटकोंके लिए भारतीय साहित्यमें 
प्राटोका अभाव नहीं है । हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती 
है कि हमारे हिन्दी लेखक इस ओर अधिकाधिक ध्यान देने 


~ 


हग है। श्री उदयशाङ्करजी उन्हीं कतिपय सा दवित्य-सेवियांमें 


हैं। प्रस्तुत पुस्तक' सगर-विजय लेखकका नवीन नाटक हे । 
इसमें सगरकी दिग्विजयकी कहानी हे। हालांकि भट्टी 
छाटमं जान ढालनेमें जरा असमर्थ रहे हैं; किन्तु आपाके बल- 


प्र तथा कथोपकथनके जोरपर काफी सफल हुए हें। इस 
नाटकी एक बड़ी खूबी यह हे कि 
गया है तथा न्यायकी अन्यायपर 
पहलू सब॒ल बनाया गया हे । इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक- 
को मनोरज्ञक़् बनानेके लिए लेखकने बड़ा प्रयत्न किया हे, 
फरत: इसका साहित्यिक मूल्य अधिक ऊंचा न होते हुए 
| पी यह एक सफल प्रयास कहा जायगा । पुस्तककी छपाई- 
सफाई बड़ी ही खन्दर हे । 
--महेश” एम० ए० “बीसत्री सदी '-सम्पादक 
विद्यापति काव्यालोक | लेखक-- श्रीनरेन्द्रनाथ दास 
` बिद्यालङ्कार; प्रकाशक-- सित्रमण्डल, लहेंरियासराय, दर- 
:भङ्गा। मूल्य सजिल्द २॥), बिना जिल्द २); एश्संख्या ३४४ । 
एक समय ऐसा था जब्रकि मेथिछ-कवि-कोकिल विद्या- 
एपतिकी काव्यकाकलीसे बिहारकी कोन कहे, मिथिलाके भी 
इइने-गिने काव्यरसिक ही परिचित थे । किन्तु इधर कुछ 
दिनोंसे मेथिळ विद्वानोंका, विशेषतः नवयुवक साहित्यिकोंका 
ध्यान इस ओर विशेष रूपमें आकृष्ट हुआ है ओर इस महा- 
व्कविके सम्ब्रन्धमें बहुत कुछ समीक्षा-परीक्षा एवं आलोचनायें 
बने लगी हैं। प्रस्तुत पुस्तक विद्यापतिके सम्त्रन्धमें इसी 
“देणीको एक समालोचनात्मक पुस्तक हे, जिसमें कविके 
१काव्यसोष्ठवपर, उनकी कविताओं एवं गीतोंके मर्सस्पर्शी 
भावोच्छवासोंपर बड़े ही विशद रूपमें विचार किया गया 
कहै। समालोचनाकी जो आधुनिक प्रणाली है, उसे ध्यानमें 


है। लेखकने इस ग्रन्थके प्रणयनमें काफी परिश्रम किया है 


है । काव्यामोदी पाठक इस ग्रन्थके आकलनसे यथ्रेष्ट आनन्द 


हेनरी फोर्ड, लाडे लेभर, थामस लिप्टन, थामस वाटा, बर्नाडं 


रखकर ही लेखकने विद्यापतिके काव्यपर आलोकसम्पात 
किया हे ओर इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्यमें उन्हें काफी 
खफळता मिली है । पुस्तकके अन्तिम अध्यायोंमें संस्कृत 
बंगला, हिन्दी ओर मेथिलीके भिन्न-भिन्न कवियों तथा अंग- 
रेजीके शेक्सपियर, शेळी, कीटस, व्राउनिङ्ग आदिके साथ 
विद्यापतिकी कविताओंकी जो तुलनात्मक समालोचना की 
गयी है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे और इससे लेखकके गभीर 
अध्ययन, अध्यवसाय एवं साहित्य-ज्ञानका परिचय मिळता 


आर इसके लिए वे समस्त विद्यापति-प्रेसियोंके धन्यवादा 


लाभ करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास हे। हमें आशा है कि 
विद्यापति-प्रेमी खुधी जनोंमें इस पुस्तकका समुचित आदर 
होगा । 
कलियुगी कुत्रेर । लेखक-विद्याभूपण पं० मोहन शर्मा, 
विशा रद; प्रकाशक--चांद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रहोक, इलाहा- 
बाद; मूल्य १॥); शृष्टसंख्या १३२ । | 
इस पुस्तकमें संसारके ११ विश्वविख्यात व्यवसायियों-- 


क्रोगर, जाजे राकफेलर इत्यादिके जीवनचरित्र सङ्कलित 
किये गये हैं। साहस, अध्प्रवलाय एवं उद्योगकी बदौलत 
मनुष्य कठिनाइयांके बीच भी किस प्रकार जीवन-संग्राममें 
सफल होकर प्रभूत धनाज्जन कर सकता हे, इसके ज्वलन्त 
दृष्टान्त इस पुल्तकमें वर्तमान हैं । क्या ही अच्छा हो, यदि 
भारतीय धनकुत्रेरोंकी जीवन-घटनाओंपर प्रकाश डालनेवाली 
इस प्रकारकी कोई पुस्तक प्रकाशित हो । पुस्तक भार- 
तीय नवयुवकोके लिए पढ़ने योग्य एवं सवेथा उपादेय है। 
प्रचारकी दृश्से पुस्तकक्रा मूल्य यदि कम होता, तो अच्छा 
था। 

मङ्ल-घट । लेखक--श्रीमे थ्रिलीशरण गुप्त; प्रकाशक 
साहित्य-सदन, चिरगांव झांसी । मूल्य २) सजिल्द; पृष्ठ- 
संख्या लगभग ३००। 

हिन्दीके प्रथितयशा महाकधि मेथिलीशरणजी गुप्तकी है 
कविताओंके सम्त्रन्यमे विशेष खूपसे परिचय देनेकी आव- 
श्यकता नहीं । कई महाकाव्यों एवं खण्डकाव्योंकी रचनाके 
अलावा गुप्तजीने फुटकर विषयोंपर भी कितने ही सरस ` 


३०४ 


पद्योकी रचना की है, जिनका कोई खन्दर संग्रह अब तक उप- 
लत्र्य नहों था । यह सन्तोपकी बात हे कि प्रस्तुत पुस्तक 
“मड़ाल-घट”” द्वारा उसी अभावक्री पूर्ति की गयी हे । इसमें 
गुप्तजीकी भिन्न-भिन्न विषयोपर लिखी गग्नी ६० से अधिक 
कविताओंका सड्टूळन किया गग्रा है। पुस्तककी छपाई-सफाई 
प्रशंसनीय हे । हमें आशा है, हिन्दी-साहित्यप्रेमियोंमें यह 
संग्रह काफी लोकप्रिय सिद्ध होगा । 

#तन्त्राभिधानम्‌” और “चिदूगगनचन्द्रिका ।” 
सम्पादेकपण्डितप्रवर श्री पञ्चानन तर्क-सांख्य-ेदान्ततीर्थ; 
प्रकाशक ७। ए, चालताब्रगान लेत, आगमानुसन्धान 


समिति, कलकत्ता । मूल्य लिखा नहीं । 


आगमानुसन्धान समिति कछक्रत्ताकी ओरसे तन्त्रश्ास्त्र- 
के हस्तलिखित ग्रन्थोंको प्रकाशित करनेका आयोजन किया 
गया है । तन्त्रशास्त्रके बहुत-से अमूल्य ग्रन्थ इस समय हस्त- 
लिखित रूपमें यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं ओर उनमें कितने ही 
प्रतिवषे नष्ट होते जा रहे हैं । इस प्रकारके ग्रन्थोंका उद्धार 
करके उन्हें प्रकाशमें लानेका आयोजन उपर्युक्त समिति द्वारा 
किया गया हे । इस तन्त्रशास्त्र-ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
दो ग्रन्थ इमारे सामने हें-“तन्त्राभिधानम्‌? और ''चिटु- 
गगनचन्द्रिका ।” तन्त्राभिधानके प्रारम्भमे ५४ पृप्टोंका 
सूचीपत्र, इसके बाद मोटे नागरी अक्षरोंमें मूलमन्त्र ओर 
अन्तमें वर्णवीज कोष हैं। दोनों ही पुस्तकें मोटे कागजपर 
बड़े-बड़े स्पप्टाक्षरोंमें प्रकाशित हुई हैं । तन्त्रशास्त्रके विद्वान्‌ 
जिज्ञाउ इनका अवलोकन एवं पारायण करके लाभ उठा 
सकते हैं। _ 
हंस (एकाङ्की नाटक-अङ्क) । सम्पादक--श्रीयुत श्रीपत- 
राय ; प्रकाशक--सरस्वती प्रेस, बनारस ; वार्षिक मूल्य 
६); इस अङ्कका दख आना । | 
“हंस! का मईका अङ्क एकाड्की नाटक-अड्डके रूपमें प्रका- 
शित हुआ है । इसमें कवीन्द्र रवीन्द्रकी “चाण्डालिका” का 
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इसके अळावा सवंश्री भगवतीचरण वर्सा, जनेन्द्कुमार; | 
सुलेखकोके एकाड्री 


उदयशड्ूर भट, उपन्द्रनाथ अर्क आदि, 
नाटक, एकाड़ी नाटकपर श्री चन्द्रगुप्त विद्यालड्रगरका एक 
खचिन्तित पत्रात्मक लेख तथा गुजराती लेखक “धूम्रकेतु” 
ओर कन्नाडी भाषाके एक लेखकके एकाङ्की नाटकोंके अनुवाद 
प्रकाशित हुए हैं । इनमें कई एकाड्ी नाटक हमें बहुत ही 
खुन्दर एवं कलापूर्ण प्रतीत हुए । हंसकी छपाई-सफाई बहुत 
ही प्रशंसनीय है । 


ताकतवर बनत 


"७ 
ह । 


श्‌ 
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सङ्ग-शासन-विधानसें संशो 
` प्रस्तावित सह्ठ-शासन-विध 
भारतीय जनमतके अनकूल संशायन 
जो लोग १९३९ में सहु-शास् 
हृदयमं पोषण करते आ रहे थे 


होनेकी सस्भावनासे 
के प्रचित होनेकी आशा 

गी आशापर भारत-सचिव 
हाइ जेटलण्डके हालमें दिय्रे गये भाषणसे त॒पारपात हुए ब्रिना 


न रहेगा। छाई जेटलेण्डने गत २८ सईको लब्दुनकी एक 
भाज-सभाम भाषण देते हुए सट्टु-शासनको अंगरेज जातिकी 
ओरसे भारतके लिए एक ऐसा अवदान बताया है, जेसा कि 
न भूतो न भविष्यति । आपकी रायमें इसके द्वारा भारतको 
ज्ञसी राष्ट्रीय एकता प्राप्त हुई हे, बेसी इससे पहले ओर कभी 
नही हुई थी । जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदिकी विभिन्न- 
तायं होते हुए भी भारत जो आज नूतन राष्ट्रीय चेतन्यसे 
उद्दीपित हो रहा है, इसका कारण यही सह्-शासन-विधान 
है | भारतवर्षके युग-युगान्तरके इतिहासमें इस प्रका रकी बस्तु 
क्या कभी पायी गयी थी ! सल्लन-शासनकी यह जो परिकल्पना 
इुचतुर अंगरेज राजनीतिज्ञोंके मस्तिष्कसे प्रसूत हुई हे, वह 
भारतीयोंके लिए अब तक एकान्त दुर्लभ थी । भारतवर्षके 
प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें इस प्रकार अपने प्रकाण्ड 
ज्ञानका विज्ञापन करनेके बाद लार्ड जेटलेण्ड वस्तुस्थितिपर 
आये हे) आपका कहना हे कि “इधर सङ्क-शासन-बिधानके 
प्रवात्तत होनेकी बातको लेकर नाना प्रकारके तक-वितक 
और अनुमान किये जा रहे हैं। खासकर वायसराय छाड 
लिनलिथगोके कई सक्षाहोंके लिए छट्टी लेकर विलायत आनेसे 
इस सम्ब्रन्धमें अनुमान जोर अटकळब्राजियां ओर भी होने 
सी हैं। कहा गया है कि विलायत पहुंचकर लाड लिन- 
हिथिगो सङ्ग-शासन-विधानमें संशोधन करानेके सम्बन्धमें 


ब्रिटिश सरकारके साथ आलोचना करेंगे ! किन्तु जहां तक 
सुझ ज्ञात हे, में कह सकता हूँ कि इस प्रकारके अनुमान 
सर्वथा निराधार हैं । बहुत वर्षा तक आलोचना एवं परीक्षा- 
समीक्षाके बाद सद्ठ-राष्ट्रकी परिकल्पना स्थिर हुई हे ॥ इस- 
लिए इसके कारय-रूपमें परिणत होनेके पूवे ब्रिटिश सरकार 
या ब्रिटिश पार्लामेण्ट इसमें किसी प्रकारका भी परिवर्तन 
करनेका विचार करेगी, इसकी कुछ भी सम्भावना नहीं है ।?? 
भारत-सचिवकी इस स्पष्ट घोषणासे अब किसीके मनमें 
सङ्क-शासनके सम्त्रन्धमं किसी प्रकारका द्विघा-भाव नहीं रह 
जाना चाहिए । ब्रिटिश सरकार द्वारा सट्ठ-शासन जिसे 
रूपमे परिकल्पित हुआ हे, उसी रूपमे वह भारतवासियोंके 
ऊपर जत्रदंशती लादनेकी चेष्टा की जायगी । सट्ठ-शासनके ' 
सम्बरन्धमें भारतीय लोकमत क्या हे, उसके कार्यान्वित 
होनेमें भारतवासियोंकी ओरसे कोन-कोन-सी आपत्तियाँ 
की जाती हैं, इस सम्बन्धमें भारत-सचिव अनभिज्ञ नद्दी हैं । 
फिर भी उन्होंने ब्रिटिश सरकारके दृढ़ सड्डल्पका जो परिचय 
हमें दिया है, उससे स्पष्ट है कि सल्ठु-शासनको लेकर कांग्रेस 
और ब्रिटिश सरकारके बीच आसन्न भविष्यमें सङ्क्ष अनि- 
वार्य हो उठेगा । सट्ठ-राष्ट्रके सम्बनन्धमें कांग्रेसकी जो नीति 
है, उसको लेकर किसीके मनमें ्रान्त धारणा उत्पन्न नहीं हों, 
इसलिए कांभ्रेस-नेता बराबर प्रस्तावित सङ्कु-शासन-विधान- 
की निन्दा करते आ रहे हें । राष्ट्रपति श्रीयुत छभाषचन्द्र 
बोसने भी अपने भाषणोंमें सह्क-शांसनके प्रक्षको लेकर 
आगामी सत्याग्रह-संग्रामका सङ्केत किया है ओर जनताको 
उसके लिए अभीसे प्रस्तुत होनेके लिए कहा है । हरिपुरा 
काग्रेसमें सह्ल-शासनको लेकर जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है र 
ह भी इसी भावका द्योतक है । ऐसी स्थितिमें जब्र भारत- . 


३५६ 


विश्वमित्र 


सचिव लाडं जेटलेण्ड इस बातकी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सहु- 
शासन-विधानमं एक अक्षर भी बदळा नहीं जा सकता, तो 
इसका अर्थ यही है कि ब्रिटिश सरकार भारतवासियोंके साथ 
शान्ति एवं सदभाव स्थापित करके चलना नहीं चाहती 
अथवा वह यह समझती है कि जिस प्रकार कांग्रेसने विरोध 
एवं प्रतिवाद करते हुए भी प्रान्तीय स्वायत्त-शासनको 
स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार सह्न-शासन-विधानको भी 
अन्ततः स्वीकार कर लेगी । 
दोनोमें चाहे जो भी कारण ठीक हो, किन्तु कांग्रेसको 
ओरसे भी अब देशवासियोंको इस बातका स्पष्ट आभास 
मिलना चाहिए कि सद्दु-शासन-विधानके प्रवत्तित होनेपर 
वह किस रूपमें उसका प्रतिरोध करनेके लिए तैयार होगी । 
लाड जेटलेण्डने जो इस बातका इशारा किया हे कि भारत- 
शझासन-विधानमें परिवर्तन किये बिना भी देशी नरेश यदि 
` चाहें तो केन्द्रीय परिषदुर्मं मनोनीत प्रतिनिधि न भेजकर 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भेज सकते हैं ओर इसमें 


.. ब्रिटिश सरकारको कोई आपत्ति नहों होगी, यह तो उनकी 


वाकूछळना-मात्र है । देशी राज्योंमें जो मध्ययुगीय स्थेच्छा- 
चारी सामन्त-शासन चल रहा है, उसमें किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप न हो, इसी खयालसे तो गणतन्त्रके सिद्धान्तको 
तिलाज्ञलि देकर देशी नरेशांको प्रतिनिधि मनोनीत करनेका 


कानूनी अधिकार दिया गया है। ओर अब देशी नरेश 


स्वेच्छासे अपने इस अधिकारका परित्याग कर देंगे, भला 


ऐसा कोन विश्वास कर सकता हे । किन्तु एक क्षणके लिए - 


यदि ऐसा होना सम्भव भी मान लें, तो भी सद्द-शासनके 
प्रति हमारी जो आपत्तियां हैं, उनका निराकरण नहीं हो 
जाता । गवनंर-जेनरळके विशेष अधिकार ओर सबसे बढ़- 
कर परराष्ट्र-विभाग तथा देशा-रक्षा-विभागपर उनका सम्पूर्ण 
कतृ त्व--ये जब तक कायम रहेंगे, तत्र तक सहु-शासन किसी 
भी प्रकारसे ग्रहण योग्य नहीं हो सकता । भारतीय स्वाधी- 
नता और गणतन्त्रके विरुद्ध उसके जो अंश हैं, उनको जान- 
बूझकर ग्रहण करना कांग्रेसके छिए आत्मघात-तुल्य होगा । 
इसलिए एक ओर यदि भारत-सचिव ब्रिटिश सरकारका यह 
सङ्कल्प प्रक्रट करते हैं कि इसमें एक अक्षर भी रद्दोबदळ नहीं 
हो सकता, तो दूसरी ओर देशवासियोंको अपना यह सङ्कल्प 


* ब्रिटिश सरकारको जता देना चाहिए कि वे इस अपमान- 


जनक व्यवस्थाको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ओर इसी 
ध्वंस करनेके लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देंगे। अब्र 
ब्रिटिश सरकारका यह काम है कि वह सोच ले कि प्रस्ता- 
वित सट्न-शासन-विध।नमें संशोधन करना उसके लिए हित- 
कर है अथवा उसका ध्चंस किया जाना । 
काँग्रेस-सुसलिस लोग समझौता 
सुसलिम लीगके सभापति सि० अली जिन्नाके 


मद 


साथ हिन्दू-मुसलमान-समझोतेके कांग्रेसकी 
ओरसे बातचीत चल रही हे। आरम्भमं कई दिनों तक 
महात्मा गांधीने ओर इसके बाढ राष्ट्रपति छभापचन्द्र 
बोसने मि० जिन्नाके साथ इस बिपयको लेकर आलोचना 


की है । हालमें बम््ईमें कांग्रेस-कार्यकारिणी कमेटीकी जो 
बेठक हुई थी, उसके सामने श्रीयुत डभापचन्द्रने मि० जिन्नाके 
विचारोंको रखा था ओर कहा जाता है कि कांग्रेस कार्य- 
कारिणी कमेटीकी ओरसे एक मेमोरण्डम लेयार करके मि? 
जिन्नाको दिया गया हे, जिसमें कांग्रेसकी ओरसे उन मूल- 
सूत्रोंका उल्लेख किया गया हे, जिनके आधारपर कांग्रेस 
सुसलिम लीगके साथ समझोतेकी बातचीत आगे चलांनेके 
लिए तेयार हो सकती हे । मि० जिन्नाने इस सम्बरन्धमें 
सुसलिम लीगकी कार्यकारिणी कमेटीके अपने सहकर्मियोंसे 
सळाह-मशविरा करनेकी इच्छा प्रकट की हे ओर इसके बाद 
जब वे सहमत होंगे, तो फिर राष्ट्रपति उभापचन्द्र बोसके साथ 
आगे बातचीत चळायी जायगी । अभी तक महात्मा गांधी, 
श्रीयुत उभापचन्द्र बोस तथा मि० जिन्नाके बीच किस ढडू- 
की बातचीत हुई हे ओर बातचीतके सिलसिलेमें मि० जिन्ना- 
की ओरसे मेळके लिए कोन-सी शर्ते रखी गयी हैं, इसका 
कुछ भी आभास देशको नहीं मिला हे । इसलिए सर्वसाधारण- 
के मनमें इस बातचीतके परिणामको लेकर अभी आशा- 
निराशाका द्वन्द्र चळ रहा हे। असल बात यह है कि 
अभी तक साम्प्रदायिक नेताओंका जैसा रुख़ रहा है, उसे 
देखते हुए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कांग्रेस 


अपने आदर्शको अक्षुण्ण रखकर मुसलिम लीगके स्वयम्भू . 


साम्प्रदायिक नेताओंके साथ समझोता करनेमें सफळ होगी । 
राष्ट्रपति छभाषचन्द्र बोसने कहा हे कि कांग्रेसके राष्ट्रीयता- 
° ~ 


के आदशेको अक्षुण्ण रखकर साम्प्रदायिक समस्याका समा- 
धान यदि सम्भव हो, तो काँग्रेसको इसमें आपत्ति नहीं 


> होगी। यह तो ठीक हे । किन्तु मुसलिम लीगके जिन 


| 


नेताओंके साथ कांग्रेस साम्प्रदायिक समस्याके समाधानके 
लिए चेष्टा कर रही है, वे भारतके मुसलमान समाजका कहां 
तक प्रतिनिधित्व करते हें ओर सुसलमान जनसाधारणके 
साथ उनका सम्पर्क कितना है, यह भी विचारणीय हे । 
यदि हम इस बातको मान लेते हैं कि सुललिम लीग भारतके 
समस्त मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसी 
स्थितिमं जो सुसलमान अब तक झुसम लीगको एक 
साम्प्रदायिक संस्था समझकर उसका वर्जन ओर कांग्रेसके 
साथ आन्तरिकताके साथ सहयोग करते आ रहे हैं, उनकी 
स्थिति क्या होगी ? अन्न-वस एवं शिक्षा-स्वास्थ्यकी जो 
समस्या है, वह हिन्दू-सुललमानोंके किए एक समान है और 
इस समस्याके समाधानके लिए अब तक सुसलिम लीगने 
कुछ भी नहीं किया है। वह तो कुछ ऐसे स्वा्थपरायण 
अवसरबादी साम्प्रदायिक नेताओंकी संस्था है, जो बिना 
किसी प्रकारका कष्ट-सहन एवं त्याग स्वीकार किये ही देशके 
शासनमें अपना भाग लेना चाहते हैं ओर बह इसलिए नहीं 
कि जनताकी सेवा कर सकें, बल्कि इसलिए कि अपना 
स्वा्थसाधन कर सकें । इसलिए इस प्रकारके सङ्कीर्णचेता 
साम्प्रदायिक स्ताश्रवाले लोगोंके साथ भारतकी बृहत्तम 
राष्ट्रीयताका जो आदरा हे, उसका कहां तक मेळ हो सकेगा, 
यहं कहना कठिन है । 

हमारे खयालसे हिन्दू-सुसलमान-समझोतेके मार्गमें 
सत्रसे बड़ी जो बाधा काम कर रही हे, वह हे सुसलमान 
नेताओंक्री यह धारणा कि भारतके सुसळमान भारतीय 
जाति एवं भारतीय समाजसे प्रथक्‌ हें । मि० जिन्ना कांग्रेस- 
के साथ समझोता करते हुए मुसलमान सम्प्रदायकी एक 
अखण्ड भारतीय जातिसे पृथक्‌ सत्ता प्रतिपादन करना चाहते 
है। वह कांग्रेससे यह ल्वीकार करा लेना चाहते हैं कि 
काग्रेस यद्यपि समस्त भारतीय जा तियोंके प्रतिनिधित्वका दावा 
करती है, किन्छु वस्तुतः वह सुसलमान-समाजकी प्रतिनिधि- 


3 संस्था नहीं हे । अंगरेज साम्राज्यवादियोंको भी यही अभि- 


प्रेत है कि एक अल्प सम्प्रदायके रूपमें भारतके मुसलमान 
र राष्ट्रसे अपनी सत्ताको प्रथक बनाये रखें, ताकि 
हिन्दू राज स्थापित होनेकी आशङ्कासे वे चिरकाल तक 
भंगरेज साम्राज्यवादियोंके मुखापेक्षी बने रहें । साम्राज्य- 


वादियांका जो ग्रह गूढ़ उद्देश्य है, वह तभी विफल हो सकता 


है जब कि कांग्रेस सम्प्रदायवादी मुसलमान नेताओंके साथ 
राष्ट्रीयताके आदर्शको अखण्ड रखकर समझोता करें। इस 
प्रकारका जो समझोता होगा, उसमें मुसलिम लीगका वही 
स्थान होगा, जो इस समय हिन्दू महासभाका है । अर्थात्‌ 
एक राजनीतिक प्रतिष्टानके रूपमें उसका अस्तित्व नहीं रह 
जायगा । किन्तु मुसलिम लीगके नेता ऐसा करनेके लिए 
तयार होंगे, इसमें हमें सन्देह हे । मुसलमानांके साथ उनके 
धर्म, शिक्षा, भापा, सभ्यता, संस्कृति तथा इसी प्रकारके 
अन्य छोटे-छोटे विषयोंकों लेकर समझोता होना कठिन नहीं 
है। व्यवस्थापिका सभाओंमें उन्हें कितनी सीटें मिलें, 
निर्वाचन-प्रणाली सम्मिलित हो या प्रथक्‌, सरकारी नौक- 
रियोंमें उनका अनुपात कितना हो--ये सव प्रश्न ऐसे नहीं हैं 
कि इनका हळ किया जाना दुष्कर प्रतीत हो। किन्तु 
सबसे बढ़कर भारतकी अखण्ड राष्ट्रीयताका जो आदर्श है, 
वह हमारे लिए पवित्र एवं अक्षुण्ण होना चाहिए.। इस 
आदर्शपर कुठाराघात करके समझोतेकी जो चेष्टा की जायगी, 
वह कदापि सफल नहीं होगी ओर इससे भारतीय स्वाधी- 
नताका स्वप्न एदूरपराहत हो जायगा । 
अवसीनियाके भाग्यका फैसला 

आखिर अबसीनियाके भाग्यका फेसला भी हो गया 
ओर इस सम्बन्धमें अंगरेजोंकी कूटनीतिकी ही जय हुई । 
जेनेवामें राष्ट्रसह्ठुकी जो बेठक हुई थी, उसमें सो बियट रूस, 
चीन, न्यूजीलेण्ड ओर वेलिविया--इन चार देशोंके प्रति- 
निधियोंको छोड़कर ओर सब्र देशाने अंगरेज प्रतिनिधियोंके 
इस प्रस्तावका समर्थन किया कि प्रत्येक देशको इस बातकी 
स्वाधीनता होनी चाहिए कि वह इटली द्वारा अबसीनिया- 
जयको स्वीकार कर ले । इस प्रस्तावके उन्नायक थे लाड 
हलीफाक्स उफ हमारे चिरपरिचित भूतपूर्व वायसराय लाडे 
इरविन । आपने बड़ी बहादुरीके साथ प्रतिनिधियोंके सामने 
यह मन्तव्य उपस्थित किया ओर कहा कि हमारे सामने दो. 
आदर्श हैं--एक उच्च नीतिनिष्टाका आदर्श और दूसरा. 
शान्तिका आदर्श । इनमें यदि हम पहले आदर्शको मानकर 
चले, तो इसका अर्थ होगा इटलीके साथ युद्ध । दूसरे आदर्श-: 


का अनुसरण करनेसे युद्धकी आशङ्का टळ जाती हे और 


शान्ति कायम रह जाती है । अंगरेज शान्तिको ही विशेष 


| 
| 
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महत्त्व देते हैं । हा, सुंसोलिनीने पशुब्ररके जोरसे दिनदहाड़े कर्वेट प्रभ्ठति कतिपय - उदारमना . सानव-प्रेमी महानुभावोंने 


डाका डालकर दु्बेळ अवसीनियाको हड़प लिया। फिर भी 
उसके इस कार्यपर न्याय एवं नीतिकी दृष्टिसे विचार न 
करके यदि एक तथ्यके रूपमें इसे ग्रहण कर लिया जाता है 
तो शान्तिकी रक्षा हो जाती है । इसलिए भाड़में जाय नीति 
और न्याय । नीति ओर न्यायकी दोहाई तो दुर्बल एवं 
पराधीन राष्ट्र दिया करते हैं। सबळ एवं स्वाधीन राष्ट्र जोर- 
जब्रईर्तीसे जो कुछ कर लेते हैं, वह सब नीति ओर न्यायसे 
परे हो जाता हे । अंगरेज राजनीतिज्ञ लाई ग्रेने स्पष्ट रूपमें 
आवक साथ कहा था कि एक राष्ट्रके साथ अन्य. राष्ट्रके 
अंम्ब्नन्धम नीतिको जो अत्यधिक महत्त्व: दिया करते हैं, वे 
पहले दर्जके मूर्ख हैं। इसलिए यदि आज अंगरेज इटलीको 
सन्तुष्ट एवं सानुकूछ बनाये रखनेके लिए नीति एवं न्यायको 
तिलाज्जलि दनेम॑ किसी प्रकारका छज्ञाबोध नहीं करते, तो 
(इसमें आश्चर्य ही क्या हे। यह मानना पड़ेगा कि इस बीसवीं 
'शताव्दीमे भी मानव-पभ्प्रता अभी पशुब्ररके स्तरसे ऊपर नहीं 
उठ सकी है। जिसके पास यह पशुबरल पर्याप्त रूपमें है, उसके 
` पास सत्र कुछ हे । वह सर्व-दोष-रहित सर्व-गुण-सम्पन्न हे। वह 
: निरपराध निरीह मनुष्य़ांकी हत्या करके, बम-वर्षा द्वारा नगर, 
*भ्रामों तथा शिक्षा एवं संस्क्र तिक्रे केन्द्रस्थरळॉको विध्वंस करके 
:ओर स्वाधीन देशोंकी स्वाधीनता अपहरण करके भी सभ्य 
खना रह सकता है, सब प्रकारके सम्मानका अधिकारी हो 
सकता है । वर्तमान युगकी इस नीतिको आज अंगरेजोंने भी 
अपने स्वार्थकी खातिर स्वीकार करके मानो इसकी जय- 
घोषणा कर दी है । 
इटली द्वारा अबसीनिया-जय अभी तक सम्पूर्ण नहीं हुई 
है । सम्पूर्णकी कोन कहे, बहुत थोड़े भागपर ही अभी तक 
इरळीका आधिपत्य स्थापित होने पाया है । वीर हळ्शी अत्र 
भी स्वदेशकी स्वाधीनताके लिए संग्राम कर रहे हैं, अब- 
खी निया-स्थ्रित इटा लियनोंका सत्र प्रका रसे बहिष्कार किये हुए 
टें । अब्रीनियापर इटलीकी विजय स्वीकार कर ठेनेके बाद 
ये स्वदेशा-प्रेमिक हृठ्शी अंगरेजोंकी दृ्टिमें बिद्रोही समझे 
जायेंगे और यदि ये अबस्रीनियासे भागकर पड़ोसके अंगरेजी 
उपनिवेश केनियामें शरणार्थी होंगे, तो अंगरेज उन्हें पकड़कर 
"अपने मित्र इटलीको सौंप देंगे । सर नार्मन पुन्जिळ, मि० 
` एुख० अलेकजेण्डर, मि० जे? डी? जोन्स, मिसेज मार्गरेट 


एक वक्तव्य प्रकाशित करके अंगरेज जातिके इस शोचनीय 
नतिक अध्रःपतनपर दुःख प्रकट किया हे । उन्होने लिखा हे 
कि लाड हेळीफाक्सने जो भाषण किया हे, उससे समस्त 
संसार चकित होगा, अंगरेजांका मस्तक सारे जगतके सामने 
नीचा होगा ओर संसारकी दष्टिमें अंगरेज घृणाहई ओर अप- 
मानित सिद्ध हांगे । अंगरेज जातिका किस छूपमें पतन हो 
रहा हे, उसका प्रमाण हमें अत्रसीनियाके इस व्यापारमें 
मिळता हे । ; 
शान्तिस्थापन केले 


उद्देश्यको ध्य्रानमें रखकर राष्ट्रसङ्घ इ थी, किन्तु 
अपने इस उद्देश्यमें वह सर्वथा अस आर आज उसके 
अधिवेशन लोगोंकी इष्टिमें प्रहसनके सिवा ओर कुछ नहीं 
रह गये हैं । युद्धनिवारण, शान्तिस्थापन या दुर्बल राष्ट्रोंकी 
स्वाधीनता-रक्षाकी क्षमता अत्र उसमें नहीं रह गयी हे ओर 
असहायभावसे आज वह शक्तिशाली राष्ट्रोंके पशुब्रलका 
ओद्य देख रहा है। राष्ट्रसहुकी इस दुर्गतिको देखकर 
संसारके विभिन्न देशोंके साम्राज्य-विरोधी जनसाधारणके 
प्रतिनिधियोंने एक “अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिसद्ठुः?? गठित किया है, 
जिसकी कार्यकारिणी समितिका दशम अधिवेशन गत ७ मई- 
को जेनेवामें हुआ था । इस अधिवेशनमें कितने ही महत्त्व- 
पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। समितिने आस्ट्रिया ओर 
अबसीनियाके सम्त्रन्धमें जमनी ओर इटळीकी जबदंस्तीकी 
तीब्र निन्दा की हे-स्पेन और चेकोस्लोवेकियाके प्रति 
साम्राज्यवादी राष्ट्रका जिस प्रकारका कपटपूर्ण आचरण हो 
रहा हे, उसके लिए क्षोभ प्रकट किया है । चीन-जापान-युद्धके 


सम्ब्रन्धमें जो प्रस्ताव पास किया गया हे, उसमें ऐसे उपाय ' 


बताये गये हैं, जिनका यदि सचाई ओर १मानदारीके साथ 
पाळन किग्रा जाय, तो सहज ही युद्धनिवारग ओर झान्ति- 
स्थापन हो सकता हे । 

प्रस्तावमें पहली बात यह कही गयी हे कि जिन 
जातियोंकी स्वाधीनतामं हस्तक्षेप किया जाय, युद्ध-विरोधी 
अन्यान्य राष्ट्र उन सब आक्रान्त राष्ट्रोको ऋण आदि देकर 
सहायता करे । जापानके आक्रमणसे चीनको इस रूपमें 
सहायता प्रदान करनी उचित हे । अन्यान्य राष्ट्र जापानको 


न 
} 


"> प्रकारके कच्चे माळ भेजना बन्द कर दें । 


सस्पादकीय ३५६ 


शस्त्रास्त्र, पेट्रोल, लोहा तथा युद्धमें आनेवाले अन्य 


विभिन्न देशोंकी 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आततायी राष्ट्रके 
मालका बहिष्कार किया जाय ओर उसके 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया जाय । इन सब उपायोंका अव- 
हम््रन करनेसे किसी भी आततांयी राष्ट्रको सीधे मार्गपर 
लाया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं । यदि वर्तमान चीन- 
जापान-युद्धमें जापानको आततायी राष्ट्र समझकर उसके 
विरुद्ध अमेरिका, इंगछूण्ड, फ्रान्स, रूख आदि राष्ट्र उपर्युक्त 
उपायोका अवरूम्त्रन करें, तो 


काम 


> 
साथ वा[णज्य- 


थ्रोड़े 
जापानको युद्धसे विरत हानेके लिए 
किन्तु साम्राज्यवादी राष्ट्र इस प्रका रः 


समयके अन्दर ही 
बाध्य होना पड़ेगा । 
गो चेष्टा करनी तो दूर 
रही, उल्टे ऐसे मौकेपर युद्धशोल राष्ट्रोके हाथ शस्त्रास्त्र वेच- 
कर धनाजेन करनेकी घ्रातमें छगे रहते हें । संप्तारमें शान्ति 
स्थापित हो, इसकी आन्तरिक इनमें कुछ भी नहीं 
होती है, क्योंकि इसमें ये अपनी प्रत्यक्ष स्वार्थहानि देखते 
हैं। हां, यदि इन सब देशोंके जनसाधारण अपने-अपने देशकी 
सरकारापर इसके लिए दबाव डाळे, 


इच्छा 


तो ऐसा होना सम्भव हो 
सकता है। किन्तु वर्तमान अबस्थामें तो इस प्रकारकी आशा 


४9 


दुराशा-मात्र ही कही जायगी । 


| 


महात्माजीकी सीमान्त-पात्रा 
भारतके उत्तर-पश्चिम सीमान्त-प्रदेशमे महात्मा गांधी- 
का प्रभाव कितना असाधारण हे, इसका परिचय हमें इस 
बार उनकी सीमान्त-याच्रामें मिला हे । पठानोंने स्वाधीनता- 
के उपासक इस महापुरुषका स्वागत-सत्कार जिस असीम 


` श्रद्वाभक्तिके साथ किया ओर उनकी वाणीको आग्रहके साथ 


एना, उससे महात्माजीके प्रति सीमान्तवासियोंके आन्त- 
रिक अनुरागका प्रत्यक्ष दर्शन लोगांको मिला । महात्मा 
गांधी इस बार क्षीण स्वास्थ्य लेकर सीमान्त प्रदेश गये थे । 


इसलिए उनकी यह यात्रा एक सक्षाहसे अधिककी नहीं हो 


सकी । किन्तु अपनी इस अल्पकालीन यात्रामें ही उन्होंने 
सीमान्तवासियोंको अपने व्यक्तित्वसे बहुत कुछ अनुप्राणित 
कर दिया हे । महात्मा गांधीने पठानोंके शान्ति, संयम एवं 
भनुशासन-भावकी बड़ी प्रशांसा की है । खीमान्तवासियोंकी 
महात्माजीके प्रति इस आग्रहाकुल श्रद्धाके अन्दर जो कारण 
काम कर रहा है, वह हे उनका राष्ट्रीय चेतन्य । सीमान्तके 


घेपे पठान स्वाधीनताके अनन्य उपासक हैं, इसलि 
स्वाधीनताके इस पुजारीके प्रति उनका अनुराग होना 
स्वाभाविक है । सुसलमान-प्रधान सीमान्त देशके सुसल- 
मानांकी ज्वलन्त राष्ट्रीयता, उनका स्वदेशा-प्रेम भारतीय 
स्चाधीनता-आन्दोळनके इतिहासमें एक ऐसा अध्याय हे, जो 
भविष्यके लिए हमारे हृदयमें आशाका सञ्चार करता है| 
हां अन्यान्य प्रान्तोंके सुसळमान साम्प्रदायिक नेताओंके 
रुदर सवार्थमे पड़कर रुवाधीनता-आन्दोळनकी अग्रगतिम बाधा 
प्रदान कर रहे हैं, वहां सीमान्तके मुसलमान अपनी वीरता, 
त्याग, कष्ट-स्चीकार एवं स्वातत्त्र्य-प्रम द्वारा स्वाधीनता- 
आन्दोळनको गोरवोज्ज्वऊ बना रहे हे । 
कानून सचिव मि० दारीफका पद्त्याग 
ध्यप्रदेशके कानून विभागके मन्त्री मि० शरीफने एक 
स्रीके ऊपर पाशविक अत्याचार करनेके अपराधी जाफर 
हुसेन नामक केंद्रोको दया-प्रदशन-पूर्वक रिहा कर देनेकी 
आज्ञा दी थी । मि० शरीफके इस कार्यको लेकर देशमे 
असन्तोप एवं क्षो भक्रा सञ्चार हो गया था । मि० शरीफका 
यह कार्य वेध हुआ हे या नहीं, इसकी जांचका भार 
काँग्रेस कार्यकारिणी कमेदीने कलकत्ता हाईकोटके भूतपूर्व 
विचारपति सर मन्मथनाथ सुकु्रीके उपर सौंपा था। 
सर मन्मधनाथ सुकुजीने केवल कानूनकी डष्टिसे विचार 
करते हुए मिञ शरीफके कार्यको वेध ठदराया है, किन्तु 
इसके साथ ही उन्होंने इसपर नेतिक इष्टिसे विचार करते 
हुए कानून-सचिवके इस प्रकार क्षमताका अपप्रयोग करनेका 
जो समाजपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसका भी उल्लेख किया 
हे और उनके इस कार्यको अत्यन्त निन्दनीय बताया है। 
काँग्रेस कार्यकारिणी कमेटीने सर मन्मथनाथकी रिपोर्टके 
आधारपरं मि० शरीफको पदत्याग करनेका निर्देश किया 
है और उनके पदत्याग-पन्रको स्वीकार कर लेनेकी सिफा- 
रिश की हे । एक सीके उपर पाशविक अत्याचार करने- 
जैसे घृणित अपराधके अपराधीके प्रति दया-भाव दिखाकर 
मि० शरीफने अवश्य ही न्याय एवं ओचित्यकी सीमाका 
उलङ्घन किया हे । समाजके नेतिक आधारको छहढ़ रखनेके 
लिए यह आवश्यक है कि दया, क्षमा आदिका प्रयोग इस 
रूपमें किया जाय, जिससे समाजकी नेतिक मर्यादा क्षुण्ण 
नहीं हो । इस प्रकारके जघन्य अपराधमें दण्डित व्यक्तिके 


व _ ३६० उ क जं 


विश्वमित्र 
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प्रति दया-भाव दिखळाते समय मि० शरीफको यह विचार 
Ne 
करना चाहिए था कि समाज-हितकी दृष्टिसि इसका नेतिक 
~ “३ ~ 
गुरुत्व कितना अधिक हो सकता हे। किन्तु उन्होंने इस 
ओर कुछ भी ध्यान नहीं किया । आश्चर्यकी बात तो यह हे 
कि इस विषयमें उन्हाने मन्त्रिमणडलके अपने सहयो गिग्राँसे 
भी राय लेनी उचित नहीं समझी ओर एकमात्र अपनी 
जिम्मेवारीपर ही अपनी क्षमताका इस प्रकार दुरुपयोग किया । 


अहिंसा नीतिका प्रभाव 


श्र ` प्रथम लाहोर पड्यन्त्र केसके एक दण्डित अभियुक्त सर“ 
| पक >> he a हे च ~ 
दार प्रथ्वीसिह गत १६ वर्षासे फरार हो रहे थे। गत १६ 
_ मईको सरदार परथ्तीसिंह अचानक महात्मा गांधीके समीप 
स्थ्रत हुए ओर आत्म-समर्पण करते हुए अपना अपराध 
स्वीकार किया । महात्माजीके निदेशसे शथ्वीसिहने मजि- 


न-शक्ति एक फरार राजनीतिक केदीका सत्र प्रकार- 
न होते हुए भी ढूंढूकर पता नहीं लगा सकी 
असीम शक्ति एवं आश्चर्यजनक प्रभावने उसे ही 


ओरसे पुरस्कारको ही घोषणा की गयी ।. फिर भी 
त-सरकारकी उग्र दमन-नीति जहां सफल न हो सकी 
हात्मा गांधीकी प्रम एवं अहिसाकी नीति सहज ही 
हे । जिस महापुरुपके प्रभावसे अन्दमनके विठठवी 


रूप प्रदान कर रहो है, वही उसकी जय-यात्राको एक दिन 
सफर नहीं बनायेगी । 
लोंग-ब हिष्कार आन्दोलनकी सफलता 
जञ्ञीत्रार (पूर्व अफ्रीका) के छोंग-व्यवसायपर वहांके 
इवेताड़ व्यवस्रायियोंका एकछत्र अधिकार कायस करनेके 
लिए वहांके प्रवासी भारतीय व्यवसायियोंको इस क्षेत्रसे 
विताड़ित कर देनेका आयोजन किया गया था । इसके विरुद्ध 
काँग्रेसकी ओरसे इस देशमें लॉग-व हिष्कार-आन्दोळन 
चलाया गया था । किन्तु अब्र जञ्जीवारकी सरकारने वहांवे 
भारतीय व्यवसायियोंके साथ उनका दाचा मानकर एक 
समझोता कर लिया है। इस समझोतेके अनुखार अब्र 
लोग-व्यवसायपर जञ्जीवारके उघेताङ व्यवसा थियोंका एक- 
छत्र अधिकार नहीं रहेगा । गत सितम्बर महीनेसे यह बहि 
ष्कार-आन्दोळन चळ रहा था ओर अत्र कांग्रेस च किङ्ग कमेटी 
के आदेशसे इसका अन्त कर दिया गया हे । भारतवासियोंने 
हढताके साथ बहिप्कार-आन्दोलन चलाया था; क्योंकि वे 
जानते थे कि आवेदन-निवेदनकी नीतिसे काम नहीं चल 
सकता । जञ्जीवारके श्वेताड़ व्यवसायियोने वहांके भारतीय 
व्यवसायियोंको लोंग-व्यवसाय-कषेत्रमें जो आधा .हिस्सा 
दिया है, वह सहज ही नहीं। वे जानते थे कि ब्रिटिश 
सरकारका समर्थन उनकी पीठपर हे । भारत-सरकार भी 
ब्रिटिश सरकारकी मजीके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती । 
फिर भी उन्होंने भारतीयोंके साथ समझोता करनेमें ही 
कुशल समझा, उसका कारण था अपने प्रवासी बन्धुआंकी 
सहायताके लिए भारतवासियाँका बहिष्कार-अस्त्रः ग्रहण । 


जञ्जीवार भारतीय राष्ट्रीय सभाके सभापति मि० तेयव | 


अलीने कहा है कि यदि कांग्रेस हमारा पक्ष लेकर खड़ी नहीं 
होती और भारतमें सर्वत्र लोंग-बहिप्कार-आन्दोलन नहीं 
चलाया जाता, तो हमारे लिए सफलता प्राप्त करना किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं होता । कांग्रेस जाति-वण-निबिशेष 
सम्पूर्ण भारतवासियोंकी राष्ट्रीय महासभा है और वह हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई सब सम्प्रदायोंके स्वार्थके लिए 
संग्राम कर रही है । इसलिए भारतके बाहर या भीतर कहीं 
भी भारतीयोंके स्वार्थ सुरक्षित रखनेके लिए हमें कांग्रेसकी 
शक्ति एवं मर्यादाको बढ़ाना होगा । लोंग-ब्रहिप्कार-आन्दो- 
लनकी सफलतासे हमें यही सब्रक मिळता हे । 


ER 
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_ स्त्रियोके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके £ 


~ 
साजककछा-+रख्त्यूकान 
इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके 
` अदभुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढडू 
से लिखा गया है कि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- 
. श्वालिकाएं और हिन्दू-रमणियां पातित्रतके 
“मर्मको सरलतासे हृदयङ्गम कर सकें । सती- 
_, शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोसे 
सती रमणियोंका आदर्श माना जाता है। 


इोध्या-हशिविचन्द्र 


इस पुस्तकमें हिन्दू जातिके कीर्तिस्तम्भ, 
भारतके सोभाग्यसूर्य, गोरव-रवि, सत्यवादी 858 
राजा हरिश्चन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी शि 
शोव्याके अपूर्वं आत्मत्यागी कथा लिखी हे 


= 


गयी है । शेव्या-हरिश्रन्द्रका त्यागमय जीवन- 0४8 
चरित्र, हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके लिये i 
आदर्श है। इस पुस्तकमें दोंव्या-हरिश्वन्दके 


छ 
ei 
ei 
जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपले लिखी गई 8 
1204 
द 


सावित्रीके धर्मब्रळके सामने प्रमराजको भी हार 


माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई । हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छन्दरता देखने 


HTT i 


सात रङ्गीन चित्र। अत्र तक हज्ञारों प्रतियां ही योग्य है । छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य 


बिक चुकी हें । मूल्य ॥) मात्र । चण | ` रद वही लर्वछलभ प) मात्र । 
DN 
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द 


to 


क| नारी-र्लमाला लासा 
_- ज्ाष्छपय र्न 0 —ज्— 
है MN 


साला-देी कलःद्मफन्ती 5 


} 
) इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया पुण्यश्लोक राजा नळ ओर परम पति- 
i सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
गया है । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 
अपूर्व शिक्षा हे । क्योंकि यद रामायणका सार 
` उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू 
% एरनाओंका ललित श्य्ज्ञार हे । इसमें पुराण, 
- काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति: 
| राख्नका अपूर्वं उपदेश भरा हुआ है। सीता- 
र देवी--राजनीति, धर्मनीति, समाज और 
ह ` गाहस्थ्यकी कुञ्जी है। छपाई-सफाई बढ़िया । 
सात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र । 


भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला कोन हिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस पुरूझकमें उन्हींके 


परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पशी जीवनका 
वर्णन किया गया है । इसमें पालिब्रत-महिमाका 
हुत ही छन्द्र चित्र खींचा गया है। शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया हे । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-ब्रिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हे ॥ ऐसी सर्वाङ्खन्दर और 
सर्वछरभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई। 
मूल्य ॥) मान्न । 


॥॥॥॥॥क्‍॥॥॥॥॥॥॥॥| IEEE I! 
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- स्त्रियोंक पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम 


x । == ना री-रलमाला पच 
< ————————————— ऱ्य न -२_ऱर्‍ऱ्ज््>्>्->>>>*>**“ ७... जय | 
सता-पावता | की शकुन्तला 
हर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें |£ संसार-प्रसिह महाकवि, कवि-कुलगुरु 
शडूर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 


कालीदासके सर्वात्तम नाटक “आमभिज्ञानशा- 


भगवती 'सती-पार्वती? के दोनों अवतारांकी 'कुन्तलम्‌?. को उपाख्यानके रूपमें लिखा गया हे। 
म्म॑स्पशी कथा बड़ी ही सरल, सरस भाषामें 
लिखी गयी हे । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 


% 
ट्र 
श्र 
व 
टर 
£ 
र 
गयी है । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, || % | 'ल्यान दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कतंञ्य, लती-घर्म 
24 
क 
र्जर 
र 


: उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व ओर 


कल्पना-को शलसे परिपूर्ण हे । शकुन्तला-उपा- 


वीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन्‌- और विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र हे । 
दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
' चित्र दिये गये हे । छपाई-सफाई बढ़िया । “अब 
तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हें । मूल्य 


बही सर्वछरुभ ॥) मात्र । a 


ललल ऊतक कस 


देवी-द्रोपदी 


इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-हरण, 
पाण्डवॉपर विपत्ति और राज्य-हरण तथा 
देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महलमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध और अन्तमें कोरवोसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी र 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग और सहायता 
आदि समस्त बातांका उल्लेख बहुत ही सरस 
औरः सरलभाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्णं रंग्र-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर सन्दर 
छपाई । मूल्य सर्वछलभ ॥=) मात्र । 


इसके पढनेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 


काञ्यका एक. साथ आनन्द आता है । अनेक 


रंगीन चित्रोसे छसज्ञित । बढिया छपाई- 


bs सफाई म्‌ल्य ए-/ * 41. 
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%% श्मिष्ठा-देवयानी 


श्रीमद्वागवतर्मे शमिष्ठा-देवयानीका उपा- 
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ज्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्टा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शार्मिष्टाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण _ 
मिलना कठिन हे । देवयानीने क्रोधके बशमें हो ४ 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह ' 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता और कर्तव्य-निष्ठा तथा ” 
सहृदयताके कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन ' 
चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वहीं ॥) मात्र । र 
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ह > « + i 
प्रत्येक मनुष्य इस वातको गांठ बांध छे !. |- ला 
कि गह इश्तहार पेसा -कमानेकी तरकीब इरगिज' नहं, बल्कि. इर मनुष्यक्रो | | नि 
-| फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है। .यह वह चीज है जिसके. द्वारा लाखो करोड़ों, [ड 
'बषासे अबा खत्रोने अपनी बिगड़ी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली मुरादें पाई, सर्व इच्छायें पूरी हुई, बदकिस्मती रली, 
|| खुशकिस्मती नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयकीनी की निगाइसे “इसको तरफ *उ गली नहीं “उठा सका।है । जब 
| अंधाधुन्ध बेहिसाब, अनगिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके .छाभसे आप ही वंचित रहें । 
|| चमत्कारों “नवग्रह” यन्त्र— 

मंगाइये, इसके जोइरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की हे । इसके गुणगान 
में अह्ठासी इजार ऋषिमुनियोंने पोथेके पोथे रंग डाले हैं । यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी चुकताचीनी 
या बेयकीनी की रत्ती भर गुझ्ञायश नहीं है । जो मनुष्य शास्त्र या. झास्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, ' उसको जोवन 


1 भरमें खुशकिल्मती नसीब नहीं होती । 
{ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने खुद कहा है 
कि देखो गीता १६, २३ यह नवग्रह- 
न्त्र दुष्ट ग्रहोंको शान्त कर . रोज- 
गारमें छाभ, इम्तहानमें पास, सुकदमे 
में जीत, शत्र परास्त, राजद्रबारमें 
इनत, इच्छानुसार नोकरी मिलना, 
| सन्तान लाभ, हरएक बीमारीसे 
` छुरकारा, खराब स्वप्रका नाश दिल- 
| पसंद शादी होना, अचानक आएफतों 


[oe 


से बचना, बशीकरण, रेस;' छाटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरइ हरणक' कार्य पूर्ण 
होगा, जो पूछोगे हर सवालका जवाब 
स्वप्नर्म देगा, विधि सहित ' बतायेगा 
च आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमें बिजलीके करेण्टकी 
तरह शक्ति. निकल उसी कामको 
पूरा करेगी । हर आदमीको यकीन 
दिळाते हैं कि इसमें लगाया हुआ 
ऐसा कभी . निष्फल नर्हो जाता । 


५ 
जो एक बार मंगा छेता है, इसके लाभको देखकर बार-बार मंगाता है, बहुतोने छ :-छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि बारह- 
बारह नवग्रह यन्त्र मंगाये हैं। यदि विश्वास न हो तो इजारोंमेंस कुछ प्रशंसापत्र देखिये, अगर अब भी यकीन न दो तो 
-) का टिकट भेजकर गारण्टी लिखाइये । फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 
30 

झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । शी... 

याद रखना, असली चीज बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता हे--सकल पदारथ हैं जगमारही । कमंदीन नर 

| पावत नाही ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर स्त्री, इर पुरुष, बच्चे बू ढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधमं 
है। सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीलमणीयुक्त कम्छीट एक नवग्रह-- 
न्त्रका मूल्य कनळ २) ₹० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) रु०, सोनेका ९॥-), एकसे ज्यादे चारकाभा ह | 
लये स्पेसल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम पूरे करने हो स्पेसल नं० १ मंगावें, मूल्य ९॥७)। "ह बहुत ही | 


का 


| ज्यादे कीमत दिखा इश्तहारबाजीसे तारीफोंकी झड़ियां लगाई, लोगोंको धोखेमें डाला पर कोई माईका लाळ इस नवग्रह 
हि एज ~ ~ 

यनत्रके फायदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिये पण्डितजीका पता नोट कर छें। 

Mn [ल नत्सका, नवम RN | 


बन 


कं 


मि, इबराहीम दाऊदभाई, भिण्डो बजार बम्बई -पं० जी आपके यन्त्रने मुझे हेरत में डाल दिया । असम्भव सम्भव 
कर दिखाथा । एक यन्त्र ओर देनेकी कृपा करें । इस बार आपको इनाम दू'गा । 


एक यन्त्र वो पो० करके ओर भेज दें । ६ 
मिलने का पता-पं० बी० आर० भविष्यवक्ता (४.%/.C.) बम्बई न्‌ 


(> ९१ 


पावर फूल है । डाकव्यय ॥) विदेशोंसे ५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पूजापाट आपको करना नहीं है । | 
शै ~ ~ ~ ~ ~~ 
शास्त्रका यही नवग्रह यन्त्र है; जिसकी लोगोंने नकळे को, किसीने यन्त्र, किसने मन्त्र, किलीने कवच नाम रख कम | 


वी, अजु'नबाद बी, ए, क्लास, वेलिंगडन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे मुझे बहुत फायदा हुआ; || 
इम्तहान में पास हो गया । कृपया एक यन्त्र दी० पी० से ओर भेजें। = 


मिर ए> डी० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया । कृपाकर , 1 


] 


| 


अ ऊचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास 
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धनी और जमोंदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कर्तव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
लक्ष्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके वलसे देशमें 
ज्ञगह-जगह्‌ दुह्राये जाते हें । समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है 
समाजकी बहू-वेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबल्से कानून कुण्ठित है ! यही 
इसका फाट हे । मूल्य १॥ |] मात्र । 
De TTT 1111111111 1011111111 || 17. 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 

का रिवाज हे | परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें ` दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका .मर्मस्पर्धी 
विञ्ळेषण किया गया है। हिन्द-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है । निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और. लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
स्वर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरःजक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र । 
tooo ooo unnuesnindgng nny 
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पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४1१ ए शम्भू चटजा स्ट्राट, कलकत्ता । 
meteor 


'तकाकचवकान 

सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 

त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ हे,। ऐसा ममस्पर्शी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिल्दीसें प्रका- 
शित नहों हुआ। युवक-युवतियोके लिये 
इसमें आदर्श शिक्षा हे। मनोर ज्जन ओर 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोसे 
सुसज्जित । वढ़िया छपाई-सफाई सूल्य २) । 


जो॥॥॥॥700॥॥॥ 010॥1111190॥1॥0॥0॥॥ि 
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कुलाडार, समाजपतियोकी छत्र-छाया 


रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको. पाकर. 


अपने पशाचिक कृत्याको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें वहत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है । हिन्दीमें इसके जोड़का 


अनेक चित्रोसे सुसञ्जित । मूल्य १।) मात्र 


में पलकर, देशाके वे युवक, जो समाजकी. 
' बहू-वेटियोकी इज्जत ओर ' प्रतिष्ठाके 


समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 


अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 


in DD 


IF 


| 


SOME 000॥॥#॥स्‍ छ(य0ए0॥॥॥॥एश05%0॥॥॥॥॥7 


हि स्च TITIES ) 


9, ७ 


॥ एछ000॥॥एश0ए0॥॥॥॥॥ए०४७0ए5७॥॥॥एश० णां ॥॥॥]9छण97॥110000॥ 


PBR, a, 


i 


rt TE ME | || 


ef" 


ज्य 
| 
रि 
ी ) विषय-सूची 
क t . .» 
| विषय पृष्ट-संख्या विपय . वृष्ट-स्ख्य़ा 
१--गीत (कविता)--श्री गिरीशचन्द्र पन्त “अनङ्ग” ३६१ १०--मुहृब्बत ( एकाङ्की नाटक )--श्री उपेन्द्रनाथ ४०७ 
1 २--रूसी साम्यवादका भविष्य--श्री जगन्नाथप्रसाद ११--एकाकार ( कविता )--साहित्याचार्य सत्यत्रत 
मिश्र, एम० ए० बी० एुल० ३६२ शर्मा 'सुजन?, बी० ए० बी० एल० ४१४ 
३--चुम्बन ( कहानी )--श्रीमती उपादेवी मित्रा ३६८ १२--भारतीय शासनका विकास--श्री रामनारायण 
४--अपनी स्त्रीसे क्या चाहते हो ?--श्री रामनाथ ध्यादवेन्दु? बी० ए० एल-एछ० बी० 0 BRA 
सुमन! हैः ..> ३७४ १३--कनु देसाई और उनको कला ( सचित्र )-- | 
५-मेक्सिकोकी साम्यवाद प्रभावित नवजाग्रत श्री रामस्वरूप व्यास  ... ४२१ || 
राष्ट्रीयता (सचित्र)--डा० ए० पी० अभिहोत्री १४--खोटा सिक्का (कहानी)--श्री आरसीप्रसाद सिंह ४२५ /ग 
भी एज ढो० त .... ३७९ १९--घरती माताकी कहानी ( सचित्र) ८ | 
ठर | 
। ६--चीन-गरीछा-सेनाकी मां--मादम चाड श्री ब्रजकिशोर वर्मा श्याम! :.. -:- ४३३ 
(सचित्र) --श्री विश्वनाथ सेठी एम० एस-सी२ ३८६ . १ ६--हमारी जन-संख्या समस्या--श्री सत्येन्द्र ... ४३७ 
। र : ` १७--चयनिका ज्र क. --5 ॥४टर 
७--कलध्वनि ! (कविता)--श्री केदारनाथ मिश्र | क | 
१८--महिला-संसार ( सचित्र ) (3 
“प्रभात? एम० पुऽ हरी “302 : ` 
, १९--अन्तराष्ट्रीय डे “००2५6 | 
८-र्‍यौन-स्वातन्त्र्य ओर संस्कृति--श्री कस्तूरमल वते न हित: 
बांठिया, बी० काम? जक *“““ ३९३. २,१-_चित्रःविचित्र ˆ :५.. 5. 3६6 
` ९--जेक प्रजाके जीवन-ट्वारपर ( सचित्र) | २२--साहित्य-जगत्‌ ... ३६९ ; 
श्री दिलीप कोठारी, प्राग दट ४०१ :२३--सम्पादकीय = ,« ..... रत 7... ३७३ । 


| > © 
वन्ता 
वहृतेरे कीटाणुनाराक, परिष्कार ओर संकोचक 


औषधियों के मेल से, बिना सावुन का प्रस्तुत 
नवोन चाल का टूथ 
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लिये अचूक प्रमाणित 
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रक्तसाव शीघ्र ही बन्द करती हे । बवासीर खूनी हो या 
वादी सदाके लिये मिट जाती है । दर्द, जळन, खुजलाइट 
ओर सूजनको दूर करती हे । -चीर-फाड़की जरूरत नर्ही । 

इजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता हे । दुनियाके 
बढ़े बड़ सार्जन डाक्टर बवासोरके लिये इसी दवाईकी सिफा- 
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आज विजनके खोल द्वार वह ज्योतिमयि मुसक्रायी | | 


निर्वाणोन्मुख इस कायामें नव्य चेतना आयी | 


खुले मुदे वे झतदलके दल, 

पाये नव रग-छवि-रस-परिमल, 
जे वर्णि + र र धु ध्व 
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आज तिमिरके खोल द्वार उह ज्योतिर्मय मुसकायी | 
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पा अ लोक-मधुर-बल सहसा, सुप्त लहर लहरायी | 
आज गूत्यके खोळ द्वार वह ज्योतिमयि मुसकाय 


नीरय-निष्प्रभ 


मूंद नयन सखि, विस्मित देखा, ज 
खिंच आयी इनमें मधु-लेखा; 
मलिन मालिनी नखत-मालिका विहंश गृंथकर लायी EF 


आज गरगनके खोळ द्वार वह ज्योतिर्मयि मुमक्ायो | 


जीवन-सोनजुही ! उठ, हंस-खिल, 
वन-कुमा रियोंक संग हिल-मिल 


आज हृद्यके खोल द्वार वह ळी. कायी ! 
--गिरीशचन्द्र पन्त “अनङ्ग” ` | 


रूसी साम्यवादका भविष्य 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एळ० 


सो वियट रूसमें साम्यवादी शासनकी स्थापना हुए बोस 

वर्षसे कुछ अधिक हुए । इस अवधिमें नाना अनुकूल-प्रतिकूल 
घरनाओके घात-प्रतिघातके बीच साम्यवादी रूसका अस्तित्व 
क्रमशः सहज सत्य रूपमे परिणत होता जा रहा था । सोवि- 
यट रूसको केन्द्र करके संसारके कोटि-कोटि सवंहारा नर- 
नारी एक नूतन जगतका स्वप्न देखने लगे थे। वह नूतन 
जगत, जिसमें धनी और दरिद्र नामसे दो श्रेणियां नहीं रह 
जायंगी, जिसमें कोटि-कोटि मनुष्य मुट्री-भर भाग्यवानोंके 
ऐश्वर्य-साधनका यन्त्र बनकर नहीं रह जायंगे, जिसमें एक 
मनुष्यके लिए दूसरे मनुष्यकी शक्ति एवं श्रमका शोषण करके 
धनवान बननेको सम्भावना नहीं रह जायगी । किन्तु इधर 
गत कई वषोके अन्दर रूसमें जो सब्र घटनायें सह्ठटित हुई हैं 
उनसे साम्यवादी रूसके भविष्यतके सम्त्रन्धमं बहुत-से लोगोंके 
मनमें सन्देह एवं आशङ्कायें उत्पन्न होने लगी हैं । स्टालिनके 
नेतृत्वमें रूप माक्स और लेनिनके सिद्धान्तांका वर्जन करके 
धनतान्त्रक राष्ट्राकी नीतिका अनुसरण कर रहा हे । साम्य- 
वादके प्रकृत स्वरूप एवं आदरा से रूस इस समय भ्रष्ट होकर धन- 
तन्त्रके गठनमें प्रयत्नशील हो रहा हे। ठेनिनने रूसो साम्यवाद- 
की प्रतिष्टासे सारे संसारके श्रमजीवियाँकी सङ्गठित क्रान्तिका 
जो आदश अपने अनुयायियांके सामने उपस्थित किया था, 
उस आदशंके प्रति स्टालिन और उसके सहर्काभियोंने विश्वास- 
घात किया है, इस विषयको लेकर काफो तर्क-वितर्क ओर 
आलोचना-प्रत्यालोचनायें हुई हैं ओर इस समय भी हो रही 
हैं । स्टाळिनके विकट प्रतिद्वन्ट्री विश्वविख्यात विप्छवी नेता 
ट्राटस्क्रीने तो इस विषयपर “९ १6४०।०४।०१ 13011990९0? 
नामसे एक पुस्तक ही लिख डाली है। रूसी साम्यवादके 
भविष्यत्‌ तथा स्टालिनकी वर्तमान राष्ट्रनीतिके सम्ब्रन्धमें 
जो इस प्रकारके सन्देह एवं आाशङ्कायें प्रकट की जा रही हैं 
घे कहां तक यथार्थ हैं, यह तो भविष्य ही बतायेगा । किन्तु 


किर भी जिन सब्र घटनाओंके आधारपर रूसी साम्यवाद- 
की प्रकृति एवं प्रगतिके सम्बरन्धमें आदशंच्युतिकी आशङ्का 
की जाने लगी है, उनका विश्लेषण करनेसे निष्पक्ष पाठकोंको 


अपना मत कायम करनेमें बहुत सहायता मिल 
सकती है । 

१९३३ में जर्मनीमें हिटळरका उदय हुआ ओर उसके 
बादसे ही रूसके परराप्ट्र-सचिव लिटविनाफ पश्चिम यूरोपके 
गणतान्त्रिक राष्ट्रोके साथ मेत्री-सस्बल्ध स्थापित करनेकी 
चेष्टा करने लगे । जिस राष्ट्रसह्ठको सास्यवादी रूल साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रका गुद्द समझकर उससे ससूचन्ध 
हुए था, उसीका वह १९३४ के सितम्बरप सदस्य बना । 
इसके बाद दूसरे वपमें रूस और फ्रान्सके बीच मेत्री-सम्त्रन्ध 


स्थापित हुआ । १९३५९ के अगस्तमे र्न (पूर्ववती थर्ड 


कुछ 


इण्टरनेशनछ) का जो अधिवेशन हुआ, उसमे उसके सेक्रेटरी 
डिमेट्रिवने साम्यवादी दुलके लिए उक नूतन कर्मपद्धतिकी 


अवतारणा को । इस कर्मपद्धतिके अनुसार बोलशेविकोंने 
विद्रेशॉमें कमिनटनं द्वारा विप्लव सह्लुटित करानेकी प्रत्यक्ष 
चेष्टाका परित्याग किया और (71050 Fron! अर्थात्‌ 
सम्मिलित मोर्चा-नीतिके अनुसार यह स्थिर हुआ कि 
कासिस्टपन्थी राष्ट्रोंकी अग्रगतिमें बाधा प्रदान करनेके लिए 
कम्यूनिस्ट दलके अनुयायी श्रमिक, किसान तथा फासिस्ट- 
विरोधी अन्यान्य दळोंके साथ सहयोग करेंगे । इसके बाद ही 
फ्रान्समें सम्मिलित गणशक्तिका सङ्गठन opular Front 
के रूपमें हुआ और इसके साथ वहांके कम्यूनिस्डोंने भी 
सहयोग प्रदान किया । इसी समय १९३६ के अगस्तमें 
जिनोविफ ओर कामनेफ आदि विश्‍वस्त बोल्शेविक नेताओं- 
के विरुद्ध देशके प्रति विश्वासघात करनेका अभियोग लगाया 
गया और विचारके बाद उन्हें प्राणदण्ड मिला । फिर १९३७ 
के जनवरीमें रेडक, सकलनिकव, पियाटोकब्र आदि प्रमुख 
नेताओंके विरुद्ध षड्यन्त्रका अभियोग छगाया गया और 
उन्हें भी उसी प्रकार प्राणद्ण्ड मिला । लेनिनके सहकमी 
तथा विश्वस्त अनुचर इन सत्र बोलशेविक नेताआंके इस 
प्रकार पतन एवं मृत्युदण्डके कारण रूसी साम्यवादके भवि- 
ष्यत्के सम्बन्धमें एक प्रकारके अनिश्चयता-जनित उड्ठेगकी 
सृष्टि होनी स्वाभाविक थी | यह उद्वेग अभो शान्त भी 


स 'होने पाया था कि १९३७ के जूनमें एक ओर पड- 
5 गन्त्रका रहस्योद्वाटन हुआ ओर विख्यात बोळशेविक सेना- 
_, पति तुकोचेवेस्की तथा उनके अन्यान्य सहकमी उसके साथ 
लिप्त पाये गये । दो वर्षके अन्दर ही एकके बाद एक इस 
प्रकारके पड्यन्त्रकारी अभियोगोंसे यह प्रमाणित होने लगा 
कि अवश्य ही रूसमें आभ्यन्तरिक सडूट उपस्थित हो गया 
हे। १९३६ के दिसम्ब्ररमें रूसमें गणतन्त्रके आधारपर जो 
नयी शासन-पद्धति प्रवतित हुई, उससे भी कुछ लोगोंके मनमें 
यह धारणा उत्पन्न हो गयो कि रूसने खाम्यवादकी नीतिका 
विसजन करके गणतन्त्रका सार्ग ग्रहण किया हे । इसके सिवा 
स्पेनके गृहयुद्ध ओर चीन-ज 

रूपसे भाग लेकर वहांके कस्यू 
ओर उन देशोंके कम्यू ति 


[प!न-संप्राममें रूसका प्रत्यक्ष 
निख्डांको सहायता न पहुंचाना 
का! अन्यान्य फासिस्टविरोधी 
दुळोके साथ मिलकर समान कमसंनीतिका अवळम्त्रन करना 
--इन दोनों बातोने रूसो साम्यवादुके भविष्यत्‌ ओर ठेनिनके 
आद्शके सम्बन्धमें लोगांके सम्देहका ओर भी पुष्ट कर 
दिया । 
के अच्छा, अब इन्हीं सब घटनाओंके प्रकाशमें हमें रूसी 
साम्प्रवादकी वर्तमान प्रकृति एवं प्रगतिका विश्लेषण करके 
यह देखना है कि वह माक्स ओर लेनिनके आदरासे कहां तक 
च्युत हुआ हे। रेडेक आदि बोलशेविक नेताओंको जर्मनी 
तथा इटलीके साम्यवादियों ओर मजदूरोंकी शक्तिके सम्बरन्धमें 
जो अतिरञ्जित विश्वास था, उसके कारण उन्होंने वहांके 
| जनगणको सहुवद्धू करनेको चेष्टा नहीं को। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि जर्मनीमें नात्सी आन्दोळनका प्रकोप एवं 
प्रभाव बढ़ता गया ओर हिटळरके दमनचक्रमें पड़कर अन्ततः 
जमंनीका श्रमिक-आन्दोलन एवं सडठन विध्वंसको प्राप्त 
हुआ। फासिस्ट डिक्टेटरोंके अत्याचारसे जब देश-देशमें 
श्रमिक शक्तिके अवसन्न होने ओर जनगण आन्दोलनकी 
'प्रगतिमं विषम बाधा उपस्थित होनेका उपक्रम हुआ, तो इस 
आसन्न विपत्तिका सुकाबळा करनेके लिए विभिन्न देशोंके 
, समाजवादियों एवं साम्यवादियांने परस्पर सम्मिलित होकर 
¬ तथा अन्यान्य फासिस्ट-विरोधौ प्रगतिशील दलोंके साथ मिल- 
कर सझठितिरूपमे संग्राम चलानेका विचार किया। इसी विचारके 
फलस्वरूप विभिन्न देशोंमें फासिउमका मुकाबला करनेके लिए 
FE rior 17076 या United 11011 आान्दोळनका जन्म 
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रूसी साम्यवादको भविष्यं ३६३ 
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- बनाकर कम्यूनिजमकी अग्रगतिमें जब्र बाधा म A 


हुआ । कमिनटनके प्रस्ताव एवं निर्देशानुसार विभिन्न देशोंके 
कम्यूनिस्टोने भी इस आन्दोलनमें सहयोग प्रदान किया 
ओर सम्मिलित कार्यप्रणालीकी नीति ग्रहण की । इसके सिवा 
जर्मनीमें नात्सी दलके अभ्युत्थान ओर हिटळरका सर्वमय 
प्रभुत्व स्थापित होनेके फलस्वरूप रूसी साम्यवादके लिए एक 
नया सङ्कट उपस्थित हो गया । हिटलरन प्रत्यक्ष रूपसे रूखी 
साम्यवादके विरुद्ध युद्ध-घोपणा की ओर सोवियट रूसको 
निःखङ्क ओर दुर्बल करके उसके पतनके मार्गको प्रशास्त 
करनेके लिए उसने फासिस्ट राष्ट्र इटली ओर साम्राज्यवादी । 
जापानके साथ गुप्त समझोता किया । इन तीन फासिस्ट 
राष्ट्रोंका त्रिगुद्ट कायम होने तथा इस न्रिमुद्टके पीछे साम्य- 
चाद्‌-विरोधी नीति होनेके कारण रूसके लिए पूर्व ओर 
पर्चिममें एक साथ ही सङ्कट उपस्थित होनेळी सम्भावना 
प्रबळ हो उठी । उधर पुर्वमें जापान रुसका पहलेसे ही शत्र 
था ओर अब यूरोपमें जमंनीकी प्रत्यक्ष शत्रुता उसके लिए 
अवश्य ही चिन्ताका कारण बन गयी । पूर्वं ओर 
पश्चिममें जापान ओर जर्मनीके एक साथ ही आक्रमण 
करनेकी सम्भावनाका प्रतिरोध करनेके लिए रूसको बाध्य 
होकर राष्ट्र ङ्घमें योगदान करना पड़ा ओर फ्रान्स तथा 
मध्य यूरोपके अन्य गणतान्त्रिक राष्ट्रोंके साथ मेत्री- 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़ा। ओर फासिज्मका यह 
खतरा केवळ रूसके लिए ही नहीं बल्कि सरे संसारकी 
झान्तिके लिए है ।  सोवियट रूसके पतनसे साम्यवादका 
आदर्श केवळ विपन्न हौ नहीं, हो उठेगा, बल्कि सब प्रकारके 
प्रगतिशील आन्दोलनोंका मार्ग अवरुद्ध हो जायगा और 
सबहाराकी सुक्तिका स्वप्न कभी चरिताथे होने नहीं पायेगा । 
कारण, फासिस्ट आन्दोलनका उद्देश्य ही है श्रमिकों ओर 
कृपकोंके अभ्युत्थानको दबाकर रखना । फासिज्मका सबसे 
मारात्मक शत्रु है सोबियट रूस । कम्यूनिज्मको दबाकर 
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. रखनेमें केवळ फासिस्ट राष्ट्रोंका ही स्वार्थ नहीं हे, बल्कि 


साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका स्वार्थ भो इसके अनुकूल हे । इसलिए _ 
साम्राज्यवादी राष्ट्र हिटळर ओर सुसोलिनीको शिखण्डी 


रहे हैं ,तो फिर प्रत्यक्ष रूपसे फासिञ्मका समर्थन. 0 
आवश्यकता ही क्या है? फासिल्ट इटली ओर नात्खी _ 
जर्मनीकी क्षात्र-शक्तिको यदि सोवियट रूसका वध करनेके ह 


विश्वमित्रं 


लिए उत्तेजित किया जा सकता है, तो इससे साम्राज्यवादी 
राष्ट्र पश्चातपद क्यों होंगे ? क्योंकि सोवियट रूस यदि 
उन्नतिशील होगा, उसकी नीति यदि जय-युक्त होगी, साम्य 
| एवं स्वाधीनताका आश्रय ग्रहण करके यदि समाज-व्यवस्था- 
में परिवर्तन होगा, तो साम्राज्यवादका सर्वनाश अनिवार्य 
हे -धनतन्त्रकी मृत्यु अवश्यम्भावी हे। यही कारण है कि 
साम्राज्यवादी राष्ट्र आज फासिस्ट राष्ट्रोके साथ गंठब्रन्धन 
कर रहे हैं ओर फासिस्ट राष्ट्र साम्राज्य-विस्तारंके स्वप्नक्ो 
चरितार्थ करनेके लिए क्षुधित हिस्र पशुओंके समान दुर्बल 
जातियोंका रक्तशोपण कर रहे हें । इसलिए फासिज्मकी इस 
सवंग्रासी क्षुधाको, विश्व-विजयी बननेकी उसकी उन्मादना- 
को पराभूत करनेके लिए फासिज्मके विरुद्ध समस्त शक्तियों- 
| को. सङ्घुबद्ध करना होगा । मजदूरों ओर किसानोंके सडुठन- 
को केन्द्र बनाकर ही फासिज्मके विरुद्ध सम्मिलित मोर्चका 
आन्दोलन किया जा सकता हे । अतएव फासिज्म और 
इम्पीरियलिज्मका मूलोच्छेद करनेके लिए सबसे पहले सब 
देशोंकी गण-शक्तिको सद्दुव्रद्ध करनेका प्रयोजन है । 
' ` गत पांच वामे फासिस्ट राष्ट्रोके विजय़ाभियान और 
डनको गतिविधियांको देखकर साम्यवादियोंकी यह दृढ़ धारणा 
हो गयी है कि फासिस्ट आन्दोलनका प्रधान उद्देश्य है श्रमिक 
आन्दोळनको नाना उपायोसे क्षीण करके श्रमिक क्रान्तिकी 
सम्भावनाको छदूरपराहत कर देना और धनतन्त्रके कत्‌ त्व 
को कायम' रखना । इस समय संसारव्यापी फासिस्ट 
प्रगतिका केन्द्र जर्मनीका नात्सी दल हो रहा है, इसलिए 
नात्सी दलक्रा रूस-विद्रेप सारे संसारके श्रमिकोंके लिए 
'खतरेकी घण्टी है। ट्राटस्की-दलके अनुयायी इस खतरेकी 
 घण्टीको तुच्छ समझकर केवल भूल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 
' अपनी मूढ़ अदूरदरिताका परिचय दे रहे हैं। सोवियट 
खस संसारके” श्रमजीवियोंका प्रथम विजय-चिह्ू, उनकी 
> आशा-आकांक्षाओंका एकमात्र केन्द्रस्थल हो रहा हे । अत- 
एव इस दुर्गकी रक्षा करना ही उनका सर्वप्रथम कतव्य 
होना चाहिए । ओर मूल उददेश्य-साधनके लिए यदि साम- 
_ यिक रूपमें विभिन्न अस्त्रोंका आश्रय ग्रहण करना पढ़े, तो 
- ` ऐसा करना सर्वथा “युक्तिसड्रत ही कहा जायगा । कारण, 
_ विपत्तिकेःसमय कोरे सिद्धान्तको ठेकर तर्क-वितर्क करना 
“उस विपत्तिकोःभऔर भी समीप लाना है। ट्राटस्क्री-दळ कोरे 
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सिद्धान्तके फेरमें पड़क़र केवळ रोमाण्टिक भावका ही परि- , 


चय दे रहा है, व्यावहारिकताका नहीं । 

डिमेट्रिवका यह दृढ़ विश्वास हे कि फासिज्मके विजयी 
होनेका कारण है विरोधी शक्तियांकी भूल एवं अदूरदशिता। 
फासिस्ट-अभ्युद्य जमंनी ओर आस्ट्रियाकी सोशल इिम्रो- 
क्रेट पाटीकी मूर्खताके कारण ही अनेकांशमें सम्भव हुआ हे । 
जर्मनी ओर आस्ट्रियामें सोशल डिक्रोक्रेर दळ्के हाथमें राष्ट्र- 
क्षमता आ जानेपर भी वह उससे लाभ उठाकर अपनी शक्ति- 
को खड नहीं बना सका । फासिज्मके अंकुरको ही नष्ट 
कर देनेको ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया । इतना ही 
नहीं, बल्कि उसने श्रमिक आन्दोलनकी एकतामें बाधा पहुं- 
चायी, किसानोंको सङ्गठित करने, अभाव अभियोगों- 
को दूर करनेको कभी चेष्टा नहीं की, ओर सध्यवित्त श्रेणी 
तथा उनके धनिक मित्रोंक साथ सहयोग करके फासिस्ट 
आन्दोळनके अनुकूछ वातावरणकी खष्टि कर दी । दूसरी ओर 
कम्यूनिस्टोंको भी अब यह मालूस हो गया हे कि कोरे 
आदश एवं मतवादके फेरमें पड़कर उन्होंने बहुत कुछ भूले 
की हैं । जमन साम्यवादियोंका यह विश्वास था कि जर्मनी 
इली नहीं है कि वहां सहज ही फासिज्मका पौधा फूल-फल 
सकेगा । इसी विश्वासके कारण उन्होंने नात्ली दलकी शक्ति- 


उनके 


वृद्धिकी अवहेलना की । अन्यान्य देशोंके साम्यवा दियोंसे भी _ 


इसी प्रकारकी भूल हुई । आगे इस प्रकारकी भूलें न होनेपर 


-फासिज्सकी पराजय असम्भव नहीं कही जा सकतो । इस 


विश्वासके आधारपर ही युनाइटेड फ्राण्ट या. पापुलर फ्राण्ट 
आन्दोलनका जन्म हुआ हे । 

युनाइटेड फ्राण्ट आन्दोळनका मूल सूत्र हे श्रमजी वियांकी 
एकता एवं सडुठन, जिसके साथ एकमात्र शर्ते यह लगी हुई 


'है कि इस सद्ठुबद्ध गणशक्तिको फासिस्टोंके . विरूद्ध नियोजित 


करना होगा । समस्त श्रमजीवियोंको स।म्यवादके आदरांसे 
अनुप्राणित करना चरम लक्ष्य होनेपर भी तत्काल कार्य- 
रूपमें परिणत नहीं किया जा सकता; किन्तु उन्हें फासिज्मके 


विरोधमें सट्नबद्ध किया जा सकता है ओर इसकी आवश्य- ' 
-कता तात्कालिक है । इसलिए विभिन्न देशोंके साम्यवादी 


दळ अपने अस्तित्वको प्रथक्‌ कायम रखते हुए तथा अपने 


. आदुर्शके प्रचारकी स्वाधीनताको रखते हुए भी सोशल 


डिम्रोक्रेट दळ तथा अन्य प्रगतिशील दुलोंकेः साथ फासिज्मके 
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आन्दोलनका यह भी उद्देश्य होगा कि वह मजदूर-सङ्घोंका सङ्ग- 
ठन करे। इस प्रकारके मजदूर-सङ्ठ किसी दळ-विशेषके 
अन्तर्गत नहीं होंगे । उनका काम होगा सम्मिलित भावसे 
फासिज्मक्री अग्रगतिमें बाधा पहुंचाना । इसके साथ-साथ 
किसान, निम्न स्तरके मध्यश्रेणी ओर बुद्धिजीवी वर्गका सह- 
योग प्राप्त करना भी इस आन्दोळनके लिए वाञ्छनीय है । 
इस प्रकार युनाइटेड फ्राण्ट आन्दोळनमें केवळ मजदूरोंके लिए 
ही नहीं, बल्कि किसान, निसन सध्यरश्रेणी तथा अन्य प्रगति- 
शील दलोंके लिए भी स्थान हो सकता हे । शर्त केवल यही 
है कि सब मिलकर फासिज्सके विरूद्ध आचरण करें । और 
जनगणकी इस सम्मिलित शक्तिको फासिज्मके विरुद्ध संग्राम 
करनेमें नियोजित करनेके उदंश्यसे ही साम्यवादी उत्लाहित 
होकर इसके साथ सहयोग कर रहे हैं। अब वे केवल 
सिद्धान्त या आदर्श-भेदके कारण फासिस्ट-विरोधी अन्यान्य 
दुरोंके साथ वेर-भाव धारण करने अथवा उनकी उपेक्षा या 
अवज्ञा करनेकी भूल नहीं कर सकते । जिन देशोंमें फासिस्ट 
शासनको प्रतिष्ठा हुई है; वहां पापुळर ऋण्टका उद्देश्य होगा 
फासिस्ट समितियोंको क्रमशः अपने प्रभावमें लाकर उनमें 
असन्तोषकी वह्विशिखा प्रज्वलित करना ; इस प्रकारके 
क्षेत्रॉंमें साधारण जनोंके प्राथमिक अधिकारोंका आश्रय 
ग्रहण करके आन्दोलन आरम्भ करना ही उचित हे । जिन 
सब संस्थाओंके साथ जनसाधारणका संयोग रहंगा, उन्हें 
साम्यवादी अपना कर्मस्थ बनायेंगे और वहां अपने आदर्श - 
का प्रचार करनेकी अपेक्षा उन्हें फासिज्मके विरूद्ध नियोजित 
-करनेमें ही अपनी दाक्तिका विशेष रूपमें उपयोग करेंगे । 
उपर जिन सब घटनाओंका विश्लेषण किया गया है, 
उनसे इस बातका निर्णय सहज ही किया जा सकता है कि 
परिस्थितिमें परिवर्तन होनेके साथ-साथ. सोबियट रूसको 
अपनी परराष्ट्र-नीतिमें ओर कमिनटनंको अपनी कार्य प्रणाली- 
'मे क्योंकर परिवर्तन करना पड़ा है। अब रूसके आभ्यन्त- 
'रिक सङ्कटके सम्बन्धमें कुछ विचार किया जायगा । दो 
वपके अन्दर तीन-तीन बार विश्वस्त बोळशेविक नेताओंके 
“विरुद्ध षड्यन्त्रके अभियोग ओर विचारके बाद उन्हें प्राण- 
दण्ड तथा आर्थिक व्यवस्था में कुछ-कुछ परिवर्तनसे .लोगा यह 
समझने लगे हैं कि सोवियट रूस साम्यवादके आदर्शसे च्युत 


यवादका भविष्यं 


हो रहा है। जो लोग अब तक सोबियट रूसमें साम्यवादके 
असफल होनेकी मन-ही-मन कामना कर रहे थे, वे आज 
जब साम्यवादकी पवित्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिए आंसू 
बह्ाते देखे जाते हैं, तो अवश्य ही उनके इस कपटाश्रपर हंसी 
आती है । 

जिनोविय्रव, कामनेव, रेडक, बुखारिन, रेकोवरुकी, 
यगोदा, तुकाचेवेरकी आदि विख्यात बोळशविक नेताओंका 
पतन इस प्रकार आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूपमें हुआ है 
कि इससे सहज ही इनके विरुद्ध पडयन्त्रके अभियोग, विचार 
ओर दुण्डादेश आदिके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी जल्पना- 
कल्पना होने लगी हे । कुछ लोगोंके मतसे इन सब नेताओंके 
विरूद्व देशद्रो हिताका अभियोग गढ़-चढ़कर लगाया गया है 
और उनके विरुद्ध मिथ्या प्रमाण दिये .गये हैं, इसके चिरुद्ध 
मृत्युदण्डका वास्तविक कारण स्टालिनके साथ इनका 
मतभेद तथा उसकी स्पेच्छाचारिता हे । स्टालिन अपने इन 
सहक्मियोंको .अपने प्रभुत्वके मार्गमे कण्टक समझकर इनका 
विनाश-साधन करनेके लिए तुळ पड़ा था। किन्तु इनके 
विरुद्ध राष्ट्रद्रोहिता एवं ब्रिश्‍वासघातका जो अभियोग 
लगाया गया था, वह मिथ्या था, ऐसा विश्वास करनेका 
कारण ही क्या है ? मास्क्रोमें गत मार्च में २१ नेताओंपर 
ट्राटस्कीके साथ मिलकर राष्ट्रके विरूद्व षड्यन्त्र करनेका जो 
मुकदमा हुआ था, उसकी खुनवाईके समग्र एकको. छोड़कर 
बाकी सभी. अभियुक्तांने अपने अपराधको स्वीकार किया 
था । इससे पहले भी पड्यन्त्रके जो दो मुकदमे हुये, उनमे 
भी अभियुक्तोंने अपराध स्वीकार किया था । उनकी इसं 
स्वीकारोक्तिपर अविश्वास . करनेका एकमात्र कारण यह 
सन्देह हो सकता है कि बन्दी दशामें उनके उपर अत्याचार 
एवं उत्पीड़न हुए । किन्तु अब तक इसका एक भी प्रमाण 
नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि ये सब बन्दी जिस 
कोटिके असमसाहसिक मनुष्य थे, उनमेंसे क्या एकम भी 
इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अत्याचार एवं उत्पीडनको 
बात विचारके समय प्रकट कर देता? वकील प्लिटन अपने 
प्रत्यक्ष अनुभवका वर्णन करते हुए कहा था कि अभियुक्तोंको 
देखते हुए उनके ऊपर उत्पीड़न होनेका सन्देह निराधार 
माल्स होता है । इसके विपरीत उन्हें देखकर यही अनुमान 
होना विशेष स्वाभाविक जान पड़ता हे'कि उनके विरुद्ध 
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| 
| 
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। पड्यन्त्रके इतने प्रमाण पाये गये थे कि उनके लिए अपराध 
| स्वीकार करना अनिवार्य हो गया । इसके सिवा अभियुक्तों - 
के जो बयान हुए हैं, उनसे भी एकका अपराध दूसरेके बयान 
| द्वारा प्रमाणित होता हे । अभियोगांका विस्तृत विवरण, 
| अभियुक्तोंके लम्बे बयान, खुली अदालतके सामने विचारके 
| | समय बहस-मुवाहसा इत्यादि बातोंसे यह सन्देह अमूलक 
| जान पड़ता है कि अपराधियोंपर जो अभियोग लगाये गये 
| थे, वे सर्वथा कल्पित थे । तुकाचेवेस्क्रीके उपर स्टालिनकी 
हत्या करनेका पड्यन्त्र रचनेके सिवा यह भी अभियोग 
लगाया गया था कि जमन सेनापतियांके साथ उसकी मित्रता 
थी ओर गुप्त रूपसे सम्ब्रन्ध-स्थापनकी चेष्टा चछ रही थी । 
कुछ विशेषज्ञांका कहना है कि फरासीसी ओर चेकोस्लो- 
वेकिय़ाके युद्ध-विभागके पास इस पड्यन्त्रके कुछ प्रमाण भी 
संग्रहीत हैं, जिनका विवरण #01९८० ॥॥७॥७ नामक 
पन्निक्ामें प्रकाशित हुआ था । 
विख्यात बोळशेविक नेताओंके विरुद्ध यदि काफी प्रमाण 
नहीं होता, तो रूसके शासक उनपर मिथ्या अभियोग लगा- 
कर उन्हें गृत्यु-दण्ड देनेका साहस नहीं कर सकते थे । क्यों- 
कि इससे सोवियर रूसकी बदनामी. बढ़ेगी, इतनी वात सम- 
झनेकी बुद्धि वहांके शासकोंको अवस्य हे । कुछ समय पहले 
तक तुकाचेवेस्की राष्ट्रके पूर्ण विश्वास-भाजन बने हुए थे, 
इसलिए उनका आकस्मिक पतन केवळ स्टालिनके व्यक्तिगत 
वंमनस्यका परिणाम नहीं कहा जा सकता । इस प्रसङ्गमे 
' यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सन्‌ १९३४ में एक गभीर 
' पड़यन्त्रके फलस्वरूप स्टालिनके एक अत्यन्त विश्‍वस्त सहकमी 
' किरावकी हत्या की गयी। इसके सिवा स्टालिन, मलो- 
टोव और वोरौँझिलोवकी इत्या करनेके लिए भी पड़यन्त्र 
' रचा गया था। इन प्राचीन नेताओंमें अनेकने लेनिनके 
1 ' जीवित कालमें उसके सहकर्मीके रूपमे लेनिनका विरोध 
किया था ओर उस समय इनकी निन्दा-भत्सना. भी 
बहुत कुछ की गयी थी । किन्तु आज स्टालिनके विरोधी 
होनेके कारण ही ये सम्मान-भाजन बन गये हैं । 
सोबियट रूसकी राजनीतिक एवं आर्थिक विधि-5्यव- 
स्थामें परिस्थितिके साथ सामझस्य रखते हुए इधर जो थोड़े 
परिवर्तन हुए हैं, उनसे कुछ विदेशी समालोचकोंने यह अनु- 
मान लगाया है कि धनतन्त्र रूसमें फिर सिर उठा रहा है । 


उनका कहना हे कि आर्थिक एवं सामाजिक परिवतंनके 
फलस्वरूप ही. रूसवासियोंमें स्वजाति-प्रीति, राष्ट्रीयता, 
धमंद्रो हितामें हास ओर अर्थगत वेपम्य-वृद्धि देखी जा रहो है । 
ओर इससे. यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
वहां प्रकृत साम्यवादकी स्थापना बहुत कुछ असम्भव सिद्ध 
हो रही है । 

इस प्रकारके समालोचकोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि 
माक्सके मतानुसार भी प्रकृत साम्यवादकी स्थापना किसी 
देशमें कुछ वर्षामें सम्भव नहीं हो सकती । एक प्रयोगके 
रूपमें ही इसे कार्यान्वित किया जा सकता हे 
प्रयोग शताब्दियोंमें सम्पूर्ण हो सकता है । 
स्थापनाके पूर्व साम्यवादका प्रयोग कर 
ऐसी स्थितिसे होकर गुजरना पड़ता 
समाजतन्त्र या सोशलिज्म कह सकते 


ओर यह 
पूर्ण साम्यवादको 
नेबाले देशको एक 
~ >... सः ह: _* तेका 
है, जिस स्थितिको 
हे । सोवियट रूस 
अभी साम्यवादको प्राथमिक अवस्थामें ही हे । इस अवस्था- 


में स्वभावतः उसकी गतिमें अनुकूळता एवं प्रतिकूलता दीख 
पड़ेगी । किन्तु जब तक उसका आदर्शं स्थिर हे ओर उस 
आदर्शको ओर स्थिर रूपमें वह अग्रसर हो रहा हे, तब तक 
अभ्य तुच्छ एवं सामयिक विषयोंको लेकर उसकी आदश- 
निष्ठामें सन्देह नहीं किया जा सकता । 

१९१७ में रूसमें श्रमजीवियोंकी कान्तिके सफळ होनेके 
बाद थर्ड इण्टरनेशनल अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट सङ्घने 
यह आशा की थी कि रूसकी देखादेखी अन्यान्य देशांमें भी 
इस प्रकारकी राज्यक्रा न्ति होगी ओर धनतन्त्रका उच्छेद्साधन 
होगा । वास्तवमें उस समय यूरोपके कई देशोंको स्थिति जेसी 
डांबाडोळ हो गयी थी, उसमें विप्छवका विस्फोट किसी समय 
भी -हो सकता था । किन्तु नाना कारणोंसे रूसके बाहर धन- 
तन्त्रका उच्छेद नही हो सका. ओर तब चारों ओरसे धन- 
तान्त्रिक देशोंसे घिरे रहने ओर उनकी गुप्त शत्रुतासे परित्राण 
पानेके लिए सोवियट रूसके सामने जो सब समस्यायें उप- 
स्थित हुई, उन्हींको ध्यानमें रखकर उसने आत्मरक्षाके लिए 
अपनी राष्ट्रनीति, अर्थनीति एवं वेदेशिक नीतिमें अवस्था- 
नुकूळ परिवर्तन किये हैं । 

ट्राटसकीका यह मत था कि जब तक संसारके समस्त 
देशोंमें एक साथ हो श्रमजीवियोंकी क्रान्ति सङ्घटित नहीं 
होगी, तब तक अकेले रूसमें साम्यवादका प्रयोग सफळ नहीं हो 
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सकता । इसलिए सोवियट रूसको आत्मगठनकी ओर ध्यान 
न देकर अपनी समस्त शाक्तियोंको विश्व-विप्लवंका आदर्श 
चरितार्थ करनेमं संल कर देना चाहिए । इसके विपरीत 
स्टालिनका यह विश्वास था कि श्रमिकोंकी क्रान्ति या विप्लब 
लड़कोंका खेल नहीं है कि चाहे जब किसी भी देशमें कराया 
जा सकता हे । इसके लिए प्रत्येक देशमें खग्रोग उपस्थित 
होता है और साम्यवादियोंका कर्तव्य हे इस उय़ोगपर दृष्टि 
रखना, ताकि मोका आनेपर उससे लाभ उठानेमें चक न 


५ 


` ज्ञायं। साम्यवादियोंका लक्ष्य अविचलित रहेगा, आदरांके 
प्रति गम्भीर निष्ठा उनमें होगी ओर स्थान-कालके अनुसार 
7 अपनी कार्यपद्ध तिमें परिवर्तत करते इए लक्ष्यकी ओर वे अग्र- 
सर होते रहेंगे स्टालिन इस बातको महसूस करता था कि 
रूपमें एक नूतन श्रेणी विहीन के गठनकी जो चेष्टा 
हो रही है,: उससे वहांके की शाक्ति-वृद्धि होगी 
ओर इसके फलस्वरूप किस उयोगके उपस्थित होनेपर 
दूसरे देशोंमें भी श्रमिक झक्तिका उत्थान सहजसाध्य हो 
जायगा । इस विश्वासके आधारपर ही स्टालिनने विश्व- 
b क, विप्ळवके कल्पना-लोकसे अवतरणं करके वास्तव जगतमें 
| पांवरखा ओर साम्यवादकी नींवको खुहढ॒ एवं - सुस्थिर 


करनेके लिए प्रथम एवं द्वितीय पञ्चचापिक योजनाको प्रव- 
“तित किया, जिसके फलस्वरूप आजं पुरातन रूसका काया- 
कल्प हो गया हे ओर धनतन्त्रकी आधार-स्वरूप कुलक 
अर्थात्‌: उच्च कृषक श्रेणीका उच्छेद होकर किसानों ओर 
श्रमजीवियोंका राज्य कायम हुआ हे । वास्तव जगतमें विच- 
रण करनेवाले स्टाटिनकी एक ओर जहां यह कृति है, वहां 

दूसरी ओर कल्पना-लोकमें विचरण करनेवाले और लम्ब्री- 

` चौड़ी बातें हांकनेवाले ट्राटस्की और उनके अनुयायी पञ्च- 

` वाषिक योजनाके आरम्भ होनेके पूर्व तक विदेशोंमें श्रम- 


` ज्ञीवियोंकी शक्ति-वृद्धि करने तथा उन्हें विप्लचकी ओर - 


अग्रसर करनेके लिएःकुछ भी नहीं कर सके । उस समय उनकी 
E अपेक्षा निश्चेता ही विशेष रूपमे देखी 
गयी थी .। ट्राटस्कीके अनुयायी बार-बार यह आक्षेप 
करते सुने जाते हे कि स्टालिनकी वतमान कायप्रणाली 
 माक्शवादके अनुकूल नहीं है । किन्तु माक्संवादके सिद्धान्तों- 


प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया हे । 


` वादका अवसान. ही दिखाई पड़ा था । किन्तु नूतन 


से उसमें क्या प्रतिकूलता हे, इसका अब तक कोई सन्तोषजनक | 
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मार्क्संवादके अनुयायियोमें वामपन्थी और दक्षिण- 
पन्थियोंके बीच आदर्शको लेकर वागवितण्डा कोई नयी बात 
नहीं है। स्वयं मार्क्सको भी अपने जीवनकालमें बाकुनिन 
आदि अराजकतावादियोंका विरागभाजन बनना पड़ा था । 
उस समय भी एक ऐसा उग्रपन्थी दळ था, जो मार्क्सके मत- 
वादको नरम बताकर उग्र मतवादका समर्थन करता था । 
लेनिनको भी इसी रूपमे चलना पड़ा था । इसलिए साम्य- 
वादके आदर्शकों लेकर यदि स्टालिन ओर उनके समा- | 
लोचकोंमें मतभेद देखा जाता हे; तो इसमें आश्चयेकी कोई बात 
नहीं हे । किन्तु दुःखकी बात है कि ट्राटस्कीके अनुयायी 
अन्ततः गुप्त हत्या ओर पड्यन्त्रपर उतर आये हैं ओर 
स्टालिनके प्रति उनका व्यक्तिगत विद्रोह इतना उग्र हो उठा 
है कि जिससे वे रूसके श्रमिक आन्दोलनको दुर्बल बना 
रहे हैं । 

स्टालिनके सामने यह खतरा अवश्य है कि उग्रपन्थी दल- 
को दबाये रखनेके प्रयासमें वह साम्यवादके आदरासे च्युत 
होकर कहीं उसे सोशल डिमोक्रेसीमें न परिणत कर दें। 
किन्तु विशेषज्ञोंका यह विश्वास हे कि स्टालिन इस खतरेसे 
अवगत हैं और वह सतक होकर चल रहे हैं। स्टालिनकी 
जिस कार्यपद्धतिको कुछ समालोचक आदर्शाच्युति बताते हैं 
वहे वास्तवमें आदर्शच्युति न होकर माक्स ओर लेनिनके 
सिद्धान्त एवं कमंनोतिका अनुसरण तथा डायलेकिक- 
प्रणालीका प्रयोग है । लेनिनने जब \. 10. . नूतन आर्थिक 
.नीति (जो साम्यवादकी नीतिसे बहुत कुछ भिन्न थी) का 
प्रवर्तन किया था, उस समय उसपर भी साम्यवादके आदरा- 
से भ्रष्ट होनेका अभियोग लगाया गया था । इतना ही नहीं, 
बल्कि धनतास्त्रिक राष्ट्रोंको तो इस आशिक नीतिमें साम्य- 


आधुनिक इतिहासके अध्ययन करनेवालोसे यह छिपा 
हे कि लेनिनने जिस कोशलसे नूतन आर्थिक नीतिका प्रय 
किया था, वह किस प्रकार कारगर हुई ओर उसके फलस्वरूप | 
बहांके कुलकों--उच्च श्रेणीके किसानों--के उच्छेद्‌-सा 


History of Russian Revolution” में र्‌ 
किया हे “०08 opportunism of Lenin ; 


Stalin—and of all great strategists -- 8 a Step 
backward in order to take two steps forward.” 
उस समय लेनिन यदि इस नीतिका अवलम्त्रन नहीं करता, 
तो बहुत सम्भव था कि साम्यवादमूलक आर्थिक प्रयोग 
आरम्भमें ही बहुत कुछ असफल हो जाता ओर उसकी 
अग्रगतिमें विषम-बाघा उपस्थित होती। इसी प्रकार 
यदि आज स्टालिन परिस्थितिके अनुसार रूसकी परराष्ट्रनीति 
तथा अर्थनीतिमें परिवतन करके चल रहे हैं, तो इससे यह 


उस दिन आकाशकी डेइरी में मेघ बेठे दुन्दुभी बजा रहे 
थे ओर पवनके हृदयमें जड़लकी उन्मादिनी नारी आन 
बसी थी । 
उस आंधी-पानीमें ध्वस्त, त्रस्त, मथित होती एक भारी 
कार विख्यात वेज्ञानिक विनयके लेवोरेटरीकी द्वारपर लगी । 
हाळके भीतर बेठे विनयने उस ओर देखा न देखा--विज्ञान- 
की रावेपणामें मस्त वह झमता रह गया । 
एक शयामाङ्गी तरुणो पानी-कीचड़में सनी-सी, भीगे 
वस्रसे लथपथ उसके सामने आकर खड़ी हो गयी । फिर भी 
जब विनयने उस ओर ध्यान न दिया, तो उसने विरक्त होकर 
पूछा--''महाशय, वैज्ञानिक विनय बसुका बंगला को न-सा हे 0? 
किन्तु उस समय विनयको किसी ओर ध्यान देनेका 
समय नहीं था, उसने सिर नीचा किये-किये कह दिया-- 
“ठहरो ।” 
तरुगीका धेय जाता रहा, कहा उसने कर्कश स्वरसे -- 
“ढाहरकी इस सभ्यताको में दूर ही से नमस्कार करती 
। ठहरनेका समय नहीं हे । पानीसे भीग रही टू । कृपा- 
कर विनय बसुके बंगलेका पता मुझे बतला दीजिये ।” 
विनयने चोककर सिर उठाया । उसे लगा-यह एक स्त्री 
है और ऐसा कर्कश स्वर उसने कभी छुना नहीं। नहीं 
उसकी दनियामें ऐसी एक , पौरुष, कर्कशा, अकारण अपरि- 
पुरुपसे कलह- कारिणी ख्लीकी भावना थी नहीं । विनय 


इतवाक हो रहा । 


विश्वमित्र 


अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह साम्यवादके 
आदशंसे च्युत हो रहे हैं। अवस्थानुसार साम्ग्रवादियोंकी 
कार्यपद्धतिमें हो सकता है कि ओर भी परिवर्तन किये जायं । 
किन्तु इस प्रकारके दो चार सामयिक परिवर्तनोंके आधारपर 
यह अनुमान करना असङ्त होगा कि रूसमें साम्ग्रवादपर 
सङ्कट उपस्थित हो गया हे अथवा रूपी खाम्यवादका भविष्य 
अन्धकारपूर्ण प्रतीत होता हे । इस प्रकारके अनुमानको 
कल्पना-विलासके सिवा ओर कुछ नहीं कहा जा सकता। 


चुम्बन 


श्रीमती उषादेवो.. मित्रा 


जीवनमें दो नारियोंके संसर्ग मे 
माता ओर दूसरी थी मरत पत्नी । माता तो जेसे शान्त 
स्वभावकी थीं, वेसी ही धीर, बुद्धिमती । ओर स्वर्गवासिनी 
पल्ली भी ठीक माताके अनुरूप श्री । वेचारी विवाइके बाद 
दो वर्ष केवळ जीवित रही। ओर अभी वर्ष-दो वष हुए 
होंगे, प्रसव होते समय वह मरी । अपनी सत्ता भूलकर एकने 
दूसरेको चाहा था । 

तो विनयकी यह हृतवाक्‌ दृष्टि तरुणीको असह्य हो 
गयो। बोलो--''में कोई तमाशा नहीं हूं महाशय, एक 
विपत्तिकी मारी खर हूं, आंधी-पानीमें मेरी दुर्दशा हो 
गयी ।?? 

विनयने इस बार अच्छी तरहसे आंख खोली । नारीकी 
तोक्ष्ण दृष्टिको उसने पहले देखा, फिर देखा सिक्तवसना 
नारीके स्वाभाविक सोन्दर्यको और उसके भी बाद देखा 
उसने बाहरके आंधो-पानीको । अब विनयक्रो ख्याळ हुआ 
कि आंधी-पानीने तरुणीको तड किया होगा। बोला-- 
“हां, आजकी आंधी कुछ वेढब्र-सी हे ।? 

तरुणीके स्वरसे लगा, इस बार उसने पराजय स्वीकार 


वह आया था, एक थी 


कर ली है, बोली वह--“सो तो में भी देख रही हूँ 1: 


ओर यह भी देख रही हूँ कि पानीसे यह बिछा हुआ गलीचा 
भी भीग गया, टेब्रझपरकी किताबें भी बर्बाद हो गयीं ओर 
-साथ ही यह भी देखनेमें आ रहा है कि इन सबके नष्ट 
होनेकी आपको चिन्ता तक्‌ नहीं है ।” 


-- 


Mis... आ 


+. 


चुम्बन 


AAAS 


, विनयने असहाय दष्टिसे एक बार किताब्रोंको देखा, फिर 
खिडकी बन्द कर दी, बोला--““आपने सब कुछ देख लिया, 
किन्तु मेने यहां बेठे रहकर भी कुछ न देखा ।? 

“सो तो में भी देख रह अब कृपाकर बतला 
दीजिये ।?? 

“आप क्या पूछ रही हें ९” 

ऐसी विपत्तिमें भी, विख्मग्रके 
करुणा भी जागी उस खड़े हुए 
“विनय ब्रखुका बंगला ।? 

“यही तो हे, उस दरवाजेसे आप भीतर जाइये न ।? 

तरुणीने एक बार विसूठ़ विस्सयसे उसे देखा, फिर दशित 
पथसे भीतर चली गयी । 

विनयकी मां झान्ता देवीने उसे 
आयां, उसे गलेसे लगा लिया--- 
जाने कितने दिनोंस तेरी बाट जोह रही हुँ । अपनी सांको भूल 
तो नहीं गयी बेटी? चळ, कपड़े । तू तो भीग गयी हे ।? 

मायाने वस्न बदुलते-अदुलते कहा--''मांको बच्ची कहीं 
भूली हे ? छः वर्ष रही तुम्हारे पास। तत्र तुम्हारे बाल 
सफेद नहीं थे, न मुंहपर ऐसी सिकुड़न ही थी मां ।”? 

स्नेहसे शान्ता बोली--“'तब में बूढ़ी कहां थीरी 
पगली । विनय विलायत गया ओर वे बदली होकर आसाम 


50] 


साथ हो साथ तरुणीकी 
मनुष्यके लिए, बोली-- 


खा, तो ढदोड़ी-दोडी 


साया, आ गयी तू । 


| 
टी 


गये । बस वहाँ तो तेरी मांको मेंने सगी बहन-सी पाया 1. 


न अब वे रहे ओर न तेरी मां रही । में तो कबसे कह रही 
हूँ, अकेली वहां क्‍यों रह रही हे, मेरे पास चली आ ।” 
बी० ए० की परीक्षा देकर सीधी यहीं चली आयी। 
अब मुझे ओर जाना ही कहां है । तुम्हारे पास रहूंगी । अरी 
अम्मां, देखो तो केली भूछ गयी । तांगेपर सामान रखा हे, 
नोकरको भेज दो ।” 
संसारमें अपना कहनेको मायाका कोई नहीं था । इतने 
दिनों तक शान्ता ही उसके बोडिङ्का खर्च चला रही थीं । 
_ जब शान्ताके पति आसाम बदली होकर गये थे, तब 
+दोनों परिवारोंमें गहरी मित्रता हो गयी थी ओर तबसे 
शान्ता उसे अपनी सन्तानकी तरह चाहती हैं। न विनयसे 
मायाकी पहचान थी ओर न माया ही उसे पहचानती थी । 
वधूकी गृत्युके बाद शान्ता सूने घरमें घबरा गयो । माता 
और मल्य बस दो हो प्राणी थे । दूसरा विवाह करनेके लिए 
२ 


३६६ 


पुत्रसे अनेक अनुरोध किया; कितनी ही झन्दरी, शिक्षित 
लड़कियां सामने लाकर खड़ी कर दी गयीं; किन्तु विनयने 
हंसकर ही टाल दिया । द्वितीय विवाह न करनेका उसका 
निश्चय था । गृहिणीने मायाको बुवा लिया । किसलिए, 
सो तो वही जानें । 

(९. /) 

“मां, खनो तो, आज एक झगड़ेछ लड़की मेरी लेवोरेटरी- 
मं पहुंची थी |” विनयने मांसे कहा । विनय भोजनपर बेठा 
था ऑर मां पास बढी थीं । 

“झगड़ल लड़की केसी 0?--विस्मयसे माने पूछा । 

“झगड़े तो थी ही । किन्तु कुछ अच्छी भी थी; भीगने- 
से मेरी किताबोंको उसने बचाया ।? 

दूधका कटोरा हाथमं लिये आते-आते मायाने बातें 
सुन लीं । 

“माया आ गयो है वेटा । उसे तो तुमने पहले देखा न 
होगा । आ जा माया, विनयसे परिचय करा टू ।? 

शान्ताके पुकारनेसे माया भीतर पहुंच गयी । 

मायाने देखा, उसके सामने सवेरेका वही असभ्य, अशि- 
क्षित, पशु-सा हृदयहीन व्यक्ति बेठा हुआ है ओर यही है 
विख्यात वेज्ञानिक विनय बछ। वही वैज्ञानिक, जिसके 
सारगर्भ, गम्भीर, विद्वत्तासे भरे लेखांको पढते-पढ़ते माया 
श्रद्धासे ओतप्रोत हो जाया करती हे, जिसे कि वह मनमें 
देवता-सा पूती हे, जिसकी लिखी प्रत्येक लाइनको वह शत 
बार पढ़ा करतो है ओर फिर भी नूतन रह जाती है, ओर 
जिसका स्थान उसने एक देवताके समान दे रखा था । जिसको 
देखनेकी प्रबळ वासना थी, वही वेज्ञानिक बछ उसके सामने 
था । अविश्चाससे उसने देखा ओर फिर चुप हो रही । 

विनयने देखा सबेरेकी झगडेळ लड़कीको । ओर आश्चयं 
तो यह है, वही अब्र बन गयी है माया । वही माया, जिसकी 
मधुर बातें मांके मंहसे उनते-छनते उसके मनमें उस मायाके 
लिए सम्श्रम-मिश्रित श्रद्धा जग गयी थी--वही माया । 

जब वही झगड़ेछ लड़की माया बनकर विनयके सामने 
आयी, तब वह हतवाक्‌-सा केवळ उसे देखता ही रह गया । 


“कहकर नहीं आयी लड़की, सो आंधी-पानीसे उसे 
हैरान भी होना पड़ा । देख लिया न विनय, यही हे मेरी 


माया ।?? 


र» 


ट्ट 


ह 


३७० विश्वमित्र 


“सबेरेकी झगड़ेल लड़की यही तो हे मां, इसीकी बात ओर गिलास टेबलपर रखकर माया विनयके निकट खड़ी, 
अभी कह रहा था ।” इतना कहनेके साथ ही विनयको हो गयी। 1 
लज्जाने आ घेरा । शायद वह ऐसा कहना न चाह रहा “अभी बोलना मत माया ।” विनयने कहा । 
था । माया विस्मित हुईु-केसा जड़ली हे यह ? मायाने “खो क्‍यों ? क्या मेरे बोलनेसे यह तरल पदार्थ वाष्प 
तीखे नेत्रसे विनयको देखा ओर विनयकी लजा उसकी होकर उड़ जायगा १? 


ब 


so ह 


आंखोंमें पहले पकड़ गयी । चाहे वह कितना बड़ा वेज्ञानिक 
क्यों न रहा हो; किन्तु निकला असभ्य, जङ्गली ही-माया- 
ने पल-भरमें निश्चय कर लिया । किन्तु इतनेपर भी इस 
असभ्यको यह रजा उसे खराब भी न लग सकी । 
अचानक वह कह उठो--“में झगड़ेल ही सही, किन्तु 
एक विपदको मारी स्त्रीको भोगे वस्त्रोंसे घण्टों खड़ा 
रखना--वह आप जेसे वेज्ञानिकसे बन सका था, मुझ जेसी 
झगड़ेलसे वेसा न बनता ।” 
मेने कब कहा था कि तुम भीगी खड़ी रहो ? चली 
आरती भीतर, सो न किया, वरनू खड़ी-खड़ी आंधीसे 
झगड़ने लगीं ।” माया खिछखिला पड़ी; चाहे उसकी सभ्य 
दुनियाम इस तरह हंसना असभ्यता रहा हो ; किन्तु सच 
बात तो यह है कि वह हंस पड़ी, ओर जोरसे । 
शान्ताको उन दोनोंका हेलमेळ बड़ा अच्छा लगा । 
उन्हें आशा न थी कि ऐसी जल्दी दृरत्वका व्यवधान छोड़- 
कर वह दोनों हंसी-कोतुकके भीतर निकट पहुंच सकेंगे । 
“भीतर आनेका रास्ता तो आपसे पूछ रही थी । और 
वही एक छोटो बात पूछनेकी सजा आपने दी थी--भीगे 
कपड़ाँमें खड़ी रखकर ।? हंसी रुकी तो मायाने कहा । 
इस बार विनय सच ही घबरा गया-- ''ऐसी बात है ? 
किन्तु सच मानो माया, मेंने ना न था ।? 
“आप तब झगड़े रड़कीकी समालोचना करनेमें लगे 
थे, किर छनते कहांसे ?” 
बस इसी तरह लड़ते-झगइ़ते उन दोनोंका परिचय 
आरम्भ हुआ । ओर सूना घर भर उटनेकी सम्भावनासे 
ग्रहिणीका चित्त प्रसन्न हो उठा । 


(RB) 


दोपहर निकल चुका था । चार बजते-बजते माया जळ- 
, पानकी रकाबी लिये गुनयुनाती हुई लेवोरेटरीमें पहुंच गयी । 
ह विनय रसायनकी तैयारीमें उस वक्त छगा हुआ था । रकाबी 


विनयने खिसियाकर कहा--' मेरे इतने छात्र आते हैं 
किन्तु कभी किसीने ऐसा अदभुत प्रश्न नहीं किया ।? 

“तो क्या आप मुझे अपना एक छात्र समझते हैं ९” 
सुसकराकर मायाने पूछा । 

“तुमको ? तुम तो स्री हो, फिर छात्र केले बन सकती 
हो ? विज्ञानको तुम स्त्रियां क्या समझो ।” 

साया वहां जमकर बठ गयी--“'स्त्रियां नहीं समझ 
सकतीं ? कहो--वह सीख नहीं खकती ?” 

“कभी नहीं ।?- गम्भीर भआावसे खिर डिलाते-हिलाते 
विनयने कहा । 

“ओर में जो सीखना चाहती हुं ।'” 

“तुम 0? --अविरवाससे विनयने उसे देखा । 

विश्वाससे मायाने कहा-- “हां, में ।? 

“नहीं सीख सकती हो ।?? 

“सोख सकती हूँ ओर सिखलावेंगे आप ही ।? 

में !?बिनय इस तरहसे चोंका, मानो इससे अधिक 
अविश्वासकी वस्तु ढुनियामें है ही नहीं । 

“न सिखाओ, किन्तु जब तक आपके दो प्रधान छात्र 


देशसे न लोटे, तब तक तो में लेवोरेटरीमें रहकर आपको कुछ 


मदद दे ही सकती हुं ।? 

विनयने इस बातको स्वीकार कर लिया ओर जलपान 
करते-करते मायासे विज्ञान-सम्ब्रन्धी बातें करने लगा । 

धीरे-धीरे दो महीने निकल गये; किन्तु विनयने मायाको 
लेवोरेटरीसे जानेके लिए कहा तक नहीं । शायद भूल गया 
हरो । 

काम-काजके अवसरके समय माया असङ्कोच वहां चली 
जाती । गुरु बना विनय उसे समझाया करता । अखण्ड मनो- ' 
योगसे माया उनती, समझती, पाठ लेती । उसकी मेधा देख- 
देखकर विज्ञानविद चकित रह जाता । प्रधान छात्र देशसे 
छोट आते, किन्तु अपने स्थानको पुनः लोटाकर नहीं पाते, 
वद्दांपर माया अटळ रहकर जरा-सा सुसकरा देती । 


f 


व. बिना विनयका अब दिन कटना मुश्किल था । 
| रहायनको दोनों बनाते, एकके हाथपर दूसरेका हाथ घण्टों 
५, पड़ा रहता । एकके निविड़ स्पशसे दूसरेकी शिरा शायद 
£ 


सिहरती, न सिहरती; हृदयमें धड़कन होती, शायद न होती; 
रोमाञ्च होते, शायद न होते । दिन इसी भांति कटते चले 
जाते । 

उस दिन लेवोरेटरीमें प्रवेश कर माया भयसे एकदम 
चीख पड़ी। यदि विनय उसे पकड़ न लेता, तो जमीनपर 
गिरकर उसका मस्तक चूर्ण-विचूर्ण अवश्य हो जाता । 

विनयको जकडकग उसके हृदयम संह छिपाये माया 
आतड़से कांपने लगी । 

“डर गयीं माया ?”-- 
समेटे विनयने पूछा । 

“सांप है, काला सांप, भाग चलो 
बसे ही बोली । 

“मरा सांप है, में उठा छाया हूँ । देखो न 1? 

विनयके कन्धेपर मुं रखकर मायाने झांककर देखा । 
| अपनी गलती समझनेके साथ ही साथ उसने पाया अपनेको 
` )षुरुपके निविड़ आरिङ्गनावद्ध । निर्लञ्जकी भांति उपयाचिका 

होकर उसीने तो इस आलिझनको वर लिया है, इस बातको 

समझकर वह ळज्ञा, क्षोभसे सिमट गयी, फिर हटकर खड़ी 
हो गयी ओर वहांसे भाग निकली । विनयने विस्मयसे उस 
ओर देखा । उसके बाद दीर्घश्वासके साथ अपने काममें ल्मा 
गया। उधर सारी रात अपने साथ युद्ध करते-करते माया 
जब थक गयी, तब चिढ़कर कह उठी--यह वेज्ञानिक केसा 
मोनी है ? हर बातमें, हर काममें उसका प्रेम बह-बह 
मुझे बहाता फिरता है, परन्तु फिर भी वह मोन है । यह 
केसी मोन साधना है । पत्थरका बना यह केसा बहरा, 
गंगा, अन्धा है? केसा यह समाधिस्थ योगी हे ? मायाका 


प्रस आदरसे उसे बाँहमें समेटे- 


यहांसे ।?~—माया 


दिन माया लेवोरेटरीमें गयी भी नहीं । विनयके 
समय मायाने बाहर खड़े-खड़े छना, मां कह रही 


“ऐसा अन्धेर मत करो मां ।” विनयक्री आवाज | 
मायाको एक आते चीत्कार-ली लगी । 

मां फिर बोलीं--“अन्वेर नहीं बेटा, माया मेरे घरकी 
लक्ष्मी बनेगी । में समझती हुं, इससे तुम खखी ही होगे ।” 

“नहीं मां, मुझे माफ करो । शादी अब में नहीं कर 
सकता हू ।?? 

इतना छननेके बाद मायाके पेर-तलेकी प्रथ्वी घूमने-सी 
लगी । वह अपने कमरेमें आकर पड़ रही । 

(ET) 

“यह क्या कर रही हो माया ?” साया बक्स, विस्तर 
बांधनेमें लगी थी । विनय धीरेसे आकर कुसीपर बेठ गया । 

“में ज्ञा रही हूँ ।॥?--मरदु-मटु बोली माया । 

“सो तो देख रहा हूँ, प्रश्न केवळ इतना हे कि मुझे तुम 
त्याग क्‍यों रही हो ? ओर में अकेला रह भी सकता हूं ??? 

विमूद-विस्मयसे मायाने विनयको देखा । अपने कानोंपर 
उसे विश्वास नहीं आ रहा था । जिस विज्ञान-विदको वह 

त्थर समझ हुए थी, उसमें जीवनका स्पन्दन होते देखकर 
ह इतवाक्‌ हो रही--विमूढ़-सी । 

विनयने उस दृष्टिको देखा, कहा--“'सच मानो माया, 
मायाके बिना में जी नहीं सकता हूँ । ठ्हरो-ठहरो, मांसे मेने 
सब कुछ सुन लिया हे । में तुम्हें पाना चाहता था, खोना 
नहीं। और इसीसे विवाइके लिए मेंने नाहीं कर दी थी । 
किन्तु दुनिया यदि मेरे पाससे तुम्हें छीनना ही चाहती हे, तो 
छीने। अच्छा, तो विवाहसे बांधकर ही में तुम्हें अपने पास 
रखंगा माया, जाने नहीं दे सकता । समझी ? अब कभी चले 
जानेका! नाम न लेना ।” विनय उठकर बाहर चला गया 
भोर माया एक मूतिकी भांति बेठीकी बेडी ही रह गयी । 

सोहागकी बिन्दी-सा कमरा मनोरम हो रहा था । ताजे 
फूलांसे सोहाग-रातकी शय्या रचो गयी थी । शान्ता देवीने 


खड़े रहकर कमरेको सजाया था । मायाकी सोहाग-रात | 


थी । पुष्प, चन्दन, अळङ्कारसे शान्ताने वध मायाको सजा- 

कर इन्द्र्छोककी इन्द्राणी-सी बना दिया था । ५ 

सोहाग-रातकी सोहागिनी नारी हृदय ओर ह 

की आरती साजे धीरे-धीरे चलकर कमरेके बीचमें 3 

खड़ी हो गयी । बड़े प्रेमसे विनयने उसे देखा, और : 
द तता 


कहा विनयने--“देखा न, उस झगडेकी सजा मेने केसे दे 


दी । अब कभी झगड़ा करोगी ? भाग जानेका नाम भी 
छोगी ? अब तुम सेरी बन्दिनी हो गयी माया ।?? 
मायाके मद-भरे नेत्रकी अलसायी-सी दृष्टि पतिके मुंह- 
पर आ गिरी। उस दृष्टिने ? हां--उस दृष्टिने वेज्ञानिकके 
प्रोढ चित्रमें जाने कोन-से फाल्गुनकी हवा बहा दी, रोमाञ्च 
विनयने सिहरकर आंखें फेर छों । दूसरे पळ वह उठकर खड़ा 
हो गया । संयत स्वरसे बोला-- “तुम सो रहो माया, में 
भी सोने जा रहा हूं ।” इसके बाद वह निकलकर चला गया 
और अपनी लाज्छित साज-सञ्जा लिये, मनकी अधीरता लिये 
अभिमान, ज्ञास माया सारी रात पड़ी-पड़ी सिसकने लगी। 
चुम्बन, एक छोटा चुम्बन भी क्या वह इस सोहाग- 
रातकी सोहागिनके लिए खच नहीं कर सकता था--केवल 
मानरक्षाके लिए उस सोहागिनकी ? माया सिसक-सिसक- 
_ कर विचारने लगी--चुम्बन, केवल एक छोटे-से चम्बनसे आज 
'सोहागिनकी सोहाग-रात हरी हो सकती थी; किन्तु उन्होंने 
किया उल्टा, इस रातको ओर इस रातकी अपनी एक 
नारीको जन्मके लिए उन्होंने व्यर्थतामें ढकेल दिया । में 
भूलमें थी, पत्थरसे कहीं स्नेह-नदी बही हे? सच बोले वे, 
एक निरपराध नारीके लिए उन्होंने अमोघ झास्तिकी 
व्यवस्था की । 
प्रातःकाल चायके टेबळपर अनमने विनयकी दृष्टि सहसा 
मायाके फूले नेत्रोंमें पड़ गयी । वह सिहर उठा, एक जोरका 
धक्का उसके हृदयमें लगा । उसे लगने लगा--इस धक्रकेसे 
उसका हृदय चूर्ण-विचर्ण हो जावेगा । विनय धीरेसे उठा, 
मायाके पास गया, गम्भीर स्नेहसे उसका सिर सहलाने 
 छगा;, कहा-- माया, देर क्यों कर रही हो, लेवोरेटरी में न 
 चंलोगी? चार-पांच दिनसे काम रुका हुआ हे ।? 
` मन्त्रमुग्धको भांति माया पतिके पीछे-पीछे चल पड़ी । 
|... धीरे-धीरे वर्षके बाद वर्ष बीतने लगे और हृदयपूर्ण 
प्रेम लेकर विनय दूर ही से पल्लीकी बन्दना करने लगा । उस 
_ बन्दना-गानकी झङ्कारसे माया मतवाली होने छगी । उसकी 
अधीरता दिनपर दिन बढ़ती गयी। वह उस' झङ्कारको 
कुण्ड पीना चाहती थी; उस झङ्कारको निविड़ आलिङ्गनमें 
“पेवित करना चाहती थी । किन्तु मिलता था उसको. 
एका बिराट ह्वाहाकार । 
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चांदनी रातमें भूछी-ली कोकिळा जासुनपर बेठी कूक 
उठी । मायाकी हृदयतन्त्रीमें बह कूक समा-सी गयी । उसका 
सोता-सा योवन उन्मत्त हो गया । छोटी फुलवारीमें वह. 
दोड़ी-दोड़ी फिरने लगी । प्रकृति रानी पेड़-पत्तियोंमें दबी सुस- 
करा पड़ी। माया पत्तियां नोच-नोचकर फेंकने लगी, फुछवारी- 
की गुल्म-लताआंको पर-तले ध्वस्त, मथित कर फिरने लगी । 

विनय धीरे-धीरे चलकर पल्लीके निकट आया । आदरसे 
उसके कन्धेपर हाथ रखा--'माया, रातमें यहां क्या कर 
रही हो ? चलो, सो रहो |?” 

उस स्पर्शसे मायाके रोम-रोममें एक उन्मत्ता समा 
गयी । वह पतिके हृदयसे लिपट गयी ! उसका तक्ष इवास 
विनयकी नस-नसमें भरने लगा । देरके बाद मायाने जाने 
किस आशासे पतिके मंहके पास संह उठाया, बिलकुल पास। 
भरी हुई चांदनीमें विनयने उस पिपासातं ओप्ठाघरको देखा, 
उन बड़े नेन्रामे उसने उस अनुरागको पढ़-ला लिया, उसका 
पुरुष हृदय उन्मत्त-सा हो गया, संयमका बाँध आतुर-सा 
बहा-ब्रहा फिरने लगा । 

सहमा विनय, मायाको बेठाकर स्वथं जरा हटकर 
बेठा--“माया, तुम्हें तो में खोना नहीं चाहता रानी । फिर 
यह आतुरता कसी १” 

“नर्ही-नही, में कुछ उनना नहीं चाहती, जाओ, हटो । 
तुम मेरे सामनेसे हट जाओ । इख पत्थर-से जीवको में नहीं 
पूज सकती । एक नवोढ़ाके प्रथम चुस्त्रनको तुमने कोरा 
लोटा दिया, अपमानसे कलङ्गित्‌ किया, कदाचित्‌ उस 
नवो ढ़ाने सब्र कुछ सह लिया हो; किन्तु आजकी यह युवती 
नारी उसे नहीं सह सकती हे । क्या एक हल्के-से चुम्त्रनकी 
आशा भी पत्नी पतिसे नहीं कर सकती हे १” 

“एक नहीं-सहस्र, अगनित चुम्बन मेरी प्रिया मायाके 
लिए इस हृदयमें सञ्चित हैं ।” 

“तो वह किस दिन, किसके काम आवंगे ?? 

“वही तो कह रहा हूँ माया, उन हिस्र चुम्ब्रनोंको 
हृदयमें ही समाहित रहने दो |? 

“हिस ? नहीं-नहीं, वह मीठा हे ।?? 

“नहीं, वह व्याघ्र-सा हिसक--रक्त-पिपाछ है ।? 

“पुष्प-सा मोहक ।?? 

“नहीं, सपे-सा खल ।? 


“झूठ । वह अझूत-सा मीठा हे ।” 

“भूळ माया । वह जिस नसमें अम्रत भरता है, उसीमें 
कालकृट भर देता हे । चुम्बनकी मादकता ही तो आयुको 
चूस लेती है । मेरी पहली पत्नी रमलाको इसी चुम्बनने मेरे 
पाससे छीन लिया । इस च॒म्ब्रनक्को मादकतामें हम दोनों 
मस्त थे। उधर उसी चुस्त्रनने उसकी आयु चूस ली। 
चुम्ब्रनने दिया उसे अपनी देन--एक बच्चा । फिर प्रसव- 
को यातना । में खड़ा-खड़ा सत्र देखता रहा । 
में उसके सिरहाने ही तो खड़ा था माया । 
यातना भोगकर, छुम्ब्रनका मूल्य 


चुम्ब्रनका री 
अन्तमें प्रबल 
चुकाकर वह वेचारी चली 
गयी । छुन रही हो माया ? जीवनभें दूसरी बार मेरा प्रेम 


जुटा तुम्हारे द्वारपर । सेने अपनेको बहुत रोका, समझाया; 
किन्तु मन न माना, न माना । जव तुम सामने आ जाती 
हो, तो कभी-कभी मेरे रोम-रोस आतुर हो जाते हैं। 
चुम्बनोके भारसे कभी-कभी मेरा हृदय कांपने लगता हे । खुन 
रही हो न ? तब में अपनेको रोक लेता हुं । में तुम्हें खोना 
नहीं चाहता, चाहता हुँ पाना । जाओ, सो रहो ।” 

प्रत्येक 
केवळ 
कहती हूँ ? इतना 
नत कर लिया 
नञ्च नृत्य करने गयी 
थी ? छिः-छिः । वह बार-बार कहने लगी-छिः-छिः । सुझ 
जेसी पति-प्रेमकी अधिकारिणी भी ढुनियामें कोई नारी हुई 
होगी १--उसने गर्वसे विचारा ओर उसी गर्वको लेकर वह 
आरामसे सो रही । 


मायाने विस्मय-आकुल, उत्कर्ण कानोंसे पतिके 
वचन उने । ऐसा प्रेम, ऐसा सम्मान, ऐसा आदर, 
मेरे ही लिए ? ओर में इन्हें ही पत्थर 
विचारनेके बाद जासे मायाने सिर 
साधकके साधना-मन्दिरमें में उच्छूड्डल, 
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माया रुप्त-शय्यापर पड़ी हुई थी । माघके प्रथम तक 
उसके मुंडकी हंसी हीरक-दीप-सी उज्ज्वल थी । वह सबसे 
हंसती-बोळती, इठराती, घर-गृहस्थी संभाळती, दूने उत्साह * 
से लेबोरेटरीका काम करती । पति-गर्वसे फुली न समाती । 


किन्तु साथिनें जब्र उसके कानांमें अपने पतिके विचित्र 
चुम्त्रन, निविड़ आलिडनकी वार्ता छनातीं, तब उसका जी 
जाने केसा उदास-सा हो जाता । उनके पतिके पत्रोंको वह 
पढ़ती, कागज-हृदयपर उनके प्रेम, सोहागके च॒म्ब्रनोंको 
अङ्कित पाती, तब उसके नेत्र छळछळाने लगते । दुनियाको 
छिपाकर वह आंखें पोंछती । 

मावके शेष ओर फाल्गुनके आरम्भमें, जब व्क्ष-पछवोंमें 
खमीरके आकुल चुम्ब्रन अङ्कित होने लगे, तब मायाके नेत्रोमं 
एक विचित्र आभा चमक-सी उठी । वह आकुळ नेत्रसे खमीर- 
की क्रीड़ा देखती रहती, काम-काज भूल जाती । विनय उसे 
पुकार-पुकारकर उत्तर न पाता । बस, इसी तरह धीरे-धीरे 
उसके मुंहकी हंसीपर एक म्लान छाया धनी हो चली । 
विनय शङ्कित हुआ ओर फाल्गुनके आरम्भमें माया खाटपर 
पड़ रही । चिकित्सा चली; किन्तु मायाका शिथिल शरीर 
दिन-प्रतिदिन शिथिल होता चला गया । 

एक रात्रिके शेष प्रहरमें मायाकी सांस उसके हृदयमें 
रुकने-सी लग गयी । निकटकी आराम-कुसीपर बेठा बिनय 
चोंककर उठ बेठा--'“माया ।?? 

“में चली ।? 

“जाओगी माया ? मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? 
एकको मेंने खोया था चुम्बनके लिए, चुम्बन देकर, चुम्बन- 
के मोहमें भूलकर, ओर आज तुम्हें खो रहा हूँ माया, उसी 
चुम्बनके लिए, चुम्बन न देकर, चुम्बनके मोहको ठुकरा- 
कर । माया--साया ।” विनयका आकुल आध्यान घरके 
कोने-कोनेमें माथा पीटता फिरने गा-माया-माया । 

किसीने उत्तर न दिया । वेज्ञानिक विनय उस शेष | 
प्रहरमें बेठा पल्लीके शीतळ शरीरपर अजस्र चुम्बन अङ्कित 
कर उसे उष्ण करना चाहने लगा। उसी म्त्युवाहक 
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चुम्वनकी आराधना कर वह मत्युपर जय पाना चाहने 
लगा । 


अपनी स्त्रीसे क्या चाहते 


श्री रामनाथ “सुमन? 


॥ हमारे सामाजिक जीवनमें जितनी जटिल समस्‍यायें हैं 
उनमें कदाचित्‌ ही कोई इतनी उलझी हुई हो जितनी दाम्पत्य 
| | जीवनकी समस्या हे । यह एक चिरन्तन समस्या है और 
देश-काळकी सीमामें बंधी हुई नहीं है। इसका क्षेत्र सार्व- 
| । देशिक है ओर यह प्रत्येक वगके जीवनको एक-सा स्पशं 
| करतीहे। इसके लिए धनी ओर गरीब, राजा ओर रङ, 
| स्वतन्त्र और पराधीन, पूंजीपति ओर मजूर सब बराबर हैं । 
- | इसने सबके जीवनको स्पर्श .किया है ओर सब्र इसमें डूब 
|| हे हैं । 
मेरा ख्याळ है कि दुनियामें ऐसे सार्वदेशिक ओर सावं- 
' जनिक महत्त्वकी दूसरी कोई समस्या नहीं हे |. न केवल 
| | व्यक्तिका, वरन्‌ समाज, देश, मानवता ओर सभ्यताके 
| ` भविष्यका इससे अत्यन्त निकटका सम्बन्ध है। फिर भी 
| 
| 
| 


आश्चर्यं यह हे कि बहुत ही कम विचारक इसकी गहराईमें 
प्रवेश करते हैं अथवा इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं । 
` आंख खोलकर दुनिय्राको देखनेसे यद्द बात स्पष्ट हो जाती है। 
| मिस्टर 'क? एक अच्छे लेखक हें । अच्छे विचारक भी 


समझ जाते हैं । देश, समाज ओर संस्कृतिकी समस्‍यायें खुल- 

` झाने और उनपर रायजनी करनेका आपको झोक हे । ईमान- 

दार आदमी हैं और उससे भी ज्यादा अपनी ईमानदारीमें 

विश्वास रखते हें । हर समस्यापर उनके नपे-तुळे नुस्खे हैं । 

पर गृहर्थोकी 'झञ्झटों'से वेजार रहते हें । दिल उसमें अपने- 

को शान्त ओर सन्तुष्ट नहीं पाता; कुछ उल्य्या और परेशान- 

सा रहता हे। शिकायतोंका अन्त नहीं होता । वह दिना 

पत्नीके शायद कुछ बुरे न रहते । अथवा वह पल्ली ही इनसे 

कम प्रतिष्ठित ओर कम संस्कृत पुरुषको पाकर कुछ विशेष 
अछखी न अनुभव करती । 

मिस्टर “पी? एक अच्छे अभिनेता हे । एक बड़ो फिल्म 

कम्पनी में ऐकर हैं। अभिनयमें उनको सफलता भी मिली हे । 

अच्छा वेतन मिळता हे । बंगला है; गाड़ी हे । दावतों, 

पार्टियों, पिकरनिकक्रा दौर चलता रहता हे । सिद्धान्त- 

` बादिताको पाखण्ड समझते हैं । इनके लिए जिन्दगी खाने- 


पीने, मोज उड़ानेकी चीज है । वेतकल्छफ आदमी हें । जरूरत 
हो तो दूसरोंको बेवकूफ बनानेसे नहीं चकते । मानव-चरित- 
की गहरी जानकारीका दावा करते हें। पर घर आते हैं तो 
मानो उतने वक्त तक उनको जबरदस्ती तपल्या करनी पड़ती 
हो । वसे पल्लीसे कोई दृव्यवहार नहीं । एली भी खाधारणत 


रूपवती, स्वस्थ ओर समझदार हे । फिर भी इनको तृप्ति 
नहीं हे । इनका मन बाहर उड़ा-उड़ा फिरता हे । घरमें इनका 
जीवन समाया हुआ नहीं है । वह जो कुछ हे, प्रायः घरके 
अतिरिक्त है। घरसे सम्बन्ध केवळ जाब्तेका--'फार्सछ'-- 


है। यह सम्बन्ध शारीरकी प्रारम्भिक आवश्यकताओं तक ही 
सीमित है । 

कुछ ऐसा ही हाळ में अपने एक परिचित सज्जनका भी 
देखता हुं, जो मित्र-मण्डलीमें 'शर्माजी के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
मैंने जिन्दगीमें उनके-जेसे वि पाद्मी कस ही देखे हैं। 
वह मित्रमण्डलियोंका प्राण हैं। खदा लोगोंको इंसाते रहते 
। मनहूसियतके जानी दुश्मन हैं । बातमें बात पेंढा कर देते 
हें । उनके मंहसे इंसीके फोवारे छटते हे । सबसे मिल जाते 
हैं। किसीस दोस्ती पेढा कर लेना उनके लिए बायें हाथका 
खेळ हे । उनके दर्शन हुए ओरइंसोका दरिया छहराने लगता 
है। मेरा ख्याळ हे कि मोतको भी उनसे मुश्किल पड़ेगी । 

ह आवेगी तो इनके सामने लोट-पोट हो जायेगी । 

मे इन्हें देखता था तो इनके खुखपर आश्रये होता था । 
इस आश्च्यमें, में मानता हूँ, इप्याका भी पुट था। इस 
जमानेमें, जब चारा ओर दुःख है, व्यथा है; जब सारा विश्व 
समाज, राष्ट्र आर साहित्य ठुःखके भावॉसे अभिभूत हे; जब 
इभारे चारों ओर उत्पीडनका चीत्कार ओर म्त्युकी 
स्तब्धता है; तब यह आदमी किस सहज-सरलतासे हंसता 
हे । इसके अन्तरमें क्या इन्द्र नहीं ? क्या इसमें पीड़ाका 
दंश नहीं ? में देखता था ओर उनके भाग्यको सराइता था । 
मुझे वह इस लोकमें लोकोत्तर-से प्रतीत होते थे । 

बादमें जब इनका ब्याह हुआ और इनकी स्त्री आयीं 
तो मेने देखा कि शर्माजी स्त्रीसे कुछ बिशेष उखी नहीं हैं । 


पट ME 


“ak 


हंसते वह अब भी हे । मित्र-मण्डलियां अब भी उनके हास्य- 

से मुखरित हें । पर वह स्वच्छन्द पहाड़ी झरनेका कलकल 

 तनहोंहे। यह कृत्रिम बाधके जलका अट्टहास हे । निरन्तर 
अभ्यासके कारण जरा-से स्पर्शले चलने लगता हे । 

मिस्टर कपूर एक 

“टिप टाप? आदमी । अप-टु-डेट ढङ्क 


अच्छे बेङूमें हेड एकाउण्टेण्ट हैं । 


नवाल । अभा साढ़े 


5 तीन सो पाते हैं। पर अपने व्यवहारसे अपने अफसरोंको 
5 उंगल्योंपर नचाते हैं । वे उनसे बहुत खुश हैं । आशा है 


मि० कपूर थोड़े ही समयसें असिस्टेण्ट मेनेजर हो जायेंगे । 


| 

i ७००-८०० मिलेंगे । कुछ जमीन-जायदाद भी हे । खान्दान 

, अच्छा है। इजतहे । परी-ली स्त्री हे। जरा भारतीयता 
र ~ ~ ~ ~ 

उसमें है। दिलकी अच्छी हे । पर सिऽ 


कपूरको अभाव- 
अभाव ही लगता हे । नह नहीं हे । महत्त्वाकांक्षी 
आदमी हैं ओर पल्ली उन्हे अपने सामाजिक उत्थानमें सहा- 
यता करती नहीं दिखाई देती । उनका मन उससे डड़ा-उड़ा 
फिरता हे । बेसे वह खुद निर्णय कर पाते कि उनकी 
पत्नीसं दोष क्या हे । 

सुन्शीजी निम्न सध्यस श्रेजीके एक ओसत नमूना हैं ¦ 

हैं। बाबू कहे जाते हें और अपने ईद-गिर्दके 
सम्मान भी उन्हें प्राप्त हे । कलेकरके 
मिलते हैं। 'ऊपर'की भी आमदनी है। घड़ीके कांटे-सी 
नियमितताके साथ ९ बजे उनको लोग घरसे रवाना होते 
देखते हैं। ओर थके-मांदे लगभग ६-६॥ बजे शामको घर 
आते हैं। उनकी बड़ी-बड़ी आकांक्षायें नहीं हैं। बस रोटी 
और रोटीवाली तक ही उनकी दुनिया है । दो बच्चे हैं 
रोटीवालीके हित ओर अस्तित्वसे अला नहीं किये जा 
सकते । यही छोटी-सी दुनिया हे । पर इसीमें चलते हुए, 
इस छोटी बावड़ीमें तेरते हुए वह हांफ रहे हैं । प्रत्येक दिन 
. पहाड़-सा दीखता है । शाम होती है; थके, जर्जर, वेदम, 
. पस्त घर लोटते हैं। किञ्चित्‌ आशाके साथ । पर तृप्ति वहां 
भी नहीं है । उस सुसाफिरके समान जिसको जिन्दगी भर 
. प्रतिदिन, चलना ही चळना है, शामको थककर वह पड़ाव 


नहा 


mw 


चेष्टा भी नहीं करते । पर जो तृप्ति वह घरसे 


अपनी स्त्रीसे क्या चाहते हो 0 


, उनको मिळती नहीं हे । इसको लेकर खांचातानी 


आर झगड़ा नहीं चलता । जीवनकी थकावट उस अवस्थापर 
हे जत्र उसकी अनुभूति नहीं होती ओर सह्ृठ्ष करनेकी शक्ति 
ही नहीं, इच्छा भी सिट गयी हे । आश्चर्यजनक इईमान- 
दारीके साथ, अभ्यासवश, वह जीवनके मार्गको पूरा कर 
रहे हें । 

इन सब डदाहरणोंका जब में जिक्रे कर रहा हूं, तो मुझे 
उस मजदूरकी याद आ रही है, जिसे हम लोग “धूरे'के नामसे 
जानते हैं। यह नाम कोश देखकर नहीं रखा गया था । 
उसकी स्त्री कलो है । यह भी ऐसा नाम नहीं, जिसे खुनकर 
हमारे कवियोंके दिलमें गुदगुदी पेदा हो । में मानता हूँ कि 
नामको देखें, तो न धूरे गगनबिहारीके सासने खड़ा किया 
जा सकता है, न कललो ज्योत्स्ना, सोदामिनी या कञ्चनळता- 
जैसी आधुनिकाओंके सामने आनेका साहस कर सकती है । 
पर इतना हे कि दोनों सखी हैं। दोनोंके मनमें एक-दूसरेके 
से, जीवन-यात्रा पूरी कर रहे हैं । घूरे अहीर हे । दो भंसें रख 
ली हैं, जिनकी देखभाळका काम मुख्यतः कछोके जिम्मे है । 
तीन चोथाई दूध वेच दिया जाता है । बाकी घरके काम 
आता है । घूरे समय-समयपर कई तरहको मजूरी करता है । 
मुख्यतः वह मकान बनानेके लिए बड़े-बड़े पत्थरोंकी ढुळाई- 
का काम करता हे । सड़कोंपर सरगड़ों (एक प्रकारकी बोझ 
ढोनेकी गाड़ी जिसमें बेल नहीं लगते; आदमी खींचते हे) को 
किसी साथीके साथ खींचकर ले जाते इसे आप देखेंगे । 
गलियोंमें १०-१०, १६-१९ मनके पत्थर किसी खाथीके साथ 
सेंगरा (मोटा बांस) ओर रस्सियोंम कांदे हुए कन्घेपर लट- 
काये चले जाते हुए उसे कितनोंने देखा होगा । बेशाखकी | 
धषमें नड़े पांच, नडे बदल--केवलछ धोती ओर पगड़ी बांधे | 
वह काम करताहे। चोड़ी छाती, ऊंचे कन्थे । बांहोंमें 
बलियां छिटकी हुई । एक-एक पुट्टे गिन लीजिये । यूनानकी _ 
प्राचीन मूतियोंकी तरह गठा हुआ, कसा हुआ शरीर । | 


भरपूर मिहनत करते हैं । इनमें कोई चोर नहीं है--दोः 
अपना हिस्सा ईमानदारीसे अदा कर रहे हैं। एक-दूसरे 


एक-दूसरेसे खुश हैं । कोई दबाना चाहे, तो घूरे जानः 
सकता है ओर जरा-सा कोई घूरेको कुछ कह दे, तो 


उसकी मंछ उखाड़कर दम लेगी । इनमें जिन्दगी ओर जवानी 
इंसती-घेळती, छेडतो ओर कुलेल करती चल रही है । 
ऐसा नहीं कि दोनों कभी लड़ते नहीं । लड़नेको लड़ भी 
लेते हैं । ख्ठते भी हैं, पर इसमें सदा अपनापन झलकता हे । 
मजाल नहीं कि कोई दूसरा किसीको कुछ कह दे । ओर इस 
किञ्चित्‌ खटास-- तु्शी--के साथ भी जीवन शवंतके समान 
मीठा है। दुःख है, छख है, पर इन सबके बीच तृप्ति है। 
सन्तोष हे । ओर प्रभुके प्रति श्रद्धा ओर कृतज्ञताके भावसे 
हृदय भरा हुआ हे । व ह 
इन दो प्रकारके चित्रोंमे इतना वंपम्य क्यों है ? क्‍यों धूरे- 
का जीवन कछोके साथ लहलहा रहा हे? दोनों दोनोंमें खोये 
हुए, आत्मार्पित-से, फिर भी अपने व्यक्तित्वको संभाले हुए 
अपनेमें पूर्ण विश्वास रखे, चल रहे हैं। तब उससे अधिक 
विभूतिवाले उन पांच आदमियोंमें इतना असन्तोप, अपनी 
विवशताके प्रति इतनी खीझ क्यों हे, जिनका जिक्र में घूरे- 
के पूर्व कर चुका हुँ । उनके पास पेसा घूरेसे अधिक हे-- 
वह पेसा, जिसपर आजके समाज-विज्ञानकी धुरी घूमती है 
ओर जिससे आज करीब-करीव सब कुछ खरीदा जा सकता 
है। उनके पास विद्या ओर पाण्डित्यकी पूंजी भी इस मज- 
दूरसे ज्यादा है--बह विद्या, जिसके बिना आदमी आजकल 
सभ्य नहीं समझा जाता । उनको चार आदमी जानते भी 
हैं । घरेकी अपेक्षा समाजमें उनकी प्रतिष्ठा अधिक हे । फिर 
क्यों यह कराह है ? क्यों यह कांटा-सा उनके दिलोंमें कर- 
कता है ? क्यों वे चेन ओर तृप्ति नहीं पाते हैं ? कयां वे 
मानसिक शान्तिके लिए घरकी ओर, घरवालीकी ओर नहीं 
देख पाते ? जीवनके युद्धमें बिश्रामके सन्देशका ऐसा अभाव 


है इनको अलग-अलग लेकर देखिये । मिस्टर 'क? आदमी 
नहीं । समाजमें सजजनताके एक स्टेण्डड समझे जाते हैं । 
जनता इतनी हे कि बहुत-से छोगोंको उसमें बनावटका भ्रम 
1 है। उनकी जिम्मेदारियां वह जानते हैं । कुछ सिखाया 
बताया जाय, ऐसी दयनीय स्थिति उनके मनकी नहीं है। 
कोई दोष-विशेष उनको मिलता नहीं । फिर यह उदा- 
ए किसलिए हे ? यह निराशा क्‍यों है 0 


बात भी साधारणतः समझमें नहीं आती है । न पलीमें कोई 
ऐसा दोष ही दिखाई पड़ता हे जिसको लेकर उनको दुखी 
होनेकी आवश्यकता हो । शर्माजीका केस सी इस दष्टिसे 
कुछ अजब-सा लागता है। मि० कपूर ओर सुन्शीजीसे जब- 
जब पूछा गया है, वे कुछ स्पष्ट बतानेमें असमर्थ ही पाये गये 

फिर भो इतना हे कि वेचेनी ओर अतृप्ति इन सबके 
दिलमें है ओर वह घनी होती जाती है । 

ऐसे ओर भी कितने ही उदाहरण सुझे जीवनमें मिलते 
आर दिखाई पड़ते रहे हैं। इख विषयमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी 
हानस मेने इनपर काफो सोचा-समझा हे । जो कुछ मं समझ 


सका हूं, उससे एक प्रश्‍न में इनके सामने रखना चाहता 
ओर वह यह कि तुम अपनी स्थ्रीसे क्या चाहते हो ? इस 
प्रशनसे मामला बहुत कुछ छलझ सकता है ! असल बात यह 


है कि न मिस्टर 'क?, न मिस्टर 'पी?, न शर्माजी, न मिस्टर 
कपूर ओर न सुन्शीजी ही इसका कुछ ठीक उत्तर दे पाते हैं । 
ये जितने 'टाइप हैं, सब आजकलके तीळ परिवर्तन, तीब्र गतिके 
स्पश, आघात ओर सहूर्पसे बने हुए मिश्र टाइप ( 01095 
59.७ ) हैं। इन सबके जीवनमें यक अरूपष्टता हे । इनके 
विचार खलझे हुए नहीं हैं । कुछ विचार उनको जातिसे मिले 


हैं, कुछ पुराने संस्कारोंके परिणाम हैं, कुछ मित्रों और 


समाजमें तेजीसे फलते हए फंशनोंसे लिये गये हैं । परिस्थिति- 
वश ये सब बनावटी हैं। इन विचारोंमें “निजत्व” कुछ नहीं 


है। इतना भी नहीं कि दूसरोंसे लेकर उनको हजम कर 
लिया गया हो ओर वे जीवनकी योजनामें अपनी-अपनी 
जगहपर दुरुस्त--“फिट? हो गये हों । जब ऐसी मनोदशाको 
लेकर इन्होंने अपना विवाहित जीवन झुरू किया है, तब यह 
स्वाभाविक्र हे कि वे अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्योंके 
विषयमें अस्पष्ट, अस्थिरचित्त और अदान्त हो । असलमें 
य्रे छोग ओर इनकी तरह हजारों युवक, जो विवाहित 
जीवनमें एक अतृधि ओर एक निराशा पाते हैं, उसका कारण 
यह है कि वे स्वयं नहीं जानते कि जिस यात्रापर वे चळ पड़े 
हैं उसकी मलिल क्या है ; उनको जाना कहां है। और साफ- 
साफ कहना चाहें तो यह कहेंगे कि वे खुद नहीं जानते कि 
आखिर वे अपनेसे क्या चाहते हैं ओर अपनी ख्तरियोंसे उनकी 
क्या मांग है ९ 


मने अनेक युवकोंसे यह प्रश्‍न पूछा हे कि 'तुम अपनी: 


स्रीसे क्या चाहते हो? ओर यह देखकर दळू रह गया हुं कि 

उनके पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है । बिना सोचे 

¬ समझे, जीवनके विपयमें ब्रिना विचार किये वे चल रहे हैं । 

निरुद्देश्य, अस्पष्ट । स्वभावतः उनमें लक्ष्यमें तन्‍्मयताका 

आनन्द नहीं है। वे एक़ ही समय विविध विरोधी दिशाओं- 

की ओर लालच-भरी निगाहसे देखते हैं । कुछ ठीक चुनाव 

नहीं कर पाते फलतः खीझ ओर असफलताके दंशको पीड़ा 

उनको अस्थिर कर देती है । न समाज, न पल्ली ओर न अन्य 

न लोगोंके साथ उनके उचित सम्बन्धोंका सन्तुलन रह पाता हें। 

झे अनेक ऐसे युवकांको जाननेका अवसर मिला है, जो 

} अपने दुर्भाग्य ओर दाम्पत्य जीवनव्ही अतृस्तिके विधाता स्वयं 

ही हैं। आठ-द वर्ष पूर्वकी बात है । में एक नगरमें रह रहा 

था । उसी मकानमें मध्य्रस श्रेणीके एक अच्छे गृहस्थ रहते 

थे। अच्छे चलता-पुर्जा आदमी थे ! बड़े ही सञ्जन। उनके 

घरकी ख्नियां बड़ी म्रदभापिणी, न, उशीळ ओर शरीफ़ थ्री । 

` इन सजनंका बड़ा लड़का अच्छ युवक था । स्वस्थ 

ओर पढ़ा-लिखा । उसकी स्त्री ऐसी भोली कि जो उसे 

जानता, उसकी सरलतापर सुर्ध हुए विना न रह सकता था। 

सन्दर, मदु ओर सेवापरायण। पर यह लड़का उससे 

बोलता तक न था--उसके हाथका परसा भोजन उसके लिए 

'त्याञ्य था । अपने नारीत्वका ऐसा अपमान सहन करते हुए 

भी उसमें जरा भी कटता न थी । पानीकी धारपर पड़नेवाले 

आघातकी भांति ये कष्ट उसमें सङ्घर्पकी भावना उत्पन्न करनेमें 

| असमथ थे । छड़केके माता-पिता, बहनों सत्रको आश्चर्यं था 

कि ऐसी खुशील स्त्री पाकर भी यह लड़का क्यों ऐसा करता 

है! और लड़का भी यों बड़ा ही नम्र, सेवापरायण ; 
दुभाषी । 

बात यह थी कि वह ऐसी लड़कियोंको कालेजमें देखता 

था जो फ्राक पहने हुए खटाखट चल सकती थीं ; जो उससे 

विनोद करनेमें कुण्ठित न होती थीं ओर जिनमें असमय ही 

हाव-भाव, मटक ओर लचककी कलाका पर्याप्त विकास हो 

चुका था। ये लड़कियां उसके दिलको खींचती थीं । मैंने एक 

दिन इस लड़केसे, गोपनीय सम्भाषणके बीच, पूछा--तुम 

अपनी स्त्रीसे क्या चाहते हो ? तुम चाहो तो उसे इन लड़- 

कियोंकी तरह बना सकते हो । यह तो तुम्हारे हाथ है। 

ke वह इसके लिए भी उत्सुक नहीं जान पड़ा । बात यह थी 


खासा 


ge 


अपनी स्त्रीसे क्या : हते हो ? 


- कि यद्यपि वे लड़कियां, 


. सकनेकी क्षमता भी उसे अपने अन्दर नहीं मालूम पड़ती थी। 


“दिनों बाद जिनकी शादियां होंगी । में चाहता हूँ कि ये 
'अपनेको धोखा न दें । अपने मनमें अच्छी तरह विचार कर 


उनकी चाल-ढाल, उनकी चमक- 
दमक उसे खींचती थी ; पर वह वुद्धिसे इसका ठीक-ठीक 
निर्णय न कर पाता था कि अपनी स्त्रीको वेसा ही बना लेना 
उचित ओर हितकर होगा या नहीं । उसे यह डर .भी था 
कि ऐसी स्त्री मेरी पल्लीकी भांति मेरे किसी दुर्व्यवहारको, 
या किसी कड़ी बातको याँ न सहन कर लेगी ओर ई टका 
जबाब पत्थरसे देगी । फिर उस टाइपके आर्थिक बोझको उठा 


जेसा अक्सर औसत युवकोमें देखा जाता है, अपने किसी 
विश्वासका सामना करनेका साहस, अपने कार्यक्री पूरी 
जिम्मेदारी अपने उपर ले लेनेकी तेग्रारी इस युवकमें नहीं 
थी। फलतः उसका मन इधर-उधर अतृप्त ओर प्यासा 
भटक रहा था । 

यह अस्थिरचित्तता ही वस्तुतः मिस्टर `क’, मिस्टर 
“पी, शर्माजी, मिस्टर कपूर और सुन्शीजीकी खीझ और 
अतृप्तिका कारण हे । वे टीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं 
कि उन्हें आधुनिक -ओर अप-टु-डेट रमणियां चाहिए या 
पुराने ढड़की स्त्रियां अथवा दोनोंका. मिश्रण। यदि वे यह 
निर्णय कर लें कि वे अपनी स्त्रियोंसे क्या. चाहते हैं, तो उन- 
का बहुत-सा कष्ट अपने आप दूर हो जाय । 

समाजमें हजारों युवक ऐसे होंगे, जो इन्हीं सज्जन्तोंकी 
भांति एक अस्पष्ट खीझ और. असन्तोषके शिकार होंगे । 
हजारों ऐसे हैं, जो शादियां करने जा रहे हैं अथवा कुछ ही 


Los 


लें कि वे अपनी पलियोंसे क्या चाहते हैं । बहुधा युवकोंकी 
मांगें इतनी अधिक होती हैं कि कोई स्त्री उन्हें पूरा नहीं कर 
सकती । ४ र 

होता यह हे कि अधिकांश व्यक्ति प्रायः बदलती हुई 
मनोदशाओं--'मूड्स'--के दास होते हैं। कभी रे | 
लड़कीका विनोद हमारे युवकोंका मन हर लेता हे; कभी. 
वे उसकी चञ्चरता, शोखी, चटक-मटकपर आकर्षित होते ९ 
कभी उनको उसमें गम्भोरताकी आवश्यकताका अनुभ 
होता हे । कभी पति अपनी पल्लीको नवीना तरुणीके रूपमें 
देखना चाहता है, जिससे चुहर करे, दिल बहलाये हु रे 
बात करे) पर कुछ ही देर बादवह उसे एक गम्भीर गृहिणीके 


विश्वमित्र 


= रूपर्मे देखना चाहता है । इस तरहकी क्षण-क्षण बदलनेवाली 
` मनोदशाआओंके अनुसार अभिनय करते रहना प्रत्येक नारीके 
` चशकी बात नहीं है--न यह सम्भव ही हे । 
इसलिए विवाह करनेके पूर्व प्रत्येक युवकको भली भांति 
|| इस प्रश्‍नपर विचार कर लेना चाहिए | यह समझना चाहिए 
कै स्त्री भी मनुष्य है--उसकी कार्य-शक्ति ओर सहन-शक्तिकी 
__ भी सीमा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्त्री तुम्हारी मित्र 
हो!) तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे बच्चोंकी योग्य माता भी ही 
तुम्हारे घरको भी साफ-खधरा ओर व्यवस्थित रखे । जब 
। के सिरमें भयङ्कर पीड़ा हो रही हो, तब भी तुमसे हंसकर 
|. बोले ; तुमसे मीठी, दिल गुदगुदानेवाली विनोदकी बातें करे 
तुम्हारे किसी क्रममें अन्तर न पड़ने दे तुम यदि चाहते हो 
जब तुम दिनभरकी थकावटके बाद, उसे मिटानेके लिए 
मा जाओ, क्‍लब जाओ या मित्रोंसे मिलने निकलो या 
सेर-सपाटे करो, तत्र वह गृइके एकान्तमें बंटी अपने 
 ब्॒चोंको संभाळती रहे, तुम्हारे लिए भोजन तयार करती रहे, 
और ग्रृहस्थीके अन्य हजारों झन्झटोंमें सिर मारती रहे ओर 
लिए न केवल जत्रानपर, बल्कि दिलमें भी किसी 
रहकी खीझ नःआने दे, तो तुम वह चाहते हो जो एक ओसत 
गणीसे सम्भव नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी 
बीबी बच्चोंको पढ़ाये, जरा गाना-बजाना भी सीख ठे; 
३-कटाई और कसीदेके नये-नये तर्ज सीखती रहे; 
गरे मित्रोंकी पलियोंमेंसे किसीके पीछे न रहे ; यदि तुम 
चाहते हो कि इन कामॉंको करते हुए वह भोजन भी बनाये 
न भी साफ करे, चाय ओर नाइता भी तेयार करके दे 
[रको कलापूर्ण ढड़से सजाये, तो यह तुम एक आदमीसे 
देव या भूतका काम चाहते हो । इस प्रकारकी मांगों- 


मुझसे अपनी पत्नीके प्रति कोई दुव्येवहार तो नहीं हुआ है 

ई अन्याय तो नहीं हो रहा है? में उससे जो कुछ चाहता 
7 चाहता हूँ, वह और उतना दे सकनेकी क्षमता 
` यदि नहीं है, तो उस क्षमताको बढ़ानेके लिए 
न्य मुझे क्या करना चाहिए ! में उसके 


म्ह 
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प्रति अपने कतंव्य-पालनमें कद्दां मानदार हूं ? कितनी 
वफादारीके साथ मेंने उसके स्नेह और सेवाका प्रतिदान 
दिया है ? 

यह समझनेकी आवश्यकता है कि प्रतियोगिताओं और 
सहुप के इस युगमें जीवनकी कठिनाइयां बहुत बढ़ गयी हैं। 
प्रत्येक युवकको आज उससे अधिक सावधानी ओर बुद्धि- 
मत्तासे जीवनके मार्गमें चलनेकी आवश्यकता है, जितनी उस- 
के पूवेजोके लिए बस थी । :इसलिए जीवनकी सफलता ओर 
खख इस बातपर निर्भर है कि वह अपने प्रति परिस्थितियांकी 
कितनी अनुकूलतायें पेदा कर सकता हे ; वह अपने इर्द-गि्े 
सङ्घपंके भावको किस हद तक दूर कर सकता हे ओर कितनी 
सहूलियतें अपने लिए जुटा सकता है ! थे उविधायें और सुख 
प्रतिक्षणके खीझके वातावरणमें नहीं पद क्रिये जा सकते | 
तृप्ति ओर छख मेल ओर सामझुस्यसे ही प्राप्त किये जा सकते 
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हैं । इसलिए गृह-जीवनकी छोटी-छोटी कमियोंपर यदि युवक 
पति तिनकने लगेगा, तो अपना सन्तुळन---अपना 'बेलेन्स!-- 


खो देगा । इसलिए उण्डे दिमाग ओर प्रेम ओर श्रद्धा-भरे 
दिलसे प्रत्येक पति अपनी पल्लीकी प्रत्येक कठिनाई और सम- 
स्याको देखे, तो बहुत-से दुःखद प्रसड़ उठने ही न पाए गे । 
आरम्भमें मेंने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें 'वूरे' और 
“कलो? के छ॒खी ओर तृप्त होनेका कारण यही हे । दोनों एक- 
दूसरेको समझते हैं-दोनोंमें दोनोंके लिए अपनापनका भाव 
है । दोनों दोनोंके प्रति वफादार और स्पष्ट हैं। कोई अस्पष्ट 
४/421९ भाव दोनोंके बीच नहीं हे। ईमानदारीके 
साथ दोनों एक संयुक्त जीवनके उपयुक्त वातावरणका निर्माण 
कर रहे हैं । घरे अपने मनमें बिल्कुल स्पष्ट हे कि वह किस 
टाइप? की, किस प्रकारको स्त्री चाहता हे । उसमें अपनी 
आकांक्षाओं, अपनी जीवन-विधि ओर अपने विश्वास तथा 
आचरणके सम्बन्धमें कहो किसी प्रकारको वक्रता, किसी 
प्रकारकी अनिश्चितताकी गुञ्ञाइश नहीं हे । बुरा-भला, 
गळत या ठीक जो भी वह समझता हे, समझता है । उसमें 


उसकी श्रद्धा हे । द्विधा नहीं है । इसलिए वह छखी है और र 
7 


उलकी स्त्री भी छखी हे । 

इसके विरुद्ध आरम्भके ५ अन्य उदाहरणोंमें फर अपनी 
आकांक्षाओंमें, अतः अपने व्यवहारमें भी बिल्कुळ अनिश्चित 
और अस्पष्ट हे ; वह लहरोंमें बहनेवाळा जीव है ; द्विधा 
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ओर अनिश्चिततासे उसका मन अंधेरा हो रहा है इसलिए 
वह सखी नहीं है ; तृत नहीं हे। उसमें खीझ है और अस- 

~ न्तोपहे। 
सुखी दाम्पत्य जीवनके लिए यह वात बहुत जरूरी हे 
कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक विवाहित युवक अपने दिलको पर- 
खना सीखे, अपनेको देखना सीखे । में यह नहीं कहता कि 
. वह पत्नीके सम्ब्रन्धमें, उसके दोपोंके सम्बन्धमें, आंख मूंदकर 
 चले-यद्यपि ऐसा करके वह उससे अधिक घाटे में न रहेगा जितना 
` नित्यके दोष-दर्शन ओर छिट्रान्येपणसे रहता हे । जो कुछ में 
कहता हूँ, वह यही हे कि पलीमें समाकर पलीको देखो । 
उसी वृत्ति ओर उदारतासे उसे जिससे अपनी कठि- 
नाइयों, अपनी दुर्बछताओं अं दोषोंका विचार करते 
हो । अपने प्रत्येक व्यवहारमें उते निद होनेका, पनपनेका 
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मोका दो । उसे वाणीसे नहीं, हृदयसे स्पर्श करो । उसे अप- 
राधी समझकर उसपर जज बननेका लोभ त्याग दो और 
निरन्तर आत्म-निरीक्षण करते हुए भी यह स्पष्ट हो जाने 
दो कि तुम न केवल अपने खुखके लिए, वरन्‌ उसके छखके 
लिए भी उससे क्या चाहते हो ? उसे दबाओ मत; उसे 
स्वयं उभरने दो । तुम्हारा काम इस उभरनेमें उसकी सहा- 
यता करना है ओर उसे यह विश्वास दिला देना है कि 
तुम्हारा हित उसीके हितमें हे ओर उसका हित तुम्हारे 
हितका विरोधी नहीं हे; बल्कि उससे जुदा भी नहीं है । 

में मानता हूं कि दाम्पत्य जीवनमें पतियोंकी खीझ ओर 
अतृप्तिका दूर होना ओर उनका एखी ओर सन्तुष्ट होना 
बहुत कुछ उस उत्तरपर निर्भर है, जो वे मेरे इस प्ररनका देंगे 
कि तुम अपनी पलियासे क्या चाहते हो ? 


मेक्सिकोकी स 


ht दृक्षिण अमेरिकाकी राजनीतिक या आशिक अवस्था 
{। 


| 
| 
| 


अथवा वहांकी विभिन्न घटनाओंकी ओर साधारणतः बाह्य 
संसारका ध्यान बहुत कम आकपित होता हे । कभी-कभी तो 
ऐसा भान होता है, मानो आधुनिक जगतके साथ दक्षिण 
अमेरिकाका कोई सम्पक ही नहीं हो । बीच-बीचमें दक्षिण 
अमेरिकाके दो राज्योंमें परस्पर युद्ध होने या एकाधिक 
राज्योमे विद्रोह होनेकी खबरें हम प्रायः छना करते हैं; 
किन्तु फिर युद्ध बन्द हो जाने या विद्रोह शान्त हो जानेपर 
स्थिति पूवेवत्‌ हो जाती है । असलमें बात यह है कि दक्षिण 
अमेरिकाके ये सब राष्ट्र यूरोप ओर अमेरिकाके धन-कब्रेरोंके 
आधिक शोपणके क्षेत्रके सिवा और कुछ नहीं हैं । साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रोंक अन्तर्गत उपनिवेशोंकी जेली अवस्था है, उससे 
इनको अवस्था बहुत भिन्न नहा हे । जिन सब देशोंको केन्द्र 
च करके इस समय अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र प्रवतित हो रहा है, 
उनकी श्रेणीमें दक्षिण अमेरिकाके राष्ट्र नहीं आते । यही 
कारण है कि दक्षिण और मध्य अमेरिकाकी घटनायें किसीके 
मनम विशेष कोतूइलकी खि नहीं करतीं । और दक्षिण ओर 
अमेरिका में कुछ १७ स्वाधीन राष्ट्र हि इधर कई वर्षा 
क्षिण अमेरिकाके मेक्सिको आदि राष्ट्रॉंमें विदेशी 


ध्यवाद प्रभावित नवजाग्रत राष्ट्रीयता 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री 


पी० एच-डी० 
धनिकोंके विरुद्ध जो प्रबळ आन्दोलन हो रहे हैं, उनसे यूरोप 
और अमेरिकामें कुछ सनसनी-सी फेल गयी है । 

मेक्सिको दक्षिण ओर मध्य अमेरिकाके अन्यान्य राष्ट्रॉ- 
के समान ही विदेशी धनिकोंके पिटर लोगो द्वारा शासित 
हो रहा था। १९१० ई०के पहले तक मेक्सिको में विदे शियांकी 
क्षमता अप्रतिहत थी । अमेरिकाके धन-कुब्रेरोंकी सहयो- 
गितासे यहांका शासक दळ शासनके नामपर गरीब जन- 
साधारण ही धन-सम्पत्ति लूटा करता था ओर लूटके इस 
मालमें अमेरिकन धनिकोंको हिस्सा मिलता था । 

किन्तु आज वह मेक्सिको नहीं रहा । अब बिदेशी 
घनिकोंके लिए वहां शोषणका मार्ग पहले-जेसा प्रशस्त नहीं 
रह गया है । पग-पगपर उन्हें बाधाओंका सामना करना 
पड़ता हे । वर्तमांन कानूनके अनुसार मेक्सिकोके प्रत्येक 
व्यवसायमें सेकड़े ९० मेक्सिको-निवासियोंको काम देना 


होगा । “मेक्सिको मेक्सिको-वासियोंके लिए” यह आवाज 


आज मेक्सिकोमें सबंत्न बुलन्द की जा रही है । मेक्सिकोमें 
बिदेशी धनिकोंके आधिपत्यके कारण जो शोषण हुआ है, 
उसीके परिणाम-स्वरूप वहां समाजतन्त्रवाद द्वारा प्रभावित 
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विश्वमित्र 


CoC ttt a null ~~~ नकल परम शक कर पक फक कफ फिक्स कर 


सम्बनन्धमं मेक्सिकोमें एक कहावत इस रूपमें प्रचलित है 
एक विदेशी संछानी एक मेक्सिको-वासीसे प्रश्न 

करता है। 
प्र०—“'खानोंके मालिक कोन हें ?” 
उ०--अंगरेज और अमेरिकन ।? 


मेक्सिक्राके राष्ट्रपति लज़ारों कार्डिनस । 


प्र०—“तेळः किनका है १? SR 
उ०--“अंगरेजो ओर अमेरिकनाका ।” . 
-प्र--“ज़मीन किसकी हे,१?. .. हट क 


उ०--“फरासीसी ओर स्पेनवालोंके ।” 
प्र---“लछोहे और लकड़ीके कारबार किनके हैं १” 
उ०---“जमंनोके ।? 
प्र०_“बेङ्क १”? 
उ०--“अंगरेज, अमेरिकन, फरासीसी, जर्मनी और 
स्पेनवासियोंके ।” 
प्र-र्ा तो मेक्सकोवाले क्या करत है १?” 
उ०--“एक कोनेमें खड़े होकर मेक्सिकोका 
जयजयकार करते हैं।” 
किन्तु आज मेक्सिकोबासी “'मेक्रिसिकोकी जय? 
बोलकर केवल चीत्कार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 
सचसुच वे विदेशी धनिकोंके प्रभावको नष्ट करनेके 
लिए बद्धपरिकर हो गये हैं। आज उनका चीत्कार 
कोरा अर्थहीन चीत्कार नहीं रह गया है । 
मेक्सिकोकी तेळकी खानको लेकर अंगरेज ओर 
अमेरिकन धनिकोंके बीच बराबर स्वार्थ-सद्ठप होता 
आ रहा है । दोनोंकी प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतियोगिताके 
चक्रमे पड़कर न मालूस मेक्सिकोके कितने शासकोंके 
उत्थान ओर पतन सङ्घटित हुए हैं । 


मेक्सिकोके वर्तमान राष्ट्रपति जेनरल जारो. 


काडिनख अवसे तीन वर्ष पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचित 
हुए थे । उनके _निर्वाचन-काळमें भूतपूर्व राष्ट्रपतियोंने 
( जो इस समय प्रतिक्रिय्राशीळ बने हुए हैं) उन्हें 


, बहुत कुछ बाधा प्रदान की थो । किन्तु उनकी लोक- 


प्रियताके कारण ये सब्र बाधायें निष्फल सिद्ध हु! । 


मेक्सिकोमं कई वर्ष पहलेसे ही जो जन-जागारण , 


आरम्भ हुआ था, वह काडिनसके समयमें ओर भो 


- व्यापक एवं प्रबळ हो उठा। मेक्सिकोका स्पेच्छाचारी. 


राष्ट्रपति दियान जव चुपकेसे . राजप्राख्रादसे निकलकर 


फ्रान्स चळा गया, उस्री समय मेक्सिकोमें गणतन्त्रको . 
नींव पड़ी | किन्तु उस समय अमेरिकत ओर | 
: अंगरेज धनिकोंकी पूंजीका जाल इतना . फेला हुआ था करि. ' 


- देशके शासक . शिल्प-वाणिज्य-नीतिको देशके कल्याणके 


» लिए परिचालित करनेमें .समर्थ नहीं हुए। किसानोंको . 


सामन्तशाद्दीकी अधीनतासे मुक्त करना उनका कर्तव्य था; 
* किन्तु. विदेशी .पूंजीपतियोंके प्रभावके कारण वे जमींदारोके 


मेक्सिकोकी साम्यवाद प्रभावित नवजाग्रत राष्ट्रीयता 


२८९. 


विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सके । देशी ओर विदेशी पूंजी 
पतियोंके स्वेच्छाचारको दत्राकर रखे, इस प्रकारकी कोई 
राष्ट्रीय संस्था उस समय देशमें नहीं थी । जमींदार लोग 
अपनी जमींदारीसे बाहर विछास-भवनोंमें आमोद-प्रमोद 
करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे ओर उनके नोकर 
दोर्दण्ड प्रतापसे अपनी हुकूमत चला रहे थे। किसान दिन- 
रात धूप-वर्षामं परिश्रम करके उनके विलाख-5्यसनके साधन 
जुटाया करते थे । इसके बाद अत्याचार-पीड़ित .किसानोंकी 
असन्तोपाञ्चिको धृमाथित होते देखकर मेक्सिको-सरकारने 
१९१९ में जमीनके-वंटवारेका कानून बनाया । इस कानूनके 
अनुसार १९१५ से लेकर अब तक ४ करोड़ ८० लाख एकड़ जमीन 


जर्मीदारोसे छीनकर किसानोंमें बांट दी गयी हे। इस 2 करोड़ 
८० लाख एकड़ जमीनमें सम्भवतः 2 करोड़ ९० लाख एकड़ 
जमीन अमेरिकन जमींदारोंकी थी । राष्ट्रपति काडिनसके ' 
शासन-कालमें ढाई करोड़ एकड़ जमीन किसानोंमें बांटी गयी 


है ; इतना ही नहीं, बल्कि इधर भूमि-सम्ब्रन्धी कानूनमें जो . 
परिवर्तन हुए हैं, उनमे किसानोंको और भो खविधायें हुई हैं । - 
मेक्लिकोके श्रम नीवी भी आज पीछे नहीं हैं । मजदूर- : 


ES 


सङ्घको १६१७ में ही स्वीकार कर लिया गया था; किन्तु - 


विदेशी धनिकोंके विरुद्ध संग्राम करनेमें इन्हें राष्ट्रका समर्थन 
प्राप्त नहीं हुआ । इस समय यहांके श्रमजीवी बड़ी तेजीके 
साथ आगे बढ़ रहे हैं । 


मेक्सिको के युवकोंका राष्ट्रपतिकि प्रासादके सामने व्यायामः प्रदर न । 


~ 


३८२ 


विश्वमित्र 


Fe | 


अंगरेजोंके मूलधनसे परिचालित बिजलीके कारखाने, 
डच ओर अमेरिकाकी तेळकी कम्पनियां, इन सत्रपर विदे- 
शियोंका एकछत्र अधिकार था । श्रमिकोंने एक बार हड़ताल 
करके अपने वेतनमें वृद्धि तथा ओर भी अनेक ख॒विधायें 
प्राप्त कर लीं । श्रमिकोंके सङ्घवद्ध होनेपर सरकारका रुख 
उन सब व्यवसायोंके प्रति कुछ कड़ा हुआ, जिनपर विदेशियों - 
का एकछत्र आधिपत्य था । केलिफोनिया स्टेण्डडं आयल 
कम्पनीकी साढ़े तोन लाख एकड़ जमीनपर सरकारने खास 
| दखल कर लिया । मेक्सिकोकी सबसे. बड़ी रेल कम्पनीके 
| मालिक थे अमेरिकन पूंजीपति। हालमें सरकारने उसे भी 
| अपने अधिकारमें कर लिया है । किन्तु यह सत्र होनेपर भी 
| | मेक्सिको आज भी एक कृषि-प्रधान अनुन्नत देश बना हुआ 
| | जज. आज भी वहां १५ करोड़ एकड़ जमीनके मालिक गिर ज्ञा- 
` घर ओर विदेशी जमादार हैं। नपरे कानूनके अनुसार केवळ 
` एक तिहाई जमीन भूमिहीनोंमें बांटी गयी है। जिन सब 
| भूमिहीनोंको जमीन मिली है, उनसे संख्यामें दुगुने अधिक 
लोग अब भी भूमिहीन बने हुए हें । काडिनसके पतनके लिए 
जो लोग गुप्त चेष्टायं कर रहे हैं, उनमें यहांके प्रवासी जमीं- 
` दार, धर्मपुरोहित और दुष्ट करोड़पति शामिल हैं । 

इधर मेक्र्िकोमें जो सनसनीदार घटना हुई है ओर 
जिसके कारण अन्तराष्ट्रीय जगतका ध्यान विशेष रूपसे 
उसकी ओर आकृष्ट हुआ हे, वह है मेक्सिकोका अंगरेजोंके 
साथ राजनीतिक सम्बन्ध विच्छिन्न करना । मेक्सिको में 
` अंगरेजी दूतावास बन्द कर दिया गया हे और वहांके 
` अंगरेज राजदूत स्वदेश लोट आये हें । इस राजनीतिक 
` सम्बन्ध-विच्छेदृका कारण यह है कि अंगरेज ओर अमेरिकन 


= बाद राष्ट्रपति काडितसने भमेरिक्रन ओर अंगरेज 


ञच्य्यख्चख्च्चख्ह्््शथ्य्य्च््श्््च्च्य्य्कष्््पपाप चपपपपप्ष्प्ध्ध्््ष्ष्ज्ष्त््श्श्श्श्ड्ड्ष्श्श 


"यह जता दिया कि मेक्सिकोमें तेलके उनके 


जो कारखाने हैं, सरकार उनपर अपना अधिकार कर लेगी; 
इसके बदलेमें विदेशी कम्पनियोंको आर्थिक क्षतिपूर्ति 
कर दी जायगी । अमेरिकन सरकारने मेक्सिको-सरकारके 
इस प्रस्तावको इच्छा या अनिच्छासे मञ्जर कर लिया; किन्तु 
अंगरेज इस प्रकारके मामलेमें सहज ही माननेबाले थोड़े ही 
हे ॥ खासकर अंगरेज साम्राज्यवादी कुछ समयसे मेक्सिको- 
सरकारके प्रति सन्देहकी हृष्टिसे देखते आ रहे हैं । सोवियट 
रूस, स्पेन ओर मेक्सिको इन तीन राष्ट्रोंको छोड़कर 
साम्यवादी नीतिसे प्रभावित ओर कोई 


3 


ऐई राष्ट्र इस समय 
संसारमें नहीं हे । स्पेनकी प्रजातन्त्र खरकारको मेक्सिको की- 
सरकार आरम्भसे ही नाना छूपमें सहायता पहंचानेकी चेष्टा 


कर रही है। इन सब्र कारणोंसे मध्य अमेरिकाके इस कम्यू- 
निस्ट भावापन्न राष्ट्रके प्रति अंगरेज राजनीतिज्ञ पहळेसे ही 
खार खाये बेठे थे । उन्होंने मेक्लिको-सरकारको उत्तर दिया 
कि अंगरेज उसके प्रस्तावको स्वीकार नहीं कर सकते । 


किन्तु राष्ट्रपति काडिनस अंगरेजांकी इस बन्दरघुइकीसे 
डरनेवाले व्यक्ति थोड़े ही हैं। देशको आर्थिक दासतासे सुक्त 
करनेके लिए वह कृतसङ्कल्प थे । उन्हाने अंगरेजो ओर अमे- 
रिकनोंके तेळके समस्त कारखानोंपर अपना अधिकार कर 
लिया और क्षतिपू्तिके रूपमें कुछ रकम अंगरेजोंको देकर 
उनके साथ अपना सम्पक विच्छिन्न कर लिया । 

मेक्सिकोकी तेलकी खानापरसे विदेशी व्यापारियांका 
स्वामित्व हटाकर राष्ट्रपति काडिनसने जो घोषणा की है, 
उसमें उन्होंने कहा है कि मेक्सिकोवासी आज सब प्रकारकी 
आर्थिक अधीनतासे सुक्त होना चाहते हें ॥ जो सत्र विदेशी 
स्वार्थसेवी इस देशमें व्यवसाय करते हैं, देशावासियोंके प्रति 
उनकी कुछ भी सहानुभूति नहीं है। देशवासियोंकी दुःख- 
दुढंशा वे नहीं समझते । वे केवल अपना स्वार्थसाधन करते 
हें । देशवासियोंके भाग्यमें चाहे कुछ भी बदा हो, वे जिससे 
अधिक मूल्य पायेंगे; उसीके हाथ तेल वेचेंगे । 

मेक्सिको-सरकारने किस कारणुके मजबूर होकर तेलके | 
कारबारको अपने हाथमें कर लिया हे, इसका उल्लेख करते हुए 
राष्ट्रपति काडिनसने कहा हे कि ये सब विदेशी कम्पनियां 
मेक्सिकोके भीतर ओर बाहर मेक्सिको-सरकारके विरुद्ध 
प्रचार-कार्य चला रही थीं और मेक्सिकोको आथिक दृश्सि * 
दुबल बना रही थीं -। इन कम्पनियोंको विपु लाभ हो 


+ 


मेक्सिकोकी साम्यव द प्रभावित नवजाग्रत राष्ट्रोयता 


` अस्पताल, पीनेके पानी, स्वास्थ्य-निवास आदिकी कुछ भी 
व्यवस्था इनकी ओरसे नहीं की गयी थी । अपने स्वार्थके 
लिए ये नाना रूपमें अत्याचार, यहाँ तक कि नरहस्यायें भी 
किया करते थे । कम्पनीके विदेशी साहबोंके आरामके लिए 
मेक्सिको वासिथोंके दुःख-कष्ट, व्याधि-पीड़ा-यातनाकी बात 
कोन नहीं जानता ? 
राष्ट्रपति काडिनसके उद्योगसे समग्र मध्य ओर दक्षिण 
अमेरिकामें एक नूतन प्रेरणाका सञ्चार हो गया है । वह यदि 


विदेशी शोपकोंके आर्थिक दाखत्वसे मेक्सिकोको सुक्त करके 


मध्य अमेरिकाके अन्यान्य राष्ट्र भी उनके दृष्टान्तका अनुसरण 
करेंगे । अमेरिकाकी इन सब देशी जातियोंने विदेशियोंके 
हाथसे बहुत कुछ निर्यातन सहन किये हैं । वंश-परम्परासे वे 
विदेशियों द्वारा शोपित होते आ रहे हैं--शताब्दियोंसे वे 
दुःख-कष्ट एवं अनशनके अभ्यस्त बन गये हैं । आज राष्ट्र 
पति काडिनसकी नव राष्ट्रीय नीतिसे उन्हें नूतन आशाका 
आलोक दिखाई पड़ने लगा है । 

लजारो काडिनसकी अवस्था इस समय ४३ वर्षकी है । 
एक दरिद्र मजदूर-परिवारमें इनका जन्म हुआ था । पिताकी 


राष्ट्रपति 4)डिनस जमीनःब्रंटवाराको योजनापर विचार कर रहे हैं | ° ० ० ० 


. खत्युके बाद १३ वर्षकी अवस्थामें ही इन्हें समग्र परिवारका 
भार ग्रहण करना पड़ा। इसके बाद जब देशमें विप्छवकी 
बाढ़ आयी, तो अर्थके लिए ये सेनामें भती हुए । किन्तु 
अत्याचारी विदेशी धनिकों द्वारा प्रभावित सरकारके अधीन 
यें बहुत दिनों तक काम नहीं कर सके। इन्होंने विद्रोही 
दलका साथ दिया । इनको गिरफ्तार करनेके लिए इनामकी 

` घोषणा की गयी । विद्रोही दलमें सम्मिलित होनेके साथ- 
साथ ये जीवनमें सफळतापर सफलता प्राक्त करने लगे । थोड़े 
समयके अन्दर ही इन्होंने सेना-विभागका सर्वाच्च पंद प्राप्त 
क्रिया । इसके बाद वह मिकोयाकन स्टेटके शासक नियुक्त 

| हुए । मेक्सिकोमें मजदूर-सरकारकी स्थापना दोनेपर लजारो 
कार्डिनस समर-स चिव नियुक्त हुए । १९३४ में राष्ट्रीय 
विप्ळवी दळके उम्मेदवार-रूपमे ये ८०-९ अधिक वोरसे 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । मेक्सिकोमें प्रति ६ वर्षके बाद 


राष्ट्रपतिका निर्वाचन होता है 


राष्ट्रपति काडिनस सीधी-सादी प्रकृतिके मनुष्य हैं। 
आपकी रहन-सहन बहुत साधारण है । आजकल आप प्रति- 
दिन १८ घण्टे तक परिश्रम करते हैं । आपकी शारीरिक शक्ति 
काफी बढ़ी-चढ़ी है। मद्य ओर धूम्रपान नहीं करते । कृश- 
काय, दृढ़चेता, गभीर प्रकृतिके इस मनुष्यका मेक्सिकोके 
जनसाधारणपर असीम प्रभाव हे । मेक्सिकोके मजदूर ळजारो 
काडिनसको मजदूर-आन्दोछनका जीवन्त प्रतीक समझते हैं । 
अपने विश्वासके अनुसार कार्य करनेमें यह जरा भी आगा- 
पीछा नहीं करते । यही कारणहै कि इन्होने विदेशी शोषण- 
कारियोंके स्वाथपर आघात पहुंचाकर काफी साहस एवं 
हढ़ताका परिचय दिया है । कारण, इन सब शोपणका रियोंके 
पीछे साम्राज्यवादियोंका हाथ रहता है । अपने देशमें 
आशिक स्वाधीनता स्थापित करनेके लिए मेक्सिकोके 
राष्ट्रपति जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे साम्राज्यवादी अवश्य ही 


दाङ्कित हो उठे हैं । 


क्क 


जापानी सेनाने जब चीनकी प्राचीन राजधानी पेपिडूु- 
पर अधिकार कर लिया, वहांकी कम्यूनिस्ट पार्टीने चाउ 
तुड़को मेनटाउकाउ भेज दिया । उस संसय मेनटाउकाउमें 
खानोंमें काम करनेवाले मजदूर, पेपिड्रसे भागकर आये हुए 


छात्र तथा २९ वीं रूट आमीके सेनिक थे। ये सब सेनिक 
सशस्त्र थे। चाउने इन मजदूरों, छात्रों और सेनिकोंको 
सड्रठित करके उनके भिन्न-भिन्न सेन्यदळ कायम किये । 

आरम्भमें ये सब सेन्यदळ रातमें जापानियोंके सेन्य- 
शिविरके बाहरकी चोकियोंपर छापा सारा करते थ्रे। इस 
प्रकारके प्रच्छन्न आक्रमणोंम कितनी ही राइफल ओर बमके 
गोले इनके हाथ लग जाते थे । फिर ऋसशः ये अधिकाधिक 
दुःसाहसिक एवं शक्तिशाली बनते गये ओर जापानी 
सेनाआंके साथ उनकी रक्षाके लिए जो सेन्यदळ नियुक्त 
रहते थे, उनपर ळुकछिपकर अचानक आक्रमण करने लगे। 
इस प्रकार उन्हें ओर भी अधिक शस्त्रास्त्र मिलने लगे । अब 
उन्होने दिनमें भी आक्रमण करना झुरू कर दिया । 

शीघ्र ही चाउके सांथ लड़नेवाले दो हजार सेनिक एकत्र 
हो गये। किसानोंमें बृ ढ़ेसे लेकर नोजवान लड़के तक दलके 
दळ सेनामें भती होने लगे । चार महीनेमें चाउके पास ६ 
हजार सेनिकोंका एक सेन्यदळ हो गया। जापानियोंने उसके 
विरुद्ध १० हजार सेना ओर वायुयान भेजे । किन्तु जापानी 
सेनाको नतो चाउका पता चला ओर न उनके सहकमीं 
योद्धाओंका । पेपिङ्क विश्वविद्यालयके अध्यापक यांग चूलिन- 
का भी उन्हें कोई सन्धान नहीं मिला । यांगके साथ २ 
हजार मजदूर ओर छात्र तथा २९ वीं सेनाके सेनिक 
थे ओर चाउकी सेनाके साथ घनिष्ट भावसे ये सहयोग 
कर रहे थे। 


, चाउ ८ वी सेना, कम्यूनिस्ट सेनानायक चुह-तेह ओर 


 समरनायक पेडु-तेहके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखता है । 
इन्हीसे उसे हिदायतं, राजनीतिक पथ-प्रदशन ओर समय- 
समयपर हथियार मिला करते हैं। ओर इसके साथ-साथ वह 
अपनी बूढ़ी माताके साथ भी सम्पर्क रखता है, जो गांव- 
ढ़ 
र 


चीन-गरीला-सेनाकी मां--मादम चाउ 


। 
| 
NS क. न | 
श्री विश्वनाथ सेठी एम० एस-सी० || 
ई 
| 
1 


गांवमें घूमकर किसानोंको अपनी उद्दीपनामयी वाणी द्वारा 
जगाती हैं ओर अपने पुत्रकी सेनाके लिए उनमेंसे रंगरूट भर्ती 
करती हैं। चाउकी माता ६७ वर्ष वयस्का मादम चाउ इउतां 
“चीनकी गरीला सेनाकी जननी? नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके 
सिरके बाळ बिलकुल सफेद हो गये हैं ओर चेहरेपर कठोर 
जीवनकी शिकन साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। मादम चाउ 
चीनकी आधुनिक अस्थायी राजधानी हवाङ्काउ लोट आयी यी 
हें । उत्तर चीनमें जो असंख्य चीनी वीर योद्धा जापानियोंके A 
विरूद्ध संग्राम कर रहे हैं, उनके लिए ओर भी शस्त्रास्त्र, 
गोला-वारूद, रसद, पोशाक आदिका संग्रह करना उनका £ 
उद्देश्य है । | |! 

. मादम चाउ इस अवस्थामें भी काफी दीर्यवती "ओर 
शक्तिशालिनी हैं । वह दक्षिण मञ्जूरियाकी रहनेवाली हैं । 
जब जापानियांने मञ्चूरियाको जीता, इनके पतिकी जमीन- 
जायदाद उन्होंने छीन ली । चाउ; उनकी स्त्री और तरुण | 
चाउ तुझ तथा उनकी आठ बहिनांके लिए उस समय भूखों 1 
मरनेकी नोबत आ गयो थी। इस भूखको ज्वालाने ही 
जापानियोंके विरुद्ध उनकी क्रोद्धाभिको प्रज्वलित कर दिया 
ओर जापानियोंकी विरोधितामें अपने प्राणोंकी आहुति 
देनेके लिए वे तेयार हो गये । 

इस सदा भ्रमणशीळ विराट्‌ वाहिनीको मादम चाउ “मेरी 

सेना” कहा करती हैं। उनके इस प्रभुत्वसूचक कथनमें कोई 
आश्चर्य करनेकी बात नहीं है । कारण, ३० हजार किसानो, 
मजदूरों ओर ग्रामवासियोंको पोरुष-सम्पन्न योद्धाके रूपमें 
परिणत करनेमें उन्होंने जो अंश ग्रहण किया है, वह साधारण | 
नहीं है, यद्यपि इस सेनाका परिचालन प्रत्यक्ष रूपमें इस 
समय मादभ चाउके दूसरे पुत्र असमसाहसी रणकुशल तय 
तुझ कर रहे हैं । यह तरुण वीर एक समय मुकदनके उत्तर | 
पूर्व विश्वविद्यालयका छात्र था । सारे संसारके इतिहासमें हैः. 
मादम चाउ जेसी वीराज्नना और कोई मिल सकेगी या नहीं, 
इसमें सन्देह है । आज भी इनकी कर्मक्षमता असाधारण है। | 
जापानियों द्वारा मञ्ूरियापर अधिकार किये जानेके बाद | 
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उसके दूसरे वर्ष १९३२ में इन्होंने जापानके विरूद्ध व्यक्तिगत 

संग्राम करनेका सङ्कल्प प्रकट किया ओर आज उसी संग्राम- 

| को 'विजयमण्डित करनेके लिए वह इदप्रतिज्ञ हैं । 

| . जापानी सेनाके साथ मादम चाउका प्रथम सहूर्ष हुआ 
| था १८९५ १० में, जब चीन-जापानके बीच युद्ध छिड़ा था । 

| डस समय यह १४ वर्पकी निरी बालिका थीं । आक्रमण- 

कारी जापानी सेनाने इनके जन्मस्थान सिउइ्यांपर दखल 


दो बारके सङ्घ पासे इन्होंने इस बातंकां अनुभव प्राप्त 
; चीनके प्रति जापानियोंके मनमें कितनी कूटनीतिक 


चीनकी आठवी रूट आमी ( भूतपूर्वं लाळ सेना ) में भती होनेवाले रंगरूट 
अपने सेनानायकका उत्तेजनापूर्ण व्याख्यान खुन रहे हैं । 


१९३१ ई० तक मादम चाउ चार पुत्रों ओर तीन , 
कन्थाओंकी माता बन चुकी थीं । इनके पतिके कठोर परिश्रम 
और प्रति वप खेतोंमें अच्छी पेदावार होनेसे इनकी आर्थिक 
दशा अच्छी हो गयी थी । इस समय यह शान्तिपूर्वक जीवन- 
यापन करनेकी बात खोच ही रही थीं कि सहसा मुकदनमें 
एुक घटना ( १८ सितम्त्रर, १९३१ ६०) और थोड़े 
समयके अन्दर ही जापानिर्यांने रेळमार्गके निकरके सत्र बड़े- 

डे शहरॉपर दखल 
उ जसा लिया । ३५ 
शरि वर्षके अन्दर तीसरी 
यार सिड॒इयांका 
जापानियोंके हाथ | 
पतन हुआ। जापानी 
सादुम चाउके गांवमें 
आकर ग्रासवासियां- 
में मिठाई ओर नकद 
पेसे बांटने लगे । 
साथ-साथ ~ 
जापानी वक्ता किसा- 
नामें इस बातका 
प्रचार करने लगे कि 
परोपकारकी भाव- 
नासे प्रेरित होकर 
ही जापानने यह 
अभियान किया है । 

१९३२ के फर- 
वरी महीनेमें मादुम 
चाउके दूसरे पुत्र चाउ 
तुड़ः अपने ६ सहपाठियोंके साथ पेपिडुसे आयरे । जापानी 


इसके 


सेना सहज ही मज्जूरियाका परित्याग न करेगी, इस बातको 


समझकर चाउ तुझ ओर उनके साथियोंने स्वेच्छासेवक दल, 
गठित करनेका निश्चय किया । कारण, बिना युद्धके जापा-' 
'नियोंको देशसे हटाना सम्भव नहीं था । इसके बाद डी 


> 


4 


'ही देशभक्त नोजवान उनके घरपर इकट्टे होने लगे और मादम 


चाउ अपने उपदेशोसे उन्हें अनुप्राणित करने लगीं । 
मादम चाउने अपने पुत्र ओर उनके साथियोंसे कहा-- 


चीन-गरीला-सेनाकी मां--मादम चाउ ३८७ 


“में अपना सर्वस्व तुम छोगोंके हाथ समर्पण करनेके लिए 


 कैयार हु । किन्तु इसके साथ एक शतं लगी हुई हे--वह शर्त 


यह है कि तुम. लोग जापानियोंके साथ युद्ध करनेसे तब तक 
विरत नहीं होगे, जत्र तक देशके शत्र देशास सम्पूण रूपमें 
निकाल बाहर न कर दिये जायं । 

. सब्र .लोगोंने गभीर प्रतिज्ञा ग्रहण की । इसके बाद 
फोरनू कार्य आरम्भ कर दिया गया । पासमें ही उस समय 
एक चीनी सेन्यदळ रेलसागंसे बहुत दूर एक स्थानपर 
नियुक्त था । उस रक्षक 
सेन्यदळके एक अफसरके 
पाससे दस बन्दूके उधार 
लायी गयीं । बस इतने 
साजोसामान लेकर ही 
चाउ तुड़ ओर उनके ६ 
मित्रोने गरीला युद्ध 
आरम्भ कर दिया । घे 
पहाड़ी अञ्जळोंमें चले गये । 
वहां छिपे रहकर जभी 
उन्हे इस बातका पता 
चलता कि जापानी सेना- 
का कोई क्षुद्रदूळ रसद 
ओर हथियार वगेरह 
लेकर आसपासके किसी 
स्थानसे होकर जा रहा 
है, फोरन्‌ वे विद्युत-वेगसे 
उसके ऊपर हमछा कर 
बेठते । 

थोड़े समयके अन्दर ही 
वे अपने गांव ओर उसके 
आस-पासके किसानोंकी दृष्टिमे वीर पुरूपोके रूपमें विख्यात 
हो गये । एक महीनेके अन्दर ही उनके दलकी जनसंख्या एक 


; अधिक हो गयी । मादम चाउका घर हुआ उनका 


प्रधान अडा ओर यहींसे वे द्र्य और संवाद संग्रह करने 


EE गे | लड़ाई-झगड़ेमें जो स्वेच्छासेवक घायल होते.थे, उनकी 


शुश्रपा भी यहीं छाकर की जाती थी । 
प्रकार दो वर्ष बीत गये । १९३४ तक जापानियोंको 


आठवीं रूट आर्मीके सेनिक जो जापानी राइफल ओर शीत- 
कालीन पोशाकसे सजित हैं। यह सेन्य-दळ इस समय 
गरीला युद्ध कर रहा है। 


इस दलका कोई सन्धान नहीं मिला । इसी समय जापानी 


एक बार फिर मादम चाउके गांवमें आये ओर एक सभाका 
आयोजन करके उसमें गांचके सत्र किसानों ओर मजदरोंको 
बुलाया । द्रव्य-प्राक्तिकी आझामं बहुत-से लोग सभास्थलमें 
एकत्र हुए । किन्तु जापानियोंने किसीको मिठाई या पेसा 
कुछ भी न देकर गांवके पांच शिक्षित व्यक्तिय्रांको गिरफ्तार 
किया ओर नाना प्रकारके अत्याचार एवं उत्पीड़न द्वारा 


उनकी हत्या कर डाळी । 


इस घटनासे उस 
अञ्चलमं जापानियांके 
विरुद्ध तीव्र आन्दोलन एवं 
उत्तेजना फळी ओर बहुत 
बड़ी संख्यामं किसानों 
ओर मजदूरोंने स्वेच्छा- 
सेवक. सेन्यदलमें योगदान 
किया । इसके बाद जापानी 

- गुप्तचरांको . इस बातका 
. भी पता लग गया. कि इस 
- गरीला युद्धका केन्द्रस्थल 
मादम चाउका घर हो रहा 
ओर वहींसे इसका 

सूत्रपात हुआ है । 

` चाउ-परिवारके लिए 
१९३2 ० की पांचवी 
फरवरी चिरस्मरणीय 
रहेगी । कारण, इसी दिन 

. जापानियोंने इनके घरकी 
तलाशी लेकर उसे जला 
डाला । मादम चाउ ओर 
उनके परिवारके ९० व्यक्तिय़ाको बांधकर एक पंक्तिमें खड़ा 
कर दिया गया--उन्हें गोली चलाकर मार डालनेके लिए । 


किन्तु भाग्यवश उनके घरमें जापानियांको सन्देह-जनक 


चला गया । व 


थी । किन्तु गुप्त रूपसे वे वहांके घरोंमें नाना प्रकारके प्रचार- 
कायके लिए साधन एकत्र करते थे। उनका उद्देश्य था 
सारे देशवा सियोंको जापानियोंके विरुद्ध उत्तेजित करना । 
दूसरे वर्ष जुछाईमें इस गुप्त आन्दोलनका संवाद किसी 
विश्वासघातक चीनी दने जापानियोंको पहुंचा दिया । 
फौरन्‌ पांच सो जापानी सेनिक दोनों विद्यालयोंपर चढ़ आये 
ओर उन्होंने मादम चाउ, उनके पति, उनकी तीन कन्याओं 
ओर सबसे छोटे पुत्र--इन 'छः 
लिया । इन्हें गाड़ीपर 
चढ़ाकर ले जाया गया 
ओर लगातार तीन दिनों 
तक इनका विचार होता 
रहा । 
यह असमसाह सिक वीर 
नारी मादम चाउ अपने 
विचार-कालमें जापानी 
जजोके प्रति लक्ष्य करके 
निर्भीक प्रश्नवाण निक्षेप 
करने लगी-_“'एक बार 
मेरी ओर देखिये, में एक 
अतिसाधारण वृद्धा स्त्री 
हूँ ! मेरे आकार-प्रकारको 
देखकर क्या यह सम्भव 
मालूस होता है क्रि में 
स्वेच्छासेवक योद्धा दलकी 
सृष्टि करने ओर उसपर 
नियन्त्रण रखनेमें सक्षम 
होऊंगी ?” मादम चाउकी 
इस आकस्मिक उत्तेजनापूणं वाणीने जापानी जजोके मनमें 
सन्देह उत्पन्न कर दिया । इस प्रकार एक चतुर चाळ चछकर 
इस मौकेपर भी मादम चाउ बच गयां । 
_ जिस चीनी दलने उनके प्रति विशवासघातकता करके 
पानियोको संवाद पहुंचाया था, उस दछके प्रति इशारा 
हुए मादम चाउने कहा--प्रह जो दछ हे, इसका काम 
को गुप्त खूपसे संवाद पहुंचाते रहना । जभी 
| सेनाकी किसी गतिविधिका इन्हें सन्धान मिलता 


Er 
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हें 


व्यंक्तियोंको गिरफ्तार कर , 


शान्सी प्रदेशकी पहाडियोमे पहरा देनेवाला एक चीनी 
कम्यूनिस्ट गरीला योद्धा । 


है, ये फोरन विपक्षी दुकको इसकी खबर दे देते हैं। हे 


~ हि = ~ 
कारण हे कि इतनी अधिक बार तुम्हारी सेनाग्रे चीनी 


स्वेच्छासेवक योद्धाओंके अलक्षित आक्रमणांका शिकार हुई 
इन्हें मार डालो, फिर देखना, सारे देशमें शान्ति 
स्थापित हो जायगी । 

मादम चाउकी यह बात काम कर गयी । समस्त 
चीनी विइवासघातक दलांका उच्छेद कर डाला गया ओर 
मादम चाड तथा उनके पुत्र ओर कल्याआंको सुक्त कर दिया 
गया । उनके ऊपर यह कार्य 
सोपा गया कि वे गांव- 
गांवें घूमकर किसानों और 
जापानी सर- 
कारकी नेकनीयतीका प्रचार 
करें ! 


मजद रॉमे 


सुयोगको प्राप्त 
करके मादस चाउ गांव- 
गांव धूमनेके बहाने अपनी 
तीन कन्याभ और सबसे 
छोटे पुत्रके साथ मज्ञूरिया- 
से निकल आयीं । गुप्त रूपसे 
बन्द्रमं पहुंच- 
कर वचहांसे एक जहाज- 
पर सवार होकर टिण्टसिन 
चली गयीं । बहांसे भी उसी 
प्रकार अज्ञात रूपमे पेपिङ्ग 
चली आयीं । कारण, वहां 
चह अपना परिचय अज्ञात 
रखकर काम कर सकती 
थीं। उधर उनके दूसरे पुत्र चाउ तुझ अपने अन्य दो 
भाइयोंके साथ मञ्जूरियाके पहाड़ी अञ्जलोंमें ही रह गय्रे- 
जापानियोंके विरुद्ध गरीला युद्ध चलानेके लिए । 


इस 


किन्तु पपिङ्गमं निद्चिन्त रूपसे रहना मादम चाड- ¦ 


के लिए क्रमशः कठिन होने लगा । कुछ बन्धु- 
बान्धव ओर सहृदय देशभक्तों एवं संस्थाओंकी सहायता- 
से वह अपनो तथा अपने परिवारकी उदर-ज्वाला शान्त 
करनेमें समर्थ हुई । 


इसके साथ-साथ स्वयंसेवक योद्धा _ 


आ 


SCN 


mes 


चौन-गरीला-सेनाकी मां-मांदम चाउं 


दुरके साथ वह अपना सम्पक भी बराबर 
चलती थीं । 

१९३७ में चाउ तुझ चिकित्साके लिए पपिङ्ग आये । 
आनेके कुछ दिन बाद ही उन्हें अपनी स्त्रीका संवाद मिला 
कि जापानी शीघ्र ही पेपिङ्गपर अधिकार करनेका निश्चय 
कर रहे हैं। चाउ तुझकी स्त्री किग्नि सीमान्तमें वहांके 
स्वयंसेवक दलके साथ थो । वहांसे उसने विश्वासी दूत 
दवारा संवाद भेजा था । इसके बाद चाड तुझ़ने शीघ्र ही 
प्रधान सेनापति चियाङ-काई-शेकमे सिळनेके लिए नान- 
किकी यात्रा की । 


बनाय 


१९३७ की ६ जुलाईव्ा 
चाउ तुड़ पेपिङ् लोट आये 
ओर इसके. दूसरे ही हिन 
छकोचियाउकी घटना हुई” 
जिससे चीन-जापानके 
सहुपका विस्फोट आसन्न हो 
उठा । चाउ तुड़ने निश्चिन्त न 
रहकर अपने इष्ट-मित्रां ओर 
अन्य लोगोंको सद्दुषमं योग- 
दान करनेके लिए सहुवद्ध 
किया । २९ जुळाई- को 
पेपिङ्गका पतन हुआ । इसके 
दो सप्ताह बाद चीनी सेनिकों- 
के छोड़े हुए शस्त्रास्त्रोंका 
संग्रह करके चाउ तुझ अपने 
दटके लोगोंको साथ लेकर 
पश्चिमकी ओर पहाड़ी भागोंमें 
चले गये । अब पेपिङ्ग-हाड्काउ 
रेलमागके पश्चिमका समस्त देश उनका कायक्षेत्र हुआ । 

अब तक चाउ तुङ़की गरीला सेनाकी संख्या बढ़कर ३० 


-इजारके लगभग पहुंच गयी थो । यह सेना बार-ब्रार जापा- 


नियोंके छोटे-छोटे सेन्यदलोपर आकस्मिक रूपमें आक्रमण 
करके उनका उच्छेदुसाधन करने लगी । एक जेळखानेको 
हुट्नेपर चाउ तुड़की गरीळा सेनाको बहुत-से शस्त्रास्त्र 


हाथ लग । 


इसके बाद संवाद मिला कि जापानियोंने इस केदखाने- 


जापानी सेनासे छीनी हई एक तोप जिससे टकके आक्रमणका प्रतिरोध किया 
जाता हे । आठवीं रूट आमीके सेनिक इसे चलाना सीख रहे हैं। 


के ७०० कदियांकी हत्या करनेका निश्चय किया है । क्ृष्ण- 
पक्षको अन्धकारपूर्ण रात्रि थी । इस अन्धकारमं अपने शरीर 
ओर चेहरेको अच्छी तरह ढंककर जेलपर आक्रमण करनेका 
आदेश चाड तुड़ने अपने दलको दिया । इस आक्रमणमें दलके 
सनिकोने दो बड़ी-बड़ी मशीन गने, ६ हल्की मशीन गनें 
ओर कितनी ही राइफल तथा पिस्तोळं लूट लीं । केदखानेके 
७०० केदियोंमें अधिकांश इस गरीला सेनामें भर्ती हो गये-- 
अपने उत्पीड़क जापानियोंसे बदला लेनेके लिए । 
इधर मादम चाउ भी पपिङ्गसे पश्चिम पहाड़ी भागोंमें 


आवागमन करने छगीं। उनका काम होता था अपने 

पुत्नोंकी गरीला वाहिनीमें भर्ती करनेके लिए नये-नये स्वयं- 

सेवक दुलोंको साथ ले जाना ओर सेनाके लिए खाद्य- | 
पदार्थ संग्रह करना । किस लगन ओर क्षिप्रतासे वह य 
कर रही थीं, इसका आभाल इस बातसे ही . पाय 
सकता हे कि एक महीनेके अन्दर ही उन्होंने तीस 
गुप्त रूपसे दोरा किया--स्वयंसेवक भती करने और रसद 
जुटानेके लिए । | a ST 


0. का 


विश्वमित्रे 


क्रमशः जापानियांको यह संवाद. मिला कि एक वृद्धा 
स्त्री, गरीला वाहिनीके नेता चाउ तुझकी माता, पेपिड़ ओर 
. पश्चिमके पहाड़ी भागोंमें आवागमन कर रही है । इस खत्रीका 
पता लगानेके लिए जापान-सरकारकी ओरसे पेपिडूः नगरके 
प्रत्येक प्रवेश-द्वारपर नारी-रक्षक नियुक्त किये गये । इसके 
'सिवा मनुष्य-गणनःकी भी व्यवस्था की गयी, जिससे मज्ञू- 
'रियासे आनेवाले चीनी नरनारियोंको संख्याका निर्णय 
 कियाजासके। 
। इस प्रकार जब चारों ओरसे मादम चाउके विरुद्ध जाल 
फेलायाः जा रहा था, उसी समय उन्होंने शहर छोड़कर भाग 
[नेका विचार किया; कारण, उस समय तक भाग निकळने- 
झा छुयोग एकदम अवरुद्ध नहीं हुआ था । सितम्बर महीनेमें 
केली दिन-वह अपने वृद्ध पति ओर ११ वपके सबसे छोटे 
त त्रको साथ लेकर उत्तर हुनान प्रदेशके एक पहाड़ी अञ्चलमें 
चली गर्या, जहां उनकी सबसे बड़ी लड़की एक स्कृलमें काम 
कर रही थी दो चार दिनों तक विश्राम करनके बाद वह 
` फिर पश्चिम अञ्जलकी ओर लोट आयां । रास्तेमें जहां-जहांसे 
होकर वह गुजरती, वहीं जापानियोंके विरूद्ध सशस्त्र प्रति- 
. रोधकी नीतिका प्रचार करती । उनके उत्साह, उद्यम एवं 
_ अनुप्रेरणासे दळके दल किसान-मजदूर उनके आसपास आकर 
एकत्र होते । इन्हें गरीला युद्धमें दीक्षित करके वह अपने 
| _ घुत्रके पास दसद्ध रूपमें भेजने लगी । 
य॒द्यपि मादम चाउक्री अवस्था ६० वर्षसे अधिककी 
हो गयी है, किन्त जापानके विरूद्व कठोर संग्राम परिचालित 
 करनेका उनका दृढ़ सङ्कल्य इस्पातके समान अविचलित हे । 
_ वह बड़ी ही आझावादिनी हैं ओर उनका यह दृढ़ विश्वास 
हे कि अन्ततः चीनकी विजय्र निश्चित हे ओर चीनवासी 
क बार फिर झान्ति-समद्वि-पूर्ण जीवनका भोग करेंगे । 
_ “'चीन-गरीला बाहिनीकी माता? मादम चाउके पहले 
तीसरे पुत्र १९३२ ई० से ही दक्षिण मञ्चूरियामें स्वयं- 
-योक्काके कार्यमें लगे हुए हें. । उनके दूसरे पुत्र चाउ तडूः 
इख समय ३० हजार सतत भ्रमणशील वीर योद्धा दके 


Sn 


te 


नायक हैं । उनकी पुत्रवध अर्थाच चाउ तुड़की पत्नीने भी एक 
-स्थिर योद्धाके रूपमें ख्याति अजन की है । 
एक कन्या एक बार बड़े ही आ थंजनक ख्पमें 
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के क औट. 


.खामनेकी पोशाकमें बराबर दो रिवाल्वर छिपाये हुए चरती 
'हें॥ वह एक साय ही इन दोनों रिवाल्वरोसे गोली दाग 


हाथसे आत्मरक्षा करनेमें समर्थ हुई । वदद ` 


जापानियोंने एक हजारसे अधिक सेनिकांको लेकर उस मु 
धावा किया । यह सेना चारों ओरसे चार दलोमं चिभक्त 
हो गयी.। चीनी गरीला-दळ ओर जापानी सेनाके बीच सहुपं 
हुआ । चीनी गरीला दलके १३ सेनिक मारे गये, १५ घायल 
हुए ओर १२ केदी बना लिये गये ।. इस समय चीनी गरीला 
दळ अवरुद्ध एवं बाह्य सम्त्रन्धसे विछिन्न होकर बड़ी सङ्गीन 
अचस्थामें पड़ गया था । अन्तमें जिस गरीला सनिकको जिधर- 
से मोका मिला, भाग निकलनेके लिए बाध्य होना पड़ा । 

इसी अवस्थामें भागती-भागती मिस चाडको सहसा 
होश हुआ कि वह अकेली है । पीछेकी आर घूमकर देखा तो 
६ जापानी सेनिक उसका पीछा कर रहे हे--केवल १०-१५ 
हाथकी दूरीपर वे रह गये थे। मिल चाउने दोनों हाथ्रमं 
दो पिस्तोल लेकर अनवरत. रूपमें गोळी चलाना आरम्भ 
कर दिया । इक्ष गोली-वर्षाके बीच जापानिथांको उसके पास 
आनेका साहस नहीं हुआ । जापानी सनिक मिस चाउको 
जिन्दा बन्दी बनाना चाहते थे । 

पिस्तोळकी गोलीसे केवळ एक 
गया । इस समय तक सन्ध्याका अन्धकार घना हो चला 
था। बारूदका धुआं कुण्डलाकार होकर युद्रक्षेत्रके उपर 
आवरण-सा डाळ रहा था । वहांसे दोइती हुई मिस चाड 
एक वनके प्रान्तरमें एक नालेके पास आ पहुंची । नालेके 
ऊपर एक बहुत बड़ा वृक्ष उखड़कर पुलकी तरह धराशायी 
था। उस नालेको पार करनेका बहाना करके मिस चाड 
कूद पड़ी, किन्तु नालेके उस पार न जाकर वह उस प्रकाण्ड 
रक्षके कोटरमें छिप गयी । जापानी सेनिक बदहवास दोड़ते 
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जापानी संनिक मारा 


हुए वहां पहुंचे ओर नालेको पार करके आगे चले गये । 


कुछ समयके बाद मिस चाउ अपने दारीरको अच्छी तरह 
ढंककर पासके एक ग्राममें चली गयी ओर वहीं आश्रय 


"लिया । इसके बाद फिर अपने दलके साथ मिलित होनेमें 


उसे देर नहीं लगी । 
मादम चाउकी सझ्ठन-शक्ति अदभुत है। वह अपने ' 


सकती हैं और निशाना कभी चूकती नहीं । 
बह गांव-गांवमें घूमकर किसानोंको बताती हें कि जापा- 


चोन-गरीछ -सेनाकी मां--मादम चाउ 


नियांका देशपर अधिकार हो जानेसे उनपर क्या बीतेगी । 
बह उन्हें अपने पुत्राकी भो याद दिळाती हैं, जो इस समय 

. जापानियोंके विरुद्ध लड़ रहे हैं । 
एक बार जब कि वह किसी गांवमें थीं, जापानी सेनिक 
वहां पहुंच गये । मादम चाउने अपने रिवाल्वर अपनी पोशाक- 
में छिपा लिये ओर सड़कके किनारे जमीनपर बेठ गयीं । 
जापानी सेनिक वहां पहुंचे, उन्हें ठोकर सारी ओर फिर चले 
गये) इस “बडढी ओरत”को पकड़कर उन्हें क्या करना था । 
8 एक बार उत्तर शान्सी प्रदेशके एक शहरमें वह जापा- 
नियोंके विरुद्ध सामूहिक रूपमे प्रतिरोध करनेके लिए छोगों- 
| को उत्पाहित कर रही थीं | च॑ 
स्त्री समझकर घृणासूचक स्व 
“तुम बुड्ढी खरो, युद्ध व ठ क्या जानने लगीं १” 
- किन्तु मादम चाउको किसी वाद-विवाद करने- 
| की फुरसत थोड़े ही थी । ओर वह चुपचाप 


पानोंने उन्हें एक कृद्ठा 


सन्ध्या हुई 
किसानोंसे उनका अनुसरण करनेके लिए कहती हें । दाहरसे 
बाहर वे सब जाते पहाड़ीपर अस्ताचलगामी 
सूर्थके पश्चा दभागमें तीन जापानी घुड़सवार प्रहरियोंको देखते 
_ ` हैं। बिना एक शब्द भी बोळे, मादम चाउ अपनी पोशाकके 
| नोचेसे अपना रिवाल्वर निकालती हैं ओर निशाना साधकर 
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दनादन फायर करने लगती हैं । दो घुड़सवार फोरन्‌, जमीन- 
पर लोट जाते हैं और तीसरा भाग जाता हे। 
इस शहरके दो हजारसे अधिक किसान ओर मजदूर 
इस समय मादम चाउकी सेनामें लड़ रहे हैं । 
हालमें मादम चाउ अपने पुत्रकी गरीला 'सेनाके लिए 
रसद संग्रह करनेके उद्देश्यसे हाङ्काउ गयी थीं । जिस ट्रेनसे 
बहुत-से चीनी शरणार्थी अपने बालबच्चे ओर मालमताके 
| साथ जापानियोंके आक्रमणसे भागकर हाड्भाड गये थे, उसी 
. ट्रैनमें मादम चाउ भी थीं, जिससे लोगोंने उन्हें भी एक 
. शरणार्थी समझा । क्योंकि उनकी पोशाकके नीचे जो दो 
 रिवाल्वर छिपे रखे थे, उन्हें किसीने देख नहीं पाया। 
पा EE उनका स्वागत करनेके छिए भी कोई नहीं था । 
. किन्तु चन्द दिनोंके बाद जब वह फिर उत्तर चीनके लिए 
रवाना होने लगी, तो स्टेशनपर सेनानायकोंने विदाईके 
समय उनका सेनिक अभिवादन किया । 
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हाड्काउका तोर-तरीका मादम चाउको बिलकुछ पसन्द 
नहीं है । वहां उन्हें कई बार भोजके लिए निमन्त्रण मिले। | 
मानो यहाँके लोगांको यह माल्य्म ही नहीं हो कि जापानके | 
साथ युद्ध हो रहा हे । वह समस्त निमन्त्रणांका प्रत्याख्यान | 
कर देती हैं । | 
एक. बार उन्हें हाङ्काउको कुछ प्रमुख चीनी महिलाओंकी | | 
एक सभामें उपस्थित होनेका निमन्त्रण मिला । वहां पहुंचकर | 
मादम चाउने देखा कि ये सब्र महिलायें निर्थक वार्तालाप | 
कर रही हैं। यह सब देखकर मादम चाउ अधीर हो उर्ठी | 
और सहसा उत्तेजित अवस्थामें खड़ी होकर जोर-जोरसे | 
कहने लगीं :-- i 
“हां, आप सब जानती हें कि चीन जापानके साथ क्यों 
लड़ रहा हे । इस सम्बन्धमें आपसे कुछ अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । किन्तु गांवोंमें अब भी ऐसे बहुत-से लोग £ 
हैं जो यह सब नहीं जानते। आप आरामसे इस कमरेमें 
बेठ्कर जो निर्थक तोतेकी तरद्द बकवाद कर रही हैं, उससे | 
तो यही कहीं अच्छा होता कि आप. गांबामें जाकर 
किसानोंके साथ बातें करतीं ओर उन्हें सब कुछ बताती ।? 
महिलायें यह उपालम्भ नकर चकित हो गयीं और । 
सहसा चुप हो गयीं । 
जिस दिन वह हाङ्काउसे बिदा हो रही थीं, हर 
महिलाओंने उनके वासस्थानपर एक मोटरगाड़ी भेजी। | 
इससे उनके दिलपर गहरी चोट पहुंची । | 
उन्होने कहा--“यह क्‍या, मेरे लिए मोटर | 
सोचिये तो कि यदि मेरे आदमी यह खनेंगे कि में मोटरपर | 
चढ़कर सेर कर रही हूं, तो वे क्या कहेंगे । वे सोचेंगे कि में ५ 
अमीर बन गयी हूं ओर उन्हें भूल गयी हूं--उन लोगों को जो, 
उत्तर चीनके प्रचण्ड शीतमें शत्रुके साथ युद्ध कर रहे हैं ।? | 
यह कहकर वह पेदळ हो स्टेशनके लिए चल पड़ीं । ह 
मादम चाउके समान वीरमाताके समीप बचपनसे ही बे 
शिक्षा प्राप्त करके उनके सब पुत्र और कन्यायें श्रेष्ठ स्वेच्छा- जी 
-सेवक सेनिक बन गये हैं । केवल उनके अपने पुत्र-कन्या ही 
नहीं, देशके जिस किसी तरुण-तरुणीके साथ मादम हैः 
एक बार भी साक्षात्‌ हुआ है, उसके अन्तरमें उर 
देशात्मबोद्धका बीज वपन कर दिया है । 


गात गा, तुम गीतमय करती निकुज निवास, री 
` रीत बनकर उमड़ छू लेती , अनन्ता |. 
| गीत, गीत, अगीत क्या---जीवन तुम्हारा गीत 
गीत भावी-वर्तमान कुमारि / गीत अतीत | - 
गीतके इस पार, तुम हो गीतके उसे पार |... 
. मेरा एक ही संसारं॑./ 
` समके अलि ! गीत केसे, स्वम्नं मूक महान ! 
` कल्यनासे गंथ पाया  स्मरणने कब गान? 
_ आंसुओंसे बह सका कया. मुक्त गीत-प्रवाह ? 3 | 
` गीत बन पायी कभी क्या आलि / अन्तर्दाह ? 
` गीतवाली ! गीतका केसे पिरोऊं हार! | , ड; a 


कलश्चनिः . ...... . हो | 


 गीतमें बहते तुम्हारे गीत-से सदु प्राण 
; ke ' स्पर्हसे स्वरके पिघल पडते निठुर पाषाण | 
Ri स्पन्दित क्रिये तुमने कुसुमक देश 
गीतमें अङ्कित किये. कविके . उमङ्ग. अझेष |... 


R- यौन-स्वातन्त्र्य और संस्कृति 


श्री कस्तूरमळ वांठिया, बी० काम० 


[ 


` 'विछड एकपलीी-प्रधा माननेवाळा समाज संस्क्ृतिके 

अपने शेशवकालमें देववादीके साथ-साथ राजावादी भी होता 

है, अर्थात्‌ उसमें एक वंश ऐसा शक्तिशाली होता हे, जिसका 
समाजपर आतङ्क जम जाता हे ओर ससाजके अधिकांश जन 
उसका नेतृत्व या आधिपत्य बिना किसी नू-नचके स्वीकार कर 
लेते हैं। पीछे इस राजनी तिक वाळ! ४रणमें जो भी फेर-बदल 
होता है, वह यही बताता हे कि उस ससाजके भिन्न-भिन्न 
अङ्गोमें शक्ति भी भिन्न-भिन्न 7 आर जो उनकी अन्तर्जातीय 
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आकांक्षाओंके सन्तुष्ट किये जानेंगे स्वीकार किये हुए उनके 
त्यागकी प्रचरता या न्यनतापर निर्भर करती है । 
योन-व्यवहार और राजनीतिक सङ्ठनका परस्पर 


सम्बन्ध बड़ा ही महत्वका हे; परन्तु इसकी ओर आजसे 
पहले किसीने शायद ध्यान ही नहीं दोड़ाया । इसका शायद 
यह भी कारण हो सकता है कि हम 'अरिस्टाक्रेखी? ओर 


ज्ञात है कि बहु-विवाह माननेवाले समाजने कभी एथि- 
नियाकी-सी प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था भी स्वीकार कर 
ली थी ? ये दोनों बातें विरोधी हें । क्योंकि बहु-पल्नी-प्रथा 
माननेवाले समाजमें - कभी ऐसी शक्ति प्रदर्शित नहीं हुई कि 
वह अपने राज्यवंशकी सत्ता ओर अधिकार दूर फेंक दे । 
` इतिहासमें इसके प्रचुर प्रमाण हें । रोमनोंने डायोक्लीशियन 
_ (Di००।e४।278) उमरावोंका अधिकार इसी तरह मान लिया 

था कि जेसे एशियाई लोगांने अपने राजाओंके अत्याचार. 


_ जितनी शक्ति थी ही नहीं । 


उन लोगोंका साहित्य मिलता है, 


£ेमाक्रेसी' शब्दोंके प्रयोगके आदी हो गये हें । यह किसे 


सह लिये थे । इन दोनों ही में इस भारको उठाकर दूर फेंकने 


दुःखकी बात यह हे कि असभ्य लोगोंकी राजनीतिक .. 
स्थाओंके विषयमें कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलते । जो. , 
डि उसमें “मुखिया? या .: 
परदार'का पर्यायवाची शब्द अवश्य आया है; परन्तु वह _ 


J ऊँ 
समाजके किसी एक टुकड़ेपर ही रहा था अथवा किसी 
प्रान्तको समस्त प्रजापर। इसलिए यह एक सन्दिग्धपूर्ण 
बात ही रह जाती हे कि वह मुखिया केवळ. समाजका था 
अथवा राज्यका भी । हां, असभ्य समाजोंमेंसे दस ड 
संस्क्ृतिके समाजोंके विश्वसनीय प्रमाण कुछ मिलते. हैं; 
परन्तु इनमें भी “राजा? झब्दका प्रयोग इस तरह किया हुआ: 
मिलता है कि दूसरा लेखक जिसके लिए शायद 'मुख्य सर- 
दार? शब्दका ही प्रयोग करता । जेसे भी प्रमाण हों, आजः: 
टेक्स (4४९०8), अशान्ति (१511811), डहोमन (Daho-: Fs 
170819), योरुब्रा (४०7७७६), बगण्डा (3४३०१). ओर ` 
बकीतारा (321121३) . आंदि अमरीकाकी असभ्य जातियों: 
राजतन्त्र यानी एकाधिपत्यवादी (7101810008) थीं । | 
इसी तरह ओशिनिया प्रदेशकी चार जातियां समो (52170), | 
टोंगा (1००2), गिल्बट द्वीपवासी (Gilbert 1slan- 
1७18) और फीजी लोग सब्र अमीर-उमरा माननेवाली 
( ३118001909 ) थीं । इनके अमीर-उमरा अपने-अपने | 
राज्यमें सर्वोच्च शक्तिशाली थे; परन्तु इनमें परस्पर रोमन 

उमरावोंकी भांति अधिकारोंका भी कोई विभाजन था, ऐसा 

प्रमाण नहीं देखा गया हे । यह नहीं कहा जा सकता कि सब 

असभ्य जातियां “राजा के पर्यायवाची शब्दका एक ही अभि- 

प्रायमें :प्रयोग करती थीं अथवा भिन्न-भिन्नमें । परन्तु 

यदि. वे इसका प्रयोग शासक वंशके उस सदस्यके लिए 
कि जो सर्वोच्च -राजसत्ता भोगता हो, करता था, तो यह 
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(010४४४०४४७४) भी होते हें । इसकी प्राचीन इतिहास 
साक्षी भी देता है । 
इसाकी २३ वीं शताब्दी पूर्व बेबीलोन नगण्य गांवसे एक 
बड़ा ओर शक्तिशाली नगर बन गया था । उस समय बेबी- 
लोनी लोग विशुद्ध एकपत्नीत्रती, देववादी ओर राजावादी 
थे । तब उन्होंने बड़ी विस्तृकरण शक्ति भी बतायी थी । 
बंडे विशाल ओर सुन्दर देवालय बनते थे । व्यापार भी 
उनका बहुत बढ़ा-चढ़ा था । यहां तक कि ईसाकी २० वीं 
शताब्दी पूर्वं तक उनका राज्य ऐलमसे सीरिया तक ओर 
परशियन गल्फसे अनातोलिया तक फेल गया था । परन्तु 
इसके बाद उनका पतन होने लगा, एक राज्यतन्त्रके स्थानमें 
छोटे-छोट स्थानीय राजा प्रकट होने लगे । हिटाइटों (्रां- 
४४७8) के भी उनपर आक्रमण आरम्भ हो गये ओर उनके 
राजा हम्सुरूबी (8111101819) की म्रत्युके पश्चातकी 
तीसरी पीढ़ी आते-आते सारा देश असभ्य कस्साइटों 
(२881188) से पराजित ही नहीं हो गया, परन्तु उनकी असभ्य 
सत्ता भी बिना किसी नू-नचके सर्वत्र मानी जाने लगी । 
इस पतनका कारण यह था कि हम्मुरब्बीके राज्यके समाप्त 
होते-होते उनमें अनिवार्य संयमके नियम रद्द कर दिये गये 
थे। विवाहका रूप मात्र ऐसा अस्थायी संयोग ही रह गया 
था कि जो परस्पर जब चाहे तब तोड़ा जा सकता था । स्त्रियां 
पतियोंकी दासतासे मुक्त होकर कानूनन्‌ पुरुषोंके बराबर 
कर दी गयी .थीं । परिस्थिति यहां तक पहुंच चकी थी कि 
स्त्री और पुरुष अपनी मजी सुताबिक हर किसीसे हर कभी 
नाता जोड़ ओर तोड़ सकते थे । यानी उनके . ऐन्द्रिक उप- 
_ भोगोंमें कोई रोक-रोक न बची थी ओर यह आकांक्षा बड़ी 
आसानीसे तृप्त की जा सकती थी । अस्तु, जब बेबीलो नियोंने 
__ अपना योनावकाश न्यूनातिन्यून कर दिया था, तो प्रचर 
_ सामाजिक शक्ति बताते हुए वे बहुत ही फले ओर फूले । 


गिर गये। 
ठीक इसी तरहका परिवर्तन झमेरियोंमें, जो बेबि- 


 लोनियोंके उत्थानके ठोक पहले तरक्की कर चुके थे, - हुआ 
था प्रहले-पहले छमेरी विशुद्ध एक पत्नीबती थे । तब उनके. 


प पूर्ण दाम्पतिक और पेतृक. अधिकार भोगते थे ।. इसके - 
धीरे-धीरे इस स्थितिमें परिवर्तन होने छगा, जो होते- « 


होते यहां तक हो गया कि फिर स्त्रियां पूर्ण स्वतन्त्र और 


पुरूषोको बराबररीका स्थान भोगनेवाली हो गयीं । जसे यह 


परिवर्तन बढ़ता रहा, वेसे ही अनिवार्य संयमके पुराने 
विधान भी बदलते गये । व्यभिचार जो पहले व्यभिचारीके 
पानीमें ड्बो दिये जानेकी कड़ी शिक्षाका दोष माना जाता 
था, अब नमासे देखा जाने लगा । जिस तरह ये आचार- 
शिथिलताके नियम बढ़ते गये, उसी तरह प्रतापी खमेरी 
जाति पतनके अन्धे कुएं में गिरती गयी । उनके राजा झुला 
(Shui) के राज्यके  अन्तमें सेमाइ उस्थिर हो गये 


थे ओर उनकी यह अस्थिरता जिमिल-सिन (17111-511)के 
जमाने तक इस हद तक पहुंच गयी थी कि उसको रोकनेके 
लिए एक. दीवाल तक बनानेकी उसे (निज्फळ चेष्टा करनी 
पड़ी। परन्त॒ छमेरोंके शक्तिके दिन बीत चके थे । वे फिर न 

ओटे । जब .खमेरोंने योनावकाझ ब्थूनातिव्युन किया, वे 
अत्यन्त सामाजिक शक्ति बताते हुए खब ही फले, ओर ज्योंही. 


उन्होंने योनावकाश विस्तृत किया, वे सांस्कृतिक आलस्य 
बताते हुए कुछ कालके बाद नेस्तनावूद हो गये । 

इस मेरी जञागरणके पहले अक्काडियोंका सितारा 
ऊंचा था.। इन अक्काडियों (4120275) से पहले लागाझ 
(4६251). नामका एक धनी ओर शक्तिशाली नगर था । 
यह नगर बहुत ही फला-फूला । परन्तु कुछ पीढ़ियांके बाद 
ही पतनके सामान्य चिह्न उसमें प्रकट होने लगे । राज्य- 
कर्मचारियोंका जोर बढ़ने लगा । ये कर्मचारी ओर . पण्डे- 
पुजारी. गरीबोंको लूटने लगे । सार्वजनिक . धनका दुरुपयोग 


बढ़ने. छगा ओर चारों तरफ आततायीपनका साम्राज्य छा ' 
गया.। उरुकजिना (07172) ने राज्य.छीन लिया ओर . 
इस बहती .हुई पतनकी धाराको रोकनेकी .व्यर्थ ही चेश . 


की.। उसने देखा कि वेवाहिक संस्था बहुत निन्दनीय हो 
चुकी है। व्यभिचारका बोलबाला हो रहा हे । इसलिए 
उसने फिरसे व्यभिचार रोकने सम्ब्रन्धो कड़े नियमोंका 
प्रचार किया, ओर समसामयिक बुराइयोंको हटाकर उसने 
फिरसे 'सनातन रीति-नीतिका प्रचार कराया । परन्तु फिर 
भी यह कहना पड़ता है कि पतनका घुन “इतना गहरा लग 
चुका था कि उरुकजिना लागार . शहरको पतनसे.न बचा 


सका ।'लागाशका पतन हुआ ओर अक्कड्रोंका दो सो वर्ष तक 
उस 'शहरपर झण्डा फहराता. रहा । फिर अक्कड़ भी ' समेरियों ' 


योन-स्वातन्त्र्य ओर संस्क्रति 
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द्वारा पराजित होकर इतिहासके पृप्ठसे उसी तरह गायब 
हो गये, जेसे अब तकके बड़े-बड़े राज्य हुए थे । 
अब आइये हम रोमन साम्राज्यका भो कुछ इतिहास 
टटोळें । पहले-पहळ जब इसका इतिहास मिलता है, यह 
पता लगता हे कि यह जाति एक पली-प्रथा माननेवाली, 
देववादी ओर राजावादी थी; परन्तु धीरे-धीरे इसने 
राजाको उठा दिया, ओर तब राजसत्ता उमरावों 
(Patrici808) के हाथमें रहने लगी । यही लोग नागरिकके 
सम्पूर्ण अधिकार भोग करते थे । इनमें विवाह तब 'कान- 
फरेशियो” पद्धतिसे होता था, जिसमें बड़े पादरी ओर दस 
आदमी साक्षी होते थे। इनकी सि 
बच्चे 11 P०४९७४३४९ स्थितिमं थे । 
क्या योनावकाश कम किया जा सक 
भी नहीं की जा सकती । दो सो वर्षका इनका 
इतिहास इनके असीम फेळाव ओर थो 37अकाइाके विस्तृकरण- 
के प्रयल्लोसे भरा हुआ हे । ईसा-पूर्वकी पांचवीं शताब्दीमें 
साधारण श्रेणीके रोमन लोग 'कोएम्पशियो” अर्थात्‌ पेसा ले 
४ देकर विवाह करने लगे थे । स्त्रीपर अधिकार पानेका मानस 
७. (1818) के अतिरिक्त युसस (5७8) का भी तरीका प्रच- 
हित हो चुका था। ऐसे संयोगोंके विषयमें अनिवार्य संयमकी 
तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मानस (718718) प्रति- 
बन्धोंको कोई भी स्त्री अपने पतिके घरसे तीन रात्रि अन्यत्र 
ब्रिताकर सहज ही तोड़ सकती थी । इस प्रकार रहनेपर 
उन दोनोंके बीचका सारा सम्त्रन्ध ट्टा ओर रद्द हुआ माना 
जाता था । रोमन उमराव योन-व्यवहारकी इस शिथिलता- 
को बड़ी घूणाकी दृष्टिसे देखते थें । उनकी घृणा यहां तक 
पहुंच चुकी थी कि वे जनसाधारणको जबर तक कि उन्होंने 
कानफरेशियो ( (0071९772४९४) विवाह-पद्धति स्वीकार 
नहीं कर ली हो, किसी राजकीय ओहदे या कामकाजपर 
नियुक्त न करते थे । ईसा-पूर्वं ३०० वर्षमे एक ऐसा कानून 
बना दिया गया था कि जो व्यक्ति 'कानफरेशियो” पद्धतिसे 
... ` विवाहित माताका पुत्र हे ओर जिसका निजका विवाह भी 
उसी पद्धतिसे हुआ है, वही पाण्टीफेक्स मेक्षिमस (120110: 
_ शऐ&ा8) के उच्च पदपर अभिषिक्त किया जा सकता 
` ह। इस समय यह कानून बनानेसे यही सिद्ध होता है कि 
` ज्ञनसाधारणमें भी लगभग दो पीढ़ियोंसे विवाहकी कान- 


An manus ओर 
इस स्थितिसे अधिक 
ता हे, इसकी कल्पना 
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फरेशियो पद्धति काफी प्रचारमें आ. चुकी थी ओर उनक्री ' 
सन्तान इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके राज्य-काजमें 
भाग बरटानेपर रोक डाळनेके लिए रोमन उमरावोंको खुलम- 
खुला उपयुक्त कानूनकी शरण लेनी पड़ी। इस समयके 
इतिहासमें भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यूसस 
(0518) पद्धतिसे स्त्री प्राप्त करनेका रिवाज तब बिलकुल 
ही बन्द हो चुका था। राज्यके उच्च पद जनसाधारणके 
लिए कब-कत्र खोले गये, इनकी खोजसे यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि रोमन उमराव जनसाधारणको उस समय तक अपनी 
बराबरीका स्वीकार करनेको तैयार नहीं हुए, जब तक कि 
ये लोग उन उमरावोंकी दृष्टिमें आचार-विचारमें उनकी 
समकक्षता तक नहीं पहुंच गये, ओर जब जनसाधारण उम- 
रावोके समान ही आचार-विचारमें कट्टर हो गये, तो उनकी 
शक्तियोंका इतना विकास हुआ कि जिसके फलस्वरूप वे 
उत्तरोत्तर बढ़ते ओर तरक्की करते ही गये। इसवी पूर्व 
३६७ में वे एलची बनाये जाने लगे, ३५६ में 'एकाधिपति? 
तक पहुंच गये, ३५० में ये सेन्सरके पदके योग्य भी स्वीकार 
कर लिये गये । यद्यपि ईसवी-पूर्वं ३६० में ही इन छोगोंके 
लिए दण्डनायकका पद भी खोला जा चुका था, परन्तु फिर 
भी उमरावोंमें इन लोगोंको इस पदपर नियुक्त करनेमें इतना 
तास्खब था कि ईसवी पूर्व ३३७ तक जनसाधारणमेसे इस 
पदपर कोई भी नियुक्त नहीं किया गया । इसा-पूवेकी चोथी 
शताब्दीके अन्त तक रोमन प्रजाजन एक रस, विशुद्ध एक- 
प्लीवादी, देववादी और प्रचुर जीवटवाला हो चुका था। 
यहां तक कि उसमें सहेतुवादिताका भी प्रकाश होने लगा 
था । परन्तु इल समयके इतिहाससे यह भी पता चरता हैं 
कि तब उच्च कुलकी स्त्रियां अपनी इस परवशता और अधी- 
नताका विरोध करने लग गयी थीं, ओर जब वहां 105 
genteUा का प्रचार होने लगा, इन स्त्रियांने भी उसका 
अपने उत्थानके लिए लाभ उठाया; क्योंकि इस 108 
६९7४९० में संयमका विचार ही न था । यौनाबकाशके 
इस प्रकार विस्तूकरणका फल भी जनतामें तुरत दिखलाई 
पड़ने लगा । उमरावोंको पददलित कर धीरे-धीरे सीजरके | 


निरंकुश शासनका वहां दोरदोरा हो गया । यह कहा जाता | 


हे कि इन सीजर लोगोंकी मातायें बड़ी पुरातन विचार-. 


बाली थीं । वे स्वयं और उनके बच्चे कट्टर योन-प्रतिबन्धों- ' 
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में पले थे, और इसीलिए सीजर लोग उमरावोंको पराजित 
भी कर सके थे । 
इतिहासज्ञ यह कहते हैं कि ईसाके बादकी दूसरी 
शताब्दीमें रोमन साम्राज्य अपने शिखरपर था । लेकिन यदि 
देखा जाय, तो मालूम होगा कि रोमके असली शहरियोंकी 
शक्ति तब प्रायः सुरझ्ञा चुकी थी; क्योंकि यह सच होते हुए 
भी कि रोम शहरवासी ही रोमका तब भी शासन करते थे 
रोमन प्राचीन विधानोंका प्रतिपालन ओर रक्षण शहरियोंमें 
नहीं; परन्तु वहां रहनेवाले उपनिवेशियोमें हो रहा था। 
उनकी स्त्रियां उस स्वतन्त्र युगमें रहती हुई भी पुरानी 
चाल-ढाल और वेश-भूषा ज्योंकी त्यों पकड़े थीं । रोमके 
अतिरिक्त इटलीमें, गाल (980)) में, इलीरिया (11॥ए118) 
में और छूर स्पेनमें भी वातावरण प्रचुर सामाजिक 
शक्ति पेदा करनेवाला था । ओर इसीलिए यहांके लोग 
रोममें जा-जाकर राज्यके उच्च पदोंपर नियुक्त होते थे ओर 
रोमन साद्राज्यका सञ्चालन करते थे। इन्हीं जीवटवाले 
लोगांमेंसे ट्राजन (7727), हेडियन (Hadrian) ओर 
अण्टोनाइन (१०11105) लोग पेदा हुए । कालान्तरमें 
इन लोगोंने भी अपने पुरखांकी संयम आदिकी आदतोंको 
यहां तक शिथिल कर दिया कि फिर उनके ऐन्द्रिक उपभोगों- 
में कोई रुक्रावट नहीं रही । परिणामतः तीसरी शताब्दी 
तक उनकी सत्र जाहोजलाली प्रायः नष्ट-सी हो गयी । इसी 
समय इनमें ऐसे लोगोंका भी उद्भव हुआ कि जो संयमकी 
पवित्रतामें पेदा और पले हुए थे। और वे लोग ईसाई थे । 
इन ईसाइयोने विवाहका पद्‌ 'कानफरेशियो” विवाह-पद्धति- 
के जितना ऊंचा फिर पहुंचा दिया, जिससे वह पिछली शता- 
न्दियोंमें बुरी तरह गिर चुका था। तब एडिक्ट आफ 
मिलान (170106 ०! Mi]7) नामका एक कानून बनाया 
गया । इसे लोग चाहे राजनीतिक पेंच बतावें, परन्तु उस 
समयके राजा कान्स्टेण्टाइनने यह इसीलिए जारी किया कि 
उसका एकमात्र भरोसा इन ईसाइयोंमें था, ओर जिन्होंने दी 
कालान्तरमें राजकी बागडोर संभाली । परन्तु इन्होंने भी 
शने: शनैः शिथिलाचारी होना ञुरू किया ओर ऐसे रिवाज 
समाजमें प्रच लित किये कि जिन्डोंने उनकी तेजस्वी स्त्रियोंको 
अचुर्न्वरा या निष्फळ कर दिया । इन्हें तब ट्यूटनोंने पराजित 


कर अपना साम्राज्य फेलाया । ये ट्यूटन लोग भो विशुद्ध 


विश्वमित्रं 


एकपल्री-प्रथाको अङ्गीकार कर योनावकाइको न्यनातिन्टन 


कर चुके थे । ये भी देववादी, राजावादी ओर प्रचुर शक्ति-' 
बाले थे । 

कालक्रमानुसार रोमनाके बाद सुसलमानोंका फेलाव 
हमारा ध्यान आकर्षित करता हे ओर हमें यह खोजनेकी 
प्ररणा करता हे कि इनके असीम जीवटका और इतने 
फेलनेका क्या कारण था ? इतिहास 
कि पहलेके अरबोमें स्त्रियोंकी पविन्नताका कोई विचार नहीं 
था। परन्तु धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा, यहां तक 
कि उनकी विवाह-पद्धति ऐसी हो गयी जो निड एक पत्नी- 
वाली कही जा सकती थी ओर तत (स्त्रयां अपनी 
पवित्रताका गोरव भी करने लगी थीं । परिस्थितिका 
परिणाम भी वही हुआ, यानी अरब संल्कृलि तब देववादी 
हुई और इन संयमी स्त्रियोंकी सन्तानांने प्रचुर विस्तृकरण 
(Bxpansiye) शक्तिका परिचय दिया । स्त्रयोंपर संयमकी 
ऊपर चह रुका- 
समाजोंमें होती 
हुए भी वे स्वयं 


इस बातका साक्षी है 


रुकावट डालते हुए भी अरब लोगोंने अपने 
वटे नहीं डाली, जो विशुद्ध एकपल्ीचादी 
थीं । अर्थात्‌ स्त्रियोंमें पूर्ण पातिब्रत चाहते 
एक पत्नीत्रत नहीं हुए । शायद यह इसीका परिणाम था कि 
अरब लोग मिश्रको जीतनेके बाद स्थगितप्राय हो गये । 
परन्तु मिश्रमें उन्होंने वहांकी ईसाई ओर यहूदी सित्रयाँसे 
विवाह करना शुरू किया । इसलिए फिर इनकी सन्तान 
इतनी शक्तिशाली हुई कि वह अपने पूर्वजोंकी विजयवेजयन्ती 
पताका सारे उत्तरी अफ्रीका तक फहरा सकी । यह पताका 
धीरे-धीरे स्पेन तक भी पहुंच गयी । मुसलमान मूरोंके 
आक्रमणके पहले ये देश ईसाई ओर यहूदी मतावलम्त्री थे । 
अस्तु, इनकी स्त्रियां विवाहके कट्टर कठोर नियमोंमें पालित 
हुई थीं । इनसे मूरोंने शादियां कीं ओर इतनी शक्ति प्रदर्शित 
की । मूरोंकी यह शक्ति तब तक ही कायम रही, जब्र तक कि 
उनकी सन्ततिकी मातायें संयमकी कठोर कट्टरतामें पारित 


होती रहीं । ओर इसके बाद जैसा कि पहले कहा जा चुका 


है, यह जाति भी इतिहासके अन्धकारमें विलीन हो गयी । 
सातवीं शताब्दीमें ट्यूटनोंके राजवर्गी समुदाय जो 
इंगलेण्डमें आकर बस गमे थे, ईसाई धर्मावलम्बी हो गये । 
यह धर्म-परिवर्तन आम हुआ अथवा नहीं, इसका तो इति- 
दासमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिळता; परन्तु यह कहा जा सकता 
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कि ईसाई पादरियोंने अपने नवदीक्षित धर्मधरीणांको असभ्य संसारमें आजकल ऐसे ईसाईपनका प्रचार किया | 

धोड़े ही समयमें इतना तो तेयार कर लिया कि वे अनेक जा रहा हे कि जिसका प्रभाव असभ्य जातियोंके यौन- । 


___ देवॉकी मानता-पूजा छोड़कर सिफ एक देवकी मानत-पूजापर 
आ गये ओर अपने मन्दिर भी इसी एक देवके बनाने लगे । 
इस तरह बहुदेववादी संस्कृतिका लवाजमा शीघ्र ही उनमेंसे 
विलुप्त हो गया । ईसाई धर्म-गुरुओंने किसी नये कमकाण्डका 
आविष्कार कर अपने अनुयायियांमें कोई प्रचार नहीं किया । 
इतना ही नहीं, परन्तु उन्होंने सूतिपूजाके प्रचलित कर्मकाण्ड- 
को अपनाकर उसे अपने रङमें रंगनेकी ही चेष्टा की । 
आजकलकी भांति उनका एकसात्र यही लक्ष्य रहा था कि 
. व अपने अनुयायियोंकी संख्या वडा ! क्योंकि तब ही तो 


वे ईसाई-मतानुसार उनका प्राणोंसे उद्धारका उपकार कर 
सकते थे ओर उन्हें मुक्तिका उख डे सकते थे। बस इसी 
अर्थसे वह हर तरहके कर्मकाण्डको उस समय तक बरदा 
 करनेको तेयार थे, जब तक करि उसका उनकी त्रिदेवी 


(णा!) मान्यतासे ओर ईसामलीहके अन्तिम भोजके 
है स्मारक रात्रिभोजके कर्मकाण्डस कार विरोध न होता था । 
| इनकी पूर्ण रक्षा करते हुए वह अपने अनुयायियोंको मनचाहे 
देवादि मानने ओर पूजनेमें किसी तरहकी दस्तन्दाजी न तो 
तत्र करते थे ओर न आज ही करते पाये जाते हैं । 

इसी सद्विष्णुताका यह परिणाम कहा जा सकता है कि 
कालान्तरमें ईसाई सम्प्रदायमें भी ऐसे कर्मकाण्ड घुस पड़े कि 
जिनका अस्तित्व इसमें प्रारम्भ ही से नहीं माना जा 
सकता, जेसे कि मतकोंके पीछे उनकी पूजा व मानता 
करना । यह म्रत्यु-पश्चातकी पूजा व मानता ईसाके बादकी 
चोथी शताब्दीमें ही ईसाई अनुयायियोंमें आम रिवाज हो 
चली थी । ओर वह भी यहां तक कि जीवितोंकी इच्छाओं 
ओर आशाओंकी पूर्तिके लिए इन तात्माओऑंका आह्वान 
क्रिया जाता था । यह मानता इसाई धर्म विरुद्ध थी । पादरी 
लोग इसकी निन्दा करना तो दूर रहा, उल्टा ईसाई विपक्षी 
मूतिपूजकांके किये हुए इस विषयके आक्षेपोंसे अपने अनु- 
यायियाकी रक्षा करनेको भी तेयार रहते थे यह बात सच 
रे है कि कट्टर ईसाई तब भी इस तरहकी मूर्तिपूजाका घोर 


परन्तु जोशीले अनुयायियोंको इससे विरत करनेकी कोई ऐसी 
यकता न समझते थे, ओर उसे चलने देते थे । 


विरोध करते थे; परन्तु फिर भी पादरी लोग अपने अशिक्षित 


सम्त्रन्धोंको संयत करनेके एवज शिथिल करना हो रहा है । पं 
हमारा यह कहना ईसाई मतावलम्त्रियोंको अप्रिय लगेगा 
परन्तु सत्य बात कहे बिता भी तो नहीं रहा जा सकता । । 
ऐसा प्रभाव पड़नेका कारण यह है कि ईसाई लोग योनिक 
असंयमको मना तो करते हैं, परन्तु उसके होनेपर दर गुजर 
कर जाते ओर भुला देते हैं। इसके लिए दोषीको वे ऐसा 
कड़ा दण्ड नहीं देते कि जो सबको शिक्षाप्रद ओर भयकारी 
हो । टांगन्यकाकी असभ्य जातियोंमें इसाई मतके प्रचारके 
प्रभावका विचार करते हुए इस विषयके अनेक लेखकोंने यह ; 
जोरोंसे कहा हे कि जहां असंयमका पहलेकी तरहसे दण्डित शि 
किया जाना बन्द हो जाता हे, वहां इस प्रान्तके आदिम- । 
निवासियोंने योनावकाश बढ़ा दिया दे । यही बात एक दूसरे 3 
लेखकने फौजी द्वीपवासियांके विषयमें भी सत्य बतायी है । f 
ऐसा असभ्य समाजोंमें ही हुआ हो, सो भी बात नहीं है । f 
क्योंकि सातवीं शताब्दीमें इंगलेण्डमें रहनेवाले ईसाई व्यू टन 
लोग भी इसी तरहके शिथिल संयमी थे। उस समयके 
सेक्सनोंमें स्त्रीक लिए उसके माता-पिताको धन देनेका | 
रिवाज प्रचलित था ओर यह धन इसलिए भी दिया जाता 
था कि बधू अक्षतयोनि मिले । परन्तु जब इन लोगोंने ईसाई- 
पन स्वीकार कर लिया, तो उनके भी इस विषयके विचार 
वेसे ही हो गये, जेसे कि आजकल हम ईसाई जगतमें प्रचलित 
पाते हैं। अर्थात्‌ परस्परकी सम्मति होना विवाहमें अत्यन्त 
आवश्यक बात है । विवाह-पू्वकी संयमकी पवित्रता अब 
आकस्मिक या अनियमित संयमका रूप ले चुकी है। 
असंयम आज बचाया नहीं जाता हे, परन्तु क्षमा कर दिया 
जाता है । 

इस स्थितिका वही परिणाम सेक्सनोमे नजर आया 
जिसका उल्लेख द्वितीय आनुषङ्षिक नियमके रूपमे पहले 
किया जा चका हे, अर्थात्‌ वे प्रेतवादी संस्कृतिमें चलते न 
ओर इनमें उस समय तक कोई तरक्की नहीं हुई कि जब तक _ 
अंगरेज लोगोंने पाल-निर्दिष्ट चिशुद्ध एकपत्नी-प्रथा स्वीकार _ 
कर स्त्रियोंमें विवाह-पूवे संयमकी पवित्रता वाज्छित ही नहीं, 
परन्तु अनिवायं कर दी । इतिहाससे यह भी पता चलता हे. 
कि मध्यवर्ती कालमें जनसाधारणमें नहीं तो कमसे कम 
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वागदत्त जोडोंमें विवाह-पूर्वं संयमके एवज विवाह-पूर्व 
सम्भोगका आम रिवाज था । ओर यह रिवाज ऐसे लोगोंमें 
अधिक पाया जाता था कि जो अपने निवास स्थानसे अधिक 
इधर-उधर प्रवास न कर वहीं अपना जीवन यापन किया करते 
थे । हां, विवाह-पूर्व संयमकी पवित्रता राज्यवर्गियोको ख्ियों में 
अवश्य प्रचलित थी। एक बात ओर है, ओर वह यह कि सोल- 
हवीं शताब्दीके प्रथमाध तक विवाहमें पादरी का आशीर्वाद न तो 
उसको प्रामाणिक करता है ऐसा माना जाता था ओर न 
उसका अभाव अप्रामाणिक करता है ऐसा। दसवीं शताब्दीके 
पहले तो जनसाधारणके विवाहमें पादरीकी उपस्थिति एक 
अनोखी ओर अनहोनी बात थी। 
राजवर्गियोंकी सामाजिक शक्ति तब एक ऐसे कारणसे 
भी हो रही थो जिसको सोलहवीं शताब्दीमें इंगलेण्डसे दूर 
कर दिया गया था । वह कारण यह था कि चोथी शताब्दीमें 
इसाई पादरियोंने यह सिद्धान्त लोगोंके दिलोंमें बेठा दिया 
था कि विवाह ओर कुछ नहीं, सिर्फ पापका एक समझोता 
है। इसलिए जो लोग शादी करते हैं, उनका निष्पाप 
आदशंसे तो पतन है ही । इस सिद्धान्तने नये ईसाइयों मे 
ऐसे मठोंके स्थापनका एक रिवाज-सा कर दिया कि जिनमें 
ब्रह्मचर्ये उपासक -ख्री ओर पुरुष आ-आकर रहने लगे । 


पादमें ओर पीछे दसवीं शताब्दीमें जोरोंसे प्रचारमें था । 
यह नारमन लोगोंमें भी बारहवीं शताव्दीमें मान्य हो गया। 
इस मान्यताका 'यह परिणाम हुआ कि इन मेठों और 
आश्रमोंमें ऐसी अधिकांश ख्नियां भरती हुई' कि जो यहां भरती 
न होतीं तो प्रचुर जीवटवाले पुत्रॉंको जन्म देकर समाजके' 
` उत्कपंका कारण होतीं । यदि हम सातर्वीसे तेरहवीं शताड्दी- 
के बीचमें पश्चिमी यूरोपमें हुई धटनाओंका इतिहांस टटो- 
। लेंगे, तो हमें यह सहज ही मालूम हों जायगा कि जिस समाज- 
| ने उपयुक्त सिद्धान्तका प्रतिपान' किया, वह इसके पालन 
. करनेके बाद पहलेकी-सी शक्ति प्रदर्शित न कर सका । वह 
समाज चाहे एंग्लोसक्स था, .या डेन, नारंमन, फ्रेंक्स या. 


ह विकाप्युक्त समाजकी तुलना ज्यामितिके कॉन (९076) से 
री जा सकती हैःकि जो पेंदेमें तो चोड़ा होता है और शिखर-' 
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बस यही सिद्धान्त एंग्लोसक्सनोंमें सातवीं शताब्दीके अन्तिम 


PS. 


पर एक विन्दुमें समाप्त होता हे । क्‍योंकि जब कोई समाज 
संस्कृतिमे उन्नति करता हे, तो उसके उच्च सांस्कृतिक स्तर-! 
का अनुपात समस्त समाजकी अपेक्षा सिकुड़ता जाता हे। 


यदि स्वाभाविक विकास किसी तरह अवरुद्ध कर दिया 


जाता है, तो वह समाज ठीक ऐसे कोनके सदृश हो जाता है 
कि जिसका सिरा काटकर फेंक दिया गया हो । क्योंकि 
ऐसे समाजके सर्वोत्कृष्ट बिकसित अंशको विकासके उचित 
शिखर तक पहुंचनेमें बाधा पड़ जाती हे । ठीक ऐसी ही 


स्थिति इंगलण्डमें ईसाई ' समाजकी सोळलदघी शताब्दीके 
पूर्वमे थी । 
इस बातके तो कोई प्रमाण नहीं मिलते कि इंगलेण्डमं 


न ब्रिता रही 
भी उससे हस यह 


कब्र कितनी स्त्रियां निरन्तर ब्रह्मच रिणीका जीव 
थीं । ओर यदि यह मालूम भी हो, तो 
नहीं जान सकते कि तमाम स्त्री जनताका वह कितना 
अंश था । इसलिए इसकी जानकारी हमप्तारे किसी कामकी 
भी नहीं हो सकती; परन्तु फिर भी यह तो कहा जा सकता 
है कि एंग्लोसेक्सनांमें सातवीं ओर दुलवीं शताब्दीमें ओर 
नारमनोंमें बारहवीं शताब्दीमें यह चेष्टा जोरोंसे प्रचारमें 
थी कि सवोत्कृष्ट सुभग स्त्रियोंको बांझ बननेके लिए यानी 
ब्रह्मचारिणी रहनेके लिए उत्साहित किया जावे। दोनों ही में 
इसका केसा परिणाम हुआ, यह हम उनके एक शताब्दी पीछे- 
के इतिहाससे सहज ही जान सकते हैं; क्योंकि तत्र समाजमें 
ऐसे बड़े नेता ओर विचारक पेदा नहीं हुए जो सामान्यतया 
हुआ करते हैं । परन्तु तेरहवीं शताब्दीमें नारमन लोगांने 
अंगरेजोंको अपने ऐसे आश्रमोंमें भरती करना बन्द कर दिया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि नारमन वंश तो पहलेकी 
तरह गिरता ही गया; परन्तु अंगरेज वंश उन्नति करने लगा । 

इन नारमनोंकी शक्तिके हासका एक ओर भी कारण 
था । और वह यह कि तब उनमें योनावकाश भी फेलने लग 
गया था । चोदहवीं शताब्दीके एक ग्रन्थमें यह उल्लेख मिलता 
है कि “उन दिनों लोगोमे यह जोरोंकी चर्चा चलती थी कि 
जब कभी कहीं कोई भारी टूर्नामेण्ट खेल होते, तो वहां 
पर बड़े-बड़े धनिकांकी एवं छन्द्रसे खुन्दर स्त्रियां भी खूब 
एकत्रित होती थीं। परन्तु वे उत्तमोत्तम नहीं होती थीं ।... 
और ये स्त्रियां अपने अद्ञोंको घृणास्पद कामासक्ततासे इस 


तरह तोड़ा-मरोड़ा करती थीं कि लोग उनके विषयमें जहां- 


~~~ 


गवव यसत 


है 


योन-स्वातन्त्र्य और संस्कृति 


अय मानती थीं ओर न छोगोंकी इस दन्तकथासे ही लजाती 
थी ।” एक दूसरा लेखक लिखता है कि इन स्त्रियोंको बुला- 
कर गिरजाघरमें भी अपनी इस कामासक्तताके लिए नहीं 
शरमाया जाता था । 

मध्यवर्ती कालमें भी स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी थी 
कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वेध विवाह क्या है, 
अर्थात क्या मात्र योनसम्मिलन वेध विवाह है या केवल स्त्री- 
पुरुषोंकी पारस्परिक रजामन्दी या दोनों ही मिलाकर । उस 
समय कितनी ही प्रत्यक्ष अट्ट ग्रन्थियां पूर्व प्रतिज्ञाबद्ध 
सम्बन्धोंके माळूम होनेपर टूटी थी । ओर जहां तक वर्ज्य 
सम्बन्धोंकी बात थी, विवाहसे हुए नये सम्ब्रन्धोंको भी 
वंश'सम्बन्ध मान लिया जाता था । इस सान्यताने कितनी 
ही दफा ऐसे सत्री-पुरुषोंको विवाह-प्रस्थिसे बांध दिया था, जो 
परिवारमें किसी अन्य स्त्री-पुरुषोंके पहले ही रिश्तेदार थे । 
चोदहवीं शताब्दीके बाद अंगरेज छोगोंने प्रगतिशील शक्ति 
व्यक्त करनेकी अत्यन्त ही चेष्टा की । परन्तु वे उस समय 


| तक सफल न हो सके, जब तक कि उन्होंने समाजपरसे 


> 


पादरियोंका प्रभुत्व नष्ट नहीं कर दिया । इतना होनेके 
बाद ही उनकी अब तककी इकट्री हुई शक्ति बांध तोड़कर बहनी 


` प्रारम्भ हो गयी। अधिकांश ख्यां पीढ़ियोंसे कठोर ब्रह्मचर्यके 


oy 
, 


वाताबरणमें पली हुई थीं। ओर जब वे योनावकाशको 
्यूनातिन्यून करनेके पश्चात्‌ सन्तान पेदा करनेके लिए 
उत्साहित की गयीं, तो अंगरेजोंने ऐसी शक्तिका परिचय देना 
झुरू किया कि जेसी संसारने पहले कभी नहीं देखो थी । 
स्ली-पुरुषोंके सम्ब्रन्धके विषयमे अंगरेज लोग तब एकदम 
स्थिर सिद्धान्त निश्चित न कर सके । परन्तु अन्तमें उन्होंने 
प्रयक्षमं अट्ट पुकपल्ली-विवाह-प्रथाको मान्य कर अपना 
योनाबकाझ न्यूनातिन्यून कर दिया । उन्होंने यह नियम 
बना दिया कि विवाइका विच्छेद पार्लांमेण्ट द्वारा पास किये 
हुए तरीकेसे ही किया जा सकता हे । इसके पहले इसके 
शनिं पादरी लोग थे । इन नये नियमोंका उमरावों और 
जमीन्दारोंने समुचित लाभ भी उठाया । यही कारण है कि 


अटारी शताब्दीमें तलाकोंकी संख्या एकदम अधिक हो 


| 


गयी। कही-कही तो ऐसे स्त्री-पुरुषोने भी तळाक ले ली कि 
ke अपना यह सम्ब्रन्ध कायम रखते हुए भी अन्य लोगों- 


साहित्यमें इस प्रवृत्तिका हमें काफी दिग्दर्शन होता है । 

एक तरफ तो यह लहर चल रही थी, दूसरी ओर 
अंगरेज प्यूरीटन, -विचारोंमें लम्पट होते हुए भो, व्यवहारमें 
कट्टर नियमप्रिय होने ओर पाल-निर्दिष्ट विशुद्ध एकपत्नी- 
विवाह-प्रथाको मान देने लगे । जबकि अठारहवीं दाता्दीमें 
उमराव लोग एक योन-साथीसे दूसरे साथीकी ओर आसानी- 
से भाग रहे थे, तब मध्यस्थ वर्ग उन कट्टर और कठोर 
नियमोंको अङ्गीकार कर रहा था, .जो कि इंगलण्डमें छठो. 
शताब्दीमें प्रचलित थे.) फलतः उन्नीसवी शताब्दीके मध्य 
तक ये उमराव पीछे पड़ गये ओर सारे समाजपर मध्य- 
वर्गियोंका दबदबा ओर आतडू जम. गया । परन्तु फिर इस 
मध्यमवर्ग ने भी अपना योनावकाश विस्तृत करना झुरू कर 
दिया । यहां तक :कि बीसर्वी शताब्दीमें आज संशोधित एक. 
पत्नी-प्रथा आम बात हो चली हे ओर सिवा उन लोगोंमें 
कि जिन्हें आज भी. अपनी पुरानी परम्परा प्रिय है हालां कि 
इनकी संख्या. दिनोंदिन कमती हो रही है; न तो पुरुष ही 
ख्त्रियोंमें. विवाह-पूर्वकी पवित्रता मांगते हैं ओर न स्त्रियां ही. 
इसे आवश्यक समझकर व्यवहार करती हैं। बाध्य संयम 
आजकलका नियम नहीं हे ॥. आजकल ऐन्द्रिक इच्छाओको 
बेरोकटोक. सन्तुष्ट करनेके खुळभ साधन प्राप्त हें। अति 
प्राचीन कालमें जिस तरह विवाह-प्रथा यूनानियो और 
रोमनोंमें लोकगहित हो गयी थी, ठीक उसी तरह आज यह 
प्रथा अंगरेज मध्यम वर्गमें भी लोकगहित हो गयी हे । अब 
अधिकांश लोग परिणीता स्त्रीकी अपेक्षा रखेल स्त्रीको पसन्द 
करने लगे हें ।. आजके हमारे . ओपन्यासिक ओर नाट्यकार 
हमारे सामने वे ही आदश, विचार ओर परिस्थितियां अपनी 
प्रभावक लेखनी द्वारा रख रहे हैं कि जिनका कांग्रीव 
(0०7४87०४७) और व्येबस्टर (५/७७४॥७)) ने अपने समयमें 
प्रचार किया था । आजके देनिक, साप्ताहिक आदि समाचार- 
पत्रोंके शीषकोंमें वेसे ही छिछले विचार प्रचार किये जाते हैं 
कि जेसे चोथी शताब्दीके' एथीनियोंको रुचिकर थे । संक्षेपमें 
बात यह है (कि मध्यम वकी प्रशुताके दिन अब इने-गिने हैं, 


` इसके प्रमाण सब तरफ दिखाई दे रहे हैं । 


यह मनुष्य-समाजका संक्षिप्तमें सांस्कृतिक इतिहास हे । 
जिस समाजने अपने योनावकाशको न्यूनातिन्यून (किया, 


चह प्रचुर जीवट ओर शक्तिबतानेमें कृतकायं हुआ । ओर यदि 
उसकी योनाचकाशकी यह स्थिति थोड़े ही काळ तक चली, 
तो उसकी शक्ति सिफ विस्तृकरणी रही। परन्तु जब वह 
कठोर परम्परा उनको सन्ततिमें भी चलती रही, तो उस समाजने 
विस्कृकरणी शक्तिके साथ-साथ उत्पादनशील शक्ति भी प्रचुर 
परिमाणमें प्रदर्शित की । समाजके उसी अडू अथवा गिरोहने 
जिसने अत्यधिक संयमका पालन किया था, सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त शक्ति बतायी ओर उसीने समाजपर शासन भी 
किया । और ज्योंही योनावकाश फेलने लगा और पहलेसे 
कम कठोर परम्परामें सन्तति पेंढा होने ओर पलने लगी, 
तो समाजकी या उस गिरोहको शक्ति स्वतः ही कम होते- 
होते लुप्तप्राय हो गयी । 
भूत कालमें समस्त मानवीय संस्क्ृतियां आकस्मिक रूपसे 
प्रकट हुई हैं । क्योंकि देवात्‌ ही योनावकाश न्यून हुआ है । 
इसके अलावा एक बात यह भी है कि योनावकारा वहीं न्यूना- 
तिन्यून हुआ है जहां ख्रियोंको जबरन्‌ पुरुपोंने दबाकर हीन 
स्थितिमें रखा है । यह बात भी सच हे कि सब ही कालमें 
श्वियोंको पुरुषोंकी इस अधोनतासे मुक्ति भी मिली है, परन्तु 
उनकी सुक्तिके साथ-साथ समाजमें योनावकाश भी फेला है। 
परिणाम यह हुआ है कि योन-आवेगोंके सीधी तरइसे या 
विकृत रूपमें सन्तुष्ट किये जानेसे, समाजकी शक्ति कम हुई 
ओर अन्तमं विलुप्त तक हो गयी है । 
सत्य बात क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु 
इतिहासकी घटनाओंसे यह कहा जा सकता है कि विश्व ढ. 
एक पल्ली-विवाइ-प्रथाका पतन ख्रियांकी असमान स्थितिके 
कारण न कि उनपर डाले गये जबरन संयमके नियमोंके 


कारण हुआ था । क्योंकि आज तक किसी भी समाजने | 
पुरुषोंके योनिक सम्बन्धोंका नियन्त्रण इस सफलताके साश्र 
नहीं किया कि जिससे योनावकाश अधिक या लम्त्रे काल 
तक समाजमें : न्यूनातिन्यून रह सका था। इसलिए यह 
कहना अनुचित न होगा कि ऐसी स्थिति चाहनेधालोंको 
सबसे पहले स्री-पुर्पोंको एक ही कानूनी समानतापर रखने- 
की चेष्टी करनी होगी । 
भविष्यमं मनुष्य इसी तरह आकस्सिक सांस्कृतिक 
प्रगति करता रह सकता है; परन्त यदि यह वाञ्छनीय है कि 
कमोत्रेश जीवट ओर शक्ति उदित करे, तो उसे 
अपना योनावकारा भी न्यूनाधिक करत? होया । कम जीवर 
तो बड़ी आसानीसे पेढा किया जा सळता है; क्‍योंकि जीवन- 
का जोश सदा पीछेकी ओर बहलः ठे ओर इसीलिए 
समाजमें लोग नियमोंकी शिथिलताका शीन छाभ उठाते हैं। 
परन्त जिस प्रचुर जीवटवाले समाजका रस्ते काळ तक या 
सदेव उत्पादनशील शक्ति प्रदर्शित करनेकी इच्छा हो, उसे 
तो अपनी आर्थिक ओर सामाजिक स्थितिको इस तरह परि- 
वर्तन कर अपना पुनर्जन्म करना होगा कि जिससे स्त्रियां 
पुरुषोके समान अधिकारवाली रहते हुए भी योनावकाशका 
न्यूनातिन्यून सदा-सर्वदा या अधिक काल तक रहना सम्भव 
ओर सह्य हो जाय। तत्र ही उसकी पीढ़ी-दर-पीढ़ीकी 


Ir 


परम्परा प्रबद्ध ओर प्रबुद्ध रह सकेगी ओर वह समाज 
उत्तरोत्तर ऊंची संस्क्रतिको पहुंचता जायेगा। ओर वह 
अपनी परम्पराको उत्तरोत्तर बढ़ाता और परिष्कृत करता 
हुआ इतना उन्नत हो सकेगा कि जिसकी कल्पना भी आज 
हम नहीं कर सकते । 


2, 


| जेक प्रजाके जीवन-हारपर 


श्रीयुत दिळीप कोठारी, प्राग 
( आठवां पत्र ) 


प्रीति ओर पुरुषाथकी कविता 

बिवाइके मङ्गल-वाद्य बज रहे हें । कोसुदी-घवल 
विवाह-वस्त्रोमें नवबघू इवाको एमिळ अपने घर लाता 
है। घर नया है, गृहिणी भी नयी हे । आश्चर्यसे इवा इधर- 
उधर देख रही हे । रातके समय शयन-गुह में उसकी कमलिनी- 
[के मखमली तकियांके 
सहारे पड़ी है । इवा राह देख रही हे--पुरुषकी । हाथ-मुंह 
धोते-घोते उसका निर्ब ओर शका हुआ पति स्तान-गृहमें 
ही सो जाता है। इवा सारी रात विह्ृळतासे तड़पती 
रहती है । 


< ’ 


ss 


 शामकासमयहे। बाजोंमेंसे नाचके स्वर निकल रहे 
पं । आकाझमें गुलाबी बदलियां चित्तकी अलस कल्पनाओंकी 
+ तरह बह रही हैं । छातीमें छलकते हुए योवनवाली सुन्दरियां 
अपनी आंखोंमें अपनी प्रतिमा देखनेवाले घुरुषोंके बाहुआंमें 
बाहु पिरोकर नृत्य कर रही हैं। तालमें ओर तानमें नर-नारी 
घूम रहे हैं। इवा और एमिल एक टेबलपर बेठे हैं। एमिल 
` अखबार पढ़ रहा हे । इवा तालबद्ध कदम रखते हुए, स्मित 
मधुर प्रीति बहाते हुए नर-नारियोंके युगलोंकी ओर देख 
रही है--उत्कट अभिलापासे, अतृप्त अभिलाषासे । एमिळ 
बीच-बीचमें आतो हुई मक्खीको रूमालके झपट्टेसे मार 
डालता है । पामर पुरुष ! 
श्र ३८ ३८ 
लम्वे, एकान्त-भरे दिन दूभर हो रहे हैं ओर रातें तो 
__ असह्य लम्बी ओर मानो कभी न समाप्त होनेवाली बन गयीं 
हैं। इवाको मालूस नहीं पड़ता कि क्‍या हो रहा है । उसे 
- चाहिए । उसका रोम-रोम इसके लिए आतुर. हो रहा 
{। अस्वस्थ इवाको यह कोन दे ? “नहीं रहा जाता” यह 
` कहकर काम-धन्धेमे ही मशगूल रहनेवाले अपने ठण्ढे पतिको 
इकर इवा अपने पितृ-ग्रहको लोट आती है । 
` पिताका घोड़ोंका व्यापार हे । आलीशान महळमें रहने- 


वाले इस धनिक व्यापारीको घोड़ा-घोड़ी ओर बडछेड़ोंके 
सिवाय किसी दूसरी व्रातकी लमझ ही नहीं है। उलाहना- 
भरी आवाजमप्रं उसने अपनी जवान लड़कीसे पूछा--''क्यों 
बेटी, लोट आयी १?? 

“खबर नहीं, जी ल लगा ।” यह कहती हुई लड़की- 
को उसने इतना ही कहा--“अपनी मां जेसी ही है 
तू पगली ।?? 

पीहरके पळंगपर भी इवाकी रात वेसी ही असह्य हो 
जाती हे । नींद उड़ गयी हे । हृदय मानो आतुरताका छलकता 
हुआ पात्र बन गया हे । आंसुओंके मार्ग द्वारा बहती हुई 
वेदना-मरी आरजू अकथनीय एकान्तम तकिये भिगो 
रही है । 

< द Ry 
दुनियामें ऐसा कोई नहीं, जिसके सामने इवा अपना 
मन खोल सके, केवळ एक चीजके सिवाय । अपनी लाडली 
घोड़ीको खहलाती हुई इवा सारी बात उससे कहती है 


और पूछती हे--“तुझे भी किसी दिन मेरे जेसा हुआ है | 


बहिन १? 

- रातके पिछले पहरमें इवाको नींद आती हे । सवेरे 
बाळ-सूर्य अपनी ऊष्मा-भरी अंगुलियों द्वारा उसे उठाता हे । 
उठकर देखती है तो उसे दूर तक फेली हुई धरतीपर 


छटकता हुआ स्वच्छ आकाश ओर प्रकाशपूर्ण सूर्य दिखाई | 


देता हे । उसे पक्षियोंका मधुर स्वर ओर सरोवरका मन्द 
करव उताई देता हे । वह अपनेको कहती है “ 
नहाने! ` `) ` 

घोड़ीकी' पीठपर' वस्त्र रखकर इवा सरोवरमें नानेको 
उतरती हे । सरोवरका पानी हंस-इंसकर उसकी कोमल देह- 
को. छुहराता है, उसके साथ खेळता भी है। अप्सराकी 


तरह सरकती हुई उसकी फूल-जेंसी काया पानीमें पागलपन 


भर देती हे । 


घोड़ी चोकती है । क्यों ? खेळता और नाचता हुआ _ 


| 


दक्षिण-पवन दूरके किसी जवान घोड़ेके योवनका परिमळ ओटरमें खड़ी होकर इवा कहती है--“मेरे कपड़े दे दो ।' 
और आमन्त्रण लाता है। नहाती हुई इवाके कपड़े अपनी पीठ- वस्त्र पहनकर धोड़ीकी रस्सी पकड़े इवा घरकी 
पर लिये घोड़ी दोड़ जाती है। योवनकी पुकारकी ओर दोड़ चलती हे । 


ज्ञाती हे । पर एडमने इवाके चित्तमें तूफान मचा दिया हे । इस 

नि ३ "5 झञ्झावातसे खिन्न इवा एडमकी ओर घृणा ओर नापसन्दगी 

“खड़ी रह, अरी:खड़ी रह ।? कहती हुई दोड़ती-दोड़ती बताती हुई चल पड़ती हे । जाते-जाते एडमकी ओर सुड़कर 
इ दि यता मीली 


जेकोस्लोवेकियाके एक ग्रामकी सद्भीत-पार्टी । 


इवा पानीमेंसे बाहर आती हे । घोड़ीके पीछे वेगसे दोड़ती देखते समय एक नोकीले पत्थरके साथ ठोकर खाकर इवा 
है । बन-पुष्प इबाकी विवस्त्र देह-प्रतिमाको आश्चर्यसे देखते गिर पड़ती है। एडम आकर उसको अपनी गोदमें लेता है ओरः__ 
हैं। दौड़ती हुई घोड़ीको एक पुरुष पकडता है; इसका नाम पट्टी बांधता हे और एक भी शब्द बोले ब्रिना इवाको एक 
है एडम । पोधेके फूलपर बेठा हुआ भ्रमर दिखाता हे । गुस्सेमें इवा 
घोड़ी के पीछे दौड़ती हुई विवस्त्र इवा एडमको देखकर रक खड़ी हो जाती हे ओर शिष्टाचारके हशब्द तक कहें बिना 
ज्ञाती हे । एडम इवाका अनावृत स्त्रीत्व देखता हे । वृक्षकी वह पुरुषके पाससे भाग जाती है--सूर्यके प्रकाशमें ओर 
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खुळी हवामें । आकाश ओर धरतीके वीच काम करते हुए बन्धनोंको तोड़ डालता हे: और इवा एडमके घरकी ओर 
इस सड़क बनानेवाले बलवान बाहुवाले, उपा-भरे हास्यवाले दोड़ पड़ती हे । 
: सुर्यके समान पुरुपके पाससे वह भाग जाती है। क : 


५ :: क घर छोड़कर इवा चल दी। नरको खोजती हुई नारी 

शाम होती हे । एक अदभुत नशेमें इवाकी आंखें बन्द॒ निकल पड़ी ओर एडमके घर आयी । मध्य रात्रिको पुस्तक 

हो जाती हैं ओर इसकी आतुरताकी तरक्लोंके ज्वारके लाखों पढ़ता हुआ एडम इवाको देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ । 
धोड़ोंपर चढ़कर आता हुआ एक पुरुप इवाके प्राणोंमें प्रवेश उसे मालूम था कि इवा जरूर आयेगी । 

कर रहा है। इवा अपनी सारी झाक्तिसे इसको पीछे धके- सारी रात तृपातुर कसे इवाने एडमकी प्रीतिके प्याले 

नेका प्रय्न कर रही हे, पर सव ज्यर्थ जाता हे। पागल पिय्रे। सारी रात एडमने प्यारकी मादक पुष्प-धूलि इवाके | 

प्राणोंमें और झारीरमें १ 

छिड़की । इवाका रोम- i 

रोम छलक उठा । "१ 


सवेरा होनपर इवान h 
बिदा ळी । एडमको नज- । 
दीकके शहरके. एक | 
होटलमें मिलनेका वादा \ | 
कर वह. बापके. घर | 
आयी । पुत्रीके हृदयको 
न समझनवाला बाप 
घोड़ा-घोड़ीके संयोग. 
और प्रजननपरः नजर रखे 
खड़ा है । लड़कीको जरा 
गुस्सेमें कहता है-- कहाँ 
थी तू ? तेरा वर .सबेरेसे 
रदिवारको या किसी अन्य डत्सवके दिन जेकोस्लोवेकियाकी ग्रामीण स्त्रियां रझ्-बिरङ्गी आया हुआ है ओर तुझे ले 
चमकीली पोशाक पहनकर तथा अपने बच्चोंको पहनाकर आनन्दोलास मनाती हैं। ज्ानेकी राह देख रहा है।? 


१ ७. ही” ४1१" '“ल्फॅसन्कन्कुगह 


इवा ( नारी ) एडमको ( नरको ) भला कभी निकाल एमिल आया हुआ हे । इवाके जानेके बाद एसिलका. 
सकी है ? घर सूना हो गया था । वह इवाको कहता हे-- 


, रात होती है और इवाको पुकारते हुए वे स्वर और “वापिस चलो, नयी मोटर लेकर आया हूँ। चलो, घर 
अधिक तीब्र बनते जाते हैं। बाहर आंधी चलती है। मेघके चलो ।” 
__, हैटयमें छिपी हुई बिजलीको इवा देखती हे । धरतीपर अंगूरकी बेलपरसे एक पके हुए अंगूरको तोड़कर जमीन- 


प्रीतिक पागळ विन्दुओंको बरसाते हुए आकाशको इवा पर फेंककर इवा अपने पतिको इशारेसे समझाती है कि रस 
देखती हे । सामनेके बगीचेमें खड़ी हुई पत्थरकी अश्व- दूसरी जगह ढुल गया है, अब न आ सकंगी । 
~ RQ ऱ्य ~ >> ~ 
 प््रतिमायें भी इवाको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। + ड ३ 


i हते हुए अश्च और झन्झावातके सदृश इसका हृदय सब .पति समझाकर, मनाकर थक जाता है। उसके साथ 


i 


उप्त जगह आता हे, 
जहां एडम सड़क बना 
रहा है । दोनों एक- 
दूसरेको नहीं पहि- 
चानते । एडमको 
शहरमें जाना हे । 
एमिलसे वह पूछता 
है :-- “मुझे अपनी 
गाड़ीमें शहरको ले 
चलागे १” एमिल यन्त्र- 
चत्‌ 'हां? कहता है । 
रू < 

` एडम जल्दोसे पासके 
अपने छोटे-से धरमेंसे 
कपड़े पहनकर पिछली 
रातको भूलस इवा 
-द्वारा शय्यापर छूट 
गयी मोतीकी माला 
लेकर मोटरमें आता 
है । यह माला तो 
कल्की स्ति और 
साक्षिणी थी। उंग- 
लियाॉसे इसके साथ 
 खेलता हुआ एडम 


हा, 


वहां जाना इवाके लिए अशक्य हो जाता हे । पति कहता 

न “तुम्हारे बिना घर खानेको दोइता हे, चलो ।” 
“अब बहुत देर हो गयी है एमिळ, समझ जाओ ।? कह- 

कर इवा मना करती है। 

` हताश एमिल मोटरमें घर लोटता है, मानो ट्ट गया 

हो । खात्रे-पिये बिना पागलकी तरह मोटर दौड़ाता हुआ वह 


एमिलकी मोटरमें बेठता हे। एमिल इसे देखता हे । 
वह॒ पहिचान जाता है कि यह तो उसकी लझ-माळा हे । 
वह सब समझ जाता है 
उसको अपना जीवन विना सूत्रकी मालाकी तरह टूटता 
_, हआ ळग रहा हे । वेपरवाहीसे वह मोटर हांक रहा है । 
उन्माद और निराश्यामेंसे उत्पन्न होती हुई बेपर- 


जानेसे वह मोटरमें 


करता है । 


दो विवाहित नवयुवतियां--जिनका 


पर कुछ बालता नहा ई । 


जातो है। 


देखकर एडम कहता हे,-- 


३८ 


हालमें विवाह हुआ है । 


वाहीसे वह मोटर हांकता हे ठ मनपर असह्य बोझ हो 
थुक तरफ ढल पड़ता हे। 
समझ बिना उसे होटलमें लाता है ओर उसका उपचार 


एुडम कुठ 


३८ 


शामके समय इवा होटलमें आती हे । उसकी गतिमें 


> 


रति हे, उसके सुरमें 
लड़ीत हे, उसकी देहमें 
लचक हे; ह अपूव 

न्द्री बन गयी हे ॥ 
एड्स आर इवा मधुरसे 
सधुर॒ खरा पात ह | 
ओर एक-दूसरेको 
ते हैं । आनन्दकी 


साथ नृत्य करते हि 
प्रीतिकी प्रगाढ़ तन्म- ` 
येतामे पड़े हुए-- 
सुग्बके शिखरपर \ 
घड़ाक ! सङ्गीत 
बन्द हा जाता है, नृत्य 
अटक जाता हे, बन्दूक- 
की गोलीसे रङ्गमें भङ्ग 
पड़ जाता है। इकट्रे | 
हुए लोगोंको दूर हटा- | 
कर बन्द किये हुए 
कमरेका दरवाजा 
तोड़कर एडम देखता 
है-एमिलने गोली 


मारकर अपना अन्त कर लिया है। इवा भी आती है 
ओर गोलीसे घायल हुए एमिलको देखकर सब समझ _ 
एमिलकी आत्महत्यासे उसके हृदयकी र 
झनाइट और हास्य सूख जाते हें । धब्ररायी हुई इवाको 
“किसी अस्थिरचित्त अनजान 
आदुमीकी रूत्युसे त्‌ क्यों इतनी घबरा गयी है ?” 


Py 
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इवा क्या जवाब दे ? मनकी वेदना सनमें ही इकट्टी होती 
जाती है । 
$ शः < 


रातको दोनों रेल्वे स्टेशनपर आते ओर कोई 


मुसाफिर नहीं हैं । गाड़ीको देर थी । सारे दिनकी थका वटके 
कारण एडम इवाके कन्धेपर सिर रखकर निद्राधीन हो 
जाता है। इवा व्यग्र हे। एमिलकी दत्युने इवाके हृदय में 
। गाड़ी आती हे । एडसको 
छोड़कर, 


भयङ्कर मन्थन झुरू कर दिया 
जगाये बिना, धामेसे उठकर, उसे स्टेशनपर द्व 
उसके सिरपर अन्तिम हलळा- 
सा आंसू-भरा चुम्बन देकर 
इत्रा अकेळा ही गाड़ीमे बेळ 
कर चली जाती हे । 
आर एडम जब घर आता 
है तो उस एसा लगता हे कि 
स्वप्न-माधुयमंस वह धरतीको 
कठारतापर आकर खड़ा हा । 
उसे कुछ अच्छा नहीं लगता । 
वह देखता हे कठिन जमीन 
तोइकर धरतीके हृदये 
पसाना बहाकर अन्न पेंदा 
करनेवाले किसानोंको ओर 
दिन-रात मेहनत करके काळी 
धरतीमेंसे खन्दुर रङ्गीन परू 
ओर रस-भरे फल पेदा करते 
हुए बागवानोंको। वह देखता 
9 है प्रकृतिके तत्त्वोसे लड़ते हुए मकान, महल और सड़कें 
| बनाते हुए सजदूरोंको तथा नदी ओर सागर बांधकर शक्ति 
र उत्पन्न करनेवाले कमंवीरोको । यह सब देखकर उसके 
न 
| 


9 
| 


मनमें पुरुषार्थ ओर कर्मके गोरवपूर्ण सोन्दर्यके विचार 

उठते हैं । कर्मके प्रति उसके मनमें प्रेम जागृत होता है और 

क इवाकी कोमळ देहको अपने पाशमें जकड़नेवाले इसके बाहु 
वं 


` नवरचनाके कार्यमें सार्थकता अनुभव करते हैं । 


छोटे बच्चेको :छातीसे दूध पिछाती हुई इवा फिल्मके 


अन्तमें दिखाई देती हे । 


79०5859 (एक्स्टसी) नामक फिल्मकी यह कथा 
हे । जेकोस्लोवेकियाके सबश्रेप्ठ फिल्म-दिग्दर्शक गुस्टाव | 
मखाटीकी यह कृति है। १९३३ में इसने यह चित्रपट चेक, ' 
जर्मन ओर फ्रेञ्च भापामें निकाळा ओर मखाटी इनसे एकदम | 
अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म-जगतूमे प्रख्यात हो गया । | 

आस्ट्रियामें इस फिल्मपर , प्रतिबन्ध लगाया गया था | 
और अमेरिका इसके पीछे दीवाना हो गया था ॥ जर्मनी, । 
फ्रान्स, ग्रीस, इटली, जापान, पोळेण्ड, पुर्तगाल,. 
इजिप्त, अमेरिका आदि लगभग पच्चीस देशांमें यह 


< 


लड़कियां परस्पर नृत्य-गीत द्वारा आमोद कर रही हैं । 


खरीदी गयी है ओर सम्मानित हुई हे । वेनिसकी फिल्स- | 
प्रतियो गितामें प्रथम पुरस्कार पानेवाली यह फिल्म इंगलेण्ड- 
में रोक दी गयी थी । स्त्री-पुरुषके प्रमका पागलपन दिखाने- 
वाले सूचनोंसे भरी हुई यह फिल्म अंगरेजी सदाचारकी ग ; 
ढीली कर देगी, यह भय उन्हें झगा । मुझे यह फिल्म स्वस्थ, | 
बलवान ओर छन्द्र लगी । गहरी प्रीतिका ऐसा स्वच्छ 
चित्रण मेने कभी न देखा था । 
< < Be 
फिल्म बिलकुळ अनोखे ढड़की हे । लेखकने नर-नारी 
प्रेमकी कविताको चिन्नमें उतारा हे । सारा चित्रपट 


कक 


काव्य ही है । भाषाका इतना कम उपयोग किया गया है कि 


भाषा न जाननेवाला कोई भी 
आसानीसे समझ सकता हे । सङ्गीत ओर चित्रके आकर्षक 
ताने-बानेसे मखाटीने यह मोहक ओर मादक चित्र सर्जा 
हे_बड़ी सावधानीसे और बड़ी कुशलतासे । अब तक तेयार 


की गयी अन्तर्राष्ट्रीय 
फिल्मोमे 891000] का 
उपयोग अच्छेसे अच्छे 
ढड़से इस फिल्म में 
किया गया हे, ऐसा 
माना जाता हे । मानव- 
हृदयके भिन्न-भिन्न 
भावों, भावनाओं ओर 
आवेगाॉंको चित्र द्वारा 
व्यक्त करनेकी कला 
वस्तुतः आश्चयं जनक हे । 
वेगसे दोड़ते हुए धोड़ोंकी 
पाषाण-प्रतिमाओं द्वारा 
विचारके घोड़े दिखाये 
गये हैं। फूल ओर भ्रमरमें, 
घोड़ी ओर घोड़ेके संवनन 
ओर संयोगमें, झके हुए 
फलॉमें ओर खेतके पके 
हुए धान्यमें इसने प्री तिके 
गूढ़, परन्तु अत्यन्त छन्दर 
सूचन रखे हैं । 
वस्र-विहीन इवा सरो- 
वरके जलमें स्नान करती 


हे और पीठपर रखे हुए कपड़ोंको ठेकर घोड़ी दौड़ जाती 
हे । इवा उसके पीछे दोड़ती हे और उसे एडम मिळता है-- 
यह सारा दृश्य इतनी चतुरतासे दिखाया गया हे कि उसमें 
मर्यादाका जरा भी अतिक्रमण हमें नहीं दिखाई देता ओर 
सब बिलकुल स्वाभाविक लगता है। चित्रमें जीवनकी अतळ 


पसर - 


दर्शक सारी वार्ताको 


मखाटी । 


राईमंसे उत्पन्न होनेवाली नर-नारीकी प्रीतिका आलेखन 

किया गया है । अश्लील या कुत्सित भाव कहीं भी हमें दिखाई 

नहीं पड़ता । इसका एक ही कारण कहा जा सकता है, बह 
ly ~ ~ > 3 he) 

यह कि सर्जन करनेवालेके चित्तमें नर-नारीकी प्रीतिका भाव 

भव्य और उदात्त हे । प्रतिदिन हम साहित्यमें, जीवनमें और 


चित्रपटों में भी प्रेमकी बातें 
खनते हे, पर जिस प्रकार 
बहुत ही थोड़े आदमी 
प्रीतिका गहरेसे गहरा 
अनुभव प्राप्त करते हैं और 
जिख प्रकार बहुत ही थोडे 
साहित्यकार प्रीतिका सच्चा 
आलेखन कर सकते हैं, 
उसी तरह चित्रपटकी भी 
बात है 


2८ Es 


खुहिणी और मेहार, 
जिनकी प्रीतिके बलके 
सामने सिन्धु नदीका क्षुळ्ध 
जळ निर्बेळ हो गया था; 
लोडण ओर खीमरा, 
जिनकी प्रीति म्रृत्युकी 
अनन्त गहराईमें समा 
गयी; अथवा राणो और 
कंवरकी प्रीति, जिसने एक 
ही आलिझनमें दोनोंका 
शरीर भस्म किया, ऐसी 
किसी प्रीतिका आलेखन 


मेंने किसी फिल्ममें देखा हो, तो इस 'एक्स्टेसी? में देखा । 
पुरुषार्थकी महत्ता दिखानेवाले दृश्य भी बहुत बलवान हैं। प्रीति 
ओर पुरुषार्थवी कविताका आलेखन करनेवाली यह फिल्म 
आज तक तैयार की गयी फिल्मोंमें सबसे अधिक खन्दर बन 
सकी है; क्योंकि वह सच्ची और दम्भरहित (8110610) है । 


~ 


~ 


पात्र परिचय 
ज्ञगाहर--एक अधेड़ आयुकी वेश्या, जो अभी तक 
अपने रूप ओर लावण्यको यल्ल॑पूर्वक छरक्षित 
: रखे हुए है। 
मोती-उसकी हसीन युवा लड़की । 
 गुलशन-नोकरानी । 
निरजुन--एक खूबसूरत धनी युवक । 
स्थान:--- 
जवाहरका सजा हुआ कमरा 
[ सामने लम्त्रे कोचके एक कोनेमे जवाहर बेपरवाहीसे 
कुछ खोयी हुई-सी बेठी हे, चेहरेपर क्रोध, दुःख ओर 


| वर है, दायां नीचे लटक गया है, सिर पीछे 
ड दीवारके साथ ळग चुका हे ओर टांगें 


गलीचेपर फेळी हुई हें | 
परदा धीरे-धीरे उठता है 
[ कुछ क्षण तक इसी तरह निङचे्ट पड़ी रहती हे, फिर 
सचेत होती है, जेसे इतनी देर सोचनेके बाद 
र मनमें किसी निर्णयपर पहुंच गयी हो । ] 
जवाहर--( जेसे अपनेसे )--हां ऐसा ही होगा। मेरे अप- 
मानका, मेरी मुहब्बतके अपमानका बदला ऐसा 
हो भयानक होगा, जब में तुम्हें पेसे-पेसेको मोहताज 
दर-दरकी ठोकरें खाता हुआ देखंगी, तो निरञ्जन ! 
( सुख क्रोधसे छाल हो जाता हे ) मेरे प्रतिशोधकी 
आग शान्त हो जायेगी । 
उठकर उद्विम्नतासे घूमती हे । 

--में अपने दिलको ( रुकती है ), नारीके अपने इस 
नरम और नाजुक दिलको--जो ठुकराये जानेपर भी 
मुहब्बत करता है, दूसरेकी कठोरताको देखकर भी 
मोह नहीं छोड़ता, गालीका भी प्यारसे जबाब देता 

द है--इस कोमळ दिलको निकाल फेकंगी ओर इसके 


सुहब्बत | 
श्री उपेन्ट्रनाश्र 
एकाङ्की न/ट £ 


स्थानपर अपमानका बदला लेनेवाले कठोर दिलको ॥ 

अपना पथ-प्रदशक बनाऊंगी । 
[ किसीके आनेकी आहट होती है, बायी ओर 
देखती है बायें दरवाजेसे मोतीका प्रवेश ] | 
मोती--अम्मां । 
[ जवाहर उसके पास जाती है, प्यारसे उसके सिरपर | 
हाथ फेरती है ओर फिर उसके साथ 

आकर कोचपर वेठ जाती है 
मोती--अम्मां । 


जवाहर--( फरशके गळीचको देखतो हुई ) माती । | 
मोती--तुमने मुझ बुलाया था अम्मां । | 
जवाहर--( उसी तरह देखते हुए ) यदि कोई मेरा अपमान | 

करे......... ॥। | 


मोती--तुम्हारा अपमान ! अम्मां, कोन कर सकता है 

तुम्हारा अपमान ? 
(चेहरा छाल हो जाता है) 

जवाहर--यदि कोई मेरा अपमान करे ओर तुम उससे 
बदला ठेनेकी शक्ति रखती होओ, तो कहो, क्या 
तुम अपनी मांका अपमान करनेवालेसे बदला न 
लोगी ? 

मोती--क्यों न लूंगी ? मुझे बताओ किसने तुम्हारा अपमान 
किया है, ओर में क्या कर सकती हूं ? 

जवाहर--मोती सोच लो, चाहे वह कोई दो, तुम्हें उससे 
बदला लेना होगा, जेसे में कहती हूँ उसी तरह 
बदला लेना होगा, तभी मेरी रूहको शान्ति मिलेगी, 
तभी मेरा दिल ठण्डा होगा । 

मोती-तुम कहो अम्मां, मुझमें ज्यादा ताब नहीं, वह कोई 
भी क्यों न हो, वह खुदा भी क्‍यों न हो--में उससे 
भी बदला लुंगी । 

जवाहर--चाहे बह निरञ्जन हो । 

मोती-निरञ्जन--? 
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जवाइर--हां निरञ्जन ! 
मोती-_( तनिक आधेगसे ) तो में उससे भी बदला ठगी, 
यदि उसने तुम्हारा अपमान किया है, तो मेरा प्रति- 
शोध उससे भी बदला लेगा । 
जवाहर--खुदा तुम्हें सलामत रखे मोती, तुमने मेरी आत्मा- 
को उण्डा कर दिया। कहो मोती, एक बार फिर वादा 
करो, तुम अपनी मांके अपमानका बदला लोगी, 
उस निरञ्ञनमे, उस खूबसूरत अमीर जल्लादते, जिसने 
तुम्हारी मांक अपमानका निशाना बनाया, उसको 
अवहेलना की, उसकी इतनी भी परवाह न की, 
' जितनी एक क्षुद्र तिनकेकी की जाती है। 
 सोती--( जेसे अपनेसे ) अवहेलना की ? 
___ जवाहर--हां, जिसने इस जवाहरको अवहेलनाके पांवोसे 
ब ठकरा दिया, इस जवाहरको जो मोतोकी मां है-- 
उस हूर जंसी मोतोकी मां, जिसके सड्भेत-मात्रसे 
_ घरके घर तहस-नहस हो सकते हें, जिसके तेवरपर 
पड़ते ही बड़े-बड़े महान्‌ व्यक्ति कांप उठते हैं 
जिसके फूल ऐसे गालपर एक आंसूका बहना, एक 
दुनियामें हलचछ मचा सकता है । 
मोती--( उसी तरह वेखदीमं ) मोतीकी मांका अपमान, में 
अवश्य बदला लंगी--में कोशिश करूंगी । 
जवाहर--कोशिश ! नहीं मोती, कोशिश नहीं, तुम क 
में निश्चय ही बदला लंगी। आखिर तुम्हारे पास 
क्या नहीं ? तुम्हारी आंखोंम॑ जादू नहीं क्‍या ? 
तुम्हारी मुसकराहटमें बिजली नहीं क्या ? तुम्हारे 
रूपमें आकर्षण नहीं क्या ? सब कुछ है, सत्र कुछ है, 
दाना भी है, दाम भी हे । अपने अनुपम रूपका दाना 
बिछाओ, फिर अपनी मीठी मादक बातोंके जालमें 
उसे जकड़ लो ओर फिर ? 
मोती-( वेखुदीमें ) ओर फिर ! 
जवाहर--जब पक्षी जाळमें फंस जाये, तो पर काटकर उसे 
1 छोड़ दो--पर काटकर, हां समझी मोती, पर काट- 
कर, पर न होंगे तो उड़ान न रहेगी ओर उड़ान न 
रहेगी तो अइङ्कार न रहेगा ओर अहङ्कार न रहेगा 
तो यह उन्नत मर्तक नत हो जायेगा । 


यती, नत हो जायेगा । 
मलो इ सुतक नत ह 


fe 


विश्वमित्र 


re 
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जवाहर--यह धन-दोलतका ही अभिमान हे जिससे उसका 
मस्तक उठा रहता हे, मस्तिष्क आकाशपर चढ़ा 
रहता हे, गरीत्रका हुस्त ही क्या ? दोलतके पर काट 
दो, छन्दरता मिट्टीमें मिल जायेगी । आज निरञ्जन 
गवंसे सिर उठाकर चलता है, कल उसकी आंखें 
धरतीमें गड़ी हुई होंगी । 
मोती--( उसी तरह बेखुदीमें ) में उसकी ढोळतके पर काट 
लंगी । 
जवाहर--फिर उसे धत्ता बता देना। उसे अपने दरवाजेसे 
निकछवा देना । बस, जब में उसे वेखरोसामानीकी 
एळतमं गलियांको खाक देखूंगी, तो मोती 
मेरे दिलकी दहकती हुई ज्वाला छान्त हो जायेगी। 
( बेखुदीमें जसे अपने आप ) उसने मेरी परवाह न 
की, मेरी जरा भी परवाह न की, सुझे ठुकरा दिया । 
मोती--ठ करा दिया । 
बाहर दस्तककी आवाज खनाई देती है । 
जवाहर--हां ठुकरा दिया, ओर मोती, तुम्हें उसका बदला 


छानत 


लेना होगा । आजकळ वह तुमपर बुरी तरह आसक्त 
हे, तुम्हारे इशारेपर अपनी जाने कुर्बान करनेको 
तेयार रहता है, तो क्‍या इसपर भी, उसे अपने 
काबूमें पाकर भी तुम बदला न छोगी । 

मोती--तुम केसा बदला चाहती हो अम्मां । 

जवाहर - बस इसके पर काट दो मोती, उसकी दोलत छीन 
लो, उसे दर-दरका मोहताज बना दो, उसे अपनी 
दोलतका, अपनी खूबसूरतीका जो दर्प हे, जो अभि- 
मान है, वह न रहे । | 

[ मोतीका प्रस्थान, जवाहर आकर फिर कोचमें 
धंस जाती हे ] 

--( जसे अपने आप ) मुझे तुमसे मुहब्बत थी 
निरञ्जन, हां मुहब्बत थी। वेश्याकी मुहब्बत 
दौलतसे होती है, वह धन और वेभवसे प्रेम 
करती है, लेकिन मेंने तुमसे वेश्याकी मुहब्बत 
न की थी, मेंने तुम्हें वेश्याका दिल न दिया 
था, मेने तुम्हें जो दिल दिया वह केवल एक नारीका 
दिल था, कपट ओर छलसे रहित, पर तुमने उस 
दिळकी कद्र न की, तुमने उसे ठुकरा दिया । तुम्हें 


अपनी दोलतका, अपनी खन्दरताका अभिमान है 
गर्‌ इसीलिए न, लेकिन देखना, इसी जघाहरकी लड़की 
`. एक दिन तुम्हारा यह दर्प मिठ्ठीमें मिला देगी, 
तुम्हारी दौत छीन लेगी, तुम्हारी खूबसूरती छीन 
लेगी ओर फिर एक दिन तुम्हें इसी जवाहरके कदमां- 
पर लोटना होगा । 
( जल्दी-जल्दी मोतीका प्रवेश ) 

मोती—मां, निरञ्जन आये हैं । 

_  ज़वाहर--तो तेयार हो जाओ, अपनी साथिन मदिराको 
भी साथ रखना, में नीचे सत्र सामान तेयार रखूंगी, 
कागज भी, अर्जीनदीळ झी शोर गवाह भी, आज 
उसे अपनी सारी जाथदाद तुम्हारे नामपर लिखनेके 
लिए विवश कर देना । पहले उसे शराब पिलाना, 
इतनी शराब कि वह होश जो बेठे, ओर जब फिर 
आये तो इस तरह अकड़कर नहीं, बल्कि तुम्हारे 
दरका, मेरे दरका मोहताज इोकर । 

मोती-तुम जाओ, उन्हें लिवाकर यहाँ बिठाओ, में भी कुछ 
'  देरबाद आ जाऊंगी। 
( जवाहरका प्रस्थान ) 
मोती-(जेसे अपनेसे) अम्मां कहती हैं-तुम्हारे पास क्या 
नहीं ? हाय अम्मां, तुम्हें क्या बताऊं ? मेरे पास सब 
कुछ हे, सन्द्रता है, सपमा हे, लावण्य है, आकर्षण 
है, नाज है, अदा है--संब कुछ है, नहीं, तो एक ही 
चीज नहीं, एक ही चीज नहीं मेरे पास, मेरी 
अम्मां-मेरा दिल ही मेरे कावूमे नहीं ! मेरा दिल 
ही मेरे बसमें नहीं !! 
( बेठ जाती है ) 
--अम्मां कहती हैं--निरज्ञनने मेरा अपमान किया 
: है, लेकिन क्या अपमान किया है यह नहीं बताया, 
(सोचती है, दीघे निश्वास छोड़ती है ) कुछ नहीं, 
कुछ नहीं, कोई अपमान नहीं, अम्मां--तुम केवल 
उनकी दौलत चाइती हो और चाहती हो कि में 
फरेबकी कलामें निपुण हो जाऊं, शायद तुम्हें मेरी 
दुबंलताका पता चल गया है, तभी तो यह बहाने हैं। 
मां, तुम निरज्ञनकी दोलत चाहती हो, तुम्हें दौलत 
i मिल जायेगी, (झम्ब्री सांस भरकर) हाय ! क्या वेश्या 


दोलतके बिना किसीसे उळफत नहीं कर सकती ? 
क्या किसीके भोलेभाले दिलका उसकी दुकानपर 
कोई मोळ नहीं ? 

[ पांचोंकी चाप छुनाई देती है, मोती दायीं ओरके 
दरवाजेका परदा उठाकर चली जाती है । बांयीं 
ओरके दरवाजेसे जवाहर ओर निरञ्जनका प्रवेश | 
जवाहर--निरञ्जन प्यारे, तुम बेठो, मोतीको में बता दूंगी, 

सुनते ही सिरके बल दोड़ी आयेगी । जाने तुमने 
उसपर क्या जादू कर दिया हे, जाने तुम सबपर क्या 
जादू कर देते हो । जबसे उसने तुम्हें देखा हे, अपना 
होश भुला दिया हे, न ठीक तरह खाती है न ठीक 
तरह पहनती है, कुछ उखड़ी-उखड़ी-सी रहेती है, 
लेकिन वह खुश-किसमत हे--( दीर्घ निश्वास छोड़ती 
हे ) निरञ्जन, तुम जानते हो वह खुश-किसमतं है । 
[ उसे मीटी-मीठी नजरोंसे देखती हे और चली जाती है ] 
[ निरञ्जन खूब्रसूरत, ऊंचे कदका गोरा चिट्टा बलिष्ठ युवक 
है, आंखोंमें बेहद आकर्षण हे, ऐसा युवक, जिसे 
जो भी देखे मुहब्बत करे, जवाहरके चले जानेपर 
येपरवाहीसे कौचपर बेठ जाता हे, सिगरेटके एक- 
दो कश लगाता है, धुआं छोड़ता है, फिर 
दरवाजेकी ओर देखकर उठता है, इधर- 
उधर घूमता है, फिर कश लगाता है 
और धुआं छोड़ता हुआ दीवारपर 
रंगी हुई मोतीकी तसवीरके पास 
जा खड़ा होता हे ] 
निरञ्जन-( तसवीरकी ओर देखते हुए ) मोती, मोती, जादू 
तुम करती हो या में, मन्त्र तुम्हारी आंखों में है या मेरी 0 
मोती-(दायीं ओरके परदेको हटाकर प्रवेश करती है ) यह 
मेरी आंखोंसे पूछो । 
निरज्ञन--( सुड़्कर ) मोती ! 
मोती--निरज्ञन ! 

[ दोनों एक निमिपके लिए एक-दूसरेकी ओर देखते हैं 
फिर दोनोंकी निगाहें झक जाती हैं ] 
निरञ्जन-रम््री सांस लेता हे । RS 
सोती-लम्ब्री सांस लेतीह। “- ., झ्या 

( दोनों कोचपर बेठ जाते हैं ) 


हँ 


निरञ्जन--अभी-अभी तुम्हारी मां कह रही थीं, तुमने मोतीपर 
ज्ञादू कर दिया है, वह खाने-पहननेकी ओरसे बेपरवाह 
हो गयी है, मोती सच. कहना, मेरी ओर देखकर 
` कहना--मेरी आंखोंने तुमपर जादू किया हे या तुम्हारी 
आंखोंने सुझपर, बेपरवाह में रहता हूँ या तुम ? 
मोती--तुस कत्र बेपरवाह नहीं थे, तुम्हारा यह अन्दाज 
क्या कम दिलमें घर करता है, लेकिन में इस तरह 
बेपरवाह न थी । में अपनी मुहब्बतकी वकालत 
नहीं करती, में वेश्याओंकी अत्युक्तिसे काम नहीं 
लेती, मेरी यह वेपरवाही बिलकुल नयी है। इनमें वह 
जादू. कहां जो इन आंखोंमें हे। काश, वह इन 
भांखोंमें भी होता, तो में तुमपर मन्त्र फूंक देती, 
तुम्हे अपने बसमें कर लेती, अपनी आँखोंमें बिठा 
` हेती, अपने दिंलमें छिपा लेती । 
[नोकरानी शीशेकी ट्रेमें मदिरा और दूसरा सामान लाकर 
रखती है, मोती अपने हाथसे शराब सागरमें उंडेलती है] 
निरञ्जन-मोती, तुमने मुझे शराब पीनेसे रोका था। 
मोती-हां रोका था, पर आज मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी 
है ओर फिर... ...फिंर शायद तुम्हें इस तरह शराब 
न मिले, इंसलिए पियो निरञ्जन। | 
[ निरञ्जन बेखदीमें सिगरेटको ऐशट्रेमे फॅकता है 
पीता है और गाता है ] 
क्यों इन आंखोंके पीछे, दुनिया दीवानी होती ? 
क्यों होश भुला देती हे, क्षणभरमें इनकी मस्ती 0 
क्या छिपा हुआ है मधु रे, इन दो पलकोंके अन्दर ? 
आ? भरे हुए हैं केसे, मदिराके इनमें सागर 0 
हुम इन अपनी आंखाँसे, क्या यह सब जान सकोगी ? 
मेरी आंखोंसे देखो, तो कुछ पहचान सकोगी । 
[ मोतीकी आंखोंकी ओर इशारा करता है 
और फिर गाता है ] 
हुम इन अपनी आंखोंसे, तुम इन अंपनी आँखोंसे 
हुम इंन अपनी आंखोंसे, क्या यह सब जान सकोगी? ' 
मैरी आंखोंसे देखो; तो कुछ पहचान सकोगी । 
 मोती-( शराब उंडेलते हुए सुसकराती हे ) और यदि में 
क्व भी यही गाऊं, में भी यही कहूँ ? र 
( पेग पेश करती हैं ) 


निरञ्जन ( पंगको हटाकर ) मोती बस, वरना में होश खो | 
बेटुंगा । शि 
मोती--अच्छा हे निरञ्जन तुम होश खो बेठो, तुम होश खो 
बेठो निरज्ञन ! मुझे आज तुम्हारी परीक्षा लेनी हे ओर 
शायद अपने होशमें तुम उसमें पूरे न उतरो ओर में 
नहीं चाहती कि तुम इसमें असफल रहो । 
[ निरञ्जन मोतीकी ओर देखता है, वहां गम्भीरता है, 
जोशसे उठ खड़ा होता है | 
निरज्ञनं--तो मोती ! अभी परीक्षा लो, में फेळ न हूंगा; में 
असफल न हूंगा । में तुमसे प्रेस करता ट ओर मेरा | 
प्रेम एक स्वस्थ घनी युवककी कोरी बासना नहीं 
यह आग दिलमें लगी हुई है, म्हारा खयाल हे-- | 
तुम कुछ कहोगी ओर अपने होदा-हवासमें में उसे पूरा 
न करूंगा, तुमने मुझे कितना गळत समझा, आइ ! 
कितना गलत जांना--( ओर जोशसे ) कहो तो यह 
जान दे द॑, इससे बढ़कर ओर क्या है, लाओ विषका 
प्याला, में आंख मंदकर पी लंगा । 
मोती-( अधीर होकर ) निरञ्जन बेड जाओ, में तुम्हारे _' 
प्रेममें सन्देह नहीं करती, लेकिन में यह चाहती हू 
कि तुम वह सब कुछ कर सको, ओह! तुम नहीं 
जानते--में स्वयं यह सब कुछ नहीं चाहती, लेकिन 
यह आवइ्यक हे, यदि तुम न कर सके...... 
निरञ्जन-मोती कहो, तमहीद ( 171०९७८०४०० ) न 
बांधो, जो कुछ कहना हे, जल्द कहो । 
भोती--( खड़ी हो जाती हे) --मां मेरी कीमत मांगती हैं । 
निरञ्जन-कीमत, कीमत केसी ? में तुम्हारा शरीर नहीं 
चाहता, में तुम्हारा दिल चाहता हूं, में सिर्फ 
तुम्हारी मुहब्बत चाहता हुं । केवल यह चाहता हूं 
कि तुम मुझे भी याद रखो, तुम चाहे जो करो, 
चाहे जिससे प्यार करो, लेकिन मुझे भी अपनी यादमें 
रखो, मुझे भी न भूल जाओ । 
मोती--( उसी अधीरतासे ) निरञ्जन बेठ जाओ ! 
निरज्ञन--हां मोती, मेरा प्यार स्वार्थी नहीं, वह पवित्र है, 
बह केवल तुम्हारे दिलमें, दिलके किसी कोनेमें 
थोड़ी-सी जगह चाहता है, इससे. अधिक दे दो तो 
तुम्हारी कृपा है, किन्तु. जितना वह चाहता है उसकी 


` 


क... 


Sooo 


कीमत केसी, सोदा केसा-क्या प्यार खरीदा भी 
जा सकता हे ? 

मोती—निरञ्जन, में ऐसा नहीं चाहती । में तो इस घृणित 
व्यवसायसे, इस हुरून-फरोशीसे, नफरत करती हूं, 
में इसे कदापि पसन्द नहीं करती, में तो दिलसे, 
शरीरसे, प्राणोंसे तुम्हारी होना चाहती हूं, दिल 
मेरा है, वह तुम्हारे चरणोंपर ल्योछावर है, अप- 
नाओ चाहे ठकरा ढो ; शरीर भी तुम्हारी भेंट है 

` तुम्हें यह भी ले लेना चाहिए, हां इसकी कीमत देनी 

पड़ेगी, रहे प्राण, खो यह प्राण भी तुम्हारे हैं, तुम 
ले सकते हो । 

निरज्ञन--तो कहो में क्या द॑, 
चाहती हैं ? है 

मोती--निरज्ञन बेठ जाओ, निरझून वेड जाओ ! 

निरज्ञन--पहले कहो, मुझमें इस इन्दजारकी ताब नहीं । 

मोती-वह तुम्हारी सब जाग्रदाद चाहती हैं । 

[ निरञ्जन कोचमें धंस जाता है, मोती चुपचाप 
उसकी ओर देखती हे | 

निरज्ञन--( लम्बी सांस लेकर ) --तो याँ ही सही, मुझे 
स्वीकार है। 

मोती-लेकिन मुझे मञ्जूर नहीं, तुम्हें दुःख होता है, तो न 
सही, में इस नरक ही में रह लंगी और तुम्हें याद 
कर छिया करूंगी । 

(निरञ्जन सुसकराता है.) 

मोती--तुम हंसते हो । 

निरज्ञन--मुझे हंसी आती है, तुम बिलकुल ऐसे ही बर्ताव 
करती हो जसे दूसरी वेश्यायें, तुम मुहब्बतको रुपये- 
से तोलती हो, कोन नहीं जानता, वेश्या.सब रुपया 
हटकर राजाको रङ्क बना देती. हे, लेकिन तुमने 
इतना उलट-फेर किया ही क्यों, यदि तुम साफ तोर- 
पर कह दो मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए, तो क्या में 
न हूं, वह तुम्हारी है, वह तो तुम्हारी ही है। 

मोती--( आंखोंमें आंसू भर आते हैं )--में तुम्हारी दौलत 
नहीं चाहती । 

निरञ्जन--तो 0 

मोती-अम्मां चाहती हैं । 


तुम्हारी अम्मां क्या 


न 


निरज्ञन--तो चलो, में तुम्हारी अम्मांके नाम. सत्र जायदाद 
लिख देता हूँ, तुम्हें मेरी ओरसे छुट्टी है, में इसके 
ब्रदलेमें तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम अगर याद ही 
रख सको तो काफी हे, हां मोती, इतना ही पर्याप्त 
हे। तुम देख लेना, में फिर भी तुम्हारी मूतिका 
पुजारी बना रहूंगा, यद्यपि में जानता हूं इसके बाद 
मेरे लिए इस घरके दरवाजे बन्द हो जायेंगे, में 
तुम्हारी सूरत तकको तरसता रहूंगा, किन्तु मेरे दिल- 
में जो तुम्हारी मूर्ति है, उसकी पूजासे तो मुझे कोई 
न रोक सकेगा । 

मोती--( सिसकते हुए ) निरञ्जन जाने दो, इस.तरह नहीं 
होगा । 

निरञ्जन-तो किस तरह होगा ? 

मोती-तुम्हें दोळत अम्मांको देनी होगी, वह उसकी भूखी 
हैं, मुहब्बत मुझे देनी होगी, में उसकी प्यासी हूँ । 

निरञ्जन-मोती । 

मोती—खुदा गवाह है । 

निरञ्जन-तो आओ। 

मोती--में न जाऊंगी । तुम जाओ, मांके नाम कागज लिख 
दो, ओर मेरे लिए नीचे बाजारसे एक सादी-सी 
सारी ले आना। इन कपड़ोंसे, इन आभूषणोंसे पापकी 
गन्ध आती है, में ये सब यहीं छोड़ दूंगी । 

तेजीसे निरञ्जनका प्रस्थान 

मोती--(दीर्घ निश्वास छोड़कर) तुम मुझे कितना गलत सम- 
झते हो निरञ्जन, तुम शक करते हो, तुम्हारा सन्देइ 
दुरुस्त है, क्योंकि में वेश्या हूं; लेकिन तुम देख लोगे 
कि मोती सच्ची है ओर तुम्हारा सन्देह असत्य ! 

( तेजीसे प्रस्थान ) 
. गुलशन और जवाहरका प्रवेश 

गुरुशन--एक लाखकी जायदाद बाई, मोतीने उसे किस 
तरह बसमें कर रखा है । 

जवाहर--( वेखुदीमें सामने दीवारकी ओर देखते हुए जैसे 
अपने आप ) में उसकी जायदाद नहीं चाहती । 

गुरुशन-आपने वकी ओर अजीनवीस बुला रखा था, 
आपको किस तरह मालूम था कि वह आज ही 
लिखनेको तेयार हो. जायेगा । 
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ज्ञवाहर-मेंने मोतीसे कहा था और में. जानती थी, मोती- 
` का एक इशारा ही काफी होगां, (:जेसे अपने आप ) 
' . सोती, मोती; तुम्हारे सड्गेत-मात्रपर जायदादें निसार 
` . “कर दी जाती हैं ओर में:.::..:.: 
FS हे (कौचपर बेड जाती है ) 
_ _गुछशन कुछ गाओ, 'कोई ऐसा गीत गाओ जो 
दिमागसे' तमाम -चिन्ताओंको दूर कर. दे, सारे 
` गमोंको भुला दे । 
गुरुशन--( हेरानीसे ) चिन्तायें, गम ! 
जवाहर--(बेजारीसे ) ओह ! तुम्हें नहीं मालू मेरे हृदयमें 
» कौन-सा तूफान' उठ रहा हे, कोन-सी हलचल मची 
हुई है। गाओ, तुम गाओ, ( वेखुंदीमें ) निरञ्जन 
यह कुर्ब्रानी मेरे लिए नहीं, मोतीके लिए कर रहा 
है, मोती, मोती, तुम खशकिसमत हो, मुझे तुमसे 
इष्यां होती है, (गुलशनसे ) गुलशन गाओ 
कुछ.गाआ । 
गुलशन गाती है 
आ इस दुनियाके उपर, दुनिया इक नयी बसायें । 
_ ` जिसमें दुख इस दुनियाके, हमको न सताने पायें ॥ - 
` ऐसा संसार, ' कि जिसमें, - दिन मदहोशीमें बीतें । 
` ` इस दुनियाके दुःखोंको, जिस दुनियामें हम जीते ॥ 
उठ आलस छोड़ सजनि अब, दिन यों ही बीत चलेगा। 
हम ही छोड़ें तो छोड़ें, . कब दुख हमको छोड़ेगा ॥ 
जवाहर--( दीघं निश्वास छोड़ती हे.) चलो : गुलशन 1 : ” 
[ दोनोंका धीरे-धीरे प्रस्थान--कुछ- क्षण: बाद एक 
` ` कागज हाथमें लिये ` निरञ्जनका प्रवेश ] 


छो और. देख लो तुम्हारी मुहब्बतका भिखारी 


दौरतको बिलकुल तुच्छ, सर्वथा क्षुद्र समझता है । : 
मोती तुम ब्योपार करती हो, तुस समझती- हो में ` : 


दोलतकी परवाह करता हूं, तुम्हारे बिना दोलत 
क्या हस्ती रखती है ओर तुम साथ हो तो दोलतकी 
क्या इस्ती है? * - 
( जल्दी-जल्दी ` कमरेमें' घूमता है। दायीं ओरके 
३: ` - दरवाजेसे मोतीका प्रवेश ) 


मोती-चुम आ गये 'निरज्ञुन । >>. 


हि] 


निरज्ञन--( चोंककर ) हां, यह लो कागज, अपनी मांके , 


पास ले जाओ । इस कागज द्वारा मेंने सारी जाय 
दाद उसके, नाम .कर दी है। इसकी रजिस्ट्रीका 
प्रबन्ध कर दिया है, वकील यह काम भली भांति सर- 
अञ्जाम दे लेगा । 

मोती--( लम्ब्री सांस लेकर ) तुसने सुझे एक बड़े बोझके 
नीचे दबनेसे बचा लिया, (कागज लेती है ) ओर वह 
सारी छाये। में इसी वक्त तुम्हारे साथ चळूंगी । 

निरज्ञन--(मोतीकी आंखोंमें आंखें डाळकर. देखता है) अभी 
इसकी जरूरत.हे मोती ? 

मोती--उसके बिना यह कागज नहीं चाहिए ! 

निरञ्जन--में वह नहीं लाया .] - 

मोती--तो क्या तुम चाहते हो कि में वही 
जो अम्मां चाहती हैं। में अयने इस्र शरीरको जिसे 
तुमने मुहब्बत-भरी निगाहोंसे देखा है, विषयासक्तोंकी 
--कामियोंकी दयाप्र छोड़ हूं, में सुंसकराऊं क्योंकि 

` उन्हें खुश करना है, नाज-नखरे करूं क्योंकि उनका 

दिल परवाना हे, . चाहे मेरा दिल रोता हो, खूनके 
आंसू बहाता हो । 

निरज्ञून--एकटक उसकी ओर देखता हे । 

( मोतीकी आंखोंमें आंसू भर आते हैं ) 


लब कुछ करूं 


` मोती--निरज्ञन, मुझे यह नहीं चाहिए । इसकी अम्मांको 


आवश्यकता है । मुझे तुम्हारी मुहब्बत चाहिए और 
यदि तुम मुझे वह नहीं देते, तो यह भी ले जाओ, 
में अम्मांका कहा मान लुंगी, तुम्हें तडू न करूंगी । 


« निरज्जनन--परमाल्मा जानता है मोती, में जायदादकी तनिक 
निरज्ञन--( शून्य ही में-)- लो यह कागज है,- तुम इसे ले - 


“भी परवाह नहीं करता, में तो यह चाहता हूँ कि 
तुम्हें कष्ट न हो, तुम्हारी मां मेरी जायदाद चाइती है 
वह ले ले; पर तुम मुझ गरीबके साथ मुसीबतमें 
क्यों पड़ो ? 


` मोती-तुम मुझे ले जाना: नहीं चाहते । 


निरञ्जन चलोगी. ? प 


- मोती--अभी, इसी वक्त । 


निरज्नन-- निर्धनता, गुमनामी, मुंसीबतका स्वागत करना 
होगा । 
मोती--में तेयार हूं । i 


EE. | ||| । 
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« निरज्ञन--( तेजीसे दरवाजेकी ओर जाता हुआ ) तो में 
अभी आया । 
मोती-(आवाज देती हे) गुलशन, गुलशन ! 
(कमरेमें घूमती हे । कुछ क्षण बाद गुलशनका. प्रवेश ) 
मोती-अम्मांको बुलाओ ! 
( गुरुशनका प्रस्थान ) 
मोती-- ( अपने आप ) अस्मां, तुस निरञ्जनकी दोलत 
चाहती थी.। लो में तुम्हें देती हुं, अब वह कड्लाल है 
मोहताज है, गरीब हे । तुम्हारी इच्छा पूरी हो । 
हां, में उसे अपने दरवाजेसे धतकार न सकूंगी, 
लेकिन वह यहां आयेणा भी नहीं । 
( जवाहरका प्रवेश ) 
जवाहर--मोती ! 
मोती--(चोंककर) अम्मां ! 
जवाहर--निरझ्जन कहां गया ? 
मोती--(छनी अनखनी एक करके) ठुमने यही कहा था न 
अम्मां, उसकी दोलत छीन लो, उसके पर काट लो, 
1 उसे दाने-दानेके लिए मोहताज बना दो । 
जवाहर-- (प्रसन्न होकर) तो क्या सब कुछ तय हो गया ९ 
मोती--तुम यही कहती थीं न, कि उसे दौलतका दर्प है, 
उसकी दोलत छीन छो । 
जवाहर--क्या सब कुछ लिखा गया १ 
मोती--हां, यह लो कागज, अब निरञ्जन कळाल हैं, गरीब हैं, 
मोहताज हैं। तुम्हारे अपमानका बदला ले लिया गया। 
[ जवाहर प्रसन्न होकर मोतीकी बलायें लेती है, मोतीकी 
आंखें सजल हो जाती हैं ओर वह पसीना पोंछनेके 
बहाने आंसू पोंछ लेती हे और दरवाजेकी 
* . ओर बढ़ती है] 
मोती--(जाते-जाते गुल्शनसे) गुन जाओ, यदि निरञ्जन 
आयें तो जो बह लाये, मेरे कमरेमें पहुंचा देना । . 
[ जवाहर कागजको देखती हे, उसके चेहरेपर 
खुशीकी एक लहर दोड़ जाती हे ओर. 
चह कोचपर बेठ जाती हे ] 
 जबाहर-(जेसे अपने आप) निरञ्जन अब तुम मेरे बसमें हो, 
EE चाई तो तुम्हें फिरसे लखपति बना सकती हूं, 
- में चाहूँ .तो तुम्हें फिरसे दृर-दुरकी भीख मंगा 
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सकती हुँ, में क्या चाहूंगी, यह तुमपर निर्भर हे । 
जाऊं आज फिर अपने भाग्यकी परीक्षा कर देखं । 
अभी शायद निरञ्जन आता हो । आज में अपनी 
सबसे अच्छी पोशाक पहनूंगी । यदि निरञ्जनने मेरी 
ओर हमददीकी आंखोंसे देखा, तो घह फिरसे धना- 
धीश हो जायेगा, में अपना भी सब कुछ उसे दे दूंगी 
और यदि उसके व्यवहारमें अन्तर न आया, तो में 
उसे अपने मकानसे बाहर निकलवा दूंगी, हां, धक्के 
देकर बाहर निकलवा दूंगी । 
[ तेजीसे बायें दरवाजेसे निकल जाती हे । 
निरञ्जन कपड़ोंका लिफाफा लिये दाखिल होता 
है। उसके पीछे गुलशन आती है ] 
गुलशन--बावूज़ी, बाबूजी । 
( निरज्ञन मुड़ता है) 


गुरुशन--छोटी बाईके लिए कुछ लाये ? 


निरज्ञन--( उसे लिफाफा देता हुआ ) यह. उन्हें दे दो । 
[गुलशन लिफाफा लिये जाती हे । निरञ्जन कमरेमें घूमता 
है, सीटी बजाता हे, गुनगुनाता--क्यों इन आंखोंके 
पीछे? ओर फिर सीटी बजाता है ] 
[मोती प्रवेश करती है, सादी सारी ओर ब्लोज पहने हुए] 
मोती--चलो ! 
निरज्ञन--मोती ! | 
मोती प्रश्नसूचक दृष्टिसे देखती है । 
निरञ्जन--विश्वास नहीं होता । 
मोती--किस बातका विश्वास नहीं होता ? 
निरञ्जन--कि में इतना भाग्यवान हूं । 
मोती--में तुमसे अधिक भाग्यवती हूँ । 
| दोनों चलते हैं, निरञ्जन रुकता हे । 
निरज्जन--मोती ! 
मोती--चपचाप उसकी ओर देखती हे । 
निरज्ञन--मोती वहां सुख न होगा, वेभव न होगा, सम्पन्नता 
न होगी । 
मोती--न हो, वहां तुम तो होगे, तुम्हारी मुहब्बत तो 
होगी, सरल जीवन तो होगा । 
निरज्ञन--तो चलो । 
[ दोनों द्रवाजेकी ओर बढ़ते हैं, गुलशन प्रवेश करती है] 
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गुलशन--बाई कहां चलां ? 
मोती--कहीं नहीं, मां आयें तो उन्हें यह लिफाफा दे देना । 
[ प्रस्थान 
बाय दरवाजेसे छन्द्र वस्त्रांसे उसज्ित, लेकिन 
घबरायी हुई जवाहरका प्रवेश ] 
जवाहर--गुलुशन, गुलशन, मोती कहां गयी, यह उसके 
कमरेमें गहने-कपड़े क्‍यों बिखरे पड़े हैं । 
गुररन--सीधे-सादे कपड़े पहनकर निरञ्जन बाबूके साथ 
चली गयी हैं ओर आपके लिए यह खत दे गयी हैं । 
( पत्र लेकर जवाहर जल्दी-जल्दी पढ़ती है ) 
प्यारी अम्मां ! 
तुम्हें दोलत चाहिए थी, वह तुम्हें मिल 
गयी, में मुहब्बत चाहती थी, वह मेंने ले ली, 
इसलिए विदा । मोती । 
[जवाहर कोचके कोनेमें धंस जाती है ओर. असह्य वेदनासे 
पत्रके टुकड़े-टुकड़े कर देती है ] 


में जग-उपवनका एक सुमन ! 
तम कौन छिपे मुझमें, बोलो, 

फल-रूप सदासे चिर-पुन्दर / 
मैं खोल पंखुडियां गन्ध-पुलक 
से भर दंगा नभको छन-भर / 
फिर फूल कहां ? वह तो फल ही, 

मैं तो जाऊंगा “तुम” ही बन / 

मैं जंग-उपवनका (एक सुमन ! _ 


डे - __ _ -साहित्याचाय सत्यत्रत शर्मा, सुजन? बी० ए० बी० एल्‌ 


--कोन कहता है में दोलत चाहती थी, में तो निरञ्जन, 
को उसकी दोलत लोटाने आयी थी, दोळत ! में 
दोलत नहीं चाहती । 

[ जेबसे जायदादका कागज निकालकर पुर्ज-पुर्ज 

करके हवामें उड़ा देती है | 
--मोती, में दौत नहीं चाहती थी, में भी मुहब्बत 
चाहती थी, लेकिन सुढळ्बत अब मेरी किसमतमें 


कहां ? (दीर्घं निश्वास छोड़ती हे) अश्र बह तुम्हारी 
किसमतमें है । मुरझाये हुए फूछको कौन गले 
लगायेगा, जर्जर गुळाब्रको कोन हारमें पिरोना 
चाहेगा ? 

[डण्डी सांस भरती हे, फिर उसी तरह पांव पसार लेती है 
सिर पीछे दीवारके साथ जा लाता है, दायां हाथ 
कोचपर आ जाता है और दायाँ नीचे लटक 
जाता है ] 
पटाक्षेप 


एकाकार 


में एक मृत्तिकाका भाजन ! 
तुम कौन छिपे हो शून्य रूप 
ओ,/ युग-युगसे मेरे भीतर, 
पावकसे निकळूंगा, 
ळूंगा अग-जगका तृष्णा हर, 
फिर फूट मिलंंगा महाझून्यमें, 
बस, तुम ही तुम मनभावन ! 
में एक मत्तिकाका भाजन ! 
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भारतीय शासनका विकास » 


श्री रामनारायण “यादवेन्द' बो० ए० एल-एल० बी० 


अखिल विश्वमें भारतका इतिहास सबसे अधिक प्राचीन 
है। ईसवी संवत्की सात शताब्दियोंसे पूर्वका क्रम-बद्ध 
इतिहास प्राप्त नहीं है। किन्तु हालमें जो नवीन अन्वेषण 
हुए हैं, उनके आधारपर यह कहा जा सकता हे कि भारतके 
इतिहासका प्रारम्भ ईसवी संवतसे ३००० वर्ष पूर्व हुआ 
धा। पञ्ताबमें हरप्पाके अन्वेषणोंले यह सिद्ध होता है कि 
भारतका इतिहास इससे भी खिळ प्राचीन हे । वेदिक 
युंग, रामायण-युग ओर महाभारत-युर भारतीय समाज, 
सभ्यता ओर राज्य-संस्थाकी प्रादीनतःळो सिद्ध करते हैं । 

प्राचीन भारतमें शासनका स्वरूप--वेदिक कालमें 
राजा अमरीकाको प्रणालीके समानत जदला हारा निर्वाचित 
किया जाता था । राजाकी एक समिति होली थी । समिति 
उस युगकी आजकलकी ब्रिटिश पाला मेण्टकी भांति सर्व-शक्ति- 


_ मानू संस्था थी। यह राजाकी आलोचना कर सकती थी, ' 


उसको सिंहासन-च्युत ओर निर्वासित भी कर सकती थी । 
समिति एक प्रतिनिधि-संस्था थी । प्रत्येक ग्रामसे ग्रामका 
प्रमुंब पदाधिकारी ग्रामीण समितिका सदस्य होता था। 
राजाका निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था । 

स्वगीय श्री काशीप्रसाद जायसवालने अपनी विचार- 
पूर्ण और खोजपूर्ण पुस्तक “हिन्दू राजतन्त्र, (11040 
7010) में वेदिक युगकी झासन-प्रणालीका वर्णन इस 
प्रकार किया है :-- 
“बैदिक राजाके निर्वाचनके पीछे एक रहस्यपूर्ण सिद्धान्त 
है। राजा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता हे, उससे 
निश्चित कमशीलताकी आशा की जाती है; उसको कुछ 


_ अधिकारांसे सम्पन्न किया जाता हे और वह . अपना पद 


अनता तथा राजकतोंसे ग्रहण करता हे । वह अपने मत- 


_ - दाताओंसे सानुकूल रहता हे । वह अपने पदसे च्युत तथा 


निर्वासित किया जा सकता हे । और निर्वासनसे पुनः आम- 
किया जा सकता हे ।? 


र सर्वाधिकार लेखकके लिए छरक्षित । 


“ग्रदि सिद्धान्त नहीं तो वस्तुस्थिति ब्रिलकुल स्पष्ट थी 


कि राजा अपनी प्रजाका बनाया हुआ था । उसका निर्वाह 
कुछ शताके ऊपर ही निर्भर था । उसके ऊपर सदैव राष्ट्रीय 
समिति होती थी ओर वही वस्तुतः .शासन-कन्री थी ।? 

योगिराज “महात्मा अरविन्द घोपने “प्राचीन भारतमें 
राष्ट्रतन्त्र* नामक एक लेखमें गणतन्त्र (1९॥)]।०5) के 
सम्ब्रन्धमें लिखा हे :-- 

“राजनीतिक दिशामें भारतकी उस आदिम व्यवस्थाका 
विकास भिन्न-भिन्न भावमें हुआ है । अन्यान्य देशोंकी तरह 
इस विकासकी साधारण गति राजतन्त्रकी ओर हुई है। 
राष्ट्रका शासन ओर परिचालन-कार्य क्रमशः जटिल होने 
लगा ओर केन्द्र-रूपमें राजा -ही. इस शासन-तन्त्रके अधि- 
पति बन गये, राष्ट्रका यह राजतन्त्र काळक्रमसे प्रचलित एवं 
सर्वत्र प्रवर्तित हुआ; किन्तु एक विपरीत प्रचेष्टाने राज- 
तन्त्रके विर्तारको बाधा देकर बहुत दिन तक रोक रखा था 
एवं इस प्रवृत्तिके फलस्वरूप नाना स्थानोंमें नागरिक, प्रादे- 
शिक या सङ्ु-बद्ध गणतन्त्र (२९७१01८) का आविर्भाव 
हुआ था । इन सत्र क्षेत्रोमे राजा गणतन्त्रके बंशानुक्रमिक 
अथवा निर्वाचित अध्यक्ष-रूपमें परिणत हो गया ओर कहीं- 
कहीं राजाका अस्तित्व ही एकदम उठा दिया गया ।? 

बोद्ध-कालमें यह गण-तन्त्र-प्रणाली अत्यन्त शक्तिशाली 
रूपमें प्रचलित थी । जब्र सिकन्द्रने भारतपर आक्रमण किया, 
तब भी यहां विविध रूपोंमें राजतन्त्र ओर गणतन्त्र प्रणा- 
लियां प्रचलित थीं । इतिहासज्ञांका यह कथन है कि इसाके 
जन्मके बाद छठी सदीमें गणतन्त्रकी प्रणाली प्रचलित थी । 
चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके पोत्र. अशोक महान, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य, हपेवद्धंन आदि आर्य शासकोंका राज्य-काळ 
एवं शासन-प्रबन्ध भारतके इतिहासमें सवोत्तम ओर सवे- 
श्रेष्ठ माना जाता हे । इन शासकोंने राजनीति, शासन-कला, 
साहित्य, कला, विज्ञान आदिमें कितना उत्कर्ष और चम- 
स्कार किया, यह सभी देशी ओर विदेशी .विद्वानॉंसे छिपा 


नहीं है । मोग्रे-साम्राज्यके शासन-कालमें भारतवपंमें शासन- _ 
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प्रणाली कितनी श्रेष्ठ ओर लोकसंग्रही थी, यह प्रत्येक इति- 
हासका विद्यार्थी भली भांति जानता हे । इसी समयमें 
चाणक्यने अपना छुविख्यात ग्रन्थ “अर्थ-शास्त्र” लिखा, जो 
भारतीय राजनीतिका सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ओर अद्वितीय 
ग्रन्थ माना जाता है । 
इसलिए विदेशी लेखकोंका यह कथन कि भारत एक 
असभ्य देश था; वहां कोई सभ्य शासन-पद्धति प्रचलित नहीं 
थी; अंगरेजोंने भारतमें “सभ्यता? का सन्देश दिया ओर 
भारतमें प्रजातन्त्रकी स्थापना की--सवंथा निराधार ओर 
मिथ्या है । भारतवर्षमें मुसलमानों ओर अंगरेजोंके आग- 
मनसे पूं गणतन्त्र, प्रजातन्त्र (1१९८७।।०) शासन-प्रणाली 
प्रचलित थी । 
इस अध्यायमें भूमिका-स्वरूप भारतकी प्राचीन शासन- 
 प्रणाळीके सम्ब्रन्धमें थोड़ा-सा विचार करनेके उपरान्त 
ब्रिटिश-शासनके अन्तर्गत शासन-प्रणालीके क्रम-विकासपर 
बिचार किया जायगा । 
स्ट इण्डिया कम्पनी? सन्‌ १६०० में लन्दनके 
व्यापारियोंने भारतमें व्यापार करनेके लिए महारानी 
एलिजावेथसे आज्ञा प्राप्त की इन व्यापारियोंने अपनी 
कम्पनीका नाम इस्ट इण्डिया कम्पनी? रखा । कम्पनीको 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 'रायल चाटेर? दिया गया, जिसके 
अनुसार उसे भारतमें व्यापारका एकाधिकार दे दिया गया । 
Fu सक्षम कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी; परन्तु कुछ 
पके उपरान्त उसे भारतमें प्रदेश प्रास करने और प्राप्त 
प्रदेशोंक शासनके लिए नियम बनानेका अधिकार भी दे दिया 
गया । १२ अगस्त सन्‌ १७६५ ६० को मुगल सम्राट्‌ शाह- 
आंलमने कम्पनीको बड़ाल और बिहार-उड़ीसाकी 'दीवानी? 
(इन प्रान्तोंसे आय संग्रह करने ओर उनका राज्य-प्रबन्ध 
 करनेका अधिकार) का अधिकार दे दिया । भारतमें अंगरेजी 
सत्ताकी स्थापना करनेमें इस दीवानीके अधिकारसे भारी 
सहायता मिली । यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी 
क्कि यह भारतमें अंगरेजी राज्यका शिछान्यास-संस्कार था । 
इस अधिकारंके उपभोगके लिए कम्पनी मुगल साम्राज्यके 
 राज्यकोपके लिए २६००००० लाख रुपये प्रतिवर्ष देती थी । 
के द्वैध शासन-कालमें प्रजाको अत्यन्त कष्ट पहुंचे; 
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भूमिमें कम्पनीके E कड़ी आलोचनाय होने लगीं । 
इन सबका परिणाम यह हुआ कि पालमिण्टने कम्पनीके/ 


प्रदेशोंके नियमन व शासन-व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू किया | 
कम्पनी बड़े अर्थ-सङ्करमें थी । अतः पालामेण्टने कम्पनीको 
१४ लाख पोण्डका ऋण दिया । पार्लमिण्टने सन्‌ १७७३ ३० में 
रेगूलेटिङ्ग-एक भारतके स॒शासनके. सम्त्रन्धमें स्वीकार 
किया। भारतके सम्ब्रन्धमें यह पार्लासेण्टका सबसे प्रथम 


छस्पूनी सम्बन्धी 
जरल बना दिया 
प्रदेशोंपर आंशिक 
सुप्रीम कोटकी 


कि वे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके पास स्‌ 
पत्राचार करें। बझ़ालके गवनरको ग 
गया । गवरनर-जनरलको समस्त निद 
नियन्त्रण भी दिया गया । कलक 
स्थापना की गयी, जिसमें एक चीफ जस्टिस और चार जज. 
थे। गवनर-जनरलकी 'कोन्सिल' ५ सद्ल्य़ांकी बना दी 
गयी । वारेन हेस्टिगुस बझालका सर्वप्रथम गवर्नर-जनरल 
नियुक्त किया गया । यह एक इतना अस्पष्ट था कि जिसके. 
कारण शासन चलानेमें बड़ी बाधायें उपस्थित हुई । गवनंर- 
जनरलकी कोन्सिलमें उसका एक विरोधी सदस्य था । वारेन 
हेस्टिगसके विरोधी सर फिलिप फ्रान्सिसके सतत प्रयलके 
फलस्वरूप कम्पनीके कुशासनकी आलोचना सार्वजनिक खूपसे 
होने लगी । इसके. बाद सन्‌ १७८४ ३० में पिटका इण्डिया 
एक स्वीकार किया गया । 

पिटका इण्डिया एक--इस एकके अनुसार भारतमें 
कम्पनीके शासन-प्रबन्धपर नियन्त्रणके लिए एक गुप्त- 
समिति ( ९०:९४ 0010111168) निर्माण की गयी। | 
यह समिति “बोर्ड आफ कण्ट्रोल? के नामसे प्रसिद्ध हुई। | 


»सन्‌ १७६९ ६० के बाद पालामेण्टरी कमेटीकी रिपोर्टा- | 
से यह विदित होता है कि सन १७५७ से सन्‌ १७६६ तक 
कम्पनीके कर्मचारियोंको बडूणलसे २,१६९,६६३ पोण्ड पुर- 
स्कारके रूपमें मिळे । इनके अतिरिक्त छाइबको एक जागीर. | 
मिली, जिसका मूल्य ६००००० पोण्ड था । इनके ह "क 
कम्पनीके कर्मचारियोंने अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करके 
भी अनुचित रीतिसे धन प्राप्त किया; ३७००००० पौण्ड 
कम्पनीके कर्मचारियोंको क्षतिपूर्तिमे मिले 


ष्य 


जार उऔ 


भारतीय शासनका विकास 


इस बोडके अध्यक्षको विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यह 
धध्यक्ष-पद ही भागे चलकर 'भारत-मन्त्री'-पदके नाससे 
प्रसिद्ध हुआ । यह अध्यक्ष ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डळका संदस्य 
होता था भोर राजनीतिक दलके परिवर्तनके साथ ही उसका 
स्थान भी अन्य सदस्यको मिळता था। इस बोडके द्वारा 
कम्पनीपर पार्लामेण्टका दृढ़ ओर प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित 
हो गया । कम्पनीके डायरेकर शासन-प्रब्रन्ध-सम्त्रन्धी 
प्रत्येक दस्तावेजको बोडके पाख भेजते थे । गुप्त मन्त्रणा भी 
बोडंको सुचित करनी पड़ती थी । 

बझाल, मद्रास ओर बस्बईका 
अधोन था । प्रत्येक गवर्नर प्रेसीडेन्सीका शासन 
करता था । उसकी सहायताके किए प्रत्येक प्रेसीडेन्सीमें एक 
'कोन्सिर होती थी, जिसमें ३ सदिस्य होते थे । 

चाटर-एक सन्‌ १८३३--- इस एकके अनुसार 
कम्पनीको अपने व्यापारिक काथ!को त्याग देना पड़ा। इस 
प्रकार कम्पनी एक विशुद्ध राजनीतिक पुवं शासन-संस्थाके 
रूपमे परिणत हो गयी। इस एकके अनुसार नागरिक 
शासन-प्रबन्ध एवं सेना-प्रबन्धका सञ्चालन सपरिपद्‌ गवनर- 
जनरलके अधीन निर्धारित किया गथा । परिषद गवर्नर- 
जनरल (Governor General-in-Council) को समस्त 
व्यवस्थापक अधिकार प्राप्त थे । सबसे प्रथम बार गवनंर- 
जनरलको 'भारत'का गवनंर-जनरळ नाम दिया गया । 
गवर्नर-जनरलकी कोन्सिलमें कानून-निर्माणके लिए एक 
कानून-सदस्य भी सम्मिलित किया गया । सबसे प्रथम 
बार यह कानून बनाया गया कि कम्पनीके अधीन किसी 
सरकारी पदपर नियुक्तिके लिए कोई भी भारतीय, अपने 
निवास-स्थान, धर्म, जाति या रङ्गे कारण अयोग्य न 
माना जायगा । 

चाट र-एकः सन्‌ १८५३-- इस एकके अनुसार 
भारतम सबसे पूर्वं व्यवस्थापिका सभा (1/९४।५12४।४९ 
00170।]) की स्थापना की गयी । गवर्नर-जनरळकी कोन्सिळ 
समस्त ब्रिटिश भारतके लिए कानून निर्माण करने लगी । 
'न्रिस समय यह कोन्सिळ व्यवस्थापक कार्य करती थी, उस 
समर इसमें ६ अतिरिक्त सदस्य भाग लेते थे। यह सदस्य 
थापक सदस्य” कहलाते थे। दो कलकत्ताकी. छप्रीम- 
जज और मद्रास,. बम्बर, बङ्गाल और आगराकी 


शासन-प्रबन्ध गवनरके 


सरकारोंसे एक-एक सरकारी अफसर कोन्सिलमें सम्मिलित 
होते.थे । अब तक भारतीय सिविळ-सविसकी नियुक्ति नाम- 
जदगी द्वारा होती थी;. परन्तु इस कानूनके बाद लन्दनमें 
प्रतियो गितायें ( Competitive. Examination ) होने 
लगीं । कहर 

भारत-शासन-कानून सन्‌ १८५८-- इस ,कानूनके 
अनुसार भारतीय शासन कम्पनीके द्वारा सञ्चालित न होकर 
पार्लमेण्ट द्वारा सञ्चालित होने लगा । इस परिवतेनका मूल 
कारण सन्‌ १८५७ का भारतीय विद्रोह हे । 

इस प्रकार. ब्रिटिश भारतका शासन-प्रबन्ध पालामेण्ट 
द्वारा प्रत्यक्ष रीतिसे होने लगा । १ नवम्ब्रर सन्‌ १८५८ ३० 
को प्रयागमें भारतके तत्कालीन गवन र-जनरळ लाडं केनिडने 
महारानी विको रियाकी ओरसे ऐतिहासिक घोषणा पढ़कर 
जनताको नायी । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंकी स्थापना-- लाडं 
केनिझुने यह प्रस्ताव किया कि गवनर-जनरलकी क्रोन्सपिलको 
तीन कोन्सिलोमें विभाजित कर देना चाहिए; अर्थात्‌ 
कलकत्ता, बम्बरई और मद्रासमें एक-एक प्रथक्‌ कोन्सिलकी 
स्थापना की जाय । बडाल, संुक्तप्रान्त ओर पञ्जाबरमें भी 
एक-एक कोर्सिल स्थापित होनी चाहिए । प्रत्येक कोन्सिल- 
में तोन गर-सरकारी अंगरेज या भारतीय सदस्य हो । 
राजस्वको छोड़कर अन्य सब्र स्थानीय कानून प्रान्तीय 
कोन्सिलों द्वारा निर्माण किये जायं । कोन्सिळोंमें केवल 
व्यवस्थापक कार्य ही किये जायं। कोन्सिलोकी कारय- 
प्रणाली ऐसी हो, जिससे अंगरेजी भाषासे अनभिज्ञ 
भारतीय भी उसमें भाग ले सकें । 

लाडे केनिङ्गके ये प्रस्ताव दो प्रकारसे शासन-प्रणालीमें 

हत्त्पपूण परिवर्तन करते हैं; प्रथम तो इनके द्वारा प्रान्तीय 


कोन्सिलोंको व्यवस्थापक अधिकार दिये जानेकी व्यवस्था 


की गयी हे; दूसरे इनमें 'भारतीयोंके सहयोग'के लिए भी 
व्यवस्था की गयी है। Se 
इण्डियन कौन्सिल एक सन्‌ १८६१ इस एकके 
अनुसार मद्रास ओर बम्बईमं प्रान्तीय को न्सिलोंकी : व्या न 
को गयी । सनू १८३३ के कानूनसे पूर्वं इन प्रान्तोंक 
स्थानीय कानून बनानेके अधिकार पूर्णतया प्राप्त थे । परन्तु 
सन्‌ १८६१ के इण्डियन कौन्सिल एकूने प्रान्तीय को न्सिलोंो 
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विश्वमित्र 


के अधिकारोपर एक बड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया । अब कुछ 
महत्त्वपूर्ण विषयोंपर कानून-निर्माण करनेसे पूर्वं यह आव- 
इयक हो गया कि गवर्नर-जनरळसे पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी 
चाहिए ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रत्येक 
स्वीकृत कानून गवर्नर-जनरलंके पास स्वीकृतिके लिए भेजना 
चाहिए । इस प्रकार गवनर-जनरलको भारतमें प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओंपर व्यवस्थापक नियन्त्रण प्रदान किया 
गया, जो आज-पर्यन्त, प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापना हो 
जानेपर भी, ज्थोंका त्यों बना हुआ हे । 
कानून-निर्माणके लिए गवर्नर-जनरलकी को न्सिलमें कमसे 
कम ६ ओर अधिकसे अधिक १२ सदस्योंको वृद्धिके लिए 
भी व्यवस्था की गयी । इन सदस्योंकी नामजदगी २ वर्षके 
लिए की जाती थी । कुल सदस्योंकी संख्याका अर्धभाग गेर- 
सरकारी होता था । 
तदनुसार मद्रास, बम्बई और बड़ालमें सन्‌ १८६२ ६० 
में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभांओंको पुनस्थापना की गयी; 
संयुक्तैप्रान्तमें सन्‌ १८८६ ओर पञ्जाबमें सन्‌ १८९७६० में 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंकी स्थापना की गयी । + 
इण्डियन कौन्सिल-एकः सन्‌ १८६२ ई०-- इस 
नवीन कानून (१०७) के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओंको 
यह अधिकार दिया गया कि वे वायसरायको किसी सदस्य- 
की नामजदगीके लिए सिफारिश भेज सकती हैं । व्यवस्था- 
पिका सभाओंमें प्रथम बार प्रश्‍न पूछनेका अधिकार दिया 
गया; बजटपर बहस करनेका अधिकार भी दिया गया; परन्तु 
सम्मति ४०४९ देनेका अधिकार व्यवस्थापिका सभाओंको 
नहीं दिया । 
गवनंर-जनरलकी व्यवस्थापिका सभामें १६ सदस्य बढ़ा 
दिये गये । इनमंसे 2 सदस्य चारों प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभाओंके प्रतिनिधि थे; १ सदस्य कलकत्ताके वा णिज्य- 
मण्डळका प्रतिनिधि था। इनमें ५ गेर-सरकारी और ६ 
सरकारी नामजद सदस्य सम्मिलित थे । 
मारळे-मिण्टो शासन-सुधार, सन्‌ १६०६-_ भारतीय 
ब्रह्मे सन्‌ १८९७६० में, बिहार और डड़ीसामें 
. सन्‌ १९१२ ६० में आसाममें सन्‌ १९१२ ३० व मध्य प्रदेशमें 
सन्‌ १९१३ ६० में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंकी 


1 कीं गयी । 


~ 


राष्ट्रीय महासभा (ian \210n2] ( 0021688) लाड 
कर्जनकी नीतिसे सर्वथा असन्तुष्ट थी । अतः सन्‌ १९० 


३०. मे बनारसमें कांग्रेस-अधिवेशानमें यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया कि पालामेण्ट भारतीय स्थितिकी जांचके लिए 
एक कमीशन नियुक्त करे । लार्ड कर्जनके “विश्वविद्यालय 
कानून, विश्वविद्यालय कमीशन ओर पुलिस-कमीशनसे 
भारतीय लोकमत असन्तुष्ट था । कहा जाता है कि ऐसी 
परिस्थितिमें लाड कजन द्वारा व्यापारियांकी सभामें दिये 
गये भाषणके इन शब्दों--'शासन्त-प्रबन्ध ओर अर्थ-शोपण 
साथ-साथ चलते हैं !--ने क्षोभ दिया । लाई 
कजनकी सरकारने बझ़ालकी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतनाका 
नाश करने ओर राष्ट्रीय एकताको छिन्न-भिन्न करनेके 
उद्देश्यसे बङ्ालको दो भागोंमें बिभाजित करनेकी योजना 
तयार की । नवम्बर सन्‌ १९०५ में छाड कर्जनके विदा हो 
जानेपर .लार्ड मिण्टो भारतके वायसराय नियुक्त होकर भाये; 
दिसम्बर १९०५ में लाड माळे भारत-भन्त्री नियुक्त किये गये । 
लाड मिण्टोने भारत-मन्त्रीके परामशसे अपनी व्यवस्थापिका 
सभाके चार सदक्योंकी एक समिति भारतके शासन- 
छुधारोंकी जांचके लिए नियुक्त की । 

मिण्टो-मार्लेके शासन-खधारांमें सेद्वान्तिक रूपसे कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं था । माण्टेग्यू-चेम्सफोड-रिपोर्टके 
महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें मिण्टो-माळे-छ॒धार भारतमें एक ऐसी 
शाखन-प्रणालीकी प्रतिष्टा करना चाहते थे, जिसमें मुगल 
सम्राटोंकी स्वेच्छाचारिता ओर ब्रिटिश पार्लामेण्टके विधान- 
वाद्‌-सिद्धान्तका समन्वय हो; अर्थात्‌ 'वेधानिक स्वेच्छा- 
चारी शासन? की स्थापना इन सुधारोंका मूल उद्देश्य 
था । 


पेदा कर 


व विक... .... "क या 


मार्ले-मिण्टो-शासन-सुधारोंके मूल सिद्धान्त-- 

( १ ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंके प्रतिनिधित्व- 
के लिए निर्वाचन-सिद्धान्त स्वीकार किया राया । 

(२ ) सिक्खों ओर झुसलमानोंके लिए पृथक्‌ निर्वाचन- 
का अधिकार दिया गया । \ 

(३) जमींदारो ओर ताल्लुकेदारांको साम्पत्तिक i 
योग्यताके आधारपर विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया । 

(2) म्युनिसिपछ और जिला बोडीके क्षेत्रॉमें निर्वा- 
चनःक्षेत्र बनाये जानेका सिद्धान्त |. 


भारतीय शासनका विकास 


ण्टेग्यू-चेम्सफोड-शासन-सुधार--* सन्‌ १९०९ के 
बाई भारतकी स्थितिमें महान्‌ परिवर्तन हो गया । सन्‌ 
१९१४ ३० में यूरोपीय महासमरमें भारतवासियोंने अपना 
जीवन और धन इस आशासे स्वाहा किया कि भारतको 
'स्वराज्य’ प्राप्त हो जायगा । महात्मा गांधीने भारत- 
वासियोंस 'सड्डटमें साम्राज्यकी रक्षा’ करनेके लिए अपील 
की । ब्रिटिश सरकारने भारतीयोंकी सहायता ओर उनके 
त्यागकी समय-समयपर प्रशांसा की ओर उन्हें यह आश्वासन 
दिया कि महायुद्धकी समातिपर उनकी आकांक्षा पूरी करने- 
का प्रयत्न किया जायगा । 
सन्‌ १९१७ में, देशमें राष्ट्रीय जागृति चरम सीमाको 
पहुंच चुकी थी । श्रीमती एनी वेसेण्टने “होमरूल” आन्दो- 
रनका सूत्रपात किया था । इसी वर्ष देशमें दमनचक्र भी 
जोरॉपर था । २० अगस्त सन्‌ १९१७ को भारत-मन्त्री श्री 
माण्टेग्यूने ब्रिटिश पार्लमेण्ट (House of Commons) 
में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकारका ध्येय भारतमें 
क्रमशः उत्तरदायी शासनकी स्थापना करना हे । यह वास्तव- 
म नवीन भारत-मन्त्रीकी सर्वधा नवीन नीति-घोषणा थी, 
» जिसका भारतमें कांग्रेस द्वारा स्वागत किया गया । इसी 
घोषणामें भारतमन्त्रीने यह भी विधोषित किया कि शीघ्र ही 
भारतमन्त्री भारतमें भ्रमण करेगा ओर स्थितिको जांच 
करनेके बाद शासन-सुधार-रिपोर्ट तेयार की जायगी। 
कांग्रेस ओर अखिल भारतीय मुसलिम लीगने एक शासन- 
इधारकी योजना तेयार की, जो 'काग्रेस-सुसलिम लीग- 
योजना'के नामसे प्रसिद्ध है । यह निश्चय किया गया 
कि १२ सदस्योंकी एक समिति बनायी जाय, जो श्री 
माण्टग्यूके समक्ष प्रस्तुत करनेके लिए एक 'आवेदन-पत्र 
तयार करे । तदनुसार ऐसा हो किया गया । नवम्बर सनू 
१९१७ ई० में प्रतिनिधि-मण्डल श्री माण्टेग्यूसे मिला और 
उन्हें आवेद्न-पत्र भेंट किया । तत्कालीन वायसराय 
श्री चेम्सफोईने इस कार्यमें पूरा सहयोग दिया । जून 
१९१८ ६० में माण्टेग्यू-चेम्सफोड-रिपोर्ट प्रकाशित 
की गयी । 
कांग्रेसमें इस रिपोटपर दो प्रकारकी विचार-धारायें पायी 
. जाती थीं। परन्तु दोनों पक्ष 'रिपोर्ट'से सन्तुष्ट नहीं थे। 
जे यह चाहता था कि इस रिपोर्टको अस्वीकार किया 


~> 


जाय ओर दूसरा दळ इस पक्षमें था कि रिपोर्टको स्वीकार 
किया जाय; परन्तु उसमें वाड्छित उधार व संशोधनके लिए _ 
आन्दोलन किया जाय । सर हसन इमामके सभाषतित्वमें 
२९ अगस्त सनू १९१८ को कांँग्रेसके विशेष अधिवेशनमें 
शासन-एुधारोंके सम्ब्रन्धमें एक लम्बरा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया ओर रिपोटंकी योजनाको “निराशाजनक पुवं 
असन्तोषप्रद? घोषित किया गया । काँग्रेसने इंगलेण्डमें एक 
प्रतिनिधि-मण्डल भेजनेके लिए निश्चय किया। इसी वर्ष 
दिसम्त्ररमें काँग्रेसने अपने ३३ वें देहली-अधिवेशनमें, जो 
पंञ मदनमोहन मालवीयके सभापतित्वमें किया गया था, 
अपने एक प्रस्ताव द्वारा यह मांग पेश की कि पार्लामेण्टको 
शीघ्रसे शीघ्र एक कानून स्वीकार करना चाहिए, जिसके 
अनुसार भारतमें, ब्रिटिश उपनिवेशोंकी तरह, उत्तरदायी 
शासनकी स्थापना हो जाय। इस अधिवेशनमें रिपोर्टकी 
योजना अस्वीकार की गयी । 
माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-योजनाके मूल सिद्वान्त-- 

ण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड--शासन-छधारोंका मसविदा निम्न लिखित 
चार सिद्धान्तोंकी स्थापना करता है :-- 

१, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओंमें जनताका सम्पूर्ण निय- 
न्त्रण होना चाहिए । उन्हें अधिकसे अधिक स्वाधीनता दी 
जाय । 

२, प्रान्तोंमें सबसे पूर्व उत्तरदायी शासनकी स्थापनाके 
निमित्त प्रय्न किया जाय; कुछ अंशमें उत्तरदायित्व तत्क्षण 
दे दिया जाय । हमारा उद्देश्य प्रान्तोंको पूर्ण उत्तरदायित्व 
प्रदान करना हे ! 

३, भारत-सरकारको पार्लमेण्टके प्रति उत्तरदायी रहना 
चाहिए । इसीके साथ-साथ भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌- 
(१) में सदस्यांकी व्रृद्धि कर दी जाय; (२) को अधिक 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक बना दिया जाय; ओर (३) की ऐसी 
छुविधाओंमें वृद्धि कर दी जाय, जिससे सरकारपर प्रभावं 
डाला जा सके । 

४, इन परिवतेनोंके अनुपातसे भारत-मन्त्रीका भारत- 
सरकार ओर प्रान्तीय सरकारोंपर नियन्त्रण भी कम हों 
जाना चाहिए । 

इन उुधारोंके परिणाम-स्वरूप भारतीय प्रान्तोंमे द्वेघ- 


शासन (1५21८5) की स्थापना हुई।आन्तीय + -] 
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ओर भारतीय मन्त्रयां (110/87 701715९५5) के मध्य 
प्रान्तीय विषय विभाजित कर दिये गये । जो विषय प्रान्तीय 
` सरकारके अधीन रहे, वे 'खरक्षित ओर जो मन्त्रियोंके 
अधीन रहे, वे हस्तान्तरित (Transferred Subjects) 
कहलाये । पुलिस, जेर, न्याय, अथं आदि महत्त्वपूर्ण विभाग 
सपरिषद्ग गवनंरके अधीन कर दिये गये ओर शिक्षा, उद्योग, 
स्व्रायत्त-रासन-विभाग आदि भारतीय मन्त्रियोके अधीन 
रखे, जिनके लिए वे व्यवस्थापिका सभाके प्रति उत्तरदायी 
साने गये । 
सायमन कमीदान--भारतोय व्यवस्थापिका सभाके 
समक्ष अपने एक भाषणमें तत्कालीन वायसराय लाड इरविनने 
८ नवम्त्रर सन्‌ १९२७६० को यह घोषणा की कि ब्रिटिश 
सरकारने भारतमें शासन-एधारोंकी जांच करनेके लिए एक 
कमीशन सर जान सायमनकी अध्यक्षतामें नियुक्त किया है । 
यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे कि इस कमीशनका 
'समस्त राष्ट्रन एक रूवरसे बहिष्कार करनेका निश्‍चय किया | 
इस सम्बरन्धमें कांग्रेस, सुसलिम लीग ओर लित्ररळ एकमत 
` थे। भारतीय व्यवस्थापिका सभामें स्वगीय लाला लाजपत- 
रायने सायमन कमीशनके बहिष्कारका प्रस्ताव पेश किया, 
- जो बहुमतसे स्वीकार किया गया । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९२८ ३० के फरवरी मासमें सायमन 
कमीशन भारतमं आया; उसने समस्त देशमें भ्रमण किया । 
उसकी सहायताके लिए एक केन्द्रीय समिति सरकार द्वारा 
नियुक्त की गयी । इसी प्रकार प्रान्तोंमें भी समितियां 
नियुक्त की गयीं । ७ जून सनू १९३० को सायमन कमीशन- 
की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी । इस रिपोर्टसे भारतीय लोक- 
' मतको घोर निराशा हुई । एकंमतसे इसका विरोध किया 
गया । तब 'लिबरळ' ओर 'माडरेट' विचारके ' नेताओंको 
छन्दुनमें आमन्त्रित करके एक गोलमेज परिपद्‌ की गयी । 
इस परिषद॒के क्रमशः तीन अधिवेशन हुए । प्रथम अधिवेशन- 
१२ नवम्बर सन्‌ १९३० से १९ जनवरी सन्‌ १९३१ तक 
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| हुआ । इस अधिवेशनमें ८ मजदूर-मन्त्रि मण्डलके सदस्य, 
____ ४ अनुदार दके सदस्य और ४ उदार दलके सदस्प्र ब्रिटिश 
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सरकारकी ओरसे, तथा भारतके देशी राज्योंकी ओरसे ९. | 
सदस्य तथा ब्रिटिश भारतकी ओरसे ५७ सदस्य सर्म्मि 
लित थे । इस समय देशमें सत्याग्रह आन्दोळन जारी था । 
कांग्रेसका कोई भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं था। 
इसका द्वितीय अधिवेशन सितम्बर सन्‌ १९३१ में प्रारम्भ 
हुआ । कांग्रेसकी ओरसे महात्मा गांधी, पं० मदनमोहन 
मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू इख अधिवेशनमें, 
गांधी-इरविन-समझोतेके अनुसार सम्मिलित हुई । 


गोलमेज परिषद्का तृतीय अधि ले अधिवेशनोंकी 
अपेक्षा छोटा था । यह १७ नवमन्नर र २ से २४ दिसम्बर 
सन्‌ १९३२ तक रहा । इन अधि पं भारतके शासन- 
विधानके सम्ब्रर्धमं विचार किया गथा । विविध समितियां 


निर्माण की गयीं, जिन्होंने प्रत्येक वेधा निक प्रश्नक्री जांच की । 

माचे सन्‌ १९३३ ६० में ब्रिटिश सरकारने पार्लामेण्टके 
समक्ष भारतीय शासन-छथारोंका सलविदा “इवेतपत्न? 
(७1४९ 9०0०) के रूपमें प्रस्तुत किया । यह मसविदा 
गोलमेज परिषहके प्रयल्रोंका फळ था । 

अप्रेळ सन्‌-१९३३ ६० में पालामेण्टने दोनो चेम्ब्ररोंकी -. 
एक 'संयुक्त सिलेक कमेटी? नियुक्त की, जिसमें प्रत्येक चेम्ब्रर- 
के १६ सदस्य नियुक्त किये गये । लाड लिनलिथगो इस 
समितिके अध्यक्ष निर्वाचित किये गये । इस समितिने भार- 
तीय 'असेसर? भी नियुक्त किये। इन असेसरोंको कोई 
सम्मति देनेका अधिकार न था ओर न इन्होंने पार्लामेण्टके 
समक्ष कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत की । क्योंकि ऐसा करनेका 
इन्हें अधिकार न था । 

इस समितिने ब्रिटिश सरकारके प्रस्तावों--श्वेतपत्नर--के | 


RN हा यी 


आधारपर जांच की ओर अपनी रिपोर्ट निर्माण की, जो 
सन्‌ १९३४ में प्रकाशित की गयी । 

सन्‌ १९३५ ६० में इस रिपोर्टके आधारपर एक “बिल! 
तेयार किया गया और उसी वर्ष वह “बिल? पार्लामेण्टका 'एक? 
बना दिया गया। सम्राटने उसपर अपनी स्वीकृति दे दी। 
इस प्रकार भारतका नवीन शासन-विधान निमित 
हुआ हा क 


उन दिनों विट्वलनगरका निर्माण ओर शोभन कार्य दुबले-पतले हंसमुख, मजा किय़ा व्यक्ति वह मुझ लगे। खादीकी 
चल रहा था । शान्ति-निकेतनसे श्री नन्द बाबू ओर उनके धोती, रूम्बा-सा कुरता, ऊपर जवाहर-कट जाकिट ओर बगळमें 


श्री रामस्वरूप व्यास 


कनु देसाई और उनकी कला ह | 


शिष्य आये हुए थे । अहमदाबादसे भी श्री रविशङ्कर रावळ एक बड़ा-सा झोला, जिसमें उनका फोटोका सामान रहता 
. ओर कनु देसाई प्रदशनके कला-शिल्प विभागकी व्यवस्था था, यही उनकी वेशभूषा थी । छन्द्र 'झीन शेव? चेहरेपरकी 


करने आनेवाले थे। श्री कनु देखा 


सुन रखा था, परन्तु इससे 
अधिक कुछ न जानता था 
कि वह गुज्जरातके प्रमुख 
चित्नकारोंमेसे हें। उनसे 
मिलनेकी लालसा मेरे 
मनमें बहुत थी । 
जब रविभाई और उनकी 
` चित्रशालाके विद्याचियां- 
प की टोली आयी, तो मेरी 
आंखें उस अनजाने व्यक्ति- 
को खोज रही थीं जिसमें 
. में कनु देसाईको देखना 
| चाहता था । मेंने एक 
न नना 
विद्या 1--कनुभाई, 
कोन-से हैं? तो उसने सुझे 
कहा कि कनु भाई अभी 
भा नहीं सके हैं, एक सप्ताह 
. तक आयेंगे । 
दो ही तीन दिनमें में 
तो रविभाईकी टोलीका 
एक अड़ बन गया और 
उनमें ऐसा घुल-मिल गया 


कि जेस सदासे उनका साथी होऊं। रविभाईमें गुजरातके आनेपर ही प्रवेश किया। एक दिन मिलनेपर मेंने उनसे कहा- 
रसे अग्रगण्य चिन्नेकार होनेपर भी जरा-सा भी अभिमान “कनुभाई, में आपकी कलाका अभ्यास करना चाहत 
नहीं है और उनके बड़प्पनने उनकी मनुष्यताको उल्टा निखार हूँ । कभी समय हो, आऊ ।?? 
'हे। जब एक सक्षाइके बाद कनुभाई भी आये, तो मुझे रविवारको मिलनेका निश्चय हुआ। में ढू 
Ft, > ह 
उनसे जान-पहिचान करनेमें जरा-खी देर नहीं लगी । एक उनके बंगलेपर पहुंचा । नगरके एक छोरपर 
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का नाम तो सेने पहले भी गम्भीर आंखोंसे उनका गहन तथा संस्कारी व्यक्तित्व साफ 


उस भारी राष्ट्रीय मेलेमें 
में कनुभाईको एक व्यक्तिके 
रूपमे ही अधिक जान 
सका । कभी-कभी उनकी 
कलाकी झलक उनके 
कामोंमें मिल जाती थी, 
परन्तु में चाहता था कि 
उनकी कलाको अच्छी 
तरह समझ सकूं । उन 
दिनों तो उनके रात-दिनके 
सम्पर्कमें आकर मेने उनको 
अच्छी तरह जान लेनेमें 
ही अपने भाग्यको सरा- 
हना की, ओर में समझता 
हूं कि उनको अच्छी तरह 
जान लेनेके कारण में 
उनकी कलाको अपेक्षा- 
व ८ | कृत अच्छी तरहसे समझ... 
क ; सका हूं । 

उनके कलात्मक जी वन: 
मे.तो मेने अहम 
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कनु देसाई--अपने स्ट॒डियो में । 


झलक रहा था । परन्तु | 
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वाला मनुष्य रहता हे । बाहरसे ही बंगलेके 
“दीपिका? नामने स्वागत किया । अन्दर पहुंचा 
तो बढ़े प्रमसे कनुभाईने अभिनन्दन किया । उस 
समय वह काम कर रहे थे । स्ट्डियोमें चारों 
ओर कूचियों, चित्रों, रझोंकी भरमार थी । कमरा 
सुव्यवस्थित था ओर उसकी सजावटमें कलात्मक 
प्रेरणा. थी । उस दिन में कनुभाईको केवल काम 
करते ही देख सका। मेंने बातें कर उनके काममें 
विधन डालता उचित न समझा । ओर फिर तो 
में चित्रंकारके सर्जनके देखनेमें मझ हो गया । 
वह 'वाटर कलर 'में एक चित्र बना रहे थे | लग- 
“भग सम्पूर्ण हो गया था, केवल कुछ अन्तिम 
स्व देने बाकी थे। परन्तु यही तो सत्रसे अनोखे 
_ होते हैं › 

` एक दिन फिर में उनके यहां गया । उन्होंने 
मेरे सामने हालकी बनायी हुई एक तसवीर 
रखी । विशाल समुद्र हिलोरें ले रंहा है। नील 
आकादापर रात्रिकी कालिमा कुछ-कुछ छा चुकी 
है॥ समुद्रके विस्तृत रेणकामय तटपर राम खड़े 
हैं। हाथमें बाण है और मनमें सीता? 1... 
परन्तु इस विस्तृत समुद्रके परे सीताकी खोज 
द केसे की जाय । उनकी अन्तरात्मा उनसे कहती 
है--'इसी समुद्रके परे हे 'सीता!; परन्तु समुद्रको 
केसे 'छांघा जाय । इसी द्विविधामें राम पढ़े हैं 
और यही मनुध्य-मात्रकी द्विविधा होती हे । 
परन्तु राम भूल रहे थे अपने पराक्रमको, अपने 

बलको, अपने तीरोंको । 
` मुझे लगा कि: इस उन्दर चित्रमें में कनुभाईंके 
` जीवनका एक सत्य देख रहा हूं। कनुभाई भी. ` 
` संसारके इस विस्तृत तटपर खड़े एक दिन अपनी 
सीता--कला लक्ष्मी-को खोज रहे थे । अड़चनों- 
` का भारो समुद्र उनके सामने था । वह जानते 
थे कि इस ससुद्रके परे उनकी सीता है, परन्तु 
_ फक्रिटभी यह उनके मार्गको रोके खड़ा था । किर 
(उन्हें अपनी कार्य-शर्किका भास हुआ और तब 
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उन्होंने इसी समुद्रको लांघकर अपनी सीता--कला लक्ष्मी समझा ओर उनकी शेलीकी नवीनताको स्वीकार किया । 
--को पा लिया । भारतीय चित्रकारोंमें सबसे प्रथम वही थे जिन्होंने छाया चित्रा 
न कनुभाईका जन्म गांवके अभाव-भरे साधारण परिवारमें द्वारा अनेक विषयोंको ऐसा प्रभावशाली रूप दिया हो । 
हुआ था। वहींसे उन्हें कारणवश 
अहमदाबादमें आना पड़ा । यहीं 
उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई ओर कुछ 
वर्ष साधारण स्कूलमें शिक्षा पाकर 
वह गुजरात विद्यापीठमें भरती हो 
गये । आरम्भसे ही उन्हें चित्र 
बनानेका शोक था ओर यह क्षकाव 
| इतना तीब्र था कि उनके सासा--- 
जो उनके संरक्षक. थे--के सता 
करनेके कारण, रातको जब संव सो 
जाते तब डाइङ बनाते । गुजरात 
विद्यापीठमें श्री कृपलानीजीने उन्हें 
परखा ओर श्री युक्त रविशडूर रावल- 
ने उन्हे प्रारम्भम शिक्षा ओर प्रोत्स 
हन दिया । कनुभाई रविभाईक 
_२« ` केवल गुरु ही नहीं मानते, वरन्‌ 
अपना मागदशक भी मानते हें । 
इसके उपरान्त श्री कृपलानीजीने उन्हें 
श्री नन्‍्दबाबूके पास शान्तिनिकेतनमें 
चित्रकठाका अभ्यास करनेको भेज 
, दिया | दो वर्षकी शिक्षाके बाद वह 
फिर विद्यापीठमे आकर कला-शिक्षक 
बन गये । 
लगभग ४-९ वष हुए, कनुभाईने 
विवाह किया था । उन्होंने अपनी 
जीवन-स ड्भिनी भी ऐसी दूंढी, जिन्हे 
कासे प्रेम है । श्रीमती भद्रा देसाई 
स्वयं भी चित्र बनाती हैं ओर वह 
कवे विश्वविद्यारयकी स्नातिका हैं । 
+ < * ब 
कनुभाईको चित्रकारके रूपमें सबसे पहले छोगोंने १९२९ श्री नानालाल मेहताने इनमेंसे “पाण्डु ओर माद्री'के चित्रकी 
म॑ जाना, जब उन्होंने. अपने १७ छाया-चित्रोंको प्रकाशित काफी प्रशंसा की है । परन्तु मुझे रेगिरुतानमें सन्ध्या, | 
कराया | उसी. समय अच्छे कलाकारोंने उनकी प्रतिभाको पछवी, कच देवयानी, द ओर खाते बहुत सदर को । 
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कनुभाईकी कला आदर्शवादी (1069॥90 ओर प्रतीका- 
त्मक (89५1100110) हे। इधर कुछ वर्षासे गुजरातमें आदर्शवादी 
कलाका काफी प्रचार हो रहा है. तथा कनुभाई ओर रविभाई 
इसके सुख्य स्तम्भ हें । परन्तु कनुभाईको कलामें कुछ ओर 
अनोखी-अनोखी विशेषतायें हे । उनकी कृतियां कुछ सुड़ो हुई 
| होती हैं और उनमें नृत्यकी लय ओर ताल पायी जाती हे । 
। उनके रङ्ग हलके होते हैं ओर नील आकाशका रङ्ग उन्हें बहुत 
प्रिय हे। उनके लिएयह रङ चित्रकारकी आकांक्षाका योतक है । 

| गुजरातमे कनुभाई ही सबसे प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने 
। | ग्रामीण जीवनको अपने चित्रोंका विषय बनाया । ग्रामका 


सरोवर, उसमें उगते हुए कमल, आरके पेड़ तथा ग्रामीण 
जीवनके अनेक दृश्य उनके चित्रोंका विषय बन चुके हैं । 
` बचपनमें जत्र वह इस वातावरणमें उछासके साथ घूमते थे 
तबकी छाप अब इन चित्रोंकी शोभित करनेमें सहायता 
[` देती है। इसी प्रकार गुजरातके सामाजिक जीवनको 
लेकर भी उन्होंने अनेक चित्र अङ्कित किये हैं । उनके 'रडु- 
चित्रों में गरबा' शीर्षक एक बहुत मनोहारी चित्र है। यह 
चित्र इतना भावपूर्ण और हृदय़ग्राही हे कि कुछ कहते नहीं 
बनता । रात्रिका प्रथम पहर हे, मुहल्लेकी सब स्त्रियां अपने 
घरोसे छन्दर परिघानांसे ससञ्जित होकर आयी हुई 
' पएकबड़्े-सेदीपके चारों ओर वह घेरा बनाकर लय ओर 
'' ताल्से गाती हैं और घूमते हुए पेरोसे ताळ देती जाती हैं। 
केसी मस्ती, कंसा उल्लास उस वातावरणसे टपकता हे । 
|  आस-पासके मकानोंके लोग भी सङ्गीतका आनन्द ले रहे हैं । 
_ दिवालीके आस-पास यह गुजरातके जीवनकी एक झलक है । 
इन्हीं रक्कचित्रोमे 'मीराका नृत्यः ओर 'कृष्णकी मुरली? 
शीर्षक दो चित्र भी बड़े ही उन्दर हैं ओर लेखकके विचारमें 
वह कनुभाईको कछाके उच्च कोटिके नमूने हैं । मीराके नृत्यमें 
 तन्मयतातोहै परन्तु उसकी प्रत्मेक रेखासे नृत्यके भाव- 
 काज्ञान होता हे। ओर 'कृष्णकी मुरली'में तो तन्मयताकी 
पराकाष्टा हो गयी हे । राधिका सुरलीके सङ्गीतमें छधबुघ 
सब कुछ भूल गयी हैं। चोळी कहीं जा रही हे, तो चुनरी 
कहीं । केवळ एक ध्यान है, एक भाव है-सङ्गीतमें तन्मयता। 
इतना उन्दर भाव-चित्रण बहुत थोड़े चित्रॉंमें पाया जाता है। 
i चित्रके जो संग्रह प्रकाशित हुए द, उनमें 
वासः अच्छी ख्याति मिली है । दांडी-कृचके 


समय कनुभाईने. भी गांघीजीके साथ कूच किया था । उस | 
समयके दृश्योंका चित्रण उपरोक्त संग्रहमें प्रकाशित हुआ है |” 
“युद्ध -पथ? का चित्र कितना भावपूर्ण और प्रतोतात्मक है, यह 
वढी समझ सकते हैं जिन्होंने उस राप्ट्र-यन्ञमें कुछ आहुति दी 
हो । परन्तु इसका सबसे मुख्य :चित्र तो उनकी सवोपरि-क्ृति 
'सत्यक्री शोधमें? हे ओर इसके कारण उन्हेंअन्तर्राप्ट्री य ख्याति 
मिली हे । चारों ओर अन्धकार हे, सामने प्रकाशकी कुछ 
क्षीण रेखायें-सम्भवतः अन्तरके प्रकाशका प्रतिविम्ब--हें । 
इन्हींके सहारे गांधीजी” लकड़ी हाश्रमं लिये हुए सत्यकी 
शोधमें जा रहे हें । कनुभाईका गांधी जीके लाथ अच्छा सम्पर्क 


रहा है ओर कनुभाईने गांधीजीके आर भी अनेक चित्र व 
स्केच बनाये हैं । इनका एक संग्रह अळग ही छपा हे । 
उनके कुछ ओर चित्र-संग्रह---'त्रत चित्रावलि', जीवन 


मङ्गल’, 'मङ्गलाषए्टक' इत्यादि भी बहुत उन्दर है । मद्रलाष्टकमं 
विवाहित जीवनके भावोंका छन्दर चित्रण किया गया हे। ब्रत 
चित्रावलिमें ख्ियोंके विभिन्न ब्रतों की पूुजाका भावपूर्ण चित्रण है । 

कनुभाईने जिस प्रकार अपने चित्रको एक सोलिकता दी, 
उसी प्रकार उन्होंने गुजरातकी नाव्यकलामें भी भारी परिवर्तन 
छा दिया । नाट्य-मञ्चके पुराने रड्रीन परदों ओर गहरे रड्ोंके 
स्थानपर उन्होंने एक नयी तथा सरल श्ट्ार-रीतिको स्थान 
दिया । इस कलाको वह शान्तिनिकेतनसे छाये थे । आजकलके 
गुजरातके नाठ्य-मञ्चपर उनकी कछा-ब् त्तिकी गहरी छाप पड़ी है। 

कनुभाई अभी ३० से परे नहीं पहुंचे, परन्तु फिर भी इस. 
थोड़े समयमें उन्होंने अपनी कूंचीसे कलाभण्डार खूब भरा है। 
उनकी रेली परिपुष्ट हो चुकी है ओर उनका रेखाङ्कन सम्गद्ध । 
परन्तु अभी वह प्रगति करते जा रहे हैं ओर इसलिए कला- 
का भण्डार उनको अमूल्य देनसे खबर बढ़ेगा । 

कनु देखाईँके चित्रोंके थोड़े मूल्यवाले संग्रदोंमें प्रका शित 
दोनेके कारण अधिक लोग उनसे लाभ उठा सके हें । परन्तु 
केवळ इन्हींमें उनकी सन्दर रेखायें नहीं मिळती । उन्होंने अनेक 
पुस्तकोंके 'कवर डिजाइन? बनाये हैं तथा उन्हें उनके अनुरूप 
चित्रोंस भी उशोभित किया है। इसलिए उनकी कळा केवल ( 
अमीरोंकी 'आट गेलरियों? तक ही परिमित न रहकर सामान्य & 
जनतामें भी प्रवेश कर सकी है और उनके जीवनको उल्लास- 
मय बना सकी है, ओर आशा हे. बहुत समय तक वह इसी 
प्रकार साधारण छोगोंके जीवनमें कछाकी गङ्गा बहाते रहेंगे। 
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लिए ही वहां खड़ा था ओर 


देखा;......फिर बजाया और 


खोटा सिक्का 7 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


लेकिन उस दिन 
चोराहेपर पहुंचा, 


प्रायः में पान-वान नहीं खाता; 
क्या हुआ कि ज्योंही में जगतगञ्जके 
त्योंही बनारसी पानकी उस दूकानने बरबस मुझे खींच 
लिया | और में वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो गया । जेसे 
दीवालपर कोई तसचीर टंगी हो ! 

“कितने बीड़े पान लगाऊं, बाबू ?” मानो में पान खानेके 

वह मेरे लिए. उतनी ही जरूरी 

चीज हो, जितना पानवालेके लिए पान बेचना । मगर यह तो 
उसका रोजगार था, ओर आज तक उसकी दृकानके नजदीक 
खड़ा होकर कोई बिना होठ रंगे न गया; इसलिए अगर उसने 
मुझे भी उसी श्रेणीमें रख दिया, तो इसमें आश्चर्य क्या ? 

और मेने कह दिया, 
निकल पड़ा--“दो बीड़े !? 

“जर्दा भी १”? 


वा मेरे मंसे अनायास 


“ओर चूना ?...... पारी व्क मसाला...?? 
मेने कहा--कुछ नही । 
ओर जत्र पानवालेके हाथसे दोनों बीड़े लेकर मेंने अपने 
गाळ भर लिये, .तब्र उसके पीतलके चमचमाते टुकड़ेपर . जेबसे 
एक पूरा रुपया निकालकर फेंक दिया । 

रुपयेको वह उतने ही गोरसे देखने लगा, जितने गोरसे 
सी० आई० डी० के आदमी किसी तथाकथित क्रान्तिकारीके 
चेहरेको देखते हैं। बार-बार उसने रुपयेको इधरसे उधर उलटा 
फिर बजाया;...... फिर उंगलीस घिसा । फिर उलट-पुछटकर 
कभी कानके पास ओर कभी 
आंखके नजदीक ले जाकर उसकी आवाज ओर सूरतपर गोर 
किया। ओर इतने लम्ते-चो़े इम्तिहानके बाद उसने रुपयेको 
मेरी ओर बढ़ा दिया--“'बाबू, दूसरा रुपया दीजिये ।? 

“क्यों १? मेने कहा । 

“यह रुपया खराब हे ।?? वह बोला । 

तो, झो......दूसरा ही। कोई हर्ज नहीं।” और 

मेने अपनी जेबमें हाथ डाला | 


तुम्हारा पंसा जरूर मिल जायया !” 


लेकिन रुपया ?..... .रुपया. कहां ? 

मेरी जेत्रमे सिर्फ एक ही रुपया था ओर. वह भो खराब । 
मारे शर्मके मेरे कानके अगळ-ब्रगालका हिस्सा लाळ:लाळ 
हो उठा । क 

ओर पानवाला मेरी वेत्रसीपर मुसकरा रहा था । उस- 
की वह मुसकराहट...... ; 

वह भी कया सोचता होगा...कि, बाबू बनकर बाजारमें 
चले हैं। ओर पान खानेंका शोक हुआ । - मगर पासमें पेसा 

1! छि 

ओर मेने पानंवालेकी तरफ देखा । वह तब भी हंसनेंकी 
कोशिश कर रहा था । : PE 

“पानवाला !” मेने कहा--“कल पेसा नहीं लोगे ? में 
कल इसी रास्तेसे आऊंगा ओर. तुम्हारा पेसा जरूर लेता | 
आऊंगा ।” रु 

मेरे मुंहका पान जहर-सा हो रहा था ।...कहीं उसने 
इनकार कर दिया तो ?...तो, सिर्फ एक पेसेके लिए में इस 
शहरमें......इस शहरमें वेइजत हो जाऊंगा ! 

मेने करुणापूर्ण दृष्टिसे पानवालेके मुंडकी तरफ देखा । | 
वह तब भी सुसकरा रहा था, ओर में उसके चेहरेपर पढ़ _ 
रहा था, मानो वह कह रहा हे--“नहीं बाबू, पेसे दे 
दीजिये. ..आपका कोन विश्वास ?...आगे, आग्रे; न आये । 
में कहां-कहां आपकी तलाश करता रहँगा १”? 

और मेरी आंखें आप-ही-आप हयासे झक पड़ीं । 

“कोई हर्ज नहीं, बाबू !? पानवालेने टन हर 
जाइये । एक पंसा...घत्‌ !...एक पंसा भी आप न देंगे १.. 
और न भी देंगे, तो. बावू...आपकी दूकान है ।......जरूर 
पड़नेपर पान क्या. ..दुस-बीस रुपये भी में दे सकता. हूँ ।? | 

“पानवाला !?” मेने कहा--“'तुम बहुत अच्छे आद 5 ] 
हो...मगर इस वक्त रुपयेकी जरूरत नहीं। जब 
ले ळूंगा । अभी जाता हूं । ओर वादा करता हूँ कि 


rans 


“फिर. ..पेसेफ़ी बात ?...आध इतना परेशान क्यों दोते 
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| 
| | हैं, सरकार १” वह बोलां--''मेंने तो पहले ही कह दिया 
| कि आप खुशीसे जा सकते हैं ।? 

। काशीके एक उुप्रसिद्ध सुहल्लेमें मेरा एक अप्रसिद्ध घर 
| ' था और में उसीमें अकेले रह रहा था। अकेले......आप 
| उनकर तअज्जुब मत कीजिये । इस दुनियामें बहुत-से लोग 
| | अकेले रहते हें । हां, जहां उनमेंसे कितने लोग छूले, लंगडे, 
1 । बूढ़े ओर अपाहिज होते हैं--वहां में चोबीस सालका जवान 
| |. आदमी, तन्दुरुस्त ओर पढ़ा-लिखा । इसलिए मेरे सम्बन्धमें 
| अगर कोई अफसोसकी बात थी, तो यही थो । ओर इसको 
॥ मे मानता हूँ 

इधर दो-ढाई सालसे में अकेला ४ । लेकिन पहले में 
| अकेला नहीं था । तब थी मेरी मां ! बस, मां ही मेरी 

' दुनियामें सब कुछ थी । जत्र तक वह जीवित रही, शादीके 

कितने ही पेगाम आये। लेकिन मेने सत्रको नामञ्जूर 
|. कर दिया। ओर अब जब वह मर गयी है--कोई वेटीका 
i बाप भृले-भटके भी इधर नहीं आता हे ! 
f .-----ओर सबसे मुश्किल तो यह है कि तब में शादी- 
` की जरूरतको नहीं समझता था। लेकिन इधर जब माके 
| सर जानेके बाद होटलके भोजनसे पेटमें शेर दहाडने लगे, 
| तो मुझे एकाएक होश हुआ कि बीबी क्या हे ? 
लेकिन बीबी अगर योंही हिन्दीके कवि ओर. कहानी- 
छेखकोंकी तरह हर गली-कृचेमें मिलने लगे, तो उसे गोदमें 
उठाकर दस मीलछकी दोड़में भी बन्देको पहला नम्त्रर 
, आयेगा | इसमें जो शक करे, वह वेवकूफ । 
आर इसीके साथ यदि में आपको यह भो बतला द 
कि में गरीब आदमी ४, तो बुरा नहीं मानना चाहिए । 
और में अपनी गरीबी छिपाऊं ही क्यों ?...कोई मुझे खाने- 

*'को देता हे या पहननेको ?...यह तो मेरी भळमनसाहत हे 

जो इस जमानेमें भी में अपनी गरीबीका घर-घर प्रचार कर 
रहा हूँ । नहीं तो आजकलकी दुनियामें कोन मूरख अपने 
दिवालियेपनका ढिढोरा पीटता है ? 

तो, में अपने घरमें एक ट्टो चारपाईँपर बेंठा इन्हीं सब 
बातोंपर विचार कर रहा था कि बुझावन आया । 

में खोच रहा था कि कहांसे एक बीबीको उड़ा लाऊं 0 
...लेकिन वह तो कोई चिड़िया नहीं थी, जिसे में जड्जसे 
ह...” डाल देता । क्या दुनिया एकत्रारगी 


विश्वमित्र 


ओरतोसे खाली हो गयी । कोई 
ही......बदसूरत ही सही...... » सगर.. 
की तकलीफ तो नहीं होती...... कि, 

बुझावनने कहा--' अरे दोस्त, अब मिठाइयां खिलाओ ! 
ववा मिठाइय़ां...? 

“क्या ?...क्या ?...... कोई नयी खबर ?? 

“हां, तुम्हारे लिए एक बीबोकी तलाश कर दी हे...... 
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नेकदिल आर बहुत ही... ...क्या 
बतलाऊं, दोस्त !...... एरी तकदीर ता ऐसी कि...... 9 

“कोन है वह १”? 

“सुनोगे ?......? बुझावन हंसकर बोछा--“डहूं---मत 
छुना; क्या करोगे छनकर ? कह तो दिया. ..चांद-सी गोरी, 
परी-सी खन्दर, तितली-सी चञ्चल अ) पर. . .१? 

“देखो, बुझावन !...मजाक मत करो ।”? 

“तो क्या सचमुच ही उसका नास उनोगे ?” बुझावन- 
ने तत्काळ गम्भीर होकर--''अजी, वह इसी इाहरमें रहती 
हे । नाम है उसका विमला । ओर वह प्रमोदकी बहन. ..तुम 
जानते हो उसे ९”? 

हां, में उसे जानता था । लेकिन उसके साथ मेरी 
शादी...कहां वह ओर कहां मे?...जमीन-भासमानका. फर्क ! 

बुझावन दिल्लगी करता है। बुरा हो उसका । भला 
विमला मेरे साथ क्यों विवाह करेगी ?...... ओर उसके मां- 
बाप ?...वे क्‍या इसे पसन्द करेंगे? में गरीब आदमी ...उसके 
कपड़े-छत्ते, स्नो-क्रीम ओर खाने-पोनेमें ही बिक जाऊंगा !! 

कहो, कितना झुभ समाचार दिया !” बुझावनने 
कहा-“अब्र बताओ, मिठाइयां कब्र खिळाते हो ?” 

“झुठ !. . झूठ !!? मैंने कहा । 

“लेकिन प्रमोद जब्र स्वयं आवेगा, 
होगा ।? बुझावन कहकर चला राया । 

रात-भर विमळाकी याद सझुझे गुदगुदाती रही । तो, 


जवान !.. 


~ 


नज 
उर 


तब्र तुम्हें मालूम 


क्या बुझावन सच कहता हे ?...असम्भव । असम्भव । में 
बिमळाके योग्य नहीं हूँ । सात जन्ममें भी नहीं । लेकिन, 


कहीं विमला...विमला...विमला... 
ओर, यह रुपया । 
में ध्यानको विमळासे खींचकर रुपग्रेपर ले गया ।...तो 


रुपया किसने दिया ?...याद नहीं पड़ता । 


काली,...कोलतार-सी 
.रोटो- 


खोटा सिक्का 


-“-------------------:------::----“:---“-“----“-----“-“-“- 


 ढेढ घण्टे तक माथा-पञ्ची करनेके बाद याद आया कि वह 
दूकानदार...हां, वह कपड़ेवाळा । में एक जोड़ा धोती अपने 
लिए खरीदने गया था । दस रुपयेका नोट दिय़ा । ओर उसने 
धोतीका दाम काटकर बाकी खात रुपये दो आने छोटा दिये । 
छः रुपये दो आने तो खच हो गये। सगर यह सातवां रुपया...? 
मारवाड़ोने मुझे धोखा दिया। में वेबकृफ. ..रुपयोंको 
देख क्यों नहीं लेता ? एक वे, जो इतना ठोंक-पीटकर रुपये 
लेते और एक में, जो योंही बिना देखे-गिने पेसाको जेबमें 
डाळ लेता हूं ।...क्या दुनियामें सभी इसानदार ही हैं ? 
ओर धरम दाळ नहीं! नमककी भी जरूरत है ।... 
बनिया उधार नहीं देगा, तो कया होगा ?... भूखों मरनेकी 
नोबत आयेगी | पेंचा भी किससे ल॑ ?...इतनी रातको ? और 
श्यामछाछ भी रुपये नहीं उसने कहा था, में शामको 
जरूर दे जाऊंगा । दुनिया । ओर फरेबी है ! 
अच्छा; जो हो गया, सो हो गया। अब आइन्दा में 
एसी गलती हरिज नहीं करूंगा । 
॥__ मैने बनियेसे एक सेर दाळ और छटांक-भर नमक लिया। 
* पूछा--"कितने पेसे हुए १”” 
“साढ़े तीन आने ।°? 
“खुब्रहमे पेसे नहीं लोगे १” 
“नहीं, बाबू !...यह आखिरी खोदा हे । में दूकान बन्द 
कर रहा हूँ ।...उधार केसे दूं ?” 
मेंने दिलमें खयाल किया, क्यों न उसी रुपयेको चला 
लूं ! रात है।...बनिया कहीं धोखेमें आ गया, तो मेरी 
दसो उंगलियां घीमें ! 
लेकिन बनिया उतना कमसखुन नहीं था, जितना में 
समझता था । क्योंकि जिन्दगी-भर नोन-तेळ वेचकर अपनी 
अङ्कमन्दीस उसने फूसकी झोपड़ीको एक पक्की इमारतकी 
शक्लम बदल दिया था । ओर अब्र उसकी ऐंची आंखें ओर 
किरासनकी बदबूसे भरा हुआ बदन ही कह रहे थे कि उसने 
| अपनी उंगलियां इतरमें नहीं डुब्रोयीं ! 
< ` मेरो जेबमें रुपया था । जब निकालकर बनियाको दिया, 
तब मेरा हाथ कांप रहा था । मेरी छाती धक्‌-धक्‌ कर रही 
थो। परीक्षा-भवनमें कठिन प्रश्न-पत्र देखकर जिस प्रकार विद्या- 
थियोंके देवता कूच कर जाते हैं, उसी प्रकार बनियेकी इथेली- 
पर वह रुपया रखते ही मेरे समस्त साहसने जवाब दे दिया । 


राया! 
४41। 


~ 


कतना झे 


में धडकते हुए कलेजेसे बनियेके जवाबसे अपने भाग्यका : 
निर्णय करने लगा...कहीं कम्त्रख्त ताड़ न जाय ! 

ओर सचमुच वही हुआ । 

बनियेने व्यङ्भसे नाक-भों सिकोड़कर रुपय्रेको मेरे आगे 
ही जमीनपर पटक दिया--'यह चालाकी किसी दूसरेके 
साथ कीजियेगा । मेरा सोदा रख दीजिये, चुपचाप |”? 

रुपया ठन्न-से धरतीपर गिरा ओर गोल-गोल चक्कर 
लगाता हुआ दीवालसे टकराकर वहीं रुक गया । 

इतना अपमान......उस रुपयेके लिए !...... मेने अपना 
अंगोछा खाली कर दिया ओर उस रुपयेको उठाकर घर लोट 
आया । शर्म और ग्लानिसे उस रात न मेंने खाया और न 
मुझ नींद ही आयी ! 

खुब्रह उठते हो प्रमोदने, मुझे गुदगुदाकर कहा-- 
“विमलासे तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी ।?? 

“कया खच १? 


= RN CY 
“हां, जी !? प्रमोदने कहा-- तुम स्वीकृति दो ओर में 


बावूजीसे कहूँ ।...फिर तेयारियां झुरू हो जायं !” 

“इतना जल्द १” 

“हां, तो...ओर कया ?. 
हो जाय... उतना ही अच्छा !” 

“लेकिन, में 

“तुम्हारा काम भी में ही करवा दूंगा । कुछ फिक्र मत 
करो । रुपये,...... गहने,......कपड़े !......तुम्हें किसीकी 
चिन्ता नहीं ।” 

“ओर मुझे जो यह घर मरम्मत कराना है...खपड़े, 


.. शुभ कार्य जितना शीघ्र हो 


चूना, ...ओसारा...” 
` “सब ठीक हो जायगा !?? 

“परन्तु में पूछता हूं...इतनी जल्दी काहेको ?...जरा 
सोच-विचार भी लेने दो ।”? 

“सोचोगे ?...क्या, विमळासे शादी ?...हा-हा-हा-हा?? 
प्रमोदने कहा--“ओर विचारोगे, किससे ?......छतसे कि 
मिट्टोसे ९? 

“जो कोई भी हो !?? 

“लेकिन लम जो शेष हे !...?? 

ल तो अभी आषाढ़ तक है, प्रमोद !? "व 

“पिताजीक २३ इच्छा है, मे/रजीको यही पसन्द हे. 


क्ल 


विश्वांमत्रे 


| ` ओर विमळा भी यही चाहती हे। ओर सच पूछो तो 
_ मेरी ख्वाहिश भी यही हे कि जल्दसे जल्द शादी हो जाय ।” 

“तो, मुझे भी इनकार नहीं !” मेंने कहा--“जेसी 
तुम्हारी खुशी !” 

तो, में इतना खुश क्यों हूं ? 

,. बिमला !...विमलळा !!..,क्या मेरा स्वप्न सफल 
होगा ?...तुमसे मेरा विवाह ?...मेंने इसकी कल्पना तक 
नहीं की थी, लेकिन यह जो चर्चा चल रही हे, इसे केसे भूल 
जाऊं । ओर ब्रुझावन...बुझावन मज़ाक कर सकता है। 
लेकिन प्रमोद. ..प्रमोदकी बातोंको केसे असत्य मान लूं! 

मेरा जीवन धन्य हो जायगा। विमला मुझे मिल 
जायगी । में स्वर्गको ठुकरा टूंगा । उवंशी, लक्ष्मी, सरस्वती 

.--सुझ किसीकी परवाह नहीं । में सब बन्दोबस्त कर ळूंगा । 
.--बिमला, इन्द्री विमला, मनोरमा विमला, विदुषी 
विमला, कोमछाङ्गी विमछा;...विमला,...विमळा ! 
` विमला मेरी अन्तःप्रेरणा बनेगी। ओर उसकी प्रेम- 
शक्तिके बलपर में असम्भवको भी सम्भव करके दिखा दंगा । 
कसकी तरह जहर खा लगा । मन्सूरकी तरह शूलीपर लटक 
जाऊंगा । फरहादकी तरह पहाड़ काटकर झरना बहा दूंगा। 
ओह, विमळा...! 
रुपये ?...रुपय्रे तो बरसने लगेंगे, जेसे फागुनमें महएके 
पड़के नीचे महुएके फळ । ओर जिल प्रकार छोटे-छोटे लड़के 
उन्हें झाड़से बुडारकर इकट्ठा करते हैं, में भी वेसा:ही करूंगा । 
बिमला मुझे प्यार करेगी ओर उसी प्यारकी बदोलत में 
नवीन प्रतिभा प्राप्त करूंगा। मेरी कल्पना नयी होगी, मेरे भाव 
'» नये होंगे, मेरे छन्द नये होंगे, मेरा प्रवाह नया होगा । और 
` अपनी लोइ-लेखनीसे सारे संसारको विस्मय-विझ्ुर्ध कर दूंगा। 
में लिखंगा उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना 
` निबन्ध, कविता; सब कुछ । ओर उससे कुछ ही दिनाँमें मेरा 
नाम दिन्दी-संसारमें नेपोलियन ओर चड्गेज खांकी तरह 
मशहूर हो जायगा । 
लेक़िन...में यह क्या सोच रहा हूं ?...अरे, यह रुपया ! 
यह रुपया आज तीन दिनोंसे मेरी जेबमें पड़ा हे । 
चलता क्यों नहीं ? . केला बढ़िया तो रुपया हे । चमचम 
..गोळ...हतना चमकीला रुपया तौ मेंने बहुत कम 


a 


बजता भीतो है !...आवाज खराब नहीं ।...टन्न, टन्न ! 


ओर क्या चाहिए। फिर भी, लोग इसे देखकर नाक- . 


भो सिकोड़ने लगते हें । आखिर बात क्या है ? 
अहङ्कारी पुरुष इसे लेनेसे इनकार कयां करते ?... 
कितना बढ़िया रुपया हे ! 
आज में इसे जरूर चलाऊंगा । चलेगा 
ओर कोन कहता है कि यह नहीं चलता !.. 
चलता नहीं, तब यह रुपया कहांसे आया ? मेने अपने घरमें 
तो इसे बनाया नहीं । बनाया होगा तो गवन मेण्टने टकसाल- 
ही। फिर, यह रुपया न मालूम कितने हजार-लाख हाथोंसे 


क्या नहा? 
आखिर जब 


गुजरता हुआ उस मारवाड़ीके पास ए ओर उसने 
दुनियामें मुझे ही सबसे बड़ा भोंदू समझकर यह उपया मुझे 
दे दिया । अब में भी इसे किसीको दे ही दूंगा । बिना दिये 
गुञ्चायश कहां ? मेरे गलेम॑ यह ढोलकी तरह लटक रहा हे! 


लेकिन आज जो हो, में इस रुपयेको अवश्य चलाऊंगा । 

तो, में सोचने लगा, दुनियामें किस किस्मके आदमी 
ज्यादातर रुपयोंकी परख नहीं करते । मिळते ही सीधे जेबमें 
डाळ देते । पता लगा कि ऐसे लोग वकीळ-सुख्तार होते हैं 
और घरके जमाई भी !...मगर मेरे पास न तो कोई सुक- 
इमा ही था, जिसकी बहसमें में वह रुपया किसी वकील- 
मुख्तारको देता और न मेरे जमाई ही !...जमाईको कोन 
पूछे, जोरू भी नहीं !! 

इतनेमें प्रभास-होटळके मेनेजरकी बात याद आयी । बह 
बड़ा सीधा आदमी हे । इतना सीधा कि एक मामूली लड़का 
भी आसानीसे उसे ठग सकता है ! 

मैंने अपनी कलाकी आजमायश उसीपर करनी चाही, 
यद्यपि अपना उल्लू. सीधा करनेमें में स्वयं उससे अधिक 
बुद्धिमान होनेका दावा नहीं कर सकता थरा । 

मेंने रुपयेको झुट्टीमें दबाया और ली होटळकी राह । 

नाइता करनेका समय था । होटल आगन्तुकांसे ठसा- 
ठस भरा था । मेनेजरके कमरेमें चार टेबुझ थे और चारों 
भरे हुए । चारोंपर कालेजके जवान लड़के चा-पानी खा-पी 
रहे थे । 

उनकी इंसीसे कमरा रह-रहकर गंज उठता था । माळम 
पड़ता था, जेसे किसीके पास कोई गम नहीं । सभी आपसमें 
मजाक करते, चुइळ मचाते ओर कभी-कभो इतने जोरसे 
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-- हँस पड़ते कि मैनेजर घबराकर टेलीफोन-चोंगा पकड़ लेता-- 
“हरो, थ्री-सेवन-फाइव !” 
र तीन सौ पचहत्तर जगतगञ्ज पुलिस-स्टेशनका नम्त्रर था । 
मेने देखा, बीचमें जो टेबुल हे, उसपर तीन ही लड़के 
बेडे हं। ओर एक कुर्सी बिलकुल खाली हे । 
में इधर-उधर देखकर उसी खाली कुर्सीपर वेठ गया । 
तीनां लड़के एक ही उम्रके ओर एक ही छासके मालूम 
पड़े । लम्त्रे-बड़े बाळ, झीन-शेच, ब्छू कोट, नेकटाई, रेशमी 
रुमाल ओर चेकक्री कमीज । प्टेटमें एक-एक आमलेट रखा 
था ओर बे कांटे ओर छरीकी सहायतासे उसे निगल रहे थे । 
| अतिथियांके इंसी-मजाक, नोकरोंके शोर-गुल ओर 
बर्तन धोने-माँजनेके खन-खत शाब्द; मिलकर होटळमें 
एक विचित्र प्रकारकी लगातार ध्वनि पेदा कर रहे थे । 
ओर में वहीं बेठकर लगा उन तीनों लड़कोंकी बातचीत 
सुनने । पहले वे हिन्दीमें बातचीत कर रहे थे, आहिस्ते- 
आहिस्ते। मुझ देखकर अंगरेजीमें बातचीत झुरू की । उन 
| i होगोने शायद यह खयाल किया कि में हो दुनियाका सत्रसे 
वार आदमी हुँ । लेकिन उन आवारे छोकड़ोंको क्या मालम 
| कि जब्र उनकी पेदायश भी नहीं हुई होगी, तभी मेंने वर्ण- 
मालाकी सम्पूण पुस्तक समाप्त कर दी थी । 
“यह दुनिया भी अजीब हे !? एकने कहा 
की खब्रर रखते हो १” 
“नहीं तो ।” दूसरेने कहा--“'ात क्या है ?” 
“अरे, सारे शहरमें शोर हे? तीसरा बोळा--“ओर तुम 
नहीं जानते १. ..आश्चय !? 
“नहीं, भाई !” दूसरेने कहा 
मालूम !” 
“अरे, वही प्रमोदकी बहिन...... विमला !.. 
पहचानते हो 0? 
“हां, हां, वह तो अक्सर घूमने-टहलने निकलती हे मेंने 
बार उसे वेलिड्रडन पाक में देखा। मगर दोस्त! जो कदो... 
> ४ बकी छोकड़ी है वह! इसमें सन्देइ नहीं !” दूसरेने कहा 
ति विमळाका नाम खुनते ही मेरे दोनों कान खड़े हो गये । 
सरका जरा ओर आगे बढ़ आया। 
“बरो ! तब तक तीसरा बोला--''कही यह छनता 
मझता तो नहीं है १? 


ख्ब 


-- कुछ यहां- 


--'मुझे वाकई नहीं 


.तुम उसे 


हत 1. ह झक...» 


1.५) 


“नही, जी ! पहलेने कहा --“तुम भो कहांको बात 
करने लगे । में इस शख्सको अच्छी तरह जानता हुं । यह 
शहरका छंटा हुआ गुण्डा है !?? 

ओर उसी समय मेरी आलोचना भी ! इतने नजदीकसे 
ओर इतने स्पष्ट शब्दोंमं आज तक किसीने मेरा परिचय 

हीं दिया था। 

“अरे, भाई ! अब घोर कलिकालळ आ गया !” तीसरा 
बोला । 

“हां, दोस्त !” पहलेने कहा--''जवान लडकीको, बीस- 
बीस सालकी उम्र तक घरमें रखना, उसे आजादी देना, 
पढ़ाना-लिखाना...फिर ये लड़कियां भ्रट्ट न हों, तो क्‍या 
करें ?...खीता, सावित्री ओर दमयन्तीका आदर्श लेकर इस 
युगमें चछना अवश्य कडित है ! आखिर सभो ख्रियांसे सतीत्व 
और पवित्र जीवनको आशा करना अनुचित नहीं, तो और 
क्या है ९? 

“तो इसका फल भी उन्हें मिल गया !” तीसरेने 
कहा---' जब देखा कि मामला गड़बड़ हो गया, तो सोचा, 
जिस किसीसे झटपट ब्याह दो । घरकी बात बाहर न फेलने 
पायेगी । नहीं तो बड़ी बदनामी होगी । ओर फिर लड़कोकी 
शादी होना मुश्किक हो जायगा । इसलिए आजकल विमला- 
की शादीकी उन्हें बड़ी फिक्र हे। ओर सना है, कोई काठक्रा 
घोड़ा उससे विवाह करनेके लिए तेंयार भी हो गया है !?? 

“लेकिन असल बात तो यह हे” पहळा बोला--“कि 
खोटे सिक्केको कोन ले १”? 

“क्या ? क्या ?” दूसरा जो अब्र तक घेयंपूवक सनता 
आया; परन्तु ठोक-ठीक नहीं समझ पाया, बोला--“भरे, 
भाई ! साफ-साफ कहो कि मामला क्‍या हे 0? 

“फिर कभी छन लेना !” वे दोनों ठडाका मारकर हंस 
“क्या तुम उससे शादी करोगे १” 

और में जो होटळसे निकलकर भागा, तो माझम पड़ा 

जसे तमाम दुनिया मेरा पीछा कर रही है। विमला,... | 

बुझावन,...प्रमोद...चे तीनों...सभी । सभी। 

में दोडा हुआ आया ओर अपने घरके दरवाजेसे टकरा- 
कर गिर पड़ा । व 

तो, बात क्या हे, बुझावन १? मेंने कहा--सुझरे. | 
साफ-साफ कहो ।? हे क 


पडे 
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“साफ बात यह हे कि तुम मूरख हो ।” उसने कहा । 

“मुझ-सा मूख संसारम ओर कोई नहीं ?” 

“नहीं ।?? 

“हो, फिर वे लोग सुझपर इतनी रहम क्‍यों करते हैं ९” 

“इसीलिए तो रहम करते हैं !... दुनियाका यही 
कायदा है 1? 

“तो, क्या विमला वास्तवमें भ्रष्ट हो गयी ९? 

“यदि उसे भ्रष्ट कहो, तो भ्रष्ट । नहीं तो मेरी समझमें 
कुछ हुआ ही नहीं !? 

. “घटना क्या हे ??? 

“चिमलाका एक फफेरा भाई है । शायद वह इलाहा- 
बाद. यूनिवसिटीका विद्याथी है। बी० ए> में पढ़ता हे । 
चार-पांच महीने होते हैं क्रि वह यहां बनारस. आया था । 
विमलासे उसकी दोस्ती हो गयी । दोनों प्रतिदिन सबह- 
शाम साथ ही घूमने-टहलने जाया करते थे । कभी दझाश्चमेध, 
कभी रामनगर, कभी विश्वविद्यालय ओर कभी कब्रीर-चोरा। 
कुमारो लड़की ओर उन्नीस-त्रीस साळकी उम्र। विमला 
फिसल गयी ओर उस लड़केने उसे कुएंमें धकेर दिय्रा । ओर 
कळतः विमळाको गर्भ हो गया !...एक दिन भण्डा फटा । मां- 
बाप चिन्तित हुए । टोले-महल्लेमं काना-फूसी होने लगी । 
जाति-बिराद्रीकी त्योरियां बदळ गयीं । सबने मिलकर: यही 
निश्चय किया कि जल्दसे जल्द छड़कीकी शादी कर दी 
जाय !...... किन्तु शिक्षा...समाज......व्यवहार......वह 
लड़का विवाहित हे । घरमें उन्दर ओर स्वस्थ पत्नी हे । 
परन्तु वह बिमछाके प्रति इतना आसक्त हे कि अपनी 

सती-साध्वी ख्रीको विष देकर विमछासे शादी करनेके लिए 
प्रस्तुत है 1?! 
“तो, मतरूब यह कि: टट्टोकी- ओटमें उन्होंने मुझसे 
शिकार खेला ।” मेंने कहा । 
“हर्ज क्या ?? बुझावन बोला--यदि तुम उस लड़की- 
से शादी कर लेते हो ?” 
में चिछा पड़ा--“बुझावन...यह तुम क्या कहते हो? 
मार्चका महीना खत्म हो रहा है। क्या मुझसे अप्रेल- 
फूलक्रा मजाक तो नहीं किया जा रहा हे i 
>-“नहीं जी,” वह बरोळा--“'बिमलाको अपनाकर तुम 


__ समाजमें क्रान्ति मदगे !” 


“बुझावन !” मेंने कहा--“क्रान्ति तो विमलाके उसऊ 
पुजारीने मचायी...में क्या करूंगा 0? 

“तुम एक पतिताका उद्धार करोगे |? 

“वया, में स्वयं पतित हो जाऊंगा १? 

“नहीं,” बुझावनने कहा--''तुम पतित नहीं हा सकते। 
आजकल जो देखो, चारों ओर समाज-खघारकी पुकार 
सुनाई पड़ती हे, उसमें क्या है ?...कोई विधवासे विवाह 
कर रहा हे...कोई वेश्याको ही अपना रहा है ओर कोई ऐसा 
ही पतितोद्धारका काम कर रहा है !...आजकल तो इसके 
लिए पहलेसे ही अनुकूल वातावरण तेयार हो गया हे ।? 

“तो, तुम्हारी राय क्या है ९? 

“मेरी अपनी राय हे कि तुम विमछासे शादी कर लो । 
समाजका उपकार होगा । विमला भी अपसान ओर छाब्छना- 
एक बड़ी 


~ 


से छुटकारा पा जायगी ओर उसके सां-बाप भी 
फिक्रसे सुक्त हो जायंगे ।?? 
“नहीं, डुझावन !” में छुळ्व होकर बोलछा--''में गरीब 


हूँ । आज इसीलिए मेरी पूछ हो रही है । हम गरीब...जूढी 
पत्तर चाटनेवाले। ओर वे अमीर, लक्ष्मीके . छाड़ले ओर 


वासनाके पुतले !!...जब्र विमला अच्छी थी, तत्र मेरी खोज 
नहीं । और अब जब वह पतिता हो गयी हे, तब में पूजा 
जाने लगा । अब्र उनकी खुशामद क्यों नहीं होती, जिनके 
घरमें सती विमला जाती ? जेसे कोई चीज ज़ठी हो जानेपर 
कुत्तेके आगे फेंक दी जाती है, वेसे ही यह टुकड़ा मुझे 
गरीब ओर असहाय जानकर फेंका गया हे । जब वे 
विमलाको अपनाकर समाज-छघार करना नहीं चाहते, 
तो मुझे ही समाजने कोन गुड़ खिलाया हे, जो में उसकी 
चिन्ता करूं १? 

“लेकिन समाजकी नहीं, तो विमलाकी चिन्ता तो 
करनी ही पड़ेगी ।...इसमें उसका क्या दोष है ?? 

“'बु्रावन !? मैने कहा-- “यह विवादग्रसत विषय है । 
मे इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि विमला सम्पूर्ण रूपसे 
निर्दोष हे । एक बीस वर्षकी छड़कीको इतना भी ज्ञान नहीं 
कि वह क्या हे ?... विमला नादान बच्ची नहीं थी !?? 

“छेकिन...जहां तक कामका सम्बन्ध है, वहां जवान 
लड़की ही बच्ची-सी अबोध हो जाती है !...बच्चीको तो 
इसका बोध भी नहीं होता !?? 
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“फिर भी वह कुमारी थी, इसका तो उसे खयाल रखना 
उचित था |”? 

“उचित तो जरूर था...” बुझावनने कहा--“'मगर जो 

ह पथरभ्र्ट हुई, इसीलिए न अभी तुम्हारे-जेसे वरका पल्ला 

पकड़ रही है । उसकी यही सजा क्या कम है ?.:-तुम्हीं 


सोचो ।”? 

“मगर में तो उसे किसी हाळतमें भी स्वीकार नहीं 
कर सकता ।? 

ओर'मेंने अपनी जेबसे रुपद्रा निकालकर बुझावनको 


दिखलाया- “देखो तो, यह 
बुझावनने देखते ही कह 


“कोई अन्धा.ही ले सकेगा, इसको...नहीं तो यह 


चलनेका नहा ।?? 
“इसका कसूर क्या हे ?” 
“देखते नहीं, रुपयेपर एक निशान हे । शायद किसीने 
इसमें कांटा लगवाया होगा ।? 
,॥ “लिफ इसी वजहसे 0? 
| “हां ।...क्या यह कम हे ?...जिस वस्तुका जो उपयोग 
होता है, वही तो उसका होना चाहिए । दु्व्यंवहार होनेसे 
हो तो उसमें करडू ळा जाता है !” 

“लेकिन, मेरे पास यदी एक रुपया है, बुझावन !” मैंने 
कहा-“ओर मुझे भूख लगी हे । में गरीब आदमी मर रहा 
हुँ। क्या कोई दयाकर इस रुपयेको पूरी कीमतमें नहीं ले 
लेगा १? , 

“सो केसे लेगा ?...तुम्हें भीखमें कुछ दे दे, यह दूसरी 
बात है। लेकिन आंख रहते कोन जानबूझकर इस खोटे 
सिक्केको लेगा १?” 

“लेकिन मुझे जरूरत जो हे !?? 

“तो, किसोसे उधार ले लो; मजदूरी करो; दूसरा 
उपाय करो । रुपया तो यह खराब है !?? 

विमला !...हाय रे विमला ! 

मुझे दुःख हे कि मोजूदा हालतमें में तुम्हें अपने घरमें 
नहीं रख सकता । में मजबर हूं, विमला । मझे माफ करो; 
मं तुम्हारी कठिनाइयां समझ रहा हूँ । फिर भी, में 
लाचार हूं । 
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तो, अगर विमलाको किसीने स्वीकार नहीं किया, 
तो १... 
समाज. ..निष्ठुर समाज उसे ठुकरा देगा । फिर जायगी 
कहां वह ?...वही उसका आवारा भाई, या...वेश्‍्य़ालय... 
वेश्या...वेश्या...तो, क्या विसळा वेश्या बनेगी ? 
लेकिन में विमलाका उद्धार केसे करूं, जबकि मेरा 
अपना रुपया ही नहीं चल रहा है ! 
सिनेमा ...हां; सिनेमा । .. सिनेमामं बड़ी भीड़ रहती 
है । आज इसे सिनेमाम ले जाऊंगा । टिकट लंगा। भीड़मं 
कौन देखता हे १... चळ ही जायगा । 
बड़ी वेकरारीसे शामका इन्तजार किया । ओर ज्योही 
साढ़े पांच बजे कि में वहां पहुंच गया । 
देखा, सचमुच बड़ी भोड़ थी । बुकिगा आफिसपर 
टिकरके लिए लोगांमें घक्कम-घुक्की ओर मारपीट भी हो रही 
थी । मेंने देखा, यही मोका है !...अगर यह मौका हाथसे 
छूट गया, तो फिर रुपयेका चलना मुश्किल है ! 
में रामका नाम लेकर भोड़में घुसा ओर बराबर बढ़ता 
गया । ज्यों-त्यों कर खिड़कीके पास पहुंचा ओर रुपयेको 
खिड़कीके अन्दर डालकर ब्रोळा--“बावू, एक टिकट चार 
आने !? 
चार आनेकी बलि में दे रहा था । इतना बड़ा त्याग न 
गोतम बुद्धने किया था ओर न रघुकुल-तिलक ही ने । रुपयेमें 
चार आनेपर में छरी चला रहा था । मेने सन्तोष किया । 
रुपया जो नहीं चळ रहा था...ओर मुझे उसको जरूरत थी ! 
_ कहा हे--अद्धे तजहि बुध सरबस जाता !? ओर में तो 
सिफ चोथाई ही छोड़ रहा था । इसपर भो अगर मेरी अझु- 
मन्दीका लोहा दुनिया न माने, तो इसमें मेरा क्या दोष ? 
लेकिन दुःख तो मुझ उस वक्त हुआ, जब्र वहांसे रुपया 
बेरडू वापस आ गया । तो, क्या सिनेमामें नहीं चला ?... 
अब में क्या करूं...कहां जाऊं ?...मेरा सारा परिश्रम,... 
मेरी सारी परेशानी. एक ही सिनटमें इस तरह बर्बाद हो 
गयी कि में कहींका न रहा ! 
में चलता हूं, दुनियाकी आंखोंमें धळ झोंकने..... .पर, 
धोखा खा जाता हं में स्वयं । 
क्या तुमने सुझे इतना वेवकूफ समझ लिया कि तुम्हारे 
खोटे सिक्केको में ले लूं १” उसने फ़हा । > 


* “और क्या तुमने मुझे इतना घेवकूक समझ लिया कि 
तुम्हारी पतिता बहनसे में शादी कर छू १” मेंने कहा । 
“कोन कहता है कि मेरी बहन पतिता है १” प्रमोदने 
गरजकर कहा । 
“दुनिया कहतो है......।” में बोला--“में कहता हूँ ।” 
“खबरदार !? प्रमोद बोला--''जो फिर ऐसी बांत 
जबानपर छाये !” 
ओर अगर में चुप न रह जाता, तो बात वेहद बढ़ 
जाती, ओर.सुमकिन था कि प्रमोद मुझसे दडा-फलाद करने- 
पर भी उतारू हो जाता ! 
उस दिन सड़कपर एक साहब बहादुर जा रहे थे। मेंने 
समझा, होंगे दयाळु पुरुष। यह केसे कह सकता कि मेरे 
पास एक खोटा रुपया है । आप इसे बदल दीजिये । आप बड़े 
आदमी हैं......कहीं चळ हो जायगा । मगर, में मुश्किलमें 
पड़ा हूँ । 
इसलिए यह सोचकर कि रुपया देखनेपर वे स्वयं कहेंगे 
कि लाओ, इसे बदल दू', मेंने उनसे कडा--''हुजूर !... 
` देखिये तो, यह रुपया चलेगा १? 
“केसा रूपया......किसका, कोन ?” उन्होंने बिगड़कर 
कहा । | न 
मुझे डर तो लगा ; लेकिन जब सिर ओखरमें .दिया, 
तब्र मूसळका भय क्या ? 
हिम्मत करके मेंने उन्हें दिखाया--“'यह रुपया !?? 
उन्होंने रुपयेको उलट पुलटकर देखा । बड़ी आशा हुई । 
कितना भला आदमी है । दयालु भी हे । अवश्य रुपया बदल 
देगा । ओर उसको इसमें लगता ही क्या है ? रुपया तो 
उसके पास निठछा रह नहीं सकता । बड़े आदमोको बीसियां 
काम रहते हैं ।......कहीं-न-कहीं चल ही जायगा । 
में तृष्णा-भरी दृष्टिसे उसको ओर देखने छगा । 
| “हां । चळ सकता हे ।” साहब बहादुर बोले । मेंने 
_ मन-ही-मन उन्हें अनेकानेक धन्यवाद दिग्रे--“हे भगवन ! 
अब मेरा सङ्कट दूर हा गया !” 
जय इसे चला दूंगा ।” 
“केसे ?” मैंने कहा-- तो चला न दीजिये !” 
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“देखो, ऐसे...” ओर उसने रुपयेको सड़कपर न दिया। 
रुपया लुड़कते-लड़कते पक्की सड़कके उस पार जाकर मोरी 
गिर पड़ा । 

खोटा सिक्का......फिर भी में उसके पीछे दोड़ा । 
नालीके गन्दे पानीमें हाथ डाछा । समूचे हाथमें बदवूदार 


ओर सड़ा कीचड़ शग गया । साहब ब 
खिलखिलाकर हंस पड़े । 


हाढुर मेरी वेत्रसीपर 


“डेम...” उन्होंने कहा । 

यही शाराफत हे...... तो क्या इसीको भळमनसाइत 
कहते ह ९ | 

“क्या मेरा रुपया चळ गया १? संने सोचा । 
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“ओर, विधलाकी शादी हो गयो |” उधरसे बुझावनने 
आकर कहा । 

“केसे १? 

“बड़े मजेमं !? 

“कहो भा तो...? 

“परसा रात हो में एक आदुसी पटना 
एक वरको पक्रड़ छाया । वर अच्छा हे; 
विद्वान. ..!! 

“किन्तु...” 


गया । वहांसे 
खुखी, सम्पन्न, 
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“किन्तु है वृद्ध......साठ-पेंसठसे ऊपरका ही ।...उसे 
क्या मालूम कि लड़की कॅसी हे ?...तत्कालळ राजी हो गय़ा। | 
ओर इधर लेडी डाकरने विमलाका आपरेशन भी कर 
दिया । अत्र विमला बिलकुल दुरुस्त हे । आपरेशन सफळ 
रहा । शादी भी हो गयी ओर विमला चली भी गयी ।”? 

“और मेरा रुपया भी तो चळ गया, बुझावन !? 

“केसे 0? 

“क॒ळ एक अन्या भोख मांग रहा था। मेने उद्तीके 
हाथमें ब्द रुपया रख दिया । अन्धेने टटोळकर देखा...... 
शायद पेसेसे बड़ा ओर भारी मालूम पड़ा । आशीर्वाद 
दिया-दाताका भला करें भगवान!” 2 

बुझावनने कहा--मेंने कहा न था कि कोई अन्धा 
इसको ले सकेगा । 

“हां ।?? मेने भी कहा । 


` | कि पृथ्वी चोरस हे ओर इसकी 


] 
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धरती माताकी कहानी 


श्री त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


ओर जिसकी 
और अनन्त 
आकार केसा 
RN > 
चज्ञानिकोंने इ 
परन्तु आज तक 
चाहे जो भी हो 
ए*वीके आकारकी जेसी 


हम जिस र्वी पर वास करते Ek 
गोदमें बेठकर अनादि कालसे अनन्त विश्व 
्रह्माण्ढका कोतुक देखते आ रहे हैं, उसका 
है, यह प्रक्ष आज भी विवादग्रस्त हे । 
सम्बन्धमें कल्पनाके वोड़े बहुत डोड़ाये हैं 
कोई सिद्धान्त ठहराया नहीं जा खळा है 
किन्छु आदि कालसे अब तक 
कल्पनायें की गयी हैं, वे पाठक! 
मनोरज्ञनकी छन्द्र सामग्री तो 
अवश्य हैं । 

अति प्राचीन कालमें, जब 
कि सभ्यताका विकास बहुत कम 
हुआ था, लोगांका विश्वास था 


गहराई अनन्त हे । उपाकालकी 
छुभावनी छटा, सूर्यका उदय 
होना, उसकी मनोहारी किरणों- 
का दिगृदिगान्तरोंमें बिखरना, 
उसका जाञ्वल्यमान रूप, तरणि- 
की तरुणाई, फिर दिनका ढलना, सूर्यका अस्त होना, सन्ध्या- 
की वह अनोखी छवि, फिर चांद ओर तारोंके साथ खेळती हुई 
रजनीका आना--यह सब नित्यका तमाशा जो बड़े नपे-तुले 
पेमानेपर होता रहता है, इसी एवीके विभिन्न अध्याय हैं । 
किन्तु धीरे-धीरे जब लोग नावोंपर बेठकर खूर समुद्री 
यात्रा करने लगे, तब उनके विचारमें अचानक परिवतंन हो 
गया ओर वे प्रथ्वीको एक अज्ञात विस्तारके समुद्रमें तेरती 
हुई अद्भुत वस्तु मानने लगे । इसके बाद इस विश्वासपर 


पहुंनेमं लोगोंको अधिक समय नहीं गा कि प्रथ्वी एक 


विशाल वृक्ष हे । उससे बड़ी-बड़ी मोटी जड़ें निकलकर 
समुद्र एक स्थानपर जकड़ी हुई हें। यही कारण हे कि वह 
अचल हे । एक स्थानसे दूसरे स्थानको नहीं जाती । 
कुछ लोग पएथ्वीको समुद्रपर तेरता हुआ सन्दूक समझते 
१० 


न 
९1५ 


हाथियोंपर प्रथ्वी । 


श्रे ओर आकाशको एक गुम्त्रज । किसी जमानेमें लोगोका 
अनुमान यह था कि यह अनन्त धरती बारह मोटे-मोटे 
खम्भोंपर टिकी हुई हे । खम्भोंपर धरतीका टिकना कुछ 
सन्देह-जनक प्रतीत हुआ, अतः उसके समाधानके लिए 
धार्मिक लोगोंका कहना था कि यज्ञ, हवन, बलिदान आदि 
धामिक कृत्योंसे यह खम्भे खड़े हें। यदि धार्मिक अनुष्टानों- 
का अकूत वल न मिले, तो यह खम्भे एक क्षण भी नहीं ठहर 
सकते । धरती नीचे गिरकर 
चकनाचूर हो जाय ! 

तिब्बतके लामाओंका वि- 
श्वास था कि पृथ्वी किसी 
मेढककी पीठपर रखी हुई है। 
प्राचीन हिन्दुओंकी धारणा थी 
कि प्रृथ्वी हाथियोंकी पीठपर 
अवस्थित हे । शायद वे पृथ्वीको 
गोळ छिलकेके सदृश मानते थे । 
यह छिलका चार हाथियाँको 
पीठोंपर उल्टकर रखा हुआ है 
ओर हाथी एक कछुएकी पीठपर 
खड़े हें । चारों हाथी चार वायुके प्रतिस्वरूप हैं ओर 
विशालकाय कच्छप शक्ति, धेर्य, सन्तोप ओर मुक्तिका 
अवतार माना जाता हे । 

वृध्वीके आकारकी एक ओर पुरानी धारणा है उसे 
अण्डेके आकारका मानना । अरबका भोगोलिक एडिली इस 
अण्डेको आधा पानीमें डबा हुआ मानता था । ` जो हिस्सा 
पानीमें डूबा था, उसके सम्बन्धमें छोगोंकी कुछ भी जान- 
कारी नहीं थी । आठवीं शताब्दीम॑ वेनरेबुळ बीडी नामका 
एक बहुत बड़ा भोगोलिक था । उसका मत एडूसीके मतसे 
मिलता-जुळता था। उसने पृथ्वीके आकारके सम्बन्धमें 
लिखा हे-- “पृथ्वी एक मोलिक पदार्थ है, जिसका 
अस्तित्व दुनियाके बीचमें ठोक उसी तरह हे, जिस तरह 


अण्डेके बीचमें उसका पीला हिस्सा । इसके चारों ओर 


| 
| 
> 


रहती है, उसी तरह प्रथ्वीके चारों ओर हरा हे । पृथ्वीका 
वह हिस्सा जो सूर्यके ठीक सामने पड़ता हे, वहां लोग नहीं 
रहते । इसके दोनों किनारे इतने शीतल हैं कि वहां मनुष्य 
निवास नहीं कर सकते। किन्तु जो हिस्से नातिशीतोष्ण 
हैं, वहां मनुष्य रहते हैं । समुद्र, जिसमें पथ्वी तेरती है, उसे 
दो हिस्सोंमें विभक्त करता हे । उपरी हिस्सेमें हम लोग 
रहते हें । नीचेके हिस्सेमें इम लोग नहीं जा सकते ओर 
न नीचेके हिस्सेमें रहनेवाले मनुष्य ही हमारे पास आ 
सकते हैं 1? 
इसासे पांच सो वर्ष पूर्व एक 
ग्रीक, ऐनेक्लिमेडरने यह परिणाम 
निकाला था कि पृथ्वी नल-सदृश 
है । उसका व्यास उसकी ऊंचाई- 
का तिगुना है। वह आकाश 
गुफेके केन्द्रमें तेरती है । इसका 
सिफ ऊपरका हिस्सा आबाद 
था, जिसका उत्तरी भाग यूरोप 
ओर दक्षिणी भाग अफ्रीका 
और एशिया था । 
इसके कुछ हो दिन बाद 
प्लेटोने सिद्ध किया कि प्रथ्वी छः 
पहल है । उनका कहना था कि 
ऐसे ही आकारकी पृथ्वी मनुष्य- 
के वास-स्थानके उपयुक्त हे । 
पाश्चात्य देशवालोंके बहुत पहलेसे प्राच्य देशघाले 
पृथ्वीको गोलाकार मानते थे, किन्तु उनका विश्वास था कि 
प्रथ्वोके उत्तरी ओर दक्षिणी धुवोंपर ऊंचे-ऊंचे भीमकाय 
प्रत हैं । उत्तरी धुवके पहाड़ोंपर देवता ओर दक्षिणी ध्रुवके 
पहाड़ोंपर दानव रहते हें । इसो सम्बन्धमें कुछ छोगोंका 
ऐसा भी विश्‍वास था कि. उत्तरी ध्रवके पहाड़ प्रथ्वो और 
स्वर्गके मिलानेका काम. करते हैं। इसके अतिरिक्त वही 
___ अक्षरेखाका भी काम करते थे, और इन्हींके चारों ओर 
__ आकाशीय नक्षत्र चकर लगाते हैं। 
र जज _ दूसरी शताब्दीमें टोलेमीने एथ्वीको खरबूजे या विलायती 
नके आकारका.माना | ध्रुव बड़े समथर भूमिके डके 


ताम्ब्ूझाकार (थ्वी । 


विश्वमित्र 


हि 
ऐपिपनसने इसे पानके आकारका बतलाया । मध्य युगके 
लोगांकी धारणा थी कि पृथ्वी ईश्वरका हृदय हे । कोलम्वस- 
ने प्रथ्वीको झाङ्कके आकारमें सिद्ध किया था। पुरानी 
दुनिया जिसमें कोलम्बस रहता था, गोलाकार थी, किन्तु नयी 
दुनियामें, जिसका उसने पता लगाया था, विपुवत्‌ रेखाके 
पास ऊंचे पहाड़ थे। यह पहाड़ उत्तरसे खसकक्रर पर्चिमकी 
ओर चले आये थे । 
केप्टन जान क्लेम्ससिस्मने प्रथ्चीको कई गोलक बताया, 
जिनका एक ही केन्द्र हे। १८२२ ओर १८२४ ६० में उसने 
5 कांग्रेससे दो 
नळी प्रार्थना की, 
*वीके अन्दर 


सिद्धान्ता- 
नुसार पृथ्वी ओर तारे कई 
गोलकोंके समूह हें । यह गोलक 


बहुत कुछ डोस पदार्थ हैं ओर इन 
सत्राका केन्द्र एक ही स्थानपर 
है। प्रथ्वी कमसे कम पांच 
गोलकोंसे बनी हे । इन गोलकों- 
के उपरी ओर निचले हिर्सोंमें 
मनुष्य रह सकते हें । उत्तरी 
ध्रुवके पासका छिद्र व्यासमें 
2००० मील ओर दक्षिणी श्रवका 
छिद्र ब्यासमें ६००० मील होगा । 
माइल गार्डनर भू-विज्ञान-शास्त्रका बहुत बड़ा पण्डित था । 
उसने 'प्रथ्चीके गर्भकी यात्रा? शोषेक अपने एक महत्त्वपूर्ण 
लेखमें प्रथ्व्रीका आकार-सम्ब्रन्धी अपना सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया था । उसका कहना है कि प्रथत्री एक खोखला पदार्थ 
है, जो ध्रुवोंके पास खुळा हुआ है। इसका छिलका ८०० 
मील मोटा हे । इसके भीतर भी एक सूर्य है। ध्रुबोंके 
पास जो छिट्र हैं, उनका व्यास १४०० मील हे । 
स्वीडनके प्रसिद्ध रासायनिक स्वांते अरीनिउसने हिसाब 
लगाकर ओर इस विषयपर विचार करके बताया है कि 
धरती धालुका एक भारी गोला हे । भीतर उग्र आंचसे 
उत्तप्त हे ओर गर्भमें वायव्यरूपमें हे । उसके अत्यन्त गहरे 


| 
धरती माताकी कहानी ४३५ | 


भागोंमें भारके खिंचावसे खिंचकर सोना, चांदी, प्लेटिनम का ही तरल द्रव था ओर उसीकी भापके धघकते हुए बादल 
आदि धातुयं जमा हो गयी हैं। नोछों ओर पद्मा मन सोना थे। प्रथ्वी भयानक वेगसे परिक्रमा करती थ्री । दो-दो 
धरतीके केन्द्रमें खिचकर चार-चार घण्टोंके दिन ओर रात होते थे । 


. बढ़ गया हे। उसका थियोफाइड मोरेने एक स्थानपर लिखा है कि प्रथ्वी 

कहना हे कि फारखी- एक व्रिभुजाकार मीनार हे । इस सिद्धान्तने ज्योतिषियांकी 

अरब्री सभ्यतावाले जो जितनी बातोंका सन्तोपजनक उत्तर दिया है, उतना और 

कहते हें कि कारं अपने किसी सिद्रान्तने नहीं दिया है | यदि असली बात पूछी जाय, 
खज्ञानेको लेकर धरतीमें तो आजकलका कोई भी वेज्ञानिक प्रथ्वीको गोलाकार नहीं 
धंस गया हे ओर दिनों- मानता । त्रिभुजाकार मीनारवाले सिद्धान्तको सबसे पहले | 
दिन 'बंसता जा रहा हे, लूथियन ग्रीनने १८७५ में उठाया था। मोरेने पुनः उसीका | 

| वह कारंका खजाना पक्ष लेकर संसारमें हछचल मचा दी। युनाइटेड स्टेट्सके 
` 5 संचसुच यही हे॥ इस ,एक वेज्ञानिकका अनुमान है कि प्रथ्वीके दोनों भाग चोरस- ॥ 
खस्भोपर स्थित थ्रथ्वी । काके खजानेके चारों छिपे हुए हैं ओर इसका बीचका भाग खरबजे जेसा उभरा F 
ओर बहत बडा विस्तार वायव्यके पमे लोहेका हे । वायव्य मा हे। यह एक अनिश्चित अक्षपर घूमती रहती हे। | - | 
रुपमें होते हुए भी यह फोलादसे भी अधिक घना हे । इसी निकेल ओर इस्पातके मिश्रगसे एक धातु-मिश्रण बना रं 
फोलादी तिजोरीके अन्दर कारूक्रा खजाना बन्द है। उसका दू जिसे इनवार (Inwar) कद्र Ei । यह पदाथे किसी भी ५ 
अनुमान हे कि पृथ्वीका आधा पिण्ड छोहेका हे । प्रथ्वीके तापक्रमपर छोच नहीं खाता । इसके द्वारा पृथ्वीको सतहका ; 


| आठ हजार मीलके व्यासमें ६ हजार मीळके लगभग इस पहलेसे ठीक माप हुआ हे और यह नतीजा निकला हे कि 
। बायव्य लोहेका अयोऽनिळका सण्डळ हे । इसके ऊपर छः सो कोई भी अक्षांश--विपुवत्‌ रेखा भी--वृत्त नहीं है। इसलिए 
मील मोटा चट्टानोंके वायव्यका स्तर हे । इसके ऊपर १६० .प्रथ्वोको अब लोग न गोल समझते हैं ओर न अण्डाकार । 
मील धधकती आंचसे सफेद गले हुए पत्थरोंका तळ हे । इन वे इसे एक 6९710 कहते हैं। ०14 क्या है ? वृथ्िव्या- 
सब्रके उपर अधिकसे अधिक सो मीळ और कमसे कम कार पदार्थ, और प्रथिव्याकार पदार्थ क्या है--९114 । 
पच्चीस-तीस मील मोटा चिप्पड़ है, जिसपर हम लोग रहते हैं । अभी तक किसीने इसकी परिभाषा नहीं बतलायी हे। | 
हमारे चिप्पडके ऊपरी तळपर कुल दस-ग्यारह मीलकी इस तरह अनन्त कालसे मनुष्य धरतीके आकारकी 
'ऊंचाई-निचाई है, जिसमेंसे ऊंचेसे ऊंचे पहाड़ गौरीशङ्करकी भांति-भांतिकी कल्पनायें करता आ रहा हे । वह आज हमें 
ऊंचाई ५ मील हे ओर समुद्धकी साधारण गहराई ५-६ चाहे केसी ही लगे, परन्तु [ 
मील है। यह नित्य नियमवाले दृश्य 
आधुनिक वेज्ञानिकोंमें अधिकांशका यह अनुमान हे कि हमारे लिए उतने ही अदभुत 

एक अरब वर्ष पूर्व, प्रथ्वी गळे पदार्थाकी, नासपातीकी हैं, जितने कि करोड़ों वर्ष 
शकलकी, धधकती हुई एक विशालकाय चीज थी, जो सूर्यके पहले हमारे पूर्वजोंके लिए थे । 
पिण्डके चारों ओर भयानक बेगसे घम रही थी। मनुष्यकी कल्पना केवल 
एकाएक सूर्यके भयानक खिंचावसे नासपातीका नुक़ीळा यहीं तक नहीं दोड़ी कि एथ्वी 
हिस्सा इस महापिण्डसे ट्टकर अळग हो गया । फलस्वरूप , किस आधारपर खड़ी है ओर + 
धरतीमे कोई २७ मील गहरा गढ़ा हो गया, जिसके भीतर उसका आकार केसा है, किन्तु शह्ठाकार पृथ्वी | 

आज्ञ महासागर लहरा रहा है । उस समय तो जलका कहीं उसने उसके जन्मके सम्उन्धमें भी कितने ही विश्‍वासोंको जन्म | 
क नहीं था । उसकी जगह गळी हुई धातुओं और पत्थरों- दिया । मिश्र देशके प्राचीन निवालियोंका विश्वास था कि, _ 


>A 


दृथ्वी किसी महान्‌ पझुका अण्डा हे । अन्य लोगोंने कल्पना- 
के घोड़े ओर भी तीब्र दोड़ाये। उन्होंने कहा कि अण्डा 
फूरनेपर उसके भींतरका पक्षी सूर्य बन गया, सफेद भाग 
जमकर चन्द्रमा बन गया ओर छिछकेके टुकड़े छितर जानेपर 
उन्हींके सितारे बन गये । 
हिन्दू पुराणोंमें लिखा हे--“'अनन्त ओर अपार क्षीर- 
सागरमें शेपनागकी इाय्यापर नारायण शयन कर रहे हैं। 
उनकी नाभिसे कमळ निकलता हे ओर कमलपर चतुमुंख 
ब्रह्मा प्रकट होते हें। कमळनालकी जड़का पता लगानेके लिए 
ब्रह्माजो कमळके नीचे उतरते हैं । हजारों वर्ष तक नीचे उतरते 
चले जाते हैं, परन्तु नाभिका छोर नहीं मिलता । लोटकर 
फिर कमलपर आते हैं। फिर अखण्ड तपस्या करते हैं । 
इसी समय मधु ओर केटभ दो भयङ्कर दानव प्रकट होते हैं । 
शक्ति भगवतीकी मायासे दोनोंमें युद्ध होता है। दोनो ही 
मर जाते हैं । उनके शरीरका मेल उसी क्षीर सागरमें गिरता 
है ओर उसीसे दथ्वीका जन्म होता हे ।? 
एक विलक्षण कहानी यह हे कि पहले केवल देवता ही 
थे। उनमेंसे एकके मुंहसे धरती शब्द निकल पड़ा और बस 
'धरती माताका जन्म हो गया । कहीं-कहीं यह विश्वास 
प्रचलित है कि किसी देवताने समुद्रम रहनेवाले किसी जान- 
वरकी काया धारण करके पृथ्वीको अथाह जलराशिके 
भीतरसे निकाला था । इस विश्वासकी हम अपने यहांके 
बाराह अवतारकी कहानीसे तुरना कर सकते हैं । 
एक कथा यह भी प्रचलित हे। एक बार एक कोआ उड़ते- 
उड़ते समुद्रके किनारे पहुंचा । वहां उसने प्रथ्वीसे निकलनेका 
ड 7 अनुरोध किया ओर 
परृथ्ची पानीके बाहर 
निकल आयी । एक 
दूसरी कथा इस विश्वा- 
सके सम्बन्धमें यह 
प्रचलित थी कि धरती 
किसी दानवके भीम- 
काय शारीरसे बनी है । 
कहा जाता था कि इस 


खोखली प्रथ्वी । 
क्रेयको भगवानूने उत्पाती समझकर मार डाला और उसके 


नरको दो भागोंमें विभक्त कर दिया--स्वर्ग और एथ्वी । 


हुई है। 


कुछ समय तक लोगोंका यह भी विश्वास था कि पृथ्त्री 
पल्ली हे ओर स्वर्ग पति। इन दोनोंके संयोगसे अखि 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि 
मनु- 
स्म्रतिमं लिखा 
हुआ है कि 
सृष्टिके पूर्व 
ब्रह्माण्डमे केवल 
अन्धकार ही 
अन्धकार था । 
तब परमात्मा- 


के शरीरसे एक अपूर्व ज्योति फूटी, जिसके कारण समूचा 
विश्व प्रकाशसे जगमगा उठा । इसके बाइ उसने जलकी 
सृष्टि की ओर उसमें अपने [को जमा कर दिया। 


पर हो गया ओर 
भगवानूने उस 
रूपमे जन्म लिया । उस 


वह कुछ दिनांके बाद स्वर्णाजवळ अण्डाव 
अगणित सूर्याके समान चमकने 
अण्डेमें स्वयं प्रविष्ट होकर ब्रह्मा के 
अण्डेको ब्रह्माने प्रथ्वरी ओर स्वर्ग दो आगोंमें विभक्त कर 
दिया । 
वेज्ञानिकोंका मत हे कि प्रथ्वी सूर्थदेवकी पुत्री है। | 
हजारों लाखों वर्ष बीत ग्रे, सूर्यमण्डलमें किसी सितारेके 
एगमनसे उसी तरहकी अव्यवस्था हुई, जेसी कि परथ्वीमें 
चन्द्रमा ओर सूर्थके कारण आजकल ज्वार-भाटाके रूपमे 
देखी जाती हे । परन्तु यह ज्वार-भाटा प्रथ्वीके ज्वार-भाटेके 
समान नहीं था । सूर्यमण्डलमें एक ऐसी लहर दोड़ गयी 
जिसकी भीपणताकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। 
अन्तमें इसी लहरने एक पर्वतका रूप धारण कर लिया। 
सितारा जितना ही निकट आता गया, उतना ही यह पर्वत 
ऊंचा उठता गया । फिर यह पर्वत छिन्न-भिन्न होकर सूर्य- 
मण्डलसे अलग हो गया । जिस तरह लहरके छींटे दूर-दूर 
तक छितरा जाते हैं, उसी तरह इस पर्वंतके टुकड़े आकाझ- 
मण्डलमें छिटक गये । यही पृथ्वी और गुह हैं । { 
आरम्भमें इस प्रथ्वीपर कुछ भी नहीं था । यह केवळ 
उष्ण गेसका जळता हुआ बृहद पिण्ड था । जब पृथ्वी इतनी 
ठण्ढो हो गयी कि उसके ऊपरी.तळपर १२०० दर्जकी आंच रही, 
तो उसके ऊपर ठोस चिप्पड़ बनने लगे ओर जब आंच घरते- 


हा डक 
लगा 1 ततन्न 


` 


~ 
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न्र्द 


घटते ३७० दर्जे तक पहुंची, तो भयानक दुबावके कारण उस हुई थी ओर उ वकती लपटोके ऊपर पिघली हुई 
'समयके वायुमण्डलसे जलकी भाप कुछ-कुछ घनो होने लगी धातुओं ओर पत्थरोंकी भयानक अश्निवर्षा होती थी। जब 
और पानी बनने लगा । यह दिन बड़े ही भीषण थे । सारी आंच कुछ ओर नरम हुई, तत्र पानीको बंदे धरतीपर गिरनी 
धरती गली हुई धातुओंका एक महान्‌ भीषण कड़ाहा था शुरू हुईं । परन्तु ज्यों ही गिरती थीं, तुरन्त ही भाप बनकर 
जिसकी धधकती हुई आंच आकाशमें बहुत ऊंचे तक पहुंचती उड़ जाती थीं। धीरे-धीरे धरतीकी आंच ओर घटी ओर 
थी । बिजली कोंध रही थी, वादळ कड़क रहे थे। धरती यहां तक घटी कि वह जळता हुआ पिण्ड ठोस पदाथके खूपमें 
कांप रही थी। ज्वाळामुखो उबले पड़ते थे । ज्या-ज्या आंच परिणत हो गया । युगोंके बाद यह वर्तमान स्थितिम पहुंच 
घटती जाती थी, त्यों-त्यों घातुके बादल द्रव वनकर बरखने पाया, जबकि यह मनुष्य तथा अन्य जीवधारियोंके रहने 
लगते थे। धरती आधे गले हुए पत्थरों ओर चट्टानोंकी बनी योग्य हुआ । हमारी धरती माताकी यही कहानी हे । 


[रा जन-सख्या समस्या 


श्री सत्येन्द्र 
[eve 


देखनेसे मालम होता हे 


a 


सरकारी आकडॉको उठाकर 


कि सन्‌ १८७५ ओर १९०० के बीचके २५ वर्षामें हमारे 


। देशमें २,३७,४०,००० मनुष्योंने क्षुधा पिशाचिनीके कारण 


प्राण दिये। इसका अभिप्राय यह है कि प्रति घण्टा १०९ 
" प्राणी असह्य भूखकी पीड़ासे बिळबिळाते ओर छटपटाते थे, 
परन्तु एक दाना भी अन्नका न मिळनेके कारण अपनी इह- 
लोक-लीला समाप्त कर देते थे। हम उनके मरनेको मृत्यु 
कहते हैं, क्योंकि उस व्यापारको हम मत्यु करके ही जानते 
हैं ओर वेसा ही उसे कहनेका हमारा स्वभाव हो गया है 
तथा बेसी ही हमारी शब्दावली भी हे । परन्तु यदि हम 
चीजोंके तथ्यको जानते होते, यदि छोड़ सकते क्षणभरके 
लिए इम अपने अनादि काळके संस्का रोको आर तदनुकुछ 
बनी अपनी भाषाको, तो हम जानते कि वह उनकी मत्यु 
नही अपितु जोवन था । जो अन्धकारमय ओर निराशापूर्ण 
है, गदित ओर घ्रणित है. पीड़ामय ओर डरावनी हे, वह 
त्यु हे। जिसमें संसारकी समस्त निराशाओं ओर दुःखोंका, 


| प्रतारणाओं ओर प्रतीक्षाआंका अन्त है, जिसका परिणाम 
क || * ~+ मे ~ ~ क्त रे ~= और 
सब क्लेशा ओर पीड़ाओंसे मुक्ति हे, वह मत्यु कसे ? आर 


यदि यही झत्यु हे, तो फिर जीवन क्या है ? इन तथ्योंको 
समझ लेनेके बाद क्या हमें यह समझना अवशेष नहीं रह 
जाता हे कि कभी-कभी जीवन ही म्रत्यु है और मत्यु ही 


जीवन हे? इन २५०३ अभागोंको, जो दिनभरमें अपने प्राण 
दे देते थे, क्यों न हम कहें किवे जीवनदान पाते थे १ 
और क्या न हम उन्हें अभागेकी जगह सभागे कहें ? अभागे 
तो थे वे जन, जो घोड़ोंकी लीद अथवा अन्य जानवरोके गोब्रर- 
मंसे अन्नके दाने चुन-च॒नकर खा लेनेपर, अपने म्रत्यु-समान 
जीवनको जीवन कहनेपर मनुष्योंको बाधित करते थे । 

२५०३ मृत्युये प्रतिदिन अथवा १०९ प्रति घण्टेकी संख्या 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ये तो वे मनुष्य थे, जो भूख सहन न 
कर सकनेके कारण म्रत्युके घाटपर जाकर अपना डेरा डाळ 
देते थे । ये एक बार मर लेते थे ओर सदेवके लिए मर चुकते 
थे। यमराजके खातेमें उनका हिसाब पाक दो जाता था । 
परन्तु कोन गिनायेगा उनकी संख्या, जो भूखके कारण मर 
तो न पाते थे-क्योंकि दो दाने अन्नके पाकर उनमें इतनी 
शक्ति आ जाती थी कि वे अहोरात्र अपने हाहाकारसे निष्ठुर 
आकाशके कठोर हृदयको विदीर्ण करते रहते थे, जिसके डरसे 
यमदूत प्रत्येक क्षण उनके चारों ओर हो चक्कर लगाते रहते थे, 
पास आनेका साहस न कर पाते थे-परन्तु जीवित भी नहीं 
थे। फिर अनुमान तो लगाइये उनका, जो न तो मर ही 
सकते थे ओर जो खानदानकी इज्तमें बट्टा लगनेके भयसे न 
रो ही सकते थे ; वरनू केवळ आहें-भर भर सकते थे। शेष 
मनुष्यों में, जिनका पेट भरता था, वह कितना ओर किस 


प्रकारसे, इसका भी अनुमान इन अड्डोंसे लगाया जा 
सकता है । 
सन्‌ १९११ भोर १९२१ के बीचमें महामारियांसे- 
साधारण बुखार अथवा मरते समय ऐसी ही जो बीमारियां 
हो जाती हैं उनसे नहीं, वरन्‌ प्लेग ओर इन्फ्लएञ्ा-जेसी 
महामारियासे--३,०७,०६,१७२ मनुष्य भारतवपषमें मरे, 
अर्थात्‌ कुळ आबादीके १० प्रतिशत । दस वर्षका हिसाब न 
लगाकर यदि हम प्रतिदिन अथवा प्रतिघण्टेके रूपमे इसे कहें 
तो कहेंगे ८४२४ मृत्युय्रे प्रतिदिन ओर ३५१ प्रतिघण्टा । यदि 
केवळ सन्‌ १९१८ के अन्तिम तथा १९१९ के प्रारम्भिक ४ 
महीनोंको ळें, तो माळूम दोगा कि इस समयमें हमारी मत्यु- 
संख्या ४५१४ प्रति घण्टा अथवा ७५ मृत्यु प्रति मिनट थी । 
यहांपर एक बात ध्यान देने योग्य और है। १८७५ ओर १९०३ 
के बीचका ओसत केवल २६२३ ग्रत्यु प्रतिदिन था ; १९११ 
ओर १९२१ के बीचका यह ओसत ८४२४ मृत्यु प्रति- 
दिन था ओर १९१८-१९ का ४५१४ मत्यु प्रतिदिन नहीं, 
'बरन्‌ प्रतिघण्टा अर्थात्‌ १०८, ३३३ म्रत्यु प्रतिदिन। यह 
उन्नति है, जो हमने पिछली अधे शताब्दीमें की है ! 
सन्‌ १९१८-१९ के इन्फ्ळए्ञ्ञाने समस्त संसारको अपने 
कठोर पादामं जकड़ ल्या था । एशिया, यूरोप, अमेरिका 
अफ्रीका कोई भी देश ऐसा नहीं था, जो उसकी मारसे बचा 
हो । उस भयङ्कर इन्फ्ळएञ्ञाकी भेंट संसारने कुळ मिलाकर 
२,८३,७९,००० मनुष्य चढ़ाये, जिनमेंसे १,३३,००,००० 
अकेले भारतने दिये थे । इस संख्याके विषयमें सेन्सस कमि- 
इनर लिखता हे--'यह संख्या भी असली संख्यासे बहुत कम 
है; क्योंकि म्रत्यु-संख्याका लेखा रखनेवाले बिभागके उस 
_बीचमें जब कि बीमारीका खूब जोर था, पूर्णतया ट्ट जानेसे 
'मत्यु-जन्मका लेखा ब्रिलकुळ ढी बन्द कर देना पड़ा; ओर 
बिभागने जब अपना काये प्रारम्भ किग्रा, तब .बीचमें मत्यु- 
` संख्या अवब्य ढी बहुत ही ऊंची जा पहुंची होगी, विशेष 
खूपसे स्त्रियाँमें |” 
सेन्सस. कमिइनरने उन दिनोंकी भीषण अवस्थापर 


 . लिखते हुए बड़ी ही रोमाञ्चकारी बातें लिखी हें । उसने 


- लिखा हैः-- “बीमारी. जिधरसे भी निकल जाती थी, गांवके 
सान हो जाते थे और खेत बिना जुते हुए नजर 
» मनुष्य इतने 'असाजुपिक दो गये थे कि “अपने 


विश्वमित्र 


PETTITT ODT VOID RES स्स्स क्क elisa ~ १ जु १६१६ 


बीमारोंको छोड़कर वे केवछ चले ही न जाते थे, बल्कि 
उन्हें शराब पिळाकर बेहोश कर देते थे ओर उस बेहोर्श 
अवस्थामें जब्र वे निर्सहाय घरोंके अन्दर पड़े हुए होते श्रे 
तब उन घरामें आग लगाकर भाग जाते थे।” “मां-बाप 
अपने बाल-ब्रच्चोंको भूनकर खा जाते थे ओर कभी-कभी यह 
उनकी अत्यन्त अनुकम्पा होतो थी कि स्वयं न मारकर उन्हें 
हत्यारोंके हाथ बेच देते थे ।? इन वर्णनोंको पढ़कर रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं ओर हम सोचने लाते हैं कि ये घटनायें क्या 
काल्पनिक नहीं हैं, अन्यथा मनुष्य क्या इतना बड़ा राक्षस 
हो सकता हे । परन्तु दूसरे ही क्षण ये शड्टायें अदृश्य हो 
जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थे जनताको भड़कानेके 
लिए साम्यवादियांको उत्तेजनापूर्ण वक्तताओंके उद्धरण 
नहीं हे, वरन्‌ ठण्ढे दिलसे लिखी ग री रिपाटोंके हैं । 

अक्र यहांपर यह हो सकता हे कि अहामारियों ओर 
अकालोंकी बढ़ी हुई जन-संख्यासे कया सम्बन्ध ? हाँ, ठीक 
है, ऊपरसे देखनेसे दोनोंका कोई स छे; परन्तु यदि 
हम तथ्यको तह तक पहुंचनेका प्रय्न करें, तो दोनोंमें बड़ा 


» य. 


१4 ०६८॥ ४ 


घनिष्ट सम्बन्ध मिलेगा । प्रकतिकी सदेव एक आवाज रही 
हे ओर वह हे साम्य ओर समत्व । यही कारण है कि 
जब जन-संख्या प्रकृति द्वारा निर्धारित सोमाको पार 
कर जाती है और मनुष्य उसके रोकनेका कोई उपाय 
नहीं करता, तब प्रकृति अपने उपाय काममें छाती है । महा- 
मारी ओर अकाल ओर कुछ नहीं, उसी प्रकृतिके अपने हथि- 
यार हैं बढ़ी हुई जन-संख्याको रोकनेके लिए, या समत्व 
स्थापित करनेके लिए । 

आर फिर अकाल अथवा महामारीसे मनुष्य मरते ही 
क्यों हें? कम भोजन मिलनेके कारण अथवा उचित भोजन 
न मिलनेके कारण वे इतने क्षीण और कमजोर हो जाते हैं 
कि ओर अधिक भूख तथा रोगका धक्का वे सहन नहीं कर 
सकते, अतएव शीघ्र ही उसके शिकार हो जाते हैं। जिस 
देशके निवासियोंके दिस्सेमें रोज केवळ ६ छटांक (१४ औन्‍्स) 
अन्न और कुछ १६ छटांक(४ओन्स)दूध आये और जिस देशमें 
९,९३,०७१२५ मनुष्य रोज एक दाना अन्नका मिले बिना ही 
पेटसे पट्टी बांधकर सो जायें, उनमें मृत्यु ओर रोगसे लड़नेकी 
शक्ति कहां ? कहां तो हमें दाळ-रोटी सब मिलाकर कुल १४ 
ओन्स अन्न नसीब दोनों समयमें और कहां दूसरे देशोंके 


शीकी,* 


| 
अ 


॥ 


हमारी जन-संख्या समस्या 9३६ 


निवासी अपनी रोटीके साथ १३ ओन्स तो केवल मांस खा 

आते हैं ( न्यूजीलेण्ड ) । गायको माता करके पूजनेवालोंको 

| तो कुछ १३ छटांक दूध मिले ओर दूधके साथ उसका मांस 
भी चट कर जानेवाले १७ छटांक (३९ ऑन्स इंगलण्ड) और 

पौने दो सेर (६९ ओन्स स्वीडेन) दूध डकार जायं । इसीसे 
अपनी शक्तिक्रा अनुमान लगा लीजिये । यही कारण हे हमारे 

यहाँ महामारियां होनेका ओर अकालसे मरनेका । मि० 
रानाडिन लिखते हैं कि “यद्यपि अकाल अनावृष्टिके ही कारण 

पड़ते हैं; परन्तु आबादीपर उनके प्रभावका कारण हे आवादी- 

के बड़े अंशमं उसका सामना करनेकी शक्तिका न होना 

| क्योंकि उन्हें जीने-भरके लिए भोजन मिळता हे । इसी प्रकार 
महामारियां वहां आसानीसे जड़ पकड़दी हें, जहां शक्ति क्षीण 
होती है। इन बाधाओं (0९८5) का होना आवादीकी 
सीमाको पार कर जानेका निचित चिह्न हे।” बझ्ाळके 
सरकारी स्वास्थ्य विभागने अपनी १९२७-२८ की रिपोटमंं 
यह बात स्वीकार की हे। उसमें लिखा हे कि “१५ लक्ष 
मनुष्य तो प्रतिवर्ष अकेले बङ्ाळमें मर रहे हैं । १५ वर्षसे 


| नीचेको आयुके ७५ हजार बच्चे हर साळ मर जाते हैं ।...... 
|  बझ्ञालके किसान उस भोजनपर रह रहे हैं, जिसपर चूहे भी 
५ सक्षाइसे अधिक तक नहीं रह सकते । भूखसे उनकी शक्ति 
इतनी क्षीण हो गयी है कि वे गन्दी बीमारियोंकी छत नहीं 
सह सकते । पिछले वर्ष १२० हजार व्यक्ति कोलरे । ३५० 
हजार मलेरिया ओर ३५० हजार तपेदिक़ ओर १०० हजार 
मियादी बुखारसे मरे । ५५ हजार नवजात शिशु प्रतिवर्ष 
१६९००७ से मर जाते हें । इण्डियन मेडिकल सर्विसके 
डाइरेकर सर जान मीगाकी खोजोंका परिणाम ( केवल 
देहातांके लिए ) निम्न थाः 
लगभग १३० लाख मनुष्योंको जननेन्द्रिय-सम्बन्धी 
बीमारियां थीं; उचित भोजन न मिळनेके कारण ६० लाखको 
रतोधी आती थो और लगभग ६० लाख निपट अन्धे थे, 


= २० लाखको सूखेका रोग था, मलेरियाके शिकार 
कमसे कम ५०० लाख थे । ओर सबका कारण वही भोजन । 
ध्य % 3.४३ ~ 

` सर मीगाके अनुसार ३९% भारतवासियोंको पूरा भोजन 


` मिलता हे । जहां भोजनका यह हाल है, वहां मनुष्य बीमार 


(नहीं होंगे ओर मरेंगे । खाली बोरा अपने सहारे कभी 
ह. 


ba ~ ~ ~ ~ ~ 
| २० लाखसे ऊपर तपेदिकसे बीमार थे। कम भोजनके 


~~~ 


खड़ा नहीं रह सकता । यही बात ध्य़ानमं रखते हुए मि० 
सी० एन० वकील लिखते हे--““पश्चिमके कुछ देश इस भयसे 
भयभीत हैं कि उनकी नस्ल ही कहीं नष्ट न हो जाये। 
कारण, वहांकी जनोत्पत्ति म्त्यु-संख्याके बराबर . नहीं है । 
भारतवर्षमें भी डर हे ओर वह इस बातका कि कहीं मनुष्यों- 
के अधिक बढ़ जानेसे नस्लक्ती नरु ही साफ न हो जाये, 
क्योंकि मनुष्य शक्तिहीनताकी उस चरमसीमापर पहुंच गये 
हां कि अकाल तथा रोगका छोटा-सा भी धक्का लाखों 
नहीं वरनू करोड़ों मनुष्योंको मत्यु-सुखमें टस देता है ।” 
यदि हम भारतवर्षके जन्म और मत्यु-संख्याके आंकड़ां- 
को उठाकर देखें, तो हमं मालम होगा कि हम संसारमें 
सबसे अधिक बच्चे प्रति सहस्त्र उत्पन्न करते हैं; परन्तु मरत 
भी प्रति सहस्र हमारे यहां ही सबसे अधिक हैं । हिन्दु- 
स्तानकी प्रति सहस्र ब्रत्यु-संख्या मनुष्योंके लिए २६.८ है 
जब कि इंगलेण्डकी यही संख्या यहांकी आधीसे भी कम 
अर्थात्‌ कुछ ११.१ हे ( सन्‌ १९३५ )। भारतीय स्त्रियांकी 
मृत्यु-संख्या २२.९ प्रति सहस्र है और इंगलेण्डकी २.०६ । 
हिन्दुस्तानी बच्चोंकी मत्यु-संख्या है १६४ और अंगरेजोंके 
बच्चोंकी ५९ ( सन्‌ १९३५ )। स्थानाभावसे यहां फ्रान्स, 
संयुक्त राज्य तथा स्विटजरलेण्ड-जेसे अन्य देशोंसे, जिनकी 
गृत्यु-संख्या इंगलेण्डसे बहुत कम है, तुलना नहीं 
की जा रही हे, अन्यथा ओर भी अधिक आश्चर्य प्रतीत 
होता । हम बच्चे तो पेदा करना जानते हैं, परन्तु अपनी 
दरिद्रताके कारण उन्हें जीवित नहीं रख सकते । प्रोञ जी० 
श्रीनिवासमूति कहते हैं जिन्होंने इस समस्यापर कुछ भी 
सोचा हे, वे जानते हैं कि दरिद्रता ओर अज्ञान, जो साथ- 
साथ चलते हैं, इसके मूल कारण हें। सच तो यह है कि 
दरिद्रता, अज्ञान, मलीनता, रोग ओर म्रत्युका इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध है कि एकको दूसरांसे एथक ही नहों किया जा 
सकता । बाळ-गत्युके साथ दरिद्र्ताका ध्यान आये बिना 
रह ही नहीं सकता ।” “'द्रिद्रताजनित अखाद्य और अप- 
याँक्त भोजन ओर अस्वास्थ्यकर निवास-स्थान इस ऊंचो 
बाल-मत्युके कारण हैं ।? ( डा० क्रेक ) “यदि फूल उन 


काळकोठरियोंमें नहीं पनप सकते, तो बच्चे ही किस प्रकार | 


जीवित रह सकते हैं । माता-पिताकी दरिद्रता ही उन्हें ऐसे 


स्थानोंमें रहनेपर बाधित करतो हे।” ( डा० सेठना yt ko 


डा० विलियमसन तो बड़े जोरके साथ कहते हैं--''नगरके 
भिन्न-भिन्न भागोसे प्राप्त बाळ-मत्युके अडू इस बातको पुष्टि 
करते हैं, जिसकी पुष्टिकी कोई आवश्यकता नहीं कि बच्चाकी 
मत्यु-संख्या ओर दरिद्रता ओर स्थानाभावका चोली- 
दासनका साथ हे” 
फिर भी हमारी जन-संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा 
रही है। १८८१ ओर १९११ के बीचमें हमारी आबादी 
लगभग ५ करोड़ बढ़ो। इसपर मि० आचंरके विचार 
सनिये--' “यह वृद्धि खचाखच भरे जापानकी कुल संख्याके 
बराबर है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम यह मान 
लें कि १८८१ में हिन्दुस्तान अपना पेट भरनेके बाद नाम- 
मात्रको ही कुछ बचा पाता था, तो यदि उसे भूखों नहीं मर 
जाना हे तो इन तीस सालोंमें इसे इतनी उन्नति कर लेनी 
चाहिए थी जितनी कि जापानको कुछ सम्पदा है ।” लेकिन 
क्या कोई यह कहनेको तेयार होगा कि हमने जापानकी 
कुर सम्पदाके दसवें हिंस्सेके बराबर भी उन्नति की हे। 
१९२१ ओर ३१ के बीचकी ४॥ करोड़की हमारी वृद्धि इंग- 
लेण्ड ओर वेल्सकी कुछ आब्रादोसे भी अधिक है और 
कनाडाकी तो यह चौगुनीके बराबर है । प्रश्न यह है कि 
क्या इसके अनुरूप ही अपनी आशिक अवस्थामें भी हमने 
उन्नति की हे। ओर यह भी सोच रखना हे हमें कि प्रति 
सहस्र पीछे २० मनुष्योंके लिए हम आखिर कब्र तक ओर 
कहाँसे प्रबन्ध करेंगे ? 
हमारी ऊंची जन्मसंख्या कई एक महत्त्वपूर्ण बातोंकी 
परिचायक हे । मनुष्य सभ्यताकी सीढ़ीपर ज्यों-ज्यों ऊंचा 
चढता जाता हे, त्या-त्या. उसकी उत्पादन शक्ति भी 
कम होती जाती है । सभ्यताकी दोड़में वह जितना ही 
पिछड़ जायेगा, उसकी उत्पादन-शक्ति भी उतनी ही अधिक 
होगी । भारतकी उन्नतिशील जातियांकी जन्मसंख्या असभ्य 
जातियोंकी जन्मसंख्यासे बहुत कम है। छोटा नागपुरकी 
जन्मसंख्या, जिसमें कि असभ्ग्र आतियांकी बहुलता हे, 
गणनाके अनुसार १४ प्रतिशत थी ओर उससे ब्रिलकुळ लगे 
हुए उड़ीसाकी केवल ९ प्रतिशत । ऐसे उदाइरणोंका बहुत 
दूर तक बढ़ाया जाना व्यर्थ है । पूरव और पश्चिमके देशोंकी 
जन्मसंख्याके अङ्क भो इसी बातको सिद्ध कर रहे हैं । प्रसिद्ध 
दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर इसका कारण बतछाता हुआ लिखता 


विपरीत दिशामें बढ़ते हैं ।? जीवन-घारणकी शक्ति जितनी 
ही अधिक होगी, उतना ही नवीन जीवन उत्पन्न करनेका 
प्रोत्साहन व इच्छा कम होगी । यही कारण हे कि निम्न 
ee N ~+ - ees ~ ~ 
जातियोंके पोधों ओर प्राणियॉमें बीज और अण्डोंकी 
बहुलता होती है और उच्च जातियोंमें कम । मनुष्य, हाथी 
ओर शेरमें उत्पादन-शक्तिकी न्यूनताका कारण है उनमें 
आत्मरक्षा ओर जीवन-धारणकी शक्तिकी अधिकता । प्रकृति- 


के इस नियमका कारण स्पेल्सरने इस प्रकार बतलाया 
“प्रत्येक उत्पन्न चराचर उत्पादक! कटकर आया 
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हे। ओर जीवन (अथवा प्र अंश) को काटना 

जीवन-धारणी शक्तिकों काटना है । अंश बाहर निकला 
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हें वह सञद्गाठत तत्त्वाका समवाय हे, जनक शङ्ाठत हानम 


जीवनी शक्तिका व्यय हुआ हे, जो जीवनी शक्ति यदि तत्त्वो- 
का यह सङ्गाडित समवाय न बनता आर बाहर न निकाला 


जाता, तो उत्पादक प्राणी (माता) के जीवन धारण करनेके 
काम आता । अभिप्राय यह हे कि उत्पादक (माता) उत्पा- 
दित (बच्चे) प्राणीको ओर उत्पादित उत्पादक प्राणीको 
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मिटाकर ही उन्नत हो सकता हे । दूसरे शब्दोंमें उत्पादन 
ओर जीवनधारण परस्पर विरोधी हैं । 

इस बातके स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती कि असभ्य जातियोंके जीवनका मूल्य सबसे कम है । 
यही कारण है कि उनकी जन्मसंख्या इतनी ऊंची है । स्काट- 
लेण्डकी जनगणना-रिपोर्टमें यह खुळे रूपमें स्वीकार किया गया 
है कि “सबसे कम उत्पादन-संख्या उनकी हे--जो मस्तिष्क, 
का काम करते हैं-जेसे कि बेरिस्टर, डाकर, अध्यापक, जल 
ओर थल सेनाके अफसर, कलाकार, साहित्यिक और 
वेज्ञानिक । श्रमजीवी, कृषक, मछेरे, खान और जहाजोंमें 
काम करनेवालोंमें उत्पादन-शक्ति पूर्व-कथित श्रेणीसे कहीं 
अधिक E+ > 

इसके अतिरिक्त ऊंची जन्म-संख्या हमारी दरिद्रताकी 
भी परिचायक हे । यह साधारण अनुभवकी बात है कि दरिद्र 
परिवारोंमें जितने बच्चे देखे जाते हैं, उतने धनी परिवारोंमें 
नहीं । डब॒छ डेका तो कहना है कि पोष्टिक भोजनकी वृद्धि- 
के साथ उत्पादन-शक्तिक्रा कम होना अनिवार्य है । | 
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हैः--अर्थात्‌ “प्राणी वयक्तिक जीवनके मूल्य ओर महत्त्वसे | 


हमारी जन-संख्या समस्या 


इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर तो दरिद्रता 
. अँग्रिक जनसंख्याका परिणाम हे ओर दूसरी ओर उसका 
"कारण । केवळ इतना ही नहीं । दरिद्रता ओर अधिक दरि- 
1द्रताका कारण ओर परिणाम दोनों हे । दरिद्रता मनुष्यको 
"निराशावादी ओर भागयवादी बनाती है । ये दोनों मिलकर 
: उसे अकर्मण्य बनाते हैं ओर अकर्मण्यता दरिद्रताकी जननी 
` है ॥ परिणाम पूर्वापक्षा और अधिक दरिद्रता होता है; 
_ जिसका परिणाम और अधिक दरिद्रता होता हे । दूसरे 
। दरिद्रताका परिणाम अपर्याप्त ओर अपोष्टिकर भोजन होता 
'है, इसका परिणाम शरीरकी शिथ्िळ्ता और शरीरकी 
' शिथिक्ताका परिणाम ओर अधिक दरिद्रता। इस प्रकार 
वृत्त बड़ा होता जाता हे जिसका कोई अन्त नहीं । प्रो० के० 
टी० शाह लिखते हैं :-- “भारतवासिथोके पेट भरनेको 
भोजन नहीं है । परिणाम स्पष्ट ओर अनिवार्य है । या तो 
हर तीन आदमियोंमेंसे एक भूखा रहे था तीनों अपने तीसरे 
समग्रके भोजनको छोड़ दें, ओर यह प्रथम उपायकी अपेक्षा 
निश्चय ही कम अवाळ्छित, अधिक हा निकारक, ओर आसान 
आखिर होता यही है । परिणाम शक्ति और शरीरका 
शील पतन होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
असली कमीको पूरा करनेका प्रयत्न क्रमसे अधिक, फिर ओर 
अधिक, तब ओर भी अधिक कठिन होता जाता है । यह 
भहितकर वृत्त पूर्ण है । भारतीय दूसरोंको अपेक्षा अधिक 
दुबळ ओर कम पेढा करनेवाले हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त 
6 भोजन नहीं हे । उनको पर्याप्र भोजन इसलिए नहीं मिलता 
है, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताको पूरा करनेके लिए, जो 
आवश्यकता सबसे कम हे, काफी पेदा नहीं कर सकते हैं, 
ओर पेंद्रा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके पास पर्याप्त 
भोजन नहीं हे ।” 
` एक बात और कहकर अब इस लेखको समाप्त करता हूं। 
ता वादीको कम करनेके लिए कहते समय में यह नहीं 
भूछ रदा हूं कि रोमका पतन मनुष्योंके नाइाके कारण ही 
था । लेकिन मनुष्य-संख्य्राको द्दी किसी देशकी शक्तिकी 
गी इस युगमें जो मनुष्य माने, उसकी बुद्धि ठिकाने है, 
|सल्देह है । महायुद्ध और इटली-अबसीनियाके युद्धने 
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. प्रकार अधिक जन-संख्या युद्धका कारण और परिणाम दोनों _ 
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है । वर्तमान संसारमें इतनी अशान्ति न मचती, यदि पाग. 


है, और सबसे अधिक सात समुद्र पार एक छोटे-से द्वीपसे, 
जिसकी आवादी हमारे देशकी आवादीके £ के बराबर है, 
आये हुए सुट्टीभर आदमियोंने दिखला दिया है ओर 
उनके गुलाम ३८॥ करोड़ हम हिन्दुस्तानी इसे प्रमाणित 
कर रहे हैं कि अनुशासन, सडूठन ओर मारण-यन्त्रोंके इस 
युगमें केवळ संख्याका कोई महत्त्व नहीं है। में अभिन्न हूं 
इस बातसे कि जन-संख्याकी न्यूनताके कारण फ्रान्स आज 
खखकी नींद नहीं सो रहा है। फिर भी हमें डगनेकी आव- 
श्यकता नहीं; क्योंकि हमारे देशकी जन-संख्या इस समय 
संसारके सब देशोंसे अधिक हे । यूरोपके किसी भी देशको 
आवादी हमारी आवादीकी आधीसे अधिक नहीं है। ओर 
तो क्या, यूरोप ओर एशियाको छोड़कर किसी भी महाद्वीपकी 
आवादी हमारी आवादीकी आधी भी नहीं है । इस समय 
आवश्यकता और अधिक मनुष्यांकी नहीं हैं, बल्कि कुछ कम 
करके उन्हें खड, छसडूठित और उशिक्षित बनानेकी है । 
इटली, फ्रान्स ओर जर्मनीका उदाहरण देते समय हमें 
यह भी नहीं भूछ जाना चाहिए कि यही देश बढ़े आदमियों- 
के लिए उपनिवेशोंकी तलाशमें लगे हुए हें ओर जब शान्त 
साधनोंसे उनके उद्देश्यकी पूति नहीं होती, तो उसके लिए 
युद्ध करते हैं। पिछला महायुद्ध, इटली-अबसीनियाका युद्ध 
और अब्र चीन-जापानका युद्ध--ये सब क्या हैं यदि यह उपः 
निवेश प्राप्त करनेके प्रयत्न नहीं हैं तो । एक विद्वानूने कहा हे 
कि जन-संख्या-बरृद्धि अहितकर वृत्तमें घूमती है। जब जनः 
संख्या बढ़ जाती है तत्र राजनीतिज्ञ उपनिवेश प्राप्त करनेका 
बहाना करके लड़ाई छेड़ देते हैं, जब लड़ाई छिड़ जाती है तो 
उसे चलानेके लिए ओर अधिक मनुष्य उत्पन्न करनेके लिए 
मनुष्योंस अपील करते हैं । शान्तिके समय वही राजनीतिज्ञ 
मूर्ख जनतासे नयी काल्पनिक लड़ाईके लिए तेयार रहनेको | 
कहकर फिर जन-संल्या बढ़ानेकी उत्तेजना देते हैं। इस _ 


संसार इस महान्‌ पुरुपके शब्दोंकी ओर ध्यान देता । | 
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मनुष्य ओर सिहमें संग्राम 

विश्वविख्यात मछवीर यूजेन सेण्डोका नाम पाठकोंने 
खुना होगा । अपने समयका यह एक विश्वविजयी व्यायाम- 
वीर था । सेण्डोके जीवन-कालमें जो घटनायें सट्ठृटित हुई 
थीं, ' उनमें सबसे विचित्र था सिंहके साथ उसका संग्राम । 
स्वयं सेण्डोने इस रोमाञ्चकर धटनाका जिस रूपमें वर्णन 
किया है, उसका सारांश यहां पाठकोंके मनोरज्ञनार्थ दिया 
जाता है :— 

चिकागोकी प्रदर्शनीके बाद शीतकालके मध्यमें सान- 
फ्रान्सिसकोमें एक मेला लगा । उस मेलेमें सेण्डो अपना 
व्यायाम-क्रोशल दिखाने गया था । इस मेलेमें कर्नल बोनने 
एक पझु-प्रदर्शनी खोली थी । एक दिन उन्होंने यह घोषणा 
की कि एक भालू ओर सिंहमें परस्पर युद्ध होगा । 

बीस हजार लोगोंके बेठनेके उपयुक्त एक प्रकाण्ड वितान 
उस सिंह-मालू-संग्रामको देखनेके लिए खड़ा किया गया 
था। हजारों मनुष्य इस विचित्र युद्धको देखनेके लिए टिकट 
खरीद रहे थे । किन्तु सहसा पुलिसकी ओरसे इस क्रीड़ा: 
प्रदशेनको बन्द करनेके सम्बन्धमें निपेध-आज्ञा जारी कर 
दी गयी । 

इसी समय व्यायाम-वीर सेण्डोके मनमें एक नया 
« सङ्कल्प उदय हुआ । उसने विचार किया, अब तक शक्तिकी 
अनेक करामातें दिखा चुका हूं, इस बार पश्चुराजके साथ 
| प्रतिद्वन्द्धितामें प्रवृत्त होकर यदि अपनी शक्तिका नूतन रूपमें 
परिचय दूं, तो केसा हो । सेण्डोने उस सिंहको देखा था। 
ह... इतना बड़ा सिह उसने इस ५ ५ और कही नहीं 


देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि उस सिंहमें स्वाभाविक 
प्रचण्ड हिस्तर प्रवृत्ति भी पूर्ण मात्रायं विद्यमान थी । एक 
सप्ताह पहले वह अपने रक्षकका भक्षण कर चुका था । 

सेण्डोने अपने सड्टूल्पकी बात जब कर्नल बोनको बतायी, 
तो उन्होंने इस पशझु-मनुष्य-संग्रामके लिए सारी व्यवस्था 
कर दी। यह तय पाया कि सिंहके पांवमें एक प्रकारका 
दस्ताना पहना दिया जायगा ओर एक प्रकारके जाल द्वारा 
उसका सुख बन्द कर दिया जाथगा । इस प्रकार न करनेपर 
शाक्ति-परीक्षांके पहले ही सिंह अपने प्रतिद्रन्ट्वीको अपने 
तीक्ष्ण नखों ओर दांतोंसे क्षण-भरमें ही ठुकड़े-ट्कड़े कर 
डालेगा । 

कनल बोनने कहा--इस प्रकारक़ी सावधानी करनेपर 
भी यह सम्भव है कि सिंह अपनी असामान्य शक्ति द्वारा 
आपको दबोचकर मार डाळे । इसलिए अब भी समय है, 
आप अच्छी तरह सोच-समझ लें । किन्तु अपनी शक्तिपर 
असीम विश्वास रखनेवाले सेण्डोके मनमें कुछ भी शङ्का नहीं 
हुई । बादमें “सेण्डोके साथ सिंहका संग्राम” इस रूपमें 
विज्ञापन चारों ओर प्रचारित किया गया और केवल सान- 
फ्रान्सिसको के अधिवासी ही नहीं, बल्कि दूर-दूरके लोग भी 
इस घटनाको देखनेके लिए आकुल आग्रह प्रकट करने लगे । 

हजारों दर्शकोंके सामने इस संग्रामका प्रदर्शन करनेके 
पूर्व रिहर्सल द्वारा इसकी परीक्षा कर लेनेका निश्चय किया 
गया । बहुत. लोगांने मिलकर अनेक प्रयलरोंके बाद उस प्रचण्ड 
पञुराजको दस्ताना ओर मुंहपर जाळ पहनाया । सत्तर 
फीट आयतनका एक पिंजरा छाया गया ओर उस पिंजरेके 
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खर्दै्ष समझे जाते थे-- उस सिंहको प्रवेश कराया । वहां 
बहुत थोड़े लोग उपस्थित थे । सब लोगांकी यही धारणा 
= N_ 
हो रही थी कि इस बारकी शाक्ति-परीक्षा शायद सण्डोके 
न ES 

जीवनकी अन्तिम परीक्षा सिद्ध होगी । किन्तु संण्डोको 
स्वयं इस बातका दृढ़ विश्वास था कि वह सिंहके साथ युद्धम 
अवश्य विजयी होंगे । 
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सेण्डोने कमर तक नड शरीर ओर निरस्त्र अवस्थामें 
उस पिजरेके अन्दर प्रवेश किया ! हिसा ओर रोपकी तीब्र 
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दीस्ति अपने नेत्रोंमें धारण करते हुए वह सिंह सेण्डोके ऊपर 


, टूट पड़नेके लिए उद्यत हुआ । किल्तु उसके उछरते-उछलूते 


सेण्डो उसके सामनेसे जरा बगलमे बड़ी फुर्तीके साथ हट 
गये, जिससे सिंहका निशाना चूक गया । इसके बाद सिंह 
फिर उछलकर आक्रमण करनेकी चेष्टा करता, इसके पहले ही 
सेण्डोने बड़ी फुर्तीसे उसके गलेको बायें हाथ द्वारा ओर 
शरीरके मध्य भागको दाये हाश्रसे जोरसे दबाकर पकड़ा । 
फिर उसने ५३० पोण्ड वजनके उस सिंहको अपने कन्धेपर 
_छाकर आदर दिखानेकी भड़ीमें उसका आलिङ्गन किया 
“शैर तब उसे उल्टा कर लेटा दिया । 
इस प्रकार प्रथम प्रयासमें ही पराजित होकेर पशुराज सिंह 
क्रोध एवं क्षोभसे रुद्र मूर्ति धारण करते हुए बड़े जोरसे गरज 
उठा। सेण्डोपर आक्रमण करनेके लिए प्रचण्ड भावसे वह 
दोड़कर अपने प्रकाण्ड पज्जे द्वारा उसके मरुतकपर आघात 
करनेके लिए उद्यत हुआ । इस आधातसे अवश्य ही उसका 
मस्तक चूर्ण-विचूर्ण हो जाता । किन्तु सोभाग्यसे वह ठीक 
समयपर अपने मर्तकको आधातसे बचा लेनेमें समथ हुआ 
ओर फोरन्‌ सिंहको जोरसे पकड़कर जकड़ दिया । सिंहकी 
छातीसे सेण्डोकी छाती सटी हुई थी ओर सिंहके दोनों पांच 
उसके कन्धेके ऊपर थे। इसी अवस्थामें कुछ क्षणों तक 
दोनोंके बीच गुत्थमगुत्थी चलती रही । 
सेण्डो सिंहको जितना ही जोरसे दबाकर रखनेकी चेष्टा 
करता, वह उतना ही उसे नोचने ओर काटनेकी चेष्टा करता। 
'उषके पांवमें दुस्ताना रहनेपर भी उसने सेण्डोके पांवके अनेक 
स्थानामें घाव कर दिये। किन्तु सब प्रकारसे शक्ति-प्रयोग 
करके भी वह सेण्डोके बाहुब्रन्धनसे अपनेको नहीं छुड़ा 
सका । इसके बाद मोका देखकर सेण्डोने सिंहके भारी 


दिया । 

इसके बाद कर्नल बोन और सेण्डोके मेनेजर मिञ जिग- 
फिल्डने मि० सेण्डोसे पिजरेसे बाहर चले आनेके लिए अनु- 
रोध किया । उन्होने कहा--अब.चले आइये, बहुत हो चुका, 
अन्यथा विपत्तिकी सम्भावना हे । वस्तुतः उस समय सिंहका 
क्रोध सीमाको पार कर चुका था । उसे देखकर ऐसा मालूम 
होता था, मानो वह हिंसा और रोपकी प्रचण्डतम प्रति- 
मूति हो । 

किन्तु सेण्डोकी इच्छा एक बार ओर सिंहके साथ खेलने- 
की थी । वह कुछ दूर आगे चलकर सिंहकी ओर पीठ करके 
खड़ा हो गया, मानो वह सिंहको पीठपर चढ़नेके लिए इशारा 
कर रहा हो । कुछ क्षणोंमें ही सिंह उसकी पीठपर सवार हो 
गया । सेण्डोने पीछेकी ओर अपने दोनों हाथोंको करके 
सिंहकी देहको जोरसे पकड़ लिया ओर असाधारण साहस, - 
सतर्कता एवं दक्षताके साथ उसको अपने सिरके उपर उठाकर 
सामने प्रथ्वीपर पटक दिया । 

कर्नछ वोनने फोरन्‌ पिजरेके अन्दर प्रवेश किया । उनके 
दोनों हाथोंमें दो भरे हुए पिस्तोळ थे । सेण्डोके कन्भे लोहू- 
लहान हो रहे थे और पांव तथा शारीरके नाना स्थानोंमें 
सिंहके पञ्जेके घाव थे । इसी अवस्थामें वह बाहर निकला । 
घावोंकी यन्त्रणाकी अपेक्षा उसके मनमें उस समय. विजय- 
जनित गर्व एवं उलास ही अधिक था। उसने समझा, 
पझुराजकी प्रचण्ड पाशविक शक्तिके ऊपर अपनी प्रधानता 
स्थापित करनेमें वह समर्थ हुआ । । 

अब सर्वसाधारणके सम्मुख यह संग्राम प्रदर्शित करनेका 
अवसर उपस्थित हुआ । प्रदशेन-भूमि दर्शकोंसे खचाखच 
भरी हुई थी । सिंहके साथ वह पिजरा इस स्थानपर लाया 
गया । दस्ताना ओर जाल पहनानेके समय सिंह इतना 
प्रचण्ड हो उठा कि उसने लोहेकी दो मोटी. जञ्जीरोंको तोड़ 
डाला ओर पिंजरेसे बिळकुळ बाहर निकल आया । 

सिंहको इस प्रकार स्वतन्त्र देखकर दर्शक भयसे चीत्कार, 


कर उठे और बहुत-से लोग इधर-उधर भागने टगे । किन्तु 
इसी समय व्यायामवीर सेण्डो सिंहके सामने आकर खड़ा | 


हो गया ओर स्थिर इष्टिसि उसकी ओर देखने-लगा । सिह 


मन्त्रसुर्धक्री भांति निश्च बन गया । तब कर्नल बोनने, 
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पिस्तोल निकालकर सेण्डोसे कहा--आप अंपनी दृष्टिको 
इसी प्रकार सिहको ओर स्थिर रखिये । आप अपनी दृष्टि 
द्वारा हो उसपर आधिपत्य रखनेमें समर्थ हुए हैं । 
इसी अवस्थामें पिंजरा सिंहके सामने लाया गया और 
सेण्डोने उस सिंहको कन्धेपर उठाकर फिर पिजरेमे बन्द 
कर दिया । दस्ताना ओर जाल पहनानेकी फिर चेष्टा होने 
लगी और इस बार सफलता मिली । 
अब पिज्ञरवद्ध उस पशुराजको उपस्थित द्शक-मंण्डली के 
| सामने छाया गया । फिर जब सेण्डोने उसके अन्दर प्रवेश 
जि किया, तो लगभग ५० हजार आंखें उस पिज्ञरवद्ध सिंह और 
=> व्यायाम--वीर सेण्डोपर निबद्ध हो गयीं। सिंहके साथ 
सेण्डोके संग्रामकी तसवीर लेनेके लिए उस समय बहुत-से 
वाइस्कोपवाले आग्रहके साथ अपेक्षा कर रहे थे। 
किन्तु छोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चर्यं हुआ कि 
सेण्डोके पिजरेके अन्दर प्रवेश करते ही सिंह पालतू कुत्तेके 
समान उसके सामने लोट गया ओर इस प्रकारकी भावभड्री 
दिखाने लगा, मानो वह उसके साथ संग्राम करनेके लिए 
बिलकुल राजी नहीं हो । कोतूहली दरक निराश होकर 
' रोट जायंगे, यह समझकर सेण्डोने नाना प्रकारसे सिंहको 
उत्तेजित करनेकी चेष्टा की; किन्तु किसी उपायसे भी वह 
उसे रससे मस नहीं कर सका । सेण्डोने कहा, अधिकांश पशु 
स्वभावतः भीर्‌ होते हैं; प्रतिद्वन्द्वी उनसे अधिक शक्तिशाली 
अथवा उनकी बराबरीका है, यह धारणा जिस क्षण उनके 
मनमें उत्पन्न होती है, उसी समय वे भीरु ओर संकुचित 
बन जाते हैं । 
उत्तेजित करनेकी सारी चेष्टायें व्यर्थ होनेपर सेण्डोने 
` अन्तमें उसकी पूंछ पकड़कर उसे क्रद्ध करनेकी चेष्टा की । 


करनेके लिए उछला, किन्तु इसी समय सेण्डोने उसे पकड़कर 
चित फेंक दिया । 
केवळ दो मिनट तक यह लड़ाई हुई । इसके बाद सिंह 
अपने इस प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मनुष्यकी शक्तिका परिचय पाकर 
_ फिर पालतू कुत्तेके समान उसके सामने लोटने लगा । अब 
पण्डो सिंहको अपने कन्धेपर उठाकर चारों ओर घूमने लगा । 


अब सिंहका क्रोध भड़क उठा ओर वह सेण्डोपर आक्रमण 


मानसिक बल्युक्त शारीरिक न सामने पशुराजको 
सम्पूणं पराजय एवं वश्यता स्वीकार करनी पड़ी । > 
इस सेण्डो-सिंह-संग्रामकी स्ति सानफ्रान्सिस्क्रो- 
वासियोंके मनमें बहुत समय तक ताजी बनी हुई थी ओर 
इंस कहानीकी चर्चा वहां बहुत समय तक होती रही । 
जमनीका गुप्त छोप-दुगे 
सारे ब्रिटनमें आतङ्क छा गया हे । नाथ सीके किसी एक 
छोट-से द्वीपमें जमंनीने एक अति गुप्त रूपसे दुढंमनीय दुर्ग 
निर्माण कर डाला हे । वृक्ष-छताओंके आवरणमें छिपाकर 
खरडू बनायी गयी है, जिसमें बड़े-बड़े वायुयान रखे गये हैं; 
अनाज रखनेकी बखारीके रूपमें डी विशाल तोपें ओर 
मशीनगनं इस प्रकार रखी ग कि सहज ही उनका 
वास्तविक स्वरूप पहचाना नहीं जा सकता । इस द्वीपसे 
पश्चिमकी ओरसे चार सो मीळ तक केवळ नील सागरका 
विस्तार हे--भोर उसके बाद इं गळूण्डका स्थळ भाग हे । 
के एक संवाददाताने 


“डेली मिरर? पत्रमें डेनमाक राज्यके 
यह समाचार भेजा हे । इस द्वीपका नास हे 591४ साइल्ट । 
जूटलेण्डके सवात्तर तीरसे यह बहुत दूर नहीं है । 

जन इज्ञीनियरो ओर सेनिकोंने छोगोंकी दृष्टिसे छिपा- 
कर इस द्वीप-दुर्गका निर्माण कर डाला हे । उक्त संवाददाता- 
का कहना है कि सारी दुनियामें इस प्रकारका दुर्धप ओर 
सब प्रकारके आधुनिक मारणास्त्रांसे सज्जित दुर्ग ओर कहीं 
नहीं है । 

इसलिए इस साइल्ट द्वीपकी आधुनिक अस्त्र-सज्ञासे 
केवल डेनमाककी खरक्षा ही बिपन्न नहीं हो उठी हे, बल्कि 
ब्रिटेनके छिए भी यह एक गभीर आशड्ाका कारण बन 
गया हे । पहले यह द्वीप कई सो किसानों और .मछुओंका 
बासस्थान था; किन्तु हिटलरने तीन हजार इञ्जोनियर भेज- 
कर इसे बहुत शीघ्र युद्ध-जहाज ओर वायुयानके अडडके 
रूपमें परिणत कर दिया है। किसी भी मनुष्यको साइल्ट 
द्वीपमें आने नहीं दिया जाता। किसी भी वायुयान या 


जहाजके लिए इस द्वीपे आसपास जाना भी निषिद्ध हे t 
इस द्वीपके अधिवासियोंको इस स्थानका त्याग करनेके लिए 


बाध्य किया गया है । उन्हें दूसरे स्थानपर लाते समय नर-नारी 
तथा बारक-त्रा लिका सबकी आँखोंपर पट्टियां बांध दी गयी थीं, 
जिध्षसे इस स्थानकी समर-सजाके सम्त्रन्धमें किसी रं 


र 


की धारणा बाहरके लोगोंको नहीं हो सके । द्वीपके उत्त- 
रांशमें जहां अब्र भी अस्त्र-सज्जाकी तेय्रारी हो रही है, वहां 
द्वोपके अत्रिवासियोंको भी जाने नहीं दिया जाता। 


टॅ 


न्हे 
उन्हें 


दूसरे स्थानपर भेजते समय इख उत्तरांदाके आसपाससे होकर 
भी नहीं ले जाया जाता । यह उत्तरांश क्रमशः ढालू होकर 


समुद्रमें मिल गया हे--इख समग्र अंशके चारों तरफ दीवार- 
के समान सशस्त्र प्रहरी बरावर आपनी खङ्गीनें ऊंची किये 
रहते हैं । 

यह साइल्ट द्वीप डेनमाकंके अधीनस्थ रोयेमो नामक 
द्वीपसे केवळ चार मीलकी दरीपर हे । रोग्रेमो द्वीपके तीर- 
पर खड़े होकर टेलिस्कोपकी सहायतासे सा द्वीप ओर 
उसका नव निर्मित किला देखा जा सकता है। द्वीपके उत्तर 
भागमें समग्र तट-प्रदेशपर कंक्रीटका फर्श ओर उसके ऊपर 
बर्म-भाच्छादुन कर दिया गया ह । 


दो विराट आकार ओर उच्च स्तम्भ-प्रमाण Derricks 
लोहेके घेरे तेयार किये गये हे । बृहदाकार हाइड़ोप्लेनों 
( आकाशमें उड़नेवाले ओर जलमें तेरनेवाले जहाज) को 


| जरसे इस घेरेकी सहायतासे शून््रमें उठाया जायगा ओर 


फिर उन्हें झुकाकर वायुयान रखनेकी छरङ्गमं रखा 
जायगा । 

डेनमाकके दो सिस्त्रियोंने इस स्थानपर कुछ समय तक 
काम किया था । उनसे मालूम हुआ हे कि साइट द्वीपमें 
पृथ्वीके नीचे हवाई जहाजोंको रखनेके लिए जो स्थान 
बनाया गया हे, उसमें कमसे कम ५०० बृहदाकार वायुयानों- 
के लिए स्थान हे । अत्यन्त शक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र द्वारा 
भी यह बात जानी नहीं जा सकती । इस पाताळपुरीका 
प्रवेश-द्वार झाइ-झह्लाइ ओर बालके ढेर द्वारा इस प्रकार 
आच्छादित कर दिया गया है कि दर्शक इसे देखकर सहज 
ही धोखेमें पड़ जायेंगे । बड़ी-बड़ी तोपोंको छिपाकर रखनेके 
लिए स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी बखारियां तेयार . को गयी 
हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूपमें जो अन्न रखनेके भण्डार प्रतीत 
होते हैं, उन्हींमें ढेरके ढेर भीषण मारणास्त्र छिपाकर रखे 
गये हे. । इन बखारियोंमें डत्रझ छते हें ओर, भीतरकी छत 
१९ इंच कंक्रीरक्री बनी हुई हे । गोळा-ब्रारूद आदि सरञ्ञाम 
_ रखनेके लिए इन बखारियोंको ` भण्डारके रूपमें काममें 
श्या छाया जाता है । न 


इस द्वीपमें दिन-रात काम होता रहता है ओर बाहरसे | 
बराबर युद्धके सामान आते रहते हैं । माळ ढोनेवाले कितने... 
ही जहाज केवळ इसी कामके लिए नियुक्त हैं । | 

जभी डेनमाकका कोई हवाई जहाज दक्षिण समुद्र तटसे 
होकर उड़ता हुआ जाता है, साइल्ट द्वीपका कोई न कोई । 
हवाई जहाज ऊपर उड़कर उसे दूरसे होकर अन्य मार्गसे | 
जानेका आदेश देता हे । किलो भी प्रकारसे किलो विदेशीको 
इस द्वीपकी चोहद्दीके आसपास नहीं पहुंचने दिया जाता । 

जर्मन सरकारका चतुर सेना-विभाग जिस गुप्त कोशळसे 
कार्य कर रहा है, उसोका यह परिणाम है कि अब तक किसी 
भी विदेशीको इस द्वीपके अद्भुत कारनामेकी कुछ भी खबर | 

हीं हे--वहां पहुंचकर कुछ जानना-छनना तो दूर रहा । 
चहोंकी दौड़ | 

इस समय संसारके प्रायः सभी देशोंमें घुड॒दौइका | 
रिवाज हे। इस घुड़दोड़नो लेकर विभिन्न देशोंमं लाखो- | 
करोड़ों रुपयेका जुआ खेळा जाता हे । घुड़दोड़के बाद अब | 
कुत्तोंकी दोड़का भी प्रचलन हुआ हे । घुड़दौड़ ओर कुत्तोकी | 
दोड़मे पेशेके रूपमें कितने ही लोग शिक्षक परिचालक (12 | 
17०) का काम कर रहे हैं। कुत्ते जेसे जानवरको लेकर 
दोडकी प्रतियोगिता हो सकती हे, इस बातपर बोसवी | 
झताब्दीके सभ्य मनुष्य गर्व अनुभव करते हें । किन्तु हमें 
यह जानकर आश्चर्यं होगा कि आजसे हजारों वष पूर्वं जब 
प्राचीन रोमन साम्राज्यकी प्रभाव-प्रतिपत्ति बढ़ी-चढ़ी थी, 
उस समय वहां चूहोंकी दोडकी व्यवस्था की गयी थी । उस 
युगके मनुष्य भो अत्यन्त कोतुकप्रिय थे, इसलिए उनके. सब 
कामोंमें कोतुककी छाप पायो जाती थी। चूहोंको इस प्रकार- 
की दौड़की प्रतियो गितामें आमन्त्रित एवं आकर्षित करनेके 
लिए एक थालीमं चूहोंके खाने योग्य सस्वादु भोजन रखकर 
उस थालीको क्रमशः थोड़ो-थोड़ी दूरपर हटाकर दोड़में भाग. 
लेनेके लिए उन्हे प्रलुः्ध किया जाता । उस युगके मनुष्योंके 
लिए जो खयोग-छविधायें प्राप्त थी, उनपर दृष्टि रखते 
हुए इस प्रचेण्टाको हम एकबारगो इंसीमें नहीं उड़ा दे _ 
सकते । 


RN अकिनकी मम लकी कक कक जी 


कितने ही सनानागार और उनके साथ कुश्तीके अखाड़े थे । 
कुश्तीमें शामिल होना और इसके बाद सनानागारके दास- 
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दासियों द्वारा सारे शरीरका मदन उस समयके अमोर-उम- 
रावोंकी शोकीनीका निदर्शन माना जाता था । ये स्नाना- 
गार विशाल विस्तृत अद्टालिक्राओंमें हुआ करते थे । उनमें 
गर्म जल, शरीर-मर्दनके सरज्ञाम तथा काफी संख्यामें .दास- 
दासियां थीं । 
कुर्ती ओर स्नानका विलास उस प्राचीन युगकी कुलीन 
धनिक श्रेणीका ही व्यसन था; कारण, साधारण मनुष्य इसका 
व्यय-भार नहीं उठा सकते थे । कुलीन श्रेणीका एक ओर 
शोक था मनुष्यके कन्धेपर बेठकर बाहर निकलना । इसके 
लिए रोमके सब धनिकोंके पास कितने ही गुलाम होते थे ; 
त्रे ही अपने मालिकोंको इस प्रकार कन्धेपर चढ़ाकर ढोया 
करते थे । इस प्रकारके दास-दासियांको रखना जेसे उस 
' यझुरके रोमन प्रतिष्टित वंशको मर्यादाका निदर्शन समझा 
|. जाता था उसी तरह चहोंकी दोड-प्रतियोगिताका दशन 
. ओर प्रदर्शन भी उस समयके कुलीन धनिकोमें सभ्यता या 
' फेशनका चिह्न समझा जाता था । किसी विशिष्ट अतिथि- 
अभ्यागतके घरमें उपस्थित होनेपर उसके स्वागत ओर 
खानपानके लिए जिस प्रकार समारोह किया जाता था, 
उसी प्रकार उसके सनोरञ्जनके लिए चूहोंकी दोड़-प्रतियो- 
गिताका कोतुक-प्रदर्शन किया जाता था । 
अब बीसर्वी शताज्दीके यन्त्र-युगके एक श्रेष्ठ दान छाया- 
. चित्रपर विचार कीजिये। सिनेमाने मनुष्यके सामाजिक जीवनमें 
' कितनी बड़ी क्रान्ति उत्पन्न कर दी है, यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं । किन्तु एक बार प्राचीन यूनानकी ओर दृष्टि डालिये 
' आप देखेंगे कि वहांकी प्रस्तर-मूर्त्ति, प्रस्तर-प्रासाद और 
रोमें खुदे . हुए चित्र केवळ भास्कर्यके चरम उत्कर्ष 
'रूपमें ही हमें विस्मित नहीं करते, बल्कि आधुनिक सिनेमा- 
पक्का आदिम अनुन्नत रूप हम उस अतीतकालीन यूनान 


जो फोटो सिरीज सङ्कलित फिल्म आंविष्कृत हुए हैं, 
एक स्थूळ अनुकरणका प्रयास हमें ग्रीसके इन 


विश्वभित्र 


उस सुदूर अतीत कालमें जब आधुनिक यन्त्रांसे किसी 
प्रकारकी सहायता लेनेकी कल्पना स्वप्नमें भी नहीं की गयी 
थी, उस समय कितने ही चित्रों द्वारा छाया-चित्रका 
(1९८६ उत्पन्न करनेकी कल्पना मनुष्यके मस्तिप्कसे उद्‌भा- 
भावित हुई, यही उस युगके लिए असाध्य साधन कहा 
जायगा । उनका यह विचित्र आविष्कार आधुनिक सिनेमा, 
रेडियो आदिके आविष्कारसे किसी अंशम कम नहीं कहा 
जायगा । किन्तु उस युगके उद्यमशील मानव - समाजने 
इतनेसे ही सन्तोष नहीं कर लिया। अपनी कल्पनाके 
अनुसार उस अप्रकट सिनेमा-शिल्पफो ओर भी उन्नतिकी 
ओर ले जानेमें उसने ओर भी ग तरकीबें ढूंढ 
निकालीं । 

एकके बाद दूसरे कितने ही रूतम्भोंपर एक ही घटनाके 
कितने ही चित्र अङ्कित करके जो फलाफळ. पाया गया, उससे 
तृत न होकर उस युगके यूनानी कारीगर इस विषयको 
लेकर दिमाग लड़ाने लगे । अन्तमें एक स्तम्भमें 5917०] के 
आका* में एक ही -विषयके कितने ही चित्र अङ्कित कर 
उन्हें परिवेष्टित करके जोड़ दिया गया । बादमें समस्त 
स्तम्भको चित्रोंके साथ एक रस्सीके द्वारा घुमानेकी व्यवस्था 
की गयी । इसका फळ यह हुआ कि स्तम्भके विघूणित होने- 
पर एकके बाद दूसरे चित्र दर्शकोंकी दष्टिके सामने आने लगे 
और हटने लगे । इस प्रकारके चित्र-समूइको देखकर दर्शकों- 
ने आश्चर्यके साथ सिनेमा-चित्रकी विचित्रताका आनन्दा- 
नुभव किया होगा, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है । इससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि प्राचीन ग्रीस- 
वासियोंने सिनेमा-शिल्पकी जिस अनुन्नत अवस्थाका प्रव" 
तन किया था, वतमान विज्ञानकी उन्नतिके साथ-साथ हम 
उसीका उन्नत रूप आज देख रहे हैं । 

संसारके अन्यान्य देशोंमें, खासकर यूरोपमें जब्र काच 
अज्ञात था, उस समय मिश्रमें काचके समान एक प्रकारके 
आवरण द्वारा नाना प्रकारसे चित्र छरक्षित किये जाते थे । 
बाइरकी धूल ओर जळ-वायुका प्रकोप अनेकांशमें उस आव- 
रण द्वारा निवारित होता था। ओर भी आश्चर्यका विषय 
यह है कि उस प्राचीन काळमें . ताप ओर अझ्निका प्रभाव 
प्रतिरुद्ध करनेके लिए ऐसवेस्टस ( 45७९६०४ ) कपड़ेका 
मिश्रमें व्यवहार किया जाता था । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान युगके आविष्कारोंको 
४ हकर चाहे हम कितना ही गर्व करें; किन्तु उस खदूर अतीत 
युगमें यन्त्रादिकी सहायता बिना भी मनुष्यके मनमें जो 
कल्पनायें उत्पन्न हुई थीं, वे कम महत्त्वपूर्ण नहीं थीं । 
जमेनोमें किफायतदारोकी सनक 
भाजके जम॑नीमें वहांका यदि कोई नागरिक स्वभावसे 
मितव्ययी नहीं होता, तो कानूनन्‌ उसे मितव्ययी बननेके 
लिए बाध्य होना पड़ता हे। कानून द्वारा इस बातको 
सख्त मुमानियत कर दी गयी है कि कोई भी चीज बर्बाद नहीं 
को जा सकतो । खुद्रा साळ चेचनेवालांको यह हिदायत कर 
दी गयी है कि वे पार्सलोॉंको छपेरनेमें कमसे कम कागजका व्यव- 
हार करें और डोरीका व्यवहार तो 
दन्तमञ्जनके व्य बपर लिखा रहता है -- 
नहीं चाहिए।” स्त्रियां साजा 


बिलकुळ नहीं करें । 

इस ट्य ब्रको फॅकना 
घनेके लिए रबरका व्यवहार 
 सुव्वारे (बेलून) वित हें । 


र 


सरकारी नियमोंमें कहा गया हे कि प्रत्येक गृहिणीको 
कमसे कम सात प्रकारकी रही चीजांका संग्रह करना चा हिए-- 
चिथड़े, तांबा, निकेल, टिन, आलमुनियम, सीसा आदिकी 
बनी हुई चीजें, ट्टा-फूटा लोहा ओर इस्पात, खरगोशका 
चमड़ा, बोतल, हड्ियां। जिन व्यापारियोंको इन सब्र 
चीजोंका व्यापार करनेका खास परवाना ( छाइसेन्स ) 
दिया गया है, वे वूम-घूमकर इन चीजोंको लोगोंके घरोसे ले 
जाते हैं । 

जर्मन ग्रृहिणीके लिए अच्छा भोजन तेयार करना बहुत 
कुछ कोशलका काम हे । मक्खन तथा इसी प्रकारके अन्य 
चर्बीयुक्त पदार्थ सब जगह नहीं पाये जाते । प्रत्येक जमन 
सिर्फ आधा पाउण्ड मक्खन पा सकता है--ओर वह मक्खन 
भी विशुद्ध नहीं होता। वनस्पति ओर जानवरसे 
निकाळा हुआ एक प्रकारका तेलाक्त पदार्थ मक्खनकी 
जगहपर प्रति सप्ताह आध पाउण्डके हिसाबसे मिलता 


चाइनीज मेडिकल स्टोरकी हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त दवाएं 


मूल्य फी शीशी 
सम्पूर्ण ताकत व जवानीके लिये खानेक़ी गोलियां झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स रू० ४-८-० 
ज्वलन्त बल-पोरुष व मर्दानगीके लिप ल'गानेकी दवा-- »४ सुइ फन सो » ६-०-० 
पुरुषोंकी शिथिल नसोंको मजबूत बनानेके लिये लगानेका । मलहम हः १) ५-०-० 
तुरन्तके नये सूजाकपर खाने की केपस्यूल-- साह लम यून ` `` » "३=०:० 
पुराने से पुराने सूजञाक पर खाने की चटनी-- ची साह लूम .... „ ४-०-० 
गरमी या आतशक की बीमारीपर पीनेकी दवा -- चो मोय दुक .... RE 
स्त्रियों की पुराने से पुराने प्रदरपर सिर्फ व्यवहार की दवा -- पाक ताइ यून .... sR 
स्त्रियोंके मासिक ऋतुकी समस्त शिकायतोंपर खानेकी गोलियां ची. कारा कौ .... » ३-८-० 
पुरेसे पुराने तेज दाद ओर नय्रे उकोतेके लिये लगानेकी दुवा -- ची छ्न शीत ६ १) ०-१२-० 
बात और ग ठिया विषयक सभी शिकायतोंपर पीनेडी दबा व खानेकी गोल्यां ची फुंग सुप 9 १४-०-० 


डाक खच अला । 


चा।इनाज माडकल स्टार [ स्थापित १९३० ] 


कछकत्ता त्राः्चमें दवा मिलनेका पता :--१२, डलहौसी स्कायर ईस्ट, कलकत्ता । (फोन कछ० २४१६) 
हेड आफिस :--२८, एपोलो स्ट्रीट, फोट बम्बई । 


शाखायें : - 


रोड रोड अहमदाबाद, चांदनो चोक, देहली । 
मुफ्त पू विवरण के ट्यि सव दवाइयोंका. प्रशंसा-पत्रोंसे परिपूण ४८ पन्ने का सूचीपत्र मंगाइये। 


है । पहले यह तेलाक्त पदार्थ ( ॥1819911116 ) कल-पुर्जापर 
चर्बी चढ़ानेके काममें आता था । यह छकड़ीसे निकाला 
गया है । इसकी परीक्षा खाद्य पदार्थके रूपमें पहले केदियों के 
ऊपर की गयी ओर तब स्वास्थ्य विभागकी ओरसे इसे 
खाद्य पदार्थके रूपमें घोषित किया गया । 
मांस भी एक ही दूकानसे बराबर खरीदना पड़ता हे। 
जो लोग दूकानपर देरसे पहुंचते हैं, उनके लिए या तो थोडे 
किस्मके ही मांस बच जाते हैं अथवा बिककुल बचते ही 
नहीं । 
= जर्मनीमें जो आटा मिलता है, वह भी असली गेहूँका 
नहीं होता । कानूनके अनुसार इसमें आाळूका आटा तथा 
दाना अवश्य मिलाया जाना चाहिए । लकड़ीका बुरादा 
मिळाये जानेका भी सन्देह किया जाता हे । 
जाड़ेके कपड़े जो फ्लानेल जेसे मालूम पडते हैं, लकड़ी के 
रेशसे बने हुए होते हैं। उनमें एक धागा भी ऊनका नहीं 
होता । ये कपड़े टिकाऊ भी होते हें ॥ ऊनी माल प्रायः 
मिलते ही नहीं । कुछ खास दूकानोंको बाहरसे मंगाकर इस 
प्रकारकी चीजें बेचनेकी इजाजत दी गयी है; किन्तु ओसत 
जर्मनके लिए वह बहुत महंगी पड़ती हे । स्त्रियोकी पोशाक 
भी लकड़ीकी ही बनी हुई होती हे । पोशाककी माप भी 
कानून द्वारा नियन्त्रित हे, ताकि कपड़ेकी. बर्बादी न हो 
सके । पुरुषको कमीजका अगला ओर पीछेका हिस्पा दो 
इञ्च कम कर दिया गया है, जिससे राष्ट्रको बचत हो । 
जर्मन गृद्दिणियोंको धोड़ेका मांस अधिकाधिक छूपमें 


_ कि “प्राचीन व्यूटन लोग धोड़ेके मांसको एक विशेष 


_ यह प्राचीन रिवाज चला आता हे ।” गत वर्ष जमंनीमें 
| मांसके लिए १२५,००० घोड़ोंका बध किया गया । यहां तक 
| कि खाद्य पदार्थक्री रक्षाके लिए जादूगरोंके लिए भी अपने 
___ तमादोमें अण्डा, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थाका व्यवहार 
{ करना निषिद्धहे। |, 

= किफायतशारीका यह पागडपन यहां तक बढ़ा हुआ है 
क्कि एक सरकारी आदेशमें कहा गया हे कि कीमती 
ह साथ लाई नहीं दफनायरी ज्ञायंगी । 
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>» ` 
_ व्यवहार करनेके लिए कहा जाता है । उससे कहा जाता हे. 


` प्रकारका उस्वादु भोजन समझा करते थे; ओर परम्परासे . 


- मशीनके मूल्यके बद्लेमें २००,००० कनारी पक्षी लिये। 


जर्मन इज्जाम प्रतिवर्ष लगभग ३०० टन मनुष्यके बाळ 
संग्रह किया करते हैं, क्योंकि छोटेसे छोटा बाळ, यहां तक 
कि एक इञ्चका तिहाई भाग भी गलीचा चुनने और छत 
पाटनेके लिए चटाई बनानेके काममें लाया जा सकता है। 
जर्मन वेज्ञानिक एक प्रकारके बादाम जेसे फल (८९७४०) 
से तेळ ओर चबी निकाळनेकी बात सोच रहे हैं । 

जेनरल गोरिङ्गने खानके सालिकोंक पवनी दी है 
कि उनके कारबार छीन लिये जायेंगे, यदि वे निम्नश्रेणीकी 
कच्ची घातुओंसे निकल, तांब्रा ओर कोथळा निकालनेके लिए 
सब प्रकारसे प्रयत्न नहीं करेंगे । 

नात्सी दुककी ओरसे इस बातका 
जाता हे कि खाद्य पदार्थ तथा अस्थ आवश्यक बस्तुओंके 
सम्बन्धमें जर्मनीकी स्थिति ऐसी हे कि [लमे उसका 
अवरोध किया जा सकता हे । जो लोग इसपर आनाकानी 
करते हैं, उनपर समाजका सडूःठित द्राव पड़ता हे । खास- 
खास हालतोंमें जर्मनीकी खुफिया एलिस भी ऐसे लोगोंके 
घर पहुंच जाती है । इसलिए जर्मनोंने विशेष धेयंके साथ 
अपने व्यक्तिगत ओर कारवारी जीवनमें सरकारी हस्तक्षेपोको 
स्वीकार करके उनके अनुकूल अपनेको बना छिया हे । 

कच्चे मालके सम्बन्धमें स्वावलम्बी बननेकी दिशामें 
जर्मनीने अब तक जो उद्योग किये हैं, उनका परिणाम विभिन्न 
रूपमें हुआ है। नकली रवर ओर ऊन तेयार करनेमें 
उल्लेखनीय. सफलता मिली है । किन्तु नकली रवर (बुना) 
तेयार करनेमें असली रवरसे पांच-छः गुना अधिक खर्च 
पड़ता है । 

जर्मन सिक्के मार्क केवल जमंनीमें ही ख् किये जा 
सकते हैं । इसलिए जमंनीमें बाहरसे जो चीजें आती हैं, उनका 
मूल्य नकदमें न चुकाकर जमंनीकी बनी हुई वस्तुओं द्वारा 
चुक्राया जाता हे । न्यूजसी (अमेरिका) की स्टेण्ड आयू 
कम्पनीने अपने तेळके मूल्यमें एक बार ४०,०००,००० मुंहसे 
बजाये जानेवाले बाजे (\01४) ०४,०७) लिये । मेट्रो 
गोल्डविन मेयर फिलम कम्पनीने भी अपने माळके बदलेमें 
एक दृरियाई घोड़ा खरीदा, जिसे ब्रादमें एक सर्कस कम्पनीके ) 
हाथ वेच डाला । फिलेडल्फियाकी बडु कम्पनीने अपनी 
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जोरदार प्रचार किया 


'] 
च्य 


क 
3 


... भवस्थाओंमें 


डा० देशमुखका त 


डा० देशमुख भारतीय 5 
पेश करना चाहते हैं, £ 
उद्देश्य है हिन्दू दम्पतिके लिए 
उस कानूनी अधिकारका प्रदान 
करता, जिससे वे कुछ 
अपना वेवाहिक 
सम्त्रन्ध - विच्छेद कर सकें। 
यह अत्यन्त विवादग्रस्त विषय 
है। इस विपयमें हमें एक विदुषो 
नागीका एक लेख प्राप्त हुआ 
3, जिसे हम यहां ज्योंका त्यों 
दे रहे हैं। तलाकके विपक्षमें लिखते 
हुए उक्त महिलाने लिखा हैः-- 

डा० देशमुखने हिन्दू नारियोंके 
लिए साम्पत्तिक अधिकार-सम्बन्धी 
कानूनमें छधार .करवाके नारी- 
समाजको निश्चय ही अपना कृतज्ञ 
बना लिया हे ओर इसमें सन्देह 
नहीं कि इस विषयको लेकर उनके 


En | जितनी भी प्रशंसा की 


है, वह उचित ही है। 
पर इसमें सन्देह ही. है कि उनके 


. तलाक - सम्बन्धी बिलकी सवंत्र 
” हो और आज निश्चित खूपसे नहीं. कहा 


-क-बिल 
पिका परिषदमें एक बिल ही हे। 


कळकत्तेको रामकृष्ण आयुर्वेदीय-शिक्षा-समिति- ८ 
की संस्थापिका भगिनी सरस्वती, जिन्होंने 
एडिनवराके अन्तराष्ट्रीय महिला-सम्मे- 


लनमें भाग लेनेके लिए यूरोपकी 
यात्रा की है । 


I कल लीक कली लक नल 


प 


जाता कि तलाक सचमुच हिन्दू नारीके लिए आवश्यक 


किन्तु तलाकके लिए सोचते | 
समय सबसे पहले यह समझ लेना | 
आवश्यक हो जाता हे कि हिन्दू- | 
समाजमें विवाहका स्थान क्या हे 
और वेवाहिक बन्धन ऐसा है या 
नहीं, जो तोड़ाजा सके । पहली बात 
तो यह है कि हिन्दुओंमें ओर 
समाजोंकी भांति विवाह एक सामा- 
जिक बन्धन नहीं माना जाता ओर 
धर्मशास्त्रों तथा प्रीवी कोल्सिलके 
. निणेयोसे स्पष्ट हो गया हे कि हिन्दू 
विवाह एक धार्मिक बन्धन हे ओर 
इस बन्धनमें बंध जानेपर पति ओर 
पत्नी में कोई विभेद नहीं रह जाता । 
कहा गया हे कि विवाह हो जानेपप | 
दोनों आत्मा, शरीर और रक्त | 
सभीमें एक हो जाते हैं ओर इसीलिए 
हिन्दू पत्नीके लिए जहां कितने ही 
नाम हैं, वहां उसे अद्धाङ्िनी भी 
कहा गया हे। इसीलिए दोनोंमें कोई | 
भेद नहीं रह जाता। दो अधूरे र 
. मिलकर एक पूरे होते हैं और फिर द 


तलाक--सम्बन्ध-विच्छेद्‌-के लिए स्थान हो नहीं रह जाता | | 


< 
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इस तरह धार्मिक दृष्टिसे देखनेपर तो तळाक असम्भव 
दिखाई पड़ता है, पर धार्मिक दृष्टिकोण लेते ही आज- 
कळ लोग नाक-भो सिकोड़ने लगते हैं, इसलिए व्यावहारिक 
दृष्टिसे भो इसे देख लेना चाहिए। हमारा ख्याल है कि 
तलाकका कानून बन जानेपर पति-पत्नियोंकी तुनुक-मिजाजी 
बहुत बढ़ जायगी ओर उनमें सहिष्णुताका अभाव हो 
जायगा । जब दोनों ही को इसका अधिकार होगा कि जिस 
क्षण वे चाहें, एक-दूसरेसे अलग हो सकते हैं, उस समय वे 
छोटी-छोटी बातोंपर भी सहिष्णतासे काम न लेंगे ओर 
जिन झगड़ोंका अन्त एक दो दिनका समय मिलते ही अपने 
आप हो जाता है, वही तब तलाकके आधार बनेंगे । 
झगड़ा होते ही पति-पत्नी आदुलंतकी शरण लेंगे ओर घण्टे 
दो घण्टेमें वे एक- 
दूसरेसे अछग हो 
जायंगे। इस 
तरह उनका प्रेम 
चिरस्थायी न हो 
सकेगा ओर एक- 
दूसरेके प्रति सच्ची 
सहानुभूति न 
होगी | तब तो 
विवाह खिल- 
वाड़-सा इो:जा- 
यगा ओर उसकी 
सारी पवित्रता 
एवं गम्भीरता 
नष्ट हो जायगी । 
और हमारी 
ये शङ्कायें निमूंल 
नहीं हें । जिन 
श्रीमती इकवाळ हेदरी--आप सर अक- देशोंमें तलाककी 
बर हैदरीकी पुत्र-वधू हैं। हालमें ही प्रथा है, उनमें 
इंगलेण्ड हो आयो हैं। पन OC 
जरा-जरा-सी बातोंपर तलाक़-कानूनकी शरण ली जाती हे 
` और इस प्रकार कितनी अशान्ति एवं कितना गृह-कलह 
होता रहता है, यह भी हमें बताना न पढ़ेगा। पाश्चात्य 


देशोंमें, जहां तलाककी प्रथा हे, इस बातका अनुभ 
लोगोंको होता जा रहा हे कि इस प्रथाके कारण वहां 
काफी सामाजिक अशान्ति है। यही कारण है कि 
रूसमें वेवादिक कानूनोंको इधर काफी कठोर बनाया 
गया हे ओर इंगलेण्डमें तलाक-सम्बन्धी कानून भी कठोर 
बनाये गये हे, जिससे बिना काफी कारणोंके तलाक नहीं 
दिया जा सकता । अमेरिकाके पत्रांको देखनेसे पता चलता 
है कि वहां भी आजकल यह एक विवाढग्रस्त विषय बन 
गया हे कि तलाक-कानूनको किस तरह ऐसा बनाया जा 
सके, जिससे इस प्रथाका ऐसा दुरुपयोग न हो सके, जेसा 
आज हो रहा हे । इस तरह जिन देशां काफी दिनों तक 
तलाककां कानून रहा है ओर जहांके निवासियोंको इसकी 
भलाइयां ओर बुराइयां मालूम हैं, वहां तो धीरे-धीरे इसके 
विरुद्ध लोकमत होता जा रहा हे, क्योंकि बहांके लोगोंने 
अपने अनुभवोंसे लाभ उठाया है; लेकिन हिन्दुस्तानमें उन्हीं 
प्रथाओं और कानूनोंकी ओर झुकाव देखा जा रहा है। 
हमारी समझमें नहीं आता कि पाश्‍चात्य देशोंकी इस कोरी 
नकलकी हमारे देशमें आवश्यकता ही क्या है। 

साथ ही इस कानूनसे जिस बातके लाभकी सम्भावना 
सोची जा रही है, वह भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । 
हमारे देशकी जेसी सामाजिक परिस्थिति है, शिक्षाका जेसा 
भीषण अभाव हे, उसमें कानून बन जानेपर भी इसका उतना 
प्रचार हो सकेगा, इसमें सन्देह ही हे । जरूरत तो है एकः 
दम मनोवृत्तिके बदल देनेकी । जब्र तक मनोवेज्ञानिक दृष्टि- 
कोणसे अनेक सामाजिक प्रश्नोंपर हमारे विचारोंमें परिवर्तन 
नहीं होता, तब तक केवळ कानूनोंकी सहायतासे उन्हें परि- 
वर्तित नहीं किया जा सकता । अतः विवाह और सतीत्वके 
प्रति हमारी युगोंसे बनी आयी धारणाओंमें जब तक मोलिक 
परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक तलाकके लिए हिन्दू 
दम्पतिको तेयार करना कठिन होगा । 

ओर नारी-समाज तो एक स्वरसे इस विधानका 
विरोध करेगा । नारी आखिर तलाक क्यों चाहेंगी । आत्‌. 
भी उसे आर्थिक स्वाधीनता नहीं मिली हे और आज भी. 
उसे अपने रुवामीपर अवलम्बित रहना हे, ऐसी द॒शामें 
पति उसे छोड़ दे, तो इर हालतमें उसे योग्य .पति मिल _ 
जाना--अगर वह विवाह करना ही चाहे तो-सम्भव नहीं | 


मंहिला-सँसार 


ऐसी दशामें नारीके लिए तो तलाक अनेक विपत्तियोंका ही 
कारण नहीं होगा, वह एकदम निराश्रित एवं भूखों मार 
डालनेवाली परिस्थिति होगी । अभी तो पुरुष अगर अपनी 
पत्नीकों छोड़ भी दे, तो भी उसे भरण-पोषणके लिए तो 
व्यवस्था करनी ही पड़ती है ओर यह एक ऐसी बात है जिसके 
डरसे पुरुष मनमानी नहीं कर पाता; लेकिन नारीकी वर्त- 
मान आथिक पराधीनतामें पुरुषकी स्वच्छन्दता नारी- 
समाजके लिए ही घातक न होगी, समस्त समाजकी ही 
शान्ति एवं सुव्यवस्थापर आघात करेगी । इन अवस्थाओं में 
तलाक अगर भारतीय समाजके लिण चाहे कभी आवश्यक 


भी हो, फिलहाल तो वह असासमिक डी नहीं, घोर अना- 
वश्यक एवं घातक हे । 
दुबलताओंका स्ूल--पदा 


एक महाराष्ट्र महिलाने भारतके विभिन्न भागोंका श्रमण 
करनेके बाद एक लेख लिखा हे, जिसमें उसने महिला-समाज- 
की वर्तमान अवस्थापर प्रकाश डाळते हुए पर्दकी डुराइयांपर 

| भी लिखा हे। उसने कहा है :-- 

महाराष्ट्रको छोड़कर भारतके कितने ही दूसरे भागोंमें 
भ्रमण करनेपर एक जो विचित्र बात देखनेमें आयी है, वह हे 
पदकी भीषण प्रथाका प्रचळन । ख्नियोंको बाहर निकळनेकी 
तो उनमें मनाही है ही, घरमें भी वे पर्दा करती हैं, यहां तक 
कि घरकी बहू अपने ही परिवारके सदस्योंसे भी पर्दा करती 
है ओर ऐसे घर भी हजारो और लाखोंकी संख्यामें हैं जिनमें 
पत्नी स्वयं अपने. पतिसे भी पर्दा करती हे । मुझे याद आता है 
कि कुछ दिन पहले मेंने एक अंगरेजकी लिखी हुई एक किताब 
पढ़ी थी, जिसमें उसने कलकत्तेका वर्णन करते हुए लिखा था 


. कि कलकत्तेकी सड़कोंपर इर समय हज़ारों पुरुप चलते-फिरते 


रहते हैं, पर उस भीड़में स्त्रियां नहीं होतीं । कलकत्तेमें 
ढाखों स्त्रियां हैं, पर वे सब कमरोंके भीतर घरमें बन्द रहती 


` हैं। सड़कपर केवल पुरुष दिखाई पड़ते हैं । उक्त लेखककी , 


¢ बात सर्वथा सच हे । लेकिन कलकत्तेके विषयमें उसकी 
- , लिखी हुई बात भारतके ओर भी कितने -ही भागोंमें देखनेमें 
आती है। 


पदका प्रचार कबसे हुआ, इसकी ऐतिहासिक खोज 


करनेको कोई आवश्यकता नहीं माळूम होती। पर इसकी _ 


है ओर एक-दो 


कारण बुढ़ाई- 


बुराइयोंको जान लेना आवश्यक हे । अपने श्रमणके दिनांमें 
मेने जहां-जहां पर्दा देखा, सर्वत्र मेने एक यह बात भी देखी 
कि वहांकी महिलाओं में बुजदिळी हे ओर वे ठुनियाकी बहुत 
कम खबर रखती हैं । उनके बच्चोंमें भी मेने एक डरपोकपन 
देखा और नारियांमें इस बातकी हिचकिचाइट देखी कि वे 
जरूरत पड़नेपर भी बाहर नहीं निकल सकतीं, स्वावलम्बनका 
तो उनमें नामनिशान नहीं हे । पीले-पीले चेहरे ओर झारी- 
रिक अशक्तता उनको. खास दुर्बलतायें हैं, जो इतनी स्पष्ट 
नहीं दिखाई 
पड़ती, पर 
जिनका प्रभाव 
उनकी दुर्बल 
सन्तानांपर 
दिखाई पड़ती 


सन्तानके बाद 
ही युवावस्था- 
को उनकी 
कान्ति ही नष्ट 
हो जाती है 
ओर सच पूछिये 
तो मेने ऐसी 
कितनी ही युव- ` 
तियोंको देखा, . 
जिनके चेहरेपर : 
खुली हवा और 
काफी रोशनी 


न. मिलनेके 


कुमारी विमला देवी-कुमी जातिमे आपने 
दिखाई पड़ी। सतम दिल्लीके- इन्द्रप्रस्थ कालेजसे 
यह र जाल्या आई० ए० की. परीक्षा पास की है। 


अपने लिए, परिवारके लिए, भावी सन्तति और समाजके लिए 
--सभीके लिए घातक है । लड़का घरमें बीमार पड़ा है, परि- 
वारका कोई पुरुष सदस्य घरपर संयोगसे नहीं हे, तो माता 


की मुदंनी 


परेशान होकर रह जायगी, पर .डाकरके पास नहीं जा 


| 
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असमर्थ होती है । इस लिहाजसे मेंने 
नारी जातिकी भीषण दुबंलताके 
मूलमें सबसे प्रबल इसी पर्देकी घातक 
प्रथाको पाया । 


नारियोंके लिए पश्चवर्षाय 
योजना 


डा० सर हरीसिंह गोड़ने नारी- 
समाजके उत्थान एवं पुरुषोंके समान 
ही उसे भी अधिकार देनेके सम्ब- 
न्धमें लिखते हुए कहा है कि नारियां 
यद्यपि पिछले बारह दर्षांसे अखिल 
भारतीय महिला कान्फरेन्सके तत्वा- 
चधानमें प्रशंसनीय काम .करती आ 
रही हैं, फिर भी उनकी जेसी उन्नति 
होनी चाहिए बेसी अभी भी नहीं 
हो सकी है। ऐसी द॒शामें आव- 


आन्दोलनकी प्रगति और भी अच्छे 
_ कार्यक्रमको लेकर आगे बढ़ायें। 
दुनिया जब सभ्यताकी ओर इस 
तरसे बढ़ रही है ओर भारतीय 


| 
| 
| | सकती । प्रथम तो उसे डर लगेगा बाहर निकलनेमें; क्योंकि 
11. बाहर निकलनेका उसे कोई अभ्यास ही नहीं है और दूसरे 
अगर दुःखविह्वला माता डाक्रके पास गयी भी, तो उससे 
बात करनेमें उसे सङ्कोच धर दबायेगा । इस प्रकारकी कितनी 
ही अवस्थायें हैं जिनमें नारीकी विवशता उसके लिए अत्यन्त 
घातक होती है। पर वह करे क्या, जिस प्रकार कठोर पदेके 
भीतर वह रखी जाती है, उसमें उसकी स्वावलम्बनकी सभी 
भावनायें मर जाती हैं ओर उसमें शरीरके अतिरिक्त एक 
ऐसी मानसिक दुबंछता भर जाती हे कि वह कुछ भी करनेमें 


शयकता इस बातकी हे कि वे अपने | 


समाज भी इस दोड़में अपनी शक्तिके अनुसार आगे बढ़ रहा 
इरे, तब महिलाओंकी यह अवस्था निश्चय ही आश्चर्यजनक 
पसे शोचनीय है। नारियां आज भी कितने ही काम-- 
_ कितने ही क्षेत्रॉमें काम करनेमें असमर्थ हैं । आज भी कितनी | 
ही अयोग्यतायें उनमें हैं । कानूनकी नजरमें उनका स्थान 


विश्वमित्रे 


बम्बईके सेण्ट जेवियर कालेजकी छात्रा मिस 

इरनी ऐन डी० सिलवा, जो इस वार बम्बई 

विश्वविद्यालयकी बी० ए० परीक्षामें स्व- 
प्रथम हुई हैं । 


शक्तियोंको 


पुरुषोंसे बहुत नीचा हे ओर साम्पत्तिक अधिकार उनके इत 
सीमित हैं कि यह कहना ही व्यर्थ हे कि उनके पास ऐसे अधिक । 
हैं जिनका सदुपयोग वे अपनी उन्नतिके लिए कर सकती हैं 

नारी समाजकी सबसे बुराई इस बातमें हु 


कि स्त्री-धन- 


सम्बन्धी कानून भी उतना स्पष्ट नहीं है । मेने स्वयं इस 
` दिशामें काफी प्रयल किया हे, पर अभी भी इस सम्बन्धमें 
नारियोंकी स्थिति बड़ी ही असहायतापूर्ण हे और इसका 
परिणाम यह है कि नारी उस धनको लेकर भी कुछ कर नहीं 
सकती, ऐसी. 


दशामें इख सम्बन्धे नारियांको जबर्दस्त 


आन्दोङ 
शिक्षा-प्रचार, ब 


मेळ विवाह 


करना चाहिए । 
हविवाह, अन- 
अ दिकी . समस्‍यायें भी 


साधारण नहीं हैं ओर इनके समुचित 
समाधानके अभावमें महिला-समाज- 
को वास्तविक उन्नति असम्भव हो 


रही हे। इन बुराइयों एवं ऐसी 
कितनी थाओंके निराकरणके 
लिए प्रय्न किये जा रहे हैं, पर 


अवस्था उतनी सन्तोषजनक अभी 


भी नहीं हे । 

इस अवस्थामें आवश्यकता इस 
बातकी हे. कि महिलायें एक अच्छी 
योजना बनाकर. ओर भी अच्छा 
सडुठन करके आगे बढ़ें। मेरा 
ख्याल है कि उन्हें एक . पत्नवर्षीय 
योजना बनानी चाहिए, जिसमें हर 
प्रकारकी सामाजिक बुराइयों, 
घातक प्रथाओं एवं. अन्यायपूर्ण 
कानूनोंके निराकरणके लिए ब्यव- 
स्थायें होनी चाहिए । इस प्रकारको 
एक योजनासे उनकी भावश्यकतायें 


उनके अभाव, उनकी मांगें और उनके काम करनेके तरीके 
बिलकुल स्पष्ट हो जायेंगे ओर एक खास दिशामें सारी 
लगानेके लिए अवसर मिल जु जायगा । _ 
अभी हमारी जो शक्तियां बिखरी हैं, उन सबको सङ्गडित 
करके इस योजनाको लेकर चळनेमें हम अपने समय ओर 


महेला-सेसार॑ 


शक्तिका अपेक्षाकृत अधिक सदुपयोग कर सकेंगे ओर हमारी 
५ प्रगति अपेक्षाकृत अधिक तीव्र हो जायेगी । 
इस प्रकारकी योजनाके लिए समय भी काफी उपयुक्त 
है। इस समय भारतके ११ प्रान्तोंमेसे सात प्रान्तोंमें जनता- 
के प्रतिनिधि कांग्रेसी मन्त्री काम कर रहे हैं । कांग्रेस स्वयं 
समाज-सुधारके मामलेमें प्रगतिशील विचार रखती हे, ऐसी 
दशामें उसके शासन-कालमें उक्त पञ्चवर्षीय योजनाको सफल 
बनाना उतना कठिन न होगा, 
जितना किसी ओर समय होता ! 
कांग्रेसी सन्त्रिमण्डलोंकी 
इस बिषयमें ली जा सकती हे ओर 
कामको अधिक आसान बनाया जा 
सकता है। हम चाहते हें हर त 
महिलायें एवं महिला थे 
हमारी इस बातपर विचार करें ३!! 
एक पञ्चद्षीय योजना बनाकर उसे 
कार्यान्वित करनेके लिए प्रयक्षशील 


सदहायत 


हा । 
बारीकी आथिक 
पराघोनतो 


इंगलेण्डके महिला-आन्दोलन- 
को प्रमुख सञ्चालिका उस वीर 
नारीने ठोक ही कहा था कि नारीकी 
आर्थिक पराधीनता उसकी सभी 
अवनतियांके मूलमें रही हे ओर 
सभ्यताके इतिहासका यह सबसे 
कलड्ूपू्ण अध्याय रहा हे कि सभी देशोंमें, सभी युगोंमें 

। नारीको आशिक ख्वाधीनता न मिली । 
और भारत कोई अपवाद नहीं है, बल्कि आज जबकि 
दूसरे देशोंकी महिळाओको इस दिशामें थोड़ी - बहुत 
स्वाधीनता मिल गयी हे, हमारे देशकी नारी सदा इस बात- 
के लिए चिन्तित रहेगी कि अगर उसके पतिने उसकी सहा- 
य॒ता न की, तो वह जीवन-निर्वाह तक नहीं कर सकती ओर 
गही कारण हे कि उसे समाजमें दासियोंकी-सी स्थिति प्राप्त 


नागपुरके मारिस कालेजको ग्रेजुएट छात्रा 
कुमारी कुछम पण्डित, जो एक छगायिका हैं 
और जिन्हें दर्शन विपयमें एक पदक मिला है। 


नजरमें भी पति दूसरा विवाह कर सकता है, पर नारी 
तलाक तो दे ही नहीं सकती, पतिके तलाक देनेपर भी उसे 
पतिकी मर्जीके अनुसार चलना पड़ेगा, अन्यथा उसके लिए 
भरण-पोषणके नामसे जो थोड़ी रकम मिळती हे, वह भी बन्द 
कर दी जा सकती हे। इस प्रकार नारीके लिए सिवा इसके 
ओर कोई उपाय नहीं रह जाता कि वह अपनेको पतिके 
चरणोंमें डाळ दे और उसके इशारेपर नाचती फिरे । में यहद 
नहीं कहती कि नारी अपने पतिसे 
विद्रोह करे, नहीं, यह तो घरकी 
घोर अझान्तिका कारण होगा; पर 
सच तो यह है कि नारी दासी बनी 
रहनेके लिए बाध्य है । 
नारीकी इस आर्थिक पराधी- 
नताका ही परिणाम है जो आज भी 
उसका वह विकास नहीं हो सका 
है जो काफी पहले हो जाना चाहिए 
था । वह सदा परमुखापेक्षी रही हे 
ओर किसी कामको वह अपने तई 
शुरू नहीं कर सकती थी, क्योंकि 
. उसके पास कोई शक्ति नहीं | 
शिक्षाका, अपनी रहन-सहनके खच- | 
का, बाळ-बच्चोके भरण-पोषणका-- 
कुछ भी तो भार वह नहीं उठा 
` सकती थी, ऐसी दशामें वह समाज- _ 
का अनुपयोगी ओर अविश्वसनीय 
अङ्ग समझी गयी ओर उसकी उपेक्षा 
की गयी । 
पहले तो नारीको भार्थिक स्वाधीनतासे वञ्चित रखा | 
गया और फिर अपने भरण-पोषणके लिए उसका प्रयल्न | 
करना भी निषिद्ध ठहराया गया । आज भी हिन्दुस्तानमें यह 
बात बुरी समझी जाती है, अगर नारी अपने लिए धनोपार्जन 
करनेके लिए निकले । इस प्रकार नारीको अपने स्वाव- _ 
लम्बनके लिए धनोपाजेन करनेके लिए समुचित साधनोंके _ 
अपनाये. जानेका पुरुष-समाजने विरोध किया जु फेर. 
उधर यह कहकर उसकी रिक्षा-दीक्षा रोकी गयी कि उस 
की शिक्षापर अधिक व्यय करना अनावश्यक है । 


४५७४ 


विश्वमित्र 


>>> All ~ ~~~ 


ही लोग लड़कियोंको उच्च शिक्षा देनेका विरोध केवल इसी 
आथिक आधारपर करते हैं कि उनके लिए इतना: धन क्यों 
खच किया जाय । जब हमें. उनकी शिक्षासे कोई लाभ नहीं 
उठाना है, उनसे नोकरी नहीं करानी है, तब उनकी उच्च 
शिक्षापर पेसे लगाना पेसेका अपव्यय है । 

एक तरइसे बात यह सच मालूस होती हे, पर उन्हें 
धनोपार्जन करनेसे भी पुरुषने ही रोका है। एक ओर तो 
उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता ओर दूसरी ओर उनकी 
इसी अक्मण्यताके कारण. उन्हें शिक्षा-दीक्षासे भी वञ्चित 
रखा जाता है, जिससे सारा विकास ही रुक जाता हे । इस 
तरह उनके मार्गकी बाधायें बढ़ती चलती हैं और साथ ही 


उनकी अयोग्यता भी बढ़ती चलती हे । प्रसन्नताकी बात है 
कि दूसरे देशोंकी नारियोकी. इस प्रकारको दासताकी 
कड़ियां थोड़ी कटी ओर ढीली पड़ी हें, पर हिन्दुस्तानमें तो 
अभी सोभाग्य-सूर्यके दर्शन नहीं होते दिखाई पड़ते। यही 
कारण है कि भारतीय नारी-समाज घोर अधोगतिमें पड़ा 
हुआ है । समाज, राजनीति ओर साहित्य किसी भी क्षेत्रमें . 
धंह उतनी सफलताके साथ काम करनेमें असमर्थ हे, जितनी 
सफलताके साथ वह कुछ भी आशिक हण्टिसे स्वाधीन होकर 
कर सकती थी । दुर्भाग्यकी बात हे कि भारतीय नारी आज 
भी पराधीनता-पादामें बंधी अन्धविश्वाखोमें ही सिसकतो 
पड़ी है । मनोरमा गुप्त एम० ए० | 


ne 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


| नकाळोंसे EE हु 
॥| खरीदने से पहले दवाका 
| नाम “गोनोकिलर” ओर ऱ्य 
| मुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट. 
देख लीजिये । 


पेशाब के भयङ्कर 


एंक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! 


सुजाक ( गनोरिया ) का हक्मं[ दवा 


बाधक लिये. आओ 


चाहे जेसा पुराना या नया 
प्रमेह या छुजाक, पेशामें मवाद आना, जलन 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूंद आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
होना, स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता ओरतों तथा मर्दोको इस किस्मकी तमाम भयंकर 
बीमारियोंको “गोनोकिलर??.जडसे नष्ट कर देता है । | ७ 
` मूल्य, ६०. गोलीकी . शीशी. ३) रुपया । 


डाक खच अलग । 


५“ 


ब्रिटिश सरकारकी प्रतिक्रिघागामी नीति 
मास्कोके एक पत्रमें डी० जेड०जेड० नामक एक लेखकने 
लिखा हैः--- 


ew २» = 
इंगरुण्डमें चेम्ब्ररलेन सरकारकी स्थापना हुए अभी 
एक ही वर्ष हुआ हे, किन्तु इस बीचमें हो इसने अंगरेजोंकी 
नीतिका-फा सिस्ट देशों के साथ प्रत्यक्ष रूपमे समझोता करके-- 
ha 


जिस प्रकार पर्दा फाश कर दिया हे, वेसा अबसे पहले 
वहांकी किसी पंजीवादी सरकारने नहीं किया था । चेम्बर- 


लेनके मन्त्रिमण्डलकी प्रतिक्रियागामी परराष्ट्र नीतिके साथ 


इंगलंण्डकी आभ्यन्तरिक राजनीतिके प्रतिक्रियागामी उद्देश्यों- 
का सम्बन्ध है । 
| be ७५ ~ ~ ha 
अर्थ-सचिवके रूपमें चेस्बरलेनने ही प्रत्यक्ष रूपसे प्रति- 
क्रिय्रागामी नीतिका प्रवर्तन किया था । मजदूरोंके वेतनमें 
हास किया गया था तथा मजदूरोंकी स्वार्थहानि करके 
राष्ट्रीय आयमें बचत की गयी थी । चेम्ब्ररलेनने ही यह 


. सिद्धान्त प्रतिपादन किया था कि “आजकी सबसे बड़ी 


आवश्यकता राष्ट्रीय व्ययमें हास करना हे ।” दूसरे शब्दों में 
जिसका अर्थ है मजदूरोंके वेतनमें हास । 


. (५ 
जहां तक परराष्ट्र-नीतिका सम्बन्ध हे, खासकर गत कई . 


“a > ~ 
वर्षाके अन्दर चेम्ब्ररलेनने राष्ट्र-सङ्घके प्रति तुच्छ अवज्ञाका 
तथा फासिस्ट राष्ट्रांके प्रति सहानुभूतिका भाव स्पष्ट 


: रूपें प्रकर किया हे। ब्रिटिश परराष्ट्र-नीतिके सम्बन्धमें 
उनकी धारणा इस प्रकार हे : साम्राज्यान्तगात देशोंमें तथा - 


विदेशोंमें अंगरेजोंकी जो पूंजो'लगी हुई हे, उसकी रक्षा करना 


- फासिस्ट राष्ट्रोके साथ “पारस्परिक मेत्री-सम्ब्रन्ध” ओर ` 


शान्तिप्रिय 


व्यावहारिक रूपमें उनकी सहायता करना ; 
राप्ट्रोके साथ सहयोग करनेकी जिम्मेदारीको अस्वीकार 


करना ; ओर इंगलेण्डके अन्दर अधिकाधिक प्रतिक्रियागामी 
नीतिसे काम लेना । जबसे चेम्ब्ररलेन प्रधान मन्त्री हुए हैं, 
उनका कार्यक्रम दृढ़ताके साथ चलाया गया है । पालमिण्टमें 
उनका समर्थन सबसे अधिक प्रतिक्रियागामी दुल करता है। 
उदार नीतिके समर्थक बहुत-से अंगरेज लेखक जब चेम्बर- 
लेनके “विश्वासघात? के प्रति रोष एवं क्षोभ प्रकट करते हैं, 
उस, समय वे इस बातको भूल जाते हैं कि ब्रिटिश सरकारकी 
अन्तरङ्ग राजनीतिमें जो प्रतिक्रियाशीलता देखी जाती है, 
उसका कारण है धनिकवर्गकी पूंजीवादिता । इंगलेण्डका 
शासकवर्ग यहांको जनताको ओर खासकर उपनिवेशोंकी 
प्रजाको बराबर दबाकर ओर अपने अधीनस्थ रखना चाहता 
हे । ब्रिटिश साम्राज्यवादके अन्तरडू ओर बहिरङ्गमें जो 
सहूर्ष चल रहे हैं, उन्हींका प्रतिबिम्ब हमें उसकी परराष्ट्र 
नीतिकी प्रतिक्रियामें दीख पड़ता हे । प्रतिक्रियागामी अंग- 
रेज मध्यवित्त वर्गके सामने वर्तमान अवस्थाओंमें केवल दो 
मार्ग रह गये. हें :. आक्रमणशीळ फासिस्ट राष्ट्रोंके विरुद्ध 
शान्तिप्रिय राष्ट्रोंके साथ सहयोग करना अथवा शान्ति- 
प्रिय जातियोंके विरुद्-सोवियट रूस, रुपेन, चीन ओर 
यूरोपके मध्यमवगीय गणतान्त्रिक देशोंके बिरुद्ध फासिस्ट 


राष्ट्रोंके साथ समझोता करना । अंगरेज मध्यमवर्ग फासिस्ट | 
राष्ट्रोंके विरुद्ध सम्मिलित रक्षाकी योजनामें शामिल होनेके 
सम्बन्धमें प्रत्येक प्रस्तावको अपनी श्रेणीके प्रति विश्वासघात 


समझता है । 


उसकी इस नीतिकी अभिव्यक्ति हमें फ्रान्सके पापुलर 
फ्राण्टके विरूद्व अंगरेज मध्यवित्त वर्गके नेताके पड्यन्त्रोंमें 
दीख पड़ती हे । बड़े-बड़े अंगरेज पूंजीपति-जिनके प्रतिनिधि 
चेम्ब्रलेन हैं-फ्रान्सके “पापुळर फ्राण्ट” को विध्वंस करने ओर 
वहां ऐसी सरकारकी स्थापना करनेके लिए जो ब्रिटिश 
सरकारके इशारेपर चले, फ्रान्सके प्रतिक्रियागामी दलके साथ 
सहयोग स्थापित करनेको चेष्टा कर रहे हैं। खासकर 
चेम्बरलेन फ्रान्समें एक ऐसी प्रतिक्रियागामी सरकारकी 
सृष्टि करना चाहते हैं, जो चार हाक्तियोंके गुद्द F001 
०४० 72०४ में आंख मूंदकर शामिल हो जाय ओर 
दक्षिण-पूवं यूरोपके अपने सहायकोंकी सहायता करनेसे 
इनकार कर दे । 

इंगलेण्डका शासक-मण्डल इस बातको अवश्य महसूस 
कर रहा है कि वह एक खतरनाक खेल खेल रहा:हे। वह 
फासिस्ट राष्ट्रॉके साथ समझोते कर रहा है; किन्तु ब्रिटिश 
सात्राज्यके स्वार्थपर आघात पहुंचाकर अपनी शक्तिको बढ़ाने- 
की योजनाका वे राष्ट्र किसी प्रकार परित्याग नहीं कर रहे हैं । 
इंगलेण्डका शासक वर्ग इस बातसे अवश्य ही अवरत है कि 
इंगलेण्ड ओर जर्मनी, इंगलेण्ड और इटली तथा ' इंगलेण्ड 
और जापानके बीच विच्छेदकी खाई कितनी गहरी है । ऐसा 
मालूम होता है कि इस समय अंगरेज . शासकोंकी दुमुंही 
नीति हो रही है। एक नीतिके अनुसार तो. वे फासिस्ट 


शास्त्रास्रांसे अपनेको सज्जित कर रहे हैं । जर 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी. ही नीतिके भयावह परि- 
णामोंको महसूस करके बड़ी आकुछ व्यग्रता के साथ. शास्त्रा स्रा- 
में वृद्धि कर रहा है । आक्रमणशील फासिस्ट राष्ट्रोंकी 
जभी कोई .नयी चाळ होती है, तभी. चेम्बरलेनकी .सर- 
कारको शस्त्रास्त्रॉमे वृद्धि करनेका मौका. मिल जाता है। 


मौका मिल गया है, चीन, स्पेन, अबसोनिया और आस्ट्रिया- 


के जनसाधारणको बलिदान करने पड़े हैं, तो यह स्पष्ट हो : 
ज्ञाता है कि चेम्बरलेन अपने नये रणपोतोंको रक्त-समुद्रमें 


राष्ट्रॉके साथ समझोता करनेकी चेष्टा करते हैं ओर दूसरी - 
नीतिके अनुसार साम्राज्य-रक्षाके भयसे बहुत बड़े पेमानेपर . 


जब इस बातप्रर इम विचार करते हैं कि ब्रिटिश. सरकारकी : 
परराष्ट्र-नीतिके कारण ही .युद्धके अधिकाधिक केन्द्रस्थल . 
बनते जा रहे हैं, आक्रमणशील राष्ट्रोंको खुछकर खेलनेका . 


एशियामें हिटलर, मुसोलिनी ओर जापानी सामुराई (योद्धा 
जाति) द्वारा बहाया जायगा । 

अंगरेज मध्यवित्त श्रेणो प्रत्यक्ष रूपमें यह मानती हे कि 
जब तक देशके अन्दर व्यापक रूपमें प्रतिक्रियागामी नीति 
प्रवतित नहीं की जायगी, तब तक वह अपनी योजनाओंको 
कार्यान्वित करनेमें सफळ नहीं हो सकती । इसलिए सरकार 
सब प्रकारसे श्रमजीवी-संग्रामको टालनेकी चेष्टा कर रही 
हे । इस उददेश्यसे कितने ही कानून बनाये गये हैं । सेनाका 
जो कार्यक्रम हे, उसका भी आभ्यन्तरिक राजनीतिमें काफी 
महत्त्व है, क्योंकि इससे दमनके इथियार और भी शक्ति- 
शाली होंगे । युद्धके लिए तेयारी करनेके सस्बन्धमें चेम्ब्रर- 
लेनकी सरकारने एक ऐसी योजना सेग्रार की हे,. जिसके 
अनुसार अंगरेज श्रमजीवी-श्रेणीके' सत्रे अधिक क्रियाशील 
दळ जिन व्यवसायांमें रगे हुए हैं, ! राष्ट्र-सेवाके लिए 
बाध्य किया जायगा । 'बाध्यतासूलक सामरिक सेवाका यह 
प्रारम्भिक रूप हे । अंगरेज श्रमजीवी-श्रेणीके गणतान्त्रिक 
अधिकार, विशेषतः हड़ताल करनेके उनके अधिकारके विरुद्ध 
प्रत्यक्ष रूपसे आक्रमण करनेके सिवा इस बाध्यतामूलक 
राष्ट्र-सेवाका अर्थ ओर क्या हो सकता हे ? 

यह देखकर आश्चर्यं नहीं होता कि चेम्त्ररलेन सरकारको 
नीतिका श्रप्रजीवियोंने विरोध करना आरम्भ कर दिया है। 
मजदूर सह्के नेता ओर मजदूर दळ. यदि भीरुभाव प्रद- 
शित नहीं करते, तो यह निश्चय था कि चेम्त्ररलेनके लिए 
बड़ी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती । जनताकी संहति तथा 
श्रमजीवी-वर्ग ओर समस्त फासिस्ट-विरोधी इाक्तियोंकी 
सम्मिलित चेष्टासे ही ब्रिटिश सरकारकी वर्तमान प्र तिक्रिया- 
गामी नीतिको कार्यान्वित होनेसे रोका जा सकता है और 
यूरोपकी शान्ति ओर विश्व-शान्तिकी रक्षा की जा सकतो 


. हे । सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी यही कुज्ञी है । 


चीन-जापान-युद्ध और यूरोपकी शान्ति ' 


पेरिससे प्रकाशित . “1/2 1२७०१1९? . पत्र. लिखता 
१ : 
चीन-जापान-युद्धमें जापानके .सामने अभी :सबसे बड़ी 
कठिनाई मोजूद है । पहली. बात तो यह है कि उत्तर चीनमें 


जापानके जो सेन्यदळ हैं, उनकी मङ्गोलिया ओर कान्सूके 
आक्रमणसे रक्षा करनी है; नीळ नदीके तट-प्रदेशमें जापानके 
जो सेन्यदळ हैं, उनकी रक्षा नील नदी ओर पीत नदीके 
मध्यमं अवस्थित चीनी फोजोंसे करनी हे । जापानी फोजों- 
को कमसे कम २९०० मील लम्वे रणक्षेत्रमें युद्ध करना हे । 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि खास चीनमें १८ 
प्रान्त हैं और उसका क्षेत्रफल १५ लाख वर्गमील है। यह 
क्षेत्रफल फ्रान्सके क्षेत्रफलका सात गुना हे ओर जनसंख्या ३० 
करोड़से ३५ करोड़ तक हे । इसी बरके छत्तेमें जापानने 
हाथ डाला हे । तिब्बत, तुर्किस्तान, दोनों मंगोलिया 
और मञ्जूरियाको बाद दे देनेपर भी खास चीन रूसको छोड़- 
कर बाकी यूरोपके बराबर होता डे ओर आवादी भी करीब- 
करीब उतनी ही होती है । 
अब्र तकके उपल्ब्ध प्रमाणोंसे एला मालूम होता है कि 
जापानियोंने सोचा था कि युद्धके परिणाम उन्हें शीघ्र मिल 
जायंगे। उन्होंने सोचा था कि पेकिड ओर शरह्दाईपर या 
इतनेसे नहीं तो नानकिङ्गपर अधिकार करनेके बाद तो 
अवश्य ही चियांग-क्राई-शेकका पतन हो जायगा । इसके 
बाद उनके राजनीतिक विरोधियोंके हाथमें चीनकी राष्ट्र- 
शक्ति आ जायगी ओर वे जापानके साथ सल्थि कर लेंगे । 
इस सन्धिमें जापान चीनसे मञ्चरिया, अन्तमंड्रोलिया ओर 
सम्भवतः सिनकियांग प्राप्त करने ओर सबसे बढ़कर उत्तर 
चोनपर--जहां कोयला, लोहा, पेट्रोल, चावळ ओर कपासको 
प्रचुरता है--अपना सम्पूर्ण आर्थिक प्रभुत्व कायम होनेकी 
बात सोच रहा था । इसके अलावा जापानको यह भो 
आशा थो कि सारा चीन जापानी मालके लिए एक बहुत 
बड़ा बाजार बन जायगा । 
जापानके लिए यह एक बहुत बड़ी बात होती । एक 
` रातमें ही वह अपने लिए ४३००००० वर्गमीलका एक औप- 
निवेशिक साम्राज्य--जो फरासीसी साम्राज्यका ७।१० भाग 
होता--कायम कर लेता । वह संसारकी सबसे बड़ी शक्ति 
ज्ञाता । 

- सिद्धान्त-रूपमें जापान प्रत्येक श्रेणीसे ४ लाख मनुष्यों, 
अथात्‌ लाखों मनुष्योंकी सेना सडूठित कर सकता हे । किन्तु 
इतनी बड़ी सेनाके लि भोजन, साज-सामान ओर शस्ास्त्र 

` चाहिए । यहीं जापानके सामने आथिक कठिनाई उपस्थित 


जी ३ 


न्न 


होती हे । यह कठिनाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हे । शान्तिके 
समयमे जापान बड़ी कठिनाईसे अपने आय-व्ययके 
लेखेका सेकड़े 2० भाग सामरिक आवश्यकताओंमें खर्च 
करके अपनी सेनिक शक्तिको अन्य बड़ी-बड़ी शक्तिय्रोंकी 
बराबरीमें रख सकता हे । उस समय उसके पास केवळ ४ 
लाख सेना होती है । किन्तु इस समय उसे इसकी दुगुनी 
या तिगुनी सेना रखनी पड़ती हे ओर इस प्रकार शान्ति- 
कांलमें वह जितना खर्च करता था, उसकी अपेक्षा पांच या 
छः गुना अधिक वह इस समय सेनाके लिए खर्च कर रहां 
है। जापानकी कठिनाई ओर भी बढ़ती जा रही है, कारण 
हां रहन-सहनका खर्च बढ़ गया है, श्रमजीवियोंके वेतनमें 
हास हो गया हे ओर छोगोंमें उद्विम्ता ओर असन्तोष बढ़ 
रहा है। 
इस दिशामें आन्दोलन भी हो रहे हैं जिन्हें पुलिसने दबा 
दिया है; किन्तु उनका फिर होना अवश्यम्भावी है । जापानी 
जनता अब इस बातको जान गयी हे. कि चीनमें जो युद्धं 
चल रहा है, वह जापानके लिए अच्छा नहीं हो रहा है । 
चीन प्रतिदिन अपनेको झस्त्रास्त्रोंसे अच्छी तरह सजित 
कर रहा हे ओर इसलिए जापानको शीघ्र या विलम्बरसे-- 
जब तक कि वह शीघ्र चीनके साथ सन्धि करनेका निश्चय 
नहीं करे-युद्धमें हार खानी पड़ेगी । 
किन्तु शीघ्र सन्धि करनेका निश्चय किस प्रकार किया 
जा सकता हैं जबकि चीनको विजयी होनेका निश्चित विश्वास 
हे ओर वह अनिश्चित काल तकके लिए अपनी इस विजयकी 
प्रतीक्षा कर सकता हे, ओर इस बातके लिए हढ़ सङ्कल्प है 
कि चीनका कोई प्रान्त छोड़ा नहीं जायगा ओर न चीन- 


सरकारके आधिपस़में कहीं किसी प्रकारकी ढिलाई की 


न्क्का 


जायगी । 
जापानके लिए यह बात ओर भी दुःखजनक हो रही है 


कि इंगेण्ड, अमेरिका और सोवियट रूस घरनाचक्रके इस: 


परिवतेनसे आनन्दित हो रहे हैं। जहां तक सोवियट रूसका 


सम्बन्ध है, जिसकी खूर पूवकी सेना उत्कृष्ट एवं खनिपुण | 


सेनानायकों द्वारा सञ्चारित हे, जापानके लिए इस बातकी 
आशङ्का है कि कुछ समयके बाद रूस मोकेसे लाभ उठाकर 
जापानसे १९०५ की अपनी पराजयका बदला लेना चाहेंगा 


और इस दिशामें उसका उद्देश्य होगा जापानमें विप्लवी 


>>> 


विश्व मित्र 


कि... | 


_ शासनको प्रतिष्ठा करना । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए 
कि रूसकी आकाश-सेना जापानी आकाद-सेनाकी अपेक्षा 
कहीं अधिक श्रेष्ठ हे । रूसका कोई भी स्थान इतना निकट 
नहीं पड़ता कि जापानी वायुयान उसे गोलाबारीका निशाना 
बना सकें, जबकि जापानके बढ़े-बड़े शहर ब्लाडीवस्टकके 
रूसी वायुयान-अडडेसे केवळ ५०० मीलको दूरीपर हैं, जहां 
केवल ढाई घण्टेमें उड़कर पहुंचा जा सकता है। हमें यह भी 
नहीं भूलना चाहिए कि रूसके पास व्लाडीवास्टकमें ४० 
पनडुब्वे जहाज बताये जाते हैं, जो यदि जापानी सेनाको 
विच्छिन्न न भी करें, तथापि कमसे कम उसे भीषण रूपमें 
क्षतिग्रस्त कर सकते हैं । 
. ‰इसलिए जापान इस समय एक ऐसे दुःसाहसिक कार्यमें 
संलम जान पड़ता है, जिसका परिणाम उसके लिए पराजयके 
'सिवा ओर कुछ नहों हो सकता । इसका प्रभाव केवळ 
जापान तक ही परिमित रहता, यदि जापान इस समयके 
तीन एकसत्ताधारी राष्ट्रोमेसे एक नहीं होता ओर जर्मनी 
. और इटलीके साथ उसका मैत्री-सम्प्रन्ध नहीं होता । 
 चीनमें जापानको अग्रगतिमें बाधा प्रदान करना इंगलेण्ड 
अमेरिका ओर फ्रान्सके स्वार्थके लिए बहुत अनुकूल है । 
||| रे . अमेरिका जापानको अपना एक जबर्दस्त शत्र समझ रहा है, 
जो क्रमशः विशाल चीनमें अपनी शक्तिको क्षीण कर र 
 ह। इससे प्रशान्त महासागरमें यदि अमेरिकाकी सत्ता निरा- 
. पद हो जायगी, तो वंह अटळाण्टिक महास्षागरके मामळोंमें 
ओर इस प्रकार यूरोपके मामलांमें भी दिलचस्पी ले सकता 
हे । सिझ्गाषुरके शक्तिशाली नोसेना-अड्डेको देखते हुए 
इंगलण्डको अब भारत, आस्ट्रेलिया ओर हांगकांगके लिए 
भी आशङ्का नहीं रह गयी हे । जर्मनीकी परराष्ट्र-नीति प्रति 
| दिन खराब होती जा रदी हे और वह और भी खराब हो 
. जाती यदि हम शक्तिशाली होते ओर इटलीके साथ सम- 
झोता करनेके लिए राजी होते । 
इसलिए चीनमें जापानका पराभव युरोपकी शान्ति 


a जन नकरकदीकी < 


_ तुच्छ समझना भूल होगी । 


 छन्दुनकी रायल इन्स्टीट्यूट आव इण्टरनेशनल ऐफेय्रर्स 


` इक्षाके पक्षमें एक महत्त्वपूर्ण कारण हे । इसके महत्त्वको . 
Ee हिंसात्मक प्रलिरोधपर लडे लोथियन | हेड अफिस :--२८,एपोलो स्ट्रोट, बम्बई | म १९३०] 


Institute of International Affairs |. 


राजराग गाच्या 


बाई और गठियासे पीड़ित रोगी जोड़ोंकी असह्य 
वेदनाके कारण, हाथ पेर होने पर भी प्रायः लाचार _ 
और अपंग बन जाते हें । 


गी फंग सृ 
ची फुंग सुप 

( मिकरचर ओर गोलियां ) 

इस राजरोग की अकसोर दवा है । 
मूल्य १४) रुपये डाः खः १) रूपया । 


चाइनीज मेडिकल स्टोर | 


कलकत्ता ब्राञ्चमें दवा मिलनेका पता-- 


१२, डलहौसी स्कायर ईस्ट, कलकत्ता | 
( फोन:--कलकत्ता २2१९ ) 


शाखायं :--रीड रोड अहमदाबाद, चांदनी चोक, देहळी। 
पूरे व्योरेके लिये ४८ पन्नेका सूचीपच्र मुफ्त मंगाइये । 


अन्तराष्ट्रीय 


नामक संस्थामें लाड छोथियनने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
और इंगलेण्डको राष्ट्रनीति’ इस सम्ब्रन्धमें एक महत्त्व- 
पूर्ण भाषण किया था। आपका वह भाषण 
national aff2115” पन्निकाके मई-जून अङ्कमें प्रकाशित 
हुआ है। अपने इस भापणमें लाड लोथियनने अहिंसात्मक 
प्रतिरोध Non-violent resi5e0Ce भोर इस सम्बन्धमें 
महात्मा गांधीके मतका इस प्रकार उल्लेख किया है । लार्ड 
लोथ्ियनने कहा:-- 

“भाषणके अन्तमें अत्र में दो शब्द झान्तिवादके सम्बन्ध- 
में कहूंगा । . में समझता हुं, शान्तिवादके सम्ब्रन्धमें मि० 
गांधीने सबसे अच्छी बात कही हे । कहा हे कि यदि 
आप शान्तिवादी इसलिए हैं कि स्वदेशके लिए संग्राम करनेमें 

जो खून-खराबी होती पसे आप डरते हैं, तो इससे यह 

कहीं अच्छा हे कि वर्दी पहनकर स्वाधीनताके लिए संग्राम 
करें। किन्तु इसके साथ ही वह यह भी समझते हैं कि 
अन्ततः युद्धका अन्त एक ही उपाय द्वारा हो सकता हे 
ओर वह है अहिंसात्मक प्रतिरोध । यह युद्धकी अपेक्षा 
अधिक दुःखपूर्ण, कठिन ओर अधिक कारगर भी है-।- यहं 
| निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है यह अहिंसात्मक रूपमें प्रतिरोध 
करना हे । उन्होंने मुझ अबसीनियाका दृष्टान्त दिया । यदि 
अबसीनियावासी उस स्थितिपर पहुंच जाते, जिसपर 

अब तक संसारका कोई राष्ट्र नहीं पहुंचा है ओर जब्र इटली- 

की फोजें उनके देशमें प्रवेश कर रही थीं, उस समय वे 

| सीमान्तपर चले जाते ओर उनसे कहतेः--तुम्हें इस देशमें 
प्रवेश करनेका कोई अधिकार नहीं है । तुम लोग अन्याय 

- कर रहे हो। हम लोग हिंसात्मक उपायों द्वारा तुम्हारा 
प्रतिरोध नहीं करेंगे । कारण, हमारा यह विश्वास हे कि 
हिसा द्वारा शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकती । हिंसासे 
हिसाकी ही उत्पत्ति होती है । किन्तु अहिंसात्मक “उपायोंसे 
अन्त तक हम तुम्हारा प्रतिरोध करेंगे । अबसीनियाका कोई 
जट या बच्चा किसी भी रूपमें तुम्हारी सहायता 
ही करेगा, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारे 
हाथ खाद्य पदार्थ न तो बेचेगा और न तुम्हें देगा ओर तुम 
भन्याय कर रहे हो, उसमें किसी प्रकार भी सहयोग 


‘“‘Inter- 
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प्रदान नहीं करेगा । तुम चाहे जीते-जी हमारी खाल 
खिचवा लो, हमें मारो-पीटो, मशीनगनोंसे उड़ा दो, 
हमें नष्ट कर डालो, किन्तु हममंसे कोई भी तुम्हारे अपराधमें 
तुम्हें सहयोग प्रदान नहीं करेगा । हम अन्त तक तुम्हारा 
प्रतिरोध करते रहेंगे। हम एकमात्र सेवा तुम्हारी इसी रूपमेँ 
करेंगे कि जब तुम बीमार होगे, हम तुम्हारी सेवा-शुश्रषा 
करेंगे; क्योंकि हमं तुमका ओर अपनेको भी यह साबित करके 
दिखाना हे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, घृणा नहीं करते ।? 
यह एक बहुत ही उच्च सिद्धान्त है । ओर संसारमें इस समय 
कोइ भी राष्ट्र ऐसा नहीं हे, जो इसके अनुसार थोड़ा भी 
कार्य कर रहा हो । किन्तु मि० गांधीका यह विश्वास हे कि 
जब्र संसारके राष्ट्र इस स्थितिमें पहुंच जायंगे, तो संसारमें 
युद्धका अवसान हो जायगा, इससे पूवे नहीं 1? ' 


जोर बच्चे 


पीने स 
ताकतवर बनते 


चरळ 


र })) | ) र 
७99) 


Hn omy 


11) 
तण 
AN 
as बः 2228 2 278 
222 


भी देखना 
देशामे भी 


कर सकता । 
होता हे कि इंगलेण्डके सिवा 
उसे माळ बेचना पड़ता हे ओर उन सब देशोंके साथ 
अपने निर्यात-वाणिज्यकी रक्षा करनेके लिए उनके कुछ 
मालको मंगानेकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है । इंगलेण्डके 
साथ वाणिज्य-समझोता करनेमें यदि अन्यान्य देशोंके साथ 
वाणिज्य-सम्ब्रन्ध कायम रखनेका मार्ग एकब्रारगी बन्द हो -/ 


इ'गलैण्ड ओर भारतमें लेन-देन 


अल्यान्य 

भारतके बाजारमं विलायती मालकी खपत होनेमें 
पहळेकी अपेक्षा इस समय जो कुछ अछुबिधा हो गयी है ओर 
खासकर लङ्काशायरके प्रतिनिधियोंके साथ विलायती सूती 
कपड़ेकी बिक्रीके सम्बन्धमें जो कोई समझोता नहीं हो रहा 
है, इससे इंगलेण्डमें बहुत कुछ क्षोभका सञ्चार हो गया हे । 


उपस्थित हो सकता 


पार्लमेण्टमें इस विषयको लेकर प्रश्नोत्तर भी हुए हैं । भारत- 
सरकार ब्रिटिश सरकारका निर्देश मानकर चलनेके लिए 
बहुत कुछ बाध्य है, भारतके कच्चे मालकी खपत इंगलेण्डमें 
तथा साम्राज्यान्तर्गत अन्यान्य देशोंमें विशेष रूपमें होती है, 
इसलिए भारतको स्पष्ट रूपमे - यह” बताया जा रहा हे कि 
यदि वह अपने निर्यात-वाणिज्यकी सब प्रकारसे रक्षा करना 
चाहता है, तो उसे लङ्काशायरके साथ समझोता करना ही 
होगा । भारतवपंको किस प्रकार बाध्य करके अथवा बाध्य 


जाय, तो इससे भारतके लिए जो सङ्कट 
ह, उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । 

भारतसे जो माळ इंगलेण्ड भेजे जाते हैं, उनमें अधिकाँश 
कच्चा माळ ओर क्ृपिजञात खाद्य सामग्री होती हे । इन सब 
वस्तुओंकी आमदनीको नियन्त्रित करनेका प्रस्ताव क्या 
इंगलेण्डके लिए सुविधाजनक हो सकता हे ? इसके सिवा 
इंगलेण्डसे जो चीजें इस देशमें आती हैं, उनके मूल्यके अलावा 
भी भारतको प्रति वर्ष बहुत-सा रुपया इंगलेण्ड भेजना पड़ता 


हे । उसकी तुलनामें भारत जितने मूल्यका माल इंगलेण्ड 
भेजता है, वह क्या अधिक हे? सब्र विपयोमें यदि देने- 
पावनेका हिसाब लगाया जायगा, तो भारतका पावना 
देनेको अपेक्षा अधिक नहीं हो सकता-। भारत यही चाहता 

हे कि जितना उसे इंगलेण्डको देना पड़ता हे, उसके अनुपात: 

से इंगलेण्डको भारतका माळ खरीदना चाहिए। इंगलेण्ड | 
और भारतके बीच देने-पावनेका यह. जो हिसाब है, उस- 
पर यदि पार्लामेण्टके सदस्य ध्यान दें, तो भारतके प्रति उनका 
क्रोध बहुत कुछ शान्त हो जायगा। इंगळेण्डके माका 


करनेका भय प्रदर्शन करके लङ्काशायरके इच्छानुसार शर्ता- 
पर समझोता.कराया जा सकता है, यही विचार इस समय 
ब्रिटिश सरकारके मनमें उठ रहा है । विलायती माल भारत- 
में आवश्यकतानुसार मंगाये जाते हैं, वाणिज्य-समझोताके 
प्रसड़में इस सम्बन्धे कोई आपत्ति नहीं उठायी जाती। 
केवळ भारतवासी इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नहीं मान 


 सायकी स्वार्थरक्षाके लिए आग्रह प्रकट करना अन्याय या 
 असङ्गत नहीं कहा जा सकता, यह कोई भी अस्वीकार नहीं 
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मूल्य चुकानेके अलावा भारतको प्रति वर्ष ७०-८० करोड़ ० 
९झालेण्ड भेजना पड़ता है । 

पार्ळामेण्टमें यह प्रश्न उठाया गया हे कि ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्तर्गत देशामें भारतके कपड़ेकी जो खपत होती 
है ओर ओटावा-समझोता तथा लङ्ाशायरके वस्घ्र-व्यवसाय- 
के प्रति भारतका जेसा मनोभाव हे, उसपर विचार करते हुए 
ब्रिटिश सरकार क्या प्रतिकारकी कोई व्यवस्था नहीं कर 
सकती ? वाणिज्य-समझोतेके सम्त्रन्धमें बातचीत करते समय 
इस बिषयपर ध्यान रखा जायया, इख प्रकारका आश्वासन 
बोई आव ट्रेडके अध्यक्षने प्रश्‍नकर्ताको दिया है। इस 
सम्बन्धमें पहली बात तो यह है कि बर्माको बाद देनेपर 
भारतमें तेयार कपड़ेको रफ्तनीका परिमाण अधिक नहीं 
होगा । देशके अन्दर स्वदेशी कपड्ेकी जो खपत हो रही हे, 
उसपर निर्भर करके ही भारतीय वस्त्र-व्यवसायकी उन्नति 
हो रही है। सामान्य परिमाणमें जो कपड़ा बाहर भेजा 
जाता है, उसके लिए भारतको किसीके अनुग्रहका प्रार्थी 
नहीं बनना पड़ता । इसके बदलेमें आरत भी इन सब देशासे 
कल-पुर्जे मंगाता हे । ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत ये सब देश 
क्या इस साधारण-सी बातको भी नहीं समझते ? इसलिए 
इन सब देशोंकी बात उठाकर केबल वाणिज्य-समझोतेके 
मार्गमें रोड़े ही अटकाये जायंगे, इससे कोई मतलब नहीं 
निकलेगा । ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत उपनिवेज्ञोंमें भारतसे 
कृछ थोड़े-से गज कपड़े मेजे जाते हैं, इसकी रक्षाके लिए 
भारतसे ये उपनिवेश छविधा पानेका दावा कर सकते हैं। 
इंगलेण्ड-भारत-वाणिज्य-समझोतेकी बातचीतमें यह प्रश्न 
उठाना निरर्थक हे । 

बहुत-से लोगांकी यह धारणा है कि अमेरिकाकी सङ्कट- 
जनक परिस्थिति ही आर्थिक जगतकी वर्तमान अवनतिका 
कारण हे । अमेरिकाकी आर्थिक अवस्थाका जो प्रभाव 
संसारके अन्य देशांकी आथिक अवस्थापर पड़ता हे, उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । कच्च मालकी खपत अमेरिका में 
ही अधिक होती हे । इसलिए अमेरिकाके कारखानांमें काम 
कम हो जानेसे संसारमें सर्वत्र उसका प्रभाव फेल जाना 
स्वाभाविक हे । हां, यह अवश्य है कि केवळ अमेरिकामें ही 
नहीं, अन्यान्य देशोंके व्यवसाय-वाणिज्यमें भी हास देखा 
जा रहा हे । किन्तु अमेरिकाकी अवस्थामें परिवर्तन होनेसे 


वर्तमान सङ्कटके अनेकांशमें कम हो जानेकी सम्भावना उप- 
स्थित होगी--ऐसा विश्वास करनेका पर्याप्त कारण है। 
संसारके किसी एक कोनेमें आथिक सङ्कट उपस्थित होनेसे 
अन्यान्य देशॉपर उसका प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष प्रभाव 
अवश्य पड़ता हे । इसके सिवा अमेरिकाके साथ सत्र देशोंका 
चाणिज्य-सम्त्रन्ध ओर आदान-प्रदान हे । अमेरिकाके साथ 
अनेक देशोंका स्वार्थ निबद्ध हे। इसलिए अमेरिकामें सङ्कट 
उपस्थित होनेपर अन्यत्र भी उसका प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई 
आश्चर्यको बात नहीं हे । अमेरिकाकी अवस्थामें उन्नति 
होनेपर, कामकाजमें वृद्धि होनेपर अन्यान्य देशामें आर्थिक 
खविधायें होनी स्वाभाविक हें । कामकाज तथा वस्तुओंके 
मूल्यमें वृद्धि होनेक्री चेष्टामें राष्ट्रपति रूजवेल्ट त्रुटि नहीं 
करेंगे, ऐसी आशा की जाती हे । इसके लिए उन्होंने एक 
योजनाकी भी घोषणा की हे । किन्तु इस योजनासे अवस्थामें 
कहां तक उन्नति होगी, इस विषयमें मतभेद देखा जाता है । 

अथशझास्त्रके साधारण नियमके अनुसार खपतकी तुळना- 
में उत्पादनका परिमाण अधिक होनेसे मूल्यमे हास होना 
स्वाभाविक हे । इस नियमको मानकर ही गत आर्थिक 
मन्दीके समयसे कई वस्तुओंके व्यापक उत्पादनको नियन्त्रित 
करनेकी व्यवस्था काममें लायी गयी हे । किन्तु जब्र यह 
देखा जाता हे कि किसी वस्तुकी मांगका परिमाण विशेष 
रूपमें संकुचित हो गया है, स्वाभाविक अवस्थामें जितनी 
मांग रहनी चाहिए उतनी मांग नहीं हे, तब केवल उत्पादनको 
नियन्त्रित करनेसे ही काम नहीं चलता; मांगमें वृद्धि हो-- 
इस ओर भी ध्यान देना पड़ता है। यह समझकर अनेक 
अर्थशास्त्री यह मत प्रकट करते हैं कि जनतामें अधिक परि- 
माणमें पण्य-व्यवहारकी क्षमता उत्पन्न हो, इस ओर ध्यान 
देना ही इस प्रकारकी समस्याके समाधानका साधारण 
उपाय है । 

वर्तमान अवस्थाके प्रतिकारके लिए अन्यान्य देश क्या 
कर रहे हें, इसकी प्रतीक्षामें बेठे रहना भारत-सरकारके लिए 
उचित नहीं कहा जा सकता । इससे ओर दुर्गति बढ़ेगी । 

विभिन्न प्रान्तोंमें कांग्रेसी सरकारें स्थापित होनेके फल- 


स्वरूप सवंसाधारणके लिए यह आशा करनी स्वाभाविक | 
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हे कि सरकार निश्चेष्ट नहीं बनी रहेगी। यह सच है कि | 


अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके प्रभावकी उपेक्षा नहीं की जा 


विश्वमित्र 


 सकत , 'किन्तु राष्ट्रीय प्रचेष्टा द्वारा भी अवस्थामें बहुत | 
कुछ उन्तति को जा सकती है । 


हेसियनके व्यवसायपर सङ्कट. 


बड़ालके हेसियनके व्यवसायपर इस समय जो सङ्कट | 
देखा जाता हे, उसका कारण मांग या खपतकी तुलनामें | 
उत्पादनका अधिक होना हो माना जाता हे। शिल्पजात | 
वस्तुओंके मूल्यमें हास, गोदाममें बिना ब्रिक्रो रखे हुए | 
'माळके परिमाणमें वृद्धि ओर इसके फल-स्वरूप डिविडेण्डके | 
'परिमाणमें हास--इन सत्र लक्षणांसे पाट ओर हेसियनके बडे- 
= बड़े अंगरेज व्यवसायी चिन्तित हो उठे हैं और उन्होंने यह | 
= निश्चय किया है कि उत्पादनको नियन्त्रित करनेकी व्यवस्था | 
करना ही इस सड्टटसे बचनेका एकमात्र उपाय है । इस 

दिशामें चेष्टायं भी हो रहो हैं, किन्तु मुश्किल हो रही हे | 

कई नयी ओर छोटी-छोटी मिलोंको लेकर । वे अपना | 
अस्तित्व बनाये रखनेके लिए जिसे अत्यन्त आवश्यक सम- | 


झते हैं, उसीका दावा करते हें । किन्तु. बड़े-बड़े अंगरेज | . उ 
आ जो स्त्री या पुरुष गरमी, उपदंश या सिफलिसका 


'मिळ-मालिक उनके इस दावेको माननेके लिए तेयार नहीं हैं । | _ Oh / 8 
कुछ लोग यह समझ रहे हैं कि इन नयी जूट मिळोके || रर होता है, उसे यह भर्यक्रर रोग शेतानकी तरह _ 


 आविर्भावसे ही सारे अनर्थकी सृष्टि हुई है। एक तो इन्होंने | रगड़ता है। साथ ही, सारे शरीर पर चकते होकर 
ॐ “इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन” के आधिपत्यको नष्ट । संसारको वह उसकी छज्ञात्ननक अवस्थासे भी अवगत 
. कर दिया हे । इसके सिवा-ये डिविडेण्डके परिमाणका संर- | कराता है । 


ची मोय दुक 


_ क्षण करनेके प्ररुतावमें भी बाधा दे रही हें । इन मिलोंके | 
न रहनेपर बड़ी-बड़ी. मिलोंको कोई असुविधा नहीं होती । 

इस रोगके आराम करनेकी एक बढ़िया दवा है । 

सल्या) ३) , डाः. खः ' -॥।) 


एक ओर निस प्रकार व्यवसायप्र एका धिपत्य कायम रखने- 
चाइनीज मेडिकल स्टोर | 


की विधा नष्ट हो गयी हे, उसी प्रकार दूसरी ओर''इण्डियन 
कलकत्ता ब्राञ्चमें दवा मिळनेका पता-- 


जूट मिल्स एसोसियेशन? के प्रभावसे एक साथ मिलकर 
परिचालन करनेकी योजना. भी कारगर नहीं हो रही 
१२, डलहौसी स्कायर ईस्ट, कलकत्ता। | 
` ( फोनः--कलकत्ता २४१९ ) 4 


है । १८८४ ६० में “इण्डियन जूट मिल्स एसो सियेशन” की 
थापना हुई । उस समयसे लेकर गत महायुद्धके प.ले तक 

| दड अफिसः--२८ एपोलो स्ट्रीट, वम्बई। (स्थापित १९३०) 

शाखायें :--रीड रोड अहमदाबाद, चांदनी चौक, देहली । 

पूरे विवरण के लिये ४८ पन्नेका सूचीपत्र मुफ्त कि ॥ 


_ एक भी जूट मिलपर भारतीयांका कतृत्व नहीं था । एसो- 
सियेश्चनके अन्तगंत अंगरेज वणिका द्वारा परिचालित मिल- 
एलिकोंका ही उसपर एकाधिपत्य था और वे एक साथ 
काम करते हुए विशेष लाभवान्‌ हो रहे थे। उस 


ने अथ-चक्र 
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नहीं जाता था । युद्ध-कालमें पाटसे उत्पन्न वस्तुओंकी मांग 
भर मूल्य बहुत बढ़ गया, जिससे कई भारतीय पाट-मिलोंकी 
प्रतिष्ठा हु । बिड़छा जूट मिल ओर हुकुमचन्द जूट मिलको 
स्थापनासे हेसियनके व्यवसायपर भारतीयोंका कतृ त्व 
आरम्भ हुआ । इसके बाद गत दस वर्षाके अन्दर .आदमजी, 
गगलभाई, श्री हनुमान, अगरपाड़ा आदि ओर भो कई मिलें 
भारतीयों द्वारा परिचालित हुई हें । इनके स्थापित होनेसे 
हेसियन-व्यवसायमें दो पक्षांकी खज्टि हुई--एक पक्षमें इण्डि 
यन जट मिल्स एसो सियेशनके अधीन ब्रिटिश वणिकों द्वारा 
परिचालित मिले, दूसरे पक्षमें एसो सियेशनके बाहरकी भार- 
तीयों द्वारा परिचालित कई इनमें अनेकका आयो- 
जन अल्प है ओर इनमें पहलेकी समृद्धि द्वारा 
शक्ति-बृद्धि करनेका समय ओर रयोग नहीं मिला है। 
यद्यपि ये बड़ी-बड़ी मिलोंका झुकाबळा नहीं कर सकते; 
किन्तु अपने अस्तित्वको बनाये रखनेका इन्हें पूर्ण अधिकार 
है। इस बातको यदि स्वीकार कर लिया जाय, तो वर्तमान 
समस्याके समाधानका उपाय निकल सकता हे । 
नौ; युद्धके बाद हेसियन-व्यवसायका अत्यधिक प्रसार होने 
। - ओर दूसरी ओर मांगमें हास होनेसे उत्पादनकी अधिकता 
क्रमशः बढ़ने लगी। १९३० व ३१ ६० में ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो गयी कि उत्पादनपर नियन्त्रण रखना ही व्यव- 
___ सायमें लाभको बनाये रखनेका एकमात्र उपाय समझा गया । 
इस उद्देश्यसे १९३२ ई में उत्पादनपर नियन्त्रण करनेके 
| . लिए एक समझोता हुआ । एसोसियेशनके बाहरकी मिलोंने 
भी इस समझोतेको स्वीकार कर लिया । किन्तु नयी मिलों- 
की स्थापना इससे बन्द नहीं हुई ओर उक्त समझोतेके 
अनुसार कार्य करनेके लिए वे मिल॑ वाध्य भी नहीं रहीं। 
नय्री मिलांकी स्थापन? बन्द करनेके उद्देश्यसे १९३५ में सर- 
कारसे आवेदन किया गया, किन्तु इसका कोई फल नहीं 
निकला । भारतीयां द्वारा परिचालित मिलोंकी स्थापना 
बन्द करनेके प्रस्तावको यदि सरकार मान लेती, तो यह 
, उसके लिए अन्याय होता । इससे . पूर्वके मिल-मालिकोंका 
` इस ग्य्रवसायपर एकाधिपत्य स्वीकार कर लिया जाता । 


इण्डियन जट मिल्स एसोसियेशनके बहिरगंत ओर उक्त सम- . 
. रगा था ओर व्यवसाय-वाणिज्यमें क्रमशः उन्नति 


दनपर नियन्त्रण करनेकी जो व्यवस्था थी; वह भी ड़ठा दी 
गयी । १९३६ सालके अन्तिम भागसे लेकर अत्र तक अबाध्च 
रूपमें उत्पादन चळ रहा हे । किन्तु इससे बड़े-बड़े अंगरेज 
व्यवसायियोंको घबराहट हो रही हे, कारण अधिक मूल्यमें 
माळ विक्री न कर सकनेके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं 
होता ओर मूल्य-ब्रृद्धिका एकमात्र उपाय हे उत्पादनको 
नियन्त्रित करना । नया समझोता करनेकी बातचीत बहुत 
समयसे चळ रही हे, किन्तु अब तक कोई समझोता नहीं 
हुआ हे । जब्र तक बड़ी-बड़ी मिलोंके मालिक अपना दुरा- 
ग्रह छोड़कर नयी ओर छोटी-छोटी मिलोंके जीवित रहनेके 
दावेको स्वीकार नहीं कर लेते, तत्र तक समझोता होना 
सम्भव भी नहीं जान पड़ता । बड़ी-बड़ी मिलोंके लिए 
जितने समय तक कार्य करके लाभ उठाया जा सकता है, 
छोटी-छोटी मिळोंके लिए वह नियम लागू नहीं हो सकता । 
कहा जाता. है कि छोटी मिलोके लिए कोई विशेष व्यवस्था 
नहीं की जा सकती । ऐसी अवस्थामें यदि भारतीयों द्वारा 
परिचालित नयी मिलें अपने अस्तित्वको कायम रखनेके 
लिए इण्डियन जट मिल्स पसोसियेशनसे अलग रहनेमें ही 
अपना कल्याण समझें, तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठह- 
राया जा सकता । 

इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशनकी ओरसे जो बड़ी- 
बड़ी बातें कही जाती हैं, उनको लेकर वाद-विवाद करनेकी 
जरूरत नहीं । किसानों ओर मजदूरोंका दुःख दूर करनेका 
आग्रह कितना सच्चा है, यह तो लोग सहज हो समझ सकते 


४६३ 
कर दिया गया ओर एसो सिवेशनके अन्तर्गत मिलोमें उत्पा- 
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हें। इसलिए विवाद न बढ़ाकर यदि सव मिले आपसमें 


मिलकर इस प्रकारकी व्यवस्था करे, जिससे सब कायम रह- 
कर व्यवसाय चछा सके, तो समझोता होना सम्भव हो | 
सकता हे । किन्तु नयी मिलें ऐसा कोई समझोता करनेके | 
लिए तेयार नहीं हो सकतीं, जिससे उनका अस्तित्व विपन्न | 
हो उठे । ी 
वस्तुओंका सूल्य | : 


१९३२ ० से आथिक मन्दीका प्रभाव कुछ कस ! 


लगा था, मानो मन्दीका प्रभाव अब बहुत कुछ कम हो 
जायगा । चस्तुआंकी खरीद-बिक्रोका परिमाण बहुत कुछ बढ़ 
गया था ओर इसके साथ-साथ वस्तुओंके मूल्यमं भी 
अनेकांशमें वृद्धि हुई । इससे सबके मनमें यह भरोसा होने 
लगा था कि आर्थिक जगतूमे उन्नतिका यह क्रम अब क्रमशः 
बढ़ता ही जायगा । १९३७ ई० के प्रारम्भ तक ठप्रवसाय- 
वा णिज्यके क्षेत्रमे अच्छी तरह काम चलता रहा । वस्तुओंके 
मूल्यमें क्रपोन्नति होनेसे पहलेकी दुरवस्थाका भी बहुत कुछ 
प्रतिकार साधन हुआ था । किन्तु उन्नतिका यह क्रम बहुत 
दिनों तक कायम नहीं रह सका । १९३७ ३० के मध्यभागसे 
आश्चङ्काके कारण उपस्थित होने लगे ओर १९३७ का अन्तिम 
भाग प्रायः अनिश्चित-सा बना रहा । मूल्य ओर मालको 
खपतमें हास, प्रायः सब क्षेत्रोमें काम-काजमें अवनति आदि 
लक्षण प्रकट होनेसे यह आशङ्का होने लगी कि यह सब 
आर्थिक मन्दीका पूर्वाभास है । किन्तु उस समय इस 
आशङ्काको निराधार सिद्ध करनेका आग्रह ही अधिक देखा 
जाता था । यह आशा की जाती थी कि इस अवस्थाका 
शीघ्र अन्त हो जायगा ओर कामकाज भी पूर्ववत्‌ चलने 
ळगेंगे । क्रिन्तु भभो तक जेसी स्थिति रही है, उससे यह 
कहना कठिन हे कि इस समय जो स्थिति हे, वह कब्र तक 
कायम रहेगी । 
वस्तुओंका मूल्य इस समय जिस अवस्थामें पहुंच गया 
है, वह सबके लिए चिन्ताका कारण हो रही हे । वस्तुओंकी 
खपतमें शीघ्र वृद्धि होनेकी सम्भावना भी इस समय नहीं 
' देखी जाती। मांग ओर खपत क्रमशः कम ही होती जा रही 
हे । यूरोपके प्रायः सभी देशोंमें युद्धके साज-सरञ्जाममें वृद्धि 
करनेके लिए गत एक वर्षसे अधिकसे जो आग्रह एवं कमं- 
 व्यरूतता देखी जाती है तथा युद्धके शख््रास््रोंमें वृद्धि करनेके 
| लिए जो व्यापक योजना सत्र प्रस्तुत की गयी है, उससे यह 
_ आशा हुई थी कि व्यवसाय-वाणिज्य-क्षेत्रमें अवनति नहीं हो 
' सकेगी; किन्ठु अब ऐसा मालूम होता है कि युद्धके साज- 
` सरञ्जाममें ब्रद्धि करनेकी योजनासे भी अवस्थामें उन्नति नहीं 


विश्वमित्र 


अवनति होनेसे कृषि-प्रधान देशोंकी दुर्दशा ही अधिक बढ़ 
जातो हे गत आर्थिक मन्दीके समय भारतको अन्यान्य 
देशोंकी तुलनामें जो अधिक दुर्गति भोगनी पड़ी थो, उसका 
कारण यह था कि शिल्पजात पण्योंके सूल्यकी तुळतामें 
कृषिजात पण्योंका मूल्य कहीं अधिक गिर गया था । इसके 
सिवा १९३२ ३० के बाद यह देखा गया कि कृषिजात पण्यों- 
के मूल्यमें उन्नति होनेमें बहुत समय लगता हे और अन्त 
तक शिल्पज्ञात पण्योंके मूल्यमें जिस हिखाबसे वृद्धि हुई थी, 
उसकी तुलनामें कृपिज्ञात पण्योंके मूल्यमें वृद्धि होनेका परि- 
माण बहुत ही कम था । इस समय जत वस्तुओंके मूल्यमें 
हास आरम्भ हो गया है, भारतत्रपेके समान क्ृषि-प्रधान 
देशको ही विशेष चिन्तित होना पड़ रहा हे । रुईके मूल्यमे 
बहुत हास हो गया है, पाटका मूल्य भी साधारण अवस्थासे 


कम हे । इस समय सङ्कटमें सामान्य वृद्धि हुई हे, किन्तु 
अन्यान्य वस्तुओंके मूल्यमे भी अवनति देखो जा रही है। 


इसके प्रतिकारको चेष्टा भी चळ रही हे । 


पेटके ददको ५ मिनटमें किस प्रकार 


बन्द करना चाहिये । 
लेखक--डाक्‌र एफ० बी० स्काट, एम० डी० पेरिस 

बड़ी जल्दी और पूर्ण रूपसे दारूण कष्टदायक बदहजमीको 
यदि आप आउचय्यरेजनक रूपसे आराम करनेका प्रदर्शन 
देखना चाहते हैं तो एक चम्मच भरा हुआ वाइछरेटेड 
मेगनिसिया ( Bisurated ॥॥182110819 ) पानीमें डाल 
दीजिय्रे--चार टिकिया डालनेसे भी ऐसा ही लाभ होगा । 
मेरा यह अनुभव है कि ज्यों ही पेटके अन्दर बाइसरेटेड 
मेग निसिया ( 1318ए7962त 11०९००७ ) पहुंचता है उसी 
समय दर्द कम हो जाता हे । हृदयको जलन और सब अन्य 
कष्ट दूर हो जाता है ओर ५ मिनटमें ददेका नामोनिशान 
नहीं रहता। सभी दवाखानोंमें बाइसरेटेड मेगनिसिया 
(Bisurated Magnesia) दवा मिलेग। । भोजनके बाद 
खाकर इसको परीक्षा कीजिये । 
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आगसे बचानेवाला यन्त्र केमरेके लिए एक नथी चोज 


पासके मकानमें यदि आग ळग गयी हो, तो उससे अपने अब तक केमरेको ठीक करने तथा फोकसके लिए केवळ 
मकानके बचावके लिए अभी तक कोई साधन नहीं था। एक ही हाथसे मदद ली जाती थो । कारण, दूसरा हाथ 
किन्तु अब एक प्रकारका ऐसा यन्त्र निकाला गया हे, जिसे फोटो लेते समय दबानेके काममें आता था। किन्तु अंब 


योमें लगानेपर यदि बगळमें आग ळग गयी हो, तो 
मयपर मकान तथा मकानको वस्तुआंको बचाया जा एक सम्मन्ध-सूत्र निकला है, जिसे केमरेमें फिट करा देने 
है। ज्यांही आग लगती हे, खिड़कियां अपने आप उसका सञ्चालन होठों द्वारा होगा तथा दोनों 


ती हैं और इधर लोग रक्षा-कार्यमें लग जाते हैं। लिए खाली रहेंगे। इस चित्रमें यही दिखाया 
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४६६ विश्वमित्र 
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हाथ घोनेका नया साधन 


हाथ धोनेके लिए अब तक्र जितने भी साधन थे, उनमें 
छुआछूतके खतरेसे कोई भी खाली नहीं था । इसके लिए 
यह नवीनतम साधन वेज्ञानिकोंने तेयार किया है। इसका 
उपयोग खासकर स्कूलोंमें होगा, ताकि विद्याथियोंको छृतकी 
बीमारीसे बचाया जा सके । 


सो घण्टों तक जागते रहे 


अभी हालमें जोजियाके विश्वविद्यालयमें ६. छात्र | 
प्रयोगके सिळसिलेमें १०० घण्टों तक जागते रहे । इस चित्रमें 
उन ६ छात्रोंमें 2 दिखाये गये हैं। ये लोग नींदेको भगानेके & 
लिए गानेका उपक्रम कर रहे हें। इस अवसरपर उन लोगों- 
की जांच हर रोज होती थी तथा डाकूर इस बातका पता 
रखते थे कि इनपर केसा प्रभाव पड़ता हे । 


आगसे बचानेवाला कम्बल 


आगमें कृदना कितना मुश्किल हे, यह हम सभी जानते 
हें। तत्र यदि आग लग जाय और खासकर किसीके शरीर- 
में, तो उससे केसे बचा जा सकता है--यह एक समस्या 
शुरूसे ही हे किन्तु अब एक ऐसा कम्बल तैयार किया. 
गया है, जिसे ओढ़कर छोग आगमें भी कूद सकेंगे । किसी 
जळते हुए आदमीपर उसके डाळ देनेसे उसकी जान 
बचायी जा सकतो हे । सचमुच विज्ञानका यह अदभुत 
चमत्कार है । | 


- ` ज्योतित आरसी ही. शनी हो जायगी । इस रोशानीमें स्त्रियां बड़ी सहूलियतसे 
हैः अपने गाला तथा होठाका श्टकार कर सकेंगी । 
हि कई | EE < ३८ डी 
अधात ` मेल वाक्स ले जानेवाला विद्यत्‌-पन्त्र 


४ 
| 020 
| CR PT इस यन्त्रके द्वारा मेल बोक्स ट्रोलीके तार द्वारा एक | 
इसकी बनावट ठीक लिपस्टिक जैसी होती हे । थियेटर स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंचाया जा सकेगा । इससे चलने- 
या ऐसी जगहमें जहां रोशनी कम हो, इसके दबा देनेसे का कष्ट जाता रहेगा तथा बड़ा आराम मिलेगा । र 


जड़ ने वैर नेर नै नै नीर ने बर पत नरक ने के नरवर ने नरवर. hd ने बर नर नरवर नर मेँ? ने के वरक 
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सेवन करके मलेरिया की ॥४ 
जड़को नाबुद॒ कर दीजिये। | 


झण्ड फामौ स्यु टिकल चक्से लिमिटेड, पो. ब. नं० ५८१३ बम्बई नं० १४ | । 

“४ क्ंगालके एजेण्ट--जाल्स ट्रेडिंग स्टोर्स, १७६ हरिसन रोड और नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । ्ि 
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साहित्य-दृत्ति 


मातृभाषा एवं सा हित्यकी अर्थयशोलिप्साहीन निष्काम 

सेवा करनेका आदर्श चाहे कितना ही महत्‌, उदार एवं 
प्रशंसनीय क्‍यों न हो; किन्तु वास्तव जीवनमें वह कहां तक 
चरितार्थ हो सकता है, यह सन्दिग्ध हे । अर्थ एवं यशकी 

। यदि कामना नहीं है, तो फिर साहित्य-सेवा करें किसलिए ? 
एकमात्र निष्काम भावनासे कर्म करनेके लिए तो संसारमें 
साधु-संन्यासियोंका उद्भव हुआ है। किन्तु सादित्य-सेवी 
किम्वा कलाकार तो साधु-संन्यासी नहीं होते । वे तो मनुष्य 

हैं ओर साधारण कोटिके मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक भाव- 
प्रण ओर आत्मसचेतन होते हैं । सोलह आनेके स्थानपर 
चोदह आने पानेपर भी उनका भावुक हृदय क्षुण्ण ओर 
व्यक्तित्व आहत हो उठता है, अतएव उनमें यशोलिप्सा 
अथवा अर्थछालसा नहीं होती, यह बात ब्रिळकुल निराधार 
आर ऐसा होना कोई अनुचित बात भी नहीं है, बल्कि 
प्रतिदानहीन जो दान होता है, उसके अन्दर एक प्रकारका 
अवसाद होता है, जो सुष्टि-धर्मके विपरीत होता है। 
साहित्य-सेवाके लिए पारिश्रमिक मिले, इसमें लज्ञाकी कोई 

बात नहीं है--यह तो मनुष्यके लिए सर्वथा स्वाभाविक एवं 

ब पु अनिवार्य है। जिस प्रेमका कोई मूल्य नहीं होता, वह 
प्रशंसनीय अवश्य होता है; किन्तु प्रेमके लिए ही जिसका 

प्रम होता है, उसे भी अन्नवस्त्रका प्रयोजन होता है--इसकी 

पूति न होनेपर उस प्रेमके भीतरसे विद्रोहका विषोदगम 
हो सकता है। सा हित्य-सेवाके सम्बन्धमें भी यही बात कही 


Ne 


| 

N 

N 
१९९१५५२१०५: 


४७७३ 
3-4 ९९ 
SE: 
NN 


शशमे 

धक 

| 3 
NN 


¢ 
bo 
ANN 


च; 


क 


ANNAN 


188 
N 
Ned \ 


Tr 


जा सकती हे । इसलिए सादित्यिक यदि यश या अर्थके 
लिए लालसा प्रकट करते हैं ओर इसकी पूर्ति न होनेपर क्षुब्ध 
होते हैं, तो इसमें आश्चयं करनेकी कोई बात नहीं हे। यह 
हो सकता हे कि कोई योग्यतासे अधिककी आशा करे, 
किन्तु इससे उसकी आदाको ही देय नहीं कहा जा सकता । 
हमारे देशमें सा हित्यिकांकी इन दो मेंस किसी एक लाळसा- 
की भी पूति नहीं होती, यह बतानेक्री आवश्यकता नहीँ । 
कारण, हमारा देश गरीब हे--शिक्षितोंकी संख्या बहुत कम 
हे इसलिए लिखने-पढ्नेके व्यापारमें इस देशमें सुट्टी-भर लोग 
हो दिलचस्पी लेते हें । अखबारों ओर पुर्तकांकी खपत ओर 
लेखकोंकी प्रचार-प्रतिष्ठा भी संकुचित ुक्षेत्रम ही सीमाबद्ध 
रहती हे, इसलिए साहित्य-सेवियोंको जीविकानिर्वाहके लिए 
नाना प्रकारके कार्य करने पड़ते हैं। यही कारण है कि इस 
देशमें साहित्य-सेवाको ब्रतके रूपमें ग्रहण नहीं किया जा 
सकता--जो लोग इस रूपमें साहित्य-चर्चा करते हैं, उनके 
लिए वह शोककी वस्तु बन जाती है--जेसे कोई ताश-शत- 
रञ्ज खेळता हे, कोई गाने-बजानेका शोक करता है ओर 
कोई गल्प-उपन्यास लिखता है । किन्तु इसमें एकान्त निष्टा 
नहीं होती, आन्तरिक अनुराग नहीं होता, सर्वाङ्गीण मनो- 
योग नहीं होता । ओर जिस चस्तुमें मन, प्राण एवं ध्यान- 
ध्रारणा अपरिहार्य नहीं होती, वह उत्कृष्ट नहीं हो सकती । 
उसकी मर्यादा, आभिजात्य एवं सम्रद्धिम वृद्धि नहीं हो 
सकती । इसलिए हमारे साहित्यकी यथेष्ट उन्नति नहीं हो 
पाती और इसका दोष साद्वित्यिकोंपर नहीं, बल्कि देशकी 
अवस्थापर हे । देशकी वर्तमान अवेस्थामें भी गाना-बजाना+ 


नाटक, कसरत, जादू आदि वृत्तिके रूपमें चल रहे हें- इधर 


गया हे--किन्तु सा हित्य-सेवाको उस प्रकार अखण्ड भावसे 
वृत्ति-रूपमें ग्रहण करनेका अवसर अभी नहीं आया हे 
कारण, सा हित्य-सेवामें आय नहीं होती । स्वः शरतचन्द्र, 
रवीन्द्रनाथ और स्त्र० प्रेमचन्द-जेसे सा हित्यिकांकी कृतियोंका 
भी जब यथेष्ट प्रचार नहीं होता, तो ओरोंका क्या कहना । 
एक बार रवीन्द्रवाथने कहा था कि यदि मेरो रचनाओंकी 
काफी खपत होती, तो अब तक क्या मेरी गद्यग्रन्थावलीका 
द्वितीय संस्करण भी नहीं होता । शरतचन्द्रके “ग्रहदाह?” 
h उपन्यासका बारह वर्षामें एक संस्करण खपा था । 
 साहित्यिकोंकी प्रकाशकोंके विरुद्ध यह शिकायत होती 
है कि वे लेखकोंको उचित पारिश्रमिक नहीं देते और पुस्तक- 
के लाभसे अपनी पाकेट भरते हें । इस कथनमें सत्याशा. भी 
हो सकता हे; किन्तु साथ ही इसके यह भी ठीक हे कि 
प्रकाशक किसी भो पुस्तकका एक वपंमें एक भी संस्करण 
| बेच डालनेमें असमर्थ होते हैं, चाहे वह किसी भी लेखककी 
' कृतिहो। काव्य, नाटक, प्रबन्ध इत्यादि तो चलते ही 
 नहीं--गल्प-उपन्यास आदिकी दशा भी प्रायः समान ही 
हे। ऐसी अवस्थामें प्रकाशक यदि साहित्यकी अन्यान्य 
शाखाआंकी पुस्तके निकालनेमें आनाकानी करें, तो इसमें 
उनका दोप दी क्या ? प्रकाशक तो कारबार करने बेठे हैं 
 बाजारमें जिसकी मांग नहीं है, उसे वे क्‍यों निकालने ळंगे ? 
| | यही कारण है कि आज कहानी ओर उपन्यास अधिक 
___ संख्यामें छिखे जाते हैं और प्रकाशित होते हें । पोषणके 
_ अभावमें गद्य या पद्यकी अन्यान्य शाखाओंकी त्यु हो रही 
"क है। देशामें जो लोग गरीत्र हैं, उनकी बात जाने दीजिये । 
जो धनिक हैं वे घर बनबाते हैं, नये मोडलकी मोटर गाड़ियां 
खरीदते हैं, नाना प्रकारके विलास-व्यसनकी वस्तुं खरीदते 
. हैं; किन्तु पुस्तकें नहीं खरीदते । पुस्तक खरीदना फज्ञलका 
काम समझा जाता है। इसके लिए तो पुस्तकालय खुले ही 
। हुए हें-महज चार आना महीना चन्दा देकर पुस्तक प्राप्त 
की जा सकती है। देशमें जो पुस्तकालय हैं, उनमें शायद 
माधे भी ऐसे नहीं होंगे, जो प्रतिवर्ष नियमित रूपसे पुस्तकें 
खरीदते हों । इसलिए किसी भी पुस्तकका प्रथम संस्करण 
एक दजारर अधिकका नहीं निकाळा जाता, जिससे किसो 
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प्रकार यदि उसको पांच सो प्रतियां भी खप जायं, तो उनसे 
प्रकाशकका खर्च किसी प्रकार निकल आये । | 
प्रकाशकोंके सम्त्रन्धमें भी एक बात कहनी हे । देशमें 
कितने ही कालेज, स्कूळ, मिडिळ स्कूळ तथा पुस्तकालय | 
आदि हें। इसके सिवा शिक्षित धनवान भीहें। इनके | 
बोच उपयुक्त प्रचार एवं विज्ञापन होनेसे पुस्तकोंकी बिक्री 
अवश्य कुछ बढ़ सकती हे। किन्तु हमारे देशके प्रकाशक 
यह सब्र करना नहीं चाहते । आरम्भमें इतना खचंवर्च करने 
ओर परेशानी उठानेका उन्हें साहस नहीं होता--इस प्रकार. ' 
की शिक्षा भी उन्हें प्राप्त नहीं हे । इसलिए वे केवल बाजार- 
के रुखपर ही भरोसा किये किसी प्रकार 
यह वयवसाय चलाते हैं । 
इस प्रकारकी अवस्थामें खाहि! 
केवळ भूल ही नहीं, अन्याय कह साहित्य पहले 
अर्थकरी हो, केवळ साहित्यसे हो लेलकोंकी जीविका- 
समस्याका समाधान हो, तभी साहित्यिक निश्चिन्त होकर 
साहित्यको प्राणेश्वयसे सम्रद्व करनेमें सक्षम होंगे । 


बेठे रहते हे शोर 
काको दोषी ठहराना 


जायया । 


साहित्यमें हास्यरस हि 
हास्यरसके उपादान असामञ्जस्य, परस्परकी विरुद्धता 
एवं अस्वाभाविकता होती हैं । किसी बच्चेकी आंखों में चश्मा 
लगाकर उसे टेवुळपर बेठा दिया जाय ओर उसके सामने 
रामायणकी पोथी पढ़नेकी भड़ीमें रख दी जाय, तो अवश्य 
ही हमें हंसी आयेगी । इसी प्रकार किसी प्रौढ़वयस्क्र स्थूल- 
काय वकील साइबको हम सड़कपरसे होकर चलते समय 
सहसा केले या नारङ्गीके छिछकेपर पांव फिसल जानेसे 
गिरते देखते हैं, तो हमारे लिए हंसीको रोकना कठिन हो 
जाता है । कारण, वर्णज्ञानहीन शिश्ुक लिए रामायणका . 
पाठ करना जिस प्रकार अस्वाभाविक हे, उसी प्रकार पूर्ण 
वयस्क व्यक्तिका बच्चेकी तरह फिसळकर गिरना भी उसकी 
अवस्था, सतव-ता एवं चळनेकी शक्तिके साथ सामञ्जस्यहीन | 
है । साधारण नियम एवं व्यवस्थाका व्यतिक्रम करके जो ' 


घटना घटित होती हे, उसीसे हास्यरसकी उत्पत्ति . 
होती हे । 


__ साहित्ममें हास्यरतका मूळ कारण यही डर 
या अस्वाभाविकता है । साहित्यमें हास्यरसका प्रकाश 


साहित्य-जगत्‌ 


प्रधानतः दो रूपोंमें होता है--व्यड्र एवं कोतुक । दोनों ही 


धुद्धिवृत्तिमूलक हैं। पहला 2०४४० मननशीलता द्वारा 
तीक्ष्ण और दूसरा 128581ए०९ आनन्दानुभूति द्वारा कोमल 
है। दूसरेके चरित्रके असामञ्जस्यको लेकर जिस व्यड रसा- 
त्मक रचनाकी सृष्टि होती हे, उसमें श्लेष एवं विद्र पके 
द्वारा व्यड़के विषयमें: साक्षात्‌ रूपमें आघात किया जाता 
हे । इसमें मानव-चरित्रकी दुर्वळताके प्रति, समाज-व्यवस्था- 
के प्रति रसस्रष्टाकी घृणा एवं अवज्ञाका भाव वर्तमान होता 
हे । इस अवज्ञाजनित व्यङ्ग रसका बाहुल्य होनेसे साहित्यिक 
क्रमशः सिनिक 0971८ बन जाता हे । अंगरेजी साहित्यमें 
बर्नाड शा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हें । 

दूसरे प्रकारका हास्यरस सा हित्यमें साधारणतः कोतुक 
नामसे परिचित है । बुद्धिमान हास्थरसिक दूसरेकी मूर्खं 
ताओंको लेकर कोतुककी सृष्टि करता है अवश्य; किन्तु 
उसमें अवहेलना या घृणाका भाव नहीं होता, मनुष्यके 
असहायत्व अथवा असम्पूर्णताको लेकर आनन्द-समावेशकी 
चेष्टा होती हे । इसमें उपहासकी तीव्रता न होनेपर भी 
आनन्दका माधुयं होता हे । प्रच्छन्न विद्रोहका शोय्ये नहीं 
होता, किन्तु अन्तरनिहित सहानुभूति एवं समवेदनाकी फल्गू- 
धारा उसके अन्दर गोपन रूपमें प्रवाहित होती रहती है । 

व्यङ्ग एवं कोतुक इन दो श्रेणियोंके रस-साहित्यका 
प्रकार-भेद करनेपर उनमें कोन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न उठ सकता 
है। किन्तु साहित्यकी हृष्टिसे विचार करनेपर विषय-बस्तु 
या प्रकाश-भङ्की गोण हे । प्रकाश-निपुणता ही मुख्य है । 
दो प्रकारके ये रस-साहित्य तुळनामूलक हैं, अतएव उनका 
मूल्य-निरूपण अथवा उत्कर्प-अपकर्ष साहित्यमें उनकी गति 
| एवं प्रकृति द्वारा विचारणीय हो सकता है ; किन्तु इसके 
साथ-साथ जातिके जीवनमें हास्यरसका जो स्थान है, 
उसपर भी विचार करना आवश्यक हे । कारण, साहित्य 
` ज्रीबनसे विच्छिन्न नहीं हे, बल्कि जीवनकी गभीरतम अनु- 
भूतियों द्वारा वह प्रभावित होता है। 

१:८८: x > 
उन्नीसवां पुराण | लेखक--'मनखुखा? ; प्रकाशक 


नहीं इने-गिने लेखकोंमें इस पुराणके लेखक 'मनछखा” महो- 
दय हैं। लेखकने समय-समयपर उपस्थित विभिन्न राजनीति- 
सम्बन्धी विषयोंपर एक-एक प्रबन्ध लिखा है । प्रत्येक प्रत्रन्ध- 
में साफ ओ संयत हास है । भाषा लिखनेमें एक ओर जहां 
लेखकने अनुप्रासकी छटा दिखायी है, वहां हिन्दुस्तानीकी भी 
पूरी बहार है। जिस किसी विषयपर लिखा है, मजेदार 
वनाकर छोड़ा है । इन पंक्तियोंसे लेखकका केवळ हास्यरसपर 
अधिकार ही नहीं प्रकट होता हे; वरन्‌ उसका राजनीतिक 
ज्ञान भी । लेखकने लिखा हे--'आप इन चन्द सतरोंके अन्दर 
दिन्दुल्तानकी बदलती हुई हिस्ट्री पढेंगे ।! हम लेखकके इस 
कथनके अक्षर-अक्षरसे सहमत हैं। आशा है, 'मनसुखा? 
महोदय शीघ्र ही कोई दूसरा पुराण सुजन करेगे । 
ग्राम्य अथशास्त्र | लेखक--श्री विश्वनाथ राय एम० 
ए० एल-एळ० बी; प्रकाशक--फर्म--बाबू बेजनाथप्रसाद 
बुकसेळर, राजा दरवाजा, बनारस सिटी । 
भारत गांवोंका देश है । किन्तु यह बड़े आश्रयका विषय 
हे, हमारे यहां इस सम्बन्धको पुस्तकोंका नितान्त अभाव 
हे । ऐसी हालतमें लेखकने इस पुरुतकका प्रणयन कर बड़ा 
उपकार किया हे । प्रस्तुत पुस्तकमें भूत तथा वर्तमान परि- 
स्थिति एवं भावी परिवतनपर बड़ी योग्यतासे अधिकारपूर्वेक 
विचार किया गया है । इस मामलेमें दो रायोंका होना 
मामूली बात हे । किन्तु इससे पुस्तक की उपादेयतामें कमी 
नहीं आती हे । इस समय जबकि हमारा ध्यान ग्राम्य- 
समस्याकी ओर अधिकाधिक जा रहा है, ऐसी पुरुतकका 
प्रचार अत्यन्त आवश्यक हे । इसे पढ़कर थोड़ी हिन्दी जानने- 
वाले भी लाभ उठा सकते हें ॥ हम लेखकसे इस सम्त्रन्घमें 
ओर भी आशा रखते हैं । । 
पर्णिका । रचयिता--श्री गडूगप्रसाद पाण्डेय; प्रका- 
शक --प्रमोद पुरुतकमाला, कटरा, प्रयाग । मूल्य १) 
सजिल्द । ` 


एक नवीन कविकी नवीन कृति हे। इसमें . 


६ ३ ¢ 
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और है उसका भापापर अधिकार । पुस्तककी सफाई-छपाई 
प्रशां सनीय हे । हां, मूल्य जरा खटकनेवाला है । 
मधुदूती । रचयिता-श्री प्रियत्रत शर्मा प्रिय? ; प्रका- 
शक --काव्यकुञ्न, मुस्तकापुर, खगोल (पटना); मूल्य चार 
आने । 
कविताकी यह छोटी-सी पुस्तक रचयिताका सम्भवतः 
प्रथम प्रयास हे । इसमें समय-समयपर लिखे कविके बीस 
गीत हैं। यह टीक हे कि इन गीतोंमें कवि-प्रतिभा उतनी 
ऊंची नहीं उठी हे; किन्तु इन शब्दोंमें हम उज्ज्वल भविष्य 
स्पष्ट देख सकते हैं । कुछ पंक्तियां बड़ी सन्दर हुई हैं एवं कितने 
ही भाव बड़े ही छकुमार हैं। कवि उन्नति करें-हमारी 
यही कामना हे। 
सिद्धर!ज । रचयिता-श्री मेथिळीशरण गुप्त ; प्रका- 
शक-साहित्य-सदन, चिरगांव (झांसी ); मूल्य १।) 
सजिल्द । 
प्रस्तुत पुस्तक गुप्तनीकी नवीनतम कृति हे । इस काव्य- 
में मध्यकालीन वीरोंका यशोगान हे । इन पंक्तियोंमें हमें 
प्छाटके सम्त्रन्धमें कुछ नहीं कहना हे । कारण, लेखकने स्वयं 
लिखा है--“'पुस्तकमें जो घरनाथें हैं, वे ऐतिहासिक हैं । 
परन्तु उनका क्रम सन्दिग्ध हे । इसलिए लेखकने उसे अपनी 
खविधाके अनुसार बना लिया हे ।” ऐसी हालतमें इस 
विपयकी समीक्षा अनुपयुक्त ही होगी । यहां सिर्फ हमें कवि- 
का इस विषयका उपयोग देखना हे । गुप्तजीने इन समस्त 
साधनोंको अपनी अनुपम प्रतिभाके बळपर चमका दिया हे । 
इम देखते हैं, गुप्तनीका कवि अब्र उस अवस्थाको पहुंच गया 
है जबकि वह जो कुछ कहता है, उन्दर जंचता है । यो तो 
.भाषापर गुप्तनीका सफळ अधिकार है; किन्तु सिद्धराजमें इस 
कळाका बड़ा ही छन्दर प्रदर्शन हुआ है । कहीं-कहीं वर्णन 
इतना उन्दर हो गया है, जिसे देखते ही बनता हे । झुरूसे 
अन्त तक पुस्तक छकुमार ओर चुटीळी बातोंसे भरी है । 
एक बात पदुलालित्यके विषयमें । गुप्तजी द्वारा अनु. 
वादित “मेघनाद वध’ तथा सिद्धराज’ दोनों ही अतुकान्त 
 ठन्दमेंह्वैँ। इसमें सन्देह नहीं कि सिद्धराज” के छन्द काफी 
` जानदार हैं; किन्ठु कविताका जो प्रवाह 'मेघनाद वध) में है 
जिसने उसे मोलिकसे भी उत्तम बना दिया है, उसका इस 
पस्तकमें अभाव है । मालूस नहीं क्‍यों! इम चाहते हैं 


गु्जी इसी प्रकार 


चळ । 


हमारा कल्याण करत आग बढ़त 


“महेश?, बीखबीं खदी-सम्पादक । 

श्री रमण चरितामृत । अनुवादक-- पं० वेडडटेश्वर 
शर्मा, शास्त्री; प्रकाशक श्री स्वामी निरञ्जनानन्दजी, श्री 
रमणाश्रम, तिरुवण्णामले, दक्षिण भारत; पृष्ठसंख्या लगभग 
४५०; सजिल्द; मूल्य लिखा नहीं । 

इस पुरुतकके चरितनायक अरुणाचलके खप्रसिद्ध महात्मा 
महपि श्री रमण है । यह वही महात्मा हैं, जिनके सम्बन्धमें 
कुछ समय पहले “विश्वमित्र”में धारावाहिक रूपमें कई लेख 
प्रकाशित हुए थे । महर्षि वर्तमान ससयके एक पहुंचे हुए 
सिद्ध महात्मा समझ जाते हैं । पाल ब्रण्टन नामक एक अंग- 
रेजने अपनी पुस्तक “A search in secret India.” में 
महपिकी भूयसी प्रशांसा की हे ओर कहा है कि वर्तमान 
समयमें इनके समान भारतमें कोई भी महात्मा नहीं है। 
ब्रण्टनने महर्षिको अपना गुरु बताया हे । पाल ब्रण्टनको 
महपिके चरणोंमें बेठनेका काफी समय तक सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था । इसलिए उप्तने आलोचनात्मक बुद्धिसे ही महपिके 
सम्ब्रन्धमे अपना मत निश्चित किया हे । 

उन्हीं महपिके सम्बन्धमें इस पुस्तकमें उनके जन्मकाल- 
से लेकर संन्पास-ग्रहण, उनकी तपस्या, साधना, उनके 
उपदेश, माहात्म्य आदिका सविस्वर वर्णन किया गया है। 
पुस्तकमें विभिन्न प्रसङ्गोंके कुछ ३८ चित्र हें। जो लोग 
अध्यात्म-तत््वके जिज्ञाछ हों ओर वर्तमान समयके इस 
सिद्ध महात्मा महर्षि रमणके सम्त्रन्धमें विशेष रूपले जानना. 
चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक बड़े कामको सिद्ध होगी । 
यों भी महर्षि रमणके चरित एवं उपदेश पठनीय एवं मन- 
नीय हैं । 

अहिंसा ब्रत । लेखक--महात्मा गांधी ; प्रकाशक 
छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागज्, प्रयाग । मूल्य ॥।); 
पटसंख्या १४० । 

इस पुरुतकमें महात्मा गांधी द्वारा 'यडूः इण्डिया”, 'नव- 


-जीवन? ओर “हरिजन? पत्रोंमें समय-समयपर लिखे गये 


अहिंसा विषयक लेखोंका सङ्कलन किया गया है । गांधीजीके 
समस्त कार्यक्रम एवं आदुशंके मूछमें अहिसाका ही सिद्धान्त 
है और इसे ही उन्होंने अपने जीवनमें मूळनी तिके रूपमें ग्रहण 


साहित्य-जगत 


झ्या है। इस विवयपर महात्मा गांधी द्वारा प्रकट किये 
"धे विचार अवश्य ही मननीय हैं ओर इस दृष्टिसे हम इस 
पुस्तककी उपयो गिताको स्वीकार करते हैं। गांधीजीके वि- 
चारोंको हृदयङ्गम करनेवालोंके लिए यह पुस्तक संग्रहणीय हे । 
सिलाई-कटाई-शिक्ष । लेखिका श्रीमती झुमापिणी 
देवी, प्राप्षिस्थान १९५॥१ हरिसन रोड कलकत्ता; मूल्य १॥) 
दजीका पेशा ऐसा हे जिसके द्वारा मनुष्य आसानीके 
साथ अपनी जीविका कमा सकता हे । इस पुरुतकमें सिलाई 
और कटाईके विषयको चित्र देकर बड़े छन्द्र ढड़से समझाया 
गया है । दर्जीके कामसे दिलचस्पी रखनेवालोंके लिए पुस्तक 
उपयोगी हे । ऐसी उपयोगी पुरूतक छापनेके लिए प्रकाशक 
महोदय बधाईके पान्न हैं । 
यूरोपमें सात मास | लेखक -- श्री धर्मचन्द सरावगी 
प्रकाशक-हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३, हरीसन रोड, 
कलकत्ता । मूल्य २॥); एष्टसंख्या ३४४ । 
अपनो यूरोप-यात्राके संस्मरणके छपर्मे लेखकने इस 
पुस्तकको लिखा है। इसमें इंगलेण्ड, जमंनी, जेकोस्लो- 
किया, आस्ट्रिया, इटली, फ्रान्स, वेळजियम, हालेण्ड, रूस, 
श्वीन ओर डेनमार्कके भ्रमण-वूत्तान्त तथा मनोरज्ञक 
स्थानों एवं दृश्योंके सचित्र विवरण दिये गये हैं । इन विव- 
रणोंके पढ़नेसे मालूम होता हे कि लेखकने केवळ सेरसपाटेके 
लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञानवद्धनके लिए भी यह लम्बी यात्रा 
की थी । पुस्तकके अन्तमें “यात्राके मनोरञ्जक संस्मरण? 
शीर्षकके अन्तर्गत जो सब बातें कही गयो हें, वे सचमुच बड़ी 
ही कोतूइलो दीपक एवं मनोरज्ञक हें । इसके सिवा यूरोपकी 
विभिन्न संस्थाओंके जो संक्षिप्त विवरण दिये गये हैं, वे भी 
जानने योग्य हैं और उनसे बहुत कुछ बातें खीखी जा सकती 
ह | यात्रा-वृत्तान्तके रूपमें यह पुस्तक हमें अच्छी लगी । 
; _ वाटिका तत्त्व प्रकाश । लेखक ओर प्रकाशक--मुन्शी 
रघुताथमल राय, रिटायड असिस्टेण्ट खुपरिण्टेण्डेण्ट, रेवेन्यू 
` हिपाटंमेण्ट, जोधपुर; मूल्य १॥) 
पुस्तकका विषय नामसे ही. स्पष्ट हे । बागबानीके 
यका इस पुस्तकमें साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया हे । 
जमीनकी परीक्षा, खाद, बीज, वृक्षोंको लगानेका समय, 
न्न प्रकारके फलदार वृक्ष, साग-तरकारियां, मसाले व 
नेक जिन्स, बृक्षोंके रोग, उनकी ओषधि तथा प्राचीन 


ऋषियोंके मतानुसार बागवानीकी सुख्य-सुख्य बातें तथा 
ओर भी अनेकानेक विषयोंका वर्णन किया गया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि लेखकने खोज ओर परिश्रमके साथ इस 
पुस्तककी रचना की हे ओर इस विषयमें उनका निजी अनु- 
भव भी काफी जान पडता हे । 

चिकित्सक-हस्त-पुस्तिका या अनुपान | लेखक 
क० रामबिहारी झुझ एछ० ए० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य; 
प्रकारक--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, ज्ञानवापी, काशी; मूल्य 
॥>); पष्टसंख्या २११ 

पाकेट-साइजकी यह पुस्तक यथा नाम तथा गुण हे । 
इसके लेखक एक अनुभवी चिकित्सक जान पड़ते हैं। आपने 
इस छोटी-सी पुस्तकमें आयुर्वेदके नवीन चिकित्सकांके लिए 
आयुवेद-शास्त्रके विभिन्न ग्रन्थोंका सारांश इस प्रकार 
विशद रूपमें सङ्कलित कर दिया है, जिससे उन्हें चिकित्सा- 
सम्बन्धी कार्यं में बड़ी सुविधा हो सकती हे । रोग-निदान 
ओर चिकित्सा-विधिका वर्णन, ओषधियोंके योग अनुपान 
शास्त्र एवं अनुभवके आधारपर दिये गये हें । अनुपान 
विषयकी यह पुस्तक सम्भवतः अपने ढड़की एक ही है । 
चिकित्सकों--विशेषकर नवीन चिकित्सकोके लिए यह र 
पुस्तक बड़े कामकी सिद्ध होगी । इसकी प्रति उनकी जेब्रमें 


अवश्य रहनी चाहिए । 
प्रासि-स्वीकार 
श्री रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास अग्रवाल, चूना कडूड़, सथुरा- 
से हमें निम्नलिखित पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, एतदर्थ धन्यवाद्‌ । 
माधव निदानम्‌-यह आयुवेद-शास्त्रका एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे। मूल संस्कृत ओर पाद टिप्पणीके साथ गुटका 
साइजमें यह पुस्तक प्रकाशित हुई है । मूल्य ॥>) 
वेदान्त स्तोत्र संग्रह्‌ । विषय नामसे ही. स्पष्ट हे । 
मूल्य ।) । 
पद्म कोश-- भाषा टीका सहित, यह ज्योतिष शास्त्र- 
की पुस्तक है । मूल्य ।) 
अथ काद्यायनीया शान्तिः-मूल्य ~) 
आदरं गीताजलि--मूल्य >)॥ : अल 
श्री वेदान्त संग्रह--मूल्य =) नः मु | 
श्री वेदान्त बिनोद्‌-मूल्य =) Fr 
अवधूत-गीता-भाषा टीका सहित मूल्य ।2) 
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जिन्ना-जवाहर पत्रावलो 
जिन्ना-जवाहरलाल ओर गांधी-जिन्ना पत्रावली प्रका- 
शित होनेके बाद अब किसीको इस विषयमें सन्देह नहीं रह 
जाना चाहिए कि मुसलिम लीग अथवा उसके सर्वेसर्वा जिन्ना 
साहबका उद्देश्य एवं आदर्श क्या है और वह कांग्रेसके साथ 
किस प्रकारका साम्प्रदायिक समझोता करना चाहते हैं। 
श्रीयुत जवाहरलालके साथ मि० जिन्नाका जो पत्र-व्यवहार 
हुआ है, उसे पढ़नेसे यही धारणा होती है कि एक कानूनदां- 
के रूपमें मि० जिन्ना चाहे कितने ही खचतुर एवं प्रवीण 
क्यों न हों; किन्तु राजनीतिःक्षेत्रमं उनका न तो कोई लक्ष्य 
है, न आदर्श ओर न उद्देश्य । वह एक खुविधावादी राज- 
नीतिज्ञके सिवा ओर कुछ नहीं हैं। वस्तुतः उनकी जेसी 
जीवनयात्रा एवं कमंप्रणाली रही हे, उससे वह बराबर जन- 
साधारणसे व्रिच्छिन्न रहे हैं । विशाल मुसलमान सम्प्रदायके 
राजनीतिक एवं आथिक जीचनसे, यहां तक कि उसकी धर्म 
एवं संस्कृतिगत आशज्ञा-आकांक्षाओंसे भी उनका कभी प्रत्यक्ष 
 सम्पक्कं नहीं रहा । दूसरी ओर श्री जवाहरलाल एक 
आदर्शवादी, स्वाधीनताकामी राजनीतिज्ञके रूपमें धर्म एवं 
सम्प्रदायकी दृष्टिसे मनुष्य-मात्रमें किसी प्रकारका भेदभाव 
देखनेके अनभ्यस्त रहे हैं । दोनोंके पत्रोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे 
यह भेद पाठक़ोंको सहज ही मालूम हो सकता है। यही 
कारण है कि जचाहरलाळजीने बार-बार मि० जिन्नासे यह 
जाननेकी चेटा की है कि मि० जिन्ना मुसलमानोंके लिए क्या 
चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं; किन्तु इस स्पट सरळ प्रश्‍नको 
मि० जिन्नाने इस प्रकार.उड़ा . दिया दै, मानो इसका 


ई महत्त्व ही नहीं दो । काँग्रेसके विरूद्ध सुसिम छीगके 


आक्रोश एवं विक्षोभका कारण क्या है, यह भी मि० जिन्नाने 
स्पष्ट रूपसे नहीं बताया हे । कांग्रेसके आदर्शके सम्बरन्धमें 
जवाहरलालजीने लिखा हे: "भारतकी स्वाधीनता- 
प्राप्ति ओर जनताकी दरिद्रता दूर करनेके लिए हम 
सबको सङ्घुबद्ध होनेकी चेष्टा करनी चाहिए ।” 
मि० जिन्नाके पत्नोंमें इन सत्र बातोंका कहीं लेश भी 
नहीं पाया जाता । आगे चलकर नेहरूज्रीने लिखा है :_ | 
“भारतको स्वाधीनता सुसलिम लोगका आदर्श बताया जाता 


है; किन्तु आपके पत्रांमें कहीं इस बातका उल्लेख नहीत 


मिलता । देशकी जो सर्वप्रधान समस्या दरिद्रता ओर 
वेकारीकी समस्या हे, उस समस्याके सम्त्रन्धमें, जनसा- 
घारणको आर्थिक माँगोंके सम्बन्धमें इन . पत्रोंमें कहीं 
कोई जिक्र नहीं मिलता |” इससे यह स्पष्ट है कि मि० 
जिन्नाके लिए भारतकी स्वाधीनता ओर जनसाधारणके 
दुःख-दारिद्र्यसे बढ़कर हे साम्प्रदायिकता । इसी. साम्प्र- 
दायिकताकी भूलभुलेयामें वह जातिके बृहत्तर स्वार्थको 
भुला देना चाहते हैं । इस प्रकार जहां आदर्श एवं लक्ष्यके 
सम्ब्रन्धमें ही किसी प्रकारका मेळ नहीं हो, वहां समझोतेका 
आधार ही क्या हो सकता हे । श्री जवाहरलालने मि० 
जिन्नाको लिखा है :--“सुसलिम ळीगकी मांगोंपर विचार 
करनेके पूवं हम जिस स्वाधीन भारतके लिए संग्राम कर रहे 


हैं, उसकी राजनीतिक एवं आर्थिक पटभूमिकी कल्पना करना, 


आंवझ्यक है; कारण, परिणाममें उसके द्वारा ही. अत्य ससो. 
विषय नियन्त्रित होंगे । भारतके स्वाधीनता-लाभके प्रश्नपर 
बिचार करनेसे आपकी बहुत-सी मांगे कायम नहीं रह | 
सकती और स्वाधीनताके.प्रश्नपर विचार करते समय इनका 


) 


न्ड 


“> 


सन्पादकीयं 


कोई महत्त्व नहों रह जाता । भारत स्वाधीन होगा या 
:उअैरेजोका प्रभुत्व ही काम्य है, आपकी मांगोंपर विचार 
व्करनेके पूर्व इसपर विचार कर लेना होगा । कांग्रेस भारतके 
लिए स्वाधीनता चाहती हे ।... इसलिए इसके आधारपर 
हही अवस्थापर विचार करना होगा । इसकी तुलनामें अन्य 
स्सभी विषय तुच्छ समझ जायंगे । भारतकी स्वाधीनता ही 
कांग्रेसका चरम आदर्श हे । सुखलिम लीग या अन्य कोई 
स्संस्था. यदि इस आदरर्शको ग्रहण करके चलेगी, तो कांग्रेस 
उसके साथ सानन्द सहयोग करेगी । आपने अपने पत्नोंमं 
जिन सब विपयोंकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, उनपर 
ब्अच्छी तरह विचार करके मेने देखा, जनखाधारणकी आर्थिक 
मांगें ओर दरिद्रता एवं वेकारीकी समस्याका -कोई उल्लेख 
$इनमें नहीं पाया जाता । ओर हमएटू' लिए यही सुख्य 
ग्समस्या हे । इसलिए अभी यदि इन सब समस्याओंका कोई 
ब्समाधान नहीं होता, तो हमारा कोई भी प्रयत्न फलप्रद नहीं 
होगा ।? भारतकी स्वाधीनता ओर जनखाधारणकी दरिद्रता 
:भोर वेकारीकी समस्यापर जहां नेहरूजीने बार-बार इतना 
पं र दिया है, वहां मि० ज़िल्ना इनके सम्त्रन्धमें एकदम मोन 
। मि० जिन्नाके पत्रोंस यह भी सालूम नहीं होता कि वह 
-और उनकी मुसलिम लीग कांग्रेसके मूठ आदर्शको स्वीकार 
करके उसके अनुसार अपना राजनीतिक कार्यक्रम कार्या- 
न्वित करनेके लिए तेयार है या नहीं । ऐसी स्थितिमें इस 
प्रकारके आदराहीन छविधावादी राजनीतिज्ञांके साथ सम- 
झोता करके कांग्रेस केवल अपने आदरांसे ही च्युत होगी, 
देशका उससे कोई कल्याणसाधन नहीं हो सकता । 
गांधी-जिन्ना पत्रावली 
जिस. प्रकार चार महीने तक पत्र-व्यवहार करके भी 
जवाहरलालजी यह नहीं.जान सके कि मिञ जिन्ना कांग्रेससे 
क्या चाहते हें, उसी प्रकार गांधीजीके साथ. मि० जिन्नाका 
जो पत्रच्यवहार हुआ हे, उसमें भी इस विषयको उन्होने 
बढ़ी चतुरताके साथ अस्पष्ट ही रहने दिया है। . इन पत्रोंमें 
' ओर जहां हमें गांधीजीकी सहज सरलता, विनम्रता एवं 
साहा दिखाई पड़ता है, वहां .दूसरी ओर सि० जिन्नाकी 
अकारण दाम्भिकता, उद्धतता एवं चतुर वकालती बुद्धि देखनेको 
मिरुती हे। गांधीजीने मि० जिन्नाको इस उद्देश्यसे पत्र लिखे 
क थे कि दोनों सम्प्रदायोके बीच मतभेद एवं वेमनस्य दूर 


; त | 


ज्र 


होकर शान्ति एवं सोहाद स्थापित हो । किन्तु मि० जिन्ना- 


के पत्र इन भावोंके सर्वथा विपरीत हें । शान्ति. एवं सो हार्द- 
स्थापनके लिए इनमें कुछ भी व्यग्रता प्रकट नहीं की गयी 
हे और महात्मा गांधीके प्रति असम्मानभाव प्रदर्शित 
किया गया है । लखनऊमें मि० जिन्नाने जो भाषण किया था, 
उसमें उन्होंने कांग्रेस तथा उसके नेताओंपर अनुचित आक्षेप 
किये थे। इसी प्रकारका एक भाषण मि० जिन्नाका गत 
दिसम्ब्ररमें कलकत्तेमें भी हुआ था । इस सम्त्रन्धमे गांधीजीने 
क्षोभ प्रकट करते हुए मि० जिन्नाको लिखा था कि १९१५ में 
एक राष्ट्रवादी नेताके रूपमें जेसा कि में आपको जानता था, 
क्या आप वही राष्ट्रवादी जिन्ना हैं? इसके उत्तरमें मि० 
जिन्ना गांधीजीको उपदेश देते हुए लिखते हैं--“18680 16 
उस भाषणको 
फिर पढ़िये ओर समझनेकी कोशिश कीजिये ।? इसके उत्तरमें 
गांधीजीने किख“ What preposal can I make 
except ४0 ask you on bended knee to be what 
I had thought you were.—आापको एक राष्ट्रवादी- 
के रूपमें जेसा में समझता था, वेसा ही आप इस समय भी 
आचरण की जिये--यही में आपसे घुटने टेककर अनुरोध करता 
हुं । इसके सिवा ओर क्या कह सकता हूँ 1? 

जो लोग हृदयसे साम्प्रदायिक समस्याके समाधानकी 
कामना करते हें, वे यदि धीर एवं निरपेक्ष भावसे इन सब 
पत्नोंपर विचार करेंगे, तो उन्हें मालूस होगा कि सुसलिम 
लीग ओर उसके नेताओंके साथ समझोता करनेकी चेष्टा 
व्यर्थं होगी । इन पत्नोंके प्रकाशित होनेके बादसे मुसलमान 
जनसाधारणमें प्रतिक्रियाका जो भाव देखा जा रहा है, वह 
भी उल्लेखनीय है । हमारा विश्वास है कि सुसलिम लीगके 
साथ अभी समझोतेकी बातचीत स्थगित रखनेमें ही देशका 
कल्याण हे । लीगके साथ फिलहाल समझोतेकी आद्या भङ्ग 


again and ६४07 to understand it. 


होनेपर भी हिन्दू-सुसलमान-मिलनकी आशा एकब्रारगी . 


बिनष्ट नहीं हो सकती । बल्कि लीग और उसके खुविधा- 
बादी नेताओंका वास्तविक स्वरूप प्रकर हो जानेके बाद 


दोनों सम्प्रदायोंमें जो समझोता होगा--चाहे वह भले ही 


देरसे हो--वही वास्तविक समझोता होगा; क्योंकि उसका 
आधार होगा देशकी स्वाधीनताका समान आदरं । इस 


आदर्शको हिन्दू मुसलमान जनता जितना ही अधिक हृदयः 
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झम करनेमें समर्थ होगी, उतना ही हिन्दू-सुसळमान-मिलन 
एवं सहयोगका पथ प्रशस्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास हे । 
नेहरूजीकी विदेरा-घात्रा 

श्रीयुत जवाहरलाल नेहरूकी विदेश-यात्रा इस बार 
स्पेनसे आरम्भ हुई है । स्पेनमें सर्वत्र आपका यथेष्ट आदर- 
` सम्मान हुआ है। स्पेनवासियोंने आपके द्वारा भारतके 
जनसाधारणके प्रति अपना अभिनन्दन-भाव सूचित किया 
- है । स्पेनसे आप फ्रान्स गये ओर वहां भी आपका समुचित 
स्वागत किया गया । छन्दनमें पहुंचनेपर आपका विशेष 
समारोहके साय अभिनन्दन किया गया ओर वहांकी 
कामन्स सभामें आपकी सम्ब्रधना की गयी । स्पेनके युद्धका 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके आपने स्पेनवासियोके साहस एवं 
शोय्य़की विशेष रूपमें प्रशंसा की हे । स्पेनके प्रजातन्त्रकी 
राजधानी वासिलोनामें जिस रातको नेहरूजी ठरे हुए थे, 
उसी रातको विद्रोहियोंने इस शहरके ऊपर तीन वार बम 
बरसाये और इसके परिणाम-स्वछूप निरीह नर-नारियोंका 


नारिया ओर केटेलोनियाके निर्यातित कमी प्रेसिडेण्ट 

- कम्पनीजने नेहरूजीके साथ मुलाकात ओर बातचीत की । 
वार्सिलोनामें रायटरके प्रतिनिधिसे श्री जवाइरलालजीने 
कहा:--“स्पेनवासियोके साहस एवं शोर्य्यका मेरे मनपर 

` बिशेष रूपमें प्रभाव पड़ा हे । स्पेनके प्रजातन्त्रको इस समय 

` यूरोपके दो प्रधान शक्तिशाली देशांके साथ युद्ध चलानेमें 

- विपुळ बाधा-विध्नोंका सामना करना पड़ रहा हे ।” 
ये दो शक्तिशाली राष्ट्र हैं जर्मनी ओर इटली ओर इनके 
-पीछे एक प्रकारसे यूरोपके समस्त साम्राज्यवादी राष्ट्र 
-विद्रो्दी नेता जेनरळ फ्राङ्रोकी विजयकामना कर रहे हैं। 
इसलिए सच पूछा जाय तो स्पेनके गणतन्त्रबादियोंका संग्राम 
स्वदेशवासियांके साथ उतना नहीं हे, जितना इटली और 

, जमंनीके साथ | ल्पेनके उपकूळ भागमें विद्रोहियों द्वारा बम 
- बरसाकर अंगरेजी जहाज डुबा दिये जाते हैं ओर इतनेपर 
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री शान्त एवं निविकार भावसे यह 
i, ; सब सहन कर लेते हैं ओर यह भी कहते हैं क्रि उपकृल भाग- 
___ में अंगरेजी जह्दाजोंकी रक्षा करनेकी कोई व्यवस्था ब्रिटिश 
Fe पर नहीं कर सकती । इससे यह सहज ही अनुमान 
या.जा सकता हैं कि स्पेनके गणतन्त्रवादियोंको किस 


प्रकार बाधा-विध्नोंके साथ संग्राम करना पड़ रहा | \ 
किन्तु इतनेपर भी वे अविचलित भावसे अपने आदरशंपर ह | 
हुए हैं ओर स्वदेशकी स्वाधीनताको विदेशियोंके हाथ वेच 
देनेके लिए तेयार नहीं हैं, भले ही इसमें छत्युको वरण करना 
पड़े । हि 

विळायतकी कामन्स सभामें भाषण करते हुए नेहरूजीने 
कहा हेः “इंगलण्डके छोगोंने ढाई वपं पहले यह समझा था. 
कि भारतीय समस्याका समाधान हो गया है । किन्तु भ्रान्त 
धारणाके वशवर्ती होकर ही उन्होंने इस प्रकारका विश्वास 
किया था । कारण, भारतवर्षमें पहलेको किसी भी समस्याकी 
अपेक्षा वतमान कालकी समस्या अधिक व्यापक है। 
भारतवर्ष इस,समय एक ऐसी स्थितिसे होकर गुजर रहा है 
कि बाह्य रूपमें सं"प्रमके लक्षण नहीं देखे जानेपर भी भीतर- 
में काफी चञ्चलता विद्यमान्‌ है । सर्वत्र एक विराट परिवर्तन- 
का आभास मिल रहा है ।” अपनेके एक वक्तव्यमें नेहरूजीने 
कहा है:-—“‘ After seeing the British 90169 in 
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कहा 


ध किया । स्पेनकी विख्यात कम्यूनिस्ट नेत्री पेसिओ- Spain and elsewhere India+ is more than 


ever determined to free herself from 
अर्थात्‌ “रुपेन तथा अन्य स्थानोमें अंगरेजए७ 
जिस नीतिका अनुसरण कर रहे हैं, उसे देखकर ब्रिटिश अधी- 
नतासे अपनेको मुक्त करनेके लिए भारत ओर भी ददप्रतिज् 
बन गया है ।” ब्रिटनकी यह नीति कितनी दुबळ एवं सड्कीणं 
स्वार्थपरताकी परिचायक है, यह स्पेनके सम्ब्रन्धमं भली 
भांति प्रकट हो चुका हे । 

प्रधान मन्त्री मि० चेम्बरलेनने विद्रोही नेता मि० फ्राड्को- 
की विजयकी सम्भावना देखकर इटलीके सामने आत्म- 
समर्पण करते हुए इंगलेणड-इटली-समझोता किया । किन्तु 
समझोता हुए तीन मास बीत रहे हैं, फिर भी जेनरछै फराड्को- 
की आशा जहांपर थी, वहीं पड़ी हुई हे। गणतान्त्रिक स्पेन 
आज भी असीम साहस एवं दृढ़ताके साथ संग्राम कर रहा 
हे । उधर अंगरेजोंकी इस कापुरुषतासे लाभ उठाकर इटली 
ओर जर्मनीके वायुयान अंगरेजी जहाजोंको एक-एक करते 
डुबा रहे हैं । ओर चेम्त्ररलेन साहब केवळ जेनरळ 
मोखिक प्रतिवाद सूचित करके सन्तोष धारण कर हेते हैं । 

स्पेनकी अवस्थाका प्रत्यक्ष अवलोकन करके जवाहर: 
खाळजीने अपना यह विश्वास प्रकट किया हे. कि जब 


domination.’ 


सम्पादकीय 


अ तक वे किसी प्रकार भी पराजय स्वीकार नहीं कर 
सकते । 
» । “शान्ति-सेना?? गठनका प्रस्ताव 
/ महात्मा गांधीने एक झान्तिसेवक वाहिनी [2९8०७ 
1311898 गठन करनेका प्रस्ताव देशके रामने उपस्थित 
किया हे । महात्माजी द्वारा प्रस्तावित इस “शान्ति-सेना”? 
का एकमात्र काम होगा साम्प्रदायिक अशान्ति एबं उपद्रव- 
| का निवारण करना । इसका उद्देश्य होगा शान्तिपूर्ण उपायों 
४ द्वारा शान्ति-स्थापन । साम्प्रदायिक सट्टर्षकी सम्भावना होने 
__ पर शान्ति-सेनाका कार्य होगा पहलेले ही उसका मूलोच्छेद 
करने ओर सङ्लुषका रियोंको निदत्त करनेकी चेष्टा करना । 
इसके लिए सद्ठुपंके क्षेत्रमें उपस्थित रहनेकी आवश्यकता 
होगी और इसमें व्यक्तिगत विपत्तिकी भी सम्भावना 
है। किन्तु यह सत्र जानते हुए भी जो इस जिम्मेदारीको 
»अपने ऊपर लेनेके लिए प्रस्तुत होंगे, वे ही इस शान्ति-सेनामें 
सम्मिलित हो रूकते हैं। 
| महात्मा गांधीका यह ख्याल हे कि यह शान्ति-सेना 
¦ पुलिसका, यहां तक कि फोजका भी स्थान ग्रहण करेगी । 
क्योंकि यदि कांग्रेसको अपने अहिसात्मक संग्राममें सफल 
होना है, तो इस प्रकारकी स्थितियोंका शान्तिपूर्वक सामना 
करनेकी शक्ति उसे अपनेमें विकसित करनी चाहिए । महात्मा- 
जीने लिखा है: “Some time ago I suggested the 
formation of 5 peace brigade whose members 
would risk their lives in dealing with riots, 
‘especially communal. The ides was that 
this brigade sbould substitute the Police and 
gven the Military. 
Succeed in its non-violent struggle, it must 
develope the power to deal peacefully with 
रः sibuations.?? 
शान्तिसेनामें भर्ती होनेवाले या वालीके लिए योग्यता 
सम्बन्धी जो शर्ते रखी गयी हैं, उनमें पहली शर्त हे कि उसे 
` अहिसामें जीवन्त विश्वास रखना होगा । ओर ईश्वरमें 
` जीवन्त विश्वास हुए बिना अहिंसामें विश्वास होना असम्भव 
_ है। इसलिए उसे अनिवार्य रूपमें ईैश्वर-विश्वासी भी होना 


+ 


If the Congress is to 


कुछ लोग सन्देह प्रकट कर सकते हैं । कारण, इश्वरमें विश्वास. 
करना या न करना किसी मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनसे 
सम्बन्ध रखता हे । ईश्वरमें विश्वास न रखते हुए भी किसी. 
मनुष्यका आचरण सम्पूर्ण अदिस एवं साधु हो सकता है । 
कांग्रेसने भी अहिसाकी नीतिको ग्रहण किया है और एका- 
धिक बार अहिसात्मक आन्दोलनकी परिचाळता भी की है । 
कांग्रेसके अनुया यियोंमं ईश्वरमें विश्वास न रखनेवाले भी कुछ 
लोग होंगे ही ओर कांग्रेसके मूळ सिद्धान्तमें अहिंसाके 
साथ-साथ ईश्वर-विश्वासकी कोई भी शर्त नहीं रखी गयी हे। _ 
इसलिए साम्प्रदायिक सङ्घुर्ष-निवारणके लिए झान्ति-सेनाका . 
जो गठन किया जाय, उसमें शामिल होनेवालॉके लिए यह 
शर्त अनिवार्य क्यों मानी जाय ? 

चाहे जो कुछ हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा 
गांधीके इस प्रस्तावका सब लोग हार्दिक समर्थन करेंगे ओर 


A ~~ 0 । 
इस प्रकारकी शान्ति-सेना गठित होनेसे कांग्रेसका प्रभाव | 
बहुत कुछ बढ़ेगा । 


| 
जम्रांदारोंकी संग्राम-घोषणा । 
द्रभङ्गा महाराजके सभापतित्वमें लखनऊमें अवधके जमी- | 
दारां ओर ताल्लुकेदारोंका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 
बहुत-से हिन्दू ओर मुसलमान जमादार, ताल्लुकेदार, मिळ- 
मालिक, पूंजीपति तथा इसी श्रेणीके कायमी स्वार्थवाले ओर | 
लोग भी उपस्थित हुए थे । इस सम्मेळनमें कम्यूनिस्टों, सोश- 
लिस्टों ओर कांग्रेसपर आक्रमण किये गये तथा जमांदारों 
मिळ-मालिकों ओर अन्य कायमी स्वार्थवालोंको सङ्कबद्ध 
दोनेके लिए आह्वान किया गया, जिससे किसान ओर मज- 
दूर आन्दोलन तथा कांग्रेसका दमन करके इन कायमी 
स्वार्थवालोंके अन्याय्य अधिकारांको अक्षुण्ण रखा जा सके । 
सम्मेळनमें जमांदारांकी ओरसे एक स्वयंसेवक दळ गठन 
करनेका प्रस्ताव. भी स्वीकृत हुआ है । संयुक्तप्रान्तकी 
व्यवस्थापिका परिषद्में चिरशोषित एवं अत्याचार-पीडि इती 
किसानोंको कुछ अंशोमे न्याय्य अधिकार देनेके उद्देश्यसे जो ९ 
बिल सरकारकी ओरसे उपस्थित किया गया हे, उसीके विरुद्ध _ 
जमींदारोंने विक्षि होकर गज्जेन-तज्जन ओर आस्फालन- 
किया हे तथा यह घोषणा की है हि “सूच्यग्रे न दा 
विना युद्धे न ॥? उधर अवधके जमींदारोंका यह दाळ 
or ५ 


(¬ इधर बिहारके ह कात उमे कॉक्र्सेश्भोर जमींदाराके बीच 
7 कानूज्के सम्ब्रन्धमें जो समझोता हुआ था, 
| प्रत्याख्य़ान कर दिया है ओर कांग्रेसके विरुद्ध एक 
1 * कारले युद्ध-घोषणा की हे । अवध जमादार सम्मेळनमें कई 
~~ वर्ताओंने जमींदारोंके अतीत बाहुबल, प्रताप, .आधिपत्य एवं 
९ / आभिजात्यकी गोरव-गरिमाका कीर्तन करके जमाँदारोंको 
श्रेणी-संग्रामके लिए उद्बुद्ध एवं उद्दीपित करनेकी चेष्टा की 
| हे। जो ज्मींदारी प्रथा रुप, विकलाङ् एवं जराजीर्ण होकर 
|. केवळ विदेशी सामन्तशाही शासनको अनुकरम्पासे किसी 
| प्रकार अपना अस्तित्व कायम रखे हुए हे, उसको आज पूर्व 
पुरुषों के शोय्य॑-वीय्य, पराक्रम एवं महिमाका कोर्तन करके 
सज्ञीवित करनेकी चेष्टा नितान्त हास्यास्पद हे । कारण, 
गणतन्त्रके इस युगमें अब जमींदार या अन्य अभिज्ञात धनिक 
श्रेणीको जनता उस विस्मय-मिश्रित सम्मान-टष्टिसे देखने- 
की आदी नहीं रह गयी है जेसी गत शताळ्दीमे थी । जनताकी 
| उस इष्टिमें अब बहुत कुछ परिवतन हो. गया हे । इसलिए 
| '' काछळचक्रके प्रभावसे जमींदारोंका जो मान-सम्भ्रम, मर्यादा 
एवं आभिज्ञात्य गोरव विलीन हो गया, उसे वे अब लोटाकर 
नहीं छा सकते । आज गणदेवता जाग्रत हो चुके हैं। चिर- 
शोपित एवं चिरवद्चित किसान ओर मजदूर अपने स्वरूप 
एवं इक्तिको पहचानकर उन्नत मस्तकसे अपने न्याय्य़ अधि- 
कारोंका दावा कर रहे हें। इस शक्तिकी उपेक्षा करके यदि 
जमींदारगण श्रेणी-संग्रामके लिए इन्हें लछकारते हैं, तो सम- 
झना चाहिए कि वे आपसे आप अपने विनाशका पथ प्रशस्त 
"कर रहे हैं । 

काँग्रेस इस समय जमींदारों या अन्य कायमी स्वार्थ- 
बाळांके स्वार्थका उच्छेद-साधन नहीं चाहती । कांग्रेस 
कानूनमें यथोचित उधार एवं संशोधन करके किसानों और 
मजदूरोंके बीच बढ़ती हुई अशान्ति एवं असन्तोपको शान्त 
करनेकी चेष्टा कर रही है। इन सब सुधारोसे जर्मीदारोंके 
हकपर आघात नहीं पहुंचता । अतएव जमींदार 

लोग यदि दूरदर्शी होते और समयकी गतिविधियोंको पह 
चाननेकी उनमें क्षमता होती, तो वे कांग्रेसकी विरोधिता न 
' क्ररके उसके प्रस्तावोंका समर्थन करते। अन्यान्य देशोमें 
है| सामन्ततान्त्रिक जमींदार प्रथाका किस प्रकार नाश हुआ, 
। इसका इतिहास जाननेका यदि वे कष्ट स्वीकार करते, तो 
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आज अवश्य ही वे कांग्रेसकी विरोधिता करके इस प्रकार 
अपनी निबुद्धिताका परिचय नहीं देते । देशमें :कम्यूनिज्मका 
प्रचार होने तथा रूससे धनकी सहायता मिलने आदिकी 
निरर्थक बातोंको उठाकर जमींदारोंने अपने अंगरेज प्रभुओंके 
मनम अपने प्रति सहानुभूतिका भाव उत्पन्न करनेकी जो चेष्टा 
की हे, वह केवल निन्दनीय ही नहों हे, बल्कि उनके अपने हित- 
के लिए भी घातक है। कांग्रेस श्रेणी-संग्रामकी पक्षपाती नहीं 


है। बह वर्तमान अवस्थायें जमींदारी प्रथाको कायम रखते 


दर करने, उनकी सख- 
ऐसा 


हुए किसानोंके टुःख-दा रिद्रयको 
खुविधाओंमें किञ्चित्‌ वृद्धि करनेकी चष्डा 
करके कांग्रेस जमींदारोंके साथ अन्याय नहीं कर रही है; ओर 
किसानोंके साथ सर्वथा न्याय कर रही हे । ऐसी अवस्थामें 
दि जमींदार मूढ़ बुशिसे प्रेरित होकर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
के किसान हितकर कार्यामेशबाधा प्रदान करनेकी चेष्टा करेंगे, 
तो इसका परिणाम उनके लिए भयावह हुए बिना नहीं रह 
सकता । अन्तमें हम जमींदारॉको श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू- 
की उनको लक्ष्य करके कही गयी सावंधरूड-वागी स्मरण 
करा देना चाहते हेः--“'जमींदार यदि कांग्रेसको द्रन्द्रयुदढके 
लिए आह्वान करते हैं, तो कांग्रेस सानन्द उनके इस आह्वान- 
को ग्रहण करेगी । वे यदि संयुक्तप्रान्तकी प्रजाको 
युद्धके लिए आह्वान करना चाहते हैं, तो हमारे प्रान्तके 
किप्तान भी उस आह्वानको सानन्द ग्रहण करेंगे ।?? 
वङ्गीय मन्त्रिमण्डलका स्वरूप 
बड़ालके मन्त्रिमण्डलके अन्यतम सदस्य मो सेयद 
नोशेर अळीके साथ प्रधान मन्त्री मो० फजछुछ . हक तथा 
उनके अन्य सहकर्मियोंका कुछ दिनोंसे मतभेद एवं विरोध 
चला आ रहा था। आखिर यह मतभेद इतना उग्र हो उठा कि 
इसने सङ्घर्षका रूप धारण कर लिया और जब समझोते तथा 
मिळनकी कोई आशा नहीं रही, तो प्रधान मन्त्रीने मो० 
नोशेर अळीसे मन्त्रित्व त्याग करनेका अनुरोध किया । 
किन्तु मौ० नोशेर अलीने प्रधान मन्त्रीके इस अनुरोधका 
पालन करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की, जिससे बाध्य 
होकर मो० फजळुळ हकके मन्त्रिमणडरको पदत्याग करना 
पड़ा ओर तव मो० नोशेर अलीने भी अपने पदसे . इस्तीफा 
दिया । दो पहर रातमें बझ़ाळके मन्त्रिमण्डलने अपना त्याग- 
पत्र दाखिळ किया ओर उसी रातमें दूसरा मन्त्रिमण्डल भी 


कर रही हे.। 
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भ प्रत्येक मनुष्य इस बातको गांठ बांध ळे लास 

शु कि यह इस्तद्दार पंसा कमानेकी तरकीब हरगिज नहीं, बल्कि दर मनुष्यको 
फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है । यह वह चीज है जिसके द्वारा लाखो करोड़ों | LD _ 
बास अर्बा खर्बाने अपनी बिगड़ी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली सुरादें पाई', सर्व इच्छायें पूरी हुई, बदकिस्मती टळी 
खुशकिस्मती नसीब हुई; मगर आजतक कोई पेथकीनी की निगाइसे इसकी तरफ उ'गछी नहीं उठा सका है। जब 
अंधाधुन्ध बेदिसाब, अनगिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके लाभले आप ही वंचित रहें । 
चनत्कारा नव्ह थन्त्र-— 

मंगाइये, इसके जोहरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की है । इसके गुणगान 
में अहासी इजार ऋपिसुनि पोथे रंग डाले हैं। यह वस्तु' शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकत/चीनी 
या बेयकीनी की रत्ती भर गुझ्ञायश नहीं है । जो मनुष्य शास्त्र या क्यास्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको, जोवन | 


से बचना, बशीकरण, रेस; छाटरीमें 
घनकी प्राप्ति वगेरह हरएुक कार्य चुर्ण 
होगा, जो पूछोगे हर सवा छका जवाब 
स्वप्तमें देगा, विधि सहित बतायेथा 
व आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमं बिजली के करेण्टकी | 
ह शक्ति निकल उसी कामको 
पूरा करेगी। इर आदमींको यक्षीन 
दिछाते हैं कि इसमें लगाया हुआ 
देला कभी निष्फळ नहा जाता । 


भरमें खुशकिस्मती नसीब नहीं होदी 
ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने खुद कह 
किदेखो गीता १६, २३ बह सवप्रह- 
यन्त्र दुष्ट ग्रहोंको झ्ञान्ल कर 
“गारमें छाम, इम्तद्दानमें पाल, कद 
मे जीत, शत्र पराल्त, राजदरबारमें 
'इंत, इच्छानुसार नोळरी 
सन्तान लाभ, हरएक बीर 
“छुटकारा, खराब स्वप्रका नाझ 
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एक बार मंगा लेता है, इसके लाभको देखकर बार-बार मंगाता है, बहुतोंने छः-छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि बारइ- 


बारह नवग्रह यन्त्र मंगाये हैं। यदि विश्वास न हो तो हजारों मेंसे कुछ प्रशंसापत्र देखिये, अगर अब भी यकीन न हो तो 
~) का टिकट भेजकर गारण्टी लिखाइये । फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 


झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 


याद रखना, असली चीज बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता है--सकल पदारथ हैं जगमाहीं । कमंडीन नर 
पावत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; हर स्त्री, हर पुरुष, बच्चे बूढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परसधम 
'है। सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीरूमणीयुक्त कम्झीट एक नवग्रह- 


5 . ` शास्त्रका यही नवग्रइ यन्त्र दे, जिसकी लोगोंने नकळें को, किसीने यन्त्र, किलोने सन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम 
श्यादे कीमत दिखा इशतहारबाजीसे तारीफोंकी झड़ियां लगाई', लोगोंको धोखेमें डाळा पर कोई माईका ळाळ इस नवग्रह 
यन्त्रके फायरेकी आजतक दिख फायदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लियर पण्डितजीका पता नोट कर छें। 


वी, अजु नब्राद बी, ए, झास, वेलिंगडन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे मुझे बहुत फायदा हुआ, . 
` इम्तहान में पास हो गया । कृपया एक यन्त्र वी० पी० से ओर भेजे । ध 

मि, इबराहीम दाऊद॒भाई, भिण्डो बजार बस्ब्रई -पं०,जी आपके यन्त्रने सुझे हेरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव 
कर दिखाया । एक यन्त्र और देनेकी कृपा करें । इस बार आपको इनाम दू'गा । 

मि० ए० डी० एस० एडवोकेट दाईको पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया । कृपाकर 
किर मेज में ` 000 NS UN यन्त्र वी पो० करके ओर भेज दें। — 


मिलने का पता--पं० बी० आर० भविष्यवत्का (५.%.८.) यस्बई नं ४ 
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बाळ-रामायण 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र. और 
भगवती सांतादेवीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके 
सङ्भी-साथियोंके कार्य-कलाप, हिन्दू जातिके 
लिये आदश हें । इस पुस्तकमें रासायणके सातों 
काण्डोंका सरल भाषामें वणन किया गया है । 
सरळ-मति बाळक-बालिकाआंके लिये यह अपूव 
पुस्तक है । छन्दर छपाई, बढ़िया कागज, मनो- 
इर चित्र। यह पुस्तक कई जगह कोसंमे पढ़ाई 
जाती है । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तकें 


निकली हैं, उनमें यह सवश्रेष्ठ हे । मूल्य ॥>) 
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हन्दा-बगला-शक्षा 


सहद साहित्य, बड़-साहित्यके पढ़नेकी 
रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती हे । 
इस पुरुतकमें धर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 
शब्द-ख्पावली, धातुओंके रूप, तद्धित, समास, 
कृदन्त आदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक 
विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया हे । बंगला 
शब्दोंकी प्रचुरता ओर भनुवाद-विधिका निद- 
शन ऐसे अच्छे ढङ्कसे किया गया हे कि अच्छी 
हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाछे पाठक 
बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने 


योग्य बंगला सौख जते हैं । मूल्य ॥।) आना । 
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बाल-महाभ्‌ 
"महाभारत? को हिन्दू जाति, पांचथां वेड 
मानती हे । क्योंकि संसारकी कोई ऐसी बा 
नहीं हे, जो महाभारतमें न आ गई हो । महा 
भारत, ज्ञान, वराग्य, योग, नीलि और सदाच 
का खजाना है । इस पुल्तकनें महाभारतके अठा- 
रह पवोके मूल-कथा- भागका सरल भाषाओं संक्षिप्त 
णन है। बालक-ब्रालिकाओंको महाभारतकी 
शिक्षादायक कथा हृदयडठस करानेके लिये अपूर्व 
पुल्तक हे । कितने ही न्दर चित्रांसे छसञ्जित । 


यह भी कोसंमें पढ़ाई जाती हे । मूल्य ॥=) 
'॥॥॥॥॥1<->1॥॥॥॥<-> WINS pitt ॥॥॥0॥0 
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3 हिन्दी-अंगरेजी-शिक्षा! 1 


भारतपर अङ्गरेजोंका राज्य है । शहर, स्टेशन, 
अदालत, पोस्ट-आफिस, तारघर, थियेटर, बाय- 
स्कोप, सभा-सोसाइरी कहीं भी जाइये, यदि 
आप अङ्रेजी नहीं जानते, तो मूर्ख हें । संसार 
की गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता । 
आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय. ही नहीं कर 
सकते । इस पुरुतकसे अप स्वयं हिन्दीके सहारे 
अङ्रेजी सीख सकते हैं। वर्ण-परिचयसे लेकरे 
चिट्टी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता इससे 
हो जाती है । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 


अङ्गरेजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥।) 
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१--हिम-हास ( गद्यकाव्य )--प्रोफेसर रामकुमार 
वर्मा पर; क्ट ४८१ 
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' २-र्‍फ्रायड और वर्तमान सभ्ग्रता--श्री जगन्नाथ- 


„ प्रसाद मिश्र, एम० ए० बीऽ एलः 0४४८२ 
३-आगसे खेलनेवाले कुछ जन-नायक--श्री राम- 
नाथ 'छमन ४८७ 
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| ET AN | | पर तीय सरहम 
ह| | सचे प्रकारके द्दौको 
| Pain Balm_1 
| दूर करता है । सब 


जगह मिलता है । 


( रजिस्टर्ड ) 


अख्रता्जन लि० 


पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता । 
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रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती हे । बवासीर खूनी हो या. 
वादी सदाके लिये मिट जाती हे । ददे, जलन, खजलाहर | 
ओर सूजनको दूर करती हे । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । 
हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता है । ठुनियांके 
बड़े बड़े साजंन डाक्र बवासीरके लिये इसी दवाईकी 1 
रिश करते हैं । जर्सनीमें बनी हुई हाडेच्सा किसी भी. 
बेंवने वालेके पास मिलेगी । 
सी? पी? बरारके एजेण्ट 


॥॥1॥11॥)ए६7॥1111॥111111॥11111111 1111111111 1111111111] 


लक्स 


घनी और जमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कत व्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
तमीकी सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 

, बरावर ही जहां सुयोग मिलता है 
समाजकी बहू-वेटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे 
ओर धनवलसे कानून कुण्ठित है ! यही 
इसका ट है । मूल्य १।|) मात्र । 
॥॥॥1॥111111]॥1॥111॥1॥1111111111॥0!1111111111]1 1111111111) 1011111111 ||? 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥,॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ [८ 
र्ल “वन्त 


हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
का रिवाज है । परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी 
विश्लेषण किया गया हे। हिन्दू-समाजके 
त; लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
ई है। निःसन्तान धनी जो दत्तकपुत्र ग्रहण 
` करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
ओर लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
स्वर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ९ अत्यन्त 
मनोरःजक उपन्यास है । मूल्य १॥!) मात्र। 
ज Wn ॥॥॥7770॥॥0)॥शा॥10071॥॥!॥॥॥॥710 ॥॥॥7 
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जी॥॥॥॥7स्‍7॥70080॥॥॥छ छ000॥॥77॥ ODA 


पोए'लर ट्रेडिंग कम्पनी, १४1१ ए हाम्भ््‌ चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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0 & ऊंचे द्रजेके नवीन सामाजिक उपन्यास ® 


= DSS ------ 


ANON EN EDO 111)11111111 |] 


ए्काकगककएन्‌ 


सचित्र—सामाजिक उपन्यास । 
त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रुहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा मर्मस्पशीं मनो 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदरा शिक्षा हे । मनोरञ्जन ओर 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित | बढ़िया छपाई-सफाइ मूल्य २) । 
च॥॥11111110॥0111111111110॥711111111118111111!11110॥7111111111॥1॥7 
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कुलाङ्ार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पलकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-वेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका. 
खींचा गया हे । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
80)॥०4॥००॥॥५॥॥०॥०३॥॥०॥॥०७॥-॥॥०॥० 
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अपने जीवनकी समस्‍यायें, शीघ्र हळ करिये । 
प्सारके चुने त ए र्ल नामकी नई एकदम नई, पुस्तक छपकर तेयार हो गयी, जिसमें 
2 ४०८ प्रष्ठ हैं ओर सजिल्द होते हुए भी मूल्य १॥) मात्र है । 
इसमें २२ जीवनियां हैं, जिसमें सात बड़े बड़े धुरन्धर व्यापारी हें ओर सात ही आविष्कर्ता तथा वैज्ञानिक, 
पांच महात्मागण ओर ३ राष्ट्रनिर्माता हैं । व्यापारियोंमें सनलाइट साबुनके जन्मदाता, कोडक फिल्मके जन्म- 
दाता, मोटर-सम्राट्‌ हेनरीफोर्ड, तेळ-सम्राट्‌ राकफेळर, जर्मनीका क्रुपवंश, जे? एन० ताता और डनलपके 
जीवन-ृत्तान्त हैं । वेज्ञानिकोमें मोस, वेळ, मारकोनो. एडिसन, जे० सी० बोस, डारविन और फेराडेकी 
आविष्कार कहानियां हैं । महात्माओं में बुद्ध, सुक्ररात, टाल्स्टाय, गांधी ओर जापानी गांधी महपि कागवाके 
| नाम हें । तथा राष्ट्रनिर्माताओंमें अकबर, मुसोलिनी ओर हिटलर हैं । 
सके लेखक हैं अनेक ग्रम्थोंके र चथित्ता तथा कई पत्र-पत्रिक्षाओंके भूतपूवे सम्पादक 
श्रीयत हलुभान प्रसाद गोयल ( बी० ए०, एल० एल० बी० ) 
पदचात्ताप तपा मे लिक सामाजिक उपन्यास श्रीदेवनाराघण द्विवेदी लिखित 
एुष्ठ ३ ` स्मुल्य १॥) 


हास्य-रसका अद्भुत ग्रन्थ 


च्च ऱ नी 
च्‌ ट ना 
LN 
न्‌ पृष्ठ १२८ मूल्य ॥।) 
धन्य कोन ? सवश्रेष्ठ जासूसो उपन्यास 
लेखक--जगदीरानारायण सेहरा (सब इन्स्पेक्टर पुलिस नेनीताल) 
ल्| 
अचानक बढ्ला कक वल्या 
1 मूल लेखक--श््रोचंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याघ अनुवादक--श्रोरामनाथ लाल 'खुमन' 
| विष दक्ष पृष्ठ २०० मल्य १) 


॥१  ! 


साचत्र धाबा बुक धोबियों को कपड़ा दते समय सिफ संख्या लिख लेनेकी किताब | _ 


एक किताबमें एक साळ तक आप बढ़े मजे से काम कर सकते हें, जब कि प्रत्येक सप्ताह आप | 
र | धोने को दें । यदि पन्दृहवें दिन धुलावें तो दो वर्ष तक यह्‌ किलाव काम देगी । मूल्य >) प्रति पुस्तक । डं 
__ कल्कत्तेमें हरिसन रोड बड़ाबाजारके पुस्तक बिक्रेताओसे खरीदिये । 


प्रकाशक--भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस सिटी । 


aR 
अवनता 
बहुतेरे कीटाणुनाराक, परिष्कार ओर संकोचक 


औषधियों के मेल से, बिना सावुन का प्रस्तुत 
नचोन चाल का टूथ पेस्ट । 


मसढ़में सूजन तथा दांतोंमें 
गन्दगीके लिये विशेष उपकारी । 


वगल कामकल एण्ड फामासडाटकल वकर लिः 
कलकत्ता EN बस्बई 


हमेशा याद रखिये -- 


| जुड़ी - ताप | 


जूड़ी, बुखार व 
3 ताप-तिछ्ठी को दवा की | 
छशा] 


| विस्र हा जगह मिलती हे । | | 


| . डाबर (डा. एस. के. बश्मन ) लिमिटेड 


विभाग नं० २ पोस्ट बकस नं० ५५४ कलकत्ता । 


a सुक्त म लिये 


a लिग्रे अचूक प्रमाणित 
होकर घर धर में विख्तात 


र 
| त 
EB , ' 
| 14) 
डे । ~= 
शि 


इसे याद रखें | मेलेरिया 


के लिये इस से ब्रढ़ कर 
कोई दूसरी दवा नहीं. है। 


श्री गोरांग महाप्रभु 
भगवान की खोज में 
देश - भ्रमण को 
निकले थे 


यह बड़ी और विचित्र दुनियां उस सव-शक्तिमान 
भगवान का सबसे अच्छा परिचय हे। जो घरके 
भीतर हमेशा बन्द रहता है वह भला उसके बारेमें 
. कितना जान सकता है? घर छोड़कर देश-विदेशमें 
भ्रमण करने रुं ही आपको मालूम होगा कि 
उसकी सृष्टि कितनी मनोहर, कितनी विचित्र है 
ओर उसे देखकर आप मुग्ध हो जायेंगे । प्रत्येक 
धर्मप्राण हिन्दूका कर्तव्य है कि वह तीर्थोका दर्शन करे। 


नबद्रीप-गोरांग महाप्रभु की जन्मभूमि हे । कलकत्तेसे ६० मील दूर, छ 
पतितपावनी गंगाके किनारेपर बसी है । वेष्णव धर्मका प्रधान तीर्थ तथा बंगाल च 


पिन 


भारतका सबसे सस्ता यातायात साधन 


सावधान ! नक्कालाले सावधान !! | 


असली मध ( शहद ) यहां 


| भारत भषज्य भाण्डार १०८, तुलापद्दी (सिक्ख-संगतके बगल)सें मिलेगा । 
जिसकी तलाशमें आज कल के नवयुवक हें वाजीकणे व रति शक्तिका आनन्द 
| तथा रसायनिक व बहु-मल्य द्रव्योंते कासोस्थ सद्वेद्यों हारा ४० घषक निर्माणित । 


रसायांनेक चातपाए योग का 


सेवन कर अजमा देखें हाथ कंगणको आरसो घया 
यह्‌ ताकत का अमूल्य व नपुन्सकताका रल्ल ४० वर्षसे भारत 
विख्यात है । आज कलके हजारों व लाखों नवयुवक (औरत मर्द २) 
अपनी गळतीसे (नामर्दी व प्रमेह, सुजाक, गर्मी आदि) कुऋममें प्रसित 
हो तमाम वेद्य हकीम व डाकरोंसे हतास व पसीनेकी गाढ़ी कमाई | 
पानीकी तरह वहांके सांसारिक सुखोंसे सदाके लिये निराश हो 
शर्मसे मुह छिपाये चळते थे जिनको समय पर शार्मिन्दा या शक्तिहीन 
व ढीलापन हस्तमेथुनादि से (रगोंकी) सिथिळता व नामर्दी या 
अधिक विलासिता से कमर व पेरोंमें दद हाथ पांबमें फुटनी या लहर 
सीना व दिमाग की कमजोरी ( चक्कर व अंधेरी या चिनगारियां ) 
क्षीणता पेवाना ब पेशाबके वक्त सादा सादा (धातु) का जाना 
उपदंश ( गर्मी आतशक् ) मेह प्रमेह ( गनोरिया सुजाक) 
स्वप्रदोष ( रात्रिमें ख्वाब ) इमरण शक्ति व धारण शक्ति ( रुकावट) की कमीके कारण घरमें नित्य कलह रहती 
थी वही सकस आज विलकुळ निरोग होके और ताळ ठोंक बाजी मार आनन्द टूट रहे हें । और चेहरे पर रौनक 
व फिरसे तरुणाईका घमण्ड ( दिमाग दार ) हो गये हें । इसके लिये हमारे पास ४० वष से लेकर आज तकके 
प्रमाण लेटर ( पत्र ) मौजूद हैं । जिसकी इच्छा हो देख सकते हें २१ दिनके १ डिब्बे की कीमत ११) रु० 
यदि युपे न्द्रिय की शिकायत (नसोंकी सुस्ती) हो तो रोगन सदन मरताना मंगाके मालिश 
करिये सम्पूण शिकायतें दूर होगी, जेसा इसका नाम हे वेसा ही इसका गुण हे । जिस प्रकार कवियोंने लिख। है 
यथा नामास्तथागुण! विशेष खुलासा हाल अइळीळताके कारण नहीं लिख सकते हें । मालिश कंरनेमें 


किसी प्रकारका झन्झट या परहेज तथा तकळोफ नहीं होती । साधारण रीतिसे प्रतिदिन मालिश करना होता है । 
दाम ५) रु० डा०' पे० ख० १) | बूढ़े तक को भी नया खून या नया बीय्य, नई ताकत, नया जोश लात है। 


भारत भेषज्य भाण्डार नन्दन साहुका महाल १४।५२ काशी । 


दूसरा पता :-१०८ कान स्ट्रीट, (बड़ावाजार) कलकत्ता 
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| जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, बो० एल० | 
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'हिम्न्हास 


x 

} 

| मानसबल काश्मीरकी सबसे सुन्दर झील हे । किञ्चित्‌ हरीतिमा लिये हुए उसका जल 
बिलकुल स्वच्छ है, मानों किसीने पन्नेको गलाकर उसमें भर दिया है ! 

| उसी मानसबलके तीरपर मेरे झिकारेकों देखनेके लिए कुछ बालक और बालिकायें एक- 


दि थीं | बालिकाओं में' एक किश्ञोरी भी थी । वह मेरे श्रिकारेके अत्यन्त समीप आकर खडी क. 
हो गयी और मेरे केमरेको कोतूहल-हष्टिसे देखने लगी । उसका नाम था जेना । चोदह 


वर्षोंने आत्म-समर्पण कर उसे सोन्दर्यसे संवारा था | उसकी भोली आंखोंने संतारका रेशमी 
आवरण नहीं देखा था | मैं उसकी सुन्दर मुखाङृति देखकर उसके चित्र लेनेसे अपनेको न 
` रोक सका | कुछ हंतकेर--कुछ संकुचित होकर वह भी सामने खडी हो गयी, जैसे लजा और. 
पर मुस्कानकी इन्द्रधनुषी रेखा हो । उस निरीह, किन्तु महान सोन्दर्यको एक "जो डस्थ करनेके ` 
he लिए. मैंने अपने डदयके समान ही अपने. केम्रेको आगे बढाया | F 


>>> 


कल चित्र खींचेंगा | 


मैं उसका चित्र न ले सका / 


आज संसारके अनेक मनीषियोंके मनमें यह चिन्ता 
` उठ रही हे, लक्ष-लक्ष मनुष्य भय, संशय एवं नेराइयपूर्ण 
हृदयसे यह प्रश्‍न कर रहे हैं कि क्या कारण हे कि मनुष्यके 
' लिए सुखी होना अत्यन्त कठिन हो रहा हे? युग-युगकी 
साधना द्वारा मनुष्यने प्रक्ृतिकी शक्तियोंपर विजय 
$ | की है, प्राकृतिक शाक्तियोंको सम्पूर्ण आयत्त करके उन्हें 
अपने छुखोपभोगका साधन बनाया है। वर्तमान युगमें 
प्रकृतिके ऊपर मनुष्यका जसा आधिपत्य स्थापित हुआ है, 
3 वेसा इसके पहले ओर कभी नहीं हुआ था । मनुष्य आज 
अपनी पराक्रमपूर्ण कृतियोंपर गर्व कर रहा हे और उसका 
यह गर्वं करना उचित भी कहा जायगा । किन्तु यह सब 
र भी आज मनुष्य़रके हृदयमें सभ्यताके प्रति, संस्कृतिके 
क प्रकारका विद्रोइ-भाव उत्पन्न हो गयांहै। लोग 


पर दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि सारे फिल्म समाप्त हो चुके थे । मैंने केमरेको न 
ओर विरक्तिकी हष्टिसे देखते हुए एक ओर फेंक दिया । वह मेरे सामने इस समय धातु ओर 


मैंने ठण्डी सांसमें शब्दोंको पिरोकर -कहा--जेना, 


मैंने सोच।--अपनी शक्तियोंको साधारण संसःरकी वस्तुओंमें विखेरकर हम लोग 
कभी अपने हृदयको अलौकिक. शक्तियोंसे स॥न्त्रित नहीं कर सकते | ओर तब ? 
देखते हैं कि हमारे पास हृदयका एक कोना भी खाली नहीं है जिसमें हम 
पवित्र करनेवाली ईश्वरीय निधिके चित्र लेनेका प्रयास भी कर सकें ! 


कपडेसे बना हुआ हृदयहीन एक जडपदार्थ ही था | 
,..ओर जेना ; वह सलन मुस्कानके साथ सामने खडी थी, जेसे स्वयंत्ररा हो । 


कैमरा टूट गया | कल आओगी ? 


उसकी मुस्कान जेसे हवामें खो गयी | उतने आंखोंसे कहा--- “नहीं 1* 


कर्मा- 
तब हम 


अपने जीवनको 


(१ 
--प्रो० रामछुमार वर्मा ! 


फायड आर वतमान सभ्यता 


श्री जगन्नाथ्रप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


अनेकांशमें हमारी वर्तमान सभ्यता. दायी हे ओर इस 
सभ्यताका वज्जन करके यदि हम आदिम मानव-सभ्यताकी 
दुशामें फिर पहुंच जायं, तो हमारी अवस्था वर्तमानकी 
अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हो जायगी । सभ्यताके प्रति इस 
प्रकारकी धारणा सचमुच बड़ी ही बिस्मयजनक है ओर क्या 
कारण है कि बहुत-से लोगोंने सभ्यताके प्रति इस प्रकारका 
आश्चर्यजनक विद्रोइ-भाव धारण किया हे ? यही प्रश्‍न है 
जो विश्वविख्यात मनीषी तथा मनोविइ्लेषण-विज्ञानके 
आचार्य डा० सेगमण्ड फ्रायडके मनमें भी उठा हे और जिस- 
का विवेचन एवं विश्लेषण उन्होंने अपनी ` पुस्तक “010111- 
zation 8710 165 Discontents? ( सभ्यता और उसके 
असन्तोप) में किया है। यहां हम पाठकोंको फ्रायडके ` 
का आभास देनेकी चेष्टा करेंगे। फ्रायडने लिखा हे :-- 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि सभ्यताके प्रति यह विद्रोह-भाव 


र्र 


+ 


| 


फ्रायड ओर वर्तमान सभ्यता 


मनुष्यके मतमें सहसा उत्पन्न नहीं हुआ हे, बल्कि चिरकाल- 


व मनुष्य जिन असन्तोपोंको अपने हृदयमें पोषण करता आ 
रहा है, उन्हींका यह परिणाम हे । मनुष्य आज यह अनुभव 
करने लगा है कि देश-काळपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेने, प्रकृति- 
की शक्तियापर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी, युग-युगान्तरसे 
चली आनेवाली वासनाआंकी पूत्ति होनेपर भी मनुष्यके 
जोवनमें छुखोंकी ब्रृद्धि नहीं हुई हे, वह पहलेकी अपेक्षा 
अपनेको अधिक सुखी अनुभव नहीं करता 1 इससे तो यही 
परिणाम निकळता है कि प्रकृ ति-शक्तिश्रोंपर प्रभुत्व प्राप्त कर 
लनेसे ही मनुष्य अपने जोनको सखी नहीं बना सकता, 
सभ्प्रताके प्रयत्षांका चरम लक्ष्य प्राळतिक शक्तियोंपर विज्ञय 
प्राप्त करना ही नहीं है । 

मनुष्य आज विराट्‌ यन्त्रो 
स्थळ एवं आकाइामें अपनी 


कर प्राचीन युगके दिग्विजयी 


आविष्कार करके जल, 
पोको अप्रतिहत बना- 
सम्राटोंकी अपेक्षा अधिक 
क्षमताशाली बन गया है। गरसे विराट्काय पोतों 
द्वारा और आकाश-मार्गसे द्वारा वह पृथ्चीके एक 
कोनेसे दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, यथेच्छ विचरण कर 
सकता है। आपका लड़का आपसे सेकड़ों कोसकी दूरीपर 


गांताब 


वायुयानों 


है, आप जब चाहें टेलीफोन द्वारा अपने पुत्रके साथ वार्तालाप. 


कर सकते हैं; आपका कोई मित्र हजारों मीलकी यात्रा 
समाप्त करके अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुंचता है ओर 
कुछ ही घग्टोमें आपको उसका कुशळ-संवाद मालूम हो 
जाता है। चिकित्सा-विज्ञानकी बदोलत बच्चोंकी मत्यु- 
संख्यामें बहुत कुछ हास हो गया हे, प्रसवकालमें स्त्रियोंके 
लिए प्राण-सङ्कट बहुत कम हो गये हैं, यहां तक कि मनुष्यकी 
भोसत आयुमें भी वृद्धि हो गय्री है । इसी प्रकारकी और भी 
कितनी ही छख-खविधायें आधुनिक जड़-विज्ञानकी कृपासे 
इमे प्राप्त हुई हें । किन्तु विज्ञान लक्ष्मोके इन सब अवदानोंके 
होते हुए भी समालो चककी नेराइ्यपूर्ण आवाज हमें छनाई 
पड़ती हे। वह कहता है कि इनमें अधिकांश उख-खविधायें 
बहुत ही “तुच्छ आनन्द? हें । यदि रेल नहीं होतो, तो .मेरा 


५ घरसे दूर जाता ही नहीं ओर तब मुझे टेलीफोन द्वारा 


षे 
ल 
> 


उसको बाणो छुननेकी जरूरत ही नहीं होतो । यदि बड़े-बड़े 
जहाज नहीं होते, तो मेरे भित्र समुद्र-यात्रा करते ही नहीं 


` और तत्र मुझे तार द्वारा उनका कुशल-संवाद जाननेकी 


चिन्ता न होती । बच्चोंकी मत्यु-संख्यामे ह्रास करनेसे 
क्या लाभ, जत्र कि इस हासके कारण ही हम सन्तान उत्पन्न 
क्रनेमें अत्यन्त संयमका व्यवहार करते हैं? ओर दीघ- 
जीवनसे ही क्या लाभ, जब्र कि यह कठिनाइयोंसे पूर्ण है, 
आनन्दविहीन है ओर इतना जधन्य है कि इससे उद्धार 
पानेके लिए हम म्रत्युका भी स्वागत कर सकते हैं ? 

सभ्य्रताको छोड़कर अश्र यदि हम संस्क्रि (0७।४८:९) 
की ओर ध्यान दें, तो यहां भी खखक्री दृष्टिसे हम मनुष्यको 
निराश ही पाते हें । किसी समय मनुष्य देवत्वकी कल्पना 
करके देवता-खुळभ छुख-छुविधाआंका स्वप्न देखा करता था । 
जो सब शक्ति-क्षमतायें मनुष्यको अपने लिए साध्यातीत 
माळ्म होती थ्री, उन्हें वह अपनेसे अतिमानवाँमें आरोपित 
करके अपने कल्पना-्रेत्रमें देवी-देवताओंके चित्र अङ्कित 
करता था । ये देवो-देवता उस समय उसके लिए सर्वज्ञ एवं 
सरवंशक्तिमान थे और उसे अपनी जो कामनायें दुष्प्राप्य 
अथवा वर्जित प्रतीत होती थीं, उन्हें बह इन्हीं देवताओंमें 
आरोपित करके सन्तोष कर लेता था । इस प्रकार ये देवता 
ही उस समय मनुष्यकी संस्कृतिके चरम आदरा थे । किन्तु, 
वर्तमान युगमें विज्ञानका आश्रय ग्रहण करके मनुष्य अपने उस 
चिरवान्छित आदुशंके निकट बहुत कुछ पहुंच गया हे, उसने 
स्वयं अपनेको प्रायः देवोपम बना लिया है, किन्तु इस प्रकार 
अपनेको देवोपम बना लेनेपर भी मनुष्य आज अपनेको सखी 
नहीं पाता । 

. आज हमारी इष्टिमें बही देश छसभ्य समझा जाता है, 
जहांके मनुष्य अपने लाभके लिए, प्रकृतिके विरुद्ध अपनी 
रक्षाके लिए प्रथ्वीका शोषण करनेमें समर्थ हो रहें हैं। वही 
देश अपनी सभ्यतापर गर्वं कर सकता हे, जहांके मनुष्य 
जमीनको आबाद करके उससे प्रचुर फसल उत्पन्न कर सकते हैं, 
नदीके जळ-प्रवाहको नियन्त्रित कर सकते हैं, बहांसे नहरों 
द्वारा जळको ऐसे स्थानमें पहुंचा सकते हें, जहां उसकी जरू- 
रत हो । हम उसी जातिको सभ्य मानते हैं, जो शथ्वीके 
गर्भसे खनिज सम्पत्ति संग्रह कर सकती हे, उससे नाना 
प्रकारके ओजार, बतेत आदि बना सकती हे; शीघ्रगामी 
एवं विश्वस्त आवागमनके साधनोंका निर्माण करनेमें समे 
होती है; जिसने जड़ली ओर हिंस्र पझुओंको निःशेष कर 
दिया हे और जहां गृहपालित पश्चु फूल-फल रहे हैं। किन्तु 


| 
| 
| 
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सभ्यताके लक्षण-स्वरूप इन संब वस्तुओंके सिवा हमें अन्य 


वस्तुओंका भी प्रयोजन होता हे । और सबसे बढ़कर विचित्र 
बात तो यहद हे कि इन सब वस्तुओंका हमें व्यावहारिक 
दृष्टिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, इतना ही नहीं. बल्कि वे 
व्यर्थ जैसी प्रतीत होती हैं। मनुष्य जब किसी शहरमें पार्क 
या उद्यान बनाता हे, तो उसका प्रयोजन यह होता है कि 
लड़के वहां खेल-कूदें ओर लोग वहां विशुद्ध वायु सेवन करने 
जाय॑। किन्तु इसके साथ पार्क या उद्यानमें हम नाना भांतिके 
फल भी लगाते हैं, हम अपने वास-भवनको तथा उसकी 
खिड़कियोंको फूलोंसे सजित करते हैं । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि व्यावहारिक दृश्टिसे चाहे ये कितने ही निरथंक 
हों; किन्तु सभ्यताके छिए इनका भी प्रयोजन हे । हम 
किसी सभ्य एवं संस्क्रत जातिसे यह भी आशा करते हैं 
कि प्रक्ृतिमें जहां उसे सोन्दर्य मिले, उसकी वह आराधना 
करे ओर यथासम्भव उस सोन्दर्यकी अपने हस्त-कोशल द्वारा 
सृष्टि करनेकी चेष्टा करे। सभ्य मनुष्य सदासे सौन्दर्यका 
पुजारी रहता आया हे । इस सोन्दूर्ये समीप उसने अपने 
प्राणोंके अध्य निवेदन किये हैं । मनुष्यको केवल सत्य एवं 
शिवसे ही सन्तोष नहीं हुआ हे, इन्हीं दोको लेकर वह प्रसन्न 
नहीं रह सकता है, इसलिए उसने सोन्दर्यकी भी प्राण-मनसे 
कामना की है । इस प्रकार मनुष्यने ज्ञान-विज्ञानके साथ- 
साथ कला एवं सौन्दर्यकी भी आराधना की है, सत्यं, शिवं, 
इन्द्रको एक साथ ही अपने जीवनमें चरितार्थ करनेकी चेष्टा 
को है। इस प्रकार हम देखते हैं. कि सौन्दर्य, शुचिता एवं 
श्रद्डलाका भी सभ्यतामें एक विशिष्ट स्थान हे । प्रकृतिकी 
शक्तियोंको नियन्त्रित करनेकी दिशामें हमारी जो चेष्टायें 
होती हैं, उनका जीवनमें जितना प्रयोजन होता है, उतना 
इन सब चीजोंका नहीं होता; किन्तु फिर भी इन्हें कोई तुच्छ 
बताकर गोण स्थानमें नहीं रख सकता । सोन्दर्र-ज्ञानका 
अभाव एक ऐसी वस्तु है, जिसे हम सभ्यतामें सहन ही नहीं 
कर सकते । 


किन्तु विज्ञान एवं कलाके साथ-साथ हमें सभ्यताके एक 
और विशिष्ट लक्षणपर विचार करना है, और वह है मनुष्य- 


का सामाजिक सम्बन्ध, एक मनुष्यके साथ दूसरे मनुष्यका 
सम्बन्ध । सम्प्रदायोंमें मानवजीवन तभी सम्भव हो संकता है 


जबकि कुछ मनुष्य एक समुदायके ख्पमें सह्ववडं होते है 


विश्वामित्र 


अ 


जिससे उनकी .यह संहतशक्ति किसी व्यक्ति-विशेषकी शक्ति 
की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हे ओर वे सभी व्यक्ति-विशेषोंके ! 
विरुद्ध सहुवद्ध बने रहते हैं। इस सद्ठवद्ध जनसमुदायकी 
शक्तिको “न्याय? (1२12111) कहते हैं ओर जब किसी व्यक्ति- 
विशेषकी शक्ति उसके विरुद्ध होती हे, तो उस शक्तिकी 
“पाशविक शक्ति”के रूपमें निन्दा की जाती है । 

इस प्रकार एक व्यक्तिकी शक्तिके बदले जनसमुदायकी 
शक्तिको प्रमुख स्थान देना सथ्यताकी ओर निश्चित रूपमें 
पग बढ़ाना था । इसके मूळमें थह तत्व कास कर रहा था 


कि समाजके सद॒स्योंने अपने इशम्हिय-छसल्की तृप्तिकी सम्भा- 
वनाको नियन्त्रित कर लिया था 5-विशेषने इस 
प्रकार नियन्त्रण या प्रतिबन्धोंकों स्वीकार नहीं किया था। 
इसलिएं सभ्यताकी सबसे पहरी 3!3३यळता डे न्याय; किन्तु 


दे. लत ~ 
छनक 1ळपु तयार 
वह सम्बन्ध हे, उसमें 


इस न्यायके शासनको आज 
हां हैं? मनुष्य-मनुष्यका जो परस्प रि 
न्यायका स्थान नगण्य हो रहा है । 
एवं सोहाद॑के बदले आज हम 
जातिको, 
वतते, कलह करते पाते हैं । 
रह गया हे । मनुष्य मनुष्यको, 
जाति जातिको प्रेम नहीं कर सकती 
करके या उसका उच्छेद-साधन करके अपना अस्तित्व 
कायम रखना चाहते हैं । प्रक़्तिकी जिन शक्तियोंपर विजय 
प्राप्त करके मनुष्यने सभ्यता एवं संस्कृतिको इतने ऊंचेपर 
पहुंचा दिया हैं, उन्हीं दुर्गम शक्तियोंका व्यवहार करके 
मनुष्य आज ऐसे-ऐसे भयङ्कर मारणास्त्रोंका आविष्कार कर 
रहे हैं, जिससे वह सहज ही एश्वीपरसे मनुष्यका नाम निःशेष 
कर दे। इस प्रकार मनुष्यका सट्लुजीवन आज शातधा 
विच्छिन्न हो रहा हे, ईर्षा-द्वेब एवं प्रतिद्वन्द्रिताके कारण 
मानव-सभ्यता एवं संस्कृति आज विपन्न हो रही है। 
क्यों ? इसका कारण क्या है ? 
इसका कारण विश्लेषण करते हुए फ्रायडने लिखा ३ 

मनुष्य शान्त, सज्जन एवं प्रेमी जीव नहीं हे, बल्कि उसमें 
अकारण आक्रमण करनेकी सहजात प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती 
है। आक्रमण करनेकी जो यह सहजात प्रवृत्ति हे, यह प्रबृत्ति 
ही मनुष्य-मनुष्य, सम्प्रदाय-सम्प्रदाय ओर जाति जातिके 


मनुघ्य-मनुष्यको, जाति- 
सम्प्रदाय-सम्प्रदायको पर्पर घेर-हिसा-भावसे 
प्रीतिका सम्प बिलकुल नहीं 
सम्प्रदाय सम्प्रदायको, 
एक-दूसरेको परास्त 


तयर ० डः 
फ्रायड ओर वतमान सभ्यता 


बीच प्रेम एवं स्नेहके सम्ब्रन्धको स््रायित्व लाभ करने नहीं 
आ । इस प्रवृत्तिने ही आज सब प्रकारके विरोध, विद्वेष 
एबं कपटकी सृष्टि कर दी हे । मनुष्य चाहे कितना ही सभ्य 
हो, सभ्यता एवं संस्कृतिके ऊंचेसे ऊंचे स्तरपर वह पहुंच 
जाय, चरित्रमे वह देवोपम बन जाय, फिर भी आदिम युगके 
मनुप्यकी जो हिखर-प्रबृत्ति हे, दह आज भी उसमें ज्योंकी 
यों बनी हुई हे । यह प्रबृत्ति उसकी प्रक्ृतिमें अन्तनिहित 
रहती है ओर उत्तेजना मिलते ही अपने प्रकृत रूपमें प्रकट 
हो जाती हे । इस प्रवृत्तिके कारण ही मनुष्य मनुष्यको 
केवल सहायक रूपमें या अपनी योच-छुघाकी तृस्तिके साधन- 
के रूपमें ही नहीं देखता, बल्कि उले देखकर उसमें अपनी 
आक्रमणशील प्रवृत्तिको चरिता” ळरनेका प्रलोभन भी 
उत्पन्न होता है । इस प्रवृत्तिके कारण ही मनुष्य मनुष्यको 
अपने स्वाथके लिए खटाकर अर्थापाजेन करता है, उसे 
अपनी असंयत कामवासनाका शिकार बनाता हे, उसकी 
_ सम्पत्तिका अपहरण करता हे, उसे अपमानित एबं उत्पीड़ित 
करता हे, उसे अमानुषिक अन्त्रणायें देता हे और -उसकी 
कि | इत्या करता हे । यह प्रवृत्ति ही मनुष्यको हिर पझुकी तरह 
इतना भयानक बना देती है कि वह अपने सजातीयको भी 
अपनेसे प्रथकू--बेगाना समझने लगता हे । प्राचीन कालमें 
हूणों ओर चङ्गेज खां तथा तेमूरलड़के नेतृत्वमें मङ्ोलोंके जो 
आक्रमण हुए थे, धर्मके नामपर ईसाइयोंने यहूदियोंके विरुद्ध 
._ जो जिहाद की थी, गत महायुद्धमें जो सब नृशंस अत्याचार 
एवं भयानक नरसंहार हुआ था ओर हालमें अब्रसीनियामें 
तथा इस समय स्पेन ओर चीनमें जो ध्वंस-लीलायें हो 
रही हैं, उनसे क्या इस बातका प्रमाण नहीं मिलता कि 
` मनुष्यके अन्तरमें उसकी आदिम हिस्र प्रवृत्ति जो सभ्यता 
संस्कृतिके आवरणमें छिपी रहती हे, वह अब भी प्रबल 
बनी हुई है और उत्तेजित होते ही रक्तपिपा हो उठती है । 
` यह एक ऐसा सत्य है, जिसे हम अप्रिय होनेपर भी अस्वी- 
कार नहीं कर सकते । 
 इसप्रवृत्तिके कारण ही मनुष्य अकारण दूसरेपर आक्र 
ण करता है और इसके कारण मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रीति 
| सौहादंका सम्बन्ध स्थापित नहीं होने पाता । मनुष्यके 
ते मनुष्यकी जो यह आदिम शत्रुता है, उसके कारण ही 
सभ्य समाजके विच्छिन्न होनेका खतरा निरन्तर बना 


‘~ 5 रा ह मेक 
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रहता हे । उनके जो सामूहिक हित एवं स्वार्थ हैं, वे भी उन्हें 
ऐक्यवद्ध रखनेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं। सभ्यता और कल्चर 
नाना प्रकारके प्रतिब्रन्धोंकी सृष्टि करके, स्त्री-पुरुषके योन- 
सम्त्रन्धपर नियन्त्रण रखकर तथा अपने पड़ोसीको अपने 
जैसा समझकर उसे प्यार करनेका आदर्श उपदेश देकर 
मनुष्यको इस बर्बर प्रवृत्तिकी अभिव्यक्तियोंको संयत रखने- | 
की चेष्टा करती हे । किन्तु इस प्रकारकी चेष्टाओंके होते | 
हुए भी अभी तक विशेष सफलता नहीं मिली है । 
कम्यूनिस्टों या साम्यवादियोंका कहना है कि मानव- ॥ 
समाजको इस बुराईसे बचानेका उपाय उन्होंने ढूंढ़ निकाला | 
हे । उनका कथन है कि मनुष्य स्वभावसे असद नहीं स॒ है, | 
पड़ोसीके प्रति भी उसका भाव बन्धुतापूर्ण है; किन्तु उसकी | 
इस साधु-प्रकृतिको व्यक्तिगत सम्पत्तिकी प्रथाने कलुषित कर 
दिया है । व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यक्ति-विशेषको क्षमता प्रदान 
करती हे ओर इस क्षमताके कारण अपने पड़ोसीके प्रति 
दुर्व्यवहार करनेका प्रलोभन उसके मनमें उत्पन्न होता है । | 
जिस मनुष्यके पास किसी प्रकारकी सम्पत्ति नहीं होती, जो 
सम्पत्तिकी प्राप्तिसे वञ्चित कर दिया गया हे, वह अपने 
ऊपर अत्याचार करनेवालेके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिए 
बाध्य होता है । यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति उठा दी जाय, और 
सम्पूणं मूल्यवान सम्पत्तिपर सब्रका अधिकार कर दिया जाय 
ओर सब लोगॉंको उसका भोग करने दिया जाय, तो मनुष्य- 
समाजमें विरोध एवं शत्रुताका अवसान हो जायगा । सबको 
आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जायगो, इसलिए किसीके लिए 
अन्यको अपना शत्रु समझनेका कारण नहीं रह जायगा । सब 
स्त्रच्छासे समाजहितके लिए जो कार्य आवश्यक होंगे, उन्हें 
करेंगे । किन्तु ्रायडका मत है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका 
अवसान होनेसे ही मनुष्यके मनमें विरोधभावका लोप हो 
जायगा, ऐसा समझना कोरा भ्रम हे । व्यक्तिगत सम्पत्तिका 
अन्त करके आप निस्सन्देह मनुष्यकी आक्रमणशील प्रवृ त्ति- 
को उसके एक प्रबळ साधनसे वञ्चित कर देते हे; किन्तु यही 
साधन प्रबलतम हे, ऐसा अवश्य ही नहीं कहा जा सकता । 
नुष्यकी जो यह सहजात प्रवृत्ति हे, उसकी उत्पत्ति | 
व्यक्तिगत सम्पत्तिसे नहीं हुई हे । जिस समय मनुष्य आदिम | 
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इस प्रबृत्तिकी प्रधानता देखो जाती थी । फ्रायडके मतसे 
मनुष्यके जन्मके साथ हो उसमें यह प्रबृत्ति देखी जातो है 
मनुष्य जब्र निरा बच्चा होता हे, उस समय भी उसमें यह 
प्रवृत्ति एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चेपर अकारण आक्रमण 
करनेके रूपमें देखी जाती हे । मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम एवं 
स्नेहके जितने सम्बन्ध होते हैं, उनमें सम्भवतः एकमात्र पुत्रके 
प्रति माताके स्नेहको छोड़कर ओर सबके मूलमें यही प्रवृत्ति 
कास कर रही है । 1 is af the bottom of all the 
relations of affection and love between 
human beings—possibly with 
exception of that of a mother to her male 
०11१. मनुष्यमें आक्रमण करनेकी यह प्रवृत्ति इतनी प्रब्रळ 
होती हे कि जब्र तक इसकी तुष्टि नहीं हो, वह अपने अन्दर 
एक प्रकारकी वेचेनी मालूम करता है। 
इसलिए उपरके विवेचनसे फ्रायड इस परिणामपर पहुंचे 
हैं कि अकारण आक्रमण करनेकी जो प्रवृत्ति [९११००५ ४0 
2९६1९55107. मनुष्यमें पायी जाती है, वह उसकी एक सह- 
जात एवं स्वतन्त्र प्रकृति होती हे और सभ्यता एवं संस्क्रति- 
के मार्गमें यह प्र्रलतम बाधा उपस्थित करती है। ज्ञान- 
विज्ञान, कला, धमं ओर समाज-सेवा किसीका भी आश्रय 
ग्रहण करके मनुष्य अपनी इस बन्रर प्रवृत्तिपर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो रहा हे । मनुष्यके अन्दर एक 


the single 
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| ओर प्रवृत्ति होती है, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्यके साथ 


मनुष्यको, परिवारके साथ परिवारको, सम्प्रदायके साथ 
_ सम्प्रदायको ओर जातिके साथ जातिको मिळन-सूत्रमें आबद्ध 


करना । एक ओर यह प्रवृत्ति जहां मनुष्यको सभ्य बनाने- 
का काम करती है, वहां दूसरी ओर मनुष्यकी बब्बंर प्रवृत्ति 
व्यष्टिकी समश्कि प्रति शत्रता ओर समष्टिक्रो व्यष्टिके प्रति 


र) 


विश्वामित्र 


शत्रुता सभ्य बनानेके कार्यका विरोध करती हे । आघात 
करनेको जो यह प्रवृत्ति हे, उसे फ्रायडने १९2४७ कै. 

हा है। यही प्रवृत्ति मनुष्यको ध्वंसकी ओर ले जाती हे । 
दूसरी ओर मनुष्यको मिलानेकी जो प्रवृत्ति हे, उसे फ्रायडने 
705 नाम दिया हे । यह 10105 अर्थात्‌ सर्वग्रासी प्रेमकी 
प्रवृत्ति मनुष्यको मनुष्यके साथ मिलने, परस्परके खख-दुःखर्मे 
भाग लेने एवं संत्रदूनशीऊ बननेके लिए प्रेरित करती हे । 
यही दोनों प्रवृत्तियां साथ-साथ एथ्वीपर शासन करती हें । 
ओर इन्हीं दोनोंके बरीच आज संग्राम चळ रहा है । 
के साथ 10९86) का जो यह प्रेमके साथ 
मृत्युका, जीवनकी प्रवृत्तिके साथ विनाशक्की प्रवृत्तिका संग्राम 
है। इस संग्रामके ऊपर ही सानव-पसथ्यताका भविष्य निर्भर 
करता हे ओर यही गम्भीर समस्या आज मानव जातिके 
समक्ष उपस्थित है । फ्रायडने लिखा हे :— The हिट] 


question of tbe human species Seems to 
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सग्रास ह 
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me 
to be whether and to what extent the cultural 
process devsloped in 1४ will succeed in master- 
ing the derangements of communal life cansed 
by the human instinct of aggression and 
self destructi0n. अर्थात्‌ मानव जातिके सामने आज जो 
गुरुतर समस्या उपस्थित हे, वह यह हे कि मनुष्यमें परस्पर 
अकारण आक्रमण करने ओर इस प्रकार आत्म-विनाश- 
साधन करनेकी जो प्रवृत्ति पायी जाती हे ओर उसके कारण 
उसके सामूहिक जीवनमें आज जो विश््ललतायें देखी जा 
रही हैं, उन्हें परास्त करनेमें मानव सभ्यता एवं संस्कृति 
कहां तक सफल होगी ? इस प्रश्नका उत्तर निर्भर करता है 
उस संग्रामके ऊपर, जो आज जीवन एवं मरणके बीच, प्रेम 
एवं घृणाके बीच चल रहा है । 


१ आगसे खेलनेवाले कुछ जन-नायक 


श्री रामनाथ “सुमन? 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति दिन-दिन जटिल होती जा रही 

हे । प्रत्येक देशमें एक खीझ, एक अशान्ति, एक बेचेनी और 
उन्माद हे। जनता उस भयानक आथिक बोझसे कराह रही 
है, जो युद्ध-नीतिके कारण राष्ट्रों द्वारा उसपर प्रतिदिन 
बढ़ रहा हे। करोड़ों मनुष्य अपनी इच्छाके विरुद्ध युद्धकी 
ओर दोड़े चले जा रहे हे। वे नहीं चाहते; वे 
शान्ति चाहते हे; वे मानवी भावञाओंका आदर करना 
चाहते हैं, वे जीवनमें निश्चिन्वता वाहते हें। पर यह 
सत्र व्यथे हे । जनता ! इस बीसवी झतान्दीमें, प्रजातन्त्र 
और साम्यवादको बड़ी शेखियोंकि युगमें भी, जनता 
वेसो ही भेइ है, जेसी वह मध्ययुगमें थी। आज भी उसकी 
इच्छाके विरुद्ध उसके बच्चे देश, स्वतन्त्रता, आत्मरक्षा, 
स्वदेश-प्रेमके नामपर मोतके इंसते हुए, उतरनेको 
ओर नारोंका जादू 
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ळे कर लिये जाते हे । झठे शळ्दो 
ता है । हां, जनता 


घाट 


[ज भी क्षणभरमें विवेककको मसल 

भंड है ! 
ओर यह सारी स्थिति उस छोटे-से वर्गके कारण पेदा 
हो रही हे, जिसके हाथमें राष्ट्रोकी नकेल है। फलत 
राष्ट्राका शासन जनताके कल्याणकी अपेक्षा दुलगत स्वार्था- 
की बृद्धिको हष्टिसे ही अधिक चलाया जाता हे । फेसिज्म, 
कम्यूनिज्म, प्रजातन्त्र सबके शासनमें स्थिति एक-सी हे । 
राष्ट्रोका भाग्य आज चन्द आदमियोंके हाथमें हे । वे भया- 
` नक प्रवश्चनाके साथ उससे खेल रहे हें । अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिमं दिछचरूपी रखनेवाले पाठक सहज ही समझ सकते हैं 
कि वर्तमान समयमें दुनियाकी किस्मत किसी सामाजिक 
सिद्धान्त या तन्त्र-विशेषकी अपेक्षा हिटलर, मुसोलिनी, 
स्टालिन, कमाल, चिड़ काई शेक, हेनलीन, होजा, वेनावा- 
 १इस, कार्डनास, फ्राड्ठो, चेम्बरलेन ओर रूजवेल्टके रुख ओर 
आहो अधिक निर्भर हे । ये अथवा इनमेंसे कोई भी तीन- 
चार एक दिनमें दुनिय़ाको भयङ्कर युद्ध -घोषसे कम्पित कर 
सुकते हे । इसलिए इनके सम्बन्धमें जानकारी रखना आज 

बहुत आवश्यक हो गया है । 


जेकोस्लोवेकियाकी समस्या और उसके सूत्रधार 


सबसे पहले में जेकोसलोवेकिया और उसके भाग्य-विधा- 
ताआंको लेता हूं । जो लोग यूरोपकी विषम परिस्थितिकी 
गुत्थियोंमें कुछ भी दिलचस्पी लेते हैं, उनसे यह बात छिपी 
नहीं है कि यूरोपकी अन्तराष्ट्रीय राजनीति आज प्रधानतः 
जर्मनीमें केन्द्रित हे । रूस, फ्रान्स, ब्रिटेन, इटळी सबकी 
परराष्ट्र-नी ति जमंनीके रुख ओर प्रत्रृत्तिको लेकर चलती है । 
जर्मनी बड़े वेगसे उठ रहा हे । विनय, प्रार्थना ओर उपेक्षाके 
बीच अकस्मात्‌ एक दिन उसने अपनी शक्तिक्रा अनुभव किया । 
वह अंगड़ाई लेकर उठा; उसने प्रार्थनापत्र फाड़ डाले; आवे- 
दन-निवेदन समाप्त कर दिया ; सन्धियांको एक पेंशाचिक 
अद्टहासके साथ पाँव-तले रोद डाला । फिर कमर कसकर 
उठा ओर राइन प्रदेशको ले लिया; कुछ दिनों बाद आस्ट्रिया- 
को दिन-दहाड़े धर दबोचा; लिथुएनिया और डेनजिगकी 
समस्या खड़ी कर दी ओर अब जेकोर्लोवेकियापर उसके 
दांत हें । इसके कई कारण हैं । हिटलरकी साम्राज्य-पिपासा 
जग गयो हे । आस्ट्रियाके बाद उसकी दृष्टि रूमानिया ओर 
पोलेण्डपर हे । इन दोनों देशोंकी तरफ बढ़नेके लिए जेको- 
रलोवेकियापर प्रभुत्व आवश्यक है । दुर्भारयवश जेकोरुलो- 
वेकियाकी स्थिति भी बड़ी नाजुक हे । यह देश आस्या, 
जर्मनी ओर हंगरीसे घिरा हुआ है । फिर कोई पुराना देश 
नहीं, जिसको ऐतिहासिक परम्पराके कारण ढुनियामें उसका 
अपना बिशेष व्यक्तित्व हो । बस बोस वर्षको इसको आयु 
हे । महाथुद्धके पूवं कोई इसे जानता भी न था, इसका कोई 
अस्तित्व न था । २८ अक्टूबर १९१८ को स्वतन्त्र प्रज्ञा- 
तन्त्रके रूपमें इसका जन्म हुआ था । सेण्ट जमेंनकी सान्धिके 
परिणाम-स्वरूप प्राचीन हेप्सब्र्ग साम्राज्यके अवशेषपर 
यूरोपके इस बारूद॒खानेका निर्माण हुआ था । जो राष्ट्र जेको- 
स्लोवेकियाकी मित्रताका दम भरते रहे हैं, वे सब इससे दूर 
हैं और साधारण अवस्थामें इसकी सहायता करना उनके 


लिए कठिन हे । दूसरी ओर बम वर्षेक हवाई जहाजांकी 


"क - 
र] A eh 


गतिमें इतनी उन्नति हो गयी हे कि जर्मन सीमासे चलकर 
जर्मन हवाई जहाज १८-२० मिनटमें प्रेण पहुंच सकते ओर 
बम-वर्षासे उसे तहस-नहस कर दे सकते हैं। 

एक ओर भोगोलिक एवं सामरिक दृष्टिसे जेकोस्लो- 
वेकिया इतना अरक्षित देश है; दूसरी ओर उसमें कई प्रकार- 
की जातियोंके कारण आन्तरिक समस्यायें भी हैं। पिछली 
मनुष्य-गाणनाके अनुसार इसकी आबादी १२७३०००० (लग- 


मिश्रणसे बनी है--१ जेक, २ स्लोवाक, ३ जर्मन, 2 मेगि- 
यार, ५ रूथ, ६ पोल । जेक ओर स्लोवाक जनता लगभग 
७० प्रतिशत है । लगभग २० प्रतिशत जर्मन हैं। शेष १० 
प्रतिशत अन्य जातियां हैं। स्पष्ट है कि जमंनोंका एक 
शक्तिमान अल्पमत है । यद्यपि जर्मेनोंके साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार किया जाता है ओर उनको अनेक छु वधायें प्रदान 
की गयी हैं, पर आजके तीब्र राष्ट्रवादके युगमें जातिगत 


जब्रसे जर्मन जातिकी विजय-दुन्दुभी बजायी हे, सभी प्रदेशोंके 
जमन महान्‌ जर्मन साम्राज्यके स्वप्नसे उन्मत्त हो गये हैं। 
* हिटलरने जब जेकोर्लोवेकियाकी ओर निगाह दौड़ायी, तो 
उसको यह अल्पमत जमंनोंकी समस्या बद्दानेके रूपमे मिल 
गयी । उसके इशारेपर जेकोस्लोवेकियामें भी नात्सी दळ 
बन गया ओर उसने धुंआधारं आन्दोलन करके जर्मनोंको 
पागल कर दिया । हिटलरके सोभाग्य एवं जेकोस्लोवेकिया- 
के दुर्भाग्यसे इस देशकी जर्मन आबादी मुख्यतः सीमाप्रान्तों- 
में ही सीमित हे । ये सीमायें जर्मन प्रदेशसे मिली हुई हैं। 
साइलेशिया, जर्मनी ओर आस्ट्रियाके उत्तर-पश्चिम डेन्यूव- 
तरसे मिली सीमाओंमें ही जर्मन बसते हैं। इस कारण 
जेकोस्लोवेकियाकी उत्तर-पश्चिम सीमाथें बिलकुल अरक्षित हैं; 
जनता जर्मन होनेके कारण जर्मनीकी ओर सहानुभूति 
ओर निजत्वसे देखती है और राष्ट्रकी सरकारके 
विरूद्ध है । 
नात्सी दलका कहना है कि इन जर्मन जनता-प्रधान 
प्रान्तोंको स्वायत्त शासनके अधिकार दे दिये जायं। इसका 
स्पष्ट अर्थ यह हे कि ये प्रदेश अमली तौरपर जर्मनीके हो 
जायंगे और सीमाप्रान्त होनेके कारण जेकोस्लोवेकिया में 
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जर्मनीका प्रवेश सरळ हो जायगा! ' * 


भग डेढ़ करोड़ ) हे । यह आबादी छः भिन्न जातियोंके 
है । उसकी जरा-सी अकड़से यूरोप भधडूर 


भावनाओंको उभाड़ देना बड़ा सरल है। ओर हिटलरने 


१--कोनराड हेनलीन 
जेकोस्ळोवेकिय़ाके इन जर्मनोंका प्रधान नेता कोनराई 


हेनळीन हे । लगभग पेंतीस लाख सूडेटन जर्मनोंमेंसे तीस 


लाखका तो वह एकछत्र नेता है । 
वेसे इस आदमीको देखकर कोई मध्यम वर्गके साधारण 
आदमीका ही भ्रम करेगा । फिर भी यह साधारण-सा दीख 
पड़नेवाछा आदमी आज यूरोपमें सबसे खतरनाक व्यक्ति हो 
उठा है। उसकी जरा-सी जिदसे खूराप विकस्पित हो सकता 
ज्वालासे आक्रान्त 
एुट्टीमें लेकर चलने- 
जिसे लोग भयसे 
इतना खतरनाक 


हो सकता हे । यूरोपका भाग्य 
वाला यह सीधा ओर सरल-सा ३7 टमी, 
देखते हैं, आखिर कौन हे ओर ८ 
बन गया है ? 

यह आश्चर्यकी बात लगती ठे छि शड आदमी यद्यपि उग्र, 
उद्धत, डाका और खतरनाक 'छनकारीके छूपमं ही 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें आया हे, पर वस्तुतः बह एक अत्यन्त 
सरल आदमी हे । जो खतरनाक रास्ता उसने चुना है, वह 
वस्तुतः उसका चुना हुआ नहीं हे । परिस्थितिने उसे इस 
रूपमें प्रकट किया हे--ऐसी परिस्थितिने, जिसपर उसका - 
कोई वश, कोई नियन्त्रण न था । 

उसका जन्म १८९८ ई० में बोहेमियाके रीशनाऊ 
(Reichenaw) स्थानमें हुआ था । उसके पिता मध्यम 
वर्गके एक साधारण सोदागर थे। हेनलीनका लड़कपन 
सामान्य रूपमें व्यतीत हुआ । उसमें कोई उल्लेखनीय बात 
अथवा प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ी थी। छात्रावस्थामें भी 
उसमें साइसिकताके कोई लक्षण न थे । उलटे वह दुबेळ और 
किताबी कीड़ा था । उसमें कोई ऐसी बात न थी जिससे 
जन-नेतृत्वकी उसकी वर्तमान प्रवृत्तिका कुछ भी अनुमान 
लगाया जा सकता । 

पर महायुद्ध आया ओर उसके दिलमें उथळ-पुथल होने 
लगी । १९१६ में १८ वर्षकी अवस्थामें वह आस्ट्रिया-हंगरी- 
की सेनामें भरती हो गया ओर इटालियनोंके हाथ केदी 
होकर असीनारा-द्वीप भेजे जानेके पूर्व उसने युद्धमें अपनी / 
बहादुरीका पर्याप्त प्रमाण दे दिया था । 

'सन्धिके पश्चात्‌ वह इटालियनोंकीः केंदसे छूटा है देश 
लोटनेपर उसने देखा कि उसका पुराना देश अब नहीं रह | 


तः 


आगसे खेलनेवाले कुछ जन-नायक 
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गयाहै । उसकी जगह आस्ट्रिया-हंगरी खाम्राज्यके ध्वंसाव- 
दपर एक नूतन राष्ट्र मोजूद है । उसके सामने जीविको- 
3 पार्जनका भी सवाल था, पर इस मामलेमें उसे कोई कठिनाई 
नह हुई । अपनी जन्मभूमि रीशनाऊमें ही उसे एक बेड 
-- (Kreditanstalt der Dentschesm ) में छुकका काम 
 मिलगया। 
: पर युद्धने ओर युद्धके अनुभवोंने उसकी प्रकृति बदल दी 
. थी। अत्र उसमें एक प्रकारकी अझान्ति, एक प्रकारका उद्वेग, 
एक प्रकारकी वेचेनी पेदा हो गयी शी ! अब कसरत इत्या दि- 
की तरफ उसकी दिलचस्पी थी । इसलिए वह 'टनवेरीन? 
नामक एक खेल-कूद ओर जिस क़ सम्ब्रन्धी झुबमें 
शामिल हो गया । समस्त सूडेटन ेण्डमे ऐसे छुत्रोका जाल 
ब्रिछ गया था ओर ये जातीय स्वसन्त्रता! एतं शक्तिकी भावना 
होगोंमें जगाये हुए थे। स्वास्थ्य-निसाणके इस कार्यक्रमके 
साथ-साथ हेनलीनमें एक नूतन सूफातका जन्म हुआ । उसके 
हृदयमं राष्ट्रीयताकी आग एक छोटी चिनगारीकी भांति 
चमक उठो । उसने अपने बन्धुओंकी सेवा ओर सहायताके 
6 ओर ध्यान दिया । उसने छब्रकी उन्नति ओर सङ्गठन- 
. प्र विशेष रूपसे दिलचस्पी लेनी झुरू की । बहुत जल्द झुरके 
सदस्योकी संख्या बढ़ गयी । हेनळीन 'टनवार्ट' बंन गया । 
'टलंवाट का पद मन्त्रीसे मिलता-जुलता हे । 
अब वह इस 'टनवेरीन'के द्वारा समस्त सूडेटन जर्मनोंके 
ऐक्य, सडूठन ओर श्रातृत्वका स्वप्न लेकर सामने आया । 
इसके द्वारा जातीय सङ्गठनका सन्देश उसने लोगोंको दिया । 
उसके तथा कुछ ओर साथियोंके प्रयल्लसे. 'टनंवेरीन' एक 
वी जातीय आन्दोळनमें परिणत होता जा रहा था । १९२६ में 
बह रीशनाऊसे ऐश चछा आया ओर वहांके 'टनवेरीन'का 
'टन॑वार्ट' हो गया । दिन-रात उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा 
रही थी। वह इस आन्दोळनमें प्रधान स्थान ग्रहण करता 


इनका आतिथ्य करते; 'टनवेरीन' तथा उसके सदस्य उनकी 
हर प्रकारसे मदद करते थे । रातके समय ये बलिष्ठ, निद्रन्द्व 
ओर फक्कड़ युवक, जिनके पास कोड़ी न थी, आग जलाकर 
गोलाकार बेठ जाते ओर जर्मन ग्राम्य गीतोंको गाते तथा 
गपशप करते थे । इस गपशपमें वे अपने भविष्यकी भी कल्पना 
करते जब वे वेकार न होंगे, जब उनके हाथमें ताकत 
होगी । स्वभावतः राजनीतिपर भी बातें होती थीं । टने- 
वेरीन, सूडेटन जर्मन, अपने भूत गौरव इत्यादिकी भी चर्चा 
चलती थी । इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने समाज- 
शास्त्री आथमर स्पानके ग्रन्थ पढ़े थे, इसलिए उसके 'गिल्ड 
सोशलिज्म' ( सङ्ग-समाज-वाद्‌ ) तथा ब्रृहत्तर जर्मनीके 
सिद्वान्तांसे बहुत प्रभावित थे । 

इनके अतिरिक्‍त “स्वतन्त्र जर्मन क्रीड़ा-मण्डळ तथा 
“श्रमिक क्रीड़ा-मण्डल' भी बढ़ रहे थे। ये सब्र जातीय भावना- 
ओंको उत्तेजित करनेवाली संस्थायें थीं। पर इन सबका कोई 
एक नेता न था । हेंनळीनको लोकप्रियता दिन-दिन बढ़ती 
जा रही थी । १९३१ में उसने सबको मिलाकर एक व्यापक 
आन्दोलनका रूप देनेका काम शुरू किया । १९३३ में सब 
प्रकारके जर्मन सूडेटन छुब्रोका नेता बन राया । उसने जन- 
समूहके सामने दिये जानेवाले व्याख्यानांका भी अच्छा 
अभ्यास कर लिया । वह सुडेटन जर्मनोंका प्रधान नेता बन 
गया । 

इधर उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, उधर 
जर्मनीमें. भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे । पुराने सेना- 
पतियों तथा प्रजातन्त्र-विरो धियोंने बराबर प्रजातन्त्रके विरूद्ध 
प्रचार जारी रखा । वे जमंनीकी प्रतिहिसाको उभाड रहे थे । 
सरकारने कभी हढ़तापूर्वक अपने विरोधियोंको नहीं दबाया । 
अधिकांश सरकारी अफसर पुरानी मनोवृत्तिके थे । नात्सी 
दळ ओर हिटलरका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नात्सी 


शाक्तिपर अधिक्रार कर लिया । 


दलका आतङ्क जनतापर छा गया था । अन्तमें १ ३में | 
मौका देखकर हिटलरने धावा बोल दिया और शासन- | 


४६० 


विश्वमित्र 
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वेकियाकी सरकार शङ्कित हो उठी ओर उसने आज्ञा निकाल- 
कर वहांके नात्सी दलको भड़ कर दिया । 
इसका उल्टा असर हुआ । हेनलीन-जेसे सरल प्रकृति- 
के आदमीको, जिसका स्वभाव डिक्टेटरशिपके सर्वथा प्रति- 
कूल था, इस घटनाने उत्तेजित कर दिया । उसके शरीरमें 
आग लग गयी । उसने विज्ञप्ति निकालकर घोषणा की 
“में दुलबन्दियोंसे ऊपर उठकर समस्त सूडेटन जर्मनोंके ऐक्य- 
की अपील करता हुं ओर स्वयं इस आन्दोलनका नेतृत्व 
करूंगा ।? 
तब्रसे वह राजनीतिक आान्दोलनके ,तूफानमें कूद पड़ा । 
इस समय उद्योग-धन्धोंकी बुरी दशा थी । ओद्योगिक 
क्षेत्रॉमें भयङ्कर बेकारी फेल गयी थी, जिससे हजारों सूडेटन 
जर्मन युवक वेकार थे । एक तरफ आर्थिक दुदंशाके कारण 
उनमें अशान्ति ओर खीझ पहलेसे थी, दूसरी तरफ सरकारी 
दमनसे उनमें और उत्तेजना फेल गयी। परिस्थितिने हेन- 
लीनकी सहायता की । उसकी अपीळका बड़ा प्रभाव पड़ा । 
नात्सियोंने तुरन्त उसका साथ देनेका निश्चय किया । हेन- 
लीनके अनुयायी तो तेयार थे ही । सबने मिलकर सडूठन 
आरम्भ किया । 
पर तब तक, तब तक क्या १९३६-३७ तक, हेनलीन 
राष्ट्रीय सरकारका विरोधी न था और न वह चाहता था 
कि जर्मन-प्रधान प्रान्त जर्मनीमें मिला दिये जायं । १९३५ 
में उसने कहा था-—“Pan-Germanism is at best 
as dangerous as :Pen-Slavism. You can 
never detach Sudetanland from Czechoslova- 
kia ard territorial treaty revision is no solu- 
tion of our p:oblems.” अर्थात्‌--- ‘जर्मन जातियोंका 
एक साम्राज्य निर्माण करनेका आन्दोलन कमसे कम उतना 
ही खतरनाक है, जितना स्लाव जातियाँका एक साम्राज्य 
कायम करनेका आन्दोलन हे । आप सूडेटनलेण्डको जेको- 
स्लोवेकियासे अळग नहीं कर सकते ओर प्रदेशोंके परिवर्तन 
या पुनविभाजनकी सन्धि हमारी समस्याओंका कोई हल 
नहीं हे ।” हेनलीन कभी नात्सी दुलमें नहीं रहा । अंभो 
२-३ वर्ष पूर्व तक, उसने अपने दळको ( जिसको उस समय 
भी दो तिहाई सूडेटन जमंनोका समथन प्राप्त था ) आज्ञा 
द्रे रखी थी कि वे सीमाक्षेत्रके नात्सियोंसे कोई सम्बन्ध न 


रखें। हिटळरकी विजयोंका उसपर प्रभाव भले पड़ा हो, 
पर १९३६ तक उसका हिटलरसे कोई सम्ब्रन्ध न था 
उसकी मांग इतनी ही थी कि जर्मन अल्पमतके साथ न्याया- 
चित व्यवहार किया जाय । नोकरियों तथा जीवनके विविध - 
क्षेत्रोमे उनको उचित स्थान मिले । राष्ट्रपति बीन्सकी इन 
मांगोंके प्रति बड़ी सहानुभूति रही हे, पर जेक अफसरोंने 
इस ओर विशेष ध्यान न दिया । फलतः सूडेटन जर्मनोंका 
सन्तोष बढ़ता गया । नात्सी दळने बराबर इस अवसरका 
लाभ उठाया ओर जेकोस्लोदेकियाकी खरकारके विरुद्ध 
जमंनोंको उत्तेजित करता रहा । उधर आस्ट्रियाकी विजयके 
बाद यूरोपमें जर्मनीको जो महत्त्व मिला, उससे जर्मन जनता 
बहुत उग्र हो गयी। फछतः हेनळीनको अपनी इच्छाके 
विरुद्ध हिटलरसे सम्बन्ध स्थापित करनेको विवश होना 
डा । आज जेकोस्लोबेकिय़ाकी सरकार इस नेतासे सम- 
झोता करने ओर उसकी अपनी शते साननेको मजबूर हे । 
हेनलीनका जीवन बड़ा नियमित रहा है । बह रातको 
देर तक नहीं जागता, जल्दी सो जाता हे । प्रातःकाल बहुत 
जल्द उठता भी हे ऑर कलेवाके पूत्र थाड़ा व्यायाम अवश्य 
करता हे । सिगरेट ओर शराबका इस्तेमाल बहुत कम 
करता हे । उसकी स्मरण-शक्ति उसकी सबसे बड़ी विशेषता 
है। अंगरेजी नाममात्र जाननेपर भी, कहा जाता है, एक 
अवसरपर उसने दो व्याख्यान अंगरेजीमे दिये थे । उसने 
लिखित व्याख्य़ानोंको पूराका पूरा याद कर लिया था । 
हेनलीन शान्ति ओर निश्चिन्तताका प्रेमी है पर यूरोप- 
की विषम परिस्थिति, मित्रराष्ट्रोंकी दुबंछ परराष्ट्र-नीति 
तथा जर्मनीकी उग्रताने उसे वर्तमान रूपमें प्रकट होनेको 
बाध्य किया है । यदि मामला उसी तक सीमित हो, तो 
जेकोस्लोवेकिग्राकी समस्या खुळझते बहुत देर न लगे; पर 
दुर्भाग्यवश अब मामला, असलमें, जर्मनी ओर जेकोस्लोवे- 
कियाके बीच है ओर हिटलरका प्रभाव कहां तक जायगा, 
यह कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि ब्रिटश परराष्ट्र-तीति 
कळ क्या होगी, इसे कहना कठिन हे ओर जर्मनीका रुख. 
बहुत करके ब्रिटिश नीतिपर निर्भर है । + 


. & कोनरड हेनलीनवाला अंश मुख्यतः पाइरिका मेट- 
लेण्डके लेखके आधारपर लिखा गया है । लेखक 


= 


4 


| 


नज 


नेवाले 


आगसे खेळनेद 


२--एडवर्ड बीन्स 

* जेकोस्लोवेकियाका भाग्य जिन लोगोंके हाथमे है, उनमें 
उसके राष्ट्रपति डाकर एडवर्ड बीन्स प्रधान हें । वह न केवल 
राष्ट्रपति हैँ, वरन्‌ जेकोर्लोवेकियाको जन्म देनेवालों में हैं । 
स्वगीय डा? टामस मसारीकके साथर उन्होंने निरन्तर परिश्रम 
करके जेको हलोवे किया का निर्माग किया। मखारीककी भांतिही 
समस्त यूरोपमें वह अपनी शान्तिप्रियताके लिए विख्यात हैं । 


अभी कुछ ही दिनों पूव, यदि में भूलता नहीं तो २८ 
मई १९३८ को, राष्ट्रपति बं.न्सक्की ५० वीं वर्षगांठ मनायी 
गयी है इस अवसरपर न केवल जेक राष्टूने खुशियां मनायी 
थो, वरन्‌ संसारके अन्य भागाम झी शान्तिके प्रेमियांने 


चुपाकांक्षाये प्रकट की थीं । 

जेकोष्लोवेकियाकी राजधानी प्रेगखषे लगभग १५० मील- 
पर कोजलानी ([९०८।३0४) नामका एक साधारण कसबा 
है। यहाँ एडवर्ड बीन्सका जन्म हअ । माता-पिताकी दस 
सन्तानॉमें एडवर्ड सत्रसे लइ़कपनसे ही कविता 


छाट हं । 


ओर लेखनकी ओर इनकी रुचि थ्री । पर पाठ्यपुस्तकों में 
_ बीन्स कोई खास दिलचस्पी न लेते थे। उन्हें प्रतिभावान 


मसा- 
रीकसे वह बहुत प्रभावित हुए। उसरी साळ उन्होंने प्रेग 
विश्वविद्यालयके दर्शन-विद्यालयमें प्रवेश किया था । उनके 
पास कुछ ६) के ल्याभग श्रे ओर माता-पिताके पास 
इतनी रकम न थी कि वे इस दिशामें इनकी विशेष 
सहायता कर सकते । पर इससे वह हताश न हुए । उन्होंने 
अपने सब खर्च घटा दिय्रे और नितान्त अनिवार्य खर्चका ही 
तखमीना बनाया । इसके बाद दो जेक समाचार-पत्रोंसे 
'परिसकी चिट्टी? भेजने ओर उसके बदले पारिश्रमिक प्राप्त 


छात्र नहीं कहा जा सकता । १९०४ में स्वर्गीय डा० 


* करनेका प्रबन्ध कर लिया । इतना प्रबन्ध करनेके पश्चात्‌ 


६) को अपनी पूंजी लेकर वह पेरिस चल पड़े। वहां साबो 
तथा राजनी ति-विद्यालय (cole libre de sciences 


समय बचता था, उसे वह समाचार-पत्रोंके लिए चिट्टी 


Er में उन्होंने घोर परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया । 


1० जळ ~ ~ =» ~‘ 
छिखनेमं ब्यय करते थे । फ्रान्समें उन्होंने खूब उ॒यश प्राप्त 
क््या। इसके बाद वह इंगलेण्ड ओर बहांसे बिन गये 


. ओर १९०८ में प्रेग वापिस लोटे । जुलाई १९०९ में वह प्रेग 


_ विश्वविद्याल्यमें 'पोलीटिकल एकोनोमी'के अध्यापक हो गये । 


ले कुछ जन-नायक्र ४६१ 


जब महायुद्ध आरम्भ हुआ, यह गांवमें गरमीकी 
छुट्टियां बिता रहे थे । अन्तराष्ट्रीय राजनीतिका इनका ऐसा 
गहरा अध्य्रयत था कि इन्होंने अपनी पलीसे उसी समय कह 
दिया कि इंगलेण्डके युद्धमें शामिल होनेसे मध्य यूरोपीय 
शक्तियोंकी हार निश्चित हे और इस हारके साथ आस्ट्रिया- 
इंगरी साम्राज्यका अन्त हो जायगा । उन्होंने अपने मित्रोसे 
भी यह बात कही ओर दोहरे राजतन्त्रके विरूद्ध क्रान्तिकारी 
कार्याका श्रीगणेश करनेका निश्चय किया । इसमें प्राणोंका 
खतरा था, पर उन्होंने परवा न की । वह इस बातका अध्ययन 
करनेके लिए प्रेग गये कि धर्वसाधारण जनतापर इस घटना- 
का केसा असर पड़ा हे | अवसरपर काम आनेके लिए उन्होंने 
पासपोर्ट ले लिया । उन्होने डा? मसारीकसे भी सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया । 

्रेगमें कुछ जेक देशभक्त एकत्र हुए ओर अपना एक सडू- 
ठन बना लिया । यह सुप्रसिद्ध मेफिय़ा? संस्थाका आरम्भ, 
था । बीन्सका इसमें बड़ा हाथ था । वह भिन्न-भिन्न देशांमें 
जाकर गुप्त रूपसे जेऊ लोगोंको सडूठित करते रहे। इस 
बातकी खबर आस्ट्रिया-हंगरीके अधिका रियोंको लगी और 
उन्होने इनको, मप्तारीक तथा कुछ अन्य लोगांको राजद्रोह- 
के अभियरोगमें तुरन्त गिरफ्तार करनेके लिए वारण्ट निकाल 
दिया । पर घटनायें अधिक्रारियोंके नियन्त्रणसे बाहर हो 
रही थीं । महायुद्र-कालमें बीन्स ओर मसारीकने बराबर 
घोर प्रचार-कार्य किया । उनके सतत परिश्रम ओर राज- 
नी तिक चतुराईसे भरे हुए कायाका ही यह फल हुआ कि 
पेरिसकी शान्ति-सन्धिमें जेकोस्लोवेकिया एक स्वतन्त्र रा्ट्रके 
रूपमें स्वीकार किया गया । माण्ट गोमरी कनिङ्घमने ठीक 
ही लिखा है कि मसारीकने यद्यपि चित्रकी रूपरेखा बनायी, 
पर उप्में प्राण-प्रतिष्ठा करने ओर रड भरनेका काम बीन्स- 
ने ही किया । 

स्वतन्त्र राष्ट्रका जन्म होनेपर डा० मसारीक उसके प्रथम 
राष्ट्रपति हुए ओर डा० बीन्स प्रथम वे देशिक सचिव । डा० 


मसारीकके “रिटायर” होने तक वह बराबर वेदेशिक सचिव 


रहें ओर अब्र उसके राष्ट्रपति हें । वे देशिक सचिवकी दष्टिसे 
उनका कार्यकलाप अत्यस्त राजनीतिमत्तापूण और स इल कहा 


जा सकता हे । उन्होंने अनेक राप्ट्रोंसे सन्धि करके जेको- 


Ce 
उ 


न 


स्लोवेकियाको शक्तिमान बनाया । फ्ेञ्ज-जेक सन्धि तथा | 
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क-रूसी सन्धि उनकी व देशिक राजनीतिके प्रगाढ ज्ञानका 
प्रमाण हैं । 'लिटिळ आतांत? (लघु राष्ट्र-सट्ठ)की सृष्टि करके 
वह जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया ओर जुगोस्छोवेकियाको 


काया में भी उन्होंने बड़ी सहायता की । डा० मसारीकके 
| सहयोगसे इन्होंने अल्प मतवाली जातियों--विशेषतः सूडेटन 
|!| जर्मनोंको नाना प्रकारकी छविधायें प्रदान कीं । निश्चय ही 
| इतना अच्छा व्यवहार दुनियाके किसी देशमें अल्पमतके 
॥ साथनहां होता जर्मन सरकारके विरुद्ध प्रचार करते हैं 
बिरोधी दल बनाते हैं, फिर भी उनको दबाया नहीं जाता । 
फिर क्या कारण हे कि यह समस्या इतने उग्र रूपमें यूरोपीय 
राजनीतिमें प्रकर हुई हे । इसका स्पष्ट कारण जर्मनीकी 
 महत्त्वाकांक्षाये हें । दिटळरकी प्रलुश्त्र दृष्टि इस राष्ट्रपर हे। 
पर आशा की जा सकती है कि डा? बीन्स समझोते ओर 
राजनीतिमत्तामें हिटलरसं श्रेष्ट सिद्ध होंगे । 
३--डा० मि>न होजा 
जो स्थान मसारोक ओर बोन्सका जेक लोगोंके बीच 
रहा है, वही होजाका स्छोवाक जनताके बीच रहा है। 
राष्ट्रपति बीन्ससे अवस्थामें किञ्चित्‌ बड़े--यह उनका ६१ वां 
वर्ष चळ रहा है--डा० मिलन होजाकी गिनती मध्य 
यूरोपके प्रधान राजनीतिज्ञोंमें की जाती है । 

१८७८ ६७ में सूकेनीमें होजाका जन्म हुआ था। 
किशोरावस्थासे ही होजा राजनीतिक कार्यामें पड़ गये । 
सावेजनिक जीवनमें उनका प्रवेश पत्रकारके रूपमें हुआ । 
उन्होंने स्लोवाक जनतामें यह भाव भरना झुरू किया कि 
उसका भविष्य जेक जनताके भाग्यसे अभिन्न हे । यह 
 उन्हीके प्रयज्ञोंका फळ है कि आगे चछकर जेक और 
ख्ळोवाक जातियोंके सम्मिलन और सहयोगसे जेकोस्लो- 
बैकियाका निर्माण सम्भव हो सका । 
धीरे-धीरे होजा स्लोवाक जनताके प्रधान नेता बन 
गये । कुछ समय बाद कुपलिन जिलेसे वह बुदापेस्ट पार्ला- 

मेण्टके लिए निर्वाचित हुए । - 
| इनके आन्दोलठसे होनेवाळे जागरणसे क्षुव्ध होकर हंगे- 
ऋट स्यिन अधिका रियोंने इनको तरह-तरहसे कष्ट देना झुरू किया । 
यन सरकारका विरोध करनेके कारण जून १९१४ में 
ह महीनेकी सजा हुई । अपीछ करनेपर यह सजा 
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निकट लाने ओर सङ्गठित .करनेमें सफळ हुए । राष्ट्र-सङ्घके | 
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बढ़ाकर १८ महीने कर दी गयी ओर उनसे वे सत्र सुविधायें 
भी छोन ली गयीं, जो एक राजनीतिक केदीको मिळती थीं | 

महायुद्धके आरम्भ होनेके बाद सेनिक अधिकारियोंने 

फिर गिरफ्तार कर लिया । बहुत दिनों तक केद रहनेके 
बाद वह वियना आये ओर एक सेनिक पन्नव्यवहार-कार्या- 
लयमें काम करने लगे । यहीं उन्होंने डा मसारीक, डा० 
बीन्स, 'मेफिया? गु क्रान्तिकारी संख्थाके सदस्यों तथा 
अन्य लोगोंसे सम्पक स्थापित किया । 

महायुद्धके बाद स्लोवाक एवं कूपक दलकी 
ओरसे वह क्रान्तिकारी पार्कामेण्टके लिए चुने गये । १९२० 
मं प्रजातन्त्र दळकी ओरसे सिनेटर्स निर्वाचित हुए । तूमरकी 
प्रथम सरकारमें वह 'यूनिफिकरेझल सिनिज्टर* (जेक-रूलोवाक 
ऐक्यकी वृद्धि करनेवाले मन्त्री ) इ“ ¦ छादमें बह ब्रादिस- 
ला वा विश्वविद्याल्यमें स्लाव इतिहासके अध्या- 
पक हो गये । किन्तु लोगोंके 21175५ मन्त्रिमण्डलमें 
शामिल हो गये । अक्टूबर १९२२ रे मार्च १९२६ तक वह 
कृपि-मन्त्री रहे । अक्टूबर १९२६ में बह शिक्षा-सचिव हुए। 
नवम्बर १९३५ में तात्कालिक राष्ट्रपति स्व० डा० मसारीक- 
ने उन्हें नवीन मन्त्रिमण्डल बनानके लिए आमन्त्रित किया । 
उन्होंने सफछतापूर्वक यह कार्य किया । दिसम्बर १९३५ में 
डा० बरीन्सके राष्ट्रपति होनेपर उन्होंने वे देशिक सचिवका 
कार्य भी संभाला । पिछले ३ वर्षामें डा० बीन्सके सहयोग- 
से उन्होंने जेकोसलोवेकियाकी आन्तरिक स्थितिको खधारने- 
में बड़ा परिश्रम किया हे । उन्होंने पड़ोसी राष्ट्रोसे मिलकर 
आर्थिक सहयोगके आधारपर विस्तृत योजना बनायी और 
लघुराष्ट्रसमूठम परस्पर विशेष खविधापूर्ण व्यापारिक 
सन्धियोंको सफल बनानेका उचित श्रेय प्राप्त किया । 

यह आश्चर्यकी बात है कि डा० बीन्स ओर डा० होजा- 
जेसे शान्तिप्रिय व्यक्तियोंके सहानुभूतिपूर्ण शासनमें यह 
तूफान उठ खड़ा हुआ । पर यह तृफान तो वस्तुतः जर्मन 
साम्राज्यकी खूनी जिह्वाके उस प्रलोभनका सूचक है, जो 
आस्ट्रिया-विजयके बाद बहुत स्पष्ट हो गयी है । 


राष्ट्रीय 


आधुनिक 


इस प्रकार मध्य यूरोप क्या, समस्त युरोपका भाग्य 


आज कोनराड हेनलीन, राष्ट्रपति बीन्स ओर डा? की 
मुट्टीमें है । कळ क्या होगा, नहीं कहा जा सकता; पर आज 
यूरोपका भविष्य इनकी राजनीतिमत्तापर निर्भर करता है । 


| कही जानेवाली जातियां 
बगर थीं ओर संस्कृतिके 


अजन्ताकी कला-लक्ष्मी 


श्री रामस्वरूप व्यास 


भारतकी प्राचीन कळा ओर शिल्पकी जब हम बात 
करते हैं, तो अजन्ताका स्थान उसमें मुख्य होता है । कारण 
यह कि अजन्ताकी कळा हमारे लिए अनेक बातोंकी परि- 
चायक्र है। हम अपनी इस प्राचीन कळाके लिए गर्व कर 
सकते हैं, क्योंकि यह संसारमें अतुलनीय है। यह हमारे 
आध्यात्मिक जोवनको 
प्रतीक हे ओर हमें उस 
प्रेम - साम्राज्यकी याद 
दिलाती हे, जो बुद्ध 
भावानने संसारमें फेलाया 
था। अजन्ताकी कला 
सामान्य कळा नहीं हे । 
जब आजकर्क़ो 


@ य्प्श्य्ल््श्च्क््य्य्फ्ल्घ्य्फा 


सभ्य 


नामका उनके पास कुछ 
नथा, उप्त समय भी 
हमारी कला इश्च पूर्णता- 
को प्राप्त कर सकी थी, 
जिसे देखकर केवळ हम 
ही नहीं, वरन्‌ सारा 
संसार चकित हो जाता है । 

अजन्ताके विपयमें 
श्रो रविशङ्कर रावळ 
हिखते हे-_““भारतीय 
वित्रक्लाका छवर्ण-युग 
यदि आज हमारे सन्मुख 


* 


. यक्ष दम्पति--पहले नं? 


प्रत्यक्ष रूपसे उपस्थित हे, तो वह केवळ अजन्ताके कला- 


मण्डप ही।......उनकी भावोद्दीपन-शक्ति, संस्कारी रेखा- 
इन तथा प्रभावशालो पान्र-निरूपग जगतमें अनुपम रहेंगे ।? 
एक दूसरी जगह वह लिखते हैं-- “अब यह सभी स्वीकार 
करने टगे हैं कि समस्त एशियाके इस कलांचक्रकी धुरी 


अजन्ताकी गुफायें हैं। अजन्ताके इन कलामण्डपोंकी कला 
इतनी अपूर्व, सम्पूर्ण और परिपक्क है कि यदि हम उसे भार- 
तीय कछाओंका गुरुपीठ कहें, तो भी अत्युक्ति न होगी ।” 
अजन्ताकी गुफायें हमारे धार्मिक जीवनसे सम्बन्ध 
रखती हैं, परन्तु धर्म जीवनसे अलग कोई वस्तु नहीं है। 


के विहार-मण्डपमें एक कमरेकी दीवारपरका चित्र । 


भारतमें तो धर्मने जीवनके प्रत्येक भागमें पदार्पण कर उसपर 
अपना आधिपत्य जमा लिया हे और कला भी उससे न 
बच सकी । वास्तवमें तो कला तथा शिल्पने हमारे धामिक 
जीवनको परिपक्क बनानेमें जितना काम किया, उतना सम्भ- 
चतः किसी दूसरे साधनने न किया हो । हमारी आध्याः 


त्मिक प्रवृत्तियां कळाके रूपमें विकसित हुई ओर उसीके 
संस्कार हमारे जीवनपर पड़े । अब भले ही हमारा जीवन 
विदेशी सभ्यताके संसर्गमें आनेके कारण--या किसी दूसरे 
कारणसे--कला-रहित बन गया है; परन्तु हम सदासे कछा- 
हीन न थे। “इस समय हमारी यह धारणा हो गयी है कि 
चित्र-कळा ओर सङ्गीतके बिना मनुष्यका काम चल सकता 


है । इनकी कमी इस समय किसीको नहीं खटकती; किन्तु 
आजसे केवल २०० वर्ष पहले ही लोगोंमें हजारों वर्षाकी 
परम्परासे कुछ ऐसे भाव चले आ रहे थे, जिनसे वह छन्दर 
गृह-निर्माण, छन्दर वस्त्र तथा अन्यान्य सामग्रियों, या 
उत्सवॉकी शोभाके लिए बहुत यत्नसे व्यय करते थे। 
इन्होने भारतको आत्माको प्रत्येक आकार, प्रत्येक रूपमें 


प्रकट किया 1” 


प्रणयोत्सव--१७ वें नं० की गुफाका एक चित्र 


विश्वमित्र 


अजन्ताकी कलाका प्रभाव केवळ भारतपर ही न 
रहा । एशियाके दूसरे देशोंमें भी अभी तक उसके भस 
स्मारक पाये जाते हें। “भिन्न देशोंकी भिन्न-भिन्न कला- 
कृतियोंकी छानबीन करनेवाले विठ्ठानोंकी यह दृढ़ धारणा है 
कि उन सबके मूलमें कळाकी एक हो धारा बहती है ओर 
उस धाराका उद्गम ओर परिपोषण अधिकांश भारतमें हो 
हुआ था... 
जापान, चोन, 
जावा, सुमात्रा, 
चम्पा, श्याम 
ओर ब्रह्मदेश- 
की कलामं भी 
भारतकी केन्द्र- 
रखा स्पष्ट दि 
खाई देती हे.।? 

अजन्ताकी 
गुफायें ईसाकी 


पहली शाता- 
ठदीसे लेकर 
सस्भवतः ८ वी 
शताब्दी तक 
बनायी गयी 
थों। “इस 
समय कुछ गु- 
फाओंका समय 
इस प्रकार 
माना जाता 
हे-- ९, १० 
प्रायः पहली 


शताब्दीकी, नं १० के स्तम्भ करीब ३५० वर्ष बादके, 
१६-१७ न० की गुफायें इसके ५०० वर्ष बादकी । ओर 
नं०१, २ सन्‌ ६२६ से ६२८ ६३ को ।? वर्तमान समयमे 
अजन्ताका अस्तित्व १८२४ में जनरळ सर जेम्सको मालूम 
हुआ ओर उन्होंने उसका थोड़ा-सा परिचय लिखकर “रायल 
एशियाटिक सोसाइटी” को दिया । १८४३ में मि० फरगुसनने 
वहांका वर्णन लिखा ओर लोगाँका ध््रान इस ओर. खींचा । 


| 


विहार । 


अजन्ताकी कला-लश्र्मी 


१८४४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनीने इसके चित्रोंकी नकल 
हरानेका काम हाथमे लिया ओर यह काम १८५७ तक 
वळता रहा । इतने समयमें जो ३० प्रतिलिपियां तेयार हुई 
उनका इंगलेण्डमें प्रदशन किया गया । परन्तु १८६६ में 
यह सत्र आगसे जलकर भस्म हो गयीं । इसके बाद भी कुछ 
प्रतिलिपियां बनायी गयीं, परन्तु भी न बचीं। हमारे 
समयमे श्री ओन्ध-नरेशने भारतके प्रसुख कलाकारोंको कुछ 
मास रहकर अभ्यास करनेकी खबिधा दी थी । 
अजन्ताके कुछ चित्र 
तो प्रायः बिलछकुछ ही 
नष्ट हो चुके हें, परन्तु 
जो अभी तक बचे हैं 
उनसे वहांकी कलालक्ष्मी- 
की प्रतिभा भले प्रकार 
देखनेको मिल जाती हे । 
अजन्तामे कुल २१ गुफायें 
हैं । गुफायें भी दो प्रकार- 
की हैं, एक चेत्य, दूसरे 
चेत्य केवल 
भजनके लिए ओर विहार 
रहनेके काममें आते थे, 
ओर इनकी बनावट भी 
भिन्न थी । चेत्के द्वारकी 
हराबॉका आकार पीपळ- 
के पत्ते-जेसा होता हे । 
पहली, दूसरी तथा 
१६ वीं, १७ वीं गुफामें 
अभी काफी संख्या में चित्र 
बचे हुए हैं। बाकी सभी 


चह 


[ह न 


बहुत भाग नष्ट हो गये हैं। अब निजाम सरकारकी ओरसे 
चित्रंकी रक्षाके लिए समुचित प्रबन्ध किया 


~ ग्याहै। “कारीगरी तो सभी गुफाओंकी अदभुत और 


इच्धर है, परन्तु एक नम्ब्ररकी गुफामें खोदनेवालोंका काम 
बहुत ही आश्चर्यजनक मालूस होता हे । अनेक विघ्न-बाधाओं 
और कड़िनाइयोंको पार करते हुए भी १२०. फीटकी सीधी 


अजन्ताकी पहले न॑० की गुफामें नागकुमारीकी आकृतिका 
गुफाओंमें चित्रोंके थोड़े इन्दर आठेखन । 


गुफा उन्होंने केसे तयार की होगी, यह एक पहदेळी-सी मालूम 
पड़ती है । उस गुफाका सुख ६2 फीट चोकोर है । सामने- 
का मण्डप १४ फोट चोड़ा, १९ फीट ऊंचा और बारीक कारी- 
गरीके बेलबूटों तथा स्तम्म आदिसे भरा हुआ है 1111. 
इस एक नम्ब्रकी गुफाकी चित्रकारीमे अजन्ताकी कला- 
सम्रद्धिकी पराकाष्ठा दिखाई देती हे । संसारके अनेक 


देशोंकी प्राचीन कळाके साधन रेखाये हें । किन्तु अजन्ताकी 


+s 


चित्रकारीकी रेखाओंमें जो तत्त्व प्रकट हुए हैं, वे संसारकी अन्य 
कलाओंमें दिखाई नहीं 
देते। यहां तूलिकापर 
चित्रकारका इतना अधि- 
कार दिखाई देता है कि 
उससे जो रेखायें निक- 
लतो हैं, वह भावके अनु- 
सार ही रूप धारण करती 
जाती हैं । अंजन्ताकी आ- 
कृतियांको देखनेसे . यह 
मालूम होता है कि गोल 
या घन आकृतियोंको 
रेखा द्वारा व्यक्त करने- 
की कला उनके . लिए 
कितनी सुसाध्य हो गयी 
थी । कहीं उभरती हुई 
आकृतियां, कही झूलते 
हुए मुक्ताहार और :सुळा- 
यम वस्त्र, कहीं 'सुघड़ 
नासिका और मदु उदर, 
तो कहीं धातुके जगमगाते 
हुए रलजड़ित मुकुट इत्या दि 
वस्तुयें देखनेसे अजन्ताके 
आलेखन-सामर्थ्यका अनुमान लगता है । केवळ रेखाओंमें ही 
मानव शरीरको इतनी विविधतासे अङ्कित करनेवाले चित्रकार 
संसारमें शायद ही कहीं पाये जायंगे। बिना कम्पनके 
निःशङ्क भावसे ओर छरापूर्ण लक्षण अर्थ भावसे सम्पूर्ण चित्र 
अङ्कित करनेवाळा अजन्ताका यह चित्रकार, इस युगको 
देखते हुए, संसारका कोई देवी पुरुष ही माळूम होता है ।” 


अदभुत नमूने हें । यक्ष-दम्पति, बोधिसत्व, नागराज तथा 
काशिराजके मिलनके चित्र विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं । 
अजन्ताकी कलाम हाथो, कमळ तथा स्तरियोंको विशेष 
स्थान मिला हे । कमलसे अजन्ताके चित्रकारोंको बहु 
कुछ प्रेरणा मिली हे । कमलके जितने प्रकारके भिन्न रूप 
यहां देखनेको मिलेंगे, उतने शायद ही कहीं मिछे। “चित्र 
कारोंको कमलक्रा फूळ इतना 
आकषक प्रतीत हुआ कि 
बोधिसत्त्रकी सूतिके हाथमें, 
स्तम्न्रपर पुतलियांके हाथमे, 
प्रेमी दम्पतियोंके बीचमें उसे 
शोभाके लिए अवश्य स्थान 
दिया है ।...कमलकी भांति 
हाथी भारतीय शिल्पका एक 
प्रिय अङ्क हे।? चित्रॉमें अनेक 
हाथियोंकी कथायें, जो बुद्ध 
भगवानके पूर्व जन्मों से सम्ब्रन्ध 
रखती थीं, दी हैं। एक 
समूची कथा १७ नं० की 
गुफाआंकी दीवारॉंपर अङ्कित 
है। “छदन्त जातङ्की कथा में 
इाथियोंके जडूलके जझ़ल 
अङ्कित किये गये हैं ओर 
उनमें अनेक हाथी-हस्तिनियों 
तथा उनके बच्चोंके विविध 
रूप इतने.सजीच ओर :भाव- 
पूर्ण हैं कि चित्रकारकी मनो- 
स्म्टतिके लिए हमारे मनमें 
असीम श्रद्धा पेंदा हुए बिना 
नहीं रहती ।? 
“अजन्ताकी मानव सृष्टिमे स्त्रियांका स्थान बहुत 


ऊंचा दिखाई देता हे । उस समय चस्त्रोंका व्यवहार परिमित 
होनेपर भी सित्रयोंमें ऐसी कला ओर ऐसी विनय दिखाई 


> देती है, जो हमें आनन्द और आश्चयमें विलोन कर देती हे । 


f= 
टी 


इसके अतिरिक्त ऐसा भी मालूस होता है, मानों कलाका 


अत्रन्ताकी पहले नं० की गुफामें उंगुळियों द्वारा विभिन्न 
भावभड़ियों के खन्दर आलेखन! 

हे और जीवनका ध्येय आनन्द हे । इसी कारण प्रत्येक सुसंस्कृत 

मनुष्यका कलाको जीवनमें स्थान देना धर्म हो जाता हे 1 + 


व्याप्त हो रहा | \ 
चित्रकारोंने स्त्रियोंके चित्र अङ्कित करते समय बहुत हो 
संयमपूर्वक उनके शरीरके अनुपात ओर अड्र-प्रत्यड्रोंकी 
शोभाकी रक्षा की हे । चाहे रानी हो या राजकुमारी, चाहे 
परिचारिका हो या नतकी, कहीं भी चह अधमता धारण 
नहीं करती । सर्वत्र ही वह मर्यादयुक्त उन्दरी दिखाई देती 


~ _ ५५ 


हे ।... ..चित्रकारोंने बहुत ही वारीकीके साथ स्र्त्रियरोंकी 
हाथ - परके 


छटायें अङ्कित की हैं। अजन्ता- 

केशकलापोंका कोई संग्रह 
करें, तो एक अपूर्य कलाग्रन्थ 
ओर विश्व भरमें 
कोई चित्र-मण्डप नहीं, जहां 
अज्ञन्ताके जितने रमणीयकर 


च विध्य सिल सकें ।? 


ह "चारा | 


अजन्ताकी इस कला 
लक्ष्मीके जो कुछ भप्त अवशेष 
रह गये, उन्हींके द्वारा हमें 
उसकी प्रतिभाका अवलोकन 
करना चाहिए। हजारों 
वर्षाके जीवनके प्रतिब्रिम्त 
यह मण्डप आज भी हमे 
अपनी ओर बढ़नेका आमन्त्रण 
देते हें। जीवनमें कला कोई 
अनावश्यक वस्तु नहीं है, वह 
तो जीवनका एक गहन अडूः 
है ओर हमारी संस्कृतिकी 
परिचायक हे । कला द्वारा 
जीवनमें आनन्दकी सि होती 


४ यह लेख श्री रविशङ्कर रावळ द्वारा लिखी हुई 
पुस्तक --अजन्ताके कलामण्डप-की सहायतासे लिखा गया 
हे और उद्धरण भी उसीके हैं । --छेखक । 


ee —— 


शक 


संस्कार 
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श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा कोशिक 


सेल्य़ाका समय था ओर बेशाखका महीना । सन्ध्या- 
कालीन शीतळ समीर बह रही थी । इसी समय्र एक नव- 
युवक, जिसकी वयस २३, २४ वर्षके लगभग थी, सड़कके फुट- 
पाथपर मन्दग तिसे जा रहा था। नवयुवकके शरीरपर पुराना 
मछगजी सूट था, सिरके केश अस्त-व्यस्त थे ओर मुखपर 
चिन्ताकी गम्भीरता छायी हुई थी । परन्तु इतनेपर भी युवक- 
का स्वाभाविक सोन्दर्य राह-चळतोंव्ही दृष्टि अपनी ओर 
आकर्षित कर लेता था । युवकका गोर वर्ण, प्रशस्त ललाट, 
दीधे नेत्र, सडोल तथा खहढ़ शरीर किसी भी व्यक्तिकी दृष्टि, 
हि कुछ क्षणोंके लिए ही सही, शटका ठेनेकी सामर्थ्य रखता 
था। 
युवक चिन्तित भावसे सिर झकाये वळा जा रहा था। 
सड़कपर दोड़ती हुई गाड़ियों तथा सोटरों ओर फटपाथपर 
आते-जाते हुए मनुष्योंकी ओर उसका ध्यान ब्रिलकुछ नहीं 
4 हया । एक बार विजलीके खम्भेसे टकरा गया 4 आगे बढ़कर 
दो व्यक्तियांसे, जो आपसमें बातें करते हुए आ रहे थे ओर 
जिनका ध्यान युवककी ओर नहीं गया था, भिड़ गया । 
“ओफ ! क्षमा कीजियेगा ।” कहकर युवक जल्दीसे आगे 
बढ़ गया-वे दोनों व्यक्ति उसकी ओर घूरकर रह गये। 
ओर भागे बढ़कर सामनेसे आती हुई दो महिलाओंमेंसे 
एकके ऐसा धक्का लगा कि उक्त महिला गिरते-गिरते बची । 
महिलाने डांटकर कहा--'गुण्डा कहींका, स्त्रियोंक धक्का 
मारता चलता है 1? युवक दीनभावसे बोला--“बहन 
क्षमा करना ! मेंने देखा नहीं 1” महिला “अनू--” कह- 
कर हक गयी । कदाचित्‌ 'अन्धा हे क्या? कहनेवाली थी; 
परन्तु युवकके नेत्र उसके नेत्रोंसे मिल गये ओर उसके क्रोघ- 
मुखपर म्ूदुता आ गयी । युवक आगे -बढ़ा। उक्त 
दूसरीसे बोली--“बेचा रा मुखीबतका मारा जान 
ह।” दूसरी बोळी-“'हां ! जानके धक्का नहीं मारा, 
खेमं लग गया । आदमी भलामानस है ।” दोनों महि- 
यं युवककी जाती हुई मूतिको कई क्षणा तक देखती रहीं, 


आगे एक मोड़ था ओर उस. मोडके सामने सड़क्रको 
पार करके पार्क था । युवक उसी ओर बढ़ा । वहां एक 
कान्स्टेबिळ खड़ा था, जो गाड्टियांको आने. जानेका सङ्केत दे 
रहा था । युवक फुटपाथ छोड़कर पाकमें जानेके लिए सड़क 
पार करने लगा । युवकने केवल एक बार अपने दोनों ओर 
देखकर तेजीसे कदम बढ़ाया । सहसा उक्षके कानोंमें कान्स्टे- 
बिछकी आवाज छुनाई पड़ी-'ठहरो ! ठहरो !” युवक 
समझा, किसी मोटरवालेसे कह रहा है । उसने अषनी 
चाल तेज की । कान्स्टेबिळ चिल्लाया--“हां ! हां!” युवकने 
उपर सिर उठाया, परन्तु उसी समय एक धक्का लगा 
कलेजा धकसे हुआ--आंखोंके आगे नक्षत्रोकी वर्षा--तत्प- 
श्वात्‌ अन्धकार ! व्रेककी रगड़से मोटरके पहिये चीत्कार 


करके . रुक गये ! जल्दीसे एक युवती मोटरके .अन्दरसे - 


निकली । तमाशाई दोड़े, भीड़ लग गयी । युवतीका नोकर 
भो पोछेकी सीटसे उतरकर बाहर आया । लोगोंने मिलकर 
युवकको उठाया । उसके सिरसे रक्तकी धारा बह रही थी-- 
शरीरके किसी अन्य स्थानसे भी रक्त निकलकर उसके 
सूटको रंग रहा था । युवती घब्रराकर कान्स्टेबिलसे बोली 
“कान्स्टेबिळ ! मेरा कोई कसूर नहीं ! मेने बचानेकी बहुत 
कोशिश की !” कान्स्टेबरिछ बोला--“नहीं मिस साहब ! 
आपको जरा भी गलती नहीं ! मॅने खुद इसको रोका ! 
मगर इसने छना नहीं । अब -आप इसे जल्दी अस्पताल 
पहुंचा दीजिये ।? प 

“हां ! हां !” कहकर युवतीने शीघ्रतापूर्वंक युवकको 
मोटरमें लदवाया ओर चल दी । 

भस्पताळ पहुंचकर युवतीने युवककी डाकरी परीक्षा 
करवायी । जब तक ढाकरी परीक्षा होती रही, तब तक 
युवती बड़ी वेचेनीके साथ बरामदेमें टहलती रही । उसके 
सोन्दयंपूर्ण सुखपर चिन्ता तथा घबराहट थी । 

युवतीकी वयस २० वपके लगभग थी । उसका वर्ण 
झुश्र गोर. तथा नख-शिख मनोरम था । उसके केश अंगरेजी 
ढझसे कटे हुए--केवळ गर्दन तक (पट्टोकी भांति) थे । रेशमी 
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जुरते मोजे तथा उसी रङ्गके ऊंची एड़ीदार जते थे। 

युवती पन्द्रह मिनट तक टहलती रही । रह-रहकर वह 
अपनी रिस्टवाच देखती थी ओर झुंझला उठती थी । पन्द्रह 
मिनट पश्चात्‌ एक व्यक्ति, जो वेश-भूषासे डाकर मालूम 
होता था, कमीजकी आस्तीन चढ़ाये हुए आपरेशन रूमसे 
निकला । उसके सुखपर सुस्कराहट थी । युवतीने उसे देखते 
ही अंगरेजीमें पूछा--“वह केसा है १”? 

डाकर बोळा--“कोई चिन्ताकी बात नहीं । कोई हड्डी 
नहीं टूटी । केवळ सिरमें घाव हो गया हे-वह सी दिया 
गया हे । एक दफ्तेमें ठीक हो जायगा ।? 

“में उससे मिल सकती हूं ?” 

“यदि मिलना अत्यन्त आवश्यक न हो, तो आज रहने 
दीजिये-- कळ सवेरे आकर मिल लीजियेगा । खून निकल 
जानेसे वह कमजोर हो गया है । इस समय उसे छेड़ना 
उचित नहीं ।? 

युवती कुछ क्षणों तक सोचकर बोली--अच्छा, कल ही 
मिल लंगी । 

डाकरको धन्यवाद देकर युवती विदा हुई । 

EER) 


दूसरे दिन सवेरे नो बजेके लगभग युवती अस्पताल 


पहुंच गयी । जिस कमरेमें युवकक्रा पलंग था, उस कमरेको _ 


तलाश करनेमें उसे आधा घण्टा लग गया । उसे युवकका 
नाम ज्ञात नहीं था--न कमरेका नम्बर मालूम था, इसलिए 
कठिनता पड़ी । जब उसकी भेंट उस डाकूरसे हुई जिसने कि 
युवक्रका आपरेशन किया था, तब वह युवकके पास पहुंच सकी । 
युवक पळंगपर तकियोंके सहारे अद्धंशयनावस्थामें था । 
सिर पट्टिग्रॉसे आच्छादित था। युवती धीरे-धीरे उसके 
समीप पहुंची । युवकने उसे एक बार देखकर दृष्टि नीची 
कर ली । युवती उसके पछंगके पास जाकर खड़ी.हो गयी । 
युवकने पुनः दृष्टि उठायी । युवतीने धोमे स्वरमें पूछा--“'केली 
तबीयत हे ?” 
युवकने आश्चयंसे युवतीको सिरसे पेर तक देखा-- 
तत्पश्चात वह बोला-- क्या मुझसे पूछती हो ?” 
युवतीके कपोलॉपर झनाकी लालिमा दौड़ गयी । वह 
सकुचाते हुए बोली--“ कल मेरी ही मोटरसे आव.,....... |” 
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बोला--''ओ ! अच्छा ! मेरी तत्रीयत बिलकुछ ठीक है- « 
केवळ सिरमें कुछ भारीपन मालूम होता हे । बेठिये |? 

युवती पळंगके पास पड़ी हुई कुर्सीपर सिमटकर बेठ गयी 
ओर बोली--“ुझे बड़ा दुःख है कि यह काण्ड मेरी मोटरसे 
हुआ । हालां कि ट्रेफिक्रि नियमानुसार दोप आपका ही 
था ।?? 

“मुझ यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप इस 
दुर्घटनाकी जिम्मेवारीसे झुकत रै ! सुझे इस बातका 
खेद है कि मेरी असावधानीके कारण आपको इतनी परेशानी 
उठानी पड़ी ।” 

“आपको जो कष्ट तथा पीड़ा ३३, उसकी तुलनामें मेरी 
परेशानी नगण्य हे ।? 

“मेरा कष्ट ओर मेरो पीड़ा !” 
पूर्ण मुस्कराहट दोड़ गयी । 

“आप यहीं रहते हैं ?” युवतोर 

युवक कुछ क्षणा तक मोन रहकर बोला--''नहां, मै 
परदेशी हूँ ॥? 

“यहां कहाँ ठहरे हैं ।?? 

“यहां ! यहां--कहीं नहीं-हां, एक धर्मशाळामें मेरा 
बिस्तर तथा ट्रड पड़ा हुआ हे ।” 

“कोन-सी धर्मशालामें ९?” 

युवकने धर्मशाळाका नाम बता दिया । फिर कुछ क्षणा 
तक दोनों मोन रहे । युवती पुनः सकुचाते हुए बोली-- 
“आपका परिचय-यदि कोई हर्ज न हो तो ।? 

“मेरा परिचय !? कहकर युवक पुनः विषादयुक्त मुद्रा- 
से मुस्कराया । तत्पश्चात्‌ कुछ क्षणो तक मौन रहकर बोला-- 
“अपना परिचय बताऊंगा, परन्तु आज नहीं । फिर किसी 
दिन | हां, आपका परिचय जाननेके लिए में बहुत: 
उत्छक हू ।”? 

युवती तुरन्त बोली--“मेरा परिचय बहुत थोड़ा है । मेरा 
नाम चांदकुमारी कुंजरू है--मेरे पिता सूर्यनाथ कुंजरू यहांके 
एडीशनल सेशन जज हैं ।?? 

युवक किश्चित्‌ मुस्कराकर बोला--“इस दुर्घटनाको में 
अपना परम सोभाग्य समझता हूँ-जिसके कारण मुझे आपके 
दर्शन तथा परिचयका छुयोग मिला |? ः 


परन्त 


पुवकके सुखपर विपाद- 
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मिस कृंजरू युवककी बातपर ध्यान न देकर बोलो 
कम अपना नाम तो बता ही दीजिये। विशेष परि- 
य फिर बताइयेगा ।?? 
“हां | हां! क्षमा कीजिग्रेगा--सुझे नाम पहले ही 
बता देना चाहिए था। मेरा नाम नरेन्द्र शर्मा है। 
 सनाञ्च ब्राह्मण हूं ।?? 
इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक दोनों सोन रहे। सहसा नरेन्द्र 
ने पूछा--''आप क्या अभी पढ़ती हें 
“इस साळ बी० ए० पास किया हे--अब पढ़ना छोड़ 

दिया 1? 

(कौन-सा विषय लेकर बी० ए०--- |” 

“इंग्लिश !? 

फिर दोनों मोन हो गये । 


/ पश्चात्‌ युवती उठ 


खड़ी हुई ओर बोली--“अच्छा अत्र आळा दीजिये। ? 
नरेन्द्रने सकुचाते हुए पूछा--' फिर दुर्शन होंगे--?” 
“हाँ, आऊंगी ।?? 
जब तक नरेन्द्र अस्पतालमे पड़ा रहा, तत्र तक मिस 


जरू दो बार उसे देखने आयीं। अन्तिम बार उसे ज्ञात हुआ 
कि नरेन्द्र दो दिन बाद अस्पताछ छोड़ देगा । उसने नरेन्द्र- 
से पूळा--“अस्पताल छोड़नेके पश्चात्‌ आप कहां जायंगे १”? 
“कुछ कह नहीं सकता। अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया ।? 
“यदि कोई हर्ज न हो, तो जत्र तक आप यहां रहें, तब 
तक मेरे मेहमान ***** IP 
. नरेन्द्र शीघ्रतापूवंक बोल उठा--“'य्र तो ठीक न होगा। 
मेरे कारण आपको इतनी ही परेशानी क्या कम हुई--ऊपर- 
से में आपको और तड़ करू ।” 
“इसमें तड़ा करनेकी कोई बात नहीं। मुझे खुशी होगी।” 
“इस्‌ कृपाभावके लिए में आपका चिरञऋणी रहूंगा । 
परन्तु मेरा आपके यहां रहना उचित नहीं जान पड़ता। 
माता-पिता ०८००० «००० |? 

“नहीं ! इसका आप कुछ खयाल न कीजिये। मेरे 
पैताको बड़ी प्रसन्नता होगी । में उनकी आज्ञा लेकर ही 
हृ रही हूं । माता है ही नहीं ।” 


*>” 
ह 


पश्चात्‌ बोला--“अच्छी बात है--जेसी आपकी 
ग ।?? > 


चांदके सुखपर प्रसन्नताका भाव उदय हुआ । जिस दिन 
नरेन्द्र अस्पताल छोड़नेवाला था, उस दिन निश्चित समयपर 
मिस कुंजरू कार लेकर अस्पताल पहुंच गयी । नरेन्द्र कारः 
पर बेठकर बोला--“पहले जरा धर्मशाळा जाना चाहता था।? 

“तो चलिये |” चांदने कहा । 

“ड्राइवर होता तो चले चलते-आप क्यों कष्ट 
की जियेगा 1? 

“कष्टकी तो कोई बात नहीं । यदि आवश्यक हो, तो 
चलूं ।? 

'वहांसे अपना असबाब लेना था ।? 

“केवल इतना ही काम है ! तत्र तो कोई आवश्यकता 
नहीं । ड्राइवर कार लेकर चला जायगा--ले आयगा ।?? 

“शायद धर्मशालाका चपरासी डाइवरको असब्राब 
न दे? 

मिस कुंजरू मुंह विचकाकर बोली-- देगा नहीं तो 
जायगा कहां ।” 

इतना कहकर उसने कार स्टार्ट? कर दी | 

(३) 

“पापा ! यही मि० नरेन्द्र शर्मा हें ॥” एक पतालीस | 
वर्षके प्रोढ़ व्यक्तिसे मिस कुंजरूने कहा । मि० कुंजरूने | 
गम्भीर सुद्रासे कुछ क्षणा तक नरेन्द्र शर्माको देखा । 

नरेन्द्र शर्मा कुसीपर बेठे थे, मि० कुंजरूको देखकर खड़े 
हो गये । मि० कुंजरूने गम्भीरतापूर्वक ही पूळा--“कहिये | 
मि० शर्मा, अब आपकी तब्रीयत केसी है ।? 

“अब तो बिलकुल ठीक हूँ--दो-एक दिनमें पट्टी भी 
खोल दी जायगी ।” 

“बड़ी खशीकी बात हे कि आप बच गये। मुझे बड़ा 
दुःख है कि मेरी लड़कीकी लापरवाहीसे आपको इतना कष्ट 
पहुंचा ।? NER 

“नहीं ! नहीं ! इनका जरा भो दोष नहीं, दोष स्वयम्‌ 
मेरा ही है। में उस समय इतना विचारमञझ था कि 
मेंने (हाने? ही छना ओर न सड़क पार करनेके | 
यही देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। इ 

र नहीं है ।?? 


1716) 


विश्वमित्रः 


चलाते समय बहुत निरंकुश हो जाती हे। खर ! सुश्च यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि यह निर्दोव है। दोप चाहे जिसका 
हो, आपको जो कष्ट पहुंचा, उसके लिए सुझे दुःख हे |” 

“घन्यवाद ! आप बड़े सहृदय हैं ।? 

मि> कुंजरू चांदकुमारीसे बोले--“इन्हें कष्ट न होने 
पाये, इसका खयाल रखना ।? 

इसके पश्चात्‌ नरेन्द्र शर्मासे बोळे--“क्षमा कीजियेगा, में 
कोर्ट जा रहा हु । शामको मुलाकात होगी ।? 


मि० कुंजरू चले गग्ने मिस कुंजरू बोलळो--“एक पर्चा. 


लिख दीजिय्रे, डाइवर पापाको पहुंचाकर लोटते समय आप- 
का असबाब लेता आयगा । चलिये, सामने कमरेमें डेस्क? 
ह \?? 


दोपहरमें. चांदकुमारी नरेन्द्र शर्मासे बोली--““आपकने 


अपना विस्तृत परिचय बतानेको कहा था, यदि कोई हज न. 


हो; तो इस समय" . 12 
नरेन्द्र शर्मा बोल उ2--हां ! हां! खनिय्रे । 

का रहनेवाला हुं । मेने बी ए० पास करके एळ?० 
बी० पास किया । जब्र एछ० एल० बी० के लिए पढ़ रहा 
था, तब पिताजीने मेरा विवाह करनेका इरादा किया, पर 
मेंने इनकार कर दिया कि एल० एळ० बी० पास करनेके 
पश्चात्‌ विवाह करूंगा । उसी साळ माताका देहान्त हो 
गया । एळ० एल० बी० पास करनेके पश्चात्‌ पिताजीने पुनः 
_ विवाहकी बात उठायी । में विवाह करनेके लिए तेयार तो 
था; परन्तु जिस प्रकार पिताजी मेरा विवाह करना चाहते 
थे--वह मेरे सिद्धान्तके बिछकुछ प्रतिकूल था । में चाहता 


“५ 
+++ 


कि में अपने मनका विवाह करू; परन्तु पिताजी अपने मन-- 


का विवाह करना चाहते थे। उन्होंने जो कन्या मेरे लिए 
ठीक की थी, वह न तो खशिक्षित ही थी, न विशेष छुन्दरी ही 
थी । इतनी बात अवश्य थी कि उसका पिता धनी था और 
वह कन्या अपने पिताकी इकळोती कन्या थी, इसलिए कन्या 
ही पिताकी उत्तराधिकारिणी थ्री । इसी बातको देखकर 
पिताजीने वह सम्ब्रन्ध करना स्वीकार कर लिया । परन्तु 


` मेरी दृष्टि धनपर न होकर कन्यापर थी,। पिताजीसे मैंने. 


स्पष्ट कह दिया कि में यह विवाह कदापि नहीं करूंगा । 
= विताज्जीने पहले तो सुझे समझाने-डुझानेका प्रय्न किया; 
जब में राजी न हुआ, तो धमकियां . देने लगे. । परन्तु 


मरे ऊपर उन धमकियांका भी कोइ प्रभाव न पड़ा, तत्र 


दिन बोले--"'अच्छा जो तुझे अपने मनका व्याह करना है, 


तो मेरे बरसे निकल जा ।” में उसी समय थोड़े-से कपडे 
तथा ब्रिस्तर लेकर निकर खड़ा हुआ । मेरे पास उस समय 
पोने दो सो रुपय्रेके लगभग थे । घरसे निकलकर में इलाहा- 
बाद गया । वहां पन्द्रह दिनों तक नोकरीके लिए भटकता 
रहा; पर कोई नाकरी न मिली ! फिर बनारस गया--बहां 
भी कोई सिळसिला न लगा । तब आया । रास्तेमं 
जेब्रसे मनीवेग निकछ गया--उसः सनीवेगमें मेरा सत्र रुपया 


यहा 


था । टिकट लेते समय दख रुपवेका लोट दिया था--उप्रमेंसे 
खात रुपये कुछ आने वापिस ह ठे | वे सेने जल्दी में मनीवेगमं 
न रखकर या ही जबमें डाळ लिये थ--टिकट भी मनीवेगमे 
नहीं रखा था--इसलिए टिकट तथा थे लात रुपये कुछ आने 
बच गये । यहां आकर धर्मशाळासं ठहरा, क्योंकि होरलमं 


हरनेके लिए रुपया ही न था | यहां आकर भी मेंने नोकरी 
तलाश की, पर कहो कोई जगह न मिली! जिस दिन में 
आपकी मोटरकी चपेटमें आया, उस दिन मेरे पास कुछ पोने 
तीन रूपये रह गये थे । में उस दिन बहुत ही चिन्तित था 
कि यह रुपया समाप्त होनेपर कया करूंगा । न कहीं बाहर 
जानेको किराया था, न इतना रुपया ही था कि दस-बीस 
दिन यहीं ठहरकर भोजन चळा सकं । इसी चिन्त।में होनेके 
कारण मेंने आपकी मोटरका हार्न नहीं उना, न कुछ देख ही 
सका । बस यही मेरी आत्मकथा है ।” 
“आपके पिता क्‍या करते है ९” चांदने पूछा । 


“मेरे पिता डेंढ़ सो मासिक पेन्शन पाते हैं। सरकारी. 


खज़ानेमें नोकर थे ।'? 

“ताज्जुब है कि फिर भी उन्हें धनका इतना मोह है कि 
उन्होंने आपको घरसे निकाळ देना ठीक समझा; पर धनका 
लोभ न त्याग सके ।?? 


“उनका कहना था कि उन्होने लड़कीके पिताको वचन 


दे दिया हे।- धनकी परवा होना वह स्वीकार नहीं 
करते ।” 


“बिना आपकी सम्मति लिये उन्हें. वचन देनेका अधि-. _ 


कार ही कया था ।?? 
“बह पुराने खयालातके आदमी हैं 
सम्मति लेनेकी आवश्यकता ही न समझी ।?? 


। उन्होंने मेरी: 


या 


संस्कार 
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“आपने बहुत अच्छा किया जो पिताकी अनुचित आज्ञा 
आननेकी अपेक्षा घर छोड़ दिया । हम छोगोंको दकियानूसी 
रीति-रिवाजोंकी जड़ काट देनी चाहिएु। अब्र आप क्या 
करेंगे ?? 

“अभी में कुछ नहीं सोच सका ।? 

“फिळहाळ जब तक आप पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाते, 
तश्र तक तो आपको यहीं रहना पडेगा ।?? 

“आपके इस ऋणमे केसे सुक्त 

“उसकी भी युक्ति में बता दूंगी--चिन्ता मत करो ।? 

हकर चांद हंसती हुई उठकर चली गयी । 

नरेन्द्रके नेत्र अश्रपूर्ण हो रहे शे । वह एक दीर्घ निश्वास 


ग सकगा ९?! 


छोड़कर अपने ही आप बोछा--' भगवान जाने यह भाग्य 
क्या-क्या दिखायेगा ।?? 
GB ` ) 
एक सक्षाहमे नरेन्द्र पूर्णतया स्वस्थ हो गया । स्वस्थ 
होनेपर एक दिन नरेन्द्र चांदसे बोळा-- “अब में जाऊंगा ।” 


“कहां जाइयेगा १? 
‘¢ NY कळ eS >> क़ 22 
यह तो में अभो कुछ नहीं कह सकता । 

“तो यों ही निरुदेश्‍्य फिरनेसे क्या फायदा ? ओर 
निरुद्देश्य फिरनेके लिए भी तो आपके पास खर्च नहीं है |”? 

नरेन्द्रको ध्यान आ गया कि वह चांदसे कह चुका है 
कि उसके (नरेन्द्रके) पास केवळ तीन रुपये कुछ आने हें । 
यद्यपि नरेन्द्र यह जानता था कि ऐसी दशामें वह कहीं बाहर 


- जानयोग्य नहीं हे; परन्तु वह चांदका आश्रित बनकर भी नहीं 


he त 

०० डे. यी 
पहि र 
i 


रहना चाहता था । उसने सोचा कि यहांसे निकल चलना 
चाहिए, फिर जो कुछ होगा देखा जायगा । यह सोचकर 
बह बोला-- “खर्चका भी कुछ न कुछ प्रबन्ध हो ही 
जायगा ।?? 

“कहांसे हो जायगा १” 

नरेन्द्र इसका कोई उत्तर न दे सका । 


चांद बोली--''आज में पिताजीसे कहूंगी, यदि वह 


आपके लिए नोकरीका प्रबन्ध करवा सकें तो केसा ?? 


“यदि ऐसा हो जाय, तब तो कहना ही क्या हे! 
परन्तु... 
“परन्तु क्या १? 
“में आपको काफी कष्ट दे चुका हूं ।” 


चांद मुंह बिचकाकर बोली “तो थोड़ा ओर 
सही ।” 

रातको भोजनोपरान्त नरेन्द्र अपने कमरेमें बेठा एक 
पुस्तक पढ़ रहा था । सहसा उसने पुस्तक बन्द कर दी ओर 
कमरेके बाहर आया । बाहर चांदनी खिलो हुई थी । नरेन्द्र 
बाहर आकर चांदनीमें टहलने लगा । टहलते-टहलते बंगलेके 
दूसरी ओर पहुंचा। उस समय उसे चांदका कण्ठस्वर 
सुनाई पड़ा। वह थोड़ा ओर आगे बढ़ा । अब उसे स्पष्ट 
छनाई पड़ा-- चांद कह रही थी-“परन्तु मेने तो इन्हींसे 
विवाह करना निश्चित किया हे ।? 

मि० कुंजरू कंश स्वरमें बोले “ऐसा निश्चय करनेका 
तुझ कोई अधिकार नहीं हे। क्‍या हमारी जाति पढ़े-ल्खि 
तथा रूपवान युवकांसे खाली है, जो हम दूसरी जातिमें 
विवाह करें १? 

नरेन्द्रने अधिक ठहरकर इस प्रकार चोरीसे पिता-पुन्री- 
का वात्तालाप सुनना उचित नहीं समझा । वह शीघ्रता पूर्वक 
वहांसे हट आया ओर अपने कमरेमें चला गया । 

दूसरे दिन सवेरे नरेन्द्र जब बड़ी देर तक अपने कमरेसे 
न निकला, तो मिस कुंजरूने नोकरसे पुछा--''आज शर्माजी 
अभी नहीं उठे क्‍या 0??? 

नोकर बोला---“शर्माजी तो सवेरे गजरदम चले गये । 
मुझसे तांगा मंगवाया--मेंने छा दिया, इसके बाद अपना 
असबाब उसमें रखवाकर चले गये ।'? 

चांदकुमारी कुछ क्षणोंके लिए स्तम्भित रह गयी । नोकर 
बोला--“एक चिट्टी दे गये हैं, वह मेंने आपकी मेजपर रख 
दी है ।? 

चांद बोली--“तूने हमसे क्यों नहीं कहा १?! 

नौकर बोळा--“'आप लोग सब सो रहे थे । सुझ क्या 
खबर कि वह बिना आपसे कहे जा रहे हैं, में समझा कि 
आपसे बातचीत हो चुकी होगी |”? 

चांद ओंठ चब्राती हुई अपने कमरेमें गयी । डेस्कपर एक 
लिफाफा रखा था । चांदने खोलकर पढ़ा := 

“में जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा यहां रहना किसी 
भी दृष्टिसे उचित नहीं हे । वेसे आप मुझे जाने न देती, इस 
लिए विवश होकर बिना आपकी अनुमतिं लिये ही जा 
हूं । इसका मुझे हार्दिक दःख हे । आपके ऋणसे मुक्त 
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सकंगा, इसमें सन्देह हे । प्रयत्न अवश्य करूंगा । अपने पिता- 
जीको मेरा सादर प्रणाम कहियेगा । 


चिरऋणी, 
नरेन्द्र शर्मा ।? 


चांद मेजपर पत्र पटककर बोली--''कृतघ्तन ! नीच ! 
असभ्य ! गलीके कुत्तकी भांति आया ओर चला गया ।? 
इसके पश्चात्‌ उसने नोकरको बुलाकर कहा--''तुमपर पांच 
रुपये जुर्माना !?? 

नोकर घबराकर बोला-- क्यों मिस साहब, मेरा क्या 
कसूर है १” 

“तुमने हमारे मेहमानको बिना हमें इत्तका दिये चला 
जाने दिया ।? 

“मिस साहब, मेरी गळती हुई, माफ करें । पहले ऐसा 
कई दफा हो चुका हे । मेहमान आये हैं, रहे हैं ओर जब जी 
चाहा, चले गये ।? 

“बिना हमसे मिले चले गये 0? 

“हां | ऐसा भी हुआ हे कि आप लोग बाहर घूमने- 
फिरने गये, पीछे मेहमान चले गये ।? 

कुछ क्षणा तक सोचकर चांद बोली--“अच्छा जाओ, 
इस दफा माफ किया, आयन्दा ऐसा न हो !? 

नोकर सलाम करके चला गया । 

एक बार चांदके मनमें आया कि मोटर लेकर स्टेशन 
जाय, सम्भव हे स्टेशनपर मिल जायं; परन्तु फिर यह सोच- 
कर कि उनके पास बाहर जानेके लिए काफी खर्च नहीं हे, 
उसने यह विचार त्याग दिया । इसी समय वेराने आकर 
कहा--' सरकार आपको बुला रहे हैं ।” चांद पिताके पास 
पहुंची । मि० कुंजरूने पूछा--क्या शर्माजों चळे गये १” 

“हां, सबेरे हम छोगोंके उठनेके पहले ही चले गये । वेरा 
- शघेने उन्हें तांगा भी छा दिया, असवाब भी तांगेपर पहुंचा 
दिया और हम लोगोंको खबर तक नहीं ।? 

मि० कंञजरू मोन रहे । 

चांद कुसींपर थसक्रपर बठती हुई अंगरेजीमें बोली-- 
«और इस प्रकार सब समाप्त हो गया ।” 
“इस किस्सेको समाप्त ही हो जाना चाहिए था ।” मि० 


___ कॅजरू गम्भीरतापूर्वक बोले । 
रौ 


र विश्वमिन्र 


“हां! ओर इसके साथ ही मेरा विवाह करनेका 
विचार भी सदेवके लिए समाप्त हो गया ।? 

मि० कुंजरू किञ्चित्‌ मुस्कराते हुए बोले--“वह तो 
शायद अभी समाप्त नहीं हुआ ओर न समाप्त हो सकता 
हाट 

“यह तो समय बतायगा |”? 

“हां यह तो समय ही बतायगा । तुम्हारे जेसी अनु- 
भवहीन लड़की उसे स्वयं नहीं जान सकती 

“पिताजी आप पुरुप हैं; स्त्रीके हृदयको नहीं समझ 
सकते । आज माताजी जीवित होठीं, तो समझती ।?? चांदने , 
गद्गद कण्ठसे कहा । 

चांद रोने लगी । मि० कंडू उसके 
उसके सिरपर हाथ फेरते हुए बोले--''में तुम्हें ओर तुम्हारे 
हृदयको तुमसे भी अधिक खझूमझ ता ई (” कुछ क्षणों तक 
सिसकियां लेकर चांद पुनः बोली--- हर 
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अप्‌ 


पाल आये ओर 


जगह यही झगड़ा, 

ही समस्या । माता-पिता हर जगह स्मेच्छाचारितासे काम 
लेते है । जब उन्हे अपनी इच्छानुखार ही अपनी सन्तानका 
विवाह करना है, तो वे उन्हें पढ़ाते-लिखाते क्यों हैं ? उनका 
बालविवाह क्यों नहीं करते ? शिक्षित तथा वयस्क सन्तानसे 
यह आशा रखना कि वह माता-पिताकी इच्छानुसार किसी 
भी स्त्री-पुरुषसे वेवाहिक सम्ब्रन्ध स्थापित कर सकते हैं 
बुद्धिहीनताके अतिरिक्त और क्या हे? नरेन्द्र इसी 


स्वेच्छाचारिताका शिकार बनकर घर छोड़नेपर मजबूर 
हुआ ओर शायद......... ॥” चांद पुनः सिसकियां लेने 
लगी । 


जज साहबकी भोंहें तन गयीं । उन्होंने किञ्चित्‌ क्कश 
स्वरमें कहा--“बुद्धिहीन लड़की ! क्या नरेन्द्र भी तुझसे 
विवाह करनेके लिए तेयार था ९” 

चांद सिर उठाकर बोली--“बह तेयार हो जाता ।” 

“क्या उसे भी तुझसे प्रेम हे १” 

“अवश्य होगा ।? 

“होगा ! परन्तु तुझ निश्चय नहीं है १” 

“एक प्रकारसे में यह कह सकती हूँ--।”? 

जज साहब बीच ही में बोल उठे--“में प्रकारोंकी सूची 
नहीं छनना चाहता । तुझे निश्चय हे कि वह तुझसे प्रेम 
करता है ? केवळ 'हां? या “नहीं? में उत्तर दे !? 


का बोली--“'यह अदालत नहीं हे पापा ! आप किसी 
जिरह नहीं कर रहे हैं, अपनी पुन्रीसे ब्रात कर रहे 
यह मत भूलिये 1? 

“तेरा चित्त ठिकाने नहीं हे, तुझसे फिर किसी समग्र 


१ 
न 
{ ब्रात करेगा ।?? 
| 


ङ 


यह कहकर जज साहब वहांसे टल गये । 
Ge.) 

उपयुक्त घटना हुए पांच वर्ष व्यतीत हो गये। | 

मसूरीकी केमिल्स वेक रोडपर सिख कुंजरू अपने पिता 
. सहित टहछती हुई जा रही थी ! इसी समथ सखामनेसे स्री- 

पुरुषका एक जोड़ा आता हुआ दिलाई पड़ा । 
मिस कंजंरू उस जोडेको शातः देखकर ठिठुक गयी और 

अपने पितासे बोली--“पापा, यदि ४ गळती नहीं करती तो 
` सामने मिर शर्मा आ रहे हैं ।” 

जज साहब ध्यानपूर्वक उधर देखकर "हां, मि० 
शर्मा ही हैं ।” कुछ क्षणोंमें नरेन्द्र तथा उनकी सङ्भिनी इन 
दोनोंके निकट आ गये । नरेन्द्र अपनी साथवाली स्त्रीके 
साथ, जो युवती तथा साधारण खुन्दरी थी, वार्तालाप करने- 
हु इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इन दोनोको नहीं देखा । जब 
दोनो जज साहब तथा चांदकुमारीके पाससे होकर जाने लगे, 
तो चांदने पुकारा--''मि० शर्मा !” 
नरेन्द्रने चोंककर इन दोनोंकी ओर देखा और देखते 
ही मुस्कराकर बोला--'“ओ ! मिस कुंजरू !? इसी समय 
उसकी दृष्टि मि० कुंजरूपर पड़ी। उसने कहा--“ओ हो ! 
। आपनी ! यह तो बड़ा सुन्दर मिलन हुआ । कहिये, सब 
कुशल-सड़ल १2 
` मि? कुंजरू बोले--“आप केसे हैं १” 
` सब्र आपकी दया हे । यह मेरी पत्नी हे और यह मिस 
तथा मि० कंजरू हैं, जिनकी बाबत में तुमसे ब 
किया करता हूं ।? 
अन्तिम वाक्य नरेन्द्रने अपनी पत्नीसे कहा । 
कुमारीका चेहरा फक हो गया; उसने बड़ी कठि- 
तासे मुस्कराकर नरेन्द्रकी पल्ीकी ओर अपना हाथ 
बढ़ाया । जज साहब बोले--“'चलिये सामने बेञ्चोंपर बेडे ।? 
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संस्कार 


नारे पड़ी हुई वेञ्चोंमेसे एकपर नरेन्द्र तथा जज. 


जज साइब्र नरेन्द्रसे बोले--“आप तो हमारे यहांसे 
बिना कहे-छने ऐसे गायब हुए कि तबसे आज दिखाई पढ़े । 
इस प्रकार चले आनका क्या कारण था ?” 

नरेन्द्र सिर झ॒काकर बोला--“क्या बताऊं।” 

“यदि कोई हर्ज न हो, तो अवश्य बताइये, में वह कारण 
जाननेके लिए बहुत उत्सक हुँ ।?? - : 

“यदि आप उत्छक हैं, तो उुनिये 1? 

नरेन्द्रने सब्र बताकर कहा--“में वहांसे हट आया; 
क्योंकि इस प्रकार चोरीसे खड़े होकर आप छोगाँकी बातें 
नना मुझे अनुचित मालूम हुआ । अपने कमरेमे आकर 
मेने सोचा कि यदि में यहां रंगा, तो चांदका मुझसे विवाह 
करनेका निश्चय उत्तरोत्तर दृढ़ होता जायगा ओर उसका 
परिणाम यह होगा कि आपमें ओर उसमें मतभेदके कारण 
झगड़ा बढ़ेगा ओर आपका सुखमय जीवन दुःखमय हो 
जायगा । इसलिए में चुपचाप चळ दिया, क्योंकि बसे चांद | 
मुझ आने न देती ।”? 

“लेकिन आप बहांसे गये कहां । मुझ मालूम हुआ था 
कि आपके पास खर्च नहीं था ।? 

“हां | में बहांसे एक दूसरी धर्मशालामें चला गया । 
रास्तेमें मेने अखबार खरीदा । उसमें मेरे पिताने मेरे नाम 
एक पत्र प्रकाशित कराया था । उसमें लिखा था कि 'तुम 
चले आभो, जेसा तुम कहोगे वेसा ही किया जायगा | 
यह पढ़कर मेंने उसी समय पिताको तार दिया कि मेरे पास 
खर्च नहीं है, खच॑ भेजो । शाम तक तार द्वारा मुझे रुपये | 
मिल गये और में रातकी गाड़ीसे घर चला गया ।?? Re 

“अब आप क्या करते हैं १” जज साहबने पूछा । गे व 

“वकालत करता हूँ और आपकी दयासे मुझे सफलता | 
भी मिल रही हे |”? 

“बड़ी खशीकी बात हे । वाकई आपने मेरे ऊपर बड़ र. 
कृपा की ।? र 

“चांदने मुझे दो पन्न लिखे, पर मेने उनका उत्तर देना 
उचित नहीं समझा ।?? ह; 

“बड़ा अच्छा किया । इस कृपाके लिए आपका 
कृतज्ञ रहूंगा । आपने बड़ी शराफतका बर्ताव किया, 
मेरी जिन्दगी खराब हो जाती|” | 
“चांदुका विवाह हो गया? £: 
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विश्वमित्र 


लेकिन अब शीघ्र ही हो 


“अभी तो नहीं हुआ 
जायगा ।?? 
कुछ देर पश्चात्‌ दोनों एक-दूसरेसे फिर मिळनेका वादा 
करके बिदा हुए । जज साहब चांदसे बोले--“देखा १? 
चांद सिर नीचा करके बोली--''आपका खयाल ठीक 
था पापा ।” 
“विवाहकी बाबत अब क्या इरादा हे ?? 
“देखा जायगा ।?? 
जज साहब सुस्कराकर चुप रहे। 
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उधर नरेन्द्रको पल्ली पतिसे बोली--“यही मिस कुंजरू 


“वहां यही हैं- तुमसे क्या बातें हई १” 
आत्तीत क 


छपी है उरमें एक 


हमारे निःश्रासोंमें आज-- 
भरे हैं सव सुख-ठुखके गान 


गानमें जोवनका उत्थान 
“ सूदनमें पीड़ाका सम्मान 


मानही है जीवनकी भूल 
मानके पीछे है अपमान। 


भी था मिला प्रणय भाण्डार 
कभी फिर तिरस्क्रार सन्ताप 
हृदयमें हैं स्म्रतियोंके जाल 
घधकते हैं भीषण अभिशाप 
सुराका पागळपन जा चुका 
छोड़कर केवळ अपनी छाप | . 


छन्तरशाल्लम 
अतृप्ति 
पथ्चिक ! मत पूछो भूछी बात 
कहां | कव | केसे होता रहा 
नियतिका वह अभिनय अज्ञात 
आह ! मेरी गतिविधिके साथ 
बंधे हैं प्यारा और आघात | 


“वह तो मुझसे अच्छी तरह बोलीं है नहीं । वेसे 
बड़ी स्वतन्त्र मालूम होती हैं ।” १. 

“यही स्वतन्त्रता देखकर तो मेरी आंखें खुलीं । मेंने 
सोचा, जो इतनी स्वतन्त्र तथा ढीठ है, उसके साथ मेरा निर्वाह 
कदापि नहीं हो सकता । इसीकी बदोळत तो मुझे तुमसे 
विवाह करनेका सोभाग्य प्राप्त हआ, अन्यथा पहले तो मेंने 
तुमसे विवाह करनेसे इनकार ही कर दिया था ओर पितासे 
लड़कर घर छोड़ा ओर इनका मेहसान बना था ।? 

“शवर जो करता हे, अच्छा ही करता हे |” 

“ब्रेशक ! न में इनके यहाँ पहुंचता ओर न विवाहके 
सम्ब्रन्धमें मेरे विचार पलरते ! इश्वर जो करता हे, अच्छा 
ही करता है ।? 


पूछो कसक कहानी आह ! | 
सो रहे हैं उरके उद्गार 
आज तो है सुख-दुखसे दूर 
हमारा छोटा - सा संसार 
खुल गयी आंख खो गया स्वप्न 
रह गया केवल सूना प्यार 1 


| 
। 
पथिक ! प्राणोंका वह सङ्गीत 
बन गयाहे नीरव उच्छवास ! 
एक छाया-सी मोन, मलीन | 
कर रही है मेरा उपहास 
हमारे जीत्रनका उल्लास 
बन चुका हे अतीत इतिहास ! 
--स्व० चकोरी 
ज 


चान-जापान-युद्धका एक वष 


श्री कमलाकान्त रामा, एम० ए८ 
गत ७ जुलाईको चीन-जापान-युद्धका एक वर्ष समाप्त अत्याचारोंके कारण हजारों निरपराध चीनी बच्चे, रोगौ, 
हो गया । यह युद्ध छ॒दृर पूर्वके इतिहासमें एक चिरस्मरणोग्र स्त्रियां, विकलाडूः स्त्री-पुरूष काल-क्रवलित हो चुके हैं; 
घटना समझी जायगी । नृशंस हत्याकाण्ड, निष्ठुर अत्या- कितनी ही शिक्षण संस्थायें, चिकित्साशालायें ओर कितने 
चार एवं निर्मम विध्वंसळीलाका ऐसा अभिनय प्राच्य- धर्ममन्दिर धलिसात्‌ हो चुके हैं । यह विराट्‌ विध्वंसलीला 


युद्धकी भीपणता--विपन्न चीनी नर-नारियोंकी दारुण दुदेशा । 


के इतिहासमें कभी भी सद्ठटित नहीं हुआ था । गत वर्षकी कबर समासत दोगी, इस महानाशके अभिकुण्डम कितने प्राणों- 
सातवीं जुलाईको उत्तर चीनके छुकोचिआउ नामक स्थानमें की आहुतियां होंगी, ओर मनुप्यकी कितनी बहुमूल्य 
एक साधारण घटनाको लेकर समग्र चीनमें युद्धका स्फुलिदु कृतियां प्रथ्वीपरसे नामनिःशेष हो जायंगी, यह कोन बता 
प्रज्वलित हो उठा । उस समयसे लेकर अब तक इस भय- सकता है? कोन कह सकता हे कि इस अभ्नि-परीक्षामें 
डर समराञ्निमें लाखों वीरोने अपनेको होम कर दिया है, उत्तीर्ण होकर चीन जाति नव बळपे बलीयान्‌ होकर संसार- 
इसकी दिगन्तव्यापी ज्वालाओंमें पड़कर न मालूम कितने ही के सामने उन्नत मस्तक होकर खड़ी हो सकेगी या नहीं ? 
नगर इमशान बन गये, कितने ग्राम मरुभूमिमें परिणत हो कोन कह सकता हे कि असोम त्याग एवं दुःख स्वीकार 
गये। इतना ही नहीं, बल्कि मदोन्मत्त जापानके पाशविक करनेके बाद एशियाकी यह प्राचीन जाति पशुब्रसे उन्मत्त 
दा 


कक जं हे 
1 
11 M.S. डन 4. डि. 14. 


जापानक पदानत होगी, या आत्म-शक्ति एव आत्मगोरवकी 
नवचेतना प्राप्त करके फिर संसारके राष्ट्रोमे उच्च स्थान 
प्राप्त करेगी ? इस प्रसङ्गमें मादम चियांग काई शेकको वह 
तेजोद्दीप्त वाणी आज भो कानोंमें गूंज रही हे-- 00॥ ०! 
the great peril and trial may come great 
harm to China, or great blessings. Failure 
intelligently to cope witb the task that Jies 
before us might bring future chaos, but 
if we handle our responsbilities success: 


fully nothing but national victory can result, 


even if w> have to pay. for it in years of | 


farther agony 80० 91000. अर्थात्‌ चीन इस समय 
जिस महती त्रिपत्ति एवं अन्नि-परीक्षासे होकर गुजर रहा है, 
उससे उसकी विशेष क्षति हो सकती है अथवा उसके लिए 
यह आशीर्वाद-स्वरूप सिद्ध हो सकती हे। इस समय जो 
समस्या हमारे सामने हे, उसक्रा यदि हम बुद्धिमानीके साथ 
समाधान नहीं कर सके, तो इसका परिणाम देशके भविष्ग्रके 


लिए विश्टक्कल हो सकता हे, किन्तु यदि हम अपने दायित्वां- | 


का सफछतापूर्वक पालन करें, तो अवश्य ही इसका परिणाम 
हमारे लिए राष्ट्रीय विजय होगा, चाहे इसके लिए हमें वर्षा 
तक और रक्तदान करना पड़े एवं कष्ट स्वीकार करना पड़े । 
गत एक वषकी युद्धकी धटनाआपर विचार करनेसे हमारे 
सामने कई बिषय स्पष्ट हो जाते हें । पहली बात तो यह हे 
कि जापानने यह आशा की थी कि दुर्बेल एवं गृह-कलहके 
कारण विभक्त चीनपर उछशिक्षित एवं एसञज्जित जापानी सेना 
द्वारा आक्रमण करके उसे सहज ही जापानकी वश्यता 
स्वीकार करनेके लिए बांध्य किया जा सकता हे। इस 
उद्देश्यकों ध्यानमें रखकर जापान एक उुनिश्रित योजनाके 
अनुसार कार्य कर रहा था । युद्ध आरम्भ होनेके कुछ ही 
समय बाद जापानने चीनके उपकूलक्रा अवरोध करके उसके 
_ बहिर्वाणिज्यको नष्ट करनेकी चेप्टा की; इसके बाद जापानने 
चीनके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त तक अमानुषिक ख्पमें बम- 
` वर्षा करके चीनवासियोंके मनमें आतड्ट्का सञ्चार करनेकी 
चेष्टा की; दसरी ओर चीनके विभिन्न प्रान्तोंके रेल-संयोग- 
विच्छिन्न करके अन्तर्वाणिज्य ओर सेन्य-सञ्चालनमें 
, उत्पन्न किया । किन्तु जापानकी यह आशा अभी 
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तक सफल नहीं हुई हे । चीनके उपकृूलमें अवरोध 
केवल उसका बहिर्वाणिज्य़ ही नहीं, चुड्रीस होनेवाली आम- 
दनीका मार्ग भी बन्दर हो गया हे। किन्तु इतनेपर भी चीन 
विपन्न नहीं हुआ हे; युद्ध चळानेके लिए उसमें आथिक 
सामर्थ्यं अब भी बनी हुई हे । प्रतिदिन युद्धमें चीनके २ 
लाख पोण्ड खर्च हो रहे हैं। हालमें केन्द्रीय सरकारकी 
ओरसे कहा गया हे कि ओर भी ६ सहोने तक युद्ध चलाने- 
की आर्थिक क्षमता उसे है इसके सिवा उपकूळमें अवरोध 
होनेपर भी हांगकांगके मार्गसे अत्र भी चीन नियमित रूपसे 
विदेशोंसे युद्धका सामान प्राप्त कर रहा हे । चीनके असा- 
मरिक नगरोमें बमवर्षाके फलस्वरूप चीनवासियोंके मनमें 
आतङ्ककी सृष्टि होनी द्र रही, उल्टे जापानकी इस वर्बरता- 
ने आक्रमणकारीका प्रतिरोध करनेके लिए चीनको एकताब्रद् 
करके ओर भी हट्प्रतिन्ञ बना दिया है । इतना ही नहीं; 


भी जापान-विरोधी मनोभावकी सुटि हुई है ओर जापानी 
मालका बहिप्कार करनेके लिए संसारव्यापी आन्दोलन 
आरम्भ हो गया है । 

सामरिक आयोजन, युद्धके साज सामान ओर शक्तिकी 
दृष्टिसे जापानके साथ चीनकी कोई तुळना नहीं हो सकती । 
फिर भी अत्यन्त आश्चर्यजनक हटता, धीरता ओर साहसके 
साथ चीनने जापानके आक्रमणको सहन किया है ओर सब 
कुछ सहनेपर भी वह अब तक अटल बना हुआ ह। इस 
एक वर्षमें जापानने ( मज्जूरियाको छोड़कर ) चीनके १८ 
प्रदेशों मेले केवळ . चार प्रदेशोंमें प्रवेश कर पाया है । हुपेई, 
कियान्सू, सानटुं और सानसी--इंन चार प्रदेशोंमें जापानका 
प्रवेश यद्यपि हो चुका है, फिर भी वह सम्पूर्ण रूपसे उन्हे 
हस्तगत नहीं .कर सका हे । रेल-लाइन ओर नदी-तटके 
दोनों भागोंमें केवछ चार-पांच मील तक जापानका आधि- 
पत्य स्थापित हो सका हे । किन्तु एमोय, शहू।ई, नानकिड़, 
सिनटाव, चेक, तियेनसिन ओर पेपिन इन सब प्रधान नगरों 
और बन्दरोंपर आज जापानका दखल है । तीन हजार पांच 
सो मील रल-मार्ग, एक हजार तीन सो मील समुद्र-तट तथा 
पीत ओर इयांग्सी नदीका विस्तीर्ण अंश इस समय जापानके 
अधीनस्थ है । चीनके दखलमें इस समय भी १२ प्रधान 
नगर और केण्टन-हाड्भाउ रळ-मार्गके साथ २४०० मीळ 


चीन-जापान-युद्धका एक वर्षं 


रहे और १९०० मील ससुद्र-तट हे । हुयाई नदी ओर ग्रॅण्ड 
इेनल--मध्य ओर उत्तर चीनके इन दो प्रधान जलमागोपर 
* जापानी सेनाका स्थान-स्थानपर आक्रमण होनेपर भी सम्पूर्ण 
स्पे दखल नहीं हुआ हे । व्यवसाय-वाणिज्यको इृश्सि 
यदि देखा जाय, तो जापानने उत्तर ओर मध्य चीनके नो- 
वाणिज्यपर अपना अधिकार कर लिया हे ओर संसारकी सत्रसे 
बड़ी कोग्रठेकी खानोंचाले अञ्जलमंसे एक जगह उत्तर चीनके 
कोयठेकी खानोंपर अधिकार कर लिया है। इसके सिवा 
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इस एक वर्षम जापानी सेनाके साथ चीनी सेनाके बहुत- 
से युद्ध हुए हैं; किन्तु कोई भो युद्ध ऐसा नहीं हुआ है, जिसके 
परिणामपर हार-जीत सम्पूर्ण रूपसे निर्भर करती हो। 
जितने ही दिन बीतते जा रहे हें, उतनी ही चीनी सेना 
अधिकतर कोळ एवं रणनिपुणताके साथ जापानकी अग्र- 
गतिमें बाधा प्रदान कर रही हे। एक मास पूर्व चाउ नगरी- 
के पतनके बाद बहुतोंने यह समझा था कि लुंहाई रेल-मार्ग 
और पीत नदीसे होकर जापान बहुत जल्दी हाड्ाउपर दखल 


'ज्ञापानियोंका विजयोल्लास--जापानी फौज एक विध्वस्त एवं निर्जन शहरमें प्रवेश कर रही हे । 
अन्तङ्ोलियाके ऊन, सानट्डू और कियान्सूके तम्ब्राकू, 
सान्ट्रङके अकीम-व्य़ापार ओर शह्काईके कपड़ेके कारखानों- 
पर भी जापानका अधिकार हो गया है । 

चीनके समस्त चाय-ब्रागान, पश्चिम प्रदेशके अरण्यात 
तेर, हुनानके मूल्यवान अण्टीमनी ओर टोन अब भी चीनके 


र्जा र हाथमे हैं। सारे चीनमें जितनी रुई उत्पन्न होती है, उसके 
. पांच भागे चार भाग ओर दक्षिण सानसीकी छोटी-छोटी 


 कोयठेकी खानें चीनके दखलमें हैं । 


कर लेगा; किन्तु पीत नदीकी बाढ़ने एक ओर जिस प्रकार | 

जापानकी उत्तरगामी सेनाका गतिरोध किया है, उसी प्रकार | 
दूसरी ओर चीनवासियोंको भी आल्मरक्षाके लिए व्यवस्था | 
करनेका सुयोग प्रदान किया हे । इयान्सी नदीमें चीनी वायु- 
यानों द्वारा फेंके गये बमोंस तीन जापानी युद्ध-जह्दाज य 
गये । स्वयं जापानियोंक्रा ही कहना है कि अगस्त महीनेके | 
अन्त अथवा सितम्बर महीनेके प्रथम भागके पूर्वं उनका _ 
दाङ्काउ पहुंचना सम्भव नहीं होगा । विशेषज्ञोंका अनुमान 


+ 
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है कि जिस प्रकार नानकिङझ्क़ा पतन होनेपर भी चीनको 
पराजय नहीं हुई, उसी प्रकार जापान द्वारा हाह्लाउ अधि- 
कृत होनेपर भी युद्धका अन्त नहीं होगा । 
इस महायुद्धमें दोनों पक्षकी. जो क्षति हुई हे, उसका 
निर्णय करना कठिन है । विभिन्न देशोंके समीक्षकांका अनु- 
| मान हे कि जापानकी एक लाख सेना मारी गयी हे ओर 
| चार ळाखले अधिक विशेष रूपमें आहत हुई हे । जापानसे 
| लोटे हुए विदेशो भ्रसणकारियोंका कहना है कि जापानमें 
` ऐसा कोई भो परिवार नहीं है, जिसके आत्मीय स्वजन या 
निकट-सम्त्रन्धी इस युद्धमें हताहत नहीं हुए हों॥ जापानके 
अस्पताल घायल सेनिकोंसे भरे हुए हैं । 
चीनकी क्षति अवश्य ही इससे कहीं अधिक हुई है। 
युद्धमें जो सेनिक हताइत हुए हैं, उनके अलावा भी नगरों 
ओर ग्रामोंपर बम-वर्षा होने तथा अन्नाभावके कारण गृह- 
हीन लाखों नरनारी अकालमें ही काल-कवलित हुए हैं। 
` जापानी सेनाके नृशंस अत्याचार तथा पीत नदीकी बाढ़से 
सेकड़ों गांव निश्रिह्न हो गये हैं ओर कितने नरनारियांके प्राण 
गये हे, इसकी तो कोई गणना ही नहीं है । 
युद्धके प्रारम्भमें चार दलोंमें विभक्त चालीस हजार 
जापानी सेनाने बड़ी तेजीसे आगे बढ़ते हुए उत्तर चीनकी 
कोयले और लोहेकी खानोंपर दखल कर लिया । किन्तु इस 
समय १० लाख जापानी सेना चीनके राणक्षेत्रमें पहुंचकर भी 
उतने द्रतवेगसे अग्रसर होनेमें समर्थ नहीं हो रही हे । इसके 
सिवा मञ्चरियामें सोवियट रूसके सीमान्तपर पहरा देनेके 
__ लिए तीन लाख जापानी सेना नियुक्त है। इस विशाल 
के निर्बराहके लिए जो खर्च हो रहा हे, उससे बहुत समय 
< चलाना जापानके लिए कठिन होगा । 
इस एक वर्षके अन्दर चीनकी अवस्थामें बहुत 
' वर्तन हो गया है। युद्ध आरम्भ दोनेके पहले ही जेनरल 
` चियांग काई शेकके साथ चीनी कम्यूनिस्टोंकी सन्धि हो गयी 
` श्री । इस सन्धिकी शर्ताके अनुसार चियांग काई शेकने कम्यू- 
` निस्ट-विरोधी कार्य बन्द कर्‌ दिये ओर कम्यूनिस्ट बन्दियोंको 
मक्त कर दिया । कम्यनिस्ट अपनी सारी शाक्तियोंके साथ 
काई शेकके साथ मिल गये और जापानके साथ युद्ध 
; लिए तैयार दो गये । कम्यूनिस्ट पहऐेसे ही जेनरल 
शेकक्री सरकारको जनताके साथ संयोग स्थापित 


k 


विश्वमित्र 


रि- . 


देश चीनकी सहायता करनेके स अग्रसर नहीं 


करनेकी आवश्यकता सुझाने लगे । आरम्भमें चियांग काई शेक 
उनके इस प्रस्तावसे सहमत नहीं हुए । बादमें शत्नास्रोंसे 
सुसज्जित जापानी सेनाके साथ चीनी सेना जब किसी प्रकार | 
सम्सुख-युद्धमें जूझ नहीं सकी, तो चियांग काई शेक बाध्य 
होकर कम्यूनिस्टोंके प्रतावसे सहमत हो गये । इसके बादसे 
कम्य्रनिस्टोंकी चेष्टासे चीनके ग्रामवासियोंम कितने हो अर्ध- 
सामरिक सेन्य-दलोंकी सृष्टि हुई । ये सब सेन्य-दळ युद्धक्षेत्र- 
के पास रहकर युद्ध करनेवाली सेनाआंकी नाना रूपमं 
सहायता करते रहे हैं । इस समय चीनमें ये कम्य़निस्ट बहुत 
ही प्रभावशाली हो रहे टें। उत्तर चीनके कई प्रदेशांमें इस 
समय कम्यूनिस्ट नेता ही चीनी सेनाका परिचालन कर रहे | 
हैं। तीन प्रदेशोके शासनकर्ता भी इस लमय कम्यूनिस्ट | 
नेता ही है । 

चीन-जापान-युद्धकी एक ओर विशेष बात है चीनी 
कम्यूनिस्टांका गरीला युद्ध । कस्यनिस्ट एक 
ओर ग्रामोंमें घूम-वृुमकर किसानां ओर मजदूरोंको उनके | 
आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारोंके सम्ब्रन्धमें सचेतन ; 
कर रहे हैं, दूसरी ओर किसानोंको सामरिक शिक्षा | | 
देकर उन्हें सम्मुख-युद्धमें चीनी सेनाकी सहायता करनेके | 
लिए भेज रहे हैं। ओर स्वयं वे अनवरत रूपमें गरीला युद्ध- 
प्रणालीका अवल्म्त्रन करके जापानी सेनाको परेशान किया 
करते है। उत्तर चीनमें आठवीं रूट आर्मो (कम्य निस्ट) 
जापान द्वारा अधिकृत अञ्चलोंपर इस प्रकार अप्रत्याशित 
रूपमे दिन-रात धावा करती रहती है कि जापानी सेनिकोंको 


सं + 
चन्‌ 


- क्षण-भरके लिए भी विश्राम नहीं मिळता । कम्यूनिस्टांकी इस 


गरीला युद्ध-पद्धति ओर जनसाथारणकी राजनीतिक शिक्षा 
और उनके उस्त्रशस्त्रासे सज्ित होनेसे चीनके युद्धमें एक नूतन 
अध्यायकी सृष्टि हो गयी हे । आधुनिक शस्त्रास्त्रोके अभाव- 
में चीनी सेना ग्रदि अन्त काळ तक सम्मुख-युद्धमें जापानी 
सेनाके निकट पराभूत हुई, तो भी राजनीतिक एवं आर्थिक 
अधिकारोंके सम्त्रन्धमें सचेतन चीनी किसानोंको जापान | 
कभी भी अपने वरावती करनेमें समर्थ नहीं होगा । 
| विदेशी सहायता 
यद्यपि एकमात्र सोवियट रूसको छोड़कर ओर कोई भी 
हुआ है, 
फिर भी सारे संखारकी सहानुभूति चीनके ही प्रति हे । कई 


चीन-जापान-युद्धका एक वर्ष 


: देशोंके बहत-से स्वयंसेवक, चिकित्सक ओर सेवाझुश्रपा करने- 
काही खयां चीनकी ओरसे काम कर रही हैं । अनेक देशांसे 
चीतको आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई हे । सोवियट रूस 

:चीनको सब प्रकारसे सहायता पहुंचा रहा हे। इतना ही 

नहीं, बल्कि ला डीवेस्टक ओर मञ्चरियाके सीमान्तपर विराट्‌ 

गसेन्य-समावेश करके रूसने जापानको सन्त्रस्त भी कर रखा 
कहे । रूसके भयसे ही वाध्य होकर जापानको मञ्चरियामें दो 
व्लाख सेना तेयार रखनी पड़ी हे। कुछ लोगांका यह भी 

:अनुमान है कि चीन-जापान-युद्रमें जब जापान दुर्बल हो 

` जायगा, तो रूस उसपर आक्रमण करेगा । 


लको चया 
गत ७ जुलाईको लुकोचियाउकी ६उनाकी चापिक स्मरति 
: जापानमं मनायी गयी । इस अदसरएर जापानी सन्त्रिमण्डल- 
*के विभिन्न विभागोंसे विज्ञ्लियां शत हुई हैं, जिनमें 


“जापानी जनतासे ओर भी त्याग स्वीकार करनेकी अपील 
की गयी हे । जञापान-वासियोंसे यह निवेदन किया गया है 
कि चीनके विरुद्ध जो धर्मयुळ आररूभ किया गया हे, उसकी 


.. फ़लताके लिए जब्र तक आवश्यक हो, तत्र तक जापानी सब्र 


प्रकारसे त्याग स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत रहें । विज्ञक्षियों- 
मं जेनरल चियांग काई शेकके साथ सत्र प्रकारका. सम्ब्रन्ध 
त्याग, सरकारके प्रति आनुगत्य, कम्यूनिज्मके दमनकी 
प्रतिज्ञा आदि बातें भी दुढरायी गयी हैं । 
लुकोचियाउके वार्षिक स्म्रति-दिवसके अवसरपर जेन- 
छ चियांग काई शेकने अपने देशवासियांको लक्ष्य करके 
निम्नलिखित वाणी प्रचारित की हेः--“जब तक एक भो 
इश्च भूमि ओए एक भी चीनी बचा रहेगा, तबतक हम 
युद्ध करते रहेंगे । चाहे कुछ भो हो जाय, हमारी यह 
प्रतिज्ञा अचल एवं अटळ है ।? 
गत १९३७ की ७ वीं जुळाईको लकोचियाउमें जापानी 
सेनाका प्रवेश हुआ । पेपिङ्गसे केवळ १० मील दूरवती इस 
रेलवे स्टेशनका सामरिक महत्त्व बहुत ज्यादा हे । इसी दिन 
गभीर रात्रिमें एक जापानी सेनिकका पता नहीं चल रहा है-- 
यह कारण दिखाकर जापानी सेनाने उयापिङ्ग नगरमे प्रवेश 
करना चाहा । स्थानीय अधिकारियोंने जब्र इस प्रकार प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान नहीं की, तब जापानको पेदळ सेना 
और गोलन्दाज सेनाने अचानक उयापिंगपर आकप्रण कर 
दिया । चीनकी सेनाने जब्र इस आक्रमणका प्रतिरोध किया, 


नम पीत नदीकी बाढ़का 
--जापानी इञ्जीनियर जळकी 


थाइ ठे रहे हैं । 


तो जापानी सेनाने उसी क्षण व्यापक ख्पमें चीनी सेनाके 
विरूद्ध सामरिक कार्य आरम्भ कर दिया ।॥ जापानने स्वयं 
कहा है, “चीनी सेनाको समुचित दण्ड देने ओर जापानकी 
सामरिक मर्यादाको अक्षुण्ण रखनेके उद्देश्यसे” उन्होने यह 
कार्य किया था । 

लुकोचियाउको घटनाके बाद स्थानीय अधिकारियोंने 
जापानके साथ शान्तिपूर्ण समझोता करनेके लिए बार-बार 
चेष्टाये की । चीनकी ओरसे यह प्रस्ताव किया गया. कि 
दोनों पक्ष घटनास्थरूसे अपनी-अपनी सेना हटा लें । चीनने 


कण्टनपर -भीषण ब्रम-वर्षाके बाद विध्वस्त अञ्जलोंमें मलवेके नीचे छाशोंकी 


< 


खोज की जा रही है। ; 


विश्वमित्र 


निधिने चीनके परराष्ट्र-सचिवके साथ हे. उन्हें बताया 
कि एक दिन पहले स्थानीय अधिकारियोंके साथ जो सस 
झोता हो चुका है, उसमें चीन-सरकार हस्तक्षेप न करे। 
इसके उत्तरमें चीन-सरकारकी ओरसे कहा गया कि किसी 
प्रकारकी भी स्थानीय व्यवस्थाको पक्का करनेके लिए यह 
आवश्यक हे कि चीन-सरकार द्वारा उसका अनुमोदन हो । 
इधर पेकिङ्ग-तियानसिन अज्जकमें जापानी सेनाकी संख्या 
कमशः बढ़ने लगी । १५ जुछाईको अञ्चलमें २० हजार 
जापानी सेना ओर १०० वायुयान उपस्थित हुए। चीनी 

दीवाळके उस पार ओर भी जापानी 
सेना तेयार थी। जापानके सामरिक 
आयोजनको इस रूपमे देखकर 
स्थानीय अधिकारियोंके लिए सम- 


इस 


झोतेकी बातचीत करना असम्भव 
हो गया। 
१६ जुलाईको चीनने नोशक्ति- 


सन्धि (Nine power treaty) 
पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों 
ओर खोवियट रूसके पास इस 
आइायका एक पत्र भेज्ञा कि जापानने 
लुकोचियाउ और उत्तर चीनपर 
„ आक्रमण करके उक्त सन्धिका उललट्ठन 
किया हे। जापानका यह कार्य 


. रा्ट्र-सङ्कके समझोतेके विरुद्ध हे । 


चीन .; अपने - राष्ट्रीय . अस्तित्वको 


अपनी सेना हटाना आरम्भ भी कर दिया था। किल्तु अक्षुण्ग रखनेके लिए _अपनी .समस्त : शक्तिग्रोंको जापानके 


जापानने होपी प्रदेशमे बहुसंख्यक सेन्य-समावेश किया; 


विरुद्ध संहत करनेको बाध्य हुआ हे; - किन्तु - वह अत्र भी 


उयापिझझ-छुको चियाड अञ्चरमें नूतन ख्पसे आक्रमण -- शान्तिपूर्ण समझोतेके लिए तेयार है | 


किया । उस समय सह्दुर्षका क्षेत्र पेपिङ्गके आसपास तक | 


फेल गया था । चीनके लिए उत्तेजनाके यथेष्ट कारण होनेपर 
£ उसने जापानक्री सामरिक कर्मचारियोंको दण्ड, कम्यू- 
निज्मका दमन आदि शर्ताको मान लिया था । 

इसके बाद १२ जुलाईको चीन-स्थित जापानी प्रति- 


इसके बाद १७ जुलाईको चीन-स्थरित जापानी प्रतिंनधिने 


चीन-सरकारको ` यह - धमकी दी ' कि - जापानका प्रतिरोध . 
-- करनेके : उददेश्यसे चीन-सरकार यदि इस प्रदेशकी सन्य-संख्या- 
में वृद्धि करेगी, तो इसका फळ भीषण होगा । इसके बाद ही 
जापानी सेनाने पेकिङ्ग-तियानसिन अञ्जरमें व्यापक रूपसे 


( जापानको छोड़कर ) तथा जर्मनी | 


_% नौशक्ति-सन्धि, पेरिस-सन्धि ओर 


पत्रमें -यह भी कहा गया था कि ' 


र ` 


५ 


F 


चीन-जापान-युद्धका एक वप 


आक्रमण करना आरम्भ कर दिया ओर असामरिक अधि- 
आसिय्राक जानमालको निष्ठर रूपमें ध्वंस करने छगी। 
२० अगस्तको उत्तर चीनमें जापानी सेनाकी संख्या एक 
छाख हो गयी । इस समय तक जापानका सामरिक आयो- 
जन होपी ओर होपी-चहार सीमान्त तक फेल गया था । 
जापान द्वारा चीनपर आक्रमण होनेके फलस्वरूप चीनी 
जाति निस प्रकार सङ्घयद्धं हो गयो हे, इससे पहले स्मरणीय 
कालम आर कभी नहीं हई थी । जापानको 
लिए चीनके अधिनायक जेनरल चियांग काई शेकने दस वर्ष 
तक उत्तर चीनके कम्यूनिस्ट गणतल्त्रोंके विरूद्ध युद्ध किया । 
दक्षिण चीनकी केण्टन-सरकाीरको भी व्यतिव्यस्त किया । 
किन्तु युद्ध आरम्भ होनेके बाद ये तीनां दळ एक साथ मिळ- 
कर जापानके विरूद्ध खड़े हुए हैं । यह एकता प्रतिदिन ृढ़तर 
होती जा रही है । चीनकी कम्यूनिस्ट सेना छोटे-छोटे दळोंमे 
विभक्त होकर गरीला युद्ध द्वारा जापानको परेशान कर रही 
है। अचानक आक्रमणो द्वारा जापानी सेनाकी रसद ओर 
युद्धसामग्री लूट रही है । इख आक्रमणका प्रतिरोध करनेके 
' हिए जापानी रेल ळाइनके दोनों तरफके ग्रामांको जला रहे 


सन्तुष्ट करनेके 


-$% ये (२ =+ हे हर 
+ र) आर निरपराध नर-ना रियोंपर नसचर्पा करक उनकी 


हत्या कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ हे कि आज 
समग्र चीनकी क्रोधाझि जापानके विरुद्ध प्रज्वलित हो उठी हे 
ओर वह जापानसे बदला लेनेके लिए तयार हो गया हे । 
लाखोंकी संख्यामें चीनी सेन्यदळमें प्रवेश कर रहे हैं । पश्चिम 
चीनके पांच करोड़ मुसलमान, जो बहुत समयसे चीनकी केन्द्रीय 
सरकारके प्रति शात्रुताका भाव रखते थे, वे भी जेनरल 


चियांग काई शका आनुगत्य स्वीकार करके दुलके दळ सेनामें 
भर्ती हो रहे हें । यहां तक कि तिःवत ओर वर्माके सीमान्तसे 
भी पहाड़ी जातियां आकर स्वदेशकी स्वाधीनत्ताके लिए 
युद्ध कर रही हें। जनरल च तह अपनी विख्यात अष्टम रूट 
अमी अर्थात्‌ कम्यूनिस्ट सेना लेकर विपुल विक्रमके साथ 
युद्ध कर रहे हैं । गरीला युद्धमें यह दळ अद्वितीय है । हजारों- 
की संख्यामें भूमि ओर ग्रृहहीन क्रपकोंने इस दलमें योगदान 
किया है । समग्र चीन आज जातीय भांवनासे अनुप्राणित हो 
रहा हे । दक्षिण चीनसे हजारोंकी संख्यामें सेनिकगण रण- 
भूमिकी ओर दोड़ रहे हैं। अरक्षित ग्रामां ओर नगरॉपर 
जावानकी बमवर्पा ओर ध्वंसलीलासे चीन हताश नहीं 
हुआ हे ॥ 

जापानके अदूरदर्शी समरनायक चीनसे मंत्रीके लिए 
प्राथना न करके दासत्त्रका दावा लेकर चीनमें जो उन्मत्त 
धवंसलीला चला रहे हें, उससे प्रत्यक्षतः यद्यपि प्राच्य दुबल 
होगा ; किन्तु इसका परिणाम महत्‌ होगा । जाग्रत जातिको 
दासत्वब्रन्धनमें आबद्ध करके समग्र मंनुप्य जातिके भविष्यत- 
को अन्धकाराच्छन्न एवं सभ्यता तथा न्याय-नीतिको इत्या 
करनेके लिए जो वीभत्स पड्यन्त्र साद्वाज्यवाद ओर फासिज्म- 
के रूपमें प्रकट हुआ हे, उसके विरुद्ध खड़े होकर चीन आज 
संसारके समस्त मुक्तिकामी नरनारियोंका सहानुभूति- 
भाजन बन गया है। चीनने आज जो आदश संसारकी परा- 
धीन एवं निपीडित जातियांके सामने रखा हे, बह .निकट 
भविष्यमें ही वर्तमान जगतके इतिहासमें एक नूतन अध्याय- 
का निर्देश करेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 


२४ 
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रे हल पिह . 
शष गाते 4 
एक ही पथपर युगोंसे में निरन्तर चल रहा हूं ! 


एक दिन हो जायगा निश्चय कभी अवसान :मेरा ! 
ओर विरहातुर करेगा विश्वको विष-पान मेरा ! 
जब रहा जीवित, कभी तुमने कुशळ भी तो न पूछी; 
पर, करोगे मृत्युके उपरान्त तुम सम्मान मेरा !! 
में उसे कया देख पाऊंगा नयन रंद जायंगे जब ; 
घोर तृष्णाकी चितामें में शलभ-सा जळ रहा हूं; 
एक ही पथपर युगोसे में निरन्तर चल रहा हूं ! 


मृत्युके कीटाणुओंको में निमन्त्रण दे चुका हूं; 
ओर अधरोंपर प्रियाका गरछ-चुम्बन ले चुका हूं ! 
पा चका सन्देश अन्तिम में विकल पुरवासियोका 
काळ-पारावारमें में आयु-नोका खे चुका हूं ! 
स्वप्न भी यदि बन सक मं, तो अमित सोभाग्य मेरा ! 
मोमके लघु दीप-सा भव-तापमें म॑ गल रहा हूं; 
एक ही पथपर युगोसे मं निरन्तर चल रहा हूं ! 


जा रहे कितने धुरन्धर बीर, फिर तो गोण हूं में; 

तुम न पूछो आज, प्रिय ! मुझकरो- तुम्हारा कोन हूं मे? 
बुख्बुळा था एक, उठकर मिट गया तत्काल ही जो 

देख यह व्यवहार जगका इसलिए तो मोन हूं में !! 
क्रिन्तु, प्राणोंकी उमङ्गोंको कुचलना भी कठिन है 
मलिन, अस्तोन्सुख-तरणि-सा में क्षितिजसे ढल रहा हूं! 
एक ही पथपर युगोंसे में निरन्तर चल रहा हूं ! 


छे तुम्हारा शाप, तुमको दे दिया वरदान मेंने 
और रो-रोकर किया निशि-दिन तुम्हारा गान मंने ! 
कामना की सर्वदा कल्याणको मेंने तुम्हारी 
सह लिये हंस-हंस समझकर सुमन, विपके वाण मेने! 
घळमें मिळना किसी दिन मान,निन्दा-स्हुतिसभी खो 
हाय, फिर भी तो जगतको बेतरह मं खळ रहा हूँ ! 
एक हो पथपर युगोंसे मं निरन्तर चळ रहा हूँ !' 


स्वास-कारागारमें वन्दी-विहग सें 
एक हो पथपर युगोंसे सें निरन्तर 


है पता किसको, कहां मेंने प्रणयकी बेलि बोयो 0 
ओर, मेरे आंसुओंसे रात कितनी बार रोयी ! 
य, पत्थरकी जगह में हो गया मानव अभागा ! 
में मरूंगा, कया न मुझको रोक सकता आज कोई ? 
भूल जाऊं में उपेक्षा; मान ओ अपमान सरे! 
पल रहा हूं! 
चल रहा हूं | 


कर विक्त मस्तिष्क, मेने खो दिये अपने नयन भी; 
दे दिया मेने तुम्हें प्रतिभा-प्रभाका शेष कण भी ! 
तुम बना उत्तुड़ स्मारक; 
पर, यहां ठो सो न पाया झान्तिसे में एक क्षण भी! 
एकक्षण भी जी सका निश्चिन्तहोकर में न जगमें ! 

कब सफल था, दुःख हो जो, आज में निष्फल रहा 


दोगे बहा पाषाणका 


„ एक ही पथपर युगोंसे में निरन्तर चल रहा हूं !4 


तुम कभी क्या प्राण, समझोगेन ?--सेरे भी हृदय है 
ओर, उसमें भी:किसीके प्रति क्षमा, करुणा, प्रणय है | 
में मनुज हूं और मेरी, ये सभी कमजोरियां है! 
किन्तु, मानवके विचारोमें विधाताका प्रलय हे !! 
में कहूं क्या, जब चिता ही पुष्प-शयनागार मेरा ! 
मागकी कठिनाइयोंको व्यथ ही में दल र 


७, ! 
एक ही पथपर युगोसे म॑ निरन्तर चल रहा हूँ! 


दे सकेंगे सुख मुझे क्या शब्द कुछ सुन्दर तुम्हारे ? 
और, कया उस पार पहुंचेंगे करुण-प्रस्ताव सारे ९ 
लुम करोगे बाद मेरे शोककी कितनी सभायें; 
सुन सकंगा, किन्तु क्या अपनी विजयके में नगा! 
पा सकोगे पुनः स्वजनोंमें कभी जीवित मुझे क्या £ 


` देख-कंसे आज अपने आपको में छळ रहा हूं! 


एक ही पथपर य॒गासे म॑ निरन्तर चल रहा हूं । 
--आरसीप्रसाद सिंह 


मनोवेज्ञानिक पहलू 


श्री “पहाड़ी” 


“वु तुम्हारी जरूरत थी प्रोफेसर” खत्रोधने तपाकसे 
हाथ मिलाते कहा--“ओर में अकेला यहां ऊब भी गया था। 
चाहता था, कोई ऐसा साथी मिल जाये, जिसके साथ चनसे 
कुछ दिन काटता आरामसे पड़ा रह | आज तक बिलकुल 
फुर्सत नहीं मिली । तुम्हारी धंधली याद दिमागमें थी। 
पुराने पतेपर इसीलिए चिट्टी डाली । एक अरसे तक जिसके 

| साथ रहा, वह आवेगा, सन्देह था । अपनी उम्प्रीदकी अव- 
हेळनाको ठकरा, में सोचता हुं कि तुमने आकर सुझे उबार 
_ ल्याहै।” 

कह सुबोध चुप हो रहा । रने खुत्रोधकी बात 
इनी; फिर जरा समझ कहना झु किय्रा--“तुम यहां पडे 
होगे, मेने यह न सोचा था । क्या तुको दुनियाके बीच 

चलना, नहीं था १?” 

. “नर्ही-नही ।” खुबोधने जोरसे कहा, आगे चुप हो गया। 
` ऑफेसरकी ओर आंखें उठा, .उसे खूब देखा । फिर आंखें 

मंद कुछ सोचने लगा । आखिर बोळा, “चलो ।? 
` अन्दर कमरेमें दोनों बेठ गये । खत्रोधने सिगार प्रोफे- 
दिया ओर खुद भी दूसरा लगाया । सिगार ओर 
धुएंका बहाना पा दोनों ही चुपचाप रहे। सुब्रोधने आब्र 
त गुरू की-- यहां इतनी दूर कोई नहीं आता है। माना, 
कोई आ भी जाये, टिकता नहीं । यहांके वातावरणकी एका- 
न्तता उसे डस लेती हे । मुझे भी ज्यादा फिक्र नहीं रहती । 
में वह मोळ ले ठेनेका कायळ नहीं । वेकारकी तवारतें भले 
आदमी साथ नहीं रखते हें । किन्तु, यह जगह मुझ पसन्द 
है । यहांका व्यक्तित्व मेरा ही हे । यहांसे बाहर जा, ठुनियाके 
बीच चलने-फिरनेका सवाल दिलमें कभी नहीं उठता 
नियाके बीच अपनी जगह बना लेना । 


“|? प्रोफेसरन दुहराया । 


“शायद तुमको याद नहीं है। कभो मेंने तुमसे कहा था । +. 
रा हृदय कुछ अजीब कीटाणओंकी बस्ती लिये है । साधा- ६ 


खूनमें पीले ओर हरे कीटाणु बराब 
४ । प fs ह 


[ण आदमोके च 
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होते हें । में उनमें न था। एक दिन डाकरने हृदयकी 
परीक्षा ले कह दिया, तुम जिन्दा नहीं रह सकते हो । तुम्हारे 
हृदयके पीले कीटाणुआंको हरेवाले खाते जा रहे हैं । एक दिन 
आयेगा जब सारे पीले कीटाणु खतम दो जावेंगे, और तुम"""।” 

“'तुम' `` °प्रोफेसरने आश्चयेमें दुहराया । 

“इसमें शक क्यों उठता हे । यही न, या तो मर जाऊंगा 
अश्रवा कहीं पागलखानेकी हवा खानी पड़ेगी ।?” 

कर सुब्रोधने सिगार उठाकर मंहसे लगा लिया । ` 

इतमिनानसे प्रोफेसर लधरा, जेसे कि यह बात कहकर वह 
कुछ देर चुप रहेगा । ओर प्रोफेसर बातकी गहराईपर उतरने 
लगा । वह उलझनमें था कि इतनी सीधी कही बात, है 
क्या । किस तथ्यपर वह उतरेगा । उचित या''"*"'? सुबोध 


हड्डियोंमें सीमित-भर प्रोफेसरको मिला । उसका पीला चेहरा, 
गडटेमें घुसली आंखें ! आकृतिकी पहचान उसे थी, अन्यथा 


एकाएक सुब्रोध है कह, वह अपनेको ठग लेता । काली धारी- 
दार कोट-पेण्टमें खुब्रोध ऐसा लग रहा था, जेसे वह यदि 
बाहरके लोगोंके बीच एकाएक पहुंच जाय , तब बाहरके 
लोग इस अजनबी जन्तुको देखनेको कुछ देर खड़े रह जावेंगे । 
इसे देखकर हरएक अपनी राय देगा । उसको आंखोंके आक- | 
पणपर सब्र टिक जावेंगे । उनकी अनुमतिके बीच,'""''"। इस 
इतनी बड़ी दुनियामें 

“लेकिन, न में पागळखाने गया, न मरा । वेसे इतना 
अलग हूँ कि मौतका दायरा भी इसके आगे हार जावेगा ।. 
दिलके खनमें कीटाणुओंका जिक्र मेने अभी किया । में उनसे 
दिळवस्पी लेने लगा । जान लेना चाहता था कि वह. छोटे- 
छोटे 'माइक्रिसकोप? की पकड़में आनेवाले कीटाणु क्या हैं ? 
जो इतनी बड़ी दुनियाको खेळ बनाये हैं। उनकी शक्ति 
है । जरूरतपर यदि उनकी पंदायश की जा सके, तत्र क्य 
होगा ? वैसे बात छोटी है-साधारण। पीले और ह 

ऐसा अधिकार रखते हैं कि कोई भी 


~ 


जब एक नाश हो जाता हे, तब मनुष्यकी शक्ति चुक जाती 
है । लोग यह भेद न जानकर कह देते हैं, वह मर गया। में 
यह मान लेनेको तेयार नहीं । जरा-जरा बातोंपर जिन्दगीका 
हिसाब-किताब टिका रहता है। कुछ काम करनेको मन 
नहीं करता । एकान्त-प्रियता पसन्द है, भारी दुःख-पोड़ा 
दिलको घेरे रहती हे । समझ लो, पीले- कीटाणु हरोंपर 
अधिकार जमा रहे हें । दिळकी उस छोटी जगइके इस खेलसे 
दुनिया अनजान हे । डाकूर इलाज करना भी नहीं जानता 
कि बात क्‍या है । यों ही समझ लो कि तुम ज्यादा खुश हो 
तब हरे कीटाण बढ़ रहे हैं। हम कह देते हैं कि दूसरेका 
प्रभाव हमपर पड़ा है । बात यह है कि उसके हरे कोटा- 
णुओंमें यह ताकत है, वह हमारे शरोरवालोंपर अपना कड्जा 
कर लेते हैं। जेसे कि ज्यादा शक्तिवाला चुम्त्रक, कमवाले- 
को अपनेमें समा लेता हे |? | 
“सुबोध” प्रोफेसरने बात कुछ भी न समझते हुए कहा-- 


सीख लेनेमें आज तक तुम पड़े रहे । ओर यह सब ढूंढ़कर 
तुम क्या अब कर लेना चाहते हो ।” 
“क्या? कह सुत्रोध हल्के मुसकराया-- “जानते हो 
क्या चाहता हूँ में । यही कि एक दिन अपने शरीरके कीटा- 
ण॒आंको इतना जबर्दस्त बना दूं कि सारी दुनियापर हुकूमत 
कर सकू ।” कह छबोध उठा, उठकर धीरे-धीरे इधर-उधर 
टहळने लगा । फिर "ऐश ट्रे! से सिगार उठा, मुंहपर लगाया । 
प्रोफेसर चुपचाप बेडा था । अपनेको भूलता, खबोधपर भी 
कुछ न सोच सका । उसे कुछ लगा, उसके दिलकी धुकधुकीके 
| बीच हजारों हरे ओर पीठे कीटाणु खेल रहे हैं । उसी खेलके 
साथ जिन्दगी उसकी चाळू हे। उनपर ही वह टिका है। 
और वे आखिरी खेळ खेलकर उसे समाप्त कर देवेंगे । वह कुछ 
_ नहीं हैं। उस खेळका अचेतन. व्यक्तित्व'''"'" । जहाँ अन- 
जाने खेळ झुरू हुआ, होता रहा, हो रहा है। वह मात्र 
उस्र लगावके बन्धनमें उतना हो है, जितना खेलके कानूनोंके 
भीतर । 


EE रख, तुमको कुछ ओर करना नहीं था । 


को | पक छोटी बातको लेकर फजूळ कोई 


विश्वमित्र 


“तुम क्या कह रहे हो यह । दुनियासे दूर, क्या यही सत्र . 


कि उत्रोधने ध्यान बंटाया--“प्रोफेक्षर तुमने कभी यह 
नहीं सोचा होगा । अपनी किताबों और काछेजमें लड़कॉंसे . 


. चाय पीने नहीं आवेगा । न 


भी नहीं बढ़ता । खेर उठो, हाथ-संह धोकर खस्ता लो । 
इतने लम्बे सफरके बाद तुम थक्र गये होगे । में'""'"***- 5 
जिन्दगीका इतना बड़ा सफर कर भी आज ताजा हूं । मुझ 
थक्रान महसूल नहीँ होतो हे । में ऐसी धातुका बना ह 
जहां कुछ भी असर नहीं होता हे ।” कहना बन्द कर सुत्रोधने 
मेजपर धरी घण्डटीका बटन दबाया । 

एक उन्नीस-त्रीस साळकी युवती दाखिल हुई । सुबोध 


बोला, “गोरी, प्रोफेसर आ गये । इनके रहनेका इन्तजाम 
कर देना ।? 

०२९३ ~ ~ 

प्रोफेसर गोरीके साथ बाहर आया । 

सुत्रोध अब कुछ निश्चिन्त हुआ । कमरेथं चुपचाप घूमता- 
फिरता रहा । प्रोफेसर एकाएक आवेगा, उसे विश्वास न 
था । उसने बुलाया था, लेकिन इतनी जल्दी उसे संभाळ 
क व थ्५ ON 
लेनेको वह कुछ तेयार अपनेको अभी न पाता था! किन्तु जिस 


प्रयोगके साथ वह अब तक खेला, जिसके लिए दुनियासे 
दूर रहा, ओर आज इतने साळ काट अपनेपर अकसोस नहीं 
करता । उसके लिए प्रोफेसरको बुळाना ळाजिम था । 

. उधर प्रोफेसर गोरीके साथ बाहर आया । गोरीके 
आकरपेणने प्रोफेसरके दिलमें कुड्कुड़ाहट' झुरू कर दी। वह , « 
चुप था, रहा । 

गोरी रुकी । एक कमरेका दरवाजा खोळ बोली, “यह 
आपका कमरा हे ।” 

. प्रोफेसरने कमरा देखा । बिलकुल साधारण। कुछ जरूरी 
सामानके अलावा ओर कोई खास चीज न थी। र 

गोरीने फिर कहा, “आपको चायका इन्तजाम करवा 
हूं । आप हाथ-मुंह॒ धो लें ॥” चुपचाप बाहर चली गयी । 
गुसलसे निपटकर वह कुसीपर बेठ गया । एक युवती 
चाय लायी । मेजपर रखते कहा, “गोरी जीजीने भेजी हे ।” 
और चली गयी । F 
प्रोफेसरने जाती हुई उस युवतीको देखा, जो अपनी आहट . 
बखेर चली गयी । उसने चुपचाप चायकी प्याली बनायी । 
एक चुस्की ली, दूसरी, तीसरी****** शै 
कि दूसरी युवती आयी ओर मेजपर मिठाईकी ओर `) 
मेवॉकी तरतरी रख, फळ, नमकीन दूसरी ओर संवारने 
लगी । चुपचाप जानेको थी कि प्रोफेसरने पूछा, “सुबोध कया 
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उस युवतीने एक बार प्रोकेसरको ओर देखा, फिर अपने 
खिरका आंचल संवार, बिना कोई जवाब दिये ही बाहर चली 
गयी । 
प्रोफेसरने प्याला उठाया । एक घंट पीकर मेजपर रख 
दिया । भूलभुलेयामें पड़ा कि इस घरकी सभ्यता क्या है। 
मेहमानके साथका बर्ताव । खबोध क्यों नहीं आया। अपनी 
उलझनमें था कि तीसरी युवती आकर बोली, ''गोरी जीजी- 
ने कहा है, आप चाय पी लें । वे कुछ देरमें आवेंगे ।? 
गोरी जीजीने। प्रोफेसर अपनेसें गुनगुनाया । लेकिन वह 
युवती खड़ी न रही । यह कहकर चुपचाप बाहर चली गयी 
थी। गोरी ओर उन युवलिद्योळो जेसे प्रोफेसरसे कोई 
वास्ता नहीं था। उन ओर छत्रोधपर सोचता प्रोफेसर 
उनमें ही खो गया । कहो कुछ भी उसकी समझमें बात न 
आती थी। ओर सत्रोधने आकर जज प्रोफेसरका ध्यान बंटाया, 
तत्र उसने देखा, चायका पहला प्याछा ठण्डा हो गया था। 
सुब्रोध बोला, “फिलासफर चाय तो पहले पी लेता। इस 
इतनी बड़ी दुनियाको बातें सोच लेनेको ओर भी वक्त बाकी 
है । उनकी पकड़में आ जाना टीक नहीं । उनसे अलग जो 
* रहा, वही आदमी हे । खेर'"''1”? दूसरे प्यालेमें चाय 
उड़ेलते पुकारा, “गोरी ? गोरी १९” 
_ गोरी आयी । खबोध बोला,“इय़ामा, इन्दु, मायी, रज्जो 
कहां हें 1? 
गोरी सत्रको बुला लायी । सब्रोधने सिगार मुंहपर फिर 
लगा लिया । सब्र लड़कियां चुपचाप बेठी थीं ॥ चाय चली | 


१. 


~ 

चलती रही । प्य़ालों, तरतरी, चम्मचोंकी आवाजके 
अलावा कोई शब्द न हुआ । चाय निपटी । एक-एककर सब्र 

--* युवतियां चली गयीं । गोरी अब भी सेठी थी । खबोधने बातें 
शुरू की, “कहो हमारे लिए कया लाये हो ।?” 

+ “क्या'* ९?” अटककर प्रोफेसरने सुबोधको टकटकी 
लगा, देखते कहा । 

“गोरी तुम अब जाओ ।? 
= गोरी चुपचाप चली गयी । 
paw 
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अब सबोधने कहना झुरू किया--''गोरी मुझे पसन्द है, 
प्रोफेसर । इस गोरीको मेंने ग्यारह सालकी उम्रसे पाला हे। 
ओर जानते हो, इतनी सारी लड़कियां कहांसे आयी । सब 


गोरो साथ लायी है । जब कभी गोरी बाहर जाती है, किसी- 


9 


की सारी व्यवस्था इसीके खपु हे । यह सब्र युवतियां ओर 
गोरी, इस वातावरणकी निराशाको हर लेती हैं । इनकी 
चुहलके बीच, कहीं कुछ कमी महसूस कर लेनेका मोका नहीं 
मिळता है । इसी वजहसे ज्यादा फिक्र नहीं घेरती हे । फिर 
भी तुम्हारा आना जरूरी था । एक दोस्त, जिसके साथ 
जिन्दगीका एक काफी रम्ब्रा अरसा काटा--उसे देख लेनेको 
जी तड़फता था । तुमने आकर मुझे उबार ल्या । यह 
अहसान भूल न सकूंगा ।? 

खुब्रोध चुप हो गया । वह अपने उस अहसानमें पसरता 
प्रोफेसरके दिलकी भावनाआंको उठाना चाहता था । उन 
उदित भावनाआंकी अपक्षामं अपनेको रला वहीं रहनेकी 
फिक्र उसे थी । जेसे कि अपनी चाइनाकी उदासीनतासे अलग 
न होगा । यह खयाल उसका था । उधर प्रोफेसर समस्या 
बने खुब्रोधपर कोई निजी राय कायम न कर सका । 

“तुम चुप क्यों हो प्रोफेसर ।” सुब्रोधने आंखें उठा, 
प्रोफेसरकी ओर देखते कहा--“'उठो, अभी तो तुमको बहुत 
कुछ देख लेना बाकी हे ।? 

खुब्रोध उठा । प्रोफेसरको साथ ले अपनी 'ठेबोरेटरी?को 
ओर चला। रास्तेमें बोला, “लेकिन दिलके कीटाण अकेले कुछ 
कर नहीं सकते हें। दिमागका भी उनसे सम्बन्ध है। ये कोटाणु 
दिमागकी छोटी-छोटी नसोंमें भी खेलते लड़ते रहते हैं ।” 

प्रोफेसरको कुछ कहना नहीं था, दोनों 'लेबोरेटरी' के 
पास पहुंच गये थे । खब्रोधने ताला खोला । एक छोटे-से 
कमरेमें दोनों दाखिल हुए । प्रोफेसरने देखा : दीवालपर एक 
बड़ा चित्र .टंगा था । पास ही एक चार्ट। सामने खुली 
आलमारीपर बड़े-बड़े ढके ब्र? संवारे घरे थे । 

खबोधने पूछा, “जानते हो इसे ।?? 

“हां, हां।? प्रोफेसर आश्चर्यस बोळा । 

“इसे घमण्ड था कि यह बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। 
दुनिया-भरको कई सीखें देकर खुद विपरीत चलता था । 
दिनको कहता था, शराब बुरी चीज है। रात्रिको शराब 
पीकर खूब ऐश करता था |”? 

“सुबोध ।” प्रोफेसरने टोका । 

“तुम यहं नहीं जानते थे । दुनिया अन्धोंकी तरह इसके 
पीछे चलती थी। एक दिन गोरी उसे फांसकर जबर लांयी, तब 
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अखबा रोम॑ छपा--विपरोत दलवालाने उसका हत्या कर 


डाली ।?? 
. “सुबोध ।? प्रोफेसर फिर बोला । जेसे अपने विश्वासकी 
अवहेलना वह न सह सकेगा । 

“ओर उस बड़े दिमागको लाकर गोरीने कहा था-- 
आओ, हम तुम इसके दिमाग ओर दिलले खेल खेल लें । 
तुमको अब भी विश्वास नहीं हे।” कह सुब्रोधने दिवाळपर 
लगा एक 'प्क? दबाया । खटकेके साथ एक तख्ता बाहर 
निकला । उसमें कांचका बड़ा सन्दूक था । प्रोफेसरने देखा : 
बह राजनीतिज्ञको छाश थी । वह अवाक्‌ रह गया । 

“(हमारी आजकी सभ्यताकी बड़ी जरूरत हे, दुनियाको 
धोखा देना । उनके आगे चिकनी-चुपड़ी बातें करना। जानते 
हो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्‍या थी ।” कह सुब्रोधने 
प्रोफेसरकी आंखोंमें अपनी आंखें डुबो कहा, “यह चाहता 
था : सारी डुनियाकी दोळतपर कत्ञा कर, तमाम युव- 
तियांको किलेमें बन्दकर ऐश करना । काश कि उसकी हवस 
पूरी होती ।? 

“आखिर यह यहां आया केसे ।” प्रोफेसरने सवाल 
किया । 

“क्या गोरी खन्दर नहीं। उसका आकर्षण एक बड़ा 
हथियार हे । छः महीने इसके साथ हमने कई प्रयोग किये । 
एक दिन वह हमें मरा मिला । यह देखो'*''"-1?? 

प्रोफेसरने देखा कि उन कांचके टब्रोंमें किसी तरल 
पदार्थके अलावा कुछ नहीं है । 

फिर प्रोफेसरने 'माइक्रासकोप? से देखा । पहलेपर हरे 
और पीले, कीटाणु खेलते लगे । दूसरेपर बड़े-बड़े पीले कीटाणु 
हरोको खा रहे थे । 

“जब वह पहले आया, तबकी हालत ओर आखिरी 
हालछत''*'“*। वह निराश प्रेमी होकर मरा ।” कह खुबोधने 
आलमारीसे एक ढिव्वा निकाल, खोल कहा, “देखो ।?. 

प्रोफेसरने “माइक्रासकोप? से देखा : दो नसें एक-दूसरेसे 
लिपटी थीं । एक कुछ हरापन लिग्रे थी ओर दूसरी बिलकुल 
पीली । 
“उनका असर यहां तक पड़ा कि दिमाग ठीक बात न 
सोच सकता था । अपनेपर भधिकार न रख सका। सारी 
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नसोंको पीले कीटाणुओंने घेर लिया । ओर बहृ""""""। 
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प्राफसरने माइक्रासकोप” अछग हटाया । सब्ोधने सत्र 
चीजें संवारकर रख दीं। दूसरे कमरेकी ओर बढ़ते वह बो ळा, 
“गौरी अच्छे चित्र बना लेती हे । वह 'आयलपेण्टिग” उसीका 
बनाया था। वह पहचान लेनेकी एक भारो सामर्थ भी रखती 
है।? 

प्रोफेसर कुछ नहीं बोला । 

दूसरे कमरेमें पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत 
युवतीका पेण्टि्ग? टंगा हे । वह युवती इतनी सन्दर थी कि 


सुन्दर 


फोटोपरसे आंख अछग न हटती थां । 'जिळऊुळ सजीव । 
लगता अभी-अभी वह बातें शुरू करेगी । 

सत्रोध बोळा, “हजारों इसके पीछे पागल थे । यह 
किसीको भो अपनेमें जगह न देती थी । दोशियार कि 
किसीसे इसने अपने दिलकी बातें नहीं हजारोंको 
छूटा । अपने व्यापारके सव पहलुओंमें दड पूर्ण थी । हरएक 
युवक इसके चंगुलमें फंसा सोचता, वह उछसे प्रेस करती है। 
अपनी मोहनी, अपनी हंसीमें फांस उनका अरूण न किया । 
खूब धोखा दिया । ओर'***** 1९? 

“समझ नहीं पाया, यह यहां पहुंची केसे ।” प्रोफेसर 


दडः रहकर बोला । 

“गोरी चाहती थो, वह दुनियादारी सीख ले । पुरुष 
उसके हाथों खिलोना बन सकते थे, लेकिन स्त्री । एक 
दिन गोरीने कहीं छना कि यह स्त्री वह सामर्थ रखती है । 
गोरी नारी ईर्पामे कमजोर है । आकर मुझसे बोली--मेरे 
साथ चलो । में तब जान लंगी, वह किन तत्त्वोंकी बनी है । 
वह बन्धनमें कयां नहीं आती । यह अभागिनी मेरे नजदीक 
गोरीको देख, गोरीके असाधारण सोन्दर्यकी स्पर्धासे मुझे 
अपनाने तुळ, हमारे पास आयी । नारी स्मर्धामें मतलब भूल 
जाती है। वह मुझसे इकरार चाहती थी कि में गोरीको 
छोड़ दूं । तत्र वह ताजिन्दगो मेरी गुलाम होकर रहेगी ।? 
कह उुत्रोध हंस पड़ा । खूब हंसा । 

गोरी चुपचाप दरवाजेकी आड़में खड़ी थी । प्रोफेसरने 
देख लिया था । संब्रोध फिर कहने लगा, “गोरीने अपनी 


हिसामें उसे समा दिया । एक स्त्री दूसरेके प्रति यह भावना ; 


क्यों रखती हे, जानते हो ?” 
प्रोफेसाने बात पलटनेको कहा, 
होगा !? 


“यह जानकर क्‍या 


| 
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। “जानकर” छुत्रोच खिळखिळाया । “कई प्रेमी इस युत्रती- 
| ५ के पास प्रेमकी भीख मांगने पहुंचे थे । इसके प्रे मियोंकी बड़ी 
“लिस्ट” थी । एक दिन समाजने इसे जहां खड़ा किया, वहां 
अपने शरीर ओर सोन्द्यंपर इसे गुजर करनी श्री । तब ही 
वह सब युवकांको मिटा लेनेकी फिक्रमं पड़ गयी ।” 
' सुब्ोध” प्रोफेखरचे टोका । 
लेकिन सबोध कहता ही रहा 
जानती हूँ, प्रेस एक । जत्र अपनेसे प्रेम न कर 
सकी, किसी ओरसे एक दिन करूंगी, न जाना था । गोरीने 
मेरे दिलकी आग जगा दी । यद्द आश'***** । इसमें में राख 
बन जाती तत्रः" `" `` ? नहो, ठुम सुझ उबार लो । में पालतू 
बिल्लीकी तरह अपने प्रेमियांदा फुसलाना जान गयी थी। 
मेरी वेबसी ओर लावारीका पडचान लेनेवाला सुझे कोई 
नहीं मिला । स्त्री खुशामदकी “श्वी नहीं है। वह पुचकार 
| ओर सहारा चाहती ह ।? 
कहना बन्दकर खत्ोध दिवाळ्से लगा बटन दब्रानेको था 
कि गोरी कमरेमें आयी। तेज आंखोंसे खबोधको घूरते 
बोली, “क्या कर रहे हो यह । अपना वादा भूल गय्रे 1 
\ एक दिन तुमने कहा था, कभी उसे नहीं देखूंगा ।” इतना 
कहकर चुपचाप खड़ी रह गयी । 
खुबोध पीछे हटा । प्रोफेसरसे कहा, “इस युवतीके 
दिमागपर पहले ¡7६०।।।८७००० को पहुंच थी । गोरीने अपने 
नारी तेजसे उसे भरम कर दिया । उसे मेरे नजदीक बहका 
खुद मुझे पकड़े रही । तुमको आश्चर्य होगा कि उसके हरे 
कीटाणु ज्यादा ताकतवर होते गये । उसकी बुद्धि पेनी 
_ होनेकी वजहसे वह खुद अपनेकी भूल गयी । कभी वह 
हंसती थी, तो फिर''"। लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। 
एक दिन चह काफो सन्तुष्ट लगी । उस खुबह घण्टों वह 
गोरीके चरणांमें सिर रख माथा मापती रही । गोरी चुप 
 थो। फिर मेरे पास आकर उसने वादा करवाया कि में 
हमेशा गोरीकी हिफाजत करूंगा । दिनभर वह लड़कियोंके 
साथ ताश खेळती रहो । सांझको उसने बागसे छाल-छाल 
फूल तोड़कर सत्र लड़कियांको दिये । रात्रिको सोनेसे पहले 
` वह मेरे ओर गोरीके पावोंकी धूळ लेने आयी । गोरीकी 


‘Me 


में नीळमको अंगूठी पहनायी । अगली सुबह हमने उसे 
र 


“वह कहती थी-में 


व्यथ स्च 
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प्रोफेसरको फ्लास्कांका निरीक्षण कराते उबोधने कहा 
“लगता हे उसको मातमं एक खुशी थी। न जाने उसने 
अपनी वह ख्वाहिश कि वह कभी मां बनेगी, कहां सुला दी । | 
इस बातपर दिमागकी नसोंने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला । 
गोरी न चाहती थी कि में ज्यादः छानबीन करूं ।?? 

गोरीकी ओर देख सुबोध बोला, “जाओ तुम, अब इतनी | 
दिलचस्पी ठीक नहीं ।?? 

तीसरे कमरेमं जाकर कहना झुरू किया--“'यह ठीक नहीं 
कि जीवनका तत्त्व टरजेडी) ही हो । .यह दृष्टिकोण मुझे 
ठीक नहीं जंचता हे। यह सामने फोटोवाला एक बड़ी 
कम्पनीका मालिक था । यह हमेशा चापलूसों और खुशा- 
मदियांसे घिरा रहा । उसको सही बातसे मतलब न था। 
गरीब होना, एक सामाजिक कसूर है । उनके प्रति उदारता 
इसे न आती थी । जीवनकी खरीदारीके लिए किसी 
बातकी कमी इसने नहीं की । जिन्दा यह हमारे च्गुलमें 

हीं फंसा । इसे हमने मरवाया ओर गोरी इसकी छाश ले 

आयी ।? 

“यह गोरी क्या हे ।? प्रोफेसर. तपाकसे बोला । 

“मेरे जीवनका सबसे बड़ा हथियार ।” सुबोधका | 
जवाब था । Fs 

“हांथयार ।” प्रोफेसर गुनगुनाया । 

“यह बड़े दिमागवाला था । एक बड़े समाचार-पत्रका 
सञ्चालक, 'सेन्सेसन? ओर 'रोमान्स? की खबरें छापकर पेसा 
कमाना उसकी नीति थी । अद्ध-नझ युवतियोंके फोटोका 
प्रदर्शन कर, सेक्स-अपीलकी वजहसे, हज्ञारों कापियां अख 
बारकी बिकती थीं । खूतके समाचार, बलात्क्रारके मु 
डाके" आजकी जनताकी रुचि पकड़नेमें वह सप 
रहा ।? 

“इस इतनी बड़ी ठुनियाको तुम क्यों समझ लेना चाहते 
हो सबोध ।? है 

. “कुछ नहीं । में उन व्यक्तिग्रोंमें था, जिनका | 

दुनियासे नहीं हे। मजबुरीसे जब वह फंस जाते हे 
केसे हों । मुझे ठुनियामें समाजने धोखा 
करङूकी वजहसे में छाघारिस ही हूँ। | 
नहीं दिया । में भी जीवनसे ऊत्र गया 


« 


थका प्रोफेसर अपने कमरेमें गया । आज जो कुछ उसने 
देखा, वह भले हो अजीब हो, था सच । सोचा उसने, इस 
सबोधको दुनियाका अविश्वास बटोर क्या पाना हे । ओर 
छबोध ओर इन विचित्र युवतियोंके बीच उसे चलना हे, 
विश्वास अपनेपर न होता था । 
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जीवनमें इतने प्रयोग कर, जब्र एक दिन सब्रो धने प्रो फेसर 
अपने बचपनके दोस्त--को भी एक प्रयोग बनानेका निश्चय 
किया, तत्र उसकी अन्तरात्मामं हल्ला नहीं हुआ। उसे 
बुळानेसे पहले उसने गोरीकी राय ले ली थी । गोरी जानती 
थी कि कुछ महीने बाद, प्रोफेसरकी भी वही दशा होगी 
जो इतने सारे व्यक्तियांकी हुई । चित्र, मलालांसे भरा शारीर 
“फ्ळास्क' म संवारे कीटाणु "०३२५८ । आज तक जिस उत्साहस 
वह नये आदमीका चित्र बनाती थी, उसी तरह यह भो उस- 
ने शुरू किया । जितना हेलमेल जरूरो था, रखकर आप खुद 
अलग रही । बड़ी-बड़ी रात तक चित्रपर रड भरती, उन 
फेली जालवाली रेखाओंमें अपनेको डबोये रहती । घरके 
रोजके व्य्रबद्दारमें कहीं कोई फरक न पड़ा। सुबोध अपनी 
थ्योरी, दिमाग, हृदयकी गति, मनुष्य ओर खत्रीका लगाव-- 
न जाने क्या-क्या बातें छछझाता था । प्रोफेसर चावसे छुनता। 
अकसर गोरी भी अपना मत आगे रखती थी । 

एक रात्रि गोरी चित्र बनानेमें लीन थ्री प्रोफेसरका 
खाका पकड़में आ गया था । जरा भी कहीं ,कुछ कमी न 
थी । चित्रमें रङ्ग भर रही थी । रेखाओंके मोड़से मनुष्यके 

स्थायी सम्बन्धको वह साबित करना चाहती थी, 
` कि एकाएक प्रोफेसर कमरेमें आया । गोरीकी ओर 


` देखकर बोला, “मेरी मोतका इन्तजाम कर रही हो गोरी ।? 
 “'मोतका ?” गोरीने बात हंसीमें टाळनेको कह 


| “में इतना अनजान नहा । लापरवाह'''''*। तुम मेरी 
मौतमें मदद दोगी, विश्वास नहीं था ।” 


_____ “प्रोफेसर !” गोरीने भरपूर प्रोफेसरको देखते कहा । 


“तुमने गळत समझा गौरी । तुम्हारे पास कुछ नहीं है 
मुझे अपनी पकड़में रख सका । जानती हो": 


है... “प्रोफेसर!” गौरी उळझनमें बोली । आगे क्या और 


विर्श्धामंत्र 


“जानती हो, मोतका डर मुझे नहीं । आज तक मोतसे 
हमेशा लड़कर भी अपनेको जिन्दा पाया ।? 

प्रोफेसर चुप हो रहा । गोरीके दिलमें भावना उदित हुई, 
प्रोफेसरकी बात ठीक भी हो सकती हे । किन्तु...... । 

“मौत” प्रोकेसरने हंसते कहा --“बह में जरूरतपर पा 
जाऊंगा । तुम ओर खुब्रोधके बीच मर जाऊं, फिर भो अफ- 
सोस नहीं । पहचानी मातका डर क्या । लेकिन, तब भो 
तो तुम्हारी तृष्णा मिटेंगी नहीं ।*? 

“तृष्णा' ***** 1? गोरी अवाक्‌ गुनगुनायी । 

“गोरी, क्या कभी तुम्हारे दिलमें यह बात नहीं 


कि तुम एक ग्रृहस्थमें होती ।” कह प्रोफेलर कळ उने 
ही चला गया । 

अगली सब्रह् प्रोफेसर देरसे उठा ! खुरो धके 
कमरेमें गया । खुब्रोध चुपचाप सिगार पीता, नये 'फ्ङासक? 


में खेलते कीटाणआंको 'माइक्रिसकोप' से देख रहा था। 
प्रोफेसर समझ गया कि वह सत्र उस्तीसे सम्त्रन्त्रित हे । कहा 
हीं कुछ। खुब्रोध प्रोफेसरको देखकर उंस पड़ा, कहा, 
“अजीब दुनिया हे यह । कलकी चाइना आजके हिसाब्रमें 
नहीं । आत्माको बड़ी भूख एक दिन जब्र हमारे शरीरको 
खा जावेगी, क्या होगा फिर, जानते हो'***** 
प्रोफेसर उसकी प्रभावशाली आंखांकी तेजीमें सिहर 
उठा । 

“नहीं जानते हो । वह मोत नहीं । तत्र हम दार्शनिक 
हो जावेंगे। तत्र ठीक हम छगेंगे। ओर जीवनमें कोई 
लालसा बाकी नहीं रह जावेगी । जाने दो इन बातोंको । 
यहां ऊब्र तो नहीं गये ।?? 

“ऊब्र ।? प्रोफेसर अंटक पड़ा, बोळा--“गोरी ओर 
तुम्हारे खेळके बीच भला कोई ऊब्रा ।” 

“खेलके बीच ।?? सतब्रोधकी आंखें खिल उठी । 

“जाने दो उस बातको । मेरे दिलकी एक बड़ी ख्वाहिश 


है कि उस युवतीका सोन्दर्थ देख छ' , जो अपनेमें हजारोंको 


रख लेती थी । एक दोस्तकी खातिर तुम यह मञ्जूर करोगे, 
मुझे विश्वास हे ।? 

खुब्रोधने आना-कानी नहीं की । दोनों उस कमरेमें 

चे । खबोधने बटन दबाया । उस युवतीका शरीर बाहर 

आया । मोतके बाद उस निखरे सोन्दर्यको देखकर, सबोध 
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अन्तर्गीत 


दळू रह गया । कई मिनट तक उसके आगे खड़ाका खड़ा 
रह गया । प्रोफेसर चुपचाप बाहर आया । आकर गोरीसे 
बोला, “तुमको अपने सोन्दर्यका घमण्ड था न। वह एक 
स्वप्न अब है । सुब्रोध अत्र तुम्हारा नहीं, उस मरी युवतीका 
है।” 
` गोरी सन्न रह गयी । भागी-भागी कमरेमें पहुंची, देखा 
कि सब्रोध उस युवतीके आगे बुत-सा खड़ा था । 

“खुब्रोध बाबू ।” वह बोली । 

सत्रोधने गोरीको देखकर भी कुछ न कहा । जेसे कि 
इस सभ्यता, समाज, विज्ञान ओर खुद अपने प्रति उठता 
घृणाका विद्रोह वह पा शत्रा हा । बोळा, “जाओ तुम 
गोरी । क्‍या देख रही हो, यह !? 

गोरी आज्ञाको अवंडेळवा न कर लकी । चुपचाप चली 
गयी.। 

बाहर आकर प्रोफेसरसे बोली, “तुम जीत गये। जिस 
खेलको हम आज तक र विश्वास न था, कोई एक 
दिन हमसे खेलेगा । अपने प्रति असावधान रह, मोका पा 
यह तुमने ठीक नहीं किया ।” कह चली गयी । 


<< ऱ्ट << 


लते रहे, 


उसी रात्रिसे गोरीने प्रोफेसरके चित्रकी जगह खब्ोधका 
'पेण्टिड्र? शुरू कर दिया । 

दूसरे दिन प्रोफेसर चला गया । गोरीकी उल्झन बढ़ती 
चली जा रही थ्री । जिस बातका उसे डर था, वही हुआ । 
उस मरी युवतीके प्रति खुबोधक्री श्रद्धा उभर आयी थी । 

जिन कीटाणुओंका प्रयोग खुब्रोध करता रहा, उनके 
बीच उसे 'खेल' गोरी पाती थ्री । सत्रोधसे जो, जितना 
उसने सीखा-जाना था, वहीं तक वह पहुंची । 

प्रोफेसरकी चिट्टी तीसरे महीने मिली । 

गोरी 

तुमने मुझसे प्रेमकर ही अपने सुब्रोधको खोया । तुम्हारे 
दिलपर मेरा कह्जा हो गया था । तुममें वह प्रभाव नथा 
कि मुझे अपनेमें कर लेती ; उग्रो धक्रा खेल मुझे पसन्द था । 
वह एक दिन 'खेल' बना, ठीक वह भी था । 


किन्तु, 

उसी रात्रि गोरीने खबोश्रके 
आलमारीमें संवारकर रखते हुए, 
कीटाणुओंका खेळ देखा था । 


शरीरको नये कमरेकी 
'फ्लास्कः में आखिरी. 


ZO 


अन्तगात 


भर गयी मेरो तरी मेरे पथिक रुकता न जीवन । 


[एकर] 
यह उदासीसे भरी धुंधुआ उठी सन्ध्या विजनमें । 
वेदना घहरा उठी नीले निराशासे गगनमें। 


शून्य अम्बरमें तृषा-सा एक भी तो उडु न जळता । 
इयाम सरिताके तटोंपर घिर चली केसी विकलता । 
दूर जाना है अरुणिमासे मुखर मेरे पथिक अब। 
जल रहे हैं सान्ध्य तृष्णामें पिपासित अङ्ग ये सब । 

बुलबुल कर उठी कसा निबिड उद्भ्रान्त क्रन्दन । 
भर गयी मेरी तरी मेरे पथिक रूकता न जीवन | 
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॥ ९. 
रुक चले जब स्त्रोत लहरोंका तरी तो तब रुके ना | 
दूर जाना है अभी दुर्दिन भरा मंझधार खेना। 
गीतकी गति-सी जड़ाते तुम कहांसे चल पड़े प्रिय । 
भर कनक नोका करीलोसे चली में प्रज्ज्वलित हिय । 


आज चलता हे न मधु वाहन समीरण फुल घन-सा । 
आजका दक्षिण पवन तो रह गया अवसन्न प्यासा । 


आज मधुमन्दिर खड़े उजड़े लुटे व्याकुल तृषित मन । 
आज तो मधु दिन न लगते भग्न अनियन्त्रित विसजन। 


श 


fo 


| विश्वमित्र 
[Ee] ॥ २४] 

| जब यहां कुंकुम बरसता था मलयके बोर चलते । आज सूतापन सुरापी-सा शिथिल कम्पित चरण क्या। “ 
| चूमते अम्बा 'टहनियोंको मधुप दळ थे निकलते। एक दो क्षणमें बुझेगी यह अपूरित लालसा क्या | 

चुल कनकमय हो गया था रेणसे यंथी अगुरुवन । आमरण परिचय न हो पाता बड़ी दुर्दान्त धारा । 
| बन गयी अपराजिता कलि कलि-मिला निवन्ध योबन। आज तो अन्तविलासी छुटता हे यह किनारा | 
॥ ले प्रखर योवन शमा-सी मुग्ध कानन बाल डोलीं। छूट जाते प्राण फिर भी साथ सव अरमान जाते। 
| आह ! मीना-सी झमकतीं वन परी सुकुमार बोढीं। और मतवाले अकम्पित नेत्र भी भरने न आते 


|. वह महासागर चपल सोन्दर्यका रस गन्ध प्लावन। हैं उमङ्गे ये पुरानो यह नया पाया न योवन। 
॥ पीत परिमलके दिवस वे बुझ गये रुक्रता न जीवन । भर गयी मेरी तरी मेरे पथिक रुकता न जीवन । 
व... | ...' 5. SS EC 
|| आज पतंझंड हे चमनमें ओर मेरा पिक -अकेला। और मेरे बावले पन्थी न मंते पन्थ पाया। 
| यह खिजञां छायी प्रल्य-सी आज पुळकोंकी न वेला। एक यह नोकरा प्रबळ तूफान हाहाफहार आया | 
|| एक दीपक भी न जलता आज सव सुनी लतायें। घोर प्रलयोसे चछी पर भूख तो मिटती न मनको । 
= उड़ रहा विच्छेद उल्का 'स्रोत-सा हर-हर तृपायें। आह मुझ-सी हे असीमित नोळ ठृष्णा भी रागनकी | 
| भर गयी मेरी तरी किशुक सुमनं में बीन लायी। पाप-पृण्योसे अछग “मेरी तपिश उदास बांकी । 
आ गये तुम नाव मेरी रुक गयी चलने न पायो। दूर मज्जिल हे कहीं सोयी अभी तो सुधि पियाको । 


बस बजञन बन्नता चलगा खाव-ल्ाब दुरन्त गर्जन | 


धेनु गृहे-गृहमें जले लो सान्ध्य दीपक स्नेह उन्मन । 


भर गयीं मेरी तरीं मेरे पथिक रुकता न जीवन। भर गयी मेरी तरी मेरे पथ्चिक शकता न जीवन । 
: ~ [ म | 1 . ~ र Es ] ~ 
डोछता डगमग विकल उर कांपती नोका लहरमें | गांथ गया चिरकाळको उदश्रान्त उरसे दाह क्रन्दन । 


कव न प्रेमीने धधककर भस्म कर डाला अजीवन। 


पार प्रीतम ही करेगा इस पिपासाकी भ॑ंवरमें । 
व्याकुल वांसुरी-सी स्पश पानेको प्रयासो । 


तम अरे तुम कुछ न पूछो घोर अन्धाकार छाया। एक 


आज प्राणोमें 'कहांका प्रञ्ञ्वलित आतप समाया। 
सान्ध्य दीपोको जलेगी कुछ पहर तक ही उदासी । 
किन्तु अगणित भामिनी मिटतो चलीं मं भग्न प्यासी । 
युग-युगां तक प्राण वारू पर न बुझनेका समपंण । 
भर गयी मेरी तरी मेरे पथिक रुकता न जीवन । 


गीत उद्दोपन भरी में मधु कळङ्कित नीग्जा-सी। 
जन्म-जन्मो तक निहारा रूप पर अतृप्त अन्तर | 
आज तो अनुभूति आधी रात-सी ज्वाला रही भर | 
कह रहा चीत्कार मेरा किस ठुराशासे भरा मन। 
भर गयी मेरी तरी मेरे पथिक सूक्ता न जीवन । 


| Br Ess] 
र, ४ > हे मरण बन्धन कहां कब खोज्ञते क्यो प्राण पीको । 
'विठ्वकी सम्पूर्ण तृष्णा भो बहुत कम श्रान्त जीको । 

` दर तक तो हे नहीं मेरा सनम अविदित कहां तक । 

इस प्रलय वाहून तृषासे मं विपुल व्याकुल गयी छक्र | 


RE [ ` मृत्यु धुन्धोंके उधर उस पारं भीतो हे पिपासा। 
हिर: - _ : हो गये पोले अधर पर वक्ष तो परितप्त प्यासा । 
क्य | ` पूर्ण. जीवनकी .परिधि' अवशेष: प्राणोंका निवेदन ।` 
,. _____, .___. :.“ भर गयी मेरी तरी अब तो पथिक रुकतान जीवन | diss eR 7 
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EE पावा चिरजीवी हो ! हम हिन्दी नहीं चाहते ।” इन वाक्योंके साथ प्टेकार्ड लिये: हुए काले 
छ) डका एक जुस कुम्भकरोणममें मद्रासके प्रधान मन्त्रीके विरुद्ध निकाला:गया था । 
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पक्षीके समान मनुष्य महाद्यून्यभे उडते हुए विचरण कर 
सकता हे या नहीं, यह प्रश्न आज नहीं, बहुत प्राचीन कालसे 
ही मनुष्यके मनमें उदित हो रहा हे । ओर इस असाध्य- 
साधनके प्रयासमें एकाधिक बार दर्घटनायें भी हो चकी हैं 
प्रकृतिके राज्यमें-इस महाशल्यमें विचरण करनेका खुख- 
स्वप्न मनुष्य बहुत पहलस देखता आ रहा 1 ओर इस आशा- 
आकांक्षाकी पूर्तिक लिए 
स्मरणातीतकालसे प्रयास 
चल रहे हैं। जहां तक 
जाना गया है, प्राचीन 
यूनान देशकी पोराणिक 
कहानियामें इकेरियस 
ओर डाडलस द्वारा पक्षीके 
समान पट्घनिर्माणकर 
मनुप्यकी ओरसे सवं प्रथम 
उड़नेकी चेटा समझी 
जाती है। प्राचीन यूनान- 
के क्रीट प्रदेशमे जब वहांका 
राजा मिनोल राज्य कर 
मकु रहा था, उस समय डाड- 
___ लख और उसका पुत्र 

 इकेरियस बड़े ही निपुण 
 कारीगरओर भास्कर थे। अगॅण्टोने जब .क्रीटपर . आक्रमण 

` किया, तो इन देवी शक्तिसम्पन्न . कारीगरोने काठको इस 


a 


की... 


प्रकारकी गाये. ओर पीतळके मनुष्य तेयार कर दिये कि. 
अगेण्टोंकों इन गायों और मनुष्यों द्वारा लाज्छित होकर 
भागना पड़ा। किन्तु डाडलस ओर इकेरियस राजा सिनोसके 
 कोपभाजन हुए ओर पिता-पुत्र गोंद ओर परोंसे पक्षीके 
समान बड़े-बड़े डेने तेयार करके उनकी संहायतासे झान्यमें. 


हे 
fF 


उड़कर सिसली भाग गये । 


. ` आकाराम पक्षीके समान उड़नेकी चेष्टा 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


De स्शटफृप्यपदत 


आकाइामें उड़नेके लिए तयार तीन गुब्बारे । 


EE”  यहृता हुई पोराणिक युगकी बात । वतेमान कालमें भी 
में उड़नेके लिए मनुष्यकी ओरसे कम चेशायें नहीं हुई हैं । 


इस दिशामें सर्वप्रथम बेलून या गुब्वारा द्वारा उड़नेका प्रयास 
किया गया है, जिसकी परिणति आज हम विविध प्रकारके 
उन्नत वायुयानों में देख रहे हैं । किन्तु जिस समय पहले-पहल 
बलूनकी सहायतासे अुन्यमं उड़नेकी चेष्टा की गयी थी, उस 
समय वायुयान कल्पनाके भो परेकी वस्तु था। उस समय 
भी उड़नेकी चेष्टामें संकड़ों बार विपत्तियां घटी; किन्तु फिर 
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भी दुःसाहसिक कर्मियोंका उत्साह पस्त नहीं हुआ । और 
आज उन्नत प्रणालीके वायुय।नोंके आविष्कृत होनेर भी तो | 
कितनी ही हुर्घटनायें हो रही हें, फिर भी : क्या मनुष्यके | 
उद्यममें विराम हुआ हे ९ 7 
सन्‌ १७८२ का ग्रीष्मकाल । मेघसुक्त नीलाकाश 
प्रचण्ड मातण्डकी प्रखर किरणोंसे उत्तप्त प्रथ्वी । प्र 


नवयुवक लेटे-लेटे आंकाशके भागते हुए बादलोंको 
थे और मन-ही-मन इस बातकी कल्प 
काशमें विचः 


ह fA 


इसी समय उनके मनमें यह विचार उठा कि पक्षीकी तरह 
उड़ना असम्भव है; किन्तु प्रथ्चीपरसे उपर उठना अर्थात्‌ 
वायु-चापसे हल्का होकर उड़ना मनुष्यके लिए साध्य हो 
सकता हे । 

“देखो” जोसेफने एक झोपड़ेकी ओर इशारा करते हुए 
कहा--“ देखो, एटिनी, कितनी आसानीसे उस चिमनीसे 
धुआं ऊपर उठ रहा है 1? 

“हां,” उसके साथीने कहा, “किन्तु इन मेदोंकी ओर 
देखो । देखो वे किस तरह ऊंचेसे ऊंचे उठ रहे हैं।” ओर 
तब विचारमझ भावसे उसने कहाः--“'यदि हम बादलके एक 
टुकड़ेको थेलेमें पकड़कर बन्द कर सकते” जोसेफ उस 
समय ध्यानमझ हो रहा था। सहसा उसका ध्यान भङ्ग 
हुआ और वह जोरसे चिल्ला उठाः--“एटिनी ! मेंने पा 
छिया ! आओ, जल्दी चले आओ मेरे साथ 1” 

दोनो छड़के दोड़कर कागजके एक कारखानेमें गये, जहां 
उनका पिता काम करता था । उनमेंसे एकने कागजका एक 
बड़ा-सा थेला ले आया और दूसरेने धुआं निकालनेके लिए 
आग जलायो । उन्होने उस थेलेके मंहको आगके ऊपर 
रखा ओर बड़े ध्यानसे गर्म धुएंको उसके अन्दर भरते हुए 
देखते रहे, जब तक कि धुआं उससे निकलकर उस छराखके 
चारों ओर ओर उस थेलेके उपरी भागपर कुण्डलीकृत न 
होने लगा । उन्होंने फिर थेलेको छोड़ दिया और उनके 
आश्चयक्रा ठिकाना न रहा, जब क्रि उन्होने छतकी ओर उस 
थेलेको धीरे-धीरे उठते हुए देखा । अब इन दोनों नवयुवकों- 
को इस बातक्ा पता चळ गया कि वायुमण्डले चापसे 
हल्का बनकर किस प्रकार ऊपर उठा जा सकता हे । 

इसके बाद उन्होंने कपड़े ओर कागजका एक बेलून 
तेयार किया, जिसको परिधि ११० फीट थी । 

५ जून १७८३ को सर्वप्रथम इन्होंने इस प्रयोगका सावं- 
जनिक रूपमे प्रदर्शन किया । बेलून जलती हुई आग--जिससे 
धुत्र-राझि निकल रही थी--क्रे ऊपर उठाकर रखा गया । 
धुएंसे भर जानेपर उसे छोड़ दिय़ा गया ओर वह ६ हजार 


_ कोटकी ऊंचाई तक ऊपर उठा । 


२७ अगस्त १७८३ को पेरिसकी सड़कोंपर लोगांकी 
> ~ 
भीड़ लगी हुई शरी । आज प्रोफेसर चार्ल्खका रबर बलून 


हवाइड्रोजिन गेससे भरकर उड़ाया जायगा। मौसम बहुत 


हा 


\ 


विश्वमित्रे 
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खराब था, मेघाच्छन्न आकाश ओर अनवरत वंदाबांदी; 
किन्तु इतनेपर भी एक लाख मनुष्य इस प्रदर्शनको देखनेकेर 
लिए एकत्र हुए थे । 
तोपके छूटनेकी आवाजके साथ-साथ प्रो चाल्संने 
अपना गुव्वारा छोड़ा ओर वह बड़ो शानसे वर्षा ओर झड़ीके 
बीच उपर उठने छा। ओर शीघ्र ही मेधखण्डामें छिपकर 
अदृश्य हो गया । 
कई घण्टे तक उड़नेके बाद उसमें छिद्र हो गया, जिससे 
तरने रगा । गोनीज 


>. 
5पर गिरते 


गांवके लोगोंने जब इस देत्याकार 
हुए ओर हवामें आगे-पीछे छुड़व 
वे इधर-उधर भागने लगे । 


त सारे डरके 


उन्होंने समझा, गांवपर किसी देत्य या राधक्षसका हमला 
हुआ है। गांवके सत्र लोग जो जहां छिपे हुए थे, कुल्हाड़ी, 


हंडआ, गड़ांसा आदि हथियार लेकर उस 

लिए पहुंचे । किन्तु उसे आगे-पीछे छढ़कते इंए देखकर 
उन्हें आगे बढ्नेका साहस नहीं हुआ । इसके बाद एक आदमी 
पुराने ढड़की एक बन्दूक लेकर वहां पहुंचा ओर साधकर 


निशाना किया । बन्दूककी गोलीसे रबरके गुव्वारेमें एक » 


सूराख हो गया, जिससे गेस निकलने लगी । अब वह बेलून 
आपसे आप सिकुड़ने लगा ओर उधर गांववाले अपनी इस 
विजयपर हर्पोछसित ध्वनि करते हुए दोड़कर वहां पहुंचे ओर 
उसकी धज्जियां उड़ा डाळां । फिर उसका जो कुछ अंश बच 
गया था, उसे उन्होंने एक घोड़ेकी दुमसे बांध दिया ओर 
वह घोड़ा भयभीत होकर बड़े जोरोंसे छलांग मारता हुआ 
भागा । 

गांववाळोंके इस प्रकार आतङ्कग्रसत होनेका समाचार 
जानकर सरकारकी ओरसे एक इडितहार जारी करके लोगों- 
को आगाह कर दिया गया कि “आकाशमें उड़ती हुई इस 
प्रकारकी किसी चीजको देख लोग डरें नहीं । वह कागज, 
कनवास आदिकी बनी हुई एक प्रकारकी मशीन हे, जो किसी 
प्रकारको हानि नहीं कर सकती ओर किसी दिन मनुष्यके 
लिए बड़े कामकी साबित हो सकती है ।? 

इसके बाद मोण्टगोलफियर बन्धुआंने एक गुब्बारा 
तेयार किया, जिसका प्रदर्शन १८ सितम्बर १७८३ को वर्स- 
लाईमं किया गया । इस अवसरपर फ्रान्सके राजा लुई 


i 
~ 
ह 


आकारामें पक्षीके समान डड़नेकी चेष्टा 


पोड़श, राजमहिपो मेरी, राज-दरबारके अनीर-उमराव तथा 
थरिसके सभी प्रतिष्टित नागरिक उपस्थित थे। बेलूनका 
3 बिराव ४६ फीट था ओर यह अच्छो तरह सजाया गया था । 
बेलूनसे एक टोकरी लटक रही थी, जिसमें मोण्ट गोळफिग्रर 
बन्धुओंने एक भेंड, एक सुर्गा ओर एक बतखको रख दिया 
थे। यह पहला ही अवसर था, जब कि गुब्ब्रारा जीवित 


प्राणियोंको लेकर उड़ रहा था । जळती हुई आगक्री गर्म 
1 भरा, तोपकी गड़गड़ाहटके साथ- 


हवासे ज्योंही वह गुळ 


साथ वह उड़नेके लिए छोड़ दिया गया । गुड्बारा धीरे-धीरे 
ऊपर उठने लगा ओर कई मील जाकर एक जड़लमें नीचे 
FR । उसमें जो जानवर थे, वे सब ज्योंके त्यों अक्षत 
अवस्था में पाये गये । 

जज इस सफरुताके परिणाम-स्वरूप गुत्बारेके सहारे झान्यमें 


१८ सितम्बर १७८३ को राजपरिवार और विशाल जन-समूहके सामने वर्सलाईमें मोण्टगोलफियरका 
बेलून ऊपर उठ रहा हे । 


उड़नेकी मनुष्यकी चेष्टाका प्रारम्भ हुआ । इसके लिए 


किया ओर उसमें इस बातकी भी खुविधा कर दी गयी 
जिससे उडते समय भी उसमें आग जळायी जा सके और 
उसमें सवार दोनेवाले झुसाफिर थलेको गर्म वायुसे भरा 
रखकर अपनी यात्राको देर तक कायम रख सके । 

राजा सोळइवें ईने इस काममं खतरेकी सम्भावना 
देखकर यह विचार किया कि मत्यु-दण्ड पाये हुए दो अपरा- 
घियोंको लेकर यह प्रयोग किया जाय । किन्तु उसके चचेरे भाई 
माक्षिस डी० आलेण्ड्सने उसे बहुत कुछ समझा -बुझाकर 


यह विचार बदळनेके लिए राजी किया । माक्किसका कहना 
था कि इस प्रकार उड़नेमें जो गौरव है, उसका श्रेय अपरा- 
थियोंको नहीं मिळना चाहिए । क्योंकि = 
पहल बेलून द्वारा उड़ेंगे, उनके नाम र युगान्तर तक स्मरण 
किये जायेंगे । च | 

र 


सो, एक बार फिर सारा राज-द्रबार औ र 
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डी रोजियर ओर मार्क्तिस डी? आलेण्ड्स सवार हुए । 
 बेळून निःशब्द, किन्तु क्षिप्रगतिसे ऊपर उठा और आकाशर्में 
उड़ने लगा । पेरिसकी दूसरी तरफ वह जमीनपर उतरा 

- ओर उसमेंसे दोनों सुसाफिर सकुशल निकछ आये । 
इस विजयसे सारा फ्रान्स बेलूनके लिए आनन्दोन्मत्त 
हो उठा । मनुष्य आकारमें उड़ सकता है ओर फिर सकुशल 
पृथ्वीपर लोट आ सकता हे--इस स्वप्नको सत्य-रूपमें चरितार्थ 
| होते देखकर नूतन विज्ञानको सम्भावनाओंके प्रति लोगोंकी 
आंखें खुळ गयीं। अब उन्हें इसमें स्थान एवं कालपर 
विजय प्राप्त करने तथा शुन्यमें क्षिप्रगतिसे विचरण करनेका 
साधन दिखाई पड़ा । 


5. 
` 
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. इसके बाद गुब्बारेकी सहायतासे आकाराम उड़नेके 
प्रयोग क्रीड़ा-कोतुकके रूपमें होने गे ओर जो इस समय भी 
हो रहे हैं । १८ वीं शताब्दीके गुब्बारे ओर आजके गुब्बारेमें 
` बहुत कपर फर्क हुआ हे । केवल इतना हो भेद हुआ हे कि 
उस समय गुब्बारेको गर्म इवासे भरा जाता था और इस 
समय गेससे । १८४२ ६० में कोक्सवेळ और ग्लेशर इंगलेण्डके 
उळवर हैम्पटन स्थानसे सहारे ऊर्ध्वाकाशका अनु- 
सन्धान करनेके लिए ही.) । इस उड़ानमें उन्हें भयङ्कर 
ष्ट सहन करने पड़े उस समय वे ३७ हजार फीटकी 
ऊंचाई तक उड़नेमें समर्थ हुए थे । इसके बाद अब तक कोई 

भी इतने ऊंचे नहीं उड़ सका था, जब कि ८९ वर्ष बाद 
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इंगलेण्डकी सामुद्विक जळप्रणाळीको बेळून द्वारा पार करनेके लिए 


विश्वमित्र 
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ब्लेञ्चाड ओर जेफरीज डोवरसे बिदा हो रहे हैं । 


ha 


१९३१ ६० में प्रो० पिकार्ड बेलूनके सहारे ५३ हजार फीटको 
ऊंचाई तक पहुंचनेमं समथ हुए । 
इस प्रकार बेलून द्वारा उड़नेके प्रयोगमें जब क्रमशः 
अधिकाधिक सफलता मिलने लगी, तो पेराझुटका रिवाज 
जारी हुआ । अनेक क्षेत्रोमें ऐसा देखा गया हे कि गुब्बारे- 
की अपेक्षा पेराझूरके सहारे जमीनपर उतरनेमें विशेष सफ- 
छता मिली है । \ 
वायुयानके आविष्क्रारके बादसे इम पेराशूटका और भी 
विचित्र रूपमें व्यवहार देखने लगे हैं। हजारों पेराझ्ूटकी 
सहायतासे किस प्रकार विषुळ सेना-वाहिनी निर्दिष्ट स्थान- 
पर बड़ी शीघ्रतासे निरापद्‌ रूपसे अवतरण कर सकती है, | 


आकारामें पक्षीके समान उडनेकी चेष्टा - ५२५ 


इसका सफळ प्रयोग दिखाकर सोवियट रूसने 
उडरी-बड़ी शक्तियोंकी आंखें खोळ दी हैं। इसके 
बाद अनेक देशोंमें सोवियट रूसकी इस अपूर्व 


योगिता 
ए तेयार बेलून । 


iit fe च dt 
अवतरण-प्रणालीका अनुसरण किया गया है। र 
के : डर गा - श्र 
पेराशूटॉंको सहायतासे वायुयानोंसे असंख्य सेना हु ढु 
८ क्क चप दाढ ५4५ 
यथास्थानपर निर्विन्न उतर सकती है। इस i 
प्रकार आज विराट सेनावाहिनीको भी बहुत थोड़े : FE 
EE «८ ५८ 2 tt 
समयमं संकड़ा मीळ दूर रणक्षेत्रमं बिना बाधा- ८2 E 
मे विन्नके भेजा जा सकता हे ! "हि गु 
9.4 गत यूरोपीय महायुद्धके समय शत्र द्वारा मॅम रि 
र >> ४5. म अ डा ~ 5 ड 
अवरुद्व सेन्य-शिविरमं रसड आदि पहुंचानेके लिए डू | 
बायुयानोंसे आट।-मेदाके होरे ओर चीनीके बक्स ke | 
आदि गिराये जाते थे। किन्तु इसमें सब समय 
हक्ष्य ठीकनहीं रहता था, रासकर प्रति क्षण विपक्षी 


, दकी वायुयान-विध्वंसक तापोके भयसे झटपट 
यह काम पूरा करना पड़ता था। इसलिए देखा 
जाता था कि कई बार घायुयान अवरुद्ध सेन्य- 
शिविरोंके ऊपर चक्कर काटते हुए सब खाद्य-पदार्थ 

4 या ओर कोई आदश्यक चीजें नीचे शिरानेकी चेष्टा 
अवश्य करते थे; किन्तु अधिकांश स्थानोंमें लक्ष्य 
ठीक नहीं होनेसे चीजें ठीक स्थानसे बाहर जा 
गिरती ओर इत्रु-पक्षके हाथ लग जातां । कभी- 
कभी वायुयान बहुत नीचेसे उड़नेका साहस न कर 
सकनेके कारण ऊपरसे ही खाद्य-पदार्थके बोरे या 
बक्स आदि गिराते, जिससे ठीक स्थानपर गिरनेपर 
भी बोरे या बक्स फट जाते या टूट जाते और उनके 
5 अन्दरकी चीजें बहुत कुछ नष्ट हो जातीं । 

इन सब कामोंके लिए भी आजकल पेरा द्यूटका 
व्यवहार होने लगा हे । अब पेराशूटके सहारे 
बिना वाधा-विप्नके कोई भी वस्तु सहज ही किसी 
स्थानपर पहुंचायी जा सकती है । यहां तक कि 


५. गोला-बारूद भी किसी स्थानपर बड़ी क्षिप्रताके 
`” ' साथ पहुंचायी जा सकती है। इस प्रकार पेराशूटकी हल ह हि थे 
उपका रिता इस बीसवीं शताब्दीमें भी घटी नहीं है, ; सया अक 

__ बल्कि उसके व्यवहारकी व्यापकता और भी बढ़ गयी ह । कासना है--वह इस समय भी लुप नहीं हुई है। इस समय 


कीक समान झालयं विचरण करनेकी मलुष्यकी जो यद भी बईमेन क्ठेससन ( आता: 0100150) जैसे... 
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व्यक्ति उड़नेकी चेष्टा कर रहे अमेरिकावासी 
वेज्ञानिकने पक्षीके समान उड्नेके लिए इतनी तरकीबें ढंढ़ 
निकाली थीं ओर इसमें इन्हें सफलता भी इतनी मिली थी 
कि इस प्रकार उड्नेकी क्षमताके कारण ही इनका नाम 
बर्डमेन अर्थात्‌ पक्षी-मनुष्य पड़ गया है । 
शुन्यमें उड़नेके कोशलमें इन्होंने पक्षीके झारोर-गठनका 
ही बहुत कुछ अनुकरण किया था । पक्षीके समान उड़नेकी 
शक्ति प्राप्त करनेके लिए इन्होंने दो बड़े-बड़े डेने तेयार किये 
थे। ये दोनों डेने देखनेमें बाढुर या चमगादड़के डेने- 
जेसे मालम होते थे ओर पेराझूट्के ढड़के बनाये गये थे । 
पक्षियोंके उडते समय इधर-उधर घूमने ओर टेढ़ामेढ़ा 
होनेमें उनकी पूंछ बहुत कुछ सहायता करती है । जहाज या 
नाव जिस प्रकार पतवारकी सहायतासे इधर-उधर 
घुमायी-फिरायी जाती हे, उसी प्रकार पक्षी पूंछकी सहा- 
यतासे आकाइमें दायें-बायें घूमता फिरता हे । इसलिए 
पक्षीके समान पछ न होनेपर मि० कलेमसन किस प्रकार 
शून्यमें यथेच्छ घृम-फिर सकते थे-इस अभावको दूर करने- 
के लिए इन्होंने अपने दोनों पादोंको मोड़कर पेराझारके 
समान आवरणसे पक्षीकी पंछके समान तेयार कर छलिया 
था । दोनों पांच जिस प्रकार पक्षीकी पंछके समान हो गये 
उसी प्रकार दोनों डने दोनों हाथोंमें संयुक्त करके ठीक 
पक्षीका अनुकरण किया भया था। इन दोनों डेनांको मोड्ने 
और पेराञूटके समान फेळानेका भी कोशल रचा गया 
था । दोनों पांवोके पेराझ्ुटमें भी यह व्यवस्था थी । 
पेराञूटको फुछानेके लिए गेसका सामान रहता हे । गेस 
रक्षाका सामान मि० क्टेमसनकी छातीके ऊपर बंधा हुआ 
रहता था । बहुत ऊंचे उड़नेपर यदि श्वासग्रहणमें विशेष कष्ट 
हो, तो इसके निवारणके लिए भी वेज्ञानिक व्यवस्था की 
गयी थी । 
इस प्रकार अति सावधानीके साथ सब ओर दृष्टि रखते 
हुए मि० क्टेमसन किसी उच्च स्थानसे उड़ते थे और फिर 
निरापद अवस्थामें प्रथ्वीपर उतर आते थे । इन्होंने अनेक 
स्थानोमें विपुल जनसमूडके सामने उच्चसे उच्चतर स्थानांसे 
उड़कर और वहांसे नीचे जमीनपर उतरनेका कोशल प्रदर्शित 
क्रिया था । कई बारकी चेष्टाओंमें वह १० हजार. फीटकी 
ऊंचाई तक पहुंच चुके थे । वायुयान चलाना सीखनेके लिए 


विश्वमित्र 


जिस प्रकार नवसिखिये झुरूमें “ग्लाइडर? प्टेनका व्यवहार 
करते हैं, उसी प्रकार मिञ क्लेमसनके उड़नेका यह कोशलू 
होता था । इस “ग्छाइडर” प्लेनमें बहुत कळ-कांटे नहीं 
होते ओर अभ्यासके लिए ही इसका प्रचलन हे । 

मि० क्लेमलन अपने देशके लाखों मनुष्यांके सामने 
अपना यह कोशल प्रदर्शन करके यूरोप गये । यहां भी कई 
स्थानोंम उन्होंने अपना यह अभिनव दिखाकर 
जनताको चमत्कृत कर दिया । उनका उद्देश्य था इस प्रकार 


कोशल 


ऊंचेसे नीचे उतरनेकी कला पूर्ण आयत्त हो जानेके बाद 
अन्तमें पक्षीके समान आकाशमें यथेच्छ विचरण करना 
सम्भव होगा । किन्तु दुःखक्री बात है £ प॑ अप्रेल 
महीनमें फ्रान्सके डिनसेननेस नामक सथानम डेढ़ लाख 
मनुष्यांके सामने १० हजार फीट ऊंचे ल्‍्थानले नीचे कुदकर 
अपना कोशल प्रदर्शन करते समय सि क्ठेमसज जब प्रथ्वी- 
पर पहुंचने-पहुंचनेपर हो रहे थे, उस समय सीणे ऊंचेसे नीचे 
गिरकर वह प्राणोंसे हाथ धो वटे! पक्षीके समान डड़ना 


सम्भव हो, इसके लिए मि० क्लमसनने जो उत्साह दिख- 
लाया था, उसे संसार कभी नहीं भूलेगा । हो सकता हे कि 
आगे चलकर कोई वेज्ञानिक उनका अनुसरण करते हुए इस 
सम्भावनाको वास्तव रूपमे चरिताश्र करनमं समर्थ हो । 
हो सकता हे कि इस प्रयोगको सफळ करनेमें कुछ ओर भी 
मूल्यवान जीवन नष्ट हों। किन्तु अज्ञे यको ज्ञं य बनानेके लिए 
मनुष्यके मनमें जो दुम प्रेरणा होती हे, वह कया किसी दिन 
शान्त हो सकती हे ? 
इतने दिनांके अभ्यासके बाद भी मि० क्लेमसन उस 
दिन फ्रान्समें अपना कोइाळ-प्रद्शन करते समय क्यों 
असफल हुए, इसका कारण पता ळगानेपर मालूम हुआ है कि 
वह १० हजार फीट उच्च स्थानसे उड़कर नीचे उतरना जब्र 
शोष कर रहे थे, उस समय उनको दो बांहो ओर दो पांवोसे 
संल पेराझूट-डेने ओर पूंछ ये सब किसी प्रकार भी 
प्रसारित अवस्थामें नहीं होते थे ;ओर वह यथाखाध्य़ चेष्टा 
करके भी डेने ओर पं छकी सिकुडनको बन्द नहीं कर सकते 
थे। इसीके फलस्वरूप छगभग दो हजार फीटकी ऊंचाईसे सहसा 
वह नीचे जमीनपर सीधे गिरे ओर उनके अनन्य साधारण 
उद्यमका उनके साथ ही सदाके लिए अन्त हो गया । 


~ 
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* डिक्टेटरशिप और उसका भविष्य 


प्रोट गोपीनाथ धावन, एम० ए० एळ-एछ० बी० 


< महायुद्धके बादकी राजनीति विशेषकर दो आदशाके 
सङ्ठुपंका इतिहास है । संसारकी आंखें प्रजञातन्त्रवाद ओर 
डिक्टेटरशिपके इस सहूर्षके परिणामकी ओर हैं, क्योंकि 
आधनिक सभ्यताका भविष्य बहुत कुछ इस बातपर निर्भर 
है कि संसारके प्रमुख राष्ट्र इत प्रतिद्वन्द्री शासन-प्रथाओं मेंसे 

गै किसको अपनायेंगे । 


) . फासिस्ट डिक्टेटरशिएको उत्पत्तिके कारणोंमें प्रमुख 
स्थान प्रजातन्त्र प्रथाकी 5 ह | प्राचीन समयमें भारत, 
ग्रीस ओर इटलोके नगरोंमे झो प्रजातन्त्रप्रणाली द्वारा शासन 
होता था । इन प्राचीन प्रजाठस्त्रोंम नागरिक स्वयं हो 
शासन-कार्य करते थे ! वर्तमान संसार छोटे-छोटे नगर- 
राष्ट्राके स्थानमें विस्तृत देश-राष्ट्रोमें विभाजित हे । इन 
राष्ट्रोमे प्रजातन्त्र-पद्वति प्रतिनिधित्व ओर निर्वाचित पार्लामेण्ट- 
` के विना असम्भव हे । किन्तु पार्लामेण्टरी प्रजातन्त्र राष्ट्रोंकी 
¬ संस्थाओंमें बहुत-सी खरात्रियां हैं जो उन्नतिमें रुकावट 
डालती हें ॥ साधारण नागरिकके लिए निर्वाचनमें वोट 
देनेके अतिरिक्त राजनीतिमें लगातार हिस्सा लेनेका कोई 
अवकाश ही नहीं होता । पार्लामेण्ट दुलबन्दीकी तू-तू में-में, 
कार्यकी अधिकता ओर केन्द्रीकरणके कारण राजनीतिक 
ओर आर्थिक पुननिर्माणकी योजनायें तेयार करनेमें अस- 
मथं रहती हे । मन्त्रिमण्डलको बहुत-सा काम नोकरशाहीपर 
१ छोड़ देना पड़ता हे ओर उसकी शक्ति बढ़ जातो हे । असा- 
धारण विपत्तिकालमें पार्लामेण्टरी प्रजातन्त्र शासनका अर्थ 
होता है बहदस-सुबाहसेमें पड़ी हुई कमजोर सरकार, जो 
इढ़तासे देशकी रक्षा नहीं कर सकती । 
 प्रातन्त्रवादका सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है कि प्रत्येक 
` अ्यक्तिको अधिकसे अधिक उन्नति करनेकी समान छुविधा 
md री चाहिए । इस समताके अभावमें प्रजातन्त्र शासनको 


थाओंका छदृ़ निर्माण असम्भव हे । किन्तु प्रजातन्त्र- 
क 


वादा र 
षा ब 


: 


सिद्धान्तकी, कमसे कम आथिक नीतिमें 


नीतिक अधिकार बराबर हैं ओर राजनीतिक शक्ति साधा- 
रण जनताके हाथमें हे ; परन्तु आर्थिक नीतिमें यह राष्ट्र 
व्यक्तिवादके अनुगामो हैं ओर आथिक शक्ति इने-गिने पंजी- 
पतियोंके हाथमे हे । यही कारण हे कि विज्ञानके बळपर 
दिनोंदिन बढ़ती हुई उत्पादक शक्ति गरीबॉको लाभके बदले 
हानि ही पहुंचाती है । भूखे, नड़े नागरिक प्रायः अपने बोटको 
पूंजीपतियोंके हाथों सस्ते दामों वेच दिया करते हें । सोश- 
छिज्मका कहना है कि पूंजीवादको विपसता और भेदभाव | 
के दूषित वातावरणमें मताधिकारकी राजनीतिक समता 
निर्धनताका निर्लज़ उपहास-मात्र हे । इसलिए सोशलिज्म- 
का ध्येय हे पूंजोपतियांकी आर्थिक झक्तिका विनाश । 
सोशलिज्मके आक्रमणसे मध्यम वर्गकी सम्पत्तिकी रक्षा करनेके 
लिए ही यृरोपमं फासिस्ट आन्दोळनका जन्म हुआ हे । 

पार्लामेण्टरी प्रजातन्त्र प्रणाळीसे उत्पन्न असन्तोष बीसी 
सदीके प्रारम्भसे ही बढ़ रहा था। महायुद्धके भयङ्कर 
तूफानने जर्मनी, इटली आदि कुछ देशोंके राजनीतिक, सामा- 
जिक ओर आर्थिक सडूठनको चकनाचर कर दिया । रूसकी | 
बोल्शेबिक राज्यक्रान्तिके आतङ्कसे मध्यम वर्गके मनुष्य | 
अपनी सम्पदाको रक्षाके लिए भयभीत हो गये। इस परि- र 
स्थितिमें कुछ राष्ट्राने शासन-अधिकार शान्ति ओर स्वत- | 
न्त्रताके शत्रु फासिस्ट डिक्टेटरोंके हाथ सोप दिया । है 

< ३८ ३८ | 

मध्यम वर्गकी सम्पत्तिकी रक्षा ही फासिज्मका मुख्य | 
उद्देश्य हे । फासिज्म स्वतन्त्र मजदूर आन्दोलन और वर्ग- 
युद्धके विरुद्ध है, क्योंकि इनका अर्थ हे सोशलिज्मकी उन्नति। 
'फासिज्म गरीबोंको आथिक उन्नतिके झठे भुलावेमें 
और राष्ट्रीयताके नामपर फसलाकर उनके विरोधसे बचने- 
का प्रयत्न करता है। फासिज्सका यह आर्थिक उद्देश्य उस 
को राजनीतिका आधार हे । 

उग्र आक्रमणशील राष्ट्रीयतावाद 
प्रथम सिद्धान्त हे । राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ संस्था हैं । 
प्रति उत्तरदायी नहीं कर्तव्यका 


= 


हि 


वे, 
निर्णायक हे । 


है: 


>>"! अपन 
हि | 


विश्वमित्र 


फासिस्ट देश इसीलिए राष्ट्र-सहुके विरुद्ध हैं। राष्ट्रकी 
उन्नतिमें सहयोग ओर राष्ट्रीय डिक्टेटरकी आज्ञाका पालन 
नागरिकों ओर सद्भगठित समूहोंका प्रधान कर्तव्य है। 
सेनिक परराष्ट्र-नीतिके आधारपर साम्राज्य-स्थापन राष्ट्री- 
यताका चरम विकास हे । फासिस्ट डिक्टेटरोंके सेनिकवाद- 
का मुख्य कारण यह हे कि वे जानते हैं कि जब तक युद्धकी 
विभीषिका सामने रहेगी, घरेळू असन्तोष दबा रहेगा ओर 
मनुष्य स्वतन्त्रताके अपह रणकी परवाह न करेंगे ओर राज्य- 
के कठिनसे कठिन अनुशासनको स्वीकार कर लेंगे । 
फासिस्ट राज्य पूरी तरहसे सत्तावादी हे । राष्ट्रमें सत्र 
सडूःठित समूह डिक्टेटरकी पार्टीके मनुष्योंके नेतृत्वमें काम 
करते है। इन समूहको विशेष अधिकार देकर इस बातका 
प्रयत्न किया जाता हे कि सब नागरिक अपने कामके अनु- 
सार भिन्न-भिन्न सङ्गठित समूहोके सदस्य बन जाय॑। 
फासिञ्मका मत है कि निर्वाचन भोगोलिक निर्वाचन-क्षेत्रों 
द्वारा नहीं,'वरन व्यावसायिक समितियां द्वारा होना चाहिए । 
इस तरह व्यक्ति ओर सळूठित समूह राज्यके कड़े अनु- 
शासनमें रहते हैं ओर डिक्टेटरका विरोध असम्भव हो 
जाता है । 
फासिस्ट राज्यांमं पार्लामेण्ट व्यर्थके वादविवादमें व्यस्त 
रहनेवाळी संस्था समझी जाती है ओर मुख्य शासन-संस्था 
पार्ळामेण्ट नहीं, डिक्टेटरकी पार्टी होती है । इस पार्टीका 
सद्भठन सत्तावादी ढड़से होता है। पारटीके अफसरोंको 
पार्टीक सदस्य नहीं निर्वाचित करते डिक्टेटर चुनता हे । 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नोंका निपटारा भी बहुमतसे नहीं, डिक्टेटरकी 
आज्ञानुप्त'र होता है । जैसा कि एक जर्मन ग्रन्थकार ने लिखा 
है, डिक्टेटरकी पार्टीक सङ्गठनका नियम यह है क्रि ऊपरसे 
तो नेता घेरोकटोक अपनी सत्ताका उपयोग करता है ओर 
नीचेसे पार्टीके सदस्य बिना चूंचराके किये उसकी आज्ञा 


माननेके लिए उत्तरदायी रहते हैं। अधिकार सत्र नेताके 


` हाथमें हैं, उत्तरदायित्व सब सदस्योंके सिरपर। राज्यमें 
डिक्टेंटरकी पार्टी सर्वशक्तिशाली है, पार्टीमें ईश्वरका 
प्रतिनिधि दोषरहित डिक्टेटर सबको कठपुतलीकी तरह 
EE हे। 

फासिस्ट राज्योंमें दूसरी पार्टियोंका नाश करनेके लिए, 
मजदूरोंके असन्तोषका दबानेके लिए शारीरिक 


यातनाओं ओर आतडटूवादका घोर पाशविक रूपमें उपयोग 
किया गया हे । हिसा ओर आतङ्कवादका उपयोग दसरे 
फासिस्ट राज्यांकी अपेक्षा जमंनीमें कहीं अधिक किया गया 
है। नात्सी शासनकालमें अपना देश छोड़कर विदेशोंमे 
चले जञानेवाले जर्मन नागरिकांकी संख्या लगभग १० लाखके 
हे । यहूदियोंके साथ किये गये अत्याचार नात्सियोंकी रक्त- 


पिपासाका एक दृष्टान्त-मात्र हे । राजसन्द्री भी जनतामें 
यहूृदियोंके प्रति घृगाके भाव फेलाते हैं। कुछ मास पूर्व 


न्यूरेम्त्रगमे भाषण देते हुए जमनीके प्रोपाशंण्डा-मन 
गोवेल्सने यहूदिय्रांको इन शाऊ्द मे याद | 

“संसारके शत्रु, सभ्यताके विनाशक, 
राष्ट्रोके लिए रोग-कीटाणु, बुराईके सा 
कीड़े ओर मनुष्यताके हासके लिए 


अरराजकताके पुत्र, 
रूप, सड़नके 
हशा ।?? 


रतान स 


दूसरे फासिस्ट देशोंकी तरह जर्झनीमं भी शिक्षा-समि- 
तियांकी, विशेषतः विश्व विद्यालयोंकी सत्र स्वतस्त्रता छीन ली 
गयी हे । गेटे आर काण्टके देशमें आज विश्वविद्यालयके 
शिक्षकका जीवन बड़ा ही दइंनाक हे । कुछ ठीक नहीं, वह 


कब्र नोकरीसे अलग कर दिया जाय। खुफिया पुलिसके 
डरसे वह शान्ति ओर अन्तर्जातीयतावादके सम्त्रन्धमें अपने 
विद्यार्थ्रिय्रोंसे कुछ नहीं कह सकता । अक्टूबर १९३७ की 
दि नाइन्टीन्ध सेञ्चुरी एण्ड आफ्टर ( he Nineteenth 
Century and After) नामके मासिक पत्रमे प्रोश फोर- 
स्टरने (१९३७ में जर्मन शिक्षा” पर एक लेख लिखा था। 
आपका कहना है कि नात्सी शालनकालमें राजनीतिक 
कठिनाइयोंके कारण जर्मन विश्वविद्याळयोंके शिक्षकोंमें ३१ 
प्रतिशत और विद्यार्थियों में ४० प्रतिशतकी कमी हो गयी है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें राष्ट्रीय अहम्मन्यता ओर अन्त- 
राष्ट्रीयतावादकी घृगाने फासिस्ट डिक्टेटरो द्वारा शासित 
राप्ट्रोंको संसार-शान्तिका भीषण श्र बना दिया है। 
आस्ट्रियाको हडप जानेके बाद हिटळरकी आंखें अब जेकोस्लो- 
वेकियापर हैं। इसके बाद उसका ध्येय है दक्षिण-पश्चिमो 


यूरोपमें जर्मन आधिपत्य स्थापित करना ओर रूसको" 


दबाना । रूसका विरोध सभी फासिस्ट देशांकी परराष्ट्र्‌- 
नीतिका एक प्रधान अङ्ग हे । इसका कारण यह हे कि 
फासिस्ट डिक्टेटर डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि खाली पेट 
दुरिद्रनारायणका बहुमत सोशलछिजमको सनकमें आकर डिक्टे- 


ग 


डक्‍टेटरशिप ओर उसका भविष्य 


टरोंकी चिकनी-चुपड़ी बातोंको भूछ जाय और आर्थिक ओर 
खजनीतिक क्रान्तिकी ओर अग्रसर हो जाय । मुसोलिनी 
भी अबसीनिया-विजयके बादमें मेडीटेरेनियनको इटेलियन 
झील बनानेके स्वप्न देख रहा है । जान पड़ता है कि हिटलर 
ओर मुसोलिनीका अनुगामी जेनरल फ्रङ्को रिपबलिकन 
सरकारको शीघ्र समाप्त कर देगा । इधर जवसे अद्धफा सिस्ट 
जापानने इटली ओर जर्मनीसे सन्धि कर ली है, संसारमें 
शान्तिकी सम्भावना ओर भो कमस हो गयी है । 

इस तरह फासिज्स सम्पा सन्दिग्ध रक्षाके बदले 
बड़े ऊंचे दाम उगाहता : फासिज्मकी घरेलू नीतिका 
परिणाम है स्वतन्त्रताके आवहो नष्ट कर देनेवाली भयङ्कर 
सामूहिक दासता, जिसका ध्येय ऐसे एक समान नागरिक 
बनाना है, जो सदेव छिक्टेटरको ईश्वरका प्रतिनिधि मानकर 
उसकी प्रशंसाके राग अलळाऐं आर बही समझें, वही सोचें, 
वही कहें, जिसकी कि यदद नया नबी उनको आज्ञा देता है । 
उनकी परराष्ट्र-नीतिका आधार है सेनिकवाद ओर अन्त- 
राष्ट्रीय नियमोंका निरा 


आग उल्ल॒ 


x x x 

. प्रज्ातन्त्रवाद अपने सत्र दोषोंके साथ भी डिक्टेटरशिप- 
से कहीं अधिक खरक्षित हे । यदि वह राजनीतिक स्वर्ग नहीं, 
तो दासताका नरक भी नहीं । संसार अत्र तक प्रजातन्त्र 
प्रणाळीकी अपेक्षा अधिक, या उसके बराबर, सन्तोषप्रद 

शाशन-पद्धतिका आविष्कार नहीं कर सका हे । 
यह सब होते हुए भी प्रजातन्त्र-पद्धतिका भविष्य अनि- 
'श्रित-सा है। आज संसारको राजनीतिमें बहुत-से आशङ्का- 
पूर्ण लक्षण हैं, जो प्रजातन्त्र राष्ट्रको डिक्टेटरशिपक्री तरफ 
आकृष्ट कर रहे हैं । इनमें सबसे भयङ्कर हे युद्ध ओर उसके 


च्छ ~ ~ x 
. लिए तयारी । युद्ध-प्रियता सदा सत्तावादको जन्म देती है। 


वह भय उत्पन्न करती है और भयभोत जनता बिना सोचे- 
समझे अपनी स्वतन्त्रता डिक्टेटरोंको सौंप देती है। दूसरी 
आशङ्का हे जनसाधारणके आथिक सङ्कटका प्रश्न । आथिक 


शाका परिणाम होगा सोशलिज्मकी बृद्धि और पूंजीवाद- 


के सम्पत्ति-नियमकी रक्षाके लिए फासिज्म भी जोर पकड़ेगा। 


' अंगरेज पत्रकार श्री चम्ब्ररलिनने अपनी पुस्तक 'ए फाल्स 
` युटो पिया? (4. 18150 ०६०18) में प्रजातन्त्रवादके लिए एक 
` और आशङ्काकी ओर ध्यान आकृष्ट किया हे। आपका 


हि 


कहना हे कि जसे ग्रेशमके नियमके अनुसार यदि अच्छे ओर 
बुरे दोनों प्रकारके सिक्के साथ-साथ चालू हों, तो बुरे 
सिक्के ही चलनमें रह जायंगे ओर अच्छे लुप्त हो जायंगे। 
इसी तरह सम्भव हे कि डिक्टेटरशिप आगे चलकर प्रजञा- 
तन्त्र-प्रणाळीका स्थान ग्रहण कर ले । इस प्रतियोगितामें 
प्रजातन्त्रवादके लिए एक बड़ी अखबिधा भी हे । प्रजातन्त्र 
राष्ट्रों में तो डिक्टेटरशिपके समर्थकोंके लिए निर्वाचनमें पूर्ण 
सुविधा रहती हे। किन्तु यदि एक बार भी निर्वाचनमें 
डिक्टेटरशिपकी विजय हो जाय, तो स्वतन्त्र निर्वाचनका 
अन्त हो जाता है ओर दूसरे निर्वाचनमें प्रजातन्त्रवादियोंको 
अपना पक्ष जनताके सामने रखनेका अवकाश ही नहीं दिया 
जोता । उ , 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रजातन्त्र-प्रथाको संसार-व्यापी 
बना देना उसकी रक्षाका सबसे उत्तम उपाय हे । किन्तु श्री 
चेम्बरलिनका ग्रेशम-नियम सम्बन्धी भय युक्ति - सडत 
नहीं मालूम होता । ग्रेशमका नियम हमें यह बतलाता है 
कि मनुष्य अच्छे सिक्कोंको अपने पास रख लेता हे और 
बुरांको चला देनेका प्रयत्न करता हे । प्रजातन्त्र-प्रथाकी रक्षा- 
का प्रश्न बड़ा स्र हो जायगा, यदि जनताको यह बात 
अच्छी तरह विदित हो जाय कि केवल प्रजातन्त्र-प्रथा ही 
सच्चा राजनीतिक सिक्का हे ओर जितनी जल्दी हम डिक्टे- 
टरशिपसे जान बचा लें, उतना ही अच्छा है । चेम्ब्ररलिनकी 
यह युक्ति भी ठीक नहीं माळूम होती कि स्वतन्त्र निर्वाचनके 
अभावमें डिक्टेटरशिपकी रक्तलिप्सा ओर आतङ्कवाद प्रजा- | 
तन्त्र-पद्धतिको सदेवके लिए मिटा देंगे। मनुष्य प्रक्ृतिसे 
क्रान्ति-प्रिय है, हिंसा प्रतिहिसाको जन्म देती हे ओर इस 
बातकी दृढ़ सम्भावना है कि फासिज्मकी उग्रता मनुष्योंको 
प्रजातन्त्र-प्रथाके पुनसर्थापनके लिए अवेध हिंसात्मक मार्गकी 
ओर प्रेरित करेगी । 

इसके अतिरिक्त फासिस्ट डिक्टेटरशिपमें विरोध, 
लक्षण भी हैं, जो उसके लिए घातक सिद्ध होंगे । 

यह सभी मानते हैं कि नोकरशाही साधा रण ढरेप्र 
चलनेवाले काम तो ठीक करती है; किन्तु नीति-निर्णयके 
कामके .लिए प्रायः अयोग्य साबित होती है। प्रजातन्त्र 
राज्योंमें तो वह मन्त्रिमण्डल और पार्लामेण्टके दोहरे दबावमें 
रहती है। किन्तु डिक्टेटरोंके विरूद्ध उनके नाशके लिए 


छिपे विरोधियोंके दांव-पेंच सदा चलते रहते हें । डिक्टेटर 
इन विरोधियोंको दबाने ओर अपनी स्थिति संभालनेमें 
ऐसे व्यस्त रहते हैं कि नोकरशाही प्रजातन्त्र राज्योंको 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जाती है । डिक्टेटर एक तरफ 
तो शासनका विशेष भार नोकरशाहीपर छोड़ देते हैं ओर 
दूसरी तरफ योग्य उदार मतवाले नोकरोंको अपना शत्रु 
मानकर नोकरीसे अळग करते रहते हैं। इसलिए समय 
बीतनेपर डिक्टेटरशिपके कलस्वरूप देशके शासनमें नोकर- 
शाहीका प्राधान्य होगा और उसके द्वारा की गयी भूलोंकी 
प्रचुरता इस प्रथाको विनाशकी ओर अग्रसर करेगी । 

मालूम होता हे कि वे आर्थिक शक्तियां भी जिन्होंने 
फासिस्ट डिक्टेटरशिपको जन्म दिया हे, उसकी मृत्युका 
| कारण बनेंगी। यदि आर्थिक अवस्था छघर गयी ओर 
| मजदूरांका वेतन बढ़ गया, तो सोशलिज्मका जोश कुछ 
IE ठण्डा पड़ जायगा ओर फासिज्म भी, जो उग्र सोशलिज्मकी 
| | प्रतिक्रिया हे, कमजोर पड़ जायगा । इसके विरुद्ध यदि 
| वेतन गिरता गया, तो निर्धनों ओर पूंजीवादियोंका विरोध 


||| 
| बढ़ेगा और निधन अपने आर्थिक स्वार्थके सामने, राष्ट्रो- 
| यताके भावकी परवाह न. करेंगे । परिणाम-स्वरूप सोदा- 
| > 

| लिज्मकी वृद्धि होगी । 


| || फासिस्ट डिक्टेटरोंके सेनिकवाद और युद्धप्रियताका 

भी यही परिणाम होगा । सेनिक नेताओंका महत्त्व बढ़ 

जायगा ओर वे राजनीति, विशेषकर पररा्ट्र-नी तिमें हस्तक्षेप 

करने लागे । अद्धेफासिस्ट जापानमें कोई बड़ा फोजी नेता 

ही युद्ध-सचिव होता है। जापानी परराष्ट्र-नीति बहुत कुछ 

उसके हाथमे रहती है ओर वह स्वयं मन्त्रिमण्डल या 

पार्लामेण्टके प्रति उत्तरदायी नहीं होता । इस तरह राज- 

नीतिक ओर आर्थिक अझान्तिसे उत्पन्न फासिज्म युद्धवाद- 

का पोषक हे। आधुनिक युद्धमें विजेता और पराजित 

दोनोंका आर्थिक सत्यानादा हो जाता है। अब्रसीनिया- 

विजयी इटली आज करीब-करीब दिवालिया हे । ओर यदि 

युद्धमें किसी फासिस्ट राज्यकी हार हो गयी, तो यह पराजय 

उस राष्ट्रके डिक्टेटरको भी ले डूबरेगी । 

ई८ स ’ < 

सम्भव हे कि डिक्टेटरशिपके यह विरोधात्मक लक्षण 
ला असा कर देँ। यह भी से हि 


(1 
>. 
त... 
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डिक्टेटरशिपके अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था-भङ्गसे उकताकर, 
सभ्यताके विनाशको रोकनेके लिए मनुष्य-समाज ऐस 
परिस्थिति उत्पन्न कर दे, जिससे डिक्टेटर शिपका लोप होः 
जाय ओर खहढ़ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित हो जाय। 
किन्तु यह कोई निश्चित बात नहीं, सस्भावना-मात्र है । यह 
भी सम्भव है कि युद्ध विक्षिप्त ड्क्टिटर संसारको एक 
महासमरकी ओर अग्रसर कर ढें--ऐसा महासमर, जो 
फासिज्म, आधुनिक सभ्यता, राजनीतिक तथा आर्थिक 


सड्रठन सबको चकनाचुर कर दे ओर मनुष्यताको वर्वरताके 
दुभेद्य आवरणसे आच्छादित कर दे | 

इस सर्वनाशकी आइाङ्कासे मनुष्यताळी रक्षाके प्रश्‍नको 
भाग्य ओर डिक्टेटरदिपके विरोधात्मक ळः४गोंके सहारे 
छोड़ देना घातक अकर्मण्यताके खिदा कुछ मी । रक्षाका 
केवल एक ही मागं हे-मचुष्य अपनी राजनीतिका स्वयं 


भारय-विधायक बने ओर खाबधानी पूर्वक उसको अपने दृढ़ 


अधिकारमें रखे। वर्तभान राजनीतिक परिस्थितिमें यह 
आवश्यक हे, कि प्रजातन्त्रवादी अपनी झक्तियोको खखङ्कठित 
करें ओर अपनी पुरानो दोषयुक्त राजनीतिक और आथिक 
संख्थाओंको छसंस्कृत ओर उपयोगी बनायें। विशेषकर 
मतःप्राय राष्ट्र-सङ्गको फिरसे जोवित ओर बलवान बनानेकी 
आवश्यकता हे जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ोंका निपटारा 
कर सके, संसारमें युद्धका नाश कर सके, ओर कमजोर 
राष्ट्रोकी बलवान राष्ट्रांसे रक्षा कर सके । किन्तु यह सब 
तभी सम्भव हे, जब युद्धके न्यायपूर्ण कारण दूर कर दिये 
जायं ओर “पिछड़ी हुई जातियों'को साम्राज्यवादी राष्ट्रोके 
अन्यायपूर्ण राजनीतिक ओर आर्थिक आधिपत्यसे सुक्त कर 
दिया जाय । 

प्रजातन्त्र राष्ट्रोंकी आन्तरिक संस्थाऱंको भी इस 
तरह छुधारनेकी आव्यकता हे, जिसमें वे संसारको उत्पा- 
दक शक्तिके अनुरूप हो जायं ओर मनुप्य नागरिक जीवनमें 
लगातार हिस्सा ले सके । आधुनिक उत्पादक शक्तियां 
सम्पूर्ण मनुष्य-समाजके खुखपूर्वक जीवन-निर्वाहके ल्पि 


पर्याप्त हें । निर्धनता आधुनिक संसारसे मेळ नहीं खाती ।? 


बढ़ती हुई उत्पादक शक्तिके लिए इस बातकी आवश्यकता है 
कि उत्पन्न की हुई वस्तुओंके उपभोगकी मात्रा बढ़े और 
निर्धनता .मनुष्यको अपनी आवरयकताओंको कम करनेपर 


यह 29 तय 
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भांरतके सिक्के ओर विनिमयकी सपरस्या 


विवश करती हे । प्रज्ञातन्त्र राज्यांकी आथिक व्यवस्था 
ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिको कमसे कम इतनी 
.. आय अवश्य हो, जिससे कि वह अच्छा शिक्षित नागरिक 
बन सके । जब प्रत्येक व्यक्तिको यह कमसे कम आय प्राप्त 
हो जाय, तभी योग्यता ओर प्रयलकी भिन्नताके अनुसार 
इससे अधिक आयके लिए किसीका अधिकार होना चाहिए। 
राज्यमें स्थानीय ओद्योगिक तथा दसरे प्रकारकी समितियों- 
को उत्तरदायित्व तथा स्वतन्त्र-शासनके अधिकार देनेकी 


॥ Bio: 
भारतळे सिक्के आर विनिमयकी समस्या 


श्री श्री सत्येन्द्र 


ननेमें आ रहा था कि खातों कांग्रेसी प्रान्तांके 
मन्त्रिमण्डल विनिमय्की दरको कस करानके प्रयन्रमें ले हैं 
कि ता० ६--६--३८ को भारत-सरकारने निम्न विज्ञप्ति 
प्रकाशित कर दी :-- 

4 “क्योंकि कुछ ओरसे उझाया जा रहा है कि रुपयेके 
'विनिमयकी दर बदल दी जायेगी, सरकार इस बातको स्पष्ट 
कर देना चाहती है कि उसे इस बातका सन्तोष हो गया हे 
कि भारतके हितमें विनिमयकी वर्तमान दरकी आवश्यकता 
हे ओर इसके साधन भी पर्याप्ते अधिक हैं । इस सम्बरन्धमें 
यह भी बतला दिया जाये कि इस समय रिजवं बेड ओर 

| भारत-सरकारके पास १६० करोड़ रुपयेके मूल्यसे अधिकका 

सोना ओर सटालिङ है। अआनुपातमें परिवर्तन करनेकी 

. अनुमति देनेका भारत-सरकारका इस समय कोई विचार 

साना 

` ` इस विज्ञप्तिके प्रकाशित होनेके दूसरे दिन ही राष्ट्रपति 

सुभाष बाबूने घोषित कर दिया कि सात समुद्र पारसे आये 

i ंगरेजोंकी अपेक्षा हम अपने हिताहितोंको अधिक अच्छी 

रह पहचानते हैं ओर यदि हम अपनी शक्ति ळगायेंगे, तो 

निश्चित है, कळ वही अनिश्चित हो सकता है । 


९ 


तथा शिक्षाकी उचित व्यवस्था करनेकी भी आवश्यकता है। 

क्या प्रजातन्त्र राज्य अपनी राजनीतिक ओर आर्थिक 
ब्यवस्थाको खधारेंगे और राष्ट्र-सट्ठको जीती-जागती संस्था 
बना सकेंगे? उनकी असफलताका परिणाम होगा 
डिक्टेटरशिपकी वृद्धि, महासमर और आधुनिक सभ्यताका 
वेज्ञानिक विनाश । ओर यदि आधुनिक सभ्यता :अपनी 
संस्थाओंको उन्नतिके लिए उपयोगी नहीं बना सकती, तो 
उसका विनाश ही अच्छा । 


1) 


भारतवपंके सिक्के ओर विनिमयके इतिहासमें जाना 
निराशा और दुःखका सामना करना हे । पग-परापर वह सम- 
स्यायें उत्पन्न हुईं जिनमें सरकारके हस्तक्षेपकी आवश्यकता 
थी, परन्तु कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया; ऐसे भी अवसर 
आये जब कि हस्तक्षेपकी नीति हमारे देशके लिए अत्यन्त 
हानिकर सिद्ध हो सकती थी, परन्तु हरुतक्षेपफकी नीतिका 
पालन किया गया ; ऐसे भी अवसर आये जब कि इंगलेण्ड 
और भारतवर्षके स्वार्थामें पारस्परिक विरोध था, परन्तु | 
-उस समय भारतवर्षको घूरेपर फेंक दिया गया और ब्रिटिश | 
पक्षोय नीतिका अवलम्बन किया गया । अंगरेज राजनीतिका _ 
यह एक मुख्य सिद्धान्त रहा हे कि सोना भारतमेंसे जाता _ 
रहे और हमेशा बाहर ही जाता रहे, आने कभी न पाये। 


बिषयमें भारत-सरकार तथा इंगलेण्डकी सरकारका 
रुख रहा हे, यही यहां हम देखेंगे । इससे पूर्व इन 


रुपया था । यदि कोई व्यक्ति एक पोण्ड 
खजानेमें पहुंचता, तो उसे दस रुपये मिल 
से बादमें परिस्थितियोंने मिलकर चां 


विश्वमित्रं 
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आनेवाली वस्तुभंकी मात्रा कम हो गयी। उदाहरणाथ 
यदि पहले एक तोले चांदीके बदलेमें ११ सेर गेहूँ आते थे तो 
अब केवल ७ सेर आने लगे; यदि आधा माशा सोना 
'आता था तो अब्र चोथाई माशा आने लगा ; यदि एक सेर 
घो मिळता था तो अब्र बारह छटाक मिलने लगा । साधारण 
बोलचालकी भाषामें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 
चांदीके बदलेमें वस्तुआंके दाम बढ़ गये, चीजें तेज हो गयीं । 
उस समय चांदीका मूल्य घटनेके कई कारण थे-- 

(१) १८७०-७१ में जर्मनीने फ्रान्सपर एक महान्‌ विजय 
प्राप्त की ओर उसके फलस्वरूप उससे जबरदस्त हरजाना 
वसूल किया । क्योंकि अब जर्मनीके पास काफी सोना हो 
गया था, इसलिए उसने अपना सिक्का चांदीके स्थानपर सोने- 
का कर दिया । परिणाम यह हुआ कि जो चांदी अभी तक 
जमेनीमें सिक्का बनानेके काम आती थी, अब वह वेकार हो 
"गयी ओर उसकी कीमत घट गयी । 

(२) इंगलेण्डका अपना सिक्का पहले ही से सोनेका था । 

'जब इटली, स्वीडेन, डेनमाक, आस्ट्रिया आदि अन्य देशोंने 
देखा कि जर्मनीका सिक्का भी सोनेका हो गया हे, तो उन्होंने 
“भी भपना-अपना सिक्का सोनेका कर दिया । इससे चांदी ओर 
भी अधिक फालतू हो गयी ।. 

(३) इसी समयके लगभग अमेरिकामें चांदीकी कुछ 
हुत बड़ी-बड़ी खानें निकलीं, जिन्होंने चांदीके ढेरके ढेर 

बाजारोंमें फॅक दिये । चांदीके इस आधिक्यके कारण उसका 
मूल्य गिर गया । 

(2) इन्डी दिनों सीसेमेंसे चांदी प्रथक्‌ करनेका एक 

तरीका मालूम हुआ, जिससे बहुत-सी चांदी जो वेकार थी, 
' चह उपयोगमें आने योग्य छुद्र अवस्थामें आ गयी । 

(५) ऐसा प्रतीत होता था कि सब्र ओरसे चांदीको 
मिट्टी बनानेका पड्यन्त्र चछ रहा है। १८४८ के लगभग 
आस्ट्रेलिया और केलिको नियामें मिली सोनेकी खाने इस 
समयके लगमग समाप्त होने लगीं, जिससे सोनेका भाव तेज 
' हो गया, जिसका मतलब है कि चांदीका भाव और अधिक 
सस्ता हो गया । | 
चाँदीका भाव यद्रो तक गिरा कि १८७२ में उसका 
ग्र ६०,४ पेन्स प्रति औन्ससे गिरते-गिरते १८९३ में 
पेन्स प्रति औन्स रह गया। जब चांदीका मूल्य 


न केवळ २% 
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' बढ़ गयी और उनकी घट गयी । सोनेसे ळ॑दकर जहाज हमारे 
किनारेपर आने लगे और उस सोनेको हमें देकर हमारे 


त 


कम हो गया, तो यह अनिवार्य था कि रुपये ओर पोण्डके 
विनिमयकी दर भी गिरती, क्योंकि रुपया चांदीका बनाएँ 
हुआ है। सत्‌ १८७० में रुपयेका मूल्य लगभग दो शिलिळुः _ 
( २३,९२० पेन्स ) था । अत्र सन्‌ १८९३ में वह केवल एक 
शिलिड़ मात्र रह गया । एक पोण्डका मूल्य पहले दस रुपये 

था, अब वह बढ़कर बीस रुपये हो गया । 


चांदीके सस्ते होनेका परिणाम 


विनिमयकी दर गिर जानेके परिणाम 
Cc = 

पूणं थे। कल्पना कीजिये कि एक 

सन्‌ १८७० में एक पोण्ड था । 


अत्यन्त महत्त्व 
वस्तुका मूल्य 


हिन्दुस्तानमें रुपये देकर उसे खरीदना धठता, तो उसे 
उसके लिए दस रुपये देने पड़ते । सनू १८९३ ¦ एक पोण्ड- 
का मूल्य दस रुपयेसे बढ़कर बीरू कपये हो गया । यदि 


उस समय उसी वस्तुको कोई मनुष्य दद! रूप्योंसे खरीदना 
चाहता, तो उसे केवल दस रुपये नहीं देने पड़ते जसे कि उसने 
१८७२ में दिये थे, बल्कि उसे अत्र बीस पये देने पड़ते; क्योंकि 
अब एक पोण्ड बीस रुपय्रेके बराबर हो शया था । रुपयेका | 
मूल्य इस समय पहलेकी अपेक्षा आधा रह गया था और » र 
पोण्डका मूल्य उसी हिसाबसे दुगुना. हो गया था । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि बीस वर्षामें इंगलेण्डकी बनी वस्तुओं- 
का मूल्य हिन्दुस्तानके बाजारोंमें दुगुना हो गया । अब 
दूसरी ओर चलिये । कल्पना कीजिग्रे कि १८७० में हमारे 
देशकी बनी किसी एक वस्तुका मूल्य बीस रुपये था । एक 
अंगरेज यदि अपने सिक्केसे उसे अपने देशमें खरीदना चाहता 
तो उसे दो पोण्ड खर्च करने पड़ते । १८९३ में यदि वह उसे | 
खरीदता, तो उसे दोके स्थानपर एक ही पोण्ड व्यय करना | 


पड़ता । तो रुपयेका मूल्य आधा हो जानेका अथवा यों 
कहिये कि विनिमयकी दर गिर जानेका यह परिणाम 
कि बीस वषके अल्प समयमें ही विळायतकी बनी वस्तुओं- 


का मूल्य हमारे बाजारोंमें दुगुना हो गया और हमारी 


वस्तुओोंका उसी समयसे विलायतके बाजारोंमें आधा रट्ट 
गया । फल-स्वरूप हमारी बिक्री घर ओर बाहर, सत्र जगह )- ~ 


वि 


मालसे भरकर जाने लगे । भारतवर्षमें सोना ट्ट पड़ा। 


99 


भारतक्रे सिक्के और विनिमयकी समस्या 


विदेशोंमें इसका उलटा हुआ । देशमेंसे सोना बटोरकर 
जहाज वहांसे चरते ओर उस सोनेको हमें देकर. वहां माल 
भरकर ले जाते । हम मालदार होने लगे ओर वे गरीब, 
जेसा कि आज हम हो रहे हैं । 


हारशेछ कमीशन 


भारतवर्षमें अधिक सोनेका आना ओर अंगरेजी व्ययके 
भेजनेकी कठिनता, ये दोनों ही बातें चिन्ताजनक थीं। अतः 
चांदीका मूल्य बढ़ानेकी या दूसरे दाब्दोमें विनिमयकी दर 
एक शिलिङ्गमे ऊंची करनेकी तरकीबें सोची जाने लगी । 
ऐसी कोई तरकीब निकाळनेः ही सन्‌ १८९३ में सर 
जान हारशेलक्री अः कमेटीकी नियुक्ति की 
गयी । इस कमेटीके पयेका मूल्य बढ़ानेके दो 
उपाय थे । 

कल्पना कीजिये कि ए त्रकारके पास एक तसवीर 
हे जो कि उन्दरतामें अद्वितीय हे, परन्तु है वह एक ही। 
चित्रकार जानता है कि वह उसके लिए मनमाने दाम मांग 
सकता है; लेझिन मनमाने दाम ही सकता हे जिसके 
पास खूब दाम हों; जिसकी जेब रुपयांसे भरी होती है वह 
उनका कम ध्यान रखता हे ! परन्तु यदि वह बाजार जिसमें 
चित्रकार बेठा हे, गांचकी कोई पेंठ हे जहां गरीब आदमी ही 
सोदा खरीदने आते हैं, तो चित्रकारको जबरदस्ती अपने 
चित्रका मूल्य कम करना होगा । तो चित्रको सस्ता करने- 
का अर्थात्‌ रुपयेका मूल्य बढ़ानेका एक उपाय यह है कि 
सबकी -जेब्रोको काट लिया जाये या बाजारके रास्तेमें उन्हें 
छूट लिया जाये । चित्र एक ओर -उपायसे भी सस्ता हो 
सकता है । यदि उस चित्रकारके पास एक चित्रके स्थानपर 
दस हजार वेसे ही चित्र हों, या यदि उसे. मालूम हो कि 
दूसरे दूकानदारोंके पास वेसे ही दस हजार चित्र ओर हैं, तो 
उसे कम दामोंपर ही सन्तोष करना होगा।. इस घटनामें 
चित्रका स्थान. सोनेको दे दीजिये ओर तब इसपर विचार 
कोजिये । इस परिस्थितिमें रुपयेके मूल्यको बढ़ानेके दो ही 
उपाय थे । प्रथम तो आदमियोंको छूट लिया जाये ओर 
उनके पास जो धन हे उसे छीन .लिया जाये; दूसरा, बाजारमें 
जितना सोना है उसके परिमाणको बढ़ा दिया जाये। यह 
समझना कठिन नहीं होगा कि कमीइानने सरकारको प्रथम 
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युक्तिका द्वी आश्रय ग्रहण करनेका परामश दिया । दूसरी 
युक्तिका अवलम्बन उनकी नीतिके ही विरुद्ध था । 

१८९३ तक कोई भी व्यक्ति चांदी लेकर टकसाळमें जा 
सकता था ओर उस चांदीका रुपया बनवाकर ला सकता 
था । उस समय रुपयेका और रुपयेके अन्दर जो चांदी है 
उसका मूल्य आजकी तरह अलग-अलग नहीं था; जो मूल्य 
रुपयेका था, वही उसको चांदीका था । कमीशनने सलाह 
दी कि बांदी लेकर रुपया ढालना बन्द कर देना चाहिए । 
सरकारने फोरन्‌ इस सिफारिशको स्वीकार कर लिया । यह 
एक प्रकारका ठेका था ।. जिस प्रकार ठेकेदार अपने बेचनेके 
सामानकी मात्रा कम करके उसके मनमाने दाम बढ़ा सकता 
है, उसी प्रकार सरकार भी रुपयेकी संख्या कम करके उसके 
मूल्यको बढ़ाने लगी । पूरे पांच साळ तक रुपया ढाळना 
बिलकुल बन्द कर दिया गया । फलतः उसकी संख्या कम 
हो गयी, किन्तु मांग दिनपर दिन बढ़ती जाती थी । मांगक़ी 
बृद्धि. और प्राप्त मात्राकी कमी--इन दोनोंने रुपग्रेका (चांदी- 
का नहीं ) मूल्य बढ़ा दिया । दिनपर दिन चढता हुआ 
१८९४ में वह १३.१ पेन्स, १८९५ में १३.६ पेन्स, १८९६ मं 
१२.2 पेन्स, १८९७ में १५.४ पेन्स, ओर अन्तमें १८९८ में 
१९.९ पेन्सपर पहुंच गया । इस प्रकार १८९८ के अन्तमें एक 
रुपयेका मूल्य १ शिलिडू ४ पेन्स हो गया । जो कुछ ऊपर 
कहा जा चुका है, उससे यह समझना कठिन न होगा कि 
रुपयेकी कीमत (या दूसरे शब्दोंमें विनिमयकी दर.) बढ़ 
जानेका व्यापारपर क्या प्रभाव पड़ा होगा । सोनेकी नदी- 
का रुख इसने बहुत कुछ बदळ दिया । रूपयेका मूल्य कम 
हो जानेके कारण भारतका व्यापार १८७२ से बादमें अच्छी 
उन्नति कर रहा था; परन्तु वह अब फिर मन्दा पड़ गया । 
माल वेचनेवालेसे. हम खरीदार होने लगे । 


फाउलर कमीशन 


सन्‌ १८९८ में सर हेनरी फाउलरकी अध्यक्षतामें एक 
कमीशन ओर बेठा । कमीरानने सिफारिश की कि विनि- 
मयकी दर एक शिलिङ्ग चार पेन्सपर निश्चित कर दी जाये, 
सोने-चांदीका बाजार भाव चाहे जो कुछ रहे। व्यक्तियोंके 
लिए टकसाळको बन्द रखनेकी नीतिको कायम रखा जाये । 
चांदीका सिक्का ढाळनेसे जो लाभ हो, उसे स्थायी-स्वण- 
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मान-कोष ( G0)]4 Standard Reserve Fund) के 

नामसे जमा रखनेकी सिफारिश की गयी । कमीशनको इन 
सिफारिशांको स्वीकार कर लिया गया । कमीशनके सामने 

|| जितने व्यक्तियोंने गवाही दी थी, उनमें मि० लिण्डसे और 
॥ सिऽ लेजछी प्रोबीनको गवाही, विशेषकर प्रथम व्यक्तिकी -- 
क्योंकि उसकी गवाहीके आधारपर ही उस संस्थाका जन्म 
| हुआ, जो बादमें स्व्ण-बिनिमय-मान ( G०।१ Ex०ha- 
` . 3४७ ४17१8) के नामसे प्रसिद्ध हुई--अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
'' है । कमोशनने सरकारसे सिफारिश को कि वह सोनेके सिक्के 
भारतवर्पमें प्रचलित करे । यदि कोई मनुष्य अपने सोनेके 
सिक्के बनवानेके लिए आये, तो इसपर सरकारको न कोई 
आपत्ति होनी चाहिए ओर न कोई, प्रतिबन्ध। इस प्रकार 
 रपयेका मूल्य अपने आप ऊंचा हो जायेगा । उसने कहा कि 
___ “मनुष्योंकी सोना जमा करके रखनेकी आदतसे ऐसी कोई 
व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, जिसके आधारपर 
भारतवर्षको स्वर्णमानके स्वाभाविक परिणाम स्वर्णके सिक्केसे 
सदेवके लिए बञ्चित रखा जाये ।? अब देखा जाये, तो सब 
 रोगोंकी यही एक सर्वोत्तम महोपधि थी ओर सरकारने इस 
सिफारिशको स्वीकारकर बहुत दूरदशिताका परिचय दिया; 
परन्तु क्या ही अच्छा होता यदि यह स्वीकृति मो खिक स्वीकृति 
धर ही समाप्त न होकर कार्य-रूपमें परिणत कर दी गयी 
होती । इस सिफारिशके स्वीकार कर लेनेके कुछ ही समय 
पश्चात्‌ सनू १९०० में सर ल्किण्टन डाकिन्सने यह घोषणा 
कर दी कि सोनेके सिक्कांकी टकसाळ चाळ करनेके लिए 
` सब तेयारियां पूरी हो गयी हैं; किन्तु इंगलेण्डसे उनके कान 
'खिच गये ओर फिर वह चुप हो गये। जब राष्ट्रीय विचारोंके 


Mh, 


| 
- द 


मिल गयी हे । जब्र आन्दोलनने अत्यधिक जोर पकड़ा, तो 
सन्‌ १९१२ में लार्ड क्रीवने, जो कि उस समय भारत-मन्त्री 
थे, इंगळेण्डकी सरकारके अर्थ-विभागके सम्मुख यहां सोनेकी 
गळ खोलनेके लिए एक योजना रखी, परन्तु उसने उसे 
त कर दिया । अन्तमें २१ दिसम्बर १९१७ को सर- 
केर दूसरी बोषणा करनेपर क पड़ा और 
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विश्वामित्र 


बम्बइमें सोनेकी टकसाल खोलनी पड़ी | २ १ लाख माहर 


ओर लगभग १२,५०,००० पोण्ड ही ढलने पाये थे कि बाहरी .+ 


दबावके कारण इसे बन्द कर देना पड़ा । १९२५ मे. 
हिल्टन यळूः कमीशनने अपना फेसळा ही सोनेके सिक्‍केके 
विरूद्ध दे दिया और इस प्रकार इस प्रश्‍नको ही सदेवके 
लिए मिटा दिया । इतने दिनोंके परिश्रसके पश्चात्‌ हम अपने 


छोटे-से उद्देश्यमें भी सफळ न हो सके । 


सनू 


ब्र हम फिर वापिस सनू १८९८ को लोट चळे जहांपर 
हम अपनी कहानीको छोड़ आये थे, ओर मिञ लिण्डसेकी 
सिफारिशके आधारपर खड़ी को गयी उस आदुर्श संस्था 
“'स्वर्ण-विनिमय-मान” को देखें, जिसका सहारः लेकर सर- 
कार हमारी सोनेके सिक्केकी मांगको ३ शयी है । 
स्वर्ण-विनिमय-मान कटा : 
सोनेका सिक्का चलानेसे इनकार कर देनेके पश्चात्‌ सर- 


कारके सम्मुख प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ कि हिन्दुस्तानी 
विदेशवालोंकी अदायगी किस प्रकार करेंगे ? बाहरवाले 
अपने माळके बदलेमें रुपया लेंगे नहीं ओर हिन्दुस्तानियोंके 
पास सोनेके सिक्के होंगे नहीं । यह हुई हमारी कठिनाई । 
दूसरी ओर जो व्यापारी हमारे यहांसे सामान मंगाते थे, 
उनके पास देनेके लिए रुपये नहीं थे। अब आपसका लेन- 


~ MN ७ 6 *. ~ 
देन कसे हो ? इस कठिनाईको हळ करनेके लिए सरकारी 


अक्कमन्द दिमागोंने, जिनकी उसके पास कोई कमी नहीं हे, 
एक युक्ति निकाली । बाहरसे हिन्दुस्तानमें सामान मंगाने- 
वालोंको भारत-सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 
जब वे बाहरसे मंगाये गये मालका मूल्य उसके पास देशी 
रुपयों में जमा कर देंगे, तब वह स्वयं सामान भेजनेवालेको 
उतने रुपयेका सोना भेज देगी । उधर भारत-मन्त्रीने हिन्दु- 
स्तानसे सामान मोल लेनेवालांको बिश्वास दिलाया कि जब 
वे उसके पास, मंगाये गये सामानका मूल्य अपने 'सिक्‍केमें 
जमा कर देंगे, तो वह यहांपर उनका रुपया चुकता कर 
देगा। इस प्रकार भारत-सरकार ओर भारत-मन्त्री दो. बड़े 
बेङ्कोंका काम करने रगे । उनके साधन असीमित न दोनों 
देशोंका व्यापार उनके हाथोंमेंसे होकर निकळने छगा। 
हमारा. सिक्का चांदीका रुपया हो रहा, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय 
च्यापारकी दृष्टिसे उसे एक सोनेका सिक्का कल्पित किया जाने 


« 


~ 


| 


हळ 


` 


a 


भारतके सिक्के और विमिमयकी समस्या 


लगा, जिसके सोनेका मूल्य एक शिलिडू चार पेन्स था । 
जस प्रकार रुपया केवळ एक नोट मात्र रह गया, असली 
सिक्का नहीं, जिसके बदलेमें नोट चलता हे। साधारण नोट 
ओर रुपयेमें केवळ दो अन्तर श्रे। प्रथम--नोटके बदलेमें 
वह सिक्का लिया जा सकता हे जिसके स्थानपर नोट चलता 
है; किन्तु यहां सरकार रुपयेके बदलेमें असली सिक्का देनेके 
लिए बाध्य नहीं थी । पोण्डके बदलेमें पन्द्रह 
रुपये देनेकी घोषणा तो कर दी, किन्तु पन्द्रह रुपयेके बदलेमें 
एक पोण्ड देनेसे सार्व निक घोषणा द्वारा साफ इनकार 
कर दिया | दूसरा अन्तर यह था कि साधारण नोट प्राय 
कागजपर छपा होता ऐर यह नोट ( अर्थात्‌ रुपया ) 
चांदीके एक टुकड़ेपर छरा इभ! था । इस “आदर्श संस्था” 
का नाम ही स्वर्ण-विनिमय-मानच ( Gold Exchange 
Stand27d ) था । इसारा छिक्का सोनेका तो नहीं 
परन्तु सोनेका कल्पित कर छिया गया था । 


उसने एक 


था, 


होता कया था ? 


प्रायः भारतवर्ष † 
अधिकका बाहर भेजता 


जतनेका सामान मंगाता हे, उससे 
हे । कल्पना कीजिये कि किसी एक 
वर्षमें इसने २००० लाख पोण्डका सामान इंगलेण्डको भेजा 
और १५०० लाख पोण्डका मंगाया । हिसात्र साफ होनेपर 
५०० लाख पोण्ड इंगळण्डके जिम्मे हिन्दुस्तानके निकलते 
रहे ) लेकिन हिन्दुस्तानको बहुत-सा रुपया प्रति वर्ष इंग- 
लेण्डको देना भी तो रहता है--अपने उन मालिकोंकी पेन्शनें, 
जिन्होंने हम काले आदमियांपर असीम अनुग्रह करके हमारे 
देशकी असह्य गरमीको सहनकर हमें जानवरसे आदमी 
बनानेका सतत प्रयल किया ओर असफल रहे, उन 
बहादुर ओर परोपकारी अंगरेज फोजी अफसरों ओर सिपा- 
हियोंकी तनखाहें ओर भत्ते, जो बेचारे स्वार्थ त्यागकर थोड़ी 
नोकरी और मामूलो भत्तेपर हमेशा हमारे धर-बारको 
बचानेके लिए चोब्रीसों घण्टे सुस्तेद रहते हैं ओर उनकी 


रक्षा करनेके लिए चीन, जापान, अमेरिका, मेसोपोटेमिया, 


अफ्रीका, सत्र जगह जानेको तेयार रहते हैं; इडिण्या आफिस- 
का खर्च; उस कर्जका ब्याज, जो सरकारने कृपाकर हमसे 
न लेकर अंगरेजोंसे हमारे लिए रेल बनानेके लिए छलिया था 


` इत्यादि-इत्यादि। मान लीजिये कि यह सब मिलाकर ४०० 


लाख पोण्ड हुआ । हमारे ओर इंगलेण्डके बीच हिसाब 
साफ करनेकी एक युक्ति यह हो सकती थी कि इंगलंण्ड ५३० 
लाख पोण्ड हमारे पास भेज दे ओर फिर उसमेंसे 2०० लाख 
पोण्ड हम उसके पास भेज दें । परन्तु यह व्यर्थकी मेहनत 
होती । इससे बचनेकी एक तरकीब सोची गयी । 
सुर्किलको हर करनेत्राली उस तरकोबको अत्र देखिये । 
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कौन्सिल बिल 
जिन अंगरेजांपर हमारा ५०० लाख पोण्डका कर्ज था, 
भारत-मन्त्रीने उनसे वह वसूल कर लिया ओर उन्हें हुण्डियां 
दे दीँ । ये हुण्डियां भारत-सरकारके नाम एक हुक्मनामेकी 
शाक्कुमें होती थो । उनमें लिखा होता था कि उस व्यक्तिको, 
जिसके पास वह हे, उसमें लिखा रुपया दे दिया जाये। ये 
मनुष्य इन हुण्डियांको हमारे पास भेज देते थे। हम उन्हें 
भारत-सरकारके पास ले जाते थे, जो उन्हें देखते ही हमें 
उनमें लिखे रुपये दे देती थो । इन हुण्डियोंको ही कोन्सिर 
बिल कहते थे। वसूल किये रये ५०० लाख पोण्डमेंसे 
भारत-मन्त्री 2०० लाख पोण्ड उस हिसाबके महे काट लेता 
था जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका हे, ओर जिसे घरेलू- 
व्यय ( 1०718 ८०1९५ ) कहते हैं ओर शेष १०० लाख 
पोण्ड भारत-सरकारके खातेमें अपने पास रख छोड़ता था, 
ताकि फिर कभी आवश्यकता पड्नेपर काम आ सके । 
इस तरह बाहरसे देखनेसे सत्र काम अत्यन्त सुभीतेके 
साथ सम्पन्न हो जाते थे। हमें अपनी रकम चांदीके रुपयोंमें 
मिल जाती थी, जिसकी हमें वास्तविक आवश्यकता थी । 
अंगरेज अपना कर्ज पोण्डमें चुका देते थे, जो कि उनके पास 
था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती थी। अंगरेजी खचे 
( English charges जिसे Home ०081४७७ कहा 
जाता हे ) भी आसानीसे चुकता हो जाता था; शेष १०७ | 
लाख पोण्ड हमारी सरकारके खातेमें जमा हो जाते टू जिन्हें. 
हम चाहे जब मंगा सकते थे। छेकित्त उप्रवहारमें इतना 
परिश्रम करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतवर्ष 
प्रति वर्ष रेलोंका ओर बहुत-सा सामान बाहरसे मंगाता 
है। वह भी इंगलेण्डसे ही आ सकता है--थोड़े तेज दासोंपर 
ही सही । उस आगे कभी किसी अनिश्चित तिथिपर मंगवाः 
जानेवारे सामानका मूल्य इन १०० लाख पोण्डमेंसे क 


विश्वमित्र 


लेना ही उचित होगा। फालतू सोना इंगलण्डसे भेजना 
ओर फिर जब कभी वहांसे सामान मंगाया जाये, तत्र फिर 
उसे वापिस भेजना एक बहुत दिक्कत तलब ओर बेवकूफीकी 
बात होती । 
परन्तु "न 
“परन्तु” अभी ठहरकर । उल्टे 
Coun८i]5 ) ओर देख लें । 


ल्टे कोन्सिल ( Reverse 


उलटे कौन्सिल 


जिस वषे इंगलेण्ड देनदार ओर हम लेनदार होते थे, उत 
वर्ष कोन्सिळ बिल जारी करनेकी उपरोक्त विधि ठोक थी । 
किन्तु यदि किसी वर्ष भारत देनदार ओर इंगलेण्ड लेनदार 
होता तत्र ? उस अवल्थामें देनदार हिन्दुस्तानियोंसे भारत- 
सरकार रुपया लेकर उन्हें भारत-मन्त्रीके नाम वेली ही 
हुण्डियां दे देती थी, जेसी कि भारत-मन्त्री अंगरेजोंको देता 
था । पहले प्रकारकी हुण्डिंयां जिस प्रकार रुपयोंमें होती 
थीं, दूसरे प्रकारकी यह हुण्डियां पोण्डमें होती थीं ओर 
उनको उल्टे कोन्सिल (॥९४९:७९ (0110115) कहते थे । 
इन उल्टे कोन्सिलोंको हिन्दुस्तानी कंजंदार अपने अंगरेज 
साहुआंके पास भेज देते थे । जो उन्हें भारत-मन्त्रीके पास 
ले जाते थे ओर वह उनका रुपया सोनेके पोण्डोंमें उसी 
प्रकार दे देता था, जिस प्रकार भारत-सरकार भारतीयोंका 

रुपया चांदीके रुपयोंमें देती थी । 
प्रश्‍न किया जा सकता है कि भारत-मन्त्रीके पास इतने 

पोण्ड देनेको कहांसे आये ? 

हमारे रुपयेकी कीमत १६ आने है । परन्तु उसकी असली 
कीमत अर्थात्‌ उसके अन्दर जो चांदी है उसकी बहुत कम है । 
इस प्रकार सरकारको रुपयेके व्यापारसे काफी लाभ होता 
है। सन्‌ १८९८ के बादसे इस लाभकी मात्रा बहुत अधिक 
बढ़ गयी थी । यह लाभ प्रति वपे सोनेके रूपमे भारत-मन्त्री के 
पास भेज दिया जाता था । ओर वइ वहां स्थायी स्वर्णमान- 
कोषके नामसे इकट्ठा होता रहता था । इसका उद्देश्य था 
कि कुछ समय पश्चात्‌ हिन्दुस्तानके पास इतना सोना हो 
EE कि और देशोंके समान उसका सिक्का भी सोनेका हो 
सके । परन्तु ऐसा क्यों होने लगा ? ऐसा. करनेसे फिर 
भारतवर्षमें'"` । परन्तु यह अभी नर्ही । 


ल्टे कोन्सिळ मिलनेपर भारत-मन्त्री लेनदा रोंका हिसाब 


चुकता कर देता था । ओर भारत-सरकार बादको उतना ही 5, 


सोना स्थायी स्वर्ण-मान-कोप (Gold Standard R:- | 
serve Fund) में जमा होनेके लिए भेज देती थी । स्मरण 

हे, इस सोनेका भेजना न भेजना भारत-सरकारकी इच्छापर 
निर्भर नहीं था । ऐसा करना तो उसके लिए अनिवार्य था । 
१९१४ से पहले स्वण-विनिमय-मान इसी प्रकार अपना 
काम करता रहा । उसके बाद परिस्थितियोंका भार सहन 
न कर सकनेके कारण यह अप्राकृतिक नियस टूट गया और 
नयी समस्यायें उत्पन्न हड 


र हेनरी फाउळरको सिफारिश थो कि यदि कोई 
हिन्दुस्तानी सरकारके पाख एक पोणड लेळर पहुँच, तो उसको 
१९) रु० मिल जाने चाहिए ओर यहि घड १५) झपये लेकर 
पहुंचे, तो उसे १ पोण्ड दे दिया जाना चाहिए । सरकारने 
१ पोण्डके बदलेमें १९) रुपये तो देना ल्दीकार किया, परन्तु 


१५) रुपय्रेके बदलेमें १ पोण्ड नहीं । ऐला करनेसे पोण्ड 
साधारण सिक्का हो जाता ओर उसको मांग बढ़ जाती, ओर 
यह उसे पसन्द नहीं था । रूथायी-सूवर्ण-मान-को षका उद्देश्य 
था कि कुछ समय पश्चात्‌ यहांका सिक्का सोनेका हो सके, 
ताकि दूसरे देशोंके साथ जिनका सिक्का सोनेका हे--हमारे 
विनिमयमें कोई अखुविधा न हो । सर हेनरी फाउलरकी 
सिफारिशके अनुसार स्थायी स्वर्ण-मान-कोप तो खोला गया; 
परन्तु उसका सोना उल्टे कोन्सिळ वेचनेमें बरबाद कर दिया 
गया । शेषका भो जो कुछ हुआ, वह भी छनिये । 

१८९८ के बादमें देखा यह गया  जब-जब्र विदेशों से 
सोना हिन्दुस्तानमें आनेको होता, तभी भारत-मन्त्री बीचमें 
कूद पड़ता था । यदि दिन्डुस्तानका निर्यात आयातसे अधिक 
मूल्यका था, तो शेष सोना हमारे पास आने देना चाहिए 
था । परन्तु उसे घरेलू व्ययकी दुहाई देकर रख लिया जाता 
था । खेर, यदि इतना ही होता तत्र भी गनीमत थो । परन्तु 
इसके बाद भी जो सोना बच रहा , उसे यह कहकर रख 
लिया गया कि हिन्दुस्तान प्रायः बहुत-सा सामान प्रतिवर्ष 
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इंगलेण्डसे खरीदता रहता हे, यह उसमें कट जायगा । यह ) अ 


एक महान पड्यन्त्र था, दुरभि-सन्धि थी, जिसमें दिन्दुरुतान- 
विदेशी सरकार ओर भारत-मन्त्रो दोनों आपसमें मिले 
हुए थे । यह एक प्रकारकी चाळाकी थी कि ऐसा कहकर वे 


के सिक्ते हु [nS 
सारतके सिक्के ओर विनिमयक्री समस्या 


उस सोनेको रोकते थे, जो कि हमारा था। माना कि हमें 
बुमसे कभी सोदा खरीदना हे, लेकिन उस वृतेपर तुम्हें क्या 
अधिकार है कि हमारे रूपग्रेको तुम अपने पास रख लो ओर 
उसे वापिस न दो । जत्र हम तुमसे सामान खरीदें, उस समय 
तुम्हें उसके दाम मांगनेका पूर्ण अधिकार हे । परन्तु अभीसे 
उस सोदेके दाम तुम केसे काट सकते हो, जिसका पता न 
तुम्हें हे न हमें कि कब्र, कया, केले, कितना, किस भावका 
ओर कितने दामोंका, यहां तक कि किससे खरीदना होगा ? 
किन्तु हमारी आवाज नक्षा तूतीकी-सी ही रही! 
हिन्दस्तानियोंका सिक्का झोनेका नहीं हे, यह कहकर हमारा 
सोना छीन लिया जाता था ओर हमारे सामने चांदीके 


हमने नहीं पाया है। एक अन्य कारण यह बतलाया जाता 
था कि यदि सोना हिन्दुस्तानमें आने दिया गया, तो वह 
दुसरे, मम 

जायगा, उसका मूल्य बढ़ जायेगा ओर चीजोंके दाम गिर 
जायेंगे । यदि यही कारण है, तो इंगलेण्ड अपना सब्र सोना 
दुनियाके बाजारोंमें क्‍यों नहीं फेंक देता ? सोनेका व्यव- 
हार करनेवाले देशोंका भला होगा । बेचारे हिन्दुस्तानपर 
कुल्हाड़ा चछाकर यह परोपकार ओर परमार्थ-बुद्धि क्यों ? 
क्यों उसीको बलिका बकरा बनाकर काटा जाता है ? अस्तु । 

दूसरी बात हे, स्वर्ण-मान-कोषक़ी । यह वह लाभ था 

जो सरकारको रुपये ढालनेसे हुआ था ओर जो सोनेकी 


ee य आ ह 8 


~ 


सिक्के फेक दिये जाते थे, जे 3ल्‍य सोलह आनेमें केवल 
९या १० आने था | हमारे दर्भाग्यका अन्त यहां नहीं था । 
हमारे सामानका दास & नेके लिए प्रतिवर्ष नये 
रुपयोंकी आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए प्रतिवर्ष नयी 
चांदीकी आवश्यकता थी। भारत-मन्त्री कृपा करके इस 
. चांदीको हमारे लिए इंगळेण्डके व्यापारियोंसे खरीद देते थे, 
जिसका दाम चुकानेके लिए किर हमें ओर सोना उनके पास 
' भेजना पड़ता था । कितने अच्छे थे, बेचारे इतना कष्ट ओर 
त्याग करते थे ! 

दूसरा बहाना सोना हिन्दुस्तानमें न आने देनेका यह 
था कि हम असभ्य हैं ओर वस्तुओंका उचित उपयोग नहीं 
जानते । यदि यहां सोना भेज दिया जायगा, तो यहांके 
निवासी उसे या तो संभालकर रख लेंगे या उसके आभूषण 
बनवा लेंगे, ओर इस प्रकार उले वेकार कर देंगे। ओर 
इन सब्र बकवासोंको हमें झान्तिसे खनना पड़ता था। 
एक कारण यह दिया जाता था कि बहुमूल्य धातुयें यहां 


आकर डूब जाती ह ( Sinking ground for the: 


precious 111085 )। यहां आकर वे बाहर नहीं 
ज्ञाने पातीं, क्‍योंकि भारतवर्ष किसीका देनदार नहीं 
होता और उसका आयात-निर्यातसे सदेव अधिक 
रहता है। अगर हम किसीसे सोना लेते हैं, अथवा किसी 


„ देशसे सोना हमारे यहां आता हे, तो हमें उसपर पूर्ण अधि- 


कार है; उसके बदलेमें हमने अपना वह सामान भेजा हे, 
जिसके पेदा करनेमें हमारे किसान ओर मजदूरने अपने खून- 
`को पसीना करके बहाया हे । डाके अथवा लूटसे उस धनको 
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शक्तमें इकट्ठा करके रखा गया था । यह लाभ इिन्दुस्तानमें 
हुआ था; हिन्दुस्तानी सरकारको हुआ था, ओर हिन्दु- 
स्तानमें ही रहना चाहिए था। उसका उपयोग हमारी 
साख अन्य देशांमें बढ़ानेमें अथवा हमारे उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नति करनेमे होना चाहिए था । परन्तु वह जमा किया 
गया इंगलेण्डके बड़े-बड़े बेज्लोंमें या अंगरेजी हुण्डियोंमें ओर 
बहाना यह था कि यदि यह कोप भारत-मन्त्रीके पास नहीं 
होगा, तो भारत-सरकार उसके नाम उल्टे कोन्सिल केसे 
जारी कर सकेगी। हम पूछते हैं कि भारत-मन्त्री दिन्दु- 
स्तानका भाग्य-विधाता था, करोड़ों रुपये उसके हाथोंमेंसे 
होकर प्रतिवर्ष भारतमें आते थे। हमेशा हम ठेनदार रहते 
थे, आठ-दस सालमें कभी एक बार देनदार होनेका नम्बर. 
आता था, क्या उस्त समय वह कुछ थोडे-पे लाख पोण्ड 
हमारी ओरसे हमारे लेनदारको नहीं दे सकता था । अच्छा 
छोड़िये इस ब्रातको । क्या इतना भी वह नहीं कर सकता 
था कि कुछ दिनके लिए किसी .बड़े बेडूको बीचमें डारूकर 
हमारा जामिन बन जाता, ताकि हम इस बीचमें रुपया 
यहांसे भेज सकते। फिर हम पूछते हैं कि यदि उल्टे 
कौन्सिलोंक कारण ही हमारा इतना सोना इंगलेण्डमें 
रखना आवश्यक था, तो क्या जिन-जिन देशोंके साथ इंग- _ 


लेण्डका व्यापार होता हे उन सबका सोना इसी प्रकार | 


इंगळेण्डमें जमा रहता हे या कभी रहता था, जिस प्रका 
कि हमारा रहा हे । भारतवर्षका व्यापार कोई साधार 

व्यापार नहीं हे, दुनियाके व्यापारिक देशोंमें अब भी उसका 
नाम प्रथम श्रेणीमें है । सब्र देश उसके साथ वणिज करने 


रय 
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अपना अहोभाग्य समझते हें ओर प्रायः वह सदा लेनदार 
ही रहता हे । ऐसी अवस्थामं क्‍या यह सम्भव था कि 
आठ-दस सालमें वह किसीका दो-चार करोड़ रुपया मार 
बेठता । कोई मामूली व्यापारी, जिसे अपनी दूकान बन्द 
करके बेठना है, ऐसा कर भी सकता है। जो देश हमें 
ऐसा समझता है वह हमसे व्यापार न करे, अन्य बहुत 
हमारी बस्तुयें लेनेको तथा अपनी हमें देनेको तेयार है, केवल 
तेयार ही नहीं, वरन्‌ हमारा मुंह ताकते हैं। परन्तु ऐसा 
क्यों किया जाने लगा? आखिर सोनेको हिन्दुस्तान 
नही आने दिया गया ओर स्थायी-स्वर्ण-मान-कोप वहीं 
पड़ा-पड़ा बड़ी ट्रतगतिसे बढ़ने लगा, यहां तक कि वह 
चार करोड़ पोण्ड हो गया । इस तथ्यकी थोड़ी गहराई 
तक अब पहुंचनेका प्रय्न करे । स्वर्ण-मान-कोप 014 
‘Standard Reserve 10०70 की स्थापनाके नो वर्ष 
पश्चात्‌ विनिमयकी दर १ शि० ४ पेन्ससे भी नीचे चली 
गयी; इसका कारण आंशिक रूपमे अमेरिकाकी तत्कालीन 
परिस्थिति ओर आंशिक रूपमें हमारा अकाल था । हमारा 
आयात साधारण था, परन्तु ' निर्यात बहुत नीचे गिर गया 
था । स्वाभाविक था कि कुछ दिनों बांद हमारे देदाके व्या- 
पारी उल्टे कौन्सिल मांगते; उलटे कोन्सिळ देनेका वचन 
देकर तो उनका सोना विदेशोंमें रोका ही गया था; परन्तु 
बार-बार उल्टे कोन्सिलॉकी मांग मचानेपर भी भारत- 
सरकारने कोई उत्तर देनेसे इनकार कर दिया ओर कानोंमें 
तेल डाले पड़ी रही। परिणाम यह हुआ कि भारतीय व्या- 
पारियोंको भारी क्षति सहन करनी पड़ी, क्योंकि देर हो 
जानेके कारण उन्हें अपने अंगरेज साहूकारोंको बुरी शार्तापर 
रुपया चुकाना पड़ा | जब भारत-सरकार बिल वेचनेको 
तेयार हुई, तब सब्र काम समाप्त हो चुका था। उस समय 
बिल समयपर न वेचनेका कोई कारण न मालूम हो सका; 
परन्तु बादमें ज्ञात हुआ कि स्थायी-्वर्ण-मान-कोपमें जो 
सोनाथा, वह भारत-मन्त्री महोदयने अंगरेजी व्यवसाय ओर 
उद्योगमें फंसा दिया था और उसे वहांसे निकालना अत्यन्त 
हिन था । आखिर यह कारण था स्वर्णे-मान-कोपके इंग- 


ह. स्थापित होनेका। जो सोना हिन्दुस्तानमें रहकर 


हिन्दुस्तानियोंको दिया जाकर हिन्दस्तानके उद्योग-धन्धोंमें 
काम आना चाहिए था, वह इंगलण्डके उद्योग-घल्बोकी 
उन्नति करनेके लिए अंगरेजांको दिया जा रहा था । 


शर 


चेम्बरळेन कमेटी 


जब्र सरकारी नीतिकी अत्यन्त कड़ी आलोचनायें होने 
लगी, तब सन्‌ १६१३ में उसने सर आस्टिन चेस्त्ररलेनकी 
अध्यक्षतामें एक कमीशन नियुक्त किया । इस कमीशनने 
सिफारिश की कि “सरकारका उद्देश्य होना चाहिए कि 
प्रजाको वह सिक्का देती रहे जिसे वरह मांगे, चाहे वह चांदीका 
रुपया हो, चाहे नोट, ओर चाहे सोनेका सिक्का” और | 


बड़ी खोजके बाद वह इस परिगामपर पहुंचा कि “यह 
भारतके हितॉमें नहीं होगा कि सोनेके प्रयोगको देशमें ` 
प्रोत्साहित किया जाये । भारतवालियोंको सोनेके सिक्केकी 
न तो आवश्यकता ही हे ओर न इच्छा । यहांके व्यवहारके 


लिए सबसे उपयुक्त सिक्का तो नोटों ओर रूपयोंका ही हे ।? 
अतः इसकी सिफारिश सोनेके सिक्केके विरुद्ध ओर चांदीके 
नोट (जिसे हम रुपया कहते हें) के पक्षमें हुई । रुपया पहले- 
के समान पोण्डके पल्लेसे बंधा रहा; विनिमयकी दर वही » 
१ शि० ४ पेन्सकी रही (टीक १ शि० ३ २९/३२ पेन्स) ।. 
स्थायी-स्वर्णo-मान-कोष अब्र भो इंगलेण्डमें रहा । भारतके 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके लिए स्वर्ण-विनिमय-मसानको ही 
सर्वोत्तम ठहराया गया, यद्यपि उसमें कुछ खुधारोंकी. आव- 
इयकता बतलायी गयी । इस कमीशनके विषयमे एक बात 
समझमें नहीं आती ओर वह यह कि कमीशनको यह निश्चय 
हो ही गया था कि भारतवासी सोनेका सिक्का नहीं 
चाहते और वह यह भी चाहता था कि जेसा सिक्का मनुष्य 
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मांगें, उन्हें वेसा ही देना चाहिए, फिर उसने यह सिफारिश 
क्यों नहीं की कि जो लोग चाहें, उन्हें सरकारको रुपयोंके 
बदलेमें सोनेका सिक्का दे देना चाहिए । किन्तु सब जानते हैं 
कि इाथीके दांत दिखानेके और, ओर खानेके और होते हैं । 
इस कमीशनकी सिफारिश अभी कार्यरूपमं परिणत होने भ॑: 
न पायी थीं कि महायुद्ध छिड़ गया ओर नयी समस्यायें ) - द 
उत्पन्न हुई । 


SN 


टेजेडी 


हिन्दीमं “ट्रे जेडी? के लिए कोई शब्द नहीं है, इसीलिए 
हमने यह अंगरेजी शब्द व्यवह्त किया हे । हम हिन्दीमें 
जेडी? को अकसर “वियोगान्त? या 'करुण रस? कहकर 
पुकारते हैं, लेकिन इन शब्दोंसे 'ट्रेजेडी' की सम्पूर्णता ओर 
गम्भीरताका बोध नहीं होता । सिर्फ वियोगमें ही ट्रेजेडी 
हो, ऐसी बात नहीं हे । मिलनमें भी बहुत बड़ी 
जेडी हो सकती हे । ट्रेजेडी कोरव वंशके 
नाशमें उतनी नहीं हे कि कुरुक्षेत्रकी लाझांपर 
पाण्डवोंकी राज्य-प्राह्ति ! अतः वियोग तो ट्रेजेडीकी सिर्फ 
| है->लेकित स्वरूप नहीं । 
पहले हम ट्रेजेडीके स्वख्य ओर लक्षणोंपर विचार कर 
ले। ट्रेजेडी जीवनका गम्भीर तत्व हे--एक वेदना--जीवन- 
की एक चिरन्तन विपादसश्री समस्या । यह वेदना ओर 
घटना किसी एक विशेष विरह छेद या सिर्फ शोकम ही 
4 नहीं है--यह वेदना तो मानो हमारे जीवनके मूलमें है । 
इस जीवनके मूलमें न जाने कहां एक बहुत गहरी खाई हे, 
इस खाईको किसी भी प्रकार भरा नहीं जा सकता--इसी 
खाईमें जीवनको वेदनायें क्रमशः घनीभूत हो उठती हें । यह 
समस्या-यह वेदना मनुष्यके हृदयमें उस दिनसे उपजी हे, 
जिस दिन उसने सर्वप्रथम ज्ञान-वृक्षका निषिद्ध फल खाया-- 
जिस रोज उसने जीवनके सम्ब्रन्धमें प्रश्न किया । विश्व-स॒शि- 
के इस अनादि-अनन्त प्रवाहमें हमारे जीवनका मूल्य कहां 
है ओर कितना ? शूरता, वीरता, धेयं ओर इढ़ताके साथ 
जो व्यक्ति सिर ऊंचा करके अपने ऐइवर्यकी महिमा गा रहा 
है, बाहरके हल्के-से झोंकेने उसे प्रथ्वीमें मिला दिया ! कहां 
“गयी पुरुषताकी महिमा--उन सब चीजोंका क्या मूल्य रह 
गया, जिनके उपर इस पुरुषका गोरव था ? मनुष्यको जब 
ज्ञान हुआ, तो उसने सबसे पहले देखा--विश्‍व-सृष्टिके मूलमें 
* ज्ञो अहृश्य शक्ति छिपी हुई हे, मानव उस शक्तिके हाथका 
खिलोना-मात्र है ! विश्वसागर में एक क्षुद्र बालुकणसे मानव- 
जीवनका मूल्य कहां ज्यादा है--इसी प्रश्‍नको खलझानेमें 
मानघ व्यग्र हो उठा । इस प्रश्नका सच्चा उत्तर यदि मनुष्य समझ 
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श्री कमलकुमार शर्मा 


जाता कि एक जीवनका मूल्य एक ब्रालूकणसे ज्यादा नहों 
है--मनुष्य प्रकृतिके सामने पराजित है--तब जीवनकी सारी 
ट्रेजेडिय़ां खत्म हो जातीं। लेकिन अपने भीतर, मनुष्यने 
जीवनका मूल्य बहुत बड़ा समझा, वह सबसे ऊपर असीम- 
[न्यमं उठना चाहता हे --किन्तु वास्तविक जीवनमें वह 
पद-पदषर अनुभव करता हे कि उसके जीवनका कुछ मूल्य 
नहीं--यही जीवनकी ट्रेजेडी होती हे । 

यह जो जीवनका अपमान-- मनुष्यत्वका अपमान, 
इसकी वेदना ही ट्रेजेडोकी वेदना हे । इसी ट्रेजेडीके मूलमें 
जीवनकी एक बहुत बड़ी अर्थहीनता, मनुष्यत्वकी तीब्र 
लाञ्छना ओर पुरुपत्वका अपमान हे । जोवनके सब दुःख, 
लाञ्छना ओर अपमानाँको हम न्यायकी दष्टिसे, तकसे 
बर्दाश्त कर सकते थे-यदि हम इन सब्रके भीतर एक भी 
सन्तोपकी झलक पाते। लेकिन जीवनके दुःख, निराशा 
ओर अपमानमें हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता । इसीलिए 
हमारे हृदयमें एक हक उठती हे कि जिस वेदना, अपमानके 
ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं, जिसके लिए इम सम्पूर्णतः 
जिम्मेदार नहीं-लेकिन फिर भी हमें चाहे इच्छा या अनिच्छा- 
से आघात सहना ही पड़ेगा-यह अपमान असइनीय है ! 
जीवनके इस नेराशयवा दको सिर्फ बाहरसे ही धक्का नहीं लगता, 
बल्कि भीतरसे भो। हमारे भीतर ऐसे परस्पॅर-विरोधी 
उपादान हें कि हम कुछ कर नहीं पाते । इसीलिए तो समस्त 
जीवनके संग्रामके बाद मेकब्रेथने एक दिन जीवनके सत्यका 
आविष्कार किया :-- | 
Life's but a walking shadow, a poor player 
That struts and frets bis hour upon the stage 
And then 18 heard no more; it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury 
Signifying nothing हैः 

मेकबेथके जीवनकी यही सत्रसे बड़ी ट्रेजेडी थी। मेक 
बेथको जीवनकी व्यर्थताके भीतर निराशावाद मिला । लेकिन 
परिपुर्ण सफलूताके बीच भो जीवनकी व्यर्थता प्रकट होती है 
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इस परिपूर्ण जीवनको ट्रैजेडो ओर भी ज्यादा दुःखदायी होती 
हे । द्रोपदी सहित पांचों पाण्डवोंके हिमालय जानेका चाहे 
कुछ भी अर्थ क्यों न हो, लेकिन काव्यकी दृष्टिसे वह एक 
ऐसे जीवनकी ट्रेजेडी है, जिसकी उपमा साहित्यमें मिळना 
दुर्लभ है । मेत्री-विरोध, युद्ध, इत्या ओर ध्वंसके बाद जिस 
दिन पाण्डव विजयी हुए, उस दिन अचानक अनुभूति हुई कि 
यह विज्ञय सम्भोगके योग्य नहीं-तब्र उस परिपूर्ण सफलता- 
को ठुकराकर वे एक नये जीवनकी खोजमें निकले । एक 
दिन जिस वस्तुको हम पूजते हैं, कल्पना द्वारा जिसे रइस्य- 
मय बनाते हैं--किसी दिन अचानक हमें माळूम होता है कि 
बढ़ी वस्तु जिसके लिएं हम लालायित ४, वह तो कुछ भी 
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नहों हे, मूल्यहीन ! यही जीवनकी ट्रेजेडी हे । 
इसीलिए ट्रैजेडीके भीतर हमें जीवनकी एक सूळ वेदना 
मिळती है--प्राचीन कालमें यह वेदना भयके साथ मिली हुई 
थी ! इस भयमिश्रित ट्रेजेडीके बोधका एक लक्षण यह है कि 
यह मनुष्यको अदालतका विचारक नहीं बनाती--यह मनुष्य- 
के अन्दर असीम करुणा और सहानुभूति पेदा करती हे । 
इसका कारण भी साफ हे--मनुष्यकी निःसहायता । देव 
रोपते जो नियतिके हाथों चूर कर दिया गया हो--वही यह 
निःसहायता हे । मनुष्यका अपना कुछ वश नहीं, वह तो 
____ असहाय जीव है--अदृश्यमें बेठी हुई कोई शक्ति उसे नझ्ा 
नाच नचा रही है। ग्रीक ट्रेजेडियोंमें भाग्यकी जो कल्पना 
की गयी है, वह भी मानो ट्रैजेडीका मूळ स्वर है। बाहरके 
या भीतरके द्रन्द्र, चाहे किसी भी कारणसे ट्रेजेडी हों, वहां 
मानो लाचारी है--भाग्य--देव--एक नियतिकी छाया स्पष्ट 
मालूम होती है। इस सूक्ष्म नियति-बोधके कारण ही 
ट्रैजेडीकी वेदनाके भीतर एक सहानुभूति छिपी रहती है। 
क्योंकि भाग्य ही मनुष्यत्वकी लाञ्छना है-मानो हमारे 
जीवनकी वंही गहरो खाई हो । 
एक प्रश्‍न स्वाभावकतः हमारे दिलमें उठता है कि 
 मानव-जीवंनकी इस कठोर वेदनाको हमारे साहित्यमें स्थान 
केसे मिला ? इसने हमें क्या देकर मुग्ध कर लिया । यूरोपीय 
। दार्शनिकोंने इसकी नाना प्रकारसे दानिक व्याख्यायें दी 
|... हैं। इस विषयमें शोपेनहारने कहा है--ट्रेनेडी हमें जो 
__ आनन्द देती है, वढ किसी सौन्दर्यका आनन्द नहीं दो ता--बढ 
. हमारे विचारोंका आनन्द है, ज्ञानका आनन्द है ।” ट्रेजेडीसे 
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हमें मालूस होता है कि जीवनमें शान्ति और खख नहीं है 
ओर रह भी नहीं सकता । जीवनके सम्ब्रन्धमें इस कटु) 
सत्यके भीतर भी हमारे मनमें आनन्द होता हे, जीवन सिर्फ 
दुःख-छखका चिरन्तन क्रन्दन हे । इस अप्रिय सत्यको जान 
लेनेपर हम अपने जीवनको भाग्यके हाथों सोप अपनी जिम्मे- 
दारीसे दूर हट जाते हें। हम जो चाहते हैं, वह देशको 
स्वीकार नहीं; प्रेम जो चाहता हे, समाज उसे रोकता है। 


ट्रेजेडीकी विषादमय परिणति इन दोनों ज्यायोंके बीच 
एक सामञ्जस्य, एक ऐक्यकी सूष्टि करती हे। इसीलिए 
ट्रेजेडीमें न्यायका न्यायके साथ विरोध होता है । इस परि- 
णतिसे चाहे इम जितने ही दुखी क्यों न हों, इन दुःखोंके 
बीच भी एक आनन्दका अनुभव हस करते हें कि इन सत्र 
विरोधोके बीच भी सनातन न्याय ३३&०उ ही रहता है । 


ट्रेजेडीकी वेदनाका विश्लेषण करनेपर हमें साळूम होता 
हे कि इस वेदनाके भीतर एक चिरन्तन इन्द्र है। इन्द्र 
विहीन वेदना करूण रखको सृष्टि करतो है, 2जेडीकी नहीं । 
यदि हम इस द्रन्द्र्की व्याख्या करे, तो कह सकते हें कि यह 
इन्द्र हे मनुष्यके स्वाधीन व्यक्ति-पुरुषका ओर प्राणहीन 
जगतक्रा अनिवार्य प्रवाह । मनुष्यके भीतरका पुरुप बड़ा 
स्वाभिमानी है, वह अपने ही हन्द्रमें अपने जीवनको बहा देना 
चाहता है-लेकिन संसार उसके पीछे लगा हुआ हे, पग- 
पगपर रोड़े अटका रहा है--यहीं चिरन्तन द्वन्द्व हे। जो 
मनुष्य अपने व्यक्तित्वको इस दुनियाके प्रवाहमें छोड़ देता है 
ओर अपनी सत्ताको चुपचाप उसीमें मिला देता है--ऐसे 
आदमीके जीवनमें चाहे जितने ही दुःख, शोक ओर विरह 
क्यों न हों--उसके भीतर ट्रेजेडी नहीं हे । लेकिन दूसरी 
ओर जो मनुष्य अपनी सत्ताको अछग कायम रखना चाहता 
है, अपने अस्तित्वको सार्थक बनाना चाहता हे, उसीका 
दुनियासे पग-परापर विरोध होंता हे--भर यह विरोध ही 
उसके जीवनमें ट्रेजेडीकी सृष्टि करता है । 

ग्रीक ट्रेजेडियोसे मालूम होता है कि जीवनके जिस 
न्दने ट्रेजेडीकी स॒स्टि की है, उसमें हमेशा ही देव-रोपके ५ 
साथ मनुष्यके भीतरके पुरुपके साथ सहूर्ष नहीं है । कई जगह 7 | 
यह द्वन्द्व अन्तरगतका है, परस्पर बिरोधी कतंव्यों मे क एक 
ग्रीक ड्रामामें हम देखते हैं कि देव-रोपके साथ-साथ कर्तव्य- 
का भी इन्द्र हे। एक ओर नायक मातृहत्याके फलस्वरूप 
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देवताओंको रुष्ट कर चुका हे, दूसरी ओर उसमें अदम्य 
शक्ति है; क्योंकि उसने पितृहत्याके प्रतिशोधके लिए ही 
मातृहत्या की । यहां यदि देव-रोपकी बात हटा दें, तो 
जाहिर होता है कि द्रन्द्र नायकके मनके भीतर हे--एक ओर 
पितृहत्य़ाका प्रतिशोध, दसरी ओर मातृहत्याका प्रायश्चित्त । 
एक दूसरे ग्रीक नाटकसं भी इसी तरहका द्वन्द्र हे--एक ओर 
मातृ-स्नेह, दूसरी ओर देशद्रोहीके विशद राजाको आज्ञा ! 
लेकिन इन सबके बावजूद इससे मना नहीं किया जा सकता 

इत कुछ बहिरङ्ग था । मनुष्यके 
मनका द्वन्द्व पारिपाश्विक अवस्थाओंके फलप्वरूप कहीं कत्ग्र- 
हन्हके रूपमें हे, लो कहीं देव-रोपके रूपमें। 
लेकिन शेक्सपियरने अ र किया कि जिस किसी भी 
कारणसे मनुष्य सत्र कुछ होते भी ध्वंस-पथकी ओर 
बढ़ा चछा जा रहा हे---वह बाहरका देव-रोप या 
कतंव्य-इन्द्रके रूपमें ही नहीं हे। यह द्वन्द्व हे सनुष्यके भीतर-- 
उसकी प्रकृ तिके सूळ मं के उपादानके रुपमें । 
बाहरसे भी उसे चोट पहुंचती है, इसमें शक नहीं; लेकिन यह 
चोट कोई बहुत ज्यादा नहीं हे--जबरदस्त ओर करारी चोट 
तो उसके अन्दर विभिन्न प्रद्कत्तियोंकी हे! यह जो मनका 
अन्तविछुव- इन्द्र है, यही जीवनको ट्रेजेडीमें परिणत कर देता 
है। इसोलिए शेक्सपियरके नाटकांमें बाहरके आघात चरम 
विपादमद परिणतिके अवलस्व्रन-मात्र हैं--लेकिन सच्चा इन्द्र हे 
मनुष्यके मनके भीतर, परस्पर-विरोधी प्रत्रत्तियांमें । भीतर- 
का इन्द्र ही व्यक्तिके जीवनको अशान्तिके पथकी ओर इज्जत 
कर देता हे । हेमलेटकी शोचनीय परिणतिका कारण सिर्फ 
दन्दयुद्ध ही नहीं हे--इसका कारण हे उसकी प्रकृतिमें । वह 
एक ओर वीर हे ओर दूसरी ओर विचारशील। हैमलेट 
यदि सिफ वीर ही होता, तो उसके जीवनकी यह परिणति 
न होती, ओर सिफ विचारशील होनेसे ही यह परिणति न 
होती । मनुष्यके अन्तद्व॑न्द्यक्ी ज्वाला सदा धधकती रहती 
है। इस मानसिक हन्हसे मृत्यु कहीं अच्छी है-इसी लिए 


प्रकट इं 


उसके 


` मनुष्य इस इन्ह्रसे छुटकारा पानेके लिए सत्युकी कामना 


करता है। मेकब्रेथ, किळुलियर, ओथेलो आदि सब्र ट्रेजे- 

डियोंमें यह मानसिक दन्द प्रबळ रूपमें प्रकट हुआ है । 
शेक्सपियरने मानसिक इन्द्रोको दिखाया तो खबर हे, 

ऐेकिन मृत्युको छोड़कर ओर कभी ट्रेजेडी नहीं की है-- 


मानो मृत्यु ही ट्रेजेडीकी चरम परिणति हो । लेकिन जसे- 
जसे दिन बोतते गये, जीवनकी समस्यायं भी हमारे 
सामने सूक्ष्मसें सूक्ष्मतर रूपमें प्रकट होती गयीं । इब्सनके 
युगमें हम स्पष्टतः देखते हैं कि शत्यु ट्रेजेडीका कोई अपरि- 
हार्य अड़ नहीं हे, बल्कि मनुष्यके जीवित रहनेके भीतर 
बहुधा ऐसी ट्रेजेडी रहती है, जहां कि म्रत्यु अति तुच्छ है । 
देनिक जीवनकी तुच्छता ओर क्षुद्रताके बीच भी ऐसी वेदना, 
मनुष्यत्त्रकी लाञ्छना रह सकती हे, जो किसी भी हाळतमें 
राज्यध्वंस या किसी दूसरी विपदसे कम गम्भीर नहीं है। 
इसीलिए इव्प्नने बचे रहनेकी ट्रेजेडी दिखायी है। उनके 7 
enemy of the ९०1० नारकके डाकर बेचारे स्टाक- 
मेनको ही लें । इस सरल पुरुषने अपना सारा जीवन शहर- 
वासियोंकी भळाईके लिए उत्सर्ग कर दिया था । लेकिन 
पुरस्कार उसे क्या मिला 0---१॥ enemy of the peo- 
1९ की उपाधि और पदां गिरनेके पूर्व बह अपनी पल्ली ओर 
लड़कीको बहुत पास बुलाकर कहता है,--16 15 ६8, 1९ 
me tell you —that the strongest man in the 
world is he who stands most 2100९.” इब्सनकी | 
ट्रेजेडीकी वेदना बहुत ही सूक्ष्म रूपकी होती है । सिफ 
वेदनाका ही सूक्ष्म रूप होता हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि 
भीतर और बाहरके इन्द्र भी बहुत सूक्ष्म रूपके होते हैं । 
ऐसा ही सूक्ष्म रूप हमें इब्सनके 605६5? और “40|| 
110056 में मिलता है || 

हमारे भारतीय संस्कृत साहित्यमें भी कई टेजेड्या हैं ; 
बंगला साहित्यमें रवीन्द्रनाथकी ट्रेजेडीका आदर्श ऊँचा है। 
“घर-बाहर” “योगा-योग” के भीतर सूक्ष्म अल्तहंन्द्वमें 
जीवनकी ट्रेजेडी हे । किन्तु रवीन्द्रनाथके साहित्यकी धारा 
बहुसुखी है । ट्रेजेडोका गम्भीर रूप हमें शरदचन्द्रमे मिलता 
है । शरदचन्द्रने अनुभव किया कि जीवन मानो मुक्ताफल 
है, इसके कई उकड़े किमे जा सकते हैं और प्रत्येक ट॒कडेके 
भीतर अपूर्व, अगाध ओर विचित्र रहस्य भरा पड़ा हे। 
शरदचन्द्रके साहित्यने येदनाको बहत सक्ष्म “रूपसे 
है। “मेज दिदी?का अनाथ बालक जिस दिन कादस्बिनीके | 
यहां भोजन करने बेडा, ओर कादम्बिनीने जब यह कहा, 
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दिवाळा ही निकळ जाथगा” --तो यह चौदह वर्षका अनाथ | 


>>> 


बाळक शर्मसे जमीनमें गड़ गया । वह अपनी दुःखी मांका 
इकलोता बेटा था, ऐसा बर्ताव उसके साथ कभी नहीं हुआ 
था । फिर पेट भरकर खानेकी वजहसे उसकी मांने तो उसे 
कभी अपराधी नहीं ठहराया था । यहां न किसीका राज्य 
ही नष्ट हुआ ओर न किसीकी जान ही गयी --लेकिन इस 
एक छोटे-से वाक्यने हमारे हृदयके सक्षम तारको छ लिया 
और वेदनासे हमारा दिछ भर गया। अरक्षणीयाकी ज्ञानदा 
यदि जीवनके भारसे ऊत्रकर, समाजसे नफरत कर एक दिन 
आत्महत्या कर लेती, तो हमारे मुंहसे एक 'आह? निकल 
जाती ओर फिर सब शेप । लेकिन अपनी उमरसे तीन गुना 
ज्यादा उद्रवाले विवाहके इच्छुक पात्रोको वह अपने रूपकी 
परीक्षा बराबर देती रही--जब कि सब उसका अपमान 
करते थे, अपने पड़ोसके वृद्ध गोपाल भट्टाचायके सामने जब 
वह सजधजके अन्तिम बार अपनी परीक्षा देने आ खड़ी होती 
हे--उस वक्त ही वह ट्रेजेडीकी जीवन्त मूर्ति हे। यहां भी 
जीवनका अपमान हे-मानवात्माकी लाञ्छना हे । इतना हो ने- 
पर भी ज्ञानदा नामक जीव इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं 
है। वह एक गरीब घरकी लड़की हे--दोशवमें ही पिताके 
प्यारसे वञ्चित रही--वह रूपवती नहीं हे-इन सब बातों- 
मंसे समाज उसे किस बातके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता 
हे ? लेकिन तो भी उसे सिर झकाकर चुपचाप. समाजका 
सारा अत्याचार सहना पड़ता हे--यह सब उसके कमका 
फल ? वेदनाजर्जरित जीवनमें अन्धी ओर क्रूर नियतिकी 
हंसी छिपी हुई है ! 

, हम देख चुके हैं कि ट्रेजेडीकी वेदना द्वन्द्की वेदना हे-- 
बाहरका रन्द्र तो पोशाक-मात्र है-निरन्तर हृतन्द्र तो 
मनुष्यके हृदयमें होता हे । ज्ञानदाके जीवनमें भी अन्तरका 
सूक्ष्म ढवन्द्र हे--उसके भोतरकी अन्तरात्माके लिए स्वयंको 
पारिपाश्चिक जालमे मिळला देना बिलकुल असम्भव था । 
उसके सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवनमें बहुत फर्क था-- 
बह अपने व्यक्तिगत जीवनको सामाजिक. जीवनमें नहीं. छा 
की, और सामाजिक जीवनको व्यक्तित्वके ऊपर : प्रधानता 


भी ट्रेजेडी है, वहीं मनुष्यके अन्दरके व्यक्ति 
7 निरन्तर इन्द्र है । मनुष्यके जीवनमें व्यक्ति 
बिरोध है--यही वर्तमान साहित्यकी 


अधिकांश ट्रेजेडियांका आधार हे । समाजको हमने व्यापक 
अथमं प्रयोग किया हे । हमारे आधुनिक जोवनमें जो इन्ह 
हे, वह व्यक्तिके साथ पारिपाश्चिकताका हे--व्यक्तिके मनके 
साथ सदासे चले आये हुए संस्कार, रीति-रिवाजाॉंका हे । 
समाजके बाहर भी हमारा एक स्वाधीन अस्तित्व हे--समाज 
इसीसे इनकार करता हे । ओर दूसरी ओर हमारे भीतरका 
व्यक्ति समाजके अधिकारांको अस्वीकार करता है--यहीं 
रन्द्र हे। जहां भी समाजकी उपेक्षा कर व्यक्तिने स्वयंको 
ऊपर उठाना चाहा है, वहीं जीवनकी जबरदस्त टेजेर्ड 
हे । 'शेप-प्रश्‍न'की नायिका 'कमळ'को ह॑ 

जीवनमें कितने दुःख, दद, गत्यु, विरह ओर वि 
'कमळ'के जीवनमें ट्रेजेडी कहीं भी नहीं है । दो दि 
वह प्रम करनेके लिए भी तयार हे, ओर दो दिनः 
प्रेमको तिलाञ्जलि दे देनेके लिए भी ब्रह तेयार 
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मन किसी प्रकारका बन्धन नहीं मानता--उसके जीवनमें' 


कोई द्वन्द्व नहीं हे । लेकिन “पल्ली समाज”की रमा और 
““्चरित्रहीन?'की किरणमय़ीमें ट्रेजेडी हे । राके अन्तरमें 
पास ही पास दो जीव रहते हैं--एक हे उसका स्त्रीत्व और 
दूसरा हे समाज । उसका स्त्रीत्व विधवा होकर भी जिस 
प्रकार समाजके नियमोंको पददलित कर रमेशसे प्रेम करता 
हे--दूसरी ओर उसका समाज भी भैरव आचार्यकी तरफसे 
रमेशके खिलाफ झूठी गवाही देकर रमेशको जेल भेजकर 
प्रतिशोधकी अभिको ठण्डा करता हे । व्यक्ति ओर समाजके 
इस विरोधको रमा एक दिन भी दूर न कर सकी--इसी लिए 
उसके सारे जीवनमें ट्रेजेडी हे । किरणमयीके भीतर भी एक 
सूक्ष्म न्द्र है, इसीलिए वह विधवा कुलवध होनेपर भी 
सधवाअकी-सी साड़ी पहनकर एक रोज दिवाकरके साथ 
लापता हो गयी, ओर आखिर तक दित्राकरकी अपने हाथों- 
से रक्षा की यह इन्द्र था, इसीलिए तो किरणमयीने एक 
दिन उपनिषद्की एक गल्पक्ो झूठी कहानी कहकर उड़ा 
दिया था,--ओऔर एक दिन वही किरणमयी गझ़ा-किनारे 
खड़ी हुई अपरिचित पथिकको पुकारकर पूछती--'“भगवान 
केसे मिलेगा १? इस दन्द्रकी परिणति किरणमयीके मस्तिष्क- 
की विक्ृतिमें हुई है-इसीलिए उपेन्द्र जब ऊपरके कमरेमें 
बेठकर जीवनकी अन्तिम सांसे ले रहा था, तब्र किरणमयी 
नीचेके कमरेमें छख-निद्रामें सझ थी । भाग्यको क्र हंसी । 


2! 


> * 


द 


आदम [नवासयाक दश्मत्त--साम्राज्यवादा 


शरदचन्द्रके साहित्यका मूल स्वर था कि मनुष्यके भीतर 
3दो बातें हे--एक है उसके भीतरका पुरुप, उसकी स्वतन्त्र 
व्यक्ति-सत्ता--ओर दूसरा हे उसका समाज-पुरूप। इन दोनों- 
के दृन्द्रमें मनुष्यके अन्तर-पुरुपको ही अपमान ओर लाञ्छना 


i 
आढळ 


सहनी पड़ी हे--मनुप्यरक्रे अन्तर-पुरुषको हमने सदा ही गळत 
समझा हे । यहीं शरदचन्द्रके कवि-हृदयकी लाड्छित मान- 
वात्माकी करुण वेदनामं पूरी सहानुभूति हे । 


नेवासियोंके दुइमन--साञ्राज्यवादी 


श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० 


लदासे यह नियम रद्दा है कि 
सियांको अपने कावूमें करने 


सात्राञ्यवादी देशोंक 
अपने स्वशासित देशोके निव 
और सदा बनाये रखनेके लिए, उनको पीसा जाता रहे। 
ऐसा करनेका एक होता हे कि उनका लाभ 
अधिकाधिक हो सके---कयो कि लाभका ख्यार करके ही तो 
यह साम्राज्यवादी बनते हे । साञ्राज्यवादके पञ्जेमें जो 
कोई देश आवेगा, बिना नहीं रह सकता, सभीपर 
साम्राज्यवादी देश मनमानी करेंगे। 

परन्तु इन देशामं झी दो भाग किये जा सकते हे । एक 
वह, जिनपर वह राज करते हैं व्यापार बढ़ानेके लिए, अपने 
शके वेकारोको काम दिलवानेके लिए, उनके बलपर अन्य 
देशोंपर कः्जा करने या उसे बनाये रखनेके लिए या इसी 
प्रकारके ओर कितने ही कारणोंसे । इन देशोंके आदिम- 
निवासी कुछ सभ्य होते हें, कोई-कोई सभ्यतामें अपने 
शासकोंसे भी बढ़-चढ़कर रहे थे, ओर उनके देशमें काफी 
आबादी होती हे । दूसरे प्रकारके देश वह हें, जिनकी 
आबादी कम होती हे, जिनके आदिम निवासी कम सभ्य 
होते हैं ओर जहांकी आब-हवा अच्छी होनेके कारण शासक 
देश अपने देशकी बढ़ती हुई जनसंख्याको वहां बसानेके लिए 
प्रयल्रशीळ होते हैं। प्रथम प्रकारके देशोंमें भारतवपके 
समान देश होते हैं ओर दूसरे प्रकारके देशांमें अफ्रीका, 
न्यूीलेण्ड, आस्ट्रेलिया तथा अन्य छोटे-छोटे द्वीप, जिन्हें 


~ 
असिप्राथ ओर 


Non 
[पस 


` उपनिवेश कहा जाता हे । प्रथम श्रेणोके देशोंपर कम बीतती 


है, उनका धन चूसा जाता हे, उनपर अपने साम्राज्यको 
कायम रखनेका बोझ लाद दिया जाता हे तथा ओर भी अनेक 
प्रकारसे पीसा जाता हे। परन्तु दूसरे प्रकारके देशोंपर 
दोहरी मार पड़ती हे । एक तो शासकोंकी ओर दूसरे 


शासकोंके देश-निवासी उपनिवेश कायम करनेवालोंकी । 
उपनिवेश बसानेके लिए. आये हुए शासक अपने अत्या- 
चारोंमें कहीं अधिक आगे बढ़े-चढ़े होते हैं, क्योंकि उनका 
आदिम निवासियासे अधिक सम्पर्क रहता हे। शासकॉका 
तो शासककी हेसियतसे बहुत कम मिलना-जुळना होता 


द्रप 


हे; परन्तु इनका तो बहुत ज्यादा-कयोंकि वह उनके ही 


बीचमें रहते हैं. ओर प्रत्येक बातमें आदिम निवासियोंसे 
उन्हें मुकाबिका करना पड़ता हे । 

अपने अत्याचारों ओर मतळब्रकी वातों-जिनके कारण 
वह साम्राज्यवादी बनते है--को छिपाकर शासक देश उनका 
लाभ करनेका दम भरते हैं ओर हमेशा संसारके सामने यही 
रखनेका प्रयत्न करते हैं कि ऐसा करनेमें उनका “निजी कोई 
स्वार्थ नहीं होता, बल्कि दासितोंके लाभकी दृष्टिस ही वह 
वहां राज्य करते हे, यदि वह अपना राज्य हरा ले, वहांके 
आदिम निवासियोंमें अशान्ति फल जाय, लड़ाई-झगड़े शुरू 
हो जायं ओर उनके द्वारा वह नाशको प्राप्त हो सकते हैं। 
अपनी दखळन्दाजीको आवश्यक तथा उपयोगी सिद्ध करनेके 
लिए वह आदिम निवासियोंके हितू होनेकी डांग हांकते हैं । 
इंगरेण्डके साम्राज्यवादी कवि किपलिङ्गने आदिम निवा- 
सियांको चूस-चूसकर अपना लाभ करनेकी नीतिको 
‘White man’s Burden’ का नाम देकर अपनी 
नेकनीयतीका परिचय दिया है । जब अंगरेजोंके लिए साम्राज्य 
भार-स्वरूप है ओर उनके अधीन देशवासी भी स्वराज्यकी 
मांग पेश करते हैं, तब इन्हें उनकी वस्तु उन्हें ही सोप देनेमें 


क्या अडचन हे । पर बात इतनी सीधी नहीं है, जितनी क्रि | 


बनावटके साथ कही गयी हे । वारुतवमें किपलिङ्गके इस 
कथनमें मक्कारी भरी हे और यह. बिलकुल झठ | पादे 


* डी 
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]णो९ऽ 1०१०9 के अनुसार फ्रान्सका कर्तव्य हे कि अपनेसे 
नीची जातियोंको सभ्यताका पाठ पढ़ाये (176 १०६} ० 
civilizing inferior 79०७५) । जर्मन लोग भी अपनी 
सभ्यता (९787 101४01) इनके माथे मदना अपना फ 
समझनेका दावा पेश करते थे। अमेरिका देशवासी भी 
अपने अधीनस्थ देशोंमें स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-भाल, सफाई, 
शिक्षा तथा अन्य खुधारोंका श्रेय लेना चाहते हें । सीधे- 
सादे शब्दोमे इसका मतलब यह है कि अपने अत्याचारोंके 
किस्सोंको छिपानेके लिए ओर उनसे अधिकाधिक लाभ 
उठाते रहनेके लिए, यह संसारको धोखा देनेका प्रय्न करते 
हैं। यदि उनका लाभ न होता, तो दक्षिण अमेरिकामें 
“डाळर कूटनी ति'(1)01181 0111011909); मो रक्को, ट्यूनिस, 
इजिप्टमें फ्रेड्ड कूटनीति तथा पोण्ड-स्टालिड कृटनीति; पर- 
शियामें रूबल कूटनीति; टकीमें माक कूटनीति ओर चीनमें 
येन कूटनीतिके चिह्न दृश्टिगोचर न होते । इन देशोंपर अमे- 
रिकाके संयुक्त राज्य, फ्रान्स, इंगलेण्ड, रूस, जर्मनी ओर 
जापान आदि देशोंका प्रभाव न होता ओर न अन्य देश 
इनको उनका 8111018 ०† 17रीप७1० मानकर खुद भी 
चीं-चपड़ करनेसे रुकते । 
भारतपर जो बीती है, उसके निवासियोंपर जो ज्याद- 
तियां हुई हैं, उनपर जो अत्याचार किये गये हैं, उनकी स्मरति 
अभी भूली नहीं हे । अंगरेजी सत्ताके कायम होनेसे लगाकर 
ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जब भारतीयोंको कठोरसे कठोर 
यातनायें सदनी पड़ी हैं ओर अब भी पड़ रही हैं। विदेशी 
शासनके फलस्वरूप हमारे देशमें हिस्से हो गये हैं, जातियों में 
वेमनस्य फेल गया है, एक-दूसरेको वह अलग समझकर 
लड़ने-झगड़ने छगे हैं आदि । भारतके राष्ट्रीय हितोंकी 
विगत कुछ वर्षामें इतनी हानि हुई है, जितनी कभो किसीके 
झासनकालमें नो हुई । यह हालत हुई हे भारतके समान 
देशकी, जिसकी अपनी सभ्यता थी, जो बहुत प्राचीन देश 
था, एक बार जिसका व्यापार यूरोप तक फेला था । कितने 
ही कारणोंसे भारत अंगरेजोंके बसने योग्य न था । फिर उन 
देशोंके अधिवासियोंपर क्या बीती होगी, जो भारतकी अपेक्षा 
करीब-करीब हरएक बातमें पिछड़े हुए थे, जिनकी सभ्यता 
अधिक पुरानी और विकसित नहीं थो, जो किसी प्रकार 
अपना जीवन यापन करते थे, जिनके देशकी जछ-बायु अच्छी 


विश्वमित्र 


थी ओर बसनेके लिए जमीन भी काफी थ्री । ऐसे देशोंमें 


उनके झासकोंने बसनेका भी उद्योग किया हे, उनको उप-५ 
निवेश बनानेके लिए प्रयत्न किये गये हे । उनके देशमें जन- 


संख्याकी बढ़ती हो रही है, वह वहां जाकर रहें, इस प्रश्नको 
21 


बसना चाहिए । 


~ 


हल करनेके लिए उन्हें उपनिवेशोंमें जाकर 
इस कार्यमें हमारे अंगरेजी शासक बहुत आगे बढ़ गये हैं । 
उनके देश-निवासी कितने ही देशोंमें बस राये हैं । आस्ट्रेलिया, 


कनाडा, न्यूजीलेण्ड, दक्षिण अफ्रीका आदि देशॉमें उन्होने 
इंगरुण्डके उपनिवेश बसाये । अब उनका राजनीतिक 
अस्तित्व भी उनके स्वदेशके बराबर ही हे! आन्तरिक 
मामलोंमें उनको पूर्ण स्वतन्त्रता टे | बाहरी सामलोंमें 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए भी प्रलशील हैं । सन्‌ 
१९३७ के Statute of Westminister के अनुसार, जो 
उनके राजनीतिक सम्त्रन्ध्रके सामलेके! तय करता हे, वह 


हुत कुछ स्वतन्त्र हो F—‘‘Autoni JMous countries 
in the British Empire equal in status, in no 
way sub-ordinate to another in any aspect 
of their domestic and external aflairs, though 
limited by a common allegiance of the 
crown, and freely associated of the British 
common-wealtb of Nations.’? 
साम्राज्यवादी देशोंके निवासियोंको इन देशोंपर कब्जा 
करनेमें कठिनाइयां अवश्य पड़नी चाहिए थीं; क्योंकि वह 
निर्जन न होकर आदिम निवासियोंसे बसे हुए थे । इनकी 
जमोन उनके कञ्जेमें थी । अपने पाशविक बलसे ही नहीं, 
छल-फरेबके आधारपर आदिम निवासियोंको बहांसे 
हटाया गया, उनको मार भगाया गया, उनकी जमीन 
छीन ली गयी या उन्होंने धोखेमें आकर इनको दे दी। 
पाठकांको शायद याद होगा कि किस प्रकार इटली देशके 
निवासियोंने अबसीनियाके शासकसे एक सन्धि की थी 
ओर उसका अपनी भाषामें कुछ अर्थ किया ओर उनकीमें 
कुछ । बादमें जब्र अब्रसीनियाके बादशाहको उस सन्धिका भेद 
मालूम हुआ, तो उसे भारी गुस्सा आया था । इसी प्रकार 
कितने ही देशोंके आदिम निवा सियांसे धोखा देकर न मालम 
क्या-क्या लिखाया गया । इन्होंने लिखा कुछ, उसका मतलब 


हुआ कुछ और निकाला गया वह, जिससे उनका लाभ हो । 


आदिम निवासियोंके टुइमन-साम्राज्यवादी 


जरा-जरा-प्ती चीजोंके बदलेमें उनसे भारी-भारी अधिकार 
त्त कर लिये गये । उनकी जमीनपर आगन्तुकोंका कब्जा 
हो गया । यही नहीं, उनकी साम्राज्यकी स्थापना भी 
उनको स्वीकार करा दी गयी ओर वह अनजानमें ही अपनी 
स्वतन्त्रता खो बठे । किस देशमें किस साम्राज्यवादी देशने 
आदिम निवासियोंके साथ केसा बर्ताव किया, केसे उनकी 
जमीनपर अपना अधिकार करके उपनिवेश बनाया आदि 
बात अत्यन्त हृदयग्राही हैं । साख्राज्यवादके ऊपर वह बहुत 
प्रकाश फेंकती हैं । इन घटनाओंका इतिहास, इनका विवरण 

* अत्यन्त करुणाजनक हे, उसे र प्रत्येक न्यायप्रेमीका हृदय 
| पसीज़ सकता हे । . स्थानाभावके उसका वर्णन हम 

यहां नहीं कर सकते । 


न्ज्ड 


कारण 


आदिम निवासियोंकी जमीन तथा स्वतन्त्रता छीनकर 
ही इन्होंने सन्तोष नहीं किया । यह तो उनका नाम- 


निशान मेटनेके लिए जुट गये । ऐसा करनेमें इनका लाभ है 
कि उनको इन देशोंको अपना बनानेमें देर नहीं लगेगी । 
उनके मालिकाना दावेको झूठ साब्रित करनेको कोई बचेगा 
ही नहीं चाहिए तो यह था कि उनको भी एक ओर रहने 
^ दते । स्वतन्त्रता आर जमीन छिन जानेसे वसे ही व 
 कुछखोबेठे थे। परन्तु इनको यह भी पसन्द नहीं आया। 
आज समस्त उपनित्रेशोंमं तथा ऐसे देशोंमें, जो आगे 
चलकर उपनिवेशके रूपमें बदल जावेंगे, आदिम निवासियों- 
की बुरी हालत है । उनपर जो बीत रही हे, उससे बहुत कम 
लोग परिचित हैं उन देशोंकी सरकारें तथा ब्रिटिश सर- 
कार दावा यह करती हे कि इन देशोंमें वह उन्हींके लाभ- 
हितोंके लिए राज्य करती हे, परन्तु उन्होंने अभी तक उनके 
लिए कोई विशेष लाभदायक काम नहीं किया । उल्टा उन- 
` का नुकसान किया जितना हो सकता था। इस समय 
.. आदिम निवासियोंकी हालत बहुत गयी-बीती हे । गरीबी 
_. उनमें बुरी तरहसे फेली हुई है । इतना वह मुश्किलसे कमा 
... पाते हैं, जिससे चीथड़े पहिनकर भरपेट- भोजन प्राप्त कर लें । 
सका कारण यह हे कि उनके लिए कमानेके साधनोंका 
अभाव हे। जिस जमीनके वह मालिक थे, उनसे वह छिन 
चुकी है और गोरे लोग उसीमें खेती आदि करके मालामाल 
« हो रहे हैं। जमीनके खराब हिस्सोंपर ही अब आदिम 
__निवासियोंका अधिकार रद्द गया है, अच्छी-अच्छी जमीनें 
मिड... 


गोरांके लिए छरक्षित कर दी गयी मेहनत-मजदूरी में 
बड़े परिश्रमके बाद वह थोड़ी ही तनखाइ पाते हैं । वास्तवमें 
उपनिवेश बसानेके लिए यह जरूरी है कि गोरोंको अधिकसे 
अधिक छविधायें दी जायं, ताकि वह आकर्षित होकर अपनी 
मातृ-भूमिको छोड़कर इनमें बसनेके लिए आवें । इन छवि- | 
घाओंको तभी इकट्ठा किया जा सकता है, जब उनको उनके 
असली अधिकारियॉ--आदिम निवासियोंके हाथसे छीनकर 
उनकी स्थितिको मिट्टीमें मिला दिया जावे । ऐसी परि- 
स्थ्रितिमे आदिम निवासियोंका पनप सकना केवल एक स्वप्न 
ही समझना चाहिए । जमीन आदिके बारेमें गोरोंको धनी 
बननेके लिए सस्ते मजदूरांकी भी आवश्यकता थो, जो कठिन 
परिश्रम करके कमसे कम वेतन लें । इसके लिए कुछ उपनि- 
वेशांमें विदेशोंसे कुली मंगानेका प्रबन्ध किया गया । चीन, | 
जापान तथा भारतपे कुडी भेजे गग्रे थे । परन्तु उनके साथ 
उचित बर्ताव न होने तथा उन्हें काफी वेतन न मिलनेसे उनकी 
सरकारोंने उनको भेजना बन्द कर दिया । 3४ 3 | 

पाठकोंके अवलोकनार्थ हम एक देशका हाळ जरा बिस्तार- 
पूर्वक लिख रहे हैं, ताकि वह अन्य देशोंमें गोरोंकी नीतिके | 
सम्ब्न्धमें कुछ अन्दाज लगा सकें। उनकी नीति करीब- | 
करीब्र सभी देशोंमें एक-सी ही रही है । केनियाका उदाह- 
रण पाठकोंके सामने पेश करता हुं । यहां केवळ १७ हजार 
अंगरेज लोग बसे हे--अधिकसे अधिक एक अंगरेज हे प्रति 
दो सो आदिम निवासियोंके पीछे । फिर भी ब्रिटिश सरकार 
इन थोडे-से गोरोंके हितोंके लिए इसपर शासन कर रहो हे 
ओर भेदभावकी नीति अख्तियार करके आदिम निवासियों- 
के हकोंको कुचलकर गोरोंको प्रोत्साहन दे रही हे । 

पहले आदिम निवासियोंकों १६००० वर्गमीलकी अच्छी 
और उपजाऊ जमीनके हकोंसे अरा कर दिया गया ओर 
उनको अरक्षित स्थान दिये गये, जिनकी जमीनें इतनी खराब | 
थीं कि वह लोग इनसे कमा-खा न सकें। अपने जीवनकी . 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए उन्हें सालमें कुछ-न-कुछ | 
दिन गोरोंके यहां मेहनत-मजदूरी अवश्य करनी पडे) | 

दूसरे यह कि उपनिवेशके शासनमें उनकी कु 


ह. (प्राय: र 
'इस प्रकार बहुत कम हो 


विश्वमित्र लक = 


उनका प्रतिनिधित्व करेगा एक गोरा ईसाई-मिशनरी । 
इसाई मिशनरियांने भी आदिम निवासियोंको सेवाके बहाने 
खुब चौपट किया है । 
तीसरेके अनुसार आदिम निवासियांपर भारी-भारी 
` टेक्स लाद दिये गये और इसकी आयका रुपया केवल उनके 
हितोंके कायके लिए इस्तेमाल न करके गोरोंके बालकोंकी 
_श्िक्षामें तथा उनके लिए खेती तथा दवाइयों आदिके प्रब्रन्ध- 
में खच किया गया । | 
चौथी बात यह है कि सरकारने आदिम निवासियांके 
* साथ बर्ताव करनेमें भझमनसाहतका परिचय नहीं दिया । 
“जब उनके लिए सुरक्षित जमीनकी सीमा तय को जा 
*र॒ही थी, तब इन सीमाओंपर स्थित कुओंको आदिम निवा- 
'सियोंके हाथसे लेकर गोरोंकी जमोनमें शामिल कर दिया । 
“आदिम निवासियोंने इसका विरोध भी किया, तत्र सरकारने 
भविष्यमें ऐसा न करनेका विश्वास दिलाया । ब्रादमें विको- 
“रिया झीलके पास आदिम निवासियांके लिए छरक्षित जमीनमें 
सोना निकल आया । सरकारने तुरन्त ही अपने वादोंको 
* तोड़कर झटसे उस जमीनको गोरोंको देना प्रारम्भ कर दिया । 
पांचवीं बात यह है कि ऐसे आदिम निवासियोंपर, जो 
उनके लिए सुरक्षित स्थानमें नहीं रहते थे, कड़ीसे कड़ी शर्ते 
“लगायी गर्यी । जो आदिम निवासी सालमें १८० दिन गो रोंको 
अपना काम देनेको तेयार हो जाते, उन्हें गोरे अपने लिए 
छरक्षित जमीन जोत लेने देते थे। इससे उनकी दिक्कतें और 
भी बढ़ जातीं, क्योंकि वह अपने समाजसे अलग होकर एक 
दास बन जाते । $ 5३] 
` ` इन तरीकोंका प्रभाव आदिम निवासियोंपर अत्यन्त 
बुरा पड़ा है । खाने-कमाने तथा जिन्दा रहनेके खाधनोंके 
अभावमें उनकी संख्या भी दिन-प्रतिदिन कम होती जा 
रही हे । केनिया प्रदेशमें, गोरोंके पहुंचनेके पहले, बहांके 
आदिम निवासियोंकी तादाद तीन छाखके करीब थी; परन्तु 
इस समय उनकी कुल आबादी तीस इजारसे अधिक नहीं है 
उनके खाने-कमाने आदिके साधनोंको छीन लेनेके मानी 
“यही हैं कि उनकी हत्या करना। 
हे सभी उपनिवेशॉमे आदिम निवासियोंकों संख्या 
गयी 4 -ओर अब वह इतनी है, 


जिसे गोरे लोग आसानीसे रहने दे सकते हैं। 
यह भी पसन्द क्‍यों आने लगा, वह तो उनको एक्द्न 
गोरोंका ही देश बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश यह भी 
है कि अन्य देशवासी भी वहांसे खदेड दिय्रे जावें । भारः 
तीयोंके साथ इसीलिए वह ज्यादतियां करके तरह-तरहके 
कानून बनाते हैं । 

इस छोटी संख्यापर भी उनका अत्याचार पूर्वचत्‌ जारी 
है। इसके उदाहरण हमें ऐसे देशॉमें आसानीसे मिल सकते 
हैं। ब्रिटिश साम्राज्य संसारके सभी लाग्राज्यवादी देशोसे 
अधिक विस्तृत है, उसमें आदिस निवासियोंको संख्या भी 
बहुत है, उनमें अत्याचार भी उनपर खब किये गये हैं। 
अन्य देशोंके निवासियोंने भी आदिम निवासितांके साथ कोई 
खास रियायती बर्ताव नहीं किया । अपने-अपने ढड़से इंग- 
लेण्ड, जमनी, फ्रान्स, इटली ओर अब अमेरिका तथा जापान 


>. भती 
ह, पर इगलण्डवा- 


सियोंका इसमें सबसे अधिक हाथ रहा हे । उनके उपनिवेश 
भी अधिक हैं । 

जीवित आदिम निवासी भी अपनी जिन्दगीको किसी 
प्रकार गुजार रहे हैं। उनको रहनेके लिए वह स्थान 
दिये गये हैं, जो सबसे अधिक खराब हें । खाने-कमानेकी 
छुविधाओंका अभाव हे । गरीत्रीमें पिस रहे हैं। सरकारें 
उनसे जो रुपया टेक्स आदिके जरिये वसूल करती हैं, 
वह गोरोंके लाभके लिए व्यय किया जाता हे, उससे 
आदिम निवासियोंको कुछ भी लाभ नहीं होता । शिक्षामें 
वह बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा-प्रचारसे वास्तवमें साम्राज्य- 
वादी देश डरते हें कि इससे उनमें जागृति उत्पन्न हो जायगी, 
जिसका फल यह होगा कि वह झासन-प्रब्रन्धमें भी भाग 
लेना चाहेंगे । उनमें किसी प्रकारको जागृति न हो, इसके 
लिए उनको गोरोंसे दूर रखा जाता है। भारतमें जिस 
प्रकार हरिजन, द्विजातियोंमें हिम-मिल नहीं सकते, बराः 
बरीका इक उन्हें प्रास नहीं है, ठीक इसी प्रकार गोरोंसे 
यह आदिम निवासी मिल-जुळ नहीं सकते हें । इनके लिप 
अलग स्कूल-कालेज हैं पढ़नेके लिए, बाजार हे चीजें खरीदने- 
वेचनेको, रहनेका स्थान तो अलग है ही। यही नहीं, सफर 
करनेके लिए रेलमें या ट्राममें डबे अलग उनके लिए रहते 
हं। गोरोंके लिए निश्चित चीजोंका इस्तेमाल वह नहीं कर | 


~= 


आदिम निवासियोके दश्मन--साम्राज्यवादी 


सकते। यदि कभी भूलसे कर भी लेते हैं, तो उनको भारी-भारी 
दुण्ड दिये जाते हैं। प्रायः तनिक-तनिकसे अपराधपर उनको 
इतना भारो दण्ड मिलता हे, जितना संखारमें कहीं नहीं 
दिया जाता । गोरे आदिम निवासियोंके साथ कितना ही 
भारी अपराध कयां न करें, पर उन्हें जरा-से दण्डके बाद ही 
छोड़ दिया जाता हे । वास्तवसें इन देशामें भेदभावको 
इतना विराट्‌ रूप दिया गया हें कि आसानीसे वह कल्पनामें 
नहीं आ सकता । 

जिन उपनिवेशोंपर उनकी सावृभूमिके 


देशाका सोधा 


शासन हे, उनमें आदिम निवा सिदांकी स्थिति इतनी बुरी 
नहीं हे, जितनी उनमें, जिनळो स्वायत्त - दासनके 
अधिकार मिल गये हैं। यह देश स्वार्थमें मदमत्त 
होकर अद्याचारोंमे उनसे झी आगे बढ़ रहे हें । उन्हें 
भी साम्राज्यकी धुन अभीसे सवार हो गयी। बिगत 
महासमरके बाद इंगलेणडने उदकी इस बढ़ती हुई इच्छा- 


को शान्त करनेके लिए या उनको क्षणिक खुश 
करनेके ख्यालसे जर्मनीके कुछ उपनिवेश उनको भी दिला 


दिये थे शासन करनेके लिए । बहुतेरे उपनिवेश उनसे अब 


4 सन्तुष्ट नहीं मालूम पड़ते, ओर अधिककी मांग कर रहे हैं। 


इनमें दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन सरकार प्रथम कही जा 
सकती हे । जब दक्षिण अफ्रोकाकी यूनियन सरकार बनी थी, 
तब कुछ देशोंको छोड़ दिया गया था, जिनपर इंगळेण्डसे 
सीधा शासन होता हे, ओर यह चारों तरफसे यूनियन 
सरकारकी सीमासे घिरे हुए हैं । इधर कुछ दिनोंसे यूनियन 
सरकार इन दशोंको भी अपने शासनमें ळानेके लिए प्रयल- 
शील हे। इंगलेण्डकी सरकारसे वह मांग पेश कर रही हे 
और इंगळेण्डवाले उनको यूनियन सरकारको सोंपनेमें चूं- 
चपड़ कर रहे हें ॥ इन देशोंके आदिम निवासी भी इस 
तब्दीलीके विरूद्ध हैं ओर वह अंगरेजी सरकारके सीधे शासन- 
को अधिक पसन्द करते हैं वजाय यूनियन सरकारके । इसका 
कारण भी स्पष्ट हे कि यूनियन सरकार अपने देशमें बसे 
आदिम निवासियोके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही हे ओर 


- उन देशांमें, जिनमें (Basutoland, Bechuanaland 


and $21३7) बछटो लेण्ड, वेचुआनालेण्ड तथा स्वाजी- 


लण्ड शामिल हैं, उनके साथ कमसे कम इनसे अच्छा बर्ताव 
किया जाता है.। अंगरेजी सरकारको भी इसका डर है। 


इंगलण्डके समस्त उपनितरझा 
यन सरकार ही अधिक आगे बढ़ी हुई हे अपनी मातृभूमिसे 
रड़ने-झगड़नेमें । इसमें एक राजनीतिक पार्टी इंगलेण्डसे 
अपना बिलकुल सम्ब्रन्ध तोड़नेकी पक्षपाती है । अन्य उप- 
निवेश अभी इतने आगे नहीं बढ़े हे, बढ़ अवश्य रहे हैं । 
भारतीयोंपर भी जितने सङ्कट इस देशम आते रहते हैं, उतने 
संसारके किसी भी देशमं नहीं; उनकी सबसे अधिक नाजुक 
परिस्थिति यही है । इंगलेण्डकी सरकार यूनियन सरकारके 
आन्तरिक मामलोंमं हस्तक्षेप कर नहीं सकती और वह अपने 
वादोंको पूरा करना कभी जानती दी नहीं। इसके लिए वादे 
करके तोड़ना कोई कठिन कार्य नहीं हे । भारतीयों और 
गोरोंके सम्ब्रन्धका इतिहास वादा-खिलाफियोंसे भरा पड़ा है । 

और तो ओर, अब तो दक्षिण अफ्रीकाके गोरे इसे अपना 
देश मानने लगे हैं ओर उसके वास्तविक अधिवासियोंको 
कुछ नहीं । यदि भारतीयोंको वह विदेशी कहकर दुतकारें 
और उनके सामने इसे अपना देश कहें, तो हम चुपचाप छुन 
ले सकते हें । परन्तु बह अब आगे बढ़कर उसके आदिम 
निवासियोंके हकको भी हडप करना चाहते हैं । 

परन्तु यह स्थिति अनन्त काळ तक जारी न रह 


सकेगो । पददलित आदिम निवासी भी अपनो गहरी 
निद्रासे जाग रहे हैं। संसारमें सदासे उथळ - पुथळ 
होती रही है। गोरॉंकी अमानुपिक ज्यादतियोंके 


शिकार होकर अब्र उन्होंने भी करवट बदलनी प्रारम्भ कर 
दी है। धीरे-धीरे उनमें अशान्तिको लहर फेल गयो है, 
जिसको विदेशोंमें. गोरोंके खिलाफ होनेवाले आन्दोलनोंकी 
खबरोंसे प्रोत्साहन मिल रहा हे ओर स्वदेशमें भी उनके 
तथा गोरोंके नेताओंकी कशमकशसे उनकी हिम्मत बढ़ रही 
है । अब संसारके गोरोंके सामने एक ही प्रश्न आनेवाला है 
कि वह अपने आप अपनी भेद्‌-भाव-पू्ण कृटनीतिको बदलनेको 
तेयार होंगे इसके पहले कि उनके आदिम निवासी उनकी इसी 
नीतिकी प्रतिक्रिया-स्वरूप काफी बदला चुकानेको तेयार हों 
या नहीं । काफी समय तक गोरोंने संसारपर अपना आतङ्क 
जमाये रखा है, पर अब उनकी नींव खोखली हो चली है 
ओर किसी भी दिन यह विशाल वृक्ष जरा-से झोंकेसे ही गिर 


सकता है । सभी देशोंके निवासी अब संभळ. रहे हैं, समय 


पलटा खाने ही वाला हे। 
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जान किस्तोफरका प्रणेता-रोम्यां रोळा * 


श्री कामेश्वर शर्मा 


पाश्चात्य देशोंकी धोखेबाज सभ्यता ओर भण्ड आचारके 
' प्रति रोम्यां रोलांकी आत्मामें निरन्तर विद्रोहका ताण्डव 
मचा करता हे । इस महावीरकी नस-नसमें तो चमकती 
रहती है बिजली, किन्तु उसकी आत्मामें रहराती रहती हे 
अनवरत शान्ति ! फलतः वह प्राच्य संस्कृति ओर दर्शनका 
बड़ा हिमायती बन गया हे-खासकर भारतका । - एक 
समयके टाल्स्टायके शिष्य रोम्यां रोलांने टाल्स्टायके दूसरे 
शिष्य गांघीके जीवन-वृत्तका प्रचार किया; ताकि यूरोप 
एशियाका चेला बने और अपनी बनावटी सभ्यताकी होली 
जछाबे । पाश्चात्य देशोंमें महात्मा गांधी ओर भारतके 
इितोंका जो प्रचार रोम्यां रोलांने किया, वह अब्र तक 
कोई भारतीय प्रचारक भी नहीं कर पाया । भारत-विषयक 
उसकी पुस्तकें यूरोपकी विभिन्न भापाओंमें अनूदित हुई ओर 
वहां उनका घर-घर प्रचार हुआ। कुछ मास पहले भी 
थूरोपमें जब नोवेळका शान्ति-पुरश्कार पाने लायक किसी 
महामानबको तलाश हो रही थरी, तो उसमें भी रोलांने म? 
'गांघीका ही नाम लिख भेजा था । इस तरह यह माननेको 
. छाचार होना पड़ता है कि रोम्यां रोलांका जन्म यद्यपि 
पाश्चात्यमें हुआ है, पर है वह वास्तवमें पूर्ण प्राच्य ! सच- 
“सुच सर्वज्ञ कहळानेवाळा परमात्मा भी कभी-कभी बहुत 
जबरदस्त भौगोलिक भूल कर बेठता हे । अंगरेजी विश्व- 
कापकारकी रायमें जिस तरह एमर्सन विधाताकी भूलका 
नमूना था, ठीक उसी तरह मेरी तुच्छ समझमें रोम्यां रोलां भी 
उसकी गळतीका दूसरा उदाहरण है । अन्यथा दार्शनिक और 
सत्यके एकान्त उपासक रोम्यां रोलांका जन्म भारतके बजाय 
फ्रान्सके छोटे-से गांव क्लामेसीमें न होता । अस्तु । 
पिता इसके वकालतके काममें थे, ओर माता एक 
मजिस्ट्रेंटकी कन्या थी । वे स्वभावसे ही सङ्गीत-प्रिय और 
धार्मिक थीं । बाल्यकालमें ही रोम्यांको भो सङ्गीतसे 
शौक हो गया । अतः माता और पुत्रका समय गाने-बजाने- 
में कटता और उधर पिता अपनी व्यावसायिक धुनमें मस्त 


रहते । पर यह नहीं कि कामोंकी भीड़में - उन्हें अपने लड़के- 


की शिक्षा-दीक्षाका कुछ ख्याल ही न रहता । बादमें 
उन्होंने अपनी वकालतको छोड़कर पेरिसमें क्लकीं इसी- 
लिए कर लो, जिसमें लड़का अच्छी-से अच्छी शिक्षा अच्छे- 
से अच्छे स्थानमं पावे । बीस बपकी उश्नमे रोल Ecobe 
Norma में प्रबिष्ट हुआ ओर वहां वह कई बड़े-बड़े 
पण्डितोंके सम्पकमें रहा । शोप रुचि थी, 
ओर शुरूसे ही वह टाल्स्टाय ओर पियरके ग्रन्थोंका 
विशेष अध्ययन करने लगा था। इन दोनोंपर तो आगे चलकर 


) 


i] 
५, 


उसने पुस्तकें भी लिखीं, जिन टाल्स्टायवाली 
पुस्तक बहुत मशहूर हे । विद्यार्थी 'सें ही रोछांको एक 
ऐसी. पुस्तक लिखनेका विचार . था, जिसमें जीवनकी 
कठिनाइयोंसे सङ्घर्ष करनेवाले व्यक्ति The history 
of a single handed artist who bruises himself 


against the rocks 0 116 गाथा हो। बस इसी 
विचारके फल-स्वरूप जब उसका सवश्रेष्ट ग्रन्थ जान क्रिस्तोफर 
( Jean Christopher) आगे जाकर प्रकाशित हुआ, तो 
विश्व-वांग्यके बीच एक तहलक्रा-सा सच गया । 

नामंल स्कूल ( cde N01mM॥] ) से ही उसे रोम 
जाकर इतिहासका बिशेष अध्ययन करनेके लिए एक छात्रवृत्ति 
मिळ गयी । इटलीमें इस कामसे घह दो साल रहा । यहां 
एक इटालियन महिला मेसनबर्गसे उसकी मेत्री हो गयी । 
इस मेत्रीका उसके जीवनपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे 
उसने स्वयं अपने एक लेखमें स्वीकार किया हे । मेसनबर्ग 
लेखिका तो थी ही, गान-विद्यामें भी बह निपुण श्री और 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों एवं विद्वानोंसे उसकी अपनी खासी 
मित्रता भी थी। इस महिलाके संसर्गसे रोम्यां रोलांको 
ललित कछाओंमें ओर अधिक रुचि हो गयी । इसी समय 


उसने एक दो नाटक भी लिखे, जिसमें अधिकतर पौराणिक 


एवं धामिक इतिहासके रहस्य निहित थे । 

इटलीसे लोटकर रोलां उसी विद्यालयमे अध्यापकी 
करने लगा, जहां पहले वह पढ़ता था । इसी समय भापा- 
शाके आचार्य प्रोफेसर ब्रीलक्री कन्यासे उसका बिवाह 
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जीन क्रिस्तोफरका प्रणेता--रोम्यां रोलां 


हुआ । यह महिला भी रोम्यां रोलांकी . तरह हो बहुत 
9 कलात्मक प्रवृत्तिकी थी । अपने ससुरके घरपर ही रोलांको 
विश्व-विश्रत विभिन्न विद्वानोंसे मिळनेका सुअवसर मिला । 
स्ट्रेसबर्ग तथा बानमें सङ्गीत-प्रदर्शनी देखनेके बाद ही इसके 
चित्तमें सङ्गीत-कलाकी वितेचनाकी विशेष सूफति होने लगी 
ओर यूरोपके प्रकाण्ड सड़ीत-शास्त्रियोपर एक ग्रन्ध-माला 
भी निकालने लगा । 
x ® x 
रोलां अपने जीवनके ग्रारम्भ कालसे ही गतानुगतिकता 
एवं रूढ़ियोंका विरोधी ५7 । राजनीतिक ओर साहित्यिक-- 
किसी भी पद्धतिकी क्यु २४ जिले यंघकर रहना उसे कबूल 
नहीं थां। कहा भी हैः -- 
“राह छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत ।?? 
नवीन भावनाओंसे प्रेरित देकर उसने कई ऐसे नाटकों- 
की रचना की, जिन्हें पढ़कर पुरानी पद्धतिके पक्षपाती पाठक 
भयभीत होने लगे । इनमें सुख्य़ थे--“डेण्टन” ओर “तर्ककी 
विज्य” (Triumph of Reason) I 
नाटक-रचनाके साथ ही साथ रोलांने सर्वसाधारणको 
धारणाको बदलनेके लिए कलाकी मौलिक परिभाषायें 
निकाली । इससे एक जोरदार आन्दोलन उठ पड़ा। इसी 
समय जेनरळ ड्राफेसका अभियोग चल पड़ा, जिसमें फ्रान्स- 
को ही धोखा देनेके अपराधमं जेनरल डाफेसको आजीवन 
केदकी सजा मिली । इस मामलेका रोलांकी चित्तवृत्तिपर 
बहुते असर हुआ । यहां तक कि इसो समस्याको लक्ष्यकर 
उसने 1,८९४ 10/5 (भेड़िये)-नामेक नाटक छड नामसे 
लिखा, जिसका अंगरेजी अनुवाद Barret Ho cleark 
Grand ७7४5 ने १९१७ में किया । 
| इसके बाद रोम्यां रोलां पुराने कलाविदों एवं सङ्जी- 
तज्ञॉकी आलोचनात्मक जीवनियां लिखने लगा । उसी 
'समय उसके विश्वविख्यात ग्रन्थ जान क्रिंस्तोकरका एकाध 
अध्याय छपा भी। पहले उसके कुछ अंश एक पत्रिकैमें 


. निकले, जिसपर किसीने ध्यान ही नहीं दिया। रोलां उस 


समय खुद भी कुछ बिरक्त-सा होकर पेरिसके एक कोनेमें 
'छिपा रहा करता था । अकेले ही पढ़ना-लिखना, घूमना 
और कभी-कभी मनोबिनोदके लिए पियानो बजा लेना-- 


__ यही उस समयकी उसकी दिनचर्या थी । 


बाद भी हो गया एवं लोगोंकी बन्द आंखें भी खुल गयीं । 


'पायी हे । यदि युवावस्थाका आवेश और उमड़ ब्र 
'को ऐसा अन्धा, विवेकहीन बना देता है कि 


“व्यवहार करता है ओर जिसको प्रकट करतेमें लेखककी 


पर संसारकी हर चीजका एक समय आता है, जब उसकी 
चाह ठोगांमें पेदा हो जाती हे । “जान क्रिस्तोफर” का भी 
संसार-साहित्यके बीच जब्र वह समय आया, तो उसके लिए 
लोग आकुल होने लगे। 

पहले-पहल जर्मनीके कुछ गुण-ग्राही आलोचकोंने इसकी 
ओर विचारवानांका ध्यान खींचा ओर इसकी दूसरी-दूसरी 
पुस्तकोंका परिचय दिया । बस यहींसे रोम्यां रोलांका 
अभ्युद्य-काळ प्रारम्भ हुआ । प्रथम वह, १९३३ में, फ्रेञ्च 
एकेडेमीके समाहृत सदस्य (61270 12115) बनाये गये । 
बस फिर क्या था ? “जान क्रिस्तोफर” का अंगरेजीमें अनु- 


x x x 
अब तक उपन्यास प्रायः आदशवादकी दष्टिसे संसारको 
शिक्षा देनेके लिए लिखे जाते थे । इनमें आनेवाले पात्र मानव- 
जगतसे दूर रहकर किसी अदभुत काल्पनिक लोकमें ही | 
विचरते रहते थे। उन्हें मनुष्यके छख-दुःखकी कोई चिन्ता, 
कोई खब्रर नहीं होती थी, फलतः इससे पाठकोंका चित्त तो 
आन्दोलित होता नहीं था, केवल कोतुकवश अथवा मनो- 
रञ्जनके लिए वे उसे पढ़ लेते थे। किन्तु रोम्यां रोलांने भी 
जानकिस्तोफरकी रचना उसी उद्देश्यसे नहीं की । उसने उसकी 
रचना की मूक जीवनको भाषा प्रदान करनेके लिए । पर जहाँ 
वस्तुवादी अपनेको केवल पाका में, सामन्त कुलोत्पन्न उन्द- 
रियोंमें, डाइङ्ग रूम या सभाओंमें भूल जाते हैं, एवं इस | 
प्रकार सामाजिक स्थिति ओर पूंजीको प्रधानता दे डालते हैं, 
वहां रोम्यां रोलांने इन पार्थिव वस्तुओंको उपेक्षा पूर्वक दूर कर 
दिया, तथा अपनेको मायाके जालसे छुड़ाकर वास्तविक 
मानवताकी ओर झांका, ओर उसकी आत्मासे प्रश्न किया । 
“आत्मा” के इसी वरणके चलते विश्‍व-उपन्यास-क्ेत्रमे रोलॉ- | 
को वह स्थान मिला, जो नाटकमें इब्सन और शाको । _ 
रोलांने अपने इस उपन्यासके द्वारा संसारके सामने वस्तु- | 
वाद और आदर्शवादका एक अद्भुत सामज्ञूल्य उपसि 
करना चाहा हे । ओर अपनी इस चेष्टामें उसने सफलता भे 
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योन-क्षुधाको तृप्त करनेके लिए किसी तरुणीके सा 
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विश्वमे. 


जरा भी कुण्ठित नहीं होती, तो इसी तरह जंकलीन सम्ब्रन्धी 
कलुषित व्यवहारके वीभत्स सत्रको भी लेखक किसी 
खोखले भयसे प्रकट करनेमें नहीं हिचकिचाता । सत्यके प्रति 
इसी अविचलित आग्रहने लेखकक्रो इतनी बड़ी क्षमता प्रदान 
की है । इस स्वस्थ पुरुषमें मनुष्यकी हारी हुई आत्मा 
अपनेको विजयिनी पाती है । पर इस प्रकार हमार माने हुए 
सार नेतिक विधानोंमें वह जो क्रान्ति मचा देता है-- 
'धर्माचार्याकी कमजोर आंखोंके सामने चमकते हुए अक्षरोंमें 
'काम ओर वासनाकी जो वीभत्स कथायें लिख ज्ञाता है-- 
शायद वे.अस्वस्थ्र मस्तिष्क्रपर कुछ बुरे असर भी डाल सकें; 
पर रोलां वासनाका विश्लेषण वहीं छोड़ नहीं देता । वासना- 
के पर्दके भीतर वह पुण्यकी ज्वालासे उद्वेलित आत्माको 
अपनी उपलब्धिकी चेप्टामें चञ्चल एवं बेचेन पाता हे । 
वासना ही लेखकका अन्त नहीं, वरन्‌ वह एक साधन-मात्र 
है--इस गन्दगीके भोतरसे उसकी दिव्य आंखें चमकते हुए 
पुण्यको खोज छाती हैं। इस प्रकार हमारी मनोवृत्तिमें एक 
विचित्र-सा उथल-पुथछ आ जाता हे । सारी रूढ़ियां कट जाती 
हैं, जेसे बहुत दिनोंके जमे हुए संस्कारके जालसे मानव मुक्त 
हो गया हो । हमें पता लग जाता है कि धन और समाज 
आत्माकी अभिव्यक्तिमें -- विकासमें रुक्रावर्ट डालते हैं 
हम मुक्त होते हैं तभी, जब इससे परेके किसी आदर्शको लक्ष्य 
बनाकर बढ़ते हैं । 
___ विचारोकी मोलिकताके अलावा दूसरी बड़ी क्रान्ति इस 
पुस्तकमें नायक-नायिकाओंकी कल्पनामें हे । अरस्तूके 
आदर्शावादने नायक-नायिकाओंको एक परिभापाके संकु- 
चित दायरेमें बांध रखा था। प्राचीन कालसे ही लियर 
जैसा राजा ओर ओथेलो जेसा सेनानी--कलाकारोंकी 
; तूलिकाके विषय होते थे। कथानक भी ऐसा अद्भुत एवं 
काल्पनिक होता था -कि पाठकॉको उसमें अपना जीवन 
. अपनी प्रतिच्छवि विकसित होती नहीं दिखती था । किली 
राजाको हम किसी . नारी-प्रेमके चलते शत्रु-राज्यका ध्वंस 
करते हुए पाते थे, तो किसी भद्र महिलाको गत पतिके 
भाईसे विवाह करते हुए । पर जान किस्तोफरका नायक 
ध्यम श्रेणीका जर्मन है.। बह. जन्मसे ही सद्गीत-प्रेमी 
लड्भीत-क्षेत्रमें उसे जो. अरुचिकर संग्राम करना 
उसरीका चित्रण इस. उपन्यासका प्रधान बिषय हे । 


 आडाके प्रति भी उसका प्यार वासनामूलक ही. हुआ । 


उसको विपत्ति-परम्परा प्रारम्भ हुई । वह बिलकुल 


पर सामान्य पुरुषासे उसमें जो कुछ विशेषता है, बह 
कि वह अपने मनोभावोंको बहुत बड़ी मात्रामें अनुभव करता ,, 
है । बह प्यार बड़ी मात्रामें कर सकता हे, इन्द्रियोंके प्रबळ 
बहावमें.अन्धेकी तरह बह सकता हे। अपने चिपक्षियोंसे 
इतनी घृणा कर सकता हे कि शायद वे उसकी हृटिमें' पशुसे 
अधिक नहीं हे । यही गम्भीर अनुभूति पाठकोंको उसकी 
ओर खींच ले जाती है ओर जीवन-व्यापी संग्रामके पार 
करनेमें यही सहायता भी पहुंचाती हे । क्रिस्तोफरका लड़कं- 
पन भी किसी अन्य, लडकेसे| छळ 
योचनके आरम्भके ' साथ शोशवके 
आत्मा जागती हे । उसी समय उंसळा पिता मर जाता हे । 
उसकी मां लूइसा अपने मित्र रूथरके पाल चली जाती हे । 
विजन्‌ .घरकी शून्यताको देखकर क्रिल्तोफरको दुःख होता हे 
पर जवानीके जोशमें वह उसे कर लेता हे । वह 
सङ्गीतको अपना अवलम्द्न बनाकर जीवन-युद्धमें सोन्दर्यकी 
खोज करता हुआ आता हे । रोजा, आडा 
ओर सेबीनसे उसकी एक-एककर सेत्री होती है । वह पहले 
एक घास काटनेवाली तरुणीको देखकर पागळ बन जाता हे 
पर यह तो उसके जीवनका केवल पहछा ही पहलू था। « 
आगे चलकर सेबीनका प्यार उसे रहस्यमय बना देता हे। / 


बर्दारत 
४०५६५९६ 


टे 
ओर इस तरह 


क्योंकि उसको वर्तमान आत्मा कभी किसी एकके साथ 
आब्रद्ध रहना नहीं चाहती । अन्तमें वह उसे भी छोड़ देता 
है। ओर इस प्रकार वह विश्वकी नजरोंमें एक जघन्य जीव, 
घोर पापी बन जाता है । लेकिन लेखककी दृष्टि उससे घृणा : 
नहीं करती । बल्कि उसे इसी पाप-पड़के भीतरसे पुण्य- 


सरोजका विकास मालूम देता है । ; २ | 
~ 
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एक दिन क्रिस्तोफर इन प्रेम-ब्रन्धनोंको तोड़कर भाग 
निकला ओर जीवन-युद्धके श्रान्त लड़ाका गोट्रीफील्डसे जा 
मिला । गोट्रीफील्डने क्रिसतोफरके भटकते हए मनको सत्य 
पथकी ओर निर्देशित किया ओर वह जर्मनीके प्राचीन 
सङ्ीत-शा स्त्रियोंकी सङ्कीगंतापर आग बरसाने लगा । इस \ 
धनमें दह अपने परम हिमायती ओर समर्थक ग्रॅण्ड ड्यू कको 
भी खरी-खरी छुनानेमें नहीं हिचका। अतः यहांसे अव 


ड 
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बिना किसी समर्थक ओर साथीके हो जाता है। तत्कालीन 


जान क्रिस्तोफरका प्रणेता--रोम्यां रोलां 
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सर्वश्रेष्ठ सड़ीतज्ञकी उदासीनतासे उसकी अन्तिम आझाका 
) सूत्र भी टूट जाता है। इसी समय झूल्ज नामक एक प्रोफे- 
सरसे उसकी भेंट हुई । एवं उस बूढ़ेसे अकृत्रिम स्नेह पाकर 
वद उसपर सुरध हो गया । फिर भी: कृपमण्ड्कताके उपा- 
सक जर्मनीमें उसका रहना बर्दाश्तसे बाहर श्रा ।. अतः 
अपनी मांसे बाहर जानेकी उसने अनुमति मांगी, पर उसने 


अनुमति नहीं दी । लेकिन उसे लोर्चेन नामक एक युवतीको 
जर्मन पुलिसके जुल्मसे बचानेके प्रयासमें जर्मनी छोड़ना ही 
पड़ा । र 


वह पेरिस पहुंचा ! छोटो-ली कमाईँकी पूंजो वहीं खतम 
हो गयी । लेकिन ऊः ! तरह ही यहां भी कूपमण्ड्कता 
देखकर उसका मन ऊद गया । वहां वह फ्रान्सके स्लीता- 
छोचकॉपर व्यङ्ग करता हे । ओर इख प्रकार यहां भी अपने 
अनेक दुश्मन पेदा कर छेत! हे ।ओलिवियरसे उसकी मित्रता 
हुई, जिसकी वहन एण्टवाइनेटका अव्यक्त प्रेम उसके जीवन- 
पर एक अक्षय प्रभाव छोड़ जाता हे । यहां वह सड़ीतसे ही 
अपनी जीविका चलाता हे । ओर इसमें उसे सफछता भो 
मिलती जा रही है । पर 'जब बह अपने कुछ अन्धभक्तोंके 
चंगुलमें फंस जाता है, तो उसकी आत्मा पुनः विद्रोहके लिए 
उतावली हो उठती हे । इसी समय क्रिस्तोफर ओलिवियरकी 
पत्नीपर भी आशिक हो जाता है, जो अत्यन्त आश्चये-जनक 
है। सद्कीतमें परिवर्तन चाहनेवाले पण्डितोंसे उसकी मुठभेड़ 
होती है। ओर एक तरफ ग्रेजियासे, जिसे वह भूल गया 
था, फिर परिचय होता है। पर उसी लड़ाईके फल-स्वरूप 
उसे. फ्रान्ससे स्विजरलेण्ड भाग जाना पड़ता है। यहां 
आकर अपने एक आश्रयदाताकी पत्नीपर ही वह आसक्त 
. हो जाता है । इस वासनाकी जघन्यतासे वह खुद लज्जित 
हो जाता है ओर. इसलिए फिर फ्रान्सको लोट पड़ता हे । 
ओलिवियर मरता है, ग्रेजिया भी मरती हे । तब क्रिस्तोफर 
ओलिबियरके पुत्र ओर ग्रेजियाकी पुत्री में. अपने मत मित्रोंकी 
आत्माको देखता है । वह आनन्दके साथ उन दोनोंका 
विवाह करा देता हे । इसके बाद वह अपनेको बिलकुल 
अकेला पाता है । इस समय सङ्गीतके प्रति भी उसके विचार 
बदल गये हैं । इन्हीं दोनोंसे गुजरते-गुजरते उसका बुढ़ापा 
आ पहुंचता हे ओर सङ्ीतकी चिन्ता करते-करते ही वह 
काळ कवलित हो जाता हे । मरनेके समय वह बहुत सन्तुष्ट 


क्योंकि वह हारता हे । पर जिस सेनाका सेनिक वह 

था, वह तो जीतेगी ही । 

यह उपन्यासका मुख्य कथानक हुआ । अब उसका कुछ 
विश्लेषण भी चाहिए । जीवनमें क्रिस्तोफरको विभिन्न 
प्रकृतिके विभिन्न आदमियोंसे मिलना-जुलना हुआ । ओर 
रोलांने अपनी जादूमयी लेखनीसे उसका जो चित्र खींचा 
है, वह आइचर्यप्रद ही हे। और इसी विशालताके कारण 
इस पुस्तकके आलोचकको सम्पूर्ण विश्लेषण असम्भव-सा हो 
जाता हे । यदि इस ग्रन्थके किसी एक अंशको इम दिख- 
लाना चाहें, तो इसका जो दूसरा आवश्यक अंश है, वह छूट 
जाता है । अतः कुछ लोग यह कहने लगते हें-आलोचक 
मूर्ख हे, इसने अमुक आवश्यक सुन्दर प्रकरणका तो जिक्र 
हो नहीं किया !. इस दोपसे बचनेके लिए बेचारा आलो- 
चक क्या करे ? बहुधा वह इसपर अपनी ओरसे कुछ नहीं 
कहकर मौन रह जाता है। पर में इसको भी अच्छा नहीं 
मानता । मनुष्य पूर्ण तो नहीं है। बह एक समयमें अपनी 
एक ही दृष्टि-सरणिसे किसी विषयका कुछ विवेचन कर 
सकता है । अतः नीचे में भी इसपर कुछ कहना चाहूगा । 

इस पुस्तकके प्रणयनमें रोलांकी भावनाआंका मूल मन्त्र 
क्या है ? शक्ति । हां, एकमात्र शक्ति ही । रोलांका मानस 
पुत्र जानक्रिस्तोफर भी शक्ति ही की प्रतिमूति ( Th९ 
embodiment of the virile 601९02५ ) है । संसारकेः 
विचित्र घात-प्रतिघातोंसे उसका जीवन क्षत-विक्षत हो गया 
था; परन्तु एक दिन उसी विपत्तिने उसके सामने एक अमूल्य 
उपहार भी भेंट कर दिया । विदीर्ण जीबनके वातायन पश्रसे 
आया नवजीवनका समीरण-उच्छ्चास ! पराजित एवं अनन्त- 
के चरणोर्मे लुण्डित क्रिस्तोफर अपने चारों ओर देखने लगा 
मृत्युका अविरल प्रवाह । जिस बन्धने ढुदिनमें उसे आश्रय, 
दिया था, उसकी रक्षा को थी, उसीकी प्रेयसीके प्रति गुत 


व्यभिचारसें उसका धर्म ओर कर्तव्य कलङ्कित- हो गया । 


पर वेदनाकी आगमें जलकर भो क्रिस्तोफर कभी अपने भीतर 
कातरता आने नहीं देता । ( ५० ¡£ ए6ए ७1 ! 0 
4०.०० 801] ४०७ ४९]. ) अपनी दुबेलताका अतिक्रमण: 
कर प्राणकी मुक्तिको पानेके लिए वह आकुछ हो उडा । 


“इस प्रकार अपनी आत्माके साथ अपने कतंव्यके तुमुळ 


संग्रामसे ही सारा उपन्यास चमत्कृत मालूस. होता है 
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और इस संग्राममें जिस दिन क्रिस्तो फर विजयी होकर आया 
मानो उसी दिन उसे देवताकी :मर्मवाणी छनाई पड़ी। 
अपनी आत्मा ओर मनके बीच मचनेवाले युद्धका रहस्य 
एक दिन उसे सालूस हो गया । तत्र देवतासे उसने प्रश्न 
किया--“लोट आये, हां, तुम मेरे पास लोट आये। में 
तो तुम्हें अब तक भूल गया था, पर आह, तुमने भी मुझे 
इतने दिनों तक क्‍यों भुला रखा था ?? 

देवताका उत्तर-- “अपनी कार्यसिद्धिके :लिए। उस 

कार्यकी सिद्धिके लिए, जिसकी अब तक तुमने उपेक्षा कर 
रखी थी ।” 

“किस कार्यकी 0” 

“मेरे युद्धकी ।?” 

“तुम्हे इस तरहः युद्ध करनेकी आवश्यकता ही क्यों 

पड़तो है ? क्‍या तुम्ही सारी सृष्टिके नियामक नहीं हो ?” 

“नही, में समूची सृष्टिका नियामक नहीं हूँ ।” 

“क्या इस ब्रह्माण्डमें एकमात्र तुम्ही नहीं हो ?” 

८संसारमें सत्र कुछ में ही नहीं हूँ । में शून्य नहीं हूं । 

शुन्यताके खिलाफ मेरी लड़ाई है; में जीवन हूं । में रात्रि 
नहीं हूँ । पर रात्रिकी,छातीमें जो आग जलती है, वह आग 
में ही हूं । में चिरन्तन ज़्योति:हूं । में किसी विधानके अधीन 
युद्ध नहीं करता; में स्वाधीन काम हूँ । में अनन्त कालसे 
स्वेच्छापूवक युद्ध-निरत हूं । मेरे साथ तुम भी संग्राम करो 
ओर ज़ाज्वल्यमान बनो ।” 

“I do not seek peace, I. seek 116” अर्थात्‌: 
में शान्ति नहीं, जीवन, चाहता. हुँ ।--“रोलांके मानस 
पुत्रकी एकमात्र. 'ममवाणी है। रोलांकी सभी. 
रचनाआंके बीच हमें यंही भाव फटता. नजर आता हे। 
उद़ाइरणके लिए उसके दूसरे अमर ग्रन्थ ९ 500] 
Enchanted”? को ही लीजिये। इसका नायक पहले भाव. 


राज्यमें विचरनेवाला एक तरुण-था-। पर अधिक दिनों तक: 
नहीं. रह सका ज़िस घड़ी श्रमिकॉकी: 
पदितावस्धाका उसे ज्ञान . हुआ, उसी घड़ीसे वह. उनके 
उद्धारके लिए पागल दिखाई देने/लगा । समाजको, - नीतिको,, 


वह उसी रूपमें 


है, पर उसमें वीरत्व होना चाहिए । “= 


कानून.ओर धर्मको---तमाम -नियमोंको वह एक नवीन ढांचेमें 
ढालनेके लिए आतुर हो उठा । ओर एक दिन ऐसा भी ” 
आया, जब्र इसी प्रयत्रम माकको अपनी छातीका रक्त भी 
दानमें देना पड़ा । साहस, वीर्य, प्रचण्ड कार्य-शक्ति, शोय, 
अदम्य; गति-वेग ओर सत्यके प्रति निविड़ अनुराग--रोलां- 
की नायक-नायिकाका तो एकमात्र अपना विशेषत्व ही है। 
“दी सोल इनचेण्टेड'की नायिका चरित्रमें भी 
ये सभी गुण वर्तमान हैं। भूछ तो मानव-जीवनके साथ हो 


ए्लंटके 


«जे 


एक दिन उसके जीवनकी सारी 
शोर्य-सूर्यकी किरणें चमक उठेंगी 


बीच जेसे: कलडूकी छाया छिफ-सी वेसो ही 
क्षत्रियोचित तेजस्विताके सासने. ल!नळकी छोटी-सी 
हुबंछता , भी. छिप-सी जायगी ,-....एढ are not 
heroes ! so be it ! Neither you nor 3, But we 
can become 850, when we will—And we 
must. The choice now. lies between two 
deaths ! either to die, ‘soiled and enslaved, 


or to die free and avenged, 

रोलांकी रचनाओंमें प्रबळ कर्मान्मादना ओर क्षात्रधर्मके 
आदर्शको इतना बड़ा स्थान दिया गया हे कि स्वभावतः ही 
संसारके युवकोंकी नजर इसपर आकर्षित हो जाती है। 
योबन तो वाधा 'विघ्चोके साथ निरन्तर संग्राम पसन्द करता 
है। पुरानी दुनियाको मिटाकर वह नयी दुनियाकी सृष्टि 
करता हे । मत्यु उसके गलेमें जयमाला डालतो हे, सागरके 
तूफान उसके चरण पखारते हैं ओर विसूवियसकी ओर उसकी 
नजरें रहती हें । रोलांमें इन्हीं वोर भावनाओंका तूर्यनाद 
है। वह वास्तविक दुनियामें खड़ा होकर किसी सुन्दर खूर 

Ly ~ =. 
आदर्शकी ओर हमें प्रेरित करता हे ।. 

पर ईस अनुरागको जगाकर यह बिलकुल निश्चिन्त नहीं 
हो जाता, प्रत्युत्‌ वह यह भी कहता हे कि यही स्वाधीन 

>> 

कामना एक दिन विजयी बनेगी ।; ९ 
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स्पेनके गृह-युद्धमें नारी ह... 


श्री परमेश्वर सिंह 


स्पेनके तथाकथित “यृह-युद्ध ” को आरम्भ हुए दो 

सालसे भी ज्यादा समथ गुजर गया.। इस अरसेमें इस 

युद्धने क्या-क्या रूप बदले, दनियाके समक्ष फासिस्ट बर्बरता- 

के कितने भयङ्कर नमूने पश किये, कितनी. खून-खराबियां 

। ओर बरबादियां हुईं, इ का लेखा-जोखा इस छोटे-से 

लेखमें करना अभोष्ट न यहां, इस छोटे-से लेखमें तो 

णी केवळ यह दिखलानेकी चेष्टा की जायगी कि स्पेनकी जन- 

सत्तावादी लोकप्रिय सरकारके इस आत्मरक्षा-संग्राममें उस 

देशक्री नारी-जातिका इथा भाग रहा है।. उन्होंने इस 

संग्रामको अग्रसर करतेमें कितने अंशोमें सहायता पहुंचायी, 

क्या-क्या जोहर दिखळाये ओर किस प्रकार उनके सतत 
प्रयसे सरकारका पक्ष सबळ रहा ! 

स्पेनके वर्तमान स्वाधीनता-संग्रामके आरम्भसे ही 

स्पेनकी नारियां पूर्ण रूपसे सङ्घपशीळ ओर कटिबद्ध रही हैं । 

` स्पेनके नारी-समाजने इस युद्धमें केवळ मौखिक रूपसे ही 

___ सहायता नहीं पहुंचायी, वरन्‌ वह तन, मन और धनसे 

प्रगतिशील पक्षका सहायक रहा हे । माताओंने अपने पुत्रों- 

को, पत्नियोंने अपने पतियोंको बागियोंके विरुद्ध शस्त्र 

उठानेके लिए अनुप्राणित किया है। इन्हीं माताओं एवं 

,. पत्नियोंकी अनुप्रेरणाओंका यह परिणाम हे कि आज हम 

स्पनमें गणतन्त्रकी रक्षाके लिए लाखो योद्धाओंको .फासिस्टॉ- 

से देशकी रक्षा करनेके लिए बद्धपरिकर पाते हें; किन्तु 

इसका यह अथ कदापि नहीं कि स्पेनकी महिलाओंने 

वर्तमान युद्धमें सक्रिय योगदान नहीं दिया तथा स्पेनकी 

रक्तरञ्जित रणभूमिमें अपने शानदार जोहर नहीं दिखलाये । 

स्पेनका इतिहास इसका साक्षी हे कि १९३६ के इस वर्त- 

मान संग्रामके पूर्वे भी वहाँकी नारी समर-भूमिमें कूद पड़ी 

थी ओर अपने रण-कौशलका परिचय दिया था। यह भला 

"` कोन नहीं. जानता कि विगत १९३१ में, जब कि स्पेनमें 

प्रज्ञातन्त्रकी प्राण-प्रतिष्ठा हो रही थी, जब कि समस्त राष्ट्र 

अत्याचार ओर आतङ्कके विरूद्ध सह्र्षशील था, जोरो जुल्म 

और ज्यादतियोंकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिए विक्षुञ्ध हो 
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रान्त सारे देशमें नारी-जागरणक़ी लहर दोड़ 


रहा था, उस अंवखरपर स्पेनकी नारीने तत्कालीन जन- 
जागरणको न केवळ सराहना की थी, वरन्‌ उसके प्रवाइमें 
स्वयं प्रवाहित होकर, -अत्याचारियोके दर्गको ध्वस्त कर 
दिया था । उन्हीं वर्षाके उन वीरत्वपूर्ण पराक्रमोंका यह 
सफल था कि प्रजातन्त्रकी स्थापनाके पश्चात्‌ स्पेनकी महि- 
लायें अनेक खविधाओंके उपभोगक़री अधिकारिणी बनी थीं । 
उन्हें मताधिकार ओर पदाधिकार प्राप्त हुए थे, वेध और 
अवध सन्तानोंके सम्ब्रन्धमं समान अधिकार मिले थे 
ओर राजनीतिक इष्टिसे उनकी नागरिक-जेसी स्थिति 
स्वीकार की गयी थी । इस प्रोत्साइनसे वहांकी ख्रियोमें 
जो उत्साह ओर बल आया, वही आज, इस वर्तमान युद्धम 
मददगार बन रहा हे। के 
सिफ १९३१मे ही नहीं, १९२० में भी स्पेनकी नारियों- 
में यह नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतन्य देखा गया था । 
उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियोंके विरुद्द वीरोचित ढड़से 
सङ्घपं किया था ओर अपने, प्रयत्नमें सफल हुई थो । उसी 
वर्ष “अक्टूबरकी क्रान्ति? के दिनोंमें स्पेनको नारियोंने 
अपनी अपूर्व तेजस्विताका यथेष्ट परिचय दिया था । मजदूर 
और राजनीतिक सभाओंमें, गलियों ओर सड़कोंपर जहां 


:कृहीं इष्टि ,डालिये, महिलाआंके दुलके दळ हष्टिगोचर | 


~ पल “ee (५ 
होते थे। उस अवसरपर इन वीराङ्गनाओंने जसी झूरता ओर 


- तेजस्विता '.दिखलायी थी, उसे देखकर दांतां-तले अंगुलो 9 
-दुबानी पड़ती थी । अस्तुरियसकी गलियोंम॑ अपने स्वीकृत 


पथपर आरूढ़ होनेके लिए न जाने कितनी स्त्रयां गोलियों- 
से भून डाली गयी थीं, -अपनी स्वत्व-रक्षाके लिए अनेक 
माताओं ओर बहनोंको नृशंस ओर जघन्य अत्याचार सहन 
करनेको विवश होना पड़ा था । इन शरमाओंमें एदा. 


.लेफ्यन्ते ( 4102 1.20९०९ ) का नाम अमर हे, जिन्हें. क बँ. 


१९३४ की _ अक्ट्यरवाली क्रान्तिमें अपने सोर्चेकी रक्षामें | 
प्राणोंकी भेंट करनी पड़ी थी । | क 
उल्लिखित क्रान्ति-यज्ञमें नारियोंकी बलि चढ़नेके उप- 


री 


सङ्गठित करनेका सङ्कल्प कर लिया था । इसी निर्णयसे 
प्रेरित होकर १९३४ में मेडिडमें फासिज्म विरोधिनी महि- 
लाओंके (५१०४ -]१5०18 ७०011९7) सम्मेलनका आयोजन 
किया गया था । वस्तुतः इसी सम्मेलनसे स्पेनकी महिलाओं- 
को सच्चा नेतृत्व प्राप्त हुआ। उसके कुछ समय पश्चात्‌ 
मदह्िलाओंका बृद्दत्‌ प्रदर्शन सझठित .हुआा, उस प्रदर्शनकी 
सञ्जालिका थीं स्पेनकी खप्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेतृ पेसियोनेरिया 
( Pasionaria ) -- जिनसे अभी हालमें ही पण्डित 
जवाहरलाल नेहरूने स्पेनकी यात्राके सिलसिलेमें सुलाकात 
की हे। 
इतना तो हुआ स्पेनके नारी-जागरणका पूर्व इतिहास । 
वर्तमान संग्राममें स्पेनकी नारी किस प्रकार सम्मिलित हुई 
इसका इतिहास अत्यन्त रोचक ओर मनोरज्ञक है । १९३६ के 
जुलाई मासमें स्पेनका वर्तमान 'गृह-युद्ध/ ((11011 १7७) 
आरम्भ हुआ । उसके ५ मास पूर्व-फरवरीमें-सारे देशमें 
साधारण निर्वाचनकी धूम थी । उस निर्वाचनमें सरकारों 
पक्षकी पूर्ण सफलताका अधिकांश श्रेय महिला -समाजको हे, 
जिसने दिन-रातको एक कर प्रगतिशील पक्षकी विजयके लिए 
अथक परिश्रम किया ओर अपने पराक्रम द्वारा यह प्रदर्शित 
कर दिया कि स्त्रियां क्या कर सकती हैं। स्त्रियोंकी इस 
बड़ी सेनाके भगीरथ प्रयल्का ही यह फल था कि उक्त निर्वा- 
चनमें 'पीपुल्स ण्ट' (P९०।०?5 1707) की शानदार 
जीत हुई । किन्तु स्पेनकी नारी इतनेसे ही कब सन्तोष 
करनेवाली थी । इस विजयके बाद ही आया जुलाईका महीना। 
१८ जुछाईको सारे मुल्कमें रणभेरी बज उठी। १९ जुलाई 
१९३६ के रण-निमन्त्रणसे स्पेनका महिला आन्दोलन ओर 
भी ज्वळन्त हो उठा । ओर सारे देश हो क्यों, समस्त 
युरोपने साश्चर्यं देखा कि युद्धका आमन्त्रण आते-आते देश- 
भक्तिकी संजीव प्रतिमा पेसियोनेरिया (Pasionaria) 
के नेतृत्वमें सहखों महिलायें रणाङ्गणमें कृद पर्डी । लोगोंका 
तो यहां तक कहना है कि पेसियोनेरियाने युद्धारम्भके अव- 
सरपर रेडियो द्वारा जो अपील की थी, उसका स्पेनवासियोंके 
दिल्लोंपर जादूका-खा असर हुआ और जवान- ही को कोन 
कहे, बूढ़े और बच्चे तक अपनी E आजादीकी रक्षाके लिए 
रमें जूझने और मर मिटनेको पूर्ण उद्यत हो गे । 


शि 
NS 


विश्वनित्र 


किया हे, उनसे यह छिपा नहीं है कि वहांकी महिलाओं 
किस प्रकारका सहयोग सरकारी सेनाको प्रदान किया है | 
सबसे अधिक विस्मयकी बात तो यह है कि इस युद्धमें केवळ 
वे ही स्त्रियां शामिल नहीं हे, जो राजनीतिक आन्दोलनकी 
अग्रदूतिकायें रही हैं, वरन्‌ राजनीतिक ओर सामाजिक 
विषयोंके प्रति उदासीन भाव रखनेवाली महिलायें भी 
काफी संख्यामें फासिज्म-विरोधी इस युद्धम सहप जूझ 
रही हैं। । 

स्पेनकी महिलायें, मातायें, बहलें आर 


कुछ-वधुयें इस 
भीषणतम युद्धमें सम्मिलित हुई यड सही; 


किन्तु क्या वे 
स्वयं बम बरसातीं, तोपें चलातीं, रणवरे झा लिस्ट दुश्मनों- 
का खुले आम मुकाबला करती हैं ? 
भी गयीं; किन्तु उनका सुख्य कार कुछ दूसरा ही था, 
जिसका संक्षिप्त बिवरण देना उचित ओर आवश्यक हे । 
हां, तो वहांकी ख्त्रियोंने युद्धम केवळ लड़ना-भिड़ना नहीं 


सीखा, प्रत्युत्‌ वे सभी प्रकारके कार्थामें पूर्ण दक्ष ओर 


दके मोर्चापर 


पारडूःत हो गयीं । उन्होने प्रजातन्त्र पक्षकी विजयके लिए. | 


जी-जानसे, प्राणपनसे, यथासाध्य चेष्टायें कीं ओर आज भी 
कर रही हैं । कुछ ख्नियोंने कारखाने ओर दुकानें खोली, तो 
कुछने निराश्रित बच्चोंकी देखभाल संभालं तथा 
अध्यापनके लिए 'शिशुगृह'की संस्थापना की। किसी 
नारी-दळने नगरोंपर होनेवाली नृशंस बमस-वर्षासे नाग- 
रिकोकी रक्षाके लिए उपाय करनेका भार अपने उपर 
लिया, तो कुछने खुद मोर्चापर जाकर आहतोंकी सेवा- 
छुश्रपामें अपना जीवन उत्सर्ग करनेका प्रण किया । स्पेनकी 
तत्कालीन राजधानी मेडिड की रक्षामें तो महिछाओंने 
मानो अपने जीवनको होम ही कर दिया । :वे सत्र साधनोसे 
सम्पन्न होकर मेडिडकी रक्षामें जुट पड़ीं ओर मेडिडको 
बेरियाके अधिकारसे अब तक बचाये हुए हैं । 

इन कार्याके अलावा ओर भी अनेक महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक कार्यामें इन महिलाओंने अपना कमाल दिखलाये 


और 


हे । वे घूम-घूमकर देशके कोने-कोनेमें स्पेन-सरकारकी ओरसे 


प्रचार-कार्य करती हें ओर प्रचण्ड आन्दोलन द्वारा फासिस्ट 
नरपिशाचोंके विरुद्ध जनताको उद्दीपित कर रही हें । वे स्पेन- 
की जनताको वर्तमान राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय परि 


+ 
£ 


य हि 


स्पेनके ग्रह-युद्धमें नारी 


स्थितिका ज्ञान कराती हुई उनमें अमर क्रान्तिके बीज वपन 
करती फिरती हैं । - 

` सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य, जो स्पेनको नारियां निपोडित 
मानवताके कष्ट-निवारणके लिए कर रही हैं, वह हे रणमूमि- 
में आहत सहस्थो खेनिकोंकी सेवा-छुश्रपा । इख सम्त्रन्धमें 
International Press Correspondent नामक साप्ता- 
हिक पत्रमें प्रका शित एक अवतरण उद्'र्त करना अप्रासङ्भिक 
न होगा :-- 

“We should 
like ४० 
spixit of sacrifice and 
the high level of poli- 
tical conscionsuess 0! 


8150 


illustrate the 


(01011) 0 


the women by 


a task which they 


fulfilled 
greatest touching 1110- 


with the 
desty. We refer here 
to the giving of their 
blool to the wcunded. 
In this task, the 
women worked most 
compassionately and 
with the greatest unse- 
1150110855. and they 
did this not only out 
of an idealist humar- 
but 
also from more comprehensive motives which 
give added significance to their contribution. 
They know and declare that the life ofa 
they know that to 


nibarian feeling, 


wounded man is sacred, 


4 savethe wounded from being sacrificed to the 


enemy is just asimportant winning a battle.” 
अर्थात्‌ स्पेनकी नारियां कितनी आत्म-ब्रलिदान-भावापन्न 
ओर राजनीतिक चेतना-युक्त हैं, उसके उदाहरण-स्वरूप यह 


1 जा सकता हे कि वे आहतांके लिए अपना रक्तदान तक | 
करती रही हें । यह कार्य उन्होंने बड़ी ही दयनालुता और उ 
बड़े निःस्वार्थ भावसे सम्पन्न किया हे ओर इस कार्यको । 
उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इसके पीछे मनुष्यताकी | 
भावनायें अन्तहित हैं, वरन्‌ ऐसा करनेका उनका उद्देश्य | 
ओर भी अधिक व्य़ापक्र हे। वे यह जानती हैं और यह 
उदूघोपित भी कर चुकी हैं कि आहतका जीवन पवित्र है । ; 
वे जानती हैं कि आहत व्यक्तिको शत्रुकी वेदीपर बलि चढ़ने- 


स्पेनकी उप्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेतृ पेसियोनेरिया । 


से बचाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण हे, जितना महत्त्वपूर्ण Fe द 
कार्य युद्धमें विजय पाना है । 

इस प्रकारकी त्यागब्रती महिलाओंमें इलोइसा केनोका ._ 
नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है; क्योंकि वह ३२ बार अपना रक्तदान _ 
कर चुकी है । इसी प्रकार मे ड़िडमें Catalina Mayorial 
नामक उपचारिका (Firs$ iq Station Assistor 


है, जो कई अवसरोंपर हंसते-इंसते खन देकर आहत सेनिकोंकी | 
प्राण-रक्षा करनेके लिए प्रसिद्धि प्रात कर चुकी है > . 


हि औक २ 


1.) 


स्पेनकी नारीका प्रसुख भाग रहा हे । भयडूर गोलाब्रारियों- 
के भयसे सन्त्रस्त नागरिकों , निराश्रय तर-नारियो ओर 
अबोध शिशुआंकी रक्षा ओर सहायता भी ये महिलायें ही 
करतो रहो हैं। इस कार्यको वे निम्नक्रमसे सम्पन्न करती 
हैं। पहले ये इसकी ताकमें रहतो हैं कि किस नगरमें किस 
घड़ी गोळाबारी होगी । इसका पता पाते ही वे वहांके 
नागरिकोंको नगर खाली करनेको लाचार करती हैं; फिर 
जो निराश्रय हैं, उनको सब तरहकी खख - खविधायें 
पहुंचानेकी व्यवस्था की जाती है। नागरिकोंको 
हराने ओर निराश्रय स्त्री-बच्चांकी रक्षाका अपूर्व कार्य 
इन महिलाओंने मेडिड, मालमा अलमेरिया आदि बड़े 
नगरांपर बम-बर्पषा होते समय बड़ी दक्षतासे सम्पन्न 
किया था । 

स्पेनकी साम्यवादी नारी कितनी सीधी-सादी, कितनी 
स्पेन ओर कितनी किफायतसार, साथ ही कितनी आत्म- 
त्यागी मनो वृत्तिको होती है, इसके सम्बन्धमें एक प्रत्यक्षदशीका 
बक्तव्य है कि “इसके अनेक दटान्त मोजूद हैं, जत्र कि स्पेन- 
को नारियोंने युद्ध निपीडित स्त्री-बच्चो के हेतु अपने कपड़े-छत्ते, 
ओढूना-बिछोना, यहां तक कि अपना सारा मकान तक 


बाधके ट्टनेपर जलको धारा हहराकर निकल पड़ती है 
इसी तरह जब कोई मोन व्यक्ति अकस्मात्‌ खुल पड़ता है, 
. तब उसकी बात रुकती नहीं । कुछ व्यक्ति बुखारमें बड़बड़ाते 
रहते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें चन्द्रमाकी कोमुदोमे शान्त 
_ आकाशके नीचे सोन्दर्यमें जैते इमे हुए बोलनेकी इच्छा होती 
हे । कुछ ऐसे भी प्राणो हैं, जो यदि न बोलें, तो घतरा उठे 
और कुछ ऐसे हैं, जो उस समय बोलता रोक नहीं सकते, 
लडाई हे-कल यद भी खत्म हो जायगी । 

मेक्स लिण्डेन आज खुल पड़ा । यह वही तो लिण्डेन 
इतना चुपचाप रहता कि लोगांने इसे गंगादेव कह 


पुकारना झुरू कर दिया था-र्‍वही लिण्डेन, जो न जाने 


रक्त-दान ही नहीं, पीड़ितोंके कप्ट-निवारण-कायंमें भी * त्याग देनेमें जरा भी आनाकानी नहीं की। एक स्त्री तो 


जब वे सोचते हैं कि चलो अब्र क्या है, अब तो यह आखिरी | 


एसी हे, जिप्रका मकान इतना छोरा हे कि उसे स्वयं उसमें 
रहनेमें कठिनाई होती हे; तथापि वह उसमें दो निराश्रय 
स्त्रियों ओर तीन बच्चाको रख रही हे । इसी तरह शिञ्ु. 
गृहो ओर स्कृडॉंमें भो स्पेनकी नारियां काम करके अपने 
राष्ट्र-प्रेमका परिचय दे रही हैं । 

६ युद्ध-सम्बन्यी उद्योग-त्रन्धों ( \४ 21-1715} ) के 
क्षेत्रमे भी स्पेनको नारीने अनेक अदभुत चमत्कार दिखलाये 


हें। उनकी कृतियोंको देखकर निष्पक्ष निरीक्षकोंको यह 


स्वीकार करना पड़ा हे कि ये स्त्रियां वाणिज्य-व्यवसायके 
क्षेत्रमं भी पुरुषोंके समान ही निपुण हें। इन स्त्रियोमे. , 


केवळ कल-क्रारखानांमें हो काम करनेवाली स्त्रयां नहीं हैं 
वरन्‌ युग-युगके शोषित मध्यम वराकी सांहिलाये भी इनमें 
शामिल हैं। सदियोंसे प्रतिगामो शक्तिप्रांके अत्याचार सहन 
करते-करते ये व्यथित ओर छान्त हैं, इसलिए अत्याचारोंके 
उन्मूळनमें इनका प्रागपनसे ठप्रस्त हाना स्वाभाविक है। 


ग्रे स्त्रियां इस तथ्यको हृदयले अनुभव करती हें कि स्पेनका 

यह संग्राम पीड़ित मानवताकी सुक्तिका अवसर प्रदान करने- 
वाला हे ओर यदि इस संग्राममें विजय हुई, तो समस्त राष्ट्र- 
का नारी-समाज सदिय्रोंकी शोषण-शङ्कळा आसे मुक्त होगा। 


शराबी 


श्री पी० सी० रेन 


अपने आप क्या मनमें ताना-ब्राना बुनता रहता--एकदम | 
गुमछम। रसा युद्ध कळ प्रारम्भ हो जायगा ओर लिण्डेन 
सोचता हे कि कळ सत्र कुछ खत्म हो जायगा--कल उसकी 
मत्यु होकर रहेगी । 

और आज वह दिल खोलकर बातें कर रहा हे--वही 
सदाका गुमछम लिण्डेन । 

“केसे वाहियात आदमी हो लुम,” माइकेळ गेस्टने 
कहा, “तुम्हारी एक भी आशङ्का सच नहीं है ।?? 

“खनसे ही प्रारम्भ और खनसे ही अन्त,” लिण्डेन | 
बडाता हुआ उठा ओर चन्द्रमाके प्रकाशमें आकाशक्री ओर 
ताकने ळगा ।**''*: “खूनका जैसे फोवारा-सा छूटा ओर 
जमीन एकदम रंक्तरक्षित । दरवाजेकी एक ओर एक धारा 


\ 


०००००० रक्त? ना। मुझे अब्र यहां नहीं रहना चाहिए, 
यरहा अरब्रोंकी गोलीसे अपनी खत्युकी प्रतीक्षा करता 
हुआ ।?”! 


ड! i 
“अर खुश रहो भले आ 


ने कहा ओर अपना सिगरेट केस आगे बढ़ा दिया । “मुझे 


दसो । यह लो सिगरेट ।? डिगबी- 
2४ || 2 Ie ट| उ५।न 


विश्वास हे कि कळ इसी सन्ध्याको में फिर सिगरेट तुम्हारे 
सामन पेश करूंगा आ पोआगे ।” 

“तो कब्रम गाइनेके पहल सरी लाशमं—मेरे मंहमं सिग- 
रेट डाळ देना डिग्री ।? 


लिणडेनने कहा, जसे उसे खत्युका 
पूरा निश्चय 


हो गया हो । 


“ना? वह कहता र्या, “अगर उसका रक्त दरवाजे 
तक न पहुंच गया होता, तो में इस वक्त यहां न होता। 


ओर फिर तो मेरे पिताको भी फांसी कयां होती। मांकी 
हत्याके लिए पिताको फांसी 1?” 
तीनों भाइयोने व्यप्र होकर 
हिण्डेनका चेहरा फ 
म.नो गुर्रा रदा हो । 

“तुम्हारे बापने तुम्हारी आंखाके सामने तुम्हारी मांकी 
हत्या कर डाली ओर इसके लिए उसे फांसी मिली 0? माइ- 
केल ग्रेस्टने धीरेसे कहा । लिण्डेनको आँखें इस समय उस- 
पर लगी हुई था, जसे वह स्वथं किसी उत्तरकी प्रतीक्षा कर 
रहा हो । 

“खेर, फांसो तो उले मिली ही,” लिणडेनने कहा ओर 
किर खिळखिलाकर हंस पड़ा ओर कहने लगा :-- 

“लेकिन फांसीका नाम सुनते ही वह भी भयपे कांपने 
लगता था, आह ! कितना व्यग्र हो जाता था वह फांसीकी 
रस्सीका ख्याल करते ही। पर जल्लादके सामने कोई 
घटना न हुई, लेकिन में उसे बचा सकता था ।°? 

“और सोनेके उस कमरेकी क्या दास्तान. कह रहे थे 
तुम 0? डिगबीने खुझाया । 

पर _लिण्डेन उधरसे अनमना होकर कहने लगा-- 
+'पुलिसके भीतर घुसते ही सारी बाते स्पष्ट हो गयीं। 
`` ` मामला इतना साफ था कि घटनाचक्र समझनेके लिए किसी 

जासूसको जरूरत न थी । 

“जरा सोचो तो । 
“फे मूलर आता ओर उस छोटे-से मकानके दरवाजे- 


एक-दूसरेकी ओर देखा । 
ह्रो रहा था । वह बोलता क्या था, 


पर रुधिर देखता हे । यह याक लिण्डेनका मकान है । दर- 
वाजेपर थपथपी, जोरका धक्का, खिड़कियोंसे भीतर झांककर 
देखना --यद सत्र रहस्यमय, कोई छनता नहों, कोई आवाज 
नहीं, लेकिन घटना महत्त्वपूर्ण ! 

“सूळर घबराया-सा थानेकी ओर लपक्रा । 

“धाना, जी, वहां घटनाय अपना वह महत्त्व नहीं 
रखती । मूळरके साथ उन्होंने एक आदमी लगा दिया, जो 
पता लगाये कि वास्तवमें बूढ़े सूलरके कथ्रनानुसार वहां 
दरवाजा लह्घलुद्वान है या रङ्ग गिरा पड़ा हे ओर लोग सुख- 
की नींद सो रहे है ! 

“आदमीने रिपोर्ट दी, खन, खून गिरा हे, केसा लाल- 
लाळ जमा-सा । दरवाजेसे खून बहकर बाहर भी आया था 
ओर मिट्टी उसे सोखकर रक्त-रञ्जित हो रही है । 

“पुलिस आयी, दरवाजा खोला राया ओर दिखाई 
पड़ा-_क्या ? 

“णुक स्त्री फापर पड़ी हे--विखरी-बिखरी--मत ! 

“गंडे और सिरसे इतना रक्त गिरा है कि अगर वह 
तत्काळ ही न भी मर गयी होती, तो रक्त-ख्रावसे ही उसका 
अन्त हो जाता । 

“ओर लकड़ीकी ङुसीपर, मेजपर झुका हुआ वह मनुष्य 
बेंडा हे, वह अब भी नशेकी खुमारीमें है, सिर बायें कन्धेपर 
झका ओर हाथमें खाली बोतल । दाहिना हाथ मेजपर मत 
नारीकी ओर उठा हुआ । इस हाथमें एक पिस्तोल है जो 
मेजके सहारे टिकी हुई है । एक चेम्त्रर खाली है ओर कमरेके 
एक कोनेमें एक बालक-अधमरा-सा बालक बिना बिछी 
फापर पड़ा था । 

“उन्होंने सोचा वह भी मर गया हे, पर पुलिस सर्जनने 
देखा कि वह जीवित है, लेकिन सिरपर भारी आधात लगने- क 
के कारण वह वेहोश है, यह भो देखा उसने कि लड़केकी | 
पसलीकी हड्डी सरक गयी है ओर कुछ छोटी-मोटी चोटें उसे 
और भी आयी हैं । जगह-जगह शरीरपर छिलते और पहले 
भी घाव लगनेके निशान उसके शरीरपर दिखाई पड़ते थे। 
मृत नारीके नेन्न काले पड़ गये थे ओर चेहरेपर उसके प्रति. 
की गयी क्र्रताके चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। . 


~ 


कर डाळी हे ओर बच्चेकों भी शायद इसने 
कर दिया हे। 

“उसपर अपराध लगाया गया । वह आदमी, सदाको 
भांति, पीकर एक बोतळ सस्ती शराब लेकर आया था । 
उसने अपनी पल्लोको हतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश 
हो गयी ओर तत्र रड़केको पीटा ओर फिर उसे उठाकर, 
घुमाकर फापर फेंक दिया । 

“और तत्र वह मेजपर शराब लेकर बेठा। लेकिन 
दुर्भाग्य, उसे शराबके नशेमें बेहोश होकर गिर जानेके पहले 
ही पत्लीकों होश आ गया ओर वह उसके पास घुटने पकड़कर 
बच्चेको उठानेमें उसकी सहायताके लिए उससे गिड़गिड़ाने 
लगी, या सम्भव है कि उसे बुरा-भळा कहने लगी, 
कि उस उन्मत्त शराबीने पिस्तोल निकाली ओर उसे गोली 
मार दो । इसके बाद उसने बोतल खाली की ओग वेहोशीमें 
ढुरूक पड़ा । ओर इसो वेहदोशीमें उन्होंने उसे पाया । 

“इसके बाद ही पुलिस आयी ओर इस तरह मेरे पिता- 
पर जानबूझकर हत्या करनेका अपराध लगाया गया । 

“आर जिस क्रिसीने भी सरकारी एडवोकेट जनरळकी 
बहस अदाळतमें छनी है, उसे जरा भी सन्देह नहीं रह सकता 
कि मेरे पिताने अपराध अवश्य किया ओर इसके लिए 
जानके बदले जानके सिद्वान्तसे उसे फांसी अवश्य मिलनी 
चाहिए । 

“निश्चय ही जजको भी जरा भो सन्देह नहीं रह गया 
था | और रहता भी केसे ? आप ही लोग अगर पुलिस होते 
ओर उस कमरेमें घुसकर एक स्त्रीकी लाशको खनसे लथ्रपथ 
देखते ओर देखते कि उप्पर पिस्तोलका किस प्रकार जमता 
हुआ निशाना लगा था, तो क्या सोचते ? ठीक ग्रत नारी- 
के सामने अगर आप एक पुरुपको--जिल्रका अभ्यास ही 
था पल्रीको पीटनेका--ऐसे एक शेतानको हाथमे पिस्तोल 

लिगि बेडा पाते--ऐसी पिस्तौल जिसकी गोलीका वह स्त्री 
निशाना हुई थी, तो आप ही ओर क्या सोचते ? 

“क्या ?--क््या सोचते १” लिण्डेनने माइकेळकी कलाई- 
को जोरसे पकड़कर दवाते हुए कहा, बोलो, “क्या सोचते 
तुम १2? 

“बाते तो निश्चय 


जवाब दिया । 


री तरह घायल 


ही उसके विरुद्ध जाती हैं।” माइकेलने 
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विश्वमित्र 


“ता तुम उसे फासोका हुक 
जज होते ९”? 

“कह नहीं सकता, लेकिन शायद ।” 

“आर तुम क्या करते १” डिग्बीकी ओर सुखातिब होते 
हुए लिण्डेनने कहा। 

“मेरा ख्याल है, में भी वही करता, जिसे जजने किया 


हे ॥” डिगबी बोला ? 


“ओर जान तुम ? तुम भी उसे फांसीपर भेज देते १”? 
“ओह | कह नहीं सकता में । ख 
कोई सन्देह होता, ओर गवाहियां तो स 


गवाहोंके अभावमें सन्देहके लिए 


लाभ, अगर 


CT ~ 
अप्रत्यक्ष है। ऑर 


शश होती ही हे ।” 


“लेकिन गवाह तो था” लिण कहा, “मेने स्वयं 
अपनी आंखोंसे झुरूसे अन्त तक सारी घटनाय देखीं ।? 

“तो तुम अपने बापको बचा सकते थे लिण्डेन,” माइ- 
केलने कोमळतासे कहा, “'लेकिन स्थिति सचमुच 
अजीत्र थी । उसे बचाकर शायद तुस अपनेको कलड्कित 
समझते । तो तुमने गवाही दी, अथवा बोले ह 
नहीं १? 


आह !? मेकल लिण्डेलने व्यग्रतासे कहा । 

वणभरमें सन्नाटा छा गया । ओर उन चार व्यक्तियोंमें- 
से तीन सोनेकी तयारी करने लगे, लेकिन लिण्डेन--उस 
व्यथित आत्माको अभी बहुत कुछ कहना था । 

“यह ब्रिळकुळ ठीक कहा गया है,” लिण्डेन फिर कढने 
लगा कि “अत्याचारी कायर होते हैं ओर जो लोग दूसरोंको 
सतानेके लिए सदेव तेयार रहते हैं, वे स्वयं कष्टोका नाम 
सुनते ही कांपने छगते हे । 

“मुझे ज्यांही होश आया, वे लोग अस्पतालसे मुझे घर 
ले गये ओर कमरेके भीतर उन्होंने ठीक उस जगह ओर उसी 
रूपमें बेठाया, जिस रूपमें उन्होंने मुझ पाया था। कमरेमें 
मेरी मांको जिस रूपमें पुलिसने पाया था, उसी रूपमें 
उसे पुनः उसो स्थानपर लिटाया गया। मेरे पिताको उसी 
कुर्सीपर बेठाया गया उसी रूपमें, हाथमे पिस्तोल देकर । 
मेजपर जिस जगह पिस्तोल टिकी हुई थी, उस जगह एक 
पेन्सिळसे निशान बनाया गया । 

` “पुलिस पजेण्टने ठीक मेरी मांकी भांति ही अभिनय-सा 
किया । मेरी मांकी भांति ही वह उठा ओर मेरे बापके 


ह 
सामने घुटने टेककर बेठ गया, इसके बाद उसपर लक्ष्य करके 
पिताकी पिस्तोळका निशाना ठीक किया गया । 

जड “मेरे पिता भयसे कांप उठे, चीख पड़े और अपनी आंखें 


ढापते भागनेके लिए उठ अन्तमें उन्होने 
गिड़गिड़ाकर दयाकी भीख सांगी । उन्होंने परमात्माको 
साक्षी देकर कहा कि उन्होने कभी भी ऐसा न किया होता, 
अगर वे शराबकी वेहोशीमें न होते । 

“आंखोंमें आंसू भर आसन्न आशङ्कासे कांपते हुए मेरे 
 पितानेकहा कि जब पुलिलने उन्हें गिरफ्तार किया, तब वे 
घोर नशेमें थे ओर उन्हे शी नहीं मालम कि नशेमें 
| उन्होंने क्या कर डाला | अचेत अवरूथामें किये गये 
किसी कामकी जिम्मेदारी १ 

कसूर था कि वे नशेमं 3 

“ओर तत्र उन्होंने कहा कि इस प्रकारके नशेमें भला 

कोन व्यक्ति पिस्तोळ तानकर उसका निशाना लगा सकता 

था। लेकिन अदालतने पूछा उससे कि इस बातका क्या 

सबूत हे कि तुमने पहले अपनी पत्नीकी हत्या नहीं की और 

हत्या कर लेनेके बाद शराब पीकर अपनेको बेहोश बनाया । 
“ओर तब मेने भीतर प्रवेश किया । 

“सिसकते हुए, रोते हुए ओर भयसे पसीनेमें इब्रते हुए 
भगवानकी उस सर्वोत्तम कृतिको आशाकी एक किरण दिखाई 
पड़ी । ओर उसकी काली आत्मापर प्रकाशकी तनिक-सी 
आभा झलक उठी । 
| “मेरे बेटे” बह चिल्ला पड़े, “मेरे बेटे, मेरे लाल ! सारी 

रात यह मेरा वेटा उस कमरेमें ही रहा जज महोदय ओर यह 
सारी दास्तान आपको बता सकता है। 
] “उन्होंने मेरी गवाही ली और में काफी दूर तक 
| बयान करता गया । मेंने कहाः-- 

“मुझ जबसे होश हुआ, में सदासे अपने पिताको एक 
उन्मत्त शराबीके रूपमें ही देखता आया ई । कितनी ही बार 
मेने उन्हें अपनी मांको धक्के देते और घसीटते देखा है और 
कितनी ही बार मेंने उन्हें मांको कोड़ेसे, छड़ीसे और घंसेसे 
` मारते देखा है, कितनी ही बार मांको मारकर उन्होंने 

बेहोश कर दिया हे । मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी 
[र उन्होंने मुझ कोड़ोंसे पीटा है, या तो अकारण ही या 
कि मुझे चोरी करनेके लिए उन्होंने भेजा ओर में 


खडे हण । 
® > 


ज्या समझें ? उनका तो एक ही 


खाली हाथ लोट आया । कितनी बार ऐसा हुआ है कि 
पेसा पासमें रहनेपर उन्होंने खानेकी अच्छी चीजें खरीदी हैं 
ओर खुद सिरपर खड़े रहकर मांसे उनको बनवाया है और 
स्वयं सब कुछ खाया है, जब कि हम लोगोंको खानेके लिए 
सूखी रोटीके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहा हे और वह भी 
काफी नहीं । कभो-कभी इारावक्री झोंकमें यह कहा करते 
कि तुम लोग सूखी रोटी क्यों खाते हो, क्यों नहीं उसे 
पानीमें डुबा लेते! वे कभी यह मजाक करते कि अगर 
तुम्हें उण्डा ही पानी नसीब होता है, तो क्यों नहीं उसे गरम 
कर लेते । 

“मेरी मांकी म्रत्युके दिन वे घरमे खदाकी भांति शराब 
पीकर आये । उनके हाथ्में दाराब्रको एक बोतल थो, लेकिन 
खानेका कोई सामान न था । 

“उन्होंने शोरबा ओर रोटी मांगी । 

“मेरी माने कहा कि घरमें खानेको कुछ भी नहीं है 
और हम लोगोंने एक बारकी उबाली हुई काफोको ही पुनः 
उबालकर पिया है, तो वह ब्रिगड़ उठे ओर कहने लगे कि 
अगर तुम लोग खाना चाहते हो, तो लो खाओ ओर लगे 
छड़ीसे पीटने। और जब मेंने भागनेकी कोशिश की, तो 
मुझे उठाया और बड़ी तेजीसे दोवाळपर फेंक दिया, जिससे 
टकराकर में कमरेमें एक कोनेमें गिर पड़ा। इसी बीच 
मेरी मां बीचमें आ गयी थी, अतः उन्होंने मेरी मांको | 
पहले छड़ीसे खब पीटा ओर जब मां बेहोश हो गयी, तब 
उसे ठोकर मारकर गिरा दिया । इसके बाद वह मेजपर | 
बेठे और बोतल खोली । 

“मेरा ख्याल हे कि तब में बेहोश हो 
मुझे होश आया, तो मैंने देखा मेरे पिता बोतलमेंसे 
ढाळकर पी रहे थे ओर मेरी मां किसी तरह कोशिश करके 
उठनेका प्रयत्न कर रही थी । 

“इसके बाद मेंने जो कुछ देखा, उसे में कहूंगा 
कितनी भी यन्त्रणा मिले, मुझे जेल ही में क्‍यों न डाळ दिया 


चुका था । जब | 


ऊंगा । [ 
“स्वभावतः पुलिसने सोचा कि में : 


उन्होंने इससे नतीजा अपने मनका निकाला ओर 
उनकी धारणा हढ़ हो गयी कि मेरी मांने आत्मघात नहा 
किया था और पिताके हाथमें पिस्तोल देखकर उनकी 
धारणा ओर भी दृढ़ हो गयी । ओर अगर मांने आत्म- 
घात ही किया होता, तो में इस सम्बन्धमें बतानेसे न हिच- 
कता, यह सब सोचकर पुलिसने पिताजीको दोषी ठहराया । 
“डस प्रकार रोते-घोते ओर चीखते-चिछ्लाते मेरे पिताजी 
मांकी हत्या करनेके अपराधमें जेल भेज दिये गये ।” 
(क) 
लिण्डेनने सिर झ॒काकर हाथोंपर कर लिया और चुप 
हो रहा । तब माइकेलने कहा--' देखो लिण्डेन, तुम बहुत 
देर तक बोलते रहे हो, अत्र जाकर सो रहो ।” 
“ओह !” लिण्डेनने अेसे हृदयकी व्यथामें कहा, “में 
अनी सारी कहानी कहकर ही सोऊंगा । ओर फिर 
सोना ? कळते तो सदाके लिए कव्रमें सो जाना है माइ- 
केल । कब्रमं-गोली खाकर, हां, मांकी तरह ही । लेकिन 
. आज तो मुझे यह कहानी ही कहने दो, इसे--इसे मेरी 
छातीसे निकर जाने दो माइकेल, में इसे छिपा नहीं 
 सकता-मेरी विक्रळता बढ़ती जाती हे । मुझे कहने दो 
साइकेल ।?? 
“जरूर-जरूर, तुम्हें रोकता कोन है लिण्डेन !? माइकेलने 
सहानुभूतिके स्वरमें कहा । 
“हां-हां,” डिगबीने प्रोत्साहित किया, “अगर तुम्हें 
इससे तनिक भी आराम मिलता हो, तो हम सारी रात 
जागकर तुम्हारी कहानी छन्नेंगे। लेकिन अत्र बाकी ही कया 
रहा, तुम सारी बातें तो बता चुके अभागे लड़के ।? 
“कसा भीषण दुर्भाग्य !” जानने धीरेसे कहा, “दुर्भाग्य 
तो कितनोंके जीवनमें आता ओर सारे जीवनको नरक बना 
जाता है, पर क्या तुम्हें उसको याद करनेमें पोड़ा नहां 
मालूम होती ओर जेसा कि भाईने अभी कहा है, तुम बता 
भी सब चुके लिण्डेन ।? 
“में ? बता चुक्रा में १?” लिण्डेनने दांत घिसते हुए कहा 
2 . “उछुतो--+ 
८“अद्वाळतमें मामलेकी छनवाईके प्रारम्भिक दिनोंमें ही 
__ मैंने अदाळतसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मुझे एक बार 
` पिताजीसे हवाळातमें मिलने दिया जाय । और 


साञ्ञा 


“लेकिन तुमने देखा, तुमने देखा १? 

“सब कुछ देखा मेंने । मैंने देखा. वह रंगती हुई आपके 
पास गयी, आपकी मेजकी दराजपर हाथ रखा ओर जी 
पिस्तोल निकाला ।” 


मिल गयी कि एक दिन में उस प्यक्तिसे मिळ सक है 
मेरे ओर मांके जीवनको नरक बना दिया था । ® 

“मेरे वेट, मेरे लाळ !” पिताजी देखते ही चिल्ला पडे, ह 
“तुम्ही मेरे रक्षक हो । सारे यूरोपमें तेरा नाम अपने निर- 
पराध बायकी रक्षा करनेके लिए मशहूर हो जायगा बेटा । 
भगवानकी माया भी केसी विचित्र हे। में सदासे जिस 
फांसीसे कांपता रहा, आखिर उसीपर आज मुझे 
चढ़ाया जा रहा हे । यहां प्रत्येक क्षण एक दर्जन पहरे- 
दारांकी देख-रेखम॑ रहना ही कितना भयावना हे ! लेकिन 
अब मेरा लड़का मेरी रक्षाके लिए आ पहुंचा हे । मेरे नन्हें 
मेक्स, बड़े समयपर तुम आये पेटे । तुस्ही सकोगे वह 
दुर्भाग्थपूर्ण सारी घरनायें 1? 

ओर उसने अपना आंखभोंसे तर संह 

““सचमुच पिताजो” मेने कहा, “में इसीलिए आया भी 
हुँ । छनिये :— 

“आपने करीब्र दो खन उस रात किये। यह आपका 
कसूर नहीं था, जो आपने पहले अपने प्यारे नन्हें मेक्सको 
जमौनपर पटककर मार नहीं डाला ओर तब उसकी प्यारी | 
मांको । आपने तो दोनोंको मारते-मारते वेहोश कर दिया | 
था । मांने उठनेके बाद देखा कि उसके लड़केको उसके 
बापने उठाकर फेंक दिया हे ओर वह मर चुका हे ।” 

“ओर ऐसा सोचकर उसने आत्महत्या कर लो, आत्म- 

0 मेरे बापने कहा । 

“पहले सुनिये ।?? मेंने कहा, “मां अपने ळड़केके पास 
गयी, जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी ओर वहांसे उसने 
छड़केके पशुवत्‌ बापकी ओर विचित्र भावभरी आंखोंसे 


ताका ।? 
'ळेकिन बाप तो वेहोशीमं था, वह आंखें नहीं मिला | 


बता 


सुझपर रखा । 


सकता था--नहाँ मिला सकता था, वह था बेहोश--अ वे- 
तन्य ॥” बापन कहा । 

“ब्रेशक--आप बेहोश थे, नशोमें। आह ! उन आंखों- 
को अगर आप देख पाते ! मां उठी ओर आपके पास गय्री।” 


धश्यवाद भगवान, मेरे भले लड़केने स्वयं उसे ऐसा करते 
_, देखा ओर वही अपने निर्दोष ब्रापको हत्याके झूठे जुर्मसे 
. बचा सकता हे ।” 

“छनिये भी ।” मेंने तीसरी बार कहा, “मां वहां कब्र 
तक बेठी रही, में नहीं कह सकता, आखिर वह उठी ओर 
जाकर पानी पिया । किर हाथमें पिस्तोल लेकर दीवालके 
सहारे खड़ी हो गयी ओर मुझे देखने लगी ।? 

“मर गया ! मेरा मेक्स सर शया !” मांने कहा ओर 
फिर आपको ओर उसने देखा । केसी तीक्ष्ण आंखें । हाय ! 

j आपने अगर उन्हें देखा होता । लारे जीवन ओर मत्युके 
बाद कब्रके भीतर भो वे आंखे आपका पीछा करतीं 1?” 
“लेकिन जत्र तुस सरे नहीं थे मेक्स, तो तुम बोले क्यों 
|, या तुम बहाना किये कयां पड़े रहे ९? 

“क्योंकि मेंने सोचा कि मां आपको गोली मारने जा 
रही थी, आपको इसलिए गोली मारने जा रहो थी कि 
आपने मुझ पटककर मार डाला था । मुझे विश्वास हो गया 
था कि मां तुम्हें गोलो सार देगो ओर (भगवानको धन्यवाद) 

„मं शपथ खाकर इस बातकी घोषणा करता कि आपने 

. आत्मघात कर लिया हे.। इसीलिए में चुपचाप पड़ा रहा 

_ आंखें ढांपफर, ओर में हो भी ऐसा गगरा था कि मुझे देखकर 
किसीको भी मत शवका भ्रम होता ।? 

“और तब ? ओर तत्र १”? पिताजीने उत्छकतापूवंक 

` पूछा। 
`= “ओर तब माने आपका सिर बायें कन्धेपर झुका दिया, 


हाथमे बोतल थमा दी, दाहिने हाथमें पिस्तोल थमाकर उसे. 


तपर टिका दिया । ओर तत्र मेंने साश्चर्यं देखा कि मांने 
आपके दाहिने हाथको धीरेसे-सावधानीसे, कोमळतासे 
उस जगह पकड़ा, जहां पिस्तोलका घोड़ा था । 

.. “और तब बात मेरी समझमें कुछ-कुछ आने लगी । 
मेने सोचा बहादुर ओर चतुर मां आपको आत्मघात करनेके 
लिए तैयार कर रही है । आप इसी रूपमे आत्मघात करके 
िस्तोल सहित पाये जाते । में अब विचलित हुआ और मनमें 
बोळ उठा-- शाबाश मां ।! « 

“और मेने चकित आंखोंसे देखा कि वह आपके सामने 


Cyt 


घुटने टेककर बेंठ गग्री । मेंने देखा, उसने आपके दाहिने . 
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इाथको अपने हाथमें लिया ओर उसे इस तरह ठीक किया कि. 
पितोलका निशाना ठीक आपके चेहरेपर जाकर जमता था । 
मेने देखा कि वह पिस्तोळके घोड़ेपर आपकी उंगळियां ले 
गयी ओर अब पिस्तोलकी गोली ठीक आपके गलेमें लगती । 

“उसने अपने दोनों हाथोंमें आपका दाहिना हाथ लिया 
और मेंने व्यग्र आश्चर्य में देखा कि उसने आपके हाथकी उस 
पिख्तोळका निशाना ठीक अपने गलेपर किया । 

“और में चिछाकर मांको रोकता भी कि तब तक वह «५3 
पितोळका घोड़ा दबा बेठी । 

“एुक आवाज, ओर मांकी लाइ कटे पेड़के समान 

पीनप्र लोट गयी । 

.. “ओर तब कहीं मेरी समझमें आया कि मेरी मांने मुझे 
मरा हुंआ समझकर मुझसे मिलनेके लिए आत्महत्या कर 
डाली । 

“शतान ! बदमाश !” पिताजीने कहा ओर फिर कहने 
लगे, “किन्तु भगवानकी माया विचित्र हे, मुझे बचानेके लिए 
ही मेरा लड़का जीवित रहा ओर शायद तुमने सारी. | 
बातें तो कह दी होंगी वेट ! तुमने तो कहा ही होगा कि 
तुम्हारा बाप इस प्रकार एक भीषण पड्यन्त्रका शिकार हुआ ।?? 

` कहा है मेने पिताजी, आपका लड़का वहीं था, उसने | 
सब कुछ देखा ओर उसने सत्र सच-सच बयान किया है ।? 

< < + 

अब मेरा बाप मुझसे छटकारा पानेके लिए व्यग्र हो उठा 
और उसे शान्ति तक कहीं जाकर मिली, जब उसने अपने 
वकीलसे मुलाकात को । इसके बाद ही वकील मुझसे 
अस्पताळमें मिळा और कहने लगा, यह सब तुमने क्या कह | 
दिया बच्चे; यह तो बदला लेनेकी भावना है; लेकिन तुम _ 
सारी बातें एक बार मुझसे कह जाओ, जो तुसने अपने बाप- 
से कही हें ॥” वकीळने मेरे पलंगपर बेठकर बेगमेंसे ' 
बड़ी-सी नोट बुक निकालकर उसे खोलते हुए कहा । | 

“अच्छा,” उसने बड़े आत्म-सन्तोषमें कहा, “ततो 
छुनाओ तो ।? त 

“बदला लेनेकी भावना !” मेंने वकीलके चेहरेको देखते 
हुए मनमें सोचा, “यह बदला लेनेकी भावना केरे र 
हैं, में तो वास्तवमें इस वक्त प्रतिशोः 
गया हूँ । Be . 
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__ बकीलने पूछा । 


1 क 


“महाशय ९? 

“हां, हां,” उत्साह देते हुए उन्होंने कहा-- “कह जाओ 
और जरा खूब सावधानीसे उस घटनाका वर्णन करना, जब 
तुम्हारी मांने तुम्हारे बापके हाथमें पिस्तोल थमाकर उसका 
घोड़ा दबा दिया । 

“मेरी सांके क्‍या करनेके समयकी बात, महाशय १” 
में रुका । 

“तुमने खुना नहीं ९? 

“जी, महाशय, मेंने छना तो, लेकिन .समझमें नहीं 
आया ।” आपने क्या कहा ।?? 

“तुम्हारे बापने अभी मुझसे कहा है,” वकीलने जवाब 
दिया, “कि तुमने उसके सामने पूरी घटनाका देखना मञ्ज्ञर 
किया है ओर तुम तब तक होशमें थे, जब तक तुम्हारी मां 
मर नहीं गयी । वह कहता है कि तुमने उससे कहा है कि 
किस तरह तुम्हारी मांने उसके हाथमे पिरुतोळ देकर उससे 
आत्मघात कर लिया ।? 

“मुझे सुसकराहट आ गयी । 

“मेरे पिता मालूम होता हे स्वप्न देख रहे हैं महाशय ।” 

“वकीलने मेरी ओर आश्रय॑से घूरा । ओर बादको 


कहने लगा स्वप्न... स्वप्न ?...... क्या कहते हो तुम? 
तुम्हारे कहनेका य्ह मतलब हे कि सारी कहानी बिलकुल 
झूढी E १2 : 


“मैंने इसे स्वप्न कहा है महाइय,” मेने नन्रता पूर्वक 
' जवाब दिया । वकीलने और भी कठोरता पूर्वक घूरा । 

“इतना तर्कपूर्ण स्वप्न ओर इतना विस्तृत वर्णन ओर 

इतना सम्बद्ध, आश्चयं हे !? 

“छेकिन मेरे बापने मुझसे यह सब कुळ नहीं बताया 
महाशय,” मेंने धीरेसे कहा । 

“में तुमसे बताऊंगा बच्चे? ओर तब वकील वह सारी 
कहानी उसी ढड़से मुझे छुना गया, जिस तरह मेंने पिताजीसे 
बयान किया था । 

“सचमुच है तो बड़ा आश्चर्यजनक स्वप्न ।” मैंने सारी 
कहानी छननेके बाद कहा । 
“छेकिन तुमने क्या स्वयं ऐसा ही स्वप्न नहीं देखा १”? 


विश्वमित्र 


शि... 1 


“मे तो स्वप्न कभी देखता ही नहीं, महाशय ।” 

“क्या तुम आज ही रातम॑ वसा ही स्वप्न नहीं दं 
सकते !” उसने जेसे मुझपर प्रभाव डालते हुए; सुसकराते हुए 
कहा । 

“में कभी स्वप्न देखता ही नहीं ।” 
सुसकराहटमें उत्तर दिया । 

तीनों भाइयोंने मेक्स लिण्डेनकी ओर विभिन्न भावोंमें 
निहारा, आश्चर्य, घृणा ओर दयासे । 

“लेकिन इसके बाद तुम्हारा तुम्हारे बापसे सामना 
हुआ १” 

“जी हा” लिण्डेनने कहा, “ओर सारी कहानी खुनानेके 
बाद वह मेरे चरणोंपर शिड़रिड़ाते हुए गिर पड़ा, मुझसे सच 
सच बोलनेकी प्राथना की, सुझसे अपनी रक्षाकी भीख मांगी 
और अपनेको निर्दोष बताते हुए झुझले अपनी निदोपिता 
प्रमाणित करनेकी प्रार्थना की ।” 

“ओर तुमने क्या किया 0?” 
मःइकेळने पूछा । 

“मैंने जेसे अपनी मांकी आत्माको उसके पीछे खडू: 
पाया ओर एडवोकेट जेनरलक्री ओर खड़े होकर मेने 
अपना माथा ठोका ओर सुसकराया । 

“फिर स्वप्न देख रहे हो, उह” उन्होंने कहा । 

“जी, महोदय, यह अब भी स्वप्न देख रहे हें ।? 

“ओर इस प्रकार मेरे बापकी आइाङ्का सच निकली |” 

“क्षमा करो, लिण्डेन !?? 

मेक्स लिण्डेन जब सोने जाने लगा, तो माइकेळने कहा, 
“लेकिन वह कहानी जो तुमने अपने बापसे कही थी, 
सच थी या तुमने केवळ उसे दुखी करनेके लिए गढ़ ली श्री ।” 

“अहा ! ? लिण्डेन केवल दांत पीसकर रह गया ओर 
सोने चला गया । 

दूसरे दिन उसकी आशङ्कायें ही सच निकलीं, एल रसा- 
की युद्धमूमिमें उसे गोली लगी और किसीको समय न था 
कि उसकी सेवा-ञुश्रपा करता ओर न इसकी कोई आद 


मेने तत्काळ उसी 


~ 


लिण्डेनके चुप होते ही 


F 


| 


इयकता ही थी । ल्ण्डिन गोली खाकर गिरा ओर खूनसे* 


लथपथ सदाके लिए चुप हो गया । 
अंगरेजीकी एक कहानीका छ्पान्तर । 


= 


ह 


जापानके 

ताहिको कगवाके 
मनुष्यत्व प्राप्त करनेकी चेष्टामें जो आत्मा अपनी समस्त 
शक्तियोंका अनुभव करती है, दुःखोंसे ऊपर जिसका मस्तक 
है, झत्युस ऊपर जिसकी प्रतिष्ठा है । 


डे = * ९ 
जीवनम हम देख पाते हे--दुलंभ 


2३ वर्षकी अवस्था में 
इन्हांने अर्थनीति, समाजनीति, विज्ञान, धर्म, उपन्यास, 
काव्य आदि विपयोंपर लगभग चालीस पुस्तकांकी रचना 

_कोहे, जिनमें एक पुस्तकके १८० संस्करण हो चुके हैं। 
शमे यह सबसे बढ़कर लोकप्रिय वक्ता हैं--इनके नामसे 
व्याख्यान-भवन लोगोंसे भर जाते हैं और इन्हें प्रतिदिन 
प्रायः चार-पांच बार भाषण करने पड़ते हैं । 

कगवाका स्वास्थ्य यद्यपि अच्छा नहीं रहता, फिर भी 
उनकी कर्मशक्ति अपूर्वं हे। इनके एक निकटतम मित्रने इनके 
सम्त्रन्धमें कहा हेः:--''इनके शरीरमें एक भी इन्द्रिय अटूट 
अवस्थामें नहीं हे ।” यह यक्ष्मा रोगसे आक्रान्त हें। एक 
आंखके बिलकुछ' अन्धे हें ओर दूसरो आंख एक भिसमङ्गेके 
साथ सोनेके फल-स्वरूप संक्रामक रोगसे नष्टप्राय हो चुकी 
है। हृदथयन्त्र, पाकस्थली, नाक और गला कोई भो अङ्ग 
व्याधिसुक्त नहीं है । १९३० ६० में चिकित्सकने इन्हें जीवन- 
रक्षाके लिए एक मास विश्राम करनेकी सलाह दी थी । इस 
समय इनके मित्रोंने इनकी अनुमति लिये बिना ही सब्र 
प्रकारकी सभा-समितियोंके अधिवेशन बन्द कर दिये । 
इच्छा न रहते हुए भी मित्रोंकी इस व्यवस्थापर इन्हें सहमत 
होना पड़ा और इसी एक महीनेकी अवधिमें इन्होंने तीन 
पुस्तकांकी रचना की । दरिद्रोंके प्रति इनके हृदयमें असीम 
अनुराग है । कोवेके एक बहुत ही गन्दे गांवमें दो हाथ लम्ब्री 


और तीन हाथ चोड़ी एक कोठरीमें यह १४ वर्षा तक रहे 
थे। काफी धन पेढा करनेपर भी यह अत्यन्त दरिद्र हं--जो 
कुछ धन पेदा करते हैं, सब लोककल्याणकर कायामं खचं हो 
जाता है। 

बहुत-से विषयोंमें महात्मा गांघोके जीवनके साथ इनके 
जीवनमें सादृश्य देखा जाता है। दोनो ही क्षीणकाय हैं-- 
फिर भी अथक कर्मी तथा दीन, दुदंशाग्रस्त किसानों ओर 
मजदूरोंके नेता हें । बच्चोंके प्रिय बन्धु ओर नवजागरणके 
प्रती क-स्वरूप हैं । 

१८८८ ० में 'कोवे? शहरमें कगवाका जन्म हुआ था । 
६ वर्षकी अवस्थामें इनके विताकी स्त्यु हो गयी । वह 
जापानके एक उच्च राजकभंचारी थे । पिताकी सत्युके बाद 
अपने धनी मामाके यहां विलासिताके बीच इनका बाल्य 
जीवन व्यतीत हुआ । अधिकांश जापानियोंके समान स्वदेश- 
प्रेमके लिए यह “शिण्टो” के प्रति ऋणी हैं। कनफूसियस 
द्वारा प्रवर्तित धर्मका प्रभाव इनके नेतिक जीवनपर बहुत 
कुछ पड़ा है । बोद्ध धर्मने इनके धर्म-जीवनमें सत्यका आभास 
प्रदान किया । 

किन्तु फिर भी इन्हें सन्तोष नहीं हुआ । चरित्रकी 
आुद्धताके लिए इनका हृदय व्याकुल हो उठा । असंयमके 
कारण ही इनके पिताकी मत्यु हुई थी । उनके बड़े भाईके 
सात प्रेमिकायें थीं । तीन पोढियोसे यह प्रथा इनर्के बंझमें 
प्रचलित थी । प्रणयिनीके राभ॑से ही कगवाका जन्म हुआ । 
छज्ताकी इस वेदनाको हृदयम वहन करते हुए इन्हें स्कूल 
जाना पड़ता था । इस प्रकारकी जीवन-यात्राके प्रति दुःसह 


घृणा उत्पन्न होनेसे यह चरित्रके उच्चतम “आदर्शका सन्धान 


_ 


कर रहे थे। छात्रावस्थ्रामे एक अमेरिकन धर्मप्रचारकके पास 
स्वेच्छासे इन्होंने बाइबिल पढ़ना आरम्भ किया। जिसने 
दुःखी जनोंके लिए प्राणदान किया, उस महात्माका प्रभाव 
इस आदर्शवादी तरुणके ऊपर विशेष रूपमें पड़ा । जब अपने 
चाचासे इन्होंने ईसाई धमकी दीक्षा ग्रहण करनेका अपना 
सङ्कल्प बताया, तो उन्होंने कगवाको घरसे निकाल दिया । 
जाति-बहिप्कृत, साधन-सम्ब्रल-विहीन कगवाको उस ईसाई 
धर्मप्रचारकने पूर्णरूपसे ग्रहण किया । 

जीवनके साथ प्रथम परिचयकी इस अवस्थामें ही यह 
यक्ष्मा रोगसे आक्रान्त हुए । रोगमुक्त होनेके लिए समुद्रके 
किनारे एक दरिद्र मछएके घरमें कुछ समय तक वास किया । 
जब्र सारी चेष्टायें व्यर्थ हुई, तो यह एक दुःसाइसिक कार्य 
करनेके लिए तेयार हो गये। यदि अव थोडे समय तक ही 
जीना है, तो जीवनका पूर्णरूपसे उपयोग करना चाहिए--. 
इस प्रकारका सङ्कल्प इन्होंने ग्रहण किया । किन्तु जीवनके 
इस प्रकार परिपूर्ण रूपमं उपभोग करनेकी चेष्टामें उन्होंने 
अपने आत्मीय जनोंके समान अपनेको विपय-भोगके मागमें 
` परिचालित नहीं किया । उन्होंने गांवके सर्वनिन्न अधि- 
| बासियोंकी दुःख-दुदंशा दूर करनेके लिए अपने जीवनको 
उत्सर्ग करनेका निश्चय किया । यक्ष्मा रोगग्रस्त होनेपर भी 
 इन्दोंने सबसे बढ़कर अस्वास्थ्यकर गांवका कार्य क्‍यों ग्रहण 
किया, यह पूछनेपर वह कहा करते कि मेरी धारणा थी कि 
में थोड़े दिनों तक ही जीवित रहूंगा, इसलिए जिन्हें मेरी सबसे 
 नडकर जरूरत है, उन्हींकी सेवामें मेंने अपनेको नियुक्त किया। 
he  कोत्रेका वह गांव जहां कगवा कार्य करते थे, संसारके 
सब स्थानांसे बढ़कर कद्यं था । भिखमङ्गे, अपराधी, पतित, 
लूळे-ंगड़े आदि बीस हजार मनुष्य हुरदुराये हुए कुत्तके 
समान रोग एवं वीभत्सताके बीच यहां जीवन-यापन कर 
रहे थे। जिस १४ वर्षकी अवधिमें कगवा इस गांचमें थे 
हि समय यहां तीन बार प्लेग, पांच बार हैजा, तीन बार 
चेचक और प्रायः प्रति वषं टायफायड रोगका दोरा होता 
॥ १९१७६० में एक इनके घरको छोड़कर ओर सत्र 


De oS I ER मं परयय पक पपा जद साल कांप कबीर 


ख्या त्ये प्रदेश का अपेक्षा पेक्षा 
_ मायसने कगवाके 


सेवाके कार्यसे विरत न करके हम लोगांने उन्हें हैः 
डाळ दिया हे । केवल साढ़े चार रुपय्रेसे वह अपना मा्सिडे 
खर्च चलाते थे—ब्राकी निरन्नांकी सेवामें दान कर देते 
देहपरके वस्त्रके सिवा ओर कोई सम्त्रळ नहीं था, भूखोंकी 
उद्रञ्वाला शान्त करनेमें उन्हें कितने ही दिन उपवास 
करना पड़ता था । आश्चयंकी बात तो यह है कि इस प्रकार 
जीवनयापनके फळ-स्वरूप वह रोगमुक्त हो गये । धर्म-प्रचार, 
रोगियोंकी सेवा, अध्ययन आदि कार्यामें दिन-रात अपनेको 
संलझ रखते । छः साधारण मनुष्योंके कायकी क्षमता उनमें 
अकेले थी ।?? 

उनके पास कोई दाय्या नहीं थी, भोजन बनानेके बर्तन 
नहीं थे, घरमे किसी प्रकारके माळ-असबाबका कहाँ कोई 


चिह्न भी नहीं देखा गया । १९१५ में वह अमेरिकाके 
प्रिन्स टाउनमें अध्ययनके लिए गये, द! व्ष तक वहां अध्य- 
यन करनेके वाद स्वदेश छोट आये । इसके बाद उनसे एक 
उच्च पद्‌ ग्रहण करनेके लिए अनुरोध किया गया । किन्तु 
सब प्रकारके ऐश्वयंकी उपेक्षा करके फिर अपनी उस 
छुद्र कोठरीमें लोट आये । 

करवा ईसाई धर्मावलम्ब्री खास्यवादी हें। श्रमिकोंको * 


उनकी अवनत अवस्थासे उद्धार करना ही वे अपना सर्व | 
प्रधान कर्तव्य समझते हैं । उन्होंने देखा कि स्त्री मज- 
दूरिनोंको प्रतिदिन १० आनेसे डेढ़ रुपया मजदृरीपर १२ 

से १७ घण्टे तक काम करना पड़ता हे । प्रति १० मजदूरोंमें 

९ मजदूरोंको इतना वेतन नहीं मिळता, जिससे वे पर्याप्त 

रूपमे जीवन धारण कर सके । श्रमजीवियोंके इस दारिद्र य- 

को दूर करनेका उन्हाने सड्कल्प ग्रहण किया । इसके लिए | 
उन्होंने समाजके सामने न्यायका दावा किया। १९२१ में 
कोवेमें जो हड़ताल हुई थी, उसका उन्होंने नेतृत्व किया । 
इस हड़तालमें जहाजोंमें काम करनेवाले लगभग ३५ हजार 
कुलियोंने जुलूस निकालकर अपना प्रतिवाद जताया था | 
जहाजके अधिकारियोंने सेन्य नियुक्त करके तथा दो दळ 
सेनिकों और चार हजार पुलिसकी सहायतासे बड़ी कठिनरा- 
से इड़तालियोंका दमन किया । यद्यपि यह हड़ताल विफड 
हुई, किन्तु सारे देशने दृड़ताळियोंके प्रति सहानुभूति प्रकट ई 
की । शान्ति-भड़के अपराधमें.कगवा तथा उनके देलळके २२० 
आदमियोंको केदुकी सजा हुई । एक वर्ष तक खुफिया और 


शौ 


1 


० आन्दोलन करनेके कारण पुलि 


~ ~ ~ 


पुलिसके आदमी कगवाके पीछे लगे रहे । श्रमिकोंके पक्षम 
पांच बार गिरफ्तार 
किया था । 

श्रसिकोंकी सहायता करनेके 
सहूबद्धू करनेकी चेटा करता 
सहयोग-समितियां स्थापित हुई 


लिए इन्होंने एक समाचारपत्र नि 


बाद दरिद्र किसानोको 
लगे । किसान-सङ्घ ओर 
ओर इनकी परिचालनाके 
काला । जापानमें “नारी- 


करन 


जागरण? होनेके साथ-साथ इन्होंने “नवयुगकी नारी” 
नामसे एक ओर समाचारपत्र प्रकाशित किया । इंगलेण्ड, 
जर्मनी, हालेणड आदि देशक मजदूर आन्दोलनका प्रत्यक्ष 
परिचय प्राप्त करके तथा सि रासजे मेकडानल आदि 
नेताओके साय आलोचना करके कगवाने जापानमें सर्च- 
प्रथम श्रमिक-इलका गठन किया । 


पग्प्त 


छ-रजना द्वारा प्रभूत अर्थ उपार्जन 
वह दलित, पीड़ित मानव-जातिके 


जिस समय वह 
कर रह थ, कोडी- 
लिए खर्च कर देते थे । 

कगवा एक साथ ही प्रतिमाशाली लेखक, आओपन्यासिक 
ओर कवि हैं । उन्हाने कुछ मिछाकर ५० से अधिक पुस्तकों- 
को रचना की हे ओर उनकी १० छाखसे अधिक प्रतियां 
बिक चुकी हे । उनकी “'त्युके उस पार? नामक पुस्तक- 
की ब्रिक्री २ छाखसे अधिक हे । “नवजीवन” ढाई लाख, 
“सूयके प्रति आक्रमण? एक लाख, “नक्षत्रसे नक्षत्र” एक 
लाख और “मुक्ति पथ्ममें? ४५ हजार बिक चुको हैं। 

कावा झान्तभावसे भाषण करते हैं, फिर भी कभी 
श्रोताओके हास्यसे सभा-भवन सुखरित हो उठता है, कभी 
उनके नेत्र सजळ हो जाते हैं। उनका व्याख्यान सुननेके 
लिए इतनी भीड़ होती हे कि रेळ कम्पनीको स्पेशल ट्रेनोंका 
बन्दोब्रस्त करना पड़ता है । 

लोहेके झुसफुस यन्त्रका चमत्कार 

१९३६ ६० के जूनका महीना । एक दिन एक नौजवान 
अमेरिकन चीन देशमें पेकिझ नगरके पास वायुयानसे 
आकाइामें उड़ रहा था । वह अपने माता-पिताके साथ विश्व- 
भ्रमण करने तथा प्रत्येक देशके सम्बन्धमें यथासम्भव जान- 
कारी प्राप्त करने निकला था । 
उसका नाम फ्रेडरिक बी० स्नाइट हे । उसके द्वारा 
च्छ एक नूतन इतिहासकी सृष्टि होनेवाली हे । 


जिस समय वह वायुयानमें बेंठा हुआ था, उसे सहसा मालूम 
हुआ कि एक अजीब सस्ती उसके ऊपर छा रही है । सुस्ती- 
की यह बीमारी क्रमशः बढ़ती ही गयी । उसके साथियोंने 
जब उसकी यह दशा देखी, तो उन्होंने वायुयानचालककों 
वायुयान जमीनपर उतारनेकी आज्ञा दी । 

क्रेडरिकको वायुयानसे निकालकर शीघ्र अस्पताल पहुं- 


चाया गया । डाकरने उसकी बीमारीको एक प्रकारका 
पक्षाघात बताया । यह संसारका एक भयानक रोग समझा 
जाता है। 


जिस समय डाकुर रोगका निदान कर. रहा था, उसके 
देखते ही देखते २६ वर्षके उस नोजवान अमेरिकनका दम 
घुटने झगा । रोगके बीजाणुओंने उसके फेफड़ोंको आक्रान्त- 
कर लिया था ओर उसकी इवास-नलियोंको जड़व त्‌ निस्पन्द 
बना रहे थे। 

डाक्रने फौरनू यह निश्चय किया ओर आदेश दिया, 
“इसे फोरन्‌ लोह फुसफुस यन्त्रमं रखो ।? 

इसके बाद स्नाइट उस कमरेमें छाया गया, जहाँ वह 
घातुनिमित ब्रृहत्‌ गोलाकार यन्त्र रखा था । उसके एक 
तरफके ढक्कनको शीघ्र हटाया गया ओर उस यन्त्रके अन्दर 
उस मरणासन्न व्यक्तिको रखा गया । रबरका एक काळर 
उसके गलेके चारों तरफ कसकर बांध दिया गया, स्विच 
दब्राया गया ओर एक विद्यत-यन्त्रको घरघराहटसे कमरा 
भर गया । 

रोगीके चेहरेपर जो ऐंठन देखी जाती थी, वह कम होन 
छगी । धीरे-धीरे वह फिर सांस लेने लगा । जोरसे सांस 
फॅकते समय और फिर सांस ग्रहण करते समय उसके पीले | 
गाल और भी सिकुड़ जाते थे ओर उसकी सांस दांतोसे | 
होकर एक प्रकारकी सनसनाहट-जेसी आवाज करती थी। | 

फ्रेडरिक स्नाइटकी जान बच गयी । छोहेके फुसफस 
यन्त्रने अपना काम अच्छी तरह किया । उस समयसे रुनाइटने 
उसी फुसफुस यन्त्रको धारण करते हुए हजारों मीलक | 
यात्रा की हे; चीन, प्रशान्त महासागर और अमेरिकाक 


उसके साथ बरावर एक डाकुर और आठ धायें रहती हैं। 


बृहत्‌ गोलाकार यन्त्रको धारण करनेकी उसे आवश्यकता 
नहीं रह जायगी ; जो इस समय उसके लिए उसका 
कारागार ओर साथ हो उसका जीवन भी हो रहा है । 
फ्रेडरिक स्नाइटका भाग्य बड़ा प्रबळ था । यदि ठोक 
समयपर लोहेका फसफस-यज्त्र उपलब्ध नहीं होता, तो दम 
घुटकर उसकी मत्यु हो जाती। आर यह यन्त्र उस समय 
सारे चीनमें केवळ एक ही पेपिद्गके अस्पतालमें था, जहां 
रुताइटको चिकित्साके लिए भेजा गया था । इस प्रकारके यन्त्र 
संसारमं कुछ ही हैं । एक यन्त्रमें कई हजार पोण्ड लग जाते 


[दाहिनी तरफ-- “लोह 
फ्सफस यन्त्र 'के अन्यतम 
८* च € 
निर्माता जे० एच इमसंन 
ओर उनके एक सहकारी “ 
यन्त्रका निर्माण कर रहे हैं।] 


[न्यूयार्कके रिचाड ब्रो- . 


इयेल “लौह फसफस- 


त 


हुत-से मनुष्यांकी प्राणरक्षा होनेकी 


जिस समय फ्रेडरिक स्नाइट फुसफुख यन्त्र धारण किये 
था, यह खबर एकाएक फेळ गयी कि ऐल्टन हेण्ट्स नामक 
कको भी ठीक यही बीमारी हो गयी थी। उसकी 


श्व स-नलियोंमें छकृवा मार गया था । 


जाऊ एक फुसफुस यन्त्र मंगाया गया, किन्तु यह 


संमय तकं पहुंचा, वद लड़का ख्॒तप्राय हा चुक्रा 


विश्वमित्र 


>>> 


था । किन्तु फिर भी चन्द मिनटोंमे उसकी जान बचा ळी 

गयी । यह ळोहेका फसफस-यन्त्र अमेरिकन ढड़के यन्त्रसे 
छ भिन्न हे ओर ठीक उसी तरहसे काम करता हे । 

यह लोटेका फसफस यन्त्र क्या हे? यह किस प्रकार 


काम करता हे ? यह फ्रेडरिक सनाइटको किस प्रकार जीवित 
रखता हे ? 
यह एक धातुका गोलाकार चक्का हे, जो बजनमें आधा 


रन है । यह छः फीट तीन इञ्च ल 
ऊंचा ओर तीन फीट दस इञ्च व्यालमें हे ! 

उसमें हरएक तरफ दो-दो देश्यनेके 
काचकी तख्तीसे ढंके रहते हैं । एक 


ब्रा, पांच फोट पांच इञ्च 
सुराख हैं, जो 


तरफ एक स्विच है, 


जिसके दबानेसे एक छोटा ब्रिजळीका बल्व जळ उठता है, 
जिससे ढाकर रोगीके शरीरको देख सके । हरएक तरफ 
तीन छोटे-छोटे छराख होते हैं, जिनसे इञ्जेक्शन दिग 
जाते हैं । 

रोगीके गलेमें इतने जोरसे रबरका काळर बंधा रहता 
है कि वह दम घुटने जेसा अनुभव करता है। रोगीके सिर- 
हानेमें एक आईना लगा रहता हे, जिससे वह अपने पीछेकी 
तरफ देख सके ओर पढ़ सके । वह अपने सिरको दोनों 
बगल कुछ ही घुमा सकता है | वह सिरको आगे या पीछे 
घुमा नहीं सकता । यह काम आईना उसके लिए 
करता है । 


' 


Rt 


चयनिका 


'लुसिटानिया? जहाजसे स्व्रणे-उद्धारका 
आयोजन 


गत महायुद्ध-कालमें जमनी द्वारा आक्रमण किये ज्ञानेपर 
अमेरिकन जहाज “ लुसिटानिया” ससुद्रमें डूब गया था। 
इस लुसिटानिया जहाजसें बहुत-सा सोना रखा हुआ था। 
उस सोनेका उद्धार करनेकी चेष्टा अत्रतक जारी है । 


समुद्र्के तळ-प्रदेशमें पहुंचकर डूबे हुए जहाजके भीतरसे 


सोना ढूंढ निकालना सहज बात नहीं है। इसे एक बड़ा 
नाटक ही समझना चाहिए । इस लुसिटानियाको लेकर यह 

हानाटक आरम्भ हुआ हे। आयलेण्डके दक्षिण प्रान्तसे 
१२ मोल दूर अटलाण्टिक महासागरमें ३०० फोट नीचे यह 


कार्य आरम्भ हुआ हे । इसके लिए समुद्रतलमें एक अपूर्व 
अभियानका आयोजन हो रहा है। नये ढड़की विज्ञान- 
सम्मत गोताखोर-पोशाक तेयार की गयी हे, जिसे पहनकर 
अधिक समय तक समुद्रके नीचे कार्य करना सम्भव होगा । 
इतना हो नहीं, बल्कि ये गोताखोर इस स्वर्ण-उद्धारके 
कार्यका सवाक्‌ चित्र भी ग्रहण करेंगे ओर पग-पगपर अपने 
कार्यका घेतार-संवाद बाहर भेजेंगे । 

केप्टन जेन क्रेग ओर मेक्सनोछ नामक दो अमेरिकनोंने 
यह पोशाक तेयार की हे। साधारण गोताखोर-पोशाकमें 
हवाकी जो नळी संयुक्त रहदो हे, इसमें वह नहीं रहेगी। 
गोताखोरके साथ हाईप्रेसरका टेड्डः बंधा रहेगा, उसीसे 
आवश्यकीय आक्सिजन मिलता रहेगा। पोशाकके साथ 
हो कई “डायछ” लगे रहेंगे, जिनसे जलकी गम्भीरता, 
दबाव, उत्ताप ओर टेडूमे कितना आक्सिजन हे, इसकी माप 
मालुम होगी । गलेके नीचे जानेसे पोशाकके भीतर अव- 
स्थित एक माइक्रोफोन गोताखोरके साथ जहाजके ऊपरका 
बाक-संयोग बनाये रखेगा ओर 2 हजार केण्डेळ पावरकी 
रोशनी ससुद्रतळको प्रकाशित करती रहेगी। यह प्रकाश 
विशेष रूपमें प्रस्तुत किया गया हे । रबर देकर इसे जल- 
निवारक बनाया गया है ओर यह प्रति वर्गइञ्च ९०० पोण्ड- 
का चाप सहन करनेमें सक्षम हे । छुसिटानिया जिस स्थानमें 
डूबा हुआ है, वहांके जळके चापका तीनगुना चाप यह आलोक 
सहन कर सकता हे । समुद्रतलकी शीतळतामें भी यह प्रकाश 
२५ घण्टे तक जळता रहेगा । समुद्धतलमें एक मञ्च प्रस्तुत 


PY फैसला. 


करके उसमें नाइट्रोजिन ओर आगंनसे भरे हुए २० हजार 
केण्डेल पावरके १२ प्रकाश लगाये जायंगे । इन्हींकी सहा- 
यतासे समुद्रतळमें केभरे द्वारा फोटो लिये जायंगे । 

स्वण-उद्धारके इस कार्यमें एक अंगरेजी संस्था भी सह- 
योग दे रही हे । इसी संस्थाने “ट्रिटोनिया” नामक एक 
नयी गोताखोर-पोशाक तेयार की हे। बहुत ही मजबूत 
मिश्र धातुसे प्रस्तुत यह पोशाक समुद्रतळके भीषण चापको 
सहनकर सकेगी ओर इस पोशाकको पहनकर गोताखोर 
एक-एककर १० घण्टे तक काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, 
बल्कि पोशाकमें छातीके समान ऊंचे छोटे शेल्फसे वे काम 
करते समय अवसर पाकर भोजन भी कर सकेंगे। परीक्षा 
द्वारा देखा गया है कि इन सब साज-सरज्ञामोंसे २००० फीट 
नीचे तक काम किया जा सकता हे, गोताखोर ठुसिटानिया- 
की गहराईसे तीन मिनटमे ही उपर आ सकेंगे । साधारण 
गोताखोर-पोदाकसे ऊपर भानेमें दो घण्टे लगंगे। इस 
प्रकारकी पोशाक पहनकर ही जिम गेरेट नामक अंगरेज 
गोताखोरने १९३५ ई० में लुसिटानियाके अवस्थानका 
निर्णय किया था । 

यह तो हुई लुसिटानिया जहाजसे स्वर्ण-उद्धार करनेके 
सम्बन्धमें तेयारीकी बात । किन्तु वेज्ञानिकगण केवळ इतनेसे 
ही सन्तुष्ट नहीं हैं। वे समुद्रके रहस्यांका पर्यवेक्षण एवं 
गवेषणा करनेके लिए ओर भी आश्चर्यजनक परिकल्पनायें 
कर रहे हैं । भविष्यमें समुद्रके तळ-प्रदेशमं स्थायी रूपसे 
अड्डे स्थापित करनेकी सम्भावना भी देखी जा रही है। 
डा० विलियमबीव इस विषयमें अग्रणी हें। उनकी परिकल्पना 
एकदम नयी ओर कोतूइलोद्दीपक हे । पढाइके ऊपर ग्रह- 


उपग्रह आदिके पयवेक्षणके लिए जिस प्रकार मान-मन्दिर . 


स्थापित किया जाता हे, समुद्रके तल-प्रदेशम भी उसी प्रकार- 
का मान-मन्दिर स्थापित किया जा सकता हे, ऐसा डा० 
वीबका विश्वास हे । समुद्र-तरूमें इस्पात, काच ओर कंक्रीटके 


बड़े-बड़े विज्ञान-सवन निर्मित होंगे । ऊपर लेण्डिड स्टेज 


(Landing ७०४९९) से सीढ़ियों ओर लिफ्टकी सहायतासे 
उनके भीतर अवतरण किया जा सकेगा । यहां वैज्ञानिक वर्ष- 


भर गवेषणा-कार्य करते रहेंगे और दर्शक लोग एक अज्ञात | 


आश्चयेमय जगतका विस्मय-विसुर्ध दृष्टिसे निरीक्षण करेंगे । 


कल्पना कीजिये कि समुद्र-तलके इस प्रकारके एक मान- 


स्क 


मन्दिरमें आप अवतरण कर रहे हैं। बिजलीकी सीढ़ी (लिफ्ट) 
कुछ क्षणांमं ही आपको एक नयी दुनियामें ले गयी । इस 
मान-मन्दिरमें वेज्ञानिक गवेषणागार ओर सामुद्रिक जीव- 
जन्तु तथा उद॒भिद॒का म्यूजियम है; किन्तु सबसे बढ़कर कोतू- 
हरजनक वह कांच है, जिससे समुद्र-तलके जीवनको देखा 
जा सकता हे । इस प्रकारके एक-एक कांचके जंगलेसे होकर 
अति विचित्र प्राणलीला आप देख सकेंगे । सामुद्रिक जीव- 
जन्तु प्रवाल-वनके भीतरसे होकर विचरण कर रहे हैं। 
जंगळेसे सात-आठ फीटकी दूरीपर दळकी दल छोटी मछलियां 
तेरती हुई जा रही हैं। हो सकता है कि एक मगरमच्छ भी 
उधरसे होकर निकल जाय । ऊपरकी ओर देखनेसे मालूम 
होगा कि बड़ी-बड़ी मछलियां ग्रह-उपग्रहके समान जलरूपी 
आकाशझमें दोड्यूप मचा रही हैं। रातमें विद्युवके तीक्ष्ण 
प्रकाशमें अन्धकारपूर्ण जल-तल प्रोद्धासित हो उठेंगा ओर 
निशाचर जन्तुओंकी गतिविधि स्पष्ट रूपमें दीख पड़ेगी । 
डा० वीब दक्षिण फ्छ रिडाके उपकूलके निकट शान्त 
समुद्रमे इस प्रकारका एक मान-मन्दिर स्थापित करनेकी 
परिकल्पना कर रहे हैं । 
अमेरिकाके चिशेपिक उप-सागरमें अध्यापक रेडिनाल्ड 
ट्राइट ओर उनके साथियोंने मछछीके जीवनका पर्यवेक्षण 
करनेके लिए एक नूतन उपाय ढूंढ़ निकाला है । उनका साज- 
सरज्ञाम है एक ६ फीटका स्टील सिलेण्डर । उसके बगल और 
ऊपर कांचके जंगले लगाकर उस सिलेण्डरमें वे प्रवेश कर 
जाते हैं ओर उसे एक जळपर उतराते हुए बेड़ाके बीचके 
गड्ढेसे होकर नीचे उतार देते हैं । 
सामुद्रिक जोवनका साक्षात्‌ परिचय प्राक्त करनेकी धुन 
आजकलके वेज्ञानिकोंमें खूब देखी जाती हे । भूमध्यसागरमें 
इस उद्देश्यसे बहुत-से झुत्र स्थापित हुए हें। इन झुग्ोंके 
सेकड़ों सदस्य नकाब पहनकर ओर हवाका टेड पीठपर 
बांधकर समुद्र-जलके भीतर १५ मिनटमे श्रमण करते हुए 
अवतरण करते हें । कम गहराईँमें उतरकर सामुद्रिक उट्‌- 
भिदोंके जड्रछमें वे बर्छा और बन्दूक ( जळ-निवारक ) लेकर 
मळलीका शिकार भी करते हें । 
सोविधट रूसके प्रति रोम्यां रोलां 
१९३० ६० की ९ वीं अप्रेलको विश्वविख्यात मनीषी एवं 
“प  लादिलिक सेम्यां रोलांने “For the Defence of the 


विश्वमित्र 


“मु०n4।? में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद यह मास्कोके 
“2४९७६३? पत्रमे पुनः प्रकाशित हुआ । उसीका अनुवाद 
यहां दिया जाता हे :— 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवखायियों द्वारा राष्ट्रवादी छापाखानेकी 
सहायतासे सोवियट रूसके विरुद्ध हीनतम उपायांसे जनमत- 
को उत्तेजित करनेके लिए आन्दोळन चळ रहा हे । यह जन- 
मत सरकारको इस विषयमें प्रेरित करे, इसके लिए वे भीतर- 
भीतर कम चेष्टा नहीं कर रहे हैं । 

तुम लोग क्या लोकमतको जाग्रत करना चाहते हो ? तो 
इसके लिए सावधान रहो, जिससे यह जनमत ही एक दिन 
तुम्हारे विरुद्ध सिर ऊंचा करके खड़ा न हो जाय ! भिन्न-भिन्न 


मतवादोंकी समस्याकी बात खड़ी करनी यह अप्राखद्मिक 
है। इममें अधिकांश कम्थूनिस्ट नहीं हें ओर यूरोपके 
कम्यूनिस्टांमें अनेक ऐसे हें, जो मास्कोके राजनीतिक प्रभुत्व- 


को अस्वीकार करते हैं; किन्तु आज परस्परके सारे विरोधों 
एवं मतभेदोंका अन्त हो जाना चाहिए। हस अपने साधा- 
रण झात्रुके विरुद्ध व्यक्ति स्वातन्त्र्यवादी, अथवा कम्यूनिस्ट 
अथवा सिण्डीकेलिर्ट- अर्थात्‌ हम सब सम्मिलित भावसे 
खड़े होंगे । धर्म, न्यायपरायणता एवं सत्यके प्रचञ्चक आव- 
रणके भीतरसे प्रतिक्रियाका जो कदर्य रूप हो उठा हे, उसे 


इम किसी प्रकार भी सहन नहों करंगे। नाना छलपूणं ` 


उपायोंसे हम . पाश्चात्य देशवासियोंको दासत्व-त्रन्धनमें 
आब करके तथा रूस-विप्लवके महान्‌ बन्धु ओर उनके 
वीरत्वपूर्ण कार्याके विरूद्व हमारी जातिके मनको विषाक्त 
करनेकी प्रचेष्टाको भी हम किसी प्रकार प्रश्रय नहीं दे सकते। 
हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली हमें 
हर्ष-पुछकित करती हे । उनकी गोरवपूर्ण सफलतासे भीत 
होनेके कोई कारण नहीं होनेपर उनकी विरोधिता करनके 
उन्मत्त प्रयाससे तुम निवृत्त रहो । उनकी इस विराट्‌ एवं 
महान्‌ कमंप्रचेप्टा में बाधा प्रदान करना तुम लोगांका आव- 
एयक कर्त्तव्य हे । कारण, तुम जानते हो कि यदि उनका यह 
प्रयास सफल होगा, तो सर्वहारा द्वारा प्रतिष्ठित यह गण- 
तन्त्र क्रमशः सारे यूरोपमें फेल जायगा और तुम्हारे आक्र- 
मणको व्याहत करेगा । समग्र संसारको दासत्वको शटरह्रःा में 
आवद्ध करनेका षड्यन्त्र उसी समय समाप्त हो जायगा । 
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चयनिकां 


_ तुम लोग अत्यन्त विल्म्त्र करके आये हो, यह तुम खुद भी 
ज्ञानते हो । इसलिए तुम्हारे छद॒मवेशको सारे संसारके 
सामने प्रकट करके तुम्हारी हीनताका प्रचार करता हूं । 

ओ कुचक्री दळ, अपनी-अपनी छायामें अपनेको छिपा 
छो । यूनियन आव खोवियट सोशलिस्ट रिपडिलिक्सके विरुद्ध 
जो हाथ उठाये हो, उन हाथोंको नीचे कर लो । 

अपरा धिशोंको अ ग्रिपरीक्षा 
अपराधियांको दण्ड देनेके लिए. आधुनिक कालमें जिस 
प्रकारके न्यायालय हैं, उल प्रकारके प्राचीन कालमें 


नहीं थे। उस समय अपराधियोंका पता लगाने तथा उन्हें 
दण्ड देनेके लिए नाना प्रकारके आश्चर्यजनक ओर साथ 
ही अमानुपिक उपाय कासमें ळाये जाते थे । अक्रीकाके जूलू. 


sss 


लोगोंमें जादूगर द्वारा अपराधीको सुंघकर उसे दोषो-निदोंपी 
करार देना, पश्चिम अफ्ीकामें अपराधीकी विष-प्रयोग 
द्वारा परीक्षा करना, जाडूके अन्य साधनोंका प्रयोग करना, 
युद्ध द्वारा अपराधीके अपराधका निर्णय करना इत्यादि 
न्यायके तरीके प्राचीन काळमें प्रचलित थे । 

मिश्रके एक प्राचीन राजाकी पिरामिड (समाधि) में जब्र 
कुछ चोरोंने सेध लगायी थी, तो जो चोर पकड़े गये थे, उन्हें 
इतनी भीषण यन्त्रगा दी गयी कि उन्होंने अपने सत्र साथियों- 
के नाम बता दिये । चीनमें भी यथार्थ अपराधियोंका पता 
रगानेके लिए इसी प्रकारकी भीषण यन्त्रणायें दो जाती थीं । 

चीनमं अपराधीको एक बक्समें रखा जाता था, जो छः 
फोट लम्बरा, दो फीट चोड़ा होता ओर बगळमें जालीदार तार 
लगे होते थे ओर नीचेके भागमें खुळा होता था । इसके पांच 
भाग होते थे, जिनमें चार खिसकानेवाले पार्टिशन लगे रहते 
थे, जो इच्छानुसार ऊपर उठाये जा सकते थे या नीचे किये 
जा सकते थे । पार्टिशनकी मेहराब इस प्रकार बनी होती थी, 
जिससे अपराधीके शारीरके साथ वे फिट हो जायं। इसके 
बाद वह अपराधी जमीनपर लेट जाता था और वह पिजड़ा 
उसके लेटे हुए शरीरपर रख दिया जाता था । 


१२ 


इस फन्द्रेमं बहुत-से भयानक भूखे चूंहे छोड़ दिये जाते 
थे, जो एक प्रकारसे उस हतभाग्य व्यक्तिको जीते-जी खा 
जाते थे। पहले ये चूहे उस भागमें रखे जाते थे, जो 
अपराधीके पांचके निकट होता था । चूहे जब कुछ समय तक 
अपराधोके पांवको कुरेदते ओर फिर भी वह सवालका जवाब 
नहीं देता था, तो दूसरा पार्टिशन उठाया जाता था ओर 
चूहे उसमें पहुंच जाते थे । इस प्रकार एक-एक करके पाटि- 
शन उठाया जाता था ओर चदे क्रमशः अपराधीके शरीरके 
विभिन्न भागोंको कुरेदते थे । अन्तमें चूहे अपराधोके चेहरे 
तक पहुंच जाते थे ओर उसे काट-काटकर खा डालते । 

मध्य युगमें यूरोपके दुर्गामें इस प्रकारके अन्धकारपूर्ण 
तहखाने होते थे, जो दूषित वायुसे भरे रहते थे। इनमें 
केदियोंको जीवनका अधिकांश व्यतीत करना पड़ता था। 
इस प्रकारके तहखानेमें रखनेके पूर्व अपराधीको यन्त्रणायें दी 
जाती थीं । इसके लिएं नाना प्रकारके उपाय काममें लागे 
जाते थे । एक लोह-कुप्रारी होती थी । लोहेकी यह एक 
खोखली मूत्ति होती थी, जिल्लमें अपराधीको बन्द कर देते 
थे ओर तत्र उसका दरवाजा बहुत धीरे-धीरे बन्द कर दिया 
जाता था । दरवाजेमें तीक्ष्ण कोळ लगी होती थीं। इस 
प्रकार इस लोहकुमारीके गाढ़ालिङनमें आबद्ध होकर अप- 
राधीकी समस्त यन्त्रणाआंका अन्त हो जाता था। एक 
दूसरा तरीका था, लोहेका बूट जूता । यह जूता अपराधीको 
पहना दिया जाता था ओर उसमें कोले ठोक दो जाती थी । 

आदमीकी कमरसे कुछ ऊंचा लकड़ीका एक घोड़ा बनाया 
जाता था । उसके पांव सहनसे जड़ दिये जाते, अपराधीको 
घोड़ेपर लिटा दित्रा जाता ओर उसका चेहरा छतकी ओर 
कर दिया जाता। इसी अवस्थामें चमड़ेकी एक नळी उसके मुंहमें 
घुसेड़ दी जाती ओर तब उसमें बाल्टीमें भर-भरकर पानी 
डाला जाता । इस प्रकारकी अमानुपिक यन्त्रणायें उस समय 
अपराधियांको दी जाती थो, जिनकी इस समय हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते । 


कशा २२ 
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||ह ल 
न नारो अपनी ऊोवन-चथों बदले 
एक ब्रिटिश विशेषज्ञने प्राप्त विश्वसनीय आंकड़ोंके आधार- 


पर हिसाब लगाकर बताया 
नारियोंको मत्यु बच्चा जन 
हो जाती है। निश्चय ही ये आंकड़े 
अत्यन्त दुःखद हैं ओर हमारे 
महिला-समाजकी  अज्ञानावस्थापर 
> बड़ा भीषण प्रकाश डालते हे । दूसरे 
- देशोंकी म्रत्यु-संख्या इस विषयको 
लेकर बहुत कम हे, पर सुन्दर जल- 
वायु रहते हुए भी, स्वास्थ्यकर 
प्राकृतिक वातावरण रहनेपर भी यह 
विशाल सृत्यु-संख्य़ा भारतमे क्‍यों 
, होती है, इसपर गम्भीर रूपसे ध्यान 
 जानेकी आवश्यकता है । 
` इस सम्ब्नन्धमें विचार करनेपर 
कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। यद्यपि 
हमारे हमारे देशमें रोशनोका अभाव नहीं 
` है, यहांकी ऋतुयें मानव-स्तभावके 
असन्त अनुकूर हैं ; पर हमारे देशमें 
'घर बनाये जाते हैं, उनमें देहातोंके 


समय 


३ कि भारतमें प्रायः 


प्रायः सो फीसदी घरोंकी हालत यह है कि उनमें निरन्तर 
न्येरा रहता हे ओर हवाके लिए आवश्यकतानुसार 
क्रय हमारे घरकी महिलायें एक 


दो छाख 


कुमारी वायलेट हरी। आप बम्बई हाई- 

कोर्टकी एडवोकेट हुई हैं ओर बस्त्रई 

पुलिस कोर्टमें वकालत करनेवाली पहली 
महिला हैं । 


लर 
यह है कि घरमें भी उन्हें पढेमें रहना पड़ता हे, क्योंकि घरके 


सभी प्राणियोंके सामने उनके घरकी महिलायें नहीं निकल 
सकतीं, अतः उन्हें घोर पर्दमें रहना पड़ता हे ओर दूसरे 


- इस तरह घरकी स्त्रियां स्वास्थ्यप्रद | 


केसा रहता है, यह भी जरा सोच लेनेकी बात है 
अब भी यह एक अनोखी बात मालम 
काओंको व्यायाम-झिक्षा देनेकी बात 
यह विषय अनावश्यक ही नहीं, : 


घर भी केसे कि उनमें हवा ओर 
रोशनीका जेसे प्रवेश निषिद्ध हो। 


वातावरणसे दूर रहती हैं ओर 

इसका परिणाम यह होता है कि 

भीतर ही भीतर उनका स्वास्थ्य 
नष्ट होता चलता है। देखा गया हे 
कि भारतमें शिकु - मत्यु - संख्याका | 
औसत भी संसारके सभी देशोंसे ऊंचा | 
है ओर इसका भी कारण घरका वही | 
अस्वास्थ्यकर वातावरण है, जिसमें 
बच्चे रखे जाते हैं। इस प्रकार घरका | 
ह दृषित वातावरण हमारे सव 
का कारण बन रहा हे, जिससे हम 
तो आसानीसे छुटकारा पा सकते हैं | 
पर जहां यह अस्वास्थ्यप्रद परि- 
स्थितियां हैं, वहां उनमें 
महिलाआंका स्वास्थ्य 


= 


हुनेवाळी 
CC 


जाता है, तत्र उसका प्रबन्ध कोई क्‍यों करने लगा । पर परि- 
णाम इसका कितना भयावह हो रंहा हे, इसको ओर किसीका 
ध्यान ही नहीं जाता। नारियां घरमें पीली पड़ती जा रही हैं, 
चेहरेपर रोगके चिह्न प्रकट हो रहे हैं, चेहरे ओर होठोंपर 
मलिनता ओर आंखोंके नीचे कालिमा घनी होती जा रही हे; 
पर किसोका ध्यान नहीं जाता ओर ध्यान जाता भी है, तो 
तब, जब ये सब अवस्थायें छोटे-मोटे रोगोंके रूपमें प्रकट 
होने ळगती हैं । नारियोंकी कितनी ही बीमारियां हैं, जो इस 
दूषित वातावरणके कारण ही पेदा होती हैं; पर दुर्भाग्यकी 
बात है कि जब तक उन परिस्थितियोंको 
नहीं हटाया जाता, जिनसे नारियोंके 
रक्त दृषित होते ओर रोगके कीटाणओं- 
की वृद्धि उनके रक्तमं होती है, तब तक 
रोगोपचारसे वास्तविक समस्याका 
समाधान नहा होता । 
इन अवस्थाओंमें इस बातकी आव- 
इयकता हे कि महिलाओंकों व्यायाम 
करनेके लिए प्रोत्साहित किया जाय । 
यदद जरूरी नहों हे कि उनमें वे सभी 
व्यायाम प्रचलित किग्रे जायं जो पुरुषों में 
प्रचलित हैं, पर कुछ आसान व्यायाम 
तो उनकी दिनचर्यामे आने चाहिए। 
देहातकी गरीब नारियोंको तो फिर 
भो एक छुविधा हे कि वे घरके काम- 
काजमे लगी रहनेके कारण अपनी 
तन्दुरुस्ती बनाये रखनेमें सफळ होती 
हैं, पर शहराती महिलायें इस विषयमें 
उनसे पीछे हें ओर यही कारण है कि 
देहाती महिळाआसे अच्छा खाना-पीना 
. होनेपर भी स्वास्थ्यकी दृष्टिसे वे उनसे 
पीछे हैं। उनकी अपेक्षा उनपर शीघ्र ही 
ढापा आ घेरता है और वे अपने श्री-सोन्दर्यकी रक्षां 
में असमर्थ हो जाती हैं । ऐसी दशामें कृत्रिम प्रसाधनों- 
मे अपनाकर भी वे उस आकर्षणको नहीं रख सकतीं, जो 
शरीरमें निवास करता और शरीरकी आभा एवं 


कुमारी खदशंन कुमारी सूद 

यूनिवर्सिटीकी इण्टर परीक्षामें सर्वोच्च 

आयी हैं । आपको इतने अधिक नम्बर 

मिले हे कि आपने अब तकका सारा 
रेकार्ड तोड़ दिया है । 


इस प्रकारकी अवस्थाआंमें इस बातकी आज्ञा नहीं 1 


जा सकती कि अस्वस्थ शरीर प्रकृतिकी सभी पुकारोपः.. 


उचित कार्य करनेकी क्षमता रखेगा ओर यही कारण है कि 
भारतमें कितनी ही नारियां माता बनते-वनते अपना जीवन 
खो देती हैं ओर अगर वे बच भी गयीं, तो एक ही सन्तानके 
बाद कितनी ही कई रोगोंका शिकार हो जाती हैं। और यह 
तो साधारण-ी बात हे कि उनकी सन्तान बिछकुछ कमजोर 
ओर आगे चलकर एकदम निकस्सी होती हे । भारतके इस 
दूषित वातावरण ओर दूषित रहनसहनका परिणाम है कि 
पनांकी जाति होती 
जरा सोचिय तो सही 


कि नारीको केवळ इस प्रकारके 
जीवनके कारण कितनी यातनाओंका 
सामना करन! ! हे ओर उसीकी 


सन्तान हानेके नाते पुरुष भी अन्तमें 
अपनेको उस दिपले प्रभोचसे बचा नहीं 
सकता । देखनेम ये जा साधारण बातें 
है, परिणामम उनको भयडूरता कल्पना- 
तीत हे ।बरोंके भीतर पदेसें बन्द हमारी 
नारी जातिकी जीवनी शक्ति किस 
प्रकार प्रति क्षण क्षीण होती चली जा 
रही हे ओर किस प्रकार सारी जातिकी 
यह संहारलीला हमारी अज्ञानावस्थामें 
होती चछ रही है, इस बातकी ओर 
हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है ओर 
ध्यान जाता भी है, तो उस समय, जब 
हम किसी दशा-विशेषमें अवस्थाको 
अपने काबूसे बिलकुल बाहर पाते हैं। 
लेकिन यह तो दशा-विशेष ओर व्यक्ति- 
विशेषकी बात हुई। ओर अगर इनमें 
सुधार हो भी जाय, तो क्या हुआ! 
वास्तवमें बात तो यह है कि विशाल पेमाने पर समस्त 
समाजमें ही इस दूषित मनोवृत्ति ओर परिस्थितिको 
दूर करनेकी आवश्यकता है और इसीलिए मेंने घरके जु 
वरणको झुद्ध रखने, रहन-सहनमें समुचित परिवर्तन करने 
एवं महिलाओंमें कुछ व्यायामोंके प्रति अभिरुचि उत्पन्न 


दिली 


ठ 


महिला-संसार 


करनेके लिए जोर डाला हे । इस बातको लेकर बहनोंको हो 
अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए ओर महिला संस्थाआंको 
कौन्सिलोंमें दो-चार छड़नेकी अपेक्षा इन 
बातांपर अधिक ध्यान देना चाहिए । नारियांकी झिक्षा- 
संस्थाआंको भी निश्चय ही इस कामको हाथमें लेना चाहिए। 
जिन बालिकाआंकी जिन्दगी उनके हाथमें रहती है, वही 
आगे चलकर पत्नी ओर माता होंगी ओर उनपर विभिन्न 
जिम्मेदा रियां आयेंगी, ऐसी दशामें उनपर इस बातकी जिम्मे- 
दारी है कि वे उन्हें मन ओर शरीर दोनोंसे विशुद्ध और 
बलिप्ठ रखें, जिससे वे जीवनम अपनेको असमर्थ न पायें । 


~ 
सीटोंके लिए 


श्रीमती रेना दत्तके नेतृत्वमें ये छात्रायें इस समय इंगरेण्डमें अमण कर रहो हैं । 
उस दिन बकिहुम प्रासादमें साम्राज्ञीसे भेंट की । 


में जानती ई. कि कितने ही ऐसे लोग होंगे जो महि- 

लाआंके लिए व्यायाम करनेकी बात खनकर हंस भी पड़ेंगे 

ओर इसे अनावश्यक बतायेंगे; पर उन्हें यह बात भूलनी न 
चाहिए कि प्राणि-शास्त्रके अनुसार नारियोंके भीतरी अव- 

` * यव पुरुषोंसे बहुत भिन्न नहीं हें ओर पाचन-शक्ति शरीरके 
जिन भीतरी यन्त्रोंपर अवलम्बित है, वे नारियोंमें भी वेमे 

ही हैं जेसे पुरुषॉमें । ऐसी दशामें पुरुषके लिए जब पाचन- 


बक्ति एवं स्वास्थ्यके लिए व्य़ायामकी आवश्यकता होती है, 
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तव नारीके लिए उसकी आवश्यकता क्यों नहीं है। माना 
कि नारीका कमंक्षेत्र उन कठोर कतंव्यांको लेकर नहीं है 
जो पुरुपोके लिए अनिवार्य हैं, फिर भी स्वास्थ््रकी आव- 
श्यकता तो सभीके लिए है ओर नारियोंके स्वास्थ्यकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, जत्र कि प्रकृतिने सन्तति-निर्माण- 
का काम उन्हें सोपा हे । सन्ततिका स्वास्थ्य ओर उसकी 
शारीरिक क्षमता भला केसे ठीक रह सकती हे, अगर वे 
उपादान ठीक न रहे, जिनसे उसका निर्माण हुआ हें। इन 
अवस्थाओंमें यह आवश्यक हो जाता हे कि वे सभी साधन 
काममें -छाये जायं ओर हमारी रहन-सहन इस ढड़को 


इसी वेषमें इन्होंने 


बनायी जाय कि नारियोंके स्वास्थ्यको समस्या सुछझायी 
जा सके । इसीलिए मेंने इस लेखमें इस विषयपर प्रकाश 
डाला है । इनमें कुछ तो ऐसी बातें हैं ज्ञिकके लिए हमारी 
हनोंको कुछ खच नहीं करना पड़ता, कुछ खास परेशानी 
नहीं उठानी पड़ती, कुछ खास व्यवस्था नहीं करनी पड़ 
सिर्फ थोड़े-से मिनट खर्च करनेसे ही वे अपने स्वास्थ्य 
ठीक रखकर बादको बहुत बड़े ख़चं ओर परेशानीसे बच | 
सकती हैं । जरूरत इस बातकी है कि हम जीवनके प्रति | 


कळ ककव 


33८2-56 UR > 


सही दृष्टिकोण बनाना सीखें ओर उन अवस्थाओंपर निगाह 
रखें, जिनके कारण अपनी अज्ञानावस्थामें हमारे बहुमूल्य 
जीवन ओर जीवनी शक्तियोंका हास हो रहा हे । में नम्नता- 
पूर्वक इन शब्दोंको अपनी बहनोंके सामने पेश करतो 
--मनोरमा गुप्त, एम० ए० 


महिलायें ओर राजनोति 

“महिलायें राजनीतिमें असफळ रही हैं?---यह विचार 
विश्वविर्यात अमेरिकन राजनीति-विशारद आर्थर क्रोकका 
। 1 उन्होने उक्त विचारको Christian science mo- 
71101 में विशद रूपमें व्यक्त किया है । सच्ची बात तो यह है 
कि आधुनिक राजनीति-जगतपर 
सरसरी दृष्टि दोड़ानेसे यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि महिलाओंने प्रत्येक 
राजनीतिक परिस्थितिमें किसी झी 
पुरूपसे, जो उसमें होता, जरा भो 
कम शूळ नहीं की हे । फलूतः उनकी 
सफळता-असफछतामें समानता ही 
रही है । हां, चं कि उनके पदारपंणका 
पहला अवसर था, अतएव कुछ 
सनोरज्ञकता ओर विशेषता अवश्य 

पायी गय्री है । 
जो हो, इतना तो मजेमें कहा 
जायगा कि जहां तक अफसरोके 
कार्यका प्रश्न है ओर उसपर भी 
सार्वजनिक, वे सफलता दिखानेमें 
असमर्थ प्रमाणित हुई हैं । अलावा, 
शक्ति-प्रदर्शन, पद्‌-मर्यादा एवं सुकु- 
मार भावोंके गोपनमें वे बुरी तरहसे 
असफल रही हैं । इन बातोंको देखते 
हुए हमें यह स्वीकार करनेमें जरा भी हिचक नहीं होनी 
चाहिए कि जहां युद्ध, शान्ति एवं न्यायके अफसरों एवं 
प्रे सिडेण्टॉका प्रश्‍न आयेगा, हमारी महिलायें पुरुषोंसे बढ़कर 


ड 


` योग्यता एवं क्षमता दिखा सकनेमें असमर्थ होंगी । इन सत्र 
_ बातोकी तहमें एक बड़ी बात छिपी हुई है। ओर वह यह 


ह कि प्रत्येक मनुष्यके लिए प्रत्येक काम नहीं हे । प्रकृति- 


विकासका यह चिरन्तन नियम हे । 


कुमारी दोहानी जो अभी उस दिन मनो- 
विज्ञानक्री उच्च शिक्षा प्राकर इंगळेण्डसे 
देश लोटो हैं । 


यां तो राजनीतिमें प्रवेश करते समय महिलायें 
पुरुप--दोनों ही एक उद्देश्य एवं कामना रखते हैं; किन्त 
वास्तविक क्षेत्रमं आनेपर भिन्नता हो ही जाती हे । उस समय 
प्रकृतिका वही चिरन्तन नियम अपना कार्य करने लाता हे | 
वे परिस्थितिसे सङ्घर्ष करती हैं-- अनुकल अपनेको 
बनानेमें सिरतोड़ प्रयल्ल करती हैं; किन्तु अन्तमें निराशा 
होती है । यह एक सत्य है, वीकार करना 
पड़ेगा । 
ठोक हे कि सहिलाओंके वयक्तिक जीवन एवं सम्बन्धमें 
एक स्वर्गीय विशेषता हे 


उसक 


` से = 
जस हम 
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नेका दानक सोन्दय 


। इस समय उन 


निखर जाता हे 


न रूपमे वे इस 
कको खि करने- 
किन्तु 
--आधुनिक 
राजनीति हे--जहां राष्ट्रीय संक्रान्ति 


हत ७० 
१नता रखती है; 


बातोंका देखते 
कहना पड़ेगा कि महि- 
राजनी ति-क्षेत्रमें आगमन 
विशेष महत्त्व नहीं रखता। 
पने गुणोंस, जो वास्तवमें वर- 
सक्षेत्रमं सरभि नहीं फला 
उसे पवित्र नहीं बना सकी 
हैं। उन्होने अधिकसे अधिक यही 
किया है कि पुरुषोंका साथ दिया 
हे--उनके गुण-दोष, हानि-लाभ 
एवं उत्थान-पतनमें हाथ बटाया हे । 


_नारियोंके लिए व्यावहारिक शिक्षा 


एक महाराष्ट्र विदुपीने नारी-समाजसे सम्बन्ध रखने- 
वाळी अनेक समस्याओंपर विचार रखते हुए एक सुझाव पेश 
किया है, जिसपर शिक्षा-संस्थाओं तथा शिक्षा-अधिका रियॉ- 
का ध्यान आकर्षित करनेकी आवश्यकता हे । उक्त विदुपीने 


लिखा है 


दिन-जसा साफ । 


८्छ 


“प्रचार किया हो, 


“मी 


प्र 


वि 
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करनेवाली प्रमाणित हो लके । 


उनका अनुभव हे कि पुरुपके समान 
ही शिक्षा देनेके लिए नारियांपर 
परिवारका अधिक खच बेठ जाता है 


महिळा-संसार 


भारतमं सर्वप्रथम मेकाळने चाहे किसी उद्देश्यसे शिक्षाका 
परन्तु आज जो परिस्थितियां हैं, उनपर 
हमारा बहुत कुछ अधिकार हो गया हे, इसलिए हम 
चाहें तो किसी अवाञ्छनी यसे प्रचारित शिक्षाको भी 
उपयोगी बनानेमं काफी अंशांमें सफळ हो सकते आज 
शिक्षाका विषय बहुत कुछ जनताके प्रतिनिधियांके हाथमे 
आ गया हे ओर हमारे वे प्रतिनिधि हमारी आवश्यक्रताओं- 
को जानते हैं, हमारे अभावको जानते हैं और साथ ही वे 


इ भी जानते हैं कि उन आवश्यकताओंकी पूर्ति--उनका 
सोचने- 


निराकरणकेसे किया जा सकता हे । ऐसी दश्चामें य 
के लिए काफी 
चाहिए कि हमारे शि 
कुछ ऐसे परिवर्तन क 
शिक्षाको अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी 
बनाया जा सके जीवनकी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए शिक्षा 
हमारे लिए एक खयोग उपस्थित 


1 पजा 
आर 


इस विषयपर तो कितनी ही 
बार विवाद हो चुका हे ओर लोगोंने 
प्रायः महसूस किया है कि नारियों- 
को जो शिक्षा दी जा रही है, वह 
उसके जीवनमें उतनी उपयोगी नहीं 
साबित हो सकी है। . पुझुषोंके 
समान ही नारियोंको भी काफी 
खर्चीली शिक्षा दी जाती हे ओर 
जिन सम्पन्न परिवारोंमें नारियोंको 


शिक्षा देना सम्भव हो सका हे, आप पहली महिला 


र फिर नारियोंके नोकरी आदिमें जानेकी प्रथा न होनेके 
कारण उनपर खर्च की गयी रकमकी उपयो गिता भी उतनी नहीं 


परिवारके लिए अर्थापार्जनका साधन भले ही न बनाया 
पके, पर सांस्कृतिक उन्नतिके लिए ऐसा करना नितान्त 


श्रीमती विभा मजुमदार एम० ए, 
रिया इन्स्टीट्यूटकी गणितकी अध्या पिका हैं। 
हैं, जिन्हें कलकत्ता यूनि- 
वर्सिटीने अपनी सर्वोत्तम प्रेमचन्द॒ रायचन्द 
छात्र-वृत्ति दी हे। आप शीघ्र ही विशेषता 
प्राप्त करनेके लिए लन्दन जा रही हैं । 


आवश्यक हे। लेकिन इसीके साथ अगर कुछ थोड़ी-सी व्यव- 
हारिक शिक्षा भी देनेका प्रबन्ध किया जाय, तो नारियाकी 
उपयोगिता कहीं. अधिक बढ़ जाय । हमारे समाजकी जेसी 
व्यवस्था हे, उसमें नारीको उसके गाह्यस्थ्य़ कतंव्योसे मुक्त 
नहीं किया जा सकता ओर इस व्यवस्थाने युगोंसे जिस 
पारिवारिक शान्ति एवं सामाजिक उपयोगिताका परिचय 
दिया हे, उसे देखते हुए इस व्यवस्थाको बदलनेके लिए 
शायद ही अधिक लोग तेयार हों, ऐसी दशामें इस बातका 
ध्यान रखना ही होगा कि किस प्रकार इस व्यवस्थाको 
ओर उसके भीतरकी शिक्षाको अधिकाधिक उपयोगी बनाया 
जा सके । 
इस उपयोगिताको बातको 
ध्यानमें रखते हुए यह आवश्यक हो 
जाता हे कि शिक्षाके पाञ्चक्रममें 
ऐसे सुधार किये जायें, जिनसे 
नारीकी उपयोगिता परिवारमं बढ़ 
जाय। इसके लिए पाठ्यक्राँमे 
मातृत्व, शिश्ञु-पालन, प्राथमिक 
सेवा-छुश्रपा, दस्तकारी आदि ऐसी | 
कितनी ही बातांकी शिक्षा देना 
आवश्यक हो जायगा । भारतीय 
नारीका कर्मक्षेत्र वास्तवमें घर हे. 
न कि बाहर; ऐसी द॒शामें उसे | 
सबसे पहले धरके योग्य बनाना 
होगा ओर घरके योग्य बने बिना 
वेह :बाहर भी--अगर बाहर वह 
कर्मक्षेत्र बनावे ही तो--अपनी उप- | 
योगिता नहीं सिद्ध कर सकती। | 
आश्चर्यकी बात हे कि भारतीय 
बालिकाको बीजगणित. 
ज्यामितिका ज्ञान कराना तो 
श्यक समझा जाता हे, पर शिझु-पालन, रोगीकी 
तथा ऐसे कितने ही कामोंकी शिक्षा देना 
समझा जाता है कि उनकी शिक्षा 
किन्तु इस अवस्थामें उधार करनेको आवश्यक 
| देशको परिस्थितियोंकी उपक्षा 


विको- 


| 


करके उनसे भिन्न परिस्थितियांवाले देशोंके अन्धानुकरणका 
परिणाम ओर चाहे जो हो, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि 
इससे धनका काफी अपव्यग्र हो रहा है। यों तो आवरय- 
कता इस बातकी है कि नारी-शिक्षाके लिए ओर भी रकम 
लगायी जाय, पर उसे उचित दिशामें लगाकर उसके सदुप- 
योगका ध्यान रखना आवश्यक हे। हमें विश्वास हे कि 
हमारी बहनें स्वयं इस अभावको समझती हैं ओर शिक्षिता 
[बहनें इस बातको महसूस करतो हैं कि उच्च कोटिकी शिक्षा 
प्राप्त कर लेनेके बाद भी 
वे अपनेको घरके लिए 
` अयोग्य पाती हैं। अतः 
उसकी शिक्षा उसके लिए 
उतनी उपयोगी नहीं हो 
पाती, जितनी होनी 
चाहिए ओर जितना उस- 
पर खर्च बेठता है । 


विश्वशान्तिके लिए 
महिलाओंको 
ON 
तेयारी 
अभी उस दिन एडि- 
नबरामें अन्तर्राष्ट्रीय 
महिला - सम्मेलन हुआ, 
जिसमें ३५ विभिन्न देशों- 
की २००० महिलाओंने 


कुमारी लिल्लू जाल 
शिल्प-कलाकी शिक्षा प्राप्त करने- 
के लिए आप अभी उस दिन प्रतिनिधिकी हेसियतसे 
विलायत गयी हा भाग लिया । इस सम्मे- 
 छनमें भारतीय महिलाओंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए 
|| श्रीमती किरण बोस भी गयी हुई हैं । 

1 | विभिन्न प्रतिनिधियोने उक्त सम्मेलनमें महिला समाजकी 
उन्नति करनेके लिए अनेक बातें सझायीं। इस सम्मेलनने 
र यह निइचय किया कि विश्वभरकी महिलायें इस बातके लिए 
` सड़ाठित प्रयत्न करें कि उत सभी कारणोंका अन्त कर दिया 
जिनसे विश्व-शान्तिकी समस्या खलझानेमें सहायता 


विश्वमित्र 


जिम्मेदारी महिलाओंपर ही है ओर बही उग्र राप्ट्रीयताके पु ही 
युगमें विभिन्न देशोंमें सद्भावपूर्ण सम्त्रन्ध बनाये रखनेमें सकळ 
हो सकती हैं । एक महिलाने इस सम्त्रन्धमें भाषण देते हुए 
कहा, “विश्व-शान्तिको स्थापनाका हमारा स्वप्न निश्चय ही 
बहुत खुन्दर हे, पर इस स्त्रप्रको सत्यमें परिणत करना आसान 
नहीं है। लेकिन हमने वर्षासे यह निश्चय कर रखा है कि 
अपने इस कार्यक्रमको पूरा करनेके छिए हम कोई बात उठा न 


_ ~ (20 ~+ ry ० » 
रखेंगी ओर में विश्वभरकी बहनोंसे अपील करती हूँ किवे 
युद्धकी भावनाआंको रोककर संसारम सभ्यताकी रक्षा 
करनेके लिए प्रयत्न करें । नारी मातृ-रूप हे. अतः उसे धरा- 


तलके बच्चोंको युद्धके रूपमें एक सामूहिक इत्यासे बचाना 
होगा । पुरुष इस बातको लेकर अन्द्रा हो रहा हे, पर नारी 
इस महत्त्वपूर्ण समस्याकी उपेक्षा नहीं कर सकती (? 
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ताकतवर बनते हैं । 


मि० वनंन बार्टलेट “वल्ड रिव्यू” नामक पन्निका में 
लिखते हैं: 

हर हिटलर एक बहुत ही चतुर मनुष्य हे । राजनीतिमें 
चतुरताके साथ आकस्मिक आवात पहुंचाना जितना बढ 
_, जानता है, उतना वर्तमान काळका शायद ही और कोई 
राजनीतिज्ञ जानता हो । उसकी एक आदत है शनिवारको 
अपनी राजनीतिक चालो द्वारा संसारको चकित-विस्मित 
कर देना, जिस दिन लोग रोजमर्राकी दुनियाबी बातोंके सिवा 
ओर सब बातोंको लेकर व्यस्त रहा करते हैं। इसके बाद 
जब तक राजनी तिज्ञ लोग सप्ताहका अन्त विश्राम एवं क्रीड़ा- 
कोतुकमें व्यतीत करके अपने कामोंपर लोटते हैं, तत्र तक सड्डूट- 
कालीन परिस्थिति गुजर जाती है ओर उनके लिए इसके 
* सिवा ओर कुछ कहनेको नहीं रह जाता कि जो हो- गया सो 

हो गया, अब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए । 
जर्मनी युद्ध नहीं करना चाहता । जमंनीके नोजवानोंमें 
सामरिक आदशंवाद भरा हुआ हे अवश्य; किन्तु ऐसा 
खग्राळ करना महज बेवकृफी हे कि ये नोजवान मरना 
. चाहते हैं या दूसरोंको मारना चाहते हैं। हां, यदि अन्य 
ह _ राष्ट्र होशहवासके साथ बर्ताव न करें, तो ये नौजवान मरने- 

 मारनेके लिए तेयार हो जा सकते हैं । 

जर्मन समाचारपत्रोंमें युद्धके सामानकी कमीपर बराबर 
` दिया जा रहा है । जर्मनीकी जेसी स्थिति है, उसमें क्या 


करेगा, जिसमें उसके वर्तमान शासक ज्योंके त्यो शक्तिशाली 
बने रहें ? 
हिटलरकी अपेक्षा सुसोलिनीकी स्थिति और भी शोच- 
नीय है । नात्सी दळके नोजवान सदस्य हिटलरके प्रति 
जितने अनुरक्त हैं, उसकी तुळनामें सुसोलिनीके अनुयायी 
उसके प्रति कम अनुरक्त हैं । ‘+ 
रोम-त्रलिन धुरी इस समय बहुत ही अलोकप्रिय हो 
रही है । सुसोलिनीकी व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत कम हो 
गयी हे ।. अनेक सेनाध्यक्ष, उच्चपदस्थ कर्मचारी, अमीर- 
उमराव, यहां तक कि शाही खानदानके कुछ लोग भी 
कासिज्मकी वर्तमान गतिविधिके बिरुद्ध हो रहे हैं। 
मुसोलिनीने अबसीनियाको विजित किया है अवश्य; 
किन्तु अत्र तक वहां शान्ति स्थापित नहीं हो सको है ओर | 
न सम्पूण देशने अधीनता ही स्वीकार की है । स्पेनका युद्ध | 
भी अभी चळ ही रहा है ओर इटलीकी जनतामं इस युद्धके 
किए कुछ भी उत्साह नहीं देखा जाता । इटली-आ्टरिया 
सीमान्तपर ब्रेनरमें जर्मनोंकी उपस्थिति भी इटालियनोंको 
बहुत खटक रही है । 
जापान जो कुछ समय पहले तक सुदूर पूवेमें एक अजेय 
शक्ति समझा जाता था, अत्र एक प्रथम श्रेणीके शक्तिशाली 
राष्ट्रके रूपमे खतम हो चुका । : 
इन तीनों राष्ट्रोमे प्रत्येक राष्ट्र इंगलेण्डके लि 
कारण हो रहा हे । जर्मनी अपनी शक््ति-स्कूतिके 
निवेशोंके लिए अपनी प्रब्रछ आकांक्षा प्रकट कर 
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विश्वामित्रे 


समुद्रमं परिणत कर देना चाहता है; ओर जापान खुदूर पूव- 
के देशांमे पाश्चात्य राप्ट्रोंके प्रभावको नष्ट कर देना चाहता 
हे । ये तीना राष्ट्र यदि अपने उद्देश्यमें सफल हो जायं, तो 
ब्रिटिश साम्राज्यका अन्त हुए बिना नहीं रहेगा । वे अब भी 
ऐसा कर सकते हैं; किन्तु वे जानबूझकर खुलमखछा युद्ध- 
घोषणा करके ऐसा नहीं कर सकते । यदि इंगळण्ड युद्धम 
घसीटा जाय, तो ये राष्ट्र भी उतने ही दखी होंगे जितने 
इम लोग। इसलिए जो लोग सक्षाहमें एक ब्रार डाउनिड् 
स्ट्रीटमे एकत्र हुआ करते हें उनके कम्पित करोंमें केवळ 
ब्रिटिश साम्राज्यका ही भाग्य नहीं हे, बल्कि प्रत्येक यूरो- 
पियन राष्ट्रका हे, जो अभी तक फासिस्टपन्थी नहीं बना है । 
शान्तिके लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं हे कि हम 
डिक्टेटरोंके प्रति उद्धत व्यवहार करें, बल्कि यह कि उनके 
प्रतिं जेसा उद्धत व्यवहार हमारा होना चाहिए, वेसा नहीं 
हो रहा है। 
संसारमें प्रवेश करनेवाळा कोई भी नवयुवक अपनी 
ब्रिवेकंबुद्धिको खो कर बेठ सकता है, यदि उसे यह मालूम हो 
जाय कि उससे श्रेष्ठ, धनी ओर अधिक क्षमताशाली लोग 
उससे भयभीत हो रहे हें ॥ यही गळती इस समय संसारके 
प्रतिपत्तिशाळी श्रेष्ठ राष्ट्र कर रहे हैं। हमने अपनी विवेक- 
द्विको खो दिया हे। इसलिए ट्रम्पकार्ड अब भी इंगलेण्डके 
हाथमें हे, यदि वह उसका अच्छी तरह उपयोग करना जाने । 
जापाना साम्राज्यवादका भखता 
‘“‘Nationalzeitunc?” पत्र लिखता है :— 
जर्मन समाचारपत्र ओर हालमें इटालियन समाचारपत्र 
अपने देशकी जनताको यद्यपि बोलशेबिक आक्रमणका होआ 
बताकर सन्त्रस्त कर रहे हे, किन्तु सच बात तो यह हे कि 
यूरोपके जो देश शान्तिरक्षाके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सोवि- 
यट रूस आश्चर्य-जनक भावसे उनका समर्थन कर रहा है । 
इस नीतिका स्वभावतः यह उद्देश्य हे कि जर्मनीको 
अन्य सब राष्ट्रोसे एथक्‌ कर दिया जाय; किन्तु यह इसलिए 
नहीँ कि सोवियट रूस जमंनीके विरुद्ध आक्रमण करना 
चाहता है, बल्कि इसलिए कि जमंनीको कोई नया विश्वव्यापी 
युद्ध छेड़नेसे रोक दिया जाय । 
किन्तु इस नीतिके पीछे ख्सकी स्वार्थपरता भी छिपी . 
हे । छस यूरोपमें शान्ति ब्रनाये रखना चाहता हे, ताकि, 


एशियामें उसके हाथ खुले रहें । फासिस्ट राज्योंके 


विरुद्ध अपनी रक्षा करनेके लिए ही रूसने अपना क्रान्ति 


कारी कार्य इधर बहुत कुछ बन्द कर दिया हे। किन्तु अबं 
रूसके सामने यह प्रलोभन हे कि वह जापानके विरूद्व चीन- 
का जो संग्राम चळ रहा है उसमें चीनकी सामरिक दुर्वरता- 
से विश्व-क्रान्तिके अपने विशेष उद्देश्यकी पूतिमं लाभ 
उठावे । चीनमं जेनरल वान फालकेन होसनके नेतृत्वमे एक 
हजारसे अधिक जर्मन सेनाध्यक्ष कास थे । इन 
अरूखरोंकी बदोळत ही चीनी सेनाने जापानी सेनाका प्रति- 
रोध करनेमें आश्चर्थ-जनक क्षमता दिखायी है । किन्तु दिट- 
लरने इन अफसरोंको वापस बुला लिया हे, जिससे जापानको 
वह अप्रसन्न न कर सके । परिणास सम्भवतः यह 
होगा कि चीन सोवियट रूसकी नीतिके प्रति विशेष रूपमें 
आकृष्ट होगा । चीनके स्वनामधन्य राष्ट्रवीर सन यात सेनके 
पुत्र सन फो हालमें दूसरी बार सास्कोसे हो आये हैं । अंग- 
रजी समाचारपत्रोंमें यह प्रकाशित हुआ हे कि इन्होंने चीनमें 
सो वियट सरकारको विशेष खुविधापूर्ण स्थिति प्रदान करनेका 
वचन दिया हे ओर इसके बदलेमें रूसने अधिक परिमाणमंं 
युद्धके सामान भेजना कबूछ किया हे । यद्यपि मास्कोने 
इस बातको अस्वीकार किया हे, किन्तु इससे यह अर्थ नहीं 
निकलता कि यह मिथ्या हे । 

जापानके नये परराष्ट्र-सचिव जेनरल उगाकीने अपने 
पदपर प्रतिष्ठित होनेके बाद फोरन्‌ जो वक्तव्य दिया था, उसमें 
रूस-जापानके सम्ब्रन्धमें यह आशा की गयी थी कि दोनों 
देशोंके बीच समझोता सम्भव हो सकता हे। यह सच है 
कि जापान अब भी किसी समझोतेके पूर्व यह शर्त रखना 
चाहता है कि सखालियन द्वीपमें रूसके अधीन जो भाग है, 
उसमें मछली मारनेके जापानके अधिकार तथा तेल्के 
सम्ब्रन्धमें रियायतांकी जो समस्या हे, उसका निपटारा कर 
लिया जाय । किन्तु ऐसा मालूम होता हे कि जापान चाइ- 
नीज इस्ट रेलवेका जो पावना उसके जिम्मे हे, उसे चुकाना 
भूल गया है ओर यह भी नहीं सूचित करता कि उसने रूसके 
जो जहाज ओर वायुयान जब्त कर लिये हैं, उन्हें वह छोड़ 


कर रहे 


इसका 


देगा । फिर भी जेनरल उगाकीकी घोषणामें एक नया स्वर 


खुना जाता हे । क्‍या जापान अन्तिम क्षणोंमें उस प्रव्ृत्तिसे 
रुकना चाहता हे जिसका परिणाम रूसके साथ युद्ध करना 


ह 


ही नहीं होगा, बल्कि चीनमें बोलशेविज्मका फेछना भी 
` डोंगा, जो ओर भी अधिक खतरनाक हो सकता है । 

कुछ महीने पहले तक सोवियट रूख प्रसन्नताके साथ 
जापानको ओरसे उपस्थित किये गये शान्तिके प्रस्तावको 
स्वीकार कर लेता । किन्तु क्या वह अब इसके लिए तेयार 
है, जब कि उसके लिए ऐसी उम्मीद करनेका कारण है कि 
जापान चीनके संप्राममे क्रमशः शक्तिहीन होकर मर 
जायगा ? अब ऐसा माळम होता हे कि रूल इस बातको 
यों ही रहने देगा, जिससे चीनके आत्मरक्षा-कार्यमं 
सहायता करता रहे । ऐसा करनेमें उसके दो उद्देश्य हैं-- 
एक उद्देश्य हे जापानकी सामरिक शक्तिक्रा क्षय ओर दूसरा 
चीनकी रूसपर बढ़ती हुई रता, जिससे दोनो देशांके 
बीच राजनीतिक समत्रन्य बढ़ता रहे । 

यदि रूस वीनकी स्वाधीनताका एकमात्र संरक्षक होगा, 
तो चियाझ-काई-शेकक्री कस्यूनिज्म-विरोधिता आपसे आप 
बहुत कम हो जायगी । रूस ओर चीनके बीच मेन्नी-सम्बन्ध- 
से कम्यूनिस्ट आन्दोलनके फेलनेकी सम्भावना एक बार 
फिर मास्कोके राजनीतिज्ञोंके सामने प्रकट हो रही हे, 


चहं 


७ जिसकी वे उपेक्षा नहीं कर सकते । चीनसे जापान अपना 


पांव पीछे हटा ले आर सोवियट रूससे मैत्री कर ले, यही 
कमिण्टनंके विरुद्ध बुद्धिमत्तापूर्ण नीति होगी, जिससे जापान 
रूसको चाछत्राजीमें परास्त कर सकता हे । किन्तु जापानी 
साम्राज्यवाद यूरोपियन फासिज्मकी तरह अपनी मूर्खतासे 
बोर्शेविक शासनको ओर भी शक्तिशाली बना रहा है। 


चोन-जापान-युद्ध ओर इ'गलेण्ड 


चीनके प्रधान सेनापति चियाङ्ग-काई- शेककी पल्ली मादम 
चियाङ्-काई-शेकने ळन्दनके “बर्मिङ्ग हम पोस्ट” में दो लेख 
लिखे हे, जिनका सारांश यहां दिया जाता हैः 

में नहीं कह सकती कि इंगलेण्डके लोग इस बातको 
महसूस करते हैं या नहीं कि हमारे देशमें क्या बीत रही है । 
उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जापानकी तथाकथित अजेय 


> सेनाको--जिसे लेकर वहांके प्रधान मन्त्रीने यह धमकी दी 


१७. 
श्र: 


थ्री कि वह कुछ ही समयमें हमें घुटने टेक देनेके लिए बाध्य 
कर देगी-- अपने विचारोंमें ही संशोधन नहीं करना पड़ा 
है, बल्कि उसे लगातार अपनी संख्यामें भी वृद्धि करनी पड़ी 


slits, 


हे । गत महीने तक चीनके युद्धक्षेत्रमं ३० सेन्य-द॒ळांमं विभक्त 
जापानकी कुळ ३ लाख सेना थी । इसके विरुद्ध सारा चीन 
इस समय युद्धके लिए बद्धपरिकर हो चका हे । अब तक 
जापानके कुछ ३ लाख आदमी हताहत हुए हें । गत महा- 
युद्धमे इंगलेण्डको प्रतिदिन जितना खर्च करना पड़ा था, 
उसीके आधारपर जापानके इस समरायोजनके खचंका तख- 
मीना लगाया जा सकता हे । यद्यपि यह युद्ध जापानी सेनाः 
विभागके कथनानुसार महज एक “घटना? हे; किन्तु उनके 
देशवासी शीघ्र ही इस युद्धको एक बड़ी भारी विपत्तिके 
ख्पमें समझेंगे, जो विपत्ति अकारण सिरपर ली गयी है ओर 
जिसे कायम रखकर कोई लाभ नहीं उठा सकता, सिवा उन 
लोगोंके, जो युद्धके सामान ओर गोला-त्रारूद सुहदय्य़ा करते 
हें। यही तो इस युद्धकी ट्रेजेडी हे । 

इसलिए जितने ही अधिक दिनों तक्र जापानके समर- 
वादियांका यह निष्ठुर ध्वंस-कार्य जारी रहेगा, उतना ही 
चीनके लिए ओर सारे संसारके लिए खराब होगा । केवळ 
यह “अघोषित” युद्ध रिवाजके रूपमें पक्का ही नहों हो 
जायगा, बल्कि अन्य राष्ट्राकी ओद्योगिक जातियांके लिए 
बहुत वर्षा तक यह शक्तिशाली बाजार नष्ट हो जायगा । 

जापानी सामरिक अफसर इस बातपर तुले हुए हैं कि 
चीनमें जातीय दृश्सि जो कुछ सूल्यवान हे, उसका मूळोच्छेद 
कर दिया जाय, जिससे जो लोग बचे रह जायं, वे दीन- 
दुदंशाग्रर्त होकर परावलम्त्रो बन जायं। ऐसी स्थितिमें 
ब्रिटेनका व्यापार कहां जायगा; वमिडूहमके कारखानोंमें 
तेयार चीजें, लड्डाशायरके कपड़े तथा इंगलेण्डके दूसरे हजारों 
कारखानोंका क्या होगा ? ओर चीनकी शिक्षण संस्थाआंको 
जानबूझकर नष्ट कर देनेपर चोनको संस्कृति ही कहां रह 
जायगी ? 

जापानी इस बातसे अवगत थे कि चीनमें एकताकी 
भावना प्रबळ हो रही हे ओर यह उन्हे पश्चन्द नहीं थी । 
चीन परस्पर विभक्त एवं विश्शड्डलू बना रहे, इसके लिए 
जापानियोंने कुछ उठा नहीं रखा । उनकी बराबर यह आशा 
रही है कि वे चीन महादेशके ऊपर अपना आधिपत्य इस 
रूपमं कायम करनेमं समथ होंगे, जिप्ससे चीनके प्राकृतिक 
साधनों एवं वहांकी श्रमशक्तिका वे सहज ही शोषण कर 
सकें । उनका खयाल था कि इसके फलस्वरूप चीनके ऊपर 


% al 


विश्वमित्र 


जापानका प्रभुत्व सहज हो जायगा ओर तब आसानीसे 
जापानी साम्राज्य स्थापित किया जा सकता हे । उनका 
यह स्वप्न केवळ चीन तक ही सीमित नहीं रहा हे । जापान- 
का झण्डा सारे एशियापर फहराता रहे, इस हृश्यकी कल्पना 
भी वे बहुत दिनोंसे करते आ रहे हैं । 

यद्यपि हम चीनवासी इस बातकी आज्या नहीं करते कि 
कोई शक्ति हमारे पक्षमें छड़ेगी; ओर हम इस बातको भी सम- 
झते हें कि अन्य राष्ट्र इस प्रकारका कोई कार्य करना नहीं 


करे, जो सभ्यताकी आधारभूत समझी जाती हैं । किन्तु जो 


ul 


बातें सरकार करना नहीं चाहती, उन्हें जनता कर सकती हे ।« 


वह वास्तव रूपमे यह दिखा सकती हे कि “अघोषित” युद्ध 
ओर उसके साथ की गयी बर्वरता सहन नहीं की जा 
सकती । वह आक्रमणशीळ राष्ट्रको यह बात महसूस कराने- 
में सहायता दे सकती है कि जो राष्ट्र हत्या, बलात्कार ओर 
लुटपाटपर उतर आता हे, बह 'उन्नतिशील होने या सम्मान 
प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकता । चीनको जनता 


चाहते, जो जापानके लिए उत्तेजनाका कारण हो; किन्तु साम्राज्यके 
एक बात ऐसी है, जिसे हम नहीं समझते । ओर वह बात 
यह है कि अन्यान्य राष्ट्र जापानको इस बातके लिए मजबूर 


क्यों नहीं करते क्रि वह उन मानवीय भावनाओंका आदर 


कृतज्ञताके साथ ब्रिटिश लोगो द्वारा इस 
सम्बन्धमें किये गये कार्यापर विचार करती है और इस 
सम्बन्धमें जिन छोगोंने स्पष्ट रूपमे अपनी भावना प्रकट की 
है, उनके लिए हमारे मनमें प्रभूत आदर हे । 


पेशाब के भयङ्कर ददो के 


एक नया ओर आश्चर्यजनक इंजाद ! 
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वस्त्र-ऽ 
भारतके वस्त्र->यवसायके सम्बन्धमं श्रीयुत एम० पी० 
गांधी प्रति वर्ष एक पुस्तक प्रकाशित किया करते हैं। इस 
पुस्तक वस्त्र-ऽ5यवसखायका विस्तृत रूपमे वार्षिक विवरण 
दिया जाता हे । इसके सिवा भारतीय वस्त्र-व्यवखायके 
सम्ब्रन्धमें ओर भो बहुत-से प्रश्नोंपर इस पुरुतकमें आलोचना 
* की जाती हे। ८ ६० का संस्करण अभी हालमें प्रका- 
झित हुआ हे। इस संस्करणमें भी इस पुस्तकमें पहलेके समान 
हो भारतीय चस्त्र-ऽ्यवसायकी उन्नतिके सम्त्रन्धमें बहुत- 
सी कामकी बातें कही गयी हैं, जिनसे पाठकोंकी ज्ञानवृद्धि 
हो नहीं होती, बल्कि देशकी सम्रद्धि किस प्रकार बढ़ सकती 
है--इस सम्बन्धमें उन्हें बहुत-सी नयी-नयी बातोंकी जान- 
कारो भी प्राप्त होती हे । 
इस समय वसत्र-व्यवस्तायकी जो उन्नति देखी जा रही 
हे, उसीका संक्षेपमें विवरण उक्त पुस्तकसे यहां दिया जाता 
है। बहुत समय तक अनुन्नत अवस्थामें रहनेके बाद १९३६ 
से वस्त्र वप्रवसायक्रो दशामें परिवर्तन होने लगा । ओर सत्र 
पण्य वस्तुओंके मूल्यमे वृद्धि होनेके फलस्वरूप कपड़ेकी 
खपत ओर मूल्य दोनोंमें वृद्धि देखी गयी । १९३७ में कपड़े- 
हे व्यवसायमे विशेष खूपसे उन्नति देखी गयी ओर लाभके 
परिमाणमें भी दृद्धि हुई । एक ओर जिस प्रकार उत्पादन-व्ययमें 
_ हास करनेमें सफलता हुई, दूसरी ओर उसी प्रकार कपड़ेकी 
` खपतमे वृद्धि होनेके साथ-साथ मूल्यमें भी वृद्धि हुईं। जनता- 


Hs । आर्थिक अवृस्थामें उन्नति होनेसे कपड़ेके व्यवहारमें वृद्धि . 


होना स्वाभाविक हे, विशेषकर हमारे देशामें । कारण, इस 
दरिद्र देशमें अर्थाभावके कारण लोग पर्याप्त वस्त्रका व्यवहार 
नहीं कर सकते । लजानिवारण योग्य वस्त्र मिल जाय, तो 
इतनेसे हो बहुत लोग अपनेको कृतार्थ समझते हैं । 

हमारे देशमें ओसतन्‌ प्रति व्यक्ति पीछे १५ गजसे अधिक 
कपड़ेका व्यवहार नहीं किया जाता । ऐसी दशामें आशिक | 
अवस्थामें थोड़ा भी सुधार होनेसे कपड़ेके व्यवहारमें वृद्धि _ 
होना स्वाभाविक है । इसके सिवा १९३७ में एक ओर 
छयोग उपस्थित हुआ । वाणिज्य-समझोतेके अनुसार भारतमें 
जापानी कपड़ेकी आमदनी सीमाबद्ध कर दी गयी हे अवश्य; | 
किन्तु इससे भारतीय वस्त्र-व्यवसायके प्रसारमें सहायता 
नहीं मिली है। १९३७ में जापानी कपड़ेकी आमदनी कम | 
हुई । जापानमें विनिमय ओर निर्यात-वाणिज्यपर सरकारी. 
नियन्त्रण होनेसे जापानके लिए बाहरके देशांके साथ वाणिज्य 
करनेमें कुछ अछविधाये उत्पन्न हो गयी हें । इसके सिवा इस 
समय जापानमें युद्के साज-सरज्ञाम विशेष रूपमें तेयार हो 
हे हैं, जिससे कपड़ेके व्यवसायमें शिथिळता आ गयी है। 
१९३६ ई० की तुळनामं १९३७ में भारतमें बाहरसे कुछ २३ 
करोड़ गज कपड़ा कम आया । ओर भारतीय वस्त्र-व्यव- - 


र आसपासके देशोंमें भेजा जाता हे । जापानी _ 
योगितामें हास होनेसे भारतीय वस्त्रकी रफ्तनीमें भी 


सकता । जापान निश्चिन्त बंडा रहेगा, ऐसी आशा नहीं की 
जा सकती । भारतके बाजारपर अपना फिरसे आधिपत्य 
कायम करनेकी चेष्टा वह अवश्य करेगा । ऐसा अनुमान 
होता है कि इसी कारणसे वह भारतसे उधार रुई खरीदनेकी 
चेष्टा कर रहा है। किन्तु भारतके लिए जापानके इस 
प्रस्तावसे सहमत होनेका अर्थ होगा स्वदेशी वस्त्र-व्यवस्ताय- 
की उन्नतिके मार्गको अवरुद्ध करना । 
आमद॒नीके परिमाणमें कमी होनेपर भी १९३७ में 
भारतमें लगभग ६० करोड़ गज कपड़ा बाहरसे आया । भार- 
तीय वस्त्र-व्यवसायके लिए यह आवश्यक हे कि सत्र प्रकारके 
कपड़ेकी मांगकी पूत्तिकी ओर ध्यान दिया जाय। कपड़ेके 
सम्बन्धमें भारत सम्पूर्ण रूपमें आत्मनिर्भरशील हो जाय, 
तो इसीसे भारतीय वस्त्र-व्यवसायका प्रसार बहुत कुछ 
हो जा सकता हे । इसके सिवा बाहरकी ओर दृष्टि रखनेसे 
भी लाभकी सम्भावना हे । यह स्मरण रखना चाहिए कि 
भापानको भारतसे रुई खरीदकर वस्त्र-व्यवसाय चलाना 
पड़ता है। इसके सिवा किसी-किली देशसे वाणिज्य-सम- 
झौता करनेसे भारतमें तेयार कपड़ेकी खपतमें भी छविधा हो 
सकती हे । श्रोयुत गांधीने अपनी पुल्तकमें पूर्व अफ्रीकाका 
उल्लेख किया हे । वहांसे १९३७ में लगभग ३० लाख गांठ 
रुई भारतमें आयी थी । पूर्व अफ्रोकामें जितनी रुई उत्पन्न 
होती है, उसका सेकड़े ८2 भाग भारतमें आता हे । इसके 
बदलेमें भारतके लिए पूर्वे अफ्रोकामें विशेष कपड़ा बिक्री 
करनेका दावा करना असडूःत नहीं कहा जायगा । लङ्काशायरके 
साथ भारतीय वस्त्र-व्य्रवसायी जो समझोता नहीं कर रहे हैं, 
इस सम्ब्रन्धरमें पार्छामेण्ट के एक सदस्यने यह आक्षेप किया 
था कि ब्रिटिश साम्राज्यके कई देशोंमें भारतीय वस्त्रकी 
' रफ्तनीदोतीहे। किन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए 
क्रि भारतसे जिस परिमाणमें कपड़ेको रफ्तनी होतो हे, उस- 
की तुळनामें उसे बहुत अधिक दावा करनेका अधिक्रार हे। 
` गत वर्ष पूर्व अक्रोकासे इंगलेण्डमें कुछ ३१ हजार गांठ रुई 
आयी थी और इसके बदलेमें इंगेण्डने वहां ७० लाख गज 


£ 


दनेपर भी सिर्फ १३ लाख गज कपड़ा पूव अफ्रीका भेजा थ । 
सी अवस्थामें पूर्व अफ्रीकार्म अधिक कपड़ा भेजनेका दावा 
_ करना भारतके लिए अन्याय नहीं कहा जा सकता। वा णिज्य- 


कपड़ा भेजा था । और भारतने ३० लाख गांठ रुई खरी- 


समझोते द्वारा तथा अन्य उपायों द्वारा भारतीय है 
बाहरके देशांमें बिक्री करनेकी चेष्टा होनेसे भारतीय वस्त्र 
व्यवसायकी अवस्थामें उन्नति हो सकती हे । 
~ ~ (च 
राक्कर-व्यबस्ाय ओर देरिफ बोडे 

शकर-व्यवसायके सम्ब्रन्धमें जांच-पड़ताल करके टेरिफ 
बोडने गत दिसम्त्रर महोनेमें सरकारके पास जो रिपोर्ट 
दाखिल की थो, वह अत्र तक प्रकाशित नहीं हुई है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि १९३२ $० में स्वदेशी चोनी व्यव- 
सायको जो संरक्षण मिला था, उसकी मियाद गत ३१ मार्च 
तक ही थी । उस समग्र तक टेरिफ बोडकी रिपोर्टपर विचार 
करके भारत-सरकारके लिए किसी सिद्धाव्तपर पहंचना 
सम्भव नहीं था, इसलिए उस समय स रक्षण कानून- 
की मियाद एक वर्षके लिए बढ़ा दी । उस समय यही उद्देश्य 
था कि रिपोर्टपर अच्छी तरह विचार करके कोई व्यवस्था 
की जायगी। किन्तु अब तक इस सम्त्रन्वमें सरकारको ओरसे 
कुछ भी राय जाहिर नहीं को गयो है ! यहां तक कि टेरिफ 
बोडकी रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की जाती । ऐसी अवस्था- 
में असन्तोपक्री सृष्टि होनी स्वाभाविक हे । इण्डियन सुगर 
मिल्स एसो सियेशनने भारत-सरकारको एक पत्र लिखकर 
सूचित किया था कि टेरिफ बोडंको रिपोर्ट अब तक प्रका- 
शित नहीं की गयी, यह खेदको बात हे। एखोसियेशनकी 
ओरसे कहा गया था कि टेरिफ बोर्डने रिपोर्टमें क्‍या निर्देश 
किया हे ओर शकर-व्यवसायके सम्त्रल्धमें क्या व्यवस्था की 
जायगी, यह न जान सकनेके कारण इस व्यवसायको असु- 
विधा हो रही हे । एसोसिग्रेशनकी ओरसे यह भी दादा 
किया गया है कि शक्कर-व्यवसायको टेरिक बोडकी रिपोर्टके 
सम्ब्रन्धमें मत प्रकट करनेका खय़ोग ओर समय देना उचित है । 
संरक्षण आगे भी कायम रहेगा या नहीं, कायम रहनेपर 
ज्योंका त्यों रहेगा अथवा उसमें कुछ परिवलन होगा, संर- 
क्षगकी मियाद कितने दिनकी होगी, स्वदेशी चीनीपर जो 
कर लाता है, उसके सम्बन्धमें कोई नूतन व्यवस्था होगी या 
नहीं, इन सब बातोंके निर्णयपर शाक्कर-5तवसायका भविष्य 
बहुत कुछ निर्भर करता है ओर इनपर निर्णय देनेके लिए ही 


टेरिफ बोर्डकी नियुक्ति हुई थी। इसलिए टेरिफ बोडकी 


रिपोर्टमं क्या निर्देश किया गया है, इसे जाननेका आग्रह 
एसो सियेशुनके लिए सर्वथा स्वाभाविक दे । 


अथचक्र 


इसके सिवा शक्कर-वप्रवसायसे जिन ळोगोंका सम्त्रन्ध हे, 
पे केवल इस बातके लिए ह कि संरक्षणकी 
नीति कायम रहे, बल्कि वे यह भो चाहते हें कि भारतम 
जिस परिमाणमें चीनीकी खपत होती हे, उससे अधिक चीनी- 
का उत्पादन न हो । इसलिए उत्पादनपर नियन्त्रण किया 
जाय। उनका कहना हे कि ऐसा न होनेसे मांगकी 
अपेक्षा अधिक चीनी तेय्रार होगी, मालकी खपत नहीं होगी, 
मूल्य कम हो जायगा ओर शक्कर-व्यवसायकी बहुत कुछ क्षति 
होगी । किन्तु शक्कर-व्यवसायवालांका यह दावा उचित हे, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । कारण, वे अपने स्वार्थके लिए 
यह चाहते हैं कि चीनीके उत्पादनमें बृद्धि न हो ओर वे 
बतेमान दरपर चीनी वेचते रहें। चीनीके उत्पादनमें वृद्धि 
होने तथा मूल्य सस्ता होनेसे यह भी तो हो सकता है कि 
देशके जो बहुसंख्यक गरीब छोग अधिक मूल्य होनेके कारण 
इस समय चीनीका व्यवहार नहीं कर सकते, वे भी चीनीका 
व्यवहार करने छोंगे आर इस प्रकार चीनीकी खपतमे वृद्धि 
होगी । इसके सिवा भारतके जिन प्रदशॉंमे अभी 


व्यस्त 


शक्कर-व्यवसायका यथेष्ट प्रसार नहीं हुआ है, वे भी तो 
8. च ° ~. त्र ~ _ प 
अपने यहां चीनीकी मिळे स्थापित करनेकी बात सोच सकते 


हैं। प्रत्येक मिलके उत्पादनके परिमाणपर नियन्त्रण हो ओर 
नयी मिलोंके स्थापित होनेके सम्ब्रन्धमें नियन्त्रणकी व्यवस्था 
हो, इन प्रश्नोंक्की ओर टेरिफ बोडका भी ध्यान आकृष्ट 
हुआ था ओर उसने इख सम्त्रन्धमं गवा हियां भी ली थीं । 
संरक्षण आगे भी जारो रखा जाय, इस सम्ब्रन्धमं देशमें 
मत-विरोध नहीं देखा जाता । किन्तु उत्पादनपर नियन्त्रण 
करनेके सम्ब्रन्धमें विरोधभाव अवश्य हे। चाहे जो कुछ हो; 
किन्तु सरकारके लिए यह आवश्यक है कि वह अविलम्ब 
टरिफ बोडकी रिपोर्ट प्रकाशित करे, जिससे जनताको उस- 
पर अपना मतामत प्रकट करनेका मोका मिले । 
क्षिके सम्बन्धसें खोज 
कुछ समय पूर्व सर जान रसेलने इस देशमें इम्पीरियळ 
कौन्सिल आव पग्रिकळचरळ रिसचके कार्यके सम्बन्धमें खोज 
करके एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने यह अभियोग 
लगाया था कि सरकारी कृपि-प्रयोगशाळाओंमें खेतीको 
उन्नतिके लिए जो उपाय आविष्कृत होते हैं, उनसे साधा- 
रण किसानोंको बहुत कम लाभ होता हे । इस सम्बन्धे 


PRN 
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उन्होंने कुछ उपाय भी बताये ये कि किस प्रकार इन आवि- 
प्कारोंसे किसानांको पर्याप्त लाभ पहुंचाया जा सकता हे । 
हालमें शिमलेमें इम्पोरियळ कोन्सिळ आव एग्रिकलचरल 
रिस्की परामर्श समिति ओर परिचालक बोर्डकी जो बेठक 
हुई थी, उसमें सर जान रसेलके निर्देशोंकि रुम्बन्धमें 
विचार किया गया । प्रयोगशालाओंमें जो तथ्य आविष्कृत 
होते हे, किसानोंमें उनके प्रचार करनेका भार प्रान्तीय 
सरकारोंके ऊपर सोपा गया हे । यह भी निश्चय हुआ हे कि 
इम्पीरियल कोन्सिछ आव रिसर्च विभिन्न प्रान्तों में प्रचःर- 
कार्यके सम्ब्रन्धमें स्वयं भी विशेष रूपस तत्परता दिखा ग्रेगी । 
इसके लिए बेठकमें तीन उपाय काममें ळानेकी सिफारिश 
को गग्री हे, जो इस प्रकार हें :-- (१) इस समय भारतके 
विभिन्न प्रान्तोंमें कृपि-सम्ब्रन्धी खोजांका फळ किसानों में 
प्रचारित करनेके लिए जो चेष्टा हो रही हे, उसे ओर भी 
कारगर बनाया जाय, (२) देश-विदेशोंमें कृषिको उन्नतिके 
लिए किसानोंमें जिन सत्र आधुनिक तरीकांका उपयोग किया 
जा रहा हे, उनपर अच्छी तरह विचार करके आवइ्यकता- 
नुसार प्रादेशिक सरकारोंको उनसे अवगत कराना, (३) 
किसानोंके लिए जो सहज ही अवलम्त्रन करने योग्य हों, 
इस प्रकारके कृपि-उन्नतिमूलक उपायांका आविष्कार करना। 

उक्त बेठकमें यह भी तय हुआ कि कृषिकी उन्नतिके लिए 
ग्रामांमें अधिक संख्य्रामं इस प्रकारकी समितियां कायम की 
जायं जो किसानांको उन्नत जीवन व्यतीत करनेका तरीका 
लिखावें, मवेशियोंकी उन्नति तथा खेतीकी उन्नतिके सम्त्रन्धमें 
सहज सरल उपायोंका निर्देश करें । कृषि-कायामें यथार्थ 
शिक्षा प्रदान करके गांव-गांवमें प्रचारक भेजने तथा आव- 
स्यकतानुसार ग्रामोमें किसानोंके लिए रान्नि-पाठशालायें 
कायम करनेके सम्त्रन्धमें भी विचार हुआ । इसके सिवा 
सम्मिलित कृषिप्रथा प्रवतित करनेके सम्बन्धमें भी सिफा- 
रिश की गयी हे । 

उक्त बेठकमें किसानांमें उन्नत प्रकारके बीज बांटनेके 
सम्ब्रन्धमें भी विचार हुआ । भारतवर्ष इस समय कुल 
१२ करोड़ १० छाख एकड़ जमीनभें मुख्यतः पांच प्रकारकी 
फसलें तेयार की जाती हैं, जिसमें इस समय केवळ २ करोड़ 
५० लछाख एकड़ जमीनमें बीजकी फसल तेयार की जाती हे । 
इस विषयमें किस प्रकार विशेष उन्नति सम्भव हो सकती 


र 


विश्वमित्र 


है, इस सम्बन्धमें इम्पीरियळ कोन्सिल आव एग्रिकल्चरळ 
रिखचंको चेष्टा करनेकी सिफारिश की गयी है । 


बस्बईसें सिगरेट तेयोर करनेका कारखाना 


ळन्दनके मेससं ए० एण्ड्‌ जे० ग्रीन लिमिटेडने हालमें 
बम्बईमें सिगरेट तेयार करनेका एक कारखाना खोलनेका 
निश्चय किया हे । इस कम्पनीके एक डाइरेकर मिञ एस? 
एम फाइनगोल्ड हालमें बम्बई आये थे ओर उन्होंने कार- 
खानेके स्थानके सम्ब्रन्धमें सारा प्रबन्ध किया । कुछ महीनेके 
अन्दर ही कारखाना स्थापित हो जायगा ओर उसमें सिगरेट 
तेयार होने लगेंगे, ऐसी आशा की जाती है। खबर है कि 
उक्त कारखानेमें कुल १ हजार आदमी नियुक्त किये जायंगे 
जो सबके सब भारतीय होंगे । मि० फाइनगोल्डने पत्नप्रति- 
fe निधियासे कहा है कि कारखानेमें बिलकुल नये ढड़के यन्त्र 
स्थापित किये जायंगे। इन यन्त्रों द्वारा प्रति दिन आठ 
“है घण्टे काम करके असंख्य सिगरेट तेयार किये जायंगे । किन्तु 
_ आरम्भमें प्रति दिन 2 लाख सिगरेटसे अधिक तेयार करनेकी 


आवश्यकता नहीं होगी । 


i भारतमें मोटर-व्घवस!य 
ह, 


 हालमं मद्रास-सरकारके श्रमिक एवं व्यवसाय 
'विभागके मन्त्री श्रीयुत वी० वी० गिरिने अपने एक भाषण- 


` तयार करनेका व्यवसाय इस समय संसारका एक 
एवं ब्रृत्‌ व्यवसाय्य हो रहा हे। इस देशमं किस 
इस व्यवसायका गठन किया जा सकता हे, इस 
मबन्धमें इस समय विभिन्‍न प्रान्तोंकी कांग्रेसी सरकारोंके 
साय-विभागके मन्त्री विशेष रूपसे विचार कर 


हुई जिस मोटर गाड़ीका दाम साढ़े तीन हजार 
पया पड़ता है, भारतमें मोटर तेयार करनेका प्रवन्ध 
होनेपर उसका दाम डंढ हजार रुपये 


माल ढोया । 


बङ्गाल में सिनेमा-व्यवसाय हड 
१९३७ इ० को ३१ वीं मार्च तक एक वर्षके सिनेमा- 
व्यवसायके सम्ब्रन्धमें बड़ाल-सरकारका जो विवरण प्रका- 
शित हुआ है, उससे मालूम होता हे कि इस वर्ष कलकत्तामें 
कुछ ४१ सिनेमा-भवन थे ओर उनमें कुछ ११०९ फिल्म 
सेन्सर द्वारा परीक्षित होकर प्रदर्शित किये गये। इन सत्र 
फिल्मोंमें १५० भारतमें प्रस्तुत हुए थे ओर इंगलेण्डसे ३६ 


अमेरिकासे ५८७ तथा अन्यान्य़ देशांसे ६ फिल्म मंगाये गये 
थे। इसलिए संख्य़ाके हिसावके बड़ालपें प्रदर्शित फिल्मों में 
भारतीय फिल्मोंका स्थान तीसरा था । किन्तु इल वर्ष अमेरिका- 


फिल्मोंकी कुछ लम्त्राई १२ लाख ५३ हजार फीट, भारतीय 
फिल्मोंकी लम्ब्राई १० लाख फीट, ब्रिटिश फिल्मोंकी लम्ब्राई 
६ छाख १५ हजार फीट तथ देशों के किल्मोंकी 
लम्बाई ७ हचार फीट थी । इस प्रकार फिल्मोंकी रूम्ब्राईके 
हिसाबसे भारतीय फिल्मोंका स्थान दूसरा था । भारतवर्षमें 
सिनेमा-व्यवसायमें गत कई वर्षाके अन्दर १५ करोड़ रुपये 
सूलधन लग चुका है ओर नाना स्थानोंमें स्थापित ५० 
स्ट्डियोमें प्रतिवर्ष ओसतन्‌ साढे तीन सो फिल्म तेयार 
होते हैं । फिल्मोंके प्रदर्शनके लिए सारे देशमें कुछ १२०० .. 
सिनेमा-भवन स्थापित हो चुके हैं ओर क्रमशः इनकी संख्या 
बढ़ ही रही हे । हालमें सिनेमा-व्यवप्तायके संरक्षगके लिए 
इस व्यवसायके प्रतिनिधियोंने भारत-परकारसे आवेदन | 
किया था । यदि भारत-सरकारने उनके इस आवेदनको | 
सञ्जूर कर लिया, तो देशमें सिनेमा-व्यवसायकी और भी 
उन्नति होगी । | 
भारतके उपकूल बाणिज्यमें जहाज-व्घवसाथ | 

गत १९३७-३८ सालमें भारतके उपकूल वाणिज्यमें कुल 

७४ हजार ६४२ जहाज आवागमन करते थे। इनके द्वारा 
कुछ मिलाकर १ करोड़ ६१ लाख ६७ हजार टन माल ढोया 
गया । इस प्रकारके माळ ढोनेमें देशी ओर विदेशी दोनों 
प्रकारके जहाज नियुक्त थे । किन्तु इनमें ब्रिटिश जहाजोंकी . 
संख्या सब्रसे अधिक थो । १९३७-३८ सालमें ब्रिटिश जद्दाजों- 
ने कुछ ९६ लाख ४५ हजार टन, भारतीय जे २७ 
लाख १६२ हजार टन, अन्य देशोंके जहाजोंने २३ लाख ७१ 
हजार टन ओर देशी नावोंने कुळ १३ लाख ८७ हजार टन 
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ऱ्य ए श्त 
पुलिसके लिए शुक्त केमरा 
यह नये प्रकारका केसरा खास पुलिसके लिए अभी 
हालमें तेयार किया गया ठे । इससे अपराधियोंकी जांच 


अनज्ञानमें भी हो सकेगी । इसकी बनावटमें कुछ ऐसी विशे- 
पता रखी गयी हे कि इससे रातमें फोटो लेना सम्भव है। 
केमरेको ढककर पुलिसके हेडकारटरमें रख दिया जायगा, 
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ताकि किसीको पता भी न चले । इसमें चुपके-चुपके उन अप- 
राधियोंका, जिनपर सन्देह हो, फोटो उतरता जायगा । 
केमरा काफी छोटा है एवं एक स्थानसे दूसरे स्थानपर बिना 
झन्झट ले जाया जा सकेगा । 


दो सीटोंकी साइकिल 


अभी तक ऐसी साइकिें ही बनती रही हें जिनमें र र 
ही सीट रहती रही हे और एक साथ दो व्यक्तियोंके बेठनेके ._ 
लिए स्थान नहीं रहता रहा है, पर यह नवीन ढड़की साइ- | 
किले पीछे भी एक सीट रखती हैं, जिनपर कोई भी जा | 
सकता है । इस प्रकार एक साइकिलपर दो व्यक्ति आसानी- | 
से जा सकते हैं । हक, 


सांसमें खांचता हे तथा उसकी नाड़ी एक मिनटमें १९५ बार 
चलती है। अलावा प्रति मिनटमें सवा सात गंछन रक्त 
फेफड़ेके द्वारा प्रवाहित होता हे । 
~ he ~ ~ ~° 
घड़ास चाभाका जरूरत नहा 
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मनुष्यके हृदयमें भावकी बाढ़ आती रहती है । उसकी 

माप करना जरा टेड़ी खीर हे । डिन्‍्तु वेज्ञानिकोंने इसमें भी 

सफलता पायी है। इस चित्रमें ऐसी ही एक मशीन दिखायी 
गयी है । नवयुबतियां जांचके लिए उमड़ पड़ी हैं । 

कसरतोको काये-क्षमता 

किसी शारीरिक कार्यके करते समय कितना बळ खर्च 

होता है, इसे जाननेके लिए पिछले दिनों स्टानफोर्ड यूनिव- 

सिंटीमें प्रयत्न किया गया हे । प्रस्तुत चित्रमें एक कसरती 

साइकिलमें पेडल करता दिखाया गया है । डाकर उसकी घडू- चाभी देनेकी जरूरत न रही । रेडियोकी तरङ्गों द्वारा यह 

कनकी जांच कर रहा है । पता चलाहे कि साइकिल्के चक्केमें सञ्चालित होती हे । इसके आविष्कारकका कहना है कि 

हवा भरते समय कोई व्यक्ति एक मिनटमें बीस गेळन हवा वह समय शीघ्र ही आनेवाला है, जब संसारमें स्त्र ऐसी 


चित्र-विचित्र ५८७ 
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घड़ियोंका प्रचार हो जायगा, जिनमें चाभी देनेका झन्झट नीने ऐसी कलाई घड़ियोंका आविष्कार क्रिया हे, जिनमें 
श्री न रह जायगा । थरमामीटर भी लगे रहते हे । घड़ीके बीचांब्रीच शीशेके 
सृत्युपर विज्ञानकी विजय भीतर लगाया गया यह थरमामीटर बताता रहता है कि 
तापमान क्या हे । जत्र चाहें इसे निकाल- 
कर काँख या मुंहमें लगाकर भी काम 
ले सकते हैं। इस तरह इस प्रकारके 
थरमामीटर घड़ीमें तो लगे ही रहते हैं, 
साथही अळगसे भी इनसे काम लिया 
जा सकता हे। 


इलाज करनेवाला नया यन्त्र 


न्यूमोनिया ओर दमा आदि कितने 

~ =+ __ हक ऐसे 
ही रोगांका इलाज करनेवाले एक ऐसे 
यन्त्रका आविष्कार किया गया हे जिसके 


-» अमेरिकाके वेज्ञानिक उन उपायोंकी खोजमें लगे हुए हैं, 
जिनसे दुर्घटताओं आदिसे मरे हुए व्यक्तियोंको जिलाया जा 
सके । उनका कहना हे कि जिन दुघेटनाओंमें मनुष्यको धक्का 
( 81०८६ ) लगता है, उनमें उसकी मृत्यु नहीं होती, केबल 
चिन्तन-इन्ट्रियां शिथिळ हो जाती हैं; किन्तु उसे अगर उसी 
अवस्थामें कुछ देर तक छोड़ दिया जाय, तो उसके मरनेकी 
भी अवस्था हो सकती हे । ऐसी दझामें कुछ देरके भीतर 
अगर उसका इलाज कर दिय़ा जाय, तो मनुष्य मर नहीं 
सकता। प्रस्तुत चित्रमें ब्रिजळीके धक्केका एक व्यक्तिपर 
प्रयोग किया जा रहा है । 


कलाई घड़ीमें थरमामीटर 


किसी भी 
सम्य अब्र श- 
रीरके ताप- 
मानको जान 
लेना एकदम द्वारा नाकसे भीतर आक्सीजन पहुंचाया जाता है आर वह 
सरल हो गया एक रासायनिक पदार्थको स्पर्श करके आता है, जिसमें क! समं 
हे । एक कम्प- रोगोंको दूर करनेकी विशेषता होती है । 


"८८ विश्वमित्र 
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स्तः कास करनेवाला प्राणरक्षक टेलीफोन द्वारा बाढ़की खबर 

तेराकों ओर a.  अमेरिकाके वेज्ञानिकांने ऋतु-संवाद* 
नाविकोंके लिए 22% 8 ८ ४८,८०० देनेवाली प्रयोगशालामें बेठकर ही नदियोंमें 
एक नये ढड़के आनेवाली बाढ़का पता लगा लेनेके लिए 
प्राणरक्षकका इजाद = पुं ला 
किया गया हे जिस- 5 इजाद की है। 
की विशेषता यह प्रयोगशाला से 
हे कि यह अपने - नदीमें लगे 


आप कार्य करता 
है। अगर यह 
आदुमीकी छातीपर बंधा हुआ हो, तो असावधान 
अवस्थामें भी उसके डुबनेपर यह प्राणरक्षक अच्छी \ 
सहायता करता है । यह पानीमें गिरते ही अपने 
आप खुळ जाता है । 


हुए एक यन्द्रसे 
संयुक्त टेली- 
फोनका तार 
जोइ दिया 
जावा दै ओर 
जब लहरें उक्त 
यन्त्रसे टकराती 
हे, तो टेली? 
फोनपर उसको 
आवाज जानी 
जाती है। प्रयो- 
गशालामें बेठा 
हुआ व्यक्ति 
टेलीफोनपर 
० लहरोंके घात- 
प्रतिघातकी आवाज :उनता.ओर विभिन्न लहरोंके टकरानेके 
समयमें जो भिन्नता होती है उससे--एक खास निश्चित सिद्धान्त- 
केअनुसार आनेवाली बाढ़ोंके समयका पता छगाता हे । 


हक 
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प्रगतिशील साहित्य कैसे तेथार हो? 


एक प्रश्न हे--हमारे साहित्यिकोंमं साहित्यके प्रति दद 
नहीं है । हमारे साहित्यिक दो-चार कहानियां, एक-आध 
उपन्यास तथा चन्द पद्य लिखकर अपनेको साहित्यिक घोषित 
कर लेते हैं। फलतः वे ऐसा साहित्य, जो जीवनको अनु- 
प्राणित करे--उसमें स्पन्दन लाये, सजन करनेमें अक्षमर्थ हो 
हैं। इसका कारण यह है कि इस खश्मिंन तो उनकी 
¦ साधना हे और न वेदना । यदि कुछ है, तो अर्थ और यशक्री 
लिप्सा । हमारे साहित्यमें आज बृहत्‌ चिन्ता, महान्‌ आदर्श 
विपुल अनुभूति, देश-क्राछ भोर जीवनको उन्नत करनेकी 
उत्कर प्रेरणा तथा मानव-भावनाओंके प्रकारानकी तीजत्र 
उत्कण्डाका अभाव है । 
उपयुक्त अभियोगको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। 
किन्तु इसके लिए जिम्मेदार कोन हे? हमारी वतमान 
परिस्थितियों में--जब्र जमाना अर्थसङ्कटमें गुजर रहा है--इस 
बातके लिए तो सम्भावनाये नहीँ सोची जा सकतीं कि 
साहित्य-निर्माता अपनी आवश्यकताओं ओर अभावोंकी 
उपेक्षा करके उस प्रकारके साहित्यका निर्माण करनेमें लग 
जायंगे, जिसका वास्तविक मूल्य चाहे जितना हो, पर बाजार 
मूल्य जिसका बहुत कम आंका जा सके । परिस्थितियोंकी 


विवशता जब एक ऐसी पुरुतककी मांग कर रही हो जिसे. 


- बेचकर कुछ रुपये कमाये जा सकें, तत्र साहित्यका निर्माण 
विवेक ओर विशाळ आदुर्शके मार्गसे ही नहीं चळ सकता, 
तब तात्कालिक समस्याओंके सामने उसके भावी परिणामोंकी 
बात प्रायः कम टिक पातो है ओर यही कारण है कि 
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साहित्यमें जहां स्थायी रचनायें छननेमें नहीं आती, वहाँ 
सड़े उपन्यासोंके संस्करणोंकी पुनरावृत्तियां होती चलती हैं । 

इस प्रकार विवेक ओर आदर्शकी प्रतिष्टाके लिए जिस 
प्रकारकी पृष्ठभूमि तेयार करके उच्चकोटिकी भावनाओंके 
लिए खूराक एकत्र करनी होती है, वह मिल नहीं पाती और 
हमारा साहित्य हमारे जोवन-निर्माणमें हमारा सहायक 
नहीं हो पाता । 

एक ओर परिस्थितियोंकी यह विवशता है ओर दूसरी 
ओर हमारे साहित्यका दुर्भाग्य है कि हमारी प्रकाशन- 
संस्थायें उस आदर्शको लेकर सञ्चाित नहीं होतीं, जिसके 
भीतर समाज ओर मानवके उत्थानकी भावना हो। बल्कि 
कुछ अंशोंमें देखा तो यह जाता है कि मानव कमजोरियोंको 
समझकर कुछ लोग उनके विषयमें ही साहित्य तेयार कर 
पेसा कमानेके लिए जनताको .रुचि ओर भी बिगाइ रहे हैं 
और इस तरह गिरी हुई मानवताको ओर भी नीचे ढकेळ 
देनेके लिए वे कुछ भी नहीं हिचकिचाते । यह बातें साहित्य 
एवं महत्त्वके विषयमें हमारे गरुत दृष्टिकोणक्ता परिचय देती 
हैं। किन्तु इस दट्किोणका जो परिणाम हो रहा है, वह | है 
चिन्तनीय है । प्रगतिशील साहित्यके प्रति हमारी सहानु- 
भूतिका अभाव ओर उस अभावकी प्रतिक्रिया हमारे प्राण _ 
स्पन्दनोंको निर्जीव बना रही हे ओर साहित्यके कितने ही | 
अङ्ग एकदम अधूरे पढ़े हुए हैं । ओर राष्ट्र-निर्माणकी गतिकी 
शिथिलता इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हे । ऐसी दूर 
साहित्य-निर्माताओंके--जिनमें लेखक ओर प्रकाशक 
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शिमला साहित्य-सम्मेलन 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनका अगला अधिवेशन शिमलामें 
होने जा रहा है, जिसके सभापतित्वके लिए कई नामोंकी 
चर्चा इस समय पत्रोंमें हो रही है । सम्मेळनपर इधर कुछ 


विश्वमित्र 


दिनोंसे राजनीतिक प्रवाह काम करता रहा है ओर हिन्दी- 
को जिस प्रकार व्यापक राप्ट्र-भापा बनानेका प्रयत्न इस 
समय जारी है, साथ हो इस प्रयलरके विरूद्व जिस प्रकारके 
प्रयल भी बन्द नहीं हैं, उन्हें देखते हुए बिलकुछ अवाञ्छनीय 
नहीं मालूम होता कि कोई राजनीतिक नेता इसका सभा- 


श्रीयुत नीतोश्वरप्रसाद सिंह, संस्थापक सहृद सङ्घ मुजफ्फरपुर। 
बिहार सरकारने इस संस्थ्राको हालमें पांच सो रुपप्रेका 


दान दिया है । 


पति बनाया जाय, जिसके प्रभाव ओर महतत्वसे हिन्दीको 
राष्ट्र-भाषा बनानेकी कठिनाइयां दूर दों; क्योंकि हमारा 
विश्वास है कि किसी भी दृष्टिकोणसे क्यों न विचार किया 
जाय, दिन्दीको ढी भारतकी राष्ट्र-भापा बनाया जा सकता 
हे। इस ख्यारसे हम उन लोगोंकी इस बातका समर्थन 


नहीं कर सकते कि सम्मेलनको राजनीतिक सम्पर्कसे सर्वथा 
पृथक्‌ रखा जाय । क्योंकि हमारा ख्याल है कि हिन्दीको 
राष्ट्रभापा बनानेके सम्बन्धमें जो प्रचार होता हे, उसमें 
हमारा विश्वास हे और इस प्रचारको प्रभावपूर्ण बनानेवाली 
शक्तियांको हम उपेक्षाकी ही नजरसे नहीं देख सकते; 
उनका समय-समयपर स्वागत भी करना पड़ेगा । 

पर प्रचारके साथ ही साहित्य-निर्माणकी दिशाकी भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


श्रीयुत महेशप्रसाद सिंह, एम० एळ० ए०, चेयरमैन डि० वो० 
मुजफ्फरपुर, सदस्य संरक्षण समिति, उहृदसहू', मुजफ्फरपुर । 
सङ्घुके भवन-निर्माणमें आप विशेष रूपसे प्रयास कर रहे हैं । 


सेवाओंके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करनेका भी प्रश्न हे, जिसकी 
उपेक्षा करना साहित्यकी प्रगतिके लिए उत्साहप्रद न होगा। 
ऐसी दशार्मे साहित्य-निर्माताके प्रति भी हमारा कुछ कतंव्य 
होता हे और इिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापतित्वके लिए 
ज़ब हमारे सामने किसी नामके प्रस्ताव करने अथवा सम 
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द्म 


आर साहित्य-निर्माताओंकी 


no os 


साहित्य-जगत्‌ 


थेन करनेका प्रश्‍न आता है, तब प्रचार ओर साहि 
ऑ*निर्माण--दोना ही दिशाआंमें काम करनेवाली म 
शक्तियांको हमें देखना पड़ता हे । 
शिमला हिन्दी-लाहित्य-सम्मेछनके लिए जिन नामोंकी 
सूची हमारे सामने है, उनमें श्री शिवप्रसाद गुप्त एवं श्री 
बाबूराव विष्ण पराड़करने अपता नाम वापस ले लिया है। 
इसलिए अत्र इसके लिए जो नाम बचते हैं, उनमें श्री राम- 
न्द्र गुु ओर श्रो मेथिलीशरण गुप्त रह गये हैं, जिनमें 
दोनों ही निश्चय हो इस पडके ओर एकके समर्थनमें 
कुछ कहनेका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि दूसरेका विरोध 
किया जा रहा है । पर पक प्रायः जानी हई है कि 
गुप्तजीने इस पदके लिए अपनी अनिच्छा प्रकट को हे ओर 
गुसजीकी सङ्कीचशीलताको [ए यह निश्चित-सा जंचता 
हे कि उनकी इच्छाके विरुद्ध उनपर यह भार डालना वास्तव- 
म॑ उन्हें कष्ट ही देना होगा । ऐसी दृशामें हमारा ख्याल हे 
कि इस बार श्री रामचन्द्र झुछुसे ही अध्यक्ष-पद ग्रहण 
करनेके लिए प्रार्थना करनी चाहिए । झुझजीकी सेवायें 
विदित हैं, चुपचाप हिन्दीकी सेवा करने तथा नागरी 
` प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दोके अभावोंकी पूर्ति करनेमें शुक्ल जी ने 
जिस लगन ओर योग्यताका परिचय दिया हे, वह इळावनीय 
हे और हमें विश्वास हे कि उनके द्वारा निर्मित साहित्यने 
हमारे साहित्यिक घरातलक्रो काफी ऊंचा उठाया हे । इन 
अवस्थाओंमें उनके प्रति हमारी कृतज्ञताका अनुरोध होगा 
कि हम इस बार उन्हें सम्मेलनका अध्यक्ष बनाकर अपना 
कतव्य पालन करें । 
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x 
-एक भूल । लेखक--श्री शिवदेव उपाध्याय 'सतीश' बी० 
ए० बी० एळ०; प्रकाशक--पाहित्य सेवक सङ्घ, छपरा; मूल्य 
₹॥)। 
एक भूळ एक पत्रात्मक उपन्यास है । छोटा-सा छाट 
है । केसर और प्राणनाथ विवाह-सूत्रमें बंधते । किन्तु 
जरा-से सन्देहपर एक-दूसरेसे ब्रिझग हो जाते। केसर तप- 
¢, स्विनी बनती--एक सतीकी तरह । प्राणनाथ विकल हो 
` जाता है । वह अपनी भूछ समझता हे । केसरको पुनः चाहने 
ड लगता है । इसी बीच उसका प्रेम नीलमसे होता है। वह 
मानसिक दन्द्रके बीच उससे विवाह करता हे । अप्रसन्न--- 


x 


उदास । वे लोग विदेश-यात्रा करते । केसरका पत्र जहाज- 
पर मिलता हे । प्राणनाथकी विकलता ओर बढ़ जाती है। 
ठीक इस समय समुद्रमें तूफान आता हे । ओर 
छाटको देखनेसे यह साफ पता चलता हे कि उपन्यास 
घटना-प्रधान नहीं, प्रत्युत्‌ चरित्र-प्रधान हे । ओर चरित्र- 
प्रधान ही नहीं; बल्कि इसमें मानव-हृदयकी अनुभूतियोंका 
सूक्ष्म विश्लेपण भी हे । ये चरित्र सम्पूर्ण मानवीय हैं । उप- 
न्यासके पात्रोको आदर्श बनानेके लिए लेखकने उनमें देवत्व- 
का आरोपण नहीं किया है ओर न उनमें ऐसी भावनाओंकी 
सृष्टि की हे, जो पाठकोंके लिए अतिमानवीय प्रतीत हों 
यों तो लेखककी भाषा, शेळी तथा उसकी चुइळबाजीको 
देखकर बहुत-सें पाठकोंकी यह धारणा हो सकती है कि 
वस्तुवाद (1९७1811) की आइ्में सूथान-स्थानपर लेखकने 
अइलीलताका आश्रय ग्रहण किया है; किन्तु वस्तुतः बात ऐसी 
हीं हे । प्रेम ओर वासनामें जो अन्तर है, उसको वस्तु- 
वादके चित्रणमें लेखकने भुछा नहीं दिया है। चम्पाके एक 
पत्रमें इम पढ़ते हैं :-- “वासना, तत्काळ स्पर्शकी भूखी 
वासना, त्वचा ओर बाह्य अवयवोंसे मिळनेवाली वासना, 
चुम्बनों ओर आलिडूनोंके लिए विकल बनी रहनेवाली वासना, 
इस अभागिनीके अस्तित्वको तू प्यारका--भगवानके सबसे 
कोमल मङ्गलमय अवदान प्रेमका नाम क्यों देती हे ?? पुरुष 
ओर नारीके प्रेमकी जो चिरन्तन समस्या हे, उसका लेखकने 
यथार्थताकी दृश्सि चित्रण किया हे अवश्य; किन्तु इस यथा- 
थंतामें प्रच्छन्न कामुकताकी अपेक्षा सत्यका अंश ही अधिक 
जान पड़ता है। एक ओर प्राणनाथ और दूसरी ओर 
नीलमके चरित्रको सृष्टि करके लेखकने मानव-चरितके इसी 
भेदको ८००४८०९७४ के रूपमें उपस्थित किया है। प्राण- 
नाथ सब कुछ होते हुए भी एक मनुष्य हे । त्याग, निः- | 
स्वार्थ एवं वासनाद्दीन प्रेसके लिए उसके हृदयमें भी आद्र | 
हे; किन्तु मानवचरितकी जो दुबलतायें हे, उनको वह एक 
बारगी सुला नहीं सकता । 'केसर'के देवोपम गुण उसे सुग्ध _ 
कर सकते हैं, उसके लिए आदर एवं श्रद्धाकी वस्तु हो स 


****** 
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विषय-भोग, वासना एवं छालसाकी जो प्रवृत्ति हे, आखिर 
वह भी तो मानवीय है । इसलिए मानवीय रूपमे ही लेखकने 
इन प्रव्ृत्तियोंपंर विचार किया हे | प्राणनाथ कहता है :-- 
“मुझ तो दानवता ओर देवत्वके बीचमें विकसित होनेवाला 
मानव हो अधिक प्रिय है ।...सानवता दानवता ओर देवत्व- 
__ केबीचमें है, अतः दोनों ही से उसका सम्पर्क हे । मनुष्यको 
मनुष्य ही रहने दिया जाय, इसीमें उसकी सार्थकता है ।” 
इस प्रकार इस पुस्तक मानव-हृदयमें उठनेवाले प्रेम 
एवं वासना, स्वार्थ एवं निःस्वार्थ, मानवत्व एवं देवत्वके 
चिरन्तन द्वन्द्वका जो चित्रण किया गया हे, वह स्थान-स्थान- 
पर बड़ा ही गम्भीर एवं मर्मस्पर्शी बन गया है । 
पुस्तकक्री भाषा बड़ी सजीव है । यह नीलम जेसी सुन्दर, 
एवं केसर जेसी संयत है। इसका कथोपकथन बड़ा ही 
स्वाभाविक ओर तकपूणं है । 
--ज० प्र० मिश्र । 
हमारी परिस्थिति | ठेखक--सेग्रद॒ कासिम अली; 
प्रकाशक--ब्रेजनाथप्रसाद बुकसेलर, राजा दरवाजा, बनारस 
सिटी; कागज, छपाई-सफाई साधारण; पृष्ठ-संख्या १३८; 
मूल्य १) । 
प्रस्तुत पुस्तकमं लेखकक्री कहानियां संग्रहीत हें । इसमें 
सामाजिक, राजनीतिक कई ढड़की कहानियां हैं। कुछ 
कहानियां निश्चय ही खुन्दर हैं, पर कुछ ऐसी भी रचनायें 
हें, जिनमें लेखक्रने अत्यधिक भाबुकतासे काम लिया है। 
__ पहली ही कहानी पढ़नेसे पता चलता हे कि लेखक नवीन 
समभ्यताके कितने विरोधी हें। एक नारीकी जीवन-कथाके 
_ बहाने उन्होंने वतमान सभ्यताको अहितकर बताते हुए कुछ 
बातें कही हैं, जो पाउकोंको शायद अनगंळ जंचें। इस 
कहानीकी पात्री 'रलगर्भा? कहती हे-- “आजकलके हाई 
स्कूलोंकी कक्षाओमं खन्दरी कन्याओंका कंसा वायुमण्डल 
ग. गूंजता है......केंसी पुस्तकें, केसे व्यवद्दार होते Ce 
 खराब्र सहेलियां, चालाक चपरासिन किस तरह लडड, 
जलेबी खाती हैं, यह मुझसे पूछिये। में तो डड्ढेकी चोट 


Ef 
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है 


पीकर? जो होता सो कर चुकी, बर्थ कण्ट्रोलका प्रयोग करने- 
पे किसी भी किल्मका भय न रहा । ... एक धण्टेमें इंग्लिश 


प्रथाके अनुसार एक दूसरेके गठबन्धनमें बांधकर--- 
दोनों पूरे दम्पति बन गये 1? 

लेखकने इन शब्दोंमें जो कुछ कहा है, उसमें इंगलिदा 
प्रथाके प्रति उसका अज्ञान तो स्पष्ट ही हे, साथ ही यह 
पंक्तियां हानिकारक भो हैं। इश्षमें वर्तमान शिक्षा-प्रणाली- 
पर जो अभियोग लगाया गया हे ओर उसका जो विकट रूप 
चित्रित किया गया हे, उसमें अतिशयोक्ति ही नहीं हे, वह 
अनगंळ भी है। यहांकी प्राचीनता-प्रिय जनता ऐसी ही 
बातोंसे वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे भडक जाती हे ओर निश्चय 
ही स्त्री-शिक्षाके प्रचारके मार्गमें यह बातें बहुत बड़ी बाधा 
हो रही हैं। हम लेखकके उद्देश्यको समझते हैं, पर भावु- 
कताके प्रवाहमें उसे इतना न बह जाना था कि एक साथ ही 
सभी स्कूरों-कालेजॉंको व्यसिचारका अङ्गा समझकर वेसा 
ही लिखकर प्रचार करना शुरू कर दे। सम्भव है, ऐसो 
घटनायें कभी होती भी हों, पर उनके आधारपर एक 'जेन- 
रळ? बात कहकर सभी आधुनिक शिक्षा-लंस्थाओंके विरुद्ध 
वातावरण पेंदा करनेकी प्रवृत्ति निश्चय ही निन्दनीय है। 
हमारा ख्याळ हे, लेखक इस पंक्तियोंको उसी रूपमें लेंगे, 
जिसमें यह लिखी गयी हें । 

कलकत्ते की काली राते । लेखक-- श्री युगल किशोर 
सस्करा 'पुष्प'। प्राप्ति-स्थान--हिन्दी भवन, सलकिया, 
हावड़ा । मूल्य १।) 

अंगरेजी साम्र/ज्यकी विशाळ नगरी कलकत्ता भोतिक 
विपमताओंकी भूमि है। यहां एक ओर जहां फुटपाश्रपर 
कागज ओढ़कर वर्षाका सुकाबिळछा करनेवाले पुकार-पुकार 
मनुष्यताका आह्वान करते हैं, वहां दूसरी ओर हमारे युवक 
गई शराब ओर साकीके पीछे पेसेको. पानीकी तरह बहा 
रहे हैं। इसी कलकत्ता नगरीके मनचले धनी युवक किस 
प्रकार अपने आपको बर्बाद कर लेते हैं-- इसके पीछे वे 
किन-किन मुसीबतोंका सामना कर पतनके किस गभीर 
गढ़ेमें गिरते हें-पुस्तककी कहानियामे उसीका कच्चा चिट्ठा 
हे। प्रकाशकने इस पुस्तकको सामने रख हमारी आंखें 
खोळनेका प्रयत्न किया है। दूसरे शब्दोंमें पुस्तक 
जीवनका भीषण भण्डाफोड़ है । 

पुर्तककी भाषा बड़ी सजीव और रखीळी हे । वर्णन- 
रोलीको मजेदार बनानेका सफल प्रयत्न है । 


or Pn ts 
यया - > च | 


साहित्य-जगत्‌ - 


समाजके हृदय श्री बेजनाथ केडिया; 
» प्रकाशक--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, ज्ञानवापी, काशी । मू०१।) 
प्रस्तुत पुस्तक समाज-झधारकी भावनासे प्रेरित लिखी 
हुई कहानियोंका संग्रह हे । इन कहानियोंमे समाजकी 
विभिन्न समख्याआंपर प्रकाश डाला गया है लेखकने जिस 
किसी विषयको लिया हे, काको सफळताके साथ। यों तो यह 
पुस्तक सर्वखाधारणके कासकी हे; किन्तु बालक, जिनपर भावी 
समाज निर्भर करता हे, काफी लाभ उठा सकेंगे । पुस्तकमं 
सूचीका अभाव वेतरह खटकता हे । 
महिला-मएडल । छेखक ओर प्रकाशक वही ! 
केड़ियाजीकी इस झुस्तकमें भो उनकी समाज-सुधार- 
भावना साफ प्रकट होती हे ! पुस्तक ग्यारह बेठकांमं समाप्त 
ही गयी हे। इन बेठकोंमें दूषित प्रथाओंपर बड़े रोचक 
ढडूसे विचार किया गया हे । विषयको सरळ ओर स्पष्ट 
बनानेके प्रयलमें लेखकको काफी सफलता मिली है । 
गायघाट, बनारस सिटीकी 


श्याससन्द्र रखायनझाला, 
तीन पुस्तकें :-- 

वेद्यकक्री इन तीन पुरूतकोंमें पहली हे “नीमके उपयोग? 
इसके लेखक श्री केढारनाथ पाठक “रसायनिक' हें तथा 
मूल्य हे बारह आने । दूसरी तथा तीसरी पुस्तक है 
"अनुभूत योग? तथा “अनुपान-विधि! | इन दोनोंके 
लेखक हैं रसायनशास्त्री श्रो श्यामखन्दराचार्य वेश्य एवं 
मूल्य क्रमशः दस आने तथा छः आने है। ये तीनां पुस्तके 
वेद्योके बड़े कामकी हैं । इनमें पहली तथा दूसरीसे दूसरे भी 
लाभ उठा सकते हें । 'नीमके उपयोग'में नीमके विविध 
गुणोंका विशद वर्णन हे । ‘अनुभूत योग'में आजमूदा नुस्खे हें । 
ग्रे नुस्खे सरळ ओर सुलभ हैं। अनुपान-विधि तो खास 
वेद्योंके लिए लिखी जान पड़ती हे । इस छोटी-सी पुस्तकरमें 
अनुपान-विधि जेसे बृहत्‌ विषयका उल्लेख कर प्रशंसनीय 
प्रय्न किया गया हे । --'महेश?, बीसवीं सदी-खम्पादक । 

मोट ए-यात्रा दुर्पण | लेखक-पं० शिवजीराम जेन 
पाठक; प्रकाशक--रायबहादुर सेठ रतनछालजों सुरजमऊ 
पाण्ड्या, रांची । 

प्रस्तुत पुस्तकर्मे समस्त भारतके विभिन्न तीथेस्थानांका 
वर्णन किया गया हे । इन तीर्थस्थानोंका मोटर द्वारा भ्रमण 
करनेके बाद ही यह भ्रमण-वृत्तान्त लिखा गया है तीर्थ ओर 


१५ 


जाता हे । पेटके ददॅको जितनी जल्दी बाइछरेटेड 


~~~ 


भ्रमण-सम्त्रन्यी कितनी ही जानकारीकी बातें इसमें हैं ओर 
पुस्तक मिळती भी सुक्त हे। केवळ तीर्थे-भक्ति होनी चाहिए । 


~ 
’ त्र क्र 


बहन; प्रकाशक--शिक्षग पत्रिका कार्यालय़, ६७, चन्द्रभागा, 
जूनी इन्दोर, इन्दोर सिटी; वार्षिक मूल्य १) । 

शिक्षण-पत्रिकाने अपने पांचवें वर्षका यह नव-वर्षाङ्क 
निकाला हे । पत्रिका अपने लेखोंके लिए काफी .प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुकी है ओर गिजुभाई बाल-साहित्यके माने हुए 
आचार्य हैं। प्रस्तुत अङ्कका प्रत्येक पृष्ठ पठनोय है। एक भी 
ऐसा लेख नहीं, जो बालक्रांके लिए काफी उपयोगी न हो । 
हम हिन्दोमें इसके अधिकाधिक प्रचारके - अनिलापी हैं ओर 
हिन्दीमें जो लोग बाळ-साहितयकी पत्रिकायें निकालते हैं, 
उनसे हम कहना चाहते हैं कि भूतों ओर गधोंकी कहा- 
नियोंकी जगह अगर वे शिक्षण-पत्रिकामें निकलते हुए 
साहित्यको अपना आदर्श बनावें, तो अपने पत्रोंको कहीं 
अधिक उपयोगी बना सकते हैं । 


डाक्टर पेट के रोग को किस प्रकार 
आराम करते हैं। 


ले०, डाक्टर एफ० बी० स्काट, एम० डो० पेरिस । 

यद्यपि डाक्टर भी मनुष्य ही है आप मुश्किलसे उन 
लोगोंको बदहजमीकी शिकायत देखेंगे । इसका कारण यह है 
कि वह जानते हैं कि इसका क्या कारण है ओर इसकी क्या 
चिकित्सा हे । बदहजमीकी बीमारीको जल्दी ओर स्थायी 
खूपसे आराम करनेके लिये स्त्रयं में बाइछरेटेड मेगनिसिया 
‘Bisurated? Magnesia के बराबर कुछ नहीं समझता । 
यदि में कोई चीज खाता हूँ ओर उसके खानेसे किसी प्रकारफी 
गड़बड़ी होती है तो में एक चम्मच पावडर अथवा चार 
टिकिया खा लेता ई ओर वहीं उस शिकायतका खात्मा हो 
“Bisurated? Magnesia से आराम पहुंचता है वह 
वास्तवमें आश्चर्यजनक हे । बाइछरेटेड मेगनिसिया 180- 
rated? Man०ऽ। किसी भी दब्ाखानेमें मिल सकता है । 
खाना खानेके बाद जो लोग इसे खायेंगे उन्हें इससे आराम | 
जरूर होगा । 


aN 


आपके इस दुःखमय जीवनकी 
सुधार की जरूरत हे 


कमजोरी, पुरुपत्वहदीनता 
ओर मशक्तिके कारण जिन 
पुरुपोंकी अवस्था ल्ज्ञाजनक 
हो जाही है, उनके लिये 
झीनसोन गोल्ड टानिक 


पिल्स. एकमात्र व सर्वोत्तम 


इलाज साबित हो चुका है । 


झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स 


दरी(सें नवोन शक्ति लाकर दाम्पत्य सुखमें 
असीम दाक्ति प्रदान करतो हे । इसकी परीक्षा 


एकबार जरूर करिये। इन गोलियोंको व्यवहार 
कर हजारों आदमो नवज,वन ओर असीम शक्ति 


प्राप्त कर चुके हें । 
सूल्य १ शीक्षीका ४) डाक खच ॥) 
दो शीक्षी के ८) डाक खचे माफ 


यह दवा चाहे जिस ऋतुमें बिना परहेज सेवन की जञा सकती है । 


चाइनीज मेडिकल स्टोर (= ६. 


कलत-ता त्र।श्चमें दवा मिळनेका पता : -- 
१२, डलहोसो स्कायर ईस्ट, कलकत्ता । (फोन :--कलकत्ता २४१६ ) 
हेड आफिस :-- २८, एपोलो स्ट्रीट, फोट बम्बई। 
 जाखायें:- रीड रोड अहमदाबाद, चांदनी चौक, देहली । 
कर वित्रण के लिये नेक सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । 


की 


.. ब्रिटिश साम्राज्यवाद ओर ब्रिटिश परराष्ट्र-नी तिके सम्त्रन्थमें 


वाहरलाल 

श्रीयुत जवाहरलाल नेहरूकी इस बारकी यूरोप-यात्रा 
आधुनिक भारतके इतिहासपं एक चिरस्मरणीय घटना समझो 
जायगी । सचमुच जत्राइरळाळ-जेसे प्रतिभाशाली, तेजस्वी 
एवं निर्भीक प्रतिनिधिको पाकर भारत अपनेक्रो कृताथ सम- 
झता हे । इंगलेण्डकी कितनी ही सभा-समितियोंमें आपके 
भाषण हुए, जिनमें हजारांकी खंख्य्रामं सभी श्रेणीके स्त्री 
पुरुष आपके भापणांको छननेके लिए उपस्थित होते थे। 
कहो-कहो तो श्रोताआंकी संख्या इतनी अधिक हो जाती 
थो कि मूळ सभाके अतिरिक्त पृथक्‌ सभाका आयोजन करना 
पड़ता था । जिन भोज-सभाओंमें नेहरूजीके उपस्थित होने- 
का प्रोग्राम होता, उनके सब टिकट बहुत पहले ही बिक 
जाते। ओर नेहरूजीकी तेजोद्दीघ वाणी झननेके लिए 
इंगलेण्डको सांधारण जनताने ही इस प्रकारकी उत्कण्ठा 
प्रकट की हो, सो बात नहीं है । इंगलेण्डके प्रायः सभी 
श्रेगीके राजनीतिज्ञोंने आपसे मिलकर नाना प्रकारको 
समस्याअके सम्त्रन्धमं आळोचनायें को हे । इनमें कण्टर- 
बरीके बड़े पादरी, विभिन्न राजनीतिक दळांके नेता, भारत- 
मन्त्री, ब्रिटिश परराष्ट्र-सचित्र ळाडं हेलिफाक्स तथा पार्ला- 
मेण्टके विभिन्न दुलोंके नेता आदि थे । आपके भाषण तथा 
बिभिन्न दलोंके नेताओं एवं राजनीतिज्ञोंके साथ आलाप- 
आलोचनाके फलस्वरूप इंगलेण्डके राजनीतिक मण्डल तथा 
सर्वसावारण जनताके सामने भारतीय समस्याको गम्भीरता 
बिशेष रूपमें उपल्थित हुई है, इसमें सन्देह नहीं । सबसे बढ़कर 
आश्रयंकी बात तो यह हे कि पं० जवाहरलाल नेहरूने 


वेसा बहुत थोड़े लोगोंके भाग्यमें बदा होता हे। आपका जो 
इस प्रकार सर्वत्र अभिनन्दन किया गया है, उससे सारा 
भारत आज गर्व एवं गौरवका अनुभव कर रहा है। आपके 
भाषणांमं कहीं एक शब्द भो ऐसा नहों पाया जाता, जिससे 
भिक्षुकको दीनता एवं कायरता टपक्रती हो। एक जाग्रत, 
आत्मसम्मानविशिष्ट एवं आत्मसचेतन जातिके योग्यतम 
प्रतिनिधिके कसे जेसी उद्दीक्त वाणी निकळनी चाहिए, उसी 
प्रकारकी वाणीका खर आपके व्याख्यानांमें ध्वनित हुआ है। 
यह खुर पूर्ण स्पष्ट ओर बलिष्ठ है। इसमें दोनता ओर हीनताका 
कहीं नाम भी नहीं हैं । भारतकी मर्मकथाको यथार्थ रूपमें प्रकट 
करनेमें, भारतकी मांगों ओर दावोंको हढ़तापुर्वक' व्यक्त 
करनेमें, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ओर ब्रिटेनक्रो भीरु एवं ढुल- 
सुळ परराष्ट्र-नीतिकी तीव्र समालोचना करनेमें-कही भी 
आपने सत्यपर पर्दा डाळनेकी कोशिश नहीं की है । ब्रिटेनके 
बन्धुत्वका आपको लोभ नहीं हे ओर न उसके लिए आपके 
हृदयमें बहुत बड़ा आकर्षण है। हां, यदि एक स्वाधीन राष्ट्रके 
रूपमें ब्रिटेन भारतके साथ मेन्नो एवं सद्भावपूर्ण सम्ब्रन्ध' 
स्थापित करनेकी कामना करेगा, तो भारत अवश्य ही इसके न 
लिए प्रस्तुत रहेगा । 4 
श्री जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश राजनीतिज्ञको प्रसन्न 
करने तथा उनकी दृष्टिमें अपनेको बड़ा सिद्ध करनेको नीः 
विलायत नहीं गये हैं । स्पेन, फ्रान्स, इंगलेण्ड आदि दे 
आपको जो सम्मान प्राप्त हुआ है, उसकी किसी ₹ 


4 
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जो कठोर . एवं अप्रिय समालोचना की हे, उसके होते 
हुए भी इंगलेण्डमें सर्वत्र उनका जेसा आदर-सम्मान हुआ है, 


असम्भव है । ओर इस सम्मानका कारण क्या है ? इसका 
कारण नेहरूजीने क्कोन्स हालके अपने भाषणमें कहा हे-- 
“अब दृरदशी राजनीतिज्ञ इस बातको समझ गये हैं कि 
भारत शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करेगा । यही कारण 
है कि भारतका बन्धुत्व प्राप्त करनेके लिए आज वे व्याकुल 
हो रहे हैं ।? 
सङ्घराप्ट्र 
इस समय जिस भारतीय समस्याको लेकर इंगलेण्डके 
बहुत-से राजनीतिज्ञ माथापच्ची कर रहे हैं ओर जो समस्या 
इस समय भारतके सम्मुख सवंप्रधान हो रही हे, उस सह्ठु- 
राष्ट्रको समस्याके सम्ब्रन्धमें भी नेहरूजीने बड़ी दढृताके साथ 
भारतके दावेको उपस्थित किया हे। आपने कहा है कि 
यदि ब्रिटिश सरकार जन्रद॑स्ती भारतके ऊपर प्रस्तावित 
सङ्घराष्ट्रःविधान लादनेकी चेष्टा करेगी, तो उसके परिणाम- 
स्वरूप दोनों देशोंके बीच एक गुरुतर सद्ठुपंकी सृष्टि होगी 
और यह ब्रिटेनके हितांके लिए भी वाञ्छनीय नहीं होगा । 
आपने कहा है-“'he people in Hnglan | are be- 
ginning ‘to realise that thelonlyisolution of the 
Indian problem is to allow the Indian people 
10 frame their own constitution through a 
constituent assembly. This is 
democratic possible way open to us and 
inevitably it will have to be adopted some- 
time or other.” अर्थात्‌ “भारतवासी जनपरिपद्‌ द्वारा 
अपने शासन-विधानकी स्वयं रचना करेंगे--उनके इस दावे- 
को आज द्रो या कल, ब्रिटनको स्वीकार करना ही होगा। 
. कारण, भारतीय समस्याके समाधानका यही एकमात्र गणतन्त्र- 
खम्मत उपाय हे ।” नेहरूजी सहूराष्ट्रके सम्बनन्धमें ब्रिटि 
राजनी तिज्ञोंके साथ किसो प्रकारका समझोता करनेके उददेश्यसे 
 इंगलेण्ड नहीं गग्रे हे ॥ यही कारण है कि आपने कांग्रेसकी 
मांगको इस प्रकार स्पष्ट रूपमें उपस्थित किया हे । कांग्रेस 
वर्तमान शासन-विधानमें किस्ती प्रकारका संशोधन परिवर्द्धत 
नहीं चाहती, वह समग्र विधानका ही विरोध करती है। 
दस लिए सक्ठराष्ट्रमॅ थोड़ा बहुत संशोधन करके यदि अंगरेज 
तिज्ञ भारतको सन्तुष्ट करनेकी बात सोचते हों, तो 


the only 


देशरक्षाका प्रश्न 

अंगरेज पत्रकारोंने जवाहरलालजीके सामने यह 1 
उठाया था कि भारत यदि स्वाधीनता प्राप्त करेगा, ब्रिटिश 
साम्राज्यके साथ उसका सम्त्रन्ध विच्छिन्न हो जायगा, तो 
बाह्य झात्रके आक्रमणसे वह आत्मरक्षा किल प्रकार करेगा ? 


अ 


ब्रिटिश सरकारकी आकाइा-सेना, नौसेना आदिकी सहा- 
यतासे बञ्चित होकर क्या भारत आत्मरक्षा 
होगा ? इसके उत्तरमें जवाहरलाळजोने 
अंगरेज सेनासे सुरक्षित रहकर स्वाधीनता 
अदभुत कल्पना भारत अपने मनम पोषण 
स्वाधीन भारत स्वदेश-रक्षा एवं 
सम््रन्ध स्थापित करनेका दायित्व अपने ऊपर इसके 
लिए बह ब्रिटनका सुखापेक्षी नहीं बनेगा । इस समय अवश्य 
हो भारतकी अपनी आकाश-सेना ओर नोसेला नहीं हे 
ओर निकट भविष्यमें ही भारतवासी अपनी नोसेत्ता एवं 
आकाश-सेनाका गठन करनेमें समर्थ होंगे, ऐखा नहीं कहा 
जा सकता । किन्तु समय ओर सुयोग मिळनेपर भारतवासी 
अन्यान्य स्वाधीन जातियांके समान इन सत्र विद्याओंको 
सीख लेनेमें समर्थ होंगे, इसमं भी सल्देह नहीं किया जा 
सकता । जब तक ऐसा सम्भव नहीं 


करनेमे समर्थ 

~ 
कहा है कि 
प्राप्त करनेकी 
नहीं करता। 
देशोके साथ 


लगा । 


अन्यान्य 


होगा, तत्र तक भारत | 
अन्यान्य्र देशोंसे शस्त्रास्त्र, युद्ध-जहाज तथा वायुयान आदि 
आवश्यकतानुसार खरीद करेगा । दूसरी बात यह कि 
स्वाधीन एवं स्वतन्त्र भारतका उद्देश्य दुबळ राष्ट्रोंका स्वाधी- 
नता-अपहरण नहीं होगा । वह साम्राज्यवादके लिए शास्त्रास 
धारण नहीं करेगा । उसका मूल मन्त्र होगा शान्ति। वह 
अपने समान ही सब छोटे-बड़े राप्ट्रोंको स्वाधीनताका हिमा- 
यती होगा आर संसारके अन्यान्य शान्तिकामी गणततन्त्र- 
वादी राप्ट्रोंके साथ मेत्री-वन्धनमें आब्रद्ध होकर वह आत्म- 
रक्षा करेगा । 
नेहरूज्ञोको चेतावनी 

नेइरूजीके इन सब्र कथनोंमें कहीं भी द्विघाभाव या 
अस्पप्टताका चिह्न नहीं हे । देशरक्षाकी समस्याको टाछनेके 
लिए आपने किसी प्रकारके छल-ञ्यापारका आश्रय नहीं | 
है। इंगळेण्डसे प्रस्थान करनेके पूर्व “'मेञ्चेरटर गाजियन?? 
पत्रमें उनका जो पत्र प्रका रित हुआ हे, उसमें उन्होंने स्पष्ट 
रूपमें भारतवासियांकी मांग और उस मांगक़ी पूर्ति किस्त 


सस्पादक्रीय 


प्रकार हो सकती है, इसकी घोषणा करते हुए उपसंहारमें 
ब्रिटिश सरकारको लक्ष्य करके कहा हे : -- “1% is 


now for the British Government to move 
in tbe matter and instead of repeating 


that the framework of the Government of 
India Act must stand, they must say that 
the Government of Indil Act was a tempor 
rary expedient and would have to be scrapped 
in order to give place to a constitution 
drafted by the Indian people.” अर्थाब “इस विषय 
रागे बढ़ना होगा ओर भारत- 
शासन-विधान अवश्य कायस रहेगा , यह बार-बार दोह- 


ry 


| 
में अब्र ब्रिटिश सरकारको ही ३ 
रानेकी अपेक्षा उसे अत्र यह कहना चाहिए कि यह शासन- 
विधान एक क्षणस्थायी ठप्रवस्था-प्रात्र है ओर भविष्यमें इसे 
रद्द करके स्वयं भारतवासिय द्वारा रचित. शासन-विधान- 
का प्रवतन किया जायगा ।?? 

भारतवासी वर्तमान शाखन-विधानका अन्त चाहते हैं, 
उनमें संशोधन या सुघार नहीं। यही भारतवासिग्रोंकी 
एकमात्र राजनीतिक संस्था कांग्रेस चाहती हे ओर यही सारे 
देशकी मांग हे । इस मांगको ही अंगरेजोके सामने सुस्पष्ट- 
रूपमं निभीकता एवं दृढ़ताके साथ उपस्थित करनेकी आव- 
इयकता थी । ओर इसी कायका सम्पादन जवाहरछालजीने 
पूर्ण योग्यताके साथ किया हे । सचमुच आज तरुण भारत 
अपनी आशा-आकांक्षाआंके प्रतीक जवाहरलाळको पाकर 
अपनेको धन्य समझ रहा हे । 


मध्यप्रदेशकी सन्त्रिमण्डल-समस्या 


बहुत समयसे मध्यप्रदेशके मन्त्रिमण्डलमें पारस्परिक 
मतविरोध एवं मनोमालिन्य चळा आ रहा था। अन्तमें 
इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधान मन्त्री डा० खरेने अपने 
दो सहकमी श्रीयुत आर० एम० देशमुख ओर श्रीयुत पी? 
बी० गोलेके साथ इस्तीफा दे दिया । अन्य तीन मन्त्री श्रीयुत 
रविशङ्कर शु, श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ओर डा० डी० के० 
मेहताको भी डा० खरेने पदत्याग करनेके लिए आह्वान 
किया था; किन्तु उन्होंने अस्वीकार किया कांग्रेस पार्ला- 
मेण्टरी बोड द्वारा किसी प्रकारका निर्देश पाये बिना ये तीन 


मन्त्री पदत्याग करनेके लिए राजी नहीं हुए । इसके बाद 
गवर्नरने अपने विशेषाधिकारके बळपर इन तीन मन्त्रियांको 
पदच्युत कर दिया ओर इसके साथ-साथ डा० खरेको पुनः 
मन्त्रिमण्डछ गठित करनेके लिए आमन्त्रित किया । डा० 
खरे, श्रीयुत गोले ओर श्रीयुत देशमुखने ठाकुर प्यारेलाल 
सिंह ओर श्री रामेशवर अझ्िमोज (दळित)को लेकर नया. 
मन्त्रिमण्डल गठित किया । इस प्रकार कुछ ही समयके अन्दर 

ध्यप्रदेशके मन्त्रिमणडळको लेकर यह नाटिका अभिनीत 
हुई ओर वहांके मन्त्रिमण्डळको आत्मकलइके कारण समग्र 
देशकी निन्दाका भाजन बनना पड़ा । कांग्रेस द्वारा मन्त्रित्व 
ग्रहण करनेके एक वर्ष बीतते-त्रीतते व्यक्तिगत स्वार्थ एवं 

ध्यप्रदेशके मराठी ओर हिन्दुस्तानी इन दो भागोके पुराने 
कलछहका परिणाम इस प्रकार शोचनीय होना अवश्य ही 
सारे देशके लिए दुःख, लज्ञा एवं परितापक्रा विषय है । 
कांग्रेसके गर्व एबं गोरवके मूलमे अनुशासन एवं संस्थाके 
प्रति निष्ठाका जो भाव हे, उसके ममंस्थळपर आवात पहुँचा- 
कर मध्यप्रदेशके मन्त्रिमण्डलने जिस अवस्थाकी सृष्टि कर दी 
थी, उसकी प्रतिक्रिया अन्यान्य प्रदेशोंके मन्त्रिमण्डलांपर भी 
पड़े बिना नहीं रहती । खासकर मध्यप्रदेशके इतिहासमें श्री 
राघवेन्द्ररावके कुदृष्टान्तको देखते हुए लोगोंको कै 


मन्त्रिमण्डलके सम्ब्रन्धमें ओर भी दुश्चिन्ता होने लगी थी । | 


Dh + C ~ 4 
इसी अवसरपर वर्धांमें कांग्रेस कार्यकारिणी समितिका 
अधिवेशन हुआ, जिसमें इस विपयको लेकर बहुत कुछ 


आलोचनायें हुई । डा० खरेने अपनी भूल कांग्रेस कार्यकारिणी _ 


समितिके सामने स्वीकार की ओर उन्होंने गवर्नरके पास 
अपना पदत्यारपत्र भेजते हुए लिखा कि “राष्ट्रपति ओर 
पार्लामेण्टरी कमेटीके साथ वादविवाद करके में इस निष्कष- 
पर पहुंचा हूं कि पदत्याग करके ओर नूतन मन्त्रिमण्डछ 
कायम करके मेंने हठकारिता ओर भूल की हे ।” कार्य 
कारिणी कमेरीने सारी परिस्थितिपर विचार करके एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें कहा गया हे कि डा? खरेने 
कांग्रेसकी मर्यादाको क्लुण्ग किया हे ओर उन्होंने अपनी 
अयोग्यता तथा अनुशासनकी रक्षा करनेमें अपनी अक्षमताका 
परिचय दिया है । इसलिए यह कांग्रेसके किसी दायित्वपूण 
पदको ग्रहण करने योग्य नहीं हें । कार्यकारिणी समितिने 
डा० खरेको यह आदेश दिया कि वह व्यवरुथा पिका सूक 


A “NN 


के कांग्रेसी सदस्यांकी सभामें फिर दळपतिके निर्वाचनमें 
उम्मेदवार न हो । महात्मा गांधीने भी डा० खरेको ऐसा 
हो करनेके लिए सलाह दी । किन्तु डा० खरेने इस प्रतिब्रन्ध- 
को माननेसे अस्वीकार कर दिया । अपनी भूलचक स्वीकार 
कर ठेनेके बाद डा० खरे इस बातके लिए तेयार नहीं हुए 
कि स्वयं निर्वाचनसे प्रथक हो जायं । इसके बाद डा० खरेके 
 स्थानपर नये नेताका निर्वाचन करनेके लिए व्यवस्थापिका 
_ परिषटके कांग्रेसी सदस्यांकी एक सभा श्री सुभाषचन्द्र बोसके 
_ सभापतित्वमें हुई । इस सभामें डा० खरेके नामका भी 
प्रस्ताव किया गया, किन्तु सभापतिने इसे अबेध बताकर 
अग्राह्य कर दिया । कारण, कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटीके 
प्रस्तावानुसार डा० खरे कांग्रेसके किसी दायित्वपूर्ण पदको 
ग्रहण करनेमें अयोग्य हैं । फिर श्रीयुत रविशङ्कर कका नाम 
` प्रस्तावित हुआ ओर उन्हें ४६ वोट मिले । भूतपूर्व मन्त्री 


Er उन्हें केवळ १२ वोट सिले'॥ इस प्रकार बहुमतसे 
प्रीयुत रविशङ्कर झुझ कांग्रेस दळके नेता निर्वाचित हुए 
गवनेरने नूतन मन्त्रिमण्डल गठन करनेके लिए 
` । श्रीयुत आुक्कने पार्लामेण्टरी कमेटीके साथ 
नन्नलिखित सदस्यांके साथ अपना मन्त्ि- 
य किया :-- श्रीयुत रविशङ्कर शङ्क (प्रधान 
रीयुत द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्रीयुत डी० के० 
गीयत एस० बी० गोखले ओर श्रोयुत खी० के० 


इस प्रकार कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटीने मध्यप्रदेशके 
मन्त्रिमण्डलकी विकट समस्याका समाधान किया हे। यह 
( न अधिकांश कांग्रेसवादियोंकी हष्टिमें सन्तोषजनक 
त होगा या नहीं, यह कहना कठिन हे। चाहे जो कुछ 
io हो किन्तु यदि इसके फलस्वरूप मध्यप्रदेशमें स्थायी रूपसे 
= कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलका गठन हो और सारे मतविरोध एवं 
_ मनोमालिन्यका अवसान हो जाय, तो इसे ही हम कांग्रेसके 
मके लिए बहुत बड़ी गनीमत समझेंगे । 
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है एक सभामें श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू द्वारा 


र म्पूर्ण वर्जन किये जानेकी बात कहनेपर सर 


शसुखके लिए स्वयं डा> खरेने प्रस्ताव किग्रा था, ` 


फ्रेडरिक ह्वाइटने कहा कि कांग्रेस-का्यकारिणी समितिके ' 
एक प्रभावशाली सदस्थके साथ आलोचना करनेपर उनकी | 
तथा अन्यान्य बहुत-से अंगरेजोंकी यह धारणा हो गयो हे / 


कि कांग्रेस अन्ततः प्रान्तीय शासन-खःघारकी तरह सहृराष्ट्र 
विधानको भी स्वीकार कर लेगी । सर फ्रेडरिक ह्वाइटका 
इशारा कांग्रेस-कार्यकारिणीके जिस प्रभावशाली सदस्यसे 
था, वह अयश्य ही श्रीयुत भूळाभाई देसाई थे । कारण, श्रीयुत 
भूळाभाई ही हालमें विलायत गये थे ओर वहांके विशिष्ट 
राजनी तिज्ञोंसे बातचीत की थी । 

इसके उत्तरमें राष्ट्रपति श्रीयुत उभाषचन्द्र 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, 
यह .मत प्रकट किया है 


बोसका एक 
आपने स्पष्ट रूपसे अपना 
स्वीकार करनेके 


जसम 


सम्ब्नन्धमें किसी प्रकारकी अनुकूल सस्मति प्रकट करना 
भारतीय स्वाधीनताके प्रति विश्वासघात करना हे । 


(amount to treachery of the first magnitude 
to the cause of India’s freedom) ओर श्री खुभास 
बोसका मत फेजपुर कांग्रेसके प्रसतावके सर्वथा अनुकुछ भी 
हे । कारण, फेजपुर कांग्रेसमें सङ्घराष्ट्रके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव 
पास हुआ था, उसकी शब्दावली भी राष्ट्रपतिके उपयुक्त 
कथनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती हे । उक्त प्रस्तावमें कहा 
राया था :--- “119 co-operation with this consti- 
tution is a betrayal of India’s struggle for 
freedom.” । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रहताव तथा गत 
हरिपुरा कांग्रेसका प्रस्ताव उद्धृत करके राष्ट्रपति छभाष बोसने 
यह दिखाया है क्रि प्रस्तावित सङ्घराष्ट्रका सम्पूर्ण रूपसे 
वज्जन करनेके लिए कांग्रेस कृतसड्रूल्प एवं अङ्गीकारबद्ध है, 
इसलिए कांग्रेसके नामपर इस समय यदि कोई व्यक्ति सहु- 
राष्ट्रके सम्बन्धमें अपना मत प्रकट करना चाहेंगा, तो उसे 
काँग्रेसके सिद्धान्तका ही प्रचार करना होगा । ऐसा नहीं 
करनेका अर्थ होगा कांग्रेसके सिद्धान्तको विकूत करना और 
उसके आदेशका उल्टन करना । जो लोग नियमतन्त्रवादी 
बनकर अपने स्वार्थ एवं उद्देश्ये लिए कांग्रेसके आदेदाको 
विक्रतार्थ करना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्य करके राष्ट्रपतिने बहुत 
ही यथार्थ कहा है :--- 1 18 not open to any Con- 


gressman however highly placed he may be 
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सम्पादकोय 


४0 endeavour to weaken the bold and uncom- 
xpromising position of the Congres: on this 
1580९.” अर्थात्‌ “कांग्रेसमें चाहे कोई कितने ही बड़े पदपर 
हो, सङ्घुराष्ट्रके विरुद्ध कांग्रेसका जो ढढ एवं अनमनीय 
मनोभाव हे, उसे दुर्बळ करनेका उसे अधिकार नहीं हे ।” 
इसी प्रसङ्गमे जवाहरलालजीने लन्दनकी एक सभामें फेड- 
रेशनके सम्ब्रन्धमें जो मत प्रकट किया हे, उससे राष्ट्रपति 
सुभाष बोसके कथनका ही ड 
रोग सहूराष्ट्रकी कुछ ४ 
कराकर सन्तु हो जान! चाहते हैं अथवा वचनवीर श्री 
सत्यमूतिकी तरह जो लोग विलायती समाचारपत्रोंमें चिट्टी 
छपाकर अपने दुर्बछ सनोभादका इशारा करते हैं, उनके 
काय के प्रतिवादमें ही श्री जवाइग्ळाळजीने कहा है ;-- 
We are ‘not the slightest 
changein the Government of India Act,for the 


simple reason that w 


ठु रूपमें समर्थन होता हे । जो 
इधर-उधरके परिवर्तन 


working for 
do not want the Act 
भारत-शासन-विधानमें किञ्चित्‌ परिवत्तनके लिए भी हम 
चेष्टा नहीं करते; इसका सहज कारण यह हे कि हम इस 
विधानको ही नहीं चाहते ।” सङ्कराप्ट्रके सम्न्रन्धमें देशका 
यही स्पप्ट अभिमत है ) नियमतन्त्रवादियोंकी ब्रिटिश 
साम्राञ्यवादियांके साथ गोपन डिप्लोमेसी द्वारा हम पूर्ण 
स्वाधीनताकामो कांँग्रेसके आदशेको किसी प्रकार भी 
क्षुण्ण होने देना नहीं चाहते । 


साम्राज्यान्तर्गत -उपनिवेदा 


कनाडा ब्रिटिश साम्राज्यका एक प्रधान अंशीदार उप- 
निवेश हे । हालमें कनाडाकी पार्लामेण्टमें वहांके सरकार- 
विरोधी दलके नेताने यह प्रश्न किया था कि क्या यह बात 
सत्य है कि ब्रिटि शसरकारने कनाडामें आकाइझ-सेनाकी शिक्षा- 
के लिए एक ट्रेनिङ्ग स्कूर खोळनेकी अनुमति मांगी थी, किन्तु 
सरकारकी ओरसे वह अनुमति नहीं दी गयी ? कनाडाके 


` प्रधान मन्त्री मि० मेकेञ्जीने कहा कि ब्रिटिश सरकारकी 


ओरसे इस प्रकारकी अनुमति नहीं मांगी गयी थी । साथ ही 
इसके आपने यह भी कहा कि अन्य किसी भी सरकारके 


` अधीन कनाडामें आकादा-सेनाका अड्डा स्थापित करनेकी 


अनुमति कनाड़ा खरकार नहीं दे सकती । कनाड़ाकी जनता- 


का भी यही स्पष्ट मत है । कनाडा सरकारके प्रधान मन्त्री- 
की, इस स्पप्डोक्तिसे यह प्रत्यक्ष है कि ब्रिटिश नाज 
न्तर्गत उपनिवेदा अपनेको किसी प्रकार भी ब्रिटिश सरकारके 
अधोनस्थ नहीं समझते । वे अपनेको सम्पूर्ण स्वाधीन एवं 
स्वतन्त्र समझते हैं ओर एक स्वाधीन राष्ट्रके रूपमें ही 
अपनी सामरिक नीतिकी परिचालना करते हैं। प्रधान | 
मन्त्रीने यह भी कहा हे कि भावी युद्धमें कनाडा ब्रिटिश 
सरकारकी सहायता करेगा या नहीं, यह एकमात्र कनाडाकी 
जनताकी इच्छाके उपर निर्भर करता हे । कुछ समय पूर्व 
दक्षिण अफ्रीकाको सरकारने भी इसी प्रकारकी घोषणा की 
थी । वेस्टमिनिस्टरके स्टेच्यूटके अनुसार साम्राज्यान्तर्गत 
उपनिवेशोंकी स्थिति कितनी स्वतन्त्र हो गयी हे, यह इख 
प्रकारकी घोषणाओंसे स्पष्ट हो जाता है । अवश्य ही कट्टर 
अंगरेज साम्राज्यवादियोंके लिए ये कथन बहुत ही अप्रीति- 
कर प्रतीत होंगे । किन्तु इन उपनिवेशोंकी स्थिति भारत-जेखी 
थोड़े ही है । यहां तो देशसे गोरी सेनाको हटाने तथा भावी 
युद्धमें ब्रिटनकी सहायता न करनेकी बात कहते ही शासकों- 
के दिमाग गरम हो उठते हें । किन्तु आखिर भारत भी | 
इस क्षयग्रस्त साम्राज्यवादका क्रीतदास कब्र तक बना रहेगा 0 


रान्तिकामो रा्ट्रोंको भण्डता 


बिलायतके घुप्रसिद्ध समाचारपत्र “न्यू स्टेट्समेन एण्ड 
नेशन” ने अपने हालके एक अङ्कमें लिखा हे :--“'जिन 
जापानी वायुयानों द्वारा बमवर्षाके फलस्वरूप केण्टन शहरके 
हजारों निरपराध चीनी स्त्री-पुरुष हताहत हुए हें, उन 
वायुयानोंके चलानेके लिए जो पेट्रोल व्यवहृत हुआ हे, उसमें 
लगभग सेकड़े २५ भाग रायळ डच कम्पनी द्वारा जुटाया 
गया है। इस कम्पनीके शेयरोंमें सेकड़े 2० भागके मालिक 
अंगरेज हैं ।” उक्त संवादपत्रने यह भी लिखा हे कि स्पेनके 
गृहथुद्धमें विद्रोह्दी पक्षकी ओरसे वेलेन्सिया ओर वासिलोना 
नगरोंपर वायुयानों द्वारा जो बम बरसाये गये हैं, उनके 
कळपुर्जे भी ब्रिटेनमें ही तेयार इए हैं । ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके | 
किसी सदस्यने “न्यू स्टेट्समेन एण्ड नेशन? पत्रके इस कथन- | 
का प्रतिवाद नहीं किया हे, अतएव इसकी सत्यतामें किसी 
को सन्देह नहीं होना चाहिए। एक ओर तो अं 
नीतिज्ञ केण्टन तथा वेलेन्सिया ओर बासिलोन 
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यानों द्वारा बसवर्षा; किये जाने ओर निरीह नर-नारियोंकी 
हत्या की जानेका तीब्र प्रतिवाद करते हैं आर दूसरी ओर 
अंगरेज व्यवसायो इस प्रकार बमवर्षा करनेवाले आततायी 
राष्ट्राके हाथ बमवर्षा करनेके साधन वेचकर उन्हें इस नृशंस 
कार्यमें सहायता पहुंचा रहे हें। जापान ओर इटलीकी जिस 
अमानुपिक बर्बरताकी निन्दा की जाती है, उसके लिए निन्दा 
करनेवाले ये पाखण्डी राष्ट्र कहां तक उत्तरदायी हैं, यह इससे 
सहज दी प्रकट हो जाता हे । इससे बढ़कर इन शान्तिकामी 
राष्ट्रांकी भण्डता ओर क्या हो सकती है। ऐसी स्थितिमें 
आश्चर्य नहीं कि ब्रिटेनके इस भण्डतापूर्ण प्रतिवादको छनकर 
हिटलर ओर मुसोलिनी मन हो मन कोतुकका बोध कर 
रहे हो 
आख्टरियामें नात्सी शासनका स्टोम रोलर 


आस्ट्रियाका स्वाघोनता-छोप होने तथा नात्क्षी दका 
प्रभुत्व कायम होनेके बाद इस हतभाग्य देशपर जर्मन नात्सी 
दलका «टीम रोळर शासन नियमित रूपमें आरम्भ हो गया 


_ हे। बड़े-बड़े यहूदी विद्वान, पण्डित एवं .सनीपी व्यक्ति 


आ्ट्रिया छोड़कर अन्यान्य देशोंमें चले गये हे । जो यहूदी 
द्वेद्म बच गये हैं, उनके साथ अत्यन्त अमानुषिक व्यवहार 
आरस्भ हो गया हे । आस्ट्रियाके जर्मन हाई-कमिरनर हर 
बुयाकेलन जिस छापरवाहीके साथ. इस सम्त्रन्धमं उत्तर दिया 
है, उससे यह माल्म होता हे कि यूरोपके भीरु एवं निश्च 
राष्ट्रको जमनी किस प्रकार उपेक्षाकी इष्टिसे देखता हे । 
इतना ही नहीं, बल्कि, नात्सी दलके व्य़वहारसे हमें जमेन 
जातिकी उस संस्कृतिका भी परिचय मिलता हे, जिसकी 
कीत्तिकथा हंस बहत दिनांसे छनते आ रहे थे । आस्ट्रियाके 
अन्तिम चान्सेळर डा०' झुशनिगकी पत्नीको हर बुयाकेछने 
‘fe W०20” कहकर अभिहित किया हे । डा० झुश- 


निग और विख्यात धनकुपेर बेरन 5 राथ्संचाइल्ड अब तक 


विश्वमित्र 


बन्दी अवरुथामं हें आर उनकी मुक्तिकी भी कोई आशा 


हे। डा० झुशनिग गभीर राजद्रोहके अपराधमें अभियुक्त हुए 


हैं। आस्ट्रियाके जिन देशद्रोहियांने जर्मन नात्सी दक्र 
प्रभुत्व कायम करनेमें सहायता पहुंचायी हे, वे भी आज़ 
विशेष सुविधा नहीं भोग रहे हें। उन सत्रके पीछे एक-एक 
जर्मन कर्मचारी बेठा दिया गया हे । आस्ट्रियाके शासन- 
बिभागोंके सभी उच्च पदोंपर नात्सी दरक जर्मनोंको : नियुक्त 
किया जा रहा हे, जिससे आस्ट्रियावासियोंमें असन्तोष बढ़ 
रहा हे । जमन नात्सी दलके शासनचक्रके नीचे केरल यहदी 
ही नहीं, बल्कि आस्ट्रियाके साधारण अघिवासी भो पिस 
रह द । 


विदा ग्रहण 


चार वर्षसे कुळ अधिक तक मासिक “विश्वमित्र” द्वारा 
उसके पाठकोंकी यथासाध्य सेवा करनेके बाद अब में उसके 
सम्पादक-पदसे प्रथक्‌ हो रहा हूं । इस अवधिमें मुझे पत्रके 
स्वत्वाधिकारी तथा अपने सहकमियोंका पूर्ण सहयोग प्राप्त 
करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ ओर उनके साथ सत्र प्रकारसे 
सद॒भावपूर्ण सम्ब्रन्ध बना रहा । अपने प्रान्त ( बिहार ) के 
एक कालेजमें मुझे अध्यापकका पद्‌ मिला हे, जिसे में स्वेच्छा- 
से ग्रहण करने जा रहा हुं । इतने दिनों तक “विश्वमित्र”के 
कृपाळु लेखकों तथा उसके पाठकोसे जो सम्बन्धसूत्र चला 
आ रहा था उसके छिन्न होनेपर यद्यपि आज विपाद हो रहा 


है; किन्तु फिर भी यह आशा है कि जिस नये क्षेत्रमें कार्य 


करने जा रहा ईँ वहां देश, समाज एवं साहित्यकी ओर भी 
व्यापक रूपमें सेवायें करनेका खयोग प्राप्त होगा । इसी 
आझा एवं विश्वासक्रो हृदयमें पोषण करते हुए आज में 
“विश्वमित्र”के पाठकोंसे अपने दोष-त्रूटियोंके लिण. (विनीत 
भावसे क्षमायाचना करता हुआ ब्रिदा-ग्रहण कर रहा हूं । 
“एजगन्नाश्र प्रसाद मिश्र । 


स शम्भू चटजी स्ट्रीट, कलकत्तासें पं मातासेवक पाठक द्वारा सुद्धित और प्रकाशित । 


"ण विश्वामित्रः प्रेस, १४1१, 
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i) चत्यक मनुष्य इस बातका गाठ बाघ छ ! 

| शुभ कि यह इश्तहार पेसा कमानेकी तरंकीब हरगिज नहीं, बल्कि इर मनुष्यको लाभ 

6 } (SS फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है । यह वह चीज है जिसके द्वारा लाखों करोड़ों | अ 

| ५ सि अत्रा खाने अपनी ब्रिगड़ी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली मुरादें पाई', सत्र इच्छायं पूरी इ बद्किस्मती टली, ४ 

| १ नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयकीनी की निगाइसे इसकी तरफ उ'गली नहीं उठा सका है । जब छि 

(इन बेहिसाब, अनगिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके लाभसे आप ही वंचित रहें । 
वभस्कारी “नवग्रह” यन्त्र-- 

रकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी ओर महा धुरन्धर पण्डितोंने की है । इसके गुणगान 

ने पोथेकेः पोथे रंग डाले हैं। यह वस्तु शाएत्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी 

5३ । जो पनुष्य शास्त्र या शास्त्रविधि ५ 24 __ उसको उर ' 


वाषिक मूल्य ६) 
एक प्रति ॥») 


AN 
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इत्या की जानेका तीव्र प्रतिवाद करते हैं 


भगवती 'सती-पार्वती' के 
म्मस्पशी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भापामें 
लिखी गयी है । “यह पुस्तक बहुत पसन्द की 
गयी हे । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- 
दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही.रंगीन 
चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई बढ़िया । अब 
« तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य 


दोनों अने. 


 असानुषिक बर्बरताकी निन्दा की जाती हे, उसके लिए निन्दा 
करनेवाले ये पाखण्डी राष्ट कहां तक उत्तरदायी है, यह इससे 
उन शान्तिकामी 


OCOD 


विश्वमित्र 
यानों द्वारा बसव॒र्षो किये जाने ओर निरीह नर-नारियोंकी 
आर दूसरी ओर 
` अंगरेज व्यवसायो इस प्रकार बमवर्षा करनेवाले आततायी 
राष्ट्रोके हाथ बमवर्षा करनेके साधन वेचकर उन्हें इस नृशंस 
कार्यमें सहायता पहुंचा रहे हें। जापान ओर इटलीकी जिस 


बन्दी अवस्थ्रासं हैं ओर उनको सुक्तिकी भो कोई | न्‌ 


हे। 


~ 
त्रे 
९ 


। आास्ट्रियाके जिन 


डा० शुशानग गभीर राजद्रोहके अपराध्में आभयुक्त 


५ 


शद्रा हियाने जमन नात्सो दली. 


जर्मन कर्मचारी बेठा दिया गया हे । आस्ट्रियाके 


प्रभुत्व कायम करनेमें सहायता पहुंचायी हे, वे भी ! 
विशेष खुविधा नहीं भोग रहे हैं। उन सबके पीछे 7 
ठा 


विभागोके सभी उच्च पदोंपर नात्सी दुलूके जुस्नजा- 
किया जा रदा है 


३०. 
A 


- 5 
नए 


रूम को उपाख्यानके रूपमें लिखा गया है। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
कछपना-को शलसे परिपूर्ण हे । शकुन्तला-उपा- 
ब्यान दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म 
ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काव्यका एक साथ आनन्द आता हे । अनेक 
रंगीन चित्रोंसे उसज्ञित । बढ़िया छपाई- 
सफाई मूल्य ॥=) नाळ! 


वही सर्वछरभ ॥) मात्र । त 
हि. 
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जु | हनम 


नल 
दुवा-द्रापदा 
इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 


बाल्यकाल, बिवाह, चीर-हरण, 
पाण्डवॉपर विपत्ति और राज्य-इरण तथा 


स्वयंवर, 


देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध भोर अन्तमें कोरवोंसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वे जयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग ओर सहायता 
आदि समस्त बातांका उल्लेख बहुत ही सरख 
और सरलभाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विगंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर छन्दर 
छपाई । मूल्य सर्वछलभ ॥=) मात्र । 


'वसित्र”के 
श्रीमद्भागवतमें शार्मिष्ठः-देवयानीका 
ख्यान आया है। इस उपाख्यानको ५७ 
सत्यनिष्टा एवं नारी कर्तव्यकी शिक्षा 1मलती 
है । पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये दा भष्टाने 


जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन हे । देवयानीने धके बदमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता और कर्तव्य-निष्टा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हरे गया । अनेक रंगीन 


स्त्र 


छर्‌ 


चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां निक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 
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अत्यक मनुष्य इस बातका गाठ बाघ छ 
| | शुभ र लाभ 


कि यह इश्तहार पेखा कमानेकी तरेकीब इरगिज नहीं, बल्कि हर मनुष्यको 
उच फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है। यह वह चीज है जिसके द्वारा लाखों करोड़ों १ र 
बपासे अर्वा खर्वाने अपनी ब्रिगडी बना जड़ी बसाई, दिली सुरादें पाई, सर्व इच्छायं पूरी हुई, बदकिस्मती टली 
खुशकिए्मती नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयकीनी की निगाइसे इसकी तरफ उ'गळी नहीं उठा सका हे । जब 


` || अंधाधुन्ध वेहिसाब, अनगिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके लाभसे आप ही वंचित रहें । 
¢f 


रकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की हे । इसके गुणगान 
ऐके पोथे रंग डाले हें । यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी 
न्य नहीं हे । जो मनुष्य शास्त्र या शाए्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको जोबन ' 


मंगाइये, इसके जञ 
में अठासी हजार ऋषिस 
या बेयकीनो की रत्ती अ: 


भरभ खुशकिल्मती नसीन नहीं है 
ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने : 
कि देखो गीता १६, २३ 
यन्त्र दुष्ट ग्रहोंको शान्त कर 
गारमें लाभ, इम्तहानमें पास, 5 
में जीत, शत्र परास्त, र 
इनत, इच्छानुसार नोकरी मिः 
सन्तान लाभ, हरएक बी 
छरकारा, खराब स्वप्रका नाश दिलल- 
। होना, अचानक आफतों 


से बचना, बशीकरण, रेस; लाटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरद्द हरएक कार्य पुर्ण 
होगा, जो पूछोगे इर सवालका जवाब 
स्वप्नमें देगा, विधि सहित बतायेगा 
च आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमं ब्रिजलीके करेऽटकी 
तरह शक्ति निकल उसी कामको 
पूरा करेगी । हर आदमीको यकीन 
दिलाते हैं कि इसमें लगाया हुआ) 
ऐसा कभी निष्फल नहा जाता । 


____ 52005 > 8-0 

" संगा लेता सके छाभको देखकर बार-बार मंगाता है, बहतोंने छः-छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि घारह- 

5 यन्त्र संगाये हैं । यदि विश्वास न हो तो हजारों मेंसे कुछ प्रशंसाप देखिये, अगर अब भी यकीन न हो तो 
भेजकर गारण्टी लिखाइये । फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 


झठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 


उना, असी चीज़ बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता हे--सकल पदारथ हैं जगमार्ही । कर्मद्दीन नर 
पावत नाहं। , तीवनको ल्वर्ग बनानेके लिये; दर स्त्री, हर पुरुष, बच्चे बूढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधम 
है। सन्तानके' रच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो छालमणी या पुरुषको दो नीलमणीयुक्त कमछीट एक नवग्रइ- 
यन्त्रका मूल्य केवळ २) र० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) रु०, सोनेका ९॥-), एकसे ज्यादे चार कामोंके 
लिये स्पेशल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम पूरे करने हो स्पेशल नं० १ मंगावें, मूल्य ९॥७)। यह बहुत ही 
पावर फूल है । डोकव्यय ॥) विदेशोंसे ५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पूजापाठ आपको करना नहीं है। 

शास्त्रका यही नवग्रइ यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें की, किसीने यन्त्र, किसी ने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम | 

ज्यादे कीमत दुखा इश्तहारबाजीसे ता रीफोंकी झड़ियां लगाई, लोगोंको घोखेमें डाला पर कोई माईका छाल इस नवग्रह 
यन्त्रके फायरेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिग्रे पण्डितजीका पता नोट कर छी 


[5 वी, अजु नत्राद बी, ए, छाल, वेलिं गडन कालेज (सतारा) सांगली-आपके यन्त्रसे मुझ बहुत फायदा हुआ, 
इम्तहान में पास हो गया । कृपया एक यन्त्र ची० पी० से ओर भेजे । | 
मि, इबराहीम दाऊरभाई, भिण्ड) बजार बम्त्रईै -प० जी आपके यन्त्रने मुझे हेरत में डाल दिया । असम्भव सम्भव 
कर्‌ दिखाया । एक यन्त्र ऑर दनेकी कृपा करें । इस बार आपो इनाम दू'गा । 

मि० ए० डॉ० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरां हो गया । कृपाकर 
एक यन्त्र वी पो> करके ओर *ज दें। ह 


दें॥. 7८००”. * ४ 
मिलने का पता-पं० बी० आर० भविष्यवक्ता (५७.०) बम्बई नं० ४ 
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बाल-रासमायण 


सर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ओर 
भगवती सतादेवीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके 
सड़ी-साथियोंके कार्य-कलाप, हिन्दू जातिके 
लिये आदर्श हैं । इस पुर्तकमे रामायणके सातों 
काण्डोंका सरल भाषामें वर्णन किया गया है । 
सरल-म ति बालक-बालिकराओंके लिये यह अपूव 
पुस्तक है । छन्दर छपाई, बढ़िया कागज, सनो- 
हर चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोर्समें पढ़ाई 
जाती हे । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तकें 


नकली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य ॥=) 
ys SN SNS AN! <u UF 
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ह हिन्दा-बगला-शक्षा 
£ समद साहित्य, बड़-साहित्यके पढ़तेकी 
है रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती हैं। 
6 इस पुस्तकें घर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 
टे शब्द-रूपावली, धातुओंके रूप, तद्धित, समास, 
हूँ इदन्त आदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक 
ह विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया है । बंगला 
ई शब्दोंकी प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- 
४ शन ऐसे अच्छे ढड़से किया गया हे कि अच्छी 
ई हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक 
हैं बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने 


` ट्रे योग्य बंगला सीख जाते हैं । मूल्य ॥।) आना । 
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| पता--पोपुलर टेडिग कम्पनी, १४।१ ए, शम्भू चटजा स्ट्रीट, कलकत्ता 
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बाळल-सहानारतं 
"महाभारत? को हिन्दू जाति, पांचघां बेद 
मानती हे । क्योंकि संलारव्ही 
नहीं है, जो महाभारतमें ह अ। 

भारत, ज्ञान, वेराग्य, योग, नीति : 
का खजाना हे । इल पुर 
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ते छसजित । 


यह भी कोर्समें पढ़ाई जाती हे । जूल्य ॥>) 
nn २र्‍२>॥॥॥८-०> ॥॥॥ <:> 1111111 SoU 
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लड 
8हन्दा[अगरजा[ताशक्षा 

भारतपर अङ्गरेजोंका राज्य है । शहर, स्टेशन, 
अदालत, पोस्ट-आफिस, तारघर, थियेटर, बाय- 
स्कोप, सभा-सोसाइरी कहीं भी जाइये, यदि 
आप अड्गरेजी नहीं जानते, तो मूख हैं । संसार 
की गतिका आपको पता ही नद्दी लग सकता । 
आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय छी नहीं कर 
सकते । इस पुरुतकसे आप स्वयं हिन्दीके सहारे 
अङ्रेजी सीख सकते हें । वर्ण-परिचयसे लेकर 
चिट्टी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता इससे 
हो जाती हे । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 


च ~ -_, ५ 
अङ्गरेजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥) 
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१८--भारतोय विवाहका आदद--डा० ए० पी? 
अग्निहोत्री, पी० एच-डी० ह 
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22 > है 


( रजिस्टर्ड ) 


अग्वताअन छि० 


पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता । | 
हेड आफिस-बम्बई मद्रास । ड 


जगह मिलता है । | 


बवासीरका रामबाण इलाज 
26, आळ्या ळी ग सरती 
हाडन्सा ( पांच हजारकी पांच रूपये सें ) 


(योगसागर फलित खंड भाषा टीका) 
सम्वत्‌ १६२० से २००० तक की संसार भरके 
, I मनुष्योंकी जन्म कुण्डलियों का भूत भविष्प, वर्तमान 
रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती ह । बवासीर खूनी हो या || तीन जन्मका हाळ ज्ञात हांग।। चार माल तक मूल्य 
वादी सदाके लिये मिट जाती है। ददं, जलन, खजलाहट || ५) पो०॥॥) फिर सो रुपये को झी नहीं मिलेगा । 
और सुजनको दूर करती हे । चीर-फाइ़की जरूरत नहीं । || मूक प्रश्‍न भास्कर १॥) पो० |!) झाठ आना । | 
< हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता हे । दुनियांके भृगु-संहिता कुण्डली खण्ड 


बड़े बड़े साजन डाकर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफो- 


Mn The ideal remedy" 


Hadensa™ (६ 


टोर जम र ५ भाषा टीका उदाहरण सदत 
रिश करते हैं जमनीमें बनी हुई हाडेन्सा किली भी दवाई | a उवा व हि कु 
बेचने वालेके पास मिलेगी ।. . सम्वत्‌ १६२० से २००० तक को जन्म-छुण्डली 
सी० पी० बरारके एजेण्ट-- प्रथ्यो भएकी मिलेगी । नष ऊन्भपत्र बना लें। 
एम० एम० पटेल एण्ड कं०, ताजनापेठ, अकोला । मूल्य--२) पो । ) आठ झार नी 
रंगार, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेण्टस :- प० अयाव्याषसाद छा ज्योतिषरल्, 
राय एण्ड राय, ११४ आद्युतोप भुखजी रोड, कलकत्ता । झांधी JHANS?. नं० २४७ 


[a आकमणसे बचने व अच्छे होनेके लिये 
हमेशा याद रखिये -- 


i - ताप | 


व्वा 


जूड़ी, बुखार व 
ताप-तिषह्ली की दवा 


अधिक से न 
मेछेरिया बुखारके 
लिये अचूक प्रमाणित 
होकर घर घर में विख्तात 


हे । —— 


i स्थायी रूप 
से मुक्त दोनेके लिये 
इसे याद रखें । मेलेरिया ९ 


के लिये इससे बढ़ कर 
कोई दूसरी दवा नहीं हे. 


कह 3. SON है 
है? 


| | 
| सब जगह मिलतो हे । | 


डाबर ( डा. एस. के. बम्मन ) लिमिटेड 


| 
विभाग नं० २ पोस्ट बत््स नं० ५५४ कलकत्ता । 


उनको जानती थी 


«स्वामी विवेकानन्दने अपने जीवन का अधिक 
समय यात्रा करने में बिताया-दूसरों की 
भलाई करने में ओर हर चीज के बारेमें 
जानने में । यात्रा करने से. ज्ञान प्राप्त होता 
है। ज्ञान से ही सच्चे धर्मके लिये एक नयी 
और उत्कट इच्छा पेदा होती हे । यात्रा करनेकी इच्छा पूरी होनेका सबसे सुन्दर तरीका रेलवेज है। 


बेलुड़ का नया मन्दिर ईस्ट इण्डियन रेलवे पर पड़ता है। जो, 


एक बड़े और पवित्र साधु, स्वामी विवेकानन्दुका स्थायी स्मारक हे । 


"क 
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धनी और जमांदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कत व्य-परायण रघुनाथकी पन्नी- 
लक्ष्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें हे, कुलीनताका जामा 
पहूनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बरावर ही जहां सुयोग मिलता है 
समाजको बहू-वोटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबलसे कानून कुण्ठित है ! यही 


६), 


+ 
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' ड इसका छाट हे । मूल्य १॥ ] मात्र । च 
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सून ह“क्न्कन 


$ हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
ड का रिवाज है। परन्तु संसारके किसी भी 
& देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
ई उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधांनका मर्मस्पर्शी 
8 विद्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
४ लिये एक नवीन आदृशका चित्र खींचा गया 
5 है | निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रण 
& करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी - 
ॐ होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
ह और लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
5 जरगमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरःजक उपन्यास है । मूल्य १।।) मात्र। 
॥॥॥॥॥॥॥॥7101॥!॥॥॥0070॥॥॥॥॥9!॥॥॥॥॥900॥॥॥॥॥॥॥ 
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AAO 
कछाकनशावइकाने 
सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 
त्यागकी महिमा ओर कत्तेव्यका बिइले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी स देश 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी 
मीराका गवं ओर अभिमान 
अरुन्धतीकी त्यागव्ृत्तिका इसमें 
सम्मिश्रण हुआ हे। ऐसा मर्मस्पशी 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिः 
शित नहाँ हुआ। युवक-युदति 
इसमें आदश रिक्षा है । मनोरः्जन झो 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाईँ-सफाइ मूल्य २) । 
Moon ooo ni Goo IIE 


]1॥॥॥। एचछ050॥॥क॥७॥0॥॥॥। CODED CODGO NII, 
imum consouunneooonnicggcouncgoso IL 


4|॥॥७०0301॥॥ 10ए0॥"-श/050॥॥ै000॥॥0६४0७50॥७० 


र्जाबादू 


. कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें. छिपाकर. समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत .ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया हे.। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीँ निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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& ऊचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास $ 
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स्वाति 


कल्पलोक का सोरभ 


मृदु ॐ स्थायी 


* विशुद्ध उपकरण | रद प्रस्तुत | 
बेकेलाइट देय झुकत सुन्द 
शीशी में रशत । 


३ 5 बा 


७७ गळ > क 
बगळे कलकल 
कलकत्ता : : बम्बई 


| 


80 82 2888 
कि 
' 
§ ~~~ सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास 
हि सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे कमी 
ः ४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी 
| | हिन्दीमें अपने ढङ्ककी सर्वथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोहाथ बिक 
$; जानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया है। इस ह आप ऐसी ६ 
च घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे है. । 
त. झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह केसे बीरगतिको 
££ प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि बास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय हे । 
2 | खुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द्‌ य 


र्व शीघ्र आर्डर देकर मंगा दा 
मेनेजर--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी 


१४।१ ए, झाम्भू चटर्जा स्ट्रीट, कलकत्ता 
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असली मधु ( शहद ) मिलेगा 


भारत भषज्य भाण्डार १०८, ठुलापद्टी (सिक्ख-संगतके बगल) सें मिलेगा। 
मरे मुझाये मनुष्यांको पुनः जीवनदाता 


जीवन ( च्यवनप्राश 


सावधान ! | नक्कालोसे सावधान !! 
© “7 डन क 


| _ काशी रतन बागके नामी कलमी आंवळोसे तेयार किप्रा रिवि-प्रणीत काशीस्थ विद्वान वेद्यो हरा दिर्साणित जीवन 
| भारतीय मनुष्पोंको जीवन प्रदान देनेमें विश्वविख्यात हे । नामर्दाको मर्द तथा वृद्धोंको युवा {स्योने प्रदर व प्रसूत 
| आदिमें ओर बच्चोंका अंग-प्रत्यंग बढ़ानेवाडा है। इसको रोगी व निरोगी सभी हर हालतमे त सीतः-व दिमागको 
| कमजोरी ( फेफड़ा, खांसी, कर, खून ) वालेको अवश्य ही सेवनीयहे। १ पाव की शीशी १!) ३7: ख० अलग | 
oY ज “४० »५»५/* «५» ~ 
रर जज || ग्‌ ENA ६० वषेसे भारत ।रख्यात। 
> | T ! लाखों गरीब व अमीरोक' प्रशंसापत्र 
१ Pere 
$ तीनो रोगोकी | 
१ 


शतिया दवा 


. यह दृष्ट रोग ओरत मर्द किसीके भी हो, नया पुराना कसा भो [". 
घर! ज् खराब हालत क्योंन हो, एक ही दिनमें रोतेको इंसाता हे। ' | 
उपद॒न्स (गर्मी आतशक) मेढ प्रमेह (गनोरिया-ख॒जाक) ब्रग (वाव-फोड़ा) ' 


क्त श्राव तथा वून्दर २ बड़ी देर तक पेशोबका पीछा व लाली आना, दिन | ( 2 
सोते जागते चेन नहीं पड़ना आदि दुष्ट रोगोंको तीन हफ्तेमें जड़ते | २१ रोजकी दवा मू० २॥), साथमें पेशाबका 
तथा सालसाकी तरह खून साफ कर नया खन रग २ में दोड़ा देती | रास्ता व पेशाबकीसफाई के लिये २१ पुड़िया १) 
है। पूण मात्रा सेवन हो जानेपर जिन्दगी भरके लिये ही छुट्टी हो जाती ¦ गर्मीके घावका मलहम १) बाघीपर चढ़ानेकी | | 
, चेहरेपर रौनक ( ताजगी ) लाकर गुलावकी तरह बना देता हे। '! पटी ॥), घाव धोनेका लोसन ॥।), डा०ख०॥।) | 


° 
भारत भेषज्य भाण्डार 
is नन्दन साहुका महाल, काशी 
[ १०८, ( ३) कारन स्ट्रीट, कलकत्ता परसराम महादेवके सामने 
| यह दवाखाना ठुलापट्टी ( संगतके बगल) में दै। 
| 


) 


णक 


सम्पादक-- 
1 शिवदेव उपाध्याय “सतीश, वी०ए०, बी०एल० 
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को रकी पुकार 
तडपी करकी पुकार--- 
प्राण ! 
अनुक्रम बार-बार 
विहृठ॒ नाच उठा यह मेरा छोटा-सा संसार 


प्राण / र 
कितनी जीवनियोंकी नीरवता ` कौर, तुम्हारा रूपररङ्ग हे प्रथ्वीका आझा-सङ्केत | 
छिन्न हुई उस स्त्ररसे सहसा वह तीखा आलाप तुम्ह।र क्यों फिर घोर व्यथाका हेतु? a 
मेरा यह सङ्गीत अपरिचित ओ 1धुके मधु गायक पक्षी ! क्यों व्यापक है -3 [SE 
५ जगत्‌ हुआ ध्वनिसे आलोकित ` ` वर्षाकी गति धारा सार 
 दुनिवार कर-स्परश प्रताडित ` ` तू, शिशिरका पीडा भार | 
स्मृतिवीया झनझना उठी-नवह लोकोत्तर तकार! . सर-निदाघके बरस रहे अङ्गार | 
EE - . प्राण !- और-और-भतिरिक्त कहीं कुछ जिसे न बांधे शब्द विधान 


विश्वमित्र 


उस अजत्रसे तारतम्प्रकी क्षमता--- 
उ.के भीतर कहीं जगाकर; 
निज पुक रके क्षगमें अखिठ विश्व तडपाकर; 
कुछ, जो हो जाता निस्पन्द, मूक / 
और हम तद्वत, विरही, जागरूक ! 
प्राण ! 
प्राण / प्राग / 


तडपी 


कडनेके समर्थ में रहता, 

विवश्ञ ब्रेरणासे वप कहत! 
चुप हो, चुप हो, बन्द 

इस छोटे जग्मे न -ठाओ अखिल 


करो यह तान 
भुवनका गाव / 
>> क बार 
पर केसे ? जव एक 
तत्क्षण लुटा जात्‌. अन्तर्पट खोले / 


: एक तथ्य रड गया जगतूर्मे दुनिवार--- 


बिकुल नाच उठा यह मेरा छोटा-सा संतार--- 
दुस्तठ, अनुक्रम बार-बार 
कीरकी पुकार-- 
ग्राण / 
प्राण ! प्राग ! 
--अज्ञेय! 


व्यक्ति, समाज ओर माक्सवादी 


श्री शची न्द्रनाथ सान्याल 


आपनेको माक्‍संवादी कहलानेवालॉमेंसे बहुतेरे ऐसे हैं, 
जिन्होंने माक्संवादके कुछ सिद्धान्तांको तोतेकी तरह रट 
लिया है। इसलिए इन सिद्धान्तोंका प्रयोग वे सही तोरसे 
नहीं कर पाते । ओर कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने यह समझ 
लिया है कि माकसवादसे बढ़कर ओर कोई सिद्धान्त हो ही 
नहीं सकता । माक्संवादमें कोई भी परिवर्तत करना मानो 
सत्यका उल्लड्डन करना हे । जेसे पुराने जमानेमें विचारहोन, 
अल्प बुद्धि, प्राक्त जन, शास्त्र-वाक्योंको उद्धत करके यह 
समझ लेते थे कि बस चरम प्रमाण दे दिया गया, उसी तरहसे 
आजकलके कुछ मार्क्सवादी भी माक्सके बचनोंको उंद्धुत 
करके यह समझ लेते हैं कि चरम प्रमाण दे दिया गया। वे 
भूल जाते हैं कि सौ साळ पहले जिस सिद्धान्तका प्रचार हुआ 
था, उसमें आज कितने परिवतंनकी आवश्यकता हो गयी है। 
इन सौ सालोंके अन्दर मनो विज्ञानमें, पदार्थ-विज्ञानमें, ऐति- 
हालिक खोजमें, तृतत्व-विज्ञानमें एवं सर्वोपरि जीव- 
_ विज्ञानमें युगान्तरकारी परिवर्तन हो चुके हैं। इन सबसे 


4 ~ = 
परिचित न रहकर तथाकथित माक्सवादी अपनेको वेज्ञा- 


_ निक पद्धतिका अनुयायी समझ रहे टैं। नतीजा यह हो रहा 


है कि युक्तिके स्थानपर कट्क्तिका ही सहारा लेना पड़ रहा 


है, एवं प्रमाण-प्रयोगके स्थानपर कठिन वाक्यको जोरके 


साथ दुहराना पड़ रहा है। मानो दावा करना ओर प्रमाण 
देना एक-सी ही बात हे । 
€ NAN ७ 
माक्सवादी कदाचित्‌ यह समझते हें कि भारतके रूढ़ि- 
वादी नये सिद्धान्तको ग्रहण करनेमें असमर्थ हैं। इनकी 
धारणा यह है कि भारतवासी, ओर विशेषतः प्राचीन भारत- 
वासी युक्तिसे काम न लेकर, ईश्वरकी दुद्ाई देकर संत्र 
समस्याओंकी मीमांसा करते थे ; लेकिन वे भूल जाते हैं कि 
SN Ces ~ > 
युक्तिका परिशीलन जेसा भारतवर्षमें हुआ हे, वेसा और 
किसी देशमें शायद दी हुआ हो । युक्ति-मार्गके सिद्धान्तों- 
को लेकर भारतवषेमें ही सर्वप्रथम न्याय-सून्नके रूपमें युक्ति- 
विज्ञानकी स्थापना हुई थी । आधुनिक यूरोपीय सभ्यताके 
गुरु स्थानीय ग्रीकगणने भी भारतवर्षसे ही इस युक्ति-विज्ञान- 
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ह 


नको 


ह ग्रहण किया था । अरस्तूको ही यूरोप और अमेरिका 
` थुक्तिविज्ञाना गुरु समझते हे । ये ही लिकन्द्रके साथ 
भारतद्रपमें आये थे ओर उल्ली समय भारतवा सियों के संल्पर्श- 
में आकर यहांके तकशास्त्रते परिचित हुए थे। ३ 
पाठक लक्ष्य करेंगे कि ज्ञोन्प्रके जमानेमें पश्चिमीय विद्वान्‌ 
भारतक्रे विशिष्ट दानको खरळतापूर्वक स्वोकार कर 
लेत थे और आजक्रळ कीथ-ऐसे पण्डितगण सहजमें ये सब बातें 
स्वीकार करनेके लिए तेयार नही रें! इसकी वजह यह है 
कि राजनीतिक एवं अन्यान्य कारणोसे वे लोग. भारतको 
किसी बातका महत्त्व देनेळो तेर भारतवर्ष ही 
हु ऐसा देश है, जहांपर युक्तिके साग अवलम्बन करके निर्भीक 
तोरसे उसे चरम सीमा तक छी चेष्टा हुई है। चाहे ऐसा 
करनेमे युग युगान्तरके संछकार। के विरोधी सिद्धान्तोंपर ही 
क्यों न आ पहुंचें । भारतवासी केवलळ-मात्र भावुक ही नहीं 
शग, बल्कि इश्वरमें असीम श्रद्धा रखते हुए भी भारतवासी 
 कमं-जीबनके प्रति भो कस ध्यान नहीं रखते थे। यह सब 
होते हुए भी नवीन मार्क्सवादी जब यह कहते हैं कि 
संसारके ओर देझांमें जब्र ऐसे लोगोंकी बातें माननेसे अधिकांश 
चिन्तनशीळ लोग इनकार करने लगे, तब भी हमारे देशमें 
एस लोगोका प्राधान्य रहा, जो 'इरीच्छा बलीयसी' 
कहकर सत्र समस्याआंकी मीमांसा करते रहे हें, तत्र वे भूल 
जाते हैं कि यूरोपमें युक्तिमार्गकी स्थापनाके लिए जब 
कुसंस्कारवादियोंका खुन बहाया जाता था, तब भारतवर्षमें 
स्वाधीन विचारोंका इतना आदर था कि आज जिसे हम 
इश्वरका अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं, कल फिर 
इममें ही इतना साहस हो जाता हे कि हम नवीन युक्ति 
और प्रेरणासे प्रबुद्ध होकर उसी अवतार-स्वरूपके बिरुद्ध 
¢ जानेमें तनिक भी सङ्कोच अनुभव नहीं करते। आधुनिक 


नहा है 


- & देखिये :—Stewart’s Philosophy of the 
Human Mind, 99. 442, 443. 

इसके अतिरिक्त और भी ग्रन्थ देखिये, यथा--17 12 
ilosophy by S.Radhakrishnin, Vol.II. 2nd 


भारतके राजनीतिक जागरणके मूलमें जिन आदश विभू: 
तियोंकी अदभुत कर्म-प्रेरणाने प्रबळ कार्य किया है, वे 
सत्रको सत्र आदर्श विभूतियां हरिभक्त थीं। तिलक, _ 
अरविन्द, विपित पाल, लाजपतराय ये सब्र 'हरीच्छा _ 
बलीयसी? बाक्यके माननेवाले थे। इन्होंने गीताका | 
एक-एक भाष्य लिखा हे, या वेप्णवधर्मकी गोरवगाथाको | 
प्राणमयो भाषामें हृदयग्राहिणी बना दिया है । प्रकृतिका 
निष्ठुर परिहा यह है कि मार्क्सवा दियोंने ईश्वरको न मानते | 
हुए भी, ईश्वरके स्थानपर, इतिहासको, प्रकृतिको या | 
समयको, सर्वशक्तिमान मानकर उतना ही महत्त्व दिया हे। | 
जिसे ईश्वर नहीं भी करा सकते हैं, माक्सवादी प्रक्ृतिसे, _ 
इतिहाससे या समयसे, अपनी अभिरुचिके अनुप्तार उससे _ 
भी अधिक करानेकी सदिच्छा रखते हें । युक्ति जहां हार 
मान जातो हे, बहांपर ये मा्संवादी प्रकृतिक दुहाई देकर | 
युक्तिक्री अपूर्णताको पूर्ण करनेका प्रयत्न करते हैं । £ 
माक्सवादी कहते हें-“'अपनी आवश्यकताओंके अनुकूल | 
विशेष व्यक्तियोंको पैदा करनेको शक्ति सम्राजमें होती हे । _ 
प्रत्येक समाजमें अवस्था-विशेषकी आवश्यकताके अनुकूल वायु- 
मण्डल, मनोवृत्ति तेग्रार हो जाती हे । इस वायुमण्डल, इस 
मनोवृत्तिके प्रभाव ओर प्रेरणामे ही ये आदर्श व्यक्ति, चरिन्न- 
वानू लोग पेदा होते हैं, जो अवस्था-विशेषका उपयोर कर 
समाजको कान्तिकी ओर ले जातेहें। ऐसे लोगांका होना 
न होना बराबर हे, ऐसा कहना जितनी बड़ी गळती है. 
उतनी गळती यह कहनेमें हे कि इन व्यक्तियोंकी शक्ति या | 
व्यक्तित्व, समाजसे कोई स्वतन्त्र वस्तु है। समाज इनक 
ख्रप्टा है, वे समाजके सरष्टा नहीं ।? यहांपर प्रश्न यह हे वि 
समाजमें जिस आवश्यकताके अनुकूळ उपयुक्त वायुमण्ड 
स्वयं तेयार हो जाता है, उस आवश्यकताका अनुभव को 
करता हे? यह आवस्यकता हे किपके लिए १ “ 
विशेषकी आवश्यकता इस वाक्यसे यह प्रश्न मनमें उद 
हे कि किसी भी एक समयमें, किसी भी समाजमें क्यः 
अवस्थाकाँ होना सम्भव है ? जिस दिन हिटलर 


का आह्वान किया था, उस दिन चालीससे अधिक 5 

ने इनके आह्व।नका उत्तर नहीं दिया था । उस 

समाजकी जो अवस्था थी, उस ते हुए भी. हुए भी. यही 
Mt SS, 


स्वाभाविक था कि जर्मन समाजको “हिटळरकी आवश्यकता? 
न थ्री । उस दिन जर्मन समाजमें प्रजातान्त्रिक दळ ओर 
कम्यूनिस्टों तथा सोशलिस्टोंका बोलवाला था । अब किस 
मानदण्डसे विचार करके हम यह कह सकते हैं कि जर्मन 
समाजको उस दिन यह आवश्यकता थी ? उस दिन जर्मन 
समाजमें जेसे एक ओर हिटलर थे, वेसे दी दूसरी ओर 
हिण्डेनवर्ग, लूड़ेनडार्फ, राधेनो, रोजेनबर्ग इत्यादि भी थे । 
यहां . भी प्रश्न यह हे कि एक ही अवस्था-विशेपकी आव- 
इयकतासे विभिन्न मनोवृत्ति-युक्त तीब्र प्रतिद्वन्द्व करनेवाले 
शक्तिशाली ठप्रक्तियोका उदय होना केसे सम्भव है ? हर- 
एक समाजकी हरएक अवस्थामें, एक ही समयमें, विरुद्ध 
और बिभिन्न शक्तियां भी काम करती हई पायी जाती 
जिस संमयमें आदर्शवादी प्लेटोका आविर्भाव हुआ हे, उसी 
समयमे, उसी समाजमें जडवादी डिमाक्रिटेसका भी आवि- 
भाव हुआ हैः। यहां भी यह प्रश्न हे कि एक ही अवस्था 
विशेषकी आवश्यकतासे कसे इन दो विरूद्ध व्यक्तित्वोंका 
आविर्भाव हुआ। एक ओर दृष्टान्त लीजिये । एपीक्यूरस 
सुखवादी सिद्धान्तके प्रधान पुरोहित थे। ये जडवादी थे । 
ठीक इंसी समयमें जड़वादीके विरोधी अद्वेत एवं अध्यात्म- 
वादी “स्टोइक्स” मतवादके जन्मदाता 'जिनां'का भी 
आविर्भाव हुआ । केवळ इतना ही नहीं, हरएक समाजमें, 
एक ही समयमें, बिरोधी मतवादोंकी ही सृष्टि नहीं हुई हे । 
यह प्रायः देखा गया है कि एक ही समयमें, एक ही समाजमें 
. विरोधी झाक्तियाके अतिरिक्‍त ओर भी विभिन्नमुखी पर- 
स्पर अबिरोधी शक्तियां भी काम करती हुई पायी जाती हैं । 
इन विभिन्न शक्तियोंमें. कोन-सी. शक्ति इस शक्तिको 
` दुबाकर अपने प्रभुत्वको प्रतिष्ठित कर पायेगी, इसका 
निर्णय केसे ओर कोन करेगा ? इन सब बातोंको छोड़कर 
यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि समाजमें, अवस्था- 
विशेषकी आवश्यकताके अनुकूछ ही यदि, आदर्श व्यक्तियों- 
का पेदा होना छनिश्चित ओर अनिवार्य हे, तो हम एक ही 
समयमें, एक ही समाजमें, एक ही हिटलर, एक ही सुो- 
_ लिनी या एक ढी नेपोलियिनको कयां देख पाते हैं! 


मेंढक कोनेमें बेठकर अकेले नहीं टर्राता । बरसात या वसन्त 
` आगमनमें जेसे संसारके कोने-कोनेमं ऋतुकालकी 


६०४ विश्वमित्रे 
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जलवायु अपना अव्यर्थ प्रभाव दिखलाकर ही रहती है, वेसे 
ही समाजमें अवस्था-विशेषके अनुकूल वायुमण्डलके प्रभावसे/ 
एकाध महापुरुषोंका क्‍यों आविर्भाव होता है ? महापुरुषोंकी 
भरमार क्यों नहीं होती ? आज भारतवर्ष में म गांधी जेसे 
एक ही पुरुषका कयां आविर्भाव हुआ । एक आधुनिक 
विचारशील लेखक एडवर्ड कोंजेने भोतिकवादको मानते हुए 
हा है +-- Most p:ople will think that the 


absence of Napolean would have made a big 


difference. Some ‘‘Marxis!s” on the other 
hand, assute us that if would not have 
mattered if Napoleon had never lived, that 
another: would not hiv: don: his work. 


These Marxists ‘prove’ ther thesis by 
asserting that whenever ७ great man has 
been necessary, he has always been found. 
Surely, from atheis's this is a faith whch 
might move mountains. Sidney Hook 
has shown quite clearly thai this 
assertion is without foundation. [(To- 
wards the understanding of Karl Marx. pp. 
142-9]. Wes cannot know that a greatman 
is need:d except by watching whether 
he appears. If he does appear, then he was 
necessary ; if he does not appear then he 


_ was not necessary. This way of reasonng 


is more illuminating 88 an example 0 8 
‘vicious circle’ than as a firccast of रे 
events.” [Sse ‘The Scientifi: Method of 
Thinking— An Introduction to D.aleztical 
Materialism by Edwarl Conz> Ph. D. p.. 76] 
अर्थात्‌ अधिकांश लोगोंका यह. मत हे कि 'नेपोलियन'के 
अभावसे इतिहासमें कायापलट हो जाता । परन्तु दूसरी ओर 
कुछ मार्क्सवादी ऐसा विश्वास दिळाते हैं कि यदि नेपोलियन न 
पेद्रा होते तो कोई हानि न श्री; क्‍योंकि अन्य व्यक्ति उनके 
स्थानको वेसे ही कृतित्वके साथ ग्रहण कर लेते । मार्क्स- 
वाढी अपने वक्तव्यको जोरके साथ कहकर ही यह समझते 
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कि अपना कहना प्रमाण-प्रयोगसे सात्रित कर दिया । वे 

२ कहते हैं, जब कभी भी महापुरुषोंकी आवश्यकता हुई है, 
तत्काल ही महापुरुषोंका आविर्भाव हुआ है। अवश्य ही 

नास्तिकोके मुखसे ऐसे वाक्यका निकलना मानो पड़ावको 

हिला देनेवाली, असीम श्रद्धायुक्त एक धार्मिक भावना हे । 

“सिड्नी हुकने! अपने “ट॒वड स 

माक्स? 


दी अण्डरस्टेण्डिड़ आफ काळं- 


नामक ग्रन्थक्रे १४२-९ प्रृष्टोंम स्पष्ट रूपसे यह 
साब्रित कर दिया हे कि साक्सवादियोंका ऐसा दावा करना 
भित्तिहीन है। हमें यह पता केसे चळ सकता है कि महापुरुषोंकी 
आवश्यकता हे. या नहीं, अळावा 
आविर्भाव होनेपर ही, हम 

थी । 
आवश्यकता थी, ओर य 
उनकी आवश्यकता न 


इसके कि महापुरुषोंका 
कि उनकी . आवश्यकता 
आविर्भाव होता हे, तो उनकी 
उनका आविर्भाव नहीं होता, तो 
11 दोनेवाळी ऐतिहासिक घटनाओं- 
के विश्लेषणकी अपेक्षा इस युक्ति-प्रणालीमें युक्तिह्दीनताका 
ही अधिक परिचय मिळता हे । { देखिये :--दी साइण्टिफिक 
मेथड आफ थिङ्क्ङ्ग-एन इण्ट्रोडक्स ट॒ डायलेकिकल मेट- 
रियालिज्म्‌?? ~ “एडवर्ड कांजे? पी० एच-डी० प्रष्ठ ७६) 
इसके अतिरिक्त माक्सवादी इसका कोई उत्तर नहीं 
कि एक ही देशमें, एक ही कालमें, एक ही परिस्थिति- 
केसे विरुद्ध मनोवृत्तिबाले शक्तिशाली महापुरुषोंका 
आविर्भाव होता है । इटली जब्र आस्ट्रियाके विरुद्ध अपनी 
मर्यादाकी रक्षाके लिए पड्यन्त्र ओर समरकी तेयारी कर 
रहा था, उस समय “काव्हूर?”, 'गेरीवाल्डी? एवं 'मेट्सिनी 
इन तीन महापुरुपोने इटळीके राष्ट्रीय जागरणमें अद्भुत 
काम किया था । इनमें मेट्सिनी चाहता था कि इटलीमें 
प्रजातन्त्र राज्यकी स्थापना हो । प्रधानतः इन्हींकी चेष्टसे 
इटलीमें अभूतपूर्वं जागृति हुई । इसी जागरणके कारण 
“गेरीबाल्डी?को राष्ट्रीय पल्टनके लिए स्वयंसेवक मिले । 


अगर महापुरुपाका 


~ 
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प्रधानतः इन्ही स्वयंसेवकोंकी सहायतासे “गंरीवाल्डी ने 


इटलीको शत्रुके हाथसे सुक्त किया । परन्तु 'काङहूर” प्रजा- 

ने न्दी? न ते 1) 
तन्त्र राज्य नहीं चाहते थे । 'गेरीवाल्डी' पहले 'मेट्सिनी 
की तरफ थे । बादको कान्हूरकी तरफ हो गय्ने । मुख्यतया 
इसी कारणसे इटली में प्रजातन्त्र राज्यकी स्थापना न होकर 
राजतन्त्रकी स्थापना: हुई । अब्र प्रश्न यह हे कि इटलीमें 
समाजको किसकी आवश्यकता पड़ी थी। 'मेटसिनीकी” 


काव्ट्टर'की या 'गंरीवाल्डी' की ? आधनिक भारतको ही 
ले लीजिये । आज हम देखते हैं, एक तरफ महात्मा गांधी, 
राजगोपालाचार्य एवं सरदार पटेल हैं । दूसरी तरफ पं? 
जवाहरलाल नेहरू, श्री एभापचन्द्र बोस आदि अन्य शक्ति- 
शाली व्यक्ति भी हैं। इनके अतिरिक्त अज्ञात कुछशील ऐसे 
नवयुवक भी भारतके राष्ट्रीय क्षेत्रमे हैं, जो आङम्त्ररञुन्य 
होकर लोकचक्षुके अन्तरालमें रहते हुए काम कर रहे हैं । 
अब यहां समाजको किसकी आवश्यकता है ? समाज यदि 
उन सत्रका स्रष्टा हे, तो वे सभी क्‍या समाजके लिए समान 
रूपसे उपयोगी हैं ? यहांपर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि 
इम पटेळकी तरफ जायं या जवाहरलालकी तरफ? किस 
सिद्वान्तके अनुसार हम इसका फेसळा करें ? यह केसे हम 
मालूम करें कि समाजके लिए पण्डित जवाहरलाल ज्यादा 
आवश्यक हैं या सरदार पटेल ? समाजकी आवश्यकताकी 
दहाई देकर हम इसका फसला नहीं कर सकते । 

हम ऊपर बता चुके हें कि कंसे एक ही समयमें विरुद्ध 
एवं विभिन्न शक्तियां उपजती हें। यदि हम शान्त बुद्धिसे 
बिचार करें, तो हमें पता चलेगा कि वातावरण एक-सा 
रहते हुए भी केसे विभिन्न समाज ओर सभ्यताकी उत्पत्ति 
हुई । हजारों सालसे भारतवर्षका भोतिक वातावरण एक- 
सा ही हे, तथापि पिछले १००० वपके अन्दर भारतवर्षमें न 
जाने कितने परिवर्तन हो चुके हैं ओर हो रहे हैं। यदि हम 
इस परिवर्तनक्रा कारण भोतिक वातावरणके उपर लादते 


हैं, तो यह ब्रात युक्तिहीन होती हे । इसी प्रकार जापानके 


लिए भी कहा जा सकता हे । ई० सन्‌ १८५३ के पहले और 
बादमें जापानके भोतिक वातावरणमें कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ, लेकिन १८५३ के बाद जापानके सामाजिक जीवनमें 
जो भीषण परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम आज भी हम 
सब्र भुगत रहे हैं। इस महान्‌ परिवर्तनके मूलमें भोतिक 
अथवा आर्थिक वातावरणका कोई स्थान नहीं हे । बल्कि 
सन्‌ १८५३ के बाद जापानमें जो चेतनाका सञ्चार हुआ, 
उसीके परिणाम-स्वरूप जापानमं अभूतपूर्वं आथिक परिव- 
तंन भी हुए । जापानकी इस नवीन जाणृतिके मूलमें अमे- 
मण हे 


इस विदेशी आक्रमणने जापानके राष्ट्रीय अभि- 


त 1 


f 


रिकन जड़ी वेड़ांके अधिपति एडमिरल पेटी साहबका क 


| दर 
मानको तीब्र रूपले आघात पहुंचाया। जापानी समाजमें | 


Yr 


_ जान थी, इसके कारण जापानी समाजने आघातका प्रतिघात 
_ किया । जापानियोंने विदेशी राष्ट्रोंक मुका बरिलेमे, अपनी 
क्ति-हीनताका अनुभव किया । इस शक्ति-हीनताके अनु- 
_ भवसे ही जापानमें नवीन जागृति हई । जगत-प्रसिद्ध मनो- 
. वैज्ञानिक एडलर साहबने व्यक्तिगत जीवनमें इस तत्त्वके 
महत्त्वको वैज्ञानिक रीतिसे प्रतिपन्न किया हे । 
 इंगलेण्ड और आयलेंण्डके भोतिक वातावरणमें भी कुछ 
शेष अन्तर नहीं हे, तथापि इन दोनों देशोंके अधिवा सियों- 
. के चरित्रम क्या विशेष अन्तर नहीं है? या क्या इन दोनों 
द सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति एक-सी ही हे? 
_ (प्रो? मेकूहूगळ साहवका कहना हे कि अंगरेज ओर आयरिश 
छोगोंने करीव्र-करीब एक ही जल-वायुर्मे परवरिश पायी 
लेकिन आयरिशोंमें जीवनी-शक्ति एवं मानसिक उत्कपंता 
गरेजांकी अपेक्षा कहीं अधिक है ।-देखिये मेकूडूगळ-कृत ग्रुप 
माइण्ड पृष्ठ २१६ ) हिमालयके पावंत्य प्रदेशमे कितनो ही 
त ज्ञातियां बसी हुई हैं। इन जातियोंमें समानता भी जेसी 
` पायी जाती हे, विभिन्नता भी उनमें वेसी ही, कुछ कम नहीं 
'पायी जाती । गोरखोंमें ओर गढ़वालियोंमें कुछ कम अन्तर 


_विभिन्नतायें पेदा होती हैं, किसी देशकी प्रगति या 
तिके मूलमें इन विभिन्नताओंको छोड़कर और भी 
होते हैं, जिनमें मनोजगतूके नियम आदिका विशेष 
न है । इस मनोवेज्ञानिक दशष्टिकोणकी उपेक्षा करनेसे 
1 उल्टन करना होगा । 
| मैगूडगल साइब्रने अपने ग्रुप माइण्ड((3100])01111) 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें एक वाक्य उद्‌'त किया है, जिसका म 

हजमें ही हृदयड्रम कर सकते हैं। उस वाक्यका मर्म यह हे 
मी जातिकी अनुन्नत अवस्थामें उसकी राष्ट्र-शक्तिक़े 
णमें मनुष्योंका विशेष हाथ है; एवं परिपूर्ण परिणति- 
स्थामें राष्ट्रीय जीवन ही मनुष्योंको नियन्त्रणाधीन 
है। ( देखिये ग्रुप माइण्ड पृष्ठ २१२ )। इल सिल- 
केतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नोंका उद्‌भव होता है। 
दी कहते हैं, “समाज, मदान्‌ व्यक्तियोंका ख़ष्टा है। 
के खप्टा नहीं ।” यहाँ प्रश्‍त उठता है "कि समाजका 
कते इभा ? सम्भव है कि यह प्रश्न वेसा ही बेतुका 


बह 
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हो जंसा कि यह प्रश्न कि बीज पहले हुआ कि वृक्ष पह 
हुआ | तथापि इन दोनों प्रश्‍नांमें कुछ अन्तर कर सकते हैं । / 
जेघा कि यह प्रश्न सम्भव हे कि वृक्ष पदले हुआ कि जडूळ 
पहले, उसो प्रकार कदाचित्‌ यह भी प्रश्‍न युक्तिपूर्ण हो कि 
संसारमें समाजका उद्धव होनेके पहले मलुष्योका पारि- 
वारिक जीवन सव प्रथम प्रारम्भ हुआ या नहीं? इस प्रश्‍नको. 
समझनेके लिए हमें पशझु-पक्षियांके जीवनकी भी आलोचना 

के अनुसार पशु- 
1 हे। इसी प्रकार 


करनी पड़ेगी। कारण, ऋमोन्तति सिद्ध! 
जीवनसे ही क्रमशः मनुष्य-जीवनकः उ 


बिचार, गवेषणा एवं पयवेक्षणके फ२ःचरूए जतत्व-विज्ञानके 
पारदशींगण इस सिद्धान्तपर आकर ५7 मनुष्योंका 
पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन प्रारम्भ हुआ । 
इसके अतिरिक्त ओर एक प्रश्‍न ६ । अल थ्योरी आव. - 
इवोल्यूशन (0३०५ ०६ 1)४.1ए॥(०11) या ऋषोन्नतिवादके 
सिद्धान्तमें नवीनके उंद्धव होनेका प्रश्‍न आता है, एवं जेसे 
वेज्ञानिकगण जिस प्रकारसे इसका उत्तर देल हैं, सामाजिक 
जीवनमें भी नवीनका उद्धव होनेका कारण, हम उसी 
वेज्ञानिक प्रणालीका अनुसरण करके इसका उत्तर दे सकते 


हैं। आधुनिकतम वेज्ञानिक सिद्धान्तको स्वीकार करनेसे हमें 
यह मानना पड़ेगा कि नवीनके उद्धव होनेके मूलमें 
व्यक्तिगत प्रतिभाका सहसा विकास होता हे। इसे 
वेज्ञानिक परिभाषामें म्यूटेशन थ्यारी कहते हैं। यदि 
प्राणी-जगतमें नवीन श्रेणियोंका उद्धव होना सम्भव हुआ हे, 
तो सामाजिक जीवनमें भी हम केसे इस सिद्ध/न्तकी उपेक्षा 
कर सकते हैं ? समाजतत्त्वविद विचारशील प्रसिद्ध लेखक- 
गणने सामाजिक्र उन्नतिके मूलमें इस व्यक्तित्वके प्रभावको 
मुक्तकण्ठते स्वीकार किया है । ऐरिल्‌ टाट्लने कहा है :-- 
उपयुक्त व्यक्तियोंके अभावसे स्पार्ट? का ध्यंत्त हुआ। 
लाखों प्रोटेस्टेण्टोका फ्रान्ससे भागकर प्रशियामें चला जाना 
ही, प्रशियाकी उन्नतिके मूलमें प्रचण्ड रूपते लाभकारी हुआ 
हे । इसी प्रकार 'नेदरलेण्ड' के हजारों प्रोटेस्टेण्टोंका इंग- 
लेण्डमें भाग जाना ही, इंगलेण्डकी आर्थिक उन्नतिका एक 
प्रबळ कारण है । वर्तमान युनाइटेड स्टेट्स आव अमेरिका- 
का आधुनिक सभ्यताके इतिह्दासमें जो विशिष्ट स्थान हे, 
उसका भी मूळ एवं एकमात्र कारण हे, यूरोपसे -जत्थोंका 
प्रबासमें आना । इस प्रवासमें आनेके मूलमें भी धार्मिक एवं 


> उन्नतिके मूलमें 


व्यक्ति, समाज ओर माक्सवादी 
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च्छ 


राजनीतिक अत्याचार है । 
अमेरिका 


अमेरिकाकी सभ्यताकी वर्तमान 
देशक जल-वायुके प्रभावका 


' - प्राधान्य नहीं है; इस उन्नतिके सूपं राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत 


जीवनका ही प्राधान्य हे। एक ही वातावरणपें एवं एक ही 
परिस्थितिके अन्दर रहते हए भी, अमेरिकाके आदिम 
निवासियों एवं यूरोपसे आगन्तुक जातियांकी प्रगतिमें कितनी 
विभिन्नता हे । 

अध्यापक मेकूड्गल साइत अपने उसी प्रसिद्ध ग्रन्थ मप 
माइण्ड में एक स्थान ( ५०5 २१० )पर ऐसा कहते हैं :-- 
“किसी एक जातिके क्लाल-भः्डःर एवं उसकी नेतिक संस्कृति, 
दीघंकालसे, रत्ती-रत्ती करके J जित हुई है। रत्ती-भर भी 
नूतन ज्ञान बहुत कठिनारेले 71:३ हुआ हे । इस नूतन ज्ञानको 
प्राप्तिके मूलमें सर्व प्रथम एवं लर्यप्रथान कारण यह हे कि 
किक्षी एक व्यक्तिके स।न सिक :5तमें सहसा कोई परिवर्तन 
हुआ, जेसा कि प्राणी-जशतमे नूतन 'स्पीशीज? के आविर्भाव- 
के समय होता हे ।” [ ... traditional stock 
of knowledge and 


“his 
morality has been very 
slowly accumulated, bit by bit; and every 
bit, every least new addition to it, has been 
8 difficult acquisition, due in the first instar 
nce [0 some spontansous variation of some 
indiv.dual’s mental structure from the ances- 
178] type of mental structure. That is (9 say, 
throughout the evolution of civilization, pro- 
80883 of every kind, increase of knowledge or 
improvement of morality, has been due to the 
birth more or less exceptional :indiv.duals, 
individuals varying ever so slightly from the 
ancestral type and capable, ow.ng to this 
variation, of making some new and original 
हः of action, or of perceiving some 
previously 


undiscovered relation between 


_ things.” ] 
इसी प्रकारसे समर-विज्ञानके ग्रन्थोंमें भी देखा गया हे 


कि सामरिक विज्ञयके मूलमें व्यक्तिगत सेनापतिकी प्रतिभा 
धान रूपसे सक्रिय हे। इन सब्र बातोंका निर्णय करते 


है ओर मात्र एक विषयमे, इन दोनांमें अन्तर है, तो यह 


समय हमें यह स्मरण रखना उचित हे कि जब हम दो 
अवस्थाआंकी तुलना करते हैं ओर यह निर्णय करना चाहते ._ 
हें कि इन दो अवस्थाओंमं कोन-सा कारण मोजूद है, जिस- | 
की वजहसे इन दो परिस्थितियों मेंसे एकमे विशेष परिवर्तन | 
हुआ हे, इन दो अवस्थाआंमें यदि प्रत्येक बात एक-सी ही 


मानना पड़ेगा कि वही विशेष विषय ही नवीन परिवर्तनका | 
कारण है । इसलिए जत्र देखा जाता हे कि एक ही जातिमें, 
एक ही सामरिक विभागमे, उपयुक्त सेनापतिका होना न होना, 
उस जातिके भाग्थ-नियन्त्रणमें अति प्रबळ कारण बन जाता _ 
है, तब यह कहना होगा कि सेनापतिकी प्रतिभा ही उस | 
जातिके भाग्य-नियन्त्रणके मूलमें हे । £: 
मार्क्सवादी कहते हैं कि “कालास्तरमें, समाजके प्रवाइ- 
से, किसी देशके आर्थिक जीवन, अथवा उसके जीवनः 
निर्वाहकी सामाजिक विधिमं परिवतन होते हैं; एक नया. 
वातावरण पेदा होता है ।” इस वाक्यें युक्ति ओर प्रमाण- _ 
का क्या स्थान हे? इनके कथनानुसार “कालान्तरमें, 
समयके “प्रवाहसे” सब कुछ हो जाता हे । इसीको अगः 
वेज्ञानिक-प्रणाली कहा जाय, तो अच्छा हो कि ऐसी वेज्ञा- 
निक प्रणालीका हम अनुसरण न करं । 
मार्क्सवादी कहते हैं कि एक ही परिवारमें पदा 
वाले बच्चोंकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं, इसलिए एक ही _ 
पिता-माताकी सन्तानोंमें कितनी विभिन्नता पायी जाती हे | 
हम इन मारक्संवादियोंको कहेंगे कि आधुनिक विज्ञानके 
साथ परिचित न होकर ऐसी आन्त धारणाओंका प्रचार न 
करें । आधुनिक वंशानुक्रम-विज्ञानसे यह निश्चयात्मक खूपसे 
सिद्ध हो चुक्रा है कि जम झाज्म ही (७७७7 1218801) ३ 
विभन्नताका मूल कारण हे । मिंडेलियन थ्योरी (\[००१&।- 
ian The019) एवं ळा आव प्रवेबिलिटीके नियमानुसार 
यह बताना सम्भव हे कि किप माता-पिताके कितनी सन्तान 
किस प्रकारकी होगी, यदि उन माता-पिताओंकी वंशावल 
एवं उनके चरित्रात विशेष तत्त्वोंका पता पहलेसे हमें 
सके । उदाहरणाथ-काले और सफेद च्‌ 
वृद्धिका हिसाब लगाया गया, जिससे प्र ह 
एक काठे पिता ओर सफेद मांके गर्भसे १०० सन्त 
होती हैं, तो उनमें २५ काले पेदा होंगे और २५ 


& 


देखनेमें वे ऊपरसे एक-से ही हों। फिर इन ५० मेंसे 
काले, सफेद ओर मिले हुए रडूकी सन्ताने उसी हिसाबसे 
पेदा होंगी । लेकिन पहले जो २५ काले ओर इतने ही 
सफेद पेदा हुए थे, वे अपने रङ्गके पक्के होंगे। यानी 
उनकी सन्ताने उन्होके रङ्गकी होंगी। यह सत्र जर्म छ्लाज्म 
एवं 'क्रामोखोन' की बातें हैं । इन परिवतंनोंके मूलमें वाता- 
बरणका इतना ही स्थान हे कि उपयुक्त वातावरण न मिलने- 
- पर बीज अपनी पूण परिणतिको नहीं प्राप्त हो पाता । लेकिन 
परिवर्तनके मूळमं बीज ही प्रधान कारण हे । विस्तार- 
पूर्वक वंशानुक्रमके नियमांकी आलोचना करनेका यहां स्थान 
नहीं हे । यहां केवल यही बता देना आवश्यक है कि आधु- 
निक विज्ञानसे परिचित न होकर . यदि कोई माक्सवादी 
बननेका व्यर्थ प्रयास करे, तो वह हास्यास्पद होगा । 
आजकरके नोसिखुय्रे माक्सवादी कहते हें कि कोई भी 
“जन्मके समय ही अपना बना-बनाया चरित्र लिये हुए” नहीं 
आते हैं । अच्छा होता, यदि इन्हें यह पता रहता कि जुड़वां 
सन्तानोंके आचरणकी परीक्षा करके, यह सिद्ध हुआ है कि 
एक ही समानके जुड़वांके आचरण अदभुत प्रकारसे एक-से ही 
होते हैं, चाहे वे कितनी ही विभिन्न परिस्थितियांमें पाले पोसे 
गये हों । [ देखिये-Crime as Destiny by J. Lange 
T,0n4०7 1931]इस ग्रन्थमें सेकड़ों ृशान्तोंका उल्लेख किया 
गया है जिनमें एक दृष्टान्त इस प्रकार हैः--एक परिवारमें 
जुड़वां लड़की पेदा हुई । इन दोनों .लड़कियोंको विभिन्न 
रोतिसे विभिन्न स्थानॉंपर शिक्षा-दीक्षा दी गयी 

लड़की किसी कारखानेमें मजदूरी करने लगी, उसकी जुड़वां 
बहन दूसरे शहरमें किसी दफ्तरमें झर्कका काम करने लगी । 
लेकिन विचित्र बात यह हे कि ठीक एक ही घड़ीमें एक ही 
दिनमें इन दोनों विभिन्न स्थानोंमें ये दोनों बहिने एक साथ 
ही काम छोड़ देती हैं, फिर एक ही साथ एक ही दिन एक 
ही घड़ीमें दो विभिन्न स्थानोंमें किसीके साथ झगड़ती हैं, 
या किसीके साथ प्रेम करती हें। इन सब बातोंसे निःसंशय 
खूपसे यह साबित होता है कि मनुष्य जन्मसे ही अपना बना- 
बनाया चरित्र लेकर आते हैं । एक प्रसिद्ध डा० लोगन क्लेन- 
डेविंगका कहना है कि गर्भावस्‍था में ही यह निश्चय हो चुकता हे 
कि मनुण्यकी आयु कितनी होगी । चाहे कितने ही उपाय क्यों 


न करें, जन्मके बाद मनुष्यकी आयु बढ़ानेके प्रयसे, सम्भव 
हे कि कुछ घण्टोंका ही हेर-फेर हो । ( देखिये लोगन क्लेनू- ८ 
डेविड कृत दि ह्यूमन वाडी । ) “सूक्ष्म वेज्ञानिक अर्थ समझे 
बिना” मार्क्संबादियोंका इस कदर भ्रमात्मक बातोंका जोर- 
से कहना कहां तक युक्ति एवं न्याय-सङ्गत है, पाठक इसका 
विचार करें । यथार्थमें बात यह हे कि आधुनिक विज्ञान एवं 
आधुनिक दर्शन-शाख्से परिचित न रहकर यदि कोई माक्स॑- 
वाढी बननेका दावा करे, तो यह वालको चित हठ होगा । 
कुछ नोसिखुग्रे माक्सवादी ऐसा भी कहते हैं कि “जब्र 
तक जनसाधारणकी जीवन-चक्कीसे क्रान्तिकी चिनगारियां 
पंदा हा, तत्र. तक सामाजिक उथलू-पुथल सम्भर नहीं हे ।” 
लेकिन इतिहासमें देखा गया हे कि जनसाधारण सदा ही 
आत्मविश्वासश्ून्य रहा, एवं अत्याचारासे जर्जरित होनेपर 
भी उदासीन, निश्चेष्ट एवं कदाचित्‌ जीवन संग्रामसे व्यथित 
ओर उद्भ्रान्त होकर अपनी-अपनी जान बचानेकें लिए 
सङ्कुपके रास्तेको छोड़कर उसने .अपेक्षाक्रत सहज एवं ' सरल 
रास्तेको ग्रहण किया है । यह बात सच है कि वाह्यिक परिस्थिति 
यानी वस्तुस्थिति अनुकूल न होनेसे कोई भी महापुरुष 
क्रान्ति नहीं करा सकते । तथापि यह भी सत्य हे कि. वस्तु- 
स्थितिको अनुकूल बनानेमें मनुष्यांका यथेष्ट हाथ हे । ओर 
इसलिए वस्तुस्थितिको अनुकूर बनाकर क्रान्तिका पेदा 
करना महाएुरुपांके हाथमें हे। माक्सने भी कहा हे, दाइा- 
निक-गण आंज तक दुनियाकी व्याख्या ही करते आये हैं, 
लेकिन यथार्थमें काम तो यह हे कि इस दुनियाको बदल 
दिया जाय । (‘Philosophers have only interpte- 
ted the world invarious ways, but the real 
1४.”) मार्क्सने यह भी कहा है कि 
जिसे हम जड़ पदार्थ कहते हैं, यथार्थमें उसमें भी मनुष्य 
परिवर्तन कर सकता है, ओर ऐसा परिवर्तन करके वह 
अपना भी. परिवर्तन कर लेता है ! 
इन सत्र ब्रातॉको देखते हुए क्या हम यह नंही कह 
सकते हैं कि अपनेको मार्क्सवादी कहळानेवाले बहुतेरे ऐसे 
हैं जिन्होंने मार्क्सवादके बहुत-से सिद्धान्तांको तोतेकी तरह 
रट लिया है । इसलिए इन सिद्धान्तोंका प्रयोग वे सही तोरसे 
नहीं .कर पाते । आवइ्यकता है उन्हें संही-संही समझनेकी । 


task is (0 alter 


` कया जापानकी महत्त्वाकांक्षा सफल होगी ? 


उच्च ओर नीच परस्पर विद्वेष छोड़कर मिल जायं, 
ओर अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सेनाको सडूठित 
करनेमें लगा दें, ताकि जापानी साम्राज्यका गोरव संसार- 
हे, जिसका अनुसरण 
ले अपना ऋण चुकाना 


€ 


भरमें चमक जाय। यही मार्ग 
` करके सम्राट्‌ अपने पुरखोंके प्र 
चाहता हे 1? 

यह वक्तत्य 2 जनवरी १८६८ को अपनी नयी वेदेशिक 
नीतिकी घोषणा करते हुए जापानके सम्राटने दिया था। 
और पिछले इन सत्तर व्षामें जापानके प्रत्येक परराष्ट्र- 
सम्बन्धी कार्य या निर्णयको इल खक. वाक्यके आधारपर 
स्पष्ट किया जा सकता हे । चीनमं--साधारणतया एशिया- 
में--जापानक़े उद्देश्य क्या हैं, इसका स्पष्ट उत्तर भी इस 
ओर ऐसी अन्य उक्तियांसे मिळता हे। कभी-कभी, जब्र 
उक्तियां सत्य कहनेके लिए नहीं, केवळ एक विशेष प्रभाव 
> पैदा करनेके लिए दी जाती हैं, तत्र हमें उनसे हटकर कार्या- 
की ओर ध्यान देना पड़ता है । क्योंकि, ओर सभी सभ्य 
देशोंको तरह जापानमें भी उक्तियों और कार्यामें सामञ्जस्य 


आवश्यक नहीं है । वहां भी इन दोनोंका वेषम्य अनीतिका 


नहीं, सफळ कूरनी तिका द्योतक माना जाता हे। हम भार- 
तीयोंको, जो ब्रिटेनकी राजनीतिक चालोसे परिचित हैं, जापान- 
की इस अवस्थापर आश्चयं नहीं करना चाहिए । 

यह सर्वविदित हे कि जापानमें --'जापान? से अर्थ उस 
छोटे-से दलसे है, जो जापानका विधायक हे--परकारके ओर 
किप्ती विभाग या कार्यले सेनिक सझठनको अधिक महत्त्व 
दिया जाता हे । वार्षिक बजटमें स्थळ और जल-सेनाके 
खचंकी मर्दे इसका काफी सबूत हें । यह भी किसीसे छिपा 
नहीं है कि पिछले बीसों वर्षासे जापानने सेनाओं द्वारा 
अपनी नीतिका परिचालन इस ढड़से किया हे कि एशियाके 
'भूभागपर उसका क्रमशः अधिकाधिक नियन्त्रण होता जाय, 


और साथ ही साथ वह बराबर यह भो घोषित करता गया. 
'है कि जापान दूखरोंके प्रदेश या उपनिवेश नहीं चाहता, . 


केवळ पूर्व में शान्तिकी रक्षा करना चाहता हे । इसी नीतिको 
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. खर्च (जापानकी ओरसे).:— 


श्री सच्चिदानन्द हीर।नन्द वात्स्यायन 


हुए ही जापानी संश्राटने १ अगस्त १८९४ को, 
चीनके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करते समय कहा था :-- 
“चीनका रवेया न केवळ इस साम्राज्यके हितों और 
अधिकारोंका घातक हे; बल्कि पूर्वमे स्थायी शान्ति और व्यव- 
स्थाका भी शत्रु है। चीनके कार्यासे यही नतीजा निक- 
लता है कि वह आरम्भसे ही अपने दुरभिसन्धिपूर्ण उद्देश्योंके 
लिए शान्ति नष्ट करनेको तेयार हे । ऐसी परिस्थितिमें अपने 
देशकी गोरववृद्धि शान्तिपूर्ण साधनांसे करना चाइनेपर भी 
हम चीनके विरुद्ध संग्रामको घोषणा करनेको लाचार हें ।? 
यह तो हुई घोषणाओंकी बात । “शान्ति-रक्षा? के लिए 
जापानने क्रियात्मक उद्योग भी किये । १८९५ में उसने फार- 
मोसा तो हथिया लिया ही, साथ ही युद्धके दण्ड-स्वरूप चीनसे 
हरजानेकी भो इतनी बड़ी रकम ली कि उसका युद्धका कुछ 
खर्च निकल गया ओर कुछ मुनाफा भी बच गया! इस 
प्रकार 'शान्ति-रक्षा' द्वारा जापानको दुहरा लाभ हुआ-- 
एक ओर उसकी धाक जम गयी, दूसरी ओर उसे नकद 
पूंजी भी मिल गयी । % 
इस प्रकार कोरियाका प्रवेश-द्वार खुळ जानेपर जापानी 
नेताओंने ओर आगे बढ़नेको सम्भावनाये खोजना आरम्भ 
किया । उनकी आंख मञ्चूरियापर लगी थी; किन्तु यहां 
उसका प्रतिद्वन्द्वी रूस था । रूस भी कोरियामें अपना सिक्का. 
जमानेकी कोशिशमें था । उसका विरोध ' करनेके लिए 
जापानको कोई हीला खोजना आवश्यक था-अतः जापान- 
-में किर 'एशियाकी शान्ति-रक्षा? की चर्चा आरम्भ हुई, ओर 
कहा गया कि कोरियामें रूसका प्रभाव जापानके गलेपर 
लटकती तलवार हे । रूसको मञ्चूरियासे हटने ओर कोरिया- 
में इस्तक्षेपसे रूकनेको कहा गंया, ओर अन्तमें फरवरी १९०४ 
में युद्धको घोषणा कर दी गयी । 


. + गि'ची ओनोके आंकड़ोंके अनुसार १८९५ के युद्धका 
> २३,२६,१०,३१३ येन 
चीनसे लिया गया हरजाना ( मूल ओर सूद ) :-- | 
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जापान जीत गया । इससे उसकी धाक ओर अधिक 
जम गयी, ओर उसकी आकांक्षायें भी बढ़ गयीं । उस समयले 
जापान बराबर इसी नी तिका अनुसरण करता हुआ एशियामें 
पेर फेलाता जा रहा हे । वर्तमान चीन-युद्ध उसका सबसे 
ताजा प्रयास हे । 

किस प्रकार जापानकी साघ्राज्य-प्रसारक प्रगतिमें एक 
समान मनोधारा बहती रही हे, इसे जाननेके लिए बत्तीस 
वर्षाके अन्तरपर दिये गये दो भाषणोंके उद्धरणोंकी तुलना 
कीजिये :-- 

. मई १९०४ में बेरन सयेमात्सूने लिखा था :-- 

“जापानने एक विराट्‌ कार्य हाथमें लिया हे । वह इस 
कार्यके महत्त्व ओर गाम्भीर्यको समझता है । इसके अति- 
रिक्त उसे यह भी विश्वास हे कि वह केवळ अपने राजनीतिक 
स्वार्थके लिए नहीं, सारे सभ्य संसारके हितके लिए लड़ 

रहा हे ।?? 

और जुलाई १९३७ में परराष्ट्र-सचिव हिरोताने वक्तव्य 
दिया था कि जापान चाहता हे :-- 

“पूर्व एशियासें जापान, मळ्चूको ओर चीनके समझोते 
ओर सहयोगसे स्थायित्वकी अवस्था कायम करना और 
चीत्रमें कम्यूनिस्ट-प्रवेशको रोकना । अतएव जापानी सर- 
कार आशा करती है कि चीन शीघ्रातिशीघ्र हमारी मूळ 
नीति समझ लेगा'*'**'मुझे पूरी आशा हे क्रि नानकिड़् सर- 
कार ऐसा उद्योग करेगी, जो हमारी इच्छाके अनुकूल होगा, 
ओर शीघ्र कोई सम्माननीय समझोता कर लेगी ।?? 

दोनों अवसरोपर जापानके प्रतिपक्षियोंने 'जापानकी 
इच्छाके अनुकूल” उद्योग नहीं किया; दोनों अवसरोंपर 
जापानने 'शान्ति-रक्षा? के लिए युद्ध किया । ओर दोनों 
अवसरोपर जापानकी इच्छायें ऐसे प्रदेशांसे सम्बन्ध रखती 
थीं, जो जापानके अधिकार में नहीं थे, वरन्‌ उसी मार्गपर 
पड़ते थे, जिन्हें कि जापानके सामरिक नेताओंने जापानी 
साम्राज्यवादके प्रसारके लिए नियत किया था | 
- (0२१ 1.) 
जापानकी इस सामान्य साम्राज्य-प्रसारक नीतिमें कुछ 
समयके लिए अवश्य ग्प्राघात हुआ था; किन्तु यह अल्प- 
कालिक परिवर्तन अन्तिम साध्यसे नहीं, तात्कालिक साधनों- 
से ही सम्बन्ध रखता था । इसका कारण यह था कि कुछ 


विश्वमित्र 


समग्रके लिए शासन-सूत्र ऐसे छोगोंके हाथमें चला गया था, 
जो प्रसारके लिए सामरिक सावताोंसे ठप्रापा रिक साधनोंक, 
श्रेष्ठ समझते थे । किन्तु ऐसे छोगोंका नेतृत्व बहुत देर त 
नहीं चला, ओर जापानी सामरिक नेतावर्ग फिर आगे आ 
गया । 

सन्‌ १८७३ में हो प्रधान सेनापति लाड सेगो सामरिक 
प्रसार करना चाहते थे ओर प्रधा 
उनले सहमत थे । दूसरी ओर लाड 
अप्रेरिका में प्रथम जापानी राजदूत ), वेरन इटो ( जापानी 
शासन-विधानके निर्माता ) ओर अल्प अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिः 
के नेता युद्धका विरोध करके आन्तरिक लञ्ठनकी मांग कर 
रहे थे । दोनों पक्ष बराबर थे, अत: सञ्र।टकी राय ली गयी । 

उन्होंने युद्धके विरुद्ध निर्णय दिया । पर अगले ही वर्ष साम- 

रिक नेताओंने सरकारको बाध्य किया कि फारमोसाके कुछ 
असभ्य वासिथोको लिउविउ द्वीपके कुछ आदुमियोंकी हत्या- 
के लिए दण्ड देनेके उद्देश्यसे उसपर आक्रमण करे ( ओर इस 
प्रकार लिडविड द्वीपएर दो वर्ष बाद 
कोरियापर आक्रमण ₹ 

इतनेसे भी सामरिक 
सरकारके विरुद्द सशस्त्र निदो किया, क्योंकि 'सरकार 
योद्धाके परम्परागत घससे च्युत करके जापानको नष्ट कर 
रही थी !? विद्रोह काफी कठिनाईसे दबा दिया गया । पर 
सग्राट्के विरुद्ध हथियार उडानेवाळा यह व्यक्ति लाड्छित 
नहीं हुआ, उलटे आदरका पात्र माना राया ओर अब भी 
पूजा पाता है । यह जापानकी मनोवृत्तिका अच्छा उदा- 
हरणा है । 

इसी प्रकार सनू १९१९ में जब्र शान्ति चाहनेवालोंने 
जापानको राष्ट्रसङ्घका सदस्य बनवाया, तब सामरिक नेताओं- 
ने कहा कि “यह राष्ट्रीय आत्महत्या होगी, वयोंकि इससे 
या तो प्रसार-नीति छोड़नी पड़ेगी, या उसे आवश्यक मान- 
कर सारे संसारकी भत्संना सहनी पड़ेगी ।? 

सन्‌ १९२२ में जापानने वाशिड्रटत-सन्धिपर हस्ताक्षर 
करके चीनकी भोगोलिक्र एकताको अक्षुण्ण रखनेका वचन 
दिया । धीरे-धीरे सामरिक नेताओंकी ओरसे जनताका 
ध्यान हटने लगा ओर शान्तिपूर्ण प्रगतिकी सफलता अधिका- 
धिक लोगोंको आकृष्ट करने छगी । सामरिक वर्गको इससे 
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चिन्ता हुई । अन्तमें सन्‌ १९३ 
हारा परराष्ट्रःखचिवके पदसे 'झान्तिपूर्ण सहयोग-नीति? 
को सफळ बनानेमें लगे थे, वह वर्ग अधीर हो उठा और 
प्रयत्न करने छगा कि दिदेहाराको सफलता न मिल सके। 
उसने म्चूरियामें दडा आरम्भ किया, ताकि उसको प्रति- 
क्रियासे वह देशमें लाभ उठा सके । उसकी विजय हुई 
जापानको महत्त्वाकांक्षाओंने उसका साथ दिया । 

सन्‌ १९३६-३७ के चुनावाके समय फिर जनमत साम- 
रिक प्रसारके विरुद्ध हो चळा था ! पहला चुनाव रद करके 
नया चुनाव करनेसे भी स्थिति नही 'उधरी ।? जनरल हायाशी- 
को प्रधान-मन्त्रित्व छोड़वा पड़ा आर उनके स्थानमें लिब्ररळ 
दके प्रिन्स कोनोय आये । ऋोनो यरी पहली ही सार्वजनिक 
घोषणा संग्रामवादियोंके रिट निर!शाजनक साबित हुई । 
उन्होंने अपनी नीति बताते हुए कद्दा :-- 

“बेदेशिक क्षेत्रमें हमारा प्रय केवळ वर्तमान अवस्था- 
को कायम रखनेका नहीं, बल्कि अन्तरराष्ट्रीय न्याय द्वारा 
शान्ति स्थापित करनेका होगा । देशमें हम सामाजिक 
ध्त्याय ही पर आश्रित नीतिका अनुसरण करेंग ।” 

यह माकेकी बात हे कि प्रिन्स कोनोयके पद-ग्रहणके 
बाद ही उत्तरी चीनमें जापानी और चीनी सेनिकोंमें खटपट 
होने छी । १ जूनको वे प्रधान-मन्त्रो बने; ७ जुलाईको 
पहली 'घटना? घटी ! 

प्रिन्स कोनोय इसके बाद भी शान्तिवादी उपायोंका 
समथन करते रहे । यह सामरिक नेताआंको असह्य हुआ। 
क्रमशः 'घटनायें? उत्तर चीनसे बढ़कर शाह्वाई तक फल गया 
और चीन-जापानके बीच बिना घोपणाके युद्ध आरम्भ हो 
गया । युद्ध द्वारा साम्राज्य-प्रसारकी नीति इतनी आकर्षक 
बन गयी कि जापानी धारा-सभाने सितम्ब्ररमें जळ ओर 
स्थर सेनाके लिए बड़ी-बड़ी रकमें मञ्जूर कीं, जब कि 
चुनावके समय बहुमत सामरिक प्रसारके विरुद्ध था । सेनिक 
खचके लिए १,४०,००,००,००२३ येन वार्षिक खच पहले ही 

" स्वीकृत था, इसके अतिरिक्त २,६०,००,००,००० येन ओर 
स्वीकृत हो गया । 


| CS) 
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जा सकती है। जो नीति जापान इस समय चीनके हस्तगत 
प्रदेशोंमे बरत रहा है, उसका परिणाम दूर बेठकर आंकनां 
कठिन है, क्योंकि दूरसे हम केवल जापानकी सेनिक प्रगति- 
का ही अनुमान समाचारोंसे लगा सकते हैं । जेसा कि हम 
अभी आगे सिद्ध करेंगे, केवल सेनिक अनुसरणसे युद्धके 
परिणामका निर्णय करना ठीक नहीं होगा । चीनकी भौगो- 
लिक स्थिति और उसकी यातायात-सम्त्रन्धी हालत ऐसी है 
कि शत्रका आगे बढ़ आना तो सहर हे; पर बढ़कर आस- 
पासके क्षेत्रमे प्रभाव रखना बहुत कठिन । जो जापानी 
सेनायें एक दिनमें दो सो मील आगे बढ़ जाती हैं, वे केवळ 
इसीलिए बढ़ती हैं कि रेलकी पटरीके अतिरिक्त किसी भी 
जगह उनका कोई अधिकार नहीं होता- आसपासका 
प्रदेश उनके आनेसे अनभिज्ञ भी हो सकता है ! विदेशी निरी- 
क्षकोंका कहना हे कि इस प्रकार आगे बढ़ जानेवाले जापानी 
सेनिक अपने खेमेके आसपासके उजियाछे बृत्त तक ही अधि- 
कार रखते हैं, उससे परे चीनियोंका राजय वेसा ही निर्वाध 
और अक्षुण्ण बना रहता है। जो प्रदेश जापानियोंके अधि- | 
कृत बताये जाते हैं, वहां भी जापानी सेनिक रातको बाहर 
नहीं निकल सकते । इसीलिए एक चीनी आलोचकने कहा 
था कि चीन विजयी चाहे न भी हो, पराजित कभी नहीं हों 
सकता ! 

वर्गवादको मिटानेके नामपर जापानने चीनी राज- 
नीतिक सझुठत--कोमिड्टेइको मिटानेका निश्चय किया हैं । 
यह संस्था वर्गवादी नहीं थी, बल्कि वर्गवादका विरोध ही 
कर रही थी; किन्तु जापानी आक्रमणके दब्रावसे अश्र इसमें 
और वर्गवादी चीनमें समझोता ओर ऐक्य स्थापित हो गथा 
है । अब्र कोमिङ्टेङ्को मिटानेका अर्थ है चीनमें नयी सरकार, 


नयी सिविल सर्विस, ओर नयी मनोवृत्ति तथा नये राज- . 


नी तिक संस्कार पेदा करना । चीनके विस्तारको और वत- 
मान परम्परा कायम करनेमें लगे हुए दीघे कालको ध्यानमें 
रखते हुए यह काम अनुकूळ अवस्थामें भी सहल नहीं था; 
ओर अब तो अवस्था भी अनुकूर नहीं है । 


जापानको विश्वास था कि चीनी प्रंजाका एक बड़ा 
जापान-प्रेमी अंश उसके साथ हो जायगा, शीघ्र ही. शक्ति | 
हस्तान्तरित हो जायगी, चीनसे असन्तुष्ट अनेकों विरोधी 
दुर साथ मिल जायंगे, कोमिङ्डेड्‌ (जो युद्धसे पहले बहुत 
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कमजोर जान पड़ती थी) पराजित हो जायगी । इनमेंसे एक 
भी आझा पूरी नहीं हुई । कोई कारण भी नहीं था कि पूरी 
हो । पचीस-तीस सालकी राष्ट्रवादी शिक्षा इतनी जल्दी नहीं 
मिट सकती थी, ओर कठपुतळी सरकारोंके बुड्ढे निःशक्त 
चीनी अफसर न इतनी योग्यता रखते थे, न इतना सम्मान 
कि चीनियोंपर कुछ प्रभाव डाळ सके । 
जापानकी दूसरी भूल युद्ध आरम्भ होनेके बाद हुई । 
उन्होंने प्रचारका लक्ष्य गळत चुना । कम्यूनिज्मका उन्मूलन 
उस देशको केले आकर्षित करता जिसे उससे कोई हानि 
नहीं थी, ओर बाधित होनेपर जापानसे कम्यूनिञ्मको ही 
अधिक अच्छा समझता? 'जापान-विरोधी भावनाओं'को 
सिटाना भी सम्भव नहीं था, जब कि जापान स्वयं ही उसे 
पेदा करनेवाले कार्य कर रहा था । ओर उस सरकारको 
मटियामेट करनेकी, जिसने कि क्रान्तिके बाद पहले-पहळ 
` चीनमें ऐक्य कायम किया था, घोषणा भी मूर्खतापूर्ण ही थी। 
बास्तवमें मञ्चूरिया ओर कोरियामें पाशविक साधनों- 
की सफळतासे जापानने समझ लिया कि समूचे चीनमें भी 
घेही तरीके सफल हो जायंगे। जापान सिवा तळवारके 
कोई दूसरा तर्क प्रयोगमें नहीं लाया हे; बल्कि जो छोग 
तळवारके आगे झुक गये हैं, उनपर भी अनावश्यक क्रूरता 
दिखा जापानने अधिक शब्रु बना लिये हैं । इस बातका 
महत्त्व तब और भो बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि चीन- 
में बहुत कम चीनियोंपर जापानका अधिकार हे । चीनी 
प्रदेशके प्रसारके कारण केवल रेळकी पटरीसे सटे हुए नगरों- 
में ही जापान प्रभाव रखता हे और 'जापानके अधिकृत? 
 इलाकेका ९० फीसदी प्रदेश ऐसा है, जिसे जापानी सेनाओं- 
 नेदेखाभी नहीं है ! 
. इस परिस्थितिके कारण चीनमें जापानकी समस्या यह 
है कि वह रेलबाले इलाकोंमें कोई ऐसी सरकार खड़ी करे, जिसे 
कि आसपासके प्रदेशों द्वारा स्वीकृत होनेकी कोई सम्भा- 
बना हो; बिना इसके उसकी आशाओंका फलित होना 
सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ जापानके सामने दो मार्ग खुळे हैं । या 
तो सरकार पूर्णतया चीनी हो और शासनसूत्र अपने हाथमें 
रखे--इस दशामें जापानको उससे कोई लाभ नहीं हो 
_ सक्रवा--और या. व चीनी कठपुतलछॉकी आड़में पूर्ण 
_ ज्ञापानी सैनिक झासन कायम करे । इनमेंसे पहळा मागं तो 


जञापानने स्वयं अपने लिए बन्द कर लिया था 
मागका अनुसरण स्वाभाविक ही था । किन्तु, 


दूर 
जपा कि ऊफ 
इज्धित किया ज्ञा चुका हे, ऐला व्यापक अधिकार चोनको 
भोगोलिक स्थितिके कारण जापानी सेताओंके लिए यों दी 
असम्भव था । यहींपर जापानकी भावी असफलताका पूर्व 
निदेश मिलता हे । 


(४:१2 
कठपुतली शासक द्वारा पूण सेलिक नियन्त्रणके लिए 
जापान दो प्रकारके यत्न कर रहा है । कठपुतली सरकारें तो 


कायम हो ही रही हैं; इनके अतिरिक्त वह कोमिड्टडक्रा | 
स्थान लेनेके लिए एक नूतन प्रञ्ञामण्डल “सिन मिन हवेई'का 
सङ्गठन कर रहा हे । (मादक हृव्य-प्रचार आदि गुप्त प्रय्नां- 
का उल्लेख हम यहां नहीं कर रहे हे । ) ओर डा० सनयात- 
सेनके तीन मोलिक सिद्धान्तो (सान मिन चुई”?) का स्थान 
लेनेके लिए जापान एक नये शास्त्रके तीन सिद्धान्त प्रति- 
पादित कर रहा हे ('सिन मिन चु ३”) । इन सिद्धान्तोंके 
आधारपर नयी नोकरशाही कायम करनेके लिए नूतन 
सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाया गया है । यह सब्र आयो- 
जन इसीलिए है कि जापान द्वारा चीनपर अधिकारको 
न्यायसझूःत सिद्ध किया जा सके । 
इस नये शास्त्रके सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 


सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हें। किन्तु सबकी 
जीवन-शक्ति समान नहीं होती । जो अच्छे होते हैं, उनमें 
अधिक शक्ति होती है; जो कमजोर होते हैं, वे बुरे होते 


हैं। परमात्मा अच्छोंको उन्नति देता है ओर कमजोरोंको नष्ट 
करता है। जब इन वर्गामें आपसमें संग्राम होता है, तब दो 
दळ बनते हैं । एकमें 'राजमार्गःपर चलनेवाले होते हैं, दूसरेमें 
उससे पतित लोग। 'राजमार्ग'पर चलनेके लिए जापानी 
मतके अनुसार निम्नलिखित गुण आवश्यक होते हें:ः-स्वार्थ- 
त्याग, वर्गवादका विरोध, ईमानदारी, संयम ओर पति-पत्नी, 
पिता-पुत्रके कतेव्योंका पालन । जिन लोगोंमें ये गुण नही. 
होते, वे ही वगयुद्ध ओर कम्यूनिज्मकी ओर आकृ होते हैं । 

यह स्पष्ट हे कि यह नया राजनीतिक दर्शन र 
के सिद्धान्तांका खण्डन करता हे । इसके अलावा सनयात- 
सेनका बुनियादी सिद्धान्त, राष्ट्रवाद, केवळ अहङ्कार ओर 
आत्म-प्रदशनका परिणाम है, और फिर 'राजमार्ग'पर चछने- 


|, 


र ज़ 


~ 


क्या जापानकी महत्त्वाकांक्षा सफल होगी ? ६१३ 


बाले देशोंको तो दूसरे प्रदेश ले 
प्रकार सनयातसेनका दूसरा सिद्धान्त--लछो कसत्ता -भी चोनमें 
लागू नहीं होता, क्‍यों कि देश बहुत विस्तीर्ण हे ओर याता- 
यातके साधन तथा आपश्ली सम्बन्ध बहुत कम, जिससे लोक- 
तन्त्रमूलक संस्थायें बह! कायम नहीं हो सकतीं। तीसरा 
सिद्धान्त--उचित जीविका--तो बिलकुछ ही कम्यूनिज्म है, 
अतएव उसकी तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए । चीनके 
लिए तो जीविकाका साधन यही हे कि चीनी श्रमिक 
जापानी पूंजी और उद्योगके सहयोगले बृद्धि करते रहें। 
` सनयातसेनकी कीतिको सिटानेके अतिरिक्त जापान 
चोनके कट्टरपन्थियांको भी 


भी 7 रहा हे--कन्फूशियसके 
अनुग्रायियांको उत्तेजित करके उन सब सामाजिक ओर 
राजनीतिक विचारोंका करा रहा हे, जों चीनने 
पश्चिमसे लिये हैं 

इस नये दुर्शनका प्रचार नूतन प्रजामण्डलको सोंपा गया 
है। इस मण्डलका विधान लम्त्रा-चोड़ा और सदस्य-संख्या 
नगण्य है; किन्तु जापानी गुस्तचर-विभागके धनसे पालित 
होकर इस संस्थाने कठपुतळी राज्योंकी शिक्षण-नीतिपर 
काफी प्रभाव पा लिया हे। इस प्रभावके पीछे जनमतकी 
नहीं, जापानी सेन्य ओर धनकी शक्ति है । 

चीनी प्रजाका सहयोग पानेके लिए जापानके पास दो 
साधन हो सकते थे । पहळा यह कि कन्फूशियन मतका 
समर्थन करके किसान ओर जमींदार वर्गको आकर्षित करे, 
दूसरा यह कि चीनको विश्वास दिला दे कि कम्यूनिज्मके 
खतरेसे बचनेके लिए जापानका साथ अनिवार्य है। किन्तु पहला 
साधन जापानकी नृशंसता ओर बबरताके कारण--गांवोंको 
जलाने, बच्चोंको मारने और स्त्रियोंपर बलात्कार करनेके 
कारण--उससे छिन गया ओर दूसरा साधन स्वयं कम्यू- 
निस्टोंकी प्रगतिके कारण बेकाम हो गया । इस बातका पर्याप्त 
प्रमाण हे कि चीनके कम्यूनिस्ट अपना सामाजिक क्रान्ति- 
वादी प्रोग्राम छोड़कर कोमिङ्टेङले किये गये समझोतेका 
अक्षरशः पालन कर रहे हैं । इसके अतिरक्त सो वियट रूसकी 
नीति भी १९२७ से भिन्न हे--उस समय वह चीनमें राज- 
नीतिक स्वार्थसिद्वि करना चाहता था; किन्तु अब चीनको 
सहायता देनेका कारण उसकी वर्गवादी आकांक्षायें नहीं हैं । 


विरोध 
वरा 


लेनेका अधिकार ही है, 
* जिसमें जातिभेद आदिसे कोई कमी नहीं आती । इली 


इस प्रकार जापानका नया राजनीतिक दर्शन ओर 
प्रोपगेण्डा व्यर्थं ही जा रहा है। बलप्रयोग द्वारा भी उसे 
मनवाना असम्भव हे । इसके अतिरिक्त वह प्रोपेगेण्डा 
भीतरी प्रदेशांमें तो पहुंच नहीं सकता, उलटे व हांपर राष्ट्री- 
यताकी भावनाको पुष्टि दे रहा हे। इस प्रकार जापान 
चीनमें अपनी चिता आप चुन रहा है। 

(७६.४ 

ओर जापानमें जागता हुआ असन्तोष भी इस कार्यमें 
सहायता कर रहा हे । यद्यपि कड़ी सेन्सरशिपके कारण पूरे 
समाचार जापानमें भी फेलने नहीं दिये जाते, तथापि बाहर 
कुछ-न-कुछ खबरें मिल ही जाती हैं। जापानमें कितना 
असन्तोष है, इसका अनुमान वहां होनेवाळी गिरफ्तारियोंसे 
हो सकता है । ू 

१५ दिसम्त्रर १९३७को कब्जु केटो नामक एक मजदूर नेता 
और धारा-सभाका सदस्य चीन-यात्रा करके छोटा । चीनमें 
युद्ध-क्षेत्रोंम जापानी सेनिकोंकी अवस्था देखकर वह उसका 
वर्णन करनेके लिए लोटा था । नागासाकी बन्दुरगाहपर पेर 
रखते ही उसे बन्दी बना लिया गया ओर अपनी स्त्रीसे भी 
मिलने नहीं दिय्रा गया । पुलिसका- उसपर यह आरोप था 
कि वह वर्गवादियोंकी ओरसे सेनिकोंमें प्रचार करने गया 
था । उसी दिन लगभग चार सो ओर मजदूर नेता गिरफ्तार 
किये गये, जिनमें कई म्युनिसिपल अधिकारी, प्रोफेसर, 
लेखक ओर ट्रेडयूनियनके कर्मचारी, तथा कारखानोंके मज- 
दूर और कुछ मुद्रक और किसान भी थे। 

१ फरवरी १९३८ को ३२ ओर गिरफ्तारियां हुई । 
इनमें टोकियो विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्रके प्रोफेसर तथा 
आठ और प्रोफेसर तथा सहकारी प्रोफेसर थे । इसके बाद 
जापानके अभिजात-वर्गमें भी तळाशियां ओर गिरफ्तारियां 
हुई । वेरोनेस शिजुए इशिमोटोको सन्तति-नियमनके प्रचार- 
के कारण गिरफ्तार किया गया, और अन्तमें ऐसा प्रचार 
क्रनेकी मनाही करके छोड़ दिया गया; पर उनके साथ 
गिरफ्तार किये गये अन्य सम्मान्य व्यक्ति नहीं छोड़े गये। | 

जनताका “संयुक्त मोर्चा’ सामरिक नेताओंको असह: 
नीय है । सन्‌ १९३६ से ही इस शब्दका उल्लेख भी जुम 
बना दिया गया हे, ऐसा मोचा कायम करनेकी कोशिशकी 
तो बात हो क्या ! पुलिसका कहना है कि संयुक्त मोर्चा” 
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भीषण षड्यन्त्र हे । किन्तु वास्तवमें पड्यन्त्र पुलिस ओर 
सामरिक अधिनायकोंका ही हे, जो इस दमन द्वारा उदार 
व्यक्तियांको आतङ्कित कर देना चाहते हें । इसका प्रमाण 
नये ग्रह-सचिव सयेट्सूगृके उस भाषणमें मिळता है, जो 
उन्होंने टोकियो विशवविद्यालयके न्याय-विभागके अध्यक्ष 
डा० टानाकाकी गिरफ्तारीके बाद दित्रा था--“में तमाम 
लिबरल अवशेषोंको मटियामेट करनेमें जरा भी नहीं हिच- 
किचाऊंगा । उनका में निर्दय होकर दमन करूंगा--विशेष- 
तया रोकियो इम्पीरियळ विश्वविद्यालयका, जो कि लिब्ररळ 
बिचारोंका उत्पत्ति-स्थान हे ।? 

जापानको ट्रेड यूनियन कोन्सिळ, जिसकी सदस्य-संख्या 
| लाभग २० हजार थी, गेरकानूनी घोषित कर दी गयी है । 
| | ` जापानमें फेलते हुए असन्तोपका अनुमान लगानेके लिए 
ये बातें काफी हैं । हालमें जो नये कानून श्रमके राष्ट्रीय- 
करणके लिए बनाये गये हैं, उनसे भी जापानकी विकट परि- 
स्थितिका सङ्केत मिलता हे । 


i) 


अन्तमें जापानी सेनिक खर्चकी ओर भी ध्यान देना 
उचित होगा । मञ्ज्रिया उपनिवेशको संभाळनेमें जापान 
पिछले वर्ष तक (३१ मार्च १९३७) कुल १,४०,००,००,००० 
येंन खर्च कर चुका हे । यह रूस-जापान युद्धके कुरु खर्चके 
बराबर है, ओर जापानकी कुछ व्यापारिक पूंजीसे केवल. 
२०,००,००,००० येन कम हे । अभी मञ्चूरियाके समूचे 
युद्धके खचंका यह केवळ एक अंश है; ओर चीन-युद्धका खर्च 
अळग है । 
एक और बात भी विवारणीय है । सभी प्रसारवादी 
देशोने ऐसे प्रदेश्ॉमे उपनिवेश बसागे हैं, जहां उनके मालका 
अल्पांश खपता था । इन उपनिवेश्यांपर खच बहुत पड़ता था; 
किन्तु दूसरे देशोंसे दोनेवाले व्यापारके कारण वह सहना 
सम्भव था । अब्र तक जापानकी भी वही परिस्थिति थी, 
पर चीनकी अवस्था और है । चीन जापानका झुख्य गाइक 
हो सकता है । ऐसे देशको शत्रु बना छेनेका मतलब हे अपनी 
साधनको न केवळ मिटा देना, बल्कि व्ययके 


os i शकदआ 


SS 


आयके मुख्य 


नहीं हो सकती । पिछले दिनोंमें जापानने निर्यात व्यापार 
बढ़ानेके लिए जो व्यापक चेष्टाये की हैं, उनका रहस्य इसी 
कटु सत्यका अनुभव हे । चीनको शत्र बनाकर, अपनी मुख्य 
मण्डी खोकर ओर'उसपर अपनी कुछ लगी हुई पूंजीसे बड़ा 
खच करनेको बाध्य होकर जापानके पास जीनेका यही एक 
साधन हे कि वह विदेशोंमें निर्यात बढ़ाये । किन्तु यह स्पष्ट 
हैं कि वर्तमान परिस्थितिमें इसमें सफलता पाना असम्भव 
हे, व्यापार बढ़कर भी इतना नहीं बढ़ सकता, और वेसे 
कुछ भी बढ़नेकी सम्भावना बहुत कस है ! अन्य उपनिवेशों- 


से भी जापान कोई आशा नहीं कर सकता--२७ वपके 
अधिकारके बाद भी वह कोरियाको ल्वावळस्त्री नहीं बना' 
सका हे । मञ्चूरियाका खर्च घटता नहीं दीखता । मजेकी 


बात यह है कि जापानी सेना द्वारा अधिकृत होनेके पहले 
मञ्च रियासे जापानको गहरी आमदनी हो रही थी ! संसार- 
का कोई भी देश सेनिक अधिकार द्वार! उपनिविशको आम- 
दनीका साधन नहीं बना सका है--रोस, विटेन, अमेरिका 
कोई भी सफल नहीं हुआ हे । केवळ डच लोग उपनिवेशांसे 
मुनाफा ले सके हैं, और उन्होंने सो बप॑से सेक शाक्तिक्रा 
प्रयोग नहो किया है कोई कारण नहीं दीखता कि 
जापान अधिक सफल हो । 

भविष्यद्वाणियां खतरनाक होती हैं; किन्तु यह स्पष्ट 
दीखता है कि जापानके उद्देश्य जो भी हों, चीनपर उसका 
आधिपत्य नहीं जमेगा; बल्कि उसकी चेष्टामें आर्थिक सडूटके 
कारण स्वयं जापानका फेसिस्ट सेनिक नियन्त्रण टूट जायगा । 
अमेरिकाके येळ विश्वविद्यालयके श्री ग्रोदर क्ळाकके इाड्दोमें 
“The realy significant question is not: will 
Japan conquer china? Jt is: how mush 
more damage will be done, to the Japanese 
as well as to th3rother3, before ठ.॥])8 stops 
४0 conquer 0४179 ?” अर्थात्‌—असली प्रश्न यह नहीं है 
कि 'क्या जापान चीनपर विजय पा लेगा ?? असली 
प्रश्न हे: "कितनी ओर हानि जापान और अन्य देशोंको 
होगी, इससे पहले कि जापान चीनको जीतनेकी चेष्टा 
छोड़ दे १! 
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8 त्व खाली बोतल 


है | श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 


“हा, खाली ही है बोतल । इसी तरद्द बहुत दिनोंसे 
व्यर्थं रखी हे। जेसे तुमने अभी टोक दिया, वेसे ही ओर 
 भोकईव्यक्तियोंने, समय-लमयपर, इसके यहां इस तरह 
रखे रहनेपर, आपत्तिके ड़ + किया है। तो भी मैंने 
इसे जहां-की-तहां रहने दि घळ जम गयी है, तो 
उस्टरसे साफ कर दिया हे ¦ किसीने, मेरे अज्ञातमें, उठाकर 
॥ जो कहीं भीतर रख दिया है, तो अनुपस्थितिका बोध होते 
ही, मेंने खोजकर, इसे फिर यहाँ रख दिया हे ।” 
` उस दिन जान-बूझकर, मे 
केदार बाबूसे ऐसा प्रश्न कर दिश! था कि उन्हें इतना बत- 
लाना ही पड़ा । मेरे बढ़े भाग्य थे, जो उन्होंने झंझलाकर 
मुझसे कुछ ओर नहीं कहा । नहीं तो पता नहीं, मुझ उनका 
कितनी दूर तक, कोप-भाजन बनना पड़ता । 
इन केदार बाबूकों में बील वर्षासे जानता हूँ । इस 
मकान वे तत्र भी अकेले ही रहते थे। स्वास्थ्यमें अब थोड़ा 
अन्तर हो गया है । गाल अब थोड़े पचके-से मालूम होते 
हैं। आंखोंके नीचेकी पलकोंमें अत्र कुछ गहरी कालिमा 
झलकने लगी हे । केश भी इक्का-दुक्का पका देख पड़ता है । 
बस, इतना ही अन्तर आ गया हे । पर शरीर इनका जसा 
दोहरा तब था, वेसा ही अब भी हे । अत्यधिक पान खानेको 
आदत अब्र तक नहीं गयी । चश्मा पहले भी लगाते थे। 
` हां, अब दाढ़ी-मूंछ बिलकुल साफ रखते हैं, पहले मूंछ जरा 
_ भरी-भरी-सी रहती थी । 
इोटलसे खाना दोनों वक्त वर ही पर मंगा लेते हें । 


* 2] 


जाता है । काम कुछ नहीं करते । पिता कुछ रुपया छोड़ मरे 
थे। बही बड्ूमें जमा रहा है । उसीसे थोड़ा-थोड़ा ले-लेकर 


ब्रेरी जाते हैं । वहां कई घण्टे बेठते हैं । फिर दस-ग्यारह बजे 
रात तकका अनिश्चित कार्यक्रम रहता है। कभी घरपर मिलते 


यृह कमरा खुला:मिलूता हे ओर फिर दिन-भर खुळा रहता हे । 


rh, 


व ~ २७ 
इस बोतलके सम्बन्धमें, 


सुबह-शाम, घण्टे-भरके लिए, एक नोकर भी रोजाना हाजिरी . 


` दस-ग्यारह बजे तकके लिए 
किसी मित्रसे इसके लिए कहनेमें 


में प्रायः प्रातःकाल ही उनसे मिलने आता रहा हुँ। 
अक्सर मेंने उनको आराम-कुर्सीपर पेर फेलाये हुए सिगरेट | 
पीते पाया हे । पानॉसे भरा हुआ मंह--ऊपर घ्र | 
शिखाओंके बादल । 1 
कभी में आया, चुपचाप निकट कुर्सी खिसकाकर बेड | 
भी गया, तो भी यदि वे बात करनेके मूडमें नहीं हुए, 
मौन ही बने रहे। में बण्टे-आध-धण्डे बेडा और उठकर | 
जाने लगा, तो भी कुछ ब्रोले नहीं । प्रकृतिसे परिचित होनेके _ 
कारण मैंने इसका कभी बुरा भी नहीं माना । कभी-कभी मुझे . 
जाते हुए देखकर पूछ भी दिया हे--“जाओगे ? अच्छा |! 
उन्होंने इतना कहा भी; किन्तु में तब्र सङ्केतसे ही “हां? कह- . 
कर चला आता रहा हूँ । 
किन्तु ये सब्र बातें तो साधारण जीवनकी हैं। उनके .- 
असाधारण जीवनकी भी कुछ बातें हैं। अभी तंक उनक 
श्ड्डला नहीं बनी थी, कुछ तो यह कारण था। कुछ 
बात भी थो कि में उन्हें एक श्य्ठुलामें देख नहीं पाता 2 
पर आज वे मुझे पूण खूपसे श््कलित देख पड़ती हैं । 
(७२७) 
कई वर्ष पूवेकी बात है। आजकी भांति वर्षाके ही 
थे। में जब रातको नो बजे उनके यहांसे उठकर चलने लगा, 
तो बोले--थोड़ी देर और बेठो । हे 
में बेंड गया । उनके. इस प्रकार आदर-पूर्वक ओर थोड़ी 
देर तक बेठाळनेके अनुरोधको ग्रहण कर मुझ कुछ प्रसन्नता 
भी हुई । ] | म्य 
होंने कहा--कल प्रातःकाल शायद मेरे यहां कुछ 
मेहमान आयेंगे । सम्भव है, वे दो-चार दिन ठहरें भी । 
और सत्र प्रबन्ध तो मेंने ठीक कर लिया हे । घूमने-फिरनेकी 
उन्हें दिक्कत न हो, इसलिए एक कारकी जरूरत ओर रह 


जायगा । 


ले आनेके लिए भिजवा दूंगा ।. 
EE “तभी मैंने तुमसे कहा ।? उन्होंने कुछ आरद्र॑भावसे कह 
दिया ओर में उनकी विलसित मुद्राको देखता रह गया ! 
इतना उत्फुङ मेने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। 
में उसी समय उनके यहांसे आकर सीधा अपने एक 
मित्र केळाश बावूके यहां चछा गया । उस समय वे अपनी 
बारहद्रीमें बेठे सङ्गीत ओर सोन्दर्यकी क्रीड़ामें लीन थे । 
थोड़ी देर बेठऋर में जो चलने लगा, तो बोले--किसी कामसे 
तो नहीं आये थे ? 
तब मेंने अपनी बात उनसे कह दो । उन्होंने तुरन्त 
स्वीकार कर लिया । | 
केदार बावूके घर जो मेहमान आये थे, जत्र वे ब्रिदा हो 
गये, तब में उनसे मिलने गया। वे मुझे उस कमरेके . द्वारके 
पास, अधखले किवाड़ॉंके बीच, मिले । बोले-उधरसे आओ 
में जीना खोले देता हुं । 

' में जीनेसे चढ़कर ऊपरके कमरेमें जा पहुंचा । वह उस 
समय इतना सजा हुआ था कि उसकी अभिनव शोभाको 
देखकर में चकित हो उठा। वे मेरे पास कुछ पक्कान्न तथा 
मिठाइयां रखकर बेठते ही बोले--व्यर्थमें ही उस दिन तुमको 
कष्ट दिया । बहुत हाथ संभालकर खर्च किया, तो भी लगभग 
डेढ़ सौ रुपये खर्च हो ही गये। टेक्सीमें थोड़ा खर्च और हो 
जाता | हां, यह बात जरूर हुई कि केलाश बावूने कार 
एकदम नयी भेज दी । उन लोगोंको भी यह नहीं अनुभव 

होने पाया कि वे किसी गरीबके घर आये हैं ! 
इसी समय वे उठे। एक बोतळ ले आये। सोडा भी। 
शीशेके फेनिळ गिलासको मुझ देते हुए बोले--लो, आज तुम 
भी थोड़ी-सी मेरे साथ पी लो । 

मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया ! 

में इधर घूमा, उधर घूमा । कुछ अत्यन्त उन्दर तस- 
। दरें देखीं, कुछ मूतियां-नग्न, सङ्गमरमरकी । मानव-' 
५ सोन्दर्यकी सजीव प्रतिमायें । कुछ खिलोने, कुछ अलमारीमें 
री पुस्तकें । खिलोने और चित्र बच्चोंसे लेकर डुड्ढां तक- 
05: 


कष्ट सहनेकी आवश्यकता नहीं हे । टेक्सीका प्रबन्ध हो ही 


मेने कह दिया--में चेष्टा वखूंगा । मेरा खयाल हे, 
प्रबन्ध हो जायगा । हो गया, तो सवेरे भी स्टेशानसे उन्हें 


. इससे क्या ? “*“डस स्तम्भमें ओर भी तो फोटोग्राफ हैं ! 
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के लिए । एक शिशु-बन्द्रके कन्थेपर बेठा हुआ। एक 
मदाकी जट्लापर सिर रखकर सोता हुआं उसका प्रेमी । न 
ऋषिके तळवे चाटता हुआ मग-छोना। एक मदारी डमरू 
बजाता हुआ, एक शिकारी बाधिनके सिरपर हाथ रखे, एक - 
पागल सड़कपर घूमनेकी दंशासें, एक मेसना हरी दूब चरनेको, 
लानपर झुका हुआ; एके गिलहरी अमख्द कुतरती हुई । 
प्रेमका अभिनय करती हुई कपोतीके साथ कपोत । बच्चेको 
चूमती हुई मां, नातिनकी अंगुली पकड़े हुए दादी । नानाकी 
दाढ़ीके बालोंमें नन्ही-सी अंगुली डालता हुआ नाती । 
स्वामीकी महायात्राके अवसरपर शसशानकी ओर पंदल, 
अधमरी-सी, चलती हुई नारी । जसीन खो 
के लिए सोते हुए बच्चेको रखता हुआ 
देखकर में हेरान रह गया । 
में अपलक दृष्टिसे देर तक सब देखता गया । पुस्तकें 
उलटते-पुलटते अकस्मात्‌ पड़ गयी मेरे हाथमें एक पत्रिका । 
उसीको लेकर में एक ओर कोचपर जा बेठा । एक स्तम्भमे. 
देखा--मालती गांगुली नामकी एक नारीका चित्र । .उसको 
छबि-माधुरीपर मुग्ध होकर, उसे. दिखलानेके इरादेसे, ले 
गया केदार बावूके पास । पर कुछ शक हुआ !--उस प्रृष्ठपर 
कुछ भीनी-भीनी, अत्यन्त मादक यह केसी खुशबू आ रही 
है? यों चाहे कुछ पूछता भी । पर इस खवासके इतिहास- 
की आइाङ्कासे कुछ पूछना उचित नहीं समझा । किन्तु उसी 
वृष्ठको देर तक्र देखते रहनेके कारण वे बोले 
“माळतीका चित्र है १? 


डकर गड्ढम सदा- 


पिता । यह सब 


“देखे १? 

देखा । देखते ही रहे । फिर बोले--त्रहुत पहलेका है। 

गिलास अभी तक खाली. नहीं किया. था । फिर उठा 
लिया । बोले -“'आज तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझ 
तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।” “और दो घूंट पिये। 
गिलासको किर रख दिया। 

मैंने कहा--मिठाइयां और नमकीन तो मेंने आपके 
हिस्सेका भी बहुत कुछ * तो बात. काटकर वे के 


अबकी बार गिछासको खाली कर. द्या । पान मुझे . 
खिलाया । फिर खुद खाया।. फिर सिगरेट .पीने छगे। 
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थोड़ी देर बाद बोले--आत्मदाहका धुआं भी अगर साकार 
हो सकता ! लेकिन, क्‍या होता नहीं हे ? मेरा खयाल हे-- 
हो सकता हे ! 
(> 
कुछ दिनोंके लिए एक बार कहीं बाहर चले गये थे । 
कई महीने मकानमें ताळा पड़ा रहा ! किराया चढ़ रहा 
था। न मकान-मालिकको कोई सूचना दी, न मुझको। 
यह भी नहीं पता था, कहां गये हें । मकान-मालिक मुझसे 
पूछता था--कब् तक आयेंगे ? _ आयेंगे भी कि नहीं ? 
में क्या कहता ? 
फिर जो आये, तो आते ही बीमार पड़ गये। रोज मेरे 
पहुंचनेपर कहते थे--अब इस बार मर जाना चाहता हूँ 
बिहारी । जीवनको खूब समझ लिया । तबियत ऊब गय्री । 
कहों कुछ नहीं हे । व्यर्थका बोझ कोन संभाले ? स्वप्नोंकी 
माया । पागल मनका प्रसाद्‌ । कोरी खूग-तृष्णा । जानते 
हो, क्‍यों बीमार पड़ा हूँ ? जसे आया हूँ, बराबर उपवास 
ही-से करता रहा । फिर जो उसे तोड़ा भी, तो प्रतिक्रिया- 
भ्‌ को संभाळ न सका । अत्यधिक प्यारको भी प्रतिक्रिया 
होती हे बिहारी । कभी अनुभव किया हे? **'तत्र तुम कुछ 
जान नहीं सके--जीवनको कतई समझ ही नहीं पाया । इतने 
दिनों तक मेदमानदारीमें रहा । चाहता तो ओर भी कुछ 
दिनों तक रह सकता था । किन्तु सोचा--सब व्यर्थ है। 
मान लो कि कोई किसीका हे ही; तो इससे क्या? केवळ 
होकर ही क्या होता हे ? फिर मान लो कि कुछ हुआ भी, 
तो वह 'कुछ' जीवनकी अनन्त अगाध धारामें कितने दिन 
साथ चलेगा ? 
मेरी आदत पड़ गयी थी कि में इस प्रकारकी बातें छनता 
 हीरहता था। बीचमें कही जो उनकी गाड़ी रुकती थी, तो 
_ यह भी नहीं पूछता था कि यह स्टेशन कोन-सा हे? तभी 
` वे मेरी इस शालीनतापर मुझ्नप्ते बहुत प्रसन्न रहते । 
उस बार सचमुच वे बहुत बीमार पड़ गये थे। अच्छे 
७, होनेमें कई महीने लगे । । कई घार जब्र बहुत घबड़ाये, तो 
` बोले--एक तार देना चाहता हूँ बिहारो । किन्तु फिर सोच- 


ha 


खाली बोतल 
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बस, इसी प्रकार प्रस्ताव करते ओर रुक्र जाते। पर, | 
इन बीस वर्षामें, गिनतीके दो-चार अवसर ही ऐसे आये, 
जब उन्होंने इस प्रकारके टटे-फटे प्रस्ताव किये ।. अन्यथा 
इस विषयमे उन्होंने कभी अपनी जत्रान नहीं खोली । मेने 
भी सदा उनका भाव देखकर ही उत्तर दिया । विरोधमें _ 
कभी एक वाक्य तक नहीं कहा । इसलिए ऐसे अवसरॉपर 
वे प्रायः मुझे “नादान दोस्त’ कह दिया करतेथे! | 
अधिक बीमार होनेपर तार न देकर, स्वस्थ हो जानेपर _ 
बीमारीका तार देनेका प्रस्ताव करते क्षण जो विमल हास 
उनको सुद्रापर झलक उठा था, आज जब उसकी याद आती | 
हे, तो ऐसा जान पड़ता. हे, जेसे वही उनका तक 
स्वरूप था । ऊपरसे उत्तरडू, भोतरसे तपस्वी । प्रकटमें 
विलसित-अन्तरमें उज्ज्वल । र 
किन्तु उनके इस स्वरूपका ज्ञान मुझे उस समय तक नहीं 
हो सक्रा था । में तो उन्हें एक चिर विरही-मात्र समझता था, 
निराश प्रेमी । दुनिया ऐसे दुखियोंसे भरी पड़ी हे । उ्न्ही- 
मेंसे एक ये भी हैं। उस समय कुछ ऐसी ही धारणा. मेर 
उनके विषयमें बता ली थी । आज अपनी इस भूलपर में 
पछता रहा हूं। आज कुछ बात ही ओर हो गयी 
बीस वर्ष तक मेंने उनका अध्ययन करके जो कुछ. निश्चय : 
पाया था, आज उन्होंने उसे बिलकुल गळत सिद्ध कर दिया 
उन्होंने बतला .दिया कि इतनी जल्दी ओर ऐसी आसार्न 
साथ समझ पानेका व्यक्ति में नहीं था । में क्‍या था, यह 
मेरे जीवनकालमें कोई जान नहीं सका । कछके छोकरे तुम _ 
मुझे क्या जान पाते ! 
(४ ) 
कल सायङ्काल उन्होंने बतछाया था. कि “मारती आज 
दोपहरको आयी है । इस बार वह अकेली है । तुमको मेंने 
बतलाया नहों, वह मेरी, दूरके रिश्तेसे, बहिन होती 
पगडी, कहती है--चलो, यूरोप घूम आयें । मेरी इच्छा 
कुछ हुई कि चला जाऊं । जीवनका क्या ठीक ? किन्तु फिर 
कुछ सोचकर मैंने इनकार कर दिया । उसके स्व 
क्या यह कभी सहन हो सकता है? समाजके 
बनना ओर बात है । पर यह तो सामाजि 
एक प्रकारका अनाचार हुआ न! मनुष्य का 
कभी शोभा नही दे सकती 


टक 


विश्व॑मित्र 


* ० "और भो कुछ बातें हें । कोन जाने, तुमसे कहनेका 
फिर कभी. अवसर. मिले--न्‌ सिले;। इसलिए आज अपने 
ज्ञीकी कुछ. गुत्थियां तुम्हारे. आगे खोल देना चाहता हूँ । 
++माछती दुखिया हे बिहारी । उसे स्वामीका प्रेम मिल 
नों. सका । , वह प्यासी हे । जीवनके बिलकुल बीच जा 
पहुंची है । तो भी प्यासी: हे। ऐसी दुशामें इस रिरुकमें कोन 
Deol 3: . 

बातें. करते-करते उंनका कण्ठ रुद्ध हो उठा-नयन 
सजल । कोचपर ब्रेठे थे । उठकर टहलने लगे । कई मिनट तक 
बीले नहीं । वे फूरी-फली-सी लाल-लाल आंखें, वह आम्लान 
मुद्रा !-नअः मनुष्य इतना ससवेदनशील प्राणी हे ! मुझे 
अनुभव हुआ । किन्तु में घबरा गया । इतना भाव-निमजित 
मेंने उन्हें कभी नहीं देखा था । 
थोड़ी द्रेर तक चुपचाप आराम-कुसीपर अविकल अलस 
भावसे लेटे रहे । में उठकर खड़ा हो गया । इसलिए नहीं कि 
चला जाना चाहता था.¦ वरन .इसलिए कि मुझे एक नयी 
चीज ..किताबोके ऊपर अलमारीमें.रखी ;देख , पड़ी । रद्दी 
क्रागज़में लिप्रटी-सी .। -गग्रा; अलमारी. खोली ।. फिर बण्डल 
* खोला तो देखा--'काफी क्रीमती साड़ी हे । जान पड़ता है 
आज ही ले.आये.हैं॥. चपचाप .इस. .तरह . रख दिया. कि 
उनको; मालूम तक न.पड़े। ., , 
किन्तु उनके निकट गग्रा,..तो खद ही बोले-साड़ी ले 
आया हूँ । .ओर.. भी बहुत-सा सामान छाना हे | आज 
उसकी.पसन्दकी. सत्र चीजें उसे. खरीद देना चाहता हूं । 

' ज्ञान पड़ता है, 'उसके पसन्द॒की सब चीजें? अपने ही 
वाक्यांशके मर्ममें पेठकर, क्षण-भरको, हास-मुद्रित हो उठे 
.थे.॥ तभी तो बादमें बोले--वाहे जो कुछ दे दूं, किन्तु उसके 
; किए वह सत्र है क्या चीज ! असल चीज तो उसे मिल नहीं 

+सकती.। ग्रह तो सब एक. त्रहकी . प्रवञ्चना हे ।...अच्छा 


। 


ब्रिहारी, अगर मे आंखें मंद ल॑ ओर किसीको न देख॑, तो १ 


समाज, सभ्यता ओर धर्म--इन सब्रसे परे हो जाऊं तो? . 


जो नारी अपना सर्वस्व उत्सर्ग करनेको तत्पर हो, उससे 
भी कुछ छिपाया जाय ? इसका तो सतलत्र य 
केवळ, ग्रहण कर सकता हूं 
केवल ले सकता हूं, दे नहीं स 

अपने ही प्रति चरम घृणासे भरकर 


अनुग्रहण नहीं कर सकता। 
उता ! जा 
अतिशय अपख्प हो 
उठे । उठकर ऊपर जाने लगे ।, मेने कहा--में भी इस समय 
चळूंगा । एक जरूरी काम याद अ 
_ चे बोलेअच्छा, तो फिर कळ ! 
_ में चला आया । 


~ 
लत 


नौकर बतला रहा है-- ; मरि 
उन्हे रातको ही भेज आये थे । # भी साथमेंथा । वे 
बराबर रोती ही रहीं । किन्तु बाबूजी बराबर उन्हें समझाते 
रहे। इतना सामान दिया कि डुक, करानेमें बीस रुपये देने 
पड़े । तो भी कुछ. यहीं छोड़ देना पड़ा । कपड़े, खिलोने, तस- 
बीरे, पुस्तकें--सत्र कुछ तो दिया ओर जब्ररदरुती दिया. 

ग्यारह हजार रुपयेका चेक दिया, सो अळग.।? 
_ उसी आराम-कु्सीपर इतमीनानके , साथ लेटे हुए हैं । 


आंखें खुळी हैं । पान मुंहंमें भरा हुआ हे ।. सेण्ट सिरके. 


केशोंमें पड़ा लहरा रहा हे। अधजला सिगरेटका टुकड़ा 


दाहिने हाथकी तर्जनी और मध्यमा अंगुलियोंमें पड़ा है। . 
x Xe 3) 2 5 x 
.. किन्तु द्वारपर कांचके टुकड़ोंका ढेर यह केसा .गा है ! 
देखा, वह खाली बोतल भी उस स्थानपर नहीं हे.। तत्र जीसें 
आया-उीक तो हे । पहले . खाली पड़ी हुई थ्री--अब. चूर- 
चूर हो गयी हे ! . 


ह हुआ किमें 


[i ` _ मैक्सिकोकी कान्ति और राष्ट्रपति काडेनस , 


श्री रामनाथ सुमन | = 


लैटिन अमेरिकामें मेक्सिको एक बड़ा प्रजातन्त्र है और 
अ्जेण्टाइनाको छोड़कर यह सद्रसे बड़ा हे । इतिहास ओर 
संस्कृतिको विरासतमें तो अशेरिकाका कोई देश इसका मुका- 
बला नहीं कर सकता । यह देश खाद्य पदार्था एवं खनिज 
वस्तुआंसे परिपूर्ण हे । सोलहरवीं शताब्दीमें जब्र स्पेन यूरोप- 
में अपनी शक्तिकी पराकाप्डाप! था, उसने मेक्सिकोको जीत 
लिया और वहांके लोगो जोर-जञजर्दस्तीसे केथलिक. ईसाई 
धर्ममें दीक्षित किया ! ठबसे मेक्सिकोका भाग्य युरोप 
विशेषतः स्पेनके साथ जुड़ शय! ¦ संसारके अधिकांश देशों- 
को भांति यहां भी ध्ययुगमें - शासन स्वेच्छाचारी 
ओर अनीतिपूर्ण था । यहां तक कि उन्नीसवीं शताबदीमें 
मेक्सिंकोने केथलिक पादरियों: और स्पेनिश तन्त्रके विरुद्द 
विद्रोह कर दिया । एक लस्चे सङ्गपकें बाद उसे सफलता तो 
मिली पर मुक्ति न मिली; क्योंकि पारफीरियो डायज नामका 
एक जबर्दस्त आदमी डिक्टेटर बन बेठा। डांयज पूर्ण स्वेच्छा: 
चारी और अनियन्त्रित शासक था.। जो मनमें आता, करतें 
था। उसे सिफ एक ही धुन थी कि विदेशी पूंजीपति 
मेक्सिकोमें पूंजी लगावे और विदेशी कारखानेदार उद्योग- 
ध्रन्ये खोलें । बह देशको -उद्योग-प्रधान बनाना चाहता था, 
अतः जमीनके टुकड़ोंको मिलाकर बड़ी-बड़ी जमीन्दा रियां 
बनायी गयीं ओर इन्हें विकसित करनेके नामपर विदेशी पूंजी- 
पतियोंको दे दिया गया । डायजने. बिदेशियोंको . खानोंका 
अधिकार भी बेचना आरम्भ किया और तेलक्री पाइप- 
लाइनों द्वारा मेक्सिकोकी सम्पत्ति संयुक्त राष्ट्र ( अमेरिका ) 
के बड़े-बड़े उद्योगपतियां ओर पंजीपतियोंकी ओर प्रवाहित 
होने लपी। दूसरी तरफ कंथलिक चचकी ' सारी जमींदा- 
'रियां एवं अधिकार सुरक्षित रहें। - उसका ` विदे शियोंको 
% पादरी बनानेका अधिकार भी ज्योंका त्यां रहा 1. 
१९१०३० में मेक्सिकन लोगोंने डायजकी सरका रके विरुद्व 
बिद्रोह किया । यह विद्रोह स्वयं जनताने किया था । लोग 
पंजीयतियोंके उत्पीड़नसे त्रस्त थे । .जब्र कष्ट असह्य: हो गये 
छोग अपने आप, बिना किसी बाहरी उत्तेजनके, उठ खड़े 


- 


'राष्ट्र हस्तक्षेप न भी करता; परन्तु ब्रिटेन द्वारा ह्यरतांको 


किग्रा । -फङतः ह्यरताका पतन हो गया ओर केरला राष्ट्रः 
पति हुआ । उसने धीरे-धोरें देशकी. अवस्थामें छुधार करना ड 
(आरम्भ. किया । १९१५ ६० में उसने भूमि-सम्बन्धी प न 
पाज्ञा. जारी की, जिससे गुलामीसे त्रस्त किसानोंको कुछ 


जिसने मेक्सिकोके लिफ नूतन विवानकी घोषणा की ।. 


हुए । १९१० से १९२० तक क्रान्तिकी कोई निश्चितं -दिशां 
नहीं दिखाई पड़ी; सत्ताके लिए विंभिन्नं दलोंमें सहूंप होता 
रहा । डायजका स्थान तो फ्रान्तेस्को मदेरोने लिया, पर 
वह एक अव्यावहारिक .आदर्शवादी था । उसके समयमै. 
शासन-शक्ति शिथिल हो गयी । आपप्तमें ही कई शंक्तिमान 
व्यक्ति प्रभुताके लिए झगड़ने लगे। इनमें विकोरियानो 
ह्यरता सबसे प्रबल था । उप्ते १९१३ में मदेरोको कत्ल 
कर दिया और मेक्सिको नगरपर कब्जा कर लिप्रा । यह 
बड़ा ही खूंखार आदमी था और पागलॉकी तरह मनमानी 
करता था । ड . 

` यद्यपि शासक आते-जाते रहे और उनकी नीति बदॅछती 
रही; पर १९१० से ही मेक्सिकोने एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें 
धीरे-धीरे कदम बढ़ाना झुछ कर दिया । : राष्ट्रपति मदेरोने 


पहली बार विदेशी स्वार्थको दबाना शुरू किया । पर कुंछ 


उसकी अव्य्रावहा रिका ओर कुछ देशकी अञ्यवस्थाके कारण 
इस कार्यमें उस. संमय सफलता न मिली । तेल-सम्बन्धी 
ब्रिटिश उद्योग ( जिल्षम ब्रिटिश सरकारकी पूँजी भी कुछ 
कम ने थी ) के मालिझोंने मदेरोको गिरानेकी पूरी कोशिश 


की ओर इसमें उन्हें सफळता भी मिली । उन्होंने अव्य- 
वस्था और गृहयुद्धको बढ़ाया ओर ह्यरताकी सब तरहसे 


सहायता की। पर मेक्सिकोमें संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेल 
दोनों प्रतिद्वन्द्वी थे। प्रत्येक दूसरेको गिराना चाहता था; 
क्योंकि एकके दितमें दूसरेका अहित था । कदाचित संयुक्त | 


सहायता मिलनेपर . उसने उसके खिलाफ रुख अख्तियार | 


राहत मिली । १९१७ में उतने एक प्रतिनिधि-सभा बुलायी, | 


६२० 
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गयी । इसमें ये तीन घोषगायें महत्त्वपूर्ण हें :--१ राज्य 
सम्पूर्ण जमोनका स्वामी है। २ मेंक्सिकोमें विदेशियोंको 
कोई ऐसा अधिकार न होगा, जो स्वयं मेक्सिकन लोगोंको 
प्राप्त न हो। ( विशेषाधिकारोंका अन्त )। ३ केथलिक 
चर्चको जायदाद रखने, स्कूळॉमे पड़ाने तथा धर्म-कार्यके लिए 
विदेशिप्रोको नियुक कएनेका अधिकार न होगा । 
किन्तु केर॒ञ्ञाने एक गळती की । उसने पहले अपनी 
स्थितिको खुडढ़ करनेके पूवे ही विदेशियोंसे झगड़े खड़े कर 
दिये । अमेरिकन पंजीपतियोंने उसकी सहायता की थी। 
इसलिए उसने उनके कार्यापर ध्यान न दिया । ब्रिटिश पंजी- 
पति एवं कारखानेदार बिगड़ खड़े हुए। ब्रिटिश सरकारने भी 
विरोध किया । उधर केथलिक चचेने विद्रोह किया । यद्यपि 
बादमे ब्रिटनने समझोतेकी नीति ग्रहण कर ली, परं केरञ्जाके 
लिए इतनी विरोधो शक्तियोंसे एक साथ निपटना कठिन हो 
गया । जनतामें श्री उसने कुछ विशेष प्रचार न किया था, 
इंसलिए वह भी इन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंसे वेखबर-सी थी । 
१९२० में ओब्रेगन, केल्स ओर एडोल्फो ह्यरता इत्यादिने 
मिलकर उसे पदच्युत कर दिया । 
इनमें जेनरल ओब्रेगन (जो ओ?ब्रायनका स्पेनिश संस्क्र- 
रण हे ) झुरूसे क्रान्तिमें भाग ले रहा था । एक बार लड़ाईमें 
उसका एक हांथ नष्ट हो चुका था ओर कई बार सिर उड़ते- 
उडते बचा था । वह राष्ट्रपति बन गया । वह एक उम्र 
क्रान्तिकारी था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटिन तथा अन्य 
कई यूरोपियन राष्ट्रोने उसे राष्ट्रपति माननेसे इनकार कर 
दिया । पर ओब्रेगनके रूपमें मेक्सिकन क्रान्तिको एक सच्चा 
नेता मिल गया था । उसने देख लिया कि जब तक देश 
आथिक दृश्सि स्वतन्त्र नहीं होता, उसका आत्मिक उत्थान 
अक्षम्भव है । मेक्सिकोकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर विदेशियों- 
का अधिकारं था । १९२२ में मेक्सिकन तेलमें लगभग ९६ 
करोड़ डाळरकी पूंजी लगी थी । इसमेंसे ९५ प्रतिशत उत्तरी 
अमेरिकन ओर:ब्रिटिश पूंजी. थी । सिर्फ एक प्रतिशतसे कुछ ही 
अंधिक मेक्सिकन लोगोंकी थी। बिदेशी पूंजीकी तो मेक्सिकोको 
आवश्यकता थी, पर विदेशी पूंजोके साथ विदेशी नियन्त्रण 
भैक्सिकोके विनाशका कारण हो रहा थां। ओब्रेगनके सामने 
` यही सवाल था कि किस प्रकार विदेशी पूंजोका लाभ उठाते 
हुए भी विदेशियोंके अधिकारोंका नियन्त्रण क्रिया ज्ञाय । 


जब्र संयुक्त राष्ट्रने देख लिया कि ओब्रेगनकी स्थिति है 
होतो जा रही है, तो उसने एक ऐसी सन्धिका प्रस्ताव किया, 
जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रके नागरिकोंकी मेक्सिकोकी सम्पत्ति- 
के स्वत्वकी रक्षाकी गारण्टी कर दी जाय । इसके बदले संयुक्त 
राष्ट्रने ओब्रेगनको सरकारी तोरपर राष्ट्रपति स्वीकार कर 
लेनेका वचन दिया । पर ओव्रेगनने घन्यवादपूर्वक यह सहा- 
यता अस्वीकार कर दी ओर हरूएष्ट कर दिया कि 'मेक्सिको- 
किसी ऐसी प्रतिज्ञामें बंधना नहीं दाइता, जिसके कारण आगे 
चलकर उसे अपमानित होना पड़े । बह अपनी राजनीति एवं 


शासन-नी तिके प्राकृतिक विकःस के द्वारा धीरे-धीरे इस प्रकार 
के वादोंकी आवश्यकतासे सुक्त ६ इता हे ।? बात वहीं 
रह गग्नी ओर मेक्सिको धीरे-ध थपर चलने लगा । 

१९२५ में जब्र ओब्रेगनकः (भिन्न शस राष्ट्रपति था, 
मेक्सिकन क्रान्ति एक पग ओर आगे बढ़ी । १९१७ के 
विधानके कई सिद्धान्तोंके अञ्‌ कानून बनाये गये। 
इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण भूमि-सम्बन्धी कानून था। यह 


विधानकी २७ वीं धाराके अडुलार बनाया गया था । इसके 
अनुसार “केवल मेक्लिन प्रजाको जमीन रखनेका अधिकार 
हे ओर केवल उन्हींको खानों अथवा प्राकृतिक. भूसम्पत्तिसे 
लाभ उठानेकी छविधायें दी जा सकती हैं । यदि विदेशियों- 
को ये अधिकार दिये जायंगे, तो उन्हें इस बातपर राजी 
होना होगा कि इनके सम्त्रन्धमें वे अपनी सरकारोंसे रक्षाकी 
मांग न करेंगे ।” संयुक्त राष्ट्रन इसपर बड़ा हो-हल्ला 
मचाया । धमकियां भी दीं; पर इन धम कियोंका कुछ प्रभाव 
न हुआ, बलिक इसी बीच मेक्सिकन पार्लमेण्टने एक दूसरा 
कानून पास करके १९१७ के विधानको जारी कर दिया । 
इसके अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायके चर्चको सम्पत्ति रखने, 
खरीदने तथा प्रबन्ध करनेके कानूनी अधिकारसे रहित कर 
दिया गया । यह भी कहा गया कि प्रार्थनाके स्थान राष्ट्रकी 
सम्पत्ति हैं, अतः फेडरल सरकार यह निश्चय करेंगी कि इनमें- 
से कहां-कहां प्रार्थनाका वतमान कार्य चाळू रहेगा । सर- 
कारकी इजाजत बिना किसी प्रकारको धार्मिक शिक्षा न दी 
जा सकेगी। किसी विदेशी पादेरीको मेक्सिकोमें कोई 
नौकरी न मिलेगी । 

पादुरियोंने इंनं कानूनोंको माननेसे इनकार कर दिया । 
और उधर सरकार भी -डढ़ थी । फलतः गृहयुद्ध फेल 
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९: 


मेक्सिकोको क्रान्ति ओर राष्ट्रपति का्डँनस 


२) 


गय़ा। धीरे-धीरे स्थिति ब्रिगइती ही जा रही थी। 
“वंद दमनमें भी बचा रहा । उधर सरकारने स्थितिपर 
काबू रखा । अन्तमें विवश होकर संयुक्त राष्ट्रको मेक््सिकोकी 


है स्थिति स्वीकार करनी पड़ी । १९२८ में डाइट मारोको 
उसने मेक्सिकोमें राजदूत (अस्त्रेसडर) बनाकर भेजा । मारो 
चतुर राजनीतिज्ञ था । उसके प्रयलसे भूमि-कानूनके विपयमें 
समझोता हो गया । संयुक्त राने मेक्सिकोमें अपने नाग- 
रिकोंको रक्षा करनेका दावा छोड़ दिया ओर संयुक्त राष्ट्रकी 
तेल-कम्पनियोंके भूमि-सम्बल्धी अधिकारोंका ` अन्तिम 
निर्णायक मेक्सिकाकी छपरी स =: को मान लिया । मेक्सिकन 
 हप्रीम कोर्टने उस खम घोषित किया कि तेल- 
कम्पनियांकी जायदाद = र जायज है । 
पर धार्मिक सद्ठु्ष जारी ररः । जुलाई १९२८ में जेन- 
रल ओब्रेगन, जो पुनः राष्ट्रपति जुने गये थे, कत्ल कर दिये 
गये । हत्यारा एक कटर केशलिक था । उसने बयानमें कहा 
कि यह हत्या उसने एक प्रसिद्ध 'कन्वेण्ट'की 'प्रधान-माता' 
(Mother Superior) के प्रश्‍तावपर की । इस घरनासे 
 चर्चके विरुद्ध लोगोंमें ओर अलन्तोष फेला ; पर अन्तमें, 
न 


१९२९ ३० में, मारोके प्रयलले, चर्च ओर सरकारके बीच 
एक अस्थायी समझोता हो गया । 

१९१५ ० में पहली विशेष भोमिक आज्ञा प्रचारित 
हुई थी तबसे आज तक लगभग ५ करोड़ एकड़ भूमि बड़ी 
जमींदारियांसे छीनकर किसानॉंको दी गयी हे। इसमेंसे 
लगभग ५० लाख एकड़ भूमि अमेरिकन पंजीपतियोंके हाथमें 
थी, जो उनसे ले ळी गयी हे । इसकी कीमत लगभग दस 
करोड़ डालर बतायी जाती हे । मारो समझोतेने इस कानून- 
को सीमित कर दिया था, पर जबर्दस्त किसान आन्दोळनसे 
___ विवश हो वर्तमान राष्ट्रपति (काडँनास) को घोषित करना 
पढ़ा कि किसी विदेशी शक्तिकी इत्रृता-मित्रताकी परवाह 
किये बिना मेक्सिकन सरकार भूमि-सम्बन्धी कानूनको 
EE करती जायगी । 

जमीनकी भांति ही तेल इत्यादि खनिज सम्पत्तिको भी 
राष्ट्रीय नियन्त्रणमें लानेके लिए गत २३ वर्षासे मेक्सिकोने 
बराबर कोशिश की हे। १९१७ से २८ तक उसने जमीनके 
अन्द्र (30501) से निकळनेबाली चीजोंके राष्ट्रीयकरणकी 
कोशिश की । १९२८ में संयुक्त राष्ट्रने १९१७ के बादुकी 


सम्पत्तिपर मेक्सिकोका यह अधिकार मान लिया । पर 
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१९१७ के पूर्वकी सम्पत्तिपर भी नये-नये नियन्त्रण लगा दिये 
गये । १९३६ के बाद १९१७ के पूर्व या बादकी, सब _ 
तरहकी, उपजपर 'रायल्टी' लगा दी गयी। ब्रिटिश कम्प- 
नियोंने इसे स्वीकार कर लिया; पर अमेरिकन कम्पनियां | 
इसके लिए झगड़ती रहीं । सरकारने एक कानूनी आड़ लेकर 
केलिफो नियाकी स्टेण्डड आयल कम्पनीकी तीन लाख पचास 
हजार एकड़ भूमि ले ली ओर उसका राष्ट्रीयकरण कर 
दिया । अंगरेज चतुर थे। उन्होंने १५ से ३५ प्रतिशत तक 
रायल्टी? देना मञ्जूर कर लिया । इससे मेक्सिकन सरकारने | 
अंगरेजोंको कई छुविधायें प्रदान कीं । अमेरिकन अपनी जिद- | 
के कारण घाटेमें रहे । दस वर्ष पूर्व मेक्सिकन तेळका ७० | 
प्रतिशत भाग अमेरिकन कम्पनियोंके हाथमें था। १९३७ के 
अन्तमें ब्रिटिश कम्पनियां ६० प्रतिशत तेल निकाल रही थीं । 
लजारो कार्डेनस-त्रतमान राष्ट्रपति. 

लजारो कार्डसस-- जो अपनी ईमानदारी और 
सच्चरित्रताके कारण, मेक्सिकन जनतामें 'आनेस्टीडेड' 
(H०n९5६:३१) के नामसे विख्यात हैं--एक साधारण | 
गृहमें पेदा हुए । ; 
१८ वर्षकी उम्रमें, जबकि वह एक जेलके जेलर थे, 
उन्होंने एकाएक क्रान्तिकी सेवा करनेका निश्चय किया । उस 
समय उनपर ९ व्यक्तियोंके एक कुटम्बरके पालनका भार 
था। १३ वषकी अवस्थाते इस कुटम्बका बोझ वह संभाले 
हुए थे । पहले वह एक छापेखानेमें काम करते थे; फिर टेक्स- 
वसूलीका काम किया; बादमें जेलर हुए । a 
१९१३ की एक भयानक काली रात । उस रातको जेल- 

में सिर्फ एक ही कंदी था । इसलिए अकेलेपनके वातावरण-. 
को दूर करनेके लिए कार्डेनासने उससे बातचीत करना | 
झुरू किया । यह केदी देशकी अवस्थासे बड़ा दुखी था; सर्व- | 
साधारणकी गरीबी उसे व्यथित कर रही थी । उसने 


02 


| 
ध्य 


उसने कहा कि जब तक जबदेस्त क्रान्ति नहीं होती तब 
साम्राज्यवादी “ग्रिगोज (अंगरेजी भाषा भाषी छोगोंके : 


उस केदीके शब्दोंमें जादू था । कार्डेनासके 
का आश्वयजनक प्रभाव पड़ा । छब॒ह होते 
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कुटुम्जको भूल गया । वह उस कंदीको साथ लेकर वहांसे 
चला गया ओर क्रान्तिकी सेनामें भरती हो गया । 

२५ वर्षकी अवस्थामें वह मेक्सिकन क्रान्तिकारी सेना- 
का एक सेनापति हो गया । उसने क्रान्तिके : कार्यको आगे 
बढ़ानेके लिए स्थानीय व्यापारियांसे रुपये उधार लिये। 
यह मामूली-सी बात थी । सभी सेनापति 'उधार'के नामपर 
धन लेते थे, पर वे जानते थे कि उन्हें देना नहीं हे ओर देने- 
बाले भी समझते थे कि उन्हें वापस नहीं मिळना हे। पर 
काडेनासके बारेमें उन्हें एक नया अनुभव हुआ । युद्ध जीतने- 
के बाद उसने ये रुपये वापत कर दिये । तभीसे उसका नाम 
“आनेस्टीडेड' ईमानदारी पड़ गया । प्रजातन्त्र -ज्यों-ज्यों दृढ़ 
होता गया, कार्डनासकी स्थिति भी दृढ़ होती गयी । 
जनतामें . उनका सम्मान बढ़ता गया । उत्तरोत्तर पदोन्नति 
होती गयी । गवर्नर, प्रधान सेनापति ओर समर-सचिवके 
पदपर उन्होंने काम किया । १९३४ में अत्यधिक बहुमतसे 
वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 


` योजना ओर नीतिका निश्चय किया ओर तुरन्त उसकी पूर्ति- 
में लग गये । उन्होंने एक मेक्सिकन “न्यू डीळ'की घोषणा की। 
यह पूरी की जानेवाली एक विस्तृत और व्यापक योजना 
थी । इसका प्रधान नारा 'उद्योग ओर कृषिका मे क्सिको करण? 
था। आरम्भसे ही काडेनासको कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा। पर वह हारकर बठ रहनेवाले आदमी न'थ। उन्होने पहले 
| रेलवेका राष्ट्रीयकरण किया। प्रथम तीन वर्षामे लगभग ७००० 
_____ मोलरेलवेका राष्ट्रीयकरण कर लेना कुछ कम सफलताको बात 
नहीं है; पर इसके साथ ही उन्होंने हजारो गुलाम -जनताको 
त्राण दिया, उन्हें जमीन दी । ग्रामोंमें नयी जिन्दगी पेदा हो 
गयी । नये सार्वजनिक एवं सरकारी कायंक्रमोके कारण 
बहुतोंकी जीविकाका प्रबन्ध हुआ और वेकारी भी घटी । 
परन्तु क्रान्तिकी भूख इतनेसे कसे मिट सकती थो | 
कार्डे नारकी कठिनाइयां बहुत थीं; छविधायें प्रायः कुछ न 
थीं । शक्तिमान चर्च विद्रोही, बिदेशी पूंजीपति ओर 
 कारखानेदार विद्रोही । देशमें शिक्षित जनमतका अभाव । 
उनकी जो कुछ शक्ति थी, वह जनताके समर्थनमें थी । मज- 
“का बढ़ता हुआ सङ्गठन भी आशाका केन्द्र था। इन 
जे नाइयोंके बीच योजनाकी गति बहुत धीमो थी । यहाँ 


` * राष्ट्रपतिके पदपर निर्वाचित होते ही उन्होंने एक नयी 


तक कि १९३७ के सितम्बरमें जब मेक्सिकन कांग्रेसका अधि- .. 
वेशन हुआ, तो कुछ उग्र दूरके लोगोंने इस गतिपर जब्रईरुत 
आक्षेप किया। कार्डनसको स्वीकार करना पड़ा कि तेल- 
उद्योग अब भी अमेरिकन ओर ब्रिटिश छोगोंके हाथोंमें है 
ओर अभी क्रान्ति केवळ ३० प्रतिशत सकळ हुई है। बात 
यह थी कि कार्डनस पहले किलानोंकी अवस्था खुधारना 
चाहते थे। दूसरे बहुत-से लोग सजदूरों एवं उद्योग-धन्धों में 
तुरन्त क्रान्तिके पक्षपाती थे। चंकि इनमें राजनीतिक 
आकांक्षायें जाग्रत थीं, इसलिए अवोले किसानोंसे इनके प्रति- 
निधि अधिक जोरदार थे । इनका दबाव बढ़ता 
जा रहा था । पर कार्डनासने गुराह” किलानोंके हितका 
त्याग नहीं किया। हां, उन्हाने उद्योग-धन्धोंके राष्ट्रीयः 
करणकी ओर भी अधिक ध्यान | 

यह वह समय था, ; 
अञ्यवस्थासे पीड़ित था । दुह़के नेता जान जे० 
लेविसके मजूर-सडूठनने अमेरिकन उद्योगमें अव्यवस्था पैदा 
कर दी थी । पंजीपति घबड़ा रहे थे । 

उच्च दर्शनके एक विद्वान प्राफेसरने अध्यापन कार्य 
छोड़कर राजनीतिमें प्रवेश किग्रा ही था। वह ध्यानसे 
लेविसके आन्दोलनका अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने धारे- 
धीरे, पर बड़े व्यवस्थित. रूपमें मेक्सिकन मजूरोंके एक सङ्घ 
((कानफेडरेशन?) का सङ्गठन कर लिया । उनके व्याख्यान 
लोगोंको उभाड़ने छगे। वह अन्तःस्फूतिके साथ बोलते 
थे । उन्होने कहा--'“विदेशी साम्राज्यवादका नाश कर दो | 
आओ, हम मेक्सिकोको मुक्त करें ओर मेक्सिकोको मेक्प्ति- 
कन लोगांके लिए सरक्षित कर दं ।?? 

इस व्यक्तिका नाम लोम्त्राडी तोलेदानो था। इसमें 
इटालियन रक्तक्रा मिश्रण था.। श्रमिक उसके मुंहसे द 
वाले “सामूहिक लाभ? ज्यादा वेतन, सामाजिक छविधायें 
इत्यादि शब्दोंका ठीक अर्थ'न जानते थे, पर उन्हे श्रद्धा थी 
कि वह जो कुछ करेगा, हमारे हितके लिए करेगा । इसलिए 
वे उसका अन्ध. अनुसरण करते थे । 

श्रमिकांका अच्छा सङ्गठन कर लेनेके बाद तोलेदानोने 
राष्ट्रपति कार्डेनससे सीधो सौदा करनेका निश्चय किया। 
बह कार्डेनसके पास गये और कहा :--““आपको धनको 
आवस्यकता है। आप जिंसंर॑गतिसे धन पेदा कर रहे हैं, 


a 


उद्योग मन्दी एवं 


जज ग्र नञ र 


क.” 


मेक्सिकोकी क्रान्ति और राष्ट्रपति कार्डेनस ६२३ 


उसकी अपेक्षा अधिक शीघ्रतासे उसे ठग्रय कर रहे हैं। आप- 
के 'पेसो? ( मेक्सिकन सिक्का) का मूल्य घटने-घटनेको हो 


रहा हे। आप ऋण नहीं अदा कर सक्रते। आपको अपने' 


देहाती कार्यक्रमको जारी रखना है, राजमार्गका निर्माण- 
कार्य जारी रखना हे, अन्यथा क्रान्ति हो जायगी । `` 'तेंल- 
व्यवसाय मेक्सिको में द्वितीय-सर्चाधिक लाभदायक व्यवसाय 
है। मेरा अर्थ आप समझ गये होंगे ?” इसके बाद तोले- 


दानोने बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश रायळ डच शेल ओर 
अमेरिकन स्टेण्डड आयल क्म्या 


[थोके तंल-क्षेत्रोंको जब्त 
किया जा सकता हे । 


.> दोनों नेता एक निश्षयपर पटच गये, पर कार्डनसने 
कहा कि जती पूर्णतः वेचानिक ढङ्पर होनी चाहिए। 
ब्रिटनका कार्डनसको कुछ अय न था, पर रूजवेल्टका कुछ 


भय था । तोलेदानोके नेवू श्रमिकोंने उग्र आन्दोलन 
खड़ा कर दिया ओर बढ़-चढ़कर अपनी मांगें पेश कीं । उन्होंने 
वेतन-वृद्धि, सामाजिक खविधाओंके अलावा. लाभमें हिस्सा 
दिये जानेकी भी मांग पेश की । कम्पनियोंने इन मांगोंको 
ठुकरा दिया । अदालतों में मामला गया और वहांसे फेसला 
हुआ कि श्रमिकोंकी मांगें उचित हैं । मांगें -इतनी अधिक थीं 
कि पूंजीपतियोंको लाभका बहुत कम हिस्सा बचता था । इस- 
लिए वे जिदपर अड़े रहे । फलतः १९ मार्च १९३८ को राष्ट्र 
पति कार्डनासने समस्त विदेशी तेल-दक्षेत्रोंकी जब्तीकी आज्ञा 
जारी की। नो करोड़ पोण्डकी सम्पत्ति जब्त कर लो गयी। 
` उस दिन समस्त मेक्सिकोमें आनन्दोत्सव मनाया गया। 
कार्डनसके जय-जयकारसे आकाश गूंज उठा। उस दिन 
राष्ट्रपतिने जो भाषण किया, उसके प्रत्येक शब्दमें विदेशी 
कम्पनियोंके शोषणके प्रति चुनोती थी । वे बोले-- प्रत्येक 
ग्रक्तिको मालूम हे कि जब जब टेक्स लाने, अनुचित सहू- 
लियतोंके सुधार अथवा विशेषाधिकारोंकी वापसीके कारण 
तेल-कम्पनियोंके व्यवसायपर जरा भो आंच आयी हे, तब-तब 
इन कम्पनियोंने, प्राय: खछमखल्ला, वर्तमान सरकारके प्रति 


` असन्तोष फेलानेके कार्यमें मदद की है । . इनके पास विद्रोह 


करने या करानेके लिए तो धन, शास्त्रास, युद्धसामग्री सब 


कुछ मौजूद थो --उनका समर्थन करनेवाले देशद्रोही समा- 
चार-पत्रोंको देनेके लिए उनके पास धन हे-<जो .लोभ बिना, 
किसी शतके उनका समर्थन करते हैं). उनको द्वेनेके लिए धन 


उनके पास हे । पर देशके विकास ओर उत्थानके लिए न 
उनके पास धन है, न आर्थिक सम्भावनाय हैं, न अपने 
मुनाफेमेंसे रुपया निकालनेकी रजामन्दी हे । किसे वे क्षोभ पेदा 
करनेवाले विभेद नहीं मालूम हैं, जो इन कम्पनियोंमें विदेशी 
कार्यकर्ताओं ओर मेक्सिकन लोगोंके बीच किये जाते हैं। 
इन विदेशियोंके लिए अच्छे मकान, भोजनादिको खरक्षित 
एवं शीतळ रखनेके लिए यन्त्र आदि दिये जाते हैं, पर 
चिकित्सा-सम्ब्रन्धी उपेक्षा, अनिच्छापूर्ण अपर्याप्त ओषधियां, 
छोटी तनखाहें तथा शरीरको थका देनेवाले कार्य हमारे अपने. 
आदमियोंके लिए ? *“'में सम्पूर्ण राष्ट्रसे अपील करता हूँ 
कि इसं पूर्णतः न्‍्याय्प्र--जब्तीके--कार्यके लिए आवश्यक 
नेतिक तथा क्रियात्मक सद्दायता प्रदान करे |” 

इस जब्तीपर बड़ा हो-इला मचा । अमेरिकन ओर 
ब्रिटिश सरकारोंने तरह-तरहकी धमकियां दीं । संयुक्त राष्ट्र 
तथा ब्रिटेनके व्यापारियोंने तेल लेनेसे इनकार कर ` दिया & 
अमेरिकाने मेक्लिकोकी चांदी (जो वहांकी आयका, एक मुख्य 
स्रोत हे) लेनेसे इनकार करनेकी भो धमकी दी । ख्प्राळ था 
कि इससे राष्ट्रपति झक जायंगे। ब्रिटेनने तो राजनीतिक 
सम्ब्रम्ध भी तोड़ दिया । ब्रिटिश सरकारने हर तरहकी. 
धमकी दी, पर इन्होंने काडंनसको समझनेमं भूल की थी । 
इनको पता न था कि यह आदमी फोलादका बना हे 
कार्डनासने तुरन्त जापान तथा अन्य देशोंसे तेळकी बिक्रीको 
बन्ध कर लिया । अन्तमें संयुक्त राष्ट्र झक गया । उसने 
मान लिया कि मेक्सिकन सरकारको इन तेलक्षेत्रोकी 
जब्तीका पूण अधिकार था । बड़ी लिखा-पढ़ीपर राष्ट्रपतिने 
इस जन्तीके बदले कुछ हर्जाना देना स्वीकार कर छिया । 
पर धनका सरकारके पास अभाव था । फलतः राष्ट्रीय 
ऋण निकाला गया ओर त्रस्त, तथा दीन जनताने आनन्दे 
मारे अपना. पेट काट-क्राटकर इसमें चन्दा दिया । ओर प्रकट 
केर दिया कि मेक्सिको अब जग गया है ओर अब वहां फिर 
पंजीपतियां तथा साम्राज्यवादियांका वह कल्पित स्वगे 
स्थापित.न हो सकेगा । 3s: 

अभी काइनसकी कार्यविधिको समासिमें दो वर्षसे कुछ 
अधिक समय बाकी हे । आशा की जाती है कि इस अवधिः 
में मेक्सिकोके उद्योग-धन्धोंके विकास तथा :आन्तरिक 
उन्नतिपर पूरा ध्यान दिया जायगा । 
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जिस वस्तुका प्रयोजन होता हे, किसी उद्देश्य-विशेष- 
का साधन वही वस्तु जब उद्देश्य या लक्ष्यके रूपमें .परिणत 
__ हो जाती है, तो वास्तविकताके साथ उसका कोई सम्बन्ध 
` नहीं रह जाता और वह प्रयोजनसे च्युत होकर एक प्रकार- 
का विलास बन जाती हे । वास्तव जगतमें प्रत्येक वस्तुका 
कोई न कोई प्रयोजन होता है; किन्तु उस .प्रयोजनको अति- 
क्रम करके जब इम एक कल्पित भूमिमें अवतीण करते हैं 
तो वह हमारे लिए रस-साधनाकी वस्तु हो जाती है भोर 
 रस-साधना दोनेसे ही वह वास्तविकताहीन बन जाती हे । 
_ मनुष्यके वास्तव जीवनमें उसकी प्रत्येक प्रत्ृत्तिका एक 
दिष्ट प्रयोजन होता है ओर इसके अनुसार उस वृत्तिके 
लिए स्थान और सीमा निर्दिष्ट होती हे । किन्तु कल्पित 
[नन्द्के जीवनमें यह वृत्ति प्रयोजनसे च्युत होकर स्थान 

सीमासे पं! हो जाती हे ओर तत्र इस रसमय जगतमें 

तविः कोई स्थान नहीं रह जाता। इसलिए जिस 
उदेश्य-विशेषको लेकर मनुष्यमें जिस वृत्तिका आविर्भाव 


क्तेत्वकी परिव्यासिमें बाधा पड़ती है । 
मनुष्यके साथ मनुष्यका पिता-माता ओर सन्तान 
ही तथा अन्तरङ्ग मित्रके रूपमें जो सम्बन्ध होता है 
बन्धके द्वारा मनुष्य आत्मप्रकाशकी चेष्टा करता है । 
सम्ब्न्धमें एक ओर जिस प्रकार व्यक्तित्वको 
करनेकी शक्ति रहती है, दूसरी ओर उसी प्रकार 
मोइाच्छन्न करके उसके व्यक्तित्वको खर्ब एवं 
करनेकी भी शक्ति उसमें रहती हे । मनुष्य-मात्रमें 
` हृदयावेग विग होता है ह हृदयावेग ही नाना सम्ब्न्धोंके 
` गतिरूपमें प्रस्फुरित होता हे । किन्तु हृदयावेगकी यह 


। इसलिए मनुष्य-मचष्यके बीच जो स्नेइ-सम्बन्व 
स सम्बन्धक -द्वारा जब तक व्यक्तिको अपने 


प्रेम-बन्धन ओर प्रेम-संन्यास 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


ठप्रक्तित्वके विकासका सुयोग प्राप्त होता हे, तब तक तो उस 
सम्ब्रन्धकी सार्थकता होती हे; किन्तु जब चह सम्बन्ध ठप्रक्ति- 
को अपनी क्षुद्र खीमाके. अन्दर आबद करके रखना चाहता 
हे, तब वह व्यक्तित्त्रके विकासके लिए 
जाता है ओर व्यक्तिके आत्मप्रकाशका 
हो जाता हे। 

विश्व-प्रकृ तिने प्रत्येक सम्बन्धकों उद्देश्य-विशेषके साधन- 
का उपाय निर्दिष्ट कर रखा हे! परकलिके इस नियमका 
पालन मनुष्यकी अपेक्षा पशछु-पद्यी-जगतरं हम विशेष रूपमें 
पाते हैं । एक पक्षी दम्पतिको लो जये ! दोलोंके योन-मिलन- 
का समय उपस्थित होता हे। कितने अ!थास-प्रमासके साथ 
वे घास-फस, ळतापत्ता संग्रह करके शुक खुन्दर घासला 
निर्माण करते हैं। कोमळ, आगरामप्रद बॉसला । भावी 
आगन्तुकके सुमधुर स्वप्नमें विभोर इस पक्षी दम्पतिको इस 
प्रकार खन्दर नीड-रचना करनेकी शिक्षा किस स्कूलमें मिली - 
थी ? माता-पिता या किसी गुरुसे तो इन्हें यह शिक्षा कभी 
नहीं मिली । उन्हें यह किस प्रकार माळूम हो गया कि 
नीड़-रचनाका समय उनके लिए अब आसन्न है, इसलिए 
प्रकृतिके सजन-पालनके कमं में उन्हें सहयोग करना होगा ? [ 

फिर, नीड़-रचनाके बाद मादा पक्षी उसमें अण्डा देती है 
और कितने यत्न, कितनी सावधानी ओर सतकताके साथ 
अण्डेको सेती है। दिन-रात अविराम भावसे मादा पक्षी 
अण्डेके ऊपर पद्ठुः फेलाये उसे खरक्षित भावसे सेती रहती हे । 
अपने आहारकी चिन्ता भी उसे नहीं रह जाती। इस | 
अवस्थामें नर पक्षी सारा दिन इधर-उधर उड़कर आहार 
संग्रह करता हे ओर घोंसलेमें आकर मादाको अपनी चोंचपे 
बड़े आदरके साथ खिलाता है । इस प्रकार दोनों मिलकर 
सज़न एवं पालन-पोषणका कार्य करते हैं। इसके बाद जब | 
अण्डा फूटकर उसमेंमे पक्षी-शावक बाहर निकलता है, तो | 
उसके पाळन-पोषणके व्यापारको लेकर दोनों किस प्रकार 
व्यस्त रहते हैं! छब्रहसे लेकर शाम तक उनकी विरामहीन 
दौड़-धप चलती रहती हे । एक पक्षी बच्चेके पास डालपर 


अन्तराय-स्वरूप बन 
पथ अवरुद्ध एवं क्षण्ण 


प्रेम-बन्धन ओर प्रेम-संन्यास 
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बेडा हे और दूसरा बाहर जाता हे आहार संग्रह करने । 
क्ीड़े-मकोड़े संग्रह करनेमें उनका अक्लान्त उद्यम देखा जाता 
है। मालम होता हैं, कितना बड़ा दायित्व उनके ऊपर है । 
फिर जब बच्चा कुछ बड़ा होता हें, तो पक्षी दम्पति उसे उड़ना 
सिखाते हैं ओर वे नहीं चाहते कि उनका बच्चा घोंसलेमें 
असहाय बनकर बढा रहे । वे उसे चाच मारं-मारकर, ठेळ 
ठाळकर घोसलेसे बाहर कर देते हैं । घॉसला उजड़ जाता हे । 
पक्षी दम्पति उड़ जातें र उनका बच्चा भी न मालम 
किस दूर अज्ञात देशमें विचरण करने, अपना नया घेर बसाने 
चला जाता हे । पशु-पक्षी-जगठमें सन्तानके प्रति पिता- 
माताका जो यह अदभुत व्यवहार देखा जाता हैं, इसे हम 
भले ही निष्ठुर पाशविंक्र धर्म कहें; किन्तु वस्तुतः हे यह 
प्रकृतिका सहज स्वाभा दिक निर्देश । पक्षी-शावक जब तक 
असतहायावस्थामें था, तत्र तक उलके माता-पिताने पूरो जिम्मे- 
वारी और सतर्कताके साथ उसका ळालन-पालन किया और 
जब्र वह इस योग्य हो गया कि वह स्वयं उड़कर अपना 
आहार संग्रह कर सके, अपनी नयी दुनिया बसा सके, तो 
उन्होंने उसके प्रति अपने स्नेह पुवं वात्सल्य-बस्ध॑नको 
विच्छिन्न. कर लिंग्रा ओर उसे स्वतन्त्र रूपमें विचरण करनेकें 
लिए मुक्त कर दिया । 
यहां हम प्रकृतिके इस नियमका अक्षरशः पालन होते 
देखते हें कि उद्देश्य-साधनके बाद उपायके प्रति किसी 
'प्रकारकी आशक्ति नहीं रह जाती । पझु-पक्षी-जगतमें हम 
'एक बात ओर मनुष्यकी अपेक्षा विशेष छूपमें प्राकृतिक 
'नियमके अनुकूल पाते हैं । इनमें सुष्टिके उद्देश्यसे ही योन- 
'मिळन सङ्घटित होता हे । इख उद्देश्यको बाद देकर इनमें 
परस्पर आकषण नहीं देखा जाता । केवळ विलास एवं 
म्भोग-जनित आनन्दके लिए इनमें योन-मिलनकी कामना 
नहीं पायी ज्ञाती । इसी प्रकार खुष्टिके लिए लालन-पालनके 
व्यापारमें स्नेह-वात्सल्यका जो प्रयोजन था, उस प्रयोजनको 
पत्ति हो जानेपर सनेह-वात्सल्यके. लिए स्थान नहीं रह 
ज्ञाता जब्र लालन-पालनकी आवश्यकता नहीं रह गयी 
और बच्चा इस योग्य हो गया कि वह स्वतन्त्रविचरण.कर 
“सके, तो माता-पिताके स्नेहका बन्धन भी विच्छिन्न हो राया। 
किन्तु मनुष्यमें हम इस नियमका व्यतिक्रम पाते हैं.। 
(जिस प्रकार नए-नारीके मिलनमें खण्डिका जो उद्देश्य था, 


उस उद्देश्यके अतिरिक्त भी. केवल सम्भोग-जनित आनन्दके 
लिए योन-मिलनकी कामना मनुष्यमं देखी जाती हे, उसी 
प्रकार सन्तानके :प्रति स्नेइ-ब्रन्धनक़ो विच्छिन्न करनेमें भी 
मनुष्य पझु-पश्षीकी अपेक्षा कहीं अधिक दुबेलता प्रकट करता 
हे। मानव शिश्षु जिस समय भूमिष्ट होकर जननीके क्रोडमें 
शरण लेता हे, उस समय वह एकान्त असहाय रहता है.। 
माताकी किञ्चित भी अवहेलना या उपेक्षासे उसके जीवनकी 
दीपशिखा एक फुत्कारकी भांति निर्वापित हो जा सकती 
हे.। इसलिए उस शिशुको माताके सयल स्नेह-वात्सल्यकी 
आवश्यकता होती हे । माताके इस स्नेह-वात्सल्यसे ही 
सन्तानका लाळत-पालन होता हे, वह माताका पग्रपान 
करके पुष्टि प्राप्त करता हे । इस अवस्थामं माताका स्तन्य 
ही उसका एकमात्र आहार होता हे । इस प्रकार मातृस्नेह- 
रूपी खाद्यको ग्रहण करके शिशु क्रमशः पुष्टि लाभ करता हे 
और बढ़ता हे; किन्तु माताका यह स्नेह-बन्धन क्रमशः 
शिथिल होनेकी अपेक्षा स्थायी होना चाहता है । सन्तानका 
कुछ अधिक समय तक लाळज़-पालंन करनेके कारण स्नेह- 
बन्धन और भी ढढतर बनता जाता हे ओर माता-पिताके 
लिए, विशेषकर माताके लिए तो लाळन-पाछनकी लालसा 
एक प्रकारके संस्कारमें परिणत हो जाती है । सन्तानकें लिए 
छालन-पालनका, उसके प्रति स्नेह-पूर्ण सावधानी एबं 
सतर्कता दिखळानेका प्रयोजन न रह जानेपर भी माता- 
पिता चिरकाळके लिए. अपने पुत्रको असहाय बनाकर ही 
रखना चाहते हैं.। माता समझती है कि उसके वात्सल्यका 
एकमात्र आश्रयस्थल उसके पुत्रकी असहायावस्था हे, इस- 
लिए वह चाहती हे कि उसके पुत्रकी असहायावस्था दीधे 
काल तक बनी रही ओर उसका प्रश्रय ग्रहण करके उसकी 
स्नेह-वात्सल्यकी साधना चरितार्थ होती रहे। यहां स्नेहः 
वात्सल्य उददेश्य-सिद्धिका साधन नहीं रह जाता; बल्कि वह 
लक्ष्य बन जाता हे । प्रकृतिके नियमकी उपेक्षा करके माता- 
पिता चाहते हैं कि पुत्र दीर्घकाळ तक नाबालिग ही बना रहे, 
उनके स्नेह-वात्सल्यके बिना वह अपने जीवनको निराधार 
एबं निरावलम््र समझ; किन्तु प्रकृति अपने अटळ नियमका 
उल्टन थोड़े हौ होने दे सकती हे । इस अलंध्य नियमके 
अनुसार तो शिशु एक न एक दिन युवा होगा ही ओर युवा | 
होनेपर स्वभावतः ही वह अपनी प्रवृत्ति एवं हुदय़ावेगके ` 


अनुसार कार्य करना चाहेगा । वह अपनी व्ृत्तियोंका स्वतन्त्र 
रूपमें विकास चाहेगा, माता-पिताके आश्रयसे एथक्‌ होकर 
चह जपनी सत्ताका स्वतन्त्र अस्तित्व बोध करेगा, अपने 
हृदयके भाव-उमनोंकी अञ्जलि किसी ओरके चरणोंमें निवेदन 
करेया । किन्तु माता चाहेगी कि उसके पुत्रकी असह।यावस्था 
जो क्षणिक थी वह दीर्घकाळ तक बनी रहे ओर उस अवस्था- 
का आश्रय ग्रहण करके वह अपने मातृ-स्नेहकी चिरकाळ तक 
परितृस्ति करती रहें | इसका परिणाम यह होता है कि या तो 
साताको पुत्रकी स्वाभाविक प्रवृत्तिक विकाससे- एक-न-एक 
दिन व्यर्थंकाम एवं हताश होना पड़ता है ओर प्राकृतिक 
नियमके अनुसार रुनेह-ब्रन्धनके क्रमशः शिथिल हो जाने- 
पर वह परिताप एवं वेदनासे विदग्ध होने लगती हे अथवा 
उसका शिशु पुत्र युवा होनेपर भो सचमुच इस प्रकार 
अंसंहाय बन जाता है कि वह अपनेको चिरकाळ तक 
असहाय एवं अंसमंर्थ बोध करता हे और बह दूसरेका 
अवलम्त्रन एवं आश्रय ग्रहण करके ही चलना चाहता हे । 
स्नेह-दोबेल्य एवं मोहान्धताके कारण माता-पिताको अपने 
युवा पुत्रकी इस दीधे नाबालिगीमें, उसकी चिरकालिक 
असहायावस्थामें, उसके पराश्रय एवं परावलम्त्रनके भावमें 
भठे ही आत्मसन्तोप एवं आत्मतृत्तिका बोध हो; किन्तु इससे 
उनके पुत्रका हित न होकर अहित ही होता है, उसकी 
बत्तियोंका स्वतन्त्र रूपमें विकास नहीं होने पाता, उसका 
व्यक्तित्व खवित बना रहता है, अपने क्षुद्र गृह-परिवारकी 
परिधिमें प्क्दीन पक्षीकी तरह वह फड़फड़ाकर रह जाता है 
न-विइङ्भमकी तरह मुक्त गगनमें वह विचरण नहीं कर 
सकता । माता-पिताके स्नेहका आतिशय्य उसके व्यक्तित्वको 
इस प्रकार ग्रसित कर लेता है कि उसके वेशिष्ठ्य एवं 
निजत्वका हनन हो जाता है ओर दुबळ स्नेहका यह बन्धन 
उसके मन और उसकी आत्माको सड्कीणं एवं श्यड्डालित बना 
डालता है । जहां माता-पिताके हृदयमें इस बातकी कामना 
बनी रहेगी कि उनका पुत्र चिरकाळ तक असहाय बना रहे 
और वह उनके अवलम्बन एवं आश्रयकी अपेक्षा दीर्घकाळ 
तक करता रहे, वहां उनके पुत्रके लिए आत्मनिर्भरशील बनना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायगा । जहां माठृ-स्नेह 
बन्धनके रूपमें परिणत हो जाता है, वहां शिझुके लिए मनुष्य 
बनना कठिन हो जाता है। जो माता अपने घुत्रके व्यक्तित्व 


एवं मनुष्यत्वकी अपेक्षा उसके प्रति अपने हि 
ही विशेष महत्त्व प्रदान करना चाहती है, वहां मातृस्नेह ही 
उंसके लिए मुख्य वस्तु बन जाता है ओर पुत्रका व्यक्तित्व 
गौण । इस प्रकारकी माताके हृदयमें अपने पुत्रको महान्‌ 
बनानेकी लालसा कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती । उसका 
स्नेह-बन्धन पुत्रके लिए रुप प्रेसका बच्चन Neurotic bon 
0६० बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके 
पुत्रकी प्रवृत्तियां भीरु बन जाती हैं ओर उसके जीवनके सारे 
पुरुषार्थ, सारे कर्माद्यम एक संकुचित सीमा तक ही परिमित 
रह जाते हैं 

मातृ-स्नेहमें जो रस-साधना है 
काम्य वस्तु बन गयी हे कि हमने 
ले देखा हे ओर जिस प्रकार छु 


हमारे लिए इतनी 
गवानको भी मावृ-रूपमें 
सहाय शिशु अपनेको 
उ1दु-स्नेहकी याचना 
करता है, उसी प्रकार हमने भी अपनेको अलहाय शिशु मान- 
कर मातृ-रूपमें भगवानका आ किया है । हमारा 
वेष्णव साहित्य भगवानके प्रति मातृ-भावकी इस स्निग्ध 
मधुर रस-साधनासे भरा पड़ा हे । हमें महाभारतके श्रीकृष्ण 
अथवा गीताके पार्थ-सारश्री श्रीकृष्ण उतने प्रिय नहीं हैं, 
जितने माता यशोदाके दुलारे बालगोपाल श्रीकृष्ण । हमें 
श्रीकृष्णका वह बाळरूप बड़ा प्यारा लगता हे, जिसमें वह 
माता यशोदासे मचल-मचलकर माखन-रोटी मांगते हैं; कृष्ण 
जब धेनु चराने जाते हैं, तो मां यशोदा स्नेह-5्याकुछ होकर 
उनकी प्रतीक्षा करती है। वीर माता विदुला--जो अपने 
भीरु एवं अकर्मण्य पुत्रको यह कहकर थिक्रारती हे कि 
“मुहूत्त जवलितं श्रेयः न च धूमायितं चिरं” --की अपेक्षा 
स्नेहदुंबेला माता यशोदाको ही हमने आदर्शरूपमें ग्रहण किया 
है। इसलिए हमारी आदर्श जननी जब अपने वयस्क पुन्रको 
भीअसहाय शिशु समझकर उसके लिए क्षण-क्षणमें इाङ्काकु 
ममता प्रकट करती है, तो हम अपनेको कृतार्थ समझते हैं । 
हमारे लिए आदर्श माता वही है, जो आपत्ति-कालमें अपने 
वयस्क पुत्रको अपने रनेहाञ्चलमें आश्रय देकर घरके किसी 


छान 


| 
| 


| 
| 


| 


कोनेमें छिप जाय । माता यदि किसी प्रकार अपने पुत्रका ७ 


विपत्तिसे परित्राण कर सके, तो इतनेसे ही वह अपनेको 
धन्य मानती हे । स्नेह-वात्सल्य एवं प्रेसका यही आदर्श 
है, जिसे हमने अपनी माताओं, पत्नियों एवं भगनियोंके 


हु 
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प्रेम-बन्धन ओर प्रेम-संन्यास 
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सामने रखा है । सत्र अपने स्नेह - बन्धनके जालमे हमें 
! आबद्ध करके रखना चाहती हें । ये अपने प्रेम-बन्धन द्वारा 
हमें दास बनाकर रखना चाहती हैं, हमारी हत्या करना 
चाहती हैं--1%४1९ए would enslave and crucify us 
with their love. 
मनुष्यके साथ मजुष्यका सस्बन्ध विभिन्न ख्पोमें होता 
है और प्रत्येक सम्ब्रल्थका एक विशेष प्रयोजन होता हे । 
उस प्रयोजनकी सिद्धिके लिए प्रकृतिने काळ निर्दिष्ट कर 
दिया है । इसलिए कोई झी सस्वस्थ नित्य होकर नहीं रह 
सकता । इस प्रकारके झस्व्रन्थोके बीच ही मनुष्य 
आत्मप्रकाश करनेकी डेड! करता हे ओर उसका व्यक्तित्व 
एवं मनुष्यत्वं क्रमशः ¦ एवं लसुन्नत होता हे ! प्रत्मेक 
सम्बन्धकी सार्थकता (के उसके द्वारा हमारे मनु- 
प्यत्वका विकास हो, व्यक्तित्वको क्षुद्र स्वार्थोकी 
` करपे परिठ्य़ास्त कर सकें ओर 
दूसरोंकी वेदनाआंकी अनुभू तिक्ने लिए अपने हृदयके वाता- 
यन-पथको सुक्त कर दें । मन्ुष्यत्वकी जो यह महिमा है 
इसे समझ लेनेपर किसी अनित्य सम्बन्धको नित्य बनाकर 


पीम है 


रखनेकी चेष्टा नहीं की जा सकती । मां यदि यह चाहती हे 


कि उसका पुत्र चिरकाल तक शिट्ठु बनकर उसका स्नेहाश्रयी 
बना रहे, पिता यदि यह चाहता है कि उसके पुत्रके जीवनके 
समस्त कर्मोधम, उसकी समस्त कर्म-प्रचेष्टायें क्षुद्र परिवार 
तक ही सीमित रहें, पी यदि यह चाहे कि उसके पतिका 
समस्त प्रेम उसपर ही केन्द्रित हो ओर स्वयं उसके जीवन- 
का एकमात्र लक्ष्य भी पति-प्रेम-चर्चा और पति-सेवा ही हो, 
तो इससे प्रकृतिके उद्देश्य-साधनमें बाधा पड़े ब्रिना नहीँ रह 
सकती । इस प्रकारके सुनेह-बन्धनमें पड़कर मनुष्यके जीवनमें 
एक प्रकारकी क्लुद्रता एवं न्यूनता आ जाती हे ओर मनुष्यके 
साथ मनुष्यका जो सहज निगूढ़ सम्बन्ध होता है, वह 
सम्ब्रन्ध उसके जीवनसे विच्छिन्न हो जाता हे । प्राणोंके 
निगूढ़ सम्बन्धके कारण मनुष्यके साथ इमारी जो पकात्मी- 
यता है, उससे हम पराङ्सुख हो जाते हैं । 

जीवनकी परिपूर्णता स्नेह-बन्धनमें नहीं, स्नेह-संन्या समे 


प्रेम या ट्नेहका बन्वन चाहे जिस रूपमें हो; किन्तु 


सका आनित्य होना अनिवार है। इस अनित्यको नित्य 


सिवा ओर कुछ नहीं है । माता-पिताका सन्तानके प्रति जो 
स्नेइ-वात्सल्य होता हे, पल्लीका पतिके प्रति जो निएछल प्रेम _ 
होता है, उसका लक्ष्य यदि यह हो कि माता-पिताके स्नेह 
वात्सल्य ओर पल्लीके कोमळ प्रेम-स्पर्शसे पुत्र और पतिका. 
जीवन परिपूर्ण होगा, उदार एवं विकसित होगा, तो इस _ 
प्रकारका लक्ष्य स्नेइ-वात्सल्य ओर प्रेम-न्धनका कारण नहीं: 
होता । स्नेह एवं प्रेमका जो पात्र है, उसकी मझ्भलकामना | 
जहां सुख्य होगी, वहां प्रेम एवं रुनेइमें मोहान्धता नदौ 
होगी । हम जिसे हृदथसे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसके 
जीवनको ही यदि हम मुख्य रूपमें देखें ओर अपने प्रेमको | 
गोण रूपमें, हमारे प्रेमका लक्ष्य आत्मप्रीति नहीं, बल्कि प्रिय: 
पात्रके जीवनको समृद्ध बनाना हो, तो अवश्य ही यह प्रेम 
साथेक कद्दा जायगा । हमारे प्रेम एवं स्नेहके कोमळ स्पश- 
, हमारी सेवाओंसे. यदि हमारे प्रेमपान्रके जीवनकी अग्र- 
गति सुगम होती है, उसके व्यक्तित्वके विकासमें सहायता 
पहुंचती है, उसका मनुष्यत्व सम्दद होता है, तो अवश्य 
यह प्रेम सब प्रकारसे सार्थक है। जिस दिन इस प्ररे 
प्रयोजन न रह जायगा, वह प्रेमपात्रसे दिच्छिन्न होनेमें 
कापंण्य नहीं दिखलायेगा। दो परदेशी पथिक एक साथ | 
परदेशसे स्वग्रहके लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर तक 
मार्गमें दोनों एक साथ खाते-पीते, उठते-बेठते, चते-फिरते 
जिससे दोनोंके बीच प्रेमभाव घनिष्ट हो उठता है । किन 
दोनोंका मागं जहांसे अपने-अपने घरके लिए प्रथक्‌ होता हे, 
वहां एक-दूसरेको किस प्रकार प्रेम-पूर्वक बिदा करते हैं। 
यहां उनके प्रेमकी सार्थकता एक-दूसरेको बांधकर रखनेमें 
नहीं, बल्कि त्याग करनेमें हे । पथिकोंके प्रेमकी महिमा 
उनके व्यागमें ही चरितार्थ होती है। अब तक जिसका साथ 
घनिष्ट रूपमें रहा, उस घनिष्टताजनित आनन्दुका जो प्र 
भन है, उस प्रझोभनका परित्याग करके अपने साथीको बिदा 
करनेमें जो आनन्द है, उस आनन्दकी निविड़ अनुभूति जिसे 
हो सकती है, वही प्रेम-संन्यासकी महिमा उपलब्ध कर 
सकता है। इस प्रकार अपने प्रेमास्पदके सुख-कल्याणके 
लिए, उसकी मङझ्गलकामनाके लिए अपनेको भूर ज्ञाना ही 
प्रमकी वास्तविक महिमा है । 
इसी प्रकार जीवन-मागके ही तो 
मागम कुछ समयके लिए स म 


es 


हे । यह सम्बन्ध इसलिए स्थापित नहीं हुआ हे कि एक 
पथिक दूसरे पथिकको प्रेमके बन्धनमें आबद्ध करके रखे, 
बल्कि इसलिए कि जब्र तक उस पथिकको अपने साथीके 
"प्रेमका प्रयोजन हे, तब तक उसे प्रेमदान करे और जब्र उसे 
प्रयोजन न रह जाय, तो उसे अपने मार्गसे चलनेके लिए 
प्रेमपूर्वक बिदा करे । यहां एक पथिकके लिए काम्य वस्तु 
'उस पथिकका प्रेम नहीं, बल्कि उस पथिकका जीवन होना 
'चाहिए। उस पथिकको जिस मार्गसे चलनेमें खख मिलेगा, 
उस मार्गसे उसे बिदा करनेमें दूसरे पथिकका हृदय आनन्द- 
परिप्लुत हो जाना चाहिए । हमारी जीवन-गरात्रामें पिता- 
माता, पत्नी आदिके रूपमें हमें जो सङ्गी-साथी, सहयात्री 
मिले हैं, वह इसीलिए कि वे हमारी जीवन-यात्राके पथको 
सहज सुगम बनानेमें हमारी सहायता' करें, जब तक उनके 
प्रम“स्नेदकी शीतल छाया हमारे व्यक्तित्वरूपी सुकुमार 


नयु 


/_ जेकोस्लोवेकिय़ा--आस्ट्रियाके बाद जेकोस्लोवेकिया- 
को लेकर, मध्य यूरोप. आज बारूदखानेके मंहपर खड़ा हे 
ओर आशङ्का की जाती है कि मध्य यूरोपका यह नन्हा-सा 
देश कभी अगर विश्वव्यापी मदासमरका कारण बन जाय, तो 
आश्चर्य नहीं । जेकोस्लोवेकियामें . जर्मनीकी महत्त्वाकांक्षाये 
| ज्ञिन अभ्निकणोंकोः बटोर रही हैं. ओर उनके कारण जो परि- 
9 स्थितियां उत्पन्न दो रही हैं उनमें कितनी ही ऐसी सम्भावनायें 
हैं, जिनमें भावी महायुद्धके लिए आशङ्का है। और इसलिए 
आज समस्त यूरोपकी-- आंखें जेकोस्लोवेकियापर लगी 
हैं ओर उसमें होनेवाली घटनायें अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें 
उत्पन्न करनेका कारण , बन--रही हैं । राजनीतिक विचार- 
धारामें आज सामूहिक छरक्षाकी जगह युद्धको स्थानीय 
 करनेकी ज़िस नीतिका--राष्ट्रसहुकी धाराओं ( दुस ओर 
सोलह ) के रहते हुए भी--आज समर्थन प्राप्त हो रडा है 
उसमें भी मध्य यूरोपकी समस्यायें किली युद्धकी अवस्था- 
दूसरे राष्ट्रोंको अपनेको सङ्घपासे अलग रख सकेंगी, यह 


_ कहना कठिन हे। 


र 


विश्वमित्र . 


नन्हे पोघेके लिए आवश्यक हो, उसके नीचे उसे आश्रय लेने | 
दें और जब उसे आश्रयक्रा प्रयोजन न रह जाय, उससे / 
मुक्त कर दें। इस आश्रयका प्रयोजन ही था मुक्ति। जिस 
प्रकार फल वृक्षकी डालीसे तब ही तक लटका रहता हे, जब्र | 
तक कि वह परिपक्क नहीँ होता--परिपक्र होते ही वह | 
बन्तच्युत हो जाता हे, उसी प्रकार सनुष्य-जीवनमें भी एक 
निर्दिष्ट समय तकके लिए ही आश्चयका प्रयोजन होता है। 
इसके बाद उस आश्रयसे मुक्त होना ही स्वाभाविक हे । प्रेम 

एवं स्नेहकी शीतळ छायामें अपने प्रेमास्पदकों जो आश्रय 
प्रदान करते आ रहे थे, उस आश्व्यसे उसे सुक्त कर देनेमें 
विरक्ति एवं उदासीनता नह एक प्रकारका त्याग- 
जनित अपूर्व आनन्द हे । यह जीवनकी व्यर्थतासे उत्पन्न 
हुआ संन्यास नहीं, बल्कि प्रेमारूपद्के प्रति निःस्वार्थ निविड़ 
प्रेम-जनित संन्यास है ओर यह प्रेम-लंन्याल एक अपूव प्रेम- 

की महिमासे समुज्ज्वळ हे । 


यसे 


जमनी आर जकोस्लोवेकिया 


श्री शिवदेव उपाध्याय 'सतीदा? बी० ए० बी० एल८ 


जर्मनी जिन महत्त्वाकांक्षाओंकों लेकर चलना चाहता 
हे ओर जिनकी रूप-रेखा हिटलरने अपनी पुस्तक Mein 
Kam में रखी हे, उसके अनुसार नाजी जर्मनीकी 
वेदेशिक नीतिका यह अङ्ग है कि वह यूरोपमें विस्तार चाहता 
है ओर मध्य यूरोपके छोटे-छोटे राष्ट्रोंको लेकर ही अपने 
विकासका साधन एकत्र करना चाहता हे। आरस्ट्रियाका 
'जर्मनीकरण? इसी उद्देश्यका एक अङ्क था ओर अब्र जेको- 
स्लोवरेकियाकी ओर उसका दूसरा कदम उठना चाहता हे । 

जमनी पूक्री. ओर 

आस्ट्रियाके जमेनीमें मिल जानेकी सबसे प्रबल प्रति- 
क्रिया अगर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें हुई, तो जमनीकी 
पूर्वमें बढ़नेकी नीति ओर भी स्पष्ट हो गयी ओर लोगोंने 
देखा कि आस्ट्रियाके बाद अब जर्मनी स 
ओर बढ़ना चाहेगा, अगर उसे अपनी महत्त्वाकांक्षाओंके 
स्वप्न पूरे करने हैं। ओर जर्मनीके विकासके लिए अगर 
उसने पूर्वकी ओर बढ़नेका सङ्कल्प किया है, तो यह उसकी 
ऐसी राजनीतिज्ञता है, जो ढ़॒ आधारॉपर अवलम्बित है । 


i 


जर्मनी ओर जेक्ोस्लोवे क्रिया ६२ 


जरमनीके विकासके सम्ब्रन्धमें हिटलरने अपनी वे देशिक 
'तीतिका स्पष्टीकरण करते हुए अपनी पुस्तकें लिखा है :— 


बह! For. (3117819 the only possibility for 
the carrying out of & sound territorial policy 

lay in the winning of new land in Europe 
itself......We stop th? eternal march to the 

south and west of Furope and turn our ayes 
towards the lanl in the East..... Fate itself 
seems here ४0 point the way forward for .us, 

तात्पर्य यह हे कि जर्भनीके चिकासके लिए यूरोपमे ही 

` काकी सम्भावनाये हैं ओर उसीमं विज्य प्राप्त कर अपने 


क्षेत्रका विस्तार किया जा ..ओर इसके साथ ही 
यूरोपमें पश्चिम एबं ददिश फी अपनी गतिको बन्दकर 
पूर्वकी ओर नजर डाछूचा हमारे लिए आवश्यक है...ओर 
भाग्यने जेसे स्वयं हमारे लिए इस दिशाकी ओर बढ्नेका 
सङ्केत कर दिया हे। 
और इस वे देशिक नीतिको लेकर जमंनी कहां तक बढ़ना 
८ चाहता हे ओर इसके पीछे कोन-सी महत्त्वाकांक्षायें काम 
कर रही हैं, इसके सम्ब्रन्धमें नेशनल सोशलिस्ट पार्टीके कार्य- 
क्रमसे ये बातें स्पष्ट हो जाती हें । जर्मनीका तीसरा 
साम्राज्य भावो क्रिश्चियन-जर्सन साम्राज्य होगा ओर यह 
साम्राज्य मध्ययुग एवं बिस्मार्कके सात्राज्यके समान ही 
होगा, जिसमें मध्य यूरोपमें रहनेबाले समस्त जर्मन एक हो 
जायेंगे। इसलिए इस साम्राज्यके लिए यह आवश्यक हे, 
जसा कि फेडरने नेशनल सोशलिज्मके कार्यक्रमपर लिखते 
हुए कहा है कि जर्मन रक्तके सभी जमन, चाहे वे डेनिश, 
पोलिश, जेक, इटालियन अथवा फ्रेञ्च शासनके अधीन हों, 
उन्हें जमन रीखमें मिल ही जाना होगा । इसलिए खडेटन, 
खोरेन और पोलेण्डमें. रहनेवाले एक भी जर्मनको ऐक्यसूत्रमें 
बांधनेसे हम अलग नहीं रह सकते । 
इस प्रकार पूर्वकी ओर बढ़नेके लिए अपना लक्ष्य बना- 
` कर जर्मनीकी नीतिका सञ्चालन पिछले वषासे हो रहा हे-- 
और हमने कहा है कि महायुद्धमें जर्मनीकी पराजय एवं 
उसकी छिन्न-भिन्न शक्तियोंकी अवस्था में जब आज लोह ओर 
रक्तमें विश्वास करनेवाले बिस्माकके जर्मन राष्ट्रने अंगड़ाइयां 
लीं और उठने और विकसित होनेका उपक्रम करने लगा, तो 


~ = 


अपने खोये हुए उपनिवेशाका प्रश्न उठाकर उसने ब्रिटेनको 

सन्तुष्ट करनेकी भूल न की बल्कि उसने ब्रिटेनकी सहानु- 
भूति लेनी चाहो, जो उसे आशातीत रूपमें मिली, जेसा कि 
जमंनीके प्रति की गयी ब्रिटेनकी रियायतोंसे स्पष्ट हे। रूसा । 
उधर अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर उठता ही. जा रहा है औरः 
ब्रिटेन ओर रूस यद्यपि आज एक मज्ञसे विश्व-शान्तिकाः 
सन्देश देते ओर एक साथ चलनेका प्रयत्न करते हैं, पर ब्रिटेन 
ख्सकी राजनीतिक विचार-धारा एवं उसकी राजनीतिक 

हत्त्वाकांक्षाओंकों शड्भाकी इष्टिसे देखता है और इसीलिए 
वह जब्र फ्रान्टके साथ रूसको मेत्रीको अच्छी नजरसे नहीं 
देखता, तत्र जम तीके साथ उप्तकी सहानुभूतिका अर्थ समझमें 
आता हे । ओर पिछले दिनों निरन्तर ब्रिटिश नीति जमंनी- 
की ओर झकती ही गयी हे । 

इन अवस्थाओंमें जमंनीके सामने अपना तातत्कालिक 
कार्यक्रम स्पष्ट था ओर उसने यूरोपमें ही . अपने. विकासके 
प्रयत्न आरम्भ किये । इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति जहां 
लाभजनक थी, वहां उग्र राष्ट्रीयता तथा उसे उत्तेजित करने- 
वाला इस युगका साधन--प्रचार उसने अपनाया ओर मध्य | 
यूरोपमें बिखरे जर्मनोंको एकत्र करनेका प्रचार शुरू किया । 
किन्तु अगर जर्मन जातिके केवल ऐऊग्रका ही प्रश्न होता 

तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न होते हए भी अन्तराष्ट्रीय राज- 
नीतिको उलझनें उतनी विकट न होतीं । इस प्रश्‍नका एक 
दूसरा पहलू भो है, जो कहीं अधिक आवश्यक है और यह 
ऐक्य केवळ एक साधन हे, साध्य नहीं । इसका पहला उद्देश्य 
है खडेटन जर्मनोंकी जातीयताको उत्तेजित करके जेकोस्लोवे- 
कियाको अपने काबूमें करना ओर इसका परिणाम काफी 
स्पष्ट होता जा रहा हे हेनलीनके प्रयत्ना ओर जेकोस्लोवे- 
कियाकी आन्तरिक हळचलोंके रूपमें । 


लेकिन जर्मनीके इन प्रयल्नोंका अथं जरा ओर स्पष्ट तोरसे | 
समझ लेना चाहिए। जमनी देन्यूब्र-राज्यों-जेकोर्लोबे ._ 


किया, इंगरो, रूमानिया ओर बलगेरियाको अपने प्रभावमें. 
करना चाहता हे । बात यह है कि जर्मनीने जबसे अपना टे 
निर्ताग प्रारम्भ किया है, तबसे वह शान्ति और युद्ध, दोनो 
ही अवस्थाओंमें अपनी वतमान आवश्यकताओं एवं भविष्य- 
में उठनेवाली सम्भावनाओंको अपने नियन्त्रणसे बाहर न 
जाने देना चाहता । जर्मनीको अपने खाद्य-पदा्थाके 


सलोवेकियाको छोड़कर बाकी राज्योंके निर्यातका ४३ प्रति- 
शत जर्मनीमें जाता हे, जिसके बदले जर्मनीकी चस्तुथं उन्हें 
मंगानी पड़ती हैं। जर्मनी नहीं चाहता कि ये राज्य स्वाधी- 
नताका उपभोग करें, बल्कि उसकी आकांक्षा हे कि अगर 
उनपर जर्मनीका राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव हो, तो 
जहां शान्तिकालमें ये राज्य जर्मनीके लिए उसकी अनेक 
बस्तुओंके उत्पादक होंगे, वहां किसी भी यूरोपीय युद्धके 
दिनोंमें उन्हें या तो आक्षानीसे पञ्चेमे किया जा सकता हे 
अन्यथा रूसके विरूद्ध उनका आसानोके साथ उपयोग किया 
जा सकता है। ओर उन्हें अपने अधिकारमें लानेका अर्थ होगा 
जम नीका एक अत्यन्त शक्तिशाली राप्ट्रके रूपमे उदय, जिसे 
आज अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके लिए एक खतरनाक कारण 
समझा जाता हे। इस स्थितिको नियन्त्रित करनेवाला अगर 
कोई कारण हे, तो वह है जेकोर्लोवेकियाका एक स्वाधीन 
राष्ट्रके रूपमें बना रहना । यही कारण ! हे कि जेकोस्लोवे- 
मम किया जहां जमंनीके मार्गमे बाधक होनेके कारण जर्मनीका 
| कोपभाजन बन रहा है, वहां रूस ओर क्रान्स उसमें होने- 
वाळी घटनाओंको सदेव एक खतरेके रूपमें देखते हैं । 
; बिस्माकने कहा था किबोहेमियापर जिसका अधिकार होगा, 
| उसीका अधिकार सारे यूरोपपर भी. होगा । ओर इसलिए 
| 
| 


जेकोस्लोवेकियाकी समस्याके समाधानके रूपपर यूरोपकी 
शान्तिकी जिम्मेदारी. बहुत कुछ निर्भर करेगी । 
एक ऐतिहासिक आधार 
जेक़ोसूलोवेकिया--स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमे जेकोस्लोवे- 
क्रिया अभी कुछ ही वर्षाका राष्ट्र हे) २८ अक्टूबर १९१८ 
को जेकोस्लोत्रेकिया एक स्वाधीन राष्ट्रके रूपमे अवतरित 
हुआ । एक लम्बरा सङ्घषं था, जिसमें उन शक्तियोंको लड़ना 
पड़ा था, जो जेकोस्छोवेकियाके एक प्रथक्‌ स्वाधीन अस्तित्व- 
के लिए जिम्मेदार हैं । इसके लिए हम इतिहासके कुछ शप्ठों- 
पर नजर डाळेंगे। ओर इसके लिए एक उदूर अतीतमें 
जानेकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जेकोर्लोवेकियाकी 
समल्याओंक़री जो उलझनें हैं, वे और भी अस्पष्ट इसलिए हैं 
कि कई विभिन्न शक्तियों एवं कारणोंका ऐसा सामज्ञल्य 
| उल्के सहूर्षमें है, जो इतिहासके एष्ठोंपर बिखरा पड़ा हे 
` और साथ ही जहां कई शक्तियोंका सामझुस्य है, वहीं जाती- 


~~ 


>>> 


यता (ऐ९६७०॥७॥!७5) की विभिन्नता भी उतनी हो स्प 
है ओर इसीलिए जेकोर्लोवेकियामें उउनंवाली खमस्याओंका / 
एक ही समाधान कानून, कूरनीति , स्वभाग्य-निर्णयके 
सिद्धान्त, Principle of right of self-ditermina- 
$00. आदिको एक साथ ही रखकर बिचार करनेवाले समो- 
क्षकके समीप स्पष्ट नहीं होता । 

नवी ओर दसवीं शताब्दीमें जेकोरुलोवेकिया न था, 
था एक मोराव्रियत साम्राज्य, जिसे पदं ओर पश्चिम 
दोनोंके आक्रमगोंका सामना करन? पड़ता था ओर जिसका 
छिन्न स्वरूप बोहेमियाके अवशेषमें रह गया । पर इस बोहे- 


मियाके भाग्यमें शान्ति न लिखी थी, कील ही इसे इस 
बातके लिए सङ्घर्ष करना पड़ा कि एवं ओर दश्चिम--किसकी 
सभ्यताको वह अपनाये । सङ्क : उसके सामने 


यह चुनावका विषय न था, कयोंदि ग सभ्यता ओर 
पूर्वके तुक--दोनों ही उसके लिए आकमणकारी थे, जिसमें 
जहां इन दोनों सभ्यताओंके लिए भविष्यक्षी आशायें थीं, 
वहीं उसकी अपनी सभ्यताके प्रति आझङ्गायं भी काफी थी । 
अन्तमें तुकॉकी पराजयके बाद आरि साम्र।ज्यकी 
स्थापना हुई बोहेमिया राज्य ओर आल्ट्रिया ओर हंगरीको 
लेकर । इस तरह तुकासे तो छुट्टी मिळ गयी, पर वोहेमिया- 
सम्राट्‌ चाल्सं चतुर्थ ( १३४६-७८ ) जर्मन साम्राज्य 
(Holy Roman German-Empire) का भी सम्राट 
था ओर इसका परिणाम यह हुआ कि वोहेमियाका जमंनी- 
करण होने लगा । ओर १६२० ईसवीमें वोहेमिय़ाके जेकों 
(02९०8) का तो उनकी पराजयके बाद जेसे स्वाधीन- 
चेता जातिके रूपमें अन्त हो गया ओर जेक जातिका आज 
भी यह विश्‍वास है कि पहली चार १५२६ में हेप्सबगे 
सत्राट्के रूपमें बोहेमिया-सम्र/ट्की नियुक्ति उसके इतिहासकी 
सबसे दुःखद एवं अन्यायपूर्ण घटना है । 

फ्रान्सकी क्रान्तिके बाद १८४८ में जर्मनी-निवा सियोंने 
एक वृहत्तर जर्मनीका स्वप्न देखना झुरू किया ओर उन्होंने 
फ्रेडूटमें एक सभा बुळायी, जिसमें बोहेमियाको भी व्यक्तिगत 
झुपमें बुलाया गया, पेर जेक जातिके नेता पळाकीने अप्रेल, 
१८४८ में यह कहकर उसमें सम्मिलित दोनेसे इनकार कर 
दिया कि “इससे आस्ट्रिया, बोहेमिंया ओर हंगरीका अन्त 
हो जायगा ।” लेकिन आज जेकोस्लोवेकियाके प्रति रूसकी 


sr 
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जमनी ओर जेकोस्लोवेकियां 


भावनाओं ओर उसकी नीतिका जिन्हें पता हे, उन्हें यह 
ज्जाननेमें दिलचस्पी होगी कि पलाकीने आस्ट्रिया, बोहेमिया 


और हंगरीके जर्मनीसे एरथ्रक' अस्तित्व बनाये रखनेके पक्षमें 
ज्ञौ बात कही थी, उसमें उसने कहा था कि बिना पृथक्‌ रहे 
रुससे उनकी रक्षा नहीं की जा सकती । ओर इसके बिना 
ेन्यूत्रके आर-पार बिखरी हुई विभिन्न ज्ञातियांका छरक्षित 
रहना असम्भव हो जायगा । ऊ बाद किस प्रकार उक्त 
साम्राज्यके टकड़े हो गये ओर हंगरी मेगियार जातिके हाथमें 
आया, ओर किस प्रकार ! दके साथ ही आस्ट्रिया 
और हंगरी भी अलग-अझण कर दिये गये, जिनकी सृष्टि 
ही १५२६ में मध्य यूरोपमे हाक्ति-लब्तुठढन बनाये रखनेके 
लिए हुई थी । इस लम्शी कहनेकी आवश्यकता 
नहीं। पर जो भी > ियाको उस राजनीतिज्ञ 
पलाकीकी बात भूली न शी ओर उसने घोषित कर दिया कि 
“बोहेमिया आस्ट्रियाके पदले हे ओर आस्ट्रियाके न रद्दने- 
पर भी बह रहेगा ।”” 
पर सचमुच वह रहेगा ? 
कुछ आन्तरिक 
यूरोपके नक्शेपर एक नजर डालिये । मध्य यूरोपमें यह 
है जेकोसलोवेकिय्रा । एक छोटा-सा राष्ट्र जर्मनी, जमंनीके 
अधीन आस्ट्रिया और पोलेण्डसे घिरा हुआ। भोगोलिक 
दृष्टिसे इसकी सीमायें जमंनीसे पूर्ण प्रभावित हैं । पर इससे 
भी अधिक एक दूसरी बात यह है कि बोहेमियाके सीमावर्ती 
अञ्चलोंमें जर्मनांकी ही प्रधानता हे, जिससे जेकोस्लोवे किय़ा- 
की आन्तरिक अवस्थाके लिए खतरा हे, बल्कि इन सीमा- 
प्रान्तोंपर रहनेवाले जर्मन स्वभावतः नाजी जमंनीके सम- 
थंक हैं ओर अपने लिए स्वायत्त-शासन चाहते हैं । इस 
स्वायत्त-शासनका अर्थ यह होगा कि जहां जेकोस्लोवेकिया- 
की आन्तरिक अड़चने बढ़ेंगी, वहीं जर्मनी द्वारा उसपर 
होनेबाले आक्रमणकी सम्भावनाये भी बढ़ जायेंगी, खीमा-' 
प्रान्तांपर जर्मनोंका अधिकार पाकर जर्मनीके लिए देदामें 
प्रवेश करना सरळ हो जायगा । 
साथ ही एक दूसरी आन्तरिक कठिनाई ओर भी है। 
जेकोर्लोवेकियाकी आबादी कई जातियांमें बंटी हुई हे। 
१९३८ की जनगणनाके अनुसार कुळ आबादी १९,५००,००० 
हे, जिसमें ६ जातियां हैं-जेक, स्लोवाक, जर्मन, मेगियार, 


समस्यायें 


नजर 


रूथ, पोल । इसमें जेक ओर स्लोवाक जनताकी प्रधानता 
हे--जिनक्री आबादी करीब ७० प्रतिशत हे । जर्मन २० प्रति- 
शत हैं । ये जर्मन तभीसे अशान्तिके कारण बत रहे हैं, जबरसे 
मसारिकने जमंनोंको छोड़कर जेक ओर स्लोवाक जातियोंको 
लेकर जेकोस्लोवेकियाका गठन किया । ओर आज तो 
जेकोस्छोवेकियाके लिए वहांके जर्मन एक समस्या बन रहे 
हैं। ओर यह समस्या आज अपनी समस्त उलझनोंके साथ 
न केवल जेकोस्लोवेकिया, बल्कि समस्त मध्य यूरो पके वाता- 
वरणको अस्थिर और चञ्चल बना रही है। 
जमनोकी महत्त्वाकांक्षा पुरी होगी 0 

ओर जेसा कि जर्मनीकी वेदेशिक नीतिसे स्पष्ट है, 
जर्मनीकी महत्त्वाकांक्षा यूरोपके रूघुराष्ट्रोकी. चिता-भस्मोपर. 
एक जर्मन साम्राज्यका स्वप्न देख रही हे । लेकिन क्‍या यह. 
महत्त्वाकांक्षा पूरी होगी ? पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न तो यह है कि क्‍या दूसरे राष्ट्र जर्मनीकी इस महत्त्वा- 
कांक्षाको पूरा होने देंगे? कोन-से दूसरे राष्ट्र? ओर 
जेको स्लो वे किया ? 

. जेक प्रीमियर मिलन होजाने इस सम्त्रन्धमें स्थिति 
स्पष्ट करते हुए कहा था :-- 

“जर्मनीका छडेटन जमंनोंकी रक्षाका भार अपने ऊपर 
लेनेका अर्थ है जेकोस्लोवेकियाके घरेलू मामळेमें दखल देनेका 
प्रयत्न करना। इसलिए हम इस बातको स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
कि हम मध्य यूरो पके अपने कतंठप्रांसे च्युत हो जायंगे, अगर हम 
जर्मनीके हस्तक्षेपका विरोधं नहीं करते। जमनी ओर हिरलर- 
को जान लेना चाहिए कि जेकोस्लोवॅकियाकी सीमाओंका 
उल्लह्वन नहीं हो सकता--वह अपने घरेलू मांमलॉमै किसी भी 
दशा में किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नही करं सकता ।?! 

इसके अतिरिक्त जेकोस्लोवेकियाके राष्ट्रपति बीन्स तथा 
उनके साथ चलनेवाले समस्त . राष्ट्रका सङ्कल्प हे, जिसके 
कारण अस्ट्रियाकी भांति जेकोरुलोवेकियामें जमनीके शान्त 
प्रवेशके मार्गमे एक भीषण बाधा हे। 

ओर दूसरे राष्ट्र १ : ... 

रूसने जेकोरूलोवेकियाके सामलेमें अपनी स्थिति स्पष्ठ 

कर दी है, ओर फ्रान्स भी कह चुका है. कि जेकोस्लो- 


वेकियापर किसी भी जर्मन आक्रमणको वह बर्दाश्त नही कर 


सकता । फ्राल्स ओर रूस भी परस्पर ऐक्य-सूत्रमें सम्त्रद्ध हं । 


र 
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उधर पोलेण्ड फ्रान्ससे बंधा हुआ हे, यद्यपि पोलेण्डकी 
पिछले वर्षाकी गतिविधि देखते हुए जर्मनीके विरूद्ध जेको- 
ख्लोवेकिया उसकी सद्दायतापर' निर्भर नहीं कर सकता, 
जब्रकि १९३४ में वह तटस्थताकी नीति स्वीकार कर चुका हे 
जो लोग महायुद्ध ओर उसके बादकी अवस्थासे कुछ भी 
अवगत हैं, वे जानते हें कि किस प्रकार दोनों ही देशोंमें 
सहयोगकी अपेक्षा प्रतिद्रन्द्रिताकी भावना रही है। महा- 
युद्धमें:. भी यही भावना देखी गयी ओर एक लेखकने अपनी 
पुस्तकें स्पष्ट तोरपर लिख दिया था कि यह नहीं कहा जा 
सकता कि जेक नीतिके. सञ्चालक इस युद्धमें हमारे उद्देश्योंके 
प्रति बिल्कुळ सहानुभूति रखते हैं | ( 1४ ०५ 10 0९ 
said that our aims. in this war are looked 
upon with absolute sympathy by the leaders 
of Czech policy. “The policy of Poland. By 
Raman Dr0Wsky) उधर बरीन्सने शास्ति-सम्मेळन 
( Peace ८011016108 ) मं अपने पहले ही मेमोरेण्डममें 
छिख दिया था कि कोई भी गम्भीरतापूर्वक पोलेण्डके ऐसे 
राट्रीय गठनकी बात नहीं कह सकता, जो साधारणतः 
सम्भव हो ओर जिसके विकासकी कोई भी सम्भावना हो । 
( One canriot Speik seriously of ७ national 
organism of Poland 
and capable of development. ) 
इस तरह दोनों ही देश एक-दूसरेसे इटते गये हें ओर 
यद्यपि मसारिकने एक बार कहा था कि जेकोस्छोवेकिया 
और पोलेण्ड अगर पारस्परिक सहानुभूतिसे नहीं रहते तो, 
दोनॉमेसे किसीकी स्वाधीनताको रक्षा नहीं हो सकती ; 
पर रूस॑ और जर्मनीके बीचमें पोलेण्डकी जो भोगोलिक 
स्थिति है, उसमें पोलेण्डको उक्त दोनों देशोंके राजनीतिक 
चातावरणसे प्रभावित होना पड़ता है ओर आज जमंनी- 
की ओर उसका झुकाव जितना स्पष्ट है, उतना रूसकी ओर 
नहीं । ओर शायद पोलेण्ड इसको अनुचित भी नहीं मानता; 
क्योंकि १५ माचे १९२३ में महान राष्ट्रों द्वारा उसकी पूर्वी 
सीमाओंकी स्वीकृति मिल जानेके बाद पोलेण्डने बार-बार 
अकोस्लोवेकियाके साथ सन्धि करनेकी कोशिश की है, पर 
बेकार । इस प्रकार पोलेण्ड जेकोस्लोवेकियाके प्रति अपने 


वर्तमान रुखके औचित्यको तो प्रमाणित करता है, पर मसा- 


normally constituted 


रिकके उक्त कथनमें कि दोनों हो देशाँकी स्वाधीनता एक- 
दूसरेपर अवलम्बित हे, कितना सत्य हे--यह 
लिए एक प्रश्न हे और रहेगा । 

युगोस्लेविया और रूमानिया जर्मनीके साथ आर्थिक 
समझोतेमें बंध चुके हें ओर हंगरीसे विपग्रमे किसी. 
सहायताकी आशा नहीं की जा सकती । ओर रूस जब तक 
जेकोर्लोवेकियाकी सहायताकी तेयारी करेगा, तत्र तक जर्मन 
वायुयान प्रेगपर आ पहुंचेंगे उनके लिए सिनटांका ही समय 
चाहिए। ऐसी दशामें जेकोर्लोतेकियाके जो सहायक है, 
उनकी कडिनाइयां जेकोर्लोवेकियाकी शोगोलिक स्थितिकेः 
कारण कहीं अधिक बढ़कर है । 

फ्रान्स ओर ब्रिटेनकी नीति इः 
इसके लिए सिर्फ इतना ही जानता श्यक नहीं है कि 
फ्रान्स जेकोर्लोवे कियाकी सहायता करना चाहता हे, बल्कि 
यह जानना भी आवश्यक हे कि झरूलकी सहायताका वचन 
पाकर भी क्या वह ब्रिटेनकी नीतिके विरुद्ध भी-यदि वह 
विरुद्ध हो, तो--जेकोस्लोवेकियाकी सहायता' कर सकेगा ? 
ओर ब्रिटेनकी बे देशिक नीति जिस प्रकार अस्पष्ट होती जा 
रही हे ओर ब्रिटेनमें जिस प्रकार किसी भी महायुद्धसे .अलग 
रहनेकी नीति बनती जा रही हे--(यह दूसरा प्रश्न हे कि ब्रिटिश 
दितोंके ख्यालसे यह नीति केसी हे) उसमें वह अपनेको 
किसी यूरोपीय महासमरमें डाळ सकेगा; यह अनिश्चित ही है। 
बल्कि बहुत कुछ निश्चित यही है कि जब्र तक. वह विवश न 
हो जाय, युद्धमें पड़ नहीं सकता । यों तो जर्मन शक्तिकी 
बृद्धि उसके साम्राज्यके लिए घातक ही हे, पर जर्मनीकी जो 
तात्कालिक नीति डेन्यूबियन देशों--जेको स्छोवेकिया, हंगरी 
रूमानिया ओर बल्गेरिया--क्रो अपने प्रभावमें लानेकी है, 
उसे ब्रिटन आज बहुत कुछ एक तथ्यके रूपमे लेता दिखाई 
पड़ता हे । ऐसी दशामें अपने आर्थिक प्रभावके लिए इन 
देशोंको छोड़कर ग्रीस और टकींकी ओर उसका झुकाव है । 

ये अवरूथायें हैं जिनमें जर्मनीकी जेकोरूलोवेकियाकी ओर 
लोलप दृष्टि उठी है। ओर इन सबको देखते हुए कहना कठिन 
है कि जेकोर्ळोवेक्रियाके लिए भविष्यमें क्या-हे ? पर इतना 
निश्चित है कि जेकोस्लोवेकियाके पतनके साथ ही यूरोपके 
नक्शेकी लकीरें बदल जायेंगी ओर उनमें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 


स्र 
ट्स 


स्त्रस्धमे क्या . होगी 


समस्य़राओंको. बदुळकर एक दूसरा रूप- दे दनेकी क्षमता होगी. 


ee 


I _______________________ = 


भी -पोलेण्डके . 
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जेकोस्लोवेकियाकी भोगोलिक 
स्थितिका एक अध्ययन 
जमनीके सुखमें ! 
[एक अमेरिकन काटून] 


सुडेटन जमन अपने सडूठनकी 
वर्षगांठ मना रहे हैं । 


> ep rs पा 
सनक! 


अन्तराष्दाय सनासं आदशवादा 


श्री वाळमुकुन्द वर्मा, बी० ए० 


कुछ आदर्शवादी मनुष्य देखे 
जाते रहे हैं, जिन्होंने सब प्रकारके पार्थक्य एवं विश्नत्राधाओं- 
के होते हुए भी अपने समान आदर्शावादी मनुष्योंके साथ 
एकात्मब्रोधका अनुभव किया हे । दुरत्व, भाषा, जाति, 
वण, धमं आदि किसी झी प्रकारका व्यवध्वान उनके आदर्श- 
बन्धको शिथ्रि् नहीं कर सका हे । अपने समान आदर्हा- 
बादी विदेशियोंके साथ पिलछकर उंग्राम करनेके लिए कितने 
ही छोगोंको अपनी जन्य झू भिळाः स्वेच्छासे परित्याग. करते 
और मृत्युका वरण करते देखा! हे । पुरातन युगमें भी 
इस प्रकारके कितने ही झाढलंदीर हुए थे ओर वर्तमान 
युगमं भी इस प्रकारके अ देयांकी संख्यामें हास नहीं 


रक्षाके लिए वहांकी खरकारके पक्षमें विभिन्न देशों एवं 
जातियांके आदरांवा दियोका स्वेच्छासे संग्राम करते पाते हैं । 
इनका यह विश्वास हे कि स्पेनकी समस्या केवल एक देरा- 
विशेषको लेकर नहीं हे, बल्कि वह समग्र विश्वकी समस्या 


ह । इस ससय सार ससारम दा आदशवादाक विर्द्ु जा 


* संग्राम चळ रहा हे, उसीका रूप हम स्पेनके . गृहयुद्धमं देख 


रहे हें। यह इन्द्र युद्ध फासिज्म ओर कम्यूनिज्मके बीच 
नहीं, बल्कि फासिज्म ओर गणतन्त्रके विरूद्ध है । फासिज्म- 
का दानवीय रूप आज विभिन्न देशांकी साधारण जनतामें 
भयका जो सञ्चार कर रहा हे, उसके फलस्वरूप सम्मिलित 
मोर्चा या 07४९१ £100६ का गठन उन सत्र देशॉमे हो रहा 
है। यही कारण है कि फासिस्ट इटली और जमंनीकी 
सहायतासे पुष्ट स्पेनके विद्रोहियोंके विरुद्ध हम विभिन्न 
श्रेणियांके साधारण जना ओर आदरशवादियोंको संग्राम 
करते पाते हैं। फासिज्मके विरुद्ध सत्र श्रेणियोके छोग-- 
चाहे वे स्वदेशी हों या विदेशी--एक साथ मिलकर, कन्पेसे 
कन्धा मिलाकर लड़ रहे हे । जाति, वर्ण या धर्मको लेकर 
ही इनमें पार्थक्य नहीं हे, बल्कि आदश एवं मतवादको लेकरं 
भी इनमें पा्थक्य हे । किन्तु एक बातमें इनका आदश समान 


है और बह है इनका फासिस्ट-विरोधी . मनोभाव । इसी 


५ 


मनोभावके कारण ये एकताके सूत्रमं बंधे हुए हैं। सभ्यताके 
शत्र फासिस्टोंके विरूद्ध लड़ते हुए इन्होंने अपने मतभेदोंको 
भुला दिया हे ओर आज उन सत्रके रक्तत्रोत एक ही धारा 
बनकर बह रहे हैं । 

फासिज्मके विरुद्ठ संग्राम करनेके लिए नाना देशोंके 
गणतस्त्रवादियो ओर कम्यूनिस्टोंके दुलके दळ स्पेन आये हैं 
ओर आ रहे हैं। अपने देशकी सरकारकी बाधा, मार्गकी 
विपत्ति, अर्थाभाव, स्वजनोंकी मोह-ममता--ये कुछ भी उन्हें 
पोककर अपने देशमें नहीं रख सके। फरासीसी, जमंन, पोळ 
चेक, अंगरेज, स्विस, हंगेरियन, बलगेरियन, इटालियन, सर्वे, 
मेक्सिकन, मिश्र देशवासी, अरब, तुक--यहां तक कि सदूर 

ण्डो चीनके कई अधिवासी भी स्पेनके गणतन्त्रकी रक्षाके लिए 

डकर स्पेन पहुंचे हैं। ये सब फासिज्मके कट्टर विरोधी हैं। 

इन्हीं सब विदेशी आदर्शवादियोंकों लेकर स्पेनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय वाहिनी गठित हुई हे । इस अन्तर्राष्ट्रीय वा हिनी- 
के अधिकांश छोगोंके जीवन इतने विचित्र हें, इस प्रकारके 
विस्मयपूर्ण अनुभवोंसे भरे हुए हैं कि वे उपन्यास-जेसे प्रतीत 
होते हैं । [ 

सोवियट यूनियनपर जब यूरोपके धनतान्त्रिक राष्ट्रोका 
आक्रमण हुआ था, उस समय यूरोपके श्रमजीवी वर्गने सोवि- 
यरके शत्रु-सेन्यको शस्त्रास्त्र भेजना बन्द कर दिया था। 
उस घटनाके बाद आज तक स्पेनमे इस अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके 
गठनके समान अन्तर्राष्ट्रीय एकताका श्रेष्ठ दृष्टान्त संसारफमें 
ओर कभी नहीं देखा गया था। किन्तु इस अन्तराष्ट्रीय 
सेना द्वारा एकताका जो रूप देखनेको मिलता हे, वह सम्भ- 
चतः पूर्वेकी एकतासे श्रेष्ठतर है ; कारण, इस अन्तराष्ट्रीय 
सेनाम केवल श्रमिकांके ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि कम्यू- 
निस्ट, सोशलिस्ट, लिबरल सभीके हैं--जो लोग यह समझ 
रहे हैं कि स्पेनके. प्रजातन्त्रके ऊपर फासिस्ट आक्रमणसे 
फासिज्मके बिरुद्ध प्रज्ञातन्त्रकी रक्षाके लिए प्रबळ रूपमें 
संग्राम करना होगा, उन सब्रकी . प्रतिनिधि-स्वरूप यह 
अन्तरराष्ट्रीय सेना है। 


स 


अन्तर्राष्ट्रीय सेनाका प्रधान उद्देश्य था, आदर्श सेन्य- 
द॒ क्या हे, यह समझा देना ओर आधुनिक युद्ध किस रूपमें 
किया जाता है. यह वीर स्पेनीय सरकारी सेनाको दिखा 
देना । साधारण स्पेनवासियोंकी युद्ध करनेकी स्वाभाविक 
पद्धति आधुनिक सेनाकी अपेक्षा मध्ययुगके नाइटोंके ही 
अनुरूप हे । स्पेनवासियांको अब भी आधुनिक युद्धकी 
शिक्षा प्राप्त करनेका मोका नहीं मिलता । आधुनिक युद्धमें 
सामूहिक काये ओर रणकुशळतापर ही जय-पराजय बहुत 
कुछ निर्भर करती हे। इसमें मध्ययुगके व्यक्तिगत संग्राम 
ओर व्यक्तिगत साहसके लिए स्थान नहीं हे । किन्तु स्पेनके 
जनसाधारणको यद्यपि आधुनिक युद्ध -कोशलकी शिक्षा नहीं 
मिली है, फिर भी उन्हें कुशिक्षा नहीं मिली हे । धनतान्त्रिक 
देशोंके सेनिकोंमें प्रचलित बहुत-सी निबोध धारणाय अभी 
इनके दिमागमें नहीं आयी हैं । 


माद्रिदकी रक्षा किस प्रकार हुई ? 


if ` माद्रिद देश-रक्षा-परिषद्के समर-सदस्य, पञ्चम रेजि- 
hat मेण्टके सर्वाध्यक्ष ओर अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके नायकके बीच 
| ठीक तरहसे संयोगसूत्र स्थापित होनेके फलस्वरूप अन्तिम 
क्षणमें जबर फ्राह्ो सोच रहा था कि वह सहज ही माद्रिदमें 
प्रवेश कर सकेगा, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके प्रथम 
ब्रिगेडको शीघ्र भेजनेकी योजना सम्भव हुई । 
अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके रणभूमिमें पहुंचनेके . कत्रल ही 
उसके सेनिक प्रत्येक विषयमें सरकारी सेनिकोंके लिए आदर्श 
सिद्ध हुए। अन्तर्राष्ट्रोय सेनाके प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें 
सङ्कल्पकी अजेय शक्ति हे ओर पूर्ण विकसित राजनीतिक 
चेतनाके साथ यूरोपके किसी भी सेन्यदलके समान साम- 
रिक निपुणता एवं अभिन्नताका इल प्रकार मिलन पश्चिम 
यूरोपके इतिहासमें ओर कभी नहीं हुआ था । 
अन्तरराष्ट्रीय सेनाके नायकोंमें इस प्रकारके अनेक लोग 
हैं, जिन्होंने इससे पहले गत महायुद्धमें असाधारण कृतित्त्र 
प्राप्त किया था । अनेक पहले नन कमिसण्ड अफसर थे ओर 
नेतृत्व करनेकी उनकी क्षमता महायुद्धके समय रणभूमिमें 
और उसके बाद बहुत-से गृह-युद्धोंमें भी प्रमाणित हो चुकी 
हे । जो सब्र राजनीतिक कमिसर प्रत्येक यूनिटीके साथ रहते 
भड ह है 
2 _ हैं, उन्हे लशख युद्धकी दीघं एवं विचित्र अभिज्ञता एवं 
Rr 
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फासिज्मके विरुद्ध गणतन्त्रके विश्वव्यापी संग्रामकी गंभीर 
राजनीतिक उपलब्धि समान रूपमें हे । 
४5 ~ >+ > _ ~ 6 पु 
जिस दिन रातमें फ्राह्लोको मूर ओर “फोरेन लिजेन” के 
संनिक इटलीको टंडू-सेनाके पीछे रहकर अग्रसर हो रहे थे 
ओर माद्विदके निकट पहुंच गये थे, उस दिन अन्तर्राष्ट्रीय 
सेनाने ही माद्रिदकी रक्षा की थी । अन्तर्राष्ट्रीय सेना यदि 


इसके सिवा ओर कुछ नहीं करती, तो भी इतिहासमें उसकी 
जय-ख्या ति चिरकाल तक क रहती । इस समय भी 
यूरोपके नाना स्थानोंसे दुछके दळ नथे-जये लोग आकर 
अन्तर्राष्ट्रीय सेनामें सम्मिलित ४7 पठे हैँ। अन्तर्राष्ट्रीय 
सेनाके सेनिक माद्रिद रणभूमिके २5 स्थानोंपर नियुक्त 
कर दिये गये हें । उनका युद्ध-अउभभ एवं उनकी नियमनिष्ठ 
साहसिकता इतने ही समयमें ४ डोक दूलके लिए साङ्लातिक 
सिद्ध हो चुकी है । 

इस अन्तर्राष्ट्रीय वाहिनीके विभिन्न निगेडो और बेटेलि- 
यनोंके नाम विभिन्न देशोंके विख्यात सोशलिस्ट और कम्यू- 
निस्ट नेताओंके नामपर रखे गये हें । उदाहरणके लिए 


ब्रिटिश दलका नाम हे सकळतवाळा दळ; प्रसिद्ध भारतीय 
कम्यूनिस्ट स्वगीय शापुरजी सकळतवाळाके नामपर इस दल- 
का नाम रखा गया हे । जर्मन दळका नाम हे एडगर आन्द्र 
बटेलियन; जमंनीकी नात्सी सरकारने हेमवर्गके प्रसिद्ध कम्यू- 


निस्ट नेता एडगर आन्द्रेको तीन वर्ष तक ब्रिना विचारके , 


केदमें रखा ओर फिर उनपर अमानुपिक अत्याचार करके 
उनका सिर उड़ा डाछा । उन्हींके नामपर इस दलका नाम 
रखा गया है । अन्तर्राष्ट्रीय वाहिनीमें रूसके १० से १९ 
हजार, फ्रान्सके १० से १२ हजार, वेळजियमके २ से ३ 
हजार, पोल, चेकोर्लोवेकियन, जर्मन ओर इटालियन कम्यू- 
निस्ट २ से ३ हजार तक बताये जाते हें। इस अन्तर्राष्ट्रीय 
वाहिनीके अधिनायक एमिळ क्लेबरका जीवन बिचित्र अभि- 
ज्ञताओंसे पूर्ण हे । इनका जन्म आस्ट्रियामें हुआ था । इनः 
का वास्तविक नाम एमिळ क्लेबर है या ओर कुछ, इसमें भी 
सन्देह है । 

यूरोपमें महायुद्ध छिड़नेपर आस्ट्रियाकी सरकारने देशके 
प्रत्येक सब्रल एवं स्वस्थ पुरुषको सेनामें भती करना | 
कर दिया । एमिळ क्लेअर भी नहीं बच सके । आस्ट्रियाकी 
सेनाके एक अफसरके रूपमें इन्होंने रूसके विरुद्ध अभियान 


~ 


स्पेनकी अन्तराष्ट्रीय सेनामें आदशवादी 
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किया । यद्यपि बाध्य होकर कलेबररको युद्धमें भाग लेना 
पड़ा था; किन्तु थे ये पूर्ण रूपसें कम्यूनिस्टोंके प्रति सहा- 
नुभूति-सम्पन्न । एक दिन मोका देखकर ये सेनासे खिसक 
गये । छोगोंको माळम हुआ कि रूसी सेनिकोंने इन्हें बन्दी 
बना लिया हे । किन्तु कलेवर भागकर कनाडा चले गये । 
कनाडा पहुंचकर र नहीं बेठ सके । रूस जानेके 
लिए उनका मन व्याकुळ हो उठा । इसका सुयोग भी उप- 
स्थित हो गया । रूसी विठ़वके बाद समस्त साम्राज्यवादी 
शक्तियोंने रूसके विरुद्ध > त:च किया--ब्रिटिश साम्राज्य- 
बादियोंके इशारेसे कनाडा > इसमें शामिल हुआ । कनाडा- 
से एक सेन्यदछ रवाना हुआ । क्लेबर भी 
इस सेन्यदलमें शा मिर 1इवेरिया पहुंचकर उन्होंने 

5स्यूनिस्ट सेनामें योगदान 
(से गणतन्त्र स्थापित हो नेमें 
नहीं था। “यूनियन आव 
सोवियट सोशालिस्ट स्थापित होनेके बाद 
क्लेबर रुससे चले आये आर इसके बाद अनेक वर्षा तक 
यूरोप ओर अमेरिकामें घूमते रहे । उस समय उन्होंने बहुत- 
से देशाके कम्यूनिस्टांकी सहायता की थी। इस समय 
उनके जीवनमें कितनी ही रोमाञ्चकर घटनायें सङ्घटित 
हुई थीं। 

१९२७ ई०। इस समय कलेवर चीनमें थे। चीनमें 
कम्यूनिस्ट वाहिनीके साथ जेनरळ चियाझ्र-काई-शेकका सहूर्ष 
चल रहा था । ५६ हजार कम्यूनिस्ट सेना केवळ १२ राउण्ड 
कातूंस ओर राइफल लेकर शास्त्रास्त्रोंस खसज़ित १२ लाख 
सरकारी सेनाके विरुद्ध लड़ने लगी। इस समय क्लेबरने 
जेसी रणकुशलता दिखलायी, वह संसारके इतिहासमें स्वर्णा- 
क्षरोंमें लिखी रहेगी । साधारण शस्त्रास्त्र ओर सुट्टीभर सेना 
लेकर वह साढ़े तीन हजार मीळका रास्ता तय करके निकल 
गये । चियाङ्ग-काई-शेककी लाखों ससज्जित सेना उनका 
गतिरोध नहीं कर सकी । क्टेबरके अधिनायकत्वमें कम्यू- 
निस्ट सेना बार-बार सरकारी सेन्यदळका “प्रह-भेद करके 
बाहर निकल गयी । उसी ५६ हजार कम्यूनिस्ट सेनाका 
अवशिष्टांश आज सरकारी सेन्यदळके साथ मिलकर जापान- 
के विरुद्ध संग्राम कर रहा हे । चीनकी कम्यूनिस्ट सेनाको 
निरापद्‌ स्थानमें पहुंचाकर कलेबर फिर कनाडा लोट गमे । 


घे चप हो 


साइचे शि T 


क्लेबरका कृतित्व॒ कुछ 


रिपश्लिक्स! 


क 


वहां कुछ समय तक काम करनेके बाद वे यूरोप चले गये | 
इसो समय स्पेनमें ग्रह-युद्ध छिड़ा । कलेवर स्पेन-सरकारकी 
ओरसे युद्धक्षेत्रमें अवतीर्णं हुए । क्छेबरके रण-कोशलके 
कारग ही विद्रोहियांका माद्विद-आक्रमण व्ये हुआ । 

क्लेब्ररकी रण-कुशलता असाधारण होनेपर भी उनके 
मनमें अहङ्कारका लेश भी नहीं है । विनम्र, स्वस्थ 2१ 
वपके इस प्रोढ़ वयस्क व्यक्तिमें आश्चय-जनक आकर्षण शक्ति 
पायो जाती है । अनेक युद्धों में इन्होंने भाग लिया है । इनके 
निशछल बन्धुत्व एवं बाल-छुलभ हास्यको देखकर ऐसा 
विश्वास नहीं होता कि इन्होंने कभी युद्ध किया होगा । 
क्लेबरके राइफलका निशाना अव्यर्थ होता हे । इनका 
साहस अदभुत हे । सेनिकगण इन्हें प्राणोंसे बढ़कर 
चाहते हैं । 

पकियाडीं 

रेनडल्फ पकियाडी जातिके इटालियन हें । पढ़े-लिखे 
व्यक्ति हे--कम्यूनिस्ट मतवादके अनुयायी नहीं हें-किन्तु 
फासिज्मके प्रति इनके मनमें असीम घृणा हे । इनका पेशा 
वकालतका था । इस पेशे में नाम भी अच्छा कमाया था । 
इन्हें युद्धका भी काफी अनुभव हे । गत महायुद्धमें भाग 
लेनेके कारण इन्हें इटलीकी सरकारकी ओरसे एक स्व्णपदक 
मिला था । पकियाडी आरम्भसे ही गणगतन्त्रके कट्टर समः 
थक रहे हें। इसलिए इटलीमे मुप्तोलिनीका अभ्युदय होते 
ही यह भागकर स्वीजरलेण्ड चले गये । इनके भागनेके कुछ 
घण्टे बाद ही पुलिसने इनके घरकी तलाशी ली थी। पक्कि- 
याडी स्वीजरलेण्डमें भी बहुत दिनों तक नहीं रह सके । 
वहांसे पेरिस चले गये । वहां रहते हुए एक पत्रकारके रूपमें 
इन्होंने शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। आय भी अच्छी 
हो रही थी । पकियाडीने विवाह किया । छखसय दाम्पत्य 
जीवन--धन-वेभव, भोग-छख--सब कुछ पड़ा रह गया । 
स्पेनमें गणतन्त्रके विरूढ. फासिज्मका अभियान खुनकर यह 
चुप नहीं रह सके आज पकियाडी स्पेनकी अन्तरराष्ट्रीय 
सेनाके एक विशिष्ट नायकके रूपमें युद्ध-क्षेत्रमें संग्राम कर रहे 
हें ॥ इनके नामसे एक सेन्यदळ भी गठित हुआ है । 

पकियाडीके साथ जो इटालियन लड़ रहे हैं, उनमें पियेत्रो- 
नेन्नी ओर गेलियानीके नाम विशेष छूपसे उल्लेखनीय हैं । 


पियेन्नोनेन्नी भी शिक्षित व्यक्ति हैं और किसी रु तय सुसो- 
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लित्तीके मित्र ओर सहकमी थे। किन्तु आज वे अपने 
पुराने मित्रके विरुद्ध लड़ रहे हैं। नेन्नीका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं हे । संप्राम करना इनके लिए सम्भव नहीं है । इसलिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके एक उपदेशकके रूपमें यह काम कर रहे 
हैं । पियरेन्नोनेन्नी समाजतन्त्रवादी हैं । इनके प्रमुख सहायक 
: हैं केप्टेन गेलियानी । गेलियानी गत महायुद्धमें मी लड़े थे । 
. फासिस्ट देशमें वास करना इनके लिए सम्भव नहीं हुआ 
अतएव यह अमेरिका चले गये । “न्यू यार्क स्टेम्प लिवर” 
नामक प्रसिद्ध फासिस्ट-विरोधी पत्रिकाके सश्लालकोंमेंसे ये 
एक हैं । धन-सम्पत्ति भी सामान्य नहीं हे । किन्तु स्पेनमें 
गणततन्त्रको विपन्न देखकर यह स्थिर नहीं रह सके । छख- 
भोगका परित्याग करके स्पेनके रणक्षेत्रकी ओर दोड़ पड़े । 
केप्टेन गेलियानीने सेनाके अग्रभागमें छड़कर आइचर्यजनक 
वीरत्वका परिचय दिया हे । 
रल्फ फाक्स 
इंगलण्डके कम्यूनिस्ट दूरके विख्यात सभ्य एवं साहि 
. सिक रेल्फ फाक्खने अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके एक सेन्य-इलके 
` अधिनायक-रूपमें युद्ध करते-क़रते प्राण विसर्जन किया । 
साहित्य एवं इतिहासमें रेल फाक्सके गभीर ज्ञानको देख 
. कर बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकित हो जाते थे। किन्तु अपनी इस 
- िद्वत्ताकी ख्यातिपर सुग्ध होकर रेल्फ फाक्स चुपचाप वेठ 
न सके। आर/मकुर्सीपर लेटे रहकर पुस्तकें पढ़ना उन्हें 
अच्छा नहीं लगा । जिस मतवादको उन्होंने सत्य समझकर 
ग्रहण.कर लिया था, उसके लिए. जीवनदान करनेमें उन 
कुछ भी हिचकिचाइट नहीं हुई । ““चेज़ीज खां”, “ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी औपनिवेशिक नीति”, “लेनिन” आदि 
पुरुतकांमें जिस प्रकार इन्होंने अपने इतिहास-ज्ञान एवं 
पाण्डित्यका परिचय दिया है, उसी प्रकार “स्टामिङ्ग देवेन” 
नामक उपन्यासमें आइचर्यजनक रसत्रोध एवं मानव-मन- 
बिइलेषण-शक्तिक्ा परिचय दिया हे । 
१९०० ६० में रेल्फ फाक्सने इंगलेण्डके हेलिफाक्स 


ही इनकी प्रबरत्ति विशेष रूपसे साम्ग्रवादकी ओर देखी गयी 
> आरी । फाक्स जिस. समय आकक्षकोड विश्वविद्यालयके छात्र 
ग उसी समय महायुद्ध छिड़ गया था । महासमरके शेव 
>>  भांगमें इन्होंने युद्धमें भाग भी लिया -था। युद्धके बाद रूसम 


नामक स्थानमें जन्म ग्रहण किया था । नवयुवक अवस्थामें - 


जो भीषण दुर्भिक्ष देखा गया, उश्षमें हजारों मनुष्योको 
अकाळमें ही काळ कवलित होते देखकर मानव-प्रेमी फाक्स 
अपनी पुस्तकोंको लेकर बेठे नहीं रह सके । दुःखदुदंशा- 
ग्रस्तोंकी सहायता करनेके लिए रूसकी ओर दोड़.पढ़े। 
रेल्फ फाक्स केवळ सिद्धान्तसे ही सास्यवादी नहीं थे, बल्कि 

ह अपने विश्वासको जीवनमें चरिताश्रं करनेकी भी चेष्टा 
किया करते थे । 


आन्द्रे माळरो 

फ्रान्सके सुप्रसिद्ध लेखक आउज्डे साळरोने लेखनी 
परित्प्राग करके कन्धेपर राइफल रसा | स्पेनके रण्षेत्रमें 
परिखाके भीतर खड़े होकर आऊ लाहिल्विक लड़ रहे हे-- 
संस्कृतिके शत्र फासिज्मके विद) “5. (591108 {a९?? भोर 
“Days of Wath” नामक उुल्तकोंश आन्द्वेने अपनी 
जिस प्रतिभा-शक्तिका परिचय दिया ४, उससे सा हित्य- 
जगतमें उनका नाम असर रहेगा । “४ 1118105 1868? 


वीनी कम्यनिस्टका और 
पके दिनमें” इन्होंने एक 
जर्मन कम्ग्रनिस्टका जो चरित्र-चित्र अङ्कित किया है, वह 


अर्थात्‌ “मनुष्यका भाग्य”में 
“Days of wrath? अर्थात्‌ “ 


जितना ही मर्मस्पशी हे, उतना ही विस्मय-जनक भी। = 


वास्तव जीवनकी छोटीसे छोटी घटनाओंको बाद न देकर 
भी किस प्रकार खाहित्यमें रसका परिपाक किया जा जकता 


है, आन्द्रे माळरोने अपने उपन्यासोंमें यह अच्छी तरह 


दिखला दिया है । अपने व्यक्तिगत जीवनमें भी आन्द्रें माळरोने 
बार-बार असीम साहसका परिचय दिया है । घरमे बेठकर 
शाहित्य-रचना करना इन्हें कभी अच्छा नहीं लगा । कभी 
इन्होंने बायुयानपर चढ़कर अक्रीकाकी मरु भूमिकी सर की 
ओर कभी चीनी कम्यूनिस्टोंकी सहायता करनेके लिए 
केण्टन पहुंचकर जापानी ओर जेनरल चियाड्ग-काई-शेकके 
सेन्यदळके विरुद्ध खड़े हुए । 

साहित्यिकोंका अस्त्र धारण करना सुनकर हो सकता 
है कि हमारे देशके कुछ कल्पना-विळासी साहित्यिक नाकः 


भो सिकोड़ने ळें; किन्तु आन्द्रो माळरो ओर रेल्फ फाक्स- | 
जैसे साहित्यिकांका यह विश्वास हे कि जीवनमें सत्यकी _ 


उपलब्धि करनेके लिए केवळ कल्पना-विलासी बननेसे j 


नहीं चळ सकता । आन्द्र माळरोने लिखा हे-“'आरटका 
काम होता है हमारे अहृश्के मूळसूत्रको खोजकर बाहर 


» 6 च ५७ तै 
स्पेनकी अन्तराष्ट्रीय सेनामें आदशवादी 


निकालना, भाग्यसे बचक्रर चलता नहीं । भाग्यक्रे सूलसूत्र- 
» को मुट्रोके अन्दर ळानेसे ही आर्ट मनुष्यको दिन-प्रतिदिनके 
वास्तव जीवनके खख-द:ख एवं ग्लानिसे परे ले जाती हे ।” 
कुछ जमन स्वेच्छा-सनिक 
जिन जर्मनोंने सेनामें योगदान किया हे, 
उनमें कईके नाम उल्लेख योग्य हैं । 
हेन्स--केवळ हेन्स ही--उपाधि क्या हे, यह माळम नहीं । 
माळम करनेकी आवरु | नहीं जान पड़ती | नात्सी 
जमंनीसे भागकर आर ड । इसलिए इनका पूरा नाम प्रका- 
शित करना विपज्नतक होशः ¦ हेन्सके आत्मीय जन अभी 


अन्तराष्ट्रीय 


जमंत्तीमे ही हैं। हेन्सका झश्ार्थ नाम प्रकाशित होनेपर 
उनकी क्या दुदंशा होगी, थड संडज ही अनुमान किया जा 


सकता है। 
हेन्स विवाहित हे । उच्च ३८ से अधिक नहीं होगी । 
दीर्घाकृति, डोळ चेहरा । महायुद्धके समय यह एक अफसर 
थे। युद्धमें प्रसिद्धि भी प्राइ की थी । युद्धके कट अनुभवाँसे 
इनके मनमें परिवर्तन हुआ । युद्धके बाद यह एक उग्रपन्थी 
पत्रिकामें लेख लिखने छगे । हिटळरके शासन-कालमें जमेनी- 
में रहना इनके लिए नहीं हुआ । वह स्पेन चले 
गये। १९३ ई में आस्ट्रियाकी खानोंमें मजदूरोंने जो 
विद्रोह किया था, उसमें मजदरोंकी ओरसे ये लड़े थे। 
बादमें फ्रान्स जाकर इन्होंने उक नोकरी कर ली ओर बहों 
विवाह भी कर लिया । स्पेनमें ग्रृह-युद्ध छिड़नेपर यह चप 
रह सके । नोकरी छोड़कर आर पल्लीको फ्रान्समं रख- 
कर यह रण-क्षेत्रमं जा उपस्थित हुए । 
गुरुटो रेगलर--रेगलर एक जर्मन लेखक हैं। केथ्रलिक 
सम्प्रदायके एक परिवारमें जन्म ग्रहण किया था। “Une: 
01088 11.09? नामक पुस्तक लिखकर यह नात्सी दलके 
कोपभाजन हुए । सारलेण्ड जबर जमंनीके अधीन हुआ, ये 
नागरिक अधिकारसे च्युत हुए । इसके बाद ये फ्रान्स चले 
गये । स्पेनमें युद्ध छिड़नेपर इन्होंने स्पेत-सरएकारको सहा- 
यताके लिए चन्दा इकट्ठा करके कई मोटर ट्के खरीद कीं । 
इन मोटर ट्ूकोंको लेकर यह स्पेन चले गये। स्वास्थ्य 
अच्छा न होनेके कारण इन्हें युद्धक्षेत्रम नहीं भेजा गया। 
ये १२ नं० सेन्यदलके राजनीतिक कमिसारके रूपमे काम 
कर रहे हैं । फरासीसी भाषामें रेंगलरकी विशेष व्युत्पत्ति है। 


सम्भव 


हेन्स वेमछर-- अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके एक सेन्यदलके 
कमिसार थे । हाल ही में यह युद्धमं काम आये हैं । जम॑नी में 


नात्सियोंने इन्हें एक बन्दी-निवासमें बन्दी बनाकर रखा 
था। वहास भागक्रर य स्पन चल गय। स्पनम जा 


जर्मन कम्यूनिस्ट हैं, वेमळर एक प्रकारसे उनके नेता थे । 
जर्मन सरकार पतिके भाग जानेके कारण इनकी पल्नीको 


अब भी रोककर रखे हुए हे । रणकुशल एवं दुःसाहसिक 
वेमरकी म्रत्युते अन्तर्राष्ट्रीय सेनाको जो क्षति हुई हे, वह 
सहज ही पूण नहीं हो सकती । वेमळरका मृत शरीर दफ- 


नानेके लिए मासको भेज दिया गया । 

लुडविग रेन--जमंनीके एक प्रतिष्टित परिवारका लड़का । 

हायुद्धके समय लुडविग रेन प्रसिद्ध सेक्सन गार्डके केप्टेन 

थे। महावुद्धमं कट्‌ अनुभव प्राप्त करके ये समाजतन्त्रवादी 
बन गग्रे। हिटलरके शासनकालमें हिटळरकी कोप ष्टिम पड़- 
कर ये बन्दी हुए । स्पेनमें युद्ध छिड़नेपर यह बन्दी-निवाससे 
भाग गये । 

अब्र कुछ साधारण श्रेगीके लोगोंकी बात कही जाती है। 
पाल--२७ वर्षका जर्मन युवक--देखनेमें सुन्दर, शान्त प्रक्ृति- 
का युवक। राजनीतिकी बड़ी-बड़ी बातें नहीं समझता। 
राजनीतिक्री चर्चा करनेपर टकटकी बांधकर देखता रहता है । 
किन्तु अपने सुदृढ़ एवं सुदक्ष हाथोंस मशीनगन चलाकर यह 
दिखा सकता है कि फासिज्मका वंस किस प्रकार किया 
जा सकता है । पाल जर्मनीके एक कारखानेमे काम करता 
था। मजदूर आन्दोलनमें विशेष रूपसे भाग लेनेके कारण 

ह जमनीसे निकाल दिया गया । आने ३० वर्षका एक 

फरासीसी युवक है । एक कारखानेमें फोरमेनका काम 
करता था । नोकरी तथा आत्मीय जनोंका परित्याग करके 
स्पेन चला आया हे। कयां चला आया है, यह पूछनेपर कहता 
है “मुझ अपने मनमं एसा मालूम हुआ कि मेरे न जानेपर 
काम न चलेगा ।” FE 

डेविड मेकेज्ञी और एमण्ड रोमिली ये दो मित्र अंगरेज | 
हैं । मेकेञ्जी एक नोसेनाध्यक्षका लड़का है, रोमिली विन्सटन _ 
चिका भतीजा हे । रोमिलीकी उम्र १९ वर्षकी हे ओर 
मेकेज्ञीकी २० वर्षकी । रोमिली पढ़ता था वाशिङ्गटन | 


nS 


विश्वमित्र 


था। रोसिली स्कूळसे निकाल - दिया गया । मेकेञ्जी घर 
छोड़कर भाग गया । दोनों मित्र इस समय अन्तरराष्ट्रीय 
सेनामें मशीनगन-चाळकका काम कर रहे हें। 
हुइस यारवर एक जमन युवक हे । जीवनमें किंसीका 
भी स्नेह-स्पश इसे प्राप्त नहीं हुआ। सार प्रदेशके एक 
कारखानेमें काम करता था । नात्सी दळक़ा विरोध करनेके 
कारण वह निर्वासित किया गया । किसी विशेष राजनी- 
तिक मतका अनुयायी नहीं हे । पूछनेपर कहता हे--“में 
केथलिक हुँ ।” नात्सी-विरोधके कारण ही वह स्पेन-सर- 
कारके पक्षमें युद्ध कर रहा हे । युद्धक्षेत्रमें उत्पाही, हंससुख 
हमजो लियॉके साथ मिलने-जुलनेसे उसका विपण्ण भाव 
क्रमशः दूर होता जा रहा है। 
जेनरल लुक और आन्द्रे मा्ति--जेनरळ लुकस और 
आन्द्रे मातिको साश्रारण श्रेणीके अन्तर्गत नहीं रखा जा 
सकता । जेनरळ लुकस १२ संख्यक ब्रिगेडके अधिनायक 
हैं। छकस हंगरीके अधिवासी हैं। हंगरीके जिस भागमें 
इनका घर था, वह अब जेक्ोस्छोवेकियाके अन्तर्गत आ गया 
हे। कम्यूनिस्ट मतवादको सत्य सानकर इन्होंने सोवियट 
सेनामें भर्ती होकर रूसके कोलचककी सेनाके विरुद्ध युद्ध 
' किया। लकसको बागवानीका शोक हे। अब तक ये 
अपने बगानको लेकर ही व्यस्त रहा करते थे। किन्तु स्पेन- 
में ग्रह-युद्ध छिइनेपर ये बगान छोड़कर चले आग्रे । हिट- 


छर ओर फ्राड्ोसे लुक अत्यन्त घृणा करते हें । इनक 
विश्वास है कि हिटलर ही सारे अनर्थाकी जड है। आन्द्रे 
माति एक फरासीसी कम्यूनिस्ट हें । १९१९ में जब रूसमें 
गृह-युद्ध चळ रहा था ओर फराखीखी सरकारने रूसके विरुद्ध 
अभियान किया, मातिने बाल्टिक समुदकी फरासीसी नौ- 
सेनामें विद्रोह खड़ा कर दिया ! 

अन्तर्राष्ट्रीय सेनामें जित छ 
उनमें कइयोंका परिचय ऊपर दिय 
यूरोपियन हें । हालमें खबर आयी थी 
वीर रास इमरू ( राख इमरू इल उमः 
हाथमें बन्दी हैं ) के पुत्र प्रिन्स | 
योगदान किग्रा है। उन्होंने कहा : 


योगदान किया हे, 


एलियन सेनाके 
न्तरोष्ट्रीय सेनामें 
स्यूनमें फासिज्मके 


विरुद्ध लड़ाई करना ओर हमारी 5:1 ही स्वाधीनताकी 
रक्षाके लिए लड़ाई करना एक ही 77 ! 
फासिस्टोंने विष-वाष्पका प्रयोग करके अबसीनियाकी 


स्वाधीनता हरण की है, हजारों असहाय हशी नर-नारियों- 
का वध किया है । हळ्शी युवराज हल वेदनाको भूल नहीं 
सके हैं--इसी लिए स्पेनके रणक्षेत्रक्की ओर वह 
फासिज्मके विरुद्ध लड़ाई करनेके लिए । 

कई भारतवा सियोंके भी अच्तर्राष्ट्रीय सेनामें भर्ती होने- 
का संवाद मिला था । यदि यह संवाद सत्य हो, तो अवश्य 
ही इससे भारतवर्षका गोरव बढ़ेगा । 


दोड़ पढ़े हैं 


अविनाश 


श्री राधाकृष्ण 


वही अविनाश है, जो 
रहा है। 

जरा लम्बा आदमी, एकहरा वदन । यदि उसे युवक कहें, 
तो भूल होगी । २६-२७ वपक २7 ल्थिपुञ्जपर योवनकी मूछित 
छाया पड़ी है। जेलके केलियोंवी भांति दाढ़ी बढ़ी हुई, 
मूंछोंका एक सघन जङ्गछ ! देखकर लगता हे कि 
जीवनम यह कभी नहः गा । एक तीव्र कटुता 
आंखोंकी स्थिरतामें भर गतो ; भीषण बिरक्ति चेहरेसे 
झलक रही हे। आधा बाहोळ, आधा वेहोश । अगर पागल 
कह दें, तो भूल होगी; २५॥कि बड अपनेको पागल नहीं सम- 
झता। वही अविनाश हे, जो सलड़कपर चुपचाप चछा जा 


कपर चुपचाप चला जा 


रहा हे। 
~ ~’ ~ ~ x 
बरसातके दिन हे । पानी बरलकर निकल गया है। 
रातका समय । आसमान काजळ्से भी काला लगता हे । 


पानीमें भींगी हई हवा बह रही हे । शहरका कोलाहल जागा 
हुआ है । ब्रिजलळीकी छत्रीली रोशनीमें शहरका सारा व्यापार 
चल रहा हे । ज्यादा नहीं, अभी आठ-साढ़े आउसे अधिक 
नहीं हुआ होगा । ओर शहरकी सबसे चौड़ी ओर सबसे 
व्यस्त सड़कपर अविनाश चुपचाप चला जा रहा है। 

वह अविनाश कोन हे, यह कोई नहीं जानता । जाननेकी 
कि्तीको जरूरत भी नहीं । वह खुद भी अपने विषयमे विशेष 
अधिक नहीं जानता । अगर कोई अविनाशकी ओर ध्यान 
दे, तो खुद उसीको आश्चर्य होगा । चलते-चलते अविनाश 
तय कर रहा है कि आजकी यह काली शाम अन्तिम है, फिर 
वह कभी कोई सन्ध्या नहीं देख सकेगा। आजका बीता 
हुआ दिन उसका अन्तिम दिन था, जिसमें उसने दिनभर 
बेठकर निश्चय किय्रा था कि जीवन द्वी दुःखद है, मोत एक 
शान्तिप्रद उण्डो चीज है । उसने निश्चय किया था कि अब 
आज ही वह अपनी सारी ज्वालाओंका अन्त कर 
देगा । 

उसने अपने चारों ओरके वातावरणमें आज तक केवळ 
दुःख ही दुःख देखा हे । चीत्कार, कोळाहळ, रुदन, हाहा- 


कार'*'**'इन सत्रके अतिरिक्त वह ढूंढकर भी कोई ऐसी 
चीज नहीं निकाल सकता, जिप्तको अपने हृदयमें छे ले और 


प्रमुदित खेळता रहे । ओर इसीलिए वह चाहता था कि 
आज ही सारी यातताओंका अन्त हो जाय । वह चला ज्ञा 
रहा हे कि किसी एकान्त स्थानपर जाकर वह आत्महत्या कर 
लेगा। मन ही मन उसने अपना स्थान भी चुन लिया हे। 


रेलवे लाइनके किनारे जरा दूर हटकर जो एक सघन बड़का 


पड़हे | ५ कळ सबेरे वहीं उसको लाश झूलती मिलेगी । 
पुलिप्की दो-चार लाळ पगड़ियां वहां चिल्लाकर आज्ञा देती 
दिखलाई दें गी--'रस्सी काटकर छाशको उतार लो |?:'**** 
स्कूळके लड़के किताब बगलमें दबाये हुए डरसे भागेंगे ।****** 
अविनाशने हंस दिया, सहज स्वाभाविक तोरपर । जेत्रंमें 
हाथ डालकर देखा कि उसकी फांसोको रस्सी सुरक्षित हे कि 
नहीं। फिर वह बोला--ठीक हे !” इसके बाद उसने 
चोंककर आंखें फिरायी कि कहाँ कोई छत तो नहीं रहा है। 
लेकिन एक ही दृश्मिं उसे मालूम हो गया कि इतनी सत- 
क॑ताकी जरूरत नहीं हे। वह फिर हंसा ओर पहलेकी 
अपेक्षा अब तेज चलने लगा । 

अविनाश किस कुलका हे, यह उसे स्वयं मालूम नहीं। 
जत्र उसने होश संभाला, तो अपनेको एक अनाथाल्यमं 
पाया । सभी उसे 'अविनाश? के नामसे पुकारते थे ओर 
वह भी अपना यही नाम जानता था; लेकिन जत्र वह सोचता 


है, तो उसे अनुमान होता है कि सम्भवतः उसका कोई 


दूसरा असल नाम भी होगा, जो अविनाशके नामसे बहुत 
भिन्न ओर मोलिक होगा । वह पांच वर्षकी अवस्थामें भूख- 
से दिकछ पेटपर हाथ ठोक-ठोककर गिड़गिड़ाते हुए भीख 
मांगता पाया गया था। इसी शहरकी बात है। होश 
होनेपर उसने अपने अनाथालयको एक मायाजालके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं पाया । पांच वर्षको अवस्थामें उसे अकेला 
भीख मांगते हुए पाया गया था; लेकिन अनाथालय जाकर 
अपने अनेक साथियोंके साथ उसे घर-घर बेण्ड बजाकर भीख 


मांगनी पड़ती थी । अनाथाळयमें प्रबन्धकी अपेक्षा कुप्रबन्ध 


+ 


A 


ही अधिक था । अविनाशकी प्रकृति सहनशील नहीं निकली 
ओर वह एक दिन अनाथालयके मन्त्री महोदयकी घड़ी चुरा- 
कर वहांसे भाग गया । उसे मिडिळ तकको शिक्षा मिली 
थी । उसके बादसे वह जीवनको सत्रसे निम्नतम सतहमे घोर 
सहृष॑मं था । 
जीवनके केसे-केसे दिन बीते हैं, वह इसकी ओरसे केसा 
निर्मम रहा हे, अविनाश सब्र कुछ समझता हे । लेकिन पीछे 
उसे अपने जीवनसे भी प्रेम उत्पन्न हुआ । एक बार सत्याग्रह- 
आन्दोलनमें भाग लेकर वह जेर गया था। जेलमें कमसे कम 
खानेको अवश्य मिल जाता था; लेकिन वहांसे छूटते ही वह 
बेकार होकर इधर-उधर मारा-मारा किरने लगा । जिन्होंने 
कानून तोडते समय उसके गलेमें फूलोंकी मालायें डाळी थीं, 
उनका कहीं पता नहीं लगा । रोज स्टेशनके सुसाफिरखानेमें 
सोता ओर दिनभर नोकरीकी .खोजमें : इधर-उधर . चक्कर 
काटता । फिर गलेमें झूठा यज्ञोपवीत डालकर ब्राह्मण बन 
गया ओर एक बड़ाली ठेकेदारके यहां रसोइयेका काम 
करने लगा । वहां अविनाइके छखके दिन थे। कहारिन 
दाइको एक गेहुंआ रड्रकी छोकरी थी, जो उससे आंखें 
मिळनेपर झेप जाती थी । अविनाश सुसकराता था, तो वह 
बेहद छना जाती थो, मुसकरा देती थी ओर चली जाती थो। 
प्रेमका स्वाद उसने यहीं पाया । मगर सुखके ये दिन अधिक 
टिक नहीं सके । सबक्रा मालूम हो गया कि यह ब्राह्मण 
नहीं हे । 'ताड़ाओ-ताइ।ओ? की आवाजसे धरभरमें इळचल 
मच गयी । अविनाशको सबोंने निर्मम होकर पोटा। उस 
समय, जिस समय लोग उसे मार रहे थे, उस समय जिन 
खुघड़ दो आंखोंमें करुणा ओर समवेदना भर गयी थी ओर 
दो मोती गालॉपर ढळक आये थे, अविनाश उन कातर, 
भय-विह्लल दोनों आखाको याद करके आज भी विकल 
होकर रो उठता हे। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि 
चाहे जेसे भो हो, में उसे अपनी बनाऊंगा । अपने छोटे-से 
घरमें उसे रानी बनाकर रखूंगा ! लेकिन यह आसान-सी 
प्रतिज्ञा भीष्म ओर जनककी प्रतिज्ञास भी कितनी घोर ओर 
भीषण है, यह उसे मालूम न था। जो स्वयं दाने-दानेको 
सुहताज हो, वह दूसरेको कहां तक खिला सकता हे ? ओर 
उसका एक छोटा-सा धर! 0 असम्भव हे, असम्भवसे 


क. भी ज्यादा है । 


| 


विश्वमित्र 


इधर तीन-चार दिनांसे अविनाश भूखके मारे सड़कों 
ओर गलिय़ोंमें इसीलिए फेरी दिया करता था कि किसी हल- 
वाई या नानब्राईकी आंख बचाकर कुछ ले भागे; लेकिन वह 
सफल नहीं हो सका। सामने जूठी 
पत्तलोंका ढेर फेंक्र दिया जाता ट्ट पड़ते । 
अविनाश व्याकुछ हो उठता । इसी दलमें शरीक 


हो जाय; लेकिन वह प्राणपनसे : रोकता ओर जिप्त 


0_/ 
हलळल्वाइका दृकानक 


उनपर कंगले 


sn F 5) 


समय कंगळे जूठी पत्तक्ोंको तृझ्चिकि साथ चाटते हुए दिखते 
बह अपनी फरो हुई कमीजके बटनळो बड़ी तेजीसे लगाता | 
हुआ कहता --रूट लो खाले, सुरतळा साळ हे; छूट लो !? 
ओर वह ठहरता भी नहीं; वर्हासे वड़ी झोघ्रतापूंक चछ 
देता, मानो किसी शत्रुसे पिण्ड छुड़ा रहा हो । चलकर वह 


अपने निवास-स्थानपर पहुंचता । वहां अह महीनोसे रह 
रहा था। न जाने किस आदमीका बनाया हुआ एक 
जराजीणे खंडहर भूमिसा के एक सुरक्षित 
कोनेमें अविनाशका निवास-स्थान था । दो-एक फटी-पुरानी 
गुदड़ी, एक न मालूम किस जमानेका फडा हुआ दुशाला । 
खूंटीपर दो-तीन मेलो ओर फटी हुई कमीज लटक रही थीं। 
दीचारपर एक ओर महात्मा गांधीकी तसब्रीर चिपकायी हुई 

थी । लोका एक छोटा-सा चूल्हा भी था, जिसका उपयोग 
इधर कई इफ्तोंसे नहीं हुआ था । इतनी ही अविनाशकी 
गृहस्थी थी । वहां पहुंचकर अविनाश बेड जाता। उसकी 
समझमें आता ही नहीं था कि वह कया करे। भीख उससे | 
मांगना सपरता नहीं था । यह नहीं कि उसे मांगनेमं भी 
लाज आती हो, बल्कि इसलिए कि मांगते ही लोग सीधा- 

सा परामर्श दे देते थे-'कहीं कुछ काम करके पेसा पेंदा | 
करो, इस भरी जवानीमें भीख मांगना शर्मकी बात हे!!! 
ओर इसका कोई जवाब नहीं था । 

` पांच दिनॉसे उसने पानी पी-पीकर पेटकी आग बुझायी 
थी । उसे रह-रहकर चक्कर आते, चळते-चलते उसकी तीव्र , 
इच्छा होती कि किसी उपायसे यहींपर लेटकर थोड़ी देर आराम 
कर लें, तब आगे जायं । चेहरा बिलकुल बद॒हवासकी 
लगता । आंखोंकी ज्योति मन्द पड़ गयो थी। चीजें उसे 
हिळती-डोङती-सी नजर आती; लेकिन उसके लिए ओर 
कोई चारा नहीं था । सड़कोंपर घूमता, नलमें पानी पीता 


हा रहा था, नहे 


` प्रा जाता । 


अविनाश 


और किल्ली तरह अपने निवासस्थानपर पहंचकर एक आश्रय 
न जाने प्रचण्ड भूखके समय उसे 
निमकी खानेकी बड़ी इच्छा होती थी । बह कभी-कभी तो 
सड़कपर चलते हुए भी आंखें बन्दर करके सोचने लगता, यदि 
अभी सोंधी, गरम-गरस निमळी मिल जाती । ज्यादा नहीं, 
बस पावभर । रातको छह स्व देखता, न जाने कहां 
निमकी बंट रही रहा छोगोंकी भीड़पर भीड़ लगी 
हुई हे। निमकी बांटनेर्‌ 7 कोई परिचित आदमी 
है; लेकिन वह उसका नाम =! बतला सकता । उसे भी 
थोड़ी-सी निमकी मिली है चह खाना चाइता हे! 
लेकिन खानेके पूर्व ही उसकी आंखें खुळ जातीं । वह देखता 
खंडहरके ऊपर कोए रर! रहे हे, दिन चढ़ आया है। पेटमें 
एक भीषण ज्वाला ज ख्याती । वह कहां जाय, केसे 
इस दईमारी भूखको छान्त छदे? लाचार उठकर पानीके 
नका आश्रय लेना पड़ता 

परसों एक अचर जः 


क्या ट्स 


उ हो गयी । सबेरे उसने देखा, 
एक छकद॒क पोशाकबाली इतानी मेम उस खंडहरमें 
पहुंचकर उसे झांक रही हे। अविनाशको देखते ही बह 
चीत्कार करके वहांसे भागी । अविनाश भी घत्रराकर उठा । 
बाहरसे आवाज छनाई पड़ी--'क्या हुआ डालिङ्ग ?! 

आदमी ! वहां एक आदसी हे !!--कोमल कण्डसे 
शायद मेम साहबने जवाब दिया । 

पहलेवाला आदमी बोळा--'यहां तो छिपकली भी 
रहना पसन्द नहीं करेगी । तुम्हें धोखा हुआ होगा ।? 

अविनाशने बाहर निकछळकर देखा, सूटबूटसे सज्जित एक 
हिन्दुस्तानी साहब ओर एक मेम । उसे इस बातको बड़ी 
छजा आ रही थी कि उसकी दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ी हुई है, 
उसके कपड़े इतने मेले क्यो हैं । वह भूल गया कि वह कई 
दिनोंसे भूखा हे । 

'तुम यहीँ रहते हो ??-साहबने पूछा । 

अविनाइाने संकुचित, हारे हुए स्वरमें जवाब दिया- 
'जी, में पिछले छः महीनेसे यहीं रहता हुं। संसार-भरमें इसके 
अलावा मेरे लिए और कहीं कोई जगह नहीं है 1! 

मेम साइबने कहा--शायद इसने देखा हो !' 

साइबने कहा--'हां, इधर आनेसेतो जरूर देखा होगा । 


क्योंजी, तुमने इस खंडहरमें कोई स्पेनियल कुत्ता देखा है?” 


§ 


>>> 


अविनाशने निराशाजनक सिर दिलाकर जवाब दिया-- 
“जी नहीं, देखता तो आपको बतला देता ।? 

मेम साहबने कहा--'मेरा काले रङ्गका कुत्तेका बच्चा खो 
गया हे । यदि उसे खोजकर ला सको, तो तुम्हें दस :रुपये 
इनाम मिलेगा ।! 

दस रुपये ! अविनाश जेसे आसमानसे गिर पड़ा । दस 
रुपये इस संसारकी समस्त सम्पत्तिसे भी उसे बड़े मालूस 
होते थे । उसने दृढ़ कण्ठसे कहा--में अवश्य खोजूंगा ।' 

“खोजना ।' साहबने चलते-चछते कहा--'मेरा बंगला 
यहांसे नजदीक हे। हरे रंगका फाटक है। तुमने देखा 
होगा ।' 

अविनाशने कोई जवाब नहीं दिया । साइबके कुछ दूर 
चले जानेपर उनके सामने पककर पहुंचा और बोला 
“हुजूर, में कई दिनोंका भूखा हुँ !' 

साहबने कहा--'यह तुम छोगोंकी आदत हे । पहले 
कुत्तेको खोजो । तुम्हारा मिहनताना मिलेगा । उसका नाम 
“पपी? हे । पुकारनेपर चला आता है। काले रडका है। 
समझ गये ?? 

साहब आगे बढ़ते गये । अविनाश दस-पन्द्रद गज फिर 
भी उनके साथ गया; फिर निराश होकर छोट आया। 
दोनोंमेंसे किसीने उसपर धयान तक नहीं दिया । 

अविनाश आकर अपनी गुद॒डीपर लेट गया ओर लेटे-लेटे 
बोल उठा-'जो कुत्ता खो गया हे, उसके लिए दस रुपये 
और जो आदमी आंखके सामने भूखों मर रहा हे, उसके 
लिए कुछ भी नहीं !? 


| 


भूख ! भूख !! भूख !!!...... 

आज सवेरे उठकर अविनाशने निश्चयात्मक प्रतिज्ञा की, 
वह अवश्य कुछ खायेगा, अवश्य ही खायेगा, चाहे जेसे भी 
हो ! ओर नहीं तो स्टेशनपर हरूवाईकी दूकान । जहां जठी 
पत्तलें फेंकी जाती हैं, जहां दीन-दुर्बछ कंगठे झपटते हैं। वह 
उन लोगोंको ढकेल देगा ओर ज्ञठी पत्तळें बटोर लेगा। 
लोग ? लोग कहेंगे ओघड़ है, कहींका पहुंचा. हुआ संन्यासी 
है। लेकिन छोगोंने तो मजदूरी मांगते भी देखा है ओर 
नोकरोके लिए दर-दर भटकते सी देखते हैं । तो ?....., ' । 


लेकिन चेष्टा करनेपर भी उससे अपना खंडहर छोड़ा 
नहीं गया । बड़ी मुश्किलले उठ सकता था । उब्रकाई-सी 
आती थी । चलता था तो डग-डगमें सिरमें चकर । अपनी 
गुदड़ीपर लेटा हुआ बह निराशापूर्वक सिर हिलाकर 
बोळा अविनाश यहीं लेटे-लेटे मर जायगा, मर जायगा ! 
चलो, छुट्टी हुई !! ओर पागलकी तरह आप ही आप मुस- 
कराने लगा । 
दोपहरको नींद टूटी । उसे एक अजीब तरइकी शान्ति 
और एक विचित्र प्रसन्नता-सी मालम हो रही थी। पेट 
पीठसे चिपक गया था, सांसोंकी गतिमें धीमापन था । उसने 
उठता चाहा, लेकिन चक्कर आने लगे । अरराकर पुनः अपनी 
गुदड़ीपर गिर पड़ा । उसे मालूम होने लगा कि सत्रेरे उसने 
कोई अद्भुत प्रतिज्ञा की थी । वह कोन-सी प्रतिज्ञा थी 0 
वह शरीफ आदमी बनेगा ? नहीं-नहीं, वह आज अवश्य 
कुछ खायगा ? नहीं, यह बात भी नहीं थी । यह तो बादकी 
प्रतिज्ञा थी । सबसे पहले उसने निश्चय किया था कि इस 
'जिन्दगीसे मोत भली है, इसलिए......हां-हां, उसने यही 
प्रतिज्ञा की थी कि आज इस धोर शत्रु जीवनसे छुटकारा 
पाना ही होगा। बस आज ही, शामको...अंधेरी रात 
है...कोई नहीं देखेगा । रेलवे छाइनके किनारे एक बड़का 
पेड़ है । उसकी टहनियोंपर खग्गे बेठते हें । उसीकी छायाके 
नीचेसे पगडण्डी गयी है ।...लोग कहेंगे, अविनाश मर गया ! 
...कोन कहेगा ?...अविनाशकी आंखोंसे आंसू गिरने लगे । 
वह मर भी जायगा, तो भी कोई नहीं कहेगा कि अविनाश 
मर गया !...लेकिन क्या उसने मरनेकी प्रतिज्ञा की थी ? 
कब की थी ? सवेरे तो उसने जोर-जोरसे यही कहा था-- 
“आज में कुछ अवश्य खाऊंगा !? लेकिन उसके पहले ? मरने- 
की प्रतिज्ञा ?...शायद की थी, शायद नहीं की थी । नहीं- 
नहीं, की थी, अवश्य की थी । जीवनमें ही कोन-सा छख 
है ? तो......हां-हां, याद आ गया, सवेरे मरनेकी प्रतिज्ञा 
» की थी ।... 
थोड़ी देरके बाद वह दीवारोंका सहारा लेता हुआ 
बाहर निकला | दूर घासोंपर बेठा हुआ कोओंका एक झण्ड 
 काँव-काँव करके उड़ गया । क्‍या बात है ? उसने देखा कि 
वहां भातका थोड़ा-सा ढेर है, जिसपर कोप बेठकर आनन्द 
3... ` मना रदे हैं। उसने फुतींसे ढेला उठाकर फेंका भर भातकी 
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ओर दोड़ गया । सचमुच पेट भरने लायक काफी भात था । 
वह निःसड्रोच बंठ गया ओर जल्दी-जल्दी खाने लगा । उस 
भातमें नमक भी मिला हुआ था, एक सड़ांध-सी उसमेसे 
निकल रही थी । क्‍या बात हे? कहीं किसी कुत्तेने य 
आकर के तो नहीं की है ? नहीं-नहीं, कुत्ता क्यों आवेगा | 
उसने ईश्वरसे भोजनके लिए प्रार्थना की थी। अविनाशने 
आंखें बन्द करके कहा--उस ईश्वरकों 'घन्यताद, जो सभोको 
भोजन देता है ! 

मगर वह ज्यादा खा नहीं सका । एक मिट्टीकी ढकनी 
लाकर बाकी भातको ढक दिया ! आतकी गन्धकी याद 


करके बार-बार क करनेकी इच्छा होती थी । सोचा, तनिक 
सो छूं तो तबीयत ठिकाने आ जायगी । 

सहसा उसने देखा, एक सरिथळू-स कुत्ता घनी घासोंमें 
पड़ा सो रहा हे । इस कुत्तेको उसने पहले क्यों नहीं देखा ? 
क्या आज वह कुत्तेका के किया हुआ भोजन खा गया है ? 


यही बात होगी, नहीं तो आज तक यहां किसीने भात नहीं 
फेंका तो आज ही कहांसे आ जायया । उसने क्रोधपूर्वक 
ढेला उठाया ओर कुत्तेको गाळी दी । ढेला लगनेके पहले ही 
कुत्ता 'क्याऊं? करके उठा ओर दुम दब्राकर वहांसे भागा । 
अविनाशको वेतरह उत्रकाई आने लगी । के करनेकी 
हुतेरी कोशिशें कीं; लेकिन निगछा हुआ भात उगला नहीं 
गया। उसने अपने मुंहमें दोनों तर्जनियां डाळ लीं, जोर- 
जोरसे 'ओ-ओ” करके के करनी चाही । उसे मालूम होता 
था कि अब के हो जायगी, अब के हो जायगी; लेकिन हुई 
नहीं । उसने उठना चाहा; लेकिन सिरमें चकर आ गया और 
वह बेहोश होकर वहीं धरतीपर गिर पड़ा । 
शामको जाकर बेहोशी दूर हुई । इस समय उसे काफी 
जोर मालूम हो रहा था) वह ऐसी तेजीसे उठकर खड़ा हो 
गया, मानो वह कई आवश्यक कामोंको छोड़कर सो गया 
था। वह स्थान उसके खंडहरका बरामदा था। उसने 
देखा, शाम हो आयी हे ओर पानी बरस रहा हे। वह चटपट 
उठा ओर कमरेसे बटी-बटायी रस्सी लेकर वहांसे चल पड़ा 
उसे याद आया, आज वह कुत्तेका उगला हुआ भात खा 
गया था; लेकिन उबकाई नहीं आयी। उसने सोचा आज 


ही में मर जाऊंगा; लेकिन उसे भय या खेद कुछ भी नहाँ 


मालूम हुआ । बाहर निकलकर उसने एक बार अपने 
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आश्रयदाता खंडहरको देखना चाहा; लेकिन देखा नहीं । 
तेजीसे आगे बढ़ गया । इतनी तेजीसे आगे बढ़ा कि वह 
शीघ्र ही उस स्थानसे इतनी दूर चला जाय कि पलटकर 
देखनेसे भी उसका खंडहर दिखलाई नहीं दे । 

हुत दूर पहुंचकर सड़कक्री एक मोड़पर वह खड़ा हो 
गया । इधर-उधर देखा । हाफ रहा था और विचार 
रहा था, उस खंडहरमें ऐसा तो कुछ नहीं था जो मुझे रोक 
लेता । 

सामने एक बनियाकी दकान थी । वह लालटेन जला 
रहा था । अविनाइने वहां पडंचकर कहा--'सावजी, एक 
बीड़ी तो पिळाइये !? 


cif ना 
चह 


बनिया उसकी ओर कुपित आंखोंसे देखकर व्यड्भपूर्वक 
बोळा--'बीड़ी ? आपके लिए बीड़ी रखी हुई है । कळ आकर 
पी जाइयेगा ।? 

यह जवाब सुनकर अविनाश इतने जोरसे अट्टहास कर 


उठा कि बनिया भी घत्ररा गया । उसकी तीव्र इच्छा हुई | 


कि बनियाको गद्दीपरसे खींचकर पटक दे; लेकिन हंसनेके 
बाद उसने एक बार आग्नेय दृष्टिसे उसकी ओर देखा आर 
दूकानपरसे उतर गया । 
2 ) 
वही अविनाश है, जो सड़कपर खुपचाप चला जा रहा हे । 
अब्र वह किसीसे कोई उम्मीद नहीं रखता, वह अवश्य 


मरेगा । उसके मनमें किसी प्रकारकी हलचल नहीं है। 
कोई दुःख नहों, कोई खेद नहीं । वह इस तरह धीरे-धीरे 
इतमीनानके साथ चल रहा है, जंसे कोई भला आदमी हवा- 
खोरीके लिए निकला हो । 


बनियाने कुछ बुद्लुदाकर लालटेनको बड़ी भक्तिसे प्रणाम 
किया; फिर अविनाशसे पूछा--“क्या है ९? 

'एक बीड़ी पिछाइये । बहुत थक गया हूं । अविनाश 
एक परिचितकी तरह उसके सासने सुसकराने लगा । 


श्र 
किस चेतन अज्ञात विश्वके, अरे सखे, तुम प्रहरी कोन ? 
किस युगका सन्देश सुनाने, खड़े हुए हो कबसे मोन ? 
कोन वेदना खेळ रही हे, क्षीण तुम्हारे उर तळपर 0 
जो तुमको वेचेन कर रही सखे, बता दो पल-पळपर ? 
कुचले हुए हृदय-सी बिदलित तेरी करुण कहानी है । 
तुझे देखकर इन आंखोंमें भर-भर आता पानी है ॥ 


तेरे भग्न शिळा-खण्डोमें सोये हैं तेरे अरमान | 
एक गूढ़ अव्यक्त चिह्ममें तेरे प्रकट शाप-वरदान॥ 
तेरी स्मृतियां ही रोती हैं बीती निशा-प्रमाद लिये । 
मृग-मरीचिका-सी कितने ही वीप्सा ओर विषाद लिये ॥ 
तुम योगी हो अश्रच इसीसे क्या निजन बनमें एकान्त | 
ध्यानावस्थित होकर बेठे इष्ट-साधनामें यो शान्त ॥ 


तेरी इस समाधिमें शतशः अन्तभू त पतन-उत्थान । 
प्रलयडूःर-प्रकाण्ड-ताण्डवसा विइव-प्रछयका एक निशान 
बोलो, बोलो, चुप मत बेठो अपनी करुण कथा बोलो । 


हम परित्यक्त दीन-दुखियाके एकमात्र साथी हो हो ॥ | 


जीवनमें हमने भी अपने झेले हैं सङ्कट दुस्सह । 
परिवतनशीला दुनियाके चक्करमें पडकर शातराः ॥ 


= 


~ | कभी तुम्हारे भी आंगनमें, ऊपा हंस-हंस, खेली थो । 
विश्व-विभूति मन्त्र-मुग्धा-सी, मानो बनी सहेली थी ॥ 
सखे स्वप्न था वह ज्ञीवनकासंस्मृतिकासंसार न था । 
निराकार था पर अतीतमें, अबका-सा साकार न था॥ 


| आनिक वेज्ञानिकोंका अधिकांश ध्येय प्रकृति और 
' उसके साधतोंको अधिकारमें छाना हे.। संसारके. बड़े-बढ़े 
वेज्ञानिक आजकल इसी आकांक्षाकी पूतिके लिए. प्रयत्नशील 
 हें। 'कोषे’ से हम सभी परिचित हें। आजकल वर्षा ऋतुमें 
__ बिरला ही कोई ऐसा होगा, जिसने कोंधेकी लपक न देखी 
हो अथवा उसकी कड़कड़ाइट. न एनी हो । घनघोर वृष्टिके 
समग्र राव्रिके निविड़ अस्थकारमें दामिन ( कोंधे) की 
` दुमकसे कभी-कभी हृदय दहर जाता है । कहा जाता है. कि 
प्रकृतिकी विनाश-लीलाका एक महत्त्वपूर्ण साधन कोंधा है। 
प्रति बर्ष कितने ही मनुष्य इस दानवीय शक्तिके शिकार 
होते हें । वेज्ञानिक चाहते हैं इस दानवीय शक्तिक्रो वशमें 
करना ओर फिर उसके द्वारा मानवीय सभ्यताकी उन्नति 
_ करना । इतनी शक्तिशाली विद्यत-तरड्रको यदि वेज्ञानिकोंने 
एक बार भी अपने अधिकारमें कर लिया, तो संसारम न 
' ज्ञाने कितने झाक्ति-गृह ( 20४८2 £0५४९ ) बन जायेंगे 
जो बिना किसी प्रकारके व्ययके चलेंगे । 
. दामिन ( कोंधा ) के प्रभावसे हमारे पूर्वज. भली भांति 
चित थे और इसके चंगुलसे निकलनेके उन्होंने उपाय भी 
'थे॥। परन्तु कोंधेकी शक्तिको अधिकृत करनेका सम्भ- 
; उन्होंने कोई उपाय नहीं किया । इसके भयङ्कर प्रभाव 


स्वीकार क्रिया है कि. इस प्रथाका वेज्ञानिक, दश्सि बहुत 

मः वहे. ` यह त्रिश्वुल आधुनिक युगके 'कण्डकर? का पूर्व 
छ्पहे। आकाशसे बिजलीकी लपक इस त्रिशुळके. सिरेपर 
आते ही सीधी श्रथ्वीमें समा जाती हे.ओर. मन्दिर ध्वंस 
होनेसे बच जाता है। उन दिनोंमें अधिकतर मन्दिरोंकी 
` ही सत्र भवनोंसे ऊंचो होती थी, इसीलिए इसे बचाने 


~ 
कश 
न्ता खबसे पहले की गयी । कुछ लोगोंका विश्वास है 


कोंधा/ या ( मघोंकी ) बिजली के 


श्री रामनारायण कपूर, बी० एस-सी० मेट० 


हो जायेगा । उसका जीवित रहना असम्भव ज । ऐसा 


ल्स्य 4 


/ कः | 


कि मन्दिरोंके बाहर बहुधा जो विचित्र आूतियां बना दी 
जाती हैं, वे भी बिजलीसे बचानेशें सहायक होती हें । इप्रमें 
कहां तक सत्य हे यह हम बतानेमें अर $ परन्तुः इतना 
तो हम जानते हैं कि लगभग सभी सल्दिरोंके बाहरी भागमें 
कुछ विचित्र: मूर्तियां बनी रहती हैं ओर इसके बनानेवालोंने 
अवश्य ही कोई न कोई- लाभकी बात सोडी होगी । बहुत 

सम्भव है कि ये मन्दिरको निजली ठार! लष्ट होनेंसे बचानेमें 
सहायक हों । मन्दिरोकी भांति सर तथा गिरजाघरोंमें 
भी त्रिद्वुळ या उसीके ढड़की छोड़े आदि छाठुकी नोकदार छड़ 


लगानेकी प्रथा. है। आधुनिक भवदल-सिर्माणमें 'कण्डक्र! 
लगाना आवश्यक हो गया दे। काळी वस्तुपर बिजली 
गिरते बहुधा देखी जाती हे । बूढ़े लोग आजकल भी काला 


कपड़ा ओढ़कर या काला छाता लेकर बिजली कड़कते समय 
बाहर निकलनेको मना करते हैं । बहुधा देहातोंमें वर्षाऋतु- 
में भें्ोंको मकानके भीतर बांधा जाता है । 5 
वैज्ञानिक. सफळताके आधुनिक युगमें भी हमें प्रकृतिके 
इस भयानक अस्त्रसे उसी प्रकार डर लगता हे, जिप्त प्रकार 
सहस्त्रों वर्ष पूव । वेज्ञानिक मेघोंकी बिजलीके विनाशकारी 
प्रभावको नष्ट करनेमें सफळ नहीं हुए हैं; परन्तु वे इस ओर- 
से निराश होनेवाले नहीं हें हें पूर्ण विश्वास हे कि एक- 
न-एक दिन अवश्य ही वे इसमें सफळ होंगे । वेज्ञानिकोंने 
बिजलीके रहस्य जाननेकी चेष्टामें बहुत खोज की हे । उन्हों- 
ने पता लगाकर यह निश्चित किया हे कि सारे संसारमें साल- 
भरमें बिजली द्वारा मरनेवाले मनुष्योंकी संख्या तीस-चालीस- . 
से अधिक नहीं होती । प्रत्येक मनुष्यकी बिजली द्वारा मत्यु 
हो जानेकी सम्भावना लाख वपेमें एक बार आती है । 
बहुधा यह कहा जाता हे कि अझुक मनुष्यकी मत्यु 
“बिजली गिरने? से हो गयी । वास्तवम यह बात सत्य नहीं 
है। बिज्ञली जिस मनुष्यपर गिरेगी, वह जळ-भुनकर राख 


देखा गया हे कि बिजली ळग जानेके उपरान्त भी मनुष्य 
घायल, परन्तु जीवित अवस्थामें पाया जाता हे । आकाशकी 


“क्रोधा” या ( मेघोकी ) “बिजली? के रहस्य 


>~ 


ब्रिजञेजीकी शक्तिका पता लगाया गया हे । बिज्ञलीकी एक 
हपकमें एक करोड़ बोल्ट ( ४०४ ) की शक्ति होती हे । यदि 
इस शक्तिको अधीनस्थ किया जा सके, तो कलकत्ता-जेसे 
विशाल नगरको कई घण्टे प्रका शित करनेके लिए पर्याप्त होगी। 


मनुष्यको यह प्रतीत होता हे कि बिजली उसके ऊपर गिरी 
है। परन्तु वास्तवमें होता यह है कि बिजली मनुष्यके पास 
ही भूमिपर गिरती है ओर उसका थोड़ा-सा अंश मनुष्यके 
शरीरम होकर प्रथ्वीसें ससा जाता हैं। इसीकी सनसनाहट- 
का प्रभाव सनुष्यपर पड़ता है ओर वह मूछित होकर गिर 


पड़ता हे। ब्रिजलीकी 

जल भी जाता हे । बिजली रि 
था मर गये, उनके शा च. करनेसे मालूम हुआ 
कि उनके शरीरके कपड़े फट गये थे तथा उनके 
जूते भी उनके शारीरसे छिटककर अलग जा गिरे थे। 
बहुत कुछ विवाद ओर अनुलन्धानमय प्रयोगोंके पश्चात्‌ 
वेज्ञानिक इस निष्कर्षपर पहुंचे कि इारीरके. पसीनेके 


प्रभावसे कभी-कभी वह 
रमेसे जो लोग घायल हुए 


सन 


६४५ 


एकदमसे भापमे परिणत हो जानेसे ही यह “विस्फोटक! 
होता हे । 

कुछ खोज-व्रिय वेज्ञानिकोंने अभी हालमें एक विशष 
प्रयोग किया हे । उन्होंने एक घना बन इसके लिए चुना । 
उसमें यहः अनुभव करनेके लिए कि किस प्रकारके वृक्षांपर 
बिजली बहुत अधिक गिरती है, वे बराबर सतर्क रहे । पता 
लाया गया कि “ओक” नामक वृक्षपर बिजली बहुत जल्दी 
आकर्षित होती हे । चीड़के बृक्षोंपर तथा तुनके वृक्षोंपर भी 
ब्रिजळीका आकर्षण कम नहीं होता । 

भूमिपर किये गये इस्त प्रकारके प्रयोगोंसे ज्ञात हुआ कि 
रेतीली और चिकनी भूमिपर बिजली जल्दी गिरती है। 
खरिया और पिण्डोर मिट्टीपर बहुत कम । जब भूमिपर 
बिजली गिरती है, तो अजीब दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। 
एक बार एक खेतमे बिजली गिरनेसे उसकी तमाम दोमक 
तथा अन्य वनस्पति-घातक कीड़े-मकोड़े मर गये । खेत दो 
एकड़ भूमिमें था । 


कोपेका एक असाधारण हर्य । 


-----“---“----:---------------------““-----“-“-““-:“-“--“-“-“ 


विश्वमित्र 


बिजळीके रहस्योंका अध्ययन करनेके लिए प्रोफेसर सी ० 
बी० ब्वायसने एक यन्त्रका निर्माण किया हे । यह एक बहुत 
.ही नाजुक केमरेके रूपमें हे। इसमें फोटोग्राफीकी फिल्म 


बड़ी तेजीसे चछायी जाती है । फिल्मपर कई लेन्ससे होकर 
प्रकाश भाता हे । प्रकाशका असर फिल्मपर बहुत ही शीघ्र 


होता है । इस केमरेकी सहायतासे बिजलीके चित्र छाभग 
उसी गतिसे खींचे जा सकते हैं, जिससे बिजली चमकती हे । 
इस केमरे द्वारा खींचे गये चित्रोंसे बड़े-बड़े रहरूयोंका पता 
लगा हे। 
बिजलीके प्रकाशका रङ्ग बहुत ही चमकदार सफेद (शुभ्र 
ज्योत्स्ना) होता है । बहुधा छाल रज़की भी चमक दिखाई 
देती हे । इन रङ्गोंके अछावा ओर रङ्ग नहीं उननेमें आते । 
केवल एक बार आंधी-पानीके एक अन्धड़में बिजली की लपक- 
में छाल, नीळा, बेजनी, नारळी, पीछा, सफेद ओर हरा 
- आदि सात रङ्ग दिखाई पड़े थे। 
बिजलीकी गतिको आश्चर्यजनक माना जाता है और 
विद्युत-गतिका उदाहरण दिया जाता है। परन्तु वास्तवमें 
प्रकाशकी गति विद्युत्‌-गतिसे कहीं अधिक हे । विद्युतको-गति 
२९००० मील प्रति सेकेण्ड मानी गयी है ,. जब कि प्रकाश- 
की गति इससे छः गुनी अधिक हे । कोंधेकी लपकसे और 
उसके अनन्तर होनेवाळी कड़कड़ाइटकी आवाजसे सहज ही 
पता लगाया जा सकता है कि कोंधा कितनी दृरपर लपका 
था । वेज्ञानिकोंने पता लगाया है कि बिजलीकी लपक ओर 
उसके अनन्तर कड़कड़ाहटके शब्दमें यदि पाँच सेकेण्डका अन्तर 
हो, तो उसका अर्थ यह है कि कोंधा एक मीलकी दूरीपर 
लपका था । यदि बीस सेकेण्डक्रा अन्तर हुआ, तब कोंधा 
चार मीलकी दूरीपर श्रा। 
विशेषज्ञोंका कथन है कि बहुत-से ऐसे स्थान, जो 
बिजलीके आकर्षणके क्षेत्र समझे जाते थे, वास्तवमें निरापद्‌ 
हैं । सेनिक ज्यान, जिसका अधिकांश धातुसे भरा होता 
है, बिजली गिरनेसे बचावके लिए सबसे निरापद स्थान है । 
इसी प्रकार बड़े-बड़े भवन, जिनमें इस्पातके शहतीर लगे हों, 
ब्रिजळी गिरनेसे निरापद हैं । 
लगभग डेढ़ वर्ष हुआ न्यूयार्कमें ब्रिजळीकी एक महत्व 
पूर्ण प्रयोगशाळा जलकर भस्म ही गयी । इस प्रयोगशालाके 


नष्ट हो जानेसे वेज्ञानिक संसारको जो क्षति उठानी पड़ी है, 


हि... re 


अकथनीय हे । इसमें सहस्त्रों यन्त्र हि ट हो गये। इ 
प्रयोगशालामें बड़े-बड़े अनुसन्धान किये गये थे। यदि उख 
समय आप वहां जाते, तो प्रयोगशालामें प्रवेश करते ही ` 
आपका ध्यान एक कांचके प्देकी ओर आकर्षित होता । यह 
पर्दा एक विचित्र ढङ्गसे टांगा गया था । प्रयोगशालाके 
अधिकारी मि० झोनफील्ड इस पदको दर्शकोंको बडे 
उत्साइपूर्वक दिखाते थे । पर्दा जिस कमरेमें टंगा था, उसको 
बन्द करके वहां अन्धकार कर दिया जाता था। अन्धेरेमँ 
आप सारचर्य जिस देशके भी कोंधेके ढरयको देखना चाहते, 
देख सकते थे । यह पर्दा ओर उ नन होनेवाले हृश्य, 
सत्र मि? शोनफील्डके निजी आविष्कार थे । 

इसी प्रयोगशाला काँचका बना एक 
बड़ा-सा होज था । इस कांचके शोनफीलउ उन 
सभी हश्योंको अवलोकन करा सकते थे, जो आंधी-पानी _ 
ओर कोंधेके समय उपस्थित होते हैं । अन्धड़सय वायुमण्डल | 
का सूक्ष्म, परन्तु वास्तविक रूप इस कांचके कमरेमें देखा जा 
सकता था। दर्शक कमरेमें चुपचाप वेठ जाते थे और 
अंधेरा कर दिया जाता था। अंधेरेमे घोरे-घीरे साधारण 
घटाओ ओर बादलोंके गर्जनसे लेकर कोंधा लपकने तथा 
भीषण ववण्डरके सभी दृश्य उपस्थित हो जाते थे। मिर 
शोनफील्डका विचार इस यन्त्रम एक छोटा वायुयान भी 
चलानेका था । उन्होंने इसके लिए प्रयोग आरम्भ ही किये 
थे कि सारी प्रयोगशाळा ही जलकर भस्म हो गयी । 

मिञ शोनफील्ड उन वज्ञानिकोंमेंसे हैं, जो प्रकृतिकी 
इस अदभुत शक्तिपर अधिकार करना सम्भव समझते हैं। 
उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस शक्ति-आगारको एक दिन 
संसारकी सेथामें प्रयुक्त करनेके लिए बाध्य किया जा 
सकेगा । यदि ऐसा सम्भव हो गया, तो संसारमें इ'धनकी 
समस्या सदेवके लिए हल हो जायगी । यह विचार चाहे 
कितना भी असम्भव जंचे, परन्तु वेज्ञानिक तो असम्भवको ही 
सम्भव करना अपना धर्म समझते हैं 
मि० शोनकील्डके कई साथी भी इस घुनमें पागल हैं। 
डा० रावट जे० वानं डी ग्राफ, जो मेसाचुसेट्स इन्स्टीव्यर 
आफ टेकनोळाजीकी प्रयोगशालामें रिसर्च करते हैं, इस ओर 
बड़ी तन्मयतासे लगे हें। उन्होंने ७०००००० वोल्टकी 
शक्तिवाला कोधा उत्पन्न करनेका एक यन्त्र बनाया है । 


क दूसरे कमरेस 
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वे इसे पूरा करेंगे ही। च 
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| 
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. आधुनिक युभमें वायुयानोंका उपयोग इतना अधिक हो बादलोंको चीरने लगा । प्रकाश मन्द होने लगा ओर धीरे- 
गया हे कि दिन-रात आकाराम वायुयान उड़ा करते हैं। धीरे घोर अन्धकार उपस्थित हो गया। परन्तु साहसी 
वर्षा ऋतुमें भी वायुयानोंका उडला बन्द नहीं होता । ऐसी उड़ाकों ओर उनके वायुयानको कोन रोक सकता था। 
दशामें यह आशङ्का होती हे कि वर्षा ऋतुमें अधिक ऊंचा घने बादलों ओर यन्त्र-चालित पक्षीमें युद्ध छिड़ा था। 
उड़नेसे वायुयान बादलों में 
फंस सकता है ओर मेघांमें 
उत्पन्न होनेवाली बिजली- 
के आक्रमणसे किसी भरी 
समय दुर्घटनामें ग्रसित हो 
सकता है। दो प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक इस बातके अल्‌ 
सन्थानके लिए अपनी 
जान हथेलीपर ले 
आकाशमें उढ़े। जान- 
वूझकर ये लोग अपने 
वायुयानको घने बादलोंमें 
उड़ा ले गये। वायुयान 
आवश्यक यन्त्रो तथा 
रेडियो सन्देशवाहक 
आदिसे पूर्ण रूपसे छख जित 
था । भीषण झन्झावातको 
ही सर्वोत्तम .समय मानकर 
घनघोर वर्षाकी परवाह 
न करते हुए एश्वीसे शीघ्र 
ही उपर उठकर ये लोग 
वायुम विचरने लगे । इन 
उड़ाकोंका वास्तविक ध्येय 
एक विशेष यन्त्रके बारेमें 
अनुसन्धान करना था । 
इस यन्त्रको वायुयानोंमें 
उपयोग करनेसे उसपर 
बिजली रिरनेका डर नहीं 
रहेगा, यही इन वेज्ञा- 
निकांका विश्‍वास था 
ओर वे उसको प्रत्यक्ष देखने ऊपर जा रहे थे । बादलोंके दळके दळ टक्करपर टक्कर दे रहे थे ओर वायुयानको 

तीन सहर पोण्डका धातुका बोझा घनघनाता हुआ पथभ्रष्ट करनेपर तुले हुए थे। अन्तमें बादुलोंने अपंना 


- 


कृत्रिम कोंधा उत्पन्न करनेका यन्त्र । 


~ 
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विश्वमित्र 


pe आ 


अन्तिम अख तिकालळा । कोंधा लपका, कडक हई ओर सारा 

बातावरण थरा गया । फिर तो कड़कपर कड़क ओर विद्युव- 
ओके र ~ > 

शिखाओंके प्रज्वलित प्रकाशसे वायुयान जेसे डोळ गया । 


वायुमण्डलको कम्पायमान कर दिया । 

इधर वेज्ञानिकोंने अनुकूल अवसर जानकर अपने प्रयोग 
आरम्भ कर दिये । वायुयानके एक पट्लसे दूसरे पट्ट तक 
 लोहेकी एक छड़ बंधी थी । कोधेकी लहरें उस छड़से टकरा- 
कर ऐसे लोटती थीं, जेसे प्रसतर-कगारसे जळकी लहरें । 
घेतारका एरियल ( ०61191 ) कोधेकी लहर आते ही सजीब 
हो जाता था ओर केबिनमें बेठा वेतारका अन्वेषक वहां 
एकत्रित यन्त्रोंपर उसका प्रभाव देखता ओर लिखता जाता था । 
एक यन्त्र द्वारा वह अपने साथी, वायुयान परिचालकसे भी 
_वार्तालाप'करता जाता था । भयानक झब्झावातका प्रकोप 
शा । परन्तु इन वीर वेज्ञानिकोंको अणुमात्र भी चिन्ता नथी, 
. वे निर्भीक बेठे थे ओर अपने कार्यमें मझ थे । पन्द्रह मिनट 
तक जीवन और मरणके भीषण सहूषमें ये लोग व्यस्त रहे । 
धीरे-धीरे, दो घण्टे पश्चात्‌ दोनों वेज्ञानिक फिर सूर्य-तेज- 
प्रकाशित वायुमण्डलमें आ गग्रे। नील नभोमण्डलके नीचे 
वायुयान मन्थर गतिसे उड़ने लगा । वायुयान अक्षत था । 
वे दोनो अनुभवपूर्ण । भविष्यमें वायुयानोंपर बिजली द्वारा 
` सङ्कट उपस्थित दोनेसे बचानेके लिए उनके अनुभव बड़े उप- 
` योगी सिद्ध हुए । अभी इस यन्त्र-सम्बन्धी प्रयोग जारी 
` हैं । इन वेज्ञानिकोंके अनुभवसे कोधा-सम्ब्रन्धी अनेकों 
_ रहस्यमय बातोंका पता लगा । झन्झावातके समय वायुयान 
भीक रूपसे उड़ सकते हैं । उन्हें मेघोंकी बिजलीका 
'न होना चाहिए। अभी तक कोई दुर्घटना वायुयानपर 
येके प्रहारसे नहीं हुई । नित्यप्रति ही वायुयान भीषण 
चण्डरों और झन्झावातोंका सामना करते हुए उडते हैं । 
कुछ छोगोंका निमूळ विश्वास था कि “आर १०१? तथा 

च फ्ळाइडू दोटलके नष्ट होनेका कारण कोंधा-प्रहार था ! 
____ कुछ वर्षं पूवंकी बात हे, अमेरिकाके प्रसिद्ध उड़ाके केप्टेन 
` एच० सी० वायडंको बिजली-सम्ब्नन्धी एक दुर्घटनामें फंस 
जाना पड़ा था । केप्टेन एक इञ्जिनके .एक वायुयानमें.उड़ 
रहा था । वायुयानमें वेतारके तारका 'एरियळ' लगा था । 
-मार्गमें धनघोर घटाके बीच कोधा छपका और 


हः । 
मून 


है ) 


बा 


र कोंघेक़री बाढ आ गयी । नीली-पोली प्रकाश-रेखाओंने सारे . 


'संसारकी उन्नतिमें महान, सहायता कि है। 


———— 


“एरियल? उसी क्षण जलकर भस्म हो गया । सारा वायुया* 
चुम्त्रकत्वसय हो गया । यन्त्राल्यके सभी यन्त्रोपर जेस, 
सुदेनी छा गयी । वायुयानमें बे प्रत्येक मनुष्यको भीपन 
'धक्का लगा । परन्तु वे घत्रराकर भाग न सके और भागकर | 
जाते कहां ! केप्टेन वाथर्ड झी घत्रराइटके कारण यह अनु- | 
मान छगानेमें असमर्थ थे कि वायुयानको कितनी क्षति पहुंची 
'हे । थोड़े समय पश्चात्‌ जत्र वे साउशरस्पटनमें उतरनेमें समर्थ 
हुए, तब उनकी जानमें जान आयी । इस प्रकारकी दुर्घटनाके 
उपरान्त भी वायुयानका बच जाना सोभाग्यकी बात है। | 
इसी प्रकारकी अन्य कई दुर्वटनाथे हो चुकी हैं; परन्तु उनसे | 
विशेष क्षति नहीं पहुंची हे । 

घोर वर्षा ओर आंधीके कारण दायु-मार्गमें 
आ जाता हे । इससे कभी-कःरी बड़ी 
जाती हे । धुंधळे वायुमण्डल अर 
कारण वृथ्वीके निश्चित चिह्न एह चाः 


घुंघलापन 
कठिनाई उपस्थित हो | 
प्रकाशमय कोघधेके | 
रच! कठिच हो जाता है ॥ 


ट्‌ डे > 
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इस कडिनाईपर विजय प्राप्त करनेके लिए एक अदुभुत 
आविष्कार किये जानेका समाचार प्राप्त हुआ हे। यद्यपि 


अभी इस आविष्कारका उपयोग आरम्भ नहीं हुआ है, 
तथापि उससे आशा बहुत अधिक की जाती हे । यह यन्त्र त 
उेलोबिजन अथवा दूरदशेनके रूपमे हे । इस यन्त्रकी खूबी 
यह है कि वायुयान-सञ्चालक अपने ही वायुयानको इवामें 
उड़ता हुआ स्वयं देख सकता हे । सञ्चाळकके कमरेमें शीशेका | 
एक धुंधला पर्दा लगाया गया हे, जिससे वायुयानका मार्ग लाळ | 
रङ्गसे अङ्कित हो जाता है । इसी मार्ग-चिह्॒पर उस वायुयानका 
उड़ता हुआ चित्र (चलित) दिखाई देता हे । ज्योही सञ्चालक 
वायुयानको पथभ्रष्ट होते हुए देखता हे, वह उसे ठीक रास्तेपर 
छानेका उपाय तुरन्त करता हे । आंधी, पानी, कौंधा आदि 
जो भी कठिनाइयां उपस्थित हों, वायुयान-सञ्चालक वेधड़क 
इस यन्त्रकी सहायतासे निर्दिष्ट पथपर चला जायेगा । 
प्रकृतिके गूढ्ातिगूढ़ रहस्योंका उद्घाटन करना न 
रहस्यमयी दा क्तियोंपर'विजय पाना ही आधुनिक वेज्ञानिकोंका 
ध्येय हे । उन्हें सफलता भी मिली हे । जळ, वायु और 
विद्यत-चम्बक तरड्रॉंको अपने अधीन करके वेज्ञा | 


जिस दिन वेज्ञानिकोंके वशमें हो जायेगा, वह दिन 
इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें लिखा जायेगा । 


हक भा तके सिक्के और विनिमयकी समस्या 
श्री श्री सत्येन्द्र 
| | रेशो 


पहले लेखमें हम कह आये हैं कि चेम्त्ररलेन कमीशनकी 
सिफारिश अभी कार्य-झ्परम परिणत होने भी न पायी थीं कि 
महायुद्ध छिड़ गया ओर सिक्के ओर विनिमय-सम्त्नन्धी नयी 
समस्यायें उत्पन्न हो गळी; उरन्लु आगे चलनेसे पहले एक 
| बात समझ लेना अच्छा होगा! भोर वह यह कि शिकायत 


हमारी यह नहीं हे कि लरकारने वह कभी नहीं किया, जो 
हम चाहते थे, शिक्रायत तो. हमारी यह है कि जिसे समय 
| जित ब्रातको हम चाहते शे, उप समय, उस अवस्तरपर वह 
नहीं को गयी; की गयी उस सभय, जब्र वह हमारे हितोंके 
विहुद्द थी । इस दुत्रारी नीतिने ही भारतवर्षका सर्वनाश 
क्रिया है । 
| महायुद्ध 
४ अगस्त सन्‌ १९१४ का इंगलेण्डने युद्ध-बोपणा कर 
दो, परन्तु इससे बहुत पहलेते ही मनुष्य किसी ऐसी घटनाके 
लिए तेयार थे । यळ छिड़ा, व्यापार बन्द हुआ; जो रुपया 
अभी व्यापारमें लगा हुआ था वह वेकार हो गया, फलतः 
उसका मूल्य कम हो गया । जहां पहले एक रुपया १ शिलिडू 
| ४ पेन्सके बराबर था, वहां वह उससे भी कमका रह गया । 
वर 


परिणाम क्या हुआ ? जिस समय रुपया १ शिलिळूः ४ पेन्सके 
बराबर था, उस समय इंगलेण्डसे एक पोण्डकी खरीदी वस्तु- 
के लिए हम उसके १५ रुपयेके देनदार थे; परन्तु अत्र लड़ाई 

. छिड़ते ही रुपग्रेका मूल्य कम हो जानेके - कारण हम उसकी 
उसी वस्तुके लिए १५ रूपय्रेसे अधिकके देनदार हो गये। 
. अतः जो रुपया हमें देना था उसकी मात्रा बढ़ गयी; परन्तु 
_ ज्ञो ठेना था वह उतना ही रहा । परिणाम यह हुआ कि 
_बाहरसे रुपया आनेके स्थानपर हमें बाहर रुपया भेजनेकी 
_ आवश्यकता हुई । अतः उल्टे कोन्सिलों ( Reverse 
Gove ) की मांग बढ़ी ओर वह पूरी भी कर दी गयी। 
लड़ाई छिड़नेके कुछ ही महोनोंके अन्दर १०० करोड़ रुपयेके 
उलटे को न्सिळ ब्रिक गये । यहां एक-दो बातें और हम याद रख 


विदेशोंको भेजना पड़ता हे । उल्टे कोन्सिळ खरीदनेके लिए 
मनुष्योंको रुपयोंकी आवश्यकता पड़ती है, अतः उनकी मांग 
बढ़ती है । उस मागको पूरा करनेके लिए सोना भेजकर | 
सरकार रुपये ढालनेके लिए लन्दनके बाजारोंमें चांदी खरी- | 
दती हे। जब्र हम लेनदार होते हैं, तो हम सोना नहीं चांदी | 
लेते हैं । चांदी भो नहीं चांदीके रुपे लेते हैं, जिनका मूल्य 
एक रुपय्रेमे केवल १३ अथवा ११ आने होता. है। क्योंकि 
सरकारके पास सदेव इतने रुपये रहते नहीं हें, अतएव उन्हें 
ढाळनेके लिए वह फिर छन्दनके बाजारांमें चांदी खरीदती | 
हे । इस प्रकार जब्र हम केदार होते हैं, तब तो सोना 
र भेजते ही हैं, जब लेनदार होते हैं तब भी भेजते हैं। 
अल्तु--यह तो हमारे भाग्यकी खूबी है ! 
जहां तक विनिमथ्रक्री दर गिरी, वहां तक तो ठीक 
हुआ । इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ, उसकी कल्पना परम _ 
दरदर्शी राजनीतिज्ञों ओर अर्थ-शास्त्रियां तकने नहीं को 
थी । विनिमयकी दर कुछ समय तक गिरनेक्रे पश्चात्‌ फिर 
जोर पकड़ने लगी ओर युद्व-घोषणाके छः मास बाद ही खूब 
तेजीपर आ गयी । इसके कई कारण थे। "डू 
चांदी का मूल्य बढ़नेके कारण 

१८७० के समाप्त होते ही ऐसा प्रतीत होने लगा था. 

कि मानो चांदीका भाव गिरानेके लिए कोई एक भयङ्कर 
पड़यन्त्र चळ रहा हे। १९१५ का प्रारम्भ होते ही फिर 
एक ऐसे ही पड़यन्त्रकी सम्भावना चारों ओर दि | 
लगी; परन्तु अब्रकी बार यह चांदीका भाव गिरानेके ' 
नहीं, अपितु उसे उठानेके लिए था । 
ओर इसका परिणाम यह हुआ कि चां 
सीमातीत रूपसे बढ़ गया । भाव यहां तक बढ़ 
सरकारको सिक्का ढालनेसे जो लाभ होता था, 
बन्द हो गया । विनिमयको दरको नि 
३ १/९ पेन्स ओर १ शिडिङ्ग F 
रखना कठिन ही नहीं, असम्भव 


बडे क 


तोड़ दिया गया ओर विनिमयकी दरको अपना रास्ता आप 
मालूस करनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया। तत्काल दर 
बढ़नी प्रारम्भ हो गयी ओर ज्यों-ज्यों चांदी तेज होने लगी 
त्यो-त्या वह ओर अधिक ऊंची चढ़ने लगी, यहां तक कि 
वह १ शि० ४ पेन्ससे २ शि० ४ पेन्सपर पहुंच गयश्री, जहां 
कि वह कभी नहीं पहुंची थी । साधारण परिस्थितिमें ऊंची 
विनिमयको दरसे हमें हानि पहुंचतो है; हमारा निर्यात कम 
हो जाता है ओर आयात बढ़ जाता है। परन्तु यह महा- 
युद्धका समय था जब्र कि मूल्यका किली भो देशको ध्यान 
नहीं था, सत्र लड़नेमें लगे हुए थे ओर किधी भी दाममें हो, 
भोजन चाहते थे। अतएव हमारा निर्यात ऐसे समयमें 
घटनेके स्थानपर बढ़ता ही गया । जेसा अवसर उस समय 
भारतको मिला था, यदि किसी ओर देशको मिला होता, 

तो वह मालामाल हो जाता ओर उसके कोष सोनेसे भर 

जाते । पर इस परिस्थ्रितिमें भी लाभ उठाया इंगलेणडने ही । 

आगे चलनेसे पूर्व ऊपर जो कुछ कह आये हैं उसे अधिक 

स्पष्ट करनेके लिए कुछ अङ्क देख लें । ४ अगस्त सन्‌ १९१४ 
'से ३१ जनवरी सन्‌ १९१९ तक्र लगभग ७ करोड़ पोण्डके 

उलटे कोन्सिळ बिके । चांदीका मूल्य प्रति ओन्स निम्न 
प्रकार रहा :-- 


१९१५ मार्च २७ १/२ पेन्स 
१९१९ मई ५८ पेन्स 
१७ दिसम्बर १९१९ ७८ पेन्स 


विनिमयकी दर निम्त प्रकार रही : -- 
- ३ जनवरी १९१७ १ शि० 2 १/४ पेन्क्ष 
२८ अगस्त १९१७ १ शि० ५ पेन्स 


. १२ अप्रेल १९१८ १ शि० ६ पेन्स 
> १३ मई १९१९ _ १ ज्ि० ८ पेन्स 
_ १२ अगस्त १९१९ १ शि० १० पेन्स 
१५ सितम्बर १९१९ २ शि० 
: २२ नवम्त्रर १९१९. २ शि० २ पेन्स 
. २८ दिसम्बजर१९१९ २ शि० ४ पेन्स 


ग युद्धक बाद 
3 युददके पश्चात्‌ मि० बेजिड्रटन स्मिथक्री अध्यक्षतामें एक 
टी विनिसयकी दरके विषय्रमें सरकारको सलाह देनेके 
इस कमेटीकी सिफारिश हुई कि रुपयेका मूल्य 


श्र 


विश्वमित्र 


AAAI AANA 


दो शिलिङ्ग सोना ( दो शिलिङ्ग सिक्का नहीं ) निश्चित कर 
दिया जाना चाहिए । उसने यह भो कहा कि आगेसे रुपग्रेकी 
दर अंगरेजी सिकक़ेसे नहीं, वरन्‌ सोनेके हिसात्रसे स्थिर 
होनी चाहिए । सुख्प्र सिफारिश इस कमेटीकी यहो थौ । 
कमेरीका मत था कि सोनेके हिसाबसे अंगरेजी सिक्केका 
मूल्य कम हो गया है ( इसका कारण कि युद्धके 
समयमें अंगरेजी सिक्का सोनेका नहीं, वरन्‌ कागजका रह 
गया था, अतः उसका मूल्य खोनेके सिककेके हिसात्रमे बहुत 
कम हो गया था। उदाहरणके लिए यदि एक वस्तुका मूल्य 
सोनेके सिक्र्केमें एक पोण्ड हे, तो कागजके सिक्केसे शायद 
बह सवा पोण्ड हो । अस्तु--) ओर आगे पता नहीं अभी 
कितना कम हो, अतः रूपयेक्ा सल्डल्य किली ऐसी वस्तुसे 
होना चाहिए जो स्वयं स्थिर हो, ताकि दपयेके मूल्यमे भी 
स्थिरता आये। सरकारने इस सिकारिशक्ो स्वीकार कर 
लिया । इसे स्वीकार कर लेनेक्रा! परिणाम यह हुआ कि 
विनिमयक्री दर जो कि लिकारिशके समग्र २ शि० ४ पेन्स 
थी, एकदइमसे २ शि० १० १/४ पेल्स हो गयी । इस कमेटी- 
के हिन्दुस्तानी सदस्य श्रीयुत दादीबा मेरवानजी दलालमे 
इस सिफारिशका घोर विरोध किया ओर कहा कि इस 
समय विनिमयकी दर निश्चित करनेका कोई प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए । कुछ समय तक अभी ठहरनेकी आवश्यकता 
हे। युद्ध अभी समाप्त ही हुआ हे; परिस्थिति अलावारण 
है। साधारण परिस्थितिमें यदि दरको स्वतन्त्र छोड़ दिया 
जाये, तो वह इतनी ऊंची कभी नहीं रह सकती । कुछ 
समय बाद चाँदीका मूल्य घट जायेगा ओर तत्र सिक्केकी दर 
स्वतः ही नीचे चली जायेगो ओर किर शायद अपनी स्वाभा- 
विक सतह, जो कि १ शि० ४ पेन्स है, पर पहुंच जाग्रे। 
उस समय रुपये ओर पोण्डक़ा मूल्य निश्चित किया जा 
सकता हे । परन्तु उनका कहना कानन-क्रन्दूनके समान ही 
रहा । सरकारने उनकी एक न खनी ओर गोरे सदस्प्रांकी 
सिफारिशोंको स्वीकार कर छिया । 
युद्धको समासिके बाद हमारे मालको मांग कम हो 
गयी; ओर कहीं-कर्दीसे ब्रिळकुळ बन्द | युद्धके समयमें 4 
कारखाने युद्धकी सामग्री बनानेमें लगे हुए थे, वे पुनः साधा- 
रण कामकी सामग्री बनानेमें जुट गये । सत्र देश महायुद्धके 
समयको अपनी कमीको पूरा करनेकी चिन्तामें थे। बे 


विवशतापूवेक देख रहे थे कि अमेरिका ओर जापानने उनके 
'बाजारोपर अधिकार कर लिया हे। पूरा जोर लगाकर वे 
8 पुनः उनपर अधिकार करना चाहते थे । इधर हिन्दुस्तानके 
विदेशी मालके व्यापारियोंको वे “फेन्सी चीजें? मिलनी 
बन्द हो गयी थीं, जिन्हें वे येचा करते थे। उनका व्यापार 
ठप्प हो गया था, अतः वे बाट देख रहे थे कि कब युद्ध समाप्त 
हो ओर कब्र वे फिर उन्हीं चमकती -दमकती चीजोंको मंगायें 
और बेचें । परिस्थिति यह थी कि सब्र ओरसे स्वदेशीका 
अनुत्साहन ओर विदेशीका 'ोत्साहन था। ऐसे समयमें 
२ शि० १० २७/३२ पेल्सको दरने भारतके उद्योग-धन्थोके, 
जो कि अभी सरक-सरककर ही बल रहे थे, घुटने तोड़ दिये । 
हमारा निर्यात स्वयं ही अर रहा था, इस सिफारिशने उसका 
एकदमसे गळा घोट दिया । उ्ययाल अपने आप बढ़ रहे थे; 
विनिमयकी दरने उन्हे ओर अधिक बढ़ा दिया । एक कपडेके 
हुकड़ेका मूल्य कल्पना को जिये एक पोण्ड है। यदि विनि- 
मयकी दर १ शि० ४ पेन्स तो १५ रुपये देकर हम उसे 
हिन्दुस्तानमें खरीद सकते हैं। थदि विनिमयकी दर बढ़कर 
२ शि? १० १/४ पेन्स हो जाये.(.जेसा कि इल कमेटीकी 
सिफारिश स्वीकार कर लेनेसे सचमुच हुआ) तो उसी कपड़े- 
को हम केवलमात्र सात रुपयेमें अर्थात्‌ पूर्वापेक्षा आधेसे भो 
कम दामोमें ले सकते हे । इतना जबरदस्त सुकाबिळा भला 
भारतीय उद्योग-धन्ये कहां सहन कर सकते थे ? विलायती 
वल्तुओोके दाम पहलेकी अपेक्षा आधे भी नहीं रहे ओर 
हमारी वस्तुओंके दुगुनेसे भी अधिक हो गये । अपने ही 
घरमें विदेशी शत्रुका सामना करना हमारे लिए कठिन हो 
गया । जिनका व्यापार युद्धके समयमें ढीला पड़ गया था, 
उन्होंने इस मन्दीसे तत्काळ छाभ उठाया ओर वे विलायती 
सामानकी मांगपर मांग भेजने छगे। एक हजार पोण्डके 
सामानके लिए कुछ सात हजार रुपये ही तो जमा करने 
पड़ते थे। वे समझते थे कि विनिमयकी दर हमेशाके लिए 
अमर हो गयी है; ओर कोन है जो ऐसा न समझता, जब 
„ भारत-सरकारकी स्वीकृतिकी छाप उसपर ला चुकी थी ? 


विनाशकारी जूआ! 


इमारे दुर्भाग्यका अन्त यहींपर नहीं था । सेकड़ों 
विलायती कम्पनियां हमारे देशमें सन, जूट, चाय, ऊन 


इत्यादिका काम करती हैं । इन कम्पनियांके विलायती 
स्वामियोंने इस झुभ अवसरसे लाभ उठानेकी ठान ली । 
सात हजार रुपया यहां जमा करके तरे एक हजार पोण्ड 
इंगलेण्डमें ले सकते थे । उन्होंने अपना रुपया भारत-सर- 
कारको दे दिया ओर उससे भारत-मन्त्रीके नाम उल्टे 
कोन्सिल खरीद लिये । उल्टे कौन्सिल बहुत ही आवश्य- 
कताके समय जारी किये जानेकी चीज थी । ये उसी 
अवस्थामें वेचे जा सकते थे, जब्र व्यापारमें हिन्दुस्तान इंग- 
लण्डका देनदार हो, अन्यथा नहीं । किन्तु उस समय इस 
बातका कोई ध्यान नहीं रखा गया । हिन्दुस्तानी बहुतेरे 
चिलाये, पुकारे; परन्तु सब वेकार रहा । परिणाम यह हुआ 
कि १५ जनवरी सन्‌ १९२० से २२ अप्रेल १९२० तक बीस 
लाख पोण्डके उलटे कोन्सिल प्रत्येक सप्ताह वेचे जाते थे। 
तत्पश्चात्‌ उनकी संख्या दस लाख पोण्ड प्रति सप्ताह कर दी 
गयी । जुळाईमें ग्यारह करोड़ ओर सितम्प्ररमें बारह करोड़ 
पोण्डके उलटे कोन्सिलॉकी मांग मनुष्योंने की। जब तक 
सरकारको विश्वास था कि विनिमयकी दरमें परिवतनकी 
आवश्यकता नहों होगी, तब तक ही यदि यह उलटे कोन्सिळ 
वेचती, तत्र हमें कोई शिक्रायतका अवसर नहीं था; परन्तु जब्र 
जूनसे बादमें चांदीका मूल्य बुरी तरह गिरने लगा और 
सरकारको स्पष्ट रूपसे मालम हो गया कि वह विनिमयकी 
दरको कायम नहीं रख सकेगी, तब भी अफसोस यह हे 
उसने उल्टे कौन्सिल बेचने बन्द नहीं किये। “कुछ भी हो 
वह इस बातको स्वीकार करनेके लिए प्रस्तुत नहीं थी 
कि स्व्ण-विनिमय-मान (Gold exchange standard) 
पूर्णतया असफल हो चुका है। और उसे तब तक छातीसे 
चिपटाये रही, जब तक कि ( लन्दनमें ) उसके पास जितना 
सोना था, सब्र समाप्त न हो गया ।....... ,....उसने किसी 
बड़े दानीकी तरह दोनों हाथोंसे सत्र सदेबाजोको उल्टें 
कौन्सिल दिये, यद्यपि यह विनाशकारी दान व्यापारके सब 
सिद्धान्तोंक विरुद्ध ओर ध्वंसकारी था । सरकारके इस 
निस्सन्दिगध आत्म-विश्वासके लिए देशको बहुत बड़ी कीमत 
च॒कानी पड़ी ।” इसका अन्त यह हुआ कि इंगलेण्डमें _ 
जितना हमारा सोना था, वह सब्र नष्ट हो गया ओर | 
हिन्दुरुतानमें उसके सिक्का चलानेके सब स्वन नष्ट हो गये | 
और हम चं भी नकर सके। | RR 


. कुछ हो दिनों बाद मनुष्यांके दिमागमें यह बात बेठने 
लगी कि सरकार इतनी ऊंची विनिमयक्री दर कायम न रख 
सकेगी, क्योंकि चांदीका भाव बुरी तरहसे गिर रहा था ओर 

| गिरता ही गय्रा । सरकार इस भावको सारी शक्ति लगा- 

| कर भी कायम न रख सकी ओर कुछ समय पश्चात्‌ २ शि० 

॥ सोनेकी दरके स्थानपर उसे २ शि० ( स्टलिङ्ग) की घोषणा 

| करनी पड़ी । यह कहानी अभी ओर बहुत अवशेष है । २ 

शि> पर भी सरकार दरको कायम न रख सकी ओर तीन 

महीने तक इस ऊंची दरपर ओर करोड़ों रुपग्रेके उलटे को न्सिछ 

वेचनेके बाद मेदानसे स्वयं हट गयी और विनिमयकी दर, 

रुपये ओर बाजारको भटकनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया । 

फिर क्या था ? एकदमसे गिरते-गिरते विनिमयकी दर १ 

शि० ६ पेन्सपर आ गयी ओर श्री दादीबा मेरवानजीकी 

भविष्यवाणी सत्य हो गयी । बेचारे हिन्दुस्तानी व्यापारियों- 

की दयनीय अवस्थाको कल्पना भी नहीं की जा सकती। 

जिस एक हजार पोण्डके सामानको मंगवाते समय उन्होंने 

केवल एक हजार रुपग्रेका प्रबन्ध किग्रा था, उसीको छुड़ानेके 

लिए अब १३५०० रुपयेकी आवश्यकता थी । कुछने तो खन- 

का घुंट पीकर सामान छड़ा लिया ओर कुछने लेनेसे साफ 

इनकार कर दिया । उन्होंने कहा कि सरकारने उनके साथ 
| धोखेब्राजी की हे ओर शायद वे सच थे । 

अब हम फिर अपनी असली कहानीको लोट चलें । 

विनिमयकी दर १ शि० ४ पेन्स तक गिरकर फिर वापस १ 

शि० ६ पेन्सपर स्थायी हो गयी । जब्र उन लोगोंने, जिन्होंने 

कि उल्टे कोन्सिळ खरीदे थे, देखा कि विनिमयकी दर स्थायी 

हो ग्री है, तो उन्होंने अपना रुपया, जो कि अश्र इंगलेण्डके 

बड्रोंमें जमा था ओर जिसपर उन्हें व्याज भी मिल रहा था, 

वापस मंगाना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने भारत-मन्त्रीसे 

भारत-सरकारके नाम कोन्सिळ त्रिक खरीद लिप्रे। जिन्होंने 

सात हजार रुपये जमा किये थे, उन्हें १३५०० (अथवा ब्याज 

समेत इससे भी अधिक) रूपये मिल गये और वे मालामाल 


हो गये। 


हिल्टन यङ्क कमोशन 


जब्र यह गड़बड़ मची हुई थो, तत्र सन्‌ १९२५ में सर- 
कारने मि० हिल्टनकी अध्यक्षतामें एक और कमीशन नियुक्त 


सिफारिशें बहुत-सी थीं, जिनमें मुख्य ये थीं :-- 

( १ ) पारस्परिक व्यवहारमें सोनेका सिक्का उपयोगमें 
न लाया जावे। (२ ) एक रुपयेके नोट फिरसे निकलने 
चाहिए । (३ ) भारतवर्षका एक केन्ट्रीय बेडू हो, जिसका 
नाम रिजवं वेडू आफ इण्डिया हो । ( ४) विनिमयकी दर 
१ शि० ६ पेन्सपर निश्चित कर दी 

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदालन, जा कि इस कमोशनके 
हिन्दुस्तानी सदस्य थे रिपोर्टका, और विशेषकर 
अन्तिम लिफारिशका घोर विरोध किया 

कहा कि विनिमयकी दर : 

शि० ४ पेन्स होनी चाहिए । 
इतिहास बतलाया ओर सिद्ध । 
विनिमयकी स्वाभाविक दर है : 
उन्होंने यह भी कहा कि सर हेजरी 
कि यहां सोनेका सिक्का चछाया जाये 
सरकारने कभी पूरा नहीं कियां। ? 
ऐसा ही रहा, जेसा कि दादीबा मे 


जानी चाहिए। 


गोरी 
ओर अपनी रिपोर्ट- 
बल्कि १ 
गरतीय सिक्केका 

5 १ शि० ४ पेन्स हो 
> ६ पेन्स कृत्रिम । 
झाउलरकी इच्छा थो 
परन्तु उस प्रतिज्ञाको 
केन उनका रोना भी 


नस नह 


[नजीका । 
एसेस्त्ळीमं 


आखिर १ शि० ६ पेन्स ओर १ शि० ? पेन्सका मामला 
केन्द्रीय पसेम्त्रलीके सामने रखा गया ओर क्योंकि भारतके 
भाग्य खोटे थे, १ शि० ६ पेन्सकी दर पास हो गयी । यह 
हुआ केसे, सो छनिये । 

इतने दिनोंके विदेशी साम्राज्यन हमारी उतनी हानि 
नहीं की हे, जितनी प्रान्तीयता ओर सास्प्रदायिकताके विषेठे 
रक्षने । पहला भाईको भाई नहीं समझने देता ओर दूसरा 
भारतवर्षकी एकतामें बाधक हे । पसेम्त्रळीके फर्शपर १ शि० 
४ पेन्सके पक्षमें जो भी कुछ कहा जा सकता था, सब्र कहा 
गया । राष्ट्रवादियोंने कहा कि १ शि> ६ पेन्ससे हमारा 
आयात बढ़ जायेगा ओर निर्यात कम हो जाग्रेगा । अपने 
ही घरमें हम विदेशी वस्तुओंका सामना नहीं कर सकेंगे । 
चीन, तुर्की, अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्याम इत्यादि देशोंमें 
दूखरोके मुकाबिले हम अपना . सामान नहीं बेच सकेंगे। 
किसानोंको १२ १/२ प्रति शतकी हानि सहन करनी पड़ेगी 
ओर हमारे रुई, गेहूं इत्यादिके बाजारोंपर आस्ट्रेलिया, रूस, 


—— 


भारतके सिक्के ओर विनिमयकी समस्या ६५३ 
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कनाडा ओर मिश्र अधिकार कर लेंगे । १ शि० ६ पेन्सकी 
दर जानबूझकर निश्चित की जा रही है, ताकि हिन्दुस्तानमें 
सोना आनेकी सम्भावना ही खदेवके लिए मिट जाये, क्योंकि 
उसका निर्यात समाप्त हो जायेगा ओर आयात बढ़ जायेगा। 
हिन्दुस्तानको चूसकर इंगलण्डक्रो मालदार करनेका यह 
एक प्रकारका पड्यन्त्र हे इत्यादि 
जितनी युक्तियां दी जा सकती थीं, 
ब्लेकटने सब दीं; लेकिन लवे बड़ी बात तो यह है कि उनके 
हाथमे एक भारी तुरफ £ 1500. ९874 ) थी, जो उन्होंने 
अन्तके लिए रख छोड़ी थी 27२ जिसका प्रयोग, यह स्वीकार 
करना पड़ेगा, उन्होंने 53] घथारीके साथ किया, जेसा 
कि अंगरेज प्रायः करते : 
उन्होंने कहा कि स 
नहीं बोल सकते; वे केवळ 
कम होनेसे जो हा 


यादि। दूसरी ओरसे 
अर्थ-सदस्य़ सर बसील 


उतसलदास सारे भारतके लिए 
प्रतिनिधि हें । निर्यात 

होगी बह केवळ बम्ब्रईको, सारे 
भारतको नहीं, क्यों कि 5 भारतसे बाहर जाता है वह 
सब्र बम्बईसे ही, अन्य प्रान्तोसे नहीं । विनिमयकी दर १ 
शि० ४ पेन्स कर देनेसे लारे देशको हानि होगी, कारण कि 
हिन्दुस्तान प्रति वर्ष घरेलू व्ययके मदे इंगलण्डको बलत-सा 
रुपया भेता हे । यह सब अंगरेजी सिक्कोंमें देना होता हे । 
यदि विनिमयकी दर १ शि० ६ पेन्सके स्थानपर १ शि० 
४ पेन्स कर दी गयी, तो प्रति पोण्ड एक झुपग्रेके व्ययकी वृद्धि 
हो जायेगी, जिसे नया टेक्स लगाकर पूरा करना होगा। 
यदि १ शि० ६ पेन्सकी दर स्वीकार कर ली गयी, तो एक 
बड़ी धन-राशिकी बचत इस मदमें हो जायेगी ओर यदि 
ऐसा हो गया, तो केन्द्रीय सरकार जो रूपया प्रान्तीय सर- 
कारोंसे वसूल करती हे, वह वसूल करना छोड़ देगी । अन्य 
प्रान्तोंके लिए यह एक जबरदस्त लाभ होगा । इसके अति- 
रिक्त बम्बई नीची दर इसलिए चाहता हे कि वह सामान 
बाहर भेजता हे ओर नीची दर इसमें सहायक हे । परन्तु 
शेष प्रान्त बाहरसे माळ मंगानेवाले हैं, न कि बाहर भेजने- 
वाले । नीची दरमें उन्हें हानि होगी न कि लाभ; क्योंकि 
उनके मंगवाये सामानका मूल्य तेज हो जायेगा ओर व्यर्थ 
ही उन्हें १३ के स्थानपर १५ रुपये व्यय करने होंगे। जब्र 


बाहरसे मंगत्रायी गयी वस्तुओका मूल्य अधिक हो जायेगा, 


तो उनके प्रयोग करनेवाळॉको हानि सहन करनी होगी; 


क्योंकि उन्हें उन वस्तुआंके लिए पूर्वापेश्चा अधिक दाम खच करने 
होंगे । अन्य प्रान्तोंके प्रतिनिधि समझ गये कि बम्बईवाले 
नीची दर स्वार्थवश चाहते हैं और उनके हितांकी रक्षा उंची 
दर ही कर सकती हे । प्रान्तीयताकी बलिवेदीपर सम्पूर्ण 
देशकी आहुति दे दी गयी-- सर ब्लेकटकी तुरफ काम कर 
गयी । ओर १ शि० ६ पेन्सकी दर पास हो गयी । 


१ शि० ४ पेन्स ओर १ शि० ६ पेन्स 


जो कुछ हम उपर समझ चुके हैं, उससे यह सम्भव नहीं 
कि सर व्लेकटका तक हमपर काम करेगा। इसके थोथेपन 
और खोखलेपनको हम अच्छी तरह समझ गये हें ॥ १ शि० 
3 पेन्सकी दरसे यदि हमें बीस करोड़ रुपया सालानाका 
लाभ होता हे, तो उसमेंसे दो. करोड़ रुपया हम ओर भो 
निकालकर दे सकते हैं। जिस दो करोड़की बचतसे बीस 
करोड़की हानि हो, उस बचतको कोई भी दुरुस्त दिमाग: 
वाला व्यक्ति बचत नहीं कह सकता । 

एक बात ओर हे ओर वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण । जो धन 
हम प्रति वर्ष इंगलेण्डको भेजते हैं ( 1112115171 01४९७ ) 
उसका विनिमयकी दर ओर टेक्सोंसे दूरका भी सम्बन्ध 
नहीं हे । उसका सम्ब्रन्ध हे उन दामांसे, जो हमें अपने 
सामानके बदलेमे दूसरे देशोंसे मिलते हैं। इसलिए यह 
कहना कि विनिमयकी दर नीची होनेसे ओर अधिक रुपया 
इंगलेण्डको भेजना पड़ेगा, व्यर्थका ढोंग है ओर हिन्दुरुता- 
नियोंको उल्लू बनाना है। हम कभी इस धनको नकद इंग- 
लेण्डको नहीं भेजते; वह तो हमेशा ही हमारे भेजे सामानके 
दामोंमेंसे कट जाता है ओर इसमें कोई दो मत नहीं हें कि. 
विनिमयकी दर नीची होनेसे हमारा सौदा अधिक ब्रिकेगा 
ओर हमें अधिक दाम मिलेंगे । 

अच्छा, थोड़ी देरके लिए मान लीजिये कि सचमुव ही 
विनिमयकी दर कम कर देनेसे सरकारके विदेशी व्यय 
( English charges or Home charges ) का भार 
बढ़ जाता है; परन्तु विनिमयकी दुर कम करके उस भारको 
कम करनेका अथे हे कि सरकार अपने बोझको जनताके 
कन्धोंपर डाळ रही हे । यह तो एक प्रकारका नया टेक्स 
हुआ ओर बड़ा भारी टेक्स । किसी मनुष्यके व्यापारको 


चोपट कर उसे बिलकुल बरबाद कर देनेसें कहीं अच्छा है कि 


विश्वमित्र 


उसपर नया टेक्स लगा दिया जाये, चाहे वह टेक्स कुछ भारो 
ही क्यों न हो। ओर विनिमयकी दरको ऊंचा उठाना 
भारतके व्यापारको चोपट करना नहीं तो ओर क्या हे? 
चाहिए तो यह कि सरकार अपने नये बोझका मुका बिला 
अपने घरका खर्च कम करके करे । फोजपर जो भारतका 
८० प्रतिशत व्यय किया जा रहा हे, भारतीयकरणके द्वारा 
वह आसानीसे एक तिहाई किया जा सकता है। यह रहा 
पहला उपाय, यदि सरकार इसे काममें लानेपर तेयार हो तो । 
. दूसरा उपाय यह हो सकता है कि टेक्स बढ़ा दिये 
जायें । भारतमें टेक्सॉकी सीमा ओर संख्याका अभी अन्त 
नहीं हुआ है। बाहरसे आनेवाली सब वस्तुओंपर ऊंचा 
आयात-कर लगाया जा सकता हे । इस विषय्रमें सम्पूर्ण देश 
सरकारके साथ होगा । सरकारकी कठिनाई हल हो जायेगी 
ओर राष्ट्रका भला होगा । एक पन्थ, ओर दो काज । 
एक तीसरा भी उपाय हे । सरकारको इस बातका 
यथेष्ट प्रमाण मिल चुका है कि भारतमें अब भी रुपय्रेकी बहुत 
अधिक कमी नहीं है । क्यों न सरकार हिन्दुस्तानी जनतासे 
रुपया कर्ज लेकर अपने सब्र विदेशी कर्जदारोंका कर्ज चुका 
दे । बिनिमयकी ऊंची या नीची दरसे व्याजका कोई सम्बन्ध 
हीन रह जायेगा; क्योंकि उस अ:स्थामें ब्याज पोण्ड 
शिलिङ्ग पेन्सांमें विदेशमें नहीं, बल्कि रुपये आने पाइयों मे 
यहीं देना होगा । रहा विदेशमें दी जानेवाली तनखाहों 
ओर पेन्शनोंका प्रश्न; वह भी बड़ी आसानीसे इछ हो सकता 
है यदि सरकार चाहे तो । भविष्यमें जिस विदेशी व्यक्तिको 
सरकार नोकर रखे, उससे वादा कर ले कि उसकी तनखाह 
अथवा पेन्शन अंगरेजी सिक्केमें नहीं, वरन्‌ हिन्दुस्तानी 
सिक्केमें दी जायेगी, विनिमयकी दर चाहे जो कुछ हो 
परन्तु हम जानते हैं कि सरकार इनमेंसे एक उपायका 
भी अवलम्ब्रन नहीं करेंगी; क्योंकि: ऐसा करना उसके देश 
इंगलेण्डके लिए अधिक हितकर नहीं होगा, हमारे लिए वह 
चाहे जितना हितकर कयां न हो। 

__ विनिमयकी ऊंची दरसे होनेवाली कुछ हानियोंको हम 
ऊपर देख आये हैं; परन्तु यह अभी हमने नहीं देखा कि सोने- 
को देझमें आनेसे यह किस प्रकार रोकती हे । जब्र यदृ तय 
कर दिया गया कि १ शि० ६ पेन्स १ रुपयेके और केवळ 
दुक रुपयेके बराबर है, एक सपयेसे अधिकके किली प्रकार भी 


नहीं, तो १ शि० ६ पेन्सके मूल्यकी ऊंचीसे ऊंची सीमा 
निर्धारित कर दी गयी । दुनियाके बाजारोंमें उसका मूल्य 
चाहे एक रुपयेसे दुगुना ओर तिगुना ही क्यों न हो, परन्तु 
भारतवर्षमें उसे जो भी कोई लेकर आयेगा, उसे ही वही एक 
रुपया मिलेगा, अधिक कुछ भी नहीं । ऐसी परिस्थितिमें वह 
मनुष्य जिसने हिन्दुस्तानसे सासान मंगाया है, क्‍यों यहांपर 
अपना सोनेका सिक्का भेजने लगे, जत्र कि. वह जानता है 
कि उसका मूल्य किसी एक निर्धारित लीसासे ऊपर किसी 
प्रकार भी नहीं जा सकता । वह तो यहांके लिए भारत- 
मन्त्रीकी दलालीसे चांदी ही एझल्दढ्‌ करेगा, जिसके 
लिए वहं जानता हे कि एक त दी, जिसका असली 
मूल्य केवलमात्र आठ या नो आने हे, पूरे सोलह आनेमें 
बिकेगी, कममें किसी प्रकार भी नहीं । झुख्य उद्देश्योंमें एक 
यह है विनिमयकी दर ऊंची करनेका । 

यदि हिन्दुस्तान किसी देशका कर्जदार होता है, तो हमें 
वह कज सानेमें चुकाना होता है । परन्तु यदि कोई दूसरा 
रा हमारा कज्ंदार होता हे, तो वह हमें हमारा कर्ज सोनेमें 
ही, बल्कि चांदीमें चुकाता हे । कल्पना कीजिये कि चांदी- 
का भाव तेज है यानी दि 


पट 


विनिमयकी दर ऊंची है--समझ 
लीजिये एक पोण्डके कुछ दस रूपये । इंगलेण्डने इसी समय 
२०,००० पोण्डका सामान हमसे खरीदा । तत्कालीन विनि- 
मयकी दरके हिसाबसे वह २,०३,००० तोले चांदी हमारे 
पास भेज देगा । इसी बीचमें दर यदि गिर जाये, एक 
पोण्डमें १० रुपयेके स्थानपर १५ रूपये आने लगे, तो इंग- 
लेण्डको हिन्दुस्तानके लिए २,००,००० तोले चांदीके स्थान- 
पर ३,००,००० तोले चांदी भेजनी पड़ेगी । विनिमयकी दर 
जब कि तेज है--प्रति पोण्ड दस रुपय्रे--उस समय यदि हम 
२,००,००० रुपयेका सामान इंगलेण्डसे खरीदें, तो हमें कुछ 
२३,०३० पोण्डका सोना विळाय़तको भेजना पड़ेगा; ओर 
यदि उतने ही का सामान हम तत्र मंगायें जब्र कि वि निमय- 
की दर सस्ती हे--प्रति पोणड १५ रुपये--तो हमें 
पोण्ड सोनेके स्थानपर कुछ १३,३३३ पोण्ड ६ श्िलिङ़ ८ 
पेन्सका ही सोना भेजना पड़ेगा । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि यदि विनिमयकी दर ऊंची है, तो हमें अपने न्य 
सोना अधिक देना पड़ता हे और अपने कर्जदारोंसे चांदी 
कम लेनी पड़ती है, ओर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इस बातको 


२०,००० 
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भारतके 
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*हानिकर हें । यदि विनिमयको दर सस्ती हे, तो अपने साहू- 
कारोंको हमें सोना कम देना पड़ेगा ओर अपने .असासियां- 
से चांदी अधिक मिलेगी ओर एक बार फिर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि ये दोनों ही बातें किसी देशके हितकी हैं। 

विनिमयकी दरका ओर किसी राष्ट्रकी सम्द्धिका पार- 
स्परिक कितना घनिष्ट सस्मल्व हे, यह इसीसे स्पष्ट हो 


` जायेगा कि संसारके लगभग सभी देशाने इस समय अपने- 


अपने सिककोंके मूल्यको या तो शिरा दिया हे अथवा गिराने- 
में लगे हुए हैं। जर्मनी, इंगलेण्ड, फ्रान्स, इटली, यहां तक 
कि पिछड़ा अफगानिस्तान तक, कोई भी इससे बचा नहीं है। 

कहनेका तात्पर्य यह ठे कि जब संसारके समस्त देश 
अपने-अपने सिक्केका मूल्य कम करनेमें लो हुए हें, भारत- 
की विदेशी सरकार आकाश हो विचरण करना पसन्द 
करती हे ओर मन्ना यह हे कि वह कहती हे, विनिमयकी 
ऊंची दर भारतके दितमें है; ओर उस ऊंची दरको कायम 
रखनेके लिए जमीन ओर आसमान एक कर रही हे-र्‍उन्हे 
केसे एक कर रही हे, यह हम, हमें अफसोस हे, यहां नहीं 
बतला सकते । 


हम चाटते क्या हैं ? 

इस समय हम तीन बातांमेंसे कोई-सी भी एक चाहते 
हें । प्रथम सर्वोत्तम ओषधि तो यह है कि हमारे देशमें एक- 
दमसे सोनेका सिक्का प्रचलित कर दिया जाये। रुपया भी 
रहे, लेकिन उस सिक्केका हिस्सा होकर, जेसे कि अब्र अठन्नी 
अथवा चवन्नी हें । इससे सत्र कठिनाइयां अपने आप हल हो 
जायेंगी । बिनिमयक्री दरके निश्चित करनेका भी कोई प्रश्न 
नहीं रहेगा । हमारे सिक्क्रेका दूसरे सिक्कोंके साथ उनके 
सोनेके हिसाबसे सम्बन्ध होगा । यदि हमारे सिक्केमें ८० 
ग्रेन सोना हे ओर इंगलेणडके सिक्‍केमें १०० ग्रेन, तो हमारे 
९ सिक्के स्वतः ही इंगलेण्डके ० सिक्कोंके बराबर हो जायेंगे; 
यही अन्य देशोंके सिक्कोॉंके साथ भी होगा । ऐसा करनेसे 
सोना ब्रिना किसी बन्धनके बाहरसे हमारे देशमें आ सकेगा 
और हमारे देशसे बाहर जा सकेगा । जितना जाना चाहिए 
उतना जायेगा ओर जितना आना चाहिए उतना आयेगा । 
हममें आत्म-विश्वासकी बृद्धि होगी ओर व्यापारमें सन्तुङन 
आयेगा, जो कि चांदीके नोट (रुपये) से नहीं आ सकता । 


सिक्के और विनिमयकी समस्या 


यदि हमारी यह मांग किसी कारण पूरी न की जा सके, 
तो दूसरी एक इससे भी छोटी मांग हे और वह यह कि 
पोण्ड ओर रुपयेका भाव ब्रिळकुळ भी स्थिर न किया जाये । 
कभी किसी सरकारने ( अलाउद्दीनकी पुराने जमानेकी बात 
छोड़िये) गेहूँ, चावल अथवा ओर किसी वस्तुके दाम निश्चित 
नहीं किये; बाजार उन्हें स्वयं निश्चित कर लेता हे । स्वयं 
अंगरेजी सरकारने भी कभी घरेलू मामलोंमें सोने अथवा 
चांदीका भाव निश्चित नहीं किंया; फिर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों- 
में ही क्यों वह रुपये ओर पोण्ड का भाव निश्चित करती है। 
जैसे ओर सश्र वस्तुओं ओर बाजार भावको वह स्वतः 
अपना रास्ता आप ही मालूम करनेके लिए छोड़ देती हे, क्यों 
नहीं वह रुपये ओर पोण्डको भी स्वतन्त्र छोड़ देती ? वें 
अपना पथ आप निश्चित कर लेंगे; जेसे कि सत्र वस्तुयें करती 
हैं। फिर न हमारा झगड़ा सरकारसे रहेगा ओर न सर- 
कारका हमसे । परन्तु इस युक्तिक्री सफलता टकसालोंकों 
व्यक्तियोंके लिए खोल देनेपर ही हे । अन्यथा इससे कोई 
लाभ नहीं, क्योंकि जैसा पहले कह चुके हें, फिर सरकार 
ुपयोंकी संख्या कम करके उनके भावको तेज कर सकती है 
ओर हम कुछ भी न कर सकेंगे । 
यदि इन दोनोंमेंसे कोई-सी एक मांगको भी स्वीकार 

करनेमें सरकार असमर्थ हो, तो हमारी अन्तिम ओर सबसे 
छोटी मांग यह है कि विनिमयकी दरको कम कर दिया जाये। 
यदि. सरकार इंगलेण्डके मोहको छोड़ दे, ओर सचमुच, जेसा 
कहती है, भारतवर्षके द्वितोंको लेकर चले, तो इस मार्गके 
ग्रहण करनेमें कोई कठिनाई नहीं है । सरकार इस समय 
रुपयेके मूल्यकी नीचेकी सीमा निर्धारित किये हुए है । रुपयेके 
न्यूनातिन्यून मूल्यकी सीमा उसने बांध दी है; एक रुपयेका' 
मूल्य १ शि० ६ पेन्ससे कम किसी प्रकार भी नहीं हो 
सक्रता--अधिक चाहे जितना हो सकता है । हम चाहते हैं कि 
यदि सरकारको मूल्य निश्चित करनेका शोक ही है और यदि 


१ शि० ६ पेन्ससे उसे कोई बिशेष प्रेम है, तो वह १ शि० 


६ पेन्सपर रुपयेके मूल्यको ऊपरकी सीमा निर्धारित कर 
दे ओर टकसालोंको १८९३ से पूर्वके समान व्यक्तियोंके लिए 
खुली छोड़ दे। हमारी इस मांगके अनुसार एक रुपयेका 
मूल्य कमसे कम १ शि० ६ पेन्स नहीं, वरन्‌ अधिकसे अधिक 
१ शि० ६ पेन्स होगा, इससे कम चाहे जितना हो। | 


emer 


बरसो मेरे घनश्याम सजल ! 
बरसो, भरनेको सुक्तासे चिर-तृषित धराका रिक्ताञ्चल !! 
सच, बरसो हे घनश्याम सजल ! 


बरसो, अवनीके अधरोपर कोळाहळ करती धूलोमें । 
कुछ कफ़स-कफनसे बने हुए सरिताके कूछ-दुकूलोंमें ॥ 
बरसो चिर - मुरझे फूलोमें, बरसो ददीले झूुछोंमें । 
अनुकूछ ? कहींकी बात ? यहां बरसो अपने प्रतिकूछोंमें !! 
बरसो, बुदबुद हो. बननेको--मिटनेको सागरके घरमें । 
जल-जलकर धूमिळ होनको बरसो बज्ञरमें, ऊसरमें ॥ 
तुम बनो विन्दुसे भी लघुतर, सिर धुनकर पत्थरपर अपना । 
तलवॉकी मिट्टीमें मिलकर देखो फिर जीवनका सपना ॥ 
जीवनकी यही कहानी है, ज्वाला उरमें, नयनोंमें जळ । 
बरसो मेरे घनश्याम सजल !! 

लो, तुम पहले ही कांप उठे, 'उफ? करना भी है पाप यहां । 
चुपचाप गलेपर चले छुरी, बलिका ऐसा अभिशाप यहां ॥ 
मोहकता - मसताकी .निर्ममतासे होती हे माप यहां। 
सवंत्र हमें पी जानेको हे भरी वायुमें भाप यहां॥ 
बस, एक इवाके झोंकेपर चुपचाप पिघळ जाना होगा। 
जिस तरफ चलेगी सांस, उधर मनको भो मुड़ जाना होगा ॥ 
इसलिए कहा करता हूँ में, बरसो तजकर निज अभिलापा । 
तुम सोच रहे जो कुछ, उससे हे भिन्न तुम्हारी परिभाषा ॥ 
तुम सजल, तुम्हारे लिए किन्तु कण-कणमें जळता प्रलयानल । 
बरसो मेरे घनश्याम सजल !! 

दिलको मसोस रह जाना है, उल्लास कहां, उच्छ्वास कहां ? 
घुल-घुलकर पानी बन जाना, आंखोंका ओर विकास कहां ? 
बरसात उमड़कर छायी है; तुम खोज रहे मधुमास कहां ? 
दो क्षण मस्तीमे खेळ सको, ऐसा अवनी-आकाश कहां ? 
आकुल-आतुर हो अन्तरिक्षमें शोर मचाते रहते तुम । 
कब्र समझ सकी प्यासी मिट्टी क्या करुण कथा यह कहते तुम? 
देखो, बिजली भी चमक उठी तत्काळ तुम्हें पी जानेको । 
देखो, समीर भी सिहर उठा इन धूछोंमें बिखरानेको ॥ 
कविके दिलके हों घाव हरे, तुम बरसो-बिखरो तरल-तरल । 
बरसो मेरे घनरयाम सजळ !! 


केवल चुल्खूभर जळ, जगके मनमें कुछ ओर उमड़ नहीं । 
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केवळ चुल्ळूभर जल, जिसमें सल्तीकी एक तरङ्ग नही ॥ 
केवळ चुल्लूभर जळ, जिसमें मादकताका कुछ रङ्ग नहीँ । 
केवळ चुल्छूभर जळ, जिसमें सङ्गीत नहीं, कुछ ढळू नहीँ ॥ 
यह बिश्व जन्मसे वृद्ध, यहा कुछ हीं, अनुराग नहीं । 
जो आग लगी इसके घरमें, पनवाली आग नहीं ॥ 
केसी छवि, केसी कोमलता ? क्या = तनता, केसा परिमल ? 
इस महा अतलमें कूद पड़ें लर सांखें बन चुल्लूमर जल || 
ये रपटें अमर-अखीम बनें, हरु तिरले जायें पिवल-पिघल ! 

(ला भेरे घनश्याम सजल !! 
कालाहरूका क्या काम यहां? 


करना है जो चुपचाप करो 
जिन अधरोंमें कम्पन होता थे होते हैं बदनाम यहां ॥ 
सरधनुके मादक रङ्गोंका समझा है किसने दाम यहां? 
हर ध्वनि प्रतिध्वनिमें एक वही पी जानेका पेगाम यहां !! 
चुपचाप झुकातीं शीश यहां, देखो, कितनी कोमल कलियां। 
झड़-झड़कर बनती हें मज्ञार फूळांकी अपनी पंखुडिय़ां ॥ 
अपने ही तळत्रोंकी मिद्दी जाने कत्र सरपर छायेगी | 
क्या ज्ञात कि कबर अपनी पग-६वनि उठकर हमको पी जायेगी? 
अपनोंसे यह अपराध न हो, इसलिए झड़ो, बरसो अविरल | 
बरसो मेरे घनश्याम सजल ॥ 
केसा निर्वाचन, क्या द्विविधा, कुछ सोच नहीं, कुछ चाह नहीं। 
हे एक राह, चल दो झटपट, इसके आगे है राह नहीं॥ 
इस अमर साधनामें चातकको जळकी कुछ परवाह नहीं। 
ज्वाला पीता रहता चकोर, होता कुछ अन्तर्दाह नहीं॥ 
यह नियम साधकोंका, मेरे साधक इसके अपवाद न हो। 
पादाध्य साध्यके बनो, और घुळनेमें तनिक विषाद न हो ॥ 
गायक रहने दो इस जगको, स्वर-ताल बनो तुम, गेय बनो | 
इस अमर-पिपाखाको अजेय रहने दो, तुम चिर-जेग्र बनो ॥ 
चिर-पेय बनो इस आळमके, पीकर इसका कुछ अनल-गरळ | 
बरो मेरे घनश्याम सजल | 
= रामदयाल पाण्डेय । 
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स्मरण ओर विस्मरणके विचित्र करिरमें 


श्री घ्रजकिशोर बर्मा “द्याम? 


सबुप्यकी स्मरण-शक्तिका रहस्य इतना विचित्र है कि 
मनोवज्ञानिकोंको अभी तक इलकी राहराईका ठीक-ठीक पता 
नहीँ मिला हे । अनेक छोटी-मोटी घटनाय प्रतिदिन हमारे 
सामने घटती रहतो हैं , हमें उनकी थोड़ी भी परवाह नहीं 
रहती । हम उन्हें बिलकुल भूले-से रहते हें । परन्तु हमारे 
स्मरण-पटळके सूक्ष्मतम ठब्तु”!पर, एक जरा-सी ठेस भी 
यदि किसी घटनाकी ळा जात तो जेते. बिज़्ळी चमक 
उठती हे--वह घटना जल्प्र सर के! ए बञ्र-रेखाकी तरह अङ्कित 
हो जाती है । 
विटो मांगियामेळ नामक एक 5द्वाब्सी सी बाळकके सम्त्रन्ध में 
कहा जाता हे कि उसळी ल्मरण-शक्तिपर पेरिसके प्रायः 
सभी विद्वान्‌ आश्चयंचकित थे । उसकी स्वाभाविक मान- 
सिक शक्तिने बचपनसे ही उसके भाता-पिताको हेरतमें डाल 
रखा था । अन्तम उसकी प्रतिभाकी जांचके लिए फ्रान्सके 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ एकत्रित हुए, किन्तु आश्‍चर्य | उसकी प्रतिभा- 
की थाह किप्तीको भी नहीं सिली । आखिर विज्ञान-परि- 
पुने छड़केके रहस्यको उदवाटित करनेका निश्चय किया । 
विद्वत्ता ओर पा ण्डित्यक्रे केन्द्र विज्ञान-परिषद हालमें संसार- 
के अनेक उद्भट विद्वानाने उस लड़केसे वे प्रश्न किये, जिनका 
ठीक-डीक ओर तुरन्त उत्तर कागज-पेन्सिळकी सहायतासे 
भी देना दुरूह था, किन्तु बाहरी प्रतिभा ! विटोने उनका 
सही उत्तर केवळ एक मिनटमें दे दिया । ३७९६४१६ का 
क्यूबरूट ओर २८२४७५२९ का दशमरूट ठीक ठीक बतानेमें 
बिटोको केवळ तीन मिनट लगे । ब्रिना कागन-पेन्सिछके 
ऐसे लम्मे प्रश्नोका उत्तर केवल तीन मिनटमें दे देना, वास्तव- 
मं अद्भुत स्मरण-शक्तिका चमत्कार ही तो हे। ऐसा कहा 
जाता है कि एक परीक्षक्ने विटोसे बहुत ही जटिल प्रश्न 
पूछा । उसे पूरा विश्वास हो गया था कि विटो इसका उत्तर 
कदापि नहीं दे सकता । किन्तु अभी वह सोच ही रहा था 
कि विटोने उसका सही उत्तर निकालकर सामने रख दिया । 
प्रीक्षकका मुंह बन्द हो गया । 
ड्रिमटिव नामक एक साइवे रियन छड़केकी रुम्रण-शक्ति 
< 


इतनी तीब्र थी कि वह चमत्कारी जीवके नामसे प्रसिद्ध हो 
गया था। यह लड़का बहुत छोटी अवस्थामे ही बिना 
विराम, साफ-साफ पढ़ सकता था । न केवळ इतना ही, 
वरन्‌ गणितके अनेक पेवीदे प्रश्नोंको बातकी बातमें ठीक-ठीक 
हळ कर देता था । ९ वर्षकी अवस्था पहुंचते-पहुंचते तो उस- 
की प्रतिभा इतनी विकसित हो गयी कि डिकेन्स ओर टाल्स- 
टायके ग्रन्थांको एक बार पढ़ लेनेपर पन्नेके पन्ने दोहरा देता 
था। उसकी यह असाधारण स्मरण-शक्ति आखिर बहुत 
दिनों तक परोक्षमें न रह सकी। वह जनताके सामने आयी। 
वेज्ञानिकोंके पागल मस्तिष्कने समझा कि उसके दिमागमें 
अपश्य ही कोई विचित्र यन्त्र है। आखिर इसकी जांचके 
लिए अनेक प्रसिद्ध प्रोफेसरोंका एक कमीशन बेठाया गया । 
लेकिन लड़केने उन विद्वानोंको घोर आइचर्यमें डाळ दिया 
ओर अन्तमें यह तय हुआ कि उसकी मस्तिष्क-प्रणालीके 
अध्ययनके लिए एक विशेष अध्यापक नियुक्त किग्रा जाय, 
तथा उसकी मानसिक शक्तिको ओर विक्रसित करनेका प्रयत्न 
किया जाय, जिप्रका सारा खर्च साइतेरियाको सरकार दे । 
तरुण ड्रिमखिविमें फोटोग्राफी मस्तिष्क था । किसी भी ग्रन्थ: 
को पढ़नेके बाद वह सदाके लिए उसका हो जाता था। 
उसकी माताने बतलाया है कि जब वह ४ वर्षका था, तो 
एक पढ़े-लिखे आदमीकी भांति पड़ सकता. था ओर बोळ 
सकता था । बादमें जब्र वह छः वर्षका हुआ, तो गणितके 
अत्यन्त कठिन प्रश्‍नोंको सरलताके साथ हल कर लेता था । 
भारतके संसार-प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री सोमेश बसुने भी 
पाइचात्य देशोंमें जटिल गणित-सम्बन्धी प्रश्नोंको ब्रिना लिखे 
सेकेण्डों में हल करके वेज्ञानिकोंको आश्‍चर्यचकित किया है । 
कहते हैं, उनकी अरो किक स्मरण-शक्तिक्रे चमत्कारको देखने- 
के लिए ऐसा किया गया हे कि जब वे कुछ देरतक किसी दारा- 
निक अथवा अन्य विषयके सोचनेमें तल्लीन रहे हे, अचानक 
गणित-सम्त्रन्धी कोई प्रश्‍न पूछ दिया गया हे । आश्चर्य ! 
पहलेसे उसके लिए बिलकुल तेयार न होनेपर भी तत्काल 
एक मिनटके लिए आंख मूंदकर उन्होंने सहो-सही उत्तर 
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बता दिया है । जापातों व्यवसाय-सुड़के विशिष्ट प्रतिनिधि 
कुछ वर्ष पहले भारत आये हुए थे । उन्होंने एक बार श्री 
सोमेश बएको निमन्त्रण देकर कुछ पहेले तेयार किये हुए 
जटिल प्रश्न पूछे । प्रत्येकक़ा उत्तर उन्होंने चुटकियों में 
द्वे दिया! | 
खुप्रसिद्र-' गणितज्ञ चालिस आक्सकोड विश्वविद्यालयमें 
ज्योमिंतिकी प्रोफेसर था । उसने एक बार अपने: एक मित्रको 
लिखा था कि २२ दिसम्त्रर सन्‌ १३३९ की रातको व्रिस्तरे- 
पर लेटरेः्लेटे हमने ब्रिना कागज ओर कळमकी खहायताके 
केवलः अपनी स्पतिकी सहायतासे ४० अट्ञॉबाली 
फुंक कल्पनातीत संख्याका वर्गमूल निकाला था और 
जिसे पंद्वतिसें : हमने गणितके इतने ब्रृहद प्रश्‍नको हळ 
किया, उसे दूसरे दिन स्प्रतिसे लिखकर कागजपर उतार 
लिया? इसके बाद १८ फरवरी १३७० के दित जब वालिस- 
के पास उसके मित्रे जान्स जा जिय्रस पेल्शोवरने आकर यह 
इच्छा प्रकट की कि वह इसी प्रकार एक दूसरी विराट्‌ 
संख्याका वर्गमूळ निकाले, तो वालिसने फिर उसी तरह अपनी 
ह््टतिकी सहायतासे ९३ अङ्कोंचाली एक बृहत्‌ संख्याका वर्ग- 
मूँलेसानेलिक पद्धति द्वारा निकाल दिया । इस बार उसने 
इसकी एक महीने तक्र कागजपर नहीं उतारा । जब्र मार्चके 
अन्तमें उसका वही मित्र उससे मिलने आया, तो उसने उसे 
प्रश्‍नंकी रीति सहित उसका उत्तर 'लिखवा दिया । 
"मिसेज जेकत्र केपलोटित्र नामक स्त्रीको. मालूम हुआ 
कि उसके लड़के माइकेलमें विलक्षण मानसिक शक्ति है। 
एक बार १५३१ में जब्र वह ६ वर्षका था, तो उसकी माता 
खोच रही श्री कि १३ मईको कोन-सा दिन पड़ेगा और ऐसा 
सोचते समय जरा वह जोरसे बोळकर हिसाब लगाने लगी । 
माइकेल पास ही था । उसने यह सत्र सुन लिया | तुरन्त 
बोल उठा--शनिवार ! उसकी माने जाकर जो केऐण्डर 
देखा, तो लड़केके उत्तरको सही पाया । लेकिन उसे सन्तोष 
नहीं हुआ । उसने सोचा, माइकेळने अन्दाज्िया कह दिया 
ओर वह संयोगसे ठीक बेंठ गय्ना । अतः उसने परीक्षाके 


लिए उससे कुळ प्रश्‍न किये । उसने पूछा--- 


“सितम्त्ररकी दूसरी तारीख कत्र होगी १? Fs 
माइकेळने तुरन्त उत्तर दिया--“बुधवारको।” ` ` 
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शीघ्र ही उत्तर मिछा--“इतवारकों ।?”? 


मिसेज जेकब्रको बालकके इन उत्तरोंपर बड़ा अचर 


हुआ । वेज्ञा निक भी चकित रह गये ओर उस छोटे-से माइः 
केळके मस्तिष्क-सम्त्रन्यी ज्ञानको नहीं समझ सके। उस 
छाटे-से प्राणोको मिसेज जेकत्रके घरका वास्तवमें एक सजीव 
कलण्डर कह सकते हे । 
इस तरहकी घटनायें 
ही चकित करनेवाली हैं । इनके 
लगाना बड़ा ही कठिन हे कि आखिर श 
त्कारपूर्ण स्मरण-शक्िका रहस्य 
भी बड़े चक्करमं हैं। उनका 
अपनी सब शारीरिक, सानसिक तथा नेतिक शक्तियोंको 
पश्लुओंसे ग्रहणकर, उनके सचित विकास द्वारा वर्तमान 
खसंस्क्ृति प्राप्त की। पर जब थे देखते हैं कि गणितकी 
कल्पनातीत संख्याओंको किली रहस्यमय मानसिक क्रिया 
द्वारा प्रतिभाशाली में सुलझा देते हैं, तो 
उन्हें यह कहनेके लिए विवश हो जाना पड़ता है कि यह 
चमत्कारी शक्ति मनुष्यक हीं, किप्ती अज्ञात 
अलो किक्र तथा आध्यात्मिक केज्द्रसे प्राप्त हुई हे । 


वेज्ञा निकोंको बहुत 
आधाःरपर इस बातका पता 
णितज्गोंकी इस चम 

। विकासवादी 
सिद्धान्त है कि मनुष्यने 


~ >+ ~ 
ग[णतक्ना आर 


गणितज्ञ मिनटों 
पश्ुओंसे 


x x x: 

स्मरण-शक्तिका जीवनमें बहुत बड़ा उपयोग है और कई 
कामोंके लिए तो वह अनिवार्य हे । बड़े-बड़े लेखकोंमें ऐसी 
विलक्षण . स्मरण-शक्ति थी. कि खुनकर दांतां-तले अंगुली 
दावनी पड़ती है । फ्राउस्टका कहना था कि अस्करकी सब 
रचनायें एकदम नष्ट कर दी जायं, तो वह अपनी स्मृतिस 
उन्हें उसी रूपमें लिखकर तयार कर लेगा । देनिक समाचार- 
पत्नोके एक काळम एक बार पढ़ : चुकनेपर लाड मेकाले बड़ी 
आसानीसे उसे ब्रिना गल्तीके दुहरा सकते थे। लाई 
मेकाले अपने समयके महान्‌ लेखक, उद्भट विद्वान्‌ और 
प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे । इंगलेण्डके दूसरे लेखक जानसनके 
बारेमे कहा जाता हे कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, देखा 


ओर खुना, उसे वे कभी नहीं भूले । विख्यात राजनीतिज्ञ 


ग्लेडस्टन, होमर-रचित महाकाव्य इलियडके १५००० - 
कण्डाग्र किये हुए थे । रानी' एलिज्ञाको २५०० ग्रन्थ कण्ठस्थ 


थे । । प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयालके सम्ब्रन्धमें खुना जाता. 


है कि खेलमें मझ रहते हुए-भी यदि कोई जोरसे पुस्तक 


पढ़ रहा हाता, ता च उन उष्ठाका [फरस दुहरा सकत श्र । 


>> 


* भारतमें हज़ारों ब्राह्मण ऐपो तीब्र रुघतिवाले रहे हैं, जो वेदों- 
हजारों इलोकोंको सत्र समय कण्ठाग्र किये रहते । 
_ अंगरेजी भाषामें कुछ 2 लाख शब्द हैं ओर कोई भी 


जीवित प्राणी उन सत्रसे परिचित नहीं हे । हममेंसे अधिकांश 
उनमेंसे बहुत थोड़े शब्दोंसे परिचित हैं। अधिकसे अधिक 


“हम-लोग ५ हजार शब्द जानते होंगे। हां, वकील, डाक्टर 
ओर पादरियोंको, अवर्य दल हजार, शब्दोंका बोध होता 
होगा । किन्तु कुछ ऐसे विचित्र स्मरण-शक्तिवालोंको भी 
पता लगा है, जो डेड-ठो ळा शब्द्रोंके अर्थसे परिचित हैं,। 

अपने समयके प्रसिद्ध पत्रकार एडगर वालेसने यह 
स्वीकार क्रिया था कि ` हेण्डकी कला बिलकुळ नहीं 
जानता था, किन्तु बघपनसे हो यह अपनी अदभुत स्मरण- 


शक्तिपर निर्भर रहनेका अशय ओर इसीके बलपर 

वह लम्त्री-लस्त्री भेटोंका वर्णन शः ठीक कर देता था.। 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी स्परण-शक्तित पत्नकारोंके 
अत्यन्त उपयोगी ओर छाभप्रदु हे.। 


उत था, 
अंक्ष्र्‌र 


[os 
लिए 


x x x 


एक. ओर जहां अति तीब्र स्मरण-शकितिके अनूठे उदा- 
हरण सेकड़ोंकी संख्यामें सोज़द हैं ओर जिन्हें पढ़कर बड़े-बड़े 
वेज्ञानिक आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वहीं ऐसे लोगोंके भी कम 
उदाहरण नहीं मिलत. जिन्हें जरा-जरा-सी बातका भी स्मरण 
थोड़े समय तक रखना कठिन है। इस तरहके उदाहरणोंमें 
एसे लोग नहीं आते जो कम बुद्धिके हां, कम पढ़े-लिखे 
वरन्‌ ऐसे, जो उद्धट राजनीतिज्ञ, पारझत पण्डित ओर 


विख्यात व्यक्रित हें.॥ इन उदाहरणोंकी पहलेवालोसे तुरना 


क्रनेपर इस बातके इनकार करनेका कोई आधार नहीं रह- 


जाता कि - प्रतिभा ईश्वरीय वरदान है.। 

एक समयक्री बात हे । रूर प्रदेशपर फ्रान्सने अधिकार 
जमा रखा था, इस कारण जमंनीमें.फ्रान्सके ओर खासकर 
प्राइनकेयरके विरुद्ध भीपण असन्तोप फेला हुआ. थ्रा। 
शामका वक्त था,। प्रोफेसर सर इषण्टीन . नळ सिर ओर 
ध्यानमग्न, हवाखोरी कर रहे थे । एक मित्रने उनका ध्यान भङ्ग 
करते हुए “हां, तो पाइनकेयरके बारेमें आपका क्या 


ख्याल है ? 


'मेरे ख्यालसे तो वह एक महान्‌ पण्डित हे ।”.हण्टीनने 
उत्तर दिया। 
“लेकिन इसमें कोन-सी साहसिकता ?” मित्रने अप्रने 
कानोंपर विश्वास न करते हुए आपत्ति उठायी। - : 5 
“उसकी प्रतिभा ही उसका साहस है।” इण्टीनने गम्भीर 
होकर: कहा:। ताड हैक 
“तो फिर वह किस बातसे अपने प्रतिद्वन्द्रीसे उबल पड़ा 


हे १” [मत्नने हेरान होकर पुछा 


“अरे नहीं भाई,” इण्टीनने हढ़तासे कहा, “तुम उसे 
जानत हो नहा ।” : 

“खेर साहब, जाने.दीजिग्रे<-मित्रने तक करते हुए कहा, 
“लेकिन कमसे कम आप यह तो मञ्जूर करेंगे ही कि बह 
जर्मनीका कट्टर शत्रु है ओर उसके आपेका अभिमान... 

>इण्टीनने आखिर अपने मिन्नके कश्रनोपकश्रनके 
आशयको समझकर सुसकराते हुए कहा-- “आप प्रधान. मन्त्री 
रेमेण्ड पाइनकेयरकी बात कर रहे हे? में सोच रहा था कि 
आप हेनरी पाइन केयर नामक गणितज्ञकी बात पूछ रहे हैं ।?? 
लार्ड सेलिसबरी साहबकी भी स्मरण-शक्ति बहुत ही 
कमजोर थी । आप उन दिनों इंगलेण्डके प्रधान मन्त्री थे-। 
शामका समय था। आप एक भोजमं गये हुए थे ।. आपकी 
बगळवाली कुलीपर एक युवती बेठी हुई थी । बहुत सोच- 
विचार ओर सङ्कोचके बाद उसने. इन लाड महोदयका जरा 
दिल बहळाना चाहा । लेकिन वेचारीका बातचीतका खजाना 
शीघ्र ही खाली हो गया ओर इसलिए फिर वाहियात-सी 
शान्ति छा गयी । अतः उसने अपने दिमागको फिर टटोलना 
शुरू किया ओर तत्काल उसे याद आ गथा कि वह छाड 
सेलिसत्ररीके प्राइवेट सेक्रेटरीको जानती हे । उनसे उसका. 
खासा परिचय हे। , `): 
--लाड साहब, मेरे -ख्यालसे में एक ऐसे _ व्यक्तिको 


ज्ञानती हूँ जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हें] _ , 
हां, बहुत सम्भव हे-- तो:वह आदसी कोन-सा.झो. 


सकता हे ? 
` --मि० फानशावे । 


fo PAP ITH 


हुए व्यक्तिको याद कर रहे हों । अन्तमें बहुत प्रयत्न करनेपर 
भी याद नहीं हुआ । हारकर सिर हिलाते हुए कहा--मेंने 
तो उसका कभी नाम तक नहीं सुना है। में तो उस आदमी- 
वो बाबा आदमके जमानेते भी नहीं जानता । 
बेचारी युवती यह सुनकर बहुत हैरान हुई । भोजके एक 
अन्य मेहमान यह सत्र तमाशा देख :रहे थे। उन्होने छाड 
साहबके पास आकर कहा--माफ कीजिय्रेगा श्रीमान्‌, इस 
युवतोने जो कुछ कहा, वह मेरे कानोंने भी छन लिया। 
उसका आदाय उन मि० फानशावेसे हे, जो एक मुद्दतसे 
आपके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं ओर जिनके साथ आज प्रातःकाल 
ही आपने वे देशिक विभागके मेरे कमरेमें सरकारी मामलों- 
पर घुळ-घुलकर बातें की हैं । ; 

“ओ हो !? लाडे सेलिसवरीने जवाब दिया, ठीक, बहुत 
ठीक । क्षमा कीजिय्रेग। देवीजी अच्छा, आप उसे जानती 
हैं ? भाई बड़ा गजबक्रा आदमी हे । अनमोल हीरा है ! मुझ 
तो यह नहीं सूझता कि उसके बिना में इस समय क्या करूं ?? 

फिर बोले, जेसे फानशावेके प्रति उसके नामके चुनावमें 
नाराजी. प्रक्र कर रहे हों-में तो अबतक यही 
सोचता था कि उसका नाम “फोरस्ट” (ब्रृद्धिचन्द) होगा ! 

लेकिन मोशिग्रे पेनळीवका किस्सा ओर भी अजीव 
है। बात उस समयकी हे, जब आप फ्रान्सके प्रधान 
मन्त्री थे। एक बार आपको पारलामेण्टकी भरी सभामें अपने 
वेदेशिक मन्त्रीका नाम भूल गया । और दिछगीकी बात यह 
कि उक्त वे देशिक मन्त्री ठीक उनकी बायी ओर सामने ही 
ठे हुए थे। एक प्रश्‍नके उत्तरमें आपने कहा---“ विचार- 
बिमंराके लिए कलक दिन ठीक नहीं रहेगा; क्योंकि मेरे 
मित्र...... ।” यहां वह मि० ब्रांकी तरफ इशारा करके 
रुक़ गये । इसके बाद उन्होंने अपने वे देशिक मन्त्रीका नाम 
याद करनेकी पुनः कोशिश करते हुए बोलना शुरू किया-- 
“भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मोशिये.....:!/ओर धारा फिर रुक 
गयी । इसपर समस्त प्रतिनिधि अट्टहास करके हंस पड़े और 
एकस्वरमें बोले--मोश ब्रां ! 
इन्हीं -पेनळीव महाइायके सम्ब्रन्धकी दूसरी कहानी यां 
कही जाती है । एक बार आपके एक पुराने मित्रने आपको 


एक राजनीतिक भोजमें प्रधान अतिथिकी हेसियतसे निम- 
न्त्रित किया । लेकिन नियत समयके आधा घण्टा बाद तक . 
भी आप वहां तशरीफ नहीं ले गये । जब्र पॉन घण्टे बीत गये 
ओर फिर भी आप नहीं आये, तो आपके मित्रोंने उनके 
बंगलेपर फोन करना झुरू किया । सालस हुआ कि आपको 
वहांसे रवाना हुए एक घण्टा हो गया । तत्र एक नोकरसे 


कहा गया कि वह जीनेके नीचे जाकर पता लगाये। उसने 
जाकर देखा, तो पता चला करि वह झपने चोकीदारके कमरे- 
मं डट हुए है ऑर व श कीदारके डकेके साथ, एक 


र भी आपने अपने उस 
देथियांकी सहानुभूति 
(तका प्रश्न बड़ा हो 


गणितके प्रश्नपर सर खपा रहे हैं ! 
दिनके भोजके मेजबान तथा 
यह जतलाकर प्राप्त कर ली नि उक्त ३ 


उेढ़ा हे! 


मार्क टवेन तो एक बहुत ही मशहूर छुलक्कड़ था । उसका 
जीवनचरित्र लिखनेवाळा पाडन लिखता हे कि एक बार 
अपने घरकी सफाई करते समय, वह ऊझपने बेठकखानेमें लगी 
हुई तसवीरोंको भी नहीं पहचान सका ओर निर्दोष आग- 
न्तुकके ऊपर यह दोषारोपण करने लगा कि वह इन 
तसवीरोंको इसे क्यों वेच रहा हे? मार्क ट्वेनको अपने 
नियत कार्याकी भी याद नहीं रहती थी । एक भूलके कारण 
तो उसका एक बच्चा मर गया ! 

आरकी मेध नामक एक व्यक्तिकी कहानी उनिये । एक 
बार यूनानके राजाने उसको अपना ताज इस बातकी जांच- 
के लिए दिया कि वह खरे सोनेका हे कि नहीं। आरकी मेध 
इस समस्याको लेकर कई दिनों तक परेशान रहा, किन्तु कुछ 
नतीजा नहीं निकला । एक दिन जत्र वह स्नान कर रहा 
था, उसके दिमागमें सहसा समस्याका हल चमक उठा । 
बस फिर क्या था; वह वस्त्र तक पहनना भूळ गया । नह 
बदन ही टबमेंसे निकल भागा ओर चिल्लाने ळगा--'यूरेका !' 
“यूरेका !? 

इसी तरह स्मरण ओर विस्मरणकी अदभुत कह्दानियों- 
पर कठिनाईसे विश्वास किया जाता हे; किन्तु हैं ये सब 
उदाहरण वस्तुतः सत्य ओर आश्चर्य-जनक । 
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देशी राज्यांका भविष्य 


प्रो० प्रेमनारायन माथुर एम० ए०, बी० काम० 


'मारतवर्षके देशी राज्प्रोंके अन्तर्गत आज भी महँयय- 
कालीन सामन्तवाद अपने नझ्न झूपमें देखनेको मिलता हे । 


वेसे तो विदेशी सत्ता द्वारा हम भारतवासियोंके नागरिक 
अधिकारोंपर जो कुडाराळात किये जाते हैं, वे हमारे सभ्य 
ओर लोकप्रतवादी संसारे एक अजीब ही वस्तु हैं; किन 
देशी राज्योंकी प्रजा जिथ ल्वेऊ-अवारिता और आतङ्कवादका 


यो कल्पना-मात्रसे ही हृदय 
"कारको भारतवर्षके अन्दर 
समस्त प्रतिगामी शक्िशोकः =! :ठन करनेकी आवश्यकताने 
जो उसको देशी राझ्यांके प्रति उदार नीतिका अनुसरण 
करनेको बाध्य कर दिया हे, उसके कारण तो वहां होनेवाले 
शोषण और अत्याचारने ओर भी भयङ्कर रूप धारण कर 
लिया है। अतः जब्र कि ब्रिटिश भारत अपने जन्मसिद्ध अधि- 
कारके लिए संसारकी सबसे अधिक प्रब्लशाली साम्राज्यवादी 
` शक्तिको चुनोती दे चुका हे ओर निकट भविष्यमें मुल्कक्री 
आजादीका स्वप्न देख रहा है, यह स्वाभाविक है कि देशी 
राज्थोंके भविष्य्रकी ओर भी लोगांका ध्यान आकर्षित हो । 
देशी राज्योंके भविष्यके विषयमें आज जो कुछ लिखा 
जा रहा हे, यदि उनका विश्लेषण किया जावे, तो अन्तमें 
हम इस निष्कपंपर पहुंचते हैं कि सिद्धान्तकी दृश्सि उन 
अनेक विचार-धाराओंको निम्न भागोंमें बांट सकते हैं । 
कुछ लोगोंका, जिनमें अधिकांश देशी राज्योंके निवासी 
ही हैं और जिनको हम निराशावादी कह सकते हैं, यह दृढ़ 
विश्वास है कि देशी-राज्य-प्रथा खदाके लिए इसी रूपमें 
बनी रहेगी । वे इस ब्रातकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते 
कि कभी प्रजाका भी राज्य-क्राय ओर शाल्न-प्रबन्त्रमें हरूत- 
क्षेप होगा और उनके नागरिक अधिकारोंकी समुचित रक्षा 
की जा सकेगी । इन लोगोंका राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय. 
परिस्थितियोंका ज्ञान बिळकुळ नहींके बराबर है। इनका 
दृष्टिकोण बहुत संकुचित हे । अंगरेजी सरकारकी ताकतको 
ये लोग अजेय समझते हैं ओर उसके बाह्य आङम्ब्ररको देख- 
कर आज भी उनकी आंखें चोधिया जाती हें । हमारा देश 


शिकार आज बनी हुई ९, उसळ 
कांप उठता हे । ओर 
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कभी आजाद भी हो सकेगा, यह बात उसके मस्तिष्कमें 
आती ही नहीं। हां, उनकी कल्पना-शक्ति अधिकसे अधिक 
यहां तक तो अवश्य दोड़ जातो है. कि यदि राजाओं और 
महाराजञाओंने बहुत सिर उठाया, तो वे गद्दीसे उतार दियें 
जावेंगे और गवनंमेण्ट शासन-सूत्र अपने हाथमे ले लेगी। 
पर इस बातते प्रजाको तो कोई सरोकार ही नहीं, ऐसा वे 
समझते हें, और किसी हद तक इसमें तथ्य है भो। उनको 
इस निराशावादी मनोवृत्तिका कारण बहुत. कुछ उनकी परि: 
स्थितियां हैं, इसमें सन्देह नहीं । जनताकी. ताकतको वें 
हचानते ही नहीं । इन पंक्तियांके लेलकको देशी राज्योंके 
कई ऐसे शिक्षित सज्जनोंसे बातचीत करनेका अवसर प्राप्त 
हुआ हे, जिन्होंने कांग्रेसकी देशको स्वतन्त्र करनेकी इच्छाकीं 
तथा इस ओर किये गये प्रयल्नोंकी -जी खोलकर हंसी उड़ायी 
है । उनकी रायमें देशका कांग्रेसनेःबहुत बड़ा अहित किया है । 
दूसरी विचार-घारा इस सम्त्रन्धम्रें उन लोगोंकी है, जो 
इस बातको तो मञ्जूर करते हें कि देशी राज्योंमें जो 
स्वेच्छाचारिता ओर सामन्तवादी प्रवृत्तित्रा- आज हष्टिगोचर 
हो रही हैं, वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकतीं; 
किन्तु साथ ही न तो वे इसकी आवश्यकता ही समझते हैं, न॑ 
इसे उचित ही कि देशी राज्य-प्रथा सवंथा नष्ट ही कर दी 
जावे । उनके विचारसे देशो राज्योंका अस्तित्व तो नहीं 
मिटाया जा सकता; किन्तु वे उनमें प्रजासत्तात्मक शासन 
स्थापित करना आवश्यक समझते हैं। महाराजाओं और 
नरेशोंको वे वेध शासकका रूप देना चाहते हैं। उनका 
विश्वास है कि देशमें जेसे-जेसे राष्ट्रीय आन्दोलन अधिक 
मजबूत होता जावेगा, वेसे ही उसका प्रभाव देशी राज्याकी 


प्रजापर भी अधिकाधिक पड़ेगा ओर उनमें जागृति उत्पन्न 
होगी । प्रज्ञा अपने अधिकारोंके लिए लड़ेगी ओर उसको 
सफङता भी प्राप्त होगी । इस श्रेणीमें वे लोग हैं, जो देशकी 
राष्ट्रीय जागृतिस भली भांति परिचित हैं, जिनको उसके 
स्वतन्त्र होनेकी पूर्ण आशा हे । सिद्धान्त-रूपसे ये लोग 
राजनीतिक प्रज्ञातन्त्रमे विश्वास करते हें तथा इससे एक ने र 
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कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते । इस दलमें नम दलळवाले तथा 
कुछ कांग्रेसवादी हैं । आज जिस प्रकारकी आजादी इंगलेण्ड, 
अमेरिका तथा अन्य देशोंमें हे, ठोक वही 'टाइप' वें हिन्दु- 
स्तानके लिए भी पसन्द करते हें । “आर्थिक स्वतन्त्रतावे 
"बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता एक फजूलछ-ली चीज हे,” वे इस 
सिद्धान्तके कायल ही नहीं, इसको खतरनाक भी समझते हैं । 
तीसरी विचार-धारा ऐसे लोगोंकी हे, जो राष्ट्रीय ओर 
अन्तराष्ट्रीय शक्तियांको समझनेके उपरान्त तथा वर्तमान 
सामाजिक ठग्रवस्थाके आन्तरिक सट्डर्षको समझते हुए इस 
निष्क्र्षपर पहुंचते हें कि आधुनिक पूंजीवाद संसारकी मोजू 
समस्याओको हंल- करनेके सर्वथा अयोग्य है, तथा उसके 
स्थानपर किसी- ऐसी व्यवस्थाकी योजना करनी होगी, जो 
आजकलके मनुष्यका मनुष्य द्वारा होनेवाले शोषणका अन्त 
कर सके ओर जिसमें समाजके प्रत्मेक व्यक्तिको अपने-अपने 
व्यक्तित्वका पूरा-पूरा विकास करनेका पूर्ण अवसर ओर 
आवश्यक साधन प्राक्त हो सकें। उनकी रायमें यह तभी 
सम्भव हे, जब्र कि वर्तमान व्यवस्था सर्वथा बदल दी जावे 
आरः उत्पत्तिके सब साथनोंसे व्यक्तितत अधिकार हटाया 
जाकर उनपर समाजका अधिकार स्थापित कर दिया जावे । 
ये लोग समाजबादमें - विश्वास करनेबाले हे, जिनके नेता 
हमारे देशमें पं० जवाहरलाल नेहरू हैं । स्वभावतः इन 
छोगोंकी - यह धारणा है कि आखिरकार पूंजीवाद और 
_ प्लाम्राज्यवादका नाश होगा ओर उसके साथ ही समाज- 
_ की वे सब समस्‍यायें भी, जो पूंजीवाद तथा साम्राज्य- 
` धादके बलपर आज जीवित हैं, नष्ट हो जावेंगी। क्योंकि 
देशी राज्य एक ऐसी ही संस्था है, यह सोचना मूर्खता 
होगी कि इनका अस्तित्व कायम रह सकेगा । वे देशी 
_ राज्य-प्रथाको किसी भी दृश्सि उपयोगी नहीं मानते ओर 
इस प्रथाका सर्वथा अन्त कर देना ही ठीक समझते हैं । 
र्ट ____ अन्तमें हमारे देशमें एक ऐसा भी दल है, जिसे गांधी- 
> वादी कह सकते हैं ओर जिसके नेता महात्मा गांधी हैं, जो 
इस बातको स्वीकार करते हें. कि वर्तमान समयमें सामाजिक 
व्यवस्थाका जो रूप है, वह व्यक्तित्वके विकासके लिए 
` सर्वथा अहितकर है; किन्तु वे मौजूदा सह्ृ् और धनके 
विषम बंटवारे और भीषण बेकारीका अन्त कर देनेके लिए 


प्रमाजबादी सिद्धान्तोंको स्वीकार न करके धनिकों ओर 
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जमीन्दारोकी मनोवृत्तिमं ही केवळ ऐसा परिवर्तन कर देर 
चाहत है ओर उनमें नंतिकताका इतना विकास होनेकी* 
आशो "रखते हें. कि वे अपनी निजी सम्पत्तिका उपयोग 
व्यक्तिगत छाभके लिए न करके जनसाधारणके हितके लिए 
ही करें आर अपने आपको उस धनका केवल एक अमानत- 
दार (7०७४९९) समझें । सहात्माजीके Doctrine of 
Trusteeship (अमानतके न्त) का यही अर्थ हैं। 
साथ ही वे वर्तमान बड़े पेदानेकी उत्पत्ति ओर वितरणके भी 
पक्षमें नहीं हें ओर जहां तक सम्भव सके, . मध्यकालीन 
स्वालम्त्रन (861(-50 ०1211०9) की स्थापना करना चाहते 
हें ॥ अतः उस सामाजिक व्यवल्थासे, ज्ञिसकी गांधीवाद 
आयोजना करता हे द्वारोंके अस्तित्वको 
मिटानेकी कोई आवश्यकता प्रतीत न्ड! होती (यद्यपि बडे 
बड़े मिल-मालिकोंके वास्ते उक्त रान नहों होगा) । इसी 
वारूते गांधीवादी घे देशी , राज्य-प्रथाके 
विरोधी नहीं । वे तो आझा करत हें नरशोमें उस त्याग और 
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नतिक भावनाकी जागृतिकी, जिसके फलस्वरूप वे राजा | 
होते हुए भी अपने आपको प्रजाका सेवक समझें, धनी होते | 
हुए भी सादा ओर सरळ जीवन अपना ध्प्रेय रखें, ओर 
शक्तिशाली होते हुए भी त्याग ओर लोकसेवाका जीवन्न 
व्यतीत करना ही अपना सुख्प्र कर्तव्य समझें, ओर करें 


अपनी दौलत ओर ताकतका उपयोग निजी छल और आनन्द- 
के लिए नहीं, वरन्‌ परोपकार ओर जनहितके लिए । 

अब्र हमें यह देखना हे :कि वर्तमान राष्ट्रीय तथा अन्त- 
राष्ट्रीय परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए उपर्युक्त विचार 
धाराओंमंसे कोन-सी अधिक वास्तविकता और व्य़ावहा- 
रिकताके निकट कही जा सकती हे। . 

सबसे पहले हमं उन लोगोंकी मनोब्रृत्तिके विपयमें 
स्वतन्त्र रूपसे विचार कर लेना होगा, जिनका यह विश्‍वास 
है कि देशी राज्यांकी प्रजाको निकट भविप्यमें उस आतङ्क | 
वाद ओर स्वेच्छाचारितासे मुक्ति पानेकी कोई आज्ञा नहीं 
जिसके वे आज शिकार बने हुए हे । इस कथनमें कितना 
सत्य है, इसका अनुमान करनेके लिए हमें उन म 
बिषयमें जानकारी कर लेना अत्यन्त आवश्यक हे, जिनसे कि. 
देशी राज्योंके भविष्यका घनिष्ट सम्बन्ध हे । देशी राज्योंके 
अन्तर्गत होनेवाळे अद्याचारके मुख्य दो कारण हें-बहांकी, 
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प्रजाका सर्वथा जागुतिशुन्य होना. तथा अपनी ताकतको न 
+ समझना इस बातका पहला कारण हे, ओर विदेशी सरकार- 
की इस ओरसे उदासीनता, इस बातक। दूसरा कारण है । 
प्रत्येक मनुष्य आज यह खत्र समझता हे कि इस समय सर- 
कारको देशक्की समस्त प्रतिगामी शक्तियोंका, प्रगतिशील 
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शक्तियोंका सामना करनेके लिए, खड्ठत. करनेकी कितनी 
आवश्यकता है ओर आज्ञ राजाओं और महाराजाआंका 
इस कार्यमें सहयोग प्राप्त किया जा रहा हे गरीब ओर मूक 


जनताके हितोंका बलिदान करके । अब प्रश्न यह हे कि क्या 
 भविष्यमे भी यही स्थिति बनी रहेगी ? यद्यपि देशी राज्या- 
की प्रजा ब्रिटिश भारतकी ्रतःसे आज बहुत पीछे है, फिर 
भी ब्रिटिश भारतमें बढ़ती हुई राष्ट्रोयता ओर -देशी राज्यों- 

की सुषु आत्माको जनानेके लिए किये जानेबाले प्रयत्रोंका 

ध्यान करके तो यह आशा अदृश्य ही दिनों-दिन बढ़ती 

जाती हे किशीघ्रही रियासत! पददलित जनतामें भी अपनी 
वर्तमान स्थितिके प्रति घोर असन्तोपकी ज्वाला प्रज्वलित 
हो उठेगी ओर अपने अधिकार ओर हितोंकी रक्षाके छिए 
अपने झासकोंके विरुद्ध आवाज उठानेका उनमें साहस आ 
सकेगा। तब राजाओं ओर नवाबोको अवश्य ही राज्य- 
शासन अधिक उदार ओर मानुपिक बनाना होगा । इसके 
अतिरिक्त यह भी निश्चय हे कि देश किसी भी दशामें अब 
गुळामीकी वेड़ियांको अधिक समय तक न सहन करेगा । 
उनको .तोड़ फेक्रनेकी जो आज भरसक चेष्टा-की जा रही है, 
| उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी । स्वतन्त्र भारत देशी 
राज्याके मोजदा जुल्म ओर अन्यायको. कभी भी सहन 
करनेके लिए तयार नहीं होगा ओर विवश होकर. नरेशा 
और नवाबोंको प्रजञाकी मांगोंके आगे नतमस्तक होना 
पड़ेगा । अतः यह सोच लेना कि देशी राज्योंकी प्रजाका 
भविष्य उतना ही अन्धकारमय हे जितना कि वतमान, उससे 
सम्बन्धित परिस्थितियोंके बारेमें अज्ञानता प्रकर करना ही 
E जा सकता है । इस घिषयमें एक बात स्पष्ट करनेकी 
ओर आवश्‍यकता है । यदि देशके स्वतन्त्र होनेके उपरान्त 

` जर्मनी और .इरलीकी भांति हमारे यहां भी शासन-सूत्र देश- 
की अन्य प्रतिगामी शक्तियोंके ही हाथंमें आ जावे और 
प्रजातन्त्रवादी स्थापना न हो सके, तो उस दशामें सम्भव 
_ हो सकता है कि देशी राज्योंकी प्रजा ही को नहीं, वरन्‌ 
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देशी राज्योंका भविष्य 


समस्त देशकी प्रजाको वर्तमान शोषण और .अत्याचारसे 
मुक्ति न मिल सके । यह आशड्ा सवथा निमूल नहीं कही 
जा सकती । ् , 
उप्यक्त विवरणसे. एक बात और स्पष्ट हो जाती है 
देशी राज्योंका भविष्य ब्रिटिश भारतके भविष्यसे अलग 
नहीं किया.जा सकता । .जो प्रब्ृत्तियां और शक्तियां ब्रिटिश 
भारतमें प्रभावशाली होंगी, उनका असर देशी राज्यॉपर भी 
अवश्य पड़ेगा .| अतः दूसरी विचार-धाराके सम्बरन्धमें, जो 
देशी राज्यांमे केवल राजनीतिक -स्वतन्त्रताकी ही. स्थापना 
करना अपना ध्येय मानती है, अपनी राय जाहिर. करनेके 
पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है कि क्या देशका 
राष्ट्रीय आन्दोलन केवळ राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा उत्तर- 
दायित्वपू्ण शासनसे सन्तुष्ट हो सकेगा । जिस स्वराज्य? 
के लिए आज इतना शोर और गुल है ओर जिसके लिए 
इतना त्याग किया जा रहा है, क्या उसका यही ध्येय 
हे? .हमारे देशकी एकमात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रसने-बिलकुल 
स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषित कर दिया है कि 'स्वराज्य?- 
प्राप्तिका उद्देश्य केवळ राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित 
नहीं है, वरन्‌ उसके अन्तर्गत आर्थिक ओर सामाजिक 
स्वतन्त्रताका.भी समापेश हो जाता है.। अतः देश भविष्यमें 
केवल राजनीतिक प्रजातन्त्रवादसे ही. सन्तुष्ट न होगा, ओर 
यही .कारण है कि देशी राज्योंमें भी राजनीतिक अधिकारों _ 
के साथ-साथ प्रजाकी आथिक और सामाजिक स्वतन्त्रताका _ 
प्रश्न भी अवश्य ही उठेगा, ओर वह उसी रूपमें इल होगा, 
जिस ख्पमें कि आजके ब्रिरिश भारतमें। . - :. 
अन्तमें अब यही प्रश्न हमारे सामने रह जाता है कि | 
सामाजिक ओर आशिक स्वतन्त्रता स्थापित करनेके लिए 
हमें किस प्रकारकी सामाजिक 'व्य़वरूथाकी . आयोजना | क 
उचित है। जेसा ऊपर बताया जा चुका है, इस सम्न्धमें 
मारे देशमें मुख्यकर दो मत पाये जाते हैं। एक तरफ ₹ 
देशका बढ़ता हुआ समाजवादी द है, जिसका यह विश्वास 
हे कि बिना समाजवादकी शरण लिये मौजूदा गरीबी भौः 
वेकारीका अन्त नहीं किया जा सकता ओर जः 
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इसका विश्वास है कि जब तक्र जमींदारी प्रथा ओर 
पंजीवादका नाश नहीं किया जाता, जब्र तक उत्पत्तिके सब 
साधनाका समाजीकरण नहीं हो जाता, तत्र तक न यह 
| सङ्घषे ही समाप्त हो सकता ओर न जनताको राजनीतिक 
| ओर आर्थिक स्वतन्त्रता ही मिल सकती हे । स्वभावतः 
समाजवादमें विश्वास करनेवाले लोग देशी-राज्य-प्रथाके ही 
सिद्धान्त-रूपसे विरोधी हैं ओर उसको न€-श्रण्ट ही कर 
देना चाहते हैं । किन्तु इसके विपरीत गांधीवादी श्रेणी-सङ्घष- 
में विश्वास नहीं करते । वे तो आधुनिक ब्यवस्थामें जितनी 
भी बुराइयां हैं, उन सबको मिटानेके लिए व्यवस्थाके पोषकों 
तथा उसके मुख्य रुतम्भोंसे कुछ कहे बिना ही, जन-साधा- 
रणके विचारांमें परिवर्तन करके आधुनिक बड़े पेमानेको 
उत्पत्ति ओर वितरणके बजाय यथाशक्ति फिरसे स्वालम्ब्रन 
(Selt-sufficiency) की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे 
= सोजूदा धनके विषम बटवारे ओर बेकारीके उत्पन्न होनेको 
इतना अधिक स्थान ही न मिले। इतना होते हुए भी, 
सम्पत्तिकी असमानता जो कुछ भी बाकी रद्द जावे, उसकी 
बुराइयोंसे समाजकी रक्षा करनेके लिए वे प्रत्येक व्यक्तिमें 
नेतिकताका इतना विकास कर देना चाहते हें कि वह निजी 
धन ओर अधिकाराँका दूसरोंके हितक़े लिए ही उपयोग 
करें ओर उसको शोषणका एकमात्र साधन न बना ले। 
अस्तु, गांधोवाद सिड़ान्तकी हष्टिसे जमींदारी अथवा देशी- 
राज्य-प्रथाका विरोधी नहीं । देशमें आगे चलकर गांधी- 
वादके सिद्धान्तोपर सामाजिक व्यवस्थाका निर्माण किया 
जावेगा अथवा समाजवादके या अन्य किसी -वादके, यह 
सर्वैथा अनिश्चित हे। न समाजवाद अथवा गांधीवाद या 
अन्य किसी वादके औचित्य अथवा अनोचित्यका विचार 

' करना ही इस लेखका . उद्देश्य है। यहां तो हमको केवल 
इतना ही स्पष्ट कर देना है कि ब्रिटिश भारतके साथ-साथ 
देशी भारतमें भी आगे चलकर आर्थिक ओर सामाजिक 
स्वतन्त्रताका प्रश्न उठेगा और वही व्प्रवस्था देशी राज्योंमें 
की जावेगी, जिसका आजका ब्रिटिश भारत अपने लिए निर्णय 
करेगा । यदि वह व्यवस्था समाजवादके सिद्धान्तोंपर की 
जांनी निश्चय हुई, तो देशी-राज्य-प्रथाका मूलसे ही नाश 
हो जावेगा-उस समय न राज्य ही रहेंग, न राजा ळोग । 
यदि' गांधीवादकी विजय हुई, तो देशी-राज्य-प्रथा डक 
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बाह्य रूपमें तो यांकी यों बनी रहेगी; परन्तु उसकी अन्तः 
रात्मा अवश्य ही विशुद्ध ओर पवित्र हो जावेगी । तत्र 
राज्य और राजा लोग तो रहेंगे; किन्तु आजकी दूषित और 
अमानुपिक मनोवृत्ति लिये हुए नहीं । 

इन पंक्तियोंको समाप्त करनेके पहले एक बात स्पष्ट कर 
देना और आवश्यक हे । जब यह कहा जाता हे कि गांधी- 
वाद व्यक्तियोंमें नेतिक विकास करना आवश्यक समझता 
हे, तो इसका अर्थ यह कदापि वहीं लगाया जावे कि समाज- 
वादका आधार नेतिकतापर सही नेतिक विकास तो 
दोनों ही का ध्येय हे; किन्ठ भिजत हे उनके नेतिकताका 
जन साधारणमें प्रचार ओर £2517 उरनेके ढळुमें । समाज 
वादका उद्देश्य है कि जन साधत : तिक बिकास तभी 
सम्भव है जब कि वर्तमान असाल येऊ उ्यवस्थाका अन्त कर 
दिया जावे ; क्योंकि आङ ने तिकताके ऋणावका मुख्य कारण 
यही व्यवस्था हे । किन्तु गांड : 71 अको इन बुराइयांसे 
मुक्त करनेके लिए पहले नेतिकताका पिकास करना चाहता 
हे। उसके लिए व्यवस्थामें परिवर्तित करना वह आवश्यक 
नहीं समझता । दूषित व्यवस्थाके होते हुए भी लोग नेति 
कताके वळपर उसके दोपोंसे बच सकेंगे, ऐसा गांधी वा दियों- 
का मत हे । लेखककी समझमें यह कुछ व्यक्तियोंके लिए तो 
सम्भव हो सकता है कि वे दूषित व्यवस्थाकी अवहेलना कर 
सकें; किन्तु साधारण व्यक्तिके लिए तो यह सम्भव नहीं । 
उसके लिए तो व्यतस्थाको बदल देनेकी आवश्यकता 
पहले है । 

अतः हम इस परिणामपर पहुंचते हैं कि देशी राज्य 
देशके अन्य भागसे प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते हैं ओर न देश 
समस्त संसारसे । संसारमें आज प्रतिगामी और प्रगति- 
शीळ शक्तियोंमें बहुत जब्ररदरुत कशमकश चल रही है और 
भारतवर्षका सवाल भी इस बड़े सवाळका एक ख्प-मात्र 
हे। यदि अन्तमें प्रगतिशील शक्तिग्रोंकी विजय होती है, तो 
यह निश्चय हे कि देशी राज्योंके अन्दर होनेवाले मौजूदा 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, जुल्म और गुलामी- 
को भविष्यमें कोई स्थान नहीं रहेगा । देशी राज्योंका 
भविष्य संसारके भविष्यसे अळग नहीं किया जा सकता, 
ऐसी इन पंक्तियोके लेखककी धारणा हे । 
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महानाशके कुछ प्रलयङ्कर साधन 


श्री माहेश्वरी सिंह “महेश, एम० ए० 


आडुनिक विज्ञानके अभिशाप या वरदान-स्वरूप जो 
युद्ध-सामग्री विश्वको मिली, उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन पिछले 
१९१४ के भहायुद्धमें किया गया । किन्तु तबसे आज तक 
इस क्षेत्रमें जो विकास हुआ हे, उसे देखनेके लिए हमें आज- 
कलके युद्धांपर विचार करना होगा । इन युद्धोंमे इटली और 
अब्रसीनियाका युद्ध समाश्च हो चुका हे । इस युद्धने यद्व 
प्रमाणित कर दिया कि 
वायुयान आवागमन तथा 
विनाश दोनोंके 
असन्त उपयोगी हें । यह 
वायुयानक्रा ही फळ था 
कि अगसीनिया - जेसी 
वीरान भूमि फतह की जा 
सकी । यह ठीक हे क्रि 
उसके पास आधुनिक 
युद्द-सामग्रीका अभाव 
था; किन्तु प्रकृतिने उसे 
कुछ ऐसा अजेय बना रखा 
था कि किसी भी शक्तिके 
लिए अदिस अआबाब्राके 
किृद्वारपर पहुंच जाना 
सुलभ नहीं था। फिर क 3 
घनघोर वर्षाने तो उसे र 
ओर :भी देवी साहाय्य 
पहुंचाया। किन्तु विज्ञान- 
की खूब्री-सारा मामला नवीनतम वायुयानोंने मजेमें हळ 
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“कर दिया । अजेय अत्रसीनिया विजित हो गया और वह 


इटलीके चरणॉमें लोट गया। 
अबसीनियाके बाद स्पेनका ग्रह-युद्ध सामने आता हे । 
इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि इस युद्धमें नाना प्रकारकी 
ध्वंसक युद्ध-सामग्रीका प्रयोग हो रहा हे । विभिन्न राष्ट्रोने 
गुप या प्रत्यक्ष रूपसे अपने शास्तरासतर भेजे हैं । वे यह भी देखना 
च 


र है! जर 
आग लगानेवाली विपेली गेससे भरा यह अनोखा बिकराल टेडू 
युद्ध-भूमिको मरघट बना डालेगा । 


चाहते हैं कि वो शखरा किस हृद तक सफल होते हें । ऐसा 
प्रतीत होता हे कि ये राष्ट्र अपनी प्रत्पेक वस्तुका व्यावहारिक 
प्रयोग किसी आगामी महायुद्धके लिण ठोंक-ब्रजाकर देखना 
चाहते हैं। हालांकि इस सम्त्रन्धमें सबके हृदयोंमें अधि- 
काधिक उत्छकता है; किन्तु आज तक इसके वास्तविक 
रहस्य--प्रयोगकी सच्ची सफलताका पता विश्वको बहुत ही 
~ न्यून रूपमें लग सका है। 
इसका एक कारण तो यह 
है कि इस विषयको अत्य- 
न्त गोपनीय रखनेका अन- 
चरत प्रयत्न किया जाता है 
तथा दूसरा यह कि जो 
समाचार हमें मिलते हैं, 
उनमें काफी कतर-ब्यांत 
रहती हे। जो कुछ मिलता 
है वह अधरा, अस्पष्ट एवं 
पुराना रहता हे। फिर 
इस युद्धकी प्रगति कुछ 
एसी है, जिससे सहसा 
किसी निष्कर्षपर पहुंच 
जाना जरा टेढ़ी खीर है । 
इम लोगोंको यह 
, ज्ञात है कि कई बार रेड 
प्रयोगमं काफी असफल 
रहे इसका कारण, जहां 
तक अनुमान है, यह है कि इन रेड्लोंका प्रयोग अनुभवहीन 


एवं नोसिखियोंके द्वारा किया गया । यों तो टेह्लॉकी र 
अपूर्णता भी कही जा सकती है, किन्तु सम्भावना पहलेकी म 
ही अधिक हे। यह तो जानते ही हैं कि सरकारी सेनामें | 
रंगरूटोंका ही आधिक्य है । जब अफसर ही अनुभवद्यन्य | 
होते हैं, तो फिर मामूली सेनिकोंकी क्या बात ? हां, जनरल 
1 च आहरण हैँ हें $ अ “न्न 
फ्रेंड़्ोक पास जो लोग हैं, वे अनुभवी अवश्य हें । हद 


करे 
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विश्वमित्र 
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पंक्तियांमें इस युद्धमें प्रयुक्त युद्ध-साम ग्रियों के प्रयोगसे जो शिक्षा 
मिल रही हे, उसपर विचार करना ही हमारा उद्देश्य हे । 
|  स्मेनके युद्धने यह प्रमाणित कर दिया है कि आक्रमणसे 
रक्षा करनेकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गयी हे । मशीनगनोंकी 
दिन दूनी रात चोगुनी वृद्धि इस बातका जबर्दस्त प्रमाण है। 
फिर इनके प्रयोगसे भीषण नर-संहार तो एक अत्यन्त मामूली 


ह महायुद्धे भी खूब हुआ था, किन्तु अब इस दिशामें नयी-नयी 

बातें देखनेको मिल रही हें । अब तो टड्रोके आक्रमणको 
 रोकनेके लिए एण्टीरेडूका सृजन 
हुआ है । इसका प्रयोग भी काफी 

फळ हो रहा हे । इसके समुचित 
पे टेट्टोंका आक्रमण व्यर्थ 
धूम-राझि छा 
हे कि हाथ तक 
सूझता। इन थेड्ढों 
एण्टीटेड्रोंका सर्व- 


आश्चयंजनक रास्त्रास्त्रोंसे लेस इस 
किया गया है । 


' लगा है ओर जब्र तक कोई नया साधन 
| जाता, यही अवस्था बनी रहेगी। हो 
निकट भविष्यमें कोई नयी गेस, नयी बन्दूक 
प्री धूमराशि सामने आ जाय । किन्तु जब तक ऐसा 

, रक्षाका प्रश्‍न आक्रमणसे सहर बना रहेगा । जो 
यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस विकासने 
पे बचनेमें ज्यादा डढ़ता और सबलता ला दी है । 
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युद्भके लिए कोई खास क्षेत्र कहकर कोई चीज नहीं है | 
युद्ध चारों सीमाआपर चळ रहा हे। शहरों तथा गांवोकी 
रक्षाके सम्ब्रन्धमें इस प्रमुखताका कारण यह है कि दोनों 
दळोंके पास विशाल युद्ध-सामग्रीका अभाव है। फलतः 
कमसे कम समयमें किसी शहर या गाँचको मटियामेट कर 
देना सहर नहीं हे। अधिकाधिक युद्ध-लामग्रीका व्यवहार 
तो तभी सम्भव हे, जब कि युद्ध जमकर हो । फिर जहां रोज 
कुआं खोदकर पानी पीनेका प्रश्‍न हे, वहाँ तो यह प्रश्‍न और 
भी असम्भव होता हे । ऐसी हाळतमें इस तो यही कहेंगे 


पुकाबळेसें किया गया था । उस 
इसके लिए 
संहार एक 
साजूळी-सी बात थी । 
इसके प्रयागके फल- 
स्वरूप सशीनगन व्यर्थ 
४५ | प्रमाणित हो गग्री। 
| टेड्डका मुकाबला करने- 
के लिए कोई भी असन 
न रह गग्रा। घोरे- 
धीरे इसमें इतनी उन्नति 
हुई कि उसकी दानवी 
शक्ति देखकर आइचर्यान्वित ओर स्तम्भित हो जाना 
पड़ा । 
लेकिन बहुत शीघ्र युद्धके अन्तिम भागमें अंगरेजांने इस- 
के सुकाबठेमें एण्टीटेडू ढूं ढ़ निकाले । थोड़े ही समयमें इनमें 
इतनी उन्नति हुई कि टेझ्लॉंका प्रयोग खतरनाक समझा जाने 
लगा । किन्तु इस हालछतमें हमें यह नहीं समझ की चाहिए 
कि टेझ्लोंका जमाना लद चुका है। कारण, जब एण्टीटेड 
गनका सामना एण्टी-एण्टीटेडके द्वारा होगा, तो टेडू अपनी 
संहार-लछीलामें बड़ा सफल होगा । . द 


समय 
भीषण 


कि स्पेनका युद्ध यह घोषित करते चला हे कि अब शहर | 
और गांव ही आक्रमणसे बचनेके लिए अवलमत्र हैं। 
म॑ जण्टी2ेडूके प्रयोगसे जो 
होगे गया हे, उसपर भी थोड़ा 
विचा करना आवश्यक 1 ॥ पिछले 
हायद्धमे २ व्यवहार खुरड्के 


युद्ध दानवका प्रयाग रूपनक युद्धम 


तन. ४7” 
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महानाशके कुछ प्रल्यट्टुर साधन 


स्पेनके युद्धमें ये टेड्ट प्रारस्भमें इतने सफळ होते नहीं 
'देखे गये । इसका पहला कारण यह है कि इनका प्रयोग 
नोसिखियों द्वारा हुआ हे ओर नोसिखियोंसे इसके सिवा 
ओर आशा ही क्या की जा सकती है ? किन्तु इसमें जब 
रूस, इटली और जर्मनीके लोग--जो इस विषयमें सिद्धहस्त 
थे--पहुंचे, तो अवस्थामें भारी परिवर्तन हो गया। दूसरी 
बात यह है कि स्टाफको टेडूका कोई ज्ञान न था। जो 
सदस्य आते थे, वे नये थे--उनसे युद्ध-खामग्रीके ज्ञानका भी 
अभाव था। फलतः मशीनादः व्यबहारमं वे असफलता 
दिखाते रहे । अलावा, जिन रटने युद्ध-सामग्री भेजा था, 
वे यह देखना चाहते थे कि आखिर उनका सामान किस हद 
तक कामयाब होती हे! उन सासग्रियोमें कुछ तृतीय श्रेणीकी 
तथा अत्यन्त _ 
पुरानी भीथी। | 
प्रारम्भिक अस- 
फळताका एक 
कारण यह भी 


ह । 

स्पेनके युद्- 
में दोनों दळांमें 
किसने कितने 
टेंड्रोका प्रयोग 
किया, इसकी 
वास्तविक संख्याका पता देना जरा मुश्किक हे। कहा 
जाता है कि सरकारको रूससे जितने टेडू मिले, बागियोंको 
इटली ओर जर्मनीसे उसके ठीक ठुगुने। इस सम्बन्धमें कि 
किस देशके टेड ज्यादा सफळ हुए हें, अभी तक एक राय नहीं 
हो सकी हे । हां, इस सम्त्रन्धमें सर्वसम्मतिसे यह कहा जा 
सकता है कि इरलीका दो टनवाळा 'फीएट? टेङ्क सबसे ज्यादा 
ध्वंसक प्रमाणित हुआ हे । अबसीनियाके युद्धमें इसी ध्वंसक 
रेङ्कका प्रभाव था, जिसके चलते वहां बढ़-बरढ़कर खून- 
खराबी हुई । सब मिलाकर रूसी टेड्क जर्मनीके टेङ्कोसे ज्यादा 
सफळ साबित हुए। जर्मनीके हलके टेङ्क पिछले साळ जेसे ही 
हैं। यह वजनमें ४ से ५ टन तक होता है, इसमें दो खूंखार 
मशीनगनं लगी रहती हें । यह घण्टेमें ३० मील चळ सकता 
है। इसका हलक्रापन ही इसका भारी दोप हे। 


0006... 


मझोले कदके टेडूका प्रयोग स्पेनके युद्धमें प्रायः नहीके 
बराबर हुआ हे । एक रूसी टेट हे, जिसका वजन २८ टन है। 
उसमें अति शीघ्र गोली उगलनेवाली बन्दूके फिट हैं । शायद 
इससे बढ़कर उसज़ित टेडू दूसरा नहीं खुना गया; किन्तु 
फिर भी इसका नाममात्रका ही प्रयोग हुआ है। इसकी 
सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इसके पुर्ज हलके हैं, जिसके 

ee _*. च्छ वैज्ञानिक 

फलस्वरूप उसकी गति तीब्र नहीं हो सकती हे । वज्ञ 
इसके लिए अनवरत प्रयत्रमें हैं कि बिना वजन बढ़ाये उसे 
ज्यादा मजबूत बनाया जा सके तथा गतिमें भी तीब्रता आ 
सके । 

~ ~ ~ ~ 

मेजर जनरल जे० एफ० सी० फुलर रेके सबसे बड़े 
विशेषज्ञ माने जाते हें । उन्होंने 'लन्दन टाइम्स? मं एक पत्र 


ये नवीनतम युद्ध वायुयान हैं । इनका रङ्ग बादलांका-सा है। इनपर उड़नेवालोंकी पोशाक भी उसी 
रङ्गकी हे। फलतः युद्धके समय आकाइमें इनका पता लगाना मुश्किल है । 


प्रकाशित कराया हे । नीचे उसका एक अंश दिया जाता 
है :--“स्पेनमें मेने तीन तरहके हलके रेड देखे । ये इटली, 
जर्मनी तथा रूसके बने हैं। इनमें सस्तेपनकी ओर ज्यादा 
ध्यान दिया गया है। में टेड्क-सञ्चाळनमें किसी गुण विशेषः 
का प्रयोग देखनेमें असफल रहा । ये टेडू विखरे रूपमें काममें 
लाये जा रहे हैं। सारी परिस्थितिको देखकर में तो इस 
निष्कर्षपर पहुंचा हुँ कि यह युद्ध मशीनोंका नहीं है ।? _ 

स्पेनके युद्धमें रेङकका सामना करनेके लिए एण्टी-टेड 
हैं तथा एण्टी टेडूके लिए एण्टी-एण्डी-टेङ्क । किन्तु इनके 
अलावा ओर भी कुछ चीजें सामने आयी हैं । ये चीजें 
सर्वथा नयी समझी जानी चाहिए । ये हैं मूर तथा कारलिस्ट । 
इनके द्वारा बातकी बातमें थोड़ी-सी गेसोळाइनकी मददसे 
बड़े-बड़े थेड जळा दिये जाते हें । टेड-रक्षकांको गोहोका 
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| शिकार होना पड़ता हे । ठीक यही तरीका ट्रेकके विध्वं समें 
| लागू किया जाता हे | ट्रेकका रबर खोलकर उसकी गति 
| बन्द कर दी जाती हे एवं उसमें आग लगा दी जाती है। 
। किन्तु इन हमलोंसे उनकी रक्षाके लिए भी साधन निकाले 
| गये हैं । ट्रेककी लम्त्राई बढ़ानेका एक प्रधान कारण यही है । 
. पिछली पंक्तियोंमें एण्टी-टेडू गनका उल्लेख कई बार 
आया है । नेशनलिस्टांके पक्षमं जर्मन जो २२ मिली मोटरगनें 
प्रयोगमें लाये हे, वे काफी सफल रही हैं । इनके अलावा जर्मनीसे 
और भी कई माडेळ गये हैं | जहां तक पता चला हे, जम॑नी- 
> के एण्टीटड सबसे अधिक सफल हुए हैं । 

| ` जो बातें टड्ढोंके सम्बन्ध- 
| में कही गयी हैं, वे ही वायु- 
| -य्ानोंके विषयमे भी कही 
जायंगी । युद्धके प्रारम्भमें 
सरकारके पक्षमें उत्तम वायु- 
याना तथा योग्य वायुयान- 
च कमी रही है। 
_ बादमें दोनों ही तरफ अच्छे- 
अच्छे हवाई जहाज एवं उशि- 
क्षित चालक आये तथा युद्ध 
. ओर भी अधिक खतरनाक 
_ प्रमाणित हुआ । इन हवाई 

हाजोके रोकनेके लिए 
-एयर-क्रेफ्ट तब्र तक 
ई प्रभाव न दिखा सके 
जब तक किफ्रड्रोने बिळब्राब- 
पर चढ़ाई न की। किन्तु 


कारण, वह समझता था कि एक-न-एक दिन उसे वहीं पहुंचना 
यही कारण है कि वह बम-वर्षा उन स्थानोंपर करता 
श्चा, जहाँ कि सरकारी सेना सचमुच खाइयोंमें छिपी रहती 
_ थी ॥फलतः कमसे कम मकान ध्वंस हुए किन्तु यदि यह देख- 
म यह कल्पना करें कि दूसरी लड़ाई में भी यही बात होगी 


हमारी सूळ होगी । ये बम बरसानेवाले बड़े ध्वंसक 


विश्वमित्रं 
हें । बड़ेसे बड़े शहरको मिनटोंमें मटियामेट कर देना है 
लिए मामूली बात हे । चूंकि जनरल फ्रेड्डो यह कदापि नहीं 


यह एक नयी तरहकी तोप अभी हालमें तेयार की गयी है । 
इसके द्वारा आकाशमें बड़ी भयङ्कर लड़ाई होगी । 


देगी । इसके साथ इतनी सामग्री हे कि बड़ेसे बड़े 


चाहता कि स्पेनके शहर ध्वंस किये जायं, अतएव वह कमसे 
कम क्षति पहुंचानेका प्रयत्न करता हे । लेकिन आगामी युद्धमें 
जब्र एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको मटियामेट करनेपर तुल जायंगे, 
उस समय ऐवी बात नहीं हो सकेगी । सच्ची बात यह है कि 
अभी-अभी जो हवाई जहाज किवा हवाई जहाजोंके 
रोकनेवाले हवाई जहाज हमारे सासने आये हैं,- वे बड़े ई 
ध्वंसक हैं । 

इन्हीं बातोंको ध्यानमें रखते हुए “डेली टेलीग्राफ'के एक 

ह 


डाताने लिख 

“कुळ दिन पहले जत्र मेने इन 
दायुयानोंकी आसुरी 
क्तका सनसनीखेज वर्णन 
तो लोग उसे 
अत्युक्तित समझते थे । किन्तु 
में आज भी अपनी रायमें 
परिबर्तन करनेके लिए कतई 
तेयार नहीं हूँ । रुपेनमें इनका 


कया 


था, 


£वंसक स्वरूप जो उतनः 
भयानक नहीं हे, उसका 


कारण कुछ दूसरा हे । किन्तु 
इससे किसी दूसरे निष्क्रपंपर 
पहुंचना हिमाकत हे ।? 

यां तो जितने भो एण्टी 
एयर क्रेफ्ट हें, सबके सत्र 
>. पक-सेहैं; किन्तु वेलेंसिया- 
सरकारने एक ऐसा भी तेयार 
किया है, जो उन सब्रसे 
भिन्न हे । कहा जाता हे, इसकी 'त्रंसकता सब्रको मात कर 
दाहर भी 
उसके सामने टिक नहीं सकते । 


अब्रसीनिया-युद्धके अन्तिम भागमें एवं म युद्धके 


प्रारम्भमें एक दूसरी विनाशकारी मशीनका प्रयोग हुआ है । 
स्पेनके ग्रह-युद्धमें चह सबसे पहले इटलीसे आयी । किन्तु 
बादमें जमंनीसे भी आने छगी। यों तो इन युद्धोमें इन 


मेंने आज अमरता 


ली 


मशीनोंका बहुत कम व्यवहार हुआ है; किन्तु इतनेसे हो 
ब्वंसकताका काफी प्रमाण मिल चुका हे । यह निश्चित हे कि 
. आगामी युद्धमें ये मशीनें बड़ा रङ्ग लायेंगी । 
| अभी तक जिन-ज़िन देशांने 'एण्डी एयर क्रेफ्ट' तेयार 
किये हैं, उनमें जर्मनी सत्रसे आगे है। जर्मनीको इसके 
निर्माणमें बड़ी सफलता ओर ख्याति मिली है। वह एक 
मिनटमें १९ चक्कर लगा सकता हे | जर्मनीने स्पेनको जो 
शराश्च दिये हे, उनमें यही एक सबसे प्रसुख है । पिछले दिनों 
इसके बिशेषज्ञोंने यह घोषित कर रखा हे कि आगामी 
यद्धमे ये मशीनें नाइके लिए दानची रूप धारण करेंगी। 
इनको गतिका अनुमान लगाना मुश्किल है । 

इस अवसरपर हसे यह जान लेना चाहिए कि आज जो 
वाययान तंयार हो रहे हें,ते ज्यादा ऊंचाईपर तीब्र गतिसे उड़ 
सकंगे। उस हालतमें युद्धकी विभी पिका ओर भी बढ़ जायगी । 

आजके युद्धमं एक ओर अस्न्रका प्रयोग हो रहा है। 


वह हे प्रोपेगेण्डा । इसे रुपेन तथा जापानके हाथों काफी . 


PE - “अल 


योबन-भार मृदुल लघु तनपर, 


अरुण किरणने मृदु चुम्त्रनसे, 
वातायनसे हंसकर, 
पर न सुके इससे सुख मिलता, 
आज पढ्वोंमे सुख कूला, 
# मधु-अनङ्ग मुसकाता आया, 


नभके 


| जेने आज अमरता छु ली चा 
ह मैं कण्टक-वनमें फूली री / गज 


सफलता मिल रही है । खासकर स्पेनकी सरकारने तो इसका 
बड़ा ही सन्दर उपयोग किया है । इस विषयका आचार्य रूस 
हे । इसने इसमें बड़ी उन्नति भी कर दिखायी हे । इसके 
वळपर युद्धको भीषण बना देना वायें हाथका खेल हे । अभी 
रूस ओर जापानमें जो उनी हे, उसके स्वरूपा इतनी जल्दी 
इतना व्यापक रूप इसीके फलस्वख्प हे । र 
इटली-अबसी निया, स्पेन, ची न-जापान किवा जापान-ख्स 
जो भी युद्ध हुए ओर हो रहे हैं, अभी तक सीमित रहे हें। | 
इन युद्धोमें जिन वेज्ञा निक शास्त्राछ्तोंका प्रयोग किया गया है, | 
जरा बचाकर । इससे इनकी भीषणता ओर ध्वंसकतामं की | 
नहीं आती । आगामी महायुद्धमें, जबकि चण्डिका खुलकर | 
खेलेगी, ये शस्त्रास्त्र अपना उग्र रूप दिखानेसे बाज न. 
आयेंगे । खासकर जिन मशीनोंका उपर उल्लेख हे, उनका | 
जो ध्वंसक स्वरूप होगा, उसकी कल्पना भी रूह कंपा देनेके | 
लिए पर्याप्त है । 


प्रियकी छत्रि उरमें मूली री | 
मुझमें प्रेम-सिन्धु लहराया; 
इन्द्र-धचुषने मुझे बुलाया; 
में प्रियकी हुधिमें भूळी री । 
बेड डालपर बुलबुल बोली; 
बिखर गयी वसुधापर रोली; 


सारा : जग रङ्गीन हुआ हे, सजनि चली किसकी तूली री ? 
सजनि, पससे निकल गये वे, में खिल उठी चूमकर छाया; 
पद्-रजको सिन्दूर समझकर, उसको अपने शीश चढाया; 
इन शूलॉके साथ खेलकर, आज अमरता ही छू ली री ! 
= शङ्कुन्तला देवी खरं। | 


RR ep 3 


भारतीय विवाहका आदडा 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी० एच-डी० 


भारतीय आय भारत-निवासके अति प्रारम्भिक 
दिनोंमें कानन-कुटीरोंमें विचरण करते थे । किन्तु ज्यों-ज्यों 
सरिताओंके भू-भागके उपयोगका पता चला, वे विस्तृत 
भूखण्डमें निवास करने लगे। प्रारम्भमें ग्रह-स्वामियोंकी 
सृष्टि हुई, पश्चात्‌ राजश्रेणीकी । उनके जीवन-यापनका प्रधान 
साधन बनी कृषि वे अपने सीमित सामाजिक प्राझणका 
परित्याग कर विशाल क्षेत्रमें आये, जहाँ उनका सम्पर्क अन्य 
जाति एवं समाजवालांसे हुआ । कृषि-सभ्यता एवं नियमित 
जीबनपरायणताने उनके जीवनको एक अत्यन्त नूतन सांचेमं 
ढालना शुरू किया । शान्ति थी-सभ्यता थी--सुव्य़वस्था 
थी, फलतः समाजका प्रगतिशील विकास एक छोटी-सी 
बात थी । 
भारतीय ऐतिहासिक युगका प्रथम आभास महाकाव्यां- 
में पाया जाता हे। उन दिनों तीन श्रेणीके लोग थे-आयं, 
जड़ली ओर राक्षस । तब जब्र वे एक-दूसरेके रक्तके प्यासे हो 
रहे थे, किसी प्रकारके सङ्गठित समाज किंवा सर्वानुमो दित 
नीतिकी कल्पना भी सम्भव नहीं थी। किन्तु बादमें क्ष त्रियोंने 
अपना प्रसार किया एवं उन तीनोंके बीच एक पारस्परिक सम्बन्ध 
प्रस्थापित किया । रामायणमें इसी प्रस्थापनाका चित्र है । 
हमारे शासत्रकारोंके कथनानुसार किसी भी अविवाहित 
ब्राह्मणसे, जो गृहस्थ है, कुछ लेने या उसे कुछ देनेवाला नरक- 
यामी होता है । अविवाहित ग्रृहस्थका आतिथ्य त्याज्य है । 
शास्त्रकारोंने ग्रहस्थीकी तुलना वृक्षसे की हे। जिस प्रकार 
वृक्षका मूल घड, शाखाओं ओर पत्तियोंकी रक्षा करता हे, 
ठीक उसी प्रकार ग्रहस्थोंपर समाजकी रक्षा ओर विकास- 
का उत्तरदायित्व हे । शास्त्रकारोंने यह भी कहा है कि जो 
व्यक्ति ऐसे विश्वसनीय गृदरूथोंकी मदद करते हैं, उनकी 
प्रतिष्टा राजा तक होती है । किन्तु जेसा कि हमारे शास्त्र- 
कारोंने कहा है, केवल गाइस्थ्यसे राज्यकी परिचालना 
सम्भाव्य नहीं है । 
गार्हस्थ्यसे तात्पर्य मात्र गुह-प्रबन्धका नहीं है, प्रत्युत 


प्त =e = 
शुढूस्थको तो अपने कर्तव्यॉका पालन करना है। उसे तो उन 


[a 
Fx 


जो उसपर अवलम्बित 
बाह-प्रणाछीके सिद्धान्त- 
की रूपरेखापर ध्यान 
आदर्श सान्न वैयक्तिक रुचि या 
परित्याग सिखाता हे । 
न्तर्राष्ट्रीय विवाहके 
हम जानते हैं कि जब 
है, विवाहके बन्धन 
आये दिन विदेशी 
इस संक्रा न्तिमें 
नहीं हे । हमारे 


समस्त सामाजिक उत्तरद 
है, Iनबाहना हे । फलतः 1दे 
को समझनेके हि 
देना होगा । 
विचार नहा ह, प्रत्युत वह ता इनका 
यूरोपीय देशामे साधारणतः 
[a ७, ९ ~ बे. »« 
लिए कोई प्रतिबन्ध नहों हे । किन्ठु 


लिए हमें हिन्ड सस 


हि न्द 1ववाहका 


डि 


एक राष्ट्रका दूसरेसे युद्ध छिड़ जाता 
ढीले पड़ने लगते हैं । हिन्दू संस्कलिपर 
संस्कृतिका आक्रमण बना रहा है । 
भी अपनेको अजेय बनाना सामूली बात 


फलतः 


समस्या रही हे। इसका महत्त्व स 
है। आर इसीके एलझानेके समाजके तमाम सदस्य 
अपनी स्वतन्त्रताका बलिदान करनेमें बद्धपरिकर हें । भारतकी 
यह अवस्था सहसा नहीं हो गयी हे । परिस्थिति-परिवतेनके 
साथ यह तो इसका क्रमिक विकास हे । यही कारण है कि 
इसके नवीन स्वरूपमें भी न्यूनाधिक प्राचीन चिह्न अवशेष हैं । 
इन्हीं बातोंसे बाध्य हो मनुको निन्नलिखित विभिन्न प्रकार- 
की विवाह-प्रथाओंपर विचार करना पड़ा है :-- 

(१) गान्धर्व ( पारस्परिक इच्छासे ) 

(२) राक्षसी ( युद्ध द्वारा ) 

(३) आखरी (क्रय द्वारा) 

(2) पेशाचिक (असहायावस्थ्रासे लाभ उठा) 

इनमेंसे किसीमें समाजकी आज्ञा नहीं हे-- मात्र वेयः 
क्तिक इच्छा ही सवापरि हे; वह शक्तिकी हो, धनकी हो, 
किवा कामकी । इनके सामने बाह्य विरोध अथवा अन्य 
बिचार कोई मूल्य या प्रभाव नहीं रखते । 

मनुने गान्धवेका भी, जो पारस्परिक प्रेमका परिणाम 
है, समर्थन नहीं किया हे । भारतीय समाजमें इसको रोकने- 
के लिए अधिकाधिक प्रयत्न होते रहे हें। फिर भी इसका 
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अभाव नहीं है, इससे पता चलता हे कि समाज कितना ही 
अनुदार क्यों न हो, ऐसी बातोंका रोका जाना सम्भव नहीं। 
क्षात्र स्वभावमें आत्मत्रन्धनका अभाव पाया गया हे। एक 
सेनिक आत्माके लिए, जिसमें सतत नवीनातिनवीन ख्याति- 
की कामना हे, ऐसा होना नितान्त अलम्भव हे भो । 

इसमें सन्देह नहीं कि यदि 
सांचेमं ढल जायं, तो ससाजसें 
उसका अधिक कल्याण होगा ! हां, इससे वयक्तिक विक्रास 
कुछ अंशमें रक्रा रहेगा; किन्तु कुछ दूसरी वस्तु मिलेगी । 
जो हो, समाजका लाभ दृश्ष बननेमें हे, न कि मन्दिर बननेमें 
जिसमें प्रत्येक इंट स्वतन्त्र हे ओर जहां एक खिसकी, समाज 
चोपट हुआ । फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा कि समाजके 
इन तमाम सदप्योंको एक वल्यससे बाँच रखना कोई मामूळी 
बात नहीं हे--इनमं कुछ ऐसे तो बराबर होंगे, जो समाज- 
संया जित प्रतिबन्धोंकी अवहेलना 

यही कारण हे कि ध 


खमाजके तमाम सदस्य एक 
एकात्मता आ जायगी एवं 


करत रहंग । 


[य ससाजके ब्रन्धनसे भागे-भागे 
फिरत रहे । भारतके इतिहासमें सामाजिक कान्तिके अग्रदूत 
प्रायः यही देखे गये हे । छुद्धदेव क्षत्रिय थे, सधु भी | 
श्रोक्ृष्णने तो सभी सामाजिक नियमोंकी अवहेळना की । 
बादमें जब्र क्षत्रियोंने अपना प्रभाव खो दिया, तब ब्राह्मगोंने 
फिरसे समाजका सङ्गठन किया एवं उसे अधिकाधिक सत्रल 
सुद्दढ ओर सुव्यवस्थित बना दिया । 

मनुने गान्धर्व विवाहकी निन्दा की हे । इसे कामजन्य 
प्रेरणाका फल कहकर समाजके लिए अत्यन्त घातक घोषित 
किया है। यूरोपमें भी, जहां कि विवाहम बेयक्तिक स्वतन्त्रता- 
को अत्यधिक प्रश्रय दिया जाता है, कभी-कभी अन्तर्जातीय 
विवाह सामाजिक अड़चनोंका कारण बन जाता हे । यही 
कारण है कि हमारे यहां ब्रह्मविवाइ सर्वश्रेष्ठ समझा गया है । 
इसके अनुसार कन्या उस पुरुपको ही दी जानी चाहिए, 
जिसने उसकी प्राप्तिकी कामना नहीं की हे। अतः यदि 
समाजको सबळ ओर सुहृढ़ रखना हे, तो उसमें वेयक्तिक 
स्वतन्त्रताकी अवहेलना करनी ही पड़ेगो। आज यूरोपके 
राजघरानामें जो प्रथा हे, हिन्दू समाजमें वही प्रचलित थी । 

उपर कहा जा चुका हे कि क्षत्रिय सामाजिक नियमोंकी, 
खासकर वित्राइ-सम्ब्रन्धी नियमांकी अवहेलना बराबर 
किया करते थे । किन्तु कालिदासकी रचनासे पता चलता 
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हे कि कुळ दिनांके बाद उनके हृदयमें इस बातको लेकर 
छेडा । वे इसे अत्यन्त बुरा समझने लगे । वे अपनी 
वंश-मर्यादराके लिए भी इसे घातक समझते थे। किन्तु 
फिर भी अपने स्वभावसे लाचार थे। कालिदासकी 
रचनाओं में ऐसे दुन्द्रोंका उदाहरण प्रचुर परिमाणमें पाया 
जाता हे । भरतवंशका आगम भारतीय इतिहासकी एक 
अमर घटना है । प्रारम्भमें कविने जो सोन्दर्य-प्रभाव दिखाया 
हे, अन्तमें उसका सुधार बड़े अच्छे ढड़से किया है । 

शाकुन्तलाका सोन्द्य॑ कानन-कुटीमें निखरा था। 
प्रकृतिने उसे अपने हाथों संवारा था । किन्तु समाजने उसे 
अड्जोकार नहीं किया था। शकुन्तला ओर ढुष्यन्तका 
गुप्त प्रेम समाजमें मान्य न था। वह अपनेको भुला-- 
अपने कतव्य ज्ञानको तिलळाझुलि दे अपनेमं तल्लीन हो गयी । 
कतः उसकी इस अवहेळनाका परिणाम उसे भोगता पड़ा । 
भरी सभामें उसको प्रतिष्ठा धूळमें मिला दो गयी। सामाजिक 
अवेहेळनाका करारा बदला लिया गया । 

सातवे अङ्कमं कविते दोनों प्रेमियांका सम्मिकत--जब्रकि 
ये दोनों आगमे तम सानेके समान आुद्र हा निकले--कराया 
हे। इस अवसरपर प्रकृतिने भी बड़ा साहाय्य प्रदान किया 
हे। हम छोगोंने नाटकके प्रारम्भमें ऋषिको धर्म-कम में 
रत देखा हे, उसी समय इाकुन्तलाको भक्तिकी देवी-कल्याण- 
मयी माताके सदृश देखा हे। ये दाना चित्र सप्राजके लिए 
अत्यन्त कल्याणकारी हें । धर्म या समाजको यही प्राकृतिक 
आधार-ज्ञिला है । यदि इसका अभाव हे, तो उसे हम 
बर्बरता छोड़कर ओर कह ही क्या सकते हैं ? 

मातृत्व पुझो तथा मनुष्योंमें एक समान हे । खासकर 
जहां तक इसमें शारीरिक, स्वाभाविक ओर प्राकृतिक सम्बन्ध 
है, दो बातें हो द्वी नहीं सकती हैं । 

सम्प्रति पाश्चात्य देशांको महिलायें इस मातृत्वको हेय 
दृष्टिसे देखती हुई इसकी अवहेलतामें लगी हैं । माता बनना 
उनके लिए एक घोर पाप हे--भपमान हे--पतन हे । इतना 
ही नहीं, वे तो समझती हैं कि यह प्रकृतिका स्त्री जा तिपर 
अत्याचार है, अतएव इसका विरोध अवश्य होना चाहिए । 
किन्तु इसके लिए जिन उपायांका अवलम्बन किया जा रहा 
है, वे बर्बरतापूर्ण हैं-उनसे शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक 
हास तो होता ही हे, समाज, दिनोंदिन पतनोन्सुख होता 
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जायगा एवं निकट भविष्यमें नरकके रूपमें परिणत हो जायगा। 
कुमा रसम्भवमें कालिदासने कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। 
उन्होंने दम्पति-प्रेमका स्थान अत्यन्त महान्‌ बतलाया है । 
सचमुच स्वर्ग या नरक यहीं हे--हमारे कार्यापर निर्भर 
करता है । यह हमारी ही सृष्टि हे-इसे बनाना ब्रिगाइना 
हमारा ही काम है । 
कालिदासने अपने तीन ग्रन्थोंमें यह प्रमाणित कर दिख- 
छाया है कि विवाह एक अनुशासन है--यह वेयक्तिक विळास- 
का साधन नहीं है, प्रत्युत्‌ यह मानव-उद्देश्यकी पूतिके लिए 
है। विवाहके फरुस्वरूप दुष्टहन्ताका जन्म हो--एक मानव 
देवताका सुजन हो, ताकि वह समाजको सुन्दर ओर पवित्र 
कर सके--संसारको स्वर्ग बना सके । यही कारण हे कि 
कविने क्षत्रियोंके कृत्योंपर, जिन्होंने इस मामलेमें आये- 
'विवाइ-आदर्शकी अवहेळना की है, खेद प्रकट किया है। 
हिन्दू विवाह प्रेम-रहित हे--यह निष्कर्ष भ्रपात्मक हे । 
कोई प्रथा यह कद्दनेकरा दावा नहीं कर सकती कि उसका 
प्रारम्भिक स्वरूप सदाके लिए लागू रहेगा । कारण, नियम- 
कायदे परिवर्तित होते रहते हैं--उनमें छवारकी आवश्यकता 
होती रहती है । इस परिस्थितिम बाह्य अःक्रमणोंको भी 
नहीं भुळाया जा सकता । जो हो, मनुष्य सन्तानके लिए 
सत्र कुछ करनेको तेयार है । ओर यही कारण है कि आज 
भी समाजकी यह समस्या चिरन्तन बनी हुई हे । 
> विवाहके बन्धनमें पड़ते समथ अपनेका एकमात्र परमेश्वर- 
_ पर निर्भर कर देना ही हिन्दुओंको प्यारा रहा है। उसके 
चलते या तो नंया पार ळगेगी या डवेगो । कारण, विवाहके 
लिए अपने आप प्रेमका जन्म अविश्वसनीय कहा गया है । 
विवाहके लिए त्यागको अति उच्च भावनाको महान्‌ आव- 
इयकता है । उसका विकास विवाहके बाद नहीं होता, वरन्‌ 
उसके बहुत पहलेसे होता है । | 
यही कारण है कि जब पूजोपचार एवं वेद-मन्त्रोके उच्चा- 
उ बाद घुरुष-स्त्री विवाहित होते हैं, तो उनमें कोई प्रेम 
मावना नहीं रइती। वे तो एक आदर्शके रूपमें- एक सिद्धान्त- 
क्रे रूपमें मिळते हैं। यह सिद्धान्त राजभक्ति या देशभक्ति 
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आदि जैसा हे । यह हमारा निजी खुजन है--हमारे है 
की प्रेरणाका फळ है, जिससे हम सदाके लिए सम्बन्धित 
हुआ चाहते हे । 
स्त्रियोंमें सतीकी भावना हमारे देशक्री एक निजी वस्तु 
हे। इसे कामजन्य प्रेसपर विवाहित प्रेमकी विजय सम- 
झिग्रे। इस अवसरपर हमें यह याद रखना होगा कि नर- 
नारी स्वाभाविक रूपसे एक नहीं हें । दोनोंमें अपनी- 
अपनी विशेषता हे। नारीका पतिको आदर्श-रूपमें देखना 
उसकी विशेषता हे। फलतः उनमें ऐसे त्यागकी भूख एक ' 
स्वगीय वस्तु हे, जिम्तकी तुळना अन्यत्र नहीं की जा सकती । 
भारतीय आदशके अनुसार अनन्तकी खोजमें गाहस्थ्यका . 
परित्याग बाञ्छनीय कहा गया हे । गार्ईल्थ तो उल अनन्त 
अन्वेषण-यात्राका एक क्षणिक विश्राम-स्थळ हे । हम जन्म- 
जन्मान्तरसे उल यात्रा-पथपर चळ 
खुश्कि प्रारम्भसे विश्वके समस्त देशों एवं 
युभांमें विवाह-प्रथा इस वास्तविक्र खम्मिळनमें बन्ध न-स्त्ररूप 
रही है। यही कारण हे कि हमारी देवियोंकी शक्तिका समाजमें 
इस बुरी तरह अपमान हुआ हे--प्रहो कारण है कि विवाह : 
किसो न किप्ती रूपमे सर्वन्न स्व्रयांके लिए कारागार माना 
गया हे। उसके जितने भी सोन्दर्य ओर खाज-सामान हैं, ; 
उस बन्धनको छहृढ़ करनेके ही । इसके फलस्वरूप 
जब पुरुषोंने नारिथ्रांको बन्धनमें डाळनेका उपक्रप्र किया, 
स्त्रयं बन्धनमें पड़ गये तथा इखीके फलस्वरूप नारियां इस 
अनन्त अन्वेषणमें अधिकाधिक साढाय्य पहुंचानेमें असमर्थ हो 
गयीं । आज इस बोसवबी खदीमें भो मानव-सभ्यता अपूर्ण 
हे--उसकी बर्बरताका अंश अपने नझरूपमें खुळक्रर खेळता 
दीखता है । आज मानव-जातिका वेवादिक जीवन असन्तोष, 
अशान्ति:एवं पतनका आधार बना हुआ है। आज जो चाहते 
हैं कि मनुष्य-समाजक़ा विकास हो--विश्व अनन्तकी खोजें 
तगतिसे चळ पड़े, वे ही समाजको बन्धनांसे मुक्त करना | 
चाहते हैं--ते ही इसे आधुनिक बर्बरतासे छड़ाकर मान 
वताका अधिकाधिक कल्याण करना चाहते हैं। आजसे 
इले कुछ छोगाने इस समझा था; किन्तु आज तो अ ४ 
निविड़ अन्धकार ही दीखता हे । 


~ 


आज तक 


~ 
लिए 


| 


= 
डळ । 
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न्यूयार्क) हार दख-बारह 
बेठे हु उनके चेहरेपर कभी विश्वास ओर कभी सन 
प्रकट हो जाता हे ओर कभी वह 
पकड़ लेता हे ओर वे हतोत्साह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 
उनकी आंखें पदेपरसे हटतो नहीं, 

कि तब तक पर्ढेपर एक सहिलाकी छाया निकल आती 
है ओर वे आश्चर्यचकित होकर एक-दूखरेको देखते और किर 
छाया देखते रह जाते 
हें। उनका आश्चर्य ! 
सचमुच वह सीमा पार 
कर गया हे, पर उन्हें 
अपनी आँखांपर वि- 
श्वास केसे न हो, ओर 
_ ।फिर एक साथ ही एक 
देन व्यक्तियोंको 
धोखा ! पुराने युगका 
कोई व्यक्ति शायद 
अकस्मात्‌ इस छाया- 
को देख इसे प्रेतात्मा 
। मानकर चीख उठता, 
पर ये केवल आनन्द 
ओर आइचर्यमें डूब 
गये, क्योंकि ये वेज्ञानिक थे और जानते थे कि यह प्रेतकी 
छाया नहीं, लन्दनमें--जी, लन्दनमें बेटी हुई एक महिलाकी 
छाया है, जिसे टेलीविजन द्वारा तीन हजार मीलकी दूरीपर 
दिखाया जा रहा है । 

यह आजसे दस वर्ष पहले--१९२८ की घटना 

» जब लन्दनमे बंठी हुई एक महिलाकी छाया 

न्यूयाकमें बेठे हुए एक दर्जन आदमियोंने देखी, इतनी 
क्य | 
इस तरह आद्या हुई कि विज्ञानने एक दूसरी मिल 
तय की । ओर साथ ही आशा हुई कि बीसवीं सदीका यह एक 


सनन्‍्दह 


टेलीविजन और उसकी अनोखी सम्भावनायें 
श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 
[दमी एक कमरेमें 


४ ही विश्वासका रूप 


टेलीविजन द्वारा भेजनेके लिए टेलीकास्टपर चित्र उतारा जा रहा है। 


दूसरा आविष्कार--टेलीविजन अपने करिश्मोंसे संसारको 
चकाचोंध कर डालेगा । 

उलीविजञनका यह आविष्कार न केवळ जीवनके कितने ही 
अद्लांको प्रभावित करता, बल्कि कितने ही व्यवसायांपर भी 
उसका प्रभाव पड़ता हे ओर पड़ेगा । ऐसी दृशामें इस आवि- 
प्क्राकी सफलताके लक्षण दिखाई पड़नेसे तरह-तरहकी 
सम्भावनायें उठने लगीं ओर इसके भविष्यके सम्ब्रन्धमें 
तरह-तरहकी टीका- 
टिप्पणियां होने लर्गी । 
आधुनिक युगमं रङ्ग 
मञ्चकी अवनतिको जो 
लोग सिनेमाके आवि- 


ष्कारकी सफलता 
बताते हैं, उन्हें इस 


बातकी आशङ्का होने 
लगी कि टेलीविजन 
इस सिनेमाको भी 
मार डालेगा, क्योंकि 
तब सिनेमाघरोंकी 
उतनी आवश्यकता न 
रह जायगी । टेलीवि- 
जन हमारे घरमें बेठे- 
बेडे हमें सारी दुनियाके खेल दिखा सकेगा ओर जिस तरह | 
आज हम रेडियोपर कलकत्ेमें बेठे-बेठे न्यूयाकंका सड़गीत छुन 
लेते हैं, उसी तरह न्यूयार्कके नृत्य भी देख सकेंगे । 

पर टेलीबिजनके आविष्कारने आजसे दस वर्ष पहले जो 
आशायें और आशङ्कायं जगायी थीं, वे सभी पूरी नहीं हो 
सकी हैं । पिछले दस वर्षाने इस दिशामें जो उन्नति देखी 
वह उस आशाके अनुकूल नहीं हो सकी है, जो पहले 


इन दुस वप 


विश्वमित्र 


सफर हो चुका है, जहां तक उसकी प्रयोगशालाके भीतरकी 
सफलताका सम्बन्ध है । बल्कि उससे बाहर भी वह सफल हुआ 
है। प्रक्ष अब्र आविष्कारकी सफलताका नहीं रह गया हे, बल्कि 
उस सफलताकी सीमाका है और यही कारण है कि आवि- 
ष्क्रारमें स्वतः अपूर्णता न रहनेपर भी रेडियोकी भांति वह 
हमारे घरोंमें अभी नहीं आ सका हे । 
उलीविजनको आज बहुत कुछ उन्हीं कठिनाइयोंका 

सामना करना पड़ रहा है, जिनका मुकाबला रेडियोको 
करना पड़ा था बल्कि _ - 

टेळीविजनके समक्ष वे 
कठिनाइयां ओर भी बढ़ 
गयी हैं । रेडियोंकी दूरी- 
की समस्याको जटिलता 
टेलीविजनमें कहीं अधिक 
बढ़ गयी है और अगर 
मौसम खराब रहा तब 
तो प्रयोग प्रायः विफल 
ही होता देखा गया है। 
बीस-पचीस मील ओर : 


कभी-कभी तो पचास- 
साठ मीलकी दूरीपर 
अवस्थित दो स्थानाँसे 


टळीविजनको काफी सफ- 
छता मिली हे । कहते हैं 
कि बलिनसे म्यूनिक तक 
टेलीविजन काफी सफळ 
रहा है ओर इधर वपांसे 
वहां इससे काम लिया 
जाता है। पर यह दूरीकी 
समस्या अभी सफलता- 


Die Yd 


पूर्वक छलझायी नहीं जा सकी है । देखा गया है कि लघु 


तरङ्गा ( 8907 ए७ए०७४ ) पर जो तसवीरें भेजी गयी हैं, 
उनमें काफी सफलता मिली है, पर इसके विपरीत तसवीरें 
घंधली-घंधली आयी हैं । अमेरिकाकी नेशनल ब्राङकास्टिङ्ग 
कम्पनीके मि० सी० डब्ल्यू२ फेरियरका कथन है कि दूरीकी 
कृठिनाईपर विजय पानेके लिए यह आवश्यक है कि दूरीके 


“इकानोस्क्रोप'--जिसकी सहायतासे चित्र भेजे जाते हैं । 


अनुसार कई प्रक्षक तारा (1205 m1९।४) को संयुक्त 

करना होगा और यह केवल इसके लिए उपयुक्त धातु-/ __ 
विशेष ( 00-४३] ८३॥।० ) से ही सम्भव है, जो ५2 
काफी खरचीला होता हे । न्यूयाकं ओर फिलाडेल्फियाको 
इसके द्वारा संयुक्त किया गया है, पर ससुद्रोंको पारकर 


~ 


सुदूर देशोंको टेलीविजनसे संयुक्त करनेमें करोड़ों रुपयेका 


खर्च है। रेंडियोमें जिस प्रकार एक केन्द्र-बिन्दुसे विभिन्न 
स्टेशनोंको सन्देश भेजे जाते हैं, वह सम्भावना चित्रोंकी र 
छायाके कारण टेली- 5 
में नहीं है । ध्वनि- | 

को भेजना और 

डः देको निकालने- 


प्रकारके 

कारण ही.यह 

आविष्कार रेडियोकी 

ग बहुत हो खचीला अ 
वंज्ञानिको- ८5 
का कहना हे कि अगर सह 
टेलोबिज्ञनके ट्रान्समिटर 
ओर रिसीवरमें तनिक भी 
गड़बड़ी हुई--एक सेकेण्ड 
के हजारवें क्या, लाखवें 
अंशका भी हेरफेर हुआ 
--सामज्ञुस्य तनिक भी र 


न मिला, तो सब्र खेल 
खतम । कितने ही छोटे- 


अन्तरोके 


हा गया ह। 


छोटे कल-पुर्जाको लेकर 
दोनो बनाये जाते हैं ओर 
जरा भी भूल हुई, तो फिर सफळताकी कोई आशा नहीं । 
रेडियोके ' सम्ब्रन्धमें यह निर्माण-विधि उतनी उलझो हुई 
नहीं है । पर टेलीविजन, यह तो अनेक विधियोंके विचित्र 
संयोगसे बना है। |. 

रडिय़ोमें एक जो दूसरी छविधा थी खमयको लेकर, वह 
भी टेळीबिजनमें नहीं रह जाती । रेडियोमें एक ध्त्रनिको 


टेलीविजन और उसकी अनोखी सम्भावनायें ६५७५ 


एक बार भेजा जाता हे--चाहे वह किसी प्रकारकी “वनि 


यों नहो। और एक ही विद्युत-धारा (Electric curr- 
810 द्वारा यह काम चळ जाता हे । पर टेलीविजनके चिन्न- 
प्रेणको लेकर यह छविधा नहीं है। एक ही विद्युत-धारा 
द्वारा चित्रोंका अङ्कन नहों किया जा सकता; क्योंकि चित्रोके 
विभिन्न तत्त्वोंको एक ही धारा नहीं प्रकट कर सकती । 
अगर आप किसी ऐसे इश्यको देखें, जिसकी परिधि दस वर्ग- 
फीट हो, पर इसी दृश्यको आप एक ऐसे स्थानसे देखें जिससे 
उसकी परिधि केवळ एक इश्च दिखाई पड़ती हो, तो इसीका 
ठीक-ठीक विवरण देने- कुड 
के लिए आपको एद- 


oy 


१५००० इञ्चका & 
करना होगा । ससज. 
का अगर कोई दिलात 
न हो, तो टेळीग्राफ 
कोडमें ऐसा किया जा 
सकता हे । अगर आप 
एक ऐसे कोडकी 
कल्पना कर ळे जिसमें 
“एक? का अर्थ सफेद, 
दो! का भूरा ओर 
“तीन? का काला हो, 
तो हश्यको काल्पनिक 
वगोमें विभाजित करके 
हर तरफसे १०० वर्गा- 
को लेकर एकसे १०,००० वर्गाको मानकर आप १०,००० 
अङ्कोंको भेजकर समस्त हृश्यके सम्त्रन्धमें सही-सही . विचार 
बनानेमें सहायता दे सकते हैं ओर इस तरह यह वर्णन न 
केवल वर्णन होगा, बल्कि यह ृश्यका हूबहू रूप होगा, अगर 
निर्माण-विधिमें कोई त्रुटि न रह जाय। 

लेकिन फिर भी इस प्रणाळीमें झन्झडें काफी हैं। ऐसी 
दशामें टेलीग्राफ कोडके बदले एक वर्गके लिए उसका 
निद॒शंन करनेवाला एक विद्युत-कम्पन ही भेजकर काम 
चलाया जा सकता हे । साथ ही इस काममें सिफ कुछ 
सेकेण्ड ही लगेंगे। अगर ट्रान्समिटर ठीक ढड़से काम करे, 


जा सकता है । 

ट्रान्समिटरसे विद्युव-कम्पनाको भेजनेके लिए यह आव- 
सयक है कि रिसीवरके अन्तमें विद्य॒त-क्रम्पनोंके सही-सही 
आलेखके लिए --उनके सुद्रगके लिए जो यन्त्र लगा हो, वह 
उसी प्रकार व्यवस्थित हो ओर उसकी गति तथा उसकी कार्य- 
प्रणाळीमें ओर ट्रान्समिटर यन्त्री प्रणाळीमें पूर्ण सामझस्य 
हो । यहां तक कि जिस स्याहीमें मुद्रण हो, वह ठीक एक 
समान हो । अन्यथा खतरा है । क्योंकि टेलीविजनपर केवल 
किसी एक शान्त 
हदृश्यका ही चित्र नहीं 
प्रेरित करना हे, बल्कि 
दृश्योंकी चती-फिरती 
तसवीरें भेजनी हैं, 
अतः इस बातका ध्यान 
रखना होगा कि 
हृश्योंकी जो विभिन्न! 
तसवीरं भेजनी होंगी, 
वे इतनी तीब्रगतिसे 
भेजी ओर ली जायं 
कि वे अछग-अलग न 
माळूम हों। उनकी 
गति इतनी हो कि 
आंखांको समस्त हृदय- 


किनेस्कोप--जिसकी सहायतासे चित्र छपकर प्रकट होते हैं । के विभिन्न चित्रांको 


भी लगातार एक ही में 
देखनेका भ्रम हो जाय। वास्तवमें बात यह होगी कि 
चित्र भिन्न-भिन्न भागोंमें आयेंगे, लेकिन आंखोंके सामने 
उनका तांता टंटेगा नहीं ओर हमारी आंखें समझेंगी कि 
सारा दृश्य आंखोंके सामने घूम रहा है। कहीं ऐसा न हो 


` कि दृश्यके एक अंशका चित्र आया ओर फिर कई सेकेण्ड 


तक उससे सम्बद्ध चित्र न आये ओर हमपर यह बात स्पष्ट 
हो जाय । फिर तो सारा मजा किरकिरा हो जायगा । इस 
अवरूथामें वेज्ञानिकोंका कथन है कि प्रति सेकेण्ड कमसे कम 
३० चित्रोंको प्रेरित करना घोर आवश्यक हो जायगा । 
ओर यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि एक चित्रको भेजनेके 


- ६७६ 
लिए विभिन्न यन्त्रोको कितनी कार्य-प्रणालियोंसे गुजरना 
होगा । हिसाब लगाकर देखा गया है कि रेडियोमें इस 
कामके लिए लगे हुए यन्त्रॉंकी अपेक्षा टीविजनके यन्त्रांको 
१८,००० गुना अधिक तेजीसे काम करना पड़ेगा । 
और यही टेळीविजनकी सबसे बड़ी कठिनाई हे । चित्रसे 


 सम्ब्रन्ध रखनेवाली कितनी ही बातांको एक साथ एक 


सेकेण्डके तीसवें अंशमें ही भेज देना ओर उसका ठीक-टीक 

रिसीवरमें उठकर छप जाना--कितनी बातें कितनी जल्दी 
करनी हैं ! 

पर वेज्ञानिक कठिनाइयोंसे डरता नहीं, बल्कि कठि- 

' नाझ्योंने ही वेज्ञानिकोंस कितने ही नवीन आविष्कार 

कराये हैं। टेळीविजन-सम्वन्धी उक्त समस्याको खलझानेके 


१२० ओर ४४१ छाइनोंके दो क्रमशः अस्पष्ट ओर स्पष्ट चित्र, असली चित्र सहित । 


लिए वेज्ञानिकोंने एक यन्त्र 'इकानोस्कोप? (1०01105000) 


. का आविष्कार किया है । जिस प्रकार माइक्रोफोन 


(Microphone) ध्वनिको विद्युत्‌-कम्पनोंमें परिवर्तित कर 
देता है, उसी प्रकार इकानोस्कोप प्रकाशको विद्युत-कम्पनों- 


मैं परीक्षा करके देखा गया है कि इकानोस्कोपके प्लेटकी 
--..” 


सेल्स (0९118) मिळानेवाळी छाइनोंकी संख्या अगर ४०१ 
हो, तो यन्त्राकी कठिनाइयांको देखते हुए उनके द्वारा प्रेरित 


चित्रोकी सन्तोषजनक कहा जा सकता है । 


टेलीविजनमें प्रकाशकी किरण एक सेकेण्डमें ३० बार 


प्डेटपर चक्कर काट लेती है ओर लाभग २५०,००० बिन्दुओं- 
` परसे उसे गुजरना पड़ता है। बाया ओरसे दाहिनी ओर 
` ज्ञानेमें उसकी चाल प्रति सेकेण्ड करीब दो मील और दाहिनी 


AAA 


ओरसे बायीं ओर चलनेमें एक सेकेण्डमें बीस मीलके करीब 

होती हे । अगर आपकी आंखें भी इसी गतिसे चलें, ऐ८ 
१००० पृष्टकी पुस्तकपर आपकी आँखें पांच सेकेण्डमें धर्म - 
जायेंगी 
नहीं किया जा सकता । इन्हींकी सहायतासे इकानो- 
स्कोपमें जो एक प्लेट लगा हुआ रहता हे, उसपर वह दृश्य 
उतार लिया जाता है, जिसे टेलीविजन द्वारा भेजना है। 
इस प्लेटपर हजारों अत्यन्त सूक्ष्म इलेक्ट्रिक सेल्स ( e- 
०४7४० ०8118 ) रहती हैं, इतनी छोटी कि उन्‍हें अणवीक्षण 


यन्त्रस ही देखा जा सकता ६} इनका (बदापषता यह होती 
है कि ये जितने प्रकाशके ठीक स्पर्शासें आयेंगी, उतना ही ग्रहण 
कर सकेंगो । एक 'सेल' से टीक सटे हुए दूसरे सेलको अगर 


, दूसरे प्रकारका 
| प्रकाश--दूसरें 
| अंशमें स्पशं 


| करता है, तो 
पहले सेळपर 


, उसका कोई प्र- 
न भाव न पडेगा! - 
! इसके बाद उक्त 
| सभी विभिन्न 
| सेलॉको लाइ- 
नोंसे संयुक्त कर 
दिया जाता है । 
वे छाइनें संख्यामें जितनी ही अधिक होती हैं, चित्र उतना 
ही स्पष्ट होता हे । सेलॉपर अङ्कित दृश्थोंके चित्र भेजे जाते 
हैं। यह सब क्रियायें ट्रान्समिटरमें स्वतः ही होती चलती हैं 
और इन्हींके परिणामस्वरूप जब चित्रोंका निदर्शन करनेवाले 
विद्युव-कम्पन रिखीवरमें पहुंचते हैं, तब जिस प्रकार इकानो- 
ख्कोपको चित्रांको विद्यत-कम्पनोंमें परिवर्तित करनेके लिए 
क्रियायें करनी पड़ी थीं, उसी प्रकार रिसीवरमें लगे हुए एक 
दूसरे यन्त्र 'किनेस्कोप? (1।7९8८०० ) को उक्त कम्पनों- 
को चित्रोंमें परिवर्तित करना पड़ता है । इस प्रकार इकानो- 
स्कोपका ठीक उल्टा काम किनेस्कोपको करना पड़ता है. 
किनेस्कोप द्वारा जो चित्र प्रकाशित? होते हैं, वे वास्तव- 
में इकानोस्कोपके प्लेटमें पाये जानेवाले 'सेल'(९1])पर उतरे 


इस प्रकार उक्त किरणकी गतिका मुकाबला ७७ 


>> 


>>> 


ह. आकृति 


हुए अलग-अलग चित्र होते हैं, अतःउन्हें किनेस्कोप द्वारा प्रकट 
होनेपर हमें अलग-अलग ही देखना चाहिए, पर ऐसा होता 
नहीं । इसका कारण थह है कि हमारी आंखें उतनी गतिसे 
हीं चळतीं, जितनी गतिसे किनेस्कोप काम करता हे । ऐसी 
दशामं उसकी गति तेज होनेके कारण एक चित्र देखते रहने- 
की दशामें ही दूसरा चित्र हमारी आंखोंके सामने आ जाता 
हे ओर अलग होनेपर भी हमें उनके एथकत्वका भान नहीं 
होता ओर हम सभी चित्रोंको परस्पर सम्बद्ध समझते हैं । 
टेलीविजन द्वारा किसी भी बड़े या छोटे दृश्यका चित्र 
प्रेरित किया जा सकला हे । पर उनके प्रदर्शनके लिए रिसी- 


- ६७७ 


वरपर ही अधिक निर्भर करना पड़ता हे । पिछले दिनों जब्र 
अमेरिकाकी नेशनल व्राइक्रास्टिड कम्पनीन टेलीविजनके 
प्रोग्रामकी व्यवस्था की थी, तो रिसीवरोकी सीमित संख्याके 
कारण ही सिफ १०० परिवार उससे आनन्द उठा सके। 
इस प्रकार टेलीविजनके सामने कठिनाइयां तो बहुत हैं 
पर अभी तक इस दिशामें जो प्रयत्न ओर सफलता हुई है, 
उससे उसका भविष्य बहुत छन्दर दिखाई पड़ता है। 
इसकी सम्भावनाये बहुत बड़ी बड़ी हे । अतः जिस क्षण 


टेलीविजन पूर्णरूपेण सफल होगा, वह विज्ञान और विश्वके 


लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा । 


दीवालकी आकृति 


श्री ईै० बी० लूकास 


९१. 


- छुबनेके यहांकी कळकी घटनाको सोचकर अभी भी 
में हंसीसे मरा जाता हुँ, पर तसल्ली यही है कि मेरे साथी 
भी हंसीसे वेहाळ हैं । हम लोग भूतोंकी बातें कर रहे थे ओर 
हममेंसे हरएकने एक-एक उदाहरण पेश किया थ्रा--किन्तु 
खेद है कि उनका कोई असर नहीं हो रहा था। अपरि- 
चितोंमें एक उत्छक-सा आदमी था--उसे रडसन बाइट लाया 
था । यह सभीकी बातें तो बड़े गोरसे छुन रहा था; किन्तु 
स्वयं कुछ भी नहीं कहता था । तत्र डबनेने उसे बातचीतमें 
शामिल करनेकी नीयतसे पूछा--''क्यों साहब, क्या आपको 
कोई भी अनुभव नहीं सुनाना हे जिसमें कोई अज्ञेय बात हो ?” 


चह क्षण-भर चुप रहा । वह बोला--“हां है तो । किन्तु . 


उसे साधारण अथमें कहानी नहीं कह सकते हैं । कमसे कम 
वह आप लोगांकी कहानियोंसे तो बिलकुल दूसरे प्रकारकी 
तो है ही । मेरा सदासे विश्वास रहा है कि सत्य, कल्पना- 
से न केवळ अधिक आश्चर्यजनक होता हे वरन्‌ मनोरञ्क 


.भी होता है। में आपको एक घटना उनाता हूं, जो खास 


सुझपर घर चुकी हे ओर जिसका अन्त आज ही तीसरे पहर 


.हुआ है ।” हम लोगोंने अब उसे कहनेको और भी अधिक 


आग्रह करना शुरू किया । 
“'दो-एक साळ पहलेकी बात है,” उसने झुरू किया, “में 
ग्रेट आरमण्ड स्ट्रीटके एक पुराने मकानमें रहता थां । सोने- 


की कोठरीकी दिदालॉको मेरे पहलेके किराथेदारने रंगवा 
दिया था; किन्तु जगह सद॑ थी और इसलिए जगह-जगह 
धब्बे पड़ गये थे । इनमेंसे एक, जेसा कि अक्सर होता है-- 
हूबहू एक आदमीकी शक्षक्रा था । बहुत ही दुरुस्त आकृति 
थी । उठनेसे पहले में सत्रेरे ब्रिस्तरपर पड़ा ही पड़ा इसे 


देखा करता था ओर देखते-देखते इसे में सच्चा समझने लगा । 


जेसे यह भी मेरे साथ रहनेवाळा कोई आदमी हो । आश्चर्य 
तो यह हे. कि जसे दूसरे धब्बे .घटते-बढ़ते रहे थे, यह एक- 
सा था। 

“वहां रहते हुए मुझ इन्फ्छएञ्ञा हो गया । उस समय 
सिवा सोचने या पढ़नेके मुझे ओर कोई काम तोथा ही 
नहीं, इसलिए इस चेहरेका सुझपर ज्यादा असर होता 
गया । यह ओर विशेपता-युक्त मालूम पड़ने लगा । अब यह 
रात-दिन मेरे दिमागमें चक्कर मारने गा । नाक कुछ अजब 
ढड़से टेडी थी और सिर भी विचित्र तरहपर चोड़ा था। 
उसमें एक व्यक्तित्व था । मानो वह आदमी इजारोमें 
एक हो । 


“हां, तो में अच्छा हो गया । किन्तु उस चेहरेका 

प्रभाव कुछ कम न हुआ । धोरे-धीरे मेंने देखा कि मेरी आंखें. 
एक बेसी ही आकृतिकी तलादामें रहती हैं । सुझे विश्वास था | 
कि कहीं ऐसा आदमी अवश्य है और उससे मुझे भेंट होगी । 


~~~ 


मुझे कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी; किन्तु एक भावना थी कि 
उसके भाग्यसे मेरा भाग्य सम्बन्धित है । मेने ऐसे स्थानामें 
जाना शुरू किया, जहां लोग जमा होते हैं--राजनीतिक 
सभायें, खेलोंके मेच, रेलके स्टेशन इत्यादि । किन्तु सत्र 
वेकार । मेंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि मनुष्योंके 
चेहरोंमें कितना साहश्य ओर वेभिन्न्य है । सभी एक दूसरेसे 
भिन्न हैं, फिर भी अगर समूहोंमें बांटे जायें, तो वे उंगलियों - 
पर शिने जा सकते हैं । 

“मुझपर खोजनेकी धुन सवार थी। ओर अब किसी 
काममें मेरा चित्त नहीं लगता । में चोराहोंपर खड़ा होकर 
भीड़ोंको देखा करता, यहां तक कि लोग मुझे पागल धमझने 
लगे-पुलिस मुझे जानने ओर मुझपर शक करने लगी । 
ख्ियोंको कभी में देखता तक नर्ही--सिफ पुरुष,' पुरुष-पुरुप। 

उसने अपनी भोहोंपर धीरेसे हाथ फेरा “अन्तमें मेने,” 
उसने झुरू किया, “पा लिया । वह एक टेक्‍्सोपर बेठा हुआ 
'पिकेडिळीसे पूरब जा र्दा था। में उसके साथ कुछ दूर तक 
दौड़ा ओर तत्र एक खाली टॅक्सी देख, उसमें कूद पड़ा और 
ड्राइवरसे कहा, उस टेक्सीका पीछा करो । ड्राइवर पीछा 
करते हुए मुझे चेयरिङ्ग क्रास ले गया । में प्लेटफार्मपर दौड़ 

गया और देखा कि वह एक छोटो-सी लड़की ओर दो 
शियॉके साथ हे । वे गाड़ीसे फ्रान्स जा रहे थे। मेने 
उससे दो बातें करनी चाद्दी, पर न कर सका। दूसरे 
मित्राने उसे घेर लिया था ओर वे ट्रेनकी ओर एक झुण्डमें 
जा रहे थे । 
मेंने जल्दीसे फोकस्टोनका एक टिकट खरीद लिया कि 
जद्दाजपर चढ़नेके पहले शायद उससे मिल सकूं। पर वहां 
वह मुझसे पहले ही अपने मित्रोके साथ जहाजपर चढ़ चुका 
था ओर एक बड़े सेलूनमें घुसकर गायब हो गया। साफ 
था कि वह धनी है । 
फिर भी में डिगा नहीं । मेंने भी समुद्र पार करनेका 
निश्‍चय कर लिया; क्योंकि निश्‍चय था कि जब्र यात्रा शुरू 
होगी तो वह अवश्य बाहर निकलेगा। मुझे सिर्फ बोलोन 
जाने योग्य किराया बच गया था; किन्तु अब मुझे चेन 
कहां । में सेलूनके दरवाजेपर उसका इन्तजार करने लगा । 
आधे घण्टे बाद दरवाजा खुला ओर वह बाहर आया। 
प्लाथमें वह लड़की थी । मेरा कलेजा जोरोंसे धक्‌ू-धक्‌ करने 


लगा । चेहरेमें कोई धोखा न था । हरएक लाइन वेसी ही 
थी । उसने मुझमर दृष्टि डाली ओर फिर ऊपरके डेककी 
ओर बढ़ा । मेंने देखा, मोका हाथसे निकला चाहता है। 

“क्षमा कीजियेगा” मेंने अपनेको संभालते हुए कहा, 
“किन्तु क्या आप कृपया मुझे अपना कार्ड देंगे ? मुझे आपसे 
किसी ज&री विषयपर पत्र-व्यव iE [!? 

“मेरी बातें छनकरं उसे आश्रयं अवश्य हआ, जसा कि 
स्वाभाविक है । किन्तु उसने दया करके मेरी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । भत्यन्त गम्भीर झुटासे उसने अपना कार्ड 
मुझे दिया ओरं उस लड़कीके साथ चला गया । साफ जाहिर 
था कि उसने मुझे पागल समझा ओर गोलगालकी आशङ्का 
से मामलेको यद्दीपर तय कर दिया । 


“काड लेकर में जहाजके एक 'रेर्जन कोनेथे चला गया 
और नाम पढ़ा । मेरी आंखोंके आगे अंधेरा छा गया, मेरा 
सिर घूमने गा; इसपर लिखा था--मि० आरमण्ड बाळ, 
ओर पता पिट्सबर्ग, संयुक्तराज्यका था। उसके बाद क्या 
हुआ, मुझे याद नहीं । होशमें आनेथर सने बोलोनके अस्प- 


तालमें पाया । वहां में असे तक बीमार रहा ओर महीने-भर 
पहले यहां छोटा हूं ।” 

वह चुप हो गया । हम लोग उसकी ओर देखकर फिर 
एक दूसरेंकी ओर ताकने लगे । ओर करने लगे । 
शामकी दूसरी बातें इस छोटे-से पीले आदमोकी कहानीके 
सामने फीकी मालूम होने लगी । 

थोड़ी देर बाद उसने कहना झुरू किया, “में फिर ग्रेट 
आरमण्ड स्टीटको लोट गया ओर इस अमेरिकनके जीवनके 
सम्बन्धमें खोज करने लगा, जिसके जीवनमें में ऐसे रहस्य- 


अपक्ष 
अपश्चा 


. पूर्ण तरीकेसे कृद पड़ा था। मैंने पिट्सबर्ग लिखा; अमेरिकन 


सम्पादकोंको लिखा; लन्दन-प्रचासी अमेरिकनोके समाजमें 


-आवागमन जारी किया । किन्तु सिफ यही पता लगा सका 


कि वह एक अमेरिकन करोड़पति हे, जिसके माता-पिता 
अंगरेज हैं ओर लन्दनमें रहते हें । किन्तु कहां ? इस प्रश्नका 
उत्तर मुझे नहीं मिल सका । 

“समय बीतता गया । कल सवेरे फिर एक नयी घटना 
हुई । में रातको साधारणसे अधिक थका था । जब में जगा 
तो सूर्य देव उदित हो चुके थे। आदतसे लाचार मेंने उस 
चेहरेपर इटि डाळी । उद्देगसे में कुद पड़ा और आंखें मलकर 


if 


का सू 
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दीवालकी आकृति 


फिर देखा । अत्र यह आकृति कठिनतासे दीख पड़ती थी । 


गत रात्रि वह इतनी साफ थो--मुझे तो यह बोलती हुई-सी 
मालूम पड़ती थी। अत्र? अश्र यह सिर्फ एक स्मति-मात्र 
माळूम होती थी । 

“में भारो मन किये हुए बाहर गया। अखब्रारवाले 
चिल्ला रहे थे--““अमेरिकन करोड़पतिकी मोटर दुर्घटना ।? 
आप लोगोंने भी शायद देखा होगा । मेंने तुरत एक कापी 
खरीद ली ओर पढ़ने गा । 'मि० आरमण्ड वाल तथा उनके 
साथी मोटरसे स्पेज्लिवासे पीसा जाते हुए एक मालगाडीसे 
लड़ गये मोटर उलट गयी । मि० वालक्री हालत चिन्ता- 
जनक है ।? 

“ओर भी 


खत चित्त होकर में अपने कमरेमें लोट 
आया ओर ब्रिल्डरपर येठकर उस चेहरेकी ओर देखने लगा । 
में देख ही रहा था कि वह अचानक गायब हो गया । 

“बादमें मुझे हुआ कि मि० वाल चोटसे मर 
गये । मुझे विश्वास हे कि ज्यों ही उनकी आकृति दीवाल- 
परस लुप्त हुई, उसी ९ 1< 

“फिर वह चुप हो रहा । हम लोग चिल्ला उठे “असा- 
धारण | आश्रयंजनक !” ओर हमारी शाबाशी सच्ची थी ।” 

“हाँ? अपरिचितने कहा, “हां, मेरी कहानीमें तीन 
अत्यन्त आश्चर्यजनक बातें हैं, तीन अत्यन्त असाधारण बातें 
हैं। पहळा यह कि लन्दनमें एक दीवालके धब्वेका अमेरिकाके 


-“*-:---“:------“--------““-“““-“--:“-:2:“--““-:-2-2-.-2_2-.--2----- 


एक भले आदमीका आकृति होना जो उसक्रे अस्तित्वका 

साथी रहा । विज्ञानको ऐसी बातोंकों समझानेमें देर है। 
दूसरी यह कि उस भले आदमीका उस जगहके नामसे 
सादृश्य हो जहां कि किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उसकी 
इतनी नकल की जा रही हो । क्‍यों है न ?”? 

हम सभी उससे सहमत थे ओर हमारी वही भूतोंवाली 
बहस फिर चल पड़ी बहस अधिक सरगमीसे होने लगी; 
किन्तु वह अजनवी बीचमें चलनेके लिए तेयार हो गया। 
वह दरवाजेपर गया था कि हममेंसे एकने उससे पुकारकर 
पूछा, 'वह तीसरी असाधारण बात आपकी कहानीके 
सम्त्रन्धमें क्या थी ? आपने कहा कि तीन असाधारण 
बातें हैं ।? 

“हां, वह तीसरी असाधारण बात,” दरवाजा खोलते 
हुए उसने कहा, “में तो भूला ही जा रहा था ।. वह तीसरी 
आश्चर्यजनक बात यह. है कि आध घण्टा हुआ जब मेंने यह 
कहानी गढ़ी थो । अच्छा नमस्ते ।? 

प्रकृतिस्थ होनेपर हम लोगोंने चारों ओर रडसन वाइट- 
को ढूंढ़ा, जिसने यह आफत हम लोगोंके सिर ढायी थी। 
पर वह भी गायब था ! < 

—श्रीसत्येन्द्रनारायण, बी० ए० 


३ एक अंगरेजी कहानीका रूपान्तर । 
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rr = न 
अजर अनन्त यावन 
प्राचीन साहित्समें अमर जीवन एवं अनन्त योवनकी 


अमर जीवन 
कितनी ही बातें वर्णित हे । किन्तु अभी हाळ तक हम इसे 
निरी कल्पना समझते रहे हैं । लेकिन आजकी प्रगतिशील 
वज्ञानिक सभ्यताने इस कल्पनाको वारुतविकताके परदेपर 
छा उतारा है। 
नव सभ्यताके प्रसारके साथ-साथ मानव-जीवन अत्यन्त 
जटिल हो चला हे । चाहे जिस किसीके अङ्ग-विशेषको लें, 
उसमें एक नूतनता, एक अनोखेपनका आभास मिलता हे । 
हमारे जीवनमें नवीन परिवतेनको जन्म देना तो एक साधा- 
रण-सी बात हो गयी हे । देखते-देखते हमारे शारीरमें मत्यु- 
के कीड़ों, किवा मारात्मक रोगके बीजोंका समावेश करा 
देना नित्यकी घटना हो गयी हे । आपको यह मालूम भी 
न होगा ओर आपके इारीरमें डिपथेरिया या टाइफायडके 
कीटाण प्रविष्ट हो जायंगे । 
नुष्यके शरीरके सम्ब्रन्धमें आज कितने ही वेज्ञानिक 
नयी-नयी खोज कर रहे हैं । उनका उद्देश्य मनुष्यको अमरता 
प्रदान करने, उन्हें वार्धक्यसे सुक्त करने एवं उन्हें चिरयुवक 
बनानेका हे । वे चाहते हैं, लोगोंका स्वास्थ्य सदेव अच्छा 
बना रहे । उनके चेहरेपर कान्ति हो, भुजाओंमें बल हो 
एवं मस्तिष्कमें कार्य करनेकी अपूर्व क्षमता । 
मनुष्य क्यों मरता है ? इस प्रश्नपर इम अनादि कालसे 


विचार करते आ रहे हैं, किन्तु अभी तक हमें इसका उत्तर 
'नर्ही मिल सका है । विज्ञान भी आज तक कुछ निश्चयात्मक 


मत-प्रकाशनमें असमर्थ रहा हे । यही कारण है कि विश्- 
११ 


_नफ-प्रणाली द्वारा काफी सफल होते छने गये हैं । यह ठीक _ 


प्राणी-विशेषका 'र्लेण्ड' मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देनेप | 


विश्रुत वेज्ञानिक सर ओलिवर लाजका कथन है कि जीवन- 
चक्र आज भी एक पूर्ण रहस्य हे । एक निश्चित काळके बाद 
शरीरके विभिन्न अङ्गांका छरुत पड़ जाना, धमनियोंमें शीत 
रक्तका प्रवाहित होना, शारीर-तन्तुओंका शिथिल होना एवं 
सहसा शरीरका निष्प्राण हो जाना आज भी अदृश्यका 
खेल है किंवा गृत्युकी लीला, यह कहना मुश्किल है । 

इस विषयमें विभिन्न बातें उनी जाती हैं, किन्तु अद्य- 
पर्यन्त कोई मीमांसा नहीं सुनी गयी । बुढ़ापा ही सर्वदा 
झत्युका कारण नहीं कहा जा सकता । हां, इसे व्याधि- 
विशेष कह सकते हैं । 

वियेनामें एक मृत युवक आज भी बचा हुआ है। उसे 
बचपनमें ही लकवा मार गया था । इस रोगके कीड़े उसके 
झरीरमें एक प्रकारसे घर कर गये थे, फलतः उसकी श्वास- 
योग्यता एकदम लोप हो गयी थी । डाकरोंने सामर्थ्ये 
बाहर कहकर जवाब दे दिया था । अन्तमें एक चेज्ञानतिकने 
इस रोगीको अपने हाथमें लिया । उसने इस्पातका एक घर 
'बनाया ओर उसमें उस लड़केको झळा दिया। केवळ उसका 
गा बाहर रखा । ऐसा. करनेसे उसके फेफड़ेमें स्वस्थ व्यक्ति- 
जेसी गति आ गयी। ऐसी क्रिया करीब छः महीने तक 
होती रही । फरू-स्वरूप उसके संक्रामकके कीड़े मर गय्रे | 
एवं मरा हुआ युवक जी उठा । 


यौवन-प्रासिकी क्रियामें रूसके कितने ही डाकर वोरो. 


है कि उक्त प्रणालीको वेज्ञानिक विशेष प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। न 


न 
र 
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वास्तवमें चिरस्थायी योवनकी प्राप्ति होती हे, इस सम्ब्रन्धमें 
वैज्ञानिकोंको पूरा सन्देह है । उक्त प्रणाली द्वारा जिन-जिन 
लोगोंने योवन-प्राप्ति की है, उनको देखनेसे तो यही पता 
चलता है कि यह प्रयोग बड़ी हद्‌ तक व्यर्थ प्रमाणित हुआ 
है। यही कारण है कि वहांके प्रसिद्ध वेज्ञानिकोंने इस 
प्रणालीको अवेज्ञानिक घोषित कर दिया हे । 
अमेरिकाके एक खप्रसिद्ध वेज्ञानिक चिकित्सक डाकर 
केरेल हें । उन्होंने अपनी अभूतपूर्व गवेषणाके बलपर ग्त्युको 
चुनौती दे रखी हे । उन्होंने जीवनके अणु-अणकों खोजकर 
यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हे कि मृत्यु कोई अलक्ष्य 
वस्तु नहीं है । 
उक्त डाकूरका कथन है कि यदि शरीरके अन्दर रोगके 
कोटाणुओंका घर न हो जाय, तो मृत्युको खदेड़ा जा सकता 
है। इतना ही नहीं, जिसे इम स्वाभाविक वार्धक्य कहते हैं, 
उससे भी इन कीटाणुओंके अभावमें मुक्ति मिल सकती है । 
यदि मनुष्यके शरीरसे ये दूर हो जायंगे, तो अनन्त योवनकी 
कल्पना वास्तविकतामें परिणत हो जायगी। 
अब प्रश्न यह है कि ये कीटाणु आते कहांसे हैं? विज्ञानका 
कहना है कि वायुके द्वारा ये कीटाणु हमारे शरीरमें प्रवेश 
कर घर बनाते हें । हम जिस वातावरणमें पल रहे हैं, उसमें 
कोटि-कोटि ग्रत्यु-क्रीटाणुका आवास है । जरा भी सांस ली 
जरा भी मुंह खोला कि झुण्डके शण्ड गरत्यु-कण हमारे 
शरीरके अन्दर चले जाते हैं 
उक्त डाक्रकी यह धारणा है कि यदि हम इन कीटाणुओंसे 
चातावरणको मुक्त रख सकें, तो योवन-क्षय-व्याधि या सर॒त्युकी 
आशङ्का भी न रह जायगी । इसी उद्देश्यको सामने रखकर 
उसने एक सुगीपर इसका सफळ प्रयोग किया हे । वेज्ञा- 
निकोंका यह भी ख्याल हे कि यदि हम अपने खाद्य पदार्थमें 
विशेष सावधानी रखें, तो भी हम कितनी ही व्याधियोंसे 
मुक्ति पा सकते हें। यदि हमारे शारीरकी नस-नसमें इन 
-्रत्यु-अणुओंका निवास है, तो ग्लेण्ड-प्रयोग भी व्यर्थ हो 
जायगा ओर हमारी चिर योवनकी आशा दुराशामें परिणत 
हो जायगी। डाकर केरेलका यही अणु-सिद्धान्त आज 
समग्र वैज्ञानिक जगतका प्रधान विषय हो गया हे । 
मनुष्यकी छख-सम्टद्धि एवं शान्ति ही सभ्यताका लक्ष्य 
हे । और उस सभ्यताका निर्माण तथा “विकास ही विज्ञान- 
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का कास है। डा० केरेळने इस तथ्यको समझा हे और 
इसकी उन्नतिमें जीवन लगाया है । 


अमेरिकाकी प्रेस-ससस्था 


दुनियाके परदेपर अमेरिका ही एक देश हे, जहां प्रेम 
एक राष्ट्रीय समस्याके रूपमें हे। यहां इस समस्यापर 
अधिकाधिक विचार होता रहता हे । 

अमेरिका में प्रेम-कल्पना एक प्रजातन्त्रके सिद्धान्तके 
समान है । यह वास्तवमें सिद्धान्त ही हे । क्रिन्तु चूं कि इसका 
आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका हे, इसीलिए प्रत्येक 
अमेरिकन यही चाहता है कि इसके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य 
किया जाना चाहिए । 

यह ठीक हे क्रि उनके इस 1 किये गये कितने ही 
प्रयल काफी सफल हुए है! प्रजालन्त्र ओर प्रेम दोनों सम- 
झोता चाहते हैं। यह समझोता हृद्य ओर विवेकका हे । इन 
दोनोंमें ही एक विशेषता हे ओर छह यह कि इनके पथमें जो 
ऊब्रड-खाबड़ ओर कठोरतायें हैं, उन्हें सस तथा कोमल होना 
पड़ता हे.। इन दोनामं ही मानव-भूलांके लिए गुञ्जायश हे । 
किन्तु अमेरिका, जो विश्लुद्धताका पुजारी है, इससे सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता हे । 

अमेरिकाके चल-चित्रोंको देखकर हम इस निष्कर्षपर 

पहुंचे त्रिना न रहेंगे कि वहां प्रेमकी विजय होती हे । व्याव- 

हारिक जीवनसे इसकी सत्यता प्रतिपादित हो जाती है। 
ऐसा देखा गया है कि पति-पत्नी तलाक देकर अलग होनेपर भी 
प्रमसे वञ्चित नहीं होते । फलतः वे प्रायः पुनः विवाह कर 
मिलते हुए पाये गये हैं । यह सारा खेल प्रेमका ही हे । 

प्रेमका साम्राज्य कितना विस्तृत एवं सङ्गठित हे, उसका 
थोड़ा-ला आभास हालीबुडके चलचित्रोंसे भी मिळ सकता 
है। वहां शायद ही ऐसा कोई अभागा होटळ हो, जिसमें 
रेडियो न लगा हो । उन होटलोंमें बेठऋर थोड़ी देरमें ही 
यह जाना जा सकता है कि अमेरिकाका सारा वातावरण प्रेम- 
सङ्गीतोंसे परिप्छाबित हे । इतने प्रेम-सङ्गीत दुनियामें और 
कहीं नहीं छने जाते । 

अमेरिकावालोंका यह ख्याल हे कि प्रेम एक ऐसी चीज 
हे कि उसका सार्वजनिक विक्रय होना चाहिए । कारण, वह 
अत्यन्त उपयोगी ओर छन्द्रः पदार्थ हे । 


अमेरिकन पति-पत्नीकी धारणा हे कि दनियाकी कोई 
' भी समस्या हळ की जा सकती है और यही कारण है कि 
यदि उनका वेवाहिक जीवन असन्तोपजनक हुआ, तो वे 
तलाक देकर या तो अला हो जाते या किसी विशेषज्ञसे इस 
सम्ब्रन्धमें राय लेते हैं।” 

वेवाहिक जीवनको सखी और सन्तोषी बनानेके लिए 
वहां विशेषज्ञों द्वारा कितनी ही पुस्तकें लिखी गयी हैं । इन 
पुस्तकों में खखी जीवनके सरळतम साधनोंका उल्लेख हे । 

अमेरिकाकी इस प्रेम-समस्याकी उग्रताका एक भारी 
कारण है। वह यह हे कि जहां एक ओर इतने गीत, इतने चित्र 
एवं इतने रोमांस हैं, वहां दूसरी ओर उन्हें व्यावहारिकताकी 
सीमामें बांधनेका निष्फळ प्रयत्न भी किया जाता हे । फलत 
यदि कुछ गड़बड़ी होती हे, तो वह स्वाभाविक ही है। कारण, 
जीवनका अधिकांश भाग तो प्रयोगमें ही बीत जाता हे । 

सचमुच अमेरिकाकी यह समस्या आज विकराल रूप 
धारण कर रही हे । खासकर वे अमेरिकन, जो विशुद्धताके 
पुजारी हैं तथा जिनका ख्याल है कि यूरोपने इस समस्याको 
हल कर लिया हे, इस विपयको लेकर विशेष चिन्तित हैं । 

अमेरिकाकी यह प्रेम-समस्या दिनानुदिन जटिलतर हो 
रही है । पता नहीं, भविष्यमें ओर क्या-क्या बातें सामने 
आयेंगी । 


मांसाहारी अल्पायु होते हैं 


विल्हजलमूर स्टिफेन्सन विश्व-प्रसिद्ध संसार-यात्री हैं । 
उन्होंने कई बार दुनियाके चक्कर लगाये हैं। फलस्वरूप 
विभिन्न जातिके लोगों, खासकर धुव-प्रदेशोंमें रहनेवालोंके 
विषयमें उनका ज्ञान बड़ा व्यापक और गम्भीर है। उन्होंने 
हून लोगोंके खान-पानके सम्ब्रन्ध्रमें बड़े विस्तृत रूपसे लिखा 
है। उनका कहना है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि धुव- 
प्रदेशांमें बिना मांस खाये जीवन मुश्किल है, वे भूलते हैं । 
वहां भी फल, तरकारी तथा अन्नपर लोग काफी स्वस्थ रह- 
कर जीवन यापन कर सकते हैं । मांस या चर्बी खानेकी कोई 
विशेष आवश्यकता कतई नहीं है । 
` मि० स्टिफेन्सनने जो कुछ लिखा है, अनुभव और काफी 
छानब्रीनके बाद ही । अतएव उनकी बातोंपर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है। उनका कहना है--“मांसाहारी 


अल्पायु होते हैं । मेंने हिसाब लगाकर देखा हे कि इस्कीमा- 
की ओसत आयु स्वेत जातिके लोगोंसे दस वर्ष कम होती 
है। यों तो इनकी आयु और भी कम होती है; किन्तु उसके 
कुछ विशेष कारण, यथा रोग, घाव आदि हैं ।? 
अमेरिकामें रहते हुए मंने यह अनुभव किया कि चाहें 

गमो हो या सदी, मांस खाना आवश्यक नहीं हे । जो लोग 
समझते हैं कि मांस खानेसे अधिक चञ्चलता आती है, उन्हें 
यह भी ध्यानमें रखना होगा कि उसी चञ्जलताके फलस्वरूप 
बुढ़ापा भी जल्द ही आ जाता है । यही कारण है कि इस्कोमो 
नारियाँ भरी जवानीमें ही बूढ़ी हो जाती हैं। तईस-चोबीस 
वर्षकी नवयुवती बूढ़ी दादी-सी लगने लगती हे । उसकी उम्र 
साठ, अस्सी वर्षकी प्रतीत होती है । अतः यह साफ है कि 
मांस खाकर जी तो सकते हैं, किन्तु इससे आयु अवश्य क्षय 
होती है। मेरा तो यह विश्वास हे ओर ठीक है कि मांसा- 
हारी अल्पायु होते हैं ।” 

कुछ वर्ष हुए, केप्टेन मेकमिलन एक दलके साथ उत्तरी 
घुवकी यात्रा करने गये थे । उन्होंने बहांसे छोटनेपर पत्र- 
प्रतिनिधिको अपने यात्रा-अनुभवपर बक्तव्य देते हुए कहा कि 
इस्कीमोका स्वास्थ्य अधिकसे अधिक पचास वर्ष तक ही 
ठीक रहता है । बादम तो वे किसी कामके नहीं रह जाते 
एवं म्रृत्यु ही उनका उद्धार करती हे। 

इन दोनों विचारोंमें जरा भेद पड़ता हे । पचास वर्षकी 
आयु तो कुछ कम नहीं मालूम पड़ती हे । भारतके लोगोंकी 
आसत आयु तो कम हो हे, हालां कि उनमें निरामिषोंकी 
संख्या नगण्य नहीं हे। जो हो, मि० स्टिफेन्सनने अपने 
भाषणों, लेखों ओर पुस्तकोंमें यह प्रतिपादित कर दिखाया 
हे कि मांसाहारी अल्पायु होते हे । इन बातोंका वैज्ञानिक 
मोळ क्या हे, इसपर विचार करना हमारा काम नहीं है । 


वषा-सम्बन्धी इ नियाकी कुछ प्रथायें 


भारतवर्ष इतना विस्तृत हे कि कहीं अतिवृष्टि एवं कही 
अनावृष्टि एक साधारण-सी बात है। इस सम्बन्धमें नाना 
प्रकारके उपचार भी किये जाते हे । भारतीय साहित्य ऐसे 
उपचारोंसे भरा पड़ा हे । विदेशी विद्वान्‌ भी इन मामलोंमें 
काफी दिलचस्पी लेते हैं । पिछले दिनों एक भारतीय विद्वानने 
संसारके विभिन्न देशोंपर विचारते हुए लिखा हे कि ऐसी 
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बातें सारे संसारमें किसी न किसी रूपमें फेली हुई हें । सर 
जे० जी० फ्रेजरका कहना हे कि मेढक वर्षाके स्वामी हैं। 
और यही कारण हे कि अनावृष्टिके समय इनकी सहायतासे 
नाना प्रकारके उपचार किमे जाते हें । किन्तु इस सम्बन्धमें 
| एक भारतीय विद्वानूने लिखा है कि यह सिद्धान्त उत्तर 
| भारतके हिन्दुआंपर लागू नहीं होता । कारण, इन हिन्दुओं- 
| क्ाविश्वासहे कि वर्षाके स्वामी इन्द्र हैं। मेढक उनके 
(1१) कुत्ते हैं। वर्षाके दिनोंमें एक बड़े बत॑नमें कुछ जळ भोर कुछ 
॥ मेढक्रोंको रखकर आंगनमें उंडेल देनेसे इन्द्र देवता बड़े प्रसन्न 
होते एवं उस वषे जोरोंकी वृष्टि करते हैं। इसके अलावा, 
चर्षाके अभावमें मेढकोंकों तकलीफपहुंचानेसे भी वे दयाद्ववित 
हो जाते एवं वर्षा करते हैं । 
यह तो उत्तर भारतकी बात हुई। आक्षाममें एक अनोखा 

| प्रयोग किया जाता हे । वहां मेढकोंका विवाह कराया जाता 

/__ है। लोगोंका ख्याल हे कि इससे इन्द्र खब प्रसन्न होते हैं। 
5 कारण, वे समझते हैं कि ऐसा होनेपर उनके प्रियपात्रकी 
 बंश-बरद्धि होगी। अतः वे खूब वर्षा करते हैं। अनावृष्टिके 
समय मेढकोंको तकलीफ पहुंचाने एवं उनकी हत्याके सम्बन्ध- 
में एक घंटना, जो दरभड़ा एवं मुजफ्फरपुरकी है, नीचे दी 
जाती है :-- 
: देद्दातके अपढ़ लोगोंका यह ख्याल हे कि मेंढकोंकी 
|. आवाज इन्द्र देवता तक बड़ी खत्रीसे पहुंच जाती हे । फलत 

अंनावृष्टिके समय नीची जातिकी स्त्रियां सन्ध्या समय जमा 
होती हें । पांच पड़ोसियोंके घड़ोंसे थोड़ा-थोड़ा जळ लेकर 
एक छोटे-से घड़ेमें रखा जाता हे। उसमें एक मेढक डाल दिया 
ता हे । उसे एक ओखळीमें डालकर कुछ स्त्रियां कुटती हैं । 
इस बीच बाको स्त्रियां समवेत स्वरसे गीत गातो रहती हैं । 
इन गीतोंमें अनाबृष्टिके फलस्वरूप देश-दुर्दशाका वर्णन रहता 

हे । जब मेंढक मर जाता है, तत्र उसे किसी दूसरेके घरपर 
_ चुफ्केसे फेंक दिया जाता है। इसपर उस घरका मालिक 
चिछाकर गालियां देने लगता हे । कहा जाता हे कि इन 
_ गालियोंसे इन्द्र देवता बंहुत प्रसन्न होते हैं एवं खबर पानी 
(रसाने लगते हैं। इन सभी बातोंके अन्दर एक विशेष 


ढकोंकी दुर्दशाते करुगाद्रै हो जाते एवं उनके दुःख-विमो- 
'छिए जल-बुष्टि करते हैं । 
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उत्तर बिहारकी जिस प्रथाका जिक्र ऊपर किया गया है, 


ठीक यही प्रथा जरा परिवर्तित रूपमें दक्षिण अमेरिकामे 


प्रचलित है । उन लोगोंका विश्वास हे कि मेढक जळके स्वामी 
हैं। फलतः उन्हें सताना उचित नहीं है। कभी-कभी ये 
लोग मेढकोंको बड़े खरक्षित ढड़से रखते हैं। उन्हे किसी 
प्रकारकी तकलीफ न हो, हस बातकी पूरी कोशिश करते हैं। 
ओर जब्र अनावृष्टि होती हे, तो उन्हें गर्म लोहेसे मारते हैं। 
उनका ख्याल है कि यदि जलके स्दामीको इस तरहसे सताया 
जायगा, तो छुटकारा पानेके लिए वे पानीकी वृष्टि करेंगे। 

अब यदि भारत ओर दक्षिण अमेरिकामें प्रचछलित इस 
प्रथापर तुलनात्मक विचार करें, तो पता चलेगा कि -- 

(अ) उत्तर बिहारके हिन्दू सेढकको इन्द्र महाराजका 
प्यारा कुत्ता मानते हे तथा दक्षिण असेरिकावाळे उसे हो 
वर्षाका स्वामी समझते हैं । 

(ब) उत्तर बिहारके लोगोंका ऐसा ख्याल इसलिए है कि 
वर्षागमके साथ. ही मेढकांका आगमन होदा है । किन्तु दक्षिण 


= 


अमेरिकावाले एखा क्या समत द, इसका पता नहा चलता । 


(स) उत्तर बिहारके लोग इन्द्रके प्रियपात्रको इसलिए 
तकलीफ पहुंचाते हैं कि उनके स्वामी इन्द्र देवता, जो वर्षा- 
के स्वामी हैं, उनपर द्रवित हो वर्षा करेंगे ; किन्तु दक्षिण 
अमेरिकाके छोगोंकी यह धारणा हे कि मेढक जो स्वयं जलके 
स्वामी हैं, गर्म छोहेकी चोटसे उकताकर जळकी वृष्टि करेंगे । 

(द) उपर कहा गया हे कि मरे मेढकको अपने आंगनमें 
देखकर उस घरका मालिक गालियां देने लगता हे । फलतः 
इस प्रकार बदला चुकते देख इन्द्र महाराज खश होते हैं और 
वर्षा करते हें । किन्तु दक्षिण अमेरिकाकी प्रथाके अनुसार 
किस प्रकार बदला चुकता हे, इसकी स्पष्टता नहीं होती । 

जो हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसे अन्धविश्वास, 
ऐसी प्रधायें एवं ऐसे उपचार तथा प्रयोग सदिय़ासे चले आ 
रहे हैं। हो सकता है कि सभ्यता तथा शिक्षाके प्रचारके 
फलस्वरूप इनका नाश हो, किन्तु इसकी भी बड़ी सम्भा: 
चना हे कि इनकी जगह कोई दूसरी चीजें आ जायेंगी । 


आधुनिक तानाशाह ओर के । 


तानाशाहोंको अपनी शक्तिक्रा कितना अभिमान है, वह 
दुनियासे छिपा नहीं है । वे अपनी बाणी एवं लेखनी में, विश्व- 
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था। ऐसे छोगोंको वह 


-वह इतना लोकप्रिय नहीं 


चयनिका 


सुजन एवं संहारकी ताकत समझते हें । किन्तु लोगोंको यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग कार्टून तथा हास्य-व्यड्रसे 
बुरी तरह भड़कते हैं, यह बात पहले भी थी, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता । उदाहरणार्थ फ्रेडरिक महानको ही लं। वह 
ऐसी चीजें खूब पसन्द करता था । बिस्मार्क तथा नेपोलियन 
तो ऐसी चीजोंके बड़े प्रेमी थे। ये दोनों इस सम्ब्रन्धका 
तमाम साहित्य ढंढ़कर पढ़ते ओर आनन्द लेते थे। खासकर 
अपने विषयमें जो कुछ निकलता था, उसे बड़े चावसे देखते 
थे। किन्तु आजके तानाशाह ऐसे नहीं कहे जा सकते। 
हिटलर तथा सुंसो लिची तो इससे वेतरह चिढ़ते हैं । 
मुसोलिनी जरा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर 
सकता। फासिस्ट शासनके प्रारम्भिक दिनोंमें जो कुछ भी 
विरोधमें कहा जाता था, उससे वह बड़ा ही क्रोधित होता 
बड़ी घृणाकी दृश्टिसे देखा करता था । 
कुछ दिन पूर्व सुथोलिनी भूतपूर्वं जर्मन चान्सलरसे, जो उन 
दिनों रोममें रह रहे श्रे, प्रायः मिलने जाया करता था । एक 
दिन उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चयं हुआ कि वह सिम्पली 
जिस्मस नामक पत्रका अत्यन्त पुराना अङ्क (१९०८ ईञका), 
जिसमें उसके तथा केसरके सम्बरन्धमें हास्य-व्यड़ ओर काटून 
प्रकाशित हुए थे, पढ़ रहा है। उनमें दोनोंको ही बड़ा वेव- 
कूफ बनाया गया था । सुसोलिनीके आश्चर्यकी सीमा न रही 
जब उसे यह ज्ञात हुआ कि चान्सलर उनको देख-देखकर बड़ा 


०४ रः < x क 
ही प्रसन्न हो रहा हे; कारण, वह उन्हें अपनी तथा कसरकी 


लोकप्रियताका मापक समझ रहा था । 

चान्सलरने बातचीतके सिलसिलेमें बताया कि प्रारम्भमें 
था। अनुदार दुछवाले उसे उदार- 
दली तंथा उदार दलवाले प्रतिक्रियावादी जानकर उससे घृणा 
करते थे । किन्तु धीरे-धीरे परिस्थिति परिवर्तित होने लगी 
ओर वह सबका प्यारा बने गया। 

आगे चान्सळरने बताया कि 'सिम्पली जिस्मस” के 
अड्रोमें उसी क्रमिक विकासका इतिहास है। शुरूमें तो 
उसके सम्त्रन्धकी कितनी ही बातें निकलीं, किन्तु आगे चल- 
कर कहीं-कहीं खुनी जातीं। ओर जब्र उसने पदत्याग किया, 
तब तो संबकी सब्र समाप्त हो गर्या । चान्सलरका यह कहना 
था कि जो कोई इस तरहका राजनीतिक दमन करता हे, वह 


.अपने हाथों अपने पेरमें- कुल्हाड़ी मारता है। कारण, यदि 


, हो गयी । मालूम नहीं, तानाशाह मुसोलिनीने इस सिद्धान्त- 


ये बातें रुक्र जातो हैं,. तो उसका मतलब्र हे कि वह या तो 
कभी लोकप्रिय था ही नहीं, किंवा उसकी लोकप्रियता समाप्त 


को सुनकर क्या कहा; कारण, वह आज भी ऐसी .बातांका, 
राजनीतिक कार्टन तथा हास्य-व्यड्रका जबर्दस्त विरोधी 
है। वह ऐसी हरकतोंके लिए कड़ीसे कड़ी सजा देनेके लिए 
खड्गहस्त रहता हे । 

हिटलर तथा खासकर गोवेल्स इस तरहके राजनीतिक 
व्यङ्गोंको अत्यन्त बुरा समझते हैं । “सिम्पली जिस्मस'कों 
तो गोबेल्स देखना तक नहीं चाहंता था। पत्रके मालिक 
कोळ. अर्नाल्डको इस बातका अच्छी तरहसे पता था। 
वह यह भी जानता था कि इसका फल क्या हो 
सकता है । फलतः हिटळर-शासनके झुरू होते हुए उसने 
अपने दो पुत्रोंको तलिन बुला भेजा एवं स्वस्तिक्राका बिला 
लगाकर उन्हें साथ ले वह उसके पास पहुंचा.। उसने इस 
बातका विश्वास दिलाया कि वह उन लोगोंका कट्टर समर्थक 
है ओर बना रहेगा तथा भविष्यमे कोई भी गलती न करेगा । 

इस भेंटके फळ-स्वरूप “सिम्पली जिस्मस? का प्रकाशन 
जारी रहा । किन्तु उसकी वह व्यझ्ात्मक विशेषता, 
जिसने उसे एक दिन विश्व-विश्रुत बना रखा था, जाती रही । 
उसका केवळ नाम बचा रहा । इतना होते हुए भी गोवेल्स 
रह-रहकर उसे चेतावनी देता रहता था । इससे साफ प्रकट 
होता हे कि किस प्रकार वह इन चीजासे घृणा करता था । 

अब प्रश्न यह है कि आखिर कौन-सी बात हे, 
लिए ये तानाशाह इस प्रकार भय खाते हें । हिटलरने एक 
बार इस सम्ब्रन्धमें सिद्धान्तःरूपमें अपनी सम्मति प्रकट की 
हे । वह कहता हे-““हास्य-व्यङ्ष तथा काटून अत्यन्त नीच 
कोरिके सिद्धान्त हैं । जो ऐसा करता है, उसमें वास्तविक | 
महत्ता समझनेका माद्दा नहीं है। यही कारण है कि यहूदी | 
अपने साहित्यमें इसे अत्यन्त समुचित कला समझते हैं । कोई | 
भी जर्मन ऐसे शस्त्रोंको, जो यहूदियोंके घिनोने हाथों द्वारा डर 
स्पश किये. गये हैं, अपनानेके लिए तेयार नहीं हो सक्तता ।” सद 
इस सम्बन्धमें काउण्ट पकलरने कहा हे--'हास्य गंवारू हे र ल 
घह कायरपनका द्योतक हे । वह घुणित हे । इसका तरीका | 
अनौचित्यसे भरा हे । इसे हम यहुदीकी चीज समझते हैं 
जर्मनोंका अस्त्न घेसा हे ।! यह पकलर पागखानेमें मराथा । | 
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बाय 


'एक वक्तव्यमें यह घोषित किया हे कि मजाक राजनीतिका 
एक अत्यन्त घृणित व्यभिचारी हथियार है। इसके द्वारा 
अत्यन्त नीच उपायसे दूसरोंको बदनाम किया जाता है। 
इसका प्रयोग तो यहूदी करते हैं । 

इतने विरोधोंके होते हुए भी जमंनीमें राजनीतिक व्यड 
(भले ही वह चुपके-चुपके हो)दिनानुदिन उन्नति पर है । इसके 
चलते कितने ही जेळकी हवा खा आये हैं--खा रहे हैं । 

' इन तानाशाहोंका व्यङ्गके प्रति ऐसा रुख क्यों है, यह 
कहना जरा मुर्किल है। ऊपर कहा जा चुका हे, फ्रेडरिक 
सहान तंथा नेपोलियन ऐसी बातें खूब पसन्द करते थे। 
किन्तु मुसोलिनी, हिटलर तथा गोबेल्सके ख्यालमें यह एक 
भीषण अपराध है । जहां तक पता चला है, यह कहा जा 
सकता है कि पहलेके दों तानाशाहोंमें वास्तविक योग्यता 
भोर शक्ति थी । फलतः वे इन बातोंकी अणुमात्र भी परवाह 
नहीं करते थे; किन्तु अब्रके तानाशाहोंमें ऐसी बात नहीं है । 
उनकी नाव तो कागजको बनी है, जो किसी समय भी नष्ट 
हो सकती है । अतः जरा भी विरोध उन्हें वेतरह खलने 
छगता है । 


हंसोड़-सम्राटू 


हालीबुड अमेरिका ही नहीं, प्रत्युव्‌ सारे संसारकी 
अनोखी भूमि हे । यहां सिनेमा-जगतूके सिद्धहस्त कला- 
कारोंका संग्रह हे । संसार-प्रसिद्ध हंसोड़-सम्राट मि० जेंक 
बेनी यहीं रहता है । 
मि० वेनीका जन्म बिज्ञमेन कुवेल्स्कीमें हुआ था । 
उसकी कलापर उसके स्वामी इतने मुग्ध हैं कि वे इस 
विभागके समस्त कलाकारोंसे उसे अधिक तनख्वाह देते हैं । 
उसकी सालाना आमदनी ३९०००० डालर है । इसके अलावा 
कुछ दिनोंके लिए उसे प्रति सप्ताह १९००० डाळरके द्विसाबसे 
और मिल जाता हे । 
उसकी सफळ कलाको देखते हुए इतनी बड़ी रकम भी 
कम ही समझी जाती है। कहा जाता हे कि कितने हो 
लोगोंने सिर्फ इसीके लिए रेडियो खरीदा है। इन बातोंसे 
मि० वेनीका मूल्य मजेमें आंका जा सकता है। उसे हाख्यका 
सफळ व्यापारी भी कदा जाता है । 


मि० बेनीका जन्म १८९५३० में 
जीवन बड़ा कष्टमय रहा था । किन्तु 
वेचारा, २९००० डालर प्रति सप्ताह पा रहा हे ) यह जानकर 
आश्चर्य होता हे कि सिफ उसीकी बातें उननेके लिए ३०००० 
डालर प्रति सप्ताह बिज्ञळीमें खर्च किया जाता हे। चंकि बह 
अपनी कलासे लोगोंको खूब हंसा सकता हे, इसीलिए जनता 
तथा अपने स्वामी, दोनोंका इतना प्यारा है । 

प्रति रविवारको ठोक सात बजे 'जेळ-ओ-अगेन? की 


था । झुरूमं उसका 


ध्वनि रेडियोसे निकलती हे, करीव ७०००००० व्यक्ति सतर्क 
हो अमेरिकाके हंसोइ-सम्राट सि० पेनीकी बातें खुननेको 
तयार हो जाते हैं । . यों तो वह सक्षाहमें सिफ एक बार 
रेडियोपर आता हे ; किन्तु कुछ ही देरमें वह लोगोंके हृदय- 


पर अधिकार जमा लेता हे 


सौगन्ध खानेवालोंका अन्तराष्ट्रीय-सम्मेलन 


बात-बातपर सोगन्ध खानेवालांकी संख्या नगण्य नहीं है । 
संसारमें ऐसे लोगांकी संख्या करोड़ामें कही जायगी । यदि 
इसके लिए सजा देनेकी बात हो, तो निया तबाह हो जाय। 
विभिन्न देशोंमें इसका स्वरूप विभिन्न हे में 
आदत ही पड़ जाती हे, जो आजन्म साथ देती रहती हे। कुछ 
ऐसे लोग हैं जो इसे तकिया कलामके रूपमे व्यवहृत करते हैं। 
जो हो सभ्य समाजके लिए यह एक ऐसी गन्दगी हे, जिससे 
छुटकारा पाना आवश्यक हे । 

इन्हीं बातोंको ध्यानमें रखकर पिछले दिनों इस सम्बन्ध- 
में विभिन्‍न राप्ट्रोंकी एक सभा एथेन्समें डुळायी गयी थी । 
सभाका उद्देश्य इस घृणित आदतके प्रति जिहाद करना था, 
ताकि मानब-समाज सभ्यता ओर संल्कृतिके क्षेत्रमें अधिका 
धिक उन्नति कर सके । 

इस सभाके अधिकांश'प्रतिनिधि बालकन स्टेटस आये हुए 
थे । कारण, ऐसा कहा जाता हे कि पश्चिमीय यूरोपके लोग 
ज्यादा सोगन्ध खानेवाले नहीं होते हैं । इन प्रतिनिधियों में 
अधिकांश पादरी श्रेणीके थे. 

सभामें बहसमें भाग लेनेवालोंमें एथेन्सके बिशप, ग्रीसके 


. प्रधान पुरोहित, कतिपय आर्मेनियन विशप एवं बालकन 


जुलियस पिटर्सन, जो एक साहित्यिक इतिहासवैत्ता हैं 
बलिन यूनिवर्शिटीके प्रोफेसर हैं । उन्होंने पिछले दिनों अपने 


आज वही, कभीका ) 


' उल्लेखनीय हें । 


एथेन्स विश्वविद्यालयके प्रोफेसर होण्टोस्टानोस सबसे 
पहले भाषण करनेको खड़े हुए । उन्होंने अपनी मधुर 
आवाजमें सोगल्धके जन्म ओर विकासका प्रारम्भिक इति- 
हास बतलाया । सोगन्धजन्य बुराइयोंका भी उन्होंने छोम- 
हर्षक वर्णन किया । उन्होंने आगे चलकर बतळाया कि किस 
प्रकार ग्रीसमें इस घृणित बुराईसे बचनेके लिए एक संमय 
लोगोंने अकथ एवं सफल प्रयल किया था । 

उन्होने यह भी बतलाया कि हमारे पतनका एक कारण 
यह भी हे कि हमने अपने पूर्वजोंकी शिक्षाको भूल एक गलत 
रास्ता अख्तियार किया हे । अन्तमें प्रोफेसर साइबने इस 
बातपर जोर दिया कि मानव-झुक्तिके लिए सभी देशोंमें इसके 
लिए कानूनका निर्माण होना चाहिए । 

एक दूसरे बक्ताने बतछाया कि सोगन्ध खानेकी प्रथा 
ग्रीस ओर इटलीमें खूब प्रचलित हे । यहांके साहित्यमें इस 
विपयके अच्छे-त्ररे सभी तरहके शब्द हें । इस प्रथाको अधिक 
प्रश्रय यहूदियोंने दिया था । फलतः उन्हें आगे चलकर अपनी 
भाषाका छुधार करना पड़ा था । 

अन्तिम वचक्ताने बतलाया कि आधुनिक आर्थिक 
संक्रातिका एकमात्र कारण यही हे । इसपर सभामें बड़ी गड़- 
बड़ी मची ओर लाचार हो सभा बर्खास्त कर दी गयी । 

गायोंका सङ्गीत-प्र म. 

पिछले कुछ दिनॉसे अमेरिकामें एक नवीन आन्दोलन 
बहुत जोर पकड़ रहा है। वहांकी गोशालाओंमें रेडियो 
लगाया जाता हे । इसके लिए रेडियो कम्पनीके प्रचारक घुम- 
घूमकर यह समझाते फिरते हैं कि यदि लोग ऐसा. करेंगे, तो 
उन्हें अपनो गायोंसे अधिक परिमाणमें दूध मिलेगा । 

इस प्रचारमें सत्यताका अंश किस इद तक है, 
यह कहना कठिन हे किन्तु अधिक दूध देनेके सम्बन्धमें 


विपयर्मे वर्षासे काफी खोज हो रही है और बहुत दूर तक 
इसमें सफलता मिली हे । आधुनिक प्रचार उसीका फळ है 
ओर आशा की जाती है कि इस सम्ब्न्धमें ओर भी 
कितनी ही नयी बातें सामने आयेंगी । 

दस वर्ष पहलेकी बात हे । एक जर्मन वेज्ञानिकने दूधपर 
सड़ीतके प्रभावके सम्त्रन्धमें एक अधिकारी और खोजपूर्ण 
निबन्ध तेयार किया था-। हेळ विश्वविद्याळयके अर्थ-विभागने 
इस विषयका प्रयोग करना झुरू किया । इसी बीच अन्य 
स्थानॉसे इसके सफल प्रयोगकी खबर आयी । ये विशेषज्ञ 
इस निर्णयपर पहुंचे कि दूध दुइते समय यदि ग्रामोफोन 
बजाया जाय, तो गायें ज्यादा . दूध देंगी । 

अब इस दिशामें ओर सफल प्रयोग हुए हैं । जार्ज टाटलर 
इस विषयके विशेषज्ञ हैं । उन्होने जर्मनीकी कितनी ही 
गोशालाओंमें इसका प्रयोग कर एक पुस्तक प्रकाशित की है । 
उसमें उन्होंने यह दिखाया हे कि किस प्रकार ग्रामोफोनके 
सङ्गीसं दूधकी वृद्धि करनेमें सफल प्रमाणित होते हें । इस 
पुस्तकमें उन्होंने यह भी दिखाया है कि किस गायपर केसा 
सङ्गीत प्रभाव डालेगा । उनका कहना है कि साधारणतः गायें 
साधारण गम्भीर सङ्गीत-छमधुर स्वरमें पसन्द करती हैं । 
कितनी ही गायें ऐसी होती हैं, जिन्हें कोई खास सङ्गीत या 
कोई खास पंक्ति ज्यादा पसन्द आती है । 

इस सम्म्रन्धमें एक ओर नयी बातका पता चला है । 
कहा जाता है कि एक ही सङ्गीत सभी गायोंको पसन्द नहीँ 
आता । फिर यह भी बात है कि एक ही सझीत इर बार 
पसन्द नहीं करतीं । इसके अलावा कभी-कभी ऐसा भी देखा 
जाता है कि कोई-कोई सङ्गीत बहुत बुरा प्रभाव डालता है । 

इस विषयपर जोरदार अनुसन्धान जारी है और आशा 
है कि निकट भविष्यमें उसका कोई मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
निकल आयेगा । 
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अन्तराष्ट्रीय भामलोंमें नारी 
विभिन्न देशोंकी सहिलाओंने पिछले वपामें जीवनके 
सफऊरूता कर दिखायी हे ओर उन्होंने 


ses 


विभिन्न कमेश्षेत्रोमं 
यह बात भली भांति 
प्रमाणित कर दिखायो है 
कि अवसर मिलनेपर वे 
क्या नहीं कर सकतीं; 
बल्कि सच तो यह है कि 
कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें 
पुरुषांकी अपेक्षा नारीने 
कहीं अधिक योग्यता 
दिखायी है ओर यद्यपि 
कभी-कभी :कहा जाता हे 


कि कमजोरी नारीके 
स्वभावमें है, पर कुछ 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें 


नारीने अपने विश्वास, 
इमानदारी ओर कर्तव्य- 


परायणताका इतना 


अच्छा प्रमाण दिया हे कि उसे देखते हुए माळ्म होता है 
कि नारीके सम्ब्रन्धमें पिछले युगोंमें जो धांरणायें बनी थीं, 


वे वस्तुतः गलत हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय मामलछांमें काम करनेवाली नारियांका 
जिक्र किया है, अतः अन्तरराष्ट्रीय प्रश्षोके केन्द्र राष्ट्-सह्डमें 
काम करनेवाली नारिय्रोंका जिक्र ही में यहां करना जरूरी 
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मेडम एग्रेस्टी अपनी स्मृति और अनुवाद-शक्तिके लिए प्रसिद्ध हैं। 


सहला जाए 


है। सङ्के विभिन्न विभागोंमें कितनी ही नारियां काम 
करती हैं ओर कितने ही विभाग तो खास उन्हींको खपु 
हैं। ओर राष्ट्र-सट्वमें काम करनेवाली वे महिंछायें इस ढड़से 


1 
} 


ह्‌ 


काम करती हैं कि उनके 
सङ्के सम्बन्ध भीतरी 
जानकारी रखनेबाला 
व्यक्ति उनकी प्रशंसा किय 
बिना नहीं रह सकता । 
राष्ट्र सङ्गमे बोलनेवाले 
सदस्य विभिन्न देशोंसे 
आते हैं। अतः अपनी 
भाषामें बोलनेके कारण, 
अगर वे अंगरेजी अथवा 
फेञ्जमे न बोळे, तो सभी 
सदस्योके लिए उनका 
समझना आर उनके अनु- 
सार कार्यवाही करना 
कठिन हो जाय । इसलिए 
इसके लिए एक दुभा पिये- 


की आवश्यकता हे । यह काम मेडम एग्रेस्टीको दिया 
गया है।आप इटालियन महिला हैं ओर अपनी माठृभाषणके 


समान ही अंगरेजी, फ्रेञ्च ओर जर्मनपर भी आपका 


करती हैं । 


_ | ~ ७०७० 
पूर्ण अधिक्रार हे । आप सह्ुकी भीतरी बठकोमं बराबर 
आरस्भसे अन्त तक बेठती ओर दुभाषियेका 


काम 
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लेकिन आप उनकी प्रशंसा तब तक नहीं कर सकते , 
जब्र तक आप उनकी कठिनाइयोंको नहीं जान लेते, जिनके 
लिए उन्हें बराबर तेयार रहना पड़ता है । आप जरा कल्पना 
कीजिये कि दो राष्ट्रोकी ओरसे दो सदस्य बोल रहे हैं, 
कभी-कभी दोनों गरम हो जाते ओर कभी किसी शब्दपर 
खास जोर देकर, कभी व्यंग्यात्मक ढड़से वे बोलते हैं; प्रश्न 

ऐसे हैं कि उनका सम्बन्ध सङ्घके सभी राष्ट्रोसे है, ऐसी 
दशामें अगर अनुवादम जरा भी गड़बड़ी हो जाय ओर वक्ता- 
का वक्तव्य ठीक उसी 
'टोन?, उसी ढड्से 
अनुवादमें न आये ओर 
किसी खास शब्दके 
अनुवादमें जरा भी 
हेरफेर हो जाय, तो 
कितनी भीषण उलझनें 
उत्पन्न हो जानेकी 
आशङ्का होती हे ! 
ओर ठीक यही 
अवस्थायें हैं जिनमें 
मेडम ए्ग्रेस्टीकी सफ- 
लता देखनेमें आती है.। 
धीरे - धीरे उठकर 
 कमरेके भीतरके अ- 
शान्त ओर गरम 
वातावरणसे एकदम 
अप्रभावित होते हुए 
आप ठीक अनुवाद कर 
 उनाती हैं। न किसीके 
__ प्रतिसहानुभूति, न पक्षपात और न जरा भी इधर या उधर । 
मेडम एग्रेस्टीकी एक खत्री यह भी है कि आपकी स्मरण- 
क्ति अत्यन्त तीब्र है ओर आजसे वर्षा पहलेकी छोटी-छोटी 
घॅटनाओंको भी बहसके प्रसङ्गमें कह खनाती हें । यहां एक 
घटनाका उल्लेख किया जाता हे, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि 


सी 
` 


~ ~ 
डेम रचेल क्राउडी, नारी जातिकी कल्याण साधनामें सारा जीवन 
लगा रही हैं । 


अळबर्ट टामसका नाम हमारे पाउकोंने छना होगा, तो 
वे यह भी जानते होंगे कि वे किस कोटिके वक्ता थे ओर अफ 
राजनीतिक ज्याख्यानोंमें भी वे किस तरह इतिहास, विज्ञान, 
अर्थशाख्रके सिद्धान्त लाते ओर किस गजत्रकी तर्क-शक्ति | 
द्वारा अपने विषयका प्रतिपादन करते थे । इसके साथ ही 
एक दूसरी विशेषता उनकी यह थी कि वे इतने वेगसे बोलते 
थे कि एक सिनटमें प्रायः २०० शब्द बोल जाते थे । पर साथ 
ही यह भी एक बात थी कि इस प्रकारकी ऊंची वक्तृत्व- 
कलाके वीच भी दर्शक- । 
के मनोभावोंको सम- 
झनेमे वे भूल नहीं कर 
सकते थे,बलिकि दर्शकों - 
में अगर किसीने उनके 
चक्तुत्वकी उपेक्षा की, 
तो वह तत्काल ही 
पकड़ा गया; क्योंकि 
अलबटं टामस दशकों के 
मनोभावांसे खूब परि- 
चित थे । 

इन्हीं अलबरट टा- 
मसकी बात हे। राष्ट्र- 
सहूमें बोलने खड़े हुए 
तो कुछ क्षगों तक तो 
मेडम प्ग्रेस्टीने नोट 
लिया, पर बादको वे 
चुप हो गयीं । अलबर्ट 
देख रहे थे, इसलिए 
वे जरा हिंचकिचागे 
और कहने लगे :-- 

“मुझ तो एक ल्म्त्री वक्तता देनी हे मेडम एग्रेस्टी, | 
इसलिए में आपकी परेशानी समझता हूं; पर आप चाहेंगी 
तो में पूरी वक्तृता छोटे-छोटे डुकड़ॉमें आपको छना दूंगा, _. 
जिससे आप छमीतेसे अनुबाद कर सके ।” पर वे ही नहीं, 
दूसरे भी आश्चर्यमें डब गये, जब मेडम एपग्रेस्टीने शान्त 4 
उत्तर दिया :-- 

“आप मरी चिन्ता न करें, आप जब चाहेंगे तत्र सारी 


) जिन्होंनेअपने विभाग- 


} 


हि कर रदी हें। महा- 


me 


~ 
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वक्तृताका अनुवाद छना टूंगी । आपके समाप्त करते ही में 
सारी वक्तृताका अनुवाद कर छना देनेके लिए तयार हूं ।” 

अलब्रट ने अविश्वास-भरी आंखोंसे एग्रेस्टीकी ओर देखा, 
पर वे आगे बढ़े ओर आधे घण्टे तक धुआंधार बोलते रहे । 

और अन्तमें लोगांने दांतां-तले उंगली दबायी, जब मेडम 
एग्रेख्टीने ससूची वक्तृता ज्योंकी त्यों अनुवाद करके सुना दी । 

पर मेडम एग्रेसट्री ही एक महिला नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्र 
सङ्गमे इतनी ख्याति पायी हे, सङ्के एक दूसरे विभागमें 
एक दूसरी महिला हैं 


आ 


में आश्चर्य-जनक काम 
! किया है। आपका 
नाम है ढा० गुटुंड 
डिक्सन। आपका काम 
है सङ्घ-सम्ब्रन्धी कागज - 
पत्रोंको सुरक्षित रखना। 
विज्ञानकी आप डाकुर 
हैं ओर सहुके स्थापन- 
- 3 कालसे ही आप काम 


समरमं भी आपने 
ब्रिटिश साम्राज्यकी 
ओरसे सेवा की थी 
और इसके लिए साम्रा- 
ज्यकी ओरसे आपको 
सम्मानित किया गया 
था। सट्ठकी स्थापनाके 
समय आप उसके 
विश्व-शान्तिके उदेश्यके प्रति सहानुभूति रखनेके कारण 
उसमें काम करने आयीं और तभीसे काम कर रही हैं। 


डा० डिक्सनका काम है कागज-पत्रोंको रक्षित रखना , 


और जब कभी सदख्योंकी बहसके सिळसिलेमें किसी 
कागजकी जरूरत हो, तो उसे तत्काळ ही उपस्थित करना । 
लेकिन इस कामकी कठिनाइयां जाने बिना इसका महत्त्व 
नहीँ जाना जा सकता । वास्तवमें इसके लिए बहुत बड़ी 
इमानदारी, बुद्धिमत्ता और पटुताकी आवश्यकता है । अन्त- 


डा० डिक्सन--आप ही की निगरानीमें राष्ट्र-सङ्घके गुप्त कागजात 


रखे जाते हैं 


राष्ट्रीय प्रश्षोंसे सम्त्रन्ध रखनेवाले कितने ही कागजात ऐसे 
होते हें कि अगर वे बिना सङ्घकी आन्ञाके प्रकाशित हो 
जायें, किसी प्रकार कोई गुप्त भेद बाहर हो जाय, तो निश्चय 
ही यह अत्यन्त घातक हो सकता है। और आजकलकी 
गिरी हुई नेतिकता एवं स्वार्थ- परताके दिनोंमें जब कि 
किसी भेदको जाननेके लिए तरह-तरहके छछ-प्रपञ्चोंका 
जाल बिछा हुआ है, तब संसारके अनेक महान्‌ राष्ट्रोंसे 
सम्त्रन्ध रखनेवाले कागजातकी रक्षा डा डिक्सन करती 
हें ओर अनेक राष्ट्रोंके 
भाग्य उनके द्वाथमें 
छरक्षित हैं । 

ओर साथ ही यह 
भी ध्यान रखिग्रे कि 
बहसके सिळसिलेमें 
किसी भी समय, किसी 
भी वंके किसी भी 
कागजको तत्काळ चर्चा 
होते ही पेश करनेकी 
जिम्मेदारी डाकर 
डिक्सनपर हे। इसलिए 
डा० डिक्सनको सङ्घु- 
सम्ब्रन्धी प्रायः समस्त 
बातांकी जानकारी 
इतनी अच्छी हो गयी 
हे कि वर्षा पहलेके 
कागजातको बातें वे 
जबानी बता सकती 
हें, सन्धि-पत्नोंकी शर्ते 
कितनी हैं, वे कब्र बनीं, आदि बातोंके सम्ब्नन्धर्म उनकी 
स्मरण-शक्ति देखकर आश्चर्य होता है । 

डा० डिक्सनकी आलमारीमें कितने कागजात हैं ओर 
किस ढड़से छरक्षित हैं, इसके सम्ब्रन्धमें बाहरी दुनियाको 
कुछ भी पता नहीं । कितनी ही वक्ततायें ऐसी होती हैं, 
कितने ही वक्तव्य एवं सन्धिको शते ऐसी होती हैं, जिनको | 
उनके असली रूपमें बहुत कम लोग जानते हैं; लेकिन वे सब्र 

डिक्सनके हाथमें हैं ओर अगर आज उनका भण्डाफोड़ र 


हो जाय, तो फिर संसारमें केसा अनर्थ हो जाय, इसकी 
कल्पना सहज ही की जा सकती हे । पर डिक्सन 
इतने दृढ़ विचारकी हैं कि कोई भी बात उन्हें प्रभावित नहीं 
कर सकती । 
और उस महिलाका ही काम कोन सरल है जिसके 
हाथमें वक्तत्य़ोके तेयार करनेकी जिम्मेदारी -हे.! उसके 
पास कितने ही लोग वक्तव्योंमें वक्तव्य देनेके . बादकी घट- 
न्ाओंके अनुसार उलटफेर करनेकी कोशिश करते हैं ।: ओर 
यह हो जाय, तो कितना भोषण काण्ड कभी-कभी हो सकता 
है। लेकिन इन मामलोंमें सहुके अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण 
पदोंपर काम करनेवाली ये महिलायें हा 
कितनी इमानदारी ओर योग्यता पूर्वक 
काम करती हैं । 
सङ्गमं काम करनेवाली एक 
दूसरी महिला हैं डेम रेचेल क्राउडी। 
ओर संसार-भरकी महिलाओंकी 
सामाजिक कुरीतियोंसे रक्षा करनेके 
साधन ढूंढ़ निकालनेका श्रेय आपको 
है। आप ही पहली महिला हैं जिन्हें 
सट्वमें ऊंचेसे ऊंचा पद मिला है। 
अफोम-प्रचार आर वेश्याव्ृत्तिके 
विरुद्ध लोकमत तेयार करनेका आप 
काम करती हैं :और सामाजिक 
उत्थानके लिए जेनेवामें जो 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन समय-समयपर 


तक नारी-जातिके नेतिक धरातलक्रो 
उठानेके सम्त्रन्धमें कितने ही व्याख्यान दिये हैं, कितनी ही 
पुस्तिकायें प्रकाशित की हैं औरःनिरन्तर तत्सम्प्रन्धी जोरदार 
प्रचार करती रहती हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि समग्र 
संसारका ध्यान समाज और खासकर नारी-समाजमें प्रचलित 
बुराइयों एवं उनकी भयोग्यताआंकी ओर आकर्षित हुआ है । 
` इस प्रकार राष्ट्र-सहुमें विभिन्न देशोंकीः नारियां ऊंचेसे 
ऊँचे उत्तरदायित्वपूर्ण पदोंपर काम करती हुई अपनी योग्यता- 
का प्रमाण दे रही हैं और लोक-कल्याण-साधनामें रत हैं । - 


विश्व मित्र 


हो जाया करते हैं, उनमें आपका कुमारी के० नरोजी--आप अन्तर्राष्ट्रीय छात्र- 
प्रधान हाथ होता हे। आपने अब्र दृत्ति पाकर विलायतसे अध्ययन करके अभी 
उस दिन लोटी हैं । 


तलाक किन उ १ 


डा जी० वी देशमुखके तळाक ब्रिळके सम्त्रन्यमें इन+ ` 


कालमोंमें बिचार किया जा चुका है ओर उनपर कई प्रकार- 
के विचार प्रकट किये जा चुके हैं, ऐसी दशामें डा०. देशमुख- 
ने स्वयं इस ब्रिलके सम्ब्रन्धमें विभिन्न विचारोंको सननेके 
बाद जो वक्तव्य दिया है, उसका इस स्थळपर देला आवश्यक 
हे। डा> देशमुखने अपने बिळक 


हा है .+--- 
वस्थाओंमें तळाः 


ओर भी स्पष्ट करते हुए 


ब्रिळमें चार ३ ककी व्यवस्था की गयी 
है। थे हैं-- (१) नपंसकता, (२) धरू-परिवतन, (३) दूसरा 
विवाह आर (४) पतिके छोड़ देनेकी 
अवस्था । 


इनको स्पष्ट करते हुए डा० देश- 


कि इस देशमें 
एक शी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 
असाध्य नपंसकताको जानते हए भी 
विवा धको ज्योंका त्यों बनाये 
रखनेके पक्षमें 
समस्त हिन्दू. कानून - निर्माता 
एकमत हैं । विष्णूने जहां नपुंसकसे 
विवाइ-सस्ब्रन्ध करनेका ही एकदम 
निषेध किया है, वहां वशिष्टका मत 
है कि अगर विवाहका वचन दिया 
भी ज्ञा चुका हो, तो नपुंसकताको 
हालत जान लेनेपर विवाहको रोक 
देना चाहिए ओर . काल्यायनका 
सम्पन्न होनेके बाद भी अगर पता चले, तो विवाहको 
रोक देनेमें कुछ भी दोष नहीं हे। इस -सम्तनन्य्में 
नारद्‌ ओर परादारने जो व्यवस्था की है, वह तो और 
भी आागेकी व्यवस्था हे। वे इस बातके पक्षमें हैं कि 
विवाह हो जानेपर जब कभी--ओर जब-जत्र इस बातका 
पता लगे. कि पति नपुंसक है, तभी उसको तलाक देनेमें 
बुराई नहीं हे। इसलिए इस आधारपर तलाकके विरुद्ध 
मत देना ओर वह भी धर्मका सहारा लेकर, व्ग्रथ है. 


मत हे कि विवाइकी विधियोंके | 
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हो । इस सम्जन्धर्म न्श 


Toes see stemenaenemmnamn tis. 7 


-« 


~ 


जानेपर फिर दस 


महिला-संसार 
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(२) धर्म-परिवर्तन दूसरी अवस्था है, जिसमें तलाक देना 


_ आवश्यक हे। ओर जो लोग हिन्दू धर्ममें जरा भी आस्था 


रखते होंगे ओर उसमें अपना गोरव मानते होंगे, वे कभी 
भी धर्म-परिवर्तन कर लेनेके बाद भी विवाह-सम्त्रन्ध बनाये 
रखनेके पक्षपाती नहीं हो सकते । कात्यायन ओर वशिष्ठने 
तो साफ तोरपर कह दिया है कि पतिके पतित हो जाने 
उसके धर्म-परिवर्तन कर लेनेके बाद 
पल्लीको उसी पतिके साश्र बंधे रहनेके 
लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता । 
वशिष्ठ, नारद ओर प्राशर--सभी 
धर्म-परिवर्तनके बाद नारीको दूसरा 
पति चुन लेनेका अधिकार देते हैं । 
(३ ) पतिकी दूसरी शादीकी 
अवस्थाके सम्त्रन्धमें यह कहना है 
कि आजकलके हिन्दू सोचते हैं कि 
हिन्दू पुरुषको इच्छानुसार अनेक 
विवाह करनेका अधिकार हे । पर 
उन्हें जानना चाहिए कि नारदके 
मतके अनुसार एक पली रहते 
दूसरा विवाह 
करना दोपपूणं हे । 
दूसरे विवाहकी 
आज्ञा मनुने दी हे, 
पर उन अवस्था- 
ओंमें, जब आठ 
साल तक कोई 


सन्तान न हो 
अथवा. एकमात्र 
सन्तानके मर 


वर्षा तक कोई 

दूसरी पुरुष सन्तान न हो । केवळ विवाह. ओर विलासके 
लिए जो लोग एकसे दूसरी शादी करते हैं, उन्हें उन्मत्त 
कहा गया हे ओर इस अवस्थामें ऊपर जिनके नाम आये 
हैं, उन सभी महर्षियोंने पतिको तलाक देकर पत्नीको पुनः 
दूसरे पुरुषसे विवाह करनेका अधिकार दिया है। 


कुमारी मेरी म्रगेश बी० ए० आनसं-लन्दन यूनिवसिटीसे उच्च 
शिक्षा प्राप्त करके अभी हालमें आप स्वदेश लोटी हैं । 
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(४) पति द्वारा पत्नीके परित्यक्ता होनेकी अवस्थाम भी 
उक्त महपियोंने स्पष्ट व्यवस्था दी हे । यहां तक कि मनुने 
भी इस अवस्थामे पत्नीको पतिते सम्ब्रन्ध-विच्छेद्र कर पुनः 
विवाह करनेकी स्वाधीनता दी है । देवळने ब्राह्मण जातिकी 
नारियोंके लिए भी कहा हे कि वे अपने पतिका. परित्याग 
कर सकती हैं, अगर पति चार वर्ष तक उनसे सम्ब्रन्ध न रखे 
और नारीको कोई सन्तान न हो 
ओर अगर कोई सन्तान हो, तो 
आठ खाल तक पतिकी प्रतीक्षा कर 
वह पुनः विवाह कर सकती हे । 

ऋपियांकी इन व्प्रवस्थाओंको 
देख लेनेके बाद कोई भी हिन्दू यह 
नहीँ कह सकता कि तलाक बिलमें 
ऐसी कोई भी बात हे, जिससे हिन्दु- 
त्वपर कुछ भी आघात लगता हो । 
इसका विरोध केवल' वे लोग करते 
हैं जिन्हें हिन्दू कानूनका अधूरा 
ज्ञान हे । मेरा ख्याल है कि प्रत्येक 
सनातनी हिन्दू इस बातके लिए 
प्रय्न करेगा । अभी तक हिन्दूधर्मे- 
का जो विकृत रूप हे ओर जो श्रान्त 
धारणायें जम गय्री हैं, उनका 
निराकरण करनेका प्रयज किया 
जाय, तो इससे हिन्दुआंको प्रसन्नता 
होनी चाहिए और उन्हें सहयोग 
देना चाहिए । 

कुछ छोगोंका यह भी कहना 
है कि मेरा तलाक बिळ अभी 
अधूरा हे ओर उसमें तराक देनेके 
बाद नारीके भरणपोषण, बच्चोंके 
अधिकार आदिका कोई जिक्र नहीं 
हे। इसपर मेरा कहना यह है कि अभी तो आवश्यकता इस 
बातकी है कि पहले तलाकके अधिकारपर स्वीकृति मिल जाये, 
फिर तो दूसरी व्यवस्थायें अपने आप हो जायेंगी। हिन्दू समाज 
काफी दिनोंसे अनेक कुरी तियोंके पन्जेमें फंसा हुआ हे । ऐसी 
दृशामें धीरे-धीरे उसे इस कठिनाईसे निकालना हे और जो 
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यह सोचते हैं कि इस बिलके पास होते ही तलाक 
लगेंगे, उन्हें समझना चाहिए कि इसकी जो चार शर्ते हैं, 
नके अनुसार तलाक देना कोई सरळ खिलवाड़ नहीं है कि 
` जब चाहा, सम्बन्थ-विच्छेद कर डाळा । लेकिन इतना में 
. जरूर कह देना चाहता हूँ कि विवाहके सम्मन्धमें चाहे जो 

री व्यवस्था हो, किसी न किसी रूपमें तछाकके लिए व्यव- 


स्था रखनी हो पड़ेगी । 


स्तयां शासन करना चाहतो हैं 
के अहमदाबादमें कुछ दिन पहले महिलाओंकी एक सभा 
थी, जिसमें लेडी विद्यागोरी नीलकण्ठके नेतृत्वमें महि- 
लछाओने निश्चय किया कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियां कहीं 
अधिक सफलतापूर्वक शासन कर सकती हैं ओर इसके लिए 
उन्होंने कई कारण ओर प्रमाण भी दिये हैं। एसो शियेटेड 
' द्वारा उक्त सभाकी जो रिपोर्ट मिली थी, उसमें कह 
"नच 
बिभिन्न प्रान्तांमे मन्त्रित्व एवं अन्यान्य पदोंको प्राप्त 
र लेनेके बाद ओर कानपुरके पुलिस-विभागमें सम्मिलित 
शनेके बाद, जिसमें अभी केवळ पुरुष ही शामिल होते 

रहे हैं, महिलायें अपने कार्य-कषेत्रको और भी विए्तृत करना 
ती हैं और उनका ख्याल है कि अगर उन्हें कोई एक 
मिल जाय, तो पुरुपोंको अपेक्षा वे ओर भी अधिक 
पूर्वक काम कर दिखायेंगी । 

लिए कारण ओर प्रमाण बताते हुए महिलाओंने 


( १ ) महिलाओंमें फूट बिलकुरु नहीं हे । 
(२ ) उनमें स्पर्धाको भावना नहीं है । 
(३ ) उनमें पद-लोळुपता नहीं है । 
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जगह साम्प्रदायिक तराना छेड़ दिया । पुरुषोंने हमेशा | 
अन्यायपूर्ण भावनाओंसे काम किया ओर स्पर्धाकी भावना 
जगायी । 4 

अगर नारियोंकी शक्तियोंका सङ्गठन कर उसका उपयोग 
किया जाय, तो आज दुनिया बदल दी जा सकती है। 
नारियोंकी इख शक्तिका परिचय पिछले भद्र अवज्ञा-आन्दो- 
लनमें मिल चुका हे, जिसे महात्मा गांधी तकने स्वीकार 
किया हे, जो एक “पुरुप” मात्र हैं । 


नारियोंके पक्षसें दो कानून 
श्रीमती लीलावती मुंशी बस्बई प्रान्तीय व्यवरूथापिका 
परिषद्‌ द्वारा ऐसे दो कानून बनवाना चाहती हैं, जिनका 
उद्देश्य नारी-जातिका उत्थान हे । यो तो समस्त समाजकी 
उनसे भलाई होगी, पर नारियोंके लिए वे विशेष रूपसे उप- 
योगी हैं । 
श्रीमती मुंशीका पहला बिल हे बहुविवाहको लेकर । 
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इस बिलके कानून बन जानेपर कोई व्यक्ति--पुरुष या स्त्री--- 
क्रमशः एक पत्नी अथवा पतिके रहते दूसरेसे विवाह नहीं 
कर सकता । बहुविवाइकी घातक प्रणालीका अन्त कर 
देनेके लिए इस कानूनकी कल्पना की गयी हे । 

दूसरे कानूनमें अनमेल विवाहका निषेध किया गया 
है। कहा गया हे कि कितने ही पुरुप ०५ वर्षकी अवस्थाके 
उपरान्त भी नादान बञ्चियांसे विवाह कर उनका जीवन 
दुःखमय बनाते हैं । किसी भो प्रकारका सामाजिक दबाव 
उन्हें इस कामसे विरत करनेमें असफल हुआ हे, ऐसी दशामें 
कानून बनाकर ४५ वके ऊपरके व्यक्तियोंको नादान लड़- 
कियोंसे विवाह करनेकी मनाही करना इसका उद्देश्य है। 

उक्त दोनों कानूनोंकी उपयो गितामें भी सन्देह 
नहीं हो सकता । ओर व्यावहारिक हष्टिसे देखनेपर पिछले 
कानूनकी सफलता ओर विफलताके सम्बरन्धमें इतना ही 
कहना यथेष्ट है कि मेसूर्‌, बड़ोदा ओर कोटामें वह कानून 
सफल हो रहा हैं । 
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असन्न आर्थिक संक्रान्ति 
अर्थ-ज्ञगतमें अर्थचक्रकी अनियमित गति आश्विक 
सङ्कटका कारण होती हे । १९२९ ई० में अमेरिकाके बाजार- 
में जो संक्रान्ति आयी, उसका प्रसार वहीं. तक सीमित न 
हकर सर्वन्नर हो गया । इसका. प्रभाव १९३२ ३० तक बना 
रहा। १९३२ ३० में राष्ट्रसहुके शब्दोंमें इस दिझामें बहुत 
कुछ परिवर्तन ओर उन्नतिका आगस हुआ. है। किन्तु 
पिछले सालसे पुनः आर्थिक सडूटके बादल विश्व-आर्थिक 
गगनमें घिरने लगे हैं । 
इस सड्ूटके 'पुनसुंधार'काळपर दृष्टिपात करनेसे पता 
चलता है कि इस खार और उन्नतिका प्रयत्न विभिन्न 
देशोंमें विभिन्न उपायोंसे हुआ है। और यही कारण है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे उतना सफळ एवं आवश्यक परिवर्तन 
नहीं देखा जाता । और यह सचमुच एक नयी बात है । 
कारण, दोनोंका एक साथ चलना ही स्वाभाविक स्वरूप है । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यकी यह अस्वा- 
भाविकता बहुत बड़े सन्देहको जन्म देनेवाली है। इस 
सम्त्रन्धमें 'मिडलेण्ड बेड रिव्यू?की बातें अत्यन्त ध्यान देने 
योग्य हैं। उसमें कहा गया है:—Nations may talk 
of the security of isolation, but the fact 
remains that we all are h‘ghly sensitive to 
whatis going on else where—su-histhe inter- 


locking of our several interests. पिछले पुनर्सुधार 


कालमें एक और नयी बात हुई हे। उपज बढ़ी हे-किन्तु 
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स्टाकमें कमी आ गयी हे । इसके अलावा वेकारोंकी संख्या 
घरी है । ये अस्वाभाविक बातें वास्तवमें बड़ी आइाङ्का की हैं । 
आर्थिक केन्द्रीकरणके खतरे किसी भी हालतमें कम 
भयानक नहीं होते । अपरिवर्तन ओर प्रतित्रन्धसे इस सम्बन्ध- 
का मामला बहुत आगे नहीं बढ़ सकता । पिछले वर्षामें 
अर्थजगत्‌में जो इतना अविश्वास फेला, उसका कारण ०७% 
Deal एवं New P1278 की अनिश्चितता थी । चाणिञ्यमें 
अतिकालीन राज्य-हस्तक्षेप सदेव बाधक हो होता हे । 
आर्थिक प्रणाळीने अपने भूतकालीन गुणोंको खो दिया 
हे । फ्रान्स तथा अमेरिका आदि देशोंमें 'लेबर'की अवस्था 
बहुत कुछ धरी है ! यह खानगी कम्पनियों ओर प्रबन्ध 
ज्ञानके अभावका ही फल हे कि समस्त अर्थ-जगत्‌ सशङ्कित 
होने लगा हे । फिर अन्तर्राष्ट्रीय युद्धको आसन्न विभी- 
पिकायें भावी सड्डूटके लिए कम उत्तरदायित्व नहीं रखती । 
उपयुक्त बातोंको ध्यानमें रखते हुए हम जरा पिछले 
“सेट बेक? पर विचार करें । अमेरिकाका पुनसुंधार तो बहुत 
अंशोमे प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टपर निर्भर करता है। ज्यों ही 
नीतिमें परिवर्तन किया गया, अवस्था-परिवतेनके चिह्न. , 
लक्षित होने लग एवं इब्रता व्यापार उठता नजर आया। | 
रही 'स्टाक ओर शेयर' की बात। अमेरिका इस ओर भी | 
कम सुखातिबर नहीं हे। १९३७ में शेयरकी बिक्रीमें सारे 
देशोंमें ३५ प्रतिशत ओर संयुक्त राज्यमें १९ प्रतिशतकी कमी _ 
आयी है । राष्ट्रसहुने अभी हालकी रिपोर्टमें लिखा है कि | 
जनवरी १९३८ मं संसारके सोनेका मूल्य दिसम्बर 
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१९३७ से ११.२ प्रतिशत कम रहा है। यह कमी क्रमिक 
है । कारण, समग्र देशोंक आयात ओर निर्यात तथा उत्पा- 
दनमे १९३७ से कमी आ रही हे । आंकड़ोंसे पता चलता 
हे कि समग्र देशोंमें १० प्रतिशत तथा अमेरिकामें १९ प्र ति- 
शतकी कमी आयी हे । 
दो बातें भावी आइङ्काके सम्बन्ध भी । अर्थशास्त्र- 
विशारदोंका कहना है कि निकट-भविष्यमें निकटअतीत-जेसी 
संक्रान्तिकी आशङ्का नहो है । कारण, परिस्थितिका अधि- 
कारीवरग इसके लिए पूर्ण सतक हे । प्रेसिडेण्ट रुजवेल्टने तो 
इसके लिए विभिन्न उपायोंका अवलम्बन भी कर लिया है । 
ये उपाय प्रारम्भमें ही सफळ होते दीख रहे हे, अतएव उप्तके 
उज्जवछ भविप्यक्री कल्पना मजेमें की जा सकती हे । इसके 
अलावा जिन कारणोंसे पिछली संक्रान्ति आयी थी, वे कारण 
अब्र कमजोर दीख रहे हैं। फलतः इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि आसन्न संक्रान्तिका स्वरूप पिछली संक्रान्ति- 
जैसा खतरनाक नहीं होगा । कारण, संसारका प्रत्येक राष्ट्र 
इस विषयमे काफी सजग हे ओर इसका सुकाबिला करनेके 


लिए तेयार है । 
देश-विदेश प्रसिद्ध भारतीय तिल 


सारतमें नाना स्थानोंमें प्रचर परिमाणमें तिलकी 
खेती होती है । इसके साथ अन्य अन्न भी, यथा ज्वार, बाजरा 
तथा कपास आदि बोये,ज़ाते हें । यों तो युक्तप्रदेशमें तिलकी 
खेती सबसे अधिक होती हे, किन्छु उपज ( फळ ) के ख्याल- 
से मद्रासका नम्बर पहला आता हे। जो हो, भारतके 
समस्त प्रान्तोंम अधिक या कम तिलकी खेती होती हे । 
संसारके अधिकांश हिस्सोंमें तिळकी खेती नहींके बरा- 
बर होती है। यही कारण है कि इस सम्ब्रन्धमें भारतकी 
पूछ बहुत ज्यादा है। तिछकी खेतीके लिए निम्नलिखित 
देश अधिक प्रसिद्ध हैं: चीन, भारतवर्ष, तुर्किस्तान, 
सूडान, यूनान, पूर्व भारतीय द्वीप-पुझ्‌, श्याम, फिल्तीन । 
भारतमें तिळ बोनेके दो समय हैं। एक वर्षाके पहले 
. तथा दूसरा शीतकालमें । इसका पौधा साधारणतः एक गज- 
. कवा होता हे । तिलके रङ्ग प्रायः तीत प्रकारके होते दे: 
FF उजळला और लाळ । लाल तिलको कहीं-कहीं राम- 
तिळ भी कहते हैं तथा कालेको कृष्ण तिळ । काळा तिल ही 


a 


विश्रमित्रं 
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उत्तम ओर पवित्र माना जाता है। इसके अलावा तेल भी 
इसीमें अधिक पाया जाता हे। 

तिलका वहिर्वाणिज्य बीज, तेल ओर खलळीके छूपमें 
होता है । इसका अधिकांश भाग बम्बई द्वारा बाहर जाता 
है। बङ्गाळक़रा स्थान दूसरा हे । बर्मा भारतीय तिलका 
सबसे बड़ा ग्राहक हे । लठ्ठा, अरब तथा इटली प्रभ्शति देशों- 
में भारतीय तिलकी बड़ी प्रतिष्टा हे । अदन तथा अरब भार- 
तीय तिरते खळी तेयारकर सरसांकी खलीमें मिलाकर लङ्का 
एवं मिश्र प्रभ्शति देशोंमें भेजते हैं । 

तिलक्रा तेळ भोजन बनाने तथा शरीरसं ळगानेके काममें 
आत। है। इसके अळावा इससे नाना प्रकारकी खगन्धित बसु 
भी तेयार को जाती हें । साबुन बनानेमें तो इसका बड़ा ही 
प्रयोग होता हे । इसके सिवा इससे कितनी ही पौष्टिक 
वस्तुर्ये, जो दवाईके रूपमें बरती जाती हैं, तेयार होती हें । 
कृत्रिम रबरके निर्माणमें इस तेळक्रा उपयोग बहुत बड़े परि- 
माणमें होता है । 

लेप ओर मलहमके लिए तिळसे बढ़कर शायद ही दूसरी 
चीज हो । आश रोग, रक्तातिसार एवं काश रोगमें, कटि- 
स्नान (1.9 ७७) में तिळ अथवा तेलका नाना ख्पोमें 
व्यवहार होता हे । वेदक शाख्रमें तिळके विभिन्न उपयोग 
ओर लाभ बर्णित हैं । 

तिल्में निम्नलिखित चीजें निम्नलिखित परिमाणमें सन्नि- 
हित हैं :-- 

तेल 


५० भाग 
प्रोटिड २२ भाग 
कार्बोहाइड ड १८ भाग 
म्यूसिलेज ४ भाग 


तेलमें १० भाग चत्रीका होता हे । 
तिळके सम्ब्रन्धमें निम्नलिखित आंकड़े उपयोगी ओर 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- 
खेती ( १९३६-३७ ) 


भूमि-- प्रतिशत 

अंगरेजी भारत २९,९०,००० एकड़ ७२.९ 

देशी राज्य १,११,४३,००० ? २७.१ 
- ब्पज्ञ 

अंगरेजी भारत--३,२३६,००२ ७८.९ 


अथ-चक्र ६६७ . 
देशी राज्य १, ०४,००० २१.१ 'भारतको दूध-समस्या 
१ अंगरेजी भारत भारतका पशुधन अनादि कालसे विश्वविश्रत रहा हे । 
| प्रस्त हजार एकड़ प्रतिशत हजारटन प्रतिशत संसारमें सबसे अधिक पञ्च, अर्थात्‌ सारे संसारके ३१ 
संयुक्तप्रान्त १०६८ २५.२ १०९ २४.५ प्रतिशत, यहीं पाये जाते हैं । दूधसे यहांकी आमदनी करीब 
त्रासं ८०२ १९.५ १०५ २२.५ तीन करोड़ रुपयेकी होती हे । जहां अमेरिका-जेसे बड़े 
मध्यप्रदेश और ओर न्यूजीलेण्ड-जेसे छोटे देशमें प्रत्येक व्यक्ति क्रमशः 
बरार 2३९ १०.६ ३६ ८.१ ३९ ओर ५६ ओन्स दूधका व्यवहार करता है, वहां भारतमें 
बड़ाल १८४ 919 2१ ९.२ ओसत रूपमे सिर्फ ७ ओन्स । यह परिमाण इतना कम | 
बम्बई १२७ ३.०१ १३ २.९ हे कि कमसे कम आवश्यकताकी भी पूर्ति असम्भव हे । 
१! बिहार ११५ २.८ १७ ३.८ हो, इसको देखते हुए यह तो मानना ही पड़ेगा कि इससे 
उड़ीसा ११० २.६ १३ २.९ हमारी कमसे कम आवश्यकताकी पूर्ति भी नहीं हो रही है । 

५ देशी राज्य f भारत पञुधनमें सबसे बड़ा तो है; किन्तु लोगोंको यह 
हैदराबाद ५४७ १३.३ 2१ ९.२ जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहांकी गायें बहुत कम दूध. 
बम्बई ३९४ .६ ६० ११.२ देनेवाली हैं। भारतकी गायें यूरोपीय गायोंकीअपेक्षा बहुत 

इनके सिवा पञ्जः र प्रान्तोमें भी तिलकी थोड़ी- ही कम दूध देती हें। इस दिशामें जो कुछ अभी तक किया 
बहुत खेती होती है । गया है, वह सन्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । इस अघ- 
संसारमें तिळको उपज सरपर हमें यह न भूलना चाहिए कि सिफ नस्ल सुधारनेसे 
चीन-- ८,८५,५०० टन ही देशका काम नहीं चळ सकेगा । कहा जाता है कि प्रबन्ध- 
> भारत ४४४४,००० टन्‌ का अभाव भी कम दूध होनेका कारण हे । हमारे प्रान्तीय 
=  तुर्किस्तान-- ३९,००० टन कृषि-विभाग इस मामलेमें ज्यादा सतक ओर सफल नहीं हो 
इनके अछावा सूडान तथा यूनानमें भी इसकी खेती रहे हैं । उनका ख्याल है कि कृपि-विभाग ओर पश्ु-विभाग 
होती हे । दोनों विभिन्न हैं। उनको यह जानना चाहिए कि यदि पशुओं - 
भारतीय निर्यात को पर्याप्त खाना नहीं मिलेगा, तो उनसे दूधकी आशा क्योंकर 
| बीज-- १,०१,२० टन की जा सकती हे ? इस ओर हमारा और सरकारी प्रबन्धकों- 
७ तेल २,५१,८२७ गेळन का ध्यान भी जाना आवश्यक हे । किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि 
मूल्य . गरीबीके मारे जब हर्मी एक समय भी भोजन नहीं कर पाते, 
५३ बीज-- 7 १९,१८,२८९ रुपये तो पझुआंके लिए किस तरह प्रबन्ध किया जाय | ; 
| तेल ३,८०९,२९६ रुपये अब जरा दूध काममें लानेवालांपर विचार करें। ये | 


तिळकी खलीका अलग हिसाब प्राप्त नहीं है । 


भारतीय तिलके ग्राहक-- 


र ` देश-- परिमाण 
4 क 
“क्र बर्मा-- ८,१०,१३७ रुपये 
छक्का ३,४१,३१२ रुपये 
अरब--- १,१५,६०८ रुपये 
इनके सिवा इटली आदि कई देश हैं । 
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कमसे कम खर्चमें अधिकसे अधिक दूध पाना चाहते हैं। 
फिर जहां तक दूधके गुणका प्रश्‍न हे, इस ओर इनका जरा अ ५ 
भी ध्यान नहीं है । इस सम्बन्धमें शिक्षा ओर प्रचार अतीव | 
आवश्यक हैं । अवस्था ओर भी चिन्तनीय हो जाती है, जब | 
अधिक खरच, कम दूध ओर कम दामकी बात सामने आती . 
है। फछतः खर्चकी पूति और सुनाफेके लिए मिलावरी दूध 


प्रयोग नहींके बराबर होता हे । 
इस अवसरपर एक ओर बात जानने लायक हे कि यहां 
जितना दूध होता हे, उसका. सिर्फ तीसरा हिस्सा काममें 
` छाया जाता है, बाकीका दही, घी आदि तेग्रार किया जाता 
| हे । सब मिलाकर भारतवासी करीब अस्पी करोड़ रुपये- 
__ का दूध काममें लाते हैं ।. भारतमें बढ़ती हुई बीमारियोंको 
| देखकर प्रश्‍न यह. उठता है कि इनका कारण या तो दूधका 
॒$ | अभाव है या मिळावटी दूधकी अधिकता। इस अवसरपर हमें 
यह न भूर जाना चाहिए कि भारतके ९० प्रतिशत लोगगांवों मे 
रहते हैं और उनमें इन बातोंके ज्ञानका जबरदस्त अभाव हे । 
। अब दो बातें विचारणीय हें । एक दूधकी कमी ओर 
|. दूसरी बाजारमें दूधका महंगापन । गांवोमें दूध पेरा करने- 
' वाले गरीब लोग होते हैं और फलतः वे बाज़ारमें आकर 
। पेसेके लिए धनिकोंके हाथ बेच देते हैं। सरकारको चाहिए 
' किवहदेखेकि अच्छा दूध पेदा किया जा सके एवं उसका 
| ' मूल्य ऐसा निश्चित हो कि अधिकसे अधिक आदमी खरीद 
कर काममें ला सकें। गांववाले अपने व्यवहारके लिए काफी 
 दूधरखछोड़ें। इससे दूधकी वृद्धि तथा उसके गुणकी वृद्धि- 
कीओर ज्यादा ध्यान दिया जायगा। इस ओर पिछले 
३९ वर्षासे ध्यान दिया जा रहा है; किन्तु सफलताकी गति 
अत्यन्त धीमी है । 
रायल कमीशनकी रायमें पझुधनकी उन्नतिके लिए उत्तम 
श्रेणीके सांड़ॉंकी आवश्यकता है । इसके लिए एक करोड़की 
संख्या नियत की गयी है । किन्तु प्राप्त हे केवळ एक प्रति- 
शत। फलतः इस ओर भी अधिकाधिक ध्यान देना होगा । 
किन्तु सिफ इन बातोंसे. हमारी समस्या. छलझ नहीं 
सकती । इसके लिए हमें इत समस्याकी जड़में प्रवेश करना 
होगा । ओर वह है हमारी भयड्कर गरीबी । अतः पहला 
काम तो इसे दूर करना होना चादिए। इन सभी बातोंके 
लिए सरकारका सहयोग अतीव आवश्यक हे । यदि सरकार 
हमारे सहयोगसे ही कुछ कर सके, तो हमारा कल्याण अव- 
श्यम्भावी है । [ 
-राज्यम्े 
भूपाल नया कोरखाना 
भूपाल राज्यमें शीघ्र ही एक इस्पातका कारखाना, एक 
पिस बोर्ड तेयार करनेका कारखाना और एंक वेकेलाइरकी 
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तीनों कारखानोंके कानपुरमें स्थापित का बात थी; किन्तु 
कानपुरमें बहुत समय तक मजदूर-हड़ताल होनेके कारण अश्र 
इन्दे भूपाल राज्यमें स्थापित करनेका विचार किया गया 
है । इन तीनों कारखानांमें इस समय कुछ ४० लाखका मूल- 
धन लगाया जायगा ओर उसमें दो हजार आदमी काम 
करेंगे। बेकेलाइटकी चीजें तेयार करनेका कारखाना अपने 
ढड़का पहला ही हे । उद्देश्य सफल होनेपर ओर भी इस 
ठय़वसायकी उन्नति होगी । इसके लिए १ छाख रुपयेके 
यन्त्र आदि खरीदे जा चुके हैं । 

सर ज्वालाप्रसाद श्रीवाल्तवकी चेष्टासे रामपुर राज्यमें 
एक कपड़ेकी मिल स्थापित छरनेका आयोजन प्रायः समाप्त 
हो चुका है। इस मिलके लिए ४० लाख इफ्येका जो मूल- 
धन लगेगा, उसका चतुर्थोश राजडुर राज्यकी सरकार प्रदान 
करेगी । 


बनते हैं । 


हे 
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पाका सिद्धान्त मर चुका ? 
जो तो राष्ट्र-सट्डसे अलग रखा है और 
मै किसी योजनामें सक्रिय भाग नहीं 
देशोंके रुखपर--जत्र वे सिद्धान्तमें 
ऐर करते कुछ ओर हैं, तब--अमेरिकन 
हैं, यह उस लेखसे स्पष्ट हे, जिसे एक अमे- 

प्रकाशित कराया हे । लेखमें कहा गया 


सामूहिक ₹ 
अमेरिकाने अपने 
बह सामूहिक खरध्त 
लेना चाहता, पर 
कुछ ओर कहते हैं 
केसा भाव रखते 
रिकनने उस दिन 


पिछले कुछ वर्षाने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें जो कुछ 
` स्पष्ट किया हे, वह समझने और याद कर लेने लायक हे । 


इटलीकी साम्राज्य-छालछसा अगर अबसीनियापर उसकी 
बिजयमें स्पष्ट हुई, तो जर्मनीके कारनामोंने सन्धि-पत्रोंको 
रहीकी टोकरी में फेंक देने लायक सात्रित कर दिया और एक 
बार फिर अधिकार (10810 की जगह शक्ति (Mh!) 
के सिद्धाग्तकी प्रतिष्ठा हो गयी । फ्रान्सकी कमजोरी भी 
स्पष्ट हुई हे ओर यह भी स्पष्ट हो गया है कि किस सीमा 
तंक फ्रान्स ब्रिटेनपर अवलम्त्रित रह सकता हे । 

और ब्रिटेन ? ब्रिटेनकी कूटनीतिका भण्डाफोड़ हो चुका। 
राष्ट्र-सहूमें अपनी सिद्धान्तप्रियता और अपनी वीरताकी 
डींग मारनेबाले इस देशने अबसी नियाके प्रति विश्वासघात 
किया ओर चीनमें भी उसकी वही पुरानी चालें स्पष्ट हो 
गयी हें । सामूहिक उरक्षाके सिद्धान्तका डड्का पीरनेबाले इस 
राष्ट्रने जर्मनी ओर इटलीके सामने अपने समस्त सिद्धान्तो 
Er नहीं, अपने हितोंको बलिदान कर देनेकी भी भावना 


दिखायी । किसे नहीं याद हे कि ब्रिटेनने मुसो लिनीके 


लिए ब्रिटिश छमालीलेण्डका एक हिस्सा देनेकी बात कही 
थी, पर उधर होर-लावा पेक्ट बनने लगा और अबसीनिया- 
को टुकड़े-टुकड़े कर डालनेकी व्यवस्था हुईँ। एक ओर तो 
राष्ट्र-सट्टमें पवित्र कर्तव्य ओर द॒ण्ड-व्यवस्थाओंपर भाषण 
हो रहे थे और दूसरी ओर मुसोलिनीके लिए रास्ता साफ 
किया जा रहा था और अब्रसीनियाके हार जाते ही ब्रिटेन 
सुसोलिनीके साथ सन्धि करने दोड़ा। ब्रिटिश सरकारको 
इन बातोंसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें उसकी जिस सिद्धान्त- 
हीनताका परिचय मिलता है, उसका दुष्परिणाम भी 
दिखाई पड़ने लगा हे । द 
सामूहिक छरक्षाके सिद्धान्तको अब चेम्ब्रलेनकी सर- 
कारने स्पष्ट शब्दोंमें करा दिया, यह तो अच्छा हुआ। | 
पर ऐसा करके उसने अपने कतंव्योंकी अवहेलना की है । | 
पर लाभ इससे यह हुआ कि लघुराष्ट्रोको इससे अपनी 
स्थितिका दीक-दीक पता लग. गया और वे अन्धकारमें न 
रहे । राष्टर-सङ्कका ढोंग यद्यपि चलता जा रहा है, पर जर्मनी, | 
जापान और इटलीके उससे निकल जानेकी अवस्थार्मे अब 
बह एकदम निर्जीव-सा हो गया है और इंगलेण्ड और फ्रान्स" | 
के इशारेपर चलनेवाले कुछ राष्ट्रोंको छोड़कर केवल रूस हे _ 
जो अपने क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंके कारण सबका विश्वास- 
भाजन अभी भी नर्ही बन सका हे । की 
इन अवस्थाओंमें पिछले वषोने अन्तर्राष्ट्रीय रा. नीति- ! 
की जिन समस्याओंको स्पष्ट किया है, उनके | पर 
संसारका भविष्य अब क्या होगा ? अगर कोई 
छिड़ा, तो युद्धभूमिम॑ हम किसको किस 
देखेंगे । | - 


पर आज सब कुछ अनिश्चित-सा ही हे । पिछले वर्षाने 
हमें जो कुछ सिखाया है, वह इतना सन्देह, इतनी घृणा और 
इतना विश्वास-घात-पूर्ण हे कि आज अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्‍नांका भाग्य अनिश्चित रूपसे लटक रहा हे । जनता त्रस्त 
और विकल है और समस्याका समाधान अस्पष्ट ही है। 
पर एक बात स्पष्ट हो गयो हे कि किसी भी राष्ट्रको एक- 
दूसरेपर भरोसा नहीं करना चाहिए ओर इसका परिणाम 
यह हो रहा हे कि सभी राष्ट्र भयङ्कर शस्नास्त्रोंकी 
तेयारियोंमें गकर एक भीषण रणोन्मादकी अवस्थायें उत्पन्न 


कर रहे हैं । 


जापानको त्रिटेनका सुकावला करना पड़ेगा 
टोकियोके 'केजो” पत्रने ब्रिटिनके प्रति जापानी नीतिका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हे :-- 
 सोवियट युनियनको लेकर जापानकी नीति निश्चित हो 
चुकी है। ओर चूंकि जापानने कम्यूनिज्मके विरुद्ध अपना 
मत स्पष्ट कर दिया है और एक भी जापानी सोवियटके 
पक्षम नहीं हे, ऐसी द॒शामें इस सम्बन्धमें किसी और टीका- 
 रिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है । लेकिन ब्रिटेनके साथ 
जापानके जिन प्रश्नोंका सम्बन्ध हे, वे न तो उतने स्पष्ट हैं 
. आरन उतनी आसानीके साथ उनको लेकर जापानकी 
नीति ही निर्धारित की जा सकती है। यही कारण है कि 
ब्रिटिनको लेकर जापानमें दो मत हैं, एक ब्रिटेनका विरोधी 
` दूसरा ब्रिटेनके पक्षमें । 
कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकारने ऐसे लोगोंकी एक 
तयार की है,जो जापानमें ब्रिटेनके विरुद्ध वातावरण तैयार 
करनेके पक्षपाती हैं । इनमें सबसे पहला नाम है जापानकी कनेगा 
फची स्पिनिंग कम्पनीके प्रेसिडेण्ट शिङ्गोल्छद्राका । ब्रिटेन 


उद्धरण दिया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था :-- 
“'चियांग काईशेक एक ही साथ दो नावॉपर सवार हो रहे 


बल्कि यों कहना चाहिए कि वे इन दोनों ही की ओर अपने 
आपर खिचे जा रहे हैं-खासकर बिटेनकी ओर । इसलिए 
अगर कोई छत्र चिथांगको गोली मार देना चाहे, तो उसे 
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ही पहले गोळी मार देनी होगी । ब्रिटेनके ६ 
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प्रति सहानुभूति रखनेवाले डरते हें कि है. ब्रिटिश 


भावनाओं पर आघात पहुंचा, तो ब्रिटेनकी सारी सहानुभूति. ' 


वे खो दंगे। लेकिन यह भय एकदम अनावश्यक है। पहले 
आप जापानके वायुयानोंकी शक्ति तो देखें । जब तक ब्रिटेन- 
के जड़ी जहाज अपनी जगहसे खिसकना झुझरू करेंगे,तब तक 
तो जापानके वायुयान विजय शुरू कर देंगे । पूर्वके मामलेमें 
ब्रिटेन जापानका सुकाबिळा नहीं कर सकता ओर ब्रिटेन 
ऐसा मूर्ख नहीं हे कि जापानसे छड़नेकी कल्पना भी कर ले। 
जापानको इस अवसरसे लाभ उठाकर अपनी नीतिके अनु- 
सार बढ़ते चलना है। ओर ब्रिटिलको अपनी गुस्ताखीपर 
पुनः विचार करना चाहिए। ज , में यह तो नहीं 
कहता कि ब्रिटिनमे घृणा ही की जाय, पर तिटेन अगर अपनी 


धृत॑ता-भरी चालोंसे बाज नर्द आता, तो जापानको ब्रिटेनसे 
लड़ना ही पड़ेगा ।” 
जापानके अधिकाँश कपटे व्यापारी ब्रिटेनके विरुद्ध 


हैं और जब वे लङ्काशायरसे प्रतिद्वन्द्रित करने चले हैं, तत्र 
उनका यह रुख स्वाभाविक ही हे । निशिन स्पिनिंग 
कम्पनीके अध्यक्ष सिजीरो मिथाजियाने तो यहां तक कहा 
था कि भगर जरूरत पड़े, तो हमें जड़ी अहाजोंमें रुई भरकर 
बाहर भेजनी चाहिए । 

चीन-जञापान-युद्धके पहले जापानमें ब्रिटेनके पक्षमें भी 
कुछ प्रभावशाली व्यक्ति थे । पर अब जनता ब्रिटेनके इतना 
विरुद्ध हो गयी हे कि वे अपने मतको अपने ही तक सीमित 
रखते हैं। ओर अवस्था यहां तक आ पहुंची हे कि आर्थिक 
ओर राजनीतिक दोनों दृष्टियोंस जापान ओर ब्रिटेनके 
बीचकी खाई चीनके कारण कहीं अधिक गहरी हो गयी है 
और कुछ पूंजीपति यद्यपि ब्रिटिनसे अपने स्वार्थाको संयुक्त 
रखना चाहते हे; पर नरम विचार रखनेवालोंके विरुद्ध 
जनताका जो रोपपूर्ण रुख हे, उसको देखकर वे भयभीत हो 
गये हैं, ओर त्छदा जेसे लोगोंका तो यह विश्वास है कि ऐसे 
ही लोगोंके कारण जापानकी हानि हो रही हे ओर ब्रिटेन- 
की गुस्ताखी बढ़ती जा रही हे । 


राष्ट्रोंका झान्तिके लिए ढोंग 


महायुद्धमें लाखों व्प्रक्तियोंकी सामूहिक इत्याके बाद, 
राष्ट्रसङ्कुकी स्थापना तथा शान्तिके लिए होनेबाले विभिन्न | 
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प्रयल्लोंकी दशामें भी युद्ध हुए बिना न रह सका। इस 
सिद्धान्तको भी राष्ट्राने स्वीकार कर लिया था ओर आज तक 
राष्ट्राने स्पष्ट तोरपर इसके विरूद्व अपनी नीति प्रकट नहीं की 
हे कि दो राष्ट्रोंके बीच अपने बाहरी और भीतरी मामलों- 
में युद्ध नहीं, शान्तिपूर्ण उपायासे काम लिया जाना चाहिए । 
किर भी पिछले २० वर्षामें संखारमें जितने युद्ध हुए, उनकी 
संख्या ओर उनके कारण होनेवाळी धन-जनकी क्षति कम 
नहीं है। नीचे पिछले वर्षामें दोनेबाले सङ्कषाकी एक 
तालिका दी जा रही हे, जो अपने-आप स्पष्ट हे और हमारे 
शान्तिके प्रयल्ोंका खोव्डळापन प्रकट करनेके लिए काफी है । 

गेठी सिया--१९ १८-१९: पोलो (77008) और ऊक्रे- 


नियनों ( 1151711813 ) में पूर्वी गेलीसियाको अपने 
नियन्त्रणमें लानेके छिए युद्ध हुआ, जिसका अन्त पोलेण्डकी 
विजयमें हुआ । 

मोरक्को--१९ १९-२२: मोरक्को(रिफ) में स्पेनिश युद्ध । 


अरब--१९१९-२२: इब्न सऊद ओर हुसेनमें युद्ध । 
परिणाम-स्वरूप हुसेन गद्दीसे उतार दिये गये । 
पोलेण्ड--१९२०: रूसने पोलेण्डपर आक्रमण किया, 
पर उसे बुरी तरह मुंहकी खानी पड़ी । 
आर्मेनिया--१९२०: टकींने आर्मी निया प्रजातन्त्रपर 
चढ़ाई करके रूसके लिए सीधा मार्ग तेयार किया । 
चीन--१९२० - २६: चीनके विभिन्न सेनापतियोंमें 
आपसमें ही सह्ठुपे होते रहे, परिणाममें चीनी जनताको भीषण 
क्षति हुई ओर एक राष्ट्रीयताके विकसित होनेमें बाधा हुई । 
एशिया माइनर--१९२ १-२२: ग्रीक लोगों द्वारा एशिया 
माइनरपर चढ़ाई हुई, जिसमें एक महीने तक लगातार युद्ध 
होनेके बाद तुको द्वारा थे पराजित हुए । स्मर्ना एकदम नष्ट- 
भ्रष्ट हो गया । इस युद्धमें ५०,०००,०००पोण्ड क्षति हो नेका 
हिसाब बताया जाता हे ओर लाखों प्राणी इसमें काम आये । 
सी रिया--१ ९२५: फ्रान्सीसी नियन्त्रणके विरुद्ध सीरिया 
निबासियाँका विद्रोह । राष्ट्रसद्ठुके एक मेण्डेटके अनुसार 
सीरिया फ्रान्सके हाथ आया, जिसके विरुद्ध उक्त विद्रोह 
हुआ था । 
दक्षिण अमेरिक!(--१९२५ - ३५: ग्रानचाकोके लिए 
बोलीविया ओर गवेमें सहुर्ष चलता रहा, जिसमें भीषण 
जन-धनकी क्षति हुई । 
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चीन--१९२६-२८: चीनका सङ्घपं जारी ही रहा। 
परिणाम-स्वरूप चीनमें प्रज्ञातन्त्रकी स्थापना हुई । 

मञ्चूरिया-१९३१-३२: जापानने मञ्चूरियापर आक्र- 
मण किया ओर चीनी शासक माइल चांग-दिपोलांगको 
भगाकर अपने नियन्त्रणमें एक कठपुतली सरकारकी स्थापना 
की । 

चीन--१९३२ शङ्काईंमे चीन-जापान युद्ध हुआ, जिस- 
में कितने ही प्यक्ति मरे ओर लगभग ७०,०००,००० पोण्डकी 
क्षतिका अनुमान लगाया जाता है । 

अत्रसीनिया- १९३५-३६: इटलीका अबसीनियापर 
आक्रमण । अब्रसीनियाकी पराजय । घरनाआंकी स्मरति 
अभी ताजी ही है । 

स्पेन--१९३६: अभी युद्ध च ही रहा है । 

चीन--१९३७: चीन-जापान युद्ध चछ ही रहा है । 
अभी तक उत्तरी चीनपर जापानकी विजय हुई है । 

इन युद्धं मंसे कुछ युद्ध ऐसे हैं, जिन्हें आक्रमणात्मक नहीं, 
रक्षात्मक कहा जा सकता हे । स्वाधीनताके लिए भी युद्ध 
हुए हैं। ऐसे युद्ध यह साबित करते हें कि दूसरे देशोंको 
अपने अधीन रखनेवाले राष्ट्र भी जब झान्तिकी चर्चा करते 
हैं, तो उसमें ईमानदारी नहीं रहती । बल्कि वे कभी-कभी 
दूसरोको पराधीन रखनेके लिए ही शान्तिके पक्षमें प्रचार 
करनेका ढोंग करते हें । ये सब्र अवस्थायें वास्तवमें शान्ति- 
सम्बन्धी प्रयत्न नहीं, शान्तिके लिए ढोंग-मात्र हैं । 


इटलीका दिवाला निकल रहा है ? 


इटलीकी वर्तमान आर्थिक अवस्थाके बिपयमें लिखते हुए 
यूरोपीय राष्ट्रोंकी भीतरी जानकारी रखनेवाले एक विशेषज्ञ- 
ने लिखा है :-- 

जमंनीकी बढ़ती हुई शक्तियोंको देखकर भी इटली आज 
जो शान्त हे ओर उसके मार्गमें बाधा देनेमें असमर्थ हे, उस- 
का कारण उसकी राजनीतिक असमर्थता जितनी नहीं है, 


उतनी आर्थिक असमर्थता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमें उस- | ४. 
की साख बुरी तरह नष्ट हो चली हे । पिछली मईमें अर्थ- 


सचिव तान डी रेवेलके वक्तव्यके अनुसार जुलाई १९३४ ओर 


मार्च १९३८ के बीचमें अबसीनिया-सम्बन्धी खचे, शस्र _ 


करण एवं रुपेन-सम्ब्रन्धी खर्चाको मिलाकर इटलीके ३८० 


मिलियन पोण्ड खर्च हुए हें ॥ इतनी बड़ी रकमका इटली 
आम तोरपर सामना नहीं कर सकता था, इसलिए यह 
रकम पूरी करनेके लिए इटलीको कई उपायोंका अवल- 
म्बन करना पड़ा, ओर ऋण लेकर यह रकम पूरी की गयी। 
इसके साथ ही बजटमें प्रायः ३०० मिलियन पोण्डकी कमी 
है और ऊपरसे ९६ मिलियन पोण्डका ऊपरी ओर खच । 
अबसीनिया-युद्धके पहले इटळीकी हालत इतनी खराब न 
थी। अबसीनियापर इटलीकी विजय उसके लिए बड़ी महंगी 
पड़ी है, उल्टे अबसी नियासे अभी कच्चे मालके रूपमें कुछ 
भी नहीं मिल सका है। राष्ट्रसहकी दण्ड-व्यवस्थाओंसे उसे 
जो अनुभव हुआ है, उससे लाभ उठाकर इटली अपनी सारी 
आवश्यकताओंकी पूर्तिमें लगा है, जिससे किसी युद्धकी 
अवस्थामें उसे दूसरोंपर निर्भर न रहना पड़े। पर इस प्रकार- 
के वेज्ञानिक प्रयोग कितने महंगे हैं, यह जमंनीके अनुभवोंसे 
उसे मालूम हुआ है ओर उसकी आथिक अवस्था ऐसी नहीं 
रह गयी है कि वह किसी लम्बी रकमको खोनेका खतरा 
प्रयोगोंके कारण उठा सके । 
इटलीके बहिर्वाणिज्यने भी उसके आयातको देखते हुए 
कोई उल्लेखनीय उन्नति. नहीं की है। १९३६-१९३७ में 
इटलीका निर्यात अगर दूना हुआ, तो आयात तीन गुना । 
__ इस वर्षके पहले चार महीनोंके जो आंकड़े मिले हैं, उनके 
अनुसार आयात और निर्यातमें जो अनुपात है, उसमें आयात 
निर्यातकी उपेक्षा अधिक है, जिससे इस वर्षके लिए भी कोई 
बहुत आइाजनक अवस्था नहीं कही जा सकती । 
इसीके साथ एक दूसरी कठिनाई यह है कि इस वर्ष 
इटलीकी कसळ अच्छी नहीं हुई हे ओर आशा की जाती है 
कि प्रायः दस लाख टन गेहूँ उसे इस वर्ष खरीदना पढ़ेगा 
और कितने ही हजार टन वह खरीद भी चुका है । इन अव- 
स्थाओंमें उसे सोनेपर निर्भर करना हे ओर अफवाह हे कि 
शायद ळीरे ( इटेलियन सिक्के) का भी मूल्य घटाना 
पढ़ेगा । 


स्कैण्डीनेविया तटस्थ रहेगा 
स्वेडेन, नारवे, डेन्माक ओर फिनलेण्डने तटस्थताकी जो 


नीति अपनायी है, उसके सम्त्रन्थमें स्पेनिश वे देशिक सचिव 
मि० रिकर्ड सेण्डलरकी वक्तताके कुछ अंशोंसे स्पष्ट हे कि 


.>-“->-“-“-““-“*_“----------------_-----:--:--““.“.“....“.. ...“ .“..“..... 


छोटे-छोटे राष्ट्र प्रबळ राष्ट्रोंकी महत्त्वाकांक्षाओंसे कितने | 
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भीत हो गये हैं। वक्ततामें कहा गया हे :--- 

भली भांति सोचने-विचारनेके बाद हम इसी निष्कर्षपर 
पहुंचे हैं कि अगर हमारे लिए कोई भी सत्रसे खरक्षित नोति 
हो सकती हे, तो वह हे किसी महायुद्धके छिड़नेपर उससे 
सर्वथा तटस्थ रहनेकी नीति । चारों ओरकी परिस्थितियों- 
को देखते हुए ओर यह देखते हुए कि राष्ट्रसहुः छोटे-छोटे 
राष्ट्रोंके स्वाथांकी रक्षा करनेमें सवंथा असमर्थ हे, हमारे लिए 
युद्धसे अलग रहने ही में कल्याण हे ! हस जानते हैं कि हम 
युद्धका खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्र त तो हमें अपना शत्रु समझे 
ओर न मित्र । हमारी यह नीति जहां आज अन्यान्य राष्ट्रों 
को नीति देखते हुए बनी है, ४ छह भी खप्रालहे 
कि ब्रिना युद्धके प्रति त्पज्ञ इण शान्तिकी 
स्थापना भो नहीं हो सकती । इलीकडिए आजकी दुनियामें 
सङ्कुपासे अझ रहना अगर असर्भव भी हो जाय, तो हमें 
कमसे कम शान्तिके लिए ऐरी अपनानी चाहिए । 
इन अन्धकार-भरी घढड़ियांमं हमें ळर युद्वमें लानेका 
प्रयल न किया जाय । हम तो जानते हैं कि जत्र इस प्रकार- 
के सङ्कुर्षाका अन्त हो जायगा ओर श्ररातळपर शान्ति फिर 
स्थापित होगी, तत्र हमारी नीति जिस बुद्धिमत्ता एवं दूर- 
दशितापर अवलम्न्रित हे, उसकी प्रशंसा होगी ओर हमें 
मानव-सभ्यताके रक्षकके रूपमें देखा जायगा । 


चीनके सुसलमान जापानके विरुद्ध 


एक चीनी राजनीतिज्ञने कहा था कि जापानने चीनकें 
विरुद्ध लड़ाई छेड़कर जहां उसका अहित किया हे, वहीं एक 
बहुत बड़ा छाभ भी हुआ हे और वह यह कि चीनमें बषासे 
चली आती फूटका अन्त हो गया ओर समस्त चीन-निवासी 
एकमत होकर जापानके विरुद्ध हो गये हैं। चीनमें मुसळमानां- 
की भी संख्या काफी हे ओर वे भी जापानके विरूद्ध ची नियोंका 
साथ दे रहे हें 1 Chins ७ War ने लिखा है: 

चीनके राजनीतिक जीवनमें चीनके मुसलमान कभी भी 
चुपचाप बेठनेवाले नहीं रहें हैं । उनकी संख्या ४८,०००,००० 
के करीब है, ओर अपनी सभ्यता और संस्कृतिको सरक्षित 
रखते हुए वे चीनी जीवन तथा चीनके राष्ट्रीय भाग्यके प्रति 
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जिस्सिय़ा और सिंक्‍्यांगमें हे ओर चीनके राजनीतिक 
जीवनमें इस भोगोलिक स्थितिका बड़ा भारी महत्त्व है । 
इस मुसलिपम़ आबादीके कारण चीनके पश्चिमोत्तरमें जापानके 
लिए एक बाधा है, जो जय या पराजय किसी भी दशामें 
उसके लिए खतरनाक हे ! 

कई वर्षा तक जापानी पड्यन्त्रकारियों और गुक्षचरोंने 
इस बातका प्रयल किया था कि चीनके उस पश्चिमोत्तर 
अञ्जळमें एक कठपुतळो सुललिम राज्यकी स्थापना की जाय 
और १९३१-३४ में लिक्याड़में जेनरल चुड्गअ-इड़के नेतृत्वमें 
होनेवाले विद्रोहका जापानने इसीलिए साथ दिया था। 


ओर वहां गिरफ्तार हो जानेसे जापानका यह मुसलिम 
राज्य स्थापित करनेका स्वप्न अधूरा ही रह गया । 

साथ ही चीन-सरकारने अपनी बुद्धिमत्तापूणं उदार 
नीतिसे मुसलमानोंका साहाय्य प्राप्त कर लिया है ओर आज 
वे जापानके विरुद्ध लड़ रहे हें। निगसियामें जेनरल मा हुंगक्वे, 
कान्सूमें जेनरल चू झा लियाझूके नेतृत्वमें मुसलमान तेयार 
हो गये हैं ओर चीनके जेनरल स्टाम्फके डिप्टी चीफ एक 
मुसलमान ही हैं, जिनका नाम है पाई चंगसी । ये सत्र सुस- 
लमान अपने धर्मके कट्टर हे.ओर इनमें मुसरमानांका बड़ा 
भारी विश्वास है । 


००१ १०° 
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डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


पेशाब के भयङ्कर दर्दों के लिये 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! 


म या टा [कर कर 
जाक (९ गनोरिया ) का हक्‍मा दुवा 
भ्र > 


याने-- 


पडी 
hima जसा पुराना या नया 


FS ह। प्रमेह या छजाक, पेशामें मवाद आना, जलन 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद आना, मून्नाशयके अन्द्र घाव या सूजन _ 
होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता ओरतों तथा मर्दाको इस किस्मकी तमाम भयंकर 


भ्र 


नक्काळांसे सावधान ! 


खरीदने से पद्दले दवाका 
नाम 'गोनोकिलर' और 
| मुर्गा छाप सीलबन्द पैकेट | बीमारियोंको “गोनोकिलर?” जइसे नष्ट कर देता है । 

देख लीजिये । मूल्य ९० गोळीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्चे अल्या । 


| एकमात्र बनानेवाळा--डा० डी० एन० जसानी, (वि.) विठ्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई नंश ४ || 
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चाइनीज मेडिकल स्टोरकी हजारों प्रशंसापत्र प्राप्त र 


सूल्य फो शीशी, 


सम्पूर्ण ताकत व जवानीके लिये खाने की गोल्यां-- झोनसीन गोल्ड टानिक पिल्सरु०४-८-० 
ज्वळन्त बड-पौरुष व सदानगी के लिये छगानेकी दवा-- सुइ फन सा रजि 5) दे” ०-० 
पुरुषोंकी शिथिल नसोंको मजबूत बनानेके लिग्रे लगानेका-- मलहम 2: 5) (५० ०-० 
' तुरन्तके नये सूजाकपर खानेकी केपस्यूछ-- रि साह लूम यून हि 9 ३- ५-० 
| पुराने. से पुराने सूजाकं पर खानेकी चटनी  . ची साह लस क >) ५ 
$ गरमी या आतशक की बीमारी पर पीनेकी न [ ची सोय दुक गे » ३” ० 
| स्त्रियों की पुराने से पुराने प्रदरपर सिर्फ ब्यवहारकी दवा-- पाक ताइ यून C0 


स्त्रियांके मासिक ऋतुकी समस्त शिकायतोंपर खानेकी गोलियां ची कींग की 


१9 ९7 ८70 
पुरानेसे पुराने तेज दाद ओर नये उकोतके लिये लगानेको दुवा-- ची लन शीन ०-१२-० 
॥ SC) ४ 53 $ 
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. ये दवाए' किसी भी मोसिममें बिना परहेज इस्तेमाल कर सकते हैं 


हि. 


हरेकक्रा डाकखचं ।!) अछा। 


चाइनीजमेडिकल स्टोर ४]. 
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इस युगमें रेडियोने भी बड़ा कमाल कर दिखाया: है | 
अब तक तो इसका व्य़वहार मोटर तक ही परिमित था; किन्तु 


अब साइकिलमें भी लगाया जा सकेगा । इसे लगाकर मजेमें 
देश-विदेशका गाना छना जा सकेगा । 
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पहाड़पर ले जानेवाली लिफ्ट 
अमेरिकामें अभी-अभी एक अत्यन्त नयी तरहकी लिफ्ट 


oom Wimidips souseran 


तेयार की गयी हे । इसके द्वारा : पसेज्ञर बड़ी सहूलियतसे.. 


ये उडते हुए वेज्ञानिक हाथी लोहेके तारोसे लन्दनके 

| आकाशको आच्छादित कर देंगे । हवाई हमलेसे बचनेके 
लिए इंगलेण्डका यह अति नवीन प्रयत्न हे । इसके द्वारा 

लन्दुन या किसी शहरकी रक्षा बड़ी खूबीके साथ हो सकेगी । 


है। इन सहलोंम॑ 


संसारमें सत्रसे ऊंचे 


महल अमेरिकामें 


कनपेडूः एपाट- 


मॅण्ट हाउस सत्रसे ऊंचा हे। यह चित्र उसीका है। इसे 
देखकर ऊंचाईका अनुमान छगाया जा सकता है। 
लोहेका घोड़ा 

यह एक बड़ा ताकतवर इञ्जिन अभी हालमें अमेरिकामें 


तयार किया गया 


है। पहाड़ी यात्रा- 


के लिए इससे 
बढ़कर. कोई 
दूसरा इञ्जिन अब 
तक नहीं बनाया 
जा सका ह । यह 
मजेमें ७५ मील- 
की गतिसे कई 
डब्ब्रोको लेकर 
चल सकता है । 
इसकी लम्ब्राईँ 


टक 


चित्र-विचित्र | ७०७ 
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१११ फीट, ऊंचाई करीब-करीब १७ फोट तथा तोलमें 


५ ४३८ टन है । 


x xX xX 


घोड़ेपर रेडियो 


विज्ञान जो न करे! अब तक हम लोग मोटर तथा 
जहाजपर रेडियो सुना करते थे; किन्तु अब घोडेपर भी लगाया 
जा सकेगा, ताकि अफसर उसपर बेठे-बेठे सेना-सञ्चाळनं 


कर सकें। ज i . 


कीचड़ काटनेवाला टायर 


जेसे बनाये गये हैं । इनकी चोड़ाई करीब एक इञ्च | 

न टायरोंसे कीचड़ काटनेमें बड़ी छविधा होगी एवं 
ट्रेकरकी गतिमें कोई कमी न आयेगी । इनकी एक बड़ी 
विशेषता यह हे कि इनसे मिट्टी नहीं करेगी । 


सभ्य जगतूका यह अति आधुनिक 
एक नयी सृष्टि हे । इस भण्डारकी सारी 


रहती हैं। पास ही मूल्य भी लिखा रहता है। 
पहुंचकर इधर-उधर देखता है ठीक इसी 


चीजोंके नाम उसमें डढंढता है ओर चिह्न-लगाकर खजाञ्जीको 

देता है + खज़ाञ्जी चिह्नित वस्तुआंकी सूची शीघ्रः ही बना 

डालता है ओर उसके अनुसार आडर देता,। इधर वह 
न ग्राहकसे दाम भी वसूळ कर -लेता ओर रसीद चका देता । 
ज्यों यह काम समास हुआ कलक सारी चस्तुयें बड़ी साव- 
| घानी और सफाईसे सजाकर दे जाता हे । 


जर्मनीमें एक नयी तरहका इञ्जिन आल- 
मोनियमसे बनाया गया हे । यह चांदीकी 
तरह चमचमाता हे। इसमें ६००बो ड़ोंकी ताकत 
है । इस इन्जिनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि 
यह आलमोनियमका बना होनेपर भी इाक्तिमें 
जरा भी घटिया नहीं हे। हां, हलका होनेके 
कारण इसमें ओर गुण अवश्य आ गये हैं 
इसका सर्वप्रथम प्रयोग हनोवरमें किया 
गया हे । 
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मानव-साहित्यके तीन युग 


मानव-साहित्यको--खासकर मानव-काव्य-साहित्यको 

हम तीन बड़े युगोंमें बांट सकते हैं । वे हैं--ईश-युग, राज- 

युग ओर लोक-युग । इनमें प्रथम दो युगोंका जमाना लद 

चुका हे और तीसरे थुगकी ज्योति दुनियाके पर्देपर बड़ी 

३ तेजीसे फेल रही हे । 

भे मानव-सभ्यताका प्रथम युग कब्र उदित हुआ, यह तो 
अतीतके निविड़ अन्धकारमें. विलीन है; किन्तु जब कभी 
मानव-सभ्य़ता फेली, दिग-दिगन्त काव्य-सरभिसे परिव्याप्त 
हो गया । हम उस काव्यमें केवळ मानव-सभ्यताका विकास 
ही नहीं पाते, प्रत्युत्‌ उस युगकी भावनाओं एवं प्रेरणाओंका 
सम्मिलन भी पाते हैं । विश्व-साहित्यमें सबसे पुराना. वेदिक 
साहित्य है । इसमें हम देवताओंकी पूजाके गीत पाते हैं। 
प्रारम्भमें हमने इसे ईश-युग कहा है ।यों तो वेदिक साहित्य- 


4 


में स्पष्ट ईश्वरका. जरा अभाव कहा जाता. हे; किन्तु- उसमें. 


जो प्रकृति-गीत हैं, वे हमारे कथनके समर्थनके योतक हैं। 

-इसके बादकी रचनाओंमें हमारे कथनकी. पूर्ति जोरोंपर होती 

हे । वेदिक साहित्यके  बादके साहित्यमें ईश्वर या. उनके 

» अन्य रूपांकी पूजा-- उन्हींपर काव्यकी विचार-घाराका 

:. आधार इस साहित्यकी एक बड़ी विशेषता हे । यह स्पष्ट है 

' कि उस समयके साहित्यकार इससे आगे या तो. जाना ही 
“नहीं चाहते- थे या जानेकी क्षमता ही नहीं रखते थे ). 

किन्तु जमाना किसी एकका नहीं रह सकता हे । फलतः 

मानव-सभ्यताकी प्रगतिमें एक ऐसा भी दिन आया, जब्र कि 
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हमारे साहित्यिकोंका ध्यान उस ओरसे सुड़ा । वे ईश-युग- 
की सम्पत्तिकी प्रतिष्टा करते हुए भी एक नवयुगाका आह्वान 
करने चले । और वही युग. हमारे बीच राजयुराके नामसे 
प्रसिद्ध हे । 2 ~ .... 
राज-युग क्यों और केसे आया, यह तो एक बहुत बड़ा 
विषय है; किन्तु इतना अवश्य कहा जायगा कि इसके साथ 
गुण और दोष दोनों आये ।. परिवर्तन हुआ अवश्य; ` किन्तु 
बह परिवर्तन आगें चलकर विषाक्त बन गया । ` खेर, 
राज-युगमें सा हित्यकारोंका ध्यान ईश-गीतसे हटकर 
राजाओंकी प्रशंसाकी ओर गया । वे उन्हींके सम्बन्धमें 
लिखने लगे । यह टीक है कि उन दिनों भी कभी-कभी 
हमारे साहित्यिक ईश-युग-विषयक रचना कर ही अपनेको 
धन्य मानते रहे; किन्तु ज्यादातर उनका विषय इसी सीमामें 
सीमित रहा। | क 
_ उन दिनों तो काव्यकी परिभाषा ही ऐसी हो गयी कि 
उसमें राजा-विशेषका ही वर्णन हो । फलतः उनकी रचनाके 
_ बिषय बने राजा, .राज-दरबार, युद्ध, रस-विलास एवं राज- 
विषयक अन्य बातें । हमारे साहित्यकार ऐसी रचनाओंमें 
'अपनेको धन्य समझने लगे । ओर इस युगके अन्तिम चरणमें 
,तो एसी कृड़ा-पन्थी फेली कि उसका कुछ कहना ही नहीं । _ 
इसी युगके आसपास एक ओर युग आया। उसे इम 
मिश्रित युगके नामसे पुकार सकते हैं। इसका जिक्र उपर 


जान-वूझकर छोड़ दिया गया हे । इसमें हम काव्यको दोनो 


ही धारायें पाते हैं । ईश्वरको भनुष्यके रूपमें तथा मनुष्यको | 
इश्वरके रूपमें काव्यमें यर्णन करना इस युगकी विशेषता थी 


मानव-काव्य-साहित्यका यह द्वितीय युग आधुनिक 
सभ्यताके प्रारम्भसे ही विदा मांगने आया है। ईशके प्रति 
हमारे विश्वासमें कमी आ रही है । सच पूछो तो यह विश्वासां- 
भाव तो राजयुगमें ही आ गया था। कारण, राजा पहले 
तो स्वयं अपनेको इश्वर घोषित करते थे ओर फिर 
लोगोंमें कई कारणोंसे यह विश्वास आ गया था कि राजा 
ही सब कुछ है । आज दुनियाके समाम देशोंमें राजतन्त्रका 
लोप हो चला हे । सिद्धान्त-रूपमें यह बरता जा रहा है कि 
जनता ही सब कुछ हे । विश्वके तमाम भौतिक कारवार 
इन्दीके बलपर अवलस्त्रित हैं । फलस्वरूप आज इस युगमें 
इस लोक-युग या जनता-युरमें नवविचारों-नव भावनाओं 
एवं नव प्रेरणाओंका जन्म हो रहा है। आज हमारे काव्य- 
का विषय विष्णु या युधिष्टिरकी जगह 'होरी’ कहार भी 
हो सकता हे। इम जनताके साहित्य-लोक - काव्य 
साहित्यकी आराधना करते हैं। उसमें समाजके भूले- 
' भटके, त्यक्त, पतित, अछूत ओर दीनका वर्णन चाहते 
हैं। उसमें उन्हींकी भाइ-कराइकी प्रतिध्वनि चाहते हैं। 
. सचमुच इंस लोक-युगका वास्तबिक साहित्य वही है, जिसमें 
मजदूरों, किसानों एवं शोषितोंकी व्यथा-कथा हो। यदि 
` हमारे साहित्यकार इसकी अवहेलना करेंगे, यदि युग-पुकार- 
की आवाजमें अपनी आत्माकी आवाज न मिला देंगे, तो 
युंगसे अलग रह जायंगे। कारण, लोक-युग या जनता युग- 
का आगमन दो चुका है । साहित्यको धारा बदल चुकी है। 
राष्ट्रःभाषा ओर राष्ट्रपति 
राष्ट्रोय जागरणमें राष्ट्र-भाषाका जो महत्त्वपूर्ण स्थान 
ह, वह किसी भी राष्ट्र-प्रेमीसे छिपा नहीं है? फिर भारत- 
जेसे विशाळ राष्ट्रके लिए तो यह बात और भी ज्यादा 
` महत्त्व रखती हे । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि भारतने 
अपनी एकमात्र राजनीतिक संस्था कांग्रेसके द्वारा यह घोषित 
कर दिया है कि उसकी राष्ट्र-भाषा एक है ओर वढ है हिन्दी 
यानी हिन्दुस्तानी । पिछले कुछ वर्षासे राष्ट्रीय कांग्रेस अपने 
वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर इस बातको बराबर दुद्दराती 
रही है । पिछले अधिवेशनके अवसरपर राष्ट्र-भापाके 
सम्बन्धमें बोलते हुए राष्ट्रपति श्री छभाषचन्द्र बोसने कहा-- 
“राष्ट्रीय एकताको बढ़ानेके लिए हमें अपनी राष्ट्रभाषा और 
देशव्यापी एक लिपिकी उन्नति करनी होगी । राष्ट्र-भाषाके 


है कि हिन्दी ओर उर्दूका विभेद बनावटी है है. सबसे प्राकृतिक 
राष्ट्र-भाषा तो वही होगी, जिसमें इन दोनों भाषाओंका | 
जो देशके अधिकांश भागमें बोलचालके काममें लायी जाती 
हैं, सम्मिश्रण हो ओर देशकी यह भाषा नागरी या उदृ' 
किसी भी लिपिमें लिखी जा सकती हे !? 

राष्ट्रपतिका यह विचार यहीं तक सीमित नहीं हो 
जाता । वे इस विषयमे काफी सतक हें । इसकी आवश्यकता 


भी हे, खासकर ऐसे समयमें, जब कि मद्रास और बड़ालसे 


इसके विरोधमें आवाज भी आः रही हे । राष्ट्रपति इन 
विरोधोंको जानते हैं ओर इनके कारणोंसे परिचित हें । 
फळ-स्वरूप पिछले दिनों अखिल भारतीय हिन्दी-प्रचार-समिति 
द्वारा सञ्चालित हिन्दी ट्रेनिञ्ग झासके दूसरे अधिवेशनका 
उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा--भारतके लिए राष्टर- 
भाषाकी आवश्यकता में सवंदासे महसूस करता रहा हूं। 
जिन्हें अब तक इसकी आवश्य माल्स हुई है, वे 
कृपाकर एक बार विदेश जानेका कष्ट करें । पिछले वर्ष जब्र 
में वियेनामें था, हम लोगोंको एक थूरोपियनने दावतपर 
बुछाया । वहां हम लोग एक-दूसरेसे अंगरेजीमें बात करने 
लगे । इसपर यूरोपियन मिन्नको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर 
उन्होंने पूछा कि आप लोग अंगरेजीमें क्यों बातें करते हैं, 
इसपर हम लोगोंने शर्मसे सिर नीचे कर लिये ।! 
(दुर्भाग्यवश हिन्दी-हिन्दुस्तानीको हिन्दुरुतानकी भाषा 
बनानेके सम्त्रन्धमें कुछ नासमझी पेदा हो गयी है। उदा- 
इरणके लिए मद्रासमें कुछ लोग इस ख्याळसे दिन्दी-दिन्दु- 
स्तानीका विरोध. करते हैं कि अनिवार्य खूपसे स्कूलोंमें 
इसका प्रचार होनेसे उनकी प्रान्तीय भाषा दब जायगी या 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी उसे नष्ट कर देगी । यह . बहुत बड़ी 
नासमझी हे । हिन्दी-हिन्दुस्तानी अंगरेजीकी जगहमें अन्त- 
प्रान्तीय व्यवहारके लिए पढ़ायी जायेगी । इससे प्रान्तीय 


क्ट 


- भाषाके न दबाये जानेका उद्देश्य हे और न हिन्दी-हिन्दु- 


स्तानीकी उसपर प्रभुता जमानेका ही । प्रान्तोमे प्रान्तीय 
भाषाओंका पहला स्थान होगा और हिन्दी-हिन्दुस्तानीका 
दूसरा । मुझे आशा हे कि हिन्दी-हिन्दुस्तानीके प्रचारकी 
सच्ची भावनापर ध्यान देकर मंद्रासकी जनता वाहियात 
आन्दोलन करना छोड़ देगी ।! 


साहित्य-जगत्‌ 
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"ऐसी ही कुछ नासमझी बल्जालमें भी हे । कुछ लोगोंका 
रह तके हे कि बंगला राष्ट्र-भापा होनी चाहिए; क्योंकि 
इसका अधिक अच्छा साहित्य हे । 

“हमें साहित्यकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं हे । हिन्दी- 
का इसलिए प्रचार नहीं हो रहा हे कि साहित्य अच्छा हे, 
परन्तु हिन्दीका इसलिए प्रचार हो रहा हे कि 'यह भाषा 
सबसे अधिक बोली ओर समझी जाती हे और यह सरळ 
और लोचदार भाषा हे ।' 

इन घोषणाओंके बाद भी हिन्दी-हिन्दुस्वानीके विरो- 
घियोंका दिमाग रछ्तेएर न आया और फलस्वरूप पिछले 
दिनों फिर राष्ट्रपतिको राष्ट्रके कल्याणके लिए ज्यादा स्पष्ट 
चेतावनी देनी पड़ी । अपने पिछले वक्तव्यम वे लिखते 
इ | 
: 'मद्रास-सरकार द्वारा वहांके स्कूलोंमें हिन्दुस्तानी- 
प्रवेशके विरोधे मेरे पाख बहुत-से तार ओर पत्र आये हैं । 
इस विरोधकी भावना इतनी गन्दी हे कि इससे हमारी 
राष्ट्रीय प्रगति इकू-ली जाती है। यों तो प्रधान मन्त्रीने 
स्पष्ट कर दिया हे कि हिन्दुस्तानीका पढ़ना अनिवार्य न 
होगा, फलतः इसमें असफल होनेपर छात्रोंका ऊंचे छ्लासमें 
जाना रुक्र नहीं सकता हे । तत्र यदि यह अनिवार्य ही करार 
दिया जाता, तो भी इसके विरोधका कोई कारण नहीं 
दीखता । क्योंकि, यह राष्ट्रीय एकताके लिए डग भरना हे । 
दिन्दुस्तानीके प्रवेशसे तामिंलको, जो शिक्षाका माध्यम हे, 
कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती ओर न उसका कोई महत्त्व 
ही घटता है। कारण, तामिळ भाषा और साहित्यके 
अध्ययनके लिए काफी गुञ्ञायश है । हिन्दुस्तानी-प्रवेशका 
महत्व किसी भी हालतमें कम नहीं है । यह भारतवर्षके लिए 
 उअन्त्रान्तीय सम्पकके लिए माध्यमका, राष्ट्रभापाका काम 

E ओर उससे हमारी राष्ट्रीय एकताका विकास 
, होगा । फलतः स्वतन्त्रताकी ओर बढ़ते चलेंगे । 

“इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इस बातको 
पूर्णतया नहीं समझ सके हैं कि हिन्डुरुतानीका राष्ट्रभाषाके 
छ्पैमें स्वीकार किया जाना कांग्रेसके व्यावहारिक कार्यक्रम- 
का एक अङ्ग है। मेरी आशा है कि जो लोग हिन्दुः 

_ स्तानीका विरोध कर रहे हैं, वे सरकांरके उन्नतिमूलक कार्या- 
` के महत्वको समझेंगे ओर विरोधी आन्दोलनसे अपनेको 


“६ 


प्रथक्‌'कर लेंगे। ओर तभी मद्रास-सरकारके आदर्शके अनु- 
सार दूसरे प्रान्तोंमें काय सम्पन्न होगा । - NS 

'अन्तमें में यह कह देना चाहता हुँ कि विरोधियोंका. 
आन्दोलन भारतीय राष्ट्रके उच्चतम स्वार्थके लिए घातकहे | 
और उन लोगोंसे मेरी अपील है कि,शीघ्रातिशीघ्र इसे बन्दर | 
कर देंगे । वास्तबमें वे देश ओर प्रान्तका कल्याण सरकार- 
को सहयोग देकर ही कर सकते हैं ।? 

यह ठीक है कि ऐसी बातें जरा ओर पहले ही कही गयी 
होतीं तो ज्यादा उत्तम होता; किन्तु फिर भी हम इतनी 
आशा तो अवश्य करेंगे कि हिन्दी-हिन्दुस्तानीके विरोधी 
इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए राष्ट्रके कल्याणके लिए अपनी 
वेजा हरकतोंसे बाज आयंगे तथा अपनी सारी ताकतका 
सदुपयोग करते हुए राष्ट्रभापाके प्रसारमें योगदान करेंगे। | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


इस महीनेकी १७, १८ ओर १९ तारीखको अखिल भार- 
तीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनका वार्षिक अधिवेशन शिमला- 
शेळ-शिखरपर होने जा रहा हे । सम्मेलनकी स्थायी समितिकी 
पिछली बेठकमें अधिवेशनके प्रधान सभापति “आज? के यशस्वी 
सम्पादक श्री पण्डित बाबूरावजी विष्णु पराडकर चुने गये 
हें । पराइकरजीकी दिन्दी-सेवासे सारा दिन्दी-जगत्‌ परिचित 
हे । पिछले ३०-३५ वषासे उन्होंने हिन्दी भाषा और राष्ट्र 
की जो बहुमुखी सेवा की हे, उसकी जितनी भी प्रशंसा हो, 
स्वल्प हे । खासकर पत्रकार-जगत्को तो उन्होंने केवळ पथ 
ही नहीं दिखाया, प्रत्युत्‌ उसे अनुप्राणित भी किया हे । 
पराड़करजी प्रचारकी बातोंसे एकब्रारगी ही दूर रह भाषा 
और राष्ट्रकी सेवा एकान्त भावसे कर रहे हैं। स्थायी न न 
समितिने पराड़करजीको सभापति चुनकर निश्चय ही _ 
प्रशंसनीय कार्य किया हे । एतदर्थ समस्त हिन्दो-जगत्‌, 
खासकर पन्रकार-जगत्‌ उसे बधाई देता हे । हमारा विश्वास 


ऊंचा उठा सकेगा । | 


____ सम्मेलनके दो पुरस्कार | 
दो बातें पुरस्कारके सम्बन्धमें भी ।. स्‌ 
पुरस्कारॉमे मङ्गलाप्रसाद्‌ ( लेखक तथा लेरि छः 


हा 


तथा सेक्सरिया पुरस्कार ( खास लेखिकाओंके लिए) का कि स्वर्गीय 'प्रसाद' जीका पार्थिव शरीर इस _ 
स्थान अन्यतम हे । इनकी निर्णय-घोषणाकी प्रतीक्षा सारा नहीं हे । और नियमानुसार यह पुरस्कार किसी जीवित, - 
हिन्दी-जगत्‌ बड़ी उत्कण्ठासे महीनों पहलेसे करता रहता लेखकके लिए ही किन्तु उनकी पुरुतक _'कामायनी? 


जिसपर पुरस्कार दिया _गयां 
हे,. उनके जीवनकालमें हो 
पुरस्कारके लिए भेज्ञी- गयी 
थी । यह हमारा दुर्भाग्य हे 
कि वे इस प्रतिष्टाको देखनेके 
'लिए;नही रह सके । "प्रसाद? 

1 हमारे युगके एक श्रु 
कवि थे। अपनी . बहुमुखी 
प्रतिभासे उन्हाने जो भगवती. 


असर बन - रहग 4 या ता 


क्री रचनामें . भारतीय 
गोरव-गरिमाको अविचल 
बनानेके लिए हे; किन्तु 
उनकी कामायनी? . तो 
मालामें समेरके समान हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रसाद- 
जीका यह भारतीय संस्कृति 
और सभ्यताका प्रतीक-स्वरूप 
ग्रन्थ सानव-जीवनमें संदाके 
लिए स्वर्गीय सधा घोलता 
रहेगा... ¬ ऽ 
दूसरा पुररूकार--सेक- 
सरिया महिला - पुरस्कार 
खुश्री सूर्य देवी विदुषी : “उपा” 
को उनके कविता-संग्रहपर 
जिसका नाम 'निझेरणी'.ह, 


श्रीमती सूर्य देवी दीक्षित “उपा? 
हे । सचमुच इन दोनों पुरस्कारोंने हिन्दी-संसारका सुख महोदया ६हिन्दी-संसारकी परिचिता हें। आप स्वर्गवासी 
उज्ज्वल किया. हे । FS NTRS मन्नन द्विवेदीकी. भगिनी हें । आपके पति :पं० उमाशङ्करजी 


इनमें पहला पुरस्कार अर्थात्‌ मझलाप्रसाद; पारितोषिक दीक्षित एम० ए० एल० दी० म्युनिसिपर बोड कानपुरके 
स्वर्गीय जयशड्रप्रलादजीको दिया गया हे । यह: ठीक हे शिक्षा-विभागके १एपरिण्टडेण्ट ;हें । 'निझेरणी? में संग्रहीत 


दिया गया हे। कंवर्यित्री 


Ad 


/इस अवसरपर उन्हें बधाई 


. भोज मरे अर्‌ विक्रम 


साहित्य-जगत्‌ ७१३ 


रचनाओपर कुछ ओर प्रकाश पड़नेकी आवश्यकता है। हम 
देते हुए आशा करते हैं कि वे भग- 
वती सरस्वतीकी सेवा इसी रूपसे करती रहेंगी । 
%: ¦ x x 
' भारतेन्दु ग्रन्थावली । | सड्डलनकर्ता तथा सम्पादक बाबू 
ब्रजरलदास बी०' ए० पल-पल बी०; प्रकाशक--नागरी 
प्रचारिणी सभा, कांशी । आकार डिमाई अठपेजी; पृष्ठ- 
संख्य़ा ९७५, छपाई ओर जिल्द छन्द्र, मूल्य ३) रुपया । 
प्रस्तुत ग्रन्थ (दूसरा खण्ड) भारतेन्दुजीकी अशताब्दी- 
के अवसरपर प्रकाशित किया गया था । इस संग्रमे भार- 


तेन्दुजीके २१ ळाव्यप्रन्थ, ४८ छोटे प्रबन्ध ओर मुक्तक 
क्रवितायें तथा कुछ अत्य फुटकर समस्यापूर्तियां आदि हें । 


छन्द और शेलीकी विविधता देखकर 


इसमें भाषा, भाद 
भारतेन्दुजो की एयर आश्चर्य करना पड़ता हे । हिन्दी 


रचनाओंके भी नजूने प्रस्दुत हें । और खुसरो, कबीर, सूरसे 
देव, बिहारी, पद्माकर तकके ढड़की कविताआंका स्वाद 
मिलता हे । लाथ ही डून सभी रचनाओंमें एक नये जीवन- 


` की स्फूति हे । इसमें भारतेन्दुजीके दो चित्र भी हैं । 


हम निम्नलिखित रचनाओंके उद्धुत करनेका लोभ 
संवरण नहीं कर सकते: 
हूं किनको अब्र रोइके काव्य छनाइये 
भाषा भई उरदू जनकी अब्र तो इन ग्रन्थन नीर डबाइये 
राजा भये सब स्वारथ पीन अमीर हू हीन किन्हें द्रसाइये 
नाइक देनी समस्या अबे यह ग्रीषम प्यारे हिमन्त बनाइये । 
> x x 
काहे तू चोका छगाय जयचंदवा । 
अपने स्वारथ भूलि लोभाये काहे चोटीकरवा बुलाये जयचंदवा 
x x x 
देखो भारत ऊपर केसी छाई कजरी । 
मिटि धरमें सपेदी केसी आई कजरी । 
दुज नेदकी रिचन छोड़ि गाई कजरी । 
नूपगन लाज छोड़ि मुंह लाई कजरी । 


Xa. x x 


\ 


तीन. बुलाये तेरइ आये, निज-निज विपदा रोइ छनावे। 


आंखी फटे भरा न पेट, क्यों सखि सज्जन नहि ग्रेजुएट । 
धन लेकर कछ काम न आत्रे, ऊंचा नीची राह दिखावे । 
समय पड़ेपर साधे गंगी, क्यों सखि सज्जन नहिं सखि चंगी । 
सचमुच सङ्कलन तथा सम्पादन बड़ी योग्यतासे हुआ हे । 
कालिन्दी । रचयिता--श्री प्रणयेश झुझ; प्रकाशक-- 
रामदयाल प्रकादाचन्द्र, पब्छिशर्स, बुकसेंछूस एण्ड स्टेशनस, 
चोक, कानपुर । मूल्य ॥=); सजिल्द्‌। , ` 
प्रस्तुत पुस्तक रचयिताके २४ पद्योका संग्रह है । 
रचयिता इस संग्रहके पूर्वे “मुक्त सङ्गीत? ओर “निशीथिनी? 
द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुके हें । इस संग्रहकी अधिकांश 
रचनायें नयी विचार-धाराकी हैं। यह विचार-धारा तथा- 
कथित आधुनिक छायावादकी धारासे सर्वथा मुक्त है 
भाव-अनुभूति एवं अभिव्यक्तिके सिवा इनमें प्रसाद गुण भी 
ह। यह टीक है कि यदि कुछ रचनायें इस संग्रमे न होती, तो 
सम्भवतः इसका सोन्द्ये और भी निखर जाता; किन्तु फिर 
भी इनके रहनेसे ज्यादा हानि नहीं दीख पड़ती । इन रच- 
नाआंमें 'तरङ्जिनि?, "जीवन गान? ,'उद्श्रान्त’, “बिखरे फल? 
तथा ` “चित्रलेखा? आदि रचनायें हैं । अन्तमे इम निम्न- 
लिखित पंक्तियां उद्धतकर आशा करते हैं कि वे भविष्यमें 
इससे भी छन्दर चीज:दे सकेंगे : ¬ | 
कवि भावोंकी महापरिधि.तुझको करनी है पार। 
परिचालित करते हैं वे अभिनव अनन्त उद्गार -- 
मानस-चित्रण कर दिखला दे जगका हृदय विराट्‌ । 
जहां असीम ससीम एक हो निराकार साकार 
और-- ४ 
गगनपर पर बादलोंके रङ्गे 
अचिर विद्यत तूलिका ले सझमें . 
सरळतासे विश्व-छवि अङ्कित किये 
स्वप्र-सङ्गिनि मुग्ध मलय तरङ्गमें 
` ज्ञात होती नव प्रभाके मिन्न-सी 
चिन्नलेखा चिन्न चित्रित चित्र-सी-- 
आशा । लेखक-श्री 'करुण?; प्रकाशक--सरस साहित्य 
सदन, प्रयाग । मूल्य ॥।) । ी 
कहानी उपन्यासकी तरह ही भाव-प्रधान, घटना-प्रधान 
और चरिन्न-प्रधान होती है । आशाकी अधिकांश कहानियां 


| 


ee 
आक. 
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भाव-प्रधान ही हैं। इन कहानियोंमें मानव-हृदयके भाव 
हैं, पशुओंके हृदयके भाव हैं --यहां तक कि छोटी गिलहरीके 


कहानी-प्रेमियोके सामने आ रहे हैं; किन्तु यह साफ है कि 
इनकी कहानियोमे कहानी लेखककी योग्यताके बीज मौजूद 
हैं। झाटकी उघराई, लेखककी भावुकता और सहृदयता इन 
कहानियोंमें है । फिर विचार-प्रकाशनके नूतन ढड़ने तो चार 
चांद लगा दिये हैं । दो मित्र, पहाड़ी, ह्या; वात्सल्य जिस 
किसीको आप पढ़ें, हमारी कथन-सत्यताका पता चलेगा । 
करुणजी इस दिशामें काफो सफलीभूत हुए हैं । 
तारे ( कहानी-संग्रह ) । छेखक--श्री 'अश्चल!; प्रका- 
शक--केसरीदास सेठ, नवळकिशोर प्रेस, लखनऊ । मूल्य 
१), सजिल्द । 
तारे अश्चलजीकी सोहागका सिन्दूर, जागरण, विनाशका 
भूल्य, आकाश-दीप, मडळ प्रभात, नारी, प्रेमका पाप, तारे, 
पापी, मेरा मुंह तथा अपराधी शीषंक: ११ कहा नियोंका संग्रह 
है। पुस्तकका नामकरण ८ वीं कहानीके नामपर किया 
गया है । 
अब तक अज्ललूजीको हम कविके रूपमें जानते रहे हैं । 
किन्तु ये कहानियां इस बातको पुकार-पुकारकर कह रही हैं 
कि वे जिस लेखनीसे कविता लिखते हैं, उसीसे कहानी भी.। 
तारेकी प्रत्येक कहानी इसका उदाहरण हे । किन्तु इतना 
अवश्य कहा जायगा कि इन कद्दानियोंको पढ़नेके बाद कोई 
भी इस निर्णयपर पहुंचे बिना न रहेगा कि कहानी-लेखक एक 
उच्च कोटिका कवि हे । भाव-जगतमें पहुंचकर उसे कागजपर 
 उतारनेकी जो कवि-कला हे, पाठक इन कद्दानियोंमें पन्ने 
 _ पन्नेपर पायेंगे । प्रायः सव कहानियां भाव-प्रधान ही हैं । 
८ कहानियोंकी एक और. बड़ी -विशेषता हे । ओर 
बह है लेखकका भाषापर अधिकार | सारी. पुस्तकमं एक 
भी स्थळ कमजोर नहीं हो पाया है। यों तो भाषामें एक 
प्रवाह है--एक स्वाभाविकता है; किन्तु जहां लेखकने उसे 
कृत्रिम बनानेका प्रयत्न किया है, वहां भी सोन्दर्यमें कमी नहीं 
“आयी है। उदाहरणार्थं 'मेरा मुंह” शीर्षक कहानीको प्रार- 


हृदयके भाव हैं। यह ठीक हैं कि लेखक पहले-पहल हिन्दी 


म्भिक पंक्तियां ही देखें। लेखक लिखता है--किस शि 
कहूँ कलेजा मुंहको आता है। कोई कहने लगे कि यह तो छोटे! 
मुंह बड़ी बात है। फिर अपना-सा मुँह लेकर रह जाना 
पड़े । आखिर किसके मंहपर कोन हाथ रखेंगा । छेकिन 
चाहे मुंहकी खानी पड़े--चाहे मुंहमें घी-शक्कर हो, कहूंगी 


जरूर.। यह एक मुंहवालोंकी नहीं, चार मंहवाले ब्रह्मा और 
हजार मुंहवाले शेषनाग एवं इन्द्रकी भी नहीं । यह है अन- 
गिनती मुंह रखनेबाले समाजकी बात ! सुंहजोरीकी इसमें 


| 
| 
| 
| 
बननेकी भी कोई | 


कोई बात नहीं, अपने संह सिर्या-मिट2 
बात नहीं और न यह मं 
हे खाली मंहकी ओर वह भी मे 
मुंह छड़ानेकी जरूरत नहीं । इ 
भय नहीँ। भवतो अपने ही संदसे 
बतानेका समय आ गया ।! 

इन कहानियोंमें जहां कहीं कथोफकथनका अंश आया 
हे, बड़ा सजीव ओर तकंपूर्ण हो गया हे । इसके सिवाय 
एकान्त भाषण ओर वर्णन बहुत ही छम्दुर बन पड़ा हे । हम 
ऐसे छन्दर संग्रहके लिए “अञ्चछ' जीको बधाई देते हैं । 


पेटकी गड़बड़ी तुरन्त ठीक हो जाती है 

बद्इजमीके कारण ददं, गसंडिटिस, वायु हृदयजलन, 
और निराशा आदि पेटमें अम्लके उत्पन्न होनेसे ही होता 
ह । अम्ल उत्पन्न होनेसे हालत खराब होती जाती है और 
अन्तमें अवस्था खतरनाक हो जाती हे ओर. पेटमें' घाव हो 
जाता हे । ( बाइछरेटेड मेगनिसिया ) Bismag, B:sura 
‘ted? Man९9।2 अम्लको दूर कर पेटके सारी गड़बड़ीको 
दूर कर देता है, दर्द दूर हो जाता हे, वायु उत्पन्न. नहीं 
होता और कष्ट देनेवाले रोग फिर नहीं होते । इजारों 
व्यक्तियोंको विप्रभग ( बाइछरेटेड मेगनिश्चिया ) 13187188 
Bisurated? Magnesia से भाराम मिला हैं। आपको 
भी लाम उठाना चाहिये। आज हद्दी विप्तभग Bismag 
का चूर्ण या टिकिय्रा मांगिये और प्रत्येक पेकेटपर ओबळ | _ 
चिह्न देख ळें । ... 


अपनी रामकहानी 


ह 


क 


he ~ 
बास-([जन्ना पत्नरन्यबहार 
(र ०, ९९ ० ०, च 
कांग्रे स-प्रे सिडेण्ट श्री उभापचन्द्र बोस ओर मुसलिम लीगके 


अध्यक्ष श्री मुहम्मद अळी जिन्नाके बीच, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य- 
सम्बन्धी होनेवाळा पत्र-ज्यवहार प्रकाशित हो चुका है और 
उससे उक्त दोनों ही संस्थाओंकी मनोव्रृत्तिपर काफी प्रकाश 


पड़ता है। काँग्रेसने सुललिमं छीगके इस दावेको, कि लीग 
ही समस्त सुंसलिम लसाजका प्रतिनिधित्व करती हे, स्वीकार ६ 


नहीं किया ओर इसलिए दोनों संस्थाये एक निश्चयपर न 
पहुंच सकीं.। श्री जिन्नाने श्रीयुत बोसके पास भेजे गये अपने 
२ अगह्तके पत्नमे लिगा है :--- 

“कौन्सिलको इस बातका पूर्ण विश्वास है. कि सुंसलिमं 
लीग ही भारतीय सुसलमानोंकी एकमात्र प्रामाणिक और 
प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनीतिक संस्था हे.। इस बातको, 
१९१६ में जत्र लखनऊमें कांग्रेस-लीग पेक बना, स्वीकार कर 
छिया गया था ओर तब्रसे, १९३५ में जिन्ना-राजेन्द्रप्रसादकी 
बातचीत तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

“इसके अतिरिक्त हिन्दू-सुसलिम प्रश्नोंपर समझोतेके 
लिए मुसलिम लीगके पास कांग्रेसके पहुंचनेका अर्थ ही होता 
हे लीगको सुसलमानोंकी प्रामाणिक एवं प्रतिनिधि-संस्था 
स्वीकार करना ओर सुंसलमानोंकी ओरसे उसके समझोता 
करनेके अधिकारपर स्वीकृति देना ।?? 

कॉँग्रेसने लीगके इस दावेको स्वीकार नहीं. किया और 


> समंझोतेकी चचां भज्ञ हो गयी । .पर कांग्रेस इस दावेको 


rf 


स्वीकार कर भी केसे सकती .थी.? सुसिम ळीगके , अतिरिक्त 
देशमें सुसलमानोंकी ओर भी कितनी ही संख्थायें हैं, जिनका 


- लीग न केवल प्रतिनिधित्व नहीं करती, . बल्कि खुले रूपमें 
कितनी ही संस्थाओंने छीगके वरिरुढे मत प्रकाशित. किया 


है और कांग्रेससे उन्होंने अपील की हे कि वे लीगके इस 
प्रतिनिधित्दके दावेको कदापि स्वीकार न करें। अहरारोंकी 
संस्थाओं, शियोंकी संस्थाओं तथा राष्ट्रवादी सुसलमानोंकी 
संस्थाओंका समर्थन लीगको नहीं प्रोक्त हे ओर श्री जवाहर- 
लाल तथा दूसरे लोगोंने स्पष्ट तोरपर समय-समयपर अपने 
वक्तव्योंमें कहा है कि कांग्रेसमें जितने मुसलमान सम्मिलित 
हैं, उनकी संख्या उन मुसलमानोंसे कहीं अधिक है, जो लीग- 
में हें। श्री जवाहरळालजीके इस दावेका आज तक श्री 
जिन्नाको खण्डन करनेका साहस नहीं हुआ है। उधर खास 
सुसलिम प्रान्त-सीमाप्रान्तमें कांग्रेसका शासन है, जिसके 
सुंलमानोंकी कांग्रेस-भक्ति और उनकी संख्या ऐसी नहीं 
है कि श्री जिन्नाके दावेको स्वीकार कर लिया जाय । 
उक्त सारी संस्थाओंके रहते हुए लीगका भारतके समस्त 
सुंसलमानांकी ओरसे बोलनेका दावा करना एकदम निर्थक 
है। और काँग्रेसने इस दावेको अस्वीकार कर उचित ही 
किया है । 

श्री जिन्ना अपने उक्त दूसरी अगस्तवाछे पन्नमें, लखनऊ 
पेकके अबसरपर लीगको प्रतिनिधि-संल्थाके रूपमें कांग्रेस | 
द्वारा स्वीकृति मिलनेकी बात कहते हैं, पर वस्तुतः कांग्रेसले 
छीगके इस:दावेको कभी स्वीकार नहीं किया । ओर अगर 
कांग्रेस लीगसे समझोता करना चाहती हो, तो इससे यह 
निष्कर्ष निकालना तो श्रमपूण ही है कि कांग्रेस लीगके दावेकों 
स्वीकार करती हे । अगर ऐसा हुआ होता, तो आज कांग्रेस 
पीछे क्यों हटती ? राजेन्द्र-जिन्ना-वातालाप किस आधार- . 
पर हुआ, इस सम्मन्धमें काफी वाद-बिवाद हो चुका हे ओर 
यह मानना कठिन है कि श्री राजेन्द्रप्रसादने लीगको एकमात्र 


: प्रतिनिधि-संसूथा मानकर बातचीत शुरू को थी । लीग एक 
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प्रतिक्रियागामी संस्था है और उसके कार्यासे देशकी राष्ट्री- 
यताको धक्का लगता है, ऐसी दशामें अगर समस्त देशका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था कांग्रेस उसकी शिकायतोंको- 
अगर उनमें कोई औचित्य हो--दूरकर लीगकी आशङ्काओंको 
नि्मूझ करनेका प्रयत्न करती है, जेसा कि उसे करना चाहिए, 
क्योंकि लीगके सुसलमानोंके एख-दुखके लिए भी कांग्रेसको 
जिम्मेदार रहना हे--अगर कांग्रेसको अपने सावदेशिक होनेका 
दावा है; तो श्री जिन्ना उसके इस शुभ प्रयसे यह क्यों 
समझ लेते हैं कि कांग्रेस लीगको समस्त भारतके सुसलमानां- 
की प्रतिनिधि-संस्था मानती हे । यह तो जितनी ही तथ्य- 
हीन बात हे, उतनी ही तर्कहीन भी । ओर अगर इसी तथ्य- 
हीन एवं तकंहीन कारणसे समझौतेकी चर्चा भङ्ग हो गयी है, 
तो निश्चय ही यह देशके लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा; साथ 


ही यह मनोडृत्ति भी कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि श्री जिन्नाने . 


लीगके झूठे गोरवके नामपर समस्त देशके हितोंकी अवहेलना 
कर डाली ! 
लखनऊ-पेक्ट और लीगका प्रतिनिधित्व 
श्री जिन्नाने अपने पत्रमें कहा है कि लखनऊ-पेक्ट 
सुसलिम लीगको सुसलमानोंकी एकमात्र संस्था मानकर 
बनाया गया था । इस सम्ब्न्धमें डा० प्रमथनाथ बनजीने 
जिन्हें उस विषयकी भीतरी जानकारी है, एंक वक्तव्य 
निकाला है, जिसमें घे कहते हैं :-- 

“में इस विषयको नहीं छेड़ना चाहता कि मुललिम 
छीगकी इस मांगमें ओचित्य हे या नहीं कि कांग्रेस 
लीगसे समझोतेकी चर्चा चलानेके पहले लीगको सुसलमानां- 
की प्रतिनिधि-संस्था मान ले और न में यही कहना 
चाहता हूँ. कि कांग्रेसने लीगकी इस मागको अस्वीकार कर 
अच्छा किया या नहीं, पर में इतना कह देना चाहता हूँ कि 
मि० जिन्नाका यह कहना संही नहीं हे कि १९१६ में 
छखनऊमें कांग्रेस-लीग पेक लीगको समस्त सुसलमानोंकी 
प्रतिनिधि-संस्था मान लेनेके आधारपर ही बना था । 

"१९१६ में मुसलिम लीगने समझोतेकी चर्चा चलानेके लिए 
पहलेसे ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। उस समय लीगने 


-समानताके दावेको पहले स्वीकार कर लेनेके लिए जोर नहीं 


डाला था और न लीगने यही अंड़झा ख्गाया था कि 


समझौतेकी चर्चामें कांग्रेस द्वारा नियुक्त कोई सुंसझमान भाग 


` जीवित हे ओर वे मेरे घक्तञ्यक 


न ले। उसमें मि० हसन इमाम, सि० अब्दुल रसूल आदि 


कांग्रेसके कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति थे । 

“मि० जिन्ना दोनों ही संस्थाओंके सदस्य थे । वास्तव- 
में उस वक्त हुआ यह था कि आल इण्डिया - कांग्रेस कमेटी 
एवं सुसलिम लीगकरी कोन्सिलने बिना किसी प्रारम्भिक 

शतके समझोतेकी चर्चा झुरू कर दी ओर मैत्री एवं 
सद्भावनाके आधारपर काम होता र 

“में आल इण्डिया कांग्रेल स्य तथा बङ्गाल 
प्रान्तीय कांग्रेसका मन्त्री था ओर सम पक्ष तेकी चर्चा कलकत्तेमें 
शुरू हुई थी, इसलिए उसकी कार्यवाही लिखनेका भार मुझपर 
आ पड़ा था और में व्यक्तिगत र्से जानता हुँ और में 
पूर्ण निश्चयपूर्वक कह सकता ईँ क्रि १९१६ भें लीग कौन्सिलने 
ऐसी कोई शतं नहीं रखी थी । उक्त संयुक्त सभामें भाग 
लेनेवाले कितने ही लोग मर छुके हैं; पर लीगक्री ओरसे 
बोळनेवाले सर वजीर हसन ओर 'मि० समीउल्या वेग अभी 
समर्थन या विरोध कर 


सकते हैं ।” 
[a र कि 4 ° 
सर वजीर हसन अश्रबा सि० घेग था, जहां तक हमं 
मालूम है, लीगकी ओरसे किसीने डा० बनर्जीके इस वक्तव्य- 


का प्रतिवाद अभी तक नहीं किया हे । 
एक नयी नागपाशं 

भारत-सरकारने सुंसलिम लीगके प्रेसिडेण्ट मि० जिन्नाकी 
सहायतासे मि? ओगलिवीका वह बिल केन्द्रीय एसेम्ब्रलीमें 
एक साधारण बहुमतसे पास करा लिया, जिसका उद्देश्य है उन 
कार्याको दण्डित करनेकी व्यवस्था करना, जो सेनामें भरती 
होनेके लिए तथा सेनामें विद्रोह करनेके लिए भड़कानेके 
लिए किये जायें । इसका अर्थ हे कि किसी भावी महायुद्धमें 
भाग लेनेके सम्ब्रन्धमे भारतके छोकमतका कुछ भी मूल्य न रह 
जायेगा और सरकारके इच्छानुसार हमारे भाग्य ओर इसारी 
कार्यप्रणालीका सञ्चालन होगा, और ब्रिटेनका स्वार्थ हमारी 
प्रगतिका निर्णायक होगा । 


यह एक नया नागपाश हे. जिसमें भारतको बांधनेका ~ 


सरकारने एक नया प्रय्न किया हे ओर इसलिए श्री भूछाभाई 
देसाईने ठीक ही कहा था कि 'जो लोग इसका समर्थन करते 


हैं वे भारतकी स्वाधीनता वेच रहे हैं “--प्रदपि हम यों कहेंगे 


कि भारतीय पराधीनताकी कड़ियोंको मजबूत करते हैं; 


हे 


>. 


क्योंकि स्वाधीनता हमारे पास है ही कहां. जिसे वेच देनेके 
* अवसरका मि० जिन्ना-से ठप्रक्ति उपयोग कर सके! 

. सरकारका यह. प्रयत्न जितना ही अहितकर है, उतना 
ही अनावश्यक भी । इस समय भी--इस जागृति-कालमें भी 
जबदेस्ती, कानून बनाकर, भारतकी सह्दायता प्राप्त करनेमें 
सरकारकी कोन-सी दृरदर्शिता है, यह तो हमारी समझमें नहीं 
आता; पर इस प्रयलको प्रतिक्रिया लोकमतके प्रतिबादमें स्पष्ट 
हो चुकी हे ओर एसेस्त्रलीमें जिन निर्वाचित. सदस्योंने इस 
बिलका समर्थन किया है, उन्होंने निश्चय .ही अपने निर्वा- 
चकोंके प्रति विश्वाखघात किया हे । | 

ब्रिल अनावद्यक तो है ही । इण्डियन पिनळ कोडकी कई 
घारायें हैं, जिनमें इस बिलमें कल्पित अवस्थाओंके लिए 
काफी दण्ड-व्यवस्थायें हे, फिर इसकी आवश्यकता ही क्‍या 
थी ? पिनल कोडकी १३१, १३२, १३५, १३६, १३८ और 
३४९ तथा ५०३ धाराओंके बाद भी कया इस नये. कानून 
बिना भारतके स्वाधीन लोकमतको नहीं दबाया जा सकता 
था?) 


और सेनाके भारतीयक रणकी बात--जिसे कुछ सदस्यो- 
ने कहकर इस विषयके प्रति अपना अज्ञान. ही प्रकट किया 
है--बिलकुल व्यर्थ हैं। भारतीयकरणका न तो यह कोई 
तरीका है ओर न भारत-सरकार सेनाका भारतीयकरण 
करना ही चाहती हे । सर फिलिप चेटडडने कुछ दिन पहले 
छाडे विण्टटेनकी अध्यक्षतामें .ईस्ट इण्डिया एसोसिय्रेशनमें 
भारतकी रक्षाके सम्ब्रन्धमें बोलते हुए कहा था कि “भारत- 
में सेनाका भारतीयकरण करनेके लिए. एक. लम्बी अवधि 
चाहिए और तब भी ऐसा करना खतरेसे खाली नहीं है ।” 
ये खतरे भी हमारी समझके बाहर नहीं हैं, फिर भी 
एसेम्बलीके कुछ सदस्योंने इस बिलका समर्थन सेनाके भार- 
तीयकरणके नामपर किया है । और अगर सचमुच वे ऐसा 
“विश्वास करते हैं, तो उनके भोलेपनपर दया आती है। 
>> (९) 
'भारतपर सैनिक खचेका नया बोझ . 


ब्रिटिश साम्राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर जिस तरह धीरे- 
धीरे डबता जा रहा है, उसो तरह आत्म-रक्षाकी व्यग्रतामें 


उसकी भूलें भी बढ़ती चल रही हैं, ,अन्यथा वह भारतीय - 


लोकमतकी एकदम उपेक्षा करके . भारतपर संनिक खचका 
एक नया बोझ लादुनेकी तयारी क्यों करता? “ब्रिटिश 


साम्राज्यका बोझ! हमने इसलिए कहा कि भारतकी नीतिका 
सञ्चारन, जेसा कि भारत-सरकारके भूतपूर्व छा-मेम्ब्रर सर 
तेज ब्रह्मा हुर सप्रने एक जगइ कहा . है, शिमला ओर दिल्ली 
द्वारा न होकर ह्वाइट हालसे होता हे ओर मि० ओगलिवीने | 
उस दिन स्वयं एसेम्बळीमें स्वीकार किया कि .“भारत-सर- 
कारके प्रतिवाद करनेसे ही ब्रिटिश सरकार अपनी योजना | 
रह नहीं कर सकती ।” और ब्रिटिश सरकारकी योजना यह | 
है कि भारतसे सेनिक ओर से निक खर्च लेकर ब्रिटिश साम्राज्य- 
की रक्षा की जाय ! अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां यद्यपि उल- 
झती जा रही हें, एक विश्वव्यापी महासमरके लिए सम्भा- _ 
बनायें बढ़ती ही जा रही हैं, और भारत.इन परिहिथतियों- | 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, पर भारतपर आक्रमण होनेकी _ 
कोई सम्भावना नहीं है। मध्य यूरोपकी समस्याका परि- 
णाम भारतके लिए अगर कुछ हो. सकता है, तो भारत- 
सम्बन्धी ब्रिटिश साम्राज्यको नीतिको लेकर, जिसके लिए | 
भारत उतना चिन्तित नहीं है, उधर रूस और जाप 
आक्रमणका एक खतरा ब्रिटेनके मस्तिष्ककी उपज है ओर 
भारतीयोंके सामने यह होआ स्पष्ट हो चुका है । इन अव- 
स्थाओंमें भारतपर जो सेनिक व्यय लादा जा रहा है, उसका | 
उद्देश्य साम्राज्यकी रक्षाके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हे. 
भारतको अभी भी जो खर्च करना पड़ता है, वह बहुत अधिक 
है--भारतकी तुळनामें अधिक सम्द्धिशाली कितने ही उपनि- 
वेशोंसे भी अधिक । सर फिलिप चेटउड ओर लाडे विण्टर 
भी इस खर्चको अधिक--ब्रहुत अधिक बताया है और केन्द्रीय 
व्यवस्था पिकाके माचके पिछले वजर अधिवेशनमें स्वयं सि० 
ओगलिवीने भी इसे स्वीकार किया है, फिर भी ऊपरसे ओर 
भी दो करोड़ वार्षिक व्ययका बोझ वे भारतके ऊपर छाद्‌ 
रहे हैं ओर वह भी भारत-सरकारकी असमर्थता बताकर ! यह 
भारतके ही दुर्भाग्यमें हे कि वह स्वयं तो अपनी गुळामोमें 
जकड़ा ही हुआ हो, साथ हो दूसरोंको भी गुलाम बनाक 
रखनेवाली ब्रिटिश नीतिके लिए भी उसे अपना पेट काटकर 
पेसे देने पडे ! 


कवि नगूची - साम्राज्यवादीके 
टाल्स्टायने एक बार कहा था 
-राष्ट्रीयताका आज ऐसा रूप 
सच्चा व्यक्ति देशभक्त क 


>> पता खालतरण्तान्तमफमामरणलाताउमाातात 


| कवि योन नगूचीके उन पत्रोमें हुई हे जिन्हें. उन्होंने महात्मा 
गांधी और डा० रवीन्द्रनाथके नाम भेजे हैं । कवि नगूचीको 
उनकी कविता ओर उनके दार्शनिक इष्टिकोणके लिए ख्याति 


__ वादोके खूपमें केसे उतर पड़ा! कवि नगूची. एशियाकी 
_ आत्मिक भूख और एशियाकी संस्कृतिके व्याख्याता बताये 
जाते हैं, पर यह व्याख्याता भी युद्ध ओर रक्तकी पुकार क्यों 
__ उठा रहा है ? इस अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति ओर. अन्तर्राष्ट्रीय 
_ अराजकताके बीच क्या दारेनिक नगूची भी. विचार-सन्तुळन 
खोकर युद्ध ओर रक्तकी वाणीमें गान करेगे? . 
कवि नगूचीने गांधीजी ओर डा०रवीन्द्रनाथके पत्रोंमें जो 
कुछ लिखा है, वह शान्तिके गीत-गायककी वाणी नहीं, एक 
साम्राज्यवादी--समरवादी सेनिकका स्वर है । ओर उन्होंने 
चीनपर जापानके आक्रमणका. औचित्य़ सिद्ध क्ररनेका जो 
' प्रयत्न किया है, वह उन्हीं. तकाप्रर अवलूम्त्रित है जिनमें हमारे 
लिए कोई नयापन नहीं है। - | 
` कवि नंगूचीने डा? रवीन्द्रनाथके पत्रमें लिखा हे :-- 
. "आप विश्वास मानिये, यह युद्ध 'एशिया एंशियावालोंके लिए 
हे,”-इस सिद्धान्तके लिए हे ओर हमारे सेनिक एक शहीद- 
की-सी भावनाओंके साथ, धर्मयुद्धमें लड़नेवाले सेनिकोंके-से 
टू ढ़ निश्रयके साथ समरभूमिमें जाते हें । वे प्रसन्न हृदयसे 
जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह युद्ध युद्धके लिए नहीं हैं, 
` बल्कि चीन-सम्बन्धी गलतियोंको उधारने और देशकी अब्रोधं 
गरीब जनताको . उन्दर जीबन ओर बुद्धि प्रदान करनेके 
1! ० 
इसके पहले ही महात्माजीके  पत्रमें वे. लिखते हैं :-- 
_ “चीनकी जनता हमारे साथ है, क्योंकि वह जानती है कि 
हमारा शत्रु उसकी केवल पथश्रप्ट सरकार है ।” 
`. “एशिया एशियावालॉके लिए है?, यह आवाज एक 
सिद्धान्तका रूप पकड़ती गयी है और यूरोप. तथा अमे- 
रिका द्वारा शोषित एशियाकी जनताका इस .आवाजको 
न प्राप्त हे, पर अगर जापान आज इस . सिद्धान्तको 
समझकर पश्चिमकी ही भांति. एशियाको पिछड़ी हुई 
[ करनेकी नीति. अपनाये, तो जापानकी 


उस ढडूकी देशभक्ति और राष्ट्रीयता है, जिंसकी अभिव्यक्ति: 


_ मिळ चुकी है। पर यह कवि एक सेनिक--एकं. साम्राज्य 


® i; s ` ¢ 
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का ।. पूर्वी देश पश्चिमकी जञ्जीरोंको इसलिए तोइना : 


चाहते कि वे आपसमें. ही एक-दूसरेको गुलाम बनानेके लिए 
लड़ मरें। ओर नगूची इसके अतिरिक्त कहते क्या हैं? 
गांधीजीके पत्रमें वे स्पष्ट रूपसे लिखते हैं :—\o one can 
deny the truth in the servival of the fittest. तो 
जापान पूर्वके कमजोर राष्ट्रोंकी चिताभस्सपर. अपने विशाल 
साम्राज्यका स्वमन देख रहा है | पर कवि नगूची उस 
जापानका . जय-गान न गा सकेगे--जापानकी यह पागलॉ- 
की-सी आकांक्षा कोई भी रणोन्साद पूरी न कर सकेगा । 

कवि नगूचीके दूसरे तक तो वेले हो हैं, जिनसे हम 
अभ्यस्त हैं । भारतपर ब्रिटिश शासनका समर्थन भारतके ही 
हितोंके नामपर किया जाता हे, इशो पियामें सभ्यता ओर 
संस्कृतिका ही प्रचार करनेके लि लीने आक्रमण किया 
ओर जब-जब कोई उन्नत राष्ट्र अपने रणोऱ्सादमें पिछड़ी हुई 
जातियोंपर आक्रमण करता है, लभ्यताके प्रचारके नामपर । 
अफ्रीकाके इतिहासके प्रष्ट इसने । मनों रक्त 
देकर, गोलियां खाकर वे पिछड़ी ज्ञातियां अपने विजेताओंके 
पेर-तले सभ्यताका यह मूल्यवान पाठ सीखती हैं ! 

ऐसी. दशामें नगूचीके तकाका थोथापन स्वतः स्पष्ट हैं 
ओर जापानी अधिकारियोंको उनसे चाहे जितना सन्तोष 
मिला हो,पर कवि नगूचीकी देशभक्तिका यह उन्माद भारतके 
लोकमतको तनिक भी प्रभावित न कर सकेगा । क्योंकि 
भारतका दृष्टिकोण इस प्रक्षपर गळत नहीं है, जेसा कि 
नगूची कहते . हैं; बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध सारे 
भारतीय आन्दोलनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, अगर 
भारत चीनमें जापानकी आकांक्षाऱंका विरोध नहीं 
करला. । 


SEN! 


| समरवादीका दम्भ या कविकी अतिदायोक्ति 


साम्राज्यवादी. कवि नगूचीने लिखा हेः--- 
If Chiang-Kai-shek wished a long war we 
are quite ready for it. Five years? Ten years? 


Twenty years. ?—as long as he desires. : 


अर्थात---अगर चाळू केशेककी इच्छा किसी दीर्घकालीन 
युद्धकी है, तो इम तेयार हैं। . पांच वर्ष ? दस वर्ष ? बीस 


: चर्ष १--जितने दीर्घकालीन युद्धक्ती उनकी .इच्छा हो । 


. चीनमें जापानको क्रिन”कठिनाडयोंका रामना करना 


Ji 


ज्ञ 
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पड़ रहा हें, उसकी आथिक. अवस्था कितनी खराब हो चली 
है, रूपके सामने अनी-अभी कठिनाइयोंका सामना न करके 
ही किस तरह उसे घुटने .टेकने पड़े हैं, देशकी -आन्तरिके 
अवस्था बिरड़ने - न पाये, इसलिए' किस प्रकार. जापानमें 


Cl ~ च मं 
. फॅसिस्ट शासन चल रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमें जापांनकी 


कितनी साख रह गयी हे, इन सबपर ध्यान देनेवालें व्यक्ति- 
के सामने इस नदीन समरवांदी--साम्रांज्यवादी कविकी 
यह वाणी किस झूपमें आती. हे-दम्भके रूपमें अथवा 
-कवि-छलभ अतिशयोक्तिके ख्पमें ? या दमभ ओर अतिश॑- 
योक्ति दोनोंके रूपमे 0 
खरे-कांण्डद्र “मेञ्चेस्टर गाजियन? 
'मेज्ञेस्टर गाजियन? ने खरे-काण्डपर लिखते हुए लिखा 


“कांग्रेस वर्किडुः कमेटीने खरे-काण्डमें एकदम अनधिकार 
चेष्टा की है । कांग्रेस, जेखा कि इसके नेता बराबर कहते 
रहते हैं, एक प्रजातन्त्रात्मक संस्था हे ; कांग्रेस ही के द्वारा 
( ओर केवळ इसी प्रकार.) भारतम प्रजातन्त्रात्मक शासन- 
प्रणालीकी स्थापना होगी; परन्तु स्वाधीनता प्राप्त दोनेके 
पहले पार्टीका अनुशासन . कठोर ओर इतना कठोर है कि 
किस सीमा तक वह कठोरता--खतंरनाक कठोरता--जा 
सकती हे, मध्यप्रान्तकी हालकी घरनाओंने स्पष्ट कर 


. दिखाया हे ।” 


प्रधान मन्त्रीके अधिकारपर प्रो० लस्क्री 
खरे-काण्डको लेकर जो आम शिकायत खुनी जाती है, 
वह है प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तको लेकर--प्रधान 'मन्त्रीके 


- अधिकारोंको लेकर । ओर कहा जाता है कि डा० खरेके 


मामलेमें कांग्रेस-अधिकारियोंने इसकी उपेक्षा करके 'कन्वेन्शन?- 


- सम्बन्धी एंक गलत उदाहरण रखा है। इस॑ प्रसङ्गपर हम 

: प्रो० हेरल्ड लस्क्रीका एक उद्धरण देना चाहते हैं । लस्कीने 

` अपनी Crisis and the Constitution में, १९३१ में 

, * ब्रिटिश मजदूरदली मन्त्रिमण्डलके भङ्ग होनेपर यह लिखा था । 
` ` पार्टीसे परामर्श किये बिना प्रधान मन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डले 


भङ्ग किये जानेकी परिस्थितिपर लर्क्रीने लिखा था :-- . 
I am driven, therefore to the conclusion 

Maecdonald’s actior during the 

¢risis . oalls 107 zevision of the hitherto 


accepted powers. of .the Prime Minister, 
The implication of the collective cabinet 
responsibility must surely be that the termi- 


nation of 8 cabinet’s existence should’ be 
.determined by the Cabinet as « whole. Other- 
wise, 85 the crisis showed,the-Prime Minister 
remains _.50 completely ‘the master 07 its 


fortunes that it is in any supreme moments 
Authority 80 vast, ought not 
in &_ constitutional 80868 to be vested in a 


at his mercy. 


single person and that the more when it is 
remembered that the Prime Minister’s posi- 


‘tion is nob & personal one, but inseperably 


linked to his character as a. party leader. 16 
is a contradiction‘of that character to leave 
him in unimpeded control -of its destinies,’ 
अर्थातू--इस संक्रान्ति काळमें मि० मेकडोनल्डके कार्या 
को देखते हुए मुझे इसी निष्कर्षपर पहुंचना पड़ रहा हे कि 
प्रधान मन्त्रीके अब्र तक स्वीकृत अधिकारोंके सम्बन्धमं तरमीम 
करनेकी आवश्यकता है । मन्त्रिमण्डले संयुक्त उत्तरदायिस्व- 
का अर्थ निश्चय. ही यह होना चाहिए कि मन्त्रिमण्डछको 
भड़ करनेके विपयमें निश्चय करनेका अधिकार एक साथ 
समूचे मन्त्रिमण्डळको है । अन्यथा, जेसा कि घटनाओंने 
स्पष्ट कर दिया है, प्रधान मन्त्रीके द्वाथमें इतनी अधिक शक्ति 
आ जाती है कि मन्त्रिमण्डलका वह भाग्यविधाता बन 
बेठता है ओर किसी भी अवस्था-विशेषमें वह पूर्णतः उसकी 
मर्जीपर हो जाता है। किसी वेधानिक राज्यमें इतनी विस्तृत 
शक्ति किसी एक ही व्यक्तिके हाथमें कभी नहीं देनी चाहिए । 
और उस अवस्थामें तो यह ओर भी अवाञ्छनीय है, जबकि 


` प्रधान मन्त्रीका पद्‌ केवळ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उसके 


पार्टी-लीडर होनेके नातेसे अविच्छेद्य रूपसे सम्बद्ध हे । इस 


` पार्टी-लीडर होनेकी अवस्थामें मन्त्रिमण्डलपर उसको अनिय 
न्त्रित शक्ति दे देना, परस्पर विरोधात्मक बातें हैं। 


बङ्गाल एसेम्बलीसें अविश्वासका प्रस्ताव 
- बड़ाल एसेम्त्रलीका पिछला अधिवेशन अपनी कई विशे- 
पताओंके लिए चिरस्मरणीय रहेगा । द्स सिनिस्टरोंके 
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बिरु दस अविश्वासके प्रस्ताव लाये गये थे, यह कोई विशे- 
चताकी बात न थी, पर विरोधी दके प्रायः सो सदस्योंका 
एसेम्त्रळी-भवनमें ही रात-रात सोना, कितने ही सदस्योंका 
अपने घरोंको छोड़कर दूसरेके घरोंमें पड़े रहना और वहींसे 
` पुसेम्ब्रलीमें जाना, मिनिस्टरीके समर्थकों एवं विरोधियोंका 
छाख-लाखकी संख्यामें समय-समयपर एकत्र होना, सदस्यों- 
का वेष बदलकर जाना जिससे कोई खतरा न आ जाय, 
कळकत्तेमें दडून हो जानेकी गरम अफवाहें आदि कितनी ही 
बातें हैं, जो पिछले एसेम्ब्रली अधिवेशनकी कार्यवाहियोंके 
सिळसिलेमें कलकत्तेमें हो गयीं और कई दिनांका वातावरण 
कुछ ऐसा था कि वह काफी दिनों तक स्म्तिमें बना रहेगा । 
इन अविश्वासके प्रस्तावोंमें केवल तीन ही से विरोधी 
दळकी शक्तिका पता चल गया ओर दूसरे प्रस्ताव छोड़ दिये 
-गये । यूरोपियन दके सहयोगसे सरकारी पक्षकी विजय 
हो गयी ओर विरोधी दळ बड़ालके दूसरे निर्वाचित सदस्यों - 
का बहुमत रखता हुआ भी पराजित हुआ | इससे यह 
प्रकट हो गया कि किस तरह यूरो पियन दळ बड्भाल एसेम्त्रली में-- 
और इस तरह बझाल प्रान्तका भाग्य-निर्णायक हो नेकी स्थिति- 
में है । पिछली गोलमेज परिषदोंके सिलसिलेमें सर सेमुएल 
होर तथा दूसरे टोरी बङ्गालको राजनीतिक अधिकार देनेके 
'खतरेसे घबड़ा रहे थे, लेकिन मि० मेकडोनल्डके साम्प्रदा- 
यिक निर्णयका विष बड़ालमें अपना प्रभाव दिखा गया है 
“और वे अब इस बातको देखकर निश्चिन्त हो गये होंगे कि 
प्रान्तीय स्वाधीनताकी स्थापनाके बाद भी बड्रालका भाग्य 
' थोड़े से---इने-गिने यूरोपियनोंकी मुट्टीमें है । 
ब्कालमें नारो-नि्यातन 
बड़ाल एसेम्ब्रलीके पिछले अधिवेशनमें, जो अभी समाप्त 
व हुआ है,होम मिनिस्टर ख्वाजा सर नजीमुद्दीनने एक प्रश्नोत्तरके 
रूपमें बताया कि अप्रेल १९३७ से मार्च १९३८ के भीतर 
'बड़ालमें 2१०महिला अपहरण-काण्ड हुए । इनको लेकर जो सुक- 
दुमे चलाये गये, उनमें १२७ केसोंमें अपराधियोंको सजा हुई, 


| ` १४८ में अपराधी बरी हो गये और १३५ केस ऐसे हैं जिनमें 


कुछ तो उठा लिये गये ओर कुछ चळ रहे हें । कुछ वर्ष पहले 


चाहिए। जस्टिस अमीर तो 


सर राबट रीड--बड़ालके वर्तमान स्थानापन्न गंवर्नर--ते 
होम मेम्बरको हेसियतसे इस सम्त्रन्धमें जो वक्तव्य दिया 
था, उसमें भी नारियोंके विरुद्ध होनेवाले अपराधोंकी ऐसी 
ही भीषण तालिका थी । इस तरह वर्षपर वर्ष बीतते जाते 
हैं ओर नारी-रक्षाके लिए कोई उपाय होता नहीं दिखाई 
पड़ता । भारत-भरमं बढ़ा नारी-निर्यातनके इस कलड्ढके 
कारण बद्नाम हे, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा कि 
सरकारकी वर्तमान व्यवस्था इस सम्बन्धमे इतनी प्रभाव- 


-हीन देखी गयी हे ओर अपराध झुकते नजर नहीं आते! 


हमारा ख्याल है कि बड्ाल-सरकारको इस प्रकारके अप- 
राधोंको रोकनेके लिए कड़ेसे कड़े उपाय काममें लाने 
छुक बार यहां तक 
(Gang-rape) करने- 
नारी-जातिके प्रति 
ऊताको रोकनेके लिए ही वे उक्त 
व्यवस्थाके पक्षमें थे। उनकी घड ज्यवल्था स्वीकृत न हुई 
पर इतना तो स्पष्ट ही हे कि आज कितने दिनोंसे बड़ाल 
इस पाप-पट्टूमें फंसा हुआ हे ओर कानूनको पूरी जिम्मेदारी 
जिनपर हो, ऐसे गम्भीर | जघन्यताके किस 
अंश तक विरोधी 


जेकोस्लोवेकियाका न 


कहा था कि गुट्ट बनाकर बलात्क 
बालोंको फांसीकी सजा देनी 
इस प्रकारकी बत्ररता आर प 
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पा विधान 
प्रेग, ३१ अगस्त । 
पता चला है कि सरकार स्वीजरळेण्डके विधानके ढड़- 
पर देशको कितने ही केण्टनोंमें विभाजित करनेकी योजनापर 
विचार कर रहो है। इनमें तीन सुडेटन जर्मन केण्टन भी 
होंगे । छडेटन जमंनोंके लिए एक प्रथक्‌ व्यवस्थापिका परि- 
पद होगी । पर अर्थ, वेदेशिक मामलों एवं खरक्षाके प्रश्‍नांपर 
प्रेगकी जेनरल पार्लमेण्टमें ही विचार हो सकेगा ओर जमंन 
केण्टनोंके प्रतिनिधि उसके लिए निर्वाचित होंगे। --ख्यर। 
जेकोस्लोवेकिया ओर उसकी विभिन्न जातियोंकी 
समस्या छलझानेकी यह योजना केसी होगी, यह तो पूरी 


योजनाके प्रकाशित होनेपर ही कहा जा सकेगा, पर स्वीजर- _ 


लेण्डमें उक्त विधान पूर्ण सफल रहा है । 


> ~ ङ्त रलः 13172. समू चटनी स्टीक प० मातासेवक पाक द्वारा खुमित और प्रकाशित | प्रेस, १४।१५, शम्भू, चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा सुंद्रित ओर प्रकाशित |. 
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स्त्रियांके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके 


~ (२ 
साउकक।/->सत्य काक्त्‌ 
इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके 
अद्भुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढळू 
से लिखा गया हे क्रि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- 
ब्रालिकाएं ओर हिन्दू-रमणियां पातित्रतके 
ममंको सरलतासे हृदयडूम कर सकें। सती- 


॥ > ट्र 
F (^ सु (218 = द्र 
दीध्याऱ्हारदचर 
इस पुस्तकमें हिन्दू जातिके कीतिस्तम्भ 
भारतके सोभाग्यसूय, गोरव-रवि, सत्यवादी 
राजा हरिश्चन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी 
शेव्याके अपूर्वं आत्मत्यागी कथा लिखी 


गयी हे । शेव्या-हरिश्रन्द्रका त्यागमय जीवन- 


/ शिरोमणि साविन्नीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे चरित्र, हिन्दू-रमणियां एवं कन्याओंके लिये 


सती रमणिग्रोंका आदर्श माना जाता है । आदर्श है। इस पुस्तकमें शेव्या-हरिश्रनद्रके 


दर सावित्रीके धमंबलके स्लामने यमराजकों भी हार 


जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपसे लिखी गई 


॥ || ॥ HL TEN 


माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई । हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी खन्दरता देखने 


सात रङ्गीन चित्र । अत्र तक इजारां प्रतियां ही योग्य है।। छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य 


बिक चुकी हें । मूल्य ॥) मात्र । र धर वही सवंछलभ ॥) मात्र । 


| | तारा रतपमाला त तत 


का अल St 


के 


i | खीला-देदी मिहि नल-दमकयन्ती 

न . इस पुरुतकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया दि पुण्यश्लोक ,राजा नळ ओर परम पति- 
हे सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा | डौ भक्ति-परायणा दुंमयन्तीको भला कोन हिन्दू- 
ह गया हे । बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 5 सन्तान नहीं जानता ? इस पुरूतकमें उन्हींके 
मे ` अपूर्व शिक्षा हे । क्योंकि यद्ग रामायणका सार _ | 5 परम पवित्र चरित्र और मर्मस्पशी जीवनका 
र उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू वर्णन किया गया है । इसमें पातिब्रत-महिमाका 


र 28 ` ललनाओंका ललित 'ङ्गार है। इसमें पुराण, 
228 काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्दु-तथा नीति 
5% शास्त्रका अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 


र देवी--राजनीति ति समाज और 
98 


बहुत ही खुन्दर चित्र खींचा गया हे । शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया है । बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक प्रपर ओर आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हैं। एसी सर्वाडूझन्दर और 
सर्वेछलभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई। 
मूल्य ॥) मात्र । 


४ गाहंस्थ्यकी कुञ्जी है। छपाई-सफाई बढ़िया । 
सात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र । 
र मिलनेका पता--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ए, दाम्भ््‌ चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । ठ 
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आजतक हिन्दीमें निकली इस नामकी पुस्तकोमें सब्रेष्ठ । 
हजारों प्रतियां विक चुकी हें । 
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सत्चित्र- मासिक 


OOS SS 
स्त्रियोंके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तकें 


=== नारी-रलमाला === 


5  ०७०नर---. 


~ Cm | 
सता-पावता | 
हर-पावंतीकी कथा प्रसिद्ध हे। इसमें 


शाङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोभणि 
भगवती 'सती-पार्वंती? के दोनों अवतारांकी 


शकुन्तला 


संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुरु 


tO XNNNENEH 


कालीदासके सर्वात्म नारक 'आभिज्ञानशा- 


कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमे लिखा गया हे। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 


मर्मसूपशी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भाषामें 
लिखी गयी हे । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 
गयी है । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 


कल्पने -कोशलसे परिपूर्ण हे । शकुन्तला-उपा- 


ल्यान दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कतव्य, सती-धर्म 
वीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- और विशवविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
चित्र दिये गये हें । छपाई-सफाई बढ़िया । अब 
तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हें । मूल्य 
वही सरवंछलभ ॥) मात्र । 


इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 


%७5859399930900050096%69986: 


काव्यका एक साथ आनन्द आता हे । अनेक 


1.4 
i 


रंगीन चित्रोंसे छखन्जित । बढ़िया छपाई- 


i जू सफाई मूल्य 6८) नाज 
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ण 


FS) 


देवी-द्रौपदी 
दवा-द्रापद 
इस उपाख्यानमें देवी-द्रोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंघर, बिवाह, चीर-हरण, 
फण्डवॉपर विपत्ति ओर राज्य-हरण तथा 
देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महलमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवाँसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णा सहयोग ओर सहायता 
। आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
_ और सरलभाषामें किया गया हे । अनेक भाव- 
पुर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर छन्दर 
छपाई । मूल्य सर्वछलभ ॥=) मात्र । 


श्रीमद्गागवतमें शार्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 


ख्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शर्मिष्ठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिळना कठिन हे । देवयानीने क्रोधके बशमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, बह 
झर्मिष्ठाकी सोजन्यता और कर्तव्ध-निष्टा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हरे गया । अनेक 7 ?न 
चित्रोंसे संबित । हजारों प्रतियां न ) 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 
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| ० 
| शुभ घत्यक मनुष्य इस बातको गांठ बांध ळे 
| | कि यह इश्तहार पेसा कमानेकी तरकोब हरगिज नहीं, बल्कि दर मनुष्यको ल्न 
| | भ | फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है। यह वह चीज है जिसके द्वारा लाखो करोड़ों (...... ०-०० यय 
|| बर्षोले अत्री खत्रीने अपनी बिगड़ी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली सुरादें पाई', सर्व इच्छायें पूरी हुई , बदकिश्मती ] 
शकिस्मती नसीब हुई; भगर आजतक कोई वेयकीनी की निगाइसे इसको तरफ उंगली नहीं उठा सका हे । जब 
धाधुन्ध वाढिलाब, अनरिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके ळाभसे आप ही वंचित रहें । 


चमत्कारी “नवग्रह” यन्त्र न | 
| 


|) 
$ 9: 


नी गाइये, इसके जोइरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और सहा धुरन्धर पण्डितोंने की हे । इसके गुणगान 
अद्ठासी इजार ऋषिमुनियोंने पोथेके पोथे रंग डाले हैं। यह वस्तु शास्त्रकी हे, इसपर किसी प्रकारकी नुक ठाचीनी 
या वेयकीनो की रत्ती भर गुज्ञायश नहीं है । जो मनुष्य शास्त्र या शास्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको जोवन 


| भरमें खुशकिस्मती नसीत्र नहीं होती । 
ऐसा श्रीकृष्ण भगवानने खुद कहा हे 
कि देखा गीता १६, २३ यह नवग्रह- 
यन्त्र दुष्ट ग्रह्दोको शान्त कर रोज- 
गारमें लाभ, इम्तदानमें पास, झुकदमे 


में जीत, शत्र परास्त, राजदरबारमें 


|से बचना, बशीकरण, रस; ळगटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरद्द हरएक कार्य पुर्ण 
होगा, जो पूछोगे इर सवालक जवाब 
स्वप्रमें देगा, विधि सहित -बतायेगा 
व आप जिस कामका ध्यान! करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमं बिजलीके करे५टकी 


इजत, इच्छानुसार नोकरी मिलना, तरह शक्ति निकळ उसी कामको 
सन्तान लाभ, ह बीमारीसे पूरा करेगी । हर आदमी!को यकीन 
छुटकारा त दिल- दिलाते हैं कि इसमें लगाया हुआ 
पसंद शादी चानक आफतों ऐसा कभी निष्फल नहाँ जाता। 
| एक बार मंगा लेता है, इसके लाभको देखकर बार-बार मंगाता हे, बहुतोंने छः-छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि बारह- 

बारह नवप्रह थन्त्र मगाये हैं । यदि विश्वास न हो तो हजारोंमेंसे कुछ प्रशंसापत्र देखिये, अगर अब भी यकीन न हो तो 


८) का टिकट भेजकर गारण्टी लिखाइये । फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 


झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 


याद्‌ रखना, असली चीज बराबर नहीं मिलती । शास्त्र कहता हे-सकळ पदारथ हैं जगमा । कमंढीन नर 

| | पावत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर स्त्री, इर पुरुष, बच्चे बू ढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधर्म 
है। सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीलमणी युक्त कम्डीट एक नवग्रइ-- 
र्त्रका मूल्य केवळ २) रु० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) ₹्‌०, सोनेका ९॥-), एकसे ज्यादे चार कामोंके: 
हिग्रे स्पेशल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम पूरे करने हो स्पेशल नं? १ मंगावें, मूल्य ९॥ॐ)। यह बहुत हो 
पावर फूल हे । डाकव्यय ॥) विदेशोंते ५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्अ्रन या पूजापाठ आपको करना नहीं है। 
शास्त्रका यही नवग्रइ यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें को, किसोने यन्त्र, किसीने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम्र | 
ज्यादे कीमत दिखा इश्तहारबाजीसे तारीफोंक्री झड़ियां रगाई', लोगोंको धोखेमें डाला पर कोई माईका लाल इस नवग्रह 
यत्नके फायदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिये पण्डितजीका पता नोट कर छें। 


_ दो, ९ नत्राद बी, ए, झाल, वेलिंगडन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे मुझ बहुत फायदा हुआ, 
पास हो गया । कृपया एक यन्त्र वी० पी० से ओर भेजें । 

जादीम दाऊरभाई, भिण्डो बजार बम्बई -प० जी आपके यन्तरने सुझे हेरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव 
एक यन्त्र और देनेकी कपा करें । इस बार आपको इनाम दू'गा । 

ही० एस० एडवोकेट हाईकोटे पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया । कृपाकर 
० करके ओर +*ज दें। 
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जः] वाति 


कल्पलोक का सोरभ 
सदु & स्थायी 


स्वग्ध 
बिशुद्ध उपादानोंसे प्रस्तुत । 
बेकलाइट केप युक्त खुन्दर 
शीकी में रक्षित । 


बेंगल केमिकल 


व्र 


Ee ... | 


सिपाही विद्रोह >)” 

-=सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास 
सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे क 

४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दी गयी 


 हिन्दीमें अपने ढङ्गकी सर्वथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोंहाथ बिक 
` ज्ञानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाश्चकारी 
घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे 


झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहुका क्या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह केसे वीरगलिको 
प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि त्रास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय है । 


सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द 
शीघ्र आडर देकर मंगा देखिये 


मेनेजर--दी पोपुलर टेडिंग कम्पनी 
१४।१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
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'अञ्चर 2 S50 «०० ०५ र धवश्वमित्र का मूल्य ट्स प्रकार हे द 
१=_पूर्वमें साम्र।ज्यवाद--प्रो० शङ्करख ड १ वर्ष ६मास ३ मास १ मासे 
सकसेना एम० ए० एम० काम० 56 ४ द र दैनिक १५) ८) ४) १॥) डे 
{ क मोठारकी समस्या--श्री रामनारायण ई स्थानीय-१२) ६) हु 
रडु नी० ००एळ ०० च य 4 साप्ताहिकश) २) १ ॥)ई 
१३-_वायुविजयिनी कुछ वीराङ्कनाआंकी वीर गाथायें ह मासिक-६) ३॥) २) ॥॥) है 
> ( सचित्र )--श्री बजकिशोर वर्मा स्याम” ५६३. 2 आफिसका पता-१४।१ए शम्भू चटर्जी ई 
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` श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० ६२ | नोट:--कृपया ग्राहक की अवश्य डे 
नि लिखें। अन्यथा उचित काय- & 
६--में ओर किसीपर क्‍यों रीझं ? ई ठ sg 
र पर क्यो, रो (कविता) -ई वाही न की जां सकेंगी। 
+ rs श्री विनयकुमार वका 53:६६ लि 
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` 5 मनोरखव5 उपःत्यासं हे । मूल्य १॥) मात्र । 
है. ir ॥॥॥॥॥777/ prin Doo NER LLIN DOD NLL 


फुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए शम्भू चटर्जी स्ट्रोट, कलकत्ता । 
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5 धनी ओर जमोंदार--समाजके डाकू 
ई रजनीने, कतंव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
है लक्ष्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
ई अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
8 जगह-जगह दुहराये जाते हैं. । समाजकी 
5 सत्ता उनके .हाथमें है, कुलीनताका जामा 
ॐ पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
हैं डाकू, वराबर ही जहां सुयोग मिलता है; 
उ समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
5 डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे 
ई और धनबलसे कानून कुण्ठित है ! यही 
डे इसका झाट हे । मूल्य १॥ ) मात्र । 
जे 


॥॥॥॥॥॥000॥॥]॥9॥000॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥710॥॥॥6 
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/ हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रहण करने- 
का रिवाज है । परन्तु संसारके .किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीँ । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका ममस्पर्शी 
§ विश्लेषण किया गया है । हिन्दू-समाजके 
9 लिये एक नवीन आदशंका चित्र खींचा गया 
नि 
करते 


ee यी 


हे । निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 
& करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
डे होती है १ यदि वे अपने धनको समाज 
हैं. ओर लोवःहिलके कामोंमें लगायें, तो क्या 
हैं खर्गमें उन्हें शांति नं मिलेगी ? अत्यन्त 
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(काका कान 


सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 

त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी दे 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रुहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागब्वृत्तिका इसमें बिचित्र 


[ मनो 


साम्मश्रण हआ & | UTE rT एड 
हिन्दीमें प्रका- 


रञ्जक उपन्यास, अभीतक 
शित नहीं हआ। यवक-युर्वा 


Me CONG DoDI CISTI COIN 


इसमें आदर शिक्षा है मनोरः्जन और 
ड शिक्षाकी अपूव सामग्री हे । अनेक चित्रोसे 
ड सुसज्जित | बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) | 
ज॥॥॥॥॥010॥॥॥॥॥॥000॥॥॥॥॥॥ WI GODIN 
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राजञाबकाळ 


कुलाङ्गार, समाजपतियोकी छत्र-छाया 
में पलकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर वाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेझाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाञपलि बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीँ निकला । 
अनेक चित्रोसे झुसञ्जित । मूल्य १।) मात्र 
CSOs CODSONNICSISIINIDISIMIDIIGO 
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भ्रमण से बुद्धि बढ़ती हे 


नये चेहरे, नई रीति रिवाज, नया शिल्प, नये आदमी--ये सब 
चीजें आदमी को एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जिससे वह अपने 
ज्ञान तथा जानकारी की थाह पा सकता है। इससे उसे अपने 
निकट भविष्य का थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता हे तथा बहू उसे 
ठोक कर लेता हे--उसकी जिन्दगी-साधारण न होकर उन्नत हो जाती 


हे। ये सब बातें सिफ भ्रमण करने से ही मिल सकती हैं। 


बेव्नञ्ेज्ञ 


भारत का सब से सस्ता यातायात साधन ' RBK: 16 . 
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|] 8 अचर ES उत्तमं चश १ fh 
|) - बालकाक पढन याग्य त्तस पुस्तक र 
6 ¥<POOI0I <> CHI <SCHOINI ~ ०७०००८०) ५७॥००७००८०>०७७०७५॥०८०२)०७००७० ०२५0०७० ८०२>०००७०७००>& 
A gD UN Pum TI, fa TUN i> Med 5 f 
ड “> यण्‌ ड ड क का त्त ड 
| : बाल-रामा | | बाल-महाभारत । | 
| मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र और 0 “महाभारत! को हिन्दू जाति, पांचवां वेड | 
|] ड भगवती सातादेवीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके ड 3 मानती हे । क्योंकि संखारकी कोई ऐसी बात ई | 
शि ई सङ्गी-साथियांके कार्य-कलाप, हिन्दू जातिके ई 5 नहीं है, जो महाभारतमें न आ गई हो । सहा- च्च h 
|5 | ॐ लिये आदर्श हैं । इस पुस्तकमें रामायणके सातों ॐ 3 भारत, ज्ञान, वेराग्य, योग, बीति और सदाचार हु 
kh [a |) काण्डोंका सरळ भाषामें वर्णन किया गया है । 0 ९ का खजाना है । इस पुस्तक सहाभारतके अडा. | (| 
॥ | = सरल-मति बालक-बालिकाओंके लिये यह अपूर्व 2 3 रहृपर्वाके सूल-कथा-भागळा सरल भाषामै संक्षिप्त 5 ih 
ॐ पुस्तक हे । एन्द्र छपाई, बढ़िया कागज, मनो- ई डव हे । बाळक-बालिकाओंको सहाभारतकी ई 
[a |) इर चित्र। यह पुस्तक कई जगह कोसंमें पढ़ाई () 0 शिक्षादायक कथा हृदयङ्गम करानेके लिये अपूर्व (} 
|| ई जाती है । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तकं ह ड पुस्तक हे । कितने ही छल्दर चिन्नोंसे छसजित । £ 
3 निकली हें, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य ॥-) ३ यह भी कोर्समें पढ़ाई जाती हे । जूल्य ॥>) £ 
|| [| “ns oN oS NN TTT '॥॥॥॥॥11॥<->1॥॥॥1<-> WINS Fa | 
| 
| | £ छा! ए७छ॥॥1॥॥॥ CQ TIAN COUN $ #000 CEOGO 007 DOIN स्म `` i 
। न वक रु शा 
ऱ् c= s थ्य), १९ 
| | हिन्दी बंगळा-शिक्षा | | हिन्दी-अंगरेजी-शिक्षा |! 
~ ~ = oo [a] 
5  सम्रद्ध साहित्य, बड़-साहित्यके पठ्नेकी ॐ 8 भारतपर अङ्गरेजोंका राज्य है । शहर, स्टेशन, १ 
[|] & रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती हे । ॐ रे अदालत, पोस्ट-आफिस, तारघर, थियेटर, बाय- डे १ 
ढ 8 इस पुस्तकमें बर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 5 स्कोप, सभा-सोसाइरी कहीं भी जाइये, यदि 5 | 
“ () 5 शब्द-रूपावली, धातुओंके रूप, तद्धित, समास, ड 5 आप अङ्रेजी नहीं जानते, तो मूख हैं । संसार 5 
न कृदन्त आदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक ठ डे की गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता । टे 
~ ~ ~ . S = = € rN टी [=] 
3 विपयोंका सन्निवेश कर दिया गया हे । बंगला ई 0 आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय ही नहीं कर प्र 
ड शब्दोंकी प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- 5 5 सकते । इस पुल्तकसे आप स्वयं हिन्दीके सहारे 8 
8 शन ऐसे अच्छे ढडसे किया गया है कि अच्छी £ ह अङ्रेजी सीख सकते हें । वर्ण-परिचयसे लेकर 5 | 
ई हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक ह ४ चिठ्ठी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता इंससे ह || 
ई बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने ई 8 हो जाती हे । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 2 
3 योग्य बंगला साख जाते हैं । मूल्य ॥) आना | ई = अङ्गरेजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥) ६ 
Fu oo runs cau BO HN ENN क्र x00 180 000 DG 080॥॥1 EE oo ceo DG Dao 
[| उन2 पक उ्दतनर सर व न ® 
|| पता--पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए, शाम्भू चटर्जो स्ट्रीट, कलकत्ता । || 
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बवासीरका रामबाण इलाज 


त. remedy’ "छ 
Headensa™ [९ 
Ea SINT TTT 5/1/696/790/"०॥ ५ 
रक्तस्राव शीघ्र ही बन्ड करती है बवासीर खनी हो या 
वाढी सदाके लिये मिट जाती हे । दद, जलन, खजलाहट 
और सूजनको दूर करती हे । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । 

हजारों अस्पतालों में इसका उपयोग होता हे । दुनियांके 
बड़े बड़े साजन डाळुर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- 
रिश करते हैं । जर्मनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई 
बेबने बालेके पास मिलेगी । 

सी० पी० बरारके एजेण्ट 

एम० एम० पटेल एण्ड कं०, ताजनापेठ, अकोला । 
बंगाळ, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेण्ट :- 
राय एण्ड राय, ११४ आशुतोष भुखजी रोड, कलकत्ता | 
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अखताजन पन बास 


(स्य >> सबसे उत्तम, दद 
३-९20) दूर करने वाला 
भारतीय मरहम 
सवे प्रकारके दर्दाको 


क Best indian 
Pain Baim 


9 ॥ दूर करता है । सब 
9) जगह मिलता है । 


> MAD) 


"४ ) अखताअन लि० 


पो० बक्स नं० ६८२८ कलकत्ता । 
हेड आफिस--वम्बई मद्रास । 


AS DMEIIE LEAT ATT 


मनमोहक अंगार सामग्रियाका सुन्दर बक्स 


इसमे चार चुनी हुई 


दोकीनों को उसकी एक 


के 5 ~ के 
श्य्ज्ञार सामग्रियां खा व्‌ बार अवदय परीक्षा करनी 
राज, निहारिन स्नो, डावर य 
मस्क लवेण्डर और निहा- चाहिये । विवाह आदि 
रिन पाउडर इस तरह (Regd. ) खुअवसरों में देनेके लिथे 
RN : ~> >> 
खुसज्जित हें कि देखते ही | उपहारमें देनेका सुन्दर | तो यह एक उत्तम 
बनता हे । वकस भी बड़ा हि धा 
हार दान 
सुन्दर बना हे । क्त उपहार है । 


एकवार भेंटमें इसे देकर अपने प्रियजनोंकी प्रसन्नताको देखिये 
सव जगह मिलता है। श्र 
डाबर ( डा० एस० के० : बस्मन ) लि० 
बिभाग नं० २, पोस्ट बक्स मं० ५५४, कलकत्ता । 


हज गृ आ... 
सावधान! `: नक्राळा ले सावधान !! 


असली सयु ( शहद ) यहां 


a] 
भारत भपज्य भाण्डार १०८, तुलापट्टी (सिक्ख-संगतके बगल)में मिलेगा । 
||| जिसकी तलादासे आज कल के नवयुवक हैं वाजीझणे आनन्द तथा रसाथनिक 
|| | व बहु-मल्य द्रव्योंले कासोस्थ सदवेद्यो हारा ४० वषेका निर्माणित | 


स्सायनिक [५1] 


सेवन कर अजमा देखें हाथ कंगणको आरसो क्या न 
यह ताकत का अमूल्य व नपुनसक्रताका रक्त ४० वषसे भारत 

विख्यात हे । आज कलके हजारों व लाखो नवयुवक (औरत मर्द २) | 

अपनी गळतीसे (नामर्दी व प्रमेद्‌, सुज्ञाक, रामी अ! द) कुश्ममें ग्रसित 

हो तमाम वेद्य हक्कीम व डाकरोंसे हतास व॑ पसोनेकी गाढ़ो कमाई 

पानीकी तरह वहांके सांसारिक सुखोंसे सदाक लिये निराश हो 

शम्से मुह छिपाये चठते थे जिनको समय पर शार्मिन्दा या ञ क्तहीव | ७ 


| | Tle, योग 
<2 यांग का | 


व ढीशपन हस्तमेथुनादि से (रगो धी) सिथिळता व नामदीँ या 
अधिक विडासिता से कमर व पेरोंमें दद हाथ पांवमें फुटनी या ल 

सीना व दिमाग को कमजोरी ( चक्कर व अंधेरी या चिनगारियां 

५ | षी रीणता पंखाना ब पेश्राबके वक्त सादा सादा ( धातु) का जाना 
न “८ उपदंश ( गर्मी आतशक ) मेह प्रमेह (गनोरिया सुज्ञाक ) 
स्वप्नदोष ( रात्रिमें ख्वाब ) इमरण शक्ति की कमीके कारण घरमें नित्य कलह रहती थी वही सकस 
आज विलकुळ निरोग होके और ताल ठोंक बाजी मार आनन्द लूट रहे हें । और चेहरे पर रौनक 
ब फिरसे तरुणाईका घमण्ड ( दिमाग दार ) हो गये हें । इसके लिये हमारे पास ४० वर्ष से लेकर आज तकके 
प्रमाण लेटर ( पत्र ) मोजूद हैं । जिसकी इच्छा हो देख सकते १ दिनके ९ डिब्बे की कीमत ११) रु० 


यदि गुप्त न्द्रिय की शिकायत (नसोंकी सुस्ती) हो तो रोगन सदन सस्ताना[कोमंगाके मालिश 
करिये सम्पूर्ण शिकायतें दूर होंगी, जसा इसका नाम हे दसा ही इसका गुण हे । जिस प्रकार कवियोंने लिख। है - 


i यथा नामास्तथागुण; विशेष खुलासा हाल अइलीळताके कारण नहीं लिख सकते हैं । मालिश करनेमें 
किसी प्रकारका झन्झट या परहेज हः | तऋळोफ नहीं होती । साधारण रीतिसे प्रतिदिन मालिश करना होता है.। 
| ४ दाम ५) रु० डा० पे० ख़० १) । बूढ़े तक को भी नया खून या नया ्ब.य्य, नई ताकत, नया जोश लाता है। 


] भारत भेषज्य भाण्डार नन्दन साहुका महाल १४१५२ काशो | 


दूसरा पता :--१०८ कारन स्ट्रोट, (बड़ाबाजार) कलकत्ता 


} 


| 
| 
| 
| 
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सम्पादक-- 
शिवदेव उपाध्याय 'सतीश', बी०ए०, बी०एल० 
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एक शन 
मेरे इस जीत्रन-मरुमें क्यों रूप-सुधा बरसायी ? 
दो क्षणके प्रभातमें ऐसी जीवन-निधि बयां आयी ? 
मेरे ट्क _ बहु > ~ में . हे “ 
मेरे स्वर परिमित हैं जेसे प्रातः नभके तारे | प्रिय, यह राठ बहुत छोटी थी केसे में मिल पाऊं? | 
किन्तु मिलनके भाव न भर सकते हैं सागर सारे | मेरा स्वर नरवर है, केसे गीत तुम्हारे गाऊं? | 
,./ जीवनका यह बाण चुभा हे सुकमें केमा विषमय; सांसोंके टुकडे कर डाले, वे भी नियमित गा 


क्या निकाल सकते हैं अन्तिम क्षणके हाथ तुम्हारे ? केसे इनमें चिर-मिलापका जीवन आज सजाऊं १ | 
तनके लघु घटमें अतृत्ति सागरकी लहर उठायी ||मेरे० एक सुसनके जीवनने क्यों यह वसन्त-श्री प 


१९१९ का सार था । भारतके क्षितिजपर बादलका 
एक छोटा-सा टुकड़ा दिखाई दिया । उस समय वह भय ओर 
दिचारकी जगह विनोद ओर कोतूइलका विषय अधिक था । 
पर एक वर्ष बीतते न बीतते वह समस्त आकाशमें छा गया । 
ब्रिजळीकी कड़कसे मेदिनी कांप उठी । राष्ट्रीय आकांक्षाओंके 
सूख-से रहे अंकुर इस वर्षासे हरे हो गये। दिलोंके अन्ध- 
कारमें प्रकाशको एक कोंध, ओर हमने किञ्चित्‌ आश्चर्यसे 
इद्‌-गिदं टटोलकर देखना शुरू किया कि हम कहां हैं ओर 
क्या हैं ? हमारे मन अयाचित, असम्भावित घरनाओंकी ओर 
इशारा करके मानो पूछ रहे थे कि अभो क्या था ओर 
क्या हो गया ओर यह कि क्या यह सब सम्भव हे ? 

आज १९३८ की राजनीतिक घटनाओंका विद्यार्थी उस 
आकस्मिक परिवर्तनकी कल्पना नहीं कर सकता, जो १९१९ 
और २० में,अपनी असाधारणताके कारण एक आश्चर्य ओर देवी 
घरनाकी भांति हमारे जीवनमें आया । जेसे खुले आकाशके 
नीचे घोर निद्रामें पड़ा आदमी एकाएक जोरकी आंधी 
एवं वर्षा आ जानेसे घब्रड़ाकर उठ खड़ा होता है और 
अपनी स्थितिके अनुसार अपनेको व्यवस्थित--24]18-- 

कर ठेनेमें बुद्धि ओर विचारकी अपेक्षा प्रेरणासे ही अधिक 
शासित होता हे, कुछ वेली ही दशा हमारे मनकी भी थी । 
एक अननुभूत प्रेरणा यन्त्रकी भांति हमारा सञ्चालन कर 
रही थी और हम किञ्चित्‌ गौरव, किञ्चित्‌ कोतूहल, किञ्चित्‌ 
आश्चर्यं और किञ्चित्‌ सम्भ्रमके साथ एक महान्‌ आलोड़नको, 
स्वथं चक्राकार घूमते हुए, देख रहे थे ! 
यह ठीक है कि १९०५ के बड़-भड़ एवं तत्सम्त्रन्धी स्व- 
देशी आन्दोळनने राष्ट्रीय चेतनाके पिज्ञरबद्ध पढ्कीमें एक 
स्पन्दन उत्पन्न किया था ओर यह भी ठीक है कि उसने साहित्य, 
बिज्ञान और कलाकी दुनियामें एक अदभुत भावावेशका 
सर्जन किया | हमारें साहित्यके जीवनमें इस युगका छग- 
. = अग वही महत्त्व है, जो यूरोपीय इतिहासमें “रिनेसां! का 


आनक भारताय शतहासभ गाधा-युग 


[ देन आए ग्रवत्तियां | 
श्री रामनाथ 'पुमन 


हे । इस भावावेशने रवीन्द्रनाथ, अवनीन्द्रनाथ, जगदीश 
बोस इत्यादिके निर्माणमें बड़ी सहायता की । 
पर इस स्फूतिको ठीक-टीक समझने ओर ग्रहण करने- 
का काम न हो सका । जीवन-व्यापी उपयोगकी बात तो 
दूर रही, राजनीतिमें भी उसका उचित प्रयोग न किया जा 
सका । जो उद्वेग राष्ट्रके एक भागं उत्पन्न हुआ था, वह 
स्पृश्य-सा रह गया । हमने एक स्वपन तो देखा, पर निद्रा 
न टूटी । बात प्राणोंमं न समायी । हवा आयी और प्राणांके 


उपर ही ऊपर हमारे अन्तःचेतनको किये बिना 
निकल गयी । एक सिहर हुई ओर फिर राष्ट्र ओढ़कर सो 
गया । 


इस खुपप्षिपर कुछ युवकाँको, जिनपर देश-प्रेमका नशा 
चढ़ रहा था, खीझ भी हुई । यह वही खीझ थी, जो क्रान्ति- 
कारी आन्दोळनके रूपमं कभी यहां, कभी वहां, कभी बझ़ाल- 
में, कभो पञ्चात्रमें, कभी महाराष्ट्र तथा युक्तप्रान्तमें, कभी 
दशके बाहर, सनसनीखेज घटनायें पेदा करती रही । इनकी 
जवळन्त देशभक्ति एक आश्चर्यकी भांति भारतीय वातावरणमें 
चमकी । यह आन्दोलन किसी न किसी रूपमे बराबर बना 
रहा हे ओर आज भी बिलकुल समाप्त नहीं हुआ हे । इसमें 
भी विविधता रही हे। भिन्न-भिन्न दळ एवं समूह विभिन्न 
भाव-सरणियाोंसे अनुप्राणित होते रहे हैं। उनकी विचार-धारा 
एक नहीं रही; पर देशकी सुक्तिकी प्रेरणा स्पष्ट अथवा घंधले 
किसी न किसी रूपमे अवश्य सत्रमे रही है । 

राष्ट्रीय चेतनाके जागरणके क्रम-विकासके इतिह्दासमं 
इन आन्दोळनोंका एक महत्त्वपूर्ण स्थान हे । इन्होंने बीच- 
बीचमें अन्धकारमें चमकनेवाली चिनगारियोंकी तरह. एक 
भावनाको सदा जीवित रखनेका प्रयत्न किया--वह भावना, 
जो १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्धके बाद शिथिल ओर म्तप्राय-सी 
पड़ी रही है । इन्होंने उस भावनाको “इन्जेक्शन? दे-देकर 
RR स्वतन्त्रताके प्रयल्लोंकी परम्परा कायम की । 
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Le 


इतिहासमें गांधी-युंग ३ 


इतिहासकार इनको श्रद्धाञ्ञलि आर अर्ध्यं दिये बिना आगे 
नहीं बढ़ सकता । 

पर इन प्रयलोंकी अपनी महत्ता होते हुए भी यह कहना 
कुछ अनुचित न होगा कि जब १९१८ में महायुद्ध समाप्त 
हुआ, देशमें सामूहिक उत्तरदायित्व और सर्वाद्भीण जाग- 
रणकी कोई चेतना न थी । राष्ट्रशरीरके कई अज्जोंमें वेचेनी 
थी; पर कोई सवंग्राही भाव राष्ट्रके अन्तःकरणसे उठने नहीं 
पा रहा था । आत्मा विस्मृत, सुप्त एवं दबी हुई थो । लोग 
बोलते थे, पर उनकी वाणी आपसमें टकरा जाती थी । कोई 
ऐसी शक्ति नहीं थी जो सबमें व्याप्त होकर, फिर भी सबके 
ऊपर उठकर, सत्रपर छा जाय--जो हमारे मन प्राण शरीर 
सबको अभिभूत । साधकको मन्त्र तो दिया जा 
चुका था, पर आत्मयोगके लिए अनिवार्य शक्तिका आवा- 
इन ओर सञ्चार न हो पाया था । शक्ति थी, पर वह विकृत, 
विश्वडडछ, आत्मचिस्म्रद ओर जड़ हो रही थी । 

ऐसे ही समय एव देखनेमें गंवार-से आदमीकी 
वाणी नाई दी । इस बाणोमें कुछ अद्भुत बळ था, जिसने 
लक्ष-लक्ष हृदयोंको स्पर्श किया । एक कोनेसे यह वाणी उठी 
ओर देखते-देखते सब वाणियोंके ऊपर छा गयी । पं० जवा- 
हरलालने इसका जिक्र करते हुए अपने महाग्रन्थ 'ग्लिम्पसेस 
आव्‌ वल्डं हिस्ट्री? [विश्व-इतिहासकी झलक] में टीक ही 
लिखा हेः--*' 
how different from the others. It was quiet 
and low and yet if could be heard abova the 
shouting of the multitude ; 
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Fa, म But this voice was some- 


it was solb and 
gentle and yet there seemed to bs steel 
hidden away somewhere in.it; it was cour- 
teous and full of appeal and yet there was 
something grim and fr ghtening in it; every 
and seemed 
Behind the 


language of peace and friendship there was 


word used was full of meaning 
to carry a deadly earnestness. 


power and th: quivering shadow of action 
and a determination not to submit to a 
We 
noW......but 10 Was new to us in February 


Wrong. are familiar with that voice 


and March, 1919. We dil not quite know 
what to make of if, but we were thrilled. 
This was something very different from’ our 
noisy politics of condemn itiom and nothing 
else, long speeches always ending in the 
same futile and ineff>ctive resolutions of 
protest which nobody took very seriously. 
This was the politics of action, not of talk.” 
भर्थाच्‌ “किन्तु यह आवाज दूसरोंसे कुछ भिन्न थी। यह शान्त 
ओर धीमी थी, किर भी सर्वसाधारणके शोरके उपर छनाई 
देती थी । यह मुलायम ओर नम्र थी, फिर भी इसमें कहीं 
फोलाद (का कड़ापन) छिपा हुआ था । यह मीठी और 
अपीलसे भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई हृढ और डरावनी 
चीज थी । उसमें इस्तेमाल किया हुआ प्रत्येक शब्द 
अथस भरा था और उसके पीछे जबरदस्त सच्चाई मालूम 
पड़ती थी । शान्ति और मित्रताकी भाषाके पीछे शक्ति और 
क्रियाकी कापती हुई छाया थी ओर अन्यायके आगे न 
झकनेका निश्चय था । आज तो हम इस आवाजसे परि- 
चित हो गये हैं... ......परन्तु फरवरी-माची १९१९ में वह 
हमारे लिए नयी थो । हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि 
इसका क्या करना चाहिए, पर हम पुलकित हो उठे । निल्दा- 
की हमारी शोरगुल-भरी राजनीतिसे यह कुछ एक बिलकुल 
जुदा चीज थी--उस राजनीतिसे यह बिलकुल भिन्न थी, जो 
सदा विरोधके निस्सार और बेअसर प्रस्तावाँमें, जिनपर 
कोई ज्यादा ध्यान न देता था, खत्म होती थी । यह क्रिया- 
की, लड़ाईकी राजनीति थी, बातचीत और ' विवादकी राज- 
नीति नहीं ।?? 
दो व्यापक परिणाम 

भारतोय राजनीतिमें गांधीजीके आगमनके तुरन्त दो 
परिणाम हुए । पहली बात तो यह कि राजनीति फेशन ओर 
विनोदकी चीजकी जगह शक्ति ओर अध्ययनकी चीज़ बन 
गयी । वह रईँसोंके महरोंसे निकछकर सर्वसाधारणी 
झोंपड़ियोंकी तरफ सुड़ी । 'सरों? और रायबहादुरोंकी सीमा- 
के बाहर चली गयी । धीरे-धीरे, पर निश्चित गतिसे वह 
जनता--'मासेस--की तरफ आकर्षित होने लगी । पहली बार 
लाखों ग्रामीण एवं अशिक्षित लोगोंने इसमें दिलचस्पी ली । 
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कळत: वे सुट्टी-भर लोग, जो अभी तक आराम और वेभव- 
का जीवन ब्रिताते हुए केवळ प्रस्ताव पास कर देने तक 
अपनी राजनीतिको सीमा समझते थे; जिनकी देशभक्ति 
उनके भाषणोंकी उन्द्र अंगरेजी भाषासे जांची जाती थी, 
इससे अरग हो गये |. पहली बार राजनीतिमें सर्वसाधा- 
रणकी वाणीकी हुङ्कार प्रतिध्वनित हुई ओर झ्ुब्रोंकी जगह 
जेछोंमें उसका सिञ्चन आरम्भ हुआ । 
दूसरा परिणाम यह हुआ कि पहली बार देशके सामने 
आजादी हासिल करनेके लिए एक खुला हुआ कार्यक्रम 
रखा गया । देशको केवळ एक स्पष्टतः घोषित कार्यक्रम ही 
नहीं मिला, वरन्‌ इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह हुई 
कि उसे एक ऐसा साधन भी गांधीजीसे मिला, जिससे जनता- 
को स्वतन्त्र हानेको पहली बार व्यापक सम्भावना हुई । 
इसके पूर्वके क्रान्तिकारी आन्दोलन हिंसा एवं पड्यन्त्रके 
कारण स्वभावतः गुप्त एवं गोपनीय थे । सर्वसाधारणसे 
उनका सम्बन्ध न था । लोगांकी इच्छा-अनिच्छाका उनपर 
कोई प्रभाव न पड़ता था । इसलिए उनके कार्यक्रम भी 
सीमित थे और उनमें बहुत थोड़े लोगोंका जीवन तथा 
विचार-धारा प्रतिब्रिम्बित होती थी । देशकी स्वतन्त्रता- 
प्राप्तिका कार्यक्रम किस प्रकार, किन उपायों और साधनोंसे 
पूरा किया जायगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना लोगोंके सामने 
न थी । यह स्पष्ट था कि भारत-जेसे निरस्त्र देशमें हिसाके 
द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यकी छदृढ़ दीवारोंको दिलाया नहीं 
जा सकता था । हिंसा-अहिसाकी तात्त्विक विवेचनाको छोड़- 
कर छुद्ध व्यावहारिक कार्यक्रप्रकी दृष्टिसे भी इन बातोंका 
कुछ अधिक मूल्य नहीं था । हिसापूर्ण उपायोंसे देशकी 
स्वतन्त्रता की सिद्धि केवल दो ही प्रकार संभव हो सकती थो। 
१, खुली बग।वत, 
- २, ब्रिटेनके शत्रु-देशोंसे मिलकर षड्यन्त्र तथा बगावत । 
हिंसात्मक क्रान्तिकी असम्भाविता 
यह स्पष्ट हे कि भारतमें इस प्रकारके सफल विद्रोहकी 
सम्भावना कमसे कम थी । पहले तो महायुद्धके पूर्व, या 
बादमें भी, ब्िटनकी स्थिति दुनियामें बहुत मजबूत थी । 
ूर्वमें तो कोई राष्ट्र उसका सामना करनेकी हिम्मत ही 
नहीं कर सकता था । जनताका अधिकांश भाग निरस्त्र था ।. 


थोड़े-बहुत जो शस्त्र संग्रह किये जा सकते थे, वे भी घुराने 


ढड़के, भोड़े ओर नवीन शस्त्रास्त्रोके विरुद्ध व्यर्थ तथा 
निष्फल थे । देशमें उपयोगी अस्त्र-शस्त्न-निर्माणकी खुविधायें/ 
नगण्य थीं । गोपनीय कार्यक्रमों एवं पड्यन्न्नोंका निभाना 
देशके संस्कार एवं परम्पराके विरुद्ध था । इस बातको उस 
समयके अनेक प्रसिद्ध क्रान्तिकारियांने स्वीकार किया है। 
देशकी जनताके क्रियात्मक खहयोगकी तो कोई बात ही न 
थी; क्‍योंकि वह इस विषयमे अन्धकारमें रहती थी ओर 
कभी-कभी प्रकट हो जानेवाळी घटठनाओंकी ओर आश्चर्य 
एवं कोतूडळके साथ देखती शी । देशके अधिकांश भाग, 
विशेषतः उत्तर भारतमें, मेदान होने तथा उनमें आवागमनके 
द्रत साधनोंकी पर्याष्तताके कारण, का न्तिके लिणु प्राकृतिक 
छुविधाआंका भी अपेक्षाकृत अभाव था! 
इस प्रकार जब्र गांधीजीने भारतीय राजनीतिके क्षेत्रमँ 
पदार्पण किया, तत्र हमारे खासने न तो ख्ततन्त्रताका कोई 
सङ्गठित कार्यक्रम था, न किसी ऐसे साधनका पता था जिससे 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी व्यापक खूपसे आशा की जा सके। 
सङ्गठित सशस्त्र क्रान्ति असम्भव थो ओर ब्यक्तिगत आतडू- 
वाद व्यर्थ था । इसका प्रभाव जनतापर ओर बुरा पड़ता 
था। इसलिए भारतकी आत्मा अभिव्यक्तिके साधनके 
अभावमें शिथिल, पीड़ित ओर सूछित थी । जो वेचेन थे, 
उनमें भी कुछ कर न सकनेकी खीझ ओर असफलताका दंश 
था । गांधीजीने पहली. बार रोगका टीक निदान किया और 
उन्होने राष्ट्रको एक ओर तो अपनेको अभिव्यक्त करनेका 
मोका प्रदान किया, दूसरी ओर उस अभिव्यक्तिके योग्य 
साधन दिये। उन्होंने देशसे कहा कि यह ब्रिटेनको अपनी 
शक्ति नहीं, वरन्‌ उसे मिळनेवाले तुम्हारे सहयोगकी शक्ति 
है, जिसपर हमारी गुलामीका यह भवन--य्रह शासन टिका 
है । अपना सहयोग खींच लो, यह भवन निरवलम्ब्र तथा 
निराधार होकर ढह - पड़ेगा । 
मनोवेज्ञानिक प रवतन 
इस क्रियात्मक देनसे भी अधिक मूल्यवान वह मनो- 

वेज्ञानिक परिवर्तन हे, जो गांधीजीके आगमन और उनकी 
इस देनसे राष्ट्रके मानसमें हुआ । पहली बार राष्ट्रने छुना कि 
शक्ति अपनेसे बाहर नहीं है ओर अपनी शक्तिका अनुसन्धान- 
मार्ग अपनी ओर देखनेमें हे । अभी तक लिबरल ओर हिंसक 
क्रान्तिकारी सब्र अपनी सफलताके लिए दूसरी भोर देखते 


थे । उनकी आशा ओर प्रतीक्षा विशेष परिस्थितियोंके प्रति 
थी । गांधीजीने देशको आत्म-विश्वासका मन्त्र दिया । उनकी 
बराबर यह स्थापना रही हे कि दूसरोंकी सहाय्रतासे, 
स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, न वह भिक्षा ओर अनुनयसे 
मिल सकती है । इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना हे 
कि इस प्रकारकी बाहरी सहायता या दानसे मिली हुई 
स्वतन्त्रता लेने योग्य नहीं है; क्योंकि जो स्वतन्त्रता अपनी 
शक्तिसे प्राप्त होगी, उसकी रक्षा भी न हो सकेगी । इस 
प्रकार देशको आात्मपरिचयका जो स्वाद मिला, उससे हमारी 
मानसिक शिथिलता दूर हो गयी ओर हमारी सुस्त आत्मा 
उठकर चोकन्नी हो गयी । 

आत्मपरिचयके इस उछासने स्वभावतः सार्वजनिक 
जीवनकी नतिक अर्यादाको ऊंचा कर दिया। १९२१ के वे 
दिन हमें याद हैं, जब्र चोरों ओर डाकुओंकी वृत्तिमे भी 
गांधीवादके क्रियात्मक स्पशसे एक साधुता आ गयी थी । 
गांधी टोपीकी लाख बाजार में बेहद बढ़ी हुई थी । उसे पहनने- 
बालोंकी ओर पीड़ित जनता त्राताकी भांति देखती थी । 
लोगोंने अपने आप ब्यस्तनोंका त्याग करना शुरू कर दिया 
था । पहली बार सार्वजनिक जीवन--विशेषतः राजनीतिक 
क्षेत्र-में सच्चाई, सरलता, साधुता ओर सदाचरणको अनि- 
बार्य महत्त्व प्राप्त हुआ । अनेक शरावियोंने शराबका त्याग 
कर दिया; अनेक आदमियांने अपना सर्वेख्व गेवानेका 
खतरा उठाकर भी अपने विरोधियांपरसे मुकदमे उठा लिये; 
पहली बार राष्ट्रने उस सच्चे आत्मोछासका अनुभव किया, 
जो संकुचिततासे ऊपर उठनेपर होता है। अनेक वेश्याओंने 
वेश्यावृत्ति त्याग दी। हजारों आदमियांने अपनेको ऊपर 
अथवा शोधित करनेवाला एक न एक ब्रत लिय़ा । 

इन वाताँको चाहे जिस इष्टिकोणसे देखा जाय, इतना 
मानना पड़ेगा कि यह एक नवीन शक्तिका, जो राष्ट्रमें आ 
रही थी, प्रतीक थो । 

१९२० ई०से १९३८ ३० तक, अठारह वषं हो गये हैं। 
गांधी-युग अभी चळ ही रहा है । बीच-ब्रीचमें लोग कहते 
रहे हैं कि गांधी खत्म हो गया, पर यह खीझकी वाणी थी । 
गांधी खत्म होकर भी खत्म नहीं होता--ओर ठीक उस समय, 
जब कुछ लोग उसके थुगकी समास्तिकी घोषणा कर रहे होते हैं, 
बह जी उठता है, उन्हें छेड़ देता हे ओर सत्रपर छा जाता है। 


क 


आधुनिक भारतीय इतिहासमें गांधी-युगं 
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हैं। १९२१ का असहयोग आन्दोलन 'टेकनीक? और 'आइ- 


इस गांधी-युगमं हमने तीन क्रियात्मक लड़ाइयां लड़ी | 


डियालोजी'में बिलकुल नया था, इसलिए उसके सङ्गठनमें 
अनेक कमियां रह गयी थीं । ९-१० वर्षकी तेयारीके बाद _ 
१९३० का सत्याग्रह आया । इसने सचमुच ब्रिटिश सास्राज्य- | 
को कंपा दिया । कमसे कम यह तो प्रकट हो ही गया कि. 
गांघो जिस सत्याग्रहको दीक्षा देता हे, उसमें असीम सम्भा- 
बनायें हैं । १९३२ का आन्दोलन तो १९३० के आन्दोलन: 
का ही एक उपसंहार था । इसलिए उसका जिक्र हम अळग- | 
से नहीं कर रहे हे । इन आन्दोछनांने यह स्पष्ट कर दिया कि _ 
सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है ओर युद्धके रूपमें इसका | 
भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। यह भी कि इसमें | 
अमित शक्ति है और जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सफळतगपूर्व 
इस बर्ता जा सकता हे । 
“सर्वोदय? जीवनका तत्वज्ञान है = 
1 हम सत्याग्रहके तात्त्विक स्वरूपकी चर्चा छोड़ 
हैं, पर उसके व्यावहारिक एवं क्रियात्मक रूपकी संक्षि 
आलोचना आवश्यक है । क्योंकि बिना इसके गांधी-युग 
ओर उसकी देनका महत्त्व समझा नहीं जा सकता । पहले 
कहा जा चुका है कि गांधोजीने अपने आगमनके साथ ही. 
हमें क्रियात्मक युद्धका एक असत एवं साधन प्रदान किया । 
अपने सतत परीक्षण एवं शोधनसे इसे उन्होंने एक विज्ञान 
रूप दे दिया है । यह विज्ञान जीवनके प्रत्येक स्तरको छता. 
है--यह समह्त जीवनका विज्ञान हे। यह जीबनके र 
हिक उदय एवं विकासका विज्ञान हे । इसे गांधी जीने 
सर्वोदय” जसा न्दर नाम प्रदान किया । इस नाममें ही 
आध्यात्मिकताका स्पश है और इससे स्पष्ट है | 
जीवनके राजनीतिक; सामाजिक, आर्थिक इत्यादि नाना 
प्रकारके ठुकड़े नहीं करता, बरनू प्रत्येकको, को 
साथ लेकर, सबके विकासको परस्पर अखण्ड, या कमसे कम 
पूरक, मानकर चलता है । 'सवोद्य? लक्ष्य हे 
सत्र निरामय हां, सब श्रेयको देखें?--यह प्राची 
ही सर्वोदय हे । इस 'सर्वोदय'मे स्वराज्य 
राजनीतिक स्वतन्त्रता उस खवोद्यका एक अङ्ग 
सामूहिक उत्थानमें--सवोदय में यह 
गुलामी ओर आत्म-विस््। 


लक्ष्यकी साधना हे । गांबीजीके आलोचक सबसे बड़ी भूल 
यहीं करते हे । वे प्रायः भूल जाते हैं कि राजनीतिक 
स्वतन्त्रता उनका कोई लक्ष्य नहीं--जेसे वह साम्यवादियों- 
का लक्ष्य नहीं हे । गांधीजीकी सर्वाङ्गीण विकासकी 
योजनाका राजनीतिक स्वतन्त्रता एक अङ्ग है । एक महत्त्व- 
पूर्ण अङ्ग । राजनीतिक गुलामी उनकी सर्वोदयकी योजनामें 
पहली बड़ी बाधा है । इसलिए वह उसे दूर कर लेना चाहते 
हैं, पर स्वतः; अपनेमें, इसका कोई महत्त्व नहीं । इसका 
महत्त्व इतना ही है कि यह वातावरणको परिष्कृत करनेमें 
सहायक होती है; यह आगेके उत्थानकी एक सीढ़ी हे ओर 
सवोदयके लिए अनुकुल वातावरण उत्पन्न करती हे । 
आध्यात्मिक दृष्टिसे यह हमें विवशता एवं आत्म विस्मति- 
के अन्त्रकारसे बाहर निकाळती हे । सामाजिक इष्टिसे यह 
जन-समाजमें अधिक समत्वका सञ्चार करती है। आर्थिक 
इष्टिसे यह धनके ऊपर अधिक व्यापक. नियन्त्रण फलतः 
इच्छा एवं तेयारी होनेपर अधिक न्यायपूर्ण धन-वितरणकी 
विधा प्रदान करती हे । नेतिक हष्टिसे यह एक मानव- 
समूडको दूसरे मानवसमूद द्वारा शोषित एवं पीडित होनेसे 
रोकती है । यह मनुष्यको उसके स्वाभाविक विकासके लिए 
अधिक अनुकृरुता देती हे । इससे गांधीजीने अपने प्रयोगकी 
दिशा इस ओर निर्धारित की । 
राजनीतिक स्वतन्त्रता गांधीजीका एक आंशिक 
कार्यक्रम हे 
` गांधीजीके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता श्रेष्ठतर एवं 
पूर्णतर स्वतन्त्रताका एंक अविभाज्य अङ्ग हे। इसलिए वह 
प स्वतन्त्रताके कार्यक्रम एवं साधन ऐसे रखना चाहते हैं 
नमें उस पूर्णतर स्वतन्त्रताके लक्ष्यका विरोध न हो, वरन्‌ 
अनवरत हमारा ध्यान उसकी ओर रहें--उत्तरोत्तर हमारे 
जीवनमें, हमारे विचारमें, हमारे संस्कार एवं आचारम 
उसका उदय हो । इस बातको झुला देनेके कारण ही वे लोग 
| गांधीजीसे खीझ उठते हैं, उनको प्रतिक्रि्रावादी कहते 
| उनको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा उस स्त्रतन्त्रताके 


र लिया हे । यदि. ऐसी भूल न करें, तो गांधीजी 
कार्यक्रमक्री अनेक __ वे बच 


>> 


[a विश्वमित्र 


य ओर साधनी एकत! 
जब गांधी जीका लक्ष्य सवाद्य था, तत्र स्वभावतः ऐसे 


साधनकी खोज एवं ग्रहण करना उनके लिए अनिवार्य था, - 


जिससे साधन एवं लक्ष्यकी समानता या पुकजातीयता 
सिद्ध होती । संसारकी समस्त राजनीतिक विचार-धारायें 
साधन एवं साध्यकी अनिवार्य एकताको अस्वीकार करके 
चलती रही हे ओर आज भी चल रही हैं। यह स्थिति 
मनोवेज्ञानिक एवं तात्त्विक हृष्टिसे अशुद्ध हे । वस्तुतः 
साधन साध्यसे भिन्न नहीं है । दोनोंम एक रूपताके तत्त्व 
सन्निविष्ट हें। साधनको हम अपरिणत खाध्य अथवा साध्य- 
को परिणत साधन कह सकते हे । गांधीजीने इसी तत्त्वको 
अपने जीवनके तत्वज्ञानमें, फरत तीतिमें भी स्वीकार 
किया है। आश्चर्य तो यह है करि जिन लोगोंके सिद्धान्त 
और जिनके जीवन मूलतः ही सङ्तियांसे पूर्ण हैं, वे प्रायः 
गांधीजोमे, जिनका जीवन आदिसे अन्त तक एक मूलाधा र- 
पर प्रतिष्ठित हे, असङ्गति देखते हें । इसका कारण यही हो 
सकता है कि उन्होंने गांधीजी एवं उनके सिद्धान्तोंको 
समझा नहीं है, ओर न संमझनेका ईमानदारीफे साथ वे 
प्रयल ही करना चाहते हैं 
हिंसाको निष्कछता 
गांधीजी अहिंसापर जो इतना जोर देते हें, उसका 
कारण यही है । जगतूकी सभी सामाजिक विचार-धारायें, 
वस्तुतः, समाजमें अहिसाके छक्ष्यकी स्थापनाको लेकर ही 
चल रही हें । मेरा तात्पर्यं यह है कि वर्तमान जगत्‌ एवं 
समाजके मूळमें जो हिंसा है, जो उत्पीड़न ओर अनीति है, 
जो वेपम्य है, उसीको दूर करना सत्र प्रगतिशील विचारकों- 
का ध्येय है । अन्तर केवळ साधनोंमें, विश्वास एवं भावना 
“स्पिरिट में है। अन्य विचार-धारायें बीचके परि- 
वर्तन-कालमें, हिंसाका सहारा लेना आवश्यक मानती हैं । 
उनका विश्वास हे कि घोर हिसापर प्रतिष्टित वर्तमान समाजमें 
आमूल परिवर्तन करनेके लिए हिंसा एवं जबर्दस्तीका आश्रय 
लिए बिना काम नहीं चळ सकता । गांधीजी एवं गांधीवाद 
इस बातको न केवल अस्वीकार करते हैं, वरन्‌ जोरोंके साथ 
इस विचार-प्रणालीपर आघात करते हैं। गांधीवादकी 
घोषणा यह है कि हिसासे अहिसाकी स्थापना हो नहीं 
सकती । क्योंकि हिसासे विचार या संस्कारका परिवतन 


राजन) 


हँ 


श्र 
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नहीं होता, केवळ उन विचारों अश्रबा संस्कारोपर थोड़ी 
देरके लिए प्रबकताका आरोप-मात्र होकर रह जाता है। 
इससे असङ्गति, पड्यन्त्र, विरोधकी श्रह्ठुळा चलती है और 
पुनः हिसासे प्रतिहिसाका जन्म होता है । उचित और 
न्याय्यके निर्णयका आधार विवेक,ब्रुद्धि ओर विचार न होकर 
जबरदस्ती ओर बाह्य बळ-प्रदर्शन 
अधिक जबढंस्ती करनेकी ताकत 

जाता हे । इससे जिस ध्येय तक हम पहुंचना चाहते हैं 
उसीका विरोध होता हे । इसलिए गांधीवाद कहता है कि 
हम नाम ओर रू 
हिसा, जो आज 
नामों एवं खुदा 
सम्ब्नन्धमें गांधी 


ही रह जाता हे । जिसमें 
होती है, वह हावी हो 


पको बदलकर ही सन्तोष न करेंगे। वही 
ससाजको त्रस्त कर रही हे, कर्णखुखद 
रूपांमें पुनः प्रतिष्टित न हो जाय, इसके 
गदको जो अत्यन्त जागरूकता, सजगता 
हे, उसीके गांधीजीको राजनीतिके क्षेत्रमें बार-बार 
अहिसाकी छानबीन करनी पड़ती है ओर पुनः पुनः उसके 
प्रति हमारा ध्यान आकपित करना पड़ता हे । नवीनता 
एवं आकर्षणके प्रेमी छोग इससे खीझते हैं; गांधीजीको 
गालियां देते ओर प्रतिक्रियावादी कहते हैं । 
गांघी-युगकी प्रेरणाओं को कृशी 

तो में कह यह रहा था कि गांधी-युगम्रे जिन साधनोंके 
इस्तेमाळपर जोर दिया जाता रहा हे, उनका परीक्षण करने- 
पर आप देख सकते टें कि वे न केवल तारिवक दृश्सि सही 
हैं, वरन व्यावहारिक दृष्टिसे भी अधिक उपयोगी एवं फल- 
प्रद हैं । गांधी जीके अनुयायी जिन ब्रतोंपर जोर देते हैं, उनमें 
एक “अभय? है । यह “अभय” ही वस्तुतः अहिसा हे । यह 
गांधी-युराकी समस्त प्रेरणाओंकी कुज्ञी हे । हिसाके मूलमें 
सदेव भय होता हे । गांघीजीने आज तक भारतके सावंज- 
निक क्षेत्रमें जितने कार्यक्रम रखे हैं ओर जितने भी प्रयोग 
किये हैं, सबके मूलमें अभयकी वृद्धिकी भावना रही हे । भय 
ही उच्छुड्डल शासनका आधार हे । हमारी गुलामीकी इसी- 
पर प्रतिष्ठा हे । सेना, पुलिस, कानून सब इसी भयको बनाये 
रखनेके लिए हैं । मर्यादा--प्रेस्टीज--, कानून, शान्ति, 
अमन---, चेन सब इसी भयके अनेक नाम हैं । जबर तक जन- 
समाजमें यह भय हे, तब तक स्वतन्त्रता सम्भव नहों । हमारे 
बीच इस भयकी मात्रा जितनी कम होती जायगी या अभय- 
की मात्रा जितनी बढ़ती जायगी, उतनी ही मात्नामें हम 


कारण 


स्वतन्त्र होते जायंगे । वस्तुतः यह अभय ही मानवका सर्व- 
श्रेष्ठ अधिकार--'प्रिविलेज! हे । इसकी रक्षा एवं वृद्धि कर 
लेनेपर न केवळ आज अपनी राजनीतिक गुलामीके धब्वरेको 
हम धो सकते हैं, वरन्‌ भविष्यमें भी किसी प्रकारकी स्वदेशी 
सरकारी उच्छूडुलताओंसे अपनी रक्षा कर सकते हैं । १९२० 
से आज तक लड़ाईमें, शान्तिमें, अपने प्रत्येक कार्यक्रमके 
द्वारा गांधीजीने जनतामें स्वतन्त्रताकी इसी आवश्यक शर्त 
“अभय? को बढ़ानेकी चेष्टा को है। अहिंसा इसी अभयका 
दूसरोंके प्रति व्यवहार हे । जो कानून हमारे अन्तःकरणको 
विवश, सूच्छित एवं शिथिल करते हैं, जो हमारे पौरुषके 
स्रोतको बन्द करते हैं, उन्हें न मानो और न मानते हुए 
उन्हें बदलनेके लिए सब प्रकारके कष्ट सहो । १९२० में रोलट 
ऐकके विरुद्ध जब उन्होंने सत्याग्रहकी घोषणा की, तत्र उन्होंने 
जनताको यही मन्त्र दिया। आत्मविश्वास इसी अभयका 
विधायक मानवी य़ा नेतिक पहलू हे और असहयोग एवे 
सत्याग्रह इसीके सामूहिक सार्वजनिक प्रयोग हैं । 

ऐसा भी नहीं कि यह अभय एक आदर्श-मात्र रह गया 
हो । इसने हमारे सावंजनिक जीवनको स्थायी रूपसे प्रभा- 
वित किया हे । यह इसीका परिणाम हे कि लोग कांग्रेसमें 
रहते हुए भी उसकी नीतिका सञ्चालन करनेवाले गांधीजी- 
की तीव्रसे तीव्र आलोचनायें कर सकते हैं और करते हैं। 
यह इसीका नतीजा है कि एक केम्पमें काम करते हुए भी 
हम सेनापतियांके निर्णयकी मनमानी टीका कर सकते हैं 
ओर करते हें । इसने विरोधको अधिक आजादी दी है। 
इसने लोगांको परिणामकी चिन्ता किये बिना अपना मत 
ठीक-ठीक प्रकट करनेको उत्तेजित किया है। यह ठीक है कि 
अप्रत्यक्ष दबावके उदाहरण अत्र भी मिलते हैं; परन्तु इसका 


कारण यही है कि पूरी तरह हमने इस प्रवृत्ति एबं तत्त्वको ` 


अभी तक हृदयङ्गम नहीं किया हे । 
सच्ची सेवाकी प्यास 


गांधी-युगकी दूसरी व्यावहारिक देन यह हे कि इसने | 


सेवाकी सामूहिक भावनाको बढ़ाया है । इसने देशके लिए 


समय केघळ सार्वजनिक सेवाके कायामें ही लगाते हैं। यह | 


इसीका परिणाम है कि आज राष्ट्रके पास प्रायः अवेतनिक 
सेवकोंकी एक बहुत बड़ी अनियमित सेना हे । काम पड़ते 


प्रत्येक कार्यक्रम, उसके सन्देश गांव-गांव पहुंच जाते हे । 
फिर सेवाके विषयमें केवळ संख्यागत (त0७11!81ए९) ही 
वृद्धि नहीं हुई है, वरन्‌ मर्यादा और गुणोंमें भी पर्याक् विकास 
हो गया है। सावेजनिक सेवाके जीवनमें नीति ओर त्याग- 
की इतनी ऊंची मांग गांधीजी एवं गांधी-युगकी देन हे । 
छोटेसे छोटे जन-सेवकसे भी साथी ओर जनताकी यह 
आशा होती है कि दह अपना जीवन सादा, कष्टपूर्ण, अधिक- 
से अधिक समर्पित बनायेगा । यह बात इतनी बढ़ गयी है 
कि किसी जन-सेवक या नेताका सेकेण्ड क्ळासमें चलना, 
मोटरोंमें निकलना, अच्छे कपड़े पहनना इत्यादि भी कड़ी 
टीका एवं व्यडके विषय बन गये हैं । कई बार इस दृष्टिकोणके 
कारण व्यक्तियोंके साथ अन्याय भी हो जाता हे; पर इसका 
कारण यही हे कि सेवामें त्याग ओर गरीब जनताकी जीवन- 
प्रणाळीसे सान्निध्य रखनेकी मांग इममें बहुत अधिक बढ़ 
गयी है । बिना त्यागके सेवा सन्देइकी दृष्टिसे देखी जाती 

है । त्यागका अर्थ अधिकसे अधिक व्यक्तिगत या सामाजिक 
छविधाओंका स्वेच्छापूर्वक त्याग करनेसे है। इसके कारण 
सेवका और सेव्य जनतामें एक प्रकारकी एकजातीय भावना 
पेढा होती है। दरिद्र ग्रामीणके पास मि० 'क? जब सूट-वूट 
पहने, कीमती कपड़ोंकी पोशाकमें जाते हैं, तब उसमें उसकी 
सेवा-भावना एवं सदाशयतापर सन्देह पेदा होता हे । वह 
कुछ खिचता है; कुछ संकुचित होता हे । वह अनुभव करता 
'है कि यह किसी दूरे स्तरके लोग हैं--यह हममेंसे नहीं हैं । 
कहा यह जायगा कि आज हममें हजारो पाखण्डी, 
धोखेब्राज हे । पर आज जो इतनी ज्यादा शिकायतें हम 
छनते हैं, यदि उनके मूलमें जायं, तो मालूम होगा.कि उनका 

` कारण भी लोगोंकी त्यागकी मांगका बढ़ जाना हे । आर्थिक 
छुविधाओंपर किसीने ध्यान दिया कि वह व्यड और 
निन्दाका शिकार हुआ । इसी तरहकी हजार बातेंहैं। 
इन शिकायतोंका कारण यह नहीं है कि सार्वजनिक जीवनमें 
पाखण्डियोंकी, पतित एवं अवाञ्छनीय लोगोंकी संख्या पहले- 
की अपेक्षा अनुपात या परिमाणमें बढ़ गयी है । असली 
कारण यह है कि पहले जहां हम ऐसे लोगांको दरगुजर करते 
थे-इनपर ध्यान न देते थे, तद्वां अब्र सेवाकी कसोटी 
अधिक त्यागपूर्ण, समर्थित “और ऊंची हो जानेके कारण ये 


व्यावहारिक दृष्टिसे एक बहुत बड़ा काम जो किया हे, यह 
है कि उसने राष्ट्रको हजारों--छाखों सेवक प्रदान किये 
हैं जिनके बिना कोई सामूहिक चोतल्‍य जाग्रत नहीं किया 
जा सकता । ओर उसने उन दलोंका अस्तित्व और विकास 
सम्भव कर दिया हे, जो अपनेको “प्रगतिवादी” कहते हैं और 
गांधीजी एवं उनके कार्याको पश्चादगासी कहकर उल्लासका 
अनुभव करते हैं । 


व्यापक चेतन्यकी 


गांधी-युगकी तीसरी बड़ी व्यावहारिक ९ 
इसने जनताके प्रत्येक अङ्गम चतन्य क 


जिक, धार्मिक, जातिगत प्रत्येक वेमे लजगताका आज एक 
स्वर हे । इसने ऐसा नहीं किया कि केवळ राजनीतिको 
लिया हो ओर अन्य क्षेत्रोकी 1 । इसने राज- 
नीतिको तो प्राणोदित किया ही, पर अन्य सेद्रोको भी चेतना 


एवं परिष्कारके जागरणसे भर ' हे । चेतनाका स्वर 
समस्त जीवनपर छा गया है । यह विभ अथवा एकाड़्री 
नहीं है; सर्वाङ्गीण एदं विस्तृत हे । इसने राजनीतिको शक्ति 
एवं स्फूर्ति दी; स्वतन्त्रताकी रणभेरी बजायी, तो इसने 
सद्ियोंसे उपेक्षित, पददलित अळतोंको भी आश्वासन दिया । 
इसने सामाजिक कुरीतियॉ--अपव्यय, बाछ-विवाह, वृद्ध- 
विवाह, अनमेळ विवाह या जत्रदंशती विवाह, परदा, स्त्रियो- 
की उपेक्षा इत्यादि--पर जब्रदुस्त प्रहार किया । इसने 
लोगोंमें कर्तव्य ओर जिम्मेदारीकी भावना जाग्रत की । 
इसने श्रमके प्रति गोरवका भाव लोगोंमें बढाया । इसने 
नागरिक जिम्मेदारीके भाव ( 01010 5९7८९ ) को उत्तेजन 
दिया । ओर सबसे बड़ा काम जो इसने जादूकी भांति किया 
है, इस अवधिमें स्त्रियॉका अभूतपूर्वं जागरण है । हजारों 
ख्नियोंने परदा छोड़ दिया ओर अपने पतियों, बन्धुओंके साथ 
एक व्यापक बिरादरीका भाव लिये सेवाके क्षेत्रमे आयीं । 
सदियोंके बाद उनके वातायन सड़कों एवं उन्मुक्त तथा 
विस्तृत मैदानोंकी ओर खळ गये । स्वच्छ, ताजी, प्राणप्रद 
इवाके झोके आये। आज स्त्रियां कोन्सिलॉंमें हैं, जिला- 
बोडामें हैं, कांग्रेस में हैं; तथा सेकड़ों सभाओं एवं संस्थाओं में 
लघुताकी भावनासे मुक्त होकर काम कर रही हैं । इस प्रकार, 
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इतनी कम अवधिमें, ख्रियोंकी यह प्रगति आश्चर्यजनक है । 


- फ्रान्स तकम जब्र ख्ियोंके लिए व्यवस्थापक सभाके द्वार 


और इंगळेण्डमें उनके इस अधिकारकी स्वीकृति 
हालकी घटना हे, तत्र भारतमें ख्रियोके इन अधिकारोंका 
पुरुषों द्वारा बिळकुछ विरोध न होना उस प्रबळ शक्तिका 
द्योतक हे, जो गांधी-युरने सार्वजनिक जीवनको दी है । आज 
देशमें सेकड़ों संस्थायें गांधीजीके आदर्श एवं भावनासे अनु- 
प्रणित हो विधायक तथा ठोस कामाँमें लगी हुई हैं 
अन्त: मुखो प्रवृत्ति 

गांधी-युगकी सुख्झ प्रवृत्ति सदा यह रही है कि हम 
अपनेको योग्य बनायें । अपनी शक्ति एवं आत्म-विश्वासको 
लेकर खड़े हों । शब्रकी स्थितिसे फायदा उठा लेनेकी अपेक्षा 
अपनी खड़ढ़ताकी आर ही इसका ध्यान अधिक रहा हे। 
बिना तेयारीके गाँधीजी किसी कार्यक्रमका समर्थन नहीं 
करते । उनके प्रति गलछतकद्मी पेदा ही इसीलिए होती हे 
कि उनकी एवं उनके युगको इस प्रवृत्तिको हम ठीक समझते 
नहीं हैं। हम देखते हैं कि कल वह कोन्सिलॉमें जानेके प्रबळ 
क्रियात्मक विरोधी थे और आज कांग्रेसके कोन्सिल-कार्य- 


बन्द र 


> क्रमके न केवळ समर्थक, वरन्‌ वस्तुतः सञ्चालक हैं । बस, हम 


न्हे प्रगति-विरोधो, विश्वानप्रिय इत्यादि नामोंसे पुकारने 
लगते हैं। बात केवळ इतनी होती हे कि गांधीजी छोगोंकी 
तयारी देखकर ही युद्धकी खळाह दे सकते हैं। जब उन्हाने 
देखा कि कांग्रेस-ऋरमियोंमेंसे अधिकांशमें यह भाव है कि 
कांग्रेसको कोन्सिलामे जाना ओर शासन चलाना चाहिए, 
तो सत्याग्रह अथवा अन्य किसी कार्यक्रमको सामने रखना 
हास्यास्पद होता । इसलिए उन्होंने इस द्वितीय बातको 
ही, इस अवसरपर मान लिया । जिन लोगोंको अन्दरकी 
बातें मालूम हैं, वे जानते हैं कि उन्होंने पद-प्रहणके प्रश्नपर 
कितना कड़ा रुख, अपने खाथियोंके सामने, ग्रहण किया था । 
इसके बाद भी बीच-त्रीचमें उन्होंने सदा ऐसा रुख ग्रहण 
किया है कि उनके साथियोंको भी आश्चयं हुआ है। इन 
बातोंके प्रकट करनेका : समय अभी नहीं आया है। जब्र ये 
बातें प्रकट होंगी, तत्र यह स्पष्ठ हो जायगा कि कोन्सिलोमें 
जाने एवं पद-प्रहण करनेके प्रति वह कभी उत्छक न थे। यह 
तो केवल परिसिश्रतिकी. वास्तविकताकी स्वीकृति-मात्र है । 
गांधीजीकी. विशेषता यही हैं। वह प्रत्येक स्थितिसे कुछ न 
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कुछ उपयोगी तत्त्व निकाल लेनेकी चेष्टा करते हे । उन्होंने 
इस अवसरपर कांग्रेसको विभाजित होनेसे बचा लिया और 
कोन्सिळ-कार्यक्रमसे जो कुछ प्राप्त हो सकता था, प्राप्त कर 
लेनेकी चेष्टा की । उपयुक्त अवसर उपस्थित होते ही वह 
कांग्रेसी सरकारांको हट जानेकी सलाह देंगे। जो लोग 
गांधीजीको प्रपति-विरोधी कह रहे थे या हैं, उनको यह देख- 
कर आइचय होना चाहिए कि पद-ग्रदणको परले सिरेकी 
मूर्खता बतानेवाले कई नेता आज मिनिस्टर हैं, जब गांधी जी- 
के निकटके प्रथम श्रेणीके अनुयायियांने कहीं कोई पद्‌ ग्रहण 
नहीं किया हे। राजाजी अपवाद हैं। उन्होंने भी अपनी 
इच्छाके विरुद्ध, मद्रासके प्रादेशिक झगड़ांसे कांग्रेसको बचाने- 
के लिए, प्रधान मन्त्रित्व स्वीकार किया ओर यदि उन्हें 
इस कार्यसे मुक्ति मिळ जाय, तो वह कहीं अधिक प्रसन्न 
होंगे । गांधीजी सदेव राष्ट्रीय शक्तियाका सङ्गठन ओर 
संयोजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह स्वाभाविक प्रति- 
क्रियाआंसे भी लाभ उठानेके पक्षपाती हैं । 

गांधी-युगकी एक ओर विशेषता यह हे कि उसने 
भारतीय संस्कृतिके पुनजीवनका सन्देश दिया । सदियोंके 
बाद पहली बार हमने खुना कि मनुष्य केवळ रोटी खाकर 
नहीं जी सकता । भारतकी मूच्छित आत्माको एक दिन 
जो अम्रत-बाणी स्वामी विवेकानन्दने सुनायी, उसे ही 
गांधीजीने अपने कार्यकी. भाषामें प्रकट किया हे । गांधी- 
युगने मरती हुई श्रद्वाको फिरसे ज्जिलाया । उसने धर्ममे, 
मानवकी तात्विक श्रेष्ठतामे, ईश्वर या सत्यमे इमारी आस्था 
उत्पन्न की ओर कहा कि किसी कीमतपर आत्मा बेची नहीं 
जा सकती । देनिक जीवनमें, फछतः राजनीतिक युद्धम 
उसने आध्यात्मिकताका स्वर हमें प्रदान किया । इस प्रकार 
गांधी-युग वस्तुतः भारतीय संस्कृतिके पुनरुद्वार एवं परि- 
ष्कारका युग है । गांधीवाद मूलतः एक साँस्कृतिक 
प्रवृत्ति हे। इसने पश्चिमके संसगसे उत्पन्न होनेवाछे अश्रद्धा, 
फलतः आत्मविस्म्रतिके प्रबळ प्रवाहको रोक दिया ? व्यक्ति- 
गत ओर सार्वजनिक दो विभागोंमें मनुष्यके आचरणके 
विभाजनके सिद्वान्तको इसने चूर-च्र कर दिया हे ओर 
दोनोंकी .अविभाज्यताकी स्थापना बड़े जोरोंके साथ को है । 


——— 


जरोचिव्का 


ढुगम मरु - प्रान्तरमें 


होता यह कसा 
नटि, जटिल तुम्हारा 
कण-कणपर, तृण-तृणपर सहास, 
तुम प्रति-पल प्रति-क्षण नृत्यशील; 
पद्‌ - चपल - तूलिकासे चित्रित 
- करती छाया - छवि अरुण-नील ! 
अङ्कित कर अन्तर - अन्तरिक्ष 
ऋजु रोहित रेखासे नवीन; 
उपजाती जलका भ्रान्ति - स्रोत 
सिकता .. पथमें वीरुध - विहीन ! 


जल उठता जत्र बालुका - लोक 
रवि - रश्मि - राशिसे भासमान, 
तुम रज - कणपर रचतीं मिथ्या 
शीतळ पुष्करिणीका विधान ! 
चलता तृष्णाकुल हरिण - यूथ 
खोजने सलिलका पुण्य-प्रान्त; 
विवरोंसे शुचिके निकल - निकल 
ज्वाला-विदग्थ, विकलाङ्ग, श्रान्त । 
मिटतीं बन फिर-किर तुम रंगीन 
सन्ध्याके नीरद चित्र क्रूर ; 
पारा-सी चपल, अ-स्प्रश्य, तरल; 
क्षणमें समीप, क्षणमें सुदूर ! 


सुन्दरि, देती मुसकिरा मन्द. 
तुम घूघटकी कर तनिक ओट; 
उस मोन, किन्तु, कल इज्धितपर 
हो जाता मृग-दल लोट-पोट ! 


दौड़ता वशीकृत, मन्त्र - मुग्ध, |. 
अकळ्ष-अबोध वह उसी ओर; 
बन जाती बस, विश्रम - विभोर 
झाय्या ही उसकी मृत्यु-क्रोड ! 


विशाळ 
सतत्काल 
इन्द्रजाल ? 


वह अरुण-नील, प्रज्ज्वलित शिखा; 


जलता जो दीपकके समान । 
न्योछावर करता हे जिसपर 
मृग झळभ-पुःज्ञ निज सहज-प्राण !! 
फलाया अणु - अणुमं जगके 
अपना प्रपच्च-प्रय' कपट - जाल; 
निर्गत हो र माच्छन्न 
हो रहे पतित निल इरिण-बाल। 
अयि, महा-मियतिकों गूढ़ गिरे, 
कपिशान्ध अः उके कुटिल व्यङ्ग; 
अब सह न अगत 


उन्मत्त तुम्हारा भ्रकुट-भजक्ञ !! 
मायाविनि, आती धर अनेक 
आकृति, जगतीमें विविध रूप; 
वेभव, यइेपना, धन, प्रभुत्व; 
तुम स्वग-रिखर, लुम अन्ध-करूप | 
मदालसा मोहक, 
तुम महाकालका उप्र क्रोध; 
तुम चश्चळ, रन्धोत्तेजक तुम; 
तुम अनियन्त्रित, तुम अनवरोध ! 


योबन - सी 


कितना तुममें छळ - बल-कोइाङ, 
जलमें स्थळ, स्थळमें जलाभांस; 
मायामें आवृत कर सबको 
करतीं कोलुक, क्रीड़ा, विलास ! 


ठहरो, ओ रूप स | एक निमिष; 


रोको अपना चञ्चल बिनृत्य ! 
"छटपटा रहा असहाय जगत 


निर्मोह तुम्हारा देख कृत्य !! 
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विश्व-शान्तिकी समस्यापर हक्‍्सले और गांधीजी 


श्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र), एम० ए० वो० एछ० 


आनिक यूरोपके चिन्तानायक मनीषियोंमें इंगलेण्ड- 
के अल्डस हक्सले अन्यतम हें । आपकी रचनाआंमें आधु- 
निक यूरोपके हृदयका सर्स जिस रूपमें प्रतिविम्त्रित होता हे 
वसा अन्य किसी लेखककी रचनामें नहीं । हकमलेके एक 
सुप्रसिद्ध उपन्यास “Point Countr Pont” की चर्चा 
“बिश्वमित्र?? के किसी गताडुमें की जा चुकी हे। वर्तमान 
लेखमें पाठकोंको हकललेळी सबसे आधुनिक पुस्तक “Ens 
and Means” के सम्यन्धम कुछ परिचय देनेकी चेष्टा की 
जायगी । यह पुस्तक हकसलेकी पूर्वबत्ती अन्य समस्त पुस्तकों - 
से भिन्न हे । कारण, इभे उन्होंने जगतकी वर्तमान सम- 
स्याओंपर सर्वथा अभिनव रूपमें विचार किया हे। इस 
पुस्तककी .एक उल्लेखनीय विशेषता हे महात्मा गांधीके 
विचारोंके साथ अनेकांशम साम्य । 


पहले पुस्तकके नाम “Ends and Means? अर्थात्‌ 
“साध्य ओर साधन? पर. विचार कीजिये । वर्तमान सम्ग्रता- 
में Ends Justify: the means यह 810891 हम बहुत 
कुछ सना करते हैं । इस 5102३7 को माननेबाले यह विश्वास 
करते हैं कि लक्ष्य या आदर्श अवश्य उच्च एवं महान्‌ होना 
चाहिए; किन्तु उसकी प्रासिके साधन भी उच्च, महान्‌ एवं 
पवित्र हो, यह आवश्यक नहीं हे । अर्थात्‌ छल-कपट, दिसा 
एवं असत्यका आश्रय ग्रहण करके भी उच्चादर्शकी प्राप्ति को 
जा सकती हे । किन्तु गांधीजीके समान हक्सलेका भी यह 
मत है कि आदर्श या लक्ष्य तभी उच्च, महान्‌ और पवित्र 
बना रह सकता हे, जत्र कि उस तक पहुंचनेके साधन भी 
उच्च, महान्‌ ओर पवित्र हों । अन्यथा असद्‌ उपायोंसे प्राप्त 
किया गया आदर्श कभी बिशुद्ध हो ही नहीं सकता ओर 
इस प्रकारका आदर्श हमारे जीवनको कलुषित बना डालेगा । 
` अत्यन्त प्राचीन कालसे लेकर आधुनिक काल तकके 
पेगम्ब्ररो और विचारशील दार्शनिकोंने मानव-सभ्यताके 
्वर्णयुगका जो चित्र चित्रित किया है, उसमें व्यक्ति एवं 
समाजके लिए स्वतन्त्रता, शान्ति, न्याय एवं प्रेमपूर्ण बन्घुत्व 
ये ही सब आदर्श माने गये हें ॥ इन आदशोके सम्बन्धमें 


विभिन्न धर्मा एवं सम्य्ताआंमें बरात्रर मतेक््य ही देखा 
राया है। अश्र इन आदुर्शाकी कसौटीपर यदि वर्तमान 
सभ्यताकी प्रगतिके सम्बन्धमें विचार करें, तो यही मालूम 
होगा कि आदर्शकी ओर अग्रसर. होनेके बजाय संसारकी 
अधिकांश जातियां उससे और भी पश्चातपद ही हो रही हैं। 
हक्सलेके मतसे सभ्यताकी प्रगतिका विशिष्ट लक्षण है मनुष्य- 
में उदारताकी वृद्धि । किन्तु आज हम देख रहे हें कि मानव- 
सभ्यता उदारताके बदले अनुदारताके विषसे ही विषाक्त 
हो रही है। मानव-प्रेम ओर उदारताकी दृष्टिस यदि हम 
विचार करें, तो वतमान सभ्यतामें हमारे लिए गवे करनेका 
कारण कुछ भी नहीं रह गया हे । बीसवीं शताब्दीके यूरोप- 
में हम शासकों द्वारा उत्पोड़न एवं निर्यातनकी केवल स्व- 
च्छन्द ताण्डव-लीला ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम ऐसे 
सिद्धान्तवादियोंको भी पाते हैं, जो राष्ट्रद्वारा सङ्गठित सब 
प्रकारके अन्याय, अत्याचार, .उत्पीड़न, नियन्त्रण, यहां तक 
कि अपने विरोधी अल्पमत सम्प्रदायके कल्ले आमका भी 
समर्थन और उसका औचित्य सिद्ध करनेके लिए तयार 
रहते हैं । दूसरी दुःखद बात जो यूरोपकी जनतामं इस समय 
देखी जा रही है, वह है युद्धको संहार-लीलाके प्रति उसकी 
उदासीनता । गत बीस वपासे युद्धकी विभीषिकाओं, इत्याओं 
ओर उसकी भयानक ध्वंसलीलाओंको चित्रों ओर फिल्मोंमे 
देखकर तथा समाचारपन्नांमें उनका विवरण पढ़कर यूरोपके 
लोग इन सब्र बातोंसे इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि आज 
उनके मनमें जो लोग इस प्रकार सत्युके शिकार होते हैं 
उनके लिए न तो किसी प्रकारकी करुणाका ओर न जिनके 
द्वारा यह हत्याकाण्ड अनुष्ठित होता है, उनके प्रति किसी 
प्रकारके क्रोधका उद्रेक होता हे । वे जवन्य अत्याचारको 
अपने सामने होते हुए देखकर भी सर्वथा उदासीन बने रहते 
हैं ओर इसका परिणाम यह होता है कि ओर भी भीषण 
अत्याचार होते हैं । ५ 

एक ओर यदि प्रेम एवं ओदायकी दृष्टिसे मानव- 
सभ्यताका पतन हुआ हे,.तो दूसरी ओर सत्यके प्रति भी 


५ 


>” 
ग 
कि 


विश्वमित्र 


मनुष्यकी श्रद्धामें उसी प्रकार हाल देखा जाता हे । हक्सलेने 


लिखा हेः“ ^ no period of the world’s his- 
‘bory has organised lying been practised 50 
shamelessly or, thanks to modern technol- 
ogy, 80 efficiently 07 50 vast a scale. as by the 
pl ical and economic dictators of the present 
०2०४०८). अर्थात्‌ “वतमान .शताब्दीमें राजनीतिक एवं 
आशिक क्षेत्रॉंमें जो लोग डिक्टेटर बने हुए हैं, वे जिल 
प्रकार निळंज्ज रूपमें सड्ठित मिथ्याका प्रचार कर रहे हैं 
उस प्रकार निर्ळञ्ज एवं व्यापक रूपमे तथा आधुनिक शिल्प- 
कला बिज्ञानकी वदोळत खुदक्ष रूपमें मिथ्या-प्रचारकी व्यवस्था 
ओर किसी युगमें नहीं की गयी थी ।? जो लोग इस प्रकार 
सडूःठित रूपमे मिथ्याका आश्रय . ग्रहण कर रहे हैं, उनका 
उद्देश्य होता हे मिथ्या प्रचार करके जनताके. मनमें घृणा 
एवं स्वजात्याभिमान भरकर उनके मनको युद्धके लिए 
प्रस्तुत करना । मिथ्यावादियोंका प्रधान लक्ष्य होता है 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिके क्षोत्रमं उदार आचरण एवं उदार 
भावनाओंका मूलोच्छेद्‌ । 
` गत पचास बर्षके अन्दर यूरोपक्री जनतामें जो एक 
भोर विशेष बात देखी गयी है, वह है पकेश्वरवादकी ओरसे 
पोत्तलिक्रता 1त018119 की ओर उसका प्रत्यावर्तन | अब 
एक ईश्वरके स्थानपर राष्ट्र, वर्ग और यहां तक कि व्यक्ति- 
विशेषको देवता मानकर उसकी उपासना. होने लगी है। 
इसी प्रकारके संसारमें आज हम अपनेको पाते हैं, जो प्रगतिकी 
एकमात्र कसौटीपर यदि जांचा जाय, तो बह प्रत्यक्ष ही अधो- 
 गतिकी ओर जाता हुआ दीख पड़ेगा । अब प्रश्‍न यह हे 
कि मानव-प्रेम एवं उदारताकी हृष्टिसे सभ्यताका जो दिन- 
दिन अधःपतन होता जा रहा है, उसकी गतिको किस. प्रकार 
“रोका जा सकता है ? वर्तमान समाजको हम पेंगम्ब्रों 
द्वारा वर्णित आदर्श समाजके रूपमें किस प्रकार परिवर्तित 
कर सकते हैं ? | 
. इन सब प्रश्नोंका उत्तर देते हुए हक्सलेने विभिन्न प्रकार- 
क्रे विषयोंपर विचार किया है। उनका कहना हे कि हमारे 
च्य रोगोंने जो घर कर ल्या हे, उनके 


_निवारणके लिए कोई एक रामबाण ओपधि नहीं हो 


हमें एक साथ ही विभिन्न क्षेत्रामे उसका कारण | 


होगा । € 
हम जिस आदर्श समाजको सृष्टि करना चाहंते हैं, उसके 


लिए हमें सबसे पहले आदर्श व्यक्तियोंको आवश्यकता होगी | 
ये आदश व्यक्ति किस प्रकारके होंगे ? हक्सलेकी दृष्टिमें 
आदश मनुष्य वही हो सकता हे, जा सत्र प्रकारसे अनासक्त 
हो The ideal man is the un 
इस प्रकारका आदरा मनुष्य केवळ विषय-भोगों एवं काम- 
वासनाओंके प्रति ही नहीं दरोगा । प्रभुता एवं 
घन-सम्पत्तिक्े प्रति भी उसमें आसक्ति नहीं होगी । क्रोध, 
घृणा एवं आत्मीय से वह परे होगा | 
घन, यश एवं सामाजिक मर्यादाके प्रति भी वह अनासक्त 
रहेगा । कला, विज्ञान एवं परोपकारके बन्धनोंसे भी वह 
सुक्त होगा । हक्पलेका यह आदर्श स 
प्रज्ञ* की परिभाषासे बहत कुछ सिळता-ञुळता है । गीतामें 
स्थितप्रज्ञके .लक्षण भी इसी पमे कहें गये हैं। महात्मा 
गांधी ने भो गीताके अपने भाष्यमें अनाखक्ति योगकी व्प्राख्या 
इसी प्रकार की है । 

इस प्रकारके आदर्श मनुष्यकी आवश्यकता हक्सलेने 
इसलिए बतळायी है कि अब्र तक हमारे सामाजिक गठनमें 
खुधार करनेके लिए जो प्रयत्न हुए हें, उनसे मानंव-प्रक्ृतिमें 
केवल कुछ परिवर्तन-मात्र हुए हैं । ये परिवर्तन मोलिक नहीं 
कहे जा सकते । इनसे दोषोंका परिहार नहीं होता; वे 
केवळ उन दोपोंको अन्य दिशाओंमें प्रवतित कर देते हैं। 
इसका कारण यह हे कि अब तक हमारी यह धारणा रही 
है कि यदि हमारा आदर्श पवित्र हे, तो उससे उस आदर्श- 
की प्राप्तिके जो साधन हैं, उनका ओचित्य भी सिद्ध हो 
ज्ञाता हे--भले ही वे साधन जबन्य हो । हम बराबर 
यह विश्वास करते रहे हैं कि बुरे साधनॉंसे भी 'हम 
-अपने अभी सदलक्ष्यको प्रात कर लेंगे । किसी सामाजिक 
खुधारके लिए यदि शासकोंको जनताके इतने प्रचण्ड विरोध- 


abached Iman 
नाल 


जनोंके प्रति 


अनरः४ 


“का सामना करना पड़े कि उसके प्रतिकारके लिए 'बलप्रयोग ' | 


करना आवश्यक हों जाय, तो यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी । 
इसलिए यदि हम व्यापक रूपमे उघार करना चाहते हैं, तो 
हमें उसके लिएं ऐसे उपायोंका अवलम्बन करना होशा, 


४ सकती । व्र्तमान सामाजिक विश्यडुछाके प्रतिकारके .लिए जिनमें दिसाका. प्रयोग बिलकुछ नहीं हो और हो भी, तो 
=> I व 


ही. 


डे, 


mma ti न्या 


बहुत कम] 11, then we wish to make large-scale 
reforms. which will not stullify . themselves 
in the process.of application, we must choose 
our measures in sSuch.a way -that no yiole- 
nce Or, at the .worst,.very little. yiolence wil) 
be needed to enforce them 
युद्धके सम्त्रन्धसें विचार करते हुए हक्सलेने लिखा है 
कि जिस आदर्शं समाजकी हम रचना करना चाहते हैं, 
उसकी ओर ले जानेवाला प्रत्येक- माग. यद्धसे युद्दक भग्नस 
और युद्धकी तेयारियोसे अवरुद्ध हे । इसके कारणोंका 
उल्लेख करते हुए उल्होंने बताया हे. कि. संसारकी विभिन्न 
सभ्यताओंने 2 प्रति एक-दूखरीसे. सर्वथा भिन्न रुख 
अछ्तियार किया हे ¦ थूरोपने बराबर .सेनिक वीर पुरुषोंकी 
आराधना की हे । सेनक वीरता. ओर 
7१017) के प्रति इख प्रकारंका -श्रद्धाभाव चिरकालछसे पोषण 
यूरोपके लोगोंमें यह विश्वास जम गया 


शहादत. arty- 


करते रहनेके कारण गगोंमें यह 
हे कि अच्छे जीवनकी. अपेक्षा अच्छी म्त्यु अधिक महत्त्वपूर्ण 
FI CThata gool death is. more important 
than & 2०८१ 1/७ ) किन्तु चीनं ओर भारतको सभ्य- 
ताओंमें सेनिक वीरताकी इस प्रकार उपासना नहीं की 
गयी है । हक्सलेका कथन हे कि संसारको इस समय हिट- 
छर ओर सुसो लिनी-जेसे स्वेच्छाचारी अधिनायक जो उत्पी- 
'ड़ित कर रहे हें, उनका यह उत्पीडन उस समय बन्द हो 
जायगा, जब कि अधिकांश. लोग इस प्रकारके दुःसाहसिक 
दस्युओो ओर पदलोलुप महत्त्वाकांक्षियोंको उसी प्रकार 


`घृणायुक्त डष्टिसे . देखने लगेंगे, जिस प्रकार इस समय वे 


प्रव्चकों ओर कुट्टनियोंको देखते हैं 

युद्धका एक और बड़ा कारण है आधुनिक . राष्ट्रीयता .। 
“इस समयकी राष्ट्रीयता एक मूतिपूजक. धमके रूपमे परिणत 
हो गयी है, जिसमें राष्ट्र ईश्वरका मूत्त रूप समझा जाता है 


:और इस मूर्त रूपका प्रतिनिधि होता हे.देवोपम राजा या 
~ डिक्टेटर । 


युद्ध कोई नहीं. चाहता । सब लोग शान्ति चाहते हैं । 
किन्तु जिससे वांस्तविक शान्तिकी. प्रतिष्टा होगी, उसकी 


> ~ ~ > हे ha 
कामना बहुत थोड़े. लोग करते हैं । सबसे “बढ़कर शान्तिक 
'स्थापनामें. जो बात.कारगर:हो सकती, है, वह है सब प्रकारके 


देशांके शासकोंने अपनेको शाञ्नास्त्रांसे जिस प्रकार ससञ्जित 
कर लिया है, उनके पासं जिस प्रकारकी सुदक्ष गुप्तचर पुलिस- 


‘inst the tyranny of rulers possessing 8 mod- 


(अधिक होनेपर भी शश्जाख्रोंमे शासकोंकी अपेक्षा हीनबळ | 
- होनेके. कारण उनके अत्याचारोंका सामना नहीं कर सकती 


“लिखा है:— “For if 18 only by mea ns of will and 


सानव-सम्त्रन्धमे अंहिसाका क्रमबद्ध अभ्यास । जहां हिसा- 
का. प्रयोग होता हे, वहां उसके साथ. क्रोध, घृणा: ओर भय़ 
अथवा. एक प्रकारका उलसित' मत्सर_ओर सचेतन निष्ठुरता- 
का भावं संयुक्त - रहता हे । इसलिए जो लोग अहिसाका 
प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें आत्मसंयमका अभ्यास करना 
होगा, नेतिक एवं शारीरिक साहस धारण करना दोगा, 
क्रोध एवं मत्सरके विरुद्ध उसके कारणोंको समझने और 
उसके प्रति सद्दानुंभूति-सम्पन्न होनेके लिए स्थिर झुभेच्छा 
एवं धीर सङ्कल्य ग्रहण करना होगा। इस समय विभिन्न 


वाहिनी रहती है, उसकी हृष्टि बचाकर विदेशियोंके लिए 
शासकोंके विरुद्ध किसी सशाख विएुत्रका आयोजन करना 
एक प्रकारसे असम्भव ही हे । इस प्रकारकी खुसङ्गठित एवं 
शस्त्राखोंसे छसञ्जित शक्तियोंके विरुद्ध दिसा ओर किसी 
प्रकारका कोशल सफळ नहीं हो सकता । इसलिए पुलिस- 
वाहिनी द्वारा रक्षित आधुनिक शासकोंके अत्याचारसे 
आत्मरक्षा करनेका एकमात्र उपाय जनताके लिए अहिसा- 
त्मक असहयोग एवं भद्र अवज्ञा है। The only meth- 
ods: by which a people can protect itself aga 


ern police force are the non violent methods 
of massive non-co-opsration and civil disob- 
९९००९. अहिंसात्मक असद्दयोग ओर निरुपद्रव कानून 
भड़को ही हक्सले गांधीजीके समान शह्ललितांके लिए एक- 
मात्र उपाय समझते हें। जहां शह्ुल्त जनता संख्यामें 


वहां अपनी संख्याधिकताका खुयोग लेकर शासकोंके विरुद्ध 

सफ होनेका उसके लिए यही मार्ग है। इसलिए , 
अत्यन्त आवश्यक हे कि अदिसाके सिद्धान्तका अतिशीघ्र | 
व्यापक क्षेत्रमे प्रचार किया जाय । आगे चलकर इक्सलेने | 


widely organised movements of noh-violence अ ४ ५ 2 
that the populations of the world can hope र 


:fo. avoid that enslavement -$0 the,styte which 


र 


no 


विश्वमित्र 


in 80 many countries is already an accomp- 
lished fact and which the threat of war and 
the advance of technology are in process of 
accomplishing elsewhere.’ अर्थात्‌ “राष्ट्रने भाज 
बहुसंख्यक मनुष्योंको क्रीतदास बना रखा है । बहुत-से 
राष्ट्रोंकी जनता आज . शट्लित है। जिन सब देशोंकी 
जनता मुक्त हे, वहां भी युद्धके भयसे उसकी स्वाधीनताका 
अपहरण करनेके. लिए शास्त्नास्त्रोंका आयोजन हो रहा हे। 
ऐसी स्थितिमें अत्यन्त व्यापक रूपमें .तथा छप्रङ्गठित भावसे 
अहिसात्मक आन्दोलन चलाये बिना जनताके उद्धारकी कोई 
“आशा नहीं हो .सकती ।? शासकोंके लिए इस प्रकारका 
अदिसात्मक आन्दोलन कितना व्याकुलताजनक हो सकता 
है ओर इसको डुर्वार शक्तिके सामने वे किस प्रकार हतबुद्धि 
हो जा सकते हैं, इसका वर्णन करते हुए हक्सठेने लिखा हैः-- 
“Confronted by huge masses determined not 
to co-operate and--equally determined not to 
use violence, even the most ruthless dictator- 
ship is non-plussed. Moreover, ever: the mo- 
st roth'ess dictatorship needs the support of 
public - opinion: and -no government which 
massacres or imprisons large numbers of 
systematically non-violent individuals can 
hope to retain such support ?अर्थात्‌ “जहां लाखोंकी 
संख्यामें जनताने यह सङ्कल्प कर लिया है कि वह अत्या- 
चारी शासकोंके साथ सहयोग नहीं करेगी ओर साथ ही 
दिसाका मार्ग भी ग्रहण नहीं करेगी, वहां अत्यन्त निष्ठुर 
स्वेच्छाचारी शासनका भी अन्त हुए बिना नहीं रह सकता-। 
* क्योंकि निष्डुरसे निष्ठुर स्वेच्छाचारी डिक्टेटरको भी अपना 
अस्तित्व कायम रखनेके लिए जनमतके समर्थनका प्रयोजन 
होता है भोर कोई भी सरकार बहुसंख्यक अहिंस मनुष्योंकी 
हृत्या करके अथवा उन्हें जेळोंमें बन्द करके जनमतका 
समर्थन लाभ नहीं कर सकती !” FE; 2 
: इस प्रकारके अ्हिसातमक असहय़ोग आन्दोलनका 
सामना होनेपर शासक कितने व्याकुळ एवं विश्नान्त हो 


_ उत्तेहें इसका प्रमाण इम भारतवासियोंको गत असहयोग 
2 


आन्दोलन और कानून-भङ्ग-आन्दोलवमें भळी भांति .मिळ 


चुका है । जनताको ओरसे शासकोंके विरुद्ध सशस्त्र है 
होनेपर उसका परिणाम देशके लिए शुभ नहीं हो सकता) 
हक्सलेने लिखा हे. कि इस प्रकारका सशस्त्र विद्रोह या तो 
फोरनू दबा दिया जायगा,अथवा उसका परिणाम होगा गृह- 
युद्ध, जैसा कि इस समय स्पेनमें हो रहा हे । इसलिए सत्र 
बातोंपर विचार करनेसे. यही परिणाम निकलता है कि 
अत्याचार-पी ड़ित जनताके लिए सुक्तिका एकमात्र उपाय है 
अहिसाका मार्ग ग्रहण करना | Non-viclen - 6 presents 
the only hope of salvation. 

मानव-सभ्यताके आकादा? 
की विभीषिका दिखाई पड़ रही हे! 
गन्धसे वायुमण्डल पूर्ण हो रहा ह 
सहस्र निरीह एवं निरपराध ३२-न?! 
आरक्त हो रही हे । इस प्रका 
की प्रतिष्ठाके लिए जो लोग कास 
इक्सलेने लिखा है कि सत्य एवं अहिसाके (खडान्तमें विश्वास 
करनेवाले थोड़े-से छशिक्षित व्यक्ति विभिन्न दलोंमें सङ्घवद् 
होकर इस कार्यको आरम्भ करेंगे) वे जिन सिद्धान्तोंका 
उपदेश करेंगे, पहले स्वयं उनका पालन करेंगे और इस प्रकार 
समाजके सामने वे प्रत्यक्ष हष्टान्त उपस्थित करेंगे। किसी 
राष्ट्रकी ओरसे यह खधार-कार्य आरम्भ होगा, इसकी प्रतीक्षा 
हम लोग नहीं कर सकते । अपने सिद्धान्तपर विश्वास रखने- 
वाले थोड़े-से व्यक्तियोंक्रो सट्नाबद्धू होकर वतमान साम- 
रिकताके विरूद्ध कार्य करना होगा । राष्ट्रसब्ड हारा यह 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । हृक्ललेने लिखा हे कि राष्ट्ू- 
सङ्घ युद्धके लिए सझ्डित एक संस्था है, क्योंकि इसका 
सदस्य कोई भी ऐसा राष्ट्र हो सकता हे, जिसके पास उसकी 


कितुकी तरह युद्ध- 
एद ओर बारूदकी 
गौर दूसरी ओर सहख- 
[के रक्तसे वसुन्धरा 
लिके बीच शान्ति- 
£, उनके सम्बन्धमे 


'अप्रनी सेना हो । इसलिए इक्सलेके दाड्दों मं ॥'118 1.९2४५९ 


of Nations asa war preventing agency is 
worse than useless. 

वर्टरेण्ड रसळने लिखा है कि अल्डस इक्सले वर्तमान 
समयके उन मनीषियांमेंसे अन्यतम हैं, जिनके विचारॉका 
आधुनिक युवकोंके चरित्र एवं मनोभावपर बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ता हे । हक्सलेके भक्तों एवं प्रशंसकोंकी संख्या इस समय 
थूरोपमें काफी है ओर आपके प्रन्थोंको लोग बड़ी उत्कण्ठा 
एवं श्रद्धाके साथ पढ़ते हे । इस प्रकारके एक चिन्ताशीळ 


rote ~ +O) 


iff * १ आओ 


विद्वान लेखकको जब हम महात्मा गांधीके सत्याग्रह एवं 
अहिसा मन्त्रपर एक अमोघ अस्त्रके रूपमें इतना जोर देते 
देखते हैं, तो अवश्य ही हमारे मनमें गांधोजीके सिद्धान्तांके 
सम्ब्रन्धमें गम्भीर रूपसे विचार करनेको प्रेरणा उत्पन्न होती 
है। प्राच्य एवं पाश्‍चात्य विचार-धाराओंमें जो यह साहश्य 
दीख पड़ता हे, उससे क्या यह सिद्ध नहीं : होता कि विश्व- 
शान्तिकी प्रतिष्ठाके लिए आज सारे संसारके दूरदर्शी महा- 
पुरुप किस प्रकार एक ही विचार-धाराकी ओर झुक रहे हैं । 

संसारके विभिन्न देशोंमें आज दुर्धषं राष्ट्रशक्ति जनमत- 


को सत्र प्रकारसे पंगु अनानेकी चेष्टा कर रही हे । डिक्टेटरों- 
के रणहुड्डार एदं 


कर जनता अः एवं सन्त्रत हो रही है। रंडियो, 
लाउड स्पीकर ओर खसाचार-पत्नोके द्वारा प्रचारकार्य करके 
मनुष्यको यन्त्रक्ञे रः परिणत किग्रा जा रहा हे । यथार्थ 


लोकमतकी अमिनः 
अवरुद्ध हे । इल 


स्वेच्छाचारी झाल 


सके खारे मार्ग डिक्टेटर-शासित देशांमें 
! जिन देशोंमें अभी तक वहांके जनमतको 
मनोनुकृर बनानेके लिए रेडियो, 
लाउड रूप'कर ओर लमाचारपत्रोंका उपयोग नहीं किया गया 
है, उन सत्र देशको अभीसे निष्ठुर अधिनायकतन्त्र, स्वेर- 
शासन एवं सामरिकताके विरुद्ध प्रचारकार्यं आरम्भ कर देना 
चाहिए । हक्सलेने लिखा हैः—The hope of the world 
lies in those countries when it is still possi- 


कं 


ble for individuals to associate freely, €5]1७85 


their opinions without constraint and in gen. 
eral, have their being at least in partial in 
dependence of the 8086. अर्थात्‌, संसारकी आशा 
इस समय उन सब देशोंपर लगी हुई है, जहां अब भी 
व्यक्तियोंके लिए परस्पर स्वच्छन्दतापूर्वक मिळने-जुळने और 
अबाध्य रूपमे अपना मतामत प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता है 
ओर जहांके मनुष्योंको अब्र भी राष्ट्रके आधिपत्यसे, आंशिक 
रूपमें ही सही, स्वाधीनता हे ।' 

इसलिए भारतवपंको भी अभीसे सतक होकर साम्राज्य 
वाद एवं अधिनायकतन्त्रके विरूद्द लोकमतका गठन आरम्भ 
कर देना होगा। लोकमतको गठित करनेका जो यद 
एुअवसर हे, उसे यदि इम खो देंगे, तो राष्ट्रूूपी राहु इस 
देशके लोकमतको भी सम्पूर्ण रूपसे ग्रसित किये बिना नहीं 
रहेगा । ओर वर्तमान कालमें उद्धत राष्ट्रशक्तिको पंगु करने- 
के लिए हमें उसी मार्गका अनुसरण करना दोगा, जिसका 
अनुसरण करनेके लिए हमें गांधीजी इतने दिनॉंसे कहते आ 
रहे हैं ओर आज इक्सले भी मुक्तकण्ठसे उसका समर्थन 
कर रहे हैं। और वह मार्ग यही है कि लक्ष-लक्ष मनुष्य 
अविचलित भावसे अहिसा-पथपर आरूढ़ होकर अनीति एवं 
अन्याय, उत्पीड़न एवं निर्यातनके बिरुद्ध खड़े हों ओर आव- 
श्यक होनेपर इसके लिए मत्यु तकको वरण करनेके लिए 
प्रस्तुत रहें । 


MS ती कक विलय फ ४: : “ओमत 
* 'हिांशिर-सिक्त पोषके अवगुण्ठनसे बंंद-बूंदकर शीत 
पृथ्वीपर च्‌ रही थी । और वायुका चाञ्चल्य सूर्य-किरणमें 
रम-सा रहा था-समाधिस्थ योगी-सा । 
उस दिन युवराज चन्द्रापीड़ गुरुगुदसे दीघेकालीन-अध्य- 

यंन शेष कर राजप्रासादमें लोटा । आम्रपछच . एवं मडुलघट 
लिये अन्तःपुरचारिणी, सोहागिनियोंने कुमारका स्वागत 
किया । प्रज्ञागणने :यथायोग्य उपहारसे सम्वद्धना की । 
महाराजने अश्वशालासे श्रेष्ट अश्व एवं वंशकी विख्यात तल- 
वार पुत्रको भेंट की । मित्रोंने नानाविध सामग्रीसे युवराज- 
को तुष्ट किया । रानियां पुष्पकी वर्षा करने लगीं । 

उस आनन्द-मेछामें परितृप्त, आनन्दित चन्द्रापीड क्षण- 
भरके “लिए आच्छन्न-सा.रह गया । सबसे यथायोग्य सम्भा- 
षण कर उसने भन्तःपुरमें प्रवेश किया । माता--विमाताओं- 
ने प्रणत पुत्रको हृदयसे लगाया । दीघं विच्छेदके बाद मिलन 
अम्रत-सा रहा । 

स्नान-भोजनसे निवृत्त चन्द्रापीड दोपहरके . विश्राममें 

मझ था, तब विलासवतीका श्रेष्ट उपहार लेकर नहृत्य पहुंचा । 
उस उपहारको देखकर चन्द्रापीड़ स्तब्ध, विमूढ़ रह गया । 
उपहार ? उपहार ही 'तो रहा । कुमारने देखा--वर्षण- 
_ विरत मेधसे मानो पूर्ण चन्द्र निकळ आया हो । अपरा- 
_ घिता-सी सरुज्ज, वसन्त-उत्सव-सी अनुपम तरुणी सामने 
 खड़ीहे। 
कुमारको लगा, मानो राज्य-उद्यानके प्रत्येक पुष्पने 
अपनी छरमि बूंद-बूंदकर उस नारीके शरीरमें भर दी 
हो । हाथमे हीरक बळ्य, कानमें हीरक कुण्डल, ललारमें इवेत 

' चन्दनकी बिन्दी उस छकुप्तार शरीरको छन्दरतर बना रही 
| थी । छोटे मर्तकपर बड़ा-सा जुड़ा एक अपरूपताका सन्देश 
| द्वेरहाथा। 

ज्रृत्यने कहा--“माता विलासवतीने इन्हें आपकी तां- 
म्बूलकरकङ्क वाहिनी-स्वरूप भेजा हे” 
“ताम्बूल-बा दिनी ? यह स्वर्ग-विद्याधरी मेरी. ताम्वूळ- 
|” मानो अपने आप कुमार कह उठा । 


सनका यावन 


बादेव, मित्रा - 


यद्यपि एक दिन भविष्यके एख-स्वप्नमें रद्कीन लता-गुल्म 
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“हां श्रीमान्‌, माताका ओर भी आदेश हे-- 
सामान्य ज्ञानसे अमर्यादा कभी न करे । 
अन्तरङ्ग सित्र-सा, सहृद-सा देखें । 


श्र 


आप इन्हें अपने 
इन्हें सहादेवीने सन्तान- 
सा पाला हे । पराजित कुललेश्वरकी कल्या पत्रलेखा हैं यह ।” 

“माताजीकी आज्ञा पाठित होगी । 

“कुप्तार दीर्घजीची हों। उन्होंने ओर सी कहा हे--कुमार 
इन्हें ऐसे कामोंमें नियुक्त करें, जिनसे इनकी सर्यादाकी हानि 
नहो।”? क 

भ्गत्य प्रणाम कर चला गया । ओर पन्नळेखा एक विंनीत - 
आज्ञाकारिणी-सो, अतीक्षामें खंड़ी रद्द 
गयी । 

एक आासोद, एक कोतुकपे 
अपरूप रूप, योवनवती नारीकं फिर इच्छा- 
अनिच्छासे कह उठा--“तो तुम पतन्नलेखा, मुझे अपता एक | 

< 


इनकी आप । 


कुमा रकी आाळाव्ो 


रने छुरुष-सहंचरी उस [ 


आर दृण 


विश्‍वस्त सहचर समझो, झुभचिन्तक जानो । द्विधा, सङ्कोच 
बिल्कुल न करना । बेठ जाओ । खड़ी कब्र तक रहोगी ? 
प्रभु-भ्वत्य ? नहीं-नहीं लेखा, लुम तो मेरी सहचरी हो । 
और में हूं सहचर । समझी ९? 

राजकन्या पत्रलेखा अपने विडम्बित भाग्यकी लिपि इन 
दीघं दिनांमें भली भांति जान चुकी थी। यद्यपि एक दिन 
वह राजकन्या थी, यद्यपि एक दिन उसकी सेवामें दासियां 
तटस्थ रहती थीं,यद्यपि एक दिन उसकी अनेक सहचरियां थो, 


लगा करते थे, यद्यपि राज्यच्युत पिताकी पुत्री पत्रलेखा, 
स्थिर, धीर पत्रलेखाको वर्तमानको अपनी भागयलिपिको 
जान लेनेमें श्रम भो न हुआ था ; परन्तु तथापि आज जब्र 
उसके द्वारपर पुरुषके सहचरीत्वकी पुकार पहुंची, तत्र जाने 


` चह केसी विमूड-सी हो रही । चाहे यह उसके भाग्यक्रा | 


परिहास रहा दो, चाहे यह उसके अदृष्टका सोभाग्य रहा हो, 
परन्तु वह सहचरी बनी--रानीकी नहीं, बालिकाकी नहीं, 
कृद्धाकी नहीं, युवतीकी नहीं, बना दी गयी वह सहचरी 
श्रीमान्‌ युवकको । राजपुन्रकी, हां--एक पुरुषकी सहचरी | 


e+ 


~~ 
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युवतो नारी वह बना दी गयी पुरुषक्री सहचरी । 
खण्ड विरुमयसे पत्रलेखा विचार उठी--उस विचित्र 

बिद्वान्‌ शिल्पीकी तूलिकामें चाहे केसी ही विद्वत्ता, चम- 
त्कारिता, चाहे केसी भी सृष्टि, नूतनता भरी हो, किन्तु सह- 
दयता, स्नेहका वहां पूर्ण अभाव हे । नहीं तो एक नारी 
जीवनको लेकर वह इस प्रकारसे रहस्य न करता । 

सहसा पत्रलेखा सहमी । विचार-धाराको संयत कर 
उसने दृढ़ करसे कतव्यको उठा लिया । दुनियाको एक बार 
उसने अस्वीकार कर देना चाहा, अपने नारीत्वको झुला देना 
चाहा 

“कुमार, बायु-सेश्वकी बेला टली जा रही हे ।?--पत्र- 
लेखाने कहा । स्मित हास्यसे कुमारने कहा--“चलो 
पत्रलेखा ।?? 

(२) 

परन्तु न किन्छु न परन्तु, किन्तु दो ही चार दिनमें पत्र- 
लेखा विश्‍वस्त हृदयसे कुप्रारकी बन गयी सखी ।--नर्ही- 
नहीं, सखा । भूल, वरन्‌ वह बन गयी--त्रन गयी चन्द्रापीड़- 


, की छाया । 


ओर कुमार ? हां, वह तो रहा आया विश्‍वस्त, स्नेह- 
शील सखा । विधि-लिपि या भाग्य-लिपि, सो कोन जाने । 
नारी ओर पुरुपके बीचकी मिष्ट लज्जा शायद उन्हें स्पा 
करते लजा जाती । 

उस क्लिष्ट सखी-बन्धनका अपरिसर पथ बन गया 
प्रशस्त । दिन-रात कुमारके साथ पत्रलेखा छाया-सी घूमती, 
प्रत्येक कार्य में कुमार उसका परामर्श लेता, हृदयकी गोपन 


कथा सखी पत्रलेखासे कहता । ओर सब्रसे विस्मयको बात 


तो यह है कि वह पुरुपके हृदय-पाश्‍्वमें जागी बेटी रही, 
किन्तु भीतर प्रवेश न कर पायो । शायद शिल्पीकी:अवहेळना 


रही हो, शायद नियता रहो हो । शायद--शायद नारीके 
प्रति अमर्यादा रही हो, या तो और कुछ रहा हो | या 


तो--या तो-- । प्रथ्वीके मनुष्यके मनकी बात कोन 
जाने । 


शान्तपुरकी सीमारेखा पत्नलेखाको एक स्वप्न-सी लगती । 


कभी परिहाससे उस सीमारेखाको देखती, कभी न देखती, 
अपनी सत्ता ब्रिसर जाती । दिन उसके सुखसे करते । अपनी 
जयपर फूली न समाती । बिजय-गर्वसे दुनियाको देखती-¬ 


एक अवहेळनाकी दृष्टिसे । दुनियापर, प्रमपर, नारीकी सहज 
कुण्ठापर वह जयी थी न ? अपने उस वीर हृदयको कभी वह 
खशीसे निहारती । 

“पत्रलेखा ।? कुमारने पुकारा । 

उद्यानके पुष्प-पत्रांमं सान्ध्य पवन अठखेलिय़ां कर रहा 
था । विचित्र वणे तितलियां प्रणय-क्रीडामे मस्त थीं । उस 
प्रेम-लीला-पूर्ण उद्यानमें विचरण करते हुए कुमारने पुकरा-- 
“पत्रलेखा ।?? 

“युवराज ।”--युवराजके पाइवमें विचरण करती पन्न- 
लेखाने उत्तर दिया । 

“दिग्विजयमें चलनेकी व्यवस्था कर चुकी १” 

“सब्र प्रस्तुत हे । मेरी ओर आपकी तलवार तक ।? 

“में सोचता हूं लेखा कि विश्वमें इस जिगीषाके सिवा 
और कुछ है कि नहीं ?? 

लेखा शान्त हंसी--''यही तो मनुष्यका जीवन है और 
मनुष्यत्व हे । बाहु ओर मनके बलका एकत्र समावेश है 
मनुष्य-श्री । राजाका धर्म हे देशांपर विजय पाना । हिन्दु ` 
स्तानके एकछत्र सम्राट्‌ जिस दिन हो सकोगे युवराज, उस 
दिन तुम्हारे प्रश्‍नका उत्तर अपने-आप मिल जायगा ।?? 

“ठीक हे । किन्तु फिर भी कभी विचार उठ पड़ता है 
लेखा । वृथ्वीमें रक्तकी नदी बहाकर जो विज्ञय है, उसमें 
सार्थकता कौन-सी हे ?? _ 

विजय चिन्ता-मात्र वीरता है। हे वही वास्तविक 
मनुष्यत्व, और बहते रक्तका कुत्सित चिह्न तक उस वास्त- 
विकतामें निश्चिह्न हो जाता हे ।? 

“समझा पत्रलेखा, किन्तु यदि फिर भी कभी ऐसा प्रश्‍न 
मनमें उठे ?? 

“तो उस प्रश्‍नका उसी वक्त गळा दबा देना मनुष्यका 
धर्म हे 1? 

दिग्विजयमें जानेके लिए चन्द्रापीड़की सेना प्रस्तुत थी। 
रणं-यात्राके लिए सज्जित हस्ती उपस्थित था। कुमारके 
बेठनेकी देर थी । 

कुमार मित्रोंके साथ आगे बढ़ा, छाया-सी पत्रलेखा 
साथमें । युवराजके अन्तरमें थी जयकी अधीर हंसी, और 
नेत्नोंमें वोरताका गाम्भीये । | ! 

“बेला रली जाती है युवराज्ञ ।?--पत्रलेखाने कहा । 


हि... ८ विश्वमित्र 


ह्थान ग्रद्रग करो लेखा ।? | 
पत्रलेखा हाथीपर बेटी ओर उससे लगकर बेठ गया 
चन्द्रापीड । 
रातके सपनेमें पृथ्वी जब्र सन चुकी, तब अपने शिविरमें 
विचरण करते चन्द्रापीड़के नेत्रांमें स्वप्नरकी एक हलकी छाया 
भी न पड़ पायी । युद्धकी उन्मादनामें उन्मत्त उसके चित्तमें 
अनायास ही खन्दर तन्वीका सुख झांकने ग गया था । 
कादम्त्ररी--तापस कुटीरकी शान्तश्री-सी कादम्बरी युद्ध 
शेव होनेके बाद रानी बनकर मेरे बाम पाइवंमें बेठेगी ।-- 
वह विचारने लगा--सखी पत्रलेखा निद्रामें अचेतन हे । 
परन्तु अपने हृदयमें में अब इस व्यथाको रोक नहीं सकता । 
तो उसे क्यों न जगा ळं १ उस-सी समव्यथी, बुद्धिमती है ही 
कोन ? चन्द्रापीड़ पत्रलेखाके निकट पहुंच गया । चन्द्रापीड़ 
ही के शिविरमें स्वतन्त्र शस्यापर निद्रित थी पत्रलेखा । 
उसके परिधेय वस्त्र शरीरसे इट गये थे। और नारके उन 
अनावृत अङ्गांका रूप रण-शिविरमें भी एक मादकता, तन्द्रा- 
सी फेला रहा था । चन्द्रापीड़के नेत्रांमें वह मादकता भरी, 
शायद न भरी । सहसा वह जोरसे हंस पड़ा-रण-प्राङझगमें 
यह प्रेमकी कथा केसी ? युवराज अपने-आपको व्यझ; परि- 
हाससे विद्व करने लगा । 
हास्यके उच्च शब्दसे पत्रलेखाकी निद्रा टूट गयी । 
विरुमयसे उसने कुमारको देखा--“केली वार्ता है कुमार ?” 
“उन्मादकी सखी ।? 
“'उन्मादकी ? सो वह कौन-सा रहस्य हे १” 
“रणस्थलीमें प्रमकी भावना, प्रियाकी चिन्ता उन्मादके 
लक्षण नहीं तो क्या हैं लेखा 0? 
लेखा मुसकरायी--“कादम्ब्री-स्म्शतिने रण-स्थरूमें भी 
युवराजको पीड़ा पहुंचायी । उसे सो जाओ कुमार । 
कादम्त्ररोकी चिन्ता युद्धक बाद की जावेगी ।” 
“और सखी पत्रलेखा, मेरी वार्ता कादम्त्ररी तक एवं 
उनकी वार्ता मुझ तक पहुँचा भी सकती हैं १” 
“अवश्य । किन्तु युद्धके बाद ।” 
“मेरे कहनेका तात्पर्य ऐसा ही था सखी । अभी क्षण- 
भर पहले जिस कापुरुपको तुमने देखा था, वह चन्द्रापीड 
नहीं था । वीर चन्द्रापीड़ तो तुम्हारे सामने खड़ा है न।” 


“हाँ, देव, में इसी चन्द्रापोडक्रो जानती | ओर आजी- 
वन इसीसे परिचित रहना चाहती हूं ।” ¢ 

“ऐसा ही होगा सहचरी ।? 

उभय अपनी-अपनी इाय्यामें गये ! 

हक, 

युवराज चन्द्रापीड़की प्रशंसासे देश छा-सा जाता। 
राज्ञा-प्रजा खखी रहते। वीर राजकुमारकी जयबोपणासे 
देशकी वायु हलकी होती । निर्भावनासे प्रजा सोती । कुमार- 
के चित्त-विनोदनके लिए नित्य नये आमोदकी व्यवस्था 
होती । किन्तु फिर भी कुमार चित्तमें शान्ति न पाता। 
तत्र भी सहचरी पत्रलेखा (री-वार्ता लेकर देशको न 
उ दिन-घड़ी- पलोंका 
अभावसे आमोद-प्रमोद 


कटना कठिन होता । संहवरीके 
बिरक्तिकर होते । 

एक निर्जन मध्याह्न वेळास पत्रलेखा असीम उल्लास लिये 
कुमारके निर्जन कमरेमं 

उल्हास, आनन्दसे आसन त्याग उठकर 
खड़ा हो गया । सम्मानसे उसने सखी पत्रलेखाको आलि- 
दभन किया । मानो देवीके हाथांकी गन्धरसे खगन्धित प्रसाद- 
को उसने श्रद्धा, सम्मानसे साथेपर थाम लिया हो । 

शायद नारीके इस स्पर्शस, रब्ध्रदीन इस आलिङनस 
युवराजके कादर्॥री-मय युवक चित्तमं विकार उपस्थित 
हुआ शायद्‌ न भी हुआ हो, कोन जाने । 

और पत्रलेखा ? उसका युवती मन पुरुषके इस निविड़ 
आलिङनसे एक बार कांप उठा, शरीर तक कदाचित्‌ वह 
कम्पन पहुंच सका हो, वह किसी प्रकार बेंठ गयी । चन्द्रा- 
पीड़के प्रश्नोंका उत्तर भी उसने दिया---एक सशीनकी भांति। 

पत्रलेखा पीडित थी । अधीर कुप्रार सहचरीको परिचर्या- 
में घन व्यय करनेमें मुक्तहस्त हो रहा था । 

“'पत्रलेखा, सहचरी लेखा 1? गम्भीर वेदनासे कुमारने 
रुग्ताके सिरहाने झुकक्रर पुकारा । पत्रलेखाने नेत्र खोलनेकी 
चेष्टा-मात्र न की । उसके मनमें जो एक उन्माद जाग पड़ा 
था, उसोके अत्याचारसे चह स्तब्धच थी । 

नहीं, कुमारके उस स्पशंके भीतर क्या था--सो सहः 
चरी लेखा नहीं जानती थी, ओर न उस बातको पुरुष सह- 
चरी समझ ही सकती थी । यदि जानती थी, तो इतना ही 


लोट ही आयी । 


अधीर कुसार 
न 


>> कु ~+ 


> 
>. 


_, गारियां जल उठी 


५ 
मनका यावन 


क्रि उसके शरी रकी नप्तोंमें अवानक जो अस्निकरो-सी चिन- 
, उनकी ज्वाला तीब्र ही होती जा 
रही थी । 

कुमार चला गया। 

गहरी रातमें पत्रलेखा उन्मादिनी-सी उद्यानमे विचरण 
करने लगी । उद्यानके पुप्प-पत्रांको छिन्न-भिन्न कर डाला । 
अपने शरीरकी नसोंको वह नोचने लगी । पुष्पित स्थळ पथ- 
के निकट वह खड़ी होकर पूछने छगती--'कहो सखी, मुझे 
क्या हो गया हे? यह अप्लिकी-सी ज्वाला, चातककी-सी 
तृष्णा इस सनम कहांसे उभर आयी ? मेरे प्रत्येक रोममें 


कपी ज्वाला घघक रही है १? 
प्रातकी श्री-त्ण्डित वेळामे दासीने आकर कहा-- वायु- 
सेवनके लिए ज अभी आपको लेकर जायेंगे। 


~ ५ 
श्‌ 


पन्रलेखाने उदास टष्टिसे दासीको देखा । 


(8) 


“पत्रलेखा, यहाँ कुछ स्वस्थ हो रही हो ? देखो, तापस 
कुटीरकी छायाम हरिन-दिशु केसी सरळ क्रीड़ामें मग्न हैं । 


कोकिलाके स्वरमें भक्ति साकार है । देख रही हो, सुन रही 
हो न लेखा 0!£--$हा चन्द्रापीड़ने । 

किन्तु लेखा तब क्या उत्तर देती ? उसके मनमें, 
शरी रमें, प्रत्येक श्वासमे वही ताण्डव नृत्य चळ रहा था । 

क्या मेरे मनका योवन जाग पड़ा हे ?-दीे दिनके बाद 
लेखाके मनमें प्रश्‍न उठा । वह सिहरी। न पल्लो, न प्रण- 
यिनी, दासी भी नहीं । सहचरी, मात्र पुरुषकी सहचरी हूँ 
में। किन्तु यह परिहास केसा ? पुरुप-सहचरीके मनका 
योवन ? परिहास नहीं तो क्या हे? अब्र में मनके इस 
योवनको किसके धर धरोहर रखूं ? विचार चली पत्रलेखा-- 
यदि कवि इसे लेकर गान करना नहीं चाहता, यदि शिल्पी 
इसे लेकर उपहास करना ही चाहता हो, यदि इसे चित्रकार 
अङ्कित करना नहीं चाहता, ओर यदि दुनियाको इसे 
स्वीकार करना नहीं था, ओर यदि--यदि पुरुष-सहचरी 
पत्रलेखा भी इसे स्वीकार करना नहीं चाहती, तो-- 
में इसे लेकर--मनके इस योवनको लेकर करूं क्या ? 
इसे निकालकर फेंक दं? किन्तु वह तो असाध्य है। 
और है नारीकी अमर्यादा । कोन जानता था कि शरीरकी 
उष्णता जब्र हिम-शीतल हो चुकी थी, तब हठात्‌ एक दिन 


मनका योवन जाग पढ़ेगा ? सहचरी पत्रलेखा इसे अस्वीकार 
कर सके, किन्तु नारी पत्रठेखा तो इसे अस्वीकार नहीं कर 
सकती । चाहे यढ योवन पल-पलमें जागा हो, और इसे 
अस्वीकार करनेको शक्ति शायद उस दाम्भिक पुरुप-सहचरी 
पत्रलेखामें रही हो, परन्तु इस नारी पत्रळखामें कहां है ? 
एक आते चीत्कार उसके हृदयसे उठ पड़ा--कहां, कहां हे ? 

पत्रलेखाने एक बार आकाशकी ओर देखा, दूसरी बार 
पुष्पित लता-वृक्षांकी ओर देखा, तापस कुटीरकी ओर 
देखा और देखा चन्द्रापीडको । निराश व्यथासे उसके नेत्र 
स्तिभित-से हो रहे।-नहीं-नहीं, पुरुप-सहचरीके इस नव 
जाग्रत योवनके लिए कहोपर भी स्थान नहीं है, कहीं भी 
सम्मान नहीं हे, कहीं भी स्नेइका कण नहीं हे । नहीं है 
बिन्दु-परिमित सहृदयता, समवेदना । 

“सखी पत्रलेखा ।” आदर-सम्मानसे पुकारा युवराजने। 

रिक्त-दृष्टिसे पत्रलेखाने उक्ल ओर देखा । 

` लेखा, क्या हे ?” युवराजने फिर पूछा । बटमें बंधा 
अश्व हिनहिनाने लगा । सामनेकी नदी बह चली । तापस 
कुटी रपर सन्ध्याकी छाया घनी हुई । 

“छेखा पत्रलेखा ।? बसे दी करूणासे पुकारा फिर 
युवराज चन्द्रापोड़ने । 

पत्रलेखा विचार चली -नहीं हे, नहीं हे, पुरुष सहचरी- 
के नवजाग्रत मनके योवनके लिए इस विशाल श्रथ्वीमं 
बिन्दु परिमित स्थान भी नहीं है, न हे सहानुभूति । 

` लेखा-पत्नलेखा ।” पुनः पुकारा चन्द्रापी ड़ने ॥ 

व्यक्त. निःशेष दृष्टिसे लेखाने एक बार युवराजको देखा, 
फिर अश्वपृष्टपर उचककर बेठ गयी ओर दूसरे पळ वह 
नदीके अतळमें समा-सी गयी । 

असीम वेदनासे चन्द्रापी ड़का स्वर मूच्छित-सा हो पड़ा-- 
“सखी पत्रलेखा, ऐसा कठोर दण्ड मुझ किसलिए दिये जा 
रही हो ? जरा लोटकर मुझ समझाती तो जाओ ।?? 

उत्तर ? 


` 


उस मूक नारीके मनका योवन एथ्वीके | 


शायद रह गया - वेसा ही अन्ध, बधिर-सा । यद्यपि सहचरी 
ताम्बूछ करकङ्क बाहिनी पत्रलेखाकी स्मृति उसके २ 
अङ्कित थो, किन्तु फिर भी शायद युवराजसे न 
योचन जागनेकी वार्ता रह गयी गोपन ही । 


प्र तिक्रिय्रा-ब्रिटिश साम्राज्यवादकी प्रतिक्रिया आरम्भ 
दो गयी है ओर ब्रिटन अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर धीरे-धीरे डूबता 
>>ड्बता ही जा रहा है । ब्रिटिश नीति आज एक निम्न 
स्तरपर आ गयी हे--उस स्तरपर, जिप्तपर होनेवाले ब्रिटेनके 
कार्य इस बातके साक्षी हैं कि एक आकुलता है, जिसके साथ 
ब्रिटनने] आज अपने हाथसे निरन्तर फिसलते जानेवाले 
साम्राज्यको पकड़नेके प्रयत्न जारी रखे हैं। ओर ये प्रयत्न 
आज कुछ ऐसा रूप पकडते जा रहे हैं कि ब्रिटिश वेदेशिक 
नीति कितनो ही के सामने एक पहेली-सी आती ओर पहेली 
ही बनी रह जातो है। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंको लेकर 
ब्रिटेनने पिछले वर्षामें जिस नीतिका अवलम्बन किया हे, 
उसके आलोचकोंकी संख्या काफी रही हे ओर साधारणतः 
बिचार करनेवाले राजनीतिक समीक्षकने अत्यन्त आश्चर्य एवं 
आशाङ्काके साथ ब्रिटिश नीतिके झुकावको देखा हे । विगत 
महायुद्धके सम्म्रन्धमं ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंने बराबर यह दावा 
किया हे-- जो तब भी झूठा था ओर आगेकी घटनाओंने भी 
उसे झूठा सिद्ध किया है--कि महायुद्ध एक सिद्धान्तके 
|. लिए, संसारको प्रजातन्त्रके लिए सुरक्षित करनेके लिए लड़ा 
| गया | ब्रिटिनके इस दावेका इसी रूपमें मूल्य लगानेवाले 
` व्यक्तिके समक्ष न्रिटेनकी उस नीतिका अर्थ ठीक-ठीक समझने- 
। में कठिनाई होती हे, जब वह देखता है कि जिस प्रजातन्त्रके 
| नामपर संसारमें ऐसा भीषण रक्तपात हुआ, उलसोकी विरोधी 
 शक्तियोंका ब्रिटेन न केवळ विरोध नहीं करता, बल्कि उनका 
सहायक हो रहा हे। 

 , ब्रिटेनने मञ्चूरियामें जापानी आक्रमण, अबसीनियामें 
इटालियन आक्रमण, स्पेनमें ेङ्कोंके विद्रोह और राइनलेण्ड, 
। आस्त्रिया ओर जेकोस्लोवेकिया-सम्बन्धी प्रश्‍नोंपर जमंनीके 
प्रति जो नीति अपनायी, उसे देखते हुए ब्रिटेनके प्रजातन्त्र- 


` सम्बन्धी दावोंपर गम्भीरतापूर्वक विश्वास करने ओर उसकी 


। जचाहिए। क्योंकि वास्तवमें ब्रिटेन अपने देशके लिए" अगर 
प्रजातन्त्रका पक्षपाती हे, तो उसकी वही मनोब्वृत्ति और वही 


ब्रिटेनकी वेदोशिक नीति 


श्री शिवदेव उपाध्याय 'सतीझा', बी० ए० बी० एल० 


सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोंको लेकर नहों हैं, यह घटनाओं एवं 
उनके प्रति ब्रिटिश नीतिने स्पष्ट कर दिखाया हे । और मि० 
नेवाइल चेम्ब्रलेनकी सरकार तो ब्रिटिश जातिकी भण्डताकी 
रक्षा भी न कर सकी ओर कळ जो सन्देहका विषय था, 
वही आज एक निश्चित तथ्ग्रके रूपमें प्रकट हुआ है कि प्रजातन्त्र 
एवं ब्रिटिश वेंदेशिक नीतिके आशिक 
पूं जी वादमें सामञ्जस्यके लिए ठ 
उस दिन नूरेम्ब्रगमं ठीक ही 

तन्त्रके नामपर संसारको मूर्तं 

ओर प्रोफेसर हेरल्ड लम्की ने 


और राजनीतिक 

स्थान नहीं । दिंटळरने 
हर ~ 

था फि ब्रिटेन प्रज्ञा: 

57 ग्रय़ल कर रहा है 

जगह लिखा है :-- 


Chamberlain’s Premier- 


Firs year of Mr. 


ship shows, pretty cleary, that he is the. 


Big PBusiness and 


obliging instrument of 
little more. His interests are the safeguar- 
ding of property-system and maintenance of 
British Imperialism. अर्थात्‌ मिञ चेम्त्ररलेनके प्रथम 
वर्षके प्रधान मन्त्रित्व-कालने यह भली भांति स्पष्ट कर 
दिखाया हे कि वे बड़े-बड़े पूंजीपतियोंके साधन तथा और 
भी कुछ हें। व चाहते हैं कि पूंजीवादकी प्रथाको आंच न 
आये तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद छरक्षित बना रहे । 
जब यह दृष्टिकोण हो ब्रिटेनका, तब राष्ट्रसङ्क केवल उस 
दशामें ब्रिटेनका समर्थन प्राप्त कर सकता हे, सामूहिक 
छुरक्षाका सिद्धान्त ब्रिटेन केवळ तब स्वीकार कर सकता है, 
जब उसके इन हितोंकी रक्षा हो । पिछले वर्षाकी ब्रिटिश 
नीति इसी आधारपर सञ्चालित हुई है । पर जहां ये बातें 
सच हैं, वहीं यह भी सच हे कि ऐसी परिस्थितियांके पक्षमें 
ब्रिटेन उच्च राजनीतिक सिद्धान्तांसे भी गिरनेसे अपनेको 
बचा नहीं सका है ओर इसके लिए अपने साथ ही दूसरोंके 
गोरव और सिद्धान्तोंको भी बहुत निम्न स्तरपर लानेसे 
चूका नहीं हे । 
: तो इस प्रकार ब्रिटेनकी सारी वेदेशिक नीतिका सञ्चा- 
लनः इस साम्राज्यवादी इष्टिकोणसे होता हे । संखार-भरमें 


| 
| 


र.“ 


त्रिटेनकी वेदेशिक नीति 


आज ब्रिटेनके स्वार्थाका सम्बन्ध हे ओर उन शक्तियों ओर 
उन विचार-धाराओंके प्रति ब्रिटनकी सहानुभूति स्वभावतः 
नहीं हो सकती, जिनसे वे भावनायें उत्पन्न हो, जो ब्रिटेनके 
राजनीतिक एवं आशिक साम्राज्यवादके विरुद्ध हों । 
अन्यान्य राष्ट्रोके साथ की गयी उसकी सन्धियों एवं वतमान 
अन्तर्राष्ट्रीय अराजकताके प्रति उसकी उपेक्षाका यही मर्म 
है। संस्गरमें इस समय जिस प्रकारकी सभ्यता-विरोधिनी 
शक्तियां काम कर रही हैं, जिस प्रकार एक अनेतिक वातावरण 
उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सत्र कुछ अनिश्चित--सत्र कुछ 
अस्थायी-सा ही हो गया है, जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षितिजपर राष्ट्रॉंकी पारस्परिक घृणा ओर सन्देहजनित 
युद्धके बादल एकन्न होते जा रहे हैं, उसमें ब्रिटनकी कूटनी ति- 
का अनुरोध है कि मिटेन चुपचाप घटनाओंको देखता और 


संसारको झान्तिका 


उपदेश देता रहे। ब्रिटेन आज जो 

> भड >» 
शान्तिका इतना हिमायती बन गया हे, वह क्यों ? 
क्यों प्रजातन्त्र ओर झान्तिका उत्तरदायित्व लेनेका ढोंग 
करता हुआ भी ब्रिटेन इन्हीं बिरोधी शक्तियांको न केवल 


नियन्त्रित करनेका प्रयत्न नहीं करता, बल्कि उन्हे प्रोत्पाहन 
भी देता हे ? कयां न्रिटेनने सामूहिक खरक्षाके सिद्धान्तको 
गोली मार दी ओर क्यों राष्ट्र-सह्ठुमं एक ओर वह दण्डः 
व्यवस्थाआंका समर्थन करता ओर फिर अन्तमें सब्रसे पहले 
सत्रयं उन्हें उठा लेनेके लिए निर्ळज्जत।पूर्वक आगे बढ़ता हे ? 
आज संसार ब्रिटेनके जिन कार्याको विश्वासघातके नामसे 
पुकारता है, क्या कारण हैं उनके मूलमें, जो ब्रिटेनको कोई 
साइसपू्ण नीति अपनानेसे रोकते हें ? यह प्रश्न हे, जा आज 
संसारके सामने हें। इनके उत्तरके लिए ब्रिटेनकी वेदेशिक 
नीतिके पिछले कुछ वर्षाके रुखपर विचार करना आव- 
श्यक होगा । 

ब्रिटेन संसारके सन्तुष्ट देशामें है । आज इटली, जापान 
और जर्मनी-जेसे राष्ट्रोंकी जो विकासात्मक प्रगति है, उसकी 
ब्रिटेनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यों तो आथिक 
शोषण एवं पृंजीवादके आधारपर पनपनेवाला साम्राज्यवाद 
कभी भी अपनी महत्त्वाकांक्षाऱंको सीमासे बांधना नहीं 
चाहता, ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादका इतिहास भी इस 
विषयमें कुछ भिन्न नहीं है, पर ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
विकासके लिए आवश्यक साधनांका प्रायः अन्त हो चला 


है। ओर पिछले वर्षामें पिछड़ी हुई जातिया आर क्षेत्रों मं 
ज्ञो नवीन जीवन जागरित हुआ ओर उन्होंने अपनेको पह- 
चानना झुरू किया, उसमें बिना किसी भीषण युद्धके ब्रिटिश 
साम्राज्यके पह्कः नहीं फेल सकते थे ओर यह युद्धकी विभी- 
पिका कुछ ऐसी हे, जो ब्रिटिनके लिए लाभदायक होनेकी 
अपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण ही अधिक है ? इस समय जव कि आय- 
लॅण्ड प्रायः स्वाधीन हो चुका है ; पेलेस्टाइनमें अरबोंने 
स्वाधीनताका युद्ध छेड़ रखा हे,--जिसे अरब्-यहदी-सहूर्ष 
कहकर संसारके सामने उसकी गम्भीरता नप्ट करनेके लिए 
ब्रिटिश कूटनीति तत्पर है; जब मिश्रकी राजनीतिक हलचलों 
ओर उसके भावी रुखपर विश्वास नहीं किया जा सकता 
नहीं कहा जा सकता कि मिश्रके साथ की गयी उसकी 
सन्धि कत्र तक ठहर सके ओर कब्र मिश्रमें पूर्ण स्वाधीनता- 
की आवाज ऊंची होने लगे; जब्र भारतीय स्वाधी नता-आन्दो- 
छन भारतीय इतिहासमें नये परिच्छेद जोड़ रहा हे और 
समस्त राष्ट्रवादी भारतका नेतृत्व करनेवाली महान्‌ संस्था 
इण्डियन नेशनल कांग्रेसने यह घोषित कर दिया हे कि वह 
किसी ऐसे युद्धमें ब्रिटेनका साथ नहीं दे सकती, जो साम्रा 
ज्यवादकी रक्षाके लिए लड़ा जायगा और जब्र वेस्टमिनिस्टर 
स्टेट्यूर ( १९३१ ) के अनुसार ब्रिटिश कामनवेल्थके राष्ट्रो- 
की स्थितिमें उनके पारस्परिक सम्ब्रन्धको लेकर काफी 
अन्तर आ-गया है, तब ब्रिटेन किसी भी विश्वव्यापी महा- 
युद्धम भाग लेनेका खतरा नहीं उठाना चाहता । किसी भी 
महायुद्धके छिड़ते दी-जेसा कि स्वाभाविक है-ब्रिटिश 
साम्राज्यके अधीन देशोंके सवाधीनता-आन्दोलनके प्रबल 
हो जानेकी सम्भावनाये हैं । 

इस प्रकारको ब्रिटिश सात्राज्यान्तगंत देशाकी आन्तरिक 
अवस्था हे, जो ब्रिरेनकी नीतिसे असन्तुष्ट एवं उसके पराभवमें 
ही अपनी सुक्तिका स्वप्न चरितार्थ होनेकी सम्भावनाये देखते 
हैं । ब्रिटेन आज इस बातको समझता है और यही कारणं है 
कि बह सभी अवस्थाओंमें अनेक उत्तेजनाओंके पानेपर भी 

वकी मनोवृत्ति नहीं दिखाता ओर विश्व-शान्तिका डिंढो रा 

पीट रहा है । 

ब्रिटिश साम्राज्य जहां भीतरसे इतना खोखळा हो चला 
है, वहां अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन भो पिछले वर्षोमे कुछ ऐसे हो 
चले हैं, जो एक विश्व-शक्तिके रूपमें ब्रिटिश साम्राज्यको 


ड 


डड तु अदा शक 


बी 


र विश्वमित्र 


काफी कमजोर बताते हैं। हाड़काड़ ओर सिङ्गापुरको 
लेकर ब्रिटनकी जो स्थिति थी, वही आज भी रह गयी हे, 
नहीं कहा जा सकता । जापानी युद्ध-विशारदोंके मतसे 
ब्रिटिश साम्राज्यपर आक्रमण करनेके लिए आज 
प्रारम्भिक केन्द्र-विन्दुके रूपमं समझे जा रहे हैं । 7 
11056 fight Briain के लेखकके अनुसार उक्त 
बन्द्रगाहोंपर ब्रिटेनकी हार पूर्वमं उसकी पराजयकी भूमिका 
होगी । उधर चीनमें ब्रिटनके प्रभाव-क्षेत्र (8111810 
of 1111000080) आज भी जापानी प्रभावसे वञ्चित रह गये 
हैं या निकट भविष्यमें रह जायंगे, इसके लिए बहुत कम 
सम्भावनायें हें । भूमध्य सागरपर ब्रिटेनका आज वही प्रभाव 
नहीं है, जो पहले था । इटलीने भूमध्य़-सागरपर ब्रिटेनको 
चुनोतो दी हे । उधर स्पेनकी प्रजातन्त्रात्मक सरकार मरी 
ओर जेनर फ्रे़्ोका शासन स्पेनपर स्थापित हुआ, तो 
यूरोपीय राजनीति-विशारदोंके इस कथनकी सच्चाईको 
इनकार करनेका जी नहीं चाहता कि जिब्राल्टरका उपयोग 
ब्रिटेनके लिए सम्भवतः उतना ही आसान न रह जायगा, 
जितना आज है। 
ये अवस्था हे, जिनको हष्टिमें रखकर आज ब्रिटेन 
किसी भावी महायुद्धका खतरा उठानेसे हिचकता है । युद्ध में 
उसे पाना कुछ भी नहों हे, केवल खोनेकी आइाङ्का हे ऑर 
ऐसी आशङ्का, जो एकदम गलत आधारोंपर हे, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए वह संसारमं शान्तिकी स्थापना 
चाहता हे। वह चाहता हे कि अवस्था ज्योकी त्यों बनी 
रहै । वह 81805 (10 का आज समर्थक हे ओर उसके 
लिए यही स्वाभाविक भी है | महायुद्धके पश्चात्‌ एक 
तिजेताके रूपमें ब्रिटेन ओर फ्रान्सने जो शर्ते लिखायीं 
उनमें ब्रिटेनके इतने दित हैं कि उनमें किसी भी हेरफेरका 
विरोध करना उसके लिए स्वाभाविक हे । चीनमें न्रिटेनके इतने 
हित हैं और पूर्वी देशोंमें उसके इतने स्वार्थ हैं कि जापानका 
या किसी भी राप्ट्रका कोई भी हस्तक्षेप उसके लिए 
का है। पर ब्रिटेन चुप हे । इसके दो प्रमुख कारण 
(१) ब्रिटेनकी अपनी दुबलता । 
(२) ब्रिटेनकी बिरोधी राजनीतिक विचार-घाराआंके 


प्रतिरोधकी क्रियाशीलता । 


पहले कारणमें ब्रिटेनकी आन्तरिक दर्बछता | नवीन 
अन्तरराष्ट्रीय उलझनें प्रमुख हैं, ज़िनका जिक्र ऊपर किया जा 
चुका है । दूसरा प्रमुख कारण है पूर्व और पश्चिमको आधु- 
निक राजनीतिक विचार-धाराके प्रति ब्रिटेनका विरोध और 
उस विरोधको कार्यान्वित करनेके लिए उसकी वे देशिक 
नीति। पिछले वर्षाने रूस, जर्मनी, जापान, फ्रान्स, इटली; 
स्पेन ओर चीनको लेकर ब्रिटिश नीतिने जेसे-जेते रुख पकड़े 
हु आर राष्ट्रसट्टकी वक्तृताआं, सन्धि-पत्रों एवं उसकी 
सार्वजनिक घोषणां एवं कासीसे उस नीतिका जो रूप प्रकट 
होता हे, उसके विश्लेषण आवश्यकता 


हे 


आर रुपशकरणका 


विगत महायुद्धके बाद कुछ तो उसके परिणाम-स्वरूप 
उत्पन्न परिस्थितियों एवं कुछ हसरी शाक्तियांसे उत्तेजन पाकर 
जिस राजनीतिक विचार-धाराने जन्स लिया है, उप्तका 
पुरानी विचार-धारासे सङ्घर्षं स्पष्ट हा जळा हे ओर आज 
संसारमे दो विच्रार-धाराओऑ--दो आइडियोलाजी--का 
संसार आज इन दोनों 


सङ्घषं स्पष्ट हो रहा हे ओर २ 
धाराओके अनुसार दो भागाम विभक्त हो रहा हे । 
पिछली शताब्दीके तथाकथित प्रजञातन्त्रात्मक सिद्धान्तका 


खोखलापन जत्र स्पष्ट हो हो गंया 
कि राजनीतिक गणतन्क्रकी बाद आर्थिक 
असमानताओंने उसे भी जन-शोपणका एक साधन ही बना 
डाला हे, तत्र उसकी प्रतिक्रिया भी होनेसे न रुकती । अतः 
स्वाभाविक था किदो शक्तियां काम करती--एक चाह्त- 
विक प्रजातन्त्रके पक्षमें, जिसमें राजनीतिक एवं आशिक 
साम्यवाद होता, जिसमें वास्तविक गणतन्त्रके विकासके लिए, 
जनताके विकासके लिए, पूंजीवादके दोपोंके निवारणके साथ, 
प्रयत्न हो ओर दूसरी प्रजञातन्त्रकी चिताभस्मप! पूंजी वादकी 
प्रतिष्ठा, जिसमें साम्राज्यतादकी ही भांति फेसिज्मके फूळने- 
फळनेकी छविधायें हो, पूंजी पतिया ओर कायमी हेकवालोंके 
हितांकी रक्षा हो--ओर उनकी यह रक्षा जनताके नागरिक 
अधिकारोंका अपहरण करके भी की जाय । स्वाभाविक 
था किदो परस्पर-विरोधी विचार-घारायें अपने विकासके 
पथपर टकरातीं, ओर इस सहूर्षमें यह स्पष्ट होता कि प्रगति- 


>+, > 


गया--जब स्पष्ट 


स्थापनाके 


ओर उसके परिणाम-स्त्ररूप एक नयी व्य्रवस्था होती, जो 


त्रिटे नक्री वेदेशिक नीति 


सङ्घषंके निप्कर्ष-स्वरूप मानव जातिके लिए मझलमय़ 
-* अथवा अभिशापमय हाती । 
ध यह सङ्क्ष था, जो विगत महायुद्धके पश्चात्‌ ही प्रारम्भ 
हुआ ओर जो आज भी चळ रहा है । 

अब्र इस रोशनीमें ब्रिटिश बेदेशिक नीतिको देखनेकी 
जरूरत है । ब्रिटिश साख्राज्यके हित संखार-भरमें फेले हुए 

हें ओर संसारम ब्रहनेचाळी राजनीतिक विवार-धाराआंके 

रुख ओर व्प्रापकताके सम्पकमें आने एबं उसके परिणामसे 

प्रभावित होनेसे बच नहीं सकते । ऐसी दशामें ब्रिटेनके 

लिए यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी 

र वें देशिक नीतिका सञ्धाळन उक्त राजनीतिक विचार-धाराओं - 
को छद्ष्यमें रखककर ब्रिटेनकी नीति किसी राष्ट्रके 
प्रति क्या हो, इसके लिए त्रिटेनको यह जानना जरूरी ह 
गया कि वह पहले यह जान ले कि उस राष्ट्रका झकाव किस 
बिचार-त्राराकी आर हे । ओर उक्त राष्ट्रके इस दृष्टिकोण- 
पर ही ब्रिटिश वे देशिक नीतिके लिए बहुत कुछ उत्तरदायित्व 
है। इस प्रकार अनेक कारणोमेंसे यह एक प्रमुख कारण है 
कि आज उसकी ऐसी नीति है । कुछ राजनीतिक समीक्षकों- 
का मत हे कि ब्रिटेनके पास आज कोई वे देशिक नीति नहीं 
है। विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोंको लेकर पिछले दिना ब्रिटिश 
नीतिने जो विभिन्न रूप पकड़े हैं, उनके आधारपर ही यह 
निर्णय कुछ लोग दे देते हें । पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । 
ब्रिटिश नीतिका सज्ञाळन कुछ प्रबळ ओर ठोस आधारोंपर 
हो रहा हे ओर उसमें यदि सामञ्जस्य नहीं दिखाई पड़ता, तो 

उसका कारण यह है कि ब्रियेन आज अपने साधनोंको लेकर 

1 उतना सिद्धान्तवादो नहीं रह गया है, जितनी कि साध्यकी ओर 
उसकी दृष्टि है । पूंजीवादके अन्तर्गत अपने आर्थिक हितों 

और अपने साम्र/ज्यकी रक्षाके लिए वह समय-समयपर 

परस्पर विरोधी नीतियां बना सकता हे; पर यह असामझुल्य 

कोई मोलिक नहीं हे, उद्देश्यको लक्ष्ममें रखकर केवल 

साधनोंको बदळनेका है । ऐसी अवस्थामें ऊपरसे भले ही यह 


ळ्रे । 


2. विरोध मालूम हो, पर साधनकी यह भिन्नता वस्तुतः एक ही 
ली साध्यको लेकर हे ओर इसकी पूर्तिके लिए ब्रिटेन कुछ भी 
कर सकता हे । 
इस प्रकार साम्राज्यवादकी रक्षा ओर विरोधी राज- 
नीतिक विचार-धाराओंका विरोध, ये दो प्रसुख कारण है, 
2 


जो ब्रिटेनकी वर्तमान वे देशिक नीतिके लिए जिम्मेदार हैं । 
आर कुछ स्पष्ट निविवाद तथ्प्र हैं, जो ब्रिटिश नीतिके 
सम्ब्रन्धमं ऐसी धारणाओंके पक्षमं साक्षी हैं । 
पहले एशिया-गत प्रश्नोंको ल॑ । पूर्व ब्रिटनके अधी- 
नस्थ देशोंके अतिरिक्त एशियाके विभिन्न भागोंमें ब्रिटेनके 
स्वार्थं ह ओर उनकी राजनीतिसे ब्रिटेन अपनेको, त्रिना 
खतरा उठानेका साहस किये, अळग नहीं रख सकता । 
भारत ब्रिटेनके अधीनस्थ हे ओर उधर चीनमें ब्रिटेनके 
करोड़ों पोण्ड लगे हुए हैं, ब्रिटेनके लिए चोनके विज्ञाल 
बाजारका कितना मूल्य हे, यह बतानेको जरूरत नहीं । 
भारतपर ब्रिटेनका अगर आर्थिक ओर राजनीतिक 
म्राज्य है, तो आर्थिक दृष्टिसे चीनपर व्रिटेनके प्रभावकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । उधर चीनको आगे रखकर 
उसकी कूटनीतियोंके लिए दूसरे अवसर भी हैं जिनका सम्ब्रन्ध 
मड़ो लिया, इयाम और तिब्बतसे हे । ऐसी दशामें ब्रिटेनके 
लिए स्वाभाविक यह मालूम होता हे कि वह चीनमें 
जापानकी अपने विकासकी योजनाके विरुद्ध होता और 
जब्रकि उसका यह विरोध अमेरिकाके सहयोगसे, क्योंकि 
उसके भी हित चीनके भाग्यसे विजड़ित हैं, काफी प्रभाव- 
शाली होता । चीनको लेकर जापानी योजना तथा उसके 
अनुसार जापानके प्रयत्रोंके स्पष्ट होते ही इस बातका अनु- 
मान लगाया गया था कि ब्रिटेन जापानका विरोध करेगा 
और मञ्चरियापर जापानके आक्रमणका ब्रिटिश शक्ति सुका- 
बला करेगी । लेकिन ब्रिटिश नीतिने तो सदासे जापानके 
पक्षमें अपना रुख रखा हे । पर इसके कारणोंपर विचार 
करनेके पहले जापान-सम्ब्रन्धी ब्रिटिश नीतिके कुछ तथ्यांको 


देखना आवश्यक होगा । 


महायुद्धके पहले ओर उसके बाद भी जापान ब्रिटेनकी 
न केवल सहानुभूति, बल्कि सहयोगसे अन्तराष्ट्रीय क्षितिजपर 
उठता गया हे । ओर ब्रिटिश नोतिका यह परिणाम हुआ हे 
कि जापान आज विश्व-शान्तिमें बाधक हो रहा हे, चीनके 
स्वाभाविक विक्रासकी क्रिया अवरुद्ध हो गयी हे । पर ब्रिटेन- 
का यह रुख जापानके साथ उन्नसवी सदीके अन्तिम दिनोसे 
ही हे । १८९४ में ब्रिटिश-जापान-सन्धि हुई और ब्रिटेनने 
जापानी नोसेनाके तेयार करनेमें काफी सहयोग दिया। 
परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेनको इस तरह अपने पक्षमें पाकर 
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फलस्वरूप कोरियाका पृथक्करण हुआ ओर जिसे जापान 
हडप लेना चाहता था; पर रूस, जर्मनी ओर फ्रान्सके 
संयुक्त विरोधके सम्मुख वइ ऐसा न कर सका । १९०६ में 
ब्निटेनने फिर जापानके साथ सन्धि की और जिस भांति 
१८९४ की सन्धिके बाद जापानने चीनपर आक्रमण कर दिया 
था, उसी तरह इस सन्तधिने रुस-जापान युद्ध (१९०४-१९०५) 
के लिए रास्ता तेयार किया । इसके फलप्वरूप पोर्ट आर्थर, 
सियांगटुड़, पेनिनछळा ओर दक्षिण मञ्च्रियापर जापानका 
अधिकार हो गया । 
ब्रिटेनने इस प्रकार जापानकी जो सहायता करनी 
आरम्भ की, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण थे, यह १९०५ 
को सन्धिमें स्पष्ट था । उक्त सन्धिकी इार्तोके अनुसार 
जापानने ब्रिटेनको इस बातका आश्वासन दिया कि वह 
भारतपर ब्रिटिश शासनकी रक्षा करनेमें उसका सहायक 
होगा और किसी दूसरे राष्ट्रके साथ युद्ध छिड़नेपर एक- 
दूसरेकी सहायता करेंगे । यह दूसरी शर्त भी इसलिए रखी 
गयी थी कि ब्रिटेन-जापान-सन्धिके दिनोंमें अमेरिका, रूस 
भोर जमंनीका अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रोके रूपमें प्रभाव बढ़ 
रहा था । १८९८ में अमेरिकाने फिलीपाइनपर विजय प्राप्त 
कर एक महत्त्वपूर्ण भोगोलिक स्थितिको अपने काबूमें किया । 
ओर १८९९मं अमेरिकाने अपने सेक्रेटरी आव स्टेट जान हे द्वारा 
चीनमें मुक्तद्वारकी नीति (Principle of opan door) 
स्वीकार करनेकी मांग की । यह वह जान हे था, जिसने कहा 
था, 188 storm centra of ths world has shi- 
fted... to China. Whoever understands that 
Empire has key to world politics for the next 
five centuries—Jahn Hay, the secretary of 
state U.S.A. 1898—1905. vide. Imperialism 
and world politics 9. 321.) ओर दूसरे राष्ट्रोंपर 
भी यह महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होने लगा था। १८९८ में 
जर्मनीने कियाचो, रूसने पोर्ट आर्थर, फ्रान्सने क्कांगचोके 
ळीज लेकर अपना शक्ति-सङ्गऽन आरम्भ कर दिया था । 


| है हे जर्मनी की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ओर भी बढ़ती जा रडी 
थी और छदूर पूर्वकी समस्या ऐसा रूप धारण करतो जा 


रही थी 


कि अपने हितोंकी रक्षाके लिए ब्रिटेनको जापानसे 


Power Treaty) की शर्तासे स्पष्ट है, जान हेकी मांग 
भी स्वीकार करनी पड़ी । 

इसके बादकी घटनाओंने भी सिद्ध क्रिया हे कि जापानने 
ब्रिटनकी महत्त्वाकांक्षाओंको प्रोत्साहन दिया हे । १९२५में 
३० जूनको जापानी राजदूत बेरन इयाशीके सम्मानमें एक भोज 
दिया गया था जिसमें ड्यूक आव याकंने एक भाषण किया 
था जिसमें उन्हाने एङ्गलो-जापानी सन्धिकी चर्चा करते हुए 
कहा था कि जापान ओर ब्रिटेनकी सन्ति प्रशान्त महासागर 
सम्ब्रन्धो शक्तियोंके हितोंकी रक्षा एबं शान्ति-स्थापनाके 
लिए हे । जापान ओर ब्रिरेनकी मेत्रीके आधारपर ही खदूर- 
पूर्वकी शान्ति निर्भर करती हे । 

इस प्रकार पूर्वमें ब्रिटेनने अपने शोषणको जारी रखनेके 
लिए जापानके शोषणके लिए भी सागं खोल दिये ओर जापान- 
की महत्त्वाकांक्षाओंने चीनमें प्रभाव-क्षेत्र तेयार करने झुरू 
किये । उसका यह क्रम जारी रहा ओर ब्रिटेनने १९३१ तक 
उसकी सहायता की। १९३१ सें, जब कि दुनिया भीषण 
आर्थिक सड्टटमें कराह रही थी, जर्मनीका प्रभाव पूर्वमे 
एकदम नष्ट हो चला था, रूसने बोलशेविक क्रान्तिके बाद 
अपनी दूलरी ही नीति अपनायी, उधर अमेरिकाकी आथिक 
महत्त्वाकांक्षायें ढीली पड़ीं । दूसरे राष्ट्र अपने अभावों ओर 
आवश्यकताओंमें विवश थे ओर कोई किसी भीषण महा युद्- 
की जिम्मेदारी लेनेकी स्थितिमें न था, तभी जापानने मञ्चू- 
रियापर चढ़ाई कर दी । १९३१-३२ के बोचमे युद्ध होते रहे 
ओर १९३२ में मञ्चूकोकी कठपुतळी सरकार कायम हुई । 
१९३३ में जेहोळ भी जापानके अधिकारमें आया ओर 
१९३४ में जापानके वेदेशिक विभागने घोषणा कर दी कि 
चीनपर अधिकार जमाकर पूर्वीय एशियामें शान्ति-स्थापनका 
उत्तरदायित्व केवल जापानपर हे । 

इन वर्षामें, जब कि चीनमें जापानी महत्त्वाकांक्षाओंके 
स्वप्न चरितार्थ हो रहे थे, ब्रिटिश नीति अध्ययनकी वस्तु 
है। राष्ट्र-सङ्घमें एक ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि 
जापानके विरूद्ध दण्ड-्यवस्थाओंका विधान बना रहे थे, 
लिटन कमीशनकी नियुक्ति कर समस्याका प्रामाणिक विवेचन 
चाहते थे और उधर ब्रिटेनके पूंजीपति जापानको प्रोत्साहित 
कर रहे थे और मन्चूरियापर उसकी विजय होते ही ब्रिटिश 
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पंजीपतियोंने उससे अपना व्यापारिक सम्ब्रन्ध जोड़ा । 


*4६इस तरह ब्रिटनने चीनको जापानी साम्राज्यवादकी मर्जीपर 


छोड़ दिया । ओर अमेरिकाने जत्र नव-शक्ति-सन्धिकी 
देकर जापानी हस्तक्षेपका विरोध किया, तो ब्रिटनके तत्का- 
लीन परराष्ट्र-सचिव सर जान खाइमनने ३० अप्रेल १९३४ 
को हाउस आव कामन्सर्में घोषणा कर दी--“सम्राट्की सर- 
कार इस मामलेको, जहांपर हे बहीं, छोड़ देना चाहती हे-- 
His Majesty’s Government are content to 
leave this particular question where if is.?? 

पर जापानके निरन्तर प्रभावःक्षेत्र बढ़ा ले जानेकी स्थिति- 
को ब्रिटन शङ्का ओर अ7शाङ्कापूर्ण दृष्टिसे न देखे, यह असम्भव 
था.। लार्ड पील-जेते व्यक्तियोंने कितनी ही बार चीनमें 
ब्रिटेनके हितॉंपर खतरेफ़ी आशङ्का देखी हे, ओर जापानकी 

हत्त्वाकांक्षाओंको सज्देहकी दृष्टिते देखा हे; लेकिन इन 

बिरोधात्मक रक्ष्णाके शीतरसे भी जापानके प्रति ब्रिटेनका 
सहानुभूतिपूण रुख स्पष्ट हे । 

और इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है ब्रिटेनको रूसी 
विचार-धारासे भय । ब्रिटेन आज भी साम्राज्यवाद ओर 
पंजीवादका समर्थक हे । आज भी वह कितने ही राजनी- 
तिक ओर सामाजिक प्रश्नोंको लेकर पुरानी अनुदार नीति- 
का समर्थक है । रूसने जिस राजनीतिक विचार-धाराका 
प्रचार और प्रयोग कर उसे कार्यान्वित कर दिखाया है, उसके 
प्रति युगोंकी दलित और शोषित मानवताका आकपंण 
हुआ है और सर्वहाराको एक नवीन सन्देश मिला है, 
जिसमें वह एक नवीन जीवनका स्वप्न देखने लगा हे । रूसी 
विचार-धाराने जहां यह स्पष्ट किया है, वहीं पूंजीवाद- 
विरोधी उसके आदर्शने यह भी विश्वास दिलाया है कि 
विश्व-शान्तिकी दिशामें इस विचार-घाराका हाथ कितना 
है ओर कितना होगा उसका योगदान इस झान्ति-स्थापनके 
प्रयलनोंमें। चीन और भारत-जेसे दो महान्‌ पूवी राष्ट्राने 
रूसकी इस वाणीमें एक नया अर्थ पाया, जो साम्राज्यवाद 
ओर पूंजीवादकी भाषासे भिन्न था, ऐसी द॒शामें उक्त दोनों 
राष्ट्रों ओर उनके साथ ही पूर्वके ओर भी दूस राष्ट्रोंका 
ध्यान रूसकी ओर खिचा । जागरण-कालमें यह मनोव- 
ज्ञानिक परिवर्तन स्वभावतः कुछ अधिक उत्तेजना लाता है। 
रूसके इस बढ़ते हुए प्रभावका अर्थ होता है पूर्वी राष्ट्रोंमें 
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हे । इन परिस्थितियोंमें ब्रिटेन जिस द्विधामें पड़ा हुआ है, 


२९४०५७८ we. 


पूंजीवाद-विरोधी भावनाओंकी जागृति और प्रबलता और 
उसके परिणाम-स्वरूप ब्रिटेनकी शोपण-नीतिके विरुद्ध क्षोम 
ओर लोकमतका जागरण । 


ब्रिटेनने स्पष्ट तोरपर चीनपर रूसी विचार-धाराके |. 
इस प्रभावको देखा ओर उसने देखा कि चीनके कुछ अञ्चल | 
लाल झण्डेकी छायामें जा रहे हें । ब्रिटेनने एक भय ओर 
आशङ्कासे देखा । चीनने अगर लाल क्रान्तिकी ओर पेर ie 
बढ़ाया ? और चीनमें जो कम्यूनिज्म सिर उठा रहा हे, उसकी | 
प्रतिक्रिया भारतपर क्या होगी ? ओर उस समय, जब कि | 


भारतमें नवजञागरण आन्दोलन अपनी पूरी गतिसे चळ रहा | 


वह यह हे कि अगर वह चीनमें जापानका विरोध करता है 


और चीनपर जापानका प्रभाव कम पड़ता है, तो वह रूसके NR 
प्रभावमें आनेसे बच नहीं सकता; क्योंकि जापानी महत्त्वा- ३ 
कांक्षाओंकी चीनमें पराजय होनेका अर्थ होगा साम्राज्य- | 

दी और पंजीवादी भावनाओंकी पराजय--ओर चीनके | 


जन-आन्दोलनका लक्ष्य भी यही हे । ब्रिटेन स्वयं चीनपर | 
कोई प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं रख सकता, क्योंकि एक तो 2 
वह इस समय इतने बड़े कार्यके सम्पादनका खतरा उठाने i 
योग्य नहीं रहा ओर अगर वह हो भी, तो इतनी अधिक 
उलझनें हैं कि यूरोपकी दूसरी शक्तियां उसे ऐसा करने न 
देंगी । ऐसी दशामें स्वभावतः चीन रूसके प्रभावमें आयेगा । 
लेकिन उधर दूसरी समस्या यह भी है कि चीनपर जापानको 
विजय होनेका अर्थ हे चीनमें ब्रिटिश हितोंके अन्त हो जाने- 
का खतरा । फिर भी साम्राज्यवादी ब्रिटिनके अधिक | 
निकट है । 3 
इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनोतिमें ब्रिटन रूसका सर्वत्र 
बिरोधी है और यद्यपि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों एबं | 
अप्रत्याशित समस्याओं ने राष्टर-सङ्कके मञ्चपर रूस और विटेनको | 
एक साथ बेठा दिया हे, पर ब्रिटेन कभी नहीं चाहता कि रूस | 
शक्तिशाली बने । रूसके बड़ते हुए प्रभावसे भारतपर ब्रिटिश 
शासनको हानि पहुंचनेकी सम्भावनायें हें । भारतपर रूस 
द्वारा आक्रमण होनेकी तो ब्रिटेनको आशङ्का है ही, इससे 
भी अधिक भारतपर वह रूसी विचार-धाराके प्रभावसे सशङ्कित 
हे । इसलिए रूसी कम्युनिज्मको पराजित - ज न 


रहनां उसकी वेदेशिक नीतिका एक खास अड है। | 


Ne | 
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सारे यूरोपीय प्रश्नोंको लेकर भी ब्रिटेनकी यही नीति 
है। जमेनीने राष्ट्र-सङ्घको ठुकरा दिया। सन्धिकी शर्तें 
भी उकरा दाँ । यूरोपमें महायुद्धके बाद जिस शक्ति-सन्ठु- 
नकी दृष्टिसे क्षेत्रोंका विभाजन किया गया था, उसे जमंनी- 
ने भङ्ग किया--यह प्रश्न भिन्न हे कि कोई उसका समर्थक 
डे या नहीं--फिर भी ब्रिटेनने न न केवळ जर्मनीका विरोध 
नहीं किया, बल्कि उसके कार्यो द्वारा जर्मनीको प्रोत्साहन 
सिला । जिन मि० ळायड जाजेने पिस्तोलके निशानेपर महा- 
युद्धके बाद जमंनीसे सन्धि-पत्रपर हस्ताक्षर करानेकी धमकी 
दी थी, उन्होंने ही अपने एक भाषणमें एक बार कह 
“था :-- अगर राष्ट्रोंको जमंनीमे नाजीवादको पराजित 
करनेमें सफलता मिली, तो इसका परिणाम क्या होगा ? 
इसका परिणाम होगा किसी अनुदार, साम्यवादी अथवा 
उदार सरकारकी स्थापना नहीं, बल्कि उग्र कम्यूनिज्यकी 
स्थापना । ओर राष्ट्र निश्चय ही. यह नहीं चाहते । कम्यू- 
निस्य जर्मनी ` कम्यूनिस्ट रूससे कहीं. अधिक खतरनाक 
होगा । जम॑नोंको माळूम है कि किस प्रकार प्रभावशाली 
ढझसे कम्यूनिज्मका प्रचार किया जा सकता है । में सरकार- 
से अनुरोध करूंगा कि वह सतकतापूर्वक चले । 
इसके बाद फिर मि० लायड जाजने १९३४ में २८ नव- 
म्वरको हाउस आव कामन्समें भाषण करते हुए कहा थाः 
बहुत शीघ्र ही, सम्भवतः साल दो सालके भीतर ही इस 
देशके अनुदार दली यूरोपमें कम्यूनिज्मके विरुद्ध अगर किसी 
महान्‌ शक्तिशाली राषप्ट्रकी ओर आझासे आंख लगाये 
देखेंगे, तो वह राष्ट्र होगा जमंनी । वह मध्य यूरोपके ठीक 
बीचोब्रीच हे और अगर कम्यूनिजमके विरोधमें वह पराजित 
हो गया, तो क्या दशा होगी ? दो तीन साल हुए एक प्रमुख 
जर्मन राजनीतिज्ञने कहा थाः-में नाजोवादसे नहीं, कम्य- 


२ Jf the powers succeed in out throwing 
Nazism in Germany what would follow? Not 
8 CGonserstive, Socialist or Liberal regime but 
extreme communism surely that could 706 
be their ob;e-tive. Communist Germany 
would be infinitely more formidable than a 

Communist Russia... He would .entreat the 

Government (0 procceed coustiously.’” | 
~— Lloyd George's ४0९621) at Barmouth. 

September 221१ 1933, 


विजय हुई, तो सारा यूरोप कम्यूनिज्मकी ओर झुक | 
क्योंकि ओर किसोकी भी अपेक्षा जर्मन इसका उपयोग कहँ 

अधिक अच्छाईके साथ कर सकते हैं । इसलिए हमें जर्मनीका 

बिरोध करनेमें इतनी शीघ्रता न करनी चाहिए | हम 

जर्मनीका मित्रके रूपमें स्वागत करेंगे । 

१९३४ में लायड जार्जने जो कुछ कहा था, उसके बादकी 
घटनाओंने उसकी सत्यता सिद्ध कर दी हे । ब्रिटेनके पूंजी- 
पतियोंने बराबर जर्मनीके पश्चमे अपना रख प्रकट किया हे । 
बेड आव इंगळेण्डने जर्मनीके शास्त्रीकरणके लिए आर्थिक 
सहायता दी और विकरे (५ ८/९5) ने ऊर्सनीको शख्तरास्रों- 
से खसञ्जित किया । मार्च १९२४ में उक्त कम्पनीके एक 
शेयरहोल्डरके कम्पनीकी वार्षिक बेठकर्म यद्द पूछनेपर कि 
क्या कम्पनी जर्मनीको शास्त्राक्ष देकर सहायता नहीं कर 
रही है, कम्पनीके चेयरमेन छर इट लारेन्सने उत्तर दिया 
था--“मे ठीक-दोक तो आश्वासन नहीं दे सकता,परन्तु इतना 
में कह सकता हूँ कि अपनी सरकारकी आज्ञा ओर स्वीकृति 
बिना कुछ भी नहीं किया जा रहा हैं । 1 cannot give you 


an assurance in definit> terms bub I can tell 
you that nothing is done without the sanction 
and approval of our own Government.” जर्मेनीमें 
नाजी सरकारकी स्थापनाके बाद 'जर्मनीके प्रति न्याय? के 
नामपर ब्रिटिश प्रघानमन्त्रीने जेनेवामं अपनी निरस्त्रीकरणकी 
योजना रखी, जिसमें जर्मनीकी सेना दुगुनी करने एवं फ्रेञ्च 
सेनामें कमी करनेका प्रस्ताव था ओर जून १९३५ में तो 
ब्रिटेनने जर्मनीसे नो-सेना-सम्ब्रन्धी सन्धि ही कर डाली, 
जिसमें ब्रिटेन ओर जर्मनीकी नो-सेनाका अनुपात १००३९ 
स्वीकार किया गया ओर पनडुड्ब्रियों (9ubmarin:8) के 
सम्त्रन्धमें दोनांकी शक्ति समान रूपमें स्वीकार की गयी । 
इसके बाद राइनलेण्डके निरस्त्रीकृत अञ्चलमें जर्मन सेना- 
के प्रवेश ( जिसके सम्बरन्धमें मि० बाल्डविनने एक बार 
कहा था 007 frontier is on Rhine), आस्ट्रियापर 
जर्मतीका आधिपत्य ओर जेकोस्लोवेकियाकी जीवन-मरणक्ी 
समस्थापर ब्रिटनका रुख, ये सारी बातें सूचित करती हैं किं 
ब्रिटेनकी वेदेशिक नीति निश्चित रूपसे जर्मनीके पक्षमें हे; 
क्योंकि ब्रिटेन रूल ओर जर्मनीको पारस्परिक अविश्वासमें 


ब्रिटेनकी बेदेशिक नीति 
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रखना चाहता है ओर उधर रूस ओर जापानमें चीन ओर 

--धबहिम॑ड्ो लियाके कारण सद्भाव नहीं बना रह सकता, ओर 

इस तरह एशियामें जापान ओर यूरोपमें जर्मनीको वह रूसके 

विरुद्ध रखनेमें ही अपने पूर्वी हितांको छरक्षित देखता हे, ओर 

जबकि आज जर्मनी ओर जापानमें कमिण्टर्न-विरोधी सन्धि 
—Anti-Commintern-Pact भी बन चका है । 

इटली एक दूसरा देश है, जिसके प्रति ब्रिटेनकी वे देशिक 

नीति देखनेकी जरूरत है । अत्रसीनियापर इटलीकी विजयके 

| बाद इटलीके अधिळूत छम्तालीलेण्ड और अब्रसीनियाको 

मिलाकर उत्तर अही 


ह में इटलीका एक विशाळ साम्राज्य 
 बनरहाहै ओर अरव लागरके उपकृलमें इंटळीका इतना 
हीन बड़ा साम्राज्य हिल्‍्द संहासागरपर धाक जमाये ब्रिना नहीं 

रह सकता । फ छाल सागरके मुहानेपर इटलीका 
प्रभाव होनेसे किली ह्य इंगलेण्डके अधीनस्थ प्राच्य देशोंके 
गमनागमनका! जछ-झार्श विपन्न हो सकता हे । अब तक 
भूमध्य सागरपर जो इंगलेण्डका प्रभाव है, वह भी कम हो 
गया है ओर भूमध्य झरगरपर फ्रान्स ओर इटलीकी शक्ति 
बढ्ने न पाये, इसलिए भी न्रिटेनने जमंनीके साथ उक्त 
7 नो-सेना-सम्ब्रम्धी सन्थि की है। इटलीके अफ्रीकामें बढ़ते हुए 
कॉ, 


प्रभावसे ब्रिटेनको ओर भी खतरे हैं, फिर भी ब्रिटेनने इटलीके 
प्रति मेन्नी-भाव दिखाया है । इथो पिया के मामलेमें साम्राज्यवादी 
ब्रिटेन नहीं चाहता था कि अबसीनियामें इटलीकी पराजयसे 
हुनियाकी दूसरी रङ्गीन जातियोंको गोरोंके विरुद्ध उठनेका 
साहस हो । साथ ही इटलीको असन्तुष्ट करके ब्रिटेन उक्त 
अञ्चडोंमें खतरा नहीं उठाना चाहता, जबकि फ्रान्स भी इटलीके 
विरुद्ध नहीं जाना चाहता. और जर्मनी और इटली परस्पर 
मेत्री-सूत्रमें बंधे हैं ओर रोम-त्रछिन-धुरीके प्रति दोनों देश 
इमानदार हें । और आब्र तो १६ अप्रेल १९३८ को इटलीके 
साथ ब्रिटेनने सन्धि कर ळी है ओर इसका प्रभाव आगे चलकर 
चाहे जो हो, रुपेनमें परेड्रोकी विजयका मार्गा अब उतना 
अवरुद्ध नहीं रह गया हे, क्‍योंकि उस सन्धिसे अब स्पेनमें 
किसी प्रकारके ब्रिटिश हस्तक्षेपकी सम्भावना न रही । बात 
यह है कि पिछले वर्षा की घटनाओंने स्पष्ट कर दिया है कि 
ब्रिटिश राजनीतिन्न इस समय दो दलोंमें विभक्त हें । एक 
दळ हे चेम्बरटन-होर-साइमन-हेलीफाक्सका, तथा मि० 
एडेनके नेतृत्वमें दूसरा दळ । पहला दळ इटली ओर जर्मनो- 


को लेकर चलना चाहता है ओर दूसरा फ्रान्स और 
रूसको । 

पर यह स्पष्ट हे कि पहळा दळ ही इस समय ब्रिटिश 
राजनीतिमें प्रमुख है और यही कारण हे कि फ्रान्स और 
ब्रिटेन आज एक-दूसरेके उतने निकट नहीं हें । ओर यूरोपीय 
्रश्नोपर फ्रान्स ओर रूस जितने स्पष्ट हैं, उतना ब्रिटेन नहीं । 
फ्रान्सका सास्यवादकी ओर झुकना भी ब्रिटेन नहीं देखना 
चाहता ओर रूसके साथ उसकी मैत्री (7 "anc० Russia, 
120०6 ) उसे भली नहीं लगती । उधर जब टकी, फारस 
ओर अफगानिस्तान रूपके निकट हो रहे हैं, तत्र फ्रान्सपर 
भी ओर रूसका प्रभाव पड़े-यह निटेनके आन्तरिक एवं. 
बाहरी साम्राज्यके हितोंके अनुकूळ नहीं। इश्लीलिए-तो 
वह स्पेनमें साम्यवादी प्रनातन्त्रकी रक्षा करनेके लिए आगे 
नहीं बढ़ा; क्योंकि लेनिनके शब्दंमं वढ कम्यूनिउमका एक 
केन्द्र होनेवाळा था ओर ब्रिटेन चाहे कुछ भी सहन करे, पर 
साम्यवाद और कम्युनिज्म उसके पूंजीवाद ओर. साम्राज्य- 
वादके विरुद्द जाते हें ओर उन्हें वह अपने लिए एवं अपने 
साम्राज्यके लिए खतरनाक समझता है । स 

तो इस प्रकार ब्रिटिश वे देशिक नीतिका सञ्चालन हो 
रहा है-पंजीवाद एवं साम्राज्यवादकी रक्षा जिसका ध्येय 
हे । पर संसारमें इस नीतिकी जो प्रतिक्रिया हो रही हे, वह 
मानव जाति ओर विश्व-शान्तिकि लिए खतरनाक है । 
फेलिस्ट शक्तियां उठ रही हैं और प्रगतिशील विचार-धाराके | 
स्थानपर प्रतिक्रियागासी शक्तियां बढ़ रही हैं । ओर ब्रिटेन- 
ने अपनी इस नीतिसे न केवळ अपने अधीनस्थ देशोंके 
स्वाभाविक विकासमें बाधा डाली हे, बल्कि विश्वके अन्यान्य | 
अञ्चलोंमें उसने दूसरी प्रतिक्रियागामी शक्तियांको पनपनेका _ 
अवसर दिया है । यरोप ओर एशियामें आज अशान्तिके 
जो बादर उमड़ रहे हें ओर कितने ही सीमान्तोंपर जो 
आग एकत्र हो रही हे, युद्धका महादानव अन्तरा्र 
क्षितिजपर आज जो चिनगारियां बटोर रहा है, उसके 


मध्य यूरोपकी समस्या दिनोंदिन जटिल ही होती जा 
रही है ओर इस अवस्थामें यूरोपके लघु राष्ट्र, बलकन एवं 
डेन्यब राज्यांके भविष्यके सम्ब्रन्धमें कुछ भी कहना असम्भव 
हो रहा हे । पर घटनायें जिस तरह बढ़ रही हैं, उनमें मध्य 
` और दक्षिण यूरोपके छोटे-छोटे राष्ट्रोंकी राजनीतिको उपेक्षा 
- नहीं की जा सकती ओर रूमानियाका भाग्य यूरोपमें बहने- 
वाली राजनीतिक विचार-धारासे कुछ इस तरह विजड़ित 
हे कि उसमें होनेवाली घटनायें ओर परिवर्तन ध्यानपूर्वक 
अध्ययनके विषय बन रहे हैं । 
`. इस वर्षके प्रारम्भमें रूमानियामें चुनाव - हुआ था। 
करीब ४० लाख मतदाताओंने प्रजातन्त्रके विरुद्ध राजाको 
डिक्टेटरशिपके पक्षमें वोट दिया । इसे देखकर प्रजातन्त्र- 
बादियोंकोः आश्रय हुए बिना न रहेगा । ओर वे प्रजातन्त्र 
तथा रूमानियाके भविष्यके सम्ब्रन्थमें नाना प्रकारकी 
कल्पना करते होंगे। किन्तु यह अनहोनी परिस्थिति किस 
प्रकार आयी, उसे जाननेके लिए हमें. वहांकी क्रमिक घट- 
नाओंपर दृष्टिपात करना होगा । 
` करीब्र ५ वर्षके देशनिकालेके बाद प्रिन्स केरोल १९३० 
६० में रूमानिया लोटा । उसने रूमानियाके विधानके अनु- 
सार शपथ ली और वह वहांका राजा घोषित हुआ । हालां 
कि यह नवविधान ४८५९ वोटोंसे, . विपक्षमें मांत्र एक वोट 
था, स्वीकृत हुआ; ` किन्तु नवीन राजाकी कार्य सीमाके 
 सम्बरन्धमें बड़ा भारी मतभेद था । फलस्वरूप वहांके उदार 
दळ और नवीन उदार दलके बीच बड़ी चख-चख शुरू हुई । 
दुछबन्दीके सहुषेका यह पहला मोका था । राजनीतिक 
नेताओंमें दळबन्दीकी भावना घर कर रही थ्री । कुछ लोगों- 
x को राजाने स्वयं मदद दो। फलतः असन्तोष फेलने लगा, 
अनुशासन जाता रहा एवं पार्लमेण्टरी प्रणालीको बड़े 
जोरका धंक्रा लगा । यह राजनीतिक आन्दोलन इस इद 


अपने पेसेके बरलपर शासन-विधानमें स्थान प्राप्त कर बड़ा 
॥ लाभ उठाने गे । जब यह अशान्ति असह्य हो उठी 
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रूमानिया--क्रान्तिके पथपर 
श्री माहेश्वरी सिंह 'महेश' एम> ए० 


. ~ ~ 
वेधानिक खुधारके लिए आवाज उठायी जाने लगी । यह 


घटना १९३२ ई० की हे । १९३५ ६० में टारटेरस्कृने स्वयं 
इसकी आवश्यकतापर जोर दिया; किन्तु कुछ लोगोंने उसे 
आर्थिक संक्रान्तिका भय दिखा इस प्रयल्लसे पीछे हटनेके 
लिए बाध्य किया । १९३६ ६० में राजा तथा भेडभोभोडने 
मिलकर परिवतन करना चाहा; किन्तु कतिपय अनजान 
कारणोंसे सबने एक. राय होकर उसे कुछ समयके लिए 
स्थगित कर दिया । 

१९३७ ई० में साधारण घुनाव दिसस्वर महीनेमें हुआ। 
इसके पहले नवस्त्रर महीनेमें ही उदार दुल्वालोंका चार 
वर्षका कार्यक्रम समाप्त हो चक्र था । शाजाने उदार दलके 
नेता सी० सी० ब्रेटनूको सछाहकी--जिसने झातेहीन राष्ट्रीय 
किसान सरकारके लिए कहा था---अवंहेलना कर मिक।लेक- 
को, यह जानते हुए भी कि यह कार्य मान्य न हो सकेगा, 
प्रधान. मन्त्री बनाया । टारटेरस्कृ अपने दलकी रायके 
विरुद्ध आफिसमें डरा रहा ओर चुनावका प्रबन्ध करता 
रहा। इतिहासमें पहला मोका था, जबकि राजा द्वारा 
स्वीकृत सरकारी चनाव जनता द्वारा डुकरा दिया गया। 
इसके कई कारण थे । पहली बात यह थो कि चुनावमें बड़ा 
अन्याय हुआ था । दूसरी बात यह थी कि टारटेरस्कृने अपनी 
शक्तिका बड़ा गलत हिसाब किया था । उसे केवळ अपने 
दलसे ही नहीं, प्रत्युत्‌ सारे देशसे बहुत बड़ी आशा थी । इसके 
अलावा पुराने उदार दुलके लोग वास्तविक शक्तिकी आशा 
कर रहे थे । आखिरी कारण यह था कि लोग देशके इन राज- 
नीतिज्ञांके हथकण्डोंसे ऊब गये थे एवं प्रस्तुत विधानको 
शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर दिया चाहते थे। सभी राजनीतिक 
दलोंमें 'आल फार दि फादरलेण्ड पार्टी की ही शक्तिकी बढ़ती 


देखी श्री । १९३२ ६० में इस दलके सिफ ७०००० वोटर 


थे--जो सारे वोटोंका ढाई प्रशिशत था । किन्तु १९३७३० में 
४३०००० अंथांज १६ प्रतिशत हो गया । इससे देदामें एक 
नंवीन भावनाका उदय हुआ । वहांकी परिस्थितिमें एक 
महान्‌, परिवर्तन हो गया । 
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` इस चुनावका कारण एकमात्र राजा ही जानता है । इसका 


फळ केसा हुआ, इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है कि केवल ४५ दिनोंमें ७ मन्त्री आये ओर गये । यह स्पष्ट है 
कि यदि दूसरे बहुमत दलको सरकारके सडूठनका भार दिया 
जाता, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होती । यह टारटेरस्कू- 
की हठधर्मी थी, जिसने उसके अस्तित्वपर ही कुठाराघात 
किया । इससे सत्रसे बड़ी हानि यह हुई कि देशको गोगा- 
सरकारके चळते आन्तरिक अशान्ति ओर बाह्य खतरोंका 
पग-परापर सामना करना पड़ा ॥ 

गोगा-क्यूआके चार ही दिन बाद देशकी आशिक 
अवस्था सङ्कटःपन्न हो गयी एवं १५ दिन बाद तो यह 
अवस्था चरस सीमाएर पहुंच गयी । यहूदियोंके सम्त्रन्धमें 
जो नीति वरठी गयी, उससे बड़ी हानि पहुंची । उसका प्रमाण 
हरएक दिसागसे अबिलम्ब मिलने लगा । यहूदियोंने किसानों- 
से बस्तु लेना बन्द कर दिया। नयी दुकानोंका खुलना 
स्थगित हो गया । छुखारेस्टके बड़े-बड़े स्टोर बन्द होने लगे । 
काफे, रात्रि-छुत्र, सिनेमाघर एवं थियेटर सूने दीखने लगे । 
कण्ट्राक तोड़ दिये गये ओर नग्रेका बनना बन्द कर दिया 
गया । रूमानियाके व्यापारका भाव २५ प्रतिशत घट गया । 
१९३८ ई० के प्रारम्भमें लोहेके व्यापारमें २८ प्रतिशतकी 
कमी हो गयो । टेक्सटाइलकी आमदनी बटकर करीब्र एक 
चौथाई हो गयी । तात्पर्य यह है कि सरकार तथा जनता 
दोनोंमें घोर आर्थिक अशान्ति छा .गयी । 

फरवरीके प्रारम्भमें मामला चरम सीमापर पहुंच गया । 
उदार तथा किसान दळने मिलकर राजाको एक तीसरा 
रास्ता अख्तियार करनेकी सलाह दी । किन्तु मेनू उदार 
दलका घोर विरोध करता ही रहा । ५ फरवरीको 
सी० खी० ब्रेटन्यूको राजाने बुलाया और उसे एक मेमोरेण्डम 
प्रदान किया । इससे यह साफ पता चळ गया कि देश गृद- 
युढ़की प्रतीक्षामें हे। फळतः लोगोंने अब्रिलम्ब्र विधानको 
स्थगित करनेकी जोरदार मांग पेश की । तीन दिन बाद 
मेनूने. भी देशकी अशान्तिकी विस्तृत विवृति. राजाके पास 
भेजी । राजाने आन्तरिक मन्त्री केलिन्सकूको अवस्थाको 
जांच करनेके लिए कहा । उसने ९ फरवरीको राजाको सूचित 
किया कि अवस्था वास्तवमें . भयाबह हो उठी है; गोगाको 


चुनावकी सफलताकी कोई आशा नहीं है ओर वह स्वयं 
परिस्थितिको संभाळनेमें अपनेको एकदम असमर्थ पाता है । 
ठीक इसी समय वेंदेशिक राजनीतिमें परिवर्तन आना 
शुरू हुआ। ७ फरवरीको रूसका व्यूडेड्रो सहसा गायब हो 
गया । ९ फरवरोको फ्रान्सके मन्त्रीने गोगाको बुलाया और 
हा कि सन्धिके विरुद्द जरा भी न जाय तथा उसने जमंनी- 
से जो गुप्त सन्धि की थी, उसके लिए भी उसे चेतावनी दी । 
उसी दिन ८ बजे ब्रिटिश मन्त्रीने राजासे भेंट की । १० फर- 
वरीको रूसको सरकारने ३ नोट छूमानिया भेजे। उनमें 
लिखा गया था कि २४ घण्टेके अन्दर फ्रञ्च और जेक 
पुलिस द्वारा रूमानियाके अधिकारी व्यूडेङ्कोका पता लगाने- 
का प्रबन्ध करें । 
उसी दिन अपराह्वमें राजाने पुराने प्रधान मन्त्रियोंको 
बुला भेजा । मेनूने बतलाया कि वह देशमें शान्ति लानेमॅ 
असमर्थ हे तथा दो महीनेके अन्दर चुनावका होना सम्भव 
नहीं है उसने राजांकी डिक्टेटरशिपमें सरकार चलानेका 
भार लेना अस्वीकार कर दिया । दूसरे मिनिस्टरोंने नेशनल 
यूनियनके रूपमे इसे स्वीकार कर लिया । इस सम्मिलनसे 
राष्ट्रीय किसान दल एकदम अलग था । उदार दलने एक 
वक्तव्य प्रकाशित कर सरकारका विरोध तो नहीं किया; किन्तु 
अपने अधिकारकी मांग पेश की। सारे देशमं मारल छा 
जारी कर दिया । राजाकी घोषणा एदं संरकारके चक्तव्यमें 
यह कहा गया कि शीघ्र ही .विधानमें सुधार होनेवाला है । 
टारटेरस्कृने ब्रेटनूको यह विश्वास दिलाया कि कोई भी काये 
बिना उसके .दळकी. रायके न होगा । सी० सी० ब्रेटेनू, जो 
उन दिनों बीमार था, दलका कार्य जाजे ब्रेटनूपर छोड़ बाहर 
चला गया । बाहर जानेके पहले उसने किसान नेताओंसे 
काफो बातचीत की थी, किन्तु कोई निर्णय न हो सका । 
२२ फरवरीको पत्रों द्वारा यह घोषित हुआ कि पालमिण्ट 
बेठेगी । जाजे ब्रेटेनूने इस समाचारको पा सी० सी० ब्रेटेनूको 


` टेलीफोन कर यह अधिकार माँगा कि उसे दलसे अलग 


होनेकी इजाजत मिले । किन्तु यह उसे न दी गयी । इसपर 
उसने एक गश्ती चिट्टी भेज लोगोंको खबर दी कि वे पार्ला 


मेग्टमें भाग न ले । टारटेरस्कूने दलके प्रधानकी हेसियत- 
से इस आज्ञाका खण्डन किंग्रा ओर बहुत-सी संख्थाओको ._ 


बोट देनेके लिए टेलीफोन द्वारा आदेश किया । - पळ 
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देना था । जिन छोगोंने बोट नहीं दिया, उन्हें कड़ा जुर्माना 
किया गया । जिन्होंने विरुद्धमें बोट दिया, उनसे सेनिक 
अधिकारियोंने एक दूसरे कागजपर हस्ताक्षर कराया । वोट- 
के केवळ एक दिन पहले विधान घोषित हुआ था, इससे 
यह साफ था कि लोग इसके सम्बन्धमें बहुत कम जानकारी 
रखते थे । फलतः उन्हें यह भी ज्ञातन था कि आखिर वे 
किसके लिए बोट दे रहे हैं। इन बातोंसे इस धींगाधींगीका 
पता मजेमें चछ सकता हे । किन्तु फिर भी अन्याय और 
अत्याचार जोर पकडता गया । एक सम्पादक केवल इसलिए 
गिरफ्तार कर छिया गया, कि उसने नये और पुराने 
चुनावको तुलना की थी । उदार तथा किसान दलके भाग 
लेनेकी बात प्रकाशित करनेके लिए सख्त मनाही थी । जो 
कोई मुंहसे भी ऐसी बात निकालता, गिरफ्तार कर लिया 
जाता। यह घोषणा की गयी कि राजनीतिक आन्दोलन 
सम्बन्धी कोई आन्दोलन या वक्तव्य गेरकानूनी हे । इस 
प्रकार यह नवीन विधान स्वीकृत हुआ । 
दुर्भाग्यसे प्रस्तुत विधान बड़ा प्रतिक्रियावादी हे । इसने 
राजाको निरंकुशताकी चरम सीमापर पहुंचाकर छोड़ा हे । 
राजाको युद्ध या सन्धिका एकदम अधिकार है। विधानमें 
छधारका अधिकार राजाको ही है। वह किसी भी कानून- 
को “नहीं? कह सकता है। मन्त्री पार्लामेण्टसे स्वतन्त्र हैं 
और वे राजाके सामने उत्तरदायी हैं । पार्लामेण्टकी ळगा- 
तार ९ महीने तककी बेठक उठा दी गयी है । पार्लामेण्ट 
सालमें केवळ एक बार ही बेठेगी । चुनाव कानून बदल दिये 
जायंगे ओर उसका आधार सहदयोग-प्रणाली होगा। फांसीकी 
सजा जारी की गयी है एवं राजनीतिक आन्दोलनको बड़ी 
सख्तीसे दबाया जा रहा हे । कानूनकी ७ वीं धाराके 
अनुसार यह घोषित किया गया है कि रूमानियाका कोई भी 
निवासी लिखित या मौखिक रूपसे शासन-परिवर्तनकी 
बात न करेगा । राजा मन्त्रिमण्डलकी सत्र बेठकोंका अध्यक्ष 
होता है । 
देशमें चारों ओर घोर अशान्ति और अलन्तोष है । 
राजा चाहता है कि देशकी सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था- 
में परिवर्तन हो । वह देशको सझठित करना चाहता हे। वह 
शासनको छन्दर बनाया चाहता है। वह आयरन गाडका 


३० विश्वमित्र 


x 5 | 
हे। वह बाळचर समिति कायम करना चाहता है। इसमें , 


७ से १८ वर्ष तकके बालक रहेंगे । इस समितिके द्वारा देशामें 
देश . और राज-भक्तिकी भावना भरा चाहता हे । उसका 
ख्याल हे कि वह ऐसा करके देशका उद्धार कर सकेगा । 

राजा केरोल अपने पुराने मन्त्रोके--जिनकी टोटल आयु 
२००० वर्षकी हे--बलपर रूमानियामें शान्ति और रक्षाकी 
कामना कर रहा है । वह समझता है कि ऐसा करके ही वह 
आयरन गाडंपर विजय-छाम कर सकेगा! उसने अपनी 
धोषणामें कहा है कि वह त्याग ओर बलिदानके बलपर एक 
आदर्श राष्ट्रकी स्थापना करना चाहता है ! 

हमें यह जानना चाहिए कि (साकी आबादीका 
२६% प्रतिशत विदेशी हे । ही, जिनमें यहूदी भी 
सम्मिलित हैं, देशके सांस्कृतिक 2 ऋ जीवनपर बड़ा 
प्रभाव रखते हैं। यों तो यहूदी झताब्दियांसे वहां रह रहे 
हैं, किन्तु उनमेंसे अधिकांशको नागरिकताका अधिकार युद्धके 
बाद मिला हे । इसके पहले जिन 


ह अधिकार 
मिला था, वह पालमिण्टके विशेष एक्के बल्पर ही । ये 
एक क्रमशः १९१८, १९२१ ओर १९२३ में पास हुए थे। 
राजा केरोलके राज्यमें यहूदियोंकी कथा अवस्था हे, यह 
निम्नलिखित राजकीय वक्तञ्यसे स्पष्ट हो जाता हेः-- 

“कोटके सभी बेरिस्टरो ओर अन्य सदस्यांको चाहिए 
कि ७ दिनोंके अन्दर विधानके प्रति शपथ ले ळें। जो ऐसा 
न करेंगे, उनका नाम सूचीसे प्रथक्‌ कर दिया जायगा । 
यहूदी जब्र तक नवीन विधानके अनुसार नागरिकता प्राप्त 
नहीं कर लेते, शपथ नहीं ले सकते हैं ।? 

यह भावना देशको बड़ा धक्का पहुंचा रही है । आशिक 
सङ्कटके सिवा इसका ओर फल ही क्या हो सकता हे! 
प्रतिबन्ध--एकमात्र प्रतिबन्ध ही सरकारका तकिया 
कलाम-सा हो गया है । ऐसी हालतमें राजाके प्रबळ विरोध- 
की पूरी सम्भावना हे । कारण, इन सब्र कार्यांका उत्तरदा- 
यित्व उसीपर हे । यह ठीक हे कि वहां प्रजातन्त्रकी भावना 
बहुत कम अंशमें है; किन्तु राजाके प्रति झकावका तो एकदम 
अभाव मालूम पड़ता हे । पिछे दिनों राजाके स्वागतमें जो 
लोग जमा हुए थे, उनकी इतनी कम संख्या देखकर देशकी 
इवा किस ओर बह रही हे, इसका पता चल जाता है । 


लागाके। 
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इस नवीन विधानका त्रिमुखी विरोध चल रहा है। 


">२ तीन दळ हें उदार, किसान ऑर आयरन गाडं । उदार दल 


तो राजा और सरकारका पुराना दुश्मन हे । किन्तु इसकी 
स्थिति सत्रसे गन्दी हे । मन्त्रिमण्डलमं इसके पांच सदस्य 
x “se *. (9 भी व्य ~ [oS ~ eX 
हें। उनमेंसे कोई भी त्यागके लिए तेयार नहीं है । अब यदि 
दळ उनका परित्य।ग करता हे, तो उसका अस्तित्व ही मिटा 
जाता है। आयरन गार्डकी स्थिति भी अस्पष्ट है । 

फरवरीमें यह लाफ था कि आगामी चुनावमें आयरन 
गाड बहुत अधिक चोड प्राप्त कर सकेगा । वह स्वयं सरकार 
कायम करनेके लिए तयार न था । वह अपना बहुमत नहीं 


चाहता था । साचंभे उसके सामने दो ही बातें थीं। वह 
यातो सरकार बनाये या उसका विरोध करे। दसरी 


कायरपन था । अतः उसने घोषित किया-- 
57र शीघ्र चलते बनंगे। हमारे साथ 
देशका युवक दुरू है। इम रुक भी सकते हैं।! कहना न 
पड़ेगा कि आवरन समय मांगता था । किन्तु प्रश्न यह 
है कि क्‍या उसे यह मिला ? 

आज विधानमे जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वह सत्र 
आयरन गार्डके खिलाफ है । २१ से ३० वर्षकी अवस्थ्रावालां- 
का मताधिकार अपहरण, राजनीतिक अपराधके लिए फांसीकी 
सजाका जारी करना, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओंपर 
प्रतिबरन्ध आडि कितनी ही बातें आयरन गाडंके ही विरोध- 
में की जा रही हैं। विधानमें एक नियम है कि जो लगातार 
तीन पुरत तक रूमानियन नहीं हे, वह मन्त्रिमण्डलमें:नही आ 
सकता । यह एकमात्र कोड नूको लक्ष्य कर बनाया गया है । 
उसकी माता जर्मन थी ओर पितामह पोळ । इसके अलावा 
इस दुलको सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है तथा उसके 
जितने सदस्य सरकारो नोकरीमें थे, निकाछ बाहर कर दिये 
गये हे ॥ इससे यह साफ है कि इस दळपर किस प्रकारका 
अन्याय किया जा रहा हे । किन्तु अभी यह देखना हे कि 
यह अनाचार कब्र तक चरता है। या तो यह दळ सदाके 
लिए नष्ट हो जायगा या ये सत्र शहीद समझे जायंगे । समय 
ही बतलायेगा कि आखिर कोन सही रास्तेपर है। ` किन्तु 
एक प्रश्न ओर है--जनरल एण्टोनेस्कूका क्या हुआ 0 

वर्षी बाद घोर विरोधके कारण अपमानका जीवन 
EE करते हुए जनरळ एण्टोनेस्कू एक दिन सहसा गोगाके 


बातका अपना ना 
“आप लोग वू 


मन्त्रिमण्डलमें युद्ध-मन्त्रीके पदपर बुलाया गया । उसे दूसरा 
विभाग दिया जा रहा था; किन्तु उसने यह कहकर कि वह 
तो सेनिक है, उसे अस्वीकार कर दिया । उसने राजाका 
साथ बड़े गाढे समयमं दिया । . फल-स्वरूप वह गोगाके 
बाद भी अपने पदुपर बना रहा ओर नवीन विधानमें भी 
अपना स्थान बनाये रखनेमं समर्थ हुआ । किन्तु अब्र 
मामला बदल चुका हे । तत्र प्रश्न यह हे कि क्या अभी भी 
वह वहांके लिए आवश्यक है ? आयरन गाडंके प्रति उसके 
भाव बदले हैं या पूववत्‌ बने हैं ? यदद वही हे, जिसने आयरन 
गाडके दो प्रमुख सदस्यांकी हत्याका हुक्म दिया था । 
फिर भी आयरन गाडंकी उसके प्रति कोई दर्भावना नहीं है। 
आयरन गाडंका कथन है कि वह एक सेनिक हे ओर एक 
सेनिकके नाते तत्कालीन सरकारकी आज्ञाका पालन करना 
उसका कतंव्य हे । अब प्रश्न यह हे कि कया वह केवल 
सेनिक है या उसे यह भी निर्णय करना हे कि उसे कौन 
सरकार आज्ञा देगी ? क्या यह सरकार आयरन गाडंकी 
होगी ? 

आज रूमानियाकी अवस्था अनेक उलझनांसे भरी हुई 
है । गोगाने जिस परिस्थितिका सूजन किया हे, उससे यह 
साफ हे कि या तो देश राजाकी डिक्टेटरशिप स्वीकार करेगा 
या आयरन गाडंकी । राजनीतिज्ञ बोलश दिज्मसे--आयरन 
गाडंसे भय खाते हैं, अतः राजाको ही चुनना ज्यादा पसन्द 
करते हें। किन्तु कंया राजा कोई. तीसरा पथ नहीं चुन 
सकता ? वह तीसरा पथ है मेनूका रूमानियन प्रजातन्त्र । 

मेनू ओर राजाका झगड़ा बहुत पुराना हे, हालांकि राजा- 
को पुनः लानेवाला तथा उसे गद्दीपर बेठानेबाळा यही हे । 
राजा जब्र लेपेस्कूके साथ रूमानिया पहुंचा, तो मेनूने समझा, 
उमे धोखा दिया गया । उसे जब्र मेडमके अनुचित प्रभावका | 
पता चछा, तो वह ओर भी विरोधी होता गया । किन्छु | 
उसने राजाको मेनूके नेतृत्वमें राष्ट्रीय किसान सरकारके 
विरोधके लिए बाध्य किया, केवळ इतना ही नहीं हे। बह | 
प्रज्ञतन्त्रीय शक्तिका अवतार है । वह देशका सबसे बड़ा. 
ओर सच्चा हितू है । वतमान राजनीतिके दोषोंका उः 
एकदम अभाव-सा है । उसकी मांगें किसानोंके नामपर हे 
वह इन्हीं मांगांसे देशकी सामाजिक ओर आथिक अवस्था- | 
का परिवर्तन किया चाहता हे । इन मांगोंका पूरा होन र 
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बड़े-बड़े इस्टेटो तथा बेड्कोॉंके, जो उदार दलवालोंके कारनामे 
हैं, स्वार्थका नाश हे । वह झुरूसे विधानमें सुधार चाहता 
रहा है। इससे वह देशमें बहुमुखी अमनचेन कायम करनेकी 
कल्पना करता है । उसकी अन्तिम मांग यह है कि राजाको 
वेधानिक बनना पड़ेगा, मन्त्रिमण्डछ पार्लामेण्टके समक्ष 
उत्तरदायी होगा तथा पार्लामेण्ट जनताके सामने। एवं 
प्रजातन्त्र केवळ राजनीतिक क्षेत्रमें ही नहीं कायम होगा, 
वरन्‌ सामाजिक ओर आथिक क्षेत्रमें भी। आज यही 
भावना जोर पकड़ रही है । यदि राजा इन समस्याआंको 
छलझाना चाहता है, तो उसे अच्छे सलाइकारोंकी आवश्यकता 
है। सम्भवतः वह ऐसे लोगोंका चुनाव किसान दळसे ही 
करेगा। किन्तु इसमें उसका उद्देश्य उनसे कुछ सीखना न होगा, 
प्रत्युत्‌ दळ्का विनाश करना होगा । ऐसी हाळतमें जो कोई 
सिद्धान्त परित्याग करेंगे, वे स्वार्थी समझे जायंगे। नवीन 
विधान रूमानियाकी दिक्कतोंका प्रारम्भ हे, अन्त नहीं । 
इसका वेदेशिक नीतिपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसका पता तुरत 
चल जायगा । राजाको भीतरी अवस्थाके उुधारके लिए 
बाहरी. मामलोंमें पड़ना ही पड़ेगा । 
परिस्थिति जिस तेजीसे बदलती जा रही है, उसे देखकर 
कुछ कहना मुश्किल-सा जंचता हे । उसे पोलेण्ड या जुगोस्ले- 
विया-जेसी स्वतन्त्रता नहीं हे । कारण, उसका शत्रु तो 
ख्स हे । जुगोस्लेवियाने इटलीसे पांच वर्षक लिए तथा 
पोलेण्डने जर्मनीसे दस वर्षके लिए सन्धि कर ली हे। ऐसी 
. हालतमें रूमानियाकी अवस्था इन सबसे एकदम भिन्न हे । 
- छमानियाकी सबसे बड़ी आवश्यकता उसके सीमान्तकी 
रक्षा हे--ब्रलगेरियासे, हंगरीसे ओर रूससे। इसीके लिए 
उसने बालकन, लबु राष्ट्रों, पोलेण्ड तथा फ्रान्ससे सन्धि कर 
ली हे । सचमुच यह केवळ रुमानिया ही नहीं, प्रत्युत सारे 
यूरोपका दुर्भाग्य होगा, यदि रूमानियाका आन्तरिक कलह 
बाह्य कहके रूपमें परिणत हो जाय । 
आज रूमानियामें जो स्वतन्त्रताकी छहर आ रही है, 


Es उसके द क्या ~ 
उसके फळप्वरूप हुंगरीके साथ बर्तावमें कटुता आ गयी ह 


इसके अलावा उसने लघ सन्धिकी अवहेलनाकी भी धमकी | 


हे। यदि यह हुआ, तो यूरोपमें शान्तिका स्वप्न लोप होता नजर ४ ' 


आयेगा । 

१९३५ ई० में रूमानिया ओर जरम॑नीके बीच एक सम- 
झोता हुआ था । उके अनुसार रूमानियाने खाद्यपदार्थ और 
पेट्रोल देना स्वीकार किया तथा बदलेमें जमंनीने मशीनरी, 
ऊन, रूई, शीशा ओर तांबा देना स्वीकार किया । जर्मनी: 
के इस समझोतेमें पड़नेका कारण, उसके पास पेसेका 


अभाव था । फलस्वरूप जमनीके बाजारमें रूमानियाकी बड़ी 


प्रतिष्ठा हे। जमनोपर रूमानियाका बाकी काफो पड़ गया 
हे । वह इसके बदले सम्भवतः युद्ध-लासग्री दे, जैसा कि उसने 
जुगोस्लेवियाके साथ किया हे ! शायद उस समय कुछ चख- 
चख हो । इधर इटली रूमानि ः जड़ाज दे रहा है । 


अभी पिछले दिनों जो दोनोंके ढीच चख-बख थी, उसका कोई 
महत्त्व नहीं आंका जा सकता । 

सम्प्रति रुमानियाका राजा ओर वेंदेरि 
लेणडके साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा रहे हें । रुमानियाकी 
वे देशिक नीति कुछ पोलेण्ड-सी हो रही हे । रह-रहकर वहां- 
से अशान्तिकी खबरें खुनी जाती हैं । सत्र बातोंको देखते हुए 
तथा यूरोपीय परिस्थितिको ध्यानमें रखकर यह कहना 
कठिन न होगा कि किसी दिन रूमानियामें क्रान्तिके फल- 
स्वरूप एक अभूतपूर्व परिवतेन हो जाय तो यह कोई बहु 
अधिक आश्चयंजनक घटना न होगी । 
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अभी-अभी. रूमानियासे जो समाचार मिले हें उनसे 
पता चलता है कि जेक ओर जमंनके सङ्घपंने रूमानियापर 
जबरदस्त प्रभाव डाला हे । वहांके जीवनमें एक चहल-पह 
आ गयी है । लोगोंमें जेकोस्लोवेकियाके प्रति सहानुभूतिकी 
भावना बढ़ रही हे । सीमाओपर रक्षाके लिए सेना भेजी 
जा चुकी हे ओर लोग अपने पड़ोसी जेकोर्छोवेकियाकी 
रक्षाके लिए तेयार हो रहे हैं । 


——— 
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स्जभ्यताके क्षीण आलोकके. सद्ध, मनुष्यकी जिज्ञासा- 
परिधि भी उत्तरोत्तर विस्तृत होती गयी । उसने अपनी रोज- 
मर्राकी आवश्यकताओंसे आगे बढ़कर सोचनेकी आदत डाली। 
पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य आकाश-पिण्डोकी ओर उसका ध्यान 
आकर्षित हुआ । विश्वके सम्बन्धमें तरह-तरहकी उसने 
कल्पनायें कीं । अपली कल्पनाआंको सत्यताकी जांचके लिए 
वेज्ञानिकने नये-गये तरीके ढूंढ़ निकाले--इसी उद्देश्यको 
लेकर उसने मानव-ड लि! 
फोनसे उसने 5 
विजनकी खदायतारे दूरकी वस्तुआंका उसने 
, निरीक्षण भी किया ओर रेडियोने तो मानो समूचे संसारको 
एक छोटे-से प्रान्तमें परिणत कर दिया । दक्षिण मेरुसे लेकर 

उत्तरी ध्रुव तक समूचे घरातलछक्की पेमायश करीब-करीब पूरी 

हो चुकी हे । एरश्वीकी पेमायश खत्म कर लेनेके उपरान्त 
^ वैज्ञानिक प्रश्वीके बाहर झून्य आकाशमें आंखें फाड़-फाड़कर 
देखता है--वह जानना चाहता है कि हमारे वायुमण्डलके 
बाहर क्या हे ? क्या नक्षत्रोंके बीचका देश एकदम रिक्त हे 
क्या वहां कुछ भी नहीं हे? ' 

धर्वाक्राश 

बहुत दिनोंसे लोग यही सोचते रहे हैं कि प्रथ्वीके वायु- 
मण्डलके आगे नितान्त झुन्य है; हां, सहस्रो मील चलनेपर 
एका ग्रह-नक्षत्र अवश्य मिलते हैं । इसी धारणाके आधार- 
पर गणितज्ञोंने गगनमण्डळके नक्षत्रों तथा ग्रहोंकी गतिविधि- 
का हिसाब लगाया । यह धारणा मोटे तोरपर सही तो 
अवश्य है, किन्तु यह कहना कि ग्रहों ओर नक्षत्रोंक बीच 
एकदम पूर्ण रिक्त देश (४६००५7) है, वेज्ञानिक दृष्टिसे गळत 
है। इसी प्रश्‍नको लेकर ऊर्घ्वाकाशमें बहुत दिनोंसे अनुसन्धान 


गुब्बारे काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। इस सिंलसिलमें 


` | प्रो० पिकार्डका नाम विशेष उल्लेखनीय हे । धातुके गोलेमें.- 
बन्द होकर गुञ्ब्रारेकी सहायतासे प्रो० पिकाडं १० मीली. 


न्तर्कषिके सन्देश-वाहक 


श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


हो रहे हैं । वायुयान तो बहुत ऊपर नहों जा सके, किन्तु. 


_ __ञार^ौ|ीl ततार ककस ३७ रझ्ूणए०रणए.ए” णशाशण्ाण््ण्ण्ण्््क्छछ्छणफ ड न झडू Ee Se 


आप ले गये थे तब्रसे अमेरिका आदि देशोंमें ऊध्वाकाशके 
अभियानके लिए अनेक अभियान हुए। रूसमें तो स्वथं 
ब्रिम गुब्बारे २६ मील ऊंचे आकाराम पहुंच हैं। इन अभि- २ 
यानों द्वारा ऊर्श्वाकाशके वायुस्तरका टेभ्परेचर, उसका 
घनत्व, वहांकी गेसें--सबके बारेमें जानकारी हासिल हुई हैं । 
कुछ दिनों पहले लोगांका अनुमान था कि ज्या-ज्या हम | 
ऊपर जायं, वायुमण्डलका तापक्रम क्रमशः कम होता जाता 
हे । किन्तु उपयुक्त अनुसन्धानोॉंसे पता चलता हे कि बात 
ऐसी वास्तवमें है नहीं । कुछ दूर ऊपर जानेपर हमें एक ऐसा. 
वायुह्तर मिळता है, जिसका तापक्रम नीचेकी इवाकी अपेक्षा _ 
एकाएक बढ़ जाता है । gh 
दान्द-तरङ्कें भी वायुके टेम्परेचरसे प्रभावित होती हैं, | 
अतः इान्द-तरङ्गोंके सम्ब्नन्धमें किये गये प्रयोगले भी उक्त 
निष्कर्षकी जांच कर सकते हैं। वास्तवमें ऊपरके वायुस्तर- 
>>> _ 
का टेम्परेचर एकाएक अधिक हो जानेकी बात इस तरीके 
भी सही निकली । निस्सन्देह तापक्रमका एकाएक बढ़ जाना 
इस बातका द्योतक है कि आकाशका ऊध्वेभाग एकदम रिक्त _ 
1 हे । इस सूत्रको लेकर वेज्ञानिकोंने ऊ्वाकाश-सम्वन्धी | 
प्रयोग और भी मनोयोगपूर्वक करना आरम्भ किया। 
नूतनतम तरीके इस्तेमाळमें लाये गये । 
शीशेके एक तिकोने पावसे होकर गुजरनपर श्वेत किरणं 
इन्द्र-घनुषके रङ्गोमें परिणत हो जाती हैं, इस प्रयोगसे इम | 
सभी परिचित हैं । भोतिक विज्ञान हमें यह भी बताता हे 
कि यदि कोई पदार्थ गेसके रूपमें दहक रहा है, तो. 
निकली हुई आलोक-रर्मियोंका विश्लेषण करनेपर केः 
न्द्र-धनुषके ही रङ्ग नहीं मिलते, वरन्‌ इन रङ्गोंके बीच चम 


किसी व्यक्तिकी आवाज छनकर इम उसे पह दान 


उसी भांति इन रेखाओंका मनन कर वज्ञानिक क आपको बता 


३४ विश्वमित्र 
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शालामें बेठा हुआ वेज्ञानिक आपको बताता है कि सूर्यके हैं। ये रेखायें ठीक उसी स्थानपर बनती हैं, जहां चमकीली 
घायुमण्डलमें अमुक चीजें मोजूद हैं, चन्द्रमामें अमुक गेसें हैं, रेखायें प्रज्ज्वलित गेसके कारण बनतीं । 

तथा अमुक नक्षत्र आक्सिजन-रहित है, इत्यादि । कस्मिक गेसें 


इन्हीं प्रयोगोंके सिलसिलेमे अमे- 
रिकाके एक प्रसिद्ध वेज्ञा निकने यह देखा 
कि दूर देशके तारोसे जो प्रकाश- 
रश्मियां यहां आती हैं, उन सबमें 
विश्लेषण करनेपर कुछ काली रेखायें 
ऐसी मिलती हैं, जो सभी तारोंकी 
आलोक-र श्मियोंसें एक-ली पायी जाती 
हैं। निस्सल्देह ये रेखायें कुछ ऐसे 
वाष्पसण्डलके कारण उत्पन्न हुई होंगी 
'युंसण्डळकी चारों ओर 
क्षेत्रसं विस्तृत ढडूपर 
प्र थह भी मालूम 
कस्मिक गेसे प्रथ्वीके 
वायुमण्डरूसे आगे सम्पूर्ण रिक्त देशमें 
समान रूपसे मोजूद हैं। जो तारा 
जितनी ही अधिक दूरीपर है, उसके 
रश्मि-चित्रकी काळी रेखायं उतनी 
अधिक गाढ़ी दिखाई देती हैं । आर. ऐसा 
उसी दशामें हो सकता हे, जब्र कि उस 
नक्षत्र ओर हमारी पथ्वीके बीचके 
रास्ते-भरमें ये कस्मिक गेसें फेली हों । 
जितनी ही लम्ब्री मज्ञिळ होगी, उतनी 
ही ज्यादा कस्मिक गेसें ये किरणें पार 
करेंगी । 
हमने अभी देखा हे कि वायुमण्डल 
के ऊपरी भागका :तापक्रस उतना कम 
नहीं हे, जितना पहलेके लोग ख्याल 
करते थे । ऐसा इन्हीं कस्मिक गेसोंके 
कारण होता है। सूर्यकी आलोक- 
रश्मियां कस्मिक गेसोंके अणुआंपर 
फिर यदि उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियां किलो तरवके उण्डे पड़ती हैं और ये अण प्रकाश-पुञ्को अपनेमें जज्ब कर लेते 
वाष्पमण्डळसे होकर गुजरती हैं, तो विश्लेषणके उपरान्त हैं। ऐसी दशामें उस अणुका एकाध परमाणु (1९०४०7) 
रक्षिम-चित्रमें घमकीकी रेखाओंके बजाय काली रेखायें सिकती उत्तेजित द्वोकर तीध्रगतिके साथ बाहर निकळ पड़ता हे । 


4 


ऊ्ध्वाकाशकी ओर । लेफ्टिनेण्ट कमाण्डर टी० डब्ल्यू जी० सेटिळके शिकागोसे 
उड़नेका एक दृश्य । ऊर्ध्वाकाशमें ९०००फीट जाकर बेळून फट पड़ा था । 
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अन्तरिक्षके सन्देश-वाहक 


यहो परमाण जब किसी अन्य अणसे टकराता हे, तो उस अणकी 
गति भी एकाएक बढ़ जाती है। और विज्ञानका यह एक स्पष्ट 
सिद्धान्त हे कि गेसोंका तापक्रम उस गेसके अणओंकी गति- 
पर निर्भर हे, यदि गति तेज हुई, तो तापक्रम भी बढ़ जाता 
है। सारांश यह कि ऊर्ष्वाकाशमें तापक्रमके अधिक होनेकी 
बात कर्मक गेसोकी मोजूदगीको ही पुष्ट करती है । 
कस्मिक गेसोंकी ध्यानपूर्वक परीक्षा करनेपर हम इस 
निष्कपंपर पहुंचते हें कि इनमें जो तत्त्व हैं, वे प्रथ्वीपर भी 
पाये जाते हैं। खड़िया मिट्टीके तत्त्व, नमक 
साधारण वायु, इन्हींके तत्त्व कल्मिक गसोंमें 
मिलते हैं। गगन-मण्डलमें कस्मिक गेसोंका 
एक बहुत ही ह छाया रहता है-- 
इतना हल्का कि बावजूद इन कस्मिक गेंसोंकी 
मोजूदगीके, गगन-मण्डळ करीब - करीब रिक्त 
ही-सा रहता है। प्रयोगशालामें बढ़ियासे 
बढ़िया वेकुअस ( ४६०७७5० ) उत्पन्न करनेपर 
भी गेसके कुछ ६ गण बाकी रह ही जाते हैं। 
गगन-मण्डलका प्रयोगशालाके वेकुअम- 
से अधिक झु है, यद्यपि पूर्ण वेकुअम 
हां भी नहीं 
है। लेकिन 
विश्वका प्रसार „००२7 22 
इतना अधिक A 
हे कि विश्व- ८०.० त्र्य ; 
भरको क- | 
स्मिक गेसों- 
को इकट्रा 
करनेपर हम 
विश्वके समूचे 
पदार्थका एक तिहाई भाग पा सकते हैं । 
अब प्रश्‍न उठता हे--ये विश्वव्यापी गेसें आयी कहांसे ? 
ज्योतिपज्ञोंका ख्याल है कि जिस प्रकार कुम्हारके बतेन 
गढ़ लेनेके उपरान्त फालतू मिट्टी बच रहती है, उसी तरह 
विश्व-निर्माणके उपरान्त तत्त्वोकी बचत-खुचत कस्मिक गेसों- 
के रूपमे सारे विश्वमें बिखरी हुई हे । सश्टिके आदिमें विश्व- 
का सारा पदार्थ ( 1119161 ) इन कस्मिक गेसोंके रूपमें 
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मौजूद था--और इन्हींसे ग्रह तथा उपग्रहोंका निर्माण हुआ। 
सम्भव हे, अब भी विश्वके अन्तिम छोरपर कहीं यह सुजन- 
क्रिया जारी हो, और कस्मिक गेसें ठोस पदाथामें परिणत हो 
रही हों । हो सकता हे, दूसरी ओर ये ठोस पदार्थ भी अनु- 
कूळ परिस्थितियां पाकर कस्मिक्र गेसोंमें पुनः परिवर्तित हो 
रहे हों। सम्भव है, इन दोनों क्रियाओंके बीच सामञ्ञख्यं 
स्थापित हो गया हो और कस्मिक गेसोंकी वर्तमान मिक- 
दार सदेवके लिए एक-सी बनी रहे । 


१ राकेटमं सवार होकर 
आकारामे भिन्न ग्रहों उप- 
ग्रहोके बीच भ्रमण करनेप॑र 


किख प्रकारका अनुभव होगा वह इस “प्लेनेटोरियम' के माडलके जरिग्रेसे दिखाया जा सकेगा, २ ऊ ग 
काशमें उड़ती हई मशीनके कलपुर्ज, ३ मशीन नीचे उतर रही हे, ४ घूमता हुआ प्लेटफार्म, ५ 'यन्त्रसे 
निकळनेवाले रङ्ग-विरङ्गे. धंयेंके - चित्र । Fees 


उट्काय 
उल्काय भी वहिदेशकी चीजें 


इस निष्कर्षपर पहुंचा हे कि उल्कापात तारोंके के 


। ऐसा अनुमान किया... 
जाता है कि प्रतिदिन लगभग २ लाख छोटी-बड़ी उल्कायें 
पृथ्वीपर गिरती हैं । वर्षाके अथक परिश्रमके उपरान्त विज्ञान 


जी 
F 
डे 
जर 


३६ विश्वमिंत्र 


रहते हैं, वे खिंच उठते हैं ।ये ही पत्थर पुच्छल तारेसे निकल- 
कर प्ृथ्वीकी ओर बड़े वेगसे गिरते हे । इनकी रफ्तार कभी- 
कभी तो २५, ३० मील तक पहुंच जाती है । इस तीब्र 
बेगके साथ जब पत्थरका टुकड़ा प्रथ्वीके वायुभण्डलमें घुसता 
है, तो वायुके अणुओंके सङ्ग एक जबरदस्त घर्षण होता है। 


संसारमें सबसे पहले उ्ध्वाकाशकी ओर उड़नेवाला गुब्बारा। | 


(५ सितम्बर १८६२) 
फलस्वरूप पत्थर गम हो जाता है, ओर अन्तमें जल भी 
उडता हे, अतएव प्रस्तरका मार्ग हमें प्रकाशकी रेखाकी 
भांति दिखाई देता है । प्रायः छोटे-छोटे पत्थर रास्ते ही में 
जलकर खाक दो जाते हैं-पथ्वी तक पहुंचनेका उन्हें मोका 


ही नहीँ मिलता । किन्तु कुछ बड़े आकारवाछे पत्थर पूर्ण- 
क्रया जलकर भस्म नहीं हो जाते, अतएव ये शरथ्त्ी तक भी 


|] > 2.3 +r 
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पहुंचते हैं । उल्काओंकी कुछ जीवन-लीला दो-चार सेकण्ड- 


तर 


से ज्यादा कभी नहीं होती । इसी वजहसे रास्तेमें इनकी / 


केवळ ऊपरी सतह गर्म हो पाती है । भीतर तक गर्मी प्रवेश 
हीं करने प्राती। अक्सर उल्का-प्रस्तर जो गिरते समय 
आगके गोलेकी तरह गर्म थे, वे ही दो-चार मिनट उपरान्त 
बफसे भी अधिक ठण्डे पड़ जाते हैं। प्रायः घासमें आग 
तक नहीं छगी। उल्का-प्रस्तर छोटे-बड़े सभी 
आकारके पाये जाते हैं। न्यूयाळके अजायबघरमें 
एक उल्का-प्रस्तर १००० सन वजनका रखा है। 
यह ग्रीनलेण्डसे ळादा गया था । उल्का-प्रल्तरोकी 


जांच करनेपर हमें दूर देशके आकाश-पिण्डोंकी 
बनावटका भी अन्दान लाता है | 
गणित ज्योतिष्से हिसाब ऊूगानेपर हम जानते 


` उल्काओंकी गति 
सेकेण्ड हो सकती 


हैं कि सोर-मण्डळमें उ 
अधिकसे अधिक ४४ मील 
है । किन्तु कुछ उल्कायें एथ्बीपर १३० मील प्रति 
सेकेण्डकी गतिसे भी पहुंची हैं, अतएव ये उल्कायें 
अवश्य ही सोर-मण्डळके बाहरसे आयी होंगी । 
निरन्तर दूर देशसे ये उल्कायें भूमण्डलपर आ रही 
हैं-- काश, हमारी जानकारी इन खदूरवतीं प्रदेशोंके 
बारेमें कुछ अधिक होती । 
कस्मिक रश्मियां 

किन्तु वहिजंगतके सबसे शक्तिशाली सन्देश 
वाहक कस्मिक रङ्मियां हें । ये रङ्मियां एक्ख-रेसे 
भी अधिक तीक्ष्ण होती हैं । आठ-आठ फीट मोटी 
लोहेकी चद्दरोको ये पार कर जाती हैं । मीलों ऊपर 
आकाशमें ये प्रखर किरणें आपको मिलेंगी, सेकड़ों 
फोट पानीके नीचे भी, जहां आलोक नामको भी 
नहीं पहुंच पाता, कस्मिक रश्मियां पानीको भेदकर 
पहुंच जाती हैं । 

यह बात तो एक प्रकार निविवाद रूपसे साबित हो 
चुकी है, कि कस्मिक रहिमियां किसी वाह्य प्रदेशसे प्रथ्वीके 
वायुमण्डळमे प्रवेश करती हैं । किन्तु इनका उदूगम-स्थान 
कहांपर है ? कितनी दूरसे ये आती हें ? इन प्रश्नोंका उत्तर 
इम अभी निश्चय रूपसे नहीं दे पाये हें । कुछ लोगोंका ख्याल 
है कि कस्मिक रश्मियां नक्षत्रोंसे आती हैं, किन्तु मिलिकनने 


हे 


ही क 


अपने प्रयोगों द्वारा दिखाया हे कि इन रश्मियोंका नक्षत्रोंसे 


“कोई सम्बन्ध नहीं है । 


_कस्मिक रश्सियोंके उदगम-स्थानका पता छगानेके 
पहले यह. मालूस करना एक प्रकारसे आवश्यक है कि ये 
रश्मियां हैं क्या चीज ? कया ये एक्स-रेकी भांति ही प्रकाश- 
की तीव्र किरणें हैं अथवा विद्युत-कर्णोकी तीव्र बोछार ? 
निस्सन्देह प्रयोग करते समय कस्मिक रश्मियां विद्यत- 
कणोंके रूपमें प्रकट होती हैं, किन्तु इससे कदापि हम यह 
निष्कप नहीं निकाल सकते कि कस्मिक रश्सियोंका प्रारम्भ 
अवश्य ही विद्युत-कर्ोंके रूपमें होता हे । सम्भव है, झुरूमें 
कस्मिक रश्सियां प्रकाशकी किरणोंके रूपमें वाद्य प्रदेशसे उथ्वी- 
के वायुमण्डलमें प्रवेश करती हों और फिर 
वायुके अवयवासे टकराकर उन अवयवोके 
विद्यत-कर्णोंकों अरूग कर देती हों, जो हमारे 
प्रयोगासे प्रकट होते हं । सिलिकन इसी मतकी 
पुष्टि करता है । इल मतके अनुसार नक्षत्रोंके 
बीचके प्रदेशमिं अजुकृछ परिस्थितियां पाकर 
पदार्थका एकाएक क्षय हो जाता है, ओर आइ- 
न्सटाइनके सिद्धान्तके अनुसार क्षय होनेपर 
पदार्थ प्रकाशकी किरणोमें परिवर्तित हो जाता 
है, इस तरह कस्मिक रश्सियोंका अनन्त 
अन्तरिक्षमें प्रतिक्षण निर्माण हो रहा है। 
कस्मिक रश्मियोंमें अपरिमित शक्तिका भण्डार 
भरा पड़ा है। यदि इन रश्मियोंकों विज्ञानने 
पूर्णतया अपने बशमें कर लिया, तो एक तत्त्व- 
को दूसरे तत्त्वमें परिणत कर लेना विज्ञानके 


लिए बायें हाथका खेळ होगा । लोहे या तांत्रेकी चहरपर : 


कस्मिक रश्मियोंकी एक तेज बोछार फॅककर उसे हम 
स्वर्णमें परिवर्तित कर सकेंगे । 

जो कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि कस्मिक 
रश्मियां बहुत दूर अनन्त अन्तरिक्षसे आती हें । जबसे 
विश्वका प्रादुर्भाव हुआ, तभीसे ये किरणें निरन्तर पेदा 
हो रही हैं। प्रथ्ची तक पहुंचनेमें इन किरणोंको करोड़ों 
वषे लगते हैं- अतः इनका मनन कर हम विश्वके 
इतिहासके प्रारम्भिक पन्नों तक पहुंचनेकी आशा कर 
सकते हैं 


अन्तरिक्षे सन्दैश-वाहर्क | ३७ 


प्रसरणरील जगत्‌ 

दूरके नक्षत्रों तथा नीडारिकाआंकी आलोक-रङ्मियोंका 
मनन करनेपर वेज्ञानिक इस निष्कर्पपर पहुंचा है कि ये दूरके 
आकाश-पिण्ड बड़े वेगके साथ हमसे दूर हटते जा रहे हैं । 
जो तारा हमसे जितना ही अधिक दूर है, उतने ही अधिक 
वेगसे वह हमसे दूर भागा जा रहा हे। नीहारिकाओंकी 
यह रफ्तार कहीं-कर्ही तो १२००० मीछ प्रति सेकण्ड तक 
पहुंची हे। इस क्रियाका अध्ययन करनेपर वेज्ञानिक इस 
निष्कपंपर पहुंचा हे कि सारा ब्रह्माण्ड रवरके बेलनकी भांति 
समान खूपसे चारों ओर फेल रहा है । विज्ञानझालामें. बेठा 
प्रकृतिका पुजारी, करोड़ों मीळ दूरके नक्षत्रोंकी 


लगानेका प्रयत्न करता हे--मानो रोगीकी नाड़ीपर हा 
बेद्य रोगका निदान कर रहा हो । | 

स सिळसिलेमें अनेक प्रश्न उठ खड़े होते है--कया जगत 
वास्तवमें प्रसरणशीळ है १ या यह केवळ हमारा भ्रम है १ 
यह प्रसरण-क्रिया कत्र और केसे आरम्भ हुई? प्रसर 
क्रियाके आरम्भ होनेके पहले विश्वका अ र 


भविष्यमें वे इन प्रश्नांका सही उत्तर पा सकेंगे । विश्वके स्वके . 
उस छोरकी सन्देशवाहिनी आलोक-रस्मियां ही उनकी मात्र 
सहायक होंगी । 
अन्य लोक 
अन्तमें हम पड़ोसके आकाश-पिण्डोंकी ओर आते हैं। 
सौर-मण्डलसे सम्पक बढ़ाना ज्योतिपज्ञोंके लिए कुछ अधिक 
दुष्कर साबित नहीं हुआ। ग्रेहोके तापक्रम ओर उनके 
वायुमण्डलके बारेमे आधुनिक विज्ञानने काफी जानकारी 
हासिल को है । हमारे निकटतम पड़ोसी झुक्र और मङ्गल 
ये ही दो ग्रह ऐसे हें, जहांकी प्राकृतिक अवस्था ऐसी हे कि 
मनुष्य-जेसे जीवधारी वहां टिक सके । बुध सूर्यके इतना 
करीब है कि मामूली जस्ता भी वहांकी धृपमें पिघळ जाय, 
अतः प्राणियोंका वहां जीवित रह सकना नितान्त असम्भव 
_ है। शनि ओर बृहस्पति इतने ठण्डे हैं कि किसी प्रकारके 
जीव, पेड़-पोदे वहां जिन्दा नहीं रह सकते । 
मङ्गलके बारेमे ज्योतिपज्ञोंनें तरह-तरहकी कल्पनायें की 
हैं । दूरबीनसे देखनेपर मङ्लमें सीधी रेखाओंका एक जाल- 
सा बिछा दिखाई देता हे । प्रो० लावेलका ख्याल है कि ये 
_ रेखायं मङ्गलके धरातलपर बनी हुई सिंचाईँकी नहरें हैं । यदि 
 'यह बात सच हुई, तो यह भी मानना पड़ेगा कि मङ्गल- 
निवासियोंको सभ्यता काफी ऊंचे दर्जेकी है । 
कुछ मनचले व्यक्तियोंने उपयुक्त धारणाको सच मानकर 
मङ्गल-निवासियोंसे बातचीत करनेके लिए योजनायें बनायी: 
हें । किन्तु इनमेंसे अधिकांश तो शेखचिल्लीकी कहानियां-सी 
ही जंचती हैं तो भी हम यह नहीं कह सकते कि मङ्गल- 
निवासियोंसे बातचीत कर सकना नितान्त असम्भव हे । 
रास्तेमें अनेक अड़चनें हैं। क्या हमारे पास ऐसे साधन 
मोजद हें जिनके जरिये हमारे भेजे हुए संवाद परथ्वीके वायु- 


सकें ? फिर क्या उस ग्रहमें ऐसे यन्त्र मोज हैं जो हमारे / | 


भेजे हुए संवादको ग्रहण कर सकें ? हम जानते हैं कि रेडियो- 
की तरु वेकुभमसे होकर गुजर सकती हैं, अतएव इस 
प्रयोगमें हम रेडियोकी सहायता ले सकते हैं। नहरोंकी 
बातसेतो हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि मझ्ल- 
निवासी रेडियोसे अनमभिन्ञ सकता है कि 
रेडियो ग्रहण करनेके सेट हमारे सेटसे भिन्न हवा । किन्तु इस 
रास्तेमें ओर भी दिक्कतें दरपेश हें--आप किस भापामें 
मङ्गल-निवासियोंके पास संवाद भेजेंगे ? आधुनिक विज्ञानके 
रेडियो-ग्रन्त्र भी तो इतने अक्तिसाली : कि उनके भेजे 
हुए रेडियो-संवाद मड्गल-प्रह 
ग्रहोंसे सम्पर्क बढ़ानेके 
लोग अन्य तरीकोंकी भी शार 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० गे 
राकेटके निर्माणमें रगे हुए णी 
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! 
द्या करनेके लिए 
ग लेना चाहते हैं । अमेरिकाके 
६ वर्षसे तीब्र गतिवाले 

'तगामी राकेटकी 
रफ्तार १॥५ मील प्रति सेकेण्ड तक पहुंच चुकी हे । गणित 
हमें बताता है कि यदि किसी चीजको हम ऊपरकी ओर 
७ मील प्रति सेकण्डकी गतिसे फेंके, तो चह एथ्वीकी आक- 
'पेण-शक्तिके कावसे बाहर चली जाती हे । पुनः छोटकर वह 
चीज अपने आप प्रथ्वीपर नहीं आ सकती । अतएव प्रो० 
गोडार्ड मनोयोगपूर्वक ऐसे राकेटके निर्माणमें लगे हैं जिसकी 
रफ्तार ७ मील प्रति सेकेण्डसे भी ज्यादा हो । तत्र तो जिस 
ओर चाहा, राकेट दाग दिया--चन्द्रमा, झुक्र, मुळ सत्र कहीं 
हमारे राकेट पहुंच सकेंगे ओर आश्चर्य नहीं, एक दिन स्वयं 
मनुष्य ऐसे राकेटमें बेठकर इन दूरस्थ आकाश-पिण्डोंकी सेर 
करेगा । अलिफलेलाकी कहानियां अब सच्ची उतरनेवाली हैं। 


||| || 


SP अबब. 


त्या ओरसे वर्षाका तूफान उठा, चीलोंके झुण्डके 

झुण्ड आकाशपर दायरे बनाने लगे, ग्वालेने गायोंको हांक 
लगायी ओर गांवकी आर ले उड़ा; धोबियोंने घासपर फेलाये 
हुए कपड़े समेट लिये; किसान ब्रेलांको लेकर जहां पनाह 
मिली, जा छिपे; देहातिनांने कमरें कस लीं ओर सूखे हुए 
उपलोको दालानोंके कोवा या इंधनकी कोठरियोंमें रखना 
झुरू कर दिया; कहीं आंगनमें बिखरी हुई मिर्च समेटी जाने 
लगीं, बर्फकी भांति चुभनेवाली तेज ठण्डी हवा चछी ओर 
देखते-देखते सस (ऋण मेघाच्छन्न हो गया ओर फिर 
मूसलछाधार वर्षा, ओले सोर झक्कड़ ! 


प्त 


आक्रमणका आनन्द उडाने लगी । आखिर जीवनमे कुछ तो 
नवीनता आयी, कुछ तो रज्जीनी पेदा हुई। वह ग्रामीण 
हश्योंकी एकरसतासे तङ्ग आ गयी थी--कटे हुए खेतोंकी 
दष्ट्रिकी सीमा तक फली ठिय्रां, सबह-छबह ही चसासे 
आनेवाली “वेळी रब्त्र ओ” की ककश आवाजें, सूनी लम्ब्री 
दुपहरे ओर ऊब्रइ-खाब्रड़ रास्ते -उसे इन सबसे नफरत हो 
गयी ओर रह-रहकर उसकी आंखोंमें अनारकली, माल 
लारेन्सके नजारे फिर जाते थे--नित नया रङ, नित नया 
खेळ, नित नया शगळ ! गांवमें तो वह अपने आपको बन्दी 
समझने लगी थी, यहां किताबोंमें दिल न लगता था, गानेमें 
दिल न लगता था, सेर करनेमें दिळ न लगता था, वह इस 
झुष्क्र ओर नीरस जीवनसे तु आ गयी थी ओर यहांसे भाग 
जाना चाहती थी, वर्षाके तूझानने इस एकरसताको मिटा 
दिया ओर देहातसे झुप्कताका पर्दा हटाकर वहां रसका 
सञ्चार कर दिया । 

बाद्ळोंकी तहपर तह छा रही थी, तूकान पूरे जोरोपर था, 
कुन्ती चाहती थी कि गांवका गांव इस तूफानसे उड़कर कहीं 
छाहोरके समीप जा पढ़े, जहांसे वह तत्काल अपनी सहे- 
लियोंके पाल भाग जाये, गमं छोटे-छोटे कमरोंमें, नमं-नमं 
कोचंपर, ताश खेले, कवियोंकी कविताओंपर बहस करे, 


& परमात्मा ही मालिक है । 


कुन्ती 


श्री उपेन्ट्रनाथ अङ्कः 


देहाती केसे सारी-सारी आयु यहां गुजार देते हैं 


चायका आनन्द उड़ाये, मधुत्रनके रहनेवालांको मरुस्थळमें 
क्या आनन्द, बस्तीके बासियाँका वीरानेसे क्या सम्त्रन्ध !! 

वायुका रुख बदला, वर्षाकी बोछार अन्दर आने लगी, 
छी टे उसकी शाळपर गिरने लगे । उसने खिड़की बन्द कर 
दी ओर ब्रिस्तरपर जा लेटी। बाहर प्रलयका शोर था । 
मकानोंके किवाड़ खड़खड़ा रहे थे, झांपड़ियोंके छप्पर उड़े 
जाते थे। उसने शालसे मुंह ढक लिया ओर कितनी ही देर 
तक नीरव चुपचाप लेटी रही । आखिर कल्पना-लोककी 
सेर करते-करते उसका मस्तिष्क थक गया । वह उठी, 
बाहर उसी तरह शोर बर्पा था, पर कमरेमें निसुतञ्धता छायी 
हुई थी, केवळ ताकमें रखी हुई घड़ी टिक-टिक कर रही थी 
ओर छतमें रटकता हुआ कागजका एक पुराना फानूख हिल 
रहा था । वह रसोईमें चली गयी। दहकती हुई अंग्रीठीके 
पास जा बेटी । कुन्तीकी मां भी वहीं बेठी थी, उसी रोगका 
शिकार । कुछ क्षण दोनों चुपचाप आगके पास बेठी तापती. 
रहीं । अन्तमें कुन्तीने मोन भङ्ग करते हुए कहा--मां, यह 
मुझे तो यह 
पन्द्रह दिन ही पन्द्रह वषं हो गये । 

मां बोली--ओर में सोचती हुं कि वे लोग, जो नगरों- 
को छोड़कर देहातको दुनिया आबाद करनेको कहते हैं, किस 
दिके मालिक हैं ? 

कुन्तीने हंसनेका प्रयास किया, उसी वक्त बाहरसे किवाड़ 
खटखटानेकी आवाज आयी । 

कुन्तीके दादा दीवान हरिराम असामियोंसे रुपया वसूल 
करनेके लिए पासके गांवमें गये हुए थे, कुन्तीको उन्हींका 
खयाल आ गया । वह भागी-भागी नीचे गयी ओऔर****** 
दरवाजा खोल दिया । 

कुछ क्षण तक वह हेरान-सी खड़ी रही, फिर ऊपर भाग 
गयी । मां, मां, बाहर दएवाजेपर कोई बेहोश पड़ा है 
उसने हांफते हुए कहा । 

मां कुन्तीके साथ नीचे आयी, बाहर द्रवाजेकी सो ढ़ियां- 
में एक युवक चेतनाद्वीन गिरा पढ़ा था । उसके शारीरपर 
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केवळ एक मेला कुर्ता और धोती थी, सिरके लम्बे बाळ 
रीराकर घुंघराले हो गये थे ओर उसके मस्तकको ढांप रहे 
थे, गोरे-गोरे उसके पांव सुखं हो गये थे ओर उसका सिर 
लुढ़ककर दीवारके साथ जा लगा था । 
दळीप, ओ दलीप--मसांने नोकरको आवाज दी । 
ओर फिर कुन्तीने पुकारा-दलीप-_अरे, ओ दलीप । 
. लेकिन दळीप वहां नहीं था, चोपालमें अझाव जळ रहा 
था ओर सब ओरसे देहाती इकटठ होकर वहां राग-रङ्गमें 
निमञ्न थे, दळीप इस नाटकका मुख्य अभिनेता था । 
मांने बेहोश युवकको बेठकर हिलाते हुए कहा- बेचारा 
सदीमें मर जायेगा, इसे कोन अन्दर ले जाये ? 
कुन्ती आगे बढ़ी--तुम हरो, में उडाती हूं । यह कहकर 
उसने मांके न, न करनेपर भी उस लम्पे-पतले युवकको उठा 
छिया । उसके लम्वे-लम्ते बाळ उसके मस्तक ओर आंखोंसे 
इट गमे, कुन्तीने उसके गोरे छन्द्र झुखकी ओर देखा, उसके 
शरीरमें सनसनी-सो दोड़ गयी और दूसरे क्षण उसने उसे 
निचले दाळानमें चारपाईंपर डाळ दिया । फिर वह दोड़कर 
ऊपरसे अंगीठी ले आयी |. मां युवकको सेंक देने रपी । 
ब्राण्डीकी बोतळसे कुन्तीने कोई आध ओन्स. ब्राण्डी उसके 
मुंहमें डाळ दो । युवकने आंखें खोली । 
दो दिल धड़के । 
युबकने फिर आंखें बन्द कर लीं । मां उसके लिए दूध 
गरम करने लगी । FB: 
RE: ") 
मांने पूछा--हुम्हारा घर कहां हे? 
युवककी जब्रानमें रख था, सभ्यता भी थी। शायद 
विपत्तियोंके द॒बावने जवानोकी उदण्डताको मिटा दिया था । 
विषादसे हंसकर बोळा--अब घर कहां है मांजी, धर-बार तो 
जो कुछ था, सब कजेके सागरमें गर्क हो गया । 
मां-बाप हैं ?. कुन्तीने पूछा । 
युवकने सिर हिला दिया । 
. दादी भी पूजा छोड़कर आ गयी थी, बोली--आखिर 
तुम आ किधरसे रहे दो बेटा ? 
“बड़ी लम्बी दास्तान है मांजी-।” युवकने विनयसे 
कहा-- इतना समझ लीजिये कि आफतका मारा एक अनाथ 
हूं। मां बचपनमें मर गयी थी, बाप थे, थोड़ी-ली जमीन भी 


विश्वमित्र 


थी, पर बुजुगाके कर्जको नित्रटाते 'निवटाते वे स्वयं भी निबर. 
गये ओर जाते-जाते घर ओर जमीनको भी बहाते गये ।/ 
गरीब अनाथका कोन सहायक, किसीने सुद्टीभर आटा भी नं 
दिया, गरीबोका गांव, मजदूरी सी न मिलती, जब्र एक-दो 
दिन फाकेसे गुजरे, तो लाचार अपनी सारी जायदाद एक 
मेली-सी चादर ले, अपने पूर्व जोंके गांवको नमस्कार कर, चळ 
पड़ा, रिश्ते-नातेदार कोई नहीं था भी, तो 
भी मेंने समझा इस विपत्तिमें वह मेरे साथ कोई नाता स्वीकार 
भी न करेंगे, इसलिए चुपचाप स्टेशनकी ओर चळ दिया। 
टिकटके लिए घन तो पाल था नहीं, इसलिए बिना टिकट ही 
गाड़ीपर सवार हो गया । बश्दालपर एक टिकट बावूने ठोकर 
मारकर गाड़ीसे उतार दिया, स्टेशन सास्टरने एक दिन बेटा 
रखा ओर फिर भी जब में न निकला, तो 
मेरी चादर किरायेके बदले दी ओर स्टेशनसे 
बाहर धकेल दिया । चुपचाप में जिधर भाग ले चळा, चल 
पड़ा, ओर आंधी, वर्षा ओर ओलोंका शुकाबळा करता 
आपके दरवाजेपर आ पटु कुछ 
सिर चकराया या आंखोंके आगे अंधेरा छा गया, कि ब्रहोश 
हो गया । अब आपके आाश्रममें ई, चाहे दो रोटियोंका 
प्रबन्ध करके उबार दीजिये, चाहे फिर आपत्तियोंके मुंहमें 
ड़ दीजिये ।?? 

यह कहते-कहते युत्रकक्री आग्वामें आंसू आ गगरे, गीली 
कमीजके छोरसे उसने उन्हें पॉछ लिया । [ 

दादीने आर्द्र कण्ठसे पूछा--त्रच्चा तेरा नाम क्या है ? 

--“मोहन ।?? 

तत्र कुन्तीकी मांका दिळ भी, जो इतना कोमळ न था, 
भर-भर आनेको हो गया ओर कुन्ती तो चुपचाप अनिमेष 
हृगॉसे उसकी ओर देखती रह गयी, उक्षका लम्त्रा खन्दर शरीर, 
उसकी थकी-थकी मस्त आंखें, उसके लम्बे घुंघराले बाल, 
उसकी उदास सुखाकृति ओर फिए उप्तकी कहण आवाज सत्र 
कुछ उसके दिलमें बस गया । ओर इस अशिक्षित गंवार 
युवक्रके लिए उसके हृदयमें अपार स्नेहका समुद्र उमड़ 
आया । उसे सान्त्वना देकर सब ऊपर चली गयीं और 
मोहन चुप बेंठा जाने क्या सोचने लगा कि कुन्ती खादीका एक 
कुर्ता ओर धोती छिप्रे उतरी और कपड़ोंको उसकी चारपाई- 
पर पंक्रते हुए उसने कद्दा--गीले कपड़रोंको उतारकर यद 


आर कोई 


चा । तत्र जान क्या छुआ, 


आ. 
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छोड़कर वे परलोक सिधार गये थे. 


पहन लेना ।! ओर फिर जाते-जञाते मुड़कर बोली-- तुम 
चिन्ता न करना, में दादाके आनेपर अवश्य तुम्हारे सम्ब्रन्ध- 
में उनसे कहूंगी ।? 
यह कहते-कहते निमिप-मात्रके लिए वह भूछ गयी कि 
यह अभो बी० ए० की परीक्षा देकर आयी है और वह एक 
गंवार युवक है । 
रे) 
मांने गाड़ीपर लेठते हुए पूछा--तो कुन्ती, तुम न 
चलोगी ? 
६, अभी मेरा जानेका इरादा नहीं । 
पहले तो तुम यहांसे जानेको वेकरार थीं । 
5छ नया -नया था, किसीसे बातचीत तक न 
कर सकती थी, अत्र तो तुम देखो मेंने लड़कियोंकी पाठशाला 
खोळ दी हे, लाहौर जाकर में क्या करूंगी, व्यर्थ 
समय ही तो नए करूंगी, नहीं मां, अभी में यहीं रहूंगी, ओर 
फिर तुम देखो, दादी भी तो बीमार हें ओर में उन्हें कितना 
प्यार करती ई । 
खेर तुम्हारा स्वास्थ्य भी यहां ठीक हो रहा है, पर 
ज्यादा देर यहां न ठहरना, नतीजा निकलते ही में तुम्हें तार 
भेजूंगी, इसके बाद तुम चली आना। ओर यह कहकर 
गाड़ीवानको गाड़ी हांकनेकी आज्ञा उन्होंने दी । 
कुन्तीने मांको नमस्ते की ओर जब गाड़ी कुछ दूर चली 
गयी, तो वह वापस सुड़ो, ड्योढ़ीके दरवाजेपर मोहन खड़ा 
था, बोछा--मां चली गयीं ? 
हां ! 
--भोर आप ? 
--में स्कूल छोड़कर केसे जा सकतो हूँ? और यह कहकर 
“और मोहनकी ओर एक स्नेहभरी दृष्टि डाळकर कुन्ती ऊपर 
चली गयी । 
कुन्तीके दादा दीवान हरिराम गांवके प्रसिद्ध साहुकार 
थे, जमीन भी आपकी काफी थी, कुच्तीके पिताका देहान्त 
हो चुका था, दीवान हरिरामने तो उनको ऊंची शिक्षा दी 
- थी, समय पाकर कुन्तीके पिता एगजेकिव इज्ञोनियर भी 
हो गये, कमाया भी उन्होंने काफी, पर आयुते बहुत देर तक 
साथ न दिया । लाहौरमें एक बंगला ओर कुछ जायदाद 
कुन्तो अपनी मांके 


¢ 
जआास्र 


न्ती 
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रोटी न खाता, उसकी पोशाक यद्यपि खादीके 
-घोती तक ही परिमित थी, किन्तु यह दोनों च॑ 


४९ 


साथ लाहोरमें ही रहती थी, उसकी मां स्वयं एक बड़े पदा- 
घिकारीकी वेटी थी, पतिके मरनेका गम उन्हें हुआ था, पर 
ऐसा नहीं कि सारी दुनियाके काम छोड़ दें, झुबमं वे अब ! 
भी जाती थीं, पाटिय़ोंमे वे अब भी शरीक होती थी, 
सिनेमासे भी उन्हें इतना परहेज न था, फिर वे कब्र इस र 
नीरस गांवमें अधिक देर तक रह सकती थीं । सखरालसे 
उन्हें कभी भी इतना प्रेम न हुआ था, यह तो छाहोरमें 
चेचकका जोर होनेसे वे कुन्तीको लेकर यहां आ गयी थीं, 
पर अब्र जब बीमारीका प्रकोप कम हो गया था, उनके लिए 
यहां रहना असह्य था । 

ओर कुन्तीके लिए अब हरिपुर पहले-सा उदास हरिपुर 
न रहा था । शुष्क ओर नीरस हरिपुरमें अब कहींसे नव- 
जीवनका सञ्चार हो गया। वही दृश्य, जो पहले नफरत 
दिलाते थे, अब्र बरबस मनको अपनी ओर खींचने लगे । अब | 
लाहोर ओर उसकी दिलचस्मियां स्मतिकी चीज बन गर्या 
ओर बयाससे पांच मील दूर यह गांव ही कुन्तीके मनोरञ्जन- | E 


| 
f 
का केन्द्र बन गया । ह 

मोहनने अपनी करुण कथा कुछ ऐसे लहजेसे छनायी थी | 
कि कुन्तीका दिल पिल गया था । उसी शाम वर्षाके थम 
जानेपर जब उसके दादा दूसरे गांवसे वापस आये थे, 
उपने दादीके और उनके पीछे पड़कर मोहनको नौकर श 
रवा दिया था । दीवान साहबको भी एक व्यक्तिकी आवः 3 
यकता थी, जो असामियोंके पास जाते समय उनके साथ _ 
जा सके । नये कानूनोंके कारण असामी निडर हो गये | 
थे और कुछ उनमें भी पहली-सी जान न रही थी । उन्होंने 
युवकके गठे हुए बलिष्ठ शरीरकी ओर एक निगाह ढाळी 
और उसे नौकर रख छिया, उसी दिनसे मोहन वहां 
छगा था । 

दूसरे नोकरों और मोहनमें जरा अस्तर था। 
वह भी घरका साधारणसे साधारण काम करता 
फिर भी वह उनकी भांति मेले कपड़े न पहनता, बच् 


खुथरी होती थीं, खाना भी उसे अच्छा ही मिलत 
कहीं दीवान साहब बाहर जाते, तो वह भी उन 
जाता, नहीं तो घरपर ही रहता । | 


विश्वमित्र 
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मोहन कुछ अधिक पढ़ा हुआ न था ओर कुन्तीको इसी 
बातका दुःख था । वह चाहती थी, काश वह शिक्षित होता। 
` प्रायः वह सूट ओर हेटमें मोइनकी कल्पना करती और 
प्रायः सोचती, सुझे यह इच्छा क्यों हे ओर फिर अपनी इस 
असाधारण इच्छाको दबानेका प्रय करती, किन्तु जितना ही 
` वह इसे दबानेका प्रयास करती, उतनी ही यह इच्छा और 
` बवती हो उठती । एक दिन इसी प्रकार उसने एक तसवीर 
- बना डाळी। सूरत तो मोहन ही की थी, पर एक सुन्दर सूटमें 
` आवृत । जब वह चित्र समाप्त हो गया, तो उसे अपने आप- 
पर बड़ा क्रोध आया ओर उसने चाहा कि तसवीरको फाड़ 
दे, पर वह ऐसा न कर सकी । 
मोहनको उसके पागलपनकी खबर हो, ऐसी बात नहीं 
श्री । वह सदेव अपने काममें निम रहता, उसने कभी 
` कुन्तीके सामने निगाहें ऊंची न की थीं । कभी उसने कुन्ती- 
को देखा ही न हो, यह बात नहीं थी । कभी जत्र उसकी 
* दृष्टि ओर तरफ होती, तो बह. उसे देख लिया करता, पर 
उसकी आंखोंमें सदेव एक कोतूहरु, सदेव एक आश्चर्य होता । 
हां, वह कुन्तीके एहसानको न भूला था। उसका कमरा 
६५ वह विशेष सावधानीसे साफ करता । अपनी परवाह उसे 
नहीं थी, अपनी ओरसे वह पहले-जेसा उदासीन बना रहता, 
न हजामत बनवाता, न बाल संवारता, ओर यद्यपि कुन्तीने 
उसे कह रखा था--तुम्हें किसी चीजकी जरूरत हो तो मुझे 
कहना, लेकिन आन्न तक कुन्ती एक भी जरूरत न सुन 
सकी थी। 
एक दिन मोहन पूर्ववत्‌ कमरेकी सफाई कर रहा था 
कुन्ती भी वहीं मौजद थी । उसकी निगाहें पुस्तकंपर थीं 
पर वह पढ़ न सकती थी, रह-रहकर उसकी दृष्टि मोहनके 
 चेहरेपर जम जाती । मोहनने भी यह बात अनुभव की थी 
 'और उसका हाथ ठीक काम न कर रहा था, शायद उसमें 
| कुछ कम्पन भी था । एक बार दोनोंकी निगाहें चार 
गयीं । दोनोंके दिल फिर - धड़क उठे । कुन्तीकी भ्ठकुटी तन 
_ गयी--यह बया स्वांग बना रखा हे तुमने, न हजामत बन- 


म दादाजीके साथ अंसामियोंके पाल जाते - 
मोइनने डरी हुई आंखोंसे कुन्तीकी ओर देखा लेकिन 
रपर क्रोध नहीं था, ऑंठोंके कोनोंपर मुसकरा- 


हट फूट रही थी । मोहनका सीना उभर गया । इसके बाळ 
शवङ्कका सामान कुन्तोने उसे संगवा दिया । ओर इसके 
बाद किस प्रकार उसने उसे उन लोगांकी कहानियां सुना 7 
खुनाकर, जो पढ़नेके बाद साधारण व्यक्तियोंसे ख्यातिके ऊंचे 
आसनपर बेठे, कुन्तीने उसे पढ्नेको प्रेरणा की ओर किस 
प्रकार उसके हृदयमें शिक्षाके लिए एक प्रबळ आकांक्षा पेदा 
कर दी, यह एक लम्त्री कहानी हे, पर एक दिन कामकाजसे 
छुट्टी पाकर मोहन पढ़ने वेठ गया ओर फिर रातको जब्र सत्र 
लोग सो जाते, वह पुस्तक लेकर दियेके आगे बेठा देखा गया | 

तभी कुन्तीकी मां लाहोर जानेका आग्रह करने लगी । 
कुन्तीके लिए अत्र ळाहोरमें कोई दिळचछूपी न थी । उसको 
समस्त इच्छायं इस अशिदि को शिक्षित बनानेपर 
केन्द्रित हो रही थीं। मांके लाथ न जानका बहाना बनानेके 
लिए उसने अपने घर ही में छड़कियोंकी एक पाठशाला खोल 
दी ओर उन्हें पढ़ाने लगी, किन्तु उसका यह शोक वास्तव ही में 
देदातिनोंकी निरक्षरताको, उनकी अज्लानताकों देखकर पेदा | 
हुआ था या नहीं, इसे ही भली भांति 
जानता था । | 

ओर जब्र एक वर्ष बाद सोहनने दो वर्षका काम एक ही 
वर्षमें समाप्त करके “हिन्दी भूषण की परीक्षा सफलतापूत्रंक दे 
डाळी, तो कुन्तीकी प्रसन्नताका बार-पार न रहा । 

[ES 

गुजरते-गुजरते तीन साळ गुजर गये । | 

और वह दिन आ पहुंचा जिसकी प्रतीक्षामें कुन्तीने इतने 
दिन गिन-गिनकर गुजार दिये थे, देहाती लड़कियाँकी 
शिक्षाका बहाना बनाकर इर्द-गिर्दके गांवोंमें पाठशाळायें 
खोलो थीं, लाहौरको त्यागकर इतने दिनोंसे हरिपुरको | 
अपना निवासस्थान बनाया था, आज बी० ए० का नतीजा | 
निकलना था और मोहनने बी० ए० की परीक्षा दीथो। 
उसे ही शिक्षित बनानेके लिए कुन्तीने इतना आडम्ब्रर रचा हि 


था । अपने वृद्ध दादा ओर दादीकी सेवा की थी ओर उनपर | 
जोर देकर गांवमें बाळिगांको पढ़ानेके लिए एक स्कूर 
खोला था । यह सत्र इसीलिए कि मोहन भी पढ़ सके ओर 


अब जत्र कुन्तोकी अनवरत प्रेरणासे हि इतना पढ़ गया 
था और उसकी परीक्षाका नतीजा निकलना था, 


कुन्ती 
दिल धड़क रहा था ।. 
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अपने सामने एक समाचारपत्र रखे प्रकट वह बड़े ध्यानसे 
उसे पढ़ रहा था, पर पंक्ति उसने एक भी न पढ़ी थी । उसके 
मस्तिष्कमें जाने कोन-सा तूफान मचा हुआ था । यह तीन- 
चार वर्ष कुन्तीने उसकी शिक्षापर खच कर दिये थे, कयां ? 
कभी-क्रभो वह इसका आभास पा जाता था ओर 
तभी उसका दिल दहळ जाता था। जत्र-तत्र वह चाहता, 
कुन्तीसे खोलकर बात करे, पर उसने कभी आभास तक न 
दिया, माळूम भी न हाने दिया था कि इसमें कोई रहस्य 
भी हे ओर फिर वह सोचता, शायद मेरा भ्रम ही हो ओर 
से उसका मिर झुक जातः, वह उसके 
सामने इस तरह चुप रहता, जिस प्रकार शिष्य अपने गुरुके 
सामने या स्वामिभक्त नोकर अपने स्वामीके सामने, पर 
फिर भी आज उसे महसूस हो रहा था कि नहीं, उसका 
सन्देह गळत नहीं ओर तभी उसके शिक्षित मस्तिष्कमें हल- 
चल मच उठती थी । 
शाम हो गयी थी ओर कुन्ती खिड़कीके सामने कुसी 
डाले डाकियेकी प्रतीक्षा कर रही थो । आज तक उसने जब्त 
किया था । अपनी समस्त शक्तियोंसे अपने दिळपर नियन्त्रण 
रखा था, उसने भरसक प्रयत्न किया था कि वह उसके दिल 
की बात न जान जाये, कही वह उसकी खझुदहब्बतके फेरमें 
अध्ययनको भूल न जाये, किन्तु आज वह चाहती थी मोहन- 
के सामने अपना दिल खोलकर रख दे, उसे प्यार करे, 
किन्तु नहीं, वह इस प्रकार अचानक उसके सामने यद 
समस्या पेश न करना चाहती थी। परीक्षाफल जाननेके 
बाद वह उसे अपने सामने बिठा लेणी ओर अपने इस प्रेमकी 
दक्षिणा मांगेगी , वह उसे बता देगी कि वह क्या गुरुदक्षिणा 
मांगती हे। मोहन उससे नफरत नहीं करता, कुन्तीको विश्वास 
था वह उससे मुहब्बत करता हे, पर स्वामी ओर सेवककी 
परिस्थिति, कुन्ती जानती थी, उसमें साहस नहीं, या शायद 
उसकी मुहब्बत कृतन्गताके बोझके नीचे दब गयी हे, कुन्ती 
वह बोझ उठा लेगी, उसके साहसको छेड़कर जगा देगी, 
और फिर हरिपुरको छोड़कर लाहोरमें नवजीवनकी नींव 
रखेगी, मोहनको कोई न जानेगा, उसको सखिया, ऐसा 
सन्दर, ऐसा बुद्धिमान स्वामी ढूंड़नेपर उसे बधाई देंगी और 
किर कुन्ती एक कालेज खोलेगी और मोहन उसका मेनेजर 


| 
[a 


तत्र श्रद्धा ओर भक्तिसे 


>>> 


एक नोकरके साथ अपनी एकमात्र लड़कीकी शादी करना 
कभी पसन्द न करेगी ओर शायद समाज********* पर वह 
इन आशङ्काआंको सिरके एक झटकेसे हटा देती, अगर 
लाहोर उनको स्त्रीकार न करेगा, तो वह उसे लेकर कहीं 
ओर चली जायेगी, दिल्ली, कलकत्ते-ओर तभी उसने देखा. 
कि डाकिया आ रहा हे, कुन्ती भागी-भागी नीचे आयी, 
लिफाफा लिया, फाड़ा, मोहन पास । उछास अपनी सारी 
खुखी उसके सन्दर मुखपर ब्रिखेर गया। उसने डाकिवेको एक 
रुपया दिया ओर मोहनके कमरेकी ओर दोड़ी गयी । चुपचाप 
ठोढी इथेलीपर रखे बेठा था ओर समाचारपत्र धरतीपर गिर 
गया था । 

मोहन तुम पास हो गये, १३०, बड़े नम्बर मारे तुमने, 
ओर जेसे उछळती हुई अपनी दादीको यह समाचार सुनानेके 
लिए भाग गयी । 

न उसके चेहरेपर उल्लास, न विषाद, मोहन चुप उसी 
तरह बेडा रहा । 

(EY) 

“में आपसे एक दिनकी छुट्टी मांगता हूं।” 

कुन्ती अपने दादाके पास जा रही थो, बोली--'क्यों, 
एक दिनके लिए कहां जाओगे ।” 

--दीवानजीको शायद आपने मेरे पास दोनेकी खब्रर 


बता दी हे ७०००८००००७ 
-जनहीं मेंने तो नहीं, बतायो, में तो अभी उनके पास 
जा रही हूं । 


तो शायंद किसो ओरने बता दी होगी, वे अभी आये 
थे, कहते थे-मोदन में बड़ा खुश हूं, आजसे तुम मेरी जाय- 
दादके मैनेजर हुए, देखो तुम अपने आदमी हो, तुमसे विश्वस्त 
व्यक्ति अब कहां मिल सकता हे । | 

कुन्तीका उत्साह कुछ मन्द पड़ गया, बोली--फिर ? 

—में जरा अपने गांव तक जाना चाहता हूं । 

--जरा गांव तक, क्‍यों ? 

--मेरा मकान ओर जमीन जमींदारके अधिकार में है, में 
जानना चाहता हूं कि कुछ उसका कितना रुपया मुझे देना 
है, बड़ोंकी निशानी है, अब जब्र आपकी कृपासे में इस योग्य 
हो गया हूं, तो उसे क्यों न वापस लू । 


RS 


४४ विश्वमित्र 


ह -र्‍र्‍ 


--तो फिर कल चले जाना । 
--मेंने प्रतिज्ञा कर रखी हे, ओर फिर मेरे पास रुपया 
भी है, वह दे आऊंगा । 
"रुपया ! 
--आप जो वेतन देते रहे हैं, उसमें अधिकांश जमा होता 
रहा है, वह दे आऊंगा । 
एक क्षणके लिए इस परिश्रमी, दयानतदार, सच्चरित्र, 
सुन्दर युवकके प्रति मन ही मनमें कुन्तीका सिर झुक गया, 
उसका चेहरा खिल गया, आखिर उसका चुनाव गलत तो 
नहीं था, बोली--दो दिन ठहरकर चले जाते, में आज पाठ- 
शालाकी लड़कियोंको दावत करनेवाली थी । 
मोइनने जैसे दीवारकी ओर देखते हुए कहा-में न 
जाता, पर'"`'"* । उसने सिर झुका लिया, और किर जेसे 
फर्शकी ओर देखता हुआ--मुझे एक जरूरी काम ओर भी है । 
कुन्ती उस वक्त खुश थी, :बोली--तो अच्छा कळ आ 
जाना, में कल ही लड़कियोंकी दावत करूंगी। ओर देखो, 
कल किसी तरह न रुकना, में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी और 
कळ मुझे तुमसे एक आवश्यक बात भो कहनी हे । 
मोहेन अधिक देर नहीं ठहर सका, नमस्कार करके 
चला गया । कुन्ती दादाके पास जाना भूल गयी । सोचने 
लगो, यह मोइनका केसा व्यवहार है, उसके मनमें कई 
प्रकारके सन्देह उठे, पर उसने बरबस सब्रको मनसे निकाल 
दिया ओर दळीपको बुलाकर लड़कियोंको निमन्त्रण . देनेके 
लिए कहा । 
( हू 
दूसरे दिन खब्रह ही से तेयारियां होती रहीं.। एकादशीके 
दिन दीवान हरिरामके घर सदेव ही ब्रह्ममोज होता था, किन्तु 
कुन्तीको ब्रह्ममोजमें कोई धार्मिक श्रद्धा हो--यह बात नहीं 
थी, उसे तो अपनी खुशीको किसी ओर लगाना था, व्रह्म- 
भोजके साथ-साथ पाठशालाकी सत्र छड़कियोंका भी भोजन 
था और कुन्ती छब्रह ही से इन तेया रियोमें ब्यस्त थी । 


नहीं गया । 


११ बजे ही लड़कियोंका आना झुरू हो गया। मोहन भी 
उन्हें पढ़ाया करता था, सब ऐसी खुश थीं, जसे मोहन नहीं; 
वे सब्र पास हो गयी हों । पाठशालामें आज छुट्टी ही थी! 
एक बजे तक सत्र कुछ तेयार हो गया । ब्रह्ममोज आरम्भ 
हो गया । लड़कियां आंगनमें ब्रिठा दी गयीं । कुन्ती काम 
तो कर रही थी, पर उसके कान ड्योढीकी ओर लगे हए थे 
रह-रहकर बहाने बना-चनाकर वह ड्योढोसें जाती थी। 
उसके मनमें प्रतिक्षण नये-नये सन्देह जाग्रत होते थे, कहीँ 
मोहन चला तो नहीं गया, १ टवके लिए चला तो 
इस खयालके आते ही उसका कलेजा धडकने 


लगता । 
कोई डेढ़ बजेके लगभग २ 
न्ती भागकर उसे ले? 
मोहनके पीछे एक देहाती यू 
सिमटी चली आ रही थी 
कुन्ती ठिउकी--यह कांच ' 

--यह--मोहनने शरमाते हुए कहा--यह मेरी पत्नी है 
जाने कब, बचपन ही में मेरी शादी हो गयी थी, गोना हुआ 
नहीं था, गरोबीमें रिश्तेदार कसे, यही सोच में इन्हें बताये 
ब्रिना भाग आया था, पर इन्होंने मेरा पता लगा लिया, 
एक-दो खत इनके आये, पर लाता केसे। अब दीवानजीने 
रहनेका ठिकाना दिया, तो मेंने सोचा इसे भो ले आउं। 
मां-ब्रापने विवाह कर दिया, इस वेचारीका क्या कसूर। 


प्राता दिखाई दिया । 


दी घट निकाले सिकुड़ी 


जाता -जाता दीवानजीकी अनुमति ले गया था । ओर जल्दी- 


जल्दी यह सत्र कहकर उसने कुन्तीकी ओर बिना देखे अपनी 
पल्लीसे कहा--मालकिन खड़ी हैं, नमस्कार करो । 

सकुचाती हुई युवती आगे बढ़कर कुन्तीके चरणोंपर झुक 
गयी । कुन्तीने उसे उठाकर गले लगा लिया । 

दो सूरज इकट्ठे हुए---एकका प्रकाश तेज़ हो गया और 
दूसरेकी चमक मन्द्‌ पड़ गयी । 


साज्ध्य स्माति 


आज मांझी में न बांधूंगा तरी इस तट विजनमें । 


(r =) 
आज तू नोक़ा न ले चल जल आहां अवसन्न बहता । 
डोलता द क्षण पवन सूनी कथा उदूश्रान्त कहता । 
गंज कङ्कण रव जहांकी युवतियोका त्रास लाता । 
सुन न पाता कणठ स्वर व्याकुळ सुलग बुझने न आता । 
रूह मंडराती पिपासित तीरके इस पार रह-रह। 


था बना बज्डी स्बयं तष्णा बड़ी मीठी लगी यह। 

झमतो मोती-ल्डी - सी तारिका आयीं गगनमें। 

फक डालो थी चिता उस दिन इसी तटपर विज्ञनमें ॥ 
(२) 


दूर तक छायी घटा आंसू भरे ये मेघ छाये। 
नाचतीं किरणं क्षितिजमें क्यो प्रियाकी सुधि जगाये । 
मौन मन्थर डोळतीं जलसिक्त कटि आनत छजातीं । 
आज केशर स्रोत-सी वे प्राम कन्यायें न आतीं | 
कृष्ण वेणी ओर वह हिल-हिल न अब पाग बनाती | 
चिर कुमारो चिर लळी वह अव न जलके पास आती | 
दूर ले चल भर नजर ळख भी न पाऊं भस्म कण में । 
आज में नोक़ा न बांधूंगा यहां इथ तट विजनमें ॥ 


CE) 


भूळ पाता में न मांझी वह कुसुम ऋलु रात उन्मन । 
जान पड़ती हे अरे कलकी कसकती बात प्रतिक्षण । 
शस्य वासित गोतिका..सी सान्ध्य सपनेमें बिखरती । 
सो गयी चिर नींदमें बह बाल सङ्किनि हूक भरती । 
ओर नीले चीरमें लिपटी चितापर जल चली जब | 
चन्द्र ज्योतित यामिनीमें वह अनावृत रूप ले सब। 


. आज जाने हो रहा केसा विकल मन निशि अटनमें । 
आज में नोका न बांधंगा यह्वं इस तट विजञनमें || 


Te = 


(४३) व्य 
आज भी करती अवश जो एक ब्याकुछ रागिनी-सी । 
बींघती जो वक्ष क्षत - विक्षत सुरा-सी फूट प्यासी । 
सुख कहां अव तो व्यथा मिळती कभी जब याद आती । | 
रक्तसे घिरता हृदय उठती उदधि - सी नील छाती | 
आज तो उच्छवासके आवेश बस अवशेष कातर । 
आज पगध्वनि शून्य सन्ध्यामें चली आती निरन्तर 
बस इसी तटका अदशन एक सुख-सा हे जळनमें | 
दूर ले चल में न बांधृंगा तरी इस तट विजनमें. ॥ 


(00 को डा 
आज जीवनकी सभी भूलें स्मरण कर प्राण रे 
अन्ध चिर अनुरागमें सूने विकल दिन-रात होते । 
शून्य सदड्भीहीन अन्तर फूलता निष्फळ तृषा - सा 
आज भी छछती चिताके धूम-सो अन्तदु'राशा । 
आज जगता ही चटूंगा में क्षितिजके पार तत्पर । 
सो कदाचित्‌ ही सकंगा म॑ सुवास अधीर | 
आज भो कितने शिथिल झरते बकुळ नीरव पुलिनमें । 
आज तो नौका न बांधंगा यहां इस तट विजनमें । 


(5:६5) 


| 


दूरसे स्मृतियां बुलातीं अध विस्मृत स्वप्न 
छिप किसके कृष्ण केशोमें न पाता नीळ अम्बर । 
उन गुलाबी पदतलोमें लुक न रंगते विश्व साग 
भूलने दे आज मांझी मरण अविनाशी प्रबळ तम 
आज सुनते ही चलें उन्मत्त जळ कल्लोल 
इन करोंसे ही रची थी वह शयन ज्वाला 
आज मांझी में न बांधंगा तरी 


पे दि कुरः ५4 sb > 


का 


पूर्वमें आज सर्वत्र साम्राज्यवाद एवं तत्सम्बन्धी मनो- 
बृत्तियोंके विरूद्ध जनताकी राष्ट्रीय शक्तियां काम कर रही 
हैं, अतः साम्राज्यवादके स्वरूपपर एक दृष्टि डाळ लेना 
अप्रासड़िक न होगा । वास्तवमें यदि देखा जावे तो 
 सा्राज्यवादका रूप शुद्ध आर्थिक है । और इस 
. आर्थिक साम्राज्यवादका प्रादुर्भाव फ्रान्सकी राज्य- 
क्रान्ति तथा ओद्योगिक क्रान्तिके बादसे हुआ । फ्रान्सकी 
राज्य-क्रान्तिका फळ यह हुआ कि शासनकी बागडोर मध्यम 
वर्गके हाथमें आ गयी । मध्यम वर्गके शक्तिवान हो जानेसे 
स्वभावतः ही यूरोपके राष्ट्रोकी राजनीतिका आधार 
आर्थिक लाभ बन गया । क्योंकि ब्यावक्षायिक उन्नति होनेसे 
_ ही मध्यमवर्गको लाभ हो सकता था। उसी समय ओद्यो- 
र्‌ गिक क्रान्ति हुई । ओद्योगिक क्रान्तिका आर्थिक साम्राज्य- 
` वादको जन्म देनेमें बहुत हाथ रहा हे । ओद्यो गिक क्रान्तिके 
 फरूस्वरूप यूरोपीय देशोंकी आश्चर्यजनक व्यावसायिक 
` उन्नति हुई ओर मध्यमवर्ग धनी हो गया । जैसे-जैसे यूरो- 


A 


EN 

[थार माळको बेचने तथा कच्चा माळ ओर खाद्यपदार्थ लाने- 
के लिए उपनिवेशोंकी आवश्यकता पड़ने लगी । रेल, तार 
तथा भस्त्र-शस्त्रंके आविष्कार हो जानेसे उपनि- 


आरम्भ कर दी । इन महाद्वीपॉंके खनिज पदार्थाको निका- 
लनेकी छविधाये प्राक्त करनेके लिए तथा अपने देशकी ओद्यो- 
गिक उन्नतिको स्थायी बनानेके लिए उन्हें यह आवश्यक 
त होने छगा कि उन प्रकृतिके धनी पूर्वीय देशांपर 
जमाया जावे, जिससे कि पूर्वीय देश इस आथिक 


वहां स्थायी रूपमे बाजार छरक्षित कर लिया जावे । 
लेण्डमें सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति हुई और उसी 


पूवमें साम्राज्यवाद 
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आगे निकल गया । इसी कारण इंगलेण्डको ही सबसे पहले 
उपनिवेशोंकी आवश्यकता । क्रमशः अन्य यूरोपीय 
देशांकी ओद्योगिक उन्नति हुई, भी उपनिवेशों 
ओर अधीन देशोंकी आवश्यक्ता प्रतीत हुई । फछ-स्वरूप 
उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमें अन्य यूरोपीय राष्ट्र भो उप- 
निवेशोंकी प्रासतिके लिए सिरतोड़ प्रयत्न करने लगे । १८७५ से 
१९३० तक्र यूरोपीय देशोंमें उपनिवेश्ांपर अधिकार जमानेके 


आर ड 


लिए भीषण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गयी ! उञ्लीसवीं शताब्दी- 
के समाप्त होते-होते जापान भर चीनको छोड़कर दूसरे 
सत्र पूर्वीय देश साम्राज्यवादी राष्ट्राके चंशुरूमें फंस गये । 
जसे-जेसे बड़ी मात्रार्मं उत्पत्ति होने लगी, भीमकाय 
मिलें ओर कारखाने स्थापित होने ळगे ओर पूंज्ीपतियोंके 
पास लाभमं मिली हुई अपार धनराशि इकट्टी होने लगी, 
वैसे ही बेसे पंजीपतियोंका प्रभाव अपने देशकी सरकारपर 
बढ़ता गया । बीसवीं शताळ्दीमें ओद्योगिक सङ्गठनका एक 


नवीन स्वरूप प्रकट हुआ । जिन देशोंमें ओद्योगिक उन्नति 
हो चुकी थी, वहां एकाधिकार ( 1110100197 ) और ट्रस्ट 
स्थापित होने लगे ओर उद्योग-धन्धोंका स्वामित्व सर्व- 
साधारणके हाथसे निकलकर थोड़े-से पूंजीपतियोंके हाथमे | 
जाने लगा । इन विशाल टूस्टॉसे जो लाभ होता हे, उसका 
अन्दाजा भी साधारण मनुष्य नहीं लगा सकता । अमेरिकाके 
स्टैण्डडं आयल ट्रस्टका वार्षिक लाभ डेढ़ अरब रुपयेके लग- 
भग हे ओर यह सत्र लाभ ९ पूं जीपतियोंकी तिजो रियांमें जाता 
है। ऐसी द॒शामें जब्र कुछ पूंजीपतियोंके पास अनन्त धन- 
रारि इकट्ठी हो जाती हे, तो वे किसी राजनीतिक दलको 
मोल लेकर, उसकी चुनावके समय सहायता करके शासन- 
यन्त्रको ही अपने हाथमें कर लेते हैं। आधुनिक प्रजातन्त्र- 
प्रणालीमें चुनाव लड़नेके लिए प्रत्येक दरको बहुत धनकी 
आवश्यकता होती है, अतएव इन दलोंको पंजीपतियोंके हाथ 
बिक जाना पड़ता है । ये पंजीपति अपनी बढ़ती हुई पंजी- 
को पिछड़े हुए देशॉरमें लगाते हें ओर वहां खुविधायें प्राप्त 


i 


` इराक, फारस 
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अपना आधिपत्य जमावे । सीरिया 
ओर अक्यानिस्तानमें यूरोपीय महायुद्धके 
पूर्व ओर बाद जो चाछें सात्राज्यवादी राष्ट्राने चली और 
उनपर अपना आधिपत्य जमानेका प्रयत्न किया, वह केवळ 
इस कारण कि उक्त देशोंकी प्र्चीके अन्दर तेल बहता था । 
केवळ बात यहीं तक सीमित नहीं रहती कि ये व्प्रवसायी 
सम्राट अपनी खरकारकी वे देशिक नीतिपर प्रभाव डालते हैं 
वरन आवश्यकता पड़नेपर वे पिछड़े हुए देशोंमें बिद्रोह करा 
दत दे, 1जससे उनका लाभ हा जाव । मेक्सिको आर 
फारसमें इस प्रकारकी घटनायें बहुत बार हो चकी हैं। 
कभी-कभी ये पूंजी-सम्नाट पिछड़े हुए राष्ट्रोके किसी राज- 


देशापर 


नीतिक दुल-विशेषसे गठबन्धन कर लेते हैं, उसको आर्थिक 
यता देते हैं अर वह दळ मन्त्रिमण्डल बनाता है, तो 
उससे अपने लिए व्यावसायिक खुविधायें प्राप्त कर लेते हैं । 


साम्राज्यवादी राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्रांको ऋग 
देकर वहाँ व्यापारिक उविधाये प्राप्त करके तथा रेल, तार, 
खाने ओर कारखाने खड़े करके अपने विशेष स्वार्थ उत्पन्न 
कर लेते हे । समय पाकर जब उस देशकी राजनीतिक स्थिति 


` डांवाडोल होती है श पा अपना चक्र चलाकर उसपर अधिकार 


कर लेते हें। कहीं-कहीं पिछड़े हुए राष्ट्रापर अधिकार जमाने- 
के लिए इन साम्राज्यवादी राष्ट्रॉने ईसाई मिशनरियांका भी 
खूब ही उपयोग किया हे । यदि देखा जाय, तो व्यापारी 
ओर इसाई मिशनरी सात्राज्यवादके अग्रदूत हें । ये 
साम्राज्यवादी अग्रदूत अपने धनके प्रभावके कारण किसी 
भी देशमें एक आराष्ट्रीय भावनावाला दळ उत्पन्न कर देते हैं । 
फ्रान्सके इसाई पादरियोंने खीरियामें यही किया । उसीका 
यह परिणाम था कि वार्साई-सन्तिमें सीरियाके ईसाई पाद- 
रियोने यह घोषणा की कि सीरिया-निवासी फ्रान्सके अधि- 


'कारमें रहना चाहते हे । यदि कहीं पादरी इस प्रकार गुद- 


कलह उपस्थित करनेमें सफळ नहीं होते, तत्र वे इस प्रकारके 
अनुचित काये करने लगते हैं कि वहांकी जनता उनके साथ 


` कठोर व्यवहार करनेपर विवश हो जावे। बस, वह सास्राज्य- 
' घादी राष्ट्र, जिसके ये पादरी अग्रदूत होते हें, उस काण्डका 


बहाना लेकर उस निर्बल राष्ट्रको दबोच लेता है। नामा- 


 कुआलेण्ड और कियाचाऊ प्रदेशॉपर जर्मनीने इसी प्रकार 


अपना प्रभुत्व जमाया था । 


SSAA 


पर हमने यह बतळानेका प्रयत्न किया हे कि पश्चिमीय 
देशामं ओद्योगिक क्रान्तिके उपरान्त किस प्रकार साम्राज्य- 
वादी मनोवृत्ति बन गयो। साम्राज्यवादी राष्ट्र निर्बल 
राष्ट्रांको हड़प जानेक्रे लिए उत्छक तो थे ही, पूर्वीय राष्ट्रॉको 
तत्कालीन पतित अवस्थाने उभकी महत्त्वाकांक्षाको पूर्ण 
होनेका सुअवसर प्रदान कर दिया । बात यद्ठ थी कि जिस 
समय साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय देशांको हडप जानेका 
उद्योग कर रहे थे, उस समय पूर्वीय देश घोर अन्धकारमें 
पड़े हुए थे। संसारमं कसे-कंसे कान्तिकारी परिवर्तेन हो 
गये, इसका उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था। जहां संसारके 
एक भागम सम्पत्तिके उत्पादनकी नवीन पद्धतिका आवि- 
प्कार हो रहा था, वहां पूवं अपने उद्योग-धन्धोंको उन्नतिकी 
चरम सीमापर पहुंचा हुआ जानकर चुप बेडा था। जहां 
पश्चिमीय राष्ट्रोमे बुद्धिवादके उद्य होनेसे रूढ़िवादका भवन 
खण्ड-खण्ड होकर गिर रहा था, वहां पूर्वीय देशोमें बिचार- 
स्वातन्त्र्परका सवेथा अभाव ओर रूढ़िवादका बोलबाला था । 
फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिके उपरान्त पश्चिमीय राप्ट्रोंम सामन्त- 
शाहीका पतन हो गया; किन्तु पूवमं उस समय भी अत्यन्त 
विकृत सामन्तशाही फल-फल रही थी । पूर्वीय राष्ट्र अपनी 
प्राचीन सभ्यताके अभिमानमें फले हुए थे, उनका यह इढ़ 
विश्वास था कि हम उन्नतिकी उस चरम सीमापर पहुंच गये 
हैं, जहांसे आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता । ऐसे राष्ट्रोंका 
पतन अवश्यम्भावी था । 
पूवीय राष्ट्र जब इस प्रकार अहङ्कारमं डवे हुए थे, उसी 
समय उनको दाक्षताकी वेड़ियोंमें जकड़ा जा रहा था । 
परिस्थितिने उन्हें अकमंण्य बना दिया था । अकर्मण्य 
लोगांमें झूठी आध्यात्मिकताका भाव उदय होना स्वाभा- 
विक हे--वही पूवीय राष्ट्राके साथ हुआ । आध्या त्मिकताके 
अभिमानमें पूर्वीय राष्ट्र सांसारिक वस्तुओंको तुच्छ समझने 
लगे । राष्ट्रीयता क्या वस्तु हे-इसको पूवीय देश जानते भी 


“न थे। केवळ बात यहीं तक नहीं रही, पूर्वीय राष्ट्रोंने अपने- 

को संसारसे प्रथक्‌ रखनेका भरसक प्रयत्न किया । राज्य | 
ओर समाजने विदेश-प्रचासकी बिळकुळ मनाही कर रखी | 
थी । जिस प्रकार पानी रुक जानेसे सड़ जाता हे, वही दशा 4 - 


इन गवीले राष्ट्रोकी हुई । इसका फळ यह हुआ कि जब 


श्चिमीय राष्ट्रोंने बलपूर्वक उनका स्वत्व हरण करना | 


आरम्भ किया, तो पूर्वीय राष्ट्र हतबुद्धि होकर टकुर-टकुर 
देखते रहे ओर कोई प्रतिकार न कर सके । सत्य तो यह- है 
कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि इसका प्रतिकार केसे 
किया जा सकता है । 
साम्राज्यवादी राष्ट्रोने पूर्वीय देशोंकी इस निर्बंछताका 
खूब ही लाभ उठाया। क्रमशः पूर्वीय देशोंपर उनका आधि- 
पत्य हो गया । किन्तु साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय देशोंको 
राजनीतिक ₹ष्रिसे ही पददलित करके सन्तुष्ट नहीं हुए । वे 
जानते थे कि जब्र तक पूत्रीय लोगोंमें मानसिक दासता 
उत्पन्न नहीं दो जाती, तब तक हमारी विजय अधूरी रहेगी । 
इसी उद्ेश्यसे विजेताओंने उन देशोंका शिक्षा-प्रबन्ध अपने 
हाथमे ले ल्या । इसका फळ यह हुआ कि शिक्षितांमें 
| स्वाभिमान तो लेशमात्रको भी नहीं रहता था । वे समझने 
। लगते थे कि उनकी अपनी कोई ऊंची सभ्यता नहीं थी । 
| | इस कारण वे विजेताओंको सभ्यताको ही अपना स्टेण्टड॑ 


स्न ( पेमाना ) बना लेते थे। उनकी हृष्टिमें वे जातियां उनसे 


बहुत श्रेष्ठ दिखलाई पड़ती थीं । साम्राज्यवादी राजनी- 
| तिज्ञोंकी यह चाल सोल्ह आने सफल हुई--पूर्वीय लोग 
| मानसिक दासताके भी शिकार बन गग्रे । 

| पूर्वीय देशोंका उत्थान तब तक नहीं हो सकता था, जब तक 
| कि पूर्वीय लोगोंमें आत्मविश्वास उत्पन्न न होता । आत्मविश्वास 
_ उत्पन्न होनेका केवल एक ही मार्ग था। वह था गोरोंका 
किसी प्रकार एक बार रङ्गीन चमड़ेवालोंसे युद्धमे हार जाना। 
क्रिन्लु पूवमें ही नहीं, संसारमें ऐसी घटना असम्भव और 


| | F _ अनहोनी समझी जाती थी । किन्तु अनहोनी भी हो गयी । 


| 
| ` १९०४ के रूस-जापान-युद्धमें यूरोपके महाप्रतापी और 
\ _ शक्तिवान विशाळ रूसी राष्ट्रकी सेनाओंको जापानने बुरी 
| तरह परास्त कर दिया | जापानकी विजयसे समस्त पूर्वीय 
| देशोंकी मानों आंखें खुळ गयीं, उनका महाश्रम ट्ट गया। 
| _ जञापानकी विजयको पूर्वीय देशाने अपनी विज्ञय समझा, 
। उनमें आत्मविश्वासका उदय हुआ। वे सोचने लगे कि दासता- 
क्का ठेका उन्हींके भाग्यमें नहीं लिखा है। क्रमशः विजित 
| जातियोंका यह भ्रम भी टटने लगा कि बिजेता हमारी भळाईके 
लिए ही हमारे ऊपर शासन करते हैं। पराधीन राष्ट्रांकी 
र समझमें धीरे-धीरे यह आने लगा कि हमको पराधीन इसी. 
लिए बनाया गया है कि हमारा शोषण किया जावे। 


४८ विश्व मित्रे 


पू्वीय देशोंकी बढ़ती हुई निर्धनताने उनके इस विश्वासको 
और भी दृढ़ कर दिया । इसी बीचमें पूर्वीय पराधीन के 
राष्ट्रोके नवयुवक शिक्षा प्राप्त करनेके लिए यूरोप जाने लो 
थे ! वहां जाकर उन्होंने देखा कि गोरी जातियोंमें दोप भी 
बहुत हैं, केवळ गुण ही गुण नहीं हें । इन शिक्षित नवयुवकोंने 
देखा कि हम विद्या-शुद्धिमें किसी गोरेसे कम न होनेपर भी 
पद्‌-पदपर अपमानित होते हैं, क्योकि हम एक पराधीन देशके 
निवासी हैं । इसका फल यह वेदेशोंसे शिक्षा प्राप्त 
करके छोटनेवाले नवयुवको के ने देशको स्वतन्त्र करने- 
को अग्नि प्रज्वलित हो उठी ! वींय राष्ट्रोंमें स्वत- 
न्त्रता-प्रा्तिका आन्दोलन आरळ: । 

महायुद्धके पूर्व कु नासमान्रको स्वतन्त्र ' 
थे, उनके निरंकुश ओर पठित शासक राखाज्यवादी राष्ट्रों- 
के हाथकी कठपुतळी बने हुए अे । उन देश्लोंके नेताओंने देखा 
कि जब तक इन निरंकुझ ओर पतित नरेशॉंको हटा नहीं 
दिया जाता, तब तक देशका निर्तार नी हो सकता । इसी 
कारण चीन,टकी तथा फारसमे राज्या! न्तियां हुई! ओर वहां 
राष्ट्रीय आन्दोलन प्रबल हो गया ! - 


इसी समय यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया । पूर्वीय राष्ट्रो- 
ने भी उसमें भाग लिया, ओर रणभूमिमें उन्होंने देखा 
कि वे किसी प्रकार भी गोरोसे हीन नहीं हैं। ओर इससे 
उनमें आत्मविश्वास आया । एक बात ओर थी, जिसके कारण 
महायुद्धके समय पूर्वीय देशोंमें अभूतपूर्वं जागृति उत्पन्न हो 
गयी । युद्ध आरन्भ होनेके समय मिन्नराप्ट्रोंने यह घोषणा 
को थी कि यह निबंलॉकी जमनीके आक्रमणसे रक्षा करनेके 
लिए किया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्रको इसमें 
सम्मिलित द्वोना चाहिए । जब संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धमें 
सम्मिलित हुआ, तो प्रेसिडेण्ट विळसनने घोषणा की थी कि 
युद्धके उपरान्त प्रत्येक देशको स्वयं भाग्य-निर्णयका अधिकार 


दिया जावेगा । 

पराधीन, निर्बळ तथा शोषित पूर्वीय राष्ट्र इस घोषणासे 
बहुत उत्साहित हुए, उन्होंने समझा कि संसारमें एक स्वर्ण- 
युगका उदय होनेवाला हे । परन्तु उस स्वर्णयुगको छानेके 
लिए यह आवश्यक है कि मित्रराष्ट्रोकी बिजय हो । किन्तु 
वार्साई-सर्धिके उपरान्त भोले पूर्वीय राष्ट्राकी समझमें आयां 
कि यह भी एंक साम्राज्यवादी चाल थी ओर हमको बहुत 
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बड़ा धोखा दिया गया। इस ऐतिहासिक विश्वाप्तघातसे 
पूर्वीय देशोंकी आंखे खुल गयीं। उन्होंने साम्राज्यवाद 
वास्तविक स्वरूप देख लिया । म 

यूरोपीय महायुद्धमें पूर्वीय राष्ट्रोके साथ जो विश्वास- 
घात किया गया, उसका फल यह' हुआ कि इन पराधोन 
राष्ट्रोमे बिद्राहकी भावना जाग पड़ो । मिश्र,ईराक, सीरिया, 
पेळेस्टाइन, फारस, अफगानिस्तान तथा भारतवर्षमें जो 
राष्ट्रीयताका विस्फोट हुआ, वह इन्हीं कारणोंसे हुआ। 
साम्राज्यवादी राष्ट्रोने घोर दमन करके इन आन्दालनोंको 
दबा दिया; किन्ठु यह निश्चय हो गया कि अब ये पराधीन 
पूर्वीय राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्त किये बिना नहीं रहेंगे । 

इसी समय रसी क्रान्ति हुई, जिसका पूर्वीय राष्ट्रांपर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा । इस बोल्शेविक क्रान्तिसे साम्राज्यवादी 
राष्ट्र बहुत भयभीत हो गये थे । उन्हें कम्यूनिज्मके प्रचारमें 
अपना समूळ नाश दिखलाई दे रहा था, अतएव उन्होंने मिलकर 
रूसी क्रान्तिको असफल कर देनेका प्रयत्न किया । रूससे सब 
साम्राज्यवादी राष्ट्रोने राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्ब्रन्ध 
चिच्छेद कर दिया । 

रूसने देखा कि परिचमका दरवाजा उसके लिए बन्द है 
अतएव अपनी रक्षाके लिए उसने यह आवश्यक समझा कि 
इन पराधीन राष्ट्रामं साघ्राज्यवादके बिरोधकी भावना 
जागृत कर दी जावे । अतएव सावियट रूसने एक घोषणा 
निकालकर पूवीय राष्ट्रोंको यह आश्वासन दिया कि वतं- 
मान सोवियट सरकारने जारशाही रूसको नीतिको परि- 
त्याग कर दिया है। पर्चिमीय साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्वीय 
राप्ट्रोंका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सोवियट रूस चाहता 
है कि पूर्वीय राष्ट्र रूलकी सहायतासे अपने बन्धन तोड़ 
डालें । इसी उद्देश्यले रूसने टकी, फारस तथा चीनकी 
क्रान्तियोंको सफळ बनानेमें उनको बहुत सहायता की । यही 
नहीं, तूर/नो तथा काकेशियन जातियोंको भी रूसने, यदि वह 
चाहें तो, स्वतन्त्र हो जानेकी छूट दे दी। इसका फळ यह 
हुआ कि पूर्वीय राष्ट्रोंका रूसपर विश्वास जम गया । इसी 
समय पूर्वीय राष्ट्रोंके बहुत-से क्रान्तिकारी लेनिनसे मिलने 
गये। सावियट रूसने पूर्वीय राष्ट्रोको साम्राज्यवादी राष्ट्रोंके 
विरुद्ध खड़ा कर देनेके उददेश्यसे बोल्शेविक प्रचारकोंको 
पूर्वीय देशोंमें भेजना आरम्भ कर दिया । पूर्वीय राष्ट्रोमें 


७ अल —— 


साम्राञ्यवाद-विरोधी शक्तियोंका सङ्गठन करनेके लिए थड 
इण्टरनेशनल (मास्को)ने बाकृमें एक साम्राज्यवाद-चिरोधिनी 
कांग्रेस बुलायी । बाकू कांग्रेसमें सेंतीस राष्ट्रांके लगभग दो 
हजार प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 

निकट-पूर्वके देशोंकी भिन्न सभ्यता, धार्मिक कट्टरता 
तथा माध्यमिक युगका आर्थिक सड्भठत--यें कुछ ऐसे कारण 
थे, जिनसे सोवियट रूसका उद्देश्य सकळ नहाँ हुआ । अर्थात्‌ 
इन देशोंमें बाल्शेविक क्रान्ति न हा सकी । किन्तु टकी,फारस 
ओर अफगानिस्तानन रूससे सहायता पाकर अपनेको स्वतन्त्र 
कर लिया । यह रूलकी बहुत बड़ी विजय थो । रूसकी क्रान्ति- 
का प्रभाव केवल निकट-पूत्रपर ही नहीं पड़ा, उट्ूर पूर्वपर भी 
पड़ा । डाकर सनयातसेन रूसकी क्रान्तिस बहुत प्रभावित हुए 
थे । अपनी म॒त्युक्ते पूर्वं ड,कर सनयातसेनने “यूनियन आव 
सोवियट रिपत्रलिक्स' की कार्यकारिणोका इस आशयका पत्र 
लिखा था कि में अपना कार्य अधूरा छोड़े जा रहा हूँ । 
क्यूमिनटांगको मेने यह आदेश दिया है कि वह आपसे 
सम्बन्ध बनाये रखे। मुझे हृढ़ विश्वास हे कि आप लोग 
जेली इम लोगोंको सहायता अभी तक करते आये हैं, बेसी 
भविष्यमें भी करते रहेंगे । अब्र में आप लोगोसे इस आशाके 
साथ बिदा ले रहा हूं कि वह दिन शीघ्र हो आवेगा, जब कि 
चीन और रूस शोषित राष्ट्रोंके उद्धारके लिए साथ रह- 
कर युद्ध करेंगे ।॥ सनयातसेतकी झत्युके उपरान्त मार्कामें 
सनयातसेन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसमें 
चीनी विद्यार्थियांका शिक्षा दो जातो थो । सावियट रूखने 
चीनको सर्वप्रथम पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया था 
ओर चीनकी आज तक वह जिस प्रकार सहायता कर रहा ; 
है, वह किप्तीसे छिपा नहीं है । है, 

यद्यपि जापानकी साम्राज्यवादी प्रवृत्त जाग पड़ी ओर हि 
वढ खूर पूर्वका स्वामी बननेकी युक्तियां सोच रहा है; परन्तु... 
पश्चिमाय राष्ट्रांका विरोज करनेमें वह भो पूर्वीय राष्ट्रोक ४ 


पूत्रपरसे ढोला हो जावे । इनके अतिरिक्त अन्य पू्वीय राष्ट्रॉ- जं 
में भो विरोधको भावना जागृत हो गयो हे । पराधोन पूर्वीय | है 
राष्ट्रों ओर साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका यह सहूर्ष अभी चळ 

रहा है ओग तब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूर्वीय राष्ट्र... 
अपनी पूर्ण स्वतस्त्रता प्राप्त नहीं कर लेत । 


र ग्रामोड्ारकी समस्या 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० ए० एल-एल० बी० 


आज देशके सामने ग्राम-एधारकी समस्या राष्ट्रीय 
दृष्टिसे सबसे अधिक महत्त्वपूणे हे । इस महत्त्वपूर्ण 
समस्याको ओर ध्यान आकर्षित करनेका श्रेय महात्मा 
यांधीके ग्रामोद्योग (४111882 1700560७५) आन्दोलनको 
डे । यह सर्वथा सत्य है कि भारतवर्षमें अतुल सम्पत्ति हे; 
परन्तु भारतोय अखिल विश्वमें सबसे अधिक निर्धन हें। 
भारतवर्ष ग्रामोंसे बना हुआ हे ओर उसकी छख-सम्दद्धि 
तथा दारिद्रय ओर दुःख इन ग्रामोंकी दशापर ही निर्भर. रहे 
हें। यह केसी विचित्र, किन्तु सत्य बात हे कि ग्रामवासी 
स्वयं कष्ट और अनेकों आपत्तियां सहकर अन्न पदा करते हैं; 
परन्तु उन्हें आज अपना पेट भरनेके लिए पोष्टिक भोजन, 
दूध और घृत तो अळग रहा, मोटा अन्न भी छखसे नहीं 
मिळता. । ग्राम-खधारको समस्या मूलतः आर्थिक ओर 
सामाजिक समस्या हे । परन्तु अब तक इस समस्याको इस 
इष्टिकोणसे. हळ करनेका प्रयत्न सञचाईके साथ नहीं किया 
गया । 
प्रामोद्घार ओर सरकार 
प्रामोंकी इस भीषण ओर शोचनीय स्थितिका कारण है 
सदियोंसे सरकारकी इस ओर उपेक्षा । यदि सरकार भार- 
तीय ग्रासोंकी छख-सम्द्विकी ओर यथो चित प्रयत्न करती, तो 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आजका किसान उखी 
जीवन ब्रिताता.। परन्तु..स्थिति सर्वथा विपरीत है। सर- 
कार ग्रामवासियॉसे करोंके रूपमे विपुळ धन-राशि प्राक्त 
करती रही है; परन्तु इस. धनमेंसे--राजकोष--मेंसे एक 
सहसखांश भी धन ग्रामोद्धारके लिए व्यय नहीं किया । इस 
उपेक्षापूर्ण नीतिका यह परिणाम है कि आज किसानोंके 
लिए, वारुतवमें, एक बड़ा सङ्कर उपस्थित है । 
आजसे ४-५ . वर्ष पूर्व भारत-सरकारने ग्राम-छधार 
( Rural Development ) के लिए अपने बजटमें कुछ 
स्वीकार किग्रा था। यह रुपया प्रान्तीय सरकारों 
अपने-अपने प्रान्तोंमें. ग्राम-छघारके लिए व्यय किया 
२-३ वर्ष तक प्रत्येक प्रान्तमें सरकारकी ओरसे 


रुपया 
द्वारा अ 
गया । 


ग्राम-खुधारका कार्य होता रहा । यह कार्य सरकारी कर्म- 
चारियों द्वारा हो किया जाता रहा। इसमें जनता अश्रा 
गेर-सरकारी कार्यकर्ताओंका सहयोग नहीं लिया गया। 
अनुभव ओर अब तकके ग्राम-छधार-कार्यका अवलोकन 
करनेके पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि ग्राम- 
सुधारका कार्य ग्रासवाखीके हदय 
ग्रामवासीको इस कार्यमें कोई रख प्राप्त नहीं हुआ अथवा 
यह कहना उपयुक्त होगा कि ग्रामवासी ग्राम-सुधारमें रस 
ले, दिलचस्पी ले--इस वातकी कोई चेष्टा भी नहीं की 
गयी । अब तक ग्राम-खुधारके नामसे जो कार्य किया गया 
हे, वह केवळ-मात्र प्रकाशन ओर प्रदर्शनके रूपमें ही. रहा 
है। ग्रामीणॉको प्रत्यक्षतः इस कार्यये कोई लाभ नहीं 
पहुंचा । 


7 रूपर्श नहीं कर सकता। 


a= 


ग्रामोद्धारका ध्येय 

यह विचारणीय हे कि ग्रामोद्धार-आन्दोळन (80181 
Development) का ध्येय कया हे ओर इस आन्दोछनके 
मोलिक सिद्धान्त क्या हैं। ग्रामोद्वार-आन्दोळनका ध्येय 
यह हे कि ग्रामवासीमें एक ऐसी प्रेरणा एवं नवचेतनाको 
जागृत कर दिया जाय, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं, 
अभावा ओर दोपांको भली भांति जान सके, समझ सके, 
अनुभव कर सके ओर उनके लिए उपाय सोच सके | यही 
नहीं, वह उन उपायोंको कार्यान्वित करनेमें स्वयं. प्रयत्नशील 
बने और अपने ग्रामवासियो तथा सरकारको भी सहायता 
दे। ग्रामवासीमें अपनी स्थितिमें खुधार करनेके लिए अमर 
अभिलाषा, अदम्य उत्साह ओर निरन्तर लगनको उत्पन्न 
कर देना ही ग्राम-खुधारका वास्तविक उद्देश्य हे । ग्राम- 
वासीमें. यद्द अभिलाषा पेदा कर देता कि जीवनादर्श ऊंचा 
बनाया जाय, उसे, वास्तवमें, छुत्रारके पथपर अग्रसर करना 
है । जब तक ग्रामवासी में--प्रत्येक पुरूष-सत्री ओर बालक- 
बालिकामें-अपने जीवनादरा (818710१91१ of Living) 
को ऊंचा उठानेके लिए इच्छा जागूत नहीं को जायगी, तत्र 
तक ग्रामवासी: ग्राम-छुधारमें कोई रख नहीं छे. सकता | 
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ग्रामोद्धारकी समस्या 


संयुक्तप्रान्तके प्रधान-मन्त्री माननीय पण्डित गोविन्दब्रलम 
~ पन्तका कथन हे कि 

“ग्रामवासीको स्वादळम्ब्रनके सिद्धान्तको सीखना 
चाहिए; उसे अपना दृष्टिकोण भी बदळना पड़ेगा ओर हमें, 
इस दिशामें, उसे आवश्यक शिक्षा देनी पड़ेगी । अपनी 
उन्नति करना उसका कार्य है, क्योंकि अन्तमें उन्नति या 
खुधार उसके निजो प्रयत्रोंपर ही निर्भर हे--हम उसे सम्भ- 
वतः उन्नतशोल नहीं बना सकते । 

“समूची खमस्याकी कुञ्जी ग्रामके आचार (110181) 
का खुध्रोर करनेभें हे । हमें उसे यह बतला देना है कि अब 
उसके लिए अपन! जीवनादर्श उच्च बनानेको आवशयकता हे 
अब्र उसे आळसको तिळाञ्जि दे देनी चाहिए ओर उन सत्र 
मामलांमं उसे विवेकपूर्वक दिलचरूपी लेनी चाहिए, जिनका 
उससे सम्ब्रन्ध दे । इसारी समस्त क्रियाओं अथवा कार्योका 
यही मोलिक आधार हे ओर में यह अनुभव करता हूँ कि 
उसे प्राप्त किया जा सकता हे ।? & 

साननीय पन्तजीके उपर्यक्त शब्दोंसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि खरकार अथवा कोई अन्य सत्ता ग्रामवासीके लिए 
सुधार नहीं कर सकती, जब तक वह स्वयं आतत्मोन्नतिके 
प्रपर अग्रसर होकर छुधारके लिए सन्नद्ध न हो जाय। 

ग्राम-खुधारके कुछ मोलिक सिद्धान्तोंपर भी विचार 
कर लेना युक्ति-लङ्गत होगा । ग्राम-सुधारके लिए-ग्राम- 
सधार-आान्दोळनके सञ्चालन, प्रचार, प्रसार ओर सफलताके 
लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:— 

(१ ) शिक्षा तथा साक्षरता-आन्दोळन ( स्नियों, छड़- 
कियोंकी शिक्षा तथा प्रोढ़ शिक्षा (80076 education) 
भी इसमें सम्मिलित है ।),(२) सहका रिता(00-0]9९/४४४0४), 
(३ ) सेवा-भाव, ( ४ ) ग्राम-सझुठन, (५) स्वावलम्बनकी 
भावना । 

ग्रामोन्नतिके कार्यम सरकार बहुत कुछ सहायता दे 
सकती है । शिक्षा तथा साक्षरताके लिए स्कूळांकी व्यवस्था, 
स्वास्थ्य तथा बालकोंके संरक्षणके लिए धात्री व लेडी डाकुर- 
का प्रबन्ध, फसल व पेदावार कम होनेपर तथा अकालके 


* बरेली ग्राम-सधार-सम्मेलनमें ता० २ जुलाई १९३८ 
को दिये गये भाषणसे ।- 


समय किसानोंकी आर्थिक सहायता तथा किसानोपयोगी 
कानूनाका निर्माण एवं सहकारी बेङ्ककी व्यवस्था - आदि | 


रिक्षा ओर साक्षरता 
प्रत्येक प्रकारकी उन्नतिकी मूल प्रेरक शक्ति यथार्थ ज्ञान 
है। ग्राम-सुधार-आन्दरोलनकी सफलताके लिए भी ज्ञान- 
ज्योतिके आलोककी अत्यन्त आवश्यकता है। ग्रामांमें शिक्षा- 
प्रसार तथा साक्षरताके प्रसारका अभिप्राय केवळ यही नहीं 


हे कि पुरुप पढ़-लिख सकनेके योग्य बन जायं । शिक्षाका 


रक्ष्य तो यह है कि ग्रामवासी जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त 
करें, जिससे उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक ओर उनकी 
बिचार-धारा अधिक उत्तम ओर उदार बन जाय; वे अपने 


देश तथा संसारकी सामयिक घटनाओं ओर प्रगतिशील 


विचारोंको भली भांति समझ सकें ओर इन सबसे अनुभव 
द्वारा लाभ उठाते हुए अपने जीवनादर्शको उच्च बनानेमे सफल 
हों ओर सुखी जीवन व्यतीत करें। ग्रामवासियोंके लिए 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो उनका सवंतोसुखी-शारी 
रिक, नेतिक, सांध्कृतिक, आथिक, सामाजिक--विकास 
करनेमं सहायक हो । 

स्कूल, वास्तवमें, ग्रामवासियोंके लिए गांवका बोद्धिक 
केन्द्र हे। उसे ग्राम-संस्कृतिके विकासके लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए। | 

प्रत्येक ग्राममें अथवा निकरस्थ ३-३ ग्रामोंमें एक पाठ- 
शाला बालकोंकी शिक्षाके लिए होनी चाहिए। बाछि- 
काओंके लिए कन्या-पाठशाळा होना अत्यन्त आवश्यक हे । 
बाल्यावस्थामें सहशिक्षाका प्रचार करनेसे हाई स्कूल ओर 
कालेजामें भो सहशिक्षाको प्रोत्साहन ओर शक्ति प्राप्त 
होगी । कन्याओंकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि 
जिससे वे स्वास्थ्य-विज्ञान, ग्रह-विज्ञान ( Domestic 
8०12102), दाम्पत्य-विज्ञान, शिशु-पालन, बालूमनो विज्ञान, 
भूगोल, कथा, सङ्गीत आदिका यथोचित ओर आवश्यक ज्ञान 


प्राप्त कर सके । बालकोंकी शिक्षा बालिक्राओंकी शिक्षासे | 
बाळकोंके पाठ्य-क्रममें ओद्योगिक कः 


भिन्न होनी चाहि 
शिक्षाको महत्त्वपूर्ण स्थान मिळना चाहिए । प्रारम्भसे ही 
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व्यापक प्रभाव है । 


भांति समझ लें । ओद्योगिक शिक्षाक साथ-साथ साहित्य 
इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थ-शास्त्र, कृषि-विज्ञान, स्वा स्थ्य- 
विज्ञान आदिको शिक्षा भी देना आवश्यक हे । ग्राम-पाठ- 
शाळा--कन्या-पाठशाळा एवं बालक-पाठशाला--में अध्या- 
पक ओर अध्यापिका दोनों ही होने चाहिए । कन्या-पाठ- 
'शालामे केवळ अध्यापिकायें हो । यदि प्रत्येक ग्राम-पाठ- 
शाळामें अध्यापन-कार्यके लिए विवाहित स्त्री-पुरुष नियुक्त 
` किये जायं ओर वे ग्राममें स्थायी रूपले निवास करें, तो यह 
कार्य बहुत छविधापूवेक उत्तमतासे हो सकता हे । प्रातःकाल- 
के समय ये दम्पति अध्यापक एवं अध्यापिका अपने-अपने 
स्कूरुमें बालक एवं बालिक्राओंको पढ़ानेका कार्य कर सकते 
हैं ओर मध्याह्ू-कालमें अध्यापिका ख्नियांको पढ़ानेका कार्य 
कर सकती है। सायड्कालके समय रात्रि-पाठशालामें प्रौढ़ 
पुरुषोंको पढ़ानेका कार्य किया जा सकता हे । 
अध्यापक एवं अध्यापिकाका यह कार्य होना चाहिए 
कि वह अपनी पाठशालामें ही बालकों एवं कन्याओंमें ऐसे 
संस्कार डाळ दें, जिससे वे अपने भावी जीवनमें आत्म- 
सम्मान, आत्म-संयम, पवित्र जीवन ओर परिश्रमक्रे महत्त्व- 
को चरितार्थं कर सकें । बालकों एवं बालिकाआंकी शारी- 
रिक झुद्गता, चस्त्रांकी झुद्धताकी ओर उन्हें पूरा ध्यान देना 
चाहिए । उनके शारीरके प्रत्येक अङ्गी झुंद्रता परम आव- 
इयक है । ग्राम, ग्रह तथा आस-पासके वातावरणको झुद्ध 
रखनेकी ओर ग्रामवासियोंका ध्यान दिलाना और सब 
प्रकारसे सफाई रखनेका प्रबन्ध करना चाहिए 
गृहिणो ओर गृह 
ग्राम-सुध्रारके लिए प्रत्येक प्रान्तमें सरकार द्वारा प्रय 
किया जा रहा हे। ग्राम-छध्रारके लिए नवीन-नवीन योजनायें 
भी तेयार की जा रहो हें । परन्तु समस्त योजनाओंमें एक 
सबसे बड़ा दोष यह है कि महिळाओंका इनमें कोई स्थान 
नहीं हे। यह धू व सत्य है कि जब तक ग्राम-खारमें महि- 
लाओंका भी पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं किया जायगा, तत्र तक 
ग्राम-छ्यार वास्तवमें हो नहीं सकता । ग्राम-संस्कृति, ग्राम- 
शिक्षा, ग्राम-आचार-शात्न, ग्राम-सभ्यताका आदि-ख्रोत 


ग्रामके पुरुष नहीं, परत्युत्‌ गृहिणी है । ग्रृहिणीका ग्रुपर 


पुरुष तो बाहर काय करके धंनोपार्जन 
करता है और खरी गृहके सारे कार्योका सम्पादन करती है-- 


सफाई, भोजन,रिझु-पाळन, ब्रित्राहादि उत्सवोंका आयोजन । 
पुरुष धन कमाकर लाता है ओर वह उसे अपनी गृह-लक्ष्मी-» 
को सोप देता हे । इसलिए गुद्र-अर्थ-शाख्रसे भो गृहिणीका 
घनिष्ट सम्ब्रन्ध हे । गृहके समस्त सदस्योंकी शारीरिक, 
बौद्धिक ओर नेतिक उन्नतिमें गृहिणीका हाथ रहता है । इस- 
लिए गृहिणीका सहयोग प्राप्त किये बिना ग्राम-खुधार सम्भव 
नहीं । आप पुरुपको यह शिक्षा दें कि अपने ग्रृहमें सफाई 
रखो, अपने बच्चाको साफ-खुथरा रखो, बच्चांका पाठशाला- 
में शिक्षा प्राक्त करनेके लिए भेजो, बाळ-विवाह मत करो, 
फिज्नूलखर्चीको दूर करो, बिवाहादि शुभ अबसरोंपर भी 
व्यय कम करो, आभूषणोंमे थ मत करो, तो पुरुप 
इस उपदेशकी उपयोगिता ओर ३।च्छाईको हृदयमें भली 
भांति अनुभव करते हु हैं अपने गृह-जीवनमें 
कार्यरूपमे परिणत नहीं कर सकता । कारण कि इन सबका 
सम्बन्ध केवळ पुरुषसे नहीं, प्रत्युत उसको गुहिणीसे भी हे। 
यदि पुरुष बळपूर्वक इन खुध्चारोंको जारी करना चाहेगा, तो 
इसका दुष्परिणाम होगा भीषण शृह-कलह ओर महाभारत | 
इससे उनका दाम्पत्य-जीवन ही नीरस ओर दुःखमय बन 
जायगा । 

गुहिणीके ज्ञान, चातुर्य ओर बुद्धिमत्तापर गृहके सद्यां- 
का स्वास्थ्य-एुख, आनन्द ओर शान्ति निर्भर है। आज 
ग्रामोंमें मूर्खंताका राज हे; अज्ञानताके अन्धकारमें स्री-पुरुष 
अपने ज्ञान-चक्षुओंका प्रयोग करनेसे वञ्चित हैं । 

ग्राम-खुधार ओर प्रत्येक समाज-खुश्रारके कायं व आन्दो- 
रनमें हमें घोर निराशा ओर विफलताका सामना करना 
पड़ता है । इसका मूळ कारण यह हे कि हम इन कायामें 
महिलाओंकी दिळचस्पो ओर उनके सहयोगकी आवश्यकता 
नहो समझते । फलतः हम वाञ्छनीय खुधार भी नहीं कर 
सकते । हमने यह पहले बता दिया हे कि स्त्री गृहः संस्क्ृतिकी 
संर क्षिक्रा है । ग्रामोंके रीति-रिवाजां ओर संस्कारोंकी रक्षा- 
का भार भी उसीपर है । जब्र तक गृडिणीके हृदयमें किसी 
भी तारके लिए सहानुभूतिको भावना उदय नहीं हो सकती, 
तत्र तक्र छुत्रार होना भी असम्भव-सा है ।' 

पाठश़ालामें बालक-बालिकाओंको स्वारूथ्य-विज्ञानकी 
शिक्षा दी जाती है | अध्यापक यह बतलाता है कि बालकोंको 
प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने वस्नोंको धोकर साफ 


11, दह ई 


- आ 


FE 


ग्रामोद्धारकी समस्या ५३ 


करना चाहिए, सच बाळना चाहणएु, आर असत्य भाषण 


. करना पाय हे । यह सब बराक अध्यापकसे खुन ठेते हैं; परन्तु 


उनके कोमल हदग्रपर इनकी छाप नहों पड़ती। बालक 
सेद्वान्तिक नहीं होते; वे सदेव क्रियात्मक (121०0०५०81) 
होते हैं। इसलिए इन उपदेशोंका उनपर कुछ भी प्रभाव 

ही पड़ता । परन्तु वह ग्रहम॑ अपनी मां तथा बड़ी बहन 
ओर पिताको जा कुछ करते देखता हे, उसके प्रति वह अधिक 
आर्कापत होता हे । यदि मां प्रतिदिन असत्य भाषण करती 
हे ओर बालक भी यह जान लेता हे कि उसकी मां झठ 


बोलती है,तो बह भी इसका अनुक्ररण करने लाता है। बाळक- 
के प्रथम ६ साळ बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । इस कालमें वह 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हे । यदि इस समय उसे अपनी 
शिक्षिता मांका संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका जीवन 
दूषित वालावरणके प्रभावसे बिगड़ जायगा । 

अशिक्षित स्रो अपने बाङक़ांका शिक्षित बनानेमें कोई 
सक्रिय दिलचछ्पी नहों लेती; वह उस्ते सहायता कसे दे सकती 


है १ यहो कारण है कि उसके बालक जसे ही स्कूळक्री शिक्षा 
समाप्त कर दते हैं, बसे ही वे सब्र कुछ भूल जाते हैं । क्या 
आपने कभी झ्िक्षिता माके बालकोंकी ऐसी दशा 
देखी है ? 

इसलिए ग्राम-छधारकी सफलताकी कुली यह हे कि 
ग्रामों ओर नगरोंमें बालिक्राओंकी शिक्षाके लिए उत्तम प्रबन्ध 
किया जाय । उच्च शिक्षा, विश्वविद्याल्यकी उच्च शिक्षा देशकी 
सब स्त्ियोंके लिए आवश्यक नहीं हे ओर न ऐसा प्रबन्ध ही 
हो सकता है । परन्तु देशमें प्रत्येक कन्याको सामान्य शिक्षा 
(General Education) राज्यकी ओरसे अवश्य दो 
जानी चाहिए । पढ़ने-लिखने ओर साधारण गणितके ज्ञानके 
अतिरिक्त शरीर-शास्त्र, व्यायाम तथा गृइ-विज्ञानकी शिक्षा 
परम आवश्यक है । 

प्रत्येक ग्राममें महिला-समाजकी अत्यन्त भावश्यकता है । 
जिस प्रकार पुरुषोंके लिए ग्राम-पञ्चायत उपयोगी ओर आव- 
इयक संस्था हे, उसो प्रकार महिला-समाज भी ग्रामको महि- 
लाओंके लिए उपयोगी हे । प्रत्येक गुहकी गृहिणीको महिला- 
समाजको सदस्या बनना आवश्यक है .। सदस्यताके लिए 
कुछ. चन्दा भी रखना चाहिए ।. अध्यक्षा, मन्त्रिणी .और 
को पाध्यक्ष-पदोंके लिए शिक्षिता ख्रियोंको चुनना चाहिए । 


है । ग्राम-पञ्चायत केवळ-मात्र न्याय-सभा 


या-पाठशालाकी अध्यापिका इस दिझामें ब्रहुत कुछ पथ- 
दृशनका काथं कर सकती हे । 
प्रiाम-पङ्कठन--पश्च।यत 
ग्राम-ुधारके लिए ग्रामके प्रत्येक व्यक्तिके सहयोगकी 
आवश्यकता हे । सुधारके कार्यक्रममें कुछ कार्य तो ऐस हैं, 
जिनके लिए व्यक्तिगत प्रयत्न वाजछनीय हे और जो वेयक्तिक 
प्रयासके द्वारा कुशळतापूर्वक सम्पादन किय्रेजा सकते हैं; 
परन्तु अधिकांश कार्य ऐसे हें, जिनके सम्पादनमें सामूहिक 
प्रयासक्री आवश्यकता हे । ग्राममें गुइकी सफाई तो प्रत्येक 
व्यक्ति कर सकता है; परन्तु ग्रामकी समाई, नाली आदिका 
निर्माण, जलाशयकी व्यवस्था, सड़क बनाना, स्वास्थ्य तथा 
श्चिक्षासम्त्रन्धी आदेशों व नियमोंको कार्यान्वित करना,ग्रामके 
विवादोंका निर्णय आदि ऐसे काय हें, जिनके लिए ग्राम- 
सडूठन अश्रवा ग्राम-पञ्चायतकी आवश्यकता हे । 
प्रत्येक ग्राममें एक ग्राम-पञ्चायतको स्थापता आवश्यक 


न होकर 
प्रबन्ध-सभा भी होनी चाहिए, जो ग्रामका प्रबन्ध 
करे ! ग्राम - पञ्चायत ग्राम - वासियांके लिए उत्तम 


स्वास्थ्य-प्रद्‌ जरुकी व्यवस्था करे, उत्तम सड़कें बनवाये, 
पशुभंके लिए भी जलाशय तथा चरागाहकी व्यवस्था करे; 
सार्वजनिक स्नान-स्थानों तथा तालावोकी व्यवस्था भी ग्राम- 
पञ्चायत द्वारा होती चाहिए । सरकारी भवन, स्कुर-भवन, 
धर्म-शाला, मन्दिर आदिकी रक्षा तथा प्रबन्ध भी पञ्चायतके 
अधीन होना चाहिए। सामाजिक कानूनां-अनिवाये 
शिक्षा - कानून, बालबिवाह - निषेधक कानून, मादक 


द्रन्य-निषेध-कानून इत्यादिके सम्बन्धमें प्रचारके द्वारा 


प्रबळ लोकमत निर्माण करना चाहिए । पञ्चायतांको पुरुत- 
काळय, वाचनालय, बाग-बगीचे, ग्राम-ओषधालय,ब्यायाम- 
शाळा तथा क्रीड़ा-भूमिको स्थापना करनी चाहिए । ग्राममें 
रेडियोकी भी व्यवस्था करनी चाहिए । 

ग्राममें स्वास्थ्यप्रद भवन-निर्माणकी व्यवस्था भी ग्राम- 
पञ्चायतको करनी चाहिए । ग्रामके स्वास्थ्य-छधारके 
लिए भी ग्राम-पञ्चायतको समुचित प्रबन्ध करना चाहिए । 
इन कार्याके अतिरिक्त पञ्चायतोंको दीवानी ओर फौजदारी 
तथा माछके साधारण मामलोंके निर्णय करनेका भी अधि- 
कार होना चाहिए । तात्पर्ये यह है कि ग्राम-पञ्चायत हर 


प्रकारसे ग्रामको जनताके हितके लिए सार्वजनिक कार्य करे । 
किसानोपर कर्ज और उसके कारण 

किसान कर्जके भारसे इतने दवे हुए हैं कि जब्र तक उन्हें 
कजेसे सुक्त न कर दिया जाय, तब तक वे अपने जीवनको 
उन्नत बनानेके लिए, अपने ग्रामक्रो आदर्श बनानेके लिए, 
अथवा कृषिमें उन्नति करनेके लिए कोई उपयोगी कांय नहीं 
कर सकते । बेड़ जांच-समितियाकी रिपोटाके आधारपर 
ब्रह्मा सहित भारतके किसानोंपर ९ अरब स्थग्नेका कजे है । 
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 संयुक्तप्रान्त १ अरव २४ करोड़ ३६ ,, ३६ „, 


किसानांकी आमदनी इतनी कम हे कि वे जमींदारोंको 


लिए उनके पास अन्न भी नहीं रहता ओर खेतीके अतिरिक्त 
i कोई उद्योग भी ऐसा नहीं रहा, जिससे वे इस कमीको पूरा कर 
। ब्रिवाहादिके बढ़ते हुए खचे भी किसानांके लिए भार 


ग फलका नाश, (४) निकृष्ट प्रकारकी फसल पदा करना, 
कमजोर और निकृष्ट मवेशी, (६) वन्य 'प्ठुओके आक्र- 
क्षाका प्रबन्ध न करना, (७) ग्रामोद्योगों तथा घरेलू 
अभाव, (८) बाजारकी खुञ्यवस्था न होनेके कारण 


पर अधिक व्य्राज, (११) मुकहमेत्राजीमें अनावश्यक 

व्यय, (१२) विवाइ-संस्कार, उत्सव आदिमें फजूलखची 
/ (१३) ळगानकी अधिकता, (१४) जमींदारों तथा पटवा रियों- 
 क्रिसानॉके प्रति मिथ्या आचरण; फलस्वरूप किसानोंको 
शिकार बनंना, (१९) मद्यपान तथा मादक दव्यका 


- स्थानमें प्रत्येक जिलेमें १०-१५ गांवांमें कार्य- 
` क्रम प्रारम्भ करनेक़ा प्रय करे ओर उन्हें हर दृष्टिसे आदश 


६)अन्ञानता निरक्षरता और शिक्षाका अभाव। ' लाभ हो सकेगा। 


कराल 


विश्वसित्र 


यदि किसान लोगं सहकारिता (९0-0[०:३४67) के 
द्वारा उपयुक्त कारणोंके निवारणका उपाय करें, तो कर्जकी > 
समस्याका हल कुछ सीमा तक हो सकता हे । सरकारका 
यह कतंव्यं हे कि यदि वह किसानोंको सखी रखना चाहती 
हे, तो उसे चाहिए कि वह किसानोंके लिए उपयोगी कानून 
बनावे, लगानमें कमी करे तथा प्रत्येक कृषकको यथेष्ट भूमि 
खेतीके लिए प्रदान करे । इसके साथ-साथ किसानोके कर्ज- 
को रह करनेके लिए भी कानून बनाया जाय । महाजनोंके 
लिए भी कानून बनाया जाय, जिससे वे कर्जदारोंको बुरी 
तरह सता न सकें, अधिक सूद शी न ले सकें तथा लेन-देनका 
समुचित हिसाब रखें । 


ग्रांम-ख्घारके कार्यळसको सफळ वनानेके लिए प्रदर्शन, 
प्रकाशन एवं प्रचारकी उतनी आवद्यकता नहीं हे, जितनी 
कि ग्रामवा सियोंके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करनेकी । 

ग्रामंवासियोंको नतीन कार्यके प्रति आकर्षित करनेका 
संवोत्तम ढड़ यह हे कि उनके सासने किसी भी कार्यका 
प्रक्ष उदाहरण उपस्थित जाय। यदि आप 
ग्रामवासियोंके हृदयपर स्वास्थ्यप्रद जीवनके -लाभोंकी 
छाप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए यह जरूरत नहीं कि 
आप भाषण दें ओर उसके ळाभोंकी ब्याख्या करें अथवा 
रेडियो द्वारा लाभ बतळावें। इसके लिए ग्राम-सेवकोंको 


किया 


.स्वास्थ्यप्रद जीवनका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ऐसे 


आदर्श गांवोंका निर्माण किया जाय, जो स्वास्थ्य, जलवायु, 
रहन-सहन, आचार-विचार ओर शिक्षा-संस्क्ृतिकी दृ्टिसे 
आदर्श ओर उत्तम हों। इन गांवोंके साथ-साथ खेतीकी 
उन्नतिके लिए भी आदरा क्षेत्रों (- 14९१] fam) की 


अधिकाधिक संख्यामें स्थापना की जाय । इन आदर्श गांवों 


अथवा क्षेत्रों में ग्रामवासियोंको आमन्त्रित करके इनकी उप- 
योगिता समझानी चाहिए। उन्हें अपने गांवको आदं गांव 
बनानेमें परामदा, सहायता तथा योग देना चाहिए । 

यदि सरकार प्रान्त भरमें सारे ग्रामोंकी उन्नति करनेके 


ग्राम बंनानेकी चेष्टा करे, ता इससे - ग्रामवासियांका-भधिक्‌ 


तः 


¢ वायुविजायिनी कुछ वीराङ्गनाओंकी वीर गाथाये 


श्री ब्रजञकिशोर वर्मा 'इयाम? 


उज विश्वकी नारीका हृदय सर्वत्र नयो आशाओं 
और उमङ्कोसे ' धड़क रहा हे । प्राचीन विचारोंसे विद्रोह 
करके ख्रियां जिन एकदस नवीन विचारोंकी ओर लपक रही 
हैं, वे आश्चर्यजनक एवं कोतूडलो दीपक हैं । वे पुरुषांके समस्त 
कार्यामें समान छूपसे भाग लेने लगी हैं ओर पुरुषोंके समान 
र ~ ७०७, 
ही कई नारियांने वायुपर भी 


हा विजय पायी हे । इन कालसों- 
में कुछ ऐसी ही घायुविजयिनी 
महिलाओंकी घीरगाथा पाठ- 

कोके लिए सनोर जूक होगी । 

x x, x 
कवियोंकी तरह उड्डाके 
भी जन्मते हें या नहीं, . यह 
विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न है; फिर भी 
` इमयह कढ सकते हैं कि 


उड़ाकोंको यदि जन्मना माना 

जाय, तो अमेरिकाकी प्रसिद्ध 
महिला उड़ाका इअर हार्टका 

नाम उसमें अवश्य आ 

¬ जायगा । ईअर हाटे वायुयान 
द्वारा अटलाण्टिक महासागर 

पार करनेवाली प्रथम महिला 

५ थी । इसी तरह हवाई टापुओंसे 
* केलीफोनिया -ओर मेक्सिको 
नगरसे न्यूयाकं तक अकेली 
उड़नेवाली भी वह पहली ही नारी थी । इसके बाद मिस ईअर 

हारं भूमण्डलकी उड़ा नके लिए तेयारी करने लगी । ऐसा करनेमें 


| खतरे कया थे, उन्हें भी मिस ईअर हार्ट अच्छी तरह जानती 


थीं । लोग जब. उसे अपनी इस खतरनाक योजनाको छोड़नेके 
लिए कहते, तो वह उत्तर देती थ|:--“आप लोग तनिक भी 
चिन्ता न करें, यह उड़ान उड़ना मेरे ही भाग्यकी बात है । 
मेंने सभी बातोंपर अच्छी तरह. विचार कर लिया है। यह 


मिस जीन वेटेन, विश्वकी सबसे विख्यात उड़ाकी महिला हें। 


सफलता मेरे जीवनकी सबसे बड़ी सफलता होगी । इसके 
बिना मुझे शान्ति नहीं निळ सकती ।? 

संसारकी उड़ानके लिए प्रबन्ध किया गया । वायुयानॉ- 
में सामग्री एकत्र करनेमें हो महीनो लग गये । उड़ान आरम्भ 
करनेके बाद होनोलूलूमें जहाज एक बार टूट भी गया ओर. 
उसकी मरम्मतके लिए. मिस 
इअर हाटंको अपना कार्यक्रम 
कुछ समयके लिए स्थगित भी 
कर देना पड़ा । परन्तु उस 
वीराड्रनाको इससे बिलकुल 
निराशा नहीं हुई 

फिर नये सिरेसे मार्गका 
नक्शा बनाया गया । वायुयान. 
दुरुस्त किया गया ओर उसमें 
आवश्यक सामग्री रखी गयी ।. 
यात्रा प्रारम्भ हो गयी । 

वीराङ्गनाकी संसार-परि- 
कमा समाप्त हो ही रही थो 
कि भाग्यने एक ही बारमं उसके. 
सभो मन्सूत्रांको उसके साथ 
ही धूमे मिला दिया । वह 
पश्चिमी प्रशान्त महासाररमें 
न्यू गाइना टापूके ली नामक 
स्थानसे रवाना हुईं थी और 
इसके बाद उसका कुछ भी | 
पता नहीं चला। अब तक ऐसे व्यक्ति मोजूद हैं, जिनका | 
यह विश्वास हे कि ईअर हार्ट किसी अज्ञात टापूसें पड़ी | 
हुई अपने दिन फळ और बनस्पतियांको खाकर काट रही! | 
होगी, किन्तु ऐसे छोगोंकी संख्या बहुत कम है। 
राष्ट्र अमेरिकाके जहाजों ओर वायुयानांने उस £ 
कोना-कोना छान डाला, किन्तु खोयो हुई महिछाका 
पता नहीं चला । 
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५६ विश्व मित्र 


इस अमर वीराङ्गनाके अतिरिक्त ओर भी अनेक अमे- 
रिकन वीराङनाओंने वायुयानपर विजय प्राप्त की हे । 
श्रीमती छिण्डबगं आजकलकी महिछा उड़ाकांमे अपना 
विशेष स्थान रखती हैं । वे वायुपर विजय प्राप्त करनेके लिए 
पुरुषासे भी बाजी मारनेके लिए उत्छक हो गयी हैं । उनकी 
यह लालसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहो हे । और 
उसका परिणाम यह हुआ हे कि कितने हो छुब्रांके अतिरिक्त 
अमेरिका में हवाई शिक्षाके विशारद श्री रालेण्ड एच० स्पाड- 
ल्डिगके नेतृत्वमं न्यूयाकं विशवविद्यालयमें १०. सितम्बर 
सन्‌ १९२९ ३० से महिलाओंको हवाई शिक्षाके लिए एक 
अलग स्कूळकी भी स्थापना हो गयी है । इस स्कूलके सिवाय 
इण्उस्टन, केन्सस ओर मिन्निया दोलिस आदि शहरोंमें भी 
स्त्रियोंको हवाई शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया गया हे । अमे- 
रिकाके केवळ संयुक्त राज्यमें २०३ महिलायें ऐसी हैं, 
जिन्होंने इस साल अगस्त मासके पूत्र लाइसेन्स प्राक्त कर 
लिये हें । अमेरिकाके एक प्रसिद्ध हवाई शिक्षाके विशा- 
रदने वहांको उड़ाकू महिलाओऑके सम्बन्धमें लिखा हेः 
“ग्रे महिलायें केवळ अपने आनन्दके लिए, सेर-सपाटेके लिए 
अथवा केवळ पौरुष दिखानेके लिए ही उड़ना नहीं सोखतीं । 
पाश्चात्य सभ्य देशोंकी महिलाओंमें स्वालम्बनको मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ गयी है ओर इसीलिए वह हवाई जहाज- 
को अपनी जाविकाका साधन बनाना चाहती हें। अमे- 
रिकाकी स्त्रियां हवाई जहाज सम्बन्धो ऊंचे पदोंपर काम 
करनेका स्वप्न दे वा करती हे । अमेरिकामें ऐसी महिलाओंकी 
कमी नहां है, जो वायुयानसे हजारों मोळकी यात्रा करती हैं 
और वायुयानसे वायुमें अनेकों आश्चर्यजनक खेल खेळती हें ।? 
आजसे ६-७ वर्ष पूर्व इंगलेणडको एमी जान्सन नामक 
बाइस वर्षकी कुमारीने वायुय्रानपर जो अटुभुत साहस दिख- 
छाया था, उसकी स्मृति आज भी ताजी है | कोन जानता 
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ऐसी उड़ान भरेगी कि एक साथ ही १३ दजार मील लन्दनसे 
आस्ट्रेलिया ! वह एक खाधनहीन बालिका थी । किसीका 
' उसे सहारा नहीं था, सहारा था तो केवल अपनी लगन 
और अन्तःकरणका । जिल दिन उसने अपनी आँखॉसे वायु- 
___ यान शिक्षाका स्कूळ देखा था उसी दिन उसके हृदयमें वायु- 
यान-सञ्चाळनको कला सीखनेकी प्रबळ लालसा उत्पन्न हो 


था कि लन्दनमें क्षाकीसे जीविका चळानेवाली 'अबरळा? अकेली ' 


गयो थी ओर साथ ही उत्प थी स्कूलमे प्रवेश करनेकी 
अपनी कछासे समूचे संसारको चकित ओर मुग्ध कर देनेकी 
उत्कट इच्छा । 

आखिर उसने वेसा ही किया । एमीने इंगलेण:से आस्ट्रे- 
लिया तक उड़कर अपनी महत्त्वाकांक्षा पूरी कर ली । उसने 
संसारकी आंखोंमें चकाचोंध पेढा कर दी । परन्तु क्या 
संसारके छोगोंने कभी यह भो जाननेकी इच्छा प्रकट की कि 
एमीको अपनी इस सफलताके सार्गम कितनी परास्त कर देने- 
वाली आंधियों ओर हताश कर देनेवाले बवण्डरोंका सामना 
करना पड़ा था ? सितस्त्रर १९२८ सं जिस समय उसे स्टंग- 
लेन एयरोड्ममें जानेसे यह छात हुआ कि वह कम खर्चमे 
उस छुबरमें भर्ती हो सकती है, उल समय वह वायुय्रानके 
सम्ब्नन्धमें कुछ भी नहीं जानती थी । छुत्रम॑ प्रतिदिन एक 
घण्टेकी वायुयान-शिक्षाकी फं 'दिनके लिए एक पोण्ड 
थी । एमीने अपने बेतनमेंसे प्र की फीसके लिए दस 
शिलिड्र बचानेके लिए अपने तेरने, टेनिस ओर नाच-र ड्रादिको 
त्याग दिया । ९ बजेसे ५ बजे तक घह उन अगणित मिस 
जान्सनोंमें रहती थी, जो लन्दनके धुंघले आफिसोंको प्रकाश- 
मान किया करती हैं ओर जिनमें उसकी कोई गगना नहीं थी, 
और ६ बजेसे ९ बजे तक प्रातःकालमें ओर ५ बजे सब्ध्यासे 
अर्धेरात्रि तक वह पुरुष-वेषमें सिरसे पेर तक इञ्जिनके तेलमं 
तर वायुग्रानको शिक्षाके लिए व्यप््त रहती थी । जिन 
लोगोंने उसे इस रूपमें देखा हे, वे आसानीसे पता लगा सकते 
थे कि उसका जीवन इन्हीं वायुयानों में किसो एकपर बलिदान 
होगा । ऐसा प्रतीत होता था कि इस कलामें निपुणता 
प्राप्त करनेके अतिरिक्त उसके सामने ओर कोई ध्येय ही 
नहीं है । 

वायुयानकी शिक्षामें लाइसेन्स प्राप्त करते ही उसने 
आस्ट्रेलिया उड़नेकी ठान ली ; परन्तु मार्गमें वही उपयुक्त 
भेदभाव यहां भो टांग अड़ाकर खड़ा हो गया । इसका 
रहस्य अभी भी अलभ्य ही है कि उसे उड़नके साधन प्राप्त 
केसे हुए । हम तो इतना ही जानते हैं कि वह एक पुराने 
छोटे-से वायुयानपर उड़ी थी। और इतनी तेजीसे उड़ी 
थ्री कि उसने संसार-प्रसिद्ध उड़ाका केप्टन हिड्ढडलरको भी 
मात कर दिया । केवळ लन्दनसे भारत तक ५००० मोळ 


` डड़नेमें वह केप्टन हिड्डलरसे दो दिन आगे आ गयी थी । 


त. 
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वायुविजयिनी कुछ वीराङ्गनाओंकी वीर गाथायें ५७ 


एमीको इस विकट परीक्षामें इंगलेण्डसे भारत तककी . 


यात्रामें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी; परन्तु रंगूनसे 
डर्बन तक, जहां उसे आ्ट्रेलियामें उतरना था, उड़नेमें 
उसे जिन-जिन भीषण आपत्तियोंका सामना करना पड़ा, 
उनका हाल बढ़े-बड़े दुस्साइसियांका भी कलेजा कंपा सकता 
है। बडाकसे सिङ्गोरा तककी यात्राका वर्णन: करते हए 
एमीने स्वयं लिखा हे--“झुझ जत्र इस बातका ज्ञान हुआ कि 
समुद्रका किनारा झुझसे छूट गया है ओर बाढ़से भरे हुए 
खेतॉंके ऊपरसे उड़ रही हूँ, तो मेरो आंखोंके सामने 
निराशाके बादूळ उमड़ पड़े। इस समय मेरा मुख्य काम 
समुद्रका किनार! टंढ़ना था। परन्तु दुर्भाग्यको बात तो 
यह थी कि एक ओर सूसळाधार वर्षा ओर दूसरी ओर 
उन्मत्त आंधी ओर तूफान ! दोनोंमें होड़ लगी थी । में पथ 
भूलकर कितने अण्टो भटकती रही, इसका में अनुमान नहीं 
लगा सकती । मे जीबनसे निराश हो चुकी थी। उस समय 
यदि कोई ढाढ़ल बंधानेवाला था, तो बही पथ-प्रदशेक यन्त्र ! 
उसी के सहारे में ससुद्रके किनारेका सन्धान कर सकती थी । 
ओर ससुद्रका किनारा ही मेरे जीवनका एकमात्र सम्बल 
था । जिस समय पानी बन्द हुआ, उस समय में सिङ्गोरासे 
५० मीलकी दूरीपर थी ।” 

यही नहीं, इल भीषण यान्नामें एमीको कहीं १६००० 
फोटको ऊंचाईपर उड़ना पड़ा, तो कहीं उसका वायुयान 
मीलों तक ससुद्रकी लहरोसे केवळ ६ फोटकी ऊंचाईपर 
उड़ता रहा । न जाने कौन-सी मतवाली लहर उमड़कर 
उसे अपनी गोदमें छिपा लेती । एक बार तो जमीनपर 
उतरते समय उसका वायुयान किसी अज्ञात खाईमें जा 
गिरा था ओर उसके पङ्के टकराकर चूर-चर हो गये थे। इन 


. विपत्तियोंको पारकर एमी ज्यों ही बाहर आयो कि उसे 


आस्ट्रेलिया के ससुद्र-तरके दशन हुए ! जब उसने पहले-पहल 
समुद्रका किनारा देखा, तब वह प्रसन्नतासे नाच उठी! 
पागळ-सी हो गयी ! 


आस्ट्रेलियाके लाखों दर्शकोंने उसे अपनी “रानी? बना- 
कर अपने मस्तकपर ब्रिठाया । जब वह लोटकर पुनः इंग- 
लेण्ड आयी, तो उसका जो सम्मान हुआ, वह एक रानीके 
सम्मानसे किसी तरह कम नहीं था । किसी समितिने उसके 
स्वागतमें भोज दिया, तो किसीने मानपत्न । एंक कम्पनीने 
उसे मोटरकार घुरस्कारमें दी, तो दूसरी कम्पनीने हजारों 
पोण्डकी थेली उसपर निछावर की । स्वयं सम्राट्ने एमीको 
कमाण्डर आफ दी ब्रिटिश एम्पायरकी उपाधि दी। इस 
उपाधिका उतना ही सम्मान है, जितना “नाइट'का। संसार 
एमीके जेसे पराक्रमकी आशा सन्‌ २ इजारसे पहले नहीं 
कर रहा था । 

एमी जोन्सके पहले भी इंगलेण्डकी रमणियां अपनी अतुल 
शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका परिचय दे चुकी हैं । 
डचेज आवःडफोडंने लन्दनसे केपटाउन तक उड़कर तथा पेड़ी 
हीथने अमेरिका उड़कर संसारको चकित कर दिया था । 

कुछ समय पहलेकी बात हे । इंगलेण्डकी चारों तरफ 
हवाई जहाजोंकी दोडके लिए स्वगीय सम्राटने जो 'कप? 
पुरस्कार-स्वरूप देना निर्धारित किया था, वह वहांकी 
एक रमणी-कुमारी विनीफ्रेड ब्राउनने पुरुष उड़ाकोंको 
परास्त करके जीता था। इस दोड़में ७२ पुरुष ओर ६ 
महिलायें शामिल हुई थीं । उनमें चार महिलाओंको प्रथम 
दस उड़ाकोंमें स्थान मिला था । इंगलेण्डको अपनी कुमारी 

स्पूनरके सम्ब्रन्घमें तो यहां तक दावा हे कि उकष्से दक्ष स्त्री 

उड़ाका आज संसारमें है ही नहीं । 

इंगलेण्ड ओर अमेरिकाकी भांति ही फ्रान्स, जर्मनी, 
इटली देशोंमें भी ऐसी स्त्रियोंकी कमी नहीं हे, जिन्होंने 
वायुपर विजय प्राप्त करनेमें अदभुत साहस दिखाया है । 

रूसमें उड़ने और पेराञ्ूटसे कूदनेकी शिक्षा देनेवाले सबसे 
बड़े स्कुलकी प्रधानाध्यापिका एक महिला हैं और वह एक 
महिला हो है, जिसने पेराञूरसे अधिकसे अधिक ऊंचाईसे 
कूद्नेमें संसार-भरका रेकार्ड तोड़ा है । क. 


शु छाबते अपतो चारा ओर देखा,निपद अन्वकार | सारी 
निराशा उसे चारों ओरसे ढकती ढकती लगी । टिमटिमाते 
तारे बीच-ब्रीचमं सुसकराते लगते थे । अपने उस “नारी? 
सोल्दय़ं हो ने, जीवनमें सिळवट डाल, अपनेसे अलग करते 
_ धोखा द्विया था, अन्यथा क्या बह अपनेको नहीं पदचानती 
थी । अपनेको उसने खूब समझा था । अपनेमें क्या-क्या नहीं 
___ बूझती रही थी । फिर लगा, कब-कत्र अपनेको वह इस इतनी 
बड़ी दुनियाके भीतर पा सकी हे। अब अपने ऊपर दया 
भाती । अपनी छाचारी--निरी एक अह्दसान-सी बाको थी । 
उतने आंसू, मजबूरीसे जो पहले बहे, बाद अब छाले बने 
[रते ळगे, बटोर, सब्रमें वह अपनेको खद खो देना 
हृती थी । अपनी लाज मिटा, जसे अब्र कुछ बाकी नहीं 
हो । उसका उरा जीवन छीन, कोई उससे फिर 
--ओ छङबा, तू... .... ? फिर कोई कइता तू--तू--तू 
जत्युळाब । वह डर जाती । अपनी ढी आहटसे चॉक-चॉककर 
___ फिर-किर पीछे देखती । यह इतना डर प्राणोंमें सिसट रहा 
था । केवळ वह कुछ निदिचन्त थी । अपता उसका संवारा 
दिल भारी था । अपनी वेब्रसीके ऊपर वह उड चुकी थी । 
लिए इनकार और उलझनका सबाल कहीं भी बाकी 
नहीं था । उस व्यवहारका उलङ्घन अनुचित साबित न हुआ 


| कुछ कमी श्री, वह गळती बन, अब उसे छटकारा न 
MSN 


अवहेलना 


श्री “पहाड़ी? 


लेकिन फिर वही--त्रहीं तो वह समझी थी इस दुनियाकी 
सभ्यताको, समाजके न्यायको, देशके कर्तव्य......। यह 
इतना 'घमण्ड' आज कंसे ऊपर उठता जा रहा था। तभी 
तो उसने अपनी सारी घृणा पी, अपनेपर विचारना छोड़ 
ही दिया था । अपन प्रति उठते 'क्या?, कयां? का सवाछ 
लागू न होने दिया श्रा । छ जानकर भी, राहत नहीं 
मिल सकती थी । अपनी अलडायताव्ही वजह से शरीरसे उपर 
मन उठ गया था । आहमा! झोळवकोी तड़फनमं झलत भी 
काफी दुःख मोल ले उदाय लह! जल पायी थी । अकेला अपनेप्ं 
दुब॒का नारीत्त्र उनशन-ऽ रक्षन इ-घुमड़ कहता था, 
फिर तभो--जारा--ज उशी, एक गहरी नींद वह 
सोयी थी । उस नींदको साफत खारा दुःख छुप, दुबक गया 
श्रा । नींदमें रळक्रर, द्द! रह, वड कुछ ज्यादा फिक्र करना 
नहीं चाहती श्री । वह छोया नारीत्त्र कलङ्क केसे होता। 
रात्रि सभ्यत।की अपेक्षा, सही अपनेको कह देती । तत्र कुछ 
ओर बात नहीं थी । अनजानोंको श्रुछा, बहका, एक खेल 
खेळ, अपनेको अलग वे छोग केसे कर लेते हैं--गुलाबने नहीं 
जाना था । ओर यह एक भार सोंप, कल वह व्यक्ति, उसके 
नजदीक कभी नहीं आवेगा । उसके नजदीक अब कोई भी 
उसको जगह बाको नहीं हे । तभी एक विद्रोह उद-उ 
गुळाबको दबाता । चाहती थी वह सत्र कुछ मिटा डालना। 
सारी दुनिया, उसके घसण्डको कुचल, केवळ अकेली ही खड़ी 
रहना । क्या यह सद्दी ओर सच था । अविश्वासकी अवज्ञा 
करना कब्र उसने सीखी थी । झठ भले ही सब्र लरे, वह मान 
लेनेको तयार नहीं थी । रह 

कोठीका वह बड़ा कमरा, जहां जिन्दगीकी पहली बाजी 

गरी थी । अब्र वही आखिरी भी लगती थी। उसके 


[| 


खेल? बनकर उसे दुनियामें रहना नहीं है । साधनका जीवन 


वेकार अब्र लगता । साध्य जब्र वह थी, तत्र एक खन्दर-सुन 
जीबत था ओर अब्र गंदुछा-गंदका । कब उसने आज तः 
अपनी परवाह की थी । ओर अब उसके भीतर भारी. 


मल 
जमा हो गया था। इस इतनी सभ्यताको बांट, निश्चिन्त 


HF तकाजा नहीं होगा । ओर आदमी आदमीको 


पहचान लेना जानता हे ।. वह छोटा “आउट हाउस”, जहां 


उसका पिता, भाई चुपचाप गहरी नींद सोये हें। शहरके 
बीच उनको उसीकी वजहसे आना पड़ा था। वही सारे 

झन्झटोंकी जड़ थी । एक दिन वह'सुसीब्रत? साबित होगी-- 
कब्र पहले उसने जाना था । इस दुनियाके फरेबसे उसे वास्ता 
नहीं पड़ा था । वह मनुष्यको ज्ञानके भीतर ही समझती थी । 
बाहरी उपरी ज्ञान उसे ओर नहीं था .। सही इतनी ही 
परिभाषा काफी ऊगतो थी। गांवका वातावरण, वहांके 


लोग, खेत : शन्नका, मटरकी फलियां भरी,सरसां फूली,गेहूं- 
की खड़ी फल्ललं, हळू चलाते बेळ, रस निकलता ओर... 
ओर...। मोसमके साथ ही वक्त भी रहोबदलमें कट जाता 
था । वह जः¦-५८अःनी दुनिया सूखी नहीं लाती थी । 
किन्तु, फिर शटर । वह कोठी । उसका पिता, भाई, वह 
ओर...। जीवन अर अपने बीच खाई पड़ी थी। कुछ चाइना, 


अब नहीं थी। सद--छब कड॒बा लगता । अपनेमें जा था, पाया; 
वही छी-छी-छी अब करता था । एक लोभ कहीं. कुछ बाकी 
नहीं था । अविश्वास उठता । कभी भी तो वह 'कठपुतली' 
बन धोखा खा सकती हे । अपनी असहायताके भीतर कब्र 
रहना उसे नहों था । उसका. व्यक्तित्व अब झगड़ा ही था । 
यह सारा फिसाद तभी तो उठा था। अन्यथा अपना उसका 
था ही क्या । वही अब 'कसूर' थो । कसूरवार कोन सात्रित 
करता । अपनेमें ही हल्ला उठता । गळत वह अपनेको नहीं 
पाती । खयाळ आता, क्या वह आज अपनेको लुटाकर भी 
दुनियामें चल सकेगी । मिंजी आंखें उठा सकती हे । उलझन 
मनमें उठती, अपना कुछ पास नहीं था। बात छुप-छुप जाती । 
वह, आज, अत्र...... । और कोन यह जानता है ! दुनिया 
'बिल्कुर अनजान हे । यह भेद उक्षी तक रहेगा । अपनेको वह 
खोलेगी नहीं । फिर वह गांठ एक विद्रोह छाती । अपनेमें उसे 
समा लेना चाहती थी । वह बिद्रोह चारों ओर फेल उसे घेर 
लेता । अनजान अब वह नहीं थी.। 

फिर कुछ याद आती--एक-एक पिछले दिन आगे आ, 
'खेछते छुप जाते । कितनी वह स्वतन्त्र थी--मुंक्त । गांवमें 
निश्चिन्त घूमना । अकेले खेतोंके बीच रहना-। चांदनी रातके 
खेळ । आमके बागेकी रखवाली । ओर ऑज सब छूड गया 
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था । वह उनसे अला थी । कहीं कोई लगाव बाकी नहीं 
रहा था । अपने नजदीक सिर्फ एक बात बाकी मिंछती, वह 
पाकर ही जीवन भारी लगता था। एक बार उसने अपनेको 
फिर पहचान लेना चाहा । खबीसे पहचान अनजान नहीं 
रहना चाहती थो । देखा, मांद, जान लेना चाहती थी, उस 
अन्तरको, जो अंबर घृणा पेदा करता था। अन्दरका जमा 
मेल, बाहर जाहिर नहीं होता था । वह चाहे, अब्र भी 
दुनियामें चछती, उसे धोखा दे, अपनेको अलग साबित कर 
सकती है । खयाल उठता, फिर मनमें नहीं ठहरता था । कब्र 
उसने अपनेको धोखा देना आज तक सीखा था । आज तक 
उपे दुनियांकी ओर झांकतेका मोका नहीं मिला था । यह 
मतलब कभी साथ नहीं रहा । अपना समाज,अपना दायरा... 

'ओ गुलाब... ...' 

“वुन-सखुन-सुन....... गग 

कोई कानोंके पास आकर गुनगुनाया । इसे इतने बंडे 
अपराधको पाकर, अत्र क्या ओर बाकी था। क्यों कोई 
नाम लेकर पुकारता हे । पास आकर क्या पूछेगा । नजदीक 
आकर......। श्रम मिट जाता । सारी बात सही मालम 
पड़ती । 

गुळाब सन्ध्याको अपने खेतमें मटरको फलियां छाँटती रती 
थी । तभी एक दिन देखा कि जमींदारका लड़का, घोड़ेसे उतरकर 
पास आया है । वह बोला--'हमें मटर नहीं दोगी गुलाब ।? 

भय, लाजसे वह शारमा जाती । अपनेको संभाळ कहती-- 
“सब्र आपका ही है, सरकार ।? 

वह उसे कुछ देर तक निहारता ही रहता । रेशमी 
रूमाल निकाल, बहाना बना, उसे सोप देता । और गुलाब 


` मिद्टीमें रूमाल त्रिछा, अच्छी-अच्छी फलियां आांठमें बांधकर 


सौंप देती थो । वह चला जाता था । गुलाबके सनमें जर्मी- 
दारकी इस उदारतापर खुशी होतो थो। वह नहीं जानती 
थो कि पास आनेका एक यह बढाना उसने बनाया हे । 
वह फलियां तोइतो-तोड़ती, दूर तक उसे जाते देखती रहती । 
उसका बर्ताव उसके मनमें रद्द जाता था । दिल उसके लिए 
:एक जगह बनाता लगता था) फिर-फिर वह आंकर चार 


बातें कर लेता था ।. गुलाबको कोई एतराज नेही था । वंह. 
“इसे व्यबहार मानती थी । जितना जानती, संवालॉका जवात्र. 5 
देती थी । बातके भीतर नहीं पेठ. पाती थो । एक दिन अंधि- 
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यारे वह कुछ हरे पत्ते तोड़कर, बकरीके लिए ला. रही थी । 
चपचाप हल्के गुनगुनाती, बटियापर आगे बढ़ रही थी। 
इधर-उधर गेहुँक्री घनी फसलें खड़ी थीं । वह निश्चिन्त आगे 
बढ़ रही थी। 
'गुलाब......।? 
वह चोंकी, देखा : जमांदारका लड़का खड़ा था । वह 
इरी । कोई जवाब नहीं दिया । जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाये । 
बह ओर पास आकर फिर बोला --“गु...ला...ब 1? 
वह चुप रही । कोई जवाब नहीं दिया । अब. उसे खड़ा 
नहीं होना था । कुछ आगे बढ़ सकती, ठीक हो जाता । 
आगे खड़े होकर उसने रास्ता रोक लिया था । गुलाब 
क्या करती, खड़ीको खड़ी रह गयी । कुछ सूझा नहीं था । 
` हारकर आखिर बोली--'मुझे जाने दो ।? 
“तुम अब मेरे साथ चलो गुलाब । यहां रहकर तुम क्या 
करोगी ।?” 
` गुलाब्रकी उप्तासें बढ़ रहो थीं । कुछ जबाब पास नहीं 
था । सन्न वह खड़ी ही थी । 
“महलमें अब तुम रहना । ? कहकर वह उसके नजदीक 
आया ।गुलाबका हाथ अपनेमें ले बोला, “तुम बड़ी छन्द्र हो ।? 
असहाय गुलाबने हिम्मत बटोरी, कहा-- “मुझे छोड़ 
दीजिये । में ह्या मचाती हूं ।” 
“मुझे किसीका डर नहीं ।”” वह हंस पड़ा । 
गुलाब संभली थी । हरे पत्तोंको जमीनपर फेंक दिया 
था । हाथ छुड़ाकर खेतोंके बीच छुप गयी थी । 
तभो गुळाबने समझा था कि अब उसे चेन नहीं । यह 
“एक बड़ा झगड़ा उसने मोल ळे ल्या था। कुछ दिन बाद 
ही उसने उना, जमींदारनं वेदखलीका दावा उसके पितापर 
किया हे । खेताके छिन .जानेपर बड़ी सुसीबते उनपर पड़ंगी । 
वही सारी बातोंकी जड़ थी । घरके सब जेवर बेच, कर्जा 
ले, एक दिन. उसके पिताने आकर छताया कि उनकी 
जीत हुई है । सारा घर अपनी सुसीबतोंको. भूल गया था । 
* भगवानने उनकी छन ली थी | लेकिन, उसी सन्ध्याको जब 
गुलाब खेतसे घर छौट रही थी, "कुछ -आदमियोंने : उसे. पकड़ 
लिया था । वे उसे ले गये । वह. कुछ भी; नही. जान सकी । 
.ळाचारीकी वजहसे उनके साथ हो ली थी । इस असमर्थता- 


को कोई छुटकारा नहीं था । _ 


'ठुकरानम कटा था, गुळाबस क्या चादता था 
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गुलाब चॉकी । पास कुत्ता भक रहा था । उस कमरेमे 
एकाएक रोशनी 
से धड़कने लगा । धुक-धुक-धुक । घुकघुकी बढ़ती जा रही 
थी । वह संभली । लगा, कोई पास आकर पुचक्रारता । सव 
खोकर भी कोई फुलला रहा था--तू गलत नहीं थी । तेरा 
कोई कसूर नहों । आंसू भीतर जसा दो, बाहर आना चाहते 
थे। किसीके भागे सत्र कुछ कह, खना, वह दुनियासे दूर 
भाग जाना चाहती थी । इसी एक फिक्रमें थी । सारा शरीर 
थक गया था । मनमें सारी उचार थी । लिर भारी हो, दुख 
रहा था । कानके पास जर्मीदारके स्वर-से उठे स्वरम काई 
पुकारता था--गुलाड़ ? बह अपरिचित, अनजान, अजनबी 
नरळता क्यों नहीं हे । एक भारी 
होई नहीं था । अपनी जहरत 
इस न्यायके बाद 
कोई कसूरवार उसे 


ठहरा नहीं सकता हे । इस चछती दुनियामें उसको ओर 
उंगली कोई नहीं उठावेगा | आंखें अब दुखने लगी थीं। 
जरा एक झपकी पेड़के सहारे आयी थी कि लगा, किसीने 
उसकी बांह पकड़, झकोरते हुए कुछ कहा। भयभीत हो उसने 
आंखें खोळीं । देखा, कोई पास नहीं था । बांहपर वहां एक 
नोळा बड़ा छाला अभी तक पड़ा ही था । वह साब्रित करता 
लपा, आदमी अपने स्वार्थमें बलवान है । नारीकी कोमलता 
परख, उसे वह पा लेना चाहता हे । सरळतामें फुसला, कुच 
खुद अलग हौ रहेगा । अपने फेले बालोंको उसने एक ओर 
हटाया । वह बड़ा नाटक खतम हो चुका था । 

उन छोगांने चन्द पेंसोंके लालचपर, उसे जमाँदारके 
लड़केको सोपनेका वादा किया था । उस नारी देहको फिर 
भी वह नहीं पा सका । कृतार्थ केसे होता । हवस अपनेमें 
रमी रह गयी । वह, जिसका जीवन नारीसे खेळ, फिर उसे 
एक मतलब 
ही उसका था । क्‍या वह अनजान थी। जिसे एक दिन 
खेतोंके बीच भुलावा देकर, आग भड़का वह भाग आयी थी, 


उस आगके भीतर अब उसे पेठना पड़ेगा । निरी गुड़िया वह 
रहेगी । , उसकी कोई आवाज नहीं होगी । अपना शरीर तक 
अपना नहीं ही होगा । उसको लाचारोपर वह मखोल 


डड़ावेगा; वेबसीपर इंस देगा | यह अपनेमें चुप रहेगी। 


हुई ओर बुझ गयी । उसका दिल जोर-जोर-, | 
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-श्रे। शहरकी चीजांको देखकर मन थकता न 
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कोई सवाल जवाब न करेगी, नहीं देगी उससे आज तक 
कोन जीत पाया था । उसका बड़ा होना हो सारे झगड़ेकी 
जड़ थी । 

ओर वह छुटकारा बीचमें ही पा गयी थी । कुछ छोगोंने 
उसे छुड़ा लिया था । जमींदारकी यह एक ओर हार थी। 
पुलिसने उन लोगांपर मुकदमा चलाया था। वही, जो कानून- 
को खुद बना, पकड़ ले गये थे । एक बड़ा तमाशा अब बन 
गया था। उसीसे वास्ता अब रह गया था । शहर वह पहुंची 
थी । शहर गांवसे बहुत बड़ा था । 

गुळाब चोंकी । पेडपर कोई चिड़िया फुदफुदायी थो । 
चारों ओर खज्नाटा था। सारी दुनिया फुसंत पा चुपचाप 
सोयी थी । झजुप्य ओर उलकी सभ्यताको अत्र जरा सुस्ता 
लेनेका मोका सिला था । रात उसे अब्र फीकी लग रही थो । 
इतनी बड़ी देर बाद भी अभ्यास नहीं हुआ था। कुछ ही 
घण्टे पहले...... । फिर किसीने उसे गहरी नींदसे जगाया । 
माथेपरका धाव दुखने छगा.। वहां उसने उंगछियां फेरी । 
कहीं-कहीं जमे खूनसे बाळ चिपक रहें थे । जिन्दगीमें यह सत्र 
वह कब्र जानती रही । इसके बाद जीवनसे छुटकारेकी 
चाह उते थी । जीकर कुछ ओर वह कया करेगी । अनजान 
भले ही दुनिया हो, फिर भी उसे पहचान, उसके बीच उसे 
नहीं चळना हे । वहां खड़ा होना अब असह्य लगता । 

पिता ओर भाईके साथ वह शहर आयी थी। तभी 
उसे शहरका ज्ञान हुआ था । गांव अब कमती-कमती लगते 


था । और 


देख-देखकर भी कुछ खाली रह जाता था । 
अदालत, मजिस्ट्रेट, उतने लोगांका जमाव। वह सब 
लोग पुलिसके साथ थे, जो उसे पकड़कर ले गये थे। यह 


पहला:अनुभव था । बड़ी देर तक न जाने क्या-क्या बातें होती 
रहीं । सारा समूह उसे घूरता लगा । कुछ उसपर उंगली 
उठाते फुस-फुस कर रहे थे। गवाहियां हुई । मजिस्ट्रेट 
चश्मेकी आड़से गुळाब्रको देख रद्वा था। उससे भी सवाल 
हुए । 

“तुम्हारा. नाम ??? 

“गुलाब ।? 

“उम्र १22 

“सतरह साल .।”? . क. 

फिर वह सब कुछ बोली । सबको पहचाना । बड़ी देरी 
हो गयी थी । केदी जेल चले गये थे । अगले दिनको बाकी 
ओर काम बच रहा था । अनजान शहर । कहां वे जाते । 
और मजिस्ट्रेने अपने 'आउट हाउस? में टिकनेको उनको 
जगह दे दी थी । 

रातको वह अपने पिता-भाईसे अछगे पास दूसरी 
कोठरीमे सो रही थी। एक खटका हुआ । वह चोंको। 
किसीने उसका मुंह दबाया । तीन आदमी उसे पकड़कर ले 
गये थे। 

अपनेको उसने होशमें पाया। खूब सजा वह कमरा था । 
वह पलंगसे उठी। देखा : सामने मजिस्ट्रेट साहब गम्भीर बने 
बेठे थे। 
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अगली सुबह गुलाबकी लाश पासके कुएंमं मिली थी । 
बात भेद ही रह गयी । 


-चिश्वका भावी युद्ध अपनी भीषणतासे मनुष्यको त्रस्त 
ओर आतङ्कित कर रहा हे ओर यद्यपि अभी किसी महायुद्ध- 
की सम्भावना उतनी निकट नहीं मालूम होती, पर भावी 
महायुद्धके रूपकी आशङ्कासे ही नागरिक कांप उठते हैं; 
क्योंकि भावी महासमरमें जिन इस्त्रास्त्रोंका प्रयोग होगा, 


विषाक्त गसका एक प्रयोग । 


रक्षाका साधन अभी खोजा नहीं जा सका है ओर जो 
साधन अभी प्राप्त हुए हैं, वे परिस्थितिका सामना करनेमें 


एकदम असमर्थ हैं । 
और युद्धकी यह भीषणता इसलिए और भो डरावनी 


हो रही है कि भगळा युद्ध विज्ञान छड़ेगा; विश्ञानकी ही 


विषाक्त गेस ओर उसका प्रयोग 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


हायतासे युद्ध होगा, जिसमें घड़सवारों और सेनिकोंकी 
उतनी आवश्यकता नहीं रह जायगी जितनी वायुयानों, बमो 
ओर विषाक्त गेसांकी । 
यह विषाक्त गेस विज्ञानझी नयी खोज है। यद्यपि 
पिछले महायुद्धमें इसका प्रयोग कुछ हुआ था, पर इतने 
| विशाल सार 


अनुभव इसके 


¢ 


नहीं, ओर . मनुष्यका 
विषये अभी अधूरा ही कहा 

) विज्ञाने जहां विषाक्त- 
आविष्कार किया, 
जितने भी आवि- 
ते उसकी तुळनामें 
ठे इटली-अब्रसीनिया- 
ख द्विपा क गेसकी भीषणता 
रक्षाके साथनोंकी व्यर्थता सिद्ध 


जायगा । सः 


~ 


हो चुकी हे । 


अबसे काफी वर्ष पहले १९२५ में 
परिसमें लगभग ५० राष्ट्रोंने एक स्वरसे 
विषाक्त गेसोंके विरुद्ध मत प्रकट किया था 
भोर एक समंझोतेपर उन्होंने हस्ताक्षर किये 
थे कि किसी भावी युद्धमें विषाक्त गेसका 
व्यवहार न किया जाय । पर उक्त राष्ट्रोंकी 
यह भण्डता स्पष्ट हो गयी हे ओर सभी 
` देशॉमें बिषाक्त गेसोंकी तेयारीके लिए 
जेसे होड-सी लगी हे, ओर तरह-तरहकी 
विषाक्त गेसें अब तक बनायी जा चुकी हैं। 
-कहा जाता हे कि लगभग ८० प्रकारकी 
विषाक्त गेसें अब तक बन चुकी हैं। पर इस 
सम्ब्रन्धमें प्रामाणिक तौरपर कुछ भी कहना असम्भव है, 
क्योंकि विषाक्त गेसोंके सम्बन्धमें सभी बातें बड़ी गोपनीय 
रखी जाती हें और प्रत्येक राष्ट्र इस बातका ध्यान रखता है कि 
बह किसी ऐसी गेसका आविष्कार कर ढाले, जिसका पता 
तक दूसरे राष्ट्राको न हो । बात यह हे कि भावी महासमर- 


ह ५६ { 
विषाक्त गेस ओर उसका प्रयोग 


में किसी देशकी विज्ञय ओर पराजग्रका निश्चय बहुत कुछ 
* उक्त गेसोंकी शक्तिपर निर्भर करेगा, ऐसी दाम कोई देश 
नहीं चाहता कि गेंस-पसम्ब्धी उसके रहस्य़ांका किसीको 
पत्ता चळ सके । 

विषाक्त गेक्षांके सम्त्रन्धमें कुछ वेज्ञानिकोंका कहना हे 
कि इनका प्रयोग बहुत पहलेसे होता चला आया है, यद्यपि रूप 
तथा इनकी काम करनेकी शक्ति पहले बहुत भिन्त ओर कम 
थी । कहते हें कि प्रायः २५००वर्ष पहले स्पार्टावाळोने प्लेटि- 
यापरआक्रमण करनेके समय विपाक्त गेसाका प्रयोग 


किया था ओर १२ वींसे १६ चीं सदीतक एशिया ओर 
यूरोषके देश! दारकोळ, गन्थक ओर सङ्कियासे 
बताये हुए उर डाका जो व्यवहार होता था, उसी 
का सुधरा दुआ धळानिक रूप आधुनिक विषाक्त 
गेसमें हे । 

कहा कि महाभारतके युद्धमें जिन 
तरह-तरद्दके दाणोंकी चर्चा हे, वे विभिन्न विषाक्त 
गेसोंके ही रूप हैं । युद्धके समय जिन अझ्नित्राण, 
वरूण वाण एवं अन्धे बना देनेवाले वाणांकी चर्चा 


हे, वे बिषाक्त गेसांके ही रूपथे। और अगर 
उनका उतना प्रयोग नहीं किया जाता था, तो 
इसका कारणयह हे कि उन धवंसकारी अस्त्रोंके 
प्रति छोगोंको कुछ घृणा थी और बहुत सङ्कटापन्न 
परिस्थितिमें ही उनका उपयोग उचित समझा 
जाता था ओर कुछ यद्द भी कारण है कि अच्छे 
पेमानेपर घे चस्तुयें सम्भवतः उपलब्ध न थीं । 
इन ऐतिहासिक खोजोंमें कोई तथ्य हो या 
न हो, पर विषाक्त गेस तो आज एक तथ्यके रूपमे 
हे ओर युद्धकी प्रणालीको ही इसने बदल दिया है। 
पहले जहां युद्धके लिए बहुत बड़ी सेनाकी आवश्यकता थी 
वहां अब थोड़े-से आदमी आकाशम वायुयानोंपर बेठऋर 
ऐसे बसोंकी वर्षा करके महाप्रलयका हस्य उपस्थित कर देंगे 
जिनमें तरह-तरहकी विषाक्त गेसें भरी होंगी । .झण्डके झण्ड 
वायुग्रान आकाइामें बमोंको लेकर उड़ेगे। बमोंके विस्फोटसे 
धरातळपर. हाहाकार. मव .जायगा--तार,. रेलवे लाइन 
तथा ऐसे कितने ही खाधनांको बमोसे नष्ट किग्रा जायगा 
ओर दूसरे प्रकारके बमोंके फरते ही धरातळपर विषाक्त 


गेसका 


धुआं फेल जाय़रगा। ये गसें कई प्रकारक होंगी । 
एक प्रकारकी ( \05९-८॥5 ) गेस ऐसी होगी, जो बमसे 
निकलते ही वायुको विपेळा बना देगी ओर आजकलके 
मामूली नकाब्रों ( 625-5६५) से भी रक्षा नहीं 
हो सकेगी, क्योंकि धुएंका जरा-सा भी स्पशं होते ही 
नाकमें ऐसी वेचेनी होगी कि सम्पकमें आनेत्राळा मनुष्य 
घत्रराकर नकाब फेंक देगा ओर अपनी नाक मसलने 
लगेगा । ओर इस प्रकार जब्र वह घोर व्यग्रताकी दश्ञामें 


बिषाक्त गेससे बेहोश एक महिला । दो नकाब्रपोश स्प्रलपर पहुंचकर 
रक्षा कर रहे हें। | 


होगा, तभी दूसरी प्रकारकी गंसोंको छोड़कर उसे एकदम 
अशक्त कर डाला जायगा । रोस-युद्धोंमें एक ओर बड़ी कठि- 
नाई यह होगी कि गेसोंके ळूटते ही नागरिकोंकी घत्रराहर 
इतनी बढ़ जायगी कि साधन होते हुए भी लोग व्यग्रताके 
मारे अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे ओर इस तरह बड़ी 
बुरी तरह मरेंगे । साथ ही एक दूसरी विपत्ति यह है कि 
जहां दूसरे प्रकारके युद्धोंमें युद्ध-भूमिमें लड़नेवाले सेनिक 
मरते हें, वहां गेस-युद्धोमें निरीह नागरिकांका भी जीबन 


सझरक्षित नहीं । बल्कि यों कहना चाहिए कि गेस-युद्धों में 
अधिकांशतः नारियों ओर बच्चोंको ही हानि उठानी पड़ेगी । 
उक्त यद्धमें विशेषतः नागरिकांका ही जीवन खता में 
रहेगा, क्योंकि अभी तक गेस-युद्धमें उत्पन्न होनेवाली परि- 
स्थितियोसे रक्षाके साधन नहीं एकत्र किये जा सके हैं । 
युद्धमे काम आनेवाली गेसें अभी तक करीब चार प्रकार- 
की तैयार की जा चुकी हैं। ओर फिर इन चार प्रक्रारकी 
गेंसोंक भी दर्जनों विभिन्न रूप हैं ओर सबका उपयोग 
विभिन्न तरीकोंसे किया 
जाता है। इन गेसोंका 
काम है फिफड़ोंको फुलाना, 
आंखांको फोड़ डालना, 
जहां गिरे, वहां जलाकर 
उस स्थानको सड़ा-गला 
डालना तथा ऐसे कितने 
ही उपद्रवांको उत्पन्न 
करना । इधर सबसे हालमें 
जिस गेसका आविष्कार 
किया गया हे, उसका काम 
हे स्पश करते ही स्ना- 
युआको निर्केम्मा कर 
देना और अधिकसे अधिक 
दो मिनटॉके भीतर मार 
डालना ॥[कुछ ऐसी गेसें 
हे, जो स्पशं करते ही 
मनुष्यको पागल बना देती 
हैः 
कुछ ऐसी गेस हैं, 
जिनके स्पर करते ही आदमी अपने चमड़ेमें . एक 
प्रकारकी चुनचुनाइट महसूस करता हे और थोड़ी 
' खुजली माल्स होती है। पर दो-चार दिनोंके बाद 
ये शिकायतें दूर हो जाती हैं ओर आहत व्यक्ति सोचता है 
कि वह विषाक्त गेसके प्रभावसे मुक्त हो गया, पर वास्तवमे 
बात ऐसी नहीं है । बल्कि गेसका प्रभाव. उसके शरीरसे 
भी नहीं जाता और आदमीकी स्नायविक क्षीणता बढ़ती 


जहा चलती है और इस तरह, बढ धीरे-धीरे पुतिन, इतुके 


eas 


बिषाक्त गेसभरे बमसे दो घायल व्यक्ति । 


ओर भी भयानक यों हे कि एक बार इस प्रकारकी f 


दारीरपर प्रभाव होने ओर . उसके विषके व्याप्त हो जानेके 
बाद उस व्यक्तिको कोई सन्तान होती हे, तो उसके परिणाम- 
के सम्न्रन्धमें वेज्ञानिक बहुत चिन्तित हैं; क्योंकि उनका 
सन्तानमें गक्त-दोष आ जाता है, उसी प्रकार उक्त कुछ विपाक्त 
गेसोसे रक्त-दोष उत्पन्न होनेपर सन्तानमें भो रक्त-विकार 
आ जाता हे । इस तरह 
एक बारका गेसका प्रयोग 
भावी सन्ततिके लिए भी 
कितना भयावह हे, इसकी 
कल्पना करके भी शरीर 
कांप जाता है। डाइक्लो 
शेथिखल्फाइड (Dichlo- 
reothysulph de) 
नामक गेस ऐसी ही है। 
मलकोइळ, गन्धक और 
झोरिनसे यह तेयार की 
जाती हे। इसमें किस 
प्रकारकी गन्ध नहीं होती। 
इसका प्रभाव न केवल 
आदमीपर, बल्कि पोधों 
एवं दूसरे जीव-जन्तुओंपर 
भी पड़ता है । 

पहले इसका स्पश 
होते ही आंखें मोंचनेकी 
ठे इच्छा होती हे और क्षण- 
भरमें ही आंखोंसे पानी गिरने लगता हे । अगर आप 
कोई ऐसा खाना खा ले, जो इसके स्पशमें आ गया हो, 
तो पेटमें खाद्य-पदार्थके जाते ही ऐसा मालम होता है, जेसे 
पेटमें आग लग गयी हो । 

इन गेसोंकी विशेषता यंह है कि इनके ' स्पर्शमें आनेके 
ढो घण्टे बादसे विषका प्रभाव होने लगता है । आपको 
ऐसा मालम होता है, जेसे जुकाम हो गया दो। आंखों 
और नाकसे पानी चूने लाता है, शरीर-चर्म चुनचुनाने 


Cal 


विषाक्त गेस और उसका प्रयोग 


` ~ <.. क ~ ~ ° 
लगता है ओर दूसरे दिन फटने लगता हे । उब्रकाई बढ़ जाती 
है और बमन जारी हो जाता है ; पि 


 मत्युक सुखमें चले जाते 
हैं । फेफड़ोंकी सूजन ओर 
न्यूमो नियाके आप शिकार 
हो जाते हे ओर अधिकसे 
अधिक चोबीस घण्डोंके 
भीतर आप चळ बसेंगे । 
बिषाक्त गेखोंसे रक्षा 


करनेके लिए जो साधन 
काममें लाये जा सकेंगे, 
उनमें नकात्र { Gas- 
mask ) हो स इसे प्रधान 
हे ओर प्रायः सभी 
देशोमे वे हें । 


ब्रिटेन, जापान ओर अमे- 
रिका तथा दूसरे यूरोपीय 
देशॉमें उनका उपयोग 
करना सिखानेके लिए 
संस्थायें खुळ गयी हैं ओर 
ब्रिटिनके युद्ध. - विभागसे 
इस सम्ब्रन्धमें एक पुस्ति- 
का बांटी गयो थी, जिसमें 
उक्त विषयक सभी बातें 
शरीं। फ्रान्स ओर इटली- 
की प्रायः सभी बड़ी-बड़ी 
दृकानांमें ऐसे नकाब तीस- 
चालीस रुपयेक्रो मिलते थे, 
पर अब नकाब बनानेवाली 
कम्पनियां प्रायः सभी 
सभ्य देशों में इतनी हो 


इसके वाद आप 


रक्षा विषाक्त गेससे करनी हे। किसी बड़े शहरकी रक्षा 
विषाक्त गेससे केसे की जा सकती हे, इसके विषयमें इससे 


कुछ अनुमान छगाया जा 
सकता है किलन्दन द्राहर- 
के नागरिकोंके लिए जो 
योजना साची जा रही है 
उसका खर्च अनुमानतः 
लगभग २५०,०००,००० 
पौण्ड लगाया जाता हे । 
पर सच तो यह है कि 
विषाक्त गेसोसे पूर्ण रक्षा- 
का साधन हो ही क्या 
सकता है, जत्र कि युद्धका 
रूप यों हो कि किसी भी 
नागरिकका जीवन छरक्षित - 
नहीं । दहजार-छांख से- 
निकोंका ही प्रश्न यह नहीं 
है, इसमें तो सभी खतरेमें 
हैं, इसी लिए फ्रान्सके छरक्षा-सम्बन्धी इन्स्पेकर 
जेनरलने कहा है कि विषाक्त गेसोंसे हम किसी ` 
शहर के प्रत्येक व्यक्तिकी रक्षा कभी भी नहीं 
कर सकते, लेकिन अगर पचास प्रतिशत नाग- 


. ` रिकोंको भी हम इस सर्वनाशसे बचा सकें, तो 
- यही कुछ कम नहीं समझना चाहिए । फ्रान्स 


और इरलीमें ऐसी जगहें बनायी जा रही हैं 
जिनमें पांच-पांच सो व्यक्ति छिपकर अपनी रक्षा 


| कर सकते हैं, पर ऐसी जगहोंपर पहुंचनेके पहले 


ही अगर वे भून डाले गये तो ? ओर फिर कब 
तक लोग इस तरह छिपकर अपने प्राणोंकी रक्षा 


' कर सकते हैं । 


इस प्रकार विषाक्त गे ोंकी भीषणता बड़ती 


1. 
|] 
ह 
1 
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गयी हैं कि उनमें काफी . रेडियो लगी हुई साइकिलपर सवार होकर दी जा रही है और इससे नागरिकोंके जीवन 
` प्रंतिहनन्द्रिता हो गयी हे नकाबरपोश सिपाही बिषाक्त गैस सम्बन्धी. खतरेमें पड़नेकी सम्भावनाये बढ़ती दी जा रही 
ओर नकाबोंका दाम घटकर प्रचारको निकले हैं । हैं। शायद इन खतरोंको ही सोचकर एक 
बीस-पची स रुपये तक आ गया है । आदमियों, घोड़ों तथा दूसरे अन्तराष्ट्रीय समझोतेके अनुसार विषाक्त गेसोंका प्रयोग 
जानवरों--सभीके लिए नकाब बनाये जा र हैं, जिनकी युद्धोमें निषिद्ध ठहराया गया है, पर इन समझोतोंके रहते 


कं हे = rh 
९, 


थे। रेन-बसेराके लिए जगहकी तलाश करने लगा । इतनेमें 
उसको निगाह उस गगन-चुम्त्री स्तम्भपर पड़ी । 
खज्ञूनने कहा--“में वहीं ठहरूंगा। वह बड़ा छन्द्र 
स्थान है। वहां ताजी हवा भी काफी मिलेगी ।” यह 
निश्चय करके वह “'छखी राजकुमार के पेरोके पास जाकर 
बेठ गया । चारों ओर देखकर उसने मनमें कहा--“सुझे 
` उना शयनागार मिल. गया हे ।” वह सोनेकी तेयारी 
करने लगा । अपने पड्ढगेंके बीचमें सिर डालकर वह ज्योंही 
सोने चछा कि सहसा उसके उपर पानीकी एक घड़ी बूंद 
चूपड़ी। . 
पक्षीने आश्वर्यमें आकर कहा--“केसी अनोखी बात है! 
आसमानपर कहीं बादलका एक छोटा-स। टुकड़ा भी नहीं है । 
_ नीलाकादामें प्रशस्त ही रकखण्ड-से अनेक नक्षत्र जगमगा रहे 
हैं। और फिर भो यह पानी पड़ रहा है ! यूरोपसे उत्तरकी 
जलवायु तो सवमुव बड़ी खोकनाक है । खज्ञूनीको बरसात 
ज्यादा पलन्द॒ थो, लेकिन वह तो सिफ उसकी स्वार्थपरता 
थी 1” 
फिर दूसरी बूंद गिरी । . 
खज्ननने फिर कद्दा-“ऐपी मूतिसे लाभ क्‍या है, जो 
वर्षासे भी न बचा सके । सुझे धुआं निकलनेके लिए बनायी 
गयी किप्ती चिमनीकी तलाश करनी चाहिए। यह स्थान 
ठीक नहीं हे ॥” यह सोचकर खञ्जन उड़ने ही वाला था कि 
उसके अपने पढ्कॉके कंलानेके पहले ही उसपर पानीकी 
` तीसरी बूंद गिरी । उसने सहसा ऊपरकी ओर देखा--आह ! 
उसे क्या गजब्रका दृश्य दिखाई पड़ा ! 
खुबी राजकुमार 'की आंखोंमें आंसू भरे थे ओर उसके 
` छुनद्छे गालॉपरसे छूकर वे बढ रहे थे। चन्द्र-ज्योत्स्नामें 
| उसका चेहरा इतना खुन्दर और लभावना माळम पड़ रहदा 
. था कि छोटे खञ्जनका हृदय दयासे उमड़.आया । 
.. “तुम कोन हो १” खज्जनने सद्दानुभूति दिखाते हुए कहा । 
.. “में 'डखो राजकुमार! हूं 1” ` 
“तब तुम रो क्यों रहे हो १?” खज्जनने पूछा--““तुमने 
रोकर मुझे भिंगा दिया है 1? | 
खञ्जनके प्रश्नक्रा उत्तर देते हुए “छी राजकुमार'की 
कहा--“जब्र में जिन्द्रा था और मेरे पास एक 


कर ओर कोई भी ऐसी चीज नहीं हे, जो अपने बच्चेको 
दे सके । इसीलिए लड़का चीख रहा है। खञ्जन, खञ्जन, ओ 


इन्सानका दि था, तब सुझे कतई यह मालम नथा | 
कि आंसू क्या हैं । क्योंकि उस समय में ऐसे राजप्रासादमें / 
रहता था, जहां ठुख-दइईकी पहुंच नहीं हो पाती थी । दिनमें 

में अपने साथियोंके साथ उद्यानमें खेला करता था और | 
सन्ध्या समय आलीशान हालमें नृत्य देखता था—राग-रङ्भमें ` 
व्यस्त ओर मस्त रहता था । उद्यानके चारों ओर बहूत 
ऊंची दीचाळ थी। लेकिन सेने कभी यह पूछनेको परवाह 
नहीं की किइस दीवाळके उस पार क्या हे । में अपने उद्यान . 
ओर महलको जिस तरह छन्दर ओर सजा देखता था, उसी ! 
तरह सुझे सत्र कुछ दिखाई पड़ता था। मेरे सभासद मुझे | 
“सुखी राजकुमार? कहकर 
भो खूत्र छखी; उखी इस ३ 
सुख कहा जाय । इसी तरह 
गया । ओर अब, जत्रदि 
मुझे इतने ऊंचे स्थानपर ल 
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रते थे ओर दरअसल में था 

कि अगर भोग-विलासको | 
ह हळ. | 

जल्द रहा ओर यों ही मर 


पुका! 


ees 


र खंडा दिया हे कि यहांसेमें 
अपने नगरका सारा दुः्ख-इारिहय, वेबली और भद्दापप | 
आसानीसे देख सकता हूं । सदापि मेरा हृदय शीशेका | 
बनाया गया है, फिर भी रोनेके सिवा में और कुछ कर नही | 
सकता ।?? “र 

“अरे ! क्‍या यह ठोस सोना नहीं हे १” खज्ञुनने अपने 
मनमें कहा । यह स्वयं अपनी आलोचना करने ओर उसे | 
जोरदार आवाजमें प्रकट करनेमें बड़ा सशीळ ओर भद्र है। 

'छुखी राजकुमार'की प्रतिमाने धीमी ओर मोठी 
आवाजमें फिर कहना आरस्भ किया--''काफी फासलेपर 
एक संकरी और गन्दी गळीमें एक गरीबक्रा घर है। उस 
घरकी एक खिड़की खुली हुई हे। उस खिड़करीके रास्ते | 
में देख रहा हूं किएक स्त्री टेबुलपर बेडी हुई हे । वह दुबली- 
पतली, भूखी ओर उदास हे । वह दर्जिन है और सूईसे छिद- | 
कर उसके हाथ लाळ हो गये हैं । आगामी शाही दरबारके 
अवसरपर रानीकी सहचरीके पहननेके लिए एक सुम्दर 
गाउनपर वह तरह-तरहके वेळ-बूटे निकाल रही हे । कमरेके | 
कोनेमें एक बिस्तरपर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा 
कराइ रहा है। उसके ज्वर हे और अपनी मांसे नारङ्गी 
मांग रहा है । मगर उसकी मांके पास नदीका पानी छोड़- 
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सुखी राजकुमार 


छोटे खञ्जन ! मेरी तळवारकी मूठमं जो लाल जड़ा 

१ है, उसे लेकर क्या तुम उस असहाय स्त्रीके पास नहीं 

जाओगे ? मेरा पेर इस तरह बंधा हुआ है कि में हिळ 
सकता ।” 

“में मिश्र जानेके लिए रुका हुआ हूँ,” खञ्जनने कहा-- 
“मेरे अन्य साथी नील नदीके एक छोरसे दूसरे छोर तक जड़ 
रहे होंगे ओर बड़े-बड़े आक्रारके विकसित सरोजोंसे मोन 
संलाप करते होंगे । शीघ्र ही वे वहांके बादशाहके समाधि- 
ख्थळपर जाकर बसेरा लेंगे । बादशाह चित्रित एवं मूल्यवान 
कफनमें लिपटा वहाँ खो रहा है। उसका मूत शरीर मुलायम 
वरुब्रोसे आच्छादित ओर रासायनिक तेलसे तर हे । उसके 
गलेमें कीमती जवा इरातोंकी माला पड़ी हे ओर उसके हाथ 


सूखे पत्तांकी तरह हे ।” 
राजकुसारने सिर कहा--“खझ्जनन, खञ्जन ! ओ मेरे 
नन्हें खञ्जन !! सेरे साथ सिर्फ एक रात रहकर क्या तुम मेरे 


दूत नहों बनोगे ? बाळक प्यासके मारे तड़प रहा हे ओर 
उसकी मां अपने कलेजेके टकड़ेको प्याससे तड़पते देखकर 
बेचन ओर दुखित ह ।”” 

खञ्जन--“लड्के सुझ पसन्द नहीं हैं । गत ग्रीष्म ऋतुमें, 
जबकि में नदीके किनारे ठहरा हुआ था, वहां दो शरारती 
लड़के थे । वे हमेशा सुझपर पत्थर फेंका करते थे। बेशक, 
उनके एक भी पत्थर मुझे नहीं छगे--क््योंकि खञ्जन उड़नेमें 
बड़े तेज-तर्रार होते हें ओर इसके सिवा खासकर मेरा 
परिवार तो तीव्रगतिसे उड़नेमें काफी मशहूर है, फिर भी 
हमारे प्रति वह अनादरका चिह्न तो था ही !” 

किन्तु “सुखी राजकुमार! इतना अधिक दुखी मालूम 
पड़ रहा था कि उसे देखकर खञ्जन भी दुखित हो गया । 
राजकुमारके प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हुए 
खञ्जतने कहा :--“यद्यपि यहांपर शिदतकी सदी पड़ रही 
हे, लेकिन तुम्हारे -साथ- में. एक रात रहकर दूत बननेको 
राजी हूँ 1१: 

“नन्हें खञ्जन, धन्यवाद्‌ !” राजकुमारने कहा । 

खञ्ूनने राजकुमारकी तलवारकी मूठमें लगे हुए बड़े 

' छालको निकाल लिया और उसे अपनी चांचमें लेकर शहरके 

ऊपरसे उड़ चळा । वह गिर्जावरके कंगूरेपरसे उड़ता हुआ 
गया, जह्ांपर सफेद समरमरकी देवताओंकी मूर्तियां बनी 


हुई थीं। वह राजमहलपरसे गुजरा; जद्दांपर उसे नाचने 
ओर गानेकी आवाज छनाई पड़ी । एक मकानकी छतपर 
एक उन्दरी अपने प्रेमोके साथ खड़ी रस-भरी बातें कर रद्दी 
थी । खज्ञूनने प्रेमिकाको कहते खना:;--'“आकादामे चमकते 
हुए तारे कितने विस्मय्रजनक हैं ओर प््रेममें केली आश्वर्य- 
जनक शक्ति हे ।” 

प्रेमिकाने फिर कहा:--“मुझे आशा हे कि शाही दरबार- 
के समय तक मेरी पोशाक तेयार हो जायगी । मेंने उसपर 
खुन्दर वेल-बूंट काढ़नेको कहा है; लेकिन दर्जिन बड़ी सुस्त हे ।?? 

खञ्जन नदीके ऊपरसे गुजरा ओर जहाजोंके मस्तूळांपर 
झलती हुई बत्तियोंको देखा । उसने शहर में एक खास स्थान- 
पर बूढ़े यहूदियोंको परस्पर सोदा करते ओर रुपयोंको 
तोलते हुए देखा । अन्तमें वद्द उड़ते-उड़ते गरीब दर्जिनके 
घरपर पहुंचा ओर झांककर अन्दर देखा । लड़केको भीषण 
ज्वर हो आया था ओर वह ब्रिस्तरपर पड़ा तड़प रहा 
था--बड़ी वेचेनीके साथ हाथ-पेर फेंक रहा था । उसकी 
थकी-मांदी मां सो गयी थी । खञ्जन धीरेसे कमरेमें घुस गया 
ओर टेबुळपर दर्जिनके अंगुस्तानेकी बगलूमें काळ रख दिया । 
तदुपरान्त ज्वराक्रान्त बच्चेके बिघ्तरके चारों ओर उड़कर 
उसने अपने पड्ढोंसे उसे माथेपर हवा की। “आह! में 
कितनी ठण्ड महसूस कर रहा हूं,” ज्वर-पीड़ित लड़केने 
कहा--“में अच्छा हो रहा हूँ ।” थोड़ी ही देरम वह मीठी 

दि लेने लगा । 

तत्पश्चाब खञ्जन 'खुखी राजकुमार” के पास वापस लोट 
आया और उसने जो कुछ किया, उसे कह छनाया । खञ्जने 
फिर कहाः-““यह बड़े आश्वयेकी बात हे कि इस शिद्दतकी 
सदीमें भो मुझे अब गर्मी माळूम हो रही है ।” 

“इसीलिए कि तुमने एक अच्छा काम किया हे।? 
राजकुमारने कदा । खञ्जन थोड़े समय तक तरह-तरदकी बातें 
सोचता रहा, सड्डल्प-विकल्प करता रहा ओर सोचते- 
सोचते सो गया। हमेशा उसे सोच-बिचार करते समय हो 
नींद आती थी । सबेरा होनेपर वह उड़कर नदोमें स्नान 
करने गया । “केसी अदभुत बात है! जाड़ेमें यहां खञ्जन 
दिखाई दे रहा हे !!'? पुलपरसे गुजरते समय विहड़-विद्या- 
के एक प्राफेसरने कहा 


इसी सिलसिलेमें उन्होंने एक 
स्थानीय अखबारको एक रम्बा पत्र भी छिखा । बह पन्न 


| 
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श्र 


विश्व॑मिंत्र 


राजकुमारकी बांत मानकर खञ्जन उड़कर शहरपर चक्कर 
लगाने झगा । उसने देखा, धनी अपने सुन्द्र बंगों और 
महलोमे 'खाओ, पीओ ओर मस्त रहो? की जिन्दगो बसर 
कर रहे हें । वे रंगरेलियोंमें व्यस्त हैं ओर भिखमङ्गे उनके 
ह्वारोपर खड़े याचना कर रहे हें । अन्धेरी गलियोंमें भूख- 
प्याससे छटपटाते हुए मासूम बच्चे ट्कुर-ट्कुर निहार रहे 
हैं। एक पुलकी मोहरीके नीचे दो छोटे-छोटे बालक शीतसे 
ठिठुर रहे हैं और अपनेको गरम रखनेके विचारे बांहमें बांह 
डाले चिपरकर पड़े हुए हें । “हम वेतरह भूखे हैं !? बालकोंने 
कहा । तुम दोनों यहांसे चले जाओ ।? पहरेवालेने डपटकर 
कहा । डरके मारे वे दोनों भूखे ओर आश्रयहीन लड़के पुल- 
की मोहरीसे बाहर चले गये । जोरोंकी बारिश हो रही थी ! 

अपनी आंखों देखी बातोंको खञ्जनने राजकुमारको 
सुनाया । 

“मेरे ऊपर सोनेके पत्ते लपेटे गये हैं”, राजकुमारने कहा 
“इन्हें एक-एक करके अपनी चोंचसे निकाल लो ओर मेरे 
शहरके गरीबोंको दे दो । मनुष्य सदेव यही समझता है कि 
सोना उसे छुखी बनायेगा ।? 

“सुखी राजकुमार” की मूतिपर लिपटे हुए सोनेके समस्त 
पत्रोंको खञ्जने निकाल लिया ¦ राजकुमारकी मूर्ति बरिल- 

कुरु भद्दी ळगने लगी । सोनेके पत्रॉंको खञ्जनने गरीबोंमें 
बाँट दिया । बच्चोंके चेहरॉपर गुलाबकी लाली दौड़ गयी 
ओर वे गळियोंमें उछलने-कूदने, खेलने ओर हंसने लगे । उन 
सबरोंके मुंहसे निकल पड़ा--''अब तो मेरे पास रोटियां हैं !” 
शिशिर आया । जाड़ा पड़ने लगा और बर्फ जमने 
लगी । इसके पहले बर्फीली हवा चली । बर्फके जमनेसे ऐसा 
मालू होने लगा, जसे सड़कें चांदीकी बनी हुई हों । वे चम- 
चमा रही थीं । वरोंकी ओलदानीसे नीचेकी ओरके घनीभूत 
ठुहिनकण शीशेकी तळवारकें समान लटक रहे थे । हरएक 
आदुमीके पास रोयेंदार गरम कपड़े थे। छोटे बच्चे लाळ 
रङ्भकी टूनी टोपी सिरोंपर रखते और बर्फपर फिसलनेका 
खेल खेलते थे। 
भयङ्कर शीतके मारे खञ्जन ठिदुर रहा था। लेकिन वह 
राजकुमारको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था । राज- 
कुमारको वह अत्यधिक प्रेम करने लगा । रोटीवाले दरवाजे- 
के सामने पड़े रोटियोंके ठकड़ोंको वह जुन लेता था और 
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किन्तु अन्तमें खञ्जन समझ गया कि अब वह मरने जा रहा 
है। अभी उसमें इतनी शक्ति शेप हे कि वह उड़कर राज- 
कुमारके कन्धोंपर जा सके । वह कन्धेपर जा बेठा और 
गुनगुनाया--“ प्रिय राजकुमार ! अन्तिम बिदा !! क्या तुम 
अपना हाथ मुझे चूमने दोगे ?” 

राजकुमार" मेरे नन्हें खञ्जन ! मुझे खुशो है कि 
आखिरकार तुम मिश्र जानेको प्रस्तुत हो गये। तुम मेरे 
साथ बहुत दिनों तक रहे | तुम्हे मेरे अधरोंका चुम्बन करना | 
चाहिए; क्योंकि में तुमसे प्रेस करता हू 


> 


खञ्जने राजकुमारसे कड! 
राजकुमार ! में मौतके घर ज 
बहन हे; हे न राजकुमार ?”” थह 4 
के अधरोंको चूम लिया शोर प्राणझुल्य होकर उसके चरणों- 
के पाख गिर पड़ा । 

उसी क्षण मूतिके भीतरसे ८ 
पड़ी; जेसे कोई चीज टूट गयी 
सूतिका हृदय टूटकर दो 

दूसरे दिन प्रातःकाल नगरके को न्लिळरोंके साथ मेयर जब 
घूमने निकले ओर टहळते हुए 'छखी राजकुमार” के मूति- 
स्तम्भके निकट पहुंचे, तो उन्होंने मृतिकी ओर देखकर परि- 
हास करते हुए कहा--“'ओहो ! 'छखी राजकुमार? कितना 
घृणित ओर दरिद्र माळूम हो रहा हे देखनेमें !? 

हमेशा मेयरकी हांमें हां मिळानेवाले कोन्सिळरोंने कहा 
--“दरअसल कितना दरिद्र मालूम हो रहा है !” मूतिको 
करीबसे देखनेके लिए त्रे ऊपर चढ़ गये । 

राजकुमारकी मूतिको करीब्रसे देखकर मेयरने कहा-- 
“छालमणि कहाँ गिर गयी है, नेत्र गायत्र हैं ओर सोनेके 
पत्तांका पता नहीं हे । सचमुच, एक भिक्षुकसे यह कुछ ही 
अच्छा है !? | 

चापलूस कोन्सिळरोंने भी मेयरका समर्थन करते हुए 
कहा--“ हां, भिक्षुकसे कुछ ही अच्छा हे !?? 
 मेयरने फिर कहा--“'यह देखो, इसके कदमोंके पास 
एक चिड़िया मरी पड़ी है । अब हमें इस आशयकी एक घोषणा 
करनी होगी कि चिड़ियोंको यहां आकर मरनेकी इजाजत नहाँ 


: 4 
क गजत्रकी आवाज खुनाइ 
हो | शीशेका बनाया गया 


EE 
डा राया! 


है ॥” और साथके झर्कने मेयरके इस सुझावको नोट कर लिया। 


चा 


“सुखी राजकुमार? की सूति वहांसे हटा दी गयी । 
अविश्वविद्यालयके आर्ट-प्रोफेसरने यह सुझाव पेश किया था 
कि““चंकि यह मूर्ति अब देखनेमं छन्दर नहीं लगती, इस- 
लिए यहां इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रह गयी ।?? 
राजकुमारकी सूति गला दी गयी । मेयरने कारपोरे- 

शनकी एक सभा यह निश्चय करनेके लिए डुलायी कि मूति- 
को गलानेसे जो धातु बच रही हे, उसका क्या किया जाय । 
सभामें मेयरने कहा कि “हमें दूसरी सूति अवश्य बनानी 
चाहिए ओर वह सूह मेरी होगी 1? 

` “मेरी मूर्लि”? प्रत्येक कोन्सिळरने कहा और इसके लिए 
वे आपसमें झगड़ते रहे । अन्त तक मेंने उन्हें झगड़ते ही 
देखा ओर अभी भी क्षगड़ रहे हैं। 


बस 


| 


मोना 


शीशा गछानेकी फाउण्डरीके ओवरसियरने कहा कि-- 
“केसी अनोखी वस्तु है। शीशेका यह टूटा हुआ जिगर 
भट्ट में नहीं गलेगा । हमें इसे दूर फेंक देना चाहिए॥” अतएव 
बह घूरेपर फेंक दिया गया। वहींपर निर्जीव खञ्जन भी पड़ा था । 
भगवानने अपने एक दूतसे कद्दा-“'नगरकी दो बहु- 
मूल्यवान चीजें मेरे पास छाओ।” दूतने शीशेके ट्टे हुए जिगर 
ओर निष्प्राण पक्षीकों भगवानके सामने लाकर रख दिया । 
“तुम्हारी परख वस्तुतः ठोक हे», भगवानने कहा-- 
“मेरे नन्दन-निकुल्ञुमें यह पक्षी चिर काळ तक कळरव करेगा 
और मेरी स्वणंपुरीमं 'छुखी राजकुमार? मेरी स्तुति करता . 
रहेगा ।?? 
अनु०--श्री राममनोहर सिद्द -। 


[(--संसारका सबसे अधिक रहस्यमय चित्र 


श्री आत्मानन्द मिश्र. एम०ए०, बी० एस-सी० एल-एल०बी० 


अजसे लगभग लवा चार सो वर्ष हुए कि फ्लोरेन्सके 
बिल्ली नगरमें रहनेवाळे ल्यूनाडोने एक ऐसी स्त्रीका चित्र 
बनाया, जिसकी कुटिळ एवं अदुभुत खन्दरताकी चर्चा रोम 
ओर फ्लोरेन्समें नित्य हुआ करती थी। यह चित्र ढाई फुट 
रम्बा ओर पोने दो फुट चोड़ा था। बन जानेपर इटलीके 
सुख्य़ नगरोंमें इसका बड़ी धूमधामसे प्रदर्शन हुआ । फिर 
यह फ्रान्स भी भेजा गया । वहांके राजाने चार हजार स्वर्ण- 
सुद्रायें देकर--जिनका आधुनिक मूल्य दो लाख रुपय्रेसे 
ऊपर होगा--इसे मोळ ले लिया । उसने इसे पेरिस लाकर 
छावरमें स्थापित कर दिया । तब्रसे आज दिन तक लाखों 
आदमी उसे वहां देखने अथवा छिद्रान्येषण करने जाते हैं 
और उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए लोटते हें । यह 
विश्वविख्यात मोना ळीसाका चित्र है । 

इस चित्रकी विशेषतायें 

चित्रमे आकाश नीळा, स्त्रीका बदन गोर, नेत्र चमकीले 
तथा अधर लाळ, मन्द सुसकानयुक्त दिखाये गमे हैं। कुछ 
कछाकारोंके मतसे किसी अस्थिर वस्तुका चित्र बनाकर 
इसे अमरता प्रदान करनेका प्रयास कृत्रिमता है, वास्तविक 
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कला नहीं । हंसी एक ऐसी ही चञ्चल वस्तु है। परन्तु यदद 
नियम मोना लीसापर लागू नहीं होता । ल्यूनाडनि अपने: 
चित्रकी गूढ़ एवं विलक्षण सुसकानमें स्त्रीका चरित्र जीवन. 
तथा भाग्य भी व्यक्त कर दिया हे । इसके सुखपरके भाव. 
तथा हंसी सबसे अधिक रहस्यमय तथा व्याख्यासे परे कही 
जाती हे । संसारके धुरन्धर विद्वानों, प्रखर कला-मर्मज्ञों 
तथा अध्यात्म विद्याके उच्च पण्डितोंम इसके सुखके भाव 
तथा मुसकराहटके विषयमें बड़ा मतभेद रहा हे। कुछ 
छोगोंका कहना है कि इसके सुखपर विश्वके समस्त पापोंका 
ज्ञान अङ्कित है, कुछ कहते हें कि इसमें एक .जीचित स्त्रीके 
मुखपर छत व्यक्तिकी हंसी चित्रित को गयी हे, तथा कुछ 
इसे एक कुटिल दुष्टाकी कृत्रिम आकृति बताते हैं । जो कुछ 
भी हो, इसके देखनेसे यह अवश्य जान पड़ता है कि चित्र- 
कारका चरित्र-ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उसने अपनी 


चित्र-लेखनीसे मनुष्यके अस्पष्ट मनोवेगोंको स्पष्ट करनेके | ड र 
दुश्कर कार्यमें पूरी सफलता पायी है। इस चित्रका दाहिना | 


हाथ बहुत खघर, पूर्ण तथा स्पष्ट बना हे । यह हाथ संसारके 


सब चित्रामे सर्वोत्कृष्ट माना जाता हे । चिन्नके पीछेका ह्य _ 


पर 


i 
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भी बड़ा अद्भुत है । यह कलाकारके जलसिञ्चनकी युक्तिंयों 
कोतुक-वर्धक उपायों, विद्वतप्रकाश सिद्धान्तो तथा फूल- 
पत्तियोंके रङ्कबिरङ्गेपनके सूक्ष्म अध्ययन तथा गूढ़ ज्ञानका 
चिर स्मारक रहेगा । 

इस चित्रको हंसीके समान इसकी ख्याति भी विचित्र 
ही हुई । चित्रके सम्बन्धरमें ऐसी अनेक घटनायें घटी कि 
जिन्होंने इसे ओर भी अधिक कुतूडलपूर्ण तथा आश्चर्यजनक 
बना दिया । जिन कारीगरोंने इसे लावरमें टांगा था, उनकी बड़ो 


रहस्यमय मत्यु हुई । एक तरूण चित्रकारने, जो इसक्री प्रति-' 


लिपि बनानेमें ठप्रस्त था, सहसा आत्महत्या कर ली.। युवक 
ओर युवतियां जो इसकी ओर देखतीं, वे एकटकी लेगांकर 
रह जातीं ओर अन्तमें यह कहती ती जाती थीं कि मोना 
लीसाने उनपर जादू कर दिया हे । बहुत-से लोग अपनी 
असाधारण बातचीत तथा घातक 3्पवहारका कारण मोना- 
लीसाके चित्रक्रो ही बतलाते थे । इस प्रकारकी कहानियोंने 
चित्रको इतना प्रसिद्ध कर दिया किखुदूर देशवासी भी लावर- 
की तीर्थयात्राको आने लगे ' | 

_ चित्रकार ल्यूनाडो 
' ऐसे अदभुत चित्रको बनानेवाला. ल्यूनाडोंडा विज्ञी 
फ्लोरेन्स-निवासी एक वकील पियरोका पुत्र था । इसका जन्म 
सन्‌ १४९२ ६० में हुआ था । यह एक बड़ा. हृट-पुष्ट तथा 
सन्दर युवक थाः। इसे पश्चु-पक्षियोंसे बड़ा प्रेम था । चिड़ी- 
मारकों देखते ही वह पेसा देकर सब चिड़ियोंको छड़ा देता 
था ।. इसे अश्व” पांछनेका . बड़ा 'चाव था । इंसने: संसारके 
कुछ श्रेष्ठ अश्च-चित्र बनाये. ओर उनके विषयमें एक पुस्तक 
लिखी हे ! एक घोडेकी कांसेकी मूर्ति बनानेमें इसने सोलह 
वष लगा दिये थे । वह: बहुधा चित्र बनाकर बिगाड़ देता 
था ओर जब तक उसके आददा-अनुकूळ चित्र न बन 
ज्ञाता, तंत्र तक वह बराबर .बनाता-बिगाड़ता रहता था । 
वह. केवळ. एक कुशळ चित्रकार .एवं मूर्ति-निर्माता ही न था, 
वरन्‌ वह एक बड़ा पण्डित, कवि, शिल्पज्ञ, यन्त्रकार, गायक, 
प्रासादकला-मर्मजञ ओर गणितका आचार्य था । उसका 
विश्वास था कि मनुष्य भी उड़ सकते हैं, अतएव वह चिड़ियों- 
के परोंका निरीक्षण किया करता था। एक बार वह पोप 
लियोकी चित्र बनानेकी आज्ञाको न मानकर एक उड़नेवाले 
यन्त्री परीक्षा करनेके लिए भाग गया था । इस विषयपर 


उसने एक पुस्तक भी लिखी हे । उसमें विज्ञान तथा कला 
दोनोंके लिए अद्भुत प्रतिभा थी ! वह अपने समयका सबसे .' 
अधिक विद्वान्‌ व्यक्ति था । 

कहते हैं कि एक बार उसके पिताके एक मित्रने उन्हे 
एक लकड़ीकी बड़ी तख्तो दी कि वे अपने पुत्रसे उसपर एक 
सुन्दर चित्र बनवा दें । ल्यूताडोने एक बीभत्स चित्र बनाने- 
की सोची। . दूसरे दिन उसने अपनी चित्रशालामें सांप, 
बिच्छू, चमगादड़ तथा अन्य कीड़े-सकोड़ोंका ढेर लगा दिया 
और उनको देखकर एक भयानक राक्षसका चित्र बनाया | 
यह राक्षस. एक पुरानी कन्दरासे निकलकर, अपने मुखसे 
विष उगलता, नेत्रामे अञ्चि ४ 
घुभांघार करता हुआ न 
चित्र बन जानेपर ल्यूनाडा 
में लिवा लाया । द्वार 


तित करता तथा नथनोंसेः 
अग्रसर हो रहा था। 
पेदाकों चुपचाप चित्रशाला- 
ही वे चीत्कार मार उलटे 
पेरों भगे । पिताके ऐसे डर जानेपर ल्यूनार्डी हंस पड़ा, 
साथ ही साथ उसे यह जा बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह 
राक्षसके जीवित होनेका श्रम करानेसें सफळ हुआ है । उसके 
पिताने यह चित्र अपने -छिए रख लिया ओर अपने मित्रको 
दूसरा चिन्न बनवाकर दे दिया । 

इसके कुछ समय बाद ल्थूनाड। मिलानके दरबारमें बला 
गया । यहां इसने एक गिरजावरकी दीवारपर 'लास्ट सपर? 
(अन्तिम भोजन.) नामका चिन्न बनाया हे, जिसकी आज 
दिन तक संखारके श्रेष्ठ चिन्नांमें गणना होती हे । परन्तु खेदकी 
बात है कि दीवारंका पलस्तर उचट जाने तथा वर्षा होनेसे 
यह बहुत कुछ नष्ट हो गया हे। ल्थूनाडोके अन्य प्रसिद्ध 
चित्र “वीट्रिस', . 'मडोमा आफ राकस’, मडोमा एण्ड दी 
चाइल्ड, सेण्ट ऐन आदि हें। इनमेंसे चार चित्र फ्रान्सके: 
अधिकारमें हैं । 


रूपसे 


मडोमा लीसा 

मोना ळीसाके चित्रकी कहानी बड़ी मनोरज्ञक्र है। 
फ्लोरेन्समें जनोवी डेलगियोकाण्डो नामक धनिक व्यापारी- 
की एक परम रूपवान स्त्री थी, जिसका नाम मडोमा लीसा 
था । यह अपनी छन्दरताके लिए. आसपासके देशम बड़ी 
प्रसिद्ध थो । इसकी गहन एवं प्रभावशाली हंसी ओर सुख: 
परका सुर्धकारी निमग्नताका भाव कळाकारके हृदयको 
भेद गया । ल्यूनार्डाने इसका चित्र बनानेकी ठानी । परन्तु 


मोना लीसा--संसारका सबसे अधिक रहस्यमय चित्र 


इसमें एक कठिनाई थी । मडोसा अपने भावोंको बड़ी कु 
3लतासे कपटपूणे अभेद्य हंसीमें छिपा लेती थी वह जानता 
था कि सङ्गीतसे छावित होनेपर उसकी उन्दरता खिल उठती 
हैं। अतएव उसने ऐसा प्रत्रन्ध किया कि जत्र मडोमा ,छीसा 
चित्र खिंचाने बेठती, तत्र उसके निकट सितार, बीन तथा 


सारळी आदि भी 
बजा करते थे 
जिनके स्वरमाध्रयं 
एवं छय-प्रवाह मं 
पड़कर रमणी अप- 
नापन , भूळ जाती 


थी। इस अचेता 
वस्थामें उस छन्दुरी 

सुखपर नितान्त 
स्वा भा विकता 
क्रोडा करने लगती 
थी, जिल्लसे बह 


मनोरमताकी सत- 
सूति ब्रन जाती 
थी। दिन-दिनभर 
कई सप्ताह तक 
चित्रशाला ही में पड़े 
रहकर. ल्यूनाडोने 
यह चिन्न चारं 
सालमें बना पाया 
था।. सन्‌ १५०६ 
इ० में बनकर तयार 
होनेपर फ्रान्सिस 
प्रथमने इसे मोल 
ले लिया था! तबसे 
यह अमूल्य चिन्न 
फ्रान्सके अधिकारमें 


मोना लीसा । 
है, यद्यपि एक बार यह अंगरेजोंके हाथ लगते.लगते बचा । 
जब्र बकिङ्गमका ड्यूक चाल्स प्रथमकी शादी फ्रान्सकी 
राजकुमारी हेनिरिटा मेरियासे कराने आया, तत्र उसने 
राजासे यह चित्र मांगा । उसने इसे देना चाहा, परन्तु असमर्थता दिखायी । 


प्रजाके विरोध करनेपर वह न दे सका । इस प्रकार फ्रान्स- 
का अमूल्य चित्र विदेश जानेसे बचा । फ्रान्सका. राजा 
ल्यूनाडोको इतना चाहता था कि उसने उसे राज-चित्रकार 
तथा यन्त्रकार बनाकर अपने निकट ही प्राक्लादमं रखा । वह 
बहुधा चित्रकारसे मिलने जाया करता था । सन्‌ १५१९ 


३० में ल्यूनाडोकी 
मृत्यु राजाकी गोद 
ही मं हुई । 

तबसे आज दिन 
तक मोना छीसा 
अपने प्रशंसकों तथा 
दर्शकों पर उसी प्रकार 


हंसा करती है। 


राज्यक्रान्तिने मनु-- 
प्यके विचारोमं. 
भारी उथळ-पुथळ 
उत्पन्न कर दी, नेपो- 
लियनने . . यूरो पके: 
भूचित्रमे बड़ा उलट- 
फेर कर दिया, कई 
राजा-आये ओर गये, 
फ्रान्सका अपकषे 
तथा जर्मचीका उत्कषे 


य्ह सभी परिवतेन 


यूरोपवासियोने देखें; 


` परन्तु मोना लीसा- 


की हंसीमें कोई परि- 
वरतेन नहीं हुआ । 
वह जेसी थी तेसी 
अब भी हंसती है। 
अमेरिकाके लखपती 
घनाङ्यांने लोसाको 


लेना चाहा; परन्तु उसने टावरसे बाहर जाना अस्वीकार 
किया । एक धनकुवेरने फऋरान्स-सरकारको इस चित्रके लिए 
पन्द्रह करोड़ रुपये देनेको कहा; परन्तु फ्रान्सने ऐसा करनेमें 
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चित्रकी चोरी 

सन्‌ १९११ ३० में एक सोमवारको सवेरे लावरमें बड़ा 
उद्वेग तथा विस्मय छा गया । गेळरीका द्वार खोलनेपर वहां 
हंसती हुई मोना छीसा न दिखाई दी । चोरोंने चित्रपर हाथ 
साफ कर दिया था । पिछले दिन जब सन्ध्या समय गेलरी 
बन्द होने लगी, तब कुछ दस्यु अन्दर छिपकर बेड गये । 
रात्रिमें चित्रको फ्रेसेसे अलग कर वे नो-दो ग्यारह हुए। 
मोनाको हंसीकी तरह यह चोरी भी बड़ी रहस्यमय थी । 
फ्रान्सके गुप्तचर विंभागने बड़ी सरगमीसे इसकी खोज की; 
पर कुछ पता न चला । अन्तमें उन्होंने यह विचार कर खोज 
बन्द कर दी कि यह चित्र संसारमें अद्वितीय है, अतएव जब्र 
कभी यह वेचा जायगा या चोरोंके घरसे बाहर निकलेगा, 


तब इसका पता अवश्य ही चल जायगा । वे जानते थे कि - 


ऐसा ही गेन्सवरोके चित्र 'डचेज आव डेवनशर”' के साथ 
हुआ था । चोरी हो जानेके तीस वर्ष बाद तक द्यु उस 
चित्रको चुपचाप रखे रहे। अन्तमें ऐसी वस्तुको रखनेसे, 


जिसे वे न स्वथं देख सकते थे ओर न दूसरोंको दिखा सकते 


थे, ऊब्रकर उन्होंने उसे लोटा दिया था। यह चोरी भी 
बहुत दिन न चळ सकी । एक दिन सन्‌ १९२८ ६2 में मोना 
छीसाने लावरको फिर अपनी हंसीसे प्रफुलित कर दिया । 
एक सजनने सरकार तथा दस्युओंके बीच मध्यस्थ बनकर 
चित्रको फिर लावर लोटानेमें बड़ी सहायता की । फ्रान्स- 


सरकारको इसके लिए बहुत धन देना पड़ा था । 


कुछ दिन हुए कि एक ओर नया रहस्य खुळा है। अमे 


 रिकाके एक प्रसिद्ध व्यक्तिने कहा हे कि उसने तीन ओर 


साथियोंके साथ छावरसे चित्र चुराया था । घर लाकर उसने 


` एंक चतुर चिन्नकारसे इसको छः प्रतिलिपियां और करायी । 


चोरी करनेका कारण बताते हुए उसने कहा कि उसका 


विचार था कि वह लावरमें एक इसी नामका चित्र बनवाये 
और इसको मूलके स्थानपर टांगकर मूळ चित्रको स्वयं. 
निकाल छावे। ऐसा करनेमें किलीको कुछ भी पता न. 
चलता । परन्तु फ्रान्सके नियमानुकूल किसीको मोना लीसा- 
के मूल चित्रकी नापका दूसरा चित्र बनानेकी आज्ञा नहीं 
है । अतएव विवश होकर उसे चोरी करनी पड़ी । 
एक कठिन समस्या 

इस व्यक्तिका कहना है कि इस चित्रकी पक प्रतिलिपि 
मूलचित्र बताकर एक धनाव्यको बहुत धन लेकर दे दी 
गयी । अन्यं चार प्रतिय यूरोपीय कलाकारोंके हाथ वेची 
गयीं, जिन्होंने इसे ल्यूनाड डा विश्चोका बनाया चित्र समझ- 
कर बहुत रुपया दिया । छडी प्रतिलिपि 
लावरको लोटा दी गयी, उ 
समझा । मूल चित्र एक 
दिया गया था, जिसने उसे 
हाथ वेच दिया है । 

यद्यपि यह एक बड़ी आश्चर्य-जनक कहानी है; परन्तु 
इसपर एक बातसऐे लोगोंका विश्वास बढ़ता ही जाता है । 
वह यह है कि जबसे यह चित्र चोरोंने लोटाया, तब्रसे लावर- 
में बंसी एक भी घटना नहीं हुई, ज॑खी 


एक मनुष्यको दे 
वासी एक ग्रीकके 


जेसी कि मोना लीसाकी 


जादू करनेवाली कुटिल हंसीस पहले हुआ करती थी। यदि 
ऐसा ही रहा, तो भविष्यमें लोगांमें चित्रके विषयमें बड़ा 
मतभेद हो जायगा । कुछ कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कलाकार डा 
विञ्जीकी कृति हे, तो कुछ इसे बीसवीं शताब्दीके किसी 
चतुर चित्रकारकी कलाहरुतताका प्रमाण ही बतलावेंगे। 
इस प्रकार मोना लीसाके चित्रका रहस्य दिनपर दिन बढ़ता 
ही जायगा | 


हः 


जापानी कविताकी प्रगति और प्रवृत्ति 


प्रो० चन्द्रशेखर एम०ए०, डी-लिट्‌ ० 


कविता मानव-जीवनकी वह प्रगति हे, जो किसी भी 
देशमें अपनी स्वाभाविकतासे अग्रसर होती हे । इसमें 
कोई भी प्रतित्रन्ध नहीं होता । वइ तो मुक्त वायुकी तरह 
भूमण्डलमें बिहार करती हे । ऐसी अवह्थामें यह प्रकट है कि 
किसी देशकी किया युगकी तत्कालीन परिस्थितिके कारण 
उसपर प्रभाव अदृश्य पड़ता हे; किन्तु उसकी सुक्तधारामें 
रुकावट नहीं आती। जापानको सभ्यता, शिक्षा 
और संसझतिसे सम्बन्ध रखनेवालांको यह ज्ञात है कि 
जापानकी केवळ ?1ज्य या धनलिप्सा ही नहीं हे । वहांके 
मानवोंके हृदयमें फ्यजियामाके ज्वाला रूप, मेघजगतूके 
अनुपम स्वरूप,चेरी कुछमकी स्वर्गीय सुसकानके चित्र भी 
वहां जहाँ एक ओर भोतिक जगतको अधिकार-प्राप्तिके 
लिए हाहाकार है, वहीं स्वप्निळबीणाक तारोंकी झङ्कार भी । 
एक बड़ी विशेषता थह हे कि जहां यूरोपमें विज्ञानकी चका- 
चोधमें काव्यदेवताकी पूछ नहीं हे, वहां जञापांनमें विज्ञान 
ओर काव्य जु३वें भाईकी तरह अविराम गतिसे आगे बढ़ 
रहे हैं। 
जापानी काव्य-समीक्ष इब विषयमें एकमत हें कि 
जापानका काव्यालोक एक स्वप्न-साम्राज्यकी तरह -हे। 
विषयोंकी विभिन्नता ओर कोमलता जापानी काव्यकाननकी 
अनुपम विशेषता हे । उसमें छन्दर पुष्पोंकी बहार हे-- 
सागरकी फेनिळ लहरोंका वञ्रवोष हे--पवेत-राशिका सङ्गीत 
है--निमंळ आकाशका उच्छ्वास है। ये भाव बड़े एन्द्र, 
छुकोमल एवं सम्पूणं हें । 
ज्ञापानी कविताकी एक निजो विशेषता उसका संक्षिप्त होना 
है। सवसुच यहांको कबिताओंमें गागरमें सागर भरा गया 
है । छोटे-छोटे शब्द, छोटे-छोटे वाक्य, एवं छोटे-छोटे पद्य एंक 
अपूर्वं समा बांध देते हैं । किसी भी विषयको बहुत बढ़ाकर 
क्रहना जापानी जानते ही नहीं। उनका ख्याल है, मनो- 
भावना वाक्योंके फेनिल उच्छ्वासमें नष्ट हो जाती हे । इसी 
कारण प्रसिद्ध जापानी कवि नोगूचीने एक स्थानपर कहा 
हैः--सुझे मालूम होता है, अंगरेज कवि अपना ,बहुत-सा 


अमूल्य समय बातके बतडूडमें खो दते हे । इच्छा नहीं 
होते हुए भी विपयको शब्दज्ञालमें बांधा जाता है, इसमें 
सन्देह नहीं । 
जापानी कविंतामें विषयके साथ यह अत्याचार नहीं 
किया गया हे । इसमें केवळ सङ्केत-मात्रका निदर्शन होता 
है। जिस प्रकार हृदयके उमड़ते आनन्द-सागरका आभास 
आंखके एक अश्रकणमें तथा किसी गम्भीर महात्माकी महत्ता 
उसकी लळाट-रेखापर परिलक्षित होतो है, उसी प्रकार 
जापानी कविताको स्व्रगीय माधुरी शब्दके वातायनसे निकङ 
विशाल विश्वके कण-कणमें परिव्याप्त हो जाती हे । 
जापानी कविताको एक ओर विशेषता है । उसमें जगत्‌ 
और जीवनका स्वर्गीय -सम्बन्ध ओर रूप-माधुरी, जो कि 
बनफूरोंमें थिरक उठो है, पक्षियों के गानोंमें गूंज उठी है, छन्दों- 
के लघु प्राङ्गणमें ला रखी गयी है । यहांकी कवितामें गम्भीर 
अज्ञेय दाशनिक रहस्यक्रा अभाव हे-कठिन पग्मार्थकी 
अवहदेछना हे । इसमें पथगामी यात्राके खिलतो कलियां-जेसे 
मुग्ध ओर मनाहरकारी भाव हैं । 
जापानी कविता सरस्वतोकी यही स्वाभाविकता 
उलकी स्वर्गीय मनोहरता हे । एक पश्चिमोय समालोचकने 
जापानी कविताकी स्वाभाविकतासे सुग्ध होकर कहा है 
जापानी कविता-वायु-जेसी सार्वजनिक हे । यद्वां प्रत्येक 
व्यक्तिमें काव्यानु भव हे । सभी कविता पढ़ते और लिखते हैं। 
इस सम,न्धमें धनो या गरीब तथा बड़े या छोटेमें कोई 
एृथकता नहीं । किन्तु फिर भी उसकी विचित्रता एवं नूतनता 
कवि-त्रिशेषमें विभिन्न रूपमें देखी जाती हैं । सतरहवीं सदीका 
एक कवि गाता है :-- 
रिमझिम रिमझिम अनवरत वर्षा कबसे आ रही है-- 
इसमें बंशी व्ही ध्वनि है 
इस ध्वनिमें मेरे प्रथम वर्षाका प्राचीन गान है । 
इन पंक्तियोंमें अपनी विशाल स्ति और अनन्त 
सम्बन्धका एक समा-सा बाँध दिया गया हे । Rs 
> किल्ला 
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विश्वमिंत्रे 


जापानके भूगोल तथा जापानके जीवनमें ज्वालामुखी 

फ्यूजियामाका स्थान अनन्य हे । यह वहाँके लिए युग-युगके 

रहस्यके समान हे । उसका रहस्य जापानके व्यक्ति-व्यक्ति- 

की आंखोंमें छाया रहता हे । कभी यह फ्यूजियामा 

तुषारमण्डित हो शान्त, स्थिर, शुभ्र ओर मनोहर बन जाता 

है एवं कभी अझ्नि-कण उगलता प्रलयङ्कर बन जा , है । इसके 

प्रथम ख्वहूपका वर्णन करता हुआ एक कवि कहता हेः-- 

मेंने तागोके किनारे किनारे विचरण किया-- 

मेने देखा-- 

गिरिराज फ्यूजियामा तुषारकी चादर ओढे सो रहा है। 

एक दूसरे कविने लिखा है :-- 

में फ्यूजियामाकी शिखापर दण्डायमान हूँ-- 

आकाशमें विचरण करनेवाले मेघ 

इसपर पहुंचनेका साहस नहीं कर सकते-- 

और पक्षी-- 

यहां तक पहुंचनेमें असमर्थ हैं-- ` 

घोर तुपार-बृष्टि 

इसको ज्वळन्त ज्वालाको शीतळ करना चाहती है । 

_ किन्तु ज्वलन्त अभि तुषारको ही गला देना चाहती है । 

विधाताने फ्यूजियामा हमें वरदान-रूपमें दिया। 

प्रथम सूर्यो दयका देश जापान--हमारा है । 

'इस पर्वतमें उसकी पवित्र निधि हे 

` उसका चिरन्तन गौरव है । 

` युग-युभॉसे देखते रहनेपर भो 

| आंखें जरा भी नहीं थकतीं । 

' कसा उन्द्र हे फ्यूजियामा-- 

केसी उन्नत है इसकी चूडा । 

इन पंक्तियोंमें इस अज्ञात रचयिताका राष्ट्र-प्रेम ओत- 

` प्रोत है। जापानी काव्यमें ऐसी राष्ट्रीय भावनायें भरी 

. पड़ी हैं। र्व 

घ॑सन्तागम हो जाता है--तो भी कुहासा फटनेका नाम 

. नहीं लेता । तुषारका भी जी जाने नहीं' चाहता । रह-रह 

` दंदाबंदी हो जाती है। अस्पष्ट आकाशमें चांद आता हे । 
 एबम्निल सोन्दर्यके समान बा टिकाओं में प्रभात बेलामें प्रकृति- 

र्यं बिखर जाता हे । हंसऱ्पंक्तिय़ां उत्तरकी ओर चल 

दिग-दिगन्तोमें चेरी 'कूल अपनी स्वर्गीय छपमा 


छोंट देता हे । वन-ब्रनान्त पत्तियोंकी सद्गीत-माधुरीसे | 
परिप्छावित हो जाते हैं। सर्वत्र एक महोत्सव-सा प्रतीत . 
होता है। ओर कवि गा उठता है : - 
आज वसन्त आया है-- 
पर्वतने सब्ज रंग धारण किया हे | 
केवल फूजीकी चूड़ापर टु 
आज केवळ तुषार हे-- 
५ सम्राट मेजी ) 
अर 
वसन्तकी रात--- 
व्यर्थ हे--चारो ओर 
पलास फूलकी ओर 
ध्यानाकर्पितकर कोन 
उसको याद दिलछावेगा--- 


अन्धकार 


( मित्सून ) 4 

जापानी जीवनमें चेरी फूळकी बड़ी प्रतिष्ठा हे। वसन्त | 
ऋतुम तो चेरी-महोत्सव ही होता ह? । चेरी फूलका वर्णन 
करते हुए कवि कोरेमिची लिखता 

पर्वत शिखरोंमें देरी फल 
मेघोंक समान खेळ रहे हैं-- 
ये फळ पर्वत-चरणोंपर लोटते 
तुषारके समान झड़ रहे हैं-- 

और उसी प्रकार प्रिय यहांके उग्रइसू पक्षीका सङ्गीत है। 
यथा-— 

संसार कहता हे-- 

वसन्त आ गया? 

मनको विश्वास नहीं होता 

यदि उम्नईसू पक्षीका गान : 

वायुमण्डळमें परिव्याक्त न हो ता-- 

शीतकालमें पत्ता-पत्ता झड़ जाता । चारों ओर तुषार- 
बृष्टि होने लगती | अति शीतळ वायु चलने लगती । और 
कवि-कण्ठसे निकल पड़ता-- 

_ कब्र हंसता हुआ वसन्त 
नानिवाके तटपर उतरा--? 
दूरका सोया स्वप्न साकार हो गया । 
-उत्तर वाधुमें सिहरन आयी . .. 5. 


ह आ 


sa 


wa, 


जापानी कविताकी प्रगति और प्रवृत्ति 


पत्तोंमें चाञ्चल्य आया 
आंखोंमें उसका सोन्दये छा गया । 
( भिक्षु साइगिया ) 
शारदीय सन्ध्याका आकाश-चित्रित छायापथ-कानन- 
काननमें मेपळकी पत्तियांको स्वर्गीय शोभा--शिशिरका 
सुक्ताजङ एवं मगरका सानन्द विचरण । कितना खु 
कितना मोहक... !। फिर ग्रीष्मकालीन अरुण प्रभात 


सरोवरकी कमनीय-शोभा तथा ग्रीष्मके अन्तर्प्रे सुमधुर बृष्टि 
९ च्छ 

तथा सान्ध्यकालीन वायुका स्निग्ध स्पश-केसा मनहर, 

ब्५ 

कसा स्वर्गीय । 


ऽपरालोक इसी भांति उद्धा सित हो उठता है । 
छोटी-छोटी बंदोंमें कबिताकी सोन्द्यंश्री फूट 
उनका भ्रक्ृति-प्रेम चरम सीमापर पहुंच जाता है । 
वितामें केवळ प्रकृतिका दी सोन्दर्य-विलास 
; बात नहीं । उसमें देनिक दुःख-छखकी वेदना- 
कथा भी अपूर्वं पले फूट उठी हे । एक महिला कबि नाका- 
त्छकासाने दसवीं सदीमें लिखा हैः-- 

सोभाग्य छुटनेके पूर्व 

मैंने आशा की थी-- 

किन्तु इसके पहले ही झाडा उठी 

ओर प्राण निकलने लगे 

पर्वतपर चेरी फूछ खिलते 

वे झड़ जाते हैं 

हाय ! मेरे प्राण भी वेदनासे नष्ट दो रहे हैं । 

एक दूसरी अज्ञात महिळा कवि अपने दरिद्र स्वामीको 
लक्ष्य कर कहती है-- 

सभीके पति घोड़ेपर चढ़े जा रहे हैं-- 
शानसे 


मेरा पति पेदळ जा रहा है-- 
आह करता हुआ 
में ७. Ne 
हाय ! में इसे कसे देखू 0 
मेरे स्वामी ! 
यह मेरी उज्ज्वल आरसी है 
>> 4 ७. 
इसे मांने दिया था--स्म्टति-चिह्के रूपमें 
ओर यह गलेका खू्माल-- 
५ 
_ पतङ्क-जेसा उड़ा-उड़ा- सखीने दिया था. 


>> 


इसे बेचकर एक घोड़ा खरीद छो-- 
क्या मेरा यह अनुरोध नहीं मानोगे ? 
स्वामीका उत्तर 
मेरी प्यारी ! 
दि में घोड़ा खरीद ळं 
तो तुम्हें पंदळ जाना पड़ेगा-— 
किन्तु पहाइपर अकेला जाना ठीक नहीं | 
अतः आओ इम दोनों साथ-साथ पेदुळ चलें । 
अति सरल कविताआंका जापानी जीवनपर बड़ा प्रभाब 
है । देनिक दास और अश्र-दोनोंकी प्राञ्जळता इसकी 
विशेषता है । | 
जापानी .काव्य-इतिहासको आठ युगोंमें बांटा जाता 
हे । प्राचीन कालसे सप्तम शताब्दी पर्यन्त 'आदि युग? था । 
उसके बाद निम्नलिखित युग हुए-- 
“नारा? युग ( ७१२ ६० से ७९३ ई० तक) 
'हेइयान? युग ( ७९४ ३० से १९१८५ ई० तक ) | 
'कामाङुरा' युग ( ११९५ ३० से १३३२६० तक ) , 
“मूरोमाचि' युग (.१३३३ ई० से १९६५ ३० तक ) 
'मोनायामा? युग (१५६६ से १६०२ ई० तक) | 
'इग्रेदा! युग ( १६०३ ३० से .१८६७ ई० तक ) 
“रो कियो? युग ( १८६८ ३० से...) 
यह अन्तिम युग ही वतमान युग है । इन युगोंका नाम 
राजधानीके नामसे पड़ा है। उन्हीं राजधानियोंसे सारे 
देशमे संस्कृति और सभ्यताका प्रसार हुआ हे । फळतः 
युग-विशेषमें उनका नाम आवश्यक समझा गया है । 
प्रथम युगके कवियोंमें सम्राट्‌ निनताकृक्रा नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। उसका हृदय बड़ा ही उदार था एवं उसमें 
सरलता तथा सादगी कूट-कृरकर भरी थी । उसके प्राणोंमें 
प्रजाकी वेदना हाहाकार करती रहती थी ।. उसने उसकी 
गरीबी देखते हुए लगातार तीन वर्षा तक कर वसूल करना 
छोड़ दिया था । उन दिना अपने राजद्रबारका. खच भी 
कुछ ऐसा कर लिया था कि कभी किसी प्रकारका उत्सव आदि 
न किया । इतना ही नहीं, राजप्रासादकी दीवाळ गिर रद्दी 


पी--छत टट गयी थी । उसी टरी छतपरसे उसने सहसा 
एक दिन देखा--प्रजागणके घरोंसे ध्आं निकळ रहा है ओर 


वह हषान्मत्त हो गा उठा-- 


Nu 


| 


घड़ानिवासी पदतलकी कल्पना क्यों करे 
धमकुण्डसे निकली धमराशि आकाशको जा रही है 
आज प्रजाके घर-घरमें अन्न भरा है 
आज तो अन्न-मद्दोत्सव ही है । 
द्वितीय युगका प्रधान कवि हितमारो था । उस युगमें 
शिगासे राजधानी उठकर नारा आयी थी । शिगाके प्राकृ- 
तिक सोन्द्यं तथा उसके खोये गोरवने कवि-हृदयपर बड़ी 
चोट पहुंचायी थी । ओर वह वेछध हो गाने लगा था-- 
प्रभात ओर सब्ध्यामें मेंने 
तुम्हारे इदेगिदे पक्षियोंको उडते देखा हे । 
हाय ! तुम्हें खोकर आज 
अपनेको विस्म्ट॒तिमें खोया-खोया पाता हूँ । 
चह राजधानी केसी उजाड और निर्जन मालूम होती 
है, वह कविके ही शब्दोमें छनें :--- 
भूत दिवसोंकी राजधानी आज, 
शिगाके तटपर ऐसी जनहीन पड़ी है 
मानो चेरीफूरको मरोड़कर 
भूमिपर बिखरा दिया गया है। 
कवि पहाड़ ओर नदियोंको देखनेके लिए वर्षाके दिनों- 
में गया ओर उसने देखा :-- 
पहाड़से नदियां तीब्र धारामें गरजती हुई आ रही हैं-- 
युजुकी पवंतपर मेघमाला भीषण चीत्कार कर रहो है । 
कविके हृदयमें अपनी प्रियतमाको बातें बार-बार आती 
हैं और वह कहता है !-- 
गत वर्षका चांद आज लोट आया हे 
आह | उस दिन जो मेरे साथ थी 
आज वह मुझसे दूर-बहुत दूर है । 
_ _ज्ञापानमें कितने कवि होते रहे हैं, यह कहना सरळ नहीं 
. हे । कारण, उनमें अधिकांश अज्ञात नाम हैं। उन्होंने जो 
कुछ लिखा, स्वान्तः सुखाय । अपने नामकी उन्होंने कभी 
इच्छा तक न को । इन अज्ञातनाम कवियोंकी कितनी ही 
रचनाथें बड़ी ही छन्दर बन पड़ी हैं । देखिये 
शान्त सन्ध्या आ गयी ` 
सारखदल उच्छ्वसित हो--विह्नछ दो 
जोर-जोरसे अपनी प्रियतमाको पुकार रहा है। 
गिरिःप्राङ्गणमें शरद खेळ रद्दा दै | 


चड 


उसमें जळधारायें फूट रही हैं 

पेड़ पोधे आनन्दसे सिहर रहे हैं 

वर्षाकी विदाई हो चुकी हे । 

तृतीय युगका कवि इछरायुकि था । उसे राजकार्यके 
सिलसिलेमें विदेशमें ही रहना पड़ता था । किन्तु अवसरा- 
नुसार जब वह जापान लोटता, वहांकी प्राकृतिक शोभापर 
बलि-ब्रलि जाता । दीर्घकालीन वियोगके बाद उसने अपनी 
कुटियाको सम्बोधित कर लिखा हे :-- 

मेरी कुटी सूती है-- 

यहां कोई नहीं रहता हे-- - 

फिर भी वसन्त यइ! फेर 

आह ! कितनी सुन्दर हे मेरी कुडी 

इसो युगके एक ओर उप्रसिद्ध कबि 
पार्वत्य ग्रामका वर्णन करते हुए लिगल 


हें तादामिने। वे 


का भी बड़ा ज्ञान था । उसने चेरी फूळके सोन्द्यपर मुग्ध 
होकर कहा हे :-- 

होरा पर्वतपर वायु बह रही हे-- 

वायुके झोंकेसे चेरीफूछ झर-झरकर ब्रिखर रहे हैं-- 

में उन बिखरे फूलांपर जळरेखा बनाऊंगा 

और उसी जळपथपर चलकर 

मेरी जोवन-तरी किनारे ळगेगी । 

“सरोवर में चांदकी ज्योत्स्ना है। सारी रात्रि नौका 
उस जलमें तंरती हुई न माळूम अब कहां अदृश्य हो गयी ।” 
महिला कवि 'तानगो? इस भावको व्यक्त करती हुई 
छिखती है :-- 

कारासाकी सरोवरमें सारी रात तरी चलती रही 

हाय ! अब वह अदृश्य हो गयी 

चांद भी नहीं दीखता 

वे कहां चले गपे......... 

इयेदा युगमें जापानी काव्यमें दो नूतन विशेषताओंका 
आगम हुआ था। पहळी विशेषता थी पौराणिक, 
संस्कृति ओर रचना-रीतिके अनुसार काव्य-प्रणयन तथा 
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जापानी कविताकी प्रगति और प्रवृत्ति 


दूसरी विशेषता थी सहज, सरल ओर सर्वसाधारणको भाषा- 
में काव्य-निर्माणकी चेष्टा । 

- * टोकियो अर्थात्‌ वर्तमान युगपर पाश्चात्य रोमाण्टिक युग 
एवं प्रकरृतिवादी कवियोंका प्रभाव खत्र ही पडा हे। किन्तु 
इन प्रभावोंके होते हए भी जापानी काव्यमें एक निजी 
विशेषता हे, जो उसके शब्द-शब्दमं देखी जा सकती है। 
जापानी काव्य-मधुरता कभी भूलनेकी वस्तु हो ही नहीं 
सकती । 

; आधुनिक जापानी काव्यमें नवीन भावों ओर छन्दोंका 

,॥ आगम हुआ हे । यहांके कवि कविता सरस्वतीको कुछ ही 

उन्दों में बांधकर रखना पसन्द नहीं कर रहे हैं। १९ वीं 

= सदीसे ही जापानी काव्प्र-जगतमें विचित्रता ओर विशेषता 
लानेके लिए बड़ा सबल प्रयत्न रहा हे । १८८२ ६० में 
सम्राट्‌ मेङ्जी'के राज्यकालमे सरकारी विश्‍वविद्यालयके 
कतिपय प्रोफेखरोने कुछ नवीन कवितायें रची एवं 
पाश्चात्य काव्य-लाहित्यके कुछ अनुवाद भी किये। 
किन्तु सर्वेखाधारणने इस नवीन कविताका ही अधिक 
स्वागत किया । ओर तोसोन शिमाजाकीने इसे बहुत 
ही ऊंचा उठा दिया हे । इसकी रचनामें प्राकृतिक चित्रको 
मनोरमता देख हृदय गदगद हो उठता है । इन पंक्तियोंमें 
कोमळ विपादकी अन्तःसलिला सदेव घहराती रहती हे । 
इसके अलावा उल्लेखनीय कवि है बान उई एसूचिइ । इसकी 
रचनाआंपर ह्य गो तथा शिलार प्रम्रति पाश्‍चात्य कवियोंकी 
ख़ब छाप हे । किंयूकिन खखकिदाका आदश था सोन्दर्य- 
पुजारी कीट्स । इसने कीट्सकी तरह रूप-यौवन-सोन्दर्यसे 
ओतप्रोत रचना की हे । आधुनिक जापानके श्रेष्ठ कवियों में 
आरियाके कानवारा, होमइ इडधानो तथा नोगूचीके नाम 
बड़े आदरसे लिये जाते हैं। कानूब्ाराकी कवितामं कल्पना 
और स्वप्नका विस्तार बड़े व्यापक रूपमें पाया जाता हे । 
वह कहता हे-- 

अकेला खड़ा हूँ-- 

खुन रहा हुं-- 

विषादकी मधमयी गुञ्जन 

सुदूर समुद्रके वक्षस्थलपर-- 

असीम नीलगगनके प्राड्रणमें-- 
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झुश्र सूर्यालोकमें-- 

नित्यप्रति वढी कहानी दुदरायी जाती हे । 

इउआनीकी रचनामें विचित्रताका पारावार धहराता है । 
उसमें प्राण-स्पन्दनका कोमळतम उच्छ्वास रहता है । 

नोगूचीकी कविताओंकी प्रेम ओर सोन्दर्यके लिए बड़ी _ 
प्रसिद्धि हुई हे । उनमें भावांकी उड़ान कविकी निजी विशे- 
पता है । नोगूचीने अपनी 'छायातरु? झीषंक कवितामें 
लिखा है-- 

तरुवर अपनी पत्तियां डुला रहे हैं 

और में अपनी कवितायें । 

ये कवितायें भावोंसे भरी हैं 

ये शारदीय आकाइामें उड़ंगी-- 

x x x 

में चिल्ला उठा-- 

कौन जानता हे-मेरे भावोंमें 

ये तरुवर साकार न हो उठें 

अथवा 

मेरी कवितायें इन तरुवरोंके 

समान ही उजाड और विस्मृत हो जायं । 

नोगूचीने जापानीके अलावा अंगरेजीमें भी कवितायें 
लिखी हैं। यहां भी कवि अपनी सारी विशेषताओंके साथ 
हे । नीचे उनकी कुछ पंक्तियां दी जाती हैं: 

Song. 


Your: shoulders on my shoulders, 


My cheeks on your cheeks, your lips on my 
lips, 

Oh spurt of our two hearts beating glad,— 

What lassitude of love | 

Let the world be gone, let life be 1056 ! 

Economy. 

You must Live perfectly in the age of spring, 

Jf not, you will be sorry for it in after time. हक 

I myself do not fear of त ssipation and waste, | 

But I am already in the age ween 1 cannot 
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The seeds iu my 991 ० are, alas, running 
low, 
ग़ caretially drop them 013 by one 
And hardly daring to move, watch patiently 
* how they begin to bud 
The Slope, Moon Light. 
J turn right at the top of the slope, and 
poss by 
My own house without taking notice of 
it. retracing 
My steps, again I pass by and say in my 
mind 
‘Ts this my home ? My ४001188585, no: 
My home should be more wonderfui and 
र great, 
Certain]y not this.” Stretching my 9:09, 
I gaze up to the moon in the far sky. 
. जापान प्रकृतिकी चौगान-भूमि है । फलतः वहांके काव्यमें 
प्रकृति साकार हो उठी है। राज्य-कार्यसे अवकाश पानेपर 
यहांके सत्राटोंने भी अपनी रचनाओंको प्राकृतिक सोौन्दय- 


विश्व मित्र 


माधरीसे ओतप्रोत कर दिया है । सम्राट मेइजीने रु निकोंका 
वर्णन करते हुए लिखा हे 

जिन योद्धाओं ने 

सागरके वक्षस्थलपर 

शत्रुके रणपोतोंको खदेड़ दिया 
योत्स्नामें दे 


» म“ 


आज उन्हींको चन्द्रङ 
आंखें तृप्त हो रही हें 
जापानी काव्यमें सुक्ष्म सोन्दर्थका बड़ा सुन्दर परिपाक 
हुआ है । केवल चित्राङ्ग ही नहीं, वरन उसमें जीवन और 
प्राणका सञ्चार कर देना भी जापानी कवि-लेखनीकी अनुः 
पम क्षमता है । आजकी दुनिया कितनी सह्ठपंमयी हो गयी 
हे, यह सभ्य संसारसे छिपा नहीं हे । जापानी काव्यम इन 
तमाम सङ्घघोका बड़ा खुन्दर चित्रण रहा हं । राष्ट्रीयता 
ओर सामाजिकताका पूर्ण सभावेश करना जापानके कवि 
खूब जानते हैं । . यहांकी कवितामें प्राकृतिक सोन्दर्यं ओर 
भौतिक घात-प्रतिधातों एवं देदचा ओर सङ्घर्षका जेसा 
सम्मिळन हे, वेसा अन्यत्र पायः असम्भव ही हे। 
वेज्ञानिकताके इस शुष्क भोतिक युगमें झी जापानी कवियोंने 
अपने काव्य-गननको सत्यं शिवं खद्रमके स्वगीय सन्देशसे 
अंनुप्राणित रखा हे । 


जाना 
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1 नियाके आधेसे अधिक लोग 
पागल हो जायंगे--बह भविष्यवाणी किसीको भी स्तम्मित 
कर देनेको पर्याप्त हे । ऐसे लोगोंका कहना हे कि आज 
अस्पताळोंमें मह्द्िष्क-रोगियोंको संख्या बढ़ रही है । अमे- 
रिकामें तो करोबध-करीब आधे रोगी इसी रोगके शिकार हें । 
पिछली सदीमें जहां जनसंख्यामें दुगुनी बृद्धि, हुई है, वह 

गरलोंकी संख्या नो गुनी बढ़ी हे । इसके अलावा आत्म- 
इत्या करनेवाले तथा रुनायु-शिथिळतासे झत्य॒को प्राप्त होने- 
वाले भी काफी बढ़ रहे हैं। इन बातोंको देखते हुए यह 
कहना युक्तिसडूत ही हे कि आधुनिक सभ्यता एवं भोतिक 
विज्ञान व्यर्थ हे । यदि दुनियाकी इस प्रगतिशील युगमें भी 
-  _ रक्षा न हो सकी, तो इससे बढ़कर ओर क्या आश्रयं हो 


सकता हे । 
क्या दुनिया पागल हो रही हे? इस सम्बन्धमें दो 
ह रायें हैं। इनमें एकक्रा जिक्र ऊपर किया जा चुका है। 


किन्तु दूसरी राय यह है कि यह ख्याळ कुछ लोगोंका 


दिवा-स्वप्न हे ऐसा न पहले कभी हुआ हे ओर न आगे | 


होनेकी सम्भावना ही हे। आज यदि अमेरिकाके अस्प- 

तालोंमें मस्तिष्क-रोगी ज्यादा हैं, तो इसका मतलब्र यह 
7 कदापि नहीं हे कि उनकी संख्या बढ़ रही है। बात यह हे 
कि मस्तिष्क-रोगियोंको अस्पतालमें ज्यादा दिनां तक 
रहना पड़ता है, जहां कि अन्य रोगी कुछ ही दिनोंमें स्वस्थ 
'हो बाहर हो जाते हैं। इस कथनकी सत्यताका प्रतिपादन 
` डा० नीळ ए० डेटनके कथनसे हो जाता है । उनका कहना है 


कि साधारण रोगी भी उतने ही दिनों तक रहें, तो जहां 
मस्तिष्क-रोगी ५०००००० होंगे, वहां साधारण रोगियोंकी 
संख्या १२५०००००० होगी । 

इसके अलावा एक बात ओर हे । जो लोग यह समझते 
हैं कि मस्तिष्क-रोगका उपाय ही नहीं, वे गळतीपर हैं । ऐसे | 
कितने ही साधन निकल आये हैं, जिनसे ये रोग बड़ी सह- 
लियतसे छट जाते हैं । ऐसे सफल प्रयोगोंकी कमी नहीं है । 
फिर मस्तिष्क-रोगके रोगियांमें अधिकांश वे हैं, जो बूढ़े हैं । 
और विशेषज्ञोंका कहना है कि बूढ़े छोगोंमें मस्तिष्ककी 
कमजोरी खास तौरपर पायी जाती हे । यह बात कोई नयी 
नहीं हे । चंकि अब इससे छटकारा मिळनेका उपाय प्राप्त है 
अतः ये रोगी अधिक संख्यामें सामने आ रहे हैं । इन तमाम _ 
बातोंके देखनेसे यह मजेमें कहा. जा सकता हे कि दुनिया 
पागळ हो जायगी? का भय केबल भय-मान्न है-सत्यता 
उससे कोसो दूर है । ` 

अभी हालमें अमेरिकामें एक कमेटी उपयुक्त बातोंकी 
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अटलाण्टिकका स्वग 

बरमूडा--अटला ण्टिकके वक्षस्थळपर एक १०००० फोट 
ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हे । इस द्वीपका क्षेत्रफल मुश्किलसे 
२० मील लम्बरा ओर दो मील चोड़ा है। फिर भी यह 
करीब-करीब ८०००० लोगोंको आकर्षण-भूमि हे । यात्रियों- 
से भरे जहाज इस भूमिपर प्रायः लगते हुए देखे जाते हैं । यह 

देखकर चकित हो जाना स्वाभाविक ही हे । 
बरमूडाकी यह भूमि कुछ ऐसी आकर्षण रखती हे, जिसे 
देखकर मुंहसे अपने-आप वाह निकल पड़ता हैं। वहांके 
घरोंकी छतें चूने पत्थरको बनी हें । यह जानबूझकर किया 
; गया है । कारण, वहां एक भी झरना नहीं है, अतः छोगों- 
को वर्षाक्रे पानीपर निर्भर करना पड़ता हे । वर्षाके दिनांमें 
जो पानी गिरता हे, वह इन्ही छतोंपर इकट्ठा कर होजमें 
जमा कर दिया जाता हे । ऐसी छतोंके निर्माणका रहस्य 
यही है । इसके अलावा एक ओर कारण है। यहां लकड़ी 
तो सितो ही नहीं, अतः चने पत्थरकी ही शरण लेनी पड़ती 
हे । इससे एक ओर बड़ा लाभ यह है कि ग्रीष्म कालमें ये 

छतें उण्डी रहती हैं । 
. बरमूडामें आनेवालोंके लिए खेल-कृद तथा आनन्द-उप- 
भोगके काही सामान रहते हैं। हां, वे खेल गोल्फ तथा 
टेनिसके अलावा साधारणतः देहाती होते हे । फिर होटलोमें 
. गायन तथा नर्तन होता रहता हे । स्थान-स्थानपर सूनानके 

लिए प्रबन्ध है; किन्तु अन्य स्थानोंके विपरीत यहां जीवन- 
. रक्षक तेनात नहीं देखे जाते स्नान!गारोंकी बनावरमें कुछ 
ऐसी विशेषता रहती है कि लोग नग्न या अद्ध-नग्न 
अ्ररूथामें ' भी स्नान कर सकते हैं । 

बरमूडाके जीवनमें एक अजब वेफिक्री हे। सभी मस्त 

. रहते हें । यहां समयपरायणतापर जोर नहीं दिया जाता । 
सभी एक अनोखी अदासे घूमते-फिरते दृष्टिगोचर होते हैं । 
. _ बरमूडाकी एक और विशेषता यह है कि वहां कहींपर 
१९ वीं सदोका अवशेष है-कहींपर बीसर्वी सदीका मनोरम 
शा सौन्दर्य । ऐसा प्रतीत होता हे, मानो दोनों सदियां बहनकी 
तरह मिल रही हों। . 
किन्तु इन सारी बातोंसे बढ़कर उल्लेखनीय बात है 


'जनीतिक विधान । ब्रिटिश उपनिवेशोंके ल 
पनिवेश-भफसर इसके जनरल हात हैं। यहांके 
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में बड़ा ही अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा हे। | । 


८४ विश्वमित्र 
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प्रतिनिधियोंकी एक पार्लामेण्ट भी है, किन्तु फिर भी आध- 
निक जनतन्त्रका कोई चिह्न यहां नहीं दीखता । पुरानी अन्नः 
दारता ही इस विधानकी कुञ्जो हे । यहांकी स्त्रिम्रांको मत 
देनेका अधिकार नहीं हे । यदि किसीकी सम्पत्ति कई स्थानॉ- 
मं हे, तो उसे कई वोट देनेका अधिकार होगा । अभी पिछले 
च॒नावमें एक मतदाताने बतलाया कि यदि उसके साइकिल 
तारीफ यह है कि वोट देनेका अधिकार सिफ १० प्रतिशत 
लोगोंको है । 
हांपर आय-कर नहीं ह 
एकमात्र कस्टम ड्यटीपर चलता हे ! 
यहाँकी राजनीतिक एवं आशथिक झक्तिके अधिकारी कुछ 
परिवार-विशेष हैं । लेकिन इन लोगोंको देखनेसे उनके अधि- 
कारका पता नहीं चलता उड़ी गरीबीसे दूकानों- ` 
पर नोकरी कर काम चछाते हैं देशका व्यापार 
विदेशियों के हाथ हे । 
इन अनुदार भावनाओंके रहते हुए भी बरमूडाके नाग- [ 
रिकोंमें नागरिक भावनाकी बड़ी प्रतिष्टा हे। यहांके लोगों- 
की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक हे । यहां भोजन-सामग्रीका 
अभाव रहता है । अतएव दूसरोंपर निर्भर करना पड़ता हे । 
यहाँको प्रसिद्ध ब्यापारिक वस्तु आळू, प्याज और बल्व हूं । 
हांकी आमदनीका सत्रे बड़ा जरिया यहां आनेवाछे यात्री 
हैं। ओर यह एक ऐसा जरिया हे, जिसमें शायद ही कमी 
आवे । 
इन कुछ अड़चनोंके रहते हुए भी बरमुडा प्रकृतिकी अनु- | 
पम सृष्टि हे । अटलाण्टिक महासागरके वक्षस्थलपर फेला 
यह छोटा-सा स्थान स्वर्गखण्ड-सा प्रतीत होता हे । लोग 


। यहांकी सरकारका खच 


य लाग 


रण, 
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यहां आकर निहाळ हो जाते हैं एवं अपनी समस्त तकलीफों- 
को भूल जाते हैं। यहां सर्वत्र प्रसन्नता ही प्रसन्नता इष्टि 
गोचर होती है। स्त्री ओर पुरुष प्रसन्नताकी प्रतिमूर्ति बने 
स्वर्गीय सौन्दर्यं और छखका सुजन करते रहते हैं। 
यहूदी भो आदमी ही - 

यहू दियोंके सम्ब्रन्धमें आज दुनियाके तमाम देशॉमें 
नाना प्रकारकी बातें खुनी जातो हैं। उनके साथ कुछ देशों- 


हालमें एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखकने लगातार बीस वर्षा 
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चयनिका 


तक यहूदियोंके साथ रहकर कितनी ही ऐसी बातें -बतलायी 
हैं, जिनसे पता चलता है कि चित्रका दूसरा पहलू भी है । 
उक्त लेखकने लिखा है कि मेने. लगातार बीस बर्षा तक 
यहूदी जीवनकी तमाम बातोंका विशेष रूपसे अध्ययन किया 
है ओर में यह दावेके साथ कह सकता हूं कि मेरा इस 
विपयके सस्वन्थमें जो कुछ ज्ञान हे, अनुभवजन्य हे--छना- 
छनाया नहीं । मेंने बड़ेसे बढ़े एवं छोटेसे छोटे यहूदीका 
सहवास किया है सिर्फ इतना ही नहीं, मेंने उनके साथ लेन- 
देनका भी व्यवहार किया हे । 
कि में जो कुछ उनके सम्बन्धमें कहूंगा, वह किसी आधार- 
पर ही । 
यह दियामे कुछ ऐसी विशेषतायें हैं, जो उनकी निजी 
उनमें व्यापार करनेका एक जातीय गुण पाया जाता हे । 
व्यापारमें वे केवळ अपने स्वार्थको ही नहीं देखते । इतना ही 
नहीं, सूदके लिए. उनकी जो इतनी शिकायत है, उसमें भी 


~ 
द । 


सत्यका बहुत कम अंश हे । ये यहूदी ज्ञान ओर बुद्धिके 


ज्ञानगरिमाके समक्ष बुरेसे बुरा यहूदी भी नत- 
जाता हे ओर यह एक ऐसी बात है, जो अन्य 
जातिके लोगांमें इस पेमानेपर नहीं पायी जाती । यहूदियों- 
की योग्यता-पूजाकी यह -भाघना नितान्त स्वाभाविक हे-- 
किसी सभ्यता या संस्क्रतिके दबावके कारण नहीं । 

यहू दियोंका एक आर उल्लेखनीय जातीय गुण है । 
वह है किसी भी बातमें अतिक्रमण । ये लोग जिस किसी 
विषयमें पड़ जाते हैं, अन्त तक अड्डे रहते हैं। यह बात 
दूसरोंको भले ही अनुचित माळूम हो, किन्तु ये इसे एक बड़ा 


गुण करार देते हें । यह एक ऐसी विशेषता है,जो उन्हें अन्य . 


जातिके लोगोंसे विभिन्न करती हे । 


यहूदी काव्य-प्रेमी होते हैं । उनमें दूसरोंसे घृणा करने-. 
उनका पुस्तक तथा. 


की भावनाका अभाव रहता हे 
सङ्ीत-प्रेम उल्लेखनीय हे । परिवारके संभालनेमे यहूदी 
महिलायें किसी भी जातिकी महिलाओंसे आगे ही कही जा 
सकती हैं । यहूदी कुमारियां आधुनिक युगकी तमाम प्रगति- 


शीळ बातोंमें बड़ी सकल हई हैं। कुछ बातें ऐसी हे, जिनके. 
चलते यहूदियोंका पारिवारिक जीवन आदर्श कहा जा. 


सकता हे । 


क्षेपमं मेरा कहना यह हे. 


इन बातोंके अलावा यह भी बड़े मजेमें कहा जा सकता 
हे कि आज जो जातियां यहूदियोंसे घृणा कर रही हैं, उनसे 
इनमें भक्ति, उदारता, विचार तथा करुणाकी भावना कई 
गुनी अधिक है । इसका एक प्रमाण, जो बड़ा ही जबर्दस्त है, 
यह है कि जहां किसी दूसरी जातिवाले दानमें सिर्फ पांच 
डालर देंगे, वहां एक यहूदी सो देगा । फिर मेत्रीभावके तो वे 
प्रतीक ही हैं। ऐसा शायद ही कोई काम हो, जिसे यहूदी 
अपने मित्रके लिये जानपर भी खेलकर करनेके लिए तेयार न हो । 

एक प्रसिद्ध अमेरिकनने बताया कि यहूदियोंर्म कुछ 


` जाननेकी बड़ी तीव्र भावना होती हे । इस भावनाका 


आगमन बालपनसे ही होने लगता है । कलत्रो तथा स्कूछोंमें 
जहां अन्य बच्चे किसी तरह समय काट लेना आवश्यक 
समझेंगे, यहूदी बच्चे शिक्षकों तथा छृत्रोंके सदस्योंसें ज्ञातव्य 
बातोंकी जांच करते हुए पाये जायेंगे । 

यहूदियोंके प्रति बढ़ती घृणाका एक मनोवैज्ञानिक 
आधार हे । मनुष्यका यह स्वभाव है कि जब्र वह कोई काम 
करना चाहता है, तो और नहीं कर सकता । इतना ही नहीं, 
दूसरा उसे कर ले जाता है, तो पहला मनुष्य दूसरेका या तो 
बड़ा प्रशंसक बन जाता अथवा उससे बड़ी घृणा कंरने लगता 
है। यहूदी अपने परिश्रम किंवा लगन प्रियताके फलस्वरूप ही 
हर बातमें सफल होते हैं । वे जहां कहीं जाते, अपना तिक- 
डम भिड़ानेसे बाज नहीं आते। फलतः सफलता करीब- 
करीब उनके पीछे-पीछे दोड़ती हे । यह बात दूसरोंको असह्य 
हो जाती है ओर वे इनसे घृणा करने लगते हैं । यहूदियोंके 
प्रति बढ़ती घृणाका यह एक बड़ा कारण है । यहूदियोंको 
अपनी ज्ञानपटता एवं कर्मठतापर गवे है । वे सन्दरतासे रहना 
जानते और चाहते हैं। दूसरे लोग जहां आये हुए अवसरों - 
को खो देते हैं, यहूदी अवघरोंका सुजन करते ओर उनसे 


लाभ उठाते हैं। संक्षेपमें, यहूदी ज्ञान एवं अन्य गुणोंमें बहुत 
आगे हैं। उनमें आकांक्षायं ओर प्रेरणाये अधिक मात्रामें 
पायी जाती हैं । वे दुःख तथा तकलीफोंको भी हंस-हंसकर 
गले लगाना जानते हे । उनमें खुरूचिकी भावना अतुलनीय 
तथा अनुकरणीय है । 


लेनिनसे स्वलिन तक 


१९१७ ई> के नवम्बर महीनेमें रूसी ्ान्तिकालमें बोल- 
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सद्स्योंकी सूची दी जाती है । सूचीमें यह भी दिखलाया 
गया है कि स्टेलिनकी नीतिके परिणांमत्वरूप किस सदस्यकी 
क्या हालत हुई है । 
. (१) अटम--मर गया । 
` (२) बजिन--अज्ञात । 
(३) बबनोभ-स्टेलिन द्वारा गिरफ्तार किया गया 
औरं अब शायद मर गया । ` 
(2) बुखारिन-ष्टेलिनने गोलीसे उड़ा दिया । 
_ (५) सर शिस्की--मर गया । 
(६) जोको--ध्टेलिनकी यातनासे तड् होकर आत्म- 
इंत्या कर ली । 
* (७) कोलनटाडं--स्टेलिन द्वारा गिरफ्तार किया गया । 
(८) कामनेघ--स्टेलिन द्वारा गोली मार दिया गया । 
* (९) क्रेन्स टिस्की--स्टेलिन द्वारा हत्या हुई । 
, (१०) लेनिन--मर गया । 
_ (११) लोमोव--अंज्ञात । 
` (१२) मिल्टीन--स्टेलिन द्वारा गिरफ्तार किया गया । 
- _ (१३) मूरानोव--स्टेलिनने गिरंफ्तार किया । 
_ (१४) नोगिन--मर गया । 
(१५) रायकोव-स्टेलिनने गोली मांर दी | 
(१६) शोम्पान--मर गया । 
(१७) स्मिलगा--स्टेळिनने हत्या की । 
(१८) सोकोल्नीकोंब-स्टेलिनने गिरफ्तार किया । 
(१९) स्टास्सोबा-अज्ञात.। 
` (२०) स्वडळोव--मर गया । 
` (२१) ट्राट्स्की-- स्टेलिन द्वारा. निर्वासित । ` 
(२२) यूरिस्की--मर गया । 
(२३). जीनो विफ--स्टेलिन द्वारा गत्युको. प्राप्त हुआ । 
. (२४) स्टेलिन-जीवित है--सर्वेसर्वा है । 
` इस सूचीसे यह स्पष्ट है कि इन २४ अन्तराष्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त सदस्यों में ६.की हत्या स्टेलिन द्वारा हुई, ५ को उसने 
 शिरफ्तार कर बन्द कर दिया, १ को आत्महत्या करनेके लिए 
` आध्य किया गया, ३ के विषयर्मे यह ज्ञात नहीं कि वे किस 
अवस्थामें पड़े हैं, एवं १ निर्वासित विदेशमें मारा-मारा फिर 
रहा है । सिर्फ एक सदस्य, जो स्टॅलिन स्वयं है, बच रहा है । 
| EE working class movement के 
हसक 


सर्वश्रेष्ठ सदस्योंकी यह भाग्य-कहानी हे। स्टेलिन इतनी 
खंरेजीके बाद सोवियट सरकारका सञ्चालक हे । 


हमारी ओसत आयु 


राष्ट्रसङ्घ द्वारा प्रस्तुत The Statistical Year Book 
(१९३७-३८) का प्रकाशन पिछली जुलाईमें हुआ' हे । इसके 
आंकड़ोंसे पता चलता है कि लोगांकी ओसत आयुकी किस 
देशमें कितनी आशा की जाती हे । नीचे देशानुक्रमसे ऐसे 
ही कुछ आंकड़े दिये जा रहे हैं:-- | 


देश रुष स्त्री 
मिश्र ३१ ३६ 
कनाडा ५८.९६ ६०.७३ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका--- 

( श्वेत जातियां) ६०.७ ६४.७२ 
(अश्वेत जातियां) ५०.८२. ९३.७४ 
जापान ३३.८२ ४६.५४ 
जमंनी ५९.८ ६२.८१ 
आ्ट्रिया ५०.४७ ५८.५३ 
बेलजियम ५६.०० ५९.८३ 
बलगेरिया ४५.९२ ४६.६४ 
डेनमाक ६२.०० ६३.८ 
इस्थो निया ५३.१२ ५९.६० 
फिनलेण्ड ९०.६८ ९९.१४ 
फ्रान्स ५४.३० ५९.०२ 
आयरलेण्ड ५७.३७ ५७.९३ 
इटली ५३.७६ ५६.०० 
- लटेविया ५५.३९ ६०.९३ . 
नारवे ६०.९८ ६३:८४ 
निद्रळेंड्स SST ४४ 8३५ 
इंगलेण्ड ओर वेल्स ६०.१३ ६४.३९ 

` स्काटलेण्ड ५६.०० ५९.५ 

उत्तरीय आयरलेण्ड ५५.४२ ६६.१९ 
स्वीडन के र ६१-१९ ६३.३३ 
-स्विटजरलेण्ड ५९.२५ ६३.०५ 
जेकोस्छोवेकिया ' ९१.९२ ५६,१८ 


सो वियटरूस (यूरोप) ४१.९३ 2६,७९ 


5 
fF 
| 
जा 

t 


त). 


Nes 


>> 


ह. की: 


चयनिका 


. आस्ट्रेलिया ६३.४८ ६७.१२ 
न्यूजी लेणड ६९.०४ ६७.८८ 
और 
भारतवर्ष २६.९१ २६.५६ 
अन्य देशोंके सुक्ाबलेमे भारतवपंकी अवस्था कसी 


दयनीय है ? 


राजकुसारो एलिजावेथ किसे ञ्याहेगो ? 


सानव-सम्यताके प्रारम्भसे ही विवाह एक समस्याके 


रूपमे आ रहा हे ! खासकर बड़े घरोंमें यह विब्राह-समस्या 
तो ओर भी दिकराल रूप धारण करती है। इधर कुछ 
दिनोंसे हा शाही परिवार इस समस्याको लेकर 


यूरोपके तमाम देशोंमें विख्यात हो रहा. हैं। इंगलेण्डको 
राजकुमारी हे एलळिजावेथ । यह राजकुमारी किससे व्याह 
करेगी, इस विष्यदर यूरोपीय अखबारोंमें- बड़ी सनसनीखेज 
खबरें .छपा करती हैं । हाळ हो में पेरिसक्री उप्रसिद्धू महिला 
पश्मिका मेरी क्लेयर' ने ऐसे उम्मीदवारोंकी एक सूची 
निकाली हे, जिनमेंसे किसी एकके साथ एलिजावेथ व्याही 
जा सकती है । 
पत्रिकाकी सूची में पहला नाम आता है डनमाकके राज- 

कुमार गमका । राजकुमा रके विषयमें पत्रिकाने लिखा हैः-- 
गम १९ वर्षका सुन्दर ओर खंडोल तरुण हे। यह प्रिन्स 
'हेरल्डका पुत्र हे । इसे घोड़ेपर चढ़तेका बड़ा शौक हे । राज- 
कुमार होते हुए भी. राजकुमार गम सरलता ओर सादगीके 
जीवनमें अधिक आनन्द लेता. ओर अपनेको उसीके अनुकूळ 
बनाये रखता है । यह अगले साळ किसी प्रसिद्ध विश्वविद्या- 
लयमें फोजी शिक्षाके लिए भेजा जायेगा ! | 

* दूसरा उम्मीदवार है राजकुमार गमका ही छोटा भाई 
जाज । जार्ज अंगरेजीमें बातें कर सकता है। कई बातोंमें 
यह अपने बड़े भाईसे सर्वथा भिन्न हे । यह बड़ा ही सतकं 
ओर मुस्तेद युवक है । इस समय यह कोपेनहेगेनमें स्कूली 
शिक्षा पा रहा हे । अगले वर्ष यह अपने पिताकी तरह किसी 
फोजी-या नाविक विभागमें भर्ती किया जायगा । ... 
> „ तीसरा उम्मो दवार हैं स्वीडनका प्रिन्सकालेजोहन। इसकी 
अवस्था सम्प्रति २१ वर्षकी हे । यह डेलेकालीके ड्यूककी 


उपाधिसे विभूषित हे । यह अपने समस्त भाई-बहनोंमें छोटा 
है।यह धाराप्रधाह अंगरेजी बोळ सकता है । इसकी माता 
भी अंगरेज राजकुमारी थी । यह घोड़ेपर चढ़ने तथा मोटर 
चलानेमें सिद्धइस्त कहा जाता हे। इसे इतिहास ओर 
पुरातत्वसे बड़ा प्रेम हे। सम्प्रति यह विद्यार्थी 
जीवनमें हे । 
पत्रिकाने जिन अंगरेज नवयुवकोंके नाम गिनाये हैं, उनमें 

एक है डालकिथका अल वाल्टर फ्रान्सिस जोन । फ्रान्सिस 
जोनके एक पूर्व थे सर वाल्टर । इन्होंने एक बार अंग- 
रेजोंके विरुद्ध स्कोचको भड़काकर उनका नेतृत्व किया था । 
अन्तमें वे पकड़े गये ओर तत्कालीन रानीके समक्ष पेश किये 
गये । वे रानीसे जरा भी नहीं डरे। रानीने पूछा:--“आखिर 
इतना साहस केसे किया ? ” सर वाल्टरने बड़ी निर्भी- 
कता ओर लापरवाहीसे जवाब दियाः--“में पुरुष हू ओर _ 
पुरुष तो सदासे ही साइक्षी होते हें ।” फ्रान्सिस जोनको 
अवस्था इम समय कुरु १४ वपंकी हे । डचेज आद | 
अलस्टर इसकी मासी होतो हैं, अतः इसका सम्बन्ध 
राजपरिवारसे हे । यह लिखने-पढ्नेमें बड़ा तेज हे । इन दिनों 
यह कालेजका छात्र हे । यह लोकोमोटिब तथा सिनेमाकी 
मशीनरीमें सिफ दिलचस्पी ही नहीं रखता, वरनू इन बातांका 
इसे अच्छा ज्ञान भीहे। | ® 
दूसरा अंगरेज उम्मीदवार हे मेकडफका अले एलस्टेयर 
आर्यर। इसकी उक्र २2 वर्षकी हे । इसके पिता कनाटके 
प्रिन्स आर्थर तथा माता चतुर्थ जाजंकी पुत्री फाइवकी डचेज्ञ 
है । इससे राजपरिवारका सीधा संम्त्रन्ध स्पष्ट ही ह । इस 
समय यह सेना-विभागका लेफ्टिनेण्ट हे । । 
तीसरा उम्मीदवार १९ वर्षीय नवयुवक हेरिझटनका _ 
मारक्किस विलियम जान राबर्ट हे । इसके पिताकी, जो डेवेन- | 
शायरके ड्यूक थे, रत्यु अभी हाल ही में हुई हे। आपने | 
महायुद्धमें बढ़ी वीरता दिखायो थो । आपने सन्वि-सभामे 
भाग लिया था तथा आप कुछ दिनों ओपनिवेशिक विर 
अण्डर सेक्रेटरी थे । 
__ इन उम्मीद्वारोंके अछावा और भी कुछ उम्मो 
जिनके नाम सामने नहीं आं रहे हें । इतने: 
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चीनी अखबारोंपर जापानी प्रतिवन्ध 


जापानकें सेनिक अधिकारी उत्तर चीनके समाचारपन्नों- 


नहीं कहत कि तुम क्या नहीं छापो, प्रत्युत वे यह भी बत- 
लाते हैं कि वे क्या छापे ? ये अखब्रार सेनाकी गंतिविधिंके 
सम्ब्न्धमें कुछ भी नहीं छाप सकते । नीचे कुछ बातें दी 
जाती हैं, जिनसे पता चलेगा कि ये अखबार कितने भारी 
प्रतिबन्धोंमें जकड़े हैं । lo 
' सम्पादकीय या समाचारं कालममें जापानी सेनाका 
पीछे हटना नहीं छापा जा सकता । 
. जापानी सेनिकोंके रुकने या शान्ति कायम रखनेमें 
i होनेका कोई भी समाचार प्रकाशित करना 
३ | हह. 
चीनी सेनाकी जीतका संमाचार छापना भी जुमे है । 
` चीनी सेनाके बम-वर्षा करनेका संवाद भी किसी 
भी हालतमें प्रकाशित नहीं किया जा सकता । 
ऐसा कोई संवाद, जिससे ज्ञापानियोंकी अयोग्यता 
झलके, नहीं छापा जायगां। 
__ जापानंके राजाओं, उनके परिवारों, राष्ट्रीय वीरां, 
` सरकारके अधिकारियों, मन्त्रियों एवं जांपानके मित्रराष्ट्रों- 
| की अनुंचित आलोचना किवा उनके विरोधमें एक भी बात 
नहीं छापी जायगी। | ् 
`` _ जापानके विरोध एवं अपमानसे सम्बन्ध रखनेवाले 
॥____ किसी भो समाचारका प्रकाशन नाजायज है । | 
____ विदेशोंसे आये हुए जापान-विरोधी समांचारोंका भी 
प्रकाशन नहीं होना चाहिए । क 
` ` ज्ञापानकी आर्थिक अंड्चनोंकी चर्चा-मात्र भी जुर्म है । 
जापांन विषयक गन्दीसे गन्दी बातोंका भण्डाफोड़ 
किसी भी हालतमें नहीं होना वाहिप 
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ऐसी बातोंकी रूंप-रेखा इस प्रकारकी होनी चाहिए :-- 


जापानी त उच्च आदशंकी पूर्तिक लिए 
नियों ए के हिका ध्वंस करती ` भागे बढ़ 
६ व मी ie 
so 
Ec 7 ह 


पर केसा जुल्म ढा रहे हैं, उसका पता नीचे लिखी पंक्तियों- 
से पूर्ण रूपसे चल जाता हे । वें अखबारवालोंको सिर्फ यह 


हैं, वे शान्तिको ओर और जो इसके विरोधी हैं, वे ह 


रही हे। इसका उद्देश्य खुदूरपूर्वमें अमन-चेन कायम करना 
है । चीनकी जनतासे उसका जरा भी विरोध नहीं हे । चीन- 
वासी इन बातोंको नोट कर ळें । कर “ 

जापानी देशभक्तिकी भावनासे ओतप्रोत हो चीन आये 
हैं। वे सांरी चोनी जनताको अपना सच्चा मित्र बनाना 
चाहते हैं। 

इन्हीं भावनाओंसे प्रेरित हो जापानी अपने देशके. 
सुख-वेभवको लात मार चीनकी कड़ाकेकी सर्दी-गर्मीमें 
अपना बलिदान करने आये हैं । उन्होंने अपनी पल्लियो एवं 
सन्तानके प्यारको भुला दिया हे । वे नाना प्रकारकी विप्त- 
बाधाओंको हंसते-हंसते गले लगायेंगे--गोलियोंकी वर्षामें 
छाती खोलकर बढ़े चलगे एवं {इना किसी हिचकिचाहंटके 
एक-एक व्यक्तिका बलिदान करनेमें प्रसन्नता लाभ करेंगे । 

इन सारी बातोंका एकमत्र उद्देश्य यह हे क्रि चीनकी 
वर्तमान जनता' एवं उसकी आनेवालो सन्तानको जापानी 
सुखी बनाना चाहते हैं । 

- जापानियांने अपना ध्येय ल्वतल्त्नरताकी रक्षा करना 

बनाया हे । वे उसके लिए सत्र कुछ करनेको तेयार हैं। 

ऐसी परिस्थितिमें प्रत्येक चीनीका यह फजे है कि वह 
जापानी सेनाकी. सहायता करे । यदि उन्होंने ऐसा किया, 
तो यह निश्चित हे कि वे दोनों जिस खदूर पूर्वकी स्थापना 
करेंगे, वह सदियों तक खंहढ़ बना रहेगा । 


२ CT 
धम्रपान ओर अन्तरोष्ट्रीघ अदन्ति 


अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंपर विचार करते हुए 'मेज्ञेस्टर 
गाजियन?में लिखते हुए एक लेखकने कुछ मजेदार बातें लिखी 
हैं। उसका कहना है कि जिस प्रकार आजकल अपने स्वार्था- 
के साथ राजनीतिक विचार-धाराओंको. लेकर राप्टरॉंमं 
समझोता होता है और एक प्रकारके राजनीतिक सिद्धान्त 
रखनेबाछे राष्ट्र आपसमें समझौता कर लेते हैं, उसी प्रकार 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिको देखते हुए यह कहना 
पड़ता है कि आजकल जो सन्धियां हो रही हैं ओर राष्ट्रोंके जो 
गुद्द बन रहे हैं, उन्हें देखते हुए जान पड़ता है कि धूम्रपानके 


-ख्याल्से ही जेसे राष्ट्रॉमें गुद्बन्दियां हो रही हैं। लेखकका | 


कहना हे कि आजकल जिन राष्ट्रोंके कर्णधार धम्रपान करते 


चयनिका ८६ 


AAAS 


बिरोधी हैं । बलिन-रोम धुरीके विधाता हिटलर ओर झुसो- भरमें मशहूर हैं। और उधर रूजवेल्ट ह्वाइट ढांउसके वाता- 


र ड छिनी धृद्रपान नहीं करते और हिटलरको तो इससे इतनी वरणको सदेव धूमायमान बनाये रखते हैं । 
घृणा हे कि उसके कमरेमें कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता। मालूम होता है कि शान्तिपूर्ण नीति ओर घ्॒पानमे 
इस मामलेमें वह नेपोल्यिनका अनुयायी हे । नेपोलियिनके जेसे कोई सम्बन्ध हो । मोशिये त्रा और हर स्ट्रेस्मेन धूम्र- 
लिए कहा जाता है कि तम्बाकूकी गन्ध पाते ही वह भड़क पानके बुरी तरह आदी थे ओर छाई ब्राल्डविनके मुंडसे 
जाता था । वह भी शान्ति-विरोधी था । उनके पाइपका अलग रहना ही एक असाधारण बात है, 

किन्तु अब जरा दूसरी ओर देखिये । चेम्त्ररलेन अपने जबकि एन्थोनी एडेनके लिए कहा नहीं जा सकता कि वह 

मन्त्रिमण्डलके दूसरे सदस्य़ोंके समान ही बहुत अधिक धुम्र- क्षण-भरमें कितने सिगरेट फुंक डालते हैं । 

भु पान करते हे । फ्रान्सके भूतपूर्व प्रधान सचिव मोशिये ब्छुम लेकिन आज च कि धूम्रपान न करनेवाले तानाशाहॉका 

१ बहुत अधिक सिगरेट पीते हे. ओर वर्तमान प्रधान मन्त्री बोलबाला है, इसीलिए अन्तराष्ट्रीय अशान्ति बढ़ी हुई है । 
मोशिये दळदा तो अपने सिगरेटकी शोकके लिए . पेरिस = 

च्य्प्य्यप्य्यय्य्बा यप POR Ree i] 


पेशाब के भयङ्कर ददो के लिये | 
एक नया ओर आश्चर्यजनक ईंजाद ! याने 

| सजाक 2 (> ie 

` | सुजाक (गनारिया) की हुकमी दवा 
44 डा०जसानीका जत 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


I यी जेसा | या नया 
वाजला सावधान ! “> प्रमेह या खुज्ञाक, पेशामें मवाद आना, जलन 
खरीदने से पहले दवाका होना पा सा 2 प प पातके, नवरा व; 
नाम 'गोनोकिळर? और | होना, स्वप्नदोष ओर धाठु-क्षीणता ओरतों तथा मर्दाको इस किस्मकी तमाम भयंकर 
सुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट || बीमारियोंको “गोनो किलर?” जड़से नष्ट कर देता है.। 

देख लीजिये । ` मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्चे अछा। 
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नारी जातिका वतमान ओर भविष्य 
विश्वकी नारीका हृदय आज एक अजीब आशा और 

आकांक्षासे घड़क रहा है ओर उसने उन्नतिकी दिशामें जमकर 


सजवूत करस बढ़ाया है। एच० जी वेल्सने एक बार एक . 


सहिलासे कहा था कि नारी जातिका कोई भी भविष्य नही 
है ओर किसी भी गम्भीर कामकी आशा | 
उससे नहीं करनी चाहिए। जमकर 
विचार करने ओर उस विचारको दृढ़ 
सड्डल्प लेकर कार्यान्वित करनेकी क्षमता 
डसमें नहीं हे; पर अमेरिका, यूरोप 
ओर एशियाकी महिळाओंने उन्नतिकी 
ओर जो पांव बढ़ाया है ओर जीवनके 
किसी भी कर्मक्षेत्रमे उन्होंने जो कमं- 
शीळता दिखायी है, उसकी रोशनीमें 
वेल्सके विचार निश्चित ओर मजबूत 
आधारोंपर बने नहीं मालूम होते। 
बल्कि हमारा तो विश्वास हे कि इस बीसवीं सदीने जहां 
अनेक खोजें की हैं, वहां नारीकी खोज उसकी सबसे बड़ी 
खोज है । इस युगमें नारीको संसारने ओर नारीने स्वयं 
अपनेको पहचाना हे । पहले चाहे जो अवस्था रही हो, पर 
विश्वके मध्ययुगका इतिहास तो नारी जातिपर होनेवाले 
अत्याचारोंकी ही करुण कहा नियोंसे भरा पड़ा है। क्या 
सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, जीवनके किसी 
भी क्षेत्रमें नारीके लिए ऐसी उविधाओंका अभाव था, 
जिनमें. उसके गुणोंका विकास हो सके। ओर इसका परि- 


हैँ 
के 


हक 
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णाम क्‍या हुआ यह भी एक देखनेकी चोजहै। पहछेतो. | 
नारोके विकासके लिए छुविधाओंका अभाव रहा ओर फिर जब द 
उन सुविधाओंके अभावमें उसके स्वाभाविक गुणांका विकास _ 
न हुआ, तब उसके अज्ञानके नामपर उसे सभी कार्य-क्षेत्रो- 
से बाहर रखनेके लिए वही अज्ञान एक कारण बताया जाने 
लगा । इस प्रकार वास्तवमें कारण ओर 

परिणामको एक साथ ही मिला दिया 
गया ओर एककी जिम्मेदारी दूसरेपर 
` छोड़ दी गयी । 
और मजा यह हे कि यह अवस्था 
युगा तक चळती रद्दी-सदियां तक नारी- 
को अज्ञान ओर तजनित दासत्वकी 
श्ड्डलामें विजड़ित रखा गया । 

पर धन्यवाद. है अमेरिकन महि- 
लाओंको, जिन्होंने सबसे पहले नारी | 
ज्ञातिको एक नवीन जागरणका नूत्न | 
सन्देश खनाया। इस सम्बन्धमें यद्यपि यह . कहना | 
अप्रासद्भिक न होगा कि भारतीय नारीका प्राचीन आदर्श | 
काफी ऊंचा है पिछली तेईस-चोबोस शताब्दियांसे | 
भारतीय नारीका आदर्श पुरुषको अद्धाङ्किनी के 
ख्पमें काफी ऊंचा रहा हे, बह घरकी लक्ष्मी कही | 
जाती रही है ओर हिन्दू कानूनके सबसे बड़े विधाता 
मनुने यहां तक कहा है कि नारीकी पूजा 
होती, वहीं . देवताओंका निवास होता हे। पर २ 
नारो ग्रन्थोंमें कुछ ओर हे ओर जीवलमें कुळ. 


न्यूयार्कमें अभो हाल ही में होनेवाली 

यूथ कानफरेन्समे भारतके एक प्रति- 

निधिके रूपमे भाग लेनेवाली कुमारी 
रणु राय। 


अनुसार जहां आर्य नारीके सहयोगके बिना घरके किसी 
कामका विधिवच्‌ सम्पादन नहीं हो सकता, वहां जीवनके 
कितने क्षेत्र उसके लिए खुले हैं? सदाचार ओर सतीत्वके 
नामपर कितने कठोर अनुशासनके बोच उसे रहना पड़ता 
है ओर यह कठोर अनुशासन ही क्या इस बातका प्रमाण 
नहीं हे कि नारीके प्रति पुरुपका अविश्वास किस अंश 
तक है। पिछली शताब्दियोंके इतिद्दासमें हम जिन दो- 
चार गागियों और मेन्रेयियोंकी चर्चा पाते हैं, वे नारी जाति- 
के लिए दी गयी पुरुषको छुविधाओं ओर उसके उदार 
दृष्टिकोणकी सूचना नहीं देती हैं, बल्कि वे नाम तो अप- 
वाद्‌-स्वरूप हैं और उनसे अगर कोई तथ्य प्रमाणित होता 
है तो केवळ यही कि अछविधाओं ओर कठिनाइयोंके रहते 
हुए भी नारीने अपने साहस ओर अपनी लगनसे कभी-कभी 
ऐसी सफडता प्राप्त कर दिखायी हे, जो इतिहासके पृष्टों पर 
अमर रहेगी । अस्तु । 
नारी जातिके. उद्धारका कार्य 
पहले-पहल झुरू हुआ अमेरिकामें । उल 
देशने जिस प्रकार सफळ गणतन्त्रात्मक 
'श्ासन-प्रणालीकी . स्थापना की ओर 
समानता तथा स्वाधीनताके .दावेको 
स्वीक्रार किया, उसी प्रकार नारी 
जागरणकी. दिशा मेंशभो इन सिद्धान्तोंके 
अनुसार कार्य. हुए .और नारीने अपने 
सोनेमें ही अपनेको पाया और जागने- 
पर अपनेको पहचाना । उसने पहचाना 
कि विवशताओंकी दासतामें बंधा रहना उसके अपने कर्माका 
कछ नहीं है, बल्कि उसके पीछे समस्त पुरुष जातिका पड्यन्त्र 
` है, जिसके लिए उसके स्वार्थ जिम्मेदार हैं। और नारीकी 
यह धारणा कुछ उतनी गळतन थी, इसका प्रमाण इन तथ्योंमें 
;  सिळता है कि जब्र उसने अपनी विवशताओं और अपनी 
 अयोग्यताओंका अन्त कर डाळनेके लिए प्रयत्न झुरू किये, 
तो उन प्रयल्लांको. निरथक करनेके लिए भो प्रयत्न हुए ओर 
. यही कारण है कि अमेरिकाका नारी-स्वाधीनताका इतिहास 
काकी रक्तरञ्ञितहै। `. 
पर अमेरिकन -मद्दिछाओंको अधिकार मिले, क्योंकि 


ह. नकी. लगन सच्ची डी डस सची. लछगनके साथ-साथ 


कुमारी टी० इब्रीबुला, लखनऊ यूनि- 

वसिटीके वायस चान्सळरकी सपुत्री 

हें ॥ आप लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन- 
की सभानेत्री चुनी गयी हैं । 
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उनम काम करनेकी धुन थी । अमेरिकाके बाद यूरोपीय 
देशामें नारीने अपना सुक्ति-संग्राम छेड़ा ओर धीरे-धीरे सभी 
देशॉर्म उसे सफलता मिली । इंगलण्डमें १९२८ के कानूनके 
अनुसार उसे काफी सफळता मिली । 

यह तो पश्चिमकी सफलता रही । पूर्वकी महिलायें भी 
असावधान न थीं; यद्यपि उन्होंने शिक्षाके अभाव एवं तज्ज- 
नित कुसंस्कारोंमें अपनेको उतनी जल्दी न पहचाना । पर 
पूर्वमें पश्चिसकी ज्योति लानेवाळा जापान इसमें भी आगे 
रहा ओर उसके सम्पर्कमें चीन एवं इयामकी महिलाओंमें 
भी जागृति आयी । 

ओर इस तरह विश्वकी 
आशा ओर आकांक्षासे 
क्षेत्रमे बढ़ना चाहती है जवसे उसने अपनेको पहचाना है 
जब्रसे उसे अपने कर्तव्यांका ज्ञान हुआ हे ओर जब्रसे उसने | 
शक्तिसञ्चय करना' शुरू किया हे, तबसे | 
उसके कार्थ बराबर प्रगतिशील पथपर | 
होते रहे हैं आज संसार-भरमें जितने 
उच्च विभाग हैं, उनमें नारियां अनेक 
विश्वसनीय उत्तरदायित्वपूर्ण पदोंपर 
काम करके अपनी योग्यताका परिचय 
दे रही हें । उन्होंने अपने इन कार्या 
द्वारा प्रमाणित कर दिखाया है कि 
समय ओर खुविश्रा मिळनेपर वे क्या 
नहीं कर सकतीं । 

और उन्नतिकी इस प्रगतिमें 
भारतीय नारी पीछे नहीं हे, भारतीय नारीके जागरण- 
का इतिहास यद्यपि अभी बहुत पुराना नहीं है। पर 
इतने ही समत्रमें उसने जो उन्नति कर दिखायी है, 
वह उसके उस भविष्यकी सूचक हे, जो उसके लिए 
प्रतीक्षा कर रहा है। पिछले भारतीय स्वाधोनता- 
आन्दोळनमें हजारों नारियोॉने अपने ग्रृह-परिवारका मोह 
त्यागकर आन्दोलनमें भाग लिया ओर कठिनाइयां केलीं । 
जिस भारतीय नारीके लिए असूर्यम्पशयाका आदश रखा 
गया था, उसने समयका आह्वान छना ओर युगोंके के 
और प्रथाओंको छोड़कर वह कर्म-मार्गपर अग्रसर हुई। 
भारतीय नारीकी जाग्रुतिके इस इतिहासके सम्त्रन्धमें एक 
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महिहा-संसार 


बड़े माकेकी बात य 
नारो-उत्थानके कार्यामें पुरुषों द्वारा बाधा डाली गयी ओर 
वे उन्हें कितने ही अध्रिकारोंके देनेका विरोध करते रहे, 
वहां भारतीय पुरुपोंने स्वयं नारियोंको आगे बढ़नेमें सहा- 
यता दी ओर उनके सहूर्षमें हाथ बटाया । बहुत सम्भव हे 
कि इसका कारण यह रहा हो कि जहां दूसरे देशोंमें पुरुपों- 
से ही नारीको अधिकार प्राप्त करने थे, वहां भारतमें पुरुष 
स्वयं अधिकार-हीन था ओर नारी ओर पुरुप दोनोंको एक 
तीसरी पार्टीसे अधिकार छीनना था। जो भी हो, नारियांको 
जो अधिकार मिले हैं, उनका उपयोग उन्होंने इस ढड़से 
किया है कि वे और भी अधिक अधिकार मांग सकती हैं । 
उन्होंने जिस क्षेत्रमें प्रवेश किया है, उसीमें अपनी उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य-सञ्चालनकी प्रणाली एवं 
योग्यताका परिचय दिया हे । यही कारण 
हे कि आज घे मिनिस्टर, 
पार्लमिण्डरी 


हेल्थ आफिपर, 
ची € 

सेक्रेटरी ओर सर्जन आदिका 
काम कर रद्दी हें । दूसरे देशोंकी महिलायें 
= ~ ~ वर औँ ~ है 
तो ओर भी आगे हैं, ओर :आज महिला- 

संसार जिस गतिसे बढ़ रहा है, उसमें उसके 
अत्यन्त सुन्दर भविष्यकी झलक दिखाई पड़ 


रही है । च 
--मनोरमा गुप्त, एम० ए० 


घर ओर बाहर 

कितनी बार--इस परिवर्तनके युगमें 
कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि 
भारतीय नारीका आदर्श क्या हो ? पश्चिम 
अपनी सभ्यताके नवीन आकपषणासे भारत- 
को लभा रहा है ओर हमारी प्राचीन 
संस्कृति पहलेसे जड़ जमाये हुए हे। ऐसी 
अवस्थामें जहां यह दोनों संस्कृतियां हैं, 
उनका सहूर्ष भी स्पष्ट हे ओर भारतीय नारी कठिनाई- 
में पड़ी हुई हे। उसकी कठिनाई यहहे कि वह अपनी पहली 
संस्कृतिको छोड़ नहीं सकती ओर दूसरी संस्कृतिके आक- 
पंणके मोइसे भी अपना छटकारा नहीं प्राप्त कर सकती । 

इस अवस्थामें नारीके सामने कुछ स्पष्ट नहीं हे 


कि वह अपना मार्ग चन ले। पर एक बात हे जिसको 


खनेमें आती हे कि जहां दसरे देशांमें 


कुमारी एम० कार्थियानी अम्मल 
(चियूर ) ने कोचीन कोटमें 
हाळ ही में वकालत शुरू की हे । 
स्टेटकी आप पहिली महिला हैं 
जिन्होंने वकालत प्रारम्भ किया है। 


ओर उसका ध्यान जाना चाहिए । जहां यह प्रश्न हे कि वह 
पूवेकी संस्कृति चुने अथवा पश्चिमकी, वहीं क्या यह प्रश्न 
हीं हो सकता कि वह उक्त दोनों संस्कृतियोंको चने 

अर्थात्‌ दोनों ही संस्कृतियोंकी अच्छी बातें चुनकर वह 
नवीन परिस्थितियांमें, नवीन आवश्यकताओंको देखते हुए, 
दोनोंको मिलाकर एक नये ढङ्गसे अपने जीवनको चलानेका 
प्रयत्न करे ? 

निश्चय ह्वी यह प्रश्न कठिन हे, क्योंकि फिर यह प्रश्न होगा 
कि इसका पता केसे चले कि दोनांमें क्या अच्छी बातें हैं-- 
वे बातें, जिन्हें हम भारतीय समाजके लिए अच्छा समझकर 
अपना सके । 

पर सच तो यह है कि यह प्रश्न हो चाहे जितना बिकट, 
वास्तविक प्रश्न यही हे ओर इसके ठीक 
ढड़के निपटारेपर हमारे जीवन ओर हमारे 
समाजकी अनेक समस्याआंका ठीक समा- 
धान निर्भर करता हे । 

अतः भारतीय नारीके सामने इस 
| समय पाश्चात्य संस्कृतिके सम्पर्के आ 
जानेसे यह समस्या अपने आप आती हे कि 
वह अपने लिए घरके भीतरका क्षेत्र चुने 
अथवा बाहरका । अभी तककी सामाजिक 
अवस्थाके लिए तो पुरानी ही व्यवरूथायें 
काम करती थीं, पर जो कुछ नवीन अव- 
स्थायें उत्पन्न हुई हैं ओर नारीके सामने 
जो एक और कर्मक्षेत्रका द्वार खुल गया हे, 
उसमें बाहर जाकर भी नारी अपना क्षेत्र 
बनाना चाइती हे । 

तो नारी क्या करे? ओर समाजके 
एक प्राणोके रूपमे उसका कतव्य क्या हे १ 
में नहीं सोचती कि इसपर सभीका एक मत 
होगा । पर इस विषयमे मेरे विचार तो यह हैं कि 
नारी बाहर जाकर अपना कमक्षेत्र बनानेको जगह घरमें ही 
चाहे तो उसके सभी गुणॉंके विकासके लिए जगह है ओर 
उसकी सारी शक्तियांकी उपयोगिता भी इससे नष्ट नहीं हो 
सकती । में तो हरगिज कहती ही नहीं कि नारीके बाहर 


निकलते ही समाजकी व्यवस्था उल्ट-पुलट जायगी और 


| | 
| 
| 

|| 
। j 


' अवज्ञाकी दष्टिसे देखी ओर आत्म- 
'रक्षाके लिए अयोग्य समझी गय्रो । 
सभी कारणाँमें एक प्रमुख कारण 
यह मांळ्म होता है किनारीकेप्रति. 
अविश्वास रहा है और इस 'अधिश्वासके बढ़ नहीं सको। सन्ततिका पालन-पोषण, गृहरुधी-सञ्चा- 
(ण -ही वह. उसके लिए इतनी छविधा न दे सका कि 'कनकी क्रिया, पारिवारिक समस्याओंको खलझानेकी. शक्ति 


पुरुषको ' सदासे 


इतना हे कि पुरुष ओर नारीके कर्मक्षेत्र विळकुळ भिन्न- 
भिन्न हैं और उन्हींके समुचित संयोगसे परिवार ओर 
समाजका कल्याण होगा । कभी ऐसी अशान्तिकी अवस्था 
भी हो सकती हे, जब दोनों हो को बाहर निकलता पड़े, पर 
वस्तुतः सदाके लिए तो व्यवस्था यही होनी चाहिए कि 
पुरुष ओर नारी अपने-अपने कर्मक्षेत्रम काम करें, पार- 
स्परिक सहानुभूति रखते हुए । इस 
अवस्थामें यह आवश्यक . मालूम 
होता है कि अगर भारतीय समाज 
घर ओर बाहरकी समस्याओंको-- 
दोनोंको अच्छी तरह छलझाना 
चाहता है, तो पुरुष ओर नारीमें 
क्रमशः बाहर ओर घरका बंटवारा 
-कर देना होगा । ओर फिए दोनोंमें 
न तो ढ्वन्द्रके लिए जगह रह जायगी, 
न कोई दूसरी ही कुत्यवस्था होगी । 
--छशीला देबी । 


नारीका मार्ग प्ररास्त 
~ 
केसे हो ? 
एक महाराष्ट्र विदुषीने नारी 
'जातिकी . समस्याओं एवं उनके 
'छलझावके सम्बन्धम लिखा हैः -- 
नारी जातिको अधोगति एक 
ऐतिहासिक सत्य है ओर संसार- 
भरमें एक ऐतिहासिक सत्य है, पर 
इसका कारण क्या है ? क्या कारण 
है कि संसार-भरमें नारीको छवि- 
'धायें न दी गयीं ओर वह सर्वत्र * 


c 


र did 
मिस जोहरा सेयद--आ. 
विद्यालयसे एम० एड० की उपाधि प्राप्त की 
है। आप हेदराबादकी शिक्षा विशेषज्ञा हैं । 


हृ बाहर निकलकर दुनियाको देखे ओर पहचाने । 
संसार-भरमें नारीके चरित्रको लेकर पुरुषका सन्देह बहुत 
पुराना है ओर भारतनें तो जत्र कभी नारी किसी खास: 
कामको अपनाना चाहती है, जत्र कभी वह घरसे बाहर 
1 कछकर काम करना चाहती हे, तभी पुरुप सशङ्कित 
हो जाता हे कि कहीं ऐसा करनेते उसकी छशीलता नष्ट न 
हो जाय, उसका चरित्र दूषित न हो जाय। एक समय 
हिन्दुस्तानके पुराने 
विचारके लोग बालिक्राओंको शिक्षा 
देनेके पश्चमे नहीं थे, ओर उसका 
कारण घे यह बताते थे कि पढ़- 
लिखकर लड़कियां खराब हो 
अर्थात्‌ उनका आचरण 
जायगा-त्रे अपने 

चरित्रको रक्षा न कर सकेंगी । आत 
भी ऐसे विचारके लोग मोजूद हैं, पर 
उनकी संख्या अत्र कम होती जा 
रही है ओर नारी-रिक्षाका ओसत 
बढ़ रहा हे । शिक्षा प्राप्त करनेसे 
नारी अपने आचरणझी रक्षा न कर 
सकेगी, इसलिए उसे अज्ञानान्ध- 
कारंमें ही रखा जाय, यह ऐसी 
वाहियात-सी बात हे कि इसपर 
विश्वास करनेको बात कोन कहे, इसे 
छुननेको भी जी नहीं चाहता । पर 
'वास्तवमें यह तथ्य हे ओर देह्वातोंमें 
अब भो ऐसे विचारके लोग मोजद 


था, जब 


जायंयी, 


खरात्र हो 


और नारी-अाचरणके प्रति पुरुषके 
ऐसे अविश्वासका परिणाम बड़ा ही 
भयङ्कर हुआ हे। वह अज्ञानके 
अन्त्रकारमें ही पड़ी. रही हे. और 
इसका फळ यह हुआ है कि वह 
अपने स्वाभाविक विकासकी ओर 


पने लीड्स विश्व- 


ही 


लि 


और परिवारमें सुख और श्रीको सम्रद्धि नारीके मूर्ख बने 
रहनेकी अवस्थामें भरा कसे सम्भव थी ओर साफ ही 
तो देखा जा रहा हे कि भारतीय घरोंकी अवस्था मूर्खा 
नारियोंने केसी बना रखी है। इस अवस्थामें उनका 
दाम्पत्य जीवन भी उतना सुख ओर शान्तिपूर्ण नहों हे 
ओर रहन-सहनका स्टेण्डड बहुत ही नीचे दर्जका हे। 
यह कहना गलत हे कि इतनी निम्नश्रेणोकी रहन-सहनके 
लिए भारतीय ग्रामोकी गरीबी भी कम जिम्मेदार नहीं हे, 
पर गरीबीकी अवस्थामें भी तो नारी घरको उव्यवस्थित 
और बहुत कुछ साफ-छथरा रख सकती हे । गरोबीने यह 
कब रोका कि माता अपने बच्चेको रोज न नहलावे ओर 
उसकी देनिक क्रियापर ध्यान न 
रखे । पर साताको इसका कोई 
ज्ञान ही नहीं । वह जानती ही नहीं 
कि सन्ततिका पालन-पोषण केसे 
करना चाहिए । वह जानती ही 
नहीं कि गन्दे रूपमे रखनेसे बच्चोंके 
स्वास्थ्य ओर मनपर क्या प्रभाव 
पड़ेगा। गरीबीने यह कब्र रोका 
कि नारी फुरसतके वक्त चरखा 
कातकर कुछ सूत तेयार न करे 
और गरीबीने कत्र रोका कि वह 
घरके कामके लिए छोटे-छोटे कपड़े 
सी-सिलाकर तेयार न कर ले। पर 
अशिक्षित नारीको इसका ज्ञानही 
नहीँ, वह वेचारी जानती ही नहीं 
कि घरमें बेठे-बेछे भी किस प्रकार 
कुछ अर्थापार्जन कर गृहस्थीका भार 


श्रीमती सुशीलादेवी 


लका किया जा सकता हे । पुरुषकी इस मनोवृत्तिका ही. 


परिणाम है कि आज नारीको वस्तुतः आर्थिक दासताकी 
अबस्थामें रहना पड़ रहा है और वह पुरुषका भार हो 
रद्दी है । 

संसारका नियम हे कि जिस वस्तुसे काम न लीजिये, जो 
बहुत दिनों तक वेकार पड़ी रहे, वह अपनी शक्ति खोकर 
बेकार हो जाती है ।. यही अवस्था नारियोंकी हे । वे इतने 
दिनों तक उपेक्षित रही हैं कि अब जब तक उन्हें काफी छुवि- 


ला-सँसार ६५ 


सत्यकेतु विद्यालङ्कारकी पत्नी हैं। आप पतिके 
साथ विदेश गयी थीं । _ 


धाये नहीं दी जातां, वे उन्नतिके मार्गपर उतनी तेजीसे नहीं 
चळ सकतीं । पर यह तत्र तक सम्भव नहीं हे, जब तक पुरुष 
नारियोंके प्रति अपने दृष्टिकोणमें परिवर्तन नहीं कर डालते । 
वे जबतक नारीके प्रति अविश्वास ओर सन्देह रखेंगे, जब तक 
नारीकी क्षमतामें उन्हें अविश्वास बना रहेगा, तब तक नारी- 
को वे खुविधायें नहीं दे सकते और उनके अभावमें स्वभावतः 
क्षमताशीळ होनेपर भी उनका विकास नहों हो सकता 
ओर बिना इसके नारी-समाजका कल्याण-साधन असम्भव हे। 


महिलायें युद्धमे भाग लेंगी 


अंगरेजीका एक वाक्य है-— \Vonen and Children 
1186. अर्थात्‌ पुरुषोंका यह फर्ज हे | 
कि वे स्त्रियों तथा बच्चोंकी रक्षा, 
खासकर आपत्तिकालमें, पहले कर । 
किन्तु अब यह प्रश्‍न हे कि क्‍या ये 
हमारी स्त्रियां इस प्रकारकी विशेषता 
ग्रहण करनेके लिए तेयार होंगी। 
आज. तो वे विच्च-बाधाआंके कण्टका- 
कीणं. पथसे गुजरती हैं । उनका यह 
प्रयत्न एकमात्र अपने भरोसे है। वे 
नहीं चाहती कि इन मामलांमें 
किसीकी सहायताकी अपेक्षा करें । 
ऐसी हालतमें यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि ख्त्रिय्रोके विषयमे कहा | 
हुआ यह वाक्य नारी जाति और | 
देबी-शक्तिका अपमान है । \ 
आज प्रगतिशील आन्दोलन इस _ 
बातके समर्थक नहीं दीखते कि ख्चियां 
पुर्पांकी परतन्त्रतामं अपनी जिन्दगीके दिन गुज्ञारे । स्थी- 
आन्दोलनका एक बहैत बड़ा उद्देश्य यह भीहे। यो तो 
नारियोंने कितने ही विभागोंमें पुरुषोंसे प्रति 
कर अपनी योग्यता ओर क्षमताक्रा सिक्का 
किन्तु अब्र तो घे कुछ ओर भी आगे बढ़ना चाहर्त 
रही हैं। अब तक लोगोंका ख्याल था कि खिया. 
म अयोग्य हैं । किन्तु रूस, ची 


छ 
= अ 


शास्त्री--आप प्रो० 
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रह सकतीं । उन्होंने अपनी अनुपम देशभक्ति, दुदांन्त साहस 
एवं परिस्थिति-ज्ञानका जो परिचय दिया, वह वास्तवमें 
प्रशंसनीय है फिर यह कहना भी गळत है कि ख्नियोंने 
युद्धमें भांग लिया ही नहीं। विभिन्न देशोंके इतिहासमें 
युद्धमें भाग लेनेवाळी महिलाओंका अभाव नहीं है । 

ऐसी परिस्थितिमें ऐसी भावना कि ख्यां सेनिक नहीं 


सकतीं कि एक बरा दूसरंपर अन्यायपूचक आंघकार रख । 


चंकि उनका कार्यक्रम सीमित नहीं हे-नयी बातोंको छानक / 


लिए हमेशा गुञ्ञाइश हे, अतएव यह साफ है कि महिळा-समाज 
युद्धमे भी भाग लेनेसे पीछे नहीं रह सकता । 

इतिहासके ऐृष्टॉमें महिलाआंके त्याग, तपस्या और 
बलिदानकी कमी नहीं है; किन्तु अब्र तो वे समर-भूमिमें भी 


|| हो सकती हैं, गलत ही समझी जायेगी । आधुनिक महिला 
| जगतकी प्रगति देखकर तो यह घोषित करना पड़ेगा कि ऐसे 
| विचारोंकी कब्र बन जानी चाहिए। 

आधुनिक महिलाओंका आन्दोलन एक विशेष कार्यक्रम- 
को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये महिलायें स्वतन्त्रताकी 
विजञय-पताका ले नर-नारी दोनों ही वर्गाकी रक्षाके लिए 
मेदानमें आयी हैं । इसके अलावा पे यह बर्दाश्त नहीं कर 


i ee 
_जब पेट में जलन होती हो तब 
बिसमेग ' Bismag 
से शीघ आराम मिलता हे 


अपनी कुर्वानीके लिए सन्नद्ध हैं । , | 
नारियोंका अतीत गोरवमय़ रहा हे । वर्तमान-कालमें | 
घे जो कुछ कर रही हैं उसपर आधुनिक समाज गौरवान्वित 
हुए ब्रिना न. रहेगा। फळतः ऐलो आशा की जाती है कि. | 
भविष्यमें वे अपने कार्यों से समस्त सानव-लमाजका कल्याण 
कर सकेंगी । | 
-+एप्मिनी सेनगुप्त । 


रे विसमेग ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया ) Bismag ( Bisurated Magne- 
38 ) पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है । इससे कष्ट बहुत जल्दी कम होता 
हे । ५ इससे पेट की रक्षा होती है तथा पेट मजबूत होता है। आज ही बाइ- 
भु सुरटड मेगनिशिया ( Bisurated Magnesia) पावडर या टिकिया का 


सेवन कीजिये। जिस तरह से इससे दद॑ दूर होकर आराम मिळता 


(Bisurated Magnesia) 
( बाइखुरेटेड मेगनेशिया ) है उससे आप चकित रह जायेंगे । | 


& इस अंडाकार निशानको पेट रद्द के लिये बिसमेग ५ ‘Bismag’ ° रामवाण हे | 


न 


भारतके उद्योग-पंधे ओर विदेशी: 
प्रतिदरन्द्रिता 

प्तानमें हर किस्मके कच्चे मालकी पेदावार कस- 
रतसे होती हे ! फिर भी बड़े-बड़े कछ-कारखाने खोलने ओर 
उद्योग-धन्येका सञ्चालन. करतेमें भारतवर्ष संसारके अन्य 
छोटे-छोटे देशोंसे भी बहुत पोछे हे ।. देशमें बड़े-बड़े उद्योग- 
घन्धोंके लिए पूंजी छगानेबालॉकी भी कमी नहीं है । किन्तु 
हमारे मार्गमें ऐसी अवाञ्छनीय कठिनाइयां मोजूद है जिन्हें 
दूर किये त्रिता राष्ट्रीय उद्योगका विकास असम्भव प्रतीत 
होता हे । इस दिशामें सबसे बड़ी एवं अवाञ्छनीय' कठिनाई 
विदेशी-प्रतिद्वन्द्विताकी हे । विदेशी वस्तुआंकी प्रतिद्वन्द्रिताके 
सुकाबलेमे स्वदेशी-उद्योग: पनप नहीं सकता । भारत-. 
के बाजारमें विदेशियोंने जो. तूफानी प्रतिद्वन्द्रिता आरम्भ की 
हे, उससे भारतीय उद्योगके उत्करषका रास्ता तो रुक ही गया 


च्छ ~ =» ~= 
हे, ब्रिटिश सरकार भी घवड़ा गयी हे ओर. भारतमें. ब्रिटेनके - 


~ त्र अ Ce «७ 

तयारी मालकी अधिकाधिक खपतके लिए - नया मागं ढूंढ 
~ ~ ~ 

निकाला गया हे। नये शासन-विधानके -अनुखार इम्पी- 


रियळ-प्रेफरेन्सके नापर... ब्रिटिश माळको . सर्वाधिक तरजीह :. 


देनेकी व्यवस्था की गयी हे । अतएव. . ब्रिटिश उद्योगकी- 
रक्षाके लिए चुड़ीकी ऊंची दीवाल खड़ी की. गायी हे, ताकि 
भारतमें ब्रिटिश मालकी खपत अपेक्षाकृत अन्य देशोसे अधिक 


हो । इसका घातक परिणाम यह हो --रहा- है... कि. भारतमें =. 
ब्रिटिश माळको , तरजोइ मिलनेके. कारण: विदेशोंमें.भारतीय -- 


वस्तुओंकी कुछ भी पूछ नहीं हो रही है और स्वरेशमें 
१३ 


९४ 


DN 


१ 


SPY ॒ 
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इमारा-उद्योग पनप. नहीं रहा हे। इंगलेण्डमें संस्थापित 
'इम्पीरियळ केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड? जेसी कम्प- 
नियां भारतमें अपनी झाखायें स्थापित कर रही हैं और 
भारतीय उद्योग-धन्ये पीछे पड़ते जा रहे. हैं। लेकिन 
दुखी भारत अगर अपना. अस्तित्व कायम रखना चाहता है, 


तो उसे चाहिए कि वह, उद्योग-धन्येमें अपने नितान्त बोने- ' 
पनके बावजूद भी, आम तोरपर विदेशी और खास तोरपर 


ब्रिटिश उद्योगके बढ़ते हुए अवाञ्छनीय प्रभावका . मुकाबला 


करनेको प्रस्तुत हो जाय । - 


अभी तक -हिन्दुस्तानमें सिर्फ एक ही उद्योग आरम्भ 
किया गया है, जिसे एक जबर्दस्त राष्ट्रीय उद्योग कहा जा 


सकता है ओर वह है 'ताता आयरन एण्ड स्टील बक्से लिमि- 


टेड ।' यह अपनी झिझुतासे उभरकर तरुणाईको पहुँच रहा 
है। आरम्भमें स्वर्गीय जे० एन० ताता ओर अरम्ब्रईके पूंजी- 
'पतियोने अपनी पंजी लगाकर इसका सञ्चालन एवं सम्बद्धन 
किया । गत यूरोपीय महासमरके आरम्भ होनेपर जब 
बिदेशॉसे इसपातका आना बन्द हो गया, तो हमारी सरकार- 
ने यह महसूस किया कि भारतवर्षको अपनी जरूरतोंके लिए 
इस, दिशामे स्वावलम्त्री बनानेका प्रयत्न होना चाहिए । 
लेकिन उस समय. भी टाटाके साथ दूषित एवं परित्यक्त 
सन्तानका-सा व्यवहार किया गया । एक बार किसी 
औद्योगिक सम्मेलनमें भाषण देते हुए सर. दोराब ताताने बड़े 
गवके,साश्र कहा. था. कि इमारे कारखानेके एक विशेषज्ञको 


वायसरायसे भी अधिक वेतन मिलता हेः। इस तरह किसो. 


a 
0 
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विशेषज्ञकी योग्यताका मानदण्ड उसका गुण न समझा 
जाकर वेतन समझा जाता था । लेकिन कुछ दिनों पश्चात्‌ 
जब महायुद्धका अन्त हो गया, तो विदेशी प्रतिद्वन्द्रिताका 
बाजार गरम हुआ ओर विशेषज्ञोंकी योग्यताका मानदण्ड वेतन 
न रहकर गुणपर अवलम्बित हुआ । विदेशी प्रतियोगिताके 
सामने अपनी चतुराईका इजहार देनेके लिए मजबूर दोना 
पड़ा । जर्मनी ओर वेल्जियमके कारखानोंमें बहुत ही निम्न- 
तर कच्चे लोहेसे इसपातको बढ़िग्रा-बढ़िया चीजें तैयार को 
जाने लगीं ओर भारतके बाजारमें उन्हें कम मूल्यमें खपाया 
जाने लगा । इससे टाटाके कारोबारपर भीषण धक्क! लगा । 
पनपते हुए राष्ट्रीय उद्योगकी रक्षाके लिए आवाज बुलन्द 
की गयी । देशका सहयोग मिला और एक खासा तूफान 
उठा । इससे अधिक कहना यहांपर वेकार है। सिफ यही 
कहना अलम्‌ होगा कि 'ताता आयरन एण्ड स्टील वर्क स'को 


इस्पीरियळ प्रेपरेन्सके चक्रते बचकर उन्नति करनेमें एक करोड़. 


वर्ष ळग जायंगे। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे राष्ट्रीय उद्योग- 
की उन्नतिके लिए कोई उम्मीद नहीं करनी चांहिएं। यहांपर 
कुछ लोग इसे एक अप्रासक्लिक विषय समझेंगे । किन्तु जिस 
विषग्रपर यहां विचार किया जा रहा हे, उससे ताता कम्पनी- 
. के उत्कर्षापकषेका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
औद्यो गिक प्रयतिकी दिशामें भारतवर्ष अभो बिलकुल 
आरम्भिक हालतमें हे । हमारे अन्दर औद्योगिक सङ्गउनकी 
पर्याप्त क्षमता भी अभी नहीं हे । विदेशी उद्योग-धन्धेके 
मुकाबले भारतका राष्ट्रीय उद्योग नराण्य ही हे । हमारा 
राख्ता रुका हुआ है और औद्योगिक विकासके साधनका 
पश्र कण्टकाकीर्ण है । इसलिए अपनी उन्नतिके लिए हमें 


यूरोपसे नहीं, बल्कि एक एशियाई राष्ट्रसे सबक लेता - 


चाहिए । यूरोप ओर अमेरिकाको ओद्योगिक उन्नतिका 
उदाहरण हमारे लिए उचा ही श्रेयल्कर नहीं होगा जितना 
एशियाई राष्ट्रका उदाहरण हो सकता हे । हमारा सतळब 
जापानसे है । यूरोपकी नकछकरके जापानने गजबकी ओद्यो- 
गिक उन्नति की हे । धातु-सम्बन्धी उद्योंगमें भी उसे बहुत 
बड़ी सफलता मिली हैं। तांब्रेके ही कारबारको छीजिये। 
जापानने बड़ी गिरी हुई दक्ामें तांवेका व्यवसाय आरम्भ 
किया था । किन्तु आज तांबेकी बनी हुई चीजोंके 


उत्पादनमें जापान संसारमें दसरे दर्जका राष्ट्र गिना जाता 
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` अलूमी नियमके उद्योगमें भी महान्‌ उन्नति 


हे। पानी तथा अन्य उपायोंसे ब्रिजली पदा करनेमें ७ 
जापानने बहुत बड़ो उन्नति की हे। ब्रिजलीसे चलनेवाह 
इञ्जन तथा अन्यान्य चीजें अब जापानमें ही बनने लगी हैं 
उसे किसी दूसरे देशका मंह नहीं ताकना पड़ता । ब्रिजलीके 
बल्व, लालटेनें ओर अन्य तरहकी बत्तियोंके उत्पादन-कार्यमें 
तो जापानने बाजी मार ली है। देशके कोने-कोनेमें कार- 
खाने खोले गये हैं, जिनकी चिसनियोंसे निकलनेवाले धुएंसे 
जापानका आकाश धंधला बना रहता है । 

इलेक्ट्रो केमिकल उद्योगम तो जापानकी उन्नति उल्लेख- 
नीय एवं प्रशंसनीय है । विद एरे साधारण लवणकों 
इस ख्पमें तेयार किया जाता है कि दह क्षार-द्रव्य, ब्लीचिडु 
पाउडर ओर तरळ झोरिन ह$ थ केवल अपनी आव- 
इयकताओंकी ही पूर्ति करत झिंक काफो मात्रामें 
निर्यात भी करता हे । ओर थबाततो यह है कि 
अन्य देशोंके क्षार-द्र्यको अपहा ली क्षार-द्रव्य सस्ता 
पड़ता है । अलूमीनियमको कली धातु यद्यपि जापानको 
हमारे देशसे जाती है, किन्तु गंत ५७ धोके भीतर जापानने 
ते को है । इसके सिवा 
रुई, रेशम ओर रवरके उद्योगमें तो जाप/नकी उन्नति देखकर 


¢ 
शै 


'तो दूसरे ओद्योगिक राष्ट्र उससे रश्क करते हें। दरअसल 


यूरोपसे औद्योगिक शिक्षा लेकर जापानने इस कहावतको 
चरितार्थ कर दिखाया हे कि--गुरु गुड ही रह गये, चेला 
शक्कर हो गया । औद्योगिक दृष्टिसे जापान इस समय पूर्ण 
'स्वावलम्जरी है । कल-कारखानेकी चीजोंके लिए भी उसे किसी 
गेरका मुं नहीं ताकना पड़ता । सत्र आवश्यक चीजें वह 


Ne ~ ञ्डु 
स्वयं तयार कर लेता है । 


__ भारतकी स्थिति बड़ी दयनीय है । सभी तरहके उद्योग- 
'घन्धोंमें भारत अन्य देशोंकी अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । चीनी- 
के ही उद्योगको लोजिये । जावासे आनेवाली चीनीपर काफी 
ज्यादा चुड़ो लगाकर उसका आना रोक तो दिया गया । पर 
इसका फळ यह हुआ कि भारतमें इतनी अधिक चीनी तैयार 
होने लगी कि वह सबकी सब यहां नहीं खप सकती । उसके 
लिए नये बाजारकी आवश्यकता है । जावाकी चोनीपर चुङ़ी 
लगाकर जो' रोक लगायी गयी है, उसे हम अपने र 
उद्योगकी दृश्टिसे उचित अवश्य समझते हैं । किन्तु भारतीय 
चीनीके निर्यातके लिए विदेशोंमें बाजारकी खुविधा न॑ प्रदान | 
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कर सरकार अन्याय कर रही हे । आश्चयकी बात तो यह है 
*कि चीनीका उत्पादन यद्यपि अधिक हो गया है; किन्तु मूल्य 
कम नहीं हे । इससे सवंसाधारणको आवश्यक मात्रामें चीनी 
अब भी नहीं मिळती । इसकी वजह यह है कि देशमें जो 
चीनी तेयार की जाती है, उसपर सरकरकी ओरसे इतना 
अधिक कर लगा दिया गया हे कि चीनीके कारखानेदारोंको 
सस्ते मूल्यमें चीनी देना सम्भव नहों हे । अतएव विदेशी 
चीनीकी प्रतिद्वन्द्वितासे देशी चीनीकी रक्षा करनेके लिए 
सरकारने जो चुड़ी छगायी हे, उसका परिणाम भी हमारे 
लिए लाभदायक ६ेःनेके बजाय हानिकारक ही सिद्ध हो रहा 
है। इसके लिवा विदेक्षोंसे कल-कारखानोंके जो यन्त्र या 
मशीनें आली ९, उनपर इतनी अधिक कस्टम ड्यूटी देनी 


पड़ती है कि खरीदारोंका दम घुट जाता है। 

हमारे देहायें “से अनेक नये उद्योग-धन्धे हैं--जिनका 
विकास करना निलाल्त आवश्यक है। अगर भारतमें क्षार- 
द्रव्यकी तेयारी की जाय, तो इससे देशको बहुत बड़ा लाभ 


पहुंच सकता हे । क्षार-द्रव्य-सम्बन्धी उद्योगकी उन्नतिके 
लिए हमारे यहां अत्यधिक डंपादान मोजूद हें । साबुनके 
उद्योगकी उन्नति करनेपर यदि ध्यान दिया जाय, तो देशका 
वडा लाभ हो सकता है। आजकल साबुनकी खपत काफी 
है। गत २४-२५ वर्षासे भारतमें साबुन बनाया जा रहा है; 
किन्तु अभी तक आवश्यक उन्तति नहीं हो सकी । क्षारद्रव्य- 
के लिए हमें दूसरे देशोंका मोहताज रहना पड़ता है । क्षार- 
द्रव्य लेनेमें हमें जो रुपये विदेशिय्रांको देने पड़ते हैं, उसका 
असर हमारे साचुनके कारबारपर बहुत ज्यादा पड़ता है। 
वस्त्र-व्यवसायमें भी हम अभी काफी उन्नति नहीं कर सके 

विदेशी वस्त्र अभी भी. हमारे देशम बहुत ज्यादा 
ब्रिकता है । वस्त्र-व्यवसायमें क्षारद्रव्य लगता है ओर वह 
हमें विदेशोंसे ही मंगाना पड़ता है। कागजके उद्योगमें 
भी बहुत वड़ी उन्नति कौ जा सकती है। भारतके 
उद्योग-धन्धेका विकास तो केवळ तभी हो सकता है, 
जब्रकि विदेशी चीजोंपर हमें अवलम्बित न रहना पड़े। 
अतएव उद्योग-धन्धेका उन्नतिके लिए जिन बुनियादी 
वस्तुआंकी आवश्यफ़ता होती है, उन्हें देशमें ही तेयार 
करना होगा। तभी राष्ट्रका औद्योगिक बिकास हो 


- सकता हे । 


पूचकी चाणिज्य-समस्या 
उपयुक्त शीर्षक देकर इण्टरनेशनळ लेबर आफिसके 
डाइरेकर मि० हेरल्ड त्री) बटलरने अपनी रिपोर्टमें लिखा 


यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि कम मजूरी, अपटुडेट 
मशीनरी एवं अनवरत उन्नतिशील सुप्रबन्धके बळपर ही 
भारतके व्यवसायी ओर वहांके बाजार यूरोपियनों एवं अमे- 
रिकनोंको प्रतिद्वन्द्रितामें टिक सके हैं। वे किसी भी हालतमें 
जापानियोंसे प्रतिद्वन्द्रितामें नहीं जीत सकते । 

प्रायः अधिकांश भारतोय फेकूरियोंमें मजूर मालिक नहीं 


हैं, वरन्‌ वे मशीनके नोकर हें। इसका मतलब यह है कि ये 


लोग मशीनरीके विषयमे कुछ जानते हो नहीं । अतः इसका 
फल उन देशोंसे भी बुरा होता हे । 

इन फेकरियोंमें काम करनेवाले मजर देहातसे लाय 
जाते हैं । देहातसे लाये जाकर बेरकोंमें बन्द कर देनेपर 
उनकी जेसी दुर्दशा हो रहो हे, वह लिखने नही, कल्पना 
करनेकी बात है। 

आज यहां जो व्यापारिक अशान्ति हे, वह अज्ञात खूपसे 
मशीन-सभ्य्रताके विरोध ही में हे-यह निरी कल्पना ही 
नहीं हे । गांधोजीके ग्राम-उद्योग आन्दालनन भी बड़ा प्रभाव 
डाला है । उनके सिद्धान्तके समर्थकोंका अभाव नहीं हे । ओर 
इसमें सन्देह नहीं कि इसके फलस्वरूप कुटीर-शिल्प उन्नति 
कर रहा है तथा इसके चलते वेकारोंको. काम मिला है एवं 
ग्रामवासियोंकी आमदनी में वृद्धि हुई हे । उदाहरणाथ ब्रिह्वार- 
में सम्प्रति १० लाख आदमी कपड़ा . तेयार करनेमें लगे हैं । 
पटनेमें मशीनके द्वारा कपड़े अन्तिम स्वरूप दे लन्दुन और 
न्यूयाकंके बाजारों में भेजे जाते हैं । 

यह ठोक है कि भारत-जेसे देशके लिए ऐसा प्रयोग प्रशं- 
सनीय तथा लाभद यक हे, किन्तु इससे आधुनिक वा णिज्यका 
धक्का नहीं पहुंच सकता । इसके अलावा यह भी ठीक है 
कि यह प्रगत यदि सामाजिक गुत्थियोंको उलझाती नहीं 
तो हमारे लिए बड़ी दूर तक वाञ्छनीय है । 

हमारा यह भो ख्याल हे कि वाणिज्यके प्रसारसे शिक्षा- 
की भी उन्नति होगी । कारण, सरकार इस ओर ध्यान देने 
लंगो है कि टेकनिकल शिक्षाकी वृद्धि हो । शिक्षित वर्गको 
ज्ञा बेकार है, वाणिज्यमें झानेका ।: दार प्रयत्न हो रहा 
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हे। उन लोगोने यहां आकर निरक्षराको साक्षर बनाना 
प्रारम्भ किया है। : 
किन्तु प्राथमिक दिक्षाके बिना उच्च शिक्षासे कुछ होना 
जाना सम्भव नहीं है। ओर जब्र तक शिक्षाका खूब प्रसार 
नहीं होता, ये मजूर शोषणसे सुक्त नहीं हो सकते । झिक्षासे 
एक और बड़ा छाभ यह होगा "कि आपसी भेदभाव दूर हो 
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वे अपनी रहन-सहनमें परिवर्तन कर सकेंगे एवं रोगोंसे 
अपनेको बचा सकेंगे। यह बड़ी प्रसन्नताकी बात हैं कि 
भारतने प्राथमिक शिक्षाक्ी आवश्यकता महसूस की है 

. ओर उसके लिए जो प्रयत्न हो रहा हे, वह वास्तवमे प्रझांस॑- 
नीय है । 


. म्यूनिसिपेलिटियों, मालिकों और दूसरे साधनांके 


जरिये प्राइमरी शिक्षा देनेके सम्बन्धरमें कुछ न कुछ हो रहा 
। हे । ताता आइरन, दिल्ली छाथ मिल्स, कर्नाटक मिल्स 
आदिमें शिक्षा देनेका प्रबन्ध हे । ऐसा करनेके दो कारण हैं; 
एक तो अपना कर्तव्य समझकर, दूसरे यह ख्याल करके कि 
ऐसा करनेसे अच्छे मजदूर मिल सकेंगे । | 

| जावा, मात्रा, सीलोन ओर मलळायाके बगानोंमें भी 

यही रवेया चल रहा है। पूर्वीय देशोंके पंजीपति इस बात- 
को महसूस कर रहे हैं कि अशिक्षा अच्छे मजदूर मिलनेके 
| रास्तेमें बहुत बड़ी बाधा हे । अझिक्षाका उत्पादनपर बहुत 
बुरा असर पड़ रहा है । इधर झिक्षाके प्रसार॑से उत्पादनमें 
वृद्धि हुई हे, परन्तु शिक्षाके जीवनका स्टेण्ड ऊंचा कर दिया 
गया हे, इसलिए वेतनामें भो वृद्धि करानी पड़ी हे। जापान 
जसे देशम उद्योग-धन्धे शिक्षासे लाभ उठा रहे हैं, परन्तु य 
वेतन कम दिया जाता हे । यह अपवाद-स्वरूप है । 

हमारा कजे-भार 
प्राप्त आंकड़ोंसे पता चरता है कि भारतकी ३५ कोटिं 

आबादीमें करीब १७ कोटि जन ऐसे हैं, जो कुछ काम कर 
जीवन-य़ापन करते हें । शेष १८ कोटि, जिनमें बच्चे भी 
शामिल हैं, दूसरोपर निर्भर करते हैं |. ' इनमें ११ कोटि जन 
किसान हें। इन किसानों तथा उनपर निर्भर लोगोंकी 

आबादी करीब ७० प्रतिशत हे फलतः इन किसानोंकी 
या ही वास्तविक समस्या हं । यर कसान अज्ञानता 
ता, दरिद्रता एवं. रोगसे आक्रान्त हे यदि सच पूछा 


जाय, तो आज किसानकी यह समस्या विकराल रूप h 
कर नाच रही हे । यह समस्या प्रायः सभी प्रान्तोंमें किसी 


जायंगे । ये लोग अपने नेताओंकी बातोंको' समझ सकेंगे। 


न किसी रूपमें है । भारतकी दुर्दान्त गारीबीका पता निम्न: 
लिखित आंकड़ॉसे पूर्णरूपसे चळ जाता हे :--- 


व कर्ज आबादी 
असाम. | २२ करोड़ ९२३७८५७ 
काल | १०० करोड़ ५०१२२५५० 
बिहार ओर उड़ीसा १५५ >? ३७५९०३५६ 
बम्ब्रई Se २६३४७३१९ 
ध्यप्रान्त 03६... 27 १७९५११२७ 
मद्रास 8७ १२००७ 7? ५३५०३०४३ 
पञ्चाब्र - १३५ २३५८०८५१ 
| शामिल नहीं हैं) 
संयुक्त प्रान्त ` १२४ करोड़ ५९६१२८३३ 
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बच्चोको 


डागरका बलास्ट्रत 
जी आहण टना चाहिये)! 
इसके सेवनसे जीणेज्वर, खांसो छूटकर 
-. . . बचोंका बंदन भर जाता हे 
मोठा हे! बच्चे चावसे पोते हें । 
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&. . 


SN 


दक्षिण अक्तीकासे ब्रिटेन ओर जमेनीका इन्द्र 
` कुछ दिन पहले कई पत्रों एवं राजनीतिज्ञोंने इस बातपर 
प्रकाश डाला था फि. दक्षिण अफ्रीकामें इटली ओर जर्मनी 
'अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं ओर ब्रिटेनके सुकाबलेमें जर्मनीका ही 
प्रभाव अधिक बढ़ता जा रहा हे। इस सम्बन्धे न्यूयाकंसे 


प्रकाशित होनेबाले मासिक पन्न .“लिविङ्ग एज! ने लिखा 
हे :-ण 

दक्षिण अन्हीकाको -अपने: नियन्त्रणमें .लानेका इंगलेण्ड 
और जर्मनीका द्वन्द्व फिर प्रारम्भ हो गया हे ओर इस बारं 
जर्मनीके पक्षमें प्रचार ब्रढ़ रहा है । इसका परिणाम यह हुआ 
है कि नेशनल रिव्यू जेसे घोर अनुदारदली पन्नोंने इसका दोषा- 
'रोपण वर्तमान बोअरोंकी काहिली और दूषित शासन-प्रणा ली- 
पर करना झुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस 
शासन-प्रणाली में किसी. भी प्रेबळ पड्यन्त्रकारीके लिए 
अवसर मिल जाता है। ब्रिटेनके अधिकारी दक्षिण अफ्रीका- 
में जर्मनीके विषेले, किन्तु अत्यन्त प्रबळ प्रचारसे घबरा उठे 
हैं । इसका प्रत्यक्ष. उदाहरण उस दिन मिला, जब वहांकी 


'लेजिस्लेटिव एसेम्त्रलीमे स्वाकोमण्डके एक स्वतन्त्र प्रतिनिधिने 


भाषण करते हुए कहा:-- 
जर्मनीके प्रति सदासे सहानुभूतिपूर्ण रुख .रखा गया हे 
ओर उसकी समस्याओंको सदा विचारपूर्वक सोचा गया, 


पर सम्भव है कि अब्र वे यहां भी वही आवाज उठाये, जो 
` उन्होंने जेकोर्लोवेकियामें उठायी है । जर्मनी सभी जर्मनों- 


को .अपनेमें मिलाकर रखना «चाहता. है । .ऐली दशामें 
स्थानीय जर्मनोंने एक बार भी अपने प्रति अनुचित व्यवद्दारको 


शिकायत की नहीं कि जर्मनी शायद तत्काळ ही हस्तक्षेप 
करनेके लिए कमर कसकर तेयार हो जायगा । 


जेकोस्लोवेकियामें तीन राष्ट्रोंका षड्यन्त्र 

खुडेटन जर्मनांको लेकर जेकोस्लोवेकियामें इस समय 
जो समस्या उठ खड़ो हुई है, पोलेण्डकी मांगोंने उसे और भी 
जटिल बना दिया है। पोलेण्डने. जेकोर्लोवेकियामें रहने- 
वाले पोलोंके लिए भी उन्हीं अधिकारोंकी मांग पेश की है, 
जो. सुडेटन जर्मनोंको दिये जायें । इस समस्यापर लिखते 

ए पाल जातकान Nouvelle Revu:de Flongrie म 

लिखा है :-- 

राजनीतिक दृष्टिकोणसे जेकोस्लोवेकियामं बसनेवाले 
पोलॉकी समस्या यूरोपकी.एक अत्यन्त जटिल समस्या है । 
जेक ओर पोल इन दोनो जातियोंके मनोभावोंम जो अन्तर 
है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे ओर प्राचीन आस्ट्रियन 
साम्रांज्यमें भी वे दोनों -जातियांएक न हो सरका । तत्कालीन 
'विग्रेना-सरकार पोलांको जेकोस्लावे कियनांसे अधिक पसन्द 
करतो.थी ओर उक्त दोनों जातियोंमें जो अन्तर था, उसपर 
उसे कभी भी खेद न हुआ। < धर 

पोळ और जेक दोनोंमें जहां इतना मनोवेज्ञानिक अन्तर 
है; वहां वे दोनों विभिन्‍न वर्गासे आते हैं। पोल जातिके 
लोग भद्र श्रेणीके हैं, जबकि जेक निम्न श्रेणीसे आते हैं। 
पोलॉका आदर्श ऊंचा है ओर इस आदर्शकी रक्षाके लिए 
उनका युद्धमे गहरा विश्वास है । -वह अपनी नीति बनाता 


ओर उसके अनुसार किसी भी परिणामको न सोचकर युद्ध 
ठान देनेको तेयार हो जाता है । लेकिन इसके ठोक उल्टे हैं... 
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जेक, जिन्हें धन बटोरनेसे हो फरसत नहीं हे, ओर शान्ति- 
j प्रियता और अहिसाकी उपासना करना ही जिनका ध्येय हे । 
| किन्तु इन महान्‌ अन्तरोके रहते हुए भी विवशता- 
| पूर्वक पोलोंको जेंकोंके साथ रहना पड़ा है। ओर यद्यपि 
। समयके साथ-साथ सम्पक बढ़ते रहनेकी हालतमें दोनो 
| जातियोंको परस्पर निकट आना चाहिए था, पर व दोनों 
f बराबर अलग ही होती गयो हैं । ओर आज यह स्थिति आ 
| गायी हे कि वह विरोध स्पष्ट हो गया हे ओर जेकोस्लो- 
 वेकिंयापर दबाव डाला जा रहा हे कि वह पोल-समस्याकी 
| गम्भोरता समझे और उसके प्रति उपेक्षा दिखाकर अपनी 
| कब्र न खोदे । 
पोलेण्डने जेकोर्लोवेकियाके प्रश्‍नपर अपनी स्थिति और 
भी स्पष्ट कर दी हे । यह स्पष्ट हो गया हे कि जमंनीने पहली 
अक्टूबरको- हिटलरने अपनी मांगोंको स्वीकृतिके लिए जो 
अन्तिम तारीख दी ह--अगर जेकोस्लवेकियापर आक्र- 
मण कर दिया, तो पोलेण्ड जर्मनीका साथ देगा । १९३४ में 
ही जमंनी-पोलेण्ड सन्धि हुई थी और उधर रूस और 
पोलेण्डके मनोभाव एक-दूसरेके विरुद्ध हैं । पोलेण्डने इस 
बातकी भी घोषणा ' की थी. कि- -जेकोस्लोवेकियाकी 
सहायताके लिए रूस पोलेण्डसे होकर अपनी सेना नहीं भेज 
सकता । | 
जेकोस्लोवेकियाके सामने हंगरीने- भी पोलेण्डकी-सी 
मांग पेश की हे, जिससे जेकोस्लोवेकियाको समस्या ओर भी 
विकट हो गयी हे । अब जेकरोरलोवेकियाके सामने एक साथ हो 
तीन-तीन देशोंका सामना करनेकी समस्या हे । इससे मंध्य- 
थूरोपकी समस्या ओर भी जटिल हो जाती हे । डा० वेनेस- 
ने पोलेण्ड और हंगरी दोनोंको विश्वास दिलाया हे कि वे 
समझौतेके लिए तेयार हैं, पर छुडेटन समल्यांकी जटिलताके 
सामने इस समय उक्त दोनों देशोंकी मांग पीछे पड़ गयी हे । 
उक्तं मांगोपर विचार करते हुए एक रूसी पत्रने लिखा हे 
कि जेकोस्लोवेकियामें इस समय तीन राष्ट्रोंका पढ्यंन्त्र चल 
रहा हे--जर्मनी, पोलेण्ड और इङ्गरीका। पीछेके दो राष्ट्र 
` जर्म॑नीके हाथकी'' कठपुतली . हो रहें हैं। अभी वे यह नहीं 


रहे हैं और विश्व-शान्तिके मार्गमें उनके इस, षडयन्त्रसे कसी 
था उपस्थित हो गयी है । ` कं: wah 


$ 
वश्वामत्र 


d ----2-----------2-:----2--2--------“-“-“--८““- -“--2--*----------------------:----> 


रहे हैं कि हिटलरके इशारेपर चलकर वे आगसे खेल . 
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चोन जापानके लिए अजेथ हे 


चीन-जापान-युद्ध होते इतने दिन हो गये, पर चीनी आज” 


भो, बहुतोकी आझाके प्रतिकूल, उसी वीरताके साथ लड़ते जा 
रहे हैं। इस सम्बन्धमें चीनकी सेनिक, आर्थिक और औद्यो- 
गिक स्थितिपर लिखते हुए एशियाटिक रिव्यू (12. 18110 
R .४।९%) मं सी० क्वांग्क्षन यड़ने लिखा है :— 

दिसम्बरमें नानकिङ्गके पतनके चार महीने बाद चोनने 
जापानको एक करारी हार दी, जिसमें जापानी सेनाके 2२ 
हजार संनिकोंमेंस ६५,०० सेनिक काम आपये । यह घटना 
अप्रेलमें तेरचड्में हुई । इसके ताउ जापएनी सेना और भी 
शक्ति-सञ्चय कर उत्तर चीनमें बड़ उडी ? । जापानो सेनांके 
हाथमे अनेकानेक ध्वंसक झट्त्रार ४, किर झी चीनी सेनिकोंके 
सामने वे बढ़ नहीं पा रहे हें । ऊर चोळी पीछे हटते भी हैं, 
तो दूसरे दिन फिर सामना करते ४ आर जापानका अन्त 
तक विरोध करनेका उनका नि थका त्यो अरल है। 
चीनके इतिहासमें पहली बार हुनियान देखा कि थे एक 
सडूःठित सेनानायकके नेतृत्वमें किस प्रकार अपनी स्वाधोनता- 
रक्षाका दृढ़ सङ्कल्प कर चुके हें । ओर यह नेतृत्व उन्हें .मिला 
है चांग-काई-शेकका । 

चीनकी नयी सेना दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। 
क्वांग्सो, यूनन, हनन, जेचवां तथा दूसरे अञ्चलांसे युवक 
आते ओर सेनामें भती होते जा रहे हें । उन्हें सेन्य-शिक्षा 
दी जा रही है ओर अगले वर्ष १०,०००;००० व्यक्ति फिर 
'रण-भूमिमें उतरने योग्य हो जायंगे। इस प्रकार जो क्रम 
चल. रहा हे, उसमें एक दलके गिरते ही दूसरा दळ तेयार हो 
ज्ञायपा । 

. लगभग दुस लाख जापानी सेनिक इस समय चीनमें हैं 
और लगभग ४ लाख  मञ्चूरियामें रखे गये हें। और अब तक 
लगभग १००,००० जापानी सेनिक मरे बताये जाते हैं । इस 
प्रकार कितने दिनों तक जापान अपनी इस भीषण जनक्षति- 
को बर्दाश्त कर सकेगा ? 

जापानने अभी तक जिन अञ्चलोंपर अधिकार कर लिया 


है, उनको अवस्थ! भी अजीच-सी है । यह सच है कि शहाई- 


नानकिङ्गं रेलवे, टीस्टिन-पफ रेलवे ओर हल 
रेळवेपर जापानझ्ा अधिकार हो गया है । चीन-जेसे महा 


# । 


| 


विशाल देशके इतने ही अञ्चल तो उसके नक्शेमें केवल छोटे- 
छोटे धब्त्रेके समान दिखाई पड़ते हैं 

चोन एक कृपि-प्रधान देश है ओर उसके विभिन्न 
अञ्चल अपनी आवश्यकताओंके लिए स्वावलम्त्री हैं । किसी 
अञ्चलको दूसरेपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ऐसी दशामें जो 
अञ्चल जापानके अधिकारमें नहीं आये हैं, उनके उद्योग- 
धन्धोंपर जापानी आक्रमणका कोई प्रभाव नहीं पड़ा हे । 

चांदीके राष्ट्रीयकरणके कारण चीनमें अपने आन्तरिक 
एवं बाहरी वाणिज्य-व्यवसायके लिए यथेष्ट परिमाणमें चांदी- 
पर उसका नियन्त्रण हो गया हे । और उसकी आथिक 
स्थिति खराब नहीं हुई है । 

यह बड़े प्रहस्वकी बात हे कि चीनमें युद्धके लिए किसी 
प्रकारक नत! कर आदि नहों लगाया गया हे । 

यह परिस्थितियां हैं, जो चीनको अब्र भी जापानके 


~ 


या 
लिए अजेय बनाये हुए हैं। 


निया फेसिस्ट हो रही हे ? 

पिछले दिनों मिलानमें जो फेसिस्ट कांन्फरेन्स हुई थी, 
उसके सम्यन्धमें बाहर बहुत कम बातें प्रकाशित होने पायी 
थीं , यद्यपि सभीने उसके. महत्वको समझा ओर उसकी 
प्रतिके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करनेको इच्छा को थी । 
भारतीय पत्नोंम भी उसके सम्ब्रन्धमें बहुत कम बातें प्रका- 
शित हो सकी थीं। पर अब एक अमेरिकन पत्रने उक्त 
कान्फरेन्सको अब्र तककी अप्रकाशित कई बातोंपर प्रकाश 
डाला है । पत्रका कहना हेः क्कि कान्फरेन्समें उपस्थित फेसिस्दों- 
ने संसारको अनेक समस्याओंपर विचार किया ओर कितने 
ही अञ्चलोंके पुनविभाजनकी योजना बनायी । कहते हैं कि 
कुळ २१ योजनायें आयी थीं, जिनपर विचार किया गया । 
कान्फरेन्समें फेसिस्ट पार्लामेण्टके सदस्य सिन्योर पावलिनीने 
भाषण करते हुए कहा :--- 

“संलारमें अब्र तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनमें रूसी 
कन्ति उस ऐतिहासिक चक्रकी अन्तिम घटना है, जो अब 
बन्द होने जा रहा हे। अब फेसिज्म इतिहासका पहला 
अध्याय है, जो प्रारम्भ हो रहा है। केवल फेसिज्म ही है, 
जो उदार विचार-धारा ओर गणतन्त्रका वास्तविक विरोधी 
है। सिन्योर झुसोलिनीने १९१४ में देखा कि क्रान्ति आ 


रही है ओर इसीलिए उसमें भाग लेकर उसने एक नया 
विधान बनाया । वही और केवल वही फेसिञ्मका विधान 
इस शताब्दीका विधान हे । 

“लेकिन बोलशेविज्म ओर फेसिज्ममें जो वास्तविक 
अन्तर है, वह यंह हे कि बोलशेविजम अपनी सीमाआंले 
आगे नहीं बढ़ना चाढता । आज बीस वर्षाके बाद भी 
रुसको छोड़कर ओर कोई भी देश बोलशेविक नहीं हुआ । 
पर फेसिज्म तो विश्वव्यापी हो रहा हे । आज 
१९०,००३,००० व्यक्ति फेसिस्ट राज्यामें रह रहे हैं । जमंनी 
केसिस्ट राष्ट्रके ही बराबर हे ओर जापान, टकी, पुर्तगाळ 
लिथआनिया, लिटविया, हंगरी, पोलेण्ड ओर ग्रीस आंशिक 
फेसिस्ट हैं ।?? 

सिन्योर पावलिनीने आगे चलकर कहा--“'फेसिस्टोको 
और कोई भी बात उतनीं चिठ़ानेबाळी नहीं: होती, जितना 
यह कहना कि उससे सुव्यवस्था भङ्ग होती हे । फेसिज्मको 


“पुरानी व्यवस्थाओंसे मतलब ही क्या १”? ` 


इस विषयपर लिखते हुए फंसिस्टोंके प्रमुख पत्र (6९7 
०७1४ ने (जिसकी स्थापना सुसोलिनीने की थी ओर अब्र जो 
विटो मुसो लिनीके सम्पादकत्वमें निकल रदा हे) लिखा थाः 

“अब तक इम लोग संसारके पूंजीपतियां तथा उन सभी 
व्यक्तियोंके सहायक बने रहे हें, जो कम्यनिज्मसे सामाजिक 


व्यवस्थाओंके नष्ट हो जानेकी आराङ्कासे' सयभीत थे। 


इन सभी भले आदमियांको अब विश्वास हो जाना चाहिए 
और इम लोग शीघ्र ही उन्हें विश्वास दिला देंगे कि अब 
सामाजिक समस्‍यायें भी हमारे सामने आ गयी हैं ओर 
इम लोग कम्यूनिजमसे कहीं अधिक खतरनाक हैं ।”? 


“एशिया एशियाके लिए” 


पाश्चात्य देशोंके प्रति एशियाकी भावी नीतिके सम्ब्रन्धमें 
विचार करते हुए सिङ्गापुरके [०९ 8: ७(5 ए५७१७७ पत्रने 
लिखा हैः 

सर सेसिल झीमेण्टीने हार ही में एक भविष्यवाणी को 


थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनमें वत्त॑मान युद्धके _ 


“= 


i 


समाप्त होते ही चीन ओर जापानकी सम्मिलित वेदेशिक | 


नीति होगी ओर तब “एशिया एशियावालोंके he 
इस सिद्धान्तका नारा एशियामें और बुलन्द हो जायगा 


इसलिए यह आवश्यक है कि सिङ्गापुरमें ब्रिटेनका जड़ी बेड़ा 
ओर भी मंजवूत बनाया जाय, जिससे कोई, भी उसका मुका- 
बळा न कर सके । साथ ही फ्रान्स . अमेरिका ओरं 
नेदरलेण्डका भी ब्रिटेनको सेनिक ओर नोसेनिक सहयोग 
मिळना चाहिए । क्योंकि इण्डो-चीनमें फ्रान्स, फिलीपाइनमें 
अमेरिका ओर इण्डीजमें नेदरलेण्डके स्वार्थ हैं, जिनकी रक्षाके 
लिए उन्हें ब्रिटेनके साथ संयुक्त मोर्चा लेना चाहिए। ऐसा 
होते ही कोई भो पूती शक्ति पाश्चात्य सभ्यताका विरोध नहीं 
कर सकती । सर सेलिळ चीन ओर चीन निवासियोंको जानते 
हे, फिर भी किन. आधाराोंपर उन्हाने ऐसी .ऊटपटांग बातें कह 
डाळी, नहीं कहा जा सकेता । वास्तवमें मालूम तो ऐसा 
होता हे कि जापान ओर चीनका सम्बन्ध बहुत कुछ वेसा 
“ही होगा, जैसा किसी दिन फ्रान्स ओर जर्मनीका हुआ था, 
जिसके परिणाम-स्वरूप १८७१ में अल्सस-लोरेन-सम्ब्रन्धी 
दुर्घटनायें हो गयीं जिसका परिणाम . १९१४ के महायुद्धमें 
दिखाई पड़ा । जापान भी -आज चीनमें भावी दुष्परिणामों- 
के लिए बीज बो रहा हे।. .. न 
'पांचवर्ष पहले पाश्चात्य देशोंके विरुद्ध एशियाके देशों के एक 
सम्मिलित मोर्चेकी सम्भावना. सोची गयी थी और अगर 
'जापानने पुशियामें अपनी शा न्तिपूण नीति अपनायी होती, 
तो शायद यह सम्भावना बहुत “कुछ एक निश्‍चयके, रूपमें 
“दिखाई पड़ती । पर आज चीनके सोमान्तोंपर जापानी बमों 
द्वारा जो अग्निवर्षा हो रही हे, उसने उक्त सम्भावनाओंको 
दूर हटा दिया हे । समस्त एशियामें . जापानी आक्रमणकी 
प्रतिक्रिया बहुत बुरे रूपमें. आरम्भ: हो गयी हे ओर आज 
पहलेकी 'तरह एशियाके दूसरे. देश जापानके प्रशंसक नहीं 
रह गये हैं; बल्कि उससे भयभीत हो गये हैं.। एशियाकी 
_ प्राचीन सभ्यताके आधारपर एशियाके देशोंमें जो एकता- 


विश्वमिन्र - 


को स्थापना हो रही थी, उसपर जापानी आक्रमणने बड़ा 


भीषण आघात लगाया है ओर उसकी इस नीतिके परिणाम- / 


रे [os ~ _4 
स्वरूप आज जापानके प्रति एशियाकी कोई सहानुभूति नही” 


रह गयी हे । .इस आक्रमशके पहले केसी 'प्रेस्टीज' थी 
'जापानकी, पर आज वह कहां जा पड़ा हे ! जापानकी व्याव- 
सायिक ओर शाख्राख-सम्बरन्धी उद्योग-घन्वेकी सभी पूवी 
देशोंमें कितनी प्रशंसा हो रही थी और जापानकी उन्नतिसे 
पूवेने पश्चिमके विरुद्ध कसे-कसे सन्सूत्रे बांध रखे थे, मलाया 


-राज्योंके राजा प्रतिवर्ष जापान जाते ओर उसकी प्रशंसा 


क्रते हुए लोटते थे । स्य़ामसें 
था ओर फिलीपाइनके निवासी 
लिए अमेरिकाकी अपेक्षा जापः: 
आंखें लगाये हुए थे । यहाँ तक कि 
प्रभुताके विरुद्ध उठनेवाले इस 
भावनायें थीं ओर भारतके लिए 


अत्यन्त आशाप्रद सिद्ध हो रहे थे । 


जापानका प्रभाव बढ़ र 

अपने प्रज्ञातन्त्रके विकासके 
] ओर अधिक आशासे 
र भारतमें भी पाश्चात्य 
प्रति बड़ी अच्छो 
जाप?नी उद्योग घन्पे 


लेकिन आज ?......अभी कुछ दिन पहठे जापानके विरुद्ध 
'सिङ्गापुरमें ` रहनेवाले भारतीयाने चीन-दिवस मनाया हे 


ओर इसका जो अर्थ होता हे, उसे भुळाया नहीं जा सकता.। 
एक एशियाई देशके विरुद्ध एशियाके एक दूसरे देशकी 


'भावनाको यह एक सूचना थी । वास्तवमें बात यह है. कि 


एशिया एशियाके लिए हे, इस भावनाको जापानी आक्र- 


"मणने एक तूफानकी तरह उड़ा दिया हे) शायद कहां इसके 
लिए. फिर सम्भावनाये हो, ओर ऐसा सोचनेके लिए 
आधार भी हैं, पर अभी तो जापानने अपने कार्यो द्वारा 


एशियांके दूसरे देशोंमें अपनी नीतिके प्रति भय उत्पन्न कर 


दिया है । 


क. 


टेलीफोनपर टेलीविजन 
जमंनीमें टेलीफोनपर टेलीविजनका प्रयोग बड़ी सफलता- : 
से हो रहा है। बिन ओर म्यूनिचके बीचकी दूरी करीब 
करीब ४०० मीलकी है । किन्तु दोनों जगहके बात करनेवाले 


साइकिलकी सवारी आरामदेह नहीं समझी जाती रही लोग ऐसे मालम पड़ते हैं, मानो पास ही पास हो । वहां यह 
है। कारण, उसपर बेठनेमें बड़ी तकलीफ होती हे । किन्तु जोरदार ओर अत्यन्त सफळ प्रयत्न हो रहा है कि प्रायः 


अब एक नये फेशनकी साइकिलका व्यवहार चला है । इसमें सभी टलीफोन रखनेवाले इस अति नवीन आविष्कारसे लाभ न 
? तीन पहिये रहते हैं। आगे कुर्सी बनी रहती है, जिसपर उठा सकें। इस चित्रमं कोनेवाला चित्र म्यूनिचसे बात करने- 
एकसे अधिक लोग बेठ सकते हैं। चलानेवाळा पीछे बेठता वालेका हे । सचसुच विज्ञानका यह चमत्कार अभूतपूर्व हे । 
* हे । बेठनेवाले आपसमें बड़ी सहूलियतसे बातें करते चलते विभिन्न शोशाोंमें विभिन्न अङ्ग क 
> 


हैं । यह साइकिल बड़ी मजबूत, साथ ही बड़ी हल्की बनायी .श्ड्रार करते समय एक ही शीशेके कारण कितनी दिक्कत 
गयी हे । इसकी गतिमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं होती । उठानी पड़ती .है--किस प्रकार अज्ञोंको तोड़ना-मरोड़ना 
(९ "अ कहे | 


110) 


१०६ विश्वमित्र 


| इसमें पढियांकी जगह बडे-मढे डोल लगे हुए 

| हें । ये ढोल कुछ अजब ढड़के बने हुए हैं। ये > 
इतने हल्के हैं कि पानी या दुलदलूपर बढ़ी । 

| सहूलियतसे उतरा सकते हें । इसमें २1८ सिल- 


डरका इञ्जिन लगा हुआ हे। इसकी गति 
३० मील प्रति घण्टा है । 


Es न र ~ 

| (| | दाचाल धानका नथा मशान 
| | RRS का > 
|!| दीवालकी पुताई आर रंगाईके कुछ ही 
11 हे { 
h दिन बाद उसपर धब्ये पड़ जाना साधारण | 


` उसका रङ्ग खराब ] 
हो जाता है एवं फिरसे रंगाई करानेमें खर्च 
बेठता है। इन तमास पिक्कतोंको सामने 
रखकर एक नयी सशो तेयार की गयी है। 
इसमें साबुन मिरा पाची भरा जाता है 


10. पड़ता है--यह कोई भी समझ सकता हे । इस दिक्कतसे 
‘= बचनेके लिए अब तक कोई उपाय न निकला था। 


| | किन्तु अभी हालमें एक.पटु फोटोग्राफरने इस समस्याको स 
| बड़ी मामूली तरहसे छलझा दिया हे । उसने जो उपाय ढूंढ़ 
1 निकाला है, उसके फलस्वरूप चार शीशे चार विभिन्न तरहसे 
F | | टेबुळपर सजा दिये जाते हैं,बाल ठीक करनेवाला अपने सिरके 
11: विभिन्न भागोंको उनमें मजेसे देख सकता है। इस फोटो ग्राफर- 
11 ने अपने इस कार्यका प्रदर्शन भी किया है । 
| | और \ > 
|| पानो ओर दलदलपर चलनेवाला ट्रे क्टर | 
शि २ 
i | | हि 
1 
॥ 
॥॥ 
| कपड़ेसे दीवाळ: पॉछ. दी. जाती हे। इसके प्रयोगसे दोनों | 


| 

| prt ४१8 समस्‍यायें हळ हो जाती हैं। मशीन. ऐसी बनी हुई 
| यह अत्यन्त नये प्रकारका. ट्रक्टर हालमें तेयार हुआ दै। उसे जहां चाहें, ले जा सकते हैं। इसके द्वारा एक आदमी 
; बडा. सफल प्रयोग ¬ न्यू - हो - रहा है । -- पांच आदमियोंके बराबर कायं-कर सकता हे । 
४ इसका. 


ळू कि >» + Fe 5 
१, , जी ११ 

UT ७8 3५ ८६, वर. 

शी > र 


EN « वाक...” 8:70 1 AT SF 


~~~ 


जलम केसे-कसे 


एक ताजा उ 
सीन नदीका उ । 
देखा कि जल-ज 


उत्सवके अवसरपर लोगांने 
न्तुआंका अनोखा दळ मानो किसी वस्तुको 
बड़े गोरसे देख रहा हो । ऐसे दृश्य प्रायः कम ही देखनेको 
मिलते हैं । 


| ५०4 
उस 1दन एक 


> *५७ > 6 
डेस्कसें लगा ब्लेक बोड 


बच्चांकी शिक्षाको समस्या जहां उलझ रही हे, वहां नय- 
नग्रे आविष्कार भी सामने आ रहे 
हैं । सारी कक्षामें एक ही ब्लॅक बोर्ड 
बड़ा खटकनेवाला था । किन्तु अब्र 
अमेरिकाके शिक्षा-विश्ारदांने इस 
तरहके डेस्क बनवाये टे, जिनमें 
ब्लेक बोर्ड भी लगे हें । यह बलक 
बोर्ड आवश्यकतानुम्तार उठाया जा 
सकता हे । इसकी एक ओर खाली 
है तथा दूसरीमें भूमण्डळका चित्र 
बना हे। प्रस्तुत चित्रमें एक 
बालक बड़े प्रेमस चित्राङ्ग कर 
रहा है । 


28! 12९ * 


पा 


,बिजलींके-करिक्मे 


ब्रिजली क्या-क्या कमाल दिखा रही हे--उसस हम 
सभी परिचित हैं । किन्तु अभी हाळमें उसका एक और नया 
व्यवहार निकला है । बिजलीके घरमें ब्रिजलीके केमरेकी सहा- 
यतास मूर्तियोंका निर्माण भी सम्भव हो गया हे । प्रस्तुत 
चित्रमें कछाकार एक स्थीका सिर तेयार कर रहा है |; 


ओटोमेटिक टाइपराइटर 

हमारे जीवनका शायद ही कोई विभाग 
हे जिसमें विज्ञानन अपना चमत्कार न दिखाया 
हो । खासकर प्रेसकी दुनियाको तो इसने 
चरम सीमापर पहुंचा दिया है । हवाई जहाज, 
रेलवे, फोन और तारके रहते हुए अत्र टेली- 
बीजन ओर ओटोमेटिक टाइपराइटरका सफल 
प्रयोग हो रहा है। इस चित्रमें ओटोमेटिक 
टाइपराइटर द्वारा संवाद भेजा .जा रहा है । 


< < ३6 


छोदोका कपड़ा ओर .' 


शोहोका धागा ˆ +. 


मानव-इतिहासमे यह सर्वप्रथप 
अवसर है, जब्रक्रि शीशेका कपड़ा 
तेयार किया गया हे । इसकी 
सिलाई भी शीशेके धागेस होती है । 
इसके प्रचारसे भांति-भांतिके परि- 
वर्तनोंकी आशा की जा रही है। 
इस ! एक बहुत बड़ी विशेषता 
इसका हलकापन डे \ 


+ 
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हिम्दी-सा हित्प-सम्मेलन 


हि० झ्वा० स० के २७ वें वापिक अधिवेशनके सभापति- 
पदसे भाषण करते हुए श्री बाबूराव विष्णु पराड़करने 
नागरी लिपि ओर राष्ट्रभाषाके सम्ब्रन्धमें कहाः-- 
न.गरी लिपि 
यह सर्वमान्य बात हे कि नागरी वर्णमालाके समान 
सर्वाङ्गपूणं ओर वेज्ञानिक किसी दूसरी वर्णमालाका आविष्कार 
'अंभी तक नहीं हुआ है । यदि वर्णोका उद्देश्य ध्वनिका झुद्ध 
उच्चारण हो, तो संसारकी कोई वर्णमाला नागरीका हाथ नहीं 
पकड़ सकती । इस वर्णमालामं प्रत्येक धव निके लिए अलग वर्ण 
हैं ओर प्रत्येक वर्णकी एक ही ध्वनि हे । जो लिखा जाता 
हे वही पढ़ा जाता हे और जो पढ़ा जाता हे वही लिखा 
हुआ होता हे-यदि पढ़नेवाळा नागरीके वर्णासे सुपरिचित 
हो । यह बात न फारसी वर्णमाळामें हे, न रोमनमें। हमारी 
ऐसी सुन्दर लिपि होते हुए भी कुछ सज्जन हमें रोमन लिपिके 
ग्रहण करनेका उपदेश देते हैं, इससे बढ़कर आश्चयं ओर 
खेदका विषय क्या हो सकता हे ? 
हिन्दीका कोई भी अभिमानी यह नहीं चाहता कि उदू- 
के भक्तॉपर जबरदस्ती नागरी लादी जाय। यदि हमारे 
सुसलिम भाई उसी लिपिके . सोन्दर्यपर मुग्ध हैं, तो वह उन्हे 
सुबारक हो । हम तो केवल यही कहते हैं कि जो अधिकार 
जीनेका और अपनी संस्क्रतिकी रक्षा करनेका वे चाहते हैं 


ओर उन्हें प्राप्त भी हैं, वे ही हम दिन्दी-भाषियोंको भी लेने 


दें, यह जिद न करें कि हिन्दुओंको भी उदू: लिपिसे ही काम 
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चलाते रंहना पड़ेगा । हम केवळ न्यायके प्रार्थी हैं, पक्षपात 
या पुरस्करारके नहीं । ; ः 

मेरे मतसे नागरी लिपिमें पहला खुधार यह होना चाहिए 
कि स्वरोकी जो मात्रायें ऊपर ओर नीचे लगायी जाती हैं, वे 
व्यझ्जनोंके बाद उसी तरह लगायी जायं, जेसे आकार और 
विसर्ग लगाया जाता हे । वह््॒क्षरोंमें अनुस्वार भी व्यज्जनके 
बाद लगाया जाता है तथा एकार ओर ऐकार पहले । मेरी 
राय है कि सन्र व्यञ्जके बाद ही लगाये जायं । 

राष्ट्रभापा-हिन्दी 

यह राष्ट्रीयताका युग हे--वह राष्ट्रीयता, जिसके बिना 
कोई देश, कोई जाति, कोई कोम अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमें अपना 
उचित पद पा ही नहीं सकती । राष्ट्रीयताको एक शातं यह 
हे कि उसकी एक भाषा हो। यह आवश्यक नहीं है कि 
राष्ट्रभापा सबकी मातृभाषा हो । राष्ट्रके अवयवभूत लोगोंमें 
बहुतजन उसे समझें ओर उसके द्वारा शासन, व्यापार आदि 
कार्य करें, तो वह राष्ट्रभाप्रा हो सकती हे । मातृभाषा 
भी राष्ट्रभाषा होती है, पर वह राष्ट्र छोटे होते हैं तथा 


उसके अवयवभूत सब लोग वही आपा घरमें भी बोलते हें । _ 
भारत अति विशाळ देश हे तथा इसमें संस्कृतसे निकली हुई | 


अनेक भाषाय बोली जातो हें। इनके सिवा अनाय भाषायें 


भो बहुसंख्यक रोगांको मातृभाषायें हें । अतः यहांकी राष्ट्र 


भाषा किसी एक समूहको मातृभाषा नहीं हो सकती, बल्कि 


वही भाषा राष्ट्रभापाका पद ग्रहण कर सकती है, जो हिमा- | 


चलसे कन्याकुमारी तक सर्वत्र अल्पाधिक परिमाणमें बोली 


या समझी जाती हे और अल्प-आयासमें सीखी जा सकती है। 


वह भाषा हिन्दी द्वी हे ओर हिन्दी ही हो सकती हे । हिन्दी 
नाम उस भाषाका तब था, जब्र उदू नामकी कल्पना भी नह 
हुई थी । हिन्दुस्तानी नाम तो हालका है ओर इसका प्रयोग 
संकुचित अर्थमें ही किया जाता रहा हे। आजकल हिन्दु- 
स्तानीसे हमारे उदू-प्रेमी भाई उदू ही समझते हैं ओर 
इसमेंसे चुन-चुनकर संस्कृत तत्सम शब्द ओर अधिकसे 
अधिक तद्भव शब्द भी निकाल डाळनेपर तुले हुए हैं। यह 
प्रवृत्ति यदि केवळ हिन्दरी-द्रेषियों ओर अरबी-फारखीके 
प्रेमियों में ही पायी जाती तो हम इसका विरोध न करते; 
` पर अत्यन्त खेदके साथ कहना पड़ता हे कि सप्रसिद्ध राष्ट्रीय 
नेता मोळाना अबुल कलाम आजादके प्रमाण-पत्रके साथ 
जिस भाषाका प्रचार राष्ट्रभाषाके रूपमें किया जाने लगा 
है, उसमेंसे हिन्दीके प्रचलित शब्द निकाले जाने ओर अरबी- 
के चलाये जाने लगे हैं। हालमें दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार- 
सभा द्वारा मद्रासमें 'हिन्डुस्तानीकी पहली किताब” प्रका- 
शित हुई हे । पुस्तकके आरम्भमें मद्रास प्रान्तके प्रधान 
मन्त्रीके नाम लिखा हुआ मोलाना अबुल कलाम आजादका 
अंगरेजी पत्र छपा है, जिसमें आप फमाते हैं कि इस पुस्तकमें 
जिस भाषाका प्रयोग किया गया हे, वह. वास्तवमें उस 
भाषाका नमूना है जिसे सवंप्रान्तीय भाषा बननेका स्वाभा- 
त्रिक अधिकार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसे 
सर्वप्रान्तीय वा राष्ट्रीय भाषा बननेकी अधिकारिणी समझते 
हैं बही यदि 'हिन्दुस्तानी' है, तो में निःसन्दिग्ध चित्तसे 
साहित्य-सम्मेलनकी सलाइ दूंगा कि निर्भीकताके साथ स्पष्ट 
शब्दोंमें इसका विरोध को! । अरबी ओर फारखीके मुश्किल- 
से मुश्किल शब्द तो इसमें बिलकुल शुद्द रूपमें रखे गये हैं 
-लेकिन संस्कृतके सोधे-सादे “अमूत? शब्दके भी हाथ-पेर 
तोड़कर उसे 'अमरत” बना दिया गया हे । 
अन्य भाषाओंसे शब्द लेनेमें कोई आपत्ति नहीं, वरञ्च 
लेने चाहिए । पर इसके साथ एक शर्त हे । शब्द मूलतः 
हचाहे जिस भापाके हों, पर जब इम लें, तो उन्हें अपना-सा 
बनाकर लें। इन्हीं शब्दोंके सम्बरन्धमें दूसरी शाते यह हे कि ये 
हमारे व्याकरणके शासनम आ जायं। हम शब्द अन्य 
भाषाओंसे ले सकते हैं, पर उनके लिङ्ग-वचन-सम्ब्रन्धी रूपां- 
न्तर हमें उस भापाके व्याकरणके नियमानुसार न ब्रनानें 


चाहिए जिससे वे आये हा । 


बाहरके सत्र शब्दका स्वागत करनेवाली हिन्दी ही 
मारी राष्ट्रभाषा द्वो सकती हे ओर स्वभावतः हे । हिन्दी- 
का अर्थ है हिन्दकी भाषा । 'हिन्दुई' या “हिन्दवी? किसी 
जमानेमें हिन्दूकी भाषा समझी जाती रही होगी, पर आज 
हमारी हिन्दी हिन्दको भाषा हे । इसका कोई प्रान्तीय 
नाम नहीं हे ! यही इस वातका प्रमाण हे कि वह सारे देश- 
की--हिन्दकी भाषा है मराठी, गुजराती, बंगला, तामिळ 
तेलुगु आदि भाषायें प्रान्तीय भाषायें हैं, जो उनके नामसे ही 
ध्वनित होता है । पर हिन्दी देशकी भाषा हे । इसका आधु- 
निक साहित्य अनेक प्रान्तीय भाषाओंकी तुळनामें छोटा 
होनेपर भी वह राष्ट्रकी छोटी-सी, पर बहुमूल्ब सम्पत्ति है, 
र अभिमान ब्रिलकुळ 
परमल्थमे नहीं कही जा 
के साथ-साथ इसमें 
1३ शब्द भी नहीं 
प्रमाण हे । इसके 


] 
। 
यु 


उसकी अपनी भाषा हे । 
नहो हे, जो बात अन्य भाषा झार 


हे, यह भी इसकी 
लेखकोंका लक्ष्य प्रान्त विशेष नहीं । 
बड़ाली बड़ आसार, जननी आमार, भामार देश” गा सकते 

महाराष्ट्र देश असुचा' कहकर महाराष्ट्रवासी फूले अङ्ग 
नहीं समा सकते हैं, पर हिन्दी जिनकी मातृभाषा हे, उनके 
लिए तो 'भारत हमारा देश है? ओर 'सारे जहांसे अच्छा 
हिन्दोर्तां हमारा” ही है। हिन्दी राष्ट्रके लिए, राष्ट्रके 
मुंहसे बोलती है; क्योंकि वह राष्ट्रकी भाषा है ओर हमारी 
मातृभाषा भी । 

राष्ट्रभाषा ओर मातृभापामें भेद 

राष्ट्र भापा और मातुभाषामें भेद हे । जेसा कि में पहले 
कह चुका हूँ मातृभाषा भी राष्ट्रभाषा हो सकती है, पर यह 
जरूरी नहीं है कि राप्ट्रभापा मातृभाषा ही हो । हिन्दीके 


~ ~ 2 |. 
राष्ट्रभाषा बननेका यह अर्थ नहीं है, जेखा कि कुछ लोग. 


समझते हैं, कि अन्य भाषाभाषी सज्जन अपनी-अपनी मातृ- 
भाषाओंका त्याग करके हिन्दीको अपनावें । राष्ट्रीयताका 
अनुरोध तो केवल इतना ही है कि सारे राष्ट्रकी एक भाषा 
डो जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके सज्जन परस्पर सम्बन्ध 
स्थांपन करें, विचारोंका आदान-प्रदान करें तथा सर्वप्रान्तीय 
कार्य इसीके द्वारा करें । हिन्दीको राष्ट्रभापा बनाना 


कांग्रेसने इंसोलिए स्वीकार किया हे कि सारे राष्ट्रकी एक 


साहित्य-जगत १९९ 


3 सामान्य भाषा हुए बिना राष्ट्र फलने-फलने नहीं पाता 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता, मानव-उन्नतिके कार्यमें वह 
भाग नहीं ले सकता, जो उसका अपना कर्तव्य है। अतः 
यदि हम एक राष्ट्र होना चाहते हैं, संसारम अपना गोरव- 
मण्डित पद ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारा--भारत- 
सन्तान मान्नका कर्तव्य है कि वह दविन्दीको राष्ट्रभापा बनाने- 
में यथाशक्ति सहयोग करे । 

हिन्दी साहित्यकी श्रीब्रद्धि उपेक्षणीय नहीं 
इसी लिळसिलेमं आधुनिक हिन्दी साहित्यका प्रश्न उप- 
स्थित होता है इस विषयपर निश्चित मत देनेका में अधि- 


कारी नहीं, एर इतना तो अवश्य कहूंगा कि हिन्दी साहित्य- 
के सम्ब्रन्धमें जो निराशाजनक उद्गार प्रायः सने जाते हैं, 
उनसे में सदसत नहीं । एक पत्रकारके नाते गत बत्तीस 
बपासे में हिल्डी खाहित्यके सम्पर्कमें हूँ ओर इस अवधिमें 
हमारे साहि जो वृद्धि हुई हे, वह नितान्त उपेक्षणीय 


शा राष्ट्रकी है, वही राष्ट्रभापाके 
॥ हे । में दोनांका भविष्य उज्ज्वल ही देखता हुं । 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ | 
हिन्दी साहित्य परिपदुके सभापति डा० धीरेन्द्र वर्मा 
एम० पुऽ डी० लिट॒० ने हिन्दीकी समख्याओंपर बोलते हुए 
कृहा:ः-- 
मेरी समझमें हिन्दी भाषा ओर साहित्यके सम्बन्धमें 
बहुत-सी वर्तमान समल्याओंका प्रधान कारण हिन्दीकी 
परिभाषा, नाम तथा स्थानके समत्रन्धमे भ्रम अथवा 
दृष्टिकोणका भेद हे । अतः सबसे पहले इनके विषयमें 
यदि इस ओर आप सश्ररे ढड़से सोच सके तो उत्तम होगा । 
हिन्दी भाषाकी यह परिभाषा निम्नलिखित है--“व्यापक 
अर्थमें हिन्दो उस भापाका नांम है, जो अनेक बोलियोंके 
रूपमें आर्यावत्तके मध्यदेश अर्थाच्‌ वर्तमान हिन्दप्रान्त(संयुक्त - 
प्रान्त) महाकोइाल, राजस्थान, मध्यभारत, बिहार, दिडी 
था पूर्वीय प्ञाब प्रदेशको मूळ जनताकी मातृभाषा हे । इन 
प्रदेशोंके प्रवासी भाई भारतके अन्य प्रान्तों तथा विदेशों में 
भी आप्रसमें अपनी मातृभाषाका प्रयोग, करते हैं। हिन्दी 
भआषाक्रा आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप खड़ीबोली हिन्दी 


नहीँ हे। आज जो 
साहित्यकी 


' छोड़कर हिन्दुस्तानी अथवा उदू 
सि मध्यदेशको पढ़ो-लिखी मूलजन॒ताकी शिक्षा, पत्र-व्यव- 
हार तथा-पठन-पाठन आदिकी भाषा है -ओर-साधारणतया ---अपनी भाषाको .पुक्रारने-लां, तो-' 


देवनागरी लिपिमं लिखी च छापी जाती हे। भारतवर्षकी 
अन्य प्रान्तीय भाषाओंके सामने खड़ी बोली हिन्दी तथा 
दिन्दीकी लगभग समस्त बोलियोंके व्याकरण, शब्दसमूह, 
छिपि तथा साहित्यिक आदर्श आदिका प्रधान आधार भारत 
की प्राचीन संस्कृति है, जो संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अप- 
अंश आदिके रूपमें सुरक्षित हे । ब्रजभापा, अवधी, मे थिली, 
मारवाड़ी, गढ़वाली, उदू आदि हिन्दीके ही प्रादेशिक अथवा 
वगीय रूप हैं ।? 

दिन्दीके सम्ब्रन्धमें दूसरो गड़बड़ी उसके नामके विषयमें 
कुछ दिनोंसे फेल रही हे । व्यक्तियोंका प्रायः एक निश्चित 
नाम होता हे। रहीम खां उर्फ रामस्वरूपका चलन आपने 
कम देखा-एना होगा । व्यक्तिके जीवनमें कई बार नाम 
बदलना अपवाद-स्वरूप हे। यह बात भाषाओंके नामपर 
भी लागू होती हे । गत सो सवा सौ वर्षसे जब्रसे दिन्दीके 
खड़ी बोली रूपको हम मध्यदेशवासियांने अपने सा हित्यके 
लिए अपनाया, तत्रसे हमने अपनी भाषाके इस आधुनिक 
साहित्यिक रूपका नाम हिन्दी रखा । तबसे अब्र तक इस 
नामके साथ कितना इतिहास, 'कितना मोह, कितना आक- 
पेण बढ़ता गया, इसे बतलानेकी यहां आवश्यकता नहीं हे । 
भला हो या बुरा हो, अपना: हो या .व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे 
पराया हो, हमारी भाषाका यह नाम चळ गया ओर चळ 
रहा हे। किन्तु इधर हमारी भाषाके नामके सम्बन्ध 
अनेक दिशाओंसे प्रयास होते दिखाई पड़ रहे हैं । मेरा | 
सङ्केत यहां तीन नये नामोंको ओर हे-अर्थात्‌ हिन्दी-हिन्दु- | 
स्तानी, हिन्दुस्तानी तथा राष्ट्रभापा। इनमेंसे कोई झी | 
नाम किसी प्रसिद्ध हिन्दी-सादित्य-सेवीकी ओरसे नहीं | 
आया है, इस विचारके सूत्रधार प्रायः देशके राजनीतिक | 
दित-अनहितकी चिन्ता रखनेवाले महापुरुष हैं । हमारी 
भाषाके नामके साथ यह खिलवाड़ करना अब्र उचित 
प्रतीत होता । हमारे राजनीतिज्ञ पण्डित यदि यह सोचते 
कि दिन्दीका नाम बदलकर वे उसे किसी दूसरे वर्गके ग 
उतार सकेंगे, तो यह उनका भ्रस-मात्र है। हमने | 


हम हिन्दी-दिन्डुस्तानी, दिन्दुरुता 


और जा पहुंचेगा । 'राष्ट्रभाषा? जेसे ठेठ भारतीय नामको 
तो दूसरे वर्गसे स्वीकृत करवाना असम्भव हे । समस्या 
वास्तवमें नामकी नहीं हे, भाषा-शेलीकी हे। यदि आप 
खड़ी बोली उदू शेलीको तथा तत्सम्बन्धी सांस्कृतिक 
वातावरणको स्वीकृत करनेको उद्यत हों, तो में विश्वास 
दिलाता हूँ कि दूसरे वराको हिन्दी नाम फिरसे स्वीकृत 
करनेमें आपत्ति नहीं होगी । किन्तु क्या हमसे अपनी भाषा- 
शेली तथा साहित्यिक संस्कृति छुड़ायी जा सकती हे? 
सम्भव है कि कुछ व्यक्ति छोड़ दें; किन्तु भारत जब्र तक 
भारत है तब तक देश नहीं छोड़ेगा । राजनी तिक छविधाओं- 
के कारण इमारी भाषासे सहानुभूति रखनेवाले राजनी- 
तिज्ञोंस मेरा सादर अनुरोध है कि वे हमारी भाषाके सम्बन्ध 
में यह एक नयी गड़बड़ी उपस्थित न करें। हिन्दी उदू की 


ही उपाय था-या तो स्वगीय प्रसादजीसे स्वर्गीय इकब्राल- 
की भाषामें साहित्यिक रचना करवाना अथवा स्वगीय इक- 
` वालसे स्वर्गीय प्रसादकी भाषामें रचना करवाना । यदि 
इसे आप सम्भव समझते हों, तो दिन्दो उदू'के बीचमें एक 
नये नामके गढ़नेसे कोई फळ नहीं । 
तीसरी समस्या, जिसका मेंने ऊपर उल्लेख किया हे, 
हिन्दी भाषा ओर साहित्यके स्थानकी समस्या हे । जिस 
तरह प्रत्येक भाषाका एक घर होता. हे-बङ्ालीका घर 
बडाल है, गुजरातीका गुजरात, फारसीका ईरान, फ्रान्सीसी- 
का फ्रान्स, उसी प्रकार हिन्दी भाषा ओर साहित्यका भी. 
कोई घर है या होना चाहिए--यह बात प्रायः भुला दी जाती. 
हे । इधर कुछ दिनोंसे हिन्दीके राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ अखिल 
भारतवर्षीय अन्तर्प्रान्‍्तीय भाषा होनेके पहलूपर इतना अधिक. 
जोर दिया गया है कि उसके घरकी तरफ हमारा ध्यान 
_ ही नहीं जाता । वास्तवमें हिन्दी भाषा ओर साहित्यके दो, 
_ पहल हे- एक प्रादेशिक तथा दूसरा अन्तप्रान्तीय । हिन्दी 
भाषाका असली घर तो आर्यावत्तके मध्यदेशमें गङ्काकी 
घाटीमें है, जो आज विचित्र रूपसे अनेक प्रान्तों तथा देशी 
विश्वक्त है । हमारी भाषा और साहित्यकी रचनाके 
र मद्दाकोशल, मध्यभारत, राजस्थान, 
त्त था पज्ञाबमें है । यहांकी पढ़ी-छिखी जनता- 
वी 'त्यिक भाषा 'हे--राजभाषा तो अभी नहीं कह 


विश्वमित्र 


समस्या हळ नहीं होगी.। इस समस्याको खलझानेका एक | 
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सकते । इन प्रदेशोंके बाहर शेप भारतकी जनताकी साहि- 
त्यिक भाषायें भिन्न हें, जसे बड़ालमें बंगला, गुजरातमें गुज- / 
राती, महाराष्ट्रमे मराठी आदि । इन अन्य प्रदेशोंकी जनता ˆ 
तो हिन्दीको प्रधानतया अन्तर्प्रान्तीय बिचार-विनिमयके 
खाधन-स्वरूप ही देखती हे । प्रत्येकी अपनी-अपनी खाहि- | 
त्यिक भाषा है; किन्तु अन्तरप्रान्तीय कार्यो के लिए कुछ लोगों- | 
~ > ~ ९ 
के वास्ते उन्हें हिन्दीको भी आवश्यकता जान पड़ती हे । 
~ —e ःि [a ~ [a RN ~ 
इम हिन्दियोंकी साहित्यिक भाषा सो हिन्दी हे, और अन्त- | 
प्रान्तीय भाषा भी हिन्दी ही हे ! हिल्दीके बनने बिगडनेसे 
एक बड़ाली, गुजराती या सराठीकी भाषा या साहित्यपर 1 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए हिन्दीके सम्त्रन्धमं | 
बिचार करते समय उसका एक व्यक्तिके समान दृष्टि- | 
कोण होना स्वाभाविक हे । १ शापा या साहित्य- प 
के बनने बिंगड़नेपर हम हिन्डियांकळी भदिष्यकी पीढ़ियॉंका | 
बनना ब्रिगइना निर्भर है । मसं एक आदरणीय | 
विद्वानने एक निजी पत्रमे अपने बियार बहुत जोरदार शब्दोंमें | 
प्रकट किये हैं । उनके ये सदा स्मरण रखने योग्य बचत । 
निम्नलिखित हैं:--में कहता हुँ, क्‍यों हिन्दीको हिन्दी नहीं 
कहा जाता, क्यों मातृभाषा नहीं कहा जाता, क्‍यों इस < 


बातको स्वीकार करनेमें हम हिचकते हें कि उसके द्वारा 
करोड़ोंका छख-दुख अभिव्यक्त होता हे, राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ 
तिजारतकी भाषा, राजनीतिकी भाषा, कामचलाऊ भाषा 
यही चीज प्रधान हो गयी ओर मातृभाषा, साहित्य भाषा, 
हमारे रुदन-हास्यकी भाषा गोण । हमारे साहित्यिक दारि- 
द्र यका इससे बढ़कर अन्य प्रदर्शन क्या होगा ।? 
x x x 

हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास | लेखक 


हैः 
प्रो० रामकुमार वर्मा, एम० पुऽ, हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय । प्रकाशक--रामनारायनलछाछ, पब्लिशर एण्ड 
बुकसेलर, इलाहाबाद । सजिल्द पुस्तकका मूल्य साढ़े चार 
रुपये । | 


पिछले कुछ दिनांसे दिन्दी-ाहित्यके इतिहास-प्रणयन- 
को ओर हिन्दी-बिद्वानोंका ध्यान अधिकाधिक आकृष्ट 
हुआ है । किन्तु अभी तक जो कुछ हो पाया है, उसे न 
जनक नहीं कहा जा सकता । मुश्किलसे इस विषयके एकः 
दो ग्रन्थ हिन्दीकी श्रीवृद्धि करनेमें सफल हुए हैं। ऐसी 


साहित्य-जगत | १ 


परिस्थितिमें लेखकके इस ग्रन्थका काफी स्वागत होगा 
में सन्देह नहों । विद्वान्‌ लेखक्रने अत्र तक प्राप्त साधनों- 
की सहायतास अपना ग्रन्थ तेयार किया हे ओर ग्रन्थ 
काफी अपट्डेंट बन गया हे । 
ग्रन्थको एक ओर विशेषता, जो इसके नामसे हो स्पष्ट 
है, प्रणनका आलोचनात्मक ढड़ है । इस आलोचनामें 
समीक्षकोंके बीच दो रायें हो सकती हैं; किन्तु लेखकने जो कुछ 
सामने रखा हे, वह स्पष्ट है --ओर उस्तपर उसकी विद्वत्ताकी 
छाप है। लेखनशेलीका पश्चिमीय आधार तथा लेखकके कवि 
होनेके कारण ग्रन्थमें खरसता ओर मनोरज्जञकता आ गयी है। 


चन्द्रशेखर आजाद । लेखक तथा प्रकाशक -प्रो मन्मथ- 


गथ गुप्त, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद । 
प्रस्तुत पुलक जैसा कि उसके नामसे ही स्पष्ट हे, 
भारतके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्वगीय श्रो चन्द्रशेखर आजाद- 
की जीवनी हे, ओर इसके लेखक हैं श्री मन्मयनाथ गुप्त । 


पुस्तकमें क्रान्तिकारी आन्दोलनका साम्यवादी (माक्सवादी) 
हष्टिकोणसे विश्लेषण किया गया हे । यही पुर्तकक्री खास 
विशेषता हे । 

पुस्तकके आरम्भमें बतलाया गया हे कि श्रेणियां केसे 
उत्पन्न होतीं तथा किस प्रकार उनमें सहूर्ष होता ओर कोन 
श्रेणी कितनी हद तक क्रान्तिकारी रहती है । फिर इसी आधार- 
पर स्पष्ट किया गया है कि भारतका क्रान्तिकारी आन्दो- 
लन १८९३ ले लेकर १९३३ तक पांच भागोंमें विभक्त किया 
जा सकता हे-(१) १८९३-१९०५ : विद्रोह भावके अलावा 
कोई विचार नथे। चाफेकर बन्धु इसके प्रमाण हें । (२) 
१९०९-१९१४.; स्वाधीनताकी धुंधळी धारणा उत्पन्न हो रही 


_ री & ~ CN 
थी खुदीराम बोस तथा मदनलाल धींगलको घटनायें इसके 


प्रमाण हें । (३) १९१४-१९१९ स्वाधीनताकी धारणा स्पष्ट 
हो गयी । प्रजातन्त्रका भाव भी आने लगा । १९२१-२८: 


प्रजातान्त्रिक स्वाधीनताके साथ-साथ आर्थिक समानताकी 
अस्पष्ट झलक । १९२९-३३: श्रेणी चेतनाका जन्म । 

पुस्तकमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि “जेल, फांसी, 
अण्डमन तथा कोड़ांसे जो आतङ्कवाद दब नहीं पाया, वह 
आज माक्संवादके सामने स्वयं मुरझा गया ।? 

पुस्तकके दूसरे अध्यायमें “आतङ्कवाद? के अन्दर कांग्रेसके 
आन्दोलन तथा नेतृवगंको बहुत दी युक्तियुक्त आलोचना को 
गयी है । यह आलोचना भले ही कुछ व्यक्तियोंको तलख 
मालूम हो, परन्तु इम चाहते हें यह पक्षपातहीन होकर पढ़ी 
जाय । लेखकने आजादकी जीवनी उनके १४ चें वसे, जब 
उन्हें असद्दयोगमें भाग लेनेके कारण वेतासे पीटा गया था, 
शुरू की है, ओर समाप्ति इस हृदयस्पर्शी वाक्ये हुई हे-- 
“आजाद हमारे देशके महावीर योद्धा थे, हम उनको न.तो 
भुला सकते हैं, न भुछाना चाहते हैं। हमें उनकी शही- 
दृतसे वही सबक लेना चाहिए, जो लेनिनने अपने बड़े भाई | 
कारांखानको झाहादतसे लिया था; अर्थात्‌ इंमारा विश्वास 
जन-आन्दोलनपर होना चाहिए ।? 

पुस्तक मनोरञ्जक, वेज्ञानिक विश्‍्लेषणयुक्त, उपग्रोगी - 
और नवयुदकांके अलावा पुराने कांग्रेसियोंके खास तोरपर - 
पढ़ने योग्य है । पुर्तकमें मूल्य नहीं दिया । --अ भिहोत्री । 
हमारे किसानोंका सवाल | लेखक डा० जैनुळ 


आदीन अहमद । प्रकाशक--श्री मार्तेण्ड उपाध्याय, मन्त्री 


सस्ता साहित्य-मण्डल दिछो । मूल्य चार आना । 
चौसठ प्रष्ठकी इस छोटी-सी पुरुतकमें डा अहमदने 


` किसानोंकी समस्यापर बड़ी गम्भीरतासे विचारकर अपने भाव 
- प्रकट किये हैं । धरतीका भार, गांवोंकी दरिद्रता, किसानोंकी' 


कर्जदारो एवं जमीनका बन्दोवरूत कुछ विषय हैं, जो हमारे 


च [५ ररः SE ख्य ज्र 
. जीवनसे मदत्त्रपूण सम्त्रन्ध रखते हे । हमारा ख्याल है, इस 


छोटी-सी पुस्तिकाको पढ़कर हमारे तथाकथित साम्यवादी 


` और किसान सभावादी लीडर बहुत कुछ सीख सकेंगे । 


प्रस्तुत पुस्तकका अधिकाधिक प्रचार वाञ्छनीय हे । 
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आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन 

पिछले दिनों दिल्लीमें हो नेवाला आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
का अधिवेशन कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण कहा जायगा । यूरोपमें 
अन्तर्राष्ट्रीय डलझनें जिस प्रकार क्षण-क्षणपर नया रुख बद- 
लती गयी हैं, फेडरेशनको लेकर भारतमें जिस प्रकार विभिन्न 
मत दिखाई पड़नेकी सम्भावनाये उठ खड़ी हुई थीं, मद्रास 
और मध्यप्रान्तके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंको लेकर एक वर्गको 
जो क्षोभ था--इन सत्र प्रश्नोंने उक्त अधिवेशनको महत्त्व- 
पूर्ण बना दिया था । 

अन्तर्राष्ट्रीय समख्याआंपर आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी- 
ने जब्र तक भारत स्वाधीन न हो जाय तब तक किसी 


साम्राज्यवादी यद्धसे अलग रहनेका जो प्रस्ताव पास किया . 


है, उलके ओचित्यमें  किसीको सन्देह नहीं हो सकता । 
भारत जब्र आज स्वयं साम्राज्यवादके विरुद्ध लड़ रहा हे, 
तब किसी ऐसे युद्धम भाग लेनेका वह समर्थक हो ही केसे 
सकता है, जो साम्राज्यवादको हढ़ बनानेके लिए हो । इसी 
आधारपर कांग्रेस वकिङ् कमेटीने जेकोस्लोवेकियाके प्रति 
अपनी सहानुभूति भी दिखायी हे । 
फेडरेशनकी योजना 
- पिछले दिनो फेडरेशानकी योजनाको लेकर काफी विवाद 


चल पड़ा था ओर उसका रूप यहां तक आ गया था: कि - 


कांग्रेस-प्रे सिडेण्टको.अपने पदसे इस्तीफा दे देनेकी बांत कहनी 
पड़ी, अगर काँग्रेसने फेडरेशनपर स्वी क्रति दे दी । पर भारत- 


' की राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओंके सभी विरोधियांकी इस 


आशापर पानी फिर गया कि इस प्रश्नको लेकर कांग्रेस दो 
दर्लोम विभक्त. डो जायगी ।' अ० भा? कां० कमेटीने स्पष्ट 
शब्दोंमें एक लम्बरा प्रस्ताव पास करके कहा है :-- 


“काँग्रेस प्रस्तावित सहु-योजनाके प्रति अपना विरोध 
पुनः दुहराती है और प्रान्तीय तथा स्थानीय काँग्रेस कमे- 
टिया एवं सर्वसाधारण तथा प्रान्तीय सरकारों एवं मन्त्रि- 
मण्डलोंसे अनुरोध करतो है कि सभी इस योजनाको कार्या- 

` न्वित होनेसे रोके । जनताकी इच्छाके विरूद्ध उसपर इसके 
छादनेके सभी प्रय्षांका विरोध हर प्रकारसे करना चाहिए 


ओर प्रान्तीय सरकारों एवं मन्त्रिमण्डलोंको इसे कोई 
भी सहयोग न देना चाहिए । ५ % % आळ इण्डिया कांग्रेस 
कमेटी ब्रिटिश सरकारको चेतावनी देती हे कि वह इस बात- 
की आशा न रखे कि कांग्रेस जनताकी इच्छाके विरुद्ध उस- 
पर फेडरेशन लाद देनेके उसके प्रयल्रके सामने कभी भी 
झुकेगी ।?? 

कांग्रेसकी इस स्पष्टोक्तिको देखते हुए ओर यह देखते हुए 
कि मुसलिम लीग भी प्रस्तावित फेडरेशनकी योजनाके 
विरुद्ध हे, क्या इस बातको आशा की जा सकती है कि 
पञ्चाब्र ओर बड़ालके मन्त्रिमण्डल भी दूसरे कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलांको फेडरेशन-विरोधी नीति एवं कायोका अनुसरण 
कर सकेंगे ? ओर अगर करें, तो भी क्या ब्रिटिश सरकारको 
सारें देशके संयुक्त. विरोधकी परवाह न करके देशपर उस 

- योजनाको जन्र्दस्ती छाद देनेका साहस होगा ? ४ 
नार्गारक स्वाधीनता 

श्री भूलाभाई देसाई द्वारां उपस्थित निम्न प्रसतावको 
आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीने.पास किया है :—“'चंकि लोग 
जिनमें कांग्रेसमेन भी सम्मिलित हैं, नागरिक रुवाधीनताके 
नामपर हत्या, छूट-खसोट और हिसापूण श्रेणी-युद्धका समर्थन 
करते पाये. गये हैं 


०-५ * 


कितने ही- समाचारपत्र ` मिथ्या-प्रचार | 
एवं पाठकोंको इस प्रकार उत्तेजित करते पाये गये हैं जिससे | 


वायदा 8. 


=> 


हिंसा एवं साम्प्रदायिक सङ्घषं बढ़नेके लिए प्रोत्साहन 
मिलता हे, इसेलिए कांग्रेस जनताको चेतावनी देती हे कि 
हिसाएंण कार्य, अथवा हिंसापूर्ण कार्याके लिए उत्तेजना, 

मिथ्या-प्रचार नागरिक स्वाधीनताके अन्तर्गत नहीं आते । 
इसलिए, नागरिक स्वाधीनताके प्रति कांग्रेसकी नीतिके 
ज्योंके त्यां बने रहनेकी दशामें भी, कांग्रेस, अपनी पुरानी 
प्रथाके अनुसार ही, जान ओर मालके रक्षाथ कांग्रेसी सर- 
कारों द्वारा अपनायी गयी व्यवस्थाओंका समर्थन करेगी ।”? 
कांग्रेस सोशलिस्ट, किसान सभा एवं राय-ग्रूपके लगभग 
५० सदस्याने इस प्रस्तात्रके “विरूद्ध वाक आउट? किया था । 

अन्तरोष्ट्रीय समस्याएं और अहिंसाका 

सिद्धान्त 

नयी दिल्ली, २? सितम्बर । 
“कहा जाता हे कि महात्मा गांधी इस बातको महसूस 
कर रहे हे कि भारतमे कांग्रेसके इतिहासमें अत्र एक ऐसा 
समथ आ गया हे, जब कि कांग्रेसको अच्छी तरह यह स्पष्ट 
'कर देना चाहिए कि उसके अहिसाके सिद्धान्तका वस्तुतः 
क्या अर्थ हे और उसका पालन उसे किसी भी अवस्थामें 
करना चाहिए । वे जानना चाहते हैं कि निकट भविष्यमें 
भारतमें अधिकांश लोग अगर अपनेको झास्त्रास्त्रोंसे उसज्नित 
करना चाहें, तो कांग्रेसका कया रूख होना चाहिए ।...... 
काँग्रेसने जब अहिसाका सिद्धान्त अपना लिया है, तब वह 
शास्त्रीकरणकी नीतिका समर्थन केसे कर सकती है। कहा 
जाता है कि उनका कहना हे कि इथोपिया, चीन ओर 
जेकोर्लोवेकियाको भी शास्त्रास्त्रोंसे विजय न मिली, बल्कि 
अधिक शक्तिशाली राष्ट्रॉके सामने उन्हें झुक जाना पड़ा। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल शस्त्रास्त्रोंसे ही किसी 


द्वेशकी स्वाधीनताकी रक्षा नहीँ की जा सकती । 
इस प्रकार दिसा और शस्त्रास्त्रोंकी 'व्यर्थता सिद्ध: हो. 


जानेपर अहिंसाको क्यों 'न एक अवसर दिया जाय ओर 
फिर भारत-जैसा देश जब अहिंसा द्वारा स्वराज्य-प्रा्तिकी 
सम्माबना सोचता है, तत्र अहिंसा ही द्वारा वह उस 
स्वात्रीनताकी रक्षा क्‍यों नहीं कर सकता ९? 

--एसो शियेटेड प्रेस । 


गांक्रींजीने अपने अहिसात्मक आन्दोलनसे इस देशक्रो 


. मुक्तिका मार्ग उझाया हे और उस मार्गपर चलकर देश 


अपनी महत्त्वाकांक्षाओंको जिस अंश तक चरितार्थ कर सब्य 
है, वह इतना प्रबळ तथ्य हे कि अदिखाके पक्षमें वह स्न 
बड़ा तक है । भारतीय राष्ट्रीयताको गांधीजीका यह अवदान 
अपने मूल्य ओर अपनी शक्तिका परिचय दे चुका हे, अतः 
इसमें सन्देइके लिए स्थान न होना चाहिए । 

पर एक सन्देह हे, जो इस सिद्वान्तको विशाल अन्त- 
राष्ट्रीय पेमानेपर प्रयोग करनेकी बात सोचते हो उत्पन्न 
होता है । आजकी दुनियामें कया अन्तर्राष्ट्रीय पेमानेपर इस 
सिद्धान्तका प्रयोग सफल हो सकेगा ? हम मानते हैं क्रि 
क) पराजय हुई है, हिंसा भोर 
अगर उन्होंने पहले ही इथि- 


इश्रोषिया ओर चीचळी (डि 
दास्त्रास्त्रोंके रहते हुए झो । पर 
यार रखकर आतल्मछसपंण कर टिया होता, तो उनकी यह 
जाती ? जब इम मानते है कि 
नी अपेक्षा किसी. दुर्बल राष्ट्रपर 
1 पाता हे, तब यह निष्कर्ष 


पराज्य दिजयमें केसे बदळ 
अधिक शक्तिशाली राष्ट्र : 
हिसा ओर शस्त्रालन्र 
क्यों निकाला जाय कि 
कि उसने भी लड़ने ओर अपनी स्वाधीनता ओर स्वत्वके 
लिए हथियार उठाये, क्यों न यह निष्कर्ष निकाला ज्ञाय 
कि वह उस अंश तक अपनी इस नीति एवं कार्यामें सक्षम « 
नहीं रहा, जितना होना चाहिए ? इथोपिया झास्त्रास्त्रंमें 
अगर इटलीसे प्रबळ होता ओर तब भी इटली भगर 
उसपर आक्रमण कर बेठता, तो क्या केवल इसलिए 
इथो पिया पराजित होता कि उसने इटालियन आक्रमणका 
एक रक्षात्मक युद्ध ठानकर सामना किया ? इस तथ्यके 
लिए तो इतिहासमें उदाहरण भरे पड़े हैं कि हिंसा और 
शस्त्रास्त्रोंसे किसी राष्ट्रने आक्रमणकारियोंको पराजित 
किया है, पर इसके पीछे कौन-सा ऐतिहासिक तथ्यहै कि 
आक्रमणकारीके सामने हथियार डालकर आत्मसमपंग 
करनेवाले देशको इस प्रकारकी अहिंसात्मक नीति अपनानके 
कारण ही सफलता मिळी ? 

हम इस बातको सञ्चाईके साथ महसूस करते ह कि 
विश्व-शान्तिके लिए, मानवताके कल्याणके लिए महा- 
मानव गांधीजी कितने चिन्तित हैं भौर विश्व-बन्धुत्वके 
आदर्श --पी ड़ित मानवंताके उद्धारकी जो उनकी आन्तरिक _ 
इच्छा हे, उन्हीं भावनाओंकी प्रेरणासे विश्वका 
उसकी खनी 'बररतामे मुक्त करना चाहते हैं ओर इस 


' सहनक्री 


सम्पादकीय 


—~ 


सन्देइ नहीं कि सत्य और अहिंसा. उसके बड़े प्रबळ साधन 
हें। पर सत्य ओर अहिसाके लिए जिस आत्मबल, परिणाम- 
जिस महाशक्ति ओर : छोक़-कल्याणके लिए 
अपनेको मिरा देनेक्रो जो प्रेरणा है, वह, गांधीजीकी भांति 
ही साधारण मानवमें नहो हे ओर ऐसे साधारण मानवांसे 
बने हुए राष्ट्रमें ओ नहीं हे, तब आदर्शा, साधनां एवं 
साध्यकी जो यह विभिन्नता होगी, उसमें सङ्घर्षके लिए 
काझी स्थान होगा ओर तब अहिसाका सिद्धान्त उस विशाळ 
पेमानेपर प्रयोगमें सफळ ही होगा, ऐसा निविवाद खूपसे 
नहीं कहा ज! सकता । आक्रमणमूलक दिसाका परित्याग तो 
किसी अंश तक--ब्रहुत काफी अंश तक सम्भव भी हे; पर 
आत्मरक्षाके लिए अहिसात्मक ही बने रहना जिस प्रकार 
व्यक्तिके लिए'खस्भव नहीं है, उसी प्रकार राष्ट्रके लिए भी 
असम्भद हे । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय पेमानेपर अहिसाका यह 
सिद्धान्त, आदर्शकी दृष्टिसे अत्यन्त उच्च होते हुए भी 
| 'अय है, व्यावहारिक दृष्टिसे सफळ न हो सकेगा । 
जकोश्लोवेकिया और अन्तराष्ट्रीय 
समस्याये 

यूरोपीय राज॑नीतिने पिछले दिता कितने ही उतार- 
चढाव देखे हें । खुडेटन जमंनोंकी समस्या तथा उसके साथ 
ही जेकोस्लोवेकिया और समस्त यूरोपकी समस्य़ाने एक 
विकराल रूप धारण कर लिया और अन्तराष्ट्रीय क्षितिज- 
पर अशान्तिके बादुळ एकत्र होने लगे । सुडेटन जसंनोंके 
नेता इर हेनलीनकी २४ अप्रेळकी काल्संवादकी मांगोंकी 


स्वीकृति एक .प्रकारसे जेक प्रजातन्त्रने ७ सितम्बरको एक : 


घोषणा करके दे दी थी । इसके बाद जमंनोंकी मांग बढ़ती 
ही गयी, जिससे परिस्थिति गम्भीर होती गयी और हिट- 
लरके नूरेम्बगके भाषण तथा उसके बाद उसक्री २६ सितम्बर- 
की घोषणासे कि वह अपनी. मांगोंपर हढ़ सङ्कल्प है, एक 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़नेकी सम्भावना प्रबळ हो गयी थी, 
पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मि० चेम्त्ररलेन जेकोस्लोवे- 


'कियाका अस्तित्व अगर. किसी युद्ध द्वारा नहीं तो शान्ति 


द्वारा हिरळरके हाथामे उसे समर्पित कर नष्ट कर डालना 
तेह। 
इसलिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय युद्धकी विभीपिका.तो फिल- 


'हाल दूर जान पड़ती हे, पर जेकोस्लोबेकिय़ाका भाग्य अन्ध- 


- जिसके कारण फ्रान्स ओर रूसका भी मिलकर काम १ 


कारपूण ही हे ; चेम्त्ररलनने २७ सितम्ब्रको अपनी एक 
व्राडकास्ट-वक्ततामें स्पष्ट कह दिया हे कि जेकोरूलोवेकिया के 
प्रश्नपर वे युद्ध करनेको तयार नहीं हैं । ब्रिटेन तथा क्रान्खने 


_ मिलकर जिन शर्ताको जेक सरकार द्वारा स्वीकृत करवाया 
हे, वे ये हेः-- 


(१) उडेटन जर्मनांके सरहदी जिळोॉको जर्मनीमें मिलाये 
बिना जेकोह्लोवेकियाके आवश्यक स्वार्थांकी रक्षा तथा 
शान्ति एदं व्यवस्थाको ब्रनाये रखनेका निश्चय नहीं किया 
जा सकता । 

(२) जेकोस्छोवेकियन सरकारको यह पसन्द करनेमें 
कोई दविचकिचाइट न होनी चाहिए कि या तो वह छडेटन 
जिलांको सीधे जर्मनीको सोप दे अथवा अगर वाजिब्र समझे 
तो मतगणनाके आधारपर उन जिलांको जसंनीमं मिला 
देनेकी बात स्वीकार करे । 
अधिक हे, उन प्रदेशको जमनीको साप दे 

(2) यदि जेकोसूलोवकियन सरकार उपयुक्त प्रस्तावोंको 
स्वीकार कर लेगी, तो उसकी जो नयी सीसा बनेगी ओर 
उसकी रक्षाको अङ्गीकार करनेके लिए जो एक अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था निश्चित की जायगी, ब्रिटेन उसमें शामिल होगा । 

पर कहा जाता है कि हिटलर इतनेसे सन्तुष्ट नहीं है । 
इस समय म्यूनिकमें जर्मनी, इटली, इंगळेण्ड और फ्रान्सके 
प्रतिनिथि जेक-समस्याका निपटारा कर रहे हें । इस 
सम्बन्धमें रूटरने संवाद भेजा हे कि उक्त चारों देशोंके प्रति- 
निधियांने पहली अक्टूबरको जर्मन सेनाको खुडेटन प्रणन्तमें 
भेजनेकी स्वीकृति दे दी हे। इस तरह सुडेटन प्रान्तपर 


जमंनीकी सेना अपना अधिकार जमायेगी । पर हिटलर . 


जेकोस्लोवेकियाको रूवाधीनताकी गारण्डी देनेसे इनक [र्‌ 
करता हे । इस अवस्थामें उसकी स्वाधीनता खतरेमे हे । स 
यूरोपमें जेकोस्लोवेकिया प्रजातन्त्रका एक गढ़ रहा है, 
ब्रिटेनने फेसिस्टोंके साथ इस समय जेा गुट्ट बना रखा हे 


असम्भवो रहा हे, उससे प्रजातन्त्र एवं प्रगतिशील वि 
धाराके बने रहने अथवा बिकसित होनेके लिए सम्भा 


मिटती जा रही हैं । इसलिए आज चेम्बरलेनकी इस नीतिसे 


जेकोस्लोवेकियाकी स्वाधीनता बेचकर युद्धको भलेही राख 
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शान्तिके लिए शायद ही कल्याणप्रद हो । जञेकोस्लोवे किया 
सस्ब्रन्री घटनाओं एवं राष्ट्रोंकी नीतियोंने स्पष्ट कर दिखाया 
है कि यूरोपमें फेसिस्ट शक्तियां उठ रही हें ओर उनका 
सबसे बड़ा हितेपी बना हुआ है ब्रिटेनका प्रजातन्त्र | खुडेटन 
प्रान्तमें जमंनीके अधिकार जमानेके बाद उक्त समस्याका 
अन्त नहीं हो जाता, बल्कि कितनी ही समस्‍यायें उससे 
उत्पन्न होती हैं, यह आगे आनेवाले दिन हपष्ट करेंगे । 
जब्त जमीन वापस मिलेगो 
विभिन्न कांग्रेसी प्रान्तों द्वारा किये गये अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यामें बम्बईके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डछका वह ब्रिल निश्चय ही 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जायगा, जिसमें उन जब्त जमीनां- 
को उनके पहले मालिकोंको वापसं कर देनेकी व्यवस्था हे 
जिनकी जन्ती मालिकोंके विगत १९३० के सत्याग्रह आन्दो- 
ळनमें भाग लेनेके कारण हुई थी और अब जो दूसरे खरी- 
दारोके हाथमें हें । पिछली २. सितम्बरके. समाचारके अनु- 
सार “कहा जाता हे कि भारत-सचिवने बम्बई-गवर्नरको 
गवर्नमेण्ट आव इण्डिया एक्ट १९३५ की. धारा २८९ के अनु- 
सार उस बिळपर स्वीकृति. देनेकी आज्ञा दे. दी हे,” जिसके 
अनुसार गुजरात ओर करनाटकके किसानोंकी जब्त जमीनें 
उन्हें वापस मिल जायें । 
बम्बईके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डळके इस कार्यका महत्त्व 
ओर भी बढ़ जाता है, जब हम तत्सम्त्रन्धी .कठिनाइयोंपर 
ध्यान देते हैं । जिस समय गुजरात ओर करनाटकके किसानों- 
की उक्त जमीनें जब्त की .गयी. थीं, उस समय उनके खरी- 
दारोंको तत्कालीन सरकार द्वारा इस बातका आश्वासन 
मिळाथा कि वे पुनः उनसे छीनी न जायेंगी । साथ ही उक्त 
3. दह पेश करनेमें . दूसरी 'टेकनिकळ' कठिताइयां भी थीं। 
बई-सरकारने इन सब कठिनाइयोंपर विजय पायी है 
. ओर उक्त बिल भी बम्बई व्यवस्थापिका परिषद द्वारा पास 
होकर कानून बन जायगा, इसमें सन्देह नहीं । 
यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा कि उक्त व्यवस्थापिका 
` परिषह॒के एक प्रस्तावके अनुसार बम्बई-सरकारके बार-बार 
` प्रयत्न करनेपर भी जमीनके वर्तमान मालिकोंने कोई सम- 
झौता करनेसे इनकार कर दिया । इसोलिए अब ऐसा कानून 
ह जमीन वापस करनेपर विवश किया जायगा । 


प्रय्न सफल हो जाय; पर इसकी : प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय 


ह “> 
विश्वामत्र 


साथ कोई 
अन्याय किया जायगा । बिळकी व्यवस्थाके अनुसार जमीन- 
का जो दाम उन्होंने चुकाया है, वह उन्हें वापस मिळ जायगा; 
साथ ही जमीनपर अगर उन्होंने कुछ खर्च किया है, तो 
पन्द्रह प्रतिशत क्षतिपूर्वित एवं चार प्रतिशत सूदके साथ उन्हे 
वह सब भी मिळ जायगा । 

बम्ब्रई-सरका रका यह कार्य. जनताकी हष्टिमें निश्चय हौ 
उसे बहुत ऊंचा उठा देगा ओर इसका. नेतिक और मनो- 
वेज्ञानिक प्रभाव तो चिरस्थायी होगा । ऐसा करके कांग्रेसी 
सरकारने अपने निर्वाचन-धो पणापन्रकी एक बड़ी विकट 
प्रतिज्ञाकी पूति की हे ओर इसके लिए वह समस्त देशको 
वधाईकी पात्र है। मन्त्रिमण्डल, जो 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलॉस पीछे न रहनेका दम. भरते हैं, अपने 
प्रान्तोंमें ऐसे साहरका परिचय दे सकेंगे ? उनकी शिकायत 
है कि कांग्रेस उनके विरुद्ध अवाज्छनीय आन्दोलन छेड़ती है; 
पर अगर व ऐसा साहसक काये कर दिखायें, तो ये 
कायं ही उनके सबसे बड़े समर्थक एवं उनके पक्षमें सबसे बड़े 
तकं होंगे । 
No न्लि था प्रगतिशील पः 
देशी राज्य अशान्त था प्रगालशील पथपर ? 

देशी राज्यो--मेसूर, त्रावणकोर, काश्मीर, हैदराबाद 
और उड़ीसाके राज्यों,--धेनकनाल, तळचर, केबंझर, माल- 
पाढा--में आज उनके अधिकारियों द्वारा जो कुछ हो रहा 
हे तथा समय-समयपर दूसरे राज्यां द्वारा जो कुछ होता रहा 
है, जिनमें कितने ही राज्योंके. समाचार भो बाहर नहीं 
आने पाते, वह सत्र क्या सूचित करते हैं ? देशी राज्योंकी 
प्रजाकी  महत्त्वाकांक्षाआंको निर कुदा स्वेच्छाचारिताकी वेदी- 
पर बलिदान करनेका यह प्रयल एक साथ ही कयां जारी हो 
गया है ? देशी राज्योंकी प्रजा. ब्रिटिश -भारतके नागरिकों- 
की आशाओं और आकांक्षाओसे अपनेको -अछग नहीं रख 
सकती ओर यह कभी सम्भव नहीं हो सकता, न यह वान्छ- 
नीय ही है कि जब ब्रिटिश भारत स्वाधीन हो जाय, तब्र भी 
देशी राज्योंकी प्रजा उसी मध्य -युगकी व्यवस्थाओं और 


क्या रोर-कांग्रेखी 
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उसके सारे अभिशापोंमें पड़ी खड़ती रहे ! फिर हमारे ये 


राजे-महाराजे अपनी ही प्रजाके खूनसे अपने.हाथ्र क्यों रंग 
रहे हैं ? उनकी मांगें केवळ कुछ नागरिक अध्निकारांके लिए 
हैं--जिनमेंसे कुछका उपयोग - कांग्रेसी सरकारोंकी F 


ह: 


ब्ब्टे 


सम्पादकीय १ के 
वे कर रहे हैं, फिर उन्हें पशुब्बछके सामने क्यों झकानेका कारणोंसे भङ्ग करनेमें सहायता की हे, ९ में वर्तमा 


प्रयल किया जा रहा है ? सारे संसारस सामन्तशाहीका 
अन्त हो चुका हे, ओर आज भारतंमें--बीसवीं सदीके इस 
नवजागरण-का लमें भी उसका यह स्वेच्छाचारी निरंकुश रूप 
देशी राज्योंमें दिखाई पड़ रहा हैं, यह निश्चय ही दुर्भाग्य- 
पूर्ण है पर उन परिस्थितियोंको भी कुछ कम दुर्भाग्यपूर्ण न 
कहां जायगा, जिनके कारण इथोपिया, स्पेन, चीन ओर 
जेकोर्लोवेकियाके सहुर्पामें उनके साथ सहानुभूति रखनेवाली 
कांग्रेस देशी राज्योंमें चळनेबाले प्रजाके इस प्रगतिशील 
अहिसक आान्दोलनके प्रति निरपेक्ष नीति अपनाये हुए हे। 
आसामसझें काँग्रेसो कोलीशान मन्त्रिमण्डल 
आसासमें ज्ञि प्रतिक्रियावादी साढुछा मन्त्रिमण्डल- 
के भड़ होनेळी आशङ्का बहुत पहले की गयी थी, अन्तमं 
वह भड़ हुआ ओर उसके स्थानपर श्री गोंपीनाथ बारदो- 
लाईके नेतृत्वमें कांग्रेस-कोलीशन मन्त्रिमण्डलकी स्थापना 
हो गयी ९ 
अगर यह 
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मन्त्रिमण्डल ` स्थायी हुआ, तो निश्चय ही 
जनताका वास्तविक कल्याण होगा ओर आसामके गरीबों- 
का शोषण बहुत अंशों तक रुक जायगा । परं आसाम एसे- 
म्बलीकी १०८ सीटोंमें केवळ ३५ कांग्रेसके हाथमें हें ओर 
आदाड्टा की जाती है कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल शायद ही 
स्थायी हो । मन्त्रिमण्डलके कार्य-भार संभालनेके घादसे ही 
` आसामके राजंनीतिक जीवनमें जहाँ एक प्रकारकी आशा 
ओर *ेतन्यका सञ्चार हुआ है, वहां घटेनायें पिछले दिनों 
कुछ इस तरहकी होती गयी हैं कि आगे क्या राजनीतिक 
परिवर्तन होंगे, यह अनिश्चित ही हे ओर यद्यपि कांग्रेस- 
प्रेसिडेण्टने २७ सितम्ब्ररको 'दिछीसे निकाले गये एक वक्तव्य- 
में वतमान मन्त्रिमण्डलके स्था यित्वके लिए बहुत अधिक आशा 
प्रकट की है; पर घटनाओंका  जेसा रुख है उसमें यूरो पियनों, 
मुसखिम लीगवालो एवं प्रतिगामो विचारके हिन्दुआंका 
वर्तमान मन्त्रिमण्डलको गिरानेका षड्यन्त्र स्पष्ट दिखाई 
पड़ता हे । बांस्तवमें तथ्प्र यह हे कि कांग्रेसके आदर्शसे वे 
अनुप्राणित नहीं हुए हैं, विधान नष्ट करनेके लिए वे एसे- 
मंबलीमें नहीं गये हैं, कांग्रेस ओर उनकी विचार-धारामें 
मौलिक अन्तर है ओर सादुल्ला-मन्त्रिमण्डलंको उन्होंने किसी 
उच्चादर्शके 'लिए नहीं, पारस्पंरिक कलह तथा व्यक्तिगत 


एसी दशामें वर्तमान 
कांग्रेस-कोलीशन मन्त्रिमण्डलके वे विरुद्ध हैं और उसे भङ्ग 
करनेके लिए यूरोपियन दलके नेता एसी उपहासारुपद आतु- १ 
रता दिखा रहे हैं, तो यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है । पर 
अगर वर्तमान मन्त्रिमण्डल भड़ हुआ, :तो यह सारे प्रान्तके 
लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा । प्रगतिशील विचार-घारा- 
पर प्रतिगामी शक्तियांकी यह विजय न केवळ आसामके 
लिए घातक होगी, बल्कि उसके पड़ोसी बडाल ओर छुदूर 
सिन्धमं भी उसकी प्रतिक्रिया हुए बिना न रहेगी । 

जापानी मन्त्रिमण्डल सेन्य-विभागके 


निथन्त्रणसें 


टोकियो, २९ सितम्ब्रर । 
चीनमें जापानको गतिविधिका सञ्चालन करनेके लिए | 
प्रस्तावित सेण्ट्रल व्यूरोके अधिकार एवं कार्याके सम्बन्धमें | 
सेना एवं वेदेशिक विभागमे मतभेद उपस्थित हो जानेके 
फलस्वरूप जापानके वेदेशिक सचिव जेनरल उगाकीने 
इस्तीफा दे दिया । -रूटर 
यह प्रकट रहस्य हे कि जापानकी वेदेशिक नीलिका 
सञ्चालन परराष्ट्र-विभाग द्वारा न होकर सेना-विभाग द्वारा 
होता हे और पिछले अनेक वर्षामें होनेवांली कितनी ही 
घरनाओंने यह प्रमाणित कर दिखाया हे । जापानमें कोई 
भी ऐसा ब्यक्ति अपने भाग्यको खतरेमे डाले ब्रिा किसी 
तत्वपूर्ण पदपर काम नहीं कर सकता, जो आक्रमणमूलक 
नीतिका न हो ओर सेनाका प्रियपात्र न हो। पिछले दिनों ' 
ताकाहाशी-जेसे देशभक्तको सेनाका अप्रिय होनेके कारण ही ड 
गोली मार दी गयी थी ओर उस वर्ष फरवरीके उपद्र्वके 
पीछे भी यही नीति काम कर रही थी । जापानमें आज एक | 
सेनिक फेसिज्म शांसनका काम कर रहा हें, जो वहां स्वाधीन ड 
विचार-धारा एवं शान्तिके प्रयह्लांका भी विरोधी है। और | 
यद्यपि जेनरल उगाकीके इस्तीफेके सम्बन्धमें विस्तृत बोते 
अभी नहीं मालूस हो सकी हें, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि 
जापानी सेना चीनमें जिस कठोर . नीतिको र 
चाहती हे, जेनरळ डगाकोकी उससे असहः ति ण 
और उनके साथ वेदेशिक विभागके दूसरे चार अर 
इस्तीफेके लिए जिम्मेदार हे । इस द 
आशङ्का करना एकदम ' निराधार वि 


भविष्यमे हो चीनमें जापानी आक्रमणकी प्रगति ओर भी 
तीत्र हो जायगी । कमसे कम जापानके गत चालीस वर्षाकी 
| वैदेशिक नीतिके इतिद्दासके आधारपर तो ऐसी आशङ्का 
असडझूःत नहीं प्रतीत होतो । 


जापान-विजित अश्वलोंपर त्रिटेनकी खोकूति 


न्यूयाकके लिविंग एज ( The Living Age) 
अपने सितम्बरके अङ्कमें लन्दनके नेशनल रिव्यूके सम्पाद- 
कीय लेख ( जिसमें वर्तमान जापानी मन्त्रिमण्डल एवं 

१९१६ के ब्रिटेनके युद्धकालीन मन्त्रिमण्डलकी आलोचना 
कर दोनोमें साम्य दिखाया गया था) की आलोचना करते 
हुए लिखा है :--“कूटनी तिक सूत्रोंसे पता चला है कि उत्तरी 
चीनके जिन अञ्चलोंपर जापनने विजय प्राप्त की हे, उनपर 
 ज्ञावानके वास्तविक (106 12००) अधिकारपर ब्रिटेन 

कृति देनेकी बात सोच रहा है, जिससे उक्त अञ्चलांमें 
व्यापारिक हितोंकी रक्षा हो सके । ` किन्तु. इसके 
श्र ही वढ चांग-काइ-शेकसे भी उसकी राजधानीसे सम्बन्ध 
रखना चाहता है, वह, हेडो के पतन होनेकी अवस्था में, 
[ भी रहे ।” 

न ही क्यों ? वह केवळ चांग-काइ-शेकसे सम्ब्रन्ध 
[नाये रखना चाहता हे, बल्कि राष्ट्र-सट्डमें चीनके 
डूटन कूके प्रस्तावपर वह चांग-काइ-शेक 
सह्दायताके लिए जापानके विरुद्ध ह्ल-कवनेण्टकी 
गंत, जेनेवाकी सितम्ब्ररकी रिपोर्टके अनु- 
वस्थाये भी गाना चाहता हे । अन्तर्राष्ट्रीय 
यह ढुड॒री नीति स्पष्ट हो चुकी हे । 
1मलेमें भी ऐसे ही एक ओर दण्ड-यवस्थाओं- 
दोती थी, पर इटळीके विजय प्राप्त करते ही 
[ने उसपर अपनी स्वीकृति दे दी और उत्तरी चीनमें तो 
न आज वही करना चाहता हे, जो कुछ वर्षा पहले वह 
रिय्रामें कर चुका है । 


` दुनियाकी सात भाषायें और भारतकी 
~ _ राष्ट्रभाषा 
_ केळीकोनिया (अमेरिका) से निकलनेवाळे पत्र 10161 


४०८० नें दुनियाकी सबसे अधिक बोली जानेवाली 


> 


Fs df. आ 


प्रेस, १४1१५, शम्भू, चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तासे पं? मातासेवक पाठक द्वारा झुद्रित और प्रकाशित 


है. कर ५४ ~» ४ 4 


) 


सात भाषाओंकी एक सूची दी हे, जिसके अनुसार सात 


भाषायें यह हैं :-- ; 

अंगरेजी टक ६४ करोड़ “ 
चीनी अ 2५ द | 
रूसी 260 १६-८६ है! 

जर्मन का ९ र्र 
स्पेनिश ८ हर 
जापानी म ५.६ 3 

बंगला ९.१ 


इन आंकड़ांको लेकर कुछ लोगांने यह कहना शुरू कर 
दिया है कि विश्वको भआापाओंमें बंगलाको छोड़कर और 


किसी भारतीय भाषाको स्थान नहीं मिला है, इसलिए 
बंगळलाको ही भारतकी रा्ट्रभापा बनाना चाहिए | 


बम्बईके वर्तमान गृुह-सचिव माननीय श्री कन्हैयालाल 
सुन्शीने पिछले दिनों भारतीय भाषाओंके सम्बन्धे 
प्राप विश्वसनीय आंकड़ोंके आधारपर लिखकर एक 
पुस्तिका प्रकाशित करायी थी, जिसमें उन्होंने प्रमाणित 
किया था कि हिन्दुस्तानी बोळनेवालांकी संख्या १२ करोइ | 
के ऊपर है। ओर उसे समझनेवालोंकी संख्या इससे भी 
अधिक है । ३५ करोड़की जनसंख्यामें १२-१३ करोड़ व्यक्ति 
जिस हिन्दुस्तानीको बोलते दां, उसके राष्ट्रभाषा होनेके 
पक्षमं यह तथ्य ही सबसे प्रबळ तक हे । 

भारतके लिए एक (1/1०६ 1101108) राष्ट्रभा पाके प्रश्न- 
पर डा० रवीन्द्रनाथ टेगोरने वाणी सङ्क, कलकत्ताके मन्त्री 
श्री जानकीनाथ बखुके एक पत्रके उत्तरमें लिखा थाः--महा- 
त्माजीने हिन्दी ओर 'हिन्दुस्तानीको हमसे सारे देशके लिए 
एक भाषाके रूपमें अपनानेके लिए कहा है--उन्होंने हिन्दी- 
हिन्दुस्तानीको हमारो मातृभाषाबनानेके लिए नहीं कहा— 
अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, तो निश्चय ही यह अनुचित 
हुआ होता । कितने ही वर्षा तक अंगरेजी हमारे सारे देशके 
लिए एक भाषा बनी रही हे, पर वह भाषा समस्त जनता- 
के सम्पर्कमें नहीं आ सकती और हमें अगर प्रत्येक भारतीयः 
के मौलिक अधिकारोंको स्वीकार करना है, तो हमें उसी 
भाषाको अपनाना होगा, जिसके बोळनेवाले हिन्दुस्तानमें 
सबसे अधिक हों । इसके लिए एक भाषाकी आवश्यकता 
है दी ।--“अम्गत बाजार पत्रिका” ६ सितम्बर १९३८ ई० 
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भक्ति-परायणा FE भला कोन त्ति 


सन्तान नहीं जानता ? इस पुरुतकमें उन 


ध्‌ 5 सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
| 98... गया है। बांलक-बालिकाओंके लिये इसमें 


स्त्रियांके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके . 
कोड्स प | रु न ४2 
% सााविक्रानसत्यकात || शोब्या-हसिशिबन्द्र. 
नड 1 च रह ड 5 
Ro इस पुस्तकमें सती-शिरोमणि सावित्रीके र इस पुरुतकमें हिन्दू जातिके कीतिस्तम्भ EA 
CIN) वित्र RR = / 
जल अदभुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढङ्ग ड भारतके सोभाग्यसूर्य, गोरव-रवि, सत्यवादी && 
_; न. से लिखा. गया हे कि जिसके पढ़नेसे हिन्दू- डे | राजा हरिश्रन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी र 
1 छ5 बालिकाएं ओर हिन्दू-रमणियां पातित्रतके ड | शेव्याके अपूर्व आत्मत्यागकी कथा लिखी हट 
|, श ममंको सरळतासे हृदयङ्गम कर सफें। सती- ड | गयी हे । शेव्या-हरिश्चन्द्रका त्यागमय जीवन- छि 
5 > शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे चि चरित्र, हिन्द-रमणियों एवं कन्याओंके लिये हे 
‘oS Oe ९ ड x 9 eS ~ ४ ४ 
५ शर & सती रमणियोंका आदरा माना जाता ह ॥ ड आदर्श हू इस पुस्तकमें दोव्या-हरिश्चन्द्रके श 
(६: 2 सावित्रीके धमंत्रछके सामने प्रमराजको भी हार ॐ | जीवनकी सभी घटनाएं विशद रूपसे लिखी गई | 
ट्रेड ड ड a ०० CS 2% 
६ sg माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, छन्दर छपाई । ड हैं। रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छन्दरता देखने 
C45] = ४1 
, >. सात रञ्जीन चित्र। अत्र तक दइजारों प्रतियां ड ही योग्य हे। छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य 
न ब्रिक चुकी हैं । मूल्य ॥) मात्र । जज है 4०2 (2 वही सर्वसुलभ ॥) मात्र । 
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४ > अपूर्व शिक्षा है । क्योंकि यद्ध रामायणका सार | नि परम. पवित्र चरित्र ओर ममंस्पशी जीवन 
क टे उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार--ओर हिन्दू || ड वर्णन किया गया है । इसमें पातिब्रत-महि जल 
आर ललनाओंका ललित श्यज्ञार है। इसमें पुराण, |£ बहुत ही उन्दर चित्र खींचा गया हे। शिक्षा- । 
| र्ट काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- नि विभागने इसको स्वीकार किया हे । बढ़िया 
a शास्त्रका अपूर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- | हि छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर आठ रंग-बिरंगे घटित 
| ट्क राजनीति, धर्मनीति, समाज और | टे घटनाओंके चित्र हैं। एसी सर्वाऊखन्दर और ज्य >. 
धी ची 5 गार्हस्थ्यक्री कुज्ली हे। छपाई-सफाई बढ़िया । || र ॥ सवंछलभ पुस्तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं हुई। | डु 
k 2 सात रंग-बिरंगे चित्र । मूल्य ॥=) मात्र । टे | मूल्य ॥) मान्न । 
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काशी ओर अम्बईकी रामायणोंसे अधिक शुद्ध ओर सुन्दर हे । 
इतना होनेपर भी सस्ती है, इस धमंग्रन्थकी एक प्रति मंगाकर दुवस्य रखिय्र । 
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स्त्रियोंके पढ़ने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके 


नारी-रलमाला === 


शकुन्तला 


संसार-प्रसिद्ध महाकवि, कवि-कुलगुर 


सती-पावेती 
हर-पावंतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें 
शडूर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
भगवती 'सती-पावंती' के दोनों अवतारोंकी 
मर्मस्पशी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भापामें 
लिखी गयी हे । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 
गयी हे । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
घीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदन- 
दहन, शिवजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
चित्र दिये गये हें । छपाई-सफाई बढ़िया । अब 

तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हें । मूल्य 
वही सरवंडलभ ॥) मात्र । श्र 
| ; 
देवी-द्रौपदी 
देवी-द्रीपद 
इस उपाख्यानमें देवी-द्रौपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, ल्वयंघर, विवाह, चीर-इरण, 
पाण्डवॉपर विपत्ति ओर राज्य-हरण तथा 
देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवॉसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णा सहयोग ओर सहायता 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
और सरलभाषामें किया गया हे । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर ओर छन्दूर 

छपाई । मूल्य सर्वछलभ ॥=) मात्र । 
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कालीदासके सवोत्तम नाटक “आभिज्ञानशा- 


कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमे लिखा गया है। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
कल्पना-कोशलसे परिपूर्ण है । शकुन्तला-उपा- 


झ्यान दाम्पत्य-स्नेह, नारी-कर्तव्य, सती-धर्म 


SRNR RR NNO XN 


और विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 


इसके पढ्नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काञ्यका एक साथ आनन्द आता हे । अनेक 


रंगीन चित्रोंसे छखन्जित । बढ़िया छपाई- 
सफाइ मूल्य ॥=) नाव! 
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शामष्ठा-देवयानी 


श्रीमद्भागवतर्में शमिष्ठा-देवयानीका उपा- 


ख्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शर्मिष्ठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन हे । देवयानीने क्रोधके बशमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 

शर्मिष्ठाकी सौजन्यता और कर्तव्य-निष्ठा तथा. 
सहृदयताके कारण दूर हरे गया । अनेक रंगीन 

चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 

हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 


मिलनेकापता--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४॥१ए, दाम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता |. ९ ई 


' 


हि ` हि ५ ® 
शुभ | ७ लोक मतष्य इस बातको गांठ बांध ठे! | जाझ 

क यह इश्तद्दार पंसा कमानेकी तरकीब इरगिज नहीं, बल्कि दर मनुष्यको | ४ 
पन्च फायदा पहुंचानेकी युक्ति जरूर है। यद्द वह चीज है जिसके द्वारा लाखो करोड़ों ९ हळ 
वर्षासे अर्बा खत्रनि अपनी बिगड़ी बनाई, उज़ड़ी बसाई, दिली मुरादें पाई, सर्व इच्छायें पूरी हुई, बढकिस्मती टली, 
खुशकिस्मती नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयक्रीनी की निगाइसे इसकी तरफ उंगली नहीं उठा सका 'हे । जब 
अंधाधुन्ध वेहिसाब, अनगिनित लोगोंने लाभ उठाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके ळाभसे आप ही वंचित रहें । 

चमत्कारी “नवग्रह यन्त्र-- 

है मंगाइये, इसके जोहरकी प्रशंसा बड़े-बड़े बुद्धिमान ज्योतिषी और महा धुरन्धर पण्डितोंने की है । इसके गुणगान 
में अहासी दजार ऋषिमुनियोंने पोथेके पोथे रंग डाळे हैं। यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी 
या वेयकीनो की रत्ती भर युज्ञायश नहीं हे । जो मनुष्य शास्त्र या झाए्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको जोवन ' 


०. 4 शा कि oe rf 
भरम खुशकिस्मती नसीब नहीं होती । 
ऐसा श्रीकृष्ण भावानने खुद कहा है 
कि देखो गीता १६, २३ यह नवग्रह- 


से बचना, बशीकरण, रेस; ळाटरीमें 
धनकी प्राप्ति वगरद हरएक कार्य पुर्ण 
होगा, जो पूछोगे इर सवालका जवाब 
स्वप्नमें देगा, विधि सहित बतायेगा 
व आप जिस कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमें बिजलीके करे०्टकी 
तरह शक्ति निकल उसी कामको 
पूरा करेगी । इर आदमीको यकीन 
दिलाते हैं कि इसमें लगाया हुआ 
ऐसा कभी निष्फळ नर्हा जाता । 


यन्त्र दुष्ट ग्रहोंको शान्त कर रोज- 
गारमें लाभ, इम्तद्वा नमें पास, मुकदमे 
में जीत, यात्र पराहत, राजदरबार्मे 
इज्जत, इच्छानुसार नोकरी मिळना, 
सन्तान लाभ, हरएक बीमारीसे 
छुटकारा, खराब स्वप्रका नाश दिल 
पसंद शादी होना, अचानक आफतों 


(जो एक बार मंगा लेता है, इसके लाभको देखकर बार-बार मंगाता है, बहुतांने छः-छः , आठ-आठ नहीं, बल्कि बारइ- 
|| बारह नवग्रह यन्त्र संगाये हैं। यदि विश्वास न हो तो इज्ारोंमेंसे कुछ प्रशंसापक देखिये, अगर अब भी यकीन न हो तो 
| ~) का टिकट भेजकर गारण्टो लिखाइये । फायदा न हो तो दाम वापिस मंगाइये, शास्त्रोक्त न हो-- 
` 

| झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । 

याद रखना, असडी चीज बराबर नहीं मिळती । शास्त्र कहता हे-सकल पदारथ हें जगमाहीं । कमंहीन नर 
पावत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर स्त्री, इर पुरुप, बच्चे बूढ़ेको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधमं 
है । सान्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीलमणीयुक्त कम्छीट एक नवग्रह- 
| यन्त्रका मूल्य केवल २) ₹० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) रु०, सोनेका ९॥-), एकसे ज्यादे चार कामोके 
| लिये स्पेशल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम पूरे करने हो स्पेशल नं० १ मंगाचें, मूल्य ९॥ॐ)। यह बहुत दी 


- पावर फूल हे । डाकव्यय ॥) विदेशोंसे ५ शिलिंग । यन्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पूजापाठ आपको करना नहीं है। 
| शास्त्रका यही नकग्रइ यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें की, किसीने यन्त्र, किसीने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम | 

ज्यादे कीमत दिखा इश्तहारबाजीसे ता रीफोंकी झड़ियां लगाई, लोगांको धोखेमें डाला पर कोई माईका लाल इस नवग्रह 
| यन्त्रके फायदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्त्रकी जीती जागती करामात देखनेके लिये पण्डितजीका पता नोट कर ढें। 


re 


यी, अ्जुनबाद बी, ए, छाल, वेलिंगडन. कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे झुझे बहुत फायदा हुआ, 


' मि, इबराहीम दाउदभाई, भिण्डो बजार बम्बई -पं० जी आपके यन्त्रने मुझे हेरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव 
कु; दिखाया । एक यन्त्र ओर देनेकी कृपा करें । इस बार आपको इनाम दू'गा । 

,. ०५ डी० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना--एक यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया । कृपाकर 
'एक = : वीञ पो० करके ओर *ज दें। 


| 'इम्तहान में पास दो गया । कपया ए यन्त्र वी० पी० से ओर भेजे । 


मिने का पता-पं० बी० आर० 'भविष्यवक्ता (४.४/.८.) बम्बई नं० ४ 
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मक्तकी महिमा अपरम्पार है । स्वयं भग- 
चान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि न में मन्दिरोंमें 
रहता हूँ, न बकुण्ठमें ; में तो भक्तोंके हृदयोंमें 
बास करता हूँ। भक्त ध्रुवकी भक्ति बहुत ऊंचे 
1 दरजेकी थी । वाल्यावस्थामें अपने अपूर्व भक्ति- 
* आवसे ही धुवने वह स्थिति प्राप्त की थी। 
व अल्पमति कोमल-हृदय बालक-बालिकाओंके 
$ लिये इस सरल ओर सरस भाषामें लिखी $ 
$ पुस्तकका पढ़ना आवश्यक है | छपाई-सफाईको ९ 
देखकर बालक लट्ट हो जाते हैं। भनेक चित्रोंसे | 
छसञ्जित । मूल्य ॥>) मात्र । 


4D QA OAH Qs: 


लव-कुश 

स्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तम रामचन्द्र हु 
ओर जनक-नन्दिनी भगवती सीताके वीरवाहु ई 
ओर मंजुल-मूर्ति पुत्रद्वय, लव-कुशकी प्रचण्ड $ 
बीरताकी कहानी पुराण-प्रसिद्ध हे । राम-तनय र 
-कुशकी कथा विशद रूपसे ओपन्यासिक } 
रूपमें लिखी गयी हे । इसको पढ़नेसे बालक- $ 
4 


<" 


1 जला 


बालिकायें, सार-तत्व रूपसे रामायणक्री सब 

४ घटनाओंको भी हृदयङ्गम कर लेती हैं और 
-कुशकी प्रचण्ड वीरता-प्रतिभा-साधुताका 2 

व अनुकरण कर अपने चरित्रको उज्ज्वल बना 

सकती हैं। अनेक रङ्गीन चित्र। मूल्य ॥=) मांत्र। 
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च ड 
सत्याग्रह-मंत्रके आदि-गुरु, भक्तवर प्रह्माद 
ओर उनके दुष्ट राक्षस-पिताकी कथाको सभी 
हिन्दू किसी-न-किसी रूपमें जानते हें । इसमें 
प्रहादकी जन्ससे लेकर उनके वाल्यकाल, i 
योवन ओर वार्डक्यकाल तककी समस्त अदु- ‡ 
भुत भक्ति-रस-पूर्ण मनोरंजक घटनाओंको औप- \ 
७ न्यासिक ढड़से सछुर सरळ तथा सरस भाषामें 
लिखा गया है। समस्त घटित घटनाओंके रंग ह 
2 बिरंगे अनेक चित्र दिये गये हैं । छपाई--सफाई है 
बढ़िया । 'प्रह्मद'नामकी निकली सभी पुस्तकों ४ 
में सवश्रेष्ठ । मूल्य वही ॥=) सात्र । | 
KF BS i PS <»४! >> <्टे€ Er) 
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वीर-अभिमन्यु 


घीर-बालक अभिमन्युकी लोकोचर वीरता, 
भारतके इतिहासमें सदा अमर रहेगी । गुरु- 
द्रोण द्वारा निमित विचित्र अभेद्य चक्र-व्यूहमें 
घुसकर घोड्श वर्षीय बीर-बाळक अभिमन्युने 
प्रचण्ड वीरता प्रदर्शित की थी--तथा कोरव- 
सप्त महारथियोंने मिलकर अभिमन्युको मार 
डाला था,उस रोमाञ्चकारी कथाको पढ़कर हृदय | 
कांपने लगता और लोकोत्तर वीरताको देखकर 
बछियों उछलने लगता है । ऐसा सरस ओर सरल 
भाषामें लिखा जीवन दिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
हुआ। अनेक रङ्गीन चित्र मूल्य वही ॥2)मात्र 
ORO DADA HSA GAO OOD OAD 
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मिठनेका पताः--पोपुरर ट्रेडिंग कम्पनी, ठाम्भू चटर्जी स्ट्रोट, कलकत्ता । “ 
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उ 
पृष्ठ-संख्या 
१--ओ नेयाके खेनेवाले | (कविता)--श्री अञ्चल? १२१ 


[ ७. 
1धषय 


२--माकक्‍स दनका मूलसूत्र--डायलेक्टिक पद्धति 
--श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम०ए० बी०एल० १२३ 


३--आधुनिक भारतीय इतिहासमें गांधी-युग-- 


श्री रामनाथ 'खुमन? स १३० 
४--गड्जा सिह ( कहानी )--श्री सुदर्शन १३४ 
५--बर्मा ओर ब्रिटनकी साम्राज्यवादी नीति (सचित्र) 

--श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० १४१ 
६--भारतके नवयुवक क्या करें--श्री सन्तराम, 

बी पुऽ ०5८ "0 १०७ 
७--उस दिन...... ( कहानी )--श्री राधाकृष्ण. १५३ 
८--जापानमें सामाजिक खुधारकी प्रगति (सचित्र) 

--श्री ईश्वरदत्त विशारद ठः १६१ 
९--स्म्टति-कण ( कविता )--श्री श्याम’ ` १६६ 


१०--व्यवस्था पिक्रा परिषदोंकी कार्य-प्रणाली -- 

श्री रामनारायण “यादवेन्दु' बी०ए० एल-एल० 

बी० Doc S00 १६७ 
११--उषा-गान ( कबिता )--श्री परमानन्द शुक्ल 

बीउ"प्‌ऽ पल हट १७३ 
१२--देवताओंकी मनोरज्ञक जन्म-कह्ठानी-- 

श्री ब्रजकिशोर वर्मा देर १७० 
१३--एमिळ जोला (कहानी)--डा० धनीराम प्रम १७९ 
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“विइवमित्रःका मूल्य इस प्रकार है-- 
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आफिसका पता-१४।१प शम्भू चट जी 
स्ट्रीट (कालेज स्ट्रीट माकेटके पीछे) 

पोस्ट बहुबाजार, कलकत्ता ।. 
नोट:--क्रपया ग्राहक नम्तर अवइ्य 
लिखें। अन्यथा उचित काय- 
वाहीन को जा सक्रेगी। 
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# 080 CULGI TD IDSC <> CIDRITP DUORID (७५10९1००72 9७1०७) DNROITD IDC 089 147 <> ; | 
8 >> आया हु a उत्तम के म परु नसो ९ ig 
६ बालकोंके पढने योग्य उत्तमोत्तम पुस्तके | | 
GBR (0७०८22०99० >0nono™ Dhoni एचच0<-> ०9050 >> 000 <~ Coonan है 
E w= MS RN ऱ्य RUNS, री "बल महाश गरत $ | 
* बाल-रामायण : : -महाभारत : 
( मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ओर | f “महाभारत? को हिन्दू जाति, पांचवां बेद i 1 
& भगवती सातादेदीका चरित, तथा रामचन्द्रजीके ई ड मानती हे । क्योंकि संसारकी कोई ऐसी बात 5 hf 
ई सद्गी-साथियोंके कार्य-कछाप, हिन्दू जातिके हई 5 नहीं हे, जो महाभारतमें न आ गई हो । महा- ह | 
डे लिये आदश हें । इस पुस्तकमें रामायणके सातों ३ 3 भारत, ज्ञात, घेराग्य, योग, बीति ओर सदाचार ह 
0 काण्डोंका सरल भाषामें वर्णन किया गया हे । 0 0 का खजाना हे । इस एस्तकमें महाभारतके अठा- 0 hl 
ड सरळ-मति बालक-बालिकाओंके लिये यह अपूव ई 5 रहृपवाके मूल-कथा भागका सरल भाषामें संक्षिप्त 
£ पुस्तक है । उन्द्र छपाई, बढ़िया कागज, मनो- ह ६ वर्णन हे । बालक-बालिकाओंको महाभारतकी ह /' 
| इर चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोसंमें पढ़ाई (| |) शिक्षादायक कथा हृदयङ्गम करानेके लिये अपूर्व (| | 
ड जाती हे । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तके ह ॐ पुस्तक हे । कितने ही छन्दर चिन्नांसे उसजित । £ hl 
ड निकली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हे। मूल्य ॥=) $ हैं यह भी कोर्समें पढ़ाई जाती है । मूल्य ॥>) 2 
ज 111॥॥॥ CoN SMS Nt iF जग न WIN > WM oad 9) 
ae 0 4201111111 IE | कश हीत (क पण कनक ८ 5 8] 
SHEN अल. 2 चि स्य IO Na क्ष | ॥ 
है हिन्दा-बगला-शक्षा ई ४(हिन्दा-अगरजीनशाक्षा; - 
र सम्टद साहित्य, बझ़-साहित्यके पढ़नेकी ड 5 भारतपर भङ्गेजंका राज्य हे । शहर, स्टेशन, र ) 
& रुचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती हे । ॐ डे अदालत, पोस्ट-आफिस, तारघर, थियेटर, बाय- ह i 
6 इस पुर्तकमें छर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 9 ॐ स्कोप, सभा-सोलाइटी कहदी भी जाइये, यदि है | 
5 शब्द-रूपावली, धातुओंके रूप, तद्वित, समास, टे : ९ आप अड़ूरेजी नहीं जानते, तो मूख हैं । संसार £ 
न कृदन्त आदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक ठ ड को गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता । ठ 
३. विषयोंका सन्निवेश कर दिया गया है । बंगला ड | आप सफलतापूवंक कोई व्यवसाय छी नहीं कर न | 
ई शब्दोंकी प्रचुरता ओर अनुवाद-विधिका निद- 3 £ सकते । इस पुस्तक्रसे आप स्वयं हिन्दीके सहारे 8 
१ 8 शंन ऐसे अच्छे ढड़से किया गया है कि अच्छी 8  . ई अङ्रेजी सीख सकते हें । वर्ण-परिचयसे लेकर ६ || 
| र न हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक न र चिट्टी-तार लिख पढ़ ठेने तककी योग्यता इससे र | | 
<| ; ॐ बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने SN हो जाती है । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप : | 
24 ` ॐ योग्य बंगला सौख जाते हैं । मूल्य ॥।) आना | ई न अडरेजीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥।) ड 
> i 2M OO ULL OO NY EAT HUN DO UN ५ x: 0D 110 000 00 79701 EE 0४0 0871॥11॥॥170<1!॥॥ 7117 ५. f 
| [उदन्य न नय य नयाम्य न्क्यडन्ड (| 
ऱ्य] ~ ट्जो / - हे 
| || पता--पोपुलर देडिंग कम्पनी, १४।१ ए, शाम्भू चटर्जो स्ट्रीट, कलकत्ता । | ` | 
| ||. ्ान्डरन्5म्यउन्डऽन्या्य्याल्य म 8 ्यान्यान्याल्यन्यस्यी. | | 
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[¢ -... सबसे. उत्तम, दू 
Fe । Were : 5) दूर करने वाला 
यदी हा wm 1112 10881 r d a ५ न १ ण्या र ऱ कू A ह 
| शी | ,, हात छतडल" |) [भारतीय ` मरहम 
द ह2/.26/0::006/600:7 || | <| ९ एरके ददोको 
/ : रक्तन्नाव शीघ्र ही बन्द करती ह । बवासीर खनी हो या | | * boar tol फ स्थ प्रक द्द्‌ 
॥ वादी सदाके लिये मिट जाती हे! ददं, जलन, खजलाहट | :| दूर करता हे । सब | 
ड | ओर सूजनको दूर करती हे । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । | | 
, | हजारों अस्पतालोंमें इसका उपयोग होता हे । दुनियांके जगह मिलता हे | 
॥ बढे बड़े साजन डाकर बवासीरके लिये इसी दवाईकी सिफा- | न यका 
| रिश करते हैं । जमंनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई | || 
॥ बेचने वालेके पास मिलेगी ! इजिस्टर्ड ) 
[९ 
| सी० पी: घरारके एजेण्ट-- | अर्वता [ल ढु 
| एम्र० एम८ पटेल एण्ड कं०, ताजनापेठ, अकोला 1 | | पो० बक्सख नं ६८२७ कलकत्ता । 
| बंगाल, ब्रिहार, उड़ीसा ओर आसामके  एजेण्टस:- | - | द ~ 
१ राय एण्ड राय, ११४ आशुतोष सुखजी रोड, कलकत्ता । । हेड ञआा फस--बम्बइ मद्रास । 
ध 4 _..२शारदया पता काजाद: मधाळ IIIT ४ 
| स्त्रियों के समस्त. रोगांके लिये-- 
त # 
डाबर अशाकार'ट ९ 
| 
( ऋतु व प्रदरके दोषोंको मिटानेकी प्रसिद्ध आयुदेदीय दवा ) 
इसके सेवनसे ऋतु (मासिक धर्म) के विकार व प्रदरादि स्त्रियोके समस्त रोग शीघ्र मिटते हैं:तथा गभ पुष्ट 
होकर ठहर जाता हे ओर अकालमें नष्ट होनेका भय नहीं रहता । यह स्त्रियोके समस्त रोगोकी प्रसिद्ध दवा है । 
सब जगह मिलता हे । हमारे स्थानीय एजेण्डसे खरोदिये-। 
र ९ # 
डाबर (डा० एस० के० बस्मन) लि० 
कि ९. . विभाग नं० २ पोष्ट बक्स ५७४, कलकत्ता । 
कार्यालय और फेक्टरी :--१४२ रासबिहारी एवेन्यू, काळीघाट, कलकत्ता । डं 
सेल डिपो :--४ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता । प 
% कलकत्त में निम्नलिखित स्थानोमें भी मिलेगा :-- | 
( १) बड़ाबाजारके सोल एजेण्ट :-बा० अमरनाथ खत्री, २०१ हरिसन रोड, सदासुखका कटरा । | 
$. . (२) कमला स्टोस॑,४६ अपर चितपुर रोड, बड़ाबाजार । | 
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लक्ष्म 
धनी ओर जमोंदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कतं व्य-परायण रघुनाथकी पन्नी- 
लक्ष्मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं । समाजकी 
सत्ता उनके हाथमे है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता हे 
समाजकी बहू-वेटियोके सतीरंव्रेपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे 
ओर धनवलसे कानून कुण्ठितं है ! यही 
इसका झाट है । मूल्य १।|) मात्र । 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुन्न प्रहण करने- 
का रिवाज है। परन्तु संसारके किसी भी. 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उन्यासमें दृत्तक-पुत्र-विधानका मंमंस्पर्शी 
विश्लेषण किया गया है । हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदर्शका चित्र खींचा गया 
है । निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र. ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और लोकहितके कामोमें लगायें, तो क्या 
गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरःजक उपन्यास है । मूल्य १॥) मान्र। 
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एकाएक कान 


सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 

त्यागकी महिमा और कत्तव्यका विहले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें बिचित्र 
- सम्मिश्रग हुआ हे । ऐसा मर्मस्पर्शी मनो 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रक 
शित नहा हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदरा शिक्षा हे। मनोरश्जन ओर 
झिक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाईं-सफाई मूल्य २) । 
च॥॥॥॥1000॥॥॥1111111॥10॥7111॥11111111॥111॥111111110॥11111111111111) 
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कुलाडार, समाजपतियोकी छत्र-छाया 
में पलकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
` बहू-वेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन वेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है। हिन्दीमें इसके जोड़का 
'अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य स मात्र 
ज॥ उद्यगा50॥॥०४0७0॥॥सआ0एफ1॥॥एशध01॥॥॥//चए05)॥ 
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पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए. दाम्भू चटर्जों स्ट्रोट, कलकत्ता । 


कासाविन 
हर उम्र मं 
खांसीकी अचूक दवा 


सर्दी, जुकाम, ब्रड्ढाइटीज़, 

दमा, हपिंग कफ, गले की 

खसखसाहट, गले का घाव 
इत्यादि में 


बहुत जल्दी लाभ पहुंचाता है। 


बेंगल केमिकल 


कलकत्ता ; ¦ बम्बई 


MT CTT UT तता 
| इहे विद्रोह र 
[सपाहा विद्रा ह 

"कसन सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास ६ 

मर्वसाधारणके सुंभीतेंके लिये मूल्येमे कमी र 


४) से घटा कर ३) किया गया और पुस्तक सजिल्द कर दो गयो 
हिन्दीमें अपने ढड्ककी सवथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथोहाथ बिक 
जानेपर दसरा संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें-आप ऐसी रोमाश्चकारी 
घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। 


झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका क्या हुआ, कुंवर जगदीस सिंह कसे वीरगतिको 
प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि त्रास्तवमें पुस्तक संग्रहूनीय है । 
खुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द 
शीघ्र आर्डर देकरं मंगा देखिये 


सेनेजर--दी पोपुळर टेडिंग कम्पनी 


१४।१ ए, शाम्भू चटर्जो स्ट्रोट, कलकत्ता 
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| रल्वेका सफर सस्ता ओर तेज हें 


| . जव विवाह पक्का हो जानेका झुभ-समाचार चारों ओर फेलता है, तब उस सुखी जोड़े 


> द्‌ हट 
| Ei हर के सगे सम्बन्धी तथा मित्रवग का हृदय उस विवाह के हंसी-मजाक ओर खाने-पीने 
| क में शामिल होने के लिये उछळने लगता हे. जो कि व्याह-शादी के मौके पर अनिवार्य है। : | 
| '  रेल्वेज आने-जाने का आदश - मार्ग . है-सस्ता, निर्भरयोग्य और. आरामदायक । न 
४ आओ | 
श 
९) 


भारत का सब से सस्ता यातायात साधन 


सम्पादक-- 
शिबदेव उपाध्याय 'सतीश', बी०ए०, बी०एल० 
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च्प्रो च्छ शा ~ be | 
॥ नया र्बनबिलें : र्क 
फेंको बीच भंवरमें तरिणी ओ नेयाके खेनेवाले EE 
छाया एक अजब अंधियारा आज अमङ्कळके मतवाले "> >. 
इन खामोशीकी बंदोमें सुन लो आज प्रलयकी आहट 
कुछ-कुछ ऐसा ही होता है जलती तरुणाईका मरघट 
ऐसी ही सुनसान हिलोरे एकाकी जीवनमें आतीं 
चलता ऐसा ही सन्नाटा डिगमिग होती जीवन बाती 
इस नेहोशीके आलममें बोळ उमङ्गोकी जय बाबा 
आज उचटते सपनेकी भी माया है तृष्णामय बाजा 
एक गुपरते घंघलेपनसे बीत रहे ये मेरे भी दिन 
पनपा करते ज्यों मरू अपने जलते क्षब्ध बवण्डर गिनगिन 
अपने दिलकी फुछत्रारीमें वही जलनकी बेल लगाये 
ओ नेयाके खेनेवाले बीच भंवरमें तरिणी लाये 
आज बुझाकर अपने तारे जाग रही घनघोर उदासी | 
बह जाने दो नाव अतलमें यह्‌ तो लहरोंकी चिरवासी | 
एक भरोसा तूफानोका जिनका आंधी सा न 
सिरजनके चीत्कार लिये जो चट्टान 


बांध सके पछआकी धड़कन जिसकी छातीकी हुङ्कारं 

अरर न अधरोंमें फिर छोटें जिसकी झज्झावात पुकारें 2 

जो सागरकी देख रुलाई मत्त अमावस-सा घुळ घेरे 
पर विषक्रे अम्बार लिये जो नीर भरी पुतळीसे हेरे 
आज उसी चीन्हीं मञ्जिळके मीत | पुरानी आग लगा ले 
फेंको बीच भंवरमें तरिणी ओ दुर्दिनमें खेनेवाले 

i इस वीराने बागी दिलको एक यही कुछ राहत बाबा 

प व्र _ यों दुनियामें खिली जवानी कडी-कली भड़कीली बाबा 


7 झूठे ये सुख-दुखके बन्धन जीवनके डच्छुङ्कळ यात्री 
. ` झटठी वह ममताकी बन्दिश वह अवशेष स्नेहुकी पात्री /' 
धूप छांहका रेन बसेरा झूठी उसकी याद सुहान 
झूठे बरबादीके सौदे - जिनमें बीती विकल जवानी 
उम्र समुन्द्रकी ऐसे ही नील रवानीमें कट जाती 
चलती रहती एक कहानी भूख कहां कब बुझने आती 

प युग-युगसे है याद तपिशका कुछ ऐसा ही दामन बाबा 
5 पाप भयङ्कर कौन लगेगा ऐसी बहशतसें बढ़ बोबा 


` बीच भंवरमें पाळ गिराकर ओ नेयाके खेनेवाले ! F 

हु देखो पानीकी बुनियादें जहां पहुंच जाते मतवाले 

लहराया करते लहरोमें सपने हयाम मरणके आकर 

मस्तीकी तालोपर जत्र उफनाया करता बेसुध अन्तर 
चिर विद्रोही मस्तक जिसका बस निज आवर्तामें झुकता 

णक दूर निगाहोंसे नीचे भी अक्षय जिसका स्रोत न रुकता 

ह क्षणको यह बात नहीं यह एक जनमकी ज्वाला बाबा 
` अविनाशी उन्मत्त अकम्पित जीवनकी जयमाला बाबा 


` माक्स दरानका सूलसू्र- डायलाक्टक पदात 


है श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


माक्सके मतवादका प्रकृत स्वरूप एवं उसको दाश- 

निक भित्तिके सम्बन्धमें अंगरेजी भाषामें भी अभी तक कम 

ही आलोचना हुई है। मार्क्स, एज्जेल्स और. लेनिनके समस्त 
ठेखोका अथवा जर्मन ओर रूसी लेखकों द्वारा रचित उनकी 

समस्त व्याख्याओंका अंगरेजीमें अनुवाद नहीं हुआ है। 

... पोल्टोट, लेस्की, जोड, लिण्डसे, स्ट्रेची आदि विख्यात 
 लेखकोंकी पुएतकोंमें माक्‍संके आर्थिक एवं राष्ट्रीय मतामत- 
की ही विशेष रूपमें आलोचना की गयी हे । इन पुस्तकोंसे 
माक्सके मतवादके दार्शनिक स्वरूपका विशेष परिचय नहीं 
मिळता | किन्तु इधर कई वर्षाके अन्दर मारको, न्यूयार्क 
और आक्सफोडंसे माक्सके वास्तविक मतामत ओर 
उसके दार्शनिक दृष्टिकोणके सम्बन्धमें अंगरेजी भाषामें भी 
कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनसे इस विषयपर बहुत कुछ 

प्रकाश पड़ता है । 

/ मार्क्सके मतवादका दार्शनिक आधार क्या हे, इस प्रश्न- 
के उत्तरमें दो परस्पर संश्लिष्ट विषयोंका उल्लेख किया जा 

| सकता हे--1])1816001081] Mater alism और 7 860:1- 
०॥ Materiilism । अर्थात्‌ आदशंबादी हेगेळको डाय- 
लेक्टिक युक्तिप्रणालीका जडवादी दर्शनमें प्रयोग और 
इतिहासकी वास्तव व्याख्या । इन' दो विषयोंका प्रति 
पादन करके ही माक्सने अपने मतवादको एक अभिनव रूप 
प्रदान किया हे । माक्सके पहले आदर्शवादी हेंगेलके मत- 
वादका यूरोपको दारानिक चिन्ताधारापर विशेष ख्पमें 
प्रभाव पड़ा थाः। हेगेलके पूवेवती आदरावादी एवं जड़वादी 
प्रायः'सभी दाशनिकोंने विश्वको स्थितिशीळ रूपमें मानकर 
उसका विश्लेषण किया था ; किन्तु हेगेलने इसके विपरीत 
समग्र जगतूको परिवतंनशील रूपमें स्वीकार किया । उसके 
` मतसे यह संसार सततं परिवर्तित होता हुआ चळ रहा है। 
प घिवर्तेनका जो. मूलसूत्र हे, वही हेगेल द्वारा प्रवर्तित 
क्टिक प्रणाली है सष्टिके दोष एवं असामञ्जस्य, 


हमें दीख पड़ते हैं, वे मिथ्या हैं, दर्शनीय वस्तु-मात्र हैं; जो 
कुछ सारसत्य हे, वह इसके अन्तरमें है और उसका सहज ही 
सन्धान नहीं मिलता, इसके लिए अन्तद्द ष्टि या intuition 
का प्रयोजन है । कान्त आदि द'शंनिक इस मतके ही पक्ष- 
पाती थे । हेगेळने इन भाववादी दारानिकोंके इस मतको. 
चरम रूपमें स्वीकार नहीं किया: कि यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
सम्पूर्ण रूपमें मिथ्या हे । उसके मतसे यह ““हृश्यमान्‌ जगत 
एक साथ द्वी सत्य और मिथ्या है 1” 4७४०1०४९ ¡4९६ की 
तुलूनामें यह जगत्‌ मिथ्या हे और 106७ के प्रकाश या 
स्फूतिके रूपमें यह सत्य है । दृश्यमान जगतके अन्वरालमें 
जो सारसत्यः है, वह अवश्य -ही परमात्माके 116७ रूपमें 
वर्तमान है ; किन्तु यह सत्य भी क्रम-प्रकाञ्य है । यह जड़ 
जगत्‌ जो हमें दृश्यमान्‌ होता है, वह 10०8 की ही अभि 
व्यक्ति है और यह 106७ ही सारसत्य हे; जिसे इम जड़ | 
जगत्‌ कहते हैं,.वह॒ सारसत्य नहों--गोण हे । सृष्टिके मूमें 
¡4९ के रूपमें .जो सारसत्य हे, उसके कऋम-विकासकी एक 
विशेष धाराका हेगेलने निर्देश किया हे । वह इस प्रकार है 
कि इम जब्र किसी सत्यका आविष्कार करते हैं, उसो समय 
उसके विपरीत सत्यका सन्धान भी हमें मिलता है। यें 
दोनों सत्य परस्पर विरोधी और परस्पर विवदमान हैं । 
ज्ञानके मार्गपर जब हम कुछ और अग्रसर होते हैं, तो हम 
देखते हैं कि ये दोनों परस्पर विरोधी सत्य एक ही वृ 
सत्यके दो पहलू हें । यह नवाविष्कृत बृहत्तर सत्य 
ज्ञानके मार्गपर परिचालित करता हे, जब तक कि यह 
और एक विरोधी शक्तिके सम्सुखीन नहीं होता । 
दो विरोधी सत्योंके समन्वयसे एक ओर नूतन 
सामने प्रकाशित होता है । यही हेगेल द्वारा. पा 
dialectie.metbod या. विरोध-समन्वय-सूः 


दोमोंके सन्धानके फलसे या: 
ष्टि होती है । इन तीन -३ शाको ले 
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ेगेळके शिष्य फेयरबकने अपने गुरुसे एक कदम ओर 
आगे बढ़कर हेगेलके अध्यात्मवाद (10९9115171) को मान- 
वतावादका रूप दिया । फेयरबेकके मतसे भगवान्‌ ओर 
स्वर्ग मानव मनकी अलीक कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं 
है । मनुष्य--रक्त मांस अस्थि द्वारा निर्मित मनुष्य ही एक- 
मान्न सत्य हे । मनुष्य छोड़कर ओर कोई देवता मनुष्य नहीं 
हैं। मनुष्यका जीवन इहकालकी सीमामें ही आबद्ध हे। 
उसके इस लोकिक जीवनमें छख-स्वाच्छन्द्यकी वृद्धि करना 
ओर समाजके सवॉोशमें सभ्यता एवं संस्कृतिका विस्तार 
करना ही राष्ट्र, समाज एवं धार्मिक जीवनका उद्देश्य होना 
चाहिए । धर्म-जगतमें जिव प्रकार हम ईश्वर और संसारकी 
विरोधमूलक अवस्था (2६! 110918) देखते हैं, उसी 
प्रकार समाज-जीवनमें भी राष्ट्र और जनसमूहके बीच पर- 
स्पर भाव-विपरीतता देखते हें । समाज-जीवनसे इस द्वेत- 
भावको मिटानेके लिए राष्ट्रको मानवत्व प्रदान करना 
होगा-गण देवताके मङ्गलके लिए गण देवताके हाथमें ही 
राष्ट्र-क्षमता प्रदान करनी होगी । मनष्को मानव जीवनसे 
परे कुछ प्राप्त करनेके लिए किसी प्रकारका उपाय करना 
नहीं होगा, मानव जीवनको ही मनुष्यका एकमात्र उद्देश्य 
समझकर उसे ग्रहण करना होगा । कारण, जिस प्रकार 
अतिमानवके छूपमें कुछ नहीं हे, उसी प्रकार भव-मानवके 
रूपमें भी कुछ नहीं हो सकता । अपने इस नूतन मानवकी 
परिभाषा करते हुए फेयरबेकने लिखा है:—'he new 111811 
is one whosefaith has vanished before critical 
doubt, who has renounced the Bible ‘and 
enthroned reason in its stead, who has rep- 
laced religion by politics, put earth in place 


of heaven, work in place of prayer, material 


want in place of hell, Such a man must 
‘take his eyes from the City of God and turn 
them upon state in which he lives.” अर्थात्‌ 
“नूतन मानव वढ है, जिसका श्रद्धायुक्त विश्‍वास. समालोच- 


नात्मक सन्देइके सामने नष्ट हो गया हे, जिसने अपने मनो- 


राज्यमें बाइबिलके बदले बुद्धिको सिद्दाखनासीन किया है, 


धर्मका स्थान राजनीतिको दिया है, स्वर्गके छा वृध्वीको, 


' उपासनाके बदले श्रमको, नरकके बदले भौतिक अभावको 


विश्वमित्र 


क)... | 


थान दिया हे । इस प्रकारके मनुष्यको भगवानकी स्वर्ग- 
पुरीसे अवनी दृष्टि हटाकर उसे उस राष्ट्रपर निबद्ध करना 


होगा, जिस राष्ट्रमें बह रहता हे ।” राष्ट्रके सम्बन्धमें फेयर- / 


बेकका मतवाद समाजतन्त्रवादका ही स्वरूप हे । _मनुष्थ 
जब तक अकेछा रहता हे, वह ससीम रहता हे । यह ससीमता 
ही उसकी असम्पर्णताका कारण है । समाजमें मनुष्यके साथ 
मनुष्यके सम्ब्रन्धमें ही मनुष्यका परिचय मिलता हे । इस- 
लिए मनुष्यके व्यक्तित्वको पूर्णता प्रदान करनेके लिए 
समाजके वृहत्तर स्वार्थके लिए व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थका, 
आत्मछखकामनाका, व्पक्तिगत सम्पत्तिका विसर्जन करना 
होगा । मनुष्यके लिए ही सम्पत्तिका प्रयोजन हे, इसलिए 
सम्पत्तिपर समाजका अक्षुण्ण अधिकार स्थापित करना 
होगा । 

हेगेळ और फेयरबेक दोनोंके मतत्रादोंकळा माक्खं और 
एज्जेल्सके ऊपर प्रभाव पड़ा था । हेगेळके अध्यात्मबादको 
उसने उसकी डायलेक्टिक प्रणालीकी सहायतासे ही जड़वाद- 
में रूपान्तरित किया ओर फेयरबेकके मःनवतावादको समा- 
जतन्त्रवादके रूपमें परिणत किया । हेगेळके “0 81० ४।८॥] 
idealism’ की आलोचना करते हुए माक्सने लिखा है कि 
“यदि इस आदुर्शवादको व्यावहारिक रूप देनेकी चेष्टा की 
जाय, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि ज्ञानके लिए ही 
जगतूका अह्तित्व है ; विचारकी अपेक्षा जोवन गोण है, 
भावों (1३8) द्वारा ही हमें भोजन, वस्त्र और गृह 
मिलते हैं, बिचार द्वारा ही कार्य सम्पन्न होता है, हमारे 
जीवनकी वास्तविकता विचार करने ओर कल्पना करनेमें 
हे, कार्य करने और स्थूळ वस्तुओंके साथ संग्राम करके 
उन्हें अपने आवश्यकतानुसार रूप प्रदान करनेमें नहीं ।” 
आगे चलकर मार्क्सने लिखा हैः-““ृश्यमान्‌ जगतके पदार्थ 
भाव नहीं हैं और न वे भावोंको व्यक्त करते हैं । वे वास्तव 


हैं ओर भाव उन्हीं वास्तषिकताओंको व्यक्त करते हैं। 


मानव जीवनके स्थूळ एवं भोतिक कारणोंके सम्पादनमें 
विचारका स्थान आवश्यक है सही ; किन्तु कार्यका स्थान 
यह विचार ग्रहण नहीं कर सरता । जड़ प्रकृति और उसकी 
दक्तियोंके विरुद्ध मनुष्यका जो संग्राम चलता रहता हे, उसके 
प्रत्यक्ष सम्पकसे जिसने अपने मनको पृथक्‌ कर रखा है, वही 


-यद्द सोच सकता है कि जीवनमें प्रकत वस्तु भाव या ¡०६ 


| 


ही है। वास्तव जगतले जी चुरानेवाला मनुष्य ही इस 
सिद्धान्तको ग्रहण कर सकता हे ।” 

हृगेळके आदुशवाद (1९1800) को अस्वीकार करके 
भी मार्क्सने हेगेळके इस कथनको स्वीकार कर लिया है कि 
वास्तव विरोध-समन्वय-मूलक हे । किन्तु माक्सके मतसे यह 
वास्तव स्थितिशील न होकर परिवर्तनशील है, विकासकी 
क्रिया हैं । मनुष्यमें मानवताका जो विकास हुआ हे, वह 
भावोंकी बिका्-क्रिया न होकर घास्तवकी विकाल-क्रिया 
है। समाजमें रहकर मनुष्य अपने जीवनकी आवइयकताओं- 
की पूर्तिके लिए जो उद्योग करता हे, उससे उसकी क्षमतामें 
वृद्धि होती हे और उसकी क्रमशः यह क्षमता-बृद्धि भी उस 
विक्रास-क्रियाका ही रूप हे । सलुज्यने अपनी भोजन, वस्त्र एवं 
गृद-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जो उद्योग किये 


हें और इन उद्योगोंमें उसे जो सफलता मिली है, इस सफ- _ 


लताका ही नाम प्रगति है। जड़प्रकृतिपर मनुष्यकी क्रमशः 
बिजय, आदिम अवस्थाओंकी कडोरताओंका क्रमशः दूरी- 
करण, बुभुक्षा एवं रोगका निवारण, अधिकाधिक मनुष्योंकी 
जीवनको आवश्यकताओंकी पूर्ति, जीवनको सब प्रकारसे 
परिपूर्ण एवं ससद्ध बनानेकी चेप्टा--यही सब माक्‍संकी हष्टिमें 
मनुष्यके विकासका प्रक्रत रूप हे । इसके साथ-साथ ज्ञानका 
जो विकास हुआ है ओर इस ज्ञानके कारण ही आंशिक 
रूपमें मानवताका विकास भी सम्भव हुआ है, इसे माक्स 
अस्वीकार नहीं करता । विचारके विकासमें ही मानवता- 
को प्रगतिकी वास्तविकता सन्निहित हे, इस बातको मार्क्स 
स्वीकार नहीं करता । भावोंका विकास प्रकृत विकासका 
एक साधन-मात्र हे । मानवताका जो प्रकृत विकास हुआ है, 
उससे ही भावोंकी उत्पत्ति हुई हे । प्रकृतिकी शक्तियोंके 
साथ संग्राम करके जीवनकी आवझ्यकताओंको छीननेकी 
क्रियामें ही मनुष्यको संसारके सारंसत्यका सन्धान मिलने 
लगा । प्रकृतिके साथ मनुष्यका जो संग्राम चल रहा हे, उससे 
ही हमारे भादोंकी उत्पत्ति हुई है । इस क्रियाको न मानकर 
इसके विपरीत यह मानना कि भावोंके साथ मनुष्यका जो 
भः चल रहा है और इसके फलस्वरूप विचारोंमें जो 
प्रगति हुई हे वही, इतिहासका मोलिक सारतत्त्व हे और 
` प्रकृतिके साथ मनुष्यका जो प्रकृत संग्राम चळ रहा हैं और 
इसमें उसे क्रमशः सफलता मिळ रही है, वह एक गोण वस्तु 


the truth on its head. माक्सके जड़वादका यही 
मूलसूत्र है । [ 
डायलेक्टिकल पद्धतिको ग्रहण करनेवाले जड़बादी विचार 
और क्रियाकी एकतापर जहां जोर देते हैं, बहां उनके कथन- 
का यह अभिप्राय नहीं होता कि विचार ओर क्रिया एक ही 
वस्तु हे। उनके कथनका वास्तविक अभिप्राय यही है कि 
दोनोंका परस्पर अविच्छेद्य रूपमें सम्बन्ध है । इसके विपरीत 
आदर्शवादी विचारको ही वास्तविक वस्तु बतानेकी चेष्टामें 
क्रियाको अस्वीकार कर देते हैं ओर अपनेको भाव-जगतके 
अन्दर बन्द कर लेते हैं । क्योंकि भावोंको अनुभवकी वाख्त- 
विकता बताना असलमें क्रियासे भागनेकी चेष्टा करना है । 
आदुशंवादीकी इष्टिमें संसार भावोंकी एकता है । किन्तु 
जड़वादी इसको अस्वीकार करते हुए भी भावोंको अस्वी- 
कार नहीं करते ओर न हमारे सामने ऐसे जगतकी भावना 
उपस्थित करते हैं, जिसमें भावोंका अस्तित्व ही नहीं हो 
ओर जो केवल जड़वस्तुकी एकता हो । इस अधरमें 021९०- f 
tical materialist जड़वादी नहीं है। वह विचारकी 
एकताके स्थानपर विचार ओर क्रियाकी एकताको रखता 
हे । वह इस बातपर विशेष रूपसे जोर देता है कि विचार 
और क्रियाको जो हम परस्पर विरोधी समझते हैं, वस्तुतः 
वेसा नहीं है। उनका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध है और 
दोनों क्रियायें एक साथ चलती रहती हैं । | 
काळ मार्क्सने जब 6181601108 materialism का. 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया, उस समय उसने प्राचीन आदश- 
वादी एवं जड़वादी दोनोंमेंसे किसीके भी मतको सम्पूण 
रूपमें ग्रहण नहीं किया । उसने लिखा है :--'“वर्तमान जगत्‌. 
असामज्ञुल्य एवं अनेक्यसे परिपूर्ण होनेपर भी चलमान और | 
परिवतंनशीळ है और यह परिवर्तन असन्दरसे उन्द्र, अस्पष्ट- | 
से स्पष्ट, असामञ्जल्यसे सामज्ञस््, अचेतन्यसे चेतन्य, वस्तुतः 
मिथ्यासे सत्यकी दिशामें हो रदा हे । किन्तु यह परिवर्तन 
स्वतः नहीं होता । इस परिवर्तनके पीछे एक उद्देश्य और 
योजना [108७ और 187 होती है । स्वयं मानवः 
मस्तिष्क ही इस परिवतेनका मूल है । मनुष्यने जगतको. 
वतित किया है, किन्तु मनुष्य भी जगतका ही अङ्ग 
है, इसलिए जगतके परिवत्‌नके साथ-साथ वह ३ 
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किन्तु वही सब कुछ नहीं हे, वही एकमात्र सत्य नहीं है। 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ परिवर्तनशील हे, अतएव सत्य भी इस 
परिवतनके बीचसे होकर, परिवतेनके मार्गसे परिवतनके 
साथ-साथ प्रकाशित होता रहता है ओर इस परिवर्तनके 
कारण ही कळ जो सत्य ओर प्रकृत था, वह आज मिथ्या 
हो गया है, और आज जो सत्य ओर प्रकृत है, वही भविष्यमें 
नूतनके साथ मिलकर मलिन हो जाथगा ओर वह नूतन 
फिर सत्यका सन्धान देगा । 
इस परिवतनकी सूचना ही 01818 :tical materialism 
हमें देता है और यह बताता हे कि यह परिवर्तन किस प्रकार 
होता है । अच्छा, तो इस परिवर्तनका अर्थ क्या हे? ओर 
यह परिवर्तन किस प्रकार सङ्घटित होता है ? इस परिवरतन- 
प्रणालीका नियमं क्या हे ? इन्हीं सत्र प्रश्नोंका उत्तर हमें 
dialectical mater ali-m देता है। इसे 181९011081 
इसलिए कहा जाता है कि इस दर्शनके मतसे किसी भी 
वस्तुके परिवतंनके मूलमें उसका अन्तर्गत विरोध काम 
करता है । किसी वस्तु या सामाजिक संस्था या व्यवस्थां- 
प्रणाळीके अन्तर्गत जो विरोध होता हे, वह विरोध ही उसके 
परिवर्ततकां कारण होता है। ओर यही अन्तविरोध एक 
समाज-व्यवस्थाको परिवर्तित करके उससे उत्कृष्ट समाज- 
व्यवस्थाको भित्ति स्थापित करता हे । अन्तविरोधके कारण 
ही परिवर्तन होता है, इस प्रकारका जो दृष्टिकोण है, उसे ही 
१189166010 कहते हैं । ; 
_ _d'alectical materialismँ में जो लोग विश्वास 
रखते हैं, वे सत्य या प्रकृत जगतको वांस्तव जगतसे पथक 
नहीं समझते ओर न प्रथक्‌ रूपमें उसकी खोज करनेकी चेष्टा 
करते हैं । वास्तव जगतको बाद देकर किसी देवी या मान- 
सिक प्रक्ृतिके अनुसन्धानको अतीन्द्रियवाद (7«11502116- 
1 .]।50 कहा जा सकता है । जो दार्शनिक यह विश्वास 
करते हैं कि इस प्रकारका कोई जगत्‌ है अश्रवा इस जगतका 
उन्हें सन्धान मिल चुका है, वे वस्तुतः इस प्रकारके किती 
जगतका सन्धान पा चुके होते हैं अथवा यह जगत्‌ केवल 
उनकी कल्पनाकी ही सृष्टि होता है, यह कहना कठिन है । 
पहले वे इस प्रकारके एक जगतके अल्तित्वको मान ठेतें हे 


और इसके बाद अपनी कल्पनाके अनुसार उस जगतक़ी | 


विचारधाराका परिणाम यह होता हे कि इससे मानव- 
समाजमें झीवता एवं अकर्मण्यताको प्रश्रय मिलता हे । इस 
श्रेणीके भावुक दाशंनिक अपने कल्पित जगतको ही सत्य 
मान लेते हैं ओर प्रकृत जगतके दोषों एवं न्रुटियोंको दूर 
करके उसे ओर भी सुन्दर एवं खसडूुःठित बनानेकी चेष्टा 
नहीं करते । इससे प्रगति-विरोधियोंको ओर भी सुविधा 
होती है । इस श्रेणीके दाशनिकोंको लक्ष्य करके ही मार्क्सने 
लिखा है कि “philosophers hitherto have only 
interpreted the word in various Ways; the 
task is ४0 change 16.” अर्थात्‌, दार्शनिकोंने अब तक 
संसारकी विभिन्न रूपमें ब्याख्या की हे; किन्तु उनका काम 
होना चाहिए संसारको परिवर्तित करना । सार्क्सके इस 
कथनका अभिप्रायः यही हे कि दार्शनिक अत्र तक सिद्धान्तको 
लेकर ही माथापच्ची करते रहें हैं, उनका जो उचित कार्य 
हे उसे उन्होंने नहीं किया है । उनका यह उचित कार्य होना 
चाहिए संसारमें परिवर्तन लाना, उसे ओर भी सुन्दर ओर 
सुडाम बनाना । मारक्संकी हछ्िमें दर्शान-शास्त्रका येही 
वास्तविक स्वरूप है। 

डायलेक्टिकके सम्त्रन्धमें ऊपर जो विवेचना की गयी है, 
उससे उसके विभिन्न अङ्गोंका निरूपण निम्नलिखित रूपमें 
किंया जा सकता हैः (१) संसारका सबकुछ परिवर्तित होता ' 
हुआ चल रहा हे--यह विवर्तन मनुप्यकी आथिक, सामा- 


जिंक एवं राष्ट्रीय विधि-व्यवस्था, यहां तक कि उसके मनकी 


धारणा या 1९5 के क्षेत्रमें भी परिलक्षित होता हे। यह 
ठीक है कि गतिका बेग सब क्षेत्रोंमे समान रूपसे नहीं होता; 
किन्तु विश्लेषककी व्यापक इृष्टिमं चिरस्थिरता कहीं भी 
नहीं पायी जाती। (२) इस परिवर्तेनका बीज वस्तुके 
अन्तर्गत ही निहित रहता है--यही प्राकृतिक नियम है। 
इस गतिका वेग वस्तुके अन्तरगत परस्पर विरोधी शक्तियोंके 
सङ्घषंका परिणाम-मात्र है । किन्तु यह परिवर्तन आकस्मिक 
रूपमें बिना किसी उद्देश्के जेसे-तेसे नहीं हो जाता। जड़ 
पदार्थ, जीवन या मनुष्य द्वारा रचित संस्थाओंका गठन ही 
इस रूपमें होता है कि उसमें 11४०1४0०71 या क्रमविकास- 
का एक विशेष लक्ष्य अवश्य रहता है। पूर्वके जड़वादियोंने 
संखारकी जो यान्त्रिक व्याख्या की थी--जिससे किसी नूतन 


| 
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वस्तुको उत्पत्ति सहज ही नहीं जानी जा सकती-उसे 
` मार्क्सने स्वीकार नहीं किया । (३) बिवतंन-प्रणालीका 
सब क्षेत्रों मे एक विशिष्ट रूप होता हे--पहले वस्तुविशेषकी 
उत्पत्ति, फिर उसकी विरोधी शक्तिके साथ उसका सङ्घात 
और अन्तमें परस्पर विरोधी दो शक्तियांका समन्वय । ओर 
इस समन्वयसे किर नूतन परिवर्तन-धाराका सूत्रपात । (2) 
सङ्घातके नियमानुसार एक ही समय परस्पर विरोधी 
वस्तुओं या शक्तियोंका अवस्थान ओर एकका दूसरेमें अनु- 
प्रवेश होना सम्भव हो सकता हे; किन्तु परिणाममें यह 
एकत्र अवस्थान कायम नहीं रह सकता । इसलिए विरोध 
ही क्रम-विकासके मार्गसे सामञुस्य तक पहुंचानेका उपाय 
है। श्रेणी-सङ्क्ष द्वारा श्रेणी-भेदके अवसानकी जो धारणा 
है, बह इस नियमके अनुसार ही । (५) परिवर्तन या प्रगति- 
की धारा वृत्ताकार या सरळ रेखाके छूपमें नहीं होती -- 
9178), आवर्तके समान इसका रूप होना स्वाभाविक है । 
अर्थात्‌ पग-पगपर हस उन्नतिकी लीढ़ीपर चढ़कर चळ रहे हैं, 
यह बात ठीक नहीं हे; जडांसे पारेघतनका सूत्रपात होता है, 
प्रिणाममें समन्वय 597६९5:5 के समय हम ठोक उद्धी 
स्थानसे होट नहीं आते । (६) विवर्तनका वेग सब्र समय 
समान नहीं होता-उसका छन्द कभी द्रतगति ओर कभी 
गरदु-मन्द्गति रूपमे होता हे । क्रम-विकासका रूप अवि- 
च्छिन्त खोतके समान नहीं होता--एक स्तरसे दूसरे स्तरमें 
जाते समय 1९९ या 11011 होना स्वाभाविक हे । सिन- 
थिसिस या समन्वय टीक दो विरोधी वस्तुओंका मिलन या 
c०७ः०५९ नहीं है--डसमें सबंदा किसी अतिरिक्त गुण 
अर्थात्‌ ६ु५७॥६ए का आविर्भाव होता रहता हे 
प्रकार माक्संने स्थिर किया कि विष्छव इतिहासका अपरि- 
हाये अङ्क हे । 
डायलेक्टिक प्रणाळीके विभिन्न अङ्गोंके सम्बन्धमें विचार 
करनेके बाद हमें अब यह देखना हे कि यह 2१४९18150 
क्या है। क्योंकि 72४९1181150 या वस्तुवादको समझनेके 


बाद ही हम dialectical materialism के वास्तविक. 


मर्मको समझ सकते हैं । ठ 
c_ | iy ड न . 
माक्संसे पूर्वके जडवादी दार निकोंने !8४९718]1810 या 
जड़वादका अर्थं जिस रूपमें लिया है; डससे माक्स द्वारा 


प्रतिपादित अर्थ सम्पूर्ण भिन्न हे। विचार ओर क्रियाकी. 


एकताके कारण मार्क्स-दर्शनके अनुसार इख शब्दका जो 
अथ किया गया है, वह उसके पहलेके अर्थसे सर्वथा भिन्न है । 
आदशवाद एवं जड़वादके बीच जा परम्परागत भेद चला 
आता था, उससे यही समझा जाता था कि विचार एवं 
क्रियामें एकता नहीं हो सकती । देह; ओर मनमें या शरीर 
ओर आत्मामें जो इन्द्र-भाव माना जाता था, उसका एक 
स्वरूप आदर्शवाद और जड़वादके भेदको भी समझा जाता 
था। इस भेदके अनुसार आदर्शवादी यह विश्वास करते थे 
कि मन ओर भाव जगत्‌ ही वास्तविक हैं और पदार्थ इससे 
पथक्‌ है । इस विश्वासके कारण जड़वादके साथ हमारे मनमें 
यह धारणा जम गयी थी कि जीवनमें किसी उद्देश्य या 
नेतिक प्रयतनके लिए कोई स्थान नहीं हे और हमारी जीवन- 
प्रणाली इस रूपमे होनी चाहिए, जिसमें भोतिक पदार्थं ही 
हमारे लिए सबसे बढ़कर महत्त्वपूर्ण हों ओर हमारी तात्का- 
लिक भोतिक कामनाओं एवं कामवासनाओंकी तुष्टि ही 
हमारे लिए श्रेय हो । जीवनके सम्ब्रन्धमें हमारी जो यह 
जड़वादमूछक धारणा है, उससे हम जड़वादी मनुष्य उसे ही 
कहते हैं जिसके जीवनमें किसी महत्‌ उद्देश्यके लिए कोई 
स्थोन नहीं हो; जो स्वार्थपर एवं स्वार्थसेवी हो और जो 
भो तिक खखोंकी प्राप्तिमें ही व्यस्त रहता हो । इसके विप- 
रीत आदर्शवादी मनुष्य इम उसे समझते हैं, जो अपनी 
जीवन-यात्राको एक सिद्धान्तके अनुसार परिचालित करता 
है ओर जिसमें तात्कालिक भौतिक कामनाओंकी तुष्टिसि 
विरक्ति और व्यापक, उदार एवं स्वार्थ-रहित उद्देश्यके प्रति 
अनुरक्ति होती है ।' किन्तु यह भेद तभी तक रह सकता है 
जब तक कि हम विचार ओर क्रियाको पररूपर भिन्न सम- 
झते हैं, क्योंकि इस भेदका आधार ही यह है कि पदार्थ 
70816: और मन 101/74 परस्पर विरोधी हे । किन्तु 
जिसी क्षण हम इस बातको हृदयङ्गम कर लेते हैं कि जीवन 
ही क्रिया है और मानव जीवन सचेतन क्रिया हे, उसी समय. 
आदुर्शचाद ओर वस्तुवादके बीच यह कठोर .भेद नहीं रह 
ज्ञाता । इस भेदके मिट जानेपर "12६९१1150? या 
वस्तुवादके मोलिक अर्थेमें ही परिवर्तन हो जाता है। इस 
नूतन परिभापाके अनुसार जडवादी मनुष्य वह है, जो यह 
जानता है कि वह क्या कर रहा है, जो पूर्ण चेतनताके साथ 
कार्य करते हुए यह जानता हे कि वह इस ढड़से कार्य क्यों 


विपरीत आदर्शवादी मनुष्य वह है, जो इस बातसे अवगत 
नहीं हे कि उसके भाव ओर उसकी कार्यप्रणालीमें क्‍या 
सम्ब्रन्ध हे ओर जिसके आचरण ओर उप्तके परिणाम स्वयं 
उससे ही छिपे रहते हैं। इसलिए माक्संकी इस परिभाषाके 


करता, वह सोचता-विचारता भी है। वह अपने अनुभव / 
द्वारा प्रेम कर सकता है, सोन्दर्थकी सृष्टि कर सकता है, 
अपर मनुष्यके साथ सजनोचित व्यवहार कर सकता 
है, दूसरेके सख-दुःखमें सहानुभूति प्रकट कर सकता है।. 


मनुष्यमें जो इस प्रकारकी उच्चतर वृत्तियां पायी जाती हैं 
वे मानप्तिक, नेतिक आदि विभिन्न रूपोंमें होती हैं। 
इस प्रकारकी उच्चतर वृत्तियोंसे युक्त मनुष्यको रासायनिक 
पदार्थाका समावेश-मात्र या जीव-मात्र कहनेसे काम नहीं 
चल सकता । किन्तु साथ ही इसके ऐसा समझना 
भी भ्रम होगा कि मनुष्यकी इन उच्चतर वृत्तियोंका 
उद्भव किसी देवी जगतसे हुआ है--इस प्रकारका जगत्‌, जो 
इस वास्तववादी जगत्‌ या पदार्थमूलक जगत्से सथा भिन्न 
है और जिस समय यह वस्तुवादी जगत्‌ नहीं था, उसके पूर्व - 
भी यह देवी जगत्‌ वर्तमान था । असल बात यह हे कि इन 
सब उच्चतर व्रृत्तियोंके अवस्थान-कालमें भी 112६४९7 या 
पदार्थ था, यहाँ तक कि सजीव पदार्थाके आविर्भावके बहुत 
पहले भी संसारमें यह निजीव 02४०? या पदार्थ था; पहले 
निर्जीव पदार्थ, इसके बाद उससे सजीव पदार्थ, फिर उससे ७ 
चेतन्य-विशिष्ट पदार्थ और तब उससे उच्चतर व्रृत्तियोंका एक- 
एक करके जन्म हुआ । किन्तु इन सबके मूलमें एक आदिम 
निर्जीव पदार्थ या 1186 102४९7 था और यही जड़वाद है । 
माक्संसे पूर्वके दादा निकोंमें एक ओर भाववादी जिस 
प्रकार नूतनकी सृष्टि किसी देवी शक्ति द्वारा मानते थे, उसी 
केवळ वह यह स्वीकार नहीं कर० कि इस चेतन्यका उद्भव प्रकार दूसरी ओर इसके विपरीतज ड़वादी यह कहा करते थे 
किसी वाह्य आध्यात्मिक या देवी शक्तिके कारण हुआ है। कि नूतनकी सृष्टि होती ही नहीं, भाववादी जिसे नूतन कहते 
उसकी इष्टिमें चेतन्यके उद्भवके मूलमें भी पदार्थ या साधा- हें वह पुरातनका अवस्था-विशेषमें प्राप्त हो जाना हे, वस्तुतः 
रण वस्तु-जगत्‌ है । नूतन कुछ भो नहीं है । किन्तु इस मतवादमें एक कठिनाई यह 
संसारमें जितने पदार्थ इम देखते हैं ओर अनुभव करते थी कि यदि सजीब पदार्थ निर्जीव पदार्थकी अपेक्षा नूतन 
हैं, उन्हे तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता हे । कुछ नहीं है, तो क्या कारण है कि एकमें जीवनी शक्ति हम पाते हैं 
पदार्थ निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवनी शक्तिका अभाव होता ओर दूसरेमें नहीं । ओर यदि नूतनकी सृष्टि मान लेते हैं, 
हे, जेसे सूखी लकड़ी, पत्थर इत्यादि। कुछ पदार्थ सजीव तो जो था ही नहीं, उसकी सृष्टि किस प्रकार हुई ? इसलिए 
होते टै, यैसे इरा-भरा वृक्ष । कुछ पदार्थ सजीव न प्राण अवश्य ही किसी देवी शक्तिको प्रेरणासे नवीनकी खृष्टि 
बान होनेके साथ-साथ सचतन भी होते हैं, उनमें चेतनता सम्भव हो सकती है। 
नय हू (consciousnC58) होती हे, जिससे वे अनुभव कर सकते न दात्पक दर्शनको इस सङ्कटसे बचानेके BEE: 
टी हैं--जेसे गाथ, घोड़ा, बानर इत्यादि । इन सचेतन प्राणियों चादको १181600105 के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया, अर्थात्‌ 


अनुसार जड़वादमें जिस बातपर जोर दिया जाता है, वह यह 
है कि मानव जीवनमें क्रिया ही प्रधान वस्तु है ओर सब 
क्रियायें वास्तव 1191601191 हें । इस प्रकारका वस्तुवाद 
निम्न कोटिकी जीवन-प्रणालीका द्योतक नहीं हे, बल्कि इस 
प्रकारके महत्‌ जीवनका द्योतक है, जिसमें उच्च ज्ञान एवं 
जीघनके सम्बन्धमें गभीर रूपसे विचार करने ओर उसके 
| महत्त्वको हृदयड्रम करनेकी प्रेरणा होती है । साधारण 
क्ल कोरिका आद्शवादी जिस प्रकारके निःस्वार्थ भाव एवं परि- 
Hild पूर्ण जीवनकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उस प्रकारके 
निःस्वार्थभाव एवं परिपूणं जीवनके लिए इस जडवादी 
जीवनमें आह्वान होता है। 
माक्स द्वारा प्रतिपादित वस्तुवादका यह अर्थ समझना 
बहुत बड़ा श्रम होगा कि जीवनी शक्ति या जीवनको अथवा 
मनन शक्ति या मनको अचेतन पदार्थ या वस्तु-मात्रमे परिणत 
करना इस वस्तुवादका उद्देश्य है । वस्तुवाद परिवर्तनको 
स्वीकार करता हे । वह यह स्वीकार नहीं करता कि एक 
अचेतन पदार्थ--शुष्क काठ या पत्थर और चेतन पदार्थ घोड़ा 
या गायमें पदार्थगत कोई भेद नहीं है । चेतन्यके प्रकारको 
उसके अभिनव रुफुटनको वस्तुवादी भी स्वीकार करता हे, 


ग 


दर्शन जगतूमे 0181001081 materialism की अवतारणा 
की गयी । मार्क्सने नूतनकी खृष्टि स्वीकार कर ली ओर यह 
बताया कि वस्तुवादको दृढ़ करनेके लिए १181९01105 का 
आश्रय ग्रहण करना होगा । समस्त खूष्टिके मूलमें केवळ 
निर्जीव पदार्थका अस्तित्व होनेपर भी सृष्टि-प्रणाली 
४010101 या साधारण क्रम-विकास द्वारा होती हे । इस 
प्रकारका क्रम-विकास होते-होते एक असाधारण 18ए०01प- 
$107 या विप्लव हो जाता है। इस असाधारणके साथ 
भपूर्वकी सृष्टि होती है, जो पहले नहीं था, उसका आगमन 
होता है। किन्तु इसके मूलमें क ई बाह्य या देवी शक्ति नहीं 
होती । पदार्थकी अन्तनिहित शाक्तिके कलरुवरूप साधारण 
क्रप-विकास होते-होते एक असाधारण घटना सङह्कुदित हो 
जाती है, एक नूतनका आविर्भाव हो जाता है। revolution 
क्रमविकासके मार्गसे जो यह 16४0]1100 विप्छव हो जाता 
हे, उस गतिको ही १189120105 कहते हे । इस dialectics 
के ऊपर जब 1810118115) वस्तुवादकी प्रतिष्ठा होती हे, 
तभी वस्तुवादका मूल उडड़ होता है । बिष्छवी दर्शनमें इस 
मतवादको ही १1 1168011081 materi8li5n1 अर्थात्‌ परिवते . 
नशील या गतिशील वस्तुवाद कहते हें । 
यह नूतन वस्तुवाद हमें इस विश्‍वास द्वारा अनुप्राणित 
करता हे कि जो लोग स्वभावसे ही दुवृत्त या 
अपराधी होते हैं, उनका छथार भी सदय व्यवहार द्वारा 
किया जा सकता हे । अदूर भविष्यमें हम दरिद्रताका इस 
छूपमं अन्त कर दे सकते हें, जिससे अत्याचारका अस्तित्व 
नहीं रह जाय ओर राष्ट्र-शक्ति भी--अर्थात्‌ मनुष्य द्वारा 
मनुष्यका शासन--क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाय । यह 
एक ऐपता सिद्धान्त हे, जो अपने अनुयायियोंको इस वातके 
लिए अनुप्राणित करता हे कि वे आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत 
करनेको अपेक्षा परिश्रमशील जीवन व्यतीत करना अच्छा 
समझें, जिनमें भावी पीढ़ीके लिए आत्मोत्हर्ग एवं परिश्रम 
करनेकी वीरता हो ओर जो अपने लक्ष्यकी सिद्धिमें गर्वके 


 साथउत्पीड़न एवं ग्रत्यु तककी उपेक्षा कर दें। अतीत 
कामं ये सब लक्षण भावक आदर्शवादीके समझे जाते रहे 


न हैं। किन्तु अब ये सब लक्षण आधनिक “जड़वादी” के हो 
गये हैं। तो फिर आधुजिक कम्यूनिस्ट क्षोभयुक्त घृणाके साथ 


>> उदय लत; 
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जानो और यह सत्य-ज्ञान ही तुम्हें मुक्त करेगा |” . 


सब प्रकारके आदुर्शवादपर आक्रमण कयां करता हे? इस- 
लिए कि आदर्शवादी यह विश्वास करते हैं कि समाज और 
राष्ट्र-व्यवस्थामे ` परिवतेन - आपसे आप किसी दिन हो 
जायंगे ओर वे इसे तत्काळ व्यावहारिक राजनीति नहीं 
मानते । प्रगतिमें उनका विश्वास है अवश्य ; किन्तु वह 
विशवास उनकी सामाजिक कार्य-प्रणाळीसे विच्छिन्न हे । 
वह भाव-जगत्में रहकर ही स्वप्न देखता रहता हे, अपने 
आदर्शको किसी छुविवेचित सामाजिक एवं राजनीतिक 
कार्य-प्रणाळी द्वारा वास्तव रूप प्रदान करनेकी चेष्टा नहीं 
करता । वह अपनी कल्पना-सृष्टिको भोतिक सङ्घुर्पके धूळ 

इसे मुक्त रखना चाहता हे । नून जड़वादी जडवादी इस- 
लिए नहीं है कि वह आदुशोको बिळकुछ मानता ही नहीं; 
बल्कि इसलिए कि उसका मुख्य सम्बन्ध उन - आदृशाको 
चरितार्थ करनेवाली भौतिक अवस्थाओंसे है । वह आदर्श- 
वादीके विरुद्ध इसलिए है कि वह देखता हे कि आदर्शचादी- 
का चेतन्य भाव उसके आदश तक ही सीमित रहता है, 
और उसको पहुंच भोतिक क्रिया तक नहीं होती, जिससे उन 
आदीको वास्तव रूप दिया जा सके । आदर्शवादीके आदर्श 
उसकी क्रियासे जो विच्छिन्न बने रहते हैं, इसका कारण 
उसके अन्दर छिपी हुई वह प्रेरणा-शक्ति हे जिससे वह परम्प- 
रागत भावनाओंको ज्योंकी त्या कायम रखकर चलना 
चाहता हे । इसलिए अब आदर्शावादीकी परिभाषा आदर्श 
एवं कल्यना-सृष्टि धारण करनेवाले व्यक्तिके रूपमें नहीं की 
जा सकती । अब इस प्रकारके आदर्शापर एकमान्न उसीका 
एकछतन्न अधिकार नहीं रह गया हे । उसकी परिभाषा अब 
ऐसे मनुष्यके रूपमें की जा सकती है, जो अपने आदशोको 
अपने मनमें पोषण करते हुए भी उन्हें अपने प्रयल्से चरितार्थ 


“करना नहीं चाहता । इसके विपरीत जडवादी या वस्तुवादी 


मनुष्य वह है, जो केवळ ऐसे आदर्शाको लेकर ही सन्तुष्ट 


रहना नहीं चाहता, जो आदर्श उसके निजके सामाजिक | 
-कार्योको परिचाडित एवं निश्चित करनेवाले नहीं हों। | 
आदर्शवादीकी प्रतिज्ञा हैः--“अपनी कल्पना द्वारा उज्ज्वल... 
_भविष्यकी सृष्टि करके उससे आश्वासन प्राप्त करो। 


किन्तु नूतन जड़वादकी यह निश्चित प्रतिज्ञा - हे:--''सत्यको 
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आधुनिक भारतीय oS गांधी-युग , 
[ सिंहावलोकन ] 
श्री रामनाथ “सुमन 
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यद कहना कुछ अधिक न होगा कि इन अठारह वषमे 
गांघोजीने सार्वजनिक जीवनका चेहरा ही बद दिया है। 
इस युगने अपनी छाप प्रत्येकपर डाळ दी हे । इसने हमें एक 
नेतिक रीढ प्रदान की और हमारी झकी कमर ओर सबके 
आगे विवशतापूर्वक झक जानेवाले सिरको ऊपर उठाया। 
इसने हममें आत्म-विश्वासको जगाया । इसने हमें अपने परों- 
पर खडा होना सिखाया । इसने राष्ट्रमे यह अनुभूते पं 
की कि हम निरस्त्रहैं, पर क्षुद्र नहीं हैं। हम शासित 
भाग्यके भरोसे अब न रहेंगे । हम पराधीन है, पर उस परा- 
धीनताकी साँकलोंको चूर-चूर किये बिना दम न लेंगे । 
घ्वतन्त्रता-प्राप्तिका दृढ़ निश्चय कर लेनेके बाद इसने उसके 
लिए राष्ट्रको मार्ग बताया और अहिंसात्मक सद्याग्रइका 
अस्र प्रदान किया । इस अखकी असीम सम्भावनाओंका 
प्रयोग भी उसने दो-तीन बार व्यापक रूपसे करके दिखाया । 
उसने हमें आत्मार्पण-कारिणी सेवाकी मर्यादा बतायी 
और राष्ट्रको हजारों लाखों सेवक प्रदान किये । उसने 
सार्वजनिक जीवनके कलुप और कल्मषके ऊपर नीति ओर 
साधताका गौरव स्थापित किया । उसने राजनीतिक क्षेत्रमं 
ही गहरे परिवर्तन नहीं किये, वरन्‌ जीवनकी एक व्यापक 
'घारणाके. कारण सामाजिक, ओद्योगिक, आर्थिक सभी 
क्षेत्रोमे कन्ति की । उसने ख्ियोंको जगाया; सामाजिक 
कुरीतियाके विनाशकी गतिको तेज कर दिया; उसने अछूतों 
एवं उत्पीड़ितोंको आश्‍वासन दिया । उसने किसानोंकी ओर 
निजत्वके भावसे देखा । उसने खादी, चमड़े, हाथके कागज 
इत्यादि गृह-उद्योगोंका उद्धार किया तथा अनेक देशी करायें 
'ज्ञो नष्ट होती जा रही थीं, उनको पुनजीवित किया । 
' जीवनकी मर्यादामें अर्थके प्रयोजनमें भी उसने नवीन क्रान्ति- 
कारी धारणायें पैदा की और हमें इढ़तापूर्वक यह सन्देश 
दिया कि मंनुष्य महज रोटी खाकर रहनेवाला जीव नहीं हे 


उससे कहीं ऊंचा और श्रेष्ठ है । 


ऐसे लोग हैं, जो इन बातोंको उतना महत्त्व नहीं देते 
जितना उन्हें देना चाहिए। पर यह उन मोलिक परिवर्तनों- 
की प्रकृतिसे अनभिज्ञताके कारण है, जो गांधीजी, गांधीवाद 
और गांघी-युगने हमारे सामाजिक विधानमे किये हें या 
करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। वस्तुतः गांधी-युगकी देनका 
महत्त्व तब तक ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता, जब तक हम 
उन नवीन प्रतीकों (59०1110015) की ओर ध्यान न दें, जो 
गांधीजी पुराने प्रतीकोके स्थानपर प्रतिष्ठित करनेको सचेष्ट 
हें। समाज या जनताकी मनोढृत्तियोंका सञ्चालन सदेव 
प्रतीकोंसे होता रहा हे । प्रारम्भिक युगमें, जब मनुष्य जड़लों- 
में रहता था, शारीरिक शौर्यं एवं पराक्रम ही समाजकी 
सर्वोत्तम मर्यादाका प्रतीक था । जिसके पास यह था, उसके 
पास सब कुछ था । इस शारीरिक पराक्रम एवं दुस्साहससे 
ही मनुष्यकी माप होती थी । उस समयका लघु समाज इसी 
प्रतीक द्वारा शासित एवं परिचालित होता था । समयके 
साथ यद्यपि समाजका सङ्घटन बदलता गया, उसमें जटिछतायें 
आती गयीं; पर बहुत दिनों तक समाज-सत्ताका प्रतीक यही 
रहा । उसके युगों बाद पराक्रमका स्थान विद्या ओर तपस्या- 
ने लिया । जगतके कल्याणके लिए जो महात्मागण सवंस्व- 
त्यागी होकर पवित्र भावसे आत्म-साधना करते थे, उनका 
महत्त्व समाजमें सर्वोपरि हुआ । विद्या ओर ज्ञानकी मर्यादा 
बढ़ गयी । वही युगका प्रधान प्रतीक हुआ । इन ऋषियोंके 
पास अस्त्र-शस्त्र न थे, शारीरिक पराक्रम भी न था। वे 
निस्पृह, अहिंसक थे । फिर भी उनको श्रेष्ठता प्राप्त हुई । 
बड़े-बड़े चक्रवती नरेश एक दुबले-पतले ऋषि या तपस्वीके 
सामने घुटने टेकते थे ।। काछान्तरमें इसी प्रतीकके दुरुप- 
योग तथा शुद्ध ज्ञानमें शिथिलता एवं हास आ जानेके कारण 
पुरोहितः वर्ग प्रधान हो गया तथा समाजमें उसीकी | 
बोलने लगी । बाह्याचार एवं मिथ्याचरणने शुद्ध धर्माचरणका 
स्थान ले लिया । पुरोहित वर्गकी सत्ता सवोपरि हो गयी। 
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पर नियमानुसार यह युग भी समाप्त हो गया । वह जमाना 
आया, जिसे भारतीय इतिहासमें मध्य युग कहा गया हे । 
इसमें पुनः शारीरिक पराक्रमके प्रतीकका मूल्य बढ़ गया । 
इस युगके नायक वे हैं, जिनमें छाखोंके उत्पीड़न एवं कत्ळ 
कर देनेकी शक्ति थी । विदेशियोंके निरन्तर आक्रमण एवं 
संसर्गसे शारीरिक पराक्रम एवं दुःसाहसिकतामें विक्ृतियां 
भी पेदा हुई' । धोखाधड़ी, प्रवञ्चना, कूटनीतिका अंश बढ़ता 
गया । यहां तक कि अन्तमें पराक्रमकी जगह यह कूटनीति 
ही प्रधान हो गयो, जिसके अत्यन्त कुत्सित उदाहरण हम 
ब्रिटिश शासनके इतिहासमें पाते हैं। पश्चिमके संसर्ग, 
व्यापार-उद्योगके अन्तरांष्ट्रीयकरण, आमदुरफ्तकी तीब्रता, 
द्रुत साधनोंके बाहुल्य एवं सबके ऊपर इन बस्तुओंके धन- 
साध्य होनेके कारण आज जसे घिश्वमें अन्यन्न, बसे यहां भी 
धनसत्ता प्रब्रळ हो उठी है आज घन ही सामाजिक मर्यादा- 
का प्रतीक हे । धनसे पराक्रम खरीदा जा सकता हे, यश 
प्राप्त किया जा सकता है, समाजपर प्रभुत्व ओर नियन्त्रण 
स्थापित किया जा सकता हे । धनका मूल्य आज ज्ञान-विज्ञान, 
नीति, धम, पराक्रम ओर कुछ-शील सबसे. अधिक हो गया 
है। आज समाज जीवनके अन्तःसुख सद्वगुणोंके स्थानपर 
वाह्य सत्ता और ऐश्वर्यसे शासित हे । गांधीजी या गांधी- 
युगने इसी धन-सत्तापर अन्तःसत्ताके प्रतीकको स्थापित 
करनेकी सतत चेष्टा की हे । उसने धत्तिकके ऊपर सेवकको 
. महत्त्व दिया हे। कीमती आभूषणों एवं बस्ब्रोंपर मोटी एवं 
-खुरदुरी खादीको विशेषता प्रदान की हे । वणिक धर्मपर 
ब्राह्मण धर्मको श्रेष्ठ ठहराया हैं । त्यागको परिग्रहपर महत्त्व 
- प्रदान. किया हे । उपाधि, धन, कीमंती वस्ाभूषण, शारी- 
. रिक पराक्रम, प्रभुता इत्यादि जिन कारणों एवं साधनोंसे 
- किसी व्यक्तिकी समाजमें प्रतिष्ठा होती थी, उन संबको आज 
- इसने अनावश्यक बना दिया हे अथवा इसमें प्रयलशील हे । 
_इसने गरीब-अमीर सबको एक तळपर, एक कसौटीपर 
- खड़ा किया है । जिन प्रतीकों एवं साधनोंसे शक्तिमान वर्गने 
, समाजपर अपना नियन्त्रण स्थापित किया था या कर रखा 
- है, उनको इसने जोरोंके साथ 'चेलेञ' किया हे । सबसे 
- कान्तिकारी परिवर्तन तो यह हैं कि यह किसी भी कार्यमें 
“हिंसाका सहारा लेनेसे इनकार करता है और इस प्रकार 
- समाजके परिष्कार एवं नियन्त्रणमें एक सम्पूर्णतः क्रा न्ति- 


कारी या सर्वथा नवीन साधनका उपयोग करनेका दावा 
करता है । | 
गांधी, गांधीवाद या गांधी-युगकी खकलताका सबसे बड़ा 
प्रमाण तो यही हे कि आज उसके विरोधी एवं मतभेद 
रखनेवाले लोग, संस्थायें या दळ भी अपने कार्यक्रमकी सिद्धि- 
के लिए उसके अथवा उसके द्वारा प्रवर्तित साधनोंका उप- 
योग कर रहे हैं । वह उपयोग वा प्रयोग गळत हो या सही, 
यह दूसरी बात है। पर परिस्थिति-वश उनको उनका उप- 
योग करनेके लिए विवश होना पड़ रहा हे। कोई दूसरा 
मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता; कोई दूसरे उपाय आविष्कृतं 
करनेमें उनकी बुद्धि असमर्थ है । मजदूरोंके जो नेता अपनेकों 
प्रगतिवादी या साम्यवादी कहकर गांधीको खूसट एवं गाँधी- 
वादको बुद्धिका विपर्यास कहकर प्रसन्न होते हैं, वे भी गांधीजी 
द्वारा बतायी पिकेटिङ्गका सहारा लेनेकी चेष्टा करते हें 
धरना, हड़ताल, असहयोग आज राजनीतिक क्षेत्रमें युद्धके 
सामान्य साधन हो रहे हैं। गांधी या गांधीवादने जिन 
व्यावहारिक साधनोंका प्रबळता एवं शक्तिके सांथ प्रयोग 
किया था, वे आज आत्म-प्रकाश या अभिव्यक्तिकी प्रत्येक 
योजनामें अनिवार्य महत्त्व प्राप्त कर रहे हैं ओर उनके बिना 
कोई गति नहीं हे । , 
राजनीतिक क्षेत्रमें, जेसे कि प्रत्येक क्षेत्रमें, गांधीका वड 


युद्ध बराबर जारी है, जो उसने १९२० में आरम्भ किया थां 
अथवा याँ भी कह सकते हैं कि जिसकी भूमिका दक्षिण 
अफ्रीका, खेड़ा और चम्पारनमें पड़ी थी । यह युद्ध कभी 


बन्द नहीँ हुआ है; केवल. उसकी अवस्थाओं (P१४९5) 
में परिस्थितिके अनुसार परिवर्तन होता गया है । एक शब्दु- 
में यह आत्म-प्रंकाशका युद्ध हे । यह अस्तःकरणकी आवाज- 


को द॒बानेवाले आवरणों एबं बन्धनोंको विनाश करनेका 


युद्ध हे। यह उन सब अस्वास्थ्यकर बाधा-बन्धनों तथां 


कठिनाइंयोंको चृण-विचर्ण कर देनेके लिए हे, जिनके कारण 


तुच्छ स्वाथोसे दुबकर,' मानव अपनी आत्माकी वाणीका 
विरोध करता है। गांधीजीने अपने एक वक्तव्यमें जब यह 


कहा कि युद्ध तो आज भी जारी है, तब बहुतोंको विस्मय 
हुआ । पर यह एक बिलंकुल' सामान्य सत्य उन्होंने कहा । . 
. जिन लोगोंकी दृष्टि स्थूळ है, वे केवल १९३०-३२ के सत्या- 


प्रको ही युद्ध समझते हें । यह “सत्याग्रह वस्तुतः युद्धके 
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विश्वमित्र 


से उसमे एक भिन्नता थी, इसलिए साधारण जनोंने समझा 
कि वह युद्ध है । ऐसे लोग विधायक कार्यक्रमोंकी ओर प्रायः 
'खीझ ओर उपेक्षासे देखते हैं। यह ठण्डा वातावरण उनके 
खूनकी गदिश ओर गरमोको कम कर देता हे । यह युद्ध 
और आन्दोलनकी कमी नहीं, उनको अपनी त्रुटिका द्योतक 
है। गरमी ओर जोइमें लड़ना सदा ही सरळ रहा हे । 
उसका हमें अभ्यास हे । वही इम जानते रहे हें । अब्र ठण्ड 
होकर, हृदयमें शान्ति तथा ओठोंपर सुस्कराहटके साथ, 
लड़ना है | बाह्य उत्तेजनामंको छोड़कर, केवल अन्द्रकी 
लगन और विवेककी रुूतिसे, लड़ना है । 
 इसठण्डीलड़ाईमें, जो इस समय चल रही है, जो अनेक 
विधायक कार्यक्रम रखे गे हें, इनका अपना महत्त्व है। 
इन्होकी नींवपर राष्ट्रे भवनका निर्माण हो रहा हे । मज- 
बूत ओर सुहढ मकान जल्दबाजीमें नहीं बना करते । आगे 
युद्धमें जो ज्वार आनेवाला है, उसकी सफलता भी बहुत कुछ 
इन्हीं कार्यक्रमोंपर निर्भर हे । ये कार्यक्रम कुछ नये भी नहीं 
हैं। अधिकांश गांधी-युगके आरम्भसे चले आ रहे हैं । इनमें 
एक खादी हे । खादीको लेकर प्रायः गांधीवादपर उसके 
पश्चाह॒गामी होनेका दोषारोप कुछ लोग करते रहते हैं। 
.उतका कहना है कि आधुनिक विज्ञानके युगमें यह अस- 
म्भव-सी चेष्टा है; एक हास्यास्पद प्रयत्न हे । स्वतन्त्रता और 
आदशका प्रत्येक प्रयत्न आरम्भमें इसी प्रकार हास्यास्पद 
दीखता है । पर इन संज्जनोंसे में कहूँ कि न गांधीजी और 
न अन्य किली गांधीवादीने कभी यह समझा है कि खादी 
सिलोको खत्म कर देगी या समस्त देश इसे अपना लेगा । 
उन्होंने तो इसे एक प्रतीकके रूपमें लिया है। वस्तुतः 
गांधीजी ओर गांधीवादके जितने कार्यक्रम हैं, वे केवल उचित 
ओर न्यायपूर्ण मार्गकी ओर निर्देश मात्र करते हैं। घे 
भ्रमपूर्ण या सङ्घर्ष, होड़, तीब्र विद्वेष तथां प्रवञ्चनासे भरी 
हुई वर्तमान जीवन-विधि, वर्तमान विचार-प्रणाली तथा 
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वर्तमान काय-प्रणालीके प्रति, जिसमें घोर स्वाथ एवं शारी- 


रिकताका भावं प्रधान हो गया है, विद्रोइकी म करते 


| वे जाग्रत मानव और राष्ट्रकी उदबुद्ध आत्माके प्रतीकः 
Ee क्य टि के त्र 
 झछपहें। खादीका सांस्कृतिक महत्त्व उसः आथिक पहलूसे 


हीं अधिक है । पहली बात तो यढ कि इसने गरीब-अमी र- 


बात यह कि यह कृत्रिम जीवनके विरुद्ध विद्रोहका भाव 
मनमें उत्पन्न करती हे । तीसरे समाज-जीवनके मूलमें आधु- 
निक मशीनोंके कारण सहूर्ष ओर होड़की जो वृद्धि हो रही 
हे, उसे बढ़ने न देनेके विरुद्ध यह एक प्रयास हे । चौथी 
बात यह कि यह श्रम, उपज एवं आयक्रा अधिक 
उत्तम वितरण करती है। यह कोरी व्यावसायिकतापर 
टिकनेवाली चोज नहीं है, इसका एक सेद्धान्तिक आधार हे। 
गांधीजीने खादीकी कीमत बढ़ाकर. भी कातनेवालोंको निर्वाह 
योग्य मजदूरी देनेके सिद्धान्तपर सदा जोर दिया हे । अन्य 
व्य॑वसायांको तरह उपजके खचमें कमी करके, मजदूरोंकी 
मजदूरी घटाते हुए, बाजारमें होड़ करने ओर ग्राहकोंको 
सस्तासे सस्ता देनेकी प्रवृत्ति इसमें नहीं हे । अवश्य ग्राहकॉ- 
को यथासम्भव सस्ता देनेका प्रय इससे भी हे, पर वह 
इसका मुख्य तात्पर्यं नहीं है। मुख्य बात लाखों मजदूरोंकों 
जीवनमें आश्‍वासन ओर आश्रय प्रदान करना हे । मिलोंकी 
भांति यहां खादी-उत्पादक (चर्खा सङ्घ) मजदूरोंके हितके 
विरुद्ध नहीं खड़ा होता, वरन्‌ खादीके ग्राहकोंके सामने मज- 
दूरोंके पक्षमें खड़ा होता हे । यहां उत्पादक एवं उत्पादन- 
कार्यमें लगे श्रमिकके हितमें विरोधका भाव नहीं है । 

इसका व्यावहारिक उपयोग एवं मूल्य भी कुछ कम नहीं 
है। आज यह राष्ट्रीयता एवं सार्वजनिक सेवाका एक चिह्न 
है ॥ यह अगणित सेवकोंकी वर्दीका काम देती हे । इसके बिना 
सेवककी पहचानका कोई चिह्न नहीं रह जाता । फिर देशके 
लाखों दरिद्र कुटुम्बॉंको इसने आर्थिक सहारा दिया हैं। 
फालतू समयमें इसने उन्हें एक ऐसा धन्धा दिया हे, जिसको 
चलानेमें कुछ विशेष खर्च नहीं और जो प्रायः सर्वत्र प्राप्त है । 
पर यह उन थोड़े पेसोंकी ही बात नहीं हे । जहां-जहां प्रयोग 
हुए हैं, वहां-वहां देखा गया है कि इसने लोगोंके दैनिक 
जीवनका नक्शा ही बदल दिया हे । आलस्य़-शिथिल जीवन- 
में इसने स्फूति भर दी हे। इसने आत्म-विश्वालको जाग्रत 
किया हे । केन्द्रों तथा समीपवर्ती गांवोंमें भाईचारेके भाव- 
की वृद्धि की हे । अनेक कुटुम्शोंपरसे क्के स्थायी बोझका 
लोप हो गया है । अनेक कुरीतियों (जेसे नशा इत्यादि) का 
लोगोंने स्वतः त्याग किया हे । इसने स्वावलम्त्रनकी प्रश्चत्ति- 
को बल दिया हे। "मतळब्र यह कि मिलों एवं कारखानोंके 


आधुनिक भारतीय इतिहासमें गांधी-युग 


भ्रमिकॉ्में, कृत्रिम वातावरण एवं अनेक प्रछोभनोंके कारण, 
जहां प्रायः नेतिक शिथिलता आर आचरणकी जटिलतायें 
पैदा होती हैं, तहां खादीके कार्यमें लगे हुए श्रमिकोंका जीवन 
स्वच्छतर, सरलतर होता जा रहा हे । 

इसी प्रकार अस्पृश्‍यता-निवारणका प्रश्न साधारण दृष्टि- 
से देखनेपर एकाझी ओर हिन्द्रओंका एक प्रश्न दिखता हे । 
पर यदि इसकी आत्मामें प्रवेश करें, तो यह भी एक विशेष 
शक्ति एवं प्रवृत्तिका प्रतीक है । यह उस गळत दृष्टिकोणको 
बदुलनेका प्रयतत है, जिसमें मनुष्य दूसरोंके साथ अन्याय 
करते हुए स्वयं न्याय पानेकी आशा करता है। इसमें भी 
धमके मूलम ससत्वका जो सहाच्त हे, उसका प्रकारान्तरस 
प्रतिपादन है । इसमें सामाजिक आचरणमें मनुष्यताकी 
प्रतिर करनेका प्रयत्न है । राजनीतिमें जिस सत्य ओर 


अहिसाने सत्याग्रहकी सुषि की, उसीने धार्मिक एवं सामा- 
बारणका आन्दोलन चलाया । 


जिक क्षेत्रमें अस्प्रश्यता-नि 
यह इस बातकी घोषणा करता हे कि जहां घृणा हे, विभाजन 
है, वहां धर्म नहीं हे, वहां सत्य नहीं हे, वहां न्याय नहीं है । 
राष्ट्रको स्वतन्त्रताके आन्दोळनमें उच्चतर स्तरपर ले जानेके 
लिए आवश्यक है कि हम अपने आन्तरिक मळ और कल्मष- 
को धो बहायें । हम अपने प्रति ओर अपने पड़ोसियांके प्रति 
इमानदार ओर सच्चे बनें। चाहे धर्म कहिये, समाज-सेवा 
कहिये, देश-सेचा या राष्ट्रीयता कहिये, सब वस्तुतः आत्म- 
चेतन्यके विस्तार एवं विकासके विविध नाम या अवस्थायें 
हें। इनमेंसे किसीकी भी सिद्धि प्रेमके शोधन एवं कर्तव्य 
तथा न्यायके प्रति उसके उपयुक्त प्रयोगके बिना सम्भव नहीं 
है। इसलिए राष्ट्रके मानसमें व्यापक चेतन्य एवं न्यायकी 
.अनुभूतिके लिए अरूप्ृश्यता-निवारणका कार्यक्रम उचित ही 
है; पर अस्प्ृश्यता-निवारणका सच्चा तात्पर्य इतना ही नहीं 
है कि अस्पृश्य कढी या मानी जानेवाली कुछ जातियोंको 
केवर हम छूने लगें । इसका मतलब प्रत्येकके प्रति समत्वका 
भाब अपने अन्दर पेंदा करना हे ; इसका मतलब अहङ्कारका 
Er । इसका मतलब सबके प्रति न्यायकी प्रवृत्ति धारण 
करना है और अनुचित विशेषाधिकारोंका त्याग है । इसका 
तात्पर्यं जीवनमें प्रेम ओर कर्तव्य, सत्य और न्यायकी 
_ साधना हे। इसका अर्थ प्रत्येक दीन-दुविदग्ध, उत्पीडित 


था पतितकी अवरूथामें अपना जो हिस्सा है, उसे अनुभव 


कर उनकी सेवाके रूपमं उसका प्रायश्चित्त करनेकी तेयारी 
हे। इस प्रकार एक विशेष कार्यक्रमको लेकर भी इसका 
अन्त व्यापक समाजमें होता है । 

ग्रामीण उद्योग-धन्धोंकी उन्नति तथा ग्राम-सेवाके कार्य 
तो न केवल सांस्कृतिक एवं सामाजिक इष्टिसे आवश्यक हैं, 
चरन्‌ राजनीतिक इष्टिसे भी इसका बड़ा महत्त्व हे । स्वाधी- 
नताकी कोई दीवार भारतीय ग्रांमोंकी छूटती हुई नाड़ीमें 
प्राण-सञ्चार किये बिना खड़ी नहीं की जा सकती । जिनके 
लिए हमें स्वाधीनता चाहिए, उनमें उस चेतनाका सञ्चार 
करना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे वे अपने उद्धारके प्रयल्नों- 
की सार्थकता समझ सकें और स्वाधीनताके अवतरण एवं 
भोगम्रे अपनी इच्छासे भाग ले सकें । 

अवश्य ही भारतकी विचित्र परिस्थितिके कारण राज- 
नीतिक दृष्टिसे गांधीवाद एवं गांधी-युगमें जटिलतायें भी 
आती जा रही हैं। समाज-विज्ञानके विद्यार्थी एवं सत्यके 
साधक किसी वादको चहारदीवारीमे बन्द नहीं हो सकते। | 


. गांधीवादमें पहला दोष तो यह हे कि जीवनके विभिन्न क्षेत्रॉंमे 


इसके प्रयोगके अभी निश्चित ओर स्पष्ट सिद्धान्त नहीं बन 
पाये हें। इसलिए इसका अध्ययन करनेवालेको कोई अच्छा 
पथ-प्रदृशेन प्राप्त नहीं है कर्मपर इसने इतना जोर दिया 
हे कि अनेक बार विचार-शक्तिका स्वाभाविक विकास रुक 
जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि गांधीजी एवं 
गांधीवादके अनुयायियांमें समाज-शास्त्रके वेज्ञानिक अध्ययन- 
की रुचि एवं प्रवृत्ति बहुत कम हे । गांघीवादके अच्छे विचा- 
रक भी अन्य सामाजिक विचार-धाराओंका व्यापक ज्ञान | 
नहीं रखते । इस विषयमें वे उन समाजवादियासे कुछ बहुत | 
अच्छे नहीं हैं, जो केवल पश्चिमके थोड़े-से समाजबादी विचा- 
रकोंके ग्रन्थों तक ही अपने अध्ययनका अन्त समझते हैं ओर 
प्राचीन भारतीय ग्रन्थों, पद्धतियों एवं बिचार-धाराओं को 
अछता ही छोड़ देते हें । गांधीवादमें स्पष्ट निणीत सिद्धान्तों . 


१३४ 


विश्वमित्र 


स्पिरिट? से किये जानेवाले सभी काया में, मात्रा-भेदसे, यह 
सदा वर्तमान रहा हे । दुनियाके प्राचीन एवं पवित्र धमो- 
की दुर्गतिका कारण यही हे । किसी महान्‌ पुरुषसे उसकी 
गृत्युके समय जब पूछा गया कि आप दुनियाके लिए क्‍या 
सन्देश छोड़े जा रहे हैं, तब उसने कहा था--'मेरे समाधि- 
स्तम्भपर इतना लिखवा देनाः--मेरे अनुयायियोंसे साव- 
श्वान रहते ।? यह बात गांधीवादके विषयमें भी दोहरायी जा 
'सकेती हे । साधारणतः कट्टर. अनुयायी यह समझते हैं कि 
तफसीलकी बातोंमें या सिद्धान्तोंकें. प्रयोगमें .गांधीजीके 
निश्चयसे भिन्न कोई निश्चय नहीं किया जा सकता । गांधी- 
समूहमें, अपवादोंको छोड़कर, स्वतन्त्र .चिन्तनका बड़ा 
“अभाव है। गांधीवादके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है । 
ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं गांधीजी भी इससे अनभिज्ञ 


स्काच मिशन स्कूल स्यालकोटका हेड चपंरासी गड्ठा- 

सिंह जब्र बुडढा हो गया, तो एक दिन हेडमास्टरके पास 

जाकर बोला--हज्जूर ! अब मुझे छुट्टी दीजिये। आखिर कब्र 
तक काम करूंगा । न 

हेडमास्टर गुलाम मसीह एक बड़ा-सा रजिस्टर देख रहे 

` थे, उससे आंखें उठाकर बोले-क्या है गड़ासिंइ ? -तुमने 

कया कहा ? | 

गड्ग सिहने जमीनकी तरफ देखते-देखते कहा--हज्जूर ! 

मेंने यह दरखास की है कि अब मुझे छुट्टी दे दी जाय । अब तो 

- आँखे भी कमजोर हो गई'। सारा सरीर बिसराम मांगता है। 

गुलाम मसीहने मुसकराकर कहा-छुट्टी तो में तुम्हें 


_ आज दिला सकता हूँ। मगर घरमें बेकार बेठकर क्या 


` करोगे ? तुमने यह भी सोचा ? न 
` गुलाम मखीइका रूमाल जमीनपर गिर गया था, गंड्रा- 


नहीं हैं । उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरी मत्युके बाद कदा- 
चित्‌ मेरी पुस्तकोंके अर्थको लेकर झगड़ा होगा । इससे 
अच्छा तो यही है कि मेरी पुस्तकें मेरे साथ ही जळा दी 
जञायं । 

-पर यह तो गांधीवाद या 'सर्वादय? के अपने जीवनका 
प्रश्न हे । उसकी देन आज भी इतनी हो चुकी हे कि न केवल 
भारत, वरन्‌ विश्वके आधुनिक इतिहासमें गांधी-युग एक 
महत्त्वका स्थान प्राप्त करेगा । सन्देह, अविश्वास, होड़, 
परवञ्चना, आत्म-विस्गति तथा हिसाके इस कालमें उसने 
आशा, प्रेम, श्रातृत्व ओर आत्म-परिचयका प्रबल सन्देश 
दिया है; इस सन्देशसे भारत-जेसे एक महान्‌ राष्ट्रको जाग्रत 
कर दिया हे ओर संसारके उत्पीडित बर्गके हाथमें अन्याय 
एवं उत्पीडूनके निवारणार्थ एक अत्यन्त शक्तिमान अस्त्र 
प्रदान किया है । 


गङ्ासिंह 


श्री सुदशेन 


गुलाम मसीह-- दो पेसोंका सहारा केसा ? 

गड्मासिह--आप॑ने एक बार कहा था न कि तुम्हें तो 
पिनसन मिलनी चाहिए । 

गुलाम मसीहने ज़रा चोंककर कहा--अरे ! तुम्हारा 
इशारा इस तरफ था । मगर तुम्हें क्या मालूम नहीं कि 
हमारा मिशन पेन्शन नहीं देता। मेंने तो ऐसे ही हंसी- 
हंसीमें एक बात कह दी थी, तुमने गिरह बांध ली । 

ग्ासिह-हञ्ज्र में तो यह जानता हुँ कि अगर आप 
चार अच्छर छिख भेजेंगे, तो मिसन कभी इनकार न करेगा । 
आप जो चाहें कर सकते हैं । और मेरे काममें कोन छप्पन टके 
खरच हो जायंगे । दस पन्द्रह रुपये महीना बांध. दें, मेरे लिए 
यही बहुत है । आप एक बार लिख. दें । 

गुलाम मसीह--लिखनेको तो में लिख दूं, मगर मुझे 


आशा नहीं कि मिशन माने । 


. गड़गा सिंह--मगर मुझे तो पूरी आसा है। और आसा क्या 


“ सिंहने उसे उठाकर मेजपर रख दिया और र्क-स्ककर जवाब 
दिया--साहब ! अगर आपकी किरपासे दो पेसोंका सहारा < विश्वास हे । मेरा मन कहता हे, यह काम फतह हो जायगा । 
हो जाय, तो हरिद्वार जा बेदूं ओर बाकी उमर परमेसरका | गुलाम मसीहने कुरसीके साथ पीठ लगा ली, ओर आंखें 
* भजन करनेमें गुजार दूँ । ब्र SRR : बन्द करके सोचने लगे । इसका मतलब यह था क्रि उनपर 
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असर हो गया हे । गङ्गासिहका उत्साह बढ़ गया, ओर भी 
विनीत भावसे बोला -हज्जूर ! पचास साल नोकरी. की है । 
जब्र आया था, उस समय पन्द्रह खालका था, अश्र पेंखठ 
सालका हूँ । बच्चे बाले ब्याहे गए, घरवाली मर गई । एक 
बढ़ा चचा था, दो महीने हए, उसे भी परमेसरने अपने घर 
बुला लिया । गोया मेरे खारे बन्धन तोड़ दिए। अब भी 
दुनियाकी मोह-मायामें फंसा रहूँ, तो झुझ-सा अभागा कोन 
होगा ? 
गुलाम मसीह कुछ देर उसी तरह आंखें मूं दे सोचते रहे, 
और गड्डा सिंह उसी तरह खड़ा प्रतीक्षा करता रहा । थोड़ी 
देर बाद गुलाम मखोहने आंखें खोली ओर कहा--अच्छा ! 
हम लिखेंगे । 
गङ्कासिंहते सलाम किया, ओर दफ्तरसे बाहर जाकर 
अपने स्टळपर बेठ गया--अब उसे जरा. भी चिन्ता न थी । 
गुलाम मसीहने कहा था, हस लिखेंगे, ओर इसका मतलब 
यह था कि यह काम हो जायेगा । 
९ २.च्ये 
तीन महीने बीत गए । गढ़ासिद्द अपना काम करता रहा । 
मगर अब्र उसका मन काममें लगता न था । जो कुछ करता 
था, ऊपरके मनसे; जो कुछ करता था, जीपर बोझ डालकर । 
मानो, टाळ रहा था, मानो समय गुजार रहा था.। केदीके 
-छुटनेके दिन निकट आ गए थे, अब उसका मन इस काल- 
कोठरीमें न. लगता था, बाहरकी आजाद दुनियाकी तरफ 
-दोड़ता था । कभी स्कूलका घण्टा बजानेमें उसको आत्माको 
वृत्ति मिती थी, आज वही काम उसके लिए बेगारसे भी 
ज्यादा यन्त्रणाजनकथा। कल तक जो वरदी पहनकर वह अपने 
आपको नठ्ब्राब समझने लाता था, आज वही वरदी उसके 
लिए केदकी बेड़ो थी, जिसे पहनकर उसे शर्म आती थी। 
:उसे उतारकर उसका लीना फुल उठेगा, उसकी दुनिया 
बदळ जाएंगी, बह स्वर्गमें पहुंच जाएगा । लेकिन अगर 
मिशनने इनकार कर दिया तो--गङ्ासिंहका सिर चकरा 
जाता, उठते हुए हौसले बेठ जाते । आशा सामने आकर परे 
चली जाए, तो आदमीकी प्रसन्नता कितनी जल्दी मर जाती 
हे। गङ्गार्सिहकी भी . यही दशा थी। वह कभी आशझाके 
किनारेपर जा पहुंचता था, कभी निराशाके भंवरमें डबने 
छता था । 
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इसी तरह आशा-निराशाके तीन उब-डब्र . महीने बीत 
गए, और भाग्यके निपटारेका दिन आ गया । 
गुळात मसीहने . गङ्गासिहको बुलाकर कद्दा--हमने 
मिशनको लिखा था । आज जवाब आया है । 
गड़गासिहका कठेजा घड़कने लगा। 
गुलाम मसीइने कहा--मिशनने तुम्हारी लम्त्री नोकरीका 
ख्याल करके तुम्हारे लिए १५) पेन्शन मञ्जर कर दी है। 
गड़गासिहके दिका भार उतर गया । 
अब तुम जहां चाहो, जा सकते हो । हरिद्वार जाओ, 
काशी जाओ, ऋषिकेश जाओ। अब तुम्हारे पांवमें नोकरीकी 
वेड़ियां नहीं, आजादीके पर हैं। हमें खुशी है कि तुम्हारे मनकी 
अभिलाषा पूरी हो गई । खुब भगवानका भजन करो । 
गडासिंहने बही छुना, जो सुनना चाहता था । मगर 
वह झका नहीं, न उसने गुलाम मसीइके पांवको हाथ 
लगाया । उसने केवळ अपनी भीगी हुई पलकें अपने मेळे 
अँगोछेसे पोर्छी आर भावांके भारसे कांपते हुए स्वरम कहा 
--साहब ! में आपको कभी न भूलूंगा । 
गुलाम मसीहने इसका कोई जवाब न दिया ओर घीरे- 
से कहा--बेठ जाओ । | 
इशारा कुरसीकी तरफ था । गझासिंहको आश्चयं 
हुआ । गरीबको आज तक कभी किसीने कुरसी पेश न की 
थी । झुरू-झुरूमें उसे कुरसीपर बेठनेका शोक चराया था। 
मगर अब यह लालसा सुहत गुजरी मर-खप चुकी थी । 
आज वह लाश हिछने लगी । मगर गड्जासिह उसी तरह 
खड़ा रहा। 
गुलाम मसीहने फिर कहा-बेठ जाओ । 
मगर गड्जासिह अबके भी खड़ा रद्वा, ओर विनय भाव- 
से बोळा--हज्जर ! आपके सामने में कुरसीपर नहीं बेठ 
सकता । जब तक जीता हूँ; आपका सेवक हूँ। और सेवककी 
यह मजाल कहां कि मालिकके सामने कुरखीपर बेठ जाय । 
गुलाम मसीइने उसकी तरफ देखा, ओर सुसकराकर 
कहा--तो अच्छा जाओ, जाकर अपना काम करो । 


गडूसिंह बाहर निकला, तो उसकी दुनिया ही बदली 


र थी । आज उसके दिरकी खुशी उसके दिलमें न समाती 
थी । कभो होरोंपर आ बेठती थी, - कभी आंखोंसे झांकती 
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थी । वह चाहता था, कोई उससे पूछे, ओर वह सब कुछ बता | 
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। मगर वहां कोन पूछता ? एक तरफ हेडमास्टरका दफ्तर 
था, दूसरी तरफ झाकका कमरा, तीसरी तरफ हाल। 
विद्याथी अध्यापक जो कोई आता था, चुपचाप गुजर जाता 
था । गडासिंहने अपनी जेबसे निकालकर घड़ी देखी, स्कुलका 
घण्टा बजनेमें अभी १० मिनटकी देर थी। मगर फिर भी 
उसने लकड़ीकी मंगरी उठाई ओर बाहर चला आया। 
वहां उसे जो कोई मिलेगा, उसीसे अपने मनकी बात कह 

देगा और खश होगा । खशीकी इतनी बड़ी खबर छिपा 
रखना आसान नहीं; ओर विशेषतया बूढ़े ओर बच्वेके लिए 
जो साधारण-सी खबर भी लोगोंको बार-बार छनाते हैं ओर 
फिर भी नहीं थकते । 
मगर सब अपने-अपने काममें मञ्चन थे । विद्यार्थी पढ़ रहे 
थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे । कुछ लड़के ऐसे भी थे, जिनका 
घण्टा खाली था । मगर वे जगह-जगह टोलियां बनाए अपनी 
दुनियाकी बातें कर रहे थे। गड्ासिहके पेटमें कुछ-कुछ होने 
लगा । क्या करे ? अपनी खुशीकी खबर किसे छनाए ? वह 
चुपचाप सोचने लगा--घण्टा बजेगा तो अवसर मिलेगा । 
उसने फिर घड़ी देखी, मगर अभी घण्टा बजनेमें आठ मिनट 
बाकी थे । गङ्गासिह झुंझला उठा । आज यद्द समय ही नहीं 
गुजरता । पहले तो ऐसा न होता था, दस मिनट बातकी 
बातमें गुजर जाते थे । आज घड़ीको छयां ही नहीं चळतीं । 
उसने घड़ी जेबमें डाल ली ओर धीरे-धीरे दिलमें गिनने 
छा--एक --दो--ती न--चार--पांच--छः-- । 
उसने सोचा--सो तक गिनती करके देखता हूं, घड़ी में 
कितने मिनट गुजरते हैं। इस तरह समय जल्दी गुजरता है । 
_ वह फिर गिनने लगा--सात--आठ--नो--दस-- । 
सहसा किसीने उसके कन्धेपर हाथ रख दिया । गडूुणसिहने 
_ मुड़कर देखा, दफ्तरका कुक कृपासागर था । गड़गर्सिहने 
गिनती करना बन्द कर दिया ओर लोचने लगा--पहले इसे 
खुनाऊ ! 
कृपासागरने छूटते ही कहा--अगर मिठाई खिलानेका 
___ वादा करो, तो एक झुभ समाचार खनाऊं ।” 
a गङ्घासिंइने मुसकराकर उत्तर दिया--मिठाई आप वेसे 
ही खा लें, मगर वह छभ समाचार तो में पहले ही छन चुका ! 
कृपासागर--न भई ! वह समाचार तुमने अभी तक 


नहीं छुना । 
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गङ्गासिह ( एक-एक शब्दपर जोर देकर )--मुझे पिन्सन 
मिल गई है। यही समाचार है ना 0 
कृपासागरने गङझासिहका हाथ अपने हाथमें लेकर उसे 
बधाई दी ओर कहा--मगर मेरा समाचार और है । 
गङ्झासिइको आश्चयं हुआ । 
कृपासागर--लो, अब वादा करो--मिठाई खिळा 
आगे ? 
गड्ासिह--खिलाऊंगा । 
कृपासागर--“हेडमास्टरजीने निश्चय किया हे कि जब 
तुम जाने लगो,तो स्कूळकी तरफसे तुम्हें एक पार्टी दी जाए।” 
 गङ्गार्सिहको यह सपनेमें भी ख्याल न 
पाटी ? 
कृपासागर--हां, पाटी ! 
जाएगा, उपहार दिए जाएंगे। मास्टरोंके 
तसवीर उतारी जायगी । 1 
गङ्लासिहको सन्देह हुआ, कहीं यह हंसी तो नहीं है । 
विनयसे बोळा--आज तक तो किस्लीने चपरासीको कभी 
पार्टी नहीं दी ऐसी अनहोनी बात केसे हो जायगी 0 
छ सागरने उत्त जित होकर कहा--हमारे हेड मास्टर 
हते हैं, गड़ासिहने पचास साळ नोकरी की हे, और ऐसी 
इनत, ईमानदारी ओर सच्चाईसे कि कोई मास्टर भो क्या 
करेगा ? कहते हैं, दुनिया चपरासीको चपरासी समझती हे, 
मगर में समझता हूँ, चपरासी चपराखी बादमें हे, आदमी 
पहले है। तुम्हारे उपहारोंके लिए सवा सो रुपया मज्जूर हुआ 
हे । बोलो, क्या-क्या चीज लेना चाहते हो ? 
गझ्ासिहकी आंखें चमकने लगीं । मगर उसे कोई जवाब 
न सूझता था । क्या मांगे, क्या न मांगे? 
कृपासागरने जेबसे कागज पेन्सिल निकालकर कहा-- 
बोलो ! क्या-क्या लिखूं ? एक रामायण, एक प्रेमसागर, 
एक मीराब्राईके भजन । 
गङ्गा सिहने खुश हो कर कद्दा-- “दी कहै ! लिख ली जिये ।” 
कृपासागरने .छिखकर कद्दा--ओर ? एक घड़ी, एक 
छड़ी ? 
गङ्भासिंइके जीवनका सपना पूरा हो गया, बोळा-- 
यह तो आपने मेरे दिलकी कह दी। दोनों चीजें कामकी 
हैं, लिखिए । 


था, बोला--- 


क्त > ~ [os 
उसम तुम्ह पड ख द्या 


साथ तुम्हारी 


गङ्गासिह 
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कृपासागर--ओर बोलो ? 
+ गड्मासिह--भौर क्या बोलूं , मुझे तो कुछ सूझता 
` नहीं,...अच्छा ! एक ग्रामोफोन न लिख लीजिये ? 
कृपासिह--बाह गड्जासिंद ! यह तुमने खब सोचा । 
बुढ़ापमें यह चीज बड़ी जरूरी हे । जहां बेठोगे, वहीं जलसा 
जम जाएगा । मेंने तो देरसे फसला कर रखा है कि जब डुड्ढा 
'हूँंगा, तो एक ग्रामोफोन जरूर खरीदू'गा । गाना मुश्किल 
हे, सुनना तो मुश्किल नहीं । 
गङझ्ासिंह-एक दो रिकार्ड भी लिख लीजिये, कोई 
अच्छे-से भजन हो । 
कृपासागर--अरे भाई ! ग्रामोफोन आएगा तो क्या 
रिकार्ड न आएंगे । लो मेंने लिख दिया कि जितने रुपये बाकी 
बचे, सबके रिकार्ड खरीद लिएं जाएं । 
गडासिहने पूछा--हेडमाल्टर साहब कुछ ओर भी 
कहते थ ? 
कृपासागर-तुम्हारी तारीफ करते थे। कहते थे 
एसा मेहनती और सच्चा आदमी सेने आज तक नहीं देखा । 
आज़ तुम्हारी पेन्शनकी मजूरी आई है, आज बहुत खुरा हैं । 
गड़गसिहने जबानसे कुछ न कहा, मगर उसके दिळसे 
देडमास्टरके लिए दुआए' निकल रही थीं । थोड़ी देर बाद 
सारा स्कूल उसके इर्द-गिदें जमा था और उसे बधाई दे 
रहा था । ; 
“उ (७ २७7१) 
हैँ अब गड़ार्सिह दिन-रात हरिद्वार ओर हरिद्वारके जीवन- 
-के सपने देखने लगा । प्रभातके समय हरकी पोड़ीपर जाकर 
नहाया करूंगा ओर भगवानका खमिरन करूंगा। इसके 
बाद खा-पीकर किसी साधू-महात्माके दर्शन करने चला 
जाऊंगा, कभी रामायण आदि कोई ग्रन्थ ले बेटूंगा । जब 
इनसे जी उद्र जायगा, ग्रामोफोन झुरू कर दू'गा। दो-चार 
आदमी आ गए.। कुछ देर बाजा बजता रहा, इसके बाद 
ज्ञान-ध्यानको बातें होने लगी । शामको गड्जाके किनारे 
जा ब, रातको निश्चिन्ततासे पांव पसार कर सो गए। 
शी जी चाहा तो हृषीकेश चले गए, जी चाहा तो पहाड़- 


' पर चले गए ओर प्रकृतिका तमाशा देख आए । न किसीके 


समीप आ रही थी । ओर गङ्ासिंह अपनी पुरानी दुनिया- 
की रस्सियां तोड़कर भागनेके लिए आकुल-व्याकुल हो रहा 
था । अब वह यहां रहकर खुश न था। अब यहां उसका 
दम घुटता था । अब उसको देह यहां थी, दिछ यहां न था । 
एक दिन एक विद्यार्थीने उसके पाससे गुजरते-गुजरते 
पूछा--अब हरिद्वार कब तक जानेका इरादा है १ 
गङ्गासिइने दाढ़ीपर हाथ फेरा ओर उसे रोककर 
कहा-- वेटा ! हेडमास्टरजी नहीं छोड़ते। में तो आज 
चला जाऊं । 
विद्यार्थी-जब्र मिशनसे मञ्जूरी आ चकी, तो छोड़ते 
क्या नहा ? कया कहत ह? 
गङ्गासिंह— कहते हैं, नोकरीके पचास साल पूरे कर 
लो, फिर जाओ । मेने भी कहा, लाओ चार दिन ओर 
सही । आज दस तारीख है, २५ तारीखको पचास साळ 
पूरे हो जायंगे । २६ को गङझ्गासिह गाड़ीमें बेठ जायगा । 
विद्यार्थीने चळनेका इरादा किया- वहां कहां रहोगे, 
यह भी सोचा | 
यह कहकर विद्याथी चला । 
गङ्ासिहने जेबसे एक चिट्टी निकाली ओर विद्यार्थीके 
पीछे दोड़कर उसके हाथमें रखे दी--सब इन्तजाम कर 
लिया है, वेटा ! यह देखो । “> 
विद्यार्थीको फिर रुकना पड़ा । उसने चिट्टी पढ़कर गङ्ा- | 
सिहको लोटा दो ओर कहा सुना है, बड़ी अच्छी | 
जगह हे । रर 
गङ्ासिह- जगह क्या हे, भाई ! स्वर्ग हे । 
किनारा, महात्माओंकी सद्भत। वहां जाकर आंखें खळ जाती | 
हैं, आत्मा जाग उठता है, आदमीका दिल बदल जाता है। 
विद्यार्थीके दिलमें भी गुदगुदी-सी हुई । बोछा-- मे 
भी जी चाहता है, एक बार देख आऊं। ू 
गङ्गासिंह- तो भेया ! छट्टियामे चले आना । को 
बहुत फासला हे । मेरे पास ठहरना, क्या मज 
जरा भी तकलीफ हो जाय |? “शं 
इतनेमें एक दूसरा विद्यार्थी भी पास 
गझ्ञासिहकी आखिरी बात नी, तो सुस्व 


he 


गड़गसिहने खिसियाना-सा होकर जवाब दिया- सबसे 
तो नहों कहता । 

पहला विद्याथी रोकता ही रह गया, मगर दूसरेने 
कदहा-- कमसे कम बीस लड़कोंको तो में भी जानता हूं 
जिनको तुम दावत दे चुके हो । बीस ऐसे भी होंगे जिनको 
में नहीं जानता । ओर अभी तुम्हारे जानेमें पन्द्रह बीस दिन 
बाकी हैं । इस बीचमें यह संख्य़ा ओर भी बढ़ेगी । आखिर 
तुमने वहां मकान लिया है या महल? मेंने तो खना है, 

छोटा-सा मकान हे । 
गड़ासिंद-- भैया ! मकान तो छोटा हे, मगर दिल तो 


छोटा नहीं । 
पहला विद्यार्थी (दूसरेसे)-- अत्र कहो, क्या कहते हो । 
दूसरा-- कहता यह हूँ, कि अगर दस लड़के एक ही 
समयमें वहां चले गए, तो कहां ठहरंगे ? मकानमें या दिलमें ? 
___ गड्ासिह--जमीनपर दरी बिछाएंगे और लेट जाएंगे । 
पहला--क्या आसानीसे रास्ता निकाल लिया ! 
दूसरा--हमसे तो जमीनपर न सोया जाय । 
गङ्ासिह—तो तुम्हें चारपाई मिळ जायगी । 
दोनों बिद्यार्थी खिछखिलाकर हंस पड़े । इतनेमें एक 
अध्य़ापकने आकर कहा-- गड्जासिह ! जाकर घण्टा बजाओ, 
समय हो गया है । आजकल तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है । 
__ इसी तरह दो सप्ताह गुजर गए ओर २५ तारीखका 
दिन आ गया । 
दोपहरका समय था । गङ्गासिह 
सांझको जलसा हे । आज वह कुग्सीपर बेठेगा, आज स्कूल- 
की तरफप्ते उसे ऐडस मिलेगा । आज तक वह फूलोंके हार 
बनवाकर लाता रहा हे, दूसरोंके लिए । आज दूसरे हार 
बनवाकर लाएंगे, उसके लिए । पता नहीं, वह हार उसके 
गलेमें कोन पहनावेगा ? आज तक जब भी कोई जलसा 
होता था, उसका सारा प्रबन्ध वह करता था, आज इससे उसे 
कोई वास्ता ही न था | आज दूसरे चपरासी और अध्यापक 
काम करते थे, ओर वह देखता था और सुस्कराता था ओर 
अपने सौभाग्यपर फळा न समाता था। आज उसने अपनी 
वदी पहन ली थी, मगर कोई काम न करता था, न आज 
उसे काई काम करने ही देता था । वढ आज सबस मिळता 
था ओर बिदाई लेता था । अध्यापक कढत थे-हुआ करा 


स्कूलम आया । आज 


हि 


विश्वामित्र 


यह दिन हमारे लिए भी जल्दी क. । विद्यार्थी कहते थे, 
हमें अपना पता लिख भेजना, हम जब भो हरिद्वार आएंगे 
मिलेंगे । गड्रासिह सबसे €ंस-हंसकर मिळता था ओर सब्रसे 
कहता था-- अगर वहां आओ, तो मेरे ही यहां ठहरना । 
(ह ह चे 

तीन बजे गडारसिंहको हेडमास्टरने बुलाया ओर कहा-- 
लो भई ! अब जरसा झुरू होनमें देर नहीं, एक ही घण्टा 
बाकी हे । तुम जाकर रामत्रनको चार्ज दे दो, तुम्हारे बाद 
वही हेड चपरासी होगा । 

गड्मासिहके चेहरेपर फूल खिले हुए थे, रामधनको साथ 
लेकर अपनी कोठर,की तरफ चला । 

राहमें रामधनने पूछा-- आज तुम्हारे 
अवस्था है 0 

गडुासिहने जवाब दिया-- जव पब्छीको मालूम हो 
तो उसकी क्या 


दिलकी क्या . 


जाय कि आज मुझे आजादी मिलनेवाली हे, 
दसा होती है ? 

रामधन खुस्रीसे पागल हो जाता है । 

गङ्कासिइबस ! मेरे दिलकी भी वही दसा समझ लो । 

रामधन-- मगर हमारी क्या दसा हे, तुम्हें यह भी 
मालूस हे 0 

गड़ा सिह के दिळपर एक धक्का-सा लगा, बोला-- सत्र 
जानता हूँ, भाई ! अन्धा नहीं हूं । तुम्हें मेरे जानेका बड़ा 
दुःख है। एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, प्यार- 
मुहब्बतके ये दिन केसे भूल सकते हैं ? 

रामधन-- मगर तुम्हें तो हमारी जरा भी परवा नहीं; 
अकेले भागे जाते हो । 

गड्जासिहने बातको हंसीमें उड़ानेका "यल किया-- हर 
आदमी अकेला आता है, अकेला चला जाता है। कोन 
किसीकी परतीच्छा करता है । 

रामश्रन चलते-चलते रुक गया ओर गङ्गासिहकी तरफ 
तीखी निगाहोंसे देखकर बोला-- बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें 
इस समय भी हंसी सूझती है । 

गड़ासिंहने रामधनको पकड़कर खींचा ओर जवाब 
दिया-- जब्र बड़े-बड़े राजे-महाराजे अकेले चले गए, तो 
हृम-तुम किस गिनतीमें हे भाई ! 

सामनेसे प्रभुदास कहार गङ्गार्खिहका ग्रामोफोन लिए 


° 
-> “नजर 


हाळ! की तरफ जा रहा था । उसे देखकर गङ़ासिहका 
चेहरा और भी खिर उठा । बोला-- ग्रामोफोन खूब बढ़िया 
मालूम होता हे । 
इस समय तक दोनों गङ्गासिंहकी कोठरीके पास पहुंच 
चुक थे। गङ्गा्सिहने जेत्रसे चाबी निकालकर ताला खोला 
और दोनों अन्दर चले गए। रामधन इधर-उधर देखकर 
बोला-— तुम वहां ग्रामोफोन बजाओगे ओर खस होगे । 
हम यहां तुम्हारी यादमें ठण्डी आहें भरेंगे, ओर रोएंगे । 
गड़ाासिहने चारपाईँके नीचेसे अपना टूडू घलीटकर 
निकाला ओर उसे खोलते हुए बोला-- अगर तुम यह 
समझ लो कि अब्र इख आदमीके जञ्जाल कट रहे हैं, तो तुम्हें 
भी खुसी हो, दुःख न हो । ऐसा दिन परमेसर सबको दे । 
गङ्ासिह स्कूळको चोजें टूडइसे निकालने लगा । चीजें कया 
थीं, एक धुळी हुई बदी, एक चपरा ल, एक-दो पेटियाँ, एक टाचे। 
गङ्घासतिंहने यह सत्र कुछ निकालकर बाहर रखा ओर 
अपना थाली-लोटा टूड्ूमें रखकर उसका ताला बन्द कर 
दिया। इसी समय दसवीं कक्षाका एक विद्यार्थी आकर 
दरवाजेपर खड़ा हो गया ओर रामधनसे बोछा-- तुम यहां 
गप्पं लड़ा रहे हो, वहां लाला कृपासागर बिगड़ रहे हैं । 
रामधन--उनका क्या है। उनकी भवें तो बारहों 
महीने तनी रहती हैं । आज तक कभी खुस भी हुए हैं ? 
विद्यार्थी -तो चलते हो या जाकर कह हूं, नहीं आता । 
रामधन--कह दो, काम कर रहा हे, करके आएगा । 
विद्यार्थी चळा गया । रामधन बड़ब्रड़ करने लगा । 
गङ्गासिंइने आगपर पानी डाला-- नोकरी करने चले हो 
ओर फिर अकड़ते हो । यह बात बुरी | जाओ, जाकर पूछ 
आओ, क्या कहते हैं ? 
रामधन चला गया । गङ्भासिंइने अपनी घड़ी और वर्दी 
उतारकर एक तरफ रख दी ओर अपने कपड़े पहन लिए । 
इस समय उसके दिलको जो खुशी हुई, उसका वर्णन करना 
भाान नहीं। उसने चारपाईसे अपना बिस्तर उठाया 
ओर उसे त्व करके अपने ट्रड्पर रख दिया । फिर उसीपर 
ब गया ओर कमरेमें चारों तरफ देखने लगा, कि उसकी 
काई चीज बाहर तो नहीं रह गई । 
थोड़ी देर बाद उघरसे स्कुलका भड़ी गुजरा। उसे भी 


गङ्गासिदके जानेका दुःख था । सगर उसने अपना दुःख प्रकट 


किया, मुसकराकर बोला-- भई! तुम तो आज ही 
रदेसी बन गए । इस तरह क्यों बठे हो ? 

भङ्गो तो यह बात कहकर चळता बना, मगर गड़ासिह- 
के दिलमें आग-सी लग गयी । ख्याल आया, क्या में सच- 
सुच परदेसी दो गया हूँ, क्या अब सचमुच मेरा स्कूलसे कोई 
सम्बन्ध नहीं । आंखें उठाकर देखा, तो वर्दी, चपरास, घड़ी 
सब चोजें पुकार-पुकारकर कह रही थीं, आज हमारा- 
तुम्हारा नाता टूट गया। जेसे कमरा भी कह रहा था, 
हमारा-तुम्हारा सम्त्रन्ध यहाँ तक था । गड़ासिहका दिमाग 
खोलने लगा । स्कूडका प्यार जो उसकी नस-नसमें बेहोश 
पड़ा था, देखते-देखते होशमें आकर बेठ गया । उसके इस 
प्यारने कुछ देर आंखें मळी, स्थितिपर विचार शिया ओर 
इसके बाद चिछाकर कहा-- इस कमरेकी हरएक चीज 
मेरो नहीं तो ओर किसकी है । जो चीजें कळ तक मेरी ओर 
मेरे जीवनका अङ्क थी, वे आज पराई केसे हो जायंगी १”? 
गड़गसिंहकों ऐसा प्रतीत हुआ, जेसे वह आज तक सोया 
था, जसे उसकी विवेककी आंखें बन्द हो गई थीं, जसे आज तक 
उसने अपने आपको न समझा था,न जाना था, न देखा था। 

चह अर्धचेतनाकी अवस्थामें बाहर निकला ओर दर- 
वाजेके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया । दरवाजेके सामने 
नीमका एक पेड़ था, जिसे कई साल हुए गड्भासिहने अपने 
हाथसे बोया था, ओर अपने हाथसे पानी पिला -पिछाकर 
बड़ा किया था । आज उसे वड भी पराया मालूम हुआ । दूर 
फासलेपर एक दूसरे पेड़के साथ घण्टा लटक रहा था । उस 
घण्टेको कई सालोंसे वही बजाता आया है, अब्र कलसे उसे 
भी कोई दूसरा बजाएगा । स्कूलका बड़ा दरवाजा इर रोज 
वही खोलता था, वही बन्द करता था; अब यह काम भी 
कोई दूसरा करेगा । उसके स्ट्इपर भी अब कोई दूसरा 
बेठेगा । उसकी कोठरीमें अब कोई दूसरा रहेगा । उसकी 
चारपाईँपर अब कोई दूसरा सोएगा । 

गड्ासिहइको आंखोंके सामने अंधेरा-ला छा गया। 
क्या करे, क्या न करे ? उसे कुछ सूझता न था। उसने स्कुळके 
प्यारको कच्चा तागा समझा था, मगर वह लाहेकी जज्जीरसे भी 
मजबूत निकश, जिसे तोड़ना इाथीकी शक्तिसे भी बाहर था । 
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इतनेमें डुट्टीका घण्डा बजा । गड्भासिहने उसे उना और 
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उसकी आंखोंमें पानी आ गया । यह घण्टा इस बातका 
प्रमाण था कि उसको गद्दीपर किसी दूसरेने अधिकार जमा 
छिया हे, वरना इतना बड़ा अन्येर कभी न होता कि वह 
स्कुछमें मोजद हो ओर उसकी सूगरीको कोई दूसरा हाथ 
रगा जाए । मगर घण्डा बज रहा था ओर गड्ासिह खन 
रहा था, ओर उसकी हरएक चोट जितने जोरसे घण्टेपर 
पड़ रही थी, उससे दुगुने जोरसे गङ्गासिहके दिळपर लगती 
थी, ओर उसकी आंखोंके आंसू उसके बूढ़े गालोंपर बह रहे थे । 
एकाएक वह वहांसे चछा ओर हेडमास्टर गुलाम मसीह- 
के दुफ्तरमें जा पहुंचा । वहां वे अकेले बेठे थे। गड्रासिंहने 
जाते ही उनके पांव पकड़ लिए ओर रोने लगा । मगर थोड़ी 
देर बाद जब कमरेसे बाहर निकला, तो उसके चेहरेपर 
आनन्‍्दुकी आभा खेल रही थी, मानो उसने हारी हुईं बाजी 
जीत लो है, मानो उसने खोया हुआ खजाना पा लिया है । 
वह दुरवाजेसे बाहर आकर कुछ देर सोचता रहा, इसके 
बाद शान्ति और सन्तोपसे अपने पुराने स्टूछपर बेठ गया । 
उधर हाल-कमरेमें स्कूलके विद्यार्थी ओर अध्यापक 
जमा थे ओर लाला कृपासागर छड़कोंको शोर मचानेसे रोक 
रहे थे । मगर उनकी कोई खुनता न था । 
सहसा रामधन आकर गड्जासिहके सामने खड़ा हो 
गया, ओर बोळा-- तुम कहां चले गए थे ? में तुम्हें सारे 
स्कूलमें ढूंढ़ आया हूँ । 
गङ्गार्सिइने जवाब दिया-- तुमने मुझे अपनी जगहपर 
क्यों न ढूंढ़ा? अगर सोधे यहां आ जाते, तो मुफ्तकी 
परेसानीसे बच जाते । कहो क्या बात है ? 
रामधन अरे ! तुम तो ऐसी बातें करते हो, जेसे कुछ 
मालूम ही नहीं हे । चलो, हालमें सब लोग तुम्हारी राह 
देख रहे हैं । लाला किरपासागर कहते हैं, जल्दी बुळाओ । 
गड़ा सिंइ-- उनसे कहो, सबसे कह दें, जलसा नहीं होगा । 
रामधनको आश्चयं हुआ--तुम कहीं पागळ तो नहीं हो गए? 
गड्ा सिंह-- “पागछ हो गया था, मगर समग्रपर होश 
आ गया | अब में कहीं न जाऊंगा । जहां पचास साल 
गुजर गए, वहां दस साळ और भी गुजर जाएंगे। 
रामधन--क्या सच ? 
| गड़ासिह-- यहां शायद दसके पन्द्रह साल भी जी 
जाळं । वहां बेकार रहकर दो दी सालमें खत्म हो जाता | 
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रामधनन छेड़ना शुरू किया-- अरे! तो क्या अत्र 
हरिद्वार न जाओगे । 


जन्म सफल हो जाता । 

गडुनसिंह-- मेरे लिए तुम लोग भी साधू महात्माओंसे 
कम नहीं हो, बल्कि मेरा ख्य़ाळ है, तुम उनसे भी बढ़कर हो । 
यह प्यार, यह पवित्रता, यह सादगी वहां कहां ९ 

रामधनकी आंखोंमें आंसू आ गए, बोळा-- हेडमास्टरने 
मान लिया है ? 

गड्आासिह-- मेंने कहा था, अगर आपने न माना तो 
में अपनी जान दे दंगा । मानना पड़ा। और क्या करते 
केवल इतना कहा कि जलसेका इन्तजाम हो चुका है, उसका 
क्या करूं ९ 

रामधन तो जाकर कह दूं, गङ्गासिहने इरादा बदल 
दिया ? 

गड्रासिंह- हां कह दो । मगर पहले 
बताओ । तुम्हें कुछ दुःख तो नहीं हुआ ? 

रामधन-- दुःख काहेका ? 

गङ्ासिंइने जरा रुक-रुककर कहा--अगर में चला जाता, 
तो मेरी जगह तुम्हें मिळ जाती । वेतन बढ़ ज्ञाता, ओहदा 
बढ़ जाता । अब कुछ भी न होगा । 

रामधनने क्रोधसे उत्तर दिया-- जाओ ! में तुमसे नहीं 
बोलता । तुम सुश्च ऐसा नीच समझते दोगे, सुझे यह आशा 
न.थी । इतने साल इकट्टे काम किया, मगर तुमने मुझे अभी 
तक न पहचाना । 

गडासिंह ! 

हेडमास्टरने बुलाया । गड़ासिंद अन्दर गया तो हेड- 
मास्टर कुछ सोच रहे थे। गङ्ासिंहको देखकर बोले-- 
देखो ! मेंने फेसळा किया है, यह जल्ला सुलतवी न किया 
जाए, न तुम्हारे उपहार रोके जाएं । तुम जळसेमें चलो । में 
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गड्मासिह-- मेरा स्कूल मेरा हरिद्वार हे। जो सन्तोप' 
मुझे यहां मिल सकता हे, वहां नहीं मिल सकता । 


रामधन वहां साधू महात्माओंके दरसन करते, तो 


कह दूंगा कि यह जलसा गड्गासिंहकी बिदाईका नहीं, उसकी _ 


नोकरीके पचास साल पूरे होनेकी खुशीका हे । 
गड्गासिंह आसमानपर.उड़ा जा रहा था । 


द्मा जिस प्रकार फूलों और परियोंका देश कहा जाता 


केन्द्र कट्रा जाय, तो कुळ , 
अनुचित नहीं कहा जा ' » है 
सकता । पूर्वमे ब्रिटिश 
साम्राज्य-सम्बन्धी ब्रिटेल- 
की जो नीति है, उसका 
बर्मासे बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
हे) बर्माकी भोगोलिक 
स्थिति कुछ ऐसी ४ 
कि पूर्वमे अपने हितांको 
सुरक्षित रखनेके 
ब्रिटनने उसपर 
A शासन बनाये 
रर आवश्यक समझा है। बर्मा 
| जब ब्रिटेनके अधिकारमें न 
था ओर जब उसका वेसा 
भोगोलिक महत्त्व न था--- 
' वेसी ही भोगो लिक स्थिति- 
के होते हुए भी--जब 
लोगोंकी दृष्टि उस ओर 
उतनी न थी, तभीसे 
| ब्रिटेनकी नजर उसपर पड़ी 
| हुई है और कुछ दूसरी 
शक्तियोंने भी पूर्वमें अपने 
विकासके लिए बर्माकी 
स्थितिका लाभ उठानेका प्रयत्न किया हे । ब्रिटेनने बर्मामें कई 


~ 

लिए 
अपना 
रखना 


हुए प्रभाव, ओर इयाममें भी जापानके प्रभाव 


` बसी आर ब्रटनका साच्राज्यवादा नात क्ती 
ज्यो श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 

मजबूत बनाये; ओर इसीलिए कुछ लोगोंका ख्याल है कि 

है, बर्मा जिस प्रकार पगोडाआंका देश कहा जाता हे, उसी भारतीय स्वाधीनता-आन्दोळनकी प्रबलतासे ही घबड़ाकर 

प्रकार बर्मा पूर्वमें ब्रिटिश राजनीतिज्ञांकी कूटनीतियोंका भी पिछली राउण्ड टेबुल कान्फरेन्सोंमे ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने 


शोडांगेन पगोडाका एक प्रवेश द्वार । 


 उड्इयां छड़ीं ओर उसे अपने काबूमें किया । पूर्वेमें जापान- 


हि विकसित होते देखकर ब्रिटेनके लिए यह आवश्यक - 
या कि वढ बर्मापर अपने आधिपत्यकी सत्ता जरा और 


बर्माको भारतसे एकदम . 
अलग कर देनेका इरादा. 
किया, जो अब एक तथ्यके 
रूपमें है । 
पर पूर्वमे केवल अपना 
साम्राज्य बनाये रखने ही . 
के लिए ब्रिटनको बर्माको - 
आवश्यकता नहीं है, बर्मा- | 
को तेळकी खानें भी ब्रिटिश 
लिप्साको -निरन्तर प्रो- . 
त्साइन देती रही हैं । ओर . 
धीरे-धीरे बर्मापर दर. 
तरहसे आधिपत्य जमाने- 
का न्रिटेनने प्रयत्न किया 
हे। इन प्रयल्लोंको हम 
तीन भागोंमें विभाजित | 
कर सकते हैं । 3८... 
बर्माका इतिहास हमें | 
उन दिनोंसे उठाना होगा, 
जबकि बर्मा सान्राज्यके 
रूपमें था साम्राज्य 
लिए कि बमियोंके साथ 


ही अराकानी, तेछङ्ग, शान 


थी । समय-समयपर उनके विजयाभियान हो 
अधिकाँशतः उनकी विजय होती थी और 
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हुआ । बर्सियोंकी वीरताकी कहानियांसे अंगरेज परिचित 
थे ओर विजयपर विजय प्राप्त कर उनका साहस भी इतना 
बढ़ा हुआ था कि दारनेको उन्हें आशङ्का न होती थी और 
इधर ईस्ट इण्डिया कम्पनीवाले इस बातसे डरते थे कि 
कहीं प्रारम्भमें हो भारतमें उनके पेर उखड न जायं । ऐसी 
दुशामें उन्होंने बभियांसे अपनेको सरक्षित रखनेके लिए 
प्रबन्ध करना झुरू किया । एक लेखक मि० मारि क्सने 
इस सम्ब्रन्धमें लिखते हुए कहा है :-- 

Though we also bal won our bat!les, we 
now fearel that perhaps the Burmese migt 
be what we had not yetexperienzed, 8 united, 
viril: and formidable enemy. When they 
began to raid ints India, we s:nght to come 
to an agreement wi.h th:m, but they could 
not understand us when we asked to be left 
undi:turbed, except on the supposion that 
we were afraid of them. In point of 1800 
we were a'raid of them, much more than we 
should have been had we known them better. 

अर्थात्‌ यद्यपि हमने भी कितने ही युद्धांमं विजय-लाभ किया 
था; पर हमें भय था कि कहीं बमी वंसे सङ्गठित, वीर ओर 
भयङ्कर सत्रु न निकल आवें जितका हमें कभी अनुभव नहीं 
था । जब्र उन्होंने भारतपर आक्रमण करना शुरू किया, तत्र 
हमने पहले उनसे समझोता कर लेना चाहा; पर हमें शान्त 
छोड़ देनेके लिए हमारी मांगको उन्होंने हमारी कमजोरी 
छोड़कर ओर यह समझकर कि हम उनसे भयभीत हैं, ओर 
कुछ न समझा । वास्तवमें बात यह है कि हम उनसे जितने 
भयभीत थे, उतने न होते, अगर उनके सम्बन्धमें हमारी 
जानकारी होती । 
यह उप्त समयक्री मनोवृत्तिका एक चित्र हे, जब्र अंग- 
रेजोने बर्मियोसे अपनेको छरक्षित करनेके. लिए साधन एकत्र 
करने झुरू किये । 

प्रायः सत्ताईस वर्षाके बाद उनके दूसरे प्रयत्न छुरू हुए । 

बर्माकी सरकार उन दिनों कोर्ट आव आवा (00015 0 
878) के नामसे विख्यात थी ।. सीम्नान्तांकी रक्षाके लिए 


विश्वमित्र 


विस्तृत करना झुरू किया, तब अंगरेजोको भी उनसे भय आंगरेजोंने उनसे कि ठाना । बसी लोग इससे बहुत उत्तेजित 


हुए। पर अंगरेजांको बर्माकी सबले श्री-सम्पन्न तराइयोंपर 
कड्जा जमानेमें सफलता मिळ गयी । और इसके बाद उनके 
तीसरे प्रयत्न झुरू हुए ३३ वर्षी बाद । 

१८८९ की बात है। अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें बढ़ रही थी । 
भारतके पद्चिमोत्तर सीमान्तक्री समस्याने एक ऐसा रूप 
धारण कर ल्य़ा. था कि फ्रेन्च सरकारको इस बातका 
विश्वास जमने लगा कि इंगछेण्ड और रूसमें युद्ध छिड़ 
जायगा । उन्हीं दिना फ्रान्स इण्डो चीनपर अपना प्रभाव 
बढ़ा रहा था ओर अब जब उसने देखा कि भारतके 
पश्चिमोत्तर खीमान्तको लेकर रूस ओर इंगलेण्डमें ठनेगो, तो 
उसने बर्माको भी इण्डो चोनके साथ ही हड़प लेना चाहा, 
क्योंकि उसका विश्वास था कि रूस ओर इंगलेण्डकी लड़ाई 
में इंगलेण्ड हार जाथगा ओर इस तरह भारतपें ब्रिटेनके 
प्रभावके क्षीण होते ही बर्मापर फ्रान्सका अधिकार हो जायगा । 
फ्रान्सी सियोंको इस बातका इतना अधिक विश्वास था कि 
उन्होने फरवरी, १८८५ में एक डेपुटेशन बर्मा-सम्राट्‌ थीबाके 
पास भेजा, जिसने बर्माके साथ व्यापारिक सन्धि ही नहीं 
को, बल्कि उस समय यह भी निश्चय किया गया कि बर्मा- 
के राज-दरब्रारमें फ्रान्सीसी सरका'का भी एंक प्रतिनिधि 
रखा जाथ, ओर माण्डलेमें एक फेञ्च राजदूत रहने भी लगा । 
इतिहासके पाठकोंको यह बताना न होगा कि भारतमें 
सुगल-सात्राज्यके अन्त होते-हाते कितनी यूरोपीय शक्तियों- 
ने हिन्दुस्तातपर अपना प्रभाव बढ़ानेका प्रयत्न किया ओर 
किस प्रकार काफी दिवां तक फ्रान्स ओर ब्रिटेनमें भारतको 
लेकर प्रतिद्रन्द्रिता होती रही । 

इसलिए बमामें जब फ्रान्सका प्रभाव बढ़ने लगा, तो 
अंगरेज चिन्तित हुए ओर लार्ड डफरिनने राजा थीबाको 
लिखा कि फ्रान्सीसी राजदूतके समान ही माण्डलेमें 
ब्रिटिश राजट्रूतके भी रखनेकी व्यवस्था की जाय ओर 
भारत-सरकारकी वेदेशिक नीतिके अनुसार ही बर्माकी 
भी वे देशिक नीति होनी चाहिए । पर स्वाधीनचेता थीबाने 
इस मांगको अस्वीकार कर दिया । पद्दलेकी दो घटनाओं 
बर्माको दो लड़ाइयोंके बाद किस तरह अंग/जॉकी शक्ति 
बढ़ती गयो थी, थीबाको इसका ज्ञान था; पर वह इस 
तरह बाहरी इस्तक्षेपक्रो वरदारत नहीं कर सका ओर. उधर 


वर्मा ओर ब्रिटेनकी साभ्राज्यवादी नीति 


उसे इम बातकी भी आशा रही होगी कि किसी भावो Ring and her motber all crowded together, 


हषं फ्रान्सीसो शक्ति भी उसके पक्षमें होगी, ऐसी दुशा- 
में उसने झुकता पसन्द «० 
नहीं किया ओर इसके £ 
परिणामस्वरूप बर्माके 
विरुद्द ब्रिटिश सेनाने कूच 
कर दिया। लेडी डफरिनने 
अपनी डायगीमं मङ्गलवार 
२० अक्तूबर १८८५ को 


लिखा है :— “७५७ 
breaklasted at 8 
o'clock, At a quar 


rter past the Vicer- 
oy signed the cecla- 
}.ton of war with 
Bursa, अर्थात्‌ आढ 
बजे हम लोगोंने नाश्ता 


किया ओर सवा आठ बजे | र 

च 6 द्रा द्रा क्र | एक ह्दुगां न्‌ i 

ह रायने बमाके लाथ तत मशका एक उल्टा अपनी 
प्रादेशिक वेप-भूषामें । 


युद्ध करनेको घोषणापर 
हस्ताक्षर किया ।?? 
माण्डलेपर अधिकार जमानेमें एक पखत्रारेसे भी कम समग्र 
लगा । राजमहरू छूट छिय्रा गया । और उस लूट-खस्ोटमें 
जितनी बस्तुयें हाथ ळगों, उनमें कितनी ही रून्रनके विको - 
रिया और अळबर्ट अजायबघरोंमें रखो हु! हें। कितनी ही 
चीजें नीलाम कर दी गयीं, जिनसे लगभग ६० हजार पोण्ड 


मिले। राजा थोबाको निर्वासित कर दिया गया। उस. 


समयका वर्णन करते हुए ठेडो डफरिनने लिखा है:-- 
When after his surrender to us King Thibaw 

left the palace, his hands: were crossed before 
‘him anl he had a wif> on each side : he then 
led them out and seems to have behavsd 

with considerable d gnity. What a terribly 
 _drama'ic ending to 80 9999 १8 grea 1588 ! noi 
even a gold cach ४० go away in; onlya 
Squarebox of a vehicle, in which she and the 
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i ६ है 


अर्थात्‌ आत्म-समपंण कर देनेके बाद राजा थीबाने राज- 
महल छोड़ दिया। उस 
समय उनके हाथ बंधे 
थे ओर उनकी अगल- 
बगळ उनकी दो रानियां 
थीं। इसके बाद लोग, 
बाहर आये। मालूम होता 
है, उन्होंने बड़े अच्छे ढड़से 
व्यवहार किया। खुपायाकी 
हानताका केसा भीषण 
नाटकीय अन्त | एक स्वर्ण- 
रथ भी नहीं; केवळ बक्स- 
खा गाड़ीका डिब्बा, जिसमें 
राजा, रानी ओर उसकी 
माता, सभी एक साथ ही 
भर दिये गये थे । 
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व्यवहार करनेके लिए विख्यात 
_ ब्रमाके सामाजिक जीवनकी यह विशेषता है कि चहां 


पर कितने ही विषयामे वह आज भी अछूता ही रह 


„ दी स्पष्ट हो जाती हे । बर्माका सार्वजनिक जीवन इतना 
सुन्दर हे कि उसमें कळुषका प्रवेश आज भी बहुत कम हो 
. सका है ओर यही कारण है कि वर्माके छोगोंमें सरलता 


बहुत देखनेमें आती है और लोग एक-दूसरेंका विश्वास करते 
हैं । यह दुर्भाग्यकी ही बात हे कि आज हम अपनी समस्त 
सूमस्याओंको राजनीतिक रङ्ग देकर राजनीतिक दृष्टिकोणसे 
बिचार करते हैं और इसका परिणाम बर्मामें भी दिखाई 


पड रहा है, पर देसे वर्मी सदभावना रखने ऑर भंद्रोचित 
हें । 


विशव मित्र 
बहुत अंशोमें अन्त नहीं -हुआ । यद्यपि यह बात सत्य है कि 
बर्मावालाने अपनी संस्कृतिको सुरक्षित रखा हे ओर आज 
भी रंगूनमें भ्रमण करनेवाले किसी पर्यटकके सामने यह बात 
स्पष्ट हो जाती हे कि वमी जीवनपर पश्चिमकी छाप पड़ी है, 
गया 
'है। रंगूनकी सफाई ओर ब्रमी घरोंकी स्वच्छता वहां पहुंचते 
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नारियोंके लिए पर्देकी प्रथा नहीं हे और उनमें विश्वास 
हे, जिसका अर्थ यह 


करनेको भावना बहुत अधिक होती हे, 


होता है कि वहां पुरुप ओर नारीको मिलनेकी काफी स्व- 


तन्त्रता है । बुद्ध धर्मके वे अनुयायी इस बातमें विश्वास करते 
हैं कि जब्र तक किखीके चरित्रके विषयमे काफी प्रमाण न 
हों, तब तक उसपर विश्वास नहीं करना चाहिए । वमी 
नारी अपनी कई विशेषताओंके लिए प्रसिद्ध हे। घर- 
ग्रहस्थीके कामोंके पश्चात्‌ वे बहुत-सा समय शरङ्घारमें लगाती 
हैं । फूलांका बमीं नारीको बहुत अधिक शोक हे, वेणी और 


धानके रे तॉका एक चित्र। पोषे रोपे जा रहे हैं 


चुड्ेमं वह तरह-तरहके फल लगातो हे ओर रडू-बिरज कपड़े 

हनकर--सजोवंताकी मूर्ति बनी तितलो-पी उड़ती फिरती 
है । बाजारामे झुन्द्रियांके झण्डके झण्ड इसी प्रकार खसज्नित 
दिखाई पड़ते हैं और यहां तकं कि देहातकी नारियां 
भी कस्बोंके बाजारों-हाटोंमें इसी प्रकार दिखाई पड़ती 

। हरियालछीमें लहराते हुए धानके खेतोंमें काम क(नेवाली 
युवतिय़ां भी रङ्ग-विरङ्े फूलोंसे उसज्ित रहती हैं, .इसीलिए 


वर्मा ओर त्रिटेनकी साम्राज्यवादी नीति 


कितने.ही पर्यटकोंने बर्माको फूलों ओर परियोका देश क बर्माके कुछ पहाड़ी अञ्चलॉंमे निवास करनेवाली 
है। ओर बर्मी जीवनमें जो स्वच्छन्द्ता, जो तत्परता, जो नारियोंकी भेष-भूषा बड़ी मनोग्झुक होती हे । और उसमें 
सजीवता और जो रङ्जीनी दिखाई पड़ती हे, वह इष कहा- भी उनके कण्ठ और पेरोके आभूषण । वे कण्ठ और पेसोंमें 
वतको चरितार्थ करती है । पर केवल नारियां ही नहीं, लोहेके छल्ले पहनती हैं और इतनी अधिक संख्यामें कि 
वहांके पुरुष भी अक्सर आंखमें चकाचोंध उत्पन्न करनेवाली कभी-कभी उनके कारण उन्हें कष्ट भी होता है; पर वे 
पोशाक पहनते हैं । बर्मी लोग बोद्ध-बम मानते हैं। पर सोन्द्येका एक साधन समझे जाते हैं, इसलिए वे प्रसन्नता- 
अहिसाके सम्बन्धमें उनके पूवंक उनका व्यवहार 
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योग करनेके लिए विदेशी पूंजी लगी, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि अपने देशमें ही बर्सियोंकी स्थिति विदेशियोंसे बहुत 


विचार वेसे नहीं हैं, जेसा 
कि आम तोरपर लोग 
समझते हें । बर्मी लोग 
मांस खाते ओर नावोंपर 
बेकर मछलीका शिकार 
करते हैं। मस्ती बमी 
जीवनका एक अङ्क हे । 
+ 4९ x 
बर्माको कई प्रकार- 
के दिन देखने पड़े । बड़े-बड़े 
विशाल जझल और दुनिया 
पर शासन करनेवाले तेलकी 
खाने ओर रंगून - जेसे 
बन्दरगाह ओर एक लड़ाकू 
जाति जिसकी. निवासी 
हो--ऐसा था वह बर्मा, 
पर अन्तर्राष्ट्रीय मनोवृत्तिके 
अभाव एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजारके लिए अपनी 
उपजका प्रबन्ध करनेके 
अभावमें वह अपने साधनों- 
का उपयोग न कर सका । 
उनके बदलेमें उनका उप- 


अधिक गयी-बीती है । 


जेसा कि उपर कहा गया हे, कभी-कभी विदेशी बर्माको 
पगोडाओंका देश कहते हें। और वास्तचमें वे हैं भी बड़ी 


विशाल संख्यामें । 


बमी नारी बाजारकी ओर । 


करती हें । 
पर बर्मा जितनी तेजी- 
से अपना चेहरा बदलता 
जा रहा हे, उसर्म इस 
बातके लिए तो कोई सन्देह 
है ही नहीं कि पुराने 
रीति-रिवाज अब वहां 
अधिक दिनों तक न टिक 
सकेंगे । वास्तवमं बर्माकी 
कितनी ही बातें परि- 
वर्तित हो रही हैं । बर्माकी 
जो स्थिति हे और उसके 
पास जो प्राकृतिक साधन 
(Res0U:०९३) हैं, उनको 
लेकर बमांका आर्थिक 
और राजनी तिक दृष्टिकोण- 
से काफी महत्त्व था--था 
इसलिए कि पुराने बमी 
राजाओंने इसका उपयोग 
नहीं किया । 
यों तो बमामें ऐसे 
सेकड़ों पगोडे हैं, जो अपनी 
बनावरके लिए प्रसिद्ध हैं, 
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पर शोडेनान पगोडा इनमें अत्यधिक प्रसिद्ध हे । प्रतिवषं 
. लाखों यात्री इसमें अपनी श्रद्धाज्ञलियां अपित करने आते 


हैं। एक ऊंचे चबूतरेपर बना हुआ यह पगोडा ३७० 


फीट ऊंचा हे और विभिन्न स्थलॉंपर खड़े होकर इसके 
सोन्द्यंका निरीक्षण करनेसे बर्माकी प्राचीन भवन-नि्माण 
कलाकी बरबस प्रशंसा करनी पड़ती हे । सम्पूर्ण मन्दिर 


Perr any 


विश्वमित्र 
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स्वर्श-पत्तिग्रोंसे मण्डिउ है ओर कंगूरोपर हीरे-जत्राहिरात 
जड़े हैं । आस-पास इसीसे रगे हुए कितने ही छोटे-छोटे 


मूर्तियां खुदो हैं, जिनमें उनके जीवन-काळकी अनेक घटनायें 
अङ्कित हैं । जिस समय पीताम्बर पहने, गेरुए वस्त्र धारण 
किये हुए पुजारी ओर रडू बरिरळे कपड़ांमें तितलियों-सी 
उड़नेवाळी बमीं छन्द्रियां ओर उनके साथ विविध रङ्गीन 
लिब्रासांमे छोटे-छोटे बच्चे इस विशाळ मन्दिरमे उपस्थित 
होते हैं, उस समयका दृश्य बड़ा हो मनोहारी होता है। 
इस प्रकार बर्माका सामाजिक जीवन आज भी अपनी 
प्राचीनता लिये हुए है। नये विधानके अनुसार बर्मा 
भारत्से अळग हो गया. है और नये विधानोंके प्रचलित 
होनेकी जो प्रतिक्रिया प्रान्तीयताकी भावनाआंको उकसाने- 
में हो रही है, बर्मा भी उससे अछूता नहीं रह सका हे । 
अभी पिछले दिनों बर्मामें भारतीयों एवं बमियोंमें दडा हो 
गया था, जिसके कई साम्प्रदायिक कारणोंमें एक कारण यह 
प्रान्तीय प्रबृत्ति भी हे । रंगूनकी जन-संख्या लगभग आधी 
भारतीयोंकी है, जिनमें १४०,००० हिन्दू और ७०,००० 
मुसलमान हैं। भारतीयोंमें अधिकांशतः पुरुष ही हैं, जो 
नोकरी, मजदूरी, वाणिज्य-न्यबसाय आदिके सिलसिलेमें 
गये हैं । 
पर बर्माको लेकर जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वके प्रश्न हैं, उनकी 
तुळनामें उसकी यद्द घरनायें साधारण ही कद्दी जावेगी । 


मन्दिर बने हैं। ओर दीवालांपर सेकड़ांकी संख्यामे बुद्धकी ` 


चीनमें जापानकी साम्राज्यवादी नीतिका आज जो 
परिणाम दिखाई पड़ रहा हे, उसके कारण भी बर्माका राज- 


नीतिक महत्त्व ओर बढ़ जाता हे । किसी भी देशकी भारत- “ 


सम्बन्धी नीति बर्माकी स्थितिसे अवश्य प्रभावित होगी 
ओर रंगून बन्दरगाहको जो स्थिति हे, उसका न केवल बर्मा 
और भारतके व्यवलाय, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय चाणिज्य- 
व्यवसायसे सम्बन्ध है । 

ऐसी दशामें इस बातकी आवश्यकता थी कि बर्माको 
भारतसे अळग न किया जाय ओर उस वर्ष लन्दनमें होने- 
वाली गोलमेज परिषदोमें भारतीय प्रतिनिधियोंने इस बात- 
पर काफी जोर भी दिया था । पर कुछ लोगोंके सन्देहोंके 
अनुसार भारतमें स्वाधीनताका आन्दोरन ज्यों-ज्यों प्रबळ 
होता जा रहा हे, ज्यों-ज्यों ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध 
भारतीय मनोवृत्ति बनती जा रही ह, त्यो-त्या भारतीय 
सीमान्ताको लेकर ब्रिटिश नीतिमें परिवतंन होता जा रहा 
है । बर्माको भारतसे अळग रखनेमें वाणिञ्य-ठ्यवस्ताय- 
सम्बन्धी नये प्रश्न तो उठते ही हैं, उनसे भी अधिक महत्त्व 
पूर्ण प्रश्न उठते हैं पूर्वमे भारत ओर बरमा तथा ब्रिटिश 
साम्राज्यको लेकर ब्रिटिश-नीतिके । 

इस प्रकार जहां बर्मामें आज कई संस्क्ृतियोंका मेल हो 
रहा है, वहां आज वह कई प्रकारकी नीतियोंका सङ्घष॑स्थल 
भी हो गया है। जिसमें ब्रिटिनकी साद्राज्यवादी नीतिके 
दांवपेंच स्पष्ट दिखायो पड़ रहे हैं । 


p) 
| 


ह भारतके नवयुवक क्या करें 


श्री सन्तराम, वी० ए० 


घड शिकायत बहुधा छनी जाती हे कि समय खराब 
आ गया है। नौकरी मिलती नहीं । आजीविकाको तड़ी 
है । यह कहा जाता हे कि पूर्व काल अच्छा था । साधारण 
मिडल पास भी डिपटी बन जाते थे । अब एम० ए० पास 
भी साधारण झुक्रीके लिए तरसते हैं । यह एक भ्रम है, जो 
सर्वत्र पाया जाता है । यह आजका नहीं, बहुत पुराना है । 
प्रत्येक पीढ़ी यही समझती आयी है कि पूर्वकाल अच्छा था । 

परन्तु यह बात नितान्त असत्य हे । 

इतनी बड़ी भूळका कारण यह हे कि लोगांको आगेकी 
ओर ध्यान देनेके बजाय पोछेकी ओर देखनेका स्वभाव डाल 
दिया गया हे । अपने जीवनकी घठनाओंमेंसे ही एक उदा- 
हरण लिया जा सकता हे । अपनी अतीत आयुपर ही दृष्टि 
डाली जाय तो, क्या बाल्यकाल ओर क्या युवाकाळ, आयु- 
का प्रत्येक भाग आनन्दुसय देख पड़ता हे । परन्तु हमें यह 
भी स्मरण हे कि जत्र बढ़ समय बीत रहा था, तब भी हम 
उसी प्रकारकी कठिनाइयांका अनुभव किया करते थे। 
आश्ञाओंके पूर्ण होनेका सन्तोष कभी भी अधिक काल तक 
प्राप्त नहीं हुआ था । 

संचाई यह है कि आजीविकाके लिए जितने अवसर अब 
हैं, उतने पहले करभो भी नहीं हुए, ओर जितने मार्ग आज 
हमारे चलनेके लिए उन्मुक्त हा गये हैं, उनका शतांश भी 
पहले न था । मनुष्यक्री योग्यता बड़ी सीमित और बुद्धि 
साधारण थी। जो पर्वतों जेसे महान्‌ कार्य आज सम्य 
मनुष्यकी बुद्धिको निमन्त्रण दे रहे हैं, अतीत कालमें उनका 
विचार भी उसे कभी न आया था । आजका संसार विस्तृत 
है। इसमें पहलेसे अधिक मनुष्य हैं, अधिक वम्तुयें हैं, अधिक 


नतासे दो-चार सो वर्गमील भूमि होती थी, परन्तु आज 


है 


पे गये हें | 


[या । पूर्वकालमें मनुष्यने स्वगेकी जो कल्पना की थी, 


सोस्दये है । पूर्वकालमें मनुष्थके चलने-फिरनेके लिए कठि- 
_ आकाश ओर पाताल उसके अवलोकनके लिए उन्मुक्त कर 


भाज जैसा संसार पहले कभी भी इतिहासमें नहीँ 


आजका संसार उससे कहीं अधिक चित्ताकर्षक बन चुका 
है। दुःख केवल इतना है कि जब्र मानव जातिके विचारमें 
निश्चछता आ जाती है, तो प्रत्येक काम रूढ़िके अनुपार 
किया जाने लगता है, जिससे उसमें लोच नहों रहती । 
रीतियां ओर रिवाज अटल हो जाते हैं। उस समय तरुण 
मनुष्यके लिए नये विचार सोचना ओर उनपर आचरण 
करना कठिन हो जाता है। 
नालियोंमें घुटनों तक घंसकर चळनेके कारण न केवळ 
गति ही मन्द हो जाती है, वरन्‌ नवीन मार्ग ढूंढ़नेका साइस 
भी भड़ हो जाता हे । संसारकी जन-संख्या बढ़ती जा 
रही हे । जब्र तक इस बढ़ती हुई जन-संख्याके लिए नवीन 
मार्ग दूंढे नहीं जाते, समयका कठिन देख पड़ना आवश्यक _ 
हे। 
कोई भी समय कठिन नहीं होता । नियतिका भाण्डार | 
अक्षय है। प्रत्येकका उसमें उतना भाग है, जितना डसमेंसे 
उठानेकी वह शक्ति उत्पन्न कर सके । प्रकृतिकी फसल पूरे 
योवनपर हैं ओर दानोंसे भरी पूरो हैं। प्रत्येक मनुष्यको _ 
इस फसलके काटनेका अधिकार है । उसका पारिश्रमिक उसकी .__ 
अपनी शक्ति है। जितना भार कोई उठा सके, निःसङ्कोच 
होकर उठा ले जाय । प्रकृतिमें कोई कृपणता नहीं । मनुष्यमें | 
साहस एवं उठानेकी शक्ति चाहिए। 5 
आगे बढ़ने, बड़े-बड़े काये करने, नयी-नयी बस्तुयें उत्पन्न 
करने ओर उनके प्रचलित करनेके आज असंख्य अवसर हैं। ' 
आजजरूरतमन्द लाग बहुत हैं । आवश्यकताओंको पूरा करने- _ 
की सामग्री बहुत हे । ओर इस सामग्रीको विभिन्न 
तियोंमें प्रकट करनेवाली मशीनें अगणित हैं। बुद्धिका 
घाटा नहीं । 
परन्तु संसार किसी पुरातन बस्तुको 
करता । मनुष्य जो परिधान आज पहनकर प्रसन्न 
आज जो बस्तु खाकर सन्तुष्ट होता है, कळ उसर 
हो जाता हे । आज जित्ते धनाढ्यता समझता हे, 


१३८ ' 


विश्वामित्र 


टे कल वही साधारण दिखाई देता हे। जिसे देखा नहीं 
जितके विषयमे कुछ जानकारी प्राप्त नहीं की, वह बड़ा 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता हे । परन्तु निकट होकर देखते ही 
बह तेल-चित्रकी भांति खुरदरा दृष्टिगोचर होने लगता हे । 
कोई. भी बस्तु मनुष्यकी दुहरी दृष्टि सहन नहीं कर सकती । 
बड़ेसे बड़ा सोन्दर्य दूसरी झांकमें मन्द पड़ जाता है । 

नियम है कि जो व्यक्ति कुछ नया सोच सकता हे, उसीकी 
आशा बनी रहती हे। जो व्यक्ति नये काम करनेकी शक्ति 
रखता है, उसको दिलचस्पी कायम रहती हे। शेषके लिए 
जीवन एक प्रकारसे भारी दुःख हो जाता हे। यही कारण 
हे कि लोग जीवनको एक गोरखधन्धा समझने लग गये हैं । 
वेद, पुराण ओर कुरान जेसे बड़े-बड़े ग्रन्थ इस विषयपर लिखे 
राये हैं । परन्तु जो जाति संसारमें अपनी नित्य नयी दिल- 
चस्पी पेंदा करनेकी बुद्धि रखती है, उसके लिए थे सब पुस्तकें 
अनावश्यक हैं । 

_ यदि नया सोचनेक्री शक्ति मानव-वंशमें स्थिर रखी जा 
सके, तो जीवन भार-रूप हो ही नहों सकता । बालकका दिन 
अच्छा बीत जाता हे । कोई विपत्ति बालकके लिए बड़ी नहीं 
होती । उसङी दिलचस्पी केवळ इतनी होती हे कि बांसके 
घोड़े बनाकर सारे दिन सवारीका आनन्द लेता रहता है। 
ठीकरियां, ढेलों ओर चीथड़ोंके साथ खेळता हआ वह प्रसन्न 
रहता हे । कारण यह कि वह प्रति क्षण नयी बात सोच सकता 
है, नथा खेल खेल सकता है । 

हिस्टीरिया, मूर्च्छा, आत्म-हत्या इत्यादि सूब पुराना 
हो जानेके रोग हैं कोई नवीन विचार डाळ दो, नया शौक 
पंदा कर दो, नया स्वाद पेंदा कर दो, ये रोग पूंछ दबाकर 
भाग जायंगे। सारा रोग दिछचस्पीके अभावका हे । और 
दिळचर्पी पुरानी बस्तुओंके साथ रह नहीं सकती । जीवन 
यदि. दिन पर दिन नया होता रहे, तभी प्रसन्न रह सकता 
है। आज बड़े शोकके साथ ग्रामोफोन खरीदा जाता है । 
दो मासके बाद उसका आनन्द फीका पड़ जाता हे । जब 
बच्चे बजायेंगे तो बड़ा नीरस मालूम देगा । गवेयेने एक गीत 
गाया । बड़ा मधुर लगा । फिर गाया तो कुछ कम रस 
आया । उसका चोथी बार छनना एक वेगार मालम होती 
हे । ठीक उसी प्रकार हमारे साथी ओर हमारी स्त्रियां हैं । 
जो भी अपने खाथीके लिए नया बना रहनेका यल नहीं करता, 
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वह अपना साथ खो बंठता हे। वह स्त्री र करती है जो 
घरमें मळे कपड़े पहनती हे ओर नये बस्न बोहर जानेके लिए 


रखती है । वह पति भूछ रहा हे जो अपनी स्थरीके सामने.” 


बिना नहाये ही बेठा रहता है और अच्छे वस्र केवल दफ्तर- 
के लिए ही आवश्यक समझता हे । गाहंस्थ्य-जीवनके नीरस 
रहनेका बड़ा कारण यह हे कि साथी नया बना रहनेकी चेष्टा 
नहीं करते । 

प्रकृतिने मनुष्यको यह विशेषता जान-वूझकर प्रदान की 
है। प्रकृति मनुष्यके द्वारा अपने विकासकी इच्छुक है। 
मनुष्य स्थान-स्थानपर रुक जाता था । जहां कुछ चमकता 
देखता, बहींका हो रहता था। प्रकृतिने उसके मनमें एक 
ऐसी चाट बसा दी कि जिस बस्तुको वह दूसरी बार देखता है 
उसका रङ्ग उसे छनहलेके स्थानमें मटियाला दिखाई देता 
है । और यह विवश होकर ओर आगे देखता है । 

वर्तमान समय हमें इसलिए कठिन प्रतीत होता है कि 
हम अपनी प्रकृतिके विरुद्ध रूढ़ियोंकी रस्लियोंमें जकड़े गये 
हे । हमारे पांव तो कालकी गतिके साथ भविष्यकी ओर चले 
जा रहे हैं; परन्तु मस्तिष्क अतीतमें उलझे पड़े हैं 

हमारा उद्धार करनेवाले वे तरुण ओर वीर हृदय हैं 
नवीन मार्ग ढूंदूनेका साहस करें । जो काम किसीने कर 
लिया वह तो उसका हो गया । जो रास्ता किल्षीने ढंढ़ 
लिया, वह तो अब अपनाया जा चुका । आवश्यकता नये 
मार्ग खोजने ओर नग्रे काम करनेकी है । 

सन्तुष्टिका रहस्य नवीनतामें है। उदासीका कारण 
जीवनकी बस्तुआंका पुराना हो जाना ओर विस जाना है । 
योबनका आनन्द नवजीवनकी आशाओं में हे । वृद्धावस्थाकी 
उदासी नयी दिलचस्पियोंके समाप्त हो जानेके कारण हे । 

जो व्यक्ति बर्नाडं शाकी भांति छयासी वर्षकी आयुमें भी 
नवीन नाटक लिखकर रङ्मञ्चपर अभिनय कर सकता है, 
युवकोंको आश्रर्यमें डाळ देनेवाली योजनायें उपस्थित कर 
सकता है, वह वृद्ध नहीं । अनन्त योवनका रहस्य नये शोक 
ओर नये कार्यक्रममें निहित है । 

संसारमें अरुचिका मूळ कारण.वे बूढ़े, लकीरके फकीर 
ओर कथित बिद्वान्‌ हैं, जो प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण देकर 


` जीवनकी व्याख्या करते ओर उसपर आदेदा-पूर्वक आचरण 


कराते हैं । 


F 


भारतक नवयुवक क्या कर 


सारा कंष्ट इसी मनोदृत्तिमें हे कि काम इस प्रकार करने 
„ चाहिए, जिस प्रकार पहले बड़े-बूढ़ोंने किय्रे हे । परिवर्ततको 
पाप समझा जाता है । 

. हमारा उद्धार इस मनोवृत्तिसे छुटकारा पानेमें है, क्योंकि 
इसमें मृत्युक्रा अंश है । जीवनका सर्वोत्तम लक्षण “परिवतेन? 
है। हरे पेड़ॉपर अनेक रङ्ग आते हैं । अनेक नयी कोपलें फटती 
हैं। कभी बोर आता है । कभी फल लगता हे । परन्तु सूखे 
दंड जो कल थे वही आज हैं; वही परसों भी होंगे, यदि 
उन्हे काटकर कोई नयी आकृति न दे दे । 

यह बात प्राकृतिक नियमके विरुद्ध हे कि जिस प्रकार 
कोई काम पहले किया जाता था, अब भी उसी प्रकार किया 
जाय । नियति यह चाहती हे कि जो कल किया जा चुका 
हे, उसे आज पहलेसे अच्छे ढड़से किया जाय । क्‍या मकान, 
क्या दूकान, क्या अस्त्र, क्या वस्त्र, सब ओर नये विचार 
दोड़ाये जायं, नवीन खविधायें ढंडी जायं, ओर 
प्रत्येक काय नवीन एवं संशोधित संस्करण हो । 

अंगरेजी में इनसाईछो पी डिया ब्रिटेनिका एक बृहद ग्रन्थ है । 
उसमें सारे संसारकी जानकारी संक्षेपमें दी होती हे । परन्तु 
जब्र कभी इसका नया संस्करण प्रकाशित होता हे, तो उसमें 
ओर घुरानेमें इतना अन्तर होता है कि उसके बहुत-से ग्राहक 
पुरानी पुप्तकक्रो बेचकर अथवा किसीको दे दिलाकर नया 
संस्करण खरीदते हैं, यद्यपि इसका मूल्य पांच छः सो रुपया 
होता है। 

इसी प्रकार हमारा प्रत्येक कार्य होना चाहिए । इसी- 
लिए सच्चे विद्वानका यह लक्षण माना गया है कि उसे सदा 
यह अनुभव होता रहे कि गत कल में अज्ञानी था, अर्थात्‌ 
उसकी. आजकी समझ ओर कलकी समझमें इतना स्पष्ट 

' अन्तर हो कि कलकी समझ मूखंता जान पढ़े । 

केवर वही देश धनवान और सम्पन्न हो सकता है, 
जिसकी प्रजा अपने हित ओर कल्याणके लिए सोच सकती 
है। बही काम किये जाना, जिसे पहले और कोई कर चुका 
है, विकास-क्रियाके रुक जानेका चिह्न हे । होनहार मनुष्य 
यही सोचा करता हे कि वर्तमान कार्य अतीतक्री अपेक्षा 
उत्तम रीतिसे हो । धर पहलेकी अपेक्षा सस्ते और अच्छे 
बनाये जायं । भोजन अधिक और आसानीसे पेदा किया 
जाय। यात्नाके लिए पहलेसे अच्छा ओर हुंतगामी बाइन 
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तेयार किया जाय । जिस जातिका यह विचार हो कि पांच 
सो अथवा हजार वर्ष पहलेका जीवन अच्छा था, इसलिए 
उसीको ध्येय बनाया जाय, उस जातिको जीवनकी पिछली 
पंक्तिमें खड़ा होना पड़ेगा । अतीत काळ मर चुका है। 
उसकी शताब्दियोंकी अन्त्मेट्टि-क्रिया हो चुकी हे । मृतकोंके 
गहने, कपड़े ओर मूल्यवान वस्तुर्ये उतार कर उन्हें भस्मी- 
भूत कर दिया गया है । 

वंशोंके छसम्पन्न ओर गम्भीर होनेका निर्भर उनकी 
मानसिक अवस्थापर होता हे । जब किसी वंशके लोग 
लकी रके फकीर हो जाते हैं, स्वयं कोई नवोन मागं निका- 
लनेका साहस नहीं कर सकते, अनुयायी कहलानेमें अभिमान 
करते हैं ओर दिग्दशक होनेसे घबराते हैं, तब उस वंशकी 
उन्नति रुक जातो है, बुद्धि मोटी हो जाती हे, जीवनमेंसे 
आनन्द ओर सोन्दर्य कम हो जाते हें । वह जाति स्वाधीन 
नहीं रह सकती; उसे अवश्य ही किसी दूसरी जातिका दास 
बन जाना पड़ता हे। कारण यह कि नियति यह सहन नहीं 
कर सकती कि उसका विकास रुक़ जाय । वह उसकी बाग- 
डोर किसी दूसरी अधिक बलवान जातिके सिपुद कर देती 
हे । इसलिए किसीके अच्छा या बुरा होनेकी कसौटी उसकी 
स्वतन्त्रता अथवा पराधीनता है । 

आदश जाति वह है, जिसमें कोई किसीका अनुयायी 
नहीं, जिसके व्यक्ति प्रत्येक डुद्धिमानसे शिक्षा लेते हैं, परन्तु 
विचार प्रत्येका अपना-अपना होता है। सब कोई अपना 
ध्येय बनाता है और उस तक पहुंचनेके लिए नवीन साधन 
सोचता हे । अपने उद्देश्यक्की सफलताके लिए नेताका चुनना 
और उसके नेतृत्वसे लाभ उठाना दूसरी बात हे और अनु- 
यायी होना दूसरी । अनुयार्य के लिए कोई छुटकारा नहीं, 
परन्तु नेताको हम बदल सकते हैं। नेताआंको किसी विशेष 


' कार्यकी पूर्तिक लिए हम केवळ अपनी सेवायें अपित करते. 


हैं और उनका साथ निबाहनेका वचन देते हैं । सारा जीवन 
अपनी भावनाओं-समेत उनके सिपुर्द नहीं करते । 

इस प्रकारकी जातियां आविष्कारों और नवीन जान- 
कारीके द्वारा देशके अभ्युदय ओर सुखमें वृद्धि करती हैं । 
इन आविप्कारोंसे काभ उठानेको प्रकृति-पूजाका नाम देकर 
घृणाकी दृश्सि देखना एक भारी भूल है। सच तो यह है कि 
हमारे जीबनमें सारी अशान्तिका कारण ही यह है कि हम 
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कतिको भली भांति न समझकर उसपर अधिकार प्राप्त 
करते । जिसने प्रकृतिको भली भांति नहीं समझा, उसे 


यदि संसारमें ऐस बुद्धिमान उत्पन्न हो जायं जो प्रत्येक- 
के लिए सस्ते और छन्दर घर बना दं, जो प्रत्येक लिए 
. सहजमे भाजन प्राप्त करनेका प्रबन्ध कर सकें, ओर जा 
जा रोगोंको दूर करनमें सफल हो जायं, तो संसारकी पछत्तर 
` प्रति सेकड़ा डुराइयां मिट जायं । जित दुई॑ळताआंको इटाने- 
हर नर के लिए जप-तप ओर हवन-यज्ञ आदि बताये जाते हैं, वे बड़ी 
 आसानीसे हमारे जीवनमेंते निकल जायं। आज हम चारी 
| ___ झळ, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको विचित्र और 
अलोकिक उपायों द्वारा दूर करनेका यल करते हें । परन्तु 
_ पक उत्तम सामाजिक व्यवस्थामें इनका कोई स्थान ही नहीं। 
बढां न ख्याति तड कर सकती है और न लोभ अनुचित 
कार्य करानेक्री ओर प्रेरणा कर सकता है । 
ज आज सर्वत्र “सतक रहा”का शब्द खनाई दे रहा है । 
लड़के ओर ळड़कियांका रोककर रखा जाता हे । कई उपदेश 
किये जाते हैं । सन्तानके बिगड़नेका खटका माता-पिताके 
_ प्राणोंको सदा खाता रहता हे । उनके मनमें यही डर बेठाया 
र Hi हे कि समय बहुत बुरा आ रहा है। 
. परन्तु जीवनका रूप ही बदल जाय, यदि हम अपने 
 बाळकोंको यह साहस द कि जीवन कोई कठिन वस्तु नहीं 
` उन्हें घरमें ब्न्द्रो न बनाये रखें, उन्हें सदा अपनी उंगढी न 
ये रखें, साधारण-साधारण अपराधाोंपर उन्हें कोसने 
पीटने न लग जायं । बरनू उनसे यढ आशा रखें कि वे 
' बलवान बनें, बाहर जायं, कठिनाइयोंका सामना करें 
पने लिए कोई उचित स्थान : पेंदा करें। यदे कनी 
` देनेका अवसर आ जाय तो अच्छा, नहीं तो लड़के 
विस्तृतं संसारमं अपना जीबन-युद्ध आप लड । निश्चय 
छे लड़के अवश्य कुछ बनकर ही रहते हैं । लड़कोंके 
विवाहका विचार बिलकुर छोड़ दें। तरुम होते ही कहा 
` जाय कि वे अपना स्थान आप पंदा करें । सम्पत्तियों और 
. द्वायभागोंकी विषछी आशाओंसे उनको रोगी न बना दिया 
_ जाय । छाड़छा पुत्र कोई गवंकी बात नहीं है । खरद्रे द्वाथों- 
हा कमाऊ बेटा पिताकी आंखका तारा और भुजाका 
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अद्वितीय है । ओर प्रकृति उप्तसे यह आशा रखती है कि वह 
अपनी अद्वितीय शक्तिके साथ वह कुछ करे, जो पहले कभी 
नहीं किया गया, अथवा पूर्वकी अपेक्षा अच्छी रीतिसे पूरा 
करे । वह पुत्र छयोग्य पुत्र नहीं कळा सकता, जो पित | 


हि आशड्लाओंकी अपेक्षा उन्नतिके अवसर कहीं 
अधिक हैं । पग-पगपर गुज्ञायश है कि नवीन विचार सोचा _ 
जाय ओर वर्तमानको अतीतकी अपेक्षा अच्छा बनाया 
जाय । विचारमें उच्चता आ रही है। सभ्यताकी आवश्य- 
-कतायें ब्रढ़ रही हें । साधन अगणित होते जा रहे हैं और 
दिनपर दिन यद् सम्भव होता जा रहा है कि न्यूनसे न्यून 
शक्तिवाला मनुष्य भी अपने लिए काई आजीचिकाका साधन 
तलाश कर सके । 

यह समझना भूल है कि संसारको अव 
-म्ब्ररोंकी आवश्यकता है, - अथवा 
“बिना संसारको जीवन-युक्ति कोई 
संसारको उन तत्त्वज्ञानियां ओर ताओंकी आवइ्य- 
कता है, जो उसके जीवनको छखद बना सकें । अनहद शब्द- 


तारों ओर पेंग- 
हात्माओंके 


के काल्पनिक प्रभावोंसे नहीं, बर्न अस्तित्वकी वास्तविक 
एवं उपयोगमें छानेके योग्य बस्तुओंके साथ ओर प्रत्येक 


साथ } जगतको सुखी 
! सम्मिलित कल्याण 


समयमे. काम आ सकनेवाले सहयोगके 
आर शान्त वही सयानेकर सकते हे, 


और अभ्युदयक्रे लिए उपाय सोचते ओर उनपर आचरण 
- करते हैं । 


भारतके नवयुवक आजीविकाकी खोजमें दुःखी हो 
गये जान पड़ते हैं । सब्र ओर वेकारीके कारण हाहाकार मच 


'रहा है । बेकारोंकी सूचियां तेयार की ज्ञा रही हैं, सह्लोंकी 


स्थापना की जा रही है । 
भारतके नवयुवक सबसे पहले यह विश्वास कर ले कि 
समय कठिन तो क्या; अतीव आश्ञापूर्ण हे । इससे अच्छा 
समय पहले कभी नहीं बीता । आजीविकाके अवसर जितने 
आज हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए । धनाढ्यता और ख्याति- 
के साधन भी इससे अधिक पहले कभो नहीं हुए । कु 
` दूसरे इस बातका निश्चय कर लें कि “क्या सोचने 
ओर करने*में ही जीवनका उद्धार है। पहले जो हो चुका, 
उसके पुरस्कार पडले बंट चुके । प्रत्येकके पुरुषत्वकी परीक्षा 
उसकी अद्वितीय शक्तिमें है। इस जरतूका प्रत्येक व्यक्ति | 


भारतके नवयुवक क्या करें 
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अपेक्षा अधिक बलवान नहीं । बुद्धिमान किसान एक बीज 
, बोकर उससे अनेक गुना बढ़िया बीज तंयार करत हे । 


कृषि-सम्बन्धी अन्वेषणांने बीजांका खधार करके उपज * 


पांच गुना अधिक कर दी है । तीसरी बात यह हृदयड्भम कर 
लेनी चाहिए कि प्रकृतिका उद्देश्य यह बिल्कुल .नहा कि 
उसकी सन्तानका सिर किसीके पूजनमें झुका रहे । प्रकृति- 
को पूजाकी आवश्यकता नहीं । प्रकृति उत्पत्तिकी इच्छक है। 

इसके अतिरिक्त एक ओर सावधानी भी बहुत आव- 
श्यक है। वह यह कि अपने विचारोंको गहरी नालियोंमें 
न घंसने दो। लकीरका फकीर होना जीवनके उद्देश्यसे हाथ 
धो बेठना हे । . जीवनका उद्देश्य ही नवीन मार्ग निकालना 
है। जो कुछ प्राप्त कर लिया गया हे, बह अन्वेषणके क्षेत्रसे 


बाहर निकोल दिया गया है । वह पूण हा चुका हे । हमारी. 


बाजी अधूरी चीजोंके साथ खेळी जा रही हे. । जिस चीज- 
को किसी एकने हाथ लगा दिया, दह उसको हो गयी । 
तुम अब नयी चीज तलाश करो । 

सोरा रहस्य इसीमें हे कि यह काळ बड़ा मूल्यवान हे 
और जीवनका उद्देश्य नवीन मागे डुँढ़ना है ! 

केवळ निर्वाह कर सकना एक वीर मनुष्यके लिए 
सन्तोपका कारण नहीं हो सकता । केवळ निर्वाहके लिए 
जीनसे तो मरना. भला हे। सो वर्षके निर्वाइमें उतनी 
सन्तुष्टि नहीं, जितनी कि पुक वषे भरमं कोई नवीन आवि- 
ष्कार करनम हूं । 

“नया सांचने और करने” की शक्ति केवल जन्मसिद्ध 
नहीं होती । यह उत्पन्न की जा सकती हे ओर बढ़ायो जा 
सकती हे । इसके मार्गमें तीन बड़ी कठिनाइयां बाधक हैंः-- 

१--नियत मार्गापर चडनेका. स्वभाव । केवल रूढ़िके 
कारण कोई काम नहीं करना चाहिए । यह कोई युक्ति नहीं 
कि हमारे पूर्वज इसी प्रकार किया करते थे। लकीरका 
फकीर बने रहनमें उन्नतिकी कोई सम्भावना नहीं। : 

२--दूसरॉकी आंखोंस दुनियाको देखनेका स्वभाव । | 
सदा अपने मनको मतिका उपयोग करो । “'मन-मंति?? 


शब्दको बहुत धिक्कारा गया हे । परन्तु तुम इससे घबरा 


मत जाओ । बड़ेसे बड़े अवतारकी मति भी पहले हमारे 
अपने मनको मतिकी स्वीकृति चाहती हे। केवळ उसी समय 


ही इमारे जीवनपर किसी मतका अच्छा या बुरा प्रभाव 


पड़ता है, जब वह मत ओर हमारी मति दोनों एकतान हो 
जात हैं। गुरुओं ओर प रांकी वाणीका लाभ उसको पहुंच 
सकता है, जिसकी मति अपने गुरुको मतिके अनुकूल हो 
जाय । परिवर्तनका वास्तविक कारण हमारो अपनी मतिमें 
होता हे । इसी मतिके सर्वोत्तम उपय़ोगमें हमारा उद्धार 


है. अपने लिए आप सोचो ओर त्रेबडक और निडर होकर 


उसपर आचरण करो । 

३--अपने अन्तःकरणको खोकर किसी ठप्रवस्था या 
ठप्रक्तित्वका अनुयायी होना । 

अध्यात्म-विद्याके विशेषज्ञ हमें उपदेश करते हैं कि हम 
अपने आपको सर्वथा निर्जीव करके गुरुको शरण लें । अनु- 
यायो हानेसे तात्पर्य इस प्रकारकी अन्चश्रद्धा है । यह श्रद्धा 
जीवनके मागमें पर्वत-सी बाघा हे । 

इन तीन बड़ी कठिनाइयोंको पार करनेके पश्चात्‌ मनुष्य 
प्रकृत जीवन बिता सकता हे । इनके परळी ओर ही वह 


' शक्ति रहती हे, जो हमारे प्रत्येक स्वप्रको सच्चा कर सकती 
है। इन कठिनाइयोंके इस ओर रहदनेवाले लोग दिनकी 


रोटीके लिए ही प्रार्थना करते हैं। वे रात्रिको साते समय 
भी भयसे छरक्षित रहनके लिए विनय करत हें । सन्तानके 
लिए मन्नतें मांगते हैं। स्व स्थ्यके लिए माथे घिसाते हैं । 
पग्न्तु परली ओर जा रहनेवाले छोगांके अधिकारमें इन 


सत्रका स्वयमेव समावेश हो जाता है। कारण यह कि वे 


इन साधारण अभिलाषाआंके लिए जीना स्वीकार नहीं 
करते । विकासकी क्रिय़ामें सहायक द्दोनके पुरस्कार-स्वरूप 
ये सत्र वस्तुयें उनकी भंट हो जातो हैं । 

अपने काममें निपुणता प्राप्त करो.। एक-एक करके 
इसके प्रत्येक रहस्यको समझो । जब्र दिलचस्पी बढ़ेगी, तो 
इसके साथ नया सोचने और करनेकी शक्ति मिलेगी । 
सम्यक्‌ रूरसे आत्मज्ञान प्राप्त करो । अपनी शक्तियों और 
निबंछताओंका मानचित्र तेयार करो । अपनी परिस्थितिका 
भली भांति अध्ययन करो । अपने साथियोंका निष्पक्ष होकर 
तखमीना बनाओ । अपनी योजनाके प्रत्येक अंशपर विचार 
करो । उसकी भली भांति आलोचना करो । 

नवीन कार्य करनेका भाव उत्पन्न करो । अधिक उल> 
झनोंमें न पड़ो । पली ओर सन्तानका उत्तरदायित्व उस 
समय सिरपर छो, जब उसे भली भांति निभा सको । कष्टासे 


AAAS’ 


ण“ Ada २. 


विचलित न हो । विफलताका विचार मनमें न आने दो । 
कभी एक जगह न खड़े रहो । आलसी न बनो । छोटी-छोटी 
चीजोंसे सन्तुष्ट न हो जाओ । छोटी उलझनोंमें न फंसे रहो । 
गम्भीर विचार ओर चिन्तनके साथ अपना हष्टि-कषेत् 


विस्तृत करो, सोचो कि जर्मनी, इटली, जेकोस्लोवेकिया, 
फ्रान्स, इंगलंण्ड और रूस कितने बड़े-बड़े प्रश्नोंमें विरत हैं । 
हिटलर और चेम्बरलेन, मुसोलिनी ओर दलादिये 
म्यूनिचमें इक॒ट्ठे होते हैं, वायुयानों द्वारा घण्टा-घण्टा 
बाद दूत आते ओर जाते हैं। विचित्र भव्य होटलोंमें कान्फ- 
रेन्स होती है । सेनाका नियन्त्रण प्रथम कोटिका है। कोई 
बात घटिया नहीं। आचारका आदर्श यह हे कि जर्मन 
लेनिक अपने अतिथिके देशकी पताका लहराते हैं ओर 
अतिथिका राष्ट्रीय गीत गाते हैं। आज वे आपसमें बड़े 
सम्मान ओर आदरके साथ एक-दूसरेका सत्कार करते हैं 
कल चाहे उन्हे रण-क्षेत्रमें गुत्थमगुत्था ही होना पड़े । 
सब कुछ बड़ा है, बढ़िया है, खन्दर हे, शक्तिसे परिपूर्ण 
है । हिटलर, चेम्ब्ररलेन, मुसोलिनी तीनों ही अपने-अपने 
देशके प्रतिनिधि हैं। समूचे देशने अपने नेताओंकी ओर 
आंखें लगा रखी हैं। वे सब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, संसारकी 
शान्ति और मनुष्यके अभ्युदयके स्वप्न देख रहे हें । सारे 
नेता अपने-अपने देशको सम्पन्न ओर स्वतन्त्र बनानेके लिए 
"दिन-रात एक कर रहे हैं । हिटलरके पास कोई बेडकी पास- 
बुक नहीं, कोई सम्पत्ति नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई कलत्र 
नहीं । ये कितने बड़े दृश्य हैं ! भारतीय युवक इनसे शिक्षा 
ळें । हमारे उपदेशक हमें पुरानी मिट्टीके टेलोंवांली भूमिपर 
घसीर रहे हैं । सम्प्रदायोंके निर्वाचन, कुम्भके मेले, जाति- 
पांतिकी ऊंच-नीच, मसजिदों और मन्दिरोंके झगड़े, धर्म - 


पुस्तका ळे. अपमान, छत-छात इत्यादि जीवन- 


से बिलकुल दूरकी बातोंमें हमारी सारी शक्ति नष्ट हो. , 


रही है । 

भारतीय नवयुवक सुदृढ़ हो जायं, भ्रान्तिमूलक, बातों- 
को निश्चयका पद न दें । निश्चय जीवनकी सबसे बड़ी शक्ति 
है। परन्तु भूल निकम्मा बना देनेवाला विचार हे । भ्रान्ति- 
का परिणाम ही यह .चतुर्दिक फेली हुई वेकारी हे । कोई 
कारण जान नहीं पड़ता कि वर्तमान भरे-पूरे जगतमें कोई 
वेकार रहे । 

परन्तु यह अवश्य याद रखना चाहिए कि नयी सूझ ओर 
नये कामकी कीमत मिल सकती हे । कोई विचार संसारको 
दीजिये, कोई नवीन आविष्कार कीजिये, कोई नयी बस्तु 
बनाइये, कोई नया खुख-साधन उत्पन्न कीजिये, साहस करके 
काल्पनिक पक्की नालियोंसे बाहर निकल आइये, फिर देखिये 
आपके लिए अन्य असंख्य मार्ग खले हें । किसीके पद-चिह्वों- 
पर मत चलो । साहसी बनकर अपना मागं खोजो, तुम 
भूलोगे नहीं । इस संसारमें कोई भूर नहीं सकता । जिधर 
भी मुंह करोगे, उधर ही कोई बस्तु इंदर लोगे । कोलम्बस 
भारतकी खोजमे निकला था, परन्तु उलटी तरफ जा निकला । 
भारत न सही, अमेरिका मिल गया । निश्चय रखो, जिसकी 
खोजमें निकले हो, यदि वह न मिलेगा, तो शायद उससे भी 
अच्छी बस्तु ढूंढ़ लोगे । यह एक भाग्यकी बड़ी भारी टोकरी 
है। इसमें जो हाथ डालेगा, वह खाली नहीं रहेगा । 

साहस करो, साहस करो, नया सोचो, नया कार्य करो, 
नया मार्ग खोजो । ३ 


= “प्रीति-छडी”? के एक लेखके आधारपर । 
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करते हैं, तेमूरने इक्कीस बार समरकन्दपर चढ़ाई की थी, 
इसी कारण इतिहासमें उसका नाम अमर हो गया; लेकिन 
मनोरञ्जन उतना शक्तिशाली ओर अदम्य उत्साही नहीं था, 
इसी कारण तीन बार बी० ए० की परीक्षामें फेल होनेके 
बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया । पटनेसे आनेके बाद अब्र वह 
अपने कमरेमें बेठा हुआ कविताकी जटिळ ओर दुर्बोध 
पुस्तकोंका पाठ करता हे ओर आंखें बन्द करके बहुत-सी 
गम्भीर बातें सोचा करता है । 
चेतका महीना आपेसे अधिक बीत चुका है। कुछ 
मात्नामें गर्मी पड़ने लगी हे । मनोरञ्जनके कमरेकी खिड़कीके 
उस पार चमेलीकी एक पुरानी छता है, जिसमें बरसातके 
सिवा ओर कोई पानी नहीं पटाता । आजकल यह लता 
फूलोंसे लद गयी है ओर उसपर मंडराते हुए भोरे भनभन 
करके गाते हुए बसन्त ऋतुका सन्देश खनाया करते हैं। उस 
खिड़कीसे एक चीज ओर भी दिखाई पड़ती है । वह चीज 
. है पीपलके पेड़की फुनगी। आजकल वहां भो फल ओर 
पत्तोमे छाल क्रान्तिका बड़ा जोर है। राशि-राशि मेना 
ओर खर्गे एकत्रित होकर वहांके मीठे फळ खाते हैं ओर 
मीठी बोली बोलते हैं । 
प्रातःकालका समय था । घड़ीकी सूई सातके अङ्कको 
पार कर चुकी थी । अच्छी तरह जळपान करनेके बाद ऊपरसे 
एक प्याला चाय पीकर आज सनोरञ्जनने कोई कविता 
लिखनेका निश्चय कर लिया । अपने निठल्ले जीवनको उसने 
कवित्वके रससे ओतप्रोत समझ लिया था । उसे धारणा हो 
गयी थी कि वह भी कवि हो सकता है। रविबाबू न हो 
सकेगा तो भी कोई हज नहीं, कमसे कम दिनकर या बच्चन 
तो वह आसानीसे हो सकता हे। हाथमें कलम लेकर लिखा-- 
आंखें | फिर उसे काट दिया । बहुत देर तक सोचनेके बाद 
लोचन । वह भी मनको मञ्जर नहीं हुआ । केसी 
 अंखें? मनोरञ्जन मानो .सभी तरहकी आंखोंकी कल्पना 
रहा था । शायद उन आंखोंमें अश्रजरू भरा हो, शायद 


नहीं कर पाया था कि केसी आंखें वह चाहता है; लेके | 
अभी वह भावके फेरमं न पड़कर आंखका पर्यायवाची | 
कोई ऐसा शब्द ढूंढ निकालना चाहता था, जो सबसे कोमळ, 
सबसे मधुर ओर सबसे उन्दर हो; और साथ-साथ तारीफ _ 
तो यह होनी चाहिए कि उस दाब्दको किसी अतीत या. 
वर्तमान काळके कविने अपनाया भी न हो । झत बड़ी टेढ़ी | 
थी, इसी कारण उसकी भोंहें विचारपूर्ण मुद्रामें पहुंचकर 
सिङुड़ गयी थीं । आंखोंमें निस्पन्द शिथिलता थी, पलक | 
झिप-झिप जाना चाहती । वह इसी उधेड़बुनमें ओर भीन 
जाने कितनी देर तक माथा खपाता रहता, कि किसीने कमरे | 
के अन्दर प्रवेश करते हुए प्रसन्नताकी ध्वनिमें कहा--अहा, 
मनोरञ्जन बाबू तो यही हैं !? “>> 
एक परिचित आवाज थी, जिसे छने हुए बहुत दिन | 

हो गये थे। मनोरज्ञनने कलम रख दी ओर उत्फुछ होकर 
मुसकरानेमें स्वागतका भाव दिखाकर कहा--'अख्खाह, 
वर्मा बाबू, आइये; आज बहुत दिनोंके बाद रास्ता भूल 
पड़े हैं !' 

वर्मा बाबू मनोरञ्जनके मित्र नहीं थे, समवयस्क भी नहीं | 
थे; किन्तु उनका व्यवहार सभी लोगोंके साथ मित्रका-सा | 
ही रहता था । बहुत दूरका एक सम्ब्रन्ध भी उन लोगोंमें था, . 
जिसे मनोरञ्जकी बूढ़ी अम्मां ओर परलोकगत चाचीके 
सिवा कोई दूसरा नहीं जानता था । 

कपिलदेव वर्मा ऊंचे कदके गोरे आदमी थे। : 
खुन्दर । दाढ़ी ओर मूंछ घुटाकर रखते थे । ताम्बूररब्जित 
होठ और उसपर आती हुई इंसीकी एक आभा। | 

कपिलदेव बाबूने एक कुसी खींच ली। मनो रख 


ओर बोले--'राह में तो नहीं भूलता; लेकिन आप ही 
गरीबोंकी याद भूळ जाते हैं । पटनेसे छोटकर आपने 
जाड़ा बिता दिया; लेकिन कभी मेरे घर 

कपिलदेव बाबूमें एक खास आदत है 


खेलते हें । विशेष तोरपर तरज्जके अच्छे खि 
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दुजे हे । 
उनकी बात छनकर मनोर्जनने सुसकराते हुए पूछा-- 
क्या जाड़ेके दिनोंमें आपके यहां जाना कोई विशेष जरूरी है? 

“नहीं, विशेष जरूरी तो नहीं हे; लेकिन जाड़ेकी रातमें 

जिस समय चारों ओर ठण्ढी इवा बह रही हो, उस समय 
लिहाफ ओढ़कर अंगीठी तापते हुए शतरञ्ज खेलनेमें बड़ा 
मन लगता हे । अगर यह विशेष जरूरी न भी हो, तो भी 
इसे विशेष जरूरी बना लेनेमें कोई विशेष अछविधा भी नहीं 
होती ।? 

मनोरऽज्ननने परिहाससे पूछा-- “ओर इस वसन्त- 
ऋतुमें ९! 

“आजकल, इस वसन्तमें ?' कपिलदेव बाबू मुसकराये, 
कहा--“चेतका महीना हो, नीरव निशीथ हो । ऊपर 
आसमानमें चांद हंसता हुआ अम्ृतकी वर्षा कर रहा हो, 
मल्य पवन पुष्पोंकी मदमाती खगन्धि लेकर इठराता हुआ 
मचळ रहा हो, उस समय वाटिकामे बावळीके किनारे हम 
लोग बेठकर शतरञ्ज खेल रहे हो; इससे अच्छी कल्पना न 
कालिदास कर सकते थे और न जगन्नाथदास ।? 

मनोरब्जनने कहा--'आापने असली चीजको तो बिल- 
कुछ छोड़ ही दिया । आपकी कवितामें मुख्य वस्तुओंका 
अभाव है, जेसे-प्रणय, विरह, मिलन, अभिसार आदि !? 

कपिलदेव बाबू विधुर हें । जमाना हुआ, इनकी खरी मर 
गयी ओर उसके बाद इन्होंने सभी इष्ट-मित्रोंके आग्रहकी 
उपेक्षा की । दूसरी शादी की ही नहीं। जो हो; लेकिन 
अभी मनोरञ्जनकी बात उनके अन्तस्तछक्रो छू बेठी । एक 
दीर्घ निश्वास परित्याग करके बोले 'भाई, ये सारी 
कल्पनायें बहुत हो चुकी हैं । अवस्था अब चालीसको पहुं- 
चना चाहती हे । इस डुड़ोतीमें ऐसी-ऐसी कल्पनायें लेकर 
क्या करूंगा । इन कल्पनाओंके लिए वसन्त ऋतुकी 'सेन्सस 
रिपोर्ट 'में आपके समान नवयुवकोंकी संख्या कम नहीं पायी 
जाती ।? 

मगर विधुर होनेपर भी कपिलदेव बाबू एकब्रारगी ऐसे 
नहीं हैं कि बढ़े कहे जा सकें । स्वस्थ हैं, उन्दर हैं, सम्पन्न हैं, 

रसिक हैं । इन्हें तो विधुर माननेको ही जी नहीं चाहता । 
मनोरञ्जनने कहा--'वर्माजी, मेरा तो मत है कि अभी भी 
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आप प्रेम, विरह ओर मिलन आदिकी कल्पनाको प्रत्यक्ष 
कर सकते हैं । अवस्था अधिक होनेसे भी कोई अधिक हानि 
नहीं हुई हे । यदि मुझसे आपके साथ कुश्ती लड़नेको कहा. 


जाय, तो में लड़नेके पहले ही हार मान लेनेके लिए बाध्य हो 
जाऊंगा । में अट्टाईंस वर्षकी अवर्थामें चश्मा लगाता हूं 
आर आप चालीसके स्टेशनपर पहुंचकर भी चश्मेसे नहीं 
देखते । आपका शरीर अवश्य ही इतना शक्तिशाली है कि 
आप विरहकी वेदना ओर मिळनका आह्वाद लह सकते हैं । 
आपका हार्ट फेल नहीं होगा, इसका बोमा ओरियेण्टल 
कम्पनी भी कर सकती है ओर में भी कर सकता हूँ ।? 

अपनी बात समाप्त करके मनोरञ्जन एक अन्दाजते 
सुसकराया । उसे सफरताकी आशा थी; लेकिन वर्मा बाब- 
पर इसका कोई अपेक्षित प्रभाव नहीं पाया गया, प्रत्युत 
उनका चेहरा ओर भी विवर्ण हो उठा । उन्होंने एकब्रारगी 
इस तरद्द सिर झटकाया, जेसे वे किसी चीजले गला छुड़ा 
रहे हों । मनोरञ्जनकी ओर देखा भी नहीं । बोले-'यह सब 
कुछ नहीं; हटाइये इन बातोंको । आइये, शतरण्ज खेल ।? 

यह कहकर उन्होंने खुद मेज़के ड्रावरको खींचा । जल्दी- 
जल्दी शतरञ्जका बोर्ड ओर सुहरे निकालकर बिछाना शुरू 
किया । मनोरञ्जनने भी सहयोग दिया, पर उसमें चेसी 
जल्दबाजी नहीं थी । बाजी बिछ गयी । अब वर्मा बाबूने 
मनोरञ्जनकी ओर देखा और कहा --'आप मुझ .इतने गौर- 
से देख क्या रहे हें। चलिये। पहली चाल मेरी होगी या 
आपकी ?? 
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लेकिन मनोरञ्जनका मन इातरञ्ज खेळनेमें नहीं लग 
रहा था । कविता लिखनेके सड्कल्पके समय ही यह आक- 
स्मिक वाधा उसके मनमें उपद्रव मचा रही थी। उसका 
खयाल था, यदि अभी उसे मौका मिळता, तो सम्भवतः कोई 
अच्छी ही कविता वह लिख देता । 

उस्का मन चारों ओर हवामें उड़ता-उड़ता-सा मालम 
होता । कमसे कम दातरञ्ज खेलना उसके मनकी इवाके 
बहावकी अनुकूल दिशामें नहीं था । वह आंखोंपर कविता 
लिखना चाहता था, इसी कारण बार-बार उसके मनमें 
किन्ही ऐसी आंखोंकी प्रतीति होती थी, जिन आँखोंको 
किसीने लक्ष्य नहीं किया हो। वे आंखें जनसाधारणके 
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सामने बार-बार आयी हैं, सबने उन्हें लक्ष्य किया है; लेकिन 
उन आंखॉमें कितनी भावकता हे, इसे तो मनोरञ्जनके 
अतिरिक्त और किसीने नहीं जाना । 

मनोरञ्जनको दृष्टि चारों ओरसे घूमघामकर वर्मा बावू- 
की आंखोंपर पड़ती । वे सिर झुकाये तल्ळीन होकर 
शतरञ्जकी चाळ सोच रहे थे। इसी झतरञ्जकी बानीमें 
कोई गूढ चाळ निकाल लेनेमें ही जेसे उनके जीवनकी व्याप- 
कता प्रलक्षित हो रही थी । वे ध्यानमम्न थे, मुहरोके अति- 
रिक्त ओर कोई भावना उनके चेहरेपर नहीं थी । वे इतना 
ही चाहते थे कि कोई चाळ निकड आवे और जोत मेरी हो। 
जेसे शतरञ्जकी जीत ही उनके जीवनकी विजय है । किन्तु 
यह उण्डी घनेरी छांह कितनी बड़ी सरुभूमिको लांघनेके बाद 
आयी हे? उस मरुभूमिमें कितने-कितने लोग भूख-प्याससे 
विकल होकर प्राण गंवा देते हैं । मनोरञ्जनने उनके चेहरेकी 
ओर इस तरह देखा, जसे इस सुखमण्डलपर प्रलक्षित होने- 
बाला भाव सृत्युके बादका भाव हे। जसे इनकी आंखें 
ृत्युके पश्चावकी इष्टि हें । इनमें जो भाव दीख रहा है, वह 
कब्रको झठ साबित हो चुका । इस भावकी छाया-तले कोई 
निगूढ़ वेदना चुपके-चुपके पड़ी हुई न जाने कत्रसे आतेस्वर- 
में रो रही हे । कोई उसे नहीं देखता, कोई उसे नहीं जानता। 
शायद कपिलदेवबाबू भी भूल चुके हैं; लेकिन मनोरञ्जनके मनके 
कई स्तरोंको पार करके उनकी आंखोंकी वेदना आज सामने 
| प्रकट हो आयी हे । मनोरञ्जन उसे केसे भूल सकता हे या 
केसे भूलेगा ? कितनी निगृढ़ वेदना हे और उस वेदनाकी 
केसी दद-भरी कहानी है ? मनोरञ्जनने उस बातको लोगोंसे 
इना है और जितना छना नहीं है, उससे भी ज्यादा वह अपने 
मनमें छाया है। आज उसकी कल्पनाके तारोंमें वही झङ्कार 
उठ रही है। वह वर्मा बाबूकी आंखोंमें निगुढ़ वेदनाका 
._ आतंत्वर उन रहा है । इसे वह छोड़ नहीं सकता । शतरब्ज- 
_ की ओर उसका ध्यान जरा भी नहीं हे । अगाव निराशामें 
. जैसे कोई लम्बी सांस ले, उसी तरह बह कभी-कभी एक-आध 
चारु चल देता है। लेकिन कल्पनाकी असंख्य कंचियोंसे 
 भाति-भांतिके रङ्गोंमे रङ्गीन हो, एकबारगो नूतन रूपमें उसके 
हृद्यमें कपिल बाबकी वेदनाकी तसवीर उतरा रही है । 
पिळ बाबुके वे जवानीके दिन थे। लड़कपनकी नादा नियां 
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उन दिनों “रोमान्स” में परिणत हो जाती हैं । उसीके आवेश- 


में आदमी कुछ कर देता है ओर चाहे जीवन-भर -रो-रोकर 
पछताता है या सारा जीवन सुखकी चांदनीमें हंसते-खेळते 
काट लेता हे । कपिल बावूके मामाकी एक बहुत ही बड़ी 
जमींदारी थी, जिसके मालिक यही होनेवाले थे। मामाके' 
कोई सन्तान नहीं थी । वे स्वेच्छापूर्वक कपिल बावूको अपनी 
जायदादका उत्तराधिकारी बनानेवाले थे। पचास हजार 
सालाना आयकी जमींदारी, ऊपरसे युग-युगका पुराना 
सञ्चित धन । उनका भविष्य जेसे सोलहो कलासे प्रकाशित 
था । उस प्रकाशका प्रतिब्रिम्त्र चाहे जिसके हृदयपर पड़ता, 
वही कपिल बाबूको अपना बना लेनेको उत्कण्ठित हो उठता 
था । कोई अपनी लड़कीसे उनकी शादी करना चाहता, ड 
कोई इलीलिए उनकी पूजा करता कि भविष्यमें आगे चलकर 
शायद इनकी नजर पड़ ज्ञाय। पर उन दिनों कपिल बाबू 
ऐसे खुशमिजाज नहीं थे। उनका चेहरा गम्भीर था ओर 
हर घड़ी वे कुछ सोचते रहते थे । उनकी पलक्रोंपर चिन्ताका | 
भार पड़ा रहता ओर वे सामयिक पन्न-पन्निकाओंमें निराश 
प्रेमकी दुखद कहानियां लिखा करते थे। उन कहानियांको | 
पढ़कर पाठक रोते हों या न रोते हों, पर ये खदउन्हेंपपू- | 
पढ़कर रो उठते थे। वे कहानियां इनके हृदयकी सच्ची | 
आवाज थीं । उन्होंने एक ऐसी लड़कीसे प्रेम किया था, जो 
उलटकर उनकी ओर ताकती भी नहीं थी । लोग कहते हैं, 
प्रेम एकतरफा नहीं होता, पर कपिल बाबूका प्रेम सचसुच | 
एकतरफा था। वे जिस लड़कीको प्यार करते थे, उसका. | 
नाम “आशा? था। एक इज्ीनियरकी लड़की थी। बड़ी | 
चञ्चछ और बात-ब्रातपर हंस पड़नेवाली। उसकी आंखें _ 
असाधारण खूपसे बड़ी-बड़ी थीं । कपिछ बाबू इसी 
प्रेमकी आशा रखते थे । 

इञ्ञीनियर साइबने समझा था कि दोनोंमें प्रेम 
जायगा, तब ये आपसे आप बिवाह कर लेंगे । दोनोंमें 
जुरनेकी काफी स्वतन्त्रता थी । एक ही साथ दोनों थिये, 
देखने जाते और बड़ी रात गये वापस लोटते । इज्ञीनियर 
साहबकी इसमें कुछ-कुछ बदनामी जरूर थी, लेकिन वे ब 
को तह दे देते। तिळक-दहेजके मार्केटमें उस सम 
ही तेजी थी, जेसी आज देखी जाती है । . 
कृपिल बाबूके समान कोई लड़का फिर मिले, न 
जानता है । PT 
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लेकिन सब कुछ होनेपर भी वे आशाका प्रेम नहीं जोत 
सके । वह इनसे हंस-हंसकर मिलती, बातें करती, शतरज्ञ 
खेलना इन्होंने उसीसे सीखा था; मगर फिर भी वह इनसे 
प्रेम नहीं करती थी । वह या तो प्रेमकी चर्चा उठने ही नहीं 
देती या बात उठ जानेपर अत्यन्त गम्भीर होकर एकटक दूसरी 
ओर देखने लगती । 

“आझ्या, कया तुम मुझसे प्रेम नहीं करतीं १” कपिलबाबूके 
इस प्रश्नका उत्तर वह रो-रोकर देती--'कपिछ बाबू, में आपके 
हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दीजिये । मुझे जीने दीजिये ।! 

कपिल बाबू एक देवीकी भांति उसकी पूजा करते थे। 
आझाके जवाबसे मर्माहत हो उठते । भागना भी चाहते, तो 
भी उनसे कद्दी जाया नहीं जाता था। वे अपने हृदयकी 
सम्पूर्ण भावुकतासे आशाको. प्यार करते थे। ओर आशा 
जितना ही उन्हे प्यार करनेमं झिझक्रती, रोतो, उतनी ही 
उतना ही इनके हृदयमें 
लेकिन आशा जो थी सो 
आशासे स्पष्ट सारी बातें 


इनके हृदयपर चोट पड़ती थी, 
आशाके प्रति प्यार उमड़ता था । 
थी । वे रोज सोचकर आते, आज आ 
तय कर ळंगा; लेकिन प्रेमके भावुक संसारमें दनियादार 
बनियांको तरह बात की ही नहीं जाती थी बस, एक 
ओर चट्टान खड़ी थी, प्रेमकी लहर उमड़तीं, चट्टानके पेरोंको 
धो-धोकर लोट जातीं; मगर प्रेमकी उस पाषाण-प्रतिमापर 
कोई अपर ही नहीं होता । 
आशा ऐसी कयां हे ? कोई भी तो इतना-इतना जीवन- 
भरका प्यार मिट्टीमें मिला देनेको प्रस्तुत. नहीं होगा; लेकिन 
आशा दी ऐसी क्यों हे ? कपिल बाबू बार-बार अपने भाग्य- 
को दोष देते ओर अकेळेमें बेठकर ओरतोंकी तरह रोते थे । 
कपिल बाबू असुन्द्र भी नहीं थे, बेवकूफ भी नहीं थे । 
उनमें अपने ढझकी ब्रिलक्षण प्रतिभा थी, समाजमें सम्मान 
था, सम्पन्न थे । , उसके अळावा ओर भी बहुतेरी जायदाद 
इन्हें मिळनेवाळी थी । आश्चयं था कि फिर भी आशा इ 
प्यार नहीं करती थी । ओर यह भी आश्चर्यं था कि कपिल 
बाबू आशाको इतना अधिक प्यार करते थे, जिसकी कोई 
हद नहीं थी । सब्र कुछ था, मगर दोनोंमें समझोता नहीं 
श्रा। एक सदा चप थी ओर दूसरा सदा रोता था। 
 „ कपिल बाबूने कळकत्तके इलचल-भंरे जीवनको छोड़कर 
चळ देना चाहा कहीं दाजिलिङ्ग ग्रा मसूरी । सोचा, पहाड़ों- 


की ठण्डी हवा शायद दिल a भी लग जाय । नेव्ररञ्जुष दृश्य 
शायद आशाको भुला दें। कई बार सोचा, जानेका निश्चय भी 
कर लिया; लेकिन जा नहीं सके एक ओर तो इज्जी नियर 


साहबके स्नेहपूर्ण बन्वनके भीतर स्वार्थक्रा जाल था, दूसरी 
ओर निराशाके अन्धकारमें भी उस आशाको चमक थी । 
वे छोड़ना भी चाहते थे ओर छोड़ भी नहीं सकते थे। 
अजीब ड्राळत थी । 

सहसा इञ्जीनियर साहबने छयोग देखकर बिवाहकी बात 
चलायी । लेकिन आशा ?...... कपिल बाबूकी इस हिचकि- 

पइटका जवाब उन्होंने अत्यन्त विश्वःत भावसे दिंग्रा--'वह 

लड़की है, उसे क्‍या समझ !? 

कपिल बाबूने आझाके आगे इन बातांको रखा । वह 
सुनकर पांच मिनेट तो सकातकी हाळतमें आ गयी । फिर 
एकाएक उठी ओर एक कमरेमें घुलकर दरवाजा लगा 
दिया ओर भीतर बन्द हो गयी। हाँ-ना 
भी नहीं दिया । कपिल बाबूने आखिर इञ्जी 
अपनी सम्मति भेज दी--आप आझाकी सम्मति ले लें, मुझे 
कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करना मेरा अहो- 
भाग्य हे ! 

ओर आशाको सम्मतिके बगेर ही इञ्जीनियर साहबने 
उसकी शादी कपिल बाबूसे कर दी । 

आशा बस्तुतः कोई पहेली नहीं थो । वह एक सच्ची 
नारी थी, जो प्यारके लिए प्राण भी दे देती है। वह किसी 
एक दूसरे युवकको प्यार करती थी, जो एक अस्पतालका 
सामान्य कम्पाउण्डर था । वह कपिल बावूके यहां आकर तीन 
दिन अनाहार रोती रही ओर चोथे दिन उसने असह्य हार्दिक 
व्यथाके कारण प्राण तज दिये । झत्युके बाद उसकी चिट्टी 
पायी गयी, डायरी मिली । वेचारी हजार चेष्टा करके भी 
कपिल बाबूकी ओर मन नहीं छा सकती थी। उसे अपने 
प्रेमीका भी खयाल था । कपिल बाबूके लिए वह दुखी थी । 
वह जानती थी कि यह भी सच्चे प्रेमी हें; लेकिन दिल तो 
उसके एक ही था, जिसे वह किसीको दे चुकी थी । सिफ प्राण 
ही बाकी बचे थे, उन्हें भी देकर वह छुट्टी पा गयी। शायद वह 
पोटेशियम साइनाइट' उसके प्रेमीका ही दिया हुआ होगा । 

कपिलबाबूको अगाध मानसिक सन्ताप हुआ । कुछ दिन 


17 0४ 
4 

4 
Pe 
~+ 

०1 

नि 

3 

A 


वे पागल हो गग्रे। पीछे पागळखानेसे छोटकर उन्होंने अपने 


नर 


मामाकी जायदादको धन्यवादपूर्वक अस्वीकारं करके उन्हीके 
वंशवालॉमेंते किसीको सिपुर्द कर दिया। इस छो? 
शहरमें आकर बस गये ओर माळूस होता है, जेसे दुनियाके 
समस्त कमामें लीन भी हो गये । लेकिन नहीं, कितना बड़ा 
धोखा था ? वे हर घड़ी जेसे अपने दुःख ओर वेदनाओंसे 
छल करते हुए जी रहे थ । 

सम्पूर्ण संसारसे विरक्त वही आदमी शातरञ्जॅके उन 
तुच्छ मुहरोंके प्रति आसक्त होकर -ध्यानमें तल्लीन कुछ सोच 
रहा था । अपने साथ ही यह कितनी बड़ी धोखेबाजी हे ९ 
यह आदमी...... इनकी आंखें !...... 

तब मनोरञ्जनने तय किया कि आज बह इन्हींकी इन 
भेद-भरी आंखोंकी निगूढ़ वेदनापर कविता लिखेगा । 

मनोरञ्जनने पुनः गोर करके देखा, कपिल बाबूकी आंखों में 
खास वेसी कोई बात नहीं थी । बहां शतरञ्ञकी चालका 
ब्रिन्तन था; लेकिन क्या इतना ही सच हे १ नहां-नहीं,-जो 
सच है वह तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया हे; लेकिन शत- 
रञ्जको चाल जो है, वह भी तो भुळावा है। इन आंखोंमें 
वस्तुतः क्या हे, कोई नहीं जानता । 

Ges 

- दोपहरको. खाने-पीनेके बाद नींद आ गयी । दीर्घ निद्रा 
समाप्त करके मनोरञ्जनने जब्र आंखें खोलीं, तो साढ़े .पांच 
बज चुके थे। टेवुझपर कविता . लिखनेकी कापी पड़ी. थी, 
उस्तीके उपर फाउण्टेनपेन भी पड़ा .हुआ था । दोपहरमें भी 
कविता नहीं लिखी गयी ! अच्छा, 
हां, आंखके समान अन्धकार रातमें ही: वड आंखकी अंधि- 
यारीकी तसवीर उतारेग'। ओर कोट पहिनकर वह शहरके 
बाहर टहलने चल दिया । 

आज उसके-हृदयमें भावांके तूफ़ानपर- तूफान आ रहे 


. थे। सचमुव ही वह बहुत ही भावुक ओर निराशावादी था । 


चरुते-चछते उसके मनमें बहुत-सी बातें उठ रही थीं; लेकिन 
सारी बातें. ट्रकर, सुइकर-या फटकर कपिलदेव बाबूकी 
आँखाको: सामने कर द्रेतीं । लोट-पलटकर वह जहका -तहां 


पहुंच जाता । उसे लगता, जेसे कपिलदेव बाबूकी. वे ध्यानमम्त - 


` आंखें चपचाप उसका पीछा कर: रही हैं, जेले उसके -द्रिलमें 
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बी हुई भी वे आंखें वहां भी कुछ खोज रही:  हैं। वह उन. 
आँखाको यादकों छोड़ना भी नहीं चाहता था । कपिल बाबू- - 
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अब्र रातको लिल्लेगा । ` 


की अतीत स्म्रतिसे उसके हृदयमं एक खदीध व्यथा भर्‌ जाती 
थी । उस व्यथाको पार करके वह समत्रेदनाकी कोई राह 
निकालना चाहता था; लेकिन कहीं कोई राह नहीं मिळती 
थी । उसे लगता, मानो कपिल बाबूकी व्यथा उसकी अपनी 
ही व्यथा हे। यहां कोई निष्कृति नहीं । रह-रहकर वह 
फफक उठता ओर उसकी आंखोंमें आंसू छा जाते । 
पर बहुत दूर चलनेके बाद वह इस व्यथाको भूल गया । 

अब तक वह. काफी चळ भी चुका था । उसे थकावट मालूम 
हो रही थी । वह एक चट्टानपर बेठ गया ओर चुपचाप 
एक सिगरेट निकालकर पीने लगा । रह-रहकर वह अपने 
हाथका बेत हिला देता । चट्टानके नीचे इस गमीमें भी इरी 
दूबोंका फर्श बिछा हुआ था ओर उनपर .पीली-पीली तित- 
लियां उड़ती फिर रही थीं । चारों ओर सन्नाटा था। दूरके 
किसी पेड़पर पक्षियोंके चहचदानेकी आवाज गूंज रही थी । 
आसमानमें सिरके उपरसे छग्गॉंका एक झुण्ड टांय-टांय 
करता हुआ उड़ता निकल. गया । चारों ओर एक अविरल 
शान्ति थी । सहसा उसे सड़कप्रर दूरसे आती. हुई एक स्त्री 
दिखलाई पड़ी । उसके हाथमें एक टोकरी थी ओर वह धीरे- 
धीरे अनमंनी चल रही थी । वह मेली साड़ी पहने हुई थी, 
जिसकी चोड़ी लाळ किनारी बहुत दूरसे दिखलाई दे रही 
थी। उसका खयाल था कि वह कोई नवयुवती स्त्री होगी । 
दिहातसे-कोई चीज बेचते आयी होगी और अभी लोट. रही 
हे. । किन्तु निकट आनेपर उसका .अम दूर हो गया | - वह 
युवती नहीं थी, जेसे बड़ी मुश्किकसे वह योवनकी सीसा 
पार करके थकी हुई, निरीह, भारग्रस्त ओर अतृप्त चल रही 
थी । उसकी अवस्था चाळीसके लगभग होगी । काळी थी । 
जवानीमें भी छन्दर रही होगी, यह कहना कठिन है । उसका 


' मुंह असाधारण रूपसे चौड़ा ओर भद्दा था । सिर्फ नाक- 


भर छडोल थी; लेकिन उस नाकसे उसके चेहरेकी कोई 
शोभा नहीं बढ़ती थी । वह बहुत हो दुखित-सी, थकी-सी, 
हारी-सी धीरे-धीरे चती जा रही थी और. बहुत ही 
चिन्तित प्रतीत होती थी । -डसकी आंखोंके .नीचे गढ़े पड़े 
हुए थे। उन आंखोंको वह उठाती' नहीं थी, बल्कि बड़े ही 
दुखित मनसे कुछ सोच रही.थी। 

आंखें | इसकी: आंखें ` !!-::मनोरञ्ञन एकाएक. चौंक 
उठाः। इसकी आंखोंमें कितनी गहरी व्यथा है ? इन आंखोंमें 
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क्या है ? उस स्त्रीकी करुण आंखोंकी नीरव व्यथा एकाएक 
छुरीकी तरह उसके हृदयमें गड़ गयी । मनोरञ्जन जेसे सहसा 
बेचेन हो उठा । 

समीप पहुंचकर उस स्त्रीने एक बार मनोरज्ञुनकी ओर 
देखा । सहसा उसके मल्तिष्कमें एक तक्षवीर खिंच गयी । 
एक लड़का. खड़ा होकर हाथ पसारे रोटी मांग रहा है ओर 
मनोरञ्जनकी मां रोटी दे रही हे । इस चित्रके उदय होते 
ही वह डस ओरतको पहचान. गया । यह उसी लड़केकी 
मां हे। घास बेचकर पेट पालती है । इसके कण्ठ-स्वरकी 
कोंमलतामें एक प्रकारकी स्निग्ध करुणा है । तब मनोर- 
जु्को सत्र याद आ गया। यह ओरत घास बेचती है । 
कभी-कभी. उसके घरमें भी गायके लिए घास. खरीदी जाती 
$1 इस ओरतपर उसने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया । 
कोन है, कहांडी है, इससे न उसे कोई मतलब था ओर न 
बह जानना ही चाहता था । हां,. एक दिन क्षण-भरके लिए 
उस स्त्रीपर थोड़ा-सा ध्यान दिया था । दोपहरके भोजनको 
___ वह. बेठा हुआ था । उसी समय वह स्त्री घास पहुंचाने 
|. आयी थी । साथ-साथ. एक सात-आठ वर्षका लड़का 
|  भीथा। वह लड़का बड़ी ललचाई आंखोंते मनोरञ्जनकी 
| थालीकी ओर नजर गड़ाकर देख रहा था। मनोरज्ञनको 
|. आज भी उस कलूटरे छोकरेको लिप्सा-भरी आंखें याद आ 
गयीं |: केसी करुण दृष्टिसे उस लड़केकी आंखें भोजनकी ओर 
देख रही थीं । मनोरञ्जनको घृणा मालूस हुई कि यदद चीथड़ों- 
चाळा लड़का किधरसे आंगनमें पहुंच गया । क्रोध भी हुआ 
कि इस तरह थालीकी ओर देख क्या रहा है । जेसे वह 
 उसकाग्रास छीन लेना चाहता हो । मनोरञ्चनके मनमें एक 
अरुचि भर गयी। उससे खाया भी नहीं जाता था । 

 _ मनोरज्ञनकी मां जब उस औरतको पेसा देने लगी, तब 
सहसा उस लड़केने दोड़कर अपनी मांका आंचल पकड़ लिया 
और बोळा--'मां री, कह दे ना ! कह दे...!? 

एक बार भत्खेनाकी आंखोंसे अपने लड़केकी ओर घूरने 
= क्के बाद वह मनोरज्ञनकी मांसे बोली-'माईँजी, यह लड़का 
खर कि ` दो दितसे भूखा है । अगर कुछ खानेको देती ! 

हां, उसी दिन मनोरझ्नने उसपर तनिक ध्यान दिया 
न छेकिन संसारमें ऐसे करोड़ों हें । किस-किसपर ध्यान 
>या जाय । यहां अपंनी बातें भी तो कम नहीं । उसने 
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ध्यान दिया ओर फिर बिलकुछ भूल गया । आज हृदयके 
अनेक स्तरोको चीरकर उसकी याद जीवित हो गयी ओर 
मनोरञ्ञ॒नने सहसा उस स्त्रीको पहचान लिया । 

आओरतने एक बार मनोरञ्जनकी ओर देखा । शायद 
उसका विचार उसी चट्टानके समीप बेठनेको था; लेकिन 
मनोरञ्जनको वहां देख सड़कक्की दूसरी ओर सझुड़ गयी। 
नालीसे सरा हुआ एक पीले कनेरका पेड़था। उसके पीछे एक 
पाद्रीके बंगलेका अहाता । वह ओरत उसी कनेरके पेड़के 
नीचे बेठ गयी । टोकरीको एक ओर रखकर शान्त भावसे 
आंचलके छोरकी एक गांठको खोल कुछ पेसे निकाले और 
गिनने लगी । गिननेके बाद वह कुछ छुंदबुदायी ओर किसी 
गम्भीर सोचमें तन्मय हो गयी । ठीक !...मनोरञ्जनको 
एकाएंक याद हो आयीं कपिलदेव बावूकी आंखें। वे भी 
शतरञ्जके मुहरोंके सामने इसी प्रकार विचारमुद्रामें तल्लीन 
थीं--ठीक इसी प्रकार ! वह चोका, उसे एक प्रकारकी अस- 
मान समानता मिल गयी । वह कुछ समझ भी नहीं सका । 
एक प्रकारके रहस्यपूर्ण विचारोंसे हृदय ओर 
मस्तिष्क आच्छादित हो उठा । उन दोनोंकी आंखोंकी मौन 
विचारसुद्रा कहीं किसी अन्तरालमें बिलकुल एक हो गयी है-- 
इसका अनुभव उसने अपने हृदयमें स्पष्ट किया; लेकिन वह 
स्थान कहांपर हे? किस अन्तरतमकी गहराईमें दोनोंके 
हृदयकी ग्रन्थियां विभिन्न होकर भी एक हो उठी हैं, इसे वह 
अपने हृदयमें ढंढ़ ढंढकर भी नहीं पा सका । एक अनजान 
व्यथासे उसका हृदय व्यथितं हो उठा । छातीके भीतर कोई 
रुदन जेसे पछाड़ें खा रहा हे; लेकिन निकळनेका रास्ता नहीं 
पाता । 

वह स्त्री तब्र तक बेठी हुई थी, निश्चेष्ट, चिन्तित, 
तह्लीन। जेते इस जगतमें उसे कुछ करना नहीं हे, कहीं 
जाना नहीं है। चुपचाप, गुमछम, स्तब्ध वह एक अजीब 
तरह बेठी हुई थी। 

मनोरञ्जनने इस ओरतको आज तक कितना जाना है ? 
ठप्रथा और कष्टकी घाटियोंसे होकर वह कबसे मरभूखोंके 
दलमें सम्मिलित अपने आंखआंको अपने ही हृदयकी 
जवालामें छाती चली जा रही है। एक दिन क्षण-भरके 
लिए मनोरञ्जनने उसपर ध्यान दिया था; लेकिन फिर भूल 
गया । हाँ, इसपर तो किसीने कभी कोई ध्यान नहीं दिया । 


उसका 


ह कौन है, कहांकी हे, इसे तो कोई भी नहीं जानता । 
मनो रञ्ननकी इच्छा हुई कि वह उससे बातें करे । 

बह उठा, इस तरह उठा, जेसे उस ओरतसे उसका कोई 
सरोकार नहीं है ! जेंसे वह बेठा-ब्ठा ऊब्र गया हे और अब 
घर लोटेगा । चट्टानसे उतरकर धीरे-धीरे सड़कपर पहुंचा, 
 ब्विङुल लापरवाहकी तरह । सड़कपर ठहर गया । उसने 
| उस ओरतकी ओर देखा, वह भी इसकी ओर देख रही 
थी। दोनोंमें कोई आठ-दख फीटका फासला होगा । मनो- 
= रञ्जनने एक बार अपने हाथकी छड़ी हिलायी ओर बिना 
किसी निश्चयके पूछ बेठा--'तुम कहां रहती हो 0! 

'नामकोममें । यहांसे नजदीक ही हे ।' उस स्त्रीने इस 
तरह सहज भावसे जवाब दिया, सानो वह इस प्रश्नकी अपेक्षा 
कर रही हो । 

'वहींसे तुम घास बेचने आती हो ९? 

ओरतके जवाबमें चिइचिइापन था, बोलो--'आंती तो 
हूँ; लेकिन दाम देकर घास लेनेवाले यही चाहते हैं कि 
किसी तरह इसे ठग लें । पूरे दाम कोई नहीं देना चाहता ।? 

अपनी बात समाप्त करके उसने अपनी 'चिइको ढकनेके 
ˆ लिए मुसकराना चाहा । शायद वह समझ रही थी कि 
मेरा चिइचिड़ापन इस बाबू-समाजके युवकपर बेपदे प्रकट 
हो रहा हे । लेकिन सुसकराइटको वह खींचकर भी नहीं 
ला सकी । 

तत्र मनोरञ्जनने सहानुभूतिसे पूछा--'कितना कमाती 
होगी १? 

“दुस पेसे हो गये तो वही बहुत है ।? 

सहसा मनोरञ्जनने सोचा, इतना तो 'गोल्डफ्लेक' के 
एक डिब्येके दामसे भी बहुत कम हे, जो उसके प्रतिदिनके 
खर्वमें एक आवश्यक वस्तु है । 

“दुस ही पेसे ! बस दस ही पेसे ?? उसने आश्चयंसे कहा । 
ओरतने कोई जवाब नहीं दिया । वह वहांसे उठना चाहती 
. थी और अपने उठनेकी तेग्रारीमें अपनी टोकरीको खींच 
. चुकी थी। 
___ मनोरज्ञतने पूछा-- तुम्हारे साथ एक लड़का भी था 
दा] 
__ वहस्त्नो उठ रही थी, पर इस प्रश्नको छनते ही एका- 
एक बेठ गयी । मानो किसीने उसे सदसा मार दिया हो । 


| 
| 
| 
, 


मनोरञ्जनकी ओर देखा भोर इस तरह बोली, जेसे ब्रड़बड़ा | र्त 


` करेगा? इन लोगोंके लिए अस्पतालमें भी जगह नहीं | 


हो--अभागा मर गया बाबू !! 

कसे ९! मनोरञ्जन चौंक उठा । 

स्त्रीने बिलकुल सहज ओर स्पष्ट जवाब दिया-'बीमार | “ड | 
पड़ा था। ठीक-ठीक देवा-दारू भी न हो पायी किकाल आया 
ओर उठाकर ले गया ।? 

उसकी इस बातमें न करुणा थी ओर न कोई विशेषता । 
मानो उस माताका हृदय अपने प्यारे बच्चेको मृत्युको गोद्‌- | 
में सोप देनेको पहलेते ही ढ़ था और उसे कालकी गोदीमें | 
सदाके लिए छोड़कर भी उसी प्रकार दृढ़ है। कदाचित्‌ उस. 
माताका हृदय उस बच्चेकी मत्युक समय भी फट-फटकर _ 
विदीर्ण नहीं हुआ होगा । दवा-दारू नहीं हो सकी; जो 


आदमी खानेको भी मुश्किलसे पाता है, व दवा कहांतक | 


क, . 


रहती । यह सामने बेठी हुई खरी केसी रहस्यमयी हे ? बेटा | 
मर गया, फिर भी निःशङ्क चित्त घास काटती हे, बाजार 
जाकर उसका मोलभाव. करती हैं और उसे बेच आतीहै। | 
अपने व्यापक दुःखको उसने किस तरह कब्र खोदकर दफना _ 
दिया हे । उल्ली कब्रके उपरको हरी घासको मानो वह रोज | 
छीलती है; क्या इसके हृदय नहीं; क्या उस हृदयके अन्दर | 
ममताकी व्यथा नहीं ? जु 

सहसा बिजलीकी भांति उसके मनमें यह कोंघ गयी कि. 
यह औरत बिलकुल कुछ नहीं है । संसारमें इसकी व्यथा 
वेद्नाओंका कोई मूल्य नहीं है। न इसका समाज है, 
संसार हे और न सरकार ही है। यहद वेचारी अच्छी तरह _ 
समझती है कि में कुछ नहीं हूं। बेटा मर गया ...दुवा-दार 
वह मर ही गया !... 

मनोरञ्जनने पूछा--'क्या बीमारी थी ९? ७". 

औरतने उसी तरह जवाब दिया, जेसे कोई मामूली बात 
कर रही हो, जसे यहां बातचीतर्मे उसकी करुणा या व्यथा 
तनिक भी अपेक्षित नही हो--'उसे बुखार आता था । 
संयोग ऐसा कि दवाकी कोन कहे, उन दिनों में उसे भरपेट 
खिला भी नहीं सकती थी। पेटके वास्ते ६ 
रोज जाना 1; 
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औरतकी आवाज ब 


> “कक 


उसंड़ आये । घर लोटकर ओरतने क्या देखा होगा, इसका उसे कळ यहां खाने और शतरज्ञ खेलनेका न्योता दे गये है; 


अनुमान उसने कर लिया । लेकिन उसने उस बातपर ध्यान नहीं दिया । | 
सनोरञ्जनने बड़ी व्यथासे कहा--'उफ्‌ ! तुम्हें बहुत उसके कलेजेपर एक बड़ा भारी बोझा पड़ा हुआ था 6 
ःख है।? उस बोझसे दबकर उसका कोमळ हृदय बुरी तरह छटपदा | 
उस ओरतने निराशामें लीन सिर्फ जरा-सा हाथ हिला रहा था। 
दिया ओर बोली--'इसे कोई नहीं जानता !? रातको वहं बड़ी देर तक जागता रहा । कई बार उसने 
मनोरञ्जन स्तब्ध खड़ा रहा । तबीयतको समझानेके लिए कविता लिखनेकी चेष्टा की, 


_ उस औरतने आंचलसे अपने आंसू पोंछ लिये । चुपचाप ` लेकिन वह एक शब्द भी नहीं लिख सका । अपने हृदयंके 
जहाँकी तहां बेटी रही । गालपर हाथ रखकेर ध्यानमें तल्लीन अन्दर वह कोई भाव नहीं पा सकता था । आंखोंकी 
हो गयी । वह क्या सोच रही थी ? उसकी व्य्रथाका कहां- कल्पना करते ही उसे दोनोंकी व्यथा-भूली आंखें याद आ 


पर कूल-किनारा था ? शायद कहीं नहीं ! कहीं नहीं ! जातीं। उफ्‌, यथार्थं कितना कठोर होता हे ? किसकी ' 

हां, तब भी उसकी आंखें उसी प्रकार झुकी हुई तल्ली- आंखोंमें सत्यकी आभा हे? 
नतामें स्थिर थीं, जिस प्रकार आज कपिल बाबू शतरज्ञकी आखिर उसने कागज फाइ्कर फेंक दिया । तय कर लिया 
चाळ सोच रहे थे । दोनॉंमें कितना विचित्र साम्य हे! कि अब कविता लिखनेकी कभी चेष्टा भी नहीं करेगा । वह 
किन्तु दोनोंमें कहींपर भी एकता नहीं है !! ` सोचने लगा, कल लाइव्रेरीसे फिलासफीकी अच्छी-अच्छरो 

Ps किताबें छाकर उनका अध्ययन करेगा । शायद उससे हृदय- 
को कोई खलझाव मिले । 
घर आकर मनोरञनने खुना, कपिल बाबू आज रातको लेकिन फिर भी उसे बहुत देर तक नींद नहीं आयो । 
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ग जापानमें सामाजिक सुधारकी प्रगाति 


श्री ईश्वरदत्त विशारद 


एशियाके खदूर पूर्वमे जापान ही एक ऐसा राष्ट्र है 
जो आज गौरवसे अपना सिर ऊंचा उठाये हुए हे । इस 
छोटेसे देशने जहां विभिन्न दिशाओंमें उन्नति की है, वहां 
साथ ही जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें भी अटुभुत परिवर्तन कर 
डाला है। प्रगतिशील जापानने अपने अद्भुत सठ्ठठन द्वारा 
प्रतीचीके साथ सम्पर्क एवं सहूर्षके फलस्वरूप यूरोपीय 
महाशक्तियोंके मध्य समान सर्यादाका पद्‌ प्राप्त कर लिया हे 
और उसने यह भी साबित कर दिखाया है कि वह वर्तमानमें 
रह रहा है, न कि अतीतके स्वप्नोंमें निमम हे । सदाचार- 
पालन ओर सामाजिक छधार द्वारा जापानने देशवासियोंको 
जाग्रत करनेमें कितना अथक प्रयल किया हे, यही इस छोटे- 
से लेखमं दिखानेका प्रयल किया गया है । 

१९१४ के महायुद्धके समयसे ही, जबकि पाश्चात्य राष्ट्र 
रड़ाईमें फंसे हुए थे, यूरापके प्रथम पूर्वीय शिष्य ज्ञापानने 
जहाँ कला-कोशळमें वृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया, वहां 
साथ ही सामाजिक उधारकी समस्याको भी अछुता न 
छोड़ा, जो कि दशके उत्थान ओर पतनमें अपना पूरा 
भाग रखती है । इस ओर जापानने कितना काम किया है, 
इसकी कोई सीमा नहीं खींची जा सकती । महायुद्ध जापान- 
के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ । उसने इससे केसा लाभ 
उठाया, इसे सारी दुनिया जानती हे । दूसरेके स्वत्वोंका 
अपहरण करनेके सम्ब्न्धमें पूछे जानेपर बह (जापान) मुख- 
कराते हुए अपने यूरो पियन गुरुओंकी ओर इशारा करता है । 
जहां और जिस दिशामें परिवर्तनकी आवश्यकता हुई, शीघ्र 
बिना किसी हिचकिचाहटके उसने तब्रदीलियां कर ली । 
जहां दिमाग सजीव और सजग है, वहां आदान-प्रदान होता 
ही रहना चाहिए। दशके सळूठित और सभी ससुदायके 
ोगोंने अपनी सभी स्थितियोंपर गम्भीरता पूर्वक नजर फेर- 
कर सुधारकी ओर कदमपर-कदम बढ़ाना प्रारम्भ कर 
लू । जापानमें इस समय ४६ प्रान्त हैं, जो पञ्जाब प्रान्त- 
एक-एक बड़े जिलेके बराबर हें । सामाजिक उुधारके 
प्रत्येक भागपर १९२७ में ४ करोड़ येन व्यय किये गये और 


करोड़ मेन खर्च करते हैं। सामाजिक सुधार सहायताके कार्य | 


फिर वही खर्च बढ़ते-बरढ़ते १९३२ में ३२ करोड़ हो गया । 


दशकी भिन्न-भिन्न संस्थाआंका खर्च अलग हे । ये ₹र्थायें { 


इस सुन्दरतासे काम करती हैं कि उसे देखकर इनकी अनुपम 
बुद्धिमत्ता, कार्यक्षमता एवं दूरदशिताका सहज ही . पता ल्मा f 
जाता हे । उदाइरणके तौरपर १९३६ के २६ फरवरीके राज- 
विद्रोइकी घटना जिसने भी दखी होगी, वह सहज ही इन 
सङ्गठित संस्थाओंको सराहे बिना न रहेगा। में उन दिनों 
अजाबु तान्छमाचीमें रहता था, जिस जगह विद्रोहियोंका 
प्रधान अखाड़ा था । किस प्रकार विद्रोहियों ओर राजभक्त / 
कमंचारियोंने सड़कपर ही अपने-अपने लड़ाईके लिए सन्नद्ध हि 
मोचे तेयार किये! पर मजाल क्या कि सम्राट्की अन्य | 
प्रजाका एक बाळ भी बाँका हो । ये लोग कितनी धीरतासे 
अपने-अपने वार लेते रहे । देशकी सङ्गठित संस्थाआंके वीर स्वयं 
सेवक, जा प्रत्येक अवसरपर कमर कसे तेयार रहते हैं, ठीक 
खमयपर अपने-अपने कामपर आ जुटे । देशकी भद्र पुलिस 
कुछ समयके लिए मानो विश्राम कर रही है । ये स्वयंसेवक 
भूख-प्यास, गमी-सदीकी परवाह न कर सब कुछ भूलकर अपने 
बनाये हुए कामको इस तन्मयतासे पूरा करते हैं, मानो कोई 
तपस्वी अपनी मनोकामना पूरी करनेके लिए तप कर 
रहा हो । यही कारण है कि सम्राट्की जनताका बाल भी 
न बांका हुआ ओर उसके धन-मालपर आंच तक न. आयी । 
जाना ये कोन थे ? ये देशके होनहार परवाने बिद्यार्थी _ 
और सामाजिक सुधारको प्रगति देनेबाले झक, मजदूर ओर | 
उपदेष्टा ही थे, जो अपनी ऐसी संस्थाओंपर प्रतिवर्ष २४ 


और (1९161 ७०7४) की कुछ हद नहीं है । स्त्रेज नहर 
पूर्वमे जापान ही एक ऐसा देश है, जहाँ किसी 


किन्तु सच पूछिये तो जापानमें गरीबी काफी है हे पर 


ता 


विश्वमित्रं 


काम समाजकी उन्नति, अवनति, दुःख-एम् ओर उनकी 


१६२ 


~~~ 


५ र छ ड क Cc 
भारत-ज॑सी नहीं । प्रत्येक जापानी कुछ न कुछ कायं करता 
ही रहता है, वह भाग्य-भरोसे नहीं रहता । यही कारण हे कठिनाइयोंकी खोज करना हे । एली संस्थाआंका नाम भी: 


~ ~~~], 


कि जञापानमें कुछ इने-गिने लोग ही .... . ५ > 
भिखारी है । 
अन्ये, बुडे, दुःखी, दुर्बल ओर 
अपाहिजोंकी पूरी तरह सहायता 
करना यहांकी सामाजिक खधारकी 
अपनी नयी व्यवस्था ओर समाजके 
उपकार ओर सुध्रारकी सड्भठन-शक्ति 
हे। देशके वेकार लोगोके लिए 
Employment Exchanges 
पूरी सेवा कर रहे हें । यद्यपि माच 
१९३३ में करीब ४२५००० वेकार 
लोग थे। सामाजिक सुधारका 
जापानमें बहुत भारी मेदान है, 
जिसमें हर तरहके सुधार ओर 
उपकार आ जाते हैं। प्रत्येक 
संस्थाका कार्य अलग-अलग बरा 
हुआ हे । उनके अलग-अलग कार्या- 
लय हैं। कुछ संस्थाओका काम 
गरीबोकी सहायता, उनके लिए 
खान-पानको सस्ती भोज्य सामग्री, 
सस्ते, पर हवादार रहनेके स्थान, 
नहानेकी जगहें इत्यादि बनाना है । 
इन सव कामोंके अलावा इन 
संस्थाआंपर भावी देवी विपत्तियों, 
भूकम्प, बाढ़, अञ्चिकाण्ड आदिका 
भार भी पड़ता ही रहता है; क्योंकि 
वहां इर साल ऐसी विपत्तियांका 
आगमन होता ही रहता है । सामा- : 
जिक खुधारको प्रगति देनेवाळी , Re | 
ह हि १ र MS 5 5 म लगी हुई काठको तख्तियोपर _ समाज-उघार- ; 
हुए हैं, जो सेकड़ोंकी संख्यामें ग्रामीण मेलों और 
५३७० तक पहुंच गयी । इतनी ही  उत्सवांमें खधार-प्रचारार्थ घुमाये जाते हैं । 
बात जापानी जातिके लिए मान, सम्मान और गोरवकी सामाजिक सुधारको प्रगति देली रहनेवाली र 
बल्तु है । इनके सिवां कुछ और भी संस्थाय हैं, जिनका श्रंणीमें ही आता है । __- आतिः ` तक बच्चोंकी बाबत कहा जाथ, 


ज्ञापानमें सामाजिक सुधारकी प्रगति १६३ 


सिफ बाकी ही सहायताके लिए कोइ १००० संस्थायें 
१९३० में थोँ। इन संस्थाआंके कामका पता सिर्फ 
एक ही बातसे चल जाता प्र कि बाल-मृत्यु, जोक 
१९१८ में १ मोलके हिसाबसे १८ श्री, वही घटकर 
१९३० में १२ पर आ गयी ओर अब्र १ मीलपर ८ है। 
मातृ-चिकित्सालय (Maternity 1103191715), जो प्रत्मेक 


बीस वर्षकी अवस्था होते डी जापानी नवयुवकोंकी परीक्षा होती हे. कि समाजके 
#। विझुद्ध वातावरणमें पछकर वे लेनिक बनने योग्य हो सके हैं या नहीं । 


प्रास्तपर एकके हिसाबसे पड़ते हैं, सस्ते तोरपर देशकी सेवा 


. कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त १२००० प्राइवेट Midwives 


2 दाइयां हैं, जो प्रत्येक समय सलाह ओर सहायताके लिए 
` संन्नद्व रहती हे । जञापानमें नर्सरी सुकू ४५० के करीब 


-““-“-““-“-““““ 


~ 


दे, उनका काम बच्चोंकी देखभाल, नहदलाना-घुलाना, 
दूध पिलाना ओर खिछाना है, जबकि -उनकी माताये कामपर 
गयी हों। इन सबके होते हुए भी बड़ी-बड़ी फेकरियोंमें 
अपनी प्राइवेट नसंरी (]९ 1561105) होती हैं, जिनका काम, 
काम करनेवालोंकी पूरी तरहसे सहायता करना है । २९ 
संस्थाय ब्रीमार ओर कमजोर बच्चोंकी देखभाल करती हैं । 
दुर्भाग्यसे जिन बच्चोंके मां-बाप 
मर जायं, उन बच्चोंकी देखभाल 
जापानकी जातीय सरकार करती 
हे। १८८९ में इस प्रकार 
लालन-पालन किये जानेवाले 
बच्वांकी संख्या ५००० थी। 
वही अब्र घटकर ७०० हो गयी । 
७ करोड़की आबादीर्मे यह संख्या 
नहींके बराबर हे। यह बात 
इनकी उन्नतिकी निशानी है। 
हमारा ध्यान जब इनकी 
विपदोद्धार संस्थाओं (1९७६ _ 
instituti0n5) की ओर जाता 
है,तो पता लगता हे कि १९३१ में 
ऐसी उद्धार - संस्थायें (०७६ 
4००) २०० से भी अधिक बढ़ 
गयीं । देशके अन्दर ऐसी 
संस्थायें ३० से भी अधिक हैं। 
जापानमें १०० से अधिक वृद्धा- 
लय बने हुए हैं, जहां इनका काम 
इश्वराधन ओर देशको आपत्तियों- 
से सचेत करते रहना हे । हमने 
इस प्रकारका एक वृद्धालय 
टोकियोमें जाकर देखा । वहां 
इनको रहन-रहन, खान-पान. 
और प्रबन्ध-व्यवस्था बड़ी उत्तम 
पायी । २५ संस्थायें अपाहिजोंके लिए हैं, जहां उनकी ' 
देखभाल होती है । २९० संस्थायें राजभक्त सिपा 
परिवारकी उद्धार-कामना ओर सहायतार्थ हैं. 


2 


सिवा हियासे कितनी ही थोड़ी क्यों न हो। इनके लिए कानून 
(military relief 1७७) बना हुआ है। १९३१ में ७० 
हजारसे अधिक सिपा हियोंको इससे लाभ पहुंचा । १ ९३० में 
५ छाखसे अधिक बीमारोंकी सेवा-झुश्रृषा ओर सहायता की 
गयी और उसी सालमें जिन मनुष्योंको दरिद्र-कानून (3001 
1607) से सहायता मिली, उनकी कुछ संख्या २७ हंजारसे 
भी अधिक है । कोई ५५ से भी अधिक संस्थाये अन्धो, बहरों 


हैं, न. काम गरीबोंके लिए सस्ते किरायेपर मका नका प्रब्रन्ध 
करना है । जापानी लोग बहुत साफ ओर सुथरे होते हे ओर 
ठण्देसे ठण्ढे दिनोमें भी नहानेसे नहीं चकते ओर कभी-कमी 
दिनमें दो बार भी नहाते हैं। जापानमें पडिलकब्राथ एक आव- 
इयकीय वस्तु हे । छोटे-छोटे शहरोंमें ५, ६ तो होते ह॑ 

ये ख्नानालय़ बड़े साफ ओर सुन्दर होते हे, जिनमें गर्म और 
ठण्दे पानीके होज होते हैं ओर जो कटे आदम शीशे ओर कपटे 


स्कूली बाळकोंको भी सालमें कई दिन तक रहकर नसासे समाजकी सेवा उश्रूषाकी शिक्षा लेनी पड़ती है । 


और गंगोंकी सहायता कर रही हैं। इनके लिए स्कूल 
और रहनेके लिए मुफ्त मकान भी बनाये हुए हैं। ऐसे 
लोगोंकी संख्या ७६ हजारके करीब है। | 

२५० से अधिक सस्ते औषधालय और अस्पताल हैं । 
१००३ से अधिक संस्थायें देशके लोगोंके स्वास्थ्यका ध्यान 


रखती हैं । जापानमें ६६० एसोसियेशन (F०08 A880- 
¢ia%i005) भौर करीब ३०२०यूनियन(H0पऽing Unions) 


रखनेकी आलमारियोंसे सज्जित रहते हैं। एक बार सूनानका 
चार्ज ९ सेण्ट हैं, जो हमारे भारतके २॥ पेसेके बराबर है। 


` जापानियाँके नहानेकी प्रथा हमसे थोड़ी भिन्न है । 


जापानमें एक ओर संस्था पायी जाती हे,जो कि 
में नहीं है । प्रत्येक देशमें गरीब पाये ही जाते हैं । यह आव- 
शयक नहीं कि वे ही उधार लेते हो । अमीर भी वक्त जरूरत 
उधार लेकर काम चलाते हें । यह संस्था गिरवी रखकर 


ज्ञापानमें सामाजिक सुधारकी प्रगति ५ 
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बहुत थोड़े व्याजपर लोगोंको रुपया उधार दे देती है। 
हमारे यहाँंके महाजनों ओर जमींदारोंकी तरह गला नहीं 
घोंटती । इनका उद्देश्य सिर्फ सेवा ओर सहायता करना हे । 
ये पब्लिक संस्थायें (128ए711 5110135) जापानमें बड़े सहायक 
सिद्ध हुए हैं । 
यह लेख तत्र तक पूरा नहीं होगा, जबतक दम जापानमें 
होनेवाले अपराधों (0117103) को भी भले प्रकार न जानल । 
विधाताके इस विशाल मञ्चपर नाना जाति ओर नाना 
रूप-रड़के 
निवास करते हैं । 
सभी देवता ही 
नहीं होते। मनुष्य 
कमजोरियांका 
पुतला हे। यदि 
मनुष्यमं सब्र गुण 
ही गुण हो, तो 
हम कहेंगे, वह 
देवताओंकी श्रेणी- 
का विशिष्ट प्राणी 
है, जहां कल्पना 
भी हतप्रभ हो 
जाती हे जापान 
आज गर्वसे इस 
बातको अधिकार- 
पूर्वक कह सकता 
है कि हमारे यहां 


लोग 


संसारके सभी 
स्थानोंसे कम पाप, 
छल-कपर, चोरी- 


डाके ओर क्र 

मानवीय इत्यायें होती हैं, जो प्रायः नगण्य-तुल्य 

हैं। मध्यम श्रेणीके गरीब लोग बहुत ही ईमानदार और 

पबित्र हृद्यके होते हैं। मकानोंमें कोई ताला नहीं 

लगाता । आप अपना सामान कमरेमें केसे भी छोड़ 

जाइये, एक भी चीज इधर-उधर न होगी। जापानी 
_ स्तरियोंका हृदय बड़ा दी कोमल होता है। वे बड़ी 


> = ~+ _ ~ कोंकी र 
टोकियो हाई स्कूलकी छात्राओंका एक दूर जो समय-समयपर इस प्रकार जापानी सेनि कब्रोंकी 
सफाई किया करता है । क्त्य ओर सेवाके इस आदशंका अनेक जापानी स्कूळॉमे पालन 


खशील एवं भद्र होती हैं, परिवारमें एक सिनिरध उख-लागर- 
की लहर लानेमें कुछ उठा नहीं रखती । अपने मेहमानका 
बड़ा ही आतिथ्य-सत्कार करती हैं। उसके खख-दुःखपर 
पुरा ध्यान देती हैं । हंसते चेहरेपर म्रदु बोल सोनेमें. खगन्घ- 
के समान हैं। जापानियोंकी ईमानदारीका मुकाबिला तो. 


संसारकी शायद हो कोई जाति कर सके । इसी कारण वहां 
अपराधोंका प्रतिशत बहुत ही कम है । मैंने 'कोसुगे'की जेल 
जाकर देखो, जो कि टोकियोके समीप है। यह जेल जापानकी 


किया जाता है। 


अन्य सभी जेलोंसे बड़ो हे । यहां बहुत-से केदी देखनेको मिले, 
जो अंधिकतर राजनीतिक ओर साम्यवादी ही केदी थे और. 
अपने उग्र राजनीतिक विचारोंके कारण साम्राज्य-विध्वंसक .. 
होनेके अभियोगपर दण्डित किये गये थे । चोरी, डाके और _ 
अन्य छोटे-मोटे अपराधोंपर सजा पाये केदी बहुत हौ कम 
देखे गये, जिनकी संख्या कुछ नहींके बराबर है । 
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जापानमें कंदियोंके लिए भी सुन्दर घर बने हुए पी, । 
१९३० में केदियोंकी संख्या, जो फोजदारी कानूनसे दण्डित 
भरे, ९७०० थी । परन्तु इनमें ५००० स्त्रियोंकी संख्या है, जो 
अपने उग्र विचारोंके कारण दण्डित हुई थीं । जेलसे बाहर 
आनेपर सरकारसे केदियोंको सहायता मिलती रहती है । 
जापानमें अपराधोंके बहुत न होनेकी एक वजह है। वह यह 
कि इनके बच्चोंको प्रारम्भसे ही बड़ी उन्दर शिक्षा दी जाती 
है और उनको बड़ी सरलतासे ईमानदारी ओर गरीबोंको 
सहायता करनेका पाठ पढ़ाया जाता है। १९३० में ६० 
अपराधी सुधारालय 7९012101९5 ओर साथ ही ८० 
Juvenile delinqएenऽ घर बने हुए थे ॥ ८०० स अधिक 
घर डन केदियोंके लिए हैं, जो पुराने सजायाफ्ता हें । जापान- 
की जेलॉमें केदियोंको बहुत तकलीफ नहीं दी जाती हैं । वहां 
भी उनके सुधारका ध्यान रहता हे । उन्हें फिरसे ईमानदारी 
और सदाचारका पाठ देकर उठाया जाता है, जो भूलसे पथ- 
भ्रष्ट हो चुके हैं.। जापानकी जेल अमेरिका ओर जमंनीके 
'नमूनेकी बनी होती हैं। जापानियोंकी सब्रसे बड़ी खूबी हे 
दूसरे देशोंकी अच्छी बातांको विना किसी झिझकके शीघ्र 


~~~ 


अपना लेना । जेछमें कंदियॉसे मीठा बोलना, उनके अतीत 
कार्याके लिए उनको झिड़कना या दण्ड देते रहना जेलके 


कर्मचारियोंका यही कोई उद्देश्य नहीं रहता, बल्कि उनके 
सुखद सुधार ओर सच्चे नागरिक होनेके लिए पूर्ण प्रयल् 
किया जाता हे । कुछ समय हुआ, समाचार-पत्रोंमें 
इंगलंण्डकी किसी जेलके केदियों द्वारा ससाचारपत्रके 
प्रकाशित होनेकी खबर थी, जिसकी प्रशंसा वारों ओर 
खूब की गयो थी । जापानके लिए तो यह मामूली बात है । 


= ~ ७. ब > s ~ 
'कोछगे? जेलसे केदियो द्वारा हो प्रकाशित “हितो? umn- 


719 नामका पत्र बहुत दिनोंसे निकल रहा हे, जिसमें 
~ ब्५े ** ~ we ~ शि 
अधिकतर लेख कदियोंके ही होते हे । पत्रको अधिक अच्छा 
बनानेके लिए बाहरी जगतूकी भी खबरें प्रकाशित की जाती 


हे, जिससे उसको एरु नया ही रङ्ग मिळता हे । एक कापी 
' मुझ भी मिली, देखनेसे मालूम हुआ कि वह किसी भी 
देनिक पत्रसे कम नहीं । 


2 
~ 


ग्रे बाते हमारे भारतमें भी हो जायें, तो क्सा ही अच्छा 
हो । अगर हमारे देशवासी भी सामाजिक सुधारकी ओर 
पूरा ध्यान दें, तो हमारा देश भी काफी उन्नति कर सकता है । 


स्जुति-कणा 
छटा बटोही-सा बेठा. हूं रोनेका आधार प्रिये । 


सूने पथकी प्रणय सद्धिनी हां मेरी यह हार प्रिये । 
देख रहा हूं क्षण-क्षण पल-पल, क्षणभंगुर संसार प्रिये । 


सबसे सुन्दर सबसे मीठे--सपनोंका संहार प्रिये । 


इन तारोसे पूछो उन--पागल होठोंका स्वाद प्रिये । 
अलसायी किरणोसे पूछो, प्राणोंका संवाद प्रिये । 
इन कवियोसे पूछो, यौवनको आंधीका तोल प्रिये । 
ताजमहलकी मीनारोसे--पूछो. प्रियका मोल प्रिये । 


भूल कसे उन्मादोंसी--मदुळ प्रणयकी बात प्रिये । 
भूल कसे रसमें डूबी, प्रथम मिलनकी रात प्रिये । 
भूल कसे अरमानोके--आह, मधुर आघात प्रिये । 
भूल कसे ? भूल कसे ?? थर-थर करते गात प्रिये । 
5: शयाम 


। 


व्यवस्थापिका परिषदोंकी कार्य-प्रणाली 


श्री रामनारायण “यादवेन्दु' बी० ए० एल-एल० बी० 


भारतवर्षमें 'प्रान्तीय ख्वराज्य'की स्थापनाके बाद 
प्रान्तीय एसेम्बलियोंके कार्य-खञ्चालन ओर कार्य-प्रणाळी में 
एक सीमा तक शिक्षित जनता दिलचस्पी लेने लगी है। 
समाचार-पत्रो और साहित्य-रचनापर पहले जेसे प्रतिबन्धोंके 
हट जानेके कारण हिन्दी तथा अंगरजी भाषामें अनेक समा- 
चार-पत्र निकलने लगे हें। इन पत्र-पत्रिकाओंमें, प्रान्तीय 
एसेम्बळीकी कायवाही €1?/0०८९९८०1४४४) को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जाता हे । प्रान्तीय सरकारों द्वारा 'सरकारी 
सूचना विभाग? (Public Information Depart 
1101) के पुनसंङ्गडित हो जानेके कारण उसके द्वारा सर- 
कारी सूचनाय ओर लेख भी अधिक संख्यामें पत्रोंमें स्थान 
पाते हैं। इस क्रियाशीळताका परिणाम यह है कि जनता 
व्यबस्थापिका परिषदुकी कार्यवाहीमे रख लेने लगी हे ऑर 
उसकी इस प्रवृत्ति या इच्छाको पूर्तिके लिए कुशल सम्पादक 
अपने पत्नोंमें वेधानिक समस्याआंपर विचारपूर्ण लेखोंको भी 
स्थान देने लगे हैं । यह सब प्रज्ञातन्त्रके विकासके लक्षण हैं । 
देनिक संवाद-पन्नोंके पाठक नित्यप्रति अपने प्रान्तकी 
पसम्त्रलीकी कार्यवाहीके समाचार पढ़ते रहते हैं । परन्तु उन- 
मंसे कितने ही एसेम्बलीकी काय॑प्रणालीसे परिचित नहीं होते। 
एसेम्ब्रहीकी कार्यप्रणालीका यथोचित ज्ञान प्रास किमे बिना 
उसकी कार्यचाहीका समीचीन ज्ञान प्राप्त करना सम्भव 
नहीं । 
व्यबस्थापिका परिषद्का प्रसुख कार्य कानून निर्माण 
करना है । न्यायालयोंमें जिन कानूनोंके आधारपर नागरिक 
न्यायाधीइासे न्याय चाहते हैं, डनका निर्माण प्रान्तीय या 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदमें उसके सदस्यों द्वारा किया 
जाता है । 
:¬ जब व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य सबसे प्रथम बार 
{अधिवेशनमें सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें राजभक्तिकी शपथ 
लेनी पड़ती हे । इसके बाद अधिवेशन स्थगित हो जाता हे । 
जब वे पुनः 'कोन्सिल चेम्बर 'में सम्मिलित होते हैं, तो सबसे 
पूर्व वे परिषदके अध्यक्ष (89०७७) ओर उपाध्यक्ष 


४७६६. ८.३ आ? 
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(Deputy Speaker) का निर्वाचन करते हे । यह निर्वा- 
चन गवर्नर द्वारा मनोनीत सभापतिकी अध्यक्षतामे होता 


है। परिषदके बहुमत-दळ (॥॥]011४9 21४5) के नेताको 


गवर्नर प्रधान-मन्त्री नियुक्त करता है ओर उसके परामशसे 
मन्त्रिमण्डलके सदस्योंकी नियुक्ति की जाती है । 

एसेम्बली ओर कोन्सिलकी कार्यप्रणालीके नियमपूर्वक 
सञ्चालनके लिए गवनर भारतीय झशासन-विधानकी धारा 
८ (३) के अनुसार नियम निर्माण करता हे । इन्हीं 
नियमोंके अनुसार स्पीकर या प्रेसीडेण्ट अधिवेशनकी कार्य- 

रीका सञ्चालन करता हे। | 

कोन्सिल चेम्बरमे एक ओर एक उच्च स्थान होता है 
इसरीपर स्पीकरकी “सीट? होती हे। चेम्बरमें स्पीकरके 
दक्षिणको ओर मन्त्रिमण्डलके सद्स्य तथा पालमेण्टरी सेक्रे- 
टरी विराजमान होते हें ओर टीक उनके सामने विरोधी 
दलके नेता तथा उनके दुलके सदस्य बेठत हैं । इसी 
प्रकार सरकारी दलके सदस्य मन्त्रियॉके पीछे कुसियों- 
पर बेठते हैं । अन्य दलांके नेता अपने सदस्या सहित 
अपने निर्धारित स्थानांपर बेठते हैं । स्पीकरके सामने 
मध्यका स्थान एसेम्बली तथा प्रेस रिपोटेरोके लिए छुर- 
क्षित रहता हे। स्पीकरके आसनके निकट ही एसेम्बली 
विभागका मन्त्री (5९०००४०८) विराजमान होता हे। 
चम्बरके चारों ओर गलरियामें दशकोंके लिए स्थान हे, 
जहां थे 'पास? लेकर बेठ सकते हैं और एसेम्बलीकी कार्य-. 
वाहीको देख घ छन सकते हें । एसेम्त्रलीके सदस्यांके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति चम्बरमें 'सीट'पर बेठ नहीं 


सकता । यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो एसम्ब्रलीका सदस्य न 
होगा, उसके चेम्यरमें सदस्यकी हैसियतसे बेठेगा, तो उसे | 


प्रत्येक दिनके लिए ९००) पांच सो रुपये प्रतिदिनके हिसाब- 
से अर्थदण्ड देना होगा । 


एसेम्ब्रलीकी कार्यवाही सामान्यतया पांच प्रकारको | 


होती हेः:--(१) प्रश्नोत्तर तथा पूरक प्रश्न (171९18]121i0n8 
with supplomentary), (रे) सार्वजनिक नीतिके 
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घिषयांपर प्रस्ताव (1१०६०।।४।००४), (३) स्थरित-प्रस्ताद 
तथा अन्य प्रस्ताव (Adjournment motions), (2) 
कानून-निर्माण (1/४1३0), (५) बजट । 
प्रश्‍नोत्तर-- एसेम््रलीके प्रत्येक सदस्यको सरकारसे 
प्रश्न पूछनेका अधिकार हे । यह वाह्तवमें सदस्या एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण अधिकार हे । शासन-प्रबन्ध तथा सर- 
कारी बिभागोंकी नीति तथा प्रबन्धकें सम्ब्रन्धमें प्रश्नों द्वारा 
जहां ज्ञातव्य तथ्यपूर्ण बातोंका ज्ञान होता हे, वहां उनके 
द्वारा शासनकी नीतिपर भी प्रकाश पड़ता हे । एसेम्ब्रली- 
अधिवेशनमें जो समय प्रश्नोंके लिए निर्धारित होता हे, वह 
चाहतवमें सरकारके सदस्योंके लिए बड़ा अखविधाजनक 
होता हे। यदि विरोधी दळ शक्तिशाली हुआ, तो मन्त्रियोंकी 
स्थिति कभी-कभी बड़ी नाजुक हो जाती हे । भारतीय एसे- 
म्त्रलीमें श्री एध० सत्यमूति अपने प्रश्नोंके लिए प्रसिद्ध हैं । 
आप अपने प्रश्नों द्वारा सरकारके सदस्योंके ऐसे छक्के छुड़ा 
देतहें कि उनसे टीक-ठीक उत्तर दते नहीं बनता । 
आगामी एसेम्बली-अधिवशनसे १५ दिन पूर्व सदस्य- 
को अपने प्रश्‍नोंकी सूचना एसेम्ब्रली-विभागके सेक्रटरीके 
पास प्रश्‍नोंकी प्रतिखिपियोंके साथ भेज देनी चाहिए । सेक्र- 
टरी इन प्रश्नोंको प्रंसमें छपवा लेता हे और फिर उन्हे रूपी- 
करके पास स्त्रीकृतिके लिए भेता है। जब स्पीकर उन्हें 
ख्वीकॉर कर लेता है, तत्र व उन विभागोंमें भज दिये जाते 
' हैं जिनसे उस विपयका सम्बन्ध होता हे । वहांसे उत्तर प्राप्त 
| F द्वो जानेपर वे उत्तर उस विपयके इनचाजं मन्त्री (1111115101) 
` को दे दिये जाते हैं । यदि प्रश्नके ऊपर + इस प्रकारका चिह्न 
बना दिया जाय, तो उस प्रक्षपर पूरक प्रश्न (S:pplemne 
EE ntary 80९४४०४४) भी पूछ जा सकते हैं। केन्द्रीय 
. एसेम्ब्लीमें नये नियमानुसार एक दिनमें ५ प्रश्नोंस अधिक 
___ प्रश्‍न नहीं पूछ सकता । 
जो प्रश्न किसी मन्त्रीसे पूछे जायं, वे ऐसे हों, जिनका 
 सम््रन्ध उसके विभागसे हो ओर जिसके लिए चह उत्तरदायी 
हो । प्रश्‍न सार्वजनिक विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाठे होने 
. चाहिए | प्रश्‍न ऐसे हों, जो निन्नलिखित शर्तोको न करें:-- 
(8) प्रश्न प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सूचनाके लिए निव्रेदनके 
ख्पमें हो--किसी विशेष कार्यके लिए उसमें इझाव (5प88- 
३६1०7) न हो । (२) 'प्रश्‍नमें किसीका नाम या वक्तव्य 


उस समय तक नहीं छाना पक. जब तक कि वह आव- 
श्यक न हो । (३) यदि प्रश्नमें सदस्यका कोई वक्तव्य निहित 


हो, तो उसे उसकी यर्थाथताके लिए दायित्व ग्रहण करना 


चाहिए । (४) प्रश्नमें कोई तक न हो । उसमें ध्यज्भाल्मक 
या मानहानिकारक वक्तव्य भी न हो । (५) उसमें किसी 
मत-प्रकाशनके लिए न पूछा गया हो। (६) उसमें किसी 
व्यक्तिके व्यक्तिगत चरित्र या आचरणकी आर सङ्केत न हो । 
(७) प्रश्‍न अधिक बड़ा न हो । प्रतिदिन प्रारम्भका एक 
घण्टा प्रश्‍नोत्तरके लिए निर्धारित किया जाता है । 
प्रस्ताव--प्रत्यक सदुस्यकोा पएसेम्बलळी - अधिवशनमें 
प्रस्ताव (1९४०।५४।००) पश करनेका अधिकार हे । परन्तु 
इस अधिकारके प्रयोगकी सुविधा भाग्यपर निर्भर होती हे । 
प्रत्येक प्रस्तावके लिए सेक्रेटरीको १५ दिन पूर्व सूचना देनी 
पड़ती हे । प्रस्ताव सामान्य सार्वजनिक हितसे सम्ब्रन्ध 
रखता हो । प्रस्तावमें स्पष्ट रूपसे निश्चित प्रश्नका उल्लेख 
होना चाहिए । उसमें कोई ऐसा कथन न हा, जो व्यड्भात्मक 
या मानहानिकारक हो अथवा जिसका सम्बन्ध किसी 
व्यक्तिक सरकारी (0110101) या. सार्वजनिक चरित्र या 
आचरणसे न हो । सेक्रेटरी ऐसे प्रश्‍नांकी एक-एक प्रति 
स्पीकर ओर गवर्नरके पास भेज देता हे । गवर्नर या स्पीकर 
प्रस्तावोंका अस्वीकार (1)150110040) भी कर सकता है । 
“भाग्यपर निर्भर! इसलिए कहा गया है कि जिन सदस्योके 
प्रस्तावोंकी सूचनायें (1९०६०७5) मिळरी हैं, उन सब्रोंके 
नाम 'बेलट? होते हैं ओर जिसका नाम पहले आता है, 
उसीको प्रोग्राममें पहला स्थान दिया जाता हे । अनेक 
सदस्योंका साल-भर तक 'बेलट? में नाम ही नहीं आता । 
जिनका नाम भी आ जाता है, उनका नम्बर बहुत पीछे पड 
जानेसे उनके प्रख्तावपर बहस नहीं हो पाती । प्रश्‍न, जिनका 
जवाब तेयार नहीं होता, अगले अधिवेशन तक स्थगित हो 
जाते हैं; परन्तु प्रस्ताव, जिनपर बहस नहीं हो सकी, अगले 
अधिवेशन तकके लिए स्थगित नहीं किये जाते । यह नियम 
वास्तवमें बहुत ही अछविधाजनक है । 
प्रस्तावमें संशोधनकी सूचना उस तिथिसे ठीक दो दिन 
पूर्वे दे देनी चाहिए, जो तिथि उसकी बहसके लिए नियत को 


गयी हो । . प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव एसेम्ब्रलीकी आज्ञासे 


वापस ले लिया जा सकता है । परन्तु यह वापस लिया हुआ 
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स्ताव ६ मासको अवधिसे पूव किसी भी 
_, एसेम्बलीमें प्रस्तुत नहीं क्रिया जा सकेगा । 
गेर-सरकारी (N0n-०!।८।॥]) दिनोंमें ही गर-सर- 
कारी प्रस्तावॉपर विचार किया जाता हे । गर-सरकारी 
प्रहताबों और ब्रिलोंके लिए बहुत कम समय दिया जाता 
हे । अधिवेशनका अधिक समय सरकारी प्रस्तावों व बिलों 
पर विचार करनेमें व्य्रतीत होता हे ; 
प्रस्ताव ((१९४०] ४४०7७) एसेम्ब्रढी की सरकारके लिए 
एक प्रकारकी सिफारिश होते हैं। यह आवश्यक नहीं है 
कि सरकार एसेम्त्रली द्वारा स्वीकृत प्रस्तावको स्वीकार हो 
कर ले । प्रजातन्त्र-वादी झासनके अन्तर्गत उत्तरदायी 
मन्त्रियोंको एसेम्ब्रली द्वारा स्वीकृत प्रस्तावोंको स्वीकार 
कर लोकमतका आदर करना चाहिए । अब तक नोकरझाही- 
की यह नीति रही है कि जो प्रस्ताव पसेम्ब्रली द्वारा पास 
किये गये, उनपर कोई काररवाई नहीं को गयी। फलतः ऐसे 
प्रस्तावॉका शासनकी नीतिपर कोर प्रभाब नहीं पड़ा । 
स्थगित-प्रस्ताव —स्थांगत-प्रल्लाव या “काम रोको? 
प्रस्ताव भारतीय व्यवस्था पिका सभाके प्रत्येक अधिवेशनमें 
प्रस्तुत होते हे । समाचार-पत्नोंके पाठक प्रतिदिन समाचार- 
` पत्रॉमे काम रोको? प्रस्तावोंके सम्बन्धमें पढ़ते रहते हें। 
अधिकांश पाठक ऐसे प्रस्तावांका तात्पर्यं नहीं समझते । 
“स्थगित प्रस्ताव? (Motion for Adjournment) का 
तात्पर्य यह है कि एसेम्त्रलीका कार्य स्थगित कर दिया जाता 
हे ओर स्थगित प्रस्तावपर विचार किया जाता हे । ऐसे 
प्रस्तावमें आवश्यक सार्वजनिक महत्वके निश्चित विषयपर 
- विचार किया जाता हे । स्पोकरकी आज्ञासे ही स्थगित 
. प्रस्ताव अधिवेशनमें प्रस्तुत किया जाता हे । एसेम्ब्रलीके 
निय्रमानुसार गवनेर या स्पीकरको स्थगित-प्रस्तावको प्रस्तुत 
` करनेसे रोक देनेका अधिकार हे। स्थगित-प्रस्तावके. सम्ब्रन्ध- 
` . में निम्नलिखित नियमोंका पालन करना आवश्यक है +-- 
. (१) एक बेठकमें एकसे अधिक स्थगित-प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं 


दस्य द्वारा 


` मामलेपर विचार किया जायगा । प्ररुतावमें किसी विशेष 


NON 


मलेके सम्म्रन्धमें ताजा घटनाका उल्लेख होना चाहिए । 


व्यवस्थापिका परिषदोंकी कार्य-प्रणाळी 


. Sooo — ~~~ 


. राज-प्रबन्ध सम्बन्धी किसी दोप या त्रुटिके सम्ब्न्धमँ सर- 


सूचना दी । अध्यक्ष माननीय सर मानिकजी दादाभाईने + 


. इस नियुक्तिका कोई ज्ञान नहीं है। बस इसी आधारपर | 


क्या जायगा । (२) एक स्थगित-प्रस्तावपर केवळ एक ही - 


. करता चाहता है, वह उसे लेख-बद्ध करके 


(2) स्थरित-प्रस्तावमं ऐसे विषयकी चर्चा नहीं होनी चाहिए 
जिसके सम्त्रन्धमें कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जा सके । ' 
स्थगित-प्रस्ताव द्वारा एसम्त्रली शासनकी नीति या 


कारकी निन्दा करती हे। जिन प््रान्तोंमें सरकारी दळ 
(Governmen Par!) विशाल बहुमतमें है, उन प्रान्तों- { 
में स्थगित-प्रस्तावका स्वीकार हो जाना सम्भव नहीं । । 
यू० पी० पसेम्ब्लीमं कार्यं स्थगित करनेके .छगभग १२ 
प्रस्ताव सूची में रखे गये थे । इनमंसे केवळ एक प्रस्तावको 
प्रस्तुत करनेकी आज्ञा दी गयी । शेष प्रस्तावांको या तो 
पेश करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी या वे पेश नहीं किये गये । 
जिस प्रस्तावके पेश करनेकी आज्ञा दी गयी थी, वह प्रान्त- 
की साम्प्रदायिक परिस्थितिके सम्त्रन्धमें था, जो हिन्दू- 
सुसलिम उपद्रवोके कारण पेदा हो गयी थी । कुछ समयकी 
दिलचस्प बहसके पश्चात्‌ यह प्रस्ताव नामञ्जूर कर दिया गया। 

माननीय प्रकाशनारायण सप्रूने मि शाल्टकी नियुक्ति- 
पर विचार करनेके लिए ता० २४ नवम्त्रर १९३७ को राज्य- 
परिषद्‌ (0001101 ०1 80916) में एक स्थगित-प्रश्तावकी 


पूछा कि यह नियुक्ति कब हुई, तो मा० सप्रूने उत्तर दिया-- 
“आज प्रातःकाल समाचार-पत्नोमें मेने पढ़ा था ।? इसपर. 
अध्यक्ष महोदयने कहा--“'यह वास्तवमें एक खतरनाक 
उदाहरण बन जायगा, यदि समाचार-पत्रों द्वारा प्रास सूचना- 
पर ही बिना सरकारी पुष्टिके स्थगित-प्रस्तावके पेश करने | 
की आज्ञा दे दी गयी ।? सर जगदीशप्रसादने कहा किसुझे | 
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अध्यझने इस स्थगित प्रस्तावको अनियमित घो पित कर दिया। | 

राज्य-परिषद॒के अध्यक्षकी उपयुक्त व्यवस्था (1०)।०६) 
से यह स्पष्ट हे कि जिस विषयपर स्थरित-प्रस्ताव रखा ज 
वह केवल-मात्र समाचार-पन्रोंकी रिपोर्टके आधारपर 
या वह ऐसा न हो कि जिसकी पुष्टि सरकारी सदस्य द्वारा 
न की गयी हो । 7.३ 

स्थगित-प्रस्तावके लिए आज्ञा प्रारम्भमें प्रश्‍नोंके उप 
रान्त मांगी जाती है । जो स 


पास भेज देता है। यदि 


नियमानुकुळ (11 01१९1) होगा, तो वह एसेम्ब्रलीके 
समक्ष उसे पढ़कर छना देगा ओर यह पूछेगा कि एसेम्बली 
- प्रस्तावको पेश करनेकी आज्ञा देती है। यदि किसीकी 
. ओरसे इसपर आपत्ति की गयी, तो वह उन सदस्योंसे, 
- जो उस प्रस्तावका समर्थन करना चाहते हैं, यह प्रार्थना 
करेगा कि वे अपने-अपने स्थानपर खड़े हो जायं । आवश्यक 
संख्पामें यदि सदस्प खड़े हो गये, तो स्पीकर यह 
सूचना देगा कि स्थगित-प्रस्तावके प्रस्तुत करनेके लिए 
आज्ञा मिल गयी हे ओर वह सायङ्काल ४ बजे विचारार्थ 
प्रस्तुत किया जा सकेगा | यदि नियमानुसार आवश्यक 
सदस्योंसे कम सदस्य खड़े होंगे, तो यह समझा जायगा कि 
- एसेम्ब्रल्ली प्रस्ताव प्रस्तुत करनेकी आज्ञा नहीं देती । 
यदि प्रश्तावपर वाद-विवाद प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ पहले- 
समास नहीं हुआ, तो २ घण्टोंकी समाप्तिके बाद वाद- 
विवाद समाप्त हो जायगा ओर फिर कोई भी प्रश्न नहीं 
` रखा जा सकेगा । कोई भी भाषण १५ मिनटसे अधिक समय 
* तक नहीं किया. जायगा । 
यदि किसी स्थगित प्रस्तावपर ४ बजे सायड्रालसे ६ 
* बजे तक भाषण होते रहें, तो उसका अर्थ यह होगा कि बाद- 
“विवाद स्वतः समाप्त हो जायगा । 
यदि प्रस्तावपर वाद-विवाद २ घण्टोंसे पूव ही समाप्त 
`हो गया, तो स्पीकर प्रस्तावपर मत-निर्धारण करेगा । 
बहुसम्मतिसे प्रस्ताव स्वीकर समझा जायया । यदि बहस- 
- के मध्यमें कोई सद॑स्य यह प्रस्ताव करें कि “प्रस्तावपर 
मतले ल्या जाय” (That the guestion be now 
०) ओर स्पीकरकी अनुमतिमें यदद प्रस्ताव उचित जान 
पड़े, तो वह इस प्रस्तावको एसम्त्रलीके समक्ष रखेगा । यह 
प्रणाली अंगरेजी में क्लोजर? 1081९ कहलाती है । 
अविश्‍वासका प्रस्ताव- मन्त्रिमण्डल या मन्त्री (11) 111- 
४61) के प्रति अविश्वासका प्रस्ताव (n:0४:0n 01 n0- 
८००९८९) निम्न प्रकार रखा जाता हे । बेठक्रके प्रारम्भ- 
में प्रश्नोंके पश्चात्‌ अविश्वासका प्रस्ताव प्रस्तुत करनेके लिए 


आज्ञा माँगनी चाहिए । जो सदस्य अविश्वासका प्रस्ताव . 


~ __ व्य ~~ से ळे 

. पेश करना चाहे, उसे बठक शुरू होनसे पहले अपना 
प्रस्ताव लेख-वद्ध कर सेक्रेटरीके पास भेज देना 
चाहिए 1 


विश्वमित्र 


>~ 


यदि स्पीकरकी रायमें प्रस्ताव नियमानुसार है, तो वह 
एसेम्ब्रलीके समक्ष पढ़कर छना देगा ओर उन सदम्योंसे, जो 
उसके पक्षमें होंगे, यह निवेदन करेगा कि वे अपने-अपने 
स्थानपर खड़े हो जायं। तदनुसार जिस प्रान्तीय 
एसेम्ब्रलीमें जितने सदस्योंके खड़े होनेका नियम हे, उतने 
सदस्योंके खड़े:हो जानेपर प्रस्ताव पेश करनेकी आज्ञा दे 
दी जायगी । परन्तु ऐसे प्रस्तावपर तुरन्त ही विचार 
नहीं किया जायगा । स्पीकर द्वारा निश्चित द्रिवसको प्रस्ताव 
पर विचार किया जायगा । स्पीकरके प्रति भी अविश्वासका 
प्रस्ताव रखा जा सकता हे । 

मन्त्रिमण्डलके प्रति अविश्वाखका प्रस्ताव ऐसे प्रान्तांकी 
एसेम्ब्रलियोंम॑ ही स्वीकार हो सकता हे, 
(Government Paty) का विशाळ बहुमत न हो। 
मद्रास, बम्जई, संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा 
ओर पञ्चारमें मन्त्रिमण्डल अधिक स्थायी ओर शक्तिशाली 
हैं । इसका कारण यह हे कि उनके पीछे विशाल बहुमत-दल 
है । परन्तु बाळ, आसाम, सिन्ध ओर पश्चिमो त्तर-सीमा- 
प्रiन्तमें मन्त्रिमण्डल अधिक स्थायी नहीं हें । इन प्रान्तोंमं 
कोई एक राजनीतिक दळ विशाल बहुमतमें नहीं हे । सरकारी 
दलको दूसरे दलोंसे पारस्परिक समझोता करके ही अपनी | 
सरकार चलानेके लिए शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है । यही कारण 
हे कि नवीन शासन-विधानके अन्तर्गत सबसे पूर्व पश्चिमो त्तर 
खीमा-प्रान्त, सिन्ध और आसाममें. मन्त्रिमण्डलोंके प्रति 
अविश्वासके प्रस्ताव पास किये गये । हालमें बड्भालमें हक- 
मन्त्रिमण्डले विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव रखा गया। 
परन्तु ६ यूरोपियन सदस्योंकी सम्मतियोंके कारण हकः 
मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध प्रस्ताव पास न हो सका । सीमा- 
प्रान्तमें सितम्ब्रर १९३७ के प्रारम्भमें ही डा? खान साहब 
(कांग्रेस) ने सर अब्दुक कयूमके मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध अवि- 
श्वासका प्रस्ताव रखा, जा २२ मतांके विरुद्ध २७ मतोंके 
बहुमतसे स्वीकार हो गया । इन २७ सदस्योंमें १९ कांग्रेस- 
जन, डेमोक्रेट, २ स्वतन्त्र और २ सदस्य ऐसे थे, जिन्होंने 
हिन्दू-सिक्ख राष्ट्रीय दलसे हाळ ही में त्यागपत्र दिये थे। 
इस प्रकार आज सीमाप्रान्तमं कांग्रेस-म न्त्रिमण्डल शासन- 
सञ्चालन कर रहा है यदि आज ५-६ सदस्य कांग्रेस-दलको 
सहायता न दें, तो वहां भी कांग्रेस-मन्त्रिमण्डळ न री । 


जहां सरकारी दल 


व्यवस्थापिका परिषदोकी काय-प्रणाली ६ 


आसाममें सर मुहम्मद सादुछा खांके मन्त्रिमण्डलने त्याग- 
पत्र दे दिया हे ओर श्री गोपीचन्द बारदोलोईने कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल निर्माण किया है । 
कानूनके कानून-निर्माण (1,6- 
¢]३।07) की तीन या चार सोपान हैं । “बिल'के लिए 
प्रत्तावकी भांति १४ दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती हे । जत्र 
ब्रिल बेलटमें आ जाता हे, तब अधिवेशनमें प्रस्तुत किया 
जाता है। जिस तिथिको वह प्रोग्राममें रखा जाता हे, उस 
दिन उसका प्रथम वाचन होता हे । बिल प्रस्तुत करनेके 
लिए आज्ञाका प्रस्ताव ही प्रथम वाचन (First reading) 
होता हे। इस समय बिलके सिद्धान्तोंपर भी विचार नहीं 
किया जाता । बिल प्रस्तुत करनेकी आज्ञा सामान्यतया मिल 
जाती हे । बिल दो प्रकारके होते हें । जो बिल सरकार द्वारा 
रखे जाते हैं, वे सरकारी बिल (0४७81 1311153) और जो 
ब्रिल सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं, वे गेर-सरकारी ब्रिछ NOn- 
oficial 131115) कहलात हे । जत्र तक सरकार न चाहे,तब तक 
सदस्या द्वारा प्रस्तुत बरिल कानूनका 
सरकारी दळ बहुमतमें होता 


पारण नहा कर सकत। 
अ सदस्या द्वारा प्रस्तुत 
बिका समर्थन न करे, तो उसका स्वीकार होना सम्भव 
नहीं । केन्द्रीय पसेम्त्रळीमें गेर-सरकारी बिलोंके पास 
होनेकी सम्भावना बहुत ही कम होती हे । श्री सत्यमूतिका 
यह कथन हमारे कथनकी पुष्टि करता हे। आप अपने एक 
लेखमं लिखते हैं :— ‘‘A few days are given in 
but tte 
difticulties in the way ot any non-off cial 
Bll rexching the Statute Book are 80 great 
that practically there is no chance cf any 
non-oflicial Bills becoming even if 
both Houses agree to it, in the 
contingency of Government lending thsir 
support to these non-official Bills.” 
“प्रत्येक अधिवेशनमें थोड़े दिन गेर-सरकारी 'बिळों'के 
लिए दिये जाते हैं। परन्तु गेर-सरकारी बिलोंके कानूनका 
रूप धारण करनेमें इतनी अधिक कठिनाइयां हैं कि यथार्थतः 
दोनों चेम्ब्ररांके सहमत होनेपर भी उनके कानूनका रूप 
धारण करनेके लिए कोई अवसर ही नहीं मिलता । परन्तु 


each 5. 88101 for non-official Bills, 


law, 


except 


यदि सरकार गंर-सरकारी बिलोंको पास करनेमें सहायता” 
दे, तो व कानून बन सकत है ।?? 

श्री सत्यमूतिने यह कथन भारतीय एसेम्बलीके सम्ब्रन्ध- 
में कहा हे, परन्तु यह प्रान्तोके सम्बन्धमें भी उतना ही 
सत्य है । अ 

जव “बिल! एसेम्ब्लीमें प्रस्तुत हो जाता हे, तत्र वह. 
सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाता है। 

द्वितीय वाचनके समय बिळपर विचार किया जाता: 
हे । ब्रिलके आधारभूत सिद्धान्तांपर बहस की जाती 
हे । इस समय कोई संशोधन (2९,०९०६) प्रस्तुत नहीं 
किया जाता । परन्तु इस समय अन्य प्रकारके प्रस्ताब 
(2०४1008) पेश किये जा सकते हैं :— 

( १ ) बिल विशेष-समिति (६९1९७ ००७०६६९९) मं. 
भेज दिया जाय, या (२) बिळपर लोकमत जाननेके लिए 
उसका प्रकाशन किया जाय । 

जब बिल विशेष-समितिके लिए विचारार्थं भेजा जाता. 
है, तो प्रस्तावक (010४९1) प्रस्तावके साथ विशेष-समिति- 
के सदस्योंकी नामावली भी पेश करता हे । विशेष-स मितिमें 
बिळके भेजे जानेका प्रस्ताव पास हो जानेपर स्पीकर विशेष 
समितिके सद्स्योंके नाम नामावली मेंसे पढ़ता हे और सदस्यों 
की सम्मति लेता हे कि वे समितिमें सदस्यता स्वीकार. 
करते हैं । जो बिळ लोकमत (८ :081101 for opinion) 
के लिए प्रचारित किया जाता हे, उसके. सम्ब्रन्धमें प्ररुतावमें . 
एक तिथि नियत कर दी जातो हे, तब तक मत प्राप्त हो जाने 
चाहिए । इसके बाद यह प्रस्ताव किया जाता हे कि बिल 
विशेष-समितिके पास विचारार्थ भेजा जाय । यदि कोई बिल 
द्वितीय वाचनके समय एसेम्ब्रलीने अस्वीकार कर दिया, तो 
फिर उसपर आगे विचार नहीं किया जायगा । 

तृतीय वाचन--जब विशेष-लमितिकी रिपोर्ट तेयार 
होकर प्रकाशित हो जाती हे, तब उसे एसेस्बलीमे विचाराथं 
प्रस्तुत किया जाता हे । यह बिलका तृतीय वाचन (Third 
Reading) कहलाता है । इस समय बिळमें संशोधन पेश 
किये जाते हैं। यदि बिछमें कोई संशोधन पेश नहीं किया 
गया, तो सदस्य यह प्रस्ताव (7९5०।५४:०7) कर सकता है कि 
बिलपर विचार किया जाय ओर एसेम्बली इस प्रस्तावको. 
स्वीकार कर ले, तो बिल तुरन्त ही पास हो जायगा | 


| सैदस्य चाहे जिस समय बिलको वापस लेनेके लिए ह... 
` पेश कर सकता हे । जब बिल एसेम्बळीसे पास हो जाता हे, 
तब सेक्रेटरी बिलक़ी संशोधित ओर शुद्ध प्रति स्पीकरके 
इंस्ताक्षरके लिए भेजता हे । जो बिल एसेम्ब्रलीमें पेश किया 
गया था, वह पास हो जानेपर कोन्सिलमें भेजा जाता है, 
चंहांसे भी पास हो जानेपर वह एसेम्ब्रलीमें वापस भेज दिया 
जाता है। जब स्पीकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर देता है, 
तंत्र वह उसे गवर्नरकी स्वीकृतिके लिए भेजता हे । इसके 
बाद वह कानून बनता है । 
बजट--प्रतिवर्ष सरकार १ अप्रेलसे पूर्वं अपना आय- 

व्ययका विवरण एसेम्बलीके सामने प्रस्तुत करती है। बजट 
सबसे पूर्व एसेम्न्रली में प्रस्तुत किया जाता हे । इसके उप- 
रान्त वह अपर चेम्बरमें भेजा जाता है। जिस दिन बजट 
एंसेम्ब्रलीमें प्रस्तुत किया जाता हे, उस दिन अर्थ-मन्त्री 
(Finance mcm॥९) अपना वक्तव्य देता हे ओर बजट 
प्रस्तुत कर देता हे । इस दिन बजटपर कोई बहस नहीं 
होती । 
र इसके बाद बजटपर बहस करनेके लिए तिथियां नियत 

की जाती हैं । किसी मांग ( १811870 £07 ४७०) में 
कमी या उसकी नामन्जूरीके सम्बरन्धमें प्रस्ताव उसपर विचा- 
` स्थं तिथिसे २ दिन पूर्व भेजना चाहिए । 
जिस एसेम्त्रलीमें सरकारी दुल ( Covernmen# 
12879 ) विशाल बहुमतमें होता हे, उसमें कमीके प्रस्ताव 
076 71011003 ) पास हो जाना सम्भव नहीं । ऐसे 
वॉका तात्पर्य सामान्यतया यही होता है कि शासन- 
और राज-प्रबन्धकी आलोचना की जाय। जिस 
लिए मांग पेश की जाती है, उस विभागके 
बन्धमें कमीके प्रस्ताव द्वारा प्रकाश डाला जाता है। 
___ जब मन्त्री सदस्यको आश्वासन दे देते हे, तो सदस्य अपने 

प्रस्ताव वापस कर लेते हैं । | 
_ स्पीकर! की व्यवस्था--प्रत्येक सदस्यको किसी भी 
समय किसी विवाद-ग्रस्त विषयपर स्पीकरसे निर्णय प्राप्त 
_ क्वरनेका अधिकार है । स्पीकरको ऐसे 'प्वाइण्ट आव आर्डर! 


विश्वामित्र 


~~41 ¢ 
~~A441, 


स्पीकरको व्यवस्था (43८5100) अन्तिम होगी । स्पीकर 


का पद वास्तवमें बड़े महत्वका हे । स्पीकर अति कुशाग्र- , | 


बुद्धि, विद्वान, कानूनका पूर्ण पण्डित, विधानका कुशल 
पण्डित होना चाहिए। स्पीकरको चेम्त्ररमें पूर्ण व्यवस्था 
ओर नियन्त्रण रखनेका प्रयत्न करना चाहिए । कभी-कभी 
स्पोकरकी गम्भीर भूलोके कारण चेम्ब्ररोंमें बड़ी अशान्ति, 
अव्यवस्था और उपद्रव पेंदा हो जाता हे । ऐसी स्थितिमें 
शान्ति-रक्षा करना उसके कावूके बाहर हो जाता है। 
स्पीकरको चेम्ब्ररमें शान्ति-रक्षाके लिए सत्र प्रकारके 
अधिकार प्राप्त हैं । अपने निर्णयों (4९८151078) को कार्या- 
न्वित करनेके लिए भी स्पीकरको अधिकार प्राप्त हैं। जिस 
सदस्यका आचरण स्पीकरकी रायमें अत्यन्त अशिष्ट हो, उप्ते 


वह चेम्ब्रसे बाहर चले जानेकी आज्ञा दे सकते हैं ओर 
सदस्यको तुरन्त ही चम्ब्रर छोड़ देना चाहिए। यदि वह 


सदस्य, जिसको बाहर चले जानेके लिए आदेश दिया गया 
हो, पुनः वेसा ही अशिष्ट स्पीकर उसे 
पूरे अधिवेशनमें सम्मिलित न होनेके लिए आदेश कर सकता 
है। यदि अधिक उपद्रवकी आश्रम हो, तो स्पीकर बेठक- 
को निश्चित समयके लिए स्थगित कर सकता है। अधि- 
वेशनके समय स्पीकर स्वेच्छासे अथवा किसी सदस्यके 
प्रस्तावपर दशकों या प्रेसके रिपो्टरों अथवा दोनोंको चेम्ब्रर 
छोड़ देनेकी आज्ञा दे सकता हे । 

ल्पीकरको यह भी अधिकार है कि यदि कोई सदस्य 
अशिष्ट भाषा (Unparliamentary Language) का 
प्रयोग करे, तो वह उसे चेम्ब्रर छोड़ देनेके लिए आज्ञा दे दे । 

विरोध-प्रदर्शनका एक साधन--जब सदस्य मन्त्रि- 
मण्डल अथवा स्पीकरकें किसी कार्यका विरोध करना चाहते 
हैं, तो उसका एक साधन है सामूहिक रूपसे एसेम्बली- 
चेम्बरका त्याग कर देना । उसे अंगरेजीमें 'वाक आउट! 
(छ); ०७६) कहते हैं । जब कांग्रेस विरोधी दलके रूपमें 
केन्द्रीय एसेम््रलीमें थी, तब “वाक आउट?” का अधिक प्रयोग 


व्यवहार कर, ता 


किया जाता था । परन्तु कांग्रेसके 4 पश्चात: अब | 


न्य विरोधी दळ भी इसका प्रयोग करते हैं । ० 


—————— 


¬ अ 


PS SC 


है | उणा-गान 


निर्धनके दीपक 
` हो, बुझा रहा अव मदिर पवन 
्रेयत्ति, तेरी खदु - आमासे 
रक्षित फि’ भी, यह नेश गगन ! 

तुम खडीं सलज उर सिहर गात 


ये उड़गन 


श्वास्तोंमे चलती मलय वात 
र हग नभिंत मुदित मुसकान-गान, 
लख, बढता आता मधुर प्रात ! 

पर्विम-नभसे वह क्षीणकाय, 
छखता शशि, उरमें कसक हाय, 
ओसोंकी लिपिमें लिखता - सा 


कह रहाजजन मिलनेका उपाय / 


: 

है. ; एका किनि,. जगका यह सधुत्रन, 

| तुम गाती करती मुकुल-चयन 
| खगियोंकी मातिल . कल-ध्वनिमें 

| जज री गज-गंग उठता गायन ! 


अप खिले ओर भी रक्तोत्तल | 
ठुम अरुण-किःण सस्मित निर्मल, 
लो, :बढीं उधर भरती सहसा 
चुन चुन सुमनोंसे मदु अञ्चल ! 


हो ग्राण-ग्राणमे चिर-विनिमय | 


तेरी अःमांसे आज प्रान ! 
खिल उठे समुद उर-नभ महान, 
. फिर तब प्रति्नि ही मधुर गूं-- | ळर 
मुखरित हो, वनकर ठग या 


तेरा कुहुकिनि, यह मधुर गान 
सुनकर जग पडता जग अजान 
लखता अतृप्ति - भर आंखोसे-- 
. सुख-स्वप्नोंका . स्शणिम-विहान 
तुम लाजवती-सी लख निश्चल | 
अतृसिमय कोराहल, . 
छिप जाती स्त्रप्तिल र बिखेर 
सरसिजके बनमे चिर-चञ्चल ! 
अती तुम यों ही 
जब रो जाती है 
पर प्रेयस्ति कुछ क्षण 


जगका 


अब रुको, सुनो, सुकुभारि _ आज 
आओ हम-तुम मिल करें प्ताज 


इस मधु - वेलामे वृथा लाज ! | 
मेरे उपवनकी डाल -- 
कुसुमित आशासे है 
आओ प्रिय, आओ : 


विखरा दो, इसमें 


स्यूमण्डरुके सभी स्थानांपर निवास करनेवाले मनुष्यों- 
का सदासे आधिदेविक जगतमें विश्वास रहा हे--इसके 
एक-दो नहीं, सेकड़ां प्रमाण संसारके धार्मिक पोथोंमें 
भरे पड़े हैं । भारतीय देवताओंमें इन्द्र, वरुण, वायु, कुवर 
आदि अनेकों नाम ऐसे हैं, जिन्हें प्रायः सभी जानते हैं। ग्रीक 
और रोमन यूरोपकी अति प्राचोन जातियां मानी जाती 
हैं । आजसे १९०० वर्ष पूर्वं इन दोनों ही जातियोंका धर्स 
भारतके ही समान था। ग्रीकांका सवंप्रधान देव जीअस 
तथा रोमनोंका जुपिटर कहा जाता था। थे शब्द द्योः 
तथा द्योस्पितरके ही अपभ्रश बोध होते हे । वे लोग अभिके 
अधिष्ठाता देवको 18718, विश्वकर्माको ४1८७५, बुद्धिकी 
अघिष्टात्री देवोको )४176/ए७ तथा गणेशको 7६11९85 
कहते थे । वे लोग नदो, पर्वत, वृक्ष आदिके अधिष्टाता देव- 
ताआंमं भी विश्वास करते थे । 
पश्चिमी अफ्रीकाके ईफा ( 119 ) भारतके ही श्रीगणश 
हैं। सत्र कामोके आरम्भमें उनका स्मरण क्रिया जाता है । 
चीनवाले अनेक देवता मानते हैं। इस देशके प्रत्येक महा- 
नस ( चोके ) में महानसदेव (1101181 ०4) की पूजा 
मासमें दो बार होती हे । इसके अतिरिक्त विवाह-देवता, 
कृषि-देवता, औषधि-देवता आदि बहुत-से ओर हें । सेटन 
इटळीवाळाँका ऋषिदेव हे । वीनस ग्रीसकी सोन्दर्याधिष्ात्री 
देवी हे । फीबस अथवा अपोलो ग्रीसके सूर्य हैं। यह देव 
चार घोड़ांके रथपर चलते हें । ऐसीटियाके युद्धदेवका नाम 
निन है । मुहम्मद साहबके समयके पहले अरबके वासी भी 
निखोचकी पूजा करते थे। अंगरेजी साहित्यमें तो सेकड़ों 
देवताओंके नाम आये हैं। उदाहरणके लिए पह, 
001718 तथा 1281 पर्याप्त होंगे । इनमें पहले विवाह-देव 
हैं, दूसरी भारतकी लक्ष्मी हैं। उनके एक हाथमें दण्ड व 
दूसरेमें शङ्गके चिह्न हें इनके हाथमें कन्दुक और चक्र भी 
ॐ । तीसरे क्षेत्राधिष्टाता देव हैं । इन्हें सङ्गीतसे परम प्रेम है । 
बैसे इस तरह संसारकी समस्त जातियोंमें देवताओंके 
अख्तित्वमें विश्वास रहता आया EN ऐसी दक्यामे प्रश्न उठता 


देवताओंकी ~ जन्म-कहानी 


श्री त्रजकिशोर वर्मा 


हे, आखिर यह विचार मनुष्यके हृदय़में उठा केसे ? एक ऐसी 
बातको, जिसका प्रकृतिमे कोई निशान नहीं मिळता और न 
जिसके सम्बन्धमें मनुष्यको किसी तरहका प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
सकनेकी आशा हे, सत्र देशोंके निवासियांने किसलिए 
स्वीकार कर लिया ? इन प्रश्नोंका हलू वास्तवमें काफी 
मनोरज्ञक है ओर उसका मनुष्य जातिके विकास तथा 
सभ्यताकी वृद्धिपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । 

३८ ई“ + 

देवताओंके उद्गमके सन्धानके लिए जब हस संसारके 
अति प्राचीन कालके इतिहासको टटोळते हैं, तो माळूम होता 
है, धार्मिक सिद्धान्तोंसे भी प्राचीन एक ओर सिद्धान्त हे, 
जिसपर संसारकी प्रायः सभी सभ्य, अर्डसभ्य ओर असभ्य 
जातियां सदेवसे विश्वास करती आयी हैं और आज भी 
करती हें । यह सिद्धान्त हे मरणोत्तर जीवनका । संसारमें 
ऐसी अनेक जातियां हैं, जिनमें ऐसी शक्ति नहीं कि वे 
इश्वरकी कल्पना कर सकें ; परन्तु वे भी सत व्यक्तियोंकी 
आत्मा तथा भूत-प्रेतोंमें बिश्वास करती हैं। मरत आत्मा 
सम्बन्धी विश्वास रखनेवाळ तीन श्रेणियोंमें बांटे जा सकते 
हैं । सबसे निम्न श्रेणी उन लोगोंकी हे, जो जीवित ओर मरत 
व्यक्तिमें बहुत कम अन्तर समझते हें । उनका यह विश्वास 
हे कि मरनेके बाद भी मनुष्यकी स्थितिमें कोई भेद नहीं 
पड़ता । दूसरी श्रेणी उन लोगोंकी हे, जो मृत्युको बर्तमान 
जीवनका अस्थायी रूपले अन्तर होना समझते हैं और 
जिनका विश्वास है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे फिरसे जन्म 
धारण करेंगे। तीसरे वे. लोग हैं, जो आत्माको शारीरसे 
सवेथा भिन्न समझते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर 
और अमर है । | 

यह बात हम लोगोंके लिए विस्मय-जनक अवश्य ही है 
कि दुनियामें ऐसे भी लोग थे, आज सन्‌ १९३८ ६० में 
भी--जब संसारकी सभ्यता चरमसीमापर पहुंच चुकी है-- 
मोजूद हैं, जो जीवन और सत्युका अन्तर नहीं समझ 
सकते और मर जानेके बाद भी मनुष्यको जीवित मानते 


es .,. कश 


देवताओंकी मनोरःजक जन्म-कहानी 


श्रे। किन्तु उसका कारण हे । हम लोग विशाल जनसमु- 
दायके बीचमें . रहते हैं ओर प्रत्येक समय मत्युक्रे सेकड़ों 
अभिनय रोज देखते हैं। हम इतिहास द्वारा यह भी जानते 
हैं कि हमसे पूव संसारमें न जाने कितनी पीढ़ियां जन्मी और 
फिर मिट चुकीं, जिनके अस्तित्वका आज कोई निशान तक 
बाकी नहीं है किन्तु घोर जङ्गली लोगोंकी अवस्था तो 
ऐसी नहीं थी समूहोंमें रहते थे, जिनमें 
स्वाभाविक मृत्यु-घटना बहुत ही कस कया, बिलकुल ही नहीं 
- होती थी । वे लोग या तो परस्परके युद्धम मारे जाते थे या 
शिकार करते समय किसी दुर्घटनासे मरते थे ओर या जङ्गली 
' जानवरों द्वारा खा डाले रोग अथवा वृद्धा- 
वस्थाके कारण तो शायद ही किसीकी मत्यु होती हो । 
सम्भवतः किसीकी भी नहीं होती थी। ऐसी दशामें उन्हें 
इस बातके अनुभव करनेका अवसर ही नहीं मिलता था कि 
मृत्यु मनुष्य-जीवनका स्वाभाविक परिणाम हे । यह अव- 
श्यम्भावी हे । यदि संयोगवश कोई बीमारीकी अवस्थामें 
भी मरता था, तो उसका कारण प्रायः जादू-टोना समझा 


०००० 


Rl ताता 
व छाट-छाट 


जात थे॥। 


हो सका था कि चोटसे घायल या बीमारीसे चेतनाहीन 
ओर मृत व्यक्तिका अन्तर भळी भांति समझ सकें । इसी- 
लिए जब कभी उनका खगा-सम्ब्रन्धी किसी आकस्मिक दुर्घ- 
टनाके कारण बेहोश हो जाता था, तो वे तब तक उसकी 
रक्षा करते थे, जब्र तक उसके जीवित होनेकी सम्भावना 
होती थी । उनके लिए यह सोचना बिलकुल. स्वाभाविक- 
साथा कि जो व्यक्ति अभी निर्जीव अकड़ा पड़ा है, वहन 

- जाने क जीवित हो उठे ! 
धीरे-धीरे इस सम्बन्धमें उनके हृदयमें यह धारणा बद्ध- 
मूळ हो गयी कि मनुष्यका शरीर दो भागोंमें बटा हुआ हे-- 
. एक हृदय ओर दूसरा अदृश्य । स्वप्नमें खत व्यक्तिकी आक्ृति 
: स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़नेपर उनका यह विश्वास और भी 
. हृढ़ हो गया ओर वे यह समझने लगे कि मरनेके बाद भी 
आदमी अपने अहश्य शरीरसे दुनियामें उसी तरह निवास 
कर सकता हे, जेसे कि वह स्थल शरीरसे निवास करता 
था। इतना ही नहीं, उनकी कल्पना यहां तक थी कि कोई 
व्यक्ति वर्षाकी मरत्युके बाद भी फिरसे दृश्य रूपमें इस जगत्‌- 

में झवृतीर्ण हो सकता है | 


कुछ समयके बाद जब मनुष्यके ज्ञानमें कुछ वृद्धि हुई, 
तो उनकी विचार-धारामें भी परिवर्तन हुआ । यह विश्वास 


- किग्रा जाने लगा कि मरनेके बाद मनुष्यकी आत्मा किसी 


विशेष स्थानमें रहती हे, ओर जब कयामतका दिन पास 
आयेगा, तो समस्त मरत व्यक्ति फिर जीवित हो उठेंगे और 


अपने किये हुए कर्माका फल भोगेंगे। इस विश्वासके 
फळ-स्वरूप लोग मत व्यक्तियांकी देहको खरक्षित. रखनके 


बजाय कव्रमें गाइने लगे । वेज्ञानिकांने खोजके साथ यह 
सिद्ध किया हे कि मत व्यक्तिको दफनानेकी प्रथा बहुत पुरानी 
हे । अति प्राचीन कालमें सर्वत्र उसीका प्रचार था । उन्होंने 
विकट पर्वतां और नीरव स्थानॉमें जिन कब्रोंकी खोज की 
है, उनमें कितनी ही एक लाख वर्षसे भी पुरानी हैं 
मत यह है कि मुदोके जलाने, मेदानमें रख छोड़ने 
अथवा किसी नदीमें प्रवाह कर देनेकी जो प्रथायें 
प्रचलित हैं, वे थोड़े ही समयकी हैं ।. 

मत आत्मा-सम्बन्धी जिन विभिन्‍न मतांका उल्लेख 
ऊपर किया गया है, उसके द्वारा हम इस निष्कर्षेपर पहुं- 
चते हैं कि जिस युगमें मनुष्य मरनेके बाद भी अदृश्य शरीर- 
का अस्तित्व स्थिर रहनेमें तथा सूक्ष्म शरीरधारी भी स्थूल 
शरीरधारीकी अपेक्षा विशेष शक्तिमें विश्वास रखता था, 
उस युगमें देवताओं ओर इश्वरकी सत्ताकी किसीने कल्पना | 
नहीं की थी । उस समय लोग अपने पूर्वजों और मित्रोंके 
शवोंकी--जो किसी प्रकार खुखाकर या ओर किसी तरह 
धरमें रखे जाते थे--पूजा करते थे, ओर उन्हींको भेंट आदि 
चढ़ाते थे। अब भी इस श्रेणीकी जातियोंमें, जो अफ्रीका- 


उनका 


के जङ्गलो तथा अन्य छोटे-छोटे टापुओमें रहती हैं, इस 


'प्रकारकी प्रथा पायी जाती है। एलिस नामक एक पर्यटकने 
लिखा है कि उसने ताहितो प्रदेशम किसी सरदारके शवको 
एक वेदीपर बेठी हुई अवस्थामें देखा । उसके सामने प्रति- 
दिन उसके सम्ब्रन्धियां अथवा पुजारी द्वारा फळ, भोजन 


और फलोंकी भेंट चढ़ायो जाती थी । ये लोग उस शवकी च 


पूजा उसी तरह करते थे, जिस तरह भारतवर्षमें देव-प्रति 
माओंको पूजा होती हे । न्यू गायनामें भी लोग अपने ५ 
पिताओंकी इसी तरह पूजा करते हैं। इसी प्रथानें कुछ 
- समयके बाद 'समी? का रूप धारण किया, जिसका किसी 
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शाहो ओर राज-कमंचारियोकी ममियोंके लिए ऐसे-ऐसे 
विशाल तथा खचीले मन्दिर तेयार किये जाते थे कि क्या 
कहा जाय । उन्हें देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित 
हो उठते हैं । 
x x 
इस प्रकार पिछले दो युगोंमें मनुष्याके विचारोंमें जो 
परिवर्तन हुआ और उसके फरस्वरूप शवको गाड़ने ओर 
उसके पश्चात्‌ जडानेकी जो प्रथायें चली, उससे उनके देवताओंके 
व्यक्तित्वका विशेष रूपसे विकास हुआ। साधारण प्रेत- 
आत्माओंसे उनका दर्जा भिन्न माना जाने लगा । जेसे- 
| जैसे मन्दिरो तथा धर्मावायाक्री संख्या बढ़ती गयी, देवताओं - 
की शक्तिमें बढ़ती होतो गयी । भूत ओर देवताओंका अन्तर 
इस प्रकार समझा जाने छगा, कि भूतगण जहां केवल शरीर- 
रहित मनुष्य ही थे ओर इस प्रथ्वीपर इधर-उधर चक्कर 
मारा करते थे, वहां देवता स्वर्गीय राज्यके निवासो थे, 
। उनकी शक्ति तथा प्रभाव मनुष्यांकी अपेक्षा बहुत अधिक 
>था। हिन्दू पुराणोंमें इन्द्रादि देवताओंका लोक “स्वः? 


x 


- बताया गया हे, जो हमारे भूमण्डलसे-ऊपर भुवर्लांकसे भी 

' ऊपर हे । श्रीविष्ण-पुराणमें व्यासजीने कहा है कि भ्रव 
और सूर्यके मध्यवती जो चोदह लाख योजन स्थान हे, उसे 

ही छोक-संस्था न जाननेवाले स्वर्ग-लोक कहते हैं । स्वर्ग- 
लोक केसा है, इसका वर्णन अर्जुनने वहांसे लोटकर युधिष्टिरको 
इस भांति छनाया था--“तब मेने इन्द्रदेवकी अमरावती नामक 
 जनगरीका दर्शन किया, जहां कि इच्छानुसार फळनेवाले दिव्य 
पादपोसे तथा नानाविधि रलोसे अपूर्वं शोभा हो रही थो । 


न सूयके 1 = 33. 92] न 
सूयके आतपका वहां कोई भय नहीं, शोक-देन्य इत्यादि 

` - ओंमें रहना छोड़ भी दिया है, उनमेंसे भी कितनी ही रूढ़ि 
' की रक्षाके लिए, मत व्यक्तिकी देहको किसी प्राकृतिक 


. दुःख वहांके निवासियोंको नहीं हैं ।” 
न इतना सब कुछ होनेपर भी जब तक बहुदेव-वादका 
. प्रचार रहा, इन देवताओंको किसीने सर्वशक्तिमान्‌ नहीं 
माना । प्राचीन यूनानी ओर रोमन पुराण-साहित्यके 
अवलोकनसे पता चलता हे कि उस कालमें देवताओंका 
दर्जा मनुष्योंसे कुछ दी ऊंचा था । इसी प्रकार हिन्दुओंके 
शुराणोंके देवता भी मनुष्योंके समान ही ईर्ष्या. ओर होपसे 
- पूर्ण थे । अनेक अवसरॉपर प्रभावशाली मनुष्यसे हारा भी 
करते थे। ये देवता . अः जः ` ही बार मनुष्यांसे परा- 
जित भी हो जाते थे । अपना पढु छिन जानेके भयसे देवता- 


विश्वमित्र 


“वह अपने जीवनकालमें रहता था । लड्काकी 


राजा दिलीपके शततम यज्ञके अश्वका हरण किया था और 
राजा सगरके भी यज्ञीय पझुका हरण कर कपिलजीके आश्रममें 
जा बांधा था। देवताओंकी इच्छा रहा करती थी कि 
ओर लोग भले ही हमारे समान खख तो प्राप्त कर लें, परन्तु 
इस खखसे अधिक आत्मज्ञानरूप परमानन्द न पा सकें। 
इसीलिए तो वे सिद्धप्राय योगियोंको डिगानेके लिए नाना 
प्रकारके प्रलोभन दिया करते थे । प्रत्यक्ष अप्सरा आदि 
भेजकर मुनिजनोंको मोहित किया करते थे। इन प्रलो- 
भनोंके मोहमें विश्वामित्र-जेसे तपस्वी भी फंस जाते थे। 
इश्वरके सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापी होनेकी जो प्रबळ 
धारणा इस समय प्रचलित हे, उसका डदभव तो एक देवके 
बादके युगमें हुआ हे । 
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जिन उपायोंके अवलम्ब्रनसे प्रेतात्मा देबताओंके रूपमें 
परिवर्तित हो गयी, उनमें तीन उपाय सुख्य थे-मन्दिरों, 
मूर्तियों तथा पुजारियोंका उत्कर्ष । सन्दिरोंकी उत्पत्तिके 
अनेक कारण हें, पर यदि उसके आदिम स्वरूपके सम्बन्ध में 
खोज कीजिये, तो पता चलेगा कि उनका आविर्भावया तो 
कब्रोंसे हुआ ओर या तो उन स्थानोंसे, जहां गत व्यक्तियों- 
को भेंट चढ़ायी जाती थी। जब्र मनुष्य अपनी आदिम 
अवरूथामें थे ओर गुफाओंमें जीवन निर्वाह करते थे, तो 
प्रायः खत व्यक्तिके शारीरको उसी गुफा में छोड़ देते थे, जिसमें 
वदान नामक , 
जातिमें अब भो यह प्रथा प्रचलित हे । जिन जातियोंने गुका- 


अथवा कृत्रिम गुफामें रख देती हैं। इन विभिन्न प्रकारकी 
गुफाओंमें मृत व्यक्तिके उपलक्षमें भेंट चढ़ायी जाती है और 
इस प्रकार वे गुफायें मन्दिरके रूपमे परिणत हो जाती हैं । 
आरम्भमेंतो ये गुफायें जंसा बताया गया है, पहाड़ोंकी साधारण 
कन्द्रायें या साधारण रीतिसे खोदे गये गढ़े थे, पर शीघ्र ही 
उनको अधेबृत करनेकी प्रथा चळ पड़ी । आरम्भमें तो-इनकी 
सजावट बिलकुल भद्दी होती थी, परन्तु बादमें ऐसे आकर्षक 
और अदभुत गुफा-मन्दिर बनाये जाने लगे, जिनकी कारी- 
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परिवारकी नागियां (म्यूनिक समझातक पहले) चिन्ताकुलताके साथ युद्ध -सम्ब्रन्वी समाचार अखबारों में पढ़ रही हैं । 


छन्दुनके एक स्कूलके छात्रोंको (म्यूनिक समझोतके पहले) युद्धस उरक्षित रखनके लिए एक उरक्षित स्थानपर पहुंचाया ज्ञा रद्दा है। 


मासिक विश्वमित्र *----- 
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चाछाक हिटलर ओर मुसो लिनीने अपने पत्ते छिपाकर हाथमें रखे हैं, पर चेम्त्ररलेन ओर दला दिये टेबुलपर 
पत्तोंको फेंककर प्रसन्नता पूर्वक अपनी :ईमानदारीका परिचय दे रहे हैं । 
En --मेरियन! पेरिसका!एक व्यड चित्र । 


“हमारे प्रयत्रोंसे हमारे पूवंज (डारविनके सिद्धान्तके अनुसार) 
की उच्च जातीयताकी विजय होगी ।? 
--छा हृयूमनाइट? पेरिस । 


x x x 


चतुर सरकस-खिलाड़ी हिटलरके इशारेपर नाचते और 
उसके मुंढमें अपनेको डाळ देते । ब्रिटिश सिह । 
=-'न्यू मासेज’ ्यूयार्कंका एक व्यङ्ग चित्र । 


। 
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 गरीको देखकर लोग आज भी आइचयं क 
प्रकारके मन्दिर संघारके अने क देशांमें पाये जाते 
इसी प्रकार झोंपड़ोंकी भी कहानी हे । जहां लोग 
झोंपड़ा बनाकर रहते थे, वहां खत व्यक्तिका शत्र उसीमें रहने 
दिया जाता था और वह पूजाका स्थान अथवा मन्दिरका 
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- इप धारण कर लेता था । एक तीसरी प्रथाका भो 
प्रचार था । मूत व्यक्तिको कब्रके ऊपर प्रेत-आत्माकी रक्षा- 
के लिए अथवा पूजा करनेवाले व्यक्तियोंके छभीतेके लिए 
एक छप्पर डाळ दिया जाता था। वही एक प्रकारका 
मन्दिर बन जाता था । कभी-कभी ऐसा भी हाता था कि 
लोग प्रेतात्माओंके भयसे अपने मत सस्ब्रन्धीकी पूजा क्रि: 
स्तानमं करना पसन्द नहीं करते थे ओर अपने घरके पास 
ही उसकी पूजा तथा प्रार्थना करना झविधाजनक समझते 
थे। ओरं जब्र लोग बड़े-बड़े गांव बनाकर रहने लगे तथा 
कब्रिहतान बस्तीके बाहर बनाये जाने लगे, तो वहां नियमित 
रुपसे पूजा करनेको जानेमें कठिनाई भी होतो थी । एक बात 
यह थी कि अब आत्माको किन्हीं अंशोंमें देहसे प्रथक्‌ भी 
माना जाने लगा था ओर लोगोमें यह विश्वास दृढ़ हो चला 

` था क्रि उसकी पूजा कब्रिस्तानसे दूर रहकर भी की जा 

सकती है । अफ्रीकाकी अनेक जातियां अपने मृत सम्ब्रन्धी- 
की उपासना उसी स्थानमें करती हें, जहां वह उनके साथ 
रहा करता था। वे इसके लिए प्रायः घरके आंगनमें लगे 
पडके नीच पूजाका स्थान बनाती हैं। यदि कोई पेड़ नहीं 
होता, तो छाटा-सा छप्पर बनाकर उसमें पूजा की जाती है । 
इस तरह हम देखते हे कि जिन मन्दिरोंका जन्म इन 
साधारण गुफाओं ओर झोंपड़ियोंसे हुआ था, उन्होंने 
साम्राज्योंकी वृद्धि ओर कलाके विकासके साथ-साथ कितना 
विशाळ तथा मोहक रूप ग्रहण कर लिया । विशेषतः जब 
किसी ब्रादशा हने अपने जीवन-कालमें अपने लिए मकबरा या 
समाधिस्थर बनवाया या अपने प्रियजनकी स्म्रति-रक्षाके 
| क लिए इस प्रकारका प्रयत्न किया, तो प्रायः उसमें अकूत धन- 
` राशि खर्च होती थी ओर उसे सब तरदसे आकर्षक बनाने- 
की कोशिश की जाती थी । मिश्रके विशाल पिरामिड तथा 
पर ना ताज महल इसके ज्वछून्त उदाहरण हैं। 
दोनों अमर स्म्रतियां संसारमें सात आश्चयामेंसे हैं । ताज- 
सम्बरन्धमें कहा जाता हे कि इतनी सन्दर, इतनी 


3 6 


अनूठे और आकर्षक बनाये गये हैं ओर इसीलिए इन 


अतिप्राकृत जीवके रूपमें उनकी स्मृति ` 


भव्य आर इतनी आकषक इमारत प्रथ्वीपर बहुत कम 
दिखाई देती हे । समस्त संसारके दिल्पकला-प्रेमी इसे 
दृखनेके लिए भारत आते हैं। संसारमें ताज महळके अति- 
रिक्त दूसरी कोई इमारत ऐसी नहीं, जिसे इतना अधिक 3 
चित्रकारोंने चित्रित किया हो ओर पर्यरकोंने वर्णन किया प्र 
हो । इसके गुम्ब्रद बनानेके लिए टकीसे कारीगर बुलाया 
गया था, जिसे ५००) मासिक दिया जाता था। महछका 
जिस व्यक्तिने नक्शा बनाया था, उसे एक हजार रुपये 
मासिक दिये गये थे । इमारतमें खुदाई करनेवाले कारीगरको 
भी एक हजार मासिक मिलते थे। इमारतमें जड़नेके लिए 
२० प्रकारके जवाहिरात काममें छाये गये थे । | 
इसमें सन्द्रेह नहीं किया जा सकता कि मन्दिरांकी ज्यु 
विशालता ओर उनके वेभवका प्रभाव उनमें रहनेवाल 
देवताओंकी महत्तापर अवश्य पड़ता हे । भारतवर्षम राम Rs 
कृष्ण और शिवके जो मन्दिर बनाये गये हैं, वबड्रेही | 


देवताओंकी महिमा बहुत अधिक बढ़ गयी है । इसी प्रकार | 
सेण्ट पीटर ओर सेण्ट माक आदिके विशालकाय गिर्जा- 
घरोंसे, ईसाई धर्मके प्रचारमें बहुत कुछ सहायता मिली है। 
मुसळमानोंने भी अपने धर्मकी महत्ता प्रदशित करनेके लिए | 
अनेक दर्शनीय मसजिदों ओर दरगाहांका निर्माण कियाहे। 
साधारण बुद्धिका आदमी जब-जब असाधारण आकार . | 
और अद्भुत कारीगरीसे युक्त इन इमारतोंको देखता हे. 
ओर उनपर व्यय की गयी अकूत धनराशिके आंकड़ोंकी 

कल्पना करता है, तो वह यह विचारनेका साहस नहीं कर 

सकता कि जिन व्यक्तियोंके नामपर ये मन्दिर निमित हुए | 


दुःख, हर्ष-शोकके मीठे और कइए झोंके उन्हें भी सहः 
पड़े थे.। मिञ डफ मेकडानल्डने मध्य अफ्रीकाके धार्मिक _ 
विश्वासोंका उदाहरण देकर बताया है कि किस प्रकार राजा- 
के पूर्वजोंकी पूजासे फिके अथवा गांवके देवताओंकी उत्पा 

होती हे । उनका कहना है कि जेसे-जेसे राजाओंकी सः 
बढ़ती जाती है, वेसे ही वेसे सावंदेशिक देवताओंकी 
होती जाती हे । जेसे-जेसे समय बीतता जाता है 
पुराने पूर्वेजोंका व्यक्तित्व लोग भू जाते रा पे 
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शव-पूज्ञाको प्रथा धीरे-धीरे मूतिपूजञाके रूपमें किस 
तरह परिणत हो गयी, इस समब्रन्धमं फाबस नामक लेखकने 
टिजोर लाट स्थानके अधिवा सियो में प्रचलित री ति-रिवा ज्ञोंका 
एक उदाहरण दिया है। इन लोगोंमें जो व्यक्ति शत्रभोसे 
युद्ध करके शस्त्रते मारे जाते हें, उनके शवोंकों गाड़ा जाता 
है। यदि शत्रु उनके मस्तकको काटकर ले जाता है, तो 
कब्रमें उसके स्थानपर एक नारियल रख दिया जाता हे, 
जिप्तसे प्रतात्मा उते सर्वाङ्गपूणं समझकर सन्तुष्ट हो जाय । 
ओर भी अनेक जातियोंमें रत व्यक्तिक किसी अड्भके कट 
जाने अश्रत्रा नष्ट हो जानेपर इसी तरह नकली अङ्क 
लगा देनेकी प्रथा प्रचलित हे। यूकेरेनी जातिवाले अपने 
पिताआंकी स्म्रतिमें उनकी लकड़ीकी मूर्ति बनवाते हें। उस 
मूर्तिक भीतर छत व्यक्तिकी राख रखी जाती हे ओर उसके 
मस्तकके पिछले भागका चमड़ा भी निकालकर उसमें लगा 
दिया जाता हे। ये लक़ड़ीके पुतले घरके प््रार्थना-भवनमें 
विराजमान किये जाते हैं । उत्सवोंके अवसरपर इन मूर्तियों- 
के सम्मुल भोज्य ओर पेय पदार्थ चढ़ाये जाते थे। इस उदा- 
इरणसे यह स्पष्ट हे कि मृतकको जलानेकी प्रथाका प्रचार 
होनेसे शव-पूजाके बजाय मू्ति-पूनाका जोर बढ़ता गया । 
जो जातियां सदासे गतकॉंको गाइती ही आयी हैं, वे प्रायः 
गत व्यक्तिक़ी खोपड़ीको खरक्षित रखती हैं ओर उसीकी 
पूजा करतो प्राचीन कालमें मेक्सिको-निवासियोंमें 
सुदेको जलानेकी प्रथा थी । ओर यदि युद्धमें मारे जानेवाले 
व्यक्तिका मत शारीर नहीं प्राक्त होता था, तो उसकी एक 
ळकड़ीकी मूर्ति बनाकर उसीका दाहकर्म करनेकी प्रथा 
प्रचलित थी। मिश्रवाले भी मृतकोंकी मूर्तियोंके साध 
उनका चित्र अधवा मूति रख देते थे। ऐसा इसलिए किया 
जाता था कि यदि संयोरावझ शरीर नष्ट हो जाय, तो मत- 
आत्मा मूतिमें रह सके । रोमवाले अपने पूर्वजोंकी मोमकी 
सुखाकृति बनाकर उसकी स्मृतिरक्षा करते थे । इस प्रकारका 
सब्रसे मनोरज्ञक उदाहरण जो अभी तक देखा, इंगलेण्डके 
राजा-रानियांके वे पुतले हैं, जो आज भी लन्दनके वेस्ट 
मिनिस्टर ऐबी गिर्जाबरमें उरक्षित रूपसे रखे हुए हैं । 
मूर्तियोके दो उद्गम ओर हैं । एक कब्रको पहचाननेके 
लिए उसपर एक काष्ठफलक गाड़ दना, दूसरा कब्रके ऊपर 
पत्थर खड़ा कर देना । यें लकड़ी ओर पत्थरके टुकड़े पहले तो 
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विश्वमित्र 


है। केवळ उसीको अधिकार होता है कि बह 


कब्रको क लिए ही लगाये जाते थे; किन्तु सभ्यताके 
विकासके साथ-साथ लागोमें जेसे-जेसे सोन्दर्य-प्रियताकी 
भावना बढ़ती गयो, उनको किसी आकृतिके रूपमे बनाया. 
जाने लगा भोर अन्तमें उन्होंने क्रमशः लकड़ो और पत्थरकी 
मूतियांका रूप धारण कर लिया । 

देवताओंके प्रभावको जमानेके लिए मन्दिरों तथा 
मूर्तियोंसे बढ़कर काम पुजारियोंने किया हे । इनकी उत्पत्ति 
के दो मुख्य उदगम हैं। एक तो जेला कि भफ्रोकाकी 
जङ्गली जातियांमें दखनेमें आता हे, गांव या फिर्केका सरदार 
ही सर्वप्रधान धर्मज्ञाता होता है । वह प्राचीन सर- 
दारोंका वंशधर हानेकी हेसियतसे परम पवित्र साना जाता € 
दवताआओंको 
भेंट चढ़ाये ओर उनसे बातचीत करे । यदि गांवका कोई 
साधारण आदमो देवताओंसे कुछ पूछत। चाहता हे, तो वह 
कार्य सरदार द्वारा ही हो सकता हे । इसलिए वे सरदार 
स्वभावत: पुरोहित भी होते हे, उनका परिवार बहुत ही पवित्र 
माना जाता हे । यह प्रथा थोड़े हेरफेरके साथ प्राचीनकालकी 
अनेक जा तियों में प्रचलित थी । फ्रेन्जर ने अपने ग्रन्थम लिखा है 
कि राजकीय पदवी ओर पुरोहितके कर्तव्यका यह सम्मिलन 
प्राचीन इटळी ओर ग्रीसमें प्रायः दखनेमें आता था । रोम और 
अन्य इटालियन शहरों में पुरो हितको बलिदानका राजा? अथवा 
“घार्मिक क्रियाओंका राजा? कहा जाता था और उसको 
पत्नी धार्मिक क्रियाओंकी रानी कही जाती थी । पथेन्सके 
प्रजातन्त्र राज्यमें द्वितीय न्यायाधिकारी राजा या सत्राट- 
के नामसे ओर उनकी पत्नी रानी या सम्राज्ञोके नामसे 
पुकारी जाती थी । इन दोनांका काम धार्मिक फक्रियराय | 
सम्पन्न करना था । रोममें यह नियम था क्रि किसी बाद- 
शाहरो गद्दोसे उतारनेके बाद उसके धार्मिक कतंव्योंकी 
पूतिके लिए एक बलिदानक्रा राजा नियत किया जाता था । 
स्पार्टाके समस्त धार्मिक बलिदान राजाको अपने हाथसे 
करने पड़ते थे । एशिया माइनरमें ऐसे अनेक नगर थे जिनमें 
“पवित्र गुलाम” बसते थे चीनके बादशाह भी देवताओके 
वंशधर माने जाते थे ओर सार्वजनिक उत्प्रवोंमें अपने हाथ- 
से बलिदान करते थे । 

पुरो हितोंकी एक श्रेणी ओर भी थी। यह ह 
साधारण व्यक्ति थे ओर उनका दर्जा सेवका अथवा गुलामों- 
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से उच्च नहीं था । किन्तु धीरे-धीरे उन्होंने बड़ी उन्नति कर 
ही | समाजमें उनकी खासी धाक जम गयी भोर इनके द्वारा 
दवताओंकी महिमा दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ने लगी । 
इस श्रेणीके पुरोहितोंको उत्पत्तिकी भी कहानी काफी 
मनोरञ्ञक्र है । खोजियांका कहना हे कि इनका आरम्भ 
जा और महा योद्धाओंकी खमाधियांकी देखरेख करनेवाले 
सेवकोंसे हुआ हे । मिश्रके प्राचीन मकब्ररांमें जो लेख प्राप्त 
हुए हैं, उनमें भेंट-पूजाकी रकम ओर जायदादके साथ उन 
पुजारियोंकी सूची भी दी गयी हे, जो नियमित रूपसे उन्हें 


कब्रोपर चढ़ाते श्रे । इस तरह सदेव देवताके निकट रहनेसे 


जनतांकी दृष्टिमं उनका महत्त्व बहुत बड़ गया । लोगांमें 
यह विश्वास हृढ़ हो गया कि देवताके कानां तक किस 
प्रकार प्रार्थना पहुंचायी जाय, इसकी विधि केवळ पुजा रियों- 
को ही मालूम हे ओर वे ही यह बतला सकते हैं कि इस 
समय देवता प्रसन्न हे या अप्रसन्न । 

इस प्रकार अनेक विचार-धाराओंके सङ्घर्षके परिणाम- 
स्वरूप प्रागेतिहासिक युगकी 'ममी? अथवा प्रेतात्माने 
क्रमशः उन्नति करके अशेष शक्तिके अधीश्वर देवताका 
स्वरूप ग्रहण कर लिया । 


एमिल जोला 


~ 
डा० धनीराम प्रेम 


“आप कुछ भी कहें; लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता 
लोकमत बनानेमें लेखकसे अधिक शक्तिशाली हैं ।? 

प्यालेकी चायका अन्तिम घूंट भरते हुए मि० जोशी इस 
प्रकार बोले, मानो उनका यह वाक्य अकाठ्य था और 
उसका खुनमेवाला निरुत्तर हो जायगा । मि० जोशी राज- 
नोतिमें प्रमुख भाग ले चुके हें ओर इस समय एम० पुळ० ए० 
हैं। उनसे कई बार ओर कई विपयांपर वार्तालाप हुआ है । 
परन्तु हर बातमे वह अपने उत्तरोंको अकाट्य ही समझते 
हे । आज लेखकक्री शक्तियोंपर वार्तालाप हो रहा था। में 
कह रहा था कि लेखककी शक्ति सदासे प्रब्रल रही हे ओर 
साधारण राजनीतिक कार्यकर्ताभॉसे अधिक शान्त लेखक 
कर जाता है। मि० जोशी इस बातसे सहमत न थे। 

'अगर लेखक न हों, पत्रकार न हां, तो राजनीतिक नेता 
भी अपने प्रयासमें सफल न हों । मेंने उत्तर दिया । 

'यह ठीक नहीं हे । सम्भव हे कि लेखक नेताके हाथोंका 
काम करते हों, परन्तु सारे कार्यामें मस्तिष्कका कार्य 
दिमाग ही करता हे ।? 

“मुसोलिनीकी आत्मकथा आपने पढ़ी है १”? 

“पढ़ी है ।?? 

“यह आपको मालम हे कि नेता होनेसे पहले वह सफल 
लेखक, जोरदार पत्रकार था ?” 


“लेकिन में यह नहीं मानता कि उसकी सफलता उसकी 
लेखनीके कारण ही हुई हे । उसकी सफलताके कारण उसके 
अन्य गुण हैं । अगर वह लेखक न भी होता, तो भी अपने 
अन्य गुणांके कारण वह इतना ही सफळ होता ।? 

“क्या आप यह माननेको तेयार नहीं हैं कि यदि उसमें 
जोरदार लेखन-शक्ति न होती, तो सम्भव है कि वह आगे 
आनेका अवसर ही न पाता ।?” 

“में इसे माननेको तेयार नहीं हूँ । मुझ एक लेखक 
ऐसा बताइये, जिसने अपनी लेखनीके बरूपर ही किसी देशमें 
महान परिवतेन किया हो ।?” 

मि० जोशीका इतना कहना ही था कि मेरे मकानके 
सामनेकी सड़कपर बाजोंका शब्द सुनाई दिया । मेरी दृष्टि 
उधर गयी । बाजोंके साथ एक गाड़ी एक सिनेम!का विज्ञा- 
पन कर रही थी । बड़े-बड़े अक्षरोंमें एक पोस्टरपर फिल्मका 
नाम लिखा हुआ था “एमिल जोळा? । 

“मिञ जोशी !” मेने उत्तेजित होकर कहा । 

“क्यो, क्या हुआ ९? 

“हुआ कुछ भी नहीं । आप एक महान परिवर्तनकारी 
लेखकको देखना चाहते हैं १? 

“हां, लेकिन कहां १? 

“यहीं, बम्बईमें ।?? 


९ ८०० 


“कब १22 
“आज ।” 
“आज ९? 
“हां, आज, अभी । इस समय छः बजे हैं । अभी कारमं 
रायल ओपरा हाउस चलते हैं ।” 
“आपेरा हाउस ?” 
“हां । आज फिल्ममें आप उस महान लेखकको देखेंगे, 
जिसने वर्षा पहले फ्रान्समें महान परिवर्तन किये थे ।” 
(&२ ७) 
एमिल जोलाका जन्म एक निर्धन परिवारमें हुआ था । 
बचपनसे हो उसमें प्रतिभा थी, तेज थ्रा और एक महान 
पुरुष होनेके लक्षण थे । परन्तु उस महानताको प्राप्त करनेके 
साधन बहुत कम थे। जेसे-तेसे एमिलने कुछ शिक्षा प्राप्त 
की । थोड़ी आयुमें ही उसने लिखना प्रारम्भ किया । 
उन दिनों फ्रान्सकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी । सेना- 
का वहां एकछत्र राज्य था। सेना द्वारा अन्याय होते थे 
अत्याचार होते थे; परन्तु न प्रजा, न वहांकी सरकार उसके 
विरुद्ध उंगली भी उठा सकती थ्री । सेनाके उस चक्रध्यूइको 
तोड़ना उसके लिए आसान न था। फ्रान्सकी दशा दिनपर 
दिन बिगड़ती जाती थी । 
नवयुवक एमिल यह सब कुछ देखता था । उसने सेनाके 
कृत्योका भण्डाफोड़ करनेका बीड़ा उठाया । वह जानता 
था कि उसके लिए यह काये असम्भवसे भी अधिक था । 
उस जेसे व्यक्तिको, जिसके पास न धन था, न पद. न 
समाजमें कोई स्थान, न अन्य किसी प्रकारकी कोई शक्ति-- 
ऐसे व्यक्तिको सेनाके भाग्य-विधाता एक क्षणमें कुचल देंगे । 
परन्तु वह घबराया नहीं, डरा नहीं । जब उसके पास कुछ 
था ही नहीं, तो फिर किसके खो जानेका उसे भय था? 
प्राण ? परन्तु यदि प्राण देकर वह सेनामें सुधार कर सका, 
फ्रान्सकी रक्षा कर सका, तो उन प्राणोंको रखनेकी अपेक्षा 
खोना ही अधिक वान्छित था । . 
उसने छिपकर कुछ पृष्ठ लिखे । उसे भय था कि कोई 
सेनापतियोंको खबर न दे दे और वह बिना अपना कार्य किये 
ह्री उनके पञ्जेमें फंस जाय । 
उसकी पहली पुस्तक निकली । एमिल अपने प्रकाशकके 
पास पहुँचा । जोरसे वर्षा डो रही थी ; परन्तु एमिलके पास 
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नये छातेके लिए भी पेसे न थे । सो छिद्र्वाले छातेको लेकर 
भीगता-भागता वह प्रकाशकके आगे खड़ा हुआ । 

'कहो मोशिग्रे, जोला ९? प्रकाशकने पूछा । 

“में !_ मे--' एमिल बीचमें हिचका; परन्तु फिर 
साहसकर कहा--'में इसलिए आया था कि अगर मेरी 
पुस्तककी कुछ प्रतियां बिक गयी हों, तो कुछ फ्राड्क मुझे... 

कुछ फ्राडू ? ओह मोशिये जोळा, आपको पुस्तककी 
इतनी प्रतियां नहीं ब्रिकीं कि में आपको कुछ फ्राड़ दे सक्‌ । 

कुछ फ्राडू उधार ?? जोळाने बड़े विनीत भावसे कहा । 

उधार ? कुछ फ्राडू ? नहीं, मोशिये जोला, नहीं! 
लेकिन अगर आप इस कागजपर हस्ताक्षर कर दें, तो--? 

एमिलने बीचमें ही बात काटकर उत्तेजित होकर कहा-- 
“तो, तो आप मुझ कजे दे सकेंगे | ओह सोशिये, धन्यवाद ! 
लाइये कागज, दीजिये में हस्ताक्षर करूं |” 

यह कहकर एमिळने प्रकाशाकके हाथसे वह कागज छीना 
ओर बिना देखे ही उसपर हस्ताक्षर कर दिया । जब उसने 
प्रकाशकका दिया हुआ लिफाफा खोला, तो उसमें कई 
हजार फ्राङूका चेक था, जो एमिळकी पुस्तकके लिए 
पुरस्कार श्रा ! 


६-३, 


एमिळ जोलाका नाम सारे फ्रान्समें विख्यात हो गया । 
फ्रान्सवालांको उसने नया मार्ग दिखाया था । उसकी थोड़ी- 
सी पुस्तकोंने ही कुछ दिनोंमें वह काम किया, जो राज- 
नीतिज्ञ वर्षामें नहीं कर पाये थे । उसके शत्रुओं और विरो- 
घियोंने भी उसकी पुस्तके छिप-छिपकर पढ़ीं ! सेनामें आतङ्क 
छा गया । उसे धमकियां दी गयीं, डर दिखाया गया, उसपर 
वार किये गये; परन्तु वह निर्भय होकर अपना कार्य करता 
गया । सेनाको फिर इतना साहस न हुआ कि खुले रूपसे 
उसका विरोध करनेका प्रयत्न करे । 

आयु-भरके परिश्रमके बाद, अपना शरीर घुलाकर 
एमिल अब विश्राम प्राक्त करनेकी सोच रहा था कि फ्रान्समें 
एक घटना घटी । सेनाके कुछ आवश्यक भेद शत्रुओंके हाथमे 
पहुंच गये थे । सेनापतियोंने इसका सन्देह इ फूस नामके 
जनरळपर किया, यद्यपि बह निर्दोष था और अपराधी एक 
दूसरा ही जनरळ था। डेफूसको कोर्ट माश द्वारा दण्डित 


| 


| 


| 


>> 


होकर भयानक जेल 'शोतानका द्वीप' (De\i!s 189181१) 
रं सम्पूर्ण आयुके लिए जाना पड़ा । 

ड़ फूसकी खीने अपने पतिकी निर्दोषिता सिद्ध करनेके 
लिए काफी सबूत इकट्रे किये; किन्तु उन्हें कोई छननेके लिए 
भी तेयार न था । कुछ दिनों बाद अपराधी द्वारा ही सेनाके 
भाग्य-विधाताओंको यह समाचार मिला कि डं फस निदोप 
था । परन्तु उन्होने उस बातको दबा दिया । उन्हें डर था कि 
यदि प्रजाको यह मालूम हो जायगा किसेनापतियांने इ फूस- 
के साथ अन्याय किया है, तो सेनाको बड़ा नीचा देखना 
पड़ेगा इसीलिए, सेनाके यशकी रक्षाके लिए, वे एक 
निदोपके जीवनको नष्ट होनेके लिए छोड़नेको तेयार हो गये । 

सब्र ओरसे निराश होकर मेडम डेफस जोलाके पास 
आयीं । एक बेगमें उनके साथ वे पत्र थे, जिनमें उनके पति- 
की निदोषिताका सबूत था । 

जोळाने उनकी कहानी खनी । हृदय द्रवित हो गया; 
परन्तु बोला-- 

मुझे दुःख हे, मेडम ड़ फूल, में इस विषयमें तुम्हारी कुछ 
भी सहायता नहीं कर सकता ।? 

क्या एमील जोळाके सुखसे भी ऐसे ही शब्द खनने थे ९? 

“इसमें में क्या करूं ? कोर्ट माशल द्वारा तुम्हारे पतिका 
मुकदमा हो चुका हे । न्याय हो चुकनेपर--? 

“न्याय ? तुम इसे न्याय कहते हो ? मोशिये जोला, 
मेरा पति निर्दो प हे उसके साथ अन्याय हुआ हे । उसकी 
निदोषिताका सबूत मेरे वेगमें है ।? 

'तो इसे युद्धमन्त्रीके पास ले जाओ ।? 

'कोई नहीं सुनता, मोशियरे! कोई भी नहीं ! इसीलिए 
में तुम्हारे पास आयी हूँ । तुम्हारो जादू-भरी लेखनीने फ्रान्स 
को जगा दिया, सेनाको जगा दिया । क्या वही लेखनी एक 
निदोषका जीवन नहीं बचा सकती ? मोशियो जोला, यह 


मेरे पतिके जीवनका ही प्रश्‍न नहीं। यह न्याय और 
अन्यायका प्रश्न है । फ्रान्सके भविष्यका प्रश्न है । 

परन्तु इस भाषणका प्रत्यक्षमें जोलापर कुछ भी प्रभाव 
न हुआ। वह ध्रीरेसे बोला 

“मुझे दुःख हे, मेरी लेखनीसे यह काम न होगा ।? मेडेम 
डू फूस निराश होकर चली गयीं। परन्तु अपना वेग भूल 
गर्यो । रातभरमं जोळाने वे सारे पन्न पढ़ लिये । हृदयसे न 
रहा गया । लेखनी हाथ्में ले ही ली । ओर दूसरे दिन एक 
प्रसिद्ध पत्रमं जोलाका जोरदार लेख निकल गया । 

फ्रान्समे उत लेखने तहलका मचा दिया । सेनाके छक्के 
छूट गये ओर अन्तमें उन्होंने जोलाके उपर सेनाके प्रति 
विश्वासघातका मुकदमा चलाया । जजने जोलाके एक भी 
प्रमाणको न सुना । वह जोलाको जेल भेजनके लिए पहलेसे 
ही तेयार हो चुका था । जोला फांसीके लिए भी तेयार था । 
परन्तु मित्रोंने समझाकर उसे लन्दन भे दिया। उन्होंने 
कडा--'अगर तुम यहां रहोगे, तो सेना अपना बदला चुका 
लेगी ओर तुम डूफूसकी रक्षा भी न कर सकोगे । लन्दन 
पहुंचकर तुम अपनी लेखमाला जारी रख सकते हो और तब 
फ्रान्स ही नहीं, सारा संसार नग्न सत्यको जान जायगा । 
उस समय सेना अधिक दिनों तक अपना भेद न छिपा 
सकेगी ।? 

लन्दनसे जोलाने खूब आन्दोलन किया । अन्तमें फ्रान्स- 
के नये युद्धमन्त्रीने सत्यका पता लगाया ओर डू फूसको स्व- 
तन्त्र करके फिर सेनामें उसका स्थान उसे दिया । 

शः < 3 

सिनेमामेंसे निकलकर मेंने मि> जोशीसे पूछा-- 

'कहिये, आपको सम्मतिमें अब कुछ परिवर्तन हुआ ९? | 

मि० जोशीने धीरेसे सिर हिलाया ; लेकिन मुखसे कुछ 
भी न कहा । 


धघ्रमंपरसे तो अधिकतर बुद्धिमान तथा विचारशील 
छोगोंका आंशिक या सम्पूर्ण विश्वास उठ गया है; जिनका 
विश्वास रह गया है, वे या तो धर्मको एक नयी वेज्ञानिक या 
अधर्वेज्ञानिक व्याख्या देनेके लिए यल्लशीळ हैं या आर्ष 
भर सनातन धर्मके एक बड़े अंशको प्रक्षिप्त तथा अप्रामा- 
णिक मानकर दिलकी तसली कर लेते हें। वस्तुस्थिति यह 
हे कि द॒धमंहे बच्चोंमें भी यह फेशन-सा हो गया है कि वे भी 
यन्न-तत्र कह निकलते हे-“में धम-वम कुछ नहीं मानता, यह 
सत्र ढोंग हे ।” बात यह हे, यही ४९४४९1७ है, जमानेकी 
ढाल इसी ओर हे । किन्तु धर्मका पक्ष-समर्थनकांरी अक्सर 
इतनेसे चुप नहीं हो जाता, वह तड़से पूछ बेठता हे--'“धमं 
नहीं मानते हो तो कया मानते हो, तो फिर चोरी, डाका, 
परख्रीगसन क्यों नहीं करते ?”” इसपर धर्म-विरोधी जरा 
बिदुक जाता है, ऐसा मुंह बनाता है, जेसे कोई खट्टी डकार 
आयी हो; किन्तु वह यदि ऐसे मोकोंके लिए टकसाली उत्तरसे 
परिचित है, तो वह भी कह देगा- “में धर्म नहीं मानता, 
इसका अर्थ यह थोड़े ही हे कि सदाचार नहीं मानता हूं; में 
सदाचार मानता हूं |” यह मेरा रोजका तजरबा है कि इस 
उत्तरसे अक्सर धर्मवादी चुप हो जाता है; किन्तु लेखक तथा 
` तत्त्ववेत्ताका काम इतना सरळ नहीं हे, वह इतनी आसानी- 
से चुप नहीं हो सकता। वह गुस्ताखीसे पूछ बेठेगा, यह 
 सद्गाचार हे कया बला ? क्‍या इसके निर्णयका कि क्या 
सदाचार है और क्या नहीं, कोई कुतुबनुमा हे ? 
| Ee जो लोग घर्म, आप्तवाक्य, वही, पंगम्ब्रर या अपौरुषेय 
 वाणीमें विश्वास रखते हें, उनके लिए तो इस प्रश्‍नका उत्तर 
__ बड़ा आसान है। वे कह देंगे, जो कुछ हमारे पेंगम्बर या 
` ब्रह्धीने जायज या रवा माना है, वही सदाचार है; जो कुछ 
नाजायज माना गया, वह सब्र नाजायज है। बात बड़ी 
अच्छी है, उनके लिए तो सारा प्रश्‍न खलझा-छलझाया हे 
कोई पेंच है, न समस्या; मौत तो उन लोगोंकी है, जो इस 
बिषयकी तह तक जाना चाहते हें। मानना ही पड़ेगा, यह 
प्रश्‍न बड़ा टेढ़ा है, यह प्रश्‍न मानवजा तिके भूत, भविष्य तथा 


क्या सदाचारकी धारणा सावकालिक सके. सावदेशिक हे? 


श्री मन्मथनाथ गुम 


वर्तमानसे सम्त्रन्ध रखता हे, कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि 
इसपर सेकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। सदाचार 
क्या हे, इस प्रश्‍नपर रोशनी डालनेके पहले हस इस प्रश्नका 
उत्तर देनेकी चेष्टा करेंगे कि क्या सदाचारकी धारणा सावं- 
कालिक तथा सावं देदिक हे, शायद इस प्रश्नपर रोशनी 
डालते ही यह भो स्पष्ट हो जाय कि सदाचार क्या हे । 
हम यदि किसी व्यक्तिके कहते हैं कि वह 
सदाचारी है, तो मालम केसे उसके सस्त्रन्धमें पहली 
बात जो हमारे दिमागमें आतो हे, वह यह हे कि वह परस्त्री- 
गामी नहीं है, याने उसका योन (९४७३]) आचरण शुद्ध 
है। योन आचरणका शुद्ध होना तथा सदाचार, ये दो 
घारणायें जेसे भी हो, सम्मिलित हो गयी 
मतलब नहीं कि यह उचित हे कि अनुचित, हमें यह भी 
इस प्रलङ्गमें देखना नहीं हे कि मनुष्यके चरित्रमें योन आच- 
रण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे या नहीं । हम केवल इतना 
मान-सा लेंगे कि योन आचरण सदाचारका एक महत्त्वपूर्ण 
अङ्ग है, ओर देखेंगे कियोन आचरणक्रे सम्ब्रन्धमें मनुष्य जा ति- 
की नेतिक धारणा केसी रही है, याने भिन्न रही हे या एक । 
यदि हम यह दिखानेमें समर्थ हुए कि विभिन्न युगोमें सदाचार 
तथा व्यमिचारकी धारणा विभिन्न देशोंमें विभिन्न रही हे, 
याने एक देशमें जो अनाचार हे वह दूसरे देशमें सदाचार हे, 
तो उससे हमारा प्रश्‍न हळ हो जायगा । 
एक विवाह तथा बहुविवाह ( po'yaniry and 
०४४७५१४ ) एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय हे, इसपर 
लिखते हुए ३० वेस्टरमाक लिखते हैं--'“विभिन्‍न जातियों में 
ख्रियां तथा पतियोंकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसपर 
रिवाजोंका अनुशासन विभिन्न है। विवाहके कई प्रकार हैं :-- 
(क) एक पुरुषसे एक ख्रीका विवाह ( moncgamy ) 
(ख) एक घुरुषसे एकले अधिक ख्त्रियोंका विवाह (001978७109) 
(ग) एक सीके साथ एकसे अधिक पुरुषोंका 
( 10019०1१79 ) तथा 
(घ) एक दल पुरुषोंके साथ एक दळ ख्रियोंका विवाह ।? 


सम्न्रन्धमं 


व 


क्या संऱराचारकी भावना सावकालिक तथा सावदेशिक हे ? > 


उन युगोंकी बात जाने दी जाय जिनको हम असभ्य 
करार देते हैं, इस बीसवीं शाताव्दीमं भी ये प्रथायं प्रथ्वीमं 
प्रबलित हैं, और जहां जो रिवाज प्रचलित है, वहां वह सभ्य 
भी समझा जाता हे ओर स्वाभाविक भी । 

“आस्टेलिया तथा अफ्रीकाके जड्गलियोंम ही वहुपलीत्व- 
प्रधा अधिकतासे प्रचलित हे । उत्तर अमेरिकाकी शिकार- 
जीवी जातियोंमें बहपल्लीत्व प्रथा हे; किन्तु अधिकतासे 
प्रबलित नहीं है । अफ्रीका में वहुपत्नीत्वका रिवाज अपनी 
पराकाष्ठापर पहुंचा हुआ हे उसका प्रकोप भी अधिक 
है और पत्नियोंकी संख्या भी अधिक हे । विभिन्‍न लेखकोंके 
अनुसार ब।ननक राजाको पॉलयाका सख्या ६००, १००० तथा 
४००० है; किन्तु वे अपने विश्‍वस्त नोकराका समय-समयपर 
खुशीमें आकर स्त्रीदान देते हें ! अशाण्टिके राजाके लिए यह 
कानून हे कि उसकी रानियोंकी संख्या २३३३सेअधिकनहीं हो 
सकती; किन्तु यह पता नहीं कि राजाके लिए इस संख्या 
तक पहुंचना आवश्यक हे या नहीं । उगाण्डा, म्टेसा तथा 
छोयाझोके नपतियोके विषयमे बतळाया जाता हे कि उनकी 
रा|नयोंकी संख्या सात सात हजार हे ।? हम इस विवरण- 
को पढ़कर हंस भले ह। ळं; किन्तु स्मरण रहे कि हमारे 
धर्मध्वजी भाई जिन व्यक्तियांकों अपना धामिक आदर्श 
समझते हैं, उनके रनिवासांमें भो यही हाळ था। फिर भी 
हम दशरथ आदि व्यक्तियोंको सदाचारी समझेंगे, ओर अशा- 
ण्टिके नुपतिको लम्पट तथा असभ्य । धमंख्पी अफीमसे 
मनुष्य किस प्रकार बुद्धिहीन हो जाता हे, यह इसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण हे । अस्तु । 

“चीनमें कानूनी मुख्य पत्नीके अतिरिक्त नीमकानूनी 
उपपल्निया होती हैं, जापानमें भी १८८० तक यही हाल रहा; 
किन्तु अब भी उस पुरानी प्रथाका जेर कुछ बाकी है। 
प्राचीन यहूदियोंमें विभिन्न स्तियोंकी कानूनी हैसियतमें कोई 
प्रभेद नहीं था, अवश्य सत्री तथा दासी-उपपल्लीके कानूनी 
हकमें प्रभेद था । यहुदियोंमें ख्ियांकी संख्या परिमित नहीं 
थी । इम सलोमनकी बाबत पढ़ते हैं कि उसकी ७०० राज- 
कुमारी-पलियां थीं, इसके अतिरिक्त उसके पास ३०० उप- 
पत्नियां थीं ॥” इतना होते हुए भी सलोमन बड़ा ज्ञानी 
व्यक्ति समझा जाता था। “यूरोपके यहूदी लोग मध्य- 
युग तक एकसे अधिक बीबियां रखते थे, ओर उन यहूदियों में 


यहां 


हे। अरबमे मुहम्मदने बीब्रियांको संख्या घटाकर चार कर 
दी; किन्तु दासिय्रोंको रखनेपर कोई रोक-टोक नहीं है । स्वयं 
पेगम्ब्ररने जितनी चाही, शादियां कीं ।? -ख़च बात तो यह 
है, खदाके रसूलने ११ शादियां कीं, इसके अतिरिक्त उन्होंने 
पांच लांडिय़ांको रखा । ५ > » “वेदिक युगके भारतीयोंमें 
बहुपत्नी-प्रथाका प्रचलन था; किन्तु यह शायद राजा ओर 
सर्दारांमं ही परिसीमित था। वर्तमान युगमें भी हिन्दू- 
कानून वहुपल्ली-प्रथापर कोई रोक-टोक नहीं लगाता हे । 
रुलोवो निक तथा ट्युटनिक देशोंमें कमसे कम धनियोंमें वहु- 
पत्नी-प्रथा थी । ऑग्ल-सेक्सन जातियोंमें वहुपली-प्रथाके 
अस्तित्वका काई सीधा सबूत नहीं मिळता । किन्तु इससे 
लोग अपरिचित थे, यह बात नहीं; कयां कि इसके विरुद्ध कानून 
थे। अः्यर्ळण्डके किसी-किसी राज्ञा तथा सर्दारके बारेमं 
हमें मालूम हे कि उनकी दो बीबियां थां । ग्रीसमं एक पली- 
का ही रिवाज एकमात्र स्वीकृत रिवाज था, इक्षमें सन्देह 
नहीं; किन्तु उपपल्ली-प्रथा खूब धड़ल्लेसे थी, और जनमत 
इसपर कोई एतराज भी नहीँ करता था। रोमन लोगोंमें 
शादी कठोरताके साथ एक ही के साथ हो सकतो थी ।?? 
ईसाई मतने निश्चित रूपसे एकपल्ली-प्रथाका प्रवर्तन किया 
ऐसा कहा नहीं जा सकता । नये अह्ददतामेमं पकपलीब्रत 
आदर्श करके मान लिया गया हे; “'किन्तु विशप तथा डिकन- 
के लिए ही साफ-साफ लिखा गया हे कि वे वहुबिवाइ न 
करें।” मुप्तलमानोंमें चार विवाह तक नेतिक हैं, याने 
सुसलिम नौतिशास्त्रकरे अनुसार चार पल्ली तक सदाचार हे । 
हिन्दू-धर्मशाख्र, व्यवहार तथा कानूनके अनुसार एक पुरुष 
चाहे कितने भो विवाह करे, नेतिक बना रहेगा । तान्त्रकों के 
अनुसार इस सम्बन्धमें सदाचार क्या हे, सभी जानते हैं । 
“कुछ ईसाई सम्प्रदाय ऐसे थे, जिन्होंने बड़े जोरसे बहुपत्नी- 
प्रथाकी वकालत को । १९३१ सनूमें ऐनाबाएिस्टोने सुनखूटर- 
में खुलम तोरसे प्रचार किया कि जो सच्चा ईसाई होना 


चाहता हे, वह कई शादियां अवश्य करें। मोर्मन लोगोंमें 


तो यह धारणा है कि वहुपत्नी- था एक ईश्वरीय प्रथा है |”? | 
उपयुक्त उदाहरणोंसे मालूम हुआ कि प्रचलित मानः 
दण्डोसे नापनेपर एक ही प्रथा कभी उचित तथा कभी अनु- 


चित माळूम देती हे । यूरोपमें वतमान समयमें यदि किसी | 


व्यक्तिके विषयमें यह माळम हो जाय कि उसको दो पत्नियां 
हैं, तो उसे लाग अत्यन्त धृगाकी दृश्सि देखेंगे। समाजमें 
उसकी हत्या ही हो जायगो। 3,89715 शब्द जिस 
व्यक्तिके नामके साथ ला गया, उसकी यूरोपमें सामाजिक 
मोत ही समझिये; किन्तु मुसलमान देशोंमें तथा भारतवषेमें 
ऐसे बहुत-से सम्मानित व्यक्ति मिलेंगे, जिनकी दो पत्नियां हैं । 
यहां में केवळ कानूनी पत्तियोंका जिक्र कर रहा हूं, यों 
व्यभिचार तो हरएक देश तथा कालमें रहा है । 
अब ख्रीकी ओरसे लीजिये । बहुपतित्त्र द्वोपदीके देशमें 
कोई नयी बात नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है कि तिब्बत 
तथा भारतवर्षके कुछ स्थानोंमें ही यह प्रथा जं बित है । 
तिब्ब्तमें वहुपति-प्रथा बहुत आदिम है, ओर अब भी वहां 
इसका प्रचार हे । प्रायः ये पति पाण्डवॉकी तरह भाई-भाई 
होते हैं; किन्तु अन्य प्रकारकी वहुपति-प्रथायं नीलगिरिके 
टोडाओंमें तथा कोचीन, मालावारके नायरोमे प्रचलित हैं । 
वहां ऐसा करना सम्पूर्ण नेतिक तथा सदाचार-सड्भत समझा 
जाता हे । 
अब इसी प्रश्नके साथ विधवा-विवाहके प्रश्नको 
लिया जाय। ओर तो जाने दीजिये, हमारे देशमें 
ही इसको नेतिकताके सम्बन्धर्म विभिन्न रायें हैं । कट्टर 
पण्डितोंसे पूछा जाय, तो विवाहिता विधवा वेश्यासे बुरी 
हे!!! इस तरह देखा गया कि विवाह तथा व्यभिचारके 
सम्त्रन्धमें भी कोई सार्वदेशिक अश्रबा सावंकालिक मान- 
दण्ड न रहा हे, न है। अब तक हमने इस सम्बन्धक्री ऐति- 
इासिक बातें ली हैं, अब हम इसी सम्बन्धमें एक काल्पनिक 
बात लें । 
इस समय भारतवर्षकी आबादी पेंतीस करोड़ है, पुरुषों 
और ख्त्रियोकी संख्या करीब-करीब बराबर है । मान लीजिये 
कि किसी कारणसे भारतत्रषेको जनसंख्या तो वही रहे; 
किन्तु पुरुषांकी संख्या तीन ही करोड़ रइ जाय और ख्नियों- 
की संख्या बत्तीस करोड़ हो जाय,तो क्या उससमय भी एक 
पुरुषके लिए एक स्त्रीसे विवाह करना ही उचित, न्याययुक्त 
तथा सम्भव होगा ? जो व्यक्ति सदाचारकी सावंका लिकता- 
के फेरमें है, वह तो नली भी यही कहेगा कि कुछ भी हो, एक 
पत्नीत्रतता ही सदाचार है; किन्तु विचार करनेपर देखा 
जायगा कि यह धारणा गलत है । उस्त वक्त नीति यही होगी 


विश्वामित्र 


ओर नेतिक यही होगा कि एक पुरुष दस-दस शादियां करे | 
यदि कहा जाय कि यह क्यों ओर केसे, तो इतना ही कहना 
यथेष्ट होगा कि यही मानवीय तथा प्राकृतिक होगा। 
इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी मोजुद हे कि १६५० में 
वेस्टफेलिय़ाकी सन्धिके बाद नुरेनबर्गकी फ्रेड्डिस क्राइस्टाग 
नामक समाने जनवृद्धिके लिए यह प्रस्ताव पास किया कि 
प्रत्येक पुरुष दो शादियां करे । 

हमने स्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें प्रचलित धारणाअंको पइ 
कर यह प्रदात कर दिया कि इसके सम्म्रन्धमें कोई सार्व- 
कालिक या सावं देशिक धारणा नहीं है। धर्म (जिनमेंसे 
अधिकांश ईश्वरीय बाणीते उदवुद्ध होकर उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
दावा करते हैं) भी आचरणके सम्ब्रन्धमें एकमत नहीं हैं । 
एक-एक धर्म में किर कई-कई फिरके हें । गोमांस-भक्षण एक 
धर्मके अनुपार महापातक है, तो दूखरेके अनुसार साधारण 
व्यवहार; एक धर्में विधवा-बिवाह निषिद्ध हे, तो, दूसरेमं 
उसमें कोई बुराई नहीं समझी गयी । इसी प्रकार हम हरएक 
बातको लेकर दिखला सकते हैं कि कोई सार्वभोम तथा 
सार्वकालिक मानदण्ड नहीं हे इल बातको सामने लाकर 
हमारे इस साध्यको कुछ शिथिल करनेकी चेष्टा की जा 
सकती हे कि सभ्य देशोंके सदाचारमें समता हे; किन्तु यह 
बात गळत हे, यह इसी बातसे साबित हो जायगा कि भारत- 
वर्ष ओर इंगलण्ड दोनों सभ्य देश हैं; किन्तु दोनोंके आचरण- 
सम्बन्धी दृष्टिकोणमें सुख्य-सुख्य मामळोंमें आकाइा-पाताल- 
का अन्तर हे । जङ्गलियों तथा साधारण जनताकी में नहीं 
कहता, उसभ्य बिद्वानोंमें भी सत्य-मिथ्या इत्या दिकी धारणा- 
में काफी मतभेद है--कुछ उत्तरी घ्रवको जाते हैं, तो दसरे 
दक्षिणी ध्रवकी ओर । कुछ तो किसी विशेष हाळतमें झठ 
बोळनेको जायज करार देंगे, कुछ उसे हमेशा त्याज्य समझेंगे। 
कुछ लोगोंके मतमें “अश्वत्थामा इतः इति गजः” झूठ होगा, 
क्योंकि वचनोंमें कुछ झूठ न होते हुए भी उसका उद्देश्य 
झुठा (७५४६९७४१7) ख्याल दिलाना था । गांधीजी वर्तमान 
युगमें “सत्य हर समय” के सर्वश्रेष्ठ, कमसे कम सबसे प्रसिद्ध 
प्रतिपादक हैं, वे सत्य और अहिंसामें अविच्छिन्न आल्या 
रखते हें । उनके लिए इस सत्यके नियममें कोई अपवाद 
नहीं है, फिर भी जब उन्हींके अनुयायी एसेम्बलीमें या 
कोन्सिलॉमें जाकर राजभक्तिकी प्रतिज्ञा करते हैं, और 
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उनसे निकलते ही साम्राज्यवादके विरुद्ध, आग डगलते हैं 
, और तलवारें झनझनाते हैं, तो उनके सत्य ओर अहिसामें 
कोई ठेस नहीं छाती । इस तरह देखा जा रहा हे कि एक 
ही व्यक्तिकी सत्यके सम्ब्रन्धमें धारणा विभिन्‍न समयमें 
विभिन्न होती हे, ओर मजेकी बात यह है कि यह उस 
व्यक्तिकी हालत है, जो दावा करता है कि उसके सत्यमें कोई 
प्रभेद नहीं है । 
इस प्रकार देखा गया, सदाचारकी धारणा हरएक देश 
तथा कालमें विभिन्न हे । कानून सदाचारका सरकार द्वारा 
स्वीकृत रूप है, सरकार उसी सदाचारको स्वीकार कर 
सकती है, जो राज्य करनेवाली श्रेणीके स्वार्थमें हो, तभी तो 
एक देशमें जो बात दण्डनीय हे, वह दूसरे देशम स्तुत्य । 
अति आधुनिक इतिहासमें जो सबसे मजेदार घटना इस 
सम्बन्धमें हुई है, वह यह हे कि आस्टरया जत्र तक स्वाधीन 
था, तब तक उसमें प्रतिवर्ष डालफलका दिन मनाया जाता 
किन्तु अब जबसे हिटळरका खनी पञ्जा उसपर पड़ गया 
है, डालफसके हत्यारोंका दिन सनाया जाता हे ! मार्क्सने 
जो कहा हे कि राष्ट्र राज्य करनेवाली श्रेणीकी कार्यकारिणी 
मात्र है, कितनी सच बात है; इसी प्रकार नीति तथा सदा- 
चार भी वहो धारणा या उनकी परम्परा है, जो राज्य करने- 
वाली श्रेणीके हकमें हों । जेसे राष्ट्रमें कान्ति होती है, याने 
एक श्रेणीक हाथमे बागडोर जाकर दूसरी श्रेणीके हाथमें 
जाती है, उसी प्रकार सदाचारमें भी क्रान्ति होती है, और 
उसकी जरूरत तभी होती है, जब प्रचलित सदाचारके मातइत 
उत्पादन आगे नहीं बढ़ पाता, ओर समाजकी प्रगति रुक 
ज्ञाती हे । ऐसो अवस्था आ पड़नेपर जो समाज क्रान्ति 
नहों कर पाता, वह विनाश और विलोपको प्राप्त 
होता है । 
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सदाचारकी क्रान्ति तो राजनीतिक क्रान्तिसे पहले ही 
शुरू हो जाती है, यद्यपि सदाचार-सम्बन्धी क्रान्ति तभी 
पूर्ण हो सकती है, जब राजनीतिक क्रान्ति हो जाय । बहुत-से 
लोग जो यह कहते हैं कि सदाचार विवेकसे सम्ब्रन्ध रखता 


है, यह गलत हे, इसकी पोळ तो आधुनिक मनो विज्ञाने 


खोळ दी हे । विवेक कोई ईश्वरीय देन नहीं, न कोई शाइवत 
चीज है, बल्कि एक सामाजिक उपज है । विवेक तो संस्कारों 
से उत्पन्न होता है । अपने चारों ओर जेंसा मनुष्य लड़कपन- 
से देखता है, वेसा ही विवेक उत्पन्न होता हे । एक दिन्दूको 
गोमांस देखकर उल्टी आयेगी ; किन्तु एक सुसलमानकी 
जीभमें पानी, बस विवेककी यही पोळ है । 

अब तक, जब तक कि इम सदाचारकी इख नींवको नहीं 
समझते थे, हमारे लिए यह बात शायद शोभा देती थी कि 
हम हाथपर हाथ धरकर चुपचाप बे रहें; किन्तु जबकि हम 
समझ गये कि सदाचार बनते ओर बिगड़ते हैं, इस बातकी 
जरूरत हे कि हम जानबूझकर एक नये सदाचारकी सुछिमें 
सहायता दें । उत्पादनके तरीकांकी अग्रगतिके लिए एक नया 
सदाचार बनता तो जा हो रहा हे; किन्तु हमें अब इस. 
सम्बन्धमें प्रयल्तशीक होना हे । वह सदाचार हमारी किन 
जरूरतोंको पूरा करेगा, यह एक बड़ा प्रश्‍न हे; संक्षेपमें इस 
इतना ही कह सकते हैं कि उस सदाचारकी नींव इस बातपर 
होगी कि कोई किंसीका शोषण न कर सके, राष्ट्रकी बागडोर 
पूंजीपतियोंके हाथमें नहीं, बल्कि मिहनत करनेवालोंके हाथमें 
हो; पुरुष और स्त्रीके समान अधिकार हो, ऊंच-नीचका कोई 
जन्मगत या जातिगत भेद न हो, इत्यादि । यह तभी हो 
सकता है, जब भारतवर्षमें समाजवादी क्रान्ति हो । इस 
समय भारतवर्षके सारे सदाचारका ध्येय यही होना चाहिए 
कि यह आमूल परिवर्तन जल्दीसे जल्दी कार्यान्वित हो । | 
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सम्प्रति यूरोप--खासकर मध्य यूरोप एक भीषण 
संक्रान्तिसे गुजर रहा हे । वहांके छोटे-छोटे राष्ट्र जर्मनीके 
भयसे अत्यन्त आतङ्कित हो उठे हैं। जमंनीके इदंगिदे शायद 
ही ऐसा कोई देश हो, जहां जर्मेनीके षड्यन्त्रोंका जोर न हो । 
दुनिया आस्ट्रिया ओर जेकोस्लोवेकियाकी दयनीय अवस्था 
“देख चुकी है । अभी निकट भविष्यमें ओर भी ऐसे कितने 
इश्य आयेंगे, यह कहना नितान्त असम्भव हे। 
उन देशॉमें, जिनमें जर्मनीने अपना आतङ्क फेलाया है 
एवं जहां दिटळरके शिखण्डी अपने कारनामोसे मानव- 
समाजको त्रस्त ओर शङ्कित कर रहे हैं, एक छोटा-सा देश 
पोलेणड भी है । | 
यह पोलेण्ड आजसे कुछ दस ही वर्ष पूर्व जर्मनीका सबसे 
बड़ा दुश्सत था । किन्तु आज वही हिटलरके सङ्केतपर नाच 
रहा हे । ऐसा प्रतीत होता है कि आज जर्मनी जो भीषण 
नर-संहारकी सामग्री जुटा रहा हे--अपने हथकण्डोसे यूरोप- 
के वक्षस्थलपर अशान्ति ओर प्रलयका आह्वान कर रहा है, 
उसमें मदद पहुंचाना पोलेण्ड अपना फर्ज समझ रहा हे । 
पोलेण्डकी जनता इस दिटळर-समर्थन-नीतिमें किस हद 
साथ दे रही हे, उसका पता तो इसीसे चछ जाता है क्रि 
बह्दाका सार्वजनिक जीवन अशान्त, असन्तुष्ट ओर सशड्डित 
दो उठा है। प्रजातन्त्रवादियोंकी ऐसी छीछालेदर है कि ये 
मामूलीसे मामूली बात भी भयाकुल हृदयसे बन्द कमरोंके 
अन्दर करते हैं । उनके पीछे खुफिया विभागका एक बड़ा दळ 
ळगा रहता है । उनका जीवन सङ्कट और खतरेमें रहता हे । 
चहकी सरकार केवळ नाम छोड़कर बाकी तमाम बातोंमें 
फासिस्ट ही है । फलतः उस सरकारके विरोधो नेताओंका 
जीवन बड़ा ही सङ्कटापन्न है । वे जो कुछ भी कर सकते हैं, 
चुपचाप ही । एक बार एक नामी विरोधी नेताने बड़ी धीमी, 
. किन्तु चौकन्नी आवाजमें बताया कि वे लोग यह नहीं जानते 
क्रि कल क्या डोंगा ? वे रातमें बिछोनेपर जाते समय यद 
समझते हैं कि उस दिन तो जानकी खंरियत रदी; किन्तु बाद 
भी वे बिछोनेपर आ सकेंगे, यह सन्देास्पद हे । इन 


बातोंको देखते हुए यह मजेमें कहा जा सकता हे कि आज 
पोळंण्ड फासिस्ट बनकर हिटलरके सङ्केतोंपर नाच रहा है। 
` सम्प्रति पोलेण्डकी अवस्था बड़ी ही दर्दनाक हे । वहाँ- 

की राजनीतिका स्टेण्डडं बड़े ही निम्न स्तरपर आ गया है। 
उसकी आर्थिक अवस्था दिनाबुदिन बिगड़ती जा रही है। 
उसमें राष्ट्रीय अशान्ति, विद्रोह ओर असन्तोपकी ज्वाला 
धुधुआ रही है। सरकारका नेतृत्व जनताके स्वयम्भू नेता 
माशंल ह्मिगळी रीडके हाथमे है। उसके मन्त्रिमण्डलमें 
फासिस्टोका बोलबाला हे । माल ओर प्रीमियर दोनोंकी 
ऐसी धाक है कि पार्लामेण्ट जरा भी चीं नहीं कर सकती । 
वह एक प्रकारसे मरी-सी हे । 

पोलेण्डका शासन घृणा और असन्तोपका कारण बन 
गया हे । अपनी फासिस्ट मनोव्ृत्तिके कारण उसमें लोक- 
कल्याणकी भावना रह ही नहीं गयी है। उदार विचार- 
वालोंका मुंह बन्द कर दिया गया है एवं ऐसे छोग लाचार हो 
विरोधी दळमें जा मिले हैं । 

आय दिन वर्तमान सरकारके निष्ठुर हाथोंसे सर्वसाधा- 
रणकी प्रजातन्त्रातमक भावनायें मसली जा रही हे । लेखन, 
भाषण भोर प्रक्राझनकी स्वतन्त्रता छीन ली गयो है। प्रगति- 
शीळ ट्रेड यूनियन गेरकानूनी करार कर दिये गये हैं । कितने 
ही समाचार-पत्र सिफ सरकार-विरोधी समाचार प्रका- 
शित करनेके कारण बन्द कर दिये गये हैं। खासकर सोशलिस्ट 
अखबार तो जानबूझकर बन्द कर दिये गपे हैं। ऐसे समा- 
चार-पन्नोंकी कमी नहीं हे, जिनमें सम्पादकीय कालम खाली 
पड़े रहते हैं या उनमें सिर्फ इतना लिखा रहता है कि अन- 
दोनी परिस्थितिके कारण हम इनमें लिखने एवं अमुक-अमुक 
लेख छापनेमें असमर्थ हैं । 

पोलेण्डमें गिरपतारी किंबा तलाशी एक आम बात है। 
विरोधी दळके कागजात प्रायः जडत हो जाते हैं। इन 
बातोंके अलावा प्रजातन्त्रके समर्थकोंपर कई बार न 
चछायी गयीं एवं समाचार-पत्रके आफिसपर बम भी फेंका 
गया । खरकार इन अपराधियोंको जानकर भी छोड़ देती 
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है और फछतः लोगोंका दृढ़ विश्वास है कि ये कारनामे सर- 


कारके ही सङ्केतपर किये जा रहे हैं । 
कुछ महीने पहलेकी बात हे, 
करीब ६०००० अध्यापकरोंने एक 
यूनियन स्थापित करनेकी ठानी । 
ज्यों ही सरकारको इस बातका 
पता चला, उसने बहुत कड़ा रुख 
अल्तियार किया। उसने अध्यापकों - 
की कार्यकारिणीको तोड़ दिया। 
सारे मामलेके करतापूर्वक दमनके 
लिए एक स्कूरु-डिक्टेटर नियुक्त 
किया । उसने आन्दोळनकी जड़ ही 
काट दी । कितने ही अध्यापक निकाल 
बाहर किये गये एवं उनके सारे 
कार्यापर निगरानी रखी जाने लगी । 
इतना बड़ा काम हो गया; किन्तु 
समाचार-पन्रमें इस आशयकी एक 
बात भी छननेको न मिली । कारण, 
सरकारने झुरूसे ही ऐसा प्रबन्ध 
रखा कि इस सम्ब्रन्धकी कोई बात 
प्रकाशित न होने पाये आज केवल 
लोगोंके मुंहसे ही 'अध्यापकांका 
बिद्रोइ? छना जाता है। 
पोलेण्डके किसानोंकी बड़ी 
दुदेशा है। खेतीकी हालत बिगड़ 
गयी है । अन्नकी कमी हो गयी हे । 
ऐसा प्रतीत होता हे कि किसी समय 
एक महा अकाल आ जायगा । इन 
किसानोंका पारलामेण्टमें-जो हालां 
कि मूक ही है--एक भी प्रतिनिधि 
नहीं हे। उनके नेता जो कभी 
पोलेण्डके प्रीमियर थे, आज निर्वा- 
सित मारे-मारे फिर रहे हें । वास्तव- 
में वे जिस परिल्थितिमें पहुंच चके 
हैँउससे यदि का न्ति नहीं तो विद्वोइ- 
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दिवसपर ऐसी अशान्तिकी ज्वाला भड़की भी थी । किसानोंने 
' समस्त इलाकोंमें सशस्त्र क्रान्तिकी 


तेयारी की । उन्होंने तमाम सड़कों- 
पर अपना: अधिकार जसा ल्या 


ओर खांद्य-पदार्थाक्ों अपने हाथमें 


कर लिया। खेतोंमें काम रुक गया 
तथा हड़ताली क्षेत्राम सिर्फ वे द्वी 
प्रवेश कर पाये, जिन्हें हड़ताली 
नेताओंका आज्ञा-पन्न प्राप्त था । 
इसे देखकर सरकारको स्थानीय 
सेतापर विश्वास न रह गया ओर 
दूसरे क्षेत्रसे पुलिस बुछायी गयी । 
दोनोंमें सहूर्ष हुआ ओर फलतः 
सरकारी रिपाटक अनुसार ४३; 
किन्तु वास्तवमं १७२ किसान तथा 
२० सेनिक मारे गये । घायळ होने- 
वालोंकी संख्या तो संकड़ों थी। 
बादमें सरकारके शब्दम शान्ति 
केली एवं उस शान्त चातावरणमें 
सेकड़ों गिरफ्तार हुए एवं उनकी 
झोप,ड़यां उजाड़ी गयीं । इन्हीं दिनों 
सेनिकोंने बहुत बढचढ़कर अन्याय 
कियेः। सवत्र हाहाकार-सा मच गया। 
आज पोलेण्डकी दरिद्रता अपची 
चरम सीमापर पहुंच गयी है। 
साधारणतः लोगोंको भरपेट खाना 
भी मयस्सर नहीं होता । उनके 
शरीरपर साबित कपड़े भी नहीं देखे 
जाते। उन्हें रोटी नही मिळती । 
केवळ आलूपर निर्वाह करना पड़ता 
है। लोग मांस वषमे सिफ दो बार 
--एक बार इस्टरमें तथा दूसरी बार 
क्रिसमसमें खाते हे । गांवके गांव 
उज्ञाइ-से दीखते हें । किसानोंकी 


कर्नेल बेक, आप पोलण्डके वे देशिक मन्त्री हैं । औसत आमदनी कुछ सेण्ट प्रति दिवस 
को आशा तो कर ही सकते हैं । पिछले बर्ष पोलेण्डके विजयः ' हैं। १८ सेण्ट पेदा कर लेना तो आदश समझा जाता है। _ 
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पोलेण्ड्के किसान अब्र कुछ दिनांसे अपना सङ्गठन 
आथिक एवं राजनीतिक आधारपर करने लगे हें । फासिज्म- 
के शिकज्ञोंसे बचनेके लिए सोशलिस्टों तथा छिब्ररलॉंसे 
सहयोग कर रहे हें । क्योंकि उनका विश्वास हे कि हिटळरी 
हथकण्डोंसे बचनेके लिए एकमात्र-यही उपाय है। 

पोळेण्डमें अन्य फासिष्ट देशोंकी तरह यहूदियोंको जान 
खतरेमें हे । उनकी जन-संख्या -करीब ३५ लाख है। आज 
दो वर्षासे उनपर भीषण अत्याचार हो रहे हें । उन्हें आपसी 


सङ्ठनेकी सख्त मनाही है । यहांके श्रमिक यूरोपके सभी 
देशोके श्रमिकॉसे कम पानेवाळे हैं । इनमें वेकारोंकी 
संख्या १० लाख हे। वास्तवमें पोलेण्डकी परिस्थिति तो 
कुछ ऐसी हो रही हे कि किसी भी समय क्रान्ति या विद्रोह 
हो सकता हे; किन्तु उनमें सडुठनका अभाव है । 


‘yy 


__ पोलेण्डमें ऐसे नेताओंकी वृद्धि हो _ क जो चाहते हैं 
क्कि नाजी माडेळपर पोलेण्डका सङ्गन “किया जाय) वे 
__ _ हिंटळरका समस्त प्रोग्राम कार्यान्वित करनेक्े लिए सन्नद्ध हैं । .. 

ह 


Fre 
pF. 


>> 


* पोळण्ड तथा जेकोर्लोवेकिधाके अफप्तर टेशेनके हस्तान्तरित करनेके सम्ब्नन्धमें सीमान्तपर-पहंचे हें । 


यहां तक कि प्रजातन्त्रकी समस्त भावनाओं एवं संस्थाओंका 
ध्वंस कर वे पार्लामेण्ट तकको भी तोड़ देना चाहते हैं । 
जिस तरह जेकोस्लोवेकियामें हेनलीन था, आज पोटेण्झॉ' 
जोसेफ वेक हिटलरका शिखण्डी बन आगे आया है। यह 
पोलण्डका वदेशिक सचिव हे । 

लोगोंका मत हे कि यह कर्नल वेक ही हे, जिसने पो लेण्ड 
की ऐसी परिस्थितिका खुजन किप्रा है। आज वेक नहीं होता 
तो यह सोलह आना सम्भव था कि वहां एक उत्तम श्रेणीका 


“५ 
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प्रजातन्त्र कायम होता । यह फ्रान्सके विरूद्ध हे तथा जर्मनीके 
जनरल गोयरिगसे अपना मेल-मिळाप खब बढ़ा रहा है। 
यह बेककी चाळ है कि आज जब फासिर्टके विरुद्ध प्रजा- 
तन्त्रात्मक देश अपनी तयारी कर रहे हैं, पोलेण्ड चुप बेठा है| 

पोलेण्डकी असली कमजोरी उसके लेनिक प्रबन्धमें देखी 
जा सकती हे । यां तो देखनेमें ऐसा मालम होता हे किदेशकी 
सारी आमदनीका' आधा हिस्सा सेनापर खच :किय्ा जा 
हाहि; किन्छु सच्ची बात यह हे कि यहांके सेनिक आधु- 
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तिक युद्ध-साधनोंसे वञ्चित हैं । मोटर तथा मशीन विभागमे कारखाने | पोलण्डमं केवळ एक । हवाई जहाजके  / | 
तो यूरोपके सभी देशोंसे पीछे हे । यहांको हवाई शक्ति कारखानोंकी चर्चा केवल सरकारी कागजांपर. ही है । पता { 


समयसे २० वर्ष पीछे हे । इनमें युद्-गुणका नितान्त छगानेपर मुश्किलसे यह ज्ञात हुआ है कि अत्यन्त विज्ञापित 
अभाव है । एक सड़ा-सा कारखाना है, जिसमें कुछ १६ व्यक्ति कार्य करने- 
देशकी व्यापारिक अवस्था तो ओर भी गयी-बीती हे । वाले हें । यहांकी सेनिक शक्ति बड़ी निम्न श्रेणीकी है । प्रजाः 


~ ~ त्स २. ~ ~» ~ ~ क ~ रेशेनके 
पोलेण्डके जनरल मलिनोस्की ( बायीं ओर ) तथा जेकोस्लोवेकियाके जनरळ रेबेक ( दायी ओर ) टे 
सम्ब्रन्धमें अन्तिम विचार कर रहे हैं । 


यहां सारेका सारा कच्चा माल बाहरसे ही आता हे । यह तन्त्रात्मक देशोंके लिए यह बड़े दुर्भाग्यकी बात है । 

ठीक है कि फ्रान्सका कर्ज, जो कि पिछले दो वषासे मिला है, सामाजिक दुदंशाका जिक्र उपर आहो चकाहै। 
कुछ योजनाआंको कार्यान्वित करनेमें सहायक हुआ है; किन्तु यहांकी ७० प्रतिशत जनता खेतीपर निर्भर करती है । | 
इतृनेपर भी जहां जेकोस्लोवेकियामें ६ विभिन्न व्यापारिक ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और एक प्रकार | 


की गुळामीमें पळ रहे हें । किन्तु खेतीका प्रबन्ध नहोंके 
बराबर हे । इसके अछावा मजदूरोकी अवस्था भी बड़ी 
खराब है । उनकी रहन-सहनका खर्च बढ़ रहा है; किन्तु 
उनकी आमदनी दिनोंदिन घटती जा रही है। यहूदियोंके 
अलावा अन्य अल्प मतवाले अपने अधिकारोंके लिए आन्दो- 
छन कर रहे हैं; किन्तु उनकी कोई छनता तक नहीं । 

इन समह्त घटनाओंको देखते हुए यह प्रतीत हो ता है कि एक 
भीषण क्रान्ति आसन्न हे । किन्तु किर भी यह क्रान्ति बड़ी 
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इसलिए सफलताका एकमात्र उपाय क. आयोजन 
समझा गया हे । किसान दळ तथा सोशलिस्टोंने मिलकर 
प्रजातन्त्रात्मक प्रणालीका आश्रय लिया हे । उन्डोने नवीन 
चुनावके लिए जोर लगाया; किन्तु सफलता न सिली । वे 
समझते हैं, जब नव निर्वाचन होगा, त्रे लोग अवश्य अपनी 
स्कीम कार्यमें छा सकेंगे । 

पोलेण्डकी अवस्थाका वर्णन करते एक अमेरिकन 
पत्रकार लिखता हेः--सरकार प्रतिक्रिय्रावादियोंका सड्भठन 


दूरकी चीज है । इसके कई कारण हैं । कृषि-समस्या पोलेण्ड- 

की बहुत बड़ी समस्या है । महायुद्धके बादसे ही इस ओर 

` छय़ान आक्रृष्ट हुआ हे । किन्तु अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं 

__ हो सका है । क्रिसान नेताओंका यह ख्याल है कि यदि बड़े- 
` दडे जमींदारोकेः हाथसे भूमि लेकर किसानोंमें बांट दी गयी 
तो एक दूसरी समस्ता अधिक उपजकी उठ खड़ी होगी | 


> ~ कौ ~ < क Ee 
पोलणडके फ्री कोप्संके सेनिक टेशेन नगरकी ओर उसपर कब्जा करनेके लिए जा रहे हैं । 


> 


है, हाळा कि वे फासिस्ट नहीं हो सके हैं । सेनिक नेता तथा 
नोकरशाही दोनों दलांकी दलादलीमें हैं । अगला पार्लमेण्टरी | 
चुनाव खतरेसे खाली नहीं है। ये लोग इससे परिचित हैं । 
फलतः भय खा रहे हैं । किन्तु खलमखला र गले 
छगानेसे भी कम नहीं घबड़ाते । कारण, उस हालतमें 


हिटळरका आ धमकना अवश्यम्भावी हो जायगा । इन्हीं 
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कारणोंसे चुनाव रुका हुआ हे ओर फलस्वरूप सोशलिस्ट तथा अर्थात्‌ इटली और जर्मनी एक तरफ तथा फ्रान्स और ब्रिटन 

* क्रिसान-तेता सरकारका घोर विरोध कर रहे हे । इतना होते दूसरी तरफ, रहना चाहता था । किन्तु अब तो ये चारों 
हुए भी सरकारकी फासिल्ट मनोवृत्ति रह-रहकर लक्षित हो मिले हें । वेक हिटलरकी ओर दिनोंदिन अधिकाधिक 
जाती है। छात्रोंको यह आदेश है किवे यहूदियोंके घरों खिंचता जञा रहा है। पिछले साल इसने दूर-दूर देशोंका 


और दूकानोंपर ढेले चला सकते हें। लिथआनिया-क्रान्तिके श्रमण कर एक ख्याल भी बना रखा है । 


समय ऐसा किया भी गया था । इसके अलावा जत्र कभी वेक हमेशा अपनी ही ताकमें रहता है, हालांकि उसे 
क्रिसान-प्रदर्शन होता हे, पुलिस भेजी जाती हे । संक्षेपमें, अभी सफलता बहुत कम मिली हे। पोलेण्डमं ऐसी ताकत 
सरकार पग-पगपर घबड़ाती रहती हे । तो हे ही नहीं कि वह अपने आप रूसी भालूका सामना कर 


पोळेण्डके किसानका एक जत्था सडूठित रूपमें बढ़ रहा है । 

, ऐसो परिस्थितिमें पोलेण्डकी वेदेशिक नीति कुछ समझमें सके.। . लिथुआनिया प्रारम्भसे ही पोलेण्डका शत्र रहा है| 
ही नहीं आ सकती हे । प्रारम्भमें उसने फ्रान्ससे सन्धिकी उसे जर्मनी तथा पोलेण्ड दोनोंका भय है । रूमानियाने 
चर्चा.की थी । किन्तु उसके इनकार करनेपर वह कुछ दिनों पोलेण्डसे सन्धि तो की है; किन्तु वह पृथक्‌ मालूम पड़ता | 
तक प्रथक्‌ रहा । परन्तु अब तो नह जर्मनीसे सटता जा रहा हे। है। | हर 
_ इन सारी बातोंकी जिम्मेदारी एकमात्र कनल बेकपर ही वेककी नीति तथा पोलेण्डकी जनताकी मनोवृत्तिमें बड़ी | 
है। वह जर्मनीके हाथकी कठपुतली बन पोलेण्डकी कल्याण- विभिन्नता है। जनता हिटळरके विरोधमें हे । वह ब्रिटेनका | 
कामना करता हे । वह पहले तो दो शक्तियोंके बीचमें, नेतृत्व चाहतो हे । 


~~~ 


इसके अलावा कुछ ओर बातें हैं, जिससे जनता सरकार- 
का, खासकर उसकी वेदेशिक नीतिका अधिकाधिक विरोध 
कर रही हे। केडरवस्को तथा जनरल सिकोरस्की इन 
विरोधियोंके नेता हैं । इनके सिवा प्रोफेसर मिखालो विच 
भी हैं। यह प्रज्ञातन्त्रवादी हैं । इन समस्त विरोधी नेताओं 
तथा सोशलिस्ट ओर किसान नेताओंने मिलकर लोकप्रिय 
कोळीझनङी स्थापना की है। उदार दलके नेताओंका यह 
घिश्वास है कि इसो कोलीशनके बळपर प|लंणडका उद्धार 
होगा । 
यह ठीक है कि अभी तक वास्तविक इटालियन ड्यूचे या 
नाजी फुइररका आविर्भाव नहीं हो सका हे; किन्तु 
इतना तौ मजेमें कहा जायगा कि उसके लिए भूमि तेयार 
हो गयी हे । कर्नछ वेकको सारी हरकतें इस कथनकी सत्यता 
प्रमाणित कर देती हें। इसके अलावा फासिज्मके प्रसिद्ध 
पुजारी गोवेल्ख तथा कर्नछ कोक भी हैं । इस अवसरपर हमें 
नामी षड्यन्त्रकारो कर्नल मिडजिस्क्रीको न भूल जाना 


खेतके फाटकके सामने अच्छे कपड़े पहने, लोग खड़े 
राह देख रहे थे । मईका महीना था; सूर्यकी तेज चमकीली 
धपमें फूलॉसे लदे सेब्रके पेड, सफेद और गुलाबी फलोंकी 
छतोंसे, खेतपर साया किये हुए खड़े थे । फूलॉकी पंखड़ियां 
फर-फर करती हुई वर्षाके समान नीचेकी लम्त्री घाखाॉपर 
गिर-गिरकर ब्रिछ रही थीं, जहां कि पोस्तेके छाल फूल खून- 
की तरह छछक रहे थे । 
एक छुअरी खादके ढेरके पास बेठी ऊंघ रही थी । ऐ'ठी 
हुई छतलीकी-सी दुमके कई छोटे बच्चे, उसके विशाल पेट 
और मोटे थनवाले शरीरके चारों ओर फुदक रहे थे । एका- 
एक खेतवाले घरके पीछे-दूर पेड़ॉमेंसे गिर्जेका घण्टा जना 
झुरू हुआ, जो मानो अपनी मन्द लोहिक पुकारको दरवती 
स्वर्ग तक पहुंचानेकी कोशिश कर रहा था | अरुतबळकी 
हल्की महक सेत्रके कूलॉकी भीनी छगन्धमें मिळ रही थ्री । 


विश्वामित्र 


चाहिए । इसका नाजी जर्मनीसे घनिष्ट सम्ब्रन्ध है. 
भेकका पक्का दोस्त हे । A 
ये सबके सब्र फासिज्मके इच्छुक हें । इनमें कइयोंने 
खुलमखल्ला अपना भाव प्रकाशित किया हे । सरकार इन्हीं- 
के सङ्केतांपर चळनेवाली हे । थे नेता उन लोगोमे हैं, जो 
समय आनेपर अपने देशको फासिज्मके कदमापर निछावर 
कर देनेको तेयार होंगे । 
इधर जबसे चार राष्ट्रोंके खस्मिळनमें हिटळरकी विजय 
हुई है, वेक तथा उसके साथियोंकी ओर बन आयी हे । बहां- 
को सेना फासिस्टोंके सङ्केतपर कुर्वांन होनेको तेयार है। 
सारी नोकरशाही तथा पुलिस फासिस्टोंके लाथ हे । हिट- 
लरके पड्यन्त्रका भी बड़ा जोर है । 
ये सारी बातें इस बातका जबरदस्त प्रमाण हैं कि पोलेण्ड- 
का भविष्य अन्धकारपूण है। बहांकी दिन-दिनकी अवस्था 
यहद बतला रही हे कियदि मध्य थूरोपमें कोई विशेष परिवर्तन 
न हुआ, तो उसे हिटळरकी छत्रछायासें आना ही 


हा 


धमे-संस्कार 


श्री गी दे मोपांसां 
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फाटकपर खड़े हुए 
आवाज दी--“जल्दी चलो मेलिना ! घण्टा बज रहा हे !? 
बह लगभग ३० वर्षका लम्बे कदवाला युवा किसान था । 
अभी तक उसका शरीर खेतोंकी कड़ी मेहनतके कारण विकृत 
नहीं हो पाया था। उसका वृद्ध पिता, जिसकी कलाईपर 
खरोंचेके दाग ओर पेर टेढ़ थे, गुर्राकर बोला--“यह और | 
कभी पहले तेयार ही नहीं होतीं 1” दोनों बेटे हंस पड़े । 
छोटेने बड़की ओर, जिसने पहले आवाज दी थी, घूमकर 
कहा-- जाओ पालित, उन छोगोंको लिवाते जाओ, वे । 
दोपहरके पहले यहां नहीं. आ सकतीं ।” बड़ा भाई घरके | 
भीतर गया । 

पाससे कों-कों करते--पर फड़कड़ाते हुए | 
एक झण्ड.ताळाबकी ओर दोड़ गया । कुछ देर बाद एक 
तगड़ी ओरत, दो महीनेका एक बच्चा लिग दिखाई पड़ी । 


-------_-_“---““:“-“-----“--::-:“*:“--:----:-----“--“- 


फेद कपडोमे लिपटा हुआ वह बच्चा अपनी धायके निकले 
` „हुए पेटपर एक तरहसे रखा हुआ था । फिर बच्चेकी मां 
एक लम्त्री, मजबूत, सुश्किकसे अट्टारह वषको लडकी--मुस- 
कराती हुई अपने पतिकी बांहमें बांह डाले निकली; उनके 
भी पीछे थीं दोनों दा दियां--ब्रासी सेब्रकी तरह सिकुड़ी ओर 
पुलपुली, जिनकी कि धनुषाकार पीठे, जीवनमें सब्रके साथ 
किये गये कठोर परिश्रमको कठिन कहानी कह रही थीं। 
इन दोनोंमेंसे एक थी विधवा, जो कि फाटकपर खड़े 
हुए बूढ़े बाबाकी बांहमें बांह डाळ धायके पीछे-पीछे चलने 
हगी। बाकी परिवारके लोग प॑.छे हो गये, और सबके 
पीछे थे परिवारके छोटे प्राणी, जिनके हाथोंमें मिठाईसे भरे 
कागजके थेले थे । गिरजेका घण्डा बिना रुके हुए बज रहा 
था। लड़के कठिनतासे टीलॉपर चढ़ गये ; गिरजेके फाटकसे 
उत्पुक्ता-भरे सिर झांकने लगे; उनके बीचमं ग्वा लिनें अपनी- 
अपनी बालटियां रखकर बच्चेका नामकरण देखनेके लिए 
खड़ी हो गयीं ! 
बिजेताकी भांति, धाय अपने जीवित भारको लिये, 
रास्तेके गन्दे नाले पार करती हुई चळ रही थी, ओर बूढ़े 
छोग शिष्टाचारके साथ धीरे-धीरे चळ रहे थे। बच्चेके माता- 
पिता गम्भीरताके साथ बच्चेके साथ चळ रहे थे, जिससे 
भविष्यमं “देन्तू” परिवारका नाम चळनेकी आशा थी । 
गिरजेका दरवाजा खला हुआ था । लम्बरा, मजबूत और 
छाल बालांवाला पादरी वेडीके पास खड़ा हुआ था । वह 
भी “देन्तू?? परिवारका ही था; ओर बच्चेका चचा--उसके 
पिताका तीसरा भाई होता था । उसने रीतिके अनुसार 
अपने भतीजेका नाम “प्रास्पर सीजर” रखा । 
नामकरण जब समाप्त हुआ तो परिवारके लोग, रस्मके 
अनुसार ठइर गये ओर पादरीके सफेद वस्त्र ले जानेके बाद 
फिर रवाना हुए, इस बार भूखने उन्हें जल्दी चळनेके लिए 
बाध्य किया । 
धाय थक गयी थी । पाद्रीकी ओर घूमकर, जो कि 
उसके बराबरम चल रहा था, उसने कहा: 
| “केसा होता, यदि आपको अपने भतीजेको लगातार 
. ले चलना पड़ता ? हे ईश्वर, केसा दर्द होने लगा, जरा 
` छीजिये, तो में आराम कर ळं ।” पाद्रीने बच्चेको गोदमें 


` 


 हहिया। उसके काले लम्बे चोगेपर बच्चेके सफेद वख 
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एक पट्टीकी तरह दीखने रगे । वह अपने छोटे बोझके कारण 
हेरान था । उसे किस प्रसार संभाले ; किस तरह ले चले । 
सब लोग यह देखकर हंसने लगे । हंसीके ढड़पर, पादरीकी 
ओर मुंह करके बूढ़ी दादी बोली--'“मेरे देटेको बड़ा अफसोस 
है, कहो वेटा, तुम्हार तो बच्चा कभी न होगा ।” पादरीने कुछ 
उत्तर न दिया | वह बसे ही लम्बे डग धरता चळ रहा था । 
उस नीली आंखांवाले बच्चेकी ओर वह देख रहा था । उसके 
जीमें बार-बार यही आता कि गोळ और गुळाब्री गालको 
चूम हो ले । अन्तमें वह अपनेको न रोक सका ओर बच्चेको 
अपने मुंडके पास उठाकर चम लिया । बच्चेके बापने चिल्ला- ; 
कर कहा-- भाई साहब, अगर आपको एक बच्चेकी इच्छा 3 
है, तो हम लोगासे साफ-साफ कहिये ।? 

जैसे ही वे खाना खानेको बेठे कि बेडोल देहाती मजाकों- 
का तूफान उमड़ पड़ा । 

पादरीके अन्य दोनों भाइयोंको शादी भी शीघ्र ही होने- 
वाली थी; उनकी प्रेमिकायें भी भोजनम आमन्त्रित की 
गयी थीं । मेहमान लोग, इस सम्बन्धसे उत्पन्न हुई भावी 
सन्तानके विषयमं बातां-बातांमें सङ्केत करते, जो कि हंसीका 
एक खासा विषय हो गया था । 

- उनकी बातें भद्दी ओर तीखी होती थीं; जिनसे लड़कियां 
खिलखिला उठती थीं और पुरुष लोग ठडाकर चिल्लाते और 
टेबुळपर घुंसे मारते थे दादा ओर बच्चेके पिता भी व्यङ्गे 
पिछड़ते न थे; बूढ़ियां भी हंसीमें भाग लेती थीं और कभी 
कभी चुभती हुई बोली बोल देती थीं । 

पाद्री, जो कि इन देहाती व्पङ्गॉंका अभ्यरूत हो गया 
था, धायकी बगलमें बेठा चुपचाप अपने छोटे भतीजेके गालों- 
को उंगलीसे थपश्रपा रहा था । 

वह उस छोटे बच्चेको शकलूपर हैरान था । उसने इसके 
पहले उलपर कभो ध्यान हो नहीं दिया था। वह एकाग्र | 
होकर बड़े ध्यानसे उसे देख रहा था । 

गम्भीरतासे देखते रहनेके कारण उसके हृदयमें एक 
प्रकारका कोमल ओर श्रद्धापूर्ण भाव--अत्यन्त विचित्र और 
अज्ञात, कुछ उदासीन, कुछ मधुर, उस छोटे-से जीवके प्रति, . 
जो उसके भाइका बेटा होता था--उमड़ पड़ा । i 


था । बस बच्चेकी ओर एरक देशत इ ण उसका 
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बच्चको फिर उठा ले, क्योंकि अभी भी वह उसके मुलायम 
और गुदगुदे स्पर्शका अनुभव कर रहा था, जैसा कि उसने 
गिज्ञसे लाते समय किया था । 
मनुष्यत्वके उस छोटे-से टुकड़ेने उसके हृदयपर ऐसा 
प्रभाव डाला, जेसे वह कोई बड़ी ही अव्यक्त ओर गुप्त पहेली 
हो, जिसके विषयमें उसने पहले कभी सोचा ही न था। 
मानो वह एक ऐसा भेद है जो एक साथ पवित्र और 
बिज्ञाळ है--नये जीवनका द्योतक हे--कभी न मिटनेवाली 
मनुष्य जातिको कायम रखता हे; ओर मांसकी छोटी कोमल 
नवागत आत्माओंके प्रति स्नेइका सञ्चार कराता है। 
` धाय खाना खा रही थी । लाल-से चेहरेमें उसकी छोटी 
आंखें चमक रही थीं । मेजके पास बेठकर आरामसे खाना 
खानेमें बच्चा उसे कष्ट द रहा था। यह देखकर पादरीने 
उससे कहा--“मुझे भूख तो लगी नहीं है, लाओ उसे मुझे 
दै दो 1? 
बच्चेको उसने ले लिया । थोड़ी देरमें पादरीके चारों 
ओरकी सब चीजें धुंधली होकर छुछ हो गयीं; बस उसकी 
आंखें केवल भोले गुलाबी चेहरेपर गड़ी रह गयीं । बच्चेके 
बदुनको गमरी दुशाले ओर कपड़ॉंमेंसे होकर धीरे-धीरे पादरी- 
के पेरोंको सइला रही थी- इतनी गदुळ--ऐसी मधुर-- 
इतनी. पवित्र- इतनी अच्छी कि उसकी आंखें सजल हो गयीं। 
उत्सव मनानेवालोंका शोरगुर भयङ्कर हो चला; ओर 
शोरसे धबड़ाकर बच्चा रोने लगा । इतनेमें एक आवाजने 
राग ढीलते हुए व्यङ्कके रूपमे कहा--“वाह, जरा पादरी 


विश्व मित्रे 


> त 


हें ॥” इसपर कहकहेकी हंसीने कमरा हिला दिया; लेकिन है 
बच्चेकी मां उठ चुकी थी । पादरीस अपने बच्चेको लेकर वह 
एक कमरेमें चली गयी । कुछ मिनटोंके बाद लोटकर उसने 
कहा कि बच्चा गहरी नींदमें सो रहा है । 

भोज उसी प्रकार जारी था । गोश्त--भाजी--सेबकी 
बढ़िया शराब उनके गलेके नीचे उतरकर पेटको फुला रह 
थी ओर तबीयतमें जोश भर रही थी । 

जब कहवा लाया गया, तब अंघियाळा हो चला था; 
किन्तु उसके बहुत पहले ही पादरी जा चुका था, जिसपर 
कि किसीको आश्चर्य नहीं हुआ । 

अन्तमं माता अपने बच्चेको देखनेके लिए उठी कि वह 
सो रहा है या नहीं। उस समय अंधियाळा हो गया था। 
बिना बत्ती लिये ही वह अपने दोनों ह7थॉंको पारकर, 
पञ्जेके बल कमरेमें घुली । किन्तु एक अजीब-सी आवाजने 
उसे बढ़नेसे रोक दिया, अत्यन्त इरी हुई दोड़कर वह बाहर 
आ गयी । उसे विश्वास था कि उसने कमरेमें अवश्य ही 
किसीको हिलते देखा था । पीली ओर भयभीत उसने आकर 
खानेके कमरेमें अपनी कहानी कही । पिये हुए क्रोधित मनुष्य 
शोर मचाते हुए उठे, ओर बच्छेका पिता हाथमें एक लेम्प 
लेकर कमरेमें झपटा । 

भीतर पाद्री बच्चेके झलेके पास घुटनॉंके बल खड़ा 
सिसक रहा था, ओर उसका माथा तकियेपर बच्चेके सरके 
पास टिका हुआ था । अनु०--श्री युगलकिश्षोर झुझ। 
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छशा ढं 

क्षीण -मिट्रीका दिया रे-- 
स्नेह पा किश्चित्‌ किसीका 

सभी रात जला किया रे । 


CE 
ज्योतिमय कहकर करे जगती न यो उपहास मेरा, 
ूम्रके घन पटल-मय में, तिमिरमें मेरा बसेरा। 
में जलनका पुज जिसने घडो न बिराम पाया, 
वेदनासे-कसकसे-जीवन सदा जिसने सजाया। 
शून्यमें शतशः किरणकर में पिपासातुर बढ़ाये 
स्नेह - सागरका विजन तट ढंढ़ता आशा लगाये ! 
प्यार मुझसे कर रात [ जले मेरी जळनसे ! 
किन्तु कब उनकी जलन डे जल सका मेरा हिया रे ? 

| CR. 
जल रहा हूं में किसीके स्नेहकी धूनी रमाये 
द्वासके प्रत्येक स्वरपर अळख हूँ उसको जगाये ! 
किरणंकी लघु तूलिकासे क्षीण छायाचित्र आंका, 
खोलकर तम-द्वार कितनी बार हे उस पार झांका ! 
किन्तु वह अज्ञात है कब हो सका कुछ ज्ञात मुझको ? 
देख जिज्ञासा, चनोती दे रही है बात मुझको । 
क्षीण कितना स्नेह मेरा, क्षीण कितनी वत्तिका ये । 
क्षीण सीमाने असीमित बांधनेका त्रत लिया रे! 


( ३.) ! 
तिमिरमें रह खुद चला जगके लिए में मग दिखाने, 
क्षीण बळ लेकर चला हूं अतळ तमकी थाह पाने ! 
विश्व ज्योतिर्मय करूं में, हाय मेरा दम्भ केसा ? 
इति कहां मेरी--मुझे कब ज्ञात मम आरम्भ केसा ? 
पतित, मिट्रीके कगोका एक नश्वर भाण्ड हूं में, 
स्रजनकी सुन्दर कथाके बाद लङ्काकाण्ड हूं में! 
वृहत संसरति चक्रपर धरकर मुझे किसने सृजा है? 
स्नेहके वरदानक्रा--अमिशाप ये किसने दिया शे ? 

( sD 
साधका अपराध ले--बुझ-बुझ स्वयं में जल रहा हूं, 
लोक जीवनकी चिता । कज्जल असीम उगल रहा हूं । 
तीब्र झञ्झावातमें जिसने कि दे आश्रय बचाया-- 
वही अश्चछ आह अपने हाथसे मेने जलाया ! 
आज यह निष्प्राण बाती कोई तो उकार देता, 
शन्य मेरा हृदय, कोई स्नेह अपना ढार देता ! 
भेदकी यह देहली ! कुछ ओर क्षण में ज्वलित रहकर 
ज्योतिके उस पुछका तो ढूंढ़ ही लेना पता रे! 


€) 
बन सकें ये प्राण जल-जलकर किसीका नयन अञ्जन, 
कर सके ये झ्यामता मेरी किसीका तनिक रञ्जन ! 
में किसी हतभाग्यकी तम-मयि कुटीको ज्योति देकर 
प्रात तट पा बुझ सक लघु किरणसे तम सिन्धु खेकर । 


और तन मेरा बने मिट धळ जगेके चल चरणकी 


सुगति. मय हो, प्राप्त कर ठ़ं छांह यो उनकी झरणकी । 
एक सकरुण गीत-सा लय-प्राप्त हो अस्तित्व मेरा, 


दुख उठे, बस एक क्षणको, कुलिश-सा भवका हिया रे । 
[ i ~ज्वालाप्रसाद्‌ ज्योतिषी, बी० ९० 


'विज्ञानने मानव सभ्यताको कितना प्रगतिशील बना 
दिया है, वह हममेंसे किसीसे भी अब छिपा नहीं रह गया । 
इन आधुनिक वेज्ञानिक आविष्कारोंमें रेडियोका स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । रेडियोने रह-रहकर जो कमाल कर 
'दिखाये हैं, उनसे सारा संसार चकित हो गया हे । हम टेली- 
फोन, तार ओर बेतारकी बातें नहीं कहते । ये सत्र आविष्कार 


तो अब पुराने पड़ गये हैं। अभी कुछ दिनोंकी बात 
है, जब कि ब«लीविजनका प्रयोग किया गया। इसमें 
टेलीफोनपर बातें करते समय बोलनेवालोंके चेहरे उसमें लगे 
श॑ शेमें दीख पड़ते हैं । किन्तु अब्र तो एक और आविष्कारका 
ईजाद हो गया है। रेडियोका यह करिश्मा संसारको 
आश्चर्यमें डालनेवाला है । इसके द्वारा छोगोंके यहां घर ही में 
अपने आप सचित्र समाचार आयंगे ओर अपने आप छप- 
कर सर्वोत्तम सम्पादकों द्वारा सम्यादित होकर समाचार- 
पत्र वैयार रहेगा; बढ़ कार्य एक साधारण-से रेडियोके सहारे 


ट्रान्समीटर द्वारा चित्र भेजा जा रहा है। 


घर-घरमं छपनेवाले रोडियोके अखबार 


श्री विश्वनाथ सेठी एम० एस-सी० 


हो सकता है । अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्रमें ऐसे कितने ही घर हैं 
हां ऐसा रेडियो लगाया जा चुका है। 

इस घरके समाचार-पत्रके प्रकाशनके लिए न तो मोटी 
तनख्वाहवाले सम्पादक चाहिए और न स्टाफक्री एक बड़ी 
फौज । जिस समय समाचार-पन्न तेयार होता रहेगा, मशीन 
देत्यका गर्जन-तर्जन भी न खुन पड़ेगा । घरवाले मजेमें बिछोने- 
पर खर्राटे लेते रहेंगे ओर 
इधर घरके एक छोटे-से 
कोनेमें एक छोटी-सी 
सशीनके सहारे दुनियाके 
ताजे समाचार छपकर 
समाचार - पत्रके छूपमें 
प्रतीक्षा करते रहेंगे । 

फेसीमाइळको टेली- 
विजनका चचेरा भाई ही 
समझिये । कारण, दोनोंके 


~ ~» 
प्रारम्भिक सिद्धान्तं 
काफी साम्य हे। यह 
अपने जीवनके प्रथम 


दिवससे ही बड़ा सफल 
रहा हे। पिछले कुछ वर्षासे 
यह समाचार तथा चित्र 
छापकर देनिक जीवन 
एवं व्यापारिक जगतका बड़ा कल्याण कर रहा है। 
इसका क्षेत्र सिक संयुक्त राष्ट्रमें ही सीमित नहीं है, वरन्‌ 
अटळाण्टिकके पार भी चळा गया है। बाहरकी सीमामें 
$hort W४९8 द्वारा यह काम होता है । 

यों तो इसके प्रचार ओर प्रसारकी गति दिनानुदिन 
उन्नतिपर है, किन्तु ब्राङकाल्टिङ्गकी उपयो गिताके विशेषज्ञोंमें 
इसके सावंजतिक लाभकी सम्भावनाओंमें एक राय र 
है। कुछ छोग कहते हैं कि इससे अभी तक जो कुछ हो पाया 
है उससे अधिककी आश्ा व्यर्थ है । किन्तु कुछ छोग इससे 


१ 


र“. 
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घर-घरमें छपनेवाळे रेडियोके अखबार - र्‌ 


निकट भविष्यमें बड़े परिवतनकी कल्पना कर रहे है। प्रथम 
` श्रेणीके लोगोंकी धारंगाका एक विशेय कारण है। वह यह 
र कि फेसीमाइल अब तक चित्र ओर समाचार भेज 
Eo छापकर साधारण श्रेगीके लोगोंके बीच सीमित 


3 


भखब्रार छापनेवाळी 
मशीन । 


है। फडतः वे इससे 
अधिकक़ी बात नहीं 
सोच सकते हे । इसके अलावा कुछ 
इस बातपर जोर देते हें कि टेलीविजनके 
कोई जरूरत नहीं हे । वे समझते हैं कि टेली 
चलकर फेसीमाइलका काम करने ळगेगा । 
फेसीमाइलमें विद्युत-शक्तिके द्वारा चित्र और समाचार 
भेत्राजा सकेगा। इनमें छपा मेटर, चित्र, रेखा-चित्न एवं अन्य 
चित्र हैं। ये चीजें रेडियो या टेलीफोन-स्टेशनोंपर बड़ी सहू- 
लिग्रतके साथ भेजी जा सकेंगी। समाचार-पत्र छापनेवाली 
मशीनम एक सिगनल रहता हे, जो ठीक समयरर सङ्केत 
देता है और अपने-आप छपाईँका कार्य गुरू हो जाता हे । 
जो पर्चा तेयार होता है, वह स्थायी होता है। उसका 
स्वरूप अखब्रार-सा ही होता हे एवं उसे सर्वत्र ले जाया 
तथा पढ़ा जा सकता है । 
जिस सिद्दान्तपर फेसीम(इछका कार्य होता हे, टेली- 
'विजनका भी करीब-करीब्र उसीपर होता है । किन्तु उसमें 
` एक बात यह हे कि इसके लिए दोनों मशीनोंका बड़े दामका 
होना आवश्यक है । कारण, ब्रिना अच्छी मशीनके सफलता 
. असम्भव हे । | 
उपर्थृक्त बातोंके लिवा एक और बड़ी विभिन्नता है। 
त विभिन्नता ठीक वेली है, जेसी समाचार-पत्र और चळ- 
चित्रमं  फेसीमाइळका कार्य लिखित विषय, यथा छपे 
चित्र या समाचार भेजना है, किन्तु रेलीविज्ञनका कार्य 


~ 


ऐसे लोग भी हें, जो 


हते इसकी 
ही आगे 


चलचित्रो या चेहरोंका भेजना हे । टेलीविजनके रिसीवरपर 
जो चित्र आते हैं, वे चळचित्रक्े गुणोंक आधारपर। उसमें 
चित्र घूमते हैं, परिवर्तित होते हैं एवं जब कार्य समाप्त हो 
जाता है, तो सिवा खाली परदेके ओर कुछ नहीं रह जाता है । 
चंकि अन्तमं परदेपर कुछ नहीं रह जाता है, अतः जिन्होंने 
झुरूसे नहीं देखा हे, वे किसी प्रकारका लाभ नहीं उठा 
सकते । 

इन तमाम बातोके देखते हुए हमें यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि टेलीविजन ओर अखब्रारके फेसीमाइळ दोनों ही दो 
चीजें हैं-दोनोंका कार्य भी भिन्न है । फलस्वरूप व्यावहारिक 
जगतूमं इन दोनोंका ही विभिन्न मूल्य होगा एवं दोनोंसे 
विभिन्न प्रकारके लाभ होगे । 

यां तो सम्प्रति कई माडेछकी मशीनें क्राममें लायी जा रही 
हैं, किन्तु अब तक सब्रमें फिञ्च फेसीमाइल ट्रान्समीटर ही 
ज्यादा लोकप्रिय हे । किञ्च फेसीमाइळ ट्रान्समीटरमें स्केनिग 
मशीनका उपयोग किया गया है । इसमें जो कापी भेजनी होती 
है, वह पहले उसपर चियका दी जातो है । यह कार्य 'कापी- 
हेड? कहलाता है । इसमें ब्िजळीके बल्ब, लेन्स तथा फोटो 
सेल लगे रहते हें । बल्त्रसे कागजपर रोशनी पडतो हे, और 
वह चमकती रोशनो फोटो सेलमें जाती हे । इधर स्केनिग- 
हड अगळ-बगङमें बिजळो की मोटरके द्वारा घूमता रदता है । 


अखबार भेजनेवाळी मशीन । 


फरुतः उक्त रोशनी प्रत्येक चक्करपर कागजपर 
सामानान्तर रेखायं तेयार करती हे । सारे १ 


. १६९८ 


5 कल % % %- ७ ७. 9 3 के ० 9 “.” ७ % *-५*-* * ६ ७ * * * * 


कारण उसमें विभिन्नता भी आती जोती है। रोशनीकी इस 
'भिन्नतासे विद्युत-प्रवाहके कारण फोटो सेलमें कई प्रकारके 
परिवर्तन हो जाते हैं। इस विद्युत्‌-प्रवाइका सुजन ठीक 
उसी प्रकारसे होता. है, जिस प्रकार ट्रान्समीटरसे ब्राड- 
कास्टिझका सिगनल होता है । इसके फलस्वरूप सत्र जगह- 
|| § की फेसीमाइल-मशीनें काम करने लगती हें । सचित्र समा- 
| जारआनेलगतेहे और घरका समाचार-पत्र तेयार होने 
॥ लाताहे। 
श समाचार छापनेवाली फेसीमाइल-मशीन अपने आप 
,काम करनेवाली होती है । ओर यह इसकी एक बड़ी विशे- 
षता है। मशीनकी बनावट कुछ 
ऐसी है, जिससे उसे घरके किसी 
'कोनेमें रख सकते हैं । इन्हें स्थान 
 विशेषसे कोई खास मतलब नहीं हे। 
ऊपर कहा जा चुका है कि 
` -अब्र तक विभिन्न माडलक्री मशीनें 
निकल चुकी हैं । यह ए० सी०, 
 डी०सी० किवा दोनों साथ ही 
 मिळ सकती हें। यह मशीन 
बिजली द्वारा चलानेके अलावा 
बेटरीसे चछ सकती हे । शह रमें 
यह लगायी ही जा सकती हे, 
[के सित्रा यह गांवां, खेतों 
खलिहानामें भी लगायी जा 
कई बातोंमें रेकडिड मशीन 
` स्केनिंग मशीनके समान ही है। रिसीविग कापी हेडपर 
ज़ चिपक्रा दिया जाता हे । वह कागज ऐसा होता हे, 
जिसमें दो कालमकी जगह रहती है। वह मशीनके 
 नीचेवाले भागपर रहता है। मोटरकी गतिसे जब्र मशीन 
चालू होती है, तो वह कागज उपरकी ओर उठता हे । 
न्समीटर द्वारा आयी प्रकाश-रेखायें उसपर चिह्न 
एती जाती हैं। स्थिति और छायाका इसपर जो 
त॑न होता है, वह साफ देखा जा सकता है । बहांकी 
प्रा अधिक शक्तिका प्रभाव इस खूबीसे पड़ता है, जिसका 


विश्वमित्र ` 


क्राला, उजला तथा हाफटोन चित्र तयार हो जाता हे । राशनीके 


घरमें रेडियोपर अखबार तेयार हो रहा है । 


* जाना एक मामूली-सी बात होगी । 


विशेष उधार कर उपयोग करना चाहें, तो उसके लिए भी 
` इसमें काफी गुञ्ञाइश है । यदि इसीमें संवाद और सङ्गीत 
: छननेकी इच्छा हो, तो वह भी थोड़े-से प्रयसे हो सकता है । | 
सचमुच इसे अधिकाधिक छाभप्रद. बनानेका बड़ा सफल. 


पता मजेमें चल जाता हे। यदि आनेबाले सिगनलमें ज्या 
ताकत रहेगी, तों कागजके चिह्न काले देख पड़ेंगे और 1 
उसमें कम शक्ति रही, तो या तो चिह्न उठेगा द्वी नहीं या - 
उठेगा भी, तो बहुत हल्का । विद्यतके प्रत्येक आघातके साथ 
एक पंक्तिके योग्य स्थानका कागज सुड़ जायगा । प्रारम्भमें 
विद्युत-प्रवाह और आघातकी गति धीमी होती है। उस 
समय मोटरकी चालमें भी धीमापन रहता हे । इसका कारण 
यह है कि प्रारम्भमें कागज ठिकानेसे बेठ सके, इसके लिए 
जरा समयकी आवश्यकता हे । लेकिन बादमें जब्र ये बातें 
समाप्त हो जाती हैं तब सारे काम अपने तरीकेपर होने लगते 


हैं। इस प्रकार एक-एक पंक्तिसे कापी तेथार होती है एवं 
अन्तमें ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो यह मोलिक कापीको 
प्रतिलिपि हो । | 
! कापी तयार होगी, उसमें - 
अधिकसे अधिक एक इच्चमे एक | 
सो पंक्तियां जा लकती हें । . ऐसा 
कागज घण्टेंमे पांच फीटके हिसाब- . 
स तयार हो सकता हे। इसम 


दो कालम रहते हैं। 
फंसीमाइछू-सशी नकी सफ- 
लता देखते हुए यह आशा की 
जा सकती हे कि निकट भविष्यमें 
समाचार-पत्रके इतिहासका एक 
नवीन अध्याय शुरू होगा । उस 
समय पांच कालमके समाचार- 
पत्रका अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें आ 
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एक साधारण मशीनके लिए सिर्फ एक वर्ग फोट स्थान- 
की आवश्यकता हे । इसका मूल्य ५० डाळरसे भी कम है। 
इतने सस्ते दामका परिणाम यह है कि साधारण स्थितिका 
आदमी भी इसे खरीदकर लाभ उठा सकता हे । इसमें यदि _ 


हि 


प्रयत्न किया गया है । मशीन सारा काम अपने आप कर 


हेती हे। इसके लिए किसी प्रकारकी सतर्कताकी कोई 


आवश्यकता नहीं है सिर्फ मशीन चाहिए। एक सप्ताह 
कागजका खच १५ सेण्ट हे । 

जब्र तक अपने आप काम करनेवाली मशीनका इजाद 
नहीं हुआ था तथा इस सम्त्रन्धका खास कागज न बन पाया 
था, ४उस समय तक इसकी सफलतामें कुछ अडचनकी; 
सम्भावना अवश्य थी । किन्तु आज ऐसी बात नहीं रही । 
आज तो तमाम दिक्तें ससाह हो चुकी हें । ओर यही 
कारण है कि फेसीमाइळ-मशीनके सभी स्टेशनोंपर इसका 
प्रयोग धड़ल्लेसे हो रहा है । ऐसी 
हालतमें फेसीमाइलका 
उञज्वलतर होता जायशा, 
अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । 

आजकल इस आविष्कारक 
प्रयोगात्मक काळ चल रहा है 
ब्राइकास्टका समय १२ बजे रातते 
६ बजे प्रातःकाल ठीक किया गया है । 
इस समय साधारण तोरसे ये ब्राड 
कास्टिङ्ग स्टेशन खाली रहते 
ज्याहो १२ का घण्टा बजता हे-- 
सिगनल उठ जाता हे, मोटर चलने 
लगती हे तथा मशीन अपने काममें 
लग जाती है । 

मशीनकी एक बड़ी खत्री यह है 
कि इतने सारे काम होते रहते हैं, किन्तु किसी प्रकारका शो रगुल 
नहीं हो पाता है। घरवाले मजेमें मशीनके पास ही उखकी 
नींद लेते रहते हैं ओर यहां उबहके लिए समाचार-पन्न तैयार 


<< 
भविष्य 


ह्समें 


हा छपने लगता हे । सम्प्रति जो समाचार-पन्न तेयार होता, 


है, उसमें निम्नलिखित चीजोंका समावेश रहता हे: 
( क ) संसारकी प्रमुख खब्ररें ( सचित्र ) 


घर-घरमं छपनेवाले रेडियोके अखबार ° 
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सचित्र अखबार छपकर निकल रहा है । 


रहती हैं। ) 


( ग ) चित्रावली ( विशेष ) 

( घ ) बाजार-दर । 

( ङ ) ऋतु-संवाद्‌ । 

(च) व्यङ्ग चित्र । 

( छ ) प्राक्षि-समाचार । 

( ज ) साधारण विज्ञापन । 

( झ ) सचित्र विज्ञापन । 

जिन लोगोंका फेसीमाइलके नवीनतम विकाससें परिचय 
नहीं हे, उन्हें ये तमाम बातें आइचर्य- 
मं डाले ब्रिनां न रहेंगी । किन्तु सञ्चीं 
बात तो यह हे कि आज एच० जी० 
वेल्सकी भविष्यवाणी सत्य हो रहीं 
हे । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें ऐसे 
कितने ही ब्राडकास्टिङ्क स्टेशन हैं 
जिनमें इस मशीनका बड़ा 
सफल प्रयोग हो रहा हे । इसकी 
लोकप्रियता नगर छोड़कर गांवों तक 
पहुंच चुकी हे। इसका प्रमाण 
मशीनको ब्रिक्रीसे मिल जाता हे । 
इसके अलावा जिन ब्राडकास्टिङ्ग 
स्टेशनॉंपर यह मशीन नहीं लगायी 
ज्ञा सकी हे, उनमेंसे कितने ही 
सरकारी आज्ञाकी प्रतीक्षामें हैं। 
बहुत सम्भव है कि अत्यन्त निकट भविष्यमें कोई भी ब्राइ- 
कास्टिङ स्टेशन शायद ही ऐसा रहे, जिसमें यह मशीन न 
लगी हो। इतना ही नहीं, इससे गांवोंमें भी अनोखा परिवर्तन. 
हो जायगा । ऐसी हालतमे यह कहना व्यर्थ न होगा कि 
यह आविष्कार मानव सभ्यताके इतिहासमें एक नवयुग लानेमें 
समर्थ होगा । टीक हे, विज्ञान जो न करे, थोड़ा है । 
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पह्ियोंका ट्रेड यूनियन 


हिन्दू-सभ्यताके अनुसार पत्नी परिवारकी स्वामिनी है । 
किन्तु उसका वास्तविक अधिकार क्या हे--यह हम लोगो- 
सेछिपा नहीं हे। फिर सी यहाँकी महिलाओंमें उतनी 
अशान्ति नहीं है । किन्तु इंगलेण्डसें इन मामलोंमें स्त्रियाको 
काफी अधिकार प्राप्त है । किन्तु फिर भी वे काफी असन्तुष्ट 
हैं । अपनी अधिकार-प्रा सिके लि जोरदार आन्दोलन शुरू 
किया गया हे । इस आन्दोळनमें नये प्रकारके नारोंका भी 
व्यवहार हो रहा है । 
ऐसे आन्दोळनके पीछे एक आर्थिक समस्या छिपी है। 
इसीलिए वहांकी खयां अपने भावी पतियोंसे इस बातकी 
प्रतिज्ञा करा लेती हैं कि आखिर वे कितना साप्ताहिक भत्ता 
दंगे । अपने अधिकार ओर मांगोंकी प्राध्तिकि लिए 'पलियोका 
ट्रेड यूनियन” नामक एक संस्था स्थापित हुई है । इसका सम- 
थेन करनेवाली कितनी ही प्रमुख महिलायें भी हैं। अभी 
उस दिन एक प्रधान कार्यकन्नीने इन पलियोंकी दुर्दशाका 
चित्र खींचते हुए कहा थाः--पत्नियोंकों सिफ भोजन, जगह 
ओर कपड़े दिय्रे जाते हैं । घे दिन-रात परिवारका काम 
करती--बच्चों की देख-रेख करती हैं,फिर भी उन्हें किसी प्रकार- 
का निश्चित वेतन नहीं दिया जाता । उनके लिए न तो बीमा 
है, छुट्टी हे ओर न पेन्शन । उनकी अवस्था बड़ी दई- 
नाक है। 
इस ट्रेड यूनियनका उद्देश्य है कि पति ओर पल्लीके बीच 
जो पुराना व्यवहार चल रहा है, उसमें भीषण परिवर्तेन दो । 
इस परिवततेनका आधार आथिक होना चाहिए । पत्नियोंके 


११ 
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समस्त नागरिक ओर राजनीतिक अधिकारोंकी रक्षा दोनी 
चाहिए । उनके कार्यके अनुसार उनका वेतन निश्चित दो 
जाना चाहिए । 

यूनियनकी सदस्याओंने यह घोषित कर रखा है कि 
विश्वको आथिक समस्याके दल करनेमें यह आन्दोलन बड़ा 
सफल रहेगा । इसके लिए सरकारी कानूनों और सामाजिक 
कानूनोंको बदलना पड़ेगा। यदि यूनियनके कार्यक्रमके अनुसार 
सफलता मिली, तो उनके जीवनका नक्शा ही बदल जायगा । 


चीनको गुप्त संस्थायें 


जापान जय-विजयके पथसे चीनमें अग्रसर हो रह्दा है। 
उसे बन्दूक और गोठेसे उतना डर नहीं है, जितना कि. चीन- 
की एक 'ट्रायड? नामक संस्थासे। यह संस्था एक अजब 
घनचक्करकी चीज है । यह अपने अजूबेपन तथा रहस्यात्मक 
क्रान्तिकारी मनोवृत्तिके कारण जापानियोंके लिए एक होआ- 
सी है । 

सचसुच चीनके पास यह एक ऐसा अस्त्र है, जिसपर 
चीनी गवे करते हैं ओर समझते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं 
ब्रिगाइ सकता । चीनमें आज तक जितनी क्रान्तियां हुई हैं 
उनमें इसका जबदंसत हाथ रहा है। टेपिंग-क्रान्ति तथा 
बौक्सर-आन्दोरनके समय कूमिंगटोंग या नेशनलिस्ट पार्टी 


के पीछे यही संस्था थो, जो कि अन्तमें चीन-प्रजातन्त्रकी 


स्थापनाका कारण बनी। 
इतना होते हुए भी यह एक रहस्य है कि छोगोको 


इसकी जानकारी नहींके बराबर हे । उन्हें न यद्दी ज्ञात है 
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कार्याळय़ । उसके .प्रभावका भो ज्ञान छोगोंपर अविदित हे । 


इसकी असत्यता प्रमाणित हो चुकी हे । 
इसके विषयमें जो कुछ ज्ञात हे, उसके आधारपर यही 
कहा जा सकता हे कि 'ट्रायड? की नीति विदेश-विरोधी रही 
- हे । उसका जय-घोष है 'चीन चीनियोंके लिए! । उसकी 
इस नीतिका प्रकाशन विभिन्न रूपोंमें होता रहा हे । यह 
कम्यूनिज्मका भी विरोध करती हे । कारण, यह चीनी 
आदर्शके अनुकूल नहीं है । 
चीनमें गुप्त संस्थाओंकी कमी नहीं है । देशमें ही नहीं, 
बरन्‌ स्सारके विभिन्‍न भागोंमें भी उन संस्थाओंको 
शाखायें जाल-सी बिछी हैं। किन्तु. उन सबका नेतृत्व 
करनेवाली संस्था यह ट्रायड ही हे। इतना ही नहीं, 
अधिकांश ऐसी संस्थायें तो उसके अड्भगके रूपमे उससे 
अभिन्न हैं । ऐसी लंस्थाओंमें कॉंगसिसका नाम बड़े आदरसे 
लिया जायगा । 
यह कोंगलिस देखनेमें तो एक बड़ी मित्रमण्डली-सी लगती 
हे । इसका कार्य प्रवासियोंकी देख-रेख है । किन्तु अन्य गुप्त 
संस्थाओके समान ही जिस किसीने इसका जरा भी विरोध 
किया, कड़ीसे कड़ी सजाका कसूरवार समझा जाता है । 
यदि वह व्यवसायी रहा है, तो. उसे मालूम होगा और वह 
भी शीघ्र ही, कि उसका सारा कारबार ही चोपट हो गया 
ह। वह बाजारमें न तो कुछ वेच सकता और न खरीद ही 
सकता । यदि नौकर रहा, तो उसे सहसा जबाब मिल जाता 
हे । अन्तमें यदि इतना काफी न समझा गया, तो उसे मृत्यु- 
का आलिङ्गन करना पड़ता हे । ये सारे कार्य किस प्रकार 
हो जाते हैं, यह कहना असम्भव है । 

'चीनमें चाहे कोई बाळक हो किवा राजनीतिज्ञ, सबके 
सब किसी संस्थाके सदस्य हैं ओर संस्था कोंगसिसके क्षेत्रले 
बाहर नहीं हे । फलतः सभी उसके अन्दर हैं । प्रत्येक चीनी- 
को अपनी आमदनीका कुछ अंश ऐसी संस्थाको देना पड़ता 
है। छोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातें -यथा कजं, 
उधार किंवा 3 या द्वारा ही होती हैं । कोंग- 
सिसका काम इन समस्त संस्थाओंपर आंख रखना हे, किन्तु 
बह स्वयं 'ट्रायड? के अधीन हे । ये सभी काम किस प्रकार 


विश्वमित्र 


>>> 


कि इसका अध्यक्ष कोन हे ओर कहां है इसका प्रधान 


कुछ लोग सनयात सेनको इसका जन्मदाता मानते हैं, किन्तु 


होते है, यह केवळ एक दर्जन सद॒स्योंको मालम है । की 
खूब्री यह हे कि एक सदस्य दूसरेको कतई नहीं जानता । 
इसका उद्देश्य एकमात्र राजनीतिक है । यह चीनको 
विदेशियोंसे सुक्त करना चाहती हे । यह दूसरी गुप्त 
संस्थाओंके अन्य मामलोंसें तत्र तक हस्तक्षेप नहीं करती 
जब तक्र वह देशके लिए घातक न प्रमाणित हो जाय । 
चूंकि 'ट्रायड' सर्वशक्तिशालिनी संस्था हे, इसलिए यह 
बड़ी धनी समझी जाती हे । जितने भी विदेश-विरोधी 
आन्दोलन हुए हैं, उनकी आर्थिक अवस्थाके धारमे इसने 
बड़ी मदद पहुंचायी हे । लोगोंको इसका कोई पता नहीं 
चलता है ओर कार्य समाप्त हो जाता हे । इतनेपर भी खुबी 
यह हे कि सहायता ठीक उसी समय मिलती है, जब कि 
उसकी आवश्यकता रहती हे । 
ग्रह कहना उचित ही होगा कि चीनका प्रबन्ध 'ट्रायड' 
ही के द्वारा हो रहा है। आज जापानके विजित अन्नलोसे 
जो असन्तोषकी खबरें आ रही हैँ, उसमें इसीका हाथ हे । 
जापानियोंका विश्वास है क्रि यहो संस्था गुप्त आज्ञायें निकाल 
सारी खराफात पंदा कर रही हे । ऐसी हालतमें यह आझा 
की जाती हे कि यदि कभी जापान चीनपर आधिपत्य करनेमें 
समर्थ हुआ भी, तो उसका वहां रहना झुश्किक होगा । और 
कायमें 'ट्रायड' का ही हाथ होगा । 


य्य 
ङ्स 


हिटलर तथा घुसो लिनीका जीवनदाता 


उस दिन फ्रेन्च सेनामें एक नया सेनिक आया है। 
उसका नाम है हरमेन ओल । वह एळसेटियाका निवासी 
हे। पता चला है कि इस व्यक्तिने अपने जीवनमें दो ऐसे 
कार्य किये हें, जिनसे सारे यूरोपका इतिहास ही बदल गया 
हे । यह वह शख्स है जिसने हिटळर तथा सुसोलिनी दोनों 
ही तानाशाद्वोंकी प्राण-रक्षा की हे। उसकी थोड़ी-सी 
अवहेलनासे ये दोनोके दोनों न मालूस आज किस क्रमे 
पड़े रहते । 

ओळ पिछले महायुद्धमें जर्मन सेनामें था । जिल दलका 
यह सेनिक था, उसका नायक था हिटलर । एक बार हिंटलूर 
अपनी टुकड़ीसे विळग हो रूसी सेनिकोंसे घिर गया । ठीक 
इसी समय ओळ धघटनास्थलपर पहुंचा और उसने बड़ी 
चालसे हिटळरकी प्राण-रक्षा को, अन्यथा वह उसी क्षण 


चयनिका २०३: 


गोलीसे उड़ा दिया जाता । हिटलरने उसे 
>> प्रदान करनेकी सिफारिश की, किन्तु उस समय ऐसा हो न 
सका । 
सन्‌ १९१५ ६० की बात हे । आस्ट्रियाकी सहायतामें 
जर्मनीसे फौज भेजी गयी । उसमें यह ओळ भी था । एक दिन 
जब्र वह रणस्थळमें घायलांकी खोज कर रहा था, उसने देखा 
कि एक इटालियन सेनिक वेतरह घायल हे । उसके शरीरसे 
इतना रक्त-प्रवाह हुआ था कि उसकी जान निकलना ही 
चाहती थो । ओळने उसकी जी-जानसे सेवाकर उसमें प्राण- 
सञ्चार किया । वह घायल सेनिक सुखो लिनी था । 
आज हिटलर तथा सुखो लिनी दोना ही अपने इस प्राण- 
रक्षकको बड़ीसे बड़ी प्रतिष्ठा एवं पुरस्कार देनेको तेयार 
हैं; किन्तु फ्रान्सकी सरकार ऐसा करने नहीं देती । 


मोसमपर भतुष्पका 


क्या हम मासमपर अधिका 


सर ओलिवर लाज और सर एम्ब्रोज फ्लेमिङ्ग वषासे लगे 
. हुए हैं। वे सूखे समयमे भी वर्षा कराना एवं बाढ़में 
धल उड़ाना चाहते हैं । 
वर्षा होती क्यों हे ? उसका एक प्रधान कारण पानीका 
भाप बनना तथा उण्ढी हवोके संयोगसे जळ बन जाना है। 
इसी सिद्धान्तको लेकर इन वेज्ञानिकोंने इस दिशामें प्रयोग 
किया है। 
सर एम्त्रोज इस निश्चयपर पहुंच गये हैं कि पानी बर- 
सानेवाले खास तरहके हवाई जहाज बनाये जायं । थे जहाज 
आकाशी भापपर इतना दबाव देंगे कि वह पानीके रूपमें 
जमीनपर गिर जायगी । इसमें बिजलीकी सहायता ली 
जायगी । 
उपरका विचार भले ही लोगांको असम्भव जान पड़े; 
किन्तु कतिपय सरकारें तो इसका प्रयोगकर लाभ उठा रही 
` हैं। खासकर हंगरीने तो इसमें बड़ी सफलता पायी है। 
` इन युगल वेज्ञानिकोंके बनाये हवाई जहाज बड़े कामके 
पम प्रमाणित हो चुके हें। इसके अछाबा ओर भी कई प्रयोग 
_जरवृश्कि लिए सफल साबित हो चुके हैं । एक डच रसायनज्ञ 
उसने एक तरहका बर्फचर्ण बनाया है। यह चर्ण 


-- 
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आकाशम वायुयानपर चढ़कर छींट दिया जाता है। इससे 
वातावरण असाधारण ःण्ढा हो जाता हे ओर फलस्वरूप 
वृष्टि होने गती हे । इसके द्वारा करीत्र ६ मीळके घेरे तकमें 
वर्षा करायी जा सकती हे । 

एक दूसरा अमेरिकन विशेषज्ञ हे। वह बिजलीकी : 
निगेटिब शक्तिके द्वारा वर्षा करा सकता है । इसके अलावा | 
वह अपने प्रयोगसे करीब तीन मीळ तकका कुहासा भी काट - 
सकता है । कुहासा काटनेके लिए कितने ही प्रयोग सफल 
हो चुके हें । एक बड़ी तेज रोशनी तेयार की गयी हे, जिखके 
जलानेसे सारा कुहासा छंटता-सा नजर आता हे एवं कुछ 
ही देरमें बातावरण साफ हो जाता हे । खासकर गुफाओंके 
लिए इसका प्रयोग बड़ा सफल प्रतीत हुआ हे । किन्तु अभी | 
तक इसमें खर्च बहुत ज्यादा लगता है । 

इस सम्बन्धमें कुछ बातें तो बड़ी अनोखी उनी जाती हैं। 
कुछ वेज्ञानिकोंका ख्याल है, पिरामिडका निर्माण हवासे 
हुआ हे । फलतः उसे ठण्ढाकर पानी बरसाया जा सकता है | 
पिरामीडका आधुनिक मूल्य करी ३००००००० पोण्ड आंका 
जाता है । | 

उक्त विशेषज्ञका तदविषयक सिद्धान्त भो कम मजेदार 
नहीं हे। उसका कहना है, प्वंतसे बृष्टि इसी सिद्धान्त- 

होती हे। इतना ही नहीं, कुछ तो यह भी सोच 
रहे हैं कि आकाशमें उस वायुप्रवाहका सुजन करेंगे, जिसमें 
जलधारा होगी । दूसरे कितने ही वेज्ञानिक तालाबों. तथा _ 
नदियोंके पाश्वमें आग जलाकर भाप बना पानी बरसानेको 
कल्पना कर रहे हैं । 

यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रयोग किस हद तक | 
सफल प्रमाणित होंगे । किन्तु उपयुक्त युगल वज्ञानिकॉंके | 
प्रयोगने तो काफी सफलता पायी है । विज्ञान जो न करे, | 
थोड़ा है। . 
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भूतोंकी नगरी 


नगरी-येनौस बसी हुई है । एक दिन यह नगरी 
रबर-साख्राज्यकी एक निधि थी । उसे सारे संसारके. 
व्यापारका आधिपत्य प्राक्त था। उस सम 
लक्ष्मीका कया पूछना । 
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विश्वमित्र 
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- मेनोसमें धनकी नदी बद्दती थी । इस नगरीमें रहन- 
सहनका व्यय इतना बढ़ा हुआ था कि दियासलाई ओर 
समावार-पत्रका दाम एक-एक शिलिंग ओर कभी-कभी 
एक-एक पण्ड तक देना पड़ता था। सचमुच रबरके इन 
करोड़पतियोंके लिए धनका कोई मूल्य नहीं था । 

मेनोसकी खड़कोंपर ट्रामें दोड़तो थां ओर तब, जब कि 
मेष्चेस्टरको भी यह नसीब न था । उसका 'ओपेरा? अपनी 
कळापूर्ण बनावटके लिए दुनियामें एक ही था । रहनेके 
मामूळी घर भी किलां ओर राज-प्रासादांसे बाजी लेते थे। 
बहां ऐसे अच्छे घोड़े थे, जेसे यूरोपके सबसे. बड़े राजाके 
पास भी न थे। महिलायें पेरिसको. नवीनतम पोशाकसे 
अपनेको सजाती थीं । उनकी सन्तान यूरोप ओरअमेरिकाके 
सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में शिक्षा पानेके लिए भेजी जाती थी । 
यहांके नागरिक उस विश्व-विश्रुत 'ओपेरा” हाउसके 
पास समवेत हो आनन्द मनाते थे। इस थियेटरकी एक- 
एक सीटका मूल्य सो-सो पोण्ड तक चछा जाता था । वहां 
डपल्थित दुर्शंकोंके शरीरपर पड़े हीरे-जवाहरात देख 
भाइचर्य होता था । 
क्रिन्ठु आश्वर्यं चरस सीमापर तो तत्र पहुंच जाता है 


बसांयी गयी थी ओर सिफ दो अंगरेजोंने उस अमरावतीको 
- उजाड़ बना दिया । 
 क्यूके रायल बोटानिकल गार्डनके डायरेकटरने मिः 
 फेरिसको खर सम्बन्धी क्रियाआओंको जुआचोरीसे सीखनेके 
लिए ब्रजील भेजा | फेरिस अपने कार्यमें घड़ियालके दो 
चमड़े घूस देकर सकल हो गया। किन्तु रबरके जो पोधे 
Es छागे गये, वे जी न सके । फछतः एक दूसरा अंगरेज, जिसका 
माम विकहम था, भेजा गया । वह इस सम्ब्रन्धकी बहुतसी 
___ थीजें लन्दन ले भायां। इस कार्यमें उसने बड़ीउस्तादीकी थी । 
टक किप्त प्रकार और किस सफलताके साथ रबरकी खेती 
शुरू हुई--वदद एक इतिहासके छरूपमें समझा जायगा। 
मळाया ओर लङ्कामें धडुल्लेसे इसकी खेती होने छगी और 
कुछ ही दिनोंमें मेनोलकी रबर मोनोपली जाती रही । 
् प खत्म होना क्या था, मेनोसमें एक प्रलय- 
_ सा झो गया । सिर्फ एक वर्षके अन्दर मेनोस उजाड़ होने 
गा । सारेके सारे छखपति-करोड़पति भिखारी हो गये । 


AT 


जत्र कि यद ज्ञात होता है कि यह नगरी एक जडूल काटकर 


आज मेनोसके वे गगनचुम्बी प्रासाद खंडहरोंके रूपमे 
खड़े हैं । नन्दून-कानन जेसी चहकती वाटिकां वीरान हो 
गयी है । चारों ओर स्तूप ही स्तूप दीख पड़ते हें । 'ओपेरा! 
हाउस आज सूना है। सर्वत्र एक भयावना दृश्य दीखता 
है। मालूम होता हे, भूतोंने अपना डेरा जमा लिया हे । 

जापानी जनरलका घूल्य ३ पोण्ड 

युद्ध-कालम एक पक्ष दूमरे पक्षके सेनिकों एवं उसकी 
सामग्रियोपर कञ्जा करनेके लिए बड़ा उत्ठक रहता है। 
आज चीन-जापानके युद्धमें भी यही हो रहा हे। चीनी 
अधिकारी जापानी सनिकोंको पकड़कर उन्हें निरस्त्र करनेमें 
बड़े सतक हे; किन्तु जापानी जनरळांका सूल्य तीन पोण्डसे 
ज्यादा नहीं होता हे । चीनकी खरकारने एक रिपोर्ट प्रकाशित 
की है, जिसमें संनिकों एवं युद्ध-लामग्रीका मूल्य घोषित हुआ 
हे। नीचे उसकी संक्षिप्त सूची दी जाती है : 


(अ) एक जीवित जापानी जनरळका मूल्य करीब 
३ पण्ड । 
[os os ~ 
( ब ) एक जीवित भेदियेक मूल्य करीब ३ पोण्ड । 
(स ) एक जोवित अफलरका मूल्य १ पोण्ड ६ 


{शलिङ्ग । 
(द) एक जीवित पायब्रेटका मूल्य १ पोण्ड ४ शिलिळू। 
युद्ध-सामग्री की सूची निम्नलिखित हे :-- 


(क) जापानी रायफल या पिस्तोळ--६ शिलिडू । 

( स्र ) मशीनगन--४ पोण्ड १२ शिलिड्र । दे | 
च्छ पो 1 

(ग) टेंडू--२९ पोण्ड | 

(घ) वाथुयान--५८ पोण्ड । 

(ङ ) ध्वंसक विमान--५८० पोण्ड । 


(च) जड़ी जहाज--२९०० पोण्ड । 

उसी रिपोटंमें यह भी कहा गया हे कि युद्ध-कालमें 
चीनका युद्धका खर्च २,००,००० पोण्ड प्रति दिवस होता है, 
किन्तु जापानका खर्च इसका करीब सात गुना है । | 

जव नींद नहीं आती-- 

में दोनों हाथोंको सिरके पीछे ले जाकर बिछोनेपर हेट 
जाता हूँ ओर सोचने लगता हूँ :--'एक शान्त और सखद 
वातावरण--अलसानी दुपहरी--दूर--बहुत दूरपर तरुवरकी 
शीतळ छाया ।? 


bbb as क 


हरिसन झाइड 'कळाकार” 


में पुराना सङ्गीत गुनगुनाने लगता हूं । कारण, ऐसे 

` गीत जो बहुत बार नहीं गा चुका हूँ, याद करना मुश्किल 
हो जाता हे। -+किटी कारलिस्ली “सङ्गीत घिशारद? । 
मै ब्रिछोनेपर इसीलिए जाता हूँ कि सो सकूं ; किन्तु यदि 

वहां पहुंचकर नींद न आयी, तो में उठकर तत्र तक कसरत 
करता हूँ, जब तक खूब थक न जाऊं, ओर बादमें जोरोंकी 
नींद आ जाती है । —मेज्ञर एन्थोनी एलाळा यात्री? । 
में इतिहासका अध्ययन करने छगता हूं, ओर यदि 
उससे काम चलता नहीं देखता, तो बत्ती गुळ कर देता ओर 
सोचने लगताहूँ--जाड़ेका ५ बजे प्रातःकाल हे । मुझे अब 
उठता चाहिए । --ओरसन वेल्स 'ऐक्टर ओर प्रोड्यू सर? । 


५ 


~ “ss 
में पहले भेंड गिना करत 


था; किन्तु यह जानकर कि 
उससे ओर बाधा ही पहुंचती है, अर्र में काल्पनिक नारड्रीके 
पेड़ गिनने लगता हूं । गे सलि पुलेन ' रेडियो हंसोड? । 

में मन ही मन अंगरेजी कडिताकी एक पंक्ति “he 
Young man on the Flying Trapze’ जो मुझे अत्यन्त 


प्यारी है, गाने लगता हुँ । इलका प्रभाव सागर-लह रियों-सा 
होता है और में कुछ ही देरमें अपने आपको भूल जाता हूं । 
--फेनी हेल्स्लीपली उपन्यासकार” । 
मेरे लिए न्यूयार्कका अशान्त वातावरण बड़े कामका 
है। में सोचने लगता हूँ--एक युवक ट्रेनपर बंठा हे । 
वहृधरजारहाहे। में भी उसके साथ हुँ! घर पहुंचता 
हूं । मेरी पल्ली मुझे सहसा घरपर पहुंचा देख आइचयेमें ड 
जाती हे । में आनन्द-विभोर हो जाता हूँ । सुझे नींद आ 
जाती है । --नारमेन रोकवेल 'चितेरा? 
नींद खुल जानेपर में चटसे बाहर आ जाता हूं। वहां 
खुली हवामें दो मिनट तक थरथराता रहता हूं। उसके 
बाद कुल पांच मिनटमें ही खकुमार शिशुकी तरह सो 
जाता हूँ। --अलबटं एडवर्ड विगम लेक्चरर’ । 
में मछलियोंसे क्रोड़ा करने लगता हूं । इस तरह कुछ 
देर बीत जाती है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
नीद मुझे बुळा रही हे । --हग इबेटे “सिनेमा अभिनेता” । 
में एक तकियेपर माथा रखकर करवट सो जाती ई । 
दूसरा तकिया ऊपरसे ( माथेपर ) रख लेती ई। इससे 
कणकुदरोंमें बाहरकी आवाज कतई नहीं जा सकती। 
और कमी-कमी थोड़े-से दूधमें आधा चम्मच पीपळका चुण 


आ: 


काफोके साथ मिलाकर पी जाती ई । यह मेंने डच गायनामें 
सीखा था । -"्केथेराइन मेयो उपन्यासकार” । 
दिलका रोग 

मानव-ज्ञान-विज्ञानने जहां एक ओर लोक-कल्याणके 
लिए नाना वस्तुओंका आविष्कार किया हे वहां उसने 
लोगाके बीच श्रम ओर सन्देहका जन्म भी बड़े पेमानेपर 
दिया हे । इसी भ्रम ओर सन्देहमे एक है दिलका रोग । 
आज यह दिलका रोग सारे संसारमें प्लेगकी तरह फेल रहा हे । 
नामी-नामी समाचार-पत्र इस सम्बन्धकी अनोखी-अनोखी 
बातें छापकर समस्त मानव-जातिका दिळ दहला रहे हैं। 
जब्र कभी किसी रोगका पता न चला, डाकरोंने घोषित कर 
दिया—दिलका रोग। ओर वह तथा कथितरोगी अपनाने 
दिन चिन्ता ओर दुःखमें गुजारने लगा । 

किन्तु एक वेज्ञानिक लिखता है कि यह केवळ खाम- 
ख्याली है । इसका न तो कभी वेज्ञानिक आधार था और न 
आज हे। फिर भी हमारे डाकूरोंके चलते यह रोग है और 
उन्नतिकी अवस्थामं । यही नहीं, अमेरिकाके एक प्रसिद्ध 
डाकरने तो यह घोषित किया है कि इस अदभुत प्रचारके 
कारण कितने ही आदमी सचमुच रोगी होकर दुःख उठारहे हैं। 

आजसे २०-३० वर्ष पहलेकी बात है, जब कि डाक्रोंने 
एक प्रकारसे इस रोग-भूतका आविष्कार किया । उन्होंने 
किसी रोगीको इधर-उधर देखा--कुछ पता न चला और 
कह दिया--*दिलका रोग?--मृत्युका सन्देश । 

हालांकि समाचार-पत्रोंने आपसमें ऐसा कोई षड्यन्त्र 
नहीं किया हे; किन्तु इस रोगके फेळानेमें बड़े जिम्मेदार हैं। 
वे लम्त्रे ओर मोटे शीषकोंमें लिखते हें-“ 'दिलका रोग';एक 
सालमें ३१२३३३ व्यक्ति मरे-मरनेवालोंमें पिछले सालसे 
९००० को वृद्धि ।” इन शीषकोंके देखनेके बाद जो न हो 
जाय, वही थोड़ा । 

डा० अल्फ्रेडने काफी जांच-पड़तालके बाद घोषित किया 
है, अत्यन्त दुःखकी बात है कि हमारे कुछ डाक्र इस भय- 
को फेलानेमें संल हैं। वे दसरे रोगोंके रोशियोंको भी 
इसीमें शामिळ कर अपयशके भागी बन रहे हैं। मेने इस 
बिषयको काफी जांच की है और दावेके साथ कह सकता ह 


इसमें कोई बात नहीं हे । लोगोंको निडर होकर रहना 


चाहिए । 
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दिलके रोगके सम्ब्रन्धमें कहा जाता हे कि तम्त्राकू, चा 
ओर काफीकी उचित मात्रा भी इस रोगका कारण है। 
बच्चोंका व्यायाम इस रोगका जन्मदाता हे । यदि दिलकी 
गति धीमी है, तो कोई आसन्न खतरा है। नशीली वस्तुये 
इस रोगके बढ़ानेमें बड़ी मदद पहुंचाती हैं । दिल-सम्बन्धी 
थोड़ी भी गड़बड़ी बड़ी खतरनाक होती है । इसके अलावा 
ओर कितनी ही बातें डाकर लोग गिनाते हैं । ओर सबके 
बाद यह पता चलता है कि सारा संसार ही इस रोगका 
रोगी है । 
ऊपरकी बातोंको ध्यानमं रखते हुए तथा लोगांकी इस 
व्यर्थ चिन्ताको दूर करनेके लिए सम्प्रति अमेरिकामें जोर- 
दार आन्दोलन चल रहा है । उन्होंने यह घोषित कर रखा 
हे कि छोगोंको इस काल्पनिक रोगसे सुक्त हो जाना. 
चाहिए । जो लोग लगातार कई रातें अपनी नाड़ी देखनेमें 
आंखोंमें बिता देते हैं, वे शान्ति ओर सन्तोषके साथ सोयें । 
वे डाकरोंके हथकण्डोंस अपनेको दूर रखं । अपने विश्वस- 


मालूम होना चाहिए कि दिलके रोगियोंकी खत्यु-संख्या-वृद्धि 
केवळ अखबारी बातें हें । वास्तवमें यह तो भय है । दिलका 
रोग कोई चीज नहीं ! 


तल अवीव--पहूदियोंका नगर 


दुनियाके परदेपर यहूदियोंके लिए केवळ एक नगर हे 
पेलेस्टाइनमें । उसका नोम- हे तळ अवीब। इसी छोटे-से 
नगरमें जहां आजसे चार वर्ष पहले ४६००० यहूदो थे, आज 


कश. 


.१४०००० को संख्यामें बसाये जा रहे हैं। यों तो जेफा भी 


एक नगर हे ओर ये दोनों ही एक कहे. जा सकते हैं, 
किन्तु जेफा अरबोंका है। ओर अरबोंकी शिक्षा-संस्कृति 
इतनी प्रथक्‌ है कि दोनोंका एक होना सझुरिकळ है । 

तल अवीव एक अनोखा नगर हे । इसके मकान नये 
ओर सुन्दर हैं। प्रायः सभी चोकोर हैं एवं छते समतल । 
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जब पेट की गड़बड़ी हो तो 
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BISMAG Med 
(Bisurated Magnesia) - 
( बाइसरेट्रेड मेगनेशिया ) 
& इस अंडाकार निशानको 
हर पेकेटके ऊपर देखिये । 


रक्षा करता है तथा उसे शक्तिशाली बनाता है। 
मेगनिशिया ( Bisurated Magnesia ) पावडर या टिकिया का 
सेवन कीजिये। जिस तरह से इससे दर्द दूर होकर आराम मिलता 
है उससे आप चकित रह जायेंगे । 


पेट दर्द के लिये बिसमेग “1315188” रामवाण हे । 
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बिसमेग 3151137 
उसे शीघ ठीक कर देगा ! 


M agne- 
पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है। इससे कष्ट कम होता है। 


आज ही बाइ- 
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वाटिका-युक्त प्रासादोंका अभाव है । प्रायः सभी. मकान बीख- 
ब्रीस फोटकी दूरीपर बसे है 
, गर्मीके दिनोंमें सभी मकान आग उगलते-से माळम होते 
$ और शीतकराल में वर्षा आती तथा बर्फ जम जाती है । 
इस नगरमें सार्वजनिक वाटिकाआंकी कमी है । पार्काका 
भी अभाव हे। इस दिशामें प्रयत्न तो हो रहा हे, किन्तु 
कार्यकी गति धीमी हे तथा सभी बातें प्रारम्भिक अवस्था- 
में ही हैं। तळ अब्रीबका अर्थ हे बसन्त-पर्वंत । इस नामका 
अनौचित्य तो तत्र स्पष्ट हो जाता हे, जत्रकि हम चारां 
ओर बाळ ही बाल देखते हें । नीचे बाल, ऊपर बालू, हवामें 
बालू ओर पानीमें बालू । मतळव सर्वत्र बाळू । 
दो वर्ष पहले जब यहूदियों ओर अरबोंके बीच सङ्घ 
हआ था, यहांके नारड्रीके बाग उजाड़ दिये गये। लोग 
भाग-भागकर तळ अबीबसे शरण लेने लगे ओर जिस-जिस 
तरह चाहा, लकड़ी, ईट, कागज बोरसे मकान तेयार 
गम तो कोई तकलीफ न हुई किन्तु; वर्षामें 


[र 
किया । गमीके दिनोमे तो क 
तो हाहाकार मच गया । 

बाहरसे आये हए यह दियोकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि 

[अब जरा भी जगह ब्रिक्रीके लिए नहीं रह गयी हे । यहां 

दूकानोंकी संख्या खूंब ही बढ़ रही हे। 

पेलेस्टाइनकी सरकारी भाषा. अंगरेजी, अरबी और † 
है । मुद्रा तथा स्टाम्पपर इन्हीं भापाआंमें शब्द खोदे जाते हैं । 
इसके अलावा गलियोंके नाम भी इन्हींमें लिखे जाते हैं । 
किन्तु जब्रसे यूरोपीय यहूदियांका आगम हुआ हे, भाषाओंकी 
संख्यामें भी वृद्धि हुई है करीब एक दजन भाषाओंको पुस्तक 
यहां प्राप्य हे---तथा. रशियन, पोलिश, जमन, स्पेनिश, फ्रेञ्च 
तथा अंगरेजी भाषाओंमें सिनेमा दिखानेका प्रबन्ध है । हां, 
इनका अनुवाद प्रायः हिब्रूमें कर दिया जाता हे 

यहां किसी भी व्यक्तिकी जातीयता बिना उसकी भाषा 
सुने जानी जा सकती है । पुरत-दर-पुरत विदेशोंमें गुजारनेके 
कारण उन्न ळोगांने अपनी यहूदी-विशेषताओंम संशोधन कर 
लिया है | इंगलेण्डक़ो विशेषता उनकी आंखोंमें एवं जम॑नी- 
की उनके मस्तक में साफ देखी जा सकती हे । 

रूसी यहूदी ठीक रूसी जैसा मालम होता है। वह 
काफेमें समय काटता, रूसी चा पीनेमें आनन्द पाता तथा 


जी. ह खेछनेमें महत रहता हे । उसे रूसी फिल्म बहुत हवी: 


हे, वरन्‌ वे जर्मन हे-ख्सो हैं 


हे, तो लोग रातमें उसपर चढ़ाई कर देते हैं तथा ऐसा करने- 


--“--:“---------------- 


प्यारी लगती है । भमेरिकाका यहूदी अमेरिकाकी भतिविघि- 
से खूबपरिचित हे । इटळोके यहूदी के हृदयमें सुखोलिनीके प्रति 
बड़ी श्रद्धा हे । संक्षेपमें, तळ अबीरमें यहूदी यहूदी नहीं 
ल हैं--अमेरिकन हैं। 
ऐसी परिस्थितिमें इन यहू दिय्रोंमें भाईइचारेका अभाव है। वे 
एक-दूसरेको विदेशी समझते हैं। इसके अलावा छधारवा दियों 
ओर कट्टरपन्थियोंके बीच भी काफी झगड़ा चल रहा है । 

रास्तेमें चलते समय यहूदी दूसरोंकी परवाह नहीं 
करते । फरुतः कभी-कभी तो रास्ता चलना मुश्किल हो 
जाता है। यदि कहीं क्रिसी दूकान या काफेपर ग्रामोफोन 
बज रहा हो, तो आदमियोंकी फोज जमा हो जाती है और 
वे घण्टां वहांसे टळनेका नाम नहीं लेते । 

इन बातोंके सिवा ओर कितनी ही बातें यहां बड़ी 
अदभुत पायी जाती हैं । यदि किसीने किसी अरबको अपने 
घर रखा या कोई जर्मनीका माळ ज्यादा व्यवहारमे लाता 


के लिए सजा देते हैं । 
तळ अत्रीबमें शान्तिका अभाव बेतरह खटकता है । i 
इसका भविष्य अन्धकारमय ही कहा जायगा । मालूम नहीं, 
अरब ओर यहूदियोंका झगड़ा कब्र तक सलझ सकेगा । 
आत्महत्या और पुरुष तथा नारो 
आत्मधातको पाप माना गया हे ओर जिन धर्मामे इसे 
पाप नहीं भी माना गया हे, उनमें भी इसे धामिकताके 
विरुद्ध ओर कायरता माना गया है। फिर भी संसार-भरमें | 
आत्मधात करके मरनेवालोंकी एक विशाळ संख्या है, बल्कि 
अब तक कितने ही ऐसे महापुरुषोंने आत्मघात किया है, जिनकी 
संसारमें जीवनकालमें भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और मरनेके बाद भी 
जिनके प्रति संसार वेसी ही श्रद्धा्ञलियां अपित करता है । 
एक अमेरिकन पन्ने आत्म-घात-सम्बन्धी आंकडे पेश | 
करते हुए बताया है कि यूरोपीय देशोंमें नारियोंकी अपेक्षा 
पुरुषों में आत्म-घात करनेकी प्रवृत्ति अधिक पायी जाती 
इंगलेण्ड ओर वेल्समें आत्म-घात करनेवाले 
नारियोंका अनुपात ३ : १ है। इस सम्बन्धमें न्यूजीले 
आंकड़े बताते हैं कि उनका अनुपात १९२ : ४६ है । जम 
इटली ओर नेद्रलेण्डमें भी आंकड़े थोड़े बहुत : 


NS PPP 


प्रकारको आत्मघातकी प्रणाली “हारा किरी? के नामसे है । 
उसे भी अगर तत्सम्बन्धी आंकड़ांके साथ मिला दिया जाय,तो 
अनुपातरे : १ का हो जाता है। .यूरोपीय देशोंकी अपेक्षा 
जञापानमें नारियोंका अनुपात कुछ ऊँचा हे । 
पूर्वी देशामें नारियोंकी संख्या इस विषयमें यूरोपकी 
अपेक्षा प्रायः सवत्र ऊंची पायी गयो हे । भारतके सम्बन्धमें 
डा० केनेथ मेकडोडने लिखा हैः--भारतमें आत्महत्या करके 
सरनेवाळोंके आंकड़ेमें जो एक खास बात देखी जाती हे वह 
यह है कि पुरुषोंकी अपेक्षा नारियां ही अत्यधिक संख्यामें 
आत्मघात करती हैं। इस सम्बत्थमें जो आंकड़े प्राप्त हैं वह 
इस कथनकी पुष्टि करते हें। परन्तु सच तो ग्रह हे कि इस 
सम्बन्धमं भारतके आंकड़े जितने हैं, वास्तविक घटनाओंकी 
संख्या निश्चय ही उनसे बहुत अधिक है; क्योंकि आत्महत्या- 
सम्बन्धी कानून, सामाजिक भय ओर तत्सम्बन्धी 
धार्मिक मनोबृत्तिक कारण लोग ऐसी घटनाओंको भरसक 


गुप्त ही रखना चाहते हैं। इसलिए सरकारी आंकड़े सबके ; 


नहीं प्राप्त होते। आत्महत्याकी समस्या आज केवल एक 
धार्मिक अथवा सामाजिक समस्या ही नहीं रह गयी है 
बल्कि इन्स ेरेन्स कम्पनियोंके लिए तत्सम्बन्धी तथ्य बहुत 
सहायक होते हैं । 
विद्व-संहारको भोषण तेयारी 
नीचेकी तालिकासे पाठक्रांको माळूम होगा कि इस 
समय संसारकी ६ महाद्यक्तियों में किसके पास कितनी संहार- 
सामग्री है :-- 
ब्रिटन अवेरिका जापान फ्रान्स जर्मनी इटली 


जड़ी जहाज १२ १५ ९ ५ १ 3 
क्रूजर ३ > x १ ३ छोटे > 
वायुयान ले जाने 

बाले जद्दाज ६६ ३ 4 १ x x 
८ इञ्च गन क्र १६ १७ रे ७ x ७ 
छोटे कजर ४५ १२ २३ ११ CR 
ध्वंसक जद्दाज १६५ २१० १०० ३ २२ १०० 
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यहद तो युद्ध-सामग्रीकी बात हुई । अब जरा कतिपय 
राष्ट्रोंका युद्ध-खचं भी देखें । प्रायः सभी राष्ट्र इस मामलेमें 
काकी तैयारी कर रदे दैं। गत महायुदधके अवसरपर जितना 
< 


व 


नीचेकी तालिकासे इस कथनकी सत्ता स्पष्ट हो जाती हैः-. 
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ताकतके लिये 
वच्चोको 


Se 
डागरका बालामत 
देना चाहिये । 
इसके सेवनसे जीणज्वर, खांसी छूटकर 
बच्चाका बदन भर जाता है 


मोठा हे! ७8 01 | बटन „चायते पीते हे बच्चे चावसे पोते हैं | 


यदि पत्नी आज्ञा नहीं सानती, ओर पतिके कहे मुताबिक 
नहीं चलती, तो पतिको पल्लीके अपराधके अनुसार उसे 


कोड़ॉंसे पीटना चाहिए । 
-रूसका पुराना नीति-शास्त्र । 
A hen is not a bird, nor 
8 woman a human being. 
—रूसी कहावत । 
(सुगी चिड़िया नहीं हे ओर स्त्री 
मानव-प्राणी नहीं है ।) 
नीति-शास्त्रका उपयक्त वाक्य 
तथा रूसी कहावत इस बातके स्पष्ट 
प्रमाण हे कि प्राचीन रूसमें-- 
क्रान्तिसि पूर्वके रूसमें नारीका 
समाजमें क्या स्थान था । रूसको 
नारी सामन्तवादी युगके अन्धकार- 
मं उपेक्षित ओर लाज्छित जीवन 
ब्रिता रही थ्री। धर्म-झास्त्र उसे 
पतिको दासी ओर समाज मनुष्येतर 
प्राणी समझता था । शिक्षाका नाम 


` नहीं, बाहरकी दुनियासे सरोकार नहीं। पर्ढेके भीतर जिन्दगी 


कट जाती थी । 


लेकिन रूसी महाक्रान्तिने जिल तरह रूसके आर्थिक 
एवं राजनीतिक जीवनमें कायापलट कर दिया, उसी प्रकार 
उपने वहांके सामाजिक जीवनको भी बदर दिया । आंजका 
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श्रीमती समरचन्दु--आप नयी दिली स्युनि- 


सिपेलिटीकी प्रथम महिला सदस्या हैं । 


गहिला-संतार | 


कऽ 0 
4 
h 
| 
4) 


नारी-समाज अपनी पुरानी बहनोंको योजनां पीछे छोड़ 
आया हे । रूसके नारी-समाजमें किस प्रकार क्रान्तिकारी 


परिवतंन हुए हैं, इसपर यहां संक्षेपमे प्रकाश डाला जायगा । 


२ 


अक्टूबरको लाळ क्रान्तिमें पुरुष 
कामरेडोंके साथ इन बहनोंने भी 
दिरा लिया। नारिंस्कीने “रूसका 
क्रान्तिकारी आन्दोलन*:ओर महि- 
लाये” नामक पुस्तकमें लिखा हे, 
“हमारे नये साथियों-महिलाओं 
--ने आन्दोलनमें नयी जान डाळ दी। 
महिलाओंने शक्ति भर दी, ओर 
सुविधाप्राप्त वर्गके खिलाफ, जिसने 
उनके तथा उनकी माताओंके साथ 
अन्याय किया था, घृणाके भाव भर 
दिये ।?? 

इस प्रकार हम देखते हे कि 
रूसकी लाल क्रान्तिको इन नारियोंने 
किस प्रकार खींचा, ओर जिस वक्त 
हम वीराफिगनरकी याद करते हैं, 
तब हमें मुक्तकण्ठले कहना पड़ता 


है, “शक्तिकी देवी, तुझ नमस्कार है ।” इन क्रान्तिकी देवियों= 


नारियोंके सम्बन्धमें लेनिनने तो जो कुछ कहा है, वह अनु- 


पम है । ओर उससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रान्तिमे नारियो- 
ने क्या क्रिया । लेनिन कहते हैं, “पेट्रोग्राडमें--यहां मास्को- 
में, शहरों और औद्योगिक केन्दरोंमें, और बाहर देहातांमें 


| | 
५ 
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सवंहारा ओरतोंने अपनेको क्रान्तिकी आगमें खरा सोना जा बुजुंआ” पद्धतिका मालूम होता हे । यह 'बुजुआ” 
प्रमाणित किया हे । उनके बिना हम विजयी न होते, या वेश्याल्योंकी बृद्धिका नया तरीका हे । एक कम्यूनिस्टको 
सुश्किलसे जीतते ।” हेसियतसे मेरी इस सिद्धान्तसे तनिक भी सहानुभूति नहीं 

इस प्रकार रूसकी संहारा क्रान्तिको सफल बनानेके हे । चाहे इसे जितने भी आकर्षक रूपमे सन्दरताके साथ 
बाद रूसका नारी-समाज नयी दुनिया रचनेमें लग गया। संवारकर रखा जाय ।” 


सबसे पहले धार्मिक विवाह-प्रथा उठायी गयी। नारीको आंधीका युग समाप्त हुआ । सुक्त प्यारके पीछे छिपी 
दासताकी जज्ञीरे टटीं । लेकिन इसके बाद नयी आंधी आयी । दूषित भावना नष्ट हुई ओर मजदूरोंकी ठुनियाने नारीको 
> 5 "२ * ~ 

यह आंधी थी “सुक्त प्यार ।” क्रान्तिक बाद तीन साल-- उसके असली स्वरूपम पहचाना । पल्ली न तो दासी रही 


१९२० तक विश्टड्डलता रही । यह सिद्धान्त प्रचारित किया ओर न कांचका गिलास । उसका बराबरीका दर्जा हो गया । 
वह 'कामरेड? हो गयी । आज तो तलाक-प्रथामें भी इतने 
कड़े प्रतिबन्ध लग गये हें कि तलाक देना असम्भव हो गया 
है । तलाक देनेवालेको इतना अधिक हर्जाना देना पड़ता है 
कि दे सकना असम्भव हे । इसलिए हरएक विवाहेच्छ जोड़ा 
खूब खोच-समझकर विवाह करता हे । आज विवाह काम- 
वासना-शान्तिका जरिया नहीं रह गया । रूखका पुरुप- 
समाज आज नारीके सम्त्रन्धमें बड़ी हो ऊंची भावना रखता 
हे । “मातृत्व नारीका सामाजिक कार्य हे । बच्चे जीवन- 
उद्यानके पुष्प हे ।” (खू्सका आदह वाक्य) । 

आज रूसमें गर्भिणी माताओंके लिए, तथा बच्चा पेदा 
होनेके बाद बच्चे तथा माताकी रक्षा, ओर सेवा-शुश्रपाके अ 
लिए सहखरों मातृ-सदन, शिश्यु-लद॒न खुल गये हैं । बच्चा पेदा 
होनेसे दो मास पूर्वसे लेकर बच्चा पेढा होनेके दो महीने बाद 
तक मातृ-सदनोंमें जचाकी देखरेख होती हे । उन्हें मुफ्त 
पौष्टिक भोजन, डाकरी सहायता, दाइयां आदि दी जाती 
हैं। गभिणी ख्ियोंको सलाह देनेके लिए 'परामशे केन्द्र? 
खोले गये हैं । छोटे बच्चोंकी देखरेख ओर शिक्षाके लिए शिशु- 
सदन खले हें । माताये कारखानोंमें काम करती हैं, बच्चे 


श्रीमती सरस्वती सुशीला देवी--आप गिरीडीइके जो समाजके पुष्प है, कुशल मालियों द्वारा सेये जाते हे 
कवि पं० भुवनेश्वरदत्त व्याकुळ? की धर्मपल्ली तथा बच्चे कितना आगे बढ़े हे, एक बाळ-गीतसे इसका पता चल 
विधवा विवाहकी प्रचारिका हैं । हालमें ही आपने जायगा । लेनिनके प्रति बच्चे कहते हैं: 
दो विधवाओंका उद्धार किया हे । जन-संग्रामके नेता, 
गया कि जिस तरह कांचका गिलास पानी पीनेके काममें छोटे बच्चे खुश हैं 
आता है, जब चाहें, एक गिलासमें पियें, जब चाहें दूसरेमें; इम सब शपथ लेते हैं 
उसी प्रकार जब जिससे चाहें, प्रेम-सम्ब्रन्ध स्थापित कर हम सब योद्धा होंगे, मजबूत दिलवाले, न 
सकते हैं । लेनिनने इस उच्छट्डलताका तीब्र विरोध किया। अ तुम्हारे काममें हिस्सा लेंगे, , 


उन्होंने कहा, “प्रेमके सम्ब्रन्धका यह नया सिद्धान्त मुझे बड़े दादा लेनिन, दादा लेनिन । 


a, 


ON ऑशीो 
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यावृत्ति सभी देशोंका कलङ्क हे, लेकिन सोवियटका 


, समाज आज निष्कळडू हे। जारके युगमे अकेले मास्कोमें 


हजारों वेश्यालय थे । आज एक भी नहीं । वेश्या-सधार-घर 
खोले गये । वेश्याओंकी डाकरी परीक्षा हुई । दूषित बीमा- 
रियोका इलाज हुआ। काम करना सिखलछाया गया । 
समाजने उनके प्रति श्रद्धा दिखलायी, उतकारा नहीं । ओर 
आज वे सोवियटकी भद्र महिलायें बन गयीं । 

लेकिन इतना ही नहीं, सोवियटने 
महिलाओंको हर विभागमे समान अधि- 
कार दिये । कानूनने उन्हें एुरुपके बराबर 
समझा । लेनिनने कहाः--“ बगेर नारियोंके 
हम सर्वहारा अधिनायकलन्न्र ओर क्रिया- 
त्मक कम्यूनिज्म ( सास्यवाद्‌ ) की प्राप्ति 
नहीं कर सकते ।”? लेनिनकी चेतावनीपर 
ध्यान दिया गया ओर आज सभी विभागों- 
में महिलाओंका स्थान हे । १९३१ में ७५ 
प्रतिशत महिळाआने मतदान किया, नगरों 
तथा यांवोंकी म्यूनिसिपेलिटियोंमें ५००० 
महिलायें अध्यक्षा हें । सोवियटके विभिन्न 
बिभागोंमें १००,००० महिलायें है । रूसी 
सोवियटके प्रतिनिधियांमें २३.२ प्रतिशत 
महिला प्रतिनिधि हैं। संयुक्त सो बियर सो श- 
लिस्ट प्रजातन्त्रकी केन्द्रीय कार्यकारिणीमं 
८९ महिलायें हैं । 

महिलायें विविध कमीसरोंकी सदस्या 
हैं, जज हे । ओर जळ-स्थळ तथा गगन-से ना में 
भी हें। सोबियट पुलिसकी डिवीजनळ 
कमिश्नर तक हैं । 

शिक्षा तथा कलाके क्षेत्रमें भी महिलायें 
पीछे नहीं हें ॥ अन्ना करावाग्रेवी-जेसी 
प्रसिदध सर्वहारा लेखिका, मार्या क्रिवो पोल्पेनोवा-जेसी 
कवयित्रियां, बी० सन्दोमिरस्काया जेसी मूतिकला-विशेषज्ञा 
ख्सम हे । शिक्षाकी किरणें तो ताजिकिलतान तथा उजबे- 
क्रिस्तान तक पहुंची हैं ओर सदिग्रोंका घोड़ेके बालोंका 
खुरखुरा बुर्का उतर गया हे । 

महिलाओंने पञ्चवर्षीय योजनाआंको सफर बनानेमें 


७७०६६. ४. 


काय, हमार 


'घुंझांधार काम किया है ! 
गाना सुनने लायक हे: 


महिला-तूका नी-कायर्कात्रयोका 


ओ, नहीं, हम ठहरेंगी नही और न विराम लेंगी । 
हम श्रेणीजागुत ओर मजबूत हें । रूसका महत्त्वपूर्ण 
यांको एक साथ आगे बढ़ा रहा हे । 

यह हे संक्षेपमं सोवियटके नारी-समाजका चित्र । हमारा 
दा नारियांको देवियां कहता, मगर दासियां बनाकर रखता 


श्रीमती विद्यावती देवी, एम० ए० (दरभङ्ा) 
आप समाज-एुधार-सम्बन्धी कायामें दिलचस्पी लेती हैं 


हे, लेकिन देवी-देवताआंके चंगुरसे सुक्त रूस नारीको झूठे ही 
देवी नहीं कहता, वह तो उसे “कामरेड? कहता ओर हर 


क्षेत्रमे कामरेड बनाकर रखता है । --श्रीचन्द्र अस्निहोत्री । 
९ 
नारी-समस्थापर बनोडे झा 
संसार-भरमें इस समग्र नारियोंका प्रश्न एक वास्तविक 
समस्याके रूपमें आया हे ओर बड़े-बड़े विचारकोंने भी 
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इसकी ओर दृश्पित किया है। अडल्स हक्सलेने नारी- 
समस्यापर लिखते हुए इस बातके लिए छोगोंकों सावधान 
किया हे कि नारी-पमस्यापर अत्यधिक उत्लाहसे काम न 
लेकर गम्भीर दृष्टिसे इसपर विचार करना चाहिए । हक्सले- 
ने पुरुषोंको दो भागोंमें विभाजित करते हुए कहा है कि कुछ 
लोग ऐसे हैं जो नारी-उत्थानके नामपर, किसी भी सीसा 
तक उन्हें स्वाधीनताके नामपर अधिकार देनेके समर्थक हैं 
और कुछ लोगोंका यह विचार है कि नारी किसी प्रकारके भी 


क्षेत्रोंमे सफलतापूर्वक काम कर सकती है। “अभी? से मेरः 
सतलब यह है कि शताब्दियों तक नारियां विवशताकी 

जज्ञीरोमें बंधी रही हैं, अतः उनके गुणोंका स्वाभाविक क 
विकास अभी नहीं हो सका हे । ऐसी दशामें. अभी कितने ही 
ऐसे कार्य हैं जिनके लिए नारी अपनेको योग्य नहीं बना 
सकी हे । यद्यपि यह उसका केवळ अपना ही अपराध नहीं 
है, कितनी ही स्थितियोंपर इसकी जिम्मेदारी हे । पर तथ्य 
स्पष्ट हे कि नारी अभी सभी कार्याके योग्य क्षमता नहीं 


RR 


बम्बईकी विगत महिला कान्फरेन्समें भाग लेनेवाली कुछ महिलायें । 


महान्‌ कार्यके योग्य नहीं है । इस प्रकारके लोग नारियोंको 
कुछ भी स्वाधीनता--कुछ भी अधिकार देनेके पक्षमें नहीं हैं । 
यह दोनों ही विचार परस्पर-विरोधिनी सीमाआंपर 


रें । लेकिन वास्तवमें तथ्य यह है कि सत्य इन दोनों 
b सीमाओंके बीचमें है । यह कहना तो एकदम निरर्थक है कि 
नारी केवल नारी होनेके कारण ही उन्नतिके योग्य नहीं है 
हे अथवा नारीने अभी इतनी उन्नति कर ली है कि वह सभी 


प्राप्त कर सकी है । अडल्स इक्सले बहुत अधिक अधिकार 
नारियोंको देनेके पक्षमें हैं । 

पर एच० जी० वेल्स एक दूसरे विचारक हैं, जिन्होंने यह 
मत प्रकट किया है कि नारी किसी भी महान्‌ कार्यके योग्य 
नहीं हे ओर उसका भविष्य भी अत्यन्त ऱ्य हे। 
नारी स्वभावतः महान्‌ कार्याके अयोग्य हे । और उसका 
शताव्दियोंका इतिहास इसी तथ्यका साक्षी है । 


जाजे बर्नार्ड शासे हम लोग परिचित हें । शाने एक 
प्रेस-प्रतिनिधिसे अपना विचार नारीके भविष्य ओर उसके 
कर्तव्यपर प्रकट किया हे । शाने कहा हे--“मेरा सदासे यह 
मत रहा है कि नारी कठोर कार्याके करनेकी क्षमता रखती 
हे और उसमें पुरुषोंसे अधिक क्षमता हे । उसे अपनी 
शक्तिका स्वयं कोई ज्ञान नहीं हे । इसीलिए मेरा ख्प्राल हे 
कि प्रत्येक नारीको माता बनना चाहिए । मातृत्व किसी 
भी नारीके लिए सबसे महान्‌ कार्य है। आर यह मातृत्व 
ळे उसके जीवनका एक सहत्त्वपूर्ण हे। बच्चे जब तक 
शेशवावस्थामें रहते हें तत्र तक माताके रूपमें नारीके बढ़े 

५ महान कर्तव्य हैं, और जव बच्चा पाठशाळामें जाने लगता है 
तब माताके लिए. सामाजिक सेवाओंके लिए काफी समय 
मिल जाता हे । साथ ही एक दूसरे 
दृष्टिकोगसे भी यह आवश्यक हे, 
क्योंकि अगर माताअको इस बातकी 
सुविधा दे दी जाय कि वे काफी 
दिनो तक बञ्चोंको अपनी देखरेखमें 
रखे, तो उनमें यह खराबी भा जायगी 
कि उनका स्वाभाविक विकास नहीं 
होगा । एक खास उम्रके बाद 
बच्चांको स्वाभाविक चिकासके लिए 
स्वाधीन छोड़ देना चाहिए । लेकिन 
माताआंकी प्रायः यह मनोवृत्ति 
होती है कि वे सदेव सोचती रहती हैं 
कि बच्चों में अनेक बातॉको सही-सही 
सोचनेकी योग्यता नहीं हे, इसका 
परिणाम यह होता हे कि बच्चोंमें 
स्वाधीन चिन्तनकी प्रवृत्ति नहीं बन 
पाती ओर वे किसी भी विषयके निर्णय 
करनेमें स्वावलम्बनसे काम नहीं ले 
पाते। उनमें दूसरोंपर निर्भर रहनेकी 

` आदतपड़ जाती है ओर आगे चलकर इसका परिणाम अच्छा 
 नहींदो सकता | इसीलिए एक सीमा तक ही माताको अपनी 
` सन्तानकी फिक्रकरनी चाहिए। इसके बाद उसके स्वाभाविक 
सके लिए केवळ पथ-प्रदशंन करते रहना चाहिए । पक्षियों- 
, बच्चे चलने-किर ने लायक हुए क उन्हें पूरी आजादी हे। 
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सिस्टर सरस्वती--आप रामकृष्ण मेडिकल 
एजुकेशन सोसायटीकी संस्थापिका हैं । 
चीयेनामें अभी हालमें आपने भारतीय 
नारियोंका प्रतिनिधित्व किया था । 


महिळा-संसार ° २१३ 
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भारतीय नारीका भविष्य 


भारत-भ्रमण करके स्वदेश छोटकर जानेवाली एक अमे- 
रिकन महिलाने भारतीय समस्याओं ओर भारतीय नारी- 
आन्दोळनके प्रसझपर विचार करते हुए लिखा है :-- 
सभ्यता और संस्कृतिके इतिहासको अगर किसी 
लेखिकाने पिछले दिनामें अधिक क्षति पहुंचायी है, तो वह 
हे मिस मेयो, जिसने संसार-भरमें भारत और भारतीयोंको 
बदनाम करनेके लिए घृणित असत्योंका आविष्कार किया 
हे । हिन्दुस्तानसे दूर रहकर और वहाँके वास्तविक वाता- 
वरणसे अलग रहकर कोई भी इस बातको भली भांति नहीं 
महसूस कर सकता । आज भारतीय प्राणांमें एक नया 
स्पन्दन हो रहा हे ओर सारा देश 
एक नवीन जीवन, एक नयी आशासे 
भविष्यकी ओर देख रहा हे । ओर 
भारतीय नारी इस विषयमें पुरुषसे 
पीछे नहीं हे । अपने भारत-प्रवासमें 
मेने महिळा-सम्मेळनांमें दर्शाककी 
हेसियतसे भाग लिया और देखा कि 
किस प्रकार महिलायें अपने काया- 
का सज्ञाळन करती हैं। भारतीय | 
नारीके सामने केसा भविष्य है, | 
इसका पता उक्त सम्मेलनोंसे भली 
भांति चल जाता हे । उनमें लगन 
और तत्परता है ओर उनकी आंखोंमें 
आशाकी ज्योति है। में तो यह | 
देखकर मुग्ध हो गयी कि कितनी ही | 
भारतीय बहनोंने अंगरेजी-एक | 
विदेशी भाषामें कंसी-कंसी चक्तृतायें | 
दीँ । पर वह केवळ भाषा ही 


ओर उन्नतिके क्षेत्रमें कायं करनेका दृढ़ निश्चय भी था 
उनकी वाणीमें स्पष्ट झलक रहा था । Pre - 


कदस उठाया हे, बल्कि वह काफी आगे 
भारत-भरमें अ० भा० सहि 


कर रही हे । समय-समयपर उनके अधिवेशन हुआ करते हैं। 
ठोस काय करनेके लिए उनकी समितियां काम कर रही है 
ओर आज भारतमें समाज-एधारकी जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ 
रही है, उसे बनाने ओर प्रोत्साहित करनेमें महिलाओंने कुछ 
कम काम नहीं किया हे। हमारे एक भारतीय मित्रनने 
दिल्लीमं बताया कि किस प्रकार महिलाओंने कई बार बड़े-बड़े 
जुळूस निकाले ओर देश-भरमें असंख्य सभायें कीं, जब्र 
भारतीय व्यवस्थापिका सभामें श्री हर विलास शारदाने 
बाल-विचाह-निषेध बिल पेश किया था। उक्त सजनका 
कहना था कि अगर भारतीय महिळाओंने उसका काफी 
जोरदार समर्थन न किया होता, तो वह कानून किस रूपमे 
पास होता, यह कहना कठिन है । 
भारतीय नारीने आज समाज ओर राष्ट्रके उत्थान- 
कार्यमें दिलचस्पी लेनी झुरू कर दी है ओर यद्यपि उसके 
कार्य करनेकी प्रणाळीकी सराहना करनी पड़ेगी आर अभी 
तक उसने जो कार्य कर दिखाये हे, वे भी कम प्रशंसनीय 
नहीं हें। इस प्रकार भारतीय नारीका वर्तमान उसके 
अत्यन्त उज्जवल भविष्यका सूचक हे । 
(९) ~ गै he 
गाहंस्थ्य जीवन ओर लोक-सेवा 
बर्नार्ड शाने एक जगह लिखा है :-- अगर किसी नारी- 
को जीवन-भर जञ्जीरोंमें जकड़ी रखो ओर वह दूसरी 
नारियोंको भी उसी प्रकार जञ्जीरांमें बंधी देखे, तो वह उक्त 
जज्ञीरोसे मुक्त होनेके प्रस्तावपर ही कांप उठेगी ।? यही 
हाळत किसी ऐसे व्यक्तिकी होगी, जो बराबर अन्धकारमें 
रखा जाय । जीवन-भर अन्धकारमें रहनेके बाद उसे प्रकाश- 
में आनेमें डर लगेगा । 
ओर आजके नारी-समाजकी अवस्था इससे कया बहुत 
भिन्न है ? निरन्तर विवशताओंकी श्रह्ठुलामें बंधी रहनेके बाद 
आज जब उसने अपनी योग्यतामें बिश्वास करनेसे इनकार 
कर दिया है, तब लोगोंको आश्रयं होता हे । पर वास्तवमें 
यह तो एक सनोवेज्ञानिक तथ्य हे । वह आज अपनी 
जज्ञीरोंको हटानेसे डरती है, वह आज प्रकाशमें चळनेसे 
हिचकती हे । अन्यथा अगर बह सोचती ओर अपनेको 
पहचानती, तो वह समझती कि किस प्रकार उसमें एक 
ऐसी आन्तरिक शक्ति भरी है, जिसका उपयोग करना बह 


>, 


~ 


नहीं जानती । कारळाइलने कहा है कि र महान्‌ 
पुरुषोंका जीवनचरित हे; पर संसारका इतिहास साक्षी 
हे कि इतिहासके कितने ही महान्‌ पुरुपोंकी महानता- 
में उनके पीछे काम करनेवाली नारी रही हे, जिसने 
माता अथवा पल्ीके खूपमें उनमें जीवन भरा । शिवाजी 
कहा करते थे कि वीरोकी कहानियां सुना-सुनाकर 
मेरी मांने मुझ वीरताके प्रति ऐसा आकर्षण भर दिया 
कि अपनेको क्षमताशालो बनाये डिना में न रह सकता 
था । नेपोलियन भी ऐसा ही कहा करता था। एक 
बार नेपोलियनने कहा था कि सुझ अगर मेरी माताका 
छालन-पालन ओर शिक्षा-दीक्षा न मिली होती, तो मुझमें 
इतनी ऊंची महत्त्वाकांक्षाये न आयी होतीं । 

वास्तवमें सच तो यह हे कि पुरुषने अपनेको नारीसे 
अधिक योग्य मान लिया हे, पर नारी पुरुषकी निर्मात्री है। 
शाने अपने नाटक केण्डिडा (८270102) में दिखाया है कि 
किस प्रकार नारो अपनी वास्तविक शक्ति और कर्तव्यको 
पहचानकर वास्तविक पथपर चळ सकती हे । नारी अगर 
घरमें अपनी शक्तियोंके विकासके लिए प्रयत्न करे, तो सारी 
मानवताके कल्याणके लिए उसकी सेवायें अत्यन्त उपयोगी 
हो सकती हैं। 

आधुनिक महिलायें आर्थिक स्वाधीनताके नामपर 
वेवा हिक सम्ब्न्धके विरुद्ध मत प्रकट करतो हुई वकालत, 
डाकरी, अध्यापन आदि कितने ही पेशोंकी चर्चा करती हैं । 
में इस बातका विरोध नहीं करती, पर इतना तो कहना ही 
पड़ेगा कि गाहंस्थ्य जीवनको छोड़कर आर्थिक स्वाधीनताकी 
भावकतामें पड़नेवाली महिछाओंके विचार एकदम भ्रान्तिसे 
खाली नहीं हैं। भारतीय नारीके सामने आर्थिक पराधीनता 
उस रूपमें नहीं हे ओर न उस रूपमें उसके सामने आर्थिक 
स्वाधीनताका ही प्रश्न है, जिस रूपमें पाश्‍चात्य महिळाओंके 
सामने वह है। हमारा तो हृढ़ विश्वास हे कि भारतीय 
नारी चाहे तो अपने गाहंस्थ्य जीवनको ऐसा बना दे कि 
उसकी सेवायें समाज ओर राष्ट्रके लिए किसी भी बड़ेसे-बड़े 
राजनीतिज्ञ और समाज-एुधारकसे बढ़कर हो सकती हैं। 
मेरे इस कथनका ममं बहने अंगरेजीकी इस एक कहावतसे 
भली भांति समझ सकतो हैं कि जो हाथ पालना झलाते हैं, वही 
संसारपर शासन करते हें।  --मनोरमा गुप्त एम० ए० | 


लाखकी वृद्धि हुई है। इसका मतलब हे.करीब ३६.१ प्रतिशत । 
यह आमदनी सिफ भारतकी खनिज सम्पत्तिकी हे । १९३६- 
३७ में इसकी कुछ आमदनी थी २१ करोड़ ४३ लाख रुपये । 

तमाम खनिज पदाथामें कोयलेका स्थान सबसे आगे 
है। अकेले इसीसे ४ करोड़ ५२ लाख रुपयेकी आमदनी हुई 
है, जबकि ठीक पिछले साळ कुछ ३ करोड़ ४ छाखकी आम- 
दनी हुई थी । यां तो सब्र चीजोंमें कुछ-न-कुछ आमदनी हुई 
है; किन्तु सोनेमें ३.३ का घाटा हुआ है। 

अभ्रकसे १ करोड़ ४४ छाखकी आमदनी हुई हे 
पट्रोलियमसे १ करोड़ ३७॥ छाखकी । 

मुख्य चीजोंकी आमदनीका औसत हिसाब नीचे दिया 
जाता हे :-- 


च 


ओर 


कोयला २५ प्रतिशत 
पेट्रोलियम १२.६ क 
अभ्रक ५६.५ न 
घर बनानेका सामान १०.६ की 
नमक १०.५ व्र 
पीतळ २१.७ र 
'छोहा. १७.३ Fe 


इसके अलावा अन्य छोटी-छोटी चीजोंमें भी काफी आमदनी 


जे और भविष्यमें अधिकाधिककी आशा की ज्ञाती है। 


न 
न || + 100) १ 
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सर 


नीचेकी तालिकासे यह स्पष्ट हो जादा हे कि आमदनीमें 
~ ~ oO a 
कितनी वृद्धि हुई हैः-- 


१९३६ १९३७ 

पोण्ड पोण्ड 
कोयला ४६९९१२८ ५८७२३६४ 
पेट्रोलियम ९१९१८८ १०३०५९१ 
मकान बनानेका सामान ६५८५०१ ७२८५६२ 
नमक ५५४०९९ ६१२५८४ 
तांबा ३००९९३ ३६६२८० 
लोहा २९४१२५ ३०४४८४० 
मिट्टी २२०५७ २४१५८ 


भारतोय मजदूरोंकी वाणिज्य-कुरालता 


उत्पादन-प्रणालीमें वाणिज्य-कुशल्ता एक बहुत बड़ी 
चीज हे । अधिकाधिक उत्पादन-लाभके लिए इससे बढ़कर 
दूसरा उपाय शायद ही कोई हो । इसीके बूतेपर राष्ट्रकी 
उन्नति निर्भर करती हे तथा यही मजदूर और मालिकके 
लाभका निर्णय करनेवाली है । यदि सच पूछा जाय, तो 
वाणिज्य-सुव्यवख्था वाणिज्य-कुशल्ताकी जननी है ओर 
यही कुशलता सारी सफलताकी निधि है । 

आधुनिक अवस्थापर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि इसकी सारी कमीके कई कारण हैं। जब तक 
इनका निराकरण नहीं हो लेता, भारतकी वाणिज्य-अवस्था- 
के सुधारका कोई उपाय नहीं दीखता । | 


का -. ° 


सबसे पहली बात तो यह हे कि भारतीय मजदूरोके 
विकासका आधार सामाजिक नहीं है । अन्य देशांके 
समान यहांके मजदूरोंके जीवनमें अवस्था, प्रथा तथा जीवन- 
यापन-स्टेण्डडका कोई हाथ नहीं है । 
दसरी बात यह है कि सारा मजदूर वर्ग ही अपढ़ हे । 
उन्हें इस विषयका साधारण ज्ञान भी नहीं है, तत्र टेकनिक 
ज्ञानका क्या पूछना ? 
तीसरी बात यह है कि उनकी इस विषयकी शिक्षा- 
दीक्षाका कोई प्रबन्ध कहीं नहीं है । ओर जब तक ऐसा नहीं 
होता, तत्र तक प्रवीणता ओर कुशलता आये तो केसे ? 
चौथी बात--खास फेकुरी विषयक शिक्षाकी कोई व्यव- 
स्था नहीं है, अतएव इसमें सत्रके सब्र अधकचरे भर जाते हैं । 
पांचवीं बात--कार्यकुशछताका अर्थ प्रबन्ध-कुशलता 
है। सिर्फ मजदूरोंकी फोजसे ही काम चलानेवाला नहीं हे, 
इसके लिए छयोग्य ओर उुदक्ष प्रबन्धकर्ता भी चाहिए । उसे 
यह भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या हुआ-_क्या होना चाहिए 
एवं गड़बड़ीके समय किस प्रकार परिस्थितिका सामना 
करना होगा । 
छठी बात--फक रीका कार्य भारतके लिए नया हे | यह 
ठीक हे कि कुछ फेकरियां कई वषासे चलती भा रही हैं, किन्तु 
उन्हें सफलता तो पिछले कुछ सालोंमें ही मिली हे । यह सफ- 
लता भी अभी सर्वोङ्गपूर्ण नहीं कही जा सकती । भारतमें 
व्यापारकी अवस्था भले ही एक दिन अति उन्नत रही हो; 
किन्तु आज तो वह आधुनिकतासे बिलग. जेसा ही है । 
उसने आधुनिक साधनों ओर उपादानॉंका उपयोग सीखा ही 
सातवा वात--आज तक फेकरीके मजदूर खेतोंसे लाये 
जाते हैं । 
खेत और फेकरी दोनों सदासे दो चीजें हें । जो एकमें 
पटु हो, वह दूसरेमें भी हो, यह आवश्यक नहीं हे । 
इन पंक्तियों, इन सारे प्रश्नोंका उत्तर देना मुश्किल है । 
किन्तु किर भी कुछ बातोंपर विचार कर लेना तो सम्भव 
हेही. | 
 पहळीबातयह हे कि इस कुशलताके लिए सामाजिक 
सम्बन्ध तो आवश्यक है हो । यदि मजदूर. प्रवीण रहे, तो 
नर्यमें कुशलता आयेगी ही । इसके लिए शिक्षाकी बड़ी 


विश्वमित्र 
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आवश्यकता हे। लेकिन जिस सारे समाजमें ९४ प्रतिशत 
लोग लिखना-पढ़ना तक नहीं जानते, उससे या आशा की 
जाय ? वास्तवमें आज भारतके लिए शिक्षाकी बहुत बड़ी 
आवश्यकता हे । 

दूसरी बात यह हे कि किसो काममें वे हो लॉग लगायर 
जायं, जो उससे सम्बन्ध रखते हैं । यह युग कुशलताका हे । 
कार्य-विभाजन आधुनिक व्यापारिक जगतकी विशेषता है। 
जब्र तक मजदूर उसी काममें लगकर यह न समझने लगेंगे कि 
हमें तो यहो करना है, सफलताकी कोई विशेष आझा नहीं 


दीप 


हे। यह ठीक हे कि ऐसे वर्गका, जिसे हम फेकूरी-वर्ग कह 


सकते हैं, सहसा निर्माण करना असस्भव है; किन्तु परि- 
स्थितिके अनुसार इसमें सफलता मिलेगी, इसमें सन्देह 
नहीं। 


तीसरी बात यह है कि सजदृर वर्गके स्वास्थ्यकी उन्नति 
वाञ्छनीय हे । यह तभी सम्भव है, जबकि उन्हें रोगोसे 
बचाया जाय एवं उन्हें पुष्टिकारक मिले । आज 
भारतीयोंके भोजनका जो स्टॅण्डडं हे, उससे उन्नतिकी कतई 
आशा नहीं हे । 

चोथी बात यह है कि इन मजदूरोंको वाणिज्य 
विषयक शिक्षा दी जानी चाहिए । साधारण शिक्षा तो उन्हें 
दी ही जाय, किन्तु इसके साथ-साथ इस विषयकी शिक्षाका 
ओर भी पूरा ध्यान रहे । 

पांचवीं बात यह हे कि कार्यकी अवस्थामें काफी सुधार 
हो । जहां वे काम करें, वहां हवा ओर प्रकाशका पूरा प्रबन्ध 
हो । यदि ऐसा हो सकेगा, तो वहां बहुमुखी उन्नति होगी, 
इसमें सन्देह नहीं । जिन कारखानोंमें ऐसा प्रबन्ध है, वहांकी 
अवस्था बड़ी ही छन्दर हे । विशेषज्ञांका कहना हे कि इस 
प्रबन्धके कारण उत्पादनमें १२% की व्रृद्धि एक मामूली 
बात है । 

छठी बात यह हे कि कार्यके घण्टे कम किये जायं । ये 
घण्टे कमसे कम दो भागोंमें बंटे रहें । यह प्रसन्नताकी बात 


भाजन 


है कि बम्बईके मिल-मालिकोंने यह आवश्यकता महसूस 


की है । 
_ अन्तिम बात यह है कि वे ही लोग इसमें लिये जायं, 


जिनमें वाणिज्यके प्रति खास दिलचस्पी हो । और यदि | 
ऐसा हो सका, तो उन्नति सन्निकट है--इसमें सन्दे नहीं। | 


सारतसें उड्डथन दिक्षा 
४ पिछले कुछ वपसि भारत-सरकार एम्पायर एयर मेल 
री स्कीमकी ओर अधिकाधिक ध्यान देने लगी है । रातमें भी 
- उडनेका प्रबन्ध किया. गया हे । फछ-स्वरूप जहां एक आर 
सरकारी खब्में वृद्धि हुई दै, वहां दूसरी ओर “ए? उड़ाकोंकी 
है मांग बढ़ रही है । 
हू इस साल भारत-सरकारका वायुयान छुब्रांके साथ जो 
रे तीन वर्षका कण्ट्राक था, खतम हो रहा हैं। अतः पिछले 
दो वर्षाके भीतर केसी अवस्था रही, इसका सिंहावलोकन 
वाञ्छनीय ही हे । 

न १९३६-३७ में सात छुत्रांको १४३१२८ रु० दिया गया । 
इसमें २३००० पेट्रोल टेक्स फण्डको मिला । १९३७-३८ ६७ 
में १३६९०० रु० सरकारने खर्च किया, जिसमें २१०० रु० 
उक्त टेक्स फण्डको सिळा । 

उपयुक्त हिसात्रके देखनेसे पता चलता हे कि करीब 
५१००० ₹० तो पेट्रोल टेक्समें ही चला गया । फलतः वास्त- 
विक कार्यम एक लाखसे कम ही व्यय हुआ। आधनिक 
परिस्थितिको देखते हुए यह रकम बहुत ही छोटी है । 

१९३६-३७ ६० में रकमका जो बंटवारा कुबोके बीच 
हुआ था, उसके अनुसार प्रत्येक क्छबको करीब २०००० ₹्‌० 
मिला । किन्तु १९३७-३८ ६० में इस बंटवारेके समय किस 
झुबमें कितना काम होता हे एवं किसमें कितने 'ए? उड़ाके 
हैं, इस ओर विशेष ध्यान रखा गया । इसके अलावा उन 
छुबॉको जो समुद्रके किनारे नहीं हैं, कुछ ज्यादा विधायें 
दी गयीं । कारण, उनका व्यय परिस्थितिके अनुसार ज्यादा 
था। इस प्रकार, चार झुतरॉंमे प्रत्येकको २१८०० स्‌० तथा शेष 
तीनको क्रमशः १९८००, १९६०० तथा १३८०० मिले । 

१९३६-३७ ६० में जहां सारे छुब्रों द्वारा ८७८२ घण्टों- 
की उड़ान थी, वहां १९३७-३८ ई० में १०६८३ घण्टोंकी 
हुई। इसके अलावा देशी राज्योंमें जहां १९३६-३७ ३० में 


इस वर्ष “ए? उड़ाकोंमें किसी प्रकारकी वृद्धि न हुई ! 
 रात्में उड़नेके घण्टोंमें काफी उन्नति हुई । १९३६ ३० में 
` केवळ ३६ थे; किन्तु १९३७ ३० में ३४४ 

` इन बषामें ट्रेनिङ्ग पानेवालोंकी संख्या निम्नलिखित 


१९३६ P१९३७ 
*वि2--भा० वि>--भा० 
प्रबन्ध विभाग ३ ७ ३:९१ 
उड़ाके-वेतारके तारके विशेषज्ञ. ६५ ७ २ २४ 
इञ्जी नियर २७ (८० “$$ 98 
„ (नोसिखिय) > ७ > ४ 
ट्राफिक ७७६४३ 3 
अन्य * ४१ < ७३ 
टोटल-- २१३-१०१, १४९ रब्द 


१९६० घण्टोंकी दात थी, १९३७-३८ ई० में २९८५ की हुई । 


सकते हैं कि सरकार इस ओर अधिका 
` सफल बनानेका प्रयत्न 


१९३९----९ 
१९३६-१८ 
१९३७--७--२ ० 
१९३८ ६० के प्रारम्भसे ही एम्पायर एयर मेळ स्कीमका 
श्रीगणेश हुआ । फळतः इस ओर छोगोंकी वृद्धि हुई है । 
नीचेकी सूचीसे इस स्कीमकी सफलताका कुछ मूल्य जाना 
जा सकता हे । 


पता चला है कि एक बड़ी आवश्यकता इस विषयकी 
उच्च शिक्षाको है। भारतीय छुत्रोंमें जो साधन हैं, उनसे ऐसी 
आशा नहीं की जा सकती हे । फलतः भारत-सरकारने उसके 
लिए पृथक्‌ प्रबन्ध किया हे । इसके अलावा ताताके यहां.भी 
ऐसा कुछ प्रबन्ध किया गया हे । वेतारके तारके यन्त्र | 
सञ्चाळनकी ट्रेनिड्रके लिए भी प्रबन्ध किया गया है । इतना | 
होते हुए भी इस विषयकी उच्च शिक्षाके लिए जो प्रबन्ध है, . | 
वह अधुरा ही रह जायगा । दिनोंदिन इसकी अधिकाधिक क्रे 
आवश्यकता होती रहती है । हर. 
उड्डयन शिक्षा खर्चीी है--यह तो एक मानी हुई बात 
है। जो लोग इसे सस्ते रूपमें देखनेका स्वप्न देख रहे हैं, 
उन्हें तो निराश होना ही पड़ेगा । इसमें अधिक व्ययपर ही. 
किसी झाभकी कल्पना की जा सकती है । न 
एम्पायर एयर मेल स्कीम अभी अभो सामने आयी है 
इसका भविष्य तुरत आंका जाना सम्भव नहीं हे । 
बड़े दुःखकी बात है कि भारतमें यह शिक्षा 
बनायी जा सकती है । फिर भी इम इतनी 


वश्य करेगी ॥ ¦; | 


भारतमें उद्योग-धन्धोंके प्रयलकी कितनी आवश्यकता है, 
“यह किसीसे छिपा नहीं है। किन्तु आज तक जो कुछ भी 
` हो पाया हैं, वह नहींके बराबर है । किन्तु हमें यह देखकर 
प्रसन्नता होती हे कि अब राष्ट्रनेइस ओर दिलचस्पी लेना हो 
प्रारम्भ नहीं किया हे, वरन्‌ इस कार्यका श्रीगणेश भो कर 
दिया है । राष्ट्रीय उद्योग-धन्धोंको उन्नतिशीर बनानेके लिए 
जो कमेटी बनायी गयो है, उसकी बेठक आगामी दिसम्बर में 
बस्बईमें होगी । 
यह निश्चय किया गया हे कि यह कमेटी एक योजना 
तैयार करे, जिसके आधारपर राष्ट्रीय उद्योगको प्रोत्साहन 
दिया जाय । इससे सम्बन्ध रखनेवाले लोगोंका यह दृढ़ 
विश्वास हे कि कमेटीको कांग्रेसी प्रान्तोंके अलावा गेरकांग्रेसी 
प्रान्तों ओर कतिपय देशी रियासताँकी भी सहायता प्राप्त होगी । 
पिछले दिनों राष्ट्रपति उभाषचन्द्र बोसने इस कमेटीके सदस्यों - 
की घोषणा की है। यों तो इसमें अभी कुल ९ सदस्य हैं; 
. किन्तु वे बढ़ाये जा सकेंगे । 
उपर्युक्त कमेटीका काम १९३९ के मध्य तक पूरा हो 
जायगा । इसके बाद एक नेशनल प्लेनिड्रः कमीशन बेठाया 
जायगा । यह कमीशन उद्योग-सम्ब्न्धी देशके प्राकृतिक 
साधनों ओर उत्पादनोंका सर्वे करेगा । बादमें तरह-तरहके 
कारखाने खोले जायंगे। इन कारखानांमें निम्नलिखित चीजें 
तेयार की जायंगी:-- 
(अ) . रेलके सामान । 
(ब) वायुयानके कल-पुर्ज । 
(स) फोजी सामग्री । 
,. .. इसके अलावा बस्बईमे एक बड़े पेमानेपर मोटर 
बनानेका कारखाना खोला जायगा। खेती वगेरहके यन्त्र 
तेयार करनेके लिए एक अलग कारखाना खोला जायगा । 
इन कारखानोंके खोळनेका एक बहुत बड़ा उद्देश्य बेका री- 
“क्री समल्याको हल करना है । ऐसा समझा जाता है कि अगर 
इन कारखानोंके सञ्चालनके लिए देशी विशेषज्ञ पर्याप्त रूपसे 
(न्न मिल सके, तो विदेशी विशेषज्ञ भी डुळाये जा सकेंगे । 
'ऐेखा विश्वास हैं कि इस कार्यके विकासके साथ एक अत्यन्त 


उज्ज्वल भविष्य है। : | 


१ 


सब कोई अजमाइस कर सकते हैं 


शरीरसे ह्ट-पुष्ट ओर सभी तरहसे बलवान होने 
पर भी जो वृद्ध या युवा पुरुष जी भरकर दाम्पत्य- 
सुख उपभोग नहीं कर सकते, वे बुरी तरह हताश हो 
जाते हैं । उनके लिये-- 


a 

सुड फन सा 
केवळ बाहरसे व्यबहार करनेसे ही दाम्पत्य- 
सुखमें ज्वलन्त बल-पोरुष प्राप्त होता है। 


मूल्य ६) डाक खच ॥) | 


चाइनीज मेडिकल स्टोर [स्थापित १६३०] 
१२, डलहौसी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता । 

( फोन--कलकत्ता २४१६ ) 
हेड आफिस:--बम्बई, झाखायें:--अहमदावाद, देहली 
१==्5पूरे विवरणके लिये ४८ पन्नेका सूचीपत्र 
मुफ्त मंगाइये । 


तक... 


८४ 


अमेरिका ओर यूरोपोथ अशान्ति 

यूरोपमें इस समय जो शक्तियां ओर विचार-धारायें 
परस्पर टकरा रही हैं ओर उनसे जो एक विश्वव्यापी महा- 
समरकी सम्भावनाये बढ़ती जा रही हैं, उनके प्रति अमे- 
रिकाके रुखका कितना सहत्व हे, इसके लिए इतिहासका यह 
तथ्य ही जान लेना आवश्यक हे कि पिछले महायुद्धका भी 
भाग्य-निर्णय अमेरिकाके रुखपर ही निर्भर था, जैसा कि 
घटनाओंने सिद्ध किया ओर शान्तिके प्रयत्रोंके लिए भी 
अमेरिका काफी अंशोंमें जिम्मेदार हे। इसलिए वर्तमान 
यूरोपीय संक्रान्ति-काळके सम्ब्रन्धमें अमेरिकाकी वेदेंशिक 
नीतिके रुखपर रेमण्ड ग्राम स्विज्धकी यह वक्तृता काफी 
महत्त्वकी हे । उन्होंने कहा हैः-- 

संसारमें कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो अमेरिकासे बढ़- 
कर फेसिस्ट-विरोधी हो। उसका यह विरोध फेसिज्मके 
प्रति घृणाके कारण हे अथवा उससे भयके कारण, यह कहना 
कठिन है । अगर यह ४णाके कारण है, तब तो अमेरिकाका 
विरोध बढ़ता ही जायगा ओर अगर इसका कारण यह हो 
कि कहीं अमेरिका में भी फेसिज्म अपना प्रभाव न डाले, तो 
यह विरोध अमेरिकाकी वेदेशिक नीतिका उतना जबदेस्त 
अंश न होगा । पर इतना तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि आम 
तोरपर अमेरिकन मुसोलिनी आर हिटलरके जबदेस्त 
विरोधी हें । वे उनके ओर उनके कार्याके विरुद्ध बड़ी उत्ते- 
डु और कटुताके साथ बोछते और लिखते हैं । 

किन्तु ओर कोई देश इतना खरक्षित भी अपनेको नहीं 

समझता । ओर अमेरिकाने जो पृथक्‌ रहनेकी नीति अप- 


नायी हे, उसका मूळ कारण यह रक्षित -रहनेकाऽभोव ही 
हे । जव तक अमेरिकाके हितोंपर कोई करारा धक्का न 
लगे, तब तक अमेरिकन प्रथक ही रहनेकी मनोवृत्ति रखते 

। और इसका अर्थ होता है सट्डूर्षसे दूर रहना । इस 
प्रकार अमेरिकन यूरोपीय अशान्तिसे दूर .ही रहना 
चाहते हैं । 

अमेरिकन फेसिस्ट-विरोधी हैं, पर साथ ही-वे सद्दर्षेसे 
अलग भी रहना चाहते हें । यही निष्कष हैं, जो अमेरिकन 
मनोवृत्तिको देखते हुए निकलते हें । ये दोनों हो निष्कपं 
परस्पर-विरोधी प्रतीत होते हैं, क्योंकि अगर कोई महासमर 
छिड़ा, तो यूरोपकी डिक्टेटर शक्तियां एक ओर ओर प्रजा- 
तन्त्रात्मक देश दूसरी ओर होंगे और अमेरिकन मनोवृत्ति 
प्रजातन्त्रके ही पक्षमें होगी, ओर यह उसकी एथक्करणकी 
मनोवृत्तिके विरूद्ध होगी । ऐसी दशामें अमेरिकन एक मान- 
सिक इन्द्वमें पड़ जायंगे ओर तब वे अपनेको सङ्घषंसे अग 
रख सकेंगे अथवा नहीं, इसकी भविष्यवाणो करना अस- 
म्भव हे। 

किन्तु अमेरिका पृथक्‌ क्यों रहना चाहता हे, इस 
सम्बन्धमें कुछ श्रान्त धारणायें फेली हुई हैं। वास्तवर्मे 
अमेरिकन विदेशी-विरोधी हैं, न कि ऐसे शान्तिवादी कि वे 

युद्ध-विरोधी भी हों। अमेरिकाके लिए वे स्वेच्छापूवेक युद्धमें 

भाग लेंगे । उन्हें अगर युद्धसे चिढ़ है, तो दूसरे देशोके 
लिए युद्ध करनेसे । वे सामूहिक उरक्षाके सिद्धान्तके विरूद्ध 
हैं और उनका ख्याल है कि. विदेशी राष्ट्रोंका यह सिद्धान्त 
एक ऐसा प्रयत्न हे, जिसका अर्थ हे अमेरिकाको उनके अपने 


-----*.------“------2-------------------------------- 


स्वाथौके लिए युद्धमें *भाग लेनेको प्रोत्साहित करना । वे 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूनको बात नहीं बघारते । उनका तो 
विश्वास है कि शान्ति और सरक्षाके लिए यह आवश्यक है 
कि अपनेको इतना शक्तिशाली बना लिया जाय कि कोई 
भी अमेरिकन हितोंम॑ हस्तक्षेप करनेका साहस न कर सके । 
इसलिए वे दूसरे देशोंमें उचित ओर अनुचितके लिए उठने- 
वाले झगड़ोंके प्रति उदासीनताका भाव ग्रहण करते हैं। 
उनका एक ही उद्देश्य हे कि अमेरिकाको किसी भी विदेशी 
युद्धसे एथक्‌ रखा जाय, इसलिए वे उन नेतिक प्रश्नांपर क्रिसी- 
का साथ देनेको तेयार नहीं हैं, जिनसे युद्धकी सम्भावना 
बढ़ती है । 
ओर इस मनोवृत्तिका परिणाम यह होता है कि अमे- 
रिकन सभी वे देशिक नीतियोके प्रति सन्देहशील हो जाता 
है । बल्कि उचित ओर अनुचितके प्रति उदासीनताकी 
भावना रखनेके बदले वह सभीमें अनोचित्य ही देखता 
हे । ब्रिटेनने राष्ट्रसङ्घ द्वारा जब्र अदसीनियामें इटलीकी 
शक्तियोंको कुचल डाळनेकी नीति अपनायी, तो अमेरि- 
कनोंने सोचा कि ब्रिटेन अपने सात्राज्यवादी हितोंकी रक्षाके 
लिए ही ऐसा कर रहा हे । खदूरपूर्वेमें जब ब्रिटेन अमे- 
रिकाका सहयोग प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हे, तब इसका 
अर्थ यह होता हे कि ब्रिटेन चाहता हे कि अमेरिका उसे 
इत्रनेसे बचाये। वे कह सकते हैं ओर उनके इस कथनमें 
'सत्यांश भी है कि राष्ट्रसङ्घका कमी भी इमानदारीसे उप- 
योग नहीं किया गया ओर यूरोपीय प्रजातन्त्रों तथा डिक्टे- 
टरॉंकी नीतियोंके भीतर उनकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति 
छिरी हुई है । 
` पृथक्‌ रइनेकी इस नीतिके समर्थकोंका मत है कि 
अमेरिकाने अपने आधुनिक इतिद्दासमं जो एक महान्‌ अपराध 
किया है, वह है विगत महासमरमें उसका भाग लेना । वे इसे 
एक आददाके अनुकूल मानते हैं, पर इसका अन्त एक अत्यन्त 
घातक और एक ऐसी शान्तिके रूपमें हुआ, जो एकदम 
आदर्शके विरुद्ध है । मदायुद्धमें अमेरिकाको बहुत बड़ी क्षति 
डठानी पड़ी और मित्र-राष्ट्रोको बहुत अधिक कर्ज देना 
पडा, जिसके लिए उसे धन्यवाद देना तो दूर रहदा, उलटे यद 
कहा गया क्रि अमेरिका कजकी रकमको पुनः जोड़नेका 


स्वप्न देख रहा हे | 


विश्वमित्र 


नव. लेकर ब्रिटेन ओर 
इटलोसें प्रतिङ न्दता 

प्रयल्लों ओर समझोतोंके बाद भी भूमध्यसागरके लिए 

शान्ति बड़ी दूरकी चीज हो रही है । कुछ महीने हुए, इंग- 

> + > 

लेण्ड तथा इटळी दोनोंकी ओरसे यह प्रयत्न हुआ कि पार- 

स्परिक समझोहको व्यावहारिक रूप दिया जाय । ओर कुछ 


देर तक तो ऐसा मालूम हुआ कि सफलता दोड़ी आ रही 
है। किन्तु शीघ्र ही बुलबुला फटता नजर आया । फ्रान्स तथा 


रूसको ओरसे इसका विरोध हुआ । फ्रान्स तथा इंगलेण्डमें 
बामपक्षियांने इसके विरोधमे आवाज बुलन्दढ की । फलस्वरूप 
नरळ फ्रड्काका यह प्रस्ताव क अलमांरेया बन्दर इंगछूण्डके 

जहाजोंके लिए सरक्षित किया जाय, व्यर्थ गया । हालां कि 
प्रस्तावका समर्थन इटळीने भी किया था, किन्तु बाद 
इटली असन्तुष्ट हो गया । उसने कड़े शळ्दोंमें अपना विरोध 
उगला । इटळीका मन्तव्य स्पष्ट हा गया । 

आज भूमध्यसागरकी दूसरी शक्ति इंगलेण्डके साथ 
वही बात हा रही है । पिछली पार्लामेण्टके बर्खास्त होने- 
के पूर्वे चेम्बरळेनने अपने अन्तिम भाषणमें कहा कि इंगलेण्ड 
तथा इटलीके बीच जो समझोता हुआ है, उसे कार्यरूपमें 
परिणत करनेके लिए केवळ इटलीके वालण्टियरोका बुला 
लेना हवी अलम्‌ न होगा । इसके लिए यह भो आवश्यक है कि 
वाळण्टियर बुळा लेनेके बाद स्पेनमें क्या स्थिति हे, उसका 
स्पष्टीकरण कर लिया जाय । इटळीके प्रति ब्रिटेनका यह 
रूख इस बातका द्योतक है कि ब्रिटेनकी सरकार इस बातके 
किए ज्यादा उत्खक है कि भूमध्यसागर सुक्त रहे । 

इन दोनों बातोंके देखते हुए यह सन्देह होने लगता है 
कि क्या दोनो राष्ट्रोमें पारस्परिक सहयोगकी सम्भावना हे! 

इंगलेण्ड तथा इटळीके बीचके इस मतभेदने, जो पुनः 
अपने नये रूपमें सामने आया है तथा स्पेनके सङ्घुर्षने इस 
प्रश्नको पुनः ताजा बना दिया है कि स्पेनके युद्धमें इटळीके 
फासिज्म-प्रसारकी किंवा सुसोलिनीके रोमन-साघ्राज्यकी 
भावना काम कर रही है । 

इस प्रश्‍न तथा अन्य प्रश्‍नांने कि क्‍यों इंगलेण्ड तथा 
इरली इतनी दिक्कतोंके बाद भी मिलते नजर हें, यह 


स्पष्ट कर दिया है कि आज़से दो हजार वर्ष पूर्व रोम- 
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था, उसकी 


साम्राज्यके प्राचीन इतिहासमें जो. कु 


पुनरावृत्ति होने जा रही है । 
रज उस समय भी रोसकी यह नीति थी एवं उसका चहांके 


राजनीतिज्ञ सदा समर्थन किया करते थे कि यदि रोम अपना 
अस्तित्व संसारमें कायम रखना चाहता हे, तो उसे भूमध्य- 
सागर, आईबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन ओर पुतंगाळ), बाळकन 
प्रायद्वीप, एशियामाइनर तथा . उत्तर अफ्रीकापर अधिकार 
जमाना होगा । इस नीतिका समर्थन सदासे होता रहा है । 

इस परिस्थितिमें ऐसे प्रश्नका उठना स्वाभाविक ही हे 


कि आखिर कोन-सी बातें थीं, जो रोम-साम्राज्यके लिए 
उन दिनों बड़ी महत्त्वपूर्ण थीं? उस समयकी सबसे बड़ी 


समस्या थी कार्थेज ओर रोसकी प्रतिद्वन्द्विता । ये दोनों ही 

सदा इस प्रयलमें रहे कि दोनांके बीच एक सन्दर-सा सम- 

झौता होता, जिससे दोनों ही शान्ति ओर सन्तोपपूर्वक रह 

सके । ईसाके २६४ वर्ष पूर्वसे १४६ ३० तक यह सत्प्रय् 

जारी रहा; किन्तु प्रत्येक बार असफलता रही ओर अन्तमें 

करीब १२० वर्षा तक छड़ाई होती रही । इतिहासमें यह 

लड़ाई तीन प्यूनिक युद्ध (11० ७913) के नामसे प्रसिद्ध 

ह। पहरी तथा दूसरी लड़ाइके बीच २३ वषाका तथा दूसरी 

तथा तीसरी छड़ाईके बीच ५२ वर्षाका विश्राम रहा । इस 

` विश्राम-कालमें राजनीतिज्ञोंका यह प्रयत्न रहा कि कोई न 

कोई रास्ता निकल आये । किन्तु फिर भी सफलता दूर-दूर 

भागती रही ओर रोमके वास्तविक आ घिपत्यकी स्थापना तभी 

| हुई, जब कि काथजका दुनियाके नकशेपरसे लोप हो गया । 

व इन तमाम बातोंमें सीपियो एफ्रीकेनसका बड़ा जत्रदंस्त 

हाथ था । इस नीतिका वही जन्मदाता था। उसने यह 

घोषित कर रखा था कि रोम-साम्राज्यकी स्थापना तभी 

सम्भव है, जबकि वह स्पेन ओर उत्तर .अफ्रीकामें अपना 

पाया मजबूत कर सके । कार्थजने मेसोडो निया तथा सीरिया- 

से सहायता मांगी; किन्तु कुछ काम न हो सका । सीपियोकी 

नीतिकी विजय हुई । कार्थेजपर रोमका आधिपत्य हुआ तथा 

कुछ वर्षा बाद १९० ३० में उसने सीरियाके साथ युद्ध करके 
रोम-साम्राज्यकी कल्पना कार्य-रूपमें परिणत कर दी । 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय,तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 

 रोमकी उस नीतिमें, जो सीपियोके समयमें थी तथा आधुनिक 

` इरहीके युसोलिनीकी नीतिमें बहुत बड़ा साम्य है। जिस 
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भूमध्यसागरकी समस्याको 


(०००० 


सखुळक्ाानके 1ळए रोम तथा 
हजारो वर्षा तक प्रयत्नशील रहे, आज 'उसीके लिए 
इटली तथा ब्रिटन दत्तचित्त हैं तथा जिस प्रकार वे दोनों 
ही बार-बार असफल होते रहे, आज ये दोनां भी असफल हो 
रहे हैं। सीपियोका यह विश्वास था कि रोम-साम्राज्यके 
लिए रोमका स्पेन और अफ्रीकामें आधिपत्य आवश्यक है । 
आज सुसोलिनीका भी यही ख्याल है। एक दिन कार्थज रोम- 
की तुलनामें उससे बड़ी सामुद्रिक शक्तिवाला था, आज ब्रिटेन 
भी इटलीकी तुलनामें बढ़ाचढ़ा हे । ओर जिस तरह सड्भट- 
कालमें कार्थेजने मेसोडोनिया आदि देशोंसे सहायताक्री याचना 
की थो, उसी प्रकार इंगलण्डने भी अत्रसीनियाके युद्ध-कालमं 
इटली-विरोधी शक्तियोंके सङ्गठनका प्रयत्न किया था । 

अतः इन दोनोंकी तुळना स्वाभाविक हो कही. जानी 
चाहिए । सचमुच यह बड़ी मजेदार बात है कि आज झाता- 
बयो बाद इतिहास पुनः दुहराया जा रहा है । 

ब्रिटेन तथा इटलीके बीच स्थायी समझोता न हो सकने- 
के सम्त्रन्धमें कहा जाता हे कि स्पेनका प्रश्‍न ही एक असली 
कारण है | इसीके चलते रह-रहकर सारे प्रयल्नोंपर पानी 
फिर जाता है। किन्तु इस कथनमें सत्ताका अंश प्रायः 
नहींके बराबर हे । इतिहासके गम्भीर तत्त्वोको समझनेवाले 
इस बातको जानते हैं कि इस असफलताकी गहराइईमें कोई 

सरी बात है । यह तो स्पष्ट हे कि पिछले दिना इटली तथा 

ब्रिटिनके बीच जो समझोता हुआ, उससे ब्रिटेनने इटलीका 
भूसध्यसागरपर अधिकार स्वीकार कर लिया । . किन्तु जब 
उसे व्यावहारिक रूप देनेका मोका आया,. तो चहं बगलें 
झांकने रूगा । वह यह नहीं चाहता कि वह अपना करीब २३० 
वर्षका अधिकार इतनी सहूल्यितसे छोड़ दे, फटतः आज 
ब्रिटेन तथा इटळीके समक्ष समस्या हे कि क्या भूसध्यसागरमें 
इस प्रकार शान्तिपूर्ण हिस्सेदारी इतिहासानुकुल है ? अन्य | 
राष्ट्र ओर राष्ट्रनीति-विशारद बड़ी उत्सुकतासे इस समर 
की ओर आंखें लगाये हुए हैं 


श पेलेस्टाइन ओर ब्रिटिश नोलि 

पेलेस्टाइनमे इस समय अरबों और यहूदि: 
जो सहुर्ष चळ रहा है, उसके सम्बन्धमें जेरूसलमर 
होनेवाले अरक्कोंके एक राष्ट्रीय पत्र 'अळ सिर 
कीम'ने लिखा है. 3 
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इधर हालमें पत्रोमें प्रायः इस बातकी चर्चा होती रही 
है कि पेलेस्टाइनमें आज जो ब्रिटिश नीति दिखाई पड़ रही हे, 
वह यहूदियोंको प्रसन्न रखनेके लिए ही नहीं हे, बल्कि 

उन्होके इशारेपर उसका सज्ञालन हो रहा है । इस बातपर 
विश्वास नहीं होता कि किस प्रकार इतने विशाल ब्रिटिश 
साम्राज्यक्ष ऐसा पतन हो जायगा कि वह यहूदियोंको 
प्रसन्न रखनेके लिए उनके सङ्केतपर घुटने टेक दे । हमें इसका 
तनिक भी विश्वास नहीं हे कि ब्रिटेन कभी भी अपनी शक्ति 
और क्षमताका उपयोग यहूदियोंके हितोंके लिए होने देगा । 
वह सचमुच चालाक आदमी होगा, जो ब्रिटेनको उसके 
हितोंके विरुद्ध तनिक भी ले जानेमें सफल हो सके । 

और इस यहूदी-प्रश्रका आधार ही क्‍या है ? हिटलरने 

भळीभांति प्रमाणित कर दिखाया हे कि छल ओर फरेब तथा 
एकदम झूठे आधारोंपर इस प्रश्‍नको खड़ा किया गया 
है। और इसका परिणाम यह हुआ हे कि डा० वीजमेन 
कहते हैं-- 

“कोई चाहे या न चाहे, हमें तो पेलेस्टाइनमें रहना हे। 
ओर ब्रिटेन चाहे तो हमारी उन्नतिकी राहमें रोडे अंटकाये 
और चाहे अग्रसर होनेमें हमारी सहायता करे। लेकिन 
बुद्धिमत्ता तो इस बातमें है कि हमारी सहायता ही की 
जाय । अन्यथा हमारी रचनात्मक शक्तियां ध्वंसात्मक 
शक्तियोंमें परिणत होंगी ओर उसका परिणाम संसार-भरके 
लिए घातक होगा ।?? 

यहूदी, जो अपनी असहायताका रोना रोते फिरते हैं 
और संसार-भरमें जिनकी दीनता प्रकट दो चुकी हे, 
संसार-भरके लिए घातक होनेकी धमकी दें! संसारमें 
भला ऐसा कोन है जो यहूदियोंसे डरे और अब, जब कि एक 
'हिटळरने उनकी दुबेळताको संसारके सामने स्पष्ट कर 
दिया है । 
सच तो यह है कि अब यह बात निर्विवाद-रूपमें प्रमा- 
णित हो चुकी हे कि यहूदियोंका पक्ष लेनेमें ब्रिटेन स्वयं 
अपनी भलाई समझता है । क्या यहूदी इस बातको भूल गये. 
हैं कि पैलेस्टाइनमें उनके लिए "नेशनल होम’ बनानेके 
निश्रयने उन्हें किस प्रकार यूरोपके नक्शेसे मिटा देनेमें सहा- 
ता की है ? और आज तो पेलेस्टाइनमें भी उनका भाग्य 
खतरेमें है ! वे अब यूरोपमें भी अपनी खोयी हुई स्थिति 


विश्वमित्र 


नहीं प्राप्त कर सकते । वे जानते हक अब वे ब्रिटेनकी सुट्टीमें 
हैं ओर उसीके सङ्केतसे उन्हें नाचना होगा। 

यहूदी अगर अपने दिलको टटोलें, तो उन्हें अपनी गल्ती 4 
का पता चळ जाय; पर उनमें इतना साहस कहांसे होगा 
कि इस बातको वे स्वीकार कर सके । लेकिन उन्हे एक 
भय भी है कि ऐसा करके वे ब्रिटिनकी भी सहानुभूति खो 
दंगे, जबकि ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है, जिसकी सहानुभूति 
उनके साथ हे । 

इसलिए आवश्यकता इस बातकी है कि अरबों तथा 
समस्त सुसलमानोंको ब्रिटेनके मस्तिष्क यह बात बेठा 
देनी चाहिए कि यहूदियोकी मेन्नीकी अपेक्षा अरबों तथा 
सुसलिम जगतकी मेत्री उसके लिए कहीं अधिक छाभजनक है। 


जमनी ओर इटलोकी एक नवीन गुप्त सन्धि? 


जेकोस्लोवेकियाके खुडेटन प्रान्तको जर्मनीमें मिलानेके 
दसे ही यूरोपमें विभिन्न शताकी विभिन्‍न सन्धियोंकी 
चर्चासे यूरोपीय अखबार भरे जा रहे हैं। इस सम्बन्धमें 
मेडम तब्ोईने--जिन्होंने सनसनीखेज रहस्योद्घाटन करनेमें 
अब तक अपनी पत्रकार-कळाका अच्छा परिचय दिया है-- 
लिखा है कि म्यूनिक पेकूके बाद रोम-बलिन-घुरी और भी 
मजबूत हो गयी है ओर अब हिटलर और मुसोलिनीने एक 
गुत सन्धि की है, जिसकी ये चार शर्तें हैं :-- 

(१) मध्य यूरोप ओर बलकानमें जर्मनी और इटलीके 
प्रभुत्व-विस्तारके लिए संयुक्त प्रयल । साथ ही इस बातके 
लिए प्रयत्न कि ब्रिटेन तथा फ्रान्स जेसे प्रजातन्त्री मुक्त 
अज्जलोंमें किसी भी प्रकारके हस्तक्षेप न कर सके। 

(२) यूरोपीय मामलोंमें सभी प्रकारसे सोवियट रूसको 
निकाल बाहर करना । 

(३) भूमध्य सागरपर इटलीका राजनीतिक, आर्थिक 
और नेतिक प्रभाव । 

(४) उपनिवेश-सम्बन्धी प्रश्नांको लेकर एक निश्चित, 
व्यापक और अन्तिम समझोतेके लिए चर्चा । 

इन शतकी व्याख्या स्पष्ट हे तीसरी और चौथी शर्ता- 
का अर्थ हे भूमध्य सागरपरसे ब्रिटेनका प्रभुत्व नष्ट होना 
और ब्रिटेनपर दबाव डालना कि जर्मनीके उपनिवेश उसे 
वापस कर दे | 


अन्तराष्ट्रीय 
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म्धनिक-समझोतेकी ठाले 

जेकोस्छोवेकियामें जर्मन अल्पसंख्यकोंको लेकर म्यूनिक- 
म॑ जर्मनी, इटली, इंगलेण्ड ओर फ्रान्समें जो समझोता हुआ 
हे ओर जिसे जेकोस्लोवे कियाने स्वीकार कर कार्य किया हे, 
उसकी शर्ते ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं । कई शर्त तो पूरी 
हो चुकी हैं । खुडेटन प्रान्त जमंनीमें मिला दिया गया । 
समझोतेकी पहली तथा चोथी शतके अनुसार छडेटन प्रान्त- 
से जेकोस्लोवेकियाकी सेना हटा ली गयी ओर प्रदेश जर्मनी- 
में मिला दिया गया । समझोतेकी दूसरी प्रमुख शर्ते यह हैं 

एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा उन अञ्चरांका निश्चय किया 
जाय, जिनमें लोकमत संग्रह किया जाय और जब तक मत- 
संग्रहका काम समाप्त न हो जाय, तब तक एक अन्तर्राष्ट्रीय सेनाके 
नियन्त्रणमें उक्त अञ्चल रहें। सारके लोकमत-संग्रहके सिद्धान्ता- 
नुसार ही उक्तअञ्चलोंमें सत-संग्रह किया जाय। कमीशन द्वारा 
नवम्बरके भीतर ही मतसंग्रकी तारीख निश्चित की जायगी । 
सीमान्तोंका निश्चय एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा 
होगा । इस कमीशनको यह भी अधिकार होगा कि वह 
जर्मनी, फ्रान्स, इटली ओर ब्रिटेनको ऐसे अञ्चछाको डिना 
लोकमत संग्रह किये ही हस्तान्तरित करनेकी सिफारिश भेजे। 
अञ्चलोंके हस्तान्तरित हो जानेके छः महीनेके भीतर 
हस्तान्तरित तथा दूसरे अश्चलोंमें मत-स्वाधीनता रहेगी, 
जिसका निर्णय एक जर्मन-जेकोस्लोवाक कमीशन द्वारा 
होगा । उक्त कमीशन ऐसे अञ्चला और उनके निवासियोंको 
इस्तान्तरित करनेकी छविधाआंपर विचार करेगा । 

इस समझोतेकी तारीखसे चार सप्ताहोंके भीतर जेको- 
स्लोवेकियाकी सरकार उन सभी सुडेटन जमंनोंको सेनिक 
विभागसे मुक्त कर देगी, जो इसकी इच्छा प्रकट करें । उन 
सभी सुडेटन जर्भेनॉंको भी दण्ड-सुक्त कर देना होगा, जो 
किसी राजनीतिक अपराधसे दण्डित हैं । 

इस प्रकार इन शाता से स्पष्ट हो जाता है कि जेकोरूलोवे किया के 
कुछ आन्तरिक मामलों में भी जर्मनी हस्तक्षेप करना चाहता है । 
इस सम्बन्धमें जो समाचार आ रहे हैं, उनसे पता चलता 
है कि नाजी डा० वेनेसपर मामला चलाकर उन्हें दण्डित 
' करना चाहते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति सिरोवीकोभी नाजी उक्त 
र नहीं रहने देना चाहते । 


--- पण ण्णण 


be 
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दाम्पत्य सुख भोग करनेमें 
कमजोरी, पुरुपत्वहीनता ओर अशक्तिके कारण जिन 
पुरुषोकी अवस्था लजाजनक हो जाती है, उनके लिये 
झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स एकमात्र और सर्वोत्तम 
इलाज सावित हो चका है । 
झीनसीन गोल्ड टानिक पिल्स 
पुरुषोंको नवयौवन देकर संसार सुखमें असीम शक्ति 
प्रदान करती हे | एकबार जरूर परीक्षा कीजिये 
यह गोली सेवन कर हजारो आदमी नवंजीवन 
प्राप्त कर चुके हैं । | 
मूल्य १ शीशी का ४) | डाक खच ॥) 
दो शीशी के ८) डाक खच माफ 
यह. दबा चाहे जिस ऋतुमें बिना परहेज ,सेवन 
| की जा सकती है। 
चाइनीज मेडिकल स्टोर [स्थापित १६३०] 


१२, डलहोसी स्कायर ईस्ट, कलकत्ता । 
(फोन--कलकत्ता २४१६) 
हेड आफिस :-- बम्बई । 

शाखायें :-- अहमदाबाद, नया बाजार देहली । 


छण पूरे विवरण के लिये ४८ पन्नेका सूचीपत्र 
मुफ्त मंगाइये । 


क्या हरिजन समस्या काल्पनिक है ? 

एक तामिळ अखबारमें किसी सवर्ण हिन्दूने कई कालमों- 
का एक लेख लिखकर यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया 
है कि हरिजनोंका प्रश्‍न काल्पनिक है । लेखकका कथन हे 
कि इन तथाकथित हरिजनोंकी संख्या अत्यन्त अल्प है; 
किन्तु कुछ लोगोंने तिळको ताड़ बना रखा है। सच्ची 
बात तो यह हे कि ऐसे छोगोंके दिमागमें इस समस्याके 
भूतने घर कर लिया हे । जिन लोगोंके साथ उचित व्यव- 
हार होता है, उन्हें भी हरिजनोंकी श्रेणीम॑ घोषित कर 
हाहाकार मचाया जाता है। ऐसे नेताओंकी मनोदृत्तिकी 
जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी हे । 

लेखक कितने गहरेमं है, उसके लिए हम सरकारी जन- 
संख्या-गणनासे हरिजन विषयक उद्धरण दे रहे हैं:-- 


{ 


प्रान्त हरिजनोंकी जनसंख्या 

' १ अजमेर ओर मेरवाइ ७६८१६ 
२ आसाम १८२९००९ 

३ बड़ाल ६८९९८०९ 

_. ४ बिहार ओर उड़ीसा ९७३४३९३ 
५ बम्बई तथा सिन्ध १७९३४२ 

६ मध्यप्रान्त तथा बरार २८१८३४६ 

७ कुर २४८०३ 

८ दिल्ली ७२८८३ 

९ मद्रास ७२३४१०४ 

` १० पञ्जाब १२७९४५९ 
११ संयुक्तप्रान्त ११३२२२०१ 


( यहां सिर्फ चमार ही ३२ लाख हैं ) | 
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देशी रियासतें--- हरिजन जनसंख्या 
१ बड़ोदा २०३०४३ 
२ ब्िहार-उड़ीसा स्टेट ६३१८६१ 
३ बम्ब्रई-स्टेट ३०८५७४ 
४ मध्यभारत-स्टेट ७९७९०२ 
५ मध्यप्रान्तीय स्टेट २५२७३२ 
६ ग्वालियर ६७८११९ 
७ हैदराबाद २०७३२३२ 
८ जम्बू ओर काश्‍मीर १७०९२८ 
९ कोचीन १२५३३९ 
( इसमें पोने तीन लाख थीया शामिल नहीं हैं ) 
१० ट्रावनकोर १७६९७३५ 
११ मेसूर १०००३२६ 
१२ पञ्चाब स्टेट ४८७३४६ 
१३ राजपूताना-स्टेट १५६९४०९ 
१४ संयुक्तप्रान्त-स्टेट २०८८६४ 
१५ पश्चिमोत्तर भारत-स्टेट ३१८२२० 
(अ ) कुल प्रान्तों तथा स्टेटोमे-- १००८३९९८ 
( ब ) अन्य स्टेट तथा छोटे प्रान्त-- १११८१२ 


कुल--९०१९५७७० 
. उपयुक्त संख्या किसी भी हाळतमें पूरी नहीं कही जा 
- सकती है । यों तो हरिजनोंकी संख्या ७ करोड़से भी ज्यादा 
है; किन्तु जो सामने है, क्या वही हमें ार्मसे नत करनेके 


लिए पर्याप्त नहीं है? आज इस वर्गके साथ जो भीषण 
अन्याय हो रहा है--आये दिन उनपर हमारे सवण भाई. 
जो अत्याचार करते हैं तथा अपनेको उच्च, महान्‌ ओर नजाने. 


We i आय 
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क्या-क्या घोषित करनेकी हिमाकत करते हैं; क्या भारतीयों- 
के लिए डब मरनेकी बात नहीं हे ? मानवता मानवताके परों 
रोदी जा रही है । माईके दो लाळ आपसम घृणा कर रहे है । 
जरा-जरा-सी बातपर खून-खराबी करनेको उतारू हो जाते 
हैं। कहीं राह चलते नाक बन्द की जाती है, तो कहीं कुंओं- 
पर पहरा बिठछाया जाता हे । मनुष्यकी अवस्था तो पुसे 
भी बदतर समझो जा रही है । फिर भी हमारे इस अज्ञात- 
नाम लेखकको यह मालूम होता है कि सारो बातें दिमागी 
खराफात हैं । हम तो इस तरहके विचार रखनेवाले प्रायः 
समस्त छोगोंसे कहेंगे कि वे समय रहते चेते, अन्यथा उनकी 
जरा-सी असावधानी रसातल भेजे बिना न रहेगी । वे हरि- 
जनोंकी आह-ज्वाळासें मस्मीभूत हो जायंगे । 


जब तकाजा 

हिन्दू समाज आज अनेक अन्धविश्वासोंका शिकार हो 
रहा है । उन अन्धविश्वासोंका, जिन्होंने हमारी जीवनी 
शक्तियोंको चसकर हमें नर-कङ्कालके रूपमें छोड़ दिया है। 
उन अन्ध विश्वासों का, जिन्होंने हमारे समाजको जीर्ण-शीर्ण 
भौर जर्जरित कर डाला हे-- ओर उन अन्धविश्वासोंका, जो 
हमारी उन्नतिके पथके कांटे सिद्ध हो रहे हैं, हमारी प्रगति 
जिनसे शिथिक ओर दूषित हे ओर हमारी शक्तियोंका 
जिनमें अपव्यय हो रहा है । 

एक ओर अगर बाल-विवाहके रूपमें राष्ट्रक नवीन 


अंकुरोंक विकसित होनेका मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है, 


तो दूसरी ओर कत्रमे पेर लटकाये हुए बूढ़ोंके लिए नयी 
दुलहिनोंका इन्तजाम करनेमें जमीन-आसमानके कुलावे 
मिलाये जा रहे हैं। एक ओर याज्ञवल्क्य ओर मनुकी दुहाई 


देकर नारीको साम्पत्तिक अधिकार देनेका विरोध किया जा 


रहा है, तो दूसरी ओर विधवाओंको संसारकी सारी विव- 
शताओंकी श्थड्डालामें बांधकर अमङ्गलकारिणी समझा जा 


रहा है ओर इस प्रकार झुभ मुहूर्ता क्या, साधारणसे साधा- 


रण सामाजिक अवसरॉपर भी उनके उपस्थित होनेकी 
क्ल्पनासे भी हिन्दू-समाजके कणधाराकी छाती किसी 
अमङ्गरकी आशड्भासे कांपने लगती हे । 

हमारी सामाजिक प्रथायें गूंह-लध्ियोंको पर्देकी चहार- 
दीवारीमं बन्दुकर एक ओर उन्हें असूर्यम्पश्या बनाये हुए हैं, 
१४ 
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तो दूसरी ओर करोड़ोंकी संख्यामं भारतके नागरिक उन 
सभी अधिकारोंसे वञ्चित हैं, जो मानवको मानवताके 

>+ २» नभ ~ ब च 
साधारण अधिकारोंके रूपमें प्राप्त ह। भारत-जसे इस अभागे 


देशमें ही ओर इस युगमें यह सम्भव हैं कि भारतके हो सात 


आठ करोड़ नागरिकांको अछत कहकर समाजसे दूर रंखनेके 
लिए सारे वेदों ओर पुराणोंकी दुद्दाई दी जा रही है ऑर 
इस बातकी आइाङ्का प्रकट की जा रही हे कि अगर अस्प्रु- 
श्यता मिट गंधी, तो सारा हिन्दू धर्म ही रखातलको चला 
जायगा । 

यह सब सामाजिक कुरीतियां ओर अन्धविश्वास हैं, 
जिनमें जकड़ा हिन्दू समाज तड़प रहा हे ओर समय आ 
राया है कि भारतीय युवक उठें और इन विबशताओंकी 
श्ड्डला काटकर समाजको उन्सुक्त करें । [ 


द्विविवाह और अनमेल विवाह 


न्दू-समाज किस द्रतगतिसे विनाशकी ओर बढ़ रहा 
हममंसे किसीसे छिपा नहीं हे । हमारे कुरुचिपूर्ण 

रीति-रिवाज़, हमारी पुराण-पन्थी प्रथायं एवं अमानुषिक 
व्यवहार इमें जीते ही कत्रमें डालनेके लिए तेयार हैं। पुरुष 
ओर ख्रीके बीच जो स्वर्गीय व्यवहार था, आज वह नारकीय 
बन रहा हे । पुरुष वर्गन अपनी नृशंसताका पग-पगपर परि- 
चग्र देना अपना कतंव्य-सा समझ लिया हे । यह प्रसन्नता- 
की बात हे कि इन तमाम बातोंकी ओर आज हमारे राष्ट्र- 
नायक अधिकाधिक प्रयलशील हो रहे हैं। किन्तु प्रगति- 
गति धीमी हे । फलतः हमारा आन्दोलन अरण्य-रुदन जेसा 
प्रमाणित हो जाता हे । 

जब्रसे कांग्रेसने मन्त्रिपद ग्रहण किया हे, प्रयल्नमें कुछ 
ज्यादा जोर आ गया हे, यह स्पष्ट हे । हमारी प्रान्तीय सर- 
कारें चाहती हैं कि अन्य उन्नतियोंके साथ समाजकी अवस्थामें 
भी उधार हो । सभी कांग्रेसी प्रान्तोंमें इस ओर कुछ न कुछ 
किया जा रहा है । 

बम्बई एसेम्ब॒लीमें इसी धारको ध्यानमें रखकर श्रीमती | 
लीलावती कन्हैयालाल मुन्शी एम० एछ० ए० ने द्विविवाइ 
ओर अमेळ बिवाह विषयक बिल पेश किये हैं । 

पहला बिल कानून होनेपर हिन्दू द्विविवाइ रोकनेवाला 
कानून कद्दा जायगा । यह बम्बईमें हिन्दुओंपर, जिनमें आये- 


विंश्रॅमिंत्र 


'समाजी ओर ब्रह्मसमांजी भी हैं, लागू होगा । जो आदमी 
(स्त्री या पुरुष) द्विविवाह करेंगा (पल्ली या पतिके रहते हुए), 
उसपर ४९2 ओर ४९५ धाराके अनुसार सुकहमा चलेगा। 
इस दोषमें ६ महीने तककी सजा हो सकेगी । इसके अलावा 
जुर्माना भी हो सकता है | जो लोग इस कार्यमें मदद करेंगे, 

उन्हें भी ६ महीने तककी सजा ओर जुर्माना हो सकता है 
तथा यह विवाह नाजायज समझा जायगा | 
दसरे बिछका उद्देश्य अमेळ विवाहका रोकना हे । 
इसके अपराधियोंको भी ६ महीनेकी सजा या १०००) 
जुर्माना या दोनों हो सकेंगे। इसम॑ यह भी कहा गया है 
क्रि यदि कोई दूसरे प्रान्तमें जाकर ऐसा करता है, तो भी 
उसे कानूनके अन्दर आना पड़ेगा । 
इन बिलोंको पेश करते हुए श्रीमती मुंशीने कहा है कि 
सारे प्रान्तमें ऐसी बातोंकी धोर निन्दा हो रही हे । छोगों- 
में ऐसी भावनाओंको दूर करनेके लिए जागरण पेदा हो 
चुका है । स्त्रियां उठना चाहती हैं। समाज-एधारकी बड़ी 
आवश्यकता ह । फलतः इनका स्वीकृत होना अत्यन्त 
आवश्यकं है । 
` ` श्रीमती मंशीके इस प्रयल्रकी जितनी भी प्रशंसा को 
जाय, थोड़ी होगी। उन्हाने अपने इस प्रयलसे भारतीय 
समाजका कल्याण करना चाहा हें । किन्तु अत्यन्त खेदके 
साथ लिखना पड़ता हे कि कुछ पोंगापन्थी पत्रकार अहल्या 
और ङुन्तीकी दुहाई दे बिलका विरोध कर रहे हैं । हमें इन 
कृदमग्जासे कुछ कहना नहीं हे । हम तो चाहते हैं कि शीघ्र 
ही यह कानून लागू हो,ताकि भारतीय समाज उचित दिशा- 
की ओर बढ़े । 
` इस अवंसरपर हमें एक बात ओर कहनी है। वह 
ठीक है कि श्रीमती मुंशी किंवा बम्बई-सरकारके इस प्रयसे 
बम्बईमें थोड़ा काम हुआ; किन्तु इससे समग्र भारतीय 
समाजका कल्याण सम्भव नहीं है। अच्छा तो यह होता कि 
हमारे केन्द्रीय पसेम्ब्लीके सदस्य भी ऐसा ही बिल केन्द्रीय 
एसेम्त्रळी में पेश करते, ताकि यह कानून समग्र देशमें लागू 
होतां । ठेकिन जब तक ऐसा नहीं दो रहा है, तब तक 
मारी प्रान्तीय सरकारें ही इसे सङ्केत समझ अपने-अपने 


प्रॉन्तमे ऐसा कानून बनाय । 


करंगे । 


आणण पन “यार 


ऐसे अली. ओचित्यके सम्बन्धमें हमें कुछ भी नहीं 
कहना है। हम जानते हैं, आज हमारा समाज विनाशके 
किस कोनेपर खड़ा हो हाहाकार कर रहा है। परिस्थिति 
~ डट च ५ क. च्य ~ € 
ऐसी सङ्कटापन्न हो उठो हे कि छोटे-छोटे प्रयत्न गर्म कडा 


में जरबूं दों के समान गायब हो जायंगे। हम तो चाहते हैं 


हमारे बीच भीषण ज्वाला प्रज्वलित हो उठे, ताकि सारा 
समाज सोनेकी तरह चमकता हुआ निकले । पुरुषोंका ख्तरियों- 


पर अत्याचार, सवर्णाका अन्याय एवं कुरीतियोंका छुरी- 
तियोंपर आधिपत्य दूर हो । हम मानवताके नामपर आगे 
बढ़ं । ऊंच-नीच तथा छुआछूतकी भआावनाआंको तिलाञ्जलि दे 
तथा एक-दूसरेसे गले मिलकर नवीन भारतका नव-निर्माण 
करे । आज समाज यही चाहता ढे--भारत महीकी यही 
भावना हे। 


दहेज-प्रथा 


हिन्दुओंमें ऐसी तो बहुत कुप्रथायें हैं; किन्तु आज दहेज- 
प्रथा समाजकी जीर्ण छातीपर बड़ी वेद्रदीसे मंग दछ रही है । 
हमारे समाज-देवता (?) कहते हैं, यह प्रथा धार्मिक हे-- 
सनातन हे । इसका विरोध भी पाप हे । किन्तु हम आंखे 
रखनेवाले जानते हैं कि इसके चलते कितना धोर अन्याय 
भारत-महीतळपर हो रहा है। दहेजकी बलिवेदीपर आज 
कितने ही कुर्बान हो गये। फूल-सी खकुमारियॉने माता- 


पिताकी चिन्ताको दूर करनेके लिए अपनेको होम कर 


दिया । कितने ही पिता सारे परिवारको स्वर्ग पठा स्वयं 
म्रत्युकी ओर बढ़े । अखबारोंमें ऐसे समाचार प्रायः आते ही 
रहते हैं। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं । 

ऐसी परिस्थितिमें हमें एकमात्र भरोसा युवकों या सर- 
कारसे है। किसी भी समाजके विधाता युंवक ही हैं। वे 
यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकेंगे । हमें आशा है, वे ऐसा 


रही सरकार । उसका यह फर्ज है कि जनमत और लोक- 
कल्याणको देखते हुए वह कानून बनाकर इस प्रथाकी 
अन्त्येष्टि करे । जब सरकार ऐसा करेगी, तभी वह लोकप्रिय 
बन सकेगी । समाज छुधार चाहता है, परिवर्तन = 


हमारी सरकार ऐसा करके हमें बहत आगे बढ़ा सकती हे । 
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मध्ययुगके योद्धा ढाळ ओर जिरहबख्तरका व्यवहार 
करते थे, पर इस आधुनिक युगमें पेरिसकी पुलिस बदमाशों, 
'गुण्डा ओर अपराधियोंसे अपनी रक्षा करनेके लिए मध्य- 
युगके इन साधनोंसे काम लेती हे । जिरहबख्तर गर्दनसे 
एक फोतेके सहारे लटका रहता हे ओर आयताकार ढाल 
बायें हाथमें रहती है। सिरको रक्षाके लिए भी एक खास 
रकी ढाल होती हे । 


ले जानेके लिए कुतुबनुमा छगाये जाते थे। अब साइ 
छगाये जाने लगे हैं। साइकिलके हेण्डिळ वारसे एक ३ 
लगा रहता है, जिसके सिरेपर कुतुबनुसा जड़ा 


~~त 


साढ़े आठ फीट लम्बे इस आदमीके लिए किसी स्टोरमें 

सिला हुआ सूट मिलना मुश्किल हे । दर्जीको भी इसके 

सूटके लिए माप लेते समय कम कठिनाईका सामना नहीं 

करना पड़ता । बिना सीढ़ी लगाये वह उसकी गर्दन या 

कोरकी लम्बाईकी ढीक-ठीक माप नहीं ले सकता । इसका 

नाम राबट वाढलो हे । यह इलिनायस (अमेरिका ) का 

` रइनेवाळा हे ओर सम्भवतः संसारका सबसे लम्बरा आदमी 
हे । इसकी उम्र अभी केवल १८ वर्ष हे । 


चलत्ा-फिरता घर 
छट्टीके दिनोंमें आमोद-प्रमोदके लिए शहरसे बाहर 
जानैवालोंको अपने साथ खेमे ले जानेकी अब जरूरत नहीं । 
अब ऐसे धर बन गये हैं, जो मोटरकी छतपर रखकर (कहीं 
भी हे ज्ञा सकते हैं। इस घरको तोड़-मोड़कर मोटरकी छत- 


~ [oS 
विश्वामत्र 


है ओर सिर्फ दस मिनटमें 


PE SN ST SS 


पर रखनेपर वह नौ फीट लम्बा, छः फीट चौड़ा है. दो फोट 
ऊंचा चोकोर पेटीकी शछुका बन जाता है। यह घर इतना 
हल्का होता हे कि एक आदमी इसे मोटरपरसे उतार सकता 


इसके पाये इस तरह बने हैं कि उन्हें घटा-बढ़ाकर बराबर 
जमीनपर भी घरको समतळ बना सकते हें । इसकी सतह 
जमीनसे सात-आठ इञ्च ऊपर रहती हे । अन्दर: एक सिरेपर 
एक टेबुल रहतो हे, जिसके दोनों ओर चार आदमियोंके 
बेठनेके लिए दो बेब फर्शासे कब्जेके सहारे जोड़ी रहती हैं। 
हवा ओर रोशनी आनेके लिए कमरेमें काफी खिड़कियां 
होती हैं । खेमेसे यह कम खचींला हे और इसके खड़ा करने- 
में भी कम झञ्झट है । 


रातमें खेलकूदके लिए विजलीका प्रकारापुञ् 

अमेरिकाकी वेस्टिङ्ग हाउस इलेक्ट्रिक एण्ड मेनुफेक्चरिड़् 
कम्पनीने ब्रिजलीके ऐसे लम्प तेयार किये हैं, जिनसे रातमें 
भी दिनके. समान प्रकाश होता हे । इस चित्रमें आप देख 
रहे हैं कि झीवलेण्डके हुक साइड स्टेड़ियममें इन विद्युत 


खो लकर खड़ा कर रू.कता है। 


चित्र-विचित्र , २२६ 


यह पन्द्रह फोट 
चार इञ्च लम्बा 
पांच फोट चार 
इञ्च चोड़ा और 
पांच फोट ऊंचा 
है । इसका 
वजन १०३० 
पोण्ड या १२ 
मन ३० सेर 
हे। इस जूतेके 


अन्दर एक 


लाउड स्पीकर 
लगाया गया 


हे । 


_हम्पोंके प्रकाश-पुज्ञमें खेल हो रहा हे {ओर दशकोंकी: 
अपार भीड़ एकत्र हे । रोशनी इतनी तेज हे कि छोटी-सी 
छोटी उड़ती हुई मक्खी भी साफ दिखलाई दे सकती हे । 


विज्ञापनके लिए बृहदाकार जता 


~ 


यह विज्ञापनका युग हे । इसलिए विज्ञापनके लिए नये- 
नये वेज्ञानिक साधन काममें लाये जा रहे हैं। मोटरकारके 
उपर बने हुए इस बृहदाकार जतेको जो आप देख .रहे , ट्रामें चलती हैं जिनमें डाइवरोक लिए एक छोटा-सा कमरा 
हें, यह विज्ञापन-कार्यके लिए देश-भरमें घुमाया जाता है। | रहता है, जिससे उसकी धूप और वर्षासे रक्षा होती 


»¥ 


<| 


उनकी प्रयोगक्रियामें किसी प्रकारकी हि नहीं पड़ सकती 
थी। उस गुफाके ५०' तापमानसे अपनी रक्षाके लिए उन 
वेज्ञानिकोंने गर्म कपड़े पहनकर अपने प्रयोग आर उसकी _/ 
प्रतिक्रियाओका ठोक-ठोक लेखा रखा था। उन्हें दिनमें 
दो बार भोजन ओर उनकी चिट्ठियां दी जाती थीं, इसके 
सिवा बाहरी दुनियासे उनका बिलकुल कम सम्पक था। 
जब दोनों वेज्ञानिक प्रयोग समाप्त कर गुफाके बाहर आये, 
तो मालूम हुओ कि उनमें एकने अट्टाईस घण्टेके दिन-रातके 
अनुकूल अपना रहन- सहन बना लिया हे । 


चिट्ठी ओर हस्ताक्षरको नकल . करनेवालो 
मोन 
ऐसे व्यक्तियोंके लाभाथ, जिन्हें चिट्टियोंपर हस्ताक्षर | 


करनेमें व्यर्थ ही अधिक्र समय छग जाता हे, एक ऐसी 
8 ~ 
मशीन तयार को गयी हे जो आप ही :आप असली 


ES A 
~ ~+ 
विचित्र प्रयोगके लिए वेज्ञानिकों 
का गुफावास 
कया आदमी अपने साधारण रहन-सहनको 
बदलकर अपनेको चोबीस घण्टोंके दिन-रातकी 
जगह अट्टाईस घण्टोंके दिन-रातके अनुकूल बना 


सकता हे । इस बातकी परीक्षा करनेके लिए चाहे 


शिकागो यूनि- जितनी कापियां 
वर्लिंटीके दो तेयारकर सकती 
वज्ञा निकोंने एक डे गी 
र । यह मशान 
बृहत्‌ गुकाम २२ ग्रा मो फो नके 
दिनों तक वास रेकडंकी तरह 


ए था, जहां ६४ 
कम प्र होती है। उसमें आप अपनी फाउण्टेनपेन लगाकर चिट्टी 
नि परि लिखिये, उसका सांचा रेका डिंग मशीनपरउतर आयेगा । | 
SI | 
क कारण. ` अब्र उससे चाहे जितनी कापियां ळी जा सकती हैं। ._ 
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हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा हे 

रावराजा रायबहादुर पण्डित श्यामबिहारी मिश्र ओर 
रायबहादुर पण्डित शुकदेव बिहारी मिश्रने हिन्दीके राष्ट्रभाषा 

बनाये जानेके पक्षमें अपना सन्तव्य लिखते हुए कहा हैः-- 

इस विपयपर विचार करनेके पूर्वे भारतीय प्रान्तोंकी १९३१ 
वाळी जनसंख्या जान लेना आवश्यक हे । इनका विभाजन 

४ हिन्दी-भाषी तथा इतर प्रान्तोपर किया जाता है । भारतकी 
क पूरी जनसंख्या १९३१ की गणनामें ३५,२९,८६, ८७६ थी । 
इसमेंसे देशी रियासतोंकी संख्या ८ करोड़से कुछ अधिक है । 


। हिन्दी-भाषी प्रान्त 
| नाम प्रान्त— १९३१ की जनसंख्या 
. यगुक्तप्रान्त ४,८३,०८,७६३ 

ब्रिहार-उड़ीसा ३,७६,७६,९७६ 
पञ्चाब २,३५,८०,८५२ 
मध्यप्रान्त-बरार १,९९,०७,७२३ 
दिह्ली-प्रान्त ६,३६,२३६ 
अजमेर-मेवाड़ ५,६०,२९२ 
हिन्दी रियासतें (प्रायः) ५,००,००,००० 

| जोड १७,६३,७०,४५२ 

| अहिन्दी-भाषी प्रान्त 

य प्रान्त-- १९३१ की जनसंख्या 

बड़ाल ५,०१,२२.,९५० 
मदरास ४,६५,७५, ६७० 
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कुर १,६४३,३२७ 
पश्चिमोत्तर! सीमाप्रान्त २४,२५९,०७६ 
बळूचिस्तान ५४९,६३,५०८ 
आसाम ८६,२२,२५१ 
बर्मा १,२६,३५,९६ ९ 


अहिन्दी-भाषी रियासतें (प्रायः) ३,००,०३,००० 
जोइ— १७,2८,,७२,९९२ 

इन तालिकाओंसे प्रकट है कि दोनों भागोंकी जन- 
संख्यायें प्रायः समान हैं, किन्तु एकमे एक भाषा है, और 
दूसरेमें प्रायः सात भाषायें हें । दिल्ली, युक्तप्रान्त, बिहार, 
और मध्यप्रान्त एवं मध्यभारतके. भाग हिन्दीके केन्द्र हैं, 
तथा पञ्चाब, राजपूताना और काश्मीर इसके वहिरडू प्रान्त 
हैं, जहां हिन्दीका ही प्रचार हे । अन्तरङग और चहिरझ 
प्रान्तोंमें बोलीका थोड़ा-सा भेद अवश्य है, किन्तु बहिरङ्ग 
प्रान्तों में भी हिन्दी ऐसी दृढ़ हे कि चहांके लोग अपने 
प्रान्तोंको हिन्दीके लिए बाहरी कहा जाना पसन्द न करेगे । 
भाषा ग्राम-ग्राम प्रति कुछ-कुछ बदलती चलती है, ओर 
प्रान्तों में यह भेद बहुत कुछ बढ़ा हुआ देख पड़ता है, किन्तु 
हिन्दीपनमें कोई सन्देहका नाम नहीं हे । ग्राम्य और नगर- । 
भाषाओं में भी बहुत कुछ अन्तर होता है, किन्तु हिन्दीपन क; 
'संब कहीं वतमान हे।' सभी देशोंकी प्रान्तिक आदि | ® 
भापाओंमें ऐसे अन्तर होते ही. हैं। क... 

ये. आंकड़े राष्ट्र-मापाके पक्षमें अपनी कहानी स्वथ 
कह रहे हैं । इनपर किसी प्रकारकी टीका-रिप्पणी : 
इम अनावश्यक समझते हैं । 


० 


२३२ 


विश्वमित्र 
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प्ररांसनोघ उद्योग 

पिछले हिन्दी-सा दितय-सम्मेलनके शिमला-अधिवेशनके 
अवसरपर जब्रलपुरके श्री सेठ गोविन्ददासके पत्रका नीचे 
लिखा हुआ अंश पढ़ा गया :-- 

“मेरी पुत्री चि० रलकुमारी देवीकी इच्छा है कि हिन्दी- 
के सवोत्कृट नाटकपर फिलहाल पांच वर्षा तक प्रति वर्ष 
२५५) रुपयेका पुरस्कार दिया जावे । मेरी प्रार्थना है कि 
यह पुरस्कार 'रल्कुमारी पुरस्कार? के नामसे दिया जाया 
करे । नाटकके निर्णय तथा इख पुरस्कारके सम्ब्रन्धमें अन्य 
व्यवस्था करनेके लिए सम्मेळतकी स्थायी समिति एक उप- 
समिति नियुक्त कर दे ओर पुरस्कार भी सम्मेलन अपने 
वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर दिया करे। विश्वास है कि 
इस प्रस्तावको सम्मेलन स्वीकार करनेकी कृपा करेगा ।” 

निश्चय हुआ कि सम्मेलन श्री सेठ गोविन्ददासजोके 
प्रस्तावको स्वीकार करता है ओर इस दानके लिए उन्हें 
धन्यवाद देता हे । 

इसके अलावा लाहोरके श्री गोकुळचन्द नारङ्कके पत्रका 
नीच लिखा हुआ अंश पढ़ा गया :-- 

“में पांच वर्षके लिए १००) रुपयेका पुरस्कार प्रतिवर्ष 
पञ्चाबके उस हिन्दी-कविको देनेका वचन करता हूँ, जो 
“भारतीय संस्कृति? के विषयपर सर्वात्तत कविता लिखेगा । 
वह कविता कमसे कम १०० पंक्तियोंकी अवश्य हो । यह 
पुरस्कार उसी अवस्थामं दिया जायगा, जब कि वह कचिता 
वास्तवमें उञ्चकोटिकी होगो । कविताके उच्चकोटिके होने 
तथा सर्वोत्तम होनेका निर्णय, सम्मेलनकी स्थायी समिति 
-द्वारा नियुक्त उपसमिति करेगी ।? 

निश्चय हुआ कि सम्मेलन श्री गोकुलचन्द नारङ्गके 
प्रझताबको स्वीकार करता हे ओर इस दानके लिए उन्हें 
धन्यवाद देता हे । 

उपर्युक्त दोनों सज्ननोंको उनके इस उद्योगकी प्रशंसा 

करते हुए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं ओर आशा करते हैं कि 

राष्ट्रवाणी हिन्दीके धनी विद्वान्‌ प्रेमी इसे उदाहरण मानेंगे । 
सम्मेलनके प्रस्ताव 

उप्यक्त प्रस्तावांके साथ सम्मेनमं करीब दो .दूज॑न 

प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनमें कतिपय उल्लेखनीय प्रस्ताव 


निम्नलिखित दै 


( क ) यह सम्मेलन देशके नेताओंसे सविनय अनुरोध 
करता है कि जो भी केन्द्रीय व्यवस्था इस देशके लिए. 
स्वीकार की जाये, उसमें हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि- 
के व्यवहा रका समुचित समावेश रहे । 

(ख) इस सम्मेळनके विचारमें हिन्दीके आधनिक 
साहित्य-निर्माणके छिए ऐसी भाषा उपयुक्त हे जिसका पर- 
म्परागत सम्बन्ध संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्रश भापाओंसे 
हे, जिसकी शक्ति कबीर, तुळसी, सूर, मलिक मुहम्मद 
जायल्ली, रहीम, रसखान ओर इरिश्चन्द्रकी क्रतियोंसे आयी 
हे, जिसका मूलाधार देशी ओर तदभव शब्दोंका भण्डार है 
आर जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा संस्कृतके क्रम- 
पर ढाले गये हैं, किन्तु जिसमें बिदेशी रूढ सुलभ और प्रच- 
लित शब्दोंका भी स्थान है । 

ग ) इस सम्मेलनको यह जानकर खेद हुआ कि पूर्वीय 
और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयोके पाञ्यक्रममें भी दिन्दीका 
कोई स्थान नहीं दे । यह सस्मेळन पूर्वीय ओर दक्षिणी 
अफ्रीकाकी सरकारी, पूर्वीय अफ्रीका इण्डियन. कांग्रेस 
दक्षिण अफ्रीका इण्डियन कांग्रेस, डरबनके शास्त्री काछेजोंके 
सञ्चाळकों ओर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय एजेण्टसे अनुरोध 
करता हे कि वे बहांके भारतीय पाठ्यक्रममें हिन्दी भाषाको 
भी स्थान दें । 

( घ ) कांग्रेसके सभापति तथा काँग्रेसकी कार्यसमितिसे 
इस सम्मेलनका अनुरोध हे कि अब समय आ गया है कि 
कांग्रेस अपना सारा कार्य राष्ट्रभाषा द्वारा करनेका प्रबन्ध 
करे । ी 

(च) यह सम्मेलन इस बातकी आवश्यकता समझता हे कि 
विज्ञान आदि विषयांके पारिभाषिक शाब्दोंका निर्माण भार- 
तीय व्यापक दृष्टिस किया जाय । एतदर्थ यह सम्मेलन स्थायी 
समितिको आदेश देता हे कि बह एक उपसमितिका सडूठन 
करे, जो अन्य प्रान्तीय भाषाओंकी साहित्य परिषद आदि 
संस्थाओंका सहयोग प्राप्त करके सभी विषयोंके लिए ऐसे 
पारिभाषिक शब्दोंका निर्माण करे, जो सभी प्रान्तीय 
भाषाआंमें समान रूपसे व्यवहारमें लाये जाये । 

(छ) हिन्दीमें फारसी आदि भापाओंसे आये हुए 
कागज, फायदा आदि शब्दोंके नीचे बिन्दी लगाकर लिखना 
भाषाके स्वरूपको बिगाइना तथा झ्टिटता बढ़ाना हे; इस- 


साहित्य 


हिए इस सम्मेलनकी रायमें ऐसे शब्दोंके नीचे बिन्दी लगा- 
कर लिखनेकी प्रथा छोड़ देनी चाहिए ओर लोक-व्यवहा रके 


74 अनुसार यथासम्भव तद॒भव रूपोंको ही ग्रहण करना चाहिए। 


की 


(जञ) यह सम्मेलन हिन्दी भाषी प्रान्तो (अर्थात्‌ बिहार 
महाकोशल, मध्यभारत, राजपूताना, दिल्ली, संयुक्तप्रान्त तथा 
ज्ञा ). में यह आवश्यक समझता हे कि समस्त सरकारी 
कार्य, यथा न्याय, प्रबन्ध आदि 
किया जाय । 
(झ) यह सम्मेलन अळवर राज्यके अधिकारियोंकी इस 
ध्रोषणाका, कि सन्‌ १९४० से राज्यके कामोंमें उदू अनि 
वार्थ कर दी जायेगी, घोर विरोध करता हे ओर अलवर 
राज्यसे अनुरोध करता है कि यह घोषणा रह कर दी जाय 
और राञ्यमें भाषा सम्ब॒ल्थी वही नीति बती जाय जो 
स्वगीय महाराजके समय थी । 
सूरः एक अध्ययन | लेखक श्री शिखरचन्द॒ जन 
“साहिल्य-रल'?; प्रकाशक--नरेन्द्र साहित्य कुटीर, इन्दोर । 
मूल्य बारह आने । | 

हिन्दीमें आलोचनात्मक पुरुतकांका अभाव हे जो हैं, 
उनमें अधिकांश दरिद्र--असफळ । ऐसी हाळतमें 'सूरः एक 
अध्ययन? जेसी मननशील पुस्तकका ( हालां कि छोटी है ) 
प्रकाशन सचमुच प्रशंसनीय हे। इसमें छेखकने महाकवि 
सरदासकी रचनाआंपर अपने विवेचनात्मक दृष्टिकोणसे 
विचार किया हे । ऐसा करते लमय उन्होंने अपनी बातोंको 
जहां तक हो सका, स्पष्ट, सरळ ओर विद्याथियोंके योग्य 
बनानेका सफल प्रयत्न किया है । यों तो हम ऐसे विषयपर 
अधिकाधिक बातें खनने और जाननेको इच्छुक रहते हैं;. किन्तु 
यह पुस्तक इतने ही में पूर्ण समझी जायगी, ऐसा हमारा 
ख्याल है । सारी पुस्तक पढ़ जानेपर ऐसा प्रतीत होता है 
कि लेखकने बहुत कम विषय छोड़े हैं, जिनपर वह विचार 
नहीं कर सका है । हम ऐसी पुस्तकका स्वागत करते हैं। | 

उच्छ्वास । रचयिता श्री प्रभुदयाळ अझ्निहोत्री 
शाख्री, काव्यतीर्थ; प्रकाशक--रामेश्‍वरद्याळ अमिहोत्री, 
साहित्य कुटीर, धन्योरा, पो० तिलइर, शाहजहानपुर, यू 
पी० । मूल्य ॥=) अजिल्द । 

लोग कहते हैं कि कविताका युग खत्म हो गया । किन्तु 


हिन्दी भाषा द्वारा 


आये दिन कविता-पुस्तकोंके बढ़ते प्रकाशनको देखंकर यह | 


१५ 


ए भी कविका प्रयास प्रदांसनीय 


धारणा भ्रमपूर्ण मालूम होती हे । दां, यह. दूसरी बात 
हे कि उन पुस्तक्ांमं कितनी अच्छी तथा कितनी बुरी हैं । 
उच्छवास एक कविता-पुस्तक हे आर है यह कविताओं - 
का संग्रह । कवि-हृदय्में समय-समयपर जो भाव उठे हैं 
कविने उन्हें भी अपने इाड्दामें यथासाध्य व्यक्त करनेका 
प्रय किया हे । कविने विषय-निर्वाचनमें अपना क्षेत्र काफी 
व्यापक रखा हे । आर.यही कारण हे, कुछ बहुत हलके विषय 
आ गये हें ओर फलस्वरूप उसका निर्वाह प्रशंसनीय नहीं हो 
सका हे । ऐसा प्रतीत होता हे, कविने इन पंक्तियांके लिखनेके 
बाद फिर उन्हें दखनेका कष्ट नहीं किया ।.इतनी बातोंके हाते 
। उसने अपनेको आज- 
के विभिन्न वादोंसे अळग कर कविता-सरस्वतीकी- आराधना 
की है । इम चाहते हैं, कवि अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ता चले । 
वनबाळा । लेखक--श्री नगेन्द्र एस० एु०;. प्रकाशक-- 
साहित्य-रत्न-भण्डा र, आगरा । मूल्य ॥) न 
प्रस्तुत पुस्तिकामें १४ फटकर पद्म एवं. एक ६ सर्गाकी 
प्रणय-कहा नी (पद्ममं) संगृहीत हें। पुस्तिकाका नाम इस 
प्रणय-कहानीके नामपर वनबाळा हुआ है । इन पंक्तियांमें 
कवि साधारणतः प्रकृति-प्रमीके रूपमं उतरा है । इस प्रयल्न- 
में उसे स्थान-स्थानपर सफर्ता भी मिली हे । वनबाला 
(णय-कडानी) में काफी छकुमारता है । यों तो स्थान-स्थान- 
पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि कवि कविःजीवनकी प्रारम्भिक 
अवर्थामें सफळता-अलफलताके बीच आगे बढ़ रहा हे; किन्तु 
इतना मजेमें कहा जा सकता है कि निकट भविष्यमें कवि- 


प्रतिभा अवश्य प्रस्फुटित होगो । उद्धरणके तोरपर कितनी 


ही सरस तथा-छन्द्र पंक्तियां लिखी. जा सकती हैं; कारण 
ऐसी पंक्तियांका अभाव नहीं है । किन्तु यहां केवळ एक छन्द 
दिया जा रहा हे :— 
जब रवि रङ्मियां बिखेरती थो बीथियोंमें., . 
सोनेकेसे चुम्बन, प्रभात .निझर-तीर, 
पागळ-सा युवक बिलोकता था चुपचाप 
, मन्दिरका पन्थ, या निराशः हो. गगनको । 


; पूछता कभी था छुमनोसे, पक्षियांस; कमी | ९, 


भेजता -सन्द्रेशा- म्ररा-शा वको केः कण्ठमें 


- वाचक सद्य ! एक शेळके शिखरस हो 


५ प्रेम ओ प्रमाद रूप झरने बहे हैं दो !! 


PO SR RR 


चीनका स्वाधीनता-युद्ध । ऐेखक--श्री ` कृष्णचन्द्र 
विद्याळङ्कार; सस्पादक--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति; प्रकाशक 
ब्रिजय पुस्तक भण्डार, अर्जुन प्रेस, देडरी । मूल्य एक रुपया । 
. भारत और चीन सदियोंसे भाई-भाई रहे हैं। ये दोनों 
“भाई हे, सदासे एक-दूसरेके दुःखमें हमद॒द रह रहे है । दोना 
ही समय-समय बने हैं-बिगड़े हैं। आज भी दोनोंकी 
अवस्था करीब्र-करीबर एक-सी हे । फर्क सिफ यह है कि जहां 
आज भारत अपनी पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ा तड़फड़ा रहा 
% चीन अपनी स्वातन्त्र्य-अरिनिको प्रज्वलित रखनेमें कुर्वान 
हो रहा है । चीनपर रह-रहकर जो असानुपिक आक्रमण हुए 
हैं, थे मानव-इतिहासको दर्दनाक घटनायें हें । प्रस्तुत 
पुुतकमें लेखकने उन्हीं स्वातन्व्य-युद्धोंका बड़ा दिलचस्प 
-इतिहास- लिखा हे । इसके पढ़नेमें उपन्यास-सा आनन्द 
"आत्ता है। कई स्थानॉंपर वर्णन बड़ा ही सजीव है । पुस्तकको 
ऐतिहासिक और अधिकारी बनानेका प्रयल सराहनीय है । 
यह बड़े दुःखकी बात है कि हम यूरोपक्री छोटी-छोटी 
बांतॉमें तो दिलचस्पी रखते हैं, किन्तु अपने पड़ासियांकी 
बातें बहुत कम जानते हें । किन्तु आज जबकि अन्तराष्ट्रीय 
परिस्थिति इतनी सड़ीन हो उठी हे, हम ऐसी अवहेलना 
कर जी नहीं सकते । एसी परिस्थितिमें इस पुस्तकका स्वागत 
हुए बिना न रहेगा। 

मानवी । रचयिता--श्री गोपाल्शरण सिंह; प्रकाशक-- 

- इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । मूल्य (सजिल्द) १॥।) 
नारी जीवनकी समस्या केवळ आजकलकी नहीं, वरन्‌ 
-युग-युगकी है । हिन्दीमें नारी-विषयक कविताओंका अभाव 
“तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु इतना अवश्य हे कि इस 
- विषंयक्री पूर्ण बनानेका प्रयत्न प्रायः कम रहा है। ऐसी 
इालतमें मानवीका प्रकाशन अपना एक -अछग मूल्य रखता 
ह । कविने इन पंक्तियोंमें नारी-जीवनकी विवेचनाकर उसके 
, विभिन्न पदलुओंपर प्रकाश डाला हे । हिन्दू समाजमें पली 
नारियोंके तीन स्वरूपों--कोमार्य, पत्नील्व और सातृत्व-- 
/ पर क्रत्रिने जिस सफ़लतासे लेखनी चलायी है, वह सर्वथा 
क प्रशंसनीय हे । कवि आधुनिक नारी-जीव्रनके चित्र चिन्नित 
_ : कर दी प्र तही बेठा है, उसने प्राचीन तथा मध्यकालीन 


इतिहासके प्राङ्गणमं भी प्रवेश कर सीता | तथां 
अनारकलीके चित्र लिखे हे । पुस्तककी खारी रचनायें मालाके 
फूलको तरह विलग होती हुई भी एक साथ हें.। इनमें दडे 
भावोंकी सुकुमारता ओर. उसका प्रकाशन कविकी निजी 
विशेषता हे। दुलहिनका परिचय देते हुए कवि लिखता हे: 

श्हडाार छिपा हे उरमें करुणा हे भरी नयनमें! 

हे शोक भरा मदु सनमें लावण्य लोक है तनमें। 
बारम्बार रुलाती । 


ख स्नेह सूति माताकी हे 
पर नयी प्रीति आकर हे सान्त्वना उसे दे जाती । 
पुस्तक ऐसी ही खुन्दर पंक्तियोंसे अरी हे । हम कविको 


ऐसी खन्दर पुस्तकके लिए धन्यवाद देत टै । 
गुप्रजीकी कला । लेखक -प्राञ गोरीशङ्कर “सत्येन्द्र 
एम० ए०, विशारद; प्रकाशक--- साहित्य रत्न भण्डार, 
सिबिल लाइन्स, आगरा । मूल्य ।॥) 
कतिबर मेथिछीशरणजी गुप्त हिन्डीके अतिप्रतिष्ठित कवि 
हैं। प्रस्तुत पुरुतकमें विद्वान लेखकने गुघ्तजीकी कळा, दृष्टिकोण 
रोली, विषय-कथावस्तु तथा अभिरुचिपर आलोचनात्मक 
हष्टिसे विचार किया है । छुख्स आखिर तक लेखकका यह 
प्रय्न रहा हे कि कम ही दायरेमें कविकी सारी विशेषताओं- 
का प्रदशन हो सके । हमें यह कहते प्रसन्नता होती है कि वे 4 
इस प्रयलमें काफी सफल हुए हैं | लेखकने ऐसी सुन्दर पुस्तक _ 
लिखकर हिन्दी-साहित्यका वास्तविक कल्याण किया हे । 
जेवुन्निसाके आंसू | लेखक श्री ओमप्रकाश भार्गव | 
बी० एस-सी० विशारद तथा श्री ईश्वरी प्रसाद माथुर बी ० ए०; 
प्रकाशक--साहित्य रल भण्डार, आगरा । मूल्य एक रूपया । 
राजकुमारी जेबुन्निसाकी जीवन-क्रहानी करुणा ओर 
आँसकी कहानी हे । वह प्रेमकी कुमारी आजन्म अविवाहित 
रह प्रेमको पीर पालती रहो । मुगलकालीन इतिहासमें 
इसका एक अलग स्थान हे । प्रस्तुत पुस्तकम लेखकोंने उसके 
काव्य और प्रेममय जीवनकी कथा लिखी है । और अन्तमें | 
उसको फारसी-कवितायें हिन्दी अनुवादके साथ दी हैं। | 
- लेखक जीवनी छिखनेमें तो सफल हुए ही हैं, अनुवाद भी बड़ा 
खन्दर हुआ हे । 
£ --महेशः 
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सुसालिम लोगका फेडरेशन 
लाई कर्जनने बार कहा था, “इसलामकी 
विचित्रता इस बातमें है कि वह किसी राज्यका धर्म नहीं है, 
' बल्कि एक धर्मका राज्य 
Church, it isa Church State.) ओर इधर कुछ 
दिनांस भारतीय राजनीतिमें सुसलिम लोग द्वारा जो तूफान 
उठाया जा रहा हे, वह कर्जनके उक्त वाक्यका साक्षी है । 


पळू 


CED ०. 2" 


हे? (Islam is not Satate 


स्वगीय डा० मुहम्मद इकबाळने अपने कवि-छलभ स्वप्न- . 


संसारम विचरण करते हुए इसी मनोव्ृत्तिके आधारपर 
` पज्ञाब, सिन्ध, बिळोचिस्तान, सीमाप्रान्त ओर काइमीरको 
लेकर एक पाकिस्तानकी कल्पना कर डाली थी, लेकिन जिन 
लोगांको किकी वह कल्पना उपहासास्पद एवं तथ्यहीन 
दिखाई पड़ी थी, उन्हें पिछले दिनों करांचीमें होनेवाली 
मुसलिम लीग कान्फरेन्सका वह प्रस्ताव मनोरञ्जक प्रतीत 
होगा । प्रस्ताव कहा गया है :-- 
“इस सिन्ध प्रान्तीय सुसलिम लीग कान्फरेन्सकी रायमं 
घोर आवश्यक है कि इस विशाल भारत द्वीपको शान्ति, 
भब्राध विकास, आथिक ओर सामाजिक उन्नति तथा हिन्दू 
और मुसलमान, इन दो जातियोंके राजनीतिक स्वभाग्य- 
नि्णयके हितार्थ हिन्दुस्तानको दो फेडरेशनोंमें विभाजित 
कर दिया जाय--अर्थात्‌ सुसलिम राज्योंका फेडरेशन एवं 
गर-सुर्छिम राज्योंका फेडरेशन । 
“इसलिए यह कान्फरेन्स प्रमुख मसलमानॉसे सिफा- 


रिश करती हे कि वे एक ऐसा विधान बनानेकी योजना . 


गयं, जिसमें मसलिम बहुमत रखनेबाले प्रान्त, मसलिम 
दृशी रियासतें, बहुसंख्यक सुसलिमभाबादी रखनेवाले अञ्चछ 


[> 


अपने एक फेडरेशनम पूर्ण स्वायत्त शासनका उपभोग कर 
कॅ--एक एसा फेडरेशन--जिसमें भारतके बाहरके मसिलम 
श भी सम्मिलित हो सकें । उक्त विधानमें ऐसी भी व्यव- 
स्था रहनी चाहिए, जिससे मुसलिम फेडरेशनके अन्तगंत 
रहेनेवाले दूसरे अल्पसंख्यकाके लिए देसे संरक्षण रहें, जेसे 
गेर-मुसलिम फेडरेशनमें मुललमानोंके लिए हों ®» 
मसलिम लीगका यह प्रस्ताव उसकी उसे घातक, पार्थक्य 
पेदा करनेवाली नीतिका परिणाम हे, जिसका प्रचार मसल- 
मानोके तथाकथित नेता पिछले कुछ दिनोंसे कर रहे हे । एक 
ओर जहां. कांग्रेस नवीन शासन विधानमें प्रस्तावित अप्रजा- 
तन्त्रात्मक सङ्घ-योजनाका विरोध करनेके लिए राष्ट्रीय 
एकता ओर शक्ति-सञ्चयक्की आवाज उठा रही है, वहां मि 
जिन्ना और उनके साथीं एक इसलामी फेडरेशनका ख्वाब देख 
रहे हैं । निश्चय हो यह मनोवृत्ति शोचनीय है, पर शोचनीय | 
होनेके साथ ही यह अत्यन्त घातक भी है। यह कितनी घातके 
होती, यदि यहे व्यावहारिक भी होती । बहुमत रखने- 
वाले प्रान्तका धमाके नामपर विभाजन किस तरह सम्भ॑व 
होगा, और भ्रातृत्व और धर्मके नामंपर भारतकी सीमासे 
बाहर रहनेवाठे कोन-सें मुसलिम राष्ट्र लीगकी इस योजनाके | 
अन्तर्गत केसे और क्यों आयेंगे, यह तो लीगके विधानः | 
पण्डितोंकी योजनासे ही स्प होगा--यद्यपि लोग कुछ स्पष्ट | 
नेकी नीति नहीं रखती; पर किसी प्रान्तको मसंलिम और 
किसीको हिन्दू प्रान्त किस तरहसे कहा जायगा, 
सम्बन्धमे जांचका पेमाना शायद यह रखा गया है औ 
प्रान्तको प्रधान मन्त्री मुसलमान है, उसे सुसरि 
संमझा जाय । यह कितना उपद्दा सास्पद है, 


>_----2--------2-----2:---:---“-----“-------“-“ : अळी ~> 


आवश्यकता नहीँ । ओर फिर सुसिम लोगके अतिरिक्त 
ऐसी सुसांलम लंध्थायें भी हें, जो लीगके प्रतिनिधित्वको नहीं 
स्वीकार करती, इतना ही नहीं, बल्कि निश्चित रूपसे उसका 
बिरोध करती हैं, ओर सीमाप्रान्तका शासन एक सुसलिम 
प्रधान मन्त्रीके नेतृत्वमे कांग्रेस कर रही है | इन अवस्थाओंमें 
भारतको हिन्दू और सुसलिम- दो भागोंमें विभाजित करने- 
के प्रयलकी घातकता, व्यर्थता ओर मूर्खता स्पष्ट हो जाती है 
और तब यह स्थिति ओर भी विकट ओर शोचनीय प्रतीत 
होती है, जब हम देखते हें, इसे मि० जिन्नाका नेतृत्व प्राप्त 
हे । मि० जिन्ना जेसा व्यक्ति भारतके कुछ सुसलमानोंको 
इसे प्रकारका विषाक्त नेतृत्व दे रहा हे यह संचसुच दुर्भाग्य- 
पूर्ण ही कहा जायगा । 
टाइम्स’ ओर फडरेशन 
भारतीय राजनीतिमें मि० सुद्दम्मइअलो जिन्ना एक 
अनोखं व्यक्तित्व रखते हें । अपने नेतृत्वमें एक ओर वे 
भारतवर्षके लिए सुसलिम लीग द्वारा पूर्ण स्वाधीनताके पक्ष- 
पाती हैं ओर दूसरी ओर्‌ भारतवर्षेतर सुसलिम शक्तियोंको 
लेकर भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयताके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा 
लेना चाहते हैं । ओर मि० जिन्नाकी इस अनोखी स्थितिका 
लाभ उठाना चाहता है व्रिटेनका साम्राज्यवाद, जिसके, अपने 
कार्यो द्वारा मिट जिन्ना, एक समर्थकके रूपमें प्रकट हो रहे 
हैं । ऐसी दशामें कोई आश्चर्य नहीं, अगर भारतीय व्यव- 
स्थापिका परिषदरमें. आमीं-रिक्रर बिलपर दी गयी उनकी 
शोचनीय वक्तताक़ा समर्थन ओर उपयोग ओढायर-जेसे 
भारतीय -महत्त्वाकांक्षाओंके विरोधी करें आओडायरने उस 
दिन एक चक्तृतामें मि० जिन्नाकी इस वक्तताका उल्लेख करते 
हुए. ऐसी वक्तताओके आधारपर यह निष्कर्ष--भले ही 
यह निष्कर्ष श्रान्ति ओर मूर्खतापूर्ण हो--निकाला कि भार- 
तीय भारतमें ब्रिटिश सात्राज्यवादके समर्थक हैं । 
प्र मि० जिन्नाका एक दूसरी हरकत--शुसलिम फेडरेशन- 
की योजना को लन्दुन टाइम्स'ने जरा ओर गम्भीरता पूर्वक 
लिया है । टाइम्स! ने ग्रह बहुमूल्य सम्मति--अथवा धमकी 
देनेकी कृपा दिखायी है कि अगर भारतीय प्रजातन्त्रवा दियों- 
ने प्रसतावित:सङ्क-योजनाका विरोध किया, तो ग्रह उनकी 
मूर्खता, होगी और उसका परिणाम होगा उन शक्तियां ओर 
प्रथल्लॉक्रा' फलित होना, जिनकी कल्पना सुसलिम ळीगने कर 


विश्वमिंत्रे 


डाली है । 
states were 


टाइम्स? 


1101'8 immovable and conserva: 
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tive than they are now, what would Indian 
democrats 8७70 by immitating the worst 
follies of the contemporary Ccntinental Eu- 
rope in refusing 10 co-operate with outocra- 
cies, 
भारतीय प्रजातन्त्रवादी युरोपीय राष्ट्रोंकी स्वेच्छ 

चारियांसे सहयोग न करनेकी मूर्खताका अनुसरण कर 
कुछ भी लाभ न उठा सकेंगे, इसपर कुछ कहनेके लिए 
क्या इतना ही कहना काफी न होगा कि उक्त यूरोपीय 
राष्ट्रोने सहयोग न करनेकी मूर्खतासे हानि उठायी, तो सह- 
योग करके ही वे क्या लाभ उठा रह हें ॥ ओर फिर लन्दन 
टाइम्स? जिस राप्ट्रकी ओरसे बोळ रहा हे, उस ब्रिटनने ही 
यूरोपके स्वेच्छाचारियाँसे सहयोग कर आज किस गोरवकी 
बृद्धि की हे ओर कितना लाभ उठाया हे ? अबसीनियाके 
प्रश्‍नपर सुसोलिनीकी शक्तिके सामने घुटने टेककर और 
एडेनका बलिदान कर ब्रिटेनने क्या पाया ? जिस राइनलेण्ड- 
को मिञ बाल्डविन अपना सीमान्त कहते थे, उसीको 
नाजियोंकी स्वस्तिकाके नीचे चले आते देखकर ब्रिटेनने 
चुप रहकर कया पाया ओर क्या पाया उसने स्पेनिश मामले- 
में मुसो लिनीकी चाटुकारिता ओर जेकोस्ळोवेकियाके प्रश्‍न- 
पर हिटलर के प्रति आत्म-समपंण करके ? अगर टाइम्सकी ही | 
दुळील ओर उसीकी मनोवृत्ति--यद्यपि यह निरर्थक और 
घातक हे--हम मान ले, तो ब्रिटेनने फेसिस्ट शक्तियोंसे सह- 
योग कर जो कुछ पाया है, वह है लछज्जा ओर अन्तराष्ट्रीय 
राजनीतिमें उसकी कुटनीतिक पराजय और ऐसे ही निष्कर्पाके 
आधारपर 'टाइम्स” राष्ट्रवादी भारतको स्वेच्छाचारी नरेशोंसे 
समझोता और सहयोग करनेकी सम्मति देता है, -यद्यपि 
यूरोपीय प्रजातन्त्रो और यूरोपके स्वेच्छाचारी शासकोंके 


साथ राष्ट्रवादी भारत ओर देशी राज्योंकी तुछना करनेमें 
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ihe States which at present are most ए01|७५ 
10 act as one solid block within the Federal 
Legislature would be greatly ‘tempted to 
form a defensive alliance outside it. 'टाइम्स' की 
भविष्यवाणीके अनुसार अगर सहयोग सम्भव न हुआ, तो 
भारतकी एकताके लिए विचार धाराओं एवं धार्मिक संयुक्त 
मोर्चेसे भारतीय एकताके लिए खतरोंका उपस्थित हो जाना 
अनिवार्यं हो जायगा ओर कई शक्तियां मुकाबला करनेके 
लिए शक्ति-सञ्चय करने ळगेंगी। पर क्या विरोधका यह 
भय ऐसा हे कि इस घोर स्वेच्छाचारिता ओर उसकी पतित 
मनोवृत्तिके सामने राष्ट्रवादी भारतकी आशां एवं उच्चा- 
दर्शकी महत्त्वाकांक्षाओंका आत्म-समर्पण कर दिया जाय ? 
ज्यो-ज्यो भारतीय स्वाधीनताकी लड़ाई आगे बढ़ती चलेगी 
और ज्यों-ज्यों हम अपने अधिकार प्राप्त करते चलेंगे, त्या-त्या 
कितने ही प्रश्‍नांको लेकर विरोधी शक्तियोंका सामना करना 
अनिवार्य हो जायगा; पर हर अवस्थामें सहयोगकी नीति 
ही बुद्धिमत्तापूर्ण होगी, यह कहना कठिन हे । स्वयं ब्रिटेनके 
वेधानिक विकासका इतिहास इस विपयमें इसका साक्षी 
है। ओर वहो धार्मिक संयुक्त मोचेके सम्ब्रन्धमें भी बहुत 
कुछ तथ्य देता हे । भारतमें यह घामिक मोर्चा एक कल्पना 
है, जो एक वगकी स्वार्थपरताके इसे सजीव बनानेके प्रयत्रों- 
का परिणाम हे । मि० जिन्ना ओर मुस्लिम लीगके फेडरेशन 
सम्बन्धी प्रस्तावों में 'टाइम्स को भारतीय राजनीतिक विचार- 
धारा सम्त्रन्धी प्रकाश न खोजना चाहिए आर उसके आधार 
पर किसी निष्कपंपर पहुंचना खतरेसे खाली नहीं हे । ऐसी 
दुशामें जब इम टाइम्स-जेसे पत्रोंको-जो हमारी राष्ट्रीय 
हत्त्वाकांक्षाओंके विरोधी हें--हमारे हितकी बातें कहते 
छुनते हैं, तब हमें ग्ळेडस्टनकी वह मार्मिक वाणो याद आती 
है जिसमें उसने कहा था कि “जब हमारे विरोधी हमारी 
प्रशंसा ओर हमारे हितकी वात करते हैं, तब हमें रुककर 
सोचना पड़ता है कि कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। 


पेलेस्टाइन आर अन्तराष्ट्रीय समस्याएं 
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प्रबळ मदाशक्तिय्रोंके सामने घुटने टेकना ओर. अपने 
अधीनस्थ देशोंको पशुबलले दब्राये रखनेका प्रयल-- यह 
घृणित और कमीनी मनोवृत्ति ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
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स्वभावका एक अंश बन गयी हे ओर आजकी ब्रिटिश मनो- 
वृत्ति इसका अपवाद नहीं, इस तथ्यकी साक्षी हे । एक ओर 
यूरोपमं शान्तिकी स्थापना करनेके लिए ब्रिटेन आत्म- 
समर्पण करनेको तुला बेडा हे ओर परिणामतः मि० लायड 
जाजेके शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर वह निरन्तर डबता ही 
जा रहा हे ओर दूसरी ओर उसके कितने हो अधीनस्थ 
जा रहा हे । पॅलेस्टाइन इसका ताजा उदाहरण हे, जहां 
अरबोंका राष्ट्रीय युद्ध चळ रहा हे ओर उसे दुबानके लिए 
सारी शक्तियां काममें छायी जा रही हैं। पेलेस्टाइनकी 
समस्या दिनांदिन जटिल ही होती जा रही हे ओर कोन 
कह सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादकी नीति ही इसके 
लिए उत्तरदायी नहीं है ? पेलेस्टाइनको यहूदियोंके लिए एक 
“नेशनल होम? बनानेकी बात ओर उसके परिणामस्वरूप सारे 
यूरोपमें उनकी स्थितिको शोचनीय बना देना, ब्रिटिश नीति- 
का एक भीषण विश्वासधात है, जिसकी प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हो गयी है । 

पर पेलेस्टाइनकी समस्या केवळ एक उपद्रव नहीं है, 
जेसा कि कितने ही लोग सोचनेकी भूल करते हैं । पेंलेस्टाइन- 
के भाग्यसे कितनी ही अन्तर्राष्ट्रीय समस्‍यायें विजडित हैं 
ओर यहूदिय्रोके बसने ओर अरबोंका तत्सम्बन्धी विरोध--- 
यह तो ऊपरके प्रश्न हैं। घटनाओंने स्पष्ट कर दिया हे कि 
प्रेलस्टाइनके उपद्रवसे कितने ही राष्ट्राका सम्बन्ध हे । मिश्र- 
की तरह ही पेलेस्टाइनमें भी इटालियन गुप्तचरोंका हाथ देखा 
गया हे ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध उन हाथास 
चिनगा रियां बिखरती दिखाई पड़ी हें। इसका समर्थन सम- 
झोतेकी उन शतासे भी हो जाता है, जिनके आधारपर लब्दुन- 
के २३ अक्टूबरके एक समाचारके अनुसार एड्रलो-इटेलियन 
सन्धि होनेवाली हे--जिसके १४ नवम्बरस लागू होनेकी 
सम्भावना पायी जाती है । इस सन्धिकी पहली शर्त बतायो 
जातो हे कि इटली पेलेस्टाइनमें सभी प्रकारके प्रचारोंको 
बन्द कर देगा--18)ए will cease all propaganda 
in Palestine. 9 

और उधर मोछल-हेफा-पाइप-छाइनको लेकर जसंनी 
पेहेस्टाइनमें उत्पन्न होनेवाळी परिस्थितियोंमें दिळचस्पी ले 
रहा है । नरेम्बर्गमें हिटलर जुगेण्डके? साथ पेलेस्टाइनके 


a 


अरब युवकोंने प्रदर्शन किया था, नूरेम्त्रगं आर २० अक्टबरको 
खारब्रकेनकी हिटलरकी वक्‍तृताओंमें पलेस्टाइनका उल्लेख 
| ओर फिर सबसे बादके २९ अक्टबरके कराके एक समा- 
चारमं कहा गया हेः helping 
Palestine Arabs with a view to securing grip 
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over the territories through which the 
Mousul-Haifa pipe-line pisses. इससे स्पष्ट हो 


जाता है कि पेलस्टाइनके तेल-सम्श्न्धी अञ्जलांपर जमंनीको 
नजर छगी हुई है। 
पर पेलेस्टाइनमें इस समय जो सङ्गषं हो रहा है, वह 
उस प्रयत्नका एक रूप हे जो पॅलेस्टाइन, इराक आर सीरिया- 
को लेकर एक अरब राज्य बनानेके लिए चल रहा हे। 
ट्रान्सजोडेनिया ओर ईराक उपद्रवकी सहायता कर रहे हैं 
और सी रियासे शस्त्रास्त्र पेलस्टाइनमें जा रहे हैं। इराकके 
वंदेशिक सचिवने तो स्पष्ट शब्दोंमें ओपनित्रेशिक सचिवसे 
कहा है कि वे एक अरब राज्यके पक्षमें हैं । लेकिन सच तो यह 
है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादके हितोंके पक्षम पलेस्टाइनका 
उसके अधीनस्थ रहना ब्रिटन इतना आवश्‍यक समझता है 
कि वह किसीके भी पेलेस्टाइनके मामलेमं हस्तक्षेप करनेका 
विरोधी हे । इस प्रकार पेलेस्टाइन अन्तराष्ट्रीय कूटती तियां- 
के सहूर्षका एक स्थळ हो रहा हे । केवळ ऊपरसे यहू- 
दियांका बहाना बनाकर अरबोंका दमन किया जा रहा हे, 
पर घटनायें जिस प्रकार बड़ती जा रही हैं, उनमें यह कोई 
आश्रयंका विषय न होगा यदि पेलेस्टाइनमें भी ब्रिटन यहू- 
दियोके साथ विश्वासघात ऋरके अपने स्वार्थाके लिए अरबां- 
के साथ सन्धि कर ले ॥ 


डउपनिवेशों की माँग--एक गलत दृष्टिकोण 


डैम्बगंकी उस दिनकी सभामें डा० गोवेल्सने घोषणा को 

कि जर्मनीका जादूगर ( हिटळर ) उपनिवेशोंकी समस्याका 
भी कोई न कोई समाधान ढंढ़ निकालेगा । ओर इस बातकी 
लम्भावना बढ़ती जा रही हे कि जर्मनी अपना अगला कदम 
उपनिवेद्योंकी ओर उठायेगा । उपनिवेशोन इल सम्भावनापर 
अद्यान्वि महसूस की है ओर स्थानीय नेताओंन इसका 
विरोध प्रकट किया हे । नेरोबीमें भाषण देते हुए उस दिन 
निद्या व्यवस्थापिका सभाके; निर्वाचित यूरोपियन सदस्यों के 


टर विश्वामित्र 


नेता सर फ्रान्सिस स्काटने जर्मनीको तङ्गानिका क. करने- 
का विरोध किया ओर दक्षिण अफ्रीका एवं रोडेशियाको इसके 
लिए संयुक्त मोर्चा लेनेके लिए सावधान किया। केमरून और 
टोगोलण्डस भी तत्सम्त्रन्थो अशान्तिपूर्ण समाचार आ रहे हैं । 

ओर इस प्रश्नपर कई हृष्टियोंसे विचार किया जा 
रहा है ओर जर्मनीकी मांगका ओचित्य इस आधारपर 


सिद्ध किया जाता हे कि वह असन्तुष्ट राष्ट्रोम हे पर सच 
तो यह हे. कि उपनिवेशोंके प्रश्‍नपर इस हृष्टिकोणसे विचार 
करना ही गलत हे । यह दृष्टिकोण इस बातका द्योतक है 
कि हम अपने उसी. पुराने ढड़से विचार करनेमें भूल कर रहे 
हैं जिसने विश्रमें अशान्ति मचा रखी हे । वह दृष्टिकोण 
है जिसमें इम यह स्वीकार कर ठेते हैं कि उपनिवेशके नामसे 
संसारके कितने ही देश सदाके लिए किसी न किसी राष्ट्रक 
अधीन रहकर उसके दाख बने रहेंगे । 

सिद्ध हुआ हे ओर प्रश्न उपनिवेशोंके छुनविभाजनका नहीं; 
उनकी स्वाधीनताका हे । 
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यह हृप्टकःण घातक 


चीनसे जापाना सांध्राज्यवाद 

यूरोपके संक्रान्ति-काल सुदूर पूर्वमे जापानी महत्त्वा- 
काँक्षाओंके पक्चमें सदासे उपयोगी सिद्ध हुए हैं ओर पिछे 
दिनों जेकोर्डोवेकियाकी समस्याको लेकर जब यरोप एक 
युद्धकी आइाङ्कामें विचलित हो रहा था, तब जापानने चीनमें 
अपने सङ्कुषंकी प्रगति ओर भी बढ़ायी हे ओर उसके परि- 
णाम-ल्वरूप हेङ्रोका पतन हुआ हे ओर मार्शल चाडु-काई- 
शेकको अपनी सरकारका कोड हटाकर अन्यन्न ले जाना 
पड़ा हे। जापानको इस विजयका अर्थ यह होता है कि 
चीनके प्रभावद्याली अञ्चळांपर जापानका अधिकार. होता 
ज्ञा रहा हे ओर चीनको सुद्रानीति आर बाणिज्य-ऽ्यवसाय- 
सम्बन्धी चीनके विदेशी सम्बन्ध जापानके अधिकारमें आते 
चळ रहे हे। आर स्थितिका सबसे क्र उपहास तो यह हे 
कि उक्त अश्जछोंमें अमेरिका अपने हितांके लिए जापानस 


'प्राथेनाये? ( 98/|५७५॥४--अमेरिकाकी एक विज्ञप्तिके अनु- 
सार ) कर रहा हे और ब्रिटेन उस अवसरकी प्रतीक्षा कर 
रहा हे जब कि बिश्व-शान्तिके नामपर वह जापान-बिजित 
चीनके अञ्चलांपर अपनी स्वीकृति दगा । परन्तु परिस्थितिका 
यह तथ्य भी बड़ा मार्मिक हे कि जापान उक्तां अञ्चलोंमें जापान 


सस्यांदकीय न चट 


भोर इटळीके प्रभाव ओर हितोंके उत्पन्न.करनेकी बात कह 
रहा है आर बह कह रहा हे [क नाॉ-राष्ट्र-सॉन्चक अलुसार 
निश्चित सुक्त-द्वा र-नीति ((09०77000/ [०।।८५) में परिवर्तन 
होना चाहिए। चीनको लेकर जिन परिवर्तनांकी सम्भा- 
वना इस समय अन्तर्राष्ट्रीय विवादका विषय बन रही है 
उनमें यदि कुछ भी सत्य प्रमाणित हुईं, तो छदृरपूर्वकी सारी 
राजनीतिक परिस्थिति ही बदळ जायगी। घटनायें और 
विचार-धारायें एक नवीन दिशाकी ओर प्रवाहित हो रही 
हैं, जिससे समूचे पूवंका भाग्य विजडित है । 


इटली-अबसी निसा-युद्धके समयस ही फ्रान्स अन्तर्रा- 
प्ट्रीव राजनी तिस प्रकारकी विचलित, विश्वासघातक 
ओर सन्दिग्ध नीतिका परिचय दे रहा हे, उसकी प्रतिक्रिया 
प्रारन्भ हो गयी हे ओर पिछले दिनोंके साधारण निर्वा वनोंके 
फल-स्तरूप फ्रान्समें खास्यवादी सरकारकी स्थापनाके पश्चात्‌ 
उसकी वेदेशिक नीतिको लेकर जिन आशाओंके लिए सम्भा- 
व्रताय ब्रन रही थीं, पिछले दिनाकी घटनाओंन उन सबको 
असत्य प्रमाणित कर दिया है । फ्रान्स और रूसकी सन्धिने 
इस बातकी सम्भावनायें उत्पन्न की थीं कि आगे आनेवाले 
्विनांमं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नपर रूस ओर फ्रान्स. प्रजातन्त्रात्मक 
विचार-धाराकी रक्षा करनेमें समर्थ होंगे । पर जेकोस्लो- 
प्रकियाके पतनके बाद फ्रान्समें जो प्रतिकिया प्रारम्भ हुई 
वह अत्यन्त शोचनीय हे । फ्रान्सके प्रधानमन्त्री मोशिय्े 
दला दिये इस बातपर तुले मालूम पड़ते हैं कि वे हिटलरकी 
चाटुकारिता करनेमें चेम्बरलेनस पीछे न रहेंगे । इस 
चाटकारिताके लिए ही वे पिछले दिनों “अवान्छनीय? 
आलोचनाओंको रोकने ओर २८ अक्टूबरके समाचारके 
अनुसार कम्यूनिज्मका दमन करनेपर तुल पड़े हें॥ २७ 
अक्टूबरकी रेडिकळ सोशलिस्ट कांग्रेसमें भाषण करते हुए वे 
म्यूनिक-समझोतेकी शा्ताकी प्रशंसा करते हुए कहते 
हैं कि “में इसबातको जानता हूं कि मेंने शक्तिके सामने सिर 
नहीं झक्राया हे।” पर सच तो यह हे कि फ्रान्सने जिस प्रकार- 
की मूर्खतापूर्ण नीति पिछले बर्षामें अपनायी हे, वह रूसकी 
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सहायताका निश्चित ओर स्पष्ट मत जानते हुए -भी-- हंगरी भी जमेत्तीका अनुसरण कर रहे हैं 


सीमाको पहुँच गयी है । आज फ्रान्स इंगलंण्डके नेतृत्वमें 
हेटळरके सङ्कतांपर नाचनेकी तयारी कर रहा हे ऑर 
पेरिसक १८ अक्टूबरके एक समाचारस इस बातकी.आशाङ्का 
होती हे कि “फ्रान्सकी फेसिस्ट प!टी अपना पुनसंडूठन करके 
शीघ्र ही फ्रान्सके शासनकी बागडार अपने हाथमें लना 
चाहती हे ।” अगर ऐसा हुआ, तो बढ उस प्रयल्की पुनरो- 
वृत्ति होगी, जो फरवरी, १९३४ में हुआ था । जर्मनी ओर 
इटलीकी निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति ऑर उसके प्रति इंगलण्डके 
सहानुभूतिपूर्ण रुखको देखत हुए फ्रान्स उत्तरोत्तर फंसि>मकी 
ओर झकता जा रहा है, बहांकी घटनाआसे क्या यह निष्कर्ष 
निकाळना एकदम गलत ही होगा ? 


>> ~ 
स्यूनिक-समझोता आर उसके बाद 


बिन, १४ अक्टूबर 
दोपहरको इर हिटकरके भवनमे हर हिटलर ओर 
जेकोस्छोवेकियाके वेदेशिक मन्त्री मो? चावलोरूकीमें विचार 
विमर्ष हुआ । इसके बाद एक छोटी-सी विज्ञप्ति प्रकाशित 
हुई, जिसमें कहा गया हैः-- 

“ज्ञेक वे देशिकमन्त्रीने हर हिटलरका इस बातका विश्वास 
दिखाया कि जेकोस्झोवेकिया जमंनीक प्रति बफादार बना 
रहेगा । हर हिटळरने इसपर खन्तोष प्रकट किया ।? 

--ख्टर । 

तो इस प्रकार जिस जमंनीके विरुद्ध जेकोस्लोवेकियामें 
युद्धकी तेयारियां हो रही थीं ओर जिसको लेकर एक विश्व- | 
व्यापी महासमर छिड़नेकी सम्भावनायें उत्पन्त .हो. चुकी -> 
थीं, वह आज जमंनीसे मेत्रो ही नहीं बना रखेगा--उसके | 
प्रति बफादार भी बना रहेगा ! ब्रिटन ओर फ्रान्सके विश्वासः हू 
घातका यह परिणाम है,जिसके लिए जेकोर्लोवेकियाकी निन्दा 
- नहीं की जा सकती । जकोरूछोवेकियाकी इस बफादारोका 
प्रमाण, प्राप्त समाचारोंके अनुसार, डा० वेनेसको निर्वासित 
कर, कम्यनिज्मको दुबाकर ओर वतमान राष्ट्रपति सिरे 
को पदच्युत कर देना होगा । मध्य यूरोपमें प्रज्ञातन्त्रः 


क्रिया इस रूपमें आरम्भ हो गयी है कि पे 


ओर फ्रान्सका पडयन्त्र उत्तरदायी हे, जर्मनीको पूर्वी नीतिको 
-प्रोत्लाइन दनेवाला सिद्ध होगा आर यदि प्रगति यही रही 
'तो कोई आश्चर्य न होगा, अगर जमंनी यूरोपमं एक आतड्क- 
के रूपमें प्रकट हो ओर एक विश्वव्यापी महासमरके लिए 
आधार ओर भो प्रबल हो जायें । ओर तब म्धूनिक सम- 
झोतेकी शर्ते सारे यूरोपमें एक विभी पिका ओर अशान्ति उत्पन्न 
कर देंगी ओर ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी वर्तमान आत्म-प्रब्ञ्चनाका 
“ही नहीं, उनकी शान्तिका भो अन्त कर डालेंगी । शवाधीन 
जेकोस्लोवेकियाका प्रजातन्त्र यदि मध्य यूरोपमें प्रजञातन्त्र- 
की एक गारण्टी था, ता नाजी प्रभावसे सञ्चालित जेको- 
स्लोवेकियाकी स्थिति सारे डेन्यूबियन ओर बालकनकी 
राजनीतिमें मोलिक परिवर्तन ळानेमें समर्थ होगी। यह किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय राजञनीतिके समीक्षकके लिए अस्पष्ट नहीं हे । 


नशूचो-रदीन्द्र-पत्रव्घवहार 
ज्ञापानी कवि योन नगूचीके पत्रका, जिसको चर्चा इम 
| (पिछले सितम्ब्ररके अङ्कमें) कर चुके हैं, उत्तर डा० रवीन्द्र 
| नाथने जेसा दिया था, उसके बाद इस बातकी आशा नहीं थी 
कि कविवरका उत्तर पाकर भी कवि नगूची पुनः इस प्रश्नको 
' छेंडेंगे। पर फिर इस कविने सारी सभ्यता ओर सारे तको- 
को तिलाझ्लि देते हुए डा० रवीन्ट्रनाथके नाम एक पत्र 
लिखा हे. जिसमें उन्हीं बातोंको प्रमाणित करते हुए 
' मानवता और सभ्यताके नामपर लिखते हुए कविवरके 
| आध्यात्मिक भावोंसे संयुक्त शब्दोंपर ठ्य़डू ही नहीं 
किया है, अत्यन्त अपमानजनक शोलीमें उनका उपहास 
. भो उड़ानेको शष्टता की है। “एशिया एशियाके लिए'के 
__ -खिद्धान्तके नामपर अपनी साम्राज्यवादी नीतिका सम- 
थेन करनेवाळे कवि नगूची मानवताके नामपर शान्ति एवं 
सभ्यताको आध्यात्मिक बदमाशो समझनेकी भूल नहीं करते, 
“व जञान-बूझकर जापानकी शोषण नीतिके समर्थक हो रहे 
. हैं। और कोई भी व्यक्ति जो चीनके साथ सहानुभूति 
दिखाता हे, उसे वे पक्षपाती घोषित करते हैं। पर वे भूलते 
कि भारत इतना मूर्ख है कि वह झठ प्रचारोंसे प्रभावित 
जायगा । इस प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय प्ररनांपर भारतका 


rs 


विश्वमित्र 


एक निश्चिन्त सिद्धान्त हे, जिसके अनुसार वह चीनमें | 
की घातक महत्त्वाकांक्षाओंका विरोधी हो रहा हे । अब- 
सीनियाके प्रति उसने सहानुभूति दिखायी थी उसी सिद्धान्त- 
के अनुसार ओर स्पेन तथा जेकोर्लोवेकियाके प्रति भी 
उसके सहानुभूतिपूर्ण रुखका प्रेरक था वही सिद्धान्त | 
चीनके जिन लक्ष-लक्ष नरसुण्डांपर जापान एशियाके पुन- 
जागरण ओर जापानी साम्राज्यवादकी स्थापनाका स्वप्न देख 
रहा हे, भारत उसके प्रति सहानुभूति नहों रख सकता। 
नगूची कहते हैं कि जापानके विरुद्ध जो अभियोग लगायर 
गये हैं, वे चीनके झूठे प्रचारके परिणास-स्त्रूप । और वे इन- 
कार करते हैं कि जापान चीनी नारियां ओर वच्चोंकी निर्मम 
करता ओर शिक्षा और संस्कृति की संस्थाओंको बमं 
ओर विषाक्त गेसोंसे ध्वंस कर रहा हे । डा० रवीन्द्रनाथने इस 
प्रसड्रपर नगूचीको जो उत्तर दिया हे, उसमें व कहते हैं: ~ 
आपका क्षोभ कि चीनके भ्रष्ट व्यक्ति जापान द्वारा किग 
गये कृपालुता -भरे कार्याकी प्रशंसा न करा स्त्रयं अपने शहरों 
ओर कछा-सम्बन्धी वस्तुओंको जला रहे हैं ओर सम्भवतः 
अपने ही नागरिकांको बसोंसे भून रहे हं। मुझ आप जेसे 
कविसे आशा है कि आप उस निराशाकी कल्पना कर 
सकते हैं जिसमें पड़कर लोग अपने घरोंको जाते और 
स्वेच्छापूवेक शताब्दियोंसे संग्रहीत अपनी कलापूर्ण वस्तुओं- 
में आग लगाते हें ॥. ओर आप एक राष्ट्रवादीको हेसियतसे 
ही इस बातमें विश्वास कर सकते हैं कि क्‍या कभी ऐसी 
अवस्था सम्भव हे कि रक्तते लथपथ लाशोंके पहाड़ और 
विध्वस्त शह रोंकी नीरवता उक्त दोनों देशामें जो | 
डालतो जा रही हे, उसमें दोनोंमें कोई भी स्थायी सद्भावना 
स्थापित हो सकती हे ? 
जापानने आज जिस प्रकार पश्चिमके भोतिकवादके 
चरणोंपर अपना आत्म्रसमर्पण कर दिया हे, उसका यह 
एक स्वाभाविक परिणाम है। आज जिस प्रकार सेनिकवादी 
शक्तियां जापानपर शासन कर रही हैं, उनके नियन्त्रणमें 
कवि नगूची अपनी स्वाधीन. विचार-घारा खो चके हैं और 
इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है, वह जितना ही शोचनीय 
हे उतना हो क्षम्य और दयनीय भी हे । र 


rs — 


र. 


सती-पावेती 


हर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है । इसमें 
शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
भगवती 'सती-पार्वती? के दोनों अवतारांकी 
मर्मस्प्शी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भाषामें 
लिखी गयी है । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 
गयी है । साथ ही सती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मदून- 
दहन, शिवजीका वरदान आदि. कितने ही रंगीन 

_ चित्र दिये गये हैं| छपाई-सफाई बढ़िया । अब 


तक हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य ज्र 


4 000080800000000060001/0000000000000000606568 
स्त्रियोंक पढ़ने याग्य उत्तर्बीत्तम पुस्तक 
=====्नारी-रबमाल = 


शकुन्तला 


| संसार-प्रसिद्ध महाकवि, 


कल्पना -कोइाळसे परिपूर्ण हे । शकुन्तछा-उपा 
ल्यान दाम्पस्य-स्नेह, नारी-कतव्ा 7 ` 
और विश्वविश्ठत प्रेमका जगमगाता 
९ ते इलि उपन्यास 


वही सवंछलभ ॥) मात्र । 


| 39% 


__— ७ 0. 
>> ६६४६६ नकाय य NNN RRR 
देवी-दोपदी 

इस उपाख्यानमें देवी-दोपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंवर, विवाह, चीर-हरण, 
धाण्डबॉपर विपत्ति और राज्य-हरण तथा 


देश-निर्वासनका वर्णन है। विराट राज-महळमें 
दासी-कर्मे, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवांसे 


_ घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विजय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग और सहायता 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
और सरळलमाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर और इन्दुर 
छपाई । मूल्य सर्वछलभ .॥=) मात्र । 


र 
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४” पष्ठा-दबयानी 


श्रीमद्भागवतमें शर्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 
छ्यान आया हे । इस उपाख्यानको पढ़नेसे 
सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिलती 
है। पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शमिष्ठाने 
जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिलना कठिन हे । देवयानीने क्रोधके बशमें हो 
ज्ञो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शमिष्ठाकी सौजन्यता और कर्तन्य-निष्ठा तथा 
सहृदयताके कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन 
चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 


मिहनेकापता--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ए, झाम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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` उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और. ' 
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ba थक मुक गु 1 ५ च्छ त 
शुर 086: हक प्‌ म ह बातको गांठ बांध छ ! र लन 
ए फायदा पहुँचानेकी युक्ति कस न हे CR bt j प 
रि टा नी विर व क हट । यइ वह चीज है जिसके. द्वारा लाखो करोड़ों ९ 
अब खत्र डी बनाई, उजड़ी बसाई, दिली खुरादें पाई', सर्व इच्छ ग्रं दरी इई, बदकिस्मती री 
नसीब हुई; मगर आजतक कोई वेयकीनी की नि र, सवड य पुरे दुर च १ 
गबर, अनगिनिव छोगोंने आम आल ने ळे व गाइसे इसकी तरफ उ गली ४६५, स है। उ 
; सक्छः A इसका कोई अर्थ नहीं कि इसके छाभसे आप ही वंचित रहें । | 
चमत्कारी “नवग्रह” यन्त्र-- 
ह कमे ओक से डच वत ज्योतिषी और महा घुरल्धर पण्डितोंने की हे । इसके गुणगान 
कि के पोथे रंग डाले हैं। यह वस्तु शास्त्रकी है, इसपर किसी प्रकारकी नुकताचीनी | 


TITTIES 


ती-भर गुञ्चायश ही हे है 

ह मर गुलायड नदा । जो मनुष्य शास्त्र या झाए्त्रविधि पर विश्वास नहीं करता, उसको जोवन | 

|| x , र्त | # ४ : 4 
ह र _ 

न गो! या बशीकरण, रेस; छाटरीमें 

हू की प्राप्ति वगरद्द हरएक काये पुर्ण 


पगा, जो पूछोगे हर सवालका जचाब 
स्वप्नमें देगा, विधि सदित बतायेगा 
च आप जिल कामका ध्यान करेंगे, 
तुरन्त ही यन्त्रमें बिजलीके करेऽटकी || 
तरह शक्ति निकल उसी कामको 

पूरा करेगी । इर आदमीको यकीन 
दिळाते हैं कि इसमें लगाया हुआ 
पैसा कभी निष्फल नहाँ जाता । 


सनि छः-छः, आठ-आठ नहीं, बल्कि बारइ- 


A 
कं बार-बार मंगाता है, बहु 

भतु हो तो हजारोंमेंसे कुछ प्रशंसापक्र देखिये, अगर अब भी यकीन न होतो 
दा न हो तो दाम वापिस मंगाइपे, शास्त्रोक्त न हो-- 


ह यदि वि 
न खीं लिखाइये ऐ४ 
ड पड़ीं लिखा इये । ७ 


==> झूठा साबित करनेसे ५००) इनाम । | 
जगमाही । कमंहीन नर | 


~ ~ 
याद रखना, असली चीज बराबर नहा मिलती । शास्त्र कहता ह-सकल पदारथ ह 


T- 

से { बत नाहीं ॥ जीवनको स्वर्ग बनानेके लिये; इर सत्री, इर पुरुष, बच्चे बू ढको एक-एक यन्त्र अपने पास रखना परमधर्म हि ङ 

ती । सन्तानके इच्छुक दो नवग्रह यन्त्र मंगावें । स्त्रीको दो लालमणी या पुरुषको दो नीलमणी युक्त कम्ड्ठीट एक नवग्रह- || a ग 

डो नरका मूल्य केवळ २) रु० तीन यन्त्र एक साथ लेनेसे ५॥), चांदीका ३) ₹० ५ सोनेका न , एकसे ज्यादे चार कामोंके ' hs 

ह& पे स्पेशल नं० २ मंगावें, चारसे ज्यादे जितने भी काम परे करने हो स्पेशल नं० १ मंगावें, मूल्य ९॥७)। यह बहुत रे |. 

बर फूल हे । डाकव्यय ॥) विदेशोंसे ५ शिलिंग । यस्त्रके लिये कोई प्रकारका बन्धन या पज़ापाठ आपको करना नहीं हे 

दी शास्त्रका यही नवग्रद यन्त्र है, जिसकी लोगोंने नकलें की, किसीने यन्त्र, किसीने मन्त्र, किसीने कवच नाम रख कम ॥ कि 

खेमें डाला पर कोई माइका लाळ इस नवग्रह || | 


झड़ियां लगाई, लोगोंको थो 


र र | [पादे कीमत दिखा इश्तहारबाज्ीसे ता रीफोंकी 
ळी जीती जागती करामा 


त देखनेके लिग्रे पण्डितजीकः पता नोट कर छें। 
mst £ 


EH सके फायदेको आजतक दिखा न सका, नवग्रह यन्वकीजीती 0 ___._--_--_---_ 
न वी, अजु नबाद बी, ए, क्लास, वेलिं गडन कालेज (सतारा) सांगली--आपके यन्त्रसे सुझे बहुत फायदा हुआ 
की इम्तहान में पाल हो गया । कृपया ए यन्त्र वी? पी? से ओर भेजें । 


१-पं० जी आपके यनत्रने मुझे हैरत में डाळ दिया । असम्भव सम्भव || 


मि, इबराहीम दाऊदभाई, भिण्डो बजार बेस्न 
कर दिलाया । एक यन्त्र और देनेकी कृपा करें । इस बार आपको इनाम दू'गा । ! | 

मि० ए० डी० एस० एडवोकेट हाईकोर्ट पटना पके यन्त्र आपसे मंगाया था, उससे काम पूरा हो गया,। कृपाकर 
(क यन्त्र वी पी० करके ओर *ज दें।_ | सा ड | 
मिलने का पता--पं० बी० आर? भविष्यवक्ता (/-४/-८) बम्बई 


पकाए कताः 
ज, 


न० ४ 


चड उम्र सं 
खांसीकी अचूक दवा 


सर्दी, जुकाम, ब्रह्माइटिस, 
दमा, हृपिंग कफ, गले को 
खसखसाहट, गले का घाव 


त 


“/ बहुत जल्दी लाभ पहुंचाता हे। 


बेंगळ केमिकल - 
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" न्रॅसिपाही विद्रोह 
| ¬~ सन्‌ सत्तावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास 
ज्र सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये मूल्यमे कमी 

४) से घटा कर ३) किया गया ओर पुस्तक सजिल्द कर दी गयी . 
हिन्दीमें अपने ढळुकी सर्वथा अनोखी पुस्तक है । पहले संस्करणकी प्रतियां हाथो हाथ बिक 


1:24 
. ज्ञानेपर दूसरा संस्करण निकाला गया है । इस पुस्तकमें आप ऐसी रोमाश्चकारी 
घट घटनायें पढ़ेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं । 
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झांसीकी रानीने क्या किया, दिलीमें बादशाहका क्या हुआ, कुंबर जगदीस सिंह केसे वीरगतिको 
Er प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर आप कहेंगे कि त्रास्तवमें पुस्तक संग्रहनीय है । 
च सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पक्की जिल्द 
त शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये 
क्र 
व्हि 
Fi 
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. मैनेजर दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी 

१४।१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
मय कथा वा. र 


। 


६--नरकका चुनाव ( कहानी )--श्री उपन्द्रनाथ 
अश्क? बी० ए० एल-एळ० बी? 


विषय-सूची 
विषय पृष्ठ-संख्या विषय प्ृष्ठ-संख्या 
१-पावसका यह धुंधऊा प्रभात ( कविता )-- १७--अवाक (कविता)--श्री गोपाळसिइ नेपाली ३१२ 
श्री भगवतीचरण वर्मा २४१ १८--एक अंगुली (कहानी) ३१३ 
२--शिक्षा एवं संस्कृतिके विरुद्ध बत्रंर अभियान अ. ट एवं विकास-काल--- 
श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी? एलछ० २४२ श्री शशिभूषण ३१७ 
व ठर २०--चयनिका ३२३ 
३-मुंहकी भाषा गुम गयी जब मिळ गयी तब 
मनकी भाषा ( कहानी )--श्रीमती उपादेवी २१--महिला-संसार ( सचित्र ) ३३० 
मित्रा ४९ २२--अर्थचक्र ३३५ 
४--मनुष्यका परम धर्म--श्री सन्तराम, बी ए० २५३ > ३--अन्तर्राष्ट्रीय ३३५ 
५ हीय विचार - भूमिपर मार्क्स-दर्शनकी > सा स 
. ५--भारत॑ - गक्स-दइ 
र 5 च्या से २५--चित्र-विचित्र ३४६ 
घारणायंश्री रामनाथ 'खुमन २५८ 
२६--सा हित्य-जगत्‌ ३५० 
६-गीत ( कविता )--श्री विनयकुमार २६४ २७ सम्पादकीय ३५९ 
--कहानी और कहानी-लेखक--श्री सुदर्शन २६५ कि 
८--वर्तमान टकींका स्ष्टा--कमाल अतातुक 
( सचित्र )--श्री राममनोहर सिंह २६६ 
..९--मुक्तिका मोल ( कहानी )--श्री आरसी प्रसाद 81॥1710॥॥700॥॥777॥॥001॥॥0॥7॥॥॥॥॥छु 
; ३। 5 नींद कर लाजय £ 
१०--जमंन कूटनीति और हंगरीकी परिस्थिति ऱि “विइवमित्र'का मूल्य इस प्रकार हे— छू 
(सचित्र)--श्री माहेश्वरी सिंह महश ,एस०एु० २८१ S ९ वष ६मास ३ मास १ मा ड्‌ 
SS Ne Ss 
११--गुजरातका रास-गरबा--श्री रामस्वरूप व्यास २८८ 8 देनिक-१५) ८) ४) १॥) ड़ 
र = -१२ ट्र 
१२--प्रक तिकी बम-वर्षा अर्थात्‌ 'उल्कापाह 2 ट हुं स्थानीय-१२) ६) है 
5 साप्ताहिक) २) १ ॥)ई 
( सचित्र )--श्री रामनारायण कपूर, SS 
दी 5 मासिक-६) ३) २) ॥) 
बी० एस-सी० मेट २९२ हि 
8 आफिसका पता-१४।१ए झस्भू चटर्जी 
१३--अन्घड़ ( कविता )--श्री अश्चल २९७ ई स्ट्रीट (कालेज स्ट्रीट मार्केटके पीछे) ड 
१४--शतक-सत्कारकी कुछ अनोखी प्रथायें-- 8 पोस्ट बहबाजार, कलकत्ता। | 
- 5 
श्री ब्रजकिशोर वर्मा श्याम? ली > ९९७ है ज्ञोट:--कृपया ग्राहक नस्त्र अवश्य 
१९५--रत्युके साथ खेलनेवाले वे दुस्साइसिक |... डु लिखें। अन्यथा उर 
(सचित्र)--श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० ३०२ न वाहीन को जा सकें 


॥॥॥०00॥॥॥9800000000॥॥79000॥॥॥॥॥7008 


इफ TENSES 


DEEN 
5090॥॥ 


था mS MNS RN TOI 
5 वाळ-रासायण 
|) 0) मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राचन्द्र ओर 


भगवती साँतादेवीका चरित, तथा रासचन्द्रजीके 
सझ्ी-साथियोंके कार्य-कलाप, हिन्दू जातिके 
लिये आदश हें । इस पुर्तकमें रामायणके सातों 
काण्डोंका सरल आषामें वणन किया गया है । 

सरल-म ति बालक-बालिक्राओंके लिये यह अपूर्व 
तक हे । उल्दर छपाई, बढ़िया कागज, सनो- 
चित्र । यह पुस्तक कई जगह कोर्समें पढ़ाई 
जाती है । अब तक इस नामकी जितनी पुस्तके 


नकली हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य ॥>) 
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हन्द[-बगला-शक्षा 


Ed 
सम्द्ध ' साहित्य, बङ्ग-साहित्यके पढ़नेकी 
हैं रचि प्रायः सभी साहित्य-प्रेमियोंको रहती है । 
इस पुस्तकें बर्ण-परिचयसे लेकर सन्धि-ज्ञान, 
5 शब्द्‌.रूपाकली, धातुओंके रूप, तद्वित, समास, 
फर इटन्त आंदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक 
ड 'विषयोंका सम्नित्रेश कर दिया गया है । बंगला 
ड श्ाब्दोंकी प्रचुरता और भबुवाद-विधिका निद- 
8 शन ऐसे अच्छे ढड़से किया गया हे कि अच्छी 
£ हिन्दी और साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक 
ड बिना शिक्षकके दो मासमें ही अनुवाद करने 


डे योग्य बंगला सौंख जाते हैं। मूल्य ॥!) आना । 
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-नहाभारत 


महाभारत’ को हिन्दू जाति, पांचवां बेड 
मानती हे । क्योंकि संलारकी कोई ऐसी बा 
जहीं दे, जो सहाभारतमें न आ गई छो । महा 
भारत, ज्ञान, वेराग्य, योग, नीति और सदाचार 
का खजाना हे । इस पुरुतकमें महाभारतके अडा 
रह पवाके सुल-कथा- भागका सरळ भाषामें संक्षि 
वर्णन है । बालक-बालिकाओंको महाभारतकी 
शिक्षादायक कथा हृदयङ्गम करानेके लिये अपूर्व 
घुस्तक हे । कितने ही छन्दर चित्रांसे छसञज्जित । 


यह भी कोसंमें पढ़ाई जाती है । मूल्य ॥=) 
in WINS ॥॥॥ <-> 1111111111 inn 
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हिन La ® ऱ्य हक ~ 5 
हन्दा[अगरजा-शक्षा : 
भारतपर अडूरेजोंका राज्य है । शहर, स्टेशन, 
अदालत, पोल्ट-आाफिस, तारवर, थियेटर, बाय- 
स्कोप, सभा-सोसाइटी कहीं भी जाइये, यदि 
प अडूरेजो नहीं जानते, तो सूख हें । संसार 
की गतिका आपको पता ही नहीं लग सकता । 
आप सफलतापूर्वक कोई व्यवसाय डो बढ़ीं कर 
सकते । इस पुरुतकसे आप स्वयं हिन्दीके सहारे 
डूरेजी सीख सकते हें । चर्ण-परिचयसे लेकर 
चिट्टी-तार लिख पढ़ लेने तककी योग्यता इससे 
हो जाती है । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 


अङ्गर्जीके साधारण ज्ञाता हो जायेंगे । मूल्य ॥।) 
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परवाह न थी 


५ 
राजहछ सिद्धार्थ के लिये नहीं बने थे। राज्य त्याग कर वे संसार में निकल पड़े-- 
सत्य की खोज में । सत्य को उन्होने खोजा तो उसे पाया भी। संसार में भगवान 

बुद्ध के नाम से विख्यात हुए । आप जितनी ही यात्रा करेंगे, जितना मनुष्यों और ५५ 
ध्थानों के बारे में जानेंगे ; सत्य के उतने ही समीप होते जायंगे । रेळवेज ने भ्रमण को त 

इतना सहज ओर सस्ता बना दिया है कि मनुष्योंकी धम लालसा बहुत जल्द पूरी होती है 


गया से कुछ ही मील दूर, बुद्ध गया का पवित्र मंदिर है 
जहां भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व प्राप्त किया था । यह तीथ 


प्रत्येक हिन्दू के दर्शन व पूजन योग्य हे । 


मारतका सबसे सस्ता यातायात साधन | र 
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लक्ष्म 


धनी और जमींदार-समाजके डाकू 
रजनीने, कर्तन्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
लक्ष्मीको सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
-जगह दुहराये जाते हें । समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है 
समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबलसे कानून कुण्ठित है ! यही 
इसका पाट हे । मूल्य १।|) मात्र । 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 

का रिवाज है । परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें .दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी 

8 विश्लेषण किया गया हे । हिन्दू-समाजके 
6 लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है | निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 

करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और लोकहितके कामोंमें छगायें, तो क्या 
खर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 


मनोरः्जक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र । 


छू॥॥॥॥॥॥॥/070॥॥7॥॥777॥॥॥॥9॥॥॥॥॥010॥॥॥॥॥7 


पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, 


= 
|] 
दा 
=] 
EC] 
= 
“| 
a 


॥॥॥0॥8॥॥1॥॥7॥॥गा|।। 0छ090॥7॥॥0॥7॥॥॥780॥॥॥॥॥॥ 


टे 
= 
= 
a 
पट 
ठ 
[_] 
= 


हि| 


poo ENN DOD NNN 
"ककगकक्न्‌ 
सचित्र-सामाजिक उपन्यास । 
त्यागकी महिमा ओर कत्तन्यका विले 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रृहता, 
मीराका गर्व और अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागब्वृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा मर्मस्पर्शी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आद्र शिक्षा हे। मनोरञ्जन ओर 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
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कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पलकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते है, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते'हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोंसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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०० पीनेसे बच्चोंका स्वास्थ्य 
/ ठीक होकर उनका खून ओर 
मांस बढ़ता है तथा हड़ी मजबूत 
| होती है ओर वह खेळ कूदमें 
थकते नहीं । बच्चोंकों ताकतवर | 
शि बनानेकी यह प्रसिद्ध दवा है । 


सब जगह मिलता हे । 
हमारे स्थानीय एजेण्टसे खरीदिये। 
न ( > ° ~ 
डावर ( डा» एस० केन बम्मन ) लि० 
| विभाग नं० २ पोष्ट वकस ७७४, कलकत्ता । 
| कार्याछ्य और फेक्टरी :--१४२ रासविहारी एवेन्यू, कालीघाट, 


सेल डिपो :--% ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता । 
| कलकत्ते में निम्नलिखित स्थानोमें भो मिलेगा :-- 
( १) बड़ाबाजारके सोछ एजेण्ट :--बा० अमरनाथ खत्री, २०१ हरिसन रोड़, सदासुखका कटरा । 
(२) कमला स्टोर्स, ४६ अपर चितपुर रोड, बड़ाबाजार । 
ARRAN PIRI RRRARASS TAS ‘TERRIA SA IAL 


अखताजन पन बास 


सबसे उत्तम, ददे 
दूर करने वाला 
भारतीय मरहम 
सर्वे प्रकारके दर्दाको 
दूर करता है । सब 
जगह मिलता ह । 


ची 


( ज्स्व्ड ) अखस्रताशन लि० , 


पो० बक्स नं« ६८२५ कलकत्ता । 
. हेड आफिस--बम्बई मद्रास । . 


बच्चांके स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान राखिये 


[लाल-शर | 


(Regd.) 
( लाल शरबत ) 


बवासीरका रामवाण इलाज 


पीनेमें यह मीठा तथा स्वादिष्ट 

, जिससे बच्चे बड़े चावसे 
पीते हैं। अपने बच्चाको इसे 
| पिळाकर देखिये उनका स्वास्थ्य 
|| ह 


कितना शीत्र बढ़ता है । 


,01.” 


FT 0४४४ ०ककंशंडा। कत ॥ 


ची 
== F 


NNO 


कलेक्त्ता । 


RN ~ +> मह ननक 


हाडे न्सा | 


रक्तस्राव शीघ्र ही बन्द करती है। बवासीर खनी हो या वादी | | 
सदाके लिग्रे मिट जाती है । दई, जलन, खुजलाइट और सूजन ||. 
को दर करती है । चीर-फाड़की जरूरत नहीं । | 
हजारों अस्पताछोंमें इसका उपयोग होता हे । दुन्यिके | 
बड़े बड़े सार्जन डाकर बवासीरके छिपे इसी दवाईकी सिफा- | 
रिश करते हें ॥ जर्मनीमें बनी हुई हाडेन्सा किसी भी दवाई | 
बेचने वालेके पास मिलेगी । 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा ओर आसामके एजेण्टसः--बी० 
जानी पो०बाक्स २३१२ कलकत्ता--२ पोचु गीज चचे स्ट्रीट 
सी० पी० बरारके एजेण्ट--एम० . एम 
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शिवदेव उपाध्याय सतीश’, बी०ए०५ बी०एल० 
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पाबसका यह धँचला प्रभात 


घिर रहा निराद्माको लेकर : 
पावसका-यह धुंधला प्रभात ! 


KE कक ता. . है मैंने भी तो रो - रोकर र 


Rr EWAN 


: , बह रही व्यथासे अति चञ्चल Ee :काटी वियोगकी काल - रात ४ रि 
लो उस तरुवर प्यासा चातक. ": ह घिर रहा निराज्ञाको लेकर | 
है बोल पडा उन्मत्त .विकल; . | पावसका यह घुंधला प्रभात ! | 

काली - काली  मेघावलियां . .. 6 उमड . रहीं सर-सरितायें द 
हैं उमड रहीं दुखसे पागल, '  . लहरॉमे ले उच्छास अरे ! 
.. तडपे हैं सारी रात यहां ' भूसे अम्बर तक फेला है | 
` रो-रोकर जल-जलकर बादल | | [सूका सव ख झरे 


 राज्यकातोकइना ही क्या? ओर जब महायोद्धा नेपो लियन- 
. ने प्रसियाके सेन्यबळको ध्वंस कर डाला था और बलिन 


फिर भी - बढती ही जाती है 

मेरी अनचाही प्यात अरे ! 

तुम होकर कितनी दूर प्राण, 

तुभ किशनी मेरे पास अरे ! 
तुशने जिस चितवनसे मुझको 
देखा था, उस्को आंखोंमे- 
सुकृमारि / तुम्हारी उन सुरभित 

अपनी सांतोंमें 
घिर रहा 


सांसोंको 


पावसका यह धंधला 


बदलेमें 
देकर तुमको अपना सत्र कुछ 
पर प्राण तुम्हारी चितवनमें 


में भर लाया था! 


किस अन्धकारका घृंब्रलापन ? 
तुम्हारी सांसोंमें 
किस मौन वित्शताकी सिद्रन ? 
भरकर 
लो सिहर उठा यह सकल गात / 


पर॒भ्राण 


मानप्रमें अन्धकार 


निराश.को लेकर 35 


प्रभात / 
--भगदतीचरण वर्मा । 


शिक्षा एवं संस्कृतिके विरुद्ध बबर अभियान 


श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


गत महासमरके पूर्व संसार जर्मन जातिको किसी 
ओर ही इष्टिसि देखता था उस जर्मन जातिके निकट सभ्य 
संसारका मस्तक कृतज्ञतावश नत हा जाता था । तत्कालीन 
जर्मन जातिने संसारमें विज्ञान एवं भावुकताकी ध्वजा 
उड़ायी थो; यूरोपको नेतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
उन्नतिका पथ प्रदर्शित किया था । उंस जर्मन जातिके साथ 
कि्रीका विवाद नहीं था, शत्रता नहीं थी, रागद्वेष नहीं 
था । फिकृटे, काण्ट, हेगेछ अथवा गेटे, सिळर, लेखिंग, वेग- 
नर सारे पाश्चात्य जगतूके लिए गुरु-स्थानीय हैं। उन्हें यदि 
इस शीर्ष स्थानसे विच्युत कर दिया जय, तो पाश्चात्य 
सभ्यता एवं संऽक्ृतिके इतिद्वासक्रा गोरव बहुत कुछ खब॑ हो 
जायगा । 
जब्र जर्मतीका नाम पर्यन्त नहीं था, साम्राज्य या 


उसकी कृपाका भिखारी हो रदा था, उस शोचनीय 


अवस्थामें भो जर्मनोकी प्रतिभाका अपूर्वं विकास देखा गया 


था । हार्ड हेळडेनने इस सम्ब्न्धमें लिखा था ;-- 31700 


the 92६6 days of ancient Greece there had 
been no such galaxy of pro:ound fl inkers 
as tho:e who were to Le found in Berlin and 
Weimar and Jena, gizing on the sn,oking 
ruins which Napoleon had left benind him. 
Beaten soldiers and seccnd rate politicians 
gave place to some of the greatest philoso- 
phres and poets that the world has seen for 
two thousand years.” अर्थात्‌ “प्राचीन ग्रीसका भाग्य- 
सूर्यं जिस समय पूर्ण दीस्तिमें प्रकाशमान्‌ हो रहा था, उस 
समयके बादसे लेकर अब तक प्रकाण्ड मनीषी विद्वानोंका 
नक्षत्र-मण्डल ओर कही नहीं देखा गया, जेसा कि बिन 
वेमर और जेनामें, जहां नेपोलियन अपने पीछे ध्वंस-रुतूपके 
सिवा और कुछ नहीं छोड़ गया था । पराजित सेनिकों और 
साधारण कोरटिके राजनीतिज्ञांके स्थानपर इस प्रकारके 
महान्‌ दार्शनिक एवं कवि देखे गये, जेसे कि संसारने इधर 
दो इजारःवर्षाके बीच कभी नहीं देखा था।” जिस समय 
नेपोलियनकी वीरव दिनी द्वारा जमंन प्रदेश पददलित हो रहें 


शिक्षा एवं संस्क्रतिके विरुद्ध वबर अभियानं 


| 


~~~ 22 ~~~ 
>> OTTO 


थे,रीक उसी समय फिकटेने बिन विश्वविद्यालयमें व्याख्यान 
देना आरम्भ किया था । उन्होंने कहा था, जर्मनी तो पदानत 
होगा ही; कारण, जातिका जो प्राण है, जातिको जो 
सजीवता प्रदान करता है, चह जमंनीके लिए नहीं है। 
जर्मनी अपने जातीय आदशको भूल गया है, अपने 
प्राचीन आदर्शको भूल गया हे- अपने अतीतकी नेतिक 
एवं आध्यात्मिक साधनाको भूल गया हे । जर्मनी एक बार 
फिर अपने प्राचीन आदर्शको ग्रहण करे, संसारमें ज्ञान एवं 
भावुकताका राज्य विस्तार करे, इसीसे जर्मन जाति महत्‌ 
with bodily 
but stand before your opponents 


बनेगी । Strive nob ४0 conquer 
weapons, 
firm 81.6 erect in spiribual dignity. Yours is 
the greater destiny,—-to found an empire of 
mind and reas)n,—to destroy the dominion of 
rude phys. cal power as ruler of the word, एक 
ओर विश्वविद्यारयके बाहर नेपोलियनके सेनिकोंका विजयो- 
छास खुनाई पड़ रहा था ओर दूसरी ओर फिक्टे शान्त 
एवं गम्भीर भावसे उपयुक्त उदात्त वाणीका प्रचार कर रहे 
थेः--“शस्त्रास््र द्वारा, पछु-बळ द्वारा विजयी बननेका प्रयल 
मत करो। अपनी आध्यात्मिक महत्ताको लेकर अपने 
शत्रुओंके समक्ष अविचलित एवं उन्नत भावसे खड़े हो। 
तुम्हारा महत्‌ कार्य होगा संसारसे ज्ञान एवं भाव॒कताका 
साम्राज्य स्थापित करना और संसारमें उद्धत पशुब्लका 
राज्य नष्ट करना |” और फिक्टेकी यह भविष्यवाणो 
भनेकांशमें चरितार्थ भी हुई थी । संसार जर्मनीको किस 
प्रकार सम्मानकी दृष्टिस देखता था, यह “New York 
Evening P05” नामक समाचार-पन्रके निम्न उद्धरणसे 
ज्ञात होगा :—“The Germany of high aspira- 
tions and noble ideals, the Germany of intelle- 
ctual freedom, the Germany to whose spiri- 
tual le .dership every nation the world over 
is deeply in debt. Its flag has meant to us 
‘the flag of scientific knowledge planted 
_ farthest north in more fi-lds of mental and 
Governmental activity than is parhaps any 
other. Jt is the country of Fichte, Kant 


समष्टिगत साधनाका प्रकाश कतिपय व्यक्तियोंमें डी देखा 
जाता हे ओर मानव जातिके इतिहासमें इस प्रक 


and Hegel, of Schiller and’ Goethe, of 
Kolzer 814 his 1.11 छ Champi: ns of German 
l.bertyin the was for fre dom just a century 
ago; of Carl Schurz and Siegel and Kinkel 
and th:ir revolutionary ccmrades of 1843; 
of Schubert Schumann and Wagner; of. 
Lessing, of Mommsen, of Helmholiz annsie= 
men! 8,” अर्थात्‌ “उच्च आकांक्षाओं एवं महत्‌ आदुशोकों 
धारण करनेवाले जर्मनी, बोद्धिक स्वतन्त्रताके उपासक 
जर्मनी तथा वह जमनी, जिसके आध्यात्मिक नेतृत्वके लिए 
संसारका प्रत्येक राष्ट्र ऋणी रहा है । जर्मनीके जयनिशान- 
का अर्थ हमारे लिए उसके वेज्ञानिक अनुसन्धानॉंकी जय- 
यात्रा रहा है। यह वही देश हे, जिसे कान्त, हेगेळ, लिलर, 
गेटे, वेगनर और लेसिंगको उत्पन्न करनेका गोरव प्राप्त है |...” 

कुछ समय पूर्व तक इस ख्पर्मे ही जर्मनी संसारके ' 
सामने परिचित था और विश्वविख्यात मनी षियोंकी साधना- 
को बदोलत ही जर्मनी सम्दद्ध था । किन्तु आज नात्सी 
रूड़ताके कारण जर्मनी और आस्टरियाकी प्रतिभा सुवदेशसे 
विताड़ित होकर संसारके विभिन्न देशोंमें निर्वांसितोंका 
जीवन व्यतीत कर रही हे । नात्दी-शासित जमंनी और 
आस्ट्रियाके लिए यह बात इतनी सहज एवं स्वाभाविक 
बन गाग्री हे कि इस प्रकारको घटनाओंपर आज हमें आश्रयं 
सक नहा हाता। . 5 

प्रतिभा सब्र समय और सत्र देशोंमें किसी प्रकारके 
बाह्मिक बन्धनको स्वीकार करना नहीं चाइती । साधार 
रीति-नीतिको अग्राह्य करके वह असाधारणके अस्पष्ट ए, 
अनिदिष्ट जगतूके शङ्कापूर्ण दुर्गम पथमें विचरण करती हे । 
फिर भी प्रतिभाकी हम पूजा करत हैं; कारण, सभ्यता 


ध्यक्तियोंको बाद दे देनेपर ओर जो लोग बच जाते 
जनसंख्याकी पूर्तिके सिवा और कुछ नहीं होते । 

किसी समय इम व्यक्ति-स्वातन्ञ्यका सर 
थे, आज भी मनुष्य मन ही मन व्यक्ति-पु 
करता हे, यहां तक कि भय भी करता हे 


२४४ . 


विश्वमित्रे 
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'प्रतिभाके विरुद्ध राष्ट्र ओर व्यक्ति-स्वाततृत्र्यके प्रकाश-पथको 
द्ध करनेके लिए आधुनिक राजनीति खड्गहरूत हो रही हे। 
बीसेवीं शताब्दीकी सभ्यताके इतिहासमे यही सबसे बढ़कर 
करूण ट्रेजेडी हे । 
` ज्ञो लोग साहित्य, कला, विज्ञान एवं दशनके पुजारी हैं, 
अप्रघनिक हृद्यहीन राष्ट्र उन्हें निष्पेषित करके एकं निर्दिष्ट 
मतेवादुके ढांचेमें ढाळनेकी चेष्टा कर रहा हे। वह समझता 
है कि बह इसी प्रकार साधारण एवं असाधारण मनुष्योंको 
शासन-यन्त्रके चक्रके नीचे काट-छांट करके एक ही माडेलका 
तेयार कर लेगा । “अमुक राष्ट्रीय मतवाद ग्रहण करो, मेरे 
द्वारा निर्दिष्ट धमंको ही स्वधमं मानकर स्वीकार करो? 
> यह डिक्टेटरी फतवा कवि, साहित्यिक, दार्शनिक एवं वेज्ञा- 
| निक सबके ऊपर जारी किया गया हे । वर्तमान नात्सी- 
झासित जर्मनी ओर आास्ट्रियामें इस दण्डनीतिने समस्त 
| शिक्षा एवं चिन्ताशीलताको अपरिचित दूर प्रवासमें निर्वा- 
| सित कर दिया है । 
| ` . बर्तमान जगतमें चिन्ताधाराकी स्वाधीनता तब तक ही 
| डिक्टेटर प्रभुआओंके निकट सहनीय हो सकती है, जब तक 
'राष्ट्रके निजके मतवादके साथ उसका सहूर्ष नहीं होता। 
असल बात तो यह हे कि इस समय स्वाधीन चिन्ता केवल 
मन ही मन सम्भव हो सकती हे; छापेके अक्षरोंमें उसे 
प्रकाशित करते ही अन्धकारपूर्ण कारावास या निर्वासन- 
दण्डकी विभीषिका सामने आकर खड़ी हो जाती है । कारण, 
'रोष्ट्रनायकगण इस बातको अच्छी तरह समझते हैं कि चिन्ता 
और भाव अझि-रूफुलिङ्गके समान होते हैं; वे जनसाधारणके 
 म॒स्तिष्कमें आग लगा देते हैं। ओर यह आग डिक्टेटरोंकी 
तेज़ तलवार द्वारा भी नहीं बुझायी जा सकती । 
` चिन्ताशील अध्यापक हेराल्ड लास्कीने लिखा है :-- 
““बन्धनके बीच पाण्डित्य जीवित नहीं रह सकता, चिन्ता- 
शीलताको निर्दिष्ट मतवादकी सीमाके अन्दर बन्दी बनाकर 
रखनेसे उसमें स्वतः स्फूर्ति नहीं आ सकती. । . जो आलोक 
ज्ञानीजनके:हृदयको दीघ कर देता है; उस ज्योति-शिखाको 
सहज प्रकाशका पथ मिलना चाहिए । अन्यथा उसकी मृत्यु 
या. दीप-शिखाका निर्वाण हुए ब्रिना नहीं रहता।” अध्यापक 
लाल्कीने और भीः लिखा है-- “१९३३ ई०से लेकर अब तक 
ज़मेनीके:-विश्रविद्यालयोंसे १२२० ज्ञान-पिपाएओंकोः निर्षा- 


सित किया जा चुका हे । इनमें कुछकी प्रसिद्धि तो समस्त 
संसारमें फली हुई थी । बीसवीं शताब्दीके विज्ञान-ऋषि 
आयनस्टाइन,. विख्यांत रासायनिक हेवर, पदार्थशात्रके 
सुपण्डित जेम्स फ्रेड, उप्रसिद्ध सांहिसिक टाम्खमेन, शरीरः 
तत्त्वविद्‌ जान डेक, समाजतन्त्रविद मेनहिम लेवरर और 
लोय, दार्शनिक केनियर, कानूनके पण्डितं कासेळ इत्यादि 
जो वर्तमान जर्मनीको शिक्षा एदं संस्क्रतिके गोरव-मण्डित 
शिखरपर ले जा रहे थे, वे सब्र आज स्वदेशसे विताड़ित, 
लाड्छित एवं निर्वासित हो. रहे हैं। इनमें कोई यहूदी हैं, 
कोई सोशालिस्ट ओर कोई शान्तिवादी । नवीन . जर्मनीकां 
कथन है, चिन्ताशील व्यक्तियोंका उसे प्रयोजन नहीं है-- 
फ्रान्सने भी. किसी समय चिप्लवकी उन्सादनामें कहा था, 
वेज्ञानिकोंका प्रयोजन ही कया हे ? ये सत्र मनीषी पण्डित 
ओर उनके हजारो छात्र आज निर्दासित हें । किखी-किंसी 
भाग्यवान अध्यापक ओर छात्रको बिदेशोंमें आश्रय मिला 
हे और वे जीविका-निर्वाह-क्रर रहे हैं; किन्तु अधिकांशके 
लिए हिटळरी मतवाद ग्रत्युदण्ड-तुल्य हो रहा हे । उन्होंने 
जिसे सत्य समझा था, उस सत्यके अन्वेषणसे आज वे वञ्चित 
हो रहे हैं। इनमें अधिकांश अपने देशमें समाहत एवं सम्मा- 
नित थे, अपने जीवनके आदशकी उपछब्धिके लिए समस्त 
शक्ति एवं सामथ्यको प्रयुक्त करनेका छ॒योग उन्हे प्राप्त था । 
किन्तु आज ?. आज उनका भविष्य सामान्य उदरचिन्ताके 
कारण विपन्न एवं अन्धकाराच्छन्न हो रहा हे । इनके कारण 
ही जर्मनी समग्र युरोपकी श्रेष्ठतम ज्ञानसाधनाका केन्द्र बन 
रहाथा। दर्शन ओर विज्ञान, साहित्य ओर शिल्प--मानस- 
राज्य्रंकी दी्तशिखासे समस्त प्रथ्वीके. आलो कित होनेकी 
सम्भावना देखी जाती थी । 

“किन्तु आज इनकी अवस्था देखकर नेराश्यः उत्पन्न होतां 
'हे--यह नेराऱश्य कितना पीड़ादंयक है ! जिनकी ख्याति 
समग्र देशका गोरवस्थल थी, .. उनके आश्रय-रूथानं आज 
थूरोपकी राजधानियोंके ' जनाकीर्ण राजमार्ग हो रहे हें । 
तीन-चार वषे पहले तक पुस्तक-प्रकाशक “जिन ग्रन्थकारोंकी 
प्रचनाओंको प्रकाशित क्ररनेके गोरवको लेकर परस्पर प्रति- 
दरन्द्रिता करते थे, आज. उनकी पाण्डुलिपि देखकर उनके 
नि भीतिका सञ्चार हो उठता हे । कितनों ही ने दतांश 
होकर आत्महत्या कर ली हे ।. किसी-किसीने सार्मान्य 
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उदरपालनके लिए मत्युके सम्सुखीन होकर जीवन-व्यापी 
पाधनाका परित्याग कर दिया है।” इस प्रकारके सकड़ों 
ह्य़ातनामा मनीषियोंके दुर्भाग्यके सिवा ओर भी. ऐसे 
कितने ही तरुण छात्रोंके जीवनकी उज्ज्वल सम्भावनायें लुप्त 
हो गयी हैं, जिनकी प्रतिभाके आलोकसे बाह्य जगत्‌ अब तक 
दीप नहीं हुआ था। ज्ञानके ऊपर यह बब्रेर आक्रमण 
हिटळरी मतवादका कलङ्क ओर आधुनिक राष्ट्रनीतिका पाप 
है। एक आधुनिक सभ्य राष्ट्रके विरुद्ध इससे बढ़कर मर्मा- 
न्तिक बात ओर क्या हो सकती हे ? 

आष्ट्रियाकी स्वाधीनताका अपहरण करके नात्सी 
जर्मनीका अभियान आरस्ट्प्राकी शिक्षा एवं संस्कृतिके 
बिरुद्ध आरम्भ हुआ ओर आस्ट्रियापर अधिकार करनेके 
पांच सक्षाहके अन्दर ही Volkis:her Besbochter का 
- आस्ट्रियिन संस्करण पूण उत्साहके साथ साहित्य, नाव्य, 
सङ्गीत एवं सप्राचार-पनत्रके दरून-कार्य में प्रवृत्त हुआ । जिन 
पुस्तकोंको वे आस्ट्रियास बहिष्कृत करना चाहते थे, उन्हें 
प्रकट रूपमें जलाकर ते दानवीय उल्लास प्रकट करने लगे थे.। 
परमत-सहिष्णताके लिए आस्ट्रियाकी ख्याति थी, उसकी 
प्रतिभाकी प्रसिद्धि जगद्व्यापी थी । किन्तु नात्सी दळके 
दुविनीत ओद्धत्य एवं स्थळताके सम्पर्कमें आकर आज 
शिक्षा एवं संस्कृतिको छान्छित होना पड़ रहा है ओर 
न्यू उपत्यकाकी यह संस्कृति-सम्रद्ध नगरी आज सामरिक 
'ताण्डवका आगार हो रहो है। 

स्थूल नात्सी मनोवृत्ति छोटे-बड़ेका विचार नहीं 
'करती.। उसकी दृष्टिमें सोना और सोहागा एक समान हैं। 
अतएव नवमनोचिइलेषण-विद्याके जन्मदाता महामनीषी 
_ अध्यापक सिगमण्ड फ्रायड और नोवेल - पुरस्कार-प्राप्त तीन 
बिद्वानोंको लाड्छित करनेमें भी उसे किसी प्रकारकी द्विधा 
नहीं हुई । इन मनीषियोंमें प्रत्येक इस कोटिके विद्वान्‌ हैं, 
जिन्हें पाकर कोई भी देश धन्य हो सकता है-अपनेको 
गौरवान्वित समझ सकता है । आस्ट्रियामें मनीषी फ्रायड- 
को स्थान नही. मिळा । किन्तु नात्सी-शाखित आस्टरियामें 
यही गनीमत समझिये कि फ्रायेडको. आ्ट्रिया छोड़कर 
लन्दनमे. अवस्थान करनेंकी अनुमति मिली.। कारण, आजै 
यदि फ्रायड अपने देशमें मंनुष्यके चिरन्तन अधिकारोंसे 
बञ्चित होकर बन्दी जीवन व्यतीत करते, तो - इसके लिए 
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दुःख होनेपर भी हमें आश्चय नहीं होता । चाहे जो कुछ 
हो, अध्यापक फ्रायडको यह दुर्भाग्य . नहीं भोगना पड़ा । 

आस्ट्रियापर जर्मनीका अधिकार होनेके बाद ही अन्त- 
राष्ट्रीय मनो विश्लेषणतत्त्व-समितिके सभापति तथा लन्दनके 
प्रसिद्ध चिकित्सक डा० अर्ने जोन्स ओर उनके कतिपय 
सहकमियोंने. ब्रिटिश .सरकारसे. आवेदन किया कि डा5 
फ्रायडक्ों उनके परिवारके साथ इंगलेण्ड आकर बसनेकी 
अनुमति दी जाय। ब्रिटिश सरकारके स्वराष्ट्र-सचिव सर 
सेमुएल होरने फोरन्‌ इसके लिए अनुमति दे दी ओर इसके 
साथ ही वियेनाके और भी. ५-६ विशिष्ट मनोविइलेषण- 
तत्त्वविदोंको इंगलण्डमें प्रवेश करनेकी अनुमति मिली । 

डा० फ्रायड ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र डा०. मार्टिन फ्रायड- 
को यह आझा थी क़ि आजीवन विज्ञानको साधनामें डा० 
फ्रायडने जो कुछ प्राप्त किया है, उसका कुछ - अंश उन्हें साथ 
ले जानेकी अनुमति मिलेगी । डा०. फ्रायडकी. पुस्तकें जिस 
फर्म द्वारा प्रकाशित होती थीं, उसके व्यवस्थापक डा० 
मार्टिन थे। किन्तु शीघ्र ही उन्हे. यहं मालूम हो गया कि 
वे ऐसा नहीं कर सकते । जमंनीके आधिपत्यसे बाहर जाने- 
पर यह दियोंको जुर्माना, टेक्स आदि देना पड़ता है और 
इसमें ही उनकी सारी सञ्चित सम्पत्ति जडत कर ळी जायगी.। 
किन्तु इतमेसे भी छुटकारा नहीं होनेको । 

आस्ट्रियाके साथ .वार्कतेसगादेन-समझोतेके बाद डा० 
फ्रायड ओर उनके परिवारके अन्य लोग यह समझ गये थे कि 
आस्ट्रियाकी स्वाधीनताका अवसान सन्निकट हे । इसलिए 
उन्होंने उक्त फर्मकी पुस्तकोंको एक गाड़ीपर लादकर 
स्वीज्रलेण्ड भेज दिया था.। उन्हें उन सत्र ग्रन्थोंको जला 
देनेका आदेश देनेके लिए .बाध्य किया गया । 

इतनेपर भी नात्सी सरकारका कोप शान्त नहीं हुआ । 
डा० फ्रायडकी सम्पत्तिको जब्त कर लेनेके बाद भी उनकी 
रिहाईके लिए धन मांगा गया । इससे डा० फ्रायडके मित्रो 
एवं अक्तोमें बड़ी निराशा फेल गयी । डा० फ्रायडके वियेना 
त्याग करनेपर उनके परिवारके व्यय-निर्वाहके लिए उनके 
अमेरिका-स्थित भक्ताने कुछ अर्थ संग्रह किया था । उस हि 
समय उनके मनमें रिहाईके लिए धन मांगे जानेकी कल्पना | 


भी नहीं उठी थी--इसलिए इसके लिए कोई तयार नहीं 
था। र =F 
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इसी समय एक अप्रत्याशित उपायसे इस समस्याका 
समाधान हो गया । ग्रीसको प्रिन्सेस ज्ञाजेने डा० फ्रायडसे 
शिक्षा प्राप्त की थी प्रिन्सेस जाज इस समय भी डा० 
फ्रायडकी बड़ी श्रद्धा करती हें। किसी विशेष कारणवश 
डस समय वह विय्रेना गयी हुई थीं । वियेनाके बेडमें 
उनके लगभग २॥ लाख आस्ट्रियन शिल्झि जमा थे। 
विनिमयकी कड़ाईके कारण उन्हें यह धन आ्ट्रियासे बाहर 
छे जानेकी अनुमति नहीं मिल रही थी। इसलिए बहु 
लिखा-पढ़ीके बाद उन्होंने इस सञ्चित धनके बदलेमें डा? 
फ्रायडको पाप्तपोर्ट देनेके लिए नात्सी अधिकारियांको राजी 


किया । 
इस प्रकार डा० फ्रायडको आस्ट्रिया छोड़नेकी अनुमति 


मिली । 
इा० फ्रायडकी अवस्था इस समय ८२ वर्षकी हे । सेण्ट 
जेम्स उडके एल्सवदी रोडपर एक भाड़ेके मकानमें वद्द रहते 
हैं। हृदय-यन्त्रक्ी दुर्बछताके कारण वह सीढ़ियोंपर चढ़कर 
ऊपर नहीं जा सकते । इसलिए उन्होंने एक ऐसा मकान ले 
रखा है, जिसमें शयन-ग्रह, भोजनागार और पढ़नेका कमरा 
सब एक ही तल्लेपर हैं। डा० फ्रायडके परिवारमें उनकी 
पत्नी, दो पुत्र डा० मार्टिन और डा० अनेष्ट तथा दो 
कन्यायें हैं । 

वियेनामें डा? फ्रायड बाइबिलक्री मनोवेज्ञानिक 
व्याख्याके सम्बन्धमें गवेषणा कर रहे थे। यह आशाकी 
जाती है कि वह शीघ्र ही इस कार्यमें फिर मनोयोग देंगे । 
इस कायके पूरे होनमें पांच वर्ष समय लगेगा, ऐसा अनुमान 
किया जाता हे । समस्त धर्म मनुष्यकी स्वाभाविक आशा- 
आकांँक्षाओंका प्रकाश है, युक्ति द्वारा इसे प्रमाणित करना 

हदी उनका उद्देश्य है। 
आस्ट्रियाके जिन तीन नोवेल पुरस्कार-प्राप्त बिद्वानोंको 
नात्सी मनोब्रृत्िके कारण छाब्छित होना पड़ा है, उनके 
नाम अध्यापक एरविन खर यदिङ्गग, अध्यापक आतो लुयेवी 
और अध्यापक विकर जी हेस हैं । अध्यापक खरोयदिङ्ग'को 
१९३३ में पदार्थ-विद्याकी गवेषणाके लिए . नोबेल पुरस्कार 
मिला था । शरीर-विज्ञान ओर 5०... मजाक “गवेषणाके 
लिए १९३६ में अध्यापक लुग्रेवीको पुरस्कार मिलाथा। 
हूनाय्रावक-अभित्यात-संक्रमण सम्ब्रन्धी गवेषणाका इन्हें पथ- 


विश्व मित्र 


प्रदशक भी कहा जा सकता हे । अध्यापक हेसको १९३७ में 


महाकाशके सम्ब्रन्धमें गत्रेषणा करनेके लिए पुरस्कार मिला र 
शै 


था । इनमें डा० आतो लुग्रेवोको नात्सी दलने कारारुद्ध किया 
है ओर बाकी दोको विश्व।वद्यालयकी नोकरीसे बर्खास्त कर 
दिया गया हे । 

अध्यापक फर्डिनेण्ड ब्छुमेनहल केन्सर रोगके विशेषज्ञ 
माने जाते हैं। उनकी ख्याति विश्वव्यापी हे । पहले उन्हे 
जर्मनी और युगोस्लेवियासे विताड़ित किया गया और 
इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया । 

अध्यापक हाइन रिथ नयस्येन यूरोपके सर्वश्रेष्ट कर्ण रो ग- 
विशेषज्ञ हैं । स्पेनके राज-परिवार, ड्यूक आव विण्डसर 
और अल्वेनियाके राजाके ये चिकित्सक थे । इन्होंने एक 
बार हर हिटलरके सम्त्रन्धमें कोतुक खूपसे कहा था कि हर 


3 
a 
Ye 


हिटलर जिस प्रकारके गलेके रोगसे पीड़ित ह” स प्रकारका 
रोग केवळ मिथ्यावादियोंको ही हो सकता हे । लोगोंका 
क्तिके कारण ही इन्हें गिर- 


अनुमान है कि इस विनोदपूणं 
फ्तरार किया गया | हिटलर में 
इस कोतुकको समझ सके ! किसी भारतीय कविने ठोक हो 


इतनी रसिकता कहाँ कि वह 


कहा हे :— 


“इतर ताप शातानि यथेच्छया 

वितर तानि सहे चतुरानन 

अरसिकेष रसस्य निवेदनम्‌ 
~> 


शिरसि मालिख, मालिख, मालिख |? 

ड्यूक आव विण्डसर बहुत चेष्टा करनेपर भी जब अध्या- 
पक नयम्प्रेनको सुक्त नहीं करा सके, तो ब्रिटिश परराष्ट्र 
बिभागक़ी ओरसे नात्सी सरकारपर दुत्राव डाला गया ओर 
अध्यापक नयम्येन -तथा अध्यापक लयेवीको कारागारसे 
मुक्ति मिली इस समय ये आस्ट्रियासे बाहर निरापद्‌ 
अवस्थामें हैं । 

आस्ट्रियाके बहुत-से बड़े-बड़े वज्ञानिकोंने आत्महत्या 
कर ली हे । उनकी संख्या कितनी हे ओर उन सबके नाम- 
परिचय क्या हैं, यह जानना सम्भव नहीं है । कारण, प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंकी आत्महत्याका विवरण प्रकाशित करना नात्सी 
शासनमें निषिद्ध हे । विय्रेनाके एकं प्रसिद्ध औषधालयके 
परिचालक अध्यापक डेस्कने आत्महत्या कर ळी । वियेना 
विश्वविद्याळयके स्त्री-रोग-विशपन्ञ अध्यापक नोवेल और 


HE, 4. 


| 


री अस्कर फ्रास्कळने अपमान-लाड्छित जीवनकी 
अपेक्षा मृत्युको वरण करना ही श्रेय समझा । डा० झुफेल 
¦ प्राखरको अत्यधिक मान्नामें रेंड़ीका तेळ पीनेके लिए बाध्य 
किया गया । इस प्रकारके हीन अत्याचार एवं अपमानसे 
अचगेके लिए इन्होंने म्रत्युका आश्रय ग्रहण किया । 

इसके सिवा और भी बहुत-से विशिष्ट वेज्ञानिक नात्सी 
सरकार द्वारा गिरफ्तार ओर निर्वासित हुए हैं। उदार 
मतवादके कारण कतिपय “आया” को भी उनके पदसे पृथक्‌ 
कर दिया गया हे, जिनमें विख्यात सानसिक व्याधि-चिकि- 
त्सक अध्यापक ओटो पल, अध्यापक कार्ल, अध्यापक 
यागिह और आ्ट्रियन एकेडमी आव सायन्सके प्रेसिडेण्ट 
अध्यापक असवाल्ड रेड लिथ सुझ्य 

जिस जातीय सनोवृत्तिके निकट मानव-कल्याणकारी 
ज्ञान-विज्ञानकी कोई मर्यादा नहीं, वहां साहित्य, सङ्गीत 
आदि ललित कलछाओंके सोन्द्यकी मर्याद! रक्षित होगी 
इसकी कोई आशा नहीं की जा सकती । जो देश अब तक 
बहुत-से छर-रिल्पियोंका जन्मल्थान रहा है, वहां बाथ, 
मोजाटं, विठावेन प्रम्ट्रति खङ्गीत-शास्त्रके व्याख्याता आज 
आय्य? द्वारा लाब्छित हो रहे हैं । विख्यात वेहाला-वादक 
ब्रनिख्लव हुवेरमेन आर सङ्गोत-शारत्रके सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
लस्क्रानिनिके लिए आज आास्ट्रियामें कोई स्थान नहीं है। 
आस्ट्रियाके विख्यात नाव्यकार एरिक कनंगोल्डके किसी 
नाटकका आ्ट्रियामं अभिनीत होना निषिद्ध कर दिया 
गया हे। इनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयो है। 
आधुनिक आ्ट्रियाके प्रलिद्ध सङ्गीत-गाथा-गीति कविता- 
रचयिता आनंल्ड झानबर्गके गीत अब आस्ट्रियाकी सङ्गीत- 
शालाओंमें नहीं गाये जा सकते । इनका अपराध यह 
बताया गया हे कि यह संस्कृति-मूलक बोल्शेविकवादके 
समर्थक हैं । पियानोके उस्ताद ब्रूनोको जन्मभूमि परित्याग 
क्रनेके लिए विवश किया गया और “8017 00 ०५h? 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थके रचयिता हरमेन लिउपोल्डीको बन्दी- 
शाछामं भेजा गया । शारीरमें यहूदी रक्तका किञ्चित्‌ 
सम्मिश्रण रहनेके कारण विभिन्न वाद्य-यन्त्रोंके २५ उस्तादों- 
को वियेनाकी सङ्गीत-नाव्य-शाळाओंसे विताड़ित कर दिया 
या है । हरमेन लिउपोल्डीके सम्बन्धमें यह भी छुना गया 
भा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। थियेटरके एक श्रेष्ठ 


a. 


केन्द्रस्थलके रूपमें आस्ट्रियाकी बहुत कुछ प्रसिद्धि थी । 
किन्तु आज नात्सी सरकारके निर्मम आधातसे उसकी वदद 
ख्याति धूलमें मिल गयी है । मेक््सराइन हर्ट संसारके सर्वश्रेष्ठ. 
रङ्गमञ्च-परिचालक समझे जाते हैं । किन्तु इस विश्वविख्यात 
गुणीके प्रति नात्सी दलको अवज्ञा आज अपरिसीम हो रही 
हे । इनके मनोरम वास-निकेतनको जडत कर लिया गया 
हे। “राइन इटं स्कूल आव एकिग” के क्माध्यक्ष रूडलफ 
वेरने आत्महत्या कर ली। दिटळरी शासनके पूर्ववर्ती 
जर्मेनीके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अलबर्ट वासेरमेन आर्य हैं । किन्तु | 
उनकी पल्ली यहूदी है। पत्रीका परित्याग करनेसे इनकार | 
करनेके कारण उन्हें स्वदेशसे निर्वासित होना पड़ा । 
वियेनाके थियेटरामें इस समय अभिनयके लिए 
नाटकोंके चुननेमें विशेष सतर्कता रखी जाती है। जिस 
नाटक-लेखकके आर्यत्वके सम्बन्धमें अणुमात्र भी सन्देइ 
होता हे, उसके नाटकको बाद दे दिया जाता है । इंगरीके 
कुछ लेखकोंके नाटक वियेनामें अत्यन्त लोकप्रिय थे ; किन्तु 
अब उनका अभिनय नहीं किया जा सकता । 
आस्ट्रियापर हिटलरका अधिकार दोनेके पूर्व वहांकी | 
अधिकांश नाट्यशाळाओंके परिचालक यहूदी थे । यहूदी 
लोग बहुत बड़ी संख्यामे नाट्यशाळाओ एवं सद्भजीत- 
शालाओंमें अभिनय देखने और गान छनने जाया करते थे । 
इस समय उन्हें या तो अपने घरोंमें बेठे रहना होगा अथवा | 
अपने “कुल्टुरडुन्दां” में अभिनय देखना होगा । इन नाव्य- 
शालाओंमें किसी जर्मन लेखकका कोई नाटक अभिनीत नहीं 
हो सकता । 
नात्सी जमंनीके करतलगत होनेके फलस्वरूप आरि 
के साहित्यिक क्षेत्रकी जो दुर्दशा हुई हे, वद्द भी कम शो 
नहीं हे। जिनके द्वारा रचित साहित्यके लिए वियेनाका 
गोरव था-जिन साद्दित्य-ग्रन्थाके कारण विये 
प्रसिद्धि देश-विदेशोंमें फेल गयी थो, वे सब ग्रन्थ इस 
आ्ट्रियामें निषिद्ध हैं। आर्थर श्लितशरके नाटक और 
उपन्यास युद्धके पूर्व आस्ट्रियामें बहुत लोकप्रिय थे । कि 
नात्सो समालोचकोंके.मतसे उनमें यहूदियोंके . 
स्पष्ट चिह्न अङ्कित हैं। हुगोफन इ 
शताब्दीके आस्ट्रियाके सवं श्रेष्ठ कवि : 
संसारमें अब वे वर्तमान नहीं हैं । 


अत्याचार करके ही उस स्वगीय आत्माके ऊपर _ अ... 
करनेका शोक पूरा किया गया हे । उनका अपराध यही था 
कि वह अंशतः यहूदी थे। फ्रान्स वेरफेलका “फोटी डेन 
आव मूलादाग” संसारके सब्र देशोंमें जो ग्रन्थ सबसे 
अधिक बिकते हैं, उनमें एक था; किन्तु नात्सी दुलकी स्थूल 
दृष्टिमे उसका कोई समादार नहीं हुआ ओर उसके लेखक 
आज आस्ट्रियासे निर्वासित हैं । 
कुछ ही समय पूर्व तक समाचार-पत्रोंमे जिनके नाम 
बड़े-बड़े अक्षरोंमें प्रकाशित होते थे, सारे आस्ट्रिया में जिनका 
यश फेछा हुआ था, आज उनकी लाञ्छनाकी सीमा नहीं हे। 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून-शास्त्रके पण्डित लुडविग हिशंफेल्ड इस 
समय बन्‍्दीशालामें हैं । कुछ साहित्यिक स्वीजरेण्डकी ओर 
भाग गये। इनमें जो निव्रिघ आस्ट्रियाकी सीमाका अति- 
क्रमण कर सके, उनमें एक गिना काउस हैं, जिन्होंने सम्राज्ञी 
केथरिनका जीवनचरित लिखकर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की 
थी । आस्ट्रियाके एक प्रमुख देनिक पत्रके सम्पादक डा? 
कुन जोनेन फिलाने भागनेमें असमर्थ होकर आत्महत्या 
कर ली । 
वेज्ञानिक, कवि, साहित्यिक, गायक और अभिनेताओं- 
के प्रति जहां इस प्रकारका समादर हो, वहां राजनीतिक 
नेताआंकी क्या अवस्था होगी, यह सहज ही अनुमान किया 
जा सकता हे । राजनीतिक नेताभॉंको यह बात पहलेसे ही 
मालूस थी । इसलिए आ्ट्रियापर जमंनीका अधिकार होने- 
के साथ-साथ बहुत-से प्रसिद्ध नेताओंने आत्महत्या कर ली । 
अनेक नेताआंको गिरफ्तार करके बन्दीशालामें भेज दिया 
गया । इनमें कई फाद्रलेण्ड फ्राण्ट दल या सोशलिस्ट 
डिफेन्स कोरके नेता थे। जिन छोगोंको गिरफ्तार किया 
गया हे, उनमें वृद्ध समाजतन्त्रवादी नेता और आस्ट्रियन 
गणतन्त्रके प्रथम चान्सेळर डा० काळं रेनर भी हैं। मार्क्संवाद- 
के छपण्डित तथा भूतपूर्व समाजतन्त्रवादी नेता ८५ वर्षके 
बृद्ध कार्ल काउत्सकीको रात्रिके अन्धकारमें भेष बदलकर 
भागना पड़ा । इससे कई वर्ष पूं जमंनीसे भी वह इसी 
प्रकार भागे थे । पेन-यूरोपीय आन्दोलनके प्रवत्तंक काउण्ट 
कुदेनहो व कालेरगी के विरुद्ध यह अभियोग लगाया चि कि 
बह एक यूरोपीय संयुक्त राष्ट्रकी प्रतिष्ठा करनेकी चेष्टा कर 


७छ 


ही ये 


रहे थे। नात्सी सरकार द्वारा गिरफ्तार होनेके पहले 
आस्ट्रियासे चले गये । आस्ट्रियाके न्याय-विभागके भूतपूर्व 


उच्चपदस्थ कमचारी स्मिथ प्रिथके 
खब्रर भी प्रकाशित हुई थी । कहा जाता है कि आस्ट्रियाके 
जर्मनीके नागपाशमें आवद्ध होनेके बादसे लेकर अत्र तक 
वहां पांच हजार मनुष्याने आत्महत्या की हे । 
एक संस्कृति-प्रधान नगरके रूपमे आस्ट्रियाकी जो 
प्रसिद्धि थी, वह अब नहीं रह गयी हे । विभिन्न देशोंके 
पर्यटक भी अब आस्ट्रिया जानेके लिए आग्रह नहीं प्रकट 
करते । कारण, संस्कृति-वजित एक जर्मन प्रदेशके नगरमें 
जानेके लिए विदेशी पर्यटकोंके लिए अत्र आकर्षण ही क्या 
हो सकता हे । द्वारा वियेना विजित होनेके दो 
महीने बाद जो सब्र विदेशी पर्यटक वहां. गये थे, उनकी 
संख्या गत वर्षकी अपेक्षा प्रतिशत पांचवें भागसे भी 
कम थी । | 
आस्ट्रियामें शिक्षा एवं संस्छृतिके विरुद्ध नात्सी दलका 
जिस रूपमें अभियान, निर्यातन एवं दमन हुआ है, उसका 
हुत ही सामान्य परिचय - इस लेखमें दिया गय़ा हे । किन्तु 
इस सामान्य परिचयसे भी नात्सी नीतिका बेर एवं नझ 
रूप हमारे सामने प्रकट हो जाता हे । हम बात-बातमें मध्य- 
युगीय बबंरताका उल्लेख करते हैं; किन्तु कोन कह सकता हे 
कि वर्तमान युगकी इस बबंरताके सामने सध्ययुगकी बर्बरता 
अति साधारण नहीं मानी जायगी । इन सब विवरणोंको 
पढ़ते समय स्वभावतः हमारे मनमें यह सन्देह उत्पन्न होता 
हे कि क्या हम सचमुच ज्ञान-विज्ञान-सभ्यता-गश्रित बीसवीं 
शताब्दीमें बास कर रहे हें । युगयुगकी साधना, शिक्षा एवं 
संस्क्रति-रूपी सम्पदसे समर होकर भी क्या मनुष्यके मनो- 


हिट ल्र 


जगतमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है--आदिम युगकी 


Cc ~ (> \ . 
बर्बर प्रवृत्तिसे क्या वह अब भी सुक्त नहीं हुआ हे? हां, 
इतना अवश्य हे कि जन-कल्याण-साधनके लिए जिन सब 
महामना मानव-प्रेमिकोंने अपने जीवन, मनीषा एवं प्रतिभा- 


का बलिदान किया हे, उनकी ओर देखनेसे हमारे हृदयमें 
.आश्ञा एवं गोरवका सञ्चार होता हे । किन्तु फिर भी 


मनमें रह-रहकर यह प्रश्न उठता हे कि मानव-सभ्यता क्या 


-इस बवरतासे कभी सुक्त न होगी ? 


+ 


आत्महत्या करनेकी _ 


SO | -- Sr ण साचा 


.बुंहकी भाषा गुम गयी जब मिल गयी तब मनकी भाषां 


श्रीमती उषादेवी भित्रा 


नीले नहीं, लाल नहीं, गुलाबी नहीं--श्वेत पद्म--समुद्र- 
फेन-से श्वेत पद्मक्रे उपवनमें तितळी-खी निरूपम कन्य्राओंकी 
भीड़ लगी हुई थी । पद्म-पत्र, पद्म-पुष्पके सिहासनपर राज- 
कन्या मणिमाछा रानी बनी बेठी थी । उस अपरूप रूप प्रभासे 
पद्म-वतका रूप निष्प्रभ-सा हो रहा था। सखियां पुष्प- 
हीडामें मञ्च थीं । पिकत्रन्धु पद्मत/लम छिपा पुकार रहा था । 
चनकी गोदसे शीतळ नर्मदा कळलकल-छलछल-ढलढल बही 
चली जाती थी । 

मणिमाळाकी प्रधान सखी इन्द्रप्रभा आकर खड़ी हो 
गयी-“राजकुमारी, नूतन वार्ता ।?? 

“कहो सखी ।”~-उत्डकतासे कुसारीने निहारा । 

““मजेकी बात । वह-वह--?इन्द्रप्रभा हंसीके बोझसे 
दुबी वचन समाप्त न कर 
कुमारीके नेत्नोंमें हंसी भर आयी, बोली---'हंसनेके लिए 


EC) 


) 
सक । 


वह---वही कुमारी--” 

“में अघोर हो रही हँ सखी 1? 

“वह--चन्द्रसेन दुर्गापूजन करेगा ।? 

उपवनमे ब्रिखरी हुई सखियां एकत्रित हो गयीं । मणि- 
मालाको घेरकर खड़ी हो गयीं । चहुं ओर हिः-द्विः, हा-हा- 
का गुञ्जन भर गया । कोतुक देखकर पद्म मुसकराने लगे । 

“दुर्गापूजन करेगा ? क्‍यों प्रभा, उस मूर्ख कविको दुर्गा- 
पूजनकी धुन क्यों समायी १??---म णिने पूछा । 

` “आगामी शरत्‌-सप्तमी को कवि-सम्मेळन है । देश-विदेशसे 

कवि हमारे महा राजके यहां आ रहे हैं। महा राजने कहा है--जो 
कवि श्रेष्ठ निर्वाचित होगा, उसे उसकी अभीष्ट रस्तु दी जावेगी ।?” 

“ऐसा ! ओर यदि मन्न्नि-पुत्र चन्द्रसेन हमारी कुमारी- 
को मांग बेठे १”--परिहाससे एक सखी बोली । 

दूसरी ने कहा--'“असम्भव नहीं । हमारे महाराजकी 
तो आन्तरिक इच्छा हे उन्हें दामाद बनानेकी । प्रेम भी 
उनपर बहुत करते हें । केवळ कुमारीकी अनिच्छाके कारण 


कुछ कह नहीं सकते ।?? 
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:, दीपमालिका, ऐसी गन्दी बातें मंहसे मत 
निकालो। क्या वह मेरे योग्य हे? मेरी ओर मेरी वीणाकी वह 
सदा निन्दा किया करता हे ।? क्रोधसे मणिमालाने कदा । 

“ऐसा ! में नहीं जानतो थी ।?? विस्मयसे दीपमालिका 
बोली । 

“नहीं जानती थीं ९? 

“नहीं कुमारी । बचपनसे तुम दोनों साथ-साथ खेले 
पढ़े-लिखे, में जानूं -”वह चुप रह गयी । 

“क्या तुम समझे हुए थीं तुम, कि वह मेरा पति बन 
जायगा ? छिः, दीपमालिका ।?? 

“क्षमा करो कुमारी 1? 

“ऐसे शब्द अब मुं से मत निकाला करो। साथमें खेलना, 
पढ़ना एक बात है ओर विवाह दूसरी । तो सखो इन्द्रप्रभा, 
चन्द्रसेन पूजन करेगा ?” 

“हां, उसके सहचर शहरके नीळ पद्म बटोरते फिर रहे 


हैं । वह हजार पद्मोंसे अन्नपूर्णा देवीकी पूजा करेगा ।?? 


“क्या मेरे उपवनमें पद्मोंकी कमी है ??? 

“नही । किन्तु वह तो नीळ पद्मसे पूजेगा न |” 

कुमारीको प्रिय सहचरी मेनका विवर्ण झुखसे पहुंच 
गयी । बोली--“'राजकुमारी, ऐसा अपमान में तो सह न 
सकंगी ।? 

“अपमान ? किसको ऐसी स्पर्धा हे सखी ९? 

“उसी--घमण्डी चन्द्रसेनकी ।?? 

“साफ कहो ।?? 

“सहचरोंके साथ चन्द्रप्तेन नदी-तटपर नीळ पद्म तोड़ 
रहे थे । मैने कहा--कुमारीके उपवनमें लाखों पद्म रहते हुए 
आप यहां कष्ट क्यो कर रहे हैं ? उनसे एक बार कहनेसे ही 
वह रथ भरकर पुष्प भेज देंगी ।” 

“हां-हां, फिर उत्तरमें वह क्‍या बोले ??--व्यग्र कण्ठसे 
प्रभाने पूछा । 

“कहने छगें--वे निजीव-से, प्राणहीन पुष्प, मेरे किस 
कामके । वे श्वेत पद्म तो तुम्हारी कुमारी ही के काम आ 
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सकते हैं । श्वेत पद्य आमोदके कामके होते हैं, ओर आमोदकी 
देवी सरख्वतीके सिवा वह दूसरी देवीपर चढते नहों ।” 

“और तू चुपके चली आयी ?”--प्रभा बोली । 

“में चुप आ सकती हूं ? बोली-सोच-समझकर बात 
करिये । कुमारी क्या आमोदप्रिय हें ?” 

“अच्छा तब ??”--इन्द्रप्रभाको उतावळी थी । 

“तुम तो रोक देती हो इन्द्रप्रभा ।” 

“बस अब न रोकूंगी, जल्दी कह ।” 

“ध्वे बोले-- 'आमोदके सिवा तुम्हारी कुमारी जानती ही 
क्या हैं ? बीणामें मस्त रहती हैं ।? इतनेमें चन्द्रसेनका सह- 
चर कह उठा--सो भी झास्त्र-सङ्जत नहीं बजा सकतीं । वह 
भी कोई बजाना है। उस दिन उद्यानमें वह बजा रही थीं 
घीणा, अचानक में पहुंच गया । बस उलटे पांव भागा ।? 

मणिमाळाने सखियांकी ओर रुष्ट सुख फेरा, फिर 

. कहा-- 

“छुन लिया न सखी १?” 

“केसी स्पर्धा है ! ऐसा घमण्ड ?? सखियां कह उठी । 

कुछ देर नीरव रहकर कुमारी बोली--“'कल उषा- 
प्रकाशके पूर्व में अन्नपूर्णा देवीको पूजूंगी । उद्यानके सब पुष्प 

ओर नगरके सब इवेत पद्म मन्दिरमें पहुंचाये ज्ञाबें ।” 
सखियां आनन्दसे करताली देने लगीं--“बस-बस, 

कुमारीका विचार बहुत ठीक हे । पहले कुमारी पूजन 

करंगी--फिर दूसरे । वह नीचा हो जायगा ।? 

“किन्तु ?--प्रभा कहने गी--“'यह वार्ता गोपन रखी 
जावे, नहीं तो वह धूर्त पहले ही पूजा कर छेगा । इतने इवेत- 
पद्म चुने जावें कि देवी ढंक जावें ।” सबको सब खिलखिला 
पड़ीं । पलभरमें पुष्प-चयन आरम्भ हो गया । 

न (र 5) 
एक धूमिल प्रकाश, रातका कालापन नहीं, प्रातःकी 
शुञ्रता नहीं, रात्रि-शेष ओर उपा-आगमनका धूसर धूमा- 
यित, धूमिल प्रकाश । जीव-जन्तु खपृप्तिमें मझ। राजकन्या 
मणिमाला अन्नपूर्णा पूजने चली । रथामे इवेत पदुम । सखियां 
विजय-मदसे इठलाती जाती थ्री । दक्षिण पवन सर-सर, 

झर-झर, मर-मर बहता रहता--। 
मन्दिरके सह दीप निर्वापित हो चुके थे । पट्ट-वसन 
परिहिता मगिमाळाने जी भरकर देवी-पूजन किया । देवीको 


के 
i: 
MT, हे 


विश्वमित्रे 


देवी तक ढंक जावें, उसे भी 
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श्वेत पकी माला, हार ओर कुण्डल पहनाया; फिर पद्मोंसे 
देवीको आच्छादित कर दिया । पद्म-पद्म, तुपार-शुभ्र 
पदुमोंके नीचे देवी-मूतिकी कदाचित्‌ साँस रुकने लग गयी A 
हो । पूजा शेष होते-दोते प्रातःका प्रकाश प्रृथ्चीपर पेल | 
गया । 

सखी-सहेलियोंके साथ राजकुमारी लोट चलां । 

मन्दिर-द्वारपर भेंट हो गयी चन्द्रसेनसे। सहस्र नील 
पद्म लिये बह मणिमाळलाकी कीति देखने लगा । सखियां 
सुखकरा पड़ीं । 

“राजकुमारी मणिमाला !” देरके बाद उसने पुकारा । 

“अमात्य-पुत्र चन्द्रसेन !—ताच्छल्यसे मणिने उत्तर 
दिया । 

“यह कोन-खा आमोद है १?” 

“आमोद ? पूजाको तुम आमोद कहत हो चन्द्रसेन १” 


“इसे में पूजा कहूँ, या कहँ ईषा ? जिस पुप्प-भारसे | 


क्या कोई भक्तिकी पुष्पाञ्जलि 
कह सकता है ? यह तो अधिकारका अहड़ार-मात्र है मणि- 
माला ।” 

“चाहे वेसा ही हो। किन्तु इससे तुम्हें 
सम्बन्ध ? चाहे में किसीकी भी--किखी तरह पूजा करूं, 
इससे दुनियाको गरज ?? 

कुछ देर नीरव रहकर चन्द्रसेन बोला---“मनुष्यताका 
सम्ब्रन्ध, ओर उसीके नाते कह रहा हूं ।” 

“और पूजाको आमोद कह देना क्या मनुष्यता है?” 

“किन्तु भक्तिकी पूजा. ओर आमोदकी पूजामें प्रभेद 
रहता हे कुमारी । और यदि अन्नपूर्णाके बदले कुमारी सर- 
स्वतीको पूजतीं, तो उचित होता ।? 

“उचित होता, सो कयां ?” 

“क्योंकि वीणाकी शिक्षयित्री सरस्वती हैं, उनसे कुमारी- 
को बरदान लेनेकी जरूरत हे ।?? 

“मुझ जरूरत क्यों हे ९”? 


पूछती हूं, 


“इसलिए कि कुमारी अभी शिक्षाकी पहली सीढ़ी भी - 


पार नहीं कर सकी हैं ।?? 

कुमारीका मुंह क्रोधसे रक्त-नील पड़ गया । सहमकर 
बोली--““उपदेशकी जरूरत जब पड़ेगी, तब ,अमात्य-पुत्रको 
बुला लूंगी । एक प्रश्न और हे । पूछना चाहती ईँ, चन्द्रसेनके 


मते वीणा यदि कोरी आमोदकी वस्तु हे, तो कविता 
 ञ्याहे?” 

- “कविता ??--चन्द्रसेन सीधा होकर खड़ा हो गया-- 
“कविता हे एकाकी आत्माकी चिरन्तन पुकार” बीर, धीर 
स्थिर; वह हे राष्ट्र-्सडुठनका मन्त्र, आतेका अव्यर्थ चीत्कार 
करुणाकी करुण पुकार, भक्तिका मूत रूप, प्रमका पावन रूप 
और है वीरत्वकी वीर-श्री ।?? 

“इतना यदि वह सब कुछ स्वयं है, तो अन्नपूर्णाको पूज- 
कर एक सवांग रचनेको क्या जरूरत ९” 

“वरदानकी । पूर्ण शक्तिकी जरूरत हे न मणिमाला । 
ऐसी शक्ति मुझ क्षुद्रमें कहां हे, जो उस कविताको में मूर्त 
कर सकूं ? कहां है वह शक्ति, जिससे राष्ट्रमें प्राण फूंक 
सकूं; मेरे हाथोंमें, मेरे कण्ठमें, मेरे हृदयम ऐसी शक्ति कहां 
हे, जिस शक्तिके जाग्रत रूपमें वेकारीकी समस्या, दरिट्रकी 
समस्या आदिको दूर कर सक्‌ । पालनकन्री हैं अन्नपूर्णा, 
 अन्नका थाल उनका कभी खाली नहीं होता । में क्षुद 
प्राणी उनसे वरदान मांगता ई, वे मेरे हृदयमें शक्तिके कण 
भर देवे, जिससे कि वेकारीकी समस्या हल कर सकं । 
उस कविता द्वारा पृथ्वीका हित कर सकू।” 

“केवळ जन-हितके लिए, और अपने लिए कुछ. नहीं 
चाहते ???~ एक सखीने जल्दीसे पूछा । 

दूसरी व्यङसे हंस पड़ी-“शरत-सक्षमीमें कवियोंकी 
जमात हमारे महाराजके यहां होनेवाली है, उसमें तो 
शायद आप सम्मिलित न होंगे ९” 

“नहीं बहन, ” मणिमाला हंसी रोकती हुई कहने 
लगी--“भला यह क्यों जाने लगे । अपने नामकी चाह इन्हें 
कहां है, यह तो वेक्रारोंके लिए एक महापुरुष हैं न ।? 

चन्द्रसेन कुछ कहनेको हुआ, तब तक अपनी सखी-सहे- 
'छियोंके साथ राजकन्या चळ पड़ीं । 
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ज्योत्सना-सनात झुश्र रजनी । प्रासादके करोड़ों दीप 
निर्वापित हो चके थे । राज-उद्यानकी तरु-वीथियां निद्रासे 
झुक रही थीं । 
_ सङ्गममरकी वेदीपर बेठो मणिमाला वीणा-अभ्यास कर 
ही थी । इन्द्रप्रभा तन्मय होकर छन रही थी। फुली 
ज्योत्सनामें भूली-सी कोकिला कुहकती रहती । 


१, 


मुंहकी भाषा गुम गयी जब मिल गयी तब मनकी भाषा 


देवीकी आराधनामें मझ्न थे १? 


माधवी-कुज्ञमं पड़े चन्द्रसेनकी निद्रा टटी । वह कविता 
लिखता हुआ कुञ्जमे लेट रहा था ओर गम्भीर निद्वामें 
आच्छन्न हो गया था। आगामी कळ कवि-सम्मेलनकी 
तिथि थी । बीणाके स्वरको नकर विकृत सुखसे वह उठकर 
बंड गया । इस असम्ब्रद्ध वीणाको वह सह नहीं सकता, 
खुन नहीं सकता । कुझ्के बाहर निकळनेपर भेंट हो गयी 
मणिमालासे । एकने दूसरेकी ओरसे विरागसे मुंद फेर 
लिया । 

प्रभाने पूछा--“इस खूनी रातमें अमात्य-पुन्न किस 


“देवीकी 0 नहीं, में यों ही चछा आया था और कुञ्चमें 
सो रहा था ।? 

“वीणाके मधुर स्वरसे निद्रा गाढ़ हो गयी होगी ।??-- 
बोली प्रभा । 

“नहीं बहन, वरन्‌ निद्रामें व्याघात हुआ होगा ।” 
कुमारीने कहा । 

उत्तर न देकर चन्द्रसेन चलनेको हुआ-- “अच्छा, बिदा 
कुमारी ।?? 

“विदा-विदा । राजसभाम॑ कल मधुर कवितायें छननेको रः: 
मिलेंगी ओर कदाचित्‌ विजय-लक्ष्मी अमात्य-पुन्रके भाग्यमें ह 
ही हो ।” कुमारीने परिहाससे कहा । 

“हां, राजकुमारी, ओर तुम अभीसे जयमाला लिये | 
इनके लिए द्वारपर खड़ी हो जाओ ।”- प्रभा व्यङ्गसे मचळ- 
सी पड़ी। 

यद्यपि वह केवळ परिहास था, चन्द्रसेनके लिए केवळ 
व्यङ्ग उक्ति थी; किन्तु फिर भी-उस व्यझको समझकर भो | 
चन्द्रसेनको अप्रिय लगनेके बदले कुछ प्रिय ही-सा लग राया | 
और अकारण लज्जासे मणिमालाके नेन्न सुद्रित-से हो गये। ` | 

साज-सज्ञा ओर मनुष्य-समागमसे राजसभा पूर्ण थी 
दूर देशोंके कवि एकत्रित थे। राज-सिहासनपर पान्न-मिन्न 
सहित राजा ओर कुछ इटकर मण्डलाकार कविगण बेठे थे । 
उसके बाद यथायोग्य मनुष्य बेठे थे । 


रसकी कविता पढ़ी, किसोने विरहकी; किसीः 
स्नेहकी किसीने पढ़ी । सभा प्रशंसासे : 
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गवाक्षमें बेठी सखियोंके साथ मणिमाला परिहाससे सुस- 
कराने लगी । चन्द्रसेनकी कवितामें ? हां, उस कवितामें 
घेकारोके लिए एक आतं चीत्कार था ओर बस। सभा 
हतवाक्‌ रह गयी । परिहास करने जाकर मणिमाला चुप 
रह गयी । इन्द्रप्रभाके नेत्र छलछला आये । कविता-पाठके 
बाद सभा नीरव रही । जयमाला ? हां,-वद्द जयमाला 
मिली कवि-प्रधान सूर्यकान्तको । इस निर्वाचनसे सभा प्रसन्न 
हुई । दारे हुए कवि नतमस्तक हुए । चन्द्रसेन चुपके चल 
पड़ा । राजाने उस ओर देखा न देखा ! 
(४०-४०) 

“राजकुमारीका शयनागार धूप-दीपत्ते सुगन्धित हो रहा 
था । पळंगपर बेटी मणिमाळा वीणा बजा रही थी । सखियां 
चंवर झल रही थीं । इन्द्रप्रभा कुमारीको नूपुर पहनानेमें 
छगी थी । पुष्पोंकी गन्धसे कमरा छगन्धित होता रहता । 

सखी उळलिताने . कहा-“छना हे राजकुमारी, कि 
राजसभाके कवि अब्र चन्द्रसेन नहीं हैं ।” 

“तो कोन हे १” उत्सकतासे कुमारीने पूछा । 

“वही जयी कवि सूर्यकान्त। केवळ इतना ही नहीं, 

चन्द्रसेन कठिन रोगसे आक्रान्त हैं ।? 

“श्रेष्ठ कवि थे न, ओर शायद हजार नील पद्योके लिए 
देवीने व्याधि ही पुरस्कारमें दे दी हो ।” अपनी रसिकतामें 
सखी मस्त होकर खिछखिला पड़ी । किन्तु योग देने जाकर 
भी मणिमाला उस हंसीमें योग दे न सकी । 

कुमारीकी ओर मुंह किये-किये कडा सखीने--“'यही 
बात है न कुमारी ?” 
“हां, बहन ।?? 
“छिः मछिक्रा, गत्यु-पथ्रयात्रीके लिए ऐसी बात शोभा 
' नहीं पाती । ओर फिर देशके श्रेष्ठ कविके लिए ऐसा व्यङ्ग, 
छिः ।? प्रभाने कहा । 
“श्रेष्ठ कवि ??--विस्मयसे मछिकाने पूछा । 
“उच्च कवि-सम्मेळनके दिन क्या तुम हम सबके साथ 
ऊपर झरोखेमें बेठी न थीं १? 
“थी, किर उससे क्या ? सूर्यकान्त ही तो श्रेष्ट निर्वा- 
चित हुए न?” 
“निर्वाचित हुए सो ठीक है १३. अपने मनसे पूछो 
कया वहां भी यही उत्तर है? किल्ली एक विशेष जत्थेके 
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कठघरेमें दुनिया आबद्ध नहीं हे बहन । यदि किसी सह 
विशेषने किसी एकके ऊपरी मिठाससे मुग्ध होकर जयमाला € 
दे भी दी, तो इसका अथ॑ यह नहीं होता कि चह ती 
भरका जयी कलाकार हे ।? 

“कसी रुचि हे तुम्हारी बहन, कहां सूर्यकान्त और 
कहां चन्द्रसेन । एक सूर्यका तक्ष प्रकाश हे, तो दूसरा है 
जुगनूका टिमटिमाता हुआ प्रदीप। बेठी तो हैं कुमारी, 
इन्हींसे पूछो ।? 

सबकी सब मणिमालाके प्रति देखने लगीं । ओर मणि- 
माळा ? उसने सिर नीचा कर लिया था। फिर उसने 
आंखें तक न उठायीं, तो उत्तर देनेकी कोन कहे । 

श्रावण उस समय पूर्ण योवतमें था । नदी-नाले भरे हुए 
थे । कमल फूल रहे थे । 

राजकुमारी मणिमाला बेदी राशिकृत नीळ कसलोका 
हार ग्रंथ रही थो । सखियां विरूमयसे निहार रही थीं। 
वर्षाकी अविराम झड़ी लगी हुई थो । 

“इन सबके रहते हुए तुम स्वयं कष्ट क्यों कर रही हो, 
बहन ?”--पूछा इन्दरप्रभाने । 

यह जयमाला तो सुझे ही बनानी हे सखी ।” 

“जयमाला ? अच्छा समझी ; किन्तु दर ता बहुत लगा 
दी कुमारी ।” 

इस बार मणि मोन रही । 


< < ग 


गहरो रातमें चन्द्रसेनके सिरहाने मणिमाला खड़ी 
हो गयी । 

उस समय ? उस समय शायद चन्द्रसेनको श्वास लेनेमें 
कष्ट हो रहा था । चन्द्रसेनने राजकुमारीको देखा। नील 
प्मकी माला कुमारीने उसे पहना दी । 

अपलक नेन्रोंसे एक-दूसरेको देखते रहे । 

कलह ? नहीं, न सदाकी भांति उन्होने कलह किया, न 
एक-दूसरेकी निन्दामें लगे । नहीं, कुछ नहीं । 

क्यों ? कदाचित्‌ अन्तमें मुंहकी भाषा खोकर उन्हे 
मनकी भाषा मिल गयी हो। या तो मनकी मूछ भाषाके 
पास मुंइको मुखर भाषा मूक, बधिर बन गयी हो । 


fF नुष्यका 


प्रम घर्म न 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


प्रति दिन मन्दिरों, मसजिदों ओर गिरजोंमें मचुष्यके 
परम धर्मके विषयमे उपदेश दिये जाते हैं । पुस्तकों, मासिक 
पत्रिकाओं और समाचार-पत्रोंमं भी इसी उपदेशकी चर्चा 
रहती है । अगणित प्रचारक संसारके कोने-कोनेमं इसी 
बिषयपर भाषण कर रहे हैं । सायं-प्रातः नमाज ओर आरती 
द्वारा यही प्रचार होता हे कि मनुष्यका परम कतंव्य 
भगवानूक़री बन्दना ओर भक्ति है । 

परन्तु जत्र विझुद्ध इश्वर-पूज़क देशोंमें दरिद्रता, दुःख 
बिफछता, अविद्या, उदासी ओर नीरसताकी ओर ध्यान 
जाता है, तो यह साननेको जी नहीं चाहता कि कोई ईश्वर 
अपने भक्तांकी ऐसी हुदा सहन कर सके । 

आजसे बीस वर्ष पूल विशुद्ध इश्वर-पूजक देश ये थे— 
भारत, अफगानिस्तान, टकी, ईरान, मिश्र और रूस । 
आस्तिक होना एक अळग बात हे ओर भगवदु-भक्तके अर्थ 
कुछ ओर हें । इंगलेणड, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, अमेरिका 
आदि देश आह्तिक हैं । इसलिए उनमें लगभग दो सो वर्षसे 
इतनी मानसिक स्वतन्त्रता स्वीकार हो चुकी है कि वहां 
अतीव योग्य इञ्जीनियर, डाकूर ओर वैज्ञानिक उत्पन्न हो 
सकते हें ॥ आर्थिक उन्नतिके संस्थापक सदा सांसारिक 
मूल्योंके विश्वासी होते हें। इनको अंगरेजीमें 8९०प]8' 
1९0 के नामसे अभिहित किया जाता हे । यूरोपीय 
देशोंमें धार्मिक विश्वास अब भी विद्यमान हे । परन्तु उन्नति- 
की गति तबसे तीब्र हुई हे, जबसे राज्यने धर्माचायाके हाथसे 
मुक्ति लाभ की है । आज किसी यूरोपीय देशके राजनियम - 
बनानेके लिए घामिक प्रथाका आधार नहीं लिया जाता । - 
जो कुछ जगतमें सन्दर, खहढ़ ओर उपयोगी देख पड़ता हे, - 
वह इञ्जीनियरों, डाक्रों ओर वेज्ञानिकोके आविष्कार हैं । 
ये लोग प्रायः सबके सब अधामिक मनोवृत्तिके होते हें । 
मानसिक मनोवृत्तिका लक्ष्य कोई भीतरी स्वर्ग होता हे। 
भीतरी स्वर्गका सम्बन्ध केवळ व्यक्तिगत हो सकता हे । 
बाह्य जगत्को केवळ वही लोग सुव्यवस्थित कर सकते हैं, 
ज्ञो अपने अहंके बाहर किसी उपकारी दूसरे प्राणीके साथ 


“१ 
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सम्मिलित आनन्द लिये जानेवाले स्वर्गमें विश्वास रखते हैं । 

उपर्युक्त छः ईश्वर-पूज़क देशोंमेंसे टकी, रूस ओर ईरान- 
की मनोवृत्तिमें नितान्त परिवर्तन हो गया हे । इसका परि- 
णाम यह हुआ हे कि अब उनकी गणना होनहार देशोंमें 
की जाती हे । मिश्र बदळ रहा हे ओर उसकी आथिक दृशा- 
भी बद्ल रही है। आज भारत ओर अफगानिस्तान ही दो 
ऐसे देश रह गये हैं, जिन्हें विशुद्ध ईश्चर-पूजक कहा जा सकता 
हे । यहां समस्त दूसरे सद्गुणोंसे ईश्वर-पूजाका पद ऊंचा है । 
एक अपढ़ भक्त, सन्त, साधु, ब्राह्मण श्री जवाहरलालसे भी 
अच्छा समझा जा सकता हे । तुच्छसे तुच्छ मनुष्य श्री जवा- 
हरलालको नास्तिक कहकर उनका अपमान कर सकता हे । 
परन्तु किसी अपढ़ गुरु, पीर या सन्तकी उचित आलोचना 
भी रक्तपातका कारण हो सकती है । 

इन दो ईश्वरकी पूजा करनेवाले देशोंकी तुलना दूसरे 
देशोंसे करनेपर आकाइ-पाताळका अन्तर देख पड़ता हे । 
जिन्होंने अपने देशके सिवा कोई अन्य देश नहीं देखा, वे 
इस भारी अन्तरका अनुमान नहीं कर सकते । चींटी ओर 
हाथीम इनसे अधिक अन्तर नहीं हो सकता । 

परन्तु इस तुळनासे तात्पर्य परमेश्वरको सत्तापर सन्देह 
करना नहीं, वरन्‌ केवळ यह दिखलाना हे कि इश्वर-पूजक 
देशोंने मनुष्यके परम धर्मको ठीक नहीं समझा है । इश्वरकी 
सत्ताको स्वीकार किया जा सकता है ओर उसकी भक्ति भी 
लाभदायक सिद्ध हो सकती हे। परन्तु ईशवर-भक्ति ही 
जीवनका परम उद्देश्य हे, इसपर सन्देहका प्रकाश करनेके 
लिए ही ये पंक्तियां लिखी गयी हें। कारण यह कि यह 


केसे हो सकता है कि जिस देशकी बहुसंख्याको अपने 


परम धर्मका ज्ञान हो ओर वह दिन-रात उसपर चलती हो, 
वह नास्तिक देशके बराबर भी वेभवशाली न हो सके । 
फिर प्रश्न उठता हे कि “परम धर्मे क्या है १? 
इसका उत्तर छन्दूनकी एक मासिक पत्रिकामे प्रकाशित 


अमेरिकाको साम्पत्तिक अवस्थाके निम्नलिखित कुछ आंकड़ों- 


^ 


से मिछ जायगा । 


“उत्तर अमेरिकाका क्षेत्रफळ पृथ्वीके सारे क्षेत्रफलका 
छः प्रति सेकड़ी हे । जनसंख्या सात प्रति सेकड़ा है । परन्तु 
संसारके कहवेकी समूची उपजके ८४ प्रति सेकड़ा, रांगके 
५३ प्रति सेकड़ा, रबड़के ९६ प्रति सेकड़ा, रेशमके ७२ प्रति 
सेकइ़ाकी खपत अमेरिकामें है । 

“संसारकी ८> प्रति सेकड़ा मोटर अमेरिकामें हैं। 
संसारके सारे तेलका ७० प्रति सेकड़ा अमेरिकामें तेयार 
होता है । गेहूं ६० प्रति लेकडा और तांबा ९० प्रति सेकड़ा। 

“अमेरिकामें ३३ अरब रुपयेके मूल्यका सोना मोजूद 
हे । संसारके बहुमूल्य खनिज पदार्थामेसे ५० प्रति सेकड़ा 
अमेरिकाको प्राप्त हैं । इस देशको खरीदनेकी सामर्थ्यं समस्त 
युरोपीय देशोंकी सामूहिक खरीदतेकी सामर्थ्यसे अधिक हे ।” 

बह देश, जो आजसे तीन सो वर्ष पूर्व एक ऊजड़ जड़ल 
था, आज संसारको आधी सम्पत्तिसे भी अधिकका स्वामी 
हे । यदि समूचे संसारमें १०० मोटरें हों, तो ८० मोरे 
अमेरिकामें होंगी, शेष २० शेष सारे देशोंमें । यदि १०० मन 
रेशम सारे संसारमें हो, तो ७० मन अकेले अमेरिकामें 
मिलेगा । 

यह सम्पत्ति दूसरे देशोंको जीतकर नहीं प्राप्त की गयी । 
केवल तीन शताब्दियोंमें बुद्धि ओर परिश्रमके प्रतापसे भूमि- 
के अपने भागमें आये ६ प्रति सेकड़ा टुकड़ेमेंसे उत्पन्न की 
गयी हे । प्रत्येक मनुष्यके निवासके लिए घर बना हुआ है। 

हमारे देशमें असंख्य मनुष्य ऐसे हैं; जिन्हें कभी छतके 
नीचे सोना नसीब नहीं हुआ । बम्ब्ईमें सहस्रो मनुष्य 

सड़कॉपर सोकर रात ब्रिताते हें । अमेरिकाके प्रत्येक चोथे 

या पांचवें मनुष्यके पास मोटर हे । सब कोई तीन-चार 
समय पेट भरकर भोजन करता हे । प्रत्येक घरमें फरनीचर 
रहता हे । मलेरिया, प्लेग ओर 'विश्चुचिका भादि महा- 
_ मारियोंका मूलोच्छेइन कर दिया गया है । फळ, अन्न, 
_ दूथ और मक्खनकी कोई कमी नहीं । स्वच्छताकी यह 
` दुझा है कि मल-मूत्र त्यागनेकी टट्टियां सङ्गमरमरकी भांति 
` झलक रही हैं । 
यह अवस्था क्याँकर उत्पन्न हुई ? गिरजेमे जाकर 
प्रार्थना करनेवाले लोगोंका इस चित्रमें बहुत कम भाग है । 
डस चित्रके चित्रकार वे बुद्धिमान इज्ञीनियर, डाकर 


। 
| 


वेज्ञानिक और अर्थशास्त्री हैं, जो प्रत्येक समय इस धुनमें 


मझ रइते हैं कि सर्वसाधारणकी सख-बृद्धि क्योंकर की 
जाय, रोगोमें कमी क्योंकर की जाय, प्रत्येक गृहको किस 
प्रकार सम्पन्न बनाया जाय, ओर किस प्रकार मनुष्यों और 
पशुआंके श्रमको कम किया जा सकता है । 

अमेरिकामें सेकड़ों विश्वविद्यालय हें । प्रत्येक विश्व- 
विद्यालयमे सहस्रां इञ्ीनियर ओर डाकर प्रतिवर्ष उत्तीर्ण 
होते हें । ये सहस्रों बुद्धिमान व्यक्ति देशको सम्रद्ध 
बनानेकी धुनमें लग जाते हैं। इन सहस्रोंमेंसे सेकड़ो मनुष्य 
नवीन आविष्कारोंके कर्ता बनते हें । उनके वर्णन पढ़कर हम 
यहां चकित रह जाते हैं । वहांका जीवन काममें लगा रहने- 
की दृश्सि मधु-मक्खियोंके सहश गुनगुना रहा हे । सब 
छोटे-बड़े द्रुतगामी, फुरतीसे काम करते, ओर जल्दी सोच- 
कर जल्दी पूरा कर देते हैं । 

हमारे कई पथदर्शक चहांके तळाकांकी गिनती सुनाकर, 
वहाँके परीक्षात्मक विवाह और होट्लोमे नेश जीवनके 
प्रमाण देकर प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि अमेरिकाकी आर्थिक 
उन्नतिने उन लोगोंको 'शान्तिसे कर दिया है । वे 
यूरोपीय समाजको दुराचारी सिद्ध करते हैं; क्योंकि वहां 
ख्यां ओर पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक घूमते हें । 

परन्तु यह आत्म-इछाधासे उत्पन्न हुआ भ्रम है। शान्ति 
जीवनका उद्देश्य नहीं । ज्यों-ज्यों जीवन बढ़िया होगा, 
शान्ति कम होती चली जायगी । जीवन एक अनन्त परीक्षण 
हे । अनन्त प्रयोगमें यदि किसी बस्तुका अभाव हे, तो वह 
शान्ति या मनकी स्थिरता है। शान्ति न इमारे पास हे 
और न किसी दूसरेके ही अधिकारमें हो सकती हे । अमेरिकन 
कदाचित्‌ हमसे अधिक अशान्त हों । परन्तु यह स्वाभाविक 
दशा है । जितनी शान्ति एक दस घण्टा श्रम करके आठ 
आने कमानेवाले श्रमिकको प्राप्त हो सकती हे, उतनी छः 
घण्टे काम करके छः सहस्र रुपये वेतन लेनेवाले इञ्जीनियरको 
प्राप्त नहीं हो सकती । इञ्जीनियरके हृदय ओर मस्तिष्क 
दोनोंपर अगणित पुला ओर भवनोंका भार रहता हे, कई 
बेन चुकी इमारतोंके गिर जानेकी चिन्ता चिमटी रहती है; 
परन्तु साँझ होनेपर जब श्रमिक कुदाल हाथसे छोड़ता है, तब 
उसकी सारी चिन्तायें दूर हो जाती हैं। उसकी भूख ओर 
नींद इञ्जी नियरसे कई युना अच्छी होती है। परन्तु इञ्ी- 
नियर मनुष्यताके सर्वोत्तम और अधिक उपयोगी वर्गमेंसे है। 


बञ्चित 
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है ज्यो-ज्यो हृदय ओर मस्तिष्क उज्ज्वल होता जायगा, 
शान्ति या मनकी स्थिरता कम होती जायगी। महात्मा 
गांधी भारतके सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। परन्तु जो कोई उनकी 
आत्मामें झांककर देख सकता है, वह चकित रह जाता है कि 
कितनी साधारण-खाधारण बातें उनको दुःखोंका पहाड़ अनु- 
1 रही हे; उनकी आत्मापर कसे काले बादल छा 
जाते हैं। भक्तसिहको सरकार क्षमा नहीं करती, चोरा- 
चोरीमें सद्याग्रडी शान्तिमय नहीं रहते, साम्बरमती 
आश्रममें किसी दुराचारका भेद खुल जाता है, उनकी 
धर्मपत्नी चार टके अळग रखनेकी चेष्टा करती हे, कहीं दिन्दू- 
मुसलिम फिाद प्रकट होते हैं, ये सब घटनायें उन्हें अशान्त 
रखती हैं। एक साधारण सनुष्य महात्माजीसे कहीं अधिक 
शान्त होगा। हरिजनोंके सम्बन्ध इण्डिया बिलमें एक 
कानून जारी किया जाता है । दूसरे नेता तो केवल रोप 
प्रकट करते हैं; परन्तु सहात्माजीको मौन ब्रत धारण करनेकी 
आवश्यकताका अनुभव हो जाता है। 
अमेरिकाके तलाको ओर अन्य सामाजिक प्रयोगोंकी 
बिफलतासे इस परिणामपर पहुंचना कि उनका मार्ग गळत 
और हमारा ठीक है, स्वार्थपरताके. अभिमानका शिकार 
क» होनाहे| 
निस्सन्देह बह मार्ग ठीक है जिसपर चछनेसे देशके 
वेभवकी वृद्धि हो, विद्वत्ता बढ़े, जीवन खुन्दर बने, बुद्धि तीच 
हो, स्वास्थ्य उन्नत हो, रोग शान्त हों, स्वाधीनता निश्चित, 
श्रम कम और सुखकी सामग्री अधिक व्यक्तियोंके लिए 
मुहैया की जा सकती हो । 
निस्सन्देह वह मार्ग गळत है जिसपर चलनेसे शता- 
` ब्दियोंकी दासता, दरिद्रता, भूख ओर अभाव भागमें आये, 
साम्प्रदायिकता बढ़े, सहिष्णतामें कमी हो, साम्प्रदायिक 
£ फिसाद हों, देनन्दिन जीवनकी घरनायें होती रहें, स्त्रियां 
परदेमें बन्दी ओर पुरुष जाति-पांतिकी रूढ़ियोंका शिकार 


र 


_ निस्सन्दृह जो कुछ हम कर रहे हे, वह हमारा परम 
धर्म नहीं हे । प्रत्येक गांव ओर नगरमें सन्त, साधु, पीर 
` प्रचारक, गायक सर्वसाधारणको समझा रहें हैं कि मनुष्यका 
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यद्यपि सभी धार्मिक ग्रन्थ यही प्रकट करते हैं कि मनुष्य- 
जन्म भगवानूकी भक्तिके लिए अपित है; परन्तु हम इस 
परिणामपर पहुंचे हैं कि भज्ञन ओर भक्ति मनुष्यका परम, 
धर्म नहीं है । भजन ओर भक्ति जीवनकी एक रीति कही जा 
सकती है । परन्तु परम धर्म तो इस संसारको खखमय और 
सुन्दर बनाना हे । इस कर्तव्यको निबाइनेके लिए चिन्तन | 
उपयोगी सिद्ध हो सकता हे । | 

दरिद्रता ओर अभावको धर्मका स्थान देना एक भारी | 
भूल हे । चाहे कोई अपना प्रत्येक श्वास भक्तिमें क्यों न | 
लगाये, वह निकम्मा है । उसका चरण-चुम्बन निरर्थक है, | 
जब तक कि वह संलारकी सम्रद्धि ओर सोन्दर्यकी वृद्धिमे 
भाग न ले। हमारी पूज्ञाके वे अधिकारी हैं, जिन्होंने मनुष्य- 
जीवनको सुखद एवं उज्ज्वल बनाया हे। एडीसन फोडं, 
फेरेड, गांधी, जवाहरलाल ओर अन्य मनुष्य-प्रेमी ही सच्च. 
महात्मा हैं, चाहे वे धामिक हों या नहीं । 

प्रत्येक भारतीय नवयुवकको अपने परस कर्तव्यको 
समझ लेना चाहिए, ओर अमेरिका, टकी ओर जापान | 
आदि देशोंसे प्रेरणा लेकर उसी धर्भके लिए जीता रहना | 
चाहिए । £; 

संस्कृति, सदाचार ओर सोन्दर्यका निर्भर आशिक | 
अवस्थापर है । “ulture follows corumodities” 
अर्थात्‌ द्रव्यके पीछे ही संस्कृति चलती है । गन्दी ओर 
दरिद्वतामें रहनेवालोंमें संस्कृति उत्पन्न नहीं हो सकती। | 


उत्पन्न कर सकता । 
भारतके नवयुवकोंका परम धर्म यह है £ 


उनकते रहते हैं। वर्तमान फिसाद हमारी उच 
दवता हे । दरिद्रताका कारण हमारा जीवनका 
ज्ञान है। 
जब्र हम टकीके पहले पन्दहहवष 
करते हैं, तो हमारा उपयुक्त वि 


हसारी साम्प्रदायिक शिक्षा ही सबसे बड़ी रुकावट हे 
कारण यह कि हमारा परम धर्मे दश्सि ओझल हो जाता 
है। यह शिक्षा वास्तविक छखके बजाय कल्पित सुक्ति 
और कर्मका विश्वासी बनाती है। इसने धर्मको एक व्यव- 
साय बना दिया है । 
सन्‌ १९२० में टकी एक मजहबी देश था । वहां अपनी 
मातृ-भाषासे विदेशी भाषा ( अरबी ) को अच्छा समझा 
जाता था । विइवविद्यालयकी शिक्षासे मसजिदोंकी पढ़ाईका 
पद्‌ ऊंचा था । इज्ञीनियरों, वेज्ञानिकों ओर राजनीतिज्ञोंसे 
बढ़कर दरवेश ( साधु ) आदरणीय समझे जाते थे। हरम 
सरायें ( अन्तःपुर ) थीं, चोगे थे, पगड़ियां थीं, बुके थे 
नमाज थी, अजान थी, स्कूलोंसे अधिक मसजिदें थीं । 
परन्तु कमाल पाशाने सारे प्रपश्चोंको एकदम साफ 
कर दिया । कुरानका अनुवाद तुकी भाषामें किया गया । 
नमाज भी तुर्कामें ही पढ़ो जाती हे। बुके फाड़ दिये गये 
हैं। अन्तःपुरोंका निषेध हे । स्त्रियां वेरोक-टोक घूमती ओर 
जीवनके सारे कार्यांमें भाग लेती हैं। दरवेशों और फकीरों- 
को मनुष्य बनकर रहनेके लिए विवश किया गया है। गन्दे 
गुञ्चान गांव ओर नगर गिराकर नये सिरेसे बनाये गये हैं । 
जिसने नवीन प्रचलित राजनियमोंको स्वीकार करनेसे इन- 
कार किया, उसे कारागारमें ढकेळ दिया गया । देशम एक 
नवजीवनका सञ्चार हो गया । 
मुस्तफा कमाळने अपने देशसे अन्धविश्वास ओर प्राची- 
नता सर्वथा निकाल दी । आज टकी यूरोपका एक टुकड़ा 
मालूम दे रहा है। यूरोपका अन्धा अनुकरण नहों; क्योंकि 
कमाल पाश्चा प्रत्येक अंशमें टकीको तु्काके लिए छरक्षित कर 
रहा है। विदेशी व्यापारियोंके लिए आवश्यक बना दिया 
रायां हे कि वे ९० प्रति सेकड़ासे अधिक तुर्की पूंजीका उप- 
योग करें, ओर कर्मचारी भी इसी अनुपातसे रखें । विदेशी 
मिशन स्कूर बन्द कर दिये गये हैं केवल उन्हीं स्कूलोंको 
जारी रहनेकी अनुमति प्राप्त हुई हे, जिन्होंने स्वीकार कर 
लिया है कि वे धर्म-शिक्षा बिलकुछ नहीं देंगे । 
पन्द्रह वर्षके समयमें रुग्ण टकी स्वस्थ 
खिन्न टकीके होठोंपर सुसकराहट प्रकट हो रही हे 
आज टर्की एक परिहासकी वस्तु नहीं रहा, वरन्‌, असंख्य 
उच्च कोटिके ग्रस्थकारोंके ग्रन्थोंका विषय बन गया i । 


। 


हो गया है। 


आज टकीके सम्त्रन्धमें सहस्तरों पुस्तके प्रशंसात्मक | 
लिखी जा रही हैं। इसके पूर्व जो कोई टकींके विषयमें 
लिखता था, वह मिस मेयोकी “मदर इण्डिया” के ढड़से 
लिखता था । 

हमारे देशके नवयुवकोंको चाहिए कि वे कुछ क्षणके 
लिए एकाग्रचित्त ओर धर्मापदेशसे प्रथक्‌ होकर रकी, 
अमेरिका, रूस, जापान ओर ईरानके आधुनिक युगके इति- 
हासका अध्ययन करें ओर इस प्रश्नका उत्तर ढूंढें कि इन 
देशोंमें इतना शीघ्र इतनी बड़ी क्रान्ति क्यों कर प्रकट हो गयी | 

इन देशोंने अपना परम धर्म ढुंढ़ पाया हे । वे भी बहुत 
सवेरे उठते ओर देरसे बिछोनेपर जाते हैं। उनकी लगन भी 
कुछ कम नहीं । वे भी प्रार्थना करते हें । उनमेंसे कई भक्ति 
करते हैं। उनका जीवन भी तपस्यासे कस नहीं । उन्हें अपना 
उपास्यदेव मिळ गया हे । यदि परमेश्वरको वे अन्नदाता 
समझते हैं, तो अन्न ओर आशीर्वाद अपने उपास्य देशके 
लिए मांगते हें। वे भली भांति समझ चुके हें कि समस्त 
शक्तियोंका स्थायी ओर प्रत्येक अंशसें पूर्ण परमेश्वर भक्ति- 
का सुइताज नहीं हो सकता । भक्ति अपने देशकी अभीष्ट 
है। जिस राष्ट्रने स्वदेश-रूपी देवताकी पूजा की, वही संसार- 
में सम्रद्धिशाली हो चका । इश्वरने प्रृथ्वीके भाग बांट दिये 
हैं। प्रत्येक भागकी रक्षा ओर संभाळ ही मबुष्यकी सुक्ति है । 

तुकोने खिलाफतका भार उतार फेंका हे। वे अन्त- 
राष्ट्रीय श्रातृमण्डलमें अपने देशको उचित स्थानपर ले जानेके 
लिए उसे अपने लोगांके लिए छखद स्थान बनाना अपना 
उच्चतम कर्तव्य समझते हैं । 

भारतीय नवयुवक भी उनसे शिक्षा ल॑ । यूरोपीय राषट्रों- 
के अन्ध अनुकेरणमें कोई लाभ नहीं । अन्ध अनुकरण हमारे 
नगरोंमें पर्याप्त हो रहा है। परन्तु टकीने जो च!गे उतारकर 
पतळूनें पहनीं, और पगड़ियोंका स्थान टोपियोंको दिया है, 
तो वह अनुकरणके भावसे नहीं । टकींके भीतरसे सोता 
फट निकला हे । वे इतने देशभक्त हें कि सब प्रकारसे तुर्क 


रहना ही पसन्द करते हैं। केवळ उनमें ऐसा निकम्मा 
घमण्ड नहीं हे. कि तुकी व्रुटियोंसे चिपटे रहें । वे जो कुछ 
किसीसे ले सकते हैं, लेकर उसे तुकी वेश पहना देते हैं । 
हमारे कालेजके विद्याथी, विशेषतः सरकारी नोकर 
और धनीवगे, यूरोपके बाह्य चिह्णोंका अनुकरण कर रहे हैं । 
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परन्तु यूरोपीय सद्गुणोंको धारण करनेकी ओर वे ध्यान 
नहीं देते। बाहरी नकल भीतरी परिवर्तन पदा नहीं कर 
_जसकती । गांधीजी चाहे लंगोट बांधें, चाहे नङ्गे पर घ्॒में; 
उनकी सभ्यता अधिकतर यूरोपोय ही है। उनकी आत्माका 
ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय, तो उनमें ७० प्रति सेकड़ा 
युरोपीय स्वभाव मिलेंगे । समय-पाळन, देश-भक्ति, सहि- 
प्णता, मुसकराहट, परिहास, अध्ययन, मानब-प्रेम, वर्णन- 
शेली सब्रमें यूरोपीय लगाव देख पड़ता हे । 

परन्तु इममें अगणित खाहबी-सूरतके सरकारी नोकर, 
विद्याथी और व्यापारी हैं, जिनके बंगले, पोशाकें, मोटर, 
पार्टियां, अंगरेजोंको भी मात करती हैं; किन्तु उनके स्वभाव 
सवथा देशी हैं । वे परम स्वार्थी, देशकी कुछ भी परवा न 
करनेवाले, नोकरोंको गालियां देनेवाले, स्त्रियॉपर अत्याचार 
करनेवाले, नियमका पाळून न करनेवाले और प्रमादी हैं। 

होनहार नवयुवक इस पविषयकी ओर जी-जानसे 
ध्यान दें । उनके सामने एक महान कार्य है । उनकी तरुण 
शक्तियां धर्मकी उलझ्षनोंमें नष्ट हो रही हैं। भारतीय नव- 
युवक सतक हो जायं । उनकी तरुण भ्रुजाओंम हमारे देशका 
` उद्धार तड़प रहा हे । उनका परस धर्म कोई पूजा-पाठ नहीं । 
` उनका उच्चतम कतव्य यह है कि वे अपने साथियोंके लिए 
एखदायक दों, ओर भूमिके अपने भागको विवेकी माली 
बनकर उपजाऊ ओर हरा-भरा कर दिखायें । कोई भक्ति 


ओर कोई जाप इससे अच्छा नहीं । 


दूसरी सभी चिन्ताओंसे पछा छड़ा लो, मुक्ति न मिली 
तो न सही, पुनर्जन्मके चक्करमें फंसे रहे, तो भी कोई बिपदा 
नहीं आ जायगी । स्वर्गसे वञ्चित रहे, तो कोन प्रलय उपस्थित 
हो जायगा । हमारे भीतर यह सन्तोष तो चुटकियां लेगा 
कि हमने अपने देशको स्वर्गका नमूना बना दिया है । घहां 
न दासता होगी, न दरिद्रता ओर न गन्दगी । 

निश्चय ही हमारा दृष्टिकोण बदलनेकी देर है.। ऐसे 
परमेश्वरके बजाय, जिसे किसी वस्तुकी जरूरत ओर परवा 
नहीं, हमें, अपना भक्ति-भाजन जरूरतमन्द ओर .भुजा 
फेलाये प्रतीक्षा कर रही मातृ-भूमिको बनाना है । हमारा 
देश भी सम्पत्तिसे भरा-पूरा है । यह सम्पत्ति हमारी मातृ- 
भूमिके खेतों, जङ्गलो ओर पहाड़ोंमें निहित हे ओर आपके 
तरुण हाथोंका स्पश चाहती है । 

भुजा संभालो । कुदाल पकड़ो । इतना लोहा-चूना 
खोद निकालो कि हमारा घर-बार भर जाय । इतना अन्न 
उपजाओ कि कोई पेट भूखा न रहने पावे । प्रत्येकके लिए 
पक्के मकान बन जाथं । (यूरोप ओर अमेरिकामें कच्चे 
मकानोंका चिह्ू तक नहीं मिलता) सड़कें चमक उठें, - मोटर 
घूमें, बाजार भर-पूर हों, सङ्गीत हो, रङ्ग हो, रोनक हो, 


'चहल-पहल हो, फर हों, फल हों, पक्षी हों, प्यार हो, 


एकता हो, और मनुष्यके परमधर्मके आचरणके लिए सम्मि- 
लित उत्साह हो । 


भारतीय विचार-भूमिपर माक्स-दर्शनकी धारणायें | 


[ एक तुलना ओर आलोचना ] 


श्री रामनाथ 'सुमन? 


माइसं-दर्शनकी धारणाओंके सम्बन्धमें पिछले पचीस 
वर्षा में जर्मन, रूसी तथा अंगरेजी भाषाओं में जो ग्रन्थ लिखे 
गये हैं, उनमें भी सदा ही मतेक्य नहीं रहा है । व्याख्याओं- 
में वस्तुतः पर्याप्त मतभेद हे ओर इस मतभेदको लेकर ही 
परस्पर-विरोधो अनेक संस्थाओं, सङ्घों ओर प्रचार-मण्डलों- 
की सृष्टि पश्चिममें हुई हे। ये परस्पर-विरोधी व्याख्यायें 
करनेवाले लोग एक-दूसरेको झूठे माक्सवादी कहकर उनका 
उपहास भी करते हैं ओर इस खण्डन-मण्डनको. लेकर जिस 
प्रचुर साहित्यकी सृष्टि हुई है, उसके बीच साधारण मानव 
चकरा जाता है। यह सब ठीक वेसा ही है, जेसा प्रत्येक 
धर्मके साथ हुआ है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, पर- 
_ स्पर-विरोधी व्याख्या ओर भाष्यका एक बवण्डर जेसे 
धमोके इदरे-गिद उठ खड़ा होता है, वेसे ही मारक्स-दर्शनके 
विषयमें भी हुआ है । 
पर कुछ बातें ऐसी हैं, जो प्रायः निविवाद हैं। प्रायः 
में इसलिए कह रहा हूं कि इनकी व्याख्याओंके विषयमें 
भी मतभेदकी गुञ्ञाइशा तो रह ही जाती है । माक्सं-द्शनकी 
इस धारणाको प्रायः सब समाजवादी मानते हैं कि समाज- 
का (अथवा उसके अड्भ-रूपमें मनुष्यका) विकास समाजके 
मूलमें निहित अन्तह्वन्द्को लेकर ही होता हे । इसीलिए 
माक्स-दर्शनका परिचय 'डायलेकिकल मेटेरियलिज्मःके नाम- 
से भी कराया जाता हे | यह संसारको सतत परिवर्तनशील, 
सतत विकासमान मानता हे । प्रकृतिके साथ मनुष्यका जो 


संग्राम आदिसे चळ रहा हे ओर इसमें उसे जो सफलता. 


मिलती गयी है, उसीको ग्रहण करके मार्क्सने इतिहासकी 
पदार्थमूछक व्याख्या प्रस्तुत की। > 


जगत्‌, प्रकृति, मानवके बीच सम्बन्ध स्थापित कर _ 


वस्तुके ख्पका अनुसन्धान करनेका कार्य कुछ मार्क्सने दी 
नहीं छुरू किया । भारतीय दर्शनमें सदासे दी एक धारा 
इस मतवादके पोषकोंकी रडी है । इनके अतिरिक्त भी सम- 


न्वयवादी दाशंनिकोंकी एक बहुत बड़ी संख्या जड़वादी एवं 
आदशंवादी दृष्टिकोणोंकी या अनात्मवादी एवं आत्मवादी 
बिचार-सरणियोंकी स्वतन्त्र विवेचना करके दोनोंमेंसे सार- 
सत्य ग्रहण करनेमें सदेव सचेष्ट रही है। भारतीय दर्शन 
अनेक धाराओंमें विभाजित होकर वाइ एवं विचार-विनि- 
मय द्वारा पुष्ट एवं क्रमशः खसंस्कृत होता गया है। 'जगत्‌ ` 
मिथ्या हे? यह भारतीय दर्शनकी कोई टेक नहीं है और 
इसका जो अथं लेकर इसकी हंसी उड़ायी जाती है, वह अर्थ 
कभी था नहीं--हो सकता नहीं; न सामूहिक खूपसे हमारे 
दाशनिकोंने वह अर्थ कहीं लिया ही है। “जगत्‌ मिथ्या हे? 
का यह अर्थ कभी नहीं लिया गया कि प्रकृति और उसकी 
अन्तःशक्तियां मिथ्या हैं। मिथ्यात्वमें केवळ नाम-रूप-- 
मिथ्यात्वकी प्रधानता है । प्रकृतिका ओर जिन सब वस्तुओं- 
में वह अपनेको क्रीडित, व्यक्त, करती है, उन सब वस्तुओंका 
उपहास भारतीय दर्शन नहीं करता । वह भी जगतूको नित्य 
परिवर्तनशील मानता है । मिथ्या वह केवल श्य प्रपञ्चको 
मानता हे। अर्थात्‌ जगत्‌ अथवा पदार्थका रूप सत्य नहीं है । 
रूप किसी पदार्थको सच्ची स्थितिको नहीं प्रकट करता । 
वस्तुतः यह रूप हो सवत परिवर्तनशील हे । आमका बीज 
लीजिये । इसमें ओर आमके पोधे या वृक्षके सारतत्वमें कुछ 
भेद नहीं है । वेज्ञानिक भाषामें आमका बीज आम्र-वृक्षका 
संक्षिप्त घनीभूत संस्करण है। इसे उलटा करके यों भी 
कर सकते हैं कि आमकी गुठलीमें प्रकृतिके जो तत्त्व केन्द्रित 
हैं, वे ही आम्र-बुझमें फेलकर प्रकट हुए हैं । इसी प्रकार लोहे- 
को लीजिये। लोहा कोई एृथक्‌ व्यक्तित्व रखनेवाला पदार्थ 
नहीं हे । वस्तुतः किसी पदार्थकी सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है। प्रकृतिके मूलमें जो तत्व हैं, उन्हींसे सब पदार्थ बनते- 
बिगड़ते एवं एक रूपसे दूसरे रूपमे बदलते रहते हैं। भार- 
तीय दार्शनिकने जगतके दशकको भ्रमित होनेसे बचानेके 
लिए ही 'जगर्मि्या'की अबतारणा की थी । इसका इतना 


मारतीय विचार-भूमिपर मार्क्स-दशनकी धारणायें है 
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ही मतलब था कि हमें नाम-रूपादिके मिथ्यात्वके भीतर 
_ | प्रवेश करके सार-वस्तुको ग्रहण करना चाहिए। भारतीय 
{ दान शुद्ध जड़-जेसी कोई वस्तु नहीं मानता । जड़ शब्दका 


जहां भी प्रयोग हुआ हे, एक विशेष अथमें हुआ है। उसका - 


इतना ही तात्पर्य हे कि उसमें चेतनकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत 
अस्पष्ट है । जंड़का साधारण अर्थ, भारतीय दर्शनमें, अव्यक्त 
चेतन हे। जिस वस्तुमें चेतनकी अभिव्यक्ति, अपेक्षाकृत, 


जितनी ही कम है, वह वस्तु उतनी ही जड़ है। इन जड़ 


वस्तुओंमें भी, महाप्रकृतिके क्रीड़नसे, चेतनाका क्रम सदा 
बदळता रहता हे । इस प्रकार चस्तु्थें सदेव बदल रही हैं। 

सदैव गतिमान हैं । 
इस परिवर्तनके सूलमें विरोधी 'तत्त्व'. नहीं, विरोधी 
उपकरण काम कर रहे हैं । ठत्वोंमें विरोध मानना माक्सं- 
दनका भ्रम हे । क्योंकि लत्वोॉमें विरोध होनेपर किसी 
अवस्थामें पूर्ण सामञ्जस्यकी स्थिति सम्भव नहीं हे, जिस 
ओर माक्ष्स-दरान भी प्रधावित हे । सामब्जल्य एवं ऐक्य 
सदैव मूलतः सम चस्तुओंमें ही सम्भव हे) अवश्य ही 
वस्तुओं (भारतीय दुर्शनक्री भाषामें वस्तुओके रूप तथा 
' प्रकृति) में नित्य जो परिवर्तन अथवा विकास हो रहा है, 
` उसके भीतर अन्त्न्ड्र काम कर रहा है; - पर यह 
अनतन्द्र तात्त्विक नहीं है, मोलिक' नहीं है । यह उपं- 
करणगत है। यह वस्तुओंकी प्रकृतिमें हे । यह पदाथामें 
है। सब पदार्थाके मूलमें जो तत्त्व हे वह एक है, वह 
अव्यक्त और अरूप है। -यदि माक्सं-दशनके तात्त्विक 
विरोधको इम मान लेते हैं, तो पूर्ण सामञ्ञस्यको किसी 
भवस्थाकी कल्पना नहीं कर सकते । क्योंकि तात्त्विक 
बिरोधको कम भले ही किया जा सके, निर्मूल नहीं किया 
जा सकता । आश्चर्यं हे कि इस तात्त्विक अन्तद्न्द्रको 
मानकर भी मार्क्स-मतवादी श्रणी-विहीन समाजका 
स्वप्न देखते हैं। कदाचित्‌ वे संसारके अन्य अन्ध धर्मानु- 
यायियोंकी तरह एक ऐसी अवस्थाकी कल्पना करते हैं, जब 
सश्कि विकाल-क्रमका .अन्त हो जायगा.और मनुष्य-समाज 
उस मब्जिलपर पहुंच जायगा, जिसके आगे कोई मञ्जिल नहीं 
है। जब-मार्क्सके डायलेकिक्सकी धारणाको हम मान लेते.हैं 
तब यह भी मानना पड़ेगा कि समाजके मौलिक अन्त- 
हुनुका कभी अन्त नहीं हो. सकता । इस. अवस्थामें यह 


. आधुनिक शरीर-विज्ञान जिन बातोंको असम्भव मानता हे, 


- बे कुछ अवेज्ञानिक हैं; नहीं, वे पूर्णतः वेज्ञानिक हैं 


. झाश्चयंजनक सफलतायें प्राप्त नही कर 


मानते हुए कि श्रेणी-सङ्घषंसे ही समाजकी उन्नति तथा 
विकास होता हे, यह केसे कहा जा सकता हे कि एक समय 
श्रेणी-हीन समाजका निर्माण सम्भव हे । कया समाज एवं 
पदार्थके मूलमें निहित तात्त्विक अन्तर्विरोध एक सीमापर 
जाकर समाप्त हो जाता है ? यह मानना कि अमुक स्टेज 
या सीमापर समाजकी विकास-गति रुक जाती है, अन्ध- 
विशवासियोंके लिए सम्भव तथा उपयुक्त हो; पर जो बुद्धिसे 
काम लेने या इोश-इवास ठीक रखनेका दावा करते हैं, 
उनके लिए. यइ तक-प्रणाली सर्वथा असङ्गत तथा अश्रेय- 
स्कर है। 

प्रकृतिसे मानवका जो युद्ध आरम्भसे हो रहा है और 
उसमें मनुष्यने जो सफलता पायी है, उसकी पदार्थवादी 
ऐतिहासिक व्याख्यापर .ही मार्क्स-दुर्शनकी नींव पड़ी हे । 
प्रकृतिसे मानवके इस युद्धको सफलतामें प्रायः भोतिक छख- 
छावघाओंको ही गिना. जाता हे । इसीलिए भारतीयोंने 
इसमें जो सफलता प्रा्त.की थी, उसकी ओरसे आंख मंदकर 
चलनेकी प्रथा आधुनिक विचार-प्रणालीमें चल पड़ी हे । पर 
भारतीय दर्शनकी एक शाखाके अनुसन्धान एवं अभ्यास 
द्वारा भारतीय योगियोंने प्रकृतिपर जो पूर्ण विजय प्राप्त की, 
उसकी तुलनामें आधुनिक वेज्ञानिक सफलता भी नगण्य है । 
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उनको भारतीय योगियोंने अनेक बार करके दिखाया हे ओर. 
आज भी ऐसे योगी सर्वथा विलुस नहीं हुए हैं। २०-२९ 
हजार फुट ऊंचे हिम-शटङ्गोंपर वख्हीन अवस्थामें जीवन 
धारण करना, पोटाशियम साइनाइड खाकर भी जीवित 
रहना, हृदयको गतिको सर्वथा . अवरुद्ध करके .भी जीवन 
धारण करना, श्वासको पूर्णतः रोक देना, वायुहीन भूमिके 
अन्दर महीनॉंकी समाधि, एक पदार्थका दूसरे पदार्थमे 
रूपान्तर कर देना इत्यादि शक्तियां मध्य श्रेणीके योगियोंके | 
लिए भी सम्भव रही हैं और हें । प्राण ओर शरीरपर सम्पूर्ण 
नियन्त्रण, प्रकृति-तत्वोंपर सम्पूर्ण अधिकार--ये बातें क्या 
मानवकी कुछ कम सफळताकी योतक हैं ? ये बातें किस्से-सी 

गती हैं, यह में मानता हूं; पर इसका कारण यह नहीं है £ 


कारण यह है कि आधुनिक विज्ञान भी 


तब मेरा अभिप्राय यह हे कि माक्‍सं-ददानके अनुगामी 
जिन आदर्शवादी दाशनिकोंकी हंसी उड़ाते हैं, वे शून्य या 
कोरे आदरंवादी न थे। उनका आदर्श सवथा ठोस सत्यों- 
से बना था। यह मानना कि भादशवादी क्रियाको महत्त्व 
न देते थे, केवल भावघादी थे, सत्यका तिरस्कार है। 
इमारे अन्दर ओर हमारे चारों ओर जो जीवनका विस्तार 
है, उसकी तात्विक एकताको वे हृदयङ्गम कर सके थे! यह 
अनुभूति भावानुभूति-मात्र न थी, थह क्रियानुभूति थी। 
भारतीय विचार-परम्पराने सदा भाव ओर क्रियाकी एकता- 
पर जोर दिया है । हमारे यहां विद्या तकको अविद्या कहा 
गया, यदि तद्नुकूल आचरणकी मर्यादा उसमें न हो । हमारे 
राजनीतिक क्षेत्रमें गांधीजी तक उसी परम्परा ओर संस्कार- 
को लेकर चल रहे हैं । वस्तुतः आदर्श व्यवद्दारसे भिन्न नहीं 
हे । हमारी 'विचार-धारामें वह व्यवहारकी ही आत्य- 
स्तिक अनुभूति या अभिव्यक्ति है । इसीलिए माक्संघादियां- 
के समान इम लोग केवल साध्यको ही नहीं देखते-साधन- 
को भी उतना ही महत्त्व देते हैं। हमारी हृष्टिमें साधनके 
अन्दर ही साध्य निहित है । साधनके सम्यक्‌ विलोड़न और 
भाचरणसे साध्यकी प्राप्ति होती हे । जेसे बीजमें वृक्ष है, 

' वैसे ही साधनमें साध्य है । 
जो लोग वाममार्गी (1.९६४155) हैं या जो अपनेको 
` जबदंस्ती 'प्रगतिशील” ओर 'क्रान्तिकारी? इत्यादि बड़े-बड़े 
नामोंसे पुकारते हैं, वे प्रायः गांधीवादियोंकी यह कहकर 
: हंसी उड़ाते हैं कि वे लक्ष्य या साध्यको साधनोंपर बलि कर 
देते हैं । वे प्रायः कहते हैं कि हमारा अहिसासे कोई झगड़ा 
नहीं है; पर आप इसको एक 'फेटिश” (अन्धपूजाका विषय) 
' क्यों बनाते हैं। भले यह जरूरी हो; पर साध्य या लक्ष्य- 
` से अधिक जरूरी नहीं हे । इमें स्वाधीनता प्राक्त करनी है । 
` बह जिस साधनसे प्राप्त होगी, हम करेंगे। इस विषयको 
चर्चा इम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े-बहुत भेदसे साध्य- 


` साधेनमें यह भेद-बुद्धि सम्पूर्ण माक्‍संवादियोंमें पायी जाती 


हे । हमारी विचार-धारामें यह विषय अत्यन्त वेज्ञानिक, अतः 
महत्त्वपूर्ण है । यह सम्पूर्ण जीवन-दृष्टिके प्रति गछतफइमी- 
का कारण है। यह हमारे सम्पूर्ण दाशंनिक हष्टिकोणका 


आधार है । इसलिए यहां इस बातपर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना आवररियक हो गया है। इस प्रकारका विचार इम 


~~~ 
~>, 


दानिक एवं बौद्धिक या व्यावहारिक दो हष्टिकोणोंसे कर 
सकते हैं । इन दोनोंमें भी मूलमें कोई अन्तर नहीं हे । 
दार्शनिक हष्टिकोणसे इस प्रश्‍नपर जब हम विचार ६ 
करते हैं, तब वही पहला सवाल उठता है कि क्या साध्य 
साधनसे सवंथा स्वतन्त्र भी हे ? दोनोंके बीच क्या सम्बन्ध 
हे ? अथवा कोई सम्बन्ध नहीं ? यह कहा जा सकता है कि 
जिस साधनसे साध्य प्राप्त हो जाय, वही टीक हे । 7४0 
justifies the means ‘साध्यसे ही साधनका औचित्य 
है? वाला सिद्दान्त इसी तकसे निकला हे । इस विचारके 
प्रव्तकोंका कहना है कि कोई साधन साध्यके अनुरूप है, 
इसका पता केसे चल सकता हे- अतः इसकी एकमात्र कसौटी 
यही हो सकती हे कि जिस साधनसे साध्य अथवा लक्ष्यकी 
प्राप्ति दो जाय, वढी अनुकूल या उचित साधन हे । पर इस 
तर्क-प्रणालीमें एक बड़ा दोष यह है कि इसको मान लेनेपर 
मनुष्यको साधनका निश्‍चय करनेमें बड़ी गड़बड़ी उपस्थित 
होती है। जब तक साध्यकी प्राप्ति न हो जाय, तब तक 
किसी व्यक्ति या दलके ओचिस्यके विषयमे जोरके साथ 
अथवा निश्चयपूर्वक कुछ भी नहा कहा जा सकता। एक 
गड़बड़ी यह भी होती है कि नीति या सदाचरणको इसमें 
कोई स्थान ही नहीं रह जाता । साध्यके विषयमें तो 


- दुनियामें मतभेद कम ही हे । ज्यादा झगड़ा साधनोंको लेकर 


ही है। मानव-समाजका छख सबका साध्य हे । इसलिए 
साध्यके नामपर तो अपील या प्रचारसे कोई लाभ नहीं । 
उस साध्यके लिए कोन-सा दळ किस साधनका उपयोग 
करता है और वह साधन भी कहां तक प्रति पगपर साध्यके, 
या जिस समाजके श्रेयके लिए उन साधनोंका उपयोग किया 
जा रहा है उसके अनुकूळ एवं श्रेयस्कर है, इसीके आधारपर 
व्यक्ति किसी विशेष विचार-प्रणालीमें शामिल हो सकता है। 
इसलिए हमारी, भारतीय, विचार-धारामें साधनका महत्त्व 
साध्यसे कम नहीं, अधिक ही हे । साधकके लिए साध्य एक 
अप्राप्त, अस्पष्ट वस्तु है । उसके पास जो कुछ है, साधन ही 
ह । इस साधनसे ही वह साधना द्वारा साध्यको प्रति पगपर 
बिकसित ओर स्पष्टतर करता जाता है । साधन साध्य-फल- 
का बीज है । साधन वह सड़क है, जिसका अन्त साध्य है। _ 
इसलिए इमारे >> यद्यपि प्राप्य या साध्य अत्यन्त महत्व- 

की वस्तु है; पर व्यावहारिक दृष्टिसे हमारा अधिकार साधन 


र्त 


भारतीय विचार-भूमिपर माक्स-दशनकी धारणाय 


तक ही हे और साधनकी उपेक्षा करके हम साध्यको प्राप्त 
करनेकी कलपना ही नहीं कर सकते । अभावसे भावकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है। सर्वथा नवीन सृष्टि भी इसीलिए 
सम्भव नहीं है । एक चीज, जिसे इम नयी कहते हैं, केवळ इस 
भर्थमें नयी होती हे कि उसको एक विशेष रूप अथवा आकार- 
प्रकारमें हम पडली बार देखते हें । वस्तुतः वह पहले भी 
थी । पहले सूक्ष्म रूपमें थी । इस प्रकार जहां जो चीज होती 
है, वहींसे उसका विकास सम्भव हे । इसलिए साधनका 
महत्तव सदेव साधकके लिए साध्यसे अधिक होता है। 
साध्य तो साधनकी परिणति-मात्र है । 

व्याघद्दारिक बोद्धिक दृष्टिसे यह प्रश्‍न ओर भी महत्व- 
का है । मान लीजिये हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, अथवा 
एक ऐसे मानघ-ससाजका निर्माण है, जिसमें लूट ओर शोषण 
न हो, सब छखी हों, सबको विकासकी समान अथवा 
पर्याप्त छषिधायें प्राप्त हों। प्रगतिवादियों, वाममागियों 
अथवा माकिस्टोंका यही खाध्य है । यही साध्य उन लोगों- 
का भी है, जो पश्चादगाभी, दक्षिणमार्गी, गांधीवादी इत्यादि 
अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं। अब सवाल इतना ही रह 


“जाता है कि इस साध्यकी प्राप्तिको चेष्टामें किसके साधन 


अधिक तर्कसङ्गत, अधिक घेज्ञानिक और साध्यके अधिक 
अनुकूल हैं । मार्क्स-दशेन एक ऐसे समाजका स्वप्न देखता है, 
जब श्रेणियोंका अन्त हो जायगा । एक ही श्रेणी, एक ही 
वर्ग समाजमें रह जायगा । उसके लिए यह अवस्था समाज- 
विकासके क्रममें ही निहित हे । वर्तमान समाजके मूलमें जो 
श्रेणी-सङ्घषं हे, जो अन्तद्वन्द्व हे, उसके कारण ही यह अवस्था 
प्राप्त होगी ओर श्रेणियों तथा वर्गका सहूर्षमें अन्त हो 
जायगा । समाजकी बनावरमें, उसके मूलमें जो घोर हिसा 
हे, उस हिंसाको समाप्त कर देनेका शुभ उद्देश्य माक्संवादी- 
के सामने है । इस हिसाके अन्त या अहिसाकी स्थापनाके 
लिए परिवतनकाल ( 1891811101 [67४०0 ) में यदि कुछ 
हिसा या जब्र्दस्तीका सहारा लेना पड़े, तो माक्सवादी 
इसपर माक-भौं न सिकोड़ेगा, न हिचकिचायगा । कभी- 
कभी तर्क या बातचीतके सिळसिलेमें इस मतके . माननेवाले 
लोग यह भी कह बेठते हैं कि हिंसाका सवाळ' कुछ जरूरी 
नहीं है; क्योंकि माक्स-दशनमें कहीं इंसापूर्ण साधनोंकी 
अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गयो है । पर यह कोरे तकं 


है, माक्संवादने अपनी सफलताके लिए सदा दिसाका सहारा 


- दानसे अधिक आकर्षित करता है, जिसमें शान्ति और | 


या कल्पनाकी बात हे । क्योंकि जहाँ-जद्दां आवश्यकता पड़ी 


लिया है और जो माक्सवादी इस प्रकारके तर्क करते तथा 
दास्त्रीकरणका विरोध करते हैं, वे भी सदा बातचीतमें गांधी- 
प्रवतित अहिंसाको “बनियोंका तत्त्वज्ञान?, दुबंलों या 
कायरांकी फिलालफी? इत्यादि कहकर व्यड करने और 
इसपर खुश होनेसे नदी चूकते । हुआ असलमें यह है कि 
हम हिंसाको बल या शक्तिका पर्याय समझ बेठे हैं। इतिइास- 
में जो हिसा ओतप्रोत रही है ओर आधुनिक समाजमें भी 
जिसे इम कदम-कदमपर देखते हैं, उसने हमें अभिभूत 
“हिप्नोटाइज्ड' कर लिया है । एक आदमी, जो शत्रको सार- 
कर मरता है या हिसक कार्यके उपलक्षमें फांसी पाता है 

इमारे लिए सहज ही वीर हो जाता है; जो तिल-तिल 
करके सेवा-कार्यमें अपनेको दे रहा हे, जला रहा हे अथवा 
जो बिना प्रतिहिंसा या प्रहारके शत्रुके सामने सीना 
खोलकर हंसते-हंसते गोली खा. लेता है, उस प्रकार हमारा 
ध्यान आकर्षित नहीं करता । श्री गणेशशङ्कर विद्यार्थीकी 
अपेक्षा भगतसिइकी शहादत अधिक :लोकप्रिय हुई । यह 
जो शोरगुलके साथ, एक तारेकी तरह ट्टकर या एक 
बिजलीकी भांति तड़पकर एकाएक, मरना हे, हमें उस जीवन- 


घीरजके साथ, चुपचाप, रत्युका आलिझन है । दुनिया त 


जिसका हमारा 'प्रगतिषादी? नामधारी भिन्न इतने | जोरांसे 

तिरस्कार करता है, वस्तुतः उसकी नसोंमें भी क 
पेदा कर चुकी है । वह स्वयं उसीमें फंसा हुआ. 
स्वयं उस मानसिक व्यामोहमें डब रहा है । अन्यथा प्रति- | 
शोध.लेकर अथवा मारकर मरनेवालेके लिए मरना जितना | 
सरल है, उससे बिना मारे हुए, मारनेकी, प्र्ता मी 
किये बिना मृत्युका सामना करना कही कठि 


-उत्सर्ग ही उत्सगं है । Rr 
पर यह . घिषयान्तर-सा हो 


. देखना यह हे कि क्या दिसासे क्रि 


ऊपर किया गया हे ओर जो प्रायः सभी प्रकारके समाज- 
सेवकों अथवा विचारकोंका गन्तव्य स्थल हे । पहली बात 
तो यह हे कि जब हम अपने किसी ध्येयकी प्राप्तिके लिए 
हिंसाका सहारा लेते हैं, तब समाजके अन्दर एक ऐसी 
स्थिति अथवा मानसिक भावनाको बनाये रखनेमें सहायक 

होते हैं, जिसमें शरीर-बळ ही ओचित्यका प्रधान निर्णयकर्ता 

रह जाता हे । यदि प्रत्येक दळ अपने सिद्धान्त अथवा कार्य- 
क्रमकी स्थापनाके लिए हिंसाका सहारा लेने लगे, तो जो 
विजय होगी, वह किसी सिद्धान्तकी विजय न होगी, बल्कि 
असंस्कृत शरी र-बल--क्रड फोस--की विजय होगी । यदि 

यह कहा जाय कि समाजका बहुमत जिस दुकुकी सहायता 

हा करेगा या जिससे सहानुभूति रखेगा, उसीकी विजय रहेगी 
' तो पहले तो यह बात मानने योग्य नहीं हें; पर हम तककी 
| खातिर इसे थोड़ी देरके लिए मान लेते हें । अब प्रश्न यह है 
कि इस प्रकारके हिसापूर्ण साधनोंका सहारा लेकर जो 
| बहुमत अपने पक्षमें पेंदा किया जाता है, क्या वह सच्चा बहु- 
मत होता है ? सीधे-सीध रूसको ले लीजिये । जर्मनी, इटली 
जापान इत्यादि किसी भी ऐसे देशको छे सकते हैं, जिसमें 
शासन-शाक्ति एक दलके हाथमें केन्द्रित हे और वह दळ उस 

+ र शासन-शक्तिका प्रयोग जबदर्ती अन्य दळोंके उच्छेद-साधन- 


. और इसलिए भी कि वह हमारे .'समाजवादी? मित्रोंकी 
कल्पनाका स्वर्ग तथा उनके सिद्धान्तोंकी सबसे बड़ी प्रयोग- 

शाला हे । क्या दावेके साथ यह कहा जा सकता है कि 

झूरमें, अथवा इस प्रकारके किसी अन्य देरामें, जो बहुमत 

बनाया राया है, वह असलमें बहुमत है और स्थायी बहुमत 
हे ॥ जिस प्रकार अनेक विश्वस्त क्रान्तिवादी तथा देशभक्त 
साम्यवादी वहां मोतके घाट उतारे गये हैं या जा रहे हैं 
और जिस प्रकार षड्यन्त्र, कपट, प्रतिक्रान्तिकी खबरें वहांसे 
आती रह ती. हैं, उससे तो इस बहुमतको हढ़तामें स्वयं 
भी. काफी सन्देह है, इसी धारणाकी पुष्टि 
जः 2 ल्ती तथा हिसापूर्ण तरीकोंसे जो बहुमत 
., उसको इसी प्रकारं विरोधी इवाओंसे 
जरूरत पडती है $ क्योंकि वह ऐसे कृत्रिम 


करता हे । रूसको मेंने छविधाकी खातिर ले लिया है _ 


क. दिशाकी हवा 
नहीं है, जहां सब तरफसे हवायें आ रही हैं, वह बना नहीं 
ह सकता । उसकी दलित मनुष्यता या होश-हवास फिर 
करवरें बदलने लगते हैं। जहां हिंसाका आश्रय लिया गया 
है, वहां प्रतिद्ठिता आज या कल, अवश्य आयेगो;क्यों कि जो 
बहुमत बना हे, वह आन्तरिक विचारोंके सहज परिवर्तनसे 
नहीं बना हे या बनता है, जितना बाहरी दबाव या भयसे 
बन गया है या बनता है। जहां हिसा द्वारा क्रान्ति है, वहां 
विजय क्रान्तिकी नहीं, हिसाकी हे । 'लांगळिव रेवोल्यूशन' 
( क्रान्ति चिरजीवी हो?) का नारा वस्तुतः क्रान्तिका 
हास-मात्र होता है । क्रान्तिकी समाप्तिका, विनाशका 
क्रम ( 'प्रासेल' ) तो उसी क्षण झुरू हो चुका होता है, जब 
हम हिंसाका आश्रय लेते हैं अथवा हिसक साधनोंके प्रयोगमें 
पेश्ाचिक आनन्द (21००) का अनुभव करते हें । जिस क्षण 
हिंसाका आश्रय लियां जाता है, उसी क्षण प्रतिक्रान्तिका 
पड्यन्त्रका बीज पड़ जाता है । जहां जोर-जबदंस्ती हे, हिंसा 
है, तहां ध्येय बिलकुछ क्षणस्थायी मनोदिनोद या “दिलके 
खुश रखनेको --यह खयाल अच्छा हे? वाळी चीज बनकर 
रह जाता है । वह एक छाया है। वह एक आभास-मात्र 
हे। बह निर्जीव है । वह मृगतृष्णा हे । बह भ्रम है। इस 
कड्लालमें रक्तमांस नहीं, जीवन नहीं । इसे क्रान्ति कहना 
मानव-बुद्धिका उपहास-मात्र है। जहां साधन हिसापूर्ण हैं 
साध्य प्रतिहिसासे मुक्त नहीं हो सकता । हिसाका 
सबसे बड़ा दोष ही यह हे कि यह प्रच्छन्न हिंसाको मजबूत 
करती, भड़काती है । यह मनुष्यके अन्द्र जो पशु है, जो 
जङ्गलीपन ओर पञ्चता है, उसको जगाती हे । यह पड्यन्त्र, 
कपट-जाल, विप्छव, विद्वोहका एक लम्बा सिलसिला चला 
देती है; क्योंकि इसमें जो मत-परिवर्तन हुआ है, वह स्वेच्छासे, 
भली भांति समझ-बूझकर नहीं किया गया हे, वरन एक उग्र 
परिस्थितिके दुबावके कारण किया गया है। यह परिवर्तन 
दिखाऊ या नकली मत-परिवर्तन हे। यह भी कह सकते 
हैं कि . यह. मत-परिवर्तन ही नहीं हे; क्योंकि .इसमें 
स्वेच्छाकृत निर्णयके लिए स्थान ही नहों हे । इसमें कोई 
विकल्प या. रुचि ( 1४९7०४४९ या ०४07 ) का 


, प्रश्ष नहीं हे। इसमें हृदयोंके भाव बदले नहीं हैं-- 
'दुंबा दिये गये हैं। जरा भो अनुकूलता प्राप्त होते 


हो ये जबरदस्ती दबाये गये भाव अधिक उग्रताके साथ 
भड़कते हें । 

इस प्रकार जहां साधनोंमें हिसाका प्रयोग है, वहां 
बुद्धिकी स्वतन्त्रताका, जिसका दावा 'समाजवादी? करते है 
कोई सवाल ही नहीं हे । वहां तो अन्धानुगमन या भेड़िया- 
धसान ही एकमात्र मागं हे । इसके विरुद्ध खड़ा होनेवाला 
जी नहीं सकता । इसमें जनब्रदस्तो हे, ओर सुक्त अथवा 
स्वतन्त्र इच्छा (£7५९९ ७111) का अवसर ही नहीं है । इस- 
लिए हिसक साधनोंके अवलूम्बसे कभी, वास्तवमें, इस 
ध्येयकी प्राप्ति सम्भव ही नहीं है । 

हिसाके प्रयोगमें एक ओर बहुत बड़ी आपत्ति है।. इस 
आपत्तिका सम्बन्ध माक्सँ-दुर्शनकी एक दूसरी धारणासे हे, 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 
मार्क्स-दुर्शनमें व्यक्ति समाज-यन्त्रका एक पुर्जा-मात्रहै । 
जो कुछ है, समाजके लिए हे; व्यक्ति अपने लिए निर्णय 
करनेमें स्वाधीन नहीं है । उसका जो कुछ हे, सब समाजका 
है। उसे किसी अवस्थाम अपने लिए समाज-हितका विरोध 
क्यों और केसे करने दिया जा सकता है। व्यक्ति और 
समाजके सङ्घपंमें व्यक्तिको तो ( समाज-हितके लिए ) 
मिटना ही है ।! इस प्रकारकी विचार-धारा साधारणतः 
सुनने और देखनेमें बड़ी हितकर ओर निर्दोष मालूम पड़ती 
हे; पर वेसी निर्दाप यह है नहीं । समाजका हित आवश्यक 
हे; पर यह प्रश्न रह ही जाता हे कि समाजका हित किस 
बातमें है, इसका निर्णय केसे हो ? इसका निर्णयकर्ता कोन 
है? समाजके लिए असुक बात या योजना लाभकर है, इस 
ख्यालका आरम्भ केसे, किस स्रोतसे, होता है ? स्पष्ट है कि 
जिन व्यक्तियोंका विवेक, उदारता, विद्या और आचरणसे, 
जाग्रत एवं छसंस्कृत हो चुका हे, वे ही समाज-हितके प्रश्नका 
निर्णय कर सकते हें। यह बात प्रत्येक “स्कूल”, प्रत्येक 
विचार-धाराके लिए, एक-सी आवश्यक हे। बिचारों, 
ख्याला, क्रान्ति, उधार, परिवर्तन, सेवाकी धारणाओंका 
आरम्भ समाजमें नहीं होता, कुछ ग्रहणशील (९९९४४९) 
एबं संस्कृत व्यक्तियोंमें होता है । दुनियामें जितने तत्त्व- 
ज्ञान या उच्च विचार आये हैं, सबका स्रोतव्यक्ति हे । माक्सं- 
दर्शन कुछ समाजके अन्दरकी सामूहिक जाशृतिसे संसारको 


भारतीय विचार-भूमिपर. माक्स -दशनकी;धारणायें 
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- दूसरेके विरूद्ध होने लगा । 


नहीं मिला । वह माक्सकी व्यक्तिगत विकसित चेतना ओर 
४७ 


ग्रहणशीलताका फळ था । एक व्यक्तिने समस्त दुनियाको न 
नूतन विचार दिये ओर उसकी विचार-धाराको ,प्रभावित 6 
किया । उसने अपनी विचार-प्रणालीको समाजके लिए | 
हितकर समझा ओर दुनियाके सामने रखा। अबयदि | 
मार्क्सको किसी देशमें अपना मत प्रतिपादन करनेकी स्वत- | 
न्त्रता न मिलती, इंगलण्डमें भी उसे मौतके घाट उतार दिया 
गया होता या ट्राट्स्कीकी तरह एक स्थानसे दूसरे स्थानपर | 
उसको खदेड़ा जाता, तो यह सम्भव हे कि माक्सं-दशनसे 
हम वञ्चित रह जाते। किसी भी विचार-धाराको समाजकी 
तात्कालिक अवस्था प्रभावित चाहे जितना कर ले, उसका 
जनक व्यक्ति ही होता है। इसलिए व्यक्तिको अपनी विचार- 
धाराका विकास करने, अपने विवेकको जाग्रत करनेकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । कोई नहीं कह सकता कि माक्से- 
दर्शन मानव-बुद्धिकी चरम सीमा हे ओर इसके आगे मनुष्य 
पहुंच नहीं सकता । ऐसा मानना घोर अन्धविश्वास, इठ- 
धर्मी ओर कट्टरताका योतक हे । इसलिए प्रत्येक मतको 
अपने प्रचार एवं विकासको पूर्ण स्वतन्त्रता देना ही हितकर 
हे । यह इसी हिसा-वृत्तिका परिणाम है कि माक्संवादियोंने 
पहले, शक्ति प्राप्त कर, अन्य विचारवालोंको रूसमें खत्म 
किया । बादमें उसी हिंसाका प्रयोग आपसमें ही, एक- 
“हमारा ही ढळू ठीक हे? इस 
विचार-प्रणाळीका अन्त कभी सच्चे समाजवादको 
नहीं हो सकता । इसका अन्त करते-छंरते सदेव अनियन्त्रित 
केन्द्रीय सत्ता या हिटळरशाहीमें होगा। आज १० 
व्यक्तियोंका दल, बहुमत या समाज-हितके नामपर, अपने 
विरोधियांका उच्छेद करता है । कळ उन १० मेंसे भी प्रधान 
९ व्यक्ति अन्य ४-५ का, जो तफसीलम उनसे भिन्न मत _ 
रखते हैं, अन्त कर देते हैं । यह क्रम चळता रहता है, 
स्वाभाविक परिणाम, अन्तमें, डिक्टेटरशिपहे। | 
गांधीवाद या भारतीय दर्शन-प्रणाली, इसके ह 

समाजके हितका आदर्श सामने रखकर भी व्य 
स्वतन्त्रता देती हे) भारतीय दु्शनको व्यक्तिवादी समा 
कह सकते हैं ; जब माक्सं-दरशन सम रो 
प्रवृत्तिको, अन्तमें बढ़ा देता हे । 'सब सुखी हो, सब 
मय हो? इससे बढकर समाजवाद : 


क 
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एक पुर्जा-मात्र बना. देनेमें नहीं हे । समाजका हित व्यक्ति 
और समजिके स्वार्थाको एक कर देनेमें है--दोनोंमें विवेक- 
युक्त चेतन्य-सामञ्जल्य कायम करनेमें हे । व्यक्तिकी अन्तः- 
साधुताको विकसित करनेमें हे । समाज-शक्ति अपेक्षाकृत 
जड़ हे । इसका सञ्चालक व्यक्ति अधवा व्यक्तियोंका मण्डल 
हे, इस सत्यको माने बिना गति नहीं है । यह मानकर भी 
व्यक्तिके विकासकी कसोटी यह मानी गयी कि. वह समाज- 
हितके कार्यामें अपने निजी ख-सछुविधा या तुच्छ स्वार्थाका 
त्याग करे इस प्रकार व्यक्तिको समाज-हितके लिए ही 
स्वतन्त्रता एवं छविधा प्रदान की गयी थी । इस विचार- 
प्रणाळीका दर्शन इम आज गांधीवादमें कर सकते हैं। 
इसमें व्यक्तिको चेतनाके विकासकी छविधा है; पर इस 
छुविधाका उपयोग उसे अपने श्रेष्ठतर स्वार्था, अर्थात्‌ समाजके 
कल्याणके लिए करना पड़ता हे। इसके लिए साधकको 
उन सुविधाओं तकका त्याग करना पड़ता है, जो साधारण 
लोगोंको भी प्राप्त हैं । व्यक्ति जबदंसती समाज-यन्त्रका पुर्जा 


सूनी सन्ध्या-वेळा, 


खुळी तिमिरकी प्रन्थि, 
प्रतीचीके चरणोमें सोने ; 
पार क्षितिजके चला गया, 
सब दिनका थका उजेळा ! 
सूना०--- 


बनकर नहीं, वरन्‌. अपनी चेतना और विवेकसे क. 
आत्मापंण करता हे । 

गांधीवादको विशेषता यह है कि यह अपनी सत्ताके 
लिए हिसापर नहीं निभर करता ; यह अपने विरोधियोंको 
भी अपने मत-प्रचारकी तब तक पूर्ण छविधा देता है, जब 
तक वे अन्य विचारों एवं मतोंकी स्वाभाविक अभिव्यक्तिको 
दबानेके लिए जोर-जबदंस्ती नहीं करते। अहिसामें सब 
विचार-धाराओंके जी सकने ओर पल्लवित होनेकी गुज्ञाइश 
हे, जब हिसामें केवळ हिंसक ही अपनेको जीता रखना 
चाहता है । 

यह स्पष्ट है कि गांघीवादने समाज और व्यक्ति 
दोनोंके बीच एक श्रेष्ठतर आधार स्थापित करनेकी चेष्टा 
की है । उसने समाजवादका एक उदार भारतीय संस्करण 
प्रस्तुत किया है, जिसमें माक्सं-दर्शनकी संझुचितायें नहीं हैं 
विशेषताय या सम्भावनाये संब हैं । 


गीत 


मेरी इस अनुराग-मांगकी ; क्यो करते अवहेला ? 


t 


लूनी ० 
में भी आज प्रेमके पथमें, 
चलते - ` चलते हारा; 
तुम बिन कौन मुझे आश्रय दे, 
प्राण ; किसे दू हेला 0 
सूनी०-- 


++घिनयकुमार । 


कहानी ओर कहानी-लेखक णत 


श्री सुदुशन 


दुनिया एक कहानी है, जिसे भगवानने कहा है। 
कहानी एक दुनिया है, जिसे आदमीने बनाया । और 
दुनियाकी कहानी और कद्दानीकी दुनिया दोनों मनोहर 
और मधुर हैं, और आदमीका मन दोनोंकी ओर दोड़ता 

धामे दुःख ओर 

सन्तापके आंसू भर आत है । 

दुनिया कब्र बनी ओर कब इसका अन्त हो जायगा ? 
यह कोई नहीँ जानता । कहानीका जन्म कत्र हुआ ओर कब 
इसका अन्त होगा ? यह भी कोई नहीं कह सकता । हम 
केवल इतना कह सकते हैं कि जबसे दुनिया है, तबसे 
कद्दानी है; जब तक दुनिया रहेगी, तब तक कहानी रहेंगी । 

दुनिया भगवानकी कहानी हे--उसके पात्र अर भी 
हैं। कहानी आदमीकी दुनिया हे--उसके पात्र देवता भी 
हें। भगवान अपनी कहानीके पात्रोंको बुराई-भलाईको 
स्वतन्त्रता देता है, और उन्हें देखकर कहानी-लेखककी 
दुनिया बनती है । कहानी-लेखक अपनी दुनियाके जीबोंको 
वचन ओर कर्मकी स्वतन्त्रता देता है, ओर उन्हें देखकर 
भगवानकी दुनिया अपने लिए जीवनके रास्ते ढूंढ़ती है। 

जब भगवान दुनियाकी रचना करता है, तो इस इरादेसे 
करता है कि उसके जीव अमन-अमान, प्यार-सुहब्ब्रत और 
पवित्रताके राजमार्गपर चलेंगे, ओर चार दिनके नश्वर 
जीवनमें अपने दिलॉको, और दिलोंकी कामनाओंको 


. आवारा न होने देंगे । मगर कई लोग अपने प्रभुकी इच्छा- 


को भूल जाते हैं और अपने लिए अंधेरे रास्ते पसन्द कर 
ठेते हैं। लेकिन फिर भी. भगवानकी इच्छा फलती-फूलती 


है, और हुनियामें पुण्यका प्रकाश कम नहीं होता । 


कहानी-लेखक जब कहानी लिखने बेठता हे, तो वह भी इस 
इरादेसे बेठता हे कि उसकी कहानी में अंधेरा और अंघेरेकी ठोकरें 
न होंगी। मगर उसके कुछ पात्र भी उसकी इच्छाके विरुद्ध विद्रोह 
करते हैं, ओर अपने लिए वह मार्ग चुन ठेते हैं, जो प्रकाशसे 
शुरू होकर अथाह अंधेरेमें गुम हो जाता हे । मगर इस विरोध 
ओर बिद्रोहसे भी उसका कहानी-संसार भ्रष्ट नहीं होता, 
ओर उसकी कहानीमें भड़ल-प्रकाश जगमगाता रहता है । 


दुनियामें बुरे आदमी हैं, मगर दुनियाका उद्देश्य बुरा 
नहीं । इसी तरह कहानीका कोई पात्र पापका प्यासा हो 
सकता है, मगर कहानीका उद्देश्य पापको मधुर-मनोइर 
बनाना नहीं । कई आदमी कमसमझ हें, वे दुनियाके दुव्ये- 
सनोंको देखकर दुनियासे छणा करने लगते हैं, ओर जङ्गलो 
ओर बनोंमें जाकर समझ लेते हैं कि इम दनियासे बाहर 
निकल आये । मगर वे अपने आपको धोखा देते हैं--उनका 
शरीर, उनकी आत्मा, उनका व्यक्तित्व भी तो इसी ढुनिया- 
का अंश हे, इस अपने शरीर, आत्मा और व्यक्तित्वका कौन 
त्याग कर सकता है ? कई आदमी, जिनके स्वभावमें रङ्जीनी 
नहीं हे और जिनका दिल काव्य और कलाकी कल्पनासे 
कोरा है, कहानीका अंधेरा देखकर घबरा जाते हैं और 
कहानियोंकी किताबें पढ़ना बन्द करके समझ लेते हैं कि 
हमने अपने जीवनसे कहानीको निकाल दिया । मगर यइ 
उनकी भयङ्कर भूल हे--उनका अपना जीवन ओर उस 
जीवनकी एक-एक घटना एक कहानी हे । आदमी जब्र तक 
जीता है ओर जब्र तक उसके नथनोंमें जीवनकी सांस आती 
जाती हे, तब तक अपने प्राणोंसे क्योंकर जुदा हो सकता है? 
आदमी जब तक किसी बीती हुई बातको याद करता है और 
भावी बातका चिन्तन करता है, तब तक कहानीकी दुनिया- 
से बाहर नहीं जा सकता । 

जब आदमी बच्चा होता. है, तो बड़ोसे कह्दानी उनता है; 
जब बूढ़ा होता है, तो छोटोंको कहानी उनाता है; जब मर 
जाता है, तो आप कहानी बन जाता हे । 

मगर इतना ही नहीं-- - 

यह दुनिया भी कहानी है । कहानी-लखक भी कद्दानी 
है । भगवान भी कहानी हे । 

घमेने कहा--भगवानने कहानी-लेखकको बनाया है । 
अगर भगवान न होता, तो कहानी-लेखक भी न होता । यह | 
छनकर कहानी-लेखकने अभिमानकी गरदन उंची की और | 
सुसकराकर बोला तू कहता हे, भगवानने मुझे बनाया है; 
में कहता हूं, भगवानको मेंने बनाय। है । अगर में न हो 
तो भगवान: भी न होता । 


° 


प्रिवतंन एवं क्रान्तिके समय संसारमें असाधारण 
पुरुषोंका जन्म हुआ करता हे । समाज ओर राष्ट्रके दूषित 
वातावरणको शुद्ध करने ओर बुराइयोंको नष्ट करनेके लिए 
झञ्झावात और तूकानकी तरह महापुरुषांका आविर्भाव हुआ 
करता है, जो अपने व्यक्तित्वके बळपर एक नये युगका 
निर्माण करते हैं। आधुनिक टकीके खष्टा महापुरुष कमाल 
पाशा उर्फ कमाल अतातुर्कका जन्म ; 
भी देशके ऐसे ही सङ्कट - कालमें ' 
हुआ था। यदि टकीमें कमाल 
अताहुक जेला प्रभावशाली ओर 
फोलादी नेता न पेदा हुआ होता, 
तो इसमें काफी शक हे कि धरातळ- 
पर टकीका नामोनिशान रह जाता । 
कमाल पाशा जिन्दादिल आदमी था, 
शेरदिळ शासक था, निभीक योद्धा 
था, समाजकी नब्ज पकड़नेवाला 
प्रचण्ड छघारक था ओर आजके 
, टीका पिता था । उसकी रत्युसे 
है टकी ही नहीं, बल्कि एशियाकी 
कि कोख एक वेजोड़ नर-रत्नसे खाली 


> डो गयी है । कमाल अतातुक जेसे 
शासक और उधारककों पाकर 
किसी भी देशके बाशिन्दे नाज कर सकते हैं। कमाल 
 अतातुर्कके कारनामे जीवन-जागृति, सडूठन-सद्ठुर्ष एवं 


- कठोरता ओर उदारताकी ओजमयी कहानी हैं-जोश 
| पैदा करनेवाली कविता हैं। उनका नाम प्राणोन्मादिनी 
_____ सथ्टति है। उनमें देवता और दानवके गुण समान 
___ खूपसे मोजूद.थे। वे फोलाद और मोमकी मिलावट- 
 _ सें तैयार की गयी धातुके बने हुए निराळे आदमी भरे । देश- 
द्रो हियों, प्रवञ्चकों और लम्पटोंको कड़ीसे कड़ी सजा देने- 

कि बाले जहां वे. एक कठोर शासक थे, वहीं अपने देश और 
समाजकी जिन्द॒गीमें नयी छू तथा नया जोश पेंदा कर 
उत्थान ओ उत्कर्षके रास्तेपर तेजीके साथ कदम बढ़ाने- 


. वतमान टर्कीका खष्टा--कमाल अतातुक 


श्री राममनोहर सिंह 


कमाल अतातुक । 


उनका नाम रोमाञ्चकारी 
घटनाआंका, धेयं, हिम्मत, अखण्ड विश्वास, सुहृढ़ सङ्कल्प 
ओर घनघोर विभीपिकाओं तथा ज्वळन्त देशप्रेमका पर्याय- 
वाची हे । हालीडडकी फिल्म-कस्पनिर्या अभी तक एक भी 
ऐसी फिल्म नहीं तेयार कर सकी हैं, जिसमें किसी ऐसे 
व्यक्तित्वका दिग्दर्शन कराया गया हो, जिसे देखकर कमाल 
अतातुर्कके अच्छे ओर बुरे कामोंकी 
कल्पना भी की जा सके। एक 
सेनिक आधुनिक तुकीका 
स्रष्टा बनकर इस तरहकी उन्नति कर 
दि वायेगा, इसे उसके आरम्भिक 
जीवनको सहे नजर रखकर, पहले 
कोई सोचनेकी हिमाकत भी नहीं कर 


वाले न्यायशील नेता थे । 


उजडु 


सकता था । दरअसल वह एक 
आश्चर्यजनक हस्ती थी--ऐसी हस्ती, 


जिसपर न सिफ टकीको, बल्कि सारे 
आलमको गये करना चाहिए । ऐसे. 
नर-शादूं लकी स्मतिमें हमारा मस्तक 
अदब ओर इज्जतसे खुद-बखुद झुक 
जाता है । 

मुस्तफा कमालका जन्म सो€- 
ङ्कियामें हुआ था। इनके माता- 
पिता, जुत्रेदा और अली रजा बड़ी गरीब्रीमें गुजर-बसर 
करते थे। उनका झोपड़ा सोलड्कियाको ऊंची पहाड़ीके 
एक कोनेमें था । पुराने किलेके दायरेमें गरीबोंका सुदल 
था। पहाड़ीसे नोचे मालदार यहूदियोंसे आबाद, विशाल 
अट्टालिकाओंसे विरा हुआ, हजारों रझ्के झाइ-फानूसॉंसे 
सजा- हुआ सोलङ्कियाका मशहूर तिजारती केन्द्र और बन्दर- 
गाह था। एक ओर ऐश्‍वर्य एवं आनन्दके राग छिड़े रहते 
और दूसरी ओर आर्तनाद हुआ करते। दुझाले हंस रहे थे 
और चीथड़े आंसू बहानेसे फुर्सत नहीं पाते थे अट्टा- 
लिकाओंका निर्मम अद्हास ओर झोपड़ोंका रुदन देखा 


नहीं जाता था । ऐसे ही शहरमें अली रजा अपनी प्यारी. 


वर्तमान टर्कीका स्रष्टा--कमाछ अतातुक २६७ 


बरी जुवेदाके साथ आबाद था । पहले तो वह सरकारी 
मुहकमेमें मुहर्रिरी करता था; किन्तु बादमें लकड़ीकी एक 
र दकान कर ली और उसीसे रोटीका सवाल हल करने लगा । 
जुबेदाकी उम्र उल समय तीस वर्षकी थी, जिस समय 
उसकी कोखसे मुस्तफा कमालका जन्म हुआ । जुवेदा 
पुराने ख्यालातकी सजहब - परस्त 
महिला थी । बड़ी पाक, धर्मात्मा 
और पुराने रस्म-रिवाजोकी हामी 
थ्री। सात सालकी उञ्नसे ही उसने 
बुकेमे रहना ओर चळना सीखा था। 
मुस्तकाकी एक बहन सकवूला थी । 
अपने इन्हीं दोनों बच्चाको परवरिदामें 
जुबरेदा व्यस्त रहती थी । 
मुस्तफा कमाळके पिता अळी 
रजाकी मृत्यु तब हुई, जब कमा 
ब्रिल्कुल नादान बच्चा था । गरीब 
मांपर वज्रपात हो गया । बच्चोंके 
और साथ ही अपने भरण-पोषणका 
सवाल था। वह सोळङ्गियासे ऊत्रकर 
गरीबी ओर तत्राहीकी सारी हुई 
अपने भाईके यहां चली गयी । इसके 
भाई एक मामूली किसान थे। 
मामाके घरपर मुस्तफासे अस्तबळ 
साफ करवाया जाता ओर बेलॉ- 
घोड़ॉंकी लीद उठबायी जाती । 
खेतॉंप काम करने ओर जङ्गली 
जीवन व्यतीत करनेसे मुस्तफा बड़ा 
अल्हड़ और जिद्दी हो गया था। 
वह जुत्रेदाकी कोई ब्रात न छुनता । 
सदा उसे चिढ़ाया ओर हुखाया 
करता-जुबेदाका लड़केपर कोई 
प्रभाव न रह भया। कमालकी मां चंकि धामिक विचारकी 
महिला थीं, इसलिए वे अपने इकलोते लड़केको धामिक 
शिक्षा दिलाना चाहती थीं । कमाल एक मजइबी मकतबभें 
भती भी करा दिया गया। लेकिन मकतबके सुलाजीसे उल्का 
झगडा हो गया । मत्रदब्री कट्टरताका वह गन्दा वातावरण 
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टर्कीके वतमान राष्ट्रपति इस्मत पाशा । 


कमाळके स्वभावके खिलाफ था। उसने मकतब जानस इनकार 


कर दिया । अन्तमें वह एक फोजी स्कूलमें भर्ती हुआ । 
सैनिक विद्याल्यमें उसकी प्रतिभा चमक उठी । विद्या- 
लयके प्रोफेसर उससे खुश रहने छगे। फोजी स्कृल्में ही 
उसके दिलमें राजद्रोहके बीच उगने लगे थे । ट्कीकी दझा 
देख-देखकर उसकी आत्मामें तड़पन 
पेदा हो रही थी। वह वहींसे क्रान्ति- 
कारियोंके गरोहमें शामिल हो गया 
था। कमाल पाशा बचपनसे ही 
घमण्डी था । उसमे हुकूमत करनेकी 
जोशीली भावनायं पदा ओर पस्त 
हुआ करतीं । वह किसीके सामने 
माथा टेकना तो जानता ही नहों 
था । उसने टर्कीके दुश्मनोंको पसत 
किया, देशके जयचन्दॉको खत्म 
किया, खिलाफत ओर मजहबी 
पागलपनकी जड़को देशसे उखाड़ 
फेंका । मिटती हुई कोम ओर ट्टते 
हुए साम्राज्यको उसने सभ्य, सडून 
डित ओर शक्तिशाली राष्ट्रमें तबदीळ 
कर दिया । लेकिन किखीके सामने 
उसने कभी मस्तक नहीं झकाया । 
वह शेरकी तरह जिन्दा रहा और 
शेरकी ही तरह मरा। उसकी तुलना 
शाह सुलेमान, तेमूरलड़, चड़ेज खाँ 
और नेपोलियनसे की जा सकती है । 
अगर वह पुराने जमानेमें पेदा हुआ 


दुनियाको और पेरोंसे रोंद डालता। 
< + ¥ 
टर्कीको “यूरोपका बीमार आदमी? 
—Sick man of Eur0pe—कहा जाता था। टकिश 
साम्राज्यका पाया एक सो वर्षांकी लम्बरी जिन्दगीमें सड़ गया 
था और यूरोपीय मद्दायुद्धक बाद ही यह साम्राज्य छल्ता- 


नियतके साथ ही साथ नष्ट हो.गया। यूरोपके साम्राज्य-लोछुप | | 
मिन्रराष्ट्र-टकींको इड़पकर आपसमें बांट लेना; चाहते थे। | 


होता, तो सिकन्दरकी तरह आधी. 


विश्वरि 


तीर-धनुष ओर ध्वजा संयुक्त 'टकींकी स्वाधीनताका प्रतीक ।? 


लेकिन पूरबमें आरमेनियनोंसे ओर अनातो लिया में यूनानियों- 
से लड़कर कमाल अतातुकने टकींको गुलामीकी जज्ञीरों में कसे 
जानेसे बचाया । घमासान लड़ाइयोंमें फतह हासिल करनेके 
बाद १९२३ ई० के अक्टूबरमें टर्किश प्रजातन्त्रकी स्थापना 
की गयी ओर कमाल अतातुर्कको प्रजातन्त्रका प्रथम प्रेसि- 
डेण्ट नियुक्त किया गया। टकी विस्तारकी हष्टिसे ग्रेट- 
ब्रिटिनका तिगुना है; किन्तु आबादीके 'ख्याळसे ट्कीकी 
आबादी बहुत कम है । इधर जनसंख्यामें वृद्धि हो रही है । 
महायुद्धके पहले टकीमें यूनानियों और आरमेनियनोंकी 
आबादी बहुत थी । किन्तु लड़ाईके बाद प्रजातन्त्रकी स्थापना 
होनेपर ये लोग या तो मर गये या कमालके आतड़से देश 
छोड़कर भाग गये । अब तो तुकोकी ही आबादी बढ़ रही 
है । टर्की प्रजातन्त्र ५८ प्रान्तोंमें विभक्त हे और हरएक 
प्रान्तका प्रधान शासक गवर्नर-जनरल है। ' 


$ x ध + 


यूरोपीय महायुद्धके समय कमाल पाश्ञाने: टकीको' 
दुश्मनोंके च्युलमें जानेसे बचाया । दरेंदानियालकी मोचे- 


बन्दीमें उसने ङंगरेजोंको पराजित किया । महायुद्ध आरम्भ 


क 
ce 


होनेपर इनवर कि जमनीका साथ 
देना वाजिब समझा ओर यही किया 
भी। लेकिन कमाल पाशा इसका 
विरोधी था। वह चाहता था कि पहले- 
हल किसीका भी साथ न दिया जाय 
ओर बादमें अपने हितोंको देखते हुए 
जेसा उचित समझा जाय, वेसा ही 
किया जाय । लेकिन नक्कारखानेमं तूती- 
की आवाजको कोन सुनता है। केस॑रको 
अपनी दोस्तीका सबूत देनेकी गरजसे 
इनवर पाशा जङ्कके मेदानमें कूद पड़े । 
कमाल पाशासे इनवर जला करता था। 
इसलिए इनवर ओर उसके सलाहकारों- 
के सुझावपर कमाल पाशाको लड़ाईके 
दिनोंम॑ ऐसे-ऐसे खतरनाक स्थानोंपर 
भेजा गया, जहांसे उसके जिन्दा लोरनेकी 
उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन यह 
निर्भीक और बहादुर योद्धा जहां ओर 
जिस मोचेपर गया, विजयी होकर लोटा । यूरोपीय युद्धके 
पश्चात्‌ यूनानियोंने ट्कीपर कब्जा करना चाहा, लेकिन 
कमाल पाशाकी रणचातुरीके समक्ष उन्हें सफलता नहीं 
मिली । इधर सुल्तान वाहिद्दीन अपनेको झुसलमानोंका 
खलीफा घोषित करनेकी कोशिश करने लगा। इस खिला- | 
फत और छल्तानियतका मटियामेट करनेके लिए भी कमाल- | 
को बड़े सड्करॉका सामना करना पड़ा। १९१९ से लेकर 
१९२६ तक कमाल पाशा तरह-तरहकी लड़ाइयों ओर 
झज्झटों में फंसा रहा । कोई रचनात्मक कार्य आरम्भ करना 
तब तक मुश्किल था, जब्र तक दुश्मनोंका दमन न हो जाय। 
कमाल पाझाने रोद्र रूप धारण किया । १९२२ ६०.की 
९ वीं सितम्ब्रको ट्की-सेनाने इजमिरपर फिरसे कब्जा कर 


. 


हिया और अनातोल्यासे यूनानियोंको पराजित करके 


खदेड़ दिया । ३ मार्च १९२४ को खिलाफतको उलट दिया 
गया और पांच सो वर्ष पुरानी छल्तानियतकों दुनियाके 
पेसे मिटा दिया. गया । १९२५: ई० में कुदिश विद्रोहका 
दंमन किया गया ओर फिर टकिश प्रजातन्त्रकी के 
सामाजिक एवं राजनीतिक उन्नतिके लिए कमाल अतातुकने 
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अपनी योजनाके आधारपर रचना- 
त्मक कार्य आरम्भ किया । सुस्तफा 
कमाल पाशा जिस क्रान्तिके सूत्रधार 
हुए, वह दो प्रकारकी थी । डनको 
न सिर्फ यूरोपके साम्राज्यलोलुप 
मिन्र-राष्ट्रोंके सङ्गठित आक्रमणोंसे 
स्वदेशकी रक्षा करनी थी, बल्कि 
सुल्तान अब्दुलके भ्रष्ट शासनसे उसे 
छुडाना था और देशकी माली 
हालतको भी खुधारना था । कमाल 
पाशाने सब कार्मोको धीरे-धीरे पूरा 
कर दिखाया । 
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कमालको अपनी कोमकी शाक्तिमे हि तके पहछे ट्कीकी नासि | f 
अतातुकके सुधाराके पहल टको 
विश्वास था । उसको आवाज Ss 5 पक 


सारे 

टकींकी आवाज शी । आत्मविश्वास गजबका था । काफी हे। इस बीचमें हमारे देशके पेर जम जायंगे । हमारी 
एक स्थानपर भाषण देते हुए कमाल अतातुर्कने कहा था जनता अपना भला-बुरा समझने लगेगो । तब मेरे बच्चे 
कि “में टकीका तानाशाह हूँ और अभी कई वर्षा तक अपने सुल्कपर खुद ही शासन करेंगे ।” कमाल पाशा अपने 
तानाशाह रहूंगा, ताकि भविष्यमें किसी . दूसरे तोर-तरीकां, व्यवहार और यकीदोंमें पाश्‍चात्य सभ्यताका 
डक्टिटरकी जरूरत न पड़े । टकीमें तानाशाही, बल्कि सच्चा कायल था । उसने पुराने ररूम-रिवाजांको मिटाकर पाश्चात्य 
प्रजातन्त्र राज्य चाहिए । अभी कुछ दिनों तक जनताको सभ्यताकी वेज्ञानिक प्रणालीके आधारपर टकीका नये 
उन्नतिके मार्गपर घढ़ाना हे। दस या पन्द्रह सालका समय सिरेसे सडूठन किया। टीमें जो लोकप्रियता कमालको 
मिली है, वेली ओर किसी भी ताना 
शाइको नहीं मिली । आज अड्रोरा 
और कुस्तुन्तुनियाकी कोई भी दूकान 
या हवेली : ऐसी नहीं है, जहांपर 
कमाळ अतातुर्कका फोटो न टंगा हो। 
टर्कीकी “ग्राण्ड नेशनल एसेम्बळी' ने 
कमाल पाशाको अतातुककी उपाधि डी 
प्रदान की थी। अतातुकका अथ | 
हुआ 'तुकोका पिता !' नेशनल हः 
एसेम्बलीके एक प्रभावशाली सद्स्यने 
कमालके बारेमे बिलकुल ठीक ही 
कहा थ-—“Turkey has only | 
one word to express her 
love for hee ‘illustrious 
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chief, thit is‘Ataturk’ Into this name 110% उन्नतिके विरोधी सुल्लों ओर मोलवियोंको कड़ीसे कड़ी 


all her “tenderness, 
7९5९०४.” अर्थात्‌ “अपने महान्‌ नेताके प्रति प्रेम-पूर्णं शब्द 
व्यक्त करनेके लिए टकीके पास 'अतातुक' से बढ़कर ओर 
दूसरा कोई शब्द नहीं हे। इस एक शब्दमें ही उनके 
लिए टर्किश प्रजातन्त्रका स्नेह, उसकी कृतज्ञता ओर उसका 
सम्मान सन्निहित हे ।? तुकाका पिता-कमाल अतातुक ! 
चस्तुतः किसी देशके नेताके लिए इससे बढ़कर ओर कोई 
सम्मान-जनक उपाधि हो नहीं सकती । 
कमाल अतातुर्कने अपने खुधारका कार्यक्रम चोटीसे 
लेकर एड़ी तक पहुंचा दिया था । सर्वप्रथम १९२५ ई०में एक 


her gratitude and her 


‘घुat-12%? पास किया गया । इस कानूनके मुताबिक कोई 
भी आदमी अगर फेज़ केप अथवा छाल रङ्भकी तुकी टोपी 


«x x Safon our heads as a sign, of 
_ jgnorance of fanaticism,of hatred of progres 
and civilization.’ अर्थात“ > » ये रोपियां हमारे 
सिरॉपर नासमझी, धार्मिक उन्माद ओर सभ्यताके पथपर 
अग्रसर होनेमें घृणाके चिह्-स्वरूप मोजद हैं |?” इसके पश्चात्‌ 


i में धार्मिक क़ुट्टताके खिलाफ जिहाद किया गया । 


महिला जेनरलके नेतृत्त्रमें हजारॉंकी भीड़के समक्ष महिला सेनिकोंकी परेड । 


सजा देकर मजहबी खुराफात पदा करनेसे रोक दिया गया । 
फारसी लिपिके स्थानपर लेटिन लिपि अख्तियार की गयी | 
कुरानको अरत्रीमें छापना गेर-कानूनी करार दे दिया गया । 
मसजिदोंमें ताले लगा दिये गये। जिन मसजिदोंमें नमाज 
पढ़ो जाती थी, बहांपर स्कूल ओर ट्रेनिङ केम्प खोल दिये 
गये हैं । स्त्रियोंको पुरुषोंकी ही तरह समान अधिकार प्रदान 
किया गया हे । हरममें अनेक बीवियां रखने ओर बुर्का ओढ़- 
कर चळनेकी पुरानी प्रथा नष्ट कर डाली गयी । इटली, 
जमनी, फ्रान्स ओर ल्विट्जरलण्डके कानूनोंके आधा रपर टकीके 
नये कानूनोंमें इनकिलाबी तब्रदीलियां की गयी हैं । कमाल 
| अपने तौर-तरीकों अर यकीदों तश्रा 
व्यवहारोंस पश्चिमी 


तहजीब और 


कानून - कायदोंका कायल था । 
पाश्चात्य भेष-भूषा उसे बहुत पसन्द 
थी। वह स्वयं पश्चिमी पोशाक 
हनता था ओर इसका नतीजा यह 
हुआ कि टकीके लाखों बादिन्दोंने 
यूरोपीय पोशाक ओर तजे-तरीकों- 
को अपना लिया है। टकींकी 
महिलायें हरमोंकी गन्दी जिन्दगी 
ओर दम घोंट देनेवाले वातावरणसे 
बाहर निकलकर राष्ट्रीय कार्यामें 
पुरुपोंकी बराबरी करने लगी हैं 
आज टकींके शहरोमें ओर खास 
तौरसे इस्तम्बूल ओर अङ्गोराकी 
सड़कों, गलियों तथाःपाकोमें हजारोंकी तादादमें टकी नागियां 
चहलकदमी करते नजर आने लगी हैं। इसके पहले खल्ता नियतके 
जमानेमें ट्कीकी स्त्रियां हरमोंमें पड़ी खड़ा करतो थीं। वे 
अपने पतियाँके साश्र भी घरसे बाहर कदम नहीं रख सकती 
थीं। गुलामीकी जज्ञीरोसे वे जकड़ी हुई थीं ओर उन्हें 
पुरुषोंकी काम-वासनाको शान्त करनेका सिर्फ एक साधन 
समझा जाता था । समाजमें उनकी कोई पूछ न थी। गेरत 
और ळानतकी)जिन्दगीसे उनकी आत्मा तड़प I थी।. 
उन्हें दुनियामें 'किसीका सहारा न था। बहु-विवाह 
की प्रथा जोरोंप्र थी । एक-एक रईँसके इरममें सेकड़ों 


५...) 
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ब्रीजियां गरम आहें भर रही थीं ओर नफरतके साथ 
ठकरायी जाती थीं । लेकिन कमाल अतातुकने टका 
२9 


नारियोंकी इस खदियों पुरानी गुलामीका अन्त कर 
उनकी अन्धकारपूर्ण जिन्दगीमें रोशनी पहुंचानेका 
किया । अब्र टकीकी महिलायें सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश 
कर सकती हैं । बहु-विवाहकी प्रथा उठा दी गय्री हे । अब्र 
वरे सिनेमा-चरों ओर शथियेटरामें अपने पतियोंके साथ आने- 
जाने लगी हैं । पर्दा-प्रथाका भी नाश कर डाला गया । बुर्का 
पहनकर चळती फिरती छोळदारियोंकी तरह नजर आनेवाली 
महिलायें अब यूरोपियन ढड़की चुस्त-दुरुत्त पोशाक पहन- 
कर तितलियोंकी तरह उडती 
दिखाई देने लगी हैं । र 
गांव-गांवमें ऐसे भवन बनाये 
गये हे, जहांपर गांवके 
नारी जिन्दगीकी एक सतह 
और एक पेमानेपर इकट्टे 
होकर आमोद-प्रसोद करते 
है—राग-रङ्गमे 
व्यस्त रहते हें । दिनभरकी 
कड़ी मेहनतके पश्चात्‌ शामको 
इन्ही भवनोंमें गांवके स्त्री- 
पुरुष एकत्र होकर तफरीइ 
करते ओर अपनी थकान 


~ 


मिटाते हे । 
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मस्त 


इन भवनोंको 
People’s House कहा 
जाता है। १६०० वपके 
पुराने समाज-शास्त्रको फूंक 
दिया गया हे--उसके पन्ते फाड़ डाले गये हैं। टकी-प्रजातन्त्रके 
नये विधान (New - constitution of Turkish 
७७प७॥ ७) के सुताबिक लगभग बीस लाखसे भी अधिक 
महिळाओंको वोट देने ओर राष्ट्रीय परिषदकी सदस्या 
बननेका हक दिया गया हे। १९३९३० की ८ फरवरीको 
राष्ट्रीय परिषदकी १७ सदस्प्राओंका सदस्याने एसेम्ब्रली 
भवनमें स्वागत किया था। सरकारी पदोंपर भी अनेक 
महिलायें नियुक्त की गयी हें ॥ यह सब्र कमाल अतातुककी 
करामातोंका नतीजा हे । कुछ हो दिनों पहले रकीकी जिन 


अतातुकके पहले शिक्षाका प्राचीन ढङ्क । 


आज राष्ट्रीय उत्थानके कायामें बढ़-चढ़कर भाग लेने लगी 
हें। हवाई जहाजोंका सञ्चालन करती हैं ओर सेनामें भती 
होकर सामरिक शिक्षा ( Milafazy Traini ) पा 


कमाल अतातुर्कने ट्कीकी भावामं भी तब्रदीळी की है । 
अरबी और फारसीके शब्दोंकों निकालकर एक नयी टकी- 
भाषा बनायी गयी है, जो रोमन-लिविमें लिखी जाती है । 
और तो ओर, टकीके अझ्लाइमें भी तबदीली कर दी गयी 
हे। कुरान भी रकी भापामें लिखा गया है। मोळवियों 
ओर मुल्लाओंको सरकारकी 
| आज्ञाओंका पालन कर, इसी 
 . भाषामें नमाज भी पढ़नी 
3 पड़ती हे, सुअज्निनको अज्ञा 
# भी इसी भापामें देनी होती 
६ है। पुराने ख्यालातके लोग 
॥ आज भी अरबी भाषाके लिए 
कानाफूसी किया करते हैं। 
| लेकिन उनकी खनता कोन 
थै हे! कमाल' अतातुर्ककी 
i है हुकूमतमें अछाइका. अस्तित्व 
ल भी खतरेमें पड़ . गया. है । 
है. लीलो - लिण्टो . नाम्नी एक 
लेखिकाने टकीके सम्बस्धमें 
अपनी एक पुस्तकमे लिखा 
¥:—During all the 
time I stayed in 
Turkey, I never saw 8 man pray who Was 
younger than thirty years of age, x Xx x. 
अर्थात्‌ “जब तक मे टकीमें रही, ऐसे एक भी तरुणको नमाज 


पढ़ते मेंने नहीं देखा, जिसकी उम्र ३० सालसे कम हो ।? _ 


सलाम करनेका पुराना सलीका त्याग दिया गया है और 
हाथ मिलानेका रिवाज चल पड़ा हे । दाढ़ियां सुड़ा दी गयी 


हैं ओर तुकी-दो पियोंका स्थान हेटने ले लिया हे । अतातुकने 


जिस समय टकीमें शिक्षा-प्रचारका काये आरम्भ किया था, 
डस समय टकौकी ९९ फीसदी जनता निरक्षर थी। लेकिन 


नु So when the Ghazi 


२५२ 


अतातुकने निरक्षरताके | जिहाद कर दिया ओर टकीके 
किसान भोर मजदूर भी अब पढ़, लिख ओर समझ लेते हें. । 
शिक्षा-प्रचारके कार्यमें कमालने सबसे अधिक जोर द्विया 
"हे । इस कार्यके लिए: विदेशांसे शिक्षा-विशेषज्ञ बुलाये गगने 
हें । २६ वर्षकी उम्रमें कमाळने रकीका पुर्ननिर्माण; आरम्भ 
किया था और ५८ वर्षकी उम्र तंक जिन्दा रहकर जब उसने 
नियासे महाप्रस्थान किया, तो टकीमें नया जागरण, नया 
वन ओर नयी जिन्दगी पंदा हो गंयी हे। एक कविने 
कमाल-अतातुर्क या गाजीके सम्ब्न्धमें ठीक ही लिखा हैः-- 

‘“When:the Ghazi ७98 commander 
sndthenstioninarms, 
\Ve snatched . victory 
from the enemy, 


_ismaster,— 
- and. the nation pupil, 
Ignorance shall 93 ° 
chase from the field: 
“गाजी जब सेनानायक | 
ओर देश सहस्त्र 'था, तो 
हमने दुश्मनों पर फतह: पायी, 
उसी तरह आज.जबेकि गाजी | 
उस्ताद और देश दा गिदे हे, | 
तो मूर्खता भी मेदांनसे भगा | 
दी जायगी ।” ` । 
कमाल अतातुकपर-रकी- 
के लोगोंको गर्व है । टकीके 
. ग्रांवों ओर शहरोंके घर-घरमें 


कमाल _ अतातुकंकी तसवीरें 


` रंगी हें ।:उनकी मोतपर टकीके बाशिन्दे गमीके गहरे समुद्रम 
गोते ळपा रहे हैं।कमांलने टकींका कायापलट - करनेमें 
कमाल कर दिखाया है। उन्होंने जिस बहाहुरीके: साथ. 


जागृत टकींमें शिक्षाका आधुनिक स्वरूप । 


विश्वामित्र 


-देशकी सेवा की थ्री, उसी बहादुरी ओर हिम्मतके साथ 
अपने दुश्मनोंका दमन भी किया था । उनके शान्रु टकीके 
शत्र थे । अपने शंत्रुओंकी फांसीके तख्तोंपर लटकानेसे भी 
वे नहीं हिंचके । उनका कहना था कि 'देशका शासन बह 
कर. सकता है, जिसके बाजुओंमें तलवार उठानेकी .ताकत 
होती है ।? उन्होंने यह भी कहा था कि टर्कीको में एक 
सभ्य, खशिक्षित, शक्तिशाली ओर स्वाभिमानी राष्ट्र बनाकर 
'छोडू गा । दरअसल, उन्होंने. अपनी प्रेतिज्ञाको. पूरा कर 
दुनियाको दिखा दिया हे । मि० जिन्नाकी टाइपके नेताओं- 
को कमाल अतातुक से सबक लेना चाहिए । अन्तमं कमालके 


ही शब्दोंमें, में :इस . लेखको 
खंतस करंगो;: वे शब्द ये 


ह है.:-:“:.> % संच पूछो तो 
र - एक नहीं, : पर. दो: कमाल 
प्राशा: हैं । नेस्त्रेर एक तो वह 
हे, जो तुम्हारे सामने 
मांसका पुतळा. बना बातें कर 
-रहा हे । :वह एक दिन-जरूर 
गुजर जायगा, हुनियासे अल- 
विदा कह जायगा । दूसरा 
कमाल पांझा : वरह है, जिसे 
में मरा हुआ नहीं कह 
ड़ ` सकता, जो. सदा .अमर 
रहेंगा । लेकिन :डलकी नुमा- 
इन्द्गी में :नहीं करता। 
` उसके सच्चे प्रतिनिधि तो वे 
` लोग. हैं, जो देशके को ने-को ने- 
में जाकर कमालके नामसे नये जीवनकी ज्योति जगाया करते 
हैं ।” बेशक, कमाल अतातुक अमर है। वह मर नहीं सकता । 
रकीका जब तक अस्तित्व: रहेगा, कमाल भी तब तक उसके 


हाड़- 


- स्रष्टाके रूपमें जिन्दा रहेगा। - 


Dt 
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यदि मि० चेम्त्ररलेनको नोवेछ प्राइज मिलता, तो उनकी 
छातीपर नाजी स्वस्तिकाके मेडल लटकते होते । 


यूरोपीय राजनीतिके “शिकार? बेनेस_। 


ड 


या 


का विद्यार्थी......दो और दोके योगफरको' चार बतलाने 
._ वाला...ओर, यहं -उपन्यांस;..:.-:परन्तु/ अर्णा जो इसे ले 
_ आयो पढ़नेके लिए... ..,उसकी -अंभिंरुचि ९: “४ ` 


और, अरुणा खिलखिलाकर हंसती है; इतने जोरसे 
हंसती ह कि डाइंग-खूमके उस कोनेमें, सोफेपर बेठा अविनाश 


चौंक पड़ता है । वह नहीं समझ पाता कि आखिर इस ' 


हंसीका कारण क्सा हे? 


और, अरुणा हंसती जाती है--झूम-झुमकर, नाच-नाच- ` 


कर | जैसे, सरिताका प्रवाह हो, वसन्तकी ज्योत्स्ना हो,... 
,..प्रभातका सरोज हो ! Ee 
अविनाश...... २२-२३ सालका तरुण; 


छुनती रहती थीं ! 


और, अरुणाकी खिलखिलाहट रकती नहीं ! 


अविनाश चकित हे...पंगळी लड़की ! ग्रेजुएट हो गयी ' 


भौर, देखो तो...... 

हेकिन अरुणा सिफ हंरती - ही नहीं; वह कुछ कहना 
भी चाहती है । 

श्रावणको सजळ सन्ध्या... .-.बाहर - रिमरिझ-रिमझिम 
.....कभी-कभी आकादामें मेघ ` गरज उठते, तो सारी 
धरित्रो कांपने लगती......... दूरसे ` 
आवाज ! 

ओर, डराइड-रूममें प्रवेशः किया अविनाइने। पुकारा 
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लेकिन अरुणा वहां रहती, तब. तो बोलती । और अवि- ' 


नाशने मेजपरसे एक किताब उठा ली...... श०पा 8 in 
love ० एच० छारेन्स:.: .:.नावेल; जिसे अरुणा 
कालेजकी लाइब्रेरीसे ले आयी थी-। ड 


अविनाशने इसी साल गंणित लेकर एम ए० पास किया 
है-प्रथम 'श्रेणीमें, सर्वप्रथम | और; स्टेट - स्कालरशिपं 
` हो!? 8. क; ०६ < 


मिलेगा | वह विलायत जायगा...... 


re 


गोरा, लम्बा: 
दुबला-पतला और दो सजीव आंखें, जो हर वक्त कुछ कहती- ` 


आती _ मेढकरोंकी _ 


` सुक्तिकामोल. ... `: 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


` वह सिर्फ अरुणाके मंनके चोरको पकड़नेके लिए पुस्तक 
पढ़ने, लगा; -:::: ४700700450: 
कि, अरुणा इवाके झोंकेंकी . तरह . अकस्मात डाईझ- 
रूममें घुस पड़ी' ओर. खिलखिला-खिलखिलाकर हंसने 
लगी ! 
अविनाशने किताब मेजपर रख दी .। 
कुछ कहो भी तो !” वह अधीर होकर बोला-- | 
“आखिर, बात क्या है १” | 
अरुणा ज्यों ही कुछ कहना चाहती कि सारे मंहमें हंसी 
भर आती...ओर उसके मुंडकी बात मुंहमें ही रह जाती ! _ 


“र, 


“अच्छा, पहले हंस लो......” अविनाशने कहा “जी 


भरकर हंस लो !...पीछे, मेरे प्रश्‍नका उत्तर देना |” ` ' | 
_ ओर, उसने पाकिटसे सिगरेट-केस निकालकर देखा, तो | 
' दियासलाई ही नहीं! ||. क 
` इतनेमें आयी मां झपटती हुई, रोषसे; अप्रिय स्वरसे | 
बोली--“अरुणा !?? _ क क: f 
अरुणा स्तब्ध !..:...पूरी स्पीडसे'दोड़ती' हुई एक्सप्रेस | 
टेनको जेसे किसीने एक बार ही सम्पूर्ण ब्रेक दे दिया...... | 


और बही धक्का लगा अरुणाको ! fh 
“अर्णा!” मानें कहा--“छिः! छिः! तुम्हें शमे _ 
नहीं आती !.:...:इतनी बड़ी हो गयी और अभी तक हंसने- 
का शऊर नहीं हुआ !” ~ 
और जब मां चली गयी, तब अरुणा शीशेके सामने खड़ी 
होकर अपनेको देखने लगी--“इतनी बड़ी....:.मां कहती .. 
है...तो, क्या में सचमुच बड़ी हो गयी ?? |. ' | 
- “हां; असणा !? अविनाशने वहसे क्हा।. 
“नहीं; अविनाश |? अरुणा बोली--“तुम झठ कहते | 
और अरुणा आहिस्तेसे आकर, सोफेकी बांहपर र, अवि- ह 
नांझसें बिल्कुळ'सटकर बेठं गयी।  : ५ 
अविनाशको लगा, 'जैसे......बड़ा ` मीठा; न 
,»....मादक ¦ र्क 


ओर अरुणाने उसके दोनों कन्धोंप झककर कहा-- 
“सच,बताओ, अविनाश ! क्या में इतनी बड़ी हो गयी कि 
माको भी कहना पड़ा......बोलो, बोलो...में कितनी बड़ी 
हुँ ?......ताड़,...कुतुब-मीनार......एवरेस्ट...... 
अविनाशने इतमीनानसे सिगरेट मुंहमें लगाकर हाथसे 
इशारा दिया--“और,......दियासलाई १” 
अरुणा उठी, टेबुलळकी दराजसे मेच-बाक्स निकाला. और 
उसे लेनेकी इच्छासे अविनाशके हाथ बढ़ाते ही उसने कहा-- 
“लाओ, में जला दूं ?” 
ओर सिगरेटका एक कश खींचकर अविनाश उठा-- 
“अच्छा, अरुण !......में चछा......शाम हो गयी...फिर 
कछ...” 
+ + < 
अविनाशके पास धन न था; किन्तु विद्या थी, कुलीनता 
त शी, बिनयथी, रूप था; और सबसे बढ़कर जो एक चोज 
। उसने विरासतर्मे पायो थी, वह थी उसकी, आधुनिक सभ्यता- 
| की विचार-धाराओंमें प्राचीन युगके तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टि ! 
और, अविनाश अरुणाकी मांको बहुत भाया । इतना 
भाया कि एक दिन उसने अविनाइसे कह हो दिया--“बेटा, 
अरुणाका हाथ पकड़ लो !'? 
जीवनके इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नको इतने सहज रूपमे आते 
देखकर अविनाश ब्याकुछ हो गया । 
तब, उसने एम० ए० पास ही किया था । ओर स्कालर- 
शिप. मिलनेकी सूचना भी मिल चकी थी । मेघावी...... 
विद्वान......परिश्रमी......अधिनादा कालेजमें एक प्रतिष्ठा- 
पूर्ण पदपर था । 
और, उस रोज...... 
कालेजमें, तीसरी घण्टी बजते ही, क्लास बदलते समय 
सहसा ऊपर जानेकी सीढियांपर, अविनाश ओर अरुणा 
एक-दूसरेके आमने-सामने हुए । तङ्ग रास्ता,...अल्डड़ 
तरुण अविनाश......दोनों भ्रमर्मे पड़ गये। 


और, जिधर अरुणा जाती, उधरसे ही अविनाश बचनेकी _ 


कोशिश करता । इतनी सुर्किल...... अविनाश सङ्कटमें... 
,..आज क्या हो ? और, अरुणा. इतनी तेज कि परिस्थिति- 


की जटिळताका अनुमान करते ही, अविनाशकी बगङसे 
उसके कन्येस झगड़ती हुई, सन्न-सी ऊपर निकल ग्री । 


वेचारा अविनाश,...... अब्रोध,......अजान,...उसकी | 
किताबें सीढ़ियोंसे लइ़कती हुई नीचे गिर पडी और उसने ' 
इस आकस्मिक घटनासे उद्ठेलित होकर जो एक बार उपर 
देखा, तो अरुणा 'टष्टतासे सुखकरा रही थी...... 
“Thn६8 !” अविनाशने सचेष्ट होकर कहा | 
और अरुणा चपलतासे भाग गयी--]]5०ए50 116, | 


please 

ओर उस रोजके इतने ही परिचयके बाद आज अरुणा- । 
की मांने कहा--''बेटा,.... .« १ 

तो, अविनाश सचमुच घत्ररा गया । 

अरुणा......रूपवती, गुणदती,...हंससुख; आधुनिक 
, „अविनाश यदि उससे विवाह कर लका, तो......तो, ॒ 
उसके जीवनमें अभाव ही क्या रहे ? 

परन्तु, जिस बातकी उसे तनिक भी आशा नहीं थी, 


वही आज सूतिमती होकर अविनाशके सामने आ 
गयी । 
~ १) << 
अरुणासे उसकी शादी ?...... बह सोचता, एक पढ़ी- 
लिखी, सम्पन्न परिवारकी लडकी, आजाद तबीयत,...... क्या 


यह सम्भव हो सकता हे ? 

फिर भी वह अरुणाको प्रेम करता । 

ओर आज जब उसकी माने शादीकी चर्चा चळायी, तो 

अविनाश कुछ सोचमें पड़ गया । 

“क्या सोचते हो, अविनाश ९?! अरुणाकी मांने पूछा । 

“यही कि, अभी इतनी जल्दो क्‍यों ९? 

“देखो?” अरुणाकी मांने कहा --“में वृद्ध हुई; न जाने, 
कब मोत दुनियासे उठा ले !......? 

“में विलायतसे लौट आऊ, तब ९?” 

“कितने दिनोंमें छोटोगे १? 

“सिफ तीन ही वर्ष तो. !?? 

“ओह, तीन वर्ष !?? अरुणाकी मांने कहा-- “अविनाश ! 


तीन वर्षी तक में इन्तजार नहीं कर सकती......इतना 
लम्त्रा समय......मेरी आंखें जब मुंद ही जायंगी, तब 
अरूणा. ... .. 
वृद्धाकी आंखोंमें आंसू छछछला आये । उसने अविनाशः 
के. सिरपर, हाथ फेरते. हुए कहा--''बेटा, मुझे वचन ह र 
अविनाझाने कद्दा--““अच्छा !?? 


ह क्या अविनाशको मालूम था कि ऐसा कहनेका 
| केवल-मात्र उते अधिकार है या नहीं ? 


[A इ < 


ुब्रहसे जो वर्षा झुरू हुई, तो दोपहरसे पहले नहीं 
रुकी । ओर उस वक्त इतनी तेज धूप कि, अविनाश जब 
अह्गाके घरपर पहुंचा, तो श्रान्त,...पसीनेसे तर, 
शिथिल ! 
अर्णाकी मां खाना खा चुकी थी, और अरुणा भी । 
पिताजी आफिस चले गये । कमरेमें थो अकेली अरुणा,...... 
'किताब, कागज ओर अखबारोंसे उलझी हुई ! 
“उफ, कितनी गो है !” अविनाशने कहा--“अरूण !?? 
अरुणा कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गयी--“'अविनाश ! अभी- 
अभी में प्रेम और पुरुष नामक उपन्यास पढ़ रही थी। 
लेखकने कमाल किया हे । में कहती हूँ, मानव-हृदयकी सूक्ष्म 
बेदनाओंको व्यक्त करनेवाला ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं । वह 
महान्‌ आत्मा है !” 
“क्या न्यूटनसे भी बढ़कर १” 
“ओह, अधिनाश !?? अरुणाने चमककर कहा--“अतुल- 
` नीय...अनुपम......मे विस्मित हूँ !” 
“और, मां कहां हे १?” अविनाशने विषयको बदलते हुए 
कहा । 
“मां १? अरुणा बोछी--“छोड़ो मांको......आओ, 
इधर बेठो । ...मां सो रही हे ।” 
दोपहरका सन्नाटा......चारों ओर छनसान... रसोई- 
घरमें, सिर्फ नोकर-चाकरोंका शोरगुछ और बीच-बीचमें 
थालियोंकी खनखनाहटके साथ ही रसोइयेकी तीखी आवाज! 
अरुणाने अविनाशको खींचा । 
अविनाश थर-थर, न जाने, क्यों ? ओर, -अरुगा खिल- 
खिछाकर हंस पड़ती हे 
` “इतने दुबले...इतने दुबळे. ..गणित.. तुम गणित पढ़ते हो 
न, अविनाश १? अरुणाने कहा--''अच्छा, बंताओ......।? 
` बात काटकर अविनाश बोला--“अरुण ! में इम्तिहान- 
. में फेल हो जाऊंगा !? 
. “ओह-हो !”” अरुणाने उच्च हास्यके साथ कहा-- 
“दुम्‌० ए० पास किया भौर... 


॥१ १४%. 


भुक्तिका मोल 


“लेकिन एम० ए० की परीक्षा ओर तुम्हारी परीक्षामें 
बहुत अन्तर है, अरुण !?? दि 

बात तो ऐसी थी कि साधारण लड़कियां लजा जातीं; 
परन्तु अरुणा...वह हंसीके रूपमें कमरे-भरमें बिखर पड़ी । ह 

अरुणाने अविनाशकी कलाई पकड़ ली । अविनाश जा 
अथाह समुद्रमें, जसे डूब रहदा हो । इतना कोमल, ...इतना 


मांसल, ...पतली - पतली उंगलियां......शीतल. .... .मानो 
चन्दनकी पुञ्जीभूत हिमता ! 
और, अरुणा... वाचाळ अरुणाने अविनाशकी कलाई 


i 


झकझोर दी“ हिश्‌ !..... 
लड़ाओगे, अविनाश |” 
“तुमसे ?” अविनाश आंखें फाड-फाड़कर अरुणाको ै 
देखता है, जाने क्या है ? ओर सोचता है मन-ही-मन-- “ओ, री 
अरुण ! तुमसे १” ५1] 
और अरुणा जेसे चिल्ला उठती है--“हां, हां; मुझसे ® 
“लेकिन,.....; 39 9 - 
“तो, तुमने मुझ समझा क्या, अविनाश ! कालेजकी | 
लड़कियां... ...किसीको हिम्मत नहीं, जो मुझसे हाथ सिळाये। 
एक-एककर में सभीको हरा दे सकती हं । मिस शिलर... 
तुम जानते हो, कितनी मजबूत थी वह...अरे, वही...जो | 
पारसांल चार-सौ-चालीस गजकी दोड़में सर्वप्रथम हुई । 
मैंने उसे चेलेज्ञ दिया । हां, उसे भी...मगर वह नहीं आयी। 
तो, तुम..:अविनाश, तुंम हो क्या चीज ?” | 
अविनाश सोचता है, हां ठीक; अरुणा सच कहती है। _ 
में पराजित,......और अरुणा 0 हिली 
ओर अरुणा कहती है--“कसरत करो, अविनाश !... | 
दण्ड, बेठक; डम्बल्स, पेरेछळ बास, चेस्ट--एक्सपेण्डर - 
विायती,...जो तुम्हें भावे ।...ओर खनो, थोड़ा 
यामका भी अभ्यास किया करो । फेफड़ा मजबुत होगा 
“तो, क्या अविनाश अपनी सकड़ों रुपयेंकी गणितक 
किताब्ोंको पटक दें,...ओर दण्ड...बेठक...डम्बल्स !” 
“वहां, डम्बल्स, चाहो तो, में दे सकती हूं ! 
इसके साथ ही उब्रइ-शाम ताजी इवान अगर 
ठहळ भी लिया करो, तो ज्यादा फायदा करे वा 
अविनाशका जी उत्रने लगा । अरुण 
ज्ञाती ? व्यायास,...प्राणायाम,... 


“कितना कमजोर...सुझसे पन्ना 


२७६ _ विश्वमित्र 


>.------------------८०-०--------०००--०-०---८ ० >“-“““““““““-““-“-- ०० 


>-***<:**:*-*“*“:“:-:::*-“:-:--“:-“*-:---:“--“--------::.र्‍_..: 


चीजें......नान्सेन्स ! फेरेडे, न्यूटन, गेलेल्ियो, भास्कर 
इनमें.कोन पहलवान था ?...... यह अरुणा...... 
_ और अरुणाने अपनी पांचो उंगलियां अविनाशकी पांचो 
डंगलियोंमें भरपूर भर दीं। ओर कहा--“लो, अब खींचो ! 
......हा, इस तरह !” 
कि, द्वारपर एक कांपती छाया-सी ..... रं 
मा ! 
“अरूणा, ओ अरुणा !? मांने गुस्सेसे कहा--“ तुमने मुझे 
परीशान कर दिया ! ऐसी लड़को ...उफ, ऐसी भी लड़की 
` होती हे ? जरा भी हया नहीं, पुरुषोंसे...”ओर उन्होंने 
अविनादकी ओर छक्ष्यकर कहा--'तुम्हीं बताओ, अवि- 
नाश, क्या अरुणा अब बच्ची हे १” _ | 
_.. ओर जब मां चली गयी, तो अरुणा अविनाशके गलेसे 
लिपट गयो--“'अविनाश, तुम्ही बताओ--क्या अरुणा बच्ची 
.नहीं है १? ] 2 ` 
“और, बच्ची नहीं, तो वह क्या हे ?”? अरुणा बोली-- 
“बह क्या है, अविनाश |? 


EA पु 2०७ र है ३८ 


अरुणाके कपोलोंपर स्वास्थ्यका इतना प्रचुर परिमाण 
था कि उससे लाखों रोगी नीरोग किये जा सकते थे । 

फिर भी, अरुणाके हाथमें हिमानी रूनो-- तरल तुषार, 
हिमोपम, अनुपम, गन्धकी लपटें उड़-उड़कर उसके अञ्चसे 
छिपटी पड़ती थीं ! |. 


पिताजी आफिससे लोट चुके थे। तश्तरीमें, टेबुळपर, 


एक ओर कुछ. फङ थे, दूसरी प्लेटमें मिठाइयां, और उस 

ओर, किनारेमें, एक प्याला गरम चाय.!...... यही था 

उनका नाइता। , | 
अरुणाकी पुकार हुई । 

. अरुणा...अरुणा...मांने जो डाइडु-रूममें जाकर देखा, 
तो अरुणः खड़ी शीशेंके सामने हंसमख, फूट पडनेको आकुल, 
न जाने, किस अज्ञात पुलकोद्दीपनासे+ आप ही.आप । 

` “दनो, क्रीम,...पोमेड...? मां बड़बड़ायी-“'ये चीजें 
न॑ मालूम, कहांसे आयीं ?. मेरे जमानेमें, में इनका 

नाम भी. नहीं छनती थी।. ओर, .देखो . आजकलकी 
. छड़कियोंको, इर ,बक्त _चेइरेको मरती ` ˆ = हेवरने 


छन्द्रता नहीं दी, उसे क्या इन वस्तुओंसे...” कहा उसने 
-- अरुणा, ओ अरुण. . चल तो ।?? 
“तू चल, में आती हूं ।॥” अरुणाने उंगलीसे आखिरी“ 
टिपः देते हुए कहा । 
“बाबूजी इन्तजार कर रहे हे...चलळ भी तो !? 
ओर अरुणाने खटाखट दराज बन्द किये; शीशी एक 
ओर रख दी; शीशेका मुंह उलट दिया ओर मांके साथ दन्‌- 
दनू सीढ़ियां लांघ चली । 
: “थोड़े ही दिनोंमें शादी होगी...” मां रास्तेमें चलते-. | 
चलते बोली-- “ओर अभी तक इसे होश नहीं हुआ।न 
मालूम, कबर तक दूध पीती रहेगी ? चलेगी भी तो,...वही... 


` दोइकर !. लोग देखें, तो क्या कहें ? एक तो यां ही वे 
परकी बातें उड़ाये चलते हें ओर देखें अझणाको, तो न जाने 


क्या कह डालें ! में तो कहते-कहते थक गयी । भला, इस 
नादानीका क्या इलाज है १”? 

मां जो कुछ कह गयी, अरुणाने उसमें छुना सिर्फ 
शादी । ओर कुछ नहीं 

“शादी १?” वह बोली, बिलकुल अबोध-सी, अनजान 
बनकर---“'किसकी शादी, मां ? 

“तुम्हारी !? सां बोली । 

ओर सब्र तक वे दोनों कमरेकी चोखट लांधकर भीतर 
पर रख चकी था । 

“मां ठीक कहती हे, अरुणा !” पिताजीने रूमालसे मंह 
पाछत हुए कहा--“तुम्हारी शादीका हम लोग बन्दोबस्त 
कर रहे हे ।?? 

अरुणा चप, जसे उसे कुछ कहना ही न बध-काळ 
समीप देखकर बकरे भी तो मिमियाते हैं;......लेकिन, 
अरूणा मानो जन्मको गूंगी...... 

“अविनाश, ..बड़ा भळा आदमी है...इतना अच्छा वर 
कहां मिलेगा ??? मांने जोड़ दिया, अरुणाके वास्ते । 

और, अरुणा सोचने छगी,...तो, क्या अविनाश ? 
अविनारसे उसका विवाह ! दुबळा-पतला, जीर्ण-शीणं, 


कालेजके -किताबी-कीटोंसे बरबाद किया चेहरा, आंखोंपर 


चश्मा, लेकिन, यह तो उसका एक पहलू है । दूसरी तरफ 


अबिनाझ,...मेधावी, विद्वान, . छशील, सन्दर, ... जिसका 


भविष्य उज्ज्बल, इंगलेण्डकी पढ़ाई,.... 


-मुक्तिका मल 
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और, .अरुणा खड़ी-खड़ी स्वप्न देंखने लगी,...ऊंची 
इमारत, बड़ा ओहदा, बीसियों नोकर-चाकर, हजारों रुपये 
फेशनेबुल कपड़े-लत्ते, अप-टू-्डेट सोसाइटी, ग्रामोफोन, रेडियो, 
सुख, स्वग...... 

“लेकिन, इतनी जल्दी. क्‍यों.९?! इतनी देरके बाद 
अरुणाका मुंह खुला । 
. “मेरी ओर देख !” माने कंहा--“बेटी,...ये . डजले 
केश, चेहरेकी झर्रियां, प्रकाशहीन आंखें, खाली मन, 
कया कहते हैं १?” 

और, अरुणाने जो माँकी तरफ आंखें . उठाकर देखा तो, 
'मांको आंखोंमें आंसू छल-छल ! 

“अच्छा !?' अरूगा झटपट कहकर कमरेसे भाग आयी । 

“शादी. ..शादी ...यह शादी भो क्या बला है?” 
अरुणाके विचार अरुत-5्यस्त-से दोड़ने लगे-- “तो, क्‍या 
मुझ शादी करनी ही पड़ेगी ? में पढूंगी.. :में - पढ़ना 
चाहतो हूँ। अभो थह झञ्झट कयां ? मगर, मांकी आंखोंमें 
जो आंसू......मेरी पराजय...हार. में ` युद्ध नहीं कर 
सकतो ।? 

वह सीधे बगीचेमें पहुंची । ओर काले गुलाबकी झाड़ी- 
के नजदीक, कुर्सी पर, लेट गयी । 

“अविनाश...ओ, अविनाश !? आवेशमें बह आप ही 
आप गुनगुनायी । - 

“अरुण !? ओर, जादूके बलसे, मानो, अरुणाने जो 
देखा, तो, उसके सम्मुख अविनाश खिचकर खड़ा हो गया । 

एकाएक इतने निकट और इस रूपमें . अविनाशको देख- 
कर अरुणा घत्ररा गयी । उसे सूझ नहीं पड़ा. कि ऐसे वक्त 
क्या करना चाहिए । उसने अञ्चलसे अपना मंह ढांप लिया । 

अविनाश स्वयं बेठा । | 

` और, तब अरुणाने कहा--“बेठो ।?” 

अविनाश अरुणाकी इस दुरबेलतापर सुसकरा , उठा । 

अरुणा, जेसे, खीझ रही हो ! 
. वह उठने लगी कि अविनाशने पकड़ लिया--“मेरे आते 

ही ।?? 

“हां, तुम जाओ ।?? 

“क्या 9१2 

“मेरी तबीयत ठीक नहीं |”! 


अविनाशको मिश्रीकी डली फेंक : देनी 


“तो, में इलाज कर दूं? ; 

“नहों,..?! अरुणाने चोरीसे कहा--“हां...हां...?? `. 

अविनाशने गुलाबका एक खूबसूरत फुल तोड़ छिया। 
कुछ मन्त्र-सा पढ़ा । तनिक अभिनय-सा किया । ओर उसे | 
अरुणाको देकर कदा- “इस फुलको  रात-भर अपने पास | 
रखना । छुबह उठते ही चड़ी हो जाओगी ।? 

, खीझी-सी अरुणा, अविनाशके नाटकको देखते ही खिल- 
खिला पड़ी--“'दरारत......में समझ गयी !......ओ-इ-हो 
....” और, तब उसने पहली बार समझा कि अविनाश केवळ 
पुरुष ही. नहीं, गणितज्ञ ही नहीं, रसिक भी है । और मौका 
पड़नेपर वह अपनी रसिकताका परिचय भी दे सकता है । 

अरुणा फिर बेठ गयी । 

उसने अपनी उमड़ती हुई हंसीको . रोककर कहा-- 
“लेकिन, ...क्या अविनाश ! तुम यह ठीक समझते हो कि 
हमारी शादी हो १?” 

इतना खला प्रश्न...अविनाइ विचलित 

तुम्हे प्यार करता हू, अरुणा !” 

“मुझे १? अरुणाने सुसकराकर कहा-“प्यार करते हो 
मुझे ?...सच ?:..ओह, मुझ नहीं मालूम !? | 

“मजाक मत करो, अरुण !? 

तो, किसको प्यार करते हो? मेरे लम्बे-लम्वे बाळोंको ? 
या, मेरी काली-काली आंखोंको ? या, मेरे गोरे-गोरे 
गाळोंको ? या, मेरे पतले-पतले होठोंको १?” 

““अरूण......अरूण .!? - अविनाशने व्याकुल होकर 
कहा--“तुम जो समझो, में कुछ नहीं जानता !? 

ओर तब अरुणा जोरसे हंस पड़ो--“'सुझ विलायत ले 
चलोगे कि नहीं १? ओर उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही 
उसने कहा--“अविनाश, मेरे प्रियतम !?? 

x . क ३ 

अरुणाका स्वभाव ही ऐसा कि जब मिलती, तब अबोध 

...-जब्र बिदा होती, तब निविरोध! | 2 

ओर उस दिन ज्यों ही अरुणा अविनादासे मिली, तो 


हो गया--“में 


रह 


मन भाया रे......सांवरिया !? टी 
“अरे, ...अरे..! : छोडो भी ।? . मीठा लग 


जो नही, ओर अरुणा उसे खींचकर बगीचेके एक कोनेमें ले 
आयी---“इसीळिए न कहती हूँ कि कसरत . करो ! करते 
हो कि नहीं, बोलो । उहू......तुम बड़े आलसी हो। में 
तुम्हें ठीक करूंगी ।?? 
“अच्छा, अरूण !?? अविनाशने कहा । 
और अरुणा कहती गयी--“करू तुम कहां थे, कालेज- 
'में साळाना स्पोर्ट्स था । प्रेसिडेण्ट थे, गवर्नर । बड़ा मजा 
रहा । ज्यों ही रावनर. महोदय.-तदारीफ छाये, त्योंही 
लड़कोंने भयानक खूपसे शोर मचाया, इन्किलाब जिन्दाबाद :! 
इन्किछाब जिन्दाब्राद.!! यह है हम लोगोंका जमाना. ..छनते 
हो अविनाश ?” 
अविनाश खुन रहा था । 

. “बोड़ेपर तो में चढ़ लेती हूं । मगर, मेदानमें 
दौइते जरा झिझक-सी मालूम पड़ती है । .मिस शिलरं 
मजेमें दोड़ लेती हे लेकिन में अकेली . हिन्दुस्तानी 
लड़को क्या करूं ? खेल शुरू होनेपर जी मसोसकर रद्द 
जाना पड़ा । हां, नांव खेनेकी प्रतिगरो गितामें मेने अवश्य 
भाग.लिया । हमारी एंक पाटी थी ओर लड़कोंकी दूसरी । 
दोनांमें होड़ मची । किनारेपर हजारों आदमी. इख अभूत- 
पूर्व दृश्यको देखनेके लिए इकट्ठे थे । . में समझती हूँ, भारतमें 

. ऐसा हस्य बहुत कम देखनेको मिलता हे !? 

“बहुत कम क्या......”. अविनादाने कहा--“'एकदम 

नहीं !?? 
. “हां?” अरुणा बोली--“'तो, लगभग ..एक मील तक 
हमारी नाव इस वेगसे चलती रही कि सब लोगांने विश्वास 
कर.लिया, लड़कोंकी हार निश्चित हे । परन्तु इसके बाद 
ही दुर्भाग्यसे डांड़ टूट जानेकी वजहसे हमारी पार्टीकी छन- 
यनाको इतनी सख्त चोट आयी कि वह बेहोश हो गयी । 

ओर; इसी बीच लड़कोंकी :नाव तेजीसे हमारी बगलसे . 

निकल गयी। इम हार गर्यी। परन्तु अगले साल...... 
. अगले साल, तुम लोगोंको नाकों चने न चबाना पड़े...... 
तो कहना !” न 
“लेकिन, तुम तो अब्र पढ़ोगी. नहीं १? | 
“अरे, यह तो में भूल ही गयी थी”? अरुणाने कहा 
“मंगर इससे क्यो ? मेरी सहेलियां तो रहेंगी !” ' 
“और अन्तिब जीत....-.”भरुणा जरा ठडरकर बोली-+ 


क अन्तिम जीत, जानते हो, मेरे हाथ रही । तेरनेकी 
होड़में में फर्ल्ट हुई! ४० लड़के थे, जरा . खयाल 
तो करो, एक...दो नहीं, चालीस! ओर, उसमें हमारी 
कालेज-रीमका प्रसिद्ध तेराक वीरेन खरकार भीथा। 
परन्तु वह मंकी खायी कि मारे रार्मके कालेजमें उसका मंह 
दिखाना मुश्किल हो गया! में तो . कहती हुँ अविनाश! 
कि अगर मुझे फुटबाल खेळनेको मिले, तो उसमें भी चेम्पि 
यन हो जाऊं ? स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं, जो 
पुरुष कर सकते !'? 

ओर उसने अविनाशकी बाँह पकड़कर उसकी नीली- 


नीली नसें उभाड़ दीं--“देखों, ये नसें......तुम फुट- 
बाळ खेलते हो कि नहीं ? नहीं खेलते हो? मेरी 
बांह देखो... 

और अरुणाने अपनी बांह अविनाशके कन्मेपर रख दी। 


स्व्ण-कमलका मृणाल, जेसे. मधुर-मधुर ! 
“अच्छा, तुम्हें पुरस्कारमें क्या सिला ?” 
“चाँदीका एक कप !” अरुणा बोली--'“कप |? 
“क्या में उसे देख सकता हूँ ?” अविनाइने पूछा । 
““जरूर......जरूर......” ओर अरुणा अलमारी खोल- 
कर झट उसे निकाल लायी--“देखो..;... देखो ...... १? 
इतनी खुशी......आह्ाद...... संसार-भरकी प्रसन्नता 
,...विजय......उन्मादिनी अरुणा कप लेकर कमरे- 


भरम किलोळ करने लगी--“सांवरिया मन भाया रे, 


सांवरिया !?? 
राधा थिरक रही थी ओर सांतरिया देख-देखकर सुसकरा 
रहा था । उसे भा रहा था । 
. ओर: पगली अरुणा -कमरे-भर में घूम-घुमकर नाच रही 
थी--“मन भाया रे...... सांवरिया !” - 
इतनेमें पहुंच गयी मां। देखा, अरुणाको । कपको छातीसे 
चिपकाये, इधरसे उधर, सम्पूर्ण घरमें, तितली-सी 
फदकती। 
वह आगबबूला...और अरुणा तो वेली ही तन्मय...... 
“देखो तो......देखो तो......” माने कहा--?दोतान 
छड़की......कल शादी होगी ओर आज......इतनी अल्हड़ 
....मे क्या करूं, हे भगवान्‌! लोग कहते हैं, अरुणा 
सयानी हुई, पढ़ी-लिखी; लेकिन, यहां तो......? 


मुक्तिका मोल 


“मेरी शादी कब्र होगी ?” ओर, दूसरे दिन जब्र अवि- 
नाश अरुणासे मिला, तो छटते ही उसने प्रश्‍न किया--''ओ 
अविनाश, सच बताओ, कया में सयानी हो गयी १” 
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कालिदास, सत्रभूति, वाण भट्ट, देव, बिहारी, विद्यापति, 
शेक्सपियर, मिल्टन, कोट्स, गेटे, पुश्किन, रवीन्द्र; तमाम 
कवियोंकी नायिकाआंसे अरूणाने अपनी तुळना की; किन्तु 
उसे पता नहीं चला कि कत्र वह युवती हुई ? 

योवनके लक्षण 
कहते हैं ? 

अविनाश यूनिवसिरीका एक ऐसा छात्र था, जिसपर 
उसे गवे था । आज, अविनाश पास कर चुका। विश्व-विद्या- 
लयसे छात्रके रूपमें उसका सम्बन्ध टूट गया । 

विद्यार्थियों ने उपलक्षमें एक प्रीति-भोजका 
आयोजन किया । उसो अवसरपर कालेजकी वाद-विवाद- 
समितिकी बेठक भी थी । अविनाशको ही सभापतिका पद 
दिया गया। कहते हैं, थूनिवर्सिटीके इतिहासमें इतना 
सम्मान किसी विद्यार्थीका नहीं हुआ । शिक्षा-मन्त्री, वाइस- 
चान्सलर ओर प्रिन्सिपळसे लेकर साधारण प्रोफेसर तक उस 
सभामें उपस्थित थे । 


। 


अरुगा .....उस दिन अरुणा होशमें नहीं थी । इतना 
सम्मान जिस व्यक्तिको मिले ओर वह अविनाश हो, 


इससे बढ़कर प्रसन्‍नताकी बात ओर क्या हो सकती 
है! आज उसने समझा, अविनाशकी कीमत वास्तवमें क्या 
हे? इस समाचारसे वह फूली नहीं समाती । 

उपयुक्त समयके पदले ही अरुणा हालमें पहुंची । वहां 
देखा, अपार भीड़! किसके लिए? अविनाश,...... 
जिप्ते देखो, उसके मुंहपर एक ही चर्चा...... अविनाश ...... 
अविनाश... ...अरुणा पगली हुई जाती थी......उसकी खुशी- 
की इन्तिहा नहीं ! 

वाद-विवादका विषय था--शिक्षामें नारीका स्थान । 
तालियोंकी तुसुल हषे-६वनिमे सभापति अविनाश बोलनेके 
लिए खड़ा हुआ । धारा-प्रवाद्द अंगरेजी, छन्दर शब्द-योजना, 
अकाट्य प्रमाण विद्वन्मण्डली चकित थी। विद्याथियों- 
का समुदाय अवाक्‌ था । परन्तु असुणा..,.., 


ज्या-ज्या भाषण गम्भीर होता जाता, त्या-त्या अरुणा- 
का सुख उदासी और अप्रसन्नतासे भरा जाता । अभी तक, 
चन्द्‌ मिनट पहले, वह कितनी खुश थो । और, भाषण भी 
कितना सुन्द्र......लेकिन, उसी भाषणने अरुणाके हृदयपर 
व्यथाकी रेखा अङ्कित कर दी । 

हालमें बराबर तालियोंकी गड़गड़ाइट हो रही थो। 
लेकिन अरुणाको ल्या रहा था, जेसे कोई उसे चाबुकसे पोट 
रहा हो ! जिस अभिभाषणसे श्रोता-मण्डलीमें तुमुळ इर्षका 
सञ्चार हो रहा था, वही क्षणमें अरुणाका इस तरह काया- 
पलट कर देगा, इसकी कल्पना ही किसने की थी ? | 

ज्यो-त्यो कर वह कुछ देर तक बेठी रही । ओर पूरा 
भाषण खत्म भी नहीं हुआ कि वह भयानक सिर-दर्दका 
बहाना कर उठी और सखियोंके विरोध करनेपर भी इाळसे 
बाहर हो गयी । 

अरुणा अगली कतारमें, सबसे पहले, कु्सीपर बेठी थी । 
ओर, अरुगाकी उपस्थिति अविनाशको सफलताका एक 
प्रबल कारण था । अज्ञात खूपसे वह शक्ति काम कर रही 
थी । अविनाश देख रहा था, अरुणाको । और बह उस्फुछ- 
सा हो रहा था कि इतना जो सत्कार उसका हो रहा है, 
वह सब अरुगाके सामने ही । परन्तु जब अरुणा. खिन्न-सी 
इालसे बाहर निकली, अविनाशका दिल बेठ गया । उसका 
स्वर भी क्रमशः दुबळ होने लगा । पहले तो उसने खयाल 
किया कि शायद बाहर ताजी इवामें हल्की इॉनेके लिए 
गयी है ओर जल्द ही लोट आयेगी । लेकिन बहुत देरके 
बाद भी जब अरुणा वापस नहीं हुई, तब उसे शक हुआ। 
परन्तु यह सभापतिका पद्‌ भी...अब यही सम्मान उसे 
खलने लगा । अगर वह इतने बड़े पदपर नहीं होता, तो 
मजेमें अरुणाकी तलाश कर लेता । पर इस समय वह 
क्यांकर उठे ? कहां जाय ? किससे पूछे ? 

वक्तृता देनेमें अब उसका वह उत्साह नहीं रहा । और 
न वाणोमें वह प्रवाह । ज्यों-त्यों कर, संक्षेपमें उसने अपना 
भाषण समाप्त किया और आसनपर बेठ रहा । 

ओर इसके बाद अविनाशकी प्रशसाओंके पुळ बांधे 
जाने लगे, उसपर बड़ी-बड़ी आायें को नाने छगीं; लेकिन 
इन सब बातोंको छननेकी जिसे सबसे अढी जरूरत थी, 


कहां ? 


अविनाशका जी बिलकुल नहीं लग रहा था आ वहे 
चाहता था कि जल्दसे जल्द यह बखेडा समाप्त हो ! ओर 
वह यहांसे भागे ! 

और, अरुणा भागी-भागी अपने कमरेमें आती है और 


आज खुबक रही है ! 


कर एक चिट्टी लिखी-- । 
“प्रिय अविनाश बाबू, में नहीं जानती थी कि आपके 


विचार इतने पिछड़े हैं। स्त्रियोंके सम्ब्न्धमें आपकी जो 
धारणा हे, उससे में कभी सहमत नहीं हो सकती । आज, 
आपके भाषणने मेरी आंखें खोल दीं। में समझ गयी हूं कि 


को खोकर में किसीसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे 
ः निराश करते दुःख होता है; परन्तु में लाचार हूं। 
में अब पढूंगी । पढ़ना चाइती हूं । आपके साथ मेरा निर्वाह 
| नहीं हो सकता । अब आप आजाद्‌ हैं। विलायत जायं, या 

जो जोमें आये, करें। में तीन महीनोंके लिए कश्मीर जा 
रही हूं । जब लोटूंगी, तब उम्मीद है, आप इंगलेण्डमें होंगे । 
बस। | आपकी--अरुणा ।?? 

और चिट्टीको लिफाफेमें बन्दकर नोकरको दे दिया-- 
“इसे अविनाश बाबूको दे आ । जा, जल्दी जा ।? 

ओर तब्र आंसू पॉछकर, झपटकर मांके पास चली। 
डाइड-रूमके दरवाजेपर ही मिल गयी मां । द्वाथमें था एक 


चाद्रमें मंह ढंककर सिसक-सिसककर रोने लगती हे । 
वही अरुणा, जिसको खिलखिलाइटसे कमरा गूंज उठता था, 
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जब रोनेसे जी न भरा, तब टेबुलसे राइटिड्र-पड उठा- 


आप मेरी स्वतन्त्रताके बाधक होंगे। ओर इस स्वतन्त्रता-' 


चन्द्रहार सोनेका ओर एक सोनेकी अंगूठी । मां इन दोनों 
चीजोंको दिखाने ही जा रही थी, अरुणाको । ओर, अरुणा 
खड़ी मांके सामने । 

“देख, अरूणा !? मां उलसित कण्ठसे बोली--““यह हार 
तुम्हारे वास्ते, आज ही बाबूजी ले आये हैं । पसन्द तो कर, 


रख लिया जायगा । दाम भी इसका बारह सौ है। 


ओर....हां, यह अंगूठी भी देख...वरके लिए । नहीं, नहीं 
में भो क्या कहूँ ? अरे, अरुणा | तू हार ही पसन्द कर। 
अंगूठी में स्वयं देख लंगी ।? 

और उधर अरुगा उवालासुखी......बर्फके नीचे खुलगती 


“मां !” बोली वह--“ओ मां | में शादी नहीं 
करूंगी !?? 

“क्यों ?? मां अकचकायी । 

यों ही । तू जाके बाबूजीसे कह दे 

“लेकिन में जो वचन दे चुकी हूं. ।! 

“में पढ़ना चाहती हूँ । मां, सुझे पढ़ने दे ।” 

और, उधर जो अविनाश सभासे लोटकर घर आया, 
तो अरुणाका वह खत मिला । वह कुछ ओर ही सोच रहा 
था, ओर, यहां अरुणाका पत्र...वह पढ़ते ही अवाक्‌ ! 

दौड़ा अरुणासे मिलने । 

और जब तक वह अरुणाके घरपर पहुंचा, तब तक 


` चिड़िया उड़ चुकी थी । कमरा सांय-सांय कर रहा था । 


अविनाश हताश होकर ड्राइड्र-रूमके उसी सोफेपर बेत- 
हाशा गिर पड़ा । 


| 


ळळ 


जमन कूटनीति और हेगरीकी परिस्थिति ` 


श्री माहेश्वरी सिंह “महेश”, एम० ए० 


काफी चहल-पहलके बाद आस्ट्रिया वृहत्तर जर्मनीमें 
मिला लिया गया ओर इस प्रकार वह हंगरीकी सीमापर 
पहुंच गया । जर्मनीको अब-दक्षिण-पू्वंकी इस, राजनीतिक 
आर्थिक्र तथा आध्यात्मिक शक्ति-यात्रामें मेग्यर राष्ट्रका 
सामना करना है। फलतः यह प्रश्न अत्यन्त स्वाभाविक हे 
कि क्या जर्मनी इसे डड़प लेगा-_कया हंगरी इस आक्रमण्से 
अपनेको बचा सकनेमें समर्थे होगा ? 

सम्प्रति हंगरीमें तथा हंगरीके बाहर इन प्रश्नोपर बड़ी 
गम्भीरतासे विचार किया जा रहा हे । विभिन्न राजनीतिज्ञ 
इसे विभिन्न दृष्टिकोणसे देख रहे हें ॥ उनके सामने सिफ 
जर्मनीकी विज्ञय-यात्ना किळा सध्य यूरोपकी परिस्थिति ही नहीं 
है। उनके सामने तो हंगरीळा भूतकालीन इतिहास एवं अन्य 
तमाम पहल हैं जिनके बलपर वे भविष्यका चित्र देखते हैं । 
इन्हीं कारणोंसे प्रस्तुत पंक्तियोंमें हंगरीकी विकसित राष्ट्री- 
यतापर जो उनके जीवनकी एक बड़ी विशेषता हे प्रकाश 
डाला गया हे । 

शताब्दिय़ां बीतीं, मेग्यर जातिके कई दल मध्य 
एशियासे चलकर कारपेथियन पारकर डेन्यूब्रकी तराईमें बस 
गये । इतिहास बतलाता हे कि ८९६ ६० में इंन सबकी एक 
बड़ी सभा हुई, जिसमें आर्पड जातिके प्रधानको अपना नेता 
घोषित किया गया। किन्तु कहा जाता हे, इस घटनाके करीब 
१०० बर्ष पूवं ही इस जातिके स्टीफेन नामक व्यक्तिने हंगरी 
राष्ट्रकी स्थापना की थी । वह इतनेसे ही सन्तुष्ट न हुआ, 


प्रत्युत्‌ उसने इस नवीन राष्ट्रको पश्चिमीय संस्कृतिके सम्पकमें 
लानेका बड़ा सफल परिश्रम किया । उसने इस कार्यके लिए. 


कितनी हो संस्थाओंकी स्थापना की तथा विरोधियोंको बहुत 
ठिकानेसे दबा दिया । इसके अलावा इसने ईसाई धमकी 
प्रचार कर सारे राष्ट्रमें सभ्यता ओर संस्कृतिका प्रचार 
किय़ा। 

स्टीफेनकी सत्युके बाद हंगरीके जीवनमें समय-समयपर 
भीषण परिवतन हुए । बाहरी चढ़ाइयोंसे वहां रह-रहक 


, दुबानेके, लिए रूससे सेना बुछायी गयी । 


कर संक्रान्ति रही । आस्ट्रियांके सरकारी कर्मचारी 
` प्रयषामें असफल होते रहे । वे न तो 


बड़ी अशान्ति हुई । १३ वो सदीमें तातारोंकी चढ़ाई डर I 
नव्य ६ १ , 


इसके बाद १६ वीं सदीमें तुर्काकी चढ़ाई हुई । १५२६ ० 
में माइजमें बड़ी घमासान लड़ाई हुई । हंगरीकी सेना. दिल 
खोलकर लड़ी; किन्तु विजय-लक्ष्मीने तुकोका ही साथ, दिया । 
सारे राष्ट्रके दो तिहाई हिस्सेपर तुर्काका आधिपत्य 
गया । तुक करीब १५० वर्षा तक वहां डटे रहे । 

तुकके आधिपत्यकी समाप्ति हुई और लोग अपनेको 
गुलामीके बन्धनसे मुक्त समझने लगे । किसी प्रकार कोई खतरा 
आसन्न न था; किन्तु सहसा अशान्तिके बादळ उमड़ पडे । 
देठसबगका यह प्रयत्न शुरू हुआ कि हंगरीको होली रोमन 
एम्पायर (Holy Roman Empire) का एक अङ्क 
बना लिया जाय । 

इन तमाम आक्रमणों ओर चढ़ाइग्रोंके बाद भी यहां- | 
वालोंने अपनी स्वातन्त्र्य-भावनाको जागरूक रखा । यह 
ठीक हे कि तातारों और तुकोके समय सारा राष्ट्र ध्वंस हो 
गया; किन्तु ज्योंही उनसे मुक्ति मिली, नवनिर्माण शुरू हो' 
गया । उजड़े घर बस गये ओर एक बार पुनः सारे देशमें 
खोया गौरव लोट आया । इन्हीं दिनों जर्मनीने अपना 
विधान वहां जारी करना चाहा; किन्तु उसे सफलता न 
मिलो । हंगरीका विधान अजेय बना रहा । "=. धट... 

१८३८ ३० में सारे राष्ट्रेमें एक अभूतपूर्व जागरण देखा | 
गया । सारे देशमे राष्ट्रीय लहरें दौड़ने लगीं । छविधा-प्राप्त | 
वगेने अपनी इच्छासे अपना अधिकार छोड़ दिया । सारेके | 
सारे गुलाम स्वतन्त्र हो गये । एक अनुपम नवयुगका आगम _ 
हुआ । ठीक इसी समय मेग्यर राष्ट्रने मेटरनिककेः अत्या- _ 
चारसे पीड़ित दो हथियार उठाया । वियेनामें लड़ाई ३ 
जिसमें हंगरीकी विजय हुई । फलस्वरूप यहांकी कारि 


२८४९ ६० से १८६७६० के बीच तमाम 


ओर न अपना छोटेसे छोटा कतव्य 


>> | >~ 


वियेना और बुडापेस्टके बीच एक सन्धि हुई । इस सन्धिसे 
इंगरीकी अवस्थामे आशातीत सुधार हुआ । चारों ओर 
व्यापार बढ़ने लगा । बेट्ठोंकी शुद्धि होने लगी । सरकारी 
कर्सचारियोंके लिए उचित शिक्षाका प्रब्रन्ध हुआ । कृषि- 
प्रणालीमें आधुनिकताका समावेश हुआ । तात्पर्य यह कि 
राष्ट्रकी सारी शक्ति एवं साधनोंके उपथोगका द्वार खुला 
तथा उसमें बहुसुखी उन्नति होने लगी । हालां कि आगे चल- 


ग्रामीण किसान-महिला चर्ख चछाकर अपना-गुजर करती हे । 


१९१३ ३० में विश्वव्यापी महायुद्ध छिड़ा। १९१८ ६० 
में सन्धि हुई । सन्धिके फलस्वरूप सारे यूरोपका, खासकर 
मध्य यूरोपका नक्शा ही बदल गया । हंगरीका > हिस्सा 
उससे प्रथकू कर दिया गया। सारे आ्ट्रिया-हंगरी 
साम्राज्यको ६ टुकड़ों में बांट दिया गया । उसकी आथिक 
अवस्था एकदमसे बिगड़ गयी । संसारके बाजारसे उसकी 
साख जाती रही । उसके धन ओर साधनपर दूसरे मौज 

उड़ाने लगे । संक्षेषमें, हंगरीका आर्थिक बलिदान हो 
गया । 
जिस समय महायुद्ध समाप्त हो रह था, 
माइकेल केरोलीने हंगरीमें प्रजातन्त्रात्सक शासनकी 
स्थापना की थी ¦ इस प्रज्ञातन्त्रके कार्यक्रममें बड़ा 
आकर्षण था । इसका खासकर भूमि - छधारवाले 
भागका तो बेहद स्वागत हुआ । देशकी पीड़ित 
जनताके सम्मुख जब यह कार्यक्रम रखा गया, तो 
: वह बाग-ब्राग हो गयी। वह समझने लगी कि अति 
निकट भविष्यमें स्वर्णयुग आ रहा हे । किन्तु सामा- 


थे कि भूमि किसानोंको न दी जाय । वे चाहते थे 
क्रान्ति और समझते थे कि उपयुक्त कायंक्रमसे 


शान्ति फेलेगी एवं बेंसी हाळतमें ऐसा हो सकना 
सम्भाव्य नहीं हैं । 

१९१९ ई० में माचंसे अगस्त तक कम्यूनिस्टोंका 
अधिकार रहा । कम्यूनिस्टोंका नेता था वेळाकुन । 
इस समय भूमिका राष्ट्रीयकरण किया गयां । जिस 
किसीके पास २०० एकड़से ज्यादा भूमि थी, वह 
लेळी जाकर कृषि-सहयोगिताके अधिकारमें कर दी 
गयी। जिस समय ये तमाम काररवाइयां हो रही थीं, 
किसानोंको कुछ मालूम नथा। फलतः जब उपर्युक्त 
'विचारकी घोषणा को गयी, तो बड़ी अशान्ति फेल 


कर उन्नतिकी इस गतिमें धीमापन आ गया; किन्तु इसी बीच गयी । उन्होंने देखा, उनकी जायदाद उनके हाथसे जा 
उसने अपनेको इतना ऊंचा उठा लिया,जितना कि कभी पहले रही है। उनके आश्चर्थका ठिंकाना न रहा । किन्तु देशकी 
न देखा गयां था । ओर यही कारण है कि महायुद्धे ५० यह अवस्था अधिक समय तक न रही। किसानोंने 


वर्ष पहले वहांके किसान सबसे छखी माने जाते थे तथा उन्होंने अपने सक्रिय विरोधसे इस परिस्थितिका अन्त कर 


अपने परिश्रमसे सक्े देशको अत्यन्त सखी बना रखा था। दिया । 
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जिक प्रजातन्त्रवादी इससे प्रसन्न न थे। वे चाहते 


क्रान्तिका आना सम्भव नहीं हे। कारंण, इससे _ 


न्ड 


hh न 
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जमन कूटनीति ओर हंगरीको परिस्थिति "८२३ 


हंगरीके किसानोके स्वभावमें विचित्र तरहकी बातें देखी 
जाती हैं । इस सम्बन्धमें उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि वे ऐसे छोगोंसे, जिन्हें वे नहीं जानते, बड़े सगड्रित रहते 
हरे । विदेशी उनके लिए घोर अविश्वासके पात्र हैं । 

इन विदेशियोंमें भी जर्मनोंसे उनकी खास शिकायत हे । 
हंगरीमें पुरानी जातिके जर्मनोंकी संख्या लगभग २००००० 
है। ये यत्र-तत्र बिखरे हैं। इन जर्मेनॉके प्रति 
उनका ख्याल है कि ये बड़े खतरनाक ओर 
दुष्ट होते हैं ।. हंगरीवाले इन्हें स्वाबके नामसे 
पुकारते हैं। , 

हंगरीके किसानांको अपनी कृषि-कलाके 
लिए बड़ा अभिमान हे । उनका ख्याल हे कि 
दुनियाके परदेपर शायद ही ऐसे किसान हों, 
जो उनकी तरह खेती कर सकते हों तथा 
पशुपालन जानते हों । वाझ्तवमे उनका यह 
आन्तरिक विश्वास हे कि वे सबसे अधिक 
परमात्माके निकट हें । किन्छु इतना होते हुए 
भी वे अपनेको गरीब कहनेमें लज्ञाका अनुभव 
नहीं करते, हालाकि वे संसारके किसानांमें 
सबसे अधिक घनी हें । 

हंगरीके किसानोंका विश्वास है कि भाग्य 
चञ्चल होता है। आज है, कल नहीं । वे बातूनी 
नहीं होते। ज्यादा बक-ब्रक करनेवाला “गांवकी 
बूढ़ी औरत? नामसे प्रसिद्ध हो जाता है। फिर 
भी, यदि कभी ऐसा मोका आया जब कि 
वे किसी बातका ठीक-ठीक जवाब नहीं देना 
चाहते, तो बड़ी गोळ-मटोळ ओर लम्बी बातें . 
करते हैं । 

शराब विचारको ढीला कर देती है । अतः 
यदि इन्हें किसी झाराबकी दूकानपर पीकर 
मस्त होते देखें, तो पता चलेगा कि आखिर 
वे केसी-केसी बातें सोचा करते हैं। वहां वे घण्टो बातें 
करते रहते हें । इन बातोमें राजनीति विषयक बातोंका 
प्रमुख भाग होता हे । हां, इतना अवश्य रहता है कि 
उनकी इस खारी राजनीतिक बहसका लक्ष्य ग्रामोंका 
स्वार्थ ओर लाभ रहता है। इतना ही नहीं, किसी 


भी सार्वजनिक कार्यकर्ताको समझनेमें ये बड़े ही पट होते हैं। 
ऐसा करते समय वे ऐसे निर्णयपर पहुंचते है, जिससे>यह पता 
चलता है कि यह किसी सरल आदमीका काम नहीं है । जब 
राष्ट्रविपयक बातें खतम हो जाती हैं, तो वे खब दिल खोलकर 
हंसते 


भी 


चुपचाप बातें करते एवं घरू बातोंको लेकर झगड़ते 
हैं । जब्र बात कुछ और बढ़ती ओर बहसमें जरा ज्यादा 


स्त्री-पुरुष हसियां कुद्राल लेकर खेतकी ओर जा रहे हैं । 


गर्मी आ जाती है, तो छूरियां निकलने लगती एवं 


२८४ 
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रूथेनियाकी राजधानी, जिसको लेकर जेकोस्लोवेकिया ओर हंगरीका सहूर्ष यूरोपीय कूटनीतिका 
एक गूढ़ प्रश्‍न वन रहा है । 


घाव गहरा न डो, भले ही धावोंकी संख्या दर्जनों हो जाय । 
हां, स्त्रियोंके सम्ब्रन्धमें यह नियम लागू नहीं होता । उनपर 
किये गये अल्प प्रहारमें भी पुलिस आ धमकती है । 
यहाँके किप्तानोंकी तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वह है, 
जिसके किसानोंके पास १०० से २०० एकड़ तक भूमि हे । 
ऐसे किसानोंकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये ईर्षासे देखे जाते हैं । 
किन्तु इतना भवश्य है कि यदि ये लोग उच्च घरानेके न हुए, 
तो उनंकी येइ सम्पत्ति भी ज्यादा काम नहीं दे संकती । 
ऐसा कम देखा जाता है, जबकि ऐसे लछोगोंकी कन्याओंका 
"डंयाइ किसी जमीन्दोर घरमें हुआ हो ।* 
` दूसरी श्रेणीमें वे लोग हैं, जिनके पास ५ से १० एकड़ 
भूमि है । “इस श्रेणीके लोगोंकी संख्या बहुत ज्यांदा है । 
इनके पास भूमिके इस टुकड़ेंके अलावा एक कुटिया भी 
“होती है, जिसूके आगे एक उद्यान और 'पीछे 'घुड़सॉल 


विश्वमित्र 


“मामूली तरीकेपर चलती रहती हैं। उनकी असंछी तंकलीफ 
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रहती है। चूंकि 
एस लोगाक 
पास भूमिको - 
न्यूनता है, अत- 
एच ये लोग 
जीवन -यापनंके 
(लए अपने पास- 
के जमीन्दांरोंके 
यहां काम करना 
स्वीकार कर 
लेते हें । साधा- 
रण परिस्थितिमं 
उनका जीवन 
सन्तोपज्ञनक हं 
होता है। 
तीसरी श्रेणी 
उन भूमिहीन 
कृपि-मजदूरोंकी 
है, जो सारी 
जन संख्या के 
पांचवें हिस्सेमं 


हैं। ये एंक 
प्रकारसे किरायेपर कार्य करते हैं एवं मजदूरीमें 
उन्हें अनाज दिया जाता है। उन्हें सपरिवार रहनेके 


लिए एक घर मिलता है तथा एक-एकको जोतनेके 
लिए एक-एक एकड़ भूमि एवं एंक गाय, एक बछड़ा तथा 
दो खुअरके बच्चे रखनेका अधिकार हे । पशुओंके लिए 
चरागांह एवं उनकी देखरेखका भार जमोन्दारोपर हे । 
इसके अलावा प्रति सप्ताह २० पेद्धो नगद दिया जाता 
है | यह एक साधारण मजदूरकी आमदनी हे । बढ़ई, माली 
कोचमेन तंथा 'फोरमेनको तो ओर भी ज्यादा दिया 


"जाता है । 


“इन 'कूृपि-मजदूरोके सामने बचतका प्रश्न नहींके बराबर 


“हे । किन्तु जब तक उनका काम लगा रहता है, वे किसी 


प्रकारकी चिन्ता अपने पास फटकने नहीं देते । सभी 'बातें 


~ 


तंत्र शुरू 


जमन कूटनीति ओर हंगरीकी परिरस्र्था २८५ 


उठता हे--अब कया 0 
ऐसे बेकारोंके सम्ब्रन्धमें विभिन्न सूत्रोंस जो तालिका 
तैयार हो सकी हे, वह निम्नलिखित हे :— 


साल कुळ कृपषि-मजदूर बेकार प्रतिशत 
१९३५ ७१३७५० १५८५८३ २३:६ 
१९३६ ७२८५२५ १२३३३३. १८१२ 
१९३७ ७५१४५६ १२४१०० १६:२ 


इस तालिकासे यह तो स्पष्ट हे कि यह वेकारीका रोग 
अभी भी अपने भयानक रूपमे मोजूद हे; किन्तु यह भी साफ 
हे कि दिनोंदिन उसमें कमी आ रही हे । चंकि इन क्रषि- 


-मजदूरोंके लिए बीमेका प्रबन्ध नहीं है, अतः उनको अवस्था 


जरा ओर भी दयनीय हो जाती उन्हें लाचार होकर 
अपने सम्ब्रन्थियो एवं दानपर गुजर करना पड़ता है । 
एंक बड़ी विशेषता ओर है । यह जरूरी नहीं हे कि ये 


इनभरके परिश्रमके बाद गड़ेरियोंका घासोंपर अबाध विश्राम । RRR 


'घण्टेके हिसाबसे काम करते 


कृषि-मजदूर साळ-भंर' तक लगातार वेकार रहें । खेत क्रारते 
समय ये लोग 'खेत काटनेबालॉके समूहमें आ ज्ञाते' हैं । 
हंगरीमं मशीन द्वारा काटनेकी सख्त सुमानियत हे'। इस तरह 
हाथसे काटनेकी प्रथा अत्यन्त पुरानी है ।- काटनेवालोँके 
नेताको जमीन्दारके सामने एक कण्ट्राक 'लिखना पड़ता हे । 
उसमें यह शर्त रहती है कि वह सारा कार्थ कर लेगा । 


'सारे अनाजका दसवां हिस्सा मजदूरोंको मिलता है। वे 


लोग आपसमें बराबर-बरावर बांट लेते हैं । काम करते समय 
उनके भोजन एवं रहनेकी व्यवस्था इस्टेट द्वारा की जाती 


हे। यदि किसीने ठिकानेसे इस समूइमें काम किया, तो उसे 


साल-भरका खाना बड़े मजेमें मिल जाता हे । 
गमींके दिनोंमें यहांके किसांन प्रतिदिन १८ से २० 
सूयादयसे सूर्यास्त तक 


'बड़ी सुस्तेदीसे खटते हें । उन दिनों खेत काटना, खलिहानमें 
काम करना एवं अनाजको रखना पड़ता है । ओर जब ये मुख्य 
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कार्य समाप्त हो जाते हैं, तब चारों ओर खुशियां मनायी जाती 
हैं। बूड़े जमोन्दार तथा छोटे भूमिपति आनन्दोत्सवकी 
तेयारी करते हैं । खेत काटनेवालों एवं बालिकाओंको सुन्दर- 
खुन्द्र वस्त्र दिये जाते तथा उन्हें उन्दर-सी रोटियां दी जाती 
हैं। वे इन चीजोंको लेकर आठ बेलोंकी गाड़ीपर बेठ घरको 
जाते हैं । उस समय वक्‍्तृतायें दी जातीं, नृत्य तथा भोज 
होता हे । जमीन्दार खाने-पीनेकी इतनी सामग्री देते हैं 
कि रात ही नहीं, छब्रह तक भी नहीं समाप्त हो पाती। 
इस आनन्दोत्सव-कालमें ये सबके सब अपनी सारी 
तकलीफ भूल जाते हैं । जो आदमी अपनी थकावट जाहिर 
रता है, उसकी फजीहत हो जाती हे। शरद-कालमें ये लोग 
खब इटकर आराम करते हें । इन दिनों व जल्दी सोते तथा 
देरसे उठते हैं । इसे वे लोग आरामका समय कहते भी हैं 
नवयुवकोंके लिए कपड़ा बिनना एक खास विशेषता रखता 
हे । लड़कियां कभी-कभी थोड़ी बहुत मदद सूत तेयार करने- 
में देती हैं, अन्यथा उनका अधिकांश समय खेल-कूदमें ही 
बीतता है । यहां सगाई ओर विवाहके नियम बंधे एवं सख्त 
हैं । ये नियम शतान्दियोंसे चले आ रहे हैं । 
अभी हाळ तक हंगरीके गांव आधुनिकतासे अछते थे; 
गर्मीके कुछ महीनों तथा शरदके कुछ दिनोंको छोड़कर ओर 
दिनों सारी सड़कें कीचड़से भरी रहती हैं। उन्हें पार करना 
कोई हंसी-खेल नहीं समझा जाता। वेतारके तारांसे 
अब केवळ सङ्गीत ही नहीं, वरन्‌ भाषण ओर समाचार भी 
आने लगे हैं। व्यापारिक उन्नतिने कितने ही भूमिहीन 
किसानोंको शाहरकी ओर आकृष्ट किया हे । किन्तु और 
लोगोंको गांवोमे रहना ही ज्यादा पसन्द है । 
आधनिकताका सबसे बड़ा प्रभाव किसानोंके कपड़ोंपर 
देखा जा सकता है। शहरके फेशनका आगम बड़ी तेजीसे 
हुआ हे । किन्तु फिर भी इस फेशनपर अपनी छाप हे तथा बह 
राष्ट्रीयतासे दूर नहीं हे । इतना ही नहीं, किसानोंके बालक 
बड़ी दक्षता ओर तेजीसे साइकिछ चलाते भी देखे जाते हैं । 
इन लोगोंको काली पोशाक ज्यादा पसन्द है। हंगरीकी 
कुमारियोंकी पुरानी पोशाक बड़ी भही हे ; किन्तु अब उसमें 
भी बड़ा परिवर्तन आ गया हे । 


इस युगमें जो क्रान्तियां हुई हैं, हंगरीके किसानांपर 


उनका भी बड़ा जोरदार प्रभाव पड़ा है। कम्यूनिज्मका तो. 
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वहांके किसानोंने प्रत्यक्ष अनुभव न हे ओर वे इस 
निष्कर्षपर पहुंचे हैं कि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। 
इटलीका फासिज्म भी हंगरीकी भूमिपर नहीं पनप सका । 
किन्तु राष्ट्रीय समाजवादके सम्ब्रन्धमें ऐसी बात नहीं कही 
जा सकती । राजनीतिक दृष्टिसे इसने भले ही आकृष्ट नहीं 
किया हे; किन्तु जर्मनीके छोगोंकी गतिविधिके सम्ब्रन्धमें वे 


लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हें । एक किसानके हृदयमें यह 
इच्छा सव॑दा बनी रहती हे कि उसके पास ज्यादा जमीन 
हो तथा उसे अधिक मजदूरी मिले। आन्दोलनकारी 
उनकी इस भावनाका उपयोग कर रहे हे । जहां कहीं यह 
घोषित किया जाता है कि सबको सुफ्तकी जमीन दी जायगी 
लोग खुशीसे उछल पड़ते हें । किन्तु ज्योंही उन्हें यह पता 
चलता हे कि ऐसी बातें सिफ बरगलानेके लिए हें, तब उनके 
क्रोधका क्या पूछना ? 

तृतीय रीखका आथिक दबाव यहांकी एक समस्या हे । 
जर्मनीको हंगरीके अनाजकी आवश्यकता हे । उसके बदले 

कल-कारखानेकी चीजें दिया चाहता हे । महायुद्धके 
बादसे हंगरीके वाणिज्य-व्य़वसायमें ब 
काफी अच्छे रेशम तथा सूत तयार हं 
अलावा बिजळीके सामान, वेतारके तारके ओजार, मशीनरी 
तथा अन्य वस्तुयं भी यहां तयार होने लगी हैं। गांवोंके 
बेकार शहरोंको आबाद करने लगे हैं । 

हंगरीकी राष्ट्रीयताके निर्माणमें जिन तीन बातोंका 
प्रमुख हाथ हे,वे निम्नलिखित हैं :-- 

मेग्यर लोग पूरबसे आये थे। उनके पूर्वजोंकी आदि 
निवास-भूमि मङ्ोलिया थी । उनमें पूर्वीय विशेषतायें-- 
गोरव, आलस्य तथा कड़ी सरकारकी अनिच्छा--थीं । 

डेन्यूबकी तराईमें जहां वे लोग बसे, उनके चारों ओर 
बिभिन्न जातिके लोग बसे थे। उनके उत्तर-दक्षिणमें स्लाव 
थे तथा पूरबमें जर्मन । उनका रक्त-सम्ब्रन्ध बहुत कमसे 
था । जिनसे था, वे बहुत दूरपर बसे थे । फलतः उन्हें अपने 
ही क्षेत्रमें सीमित रहना पड़ा और अपने अस्तित्वकी रक्षाके 
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लिए सदेव सङ्घषं करना पड़ा । यह ठीक है कि इसके चलते 


उन्हें नाना प्रकारकी मुसीबतोंका सामना करना पड़ा; 
किन्तु उतना होते हुए भी वे अपनेको जीवित रखनेमें समर्थ 
हुए । 


! 
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जर्मन कूटनीति ओर हंगरीकी परिस्थिति 


यहांके लोगांकी एक बड़ी विशेषता है प्रत्येकका 
निजत्व । उनमें यह भावना झुरूसे ही चली आ रही है, अतः 
जरा-से आघातसे उनका उत्तेजित हो जाना सम्भव ही है। 
यही कारण है कि उनके नेता तभी तक नेता बने रह सकते हैं, 
जब तक कि वे उन लोगांकी भावनाआंकी मर्यादा रखनेमें 
समर्थ हैं । अपने इस जिदो स्वभावके लिए वे काफी तकलोफ 
उठा चुके हैं; किन्तु फिर भी इससे बाज आनेवाले नहीं हैं । 

उपर्यक्त तीन विशेषताओं ने ही हंगरीके जातीय जीवन- 
प्रदीपको इतने दिनों तक प्रज्वलित रखा हे । इन्हींके चलते 
होली रोमन एम्पायरके हंगरीको हडप जानेके सारे प्रयत्न 
बेकार गये । किन्तु आज जर्मनीका उदय शुरूसे ही हंगरीके 
लिए घातक हो रहा हे । जर्मनी दिनोंदिन अपना प्रसार कर 
रहा है। हिटळरकी इच्छापर दो राष्ट्रोंका बलिदान हो च्का 
है; किन्तु फिर भी उसकी पिपासा शान्त नहीं हुई है । हिट- 
लरकी इस विजय-यात्राका हंगरी अन्तमें किस प्रकार स्वागत 
करेगा, यह भविष्य बतळायेणा; किन्तु इतना तो स्पष्ट हे कि 
जरा-सी गर्मीसे हंगरीके जातीय जीवनका ज्वालामुखी फूट 
पडेगा ओर उस हालतमें यदि वहांकी सरकारने थोड़ा भी 
आगा-पीछा किया, तो जो विरोध होगा, उसका सामना 
करना जरा टेढ़ी खीर हो जायगा । 

इन बातोंको देखते हुए कितने ही राजनीतिज्ञ इस 
निष्कषेपर पहुंच चुके हें कि जो लोग महान्‌ स्लाव-साम्राज्य- 
की कल्पना हंगरीको सामने रखकर कर रहे हे, वे भूलते 
हे हंगरीवालोंके लिए जर्मनी और रूस दोनों एक-से हैं। 
किसीके भी प्रभावका स्वागत वे तब तक नहीं कर सकते, जब 
तक कि उसका सम्ब्रन्ध उनकी कृषि और मजदूरीसे न हो । 

यदि सच पूछा जाय तो मध्य यूरोपमें हंगरी ही एक 
ऐसा राष्ट्र है, जिसका प्रत्येक सदस्य अपने ऊपर किये गये 
आधातपर बलिदान होनेके लिए तेयार हे । तब उसपर 


कअ... झे. 


विजय पाना तो किसी भी राष्ट्रके लिए उपलॉम घी सुखाना 
हे । हम कुछ देरके लिए यदि यह मान भी लें कि महान्‌ 
आखरी शक्तिसे उसपर अधिकार किया भी गया, तो शीघ्र ही 
मेग्यर प्रजाकी ओरसे यह तूफान आयेगा, जिसका सामना 
करना शेतानके लिए भी असम्भव हो जायगा । 

हंगरीकी स्थिति कितनी ठोस है एवं उसका प्रभाव कितना 
जोरदार है इसका पता इटालियन-जर्मन समझोतेसे साफ-साफ 
चळ जाताहे। रूथेनियापर हंगरीवालोंकी अधिकार-चर्चा पिछले 
१९१०६० से ही हो रही थी । उसका कहना था कि अन्य 
भूभागके साथ रूथेनियाको राजधानी अफोरोड तथा उसका 
दूसरा सबसे बड़ा शहर म्यूकासेवो एवं अन्य तीन नगर 
मिलने चाहिए । हिटलर द्वारा जेकोस्लोवेकिया-विजञयके 
बाद इस -चर्चाने ओर भी जोर पकड़ा । फलस्वरूप पिछले 
अक्टूबर मासमें सीमा-निर्धारणके लिए काये झुरू हुआ । 
इसका फेसला २ नवम्बरकों हो गया। इसके अनुसार वह 
समस्त भूभाग, जहां हंगरीकी प्रजा अधिकांश संख्यामें बसी 
हुई है, हंगरीको दे दिया गया है । इस प्रकार एक विशाळ 
भूभाग और जनसंख्य़ापर हंगरीका कब्जा हो गया । जिन 
पांच शहरोंकी मांग हंगरीकी थी, उनमें तीन--जिनमें उप्यक्त. 
दोके अलावा कोसिके है,-दे दिये गये हैं । 

इस कार्यमें औचित्यका अंश किस इद तक है, यह 
हमारा विषय नहीं है । हम तो केवल यह दिखला रहे हैं कि 
हंगरी अजेय हे । उसकी जनतामें परम्परासे आती कुछ ऐसी 
शक्तिका विकास हो गया है, जिसका सामना करना किसी 
भी राष्ट्रके लिए लोहेके चने चब्राना हे । शता न्दियांसे उसपर 
सड्डूटके पहाड़ टूटे, उसे नाना प्रकारके घात-प्रतिघातोंका 
शिकार होना पड़ा; किन्तु किर भी उसने अपने निजत्व ओर | 
ल्वातन्त्र्यको देदीप्यमान रखा । ओर यही कारण है कि 
आज भी उसकी प्रतिष्ठा किसी भी बड़े राष्ट्रसे कम नहीं है । 


गुजरातका रास-गरबा 


श्री रामस्वरूप व्यास 


शुजरातके. जीवनको विशेषता यद्वांकी. सांस्कृतिक 
सम्पत्ति. हे ओर इसमें रास-गरवेका स्थान बढ़े हो महत्त्व- 
का. है । गरबा गुजराती जीवनको सुख्य विशेषता है। यह 
लोक-गीत व. छोक-नृत्यका इतना खरुविपूर्ण सम्मिश्रण हे कि 
जेसा सम्भवतः भारतके किसो दूसरे भागमें न पाया जाता 
होगा | उत्तर भारतमें कत्थक-नाच तथा दक्षिणमें कथकाली 
अवश्य है; परन्तु ये लोक-नृत्यके प्रकार नहीं हैं ओर न 
इनका प्रचार गरवेके समान स्वंसामान्यमें हे । 
गरबेका कलात्मक सोन्दयं, सौम्यता तथा रस-पूर्णताका 
ध्यान केवल. देखने ही से आ सकता है, इसके विपयमें पढ़- 
कर नहीं । परन्तु फिर भी शब्दों द्वारा इसका कुछ आभास 
देनेका प्रयत्न किया जायगा । गरवेका समय विशेष अव- 
सरो. व उत्सवॉपर ओर खासकर नवरात्रमें होता हे । 
नवरात्रमें, गरवे झुरू होते हैं ओर शरदकी पूर्णिमा तक 
ओर कहीं-कहीं दिवाली तक चलते रहते हैं । परन्तु गरवे 
छनने व देखनेका मुख्य समय. नवरात्र व शरदको पूर्णिमा 
हे । इस. समय रात्रिमें सब कामोंसे निश्चिन्त होकर लगभग 
१० बजेके समय सब स्त्रियां अपने घरोंसे छन्द्र आभूषणं 
तथा वस्रोंसे उसज्ित होकर निकलती हें । कुछ तो अपनी 
गलियोंमें ही ८-१० की टोलियां बनाकर गरबा गाती हैं। 
एक दीपकके चारों ओर एक घेरा बनाकर वे गाती हुई 
घूमती हैं. तथा हाथकी ताली व पेरकी पटकसे ताळ देती 
जाती हैं । यह घूमना मात्र घूमना ही नहीं होता, इसमें 
अक्षेंका सञ्चालन रसपूर्ण लावण्य बरसाता है ओर दर्शकों- 
को भुर्ध कर लेता हे । इसके साथ ही स्त्रियां 'गरबा? भी 
गाती जाती हैं और इनके विषय भिन्न-भिन्न होते हें । गरवे- 
के एक दृश्यके विषयमें एक गुजराती लेखक लिखता हेः-- 
“नये-नये और रङ-बिरड्गे वस्त्रों तथा अळङ्कारोंसे छशो- 
मित यह नवयौवनाओं तथा स्त्रियॉंका चित्तको आकर्षित 
कर लेनेवाला दर्शन तथा गान श्रोताओंके मनको मुग्ध कर 
रहा था । लताके समान कोमल रमणियोंके छरुचि-भरें 
वस्त्राभूषण, कलाप्रिय सजन कर्णप्रिय कङ्कण व झांझनोंको 


झनकार, शान्ति बरसाती हुई चन्द्विका...ओर मध्यमें स्थित 
जगदम्बाकी झांकी कराता हुआ घट-दीप, उसके आस-पास 
घूमता. हुआ रमणियांका उल्लाल-मण्डल, खमधुर सङ्गीत. तथा. 
वाद्यके साथ एक अवर्णनीय दृश्य बन गया था ।?? वास्तवमें 
तो गरवेमें इससे भी कहीं अधिक सरसता ओर. कलात्मक 
प्रेरणा होती है उस समय दर्शक व श्रोतागणके भावोंका 
विश्लेषण. करना कठिन हो जाता हे; परन्तु इतन! तो अवश्य 
कहा जा सकता हे कि इससे उन्हें सच्चा कलात्मक आनन्द 
प्राप्त होता हे । 

इन छोटी-छोटी टोलियोंके अतिरिक्त जो हर गलीमें 
होती हैं, कहीं-कहीं विशेष स्थाचॉंपर १००-२०० ख्रियांकी 
टोलियां भी मिलकर गरबा गाती हे । इन टोलियोंमें केवल 
बड़ी उम्रकी स्त्रियां ही नहीं होतीं ८-१० चंकी 
बालछिकाआंसे लेकर काफी बड़ी उम्रकी ख्यां होती हैं। 
परन्तु नवयोवनाओं तथा युवतियोंका इसमें विशेष भाग 
होता हे। फिर भी इन टोलियोंमें किसी भी अवस्थाकी 
ख्ियांकी उपेक्षा नहीं की जाती ओर कभी-कभी अपने 
जोशके कारण वयोवृद्ध स्त्रियां नवयोवनाओंको भी मात 
कर देती हैं । 

परन्तु इसके अतिरिक्त ओर सभी विशेष अवसरोंपर, 
कालेज व स्कूलके स्नेह-सम्मेळनोपर, गरबोंका कार्यक्रम 
रखा जाता हे । इन गरबोंमें निर्देशन अधिक होता, और 
इसलिए इनमें कलात्मक प्रेरणा, विकास व विविधता भी 
अधिक होती है । मञ्जीरे, कलश, डण्डे इत्यादि ताळ देनेके 
लिए उपयोगमें लाये जाते हैं तथा वस्ालङ्कारोंमें अधिक 
सघडता होती हे । अक्सर इन गरबोंमें एक वयकी लड़- 
कियां या युत्रतियां अलग टोलियोंमें विभक्त हो जाती हैं 
और इसलिए इनमें एकरसता (॥7m0079) भी अधिक 
होती है । गरबेमें विशेषकर तीन तत्त्वोका सम्मिश्रण होता 
हे । इसमें ताळ, अझ-परिचालन च सङ्गीत होता हे । j 
तीनोंके द्वारा जो एक सरल, सजीव कलात्मक सर्जन होता 
है, उसे “गरबा? कहा जाता है । परन्तु यह शब्द इन अव॒सरों- 


वरन 
4‘ ७) 
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/ हे 


पर गाये जानेवाले गीतोंके लिए मी प्रयोग क्रिया जाता हे । 
इसी प्रकार “रास? भी “गरवे? का एक पर्य्यायवाची 
ig कहा जा सकता हे, हालां कि रास व गरवेमें कुछ अन्तर 
अवश्य है । राख विशेषकर काठियावाड़ ( सोराष्ट्र ) में 
प्रचलित है और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते 
हैं। गानेझो तो पुरुष भी गरबा गाते हैं ओर उनके गरबामें 
ओज अधिक होता है; परन्तु गरवेमें खी व पुरुष साथ 
मिलकर नहीं गाते ओर सुख्यतः ये सख्यां द्वारा ही गाये 
जाते हैं। रासमें ओज अधिक होता है, गरवेमें लावण्य 
अधिक । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इनमें दूसरे तत्त्व 
नहीं होते । 
गरवे-रासकी संस्था गुजरात-काठियावाड़में बहुत पुरानी 
हे। यह कहा जाता है कि जब यादव वंश मधुराको 
छोड़कर सोराष्ट्रमें आया, तब्र वे लोग श्रीकृष्णज्ञीकी रास- 
लीलाको भी अपने साथ छाये थे तथा जब गुजेर लोग यहां 
आकर पहले-पहल बसे, उस समय वे गरवेको अपने साथ छाये 
थे। रास अपने मोलिक रूपमे ब्रजसे तो लगभग लुप्त ही हो 
गया है; परन्तु वह अभी तक सोराष्ट्रमे जीवित है । 
रास-गरवेके सूलमें हमारी धार्मिक भावनायें बहुत 
` गहरी हैं। रासका तो श्रीकृष्णजीके साथ घना, निकटका 
सम्बन्ध है और गरबोंमें दुर्गाकी पूजा होती है। घट-दीप, 
जिपके चारों ओर घूमा जाता है, दुर्गाका प्रतीक है । 
गरबोंमें अनेकमें दुर्गाकी स्तुति हे । गुजरातके भक्त कवियोंने 
भी गरबोंके प्रचारमें बहुत सहायता दी, ओर उनके लिखे 
हुए अनेक शब्द-काव्य गुजरातमें आज तक प्रचलित हें ! श्री 
बहुभ भट्टने दुर्गाकी भक्तिक लोकप्रिय गरबोंको काफी 
संख्यामे लिखा और कुछ लोगोंका विचार तो यह है कि 
श्री बलभ भट्ट ही इस विपयके प्रथम लेखक थे । परन्तु उनके 
 पहलेसे भी इस प्रकारके अनेक पद्‌ प्रचलित थे । प्राचीन 
_ कवियोंमें नरसिंह, मीरा तथा दयारामकी इस प्रकारकी 
कवितायें बहुत लोकप्रिय हैं ; परन्तु इनके बादके प्रेमानन्द, 
कालिदास, गिरधर इत्यादिके पद भी कुछ कम लोकप्रिय 
नहीं हैं। इंसके उपरान्त कवित्रर दळपतराम व नमंदाशङ्कर- 
ने गुजराती पद्योंकी रचनामें बहुत परिवतेन किया और 
सके अनुसार नवीन दृष्टिविन्दुसे नये गरवे लिखे जाने लगे। 


गुजरातका रास-गरबा 
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निक काळमें श्री नरसिहराव व श्री न्हानालाल कविने 


इस दिशामें बहुत कुछ किया, ओर श्री न्हानाळालके रास 
तो इतने अधिक लोकप्रिय हो गये हैं कि उन्हें इख "युगका 
अधिष्ठाता कहते हैं । 
रास-गरबा केवळ शहरी लोगोंमें ही प्रचलित नहीं है 
और न इसमें कोई उच्चवर्णके लोगांका ही एकाधिपत्य हे । 
ये ग्रामीण जनतामें भी प्रचरित हैं और हरिजन भाई- 
बहिनोंमें भी इनका खूब प्रचार हे । यह ठीक है कि शहरी 
जनता तथा ग्रामीण जनता, उच्चवर्ण तथा हरिजनोंके रास- 
गरबोंम॑ कुछ अन्तर अवश्य है । रीत-मांत अलग होनेके 
कारण इनका विकास भी उन्हीं दिशाओंमें हुआ है; परन्तु 
असली तत्त्व सब्रमें पाये जाते हैं । ग्रामीण वर्ग तथा हरि- 
जनोंके गरवे उतने लावण्यमय, सुव्यवस्थित व सळुठित नहीं 
होते, जितने शहरोंमें उच्च वर्णके । ओर शहरमें भी साधारण 
मध्यम वर्गके लोगोंसे शिक्षित वर्गके गरबोंमें भेद होता है । 
गरबोंके विषय भिन्न-भिन्न होते हें । इनमें मुख्यतः 
श्रीकृष्फे जीवनसे सम्ब्रन्धित घटनाओंको लेकर या दुर्गाज को 
प्रार्थनाके रूपमें होते हे । परन्तु अब तो यह विषय-विस्तार 
इतना बढ़ गया हे कि जीवनकी समस्त आकांक्षायें, समस्त | 
व्यवहार इसमें आ जाते हैं । क्योंकि शरद पूणिमाकी रात्रि 
गरबोंके लिए विशेष अवसर होती है, इसलिए गरबोंके. 
विषयोंमें यह भी मुख्य स्थान पा गयी है । यह रात्रि जीवन- | 
के कितने कोमळ तारोंको झंकृत करती है? रास-गरवे | 
हमारे जीवनकी किन-किन भावनाओंको तरङ्गित करते हैं, | 
यह निम्न थोड़े-से पदोसे ज्ञात हो सकेगा । ES 
नरसी मेहताका रासका पद जो बहुत ही प्रचलित हे, | 
इस प्रकार है $ 58 
“नागर नन्दाजी ना लाळ न ५ 
रास रमन्ता म्हारी नथनी खोवानी !?? 9 RE 
( नन्दजीके लाळके साथ, रास खेलते-खेलते मेरी न 
गयी । ) 
श्रीकृष्णकी सुरलीमें कितना अदभुत आकर्षण 
विषयमें एक गरबा है a 


( हे कान्ह, तूने झुरलीमें ऐसा कः 
भर दिया RA) 4 
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विश्वमित्रं 
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ब्रतकी गोपियां भो भूली नही जा सकी हैं । कवि कहता 
R= ए ४ “हुं रे गावालण रे, गोकुल गामनी 
आमारो गारस ल्योरे, 
रोवाळण रे, गोकुल गामनी ।” 
( में गोकुछको ग्वालिन हूँ, कोई मेरा दूध मोल लो ) 
एक वियो गिनीके हृदयको उक्त वेदनाको बांछरीकी तान 
. किस प्रकार जगा देती है, यह निम्न पदमें दर्शाया हेः 
“हारे वियोगण रे, वांशली वागे 
हेया नी वेदना जागे, 
हां. जागे वियोगण ।” 
( ऐ बियोगन, बंसी बजती हे, ओर हृदयमें वेदना जाग 
उठती हे । ) 
बृन्दावनमें सुरली बंजी ओर गोपियोंका मन काबूसे 
बाहर हो गया । 
“वागे छे, वागे छे, वृन्दावन मोरली वागे छे 
तेनो शब्द गगनमां गाजे छे वृन्दावन मोरली वागे छे ।?? 
( वृन्दाबनमें सुरळी बजती हे ओर उसका शब्द आकाश- 
` में गंजता है। ) 
देवी-स्लुतिका एक निम्न पद बहुत प्रचलित हे । 
“नीची नमी ने नमस्कार करू छ 
एरा ड गरवाला देवी ने |”? 
(में पवतवाली देवीको नीचे झककर नमस्कार करती हूं!) 
दुर्गाके विषयमें एक दूसरा पद्‌ निम्न हे:-- 
“अलवेली रे अम्बे मात, जीवाने जन्ये, 
वीरदाळी रे बहुत्तर मात जीवाने जइये ।?? 
( अळवेळी अम्बे माताको दे बनेको चलो, टेक रखनेवाली 
बहुत्तर माताको देखनेको चलो । ) 
 शरंदुकी पूर्णिमा जीवनमें कितनी सरसता डाल देती हे, 
` यह निम्त पदोंमें दर्शाया गया हे :-- 
“खि शरद नी रात सोदामणी रे 
उगे पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश 
हो सखि, चन्दा खिली रलि आमणो रे ।? 


(हे सखि, शरहुकी रात केसी छन्दर हे, चन्द्रमा अपने ` 
पूर्ण प्रकाशमें खिळ रहां है। हे सखि, केली छन्द्र चांदनी 


..खिळ रंही है ? ) 


x © x x 
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“व्योम नी अटारिये चन्द्रिका खेळती 
रसना फुवारा उराडती रे 
श्वेत साल्ल चमक भरी आननदे डोलतो 
अन्तर ना नाद जगावती रे । व्योम० | 
सहु स्त्री वृन्द कुछम पुञ्ज | 
स्नेह थी उराडी ने | 
परम शान्त भाव ऊर 
चन्द्रनाथ पामियें 
गाओ जयकार झदु चन्दिनी रे । व्योम०?! 
( व्यामकी अटारीपर चन्द्रिका खेळती हे और रसका 
फवारा उड़ा रही हे । सफेद 


साड़ी पहरकर चमकती हुई 
डोलती हे ओर अन्तरका नाद जगाती है । 
सब स्तयां फूलोंके ढेर सनमें स्नेह भरकर फॅकती हैं 
ओर मनमें परम 
करती हैं । 
झदु चांदनीका जय-जयकार गाओ । ) | 


आनन्दसे 


शान्त साव रखकर चन्द्रनाथको प्राप्त 


xX xX xX 


इन मुख्य विषयांके अतिरिक्त मनुप्य-जीवनकी कितनी , 
ही कोमल अनुभूतियां जो काव्यमें प्रस्फुटित होती हैं, इनमें / 
पायी जाती हैं । रासके समयका खख, आकांक्षायं, सृष्टिका 
सौन्दर्य सभी इसमें आ जाते हैं। ऐसे कुछ थोड़े-से पद 
निम्न हैं । 

“सजनि सोहाय रास रजनी नो मांइवो 
मध्ये अमृत ज्योत जी रे 
उगे रस राज आज दिळडां न देवरो 
किरणें वराय कल माती जी रे।? 

(हे सखि, राखकी रजनीका मण्डप केला छन्दर लगता 
है ओर मध्यमें अमत ज्योत जग रही हे । मनमें आज रसका 
खरोत उमड़ रहा है ओर मोतीके समान किरणं फेल रही हैं ) 

दा | x x 

“छलकातूं आवे वेडळू 
मलपन्ती आवे नार रे, मारी साहेली नु बेडलू ।? 
` ( पनिहारीकी दोघड़ छळकती आती है ओर मचलती 
हुई नारी चली आतो है, मेरी सहेलीको दोघड़ छलकती है ) 
x x x 


> 


“पारवे रमचा ने गोरी निरुपी रे होळ 
तेज कोटि चन्द्र नो प्रकाश, साख पूर्णमे रे लोल 
तालि देता वागे रुमझुम झूमखा रे लाल ।” 

( गरे नाचने गानेके लिए खुल्दरियां निकलीं, चन्द्रमा- 
का तेज प्रकाश हे, मासकी पूर्ण तिथि है । ताली देकर गाते 
हुए झुमके रुमझुम बजते हैं ) 

x x x 

“मोरला आव रे आज मारे आंगणें 
घीमे-घीमे आदने 
डोलतो डोलतो आवने। आव मारे आंगणे ।? 

(मोर, आज तू मेर आंगनमें आ । घ.रे-घीरे आना, 
डोहते-डोरते आना । मेरे आंगनमं आ । ) 

x xX x 

“'अमें स्नेहने आनन्द नी री मूर्तियों रे होळ 
अमें संसार खख पूततिया रे लोल 
अमें विश्व मा विशुद्धि प्रकटाविछु रे लोळ 
अमे पुण्य न प्रवाह व्सचडाविझु रे लोल ।? 

( हम स्नेह और आनन्दूकी मूर्तियां हैं, इम संसारके 
सुखोंको पूर्ण करती हैं । इम इस संखारमें विशुद्धि फेला- 
८गी, हम पुण्य-प्रचाहको बहावंगी। ) 


> x x 


“तारळा झगमग जी आज म्हारे आंगणे 
दीने प्रकाश सूर्य रात्रे ए चन्द्रमा 
आजे म्हारे छे सुहागनी रातडी 

डः रस-बिन्दु ऐ.काईँक ह्नेह ना फुआरा 
कोई झीलजो स्नेह नी पांखडी 

आज म्हारे छे खहागनी रातडी ।? 


गुजरातका रास-गरवा २९१९ 


[RRR NN PPD 


( हे तारे, आज तू मेरे आंगन मरे जगमगाना। दिनको सूर्य- 
का प्रकाश हाता है, रात्रिको चन्द्रमाका। आज मेरी खडागकी 
रात हू। 

स्नेहके फुवारेमेसे रस-बिन्डु उठते हें । कोई इस प्रेमकी 
पंखड़ीका अपनाना, आज मेर। छहागकी रात है । ) 

x x x 

काई मधुर-मधुर रणकारती अमे घण्टडियो | 
अमे करिय मङ्गल नाद मधुरी घण्टडियो 

अमे पाढ्या देव जगाडिय, हो घण्टडियो 

ने दइय्रे पुण्य प्रसाद मघरी घण्टडिय़ो ।?? 

( मीठा-म॑ठा झा; करती हुई हम घण्टियां हैं 
मङ्गछ-गान करती हें। हम सोते हुए देवताको जगाती हुँ « 
ओर पुण्य-प्रसाद्‌ बांटती हैं । ) 

x x x 

“म्हारे अन्तरे थी उडे छे आछा अम्ब्रार 

अतरे थी उतरे छे आछा अम्बरार 
दिरडे आनन्द ल्हेर आजे के उठती 
अणु-अणु छखमानी सेरी छूटती 

माथे थी उतरे छे भेद तणे भार 

( मेरे अन्तरमें कुछ भावना उपर उठती है, दिलमें कुछ 
आनन्दको लहर आ रही हे आर अणु-अणुमं छुख व्याप्त हो 
रहा है, आर माथे-लरपरस सब भार उतर गया हे ।) | 


x x ee 
जय-जय गरबी गुजरात "प्या 
जय-जय गरबी गुजरात | र 


दोपे अरुण प्रभात । 
( गवीले गुजरातकी जय हो । जय हो । < 
अरुणकी लालीसे प्रभात दीपायमान. हो रहा है। ) 


- प्रकृतिकी बम-वर्षा अर्थात्‌ उल्कापात 


श्री रामनारायण कपूर, वी० एस-सी० मेट 


प्रकृति भी आधुनिक बम बरसानेवाले वायुयानोंकी 
भांति ही एश्वीपर बम-वर्षा करती रहती है । ओर यह बम- 
वर्षा निरन्तर होती है । हम साधारणतः इसे प्रकृतिकी बम- 
वर्षा न कहकर “उल्कापात? कहते हें । उल्कापात? प्रकृतिके 
कुछ विलक्षण खेळोंमेंसे एक है । रान्निके समय हम बहुधा 
आकाशसे अङ्ारेके समान कोई चमकदार बस्तु एथ्वीकी ओर 
गिरते देखते हैं। हम इसे देखकर कहते हैं,“तारे ट्टतेहैं?। परन्तु 
वास्तवमें ये तारे नहीं हैं। ये पत्थरके बड़े-बड़े टुकड़े हैं, जो 
आकाशमें चकर लगाते रहते हैं और परथ्वीके वायुमण्डलमें 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणसे अधिक वेगवान हो जाते हैं । एथ्वीके 
पास पहुंच जानेसे इतने अधिक वेगसे ये प्रथ्वीकी ओर 
गिरने लगते हैं कि माळूस होता हे आकाशसे ट्टकर गिर 
रहे हैं । उस समय इनका वेग लगभग २० या ३० मील प्रति 
सेकेण्ड होता हे । इतने अधिक वेगके कारण वायुके धर्षणसे 
ये इतने अधिक गरम हो जाते हैं कि तारोंकी भांति चमकने 
लगते हैं ओर इसीलिए हम समझते हैं कि आकाइसे तारे 
ट्टकर धृथ्वीपर गिर रहे हैं। वास्तवमें ये तारे नहीं, उल्का हैं। 
- उल्कापात प्रथ्वीपर निरन्तर होता रहता है । कुछ 
उल्काये तो इम देख पाते हैं ओर कुछको हम नहीं देख 
पाते । कारण यह है कि अधिक छोटे पत्थर पृथ्वीके निकट 
पहुंचकर उण्डे हो जाते हैं ओर इसीलिए हमें दिखाई नहीं 
पड़ते; परन्तु जिस स्थानपर वे गिरते हैं, वढांवालोंको मालूस 
हो जाता है कि उल्कापात हुआ हे । कभी-कभी तो इतना 
विशालकाय पत्थर गिरता है कि उसकी चमकसे सारा 
आकाश प्रकाशमान्‌-सा हो जाता हे । यद्यपि प्रकाश इतना 
तीव्र होता है कि धोखा हो जाता है कि सूर्य निकल आया, 
तथापि सूर्य और उल्काके प्रकाशमें बहुत अन्तर होता है। 
उल्कापातके समय एक विचित्र प्रकारकी ध्वनि होती हे । 
कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि कोई विशाल जन्तु 
बड़ी तीब्र गतिसे गुरा रहा है अथवा फेकरीकी सहस्रों 
सीटियां एक साथ ही बजकर जिस प्रकार वातावरणको 
युज्ञायमान कर देती हैं, उसी प्रकार उल्कापातके समय भी 

ह. ह 


तीब्र कर्णभेदक ध्वनि खनाई पड़ती हे, साथ ही इस भीषण 
वञ्न-ध्वनिके पश्चात्‌ ही जो धमक होती है, उससे आसपास 
ही की नहीं, वरन दूर तककी पृथ्वी कांप उठती है। भूकम्प- 
निर्देशक यन्त्र भी विचलित हो जाते हैं ओर वेज्ञानिकोंको 
चिन्ता हो जाती है कि कहीं भारी भूकम्पका धक्का लगा है। 
दक्षिण-पश्चिम अफ्रीकार्मे, थोड़े दिन हुए ऐसा ही एक 
भीषण उल्कापात हुआ था । समाचार-पत्रोंके लिए तो एक 
छोटी-सी दुर्घटना थी, एक कोनेमें छाप दी गयो और 
पाठकोंने भी उसे पढ़ा ओर उसी क्षण खुळा दिया ।. और 
भुला भी न देते तो क्‍या करते, उन्हें तो इससे अधिक 
महत्त्वके समाचार पढ़ने थे। परन्तु वेज्ञानिक लोग विचलित 
हो उठे । उन्हें तो ऐसे अवसरोंकी प्रतीक्षा रहती है। वे 
लोग दोड़ पड़े और यह विशालकाय “उल्का? जहां मुंह 
छिपाये पड़ी थी, वहांसे खोदकर बाहर निकालनेमें जुट गये । 
उन्हें तो प्रकृतिकी ओरसे यह निमन्त्रण मिला .था। वे इस 
छोटी-खी दुर्घटनासे हो महत्त्वपूर्ण खोज करना चाहते थ्रे- 
चाहते थे प्रकृतिका रहरुयोटूघाटन करना । 
इस उल्का? का वजन लगभग डेंढ़-दो सो मन था ओर 
छगभग १००० घनफुटका पत्थर था । यदि यह पत्थर कुछ 
अधिक बड़ा होता ओर बजाय खनसान जङ्गलके किसी 
नगरमें गिरता ! 
हम ऊपर बता चके हैं कि “उल्का? पत्थरके बड़े-बड़े 
डे हैं, जो अन्तरिक्षसे पृश्वीकी ओर आकर ट्ट पड़ते हैं । 
एथ्वीसे टकरानेसे कुछ तो चूर-चर होकर छटांक आध पावके 


टुकड़ोंमें बिखर जाते हैं ओर कुछ इतने विशाळ होते हैं कि 


सैकड़ों मनके पत्थरोंको चूर-दूर कर दें । वेज्ञानिक इनको 
देखकर यह पता लगा लेते हैं कि ये कितने सहस्र वर्षासे 
आकाङ्का-मण्डलमें निरन्तर चक्कर लगाते रहते थे। अन्तमें 
किसी समय ट्र्वीके निकट आ जानेसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण- 


' के कारण उनका पतन हो जाता है। कोई दिन भी ऐसा 


नहीं बीतता, जिस दिन उल्कापात न होता ३ ॥ वायु- 


“ मण्डलके ऊपरी भागमें तो लगभग २४०००८० उल्काओंका 


प्रकृतिकी वम-वर्षा अर्थात ‘उल्कापात’ 


णडी हो जाती हें ओर इनमें चमक नहीं रह पाती, इसलिए 

म देख नहीं पाते । आकाशमे कभी-कभी ये वकिरणॉके 
होती हैं और इनको हम कार्मिक किरणोंके रूपमें 
पहचानते हैं । बड़ी-बड़ी उल्कायं छोटे आकारके ग्रहोंके समान 


पतन प्रति २४ घण्टेमें होता हे । ऐसा वंज्ञानिकांका अनु- 
मान है । 

~ उल्काओंके जन्मके सम्त्रन्धमें वेज्ञानिकोंका विश्वास हे 
कि पृथ्वी तथा अन्य खातों ग्रहोंके साथ ही इनका भी जन्म 
हुआ। अरबों खरब 
वर्ष पूवेकी एक घटना- 
के फलस्वरूप इन 
ग्रहोंका जन्म हुआ । 
उस समय एक बड़ा 
भारी नक्षत्र सूर्यके 
बहुत निकट पहुंच गया 
ओर निजी आकर्षण- 
शक्तिके बलपर सूर्यके 
अनेकां छाटे-बड़े पिण्ड 


रूपम प्रकट 


अपनी ओर खींचने में 
समर्थं हुआ । ये पिण्ड 
अञ्निसे प्रज्वलित निर- 
न्त निहारिकाको 
भांति चक्कर ळगाते हुए 
आठ भागोंमें विभक्त 
होकर पृथ्वी, मझळ 
आदि आठ ग्रहॉंमें 
परिणत हो गये । ठण्ढे 
होनेसे इनका रूप बदरू 
गया । इन आठ बड़े 
टकड़ोंके साथ ही कुछ 
` थोड़ी-सी चूर-चार भी 
बच गयी, जो आकाश- 
मण्डलमें इन्हीं ग्रहोंकी 
भांति चक्कर लगाती 
घूमती है और कभी- 
कभी पत्धरोंके रूपमें 
ट्ट पड़ती है। इन्हींको उल्काके नामसे पुकारा जाता है । 
उल्कायें भिन्न-भिन्न आकारकी होती हैं। छोटी-छोटी 
उलकाथें आकाशमें निरन्तर घूमा करती हैं और असंख्यों 
ट्टकर पृथ्वीपर गिरती हैं । परन्तु यहां तक आते-आते ये 


डेनवर क्लोरेडकी अमेरिकन मेटरिक लेबोरेटरीके डाइरेकर डा० एच? 
एच० निनिङ्कर । 


अरीजोनामें ३ मीलकी परिधिवाला यह गतं 
६०० फीट गहरा हे । विशेषज्ञोंका दावा है कि 
उल्कापातका ही यह परिणाम है । 
करनेवाली कम्पनियोंको ऐसी कोई वस्तु नहीं 
/ £% मिली है जिससे यह बात प्रमाणित समझी जाय । 


पर खुदाई 


होती हैं ; परन्तु अभी 
तक इतनी विशाल 
किसी उल्कासे प्रथ्वी- 
की टक्कर हुई नहीं है । 


वैज्ञानिक ऐसी दुघंटना- 


को कल्पनासे ही सिहर _ 


उठते हैं । 


उल्कापातके सम्ब- | 
न्घमें एक उल्लेखनीय बात है कि अभी तक किली भी मनुष्यः ग 
की मृत्यु इसके कारण आहत होकर नहीं हुई है। वेज्ञानिकोंने | 
पता लगाया है ओर उनका विश्वास है कि बड़ेसे बड़े 


दूर तक मनुष्यक्रा. पता नहीं था । विशालकाय उल्का- 
पत्थरोंके बगरनेसे जङ्गरके जङ्गल नष्ट हो गये हैं ओर पृथ्वीमें 


भी अनेकों फूट गहरे खाई-खन्दक हो गये हैं; परन्तु गत्यु 


किसी भो मनुष्यकी नहीं हुई हे। १९०८ में साइवेरियाके 
यनीसी प्रान्तमं इसी प्रकारका भीषण उल्कापात हुआ 
था । घने वनको नष्ट करता हुआ यह उल्का-पत्थर भूमिमें 
इतना गहरा धंस गया है कि रूसके वेज्ञानिक इसे खाद 
निका<नेमें अभी तक तो सफल हुए नहीं हैं । परन्तु भाग्यवश 
यह स्थान इतना निर्जन था कि इस दुघंटनाका समाचार 


२४ मार्च १९३३ को होनेवाले एक उल्कापातके एक 
' दृश्यका माउण्टडोरा मेक्सिकोके मि० द्वाउन द्वारा 
लिया गया चित्र नीचे इसी समय गिरा हुआ 
“प्रकृतिका एक बम ।! 


नगरोंमें पहुंचनेमें लगभग तीन मास बीत गये । तीन मास 
पश्चात्‌ जब बनजारों द्वारा छोगोंको यह समाचार मिला, 


'तो वे इसे देखने दोड़ पड़े। संसारका सबसे भीषण और 


विशालकाय उल्का पत्थर यही है । 
अमेरिकाके अरीजोना प्रान्तमं भी सृष्टिके आरम्भिक 


Qo 


लगभग डेढ़ ळी फीट ऊंचा चिह्न इस दुघंटनाकी भीषणताको 
आज भी अमर किये है (चित्र) । इस विशाल मुखके भीतर 
लगभग छः सो फोट गहरा पेंदा है, जिसमें बालू ओर पत्थरके 
देर भरे हैं । खान खादनेवाळांने इस उल्काको खोद निका- 
लनेके लिए अनेकां प्रयत्न किये ; परन्तु अभी तक वे प्रकृतिके 
इस भीषण बम तक पहुंचनमें समर्थ नहीं हो पाये हैं । काश 
वे उस तक पहुंच पाते, तो एक असूल्य निधिपा जाते। 
उल्का पत्थरमें अधिकांश नि गी ह) 


निकिल तथा एस अन्य बहु- 


` मूल्य धातुथें मिळतो हें । 


जहां तक पता चलता हे, यह 
मालूम हुआ है कि इन द'नॉमेर 
किसीस भी काई जनक्षति नह 
यह आश्चय है । मान लीजिये कि ये 
उल्का-पत्थर निर्जन जड्कळांमें न गिरकर 


~ 


हमारे कलकत्ता-बस्बई जेसे नगरोंपर 


ळू 
च 
t 


गिरत ! फलके विषयमे लिखना वेकार 
हे—कल्पना ही सच्या चिन्न है । 
उल्कापात ३ पृथ्वीपर ही 
सीमित नहीं हे । अन्य ग्रहोंपर भी 
इनकी वर्षा हाती है । चन्द्रमा इसका 
साक्षी है । दूरबीनसे देखनेपर चन्द्रमामें 
अनेकों ऐस चिह्न देख. पडते हैं, जेसे 
कीचड्में पत्थर फेंकनेपर पत्थरके गिरनके 
स्थानपर कीचड़में बन जाते हें । पहले 
वेज्ञानिकोंका विश्वास था कि ये .चिह्न 
वास्तवमें ज्वालामुखी हैं ; परन्तु अब. 
उनके विचार बदल गये हैं । अरीजोनामें जंसा चिह्न बना हे, 
वेसे ही ये चिह्न भी हैं । गडी सोचकर वेज्ञानिक कहते हैं कि 
चन्द्रमाके धरातछूपर भी निरन्तर उल्कापात होता ररता है। 
चन्द्रमाके चारों ओर वायुमण्डल तो है नहीं, जो उल्काओंको 
जलाकर भस्म कर दे; इसलिए वहां जितनी भी उल्कायें गिरती. 
हैं, सब धरातल तक पहुंचती हैं ओर धरातलमें इसी प्रकार 


कचछ 


समयमें एक भीषण उल्कापात हुआ द्वोगा,- ऐसा वेज्ञानिकों- 
का अनुमान है; क्योंकि इख भीषण दुघंटनाके घटित होनेके. 
समयका ज्ञान अभी तक किसोको भी नहीं हो पाया हे। 
इस उल्कापातका जो प्रभाव पड़ा है, वह अमिट हो गया है । 
ज््वालामुखीके कटोरेके सदश श्वीमें एक मील चौड़ा और 


पेठ जाती हैं, जेसे कीचड़में पत्थर । केवळ उसके स्थानका. 

गोल चिह्न रह जाता हे । 
कलकत्तेके अजायब-घर में इस प्रकारके कुछ पत्थर सड्क- | 

लित किये गये हें । इनमेंते कुछ तो साधारण हें; परन्तु कुछ 
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बहुत भारी ओर विचित्र बनावटके हैं। मुरादाबाद और 


बांदा तथा मऊ नामक स्थानांसे लाये गये उल्का पत्थर 
देखने योग्य हें ॥ अधिकांश पत्थर लाहे तथा निकिल आदि 
धातुओंके खनिजसे बने हैं, इसलिए भारी भी हें । 

उल्कापात द्वारा अभी तक किसीकी मत्यु होते नहीं 
सुननेमें आयी । बाळ-त्राळ अनेकां मनुष्य बच गये हैं । कुछ 
उनकी चपेटमें आकर घायल भी हा गये हैं। 
परन्तु मरनेवालोंकी संख्या शुन्य ही रही हे । जत्र 
भारी उल्कापात होता है, तो घरनास्थळपर 
भूकम्पका-खा अनुभव होता हे । 

उल्कापातकी कुछ रहस्यपूर्ण घटनायें घटित 
हुई हैं । साइवेरियामें एक बार एक असाधारण 
उल्का रेनडियर (1९170९: 7) नामक हिरनोंके 
झएडपर गिर पड़ी । उससे दृबकर डेढ़ सो जीवोंकी 
त्यु हो गयी । मेसाचुऐेटलमें अभी हाळ ही में 
सेलिमब्ररी समुद्र-तडपर काम करनेवाले मजदूरोंसे 
लगभग १०० फीटकी दूरीपर अझि-सा तप्त एक 
भीपण उल्कापात हुआ था ; परन्तु भाग्यवश कोई 
मनुष्य उसकी चपेटमें नहीं आया । इसी प्रकार 
इण्डियाना प्रदेशमें एक सोटर-चालकको विचित्र 
अनुभव हुआ । जब उसकी कार पूर्ण वेगसे दोड़ 
रही थो, उसके चारों ओर पत्थरोंकी वर्षा होने 
छा । उसकी कारमें भी एक बड़ा-सा छेद दो 
गया । वह घब्रड़ा गया ओर समझा कि कोई 
ठिपकर गोली चरा रहाहे। थांड़ो दूर आगे 
बढ़नेपर जब उसने कार रोककर देखा, तो छेदके 
भीतर एक तीन इश्च लम्बा उल्का पत्थर निकला । 

मेसाचुतटसकी जिस हुर्घटनाका वर्णन हमने 
उपर किया हे, उसका अनुभव : बायुयानमें उडते 
समय एक उड़ाकेका भी विचित्र प्रकारसें हुआ 
था। केलिफोनियाके ऊपर सात हजार फीटकी 


आठ-६स यात्री जो उसमें बेठे थे, छुड़ककर एक देर हो गये । 
अ.झका गोळा तीव्र वेगसे वायुयानकी ओर बढ़ते-बढ़ते अचा- 
नक फट पड़ा भोर सददसों:चिनगा रियोंके.रूपमें पृथवो पर बरस 
पड़ा । कुछ चिनगारियां वायुयानको छती हुई निकल गयों। 
ऐसी ही एक चिनगारी सेलिसबरी समुद्र-तटपर गि" थी । 

एक बार 
इसी प्रकारके 
उल्कापातका दो 
वायुयान -सञ्चा- 
लकोंने एक साथ 
हो देखा । एक 
न्यू मेक्सिकोपर 
उड़ रहदा था 
और दूसरा 


अमेरिकाके दक्षिण प्रान्तमं जमीनके पांच फीट नीरेसे निकाला हुआ 


' देखकर चालकके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । भयातुर 


एक १९ पोण्डका “बम? ( नीचे ) उल्कापातकी उल्काओंकी 
तीब्र गतिके कारण उल्कायें छिन्न भिन्न हो जाती हैं । 


ऊंचाईंपर वह उड़ रहा था! प्रातःकाल होने ही 
वाला था । वायुयान बड़ी तेजीसे उड़ रहा था कि 


` अचानक सामनेकी आरसे एक विशालकाय ( मकानके टेक्साजपर। दोनोंको एक-सा ही अनुभव हुआ । उन 


बराबर ) प्रज्वलित अभिक्रे गोलेको अपनी ओर आते छोगोंको लगभग साडे नौ हजार फीटकी ऊंचाईपर 


फ्लडलाइरके समान प्रकाश देखकर» महान्‌ आश्चयं 


दिया । इस घटनाके समय घे 
लोग बहुत अधिक उत्तेजित हो 
गये थे; परन्तु फिर भी उन 
लोगॉने इस अनुभवको पूर्णतया 
अध्ययन किया । अभी तक 
उल्कापातके पूर्ण चित्र बहुत कम 
लिये जा सके हैं। उत्तेजनाके 
कारण लोग फोटो लेना भूल 
जाते हैं। केवळ एक बार एक 
साधारण मनुष्य उल्का-पतनके 


पूर्ण विवरणका फोटोखांच सका है । 
यह अमूल्य फोटो न्यू मेक्सिकोके क्लेडन नामक स्थान- 
के एक किसानने खींचा था। इसका नाम है मि० खी० 


ब्राउन । . 
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हुआ । क्षणभरमेंप्रकाश इतना अधिक प्रज्वलित हो गया 
कि उसकी ओर देखना असम्भव हो गया । धीरे-धीरे 
करके इस अशिषुज्जञत्त चिनगा रियां-सी झड़ने लगीं ओर अन्तमं 
वह फटकर छिन्न-भिन्न हो गया; परन्तु तीत्र प्रकाशको पचास- 
साठ मीळ लम्त्री एक विचित्र रेखा शेष रह गयी। थोड़े 
समय पश्चात्‌ वह भी अन्धकारमें विळीन हा गयी । लगभग 
डेढ़ घण्टे तक उनका यह अभूतपूर्व प्रकाशपुज्ध दिखाई 


विशाल उल्कापातको देखकर ब्राउनने अपना केमरा 
निकालकर फोटो खींच लिया । विशेषज्ञोंका अनुमान है कि 
ह उल्का उस समय लगभग १९ मील प्रति सेकेण्डकी गति- 
से गिर रही थी । इसका व्याल भी अनुमानतः ६ मीळसे 
कम न था ओर लगभग २०० मीळ लम्त्री इसकी पूंछ थी । 

यद्यपि पूरी पृथ्वोपर ही प्रति सेकेण्ड प्रकृति इस प्रकार 
भीषण बम-वर्षा करती रहती है, तथापि जितनी उल्कायें अमे- 
रिकाके कनसा स्टेटमें गिरती हैं, उतनी सम्भ- 
चतः अन्य किसी प्रदेशमें नहीं गिरती । यहांपर 
हाळ ही में उल्काआंकी एक ऐसो खान निकली 
हे, जिसमें हीरे-पन्नेकी भांति उल्का पत्थर 
निकलते हैं । 

अमेरिकाकी डनवर यूनीवसिटीके उल्का- 
विशेषज्ञ डा० निनिञ्जरने इस प्रान्तके 
उल्काः क्षेत्रोंका निरीक्षण किया है । वे दिनभर 
उल्काआंके अध्ययनमें ही रगे रहते हें और 
सम्भवतः अपने विषयके अकेले जानकार हैं। 
इनका अध्ययन इतना गूढ़ हे ओर इतना सत्य 
हे कि आकाशमें किसी उल्काको गिरते देखकर 
ये बता सकते हैं कि वह कह गिरेगी । उसके 
प्रकाशसे इनको यह भी पता लग जाता हे कि 
कोन-कौन धातुओंके उल्कामें पाये जानेकी 
आशा हे । उल्काओंका एक निजी संग्रह आपने 
किया हे ओर आपका संग्रहालय एक अपूर्व 
निधि है । :आपने सहस्रं उल्काओंका अध्ययन 
किया हे ओर खहस्रोंको भू मिसे खोद निकाला है । 

अज्ञान छोग कह सकते हे कि उल्काओंका 
अध्ययन सनोरञ्जक हो सकता हे; परन्तु 
आकाशसे गिरनेवाले इन पत्थरके टुकड़ोंके 
अध्ययनसे क्या लाभ ? इसका उत्तर वेज्ञानिक 
वही देते हैं, जो उनका ध्येय हे। अर्थात्‌ 
प्रकृतिके गूढ़ातिगूढ़ रइरूयोंका अध्ययन ओर 
उसका मनुष्य जातिके लिए उपयोग करना । उल्का-पतने. 
चेज्ञानिक पता लगाना चाहते हैं ग्रह-नक्षत्रोंकी बनावरका, 
ऊर्श्वाकाशके रहस्योॉंका, तथा इस बातका कि पृथ्वी और 
उल्काओंमें क्या :सम्ब्रन्ध है। कुछ वेज्ञानिकोंने यह 


हणत 


उडत हुए वायुयानक समक्ष उल्कापात- 


का एक दृश्य | 


मियायी, टेक्साज ( अमेरिकामें ) गिरा 
हुआ उल्का-पाषाण--जिसका वजन 
१२७ पोण्ड पाया गया। 


प्रातःकाळ पाँच बजे एक 


Ag "abies, 


f 


निश्चित किया है कि एथ्वोपर जीवन उल्काओं द्वारा ही 
आया है। 

आपको विश्वास भले ही न हो; परन्तु वेज्ञानिकोंने यह 
अध्ययन किया हे कि उल्काओंके भीतर असंख्य अदृश्य 
कीटाणु पाये गये हें । केलिफोर्नियाके प्रोफेसर लिपमेनने 
यह साबित किया हे कि उल्काओंमें कीटाणुओंका वास 
सम्भव है। उनका कथन हे कि उल्काओंमें ऐसी शक्ति- 
प्रदाता रासायनिक वस्तुयें हैं, जिनमें कीटाणु भयङ्कर शीत 
तथा प्रज्वलित अभिमें भी जीवित रह सकते हें । इसी 
सिद्वान्तपर वेज्ञानिकोंने यह अनुमान लगाया है कि पथ्वी- 
पर जीव-आगमन उल्का द्वारा किसी दूसरे लाकसे द्वी 
हुआ हे ॥ 


जो कुछ भी सत्य हो, साधारण मनुष्य उसको जाननेके 
लिए उतना उत्छक नहीं, जितना वह प्रकृतिकी विशाल 
योजनाआंके स्रोतको जाननेका हें । कितनी आश्चर्यमयो 
प्रकृतिकी शक्तियां हैं । मनुष्य अपनी शक्ति और बुद्धिपर 
फूला फिरता हे । परन्तु प्रकृति यदि क्रूर हो जाये, तो क्षण- 
भरमें उल्कापात करके आधुनिक भीषण बम-वर्षासे भी 
अधिक शीघ्र संसारसे जीवनाश कर दे। ऐसे ही अनेक अस्त 
उसके पास हैं, जिनका प्रयोग न करके केवळ उनकी झांकी- 
भर ही वह मनुष्यको दिखा देती हे ओर इसीसे मनुष्य 
सिहर उठता हे, थर्रा जाता है ओर प्रकृतिका लोहा मान 
लेता है । 


गुमनाम वतनक्रा राही में मेरा तो दुर्दिन ही सस्त्रल 


(2 0) 
वेषमें भी सपनोक्रा रस ले जळते जीवनकी धारामें 
है अन्य अमङ्गल ग्रह मेरा इस दुखते दिलकी कारामें 
कुछ चलनेमें ही भूल सकूं शायद प्राणोका दाह प्रबल 
गुपनाम वतनका राही सें मेरा तो दुर्दिन ही सम्बल 


(क 


है आज तरङ्कित पथ खुद ही जिस पार जहां तक जाते ग 
कया देख बटोहीकी तृष्णा उग आते अम्त्ररके भी पग 


-एकाकी नीले शेळ शिखर कुछ हो ही जाते हें चञ्चल 


गुमनाम वतनका राही में मेरा तो दुर्दिन ही सम्बल 
(७२८9७) 


' ये बांध न मुझको पाते हैं मेरी ही सत्ताके बादल 


यहु मीठी ममताकी मज्जिल यह हिलते अरमानोके दल 
पर सार्थक ऐसे ही दिन तो जीवनकी यह उद्दाम अनळ 
गुमनाम वतनका राही में मेरा तो दुदित ही सम्ब॒ल 


(A) 
व्याकुळ सुळगःनेको जगके हिम प्रस्तर प्राणोमें मरघट 
ज्यों नग्न विपथया जाती हो ले अग्नि-कुमारोंके जमघट 
कुछ उनसे मिलता-जुलता-सा मेरे आवतोक़ा मण्डल 
गुमनाम वतनका राही में मेरा तो ठुर्दिन ही सम्बल 
) 
गतिकी दोपहरीमें साजन ! दू बात बता अपने मनकी 
आ गान जगा जाती ही है वह बीती प्यास तपे तनकी 
चिरकाळ न जीवनमें जिससे अमृतका भी पाथेय सबळ 
गुमनाम वतनका राही में मेरा तो दुर्दिन ही सस्बल 
) 


जीवनके जो इस पार मिला उस पार मरणके छै. जाकर 


अन्तिम रवि-रेखा-सी अङ्कित आरक्त जवानीका सागर | 


भर दूंगा लहरोंसे खेवा गुश्जित्‌ जिसमें अज्ञ य अलळ 


गुमनाम बतनका राही में मेरा तो दुदिन ही सबल | 
पाता मिल जे 


| 
| 


2 


` ` [a ह ञ्ज | —_ 2 | बी. य 

सतक सत्कारका कुछ अनाखा रथां 
श्री ्रजकिशोर वर्मा श्याम! 

हैं । स्त्रियां जोर-जोरसे विळपती ओर कलपती हैं । इस प्रकार 


प्राचीनतम काळसे लोगोंके हृदयमें यह विभीपिकापूर्ण 
धारणा बद्धसूळ रही हे कि त्युक्ते बाद मनुष्यको किसी 
अज्ञात छोकमें जाकर इस जन्मके कर्माका फळ अवश्य ही 
भोगना पड़ेगा । शेक्सपियरने हेसलेटमें जिस 1९81 ० 
something धीट १९80) का उल्लेख किया हे, वह 
किलो न किसी ख्पमें प्रायः प्रत्येक मनुष्यके भीतर मोजूद 
रहता हे--यहां तक कि उत्कट हेतुवादी अथवा प्रबळ 
भोतिकवादीको भी बिशेष-विशेष मानसिक परिस्थितियों में 
यह भय धर दुबाता हे । विख्यात नास्तिकवादी हक्सले भी 
गत्युके पूर्व अपने सिद्धान्तसे विचलित हो उठा था ओर 
मृत्युके बादके जीवनके सम्ब्रन्धमें उसके हृदयमें एक प्रकार- 
का भय सजग होने लगा था । कहनेका तात्पर्यं यह कि 
परलोकके सम्बन्धमें मनुष्य-मात्रके मनमें न्यूनाधिक मात्रामें 
झाङ्का बनी रहती हे । बहुत सम्भव हे कि उसी शाङ्रा-समा- 
धानके लिए मतक-सत्कारकी प्रथा प्रचलित की गयी हो । 
चाहे जो हो, इसकी उत्पत्ति चाहे जिस समय हुई हो ओर 
इसका उद्देश्य चाहे जो हो; किन्तु सभी देशों और सभी 
जातियोंमें ग्रत्युके . साथ-साथ अनेक त्रिचित्र-विचित्र रस्में 
अदा करनी पड़ती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि छूतक-सत्कार- 
सम्त्रन्धी कितनी ही प्रथायें हमारे अल्धविश्वासके कारण 
पायी जाती हे; पर कितनी ही हमारी आदिम काळक़ो 
सामाजिक व्यवस्थाओंकी परिवायिका हैं । 
मध्य बोनियोके निवासियांका यह विश्वास हे कि 
गत्युके बाद उनकी आत्मा उड़कर किसी अन्य वरुतुमं या 
किसी अन्य शारीरमें, किसी पशु या किसी अन्य मनुष्यके 
शारीरमें प्रवेश कर जायगी। इसलिए मनुप्यक्री मृत्युस 
सम्बन्ध रखनेवाली कोई भी बात इनके लिए उद्वेगजनक 
होती है । गांवमें किसी व्यक्तिके मर जानपर उसकी अन्त्येषटि- 
क्रिया तथा श्राद्ध-भनुष्ठान विशेष रूपस किया जाता है । 
गृत्युकी सूचनाके लिए जोर-जोरसे घड्याळ. बजाये जाते 
हैं, ढोळ पीटे जाते हैं तथा सत्युसूवक विषादपूर्ण गीत 
गाये जाते दैं.। इसके साथ-साथ पुरुष खूब खाते और पीते 


दो विरोधी कार्यक्रमोंका सम्पादन एक साथ ही होता है। 
एक ओर आमोदु-प्रमोदुका बाहुल्य तथा दूसरी ओर शोक- 
प्रकाश एवं संयम ! 

मित्रोंकी सहायतासे पुत्र झुतकके लिए कफन तेयार 
करता हे । फिर एक मजबूत वृक्षके तनेको काटकर उसे 
आधा-आधा चीर डालते हैं, एक आधे भागमें एक छिद्र 
करते हैं । किन्तु उस छिद्रके लिए माप प्रायः ळी ही नहीं 
जाती, जिससे शवको मोड़-साड़कर कफनमें रखना पड़ता 
है । किन्तु ऐसा करके मतकको दफनाते नहीं, बल्कि उसे 
सुर्दाधरमें रख देते हें । यह सुर्दाधर ओर सब घरोंके समान 
दी ऊंचे खम्भोंपर दूरके किसी निर्जन वनमें बना हुआ होता 
है । यह घर जितनी ही दूर हो, उतना ही अच्छा है। क्योंकि 
मृत्युके सम्ब्न्धमें स्मरण ये लोग पसन्द नहीं 
करते । गर्मीके कारण लछाश बहुत जल्द सड़ जाती है, जिससे 

ह जडली बिलीका शिकार नहीं होने पाती। कफनको 

ओढ़ाने तथा लाशको सुर्दाघर पहुंचानेके पूर्व श्राद्ध-क्रिया 
होती हे । जिस घरमें मुर्दाको रखा जाता हे, वहां एक 
खम्भेसे लगाकर छाशकों ऊपरकी ओर लटका देते हैं। 
पुरो हित प्रेतात्माओंका आह्वान करता हे ओर देवताआसे 
प्राथना करता हे कि वे मत व्यक्तिकी आत्माको किसी 
अच्छे नूतन शारीरमें प्रवेश करने दें । इसके बाद मरणका लिक 
धर्मोपदेश होता हे ओर फिर ग्यतकके लिए भोज होता हे। 
इसके बाद मत व्यक्तिकी सम्पत्तिका बटवारा होता है। 
उपकी सारी निजी चीजें लाशको बेठाकर उसके चारों ओर 
फेला दी जाती हैं । पुरोहित मृत व्यक्तिके हाथको पकड़ता 
हे, किसी एक बस्तुकी ओर सङ्केत करता है और फिर उसके 
उत्तराधिका रियॉमेंसे एककी ओर । इसका अथं यह होता 
है कि मत व्यक्ति अपनी तलवार, चोंगा या अपने शारीरके 
आभूषण उस वारिसके लिए छोड़ गया हे । इस प्रकार वहां 
जितनी चस्तुयें रहती हे, सबकी ओर. क्रमसे यह क्रिया की 
जाती हे । भूमिका बंटवारा भी इसी तरह होता है. ह 


करना 
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मंतक-सत्कारकी कुठ अनोखी प्रश्रायें २६६ 


लाश दरवाजेके बाहर रखी जाती हे, जिससे बंटवारेमं पूर्ण 
न्याय हो । यदि कोई गांवके बाहर भी मरता है, तो भा 
उसकी अन्त्येष्ठि-क्रिया तथा सम्पत्तिका बंटवारा सम्पूर्ण 
विधियोंके साथ किया जाता हे । म्रत्युके. २४ घण्टेके बाद 
मत व्यक्तिक्रो सब्र लोग भूल जाते हैं ओर फिर प्रत्येक व्यक्ति 
साधारण रूपमें अपना-अपना कार्य करनेमें छग जाता है। 
केवळ पुरोहित अपने झोंपड़ेके सामने बेठकर विचार करने 
लगता है कि वह किख प्रकार अपने किसी यजमानको पशु- 
बलिके लिए राजी कर सकता है ! 

आस्ट्रेलिया में अन्त्येच्टि-क्रियाकी विचित्र प्रथायें हैं । 
भिन्न-भिन्न जातियोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे अन्त्येष्टि- 
क्रिया की जाती है। सध्य आस्ट्रेलियाकी कुछ जातियोंमें 
वृद्वा स्त्रियोंको तुरन्त ही दफन कर देनेकी प्रथा है । किन्तु 
युवक-युवतियोंके साथ ऐसा नहीं करते। उनके मत शरीरको 
वृक्षोमें लटका देते हैं। कुछ जातियोंकी यह धारणा है कि 
ख्ीकी आत्मा झून्य होती है, इसलिए कभी-कभी ख्रियोंको 
खुली कब्रमें रखकर ब्रिना ढके ही छोड़ देते हैं। कुछ दिनोंके 

हाड़-कड्डाछ निकालकर वृक्षमें लटका देते हैं। अनेक 
विश्व-पयंटकोंका कहना हे कि अति प्राचीन कालमें युवकोंके 
दफनाने तथा अद्धू -वयरूक ओर वृद्धांको जलानेकी प्रथा 
प्रचलित थी । शरीर जछानेकी प्रथा यह थी कि चिता बना- 
कर उसपर स्वत शरीर रख दिया जाता था। उसका सिर 
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-उत्तरकी ओर रखा जाता था । मत दरीरके साथ उसकी 


प्रिय वस्तुये तथा शिकार खेळनेके अस्त्र-शप्त्र भो रख दिये 


NN 
जात थ। 


मिसेज पार्क नामक एक गोरी महिलाने अपनी एक 
वृद्धा मित्र विमूनीकी अन्त्येष्टि-क्रियाका बड़ा ही मनोरज्ञक 
वर्णन किया है । उसने लिखा है--“समूची रात मरत दारीरके 


पास उसके सम्बन्धी बेठे रहे । यह इसलिए कि उसपर दुष्ट 


आत्माओंका कोई प्रभाव न पड़ सके | प्रातःकाल हुआ । 
रक्षके तनेसे समूची छाल निकाल ली गयी ओर उसीमें मत 
शरीर रखा गया । गत शारीरको जब्र दफन करनेके लिए 
लोग ले जा रहे थे, मार्गमें एक चिड़िया बोली । उसके बोळने- 
पर छोगोंने कहा, यह चिड़िया विमूनीकी आत्माके रूपमे बोल 


रही हे । कब्रपर पहुंचनेपर अञ्नि जलायी गयी । यह इसलिए 
कि आत्मायें कब्रपर न आ सकें। खत शरीरको कब्रमे 


वाद्‌ वृद्वा स्त्रियां कत्रफ चारों ओर घूम-घमकर नाचने छर्गी 
ओर पुरुष कब्र र मिट्टा डालन लगे। मिट्टी डालते समय विमूनीकी 
कन्या मां-मां करकर चिछाने लगी, साथ ही एक पत्थरसे 
अपना सिर भी फोड़ लिया । इसके बाद सब लोग अपने- 1 
अपने घर चले गग्र ।” | 


८०२०००० कम ; 
उतागनेके बाद स्त्रियान रोना प्रारम्भ किग्रा । थोड़ी देरके | 
| 


| 
पश्चिमी आस्ट्रेलियामें यह भी प्रथा हे कि यदि. किसीके | 
घरमे काई आदम मर गया और उस घरका एकाध आदमी 
उस सम्य मौजूद न रहा, तो उसके लौटकर आनेपर मत A 
व्यक्तिकी निकट सम्बन्धिनी स्त्री उस पुरुषके सामने घुटने 
टेककर बेंड जाती है। फिर बायें हाथसे उसके घुटनेका 
आलिङ्गन करके दाहिने हाथके नाखूनसे उसके मुंहको खरांचंती 
हे । इतना खरोंचती है कि खनकी धारा चलने लगती है । 
फिर बही स्त्री उस पुरुपकी पल्लीके पास बेठती हे और दोनों 
स्त्रियां एक-दूसरेके कन्धेपर अपने-अपने सिर टेककर खब 
रोती हें । रोते समय वे आपसमं एक-दूसरेका मुंह भी 
खरांचती जाती है । 
नीलगिरिपर बसनेवाली टोडा नामक जातिमें. झूतक- 
सत्कारकी यह प्रथा प्रचलित हे । जेसे ही कोई मरता है, 
उसके मुंहमें, पत्तेकी दोनीमें भेंसका दूध लेकर तीन बार 
डाला जाता है। इसके बाद मतक शरीर कपड़ेमें रपेटकर 
इमशान-घाटपर ले जाया जाता हे । यहां एक. झोंपड़ा, जो 
पत्थरके घेरेसे घिरा रहता है, पहलेसे हो तेयार रहता हे । 
लाश एक निर्धारित मागले ही श्मशान तक ले जायी ज्ञाती 
है । वहां पहुंच जानेपर, कुछ समय तक सीधा लिटा दिया 
जाता है । उसके मित्र और सगे-सम्ब्रन्धी झोपडेके चारों ओर 
एकत्र होते हैं ओर टोडा भाषामें शोक-गीत गाते हैं। _ 
इस अवसरपर दूसरा जो महत्त्वपूर्ण कार्य समझा जाता हे, 
वह है भेंसेका बलिदान । लोगोंका विश्वास है कि बलिदान | 
मृत आत्माको सदगतिमें सहायक होता है। टोडा जातिमें 
मृतक-सत्कारके लिए जितनी रस्में अदा की जाती हैं, उन 
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विश्वमित्र 
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मालिश करते हैं ओर फिर उसे जमीनपर गिराकर एक तेज 

छरेसे उसका अन्त कर देते हे । इसके बाद राशको भेंसेके 

सिरके पास रखकर, ढंके हुए कपड़ेको हटा लेते हैं ओर 
मतकके दाहिने हाथसे उसका एक सींग छुआते हैं । 

इसके बाद अर्थीके साथ जानेवाले लोग एक समूडमें 
स्तक व्यक्तिके चारों ओर बेठ जाते हैं। फिर टोडा जञादू१र 
अपने अदभुत सङ्गीत गाता हे । जब यह क्रिया समाप्त हो 
जाती है, छोगोंको भेंसेका मांस ले जानेको आज्ञा हो 
जाती है । 

इस क्रियाके बाद चिता तेयार की जाती हे । चितामें 

'जीवनकी आवश्यक वस्तुयें-जेसे रुपया. नारियछ, चावल, 

बहू, मधु आदि--भी रख दी जाती हैं । फिर चिता जलायी 

जाती है 4 जलती हुई चिताकी लपटोंमें शत शरीरको तीन 
बार तपाया जाता है। तपानेके बाद उसके शरीरपरसे 
तमाम कीमती चीजें, जिन्हें मरनेके साथ ही पहनानेकी प्रथा 
हे, उतार ली जाती हैं। उसके साथ ही लिरके थोड़े बाल 
भी उखाड़ लिये जाते हैं ओर तब शव चितापर जलनेके लिए 
रख दिया जाता हे । बची हुई कुछ हड्डियां ओर थोड़ी-सी 
राख दूसरे मातमके लिए लेकर लोग चले आते हैं । 
ऋतक-सत्कारका दूसरा अवसर एक महान्‌ पर्वकी 
भांति मनाया जाता है । इस अवसरपर नाच-गाने होते हैं । 
एक बहुत बड़ा भोज होता है । श्मशानसे छायो हुई हड्डियां 
और राख, बांसके घोपेमें रखकर, झोंपड़ेमें उरक्षित रख 
छोड़ी जाती हैं । इस समय भी एक भेंसेका बलिदान होता 
'हे॥ सभी लोग प्रसन्नताके भाव प्रकट करते हैं। उनका 
विश्वास हे कि इन क्रिग्राओंके बाद मत आत्माको निश्चय 
ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

_ अफ्रीकाकी भिन्न-भिन्न जातियोंमें -गतक-सत्कारकी 
भिन्न-भिन्न प्रथायें प्रवलित हें । कुछ जातियोंमें सुदेको 
ब्छॉल ओर पीठे रङ्गमें रंगक़र कब्रमें -गाड़ देनेकी प्रथा 
हे । कब्रपर पत्थरकी एक या दो शिलायें भी गाड़ दी 
जाती हैं । 

___ अफ्रीकाकी काफिर जाति चामें मुखिया और सम्मानित 
-च्यक्तियोंके गाड़नेकी प्रथा है । कब्र ऐसे ढड़से बनायी जाती 
है कि उनका सिर बराबर जमीनके ऊपर रहे। साधारण 


आदमी एक झाड़ी में, जो बहुत ही पवित्र समझी जाती है, 


फेंक दिग्रे जाते हैं। शोक मनानेका अधिकार मुखिया 
लोगोंको ही होतां हे । जिस झोंपड़ीमें आदमीकी ण्त्यु 
होतो हे, वह जला दी जाती है । कभी-कभी सारा घर ही ध्वंस 
कर दिया जाता हे। विश्रवायें अपने केश काट डालती 
पत्थरोंसे अपनी छाती ओर माथा कुचलती जो आदमी 
सुको छता है, वह अपवित्र समझा जाता है । 

पूर्वी अफ्रीकामें प्रायः सुर्देको जळानेकी प्रथा हे । कठ 
जातियां अपने मुखियाको जळाती हैं और उसके साथ यदि 
मद हुआ ता गुराम मदं आर आरत इई ता एक गुलाम 
औरत जला देनेकी क्रुर प्रथा प्रचलित हे । 

काँगाके निवासी अपने सुदेको गाइनेके पूर्व एक या दो 
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वष तक सुरक्षित रखते हैं । मतक झरीरको पहले धुएंसे खत्र 
चास देते हे, किर उसे एक कपडेसें लपेटकर छं और 
उसीपर एक झोंपड़ा बना देते हैं । कब्र बहुत हौ गहरी और 


लम्बी खोदी जाती हे । कब्रमें शतकके लिए भोजनकी साम- 
ग्रियां भी रखी जाती हैं। जब राजा दफन होता है, तो 
उसके साथ एक गुलाम भी दफन प्रथा हे । मतक 
व्यक्तिसे घण्टो उसके मरनेका कारण पूछा ज्ञाता है । राजाके 
मरनेपर व्यापक शोक मनाया जाता है । महीनो कोई काम 
नहीं होता । 

गोल्डकोस्टके निवासियोंमें जब कोई मरता हे, तो पहले 
उसे खूब अच्छी तरह धोते हैं ओर उसका श्शङ्गार करते 
हैं। इसके बाद उसीके घरमें एक कत्र खोदी जाती हे । पश्ुओं- 
का बलिदान होता है। नाच-गान होते हैं ओर अनेक 
तरहके आमोद-प्रमोद मनाये जाते हें । इसके बाद मुर्देको 


-कब्रमें रखते हैं । भोजन और शराब भी उसके साथ रखनेकी 


प्रथा हे। सगे-सम्ब्रन्धी खिरके बाल कटाते हैं। कर्जदार 


-दफनाये नहीं जाते ! 


“भील जातिमें मरण-सत्कारकी जो प्रथायें प्रचलित हैं, 
वे कम मनोरज्ञक नहीं हें। किसी भीलका देहान्त होनेपर 
ढोल या नांदळा नामक वाद्यसे एक प्रकारकी आवाज 


निकालकर पड़ोस्ियोंको आनेकी सूचना दी जाती है ॥ 


अपने-अपने हाथमें कुछ भनाज लेकर आते हैं । कामरिया या 
योगी आकर द्वारपर बेठ जाता है ओर पासमें 


घोड़ा और मिट्टीकी खराही रख देता हे । प्रत्येक आगन्तुक 


अपने साथ छाया हुआ अनाज उसे देता हे ओर वह अपने 
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मतक-सत्कारकी 


हाथसे थोड़ा-थोड़ा जल लेकर मत व्यक्तिको पुकारते हुए 
उस धोड़ेपर छिड़कता रहता है । 

गीलॉमें अधिकतर दाह-संस्कारकी प्रथा प्रचलित है; 
किन्तु बच्चे सदेव गाड़े जाते हैं। कबीरपन्थो भील ६ फूट 
गहरी कब्रमें गाड़े जाते हैं। यदि कोई स्त्री प्रसवकालमें मर 
ज्ञाय, तो उसे श्मशान ले जाते 


टं 


समय कोई कुट्म्ब्ी हाथमें | 
सरसों लिये शवके पीछे-पीछे चलता हे 
अभिप्रायसे बिखेरता जाता है कि 
व्यक्तिकी आत्मा सरसोंके 
सकनेके कारण घर या गाँवमें 
पेट चीरकर बच्चा निकाळनेके 
गाड़ दिया जाता है । 
कालिया भीळोंमें शवको 


ओर मार्गमें उन्हें इस 
प्रातःकाळसे पूर्व मूत 
उन सत्र बीजोंका संग्रह न कर 
वापस न छोटेगी । ऐसे शवको 


बाद जलाते हैं ओर बच्चेको 


बांसकी रथीपर रखकर आगे- 
की तरफ सिर क्रिये हए इशशानमें ले जाते हैं ओर उससे 
सम्बन्धित स्त्रियां भी सातमसें भाग लेती हें । मिट्टीके बतंनमें 
इ छतकके पुत्र अथवा अन्य निकट- 
तम सम्बन्धी द्वारा ले जाया जाता हे । इमशानपर पटुंचने- 
पर लड्डको तोड़कर इधर-उधर बिखेर देते हैं और रथी 
सहित शव भूमिपर रख दिया जाता हे । सुख्य सम्बन्धी 
चिताकी एक बार परिक्रमा करता हे, फिर उसमें आगडालता 
है। तीसरे दिन शमशानमें जाकर राख इकट्टी की जाती है । 
उसमेंसे अधजली हड्डियां चुनकर बांसकी टोकरीमें, जिसे 
सूडला? कहते हैं, रखकर उसे एक नदी या तालाबमें प्रवाह कर 
देते हैं। इन लोगोंका विश्वास हे कि जब तक अस्थि-बिस- 
जन किसी नदी या तालाबमें नहीं होता, तब्र तक मत 
आत्मा पृथ्वीपर ही रद् कर जीवित कुटम्त्रियोंक घरपर आया 
करती है। जिस स्थानपर अभि-सस्कार होता हे, वहां 
पत्थरॉका एक ढेर करके उसके पास चावलोंसे भरा एक 
पात्र रख देनेकी प्रथा है । मत्यु होनेके बाद पहली होली, 


अभि ओर एक बड़ा लड़ 


अनोखी प्रथायें 


दीपावली या राखीके अवसरपर मत व्यक्तिके परिवारके 
लोग 'सोग भोगणां? नामक दस्तूर अदा करते हैं ? इसका 
अर्थ यह होता है कि परलोकवासीके लिए जो शोक मनाया 
जाता हे, वह इस अवसरपर समाप्त हो जाता है । इस समय 
सत्र कुट्स्त्री एकत्र होकर एक साथ रोते हैं, फिर साथ बेठकर 
मदिरा पीकर अपना शोक दूर करते हें । बिना इस दस्तूरके 
उस परिवारके लोग किसी प्रकारका हपंसूचक कार्य या 
उत्सव नहीं कर सकते । 

मत व्यक्तिका उत्तराधिकारी अझि-संस्कारके दख-बारद 
दिन बाद काट्टा या मरण-भोज देता हे, जिसमें चावल, 
ज्वार, मदिरा ओर कभी-कभी भेंसे या बकरेका माँस भी 
व्यवहारमें लाया जाता है। यह भोजन तीसरे दिन दिया 
जाता है। जिस समय भोजन तेयार होने लगता हे, निक- 
रस्थ सम्बरन्धी सुण्डन कराकर सनान कर लेते हैं । इस दिन 
प्रातःकाल अग्दका दस्तूर प्रारम्भ किया जाता है 
बहुत देर तक जारी रहता है। इसमें एक भोपा, लकड़ीके 
वाजोटपर बेटकर तश्तरीसे ढके हुए मुंहवाला मिट्टीका एक 
बड़ा बर्तन अपने पास रख लेता हे। दो भीळ डण्डांसे उस 
तश्तरीको पीटते हुए मर्सिया गाते हें । इन लोगोंका 
विश्वास है कि ऐसा करनेसे मृत पुरुषकी आत्मा भोपेके 
शरीरमें प्रवेश कर उसके सुखसे अपनी वान्डित वस्तुको 
याचना करती है। उस समय जो कोई चीज मांगी जाय, 
तत्क्षण ही भोपेको दी जाती है ओर वह उस पदार्थको सूंघ- 
कर रख देता हे । यदि अकाल मृत्यु हुई हो, तो धनुष, वाण 
और बन्दूक मंगवायी जाती है ओर भोपा बड़े आवेशमें 
चिल्लाने तथा बन्दूक छोड़ने आदि कई प्रकारकी चेष्टा अपनी 
अड़-भड़ी द्वारा व्यक्त करता है। फिर इसी तरइकी कई 
क्रियायें होती हैं और खूब खरापानके उपरान्त पूरी होती हैं । 
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` सृत्युके साथ खलनेवाले वे दुस्साहासिक ! 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सो० 


मोतसे खेलनेवाले वे दुस्साहसिक, सचमुच वे झत्युसे 
मनोरञ्जन करते हैं । पहाड़ोंकी ऊंची-ऊंची चोटियोंसे कृदना, 
विकराल कोबरोसे युद्ध ओर शेर चीतोंके बीच जान हथेली- 
पर लेकर दुल्साहसिकताके अनोखे काम कर डालना--वास्तव 
में बड़े जीवटका काम हे । लिनेमाके पर्देपर ऐसे रोमाञ्चकारी 
दुस्लाइसिकोंके काम देखकर हम मन्त्र-मुग्य हो जाते 
हैं और हमें उनके जीवटपर 
आश्चर्य होता है, पर फिर भी 
हम उसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते कि वास्तवमें उन्हें 
कितनी कठिनाइयोंसे काम 
करना पड़ता है। पल-पलपर 
उन्हें मौतके साथ खेलना 
पड़ता हे ओर कुछ भभागोंको 
छोड़कर, जो ऐसे काममें 
अपनी जान गंवा बेठते हैं; 
बाकी संसारका मनोरञ्जन 
करनेके लिए जी रहे हें । यह 
वे दुस्पाइसिक वीर हैं, जिन्हें 
सिनेमाके पर्देपर संसारम 
लाखों और करोड़ों आदमी 
देखते ओर उनके जीवट-भरे 
अनोखे कार्याको देखकर उनके 
साइसकी प्रशंसा करते हैं। 
मोतके ये खिलाड़ी जब सिंह और चीतोंसे लड़ते हैं, तो 
कोई यह न समझ ले कि उनकी लड़ाई सरकसके खिला ड़ियों- 


के समान होती है, जिसमें कितने ही रक्तके प्यासे जानवरोंको 
सिखा-पढ़ाकर पालतू बना लिया जाता -है ओर घे अपनी . 


पाशविक प्रब्रृत्ति छोड़कर इतने हिल-मिल जाते हैं कि 
साधारण जीवटका भी खिलाड़ी उनके साथ खेल सकता-- 


उन्हें लेकर आश्चर्यजनक काम दिखा सकता हैं। - चिन्न- - 


पटॉके लिए काम करनेवाळोंके लिए सदेव ऐसी छविधायें 
की 


खिड़कीसे निकलकर पेड़से 


नहीं मिळतीं। उन्हें तो कभी-कभी ऐसे स्थानांपर ऐसे-ऐसे 


जीव-जन्तुआंको लेकर काम करना पड़ता हे, जिनके विषयमें 


उनका ज्ञान बहुत कम होता है ओर इसीलिए खतरे भी 
अधिक होते हे । दक्षिण अफ्रीकाको लेकर रार्जन सम्बन्धी 
तथा दूसरे जो चित्रपट बने हैं, उनके अभिनेताआंको काफी 
कठिनाइयांका सामना करना पड़ा था ओर कई बार तो 
जान जोखिममें डाळनी पड़ीं 
थी ओर कितनी ही बार 
जातपर खेळकर उन्होंने रोंगटे 


खड़े करनेवाले हृश्योंको 
बनाया है । 


ऐसे जीवटके चित्रपटोके 
निर्साणमें जिस बातका सबसे 
अधिक ध्यान रखा जाता है 


कक | 


वह है समयका। कई अवसरों- 
पर देखा गया है कि ओर एक 
मिनर--बल्कि कुछ सेकेण्डों- 
की देरी जीवनको नष्ट कर 
डालती । इसलिए सेकेण्ड- 
सेकेण्डका सूल्य हे । समयके 
अन्तगंत तीन सेकेण्ड और उन 
सेकेण्डोकी देरी-दोनांमें 
कितना अन्तर है! एकमें अगर 
अभिनेता सही सलामत हे, तो 
दृसरेमं एक भीषण खतरा । तीन सेकेण्ड- जीवनका मूल्य 
केवळ तीन सेकेण्ड ! 

एक ढरयकी कल्पना कीजिये । एक ऊंचे पर्वत-शिखरपर 
अभिनेता असावधान बेठा हुआ है कि दूसरे किनारेसे दुश्मनों- 
का दळ उसपर आक्रमण करता हे । अभिनेता चाहता है कि 
वह पहाड़परसे उतरकर किसी प्रकार अपनी का करे । 


नवच घाड़पर कूद १७९ ॥ 


पर करे तो केसे ? नीचे पहाड़को तळछटीसे लगी हुई नदी, . 


बह रही है, उसमें कुदकर ओर अगर वह तेरना जानता हे,तो 


मृत्युके साथ खेलनेवाले वे दुस्साहसिक ! ३०३ 


। न जगा | 
तेरकर नदी पार कर सकता हे । लेक्रिन पवंतकी इतनी ऊंची प्रकार पहाड़ीके शिखरसे रर्सीके सहारे नहीं--त्रल्कि हाथमें । | 
चोटीसे कृदना जानबूझकर अपनेको मत्यु-सुखनं डाळ देना हे! लगे उस प्रकारके एक म्मे लिपटे हुए तारके सहारे” उतरना { 
द यह भी सोचनेकी आवश्यकता है कि इतना समय भी है था, जिसे पहाड़ीपर -किसी जगह अंटकाकर इच्छानुसार 
कि अभिनेता अनेक कल्पनायं कर सकें, क्यग्रोंकि उसे शीघ्र खोला जा सकता था। इस दृश्यमें काम करनेवाला अभि- || 
ही किसी ऐसी युक्तिका सहारा लेना है, 
जिससे वह खरक्षित दुश्मनोंके हाथसे 

निकल जाय । 

- अब अभिनेता सोचता है .कि 
पहाड़से छटकनेवाला सिवार जो पानीको 
छता हुआ फेला हुआ है, उसे पकड़कर 
क्यों न नीचे आया जाय । वह तत्काल 
नोचेकी ओर चल पड़ता हे । लेकिन 
शीघ्र ही उसे पता चळत हे कि सिवारके 
सहारे धीरे-धीरे उतरनेमें उसका कल्याण 
नहीं हे। ढाळुवां पहाड़ी--कहीं अस्सी- 
नब्बे मीलकी गतिसे वह फिसल पड़े! 
इतनेमें ही सोचता हे कि नीचे पहाड़की 
दूसरी ओर उसका वह घोड़ा, जिसपर 
वह चढ़कर आया, खड़ा होगा। वह 
भागकर जाता ओर साहस करके घोड़े- 
पर कूदता है-। कुदते ही घोड़ा तिनक- 
कर भागने. लगता है, लेकिन उसपर 
कूदते ही :सवारको कुदनेके आघातसे 
अपनेको बचाकर घोडेकी चाल देखनी 
पड़ेगी और जरा .कल्पना कीजिये कि 
अगर इतनी ऊंचाईसे घोड़ेपर कुरते 
समय कहीं एक इञ्चका फासला पड़ 
जाय अथवा. कूदते ही कुछ सेकेण्डोंके 
भीतर अपनेको संभाळनेमें समर्थ न 
हुआ, तो .बस। सदाके लिए जीवन- 
लीला समाप्त ! 

कितनी ही बार पहाड़ोंके दूसरे. 
प्रकारके इर्य दिखाये जाते हैं, जिनमें 1 हि 
रस्सियोंके सहारे कूदकर रोमाञ्चकारी . पहाइको चोटीसे नीचे नदीमें उतरनेका एक रोमाज्ञकारी दृश्य है। ऊपर 
परिस्थितियां पेदा की जाती हैं । ऐसा ही एक दृश्य एक अमे- पहाड़ी, नीचे उद्देलित नदी ओर. उसमें तारके सहारे 
रिकन फिल्ममें बनाया गया, जिसमें दिखाया गया कि-किस अभिनेताका कुदना ओर कब? उस समयु, जब कि उसने 
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देखा कि नदीकी लहरांकी तेज धारामें बहती नाव चली आ 
रही है ।॥* अभिनेताको इस प्रकार कुदना हे कि नीचेकी 
नावपर ही वह जाकर गिरे । पर ऐसा करनेके लिए उसे 
समयका कितना ठीक अनुमान छगाना पड़ेगा? नदीका 
बहाव, नावकी गति, कूदनेकी गति ओर नावकी स्थिति 
एक साथ ही कितनी ही बातोंका ध्यान रखना पड़ेगा | अन्यथा 
अगर नाव एक गजके फासलेपर भी आगे या पीछे रही, तो 
परिणामका अनुमान आप लगा ;सकते हैं । लायन्स नामक 
एक जीवटके फिल्म अभिनेताने, जिसने वार्नर ब्रदर्सके वेळी 
आव जायण्ट्स (1116 ४।।]9 ०६ ४८15) में इस प्रकारके 
कई दुस्साइसिक कार्याको दिखाया हे, लिखा हे--“जान- 
वरोंके साथ युद्ध ठानने, मोटर ओर रेल आदिके सहूर्षा 
> अथवा वायुयान-सम्बन्धी रोमाञ्चकारी कार्याके लिए यह 
बात जरूरी हे कि समयका खूब ध्यान रखा जाय । अन्यथा 
हड्डी-पसळी टूट जायगी और मनोरञ्जनके लिए उतरनेवाले 
दृश्योंकी परिणति दुखान्त नाटकोंमें हो जायगी।” 
पेड़ॉंसे कूइने, मकानांपरसे नीचे बंधे हुए धोड़ोंपर कूदनेमे 
जब समयका इतना ध्यान रखा जाता ह, तत्र मोटर ओर 
रेल आदिके सहुर्बके समय तो बड़ा भोषण दृश्य उपस्थित हो 
जाय । इयान रीड--एक अभिनेत्री-प्रायः अपनी जान ही 
गंवा चुकी थी; क्योंकि दृश्य लेते समयका ख्याल नहीं रखा 
 गया। 
इस हश्यके सम्ब्रन्धमें स्वयं रोडने एक जगह लिखा हे: 
दृश्यमें यह दिखाना था कि एक गाड़ीमेंसे हम तीन 
नेता आनेवालो एक दूसरी ट्रेनके मार्गमें कुद पड़े । 
से जरा आगे बढ़कर, अपनी कारके उपर चढ़कर झपटकर 
[के सामने कुद पड़नेका यह दृश्य इतना आसान मालूम 
आ कि हम लोगोने इस बातकी आवश्यकता न समझी 
_ क्रि इसका रिहर्सल करके पहलेते विभिन्न कामांमें लगनेवाले 
समयका ठीक-ठीक अनुमान करलें। यह भी सम्भव था 
> कि हमारे दो साथियोंने पहले ही ऐसा करके मुझे दिखा 
_ दिया होता; परन्तु ऐसा हुआ नहीं और इसका परिणाम 
यह हुआ कि जब में कृदी, तो फासिला इतना कम रह गया 
था कि मेरे कानॉंमें ट्रेनकी घरधराइट आयी और उसका. 
ते ही मेरे रोंगटे अश्र भी खड़े हो जाते हैं ! 
लिए एक दूसरा समय भी ऐसा ही खतरनाक 
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साब्रित हुआ । हृश्यमें मुझे एक भाळपर चढ़ना था 
दिखाना यह था कि भाळ नचानेवाला एक पेडपर बेठा हआ 
हे, जो अपने हाथमें रोटी लेकर नोचे भाळको प्रलोभन दे रहा 
है, जिससे वह पेड़पर चढ़नेके लिए उत्साहित हो और जब 
भालू पेड़पर चढ़ने लगे, तत्र सुझे उसपर इस तरह चढ़ाया 
जाय, जिससे दृश्यमें मुझे भालपर चढ़कर पेडूपर चढता 
दिखाया जा सके। लेकिन भालकी पीठपर बेठकर ऐसा 
करना असम्भव था, इसलिए मेरी कसरसें एक मोटा-सा 
तार लगाया गया, जिसपर मेरा सारा वजन रहे ओर इस 
तारको नीचे लगी हुई एक मशीनसे संयुक्त किया गया । 
में भाळकी पीठपर बेठी--इख तरह कि वह मेरे बोझेको 
महसूस न करे ओर मेरी कमरमें बंधा हुआ तार नीचेकी 
संयुक्त मशीनसे चालित होकर सुझे भालके साथ ऊपर 
उठाता चले । मशीनको गति भाळूकी चाळके बराबर ही 
होनी चाहिए थी, पर हमारे आपरेटर--मशीन-चालकको 
भाळूकी गतिका कोई ठीक-डीक अनुमान न था, इसलिए 
भाळ निस चालसे पेइपर चढ़ने छया, ठीक उसी गतिसे 
हमारे तारने हमें ऊपर नहीं उठाया । पर में भालूसे अलग 
नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे भाळका सहारा लेकर 
उसकी पीठपर बेठकर चळनेको जरूरत पड़ी । 
अब भाळूने हमारा वजन महसूस किया । वह भूखा 
तो था ही ऑर उपरसे उसका मालिक रोटियां भी दिखा 
रहा था, इसलिए भालकी गतिमें जब बाधा पड़ी, तब उसने 
झपटकर मेरी ओर देखा । वे खंखार आंखें | उसने काट 
लेना चाहा कि म॑ने उसकी पीठ छोड़ दी ओर छोड़ते ही 
जमीनपर धम्मसे गिर पड़ी । 
कितने ही चित्नपटोंमें दुशंकोंने देखा होगा कि समुद्रों- 

का हर्य दिखानेमें कभी-कभी बड़े-बड़े भीषण जीव-जन्तुआंका 
सामना करना पड़ता हे । ऐसे अवसरोंपर अगर सावधानी 
न रखी जाय, तो जान जोखिममें पड़ सकती हे । मेक्सवेळ 
नामक एक अभिनेताने लिखा है--“शाक??--में तो नाम 
छुनते ही चोंक पड़ा । मुझे इस बातका साहस न हुआ कि 


पानीके भीतर पेठकर में शाकंसे लड़ सकूं । कहदनेको तो यह. 


है मछळी । पर इसकी भीषणताके विषयमें में उसी समय 


बहुत-सी बातें जान गया था, जिल समय चित्रपरकी तेयारीके | 
लिए कुछ समुद्री जीव-जन्तुओंका वर्णन पढ़नेको मिला था । 


हेकिन फिर भी मुझे शाकसे लड़नेको तयार होना पड़ा । जिस 
प्रकार सेनिकोंको मरनेका वेतन दिया जाता हे, उसी प्रकार 
अभिनेताओंके लिए भी अनेक विवशतायें हे । उन्हे आज्ञा- 
' पालन करना पड़ता हे । ओर में भी दूसरे दिन शार्कसे 
 हङड़नेके लिए नीचे उतरा । लड़ाईके सारे अनुभवोंका वर्णन 
 करनातो असम्भव ही हे । पर उस दृश्यको समाप्त करनेके 
बाद मेरी पत्नीने एक भोज दिया, जिसमें छोगोंने इस बातपर 
इस प्रकार हर्ष प्रकट किया, मानो मेरा दूसरा जन्म हुआ 
हो । और वास्तवमें बात बहुत कुछ ऐसी ही थी । में मोतके 
मंसे निकडा था । ओर बादको जब मेरी परीक्षा की गयी, 
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तो देखा गया कि मेरी अंगुलियों ओर बांहोंमें कई स्थानां- 
पपरन केवल ऊपर घाव लगे हैं, बल्कि हड्योंपर भी आघात 
पहुंचा है। दुनियाने तो इस दृश्यको देखकर प्रसन्नता प्रकट 
की, पर मेरे लिए यह कितना महंगा पड़ा था, इसे में ही 
जानता हूं । 
पञ्ुओंके साथ युद्ध ठाननेमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है, 
जैसा कि रोडने कहा हे कि कोई नहीं जानता कि किस 
.. समय पशु क्या कर बेठे। ओर इसीलिए यह काम बड़ा 


मत्युक साथ खेळनेवाले वे दुस्साहसिक ! 


पहाडका खतरनाक उतार--खंखार शेर झपट पड़ा हे-पहाड़की ऊंचाईसे कूदनेका दुरुखाहस ! 


रनौक समझा जाता हे । एक बार तो खेलते-खेलते एक 


शेर मुझे उठा ले गया ओर लोग मेरी रक्षा. करें कि उसने 
उठाकर मुझे जमीनपर पटक दिया, कोट फाड़ डाळी ओर 
अपनी खूंखार जीभसे चाटने लगा । मेरे तो तलुए सूख गये 
ओर उस समय तो में भयसे ब्रिळकुळ पागल हो गयी, जब्र 
फिर मुझे उठाकर वह ले चछा ओर जाकर एक चट्टानपर 
पटक दिया । में बेहोश हो गयी, पर शेरको न जाने क्या 
सूझा कि शीघ्र ही वह इधर-उधर करनेके बाद वहांसे चळ 
पड़ा । 

जङझ्गल-सम्बरन्धी चित्रपटोंके बाद इधर वायुयान-सम्ब्रन्धी 
जो चित्रपट बनने लगे हैं, उनमें खतरे और भी बढ़ गये हैं 


और साहस ओर जीवटकी उनमें बड़ी भीषण परीक्षा हो. 
जाती है। युद्धके लिए लड़ना ओर बात है, पर यहां: 
मनोरञ्जनके लिए जान खतरेमें डालनी है। वायुयान र 
आकाशमें होनेवाले युद्धोंको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं 
पर इसमें आनेवाछे खतरोंमें हंसते हुए पड़नेवालोंका अभाव 
नहीं है। ओर सत्युके साथ आंख-मिचोनी 
दुःसाहसिकोंके खतरनाक खेलाको देखनेवाले. 

लाखों करोड़ों प्राणी हैं । व 


IETS है | 


१ 


क: नरकका चुनाव 


श्री उपेन्द्रनाथ 'अरक? बी० ए० एल-एल० बी० 


बस्ती गर्जा 
_ जालन्धर 
सुमित्रा 
तुम्हारा खत मिला, बधाईका सन्देश भी मिला, आग 
ही ता लग गयी ! तुम्हें जड़ोंको जळानेमें मजा आता है। 
कोई रोता हो, तुम हंग दोगी; किसीको कल्पनाआंका भव्य 
प्रासाद.ध-ध करके जळ रहा हो, तुम तमाशा देखोगी ! जाने 
तुम्हें किसीके दुख-दर्दका महसूप करना कब आयेगा ? तुमने 
लिखा, सगाईपर बधाई हो । स्मरण होगा--जब यही शब्द 
मेने तुम्हारी सगाईपर कहे थे, तो किस्त तरह पुस्तक खींचकर 
मेरे मंडपर दे मारी थी, मनमें तो लड्डू फूट रहे थे ओर मुझ- 
पर झुझला रहो थीं । में तुम्हें चिट्टातो न थी, सच्चे दिरसे 
बधाई देती थी; पर तुम मुझ चिढ़ाती हो, मेरे दुर्भाग्यपर 
हसती हो । किसीकी आशझाआंका छनहरा संसार उजड़ 
जाये और हुम उसे बधाई दो, तुमसे कोई ओर क्या आद्या 
रख सकता हे ? 
गुस्सेको बात नहीं छमित्रा। में मरी बेठी हूँ, तुमने 
छलिताके लिखनपर मुझ बधाई दो । उसमें तुम्हारा दोष 
नहीं । मेरे माता-पिताका दोष है । भला यह भी क्या मजाक 
है कि जगइ-जगह् सगाई करके तोड़ दी जाये ओर दूसरोंको 
मेरा उपहास उड़ानेका अवसर मिले । कई बार मेरी बात 
लगी ओर टुटी । कोई लड़की आयु-परन्त . कुंवारो रद्द 


सकती या नहीं, यह में नहीं जानती; पर यदि उसे ज्ञात हो 


कि सारी. आयु उपे कुंवारपने ही में व्यतीत करनी है, तो 
वह सन्तोपसे बेठ जाये । किन्तु यों बार-बार सगाई करके, 
उसकी कल्पनाआँक्री दुनिया . बसा-बसाकर उजाड़ देता, 
कितना. बड़ा अन्याय हे ? तुम्ही बताओ! 
ललिताने तुम्हें वेसे ही लिख दियः, मुझसे. उसे जाने 
किस जन्मका बेर हे । मुझे सतानेमें उप्ते आनन्द. आता है ॥ 
उसको सगाई नगरके एक डाकरसे क्या हो गयी, बस अपने. 
सामने किसीको कुछ समझती ही नहीं । मेरे सम्बन्थमें झूठी 
ब्रातें उड़ावी रद्दती है, झूठे बुह्तान बांधती रहती है, मेरी 


निन्दाके नये तरीके सोचती रहती है, कहीं अगर उसकी 
सगाई टूट जाये, लड़केवाले इनकार कर दें, तो फिर पूं ; पर 
सत्र मेरे जसी मन्दभाग्य नहीं छमिन्रा, विश्राताने मेरे भाल- 
पर तो इसी तरह घुट-घुळकर खत्म होना लिख दिया है। 
मुझसे तीन-तोन वर्ष छोटी लड़कियां व्याही जा चुकी हैं। 
दो-दो बच्चोंकी माताये हैं। सब अपने-क गने घरों में छी हैं। एक 
में ही अभागिनी उभरी हुई उसङ्गांको दबाने, हंसनेके बदले 
रोने, मुसकरानेकी जगह आंसू वहाने, उजले कपड़ोंके स्थान 
मेले वस्न पहनने, आंखोंको काजलसे, सस्तकको बिन्दीसे, 
ओर ओडांको छर्खीसे बञ्चित रखनेके लिए पदा हुई हूँ । जब्र 
कभी झान्ता अपता बच्चा लेकर आती हे, तो मेरा दिल उसे 
गोदमें बंडाने, उसे खेठाने, उसे हाथमे उछालनेके लिए 
आकुल हो उठता हे । परन्तु पडले तो वह कई-कई महीने 
बस्ती आती ही नहीं । फिर जब आती हे, तो एक क्षण ठहर- 
कर चली जाती हे । तुम यहां आतीं, मेरे दुख-दर्द री कहानी 
सुनतीं, मुझे सन्तोपको राह बताती; पर तुम लाहौरकी 
दुनियामें रहकर भूछ गयी हो, तुम्हें बम्तं।में बसनेवाली 
एक दुखिया सहेळीकी याद क्यों आने लगी । 

में इस पुराने सीळदार कमरेमें बन्द कर दी गयी हू 
बाहर निकलनेकी आज्ञा नहीं । सुमित्रा, वे दिन याद आते 
हैं, जब इकट्टे पढ़ने जाया करती थीं, बस्तीके बाहर खेतोंमें 


वेर तोड़-ताड़कर खाया करती थो, गलियोंमें भागी फिरती 


थीं; पर अब चिड़ियोंका चम्बा उड़ गया है ओर केवळ में ही 
पिजरेमें बन्द कर दी गयी हूँ । तुम तो अपना दिन नयी-नयी 
पुस्तकें पढ़कर काट सकती हो; पर में क्‍या करूं) कोई 
किताब मांके हाथों नहीं बची । एक-दो छिपाकर रख छोड़ी 
थीं, सो बार-बार पढ़नेसे वे भी कण्ठस्थ हो गयी हैं ; अब 
क्या करू ? ह. 

तुम कहोगी चरखा.कातो, सियो, पिरोओ; लेकिन अब्र 
सुझसे यद नहीं होता, पन्द्रद वर्ष कातते-कातते जी उकता 


यया हे ।.चर्खा. देखते ही जदर चढ़ जाता हे, . सीने: पिरानेसे 


जी घबराता हे । लोग कइते हैं, गर्मियोंके दिन बड़े हते हैं; 


नरकंका चुनाव 


पर मुझ तो सदिय्रोके दिन भी पहाड़ मालूम होते हैं। क 
क्रिस तरह उन्हें काट । 


१ तुम्हारी 


लक्ष्मी 


बस्ती गर्जा 
जाळन्धर 


सुमित्रा प्यारी, 


तुम लिखती हो, यह पाप हे । शायद हो । इस. समय 
मुझमें पाप ओर पुण्यम तमीज करनेकी संज्ञा नहीं रही। 
हृदयम भयानक असि प्रज्वलित हे ओर रोम-रोम उस 
धधरकती आगम जळा जाता हे ! फिर मेरी चेतना, समझ- 
सोचकर मेरी शक्तियां केले स्थिर रह सकती हैं । में नहीं 
जानती, पाप ओर पुण्य क्या है । पर जिले तुम पुण्य कहती 
हो, उसका कहीं निशान भी नडी । कया घम इस बातकी 
आज्ञा देता है कि बाईस-बाईस वर्षकी नौजवान कुंवारी 
लड़कियोंक्ों घरमें बि रखा जाये, ओर बीस जगह उनकी 
बात पक्को करके तोड़ दी जाये,या उन्हें चांदी के चन्द्‌ टुकड़ों के बदले 
वेब दिया जाये । यह विवाद शुष्क ओर निरर्थक है, में इसमें 
नहीं पडता चाहतो । में तो तुम्हें यह बताना चाइती हूँ 
कि जो कुछ में कर रही हूँ, अपनी इच्छासे नहीं कर रही, 
में ता ऐसा न करनेके लिए बहुतेरा हाथ-पांव मारती हूँ 
पर कोई है, जो मुझे इसं रोमें बद्माये लिये जाता है और मे( 
यत्न डूबते हुए व्यक्तिक्री विवशतासे अधिक महत्त्व नहीं 

ड 
रखते । 

यह पाप तो हे छमित्रा, पर ऐसा पाप, जिसपर सहसतरों 
पुण्य निछावर किये जा सकते हैं । तुम्हारा विश्वास हे, इसमें 
अपमान, निन्दा, बदनामीके सिवा कुछ हाथ न. आयेगा । 
में कहती हुं, इनको दूर रखकर ही मुझे क्या मिला। 
तुम्हारे समीप में दोषी सही, अपने समीप बरो हूं। में 
अपनी कोठरीसे बाहर नहीं निकली, किंसीको लुभाने- 
परचाने नहीं गयी । 
ओर अब्र अनजाने ही सही; पर यह प्याला हासिल कर 


लेनेके बाद में इसे खोना नहीं चाइती । में इसे अपने प्यासे ' 


सुडब्बत स्वयं मेरे पास चली आयी है - 


आठासे लगा लंगी, किर चाहे यह 
हो अथवा जीवनदायक अमूत ! 
ललिताने तुम्हें जो कुछ लिखा, वह मात्र सन्देइपर निर्भर 
हे । उस कमबख्तको मुझे बदनाम करनेमें आनन्द आता है । 
असली बातका उसे बिरुकुछ पता नहीं; पर में तुम्हें सब कुछ 
ठीक-ठीक बताती हुं, तुमसे क्या परदा ? ८ 
बात यह हे कि दिन-रात “एकान्त कारावास” में रहनके 
कारण में बीमार पड़ गयी । चेहरेका रळ उड़ गया और यह 
अंधेरी कोठरी, जहां मेंने वेचेनोके इतने वर्ष काटे थें, मेरी 
रुत्युकी प्रतीक्षा करने लगी । वढ र॒त्यु भी केसी दुखदायी ` 
होती सुमित्रा, अरमान, इच्छायें, आकांक्षायं, सब कुछ लिये ' 
हुए मर जाना, रोशनोकों तरस-तरसकर, सीली, अंधेरी 
कोठरीमें खत्म हो जाना ! पर परमातमाको मेरा इस परकार ' 
मरना स्वीकार न था । एक दिन किंशोरीलालके साथ 
उसके मिन्न डा० हीरालाल आये । अभो-अभी उन्होंने नगर- 
में प्रकिप शुरू की है। वे एक सम्पन्न घरानेके. रल हैं। 
पिताजी तो शायद मरते दम तक भी मुझ डाकरके पास न ले 
जाते; पर घरमें आये हुए व्यक्तिसे लाभ न उठाना उनेके 
धर्ममें मूर्खता हे, और इसीलिए बातों-त्रातोंमें मेरी बीमारी- : 
का जिक्र छिड़ गया और निरोक्षणके निमित्त उन्हें मेरे * 
कमरेमें छाया गया । पहली बार में उनकी ओर देख भी न 
सकी, मेरी आंखं उठते ही झक गयीं, दिल धड़कने लगा । कुछ | 
देर बाद मेंने फिर अधखुरी-सी आंबांसे उनकी. ओर. देखा | 
और फिर जब तक वह मेरा निरीक्षण करते रहे, मेरी दृष्टि 
रह-रहकर उनपर पड़ती रही । क > 
इसके बाद प्रतिदिन वे आते और प्रतिदिन उनके 


रे लिए कालकूट सिद्ध 


` दर्शनोंसे में अपने दिलकी प्यास बुझाती । उन्होंने जिस 


परिश्रम, जिस निष्ठासे मेरा इलाज किया, में हो जानती: 
हुँ । में मोतकी गइरो अंधेरी खोइमें खिंचीं चली. जाती. थी, : 


उन्होंने मुझे बचा लिया, अंधेरेसे मुझे रोशनीमें खींच: 
. लाये। इसपर यदि में उन्हें प्यार कर रही हूँ, तो क्या गुनाह: 5 


है। ओर उस सूरतमें, जब वे भी. मुझसे उपेक्षा नहीं 
करते । 


3 
| 


TY र सख सवव... 


० बस्ती गजां 
जालन्धर । 
खुमित्रा बहिन, 
अब में भळी-चङ्गी हो गयी हुं । हीरालालकी दवाओं ने 
मृतप्राय शरीरमें जान डाल दी हे, जई रगोंमें खन भर 
दिया है । अब में मेले कपड़े नहीं पहने रहती । काजल भी 
ळगाती हूँ; बाळ भी संवारती हूं, शीशा भी देखती हूँ । 
अधिक मूल्य पानेके विचारसे गायको अब अच्छा चारा 
मिलने लगा हे । फिर जब्र अच्छे कपड़ांकी छुट्टी हो गयी, तो 
समझो स बातांकी छुट्टी हो गयी । कपड़े भी तब ही अच्छे 
लगत हैं, जब्र बाळ बने हों, चेहरा निखरा हो, हाथ-पांव 
हि साफ हों, मिट्टीकी मूतिका बनाव-शङ्गार करके कोई क्या 
करेगा ? 
खुमित्रा, अब्र मेरे चेहरेपर जदीके स्थानपर छुखी आ 
गयी हे । दर्पण देखती हुँ तो कहती हूँ-हीराळालकी औष- 
घियांमें जादू है । पर यदि सच पूछो तो दवाइयां तो क्या 
हीरालाल ही स्वयं जादूसे कम नहीं ! जब उन्हें देखती हू 
उनकी मीठी-मीठी बातें छनती हूं, तो जी जाती हूँ, जीवनसे 
प्यार-सा हो जाता हे, और जीनेको जी चाहता हे । कमरा 
पहले भी यही था, अब भी यही है; पर अब में उदास और 
बीमार नहीं । महसूस करती हूँ, जेसे मेरी आत्मा, मेरी रूह 
मुझे वापस मिल गयी हे । जो भी कोई मुझ देखती है, हैरान रह 
जाती हे; कइती है, इसे बीमारीने अच्छा कर दिया । ललिता 
तो मुझे देखकर जल-सी जाती है । उसे अब्र में जहर मालूम 
होती हूं । शायद मेरे सामने उसका रङ्ग फीका पड़ गया है; 
पर छमित्रा, इस उछासमें दुःखका एक कांटा हे । अब तक 
हीरालाळ मेरी बीमारीके बहाने दोनों चकत मुझे दर्शन दे 
जाते थे। कुछ बातें भी. हो जाती थीं ओर यद्यपि दिलकी 
प्यास बिलकुछ न मिटती थी; पर फिर भी कुछ तृप्ति तो हो 
जाती थी, अब्र तो मालूम होता हे, प्याली ही मरना पड़ेगा । 
सोचती हुँ, अब्र क्या करूंगी ?. क्या किरं इसी अंघेरेमें घुळ- 
घुलकर मरना पड़ेगा ? ऐसे अच्छी होनेसे तो बीमार ही 
भली थी। में तो अब इसी चिन्तामें मरी जा रही हूं । 
अभी हीराळालने आना तो बन्द महीं किया; पर वे रोज ही 
ऐसा करनेकी हृच्छा प्रकट करते हैं। वे मुझ सेर करनेकी 


आज्ञा दिलानेंपर जोर देते हैं। में हंस देती हि । यहां बस्ती में 


सरको इजाजत ही कहां मिल सकती है, और यदि मिल भी 3 


जाये, तो में सर नहीं चाहती । यदि वे आते रहें, तो आधु- ` 
पर्यन्त मुझे इस अंधेरी कोठरीमें ही रहना पसन्द हे । अब 

मेरे अच्छे होते ही मुझे किसीको सोप देने, मुझे वेच देनेकी 

तेयारियां आरम्भ होने लगी हें । स॒मित्रा, अच्छी क्या हुई, 

सुसोबतमं फंस गयी । रोज बीमार पड्नेकी प्रार्थना करती 

हूँ। तुम भी मेरी दुआके साथ अपनी दुआ मिला दो । 

जिससे आनेवाली विपत्तियोंसे उरक्षित रहूँ, और कछ दिन 
इस नयी दुनियाकी सर कर ल॑ । इसके बाद यदि मोत भी 
आ जाये, तो में हजार जानसे उसका स्वागत करूंगी । 


बस्ती गजा 
जालन्धर 

सुमित्रा, 

अब घरसे निकल भागनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं । 
घरसे निकळ भागना--अंधेरी खोहसे निकलकर विस्तृत 
संसारमें खो जाना; नामको तजकर गुमनाम हो जाना; 
परिचितोंकी संकुचित हृष्टिसे निकछकर अपरिचितोंको 
व्यापक निगाहोंमें समा जाना--यह सब भी क्‍या अच्छा 
हे? वहां चले जाना, जहां कोई हमें जानता न हो, कोई 
हमारा परिचित न हो, कोई हमपर उंगली उठानेवाला न 
हो, ओर जहां विरहकी न समाप्त होनेवाली लम्ब्री घड़ियां 
प्यार ओर उल्लासके पलक झपकते बीत जानेबाले क्षण बन 
जायें । 

हुम पूछोगी तुम्हारा दिल नहीं धड़कता ? तुम्हें भ॑य 
नहीं लगता ? लेकिन सुमित्रा, प्रेममें भय कहां, और में तो 
कहूंगी, प्रेममें ला भी कहां। दिलमें प्यार उपजते ही 
आंखोंकी शर्भ उड़ जाती हे, निगाहें निडर हो जाती हैं; मन 
विद्रोह कर उठता हे, प्रतिदिन कितने किस्से पढ़ती हो, 
कितनी कहानियां छनती हो, अदालतोंमें कितने मामले 
चलते हैं, इन सन्रमें प्रेम ही तो प्रलय मचाता है न 
विस्तृत बाटिकाओमे, भव्य प्रासादामे, गलियोंकि अंधेरे 
कोनांमें मुहब्बत ही के खेळ तो खेले जाते हे. । कहीं यह 
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अपने प्रशंसनीय रूपमें मोजद है ओर कहीं निन्दनीयमें; कहीं 
हज़ाके आवरणमें लिपटी हुई है ओर कहीं घूघट उठाये 
वेपर्दा । 
तुम कहोगी में, पागळ हो गयी हूं, पतित हो गयी हूं, 
मुझे अपना अच्छा-बुरा कुछ एझाई नहीं देता, शायद ऐसा 
ही हो। एक ओर भलाई है ओर दूसरी ओर बुराई। पर 
इस बुराईमें भराई निहित है ओर उस भलाईमें बुराई छिपी 
है। इस ओर मान है, जिसकी कल्पना ही भयावनी हे, 
दूसरी ओर अपमान है, जिसकी कल्पनामें संसार-भरका 
उल्लास भरा है । 
में शर्म रखूंगी, क्या होगा ? किसी खूसट, बूढ़े खूसटके 
हवाले करके भाड़में झांक दी जाऊंगी। पिताजी एक जगह 
मेरी सगाई कर आये हैं। झगाई क्‍या, सोदा कर आये हैं। 
और दाम कोन देगा, जो अयोग्य हो; फिर एक अयोग्य 
मूखकी प्ली बनकर आयु-पर्यन्त आंसू बहाते रहना, ओर 
दूसरोंसे अपने शीळ स्वभाव, अपनी €७ज्जा-शर्मकी दाद लेना 
मुझे नहीं आता । दूसरी ओर हौराळालके साथ भाग 
जाना हे । आयुभर प्रीतिक्की छखमयी गोदमें व्यतीत करना 
है। इसमें निन्दा सही, लाञ्छना और अपमान सही; पर 
में इसका स्वागत करूंगो । जब माता-पिताको अपने बच्चोंके 
अपमान, उनकी इच्छा-आकांक्षाकी चिन्ता न हो, तो 
सन्त।न भी विवश हे । जब वे अपने कतंव्यको अनुभव नहीं 
करते, तो सन्तान ही क्यों कर्तव्यके नामको माला जपती 
रहे? 
हीरालाल सुझपर जान देते हैं वे मेरे लिए बद्नामीकी 
परवाह नहीं करते । उनकी प्रेकिस चर निकली है, मेरे लिए 
वे उसपर भी लात मारनेको तेयार हें। उनकी सगाई हो 
चुकी थी, शादी भी होनेवाली थी; पर उन्होंने मेरे लिए, उस 
ओर भी इनकार कर दिया हे । तो फिर में ही क्यों डरू ! 
में ही क्यों कर्तव्य-कर्तव्य पुकारती फिरू' !! में ही क्‍यों 
बद्नासीके भयसे मरती रहूं !!! पहले भी लोग व्यङ्ग-बाण 
फॅकत हैं, अब उनमें एक-दोकी वृद्धि कर देंगे; पहले वे छिप- 
छिपकर हमारी बुराई करते थे, अब खुलमखुल्ला करेंगे; पहले 
इम छनते थे तो डरते थे, अब न छनेंगे, न डरेंगे, ओर कहीं 
इस बस्ती जालन्धर, पञ्चाबसे दूर निकर जायेंगे, किसी 
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न होगा, सारे जङ्गमं हम घूम सकेंगे, -जहां झरोखोंका 
धीमा प्रकाश न होगा, सारा आकाश रोशनी पहुँवायेथा, 
जहां भूले-भटके आ जानेवाले इवाके झोंके न होंगे, सारी 
हवा हमारे लिए होगी, में लम्ब्री-लमत्री सांसें लेकर स्वतन्त्र 
वायुका सेवन करूगी, आंखें फाड़-फाड़कर रोशनीमें देखंगी 

धपमें हरी-हरी दूबपर लेट जाऊंगी । 

तुम्हारी . 
लक्ष्मी 


बस्ती गजा 
जाळन्धर 
प्यारी सुमित्रा, 
अभी-अभी हीरालाल होकर गये हैं। मुझे पक्की करने 
आये थे। शादीकी रातको इम मकानके पिछवाड़े सीढ़ी 
लगा घरसे भाग जायंगे। दूल्हाको भी मालम होगा। 
उप्रके खयालसे तो घाट-किनारे आ लगे हैं ओर चले हैं 
शादी रचाने; जब्र अपना-सा मुंह लेकर लोटेंगे, तो आनन्द | 
आ जायेगा । में यहां हूंगी नहीं, यद्यपि वह हर्य देखने 
को जी तो बहुत चाहता है । हम आगरे पहुंचकर सिविल | 
मेरेज एकके अधीन विवाह कर छेंगे। में बालिग हुँ, कोई 
रुकावट नहीं पड़ सकती । आज हीराळाळ प्रसन्न थे, हंस- 
हंसकर बातें करते थे, और में वेउघ-सी, मन-सुर्व-ली उन. | 
रही थी । कितने उन्दर हैं वे-कितने सुन्दर; यदि देख ् 
तो अवश्य मेरे भाग्यको सराहो । र 
एक बांत ओर छनो, इस ललिताकी, न जाने, मेरे साथ 
किस जन्मकी शत्रता है ।. मेरी हर खुशीके रास्तेको बाधा | 
बन: जाती हे । कल हमारे घर गाना हो रहा था । बस्तीकी _ 
सब लड़कियां मौजूद थीं । मुझे ललिताके आनेकी आहा | 
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उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा । कुछ क्षण बाद 
मालूस हुआ कि वह नहीं गयो । मेरे समीप होकर बेठ गयी 
ओर बाली--ल्क्ष्मी । 
जहां ! 
लेकिन वह कुछ न कह सकी, शब्द उसके ओढे तक 
आकर रुक गये । मेंने अन्यमनस्कतासे पूछा--कहो, क्या 
कहती हा ? 
वह फिर भी न बोल सकी । 
तनिक नम होकर मेंने पूछा-कहो बहन, क्या कहने 
आयी हो ? 
किसी प्रकारको भूमिका बांधे ब्रिना उसने कह दिया-- 
लक्ष्मी, में हीरालालकी मंगेतर हूँ । 
ज़” ... कोन होरालाल ? मेंने धड़कते हुए दिलके साथ 
| पूछा । | 
` —डाकूर हीरालाल | उसने उत्तर दिया । 
मेरा हृदय धक्क-सा रह गया। क्षणभरके लिए मैंने 
अपृनी ओर उंक़ी तुरना की । खयाल आया, हीरालालने 
मेरा चुनाव करनेमें गलती की; पर दूसरे क्षण यह भाव मिट 
गया । ओर गवसे मेरा सिर ऊंचा हो गया । ललिता आज 
तक मुझ पराजित करती आयो थी, मेरी बदनामी करनेमें 
उसने कोई कोर-कसर न उठा रखी थी ; पर भाग्यने सबका 
बदुळा चुका दिया । मुद्ब्बतकी लड़ाईमें मेरी जीत हुई । अपने 
मनके भावको मन ही में छिपाकर मेने कहा--फिर ? 
--में उनसे बहुत मुहब्बत करती हूँ । 
_ ¬ भपने पतिसे सबको मुदृज्बत होनी चाहिए। | 
चह रो पड़ी--लछक्ष्मी, जलेपर नमक न छिड़को, में गर्व 
करती थो, मेरा गवे मेरे आगे आया। देखो, अब दया करो। 
` नहीँ तो में जीवित न रह सकूंगी। | 
में कया कर सकती. हूँ बहन । मैंने जरा-खा चिढ़-- 
कर-कहा | .. . 
-“-क्या कर सकती 
तुम -ही वापस दिला सकती हो । 
में चुप बेटी उलके चेहरेकी ओर देखती रही । वह फिर 
ब्रोली-लक्ष्मो, उस दिन वे मुझे ही देखने आये थे, तुम 
केशोरीळाळ ही से पूछ लो, छोटे उन्दरने उनकी बातें छनी 
गं; पर इससे पहले ,कि वे मुझे देख सकें, तुमने उन्हें अपने 


। तुमने उनको मुझसे छीना है । 


जालमें जकड़ लिया है और अब वे तुम्हारे सङ्केतपर हो 
चलते हैं । 

मेंने कहा--यह चांद -सी सूरत दिखाकर तुम उन्हें अपने 
वशमें क्यों नहीं कर लेतीं, सुझपर झूठे अभियोग क्या 
लगाती हो । 

-र्‍सुझसे न छिपाओ लक्ष्मी ।--वह बोली--मुझे जरा- 
जरा-सी बातका पता है । में चाहती, तो तुम्हारी बदनामी 
कर सकती । पर तुमसे प्राथना करती हूँ कि यदि अपना 


मक!न छन्द्र नहीं, तो दूसरेके बसे हुएको न उजाड़ो। - 


तुम्हारा मकान न बनेगा, उसका अवश्य नष्ट हो जायेगा । 

मुझे क्रोध हो आया । मेने कहा--थदि तुम्हें इस 
बातका निश्चय होता कि इससे मेरी निन्दा होगी, मुझे 
दुःख पहुंचेगा, तो तुम कभी न चूङती; बल्कि असल बातसे 
भी बढ़ा-चड़ाकर बयान करतीं} में तुस्हारो बदनामीकी 
चिन्ता नहीं करती; पर तुमसे भी थही कहती हूँ कि यदि 
अपना मकान नहीं बसता, तो दूखरेके बसे हए मकानको न 
उजाड़ो । 

ललिता चली गयी । कल पहली बार 
स्वीकार की । इस तरह बन-ठनकर आयी थो, 


उसने पराजय 
जसे झुझपर 


जादू कर देगी, मुझे उंगलियोंपर नचायेगी । मेंने उसे बिल- . 


कुछ नहीं रोका । उसके जानेके बाद में खामोशोसे अपने 
कमरेमें चली गयी । बहुत देर तक सोयी नहीं । क्षणभरके 
लिए मेरा दिछ असमझूसमें पड़ गया । ललिताको हीरा- 


लालसे प्रेम है। वह उनको उचित मंगेतर भी हे; किर. 


हीरालालपर उसका मुझसे ज्यादा हक हे; वह छन्द्र है 
छशिक्षित हे ओर गलेमें उसके रस हे । हीरालालके लिए 
वह जीवित है, उनके बिना मर जायेगी ; किन्तु दूसरे क्षण 
यह सब विचार इवा हो गये। सुहन्त्रतमें मरनेवालोंकी 
ऐसी ही सूरत होती होगी । आयी तो प्रार्थना करने ; पर 
रानी बनकर । किसीके दरवाजेपर भिखारी बनकर _ जाया 


- जाता है, राजा बनकर नहों । फिर. संसारके सङ्घ में सत्र 
- कोई अपने प्रतिद्वन्ट्वीपर विजय पानेका - प्रयास करता है। - 


यदि लिता मेरी हालतमें होती, तो क्या वह ऐसा न 


करती । फिर में उसका अधिक्रार छीननेवाली केसे `) 


गयी । में हीरालाळको बुलाने नहीं गयी । थे स्वयं मेरे घर 
आ गये, फिर घर आयी दौलतको कौन टकराठा हे । 


नरैकका 'चुंनाब 
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सब बातें सच हैं छमित्ना; पर इस समय मेरा दिल डांवाडोल 
हो रहा है एक चिन्ता है । अब तक तो हीरालालने उसे 
नहीं देखा। यदि देख लिया, तो कहींकी न रहूंगी। बनी 
बात बिगड़ जायगो। कभी खयाल आता है, नावको लहरोंके 
सहारे छोड़ हूं । चाहें किनारे लग जाये, चाहे डब जाये। फिर 
खयाल आता है, नहीं, इस तरह दूसरेकी नाव भी डब 
जायेगी । में भी तत्राह हुंगी, वह भी। लिखो, दोनों ड्वे या 
एक । घापसी डाक्से सलाह दो । 
तुम्हारी 
ल्क्ष्मी 


बस्ती गज्ञाँ 
जालन्धर 

सुमित्रा 

तुम्हारा पन्न मिला । परास जो तुमने दिया, व्यर्थ है। 
सुश्च नोकाको बहावमें छोड़नेका साहस नहीं हुआ । अपनी 
खुशोपर में दूसरोंको प्रसन्नता वार नहीं सकी । मेरी 
शादीका दिन आया उसिन्ना, ओर फिर हमारे छोटे-से घरमें 
सदेव छायी रहनेवाली निस्तड्धता जेसे कुछ दिनोंके लिए 
भङ्ग हो गयी । चिरनिद्रित चहळ-पहळ जेसे जाग उठी। 
मुझे भी उस अंधेरी कोठरीसे निकालकर ऊपरके कमरेमें 
पहुंचाया गया । में गहने-कपंड्रोंसे लदी हुई वहां देठी थी। 
सब्र सामान पूरे हो चुके थे । रातके बारह बजेवा लय था, 
देस बजे रातको बारात आनी थी। और इमने इसी 
इइबरोगमें भाग जानेकी सछाह कर रखी थी । रातको आठ 
बजे ख्यां और सहेलियां बारात देखनके लिए नीचे आंगनमें 
चली गयीं । मेंने जल्दी-जल्दी आभूषण उतारकर डिब्वेमें 
बन्द किये और एक खादी-सी धोती पहन ली । तीन दिनसे 
मेरे दिलमें जो धुकड़-पुकड़ हो रही थी, आज मैंने उसे 
खत्म करनेका फेसछा कर लिया था । ललिता मरे या जीये, 
में अपने छखको -उसपर क्यों बलिदान करू ? हीरालाल 
मुझसे प्रेम करते हैं, सुझे छोड़ नहीं सकेंगे। मेंने जेबमें 
अफोमकी डिबिया रख ली । यदि ळलिताने शोर मचाया, 


या में अपने उद्देश्यमें सफर न हो सकी, तो यह मुझे रोज- ` 


रोजके गमसे मुक्ति दिंला देगी। दस बजे जब बस्तीमें 
बारातोंके आगमनका शोर था, मेरी और कोशल्याकी 


बारातें एक वक्त आ रही थीं। द्वीरालाळने पिछवाड़ेकी 
ओरसे सीढ़ी लगायी । में अपने कमरेसे निकली, सीढ़ीपर 
मेने पांव खा । में निडर थी, उसी प्रकार, जैसे काठेपानीका 
बन्दी स्वतन्त्रताकी बाजी लगाते समय वेखोक हो जाता है । 
मेंने उस मकानपर अन्तिम दृष्टि डाळी, जहां खेल-कृदकर 
बड़ी हुई थो; उस कोठरीको भी देखा, जो मेरे कारावासका 
काम देती थी- आंगन, बरामदे और डेवढ़ी, सब ओर 
नजर दौड़ायी; इस कमरेपर भी दृष्टि डालो, जहांते में अभो 
निकली थी--निमिष-मात्रके लिए मेरा दिछ घड़क उठा । 
बाहर कोनेकी मध्यम राशनीम॑ दो आंखें मेरी ओर टकरकी 
लगाये देख रही थीं । मेंने दूसरा पांव सीढ़ीपर रखा 
फिर वही आंखें-समह्त सन्देह, सारे विचार, सब आशङ्कायें 
फिर जाग पडी । मेरी निगाहें एक बार फिर इन निग्राद्दोसे 
चार हुई'। उनमें करुगा थी । बढ़ी करुणा, जो अपने सामने 
अपने भव्य प्रासादको जलता देखनेवाले मालिक मकानकी 
आंखोंमें होती है । यह ललिता थी । में वापस चली गयी । 
हाय ! क्या में इस ललितासे बदला लेने चली थी । उस 
दिनकी ललिता ओर आजकी ललितामें कितना अन्तर था । 
एक गर्वकी पुतली थी, दूसरी विनयकी तसवीर ; एक 
आकाशको बुळन्दियांपर उड़तो.थी, दूसरी धूलमे गिरी पड़ी 
थी; एक ललिता थी, दूसरी उसकी छाया । इन तीन दिनोंमें 
जाने उसमें इतना अन्तर केसे आ गया ? जाने कितनी 
यथा उसने सही, शायद उसने तीन दिन उपवास रखा 
था । वर्षाकी बीमार मालूम होती थो । बाल बिखरे हुए थे, 
सुख पीला पड़ गया था ; आंखें करुग हो गयी थीं । तो क्या 
में इस ललितासे बदला छं ? मेरे दिलसे छमित्रा, बदले 
खुशी, जीवन, मुहब्बत, उछासके सब विचार उड़ गये ओर 
इन सब्रकी जगह केवल ललिताके जीवनको रक्षाका खयाल 


` जोर पकड़ गया । अपनी जिन्दगी बचानेकी अपेक्षा दूसरेके 


जीवनकी रक्षा करना, है भी कितना अच्छा ? हीराळाळ 
मुझे ले जानेके लिए छतपर आ गे; पर झलिताको देखते ही 
उल्टे पांव उतर गये । छलिताकी आंखें सजल हो गयीं, उसने 
रोते हुए कहा--लक्ष्मी, अगर मेरे भारयमें छख नहीं, तो तुम 
मेरे लिए दुःखमें क्‍यों पड़ती दो । 

इनं शब्दों मं कितनी विनय थी, कितना निवेदन था । 


` मेरी आंखोंमें अब भी उसको वह करुण अश्कृति घूम रद्दी है, 
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उसके वे विनीत शब्द मेरे कानोंमें गंज रहे हें । यदि ह” 
ब्द पहले कह देती, तो में उसपर हीरालाल तो क्या 

. स्वयं अपने आपको वार देती । 
मेने जल्दी-जल्दी विवाहके कपड़े पहने, आभूषण डाले 
. मोतियोंके तारोमे बंधे हुए 'कलोरे' फिर कलाइयोंमें लगाये, कुछ 
देर बाद दूल्हा साहब आये । यद्यपि चालीस वर्षके हैं, तो भी 
- गठे हुए शरीरके, रोबवाले आदमी हैं। शायद किसीने नाक- 
भो सिकोड़ी, शायद रिसीने कहा--लड़कीको नरकमें धकेल 


हुई, मे ऊपर आ गयी । ललिता अभी तक बेठी थी, मुझसे 
लिपट गयी ओर बहुत देर तक रोती रही । में हंस पड़ी । 
गवंकी हंसी थी । शन्नको अपने अमे गिरफ्तार करके 
छोड़ देना--कितने गर्वकी बात हे ? समित्रा, सच कहती हूँ । 
मेरे सिरसे एक बोझ-सा उतर गया, में हत्यारिन होनेसे बच 
गयी । यदि स्वर्ग ओर नरकके चुनावमें मेंने नरकको चुना, 
तो कोई बात नहीं, में उसे भी स्वर्ग बना लूंगी । प्रार्थना 


करो कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो । 


दिया हे; लेकिन मेंने इन बातोंकी कोई परवाह न की। तुम्हारी 
खुशो-खशी चोकीपर जा बेटी । छबद चार बजे शादी पुरी हई 
च्यव 
आश्चर्यं बहुत होता है, में किंस लिए आज उद्दिम हुआ? 
जीवनम ऐसा परिशर्तन केसे सहसा निर्वि हुआ ? 
गा रहा गीत था योवनके, 
वेठे निकुञ्में जीवनके; 
सामने वहीं आ बेठी थीं 
सुन्दरता - सुषमा बन - ठनके / 
कुछ दूर किसीके क्रम्दनसे मेरे कलरवमे वित्न हुआ! 
वह आत्मसाधना सङ्ग हुईं, उल्लास हृदयका भस हुआ ! 
सङ्गीत मधुर वह बन्द . हुआ, 
उन्माद प्रेमका मन्द हुआ; न 
उत्त रङ्ग - भूमिमें जीवनकी | 
सुख-दुखका अप्रिय द्रन्द्र हुआ / 
था द्रुम्द्र न वह रुकनेवाला, में उलभझ-उलभ संलझ हुआ ! 
' बढ़ती आयी चिन्ता-धारा, उसमें आकण्ठ निमझ हुआ ! 
अब फिर वे दिन कब अयेंगे, 
, जब घाव. सभी भर जायेंगे; 
ये थके प्राण आश्रय अपना 
जब उसी कुञ्ञमें पायेंगे ! 
ध्न मेरा खाकर चोट आज क्षणभरमें चिन्ता-मझ हुआ ! । 
_ आश्चर्य बहुत होता है, वह इस भांति आज उद्दिन्न हुआ ! धर 
>-गोपालछसिंह नेपाली 


आकाशमें तार--मिद्दीके नीचे तार--समुद्रके अन्दर 
तार | सारी ृथ्वीपर तार इस प्रकार बिछे हैं, मानो मकड़े- 
का जाल । 
टेलीफोन--टेलीग्राफ । 
असंख्य तार ऊपर तथा नीचे खींचे गये हैं । 
संसारके तमाम धनिकोंके बीच इन्हीं तारों द्वारा 
सम्बन्ध लगा हुआ हे । सभी दळ एक-दूखरेसे मकड़ेके जाल- 
की तरह अभिन्न है । 
सबने मजदूरोंके विरुद्ध भयानक षड्यन्त्र कर रखा हे। 
ओह, उन्हें मर-मरकर खटना पड़ता हे 
वर्षा । वह शहरकी ओरसे सन्ध्या आ रही है । काले- 
काले भूतोंकी तरह खड़े टेळीफोनके खम्भोंसे सरसराती 
सन्ध्या आती दीखती हे । तारोंपर ठण्ढी हवा रोयी पड़ती हे । 
पोस्ट आफिसके पाख एक बड़ा-सा खम्भा हे । दूर-दूर- 
` के खम्भे ठीक अवस्थामें हैं या नहीं, इसकी जांच यहींसे को 
जाती है। एतदर्थ उसपर खड़े होनेके लिए भी प्रबन्ध है । 
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लाइनमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो गयी है। लाइन्समेन 
टोकिमोटो खम्भेपर चढ़कर रिखीवरको कानमें लगा जानना 
`` चाहता है कि आखिर कहां गड़बड़ी हे ? ऊपरके तारमें या 
नीचेके तारमें ? . 
उसने पहले उपरके तारोंकी जांच शुरू की-- 
हलो ! हेलो !! कहकर उसने आवाज लगायी । शहरकी 
आरसे एक अत्यन्त क्षीण स्वर छनाई पड़ा 
मेरी आवशयकता -- एक अंगुली !? 
तारोंमें अवश्य ही अदुल-बदुलू हुआ है । 
अंगुली । बगलकी अंगुली या बीचकी ? क्या वह तेयार 
हे? क्या वह जापानके लिए इतना-सा कर सकेगा!” _ 
, बड़ी अनोखी बात हे । अंगुळीकी बिक्री ? बातक्या हे 0 


नंभाळा०। दुम रोककर बड़े ध्यानसे नने लगा । 


° 


हः: एक अंगुली | 


ToS Pa 


किमाटो बड़ा ही उत्छुक हो उठा । उसने अपनेको. 


एक अंगुलीके लिए क्या मिल सकता हे ?? किसी परि- 
प्कृत गलेका स्वर था । 
क्या मिलेगा ? अच्छा ठद्दरिये।? वही क्षीण स्वर था । 
'ठीक...काटोगे...छूरीसे......एक भाषण... टोकिमोटो 
ऐसे ही कुछ शब्द छुन सका । 
फिर आवाज आयी । उसी परिष्कृत गलेकी...... 
‹१००के बीच...कलुचर छु्रके खर्चके हिसाबमें...ठरिये- 
ठहरिये । फोनपर नहीं । आप मेदानमें चले आयें ।? . 
बहुत अच्छा .। क्या साथमें किसीको लाना भी पड़ेगा ?? 
टोकिमोटो और अधिक न छन सका। वह सोचने | 
लगा--'कलचर कुत्र और अंगुळीका क्या सम्बन्ध ? ठीक 
उसी समय ध्य़ानमें आया--उसका कार्य अधूरा पड़ा हे। 
इतनी ही देरमें उसके हाथपर बर्फ जम चुकी थी। | 
तार झनझना उठे । टोकिमोटोके कान सतक हो गये । 
टोकिमोटोके विचारसे अंगुलीवाली बात पूरी ही नहीं 
होती थी । सोचता--कलूचरं झब ? उसका कछचर झुब्रतो | 
ह हे? वह तो कम्यूनिकेशन दिपार्टमेण्टका मजदूर हे | 
उसके साथ अंगुलीका सम्पक क्या ? हां, सिगरेट-कारखाने- 
के मजदूरोंके कल्चर झुब्र होगा ! वहां तो अभी भी अंगुळी- 
पर बड़ा ध्यान दिया जाता हे। अंगुली जितनी ही कुशल 
होगी, कार्य उतना ही उत्तम होगा । र 
टोकिमोटोको ख्याल आया-तीन दिनोके भीतर ही | 
उसके अपने छुबमें एक शिक्षा-सम्मेलन दोगा । उसे वहां | 
जाना पड़ेगा । उसे इस सम्बन्धमें अधिक कुछ म 
था । वह सिफ इतना जानता था कि उसे वहां जान 
सरकारी काममें जितने भी मजदूर लगे हैं, उन 
सब छुब्रोंमे जाना पड़ेगा । 
“बोलो, ऊपरका तार या नीचेका १? नीचेसे 


आये थे ऊ 
टोकिमोटोका स्वप्न भड़ होता 
केसी इवा ! पानी भी आ गया 


विश्वमित्र 


हो गया । अन्धकारको पारकर बहुत दूरपर शहर दीख रद्दा 
हे । "एकके बाद एक घरकी छते दीखती हैं ओर बीच-बीचमें 
टेलीफोनके खम्भोंका ऊपरी सिरा । 
खम्भोंको ठीक रखना होगा--तारोंको ठीक रखना 
हो गा--खट-खटकर मरना होगा--यही जीवन हे। कोई 
भो देखनेवाला नहीं । यदि काम न करो, तो भूखों मरो । 
वर्षा-इवा-अन्धकार । 
खम्भेपर खड़ा टोकिमोटो काम कर रहा हे । अंगुलीकी 
कहानी स्वप्नमें विलीन हो चुकी। उसकी स्मृति भी जाती रही। 
टोकिमोटोने मन-ही-मन प्रार्थना की-झड़ीके साथ 
बरफ न गिरे । 
+ + + 
उसी रातको एक और लाइन्समेन सोरोकू तामानोकी 
ड्यूटी थी । वह पोस्ट आफिसके लाइन्समेन (1/९७९) 
के बीच घूम रहा था । 
वह जरा अलसा गया । हठात्‌ कानमें किसीकी आवाज 
आयी । मालूम हुआ, कहींपर कुछ गोलमाल हो गया हे । 
किन्तु सारे दिन खटते-खटते उसका शारीर अत्यन्त शिथिल 
हो गया था। वह उठे तो केसे ? 
जरा सो लेने दो । जरा-सी दया तो दिखाओ । नींदके 
मारे आंखें निकली पड़ती हैं । ओइ......। 
वह नींदमें ही चल पड़ा । 
'उंहृ ! सोनेसे काम केसे चलेगा । नहीं जानेसे काम तो 
न हो सकेगा । उसने जबरदस्ती आंखें मलकर नींदको भगा 
दिया । इधर टेलीफोन लगातार बोल रहा था । वह जल्दी- 
से पहुंचा । 

टेलीफोनसे विरक्त-स्वरमें आवाज आयी--'हेलो ! 

हेलो !! यह टोकियो सेण्टर हे ? 5 लाइन, 5 5 % लाइन 
तथा % 2% सब खराब हैं। दो नम्ब्ररके सभी तार बन्द हैं। 
जल्दी-जल्दी काम करो । समझे ?? 

“हां, समझता हूं । अभी लोगोंको बुलाता हूँ ।? इतना 
कहकर उसने रिसीवर रख दिया । कपड़े टीक किये । और 
घड़ीकी ओर देखा, तीन बजनेमें २० मिनट हैं । 

“उंह ! एकदम मध्यरात्रि हे ।? यह कहकर उसने बाइरकी 

ओर झाँका । देखा, पानी पड़ रहा हे। साथ ही बरफ भी 


कीचड़से बचनेके लिए रबरका बूट पहन जब | बाहर 
आया, तत्र उसे मालम हुआ कि आखिर कसी भीषण वृष्टि हो 
रही ह । ठण्ढी हवाका झोका कोटको पारकर इल्डियोंमें 
चुभा पड़ता हे । बरफ सूई-सी चुभ रही हे । खासा प्रलय है 
फिर भी सबका बिना ख्याल किये जाना ही होगा । 

टेलीफोन-टेलीग्राफके खराब होनेपर देशकी कितनी क्षति 
होगी--यह कल्पनाकी बात हे । यदि कहीं एक दिन सारेके 
सारे टेलीफोन-टेलीग्राफ बन्द हो जायं, तो केसी अवस्था हो 
जाय ? यही कारण है कि लाइन्समेन हमेशा इसके लिए 
सतर्क रहता है कि काम ठीक-ठीक चलता रहे। इसके 
अलावा यह भी है कि यदि कार्यमें ढीलापन आया, तो उसके 
फलस्वरूप उस दिनकी मजदूरीसे हाथ धोना पड़ेगा । 

देशके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त तक तारोंका जाल बिछा 
है । इन्हीं तारोंके द्वारा बुर्जदा-चर्र अपना दळ-निर्माण करता 
है। इन तारोंके द्वारा र सिफ बाणिज्य-व्यवसाय या 
तेजी-मन्दीपर ही विचार-विनिसय नहीं करता, वरनू अपना 
जाल फेलाने तथा सर्वहारा! श्रेणीके विरुद्ध भीषण पड- 
यन्त्र करता हे । 

“५०० रन कोयला । दास भेजो । आवश्यक उत्तर 
चाहिए । २०००० बुदळ चावल आनेपर पूछना । ३००० 
टोकियो स्टाक बेचना है । \.४.॥. २० प्रतिशत कम हो 
गया है । पता चला है कि कुछ कम्यूनिस्ट तुम्हारे जिलेमें रह 

हें। १५ आदमियोंको लेकर २ २ 2 स्टेशनपर उप- 
स्थित रहो । कल 2 % हजार बन्द्रपर पहुंच जायगा । 
तलाशी करना चाहता हूं । वहांके कम्यूनिस्ट आ रहे हैं | 
प्रत्येक पुलिस-बेरक, प्रत्येक थाना, प्रत्येक पुलिस- 
आफिस एवं प्रत्येक सेना-निवास इसी टेलीफोन-टेलीग्राफके 
द्वारा अविचल सम्ब्न्ध-सून्रमें बंधे हुए हैं । 

रास्तोंपर गुतवर घूमा करते हैं। उनकी आंखें चीलके 
समान अपना शिकार खोजती रहती हें । पाससे एक टेक्सी 
निकल गयी । उसमें बेठे' आदमीका चेहरा संन्देह-जनक 
था । गुप्तचरने चटसे भांप लिया । टेलीफोन उठाया । घण्टी 
बजी। ` 


यह ८ 
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“क-ख? नम्बरकी टेक्सी । काला कोट है । ह टोपी है । 
सेलका चश्मा है । तुम्हारी फाइलमें % | £ का जो चित्र 


\ 


है, उससे मिलाकर शीघ्र गिरफ्तार करो । 


गिर रही है । 


# 1 


i 
५४५ > 1 


एक अंगुली ३१५ 


सिफे तीन मिनटमें सारे टोकियो शहरमें यह समाचार 
ब्रिजहीकी तरह फेल गया । बुर्जुवा-वर्गके लिए पुलिस ओर 


५० टहीफ़ोनने केसी तेयारी कर रखी है । 


he) 


सोरोकू तामानो इस अंधेरी रातमें बरफके बीच बन्दूक- 
की गोली-जेसा भागा जा रहा हे! उसे अपने सङ्कभियोंकों 
जाता है । जिस किसीको वह जगाने जाता हे, वही उसे 
इपट लेता हे-बडबड़ाने लगता हे । बेचारा लाचार होकर 
कहता है -- 

'मुझे गाळी देनेसे कया मिलेगा । तुम सब तो मुझपर ही 
नाराज होते हो । ऐसी भयानक रातमें क्या तुम लोगोंको 
जगाना मुझे पसन्द हे ? काम आ पड़नेके कारण ही तो यह 
छाचारी है । किन्तु तुम सबके सब सुझे दोष देते हो ।! 

काफी हो-हल्लेके बाद कई दळ कई दिशाओंकी ओर 
चल पढ़े । 

सोरोकूके दल्मे दो † 


क 


| थे ओर तीन साधारण मज- 
दूर। उनके ऊपर १ नम्ञर टोकियो % छाइनके ठीक करने- 
का भार पड़ा । शहरसे २५ मोळ दूरीपर दूसरा पोस्ट- 
आफिस था । इतनी दूरीमें कह तारमें गड़बड़ी हे, सोरोकु- 
दका काम इसीका पता ळगाना था । मतलब २५ मील 


~ तक्रढंढना था । 
द 


पानी रुकनेका कोई लक्षण नहीं दीखता था । घड़ीमें 
सिफ साढ़े तीन बजा था । भोर होनेमें काफी देर थी । इवा 
इतनी तेज थी कि आंखें खोलकर चलना मुश्किल हो रहा था । 
हाथकी गेस-बत्तीमें चारों ओर रुईके समान बरफ लगी थी । 

“आह ! कितनी सर्दी !? 

भोवरकोट पहनकर काम करना सम्भव-न था । अतः 
साधारण कोटके नीचे जरसी पहने हुए थे । किसी-किसीके 
बह भी नहीं थी । उनका शरीर भीग गया था.। बरफ कोट 
ओर कमीजको पारकर नीचे तक पहुँच गयी थी । 

“आह ! कितनी सर्दी !! 

सोरोकूका दळ दो घण्टे तक आगे बढ़ता रहा । एकके 
बाद एक खम्भा आता--मालूस होता, इनका कभी अन्त 


ही न होगा । भोर होनेपर आया । पानी रुक गया । बरफ- - 


का गिरना भी कम हो गया । जमीनपर सादी चादर-सी 
बिछी थी--बृक्षोंने मानो अति उज्ज्वळ वस्त्र धारण कर 
छिया थर। पद्ाड़ भी उजले मालूम पड़ते थे। 


7 हा की] 


एक बूढ़ा मजदूर बोल उठा-- 

कुछ खाना चाहिए ।? 

सोरोकू ब्रोला--'कुछ मिल जाय तो अच्छा रहे ।? उस 
समय वे सब एक छोटे गांबके पास थे । 

एक दूसरा मजदूर बोळा-- 

'अज्ञानकी तरह बातें मत करो । इतने सवेरे कोन 
तुम्हारे वास्ते दूकान खोलकर बेडा है |! 

चलते-चळते सभी बड़े क्ळान्त हो चुके थे। जिस 
समयसे आज्ञा मिली थी, वे काम कर रहे थे। मुंहमें एक 
दाना तक न गया था । बरफमें चलते-चलते सबकी देह जम- 
सी गयी थी । ओर कितनी दूर ? इन इतभाग्योंको मञ्चिं- 
का पता न्‌ था । उन्हें नरकके दरवाजे तक बढ़ना था । 

पेट पीठमें सट गया था, शरीर जवाब दे चुका था-- 
आंखोसे धुआं निकल रहा था । फिर भी लोरोकुका यह दुल 
आगे बढ़ता जा रहा था। 

< < रू 

उन छोगोंने एक पहाड़ी रास्तेको पार किया। सहसा 
वे लोग एक स्थानपर रुके । एकने कारण जानना चाहा । 
इसी समय एक मजदूर चिल्ला उठा--'मिल गया, सिल 
गया ।॥! 

मालम हुआ, एक खम्भा बरफपर टटकर गिर पड़ा है। 
थोड़ी हो देरमें सबके सब उसके पास जमा हो गये । 

“ओह ! हम छोगोंको इसने बहुत परेशान किया ।' इतना 
कहकर सबके सब अपना बोझ उतार वहीं बरफपर पड़ गये । 

सोरोकू अपने एक साथीसे बात कर रहा है। विषय हे 
मासिक वेतन । सोरोकूने जरा दबी आवाजमें कहा--'ठोक 
कहता हूं भाई, यें लोग हम लोगोंको कुत्ते-बिल्लीसे भी बदु- 
तर समझते हैं । हमें अवश्य कुछ-न-कुछ करना चादिए। कोई- , 
कोई यूनियनकी बात करता हे । किन्तु ऐसा करनेमें जरा 
सोचनेकी बात है । यदि ऐसा करनेमें नौकरी चली गयी... 
बाप रे बाप ! तब फिर कहां कास मिलेगा ? देख रहा हूं, 
टोकियोमें यों ही वेकार काम-काम चिल्ला रहे हें! | 

जो कहो; किन्तु यदि इमी लोग नहीं करेंगे, तो 
दूसरा कोन बेठा हे ९? 


“फिर वे हमें मूर्ख बनानेमें भी कम आह्वादित नही होते | 
उस दिन कळचर छुव्रमें एक महाशय बड़ी, रुम्ब्री-्वोड़ी 


"त क 
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बकक्‍तृता दे रहे थे--'देशके लिए हमारे लाइन्समेनने बड़ा 
काम किया है । उनपर हमारा भविष्य निभर करता हे। 
किन्तु शोक ! इन चिहुनी-चुपड़ी बातोंसे हमारा कौन-सा 
कल्याण होगा । ये सब हमें फंसाने ओर भुलानेके लिए 
हैं । केवळ मीठी बातसे तो भूख नहीं बुझती ।? 
इसी समय नाकको कुछ आवाज आयो । सोरोकूने उचक- 
कर देखा--दो व्यक्ति उजली बरफपर अचेत सोये हें । उसने 
उन्हे किसी तरह उठाया ओर कहा--ब्ररफपर सो रहे हो, 
संदी छग जायगी । उठो । आगे जाना होगा । 
उन दोनोंको स्वप्न-सा ज्ञात हुआ। बोले-'जाना 
होगा ? और कितनी दूर ?? 
£ "८4 << 
कम्यूनिकेशन डिपार्टमेण्टके कळचर झुत्रमें शिक्षा-सम्मे- 
छनका आयोजन हुआ था। उसमें लाइन्समैन टोकिमोटो 
भी उपस्थित था । एक दिन सन्ध्याकालमें एक वक्ता कह 
रहे थे :-- 
युद्ध-कालमें लाइन्समेनका दायित्व सबसे अधिक हो 
जाता है । युद्धके समयमें तार द्वारा कोड, जरूरी टेलीग्राम 
तथा नाना प्रकारके समाचारोंका आदान-प्रदान होता है। 
समाचार पानेपर ही युद्धको योजना की जाती है। 
सेनिकोंके पास बारूद इत्यादि सामान भेजे जाते हैं । उस 
हालतमें एकमात्र तारपर ही हमारे देशका भाग्य निर्भर करता 
हे । आपके ही हाथों देशका कल्याण हे । आपकी जरा-सी 
संतकंतापर सारे देशका भविष्य निर्भर है ।? 
आगे चलकर वक्ता महाशयने कहा--युद्ध आसन्न हे । 
इस समय सबके सामने प्रश्न यह हे कि कम्यूनिकेशन डिपार्ट- 
मेण्टके श्रमिकोंको बाध्य किया जाय। शान्तिवादियांकी 
तर युद्धका विरोध करनेसे कोई छाभ सम्भव नहीं है। 
टेळीग्राफ-टेलीफोनके श्रमिक यदि अन्य श्रमिकोंका साथ दे 
एक हो गये-केली भयङ्कर परिस्थिति उत्पन्न होगी । इसी- 
लिए धनिक वर्ग इस मकड़ेके जाको ठीक रखनेके लिए 
सन्त्रस्त हो उठा है । न 
सम्मेळनकी अन्तिम रातमें भी बक्तृताका आयोजन 
था । सभापतिने वक्ताका परिचय देते हुए कहाः-'वक्ता 
आप लोगोंके समान ही एक श्रमिक हें । इन्होंने अपनी 
जिन्दगी में एकन्भूळ की थी । आज उसी भूलक्ो आप छोगों- 


विश्वमिंत्र 


न 


को वे खुनाना चाहते है । आशा है, आप इनकी बातें बढ़े 
गौर सनेंगे ।! 


करतल-ध्वनिके बीच वक्ता महाशय उठ खडे हए। घे | | 


विदेशी पोशाकमें थे । टोकिमोटोने मन-ही-मन कहा--'यह 
तो पूरा गुण्डा मालूम होता हे । 


वक्ताने कहना शुरू किया--'माननीय सभापति महोदय 


एवं उपस्थित सज्जनवृन्द, हालांकि मेरी कहानी बड़ी ही 
लज्ञास्पदु है, फिर भी में उसे आप लोगोंको छनाऊंगा। 
पिछले वषे तक में जापानी कम्यूनिस्ट पार्टीका एक 
सदस्य था ।! 

'कम्यूनिस्ट पार्टी !--नास छनते ही सबके सब चोंक उठे। 
सोचने लगे, बात तो खुनने लायक कहता है। किन्तु यह इतनी 
विनम्रतासे अपनी लज्ञा-कथा क्यों कहने चला है । “में कम्यू- 
निस्ट पार्टीका सदस्य'--इस घोषणासे इसका मतलब क्या हे? 

सज्जनो, में सोगन्धपूर्वक कहता हूं, मेने प्राणोंकी बाजी 
लगाकर कम्यूनिस्ट पार्टीके लिए कार्य किया । कभी भी 
पीछे पांव न दिया ।? 

टोकिमोटोके मनमें सन्देह हो 


| 


र्हा । उसने मन-ही 
मन कहा--'कम्यूनिस्ट वार्टीके छिए कार्य किया है, यह क्यों 
कहता हे? यह क्यों नहों कहता कि श्रमिक वर्गके लिए कार्य 
किया हे ?? 

. इसी समय वक्ताका स्वर जरा गम्भीर हो उठा । वह 
कह रहा था-- किन्तु हंस मजदूर जिस समय जानपर खेल- 
कर कार्य कर रहे थे, उस समय कम्यूनिस्ट पार्टीके नेता क्‍या 
कर रहे थे ? रूलसे रुपया आया था । वे इसपर ` मोज कर 
रहे थे। मेंने देखा कि सारा धन दाराब-कब्राब्रमें फूका 
जा रहाहे।! 

टोकिमोटोका सन्देह बढ़ने लगा । उसका विश्वास हो 
गया कि यह समस्त साजिश है । धनिक वर्गका यह भी एक 
नया फन्दा है । | | 

वक्ता महाशय विरक्त स्वरमें आगे बढ़े :-- 

यों तो कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य अच्छा ही है; किन्तु 
नेताओंकी इरकतोंको न पूछें । मेने जीवनमें जो भीषण मूळ 
की है, आज आपके सम्मुख उसके लिए पश्चात्ताप कर रहा 
हुं ॥ आप लोग याद रखें कि यदि आप छोगांने भी है 
जेसी भूल की, तो आप भी नेताओं द्वारा बुरी तरह ठग 


| 


जायंगे । मे आप छोगाके सम्मुख अपने. पश्चात्तापको प्रकट 
करनेके लिए ही आया हूं । में सोगन्धपूर्वक यह घोषित 
करता हूँ कि में सम्राटका सेवक हूं! इसका प्रमाण यह है ।? 

यह कहकर वक्ता महाशयने अपनी जेबमें हाथ डाल 
एक छूरी निकाछी ! छूरीको खोलकर टेवुलपर रख 
दिया । एक बार जनताकी ओर देखा । जनता स्तब्ध थी । 
प्रश्नात्‌ उसने छरी उठाकर अपनी अंगुलीपर चलछायी । एक 
चीख खुन पड़ी ओर कटी अंगुळीसे रक्तकी धारा फूट 
निकली । कटी अंगुली टेबुळपर पड़ी थी । 


hn 
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फ्रेञ्च कलाका वास्तविक उद्गम एवं विकास-काळ 
यूरोपीय सभ्यताका एक सहान्‌ गोरव समझा जाता है । कई 
शताब्दियोंके पश्चात्‌ यह वास्तविक कला ( 1१९७] 8) 
विकसित हो पायी थी 
| उद्रम-काल 


क्या-उदूम-काळ भी ससुपस्थित नहीं हो पाया था, उस समय 
इटली और फ्लेण्डर्स प्रतीच्य कलाके केन्द्र समझे जाते थे । 
इन्हीं दिनों कलामें पिछड़े ऋन्‍्ख-जेसे देशोंके निवासी कळा- 
शिक्षाकी प्राप्तिकि लिए नहीं, वरन्‌ धार्मिक विचारों ओर 


कला-अध्ययनकी प्रवृ त्तिमें गति-वेग आया । 

१५८९ में. चतुर्थ हेनरी शासन कर रहा था। उसके 
शासन-कालमें अशान्ति रही । हेनरी क्कान्नके शासन-कालमें 
कछाकी काफी श्रीव्रुद्धि हुई । पेरिसके प्रासादोंकी सजावटके 
लिए उसने कुछ भी उठा नहीं रखा । इस सम्राट्की कळा- 
प्रियताकी यादगारी सदेव अमर बनी रही । 

१७ वीं सदीके प्राथमिक वर्षामें रोमन केथलिकोंका 
पुनरुत्थान हुआ । इसने कलाकारोको एक अच्छा अवसर 


राजाने नागरिकोंको सुन्दर प्रासाद-निर्माणकी तरफ उत्सा- 


फश्च कलाका उद्रम एवं विकास-काल 


कलाका उट्टम एवं विकास-काल 


श्री शशिभूषण 


बात पुरानी हे । जिस समय फ्रेश्न कलाका विकास तो 
विश्वासोंसे प्रेरित होकर रोम पहुंचे । यहां कुछ कलाविदों- ` 
की सोन्दर्यपूर्ण कृतियोंका डनपर विशेष प्रभाव पड़ा; उनकी | 


` प्रगतिके आविर्भावके लिए इम देखते हैं कि फ्रान्सने 


प्रदान किया । कई धार्मिक इमारतोंके निर्माण झुरू हुए । 


समस्त दशक एक साथ ही उठ गये | ऐसा मालूम हुआ, 
मानो बिजली छू गयी हो । ७ 

टोकिमोटो ओर अधिक न ठहर सका | वह बाहर चला '' 
आया । आजसे चार-पांच दिन पहले तारकी जांच करते... 
समय उसने जो अंगुली वेचनेकी बात खुनी थो, आज ताजा 
हो उठी । 

क्रोध ओर उद्देगसे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा ।& 


* एक जापानी कहानी । 


ना | | 
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हित किया । कलापूर्ण चित्नोंकी तरफ उनका प्रेम बढ़वाया 
गया; चित्र-कलाके प्रति धीरे-धीरे उनमें श्रद्धा और सरुचि- | 
का विकास होने लगा । र 


रानी मेरियम दे? मेडिसीका राज्य-काल था। पेरिससे _ 
बाहर उसने 'लक्जेमबर्ग-प्रासाद? का निर्माण करवाया। 

गेलरीकी सजावटके लिए एक खुयोग्य शिल्पीकी जरूरत 
समझी गयी । मगर सुयोग्य कछाकारांके अभावके कारण | 
प्रसिद्ध कलाविद्‌ खेन्स. ( 100615 ) को बुलाया गया a 
विदेशी शिल्पियांको भी इससे कुछ लाभ हुआ । फिलिप-द- 
चेम्पेन-जेसे कुछ कलाकार उसका अनुकरण करने छगे। कई | 
फ्ेञ्च कलाकार उसके शिष्य हो गये । फ्लेण्डस और 
हालेण्डके कुछ साधारण स्टेण्डडके शिल्पी फ्रान्सभें र! 
रूपसे रहने भी लगे थे । ओर करीब-करोब सभी फ्रेञ्च कला- | 
कार इन दोनों स्थानोंके कछाकारोंसे प्रभावित होकर 
उनका अनुकरण करने लगे। कछामें जागृति और पे 
क तना 
कम स-अवसर प्राप्त किया है । इसके सारे कलाकार भी 
इस दोड़में बिलकुल पिछड़े नजर आ रहे थे, मानो : 
सफरमें उनके कदम जमकर पडनेको 
अतः रास्तेको जल्दीसे तय करके किसी तरह लक्ष्यके 
पहुँचनेके लिए किसी बद्दानेकी र जज 
अपनेको दूसरोंसे पीछे देख 
बे 


SN 
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हुई--'हम भी कदम. बढ़ावें, प्रगतिका पथ अवरुद्ध क्यों ९? 
मगर अपनी अयोग्यता और असमर्थता दोनोंसे वे परिचित 
थे। राइ तय करनेमें उन्हें भय होने लगा । इसीका नतीजा 
इम देखते हें कि कितनी ही पीढ़ियों तक फ्रेञ्च कला अकि- 
खन ओर आज्ञाकारी सेवक-सी बनी रही । 

निकोलस पूसां ओर क्लादे लारां ये दोनों १७ वो 

सदौके ही कछाविद थे। इनके जीवनका अधिकांश काळ 
इटलीमें अध्ययन करते बीता । 

फ्रेञ्च कला-जगतमें पूसाका नाम चिर-स्मरणीय रहेगा । 

स्री-पुरुषके स्निरध वेयक्तिक जीवन, अनुभूति, भावुकता या 

विचारको अभिव्यक्त करनेमें उसको उत्कता उतनी नहीं 

. रहती थी। किसी आकस्मिक घटना-वृत्त या प्रासड़िक 

वस्तुको भी चित्रित करनेमें वह शिथिलता दिखलाता । वह 
| एक दूसरी ही नेतिक शान्ति एवं चिरन्तन प्रेम-चेतनाकी 
अनुसन्धितक्षामें पीड़ित दीखता था । इसके कई उत्कृष्ट नमूने 
हें 4 पूसांके बाइबिल-सम्बन्धी चित्र स्निग्धता, मधुरिमा 

एबं एकान्त सोन्द्य-पूजनकी वस्तु रहे हैं । 
 क्ळादे लारां १६०० से १६८२ तक जीवित रहा । इसमें 
इस एक दूसरी ही विशेषता देखते हैं, जो पूसांसे काफी फर्क 
रखती है । वह क्लासिकल विषय-वस्तुकी ओर झुकाव तो 
अवश्य रखता था, मगर फिर भी हम उसे उतना ऐतिहासिक 
नहीं कहेंगे, जितना कि स्वप्न-द्रष्टा इटली ओर भूमध्य- 
सागरके कूलोंकी शान्त, छल्निग्ध एवं प्राकृतिक शोभा उसे 
ज्यादा मधुर छगती थी । उसकी कृतियोंमें भो उसकी इस 

प्रकृति-प्रियताकी सुइर-सी है । 

छारां ओर पूसां दोनों ही एकेडेमीके बन्धनमें अधिक 
दिनों तक रहना नापसन्द करने लगे थे। आखिर दोनों 
इटली चले आये । उनके कई कलाकार साथियोंने चाल्खं- 
'लि-ब्रन नामक एक प्रसिद्ध कलाविदुका शिष्यत्व ग्रहण 
किया । इनमें कुछ पीछे चलकर प्रसिद्ध हो गये हैं। कुछ 
उल्लेख्य नाम हैं--लि स्युर, मिग्नाडं तथा हाइसिन्थ रिगाद। 
लि स्युरकी कला बहु-विषयक, मिरनाडंकी प्रकृति-प्रेम-प्रधान 
एवं रिगादकी सोन्दर्य-प्रसुख रही हे । इन सबोंको कृतियोंका 
विज्ञापन १४ वें लुईके शासन-कालमें हुआ । फ्रेञ्च कळाके 
द्रम एवं विकास-कालके भी थोड़े अंशको देखनेका श्रेय 


;$-वंशको दी रहा हे। छईने शिल्प एवं चित्रकळाको 
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काफी प्रोत्साहन दिया । अपने धनीमानी नागरिकोंको भी 
इस ओर उत्साहित किया । सन्देह नहीं, यह उन्नति थी, 
मगर उन कछाओं में युगकी वेषयिक प्रवृत्ति एवं आडम्बर- 
प्रिया भी दृष्टियत हो रही थी। रिगाद तथा १७ बा 
शतान्दीके ओर-ओर कलाकार इसी दिखावट या बाह्य 
प्रद्शनके प्रेमी थे । 

चाल्सं लि ब्रनमें युगकी सच्ची प्रतिध्वनि छुनाई पड़ रही 
थो । वह राज-चिन्रकार चुना गया था, ओर वही पकेडेमी- 
का डाइरेकर भी था । मन्त्री काल्वर्टके साथ-साथ वह भी 
वसिलीजकी सजावटमें डाइरेकूरका काम करता था । 
काल्वर्ट एक राजनीतिक व्यक्ति था । फिर भी उसमें कलाके 
प्रति काफी अनुराग था, छाके उद्गम पुवं 
विकासमें भी उसने अपना हाथ सभी तरहकी सहायता दे- 


> = 
ओर फ्रेन्च 


देकर बंटाया । शिल्पियो ओर चिन्गकारोंमें घह सुधार एवं 
प्रोत्साहन चाहता था । 

१८ वीं शताब्दी आयी । यहाँ छो एक महान्‌ कला- 
कारका नाम आवश्यक रूपसे उल्लेखनीय है, वह हे अन्त्वाने 
वातो । वातोकी कृतियोंमें सोन्दर्य ओर प्राझुळता रहती थी। 


फ्रे्च कलाकी गम्भीर एवं सरुचि-सम्पादित आत्मा उसकी 
चीजोंमें ही मिळ सकती है । जीवनमें उछूड-फेर आया हे । 
प्राचीनताकी जगह नवीनताकी नींव पड़ी हे । वातोकी 
कृतियोंमें कोन-सा जीवट हे, जो लोगोंने सचसुच इतनी 
जल्दीसे अनुभूत किया ? यह १८ वीं सदीके गोरवपूर्ण 
चित्रकळाविदोंमें प्रमुख समझा जाता हे। उसमें हमें कई 
विशेषत्व दीख पड़ते हैं। वह अपनी शेली में कुछ वेचित्र्य या 
रोमान्स रखता है। उसमें सरळ-मधुर एकाकी पन, चेय क्तिकता 
तथा एक उज्जवल निरालापन हे । उसके समसामयिकोंने 
उसकी चीजोंको उतारनेकी कोशिशें कीं! मगर उन्हें 
दु्भाग्यसे सफलता हासिल नहीं हो सकी । इसका कारण हे 
चातोका यह सरछ-मधुर एकाकीपन, वेय क्तिकता एवं उज्ज्वल 
निराळापन, जो उसकी प्रच्छन्न आत्माका बहिनिक्षेप-मात्र 
कहा जा सकता है । 

बातो एक उच्च कोटिका चित्रकार ही नहीं, एक सफल 
रेखाकार भी था । रेखा-सरळ-मधुर रेखाकी बदोळत वह 
गभीर-गहन भावनाओंको मानो रेखाब्रद्ध कर लेता था। 
घातोके कई चित्रोंका एक संग्र--02] Collectiorf? 


pi \ 


र्न श्शे्‌ 


फ्रेश्च कलाका उद्गम एवं विकास-काल 


मौजूद है । 'तत्य', 'कान्सट” आदि उसकी प्रतिष्ठित कृतियां 
हैं। छावरके संग्रहालयमें “111110९7178601071 for Cythera 
उसकी उत्कृष्ट कोटिकी चित्र-रचना हे । नेशनल गेलेरीमें भी 
कुछ इन्द्र नमूने हैं । 

इस गौरवपूर्ण युगने १७ वीं शताब्दीकी शेलीको पीछे 
छोड़ एक नवीन दिशाको तरफ पांव बढ़ाया । १५ में लुईने 
तो बहुत कुछ कोशिशें कीं, ताकि फिर उसी सुफूतिहीन 
प्राचीन शेलीकी लोग राह पकड़ें। मगर यह प्रयत्न व्यथं गया; 
क्योंकि लोक-रुचि संज चुकी थी । कलाकारोंका वीक्षण- 
बिन्दु परिमार्जित हो चुका था ओर पेरिसमे कलाके नव- 
ज्ञागरणका पूर्ण जन-जागरण एवं आन्दोलन किया गया । 
इधर लाडू. ओर पेटरके चित्र वातोके अनुकरणपर हो रहे थे। 
बाचरके दृष्टिकोण बहुविजय-प्रसुख थे। फ्रागोनाड आया । 
१७३२ से उसने फोक करकी यथाशक्य सेवा करनी शुरू 
की। यह स्पष्ट क्तिवादी था। 'छाया-प्रकाश? 
(Light ७1त 5205) की हन्हपूर्ण प्रभाव-परिधिकी तरफ 


द 
¢ 
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उसकी विशेष प्रवृत्ति थी । उसळी 'संलापपरता? (woman 
191112) प्रसिद्ध हे । 
१८वीं सदीमें उ की वृद्धि हुई है। इस युगका 


कृति 
उप्रसिद्ध चित्रशिल्पी किवन्त्या-दे-ला-तुरका नाम आवश्यक- 
तया उल्लेख्य है । उसके चित्नोंमें वर्णना ओर प्रदशनका ढडू 
पूरा वेयक्तिक कहा जा सकता है। वह कहता है-- 
लिए व्यक्ति उसकी सुखाकृति-मात्र है। और चीजको 
गहराईमें डबकी लगाता हूँ, तो समूचाका समूचा रूप ढूंढ 
लेता हूँ । व्यक्ति मोन है, उसके अन्दर जो हाहाकार हो 
रहा है, वह भी अस्पष्टतया स्पष्ट हे ।? एक आलोचकने बत- 
लाया है--''मुखाकृतियां उसके रञ्में इस तरह घुलमिल जाती 
हैं, जेसे तितलियोंके परोंमें स्वर्ण-घूछि !? 

१८ वाँ सदीके खुदाई द्वारा चित्र-रचना करनेवाले कुछ 
कलाकारों एवं चित्र-दृष्टान्त-प्रदशको (111ए517911015) में 
नयी जागृति पेदा हुई । काचिन ओर ग्रेवळाटने पेरिसके 
नागरिक जीवनके विविध पहलुओपर प्रभावोत्पादक ढड़से 
प्रकाश दिया । उधर कुछ फेञ्च कलाकार एक इटालियन 
कलाविद पिरानेसी (?17870९51) से ज्यादा प्रभावित हो 
रहे थे। पिरानेसी खुदाईका काम अच्छा करता था। मगर 
इसी बीच इम एक दूसरे फ्रेश्व चित्रकारकी कृतियोंकी धूम 


३ १ & | 
देखते हैं। यह था शादर्या' (0170/27) । इसका जन्म | - 7 
१६९९ में तथा मत्यु १७७९ में हुई । यह कुछ डच कला | 
कारोंसे प्रभावित था। उन दिनों डच कलाविदोकी |. *, 
कृतियोंकी मांग पेरिसमें ज्यादा थी । शादर्या उनकी सरलता | । 
ओर प्राज्लल्ताका ऋणी था, साथ ही वातोकी ओजस्विताका | न 
भी । शादुर्या में एक बड़ी बात यह थी कि उसके चित्र पु र 


गहनताको लेकर प्रेरित हुए-से प्रतीत होते थे । उसके चित्र 
श्रमजी वियों ओर पारिवारिक व्यक्तियोंके जीवनका उन्दर 
विश्लेषण करते हें । उसकी “रजतपात्र” ओर “एकान्त 
जीवनका अध्ययन” कृतियां सजीव हें । “गृहिणी?, “मेह- 
नती मां” तथा “पत्थर काटनेवाला” आदि चित्र बड़े 
सुरुचिपूर्ण हैं । 

लि नेन-बन्धुआंसे शादुर्या'की कृतियां बहुत ज्यादा फक 
नहीं रखती थीं--बहुत कुछ सामीप्य-सा प्रतीत होता है । 
इस भाव॒कतात्मक परम्परा (Sentimental generation) 
ने परिस्थितियोंकी एक नयी गुत्थीको जन्म दिया, जो क्रान्ति 
Rev010107 के कुछ काल पूर्वं ही गभीरसे गभीरतर हो 
चली । कुछ लोग इस गौरवपूर्ण युगको अच्छा नहीं समझने 
छगे। वे कोरी भावकता द्वारा अपनेमें थकावटका-सा अनुभव 
करने लगे थे। उनमें अपनी आध्यात्मिक एवं नतिक 
चेतनाको विकसित करनेकी जोरदार प्रबृत्तिथी। वहइ | 
चेतना, जो चिरन्तन और स्थिर रहे। 'लेण्ड स्केप--- || 
प्राकृतिक दृश्योंके प्रति उनका विशेष झ॒काव था। इसका 
कारण था, उनमें वे वित्रेचन-तत्त्वकी ओर ले जानेवाली 
स्फूतिकी उपलब्धि करते थे ; इसलिए नहीं कि उनमें वे 
कलाकी विशेषता देखते थे । ग्रेज, विगी ले ब्रन, जोसेफ, 
बनेत और ह्यूबट राबर्ट (७९४ R0९7) आदि इसी 
कोटिके कला-शिल्पी थे । मादम ले ब्रन तथा ग्रेज ज्यादा 
कोमल और भावात्मक थे । उनमें स्वभावतः नेतिक भाव- 
नाओंकी अक्ुण्णताके पुटकी कमी थी। ग्रेजकी कुछ | | 
उल्लेख्य कृतियां हैं “ग्वालिन”, “फूटी मटकी? 'गाँवकी | 111 


वध” आदि । 


विक्रास-काल 


१८ वीं सदीका किवाड़ बन्द होनेको था । एक आग 5 
खुछूगने जा रही थी, क्रान्तिकी आग। डथल-पुथळ होगा, 


16. 


_ विश्वमित्र 
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कळा, साहित्य ओर धर्मके बुरे दिन आयेंगे-लोगांने ऐसां 
समझा. । क्रान्तिके बीस साळ पहले ही से ( १५ वें. लुईके 
वक्तसे ) नबीन-युग-विकास-युग कहना अच्छा होगा-- 
का प्रारम्भ हुआ । युक्तिवादकी हवा चलनेको हुई, नेसोंकी 
उण्डी पड़ी रंपन्दनामें अब गति-वेगः आया । यद्द परिवर्तन 
आया क्यों ? इसमें लोक-रुचिके स्वस्थ एवं पूण परिमार्जन 
के अलावा हम दूसरी वजह देखते ही नहीं । अर्थात्‌ केवल 
कराकारोंमें ही नहीं, अपितु जन-गणमें एक उच्च विचार, 
एक ऊंची. भावना. घर कर. रही थी। हृष्टिकोणके . इस 
परिमाजुननें नेतिक कलाके उद्गंमके बजाय कलामें भावा- 
त्मक स्पक्ठाका प्रवेश . किया.। ग्रेज.अपने इसी नेतिक एवं 
भावात्मक हष्टिकोणके कारण लोक-प्रिय हो चला था । 
उधर क्लासिसोज्मने ( ग्रीक अनुकरणं एवं ` अध्ययन ) 
भी फ्रेञ्च कलाके :इतिहासमें नयो शक्तिके साथ प्रवेश 
क्रिया । इस स्कृरक्रा देविद (0४10) ` प्रमुख कलाकार 
समझा जाता हैः। 
देविदका पूरा नाम जेस्कीज लुई देविद था । १७०८ में 
उसका जन्म/हुआ था । वह जरा विरोधवादी मिजाजका 
था । दूसरोंकी सम्मतिकी तरफ उसका रुख कुछ रखा रहता 
था । कटु समालोचना उसके लिए असइनीय थी; किसी झगंडे- 
के निपटारा करनेकी साहको वहं घृणित संमझता था । वहं 
एक राजनीतिक व्यक्ति भी था । मजारिन ओर कालवं द्वारां 
संस्थापित एकेडेमीको तोड़नेमें . वह प्रसुख था । (फिर यह 
संस्था टटकर नेपालियनके. कालमें दूसरे रूपमें विकसित हो 
गयी थी 1). फ्रेन्च कलाके इतिहासमें देविद (द्वितीय चाल्सं 
छि ब्रन? के नामसें प्रसिद्ध रहा हैः।. लि ब्रन जहां राज-भक्त 
था, वहां देबिद्‌ रिपङ्लिकके. प्रति श्रद्धावान. तंथा नेपोंलियन- 


की ,कीत्िगाथाका -चित्न-प्रदर्शक था. १४ वें छुई-कालकें 
“कलाकार जहां काल्वटेसे प्रोत्साहित होकर क्लासिक ओर 


इटालियन कलाको फ्रेञ्च कछाके रूपमे बदल देनेको . सचे 


थे, वहां. देविद फ्रेश्न कछाकी ज़गह क्लासिक कळाको स्थापित 
देखनेका इच्छुक था । अपनी देशीय प्रणालीको अपनाना वह: 


अक्षम्य. अपराध समझता .था । अतः अबतक फ्रेञ्च काकी जो 
नवीन परिभाषा देखी या. समझी गयी थी--जो कुछ कला- 
त्मक उद्दाम; हुआः था, .सबपर व उपेक्षाकी :दृष्टि :रखता 
था । जिन चिद्नोंत्रें हमारा अपना व्यक्तित्व टपकता है 


'ज्ञिनमें हमारे वयक्तिक विचार ओर संस्क्रार हों, सबकी 
तरफ उसकी घृणाकी नजर रहती.थी । “सामयिक होया 
असामयिक, प्रवाहपूर्ण हो.या प्रवाहहीन, ग्रीक सोन्दर्यके 
बिना उत्कृष्टताकी रक्षा हो ही नहीं सकती है !” यही उसका 
ख्याल था । इसी हठीली प्रद्नत्तिके कारण हम उसके अधि- 
कांश चित्रपटोंमें एक अजीबं रूढ़ एवं र्पन्दनद्दीन ढड़ः देखते 
हैं। “मादम रिकामिय”, “मारात? आदि उदाहरणके तोर- 
। उसका “नेपोलिय्रनका अभिषेक”? 


पर रखे जा सक्रते हैं 
होता है । यह 


उस स्कूलकी सुन्दरतम क्ृतियोंमें परिगणित 
कछाविद अपने जीवन-कालमें इतना जबरदस्त व्यक्तित्व 
रखता था क्रि उसके अन्यान्य सामयिक कलाकर उसके 
शिष्य ही. समझे जा सकते हे, ओर ये सभी - थोड़ा-थोड़ा 
विभेद लेकर क्छासिखीस्ट ही हें. । सगर देविदंके सहश उसके 
शिष्योंमें .ग्रीक्-प्रभाव उतना विश्ुद्धू नहीं रह सका । हां, 
आंग्रसमें ग्रीक कछाकी आत्मा गुरुकी तरह ही बोल रही 
थो । प्रो (2/५०7) ने पोटूंबरको स्वस्थ रूपसे विकसित 
किया हे.। रञ्जन-प्रणाळीमें बह खदक्ष था. आर उसके चित्रोंमें 
देशीय बिचार एवं प्रतिभा प्रतिबिम्बित होली थी । मगर 
आंग्रेसको प्रधोंसे बहुत भिन्न कहा जाता हे । रञ्जन-प्रणाली- 
को .वह एक दोष-ला रिनता था । उसको एक श्रान्ति प्रदशक 
बस्तु .समझता. था । उसका कहता यह भी था. कि हो सकता 
है,. स्करकी 'गहराईकी वजहसे. हम असलियतको नहीं देख 
सकें -सचाई : हसारी . नजरोकी ओट हो जाय तथा. किसी 
अनिश्चित विश्वासके जम जानेसे धोका खाना पड़े । उसका 
कहना था कि अगर कृति “बिछुद्” हे, तो किसी तरहके' तूली- 
रञ्जनकी आवश्यकता नंहीं । कलाकार रेखाकी बदौलत अपने 
मनोद्वन्द्रकी शक्ल आखानोसे उतार सकता हे। लावरमें 
उसकी कई प्रसिद्ध कृतियां हैं। मगर . यह कलाकार ग्रीक 


 कलाके प्रति अपनी अन्धभक्तिकी वजहसे अपनेको .जरा पीछे 
उपहासास्पद्‌-कर गया । दुनियामें वह एक ही कविकी इज्जत 
-करता था --होमरक्री । शेक्सपियर य़ा गेटको वह इसलिए 


ठुकराता.था क्रि उनकी शेली होमरसे प्रभावित नहीं थी ! 


यह कलाकार ' दिनोंदिन ग्रीक कलाका अन्धपुजारी होता: 
गया.। इधर .कुछ प्रगतिवादी नच कळाविदु चपचांप बेठनेवाले हे 
नहीं ?थेः। वे भी फ्रेन्च कलाके गोरंचकी एक खुन्दर एवं: 


कल्याणपूर्ण इमारत. खड़ी करनेको बेकल हो उठे थे । 


मिस . . 


मासिक विश्वेमित् ताड 


लू न 


FE = 
>> 


फ्रच कलाका उद्गम एव [वकास-काल 


रोमाण्टिक युग 

if देविदके जीवन-कालमें ही ग्रोस (6705) नामक एक 

युवक कलाकार था । इस नवीन स्कूलका हम उसे प्रधान 

मातेंगे। उसने कितनी ही अपमान ओर व्यड्भपूर्ण परि- 

व्थितियोके बीच चलनेकी ताकत हासिल की थी। उसकी 

लगन सजीव थी । अपनी गतिविधिको अप्रतिहत रखनेकी 

___ उसमें पूर्ण शक्ति वर्तमान थी । यही शक्ति और लगन हम 

उसकी कृतियों में सजीवता ओर सुरूचिपूर्णताके ` रूपम॑ पाते 

हैं। देबिदकी आकृतियोंके 

छंछी ओर ठण्डी पड़ जायंगी । यहीं हम आडम्बरकी .छिपी 

वजञइको देख सकते हैं । लेकिन ग्रोसकी कृतियोंमें बाह्य परि- 

सर नहीं, अपितु अन्तवस्तुकी उज्ज्वलता नजर आती हे, 

जिसमें किसी तरहका दिखावटी परदा नहीं रह जाता । 

इसके बजाय ग्रोस एक अच्छा सेनिक था, और उसका 

“Napoleon a6 1091111” एक सफळ सामरिक चित्र कहा 

ज्ञा सकता है । देविद तथा शिष्योंने भी 'नेपोलियनकी 

सेना? की कितनी ही चिन्न-रचनायें की हे । मगर उन्हें देखकर 

:. आप यही अनुमान लंगादंगे कि वास्तवमें न तो देविदने 

` ओर न उसके शिष्योंमेंसे ही किखीने कभी युद्धका मंदान या 

माचिङ्ग देखा हे ! देविदसे भिन्न ग्रसने अपनी कलाको मानव- 

` ज्ञीवनके वास्तविक एवं भावपूर्ण क्षेत्रपर अधिष्ठित करनेकी 
चेष्टा की है और उसमें उसे सफलता मिली है । 

ग गेरिकात (9९11001) बहुत थोड़े दिनों तक जीवित 
` रहा (१७९१ से १८२४) । उसकी रचनाओंमें नव-स्फूर्ति 
एबं नव-जीवन मिलता है । उसका एक नवयुवक साथी भी 

पीछे काफी प्रसिद्ध हो गया। यह' था दिलाक्राक्स 1. ६४ 


SiN 


वर्षा तक फ्रेञ्च कळाकी सेवा-साधनामें वह अक्लान्त परिश्रम 


करता रहा । इन. रोमा ण्टिक कलांविदोंने अपने विषय दान्ते, 
शेक्सपियर, बायरन. तथा यूरोपीय . इतिहासोंसे चुने हैं। 
देविदके प्राचीन सिद्धान्तोंकी नांच हिलानेके लिए इनके 
द्वारा नवीन चिचार-विप्छव उपस्थित किये गये थे। 
आंग्रे इनके प्रति उपेक्षा-भाव क्यों रखता था, सो स्पष्ट 
 -हीहै। वह रूसझता था कि इन नवयुवक कलीकारोंमे 
र कछाकी तात्त्विक जानकारी नहीं है । कलाके. नेतिक एवँ 


बाहाच्छद्‌ हटा दिये जायं, तो वे : 


धार्मिक गौरव-स्तम्भसे वे पतनकी ओर जा रहे टैं। दिला. 
क्राक्सके कितने ही शिष्य हो गये । उन सबोंने यह पूछना « 
फिजूळ समझा कि जिस सड़कसे वे राह तय कर रहे हैं, वह - 
कहां तक गयी है, कहां जाकर-रुकी है, उसकी कोई निश्चित 
इद्‌ है या नहीं ? थे अन्धानुकरणमें बनी-बनायो राइपर 
पांच धरते चले जा रहे थे । fe 
दिलाक्राक्समे - कहीं-कहीं विरोधात्मक विचारके चित्र 
भी मिलते हैं । कुछने चिढ़कर यह कहा--“उसकी चित्र. 
लेखनी अभागिनी हे; प्रतिभा और स्फूति दोनों ही उसके 
पाससे जा रही हें ।॥? वास्तवमें अन्य. कलाकारोंसे एक: 
सर्वथा भिन्न मार्ग बनानेके-लिए ही उसने अपने चिषयोंमें 
कुछ विरोधात्मक बिचारांके पुट चुने । उसकी पांच कृतियाँ 
विशेषतया फ्रेञ्च कलाके रोमाण्टिक युगके उत्कृष्ट नमूने 
हें «। दिलाक्राक्सके कुछ समसामयिक एवं उसके कुछ 
शिष्य सामरिक, ऐतिहासिक तथा प्राच्य चित्न-रचना करते. 
थे । दिकेम्प्स (००३०8) एक अच्छा कलाकार निकळां। 
फ्रामेंत्यां (£1०७९7(7) -दिछाक्राक्ससे ज्यादा प्रभावित 
था । अन्यान्य. कलाविदोंमं फ्लन्द्रियां (127९17), दिलार 
रोशे, मिसानियर, रिग्नाल्त, लियोपोल्ड राबर्ट, दवोरेझे 
बर्नेत आदिके नाम ज्यादा उल्लेख-योग्य हैं । मिसानियरकाः- 
स्थान ऊंचा रहा हे। वह एक 'वार-पेण्टर'के रूपमे काफी: 
प्रसिद्ध हो गया.। उसको १८१४. कृति एक विशेष स्थात्त 
रखती हे । इस कलाविद्मे एक ऐतिहासिक कलाकारको भी 
विशेषतायें पायी जाती थीं.। मिसानियरके कितने ही अनु: 


यायी हुए । उसके कुछ समसामयिक कलाकार भी अपनेको ह 
उसके. ओजस्वी प्रभावसे वञ्चित नहीं रख सके । दिळारोशे | न 
की “टावरकी राजकुमारी” एक सुन्द्र कृति है । बनेत तथा. | 

| 


बनेतकी कुछ प्रतिष्ठित कृतियां वसिलीजके म्यूजियः न्न 
सुरक्षित खूपसे रखी हें । 


“Medea छाःत her children. 
ard Dante in Hell,” “The Taking of 0० 
tantinople,” “The Massacre of scio’ 
“The Battle of Taillebourg: 
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तन्दुरुस्ती और ताकतसे भरपूर boy 


| प्रदरादि रोगोंकी ky 
अक्सीर दवा 3 


अड अशाकारः E 


स्त्रयोकी निबलतामें स्थायी प्रभाव डालनेवाला 3 F 
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कं लेके ने नै 


< सो शक्ति के संग्रह के लिये... 3 | 
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. शक्ति की सर्वात्तम . दवा | 
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राजाञोकी आपदनो 


राजाके सम्त्रन्धमें सव साधारणका, खासकर भारतीय 


जनताका कुछ अजत्र ख्याळ हे । लोग उनके सम्त्रन्धमें नाना 
प्रकारको बातें सोचा करते टें । यो तो रहन-सहनमें राजा 
सर्वसाधा रणसे बहुत भिन्न पाये जाते हैं, किन्तु जहां भाव ओर 
विचारकी बात है, दोनोंमें कोई कर्क नहीं है। समाचार- 
पत्रोंके पठन-पाठन, पारस्परिक वाद-विवाद एवं सोचने- 
` विचारनेमें प्रायः एक ही बात देखी जाती हे । 

सर्वसाधारण धनकी प्रासिके पीछे तबाह रहते हैं। 
राजाओंके पास धनाभाव नहीं, फिर भी वे अधिकाधिक 
धन-प्राप्ति एवं संग्रहका प्रयत्न करते रहते हैं । स्टेटकी तरफसे 
उन्हें जो कुछ मिलता हे, उसके सिवा वे पेदा भी कम नहीं 
` करते हे । अधिकांश राजे ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी आमदनीके 
बड़े-बड़े जरिये रख छोड़े हैं । 


सुमानियाके राजा केरोल कुछ दिनांके लिए छन्दनमें 


थें। वहां उन्होंने अपनी पल्लीके नौका-ब्रिहारके लिए खास 
तरहको नाव बनवायी थी । यह नाव अपने ढड़को एक ही 
थी। इसमें १०३००० पोण्ड खर्च हुआ था । यह रकम 
स्टेट्स न दी गग्री थी, वरन्‌ राजाकी खानगी आमदनीसे । 
कहा जाता है कि राजा केरोल व्यावसायिक बुद्धिमें सभी 


राजाओंसे आगे हैं। उन्होंने अपने इस ज्ञानका विकास 


अंपने निर्वासनके दिनोंमें फ्रान्समें किया था । उनके इस 
कोर्यमें मेडम छपेसी से बड़ी म 
को स्टेटकी ओरंसे ७६०३० पौण्ड प्रति. वषे मिलते हैं। 


सिली थी । राजा केरोल-. 


इसमें वे २०००० पौण्ड बचा लेते हैं। यह सारी रकम 
व्यापारमें लगी हुई हे । इससे इनकी हैसियत २९०००० 
की हो गयी हे । उनका सारा धन विदेशी बेड्कोंमे हे । यह 
एक दूसरो विशेषता है । ४ 

राजा केरोलके बहनोई थे जुगो-स्लेवियाके राजा अलेक- 
जेण्डर। उनकी इत्या बड़े रहस्यात्मक ढड़से हुई थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस युगके समस्त राजाओंसे वेव्यापा- 
रिक बुद्धिमें बढ़े-चढ़े थे। जिस समय उनके पिता राजा 
पीटर युद्धके बाद गद्दीपर लोटे, उनके पास कुछ नहीं था । 
किन्तु सिफ पन्द्रइ वर्षाके भीतर ही उनके पुत्रने ४०००००० 
पौण्ड जमा कर लिये । 

सम्प्रति इस रकमसे राजा पीटर द्वितीयकी देनिक आम- 
दनी १०३० पोण्ड है । इसके अलावा स्टेटसे ३९००००. 
पोण्ड वार्षिक मिलते हैं। स्टेरसे . सबसे अधिक इंगलेण्ड 
तथा इटलीके राजाको मिलता है । राजा अलेकजेण्डरका 
इस सम्बन्धमें तीसरा स्थान था । 

राजा अलेकजेण्डर बड़े ही मितव्ययी थे। किस तरह 
आमदनी बढ़े, इसका सदेव ख्याल रखते थे । उन्होंने सबसे 
पहले अंगूर ओर शरात्रकी कम्पनी खोली । यह कम्पनी 
शीघ्र ही देशकी सब्रसे बड़ी कम्पनी हो गयी । प्रत्येक होटल 
काफे, रेस्ट्रां तथा कारखानेमें राजाकी शराबकी बड़ी पूछ 


थी । बादमें उन्होंने खानोंके शेयर खरीदे। इसके अलावा | 


उन्होंने जमीन, सीमेण्ट फेकूरी तथा जडूलोके शेयर ले रखे 
थे । इन तमाम बातोंसे उनकी भामद्नीका अनुमान लगाया 


>~ 


जास कता हैं. : - `` $ < 


~ 


हिर 


विश्वमित्र 


राजा पीटर द्वितीयका एकाउण्ट वसले, बन तथा जेनेवामें 
है। इतनी आमदनीके रहते हुए भी राजपरिवार बड़ा सरल 
है। प्रथम पीटरका जीवन तो ओर भी सरल था । उन्हें सिफ 
एक शोक था ओर वह मोटर रखना । द्वितीय पीटरमें भी 
यही एकमात्र शोक हे । जिस समय प्रथम पीटरकी मृत्यु 
हुई, उस समय उनके पास २५ मोटर थीं । एक डेमलर तथा 
२४ पेकाडं । इनमेंसे प्रत्येक खास तोरपर बनवायी गयी 
थी एवं उनकी छतोंका बन्दूककी गोली कुछ नहीं ब्रिगाड़ 
सकती थी । उनकी मोटर ही १९३४ ई> में उनकी म्रत्युका 
कारण बनी । 
पेटर द्वितीय'जब तक नाबालिग थे, राज्यका कार्यभार 
कुमार पोलपर था । यहींके धनके बलपर राजा जार्ज फिरसे 
ग्रीसकी गद्दीपर बेठनेमें समथ हो सके थे। कुमार ओलगा 
तथा उनकी बहनने भी बड़ी मदद की थी । 
राजा जार्ज अपने निर्वासन-कालमें लन्दनकें ब्राउन 
होरलमें ठरे थे। उस समय . उन्हें कर्जपर गुजर करनी 
पड़ती थी । किन्तु राज्यमें छोटकर उन्होंने सारा कर्ज चुका 
दिया है । 
बळगेरियाके राजा वोरिसको. राज्यसे १२००० पोण्ड 
प्रतिवर्ष मिलते हैं । इटलीकी कुमारी जीवानासे जब्र 
उनका ब्याह हुआ, तब उन्हें २५००० पोण्ड और मिले । 
फिर भी शाही शान-शोकतकी रक्षाके लिए उन्हें दूसरी 
आमदनीका सहारा लेना पड़ता हे । 

__ राज्यसे अल्बेनियाके राजा जोगको सिर्फ ४००० पोण्ड 
मिळते .हैं। यहद रकम यूरोपमें सबसे कम हे । किन्तु फिर 
भी इनकी अवस्था अपने पड़ोसी बलगेरियाके राजासे कहीं 
अच्छी है। इनको इस आमदनीका जरिया इटली है। 
सुसोलिनी-अलवेनियापर अपना प्रभाव बढ़ाया चाहता था, 
फलतः उसने करीब-४००००० पोण्ड दिये ॥ 

 इटळीका राजपरिवार यूरोपमें सबसे ज्यादा धनी माना 
जाता है । -किन्तु स्वीडनका राजा भी कम धनी नहीं है । 
उसकी: इस. बड़ी आमदनीका- जरिया विवाह है । वहांके 
राजकुमारोंका विवाह यूरोपके बड़े-बड़े घरानोंमें हुआ है। 
उनसे .काफी-धन प्रति वर्ष आता है। किन्तु आमदुनीका 


यह जरिया अब्र जाता रहेगा । ~ SR यहांके राजकुमारः 


ब गरीब लड़कियोंसे ब्याह करना ज्यादा पसन्द करते हैं। 


हालण्डकी रानी चिलहेलमीनाझी वेयक्तिक है. 
२००००००० पोण्ड है । हालेण्डके वाणिज्य-व्यापारकी सम- 
झनेकी उसमें बड़ी क्षमता हे । 

निकट पूर्वके राजाओंकी आर्थिक अवस्था बड़ी रही 
है। उनमें अधिकांशको ब्रिटिश सरकारपर निर्भर करना 
पड़ता है। किन्तु मिश्रका राजपरिवार इस सम्बन्धमें एक- 
दम भिन्न है । बलगेरियाके एक अर्थ-सलछाहकारकी मददसे 
आज वहांके राजा मिश्र देशके सबसे बड़े धनी हो गये 
संसारके बाजारमें उनका धन फेला हुआ है। 

निर्वासित राजाओंमें स्पेनके भूतपूव राजा अळफांसो 
सबसे बड़े धनी माने जाते हें । जिस समय वे राज्यसे ब्राइर 


र 
त्र 


जा रहे थे, उनकी बहुत बड़ी रकम विदेशके बेड्कॉमें पड़ी हुई 
थी । तबसे इस रकममें काफी दुद्धि भी हुई हे । अमेरिकामें 


इनका बहुत बड़ा कारबार हे । 


आस्ट्िया तथा हंगरीकी नकली राजा थोरो 


Fe 
गद्दाक 


सबसे गरीब समझे जाते हैं। वे इन दिनों इन्हीं देशोंके 
अमीरोंके दानपर जी रहे हें । 
अंगरेज रमणियोंका अन्यविश्वास 


पश्चिमीय सभ्यताके कतिफ्य पुजारियोंकी यह धारणा 
है कि दुनियाके तमाम कुसंस्कार ओर अन्धविश्वास भारतीय 
महिलाओंके ही हिस्सेमें पड़े हे ॥ किन्तु पता चलता है कि 
इस बातमें सत्यताका अंश बहुत कम हे । सारे ही देशोंकी 
महिलायें इस रोगसे पीड़ित हैं। और तो ओर, सभ्यता-भूमि 
ब्रिशनकी महिलाओंमें इतने कुसंस्कार ओर अन्धविश्वास हैं 
जिनकी कोई हद नहीं । सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि 
यह बात सिफ अपढ़ महिलाओं में ही नहीं, वरन पढ़ो-लिखी 
डिग्रीधारियोंमें भी हे और वह भी अत्यधिक अंशमें । 

इंगलेण्डकी शिक्षिता और सम्भ्रान्त महिलाओंकी यह 
धारणा है कि अपने खख-दुःखकी बातें मधुमक्खियोंके कानमें 
अवश्य कही जायं । मिडिल सेक्सके एक महाशयने बहुत-सी 
मधुमक्खियां पाळ रखी हें। उनकी लड़की मार्गरेटने अपने 
विवाहके अवसरपर केकका एक टुकड़ा मधुमक्खियोंके 
सामने डाला । उन्होंने उसे न खाया । अब घरवालोंकी 
बिन्ताका क्या पूछना ? वे समझने लगे, कोई अनिष्ट हुआ 
ही चाइता हे ओर मकिखयां उड़ जायंगी । किन्तु अन्तमें जब 
मक्खियां नहीं उड़ीं, तब उन्हें थोड़ा सन्तोष हुआ | ९ 
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हाटफोर्ड शायरमें एक थीं श्रीमती फिलिप्स । उनका 
विश्वास था कि ब्रिछियां सारे अन्था ओर अनिष्टोंकी जड़ होती 
हैं। एक दिन उनके घरमें दा बिलियां आ घुसीं। फिर क्या, 
श्रीमतीजी दोनळी बन्दूक लेकर चल पड़ीं। एक फायर 
किया ओर फिर उसके कुल्देसे त्रिछियोंकों मारने लगी । 
इसी बीच दूसरा धड़ाका हुआ ओर फलस्वरूप .वे स्वर्ग 
प्रिधार गयीं । 

इन विलायती रमणियोंका अड्लोंके सम्बन्धमें कुछ अजब 
ख्याल है । कुछ ३ को तथा. कुछ १३ को बड़ा ही अशुभ 
मानती हें। तीनको बुरा समझनेवाली तीन सिक्के पासमें 
नहीं रखतीं । यदि पालतू जानवरोंको संख्या तीन हो गयी 
तो एक शीघ्रातिशीघ्र क दिया जाता हे । स्टाफोडं 
शायरको श्रीमती पेट्टी वेण्डरीक १३ को बुरा मानती थीं । 
उन्होंने अपने दूका नदारोंको यह हिदायत कर रखी थी कि कोई 
ऐसा बिल न पेश करें, जिसमें १३ की संख्यां पड़ी हो । कदा 
जाता हे कि संयोगवश उनकी विवाह-तिथि १३ को ही थी 
फलतः उन्होने बिना कारण दिखाये उसे १९:कर दिया । 

उपहार, चाहे वह पति, प्रसी या किसी अन्तरज्ग मित्रका 
हो, सभी जगहकी स्तिरा बड़ी सावधानीसे रखती हैं । किन्तु 
इस सम्ब्रन्धमें वर्हांकी स्त्रियोने सबकी नाक काटली हे। 
उतका विश्वास हे, इसके नष्ट होनेसे घोर अमङ्गल अवश्य- 
म्भावी है एक बार एक महिलाको अदालतने एक पोण्ड 
जुर्माना किया । बढलेमें जेल जानेकी बात थी। उसने 
बताया कि उसके पास एक पोण्ड नहीं है। जजने उसकी 
अंगूठी, जो पहने हुई थी, देनेके लिए कहा । उसने कहा कि 
ऐसा करनेपर उसका अमङ्गल होगा । फलतः वह जेल चली 
गयी ।-इसी प्रकार एक बार एक रमणीके पतिने उसे एक 
मोतियोंका हार दिया । उन मोतियोंपर पतिका नाम खुदा 
था । संयोगवश हार हाथसे गिर गया ओर नामवाला जरा- 
सा अंश टूट गया । उसके बादका क्या कहना ? वह खाना- 
पीना छोड़ बेठी; क्योंकि वह समझती थी कि बहुत शीघ्र ही 
चिरबिच्छेद होनेवाला हे । 

इन सबसे अधिक मजेदार बात एक बड़ी शिक्षित महिलाके 
विषयमें हे । उसका विवाह गिजेमें हुआ था। विवाइके 
बाद पति मोटग-दुर्घटनासे मर गया । महिलाने दूसरा विवाह 


किथा तो गिजेंमें नहीं, हवाई जहाजमें | ओर दोनोंने प्रतिज्ञा 
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की कि वे कभी मोटरका व्यवहार न करेंगे । विवाहके एक 

घाद बाद ही दोनों फुटपाथपर जा रहे थे। साहसा एक 
मोटर उसपर चढ़ आयी ओर फलस्वरूप पतिदेव कुचलकर 
स्वर्ग सिधार गये। इस महिलाने अभी डालमें तीसरा 

विवाह किया हे कानित्रठके झूठेमें बेटकर, और खुड़ाग 

रात मनायी हे जहाजमें । अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई । 

किन्तु वद्द सदेव सशड्डित रहती है । 


जापानको गरोवो 


आलोचकों ओर राजनीतिज्ञांका यह कथन है कि 
आगामी कुछ महीनांमें'ही जापानका दिवाळा पिट जायगा । 
किन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी हे, जिससे इस कथनमें सन्देहकी 
पूरी गुञ्चाइश हे । बेशक जापानकी आथिक स्थिति उतनी 
अच्छी नहीं हे । लोगोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
इधर तो ऐसा भीषण युद्ध चळ रहा है; किन्तु उधर 
जापानके ऐसे कितने ही लोग हें जिन्हें इसका पता भी नहीं 
है। आर जिन्हें कुछ पता है, वे इसे इतना महत्त्व नहीं 
देते । 

जापान कई बातोंमें अन्य सभ्य देशोंसे विचित्रता ओर 
भिन्नता रखता हे । जापानमें मजदूरी बहुत कम है; किन्तु 
इसे भी मजदूरी नहीं कहा जगता । प्रजा राजाके नामपर 
अधिक परिश्रम करती है। उसे खाना मिळता हे । लोग यह 
कभी नहीं समझते कि उन्हें जो कुछ मिलता हे, परिश्रमकी. 
मजदूरी के रूपमें। राजाका काम रक्षा करना है। और 
उनकी यह रक्षा होती रहती है । 

जब्र जापानमें पाश्चात्य ढडूका वाणिज्य प्रारम्भ हुआ, 
तो भावनामें कुछ अधिक परिवर्तन नहुआ । पहले संरक्षकका | 
कार्य संरक्षण-मात्र था; किन्तु अब वे यह कर्तव्य अर्थके रूपमे | 
चुकाने लगे हैं । उनमें परिश्रम ओर पारिश्रमिकके भावका | 
कतई जन्म नहीं हुआ है । इसके फलस्वरूप सहख-सहख | 
जापानी गरीब्रीमें रहकर भी सानन्द हैं । ड 

जब्र अधिक मजदूरोकी आवश्यकता पड़ी, तब र्‌ 
आगे आर्यी । इन महिलाओंका ओसत he FTN 
येनके बीच है । 
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कर-यह कहना सुर्किङ हो जाता है कि ये कारखानांमं काम 

__ करनेवालोन्हें । यें उबेहसे शाम तक खरती रहती हैं, फिर भी 
इनके ओठोंकी मुप्तकान ज्याकी त्यों बनी रहती हे। 
टोकियोमें ८० प्रतिशत ऐसे लोग हे, जिनकी आमदनी बहुत 
ही कम हे; किन्तु यह देखकर ताज्जुब होता हे कि आखिर ये 
किसँ प्रकार इतनी छुन्दरताते रहते हैं । 

युद्धके कारण कार्यके घण्टोंमें बेहद बृद्धि हो गयी है। 

वहां अवकाश और कुशलताका कोई प्रश्न नहीं है। पिछले 
साळ तो बड़ी रात तक लोग काम करते थे। किन्तु अब यह 
नियम बना दिया गया हे कि रातमें १० बजेके बाद काम 
नहीं हो सकता हे । किन्तु यह नियम छोटे कारखानाोंपर 
लागू नहीं हे । प्रतिदिन अभी भी स्त्रियां १३ से १५ घण्टे 
काम करती हैं । 

मूकोजीमा यहांका एक प्रसिद्ध स्थान है। यहांकी 

आबादी करीब ८०००० है। यहां सबसे ज्यादा कम दाम- 
की वस्तुयें तैयार होती हैं । किन्तु खुबी यह है कि ये वस्तुयें 
कारखानांमें नहीं, वरन्‌ घरोमें तेयार होती हैं। यां तो यह 
स्थान विकासके लिए सर्वथा अयोग्य है; किन्तु सर्वत्र नाना 
प्रकारने खिछोनें, पेन्सिल, टोपी तथा अन्य वस्तुयें दिन-रात 
तेयार होती रहती हैं । 

१४ वषंकी अवस्थामें प्रत्येक व्यक्तिकी व्यावसायिक 
शिक्षा शुरू हो जाती है और वह तत्र तक्र चलती हे, जब तक 
कि वे सेनिक अवस्थाके न हो ज यं । इस समय उनके लिए 
भोजन ओर निवासका प्रबन्ध रहता हे । उनका साप्ताहिक 
वेतन ८१ सेण्टसे झुरू होता हे । यह वेतन बढ़कर ४८ सेण्ट 
देनिकपर रुकता हे । ख्रियोंको अधिकसे अधिक ८ सेण्टसे १६ 

 सेण्ट तक मिळता हे । कामके देनिक घण्टोंमें कभी-कभी बड़ी 
` वृद्धि हो जाती हे । इससे स्वास्थ्यपर बड़ा असर पड़ता है । 
यहाँ यक्ष्माकी बढ़ती बीमारीका एक बड़ा कारण यह भी हे । 
. इन तमाम दिक्कतां ओर तकलीफोंके होते हुए भी यहांके 
लोग चुपचाप काम करते जाते हें । युद्धके कारण उनकी 
तकंडीफ ओर भी बढ़ गयी है । फिर भी थे कामसे न जी 

चुराते और न शिकायत करते हैं । वे हंसते हुए रोग ओर | 

गरत्युका आलिङ्गन करनेके लिए तैयार हैं । 

इन जिलों में छन्दरन होकर जन्म लेना भी अभिशांप है । 
गरीब पुरिवार अपनी लड़कियोंको २०० या ३०० येन लेकर 
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३२६ विश्चमित्र 


चेच देते आर अपने कजसे मुक्ति पा लेते हे । ऐसी वेची 
लड़कियां घृणित कार्य करनेके लिए बाध्य होती 

असमय ही खतरनाक रोगोंमें पड़ मृत्युको प्राप्त होती हैं। 
किन्तु यह काम ब्रिना लड़कियोंकी रायसे नहो होता। 
उनके सहर्ष स्वीकार कर लेनेका कारण यह है कि वे 


अपने परिवारके नाम अपना जीवन कुर्बान करना 


अच्छा समझती हें। उनका यह कार्य बड़े आदरसे देखा. 


जाता हे । 

जापानकी गरीबी कोई नयी चीज नहीं है। आजसे 
३३०० वर्षे पहले जो लोग जापानमें बसे थे, अत्यन्त निर्धन 
थे । तब्रसे कितनी पीढ़ियां घोर गरीदीमें आयीं ओर उसी में 
खत्म हुई । उनकी इस भयङ्कर गरीबीका प्रमाण तो इसीसे 
मिलता हे कि ७३००२००० जापानी जसीनपर लेटकर जीवन 
ब्रिताते हें । यह बात नहीं कि पे शान-शोकत तथा अमीरी- 
का जीवन ही नहीं चाहते । गरीडीके कारण ही वे लाचार 
हैं। उनकी इस गरीब्रीका पता उनकी पाटियोमें स्पष्ट रूपसे 
मिल जाता हे। ब्रड़ीसे बड़ी पाटियोंमें सामूली तश्तरी 
और प्याले ही नजर आते हैं। 

रह-रहकर भूकम्पके धक्कोंने जापानकी गरीबीको और 


भी भयङ्कर बना दिया हे । वर्तमान युद्धको तो करेलेपर 


नीमकी चाशनी ही समझें । किन्तु एक बहुत बड़ी विशेषता 
यह है कि इतना होते हुए भी कोई चं तक नहीं करता। 
वे खुशी - खुशो अपनी सन्तानको युद्ध - भूमिमें भेज 
रहे हैं । 

किन्तु चित्रका दूसरा पहलू भी हे । टोकियो में येमनटोके 
रहनेवाले बड़े धनी हैं। उनका जीवन वेभव और 
विलासका हे । उनके हृदयमें इन गरीब्रोंका जरा भी 
ख्याल नहीं है । वे व्यर्थकी चीजों और कार्यामें घन छटा 
रहे हैं । 


प्रलय निकट हे 


यह तो एक मानी हुई बात है कि भावी युद्धमें विद्युत-छहर 
प्रस्य बरपानेवाली प्रमाणित होगी । इसके व्यवहारसे 


जो भीषण नर-संहार होगा, उसकी कल्पना-मात्रसे रोमाञ्च गी 


हो आता हे । आज प्रत्येक देश इस विद्यत-लह्द रका, जिसे 


दूसरे शङ्दॉमें म्रत्यु-किरण कहा जाता हे, प्रयोग कर रहा है). 


इस मृत्यु-किरणके सामने समस्त युद्ध-सामग्री व्यर्थ प्रमाणित 


होगी । इसके चलते कुछ ही घण्टांमें सर्वनाश हो जायगा । 
ब्रिटिनमें ऐसे दो वेज्ञानिक हैं, जिनका दावा है कि वे 
लोग इन म्॒त्यु-किरणोंके आविष्कारमं सफल हुए हैं । इनमेंसे 
एक एच० ग्रण्डेल मेथ्यूज हें । ये ग्वत्यु-किरणें मेथ्यूजके नाम- 
से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो मृत्यु-किरण निकाली हे, उसमें 
इतनी ताकत है कि उससे मोटर तक रोकी जा सकती है। 
उनका यह भी कहना है कि वे बहुत शीघ्र ऐसी शक्तिशाली 
किरण निकालेंगे जो कि उडते हवाई जहाज तक रोक सकनेमें 


RR 
समथ ह्ागो । 


ग्रण्डेछ मेथ्यूजका दावा किसी भी हालतमें कोरी 
कल्पना नहीं हे । कारण, उन्होंने ऐसे बहुत-से सफल आवि- 
प्कार किये हैं । इनके ही आविष्कारोंसे वायरलेस-जगतमें 
काया-पलट हो गया हे । 

इन्होंने ही एक ऐसी शृत्यु-किरण तेयार की हे, जिससे 
दूर-दूरके जीवॉकी हत्या साधारण-सी बात है । इसका 
प्रयोग कीड़ा, द्रां तथा भेड़ोंपर बड़ा सफल प्रमाणित हुआ 
हे। इसके अलावा उन्हाने एक ऐसी किरण भी निकाली हे 
जिसके द्वारा भ्त्यु तो तुरत होगी; किन्तु तकलीफ जरा भी 
न होगी । आदमी हंखता-खेळता मृत्युको गोदमें सो जायगा। 
इन मामलांमें जर्मनी, फ्रान्स, इटली तथा अमेरिका कोई भी 

श जरा भी पीछे नहीं कहा जा सकता हे । 

कुछ दिन पहले लोगोंने रोमकी सड़कपर एक मोटर- 
के सहसा रुक जानेकी बात खुनी थी । मश्चीनमें किसी प्रकार 
दोष न था, फिर भी मोटरका चलना मुश्किक था। बात 
क्या हुई, इसका जानना कठिन था । अन्तमें पता चला कि 
स्वगीय मारकोनी सुसोलिनीके समक्ष कोई प्रयोग दिखा 
रहे थे । जब प्रयोग समाप्त हो गया,,मोटर ठीक हो गयी ओर 
वह. बिना झन्झटके चलने लगी । इस प्रयोगसे मारकोनीने 
उस विद्युत-किरणका आविष्कार किया, जिसके व्यवहारसे 
भीतरकी तमाम मशीनें बेकार हो जाती हैं ।. [ 

ऐसे ही कुछ प्रयोग जर्मनीमें भो हुए हैं। एक बार 
आस्ट्रियाका एक आदमो . बवेरियाके पाससे जा रहा था। 
सद्वसा उसकी मोटर रुक गयी । ठीक .उसी समय. पीछेकी 


मोटर भी रुकी । सबके सब हक्के-अकके हो गये... ठोक उसी 


समय एक सिपाही आया और उसने हंसते. हुए कहा कि 


: शीघ्र ही मोटर चळ पड़ेगी । ऑर हुआ भी यही । पांच 


मिनट बाद मोटर ठीक हो गयी । पीछे पता चला कि बवे- 


- रियाका एक वज्ञानिक अपने आविष्कारका प्रदर्शन कर रहा 


था । जमनीमं ही एक दूसरा आविष्कार भी हुआ हे । इससे 
उड़ता हवाई जहाज गिराया जा सकता है। कहा जाता है 
कि.इससे बचनेके लिए अमी तक कोई आविष्कार नहीं हो 
पाया है । 

इस विषयमें फ्रान्स भी पीछे नहीं है । वहां जो विद्युत- 
किरण तेयार हुई है, बह बन्दूककी गोलीके समान है । उसके 
व्यवहारसे मनुष्य बेहोश हो जायगा । शतांश सेकेण्डमें 
२०००००० पावरकी रोशनी होगी, जिक्षसे कोई भी अन्धा 
हो सकता हे । इन वेज्ञानिकांका यह दावा है कि. इसके 
व्यवहारसे शहरोंकी रक्षा हो सकेगी । 

मृत्यु-किरणके आविष्कारमं अमेरिका सबसे आगे हे। 
यहांके ढा० निकोला टेरूलाने ऐसा यन्त्र तैयार किया हे,जिससे 


: वायुमण्डल,क कण-कण 1करणमय ह्वा जायग और फळस्वरूप 


दुश्मनोंके. शत-शत हवाई जद्दाज क्षण-भरमें गिरते नजर 
आयेंगे. । इसके लिए लक्ष-लक्ष मानवोंका संहार बायं हाथ- 
का काम हे । इन किरणोंका प्रयोग आक्रमणोके लिए वाञ्छ- 
नीय नहीं समझा जानेके कारण डा० टेस्ला इसे राष्ट्रसह्डको 
शान्ति-वर्धनके लिए दे देना चाहते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि भावी युद्धमें गत्यु-किरणका महत्त्व 
बहुत अधिक होगा । इसकी बड़ी सम्भावना हे कि इन 
किरणोंसे कुछ ही _घण्टांमे युद्ध समाप्त हो जायगा । कारण, 
युद्धके जितने भी साधन हैं, सबके सब नष्ट होंगे ओर उसके 
साथ मनुष्य भी । इस प्रकार सारी सभ्य्रता सदाके लिए 
खत्म हो जायगी । - 


दुलहिंनका शिकार 
यदि शारीरिक गठन ही स्त्री-सोन्दर्यकी कसोटी. साना 


-जाय, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शारीरिक सोन्दर्यमे 


न्यूजीलेण्डकी मेमोरिस जातिकी रमणियां सबसे आगे हैं। 


(यह ठीक हे कि इन रमणियोंका शरीर काला ओर भूरा 


होता हे; किन्तु उससे एक प्रकारकी आभा चुती हैं । इसके 


अलावा उनमें निर्भयता, विश्वासपरायणता एवं प्रसन्नताकी 


त्रिवेणी बहती -रहती हे। 5-15 . ०5 त्व 
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यह जाति एक युद्व-प्रिय जातिहे। किन्तु य लोग 
मानव-सौन्दूर्यको बड़ा महत्त्व देते हैं । हालां कि इन लोगोंने 
बड़ी इद्‌ तक यूरोपीय वेश-भूपा तथा रस्म-रिवःजको अप- 
नाया है, फिर भी उनमें बहुत-सी निजी पुरातन प्रथाथें भी 
मोजद हैं । 

विवाहमे प्रत्येक पुरुषको वास्तविक अर्थमेंपल्लीको जीतना 
पड़ता हे । युवक-युवतीको इस मामलेमें पूरी स्वतन्त्रता है । 
“किन्तु कोई भी युवती तब तक किसी युवकका वरण नहीं 
करती, जब तक कि वह अपनी शारीरिक शक्तिका परिचय न 
दे ले। यह पति-पल्लीका चुनाव एकमात्र इन्हीं दोनोंपर 
रहता हे । जब दोनों परस्पर किसी निर्णयपर पहुंच जाते 
हें, तब इसकी घोषणा कर देते हें । माता-पिताको इसमें 
किसी प्रकारका एतराज नहीं होता । 

_गांवकी छन्द्रतम युवतीके लिए. विवाइके उम्मेदवारोंमें 
बड़ी ' प्रतिद्वन्द्रिता चछती है। यों तो ये युवतियां प्रायः 
खुन्द्री ही होती हें; किन्तु जो सबसे अधिक उन्दरी होती हे, 
उसके लिए कितने ही युवक लालायित रहते हें । युवतीको 

यह अधिकार रहता हे कि वह जिस किसीका चाहे, अपना 
-पतिबना ले । किन्तु वह ऐसा तब्रतक नहीं करती, जब्रतक कि 
उन समस्त युवकांमं सर्वश्रेष्ठठा पता न लग जाय । 

छन्दुरतम रमणीके लिए यह सहूर्ष 'दुळहिनका शिकार के 


'नामसे प्रसिद्ध हे । 

यह शिकार-समारोह बड़ी तेयारीके साथ सम्पादित 
होता हें। सारा गांव उसे देखनेके लिए उमड़ पड़ता है । 
सभी उम्मेदवार अपनी-अपनी नावमें एक पंक्तिमें रहते हैं। 
कुछ दूरपर एक खास नावमें दुळडिन बठी रहती. हे । प्रत्येक 
उम्मेद्रवारकी नावमें उम्मेदवारके अलावा चार और आदमी 
रहते हे । इन नावोंमें प्रत्यकमें एक खास जगह खरक्षित 
रहती है । यह इसलिए कि यदि दुळहिन जीती जा सकी, तो 

उसपर सादर बेठायी जाय.। 
खास समयपर दुलहिनकी नाव चलती हे । बादमें उम्मेद- 
घारोकी डॉगिया उस ओर बढ़ती हैं । प्रत्येक उम्मेद्वारका 
यह प्रयत्न रहता है कि वह दुळहिनको अपनी नावमें बंडा 
सके । जो पहले दुलहिनको अपनी नावमें बठाता, सबके सब 
उद्लीपर धावा बोल देते हैं। यह सिलसिला बहुत देर तक 
जारी रद्दता है। “एकके बाद दूसरा जीतता है। किन्तु 
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अन्तमें जो दुलहिन जीतनेमें समर्थ होता है, | विजयी 
घोषित होता हे । उसीके साथ विवाह होता है । किन्तु यह 
तभी सम्भव है, जबकि दुळहिन इस बातकी स्वीकृति दे दे । 
. इस बिज्ञयीका बड़ा स्वागत होता हे। ओर यदि कहीं 
दुलहिनने उसके विवाहके सम्त्रन्धमें अपनी राय प्रकट कर 
दी, तो फिर लोगोंकी प्रसन्तताका क्या पूछना ?. _ 
हालां कि यह प्रथा धीरे-धीरे म्रतप्राय हो रही है; किन्तु 
ये लोग इस तरहके उत्सवमें बड़ी दिलचरूपी रखते हैं । यहां- 
की रमणियां. भी नाव चलानेमें . बड़ी पट॒ होती हैं। जिस 
प्रकार यूरोपकी स्त्रियां नृत्य ओर सिनेमासे प्रेम रखती हैं, 
उसी प्रकार मेमोरिस रमणियां अपने पुराने नृत्य तथा नावों- 
की दोड़से प्रसन्न होती हैं । इस जातिका यह शिकार-समा- 
रोह एक महोत्सवके रूपमं होता हे 
जासखस-सघ्चा 
कार्छडालेन नामक एक बहुत बड़ा जर्मन जासूस अभी 
हालमें गिरफ्तार हुआ हे । यह हालेण्डका निवासी है। 
पिछले २५ वर्षासे यह . फ्रान्स आर ब्रिटेनछा सेनिक भेद 
जम नीको देता रहा हे । 
' कार्लडालेनकी. नियुक्ति १९१५ ६० में जर्सनीके खुफिया 


विभागमें हुई थी । इतने दिनोके अन्दर शायद ही कोई 
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मोका. आया, जबकि उसपर कोई सन्देह किया गया हो । 


उसके पास जो कागत्रात पाये गये हे, उनसे पता चलता है 


`कि वह कमसे कम ९ बार इंगळेण्ड गया । 


अपने कार्यमें इसंको कितनी सफलता मिली, इसका 
अनुमान. हम इसीसे कर सकते हैं कि जर्मन सरकार- 


.ने उसे. लाहेका क्रास भेंट किया था । यही क्रास. हिटळंरको 
“भी मिला था । 


महायुद्धे दिनोंमें वह हालेण्डके एक जहाजका कप्तान 
था.।. उन दिनों वह प्रायः अमेरिका, फ्रान्स और ब्रिटेन 
आता-जाता रहता-था । उसपर किसीको किसी भांतिका 
सन्देइ नहीं था.। कारण, हालेण्ड एक तटस्थ राष्ट्र था । पता 


'चला है कि उसने अपने इसी रूपमे मित्र-राष्ट्रोके कितने 


ही जद्दाजोंकी दुर्घटनायें करायीं । जर्मनीको' मित्न-राष्ट्रोंके 
रत्ती-रत्ती भेदका पता इसी एक जासूसके बलपर i 
था । ऐसी शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण बात होती हो, जिसका 
पता उसे न ळग जाता हो । 
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कार्लडालेनकी गिरफ्तारीकी कहानी भो बड़ी दिलचस्प 
है। इस वर्षके प्रारम्भमें बह लिळी आया । वहां जानेका 
उद्देय यह था कि वह मेजिनेट लाइनका विस्तृत विवरण 
प्राप्त करना चाहता था । लिली पहुंचकर वह एक महिलाका 
किरायेदार बना । उसके पासपोर्टपर उसका नाम ब्रामस्टाळ 
दर्ज था । कुछ दिनके बाद वह अचानक बीमार पड़ा और 


` ब्रेहोशीकी अवस्था में फ्रान्सकी सेना, जळ-सेना तथा मेजिनेट 


लाइनकी बातें बकने लगा । इसपर उक्त महिलाको सन्देह 
हआ । उसने पुलिसको खबर दी । पुलिसके अधिकारियोंने 
उस कमरेमें पहंचकर ग्रामोफोन-रिकाडं तयार करनेकी मशीन 


झगा दी । एक अफसर वहां बेठ गया । उसकी बकवासङ्के कई 
रिकाडं तेयार हो गये । 

दूसरे दिन उसको वेहोशी खत्म हो गयी । पुलिस अफ- 
सरके पूछनेपर उसने बतलाया कि वह याही फ्रान्स आ 
गया था । उसका कोई खास राजनीतिक उद्देश्य नहीं । इस- 
पर वे रिकार्ड बजाकर खुनाग्रे गये । कार्लडालेन इसका कोई 
उत्तर न दे सका । फलस्वरूप वह बीस वर्षाके लिए लिलीकी 
जेलम रख दिया गया । 

पत्रक्रार-जात्‌ इसे जासूस-सम्राट्के नामसे जानता हे । 
यह सम्राट्‌ अपनी सुक्तिके लिए प्राथना कर रहा है । 


$ 


1०जसानीका 
जगत-विख्यात्‌ 


नक्काळोसे सावधान ! 

Er से पहले दवाका 
नाम 'गोनोकिलर? और 
मुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट 
देख छी जिये । 


शाब के भयङ्कर 


एक नया ओर आश्चयजनक इजाद ! 


( गनोरिया ) क हुकमी द्वा 


च 


ददा के लिये 


याने— 


प्रमेह या छज्ञाक, पेशामें मवाद आना, जलन 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूंद आता, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
होना, स्वप्नदोष. और धातु-क्षीणता ओरतों तथा भर्दाको इस किस्मकी तमाम भयंकर | 


बीमारियोंको “गोनो किलर? जड़से नष्ट कर देता हे । 
मूल्य ९३ गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अलग । 


Mee | 
या का जेसा पुराना या नया | 


| 
| 
| 
| 


> 
-/ *. 


0 84 
|.) 


Es | rs 


+1॥ 0 श” 


ह ‘ 


A ees ~ [oS Ne चर ~ ~ 
नारियॉम आज भी ऐसी महिलायें हे, जिन्हें अपने उक्त 


आधुनिक नारी सफल हो रहो हे? 


आधुनिक महिलायें क्‍या असफल हो रही हें? जिळ कतेव्योंका ज्ञान हे । 
लगा हुआ 


आदमने “न्यूज क्रानिकल? में लिखा हे--'सचमुच वे विफल जस 


हो रही हैं! पर ऐसा उसने 
पाश्चाय महिळाओंके सम्ब्रन्धमें 
ही कहा है, प्राच्य ओर भारतीय 
नारियोंके विषयमे नहीं। जिल 
आदमने लिखा है :--- 

आधुनिक .महिलाये विफल 
हो रही हैं, क्योंकि उनके लिए 
परम्परासे जिस प्रकारके कतंत्र्य 
निर्धारित हो चुके हैं, उनका 
पाछन करनेमें वे असमर्थ हो रही 
हें॥ साथ ही आज वे जिस 
प्रकारके काम कर रही हैं, उनके 
लिए भी उनकी आवश्यकता न 
रही; क्योंकि अब तो ऐसे यन्त्रो- 
का भी आविष्कार द्वो गया है, 
जो उनके कार्याको उनसे भो 
जल्दी ओर अधिक अच्छाईके साथ 
कर सकते हैं। यहां तक कि 
बच्चोंका छालन-पालन तक करने 
आज वे असमर्थ हो रही हें, 


जरर उष क्र 


कुमारौ पाळू नानावता--अवध च।फकाट ( लख- 

नऊ ) के एक रिटायर्ड जजकी पुत्री हें । 'ब्लेक'पर 

एक निब्रन्ध लिखकर आप लन्दनसे एम० लिट्‌० 

( मास्टर आव लिटरेचर ) की उपाधि प्राप्तकर 
हाल द्वीमें स्वदेश छोटी हैं । 


उसकी प्रतिद्वन्द्िता 
लिए नारी आगे तो बढ़ी, 
पर थोड़ा-सा मताधिकार, थोड़ी- 
खी उच्च शिक्षा और आचरणके 


Pa 


मासलेमें शोड़ी-सी . स्वाधीनताके 


अतिरिक्त उसे और क्या मिला ? 

पर यह आचरणकी स्वाधीनता 
ही किस कामकी ? नारियां मेरे 
इस प्रश्नपर शायद झिझकें, पर प्रश्न 
वास्तवमें है आवश्यक । 

इतिहासमें पहली बार महि 
लाओंने सोचना शुरू किया हे कि 
नारी-समाजकी आवश्यकतां क्या 
हैं ओर किस भांति उनकी पूर्ति 
हो । लेकिन फिर भी निष्कष तो 
यही निकलता है कि नारियां केवल 
दासताके योग्य हैं, भले ही उस 
दासताका रूप चाहे जो हो-घरेलू 
कामाँकी नौकरो, धात्रीका काम, 
दूका नाकी नोकरी और 
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जिस्के लिए अत्र तक उनकी ख्याति और आवश्यकता ` छोटी-मोटी नौकरियां । 


थी । हाँ, यह खास बात है कि तानाशाहोंके सुलकोंकी नारियांक्री यह जो वर्तमान अवस्था हे, उसको देखते 


महिला-संसार ३३१ 


~~~ 


हुए और क्या कहा जाय ! इसे देखते हुए क्या कहा जा 
सकता है कि नारी आज भी अपन आदृशंको समझ अथवा 
«« पहुंच सकी है ? 

इसलिए आवश्यकता है कि नारी-समाजको उस 
अवस्थामें पहुंचा दिया जाय, जिसमें वे पुरुषोंकी दासी न रह 
ज्ायें । लेकिन यह अवस्था इख बातसे तो नहीं लायी जा 
सकती कि महिलायें अपना सारा समय ओर शक्ति केवळ 
इस बातके लिए लगायें कि किस प्रकार आशिक पराधी 
नतासे छुटकारा पानके लिए को छोटी-मोटी नोकरी तलाश 
ली जाय । 

जब कि नारियां माताओंका 
काम छोड़ दें, घर-गुहस्थीका काम 
छोड़ दें, जब कि परिवारके 
रसोईघरमें ताले बन्द हॉ. ओर 
खानेके सामान बाहरसे संगायें 
जायें, जब कि घरकी ढीवालोके 
शीशे, फशंकी चटाइयां गदेसे भरी 
हुई हां, जब कि रोते हुए बच्चांको 
चुप करानेके लिए दाइयोंको 
परेशान होना पड़े, तब समझ 
लीजिये नारी अपने कर्तव्यांको 
पहचाननेमें कहीं भूल कर रहो हे । 

ओछिव श्रेनरने अपनी एक 
पुस्तक ( Woman and Liar 
1०४०७ ) में लिखा हे :--आजके 
समाजमें यह काई असाधारण 
बात नहीं हे कि पासमं कुछ पेसा 
होते ही नारियां उसी प्रकार 
बेकार ओर काहिल हो जाती हें, 
जिस प्रकार काफी धनवती महिला । 

और इस प्रकारकी नारी समाजके लिए केसी है, इसके 
सम्ब्रन्धमें भी ओलिवसे ही छनिये। उसने लिखा हे; 
is the woman who is the fiaal arbiter of 
the race—as her brain weakens, weakens the 
man’s she bears; 
४01818 his; 83 she decays, decays the people. 


as her muscle s0ttens, 


श्रीमता उमा बास ( कलकत्ता )--आप सङ्गोत- 
काकी दक्षताके लिए ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं । 
आप डा० रबीन्द्रनाथके कई नाटकोंमें उतर चुकी द्वोषोंसे सुक्त दोनेके लिए उन्हीं 
हैं । गांघीजीने आपको 'बुल्बुळ'की उपाधि दी हे । 


sae ~~~ ~~~ ~~त 


थात्‌ जातिका अन्तिम भाग्य-निर्माण नारियाके ही 
हाथमे हे । नारीके मस्तिष्ककी टुत्रलतासे उस पुरुषका भी 
मस्तिष्क दुबळ रहेगा, जिसे वढ जन्म देती हे । उसकी कोम- 
छता पुरुपमें भी कोमलता ळाग्रेगी और उसकी क्षीणता 
जातीय क्षोणताका कारण होगी । 
इस प्रकारके महान्‌ सत्यकी अनुभूतिके पश्चात्‌ ही इस 
शताब्दीके प्रारम्भिक दिनांमें महिळा-आन्दोलनकी सृष्टि 
हुई । ओर नारी होकर उसने पुरुपांकी नकळ करनी शुरू 
की। और मजा यह है कि उसने इस अनुकरणमें पुरुषकी 
सद्‌ प्रवृत्तियोंका अनुकरण नहीं किया । आवश्यकता तो इस 
बातको थी कि नारी उन विषयांमें 
पुरुषका अनुकरण न करती जिनमें 
स्वयं पुरुष : विफल हो चुका है, 
, जिन्हें अपनाकर पुरुप आज तक 
संसारमें शझान्तिकी स्थापना- 
सम्रद्धिकी स्थापना न कर सका । 
पर पुरुषकी इसी आक्रमणात्मक 
प्रवृत्तिका नारीने अन्धानुकरण 
किया, जिससे मानव जातिका कुछ 
भो कल्याण नहीं हो सका है। 
पर ऐसा नारीने कयां किया, 
इसके लिए एक मनोवेज्ञानिक 
तथ्यका समझ लेना आवश्यक है । 
नारीपर अब तक यह अभियोग 
लगाया जाता रहा है कि नारियां 
नासमझ होती हैं और उनके 
कार्यामें प्रायः असडूति रहती हे । 
अतः प्रगतिशील नारियॉन उक्त 


कार्यको करना आरम्भ किया, 
जिन्हें पुरुष करते आ रहे हैं । 

लेकिन इस चतुरता ओर इस सङतिके चक्करमें नारी 
इस बातको भूछ गयी कि वह आखिर नारी है और उसमें 
तथा पुरुपमें--जिसका वह अनुकरण कर रही है--कुछ 


मौलिक विभेद भी हें । चाहिए तो यह था कि वह अपने | | 


स्वाभाविक गुणों और अपनो स्वाभाविक विशेषताओंको 


~ 


~~~ 


लेकर अपने कतंव्याकतंव्यका निश्चय करती, पर उसने किया 
नहीं 2 उसने पुरुषके सभी विभागों, सभी कसंक्षेत्रोंम भाग 
लेना शुरू किया । पुरुषको समानता जो करनी थी ! 
शिक्षा-क्षेत्रम भी यही बात देखी जाती हे। जब्र सभी 
बातोंमें वह पुरुषकी समानता करने निकली थी, तत्र शिक्षा 
भी उसने वही लेनी शुरू की, जो पुरुष लेते हैं ओर यह उच्च 
शिक्षा सच पूछिये तो नारीमें केवल एक झठे दम्भ और 
मिथ्याभिमानका ही नशा भर सकी है। 
इस तरह आधनिकताके चक्करमें फंसी हुई नारी समाज- 
के लिए उतनी उपयोगी नहीं हो रही हे, जितनी वह तब 
होती जब्र वह नवीन सभ्यताके आकषणसे लुब् न होकर 
अपने डन कतेव्यांका पालन करती ल्य 
चलती, जिन्हें प्राचीन महिलायें 
पालती आयी हैं। फिर भी इस 
अवस्थामें अगर कोई आशाजनक 
बात है, तो यही कि धीरे-धीरे जब 
यह परिवर्तनकाल टळ जायगा और 
नवीन सभ्यताके दूषण भी स्पष्ट 
हो जायेंगे, तत्र नारी अपनी स्थिति 
स्वयं सोचेगी ओर अनुभवोंके 
आधारपर अपनेको छधारनेका प्रय 
करेगी । 


डेनमार्कका एक बालिका 
विद्यालय 


हमारे देशमें शिक्षाका प्रचार 
महिलाओंमें भी अब बढ़ता जा रहा 
है ओर सरकारी आंकड़े इस विषयमें 
हमारी प्रगतिश्ीळगतिका सबूत पेश 
कर रहे हैं; पर शिक्षाके रूपके सम्बन्धमें अभी कोई सन्तोष- 
जनक व्यवस्था हो सकी हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
नारियाँको किस प्रकारकी शिक्षा दी, जाय, यह अब भी 
विवादग्रस्त विषय बना हुआ है। अभी तक अवस्था यह 
है कि नारियोंको भी बहुत कुछ वेसी ही शिक्षा दी जा 
रही हे, जेली पुरुषोंको दी जाती है, ओर उच्च शिक्षाका 


विश्व मित्र 


कुमारी एम० छलाचना--( मद्रास प्रेसिडेन्सी 

कालेज) ने किस्तानोंकी ऋण-समस्यापर एक 

थीसिस लिखकर मिसेज राधाबाई खुळ्त्रा- 
रायन स्वर्णपदक प्राप्त किया हे । 


उतनी हो उनकी वृत्ति भी बढ़ती-चलती है । 


छोड़कर । यही कारण है कि लोगोंकी दृशियमें वर्तमान । 
स्त्री-शिक्षा नारी ओर समाजके लिए उतनी उपयोगी नहीं 
हो रहो हे जितनी होनी चाहिए । इस सम्त्रन्धमें डेन्मार्कते ¢ 
भ्रमण करके लोटे हुए एक सज्जनने वहांके एक बालिका 
विद्यालयकी चर्चा करते हुए एक लेख लिखा है, जिसमें | 
उन्होंने इस बातपर प्रकाश डाला हे कि वहां बालिकाओंको | 
किस प्रकार शिक्षा दी जाती हे । उन्होंने लिखा हैः-- | 
यह एक व्यक्तिगत संस्था है, जिसका सञ्चालन एक . 
महिला द्वारा होता है । इसमें बालिक्राओंको कई प्रकारकी | 
शिक्षा दी जाती हे । स्कृछके कई विभाग हैं । जो बालिकायें 
गाह्य॑हथ्य शास्त्रको शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए | 
सि नेका कोस हे; किन्तु 
शिक्षा-क्षेत्रों मे काम करनेके लिए २ / 
पकी तालीम जरूरी हे । स्कूलकी 
सभी छात्राआको कई “परिवारों? में | 
विभक्त किया जाता हे । एक-एक 
परिवारमें ६-६ सदस्य होते | 
परिचारको जमीनका एक-एक टुकड़ा 
दे दिया जाता हे, जिसमें परिवारकी 
छान्नाओंको बागबानी करनी पड़ती 
है। सभीके काम बंटे होते हैं। 
“परिवार? की दो छात्रायें परिवारके 
लिए खाना पकायंगी, एक कपडे 
धोने-छखानेका काम करेगी, एक | 
बागकी देखभाल ओर एक सीने- | 
पिरोनेका । छठी परिवारके दूसरे 
छोटे-मोटे काम करती है । 
बालिकायें जो फीस देती हैं 
उसी मेंसे कुछ अंश उनके लिए खर्च 
किया जाता है। बाकी खर्चके लिए उन्हें स्वावलम्ब्री 
होना पड़ता हे और बाग तथा उसमें उत्पन्न होनेवाले 
फळ-फूलसे बाकी खर्च निकालना पड़ता हे। साथ ही उन्हें | 
प्रोत्साहन देनेके लिए यह व्यवस्था हे कि जिस परिवार! 
की छात्रायें अपने बागसे जितना ही अधिक पेदा करती हैं, 


। हर 


 प्ाम्ब-क्रम तो एकदम नहीं रहता है, कुछ वेकल्पिक विषयोंको कार्यकी व्यवस्था ऐसी रखी गयी है कि 'परिधार | 
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कार्योमें हफ्ते-हफ्ते परिवर्तन होता रहता हे, जिससे बारी- 
बारीसे सभी परिवारोंको सभी प्रकारके कायोका ज्ञान ओर 
अनुभव हो जाय। इस व्यवस्थाका परिणाम यह होता डे 
कि प्रत्येक छात्रा ग्रहस्थीके सभी कामाको न केवळ 
किताबोंसे सीख जाती है, बल्कि सभीका उसे व्यावहारिक 
ज्ञान हो जाता हे । इस प्रकारकी शिक्षा आगे चछकर उनके 
लिए कितनी उपयोगी होती है, इसका अनुमान सहज ही 
छगाया जा सकता है । 
इस स्कूलकी एक दूसरी विशेषता यह है कि इसके 
द्वारा सार्वजनिक सेवा भी अच्छे पमानेपर हो जाती है। 
सके लिए यह नियम बनाया गया है कि इसके कुछ 
बिभाग सावंजनिक बना दिये गये 
हैं। स्कूळका काम दिनभर होता 
रहता हे, जिससे आसपासके 
गांवोंकी महिलायें अपनी फु'स तके 
वक्त स्कूलमें आती ओर ग्रुहस्थीकी 
कितनी ही बात सीख जाती हे । 
इसके लिए उन्हें कुछ भी देना नहीं 
पड़ता । इसके लिण खसय निर्धा- 
रित हे ओर विभिन्न दळांकी महि- 
छायें अपने निश्चित समयपर आती 
हैं। इस प्रकार शिक्षाका यह निःशुल्क 
प्रचार समाजके लिए अत्यन्त उप- 
योगी हो रहा हे । पर इससे केवळ 
पड़ोसियोंको ही लाभ नहीं हो रहा 


शिक्षिता महिलायें गांवॉसे आती हैं ओर बालिकाओंको 
निःशुल्क शिक्षा दे जाती हैं। 

भारतीय महिलाआंको आगति 

पिछले दिनों भारतके प्रमुख-प्रसुख केन्द्रोंमें अखिल 
भारतीय महिला-सम्मेळनकी प्रान्तीय शाखाओंके महिला- 
सम्मेलन हुए, जिनमें कितने ही महत्त्वपूर्ण वक्तृतायें हुई ओर 
आन्दोलनको ओर भी प्रगतिशील ओर जोरदार बनानेके लिए 
Ee सोची गर्या । उक्त महिला-सम्मेलनोंकी रिपोर्टासे 


स्पष्ट होता हे कि आज भारतीय महिलाओंमें किस रूपमें 
जागृति हुई हे । 
भारतीय नारियां आज भी कितनी ही अयोग्यताओंकी 
विवशतामें बंधी हैं और आज भी उन्हें कितने ही अधिकार 
नहीं प्राप्त हे । ओर उनका दावा इस सम्ब्रन्धमें इतना उचित है 
कि विगत १२ नवम्बरको अखिल भारतीय महिला-सम्मे- 
छनकी मद्रास शाखाके अधिवेशनकी सभानेत्रीकी हेसियतसे 
बेगम मीर अमीरुद्दीनने भाषण करते हुए कहा कि हमारे 
अधिका रांकी मांग इतनी उचित ओर न्यायपूर्ण है कि इसके 
लिए आन्दोलन करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने 
कहा कि में उन लोगोमेंसे ह, जिनका विश्वास हे कि सभ्यताके 
3 इस युगमं नारीको वे सभी अधिकार 
प्रदान कर देना चाहिए, जो पुरुषोंको 
प्राप्त हैं । इसके लिए आन्दोलन ही 
करनेकी जरूरत कयां हो ? जब हमें 
किसीसे रियायत नहीं करानो है-- 


भी आन्दोलनकी जरूरत पड़े, यह 
आश्चर्यका विषय है। महिलायें 
तो सिफ यह चाहती हैं कि उन्हें 
भी पुरुषोंक समान ही समाज-. 


अवसर दिया जाय । मडिलायं आज 


आवश्यकता बताते हुए बेगम सा हिबाने फरमाया :_ | 


हिन्दुस्तानमें इस वक्त बड़े-बड़े सामाजिक और राज 


नीतिक प्रश्न उपस्थित हैं, पर इस अवस्थामें अन्त 
क्षितिजपर काले बादलोंकी घनी छाया अनेक आ 
लेकर आ रही है । यह काले बादल हैं, हमारी : 
मनोवृत्ति-स्वरूप पारस्परिक वेमनस्यके भाव । 
माता, प्रत्येक बहन और प्रत्येक पुन्नीसे घुः 


जब हम किसी ओरका नहीं, | 
अपना ही अधिकार चाहती हैं, तब | 


सेवाका -- मानवताकी सेवाका | 


६ वह काम करना चाहती हैं--उन ह 
है, बल्कि नियमानुकूळ शिक्षा पाने- कुमारी एस० पङ्कजम्‌ एम० ए० एळ० टी०, दुष्परिणामोंसे संसारको रक्षा. 
वाली बालिकायें भी इससे लाभ एम० एस-सी०--आप मद्रास यूनिवसिटीमें करना चाहती हे, जो उसके समाजसे _ 
जली ह | सिटी हि लात गणित-सम्बन्थी खोज कर रही हैं। अलग रहनेके कारण उत्पन्न हुए हैं। | 


साम्प्रदायिक एकताके प्रश्नपर महिलाओंके योगदानकी | 
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अपने समस्त प्रभावोंको काममें छाकर पुरुषकी मनोवृत्ति 
बदळ दे, जिससे हमारे देशसे विषेली साम्प्रदायिकताका 
नामोनिशान मिट जाय । इईश्वर-समत्रन्धी विश्वासका प्रश्न 
तो बिल्कुल व्यक्तिगत है, फिर इसरो लेकर दो धमंवालोंमें 
दङ्गे-फसाद क्यों हों ? , 
उक्त सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास किया हे, जो समस्त 
भारतकी महिलाओंके विचारोंका प्रतिनिधित्व करता है। 
प्रसतावमें कहा गया हे :-- प 
इस सम्मेळनकी यह निश्चित राय हे कि भारत-सरकार- 
को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, जो ६ गेर-सरकारी 
सदस्योंकी हो ओर जिप्षमें कमसे.कम - तीन महिलायें हों । 
इस कमेटीका काम होगा निम्न- 5 
लिखित विषयांकी जांच तथा 
उसपर रिपोर्ट देना । विषय होंगे 
« “वर्तमान हिन्दू कानूनमें नारी- 
का स्थान-साम्पत्तिक अधिकार : 
ओर उसके उपयोग करनेके 
कानूनको लेकर; बच्चों के अभिभाव- 
कत्व-पम्बन्धी कानून, भरण- 
पोषण सम्बन्धी अधिकार, संयुक्त 
"परिवारकी सम्पत्ति - सम्बन्धी 
अधिकार, उत्तराधिकार-सम्बन्धी 
अधिकार और इस सम्प्रन्धमें 
'वतंमान कानूनमें उधारके लिए 
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छल्चाव और उक्त कानूनोंको कुमारी विजयलक्ष्मी युवराज कुमारी--मेसूरके युव- 


विभागके कई महत्त्वपूर्ण पदोंपर नियुक्त हें। महिछाओंके 
उक्त त्रिभागमें आ जानेसे नारियों ओर बच्चों सम्बन्धी अप- 
राधोंमें बड़ी कमी हो गयी है । उक्त अपराधोंका पता छगाने- 
में महिला पुलिससे काकी सहायता मिल रही हे । 

इसी आदर्शपर संयुक्त प्रान्तकी कांग्रेसी सरकारने परीक्षा- 
के तोरपर कानपुरमें महिला पुलिखकी नियुक्ति की है ओर 
उसकी रिपोर्ट सन्तोषजनक मिली हे । 

पर हैदराबाद (दक्षिण) से वियत २६ अक्टबरको एसो- 
शियेटेड प्रेस द्वारा एक समाचार भेजा गया था, जिसमें कहा 
गया हेः--राज्यके इतिहासमें पहली बार हेदराबादमें एक 
महिला पुलिसके जत्थेकी भर्ती हुई है । उक्त महिला पुलिस- 
की बदी साड़ी ओर कोटकी 
होगी । यह पोशाक एक ही 
रङ्गको होगी। आज सवेरे 
माहिला - पुलिखके इस जत्थेने 
पुलिस हेड छार्टरमें परेड किया । 
यह साधारण घुलिसकी स 
यताके लिए नियुक्त .किया गया 
ह। कहा जाता है कि राज्यमें 
स्थापित कांग्रेलके विरुद्ध जो 
निषेधाज्ञा जारी की गयी है, 
उसीसे सम्बन्ध रखनेवाली इर- 
कतोंका सामना करनेके लिए 
महिला पुलिसकी नियुक्ति हुई है । 

दुनिया - भरमें जहां - जहां 


भली भांति कार्यान्वित करनेके राजकी सत्रसे बडी पुत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एलिस - विभागमें मदिलाओंकी 
Ss च ४ द =$ क ° 
'लिए कठोर व्यवस्थायें । अखिल करनाटक बॉलक-दिवसकी अध्यक्षता की हे। नियुक्ति हुई है, सर्वत्र उसका 


इसमें सन्देह नहीं कि उक्त 
प्रश्नोको लेकर अभी उधारकी काफी गुज्जायश है. और इसकी 
मांग भारतीय नारी-आन्दोळनकी प्रगतिका एक छन्दर 
प्रमाण है । 
| महिला पुलिस 
रूस, इंगलेण्ड, जर्मनो और टकी आदि कितने ही देशों में 
महिलायें पुलिस विभागमें काम करने लगी हैं और उक्त 


३३३ 


उहेश्य सामाजिक अपराधोंको 
रोकना रहा है, पर यह मौलिक सूझ हेदराबादके लिए ही 
सुरक्षित थी कि एक प्रगतिशील आन्दोलनका सामना 
करनेके लिए महिलाओंको पुलिसमें नियुक्त किया जाय। 
आज वहां सत्याग्रह आन्दोलन जोरोसे चळ रहा है जिसके 
लिए उक्त पुलिस विभाग खोला गया हे । 


` कृषि-समस्या 


शा हे। इसपर देशकी सारी प्रतिष्ठा 
और उन्नति निर्भर है--इस कथनमें अणुमात्र भी असत्यता 
नहीं हे । किन्तु बड़े विषय हे कि पिछली कई सदिय़ासे 
इस ओर हमारा जरा भी ध्यान नहीं हे। इस अवहेलेनांका फळ 
यह हुआ कि देश दिनोंदिन गरीब होता गया, ओर आज 
सारा किसान-वर्ग एक विषम परिस्थितिसे. गुजर रहा है। 
यह ठीक हे कि उनकी इस दुरवसरूप्राका.प्रधान कारण उनकी 
अशिक्षा ओर फलतः अज्ञानता हे । किन्तु इसके दूसरे 
कारण भी हैं । 
ह बड़ी प्रसन्नताकी बात हे कि अब्र छोगोंका अधिका- 

न धिक ध्यान इस समस्याकी ओर जा रहा है। आज 

कितने ही प्रान्तोंमें नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं। इन 

प्रयोगोंके लिए संयुक्तप्रान्तके बरेली, फतेहपुर, जोनपुर तथा 

मुजफ्फरनगर बहुत प्रसिद्ध हैं। इस दिशामें. थोड़ा-बहुत 
प्रय्न ब्रिहारमें भी हो रहा है । 

जिन छोगोंको देद्दातोंमें घूमनेका मौका मिला है एवं 

जो वहांके किसानोंके सम्ब्रन्धमें जानकारी रखते हैं, उन्हें 
ज्ञात होगा कि किप्त प्रकार कृषिको असफलताका दोष 
दुर्भाग्यपर मढ़ा जाता हे । उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह 
है कि दिनोंदिन जमीतका ऊर्वरापन कम होता जा रहा है। 
अतः अवस्थाका छुधार हो, तो केसे ? 
० विशेषज्ञोंने काकी जांच-पड़ताळके बाद पता लगाया है 

कि इस कम उपजके निम्नलिखित कारण हैं :-- 


भारतवषं कृषि-प्रथान 
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( क ) अच्छे बीजांका अभाव 

( ख) खादकी कमी 

( ग ) जमीन जोतनेके बुरे तरीके | 

ऐसी परिस्थितिमें.यदि सरकार चाहती हे कि कृषिकी | 
अवस्था छधरे, तो उसे कुछ ज्यादा झञ्झर नहीं हे । सरकारके 
पास इतने साधन हैं, जिनसे यह काम बड़ी सरलतापे हो 
सकता हे । इन बातोंका यद मतलब कदापि नहीं है कि 
सरकार पश्चिमकी नकल करने बेठे ओर पब्लिक फण्डपर 
पानी फेरे। इसके लिए थोड़ा प्रयत्न ही पर्याप्त होगा ओर ] 

ही व्ययसे कृषि चमक उठेगी । | 

हातोंमें प्रायः यह देखनेको मिलता हे कि तेलहनके बीज- | 
के साथ अन्य अनाजके बीज भी रहते हैं। इसके अछावा ईल | 
निम्न दर्जेकी लगायी जाती है । फिर उसमें एक खास प्रकारकी | 
बीमारी रहती है, जो प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। उससे | 
उपजमें तो कमी आती ही हे, साथ ही भूमि भी खराब होती | 
जाती हे । हमें यह न भूळ जाना चाहिए कि अच्छे बी 
अर्थ ही अच्छो उपज है । . क ह: 

इस समस्याको हळ करनेके लिए सबसे सरळ तरीका 
यह है कि बीज-सहयोग-समितिकी स्थापना की जाय [ 
उसका काम अच्छेसे अच्छा बोज ठीक समयपर 


कुछ दिनांके लिए करे, ताकि अच्छेसे अच्छा बीज मिल प के । 
इसके अलावा कुछ दितोंके लिए बिता सूद लिये बीज बांटे । 
खे 


अथंशास्त्रका नियम हे कि जनसंख्या तथा जन-आव- 
इयकताकी वृद्धिके साथ जीवन-सङ्कषं बढ़ जाता हे । आज 
जो सङ्करापन्न परिस्थिति आ गयी हे, उसका सुका बिला 
करनेके लिए हमें तेयार होना ही होगा । संयुक्तप्रान्तकी 
सरकारने इस दिशामें प्रशंसनीय कार्य प्रारम्भ कर दिया हृ । 
क्या ही अच्छा हो, अन्य प्रान्तांकी सरकारें भी इस ओर 
ध्यान दें । 
खादकी हालत तो ओर भी दयनीय हे। इसका कोई 
महत्त्व नहीं आँका जाता । जहां कुछ हे भी, वहां रखनेका 
तरीका इतना वेहूदा हे कि उससे किसी प्रकारका लाभ 
असम्भव हे । इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
सरकार एक विभाग कायम करे, जो लोगोंको इस विषयका 
उचित आदेश देनेमें समर्थ हो। इससे सिर्फ कृषिकी ही 
उन्नति न होगी, वरनू कृपकोंका भी स्वास्थ्य-विषयक लाभ 
होगा । 
इर प्रान्तमें एसे जिळांकी कमी नहीं है, जहां काफी 
भूमि खाली पड़ी हो । अच्छा हो कि सरकार उसपर कब्जा 
कर्‌ ले ओर बह! कृपि-विपयक शिक्षा-प्रा्त युवकोंको बसने- 
का आदेश दे । इससे जहां एक ओर वेकारीकी समस्या हल 
होगी, वहां दूसरी ओर आस-पासके सारे किसान उनसे 
लाभ भी उठा सकेंगे । स्थान-स्थानपर ऐसे लोगांके बस 
जानेसे कृषिकी अवस्थामें आशातीत परिवर्तेन हो जायेगा, 
इसमें सन्देह नहीं । 
सम्प्रति किसानोंसे सम्ब्रन्ध रखनेवाले जितने भी अफ- 
सर हैं उनको चाहिए कि वे केवळ तनख्वाह ओर भत्तेकी 
ओर ही घ्यान न दें, वरन्‌ मौलिक खूपसे कृपि-समस्याको 
हल करनेका प्रयत्न करं । सुधारोके लिए जो बड़ी-बड़ी 
कान्फरेन्सें डुशायी जाती हैं, उनमें इस समस्यापर भी विचार 
हो । इसमें सन्द्रेह नहो कि इस ओर थोड़ा भी ध्यान राष्ट्र- 
के बड़े कल्याणका कारण होगा । 


क्रषि-सम्वन्धो वेज्ञा निक योजना 
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क़वि-अनुसन्धानकी इम्पीरियङ कोन्िलके विभिन्न 
जर्योमें कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-- 

(2) उद्यान-विद्या (बागत्रानी) 

(२) सूखी खेती ८ 


---------“-----“-:------------------“-- 


विश्वमित्र 


(३) फसल ओर जमीन । 

(४) कीड़े ओर रोग । 

(५) सिगरेट बनानेकी तम्ब्राकृ । 

(६) कुनेनके पेड़ । 

(७) चावलकी अच्छी किस्में 

(८) गन्नेकी खेती । 

(९) आलू सम्बन्धी प्रयोग । 

(१०) बिनौले । 

(११) बिनोलांकी खलीके सस्वन्थमं अनुसन्धान । 

(१२) घीकी किसमें निर्धारित करना । 

(१३) कनस्तरोंपर निशान लगानेके केन्द्रोंकी स्थापना। 

(१४) दूश्व सम्बन्धी समितियोंकी स्थापना । 

(१९) अङ्गोरेकी बकरियाॉका पालन करना । 

उपर्युक्त प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों मं उक्त को न्लिलकी देखरेख- 
में हो रहे हें । इस कोन्सिलका विस्तृत विवरण (१९३७- 
१९३८) अभी हालमें प्रकाशित हुआ हे । 

इस सालकी एक उल्लेखनीय घटना कृषि ओर पझु- 
पालन बोडकी फसल ओर जमीन शाखाको दूसरी बेठक भी 
है। यह बेठक १९३७६० में ळाहोरमें हई थी । इसका उद- 
घाटन वहींके गवनरने किया था । बेठकरके बाद सदस्योंने 
लायलपुर जाकर वहांके पञ्जात्र एग्रीकळचरळ कालेज और 
रिसर्च इन्स्टीट्यूटका निरीक्षण किया । बेठकमें फसल ओर 
जमीनके सम्ब्रन्धमें अनुसन्धान करनेवाले कार्यकर्ताओंके 
लाभके अनेक विषयांपर विचार किया गया था । 

इसी साल उद्यान विद्या-सम्बन्धी अनुसन्धान करनेवाले 
कार्यकर्ताओंका सम्मेलन ओर सूखी खेती सम्ब्रन्धी अन्वे- 
षणोंका एकीकरण करनेवालोॉंकी एक कमेटीकी बेठक़ भी 
हुई थी । इन और अन्य वेज्ञानिक कमेटियोंमें बहुत-से कार्य- 
बिवरणों, योजनाओं ओर सर जान रसेळकी इम्पीरियल 
कौन्सिळके कायसे सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्टपर भी विचार 
किया गया । 

इस साल कोन्सिळने विभिन्न प्रान्तांके लिए. बहुत-खी 
योजनाओंके लिए स्वीकृति दी, जिनमें काइमोरके .फलोंमें 
ळगनेवाले की ड़ों एवं उड़ीसाके नीवूकी जातिके फलों, बम्बई- 
में गेलके द्वारा फलॉकी रक्षासे सम्बन्ध रखनेवाले अन्वेषण? 
गन्नेर्मे छगनेवाले कीड़ोंके सम्ब्रन्धमें अनुसन्धानकी योजनाका 
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ही... || युक्तप्राब्त ओर बिहारके दो केन्द्रामं गन्नेकी 
कसळ काट लेनेपर उसकी जड़मेंसे उगे हुए अंखुओंके सम्त्रन्ध- 
में प्रयोग, काश्मीरमें चावलकी खेतासे सम्त्रन्ध रखनेवाली 
| विशिष्ट समस्‍यायें, मंसूरीमं काफीकी किस्ममें खुवार, 
प्रायद्वीप भारतमें गेहूंकी काली रोलीके सम्त्रन्धमें अन्वेषण 
और भूपालमें कासको निर्वीज करनेके कार्य हैं । 

रिपोटमें बतलाया गया हे कि कोन्सिळने भारतमं सिग- 
रेट बनानेकी तम्बाकू पेढा करनेके सम्बन्धमे अन्वेषण करने- 
की एक योजनाकी स्वीकृति दी है । इस तम्त्राकूका बीज 
` अमेरिकासे मंगाया गया है। 

कोन्सिळने एक बुलेटिन प्रकाशित की थी, जिसमें 
भारतमें गन्नेके सम्बरब्धमें पांच वषे तक होनेवाले प्रयोगोके 
परिणामोंका संक्षिष्ठ विवरण हे । इस बुलेटिनको बहुत ही 
उपयोगी समझा जाता हे । इस समय चावळ सम्बरन्त्री अनु- 
सन्धान तथा अन्य अनुसन्धानांके विषयमं, जिनमें सूखी 
खेती, तस्त्राकू तथा आलू सम्ब्रन्धी प्रयोग भी शामिल हैं, 
बुलेटिन तेयार की जा रही हे । 

समस्त अनुसन्धान-योजनाओंसे चावल सम्ब्रन्धी अनु= 
. सन्धान-योजना विशेष महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुई हे ओर 
इसके फलस्वरूप बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मालूम हुई हें । बङ्ग- 
होरमें चावळकी किस्मोंके सम्बन्धर्म जो प्रयोग हुए हैं, उनसे 
पता चछता हे कि पालिश किये हुए चावलोंको अपेक्षा कुछ 
रङ्गीन ओर मोटे चावल कहीं अधिक पोष्टिक होते हैं ओर 
यदि इन्हें बिना पालिश हुए और बहुत ज्यादा धोये बिना 
पकाया जाय, तो इनमें उतना ही पोश्कि तत्त्व मोज़द रहता 
हे, जितना गेहूमें । 

रिपोर्टमें यह भी बतलाया गया है कि गन्नेके सम्ब्रन्धमें 
और अधिक अन्वेषण होनेकी सम्भावना है। 

रिपोर्टमें बतलाया गया है कि पशु-पालनके सम्बरन्धमें 
वायसरायके दिलचस्पी लेनेके परिणाम-स्वरूप को न्सिरको भार- 
तीय पशुओंकी अवस्थामें छुधार करनेका आन्दोलन चलानेमें 
बड़ी सहायता मिली हे) रिपोर्टका जो भाग पझुपालनसे सम्बन्ध 
दुधार गायोंकी रक्षा करनेपर ज्यादा जोर दिया गया है। 
रिपोर्टमें बीकानेरी भेड़ों और मधुमक्खियोंके पालनके 
सम्बन्धमें भी बहत-सी उपयोगी बातें बतळायी गयी हैं । 
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रखता है, उसमें अच्छी नसलके सांढोंकी संख्या बढ़ाने ओर 


पशु-रोगोंके सम्ब्नन्धमं रिपोट्की यह बात विशेष खूपसे 
उल्लेखनोय है कि पश्ु-रोग्रोंको रोक-थामक्रे लिए व्यापक 


प्रयत्न होते रहें हैं और पशुओंके खूनके दस्तको रोकनेका 
टीका निकल गया है । 

कोन्सिळकी आर्थिक सहायतासे इस समय कोयम्बट्र, 
ढाका ओर बिहारमें पशुओंके पोष्टिक खाद्यके सम्ब्न्धमें 
महत्त्वपूर्ण अन्वेषण हो रहे हैं । 


सरसोंकी खेती 


प्राप्त रिपोटासे पता चलता हे कि सारे भारतमें प्रति वर्ष 
६० लाख एकड़ भूमिमें सरसांकी खेती होती है । इस उपजसे 
करीब ६ लाख टन सरसोंका तेल तेयार होता है । तुरूना- 
त्मक दृष्टिसे हिसाब करनेपर पता चलता है कि व्यवसायकी 
इष्टिसे सरसोंका नम्बर मूंगफलीके बाद ही आता हे । 

कुछ फसलका ९० प्रतिशत तो भारतमें ही खच हो जाता 
है भोर २९६००० टनमेंसे (जो १९२९ से १९३६ तककी 
सालाना खपतका औसत है)-- ८१००० टन--देशके औसत 
वाषिक उत्पादनका ८ प्रतिशत--भारतसे बाहर भेजा गया 
था। १ 

उपर्युक्त विवरण इण्डस्ट्रियळ रिसर्च ब्यूरोकी तेरहवीं 
इण्डियन रिसर्च बुलेटिनमें प्रकाशित हुआ हे । | 

माल्स हुआ है कि पिछले ३७ सालसे सरसोंकी खेती 
ओर पेदावारमें कुछ परिवर्तेन नहीं हुआ हे । सरसोंकी खेती 
पञ्चाबसे लेकर आसाम तक--सारे उत्तर भारतमें होती है । 
सारी उपजका ९० प्रतिशत भाग इसी भूमिमें उत्पन्न होता 
है। तुलना करनेसे पता चलता है कि १९३२ ३० से युक्त- 
प्रान्तमें सबसे अधिक सरसों पेदा हुआ हे । यहांका ओसत 
३९०००० टनसे उपर है । बझ़ालका नम्बर युक्तप्रान्तके बाद 
हे । इसका हिसाब इस प्रकार है :-- 


साळ टन्‌ 
१९३२-३३ - १२०२०० ‘त 
१९३३-३४ १३९१००० | 
१९२४-२९ १८०००० रह; 
१९३५--३६ १९७००० 
१९३६-३७ १८०००७ 
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बिश्वमित्र 
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` यह तेल साधारणतः पीले ओर भूरे सरसों तथा राईसे 
निकला जाता है । लेकिन चूंकि ये सब तरहके सरसों एक 
'साथ मिलांकर बेचे जाते हैं, अतः मिलवालॉंको खालिस 
सरसों नहीं मिळ सकता है । इन मिलावटी बीजोंके तेलको 
' ही सरसोंका तेल कहते हैं । 
है। कोल्हूमें तेळ पेरनेका काम तेलीका हे । इसका व्यवहार 
खाने तथा देइ मलन्नेमें होता है। इसकी खपत बहुत ज्यादा 
हे, अतएव इसमें मिलावट भी बहुत ज्यादा होती हे । साधा- 
-रणतः तिळ और अळसीके तेलमें मिलावटके काममें आता 
ट्रे । प्रान्तीय सरकारोंने इण्डियन फूड एडल्टरेशन ऐकके 
` अनुसार सरसोंके तेलकी किसमें निर्धारित कर दी हैं । 


किस्मका खालिस तेल तेयार करनेपर विशेष छूपसे 
जार दया गया है । 

तेल पेरनेके अर्वाचीन यन्त्रोंसे जो. तेल पेरा जाता है, 
उसमें अमी किसी प्रकारकी गन्ध या स्वाद्‌ नहीं होता है। 
लेकिन चूंकि भारतको मण्डियोंमें तेज झारवाला तेल पसन्द 
किया जाता हे, इसलिए यदि इन यन्त्रोंसे उन प्रणालियोंके 
अनुसार तेल पेरा जाय जिनका वर्णन उक्त बुलेटिनमें किया 
गया हे, तो मिळके तेलमें भी घानीके तेळकी-सी तेज झार 
पेदा हो सकती हे । अर्वाचीन यन्त्रोंसे ब्रिजळीसे चलनेवाली 
घानियोंको अपेक्षा २ से लेकर २॥ प्रतिशत ओर बेलोसे 
चळनेवाली घानियोंकी अपेक्षा 2 प्रतिशत अधिक पेढा होता 
हे। इसके अलावा अर्वाचीन यन्त्रोंपर बिजलीसे चलनेवाली 


इस बुलेटिनमें भी भारतके बाजारोंके लिए एक खास घानियोंकी अपेक्षा खच भी कम बेठता हे । 
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बिसमेग ` Bismag | 
से शीघ्र दर हो 


जाता हे ! र 


>= LOTS 
विसमैग ( वाइसुरेटेड मेगासिया ) Bismag ( Bisurated Magne- 
$ ) पेटकी बीमारियो की अचूक दवा हे। इससे कष्ट कम होता है । 
पेटकी रक्षा करता हे तथा उसे शक्तिशाली बनाता हे। आज ही बाइ- 
सरेटे ~ 2 
सुरेटेड मेगनिशिया ( 3७५7०६०4 ॥॥887060518 ) पावडर या टिकिया का 
~ Da च 0 ~ 
सेवन कीजिये । जिस तरह से इससे दढ दूर होकर आराम मिळता 
है उससे आप चकित रह जायेंगे । » 


(Bisurated Magnesia) 
( बाइसुरेटेड मेगनेशिया ) 
+ इस, अंडाकार निशानको rR 
इर पैकेटके ऊपर देखिये। रामवाण हे। 
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ब्रिटिश नीति ओर फ्रान्सका आत्मघात 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नांपर ब्रिटेनने अपनी सदियोंकी वेदेशिक 
नीतिको किस प्रकार नवीन परिस्थितियोंक आधारपर बदल 
दिया है ओर फ्रान्स किस प्रकार आत्मघात करके धीरे-धीरे 
अपनी मोत मर रहा हे, इसपर लिखते हुए “नेशनल जीतुं” 
नामक पत्रने लिखा है :— 

जेसे बम-सा गिरा, जब्र लोगोंने सुना कि जर्मनी ओर 
इंगलेण्डने सदाके लिए यह निश्चय कर लिया है कि युद्ध- 
निबारणके लिए दोनों राष्ट्र सब कुछ करनेको तेयार हैं। 
एक पत्रकारने तो इसे छनकर म्यूनिकमें कहा था कि इस 
समाचारका मूल्य इतना हे कि यह इस 'सदीकी खबर? कही 
जा सकती हे । इसका अर्थ लोगोंने यह समझा कि अब 
जर्मनी ओर ब्रिटेन अपने-अपने शासनके लिए संसारका 

. विभाजन करने चले हैं । 
उस सनसनी ओर उथल-पुथल-भरी परिस्थितिमें इस 
प्रकारका निष्कर्ष निकालना निश्चय ही बहुत सही तरीका 
नहीं है, पर इसमें सत्यका काफी अंश हे, इससे तो इनकार 

नहीं किया जा सकता । 
जरा उस अवसरकी कल्पना कीजिये । चेम्बरलेन्न सम- 
झोतेकी चर्चामें भाग लेने गये थे ब्रिटिश नोसेनाको तेयार 
रहनेका आदेश देकर--क्योंकि नोसेनाके अतिरिक्त ब्रिटनके 
पास था ही क्या? फिर भी ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मो० 
दळा दियेसे तो बहुत आगे थे, जिन्होंने केवळ आंशिक 
तेयारीके लिए ही आदेश निकाला था। इसका अर्थ यह हे कि 
फ्रान्सके कुद्धमें भाग लेनेके सम्न्रन्धमें तो काफी सन्देह उत्पन्न 


होते हैं, पर ब्रिटेनके नहीं । कुछ ही घण्टों बाद चेम्ब्ररलेनने. . | 
सरकारी घोषणा कर दी कि ब्रिटन, यथासम्भव, उस राष्ट्रके . 1 । 
साथ युद्ध नहीं करेगा, जिसके विरुद्ध एक ही दिन पहले . | 
उसने युद्धकी मनोव्रृत्ति दिखायी थी । ॥ 
तो इस प्रकार आश्चर्यजनक ढड़से ब्रिटिश सरकारने . 
अपनी नीति क्‍यों बदळ दी ? आज तो कोई व्यक्ति केवळ 
अनुमान लगा सकता है; पर अगले कुछ ही महीनामें f 
घटनायें सब स्पष्ट कर देंगी । जो भी हो, खुडेटन प्रान्तको, { 
आधे यूरोपकी मजीके विरुद्ध हडप लेनेमें हिटळरकी विजय | | 
जितनी महत्त्वपूर्ण नहीं थी, उतनी महत्वपूर्ण हुई: उसके | 
लिए इंगलेण्डको उक्त घोषणा । इसका अर्थ यह होता हे. 
कि इंगलेण्ड यूरोपमें जर्मनीको महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र. 
होनेसे रोकनेमें सफळ होनेवाली आशा खो चुका है। ओर 
इसीलिए वह उसका बाधक न होकर उसे यूरोपीय तथा. ' 
दूसरी ( ओपनिवेशिक ) समस्याओंको लेकरखुलकर खेलने-. 
के लिए छोड़ देना चाहता हे । 
म्यूनिकमे एकत्र होनेवाले कितने हो राजनीतिज्ञोंने इस . 
बातको उस वक्त नहीं समझा कि यह ब्रिटिश नीति फ्रान्सके . 
लिए कितनी खतरनाक हे--उस फ्रान्सके लिए, जो धीरे-धीरे 
अपने सभी सहायकोंको सहानुभूति खो चुका है ओर जिसके 
पास कहनेको केवल ब्रिठेन ही एक साथी रह गया है । ओर 
इस त्रिटेनने भी म्यूनिक-समझोतेके बाद अपना चेहरा बदुछ 
दिया हे । फ्रान्स आज ब्रिटिनके ही सहयोगपर--केचवल 
ब्रिटनके सहयोगपर निर्भर करता हे । उसके पास ओर ग कोई 
उपाय ही नहीं है । पर ब्रिटनका यदद सहयोग भी. - 
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निरर्थक है; क्योंकि ब्रिटन फ्रान्सकी उसी द॒शामें सहायता 
करेगा जबकि फ्रान्सपर जमनी बिना किसी प्रकारकी उत्ते- 
जना दिये आक्रमण कर दे और जब्रकि उधर लन्दन ओर 
बिन इस समझोतेपर पहुंच गये हैं कि वे किसी भी पार- 
रुपरिक युद्धमें भरसक अब नहीं पडेंगे । इसलिए वस्तुतः 
फ्रान्सके लिए यह सब घटनायें चिन्ताजनक हैं। अभी तो 
यूरोपीय शान्तिके नामपर वे पेरिसमें लोगोंको निर्थक 
वाक्या द्वारा धोखा दे रहे हैं, पर अन्ततोगत्वा ऐसे 
बाक्योंसे किप्तीको भुलावेमें नहीं डाला जा सकता । 
और अकस्मात्‌ त्रिटिनने अपनी जो यह नीति बदल डाली 
है, इसके सम्बन्धमें भी केवल कुछ अनुमान लगाये जा सकते 
हैं। लेकिन फ्रान्सको इस नीतिका फल सबसे पहले भुगतना 
पड़ेगा, इसलिए उसकी हालक्री वंदेशिक नीतिका अध्ययन 
इस विषयमें आवश्यक हे । फ्रान्सने पिछले कुछ वपासे जो 
नीति भअपनायी, उसके परिणाम-स्वरूप वह अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत्‌में अपना महत्त्व खोता गया ओर किसी भी राष्ट्रने 
गम्भीरतापूर्वक उसे लेनेसे इनकार कर दिया । अन्तरराष्ट्रीय 
मामलोंमें उसने धीरे-धीरे आत्मसमपंण करना शुरू किया 
और स्थिति क्रमशः यह हो गयी कि उसने यह नीति बना 
ली कि जब तक उसके सीमान्तोंपर आक्रमण न हो, तत्र तक 
- वह युद्धसे अळग रहेगा । इसके फलस्वरूप जमंनी फ्रान्सकी 
ओरसे एकदम निर्चिन्त हो गया । उसने यह सोचनेकी 
जरूरत ही नहीं समझी कि उसकी योजनाओं के प्रति फ्रान्स- 
के क्या ख्याल हैं। जेकोस्लोवेकियापर फ्रान्सके लोकमतमें 
जो तरह-तरइकी बातें देखी गयीं और इतना मत-वेभिन्न्य 
प्रकट हआ, उसे देखकर ब्रिटिनकी भी आंखें खल गयीं । 
ब्रिटनने सोचा कि जेकोस्लोवेकियाको लेकर जिस देशने 
अन्तिम क्षणा तक युद्धसे बचनेका प्रयत्न किया, वह ब्रिटेनके 
लिए ळडनेको किस प्रकार तयार हो सकेगा। इसीलिए 
वास्तविकताको समझनेवाळी अंगरेज जातिने अपना मत 
बदला और जेकोस्लोवेकियाके प्रश्नपर उसने जो कुछ निश्चित 


किया था, उसे घण्टोंके भीतर फ्रान्सकी उदासीनता एवं | 


दुबंछताने बदळ दिया । 
ब्रिटनकी यद्व नीति यूरोपमें किसी एक राए्ट्रको शक्ति- 


दाली होनेसे रोकनेकी उसकी सदियोंकी नी तिसे बिलकुल भिन्न 
है। नेपोलियन और १९१४ के इम्पी रियल जर्मनीके विरुद्ध 


- क 


विश्वमिंत्र 
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हैं। यों तो पिछले दो वषासे छोटे-मोटे 
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उसने उसी पुरानी नीतिसे कास लिया था, पर वर्षाके अनु- 
भवोंने उसे बताया कि हिटळरके जमनीके विरुद्ध फ्रान्स 
उसकी सहायता नहीं कर सकता । 

इसलिए इंगलेण्डने अपना चेहरा बद्ल दिया है और 
हिटलरका विरोध करनेके बजाय वह उससे मैत्री करना 
चाहता हे । अब यह दूसरोंके देखनेकी बात है कि इस मेत्री- 
का परिणाम केसा होता है 0 


पेलेस्टाइन दूसरा स्पेन हो रहा हे 


~ 


न्यूयाकसे प्रकाशित होनेवाले 'लिविङ्ग एज! ने 
इनकी समस्यापर विचार करते हण लिखा हे : 

पलेस्टाइन शीघ्रतासे दूसरा स्पेन होता जा रहाहे। 
पिछले कुछ सप्ताहोंसे अरब एकदस नियन्त्रणसे बाहर हो गये 
सहृप होत ही रहे 


पेलेस्टा- 


हें, पर आस्ट्रियाके जर्मनीमें मिलाये जाने ओर खास तोर- 


पर जेकोस्लोवेकियापर 1 करनेके बादसे अरबोंने 
महसूस किया हे कि वे नियस्त्रणमें न रहेंगे और' 
इसके परिणाम-स्वरूप उनका उपद्रव बड़ी तेजीसे सङ्कडित 
खूपसे बढ़ राया हे । लल्दनके 'डेली हेराल्ड' के जेरूसलम- 
स्थित संवाददाताके कथनाबुस्तार राजनीतिक इत्याओंके 
लिए इत्याकारियोंको पुरस्कार दिये जाते हैं। वेसे दस- 
पन्द्रह पोण्ड एक हत्याके लिए दिये जाते हैं, पर ग्राण्ड मुफ्ती- 
के शत्रुओंकी हत्याके लिए २०० पोण्ड तकका पुरस्कार है। 
आन्दोळनको जानदार ढड़से चलानेके लिए १०.००० पोण्ड 
मासिककी आवश्यकता हे । लगभग ८०,००० पोण्ड सुफ्तीके 
जरिये मुसलिम जगतूसे एकत्र किये गये हें । लेकिन इतने ही 
से क्या होता । इसलिए लगभग ५००० पोण्ड प्रतिमास 
इटालियन सूत्रोंसे आता है। इस वपके प्रारम्भिक दिनॉंसे 
ही इटळीसे सहायता प्राप्त होने लगी हे ओर अभी कुछ 
दिनोंसे `जर्मनीसे भी अच्छी सहायता मिलने लगी है। 
ईराक, सीरिया, मिश्र, भारत और अमेरिकासे भी समय- 
समयपर अच्छी रकमें प्रचारकों द्वारा आ रही हैं । 

इस परिस्थितिकी गम्भीरताका अनुमान उन प्रस्तावास 


ही लगाया जा सकता हे, जो पिछले दिनों नेपुळसमें हो नेवाले र 


सम्मेळनमें पास हुए हें । पेरिसके एक उग्र पत्र (2०:1९ 8813) 
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ने उक्त सम्मेळनके सम्त्रन्धमें लिखा है कि इस सम्मेलनमें:-- 


च हि 


अ 


in 


अन्तराष्ट्रीय 


इस बातका निश्चय किया गया कि जत्र तक अरबोकी 

बन राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओंकी पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक 
आन्दोलनको पूरे वेगसे जारी रखना चाहिए । एक विद्रोही 
सेनाके सङ्गठन करने ओर विठ्ठोहको और भी प्रबळ बनाने- 
के लिए एक पञ्चवर्षीय योजना बनानेका निश्चय किया गया । 
प्रत्येक छठे महीने युद्में छड़नेवाले तरुणोंको सैनिक शिक्षा 
दी जायगी । 

अरबोंने सम्भवतः जमंनोंसे बहुत कुछ सोखा है । 
यूरोपमें जमनांका सामना करनेकी कोई ताकत नहीं रखता 
और अरब्रोकी नजरमें वे उपनिवेशोंके भी भावी स्वामी हैं । 

पेलेस्टाइनके प्रश्रक्षरणकी योजना आखिर छोड़ दो गयो 
है; क्योंकि इससे किसीको भी सन्तोष नहीं हुआ है । इसके 
साथ ही यहूदियोंकी भी वहां जानेके विरुद्ध मनो वृत्ति बन 
गयी है । 

इन दिनो ईराकके वेदेशिक सचिव ब्रिटिश राजनी- 
तिज्ञांसे परासझ कर रहे हैं और अनुमान किया जा रहा हे 
कि पेलेस्टाइन कुछ विभागोंमें बांट दिया जायगा । राजा 
इब्न सऊइ भी इस योजनाके पक्षमें हैं । 


बाल्टिक राज्योंका भविष्य 


न 
| 


जेकोरूलोवेकियाके भाग्यमें अकस्मात्‌ जो इतना भीषण 
परिवर्तन हो गया है ओर मध्य यूरोपकी आज जो परिव- 
तित स्थिति हो गयी है, उसे देखते हुए बाल्टिक राज्योंमें 
एक भय ओर आतङ्क छा गया हे । सुडेटन प्रान्तोंमें नाजी 
सेनाके प्रवेश करनेके दो दिनों बाद बिनने लिथुआनियाकी 
सरकारसे अनुरोध किया था कि दोनों राज्य एक अनाक्रमण 
(Non-aggression Pact) पेक बना ळें और इसकी दो 
शर्ते हों । पहली यह कि लिथुआनिया सोवियट यूनियनके 
साथ कोई सम्पकं न रखे ओर ब्रिटेनकें साथ अपने व्यापा- 
रिक समझोतेकी शर्तामें वह काफी परिवर्तन करे। इसके 
अनुसार जर्मनी लिथआनियाके उन सभी उत्पादित पदार्था 
को खरीदेगा, जिन्हें अभी ब्रिटेन भेजा जाता हे ओर इसके 
बदले लिथुआनिया जमंनोसे उन सभी यन्त्रों आदिको खरीदे, 
जिन्हें अभी वह ब्रिटेनसे खरीदता है । इस योजनासे 
बाल्टिकके इस छोटे-से देश लिथुआ नियाको जर्मनीपर निर्भर 
रेहना पड़ेगा । 
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हें, जिनमें कितने ही व्यापारी हैं, 


लेकिन इससे भी विकट समय तो लिथआनियाके लिए 
यह हे कि अगर उसने उक्त योजनाको अस्वीकृत कर दिया, 
तो उसे मेमेरूपर जर्मनाके आक्रमणकी आइाङ्का प्रबळ हो 
जायगी । मेमे अभी तो सुरक्षित हे, पर अभी भी जर्मन 
अल्पसंख्यक उसमें प्रायः स्वायत्त शासनका उपभोग कर 
रहे हैं ओर पिछले दिनों नाजियोंने उसमें धीरे-धीरे प्रवेश 
करनेकी मनोवृत्तिका परिचय दिया था । लिथुआनियाके 
ठीक उत्तरमें लटविया हे ओर उसमें भी जर्मन अल्पसंख्यक 
जो सदियोंसे उस देशमें | 
रहते आये हें । वे जर्मनोको ही अपनी पितृ-भूमि मानते हैं | ~ 
ओर सभी कार्यामें उसीका अनुकरण करना चाहते हैं । 

ओर फिर इस्टोनिया हे, जिसमें किसी प्रकारकी कोई 
अल्पसंख्यक-समस्या नहीं है । इस्टोनियाका फिनलण्ड 
खाड़ीके दक्षिणी द्वारपर नियन्त्रण है, जिसके पूर्वी छोरपर 
छेनिनग्राडका बन्द्रगाइ है । लटवियाकी स्वाभाविक सहा- 
नुभूति फिनलेण्डके साथ हे; क्योंकि भाषा और कुछ अंदामें 
जातोयताके कारण दोनोंमें सम्बन्ध है। लटवियाकी राज- 
घानी और फिनलेण्डकी राजधानीकी दूरी वायुयान द्वारा | 
सिर्फ चालीस मिनटोमें समाप्त होती हे, लेकिन इस्टोनिया- | 
वाले अपने लिए फिनलेण्डके लड़नेकी कल्पना नहीं करते 
जेसा कि १९२४ में हुआ था, जब लूटवियाको कम्यूनिस्ट 

लनके चक्करमें फंसना पड़ा । मि 

महायुद्धके दिनों ओर उसके बाद भी उक्त तीनों प्रजा- _ ५; 
तन्त्रात्मक देशोंकों लड़ना पड़ा, जब कि उनकी कमजोर | 
सेनाओंको जर्मनी ओर रूस दोनोंसे मोर्चा लेना पड़ा। _ 
इसके बाद उक्त देशोंने अपनी उन्नति की है, पर आज भी. 
दक्षिणमें जमेनी ओर पोलेण्ड उनकी ओर अपनी पिशाचिनी 
आंखोंसे घर रहे हैं और पूवमें रूसकी नजर उनपर लगी इई | 
है। उक्त तीनों देशों में एक सन्धि है, जिसके अनुसार-किसी- 
की भी स्वाधीनताके विरूद्ध युद्ध होनेपर वे . एक: | 
सहायता करेंगे । वे शीघतापूवेक नष्ट हो जाना पसन्द 
करंगे, पर अतीत कालीन अत्याचारोंकी आगमें जलना उन्हे 
मज्जर नहीं है । 

लेकिन अभी तो यूरोपीय राजनीतिमें घे पू 
रहना चाहते हैं, जिससे वे किसी युरोप 
बच जायें । 
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चो नसें जापान पराजित होगा ? 


चीनमें अपनी महत्त्वाकांक्षाओंको लेकर जापानको किस 
प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है, इस 
सम्ब्रन्धमें चीनकी वास्तविक जानकारी रखनेवाले एक 
जमनने एक जमन पत्रिका (Zeistchrift fur Geopolik) 
में लिखा है :-- 
चीन-जापान युद्धकी प्रगतिने बहुतोंको आश्चयंमें डाल 
दिया हे । इसके कई कारण हें, जिनमें प्रसुख कारण यह है 
कि जिन लोगोंने युद्ध छिड़नेके पहले अथवा छिड़ जानेपर 
तरह-तरहकी भविष्यवाणियां की थीं, उन्होंने एक बातमें 
भूल की थी ओर वह यह थी कि वे चीनके बिस्तृत क्षेत्रको 
दीक-ठीक समझ नहीं सके थे। आम तोरपर लोगोंकी यह 
धारणा थो कि जापान शाख्नाख्रांसे इतना अधिक सुसन्नित 
| है कि चीनके विस्तृत क्षेत्रको भी जीतनेमें उसे कोई कठिनाई 
नहीं होगी । युद्धके परिणामोंकों सोचनेपर लोग यही सोचते 
' थे कि चीनपर विजय पाना कितना आसान हे--पेकिड्टसे 
पीत नदी ओर शाक्वाईसे नानचिन; ओर यही सबसे बड़ी 
' भूल हुई । ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बातसे मिल जाता 
. है कि उक्त अञ्चलोंके बाद, अब, जब चीनके भीतरी भागोंमें 
युद्ध. चळ रहा हे, तत्र कोई तात्कालिक निर्णय होता नहीं 
दिखाई पड़ता और अन्तिम विजय अनिश्चित ही है । 
किन्तु ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें चीनके विशाल क्षेत्रका 
ज्ञान हे ओर उन्होंने जापानको सावधान किया था कि 
नेपोलियनने १८१२ में मास्कोके विरुद्ध चढ़ाई करके जो भूल 
की थो, जापान उसे दुहरानेसे बाज आये। पर इसका 
विरोध यह कहकर किया जाता है कि अगर यह बात मान 
ळं, तब तो यह मान लेना पड़ेगा कि जापान फिर कभी 
चीनके विरूद्ध उठे ही नहीं । 
यह प्रायः निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि युद्ध 
गारम्भ करते समय जापानका उद्देश्य उत्तरी चीनके पांच 
यान्तो--चहार, छयान, दोपे, शान्सी ओर झान्तुङ्को ही 
नीतना था । परन्तु इस सम्ब्रन्धमें जापानी योजनाके अनुसार 
-द्वकी तोत्र गति नहीं हुई । योजनाके अनुसार उत्तरी चीन- 
र शीघ्रतासे अधिकार जमा लेनेके बाद युद्धकी समाप्ति हो 


विश्वमित्र 
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जाती । लेकिन शट्ठाई बीचमें आ गया ओर १९३२ की 
भांति ही वहां एक भीषण युद्ध करना आवश्यक हो गया | 
अगर सारी घटनाओंपर ध्यान दिया जाय, तो शह्दाईमें होने- 
वाले युद्धका महत्त्व स्पष्ट हो जाता हे । यद्यपि उसमें चीनी 
सेताका एक जोरदार अंश, नष्ट हो गया, पर उस युद्धमें 
चीनियोंको एक सबसे बड़ी सफछता इस बातमें मिली कि 


उन्होंने जापानकी सारी योजना ही छिन्नभिन्न कर डाली । 
जापानियोंको इससे बड़ी निराशा हुई हे। पर वे इस 


बातको वास्तविकता समझनेसें भूल कर गये कि चीन 
जेसा विशाल देश इतनी जल्दी उनके अधिकारमें आ 
जायगा । 

किसी विशाल क्षेत्र अधिकार जमानेके लिए यह 
आवश्यक हो जाता हे कि एक साथ ही बड़ी झी त्रतासे बिरो- 
धियोंको द्रा दिया जाय । अन्यथा यदि यह किया जाय कि 
आक्रमणकारी दुछ आगे बढ़ते चळ ओर विरोधी पीछे हरते 
चलें, तो इससे बिरोधीके कितने ही अळलोंपर आक्रमण- 
कारीका अधिकार तो हो सकता हे, पर विरोध नष्ट नहीं 
होता । किसी भी समय विरोधीकी सळुठित शेक्ति उसका 
सामना करनेके लिए खड़ी हो सकती हे। इसलिए ऐसे 
अञ्चलोंमें एक साथ ही अगर समस्त विरोध कुचल न दिया 
जाय, तो विजयकी कोई आशा नहीं । 

पर जापानने ऐसा नहीं किया--जापानसे ऐसा हो न 
सका । बल्कि जापानियोंने झुरूसे ही यह नीति अपनायी 
कि वे अपनी सारी शक्तियां लगाकर किसी अञ्चल-बिशषमे 
चीनकी थोड़ी-सी सेनासे लड़ते रहे | ओर इसका परिणाम 
क्या हुआ; यह स्पष्ट है । इस प्रकार जापानकी शक्तियोंका 
एक ओर दुरुपयोग होता गया हे और दूसरी ओर चीनने 
समय पाकर अपना सङ्गठन भी किया है । जो चीन अब तक 
कई विचार-धाराओं ओर दछोंको लेकर अनेक टुकड़ियों में 
विभक्त था, वह आज एक होकर लड़ रहा है । % > > अतः 
जापानने युद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें ही जो भूल की हे, उसकी 
प्रतिक्रिया उसके मार्गकी सबसे बड़ी बाधा हे। और अब 
उस भूळको उुधारनेके लिए भी कोई अवसर नहीं हे। ऐसी 
दुशा में जापानका कल्याण केवळ इस बातमें हे कि वह अपने 
झूठे गोरवको भूलकर, चीनसे सन्धि करे !' 
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एक बड़ी सामाजिक समस्या 

तमाम सामाजिक ससस्याओंमें विवाहकी समस्या बड़ी 
हत्त्वपूर्ण है यां तो यहे समस्या प्राचीन कालसे आ रही 
हे; किन्तु आज तक इसकी गुत्थियां नहीं खुलझ सकी हैं । जो 
अविवाहित हैं, वे बिवाहको आशा ओर आशङ्काकी दृश्सि 
देखते हे ओर जो बिवाहित हैं, उनमें सन्तोप ओर पश्चात्तापके 

मिश्रित भाव हैं । दोनांको अवस्थामें पूरी गलतफहमी है । 
विवाह क्या है--क्या होना चाहिए ? प्रेमके सम्बन्धम 
कहा जाता हे, यह दो शारीरोंके दो मस्तिष्कोंका, जिनमें 
आकर्षण सी हे, सम्मिळन हे । अधिकांश व्यक्ति जो विवाह 
ओर प्रेममें आवश्यक सम्बन्ध समझते हैं, विवाइके इस 
आदर्शको स्वीकार करेंगे किन्तु प्रश्न यह हे कि क्या विवाह 
ओर प्रेसमें सचमुच ऐसा कुछ आवश्यक सम्बन्ध हे ? बहुतों- 
का तो यह ख्याल हे कि यह सम्बन्ध अच्छा नहीं हे ओर 
उससे अन्तमं समस्त आशाभोंपर पानी फिर जाता हे । 
अनुभव बतळाता है कि विवाह ओर प्रेमका यद्व सम्बन्ध 
केवल कल्पना ही हे । किन्तु यह निष्कर्ष सबपर लागू नहीं 
है। लोंग आवश्यकता तो इस बातकी समझते हैं कि जहां 
प्रेम हे, वहां विवाहके लिए प्रोत्साहन नहीं मिळना चाहिए । 
इन तमाम बातोंको देखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक ही 
हे कि विवाहकी विशेषता क्या है ? यदि इसकी परिभाषा 
ही कही जाय, तो यह कहना पड़ेगा कि यह एक पारस्परिक 
विनिमय हे, जिसमें दोनोंका एकमत होना आवश्यक है। 
दोनोंके लिए एक-दूसरेको जानना तथा प्रेम करना (हालां 
कि यह सदेव सत्य नहीं है) भी आवश्यक है । कुछ लोगोंका 


यह भी कहना है कि विवाइ-सम्बन्ध कुछ नियत समयके 


~ 
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लिए नहीं, प्रत्युत्‌ सदाके लिए होना चाहिए, हालां कि आव- 
शयकताको ख्यालमें रखना जरूरी हे। किन्तु साधारण 
धारणा यह है कि विवाह एक जीवन-बन्धन हे, जिसकी पवित्रता 
चिरन्तन हे। यह ठीक हे कि इसलाम तथा ईसाई धर्ममें 
तलाक जायज हे; किन्तु इसकी प्राप्ति सहज नहीं हे । यहां 
तक कि इंगलेण्डमें भी तलाक सहू लियतसे नहीं हो जाता। किन्तु 
यदि तलाक-प्रधा कठिन है, तो विवाइकी प्रथा कठिनतर हे । 
विवाइकी सनातन प्रथा तो अन्धकारमें रटोळना हे । यह 
प्रथा तो ऐसी हे, जिसमें भावी पति-पत्नीको कुछ कहना ही 
नहीं हे । सारा दारमदार माता-पितापर रहता हे । यदि 
सच पूछें, तो वे ही व्याह करते हैं ओर इतनेपर भी तुरा यह 


है कि यह प्रथा संसारकी समस्त प्रथाओंमें सर्वोत्तम बतायी 


जाती हे । इसके प्रमाणमें इसके समर्थक यूरोप तथा अमे- 
गिकाके तळाकके आंकड़े पेश करते हें । वे इस बातको भूछ 
जाते हैं कि तलाक भारतमें कठिन इसलिए है कि भारतीय 
ख्यां पुरुषोंके कब्जेमें हैं ओर वे चूं तक करनेकी भी हकदार 
नहीं है । 

सच्ची बात यह है कि विवाह जेसा अच्छा या बुरा पश्चिमीय 
देशोंमें है, भारतमें भी वेसा ही हे । यदि फर्क हे, तो केवल 
यह कि यूरोपवाले अपने चुनावको दोष देते तथा इम या 
तो परमात्माको दोष देते या माता-पिताके चुनावमें अन्ध्र 
भक्तिके लिए अपने आपको । 

ख्ियांमें शिक्षा-प्रसारके साथ एक घोर परिवर्तनका 
आगम हुआ है और दो रहा है । चुनख्व द्वारा विवाह एक 
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फेशन-सा हो रहा है । ऐसी कुमारियोकी कमी नहीं, जो 
किसी राजकुमार या आई० सी० एस० के साथ ब्याहको 
सोचा करती हैं । 
ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके चलते विवाइ-समस्या दिनों- 
दिन उल्झती जा रही हैं। इसके इस तरह उलझानम परद 
एवं इच्छाकी परतन्त्रताका बड़ा हाथ हे । इनसे सुक्त पान- 
पर ही समल्याके कुछ हद तक छलझनेकी आशा हे । संक्षेपमे 
जब्र तक इन कूड़ापन्थी प्रथाओं तथा अन्धपरम्पराका ध्वस 
नहीं होता, तब तक सफलताकी कोई गुज्ञाइश नहीं हे । 
--'महेश? एम० ए० । 
हरिजनोंकी कष्ट-कहानो 
पिछले कई बषासे अछतपन-जेसी भयङ्कर व्याधिके लिए 
देशव्यापी आन्दोलन चल रहा हे । बावजूद इस आन्दोळनके 
भी हरिजनोंकी केसी दर्दनाक अवस्था हे एवं उनपर किस 
प्रकार अमाचुषिक अत्याचार हो रहे दे, उसका ज्वलन्त चित्र 
कलळकत्तेमें रविदास-सम्मेलनकी ओरसे राष्ट्रपति बोसको 
दिये गये मानपन्रमें खींचा गया हे । नीचे उसके कुछ अंश दिये 
जाते हैं :-- 
इम आपके ही देशवासी भाई हैं, जिनपर अपने धर्म 
और दर्शनपर नाज करनेवाले स्वाथी एवं उच्च पदाकांक्षी 
कतिपय सवर्ण हिन्दुओंने चिरकालसे अस्पृश्य, दस्यु ओर 
अछतवन आदिका टीका लगाकर बहिष्कृत कर दिया है 
जिनको कठोर अमानुपिक उपनियमों द्वारा हिन्दुओंके 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवनसे छदूर प्रथक्‌ रखनेके लिए 
नीचताकी अमिट छाप लगायी गयी है ओर जिनको सदियोंसे 
मानवताके सभी अधिकारोंसे वञ्चित रखा गया है। पर 
हिन्दू समाज द्वारा इस प्रकार कुचले जाने, घृणित और 
लाब्छित समझे जाने तथा अज्ञान, अविद्या ओर निर्धनताकी 
छत्र-छायामें बास करते हुए भी इम आपको त्यागनेके लिए 
कदापि तैयार नहीं हैं और जेसे अहिंसा एदं झान्तिपूवंक 
सभो अत्याचार भोर शोषणांको बर्दाश्त करते आ रहे हैं, वेसे 
ही अब भी तेयार हैं ओर पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमें 
देशके स्वराज-सङ्घषंमें अपने प्राणों तकको भी निछावर कर 
देनेमें लेशमात्र भी सङ्कोच नहीं है । | 
वर्तमान समयमें बहुत-पी संस्थाय यह कलङ्क दूर 
करनेके लिए चेष्ठावान हें ॥ लेकिन करीब सात वर्षके 


आन्दोळनके बाद भी हिन्दुओंकी धार्मिक एवं सामाजिक 
मनोवृत्तिमं रत्तीमर भी परिवर्तन नहीं हुआ हे और 
हमारी सामाजिक एवं धामिक अवस्था हिन्दू-समाजमें वही 
हे, जो पहले थी । हम दलित तो एकमात्र ससानताके ही 
भिखारी हैं, पर हिन्दू-समाज ओर धर्मका आधार-स्तम्भ 
ही जन्मगत असमानता है, इसमें ऐसा परिवर्तन होना 
सम्भव नहीं । हमारे बहुत-से दलित भाई ओर उनके अनु- 
यायी तो आज हिन्दू-समाजसे इतने विक्षुञ्ध हो उठे हैं कि 
वे समानता प्राप्त करनेके लिए इस समाजसे नाता तोड़ने 
तकको तेयार हो गये हैं, जिससे हमारी बड़ी क्षति तो अवश्य 

इ है ओर होगी, पर हिन्दू-समाज ओर राष्ट्रके लिए यह 
बहुत ही भयङ्कर है हम तो खद्रासे हिन्दू रहे हैं और रहेंगे, 
चाहे दिन्दू-समाज द्वारा हमारे ऊपर कितने ही अत्याचार 
म तो इसी आशामें टकटकी लगाये 
जात्यासिमानके दुर्गको 
हानेका प्रयत्र 


ओर जुल्म क्यों न हों 
ए हे कि कब तक हिन्इ-समा ज 


3 


न्दाकन 


ढाइकर समाजमें समानताकी सन्द 
करेगा । 
हमारो आर्थिक अवस्था बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गयी 
हे। हमारे समुद्रायमें ९० प्रतिशत लोग खेतिइर गुलाम हैं, 
जिनका सम्त्रन्ध किसानोंसे हे। आज फकिसानोंका जमी- 
न्दारोंके जुल्मसे बचानेके लिए चारों ओर धम सची हुई है, 
लेकिन मजदूरों ओर हलवाहोंका जेसा अमानुपिक, निर्लज्ज 
और निदेय शोषण किसान करते हैं, उसको तुळनामें जमी- 
न्दारांका अत्याचार ता कुछ नहीं हे । यह कितना भयडूर 
काम है कि जो व्यक्ति आपके लिए सेकड़ों मन अन्न पैदा 
करके दें, उन्हें पेट भरने तकको भी भोजन न मिछे। इम 
चाहे भूखे हॉ, अधभूखे हां या भरपेट भोजन किये हों, 
परन्तु काम करनेसे छुट्टी नहीं मिल सकती । अगर काम 
करनेमें देर या आनाकानी की गयी, तो फिर क्या है, गाली, 
मार ओर क्या नहीं । आज जमोन्दारी प्रथाको दूर करनेका 
आन्दोलन जोरोंसे चल रहा हे । धारा सभाके एक कानून 
द्वारा जमीन्दारोंको सुआवज्ञा देकर जमीन्दारी प्रथाका 
अन्त तो किया जा सकता हे, उनके फायदेके लिए टिनेन्सी 
एकके अन्दर बहुत कुछ संशोधन किया गया हे । लेकिन हम 
खेतिहर मज़दूरोंका क्या होगा? कया इम उन्हीं किसानोंकी 
मर्जीपर छोड़ दिये जायंगे, जो दिन-रात इमारा शोषण करते 


५4 ५ 


समाज-दंपण 


हैं। हम अपने 


होते हैं ओर दुलितोंके ऊपर उनकी ओकातसे «ज्यादा चोकी- 
दारी टेक्स लगा देते हैं । 
पीडित हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव हो, जापर हम 
हिन्दुओंके कुएंसे या सार्वजनिक कछुएंसे .स्वतन्त्रतापूरक जल 
ले लें। हमारे भाग्यमें छोटी नदियां, नालो .ओर गढोंका 
सड़ता हुआ गन्दा पानी बरदा हे । जिस गन्दे पानीको 
आदमो छूनेसे भी घणा करता है, वह हम लोगोंको पीना 
पड़ता हे ओर यह सब उस हिन्दू धर्मका अभिशाप है, जो 
“आत्मवत्‌ सर्च भूतेषु” का दम्भ करता हे । 
नाना तरहकी बाधायें डाली जाती हैं। आज सरकारकी 
ओरसे निःशुल्क शिक्षाको स्वीकृति होनेपर भी दलित वर्गमें 
छात्रोंकी संख्या बहुत ही कम हे, इसका मुख्य कारण तो 
यह है कि हम जिन किसानोंके गुलाम हैं, वे ही हमारे 
बच्चोंस अपने जानवरोंकी चरवाही आदिका काम करवाते 
हें। हमारी शिक्षाके लिए यदि कलकत्ते | जेसी , हरिजन 
उत्थान समितियोंकी स्थापना हो जाय ओर हमारे 
लोगांमेंसे भी विचारक, शिक्षक ओर निरीक्षक रखे जायं 
छुड़ाकर अपने विद्यालयोंमें भती करें, तो अवश्य. हमारी 
शिक्षाकी उन्नति हो । 


डा० देशघुखका बिल 
' हिन्दू स्त्रियोको तलाकका अधिकार दिलानेके सम्ब्नन्धमें 
श्री जी० बीऽ देशमुखका एक बिल केन्द्रीय धारा सभामें 
पेश हे । बिळका आशय हे :-- यदि 
(१) शादीके बाद पति असाध्य, नपंसक हो जाय 
(२) धर्म-परिवर्तन कर ले 
(३) किसी दूसरी ख्रीसे विवाह. कर ले, या 
(2) लगातार तीन खाल तक पल्लीको छोड़ दे, तो 


ब्रिटिश भारतमें रहनेवाली हिन्दू-खीको अधिकार होगा कि 


रूढि अथवा मोजूदा कानूनके विरूद्ध होते. हुए भी वह अपने 
प्रतिपर्‌ तळाकका. दावा करे ।. 5 द 


आर्थिक कायक्रममं चोकीदारी सकसको 
शामिल कर सकते हैं । गांवमं असेखर लोग ज्यादातर सवर्ण 


जलके कष्टसे तो ही. . 


हमारी शिक्षामं 


इस बिळके सम्त्रन्धमे श्री देशासुखका कहना है 

ब्रिळकी चार शतामें पहले पहली, शंतेपर: विचारि, करें । 
शायद ही कोई व्यक्ति पतिके असाध्य नपंसक रोगंके शिकार 
हो जञानेपर विाह-वन्धन कायम रखनेका आग्रह करेगा । 
इतना ही नहीं, प्राचीन स्मृतिकार भी इसका समर्थन करते हैं 
तत्र इसपर अड़े रहना महज जिदके सिवा ओर क्या हे ? दूसरी 
शर्तके सम्बरन्धमें मेरा यह दावा हे कि हिन्दू धर्मपर गर्वे 
करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस विषयमे मेरा समर्थन करेगा । 
धम-परिवर्तनकी हाळतमें दूसरे विवाहका अधिकार देनेमें सब 
एक राय हैं । इसके लिए सिर्फ आज विचारकोंकी नहीं, वरन 
प्राचीन कालीन आचार्याकी सम्मति भी अवलोकनीय है । 

पुनविवाहके सम्ब्रन्धमें आधुनिक हिन्दू भले ही इसे 
धर्म-सङ्भत मानें ; किन्तु सच्ची बात कुछ दूसरी ही है । 
नारदने दूसरी पल्ली लानेवालेको दण्डनीय कहा हे तथा 
मनुने तो इसके पक्षमें स्पष्ट सम्मति प्रकट की है । 

जहां तक बिळका सम्बन्ध है, ऐसी एक भी बात नहीं है 
जो हिन्दुत्वके विरुद्ध हो । ऐसी परिस्थितिमें मेरा बिश्वास 
है कि सभी हिन्दू इस ब्रिळका जोरदार समर्थन करेंगे । 

डा० देशसुखके बिळका क्या भविष्य होगा, इसपर हमें 
कुछ कहना नहीं हे । किन्तु आज भारतीय नारी-समाजकी 

दर्दनाक अवस्था है, आये दिन उनपर जो घोर अत्याचार 
हो रहे हैं, वह किसी भी मानव-हृदयको कंपा देनेके लिए पर्याप्त 
हें । पुरुष ओर स्त्री एक ही मांकी दो सन्तान हैं, जो आज 
शोषक ओर शोपत जेसा व्यवहार कर रहे हें। स्त्रियोचित 
दुबेळताका लाभ उठाकर पुरुषवर्ग झूमा-झूमा फिरता है। 

ह ठीक हे कि उनकी डटिमें कुछ परिवर्तन हुआ हे ; किन्तु 

यह दालमें नमकके बराबर हे। किन्तु अब जमाना आ 
गया हे जबकि उन्हें -अपने इन कसूरोंका इजहार करना 
पड़ेगा । ङ |; 

भारतवर्ष एक समय उन्नति-शिखर॒पर था । उस समय 
यहा-स्त्रियाकी प्रतिष्ठा थी । किन्तु आज वह पतनोन्मुख हे । 
इसका और. कोई कारण नहीं, सिफे हमारी नासमझी हे । 
किन्तु इमे -यड. नहीं भूल जाना चाहिए कि यदि हम समय 
रहते न-चेते;'तो हम रसातल जाकर ही रहेंगे । 
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मोटर साइकिलकी बनावटमें आये दिन खूब परिवर्तन... युद्धकालीन विपत्तिसे बचनेके लिए बड़ोंके लिए गेस मास्क. 

. य रहा है । अभी जो सबसे नयी मोटर साइकिल निकली तो थे; किन्तु बच्चोंके लिए अब्र तक कोई उपाय न निकाला 
अह घुटने तककी हे । यह धण्टेमें ४० मीळ चळ सकती है। गया था । हालमें फ्रान्सने यह भो कर दिखलाया । इस 
इसमें ढाई धोड़ोंकी ताकत है । एक मोटर साइकिलमें जिन- गेस मास्कसे बच्चोंकी रक्षा हो सकेगी । बच्चोंको ह 


जिन चीजोंकी आवश्यकता है, वे सभी हैं । लिए एक खास तरइका गेस मास्क तेयार हुआ दै । ये दोनों 
PR". (की का + एक-दूसरेसे सम्ब्रन्ध रखते हैं । आ 


st 


चित्र-विचित्र 


लिखवाया हे । नखोंपर लाल पालिश हे एवं उजले द्रवसे 
अक्षर लिखे गये हैं । दुनियामें शोक भी विचित्रः्प्रकारके 
से है 

हात ष्‌ ॥ 


आगसे बचानेवालोंकी पोशाककी संमख्या अभी हालमें 
~ ha ड ~ 
इल की गयी हे । अब्र जो परिधान तेयार किया गया है, 
उसे पहन लेनेपर आगका कोई डर नहीं रह जाता है | 


नखोंपर नाम 


PRP 


नखोंपर नाम 
लिखनेको कला 
नयी है। हो सकता 
हे, छोगोंको इसमें 
| छन्द्रताका अभाव 
झळके; किन्तु फिर 
भी .यह मानना 
पड़ेगा कि इसमें 
\ ज्र मोलिकता अवश्य 
है। हालीवुडकी 

'हेलेनवड (Helen 
“° 7004) ` नामक 
_ फ़िल्मे-कुमारीने अपना नाम अंगरेजी - अक्षरोंमें नखोपर 
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पिताको पोठपर बालक 


अमेरिकाके एक नागरिकके हृदयमें यह बात बड़ी खल | 
रही थी कि जब्र पत्नी बाहर चली जाय, तो वह बच्चेको लेकर 
घरमें बेठे । फलतः उसने अपने छोटे वच्चेके लिए एक झोला 
तेयार किया ओर उसमें बच्चेको रखऋर वह मछली फंसानेके | 
लिये जाने लगा । बच्चा मजेमें खेळता रहा और इधर मछली | 
फंसानेका काम भी चरता रहा । इस व्यक्तिकी देखादेखी 
और लोगोंने भी ऐसा ही किया हे । 


बड़ा सूल्यवान स्टास्प | 
वारेन आर० ड बोस अमेरिकाके एक प्रसिद्ध स्टाम्प | 


अ कच 


Ro 


जब वे इन स्टाम्पांको फिरसे सजा रहे थे, एक बड़ा हो ल्य 
बान स्टाम्प मिला । यह १८६१ ई०.का है, जिस समय अमे- 


3 . विश्वमित्र.. 
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जर्मनीके दो प्रसिद्ध वेज्ञानिकांने एक. बड़ा ताकतवर 
(> च्ञे ५ ` ~ गी च 
सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र तेयार किया हे । इसके द्वारा छोटीसे . 
£ छोटी चीज तीन हजार गुनी बड़ी देखी _*ू. 


3 ६ > र, 
जा सकती हे । इसके द्वारा वैज्ञानिक | 
अनुशीलन-जगतूमें भारी परिवर्तनकी 
आशा हे । | 

ध्रुव तथा विषुवत्‌ रेखाके 


~ ONY, 
बायाबाच 
:मिचिगनमें ट्रेवर्स नगरके पास 
उत्तरी ध्रुव . तथा विपुचत्‌ रेखाके । 


पुराना स्टाम्प दूसरा बीचका केन्द्र है। यहां. सभी देशोंसे 
नहीं पाया गया । एक-एक पत्थरका टुकड़ा लाकर गुम्बज 
इस स्टाम्पको देखने- बनाया गया हे । प्रत्येक टुकड़ेपर उस 
के लिए छोगोंमें बड़ी राष्ट्रका दाम खुदा हे,: जिससे वह 
उत्छकता हे । "` छाया गया है ओर संसारके प्रायः 
स ड सभी . प्रसुख देशोंके पत्थर यहां 

अति आधुनिक सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र 4... देखनेके किप ¡८ 0 आ 
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आते है । 


चित्र-विचित्र ३४६ 
| जहां चाहें ले जायें ठे जा सकते हैं। लोगोंको यह पता न चलेगा कि इसमें 
मल या त र इतनी आरामदेह चीज हे । इसमें एक सिरेपर धुपसे बचनेके 

उनः लिए भी प्रबन्ध है। इसे खोलकर बिछानेपर यह पूरी 


मापकी हो जाती है। कळाकारोंने इसकी बनावरमें कुछ 

ऐसी उस्तादी की है कि यह बहुत दिनों तक खराब नहीं हो 

- सक्ती । ठीक है, विज्ञानजो न 
करे, थोड़ा है । 


“त ३८ : 


जहाजोंका प्रदर्शन 


जहाजोंका यह नये तरीकेसे 
प्रदर्शन केनसस नगरमें हुआ था । 


इसके अति उज्ज्वल भव्य छत्र 
लोहेके बने हुए हें । जहाज एक 
कतारमें करीनेसे सजाये गये हैं। 
कहा जाता हे कि इतना छन्दर 


यह एक खास प्रकारकी कुर्सी है, जो विछोनेका भी । कलापूर्ण प्रदर्शन अब तक अन्यत्र 
काम दे सकती हे । इसे एक छोटी-सी अटेचीपर जहां चाहें, _ नहोंदेखा गया । 
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हिन्दुस्तानो, हिन्दी और उर्दू 


उपर्यक्त शीर्षक देकर महात्मा गांधीने इस विषयमें अपने 
विचार 'हरिजन!में प्रकट किये हैं । इसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश 
याहे ह 
हिन्दी-डदू प्रश्षपर कट विवाद चल पड़ा है ओर अभी 
भी चल रहा है, यह बड़े अफसोसकी बात है । जहां तक 
कांग्रेसका सम्बन्ध हे, हिन्दुस्तानी ही वह भाषा है जिसे 
उसने अन्तर्प्रान्तीय सम्पकके लिए बाजाब्ता अखिल भारतीय 
भाषा स्वीकार किया है । वर्किड्र कमेटीके हालके प्रस्तावसे 
इस सम्बन्धके सारे सन्देह दूर हो जाने चाहिए। जिन 
काँग्रेस जनोंको सारे हिन्टुस्तानमें काम करना पड़ता है, वे 
अगर दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानी सीखनेका कष्ट उठायें, 
तो अपने सामान्य भाषाके लक्ष्यकी ओर इम बहुत कुछ 
आगे बढ़ जायेंगे । क्‍योंकि असली प्रतिस्पर्धा तो हिन्दी 
ओर उर्दू में नहीं, बल्क हिन्दुस्तानी और अंगरेजी में है । वही 
करारा मुकाबला है। में तो उसके लिए निश्चय ही बड़ा 
चिन्तित हूँ । 
दिन्दी-उदूं-विवादका कोई आधार नहीं है। दिन्दु- 
स्तानीके बारेमें कांग्रेसकी जो धारणा हे, उसको अभी मूतं- 
खूप प्राक्त होना है । और ऐसा तब तक न्दी होगा, जब तक 
कि कांग्रेसकी कार्रवाई एकमात्र हिन्दुस्तानीमें न होने 
र  ळगेंगी । कांग्रेस-जनोंके उपयोगके EE काँग्रेसको हिन्दु- 
| हि कोष बनाने पड़ेंगे और एक ऐसा विभाग खोलना 


पड़ेगा जो उन कोषोंके अछावा प्रयुक्त होनेवाले नये-नये 
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लेकिन अगर 
जिन्द्रा और 
बढ़ती हुई भाषाको अस्तित्वमें छाना हे, तो ऐसा करना ही 
चाहिए । यह विभाग इस बातका निर्णय करेगा कि उदे या 
~ A es रि क 73507 >. 
देवनागरी लिपियांमें लिखे हुए प्रस्तुत साहित्यके ग्रन्थों 
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शब्द मुहैया करेगा । कास यह बहुत बड़ा है, 
हमें दरहकीकत सारे हिन्दुस्तानमें प्रचलित 


हिन्दुस्तानीका समझा जाय। यह एक गम्भीर काम है, 
जिसमें सफलता पानेके लिए बड़े परिश्रसकी जरूरत है। 
हिन्दुस्तानीको मूर्तरूप देनेके लिए. हिन्दी और उर्दू को 
उसकी पोषक भाषायें समझना चाहिए । इसलिए कांग्रेस- 
जनोंको इन दोनोंके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए और 
जहां तक बन सके, दोनोंके ही सम्पकमें रहना चाहिए । 
एक उन्नतिशील राष्ट्रकी विविध आवश्यकताओंको 
पूरा करनेके लिए इस हिन्दुस्तानीको अनेक पर्यायवाची 
शब्द मुहैया करने पड़ेंगे । बड़ाल या दक्षिणके श्रोताओंके 
सामने जो हिन्दुस्तानी बोली जायगी, उसमें स्वभावतः 
सं६कृत शब्दोंका प्राचुर्यं होगा । वही भाषण जब पञ्जाबमें 
किया जायगा, तो उसमें अरबी-फारसीसे पेदा हुए शब्दोंकी 
काफी मिलावट होगी । यही हाळ उन श्रोताओंके सामने 
होगा, जिनमें मुसलूमानोंकी ज्यादा तादाद होगी, जो 
संस्कृतसे बने हुए अनेक शछज्दोंको नहीं समझ सकते । 
इसलिए जिन्हें सारे हिन्दुस्तानमें भाषण करने पड़ते हैं, 
उनका हिन्दुस्तानीका शब्द-भण्डार ऐसा होना चाहिए 
जिसकी मददसे भारतके सभी भागोंके श्रोताओंके सामने 
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वे बिना हिंचकिचाइटके बोळ सकें । टर 
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कांग्रेससे स्वतन्त्र रूपमें, हिन्दी ओर उद बराबर समृद्धि 
करती रहेंगी । हिन्दी ज्यादातर हिन्दुओंमें ओर उर्दू सुसळ- 
मानोंमें महदूद रहेगी । तुलनात्मक रूपमें कहें तो,दरहकीकत 
हिन्दी जाननेवाले ऐसे मुसलमान बहुत कम हें जिन्हें उसका 
पण्डित कहा जा सके, हालां कि में उम्मोद करता हूँ कि हिन्दी- 
भाषी भागोंमें पदा होनेवाले सुसलमानोंकी मादरी जवान 
हिन्दी ही है । इसलिए कोई वजह नहीं कि इन दो बहिनोंमें 
कोई झगड़ा या कट प्रतिस्पर्धा हो । हां, प्रेम-भरी प्रतिस्पर्धा 
तो हमेशा ही होनी चाहिए। 

अकारण तास्खुबकी वजहसे अगर आज हिन्दी भाषी 
हिन्दू वहांके बढ़ते हुए साहित्यसे लाभ न उठायें, तो यह 
उनका कसूर हे । लेकिन इस तास्छुब्रका अन्त तो निश्चित 
है, क्योंकि दोनों जातियोंके बीचकी मौजूदा नाइत्तफाकी 
सारी बीमा रियोंकी भांति अस्थायी ही है। अच्छा होया 
बुरा, पर ये दोनों जातियां तो हिन्दुस्तानकी हो चुकी 
वे एक दूखरेकी पड़ोसी हैं ओर इसी देशकी सन्तान हैं । यहीं 
पेढा हुए हैं ओर यहीं मरेंगे । इसलिए खुद-बखुद हो 
शान्तिसे न रहने लगे, तो कुदरत इसके लिए उन्हें मजबूर 
करेगी । 

यह बड़े दुःखकी बात हे कि सम्मेलनने हिन्दीकी यह 
व्याख्या करके कि यह भाषा उत्तर भारतमें हिन्दू-मुसल- 
मानों द्वारा बोली जाती है और जो उर्द या देवनागरी 
लिपियोंमें लिखी जा सकती है, ( अपनी ओरसे ) जो बड़ा 
कदम उठाया है, उसको मुसलमानोंने कख्‌ ओर खुशीके साथ 
दाद नहीं दी है। इस तरह जहां तक इस व्याख्याका 


सम्बन्ध है, काँग्रेसने हिन्दस्तानीकी जो व्याख्या की है 
उसका इससे मेळ बेठ जाता है। यह में जानता हुं कि ऐसे 


भी कुछ लोग इस बातका सपना देखते हैं कि यहां खाली 
उर्द या हिन्दी ही रहेगी । लेकिन मेरा खयाल हे कि यह 


` अपवित्र सपना है ओर सदा सपना ही रहेगा । इसलामकी 
अपनी खास संस्कृति हे। इसी तरह हिन्दू धमंकी भी 


अपनी संस्कृति है । भावी भारतमें इन दोनों. .संस्कृतियोंका 
पूर्ण और छुखद सम्मिश्रण रहेगा। जब वह शुभ दिन आयेगा 
तब हिन्दू-सुसलमानोंकी सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी होगी। 
लेकिन उदू फिर भी अरबी-फारसी शब्दोंकी बहुलताके साथ 
फळेती-फलती रहेगी ओर हिन्दी अपने संस्कृत शब्दोके 


“-<“-“*:“------“-------------------“----:--------:- 


भारी भण्डारके साथ फले-फलेगी । शिबलीने जिस भाषामें 
लिखा है बड़ मर नहीं सकती, उसी तरह” तुळसीदास ओर 
सूरदासकी भाषा भी नहीं मर सकती । लेकिन उन दोनोंकी 
अच्छाइयां हिन्दुस्तानी जब्रानमें बिल्कुळ घुलमिल जायंगी । 


दक्षिणसें हिन्दो 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, माम्ब्रलमसे सम्बन्धित 
विद्यालयके नवीन भवनके उद्धाटन-समारोहके अवसरपर 
सर एम वेड्डट छुव्ब्रारावने कहा : 

देशमें नवयुगका. आगम हुआ हे । आज हम अपनी 
नसामं नव प्रेरणा, नव आशा एवं नवजीवनका अनुभव कर 
रहे हैं। हम जानते हैं कि आज भारत स्वतन्त्रताकी ओर 
बड़ी तेजी ओर मुस्तेदीसे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि 
वह शीघ्रातिशीघ्र अपने उद्देश्यकी प्राप्ति कर सके । मेरा 
विश्वास है कि इस महायज्ञमें हिन्दुस्तानीका बहुत 
बड़ा हाथ है। इस समय कोई दक्षिण भारतीय, यदि वह 
हिन्दुस्तानी नहीं जानता हे, उत्तर भारतमें अजनबी समझा 
जायगा । मुझे यह कहते शर्म होती है कि सुझे लन्डन या 
टोकियोमें दिल्ली, लखनऊ या कलकत्तेके बनिस्बत ज्यादा 
सहूलियत मालूस होती हे । में चाहता हूँ, मेरी यह कमी 
शीघ्र ही दूर हो जाय, ताकि में सत्यके ज्यादा निकट पहुंच 
सकूं । सहानुभूतिकी संस्थापनाके लिए तथा पारस्परिक 
विचार-विमर्शके लिए एक भाषाकी बड़ी आवश्यकता हे । फिर 
राष्ट्रमापा या-जनसाधारणकी भाषाका मूल्य किसीके 
लिए भी, चाहे वह देशभक्त हो या घोर आततायी, एक-सा 
महत्त्व रखता है । विजेता नहीं जानता हे कि विजितोंकी 
भाषाका क्या मूल्य हे । राष्ट्र-निर्माणमें भाषाका. स्थान 
जाति, धर्म, परम्परा या वर्गसे कहीं अधिक ऊंचा है। अतः 
भारतीय राष्ट्रोयताके लिए एक भाषाकी नितान्त आव- 
श्यकता हे । यदि अंगरेजी राष्ट्रभाषा बननेमें असमर्थ हुई, तो 
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उसका यह कारण नहीं है कि वह विदेशी भाषा है; किन्तु | 


उसका कारण तो यइ हे कि जनसाधारणकी भाषा बननेमें _ 
असफल हुई । दो सदियोंसे अंगरेजी राज्य अंगरेजीका प्रचार _ 


करता रुद्दा, किन्तु उसकी सीमा कुछ चुने लोगो--कुछ नाग- 


रिकों-को पार न कर सकी । अगर कोई भा षा; इसके योग्य 


रन 


है, तो में कहूंगा, वह है हिन्दुस्तानी । अतः यह नितान्त 
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आवश्यक है कि सत्रके सब्र हिन्दुस्तानी सोखें। मेरा विश्वास 
हे कि वहिन्डल्ताती सीखनेमें लगाया गया एक-एक क्ष 
उपादेय है । 
अन्तमें में यह घोषितकरदेना चाहता हुँ कि हिन्दुस्तानी 
से प्रान्तीय भाषाओंके खतरेकी सम्भावना व्यर्थ हे। यदि 
इम लोगोंके अंगरेजी, ज्योग्राफी तथा अर्थमेटिक सीखनेमें 
हमारी प्रान्तीय भाषाओंकी कोई क्षति न हुई, तो फिर 
'हिन्दस्तानीसे डरनेका कोई कारण ही नहीं दीखता । 
इसी अवसरपर सर अछादी कृष्ण स्वामी अय्प्ररने क 
कि जहां तक व्यावहारिकताका प्रश्न हे, हिन्दुस्तानीसे कोई 
भी भाषा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती । ओर दक्षिण भारतके 
निवासियोंके हिन्दुस्तानी सीखनेके सम्बरन्धमं मेशा तो यह 
दृढ़ विश्वास है कि इसमें दो रायें हो ही नहीं सकतीं । 
| आगे चलकर उन्होंने फिर कहा कि आज भारतीय 
जनता अपनी तमाम बिभिन्नताओंको भूल एक होने चली 
| डरे । आवागमनके उलभ साधनोंके कारण सभी प्रान्त अत्यन्त 
| सन्निकट आ गये हें । जो आर्य ओर द्राविड संस्क्ृतियां एक 
दिन विलग-विलग चलती थीं, वे दोनों आज इस तरह मिल 
रही हैं कि दोनोंमें अन्तर करना असम्भव हो गया* है । आज 
उत्तर तथा दक्षिण भारत एक हो गये हैं। ठीक ऐसी ही 
परिस्थितिमें हमें एक भाषाकी बड़ी आवश्यकता हे। कारण, 
इसके बिना अखिल भारतीय बातें नहीं की जा सकती हैं। 
इस एक भाषाका स्थान लेनेकी एकमात्र योग्यता हिन्दु- 
स्तानीमें ही है। इस अवसरपर में यह ' स्पष्ट- कर देना 
चाहता हूँ कि चाहे कोई माने या न माने, हिन्दुस्तानी राष्ट्र- 
भाषा होकर ही रहेगी, जेसी कि वह कांग्रेसकी है । 
हिन्दी ओर उर्दू के सम्बन्धमें सर अछादीने कहा कि 
हिन्दी और उर्दूकी विभिन्नता कृत्रिम हे । हिन्दुस्तांनी सदासे 
हिन्दू-सुसलमान द्वारा व्यवहृत बुनियादी. भाषा रही है। 
दक्षिण भारतमें जो हिन्दुस्तानीका प्रचार हुंआ  ओर-हो 
रहा है, वह स्वेच्छासे। आज चूंकि सरकार भी मदद करने 
चली है, अंतः इसकी गतिमें वेग आयेगा + प्रान्तोंमें हिन्दीके 


कार्य-क्षेत्रका विस्तार होगा । यह बड़ेआश्रयकी बात है कि . 
कुछ दिन पहले जो लोग दिन्दी-प्रचारका समर्थन कर रहे थे, : 


आज वे इसका विरोध कर रहे हैं या इस ओर  आशङ्कांकी 
इष्टिसे देख रहे हैं । 4 27% 


पढ़ाना था । 


. विशेषज्ञ हे.॥ विद्वानोंमें उनकीः बड़ी प्रतिष्ठा हे।' . ' : हन 


“आप : सबके साथ १०: मिनट पहले ही -वह डी छोड़ 
- चुकी थीं। : उन लोगों ने निराश 


भारत आज राष्ट्रीय अस्तित्वके नवीन पथंसे अग्रसर 


` हो रहा हे। आज जहां एक ओर उग्र राष्ट्रीयता जोर मार 


ही हे, वहां दूसरी ओर झछुद्ट प्रान्तीयता भी पीछे पड़ी है। -& |; 
किन्तु हमें यह भूल न जाना चाहिए कि. यह प्रान्तीयंता हमारे \ 
वास्ते अभिशाप हे । फलतः यह अतीद आवश्यक है कि हेम £ 
इससे ऊपर उठें । | 
- अन्तमें में इतना › कह देना. आवश्यक समझता है कि 
हमारा राष्ट्रीय कल्याण इसीमें हे कि हम राष्ट्र-भाषाका 
हत्व समझें । 


साहित्यका नोबेल-पुरस्कार 


१९३८ ३० का साहित्य विषयक नोवेळ-पुरस्कोर मिसेज + 
पळ एख० बकको मिला हे । आपका जन्म १८९२ ६०'में 
पश्चिमीय बर्जीनियाके हिल्सवेरो नामक स्थानमें हुआ था । 
आपके पिता एक अमेरिकन मिशनरी थे। जिस समय 
आपकी अवस्था कुछ चार महीनेकी थी, आप अमेरिकासे 
चीन लायी गयी । फलस्वरूप यांगटीके तटपर बसे चंक्यांग 
नगरमें आपने चीनी बोलना, अंगरेजीका. एक वाक्य भी 
बोलनेके पूर्व ही सीख लिया। आपकी स्कूली शिक्षा . ५» 

शाङ्काईमें प्रारम्भ हुई । वहांसे १७ वर्षकी अवस्थांमे आप 
अमेरिका लोट आयी ओर रेण्डोल्फ मेकोन कालेजमें प्रविष्ट 
हुई । यहांसे ग्रेजुएट होनेके बाद प्रेसबिटीरियन 'मिश- 
नरीके रूपमे आप पुनः चीन आयीं । यहां आपका काम 
नानकिन तथा चोंगयांगके विश्वविद्यालयमें अंगरेजी साहित्य 


१९२५६० में आपने कोनेळ , बिश्वविद्यालयसे एम० ए० 


` की उपाधि पायी। आपका बिवाह मि० जे? लोसिग 


1५ 
५ 
बकसे हुआ । रं 
~ २५६ बे > ह 

आपके पति नानकिन विश्वविद्यालयमें कृषि और ग्राम्य 
अर्थ-शास्त्रके प्रोफेसर हैं । : प्रोफेसर . साहब अंपनें विषयक र 


मिसेज बक अपने पति तथा अपने बच्चों के साथ एक बार बहुत _ 
बड़ी आफ़तसे बची हैं । १९२७ ६० में दळ करनेवालांने इनंके 
मकानपरे संहसा घावा बोल दिया । खेरियंत यह हुई कि 


Se, NO 
हो ` घरमे ` आंग फूक दी, 


जिससे मिसेज बकके अन्य सामानके साथ उनके सर्वप्रथम 
उपन्यासकी पाण्डलिपि भी जळ गयी । इस दर्दनाक घटनाका 


»-_ जिक्र करते हुए उन्होने एक स्थानपर बड़ी वेदनाके साथ 


लिखा हे कि मत्युके इस प्रलयड़ूर रूपके दर्शनका कारण था 
हम लोगोंका रङ्ग । एक पेम्फलेट लिखनेके कारण आपका मिश- 
नरीसे मतभेद हो गया ओर फलस्वरूप आप उससे प्रथक 
हो गयीं । ; 

मिसेज बककी कुछ प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हें :-- 

Est wind, West wind. The Good Earth 
The Young All Men are 
Brothers. The First Wife and Other Stories 
House Divided. This Proud Heart 

राजपूतानेका इतिहास (जिल्द ३,भाग १) | लेखक 
महामहोपाध्याय श्री गोरीशङ्कर हीराचन्द ओझा । प्राप्ति- 
स्थान--व्यास एण्ड सन्स बुकसेलस, अजमेर । दाम ४) 

इतिहास--प्रासकर भारतके सच्चे इतिहासकी बड़ी 
कमी हे। इस ओर हमारे विद्वानोंका ध्यान ही कम गया 
हे । ओझाजीने अपनी सारी जिन्दगी इसी प्राचीन इतिहास- 
के लेखनमें गा दी हे । प्रस्तुत ग्रन्थमें डंगरपुरका इतिहास 
लिखा गया हे । विद्वान्‌ लेखकने इस विषयके आज तकके 
प्राप्त समस्त साधनोंका सदुपयोग करते हुए इसे तयार किया 
है । हालां कि प्राप्त साधन, जेंसा कि लेखकने स्वयं लिखा है, 
विश्टङ्कल अवस्थामें पाये गये हैं, फिर भी लेखकका यह प्रयत्न 

हा हे कि वर्णन क्रमबद्ध हो । 

पुस्तकके प्रारम्भमें डुंगरपुर राज्यका भूगोल-सम्त्र्धी 
वर्णन किया गया हे। इससे राज्यकी वतमान अवस्थाका 
भी परिचय मिल जाता हे । बादके अध्यायोंमं राज्यके 
प्राचीन चंशसे लेकर आज तकका विस्तृत ओर खोजपूर्ण 
वर्णन है । विद्वान्‌ लेखकंने जो कुछ कहा है, उसका समर्थन 
अपनी खोजा और तकासे किया है । 

विषयके लिहाजसे ग्रन्थका जो मूल्य हे वह तो है दी, 
किन्तु विद्वान्‌ लेखकने इन ताम्रपत्नों, शिला-लेखां तथा 
कागजके पन्नोंको जो सरस बनानेका प्रयत्न किय। हे, वह 


Revolutionist. 


प्रशंसनीय हे । ग्रन्थके परिशिष्ट ओर फुटनोटने विषयको . 


* गम्मक्ष और महत्त्वपूर्ण बना दिया है । इस ग्रन्थसे केबल 
१ 


उसका यह प्रयत्न भी रहा है 


३५३ 


Rd 


इतिहास-प्रेमी विद्वान्‌ ही नहीं, वरन्‌ साधारण पाठक भी 
लाभ उठा सकेंगे--यह हमारा विश्वास हे। | 
सेवा-ध्म और सेवा-मार्ग । लेखक-- श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल पुम० पुऽ, एस० एल० ए०; प्रकाशक--सा हित्य- 
रल-भण्डार, आगरा । मूल्य १॥) 
भारतीय जोवनमें सेवाका बहुत बड़ा मूल्य हे ! किन्तु 
यह खेदकी बात है कि हिन्दीमें ऐसे विषयकी पुस्तकोंका 
अभाव है । इसका कारण यह है कि हमारे विद्वान्‌ इस ओर 
ध्यान ही नहीं दते। प्रस्तुत पुस्तकम हमारे समाजके 
विभिन्न वर्गाकी सेवाके सम्त्रन्धमे विद्वान्‌ लेखकने उपादेय 
बातें लिखी हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि लेखकने जो कुछ 
लिखा हे, अपने अध्ययन ओर अनुभवके बलपर। इसके सिवा 
कि बातें व्यावहारिक हो 
काल्पनिक/नहीं । यां तो जेसा कि लेखकेने स्वयं लिखा है, 
इस पुस्तकका निर्माण Suggestions for Social 1899 - | | 
४ 
- 


1ए10659क्‍ी प्रेरणासे हुआ है; किन्तु यह है बिलकुल स्वतन्त्र । 
खासकर ग्राम तथा ग्रामीणके सम्त्रन्धरमें जो बातें हे, उनका 
सारा श्रेय अनुभवो लेखकको ही हे । पुरुतकके अधिकांश लेख 
ऐसे हैं, जिनमें लोक-कल्याणकी भावना रखनेवालेके लिए कार्य- 
परायणताके लिए प्रचुर सामग्री हे । इन्हें व्यवहारमें छाकर 
जनताको, खासकर भारतीय जनताको लाभ पहुंचाया जा 
सकता है । 

पुस्तकका ग्राम ओर ग्रामीणोंवाला अध्याय कई दृष्ट्यासि 
उपादेय है । आज देशके सामने यह समस्या बड़ी विकराळ 
हो उठी है । इसके लिए किसी प्रकारको प्रणाली या प्रयत्न 
प्रशंसनीय समझा जायगा । बड़ा ही अच्छा हो, यदि लेखक 
सिर्फ इसी विषयपर एक अलग पुस्तक तेयार करें । इसकी 
बड़ी आवश्यकता हे । 

हमारा दृढ़ विश्वास है कि दिन्दी-पाठक इस पुस्तकसे 

हुत कुछ सीख सकेंगे । ऐसी पुस्तकके अधिकाधिक प्रचार | 

की आवश्यकता है । २९१. आ 

प्रसादजीकी कला । संग्रहकतो--श्री गुलाबराय पुम० 
ए० तथा श्री म प्रकाशक -- साहित्य-रल्र-भ 
सिविल लाइन्स, आगरा । मूल्य बारह आने । र 

हिन्दीमें आलोचनात्मक ढडकी, जालना 


| 
1 
| 
1 


उनसे सन्तोप नहीं किया जा सकता । ऐसी. परिस्थितिमें 
साहित्य़-भण्डारका ऐसा प्रयत्न वास्तवमे स्तुत्य समझा 
ज्ञायगा । प्रंसादजी हिन्दीके चोटीके साहित्यकारामं थे। 
चे एकबारगी ही कवि, नाटककार ओर उपन्यासकार थे। 
उनका एक निश्चित पथ था--एक निजी सन्देश था । प्रस्तुत 
पुस्तकमें प्रसादजीकी विभिन्न कृतियोंपर विभिन्न विद्वानों 
द्वारा लिखे लेखाका संग्रह हे । चंकि सभी लेखकोंकी अपनी 
अलग-अलग कसोटी हे, अतः विचार-वेषम्य स्वाभाविक ही 
है। और यही कारण है कि पुस्तकमें पूर्णता नहीं आ सकी 
है। आलोचनाका यह ढळू स्तुत्य तो है ; किन्तु तब, जब 
रूप-रेखा पहलेसे ही तेयार हो । समय-समयपर लिखे गये 
अखबारी लेखोंका एक अलग मूल्य है, हम इसे स्वीकार 


करत हैं 


संग्रहमें प्रो? कुमार तथा प्रो० सत्येन्द्रके कई लेख ठोस 
हैं। अच्छा होता कि संग्रहकार इन्हीं लोगांके लेखोंका 
एक आधारपर संग्रह करते । हम संग्रहकर्तासे, जो संयोग- 
वश प्रकाशक भी हैं, यही आशा करेंगे कि जरा आलोचना- 
त्मंक साहित्यपर गम्भोरतासे विचार करें ओर ऐसी पुरुतकों- 
को प्रकाशित करते समय इस महत्त्वको समझें । 
इतना होते हुए भी हम इतना तो अवश्य कहेंगे कि 
हिन्दी-पाठक इस पुस्तकको बड़े चावसे पढ़ेंगे। कारण, 
मनोरञ्ञकता और सरसता हे । ओर ये दोनों बातें ऐसी हैं, 
जिनके चलते आलोचना-जेसा रूखा विषय भी पठनीय हो 
जाता है। इन बातोंसे तथा आवश्यकता और अभावको 


देखते हुए पुस्तकका इल्कापन छिप जायगा, इसमें सन्देह 


नहीं । 

ब्रह्मसूत्र भाष्य निणय: (बादरायण व्यास-सम्मत) | 
प्रणेता तथा सम्पादक--श्री० राजेन्द्रनाथ घोष । प्रकाशक-- 
श्रीक्षेत्रपाल घोष, ६ पारसी बगान लेन, कलकत्ता । मूल्य 
एक रुपया । 
७ काफी खोजके साथ लिखी है । 
बिभिन्न आचायोके तुलनात्मक 
प प्रा गया हे । पुस्तक संस्कृत भाषा 
लिखी गयी हे। संस्कृत जाननेवाठे 
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क्डछ re, 


श्री सरयूपारीण ब्राह्मण वंशावळी । लेखक डा 
इन्द्रदेव प्रसाद चलुवेदी । मिळनेका पता--द्विजराज कार्या- 
लय, २०६ सुट्टीरञ्ज, प्रयाग । मूल्य सवा रुपया । 

पुस्तकका विषय इसके नाससे प्रकट हे। लेखकने 
परिश्रमके साथ इसे तेयार किया हे । पुस्तकमें सरयूपारीण 
ब्राह्मणोंके जानने योग कितनी ही बातें हें । इसमें कई 
चित्र भी हें । इस विपयसे "दिलचस्पी रखनेवाले इससे 
लाभ उठा सकते हैं । 

गीता-ज्ञान ( श्रीमद्भगवद्गीता ) | ग्रन्थकार--श्री 
काळीप्रसाद त्रिपाठी “गङ्ख? । प्रकादाक-सङ्गोत प्रेस, १६०, 
३४ बी गळी, रंगून । मूल्य एक रुपया । 

प्रस्तुत ग्रन्थ यीताका पद्यात्सक अनुवाद हे । ये पथ्य 
राधेश्यामी तर्जपर लिखे गये हें । इसमें ग्रन्थकारने भाषाको 
खूब ही सरल बनानेका प्रयत्न किया टे । इसके सिवा अस्पष्ट 
तथा गम्भीर बातोंको खबोाध बनानेकी भी चेष्टा की है। 
आशा है, गीता-प्रेमी सज्जन इससे राभ उठा सकेंगे । 


ताकतके लिये 
बच्चाको 
डांगरका बालाशइत 
देना चाहिये । 
इसके सेवनसे जीणज्वर, खांसी छटकर 


बच्चोंका बदन भर जाता हे 
मोठा है! बच्चे चावसे पोते हैं। 


अन्तराष्ट्रोथ राजनोतिसें भारत 
श्री जवाहरलाल नेहझ्का पिछला विदेश-श्रमण--जिससे 
वे अभी छोटकर आये ह--कई दृष्टियोंसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
:हुआ है । कई यूरोपीय देशोंमें उन्होंने राष्ट्रवादी भारतके 
'प्रतिनिधिकी हेसियतसे 
'जनता द्वारा उनका 


श्रमण किया ओर सरकारों तथा 
हादिक स्वागत किया गया । आज 
अब्र अन्तराष्ट्रीय उलझलें बढ़ती जा रही हें ओर भारत उनसे 
अपनेको अलग नहीं रख सकता--ग'५९ ४०:11 £0day 
is 11 the throes of 


a revolution of which 
the Indian movement is but a part. Fival 
forces are ranged against each other—demo- 
cracy and 1850185111 अर्थात्‌ संखार आज एक क्रान्ति- 
प्रस गुजर रहा हे ओर भारतीय आन्दोलन उसका केवळ 
एक अड़ हे, प्रजातन्त्रात्मक -ओर फेसिस्ट शक्तियां परस्पर 
सहुर्षमें लगी हैं, तब अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ओर विचार- 
धाराओंको निकटसे देखनेकी बड़ी आवश्यकता थी ओर 
श्री जवाहरछालका भ्रमण इस दृष्टिसे निश्चय ही अत्यन्त 
हत्त्वपूण रहा है । भारतका आज अन्तर्राष्ट्रीय मामछोंमें 

` एक महत्त्वपूर्ण स्थान हे और जेस कि नेहरूजीने कहा है 
_ “आम तौरपर अब लोग महसूस करने लगे हैं. कि भारत 
शीघ्र हो ल्वाधीन होते जा रहा हे ओर इसलिए भारतकी 
एव सदिच्छाका मूल्य हे।” ओर इसमें सन्देह नहीं 
है स्वाधीन भारतकी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें अत्यन्त 
हत्त्वपूर्ण होगी । भारतपर इंगलेण्डका शासन एक ऐसा 
प्रबल कारण है, जिसको लेकर पूव-सम्बन्धी ब्रिटिश नीतिसे 
कितनी ही उलझलें बनी हुई हैं ओर काफी अंझोंमें उनसे 
' विश्व-शान्तिके लिए खतरेके स्थायी कारण बने हुए हैं 


इस प्रकार भारतीय स्वाधीनताका युद्ध संसारके सट्डूर्ष- 
से अलग नहीं है और एक-दूसरेसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सकते। श्री जवाहरलालने उस दिन (१८ नवम्त्रर, 
बम्ब्ईमें ) ठीक ही कहा था: 
Indian freedom are no longer on geogra- 
phical borders, but in Spain, China and 


— The frontiers of 


elsewhere, where the spainish and the 
Chinese are fighting common battles of world 1 
4९0८7३०). अर्थात्‌ भारतीय स्वाधीनताके सीमान्त ] 


भौगोलिक सोमान्तांपर नहीं हैं, बल्कि वे हें स्पेन, चीन 
तथा अन्यत्र, जहां स्पेन ओर चीनवाले विश्व-प्रजातन्त्रके 


लिए लड़ रहे हें। श्री जवाहरलालकी राष्ट्रीयता उनकी 

अन्तर्राष्ट्रीयताका ही एक अङ्ग हे ओर उनमें वह सङ्कीर्ण - > 
राष्ट्रीयता नहीं है, जिसके कारण आज यूरोप सर्वनाशके | 

ज्वालामुखीके मुंहपर खड़ा हे ओर जो आज विश्व-अशान्ति- : द 
का कारण बन रही है । ऐसी ही उग्र राष्ट्रीयताके उन्मादके i 
लिए टाल्स्टायने लिखा था कि आजकल राष्ट्रीयता और | न 
देशभक्तिका ऐसा कलुषित रूप होता जा रहा है किलो | शय 
अपनेको देशभक्त कहळानेमं लज्जित होंगे । द 


यूरोपमे इस समय प्रगंतिशोल विचारोंके विरुद्ध युद _ 
ओर अशान्ति उत्पन्न करनेवाली. शक्तियां गुटबन्दी कर रही | 
हैं, श्री जवाहरछालने देशको उनसे भी पी व्हारे 
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pathits are with Fascism.) आर आज भारत 
यूरोपीय ओर ब्रिटिश नीतिके इस तथ्यकी उपेक्षा खतरा 
उठाये बिना नहीं कर सकता । लेकिन इस सङ्के बीच 
एक यह बात ओर भी स्पष्ट है कि यूरोपमें गणतन्त्र जब इस 
प्रकार अपनी अन्तिम सांसें ले रहा हे, . तब यह तथ्य कुछ 
कम गोरव ओर महत्त्वपूर्ण नहीं हे कि भारत गणतन्त्रकी 
स्थापनाके सहूर्षमें लगा हुआ है ओर अन्तराष्ट्रीय जगतूमें 
होनेवाले तत्सम्बन्धी प्रयल्लोंको उसने अपना सहयोग देनेकी 
चेष्टा की हे। 
देशकी तोन आवइ्यक्रतायें 
देशके प्राण आज जब नयी आशाओं ओर उमङ्गोंसे 
धडक रहे हैं ओर सभी दिशाओंमें जब आज पुनरुद्धारके 
लिए शक्तियां जुटी हें, तश्र उनकी प्राप्ति एवं प्राप्त कर 
छेनेके पश्चात्‌ उनकी रक्षाके लिए हमें जिन अनेक बातोंकी 


आवश्यकता हे, उनमें तीन प्रमुख हैं, जिनकी ओर देशकी 
समस्त शक्तियोंको एकत्र होकर संयुक्त मोर्चा लेनेके लिए 


श्री जवाइरलाळने आह्वान किया हे । वे यह हैं :-- 
अपनी रक्षाके लिए सेन्य-शाक्ति, 
आर्थिक स्वाधीनता और 
देशकी वे देशिक नीतिपर पूर्ण नियन्त्रण 
पहली खमस्याकी आवझ्यकताके सम्ब्रन्धमें कुछ कहने- 
को आवश्यकता नहीं; पर ब्रिटेनकी नजरमें भारतीय उसके 
लिए कितने अयोग्य हैं, इसका पता दो बातोंसे चलता है-- 
पहली बात तो यह है कि भारतीय सेनिक शिक्षाके अयोग्य 
ठहराये गये हैं और सेनाके भारतीयकरणकी जो गति है, 
उससे शायद शताब्दियोंमें भी इस उद्देश्यकी पूर्ति नहो; 
दूसरी बात यह हे कि स्वरक्षाके प्रश्नपर भारतके लोकमतका 
कोई मूल्य नहीं है, इसी प्रश्न पर, नियुक्त चेटफील्ड कमेटीके 
लिए एक भी भारतीयकी नियुक्तिका न होना इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे । 
दूसरे प्रश्न आर्थिक स्वाधीनता तथा तत्सम्बन्धी प्रश्नों- 
को लेकर इस. देशमें विदेशी पूंजीपतियोंके साथ देशके 
स्वार्थाका सह्क्ष॑ काफी दिनोंसे चला आ रहां है। इम्पी- 
रियल प्रेफरन्स, विनिमय तथा उद्योग-थल्यांको लेकर 
भारतीय व्यवस्थापिका परिपदुके भीतर तथा बाहर निरन्तर 
सहुर्ष हुआ है; पर प्राकृतिक उपादानोंसे सर्वसम्पन्न होनेपर 


-------------:------------:----------------------- 
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भो यह अभागा देश अपनी साधारण आवइ्यकताओंके लि 
भी दूसरोंपर अवलस्त्रित है । 

वेदेशिक नीतिपर पूर्ण नियन्त्रणकी तो बात ही क्या 
उसके सस्ब्रन्धमें हम प्रश्न नहीं पूछ सकते । अभी उस दिन 
केन्द्रीय व्यस्थापिका परिपदमें श्री सत्यमूर्तिक एक प्रश्नके 
उत्तरमें पोलिटिकल मेम्ब्ररने बताया कि भारतके ब्रेदेशिक 
मासलोंमें भारतकी सलाहकी आवश्यकता हर समय नहीं समझी 
जाती । ओर तो ओर, केन्द्रीय एसेम्ब्रढ्ली तकमें उनपर प्रश्न 
तक नहीं पूछे जा सकते । वस्तुतः वेदेशिक मामलों में भारतके 
लोकसतका कोई भी मूल्य नहीं है ओर कितनी ही बार हमारी 
इच्छाओंके प्रतिकूल, अवाब्छित शक्तियोंको हमें सहयोग 
देनेके लिए विवश किया गया हे । 

पर सेना, अर्थ ओर वे देशिक 
नियन्त्रण नहीं है, यह तथ्य ही 
बनानेके पक्षमें सबसे प्रबल कारण है । 

सिन्ध-मन्त्रिमण्डल ओर काँग्रेस 

सिन्ध प्रान्तीय एसेम्बलीसें कांग्रेल-पा्टीकी कुछ ऐसी 
अनोखी स्थिति हे कि स्वयं शासन-भार न लेनेपर भी बिना 
उसके सहयोगपर निर्भर हुए कोई पार्टी स्थायी रूपसे शासन 
नहीं कर सकती ओर इसका परिणास यह हो रहा है कि 
दूसरे गेर-कांग्रेखी प्रान्तोंकी अपेक्षा सिन्ध अधिक प्रगतिशील 
हे । सिन्धके प्रीमियर अळाबख्श कांग्रेसी आदशाके अनुसार 
चलनेका प्रयत्न कर रहे हैं ओर कांग्रेसकी यह स्थिति सिन्धकी 
प्रतिगामी ओर साम्प्रदायिक विचार-धारामें सबसे 
बड़ी बाधा हे । इन परिस्थितियोंमें कांग्रेसकी सबसे बड़ी 
नेतिक विजय तत्र हुई, जब उस दिन कांग्रेसकी शर्तापर 
सिन्ध्रके कई प्रश्नोंको लेकर बर्तमान सरकारके स्थायित्वकी 
समस्याका समाधान हुआ । यह प्रसन्नताकी बात है कि 
काँग्रेसके उच्च पदा धिकारियोंने वर्तमान मन्त्रिमणडळको अपनी 
शर्तापर सिन्धकी कांग्रेस-पार्टीका सहयोग सम्भव कर दिया है। 

काँग्रेसने स्पष्ट रूपसे घोषित कर दिया था कि वतमान, 
मन्त्रिमण्डळको कांग्रेस-पार्टीका सहयोग केवल उस दशामें 
प्राप्त होगा, जब्र काँग्रेस-पार्टीकी शतोंके अनुसार प्रस्तावित. 
बांघ-कर साल भरके लिए स्थगित कर दिया .जायगा ओर 
अब मन्त्रिमण्डळने उक्त शर्तके साथ . यह दाते भी मब्जूरं - 


नीतिपर आज. हमारा 
हमारे. एक संयुक्त मोर्चा 


की है कि पुनः कर लगानेके पहले एसेम्त्रलीमें ' उसपरट्रमली : 


मि... थे 


भांति विचार हो लेगा ओर किसी भो अन्तिम निर्णयके 
पहले एसेम्ब्रळीके कांग्रेस-पार्टीके नेतासे प्रधान मन्त्री परामर्श 
कर लेंगे, केवळ तभी कोई अन्तिम निश्चय किया जा सकेगा। 
समस्याका यह समाधान निश्चय ही बुद्धिमत्तापूर्ण हे; अन्यथा 
वर्तमान मन्त्रिमण्डलके पतनके साथ ही सिन्धम नयी वेधा- 
निक अड़चनें उत्पन्न होतीं, प्रतिगामी शक्तियां अपना प्रभाव 
जमानेका प्रयल करनेसे बाज न आतीं, जेसा कि पिछले दिनों 
मुसलिम लीगकी डछल-कूदसे स्पष्ट हो गया हे । इन 
स्थितियों में कांग्रेस-पार्टीका निश्‍चय अवश्य ही बुद्धिमत्तापूर्ण 
कहा जायगा ओर यह न केवळ उसके निजी गोरवके लिए, 
बल्कि इसके भीतर प्रगतिशील विचारों एवं सावंजनिक 
सेवाभावनाके प्रति उसकी लगन ओर प्रयल्लॉंके कारण भी । 


अरब-राष्ट्रोयलापर ओपनिवेशिक सचिव 

ब्रिटनके ओपनिवेशिक सचिव मि० मेळकम मेकडोनाल्डने 
पेलेस्टाइन-लम्बन्धी ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए 
उस दिन हाउस आव कामन्समें अरबॉकी राष्ट्रीयताका 
उल्लेख करते हुए कहा -- 

““अरबोके उपद्रवके विषयमें यह बात तो बिलकुल स्पष्ट 
ही हे कि वे उच्च कोटिकी राष्ट्रीय भावनाओंसे प्रेरित होकर 
ही ऐसा कर रहे हैं ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय ओर सामत्राज्यकी अनेक परिस्थितियोंकी 
विवशतामें न्रिटनकी पेलेस्टाइन-सम्बन्धी परिवर्तित नीतिके 
लिए तो यथेष्ट कारण मिल जाते हैं, पर अरबोंकी राष्ट्रीयताके 
प्रति उसकी इतनी उदारता क्यों? ओर इसी राष्ट्रीयताको 
कुचळनेके लिए उसकी सारी शक्तियां अभी उस दिन तक 
एकत्रित क्‍यों थीं ? मि० मेकडोनाल्डके लिए अरब-राष्ट्रीयता 
अभी तक इतनी अवाञ्छनीय क्यों थी ऑर आज वे इसके 


* इतन बड़े प्रशंसक क्या हा गय है ९ मि० मेकडो नाल के ये 


शब्द हमें सहसा मि०' ग्लडस्टनके उन शब्दोंकी याद 
* ६९३५ A *. - es 
दिलाते हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि जब हमारे 


बिरोधी हमारी प्रहांसा करते हैं, तब हमें भय होता है कि 
हमें कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा है । 
जमेन उपनिवेशोंकी समस्या 
“कुछ ही वपामें-बल्कि कुछ ही महीनोमें” मिञ 
`. विन्स्टन चचिछने हाउस आव कामन्समें पिछले दिनों 
* वे देरिक प्रश्नांपर होनेवाले. विवादके. सिळसिलेमें कहा था, 


हे, उससे वह 
देनेकी उसकी 


“हमारे सामने दूसरी समस्यायें आयेंगी ओर इमं? निश्चय 
ही उन्हें सुलझाना दोगा ।? पर कुछ ही वर्षा और कुछ ही 
महीनाको तो बात ही क्या, कुछ ही दिनां-मि> चैचिलके 
भाषणके चार दिनांके भीतर ही हर हिटलरने एक भाषण 
किया, जिसमें उसने कहा:--“'अच्छा होता, यदि वसिळीजकी 
घटनाके बादसे ब्रिटनने जो झूठा अहङ्कार अपनेमे भर रखा 
छुटकारा पा जाता । दूसरे देशांको आदेश 
जो प्रवृत्ति हे, उसे जर्मनी सहन नहीं कर 
सकता ओर नहीं करेगा । ...अब केवळ जर्मन उपनिवेशोंका 
प्रश्न रह गया है, जो हमसे अन्यायपूर्वंक किसी न किसी 
बहाने छीन लिये गये हें। जर्मनी इस प्रश्नपर समझोतेकी चर्चा 
चलानेको तेयार है; पर यदि दूसरे हमारे अधिकारोंको 
अस्वीकार करेंगे, तो हम“दूसरे ही तरीकेसे उन्हें प्राप्त करेंगे ।?? 

जेकोस्लोवेकियाका बलिदान तो ब्रिटिश कुटनीतिने 
इसलिए किया था कि इस प्रकार उपनिवेशोंकी समस्या टल 
जाय; क्योंकि जर्मनोकी वह अन्तिम मांग थी--पर जर्मनीकी 
तो वह यूरोपमें अन्तिम मांग थी, ओर उसके भीतर 
उपनिवेश सम्मिलित नहीं थे । उपनिवेशोंके सम्बन्धमे जर्मन 
मनोवृत्तिमं उसकी कुटनीतिक चालोंके अध्ययनके लिए काफी 
सामग्री हे। १९२४ में हिटलरने अपनी पुस्तक (Mein 
a7!) में लिखा था :--“डपनिवश लोटानेकी मांग ही 
व्यर्थ हे,” लेकिन इसके बाद तत्सम्बन्धी भावनाओंमें किस 
प्रकार परिवर्तन होता गया है, देखिये :-- 

हिटलर नवम्बर १९३५:--जमंनी कभी अपनी उपनिवेश 
सम्बन्धी मांग नहीं छोड़ेगा । 

जनवरी १९३६ :-- उपनिवेश 
जाते हैं । 

सितम्बर १९३७ :--हमें उपनिवेश जरूर चाहिए, 
लेकिन यदि उनके रक्षार्थं बहुत अधिक खच करनेकी जिम्मे- 


शक्तिके बरस लिये 


दारी लेनी हो, तो उनसे कोई लाभ नहीं; क्योंकि हमारा 


स्वार्थ तो व्यापार-सम्बन्धी है । 


नवम्बर १९३७ :--उपनिवेशोंकी हमारी मांग होनी 
चाहिए और इस गति ओर ढड़से होनी चाहिए कि संसार | 
उसे सुननेपर विवश हो जाय । आज जिस बातको लोग ' 


सुनना भी नहीं चाहते, कुछ द्वी दिनों बाद उसकी उपेक्षा 
करना उनके लिए असम्भव हो जायगा । 


मई - १९३८ में जर्मन उपनिवेश-सहुके प्रचार-नेता 
हर वेनिगने लिखा था: -- 
दभरूग्यवरा>उपनिवेश हमारे सीमाल्तोंसे काफी दूर हैं, 
। अन्यथा इम अकस्मात्‌ आक्रमण करके उन्हें अपने अधि- 
' कारमेंकर लेते ओर सारी दुनिया आश्चर्यचकित सबेरेके 
पत्रोमें पढ़ती कि हमने उपनिवेशोंपर अधिकार कर लिया है। 
त अभी सितम्बर १९३८ में डा० बारने एक घोषणा-पत्र 
निकालकर कहा कि लोगोमें इस बातसे बड़ी गलतफहमी 
| फल गयी है कि हिटलरकी पुस्तकमें यूरोपीय प्रदेशोंकी 
। अपेक्षा उपनिवेशोंकी मांगको कम महत्त्व दिया गया । 
इसके बाद ८ नवम्बरको म्यूनिकमें भाषण करते हुए 
हिटलरने कहा :-- 
नाजी जर्मनी कभी भी भीख नहीं मांगता फिरेगा, हम 
समझोता चाहते हैं; पर अगर दूसरे छोग हमारे अधिकारों- 
से इनकार करते हैं, तो हमें दूसरे ही उपाय अपनाने होंगे । 
उपनिवेशोंकी मांग-सम्बन्धी जसंन नीतिका उक्त 
, विकास देखने लायक है; पर घटनायें जिस तरह होती जा 
रही हैं, मि० चेम्बरलेनने आत्मसमर्पण करके शान्ति-स्थापन 
करनेका जो अनोखा साधन ढूंढ़ निकाछा है ओर ब्रिटेनको 
वेदेशिक नीति जिस प्रकार नाजी सङ्केतपर चलनेको उद्यत 
दिखाई पड़ती हे, उसमें इस बातके लिए ही अधिक सम्भा- 
वनायें बन रही हैं कि हिटलरको उपनिवेशोंके लिए “दूसरे 
उपाय? नहीं अपनाने होंगे । 
हिटलरका भारत-सम्बन्धो अज्ञान 
_ म्यूनिक, ८ नवम्बर । 
“ब्रिटिश राजनी तिज्ञाको मध्य यूरोपके विपश्रमें कुछ भी 
नहीं मालूस है, जेसे हम लोग स्वयं भारत, मिश्र ओर 
पेंलेस्टाइनके विषथमें बहुत नहीं जानते ।? . 
: यह है हिटळरको धर्तता-भरी विनम्र स्वीकारोक्ति ! शक्तिके 
उन्माद ओर तज्जनित अत्याचारोंके . विश्रममें शायद हिटलर 
| भूल रहा है कि भारतके सम्त्रन्धमें उसकी जानकारी बहुत 
~ अच्छी है ओर अगर उसकी स्म्तिसे यह बात उतर गयी दो, 
तो इम याद दिलाना चाहते हैं कि उसने अपनी जानकारीके 
बळपर ही किसी समय ब्रिटिश कृटनीतिकी चाटुकारिता 
( जिसका परिणाम अब उसके पक्षमें स्पष्ट होता जा रहा है-के 
लिए कहा था, 'भारतीयोंको अंगरेजोने ही चलना सिखाया हे!?? 
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विश्वमित्र 


लाल क्रान्तिकी २१ थीं वर्षगांठ 

विगत ७ नवम्ब्ररको रूस तथा दुनिया-भरके किसानों 
ओर श्रमजी वियोंने रूसकी लाळ क्रान्तिकी २ १ वीं वर्षगांठ 
मनायी है । २१ साळ पहले जारकी स्वेच्छाचारिताकी कत्रपर 
रूसी मजदूरोंका लाल झण्डा उड़ 
संसार-भरके दलित, लाञ्छित ओर पीड़ित सर्वहाराकी 
महत्त्वाकांक्षाओंका प्रतीक बना उड़ रहा हे। यह झण्डा 
दूसरे देशोंमं भी शोषित वगकी महत्त्वाकाक्षाओं ओर 
भाबनाआंका ऐसा प्रतीक बन गया हे कि साम्राज्यवादी 
शक्तियां उससे भड़कती हैं ओर पूंजीवाद उसे देखकर व्यग्रता- 
पूवक चोकता हे । मि० लेज (British charged attai- 
res in Republican 80511) ) ने एक बार हाउस आव 


था ओर तबसे वह झण्डा 


I would rather 


लाड सक एक लढस्यस कहा था : 
that England 15 
monach sts than by Englishmen 
सुझ यह बात मञ्जूर हे कि राज- 


; पर इंगलणड- 


ruled by Germans who are 
who are 
bolsheviks.” अर्थाय 
वाढी जसंनों द्वारा ब्रिटन भले ही शासित 
पर बोल्शेविक-भंगरेजॉंका भी शाल सुझे सञ्जूर नहीं ।? 
ब्रिटिश प्रीमियर मि० चेस्ब्ररलेनक्ी बर्तमान वेदेशिक 
हे । आज अन्त- 


नीतिसे भी इसीकी प्रतिध्वनि निकलती है । 
[ष्ट्रीय जगत्‌म इल बातके लिए होनेबाले प्रयत्न स्पष्ट हो 
गये हैं कि रूसको अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें हस्तक्षेप करन 
अथवा घटनाओंको उसकी थ्रतिसे कुछ भी प्रभावित 
होनेसे किस प्रकार रोक दिया जाय । म्यूनिक पक्के पहले 
ओर उसके बादकी घटनाथें इसको साक्षी हें ओर मिर 
चेम्ब्ररलेनके प्रयल इस दिशामें खसे अधिक स्पष्ट हे । लाळ 
रूस अपनी २१ वीं वर्षगांठके इस अवसरपर अपनेको एकदम 
अलग पा रहा हे । इस अवखरपर सोवियट प्रीमियर मो? 
मोलोटोवने ६ नवम्ब्रको भाषण करते हुए कहा हे +-- 
सोवियट अपने शत्रुओंको दो गुने और तीन गुने आघात लगा 
सकता है ओर जिन प्राच्य़ या पाश्चात्य शक्तियोंको हमारी बम 
बरसानेवाली शक्तिमें अविश्वास हो, उन्हें इसकी आजमाइरा 
कर लेनी चाहिए । म्यूनिकमें उत्पन्न परिस्थितियोंके कारण 
सोवियट रूलको अपनी शक्तियोंको ओर भी सङ्गठित करनेकी 
आवश्यकता आ पड़ी है । सोवियठ रूस ही ऐसा देश है, जो 
अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वोंका पाछन करनेको तेयार है । * : 
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जेकोर्छोवेकिया-सम्त्रस्थो घटना मो० मोलोटोवके कर भारतमें ब्रिटिश शासनके विरुद्ध स्वयं फंसळी दे रही !_ ° ६९ 
_ कथंनकी साक्षी है । हे ओर .यह अकेला .तथ्य भारतीय स्वाधीनताकी मांगके MS 
मारत-रक्षा-सम्बन्धो सारतीयोकी पक्षमें पक्‌ ज प्रबळ ओर ८ तक हवे र ह ® HL 
अथोग्यता (१) लाड लिनलिथगो स्वीकार करगे? | - र्ट 
| केन्द्रीय सरकारको चाहिए कि वह कत्रीळोंके प्रदेशको > 
ब्रिटिश फ्ळीटके एडमिरल लाड चेटफील्डकी अध्यक्षता- प्रान्तीय सरकारके नियन्त्रणमें रख दे, जो उसपर शासन- न्य 
में एक जांच-कमेटी भारत-रक्षा सम्बन्धी प्रश्नोंकी जांच करने- प्रबन्धके लिए जिम्मेदार हो......मेंने काड लिनलिथगोके 
के लिए आयी है । इस जांच-कमेटीमें एक भी भारतीयको समक्ष यह सुझाव रखा ओर उनसे स्पष्ट कह दिया कि न 
स्थान नहीं सिळा है, क्योंकि भारतकी रक्षाके सम्वन्थमे केन्द्रीय सरकार उक्त क्षेत्रोंका प्रबन्ध नहीं कर सकती, केवळ । 
य़ा तो ब्रिटिश सरकारकी दृष्टिमें किसी भारतीयकी कोई हम लोग परिस्थिति सलझा सकते हैं 1? | र 
कारी नहीं हे अथवा उनके मतका कोई मूल्य नहीं है, सीमाप्रान्तके कबीलॉके प्रदेशांकी अशान्ति केन्द्रीय की 
“ओ्रॉंकों अपनी रक्षाके सम्बन्धमें कुछ भी निर्णय सरकारके लिए एक चिन्ताका कारण हे ओर उक्त अञ्चलोंके 
सधिकार नहीं हे । कमेटीमें यद्यपि कोई भार- उपद्रवोंको शान्त करनेके नामपर आज तक लाखांकी क्षति 
| पर जहाजसे उतरते ही ७ नवम्त्ररको एक सरकारको उठानी पड़ी हे, इसके लिए उसे देशका कोप- _ 
'सेरीके अध्यक्ष लार्ड चेटफील्डने कहा है कि भाजन ओर विदेशोंके व्यडु ओर विद्रपका विषय बनना शि 
तंथा राजनीतिक व्यक्तियोंकी गवाहियां लेगी । पड़ा हे । फिर भी वहां स्थायी शान्तिकी स्थापना स्वप्नवत्‌ _ 
विभागपर तो सारतीयोंको कोई अधिकार नहीं हे, बनी है। ऐसी दुद्यामें डा० खां साहबके उक्त शब्दोंको 
बनी तिक व्यक्तियों मेंसे तो कमेटीको ऐसी कोई गवाही गम्भीरता ओर उत्तरदायित्वको भळी भाँति महसूस किया 
मिलेगी, जिसमें लोकमतका प्रतिनिधित्व हो; क्योंकि न जा सकता है, जो सीमाप्रान्तके प्रधान सचिवकी हेसियतसे 
केवल काँग्रेसने, बल्कि लिबरल दलने भी कमेटीको सहयोग ऐसा कह रहे हैं। डा० साहब ऐसा:क्यों कह रहे हैं ओर | a 
र | 


से इनकांर कर दिया है । 
ण्डियन नेशनछ लिबरल फेडरेशनके अध्यक्ष सर चिमन- 
लाळ सितळवाडने इस सम्बन्धमें एक वक्तव्य दिया है, जिसमें 
उन्होंने यह बताते हए कि भारतमें कितने ही सेनिक विषयों- 
के विशेषज्ञ हैं, कहा है :-- 
“यदि होर-वलीशा युद्ध “विभागके अध्यक्ष हो सकते हैं 
और सेन्य-विशेपज्ञांके द्वारा. प्रस्तुत सामग्रीके आधारपर 
` ब्रिटिश नीति निर्धारित कर सकते हे, यदि सर संसुएळ होर 
ओर डफ कूपर नो-सेना विभागका कार्य-सञ्चालन कर सकते 
हैं, तो क्या कारण है कि ख्योग्य भारतीय नेता सेना- 
सम्ब्रन्धी विशेषज्ञ न होकर सेन्य-सम्त्रन्धी प्रश्नांको उलझाने- 
के लिए उक्त कमेटीके उपयुक्त नहीं हो सकते १? 
. और सचमुच यदि इस देशमें कोई सेना-विशेषज्ञ न भी 
हो--जिसे हम स्वीकार नहीं करते--तो अकेला यह तथ्य ही 
_ भारतमें पोने दो सो वर्षाके शासनपर एक लजञाजनक टीका-- 
जुक्षका एक भीषण कलडु है और ब्रिटिश सरकार ऐसी बात 


वे कबीलांको नियन्त्रित शासनके अन्तर्गत छानेके क्‍या 
साधन अपनायेंगे, इस सम्बन्धमें यह बताना आवश्यक नहीं 
है कि उक्त अञ्चलॉके कत्रीलों ओर सीमाप्रान्तीय पठानोंमें 
कितनी ही बातें एक-सी हैं । उनकी वास्तविक... | 
समस्याओंपर महात्माजीके उस वक्तव्यसे काफी प्रकाश . 
पड़ता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कबीलॉका यह उपद्रव 

केवळ उपद्रवके नाते नहीं हे, बल्कि उनकी वास्तविक 

समस्या है गरीबो, वेकारी ओर अशिक्षा । ऐसी दशामें 
जब तक इन समस्याओंको सुलझाया नहों जाता और जब तक 
उन्हें रोटीके बदले गोलियां मिल रही हैं, तब तक अशान्ति 


जटिलताओंके 
जिसकी ओर दि रीय सरकारकी मनोवृत्तिका झव 


खां साहबके इस खुझावको स्वीकार करेंगे ? 
शान्ति और इन्यवस्या-सम्बन्धी साम्राञ 
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ओर ही कुछ हैं ओर तशे लिए. साभ्राजर 
और प्रकारके साधनांका 


प्रमाण उक्त अंञ्चळांमं 7 esd रहा है जस डा० खां साहब 


. अपनी अईिसात्मक नोतिके आधारपर हल करना चाहते हें । 
दो भारतीय पुरुषोंका निधन 
सहसा, एक-एक करके दो भारतीय व्यक्ति हमारे बीचसे 
उठ गये हैं--जो अपनी खास विशेपतायें रखते थे वे हैं 
महात्मा हंसराज ओर मौलाना शौकत अली । महात्मा 
हंसराजकी सेवायें सर्वविदित हैं ओर समाज-सेवाके रूपमें 
मानवताकी जो सेवा उन्होंने की, वह मर जानेपर भी उनके 
नामको चिरस्मणीय बनाये रहेगी । उनकी स्मृति युवकोंको 
सेवामार्गपर चलनेके लिए सङ्केत करेगी ओर वे उससे शक्ति 
लाभ करेंगे । 
मौलाना शोकत अली भारतीय राजनी तिमें जबसे उतरे, 
तभीसे किसी न किसी ख्पमें बने ही रहे । १९२०-२१ का 
वह असहयोग-आन्दोळनका युग--जब गांधीजीके साथ अली 
बन्धु भारतीय महत्त्वाकांक्षाओंके प्रतिनिधि हो रहे थे-- 
किसे भूलेगा । और कोन इनकार करेगा मोछाना साहबकी 
तत्कालीन सेवाओंको । अपने पीछेके राजनीतिक जीवनमें 
मोळाना साहब यद्यपि कांग्रेसके मञ्चसे अलग हो गये थे, पर 
अन्त तक उनका जीवन कर्मशीलतासे भरा रहा । मौलाना 
साहबकी म्रत्युसे भारतीय राजनीतिकी क्षति हुई है, जिसपर 
सभी दुखी हें ई 
कमाल अतातुर्क 
विगत १० नवम्त्ररको इस्तम्बुळमे नवीन टकीके ख्रप्टा 
'मुह्तफा कमाल अतातुककी मृत्यु हो गयी । कमाल अता- 
ठुककी ग्रत्युसे दुनियाने एक महान्‌ पुरुष खोया, एशियाने 
| _ -झोषित ओर दलित एशियाने उत्थानका एक सन्देश- 
वाहक खोया ओर टक्रीने अपना भाग्य-विधायक खोया। 
वयूरोपके बीमार देश ट्की'के लिए मुस्तफा कमाल मसीहाके 
रूपमें आया था और यह सोचना सचमुच कितना भयावह 
हे कि कमाल अतातुक न होता, तो टर्की क्या होता । 
परन्तु सच तो यह है कि अतातुर्क न होता, तो शायद टकीं 
डी न होता-अंगरेजांको गेलिपोळीपर सफलता मिलतो नहीं 
क्कि टकी स्वाधीन देशके ख्पमें नक्शेसे मिट गया होता । 
कमाल अतातुकमें एक साथ ही एक सफळ जेनरल, 


ह विचक्षण राजनीतिज्ञ और एक भ्र 
अनेक गुण थे । कमाल अतातुर्कने अपने देशको राजनीति: 
नन स्तरस उपर उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय जगते एक सौरः | 
पूर्ण पदपर बेठाया ओर समाजको स / 
कीचड़से निकालकर स्वच्छ वातावरणे रखा । $> 
अपने दशम महान्‌ है ओर जमनी उसके शासते नततभः दक | 
है। सुसोलिनी भी अपने देशमें सदान है और इटली उसकी 
पूजा करता है; पर कमाल अतालुळकोी तन 
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ता कुछ आर 
श्रेणीको हे, जिसके सामने केवळ टकी नडी बेला दि जसनी | 
आर इटलीके सम्बन्धमें हे--बल्कि खमस्त संघार छा. घे. | 
सर झकाता हे। उसने टकाीका किया 


उसकी महानता अङ्गोराके गरानचुस्वी प्राण 

नहीं, उसके विधानॉमें उतनी नह, 

उतनी नहीं, जितनी उस भावना ।, † 
युवक ओर युवतियां, बच्चे ओर तू ?--- 

ओतप्रोत दो रहे हैं ओर जिसके; घार फर « : 

गोरव ओर उसका निश्चित भविष्कीःयलमिद्रत . 

पर पिसे PRY 
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जमनीमें एक बार फिर 5 (रोधो आग्दोळ.. 


अपनी वर्वरताकी सीमापर पहुंच ररा है, जिसको देखकर 
संसार-भरका लोकमत क्षुत्य हः ज्ञा ६ । गांबीजीर 
सम्ब्रन्धमें यह॒दियोंकों अहिसात्यक सत्याम 

मर्श देते हुए कहा है कि यदि मा सामपर युद्धैः किया 
जा सकता है, तो इस प्रश्नपर ऊर रीके चिरुड नेम ` 


औचित्य है । 
लेकिन ब्रिटेन ओर फ्रान्स अह डय क 

प्रकट करते हुए भी नाजी जमनीके :: 

करेंगे, बल्कि मेत्री कर रहे हैं । a 


हवाला देते हैं, जिनमें पञ्चाबके हर 
हम जर्मनोंकी इस आलोचनाका उत्तर 
ब्रिटिश पत्र क्या जवाब देंगे ? 
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